| 

(EF 
1 

NEN 

प्र 11 

न | Aw 
i: 

j } 


क 


$ ` 


* CC-0. Gufiikul Kangri University 


Haridwar Colleétion. Digitized by S3 Foundation USA 


aay 
> आ... 
ष्र 


न 
OD OP. 


TAN उपदेश करते भए॥ १०॥ दत्ताेय अवतार भयो, छटीवेर अविऋषिके पुत्र भए, अनुसूयाने वरसे प्रसन्न करे, अळके प्रल्हाद देहया- 9 | >” 
दिक.को आत्मविद्या कहते भए॥ ११ ॥ यज्ञ अवतार भयो, सातवीवेर रुचिप्रजापतिकी आकूती TT SM यज्ञ भगवान्‌ भए, यामा नाम देवगण | | 
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१ सव समुद्र एक भए पूर्थ्वांमय नावसे ववस्थत मन्यंतरकी रक्षा करते भए, मत्स्यरूप धारते भए॥१५॥कच्छप अवतार कहे हेग्यारवीवर सुर असुर | १. 
१ ॥समुद्को मंथते भये तिस समयमें कच्छरूप थार मंदराचल पीठपर विधु धरते भए॥ १६॥ बाखीवेर धन्वंतरि अवतार भयो, तेरींवार मोहनी | ( 

र राक्षस तो मोहे. देवतानकी रक्षा करी उन्हे अमृत प्यायो ॥ १७ ॥ नृतिंहभवतार भयो, चोदहवी वार बढे हुए देत्यराज हिरण्यक-| ¢| | 
नृसिहरूप धार नखोसे चटाई बनानेवारे जैस तृणको फाडें तेस देत्यकी छाती फ़ाडते भए ॥ १८ ॥ वामन अवतार भयो, पंद्रहदीवार | $ | 
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, १ |वामनरूप धर बलिराजाक़े यज्ञमें गए, तीनपग पृथ्यी मांगी, इँद्रको स्वग देवेकी इच्छा करते भए ॥ ५९॥ परशुरामजी भए, पोड्शमें अवतार 
९ ब्राह्मणदोही राजानको कोपकरके SHLAA मार कर क्षत्रीरहित पृथ्वी करते भए ॥ २० ॥ व्यःसजो भए, सत्रहवीवार पराशरते सत्यवती में 
| व्यासजो भए, पुरुषनकी Aaa जानके वेदकी शाखाओंका विस्तार करतेभए ॥२१॥ श्रीरचुनाथजी २ ए, अटारवीवार देवतानक कार्य केको 
| इच्छा करके समुद्र AT, ओर अधिक MAH कर्म करे ॥ २२॥ राम कृष्ण आवत्तार भए उन्नीतवी TANT, यादवॉर्म जन्मभयो राम कृष्ण 
१ होकर भगवान्‌ भूमिभारको SAA भए॥ २३॥ ताऊ पीछे कलियुग आयें तब असुरनक मोहके लिये बुद्ध नाम अवतारसे जिनसुत कोकटदेझ 
` अवतार षाडशम पर्य-ब्र>हहा बगान NAAR कापता ।नःक्षत्रामकराग्मह।स्‌ ॥ २० ॥ ततः सदश 
जातः सत्यतत्या पराशरात्‌ ॥ चक्र FAT: शाखा दा एस्ताऽल्पमधसः ॥ २१ ॥ नरदवत्वमापन्ञः सुरकाय 
चिकाषया ॥ समद्रानअहादान चक्र वीय[ण्यतः परम्‌ ॥ २२ ॥ एकानावश AAA AMZ ACA जन्मना॥ 
| रामकृष्णावात भुता भगवानहरुद्रस्‌ ॥ २३ ॥ ततः कला समरत संमोहाय रुराठ्रपाप्र॥ बुद्धा नासा |जनसुत 
. कोकटेपु भविष्यति ॥ २४॥ अथासौ युगसध्याय। दस्यप्रायषु राजसु।जानता विष्णुयझासा नामना काटकजगत्पात 
|५ | ॥ २५ ॥ अत्रवाणा AACA हरः SHAS AST? ॥ यथाञविदासिनः FAT: सरसः स्यः ASAT: Ul २६॥ ETAT 
19) मनवा देवा ASFA महाजसः ॥ कलाः सव हरेरंव सप्रजापतयस्तथा ॥ २७॥ एत चांशकलाः पुसः कृष्णस्तु 
|१| भगवान्ह्वयम्‌ ॥ इन्द्रारिव्याकुछं लोक॑ मृडयान्ति युगे युगे ॥ २८॥ 
| ५ | गयाके समीप होयगो ॥ २४ ॥ जुगकी संधिमें राजा चोरप्राय जब होंगे त३विष्णुयद नाम ब्राह्मणके यहां यह जगत्पति कल्कि अवतार होंगे | 
॥१॥॥२८॥ सतोगुर्णा हरिके अप्त॑ख्यात अवतार हैं, नेसे अमित जळ भरे सरोवरपे तुच्छ प्रवाहवारी हजारों नदी वरे हैं ॥ २६ ॥ ऋषि, मनु, देवता, र | 
[ol मनुसुत, महाबळी, प्रजापति, ये सब हरिकी Hers ॥ २७ ॥ उस आविनाशी पुरुषके ये सब अंश कला हे, श्रीकृष्ण आप भगवान्‌ हें इंद्र | | | 
‘Phage ठोक जब व्याकुळ होवे है, तब युगयुगमें सबको सुखी करे हे URC I | 
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पर्यंत धमको फळ AA होनो ये प्रयाजन नही है, धर्मके योग्य धन खचे करनो याको फळ काम ठाभके अथे नहीं हैं, धन aay) १ | 
फल माक्ष हे ॥ ९॥ कामको फल इन्द्रिय प्रीति नहीं Cera केवळ जीवन मात्रही फळ हे ओर यावजीवन कमे करके धन उपाजन करनोही जीवन 
| फळ नहा किन्तु TAMAS जीवनको फळ हे ॥३० ॥ ATA जा अद्वितीय ज्ञानको तत्व कहते हैं उप्तेही उपतिषर, बर्ग परमात्मा भगवान्‌ 
कह € ॥ 3१ ॥ वा ब्रञक ARTE ज्ञा पराग्य युक्त वेदांतादिश्रणत अहण करी भक्ति जीवात्मामें परमात्माओं दशत करें हैं ॥ १२॥ 
0 | eA ! शानकादक सुनियो याते वण आश्रमके विभागसे सुंदर अनुष्ठान करे धमकी सुंदर सिद हरिको प्रसन्न करनो ही पुरुषनको योग्य 
१ वमस्थह्यापतग्यस्य नाथाऽथ/यांप कल्यते ॥ TART घनकान्तस्थ कामा ठाभाय le tag ॥ ९॥ कामस्थ 
॥ नान््यग्रातलाभा Slat यावतां ॥ जाउस्य तताजेज्ञात्ता नायां AAs HAH: ॥ १० ॥ वर्दान्त तत्तत्त्ववि 
दरर्तत्त यज्ज्ञान मद्यम्‌ ॥ब्रह्मात परमात्मात भगवानाति शब्द्यते ॥ ११ WARS इधान] सुनयो ज्ञानवेराग्ययक्तया ॥ 
पश्यन्त्यात्मान चात्मान भ्या ATT (TAL laa अतः TR SAAS वण(श्रमाव भागशः॥ खनुष्टितस्थ धर्म 
|१| रैयसासाइहारतांपणम ॥ १३ ॥ तस्मादकेन मनप्ता भगवान्साखतां पातः॥ आतञ्यः कोतितव्यश्व ध्येय पुज्यश्च 
नित्यद॥1४॥यदनु ध्या5 सना य॒क्ताः कमंग्रांन्यानंबन्धनस्‌॥छिन्दान्त कोवेदास्तस्य को न कुयात्कथारातम्‌ ॥ १५॥ 
SAU ्रदवानस्य WESTFALL A: ॥ स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीथानेषवगात्‌ ॥ ९६ ॥ शूण्वतां स्वक्थां 
| | | कृष्णः उण्यश्रवणकातनः ॥ हवन्तस्था ह्यभमद्राणे विधुनीते सुहृत्सताम्‌ ॥ १७॥ : 
. 10 है॥ 3३ ॥ तात एवाग्रमनस भगवानूतालतपाते श्रमण कीतेत ध्यान पूजन करने योग्य हैं ॥ १४ ॥ जिनको ध्यान रूप खड़ लेकर कमेग्रंथिके 
YE || क्‌ पुण 
ह. || है| a हृदयमें वास कर सब अमंगळ नाश कर देयहें ॥ १७॥ ea ie हीही 
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जब अमंगल नष्ट होजाय हे तब नित्य भागवतसेवासे उत्तम यशवारे भगव!चूर्म फडाइुसं:ानरहित निष्काम भक्ति होवे हे॥३८॥ तब रज तमसे प्रगट | | भा. 
gf Saale काम ठोभादि MIAME न पराभव हुआ मन सतागुणमे स्थित होकर शांत होजाय हे ॥ १९ ॥ एसे भगवतकी भक्तियोगसे प्रसन्न मन « | 
| ३ |ोनेके कारण मुक्त तंग होनेत भगवतके तत्त्वको ज्ञान होवे ई ॥ २० ॥ जीव अपनंही रूपमे ईश्वरको दशन करे हैं, तब STITT ग्रांथ सव टूट ह, ।9 | 
तग संशय कट जावें ६, कर्म सत्र क्षय होमं हैं ॥ २३ ॥ याते पंडित परम आनन्दकरके मनके शोधन करवेवारी भक्त नित्य वासुदेव भगवानम क्रें | ४ 
1९ [है | २२॥ पत्त रन तम्‌ थ मायाके गुग ह, इन करके युक्त परमपुरुष एकही या AAG उत्पति पाळत नाशके लिये हरि ब्रह्मा हर ये संज्ञा धार है, | १ 
` नङ्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागततप्तेवया॥ भगवत्युत्तम'छके भक्तिभेत्रति नेष्ठिकी॥ १८ ॥ तदा रजस्तमोभावाः [६ 
(1 कामल(|भादयश्च याचत एतरनावडरथत सत्त्व प्रसादाते ॥१९॥एव प्रसन्नमनसो WAT ATH: भगवत्तत्व- | 
|» | विज्ञान मुक्तसङ्गस्य जायत॥२२॥भयत हृदयग्रान्याशछ्यन्त सतेसशयाः।क्षायन्तं चास्य कमाण दृष्ठ एवात्मना- | । 
|) | शरे ॥२१॥ अतो वै कयो नित्यं भक्ति. परमया सुदा ॥ वासुदेवे भगवति कु्वैन्त्याऽऽत्मप्रसाद्नोम॥ २२॥ सत्त्वं रः |? 
10। SETA इति प्रकृतठुगास्तेयुक्तः परः पुरुष एक इहाऽस्य घत्त॥ स्थित्यादये हारिविरिश्चेहरात संज्ञः श्रेयांसि तत्र | 
| खलु सत्वतनोच्रणां स्यः ॥ २३ ॥ पार्थिवाद्दारुणो धूमस्तस्मादश्नित्रयीमयः ॥ तमसस्ठु रजस्तस्मात्सत्त्वं AAT | 
fey शनम्‌॥ २४ ॥ भाजर झुन4ाऽथाग्रं भगवन्तमधाक्षजम्‌ ॥ सत्त्व विशुद्ध क्षेमाय कल्पन्त यऽतु तानह ॥ २५ ॥ | § | 
१ | सुमुक्षषा वाररूपाव हिला सूतपत।नयीनारायणकलछाः शान्ता भजान्त हद्यन टू यवः ॥ २६॥ Ry 
। [ated तिश्रय हैं कि इन तीनोनिस कल्याण शुभफळ वासुदेवसेही प्राप्त होय ६॥ २३ ॥ पृथिवीके विकार काठते धूम हावे हे, तासे वेदत्रयी प्रतिपाद्य | $ 
¢ कर्म अग्नि होय हे, Tas TAA रज CAT ATT TSH AAR दर्शन होजावे हे ॥ २४॥ या कारणसे Wes सेही सत्वमूति इंद्रियोंसे पर भगवानको | | ॥ ७ ॥ 
16 ही मुनीश्वर ठोग भजतेभए, सो अब जो उनके पीछे या प्रकार भजे ई, वे जीवभो या संपतारमें आनंद पावे ई ॥ २५ ॥यासे सुसुक्षु घारूप भूतप- | ९ 
| 2 (तिन त्यागकर निदा न करके शांत नारायणको कळा भनें हैं ॥ २६ ॥ | 
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१ [मोक्षदाता वासुदेवो भने॥ वे वासुदेवका वर्जन करे हैं यज्ञ वासुरेवका करें हैं, रोग वाठुदेयको कहें हें क्रिया सब वासुदेवको प्रतिपादन करे 
१९ ॥ २८॥ ज्ञान वावुदव हो कर हैं तर TTT Hl कई इ, सत्र धर्म वासुदेको वर्णन करें हैं गति सब वासुदेवको करें हैं ॥ २९ ॥ सो भगवान्‌ 
१ | अपनी माया कके पहिळ या विझत को रवतेभये सत अतत रूप गुणमयो मायाकरके आप समर्थे हे ॥ ३० ॥ ता मायाके गुणोमें गुणवानकी 
} | नाई विज्ञान आतिवा[4त अंत प्रविष्ट होके प्रकाश करे हें ॥ ३१ ॥ जेते आनी उत्पत्तिस्थान gaa दयो आग्रे नानाप्रकाश कर है एस विश्वात्मा 
¢| रजस्तमःप्रकृतयः समराला भजान्त व॥1१तृ भूतम्रजश्ञा राञ्ळय-श्वयप्रजेप्सत्रः ॥ २७ ॥ वासुदेवपरा वेदा वासुदे- 
¢| वपरा मखाः ॥वासुदवपरा यागा वासुदंवपराः किया: ॥ २८ ॥ वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः॥ वासुदेवपरो धर्मा 
| | वासुदवपरा गातः ॥ २९ ॥ स एवेद FAA भगवानात्ममायया ॥ सदसद्रपया Ala) गुणमय्याऽगुणो ay 
१॥ ॥ ge MAAS ATT ग॒गेषु-गणवानिव ॥ अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजुम्मितः ॥ ३५ ॥ यथा ह्यवाहेतो 
१ Weslo as: Saag ॥ नानत्र भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्‌ ॥ ३२ ॥ असो गुणमयेभावेभूतसू&मेन्द्रि- | १ | 
¢| यात्माभः॥ स्वानामतंशु ।नावष्टा AS भूतपु तहुणान्‌ ॥ ३३॥ भावयत्येष सत्तेन लाकान्वे लोकभावनः॥ ली- |$। i | 
|$ | PAS देवातियक्षरादिपु ॥ ३४ ॥ इति श्रीमागतरते महापुराणे प्रथमस्त्कन्ये द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ ($| WS 
qo) ॥ सूत उवाच ॥॥ जगृह पोरुष रूप भगत्रान्महद्ाराभः॥ संभूतं पोडशक्रठमादों ठोकसिसृक्षया ॥ १॥ |; 
| 9 | पुरुष सव wae नानारूपसे प्रकाश करे हे॥३२॥ यह हरि गुणमय भूतसूक्ष्म इंद्रिय आत्माके भावकरके अपने रचभए पंचभूतोंमे उन गुणोंका ? | 
भोगे हे ॥३३॥ यह भगवान्‌ लोकको सतोगुणकरके पालन करे हे. देव पाक्ष नर आदिम लोछावतार धारे है ॥ ३४ ॥ इ.ते "श्रीमद्भागवते | € 
( प्रथमस्कष ्रेतीयोऽव्याय ॥ २॥ सूतजी वाळ कि ॥ या अध्यायम चावासत अवतारको कृथा इं ॥ प्रथम FEAT भगा भगवान्‌ महत्त्व | ( 
॥ | अकार पंचतन्मात्रा आदिसे युक्त पुरुपरूप धारते भए आदिमें छेकको रचनेकी इच्छा करके सो उह कडाका रूप धरते भए ॥ १॥ 
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§ 
१ राजसा तामसी स्वभाववारे समान झीळवारे पितर भूत मजाक इरानको लक्ष्मी WTA पुत्रके लिये भजे हैं ॥ २७ ॥ सभ झास्रको तात्पर्य ये हे कि | 


श्र द se ” पतन ee yy ब हि. Sire 


७9८७०५०७८७”) 


|. ५; 
| sad 


१ | जलशायी योगनिद्रा विस्तारी श्रीहरिकी नाभि रूप सरोवरके कःटमेसे विश्व रचनवारोंको पति ब्रह्मा होतो भयो ॥ २॥ जिनके अवयवस्थानांसे | ¢ | 
७ लछोकका विस्तार भया हे, वो भगवानका विशुद्ध सत्व महा बलिष्ट रूप हे ॥ ३॥ जिनके अपस्य चरण जंघा भुजा घुस । असंख्य मरतक श्रवण नत्र 
$ | नासिका । असंख्य शिरभूपण वस्र कुंडल शोभित अद्भुत स्वरूपको AAA योगीञयर दशन कर ६, सहस्ररब्द्‌ वदभ असख्यदाचक ह ॥ ४ Uy 
$| ये आदिनारायण सत्र अवतारोंके बीज अव्यय हैं, सब काये अतमें इन्दीमें प्रवेश करे ६, जिनका अंश AA उनके अंश मराव आदित देव पशु | | 

$ | पक्षी मनुष्यादि रचे जावे हैं ॥ « ॥ प्रथम सनत्कुमार अवतार उनको चरित्र कहे हे, से देव प्रथम कुमार भए, ब्राह्मण हॉक अति BST तप करते 
FETE शयानस्य AMAR वितन्वतः ॥ ATMA दाम्युजादासाष्ह्मा वे वष्तजा पात:॥२॥ यर्वावशवसत्था- | 
Ql नः कापतो टाकाविस्तरः ॥ तद्र भगवतो STATS सत्तवद्वा जतस्‌ ॥ ३ ॥ पश्यन्त्यदा रूपमदश्रचशुषा Tea | 
| ५ | दोस्भुजाननाइुतम॥ सहस्रमूदधश्रवणाक्षिनासिकं AAA CATH VSS SAT UTA AAT aT वः 

P| जमव्ययम ॥ यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतियडनरादयः॥5५॥स एव प्रथमा देवः कामार सगमारियतः ॥ चचार्‌ इव 
|| रब्रह्मा ह्यचर्यमखाण्डतम ॥ ६॥ द्वितीयं ठु भवायास्य रसातलगतां महाम्‌ ॥ उद्धरष्यघुपादत्त यशैशः साकर 
6) qq: ॥ ७ ॥ तृतीयमृषिसर्ग वे देवार्षखसुपेत्य सः ॥ तन्त्रं सात्वतमांचटे नाकरम्य TINT यतः ॥ < ॥ 
TA धमकलासर्ग नरनारायणात्रृषी॥ भूत्वाऽऽत्मोपशमो पेतमकरोइश्चरं तपः ॥९॥ पञ्चमः कापला नाम सिद्ध 
| काठविडुतम्‌॥ प्रोवाचाऽऽसुरये सांख्यं तत्त्वप्रामविनिर्णयम्‌ Ns ell 


ये यज्ञे श वाशा<जो भवे ॥ ७॥ नारदो भये सो भ वान्‌ तोतरोवेर ऋषियाम देवक प होकर सब कमेत छुटानको ५५्णबाके नारदः at 
भ्ये ॥ ८ ॥ नर नारायण भए चोथीवार धमको कला नाम स्त्रीमं नर नार यण होकर ऋष भए, ॐ।5१.।८न सबका छुखदाय G | ral 
US कपिल देव अवतार हुओ पांचमेवार सिद्धेश कपिल नाम होके बहुत क.टसे नष्ट तत्वसमूहकी *णेय सांख्यशाश्र आपुरी | १] 
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|मतवचनसे नाम रूपका विस्तार करनेहारे जगदीश्वरो Stet सुखे मनुष्य नहीं जानसक्ते जेस नटकी छीलाको मूर्ख जन न जाने हं ॥२७॥ जो भा. 
कोई कुटिल भाव त्यागके सदा अनुकूठतास तिनके चरणकमलकी GUTH भजे हैं, सो मजुष्य चक्रधारी महापराक्रमी धाता परम ईश्वरको पद्वीको | ६ 
ने हे सि स हो, जो सब लोक हे नाथ हरिमें समात्मा करके आत्मभावना करते हो, जामें फेर जन्ममरणकों भाव नही & 


जाने है॥ ३८॥ याते Tia तुम सब धन्य ३ त [ हो, जाम फेर जन | 
होता ह॥३९॥सब वेदोके समान भगवतके चरित्र युक्त यह भागवतनाम पुराण वयापतजी करते भए॥४०॥ लोकके सुखके लिये'धनदाता मंगठदाता | | 


न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातुरवेति जन्तुः कुमनीष उतीः ॥ नामानि रूपाणि मनोवचोभिः संतन्वती TETAS | 
‘ ज्ञ॥३७॥स वेद घातः पदवी परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणेः ॥ यो मायया सततयाऽचुइत्त्या भजत TATA 
१ जगन्धम्‌॥३८॥ अथेह धन्या भगवन्त इत्थं यद्वासुदेवे:खिललोकनाथे ॥ कुवान्त सर्वत्मकमात्मभावं न यत्र भूयः 
|| पिवत Sa: ॥२९॥ इद भागवत नाम पुराण बहासमितग॥ उत्तम कचरे चकार गाल ताना 
यसाय ठोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत ॥ तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मतरता बाय ॥ ४१ ॥ सवव रात याना 
|$ | सारं सारं सङ्गतम्‌ ॥ स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्‌ ॥ ४२॥ ग्रायोपविष्ठं गड़ायां परीतं परमा पनः 
|!| कगे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह ॥ ४३ ॥ कलो नष्टटशामेष एराणाऽकोऽचनोदितः TA कीर्तयतो विमा 
|$ | विप्रपेभूरितेजसः ॥ ४४ ॥ अहं हह वह ॥ सोऽहं वः श्रावयिष्यामि यथा5धीतं यथामति 
|§| ॥४५॥ इति श्रीभा° म° प्रथमर्कंतृतीयोऽध्यायः ॥ ३ NES: 
| ना हि भए॥१३॥(ब AG इतिहासनको सार निकास शुकदेवजी महाराज परीक्षित्‌की सुनावत भए | | 
२॥ राजा परीक्षित्‌ महर्षियों सित गंगातारपर मृत्युतक बैठते भये, जिस समय धमे ज्ञानादि सहित श्रीकृष्णजी वेकुंठको गए॥४३॥ उपरांत क | 
नरनको वष्ट दृष्टि भई, तब यह पुराणरूप सूभेको उदय भयो है हे द्विजो ! शुकदेवजी तेजस्वी राजा परीक्षित्से कहते भए॥४४॥तहां ५ | 


'कृपासे वहां बेठे हमनेंभी सुनो सो हम तुमको गैसा पढाहे, जेसी बुद्धि हे तेसो विस्तारसे सुनावेंगे।४५॥इति श्रीमा०तृतीयोऽष्यायः ॥ ३॥| +| 
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॥ १०॥ ९ 


ह 


| | भिगवानके यह छिपे इए जन्म जो नर पवित्र होके सायंकाळ प्रातःकाल पे सुने तो दुःखसमूहासे छूट ह ॥ २९ ॥ अरूप चिन्मय एकरस 
2 व्यापक, इश्वर भगवानको यह रूप हे, महत्तत्वादि माया शुणकर+ जंवात्मांतयामीमं प्रकट हावे ह॥ ३० ॥ जक अज्ञानी आकाराम नाङपाछ 
|वादळङ़ा आरोप को है जेते परथ्वीके TAT अंधकार आदिक पानें अज्ञानी कल्पित BE, तेसे दरष्टा आत्मामें हृश्यत्व आदि शरीर धम 
£ अज्ञानियोंनें मानाहे ॥ ३१॥ जेते स्थूळ शरीरका आत्मामं आरोपण करे हैं याही प्रकार सूक्ष्म शरीरभी आत्मामें आरोपित हे यद्यप वह सूक्ष्म 
४ |शरीरमें CTS शरीरको सपान आकाराला नहा है न स्थूळका समान हाष्टिगाचर होप है अर Sale दवताका सदरा हृष्टिगोचरभी नही होता 
$| जन्म उ॒ह्यं भावतो य एतत्प्रयती नरः ॥ सायं प्रातगृण॑न्मक्त्या इःखग्रामाद्ग्ुच्यते ॥२९॥ एतहूप भगवता Ae 
| पस्य चिदात्मनः ॥ मायागुणावराचेतं महदादाभरात्मान ॥३० ॥ यथा नभास Halal CAT पांथवांशनल॥ 
एवं दर्शर हृश्यलमारोपितमबाह्वांभे॥ ३१ ॥ अतः पं यदव्यकमव्यूठगुणव्याहतस्‌ ॥ अदृष्टाश्च॒वस्तुलात्स 
जीवों यत्पुनभत्रः॥ ३२॥ यत्रमे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसेविदा ॥ अविद्यया57त्मान कृत Fld तद्टल्नदशनस्‌ Il ३३॥ 
यद्यषापरत( दव्‌। मा्यावशारदा मातः॥ संपन्न एवोतेतद॒माहि स्वर मह|यत ॥३४॥ एव जन्मान कमाण ह्यकतु- 
| | रजनस्यच॥वणया।न्त रुम STA ATTA A हत्यतेः ॥३५ ॥ स वा इद वेवममाषलीरः स्र नत्यवत्यात्त न सजतऽ 
|| [स्मन्‌ ॥ भूतेषु चान्ताहत आत्मतन्त्रः पाड़ागिक [AAT TESTA: Ul ३६॥ | | 
[oi किन्तु आत्माकी उपाधि होन से उसे जीव कहत हैं इसी ठग शरीरके होतसे जन्म मरण होय हैं ॥३२॥ यह सत्‌ ATT रूप आयेद्यांकके आत्माम | ६ | 
| ¢ |कल्पित हे जब आत्माके यथार्थ ज्ञानसे स्थूठ सूक्ष्म रूप मिट जाय तो ब्रह्मको दशन होने हे ॥ ३३ ॥ जो यह कीडा करनेवारी इंश्वरकी माया | 
. | दर हो जाय, तो थ्रेष्ठ मतिवारों ब्रह्म ETT AL प्रात हवे है, अपनी महिमामें आपटी पूजित होवे ई ॥ ३४ ॥ ऐसे अकतके कम, अजन्माके जन्म | ६ | 
शीक. | वेदमें छिप हुए हुँ, ये सत्र अंतपोमोके TARA BST वर्णन करते हैं ॥३५॥ अमोवडोलाधारी ईश्वर या विश्वको रचे पाठे नाश करे है परन्तु ९॥ : 
oy | A आक नहीं होते सब TAT अंताहत स्वतंत्र, छह DTH ईश्वर हैं छेओं इंड्रियोकरे विषय दूरे ग्रहण करे हे छेओं इंद्रियांको स्वामी हैं ॥३६॥ | | 
: a 1 ( 
> TG 
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¢ | उनके आश्रमको पवित्र करते हैं वद इाने रूमयतक केसे ठहरे ॥ ८॥ हेसूत ! अभिमन्युके पुत्र परीक्षितफ़ों भागवतोंमें उत्तम कहते है, सो वाको 
HARA महा AAR हे. सो भो कहो ॥ ९ राज्य शक्ष्मीको अनादर क (पांडुओंके मान बढानेवारे चक्रव राजा परीक्षित किस हेतुसे गंगातीर 
पर अन्न जठ त्य.गकर मृत्युपर्थेत बेटे सो कहे.॥१०॥६् मित्र ! हे सूत ! TINT अपनी रक्षके निमित्त ६न छायकर जने चरणको प्रणाम करते 
हे. ऐसी लक्ष्मीको वोर तरुण र.जा TAT प्राणतहित त्यागवेकी इच्छा करशेभयो ॥ ११ ॥ लोकके कल्यागके लिये सपजीवनके ऐश्वथके अथ 
सुन्दर यशस्वी हरिके परायण जन प्राण धारण करइ कुछ अपनी अत्माके अर्थ TAT ऐसा है तो बहुत,का ATTA देनेवारो देहको वेराग्य लेकर 


अभिमन्युसुतं सूत प्राइभ।गवतो TAT ॥ तस्य जन्म महाश्चयं कमाण च DAMS TUNG सम्राद FEA A हत! 
पाण्डूनां मानवधनः ॥ MAL AS HAA ASA STAT SIA AA ॥१०॥ नमान्त यत्पादानकतमात्मनः [शवाय 


भत्राय भूतये य उत्तमछोकपरायणां जनाः॥ जीवन्ति नात्मारथमसी पराश्रयं FAVA AAT कुतः SOTA WIR 
त से नः समाचक्ष्यं एछो यादेह किचन ॥ मन्य त्वां विषये वाचां खातमन्यत्र छान्दसात्‌ ॥ १३ ॥ सूत उवाच ॥ 
द्र।परे समन॒प्राप्ते ततीये यृगपयये ॥ जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरेः ॥ १४ ॥ स कदाचत्सरस्वत्या 
उपरुएर्य AS शुच :॥ विविक्तदेश आसीन डादते रावेमण्डल ॥ १५ ॥ 


| » किसे त्यागे भर ॥ १२॥जो। पूछा होय ओर जो कुठ पूछा होय सो भो सत्र हमसे कहो, हम TEM छोड़कर शंप सब वाणीके विषयमे तुम्हे 


| ‘ || पारंगत मान्ते हैं यह बात हे ॥ १३ ॥ सूतजो बोल ॥ कि बेहतर चतुयुगोयोंमे तीतरी वेर जब द्वापरयुग आयो, तब पराशरक्रपिसते SALT वसुके | 
i | वीयते उत्पन्न सत्यातीम योगीश्वर व्यासनी इरिकटामे जन्म छत भए॥ १४ ॥ सो व्यासजी कोई समय सरस्वतामें स्रानकर पवित्र हेकर सूये | १ 
ह | १ | उद्‌पक्रे समयमें एकांत स्थान बदरिकाश्रम्में ३३ है ॥ ३५ Il 
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ह।ऽऽनीय घना नि शत्रवः ॥ कथं स वीरः [AAAS ढुस्त्यजां युवेषतोत्खष्टिमहा सहासाभः ॥ 313 ॥ [शवाय टाकस्य |¢ 


१ ओरीग्याप्तनो बोळे कि बडे यत्र BCI Tia मध्यमें सूतर्जके यह वचन सुनकर वृद्ध कुलपति ऋगेद पढोवारे शोनक मानि बोले ॥ १ ॥ | 
MARA बोले कि | हे सूत! हे सूत! हे महाभाग! हे वान AT! भागत को पुण्यदाजी कथा कहो, जो भगान्‌ शुकदेतजीनें कही है ॥२॥| 
किस युगमें कोन CAAA कान हेतुते यह भागात प्रयतन हुआ व्यासजीको कोतने प्रेएणाकरी, तब झुतीने ये स हता कृरी॥ ३ ॥ fara पुत्र 
महायोगी समदर्शा ATMA एक AAA PITT परिकल्य रहेत मायके प्रगंचते TTT तथापि गुप्त हानेसे सूढफो समान छक्षित होत। 
॥६ | थे॥ ४॥ पुत्रके पा जाते भये Ta परिरे व्यासनीकों देखकर छाजते Fea न्हाती हुई GIST TATA भई आए नग्न पुत्र शुको दख| 
10 | व्यास उवाच ॥ इते बाण GEIST सुनांना दाोषतावगाम Ta: कुलपातः सूत बदचः शानकाउब्रेवीत्‌ ॥ 1 ॥ शान | 
क उबाच ॥ सूत पूत महाभाग वर नी वदत। वर ॥ कथा भागवता पुण्या थदाह भगवाञ्छुकः ॥ २॥ कारमन्युग | 
| ५ | ALAA स्थान वा कन TA ऊतः संचादत' HOM! कृतान्त FT UA तरय पुजा महायागा AES TAT | 
| | कट्पक़्ः॥ एक़ान्तमातश्नद्रा गूदा सूट इनर ॥४॥ स्ट्राऽउयान्तस्ाषमात्मजमप्यनञ्च दव्य हृया पारदडुन | 
1 


~ 


सुतस्य (AAT TRA Desi सुना MISES BAH A तुसुतत्य [AAT ll ५ ॥ | 
कथमाठक्षतः पारः संप्रातः कुरुनाडडान्‌ ॥ उन्मतघूकनडवाड्रचरन्गजसाहय ॥६॥ कथ वा पाण्डवेयस्य 
atin राजषप्रानना सह ॥ संवाद: समभूतात AAT सातती Ait: WY UA गदाहनमान te TE गृहमाधनास्‌ ॥ 
¢| अवेक्षते महाभागस्तीथाळुवस्तदा्मम्‌ ॥ ८॥ 
| 6 [ळाजन करो, यह बिचित्र भाव देख व्यासजी उनको पूछेलगे कि शुको नग्न देखके तो वस्र न पहिरे, मो बूढो देखे तुमको लाज क्यों | $ 
तब देवस्री बोलो तुझे अभी पुरुष त्री भेद भाव हे; एक़ांतमं पित्र हष्टिवारे BRA! यह भाव नहीं हे ॥ ५ ॥ वह कुरुजांगलदेशमें | 9 
ए ओर UMAR केसे मालूम पड़े, वे तो उन्मत्त गूंगनडको नाई इर्तिनापुरमें विचरते थे॥ ६ ॥ राजऋषि राजा परीक्षित्का शुक |? 
केसे संवाद हुआ, जहां यह भागवतकी संहिता भई ॥ ७॥ महाभागवत PRATT तो गो दाही जाय इतनी दरतक गृहस्थियोंके घरमें रहकर | / 
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| है महाभाग | भक्तोंके अभयकारक संसारसे जरे जीवनको सुखदाता तुम हो ॥२२॥ तुम आद्य पुरुष साक्षात्‌ केवळ मायासे परे हो अपनी चित्रा | 
(क तिरत्कार a केवल्य आत्मामें आप स्थित हो ॥ २३॥ माया मोहित चित्त जीवलोकको अपने प्रभावकरके धमोद्लिक्षण कल्या । 
; ।ण तुमही विधान करो हो ॥२४॥ तेसे ये अवतार आपको भूमिके भार उताखेकी इच्छासं हे, ओर अपने जातिके ओर एकांतिभक्तोके ध्यानक fea 
हैं ॥ २८॥ हे देवदेव ! ये कहा है, कहांसे आयो हे, सब ओरसे परम दारुण तेज आवे है, सो हम नहीं जानें हैं ॥२६॥ श्रीभगवान्‌ बोळ कि प्राणबाधा | 
॥होनेसे द्रोणाचायके पुतन ब्रह्मास्र दिखायो हे, सो ये चळानो तो जाने हे, फेर वाको अपने पास बुठानो न जाने है ॥- २७ ॥ या अख्नको इर FU 
WS) त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतेः परः ॥ मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या केवल्ये स्थित आत्मान ॥ २३॥ स | | 
12) जीबलोकस्य मायामोहितचेतसः ॥ विधत्से स्वेन वीर्यण श्रेयो धर्मादिलक्षणम ॥ Re तथाऽयं चावताररत ` | 
_ ||| वो भारजिहीषंया ॥ स्वानां चानन्यभावानामनुष्यानाय चासकृत्‌ ॥ २५ ॥ किमेंद स्वित्कृता वात AA न 
|| वेदयहस ॥ सवंतोसुखमायाति तेजः परमदारुणम्‌ ॥ २६॥ श्रीभगवानुवाच TAS द्राणउन्ेस्य ATTA Ag =| 
AS) शितम ॥ नेवासो वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते ॥ २७ ॥ न ह्यस्यान्यतमं किंचिद मत्यवकशेनस्‌ ॥ aA 
||| तेज उन्नडमस्रज्ञा ह्यखतेजसा ॥२८॥ सूत उवाच ॥ Aca भगवता प्रोक्तं HATA? परवीरहा ॥ स्वा पस्त प 
रिक्रम्य ब्राह्म ब्राह्माय संदधे ॥ २९ ॥ संहत्या5न्योःन्यसुभयोस्तेजसी शरसंदते॥ आहृत्य रादसा GA ISAT | 

फैवहिवत ॥ ३० ॥ दृष्टाखखतेजस्तु तयोखीळीकान्प्रदहन्महत्‌ ॥ दह्यमानाः प्रजाः सवाः सांवतेकममसत॥३)॥ ७ 

र कोई उपाय नहीं है, SAMY अपनों eT चळाके अपने तेजसे नाश करो, क्यों कि तुम दोनों बात जानो हो ॥ २८॥ सूतजी बोले कि ; 
झक अजुन भगवानकी बात सुनकर जलसे आचमन कर श्रीकृष्णकी परिक्रमा करके वा ब्राह्मणपर AR चढात भय ॥ २९ ॥ | ९ | ॥ १९॥ 
खन परस्पर SS, उनको तेज प्रथिवी आकाशकों ढककर महाप्रलयमें जेसे संकपेणके सुखकी अभि, ऊपरसे सूथको तेजः ये 8 | 
जैसे ae ताकी नांई दोनों ब्रह्माको तेज बढो ॥ ३० ॥ उन दोनों ब्रह्लाश्रको तेज महाभांरी मिळोकीको जरातो देख जरीभई सब | ९ | 
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समावत ३३ 11%॥ हे दोपदो! आयि उगानेवारो, जहर देंदेहारो, Te बांधवेवारो, धनको चोर, सेत, छुगाई इरानेवारो, ये छे आततायी कड 3 
| 


oes 


1 
(AH अथम आततायी अश्वत्यामाको सीस गांडीवधलुपसे निकरे बागोते काट छा वापे ठाडी Hae तू TUG खान करि TART तु- | 


| भारा शाच इर करूस 9६॥ ऐसे द्ोपदीको मनोहर विचित्र वाक्योंसे प्रसन्न कर श्रीकृष्ण जाके मित्र सारथी वरुतर GER, बडो लिये ध Teg 
1) नर्जीको व्वजावार TANT चढ AGATA अश्वत्यामाके पीछे दोडो ॥ १७ 1 can हद | कप Tee 
|) | ई अपन आठ आत देख रथपर बठक जहांठग भागोगयों तहांल्ग प्रथ्वीपर भागो जेसे रु्रके भरसे सूर्य भागे ॥ वामनपुराणमें ऐसे हैं fe he 
jg) तदा डचस्प FSU AE ASA शिर आततायिनः॥ गाण्डीवमुक्तेविंशिसरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि 
fey SAAT ॥ 3६॥ Sic येया वल्याविषिजजल्पेः स सान्तयित्वाःच्युतामित्रस्वूतः ॥ अन्वाद्रवहाशित उग्रधन्वा 
है कॉज DOTA CAT Ul १७॥ तमापतन्तं स विलक्ष्य दृरात्कुमारहो[द्िग्रमना रथेन ॥ पराद्रवत्माणपरीप्पुरुव्या 
| | सवद्रम स्द्रमयाद्यथार्कः ॥ 1८ ॥ यदा5शरणमात्मानमेक्षत आन्तवाजिनम्‌ ॥ असं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विः 
||| जात्मजः ॥ १९ ॥ अथापरुएश्य सिलं संदधे तत्समाहितः॥ अजानघुपसंहारं प्राणकृच्छ उपस्थिते ॥ २० ॥ ततः 
||| आइष्कतं तेजः प्रचण्डं सर्वतोदिशस |! प्राणापदमाभिप्रेक््य विष्णुं जिष्णुरुवाच ह॥ २१॥ अर्जुन उवाच ॥ कृष्ण कृ 
jo) प्ण महाभाग भक्तानामभर्यकर ॥ त्वमेको दह्यमानानामपवरगाऽसि संसृतेः ॥ २२॥ | 
|; साठी कोर शिवभक्त राक्षस हो ताको शिवजीने सोनेका विमान दोनो, सो वो सूर्थके पाछे-२ SS, विमानके प्रकाशसे रात दूर 
4S | खो मरो तेज तो यानें नष्ट करो, ये जान वाको विमान पटकों; ये सुन शिवजी कोप कर मारवेको दोडे, सो सूर्य भागे, रुद्रकी झरहष्टिसे जरकर का 
| |शमें a: सो आजतक ठोलाक नामक तीरथ कामें विख्यात हे ॥१८॥ जब घोडे, थकगए; अपने शरीरको रक्षक कोई न देखो तब वि न 
| | पना राका अल्यात्र मानतोभयो ॥ १९ ॥ तब आचमन कर माणोंको कष्ट जब आयो तब ARTS चलायो; पर फेर बुलायो रको वो री | 
| | जाने हों ॥ २० ॥ सब ओरसे प्रचंड तेज ब्रहमास्नसे जब प्रगटो प्राणोंपर संकट आयो जान.अजुन श्रीकृष्णजीस बोळे ॥ २१॥ अर्जन बोले हे अ | 
“ou 2 ४ : ‘ | 
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| 9 lage भविष्यतके जानवेवारे ऋषि व्यास अप्रकट वेग काळवरे प्रथ्वीपर युगयुगमें होनिवारे पृथ्दीर वणे आश्रम धमेका ATT देखकर ॥ १६॥ 
| गरतीधारियेक भाव और उनकी शक्ति काळ ETH FEE, श्रद्धा नहों, सतोगुण नहीं, बुद्धि नहीं, आयु नहीं ॥ १७ ॥ ऐसे SAM TATA देख | ६ 
मुतोश्व दिव्यज्ञानचश्षुत्ते सा AMR आश्रमोंके हित करके निमित्त ध्यान करते भए ॥ १८ ॥ ब्रह्मा होता TE आग्री इन चारों करिके 
| १ | अनुषठय प्रजाओंका शुद्विकारक वेदिक कमको जानकर, यज्ञोंके अविच्छेदके लिये एक वेदको चार भाग करते भये ॥१९ ॥ ऋग्वेद यजुवेंद सामवेद्‌ | 
Ki HATTA ये चार TAR करे, इतिहास पुराणेको पंचमवेद कदा है॥ २० ॥ तहा पेळपुनिने ऋग्वेद पठा जेमिनी पण्डितने सामवेद वेशंपायनजों | ४ 
परावरज्ञः स ऋषिः कालेनात्य करंहसा | [युगधर्मव्यतिकरं प्राप्त भुवि युगे युगे ॥ १६ ॥ भौतिकानां च भावानां शक्तिः |¦ 
ह्वासं चतत्क्ृतम्‌॥ अश्रदधानात्निःस त्वान्डुमे वान्‍्द सितायपः ॥19॥ इभगांश्च parser युनि्दिव्येन ATTN |¦ 
18) सर्ववर्गाश्रमाणा यद्दध्यौ हितममो घटक ॥१८॥ चातुहात्रं कम शुद्ध प्रजानां वक्ष्य बेदिकिम्‌॥ऽयदधाद्यज्ञसंतत्ये |¢ 
| | | वेदमेकं चतुविधम॥१९॥कऋणजुःसांमा5य्राख्या वेदाश्वलार SHAT MARAT च पञ्चमो ब उच्यत ॥२०॥ 
13) तत्रमैदधरः पेठः सामगी जेमिनिःकविः॥वेशम्पायन एवेकोनेणातो यजुषासुत ॥२१ ॥ अथवाङ्गरसामासीत्सुम 
न्तुर्दारुणों Bea इतिहासउुराणानां पिता मे रोमहर्षगः ॥ २२॥ त एत कपयो वेद ख॑ खं व्यस्यन्ननेकथा॥ शिः 
प्यः प्राशष्यस्ताच्छष्यन रास्त शाखनाऽभत्रव्‌ ॥२३॥ त एउवरा Ss प्ररघायन्ते Tea ॥ एव चकार भगवा- 


fa 
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| विचार भारतका आख्यान कृपा करके करो, वेदका अथे SHC व्यासघुति भारतमें कइत भए ॥ २६ ॥ हे शानक आदि मुनियो ! सब 
जीवनके हितके लिये एते जत प्रत्ते भइ, अनेक प्रकारके TIC कमेते जय इनका हृदय प्र्न न हुआ तब ॥ ROM यह महात्मा 
सरस्वती तटपर एकतम वेठे अक तके करते करते उदाप्तोन चित होके ये बोठे ॥ २८ ॥ मेने ब्रत घरक. गुरु अये सका 


| 
| 
SAR AAT Al TA AT AUT MAT ll SA AAT मू दान श्रय एवं भवादह ॥ ॥ २९. ॥ हत भारतमाख्यान 
| 


A AS 


त्री शुद्र ओर सब्ते अधमकरों बेदत्रय gaa अधिकार नही हे, तो अच्छे कमेमें मूढोंको कल्याण किस प्रकार होयगो ॥ २७॥ ये 


SES HONS ट न 


i$ | कृपया मुनिना कृतम्‌॥ वेदाथच सबुडृत्य भारते A HAF ॥२६॥ खं प्ररत्तस्य सदा भूतान श्रयास जाः 
१ | सव[त्मकंना।पे यदा नाऽतुष्यद्द्यंततः॥२७॥ AAA पी रद रयः सरस्त्रत्यास्तट शुचा ॥ बितकयान्ताविर्कर्व इद्‌ 


. | १ | प्राबाच False ॥२८॥ उतत्रतन हे मयां छन्‍्दात गुखाऽञ्रय।मानतानव्थळाकन गृहात चाबुशासनस्‌॥ २९॥ 
| भारतव्यपदेशेन ह्यान्नायाथश्च SAT Ul दृश्यते यत्र AAS बीशदरादोभेप्युत॥ ३०॥ अथा अत मे दह्या ह्यात्मा 
1S] चत्रात्मना वः ॥ अप्तन्न झाभा।त ब्रह्मच त्यक्ततमः ॥ ३५॥ [क वा भागता धमा न प्रायेग निरू 
ae ie १ | पिवाः ॥ [श्रयः परमहतातांत एम हच्युतअयाः ॥ ३२ ॥ तत्व खिडमात्माने मन्यमानस्य [द्यतः ॥ 
 |१| कृणह्यनारदाऽभ्थागादाश्रम प्रागुदाह्रतस॥ ३३ ॥ | 

| | 6 |निष्कपंट भावसे सेरा की ओर उनकी आज्ञा माती ॥ २९ ॥ MAR व गानेसे वेद हो अथे सम कहो, जा भारतमे स्री शूद्रादिकोंकोभी धम | १ 

| i || अर्थ काम जानपडे ॥ ३० ॥ मेरा आत्मा वेद पढने ओर श्रवण करनेते अति उत्कृष्ट तेजत्वी पुरुषोंमें उत्तम हे तोभी बड खदको बात है कि मेरो| 
रके प्रसन्न नहीं हे ॥ ३१ ॥ अथत्रा मेंने भागवत धर्म बहुधा करके नहीं कहे हैं, वे भगवतकों प्रिय हैं, परमहंसको त्रिय हैं, वे। 
हें ॥ ३२ ॥ अपनेको न्यून मान, खेदित मत, FS हुए व्याप्नीके आश्रमपर नारद आए ॥ ३३ ॥ 
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| पूजित अज्ञान नाशक नारदर्सानिको आए जानक व्यासजी बडी शीजतासे उठे, ओर विधिवत्‌ पूजन करते भए ॥३४॥ इति श्रीमद्गा- 
| ! गवते महापुराणे अष्टादशसाइख्नपारमहंस्यां संहितायां नारदव्याससंगमो नाम चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ॥४॥ सूतजी बोळे कि ॥ याके उपरांत Taw 
बैठे व्यासजोसे वडे यशस्वी वीणाडिये मुसुकाते देवपि नारदजी बोले॥१॥ श्रीनारदजी बोळे कि हे पराशरपुत्र ! हे महाभाग ! आपके झारीरके शरोरका 
॥१॥अभिमानी आत्मा प्रसन्न है, ओर मतका अभिमानी मनकरके प्रसन्न है कि नहों ॥ २॥ जो जानवे योग्य सो भी जान्यो कारण कि अद्भुत आर सव अथ 
|? भष महाभारत आप बनाय चुके हैं॥ ३॥ हे प्रभा! आप सनातन ब्रह्मको जानकर उसे प्राप्त भये हो तोभी जाको प्रयोजन न सिद्ध होय वह जसे सोच तसे 

॥ तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्यायागतं Bla: UTA ATATS TATA सुरप्राजतूस ॥ ३४ ॥ शात श्राभा० Ae जथ० 
$| चतुर्थोष्ध्यायः॥४॥ सूत उवाच॥ अथ त॑ सुखमासीन उपा तीन रहच्छवा: ॥ दवाषः माह AAT वाणापाण' रस 
faa 1॥ नारद उत्राच ॥ पाराशय महाभाग TT: काच्चदात्मना ॥ पारतुष्यात शारार आत्मा मानस ष्व वी 
| अ ॥ २॥ जिज्ञासितं सुसंपन्नम्रापंते महदडतस्‌ HATTA यत्तं सत्राथपारशहतम््‌ ॥ ३ ॥ AMAA AA च 
|| यत्तद्ठह्म सत्राततम्र ॥ अग्रापे शोवप्यात्मानमकृताथ इव प्रमा ॥ ४ ॥ व्यास उवाच ॥ अस्त्यव मं सवाभद 
8) त्वयोक्तं तथापि नात्सा परितुष्यते में ॥ तन्सूळमव्यकमगावर्माच एच्छामह लाऽऽत्मभवात्मस्ूतम्‌ Ws ॥सव 
भवान्त्रेद समस्तगुह्यप्ठपासता यत्पुरुषः पुराणः ॥ परावरशा मनपेत्र विश्वं सजत्यवत्याते Diag: lela 
V2) पर्यटक इत त्रिलोकोमन्तश्चरो वायारवात्मसाक्षी॥ परावर बरह्माण धमता बतः स्नातस्य म्‌ न्यूनमठ विच ॥७॥ 
॥ ६ तुम सोच करो हो॥४॥ व्यासजी बोले कि॥ तुमने करों सो सम हे तथापि मेरो मन प्रसन्न नह ताको कारण अप्रगट है तोभी बडे जञानवार TAT | 
6 | पुत्र तुम पूछो हों ॥ ५ ॥ जो सने छिपी बात हे सो झाप जानो हो क्यो कि पुराणपुरुपकी तुमने उपासना करी है जो TU असंग कार्यकारणके | 
10 नियंता मनसेई सब विश्वको रचे रक्षा करे भक्षण कर 8 ॥६॥ सूय नाई FSA तुम विचरोहो वायुको नाई सबके अंतघटको जानो हो, | 
16 बुद्धिकी वृत्ति जानो हो WA ओर ATA धर्मसे ATA परायण सुझमें जो कुछ न्यूनता हे सो विचारो ॥ ७॥ 
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MARSH बोळे कि॥ भगवानको निर्मळ यश आपने नही Hell जासे मन प्रसङ्ग नहीं हे येही न्यूनता मानूहूं॥८॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! जेसे प्रधानता करके | । 
धमे अर्थांद आपने कहे हैं, TA वासुदेवभगवानको महिमा प्राधान्यसे नहीं वर्णेन करी॥९॥जगतको पवित्र करवेवारो हरिके यजसे रहित चित्रविचित्र | ९ | 
पदकी कविता काकतुल्य कामियोंकों अच्छी ठगे, ऐसी कविताइकों, संतोगुणप्रधान कर मनमें वर्तमान AAA निवास करवेवारे सार असारके ज्ञानी | १ | 
Aaa काकतीय कहे हैं, अत्यंत वा कविताईको न वांचे हं जेसे प्रसिद्ध हे कि मानससरोवरवासी हंस मानससरोवरमें विचरते है, सुंदर कमल्वनको | $ | 
काककी क्रीडाके स्थान जंठनवारे स्थानमें कभी नहीं जाते ॥३०॥ चाहे उसमें “रोक “SIA अशुद्धि हो परन्तु जनसमूहोंके पाप नाश करने-| ३ | 
नारद्‌ उवाच ॥ भवतालादेतप्राय यशी भगवतोऽमलम्‌ ॥ येनेवार्सा न तुष्येत मन्य Aaa खछस्‌॥ ८ ॥ यथा ध- | BI 
मादयश्वाथों सनिवयानकीतिताः॥ न तथा वासुदेवस्य महिमा हनुवणितः॥ ९॥ न यद्वचाश्चत्रपद AT जगत्प- | § | 
| वित्रं प्रगृणीत कहिचित ॥ तद्रायसं तीथ॑सुशन्ति मानसा न यत्र हंसा विरमन्त्याशिकक्षयाः ॥ १० ॥ तद्राग्वसगा । है1 ! 
| ॥॥ जनता$वविछ्ठवो AAMAS PATS TAT ॥ नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यच्छृण्वान्त ,गायान्त गृणान्त १ 
VO) साधवः॥ 31 ॥ नष्कम्यमप्यच्युतभाववाजतं न शोभते AAAS नेरअनम॥ कुतः एनः शवदभमद्रमांवरन चापत |१| 
| | ¦ | कर्म यदप्यकारणम्‌॥ 9२॥ अथो महाभाग भवानमोघदक्छुचिश्रवाः सत्यरतो IAAT Ul उरुक्रमस्याखिलबन्ध- | 
१| FRA समाधिनाःनुस्मर तांद्रचेष्टितस्‌ ॥ १३॥ तताऽन्यथा किचन याद्ववक्षतः VASA cH TAA la 
|? कुत्रचित्कापि च SAT मतिर्लभेत वाताहतनोरिवास्पद्स्‌ ॥३४॥ | 
१॥ हारे भगवतके यश युक्त कविताई AT ब्राह्मण Gre गावहें सुनावे हे ॥ ११ ॥ त्रह्मापण कम करह परंतु भगवद्धक्तिरहित हे, वो उपाधिरहित | $ | 

| [ज्ञान शोभाको नही प्राप्त होंगे है, फेर फलके समेभी दुःख होताहे, जाने निष्काम कमे इंश्वरमें समपंण न किये वाकी ये गति है ॥ ३२॥॥ ३ 
भाग! आप यथाथद्रश हा, शुद्धयशस्वी सत्यवादी सब ब्रत करनेवारे हो; आप अब चित्त एकाग्र करके भगवानकी Set) $| 

रो, जिसके श्रवण करनेसे ATA सब बंधन छूटजाय ॥१३॥ भगवतयशके विना जो ओर कुछ कहाहे प्रथक्‌ दृष्टिसि करे,| | 
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नाम रूपसे चळीभई बुद्धि दुःस्थित होके कहींभी एकठिकाने नहीं रहती, TA पवनसे कंपित नाव जलमें एक ठिकाने नहीं रहती ॥ ३४॥ 

धर्मके लिये शिक्षा करनेवारे Ta ASH आज्ञा दुषस्वभाववारेनको महा अन्यायवारी होवेगी तुझारे वाक्यसे प्राकृत तुच्छ जीव ६. 

येही मानेंगे कि येभी धमे हे ये न जानेंगे कि याको व्यासने निवारण करोहे ॥ १५॥ जो कोई अतिनिषुण है, वही स्वभावसे अन॑-| €| 

तपार ATH सुबरूपको जाननके योग्य ६, इस कारण युणाकरक प्रवतंमान जावे भिन्न समथ इ*वरकी ठीठा आप वर्णन करो॥ 3६॥ | | | ह 
| स्वधर्मं त्यागके हरिके चरणारविदकी भजन करत जो अधम बीचर्म मरे या पतित हो जाय तो क्या स्वधमत्यागका दोष हायह, नहा जाण्साहा $| । / 
॥य॒ तो ईश्वरके अभक्तोंने अपने धमसे किस अर्थकी प्राप्ति करी अथात कुछभी नहीं की ओर स्वघमेसे भजनेवारे या जीवको जहाँ कहा कुयानिम | 

१| जुगुप्सितं धर्मकृतेऽशासतः स्वभावरक्तस्य महान्व्यातेक्रमः॥ यद्वाक्यतो धम इतीतरः TAT न मन्यत तस्यान- १ 

} वारणं AA: १० ॥ विचक्षणोऽस्याहति वेदितुं विभोरनन्तपारस्य TAT: सुखम्‌ ॥ प्रवर्तमानस्य शणरनात्मनः | | 

१ | स्ततो भवान्दर्शय चेष्टितं विभोः ॥ ५६ ॥ त्यकत्वा स्वधमं चरणाम्बुजं हरेभजन्नपकोऽथ पतत्तता याद्‌ ॥ यत्र क ६| 

$| वा भद्रमभूदसष्य कि को वाऽथ आध्ोऽभजतां स्ववमतः॥ १७॥ तस्यव हताः अयतत कोविदो न ठभ्यते यद्भम- | 
तामुपर्यधः॥ SHA ढःखवदन्यतः सुखं कालेन सवत्र गभीररंहसा ॥ १८॥ न वे जना जाए कथचनात्रजन्सुकुन्द 
सेव्यन्यवदङ्ग संसातिम ॥ स्मरन्मुकुन्दाइ्युपगूहनं पुनविहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः ॥ 3९ ॥| 

होय तोभी भक्तिसे कल्याणही होयहै, सब अर्थकी पाति होवेहे ॥ १७ ॥ विवेकी पुरूषोंकी उसो सुखके लिये यत्न करना चाहिये कि जो सुख 

हलोंकतक हो आवो, नीचे स्थावरपर्यत हो आवो, तोभी भटकते प्राणियोंको नहीँ मिळता परंतु विषयसुख तो प्राचीनकर्मसे सब ठोर | ४ 
[दिकमें विना यत्न किये दुःखकेसी नाई प्राप्त होयहै, ऐतेई सुखभी प्राचीन BAA गंभीर वेगवारे कालकरके विना चाहेई आयजावेहे ॥ ३८ UY 

व्या जी! सुकुंदसेवो जन कदाचित्‌ भी कमांसक्त पुरुषकी समान TAA नहीं आवे है क्योंकि भगवचरणाराषिंदको STA वारंवार स्मरण करते ||९ | 

बैकी इच्छा न करेंहे, कारण वानें रस मानकर ग्रहण करो हे ॥ ३९ ॥ | | 
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ये विश्व भगवानमय है ओर इश्वर उस्से प्रथक्‌ हे जासे जगतको उत्पत्ति पाठन नाश होय हे, सो आप सब जानोहों तोहू आपको एक देशमात्र 
4 दिखायो हे । २० ॥ हे अमोघहक्‌ ! तुम परपुरुष परमात्माकी कला हो, सो मनसे परमात्माको जानो,जा नहीं जन्मतथे वे ३श्‍वर जगतके कल्याणक | ४ | 
OU छियि जन्मे, ऐसे महाप्रतापीकी लीला वणेन करो॥२१॥ पुरुषके TTF, श्रवणका, सुंदर RAT बावडी इत्यादि बनानेका, सुंदर उक्तिका, बुद्धका, | | 


) ) | 


5 दानका यही प्रयोजन कवियोंने कह्याहे कि उत्तमयशवारे हरिके गुण कहिना ॥२२॥ हे व्यास! हम पहिले जन्ममें कोई वेदवादी त्राह्मणकी दासी 
इद्‌ [ह वश्व भगवा AIA यता जगत्स्थानानराध्सभवाः ॥ ताद स्वय वेद भवास्तथाऽप वे आदशमात्र भवत | 
प्रदाशितम ॥ २० ॥ त्वमात्मनात्मानमवेह्यमोषदृकप्रस्य पुंसः परमात्मनः कलाम्‌ ॥ अज प्रजातं जगतः शिवाय |$| 
'॥| तन्महाउभावाभ्युदयाऽधिगण्यतास््‌ ॥ २१॥ इद [ह पुसस्तपसः ATTA वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयो:॥ | 
GO) अविच्यतोऽथः SAMA थढुत्तमश्लोकणुणान॒वणनम्‌ ॥ २२॥ अहं पुरातीतभवेऽभवं मुन दास्यास्तु क 
| स्याश्चन वदवा।दनास्‌ Nea बाळक एव BTA शुश्रूषण प्राग्गाष ।न[वावक्षतास्‌ ॥ २३ ॥ ते मय्यपेता- |$ 
५ खिलचापलेऽभङ दान्तेऽशृतक्रीडन essa ॥ AB: कृपां यद्यपि तुल्यदशनाः शुश्रूषमाणे सुनयोऽल्पभाषि- ।। | 
2) णि॥ २४॥ डांच्छष्टलेपाननुमोदितो द्विजेः सकृत्स्म YA तदपास्ताक़ल्यषः ॥ एव प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस्त 
a] BU एवात्मरुचिः प्रजायते ॥ २५ ॥ तत्रान्वह कृष्णकथाः प्रगायतामजग्रहणाञणवं मनोहराः ॥ ताः अद्धया मे 
९ ऽनुपदं विश्वण्वतः प्रियश्रवस्यऽङ्ग ममाभवह॒चिः ॥ २६ ॥ ti 
| १ जन्मे थे, वाळक ह, वषीकाठमें आयके वास करनेहारे योगियोंकी सेवामें मोको राख्यो ॥ २३ ॥ में संपूर्ण चंचछता ओर खेल कूद त्याग जितेर द्य | $ | 
॥? |हो ३न मुनियाके अनुकूल वतन कर सेत्रा करनेटगा ओर कायोनुसार थोडाही बोलता यह देख समदर्शी सुनि मुझपर प्रसन्न हुए ॥ २४ ॥ उन | | 
| ४ ब्राह्मणोंके कहिवसे पातम लगी झूठनके पावनसे मरे सब प प दूर होगये, एस विशुद्धचित्तते जब रहिवेलगो वाही धममे मरो रुच होयगई ॥२५॥ |$ 
| | हे मित्र! वे दिनरात मनोहर कृष्णकथा गावे हे उसे दिनरात सुन्नेस ओर उनकी कृपासे प्रिय यहावारे.इरिमे मरी रुचि होतीभई ॥ २६॥ |$ 
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हे व्यास ! भगवतभ जब मेरी रुचि भड, तो इरिमं अखंडित बुद्धि लगी, जिसके कारण इस स्थूल सूक्ष्म शरीरको प्रपंचसे प्रे परम रूप जिन | 
| स्वरूपमें अविद्यासे कल्पित देखने लगा ॥ २७ ॥ याप्रकार शरदवषो IA दिन रात निमळ यश हरिको सुनो. जो महात्मा सुनियोंने गायो, | 
(| वाते आत्माके रजतम नाश करवेवारी भक्ति प्रवते भर ॥ २८॥ अनुणगी नम्र पापरहित श्रद्वाळु जितेंद्री सेवक मोसरीखे बाळकको ॥ २९॥ | ६ 

। साक्षाद्रगवान्‌को कद्यो TAT ज्ञान कूपाक्रके वे दोनवत्सठ सुनि जाती विरिया माकों उपदेश करतेभए॥ ३० ॥ वा ज्ञानसे सवव्यापक भग 


NS 


वान्‌ वासुदेवकी मायाको. प्रभाव जानतोभयो जिस ज्ञानसे त्रह्मपदकी भाति होती हे ॥३१ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! आध्यात्मादि तापत्रयकी ओषधि ये है| | 
| तस्मिस्तदा छब्मरुषेर्महाशुने प्रियश्रःस्यऽस्खलिता AGHA ॥ ययाहमतत्सदसत्स्वमायया पश्य माय ह्म 
| णि कल्पतं परे ॥ २७ ॥ इत्थं CMA HTT हरेविश्वण्ततो मेऽनुसवं यशोऽमलम्‌ ॥ संकोत्यंमान सुनिभि- 
| महात्मभिर्भक्तिः प्रबृत्ताऽत्मरजस्तमापहा ॥ २८ ॥ तस्येव मेऽनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतेनसः ॥ श्रहधानस्य 
| SA दान्तस्यानुचरस्य च ॥२९॥ ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत्साक्षाद्गगवतोदेतस्‌॥ अन्ववोचन्गमिष्यन्तः कृपया दी- 
AACE ॥ ३० ॥ येनेवाहं भगवता वासुदेवस्य वेधसः ॥ मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदस ॥ ३१॥ | 
| एतत्संसूचितं ब्रह्म तापत्रयचिकित्सितस्‌ ॥ यदीश्वरे भगवति कम ब्रह्मणि भावितम्‌ ॥ ३२ ॥ आमयो यश्च |G 
भूतानां जायते येन सुव्रत ॥ तदेव ह्यामयं दरव्यं न पुनाते चिकित्सितम्‌ ॥ ३३॥ एवं नृणां क्रियायोगाः सव || 
संस्ततिहेतवः॥ त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे ॥ ३४॥ 


[Gist बृहत्त्वादि गुणविशिष्ट चेतन्य पूर्णरूप भगवान्‌ AMSAT सब क्‌मे समपंण करनो ॥ ३२ ॥ हे सुव्रत | जो रोग जासे जीवनको होवे, वोही tH 
16 | पदार्थसे वो रोग नहीं जाय हे चाहे जितनी चिकित्सा करो ॥ ३३ ॥ एसेही मनुष्यों सब कमेकांड अपने निमित्त करे तो सदा संसारमे जन्मे मर हे, ४ | 
PON अपना विनाश ste वेही सब परमेश्वरमें समपेण करे तो अपनी मोक्ष होते हे ॥ प्रथम्‌ तो महात्मानकी सेवा, वासे उनकी कृपा, कृपासे TAA | ६ 
[Ql श्रद्धा होय तब भगवत्कथा श्रवण वा कथन, ईश्वरम प्रीति, वा प्रीतिकरके दोनों देहकी विवेक होय, वासे आत्मज्ञान होय उस्से हृठभक्ति वा|६। 
| भक्तिसे भगवत्तत्वज्ञान, वा तत्वज्ञानसे सवज्ञत्व सवात्मत्व अपहतपाप्मत्व इत्यादि ATTRA प्रगट होजाय हे यह क्रम हे ॥ ३४॥ 
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भा. प्र. जो FAA भगवतकी प्रसन्नता हे ये जानके कमे We वा कर्मके आधोन भक्तियोगसहित ज्ञान होवे है॥३०॥भगवतकी आज्ञा है कि सब शुभकम करो, | ९ | 


॥ १९॥ | 


यदत्र कियते कम भगवत्पारतोषणस्‌ ॥ ज्ञानं यत्तदधीनं है भक्तियोगसमचितस ॥ २५ ॥ कुर्वाणा यत्र कमा- |e) 
णि भगवाच्छिक्षयाऽसकृत्‌ ॥ Tig गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च ॥ ३६॥ ॐ नमो भगवते तुभ्यं वा ॥ 
सुदेवाय धीमहि । प्रयुम्नायानिरुदाय नमः संकर्षणाय च ॥ ३७ ॥ srt सूत्याभधानेन भन्जमूतिमशूतिकस ॥ | $| 
यजते AAS स सम्यण्दशनः FALL ॥३८॥ इमं स्वनिगमं ब्रह्मन्नवेत्य मदना£तम ॥ अदान्म ज्ञानमंधय स्वः १ 
$| स्मिन्भावं च केशवः ॥ ३९॥ त्वमप्यदभ्रश्चुताविश्चुतं विभोः समाप्यते येन विदा FATA ॥ आख्याह Sea || 
१ | मुदृरदितात्मनां संक्रेशनिवोणस॒शन्ति नान्यथा ॥ ४०॥ इति श्रीभा - प्रथऽव्यासनारदसं°प्चमोऽव्यायः॥ ५॥ |$ 
१ | सूत उवाच ॥ एवं निशम्य भगवान्देवषंजन्म कम च ॥ भूयः पप्रच्छ तं बह्मन्व्यासः सत्यवतासुतः ॥ 3 ॥ व्यास || 

| उवाच ॥ भिश्षुमिविप्रबासिते विज्ञानादेएमिस्तव ॥ वतमानो वयस्याऽऽ्ये ततः किमकरोद्भवान्‌ ॥ २॥ || 
$| ओर अपनेमें भावको देते भए ॥ ३९ ॥ हे बहुअ॒त ! विशी Stet तुमभी कहो, जासे सब जानवेकी इच्छा पूरी होय, ओर दुःखसे |$ | 
[Qi पीडित जीवनको सब केश याहीसे शांत होय हे, ओर प्रकारसे नहीं ॥ ४० ॥ इति श्रीभा० व्यासनारद्सवादवर्णनंनाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ || § | 
||? | सूतजी बोळे कि ॥ सत्यवतीसुत भगवान्‌ व्यासजी देवर्पिनारद्के जन्म कमे सुनके फेर नारद्से पूछते भए ॥ १ ॥ व्यासजी बोठे कि |$ | 


||१ | जब वे ज्ञानदाता भिक्षु चळे गए तो आप प्रथम अवस्थामें कहा करते भए ॥ २॥ 
“ 
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| | हि स्वायंभुव ! पिछली अवस्था केसे व्यतीत करी, जब काल प्राप्त भयो तो ये शरीर केसे त्यागते भए ॥ ३ ॥ हे सुरसत्तम ! प्रथमकल्पकी 
| | ये याद केसे रही, सबके परळोकदाता इस काटसें तुम्हारी स्मृतिभी खंडित न भई सो कहो ॥ ४॥ श्रीनारदूजी बोठे कि ॥ ज्ञानदाता भिक्षु 
| ! | जब चले गए तब आयुके आदिमे हम ये करतेभए ॥५॥ मेरी माता ख्रोभावसे मूठ दासी, कोई गति नहीं होनेसे अपने इकलोते मुझ पुञमें बहुत | 
| i | | सेह करतो भई ॥ ६॥ मेरी मा सदा मेरी क्षेमकी इच्छा करती परन्तु पराधीन असमर्थ होनेसे कुछ न करसकी कारण कि जिसप्रकार काठकी | 
| | Sool नसके आधीन रहे हे ऐसे यह ठोक ATH वशम हे ॥ ७ ॥ माताके Aaa बह्मकुछमें वास करता हुआ में यह विचार करनेलगा, कि यह 
| स्वायंभुव कया वृत्त्या वतितं ते परं वयः ॥ कथं चेदसुदखाक्षीः काले प्रासे कलेवरम्‌ ॥ ३ ॥ प्राक्ल्पावेषयामेतां 
स्मृत ते सुरसत्तम ॥ न ह्येष व्यवधात्काल एष सर्वीनिराकृतिः॥ ४ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ भिश्चभिविग्रमसिते विज्ञा 
नादेशभिमम ॥ वर्तमानो वयस्याऽऽद्ये तत एतदकारषम्‌ ॥ « ॥ एकात्मजा मे जननी योपन्स्‌दा च ककरी ॥ 
| मय्यात्मेऽनन्यगत चके स्नेहानुवन्धनम्‌ ॥ ६ ॥ साऽस्मतन्तरा न कल्पाऽऽसी्योगक्षेमं ममेच्छती ॥ ईशस्य हि 
|| वशे लोको योषा दारुमयी यथा ॥ ७॥ अहं च GRASS ऊषिवांस्तदवेक्षया ॥ दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकः 


| ¢ | पवह्ायनः ॥ ८ ॥ एकदा निर्गतां गेहाइहन्ती निशि भां पाथे॥ सपोऽद्शत्दा स्पष्टः कृपणां काठचोदितः ॥९॥ 
| $| तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सतः॥ अनुग्रह मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशसुत्तराम ॥ १० ॥ सफीताञ्जनपदां- | 
ग्रामब्रनाकरान्‌॥ खंटखवटवाटीश्च वनान्युपवनानि च ॥ 99॥ Ga | 
दगा, उत समय दिशा समयका कुछ ज्ञान नहीं था, कारण कि पांच वेका बाळक था ॥ ८ ॥ एक समय रातको गाय | | 
जाती रही सो मागंमें ओ विचारी माता काल प्ररित सपने डसळई ॥ ९ ॥ मेंने तासमय भक्तोपर इथवर कल्याणही करे है थ || 
[जान में उत्तर दिशाको चढा ॥३०॥ समृद्ध देश, राजधानी, ग्राम, ब्रज, रत्नादि उत्पतिस्थान, किसानोंके गांव, | ८ 
गी वाटिका जहां स्वतः सिद्ध वृक्षसमूह होय वो वन, रोपे भये बक्षसमूहॉके उपवन देखता ॥ ११ ॥ UE 
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| घात विचित्र पर्वत, हाथियोंके तोंडे शाखा TAPAS ASH TSA देखता देषताओंति सेवित ब 
| ee गुंजार भ्रमरोते शोभित AIS वांस सैंठेके समूह कुश,कीचक वांसके छिद्रमें पत्रनके वे 
1॥१३॥महाघोर भयंकररूप सपे उह गीदडोंकी क्रीडासे युक्त वन देखता भया 
| भूखो भयो तब नदीमें न्हायो,जळ पीयो आचमन करो,तब सब श्रम हूर भयो 
 हृदयमें स्थित परमात्माको चितवन करतो भया असां सुना तसा व्यान करता 
चित्रधातुविचित्राद्रीनिभभश्नमुजइमाच्‌ ॥ जलाशया|ऽ्छन 
भ्रमद्भमरश्रिंयः ॥ नट्वेणुशरस्तम्बकुशकाच 


प्रतिभयाकारं ब्यालोळूकशिवाऽजिर्म्‌॥ १४ ॥ परिश्र 
द्या SATA गतश्रमः॥१५॥ तस्मिनिमचुज२ण्य [५८ 
माचिन्तयम्‌ ॥ १६ ॥ घ्यायतश्वरणाम्मोज भावांनाजतचेतस 


॥ १७॥ प्रेमातिमरनिभिन्नपुलका Sista faa: 


$| न्मनःकान्तं छुचाऽपहम्‌॥ अपश्यं | 
| दि॥ वीक्षमाणोऽपि नापश्यमवितृप्त इवातुरः ॥ 
॥ ९ प्रीतिसे अश्रुपात नेजसे गिरते भए, तब धीरे धीरे हदयमे मेरे हॉ 


भयो ॥१६॥ भावसे 


@ 


न्तेन्दियात्माःहं TEA 


२२॥ 


>> 0,-- ०५ DS OS Byes A ~ परमात्माकी 
| ? | भयो,आनंदके महाप्रवाहम छीन होंगया, ददे an नहीं रही परमात्माको भा. 
|? रूप एकसंग हृदयमें दीखो ताको में देखतो भयो तब विवशतास कडू खेदितका 
if | वा रूपको फेर देखवेको STAM मन लगायो प्रथम देखोऊ हो तोभी ATTA 
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बित बावडी देखता चला ॥१२॥ चित्र विचित्र शब्दः 


[भया में एकाएक विचरने लगा॥३४॥।जब मेरी 
॥ १५ ॥ जहां कोई मनुष्य नहीं 


जलान्नलिनीः सुरसेविताः ॥ 1२॥ चस वै 
कगहरम्‌ ॥ १३ ॥ एक एवातियातोऽहमद्राक्षं विपन महत्‌ ॥ चार 
मनुजेऽरण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितः ॥ आत्मनात्मानमात्मस्थ ययात 
[॥ ओत्कण्व्याश्रकलाक्षस्य हृद्या5स 
॥ आनन्दसंएवे टीनो नापश्यमुभय सुन ॥ 


CaS 


सहसोत्तस्थे वेक्॒व्याहुमना इव ॥ १९ ॥ [दंद्क्षुस्तदह 


र दिखते भए॥ १७ ॥ प्रेमके अति भारसे शरीरम पुलकावर 
भी सुधि नहीं रही ॥१८ ॥ मनकों सुखदायक शाकताशक भ 
सीनाई में उठ खडा हुआ पुनः वो रूप अंतधान होगयो ॥ १ | 
नाई तृप्त न भयो परंतु वो रूप फिर न दीखी ॥ २० ॥ 


शीको समान स्वरवारे घने वनको SSAA कर 
इंद्रिय शरीर ARTA ATA 
ऐसे वनमें पीपरके नीचे ठबु 12 | 
रणकमल ध्यान करवेलगो; बडी 


Lams 


चेत्रस्वनेः पत्रस्थैविः 


मन जातके च 


> 


al 


बुभुक्षितः॥ स्नात्वा पीत्वा as नः 

न्मे शनेहरिः॥ | | 
१८॥ रूपं भगवती यत्तः 
ह भूयः प्रणिधाय मनो हः 
ली हुई, तब महासुखी 
कनाशक भगवानको 


या जन्ममें तुम मोकों देखनेका योग्य न हो कामादि मठ जिनके दग्ध नहीं भए उन कुयोनियोंको मेरो दृ॥न नहीं होय है॥२२॥ हे पापरहित | 
एकवार जो भने अपनो स्वरूप दिखायो हे, सो मेरेमें अनुराग बढ़े याके लिये दिखायो हैं, मेरी चाहवारो साधक सब काम विषयनको त्याग करे ह 
ed ॥ २३ ॥ थोराप्ती सलतों क्री सवार मोमें LS मति भई, भब या निद्य देहको त्यागकर मेरे पार्पद होओगे ॥२४॥ मेरेमें लगी आति अब कवडू सृष्टिके 
16 | आदि अंतमे मेरी HUA नष्ट न होवेगी, भेरी HUG TA स्मृति रहेगी ॥ २५॥ या छोकमें विलक्षण वात हे कि जाकी देह नही सबसे बडी जाको | 
| एवं यतन्तं विजन मामाहाऽगोचरा गिराम्‌ ॥ गम्भीरश्छ्णया वाचा शुचः AAA AT ॥ २१ ॥ eed SEAS” | 
न्मनि भत्रान्न मां द्रष्टानहाहात ॥ आवपक कषायाणां दुदशा5ह कुयागनाम ॥ २२॥ संकृयदहारात रूपमतत्कामा 
य तेऽनच ॥ मत्कामः शनकः साधुः सवन्सुञ्चात हृच्छयान्‌ ॥ २३॥ यत्सवया दाषया त जाता माय eel Alc? , 
॥ हित्वाऽवद्यामेमं ठोक गन्ता मजनतामासे ॥ २४ ॥ मातमीय [नंबद्धर्थ न विपद्यत काहाचत्‌ ॥ ग्रजासंगानराथ- 
STY CAAA मदलुग्रहात्‌ ॥ २५॥.एतावढुक्कापरराम तन्महद्भूतं नभालड्मालड्मी रस ॥ अह च तरम महता 
महायसे शष्ण(ऽवनामं विदथेऽनुकाम्पतः ॥ २६ ॥ नामान्यनन्तस्य. हतत्रपः पठन्शुह्यान HAA कृतान च 
स्मरम्‌॥ गां पर्यटस्तुष्टमना गतस्प्रहः काठ प्रतीक्षासमदा विमत्सरः ॥ २७ ॥ एव कृष्णमतत्रह्मनसक्तेस्यामठा- 
| त्मनः॥ कालः प्रादुरभूत्काले विद्युत्सौदामनी यथा ॥ २८ ॥ | 
श्वास,आकाशके भीतर जाकी मूते, ऐसे आठिंगमहत्तत्वरूप ईश्वर मोकों BRT चुप होगए,मेंभी उनकी HUA सब बडोंके.बडे परमेश्वरके अथे | 
शिरसे प्रणाम करतोभयो ॥ २६ ॥ छाज त्यागकर भगवतके नाम SAT भयो, जो मंगलीक ठिपेहुये चरित्र उने में सुमरूं TANI विचरू मन| 
|| प्रसन्न चाह कुछ नहीं, मद राहत ईपो त्याग कारकी वाट दखतो भयो ॥२७॥ ३ ब्रह्मन्‌ ! इसप्रकार श्रीकृष्ण भगवानमे बुद्धि लगाने ओर निमेळ| 
|| अंतःकरण होने ओर आसक्तिरहित होनेसे समयपर याप्रकार काल प्राप्त भयो जैसे सुदामा पवेत पर अकस्मात्‌ विजली प्रगट होय ह ॥ २८॥ 


वा एकांत बनमें ऐसे यत्न करते भएको परमेश्वर गम्भीर मरेइर आकाशबाणीसे शोक दूर करते भये घोले ॥ २१ ॥ बडे खेढकी बात है कि | $ 
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भा. प्र. | १ |प्रारब्धकम समाप्त भए तब पंचभूतको ये शरीर गिरपडो, झुद्धभगवतपार्षद्को MIT जो शुद्धसत्वमय हे सो भगवान्‌ मोको देते भये ॥ २९ ॥ 
॥ १७॥ [8 | कल्पक अंतम या निळाकोकां संहार कर एक ASEH सोए समथ श्रीमन्नारायण जब शयनकी इच्छा करते भए, तब उनके झवासके संग मेंभी 
| „| भीतर प्रविष्ट होयगया ॥ So ॥ सहस्रयुगक ATT उठकर जब ब्रह्माअ॑तयाभी इऱवरने जगतके रचवेकी इच्छा करी तब मरीचि आदि ऋषि भए। १ 
माणसे इम भए ॥ ३१ ॥ सब ठार मेरी जानेकी गति हे बाहर भीतर जिलोकीमें अखंडित ब्रह्मचर्यं लेकर महाविष्णुके aya पर्यटन करूं 
| हूंँ॥ ३२॥ देव जो RT तिनके दिये जो स रि गम पथ नि यें सपत स्वर ब्रह्मरूप इनकी मूर्छना या वीणामें बजायके हरिकथा गाय विचरूं | १ 
gy प्रयुज्यमान साय ता Vel भागवता तबुम्‌॥ आरबधकमानवाणा न्यपतत्पाञ्चभातेकः॥ २९॥ कल्पान्त इदमादाय |¢ 
MAAS EHS eT AAA TAT [AAAS ATS वसाः ३ ॥सहस्रयुगपयन्त उत्थायद्‌ सिसक्षतः॥ मरावे ¦ 
मिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे॥ ३१॥ अन्तब हिश्च लोकांख्रीन्पर्येम्यर्कन्दितब्रतः॥ अन॒ग्रहान्महाविष्णोरवि 
AMAT A: काचत्‌॥३२॥दवदत्ता[ममा वाणा स्वरब्रह्मावसू।षतास्‌॥सूच्छायेत्वा हारिकथां गायसानश्चराम्यहस्‌॥३३॥ 

| क्‍ AMAT स्ववायाण ताथपाद: अयश्रवा॥ आहत इव मे शीघ्र दशन यात चतासे॥३४॥ ए तह यातुरा चत्ता ना मात्रा 
१| स्पशच्छया सुइ॥भवासन्युळवा दृष्टी हारचयानुवणनस्‌॥ २५॥यमादिभिर्योगपथेः कामलोभहतो मुहुः॥मुकुन्दसेवया |¢ 

£| यद्वत्तथात्मा5द्ठा न शाम्याते॥३६॥ सव तादेदमाख्यातं यत्पष्टी$हं त्वया5नघ॥ जन्मकमरहस्यं मे भवतश्चात्मतो 
AUS ONT उवाच॥एव सभाष्य भगवान्नारदा वासवीसुतमीआमन्ञ्य वीणा रणयन्यया ASP HAMS CI 
हूं ॥ २३ ॥ भगवानके चरित्र गाउंहूं ध्यान करतेही श्रीनारायणको दशन हूदयमें तत्काल होयहे जेसे कोई बुलायेसे आय जायहे ॥ ३४ ॥| 9 
आतुरचित्तवारोकी विषयस्पशकी इच्छा करके वारंवार संसारसमुद्रके तरवेकी नावः हरिचरित्रवणेन करनो ये हैं ॥ ३७ ॥ कामलोभस ग्रसित।९ 
TR माग यम नियमादिकपे ऐसो शांत नही होताहे जेसो सुकुंदकी सेवामात्रसे मन शांत होवे ह ॥ ३६ ॥ हे पापरहित ! जो 


Awe, 


सा हमने सत्र जन्मकमको रहस्य कह्यो आपके मनकी प्रसन्नता होय सो कही ॥ ३७॥ सूतजी बोले कि उपरिचरवसुके वीयसे उत्पन्न | | 
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| | | वर्षे धन्य हैं, जो भगवतकी कीति गावे हे, दृष्ट हावे हैं, वीणा बजाके सब आतुर जगतको उद्धार करे हें ॥ ३९॥ इति श्रीमद्वाग० महा० Go| 

|| $| व्यासनारदसंवादो नाम पष्ठोध्यावः ॥ ६॥ शोनकमुनि बोले कि॥ हे सूत! जब नारदजी चळे गए तब उनको सब अभिप्राय सुनकर समर्थे विभु | 

1$ | व्यासजी कहा करतेभये सो कहिये ॥ १ ॥ त्रह्माकी नदी सरस्वतीतीर ऋषीनको यज्ञ बढानेवारो पश्चिमकी ओर झाम्याप्रास नामक आश्रमं हो ॥२॥ | 
।१॥ वेरक समूहास शोभित अपने वा आश्रमपर व्यासजी बेठे आचमन कर मनसे ध्यान करते भर ॥ ३ ॥ भाकियोगसे सुंदर as मन निश्चल कर | 
| अहो STA AA यत्कोति शाईधन्वन ॥गायन्माद्यान्नद्‌ तन्त्या रमयत्यातुरं जगत्‌ ॥३९॥ Seg AAT प्रथम ० 
| | व्यासनारद्सवाद षछीऽघ्यायः ॥ ६ ॥॥ शानक उवाच ॥ निगते नारदे सूत भगवान्बादरायणः ॥ श्र॒तवांस्तदभि- । 
| | AUNT: !कमकराठ्रथु: ॥ 1 ॥ सूत उवाच ॥ AAA सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे॥ शम्याप्रास इति प्रोक्त | 
jp) ऋषाणां सत्रवर्धनः UR तास्मन्स्व आश्रम व्यासो बदरीखण्डमण्डिते ॥ आसीनोऽप SEAT प्राणिदध्यो मनः | 

| | स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ भाक्तियागेन मनासे सम्यक प्राणाहिते मठे ॥ अप्यत्पृरुषं पूर्व मायां च तदपाश्रयाम ॥ ४ ॥ यया 
| | | समाहता जाव आत्मान जिएुणात्मकस्‌ ॥परो७प मनुतेष्नथ तत्कृतं चाभिपद्यते ॥५ ॥ अनथे|पश्मम साक्षाद्धक्ति- | 
॥४। योगमधोक्षजे ॥ लोकस्याजानतो विद्वांञ्चक्ं सात्वतसंहिताम्‌ ॥ ६ ॥ यस्यां वे श्रूयमाणायां कृष्णे परमपूरुषे | 

हर । ग भाक्तरुत्पथत पुस' शाकमाहजरापहा ॥ $ 

॥एणपुरुषको देखतेभए, और उनके आधीन माया देखते भए ॥ ४॥ जा मायासे मोहित जीव त्रिशुणसे परभी आत्माको Agee अथोत्‌ देहरूप 
, ओर उस देहमें होनेवाले सुखदुःख आत्मामे मानता हे ॥ It अनथनाइाक साक्षात्‌ भाक्त याग भगवानमं ठोग जब न करवे लगे, तो | 
हे न होगे देगा 3) ॥ ६ ॥ जाश्रीमद्रागवतसंहेताके प्रेमसे सुनेसे श्रीकृष्णपरंमपुरुषमें शोक मोह जराकी. नाश करनेवारी | ६ 


क SDE 
भई WANK पुत्र व्याससे भगवान्नारद साने ऐसे कहिके आज्ञा छे वीणा बजाते हरियुण गाते स्वप्रयाजनसक्ल्पशुन्य हाक जात भए ॥ ३८॥ अहो | 
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भाः, म | |सो व्यासजी सुनि औभागवतसंहिता करके शोधके अपने शुकदेवपुजको पढावते भये,वे शुकदेवजी निवृत्तिमागंमें सदा लगे रहेंहे॥८॥शोनकजी बोले | 

॥ ३८॥ | | कि Peters लगे, सबसे जिनको त्याग, आत्मामें रमण करनेहारे शु देवजी मिस कारणे ऐसी बडी संहिताका अभ्यास करतेभए ॥९।सूतजी : ९ 

| | Me कि आत्माराम, कोष भई झाररूप गांठरहित सुनिजन फळ काममा रदित भाळ ee को हे, क्योंकि हरिके ऐसेही गुण हैं ॥ १०॥ श्रीहरि |? 

७ (0 a URS 1. QUA महाव्याख्यान पढतेभए, ओशुकदेवजीको विष्णुके जन बड़े प्रिय हैं ॥ ११॥ याके उपरांत परीक्षितरा- 4 

FX | ही अत रळ 53 आर पाडक GUTH स्वग गमन शकृष्ण कथानको उदय हम कहे हें ॥ १२॥ तहां परीक्षितको जन्म7हिवेको |? 

| र | स साहेता भागवता कृत्वाऽउकम्य चात्मजम्‌ ॥ शुकमध्यापयामास निडत्तिनिरतं सुनिः॥ ८ ॥ शोनक उवाच॥ |e 

कै सव नर त्तिनिरतः सवेजोपक्षको SA: ॥ कस्य वा बृहतीमेतामात्मारामः समभ्यसत्‌ ॥ ९॥ सूत उवाच॥ आ- ||! 
|6| = यो fase ont न्त्यहैतुकी भाक्तिमित्यंभूतगुणो ह Fa >. 
कळ. वज गण ta अप्डरुक्रम ॥ अनन्त्यहतुका भाक्तामत्थभूतग॒णा हारः ॥ १० ॥ हरेणुणाऽऽक्षित्तमति- 
| भगवान्बादरायाणः॥ अध्यगान्महदाख्यान नित्यं विष्णु जनप्रियः॥११॥ परीक्षितोऽथ राजपॅर्जन्मकमीविळायनम॥ 


सस्था च याण्डपुजाणा वदय कृष्ण कथीदयम्‌॥१२॥ यदा मृधे कोरवसं जया ना वीरेष्वथो वीरगातिं गतेषु ॥ हकोदरा- 
fe] वतिदगदाभमशममारुदण्ड धृतराष्ट्रपुत्रे ॥१३॥ भतुः प्रियं द्रौणिरिति स्म पश्यन्कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि ॥ 
|| उपाहराद्रप्रियमेव तस्य तज्जुणुप्सितं कर्म विगहयान्ति॥ १४ ॥ माता जिश्वनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं प- 
ee hh ह | सरदाप्पकठाऊठाली तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली ॥ १५ ॥ 
|¢ | तरतम गभम जब परीक्षित है, तब अश्वत्थामाको Aaa श्रीकृष्ण ने रक्षा करी ये कहि कथाको प्रारंभ कोदे, में कोर पांडव धृष्ठ- 
| मप्रभ[तियाक AAG वीरगतियोंकी गए, भीमसेनकी फेंकी गदाके लगनेंसे TAU दयक टांग दराची ॥ १ ‘ih रा | 
नका ग्रियकरनेका दोपर्दाके सोयेभये पत्रके शिर काटताहुआ ये बहुत आप्रय बातही या निदित TART TER निदा ह॥ १ ४ ॥ 
मसे भासू वहाती महादुःख पुत्रनकी माता द्रोपदी बाटकोंको मरनो यह घोरकम सुनकर रोरहीथी वा समय अर्जुन वाका रोपनो बन्दकर 
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प्रजा महाप्रठय आई मानतीभई ॥ ३१ ॥ प्रजाको ओर ठोकको नाश देखे वासुदेवको मत लेकर अजुनने दोनोंको झांत कर अपने पास बुलाय | 
१ ठोनें॥ ३२ ॥ अन्न शांत होनेपर बडे वेगसे वाको पकडकर कठोर, गोतमवंशकी गोतमी कृपीके सुत, अश्वत्थामाको, Baa ताम्रके समान | 
4 | छाल नेत्रवारो अजुन बांध ठेतोभयो जेसे यज्ञ करवेवारे पशुको रस्सीसे बांधेहे ॥ ३३ ॥ शोकरोषयुक्त अज्ञेनकी धमेनिष्ठा देखवेको श्रीकृष्णनी | ॥| 
||¢ |सेनानिवासस्थान कंग्रमेकों बरसे रस्सीसे वेरिकों बांधकर लियेजाते कुषित अजुंनसे भगवान कूमठनयन बोले ॥ ३४ ॥ हे पार्थ! याकी रक्षा | | । 
४ कि खेकों आप योग्य नहीं, या ब्राह्मण अधमको मारो, जो ये निरपराधी सोए भए वालकनको रातमें मारतो भयो ॥ ३५ ॥ ध्मशा्रमें ऐसे हे कि ||§ | 

{| अजोपडवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तम्‌ ॥ मतं च वासुदेवस्य संजहाराश्जुनों दयम ॥ ३२॥ तत आसाद्य तरसा || 
(| दारुणं गोतमीसुतस्‌ ॥ बबन्धाऽमपंतामराक्षः पछ रशनया यथा ॥ ३३॥ शिबिराय निनीषन्तं दाञ्ना बद्धा रिएं ब- 
छात्‌ ॥ प्राहाजुनं प्रकापृतो भगवानम्बुजेक्षणः ॥३४ ॥ मेनं पार्थाःहोस त्रातु बह्मवन्डामम्‌ जाह Il थाञसावनागसः 
SAT AMAR TORT ॥ ३५ ॥ मत्त प्रमत्तसुन्मत्तं सुसं बालं feet जडम्‌ ॥ प्रपन्नं विरथं -भीतं न रिएं हन्ति 
qe, पमावत्‌ ॥ ३६ ॥ स्वग्राणान्यः प्रप्राणेः प्रपुष्णात्यघृणः खलः ॥ तद्ववस्तेस्य हू शया यद्दोषाद्यात्यधः पुमान्‌ 
Je) ॥ ३७॥ प्रतिश्चुतं च भवता पाञ्चाल्यै श्रृण्वतो मम्‌ ॥ आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रहा ॥ ३८ ॥ त- 


Ce 


HEAT उद्यम्‌ न करसके वो ७ १ 


| | ऐसे धमकी परीक्षा करथेवारे कृष्णजी बहोत SAT कहते भए यद्यपि अपने प्रको भारवेवारो है तथापि segs? ये जान अजुन | | | 
AG मारनेकी इच्छा न करतो भयो ॥ ४० ॥ गोविंद प्रिय सारथी अजेन अपने कंएमें आयकर मरे पुत्रको सोच करती भई द्रोपदीको जाय | १ 
16 |दितोभयो ॥ ७३ ॥ तिस प्रकारसे छाए हुए पशु समान फांसीमें बंधे, निदितकर्मते मीचेको सुख किये अपराधी गुरुपुत्र. अश्वत्थामाको देखकर | ) | 
| कपा करके शोभनस्वभाववारी द्रोपदी नमस्कार करतीभई ॥ ४२ ॥ उसका बांधना नहीं सहती भई, शेपदी बोली छोडो २ ॥ हमारी | | 
0 हत्येत उरू ३ ॥8२ ॥ जिते गोप्यमजतहित yang सीसे हो बक्षअद्धकी चडानो बुडानो दोनो बात TA याके पिदाने तिखार जिन Marae | | 
५ | एव TAT धम पार्थः कृष्णन चादतः ll नंच्छडन्तु गुरुसुत यद्यप्यात्महनं महान्‌ ॥ ४० ॥ अथापत्य SAV | q 
गोविन्द प्रेयसाराथः ॥ न्यवेदयत्तं प्रियाये शोचन्त्या आत्मजान्हतान्‌ ॥४१॥ तथाहृतं पशवत्पाशबदमबवाडूणु्ख | ४ | 
कमडुछ।प्सतन॥ AUT कृष्णाउपकत गराः सुत्‌ वामस्वभावा कृपया ननाम च ॥४२॥ उवाच चाऽसहन्त्यश्य 
बन्धनानयनं रूता॥ युच्यता झुच्यतासष ब्राह्मणी AAT! DS NSS सरहस्या घनुवद' साविसगापसयंगः ॥ अस्तर 
AA सवता Waa यदचुग्रहात्‌ ॥ ४४ ॥ स एव भगवान्द्राणः AMRIT वर्तते ॥ तस्याऽऽत्मनाऽव ५ 
` PASSES ATMA: कृपी ॥ Ve ॥ TSHA महाभाग भवद्विगारवं FST ॥ राजिन ART MTA FTA | | | 
सभीक्ष्ण ४ ॥ ४६ ॥ मा रोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता ॥ यथा5ह मृतवत्सा55ता शेदिभ्यश्रुली पुड: ॥ |) 


| ॥ २० ॥ 


ज्ञ हे. महाभाग! आप गुरुकुलकों कष्ट देने योग्य नही, वारंवार पूज्य ओर वंदन करवे योग्य ब्राह्मण हे ॥ ४६॥ पतिनता गोतमी या 
गोवे जस Fae मरनेसे वारंवार आंसुओंसे दुःखित हो भें रोतीहू ॥ ४७ ॥ ब्राह्मणकुछ जाप कोप करे वो राजा होगे तोभी ब 
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£ | ष्णजी अलुंनकी ओर देख हंसके ये बोळे ॥ «२ ॥ श्रीभगवान बोठे कि आततायी वधके योग्य हे 


Ao) पतर्थजः ॥ आलोक्य वदनं सख्युरिदमाह हसनिव ॥५२॥ श्रीभगवानुशाच ॥ बहाबन्धुर्न हन्तव्य आततायी व- ||| 
Po) थाहणः ॥ मर्येवोभयमाम्रातं परिपाह्मऽनुशासनम्‌ ॥ ३॥ | 
|| हाता HTT ॥५४॥ सूत उवाच अञः सहसाऽऽज्ञाय हरेहादमथासिना मणि जहार यूथ ||| 

pL STE TATA eee TARA CHANTS बालहत्याहतप्रभम्‌तेजसा मणिना हीनं शिबिरान्निरयापयत्‌॥५६॥| 
वत हमने ही कहे, पर nema tees न देनो हमारी आला हे चन देम एचो, महण के 
|| & अपराध कर तोभी नमारो, ये हमारी आज्ञा हे॥ «३ ॥ ओर द्रोपदीफे सामने जो 


6 | मेरीभी प्रसन्नता करो, दोपदीकी प्रसन्नता करो ॥ ५४॥ सूतजी बोळे कि हरिके हृदयकी ASAT जानकर वा अश्वत्थामा ाह्मके मस्त-| | 
||९|ककी माणे तरवारसे मूंड चीरकर निकासठीनी मुंड घुडायो ॥५५॥ रस्सीसे खोलदीनो, | 


1 नहीं, मणि छीनलीनी, अपने कंपूमेंसे निकासदीनों ॥ ५६॥ 


परिवार वंश वा ATH शोकके मारे झटपट भस्म होजाताहे ॥ ४८ ॥ सूतजी बोळे कि ॥ हे ब्राह्मण! धर्मे न्य र | 
बडप्पनक AGI IAT सुन AGT युधिष्ठिरः बडी प्रशंसा करतेभए ॥ ४९ ॥ नकुल शहर सात्यकी मुन टेक न | 
जो खिय ही सो सब प्रसन्न भई ॥ «० ॥ तहां कोथ कर भीमसेन बोले कि, याको मारनोही श्रेष्ट हो, क्यॉकी अपने भतो दुर्योधन ओर) 
अपनो दोनांको कुळ प्रयोजन सिद्ध न भयो, बृथा सोए हुए बाळक याने मारे ॥ ५१ ॥ भीमसेनकी ये वाणी सुन दोपदी ओर भगवान्‌ औक | 
स्‌ a Ay ° © हल 6 Ae ® [ Wg al ण य्‌ it, दोनों 
त उवाच ॥ धम्यं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत्‌ ॥ राजा धर्मसुतो राज्या: त्यनन्दइचो दविजा acl 
नकुल: सहदवद्व युयुथाना धर्नजयः ॥ भगवान्देवकीपुत्री ये चान्ये याश्च योषितः,॥ ५० ॥ तत्राहाऽमर्षितो भी- | 
मस्तस्य AMAT: स्मृतः ॥ न भतुनात्मनश्चार्यं यो5हन्सुत्ताम्छिशन्य्था ॥ ५१ ॥ निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्च 


कुरु प्रतिश्रतं सत्यं यत्तत्सान्त्वयता प्रियाम्‌ eh च hl 


ix? 


कि रक्षा करो, सदा ब्राह्मणको धन देओ, पूजो, ब्राह्मण केसोही |! 
प्रतिज्ञा करी वो पूरी करो, भीमसेनको प्रिय होय सोभी करो, ' | 


बालहत्यासे वाकी कांति न रही, ते 
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“WG ड्रोपदीको आगे करके अपने मरे सुतनको दाहकर्म करते भर ॥ «८ ॥ इति श्रीमद्भागवतप्रथमस्कन्धभाषा० द्रोणि० निग्रही नाम स*ध्याय 


|| 
eer करो, धन लेलीनो, स्थाने निकासो, येही त्राह्मणोंको वध हे, ओर कुछ शरीरदंड नहीं है ॥ ५७ ॥ पुत्रशोकसे व्याकुळ सब पांडव | ४ | 


1॥७॥घूतजी बोले कि।याके उपरांत मरेभए अपने बंधु जो जल चाहतेथे उनको तिलांजली देनेको द्रोपदीकों साथ लेकर ख्रीनको आगे कर गंगातीर | 6 | 
| जाते भए ॥ १॥ वे सब जल देके वारंवार विलाप कर हरिके चरणकमळकी रजसे पवित्र जल वारी गंगामें न्हाए॥२॥ तहां युधिष्ठीर TATE भीमाद्‌ | $ | 
॥ वपनं द्रावणादान स्थानान्नेयोपणं तथा ॥ एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्याऽर्त दाहकः UO Ul TIA स |१। 
| वृ पाण्डवाः सह कृष्णया ॥ स्वानां BAA यत्कृत्यं चङ्गानहरणादेकस्‌ ॥ ae ll दते AMMAR MAA १ 
£| नाम सप्तमोष्ध्यायः ॥ ७॥ सूत उवाच ॥ अथ ते संपरेतानां स्वानाएदकमिच्छताम्‌ ॥ दातुं सकृष्णा गङ्गायां पु. | ४ | 
| र्स्कृत्य ययुः खियः ॥ १ ॥ ते निनीयोदकं सर्वे विलप्य च aa पुनः ॥ आता हरिपादाब्जरजःपूतसरिज्ञले॥२॥ ||| 
| तत्रासीनं कुरुपति TTS AIT ॥ गान्धारा पुत्रशोकार्ता रथा कृष्णां च माधवः ॥ ३॥ सान्त्वयामास साने || 
| शिहतबन्धूञ्छ्चापितान्‌ ॥ भूतेषु कालस्य गतिं दशयन्नप्रतिक्रियाम्‌ ॥ ४॥ साधयित्वाऽजातशत्रोः स्वं राज्यं कि- 
तवैहंतम ॥ घाताथेत्वाऽसतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः ॥ ५ ॥ याजयित्वाश्चमेधेस्तं जिभिरुत्तमकल्पकेः ॥ तद्य 
शः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्‌ ॥ ६ ॥ आमन्ः्य पाण्ड्पुत्रांश्च शोनेयोद्धवसंयुतः ॥ हेपायनादिभिवि प्रे 
पूजितैः प्रतिपूजितः ॥७॥ | 
| सहित बेठे हैं, पुजशीकातुर गांधारी कुंती दोपदी आदिको ॥ ३॥ कि जो बंडुजनोंके मरनेसे शोकसें व्याकुळ थे उन्हें श्रीकृष्ण सनियों सहित जाको १ 


१ कोई कळू न करसके ऐसे कालकी गति सब जीवनमें दिखावते भए शांत करत भये॥ ४॥ कपटी दुर्याधनादिको करके हरे राज्यको युधिषिरको १ 
| दिवायो द्रोपदीके जूडा पकूडनेसे नष्ट आयु खोटें राजानको मरवाय ॥ ५॥ उत्तम सामग्री युक्त तीन अश्वमेध करवाय उनको Wasa इंद्रकी als | 


१ सव दिशानमें विस्तार करतेभए ॥ ६ ॥ पांडुपुत्रोसे आज्ञा लेकर सात्यकी उद्धव सहित महापूजनीय द्वेपायनआदि विप्रोंसे gat हो ॥७॥ | 
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| | हे ब्रह्मन्‌ ! श्रीकृष्णनीकी द्वारका जानेकी जब इच्छा भई तब रथम वेठे वा समय भयभीत दोडी आती उत्तराको देखतेभये ॥८॥ उत्तरा बोली है| 


४ होये हे सोनक ! ॥ १५॥ सबके आश्वये करानेवारे भगवाचमें ये कुछ आश्वये मत मानो, जो भगवान्‌ अपनी प्रकाशनी माया करके या 


महायोगिन्‌! हे देवनके देव हे जगत्पते ! भेरी रक्षा करो २ जहां परस्पर मृत्यु हे या विश्वमे आपकें विना अभयदाता काऊकोंहू नाय देखूहूं 
॥ ९ ॥ हे इश! तपो लोहसहृश बाण सामनेसे चलो आवे हे हे समर्थ हे नाथ ! मेरो दाह यह यथेष्ट करे परन्तु मेरो गर्भ न गिरे सो 
उपाय करो ॥ १० ॥ सूतजी बोठे कि भक्तवत्सल भगवान्‌ वाको वचन सुन पांडव एक न रहे ऐसो करवेको अश्वत्थामानें अस्र चलायो| 
हे ये जानतेभए॥ ११॥ हे सुनिश्रेष्ठ तासमय पांडव सब पांच वाण अपने सामने प्रकाश क्रते आते ये देखकर अपने अञ्न ग्रहण करतेभए ॥१२॥ | 
गन्तुं कृतमतिम्रेह्मन्दारकां रथमास्थितः ॥ उपलेभेऽभिधावन्तीसुत्तरां भयविहलास ॥ ८ ॥ पाहि पाहि महा | 
 योगिन्देवदेव जगत्पते ॥ नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र सत्युः परस्परस्‌ ॥ ९ ॥ अभिद्रवति मामीश शरस्तप्तायसो | 
विभो ॥ कामं दहतु मां नाथ मा मे गर्भो निपात्यताम्‌ ॥ १° ॥ सूत उवाच ॥ उपधाय वचस्तस्या भगवान्भः | 
HAAG: ॥ अपाण्डवमिदं कतु द्रोणिर्रमडुष्यत ॥११॥ तहोंवा5थ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवाः पञ्च सायकान्‌ ॥ आत्म | 
नोभिमुखान्दीप्तानालक्ष्याखाण्युपाददुः ॥ १२ ॥व्यसन वीक्ष्य तत्तेषामनन्यविषयात्मनास्‌ ॥ अता | 
स्वानां रक्षां SANSA: ॥ १३ ॥ अन्तस्थः सर्वश्तानामात्मा ATTA हरिः ॥ स्वमायया$्णोद्रभ वैराट्याः | 
कुरुतन्तवे ॥ १४ ॥ यद्यप्यखं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं चाप्रतिक्रेयस््‌॥ नष्णवं तेज आसादय समशाम्यडगूद्रह ॥ १५॥ | 
मा मंस्था ह्ेतदाश्रर्य सर्वाश्वरयमये5च्युते ॥ य इदं मायया देव्या सृजत्यऽवति हन्त्यजः॥ १६॥ । 
ओर काऊ विषयमें जिनको मन नहीं ऐसे पांडवोपर कष्ट देखकर श्रीकृष्ण अपने भक्तोंकी सुदशेन चक्रसे रक्षा करतेभए Ul १३ ॥ सब जीवमाजके | 
अंतयामी, व्यापक योगियोंके ईश्वर, सकल दुःख हरवेवारे, हरि अपनी मायाकरके कोरवनके संतानकी वृद्धिके लिये विराउकी बेटी उत्तराके गर्भ-। 
की रक्षा करतेभए ॥ १४ ॥ यद्यापे जाको कोई सामनो न करसके विफल नहीं ऐसो ब्रह्मात्र है, तथापि विष्णुके सुदशन चक्रके सामने सब शांत 
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विश्वको रचे है, रक्षा करें, नाश करेंदे, आप अजन्मा हें ॥ १६ ॥ ब्रह्माश्नसे छूटे पुत्र, द्रौपदी सहित; सती कुंती, जानेके समय कृष्णसे ये 
॥ २२ ॥ | बोली ॥ ३७॥ कुंती बोली कि॥ आदिपुरुष प्रकृतिसे परे काउसे उखे न जाय सव जीवमात्रके बाहर भीतर स्थित आप sak नमस्कार 


१ |करूहूं॥ १८ ॥ मायारूप चिकसे कछ दीखों, कड न दीखो, इंट्रियजन्य ज्ञानसे परे अविनाशी आपको में अज्ञानिनी कहा - जानो, मूढ दृष्टिवारे- 
१ को आप नहीं लखाईमें आवोहो, जेते नट अनेक नाट्यांको INS, सो कोई न जानसके हे ॥ १९॥ जीवात्माके द्वारा इश्‍वरको देखनेवारे परम- 
| दस मनन करवेवारे मुनि, ओर रागादिकरहित निम अंतःकरणवारोंकेभी जानवेमें न आवो हो, सो भक्तियोग विधानको अवतार धारनेहारे 
AMAT UTS: , सह कृष्णया ॥ प्रयाणाभिश्ुखं कृष्णमिदमाह एथा सती ॥ १७ ॥ कुन्त्युवाच ॥ नः 
मस्ये पुरुष त्वाऽऽद्यमौश्चरंप्रङ्गतेः परस्‌ ॥ अलक्ष्यं सवेश्तानामन्तबेहिरवस्थितम्‌ ॥ १८ ॥ मायाजवनिकाच्छ- 
नमज्ञावाक्षजमव्ययसू ॥ न टक्ष्यस मूढदृशा नटो ASA यथा ॥ ५९ ॥ तथा परमहंसानां मुनीनाममठा- 
धि त्यनाय्‌ ॥ भाकयागावधाना4 कथ पश्येम हि faa: ॥ २० ॥ कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च ॥ नन्द- 
| शापकुमाराय गाविन्दाय नमा नमः ॥ २१॥ नमः पङ्कजनाभाय नमः पड़जमालिने ॥ नमः पड़ुजनेत्राय नमस्ते 
5| पङ्कजाङ्गये ॥ २२॥ यथा हृषीकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्वाईतिचिरं शुचापिता॥ विमोचिताऽहं च सहात्मजा 
$| विभो त्वयैव नाथेन _सुहावपहणात ॥ २३ ॥ विषान्महाग्नेः पुरुषाददशनादसत्सभाया वनवासकृच्छ्रात्‌ ॥ WA 
॥१। मृधेऽनकमहारथास्रतो द्रोण्यस्नतश्चास्मि हरेऽभिरक्षिता ॥ २४ ॥ | 
||४ आपको में स्रीजन केसे देससळूं॥२०॥ वासुदेव देवकीनंदन नंदगोपकुमार गोविंद श्रीकृष्णनीको नमस्कार होय ॥ २१ ॥ जिनकी नाभिमें कमळ 
||¢ | तिनको नमस्कार होय, कमळमाठाधारी कमळ सहशनेत्र कूमळ समान्‌ चरणवारे हरिकी नमस्कार होय ॥२२॥ हे षीकेश ! कंससे बंदी करीहुई 
|¢ | चिरकाळस दुःखी शोच करती देवकी एकहीवार आपने कष्टसे छुडाई ओर मेरी तो आप TAA वारंवार ITT पुत्रस हित रक्षा करी,मासे अधिक 
|| ४|मोपे दया कानी॥२३॥जिन विपत्तियोमें रक्षा करि वे ये हे,कि भामसेनको विषके रडआ दिये वाते, लाक्षागृहमें जराए वातें,पुरुष खानेवारे हिडंबादि-|!| 
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|¢ | कीनी॥ २४॥ हे जग7 * ! इमं तो जब तय जहां तहां विपत्तेई आवे, जिन विपत्तोंगे मोक्षदाता तुम्हारा दशन तो होयह जास फेर संसारम जन्म 
| | नहा हायह ॥ २५ ॥ सत्कुलम जन्म, WAY, शास्र, Tela पुरुषकों मद्‌ है।यह, एसे पुरुष AM सेवित श्रीकृष्ण गोविद नारायण वासुदेव 
|४॥ SANT करवेकी योग्य नहीं होयह ॥ २६॥ जिनको छुछ थाइ नहीं अकिंचन पुरुपौके धन goat वृत्ति रहित आत्माराम शांत | 
दाता आपका नमस्कार होय २७॥ आपको में काल, इश्वर, आदि अंत रहित प्रभु, सबसे समान भावसें वर्तनेहारे मान्तीहँ सब जीवनमें कलह 
विपदः सन्तु नः AAT तत्र जगहुरो ॥ भवतो दर्शन यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम ॥ २५॥ जन्भैश्चयेश्र॒तश्रीमिरेध 
मानमदः एमान ॥ नवाहत्याभधातुं वे त्वामाकिचनगोचरस्‌ ॥ २६ ॥ नमोऽकिचनावित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये ॥ 
आत्मारामाय शान्ताय कवट्यपतये नमः ॥ २७॥ मन्ये त्वा कालमीशानमनादिनिधनं विभुए " समं चरन्तं 
क सूतानां यान्मथः कालः ॥ २८॥ न वेद काश्चिद्वगवंश्चिकीषितं तवेहमानस्य AN विडस्बनस्‌ ॥ न यस्य क्‌ 
| तिय Serrated कहिचिद्रेष्यश्व यस्मिन्विषमा AST २९॥ जन्म कर्म च विश्वात्मन्नजस्याकर्तुरात्मनः ॥ 
JQ) (SNS यादर्छु तदत्यन्तविडम्बनस्‌॥ ३० ॥ गोप्याऽऽददे त्वयि कृतागसि दाम ताबद्या ते दजञाऽश्रुकालिः 
|¢ लाञ्जनसभ्रमाक्षम्‌ ॥ Te निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भाराप SRA ॥ ३३ ॥ 
ट | | FLAG कारण्भा अपहा हा | | २८ ॥ है UAT | सनुष्यांक एकू अनुकरण शात्र OT करनेहारे तुम्हारी करवेकी ड्‌ डाकू कोई = जानेहे, न्‌ 
Es | कोई आपको प्रिय न अमिय हे तथापि मनुष्योंकी आपमे विषम बुद्धि होयहें कि यापे आप कृपा करो याको देंड दोहो ऐसे पुरुष आपको नहीं 
रि ते ॥ २९॥ हे विइवात्मन्‌ ! सबमे तुम व्यापक तुम्हारे अकत्तके कमं, अजन्माके जन्म, आश्चयेमय हे, कभी वाराहरूप, कभी रामच क्‍ 
` || रूप, कभी वामनरूप, कभी मत्स्यरूप तुम धारण करोहो, ये सब अत्यंत कथन मात्र हे ॥ ३० ॥ जिस समय दहीके भाजन फोडनेसे यशोदा S| 
अपराधको देखके ताडन करनेको रस्सी लेती भई, तब आसुओंसे अंजन वहाते व्याकुळ नेत्र, ga नीचे करे भयके भावसे बैठे हेवा!) |. 


क्के दीसनेसे, खोटी सभासे, वनवासक कष्टसे, संग्रामभ अनेक मदारथिय,के wea, अशवत्यामाके AMAA, ओर सब ओरकी विपतांसे रक्षा 
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समयकी आपकी दशा मोको मोह करावेहे, जिन तुमसे भय डरे हे सो आप डरे थे आश्चर्य हे ॥ ३१ ॥ प्रण्यशोकोंके कीतिके लिये प्रिय aga «॥ भा. 


है 


$| बंराकें मलयागिरिपर जेसे चन्दन उपजे ताकी नाई अजन्माने जन्म लियो ऐसे कोई कहे हें॥ ३२॥ कोई ऐसे कहे हैं कि वसुदेव देवकीकी चाहनातें | 


॥ २३ ॥ | ९ ॥ अवतरे, आप तो जन्म नहीं ठेवे है, तोभी या विश्वके कल्याणके लिये ओर देवब्रोहीनके वधके लिये अवतार धारे हैं, ॥ ३३ ॥ और कोई ऐसे ge 


कि भूभार उतारेको ससुद्रमें जेसे नाव डूबे वाकी रक्षाकी नाड बहुत भारसे दुःखी प्रथ्वीको देख तुम अल्माकी प्राथनासे अवतार लेतेभए ॥ ३४ ॥| 
जब या संसारके जीव अविद्या काम कर्मसें दुःखी भए, तब आप सब जीवोंकी श्रवण स्मरण योग्य चरित्र करनेको अवतार लेतेभए ऐसे कोई आचा | 
केचिंदाहरज जातं एण्यछोकस्यथ कोतेये ॥ Bear: प्रेयस्या5न्ववाये मलयस्येव चन्दनम्‌ ॥ ३२ ॥ अपर वसुद्‌- | 
| वस्य देवक्यां याचता5भ्यगात्‌ ॥ अजस्त्वमस्य क्षमाय वधाय च FUN ॥ ३३ ॥ भारावतरणायाऽन्य | 
भुवो नाव इवोदधी ॥ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मशुवाऽथतः ॥ ३४ ॥ भवेऽस्मिन्छिश्यमानानामविद्या- | 
कामकर्मभिः ॥ श्रवणस्मरणाहाणि करिष्यन्निति केचन॥ ३५ ॥ श्रृण्वन्ति गायन्ति शृणन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्त | 
|| १| नन्दन्ति तवेहितं जनाः ॥ त एव पश्यन्त्यांचरेण तावक भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजस्‌ ॥ ३६ ॥ अप्यद्य नस्त्वं | 
sig) स्वकृतेहित प्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः ॥ येषां न चान्यद्भवतः पदास्बुजात्परायणं राजसु याजता 
. [५ हसाम्‌॥ ३७॥ के वयं नामरूपाभ्यां यढ़ाभिः सह पाण्डवाः ॥ भवतीऽद्शरन याह हृषीकाणामवोशलुः ॥३८॥ | 
: नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदेराङड्गेता भाति स्वलक्षणाविळक्षितेः ॥ ३९ ॥ 
कहें हें ॥ ३८॥ तुम्हारी लीलाको सुने हैं, गावेहें, Gate, वारंवार स्मरण करें हें, आनंदित होयहैं, वे मनुष्य थोडेही कालम संसारके प्रवाहको 
तहारो चरणकमल देखें हे ॥ ३६ ॥ हे भक्तअभीशदायक ! हे प्रभो ! तहरे चरणके सिवाय हमें FEM आश्रय नहीं है राजा इख पानके| 


रे हैं फिर आप हम सुत्हदोंको छोडकर केसे जाओहो । ३७ ॥ यादवसाहेत हमारे पांडवनक नामरूपसे कहा हे, जो आपको | | 
है, जेसे इंद्रियोंको स्वामी जीवको दशन श्रेष्ठ ह॥३८॥ हे गदाधर! जेसी अब प्रथ्वी शोभित हे, ऐसी फेर नहीं शोभा देगी, क्योंकि | | | 
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oF भा. प्र. १ है ब्राह्मणों अपने बंधओंवे चिन्तन करते ws ओर मोहके > ~ IE उ 
atk a SAG वधका चिन्तन करते AE आर मोहके वश हो राजा युधिष्ठिर चित्तमें अज्ञान होनेके कारण कहनेल | 
HE  ॥२४॥ | ॥ हे ४>॥ अहां सुझ दुरात्माके अज्ञानको तो देखो कि पराये शरीरके निमित्त जिसे arene खाजाते हें मैंने अनेक अक्षो हिणीयोंका नाश किया! 
ह... ॥हिणीकी ये संख्या हैं २१८७० जाम हाथी इतने २ १८७० रथ ६५६१० जामें घोडे १० ९३०० जामें पदाति इसे अक्षोहिणी कहें हैं ॥४८॥| १ ! 
९ पटक, ब्राह्मण, Ged, मित्र, पिता, आता गुरुद्रोही मेरो नरकसे क्रोडहो वर्षमेंभी उद्धार न होवेगो ॥ ४९ ॥ धमेयुद्धमे द्रेषियोंको वथ करनो प्र)?! 
॥९॥ टके राजाका पाप नहीं होय है ये शिक्षाको वचन मोकों बोध नहीं करे है ॥ ५० ॥ मोसे मारे गए बंधुवारी उन ख्रीनको जो द्रोह मोसे उठो (| - | | 
( 
(9 
(१ 


~ 


| आह राजा धरमसुतश्चिन्तयन्सुहदां वथम ॥ प्राकतेनात्मना विश्राः स्नेहमोहवरंगतः॥४७॥ अहो मे पश्यताज्ञानं हृदि | . | 
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आउनको साथ लेकर TAT वेठ भगवाचभी उनके साथ चले शोभित हो रहे हे जेसे कुबेर अपने यक्षसाहेत शोभे है ॥ ३ ॥ स्वगेसे गिरे | 
| देवताकी नाई YAH पडे भीष्मपितामहको सब सेवक ओर श्रीकृष्णसहित पांडव प्रणाम करतेभए ॥ ४॥ हे सत्तम ! तहां सब देवापे ब्रह्मापि | | १ 
|राजपि भीष्मपितामहको देखेको ANTE ॥ « ॥ पवत सुने, नारदऋषि, धोम्य, भगवान्‌ वादरायणजी, बृहदश्व, भरद्वाज, शिष्यसाथ परशुराम | | 
१ ॥ ६ ॥ वसिष्ट, इंडप्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कक्षीवान्‌, गोतम, आत्रि, कोशिक, सुदशन ॥ ७॥ ओर निर्मल शुकाचायादिक साने हे शोनक ! Bt 
| cal नपातत भूमा दइवश्व्वतासमवासरय्‌ ॥ प्रणेछुः पाण्डवा भीष्मं साबुगाः सह चाक्रिणा ॥ 9 ॥ तत्र ब्रह्मषयः | | 
| सवे देवषयश्च सत्तम ॥ राजषयश्च ततरासन्द्रष्ं भरतपुडुवस्‌ ॥ « ॥ पवतो नारदो धोम्यो भगवान्बादरायणः |g 
„| बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः ॥ ६॥ वसिष्ठ इनद्रप्रमदस्नितो गृत्समदोऽसितः ॥ कक्षीवान्‌ गोतमोऽ- 
$| त्रिश्च कोशिकोऽथ सुदशनः ॥ ७ ॥ अन्ये च बहवो ब्रह्मन्त्रह्मरातादयोऽमलाः ॥ शिष्येरुपेता आजग्यः 
| कश्यपाङ्गिरसादयः ॥ ८ ॥ तान्समेतान्महाभागाबपलभ्य वसूत्तमः ॥ पूजयामास धर्मज्ञो देशकाछविः 
Hay भागवित्‌ ॥ ९ ॥ कृष्णं च तत्मभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम्‌ ॥ हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रह- 
॥6| म्‌ ॥ 9० ॥ पाण्डुपुतरानुपासीनान्प्रश्रयप्रेमसंगतान्‌ ॥ अभ्याचष्टाऽनरागासैरन्धीभूतेन चक्षषा ॥ ११ ॥ 

अहो कष्टमहोऽन्याय्यं यद्यूयं धमनन्दनाः ॥ जीवितुं नाईत ee विप्रधमोच्युताश्रयाः ॥ १२ ॥ संस्थि 
रथ पाण्डी प्रथा बालप्रजा TH: ॥ युष्मत्कृते बहुन्ङरेशान्प्राप्ता तोकवती GE: ॥ १३ ॥ a 
को COW कश्यप अंगिरा आदिक आवतते भए ॥ ८॥ धर्मज्ञ भीष्मपितामह इन सब महात्मानकों आए जान देशकारूविभाग जाननेवारे |! | 
करतेभए ॥ ९॥ जगदीश्वर हृद्यनिवासी मायाक्रके जिन्होंने विग्रह धारयो सिहासनपर विराजमान औकृष्णजीको भगवत्के प्रभाव जानवे \ || . 
पूजन करतेभए ॥१०॥ विनय सेहमें A, समीप बेठे पांडुपुत्रांसे अनुरागी, आंसु ATA AL भीष्मजी बोठे ॥११॥ हे धर्मपुत्र ? | | 
न्याय हे, कि तुम ब्राह्मण धर्म भगवानके आश्रित होकेभी STA जीते हो ॥ १२ ॥ महारथी राजा पांडु मेरे पीछे बालसंतान | 


NANDA ELE 


ht 
+ 


i 
| 
| 


es 


SS 


.९) | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
Ls y > - 
Ned 7 


Bt ee < के MR ya $3 La, ‘ 
| ae Saye Sa ISS” I WONT IE FE ASPEN RIOT eee ee ले 


| 

ही | ® 

|| ; वधू कुंती GAR अथे वडे केश भोगती भई ॥ १३ ॥ जो आपको प्रिय न हे सो ये सब समयकी कराभई बात हे, सो काळ वो हे जाके वस | 
१ | में सब लोग हैं, जेसे मेघपंक्ति TTS वसमें होय है ॥ १४ ॥ जहां धमंपुत्र राजा युधिष्टिर, गदापाणि भीमसेन, शस्त्रधारी अजन, गांडीवसो धनुष | * 
| |श्रीकृष्णसे मित्र तहांभी विपतें आई ॥३५॥ इन श्रीकृष्णकी जो करवेकी इच्छा हे सो कोईभी पुरुष न जानसके हे, जिनकी जानवेकी इच्छा करके | 
कविभी मोहको प्राप्त होवे है ॥ १६ ॥ हे युधिष्ठिर ! तातें ये विश्वके सुखादिक देवआधीन हे, हे नाथ! हे प्रभो ! तिनके अनुवत्ती हो आप अनाथ | | | 
प्रजाको पाठन करो ॥ १७॥ ये साक्षात्‌ भगवान्‌ आद्य नारायण पुरुष हे मायाकरके लोकको मोहित करते वृष्णियोंमें छिपकर विचरे हैं ॥१८॥।| 9, 
सव काठळत मन्य भवता च यदाअयस्‌ ॥ सकाला ARAM ढांकों WANT घनावालः ॥ ३४ ॥ यत्र धमसुता | | 
राजा गदापाणिदेकादरः ॥ कृष्णाऽस्रीं गाण्डवं चार्षं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत्‌ ॥ १५॥ न हास्य काहचिद्रा |e) 
जन्पुमानचद वाधात्सतम ॥ याद्राजज्ञासया THT महन्त कवयाऊ[प [हे ॥ १६ ॥ तस्मादंद दवतन्त्र व्यवस्य ।§। 
भरतषभ ॥ तस्याबावाहताऽनाथा नाथ पाह प्रजाः प्रभा ॥ १७ ॥ एष वे भगवान्साक्षादाद्यी नारायणः पुमान | १ 

मोहयन्मायया लोकं TEAC BT ॥ १८ ॥ अस्यानुभावं भगवान्वेद गुह्यतमं शिवः ॥ देवषिनारदः सा- |+ 

क्षाद्वगवान्कापला नप ॥ १९ ॥ य मन्यस मातुठय {प्रय [मत्र सुहृत्तमम्‌ ॥ अकरोः सचिव दृत सोहदादथ सा- |१| 

१ | राथम्‌ ॥ २० ॥ सवात्मनः समदृशो ह्यद्वयस्याऽनहक्ृतेः ॥ तत्कृतं मातिवेषम्यं निरवद्यस्य न क्कचित्‌ ॥ २१ ॥ |} 
| तथाप्यकान्त् भक्त पश्य भ्रूपाऽचुकाम्पतम्‌॥ यन्मसूस्त्यजतः साक्षात्कृष्णो दशनमागतः॥ २२॥ | ९ 
इनको प्रभाव छिपाभयो हे सो भगवान्‌ महादेवजी जानें हैं, हे राजन्‌ ! देवऋषि नारद ओर साक्षात्‌ भगवान कपिछदेवजीभी जाने हैं ॥ १९ ॥ | $ | 
| | अज्ञानसे जिनको तुम मामाके पुत्र प्रियमित्र सुहृत्तम मानो हों, जिन्होंने मं्ीपनो GENT करो, दूत बने तुमारे प्यारके मारे सारथी भए ॥ २० ॥ | 8 | 
सवात्मा समदाष्टवारे, जाके समान कोई नहीं, जिनको अहंकार नहीं रागादिक जिनमें नही, ऐसे ईश्वरकों नीच उच्च कमे करनो ये हमारे योग्य हे, ये|| ६ 
|| [योग्य न है, ये बुद्विकी विषमता परमेश्वरम नहीं हे ॥२१॥ ह राजन्‌ युवि्िर! यद्यपि परमेश्वरम ये वांत हे, तथापि जो उनको एकांतमें ध्यान |.$। 
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} | विशुद्ध धारणा करकें सब पाप नष्ट भए श्रीकृष्णजीके दशंनसे तत्काल आयुधॉके लगवेकी व्यथा दूर भई, सब इंद्रीनकी वृत्तियोंको भ्रम दूर | 
भयो, तब भीष्मजी देह त्यागके समय जनारदनकी रुउुति करतेभए ॥ ३१ ॥ मीष्मजी बोळे कि ॥ यादवनमें श्र सबसे महामहिमावारे बड़े स्व- ४. 
।स्वरूपभूत परमानंदको प्राप्त उसमें विहार करेको योगमायाको प्राप्त होकर शरीर धारण करनेहारे सब संसारके उत्पादक भगवान्‌ षडूगुण ¢ 


SANS 


एश्वयवान AA ATA निष्काम बुद्धि HA समपंण करी ॥ ३२॥ जिलोकीमें सुन्दर तमाळवत्‌ नील वर्ण, सूर्यक्की किरणसम प्रकाशित गोखश्र 


Las NA 


धारे, अलकसमूहसे शोभायमान मुखकमल देह धारण करनेदारे, अजुनके सारथी श्रीकृष्णचंद्रजीमें मेरी फठकी चाहरहित प्रीति होय ॥ ३३ ॥ | 


ABSA धारणया हताशुभस्तदीक्षयेवा$5शु गतायुधव्यथः ॥ निवत्तसर्वेन्दियवृ्तिविभ्रमस्तुष्ठाव जन्यं विसज- 

अनादनम्‌ ॥ ३१ ॥ भीष्म उवाच ॥ इति मतिरुपकल्पिता विदृष्णा भगवति सालतपुड्ये विभूम्नि ॥ स्वसुख 

पगते कचिद्विहत प्रकातिसपेयुषि यद्भवप्रवाहः॥ ३२॥ विभुवनकमन तमालवर्णं रविकरगोरवराम्बरं दधाने॥ व 

ॐ पुरलककुलाइताननाब्ज विजयसखे रतिरस्तु भेऽनवद्या ॥ ३३ ॥ युधि तुरगरजोविधूम्रविष्वकचलळुलितश्रमवार्यलं 

|? | कृतास्य॥ मम निशितशरेविभिय्यमानत्वचि विलसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा॥३४॥ सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये 

JQ) निजपरयोर्बलयो रथं निवेश्य ॥ स्थितवति परसेनिकायुरक्ष्णा हृतवति पार्थसखे रतिर्मभास्तु॥३५॥ व्यव हितष्टत 
g 
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में घोडानके खुरकी रसे अटी भई, इत उतको बिखरी भई, अलकोंके रमसे पसोना जिस युखमें आयरह्यो, मेरे पेने बाणाँसे भेदी भई देइसे | | 
मान बखतखारे ARIANA मेरो मन टगे ॥ ३४॥ शीघ्र अज्जुनको वचन सुन अपनी कारवनकी सेनामें रथ खडो कर शुनकी सेना १ 
र्ते भीष्म, ये द्रोण, ये कणे, ऐसे दिखायवेके बहानेकरके सबकी आयु खीचकर अजुनकी जय कराते भए, एसे पार्थ- | $ | 
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[रि भक्त उनपर दया करे हे, सो देखो तो कि जो मेरे प्राण त्यागके समयमें श्रोकृष्णनीने आयकर दर्शन दीनो ॥ २२ ॥ भक्तिसे मन SAT | $ 
$ |वाणीसे नाम कोतेन कर देह त्याग करे तो वो योगी काम कमंसे छूटजावे हे ॥ २३ ॥ जबतक हम देहत्याग को, तबतक प्रसन्न हाँसी, छालनेत्रोंते | $ | 
$ | रुचिर मुखकमल, ध्यानयोगमार्ग, चार भुआवारे देवदेव हमारे सामने दर्शन देतेरहो ॥ २४ ॥ सूतजी बोले कि बाणोंके पिजरपर सोए भीष्मजीके ये | १ 
| ||१ | वाणो सुन युधिष्ठिर सब ऋषीनके सुनते भए अनेक धर्मे पूछते भए ॥ २८ ॥ जो धम पुरुषके स्भावके योग्य हे ॥ वर्णोके ध्म, वैराग्य राग |$ | 
{ १ |उपाधियोंके धमे, वेदोक्त प्रवृत्तिमागे, निवृत्तिमार्गे ॥ २६॥ दानधर्म, राजधमं, मोक्षधमं, स्रीयोंके धमे, भगवद्धमं संक्षेप विस्तारसे अरग अलग | ६ | 
a |॥ भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन्वाचा यन्नाम कीर्तयन्‌ ॥ त्यजन्कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः ॥ २३॥ स देवदे- ||| 
पी £| बो भगवान्प्रतीक्षतां कठेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्‌ ॥ प्रसन्नहासारुणळोचनोळसन्सुखाम्बुजो ध्याबपथश्चतुर्भृजः | | 
|§| ॥२४॥ सूत उवाच ॥ युविष्ठिरस्तदाकण्य शयानं शरपञ्चरे॥ अषएच्छद्विविधान्धमांनृषीणामनुञ्चण्वतास्‌॥२५॥ ||| 
॥१। एरुषस्वभावावाहतान्यथावणं यथाऽऽश्रमस्‌ ॥ वृराग्यरागोपा।धिभ्यामास्रातोभयलक्षणान ॥ २६ ॥ दानघमा 
|१| न्राजधमन्मोक्षधर्मान्तिभागशः ॥ खरीधर्मान्भगवद्धर्मान्समासव्यासयोगतः ॥ २७ ॥ धमार्थकाममोक्षांश्च सहो 
||६| पायान्यथा सुने ॥ नानाख्यानतिहासेषु वणयामास तत्त्ववित्‌ ॥ २८॥ धर्म प्रवदतस्तस्य स कालः प्रत्युपास्थि 
is || तः ॥ यो योगिनरछनदृत्योवाञ्छितस्तूत्तरायणः॥२९॥ तदोपसंहृत्य गिरः सहख्रणीविसुक्तसई मन आदिपूरु- | 
a || Vl कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरः स्थिते मीलितहग्व्यथारयत्‌ ॥ ३०॥ | 
if कहते भए ॥ २७॥ हे मुने! धमे अथे काम मोक्ष कहवेके उपाय नाना प्रकारके इतिहास कथानमें तत्ववेत्ता भीष्मजी वणेन करतेभए ॥ २८॥ ऐसे | 
| 
| 


Pr 


6... | धमे कहिरहेथे कि वा समय वो कार आय प्राप्तभयो, जाको अपनी इच्छसे मोक्ष जानेवाळे स्वच्छन्द योगी चाहतेहें वही उत्तरायण काळ प्रापहुआ 


है a ह QP २९॥ युद्धमें समीपवासी हजारोंकी रक्षा करनेहारे भीष्मजी सहस्र अर्थ कहिवेवारी वाणीसे 
(हि Isls हेवेवारी वाणीसे आदिपुरुष पीताम्बरशोभित चतुभजावारे सामने 
1 है एसे श्रीकृष्णर्जामें सब संगरहित मन ठगावते AT ॥ ३० ॥ डे 
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| | AAMT उपदेश कर हरते भए ऐसे परमेश्वरम मेरी प्रीति होय ॥ ३६ ॥ re विनालिये हम केवड सहायमात्र करेंगे ऐसी अपनी प्रतिज्ञाका । 
¢| त्यागकर रथपर बेठे भेरी करी प्रतिज्ञाको (कि में श्रीकृष्णकों शख्र अहण कराऊंगो! सत्य करवेको CAT उतरे, रथके पेयाका चक कर कोधस मनुष्य | 
£ नाख करवेको भूलगए, सवे भुवनभारसे परथ्वीके चलायमान होनेसे अपने पीतपटको उसके ऊपर डालते हाथीके मारनेका [सहका समान मारे सामने | 


| दोडे आते श्रीकृष्णजीमे मेरी प्रीति हो ॥ ३७ ॥ मुझ आततायीके पेने बाणोसे भग्न वखतर रुधिरसे लिप्त हो श्रीकृष्ण अजुनके वचनोंकोभी उल्लंघन 
९ | कर मेरे वधको हठसे सामने आए, सो भगवान्‌ मुकुंद मेरी रक्षा करो ॥ ३८ ॥ ABA रथरूप FAA कोंडा लिये घोडानका पचरंगी 
|. स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञामृतमाथिकतुमवडता रथस्थः ॥ धृतरथचरणा5भ्ययाचलदुहारारव हन्तामभ गतात्तरा 

£| यः॥३७॥ शितावाशखहता AFT क्षतञपारइत आततायना म ॥ प्रसभमाभससार मठ्रयाथ स॒ Hag स 
॥॥ भगवान्गातसुऊन्द ॥ ३८॥ विजयरथकुटम्ब आत्ततोत्रे शतहयराश्मान ताच्छ्यक्षणाय॥ भगवात रातरस्तुम 
Wo) सुमूर्षोयमिह निरीक्ष्य इता गताः स्वरूपम्‌ ॥ ३९ ॥ लांळेतगातोविछासवल्णुहासप्रणयानरीक्षणकाट्पतारुमानाः॥ 
|| कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः प्रकृतिमगन्किल यस्य गोपवध्वः॥ ४० ॥ सुनिगणनपवयसंकुळन्तः सदास F 
॥१॥ राजसूय एपास ॥ अहणसुपपद इक्षणाया मम दृशिगोचर एष आविरात्मा ॥ ४9 ॥ तामेममहमज शरारभा 
We] जाहाद Sle वाष्ठतमात्मकाट्पतानास्‌॥ त्रातच्शामव नेकधाऽकंमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः ॥ ४२॥ 
| | ॥वागडोर पकडे सारथीपनकी शोभा धारे दशन योग्य भगवानमें मरनवारे मोसरीकेकी प्रीति होय जो इन्हे देख युद्धम मर सो उनक स्वरूपकी 
i ३९॥ ललित गति, विलास मनोहर हांसीसहित नम्रतासे देखनेसे बडे मानवती उसीकारण आति मद्से अधवत्‌ हो उन्हा भगवाचक 
नुकरण करती गोपवधू जिनके स्वरूपको प्राप्त होती भई उन श्रोकृष्णमें मेरी प्रीति हो ॥ ४० ॥ युधिष्िरके राजसूय यज्ञमे अनेक 
जाओंके समागममें जिनकी सबसे GES पूजा भई, वही THT योग्य मेरी दृष्टिके सन्सुख प्रगट हो आएहे मेरो धन्य भाग्य हे॥४१॥ 
यकी प्रत्येक दृष्टिमे सूये एक हानेपरभी अनेक रूपे प्रतीत होयहे इसी प्रकार अपने निमोण किये प्राणियोंके प्रत्येक 
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|? [सूतजी बोले कि ॥ भगवान्‌ कृष्णमें मन वाणी ह 


oS 


|; | गान्धारीं 


गेव ॥ युधिष्ठिरः 


विभुः॥ ४ 


वेश्य सोन्तःश्ास उपारमत्‌ ॥ ४३॥ 


तत्र इुन्डुभयो 


यायः ॥ ९॥ शोनकजी बोले कि ॥ अपने हिस्साके अर्थ चाइना करनेहारे आततायियोको 
भोग रागसे संकोचकर कहा करत भए,केसे आपनो समय व्यतीत करते भए सो कहो ॥१॥ | १ 
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१ | हृदयमें एक रूपसे विशजनेपरभी अनेक रूपसे प्रतीत होते हो ऐसे जन्म रहित आप इश्वरको में भेद ओर मोहको त्याग कर प्राप्त हुआ हूं ॥४२॥ | 
TH मन वाणी दृष्टिकी वृत्तियेंसि TERA जीवात्माको छगायकर भीष्मजी अन्तःइवासी उपरामको प्राप्त होते. 

(|भिए ॥ ४३ ॥ उपाधिरहित ब्रहममें लीन भोष्मजीको जानकर सांज समयके पक्षियोंकी समान सव चुप होतेभए॥ ४४ ॥ देवता मनुष्योंकी बजाई' 
$ |भई उडभा बजा राजानम साधु प्रशंसा करतेभए, आकाइसे पुष्पोंकी वर्षा होतीभई ॥ ४५ ॥ हे शोनक ! भीष्मजीके दाहादिक कराय युधिष्ठिरजी | 
४ पडा डा होतेभर ॥ ४६॥ प्रसन्न मुनि सब श्रीकृष्णजीके छिपे नामोंकरके स्तुति करतभये, TS कृष्णको हूदयमें घारणकर वे सब फेर अ । 
Jo) सूत उवाच ॥ कृष्ण एवं भग पति मनोवाग्दष्टिबत्तिमिः॥ आत्मन्यात्मानमा स उपारमत्‌ 
१ | संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले ॥ सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यये ॥ ४४ ॥ 
नडुदवमानववाइताः ॥ AAG: साथवो राज्ञां खात्पेतुः TATA: ॥ ४५ ॥ तस्य नि्हरणादीनि संपरेतस्य भा- | 
कारयित्वा Get दुःखितोऽभवत्‌ ॥ ४६ ॥ तुष्ट्बुर्सुनयो हृष्टाः कृष्णं तडृह्मनामभिः ॥ ततस्ते कृ- | 
ष्णहृदयाः स्वाश्रयान्प्रयञुः पुनः ॥ ४७ ॥ ततो युधिष्ठिरो गला सहकृष्णो गजाह्वयम्‌ ॥ पितरं सान्त्वयामास | 
च तपश्विनीम ॥ ४८॥ पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः ॥ चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं | 

| ९॥ इति श्रीभारप्रथन्युधिष्ठिरराज्यप्रलम्मनो नाम नवमोऽध्यायः॥ ९॥ शोनक उवाच ॥ हत्वा स्वः 
|| रिकथस्एव आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मतां वरिष्ठः॥सहानुजेः प्रत्यवरुद्भोजनः कथं प्रवृत्तः किमकारपीत्ततः॥१॥ | 
` |१॥ न अपन आश्रमको जातेभए ॥ ४७॥ तब ङुष्णसाहित युधिष्ठिर हस्तिनापुर जाय धृतराष्ट्र तपस्विनी गांधारीको शांत करतेभए ॥ ४८ ॥ धृत-| 


राष्ट्र करके सराहेभए वासुदेवसे महाप्रसन्न राजा युधिष्टिर धमे कमेकरके अपने परदादेनको करो राज्य समर्थ होके करतेभए ॥ ४९ ॥ इति. 
औभा०भीष्मस्त॒तियाधिष्टिरराज्यप्रढम्भो नाम नवमोऽ को 
मारकर TATRA श्रेष्ट युधिष्टिर अपने भाइयाँसहित 


H $ ॥ 
| 
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| | २७॥ 


8॥सूतजी बोले कि ॥ कुरुके वंशरूप दावानल अग्निसे जरे भए वंशको संसार उत्पन्न करनेवारे हरि भगवान्‌ फेर उत्पन्न करके अपने निजराज्यमें| | | 
$ युधिष्ठिरो प्रवेश करवायकर बहुतही प्रसन्न STAT ॥ २॥ भीष्मजी ओर श्रीकृष्णजीके उपदेश सुनकर प्रवृत्त भये विज्ञानते अम दूर होनेसे ||| 
९॥ श्रीक्ष्णजीके आश्रयसे सब भाई साहित युधिष्टिर समुद्रपयेत प्रथ्वीको इन्द्रकी नाई पान करतेभए ॥ ३॥ मेघ जब इच्छा होय तब वर्षे, सब ||९ | 
१ | कामदात्री धरती भइ, TS ऐनवारो गो दूध देके सव त्रजको पूर्ण करतीभई ॥४॥ नदी, समुद्र,पर्वत, वनस्पति वेळ सहित सब ओषधियं सव ऋतुमें | | 
९ इच्छा TAH फलतीभई ॥ ५ ॥ जब राजा युधिष्ठिर राज्य करतेथे, तब कोउ जीवको किसी समयमें मानसी व्यथा रोग शीत उष्णादिक अध्यात्म | 
$| सूत उवाच वंशं कुरोवशद्वाग्निनिहतं संरोहयित्वा भवभावनो हारिः ॥ निवेशयित्वा निजराज्य इश्वरो युधिष्ठिरं | 
प्रीतमना बभूव ह ॥ २॥ निशम्य भीष्मोक्तमथाच्य॒तोक्तं प्रब्ृत्तविज्ञानविधूताविश्रमः ॥ शशास गामिन्द्र इवाऽजि 
ताश्रयः पारिध्युपान्तामनुजानुर्वाततः ॥ ३॥ कामं ववष पजन्यः सवेकामढुधा मही ॥ सिषिंचु स्म व्रजान्गावः | 
$॥ पयसाधस्वतीझुदा ॥ ४ ॥ नद्यः GEST [गरयः सवनस्पतिवीरुधः ॥ फलन्त्याषधय सवा Badd तस्य व | 
OW ॥ ५ ॥ नाधया व्याधयः कुशा देवभूतात्महेतवः ॥ अजातशत्रावभवञ्जन्तूनां राजञ काहाचत्‌ ॥ ६॥ उाषत्वा | 
अ हास्तिनपुरे मासान्कतिपयान्हरिः ॥ सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया ॥७॥ आमन्त्य चाऽभ्यलुज्ञातः | 
| § ` पारेष्वज्याऽभिवाद्य तस्‌ ॥ आरुरोह रथं केश्चित्पारिष्वक्तोऽभिवादितः॥ ८॥ सुभद्रा द्रोपदी कुन्ती विराटतनया | 
| ५| तथा ॥ गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुगोंतमो यमो ॥ ९ ॥ | 
॥ $| आदिदेव अधिभूत दुःख न भयो ॥ ६ ॥ सुहृदनके शोक दूर करवेको भगिनोकी प्रीतिकी इच्छासे कुछ महीनातक्‌ हस्तिनापुरमें बसके पश्चात्‌ | 
|| अजातझड॒से सलाह कर ओर उनसे आज्ञाको प्राप्त होके ओर HSH ओर उनको प्रणाम करके ओर वहांके पुरुषासे यथायोग्य eR ओर||७| 
प्रणामको प्रास्त होके भगवान्‌ HOE रथपर वेठतेभये ॥ ७॥८॥ सुभद्रा, AT, कुंती, विराटपुत्री उत्तरा, गांधारी,धृतराः, युयुत्सु, जो TATA न 
बैश्यामें जन्मो हो ओर कृपाचार्य, नकुल, सहदेव ॥९॥ | hy 
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॥ २८॥ |) | १° । महात्मा पुरुषोंके मुखसे एकवार जिस परमात्माके यशको सुनकर बुद्धिमान उसही क्षणसे ख्रीपुत्रादिकोंमें टय़मोहको तजिके उस परमे- 
श्वरके यश गानेवाठॉके सत्संगको फिर त्याग करनेंको समर्थ नहीं होते हैं तो साक्षात्‌ परस्पर THT स्पशन सम्भाषण ओर एक समयमें शयन बे- 

| ठना भोजन नित्य करनेवाले युधिष्टिर आदिकी कोन कथा है ॥ ११ ॥ श्रीकृष्णमें बुद्धि ठगानेहारे याथष्टिरादिक वा विरहको केसे सहें कारण कि 

। उन्होंने दशन स्पेन बोलनों शयन आसन भोजन ये सदा संग करो है ॥ १२ ॥ अतिम्लेहके मारे बंपेभए पलक विसार नेत्रोंसे उन्हींका दर्शन करते 


१| टॅकादरश् वाम्यञ्च [खया मत्स्यसुतादयः ॥ न साहर ATA Ral विरह शाह्धन्वनः ॥ १० ll सत्सड्भान्युक्तदु 
fei सद्धा हातु नात्सहत बुवः ॥ कात्यमान यशा यस्य सकुदाकण्य राचनस ॥ 33 ॥ तास्मन्न्यस्तांवेयः पार्थाः स 
ie] हरान्वरहं कथम्‌ ॥ दशनस्पशसंलापशयनासनमोजनेः ॥ १२ ॥ सर्वे त्‌ऽनामषेरक्षर्तमचुट्रतचतसः ॥ वीक्ष- 
ty न्तः स्नह्सबद्धा विचंदुस्तत्र TA ह॥ १३ ॥ न्यरून्वशुहळद्राष्पमात्कण्य्याहवकासुते॥ [नयात्यगारान्नी ARIA 

१ | त स्याद्वान्ववास्रयः ॥ १४ ॥ सदड्शइभयंश्र वीणापणवगोमुखाः ॥ घुन्धुयानकघण्टाया नेढुडुन्टभयस्तथा 
2] ॥9१५॥ प्रासादशिखराखूटाः कुरुनाया दिदक्षया॥ वद्ृषु कुसुमः कुष्ण प्रमत्रीडार्मतक्षणाः ॥ १६ ॥ [सतातप- 
€| त जग्राह SHAFT IA ॥ रत्नदण्ड गुडाकशः पप्रयः [प्रियतमस्य ह ॥ १७ Il 

अपने चित्त श्रीकृष्णमेंही लग जानेके कारण सब कोई श्रीकृष्णजीकी पूजनके लिये जहां तहां चछेगए ॥ १३ ॥ देवकीसुतकी यात्रामें अमंगल 


होय इससे WIHT PA उत्कंठाके मारे आंखोंसें निकसे आसुओकों रोकतीभई ॥ १४॥ मृदंग शेख नगारे वीणा भेरी गोसुख sat शंख 
| षटादेक A ये सब वजतेभए ॥ १५ ॥ कोरवोंकी ख्नियें छनांपर बैठीभई श्रीकृष्णको प्रेम लजा झुसकानकी तिछिं चितवनसे देखती श्री 


HE | A Sn ही | 

|| | भा. म. | | भीमतेन, धोम्यक्रपि, ओर स्री मत्स्यसुता ( उत्तरा) आदि विमोहके मारे श्रीकृष्णनीके विरहको न सहितेभए, मत्स्यसुता सत्यवतीकोभी करें हैं | ॥॥ भा. टी. 
| 
| 1॥२८॥ 
९ 
६ 
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क टि 4! 
त SAT पंखा उधो ओर सात्यकीनें हाथमें टीने, श्रीकृष्णपर पुष्पोंकी व० [| | 
॥ ३ ॥ | | विनागेत्तानारूपके योग्य हैं सत्य आशीवाद जहां तहां ब्राह्मणलोगोंस ” | १ | 
| 9 | ॥ यह हनवेमें मनोहर वचन आपसमें होतेभए ॥ २०॥ वे बोली दि Hes : 
रची हे । अव रेक्तेयेंभी उसीमें लीन थीं उससमय सब प्रपंच रहित अप | | Fibber f 
) विध करिके स्थिति जिवायमेवारी रचवेवारी अपनी प्रकृतिकों नाम ' निरि aren छीन Set सो भगवान वयह ee 
| 2 ही ठमारी श्रीमद्रागेळयजने परमाङुते॥ विकीयमाणः FY || 1! 
१ | असंख्यात जन्मनके TITY GSI ASTI शुणात्मन thee qu | 
| तितक ener ||| गवान्कमातिशयमातमनः दिता स. 
शिरोमणि हे याते भक्तनकू नित्यही अ oS रूपना 111 अन्वभूयत सर्वात्मा सओ%२॥ सवा अर्यं ||; 
) | झा्रनको SST यही हे, याते परमादर || प्सरोगणेः॥ 
१ दूरेश्वनः॥ पश्यः भिश्चाप्सरागणः॥ त्त्वं परिमा्महति॥ 
| [अखिल कामना SAT वेदरूपी कर्पवृक्षको | गे | 
| विकुंठते ठायके यह श्रीमद्भागवत मुझ वेदव्यासकू MST च Tel | STARS इता {लीलया सृजत्यवत्यत्ति | | 
| | शिष्य ओर उनके शिष्यरूप पत्तानपे छुडकत भया, हार इघा सता ॥ sii | 
४ ॥ नवत व्यासजीनें रची नहीं हें, पर बुद्धिमें रचो रचायों भारेणके ये १ Waa जीतवेवारे, भक्तिसे उत्केठित, निमे | 
१ (करिकेही हैं ( अनागताख्यान कहिये जो बात नहीं भई ताई पू श |१ | सपाहुद्ध करवेवार हे, ओर कोई नही है ॥ २३ ॥ 
| यह बात प्रसिद्ध है, कि तो ताकी चोंच जा फलमें टगे सो फल मीठ १ (७-६ दै जो एक ईश्वर अपनी ठीठाकरके या जगतको 
चे हं tans |. Np ९ 


मायारूपी कपट वातें दूरिही रहे हे, ताहि ध्यान-करे हैं, या णा. ने 
पुराण ब्रह्मविद्यारूप हे, तथा गायत्रोडी भाष्यरूप हे ॥ यह are क 
धमेको विस्तारवणेन BAA, ओर वृत्रासुरके TAA क 4 (eT 
सिंहासनपर स्थापनकरि भादरशुङपणेमासीके दिन वेष. ee 
शोक हैं । और पुराणेमें लिख्यो। हे । अठारह हजार ETT $ 
६ अर्थ करिके प्रारभ है तिसको नाम श्रीभागवत eA SEH 
रीष! जो संसारकू तू तऱयो चाहे हे तो झुकत १४ णरेय गुण त्मनः ॥ 
($| चमः प्रोज्झतकेतवोऽत्र परझे॥ २०॥ खिय उचुः ॥ स 
महामुनिकृते किं वा परेरीनीश्वरे निर्मीलिता त्मन्नि शि 
इत्यादिक प्रमाणनतें Ae WA अनामरूपात्मानं रूपनाम 
'$ [नवीन काइ काशीवासारिन्द्रया निर्जेतमातारिश्वनः॥ पश्यन्ति 
4 विकांड विषयशाखछ्य5नुगीतसत्कथो वेदे गुह्येषु च Daal 
| चाहना रूप कपः 9) ॥ 
अधिकारी fe होतेभए वह यही कृष्ण हें ॥ २२ ॥ निश्चयकरके ये ई 
। इ 
बडे बडे विवेकी जिनके पदको देखे हें सो निश्चय करके ये श्रीद 
| यह वही इश्वर हे कि जिनकी सत्कथा वेदोंमें ओर रहस्य ग्रंथोमें 3 
पक्षा Fle भक्षण करें हैं परन्तु या विइवमें आसक्त नहीं होवेहे ॥ २४ ॥ 
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| राहे, महाशोभा होयरहीहे ॥ १८ ॥ निर्गुण सगुण] 


ते सङुद्धर्त। करनेको सब शिक्षाशात्र करवे 


Shey चित्त लगाये कोरवेंद्र युविष्टिरके पुरकी| 
१५१ प्रुयकालमें HT SAW लीन होगये थ| 
(हायसे सो यही woz हें ॥ २१ ॥| 


सुञ्चाते॥ १४ 'नाऽऽशिषः सत्यास्त- 
वैन्यसुतः प्रोीक्तस्त्वरशेकचेतसाम्‌ ॥ 
तस्मा अन्ताहतः स्वराीदविशेष आ 
मषयः॥ नामधेयं ददुस्तसेदितां स्व 
पतश्छन्नां हिरण्यरशनं विभुः ॥ अयं 


पुत्र ! यज्ञनाशक देवनमें अधम ये महाइंद्र हे या. 
जटायु LAUT रावणपर SSA ॥ १६॥ वो इंद्र अई 
भये ॥ १७॥ वाको अद्भुत HH देखकर परम ऋषिलोग 

यज्ञस्तभसे बंधे ALTRI समथ इंद्र फिर हरतो भयो ॥ १९ ॥ 


|; 


(५ 
१ | परम अद्भुत पंखा ऊधो ओर सात्यकीनें हाथमें छीने, श्रीकृष्णपर पुष्पोंकी वर्षो मागम होतीजायहे, महाशोभा होयरहीहै ॥ १८ ॥ Fao सगुण | ९ 
| | परमेश्वरके नानारूपके योग्य इ सत्य आशीवाद जहां तहां ब्राह्मणठोगोंसे सुनेजाय हैं ॥ १९॥ श्रीहरिमे चित्त लगाये कोरवेंद्र युविष्ठिरके पुरकी| 
|) |स्रीनके सबको सुनवेमें मनोहर वचन आपसमें होतेभए ॥ २० ॥ वे बोली कि जब गुणोमें क्षोभ नहीं था तब प्रलयकालमें जीव इश्वरमें Sia होगये थे | 
(2 | ओर उपाधिभूत शक्तियेंभी उसीमें लीन थीं उससमय सब प्रपंच रहित अपने स्वरूपे जो पुराण पुरुष स्थित थे सो यही कृष्णचंद्र हैं ॥ २१ | | 
| | @ | 

rm 


अपने वीयसे प्रेरीत सबकी जिवायवेवारी रचवेवारी अपनी TRA नाम रूप रहित आत्मामें रूप नाम निधान करनेको सब शिक्षाशाशत्र करवे 
उवः सात्याकश्वव व्यजन परमाडुत ॥वकायमाणः कुसुम रजे मधुर्पातेः WA! १८॥ अश्रूयन्ताऽऽशिषः सत्यास्त- 
नतत्राद्रजारता'॥ नातुरूपानुखर्पाश्व निग णस्य गुणा त्मनः ॥१ ९॥ अन्योन्यमासीत्संजल्प उत्तमछोकचेतसाम्‌ ॥ 
कारवन्द्रपुर्ीणा सवश्षातमनाहरः॥ २० WAT उचुः ॥ सव किलाय पुरुषः पुरातनो य एक आसीदावशैष आ 
1g. | त्मांन ॥ अभ्र एुणभ्या जगदात्मनीवर निमीलतात्माब्रीश SAME ॥ २१॥ स एव भूयो निजवीयचोदितां स्व 
| 5 जीवमायां प्रकृति सिसक्षतीम॥ अनामरूपात्मनि रूपनामनी विधित्समानोजुससार शास््रकत॥२२॥ सवा अरय 
।१ | AAA सूरयाजतान्द्यानाजतमातारश्वनः॥ पश्यान्त भक्युत्कालतामठात्मना नन्वेष सत्त्वं पारमाष्टमहाति॥ 
¢| ॥२२॥ स वा अय सख्यःउुगातसत्कथा वदु गुह्यषु च गुह्मवादिभिः॥ य एक इशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति 
| न तत्र सज्जत ॥२४॥ | 

याम स्थित होतिभए वह यही कृष्ण हैं॥ २२॥ निश्चयक्रके ये ईश्वर हैं, जिनको जितेंद्रिय पवन जीतवेवारे, भक्तिसे उत्कंठित, निमे 
qe विवेकी जिनके पदको देखे दे सो निश्चय करके ये श्रीकृष्ण सब जीवमाजके शुद्ध करवेवारे हे, ओर कोई नहीं हे ॥ २३ ॥ 
ही इश्वरहे कि जिनकी सत्कथा वेदोंमें ओर रहस्य ग्रंथोंमें Ta वक्ताओंने गाई हे जो एक इश्वर अपनी छीलाकरके या जगतको| 
करे हैं परन्तु या विश्वमें आसक्त नहीं होवेहे ॥ २४ ॥ 
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भा. प्र. || जव अधमे करके ये तामसी बुद्धिवारे राजा जीवे हें, तब ये इश्वर सात्विक रूप धर निश्यकरके संसारस्थितिके अथे युगयुगमे रूप धारेहे, और 
॥ || ऐश्‍्वये, सत्यप्रतिज्ञता, यथाथवाता भक्तोंपर कृपा, ये अद्भुतकमे TE ॥ २७॥ ये यादवोंकों कुछ अत्यंत छावा करे योग्य है, ये मधुवन अत्यंत 
| पुण्यतम है, जो सबके स्वामी श्रीपति अपने जन्मकरके चलने फिरने करके पूजनके योग्य करतेभए ॥ २६॥ आश्चये है कि स्वगेके यश 
४॥ की तिरस्कार करवेवारी पुण्य यश HAT श्रीद्वारकाजी भई कि नित्य अनुग्रह दृष्टिसे स्मित सुसकानसे देखनेहारे अपने प्रति त्राकृष्णका जिनः 
| की प्रजा देन करेंहे RO ॥ इनको पाणिग्रहण करवेवारी इनकी Psa निश्चयही ब्रत स्नान हवनादिसे सूय देवका पूजन किया होगा कारण 


| यदा ह्यधर्मेण तमोधियो दपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्ततः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दर्या यशा भवाय रूपाण TATA 
युगे ॥२५॥ अहो अलं SAA यदोः FS अहो AS पुण्यतमं मधोवनम्‌॥ यदेष TATA श्रियः पातः स्वजः 
न्मना चड्मणेन चाञ्चति ॥ २६ ॥ अहो बत स्वर्यशसस्तिरर्करी कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुवः ॥ पश्यान्त नित्य 
यद्नुग्रहेषितस्मितावलो कं स्वपति स्म.यत्प्रजाः॥ २७॥ नूनं त्रतस्नानइतादिन श्वरः समाचिता ह्यस्य Tel TT 
भिः॥ पिबान्ति याः सख्यधरामृतं SEAN: संसुसुहर्यदाशयाः Ul २८॥ या वीर्यशुट्केन हृताः स्वयंवर प्रमथ्य 
$ | चेद्यप्रमुखान्हि शुष्मिणः। परदस्रसाम्बाम्बसुतादयोऽपरा याश्चाहृता AAT TAT: ॥२९॥ एताः परं खीलमपा- 
| || स्तपेशछं निरस्त॒शोचं बत साधु कुर्वते ॥ यासां ग्रहात्पुष्करठोचनः पतिन जात्वपैत्याहृतिमिह्यदि CAAA ॥३०॥ 
$ कि जा अधरामृत अन्तःकरण ठगायके वजको श्रिये मोहको प्राप्त भई यह उस अधरामृतका वारंवार पान BEE MN २८ ॥ Rage आदि 
१ | मत्तराजानको जीतकर अपने पराक्रमरूप वीयसे स्वयेवरमे जिन्हे हरळाए, ओर gaa सांब अम्मसुतादिक जिनके पुत्र भय आर भोमासुर | 


| १ | को कमळनयन श्रीकृष्णचद्र अनेक कायसे आनंद देते हृदयकी स्पशे करनेहारी वाणियांसे प्रसन्न करते कभी बाहर नहीं जातेहें ॥ ३० ॥ 
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कि जो हजारों ख्यं लाए उन सबके धन्य भाग्य हें ॥ २५॥ यह सब स्री पवित्रता ओर चतुरताहीन खरीभामहीको शोभित करती जिनके हृदय-| 


|| इस्तिनापुरकौ रहनेहारी ख्नियोंके इसप्रकार वचन सुनकर हास्यपूर्वक उनको देखते ओर आनंद देते न गये ॥ ३१ ॥ राजा युधिष्टिर भग- 
| 6 | वानको रक्षाके लिये थोडीसी सेना भेजतेभए, शजओंकी शंकाते, सहते हाथी रथ घोड़े प्यादे थोडेसे भेजदीने॥ ३२॥ तब दूर आये विरहातुर 

| | कोरबनकों श्रीकृष्णणी ठोटावतेभए, बडे खेहीनको हस्तिनापुर पठाय आप अपनी द्वारकाकों चले ॥ ३३ ॥ कुरु जांगल पचार शूरसन IT) 
6 | किनारेके देश ATA कुरुक्षेत्र मत्स्यदेश सरस्वती तीरके देश ॥ ३४ ॥ हे शोनक! मारवाड़से बडे सोविर आभिरदेश, और देश आनत देश 


एवंविधा गदन्तीनां स गिरः परयोषिताम्‌ ॥ निरीक्षणेनाभिनन्दन्सस्मितेन ययौ हारेः ॥ २१ ॥ अजातशवुः एतः 
| नां गोपीथाय मधुद्विषः ॥ परेभ्यः शङ्कितः स्नेहात्यायुड चतुरङ्गिणीम्‌ ॥ ३२ ॥ अथ दूरागतान्च्छारः का जो 
न्विरहातुरान्‌ ॥ सन्निवत्ये दृं स्निग्धान्प्रायात्स्वनगरर प्रियैः ॥ ३३॥ कुरुजाडढपाचाठाऱ्छरसनान्सयासुनान॥ 
ब्रह्मावत कुरुक्षेत्र मत्स्यान्सारस्वतानथ ॥ ३४ ॥ मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभीरयोः परान्‌ ॥ आनतोन्भागवापाः 
गाच्छ्रान्तवाहो मनाग्विभुः ॥ ३८ ॥ तत्र तत्र ह तत्रत्येहारेः प्रत्युद्यताहणः ॥ सायं भेजे दिश पश्चाहविद्ठी गा गः 
| तस्तदा ॥ ३६ ॥ इति श्रीभा० प्रः दशमोऽध्यायः ॥ 1० ॥ ॥ सूत उवाच ॥ ती उपव्रज्य रूछाअनः 
| पदान्स्वकान ॥ दध्मो दरवरं तेषां विषादं शमयन्निव॥ 9 ॥ स उच्चकाशे धवलोदरो दरोऽप्युरुकमस्याऽधरशाः 
|| णशोणिमा i दध्मायमानः करकञ्जसंपुटे यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः ॥ २॥ 

| ॥जो द्वारकाके समीपही हैं वहां पाडे थकंगए तो वहां३ रहे ॥ ३५ ॥ तहा तहाँ तहांके वासीनने हरिकी पूजा कारे, सांझ भई सूये पश्चिममें पहुचे 
gets वास करतेभए ॥ ३६॥ इति भा० भाषा” श्रीकृष्णस्यानतेदेशागमन नाम दशमोध्यायः समाप्तः ॥ १० ॥ ॥ सूतजी बोले कि समृद्ध 
आनतं देरासे चलकर उनके विषाद शांत करवेकी भगवान्‌ अपनो पांचजन्यशंस बजावतेभए ॥ 9 ॥ सुपेद उद्र श्रीभगवानके अधरको। 

$से लालकम७ सदृश हस्तसंपुटभ घरोभयो शब्दायमान शंख अत्यन्त शोभित होतोभयो, जैसे छालकमछोंके समूहमें राजहंस सोहे हे ॥ २॥ | | 
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|जगदक्े भयको नाशक वा झंखको नाद सुन श्रीकृष्णदर्शनक्ी ठाळसासे सब प्रजाभी हरिके सन्सुख आतीभई ॥ हे ॥ जेते काई सूयका दीपदान | 
| करे तेसे भगवान्‌ आत्माराम पूर्णकाम निजळाभसे नित्य प्रसन्नको प्रजाने भेटे अपेण की ॥ ४॥ जिसभकार बाळक अपन Fra वचन कहते ह| 
| इसप्रकार प्रीतिस प्रसन्न होकर प्रजाने सबके TET ओर पालन करनेहारे ARO गद वाणी होकर कहा ॥ < ॥ हे नाथ ! ब्रह्मा, सनका 


। 


| | अ० $$ 
॥ ३० ॥ 


भा. म. | | | 
| 


न 


र प्रशन शे र T भ » cy दू हक ee a 
परमदेवता हो, जिन तुह्यारी सेवाकरके हम सब HATA होतेभए ॥ ७॥ स्वगेवासी देवतानकी जिनको इूरसे दशन होय, सब सुदरताका खान 
कान मनोहर चितवनवारे आपके मुखका हम दर्शन करें हें यासे आपकरके हम सव ETAT होतेभए ॥८॥ है AIT हे अच्छु 
को अथवा मथुराको GSH देखेको पथारोहो वो समय कोटिवपेकी समान हमको होय, जेसे TAH विना नेञनस 
गति होयंहे ॥ ९ ॥ प्रजानकी ऐसी निकसी वाणीको भक्तवत्सल सुनते जावेहे, उनपर अनुग्रह दृष्टि विस्ता- 
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श्रीकृष्णजीके दर्शनको सेंकडों वेश्या कि जिनके देदीप्यमान कुंडलकी कांतिसे कपोल ओर TAHT शोभा प्रकाश होरही हे सवारियोपर बेठके आती | 
भड ॥ १९ ॥ नवरस जाननेंवारे नट, तालके अनुसार नाचनेहारे नतेक, गानेंहारे गंधव, पुराणवक्ता सूत, वंशोंको | मागध, जेसा देखे 
तेसा कहे वे बंदी जन ये सब श्रीकृष्णजीके अद्भुत चरित्र गावेंहें । २० ॥ उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने सन्मुख आये अपने बंधु ओर पुरवासि 
याका अनेक प्रकारसे सन्मान किया ॥ २१ ॥ कोई शिरसे नमें कोई वाणीसे नमः करे, कोई मिले, काऊसे हाथसे हाथ मिलायो, काउको मुसुकायके 
देखो, चांडाळ पर्येतको शांतकर सबको यथायोग्य वर देते भए ॥ २२५ ॥ ओर आपभी गुरु, ब्राह्मण, तथा स्रिया सहित Taig आशीवोद 
वारखुख्याश्व शतशा यानस्तदहदशनात्सुकाः॥ ठसत्कुण्डलानेभातकपीलवदनाश य: IV नटनतकगन्धवाःसूतमा 
गधवान्दनः॥ गायान्त चात्तमशाकचार तान्‍्यहुतान च॥२०॥ भगवा स्तत्र बन्दना पोराणामनुवातनास्‌ ॥ यथाव 
व्युपसंगम्य सवषां मानमादध॥ २३॥ प्रह्माभवादनाशषकरस्पशास्मतद्दणः ॥ आधार्य चाउ3श्वपाकभ्या वर 
त्ाधिसतोवभुः॥ २२॥ स्वय च DSA: सदारः स्थावरेराप॥ आशाभयुज्यमानाऽन्यबान्दमिश्चाऽवृशत्पुरस्‌ ॥ 
॥ २३ ॥ राजमार्ग गते कृष्ण द्वारकायाः कुळाखेयः॥ हम्योण्याऽऽरुदुहावप्र तदाक्षणमहात्सवाः॥ २४॥ नत्य [नरा 
क्षमाणाना यदाप ACES ll न वितृष्यान्त हे दशः श्रिया धामाङ्गमच्युतम्‌ SU श्रयो निवासो यस्यारःपान 
पात्र मुख CA Ul बाहवा छाकपालाना सारङ्गाणां पदाम्बुजम्‌ ॥ २६॥ [सतातपत्रव्यजनरुपस्कृतः असूनवपराभव 
षिंतः पाथे॥ पिशङ्गवासा वनमालया बभो घनो यथाकाडुपचापवेयुतेः ॥ २७ ॥ 
श्रवण करते हुए ओर बंदिजनोंसे स्ठ॒तिको प्राप्त हो पुरम प्रवेश करते हुए ॥ २३॥ हे विप्र! जब श्रीकृष्णनी राजमागेमें आये तब द्वारकाकी 
ole तिनके महाउत्सव देखवेको मेहलोंपर जाय वेठतीभई ॥ २४॥ यद्यापे द्वारकावासी श्रोकृष्णको नित्य देखते थे तथापि अंग अंग 
| शोभित श्रीकृष्णको देख उनको दृष्टि तृप्त नहीं होती थी ॥ २५॥ लक्ष्मी जिनके उरमें निवास करे, जिनको मुख सब प्राणियाँकी हष्टियोंकी 
Se 1 | सोंदर्यासतपानार्थ पात्र है, जिनके बाहु छोकपालनकों निवासस्थान हे, पदकमल उनके यश गानेहारे भक्तोंका निवासस्थान है॥२६॥ YHA चमर 
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अभूतोपमा कहावे है ॥ २७॥ अपनी मासे मिले, पिताके घरमें आए, 
| उनको MGA बेठाय Hee स्तननमेसे दूध चय हंसे विव्हळ देह ने 
| भवनम प्रवेश करते भए, जहां सोलेहजार येकसो आठ पत्नीयाँके रह 


~ ~ 


AA 


; == 


4 | ||समाजमे जानों, उत्सव देखनों, हासी करनी, पराये घर जानो जाको 


ah आसू रोक रक्खे थे तथापि विकलतासे निकासे आये ॥३२॥ 


| शोभित, मागम पुष्पवृष्िसे शोभित, पीरे पीताम्बर वनमालासे प्रकाश करते भए, जेसे मेष सूर्य तारा इंद्रधनुष विजुरी एकसंग सोहें तद्वत कृष्णकी | 
| शाभा हैं छन तो सूयका उपमा हे, पुष्पवृष्टि नक्षत्र हे, मंडलाकारक चमर पंखा चंद्रमाकी समान हे वनमाला धनुष 


उत्तस्थरारात्सहसा55सनाशयात्साकं त्रतेबींडितलोचनाननाः ॥ ३१ ॥ तमात्मजेदष्टिभिरन्तरात = ४ 
क OES Len ~ ~ AC ~ 6 (५ "३ 8 त्मना उरन्तभावाः 
होस गि । निरुदधमप्याःखरवदम्डु नेत्रयोविलज्जतीनां MOTs ABUT ॥ ३२॥ यद्यप्यसौ पाथेगती रः | 

होगतस्तथापि तस्याङ्गियुगं नवं नवम्‌॥ पदे पदे का विरमेत तत्पदाच्चलापि यच्छीन जहाति कहिचित ॥ ३३ ॥ 


4 ' j ण म ४2" & ban’ ३ ~ र 5 A i a ‘ 
||५ | महाम्रसन्न भई ओर ठाजभरे नेजसे नीचा मुख किये व्रतोंके संग I सहसा उठ खडी हुई क्रीडा, शरीरको मठके धोवनो, | 
1 है ॥३१॥ हे शोनक ! वे / ग पति परदेश गयो होय वह इतनी वस्तु न करे ऐसे याज्ञवल्कयस्मातमें लिखा। १ । 
॥१ |६.॥३१॥ हैं शानक ! वे शरीङृषणकी गंभीर स्वभाववारी स्री प्रथम द पश्चात्‌ दृष्टि तिसके पीछे पुत्ोंद्वारा श्रीकृष्णसे मिलि यद्यपि उन्होंने लजासे 
संगम क्षण २ में कौन भूछेगो जव चं आये ॥३२॥ यद्यापि कृष्ण पास है एकांतमें रहिते हे तथापि तिनके दोनों चरणको नवीन २ |! | 
संगम क्षण २ में कोन भूछेगो जब चंचळ लक्ष्मीजी तिनके समीपसे कभी कहीं न जावेंहे तब कोन स्त्री उनके चरणकी सेवाको त्यागेंगी ॥ ३३ ॥ | 
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जोंके TSA सींचती भई ॥ २९ ॥ याके उपरांत सब कामसे उत्तम अपने! 


नेके महल हें ॥ ३० ॥ श्रीकृष्णपत्नी श्रीकृष्णको प्रदेशसे आए देखकर||$. | 
| प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः पारष्विक्तः स्वमातृभिः॥ ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रसुखा मुदा ॥ २८॥ ताः पुत्रमङ्मारो 
= ~ : ON AA OS Cp त उनेमङ्कमाराप्य | 
सहस्नुतपयोधराः ॥ हष॑विह्नलितात्मानः साषडनतरजेजठः॥ २९॥ अथाविशत्स्वभवनं सवकाममनुत्तमम ॥ प्रा- 
सादा यन पत्नाना सहस्रांणे च षोडश ॥ ३०॥ पत्न्यः पति प्रोष्य ग्रहानुपागतं विलोक्य संजातमनोमहोत्सवाः॥ 
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RE एठा धनुष हे, विजुरी पीरो पीताम्बर है, ये ||४ | 
सिरसे सातों देवकी आदि मातानको STAT होय वंदना करते भए ॥२८॥ ८ | 
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ऐसे प्रथ्वीपर भाररूप जिनके जन्म, अक्षोहिणी करके सब ओर जिनको तेज ऐसे राजानको आपसमें वेर कराय, परस्पर वध कराय, आप STUART 
प्राप्त भए, जेसे वांसके वनमें आपसमें TAR आग्ने ठगकर वांसवन जलायकर फिर श्ञान्त होजाताहे ॥ ३४ ॥ ये भगवान अपनी मायाकरके ATA 
नाट्य करवेको अवतार लेतेभए, स्रीरत्नसमूहमे स्थित हो प्राकृत संसारीजीवनकी नाई रमण करतेभए॥ ३८ ॥जिन ख्रियोंके गंभीर अभिप्रायसूचक 
मनोहर सुंदर ठाजसाहित हास्यसे ताडित हो महादेव मोहित होकर अपनों पिनाकधनुष त्यागतेभए, वे ऐसी श्रेष्ठ St जिन श्रीकृष्णनीकी इंद्रियों 
को वस करवेको कपटभावसेभी समर्थ न होतीभई॥ ३६ ॥ तिन श्रीकणजीकों ये THAIS अपनी समान संगी मनुष्य मानें हैं, वे किसीके 
॥१। एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनामक्षोहिणीमिः परिदत्ततेजसाम्‌॥ विधाय वैरं श्वसनो यथानलं मिथो वधेनोपरतो नि- 
GH रायुधः॥ ३४॥ स एप नरठीकऽस्मन्नवतीणः स्वमायया॥ रम स्रीरत्नकूटस्था भगवान्प्राकृतो यथा ॥३५॥ उद्दाम" 
10070 भावाषशुना सळवल्गुहासबीडावलाकनिहतो मदनोऽपे यासास्‌ ॥ GSA चापमजहात्प्रमदीत्तमास्ता यस्यौन्द्र्य 
Ho] aad ऊहकन ay: ॥ २६ ॥ तमय मन्यते ठोकी ह्यसङ्गमापं BFA ॥ आत्मोपम्येन मनुज व्थाएण्वानं य- | 
Se | | ॥ ताऽबुघः॥ ३७॥ एतदीशनमीशस्य प्रक्कातिस्थोऽपे तहुणेः॥ न युज्यते सदात्मस्थयथा बुद्धिस्तदाश्रया ३८॥ ते | 
|| मोनरुऽबला सूदाः खण STA रहः॥ अप्रमाणविदो भतुरीश्वरं मतयो यथा॥३९॥इति श्रीमा “महा *प्रएकादशो- | 
WS] ऽध्यायः।११॥ शोनक उवाच॥अश्व त्थाग्रो पस ऐन AAS COSA HAMS ALIA हतो गभे इशेनाऽऽजीवितः पुनः ॥ १॥| 
॥ 0 | संग नहीं हे तत्वके न जात्नेहारे पुरुष अपने अज्ञानसे उन्हे व्यापार करने देख विषयी मानेहें ॥ SON इश्वरकी यही ईश्वरता हे कि मायामें स्थित होकर 
सत्‌ सुख दुःखादिक मायाके गुणोंकरके लिप्त होवे, जेसे मायाश्रया बुद्धि मायाकी उपाधिमें लिप्त न होवेहे ॥ ३८॥ अपने भतोके प्रभाणकी | 
सू ञ्‌ 


भा. टी. 
We १२ 


Hy 


a =a. 


’ 


——= BLOODLESS 


<P, 
i 


Se CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


कल 
| 
॥ 
™ 


oe 
Nota 


| 
; tN 
3 


ताको जन्म महाआश्चयेको ओर कर्म हमसे कहो जिस प्रकार देह त्यागनकर परलोक गया सो कहो ॥ २॥ जो आप कहिवेको योग्य हो ता कहो 
हमारी सुनवेकी इच्छा हे जिसप्रकार उसे शुकदेवजीने ज्ञान दिया वह सब हमें सुनाओ ॥ ३ ॥ सूतजी बोळे कि ॥ राजा युधिष्टिर पिताकी नाई 
प्रजाको सुख देते भए राज्यकी पालना करतेभए सब कामना त्याग श्रीकृष्णके चरणकमलकी सेवा करते रहे ॥ ४॥ संपद, यज्ञ, ठोक, त्रियं, भाई, | 
धरती, जंबूद्रीपको राज्य ओर स्वर्गतक TSA यश ॥ « ॥ हे द्विजो ! यह सम्पूर्ण पदार्थ देवताभी जिनकी इच्छा करें वह राजा याधिष्टिरके विद्यमा- 
न थे परन्तु युधिष्टिरको मन श्रीकृष्णमें आसक्त होनेके कारण उसको कुछभी आनंददायक नहीं हे AI YS पुरुषको पुष्प माळा चंदन आदि पदार्थ 
तस्य जन्म महाबुष्ठ कमाणि च महात्मनः॥ निधन च यथवासात्स प्रत्य गतवान्यथा ॥ २॥ तादद आतासच्छास 
गाढतु याद मन्यस ॥ ale नःश्रह्धानाना यस्य ज्ञानमदाच्छुकः ॥३॥ सूत उवाच ॥ अपापलडमराजःपतवद्रञ्जय- 
न्प्रजाः॥ निःस्पृहः सवकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया॥४॥ संपदः क्रतवो विप्रा महिषी श्रातरो मही ॥ जम्बूद्रीपाधिपत्यं 
च. यज्ञश्च त्रादिव गतस॥५॥क ते कामाः सुरस्याहा मुकन्दमनसा (ASH ॥ आधेजहुसुद राज्ञ'क्षांधतस्य यथतर॥६॥ 
मातुगभगतो वीरः स तदा भ्रगुनन्दन॥ददश पुरुष कंचिहह्ममानो5ख्रतेजसा ॥ ७॥ अदुष्ठमावममलं स्फुरत्पुरटमाठे- | 
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| नस्‌॥ अपीच्यदशन श्यामं ताडद्राससमच्युतस्‌ ॥८॥ श्रीमदाघेचतुबाह तसकाचनकुण्डल्य॥क्षतजाक्ष गदापाण 
ACA सवतो[दशस्‌॥ ९ ॥ परिश्रमन्तसुल्कामां भ्रामयन्तं गदां मुह' ॥ कामोदकामतिश्रष्ठां भक्तरक्षणतत्पराम्‌ 
 ॥ 1० ॥ अखतजः स्वगदया नीहारामव ATT: विधमन्त सानेकष पर्यक्षत के इत्यस्तां ॥ ११ ॥ 
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गुष्ट मात्र AAS दमकते सुवणे समान मस्तक, अतिसुंदर, श्याम, विज्ञरीसमान पीतांबर पहरे विकार रहित॥ ८ ॥ शोभायमान लंबी चार भुजा, | | | 
पसुवर्णके कुंडल पहरे लालनेत्र, गदा लिये अपने चारों ओर ॥ ९॥ सब ओर TH उल्काकी समान अतिश्रेष्ठ भक्तोंकी रक्षामें परायण कोमोदकी | | | 
[संवार घुमाते ॥ १० ॥ जेसे सूयेको कुहरा नाश करे AT अपनी गदासे ASAT तेज नाश करते महापुरुषको देख वह बालक १ 
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| गर्भेमेंही विचार करनेलगा कि यह कोन हे ॥ ११ ॥ धमंरक्षकदेह अप्रमेय Ay, भगवान्‌ वा Aaa दूरकर दशमासके बाळकके देखते तहांही 
।अन्तध्यान होगये ॥ १२ ॥ ताक उपरान्त सब गुणासे परिपूण सुखदायक अनुकूल ग्रहोंके उदयसमयमे वंशधारी पांडुके जन्मे, मानों फेर पांडु राजा 
| जन्म लेतेभए ॥ १३ ॥ प्रसन्नमन राजा युधिष्ठिर धोम्य कृपादिकविप्रोंसे वा वाठकके जन्मसमयके सब कमे करवावतेभए, स्वस्तिवाचन मंगल कराते 
PAT ॥ १४ ॥ जबतक नाळ MSTA न होय हं तबतक सूतक न Ble, नाळ कटे WSs सूतक ठगेहे, सो सुवर्ण, गो, धरती, ग्राम, हाथी,घोडा; AT 
देताभयो, सुंदर AAT ब्राह्मण जिमाय पुत्रके उत्पन्न होनेक TAT जेसे तीर्थमें दान पुण्य करे तेसे करतेभए ॥ १५ ॥ प्रसन्न ब्राह्मण नम्रीभूत राजा 
| विधूय तदमयात्मा भगवान्धमग्रालभु: ॥ [सषतां दशमास्यस्य तत्रवान्तदषे FIT ॥ १२॥ ततः सवगणोदक 

| साडुकूळग्रहादय ॥ SA AMAT: SPLAT: पाण्डारेवाजसा ॥ १३ ॥ तस्य प्रीतमना राजा विप्रेधोम्यिकृपादि 

भिः ॥ जातक कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलम्‌ ॥ १४ ॥ हिरण्यं गां महीं ग्रामान्हस्त्यश्वान्रपतिवेरान ॥ | 
| . प्रादात्स्वन्नं च।विप्रभ्थः प्रजातीथ स ताथावत्‌॥ १५॥ तमूचुबाह्मणास्तुष्टा राजानं प्रश्रयानतस् ॥ एष ह्यस्मिन्प्र 
जातन्ता कुरूणां पोरवषभ-॥ १६ ॥ देवेनाप्रतिघातेन DH संस्था्ुपेयाषि ॥ रातो वोऽनुग्रहाथाय विष्णुना प्रभ 
विष्णुना॥ १७॥ तस्मान्नाम्ना विष्णुरात हत ठाक रहच्छवा॥ भविष्यात न संदेहो महाभागवतो महान्‌॥१८॥ याधे- | 
[छर डवाच॥ अप्येष वश्यान्राजषीन्पुण्य-ोकान्महात्मनः॥ अनुवर्तिता स्विद्यशसा साउुवादन सत्तमाः ॥ १९॥ 
ब्राह्मणा SI Ul पाथ प्रजावता साक्षादिक्ष्वाकारिव मानवः ब्रद्मण्यः सत्यसंधश्च रामो दाशरथियथा॥ २० ॥ 


बोले कि हे पुरवंशियांमे श्रेष्ठ ! येभी प्रजानमें आपके समान होयगे॥ १६ ॥ जाको कोई सामनों न करसके ऐसे कालकरके शुद्ध दिनमें उत्पन्न भ-|.? | | 
ए GAN सवक उपर अनुगहके अथ सर्वव्यापक सबके उत्पत्तिकतो परु विष्णुनें याकी रक्षा करीहे ॥ १७॥ ताते याको नाम विष्णुरात छोकमे |! | ॥ ३३ ॥ | 


। 
। 

वे 
० नमन fern sae अ 


भा. म. 
॥ ३३ ॥ 


CR ९ 


व्वा NSN 


z were 


a oe “i > 8 ¢ 
Se 


16 | होगो, बडो यशस्वी होगो, यामं संदेह नाय हे महाभागवत होगो ॥ १८॥ श्रायुविष्ठिरजी बोळे कि ॥ हे द्विजसत्तम ! पुण्यछोक महात्मा राजऋषीन (१ 
वराके अनुसार साधुवाद करक यह उनको ATA होगो कि नहीं सो कहो ॥ १९॥ ब्राह्मण बोले कि॥ हे पार्थ! प्रजाको रक्षक, १ 


CC-0. Gurukul Kangri U ity Haridwar Collection. Digitized by 83 Foundation USA 


९: Lae RET) ARR SPP ELSI POSS me 


क्षात्‌ इक्ष्वाकुकी नाई ST ATO, ATTA दाशरथी रामचंद्रके बराबर होगो॥२०॥ये दान और शरणागतको प्रतिपाठक शिबी उशीनर देशवा-| 
सीकी TS होगो, उशीनर देशवासी राजा शिवीने अपनों मांस शिकराको देकर शरणागत कपोतकी रक्षा कीनीं, अपनेनको यश विस्तार करने ऑर 
ज्ञ करताओंमे यश फेलानेसें दुष्यन्तपुत्र भरतकी समान होयगो ॥ २१ ॥ धबुषधारीनमें अग्रणी सहस्राजुन अजञेनकी नाई होगो, अग्निकीनाई FAT 
होगो, सागरसमान दुस्तर होगो ॥२२॥ सिंहसहृश विकराल,हिमवानकी नाई सेवायोग्य होगो,वसुधाकी नाई सहनशीळी होयगो, सहनेवारो माबापकी 
नाई होगो ॥ २३ ॥ ब्रह्मासमान साम्यभावमें रहेगो, महादेवनीको नाई शीघ्र प्रसन्न होजायगो, सब जीवनके आश्रय देनेको भगवानको नाई रहेगा 
एष दाता शरण्यश्च यथा ह्यौशीनरः शिविः ॥ यशो वितनिता स्वानां दोष्यान्तारेव यज्वनास्‌ UR all घन्विनासय्रणा 
रेष तुल्यश्वार्जनयोद्द्यो:॥ हुताश इव SAY: समुद्र इव इुस्तर॥२२॥ मृगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव ॥ 
ee I | तितिश्षुवसुधेवाःसो सहिष्णुः पितराविव ॥ २३ पितामहसमः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः ॥ आश्रयः सवभूतानां 
$| यथा देवो रमाश्रयः॥ २४ ॥ सर्वेसदुणमाहा त्म्य एष कृष्णमनुत्रतः॥ रान्तदेव इवोदारो ययातिरिव घामिक:॥ २६॥ 
A) धत्याबलिसमः कृष्णे प्रहाद इव सद्गहः ॥आहतेषोऽश्वमेधानां द्धानां TAM ABUT MT जनायता शास्ता 
चोत्पथगामिनाम्‌॥ निग्रहीता कलेरेष भुवो THEA कारणात ॥ २७॥ तक्षकादात्मनो मृत्यू RATATAT ॥ | 

|| प्रपत्स्यत उपश्रुत्य सुक्तसङ्गः पदं हरेः॥२८॥ जिज्ञासितात्मयाथा त्म्यों सुनेव्याससुतादस[॥ हिलद तप गङ्गाया 
९॥ यास्यत्यद्धाउऊताभयम्‌॥ २९ ॥ 

॥॥ २४ ॥ सब्‌ सद्ुणको माहात्म्य कृष्णभक्त होगो, रंतिदेवकी नाई उदार, ययातिकी नाई धमोत्मा होगो॥ २५ ॥ घेयेमे बिसमान, समतामें शरीक 
|| $ |ष्ण्ीकी नाई, प्रऱ्हादकी नाई सब सत्पदार्थय़ाही होगो, अश्वमेध करेगो, वृद्धनकी अतिउपासना BOT ॥ २६॥ राजऋषिनकों जन्मावगा, पाख 

| } ||ण्डीनको शिक्षक होगो भूमिके धमके कारणते ये कलियुगको पकडेगो ॥ २७ ॥ ब्राह्मणके पत्रके शापसे तक्षकके काटनेसे याकी मृत्यु होगी, सब | 
$ (संग त्यागकर श्रीमद्भागवत सुन श्रीहरिके वेकुंठकों प्राप्त होयगो ॥ २८ ॥ आत्माकी याथात्म्य जानकर व्याससुत शुकदेवसे ज्ञान सुन 
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- गंगामें देह त्यागकर जहां कदी भय नहीं वा पदको जायगो ॥ २९ ॥ ज्योतिषी ब्राह्मण ऐसे राजासे कहिकर पूजा लेकर अपने अपने गृहोंको जाते 
| 9 | भए ॥ ३० ॥ सो ये ठोकमे विख्यात परीक्षित गर्भमें देखे हुवे प्रभु भगवानको ध्यानकर सब नरोंमें परीक्षा करतो भयो कि जो पुरुष मेंनें गर्भभे 
१ | देखाथा वह कहां हे यासे परीक्षित नामसे जगतमें विख्यात भये ॥ ३१ ॥ जेसे दिन दिन अपनी कलाओंते पूर्ण होयकर शुहुपक्षका चंद्रमा वृद्धिको 
12 प्राप्त होय हे ऐसे यह परीक्षितभी अपने पितामहाओंसे ठाठित पालित हो चोसठ कला करके परिपूणे हो बढनेलगे ॥३२॥ जातिकेनके द्रोह त्यागकी 
इच्छा करके FAUST अश्वमेध यज्ञ करनेकी इच्छा की परन्तु राजाके करदंडके विना धनप्राप्ति न देखकर मनमें विचार करते भये ॥ ३३ ॥ ये 
दाते राक्ष उपादिश्यावग्रा जातककाविदाः। लब्धापाचतयः सव प्रातजग्छुः सवकान्गृहान॥३०॥ स एप ठाकावेख्या- 

| तः पराक्षादात यत्प्रभुः॥ पवद्टमनुध्यायन्पराक्षेत नराप्वह ॥३१॥ स STAT TSA आशु BH इवाडुप॥ आपूय 
माणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोऽन्वहम्‌ ॥३२॥ यक्ष्यमाणो5श्रमेधेन ज्ञातिद्रोहाजिहासया॥ राजा5लव्धधनो दध्याव- 
| न्यत्र करदण्डयोः ॥३३॥ तदभिप्रेतमालक्ष्य श्रातरोज्च्युतचोदिताः॥ घनं प्रदीणमाजहरुदीच्यां दिशि भूरिशः॥३४॥ 
| ¢ तेन संभ्रतसंभारो छब्धकामो SSC वाजिमेधेस्रिभिभीतो यज्ञः समयजद्वारिस्‌॥३५॥ आहूतो भगवान्राज्ञा या- 
| जयित्वा द्रिजेटपम्‌॥ उवास कतिचिन्मासान्सुत्हदां प्रियकाम्यया॥३६॥ ततो राज्ञाऽभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धु 
|| भिः।ययो द्वारवती ब्रह्मन्सानगेयदुमिवृतः॥३७॥ इति श्रीमा TAA ० परी क्षिजन्मायत्कर्षो नाम दादशो5ध्याय:॥१ २॥ 
है ; || अभिप्राय जानकर भगवानके भेजेभए सव भाई उत्तरकी दिशासे जहां राजा मरुत्के यज्ञका धन पड़ाथा वहांसे बोहाते धन ST Ul ३४ ॥ वा धन- 
By le सव सामग्री तैयार कर धमेनंदन रजा युधिष्ठिर तीन अश्वमेध यज्ञ करतो भयो, ज्ञातिके FEA डरे राजाने यज्ञांसे श्रीकृष्णका पूजन किया ॥ 
र. | & ॥ राजाके बुळाये हुए श्रीकृष्णनी AAT राजाको यज्ञ करायकर अपने सुहृदनके प्यारकी इच्छा कर कुछ मास वहां निवास करते भए ॥ 
र्ग & ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! पाछें राजासे आज्ञा ठे द्रोपदासे पूछ, भाई बंधुनसे आज्ञा SAT नोकर चाकर ओर यादव सहित श्रीकृष्ण द्वारकाको जाते भए 
न 4 ॥॥॥ ३७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे भाषाटीकायां परीक्षितूजन्मोत्सवा नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


| 
१ 
————— 
ह | 
न ® 


AD 


| ॥ ३३॥ 
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|आए देख भाई सहित धमेपुञ धृतराष्ट्र युयुत्सु संजय HIATT कुंती ॥३॥ गांधारी, 
॥पुत्रसहित ओर ख्रियें॥ ४ ॥ यह सब बडी प्रसन्न 


| वन्तमासीनं विश्रान्तं सुखमासने ॥ प्रश्रयावनतं 
| युष्मत्पक्षच्छायासमेधितान्‌॥ विषदणादि 
| । lige ॥ तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले ॥९॥ 
६ |बेठाए ॥ ६॥ जब भोजन कर विदुरजी सुखसे आसनपर FS तब नम्नतासे प्रणामकर राजा तिन सबके सामनें बोले ॥ ७॥ बोले कि 
आपका पक्षरूप छायास बढे हमको आप कभी याद करो हो कि नांय,जेसे पक्षीलोग अपने प चोळ र 


an 


मयः पाण्डोज्ञातयः ससुताः ख्रियः ॥ ४॥ नाव प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम॥ अभिसंगम्य विधिवत्परिष्व- | 
HUM ५॥ सुसुचुः प्रमबाष्पाचं विरहोत्कण्ठयकातराः॥ राजा तमहँयांचक्रे कृतासनपरिग्रहम ॥६॥ तं भुक्त- | 


~ 


° 
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| उसात अ यह सब बडी प्रसन्न हो इसप्रकार श्रीकृष्णचंद्रके FIA आई जेसे प्राणोंके आनेपर सब इ 
[Mert ओर प्रणाम कर विधिपूर्वक मिले ॥ ५ ॥ विरहकी उत्कंठासें यश हो प्रेमके अश्चपात वहितेभए, युधिषटिरनें पूजा कीनी, आसनपर 
सूत उवाच ॥ विदुरस्तीथयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम ॥ ज्ञात्वा्गाडास्तिनपुरं 
यावतः कतवान्मान्कषत्ता काषारवाग्रतः। जातैकभक्तिगाविन्दे तेभ्यश्चोपरराम ह॥२। तं बन्धुमागतं SE धर्मपुत्रः | 
सहाउजः ॥ धृतराष्ट्र SAGA हूतः शारद्वतः एथा॥ ३॥ गान्धारी द्रोपदी ब्रह्मन्सुभद्रा चोत्तरा कृपी ॥ अन्याश्च | 


तयाऽवाप्ताबिवित्सितः ॥ १॥ 


ह तषां च शृण्वताम्‌ ॥७॥ युधिष्ठिर उवाच॥ अपि स्मरथ नो 
पास्यादेमोचिता यत्समातृकाः। ८॥ कया तत्या वर्तितं वश्चरट्विःक्षिति- | 


लाए हमारी माहित सब हि मी ह करी हो कि नाये veer अपने पोको ARCHER पंलॉकी छाये बढाव तेस आपने 
बढाए हमारी मासाहित Po छुडाए, ATTA जहरसे, अभिसे, ओर अनेकठोर विशनंसे रक्षा कीनी 
वृत्तिसे शरीर निवोह कियो, या भारतवर्षमें घरतीपर जितने तीर्थक्षेत्र मुख्य हे सो सब आपने करे ॥ ९॥ 


| सतनी बोले कि विदुर तीर्थयात्रमें मेत्ेयजीसे श्रीकृष्णजीकी गति श्रवण करके इस्तिनाएरमें आए वा करके सब जानवेकी इच्छा पूरी भई ॥ ३ ॥| 
| विदुरजीनें मेत्रेयजीके आगे जितने प्रश्न करे,उनमें तीन चार प्रश्नसेही गोविदमें भक्ति भई,सो उन प्रशासे उपराम भयो॥२॥ है ब्रह्म्‌ ! विदुरबंधुको 
दोपदी, सुभद्रो, उत्तरा, कृपी, द्रोणाचार्यकी स्री, जातिकी FT| 


“> 


न्हय उनके सन्मुख जाय है| 


| ॥ ८॥ या क्षितिमण्डल्मं आपने।)॥ 


~ NON ens Ss र 


।आपसरीखे महात्मानको तीर्थाटन तीर्थोके अनुग्रहके अर्थ हे, कुछ अपने अर्थ नहीं हे॥ आपसरीके भागवत आपही तीर्थरूप हैं, तीथेनकाभी पबित्र 
करें हैं ॥ अपनें अंतःकरणके निवासी गदाधारी भगवान्‌ करके मल्निजनोंके संगसे तीथे मलिन होजायहें, उनको फेर सत्कमे अनुष्ठानी वेदांती 
ज्ञानी भगवद्भक्त पवित्र सत्वादिगुणयुक्त ब्राह्मण पवित्र करें हे, भगवद्धक्तते तीथेभी शुद्ध होजाय हे ॥ १० ॥ हे पितः! हमारे yea बांधव कृष्ण 
जिनके देवता ऐसे यादव आपने देखेसुने हे, अपनी पुरीम सुखी हे कि नांय सो कहो ॥ ११॥ धमेराजनें जव ऐसे कहो तब विडुरजीने जेसा अनुभव 
|कियाथा तेसा सब वर्णेन करतेभए परंतु गदुकुठका क्षय वणन नही करा ॥१२॥ ये निश्चय हे कि जो अप्रिय हे सहनेयोग्य न हे वो तो मनुष्यांको 
| देवयोगसे आपही आयजायहे, यासे दयाळु विदुर अपने सामने उनको दःी देख नसके यासे न कह्मो ॥१३॥ याके उपरांत कुछेक काल वास कर- 
| भवद्विधा भागवतास्तीर्थीभूताः स्वयं विभो ॥ तीर्थीकृवैन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभ्रता ॥१०॥ अपि नः स॒- 
हदसतात बान्धवाः कृष्णदेवताः ॥ दृष्टाः श्रुता वा यदवः LATA सुखमासते ॥ ११ ॥ इत्युक्तो धर्मराजेन सर्व 
तत्समवर्णयत्‌ ॥ यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्‌ ॥ १२ ॥ नन्वाप्रियं दुर्विषहं रणां स्वयसुपस्थितम्‌ ॥ 
| नावेदयत्सकरुणो दुःखितान्द्रष्टमक्षमः॥ १३॥ काचित्कालमथावात्सीत्सत्क्ृतो देववत्सुखम्‌॥ भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेय 
| र्कृत्स्ेषां प्रीतिमावहन्‌॥१४॥ अबिभ्रदर्यमा दण्डं यथावदचकारिषु॥ यावहधार थद्रत्वं शापाहषशतं यमः॥१५॥ 
१ तिभए, सत्कार पाय देवताकी नाई सुखी रहे, बडे भेयाके कल्याणके अर्थ सबसे प्रीति करतेभए ॥ ३४॥ मांडव्यके शापसे सो १०० वर्ष तक यहां 
यमराज शूद्ररूप होय विदुर नामसे रहे, तबतक यथावत्‌ पापियोंको अर्यमा यम होय दंड देतेभए याकी कथा ऐसे हे कि “ चोरोंके पीछे दोडते 
|, 


भा. प्र. | 
॥ ३५ ॥ 
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|. | तब राजाने उन्हे ऋषि जान ow उतार प्रसन्न करलिये, पाठे OH ANT राजके पास जाय कोपसें बोळे कि हमें कयं शूळपे चढवायो, तब 
| | यमराज बोळे कि बालकपनमें टीडीको कुशाके अग्रभागसे छेदके तुम खेले हे यासे ऐसे करनो पडो, थे तुन मांडव्यनें शाप दोनो कि वालकपनमें 
|! | अज्ञानसे भने कमे करो ताको ऐस बडो दंड दीनों यासे ठम शूद्र होओ ” ॥ १५ ॥ 
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| राजदूत मांडव्यऋषि तप करतेहे उनके समीप आयकर ऋषिसहित चोरोंको बांध राय राजासे कही तब राजाकी आज्ञासे सबकों शूलीपर TA 
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॥ ३९ Ib 


| | काढ! सवषां नः समागतः ॥ १९ ॥ येन चेवाऽभिपन्नोऽयं प्राणेः प्रियतमेरापे ॥ जनः सद्यो वियुज्येत किमुता 
॥ न्थधनादाभः ॥ २० ॥ पितृश्रातूसुहतपुत्रा हतास्ते विगतं वयः ॥ आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपासते ॥२१॥ 

| | अहो महोयसी अन्तोर्जीविताशा यथा भवान्‌ ॥ भीमेनावर्जितं पिण्डमादत्ते गृहपालवत्‌ ॥ २२ ॥ अग्निनिस 

joj ष्टा दत्तश्च गरो दाराश्च दरषिताः ॥ हतं क्षेत्रं धनं येषां तहत्तेरसुभिः कियत्‌ ॥२३॥ तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य 

| | जिजीविषोः॥ परेत्यनिच्छतो जीणों जरया वाससी इव ॥ २४॥ 

ह आशय हाक या जावका जीवको बडा आशा लगरही है, सो तुझेभी हे भीमसेनके दियेभए = 

॥जराय, जहर दाना, उनका स्तरा द्रोपदीकी अवज्ञा क्रा, क्षत्र उनका छीनो चने ser को ARS eee ae an 

| प्रयांजन नहीं हागो॥ २३ ॥ कृपण जावका इच्छा हे नहा इच्छा ह ताभां TAR य जराजाण झारार सब तरहसे क्षाण होयगयो ३, जस वस्र पुराणों 


9 
| | | / | राज्य पाय युधिष्ठिर पोतेको ङुर्धारक देखकर रोकपारहम भातसहित परम लक्ष्मीसे आनंदित होतेभए ॥ १६ ॥ गृहके व्यापारसे ग़हमें > 
| | ९ | शिक्त [तिन्ह माळूम न पडा आर प्रम दुस्तर कारु आय पहुंची ॥ १७॥ ये अभिप्राय जानकर विदुरजी धतराषट्रसे बोले हे राजन्‌ ! शीघ्र E 
: | ; | | निकरों ये भय आयाई सो देखो ॥१८॥ हे प्रभो ! जाकाळकी कोई ठोटायवेकी क्रिया नहीं हे, कहींसे कहींभी न जायसके है, सो यह भगवान काळ 
ae 10161 सबको आयक पात भया ॥ १९॥ जाकाठसे असोभयो जीव आतिप्रिय प्राणोंसे शीत छुटायो जाय हे, ओर धनादि पुत्रादिकको वियोग कहा है 
i |१॥॥२०॥ पिता भाई TEL पुत्र ये सब तुझे मारे गए, सब आयु तुहारी होचुकी देहको बुढापेनें घेरो, पराए घरमे वसोहो ॥ २१ ॥ बडो 
1 jp) SUTTER लब्वराज्या च्या पात कुलधरस ll भ्रातभिळोकपालाभेझुमुदे परया श्रिया ॥ १६ ॥ एवं गृहेषु सक्ता 
| ‘ | 0॥ ना असताना तदाहया ॥ अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः ॥ १७॥ विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत ॥ 
र. |6| SIENA शान पश्यद्‌ भयमागतस्‌॥ 9८ ॥ प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित्कहिचित्प्रभो ॥ स एष भगवान्‌ 


Ne 


त्यागव योग्य होयह, तसी या GUC देहके गति हे, सो अब धीर होओ ॥ २४॥ 
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3 विरक्त सब बंधनसे सुक्त, अळख गति स्वार्थ रहित इस देहको त्यागे सो धीर कहाहे ॥ २५ ॥ जो कोई अपने आप अथवा पराएके 
|| ॥ |उपदेशते आत्माकों जानकर हदयमें हरिको करके घरसे संन्यास लेकर जाय वों नरोंमें उत्तम हे ॥ २६ ॥ अपने SETH माळूम न पडा, 
तुम उत्तरकी दिशाकों ASL, यासे पीछे पुरुषोंको गुणनाशक बहुत बुरो काठ आवेगो ॥ २७ ॥ आजमीठव॑शी जन्मांध राजाका भाई 
| विदरने ऐसे ज्ञान दीनों, तब अपनों चित्त दठकर भाई बंधुओंमें खलेहफ़ास काटकर भाईनें जो मागे दिखायो वा मार्गमे होकर निकरे ॥ २८॥ 
॥/ | पतिकों जातो देखकर सुबळकी बेटी पतित्रता साध्वी गांधारी पाछे पाछे जातीभई, संन्यस्तदंड ठे अतिहपेसे हिमालयकों गये, मनस्वी शूरोंको 
७| गतस्वाथमिमं देहं विरक्तो डुक्तबन्धनः॥ आविज्ञातगातिजह्यात्स वे धीर उदाहृतः ॥२५॥ यः स्वकात्परता वह जात 
निवेद आत्मवान ॥ हदि कृत्वा हार गेहाठत्रजेत्स नरात्तमः॥ २६॥ अथोदीचीं दिशं यातु स्वैरज्ञातगतिभवान्‌ ॥ 
|| इतोऽवीकप्रायशः कालः पुंसां एणविकर्षणः ॥ २७॥ एवं राजा विदुरेणाचुजेन प्रज्ञाचश्षुबाधिती द्याजमीदः ॥ [छः 
|i | त्त्वा स्वेषु CACM ACA निश्चक्राम श्रातृदाशताध्वा ॥ २८ ॥ पात प्रयान्तं सुबलस्य पुजा पातत्रता चाः 
|S) बुजगाम साध्वी ॥ हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्ष मनस्विनामिव सत्संप्रहारः ॥ २९॥ अजातशञ्ञः कृतमैत्रो SATA 
` |) विप्रान्नत्वा तिलगोभ्रमिरुक्मेः ॥ गृह अविष्टो शरुवन्दनाय न चापश्यत्पितरो सौबलीं च ॥ ३० ॥ तत्र संजयमाः 
|| सोनं पप्नच्छोद्रिममानसः॥ गावल्गणे क नस्तातो बृद्धो हीनश्च नेत्रयोः॥ ३१ ॥ अम्बा च हतएुत्राऽऽतां पितृ- 
0. | | व्यः क़ गतः सुहृत्‌ ॥ जानासि चेत्कथय नः कृपया वेत्थ वे ऋषे ॥ ३२॥ 
| जैसे युद्धमे सुन्दर प्रहार प्रिय ठगेहे तेसे करतेभये ॥ २९॥ धर्मराज सन्ध्यावन्दन कर A हवन कर तिल गो भूमि सुवणे दान कर ब्राह्मणोंको 


hipaa 


संजीका RUA सब जानाही ॥ २२॥ 
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- Me नमस्कार कर गुरुवंदनको TEM गयो, सो न तो विदुर श॒रा देखे न गांधारी देखी ॥ ३०॥ Siam मनसे तहा ASHE संजयसे पूछतेभए, हे ता 


हे संजय! हमारो चाचा Le नेत्रहीन कहां गये सो कहो ॥ ३१ ॥ मृतपुत्रा हमारी सुत्‌ चाची कहाँ गई जो आप जानोहों तो हमसे कहो, 9 


संहार करनेके निमित्त अवतार लियो हैं ॥ ५° ॥ देवतानको सब कार्य BTR हैं, केवल यदुकुठकी ओर वाट देखे हे, तबतक तुमभी यहां रहो 

जबतक इश्वर श्रीकृष्णजी यहां रहें WS तुमभी AA ॥ ५१ ॥ धृतराष्ट विदुरसहित गांधारीको लिये हिमाचळकी दक्षिण ओर ऋषिनके आश्रममें 

MES ॥ «२ ॥ जो गंगाजी सातऋषियोंको प्रसन्न करनेके अथे सात ओर बहिकर आप सातरूप भई हैं, यासे सप्तस्रोत विख्यात हैं ॥९३॥ वहां सदा 

स्रानकर यथाविधि अग्निमें हवन कर पवनभोजन कर आते शांत मनकरके सब कुटुम्बसे मन हटायकर वहां विद्यमान हे ॥५४ ॥ आसन जीति श्वास 

जीत छेओं इंद्वियोंको प्रत्याहारकरके हरिभावनासे राजस तामस सात्विक सब मलरहित होगये हैं ॥ ae ॥ अहंकारके स्थान आत्माको स्थूळ 
नष्पादत दवरुत्यमवशष त्रताक्षत॥ तावदयूयमवक्षव्व भवेद्यावादहश्वरः।&॥ FATS: सह भ्राना गान्धाया च स्व 
भायया॥ दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः॥ ५२ ॥ स्रोतोभि सप्तभिया वै स्वघुंना स्ता व्यधातू ॥ सप्तानां 
प्रात्य नाख्नां सतम्रांतः प्रचक्षत॥ ९३ ॥ रुनात्वाऽचुसवन तास्मन्इत्वा चाग्रान्यथावाध्‌॥ अब्भक्ष उपशान्तात्मा स॒ 
आस्तावगतपणः ॥५४॥ जतासना STATS: AAT ST IS LAE Ul हारभावनया घ्वस्तरजःसत्ततमामरढः ॥५ ५॥ 
वज्ञानात्मान सयाज्य क्षत्रज्ञ आवलाप्य Tz ॥ ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे ॥ ५६॥ ध्वस्तमायाणणो 
दका [नरूद्रकरणाशयः॥ निवर्तिताखिलाहार आस्त स्थाणारवाधुना ॥ ५७ ॥ तस्यान्तराया मवाभूः सन्यस्ताखल- 
कमणः॥ सवा अद्यतनाद्राजन्परत पञ्चमेऽहनि ॥ «८ ॥ कळवर हास्यात स्व तचच भस्माभावष्यात ॥ धतराषट्रस्य 
माल्षः स्याज्ज्ञाननावडु्रस्य च॥५९ Il 

देहसे प्रथक कर विज्ञानात्मामं चित्त आरोपण कर जीवान्तयोमि स्वाधार बृहत्त्वादिगुणविशिष्ट चेतन्य ब्रह्ममें जीवात्माको संयोग कर तद्रूप होकर 
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| ‘ae || परांत ॥ ५८॥ शरीर त्यागेंगे, वो देह आपही भस्म होजायगो, विदुरजीके ज्ञाने धृतराश्को मोक्ष होयगो ॥ «९ ॥ | 
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पणेशाळामें अग्निस जब देह जरजायगो, तो बाहिरस्थित साध्वी उनकी स्री गांधारी वाही ABT प्रवेश करेगी ॥ ६० ॥ हे कुरुनंदन ! विदुर ये आ- 
| अय देखकर अतिहष शोकयुक्त तीर्थयात्राको चले जायगे ॥६१ ॥ ऐसे कहि तुंबरुगंभवे सहित नारदी स्वगेको गए, युधिष्टिरजी उनको वचन Ez. 
| यम कर शोकत्याग FLATT ॥६२॥ इति Alo Alo Ao श्रीविदुरोत्तया धृतराष्ट्रमोक्षवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ सूतजी बोले कि॥ बंधु दे- 
खबेकी इच्छाकरके ओर पुण्ययशस्वी श्रीकृष्णजीकी चेष्टा TAs निमित्त द्वारकामें गये APART ॥ ३ ॥ हे परीक्षित्‌ ! कुछ मास व्यतीत भए 
दह्यमानेःभिभिदहे पत्यः पत्नी सहोटजे ॥ बहिः स्थिता पतिं साध्वी तमग्रिमन॒वेक्ष्यति ॥ ६० ॥ विदुरस्तु तदाश्चर्यं 
निशाम्य कुरुनन्दन ॥ इषेशाकयतस्तस्मा दन्ता तीथनिषेवकः ॥ ६१॥ इत्युक्लाऽथारुहत्स्वर्गं नारदः सहतुम्बरुः॥ 
यावाष्ठरा वचस्तस्य हाद कृत्वाऽजहाच्छचः॥ ६२॥ इतिश्रीन्म°्प्रशविदुरोक्या धृतराष्ट्रमोक्षवर्णनं नाम त्रयोद- 
` शाऽघ्यायः॥ १३ ॥ सूत उवाच। संप्रास्थते द्वारकायां जिष्णो बन्धुदिदक्षया॥ ज्ञातु च च पृण्य-छोकस्य कृष्णस्य च 
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लन-दन ॥ गान्धाया वा महाबाहो झुषितोऽसि 
|; त्यृत्यायाभिवाद्याऽऽह सानुजोभ्यचंयन्निव ॥३८ 
| : बाइतप॒त्राऽऽ्ता क गता च तपस्विनी॥३९॥ कर्ण 
. ||| शक ॥ ४०॥ अथावमापे भगवानारदो सनिसत्तमः ॥ मा कंचन शुचो राजन्यदीवरवरं जगत्‌ ॥ ४१॥ 
> | | इ el देख उठे, प्रणाम कर भाई सहित पूजन कर बोठे ॥३८॥ श्रीयुधिष्ठिरजी बोठे कि हे भगवन्‌ ! चाचा चाचीकी गति हम नहीं जाने 

` |) यहांसे कहां गये, पुत्र जाक मरे ऐसी मा दुखियारी तपस्विनी कहां गई ॥ ३९॥ मह र्‌ 

ह: सर्वज्ञस ह ब स्थानमें जानेहारे महाबुद्धिमान अज्ञाननाशक हो ॥ ४०॥ ये सुनकर 

गत तन हरक मे eT A, ` = 4 
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३३ ॥ हमारो पिता परमपदको गयो, ताया. | 


भी ९ 1 fe Cc SASS ~~ NEN > [कर SS ~ SNES डे It सूतजी बोठे कि कृपाकरके aaa विरहः | 
|¦ | पीडित संजय अपने इश्वर युधिष्टिरको देख अतिपीडित हो कटूभी न कहितोभयो ॥३५॥ दोनो हाथोंसे आंसु पोछकर बुद्धिसे मनको धीरकर अप-| 


LU 
> 
|] 


म महात्मभिः ॥२७॥ अथाजगाम भगवान्नारदः सहतुम्बरूः ॥ प्र- | 
॥ याधार उवाचानाहं वेद गर्तं पिज्ञोभंगवृन्क गतावितः॥ अम्बा |} | 
घार इवापार भगवान्पारदशकः॥ AIT: सवगो धीमान्नारदोऽज्ञान- ।) | 
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॥ मठाहकी नाई अपार AGRA आप पारदशेक हो, कारण कि आप ||| 
सुनिसत्तम भगवान्‌ नारदजी बोळे कि हे राजन्‌! शोक मत करो, ah 


जो सबको ईश्वर हे, वाको अपने पाठक सहित सब लोक बलि देवें हैं, वोही परमेश्वर सब जीवोंको संयोग करदेवें हे वोहि वियोग करे हे ॥४२॥ जसे 
|| बळी बेल नाथके वश होकर अपने स्वामीको सब काये कर बलि देवे है, तेसे ये करनो ये न करनो ऐसी वेदकी वाणीरूप डोरमें, वणाश्रमधमरूप | 


>> NN 


लोकाः सपाला ALAA वहान्त बलिमी शितु:॥ स सयुनाक्ति भूतानं स एव वियुनाक्तं च॥ ४२॥ यथा गावा नासा 

वद्धाः स्वदामभिः॥ वाक्तन्त्यां नामामिबेद्धा वहन्ति बलिमीशितुः॥ ४३ ॥ यथा कीडोपस्कराणां संयोग 

| विगमाविह॥ इच्छया ऋ्राडितुः स्यातां तथवशेच्छया ATA ॥ ४४ ॥ यन्मन्यसे धुवं ठोकमधुवं वा न चोभयस्‌॥ 
सवथा हि न शाच्यास्त स्नेहादन्यत्र मांहजात्‌॥ ४५ ॥ तस्माज्जह्यङ्ग वछुव्यमज्ञानकृतमात्मनः ॥ कथ त्वनाथा 

. |¢ | कृपणावतरन्वनमाश्रताः ॥ ४६ ॥ कॉलकमंणुणाधीनो दहाऽथ पाञ्चभातिकः ॥ कथमन्यास्तु गापायत्सपग्रस्ता 

|| यथा परम्‌ ॥ ४७॥ अहस्तांनं सहस्तानामपदान चएुष्पदाम्‌॥ फल्गुन तत्र महता जीवा जीवस्य जावनस्‌ ॥४८॥ 

ee Ol तादद भगवान्राजन्नेक आत्माऽऽत्मनां स्वदृक्‌ ॥ अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्य तं माययोरुधा ॥ ४९॥ सोयमद्य महा 
` ` || राज भगवान्भूतभांवनः॥ कालरूपोऽवतीणोऽस्यामभावाय UT Ul ५०॥ 

° बनमें मो विन केसे रहेंगे ये शोक करो ॥ ४६॥ काल कर्म गुण इनके आधीन पंचतत्त्वको बनों ये देह कोनकी रक्षा करसके हे, जेसे अजग्रसपे 
जीव ओरको केसे बचायसकंगो ॥ ४७ ॥ चार पगवारे पशु आदि तृणादिकिको खावे हैं, हस्तवारे जीव ओरभी सूक्ष्मको भक्षण करे हैं एसेई | 
वमात्रको जीव जीवेन हे, सब कालग्रसित हें ॥ ४८ ॥ हे राजन्‌ ! MATT सब आंत्मानमें एक, भीतर बाहर जामें नहीं, मायाकरकें बहुत| 

सजातीय विजातीय स्वगतभेदं शुन्यं ये भगवानूही प्रकाश करें हैं ॥ ४९ ॥ हे महाराज ! सो ये भगवान्‌ काळरूपने प्रथिवीपर सुरद्रोहिनके| 


| ३७॥ ` | 


CC-0. Gurukul Kangri U ty Haridwar Collection. Digitized by $3 Foundation USA 


ae eh ol ae Se 18 ae ry ee शर 
a 3 3-4७५. Be I; oo < ह अंग अ 
i >> RE Rd RR Soci, sk AEN मार व्य रया < ज्याच. Po $ = ‘ aie 


a SSS, Aas SS 


» 
= ee 


नानसके ॥७॥ ऐसो निश्चय होय हे कि श्रीनारदूजी जो कहिगए वो समय आयगयो कहा, 
त्यागेंगे, वा समय सब अमगल होगो ॥ <I जिन श्रीकृणजीकी कृपासे सब हमारे संपदा 
धन हातो भयो ॥ ९ ॥ हे नरव्याघ्र ! स्वगके भूमिके शरीरके दारुण बुद्धिके मोह करावनेवां 


las 


[को वामभाग, बांयों नेत्र वाई भुजा ये सब वारंवार फरकें हें ओर हृदय वारंवार कापे हे, 


इच्छा हे याठिये भेजो हो ॥ ६॥ सो हे भीमसेन ! अब सात मांस भए तुझारो भैया आयो नहीं, याको कहा कारण है, सो अनायासकरके हम नहीं 
क्यों कि जा समय सब क्रीडाके साधन अंगको भगवान्‌ 


रे भयदायक उत्पातनको देखो ॥ १० ॥ हे मित्र ! | 


राज्य स्त्री प्राण कुळ प्रजा वैरीनको विजय सब लोकको 


AN 


समीपही कुछ अप्रिय बात होगी ऐसे दीखे हे ॥१५॥ 


गताः ससाऽऽ॒ना मासा भीमसेन तवानुजः॥ नायाति कस्य वा हेतोनाहं वेदेदमञ्जसा ॥७॥ अपि देवर्षिणा 5ऽदिष्ठः 

„स काढायसुपास्थतः ॥ यदात्मनाऽङ्गमाकाङ भगवानुत्सिसृक्षांते ॥ ८ ॥ यस्मान्नः संपदो राज्यं दाराः प्राणाः 
कुल प्रजाः ॥ आसन्सपत्नविजयो SH ARITA ॥ ९ ॥ पश्योत्पातान्नरव्याप्र दिव्यान्भौमान्सदेहि- 
कान्‌ ॥ दारुणाञ्छसती ` द्राद्र्य नो डद्धिमोहनस्‌ ॥ १० ॥ उमक्षिबाहवो महां स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः ॥ वेपथुः 
श्वापि हृदये आराहास्यान्त विम्रियस्‌ ॥ ११ ॥ शिवैषो्यन्तमादित्यमभिरोत्यनलानना ॥ मामङ्ग सारमेयोऽयम- 

भिरोति ह्यऽभीरुवत्‌॥३२॥ शस्ताः कुवौन्ति मां सव्यं दक्षिणं पश॒वोऽपरे॥ वाहांश्च पुरुषव्याघ्र ठक्षये GAT मम॥१३॥ 
रा ASEH! कपातायसुळक' कम्पयन्मनः ॥ प्रत्युळकश्व कुह्वानेरानेट्री शन्यमिच्छतः॥ १४॥ धूम्रा. दिजः परिधयः 
“4 | कम्पते भूः सहाद्रिभिः ॥ निघातश्च महानासीत्साक॑ च स्तनयित्नुभिः ॥ १५ tk. 

। ९ सूयके सामने खडी होय ये गीदडी रोवे हे, युखसे आग उगले & हि भीम ! मेरे सामने खडे होयकर निःशंक होकर कुत्ता रोवे है ॥ १२ ॥ अच्छे ( 
||; |पछ गो आदिक तो मेरे वाये होकर निकसे हैं, ओर गदभ आदिक मेरी परिक्रमा करें हैं, हे पुरुषनमें सिंहसम हे भीम ! मेरे रथको घोडे जब सवार होऊं 
Clade दीखें हैं ॥ १३ ॥ मृत्युके दूत ये कबूतर WA TT रातको बोलें है, विश्वको सूनों करनो चाहें, ऐसे इन लक्षणोंको देख दे देस मेरो मन| : 

र ॥ सब दिशा इरी होयरही हे सूर्य चंद्रमाके मडळ बंधे हे, पवत सहित भूमि कापे हे, मेघके विना वजपात होय है, वादर भर | ५ 
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|g, ae आतुर, नीचे सुख करे नयनकमलसें आंसू छोडते ॥ २३ ॥ कांतिहीन भाई अजुनसं सुहृदोंके सामने नारदजीकी कहीको यादणर | 
८ | कंपितडदय राजा युधिष्ठिर पूछतेभए | (a 
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a ri 


a विना गजेनकी अवाज आवे हे ॥ १५ ॥ पवन धूर लेकर उडे हे, रेतसे अंधकार कररही है, सब ओरसे भयानक मेघ रुधिर वर्षोवे हे ॥ १६॥ | 
JETTA सब ग्रह आपसमें Se हैं, सूर्यकी कछू कांति नांय, ये देखो भूतगणोसे व्याकुल सब धरती मानो जर रही हे ॥ १७॥ Alea नद्‌ सरोवर | 
|सब क्षोभको प्राप्त हे, AAT चत डारनेसे जरती नहीं, ऐसो यह काळ कहा करेगो ॥ १८॥ वत्सा स्तन नहीं पीते हैं, मेया स्तनमेंसे दूध न छोडे हे । 
गो सूयसन्सुख ठाडी होय AY गेरती रोवे हे, गोओंके स्थानोंमें बेड प्रसन्न होकर बोलते नहीं ॥१९॥ मंदिरोंमें देवतानकी प्रतिमा रोयरही हैं पशीने 
Taal खरर्पशा रजसी विसजस्तमः॥ असूरवषान्त जलदा बीमत्सामंब सवतः ॥ १६ ॥ सूर्य हतप्रभं पश्य | 
| ग्रहमद मिथो दिवि ॥ ससंकुठेथूतगणेज्वेठिते इव रोदसी ॥ १७॥ नद्यो नदाश्च क्षुभिताः सरांसि च मनांसि च॥ 

| नं ज्वलत्याबवराज्यन कालाउय क विधास्यात॥ १८ ॥ न पंबान्त स्तनं वत्सा न SARI च मातरः ॥ सदन्त्य 


AGA गावा न हृप्यन्त्युष्मा बज ॥ १९॥ दवतान रुदन्ताव खद्यान्त झुचलान्त च ॥ इम जनपदा ग्रामा 

' एरोद्यानाकराश्रमाः ॥ भ्रष्टश्रियो निरानन्दाः किमघं दशेयन्ति नः ॥२०॥ मन्य एतैमहोत्पातैनूनं भगवतः पदैः ॥ 
अनन्यपुरुषश्री भिहीनाभूहतसौभगा ॥ २१ ॥ इति चिन्तयतस्तस्य SECS चेत॑सा ॥ राज्ञः प्रत्यागमद्‌ ब्रह्म 
Joy न्यढ्ुएुयाः कापव्वजः ॥ २२॥ त पाद्यानपातितमयथापूवमातुरस्‌॥ अध वद्नमाब्बन्दून्सुञ्चन्त नयनान्जयाः ॥ 
॥ २३ ॥ विछाक्याद्र्रहMृदयो विच्छायमनुजं नृपः॥ एच्छात स्म सुहन्मध्ये सस्मरन्नारदरितस्‌ ॥ २४ ॥ 


` |¢ |आयरदे दे हिलती हैं थे देश गांव पुर बाग सान आश्रम इनकी शोभा जातीरही, आनंद रहित होनेसे हमको ये कहा दुःख देंगे ॥ २० ॥ इन|१| 
Zz . उत्पाताके देखने मुझ निश्चय होय हे कि अनन्य शोभावारे भगवान श्रॉकृष्णके चरणारविंदोंके हीन होनेसे यह प्रथ्वी सोभाग्यहीन हुई है ॥ २१ ॥ 


ह्मन्‌ ! अरिष्ट देखनेसे मनमें चिन्ता करते हुए राजाके समीप यदुपुरीसे हनुमान जाकी घ्वजामें ऐसे अर्जुन आवतेभए॥ २२ ॥ अपने कचरोंमें 


& 


THT ॥.२४॥ 
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॥ | क्षेमके अर्थ, सबकी वृद्धिके लिये शेषसखा आद्यपुरुष श्रीकृष्ण यदुकुठरूप ससुद्रमे सुखी हैं ॥ ३५ ॥ जिनकी भुजारूप दण्डसे रक्षित AHA पू 
$ |जित यादव परम आनंदित वेकुण्ठनाथके पार्षदनकी नाई क्रीडा करते हैं ॥ ३६ ॥ जिनके चरणारविंदकी सेवारूप मुख्यकमंसे सत्यभामादिक सो- 
। WS हजार खियें संग्राममें देवतानको जीत इंद्रकी रानीके भोग्य कल्पवृक्षादिक सुन्दर MAT हरण करे हैं ॥३७॥ जिनकी भुजादंडसे रक्षित उत्साइसे 
| . .« « WD | जीनेहारे यादव भय त्यागे सुरश्रेष्टांके योग्य STAT सभाको बलात्कारसे छायकर उसमें चरण धरते हे वे भगवान्‌ प्रसन्न तो है ॥३८॥ हे तात! 
NS भेया! तुम तो प्रसन्न हो! मोकों ऐसे मालूम पडे हे कि तुमारो तेज भ्रष्ट होगयो हे, अथवा बहुत दिनां रहे याते तुम्हारो मान न करो होय अवज्ञा 
Ug) यद्वाइदण्डगुसतार्या ATA यदवो$चिताः॥क्रोडन्ति परमानन्द महापोरुषिका इव॥३६॥ ATT AIG STEAM 
To] सत्यादयो हयटसहस्रयाषित॥नीजत्य सख्यं त्रिदशांस्तदा शिषो हरन्ति वञ्रायुधवछ्भाचताः।३७॥यद्राहृदण्डा 
| ` भ्युद्याऽनुजाविना यढ्प्रवीरा ह्यकृतोभया सुहुः ॥ अधिक्रमन्त्याहाभराहता बलात्सभां सुधमा सुरसत्तमोचिताम्‌ 
| | | ॥ ३८ ॥'काञ्चत्तेऽनामयं TT ASAT विभास मे॥ अलब्धमानोज्वज्ञातः के वा ATT ATTA! WAS "काञ्चन्ञा- 
We) भिहितो भाषैः शब्दादिमिरमङ्गछैः॥ न दत्तयुक्तमर्थिभ्य आशया ACMA ATAU ४ ० ॥कचि त्तं ब्राह्मणं MS गां Te 
४॥ रोगेणं खियम ॥ शरणोपसृतं सत्त्वं नात्याक्षीः शरणप्रदः ॥ ४१ ॥ कच्चित्तं नागमोऽगम्यां गम्यां वाऽसत्कृतां 
र ||| खियम॥ पराजिता वाऽथ भवान्नीत्तमनाऽसमः पाथ ॥ ४२ ॥ आप [स्व॒त्पयभुङ्क्थास्त्व सभाज्यान्ददबालकाचू॥ 
||| जुणप्सितं कम किंचित्कृतवान्न यदक्षमम्‌ ॥४३॥ 
डं ॥८॥करीहे ॥ ॥ ३९ ॥ अमंगंल प्रेमरहित शब्दसे तो तुझे काउने नहीं पुकारो ओर जो मांगनेंवारो आशाकरके आयो वाको कहिकर फिर तुमने 
ऐसे तो न करो है॥ ४० ॥ शरणदायक GAT ब्राह्मण, बालक, गो, वृद्ध, रोगी, श्री, कोई शरणागत आयो होय वाको तो कहीं 
Ep ॥४१॥ जो स्री गमन करवे योग्य न हे वासे तो कहीं भोग न करो हे, अथवा विना सिंगार करी ख्रीसे तो न बोलेहो, अथवा आपसे | CE hg 
नें वा बराबरकेने मागमे तुह्यारो पराजय तो नकीनो हे ॥ ९२ ॥ अथवा भोजन करायवे योग्य वृद्ध बालकको त्याग एकले चुमने||१| 
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| पायले ताकी उपरांत दशसहक्न चेछा लेकर वाके घर भोजनकूं जय्यो, ये सुन salar तेसेई पहुंचे, ओर भोजन मांगो परम आद्रसे 
युधिष्टिरनें मध्याहकृत्यकर आइये ऐसे विनती करी,सुनेससूह पापनाझके अथ ASH खानको WTA, तहां चितासे आतुर ट्रोपदीके स्मरण करतेही 
श्रीकृष्ण तत्क्षण आए,भक्तवत्सठता करके वाने SUA आगमनकी कथा कही, ये सुन श्रीकृष्णजी बोले हमभी भूखे हैं प्रथम मोको भोजन कराव; 
तब बड़ी SAG द्रोपदी बोली हे स्वामिन्‌ ! मेरे भोजनप्यत अक्षय अन्न GATT वटलोईमेंसे निकसतो रहे हे, मेने सबको भोजन कराय भोजन 
कीनों हे, यासे अब कुछ नही हे, तोऊ भगवान्‌ बोले कि वा बटलोईको लाओ, वो छाई वाके किनारेमें कोई झाकान्न SAA, सो पायकर भगवा- 
न्‌ बोळे कि या शाकपत्रसे विश्वात्मा भगवान्‌ प्रसन्न होय, ये कहि युघिष्टिरसे कही अब भोजनको मुनिसमूह बुळावो; सुनियोके तो नहाते २ पेट 


यत्तजसाऽथ भगवान्याध शळपाणाविस्मापतः सागारजाऽखमदान्नजं म ॥ अन्यज्‌ चाहससुनव कलवरण आता 

हन्द्रभवन Faq aaa WIR TAT मावहरता WA QIS AIF गाण्डावलक्षणमरातवधाय दवा: ll AeA’ [श्रता 
यदनुभावतमाजमाढ तनाहमय SIT: पुरुषण PAT ॥१ ३ ॥ यद्वान्धवः कुर्बळाब्यमनन्तपारमका CAT ततर5ह 
मतायेसत्त्वम्‌॥ प्रत्याहृतं बहुवन च मया परेषां तेजास्पद माणमर्य च हते शरा*्य: ॥ ३३॥ 


“गग | | भरगये वृथा पाक करायो ये भयमान सब चेला लेकर दुवांसाजी चले गये ॥ ११ ॥ जिन श्रीकृष्णजीके तेजसे पावेती सहित भगवान्‌ शूलपाणि 
|| युद्ध करनेसे विस्मित हो मोको अपनों पाशुपत अस्त्र देते भये, ओरोंनेंभी अंच् दीनें, याही शरीरसे इंद्रडोकमें आधो आसन इंद्रको मिंठो॥ १२॥ 

` || १|लहां स्वगेमे जब हम विहार करतेथे, तब इंद्रसहित देवता निवातकवचन वेरियोंको वधके अर्थ गांडीव धनुष देख मेरे भुनदंडकी आश्रय लेतेभए,सो 
C! ऐसो मेरो प्रभाव कीनों, ऐसे निजमहिमावारे श्रीकृष्ण पुरुषने मोकों ठगलियो ॥१३॥ श्रीकृष्णके सखा होनेसे में जब मेरे बंधु थे भीष्म 
रूप ग्राहो करके दुस्तर कुरूनके सेनारूप अपार समुद्रको अकेलो TAT पार होगयो, उत्तरको गोधन ओर झउओंके शिरोसे तेजवंत | 
मणिमय मुकुट HSS पाग बहुत धन में छायो, मोहनास्रसे मोह करायो, सो श्रीकृष्ण अंतद्धोन होगए ॥ १४ ॥ | 
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हि युधिष्टिर ! बडे राजेंदरेकि रथोंसे शोभित भीष्म, गुरु, कणे, शल्यकी सेनामें सारथी होयकर मेरे आगे चळे, रथी यूथपारकाका आयु मन बल 
|सव शास्त्रादिकुशलता हष्टिसे जो भगवान्‌ हरते भये ॥ १५ ॥ जिनकी भुजानभे स्थित मुझे गुरु भीष्म कणे द्रोणि जिगते शल्य VAT बाल्हीक इनक 
|अमोष महिमावारे अञ्न स्पशे न करते भए, जेसे भगवदासको असुर न छूयसके हे ॥ १६ ॥ जिनके चरणकमलको श्रेष्ठजन मोक्षके लिये भजे है, | 
जब में घोडोके थक जानेसे संग्राममे TANG उतर कर खडाहुआ तब श्रीकृष्णके प्रभावसे रथी वेरी सुझे न मारसके ऐसे आत्मदाता इथवर मैंनें सा- |) | 


| | योभीष्मकणेगुरुशल्यचग्रष्वदभ्रराजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु ॥ अग्रेचरो मम विभो रथयूथपानामायुमनांसि । 
Ol च रशा सह ओज आच्छत॥ १५ ॥ यहोष्षु मा प्रणिहितं गुरुभीष्मकणद्रो णेनिगतशलसंन्थवबाहिकार्ये ॥ अखा- | 

ण्यमोघमहिमाने निरूपिताने नोपस्टशुवृहारिदासामेवाऽऽसुरांण॥ १६ ॥ सोत्ये aa: कुमातेता5त्मद इश्वरं 
यत्पादपद्ममभवाय भजान्ति भव्याः॥ मां श्रान्तवाहमरयो CAAT BIAS न प्राहरन्यदनुभावानर र्ताचित्ता॥१७॥ न 
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,हृदय मम माधवस्य ॥ १८ ॥ शय्यासनाटनविकत्थनभोजनादिष्वेक्याइयस्य ऋतवानात वग्रलब्ध: ॥ Ags | 
*|॥| सखेव पितृवत्तनयस्य सर्व सेहे महान्महितया कुमतेरघं मे ॥ १९ ॥ सोहं नृपेन्द्र राहेतः पुरुषीत्तमेन सख्या प्रि. 
GS) येण सुहृदा हृदयेन शन्यः ॥ अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्ग रक्षन्गोपैरसद्विरबलेव विनिजितोऽस्मि ॥ २० ॥ 
|| | oe पी ॥ १७॥ हे नरदेव ! श्रीकृष्णकी उदार रुचिर स्मितसे शोभित हांसी की. वह हृदयको स्पशे करवेवारी हे अजुन! हे 
। | | पर्थे! हें सखे! हे कुरुनंदन ! वह वाणी ओर वे बातें में याद HS TT मेरो मन हदय बडो क्षुभित होय हे ॥१८॥ शय्या, अटन, चाहे जेसे बोलनों, 
1६ | भोजन seared ` हे मित्र! जो.तुम कहो सो सत्य हे ऐसे बोलते’ जेसे सखाको अपराध सखा सहे पिता पुत्रके अवगुण सहे श्रीकृष्णजी अपनों बड- 
|¢ | प्पन करके मोसरीसे कुमातिवारेके सब अपराध सहतेभए॥ १९॥ हे नृपेन्द्र! सो में, अपने सखा प्यारे सुहृद्‌ हदय स्वरूप पुरुषोत्तम करके 
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प श्रीकृष्ण | 
[निषिद्ध कमे तो न करो है, जो काउसे सह्यो न जाय हे ॥ ४३ ॥ अथवा अति. प्यारे हमारे EAT AS १८. | 

Milo न 0010100 

शो$घ्यायः॥१४॥ TAT MS UCT ATR परंतु बोठनेका 
ag रके मख हृदयकमल TATA, कांति जाती रही; श्रीकृष्ण सवे समर्थको ATH ह, 

Gace caret | । रे | ते झोक रक, हाये नेत्रोंकों पाठ, श्रीकृष्णके अंतद्वोन होनेके आथिक प्रेमसे as अजुन ` लि ना | 
कब्षित्रेछतमेनाऽथ हृदयेनात्मबन्डुना ॥ थन्याउस्म रहितो नित्यं मन्यसे तन्यथा न त ॥| र त्‌ os ॥ एवं | 
माहा०्प्रन्याथाष्ठेरावतक द्वारकाया अजुनस्यागमनवणन नामं चतुदशोऽव्यायः ॥ १४ ‘2 a शोकेन शुष्यद्र 

कृष्णसखः कृष्णो भ्रातरा राज्ञा बिकल्पितः ॥ नानाशुङ्काऽऽरपद्‌ GA रग rete म्यशुच: पाणिनाऽऽ- ` 

दनहत्सुराजा हतप्रभः ॥ विशं तमेवाऽतुध्यायज्ाऽशक्रोततिभाषिठुम ॥२॥ क दि संस्मरन ॥ 
ज्य नेत्रयोः ॥ परोक्षेण समुच्तडप्रणयोत्कण्ञ्यकातर ॥ ३ ॥ सख्यं मंत्री alee च सार (चय सपे 
aa सपमग्रजामित्याह बाष्पगद्गदया गिरा॥ 2 MTS उवाच ॥ वञ्चितो महाराज हरिणा बन्युरूपिणा के 
तं तेजो देवविस्मापनं महत॥५॥यस्य क्षणवियोगेन लोको हाऽप्रियदशनः। उक्थेन रहित सि 
ile यत्संश्रयाद इपदगेहसुपागतानां Cal ANTS SAREE SIR 020 
1). hi aa मत धनुषाऽधिगता च कृष्णा i 
WS सम FFE मैत्री, BETA यादकर भाई राजा युधिष्ठिरस RATS गह हय | (जा आग 
कि xT | a रिकरके में ठगोगयो, देवनको विस्मय करावनेवारो महातेज मेरो सव हर कह 
क्षणमात्र मात वियोग होने करके ये ठोग देखवेयोग्य न रहे हैं, सतक कहावेहे सो माणरूप aT TAT होयवेते ae nae चो नही 
जिन श्रीकृष्णके आश्रयसे,दुपदके प कामके मदे उन्मत्त राजानको तेज मेंनें स्वयंवरमं हरटीना TST ' 


AS 


ब om 
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ee | | । द्रोपदी हमको प्राप्त भई ॥ ७॥ जिन श्रीकृष्णजीके समीप रहिमेसे खांडववन अधिको भोजनको हमनें दीनो, देवगण सहित शीघ इंडरको 
he | जीतकर मय नामक देत्यकी बनाइंभई अड्धत अनेक शिल्पश्याश्रकी कारीगरी भरी सभा मिली, ओर आपके यज्ञमें सब दिशानसे आयकर राजान 
3 ॥ || नें बलि fat ॥ ८ ॥ जिन श्रीकृष्के तेजसे राजानके शिरपर पग राखनवारे aaa हाथीनके बलवारे जरासंधको भीमसेनजी यज्ञके लिये 
मारतेभये, भेरवजीके यज्ञके लिये वाने जो राजा रोकेथे उन्हे छुडाया वे आपके यज्ञमें HE छाये ॥ ९ ॥ आंखमेंसे आंसू बहे, श्रीकृण्जीके चर 
| णनमें गिरी तुम्हारी खरी द्रीपदीको राजसूययन्ञमें रचो गुंथोभयो महा अभिषेक करके CUT योग्य श्रेष्ट रमणीक जूडा कपटी दुयोधन आदि- 
कोने सभामें छूयकर बिखेरो ये दशा देख वा जूडाके खोठनवारेनकी AR मालकोंको मार उनकी ख्रीनको जूडा खुलाते भए, क्योंकि वैधव्य 
यत्संनिधावहमु खाण्डवमग्येऽदासिन्द्र च साऽमरगण तरसा वाजत्य ॥ छब्वा सभा मंयकृताइताशल्पमाया दि 
ग्भ्योपहरन नृपतयो बलिमध्वरे ते ॥ ८॥ यत्तेजसा नृपशरिरोडिमहन्मखार्थे आर्योच्जस्तव गजायुतंसत्त्ववीर्यः ॥ ते 
AMSA: प्रमथनाथमखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन्बाठमध्वर ते ॥९॥ पत्यारतवाधमसहइतमहाभपकछापव- 
एचारुकबरं कितवेः सभायाम ॥ स्पष्ट विकीयं पदयोः पतिताश्रुसुख्या यस्तत्खियो कृत हतेशविम्नक्तकेशा:॥ १०॥ 
यो नो जुगोप वनमेत्य दरन्तकृच्छाइरवाससोअरिविहितादयुताग्रमुग्यः ॥ शाकान्नशिष्टमुपभुज्य यतख्निलोकीं 
॥ तरप्ताममंस्त साठले विनिमग्रसंघः ॥ ११ ॥ 
) | होय जब खरी माथेको जूडा GTS सो जन्मभर फिर न बंधे है, तैसेही भगवाननें विचारी कि मेरे भक्तोंकी खरीनको ger तो थोडे दिनां खुलो रहे 
हैः | |, परन्तु तुम्हारी रांडनको जडा जबतक जीवेंगी तबळग et रंहेगो ॥ १० ॥ जो sas TAH आयकर दशसहस्न शिष्योंके प्रथम 
` |९|ेठकर भोजन करनेहार खवाय दुयोधनके भेजे अत्यंत दुरंत कष्टरूप दुवोसासुनिसे हमारी रक्षा करतेभए, शाकपत्रको पाय त्रिछोकी 


सा बोठे कुछ वर मांगो, तब उसनें मनमें विचारो कि दुवोसाके शापसे पांडव नष्ट होये, तब दुर्योधन बोलो कि युधिष्टिर हमारे कुम मुख्य हैं, तो जब 
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रि TSH न्हात सब चेला भाजंगए ॥ भारतमें ये कथा ऐसे हे कि कोई समय दुर्याधनने दुवोसाकी भोजन कराया, या दुर्याधनस प्रसन्न इुवा- 
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रहित सूनोंइँ हे अंग ! मार्गमें श्रीकृष्के परिवारकी रक्षा करत आवेहो सो खोकी नाई गोपोंनें मोय जीतडीनां ॥ २० ॥ सो मैं | 
| राजाठोग नमस्कार करते हैं, मेरो वोही धजुष, वेही वाण, वोही रथ, वेही घोडे हे, पर इश्वर a ata es = are आधी hh 
| भस्ममें हवन क्रिया, कपटीसें erga धन, उपर धरतीमें बोयाभया अन्न, ये सब निष्फळ होते हैं तेते मेरे कतेव्य सब तिण्फकइर 0. 
[राजिव ! Beasts सुहृदीकी जो ठुमनें कुशल पूछी वे रिप्रज्ञापसे qe हो मुक्कानतते आपसमें मारते भर ॥२२॥ मदसे चित्त सावधान न रहनेसे के || 
वारुणी म.देरा पीकर आपसमें अनजानकीसी नाई कट मरे चार पांच बाकी बचे ॥ २३॥ प्रायःकरके ये भगवान्‌ ईइवरकीही चेष्टा आपसे जी- | || 
तह घडस्त ETT: स रथा हयास्ते सोहं रथी तपतयो यत आनमन्ति ॥ स्व क्षणेन तदभूदसदीशरिततः wes. ।.। 
त कुहकरादामवासयुव्यास्‌ ॥ २१ ॥ राजंस्त्वयाऽयुष्टष्टानां सुहृदां न Gece ॥ वप्रशापावसूटाना निघता सष्ठ 
ATMA ॥ २२ ॥ वारुणा मादरां पीला मदोन्मांथेतचतसाम ॥ अजानतामिवान्योन्यं SCORER FIL GIP] 
॥ २३॥ प्रायेणेतद्वधगवत इश्वरस्य विचेष्ठितय ॥ भियो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः ॥ २४ ॥ जल 
कसा जल यद्न्महान्तोऽदन्त्यणोयसः ॥ ढबठान्बाठिनो राजन्महान्तो बलिनो मिथः ॥ २५॥ एत ब्य 
< ac We FU २७ ॥ एवं [चन्तय Ol: कृष्ण vt 
| इ आल मातः ॥२८॥ Me ge hag ip SL न 
॥४ विनकों मारत ह, FAT परस्पर पाटन करावे ६॥२४॥ह टप! जेसे जठके वासी बडे जीव छोटे जीवनकों खायजाते | 
मोर ॥२५॥ इत मकार RY श्रीकृष्ण प्रथम तो बडी महार यादवों करके छोटे जीवनको मरवावते भये, १ फिर bo a hl | 
ना नार भारि उतारतभर॥ २६ ॥ देश काल अर्थ योग्य STAG तापके नाझक गोविदके वचन स्मरण करोंहों तो वे मरो चिह्र हे ॥३७॥ | 
एस चितवन करते अजुनकी बुद्धि as चरणकमलकों अतिगाढी सोहाईतासे निर्मळ शांत ओर rarer होती HEN रवा ride „ | 
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भा. प्र. |१ | वासुदेवके चरणके अतिघ्यानसे अत्यन्त वेगसे भक्ति TSA अजुनके सब कामादिमल नष्ट हो गये ॥ २९ ॥ जो गीताको ज्ञान संग्रामके आदिमें भ 
| ॥9३२॥) TATA गायोहो, वो ज्ञान काल BA अंधकारसे भूलगयो हो फेर श्रीकृणजीसे प्राप्त होतो भयो ॥ ३० ॥ ब्रह्मज्ञानकरक जब MAT टानभई, ता 
5 | निगुण होय स्थूळ शरीर ओर लिग शरीरका नाश हुआ तब द्वेतश्रम सब नष्ट ATA, तासे विशोक दोय सुक्तिका अधिकारी हुआ ॥३१॥ भगवन्मा- 
१ |गेकी बात ओर यदुकुलकी मृत्यु सुन निश्च्चित्त हो युविष्टिर स्वगे जायवेकी माति करते भए USA ॥ अजेनको कथन कुंतीभी सुनती भइ यादवः 

नको नाथ UTAH गति सुन एकांतभक्ति कर भगवान्‌ SATA मन छगाय जीवन्मुक्त होती भई ॥ ३३॥ जन्मरहित भगवान्‌ जा झार,रकरक सूभार 


| 
| वासुदेवाङ्कयभिध्यानपरिद्वहितरंहसा॥ भक्त्या नि्मथिताशेषक्रषायधिषणोऽञुनः॥ २९ ॥ गीतं भगवताज्ञानं यत्त 
| त्संग्राममूर्धनि ॥ कालकर्मतमोरुद्धं पुनरभ्यगमद्रिभः ॥ ३० ॥ विशोको बह्म प त्या संछिब्नद्वेतप्तशञयः USAF 
| तिनेगुण्याद/ठिङ्ग्वादसंभवः॥ ३१॥ नशम्य भगवन्मार्गं संस्था यढुकुङष्य च॥ स्वःपथाय मात चक्क ।नभ्वता त्मा 
| याधिष्टिरः॥ ३२॥ एथाप्यनुश्र॒त्य धनंजयादेतं नाशं ASAT भगवहांत च ताम्‌ ॥ एकान्तभक्त्या भगवत्यऽधोक्षजे 
| निवेशितात्मोपरराम संसृतेः॥ ३३॥ यया5हरडुवो भारं तां तडं विजहावजः ॥ कण्ट्कं कण्टकेनेव हयं चापीशितु 
समम्‌॥३४॥ यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्याद्यथा नटः॥ भूभारः क्षपितो येन जहो तच्च कछेत्ररम्‌॥ ३५॥ यदा मु 
| कुन्दो भगवानिमां महीं जहो स्वतन्वा श्रवणीयसत्कथः॥ तदाहरेवाऽप्रतिबुद्धचेतसामभद्रहेतुः काठेरन्ववतेत ॥३६॥ 


CN OSS 


भए वा देहको ऐसे त्याग करते भए, जसे काटेकों काटेसे निकारकर काय होजानसे उप्त कांटेकोभी त्यागदे हैं कारण कि इश्वरको तो | | 
शारीर आर यादवरारीर दोनो तुल्य हैं ॥३४॥ जसे मत्स्याद रूपका अजन्मा SAT धारह, त्यागेहे, TA नट अनेक रूप त्याग, एशे जा देह- 
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बुद्विमान्‌ युधिष्टिर पुरमें, राज्यमें, घरमें, अपनपेमें कलियुगको आगमन देखकर लोभ झूठता कपट हिंसा आदि AIH चक्र आयो जान जाय 
| वेको इच्छा करते भए ॥ ३७ ॥ राजा युधिष्टिर विनयी TA अपनेसमान पोतेको जान समुद्रपथतकी भूमिको राज्यतिङक हृश्तिनापुरमें करदेते- 
| भए ॥ ३८ ॥ तेसेई शूरसेन देशके पति वज्रनामको मथुराको राज्याभिषेक कर राजा प्राजापत्य इष्टिका विधान कर आत्मामें अग्नि आरोपण कर | 
॥॥ ३९ ॥ तहां युधिष्ठिर सव वस्र कंकण आदिकोंको त्यागकर ममता छोड अहंकार त्याग सब उपाधिसे रहित हो ॥ ४० ॥ वाणीको मनमें ठगा- 
| य, मनको प्राणमें लीनकर प्राणको अपानमें ठीनकर, अपानको TTA छीनकर, उत्से वायुके सहित मृत्युको पंचत्वमें होमते भए॥४१ ॥ पंच- 
| यांध।छरस्तत्पारसपणं बुधः पुरं च राष्ट्र च गृह तदात्मान ॥ विभाव्य लाभाचृताजह्माहसनायवमचक गमनाय 
) | पर्यवात्‌॥३७॥ स्वराट्‌ पत।वनायनमात्मनः सुसमं TF: Il तोयनीव्याः पतिं भू मेरभ्याषञ्चद्रजाहृये॥ ३८॥ मथु 
८। रायातथा व्र शरसंनपात तत ॥ प्राजापत्यानरूप्याष्टमय्रानापबदाश्वरः ॥३९॥ [वसूज्य तन तत्सर्वं ढडुकूलवल- 
} | यादकम्‌॥ नमेमा।नरहकारः सांछन्नाशषबन्धनः॥ ४० ॥ वाच जुहाव मनास तत्प्राण इतर च तस्‌ ॥ मृत्यावपानं 
|® | सात्सग त पञ्चत्व ह्यऽजञाहवात्‌॥ ४१ ॥ [अत्व इत्वाऽथ पञ्चत्व ASAT Pla ll सवमात्मन्यजुहवाद्रह्मण्या 
॥९॥ त्मानमव्यय॥ ४२॥ चीरवासा ।नराहारा बडवाड सुक्तसूधजः ॥ दशयन्नात्मनो रूप जडान्मत्तापशाचवत्‌ ॥ ४३ ॥ 
Q) अनवेक्षमाणो निरगादशण्वन्बधिरों यथा ॥ उदीचीं प्रविवेशाऽऽशां गतपूर्वी महात्माभिः॥४४।हाद ब्रह्म परं ध्यायन्ना 
(| ५वर्तेत यतो गतः ॥ ्रह्मविद्रह्मेव भवति ब्रह्मलोक स गच्छति॥ ४५ ॥ 
| विगुणमें, जिग्रुणोंकी अविद्यामें अविद्याको जोवमें टीन करतेभए जीवको अव्यय ब्रह्ममें लीन करतेभए ॥ ४२॥ चीर बस्न पहिर भोजन 

त्याग चुप : al कर मुंडके बार खोल अपनो रूप जड उन्मत्त पिशाचकी नाई दिखावते भर ॥ ४३ ॥ काऊकी ओर देखे नही बहेरेसे होकर उत्तर | 


ये वादि ति बुडे महात्मालोग WES गए हें ॥ ४४ ॥ हृदयमें पर्रहमको ध्यान करे जहांके गए फेर नहीं आवे हैं, “ ब्रह्मका | , न 
है ” पाछे ब्रह्मोककों जाय हे ॥ ४५ ॥ ot 


SPOS 
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hs | 
भा. प्र. | सब भेया निश्चय कर युयिष्टिरके पीछे जाते भए,अधर्मके मित्र कलियुगनें सब प्रजा भूमिमें स्पश करी ये देखते भए॥४६॥वे सब कृत्यनको साधकर | ¢| भा. टी 

| neen | आत्माको अत्यंत क्षेम जानकर वेकुंठ भगवानके चरणकमळको मनसे ध्यान करते AT ४७॥ तिनके ध्यान ओर बढीभई भक्ति करके सवदरं | ६ | Sees 

। विशुद्ध कर परात्पर नारायणमें एकांत मति कर गतिको प्राप्त होते भये,विषयी असत्‌ लोगोंको वो गति नहीं पराप्त होयहे,सम कल्मष धोयकर HAL S| 

) शरीर कर श्रीवेकुंठस्थानको गर ॥ ४८ ॥ ४९॥ आत्मज्ञानी विदुरजीभी प्रभासक्षेत्रमें देहत्याग कर श्रीकृष्णमें चित्त लगाय युषिष्ठिरादि संहितं | कु 
अपने अधिकारस्थानोको जातेभए ॥ «० ॥ अपनी ओर न देखें ऐसे पतीनको जान द्रोपदी वासुदेव भगवानमें एकांत मन लगाय परमपदको प्राप।0॥ 0८2 
| सर्वे तम॒ निजंग्सुश्रातरः कृतनिश्चयाः॥ कलिना5धर्ममित्रेण दृष्टा ष्टष्टाः प्रजा भुवि॥ ४६॥ ते साधुकृतसवाथाज्ञा- |? 

र | त्वाऽऽत्यान्तकमात्मनः॥ मनसा धारयामासुवकुण्ठचरणाम्बुजम्‌ ॥४७॥ तद्धयानोंद्रिकया भक्तया विशुद्ध विषमाः | ! 

| WU तस्नन्वारावणपदर एकान्तमतया गात्‌ ॥ ४८ ॥ अवाएढुखापा ते असाहावषया त्मांभः ॥ विधूत कहँध्रषा ) 

8 | 
9) 


र | 
| 
| 
| स्थानं विरजेनात्मनंब हि॥ ४९ विद्रोपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवाद ॥ कृष्णवेशेन त्ित्तः पितृभिः स्वक्ष | 
, | FA ५० ॥ द्रापदा चं तदा5-ज्ञाय पतानामनपाक्षतास्‌ ॥ वासुदव भगवांत ह्यकान्तमातराप तम्‌ ॥ ५१॥ Bae 
/। यतद्भगवत्त्रियाणां पाण्डोः सुतानामिति संप्रयाणयश्ृणो त्यऽछं स्वस्त्ययनं पवित्र TET हरो भाकेमुपेते सिद्धिम्‌ |e 
"| ॥८२॥ इति श्रीभाः मः प्रथः पाण्डवस्वरगारोहणं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ सूत उवाच ॥ ततः परीक्षिक्षि || 
| जवयारक्षया महा महाभागवतः शशास ह॥ यथा [ह AAT SAT FAST? समादशान्वप्र महदुणस्तथा ॥ les] $ | 
१ | भई Ue all भगवतके प्यारे पांडुके FUR ये स्वर्गारोहण श्रद्वाकरके जो सुने है, वो पवित्र होय हे, वाको मंगळ होय हे श्रीहरिमें भक्ति होवर 
१ विको आत होय हे ॥ «२ ॥ इति श्रीभागवतभाषाटोकायां पाण्डवस्वगोरोहणं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ सूतजी बोले कि ताके पीछेंम॑हाभा-| ? | ॥ ee ॥ 
| : : रीक्षित Aaa शिक्षाकरके प्रथ्वीकी रक्षा करतोभयो ॥ हे विप्रो ! जन्ममेंही सब विद्वान आयकर जसे गुण कझोयेधेँ | 
` ६ सब महागुण वामें होतेभए॥ १॥ | oj} allel altel 
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' [१ |गारायणकी कथा सुने॥ ८॥ जबतक ये मृत्यु यहां र 


| म्भोजमकरन्दालिहां सताम्‌ ॥ ६॥ किमन्येरसदाठापेरायुषो यदसद्रचयः॥ व्यर्थमाय॒ः क्षयिष्यन्ते ते वे निरयगा- 


राजा परीक्षित उत्तरकी बेटी इरावतीको व्याहतेभए, TH जनमेजयसे आदि लेकर चार पुत्र उत्पन्न करतेभर ॥ २॥ बहुत जामे दक्षिणा दीनी ऐसे 
तीन अश्वमेध कोने गंगातीरपर कृपाचायेकी गुरु करचो, जा यज्ञमें देवता सामने आयआयके अपनों भाग लेगए ॥ ३ ॥ कोई समय राजानकेसे वेष 


किस हेतु कलियुगको पकडते भए, राजानके चिन्ह धारनेवारो वो शूद्र कोन हो जो पांवसे गोको मारे हो॥५॥हे महाभाग | जो क्ष्णकथाओे 

बात होय सो, अथवा श्रीकृष्णके पदकमलके मकरंदके स्वाद्‌ STAT संतोंकी कथा होय सो कहो ॥६ । सरे ae पान हल rs 
स उत्तरस्य तनयासुपयेम इरावतीम्‌ ॥ जनमेजयादांश्चतुरस्तस्याशुत्पादयत्सुतान्‌॥ २॥ आजहाराश्चमेधांस्रीन 
गङ्गाया शारदाक्षणान॥शारदतं गुरु कृत्वा देवा यत्राक्षगोचराः ॥३॥ निजग्राहोजसा वीरः कलिं दिग्विजये HT Ul 
AMOS शहर धन्त MATT पदा ॥ ४॥ शौनक उवाच ॥ कस्य हेतोनिजग्राह HS दिग्विजये नृपः ॥ नृदे- 
व।चहधक्छूद्रः कोसा गां यः पदाऽहनत्‌ ॥ ५ ॥ तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम्‌ ॥ अथवास्य पदाः 


सिनः ॥ ७ ॥ श्रुद्रायुषां नृणामङ्ग मर्त्यानासतमिच्छताम्‌॥ इहोपहूतो भगवान्मृत्युः शामित्रकर्मणि॥ ट॥ न काश्चि- 


PTAA तावद्यावदास्त इहाऽन्तकः ॥ एतदर्थं हि भगवानाहूतः परमर्षिभिः ॥ ९ ॥ Wel THF पीयेत हरिलीलास्तं 
 वचः॥ हरिळीलाः BST Wo ARS लभते नरः॥ १०॥ 1811 


१ रथा क्षय करें हे, जो लोग आयुको रथा खोवें हैं वेही नरकमें जावें हें ॥ ७ ॥ हे अंग ! थोडी आयुवारे मरण धर्मवारे मोक्ष | | 
>, इच्छावारे मनुष्योंकी जो मृत्युको सब कर्म बंधनका शमन aa इस यज्ञमें उत्तम मुनिलोगोंने बुलालिया हे इर्से जब तक aaa |! | 
(a a र हंगी, तबतक कोई नहीं ATT, याल्यि भगवान्‌ मृत्युको परमक्रपियोन gery |e 
[Ral कि तुमभी यहां बेठकर कथा सुना ॥ ९ ॥ अहो मनुष्यलोकमें हरिहीलाकथामृत पीवो, कलियुगमें हरिलीलाश्रवण करे क्ष 
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धारे गोके जोडाको पांवसे मारते शूद्र कलियुगको दिग्विजयमें अपने पराक्रमसे पकडते भए ॥४॥ शोनकसुनि बोले कि॥ राजा परीक्षित्‌ दिग्विजयमें | | ॥ ॥ 85 


नुष्य वेकुंठमं जाय हे ॥ १०॥ मंद मंद बुद्धिवारे थोडी आयुके जीव रात तो सोयकर खोंवे हैं, दिन व्यर्थ कर्मकर खोंबे हैं ॥ ११ ॥ सू | 
|तजी बोले कि ॥ जब परीक्षित कुरुजांगलदेशमें बसते थे तब अपने TRA रक्षित राज्यमें कलियुगको आयो जान, बहुत अमंगलीक वाते सुन | 
संग्राम BAA महाचतुर परीक्षित्‌ धनुपवाण SAAT ॥ ३२॥ सुंदर सुंगारेभये श्याम घोडा जामें लगे, सिंह ध्वजावारे TA वेठ रथ घोडा हाथी 
| सिपाहीयोकी सेना लिये दिग्विजयके अथे निकसे ॥ १३॥ भद्गाश्व, केतुमाल, भारतवषे, उत्तर तक किंपुरुष, eas, रम्यक, हिरण्मय इत्यादि 
|खंडांको जोतकर बलि लेतेभए ॥ १४ ॥ तहां तिन खंडोंमें अपने पूर्वके महात्मापुरुषनको श्रीकृष्णके माहात्म्य, जितायवेवारों गायोभयो यश 
मन्दस्य मन्दप्रज्ञस्य वयो मन्दायुपश्चवे ॥ निद्रया ह्वियते नक्तं दिवा च व्यर्थकर्मभिः ॥ ११ ॥ सूत उवाच ॥ यदा 
| पशाक्षत्कुरुजाइ़ड वसन्काछं प्रविष्ट AMARA AT ॥ [नशम्य वातामनाताप्रयां ततः शरासनं संयुगशोण्डरादद। 
॥ १२ ॥ स्वकृत श्यामएुरङ्गयाजत रथं मृगन्द्रध्वजमास्थतः TUT Il इतो रथाश्चाद्वेपपात्तियुक्तया स्वसेनया दि 
खिजयायनेगतः॥ १२॥ भद्राश्वं केतुमाछं च भारतं चोत्तरान्कुरून्‌ ॥ [कपुरुषादान सवाण [वाजत्य जगह व 
र [eq ॥ ३४॥ त्र तत्रापञ्चुण्वानः स्वपूवषा महात्मनाम्‌ ॥ प्रगीयमानं च यशः कृष्णमाहात्म्यसरूचकम्‌ ॥ १५॥ आ 
र त्मान च पारञजातमशवत्यास्रा5सख्तजस॥स्नेह च टृष्णिपाथानां तषा भाक्त च केशवे॥१६॥तेभ्यः परमसन्तुष्टः प्रीत्यु- 
रर ज्जाम्भतलोचनः ॥ महाधनाने वासांसि ददो हारान्महामनाः॥१७॥ सारथ्यपारषदसवनसख्यदात्यवारासनानुगम 
१॥ नस्तवनप्रणामस्‌ ॥ (EATS पाण्डुषु जगत्प्रणांत च विष्णाभाक्त करोति नृपातिश्चरणाराविन्दे ॥ १८॥ 
१ | सुनतेभए ॥ १५ ॥ अश्रत्थामाके ATA अपनी रक्षा, यादवनको पांडवोंको स्रेह उनकी केशवमें भक्ति ये सुनी ॥ १६ ॥ उनपर अतिः 
१ [संतुष्ट होकर प्रीतिसे प्रफछित नयन होकर महामना परीक्षित्‌ महाधन दन्न हार देते AT ॥ १७ ॥ अपने प्यारे पांडवांको सारथीपन, पारपद्‌ बननो, | 


12 ण करनी, सख्यभाव, दूत WA, वीरआसन होय रक्षा करनी, उनके पीछे चलनं, प्रणाम करनों, विष्णुकी जगत्कतेता सुनते राजा परीक्षित्‌ 
|¢ | विष्णुके चरणारविंदमें भक्ति करते भए॥ १८॥ ` | 


NN 


ST 


Fe 


sr 

= लेप Sa a 
ii ४४७ ७८ याद 
eh eRe है 


॥ ४५ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


Oa र = 2 8 TORR CS NN 
TRI ee १३३. ३३७० ३. ० Ss | 


इसप्रकार दिन रात अपने पूर्व पुरुषनकी नाई आचरण करते राजा परीक्षितके समीप जो आश्चयं हुआ सो सुनो ॥ १९ ॥ एक पगसे चलते वृषरू- 
पधारी धमे वत्सहीन माताकी समान व्याकुल कान्ति हीन रुदन करती गोरूपधारी प्थ्वीको देखकर पूछने TH ॥ २० ॥ हे भद्रे ! हे अंब! तुम्हारो 
कल्याण तो है, कुछ मलिन मुखसे कांति हत होगई है, आपके कुछ भीतरकी पीडा हे, आपके बंधु दूर है ऐसो सोच करो हे ॥ २१ ॥ अथवा में एक 
पद्‌ हूं तुम्हे मेरा शोक है, वा तुमपर शूद्र राज्य करे हे ये दुःख है, अथवा यज्ञमें भाग न मिलनेसे सुरनको शोक हे वा प्रजाको शोक है वा मेघ 
न वर्ष हे ये शोच हे ॥२२॥ हे प्रथिवी ! पति स्रियोकी रक्षा नहीं करते यह शोक हे अथवा राक्षसोंकी समान पिता बालकोंको दुःख दे हे तुझे उनका 
तस्यव वर्तमानस्य पूवषा इत्तमन्वहस्‌ ॥ नातिदूर [HSI Ay यदासात्तांन्नबाध म ॥ १९॥ धम पदैकेन चरन्वि- 
च्छायामुपलभ्य गाम्‌॥ एच्छाति स्माऽश्चुवदनां विवत्सामिव मातरम्‌ ॥ २० ॥ घम उवाच॥ काचषेद्रद्रेऽनामयमात्म- 
नस्ते विच्छायाऽसि म्लायतेषन्मुखेन ॥ आठक्षये भवतीमन्तराधिं दूरे Tea शोचासे कंचनाम्ब ॥ २१ ॥ पादेन्यूनं 
शांचांस मकपादमात्मान वा दषर्ळमाक्ष्यमाणम्‌॥ अरथाऽसुरादान्हृतयज्ञभागान्प्रमा उताखन्मघवत्यवषात्‌।२२॥ 
अरक्ष्यमाणाः ख्रिय उवि बालाञ्छोचस्यथो उुरुषादेरिवार्तान ॥ वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकमण्यब्रह्मण्य UMHS कुडा 

ग्रयान ॥ २३ ॥ [क॑ क्षत्रवन्धून्कालनापर्एष्टान्राषट्राण वा तखरापतान॥ इतस्तता वाऽशनपानवासःर्नान्‌व्यवा 

योन्मुखजीवलोकम्‌॥ २४ ॥ यद्वाऽम्ब ते भारेभरावतारकृतावतारस्य हरेधेरिनि॥ अन्ताहतस्य स्मरती विसृष्टा क 

16 | माणि निर्वाणविछम्बितानि॥ २५ ॥ 

॥४॥ शोच हे अथवा कुकर्मीनमें सरस्वती जाय बसी,ओर जो ब्राह्मणोंको न माने उनमें लक्ष्मी देवी गई, राजा लोग ब्राह्मणोंकों न मानने SASSI ब्राह्मण 
. . | 6|सेबकाई करनं लगे ये शोक हे कहो ॥ २३॥ अथवा कलियुगग्रसित क्षत्रिय होगए उनके राज्य सब कलियुगी होगए, सब जीव इधर उधर भोजनके 
Me, | | | लिये जल पोनेके वास्ते Ate अर्थ मेथुन करनेका ऊंचो मुख उठाय Ste हे॥२४॥अथवा हे अंब | हे परित्रि! तुम्हारे ऊपरसे बडे भारके उतारनेवारे 
. | |इंधर अवतारधारी अंतद्धोन होगये ये शोक हे वा मोक्षदायक उनके करेभये कमेनको स्मरण करोहो ॥ २५ ॥ 


दा टू 
Se ae Fo, 
< 7 


t 


A 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


S$ 


oe ——- 


~ 


है वसुंधरे ! जाक्रके तुम अति कृषित हो सो तुम्हारो दुःखको कारण कहाहे सो मोसो कहो अथवा बलियोंको बळी कालनें देवतापूनित तेरा सोभा- 
ग्य हरिया यासे तू शोच करे हे ॥२६॥ प्रथिवी बोली॥आप तो सब जानोंहो तोभी हे धर्म ! जो तुम मोसे पूंछोंहो सो कई, छोकके सुखदाता चार 
पादसे आप वततेहो ॥ २७॥ यथार्थ बोलनों १ शुद्ध TAT २ परायो दुःख सहनो ३ कोध आवे वा समय चित्तको रोकनो ४ धन मागे वाको सदा 
4 | धन देनो ५ वस सब कुछ हे ऐसे रहिनो ६ काउसे टेढो न होनो ७ मनको निश्च रसनोटवाह्यईद्रियोकी निश्चळ करनो९स्वधमको त्याग न करनों३ ० | 
ये अपनो वरी हे ये मित्र हे ये न विचारनो 99 अपराध सहनो १२ लाभ प्राप्तिमें उदासीन रहनो १३ सत्‌ शास्रको विचार करते रहनों ३४ ॥२८॥ 
परमेश्वर हे ये ज्ञान माननों १५ तृष्णा त्याग करनो १६ हमारो नियंता है ये माननो १७ संग्राममें उत्साह करनो३८प्रभाव रखनो १९ चतुराई रख- 
इद ममाऽऽचक्ष्व तवाऽऽिसूं वसुंधरे येन विकशितासि ॥ कालेन वा ते बलिनां बलीयसा सुराचितं किं हृतमद्य 
सोभगम्‌॥ २६॥ धरण्युवाच ॥ भवान्हि वेद तत्सर्व यन्मां धर्मानुएच्छसि ॥ चतुभिर्वर्तसे येन पादैळाकसुखावहेः 
॥ २७ ॥ स॒त्यं शौचं क्षान्तिस्त्यागः सन्तोष आजवस्‌ ॥ शमो दमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिः श्रुतम्‌ २८॥ 
ज्ञानं विरक्तिरथर्य शौर्य तेजो बलं धृतिः ॥ स्वातन्त्र्यं कोशलं BUTT मार्दवमेव च ॥ २९ ॥ प्रागरभ्यं प्रश्रः 
यः Me सह ओजो Fe भगः ॥ गाम्भीये स्थैय॑मास्तिक्यं कौतिमानोउनहंकृतिः ॥ ३० ॥ एते चान्ये च भ- 
गवन्नित्या यत्र महागुणाः ॥ प्राथ्यां महत्त्वमिच्छद्विने वियन्ति स्म कहिचित्‌ ॥ ३१॥ _ 
| | नी २० जो काम करनों हे वाकी याद राखनीं २१ पराधीन न रहिनों २२ सब किया करनेमें निपुण २३ सुंदर रहिनों २४ व्याकुल न रइनो २५ 
ह कठिन चित्त न राखनो २६ ॥ २९॥ बुद्धि प्रकाशित राखनों २७ विजयी रहनो २८ सुंदर स्वभाव राखनों २९ सहनशक्ति ३० पराक्रम ३१ 
8 | देहमें बळ रखनों २ सब भोग भोगनो २३ गंभीर रहिनो ३४ चंचळ न रहिनों ३५ सबमें श्रद्धा राखनी ३६ यश होय सो करनो ३७ पूजा होय सो 
5 | कम करनो ३८ गये न करनो ३९ ॥ ३०॥ हे भगवन्‌ ! ये एक कम चालीस गुण भगवानमें हैं, ओरभी महागुण हैं महत्त्वकी इच्छावारोको ये करने 
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योग्य हे,कभीभी हरिमेंसे ये गुण न जांय हैं॥ ३३॥ 
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सब गुणपात्र श्रीनिवास अब या प्रथ्वीपर न हे यासे शोचोंहो, पापी कलिने सब लोक ग्रस डीनें हैं येही शोच हे ॥३२॥ मेरे गोवत्स न रहे,आप एकप- 
द रहे, देवश्रेष्ठनको देवतानको पितरनको ऋषिनकों साधूनको सब ब्राह्मण आदि वर्णनको सब आश्रमोंको में सोचोंहूं॥ ३३ ॥ श्रोलक्ष्मीजीको कटा- 
क्ष हमपर होय ये कामना कर बहुत दिनतक AMATI ब्रह्मादिक तप करतभए सो लक्ष्मी अपनों वाप्तस्थान कंमलकों त्यागकर जिनके चरणकी 
सुंदरताको अत्यंत भजतीभई ॥३ ४॥ कमल वज्र अंकुश ध्वजा इत्यादि चिने अंकित भावावके श्रोमचरणकमछ SHA भगवत्‌ geal Wa 
तेनाह गुणपानेण श्रोनिवासेन साम्प्रतस्‌॥ शोचामि रहितं लोक पाप्मना कलिनेक्षितम्‌ ॥ ३२॥ आत्मानं चानु- 
| शोचामि भवन्तं चाऽमरोत्तमम्‌ ॥ देवान्पितृनृषीन्साधून्सवान्वणास्तथा55श्रमान्‌ ॥ ३३॥ ब्रह्मादयो बहुतिथं यद- 
पाङ्माक्षकामारतपः समचरन्भगवत््रपन्नः ॥ सा श्रीः स्ववासमरातिन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजतेऽनुरक्ता 
॥ २४ ॥ तस्याऽहमव्जङ़ाठिशाङशङेतुकेतेः श्रीमत्पदेभगवतः समलंकृताड़ी ॥ त्रीनऽत्यरोच उपलभ्य ततो विभू- 
तिं टोकान्स मां व्यसृजदुत्स्मयतीं तदन्ते ॥ ३५॥ यो वे ममातिभ!मासुरंशराज्ञामक्षोहिणीशतमपानुददात्मत- 
न्त्रः ॥ त्वां इःरस्नपदमात्मान पारुषण सपादयन्यढुषु रम्यमाबिश्रदङ्गस्‌ ॥ ३६॥ का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तम 
स्य प्रमावळीकरुचिरारमतवर्गजह्पः॥ EH समानमहरन्म्माधवीनां रोमोत्सवो मम यदङ्गितिटड्रितायाः 
॥ २७॥ तयोरेवं कथयतोः एाथिवीधमयोस्तदा॥ परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम्‌ ॥ ३८॥ इति श्री 
Jo) भाण्महाव्प्रथमाथवीधमसंवादो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
| | || होकर तिळोकीमे शोभित भई, ये गवे जब मोको भयो तो सम छोकसहित मुझे त्याग करत भए येही शोच हे ॥ ३५ ॥ मोपर अतिभारकारी 
FG | अएुसंशी राजानकी सेकडो अक्षोहिणी आप स्वाधीन होके मारते भए, ओर अपने पुरुषाथेसे चरण टूटनेके कारण पीडित आपको 
aac करनेके लिये यदुकुलमें सुंदर शरीर धारण किया ॥ ३६॥ प्रेमको अवलोकन मनोहर सुसकान, मनोहर वचन करके सत्यभामादिकोंको 
.  |५|मानस्थेयं इरतेभए उनके चरणस्पशसें शोभत मोकों रोमांच होआवेहो, ऐसे पुरुषोत्तमको विरह कोन सहेगो ॥ ३७॥ पृथ्वी धमे ये दोनों ऐसे 
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। कहिरहेथ तहांही परीक्षित्‌ नामक राजऋषि पूर्ववाहिनी सरस्वतीसे युक्त कुरुक्षेत्रमें पहुंचते भए ॥ ३८ ॥ इति ale प्र० पृरथ्वीधमंसंवादवणेनं नाम 

॥४७॥ | य य ॥ १६ ॥ सूतजी बोले कि ॥ राजा परीक्षितनें तहां गोको जोडा अनाथकी नाई पिटतो भयो देखो, ओर दंड हस्तमें लियें शूद्र 

नृपांकेसो FUT देखतेभये ॥ 9 ॥ कमर जडसम सुपेतवर्ण गोवर करते डरते एकपद्से खडे कांपते दुःख पाते yea ताडित वृषको देखते 

भये ॥ २॥ सब धर्म भरपूर करवेवारी, दीन, अत्यंत शूद्रके पदसे मारीभई, वत्सारहित आस सुखसे गिराती दूबरी घासकी इच्छा करती गोरूप धा- 


~ 


रे पृथ्वीको देखतेभये ॥.३॥ सुवणको जामें काम ऐसे रथपर बेठ भए राजा परीक्षित्‌ धनुष बान चढायकर मेघसमान गंभीर वाणीसे पूछते भए॥४॥ 


6 
| ॥ सूत उवाच॥ तत्र गामथुन राजा हन्यमानमनाथवत्‌॥दण्डहर्त च TIS ददृशे नृपलाञ्छनस्‌ ॥ ३॥ वृष मृणा- 
! SAIS महन्तामंव बिभ्यतस्‌॥ वेपमान पदकन सारन्त शद्रताडतम्‌॥ २॥ गा च धमढुघा दाना भशं शद्रपदा 
।१| हताम्‌ ॥ विवत्सामश्चवदना क्षामां यवसमिच्छतीम्‌ ॥ ३॥ पप्रच्छ रथमारूढः कातस्वरपारच्छदस्‌ ॥ मेघगम्भी 
| | | | रया वाचा समारापतकासुक ॥ ४ ॥ कस्त्वं मच्छरणे ठोके बछाडस्यऽबलान्बली ॥ नरदेवोऽसि वेषेण नटवत्क- 
é 
& 


|$ मंणाउंद्वजः ॥ ५॥ करत कृष्ण गते दूर सह गाण्डीवधन्वना ॥ शोच्याऽस्यऽश, SAAR अहरन्वधमहास॥ ६ ॥ 
Jo] त्ववा मणाळधवछः पाढन्यूनः पदा ACT ॥ हृपरहूपंग 1H काश्चदवा नः पारेखदयन ॥ ७॥ न जाठु कारवन्द्राणा 
| | दोदण्डपरिराम्भिते॥ भूतले नु पतन्त्यस्मिन्विना ते प्राणनां शुचः ॥८॥ 


NS 0.9 (८9५ ORANG ७७७ 


तू कोन हे जो मेरे आधीन ठोकमें अपने बसे निबेठोंको मारता हेतू राजा वेपसे माळूम पडे हे,परंतु नटकी नाई है तेरा कमे शूद्रोके समान हे॥५॥ 
तू कोन हे कया गांडीवधनुपधारी अजुन श्रीकृष्ण तेने दूर गए जानें Sa तूं एकान्तमें निरपराधी गो ASH मारता हे, यासे तू अपराधी हे; सो व 
धके योग्य हे॥ ६ ॥ हे कमठनाठसमानधवल ! तुम कोन हो, जो तीन पद रहित एकपगसे चलना चाहोहो, वृषरूप धारकर कोई देवता हो कहो, जो 
॥? | हमें खेद करोहो ॥ ७॥ कोरेंद्रोंकी भुजादेडोसे रक्षित भूतठपर तुह्या! विना किसी प्राणीमात्रके शोकके आंसू कभीभी नही गिरते हैं ॥८॥ 


CC-0. Gurukul Kangri U ty Haridwar Collection. Digitized by $3 Foundation USA 


| 

| 

| 
न 


= ce TT 


Co 


हे सुरभिनंदून ! या शूद्रे अब तुल्लें भय न होगा, हे अंब ! तुह्यारोभी कल्याण हो, खलोंको दंडदाता में हूं ॥९॥ जा राजा के राज्यमें साधु प्रजा दु 
से दुःखित होती हे, वा मदांध राजाकी कीति आयु ऐश्वये परलोक सब नष्ट होजाते हैं ॥ १०॥ राजानका यही परमधम हे कि आतकी पीड़ा दूर क- 
रना, या कारणते सब जीवनको द्रोही ATTA HT मारूंगो ॥ ११ ॥ हे सुरभिनंदन ! तुझारे तीन पावो कोननें काटे हैं तुम तो चार पदवारे हो श्रीक 
ष्णके सेवक राजनके राज्यम ठुमसरीको कोई न होय ॥१२॥ हे वृष ! TAT कल्याण होय, निरपराधी साधुनको विरूप करनों ये राजाको कीर्ति 


मा सोरभेयाऽुशुचो व्येतु ते इषलाद्वयम्‌ ॥ मा रोदीरम्ब भद्र ते खलानां मथि great ९ यस्य राष्ट्रे प्र 
जाः सवास्रस्यन्ते साध्व्यसाइभिः ॥ तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः ॥ १० ॥ एप राज्ञां परो धः 
मा ह्यातानामातनिग्रहः ॥ अत एनं वाधेष्यामे भूतद्रुहमसत्तमम्‌ ॥ ११ ॥ कोऽवृश्चत्तव पादांखीन्सोरभेय चतुः 
ष्पद ॥ मा भूव॑स्त्वादशा राष्ट्र राजञां कृष्णानुवर्तिनाम्‌ ॥ १२॥ आख्याहि वृष भद्रं वः साधूनामकृतागसाम्‌ ॥ 
आत्मवरूप्यकतार «थाना 'कीतदूपणस ॥ 18 ॥ जनेऽनागस्यऽघं युञ्जन्सदतोऽस्य च मद्भयम्‌ ॥ ब्रह्मणां 
बाळकगवां दुःखदा [नरयं AAT ॥१४ ॥ अनागःस्विह भूतेषु य आगस्कानिरडुऱः ॥ आहतोस्मि भुजं साक्षाइम- 
त्यस्याप साङ्गदम्‌ ॥1५॥ राज्ञा हृ परमा धर्मः स्वधमस्थानुपालनम्‌॥ शासतोऽन्यान्यथाशास्रमनापयुत्पथानिह 
॥१६॥ धम उवाच ॥ एतद्वः पाण्डवेयानां युक्तमार्ताभयं वचः येषां गुणगणेः कृष्णो दोत्यादो भगवान्क्रृतः॥१७॥ 


= ~ ~ ~ 


को दूषण करवेवारो हे ॥ १३ ॥ निरपराधी जनमें अपराध लगावनेहारेको सब ओरसे मेरो भय रहे हे, ब्राह्मण बालक गो इनको जो दुःख देवे है वो 
।नरकमे जावे हे ॥ १४ ॥ निरपराधीमें जों अपराध निरंकुश होके लगावे वो देवताभी होय तो वाको बाज़सहित भुजा काटड़ाळूंगो ॥ १५ ॥ परमधपे 
राजाको ये हे कि स्वधर्ममें स्थितको पालन करनो, ओरोंको शिक्षा करनो, शास्रे अनुसार पिना विपत्ति पाखंडीतको शिक्षा करनो ॥ १६॥ घ 
कि ॥ पांडके इलकेनको ऐसो अभयदानको वचन कहिनो युक्ती हे, जिनके TA श्रीकृष्णने दूत आदि कमे करो ॥ १७॥ 
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Pe aad धर्मके तीन पग टूटगए एक रहा है ॥२४॥ अब हे धमे ! TAR सत्य THT रह्यो है वाहूको झूठ बोलनसे बृद्धको MAA यह कि 
| युग तोडा चाइताहे VAN श्रोभगवानने अत्यन्त भार दूर कर अपने चरणोंसे जिसको शोभित किया वह यह सती पृथ्वी है॥ २६ ॥ 


छ i 


rw A 


गको बीज ही ये हैं वोभी इम AL जाने हैं,कारण! कि अनेक HST मिन्नशवाकयं TAA हमं AIS Ava: FAST 
वादी आलम आता ही CP हैं की है भीग्यकी है 4९ की हे काई कर्मको His सभक MT माते SM १ ९॥कीई छोगोकि बक करक निरामे 
आगेहारे परमेशवरतेही सब कुछ होती हे एसा “मय किम हेंयामे जी! अपको मिमी बंडे सो अपनी सुद्विसे विवसि। २6 ह द्विमताशम!८मम्‌ 

व ऐसे कहिहेये, तब वो राजा सावधान मनकरके बडो खेद्ति हुओ॥२१॥द TAH |G धर्मही बोर्डते ह+ वपर TAG 44 Si जे! His । 


वयं BANA यतः स्युः पुरुषषेभ ॥ पुरुष तं विजानीमो वाक्यभेदादिमोहिताः ॥ १८ ॥ केचिंद्वेकत्पत्र 
सना आइरात्मानमात्मनः॥ दवमन्य पर कम सभावमपर प्रभुस्‌ ॥ १९ ॥ अम्रतक्यादानदश्यादात BEAT 
निश्चयः ॥ अजानुरूपं राजष विश्चश्य स्वमनाषया ॥ २० ॥ एवं धम्‌ अवद्ात स॒ सम्राट &जसत्तम ॥ समा 
हितेन मनसा विखदः पर्यचष्ट THU २१ ॥ राजावाच ॥ धम AAT ART TATA बपरूपधूक ॥ यदवन- 
कृतः स्यानं घच॑कस्यापे TAIT ॥ २२ अथवा दवमायाया चून गातरगाचरा ॥ चतसा वचसश्चवा१ भूतानां 
मिति निश्चयः ॥ २३ ॥ तपः शाच दया सत्यामाते पादाः अकातिता:॥ अधमाशस्रर्‍या AAU CAAT HEAT 
॥ २४ ॥ इदानी धम पादस्ते सत्य निवतयेद्यतः ॥ ते MAAS AR SARITA कालः ॥ २५ ॥ इथ च 
भूभगवता न्यासंतारुभरा सती॥ श्रीमाहस्तत्पदन्यासः सवतः कृतकातुका ॥ २६ ॥ 


EEN EAS 


बात करताहे ओर जो उसकी सूचना करता हे दोनोंकोभी वोही पाप होता हे॥२२॥ अथवा देवताकी मायाकी गतिसे जीवोंकी मन ओर वाणीपे अगो 
चर है यह निश्चय है॥२३॥तप करनों पवित्र रहनो दया राखनी सत्य बोलनों ये धर्मके चार चरन हैं,सो अधमंके अंश विस्मय digas मद ये तीन 


St 


ee ea nm 


॥ ४८ ॥ 
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सो ये राजा परीक्षित्‌ राजनके योग्य आसनपर बेठे हैं, वनको TASS NE OP | | 
fiat वढानेवोरो मह | = आ भागिने TUT परदादे तो याको राज्य देगए ॥४३॥ अब वो रानऋषि कोरषोकी 
Toe ee et म सका मार कण 
- पध ह ala ती रय प आर भगवानम अविचल भक्ति होनेके कारण ओह्मणके कोधसे उः 
| राप Hoe Re त्य ॥ ।पतामहेनोपन्यस्तं राज्ञाऽरण्यं , विविक्षता ॥ 9३ ॥ आस्तेऽधुना 
> ea ae : ॥ गजाह्यय महाभागश्वक्रवती बृहच्छ्रवाः ॥ ४४ ॥ इत्थंभूतानुभावोष्यमामि 
| मन्युसुती THM यस्य पालयतः क्षोणी यूयं सत्राय दीक्षिताः ॥ ४५ ॥ इति ओभा-महा“प्रथमाकन्ध कछि 
४. eye SR Ne [ः ॥ ४५ ॥ इति श्रीभाऽमहा°प्रथमस्कन्धे कलि- 
ee डगवत कं सतदशोऽव्यायः ॥ १9॥ ॥ सूत उवाच ॥ यो वे दोष्यखबिषशे न मातुरुदरे सृतः ॥ अना | 
bl ers पिता मो 
be ok नोत “९ उतृज्य सरतः सङ विज्ञाताजितसंस्थितिः ॥ वैयांसकेजहो शिष्यो गङ्गायां स्वं कटेवरम्‌ ॥३॥ 
Fl ES. | | ह रतानां जुषतां तत्कथामृतम ॥ स्यात्संश्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्‌ ॥ ४ ॥ तागा 
व वह ह सवतः ॥ थावदाशा महानुव्यामाभिमन्यव एकराट्‌॥ ५॥ यस्मिन्नहनि यहाव भगवानुत्स- 
ह ४ eo || न गाम्‌ q तंदेवेहानुव्रत्तो$सावधमेप्रभवः MNRAS, “ह. ge TR 1... 
‘lin Be भीष हार करनार तक्षकरूप महाभयसे जिनका मन मोहकू प्राप्त न हुआ ॥ २॥ सव ओरसे संग त्याग भगवत्तत्व जान व्यासपुत्र जुकके 
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ae समीप श्रीगंगा तीरपर देहत्याग करतेभए॥ ३ ॥ श्रीभगवतकी वार्ता सेवन करवेबार Hast = 

हि a pe ec p i नको SOREL, भी Be Myst ee NR क. गवत्‌का वाता सवन करवंवारें ५ कः वेवारे oT > वृ SS 
Hg po ee ase हे ua ॥ ४ ॥ कलि प्रविष्ट at भयो परंतु सव ठोर bur lpn करतोभयो जवतक we | 

a शरत FF” “तत ATA TAH त्यागतेभए, तबसेही यहां अधमंवर्द्धक कलियुग सव जगह प्रवेश करतोभयो ॥ ६॥ ma 
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| राजा परीक्षित्‌ कलिसे वेर न करतभए, अमरवत्‌ सारग्राही भए क्योंकि जा कलियुगमें मानसी पुण्य तो संकल्पमात्र करनेसे सिद्ध होतेहे, ओर पाप 
संकल्प करनेसे न होय, करोतो वाको देरमें फल होय ॥ ७॥ जो धीरसे डरवेवारो कलि धर्म करनवारे शूरको कहा करेगो मदांधमनुष्योंमें कलि 
शीघ्र घुसे हें जसे वाळकोंमें भेडिया आव हे शूरनमें नही ॥ ८ ॥ जो तुमने भगवानकी कथा मिश्रित आख्यान पूछाथा वह पुण्यरूप परीक्षितको 
आख्यान हमन वणन काना ॥ ९॥ कथन याम्य श्राकष्णके कम ह, उन भगवानका जो जो कथा गुणकमाश्रय हे व संसारम सुखका 
इच्छावारेको सदा सेव्य हैं ॥ १० ॥ सब ऋषि बोले कि हे सूत ! हे सोम्य! हजार वषेतक जीवो, बहुत दिन तुम्हारो यश होय, जो तुम अमृतकी 
द्रा्ट काळ सम्राट सारङ्ग इव ATR ॥ कुशलान्याशु [सध्यान्त AAT कृतान यत्‌ ॥ ७॥ [क बुबा 
| CF शरण काढना धारभारुणा ॥ अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो दका TT वतत ॥:८ ll उपवाणतमतद्गः पुण्य पारा 
` त मया ॥ वासुदवकथापतमाख्यान यद्एच्छत॥ ९ ॥ या याः कथा भगवतः कथनीयारुकमणः ॥ गुणकमा श्र 
याः एंभिः संसेव्यास्ता बुभूषुभिः ॥ १० ऋषय ऊचुः ॥ सूत जीव समाः सौम्य शाश्वतीविशदं यशः ॥ यस्त्वं 
शंसास कृष्णस्य मत्यांनाममृत है नः॥ १ १॥ कमण्यऽस्मन्ननाश्वासं धूमधूम्रात्मना भवान्‌॥ आपाययात गावन्द 
 पादपझासव्‌ मठ ॥१२॥ तुलयाम SAAT न खग नापुनभवम्‌ ॥ भगवत्साइसद्रस्य मत्याना कसुताशषः ॥ १३ ॥ 
| | का नाम तृप्यद्रसावत्कथाया महत्तमकान्तपरायणस्य॥नाउन्त्‌ गुणानामगुणस्य जग्सुर्योगेशवरा योभवपप्राझमुख्या॥ 
| ॥१ ४॥तन्नो भवान्वे भगवत्प्रधानो महत्तमेकान्तपरायणस्य॥हरेरुदाराचरितं विशुद्धं शुश्रषतां नो वितनोतु विहन्‌ ॥१५॥ 
श्रीकृष्णके चरित्र मनुष्योंकी कहोहो UII जो तुम HSH संशयहारे इस यज्ञ HAA धुआंसे TPAC आत्मावारे हमको मंचुष्योंको अम्नतदायक 
श्रीकृष्णक पादपद्यको मधु प्याओहो॥ 3२ ॥ भगवतके संग करनेवारेनेके एक लवमात्रके सत्संगकी बराबरी न स्वगे करसके 'न मोक्ष,॥ 
नुष्यांके राज्यादिकी क्या कथा हे ॥ १३ ॥ महात्मानके एकान्त व्यानयोग्य उनकी कथामें कान रसवेत्ता तृप्त होवे हें, कोई नहीं, 
Fao oo गुणनको अंत योगेश्वर शिव त्रह्मादिक नहीं जानसके हैं ॥ १४ ॥ हे RT! महात्मा पुरुषोंके परम आश्रय इरिके 
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| | | sparen किये अपने त्यागकूं एक अभागिनी अवढाकी सरश ET डोही; राजोके वेषधारी. शुद्ध मेरा भोग करेंगे ऐसा विचार आंसू वहाती | 
i शोक रि सथ राजा हित इस प्रकार पम ओर एथिवीको शांतकर,अधमेहेतुकाठेके मारनेको तीक्ष्ण सङ्घ AH ल्या॥२८॥| 
(१ | ज्ञरनेकों आते राजाको देख TANS त्याग तिनके पादमूलमें भयभीत होके कलियुग गिरपडो MAS शरणं देनेवालोंमें श्रेष्ठ यशभाजन दीनवत्सछ | 
राजा परीक्षितने उसे चरणोंमें पतित देख दया करके वध नहीं किया ओर हुंसकर इस प्रकार कहा ॥ ३० ॥ राजा Ale किं अजुनसरीख या वारी-| | 
नके आगे हाथ जोड शरणमें आनेहारेको किचित्‌ भय नहीं हे, परन्तु अधर्मको मित्र तू मेरे राज्यमें कही मत रह शीत्र Fea ॥ ३) ॥ 
'शोचत्यऽश्रकला साध्वी दु्भगेवोज्झिता$्धुना ॥ अब्रह्मण्या तृपव्याजाः AST भोक्ष्यान्त मागात ॥ २७ ॥ शात 
१ | धर्म महीं चेव सान्त्वयित्वा महारथः॥ निशातमाददे खड HSA TATA! २८॥ ते जवासुमाभमत्य AEA है| 
| । | ढाञ्छनम्‌॥ तत्पादमूलं शिरसा समगाळूयविहृळः॥ २९. ॥ पतित पादयोवारः कृपया दोनवत्सल:॥ शरण्यां ASA 


= nie 


| धोच्छेक्य आह चेदं हसानिव ॥ ३०॥ राजोवाच ॥ न ते गुडाकेशयशोधराणां बद्धे भयमास्त किंचित ॥ न | 
वर्तिदव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे ARTA ATTA Gy: SIN त्वा वर्तमान नरदेवदेहेष्वःचुप्ररत्तो$यमधमपूगः॥ ठा. | 
| तैतव्यं तदधर्मबन्धो धमेण सत्येन च वरतित- | 3 


व्ये॥ aad यत्र यजन्ति Aaa Ae यज्ञवितानविज्ञाः॥ ३३ ॥ तस्मिन्हारिभंगवाननिज्यमान इज्यास्ूतियंजतां शैः ¦¦ | 
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भोष्जतं चोयमनायमंहो SAT च माया कलहश्च दम्भः ॥ ३२॥ न वा 
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||| तनोति॥ कामानमोधास्थिरजडमानामन्तर्वहिवांयारवेष आत्मा ॥ ३४॥ 
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जहां तू रहेगा वहांके राजोके देहमभी अधमेको समूह छ 


LO 


भ अनृत चोयं अनारीपनो, पाप बडी माया केश दंभ अधिक बढेंगे ॥ ३२॥ हे अधन्के 
मित्र! तुम यां मतरहियो, Are वर्तोतो रहो, यज्ञके विस्तारमें चतुर ज्ञानी लोग या ब्रह्मां HAC यज्ञेंधरको यज्ञस यजन करें हे | | क ज्‌ 
॥३३ ॥ ता यन्नमें भगवान्‌ इरिकी बूजा होयहे, SAT इश्वर यज्ञ ATCA कल्याण करें ह, अमोष सब कामना, देवें हे, जसे स्थावर ९| 

गमके बाहर भीतर वायु रहे तेसे ईश्वर रहें हैं ॥ २४ ॥ „` cape we 
हि... Se i न k | 
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आा. प्र - सूतजी बोळे कि ॥ ऐसें जब परीक्षितनें कही तब कलियुग कांपने ठगो, तरवार मारवेकी उठाये, जसे दड हाथम लिये यमराजकी समान परीक्षितको 
ween ||ह बोलो ॥ ३५ हे सामैभोभ ! तुमारी आज्ञासे यदि जहां कहीं रहंगो, तोभी तहां तहां धनुष बाण लिये आपही दीखोहो यासं न बसूगा ॥३२६॥ 
% | शमेभृतांत्रेठ ! मेरे रहिविको स्थान देनेको योग्य हों, जहां में निश्चित होकर रहे, TART आज्ञा मात्र सा. कहा ॥ ३७ ॥ सूतजं बोले 
Pall ऐसे जब प्रार्थना करी .तो वा कलिके लिये राजा यह स्थान देते भए जूवा, मदिरा, विकनेको स्थान, वेश्याकों घर, कसाई 

4 | जहां जीव मारे, इन चार जगह तुम रहो, जहां चारप्रकारको अधम रह है ॥ ३८॥ कलि बाले भेरों कुटुब बहुत है, इतना जगहम न समावगा, 


॥१। qa उवाच ॥ परीक्षितेवमादिष्ट : स कालिजातवेपथुः॥ तसुद्यतासिमाहेद दण्डपाणिमिवोद्यतम ॥ २५॥ यत्र के 
॥१। चन वत्स्यामि सावभोम तवाज्ञया॥ठक्षथे तत्र तत्रापि. त्वामात्तेषुशरासनम्‌॥३६॥ तन्मे धर्मभ्रतां श्रेष्ठ स्थानं नि 
| Sonera ॥ यत्रेव नियतो वत्स्य आतिप्टस्तेःनुशासनम ॥ ३७ ॥ स्रत उवाच ॥ अभ्याथतस्तदा ATH स्थाना 
fa कल्ये ददो'॥ यतं पानं ख्रियस्सूना यत्राधर्मश्चतुरविधः॥ ३८॥ पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात्प्रभुः ॥ | 
` || ततोऽचतं मद॑ कामं रजी वेरं च पञ्चमम्‌ ॥ ३९॥ असानि पञ्च स्थानानि TAHT काळ: ॥ आत्तरयण दत्तान्‌ | 
. ||| न्यवसततनिदेशकृत es अथैतानि न सेवेत FAT: पुरुषः काचित्‌ ॥ विशेषतो धमशीलो राजा ठोकपतिगुरुः le १॥ 
42 य नष्टांखी पादास्तप शोचं दयामति॥ प्रातेसदध आश्वास्य महा च समवधयतू ॥ ४२ ॥ Fs, 
ने सुवणेमें रहिवेको और स्थान दीनों, फिर परीक्षितनें झुठ मद काम रजोगुण वेर ये पांच दिये ॥ २९॥ परीक्षितके दिये इन पांच स्थानां 
| कलि राजा परीक्षितकी आत्ञासे वसतोभयो ॥ ४०॥ जो पुरुष सँसारम अपनी वृद्धि चाडे तो इन पांचोंको न सेवन करे, धमोत्मा राजा | | 
विशेष करके यह तो इनको सेवन न करें ॥ ७१ ॥ वृषके .तीन पदे तप, शोच, दया, ये नष्ट भएये इनको आप बढावतेभए शांत |! 
लीक तमाबान करते भर ४२॥ `. > | 
क ee | FE a 
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॥॥९४९॥ 


उदार विशुद्ध चरित्र हम सुनवेवारनको भगवत्मधान आप विस्तार करके कहों॥१५॥महाभागवत माक्षमागमे तीव्र FATT राजा परीक्षित्‌ व्यास- 
पुत्र शुकाचायके कहे भए ज्ञानसे गरुड़ध्वजी श्रीहरिके चरणके समीपको प्राप्त होते भए ॥१६॥ वह अतिश्रेष्ठ,पुण्यदायक,सुगम अर्थ युक्त आत अ- 


ऐकर नच 


| 
| 


कि॥बड़े आनंदकी बात हे कि विलोममें SA जन्म ह,ताभा वृद्धाका सवास SAT सफल जन्म भया, आर महात्मानको सत्सग नाच कुल जन्मका 
मानसा*पाडाका शात नाश करे ६॥१८॥जब हरी भक्तांक सत्संगको एसो माहात्म्य ह तो जो महान गुणयुक्त हानेसे अनन्त कहाते ऐसे अपार शक्ति- 


OF ON 


सव महाभागवतः पराक्षथना5पवगाख्यमदभ्रवाडध' ॥ ज्ञानन वैयासाकशाब्दतंन भजे खगन्द्रध्वजपादमूलस ॥ 
॥9६॥ तन्नः परं पुण्यमसंवृतार्थमाख्यानमत्यहुतयोगनिष्ठम॥ आख्याह्यनन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभि- 
` शमम्‌॥ 99 सूत उवाच॥ अहोवये जन्मश्रतोऽय हास्महृद्धावुदृत्त्याऽपे विलोमजाताः ॥ दाष्कुल्यमावि विधु 
नात MMA महत्तमानामाभिधानयांगः॥ १८॥ कुतः पुनगेणता नाम तस्य महत्तमकान्तपरायणस्य॥ योज्नन्तशाक्ति 
भगवानन्तता महइणत्वायमनन्तमाइः॥ १९ ॥ एतावताऽछ ननु सचतन एणरसाम्यानातिशायनस्य ॥ हित्वेतरा 
न्ग र्थयतो वभ्ग[तयस्याद्वरणु ञुषतेऽनभाप्साः॥ २०॥ अथाप यत्पादनखावसृष्ट जगाद्वारञ्चीपहताहणाम्भः॥ 
' सश पुनात्यऽन्यतमा सुकुन्दात्का नाम ठाक भगवत्पदार्थः ॥ २३ ॥ 


मान्‌ आवेनाशी महात्माआक प्रधान आश्रय परमात्माके नाम स्मरण करनेसे मनकी व्यथा दूर होय तो इसमें क्या कहना हे ॥ १९ ॥ गुणोंमें जि- 
मान कोई नही , उनका महत्त्व सूचन करनेको इतनाहीं बहुत हे की प्राथना कत्ता देवताको त्यागन कर इच्छा रहित उन भगवानके चरण- 
BEAT सेवा करती है जिनके चरण नखका धोमन ब्रह्माजीका दिया अघं वह गंगाजीको ॥ २० ॥ जल सब जगतको पवित्र करे हे ऐसे स्व 
AUT सकुंदसे अधिक ओर भगवतपदाथे छोकमें कोन हे अर्थात्‌ कोई नहीं हे ॥ २१ ॥  । 


= 


PR :: Za 
i “ “ave a 
को पक oh क ७... क... 
ज़ NEE. i 
| _ 
RN र की 2 
शज sy 0... 
य 
है Rn 
me i Ce 
Zz i कप 5 
Ve ® RY > 


CC-0. Gurukul Kangri (0 val idwar Collection. Digitized by 83 Foundation USA 


Seve a 


SAAT AAT भगवानके चरित्रोंसे सुशोभित परोक्षितको कथानक भागवतोंका आनंददायक TST आख्यान हमसे कहो ॥१७॥ सूतजा बाळ 
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जहां जिन भगवानमें प्रेम करनेहारे धीर पुरुष देहादिकोंमें सब संगकों त्यागकर परमहंसेंकि आश्रय उस परम पदको प्राप्त होते हैं जामें अहिंसा और | 


उपशांति यह सुवाभाविक धर्म SN २२ ॥ हे सूये समान ! हे TT! आपने हमसे जो पूछो हे सो जितनो मोकों ज्ञान है उतनो हम करेंगे, 


TSM आकाइमं अपनी शक्तिके अनुसार उडे हे तेसेई विष्णुको अपनी बुद्धिके अनुसार विद्वान लोग कहें हें ॥२३॥ एकदिन धनुष लेकर वनमें| 


शिकार खेलनेंकी राजा परीक्षित मृगोके पाछे चले गए, भूखे प्यासे अत्यन्त व्याकुळ भए ॥ २४॥ जलाशय हूते २ एक आश्रममे प्रवेश करतेभ- 


)एवहां शांत नेत्र मूंदे बेठे एक मुनि देखे ॥ २५॥ प्राण मन बुद्धि इंद्रिये सब जीतलीनीं, सबसे उपराम होय,तीनां अवस्थासे तुरीया अवस्थाको प्राप्त | 
। यत्रानुरक्ताः सहसेव धीरा व्यपोह्य देहादिषु सङ्गसूठम्‌॥ वरजन्ति यत्पारमह॑स्यमन्त्यं यस्मिन्नहिसोपशमः qaqa: 


॥२२॥अह Te एष्टाऽयमणो भवाद्वेराचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान्‌॥नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्त्रिणस्तथा समं विष्णु 


गात वपांश्चतः॥ २२॥ एकदा धनुरुद्यम्य विचरन्मृगयां वने ॥ मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुषितस्तृषितो भृशम्‌॥२४॥ | ; | 
| जठाशयमचक्षाण' माववश तमाश्रमस्‌॥ ददश सुनिमासीन शान्तं मीलितलोचनम्‌ ॥२८॥ प्रतिरुद्धेन्द्रियप्राणमनो- | 


MSNA स्थानत्रयात्पर MS बह्मभूतमावोक्रेयम्‌ ॥ २६॥ विप्रकीणजटाच्छनं रोरवेणाजिनेन च॥ विशुष्य 


| | पाहुरुदक तथाथूतमयाचत ॥२७॥ अळब्यतृणसूम्यादिरसंप्राप्ताऽघसूनृतः॥ अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्वकोप ।१। 


ह॥ २८॥ अभूतपू्वः सहसा धुत्तडूभ्यामार्देतात्मनः॥ ब्राह्मणं प्रत्यभूद्रह्मन्मत्सरो मन्युरेव च॥ २९॥ स तु बह्मऋ 
Wa गतासुमुरगं रुषा ॥ विनिर्गच्छन्धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत्‌ ॥ ३० ॥ 


रहित AMAT ब्रह्मरूप हो रहे थे ॥ २६॥ जटा सब बिखर रहीं; रुरुनामक मृगके चर्मपे बेठे, जिने देहको कुछ अनुसंधान नहीं, उन शमीक | | 
1g खानस प्यासस शुष्ककठ राजा जळ मांगतो भयो ॥ २७ ॥ तृण भूमि आदि न मिळो, अध्ये न दीना, मीठो कुछ न बोले तब राजाने अपने आपही | | | 
॥$ |मानर्टीनों कि इन्होंने मेरी अवज्ञा करी, ऐसे मानकर क्रोध करतो भयो॥ २८ ॥ हे ब्रह्मन! ऐसा कभी न हुआ; राजा भूख प्याससे व्याकु 6 | 
| | Gp बडो क्रोध मत्सरता करतो भयो ॥ २९ ॥ राजा परीक्षित वा ब्ल्मऋषिके कंठमें मरो सपे ध करके धनुषके | | 
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हैं, तुम सब मेरो ब देखो ॥ ३५ ॥ ऐसे कहिकर कोधसे ठांटनेत्रकर अपनें ब 
GA सब मरा बट्‌ र्‌ lhe Ff WAL ऋषि बाल- 
Fad aad २६ ॥ आजसे सातवें दिन मयांदानाशक कुलमें अंगाररूप मेरे टरोहीको मेरो भेजो तक्षक सप 
= AAR आय बाळक सर्पको शरीर पितांके गलेमें देख दुःखी होय अधिक  चिछ्ञायके रोवतो भयो॥ ३८ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! सो वे 
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ह, भाः. | वाको निकासकर पुजसे बोले हे पुत्र ! क्यों रोवे हे कोनने तेरो अनादर करो ये सुन वानें सव कह्यो ॥ ४० ॥ झापके योग्य नहीं ऐसे राजा परीक्षि 
॥.५२॥ ' {| 


तकां शाप दीनों जान वो ह्मण पुत्रको बहुत बुरा कहिते भए, अहो बडे खेदकी बात हे कि बडो अपराध कीनों, थोडे अपराध करनेपर ऐसो 
५ | बडो दरोहमान बडो दंड दीनों ॥ ४१॥ हे कच्ची बुद्धिवारे ! राजा परीक्षित्‌ मचुष्योंकें समान नहीं है, वाको पराजय करनों योग्य नहीं हे, जिनके 
AR महाभारी तेजसे रक्षित प्रजा सदा भयहीन होकर सब सुखकों भोगती है ॥ ४२-॥ श्रीभगवतको स्वरूप राजा प्रजाकी रक्षा न करे तो ये लोग 
© ||} चोरके Tere Hers समूहकी नाई सब नष्ट होजाय है ॥ ४३ ॥ जब राजा नष्ट होजायगो तो उनको धन छूट जायगो, या प्रापसे हमारो वंश सब 
| वसूज्य पुत्र पप्रच्छ वत्स FEATS रोदिषि॥केन वा ते प्रतिकृतमित्युक्तः स न्‍्यवेदयत्‌ ॥४०॥निशम्य श॒मतदहे ; 


च 
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ओर देवऋषि, अद्यऋषियोंमें श्रेष्ठ uted अरुणआदिक, नानाऋषियर्य आए, इन सबको पूजनकर शिरसे परीक्षित्‌ वंदना करते भए ॥ ११। 
जब, सुखपूर्वक सब बेठगए, सबको प्रणाम कर एकांतचित्त कुशासनपर देठे हाथ जोडकर राजा जो अपनीं करवेकी इच्छा थी सो कहिते भए 
॥१२॥राजा बोले कि ॥ बड़े आश्चयकी वार्ता है कि अत्यंत शोल्युक्त महात्माननें बडो अनुग्रह कीनों इम राजानमें धन्य हैं. क्यों कि निन्दितकर्म 
करनेहारो यह UAB FS MAU चरणोंके जळते दूरहो AR योग्य है ॥१३ ॥ गृहमें वारंवार आसक्तचित्त Bae पापीकों ज्ञानदायक इश्वरही 
द्विजशापरूप भये जिससें शीश मुझे भय होता है। ।१४॥ हे ब्राह्मणों ! में परमात्मामें चित्त धारण करके तुम्हारी ओर गंगा देवीके शरण ATE सो 
अन्ये च देवपिन्रह्मपिवया राजापिवर्या अरुणादयश्व ॥ नानापेयप्रवरान्समेतानभ्यच्य राजा शिरसा ववन्दे ॥ ११॥ 
सुखोपविष्टेष्वय तेषु भूयः कृतप्रणामः स्वचिकोषितं यत्‌ ॥ विज्ञापयामास बिविक्तचेता उपास्थतोऽग्रेभिगृहीत- 
पाणिः ॥ १२ ॥ परीक्षिदुवाच ॥ अहो वयं धन्यतमा रुपाणां महत्तमाजग्रहर्णायशीलाः ॥ राज्ञां FS ब्राह्मणपादशो- 
चाहूराद्रिसृष्टं बत गहयकर्म॥ १३॥ तस्यैव मेऽघस्य परावरेशो व्यासक्त चेत्तस्य शृहेष्वभीकषणम्‌॥निवेंदसूलो द्विजशा- 
| : | परूपो यतर प्रसक्तो भयमाझु धत्ते ॥ १४॥ तं मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गडा च देवी SUA TAT | ESTE: कु- 
|| हकस्तक्षको वा IAS गायत विष्णुगाथाः ॥ १५॥ पुनश्च भूयाद्गगवत्यनन्ते रतिः प्रसङ्गश्च पदाश्रयेषु ॥ महत्सु 
| a स्म राजाध्यवसाययुक्त' प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः॥ 
। १७। | 
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भा. प्र. | € ऐसे वह नरदेवदेव अन्न जल त्यागके AS, तब देवनके समूह स्वगंमें प्रशंसा कर भूमिमें as वर्षो करते भए, ओर वारंवार नगारे बजावते भए 


|! |कके सुंदर गुण कहिते भए॥१९॥ है राजपिवर्य | श्रीकृष्णके अचुवर्ती आपमें ये कुछ विचित्र वात नहीं है क्यों कि भगवतूके समीपकी चाहनावारे, 
आप राजकिरीटों करके सेवित राज्य त्यागते भए ॥ २० ॥ जबतक ये शरीरको नहीं त्याग करंगो तबतक हम सब यहाई AS रहेंगे य भागवतामि 
| एवं च तस्मिन्नरदेवदेवे प्रायोपावेष्ट दिवि देवसंघाः॥ प्रशस्य भूमी व्यकिरन्पसूनेर्सदा GES SAI नेइः॥ १८॥ 
' महषयो वे ससुपागता ये प्रशस्य साध्वित्यञनुमोदमानाः॥ ऊचुः प्रजानुग्रहशीठसारा यदुत्तम-छाकगुणाभरूपय Il ` 
We) ॥१९॥ ने वा इदं राजार्पिवर्य चित्रं भवत्सु कृष्णं समनुत्रतेषु॥ येऽध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जइभगवत्पाइवेका 
| | || माः॥२०॥ सवे वयं तावदिहास्महेद्य कठेवरं यावदसौ विहाय ॥ लोकं परं विरजस्कं AA यास्यत्यर्यं भागवतः 
||| प्रधानः॥ २३॥ आश्रुत्य तदृषिगणवचः परीक्षित्समं मघुच्यहुरु चाव्यलीकस्‌॥ अभाषतैतानभिवन्य युक्त शुश्रूष 
||| साणश्चारितानि विष्णोः॥ २२॥ समागताः सवत एव सर्वे वेदा यथा मूतिधराख्रिएछे॥ नहाय वाऽछुत्र च कञश्चनाऽथ 
eee A | ऋत परानुग्रहमात्मशीठम्‌॥२२॥ ततश्च वः एच्छयाममविएच्छ विश्रभ्य विप्रा इतङत्यतायास्‌॥ सवात्मना श्र 
SS] यमाणेथ्च कृत्य शुद्ध च तत्रामृशताभियुक्ताः॥ २४॥ 
| ॥ प्रधान निमेळ शोक रहित वैकुंठ लोकको जायगो॥२१॥ सब ऋषिगणोंके पक्षपातशुन्य अमृत भरे गंभीर अर्थ सत्य वचन राजा परीक्षित्‌ सुनकर वि 


3२५ A 


तर सुनवेकी इच्छासे प्रणामकर इन आएभएनसे ये बोलो ॥२२॥ SRA ऊपर सत्यलोकम जस्‌ वेदसात धारकर Ao ह, TUS आप सब 
॥ पराएक अजुग्रहक अथ आपका स्वभाव ह, या ठोकम जा कतव्य हाय अथवा परलाकक लिये जो कुछ होय सो कहो ॥ २३ ॥ 


चा रए मत कर कहो ॥ २४॥ 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


SS eae ii sl i a . 5६ a a RE i 


ठ अल पा NS NSN NDS Eh 


॥ |॥३१८॥जो महाऋषि आए थे वे प्रशंसाकर बहुत अच्छी वातो है ऐसी बडाई करते भए, प्रजाके अतुग्रइके अर्थशील ओर सारवारे वे झुनि उत्तम इलो- | 


or pee 


विश्वास कर जो पूछनें योग्य ३ सो पूछे हें कि या समय कहा कंतंव्य है; सब प्रकारसे मृत्यु जाकी आई वाको जो शुद्धकृत्य 


| FIANNA NS 


SSN 


| | पाप राहेत अपने सेवकको निद्धि वालकने पाप कोनो हे, सो सर्वात्मा भगवान वाको क्षमा करे ॥ ४८ ॥ तिरस्कृत वंचित शापित अवमानित मारे 
||? | भए भगवानक भक्त अपनेसे अपराध करनेवालेको झाप देवे नहीं ॥ ४९ ॥ पुन्रके करे अपराधसे महामुनि या प्रकार दुःखित भये परन्तु राजाने जो 
॥ ४ | अपराध कोना वाको कछु चितवन नहीं करते भये ॥ ५० ॥ बाहुल्यकरके लोकमें परकार्यके साधक ब्राह्मणोंको दुःख सुख कुछ नहीं व्यापे हे, 

6 उन्हे कोई व्यथा होय, न वे प्रसन्न होवें, क्यो कि गुणोंसे सर्वव्यापक इंश्वरके समान आप होजाय हैं ॥ «१ ॥ इ०भा०भा०प्र०विप्रशापवणनं नाम अ 


अपाप स्वञ्चत्यषु बालनाऽपक्कबुद्धना ॥पापं कृतं तद्वगवन्सवात्मा क्षन्तुमहातं ॥ ४८ ॥ पतरस्कृता विप्रलब्वा 
शता AAT हता आप॥ नास्य तत्प्रातकुवान्त तद्भक्ताः प्रभवोऽपि हि ॥ ४९ ॥ इति पुत्रकृताघेन सोऽनुतप्तो महायु 
Fy $ | निः॥ स्वयं विप्रकृता राज्ञा नवाऽषं तदाचिन्तयत्‌॥५० ॥ प्रायशः साधवो ठोके Waray योजिताः॥ न व्यथान्त न 
ae ee | | हृष्यान्त यत आत्मा5गुणाश्रयः॥ ५१ ॥ इति श्री मा महापु? प्रथमस्कन्धे विप्रशापोपलम्भनं नामा5शदसशोःध्या 
| a | ॥ यः॥१८॥ सूत उवाच॥ महोपातिस्त्वथ तत्कम गह्य विचिन्तयन्नात्मकृतं सुढुमनाः॥ अहो मया नीचमनायंवत्कतं 
जय .. io] THUS FATT गूटतेजास ॥ 3॥ धुव ततो मे कृतदेवहेलनाइरत्यय व्यसन नातिदीघोत्‌ ॥ तदस्तु काम तव्घाने- 
ae. |; प्कृताय मयथा न कुया पुनरवमद्धा ॥ २॥ अद्येव राज्यं FOUSHIA प्रकोपितब्रह्मकुलानलो F ॥ दहत्वभद्रस्य 
|| उनन मेऽभूत्पापीयसी धीद्विजदेवगोभ्यः॥ ३॥ | 
| 6 |दादशाऽध्यायः ॥ 9८॥ सूतजी बोळे कि॥ याके उपरांत राजा अपनें किये निदितकमेकी चितवन कर बहुत दुःखित मन करतेभए बोले अहो नि 
गूढ तेजवारे ब्राह्मणपर अनारीपनेंको महानीच कर्म मेने कीनों ॥ १॥ निश्चय ईश्वरकी अवज्ञा कीनी याते थोरेही कामें मोकों अत्यंत 
या प्रापके प्रायश्रित्तके लिये अवश्य होय, ये इच्छा हे क्यों कि अपने आप ऐसे फेर न करूंगो ॥ २॥ मेरा राज्य सेना ऋद्धि खजाना अत्यं- 
हझणङुङसे उठी अग्नि अबही सब भस्म करे मोसरीके अमंगळीककी ऐसी पापी बुद्धि ब्राहमणदेवतागोमें कभी फेर न हो॥ ३ ॥ 
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ऐसे चितवन करते थे वाही विरियां शमीकके भेजेभए एक शिष्यसे ये सुनी कि झानिके पुत्र शंगीकऋषिने ये शाप दीनोहे कि आजसे सातवें दिन तक्ष-। 
क राजाको काटेगो वासे वाकी मृत्यु होयगी ये सुन वो तक्षककी अग्निको बहुत अच्छी मानतोभयो, क्यों कि विषयासक्तको यही विरक्तिको कारण 
होय हे॥४॥ये देह ये राज्य दोनों पहिलेहीसे त्यागने योग्य विचारे हे सो सब त्यागनकर श्रीकूष्णके चरणकी सेवा करनेको अधिक मान अनशन ब्रत 
धारन करनेको श्रीगंगातीर जाते भए Ne ॥ शोभित तुल्सीमिश्रित श्रीकृष्णनीके चरणको रेणुसे अत्यंत अधिक पवित्र जळ वहिवेवारी गंगाजी 
४ दोनो ठोकनको इंश सहित सबको पवित्र करे हे ऐसी गंगाजीको आसन्नमृत्यु कोन मनुष्य न सेवन करे ॥६॥ सो पांडुनंदन ऐसे निश्चयकर अनशन 


ACA ~ 


स चिन्तयत्रित्थमथाशणोद्यथा मुनेः सुतोक्तो निऋतिस्तक्षकाख्यः॥ स साध मेने न चिरेण तक्षकानलं प्रसन्नस्य विः 
रक्तिकारणम्‌॥४॥ अथो AAA च लोकं विमाशितो हेयतया एरस्तात्‌ ॥कृष्णाडरसंवामांधमन्यमान उपा[वश- 
त्प्रायममत्यंनद्यास्‌॥ «॥ या वै लसच्ट्रीतुलसीविभि श्रक्रष्णा ष्विरेण्वभ्यावेकाम्बुनेज्ी॥ पुनाति लोकाइभयत्र सशा- 
| न्कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः॥ ६॥ इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्यास्‌॥ REA HHT 
| मनन्यभावो मुनित्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः ॥ ७॥ तत्रोपजग्घु्चुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्याः॥ प्रायेण ती- 


|| थाभिगमापदेशेः स्वयं हि तीर्थानि एनन्ति सृन्तः॥८॥ अतिवासिष्ठ ध्यवनः AACE TTS TA Ut पराशरो ` 
: १ गाधिसूतोऽथ राम उतथ्य इन्द्रप्रमदेध्मवाही ॥९॥ मेधातिथिर्देवल आएिषेणो भारद्वाजो गोतमः पिप्पलादः ॥ मनेय 
12) ओः कवषः कुम्भयोनिर्द्रेपायनो भगवान्नारदश्च १० ॥ wit 3४ आज) Sa 
||| छे गंगातीर जायकर सब भाव:हरिमें कर मोन ब्रत ले सबसंग त्याग मुकुंदके चरणको ध्यान करतो भयो ॥७॥ तहां भुवन पवित्र करनेवारं महा- | 
1! | 'अचुभाव ज्ञानी शिष्य सहित बहुतसे तीथे यात्राके आप सब तीर्थौकों पवित्र करनेवारे ब्राह्मण मननशीली मुनि आतेभए ॥८॥ अत्रि वसिष्ठ च्यवन | 
| शिरद्वान अरिएनेमि ry अंगिरा'पराठार विश्वामित्र परशुराम उतथ्य इंद्रप्रमद इध्मवाह ॥९॥ मेधातिथि, देवळ, आए्पिण, भारद्वाज, गोतम, पिप्प- 
, मेत्रेय, ओवे, कवष, अगस्त्य, द्वेपायन, भगवत्‌ अवतार श्रीनारद है ॥३०॥ `. ` = 
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| BAMA AY गूढवचंसस॥ २८॥ स विष्णुरातोऽतिथय आगताय तस्मे सपर्या शिरसाऽऽनहार ॥ ततो निवृत्ता ह्य 


ENE ONSEN Ne ay 


: | |} प छुन कार US यज्ञ करो, काई बोळे योग करो, कोई बोले तप करो कोई बोले दान करो, ये विवाद होरर्‌ गवान्‌ = 

५ ।इच्छासे प्रथिवीपर विचरतेभए, अपेक्षारहित आश्रमादिके चिन्होसे हीन निलाभते संतुष्ट डि Taran आवाम या 
|आतिभष ॥ २५ ॥ पोडशवर्षकी अवस्था, सुकुमार चरण, हाथ, हृदय, बाहु, कंधा, गाल, शरोर सुंदर, विशाळ नेत्र, उठेभए दोनों बरावर कणे 
सुद्र भा सुख शखसमान कठ सुंदर ॥ २६॥ मांससे छिपी हुईं कण्ठके नीचेकी दोनों हड्डी, ओर चोडा ऊंचा वक्षःस्थ, कुण्डके समान गोळ ओर 
} गम्भीर नाभिस्थळ, तिरछी झुकीइई रेखाओंसे मनोहर उद्र दिगम्पर वेष अथात्‌ नग्न, ओर फलहुव कर, बहुत लम्बे भुजदण्ड, ओर सुरोत्तम 
(| CUTAN यच्च्छया गामटमानोऽनपेक्षः ॥ अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुशे तः ख्रिबाठेरवधूतवेषः॥ 
॥ २५॥ त ETT खुकुमारपादकरोरुबाहंसकपोलगात्रम ॥ चावोयताक्षोत्रसतुल्यकर्णसुअवानन कम्बुसुजातकण्ठ- 
WU २६ Aes एयतुङ्गवक्षसमावतनाभि वलिवट्गूदर च॥ दिगम्बरं वक्रविकीर्णकेश गठम्बवाइ स्वमरात्तमा- 
HAM २७॥ श्याम सदाऽपाच्यवयोऽङ्गलक्व्म्या SIT मनोज्ञं रुचिरास्मितेन ॥ प्रत्युत्थितास्ते सुनयः खासनभ्यस्त 


जडाः खियोऽभका महासने सोपविवेश पूजितः॥ २९ ॥ स संबृतस्तत्र महान्महीयसां बह्माषिराजािदेवषिसं चेः ॥ 

शर[चताऽ७ भगवान्यथन्डयरहक्षतारानकर: परीतः॥ ३० ॥ प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं सुनिं नृपो भागवतोऽभ्यु 

पत्य ॥ प्रणम्य सूधाऽवाहतः कृताअलिन ला गिरा सून्रतयाऽन्वए्च्छत्‌॥ ३५॥ 

ग सनात UMAR ॥ २७ ॥ श्यामरारार सदा सुंदर अंगकी SEAT ओर सुंदर मुसकानक रके ख्रीनके मन हरवेवारे ऐसे गुप्त तेजस्वी शुकदेवजी 
नि उन्ह दस आसनास उठ ASAT ॥२८॥ सो राजा परीक्षि आएभए अतिथि शुकदेवजीको शिरसे पूजा करतो भयो 

ब चलेगए, वे पूजित हो महातिहासनपर बेठगए ॥ २९॥ तहां महापूज्योंम ब्रह्मापि, राजापि, देवापि समूहोंकरके पिरे शुक भगवा- 

इए aa अह नक्षेत्र तारानक FEB, चंद्रमा शोभित होय ॥३०॥ अतिशांत बेठे हुए सब अथमें तीक्ष्ण बुद्धिवारे शुकमुनिको । 
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||; हो मेँ प्रणाम कर सावधानीसे हाथ जोड नमस्कार कर कोमल वाणीसे पूछतेभए ॥ ३१ ॥ है ब्ह्मन्‌ ! आज ब्रा- 
दा 5 | ३1 भा होकर मस्तक भगान FC A तिथिरूप आपने कृपा करके पवित्र कीने ॥ ३२॥ जिन ब्राह्मणोंके स्मरणसे पुरुषनके i ; 
१झणोंकी सेवा करके क्षत्रिय लोग सफलजन्मा भए, जो आता कर मे तो अत्यन्तही गड दोय हैं ॥ ३३ ॥ हे महा- १॥ अ°१९ 
॥५५॥ १ शीघ्र ग्रहादिक शुद्ध होनावें हैं, दर्शन स्पीन कर पाद घोए आसन दान मिष्टान्नसे भाजन करानस ता अत्यन्त शु होय हैं ॥ ३३ 


5 गयर डे. जेसे विष्णकी समी हो ही फूफीके पुत्र पाण्डव 
रोगिन्‌ ! आपकी सभी नष्ट होजांय हैं, जेसे विष्णुकी समीपतासे असुर नष्ट होगए ॥ ३४॥ अपनी फूफीके पुत्र पाण्डव | 
योगिन्‌ ! आपकी समीपतासे पुरुषाके महापातक नए ह पे कृपा करी है ॥३५॥ नहीं तो गुप्त गतिवाले सब 6 
¢ 
g 


१ |भा. टी. 
१ | पुरके प्यारे उनके प्रिय करनेके निमित्त भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अपने HSA समझकर FA | 
| अहो अद्य वयं ब्रह्मन्सत्सेव्याः क्षत्रबन्धवः तिथिरूपेण भवद्धिस्तीर्थकाः कृताः॥ ३२ ॥ येषां संस्मरणा- : 
अहो अद्य वयं ब्रह्मन्सत्सेव्याः क्षत्रबन्धवः ॥ कृपया5तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाः क Tn RR | 
लुंसां सः शुध्यान्ति वे ग्रहाः ॥ किं पुनदैशेनस्पर्शपादशोचासनादिभिः ॥३२॥ सानिध्यात्ते महायोगिन्पातकान 
महान्त्यपि॥ सद्यो नश्यन्ति वै TAT विष्णोरिव सुरेतराः॥ ३४ ॥ अपि मे भगवान्प्रीतः कृष्णः पाण्डसुतापरय'॥ भढ || 
qa CHA तद़ोत्रस्यात्तवान्धवः ॥ ३५ ॥ अन्यथा तेःव्यक्तगतेदशनं नः कथं TMU नितरां म्रयमाणानांस || 
सिद्धस्य वनीयसः॥३६॥ अतः एच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम्‌ ॥ पुरुषस्येह यत्कार्यं श्रियमाणस्य सेवा । ||| 
॥ ३७॥ यच्छ्रोतव्यमथो जाप्यं यत्कतेव्यं नभिः प्रमो ॥ स्मर्तव्य॑ भजनीयं AT Be यद्वा विपर्यय ॥ ३८ ॥ चून || 
भगवतो ब्रह्मन्गृहेषु गृहमेधिनाम्‌ ॥ न लक्ष्यते ह्यवस्थानमपि गोदोहनं काचित्‌ ॥ ३९॥ ie | | 
2 | | x ह > LN SS < QS EN (>> = + SS a QS ॥ ३६ ॥९५॥ 
प्रकारसे सिद्ध उदारतास मन इच्छित देनेवारे आपसे पुरुषोका मनुष्योकों दशन दुभ हे आर निकट उत्युवारीका ता महाही दुभ हू 
याते योगियोंके ae a पूछूं कि या संसारम मरणधम्मी पुरुषको सर्वथा मोक्ष साधनमें जो कतव्य होय सो कहो ॥ २५ ॥ है का ! 
मनुष्यको जो श्रवण योग्य होय जो जपके योग्य जो करे योग्य होय, स्मरणके योग्य भजन योग्य जो होय, वा कुछ उलट We होत साक ॥ 
॥ ३८ ॥ हे ब्रह्मन्‌! ग्रहस्थीनके घरेम आपका स्थित होना गोदोहन पर्यन्त तो होताही नहीं ॥ ३९ ॥ 
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सूतजी बोळे कि॥ राजानें कोमळ वाक्योसे जब इस प्रकारको प्रश्न किया तो तो धमज्ञ भगवान शुकाचार्य इस प्रकारसे कहने STU! ol इति श्रीभागवते | 


सूत उवाच ॥ एवमाभाषितः प्रष्टः स राज्ञा SSSA गिरा ॥ प्रत्यभाषत THAT भगवान्बादरायाण' ॥४०॥ इत श्री 
भागवते महापुराणे5ष्ादशसाहरूयां पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्थे छुकागमन नाम एकानावशा5व्याय' ॥३९॥ | 
॥ समात्ताऽय प्रथमर्कन्धः॥ ३॥ 


श्रीमन्नारायणशाख्िविरचितपदार्थमुक्तावळीब्रजभाषाटीकायुते शुकागमनवणंनं नाम एकोनविशोऽध्यायः ॥ १९॥ समाप्तः प्रथमर्कन्धः ॥ 9 ॥ 


दोहा-कृष्णचरितपूरित AAS AA भक्तिको सार। भवबंधन FATS कटे,चारन फल STAR MA TAH ग्रातिचरणस,भाषा अ थे मिलाय द्विज ज्वालाप्रसादने,शोध्यो आति चित लाय॥ २॥ | 
जगमें प्रभकी भक्तिविन, और नहीं कछुसार । तासो भक्ति कीजिये, अभिमत फलदातार ॥३॥ अनुपम चरित मुकृंदके,काटत भवजंजाल । तासों करिये भजन नित,विपिनविहारीलाळ ॥४ ॥ | 
| 
|; 


इद्‌ पस्तकं श्रीकृष्णदासात्मजगढ्ाविष्णुना कल्याण-मुंबई-स्थे स्वकोये 
लक्ष्मीवेंकटेश्वरमुद्रण यंत्रालयेंऽकितम | संवत्‌ १९०२, शके १८ १७ | 


न्क 
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॥ इति श्रीमद्भागवते भाषाटीका युते प्रथमस्कन्धः सम्पूर्ण: ॥ 
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A 


भा. | 0 | यकी चाहनावारो यज्ञपुरुपक्ो पूजन करे, खजानेकी चाइनावारो प्रचेता THUR पूजन करे, विद्याकी चाहनावारो महादेवजीकी पूजन करे, अपने | | भा. टी. 


है oll 


| री पुरुषनमें प्यारकी इच्छावारो पावेतीर्जाकी पूजन करे ॥७॥ धमकी चाहनावारो विष्णुको पूजा करे, संतानोंकी वृद्धिको चाहनावारो अयेमा ना. $| उ, ३ 
मक पूजा कर, रक्षा रह कोई बाधा न होय ये कामनागारो यक्षोंकी पूजन करे, बळकी कामनावारो मरुद्रणोंकी पूजन HE Ul ८॥ राज्यका- १ 
मनावार| मनुका पूजा करे शाइमरणकी इच्छा होय वो निति मृत्युको पूजन करे भोगकी इच्छा होय वो चंद्रमाको पूजन करे कोई कामकी इच्छा 


न होय वेराग्यकी चाहना होय वो परमपुरुषको पूजन करे ॥९॥ जाकू कोई वस्तुकी चाइना न होय अथवा सब वस्तुकी चाइना होय, मोक्षकी 


। यज्ञं यजेयशःकामः कोशकामः प्रचेतसम्‌॥ विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थ उमां सतीम्‌ ॥७॥ घमार्थ उत्तम- 
डाक TI तन्वान्पितृन्यनेत्‌॥ रक्षाकामः एण्यजनानोजस्कामो मरुद्गणान्‌ ॥ ८॥ राज्यकामो मनुन्देवान्निऋतिं 
त्वाभचरन्यजेत्‌ ॥ कामकामो यजेत्सोममकामः परुषं परम्‌ ॥ ९॥ अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः। 
तीव्रेण भाक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌ ॥ १° ॥ एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः॥ भगवत्यचलो भावो 
' यद्भागवतसंगतः ॥ ११ ॥ ज्ञानं यदा प्रतिनिश्वत्तगुणोमिचक्मात्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वसङ्गः ॥ केवल्यसंमतः 
पथस्त्वथ भाकेयोगः को aT हरिकथासु रतिं न कुर्यात्‌॥ १२॥ शौनक उवाच॥ इत्यभिव्याहृतं राजा 
निशम्य भरतषभः॥ [कमन्यत्ष्टवान्भूयो वेयासकिमृषिं HAZ ॥ १३ ॥ 
कामनावारो उदार बुद्धि तोत्र भक्तियोग करके परपुरुष विष्णुकी पूजन करे॥१०॥भगवानमें अचलभाव होय,ब्राह्मण भगवतके जनोंको संग करनो येही 
सब कर्म करवेवारेको परम पुरुषार्थको लाभ है॥३१॥सब्र ओरसे रागादिकनको समूह रहित ज्ञान जा कथामें हायहे आत्मा मन प्रसन्न होयहे विषय 
नप मन हटे हे. केवल्य संमतमागैमें भक्तियोग होय हे जामें सब सुख होय हे ऐसी नारायणकी कथामें कोन पुरुष प्रीति न करे॥१२॥ शोनकजी 


> 


JUS कि भरतवंशीनमें श्रेष्ट राजा ये कथन सुनकर फेर व्यासपुत्र शब्दब्रह्मके ज्ञाता Waal झुकदेवर्जीसे कहा पूछते भए ॥१३॥ 
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9 (हे सूत हे विद्वन्‌! हम सुनवेकी इच्छावारेनको आप कहिवेकों योग्य हो, संतोंकी सभामें श्रीहरिकथाही फल हे सो निश्चयकरकै होय है ॥ १४॥ सो 


भागवत पांडु नंदन महारथी परीक्षित बालकीडामें खेलतो विरियां श्रीकृष्णको कीडाकों करो करत है ॥ १५॥ व्यासपुत्र भगवान्‌ वासुदेवम परायण 
बोहोत गाएजांय ऐसे श्री३रिके उदार चरित्र मंतोंकों सभामें सदा कह्यो करेहे ॥ १६ ॥ ये सूयेनारायण उदय अस्त होकर पुरुषनकी आयु हे हैं, 


उत्तम यशस्वीकी वाताके बिना जो क्षण व्यतीत होय हे वो आयु वृथा हे॥१७॥ृक्ष कहा नहीं जीवे है,घोकनी कया शांस न ठेवे है, ओर ग्र।मके पशु 


एतच्छश्रूषतां विद्रन्सूत ना$हॅसि भाषितुम ॥ कथा हरिकथोदकोः सतां स्युः सदसि धृवम्‌ ॥ १४ ॥ स वे भागव- 
ता राजा पाण्डवया महारथः ॥ बालक्रोडनकः कोडन्कृष्णक्रोंडां य आददे ॥ १५॥ वेयासकिश्व भगवान्वासुदे- 
वपरायणः ॥ उरुगायगुणोदारः सतां स्याह समागमे ॥ १६॥ आयुहरात वै पुंसासुयन्नस्तं च यन्नसो ॥ तस्यते 
यत्क्षणं नीत उत्तमश्छोकवार्तया ॥ १७ ॥ तरवः कि न जीवन्ति भखाः किं न श्वसन्त्युत ॥ न खादन्ति न मे- 
हान्त कि ग्रामपशवोऽपरे ॥३८॥ शवविइराहोष्टरखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः॥ न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाः 
ASE ॥ १९ ॥ बिल बतारुक्रमावेक्रमान्य्‌ न WIT: BTS नरस्य ॥ जिद्वाऽसती दाढरिकेव सूत न चोपगायः 
त्युर्गायगाथाः ॥ २० ॥ भारः परं पट्टकिरीटनुष्टमप्युतमाइं न नमेन्मुकुन्दम ॥ ज्ञाती करो नो कुरुतः सपर्या 


क्या न खांबे हे, वा विष्टादि न करे हेंइनकी व्यथेही आयु हे ॥१८॥ कृत्ता, विष्ठाखादि शूकर, ऊंट,गधा,ये जाकी स्तुति करे ऐसो पुरुष पशु है, जाके 


४| हरेलसत्काचनकडूणी बा ॥ २१ ॥ 
कानमे कदीभी भगवतकथा न गई हैं वो पुरुष पशुतुल्य हे ॥ १९॥ हे सूत! परमेश्वरके चरित्र जो नर कांननसे न सुने वे कान सेके बिलेके समान 


हे गाने योग्य हरिकी गाथा न गानेहारी खोटी जीभ मेंडकाकी जीभके समान वृथा बकवाद करे हे॥ २० ॥ रेशमी वस्र जामें लिपटो, किरीट 


|पहिने शिरसे जो मुकुंदको न प्रणाम करे वो शिर केवळ भार दे, कांचनके कंकण शोभित हाथ जो हरिको सेवा न करे तो वे हाथ 


मुरदाके हाथके बराबर हे ॥ २१ ॥ 
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[2 श्रीकृष्णके अनुभाव सुनवेमे श्रद्धाधारी राजा पूछते भर ॥ ३॥ | 


ge NS iT 


जिन नेत्रेंसें भगवतके दशन न करे वे मलुष्योंके नेत्र मोरपंखके समान है,जिन पांवोंसें भगवतके क्षेत्रोंमें न फिरे, वे मनुष्योंके पांव वृक्षोंके समान है | भा. ल. 

0 |!२२॥ जानि भागवतके ब्राह्मणों के चरणकी रज कवीभी न रुपशे करी, वो जीवतो भयो सुदाके समान हे UTAH पदमें ठगी हुई तुळसीका सुगंध 10 | अ० ४ 

$ जाने नहीं सेवन करी वो स्वास लेतो भयो सुरदा है ॥२३॥ बडे सेदकी वाता है, कि ग्रहण करवे योग्य श्रीहरिके नाम हैं उनको जो हदयस न ले वो | ५ 

हृदय पत्थरके समान है, हरिका नामस्मरण कर जो हू.य द्रवोभरूत न हो नेञमें जल न आवे शरीरके रोम खडे न होय वो पापाणका हृदय दे ॥ | 

॥ २४॥ जो अभक्त है वाको सव व्यथ होय ह, हे अंग! हमारे मनके अनुकूल तुम कहो भागवतोंमें प्रधान व्यासनंदून आत्मविद्याके ज्ञाता राजाके | | 
बहाँयिते ते नयने नराणां लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये ॥ पादो नृणां तो हुमजन्मभाजो क्षेत्राणि नाचुब मतां 
हरेयों ॥ २२ ॥ जीवञ्छत्रो भागवताड़िरेणुं न जातु मत्योऽभिलभेत यस्तु ॥ त्राविष्णुषद्या मनुजस्तुलस्याः शवः |¢ 
CST यस्तु न वद्‌ गन्धस्‌ ॥ २३ ॥ तद्श्मसार्‌ हृदय बतेद यद्टह्यमाणृहारनामधयः॥ न घिक्रयताऽथ यदा 
विकारा नन जळ गावरुहपु हषेः॥ २४॥ SAMA ATS मनीनुकूठ प्रभाषसे भागवतप्रधानः॥ यदाह वयासाऊरा- |+ 


त्मावद्यावशारदा नपातं AIF TE: Ul २९॥ इात श्राभागतते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ सूत | 
१ 
रि 


oo 


Pa 


| © 


। उवाच॥ वेयासकेरि ते वचस्तत्त्वानेश्वयमात्मनः ॥ उपधाय मतिं कृष्णे ओत्तरेयः सतीं व्यधात्‌ ॥ 9 ॥ आत्मजा 

| | | याएुतागारपशुद्रातणबन्डुषु ॥ राज्य चाविकले नित्यं निरूटां ममतां जहो॥ २॥ पप्रच्छ चेममेवार्थं यन्मां एच्छथ 
| सत्तमाः॥ कृष्णानुभातश्रवण ASIA महामनाः॥ ३॥ 

| १ | पूछनेपर जो कहिते भए सो आप कहो ॥ २५॥ इति श्रामन्मद्भागवतभाषाटोकायां द्वितीयस्कन्ये ब्रह्मादिदेवपूजनफळवणनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ 
१ |॥ ३॥ सूतजी बोले कि राजा परीकित्‌ झुकाचायके कहे वचन आत्माके तत्त्व निश्चय करवेवारे सुनकर श्रीकृष्णमें अधिक अपनो मति छगावते 
१ |भए॥ १॥ ३.रीर स्रो पुत्र घर पशु धन भाइ बंधु राज्य सवम लगी ममता त्याग करते भए ॥ २॥ हे श्रेष्ठजनो ! जो तुम मोसे पूडतेभए याहीको 


xs 


cil 
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छै, 
अपनी मृत्यु जान धम अर्थे कामको सवप्रकार STH समपेण कर वासुदेव भगवानमें अपने आत्माको दृढभाव करतेभए॥ ४ ॥ परीक्षित्‌ बोठे कि . | 
है बहन ! हे पापरहित! श्रीहरिकी कथा कहिवेवारे सवेज्ञ तुमारो वचन बहुत सुंदर हे, मेरो सब अंधकार दूर होगयो ॥ «॥ ब्रह्मादिकों करक चितवन ट. 
न करोजाय ऐसे या विश्वकों भगवान्‌ अपनी माया करके जेते रचे है याको ओरभी सुनवेकी इच्छा हे ॥६॥ जेसे विश्वकी रक्षा करे हैं जेसे फेर संहार 9 डड 
कहे, जाना शक्तिको आसरो लेकर वहुशक्तिधारी परपुरुष ATE सो कहो ॥ ७॥ हे ब्रह्मच! अद्भुत कमे करवेवार भगवान्‌ हरिकी चेष्टा निश्चय | १ 
संस्थां विज्ञाय संन्यस्य कम AUT च यत्‌॥ वासुदेवे भगवांत आत्मभाव दृढ गतः ॥ ४ ॥ राजोवाच ॥ समीचीनं 
वचो ब्रह्मन्सर्वज्ञस्य तबाऽनघ॥ तमो विशीयते महयं हरेः कथयतः कथाम्‌ ॥ « ॥ भूय एव विवित्साम भगवानाः 
त्ममायया॥ यथेदं सृजते विश्वं दुविभाव्यमनीश्वरः ॥ ६ ॥ यथा गापायात्‌ विव यथा सयच्छत एनः ॥ या या 


शक्तिसुपाश्रित्य पुरुशक्तिः परः पुमान्‌॥ (आत्मानं क्रीडयन्क्रीडन्करोति विकरोति च ) ॥ ७ ॥ नूनं भगवतो अहम. 


~ © 


| uid भूरिशह्लेकः HAHA जन्मभिः ॥ ९ ॥ विचिकित्सितमेतन्मे ब्रवीहि भगवान्यथा ॥ शाब्दं ब्रह्माण 

12] निष्णातः पर स्मन्भगवान्खल ॥ १० ॥ सूत उवाच | इत्युपामन्त्रितो राज्ञा TMT HAT हरेः ॥ हृषीकेशमनस्मृत्य' 

| | | प्रतिवं प्रचक्रमे॥ ११ ॥ श्रीशुक उवाच्‌॥ नमः परस्मे एरुषाय भूयसे सढुद्भवस्थाननिरोधलीलया॥ गृहीतशक्तित्रि- 

|| | तयाय देहिनामन्तर्भवायानुपछक्ष्यवत्मंने ॥ १२॥ | क. | 
| | करके वडे कवियेसिभो नहीं निश्चय करीगई है ऐशी मालूम पड़े हे ॥ ८ ॥ जन्म धारण कर कमे कर एक इश्वर एक न्स अथवा ATA | 
|¢ प्रकृतिके गुणनको अनेक प्रकारसे धारण करे हे ॥ ९॥ ये जानवेकी मेरी इच्छा हे सो आप कहें, क्योंकि आप परमेश्वरम ओर झब्दब्रहझम अधिक | ८ 
| RE 4 Lariat हों ॥ १० ॥ सूतजी बोले कि श्रीहरिके गुणानुवाद कहिवेमें ऐसे प्राथेना करे गए श्रीशुकदेवजी श्रीहषषीकेशको स्मरण कर कडिवेको प्रारंभ 
f || करते भए॥ ११॥ श्रोशुकदेवजी बोळ कि जिनकी मदिमाकी प्रमाण नही, या विइवकी उत्पत्ति पाळन नाइके निमित्त Stet करक बरह्मा | | | | 
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नहर इतकमंणः ॥ ढुविभाव्यमिवामाति कविभिश्चापि चेष्टितस्‌॥ <॥ यथा गणास्तु प्रकृतेशगपत्कमशोठपि वा ॥ | 
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|तीन शक्ति धारवेवारे सब देहीनके अंतयोमी काऊकों जिनको मार्ग Ae नहीं ऐसे परम पुरुष ३ , न 
[il संतांके दुःखनाशक, अधर्मी असतोंके नाशक, सब जीवमाजमें जिनकी सूति, पारमहंस माजे ण जात Bat | हः 
| बरका नमस्कार हाय ॥ १३ ॥ भक्तपालक, कुत्सित योगियोंको दूर अपने बराबर नहीं अपनेसे अधिक नही ऐसे ऐश्वये करके अपने स्वस्वरूपे | 
| रमण करनहार TTT RT वारंवार नमस्कार होय ॥ १४॥ जिनको कीतंन, जिनको स्मरण, जिनको दशेन जिनको वंदन जिनकी कथाको श्रवण, | 
| गिनको पूजन, सबलोकके शीघ्र सब पापको नाश करेंहें, ऐसे सुंदर मंगलरूप यशवारे परमेश्वरकों नमस्कार होय Ada सरव शक्तिमान सीतया 
| भूया नमः सद्रजिनच्छिदेऽसतामसंभवायाऽखिलसत्त्सतये ॥ पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रये व्यवस्थितानाम्‌ 
नुसग्यदाशुष ॥ १३ ॥ नमो नमस्तेऽस्ल्रषभाय सात्त्वतां विदूरकाष्ठाय gE: कुयोगिनाम्‌ ॥ निरस्तसाम्यातिशः 
येन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः ॥ १४ ॥ यत्कीतनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदहे- 
तपिनी ee A विन्दान्त हि ब्रह्मगतिं ABATE सुभद्रश्रवसे नमो नमः॥ १६॥ 
मनारवना मन्त्रावदः सुमङ्गलाः ॥ क्षेमे न्दन्ति वि ५ as 
सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥ १७ ॥ सुमङ्गलाः ॥ क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मे 


RAAT सब ARG नमस्कार मात्रही श्रेष्ठ हे ॥ १५ ॥ विवेकी लोग जिनके चरणनकी सेवासें आत्माको दोनों ओरसे संग त्याग सब परिश्रम 


[OS मंगलकारी ये सब अपनो अपनो करो भयो कमे जिन परमेश्वरमें समपेण करे बिना क्षेमको नहीं प्राप्त होय हे, ऐसे सुदर म 
के अर्थ = 1 प्राप्त होय हैं, ऐसे सुंदर मंगल 
[ACTH अथ नमस्कार होय ॥ १७ ॥ न ळीच हाय ह, एस सुदर मंग 
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हित ब्रह्मकी गतिको प्राप्त होयहें, ऐसे मंगळ यरास्वीके अर्थ नमस्कार होय ॥ १६ ॥ तपस्वी छोग महादानी यशस्वीजन मनस्वी लोग मंत्रवेत्ता | ! 
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४ अर्थ नमस्कार होय ॥१८॥ आत्मन्ञानियोंके आत्मा, सबके ईश्वर, वेदत्रयीमयः धर्ममय, तपोमय, निष्कपटी, ब्रह्मा, शंकर आदि करके अति आश्र- 
6 यसे जिनकी मूर्ति देखनके योग्य सो भगवान प्रसन्न होओ॥ १९॥ श्रीभूलोलानायक, यज्ञपति, प्रजापति, बुद्धियोंके पति, छोकपाति, धरापति, 
PATH TU सात्वत इनके पाते, ओर गाते, भगवान सतोंके पति मोपर प्रसन्न होओ ॥ २० ॥ जिनके दोनों चरणोंके निरंतर ध्यानरूप समाघिसें 


| 


किरात इण आंध्र पुलिद पुल्कस आभीर कंक यवन खशादिक ये ओर ओरभी पापी जिनके आश्रयसे शुद्ध होजाय हे, ऐसे सबमें होयवेवारे ईश्वरके 


€ 


किरातहणान्प्रपुठिन्दपुल्कसा आभीरकड्ढा यवनाः खसादयः ॥ येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै 
AUTH नमः ॥ १८ ॥ स एष आत्माऽऽत्मतरतामधीश्वर्‌खयीमयो धर्ममयस्तपोमयः ॥ गतव्यठीकेरजश 
करादिभिर्वितक्यलिङ्गो भगवान्प्रसीदताम्‌ ॥ १९ ॥ श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिभियां पतिलोंकपतिधरापतिः ॥ 


i 


| धुइभई बुद्धिस सगुण निगुण उपासना करके इश्वरके तलको दर्शन करें हे, ओर पंडित लोग अपनी रुचिके अनुसार या तत्त्वको वर्णन करे हे, सो 
||सुङुद्‌ भगवान्‌ मोपर प्रसन्न होओ ॥ २१॥ क्या कि कर्पके आदिमं त्रह्माके त्हदयमें सृष्टिके रचनेवारी समृति विस्तारवेवारे करके प्रेरित सरस्वती 


| पति्गतिश्वान्धकब्रण्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान्सतां पतिः ॥२०॥ यदङ्कचनुध्यानसमाधिधोतया धिया५नुपऱय- 


न्ति हि तत्त्वमात्मनः ॥ वदन्ति चेतत्कवयो यथारुचं स मे सुकुन्दो भगवान्प्रसीदताम्‌ ॥ २१ ॥ प्रचोदिता येन पुरा 
सरस्वती वितन्वताऽजस्य सतीं स्मृतिं हदि ॥ स्मूलक्षणा प्रादुरभूत्किलाऽऽस्यतः स मे ऋषीणामृषभः प्रसीद- 
ताम्‌ ॥ २२॥ MAHA इमाः पुरो विभुनिर्माय शेते यदमूषु पूरुषः ॥ भुङ्के गुणान्षोडश पोडशात्मकः 
सोऽछं कृषीष्ट भगवान्वचांसि मे ॥ २३ ॥ | | 


. | $ Aa युससे प्रगटभई, जाके असाधारण लक्षण हें, सो ऋपीनकेभी बडे श्रेष्ठ श्वर मोपर प्रसन्न होओ॥ २२ ॥ जो इश्वर पंचभूतों करके इन सबको 
८ || १ | निर्मोण कर इनके भीतर वसते हैं, पोडश कलाधारी समर्थ सोले गुणोंको भोगें हैं, सो भगवान्‌ मेरे वचनोंकों अलंकार करें ॥ २३ ॥ 
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Fale अंतयांमी भगवान्‌ Gee अथे नमस्कार होय, भक्त जन जिनके सुखकमटके मादक ज्ञानमय रसको पीतेभए ॥ २४॥ हे राजन्‌! | 8 
Gf परीक्षित ! वेदगभेमे साक्षात्‌ हरि व्यापक इंश्वरने जो ब्रह्माजोसे कहा ओर ब्रह्मानं नारदजीसे कहा वो यही प्रश्न हे जो तुमने किया हे ॥२५॥ इति ह 


१ | शीभा०दरि० सष्ट्यादिश्रीहरिचष्टावणनं नाम चतुथो$च्यायः ॥४॥ औनारदजी बोले कि हे देवनके देव ! हे सब जीववत्सळ! हे पूर्वज! आपके अथे | १. 
|? नमस्कार होय, आत्माके तत्त्वको निरंतर दर्शन देनेवारो ज्ञान कहो ॥ १ ॥ हे प्रभो! जो रूप है, जाके आश्रय ये सब हे,जासे ये सब रचो गयो हे, १ 
| जामें ये सब छीन होय है, जाके आधीन हे, जो कुछ हे वो तत्वसिद्धांतसे आप कहो ॥ २ ॥ भूत भविष्यत्‌ वतेमान ये सब आप प्रभु जानो हों, 
| | नमस्तस्मे भगवते वासुदेवाय वेधसे॥ पपुज्ञानमयं सोम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्‌॥ २४ ॥ एतदेवात्मभू राजन्नारदाय 
|} | शैनम्‌॥ १॥ यद्रूपं यदधिष्ठानं यतः सृष्टमिदं प्रभो॥ यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्त्वं वदत तत्त्वत:॥ २॥ समै ह्येतद्भवान्वेद 
| ¢| भूतमव्यभवत्प्रभुः।करामलकवाद्र थं वज्ञानावासत तव ॥ ३॥ याद्वज्ञान यदाधारो यत्परस्त्व यदात्मकः ॥ एकः. 
४ ale भूतानि भूत क्तेमवष्टभ्य ऊणना- 
( | हाथमें जसे निर्मळ जलकी बूंद अथवा आंमलो होय तेसे अत्यंत ज्ञान कर निश्चित या विश्वकों तुम जानो हो ॥३॥ जो विशेष ज्ञान है,जो आधार हे, 
6 | जाके तुम परायग हो, जो स्वरूप हे. अपनी माया करके सम जीवनको एक तुमही रचोहो मोको तो तुम्ही ईश्वर मालूम पडोही ॥ ४ ॥ उन 
| सबको आमडी पालन करो हो, तुमारो तिरस्कार कोई न करे हे,श्रमरहित मकडी अपनी शक्तिको आश्रय लेकर जे घर रचे तद्वत्‌ तुम हो॥५॥ हे विभो! 
| $ | या विश्वमें उत्तम अधम समान मजुष्यादि नाम रूप, द्विपदलादि गुण झुछ्ठादिसे साध्य सूक्ष्म स्थूल तुमसे ओर कोई नहीं हे ये सब तुमसेही होयहे ॥६॥ 


विएच्छते॥ वेदगभोऽभ्यवात्साक्षायदाह हरिरात्मनः ॥ २५ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे चतुर्थो- 
|; सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया ॥४॥ आत्मन्भावयसे ताने न पराभावयन्स्वयम्‌ ॥ आत्मा 


ऽध्यायः॥ ४॥ ॥ नारद उवाच॥ ॥ देवदेव नमस्तेऽस्तु भूतभावन पूर्वज ॥ तद्विजानीहि यज्ज्ञानमात्मतत्त्वानेदः 
6 | भिखिकृमः॥«॥ नाहं वेद परं ह्यस्मिन्नापरं न समं विभो॥ नामरूपणुणेभाव्यं सदसत्किचिदन्यतः॥ ६॥ ` 
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फिर बहुत सावधान होयकर आप घोर तप करोहो, यातें इमकों बडी शंका उत्पन्न होयहे खेद होवे हे ॥ ७ ॥ हे सर्वज्ञ ! हे सकलेश्वर ! ये सब में पूं-| 
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। | 
है कारण कि जिनक प्रतापसे में ऐसा हूं उन्हे तुम नहीं जान्ते॥ १० ॥ जिनके प्रासे प्रकाशित विश्वकों में प्रकाश BEET सूये आग्नि चंद्रमा 
नक्षत्र ग्रह तारा ये इंश्वरकी सत्तासे सब प्रकाश करेहे श्रुति ॥ न तत्र सूयों भाति न चंद्रतारकं नेमा विद्युतो भांति कुतोयमग्निः | तमेव भांतमनु 
स भवानचरदधार यत्तपः सुसमाहतः ॥ तन खद्यस नस्त्वं परा शङ्का AMES ॥७॥ एतन्म एच्छतः सव सव- } 
ज्ञ सकलेश्वर ॥ विजानीहि यथेवेदमहं बुष्येऽनुशासतः॥ ८ ॥ ब्रह्मोवाच सम्यक्कासाणकस्येदं तव वत्स चिकि | १ 
cad ll यदह चाद्तः साम्य भगवद्वीयदशन ॥ ९॥ नाचत तव तञ्चापं यथा मा प्रब्रवाषं भाः॥ आज्ञाय पर | 
मत्त एतावत्त्वं यतो हि में ॥१० ॥ येन ETAT विश्व रोचितं रोचयाम्यहम्‌ ॥ यथाऽक।ऽग्रियथा सोमो यथक्षे | 
ग्रहतारकाः॥ 3) UTEY नमा भगवत वासुदवाय धामाह ॥ यन्मायया दुजयया माँ बुवान्त जगहुरुम्‌॥ १२॥ 
| विलनमानया यस्य स्थातुमीक्षापथ्रेठछुया ॥ विमोहिता विकत्थन्ते ममाहमिति दुधियः॥ १३ ॥ द्रव्यं कर्मच | 
| | काठश्च CAAT जीव एव च ॥ वासुदवात्परा ब्रह्मन चान्योऽथाऽस्ति तत्त्वतः ॥ १४ ॥ र 
_ | ६ | भाति संव तस्य भासा सवेमिदं विभाति ” सूर्य चंद्रमा तारा विडुरी अग्नि इश्वरके प्रका हासे प्रकाशित हे, उनके तेजसे ये सब प्रकाश करेहे ॥9१॥ तिन 
| ¢ |भगवानकी नमस्कार होय वासुदेवका ध्यान क्रह जिनकी SSF मायाकरके जगहुरु मोकों सब जीव कहें हे ॥ १२ ॥ जिन इश्वरके GUA खड़े 
16 |होते कपटभरी मायाकू छाज आतीहे उस मायासें मोहित दुबुद्वियारे हम सरीके ब्रह्मादिक ये मेरो हे ये हम हैं ऐसे छापा करें हैं ॥ १३ ॥ सबको | 
|¢ |उत्तर ब्रह्मदेव कृहिते भए द्रव्य कम काळ स्वभाव जीव ये सिद्वांतसें विचारे है ता है ब्रह्मच ! वासुदेवसें परे नही हे कि “ व्याकरणस वासुदेव शाब्दः 
` ' |6|कीये व्युत्पत्ति है क्रि वसंति भूतान्यास्मिन्निति वासुः दीव्यतीति देवः वासश्वासो देवश्च वासुदेव इति” ॥ १४ ॥ 
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वेद नारायणको He हे सब देवता नारायणके अंगसे जन्मे हे । श्रुति हे कि “ स आत्मा अंगान्यन्यादेवतेति ” । सब ठोक नारायणको वणेन करें हें 
सब यज्ञ नारायणको वणेन करें हैं ॥ १५ ॥ योगशास्र नारायणकों वर्णन करें हैं, तप नारायणकों कहें हैं, ज्ञान नारायणकों कहें हें, सबकी गति 
नारायण हे ॥ १६ ॥ जीवके दरष्टा इश्वर स्वोतियोमी सबमें व्यापक उनके रचेभयें पदार्थ में URS, उन्होंने मोकों रचो हे, उनके कटाक्षे में 
प्ररित हूं ॥ १७॥ व्यापक निगरण इश्वरके सत्व रज तम ये तीन गुण उत्पत्ति पालन नाइामें माया करके ग्रहण करें हें ॥ १८॥ काये कारण कताप- 
नारायणपरा वेदा देवा नारायणाड्जाः।नारायणपरा लोका नारायणपरा मखाः ॥ १५॥ नारायणपरो योगो नारा- 
यणपर तपः ॥ नारायणपर ज्ञान नारायणपरा गातः॥ १६ ॥ तस्यापं द्रष्टराशस्य कूटस्थस्याखलछात्मनः ॥ स॒ 
ज्यं सृजामि सृष्टोऽ-मीक्षयेवाभिचोदितः ॥ १७ ॥ सत्त्वं रजस्तम इति निशुणस्य गुणा्रयः॥ स्थितिसगनिरोधेषु 
गुहांता मायया वभा! ॥१<॥ कायकारणकतृ लव द्रव्यज्ञानाकऋयाश्रयाः॥ बघ्रान्त ।नत्यदा सुक्त मायन पुरुष गु- 
Qh णाः॥१९॥ स एष भगवाछङङ्गाखाभरामिरधोञ्चञः॥ स्तरळाक्षतगातब्रह्मन्सवषां मम चश्वरः॥२०॥ काळ कम स्त्रभा- 
| व च माया मायया स्वया॥ आत्मन्यदृच्छया प्राप्त विबुसूषुरुपादद ॥ २१ ॥ काछाइणव्यातेकर पारेणाम 
स्वभावतः॥ कमणां जन्म महतः पुरुषाधोष्ठतादभूत्‌ ॥ २२॥ महतस्तु विङुर।णाद्रजःसत्त्वोपदहेतात्‌॥ तमःप्र 
धानरुत्वमवद्र्व्यज्ञानाक्रयात्मकः ॥ २३ ॥ | 
| नेमें रव्य ज्ञान क्रियाके आश्रयी गुण नित्य मायावी पुरुषको बांधे हें॥ १९ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! सो ये भगवान्‌ तीन गुणोंकरके सबके मेरे इश्वर हैं, उनके 
'& | ्राह्मणोंकोही उनकी गति SAAT आवै हैं ॥ २० ॥ काल कमे स्वभाव अपनी माया करके मायाके स्वामी आत्मामं अपनी इच्छासे प्राप्त विविध 
| | | प्रकारसे होयवेकी इच्छा करके ग्रहण HLS ॥ २१ ॥ कामें गुणोंकों उठट पलट होय है, स्वभावसे ओरको ओर रूप होयजाय हे, ओर जीवोंके 
|. | | अदऱ्यसे महत्तत्त्व होय हे ॥ २२॥ रज सत्वतते बढे भये महत्तत्वसे द्रव्य ज्ञान कियात्मक तम प्रधान होय हे ॥ २३ ॥ 
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| विकारी भयो तब रसकी आत्मा जळ भयो पूर्वके रूप स्पे और शबदगुणभी आगये ॥२८॥ TSH श्षुमित होनेसे गंधगुणवारी पृथ्वी भई जिसमें 
| रस स्प शब्द रूप यह चार गुण पूवेके ओर निजका पांचवां गुण गंध हुआ॥ २९॥ सात्त्विक अहंकारसे चंद्रमा देवता साहत मन आर विकारी 
दिवताओ रस स्पर शब्द रूप गुण होते भए दिशा, विदिशा, पवन, सूर्य, प्रचेता, आश्वनीकुमार, आम, इडर, उपह़ मित्र, ब्रह्मा ये 
दिशा भए ॥ ३० ॥ 


NEES 


| हो अहंकार कहाहै उसमें तीन प्रकारके विकार होमं, वेकारिक, तेजस तामस, ये तीन भेद होयहें हे प्रभो ! हव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति भई, 
| 
| 


| 


Ns 


तामसमें महाभूत,राजस भहंकारमें इन्द्रिय ओर सात्विक अहंकारमें देवता उत्पन्न होनेकी शक्ति है॥२४॥सब- भूतनको आदि तामस जब विकारकी 


BN > SAS ~ 


प्राप्त भयो,तब आकाश भयो ताकी मात्रा शब्दगुण हं जो द्रष्टा आर दृश्यको जतायवेवारो हे॥२५॥आकाश जब विकारको प्राप्त भयो तव्‌ स्पशे गुण 
वारो पवन भयो उसमें आकाशको झब्दगुणभी आयो पवनशरीरको धारण करेहे ओज अथात्‌ इन्द्रिय बळ सह अथात्‌ मनको बर ओर AUTH 


Sr € he 


बरका कारण हे ॥ २६ ॥ काळ कमंके स्वभावसे जब वायु विकारी भयो तब रूप CIA, शब्दगुणवारों तेज उत्पन्न होतो भयो ॥ २७॥ तेज जब 


~ Q ~ 


सोऽहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन्समभृत्रिधा ॥ वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्धिदा॥ द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्ति 


iv o~ ~ ~ ~ 


ज्ञानशक्तिरिति प्रभो॥२४॥ तामसादपि भूतादेविकुर्वाणादभून्नमः ॥ तस्य मात्रा एणः शब्दो fos यद्ष्टटश्ययोः 


~ 


॥ २५ ॥ नभसोऽथ विङुरवाणादभूत्स्पशगुणोऽनिलः ॥ परान्वयाच्छब्दवांश्च प्राण ओजः सहो बलम्‌ ॥ २६ ॥ 


वायोरपि विकुवाणात्कालक्मस्वभावतः॥ उदपद्यत तेजो वै रूपवत्स्पर्शशब्दवत ॥ RO ॥ तेजसस्तु विकुवोणादा- 
सीदम्भो रसात्मकम॥ रूपवत्सपर्शवचचाम्भो घोषवच्च पराखयात॥२८॥विशेषस्तु विकुवाणादम्भसी गन्थवानभूत॥ 


परान्वयाद्रस॒स्पर्शशब्दरूपगुणान्वितः ॥ २९ ॥ वैकारिकान्मनो जज्ञे देवावेकारिका दश ॥ दिग्वातारकप्रचेतोशिव 


हीन्दोपेन्द्रमित्रकाः ॥३०॥ तैजसात्तु विकुर्वाणादिन्द्रियाणि दशाभवन ॥ ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः प्राणस्तु तैः 
जसो॥ श्रोत्र॒लग्घाणदग्जिह्ावार्दो मेट्राड्रिपायव: ॥ ३ 9 
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तेजस अहंकार जब विकारी भयो तब दश इन्द्रिये भई, ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति ga प्राण तेजस अहंकारसे 
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भा. द्वि | भए कान त्वचा नाक नेत्र जीभ बाणी भुजा लिंग चरण गुदा ये भए, दिशा वायु सूये प्रचेता अश्विनीकुमार कान खचा नेत्र जोभ नाकके कमसे 


| | | यतीति जीवः ” सदा जोवनेवारे परमात्मा इस अचतनकों जिवाते भए॥ ३४ ॥ सो ये पुरुष वा अंडको भेदके निकसे, aaa उरु चरण भुजा नेत्र 
| | यदतेऽसंगता भावा भूतेन्द्रियमनोणुणाः ॥ यदाऽऽयतनानिर्माणे न शेङृन्नेह्मवित्तम ॥३२॥ तदा संहत्य चान्यो- | 
| | न्य भगवृच्छाफेचादताः॥ सद्सत्तसुपादाय चोभयं ससूजुर्ह्यदः ॥ ३३॥ वर्षपूगसहस्लान्ते तदण्डमुदकेशयम्‌॥ 
|| काळकमस्वभावस्थो जीवा जीवमजीवयत्‌ ॥३४॥ स एष पूरुषस्तस्मादण्डं निभिय निर्गतः ॥ सहसोवेक्िवा- 
| [S| Gee सहस्ताननशीषवान्‌॥ ३५॥ यस्येहावयवेलोकान्कल्पयन्ति मनीषिणः ॥ कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोर्ध्वं जघना- 
। | दिभिः ॥ ३६॥ पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः॥ Sa भगवतः पद्धरया थद्रोऽभ्यजायत्‌ ॥ ३७ ॥ 
18 भूलोकः कल्पितः Tai भुवलोकोऽस्य AMAT NET स्वलोक उरसा महलोंको महात्मनः ॥३८ ॥ ग्रीवायां 
८ |५| अनलाकश्च तपालोकः स्तनद्वयात्‌ ॥ LAPT: सत्यठोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः ॥ ३९ ॥ तत्कट्यां चातलं इप्त- 
}| Beal Rae विभोः॥ जानुभ्यां gad शुद्धं जद्वाभ्यां तु तलातलम्‌॥ ४०॥ 
12) ener ere a CRG कल्पना करे हे,कमरसे नीचे सात ठोक SAN जंघादिके उपर | 
सव रुवगंल के हे स क्षमः वानूके ऊ वसे शूद्र जन्मे हैं ॥३७॥ भूलोक पगमें है भुवळोक नाभिमें| 
|| हदय स्वगेलोक हे महात्मा ईश्वरके TH महाक हे i ३८ ॥ जनठाक वामे, तपोलोक दोनों स्तनमे गरा ह क 
सनातन हे या जह्माडमे नहीं है॥३९॥तिनकी कमरमें अतळ ठोक हे,विभुके उर्म वितळ ढोक हे जानें शुद्ध सुतळळोक हे जंपामे तळात है ॥४०॥ 


॥ 4 
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| | जो पितरनके लिये दियो जाय वो अन्न कव्य हे, अग्रत अन्न सब रसकी जिव्हा कारण हे ॥ १ ॥ हमारे सबके प्राण ओर वायुका नासाको रंश | 
| | उप्पत्तिस्थान है जामें मोद प्रमोद जान ij eu २॥ रूपप्रकाशक 
- , ।तेजका परमेश्वरकी चश्लुइन्हिय स्थान हे, स्वगे ओर सूर्यका स्थान परमेइवरके नेत्रगोलक हैं, दिशा ओर तीथको स्थान परमश्वरक कण | 
` || अथात्‌ श्रोत्र इन्द्रिये अधिष्ठान है, आकाश ओर उसका सूक्ष्म रूप शब्दका स्थान प्रमेश्वरकी श्रोत्र इन्द्रिय हे ॥ ३ ॥ वस्तुनके | | 
WwW सारांशका स्थान ईश्वरको शर 


| तो इंद्रिय हे, वरुण देवता हे सुख उत्पत्ति स्थान हे रसस्वाद SAT ये उसको विषय है, ये बात सब जगे जानलेनी ग्रथके विस्तारके AAW ऐसे लिखा ह, 


| गायत्रो आदि सात उंदोका त्वचा आदि उत्ति स्थान है ' देवानामज्ञं हृव्यम्‌ ! जो देवनके निमित्त करके दियो जाय वो इवय है. पितृणामन्न कव्यम्‌ ' | 
Feds तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलम ॥ पाताल पादतलत इति लीकमयः एमाच्‌ ॥ ४१ ॥ भूळाकः काल्यतः | 


| 


| त मा ot NYS et ApS HS | 
| | महातल गल्फोमे है एठिमें रसातळ है पादके तठेमें पाताळ है ऐसे लोकमय पुरुष ईश्वर है॥ ४३॥ पांवमें Wels है नाभिम सुवटाक eS 
[Flas Je ` S x >. A fay °+ पञ्चमोऽष्यायः॥ ५ ॥ जी बोडे 
/ | मस्तकमे हे एसेभी डोककी कल्पना हे MARU इति० भा० म*द्वि” श्रीविराट्सृशिहरिळोळाविराट्रूपवणेने नाम IST ARIST बोच) = 
| के अब विराट्‌ पुरुपकी विश्रूति वणेन करे हे अस्मदादिकोंकी वाणीके मालक ae तिन इश्वरको सुख उत्पत्तिस्थान हे, इनमें चार बातें हेवाणी US 
| 


NO ~ =X 


| पद्धआं भुबलोकोऽस्य नाभितः ॥ स्वलोकः कल्पितों Tal इति वा लोककल्पना ॥४२॥ इति श्रीभा® Ae द्विती* 


| पञ्चमोऽऽ्य़ायः॥॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ वाचां STS क्षेत्रं छन्द्सां सत्त धातवः॥ हृव्यकव्यासृतान्नानां Sal सवरसस्य | 


| च॥१॥सवीसूनां चवायोश्व तन्नासे परमायने॥ अश्विनोरोषधीनां च भाणो मोदप्रमोदयोः॥ २॥ ख्याणां TH 


0 ~ a Nas 


| चश्षदिवः सूर्यस्य चाक्षिणी ॥ कर्णा दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशशब्दयोः ॥ ३॥ तहात वस्तुसाराणां सौभगस्य | 
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| च भाजनस्‌॥ त्वगस्य स्पशेवायोश्च सर्वमेधस्य चेव हि॥ ४॥ रोमाण्युद्धि्ञजातीनां येवा यज्ञस्तु संभृतः ॥ केशरम | 
| श्रनखान्यस्य शिलाठोहाभ्रविद्यताम्‌॥ & ॥ | 


y 


~~ २२9 SSS Ss SS 


वेवारी घाणेन्दिय हे अश्विनीकुमार देवता हे सब ओषधी विषय हे ॥ २॥ रूप ओर रूपप्रकाशक | 


> 


OS 


च्छ SS 


Lad 


र है स्पशेगुणवारों वायु ईश्वरकी त्वचा हे ॥ ४ ॥ जिन करके यज्ञके संभार होते हैं ऐसे सब वृक्ष ओर शिळा | 
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लोह मेघ बिजुरी सब परमेश्वरके केश सूंछ नख हे ॥ « ॥ प्रायकरके क्षेमकमंकारी छोकपाळ इरिकी बाहु हे, क्षेमी रक्षक इश्वरको पाद रखनों। 
भूभुवस्वगेळोक हैं ॥ ६॥ सेव कामवर हरिके चरणस्थानमें हे, जलवीये सृष्टि मेघ ओर प्रजापतिका उत्पत्तिस्थान ॥ ७॥ इंश्वरका शिश्न उपस्थ 
॥ हे संभोगसे उत्पन्न इए सुखका उत्पत्ति स्थान उपस्थ हे हे नारद ! मठत्यागकी पायु इन्द्रिय गुदा हे जाके यम देवता हैं ॥८॥ हिंसा अलक्ष्मी मृत्यु | 
नरक इश्वरकी गुदा हे तिरस्कार अधमे अज्ञान ये भगवानकी पीठ हे ॥९॥ तलाव नदियें इश्वरकी नाडियें हैं सब पेत इंश्वरके हाड हैं प्रधान 
॥ । रस समुद्र सब जीवनको जामें नाश हे ॥ १० ॥ वो पुरुषको पेट है, हृद्य मनको स्थान हे धमका मेरे तुमारे सनकादिकोंका महादेवजीका॥११॥| 
| वाहवो ठोकपाठानां प्रायश क्षेमक्मणाम ॥ विक्रमो WITT क्षमस्य शरणस्य च॥६॥ सवकामवरस्याप्‌ हरे 
श्वरण आस्पदम्‌॥ अपां वीर्यस्य सगस्य पजन्यस्य प्रजापतेः ॥ ७॥ पुंसः शिशन उपस्थस्तु प्रजात्यानन्दनितृतेः॥ 
॥ | पायुयमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद ॥८॥ हिसाया निऋतेम्रत्योनिरयस्य गुदः स्मृतः परास्ूतेरधमस्य तपस 
|| STF पाश्चमः॥ ९॥ नाडयो नदनदीनां तु गोताणामस्थिसंहतिः॥ अव्यक्तरसासेन्धूनां सूतानां निधनस्य च॥9०॥ |¦ 
| उदरं विदितं पुंसो हदयं मनसः पदम्‌ ॥ धमस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च॥ ११ ॥ विज्ञानस्य च सत्त्वस्य | | 
परस्यात्मा परायणस्‌॥ अह भवान्भवश्च॑व त इम सुनयाऽग्रजाः ॥ १२॥ सुरासुरनरा नागाः खगा मृगसरासूपाः ॥ | | 
गन्धवाप्सरसो यक्षा रक्षोसूतगणोरगाः॥ १३ ॥ पशवः पितरः सिद्धा विद्याध्राश्चारणा इमाः॥ अन्ये च विविधा जीवा 
जळस्थलनभौकसः॥ १४॥ ग्रहक्षकेतवस्तारास्ताडितः स्तनयित्नवः ॥ सर्वै पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवञ्च यत्‌॥ १५॥ 
विशेष ज्ञानका सतोगुणका स्थान परमेश्वरका चित्त हे हम तुम शिव ये सब सुनिछोग जो तुमसे पहिले जन्मे हैं ॥ १२ ॥ देवता, १ 
९ | असुर, नर, नाग, पक्षी, मृग, सर्प, गंधव, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उरग ॥ १३ ॥ पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, बक्षः ओर ९ 
1९ | अनेक प्रकारके जितने जीव हैं वे जलके जीव स्थळके जोव आकाशवासी जीव ॥ १४ ॥ नवग्रह अङ्विन्यादि नक्षत्र, yer समय जा पूंछके 
| | ) | तारे होय वे, ओर बिजुरी, TTA शब्द, भत, भविष्यत, वतमान, ओर जो कुछ हे ये सब पुरुष परमेश्वरस्वरूपही हे। “ Wy शेते इति पुरुषः ”॥ | ¢ 
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; | या विश्वको सूयेकी नाई इश्वर तपावते भये ॥ २२ ॥ 


१ जो सव जीवमाञके शरीररूप पुरोयोमें वसे वो पुरुष eae हे “पुरुष एवेदं सर्व यद्धूतं यञ्च भव्यम्‌” इति ॥१५॥ तिन इश्वर करके व्याप्त ये विश्व हे | 
Slag इस्से कही अधिक अंशमें विराजते हैं अपने मंगलकों प्रकाश HLS ये प्राण ओर बाहिर प्रकाशसे सूर्यकी नाई तपे हे असो प्राण आदित्य असा-| 
| 9 वादित्यः प्राण’ इति aga: ॥१६॥ ऐसे या विराटमें बाहर भीतर पुरुष तपते हैं, ' उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ' जिसमें भय नही ऐसे मोक्षके | ४ 
| इइवर मरणधर्मक अन्नरूप कर्मे फलको प्रगट करते भए ॥३७॥ “ एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः ” द बरह्मच! ईश्वर पुरुषकी महिमा बडी 
| कठिन हैं “पादोस्य विश्वा भूतानि ” ईश्वर पुरुपके पादमें सब जीवोंकी स्थिति है ऐसे जानो ॥१८॥ “ त्रिपादस्यामृतं दिवि” क्षेमदायक, अभयदाता, | 
| अमृत, त्रिलोकीके सूंडपर राखते भए, अथवा क्षेमो अभयो मरनों जहां नहीं ऐसो त्रिपादविश्ति त्रिहोकीके मूंडपर रखतेभए,त्रिपाद विभूति बाहर | 
तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति॥ स्वाथिष्णयं प्रतपन्प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसी ॥ १६॥ एवं विराज प्रतपस्तपत्यः 
न्तर्बहिः एमान्‌॥ सोऽमृतस्याभयस्येशो मर्त्यमन्नं यद्त्यगात्‌॥ १७ ॥ माहिमेष ततो ब्रह्मन्पुरुषस्य दुरत्ययः ॥ पादे- 
षु सर्वभूतानि एंसः स्थितिपदो विदुः ॥ १८ ॥ अमृत क्षेममभयं त्रियूभों5धायि TAG Ul पादाखयो बहिश्वासन्नप्रजा- 
नां य आश्रमाः॥ १९ ॥ अन्तख्रिलोक्यास्त्वपरो TENT दहतः ॥ विश्रक्षत्रियवेश्यानां Te सुक्तिः सदा भवेत्‌ 
॥२०॥ सृती विचक्रमे विष्व साशनानशने उभे॥ यदविद्या च विद्या च एरुषर्तूभयाश्रयः॥ २१ ॥ यस्मादण्ड विः 
राड जज्ञे भूतेन्ट्रियगुणात्मकः ॥ ते द्रव्यमत्यगाद्विइवं गोभिः सूर्यं इवातपन्‌ ॥२२॥ ड भूर 
हे, जो नेष्टिक अह्मचारियोंके स्थान हे आश्रम है ॥३९॥ त्रह्मचये ब्रत रहित गृहस्थ तो जिळोकीके भीतरही निवास करे हे ब्राह्मण क्षती वेशय इनकी 


घरमेंही सदा मुक्ति होय हे॥ २०॥ “ ततो Rese व्यक्रामत्साशनानशने अभि । ” 'विविधं सुष्ठ अंचतीति विष्वक ” अनेक प्रकारसे सब ओरसे | 
जिनकी पूजा होय वे इश्वर शिक्षा शास्र और एक वे शिक्षाका शास्त्र जामें ऐसे दो मागे प्रगट करते भए विद्या अविद्या रची ईश्वर दोनोंके आश्रित इ । 


अविद्या बंधन करवेवारी है विद्या मोक्षदात्री हे ॥ २१ “ततो विराडजायत” भूत इंद्रिय गुणात्मक विराट्‌ ब्रह्मांड होतो भयो गिनते अनेक द्रव्य 
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. ॥ १७ ॥ | 
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| यत्पुरुषेण इविषा ” नाभो भवं नाभ्यम्‌। 'जा समय इन व्यापक इइवरकी नाभिके TASH हम भए,पुरुषके अवयवके बिना यज्ञकी कुछ सामग्री न देखी 
| 


| नव॥ अयजन्व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहताः॥ २९॥ ततश्च मनवः काले जिरे ऋषयोऽपरे॥ पितरो विबुधा दैत्या 


i 


|| 


।उप्तकों भयवानमें BACT करनों, पुरुष्के अवयवोकरके भने सब सामग्री रची हें॥ २७ ॥ 
१ 


Ton 


| 


॥ २३॥ तिनके अवयवॉसेही यज्ञके पशु, सब वनस्पति, SAL ओर देवतानके यजनके योग्य स्थान अनेक गुणयुक्त समय ॥ २४॥ हे सत्तम! सब पात्र 
। ओषधी, TASH द्रव्य, मघुरादि रस, सुवणीदि धातु, मृत्तिका, जळ, ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद, चार ब्राह्मण जामें हवन करे वो कमे ॥ २९ ॥ 
|ज्योतिएोमादि वाम' मंतारमजुसंधातार भयते इति मच्चा स्वाहाकारादिक मंत्र, सुवणादि दक्षिणा,एकादश्यादि सब Aa, देवतानके नाम सबके 
। निमित्त, बोधायनादि कमे, पद्धति, संकल्प, अनुष्टानकी क्रियातंत्र ॥ २६ ॥ विष्णुक्रमादि गति, देवताको ध्यानादि ate, प्रायश्वित्त जो करनों 


यदाऽस्य नाभ्यां नठिनादहमासं महात्मनः॥ नाविदं यज्ञसंभारान्पुरुषावयवाहृते ॥ २३ ॥ तेषु यज्ञस्य पशवः सव 
नस्पतयः कुशाः॥ इदं च देवयजनं कालश्चोरुगुणा्तः ॥ २४॥ वस्तून्योषधयः स्नेहा CaS ST! जहम्‌॥ ऋचो | 
यजूषि सामानि AIST FT सत्तम॥ २५ ॥ नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च त्रतानि च ॥ देवतानुक्रमः कल्पः सं 

कट्पस्तन्त्रमेव च॥ २६॥ यतयो मतयश्चैव प्रायाश्चित्तं समपणम्‌॥ पुरुषावयवेरेते संभाराः संश्षता मया॥ Aon 


हात GAIA: एरुषावयवरहम्‌॥ TAT पुरुष यज्ञ तनवायजमीचरय्‌ ॥ २८ ॥ ततस्त भ्रातर इम प्रजान पतया | 


ZS a = 


| मनुष्याः ऋतुभिविभुम्‌॥३०॥ नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितम्‌॥शृहीतमायोरुगुणः सर्गादावगुणः स्वतः॥३१॥ 


२३ WA CC 


यज्ञन यज्ञमयजत देवाः पुरुषके अवयवाकरक 


| 
ए सम सामग्रीसे तिन पूजनीय इश्वर पुरुषको यज्ञ हम करते भए ॥ २८॥ तिनके पाछे नो प्रजापति ये तुमारे भेया सुन्दर सावधान होकर, | ॥ १४७ ॥ 


| इन्द्रादि रूप करके AVE आप SIT पुरुषकोी पूजन करतेभए॥ २९ ॥ ताके उपरांत अपने समयमे सभ मनु सब ऋषि ओर सव पितर विबुध | 
देत्य मनुष्य यज्ञों करके समर्थं ३इवरको यज्ञ करते भए॥ ३०॥ ये सब विश्व भगवान्‌ नारायणमें स्थित है, या सश्कि रचवेकी आदिमें वोहोत | | 


| 
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| पुरुष विष्णुरूप होकर विश्वकी रक्षा करेहे “जिशक्तिमाया तां धरतीति त्रिशक्तिधूक ” तीन शक्तिधारी मायाधारी इश्वर हैं॥ ३२ ॥ हे नारद! जेसे| 
| ठमने पूछो तेस हमने ये कही, भगवानके विना सत्‌ असत्‌ आत्मक या विश्वमें कुछभी नही हे ॥ ३३ ॥ हे अंग हे नारद ! मेरी वाणी कभी मि 
|थ्या न होय है, ओर मनकी गति कभी मिथ्या न होय हे, मेरी ये इन्द्रियें कभी खोटे मार्गमें न जाय हैं, क्यों कि निश्चय करके अत्यंत । 
भक्तिकरके हृदयसे हरिको धारण BLEU ३४ ॥ सो हम वेदमय तपोमय प्रजापतीनको पति सबसे वन्दित सुन्दर योगमें स्थित होकर तप करें हैं| 
| SSH तंन्चिउक्ता5ह हरा हरात तहशः॥ विश्व पुरुषरूपण पारपाते ASHIK ॥ ३२ ll इति ते$भिहितं तात यथे- | 
| दैमनुटच्छास॥ नान्यद्गगवतः।काचद्गव्य सदसदात्मकम्‌ ॥ ३३॥ न भारती मेऽङ्ग मषोपलक्ष्यते न वे कचिन्मे म 
| नसा गृप्रा गाते: ॥ न मे SUE पतन्त्यसत्पथे यन्म हृदात्कण्ठ्यवता धृतो हरिः॥ ३४ ॥ सोऽहं समाम्रायमयस्त 


7 


नतऽर्म्यह तच्चरण GATT भवाच्छिद स्वस्त्ययनं सुमङ्गलम्‌ ॥ यो ह्यात्ममायाविभवं स्म पयगाद्यथा नभः खा | 


न्तमथापर कुतः॥ २६ नाहं न यूयं Beat गात fags वामदेवः किमुता5परे सुराः ॥ तन्मायया मोहितब॒द्धयस्त्विदं 
विनिमितं चात्मसमं विचक्ष्महे ॥ ३७॥ 


।मायाके गुण ग्रहण कीने, आप सब शुणोंसें पृथक्‌ हें ॥ ३१ ॥ तिन ईश्वरकी आज्ञासें इम संसार रचे हें seach वश होकर शिव संहार gas, १ । 


| पामयः अजापतानामाभवान्दतः पति: ॥ आस्याय योगं निपुणं समाहितस्तन्नाध्यगच्छं यत आत्मसंभवः ॥ ३५॥ || 


|उनको अबतक नहा जाने ह जिनसे हम भए हैं ॥ ३५ ॥ शरणागतके रक्षक संसारनाशक स्वस्तिदाता मंगलदायक ईश्वरके चरणके हम आश्रिः | 
| , [तई जो भगवान्‌ अपनी मायाको विस्तार आपभी न जानते भए, जेसे आकाशकों अंत आकाश न जानसंके ओरनकी तो कहा बात हे, जेते | | 
॥£ | आकाराएुष्पकां न देखना कुछ सर्वेज्ञताकों नहीं नाश करेहे। Altay“ यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्सो अंग वेद यदि वा न वेद” इति ॥ ३६॥ | 


|| जाकी सत्यगतिको न इम जानें, न तुम सब जानों, न शिव जानें, ओर देवतानकी तो कहा बात हे, तिनकी माया करके मोहित TAN aT मायाके | 
(रचे भए विश्वको अपने ज्ञानके अनुसार वर्णन करे हें ॥ ३७॥ 
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| इश्वरके अवतारोके कर्म ( अस्मदादिक ) अथात्‌ इम गावे हैं सिद्वांतसे जिनको नहीं जाने हें तिन भगवानके अथे नमस्कार होय ॥ ३८॥ सो | 
| अजन्मा पुरुष इश्वर सबसे प्रथम हे कल्प BLT विश्व रचे हैं कतो अधिकरण साधन कमे सब रूप आपही ह संहार करे ह रक्षा कर = ॥ ३९ ॥| ९. 
९ 
¢ 
é 


॥ 1५ | | “विशुद्ध ” विषय आकाररहित हे केवलं” जठझायी हैं" ज्ञानं ” ज्ञानस्वरूप हैं" प्रत्यक्‌ ” सबके अंतर्यामी हैं सम्यक ” संदेहादि रहित हैं| 
अवस्थित”स्थिर हैं सत्यं” सत्यस्वरूप हे" पूर्ण” सबमें पूणे हे “ अनाद्यंत ” आदि अंत रहित हे ` निशुणं ” मायाकृत गुण जिनमे नही ह| ५, 

“नित्यम्‌” सदा बने रहे हें  अद्वयम्‌ ” ईशवरके विना ओर कोई नहीं हैं ॥ ४० ॥ जब प्रसन्न आत्मा मन इन्द्रिये अंतःकरण होते हैं, तब मुनि छोग 
यस्यावतारकमीणि गायन्ति ह्यस्मदादयः॥ न यं विदन्ति तत्त्वेन तस्मे भगवते नमः॥ ३८ ॥ स एप आद्य! पुरुष 
कर्पे कल्पे सजत्यजः॥ आत्माऽऽत्मन्यात्मनाऽत्मानं संयच्छति च पाति च ॥ ३९ ॥ विशुद्ध केवलं जञानं प्रत्यक्स 

| म्यगवस्थितम्‌॥ सत्यं प्रणमनाद्यन्त।नणरणनत्यमद्वयस्‌॥ ४०॥ ऋष वेदान्त सुनयः प्रशान्तात्मान्द्र्याहयाः॥ | 

यदा तदेवासत्तकास्तरोधीयेत (ASAT Ul ४१ ॥ आद्योवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्य वि |$ 


| कारो गुण इन्द्रियाणि विराट LATS स्थास्नु चारिष्णु A: Ul OR Ul अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो य भवदाद 


| यश्च॥ स्वलाकपालाः खगलाकपाछा बलाकपालास्तठलाकपालाः॥ ४३ ॥ गन्धवेविद्याधरचारणैशा य यक्षरक्षारगः | 

नागनाथाः॥ य वा ऋषीणामृषभाः (TIT दत्यन्द्रासद्श्वरदानवन्द्राः॥ ४४॥ अन्य च य ATTA ALAR ATS 

| यादोमृगपक्ष्यधीशाः॥ यदास्त ्रह्माण्डकटाहमध्ये स्वै स्वरूपं परमेश्वरस्य ॥ ४५ ॥ | | 

१ |इश्वरकूं जानते हेंहे नारद ! जब खोटे लोग खोटी तक करे दें, तब सब इश्वरको ज्ञान नष्ट होकर अंतथ्योन होजाय हे॥४१॥ THAR प्रथम अवतार 
१ पुरुष हैं, काल स्वभाव सत्‌ असत्‌ मन महाभूत अहंकार मन आदि इन्द्रियं विराट्‌ स्वराट स्थावर जंगम ये सब ईश्वरके अवतार हे ॥ ४२ ॥ हम 
| महादेव यज्ञ ये प्रजेश्वर दक्षादिक, तुम सब स्वळांकपाळक, खगछोकपालक, मनुष्यळोकपाठक तठलोकपालक सब इंश्वरकी विभूति ह ॥ ४३ ॥ 
| | गंधवे विद्याधर चारण इंश यक्ष राक्षस उरग AIH मालक जो ऋषीनकेभी बडे हे, पित्रीशवर देत्येंद्र सिद्धेश्वर दानवेंद्र ॥ ४४ ॥ भोर प्रेत पिशाच | ४ 
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भूत RAS जलजंतु मृग पक्षीनके इ या ब्रह्मांड कटाहमें जो कुछ हे,सो सब परमेश्वरको स्वरूप हे ॥४५॥ जो कुछ या ठोकमें हे, सो हे भगवन्‌ ! 

महापराक्रम बळकी नाई क्षमावत्‌, श्री SA संपदा ओर इश्वरके तुल्य जो हे वे जो रूपवान इं, जो विना रूपवान्‌ हैं ये सब परमतत्त्व हैं ॥ ४६ ॥ 

प्रधानतासें जिने ऋषिछोग नमस्कार करते हैं,वे ठीलावतार पुरुष ब्रह्मके हें।कर्णोके मेल दूर करवेवारे हैं,वे सुंदर अवतार हम तुमसे अब कहेंगे॥४७॥ | 

इति श्रीम° Alo भाषाटीकायां विराइविभ्ूतिपुरुषसूक्तार्थवणेन नाम षष्ठोध्यायः ॥६॥ ब्रह्माजी बोले कि वराह अवतार करें हैं कि प्ृथ्वीतळ उद्धारके 

लिये श्रीवाराहनी अनंत भगवान्‌ वराहरूप धारते भए,महासमुद्रमें आएभए आदिदैत्य हिरण्याक्ष देत्यको जेसे THAT इन्द्र पर्वतोंकों विदीण करें इस 
यात्कचलाक भगवन्महस्वदाजःसहरवडठवत्क्षमावत्‌ ॥ अंद्वोविभ त्यात्मवदहुताण तत्त्व पररूपवदसवरूपम्‌ ॥ 
॥ ४६ ॥ प्राधान्यता AT आमनान्त लठालावतारान्पुरुषपस्य ASE? ॥ आपीयता कणेकषायशोषाननुक्रामेष्ये त्‌ 

` इमान्सुपशाब्‌ ॥ ४७ ॥ इत श्राभा? Fe दर>ओवराडुवथा[तेपुरुपसूक्ताथवणन नामषष्ठा5व्यायः ॥ ६॥ ॥ ब्रह्मा 
वाच ॥ यत्रोद्यतः क्षितितलोहरणाय बिश्रत्कोडीं TT सकलयज्ञमयीमनन्तः ॥ अन्तमहा5णेव उपागतमादिदैत्यं 
त दष्र्याऽद्रामव TAA रदार ॥ 3॥ जाता रुपरजनयत्सुयमान्सुयज्ञ आकातसूनुरमरानथ दाक्षणायाम्‌ ॥ ठाक 
त्रयस्य महतीमहरद्यदाऽऽति स्वायभुवेन ASAT ANIM: ॥ २॥ जज्ञं च Henle [ङजद्वहु cat त्रीमः सम 
नवाभरात्मगातसवमान ॥ GA ययाउत्मशमल गुणसद्रपड्डमास्मान्वधूय कापलस्य गात्‌ प्रपद्‌ ॥ ३॥ 

प्रकार मार डाढपर धरती धरलाए ॥१॥यज्ञ अवतार कहे हैं कि रुचिप्रजापतिसे उसकी आकूति नाम STA जो पुत्र पेदा हुवा सो सुयज्ञनाम हुवा, सो 

सुयज्ञ अपनी सुदक्षिणा नाम SA सुयमनामक देवताओंकी उत्पन्न करता भया, सोही इन्द्र हाके जब तीनों छोककी महापीडाको नाश करताभया, 

तब पहले सुयज्ञ ऐसा नाम कहाभी था, परन्तु फिर मातामहनें हरि ऐसा नाम रक्‍खा, देवनकी उत्पत्ति लोकत्रयकी पीडाहरण तिनको कमे हेये सब न 


अवतारमें ओर अवतारको कमे सब जगे जानछेनो॥२॥ कपिल अवतार Hee हे नारद्‌! कृदेम्जीके घर देवहूतिमें नो ख्लीनक्रके सहित कप्लिदेवजी 
भए, अपनी माके अर्थ ब्रह्मविद्या कहते भये .त्रह्मविद्यासे जीवको मलिन करवेवारो संसारकीचका याही जन्ममें धोयकर कपिलदेवजीकी | | 


| | 
| + 
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: | ८ | गतिकों प्राप्त होते भए ॥३॥ दत्तात्रेयावतार कहे हैं कि ABR पुञजकी चाहना करी तब प्रसन्न हो ईश्वर बोठे FA Ti अपनेको दियो यासे दत्ता भा. टो. 
| 6 । अय भगवान्‌ भए, जिनके चरणकमलकी परागतें पवित्र देहीवारे यदु हेहयादिक ऐक आमुष्मिक भुक्ति घुक्तिरूपा योगसिद्धिको प्राप्त होतेभए॥४॥ | aor 
| ¢ | सनकादि अवतार He कि पहिले अनेक ठोक रचवेकी इच्छा भइ तब TES कल्पके ASIN AT आत्मतत्त्वको सुंदरतासें कहितेभए, जिनके कहि | 
| | वेमात्रमे SST अपनेमें साक्षात्‌ इंश्वरकों देखतेभए ॥ « ॥ नरनारायणको अवतार He कि, धर्मकी स्री दक्षकी बेटी सूतिसें अपने तपके प्रभाव- 
॥॥।सेनर नारायण भए,कामसेना अप्सरा भगवानके सकासतें अपने समान उशी आदि STH देखकर इंश्वरके वतभंग करवेको न समर्थ होती भई Se 
6) अनेरपत्यमभिकाडइत आह एुष्टो दत्तो मयाहामाति यद्भगवान्स दत्तः ॥ यत्पादपटजपरागपावित्रदहा योगाडमा- 
| पुरुभयीं यढुहेहयाद्याः॥ ४॥ तत्तं तपो विविधडोकसिसृक्षया में आदी सनात्सतपसः स चतुःसनोऽभ्ृत्‌ ॥ प्राक्कः 


|} | ल्पसंडवावेनष्टामेहात्मतत्त्व सम्यरजगाद छुनयो यदचक्षतात्मन्‌॥ ५॥ धर्मस्य दक्षडाहतयजानष्ट सूत्या नारायणा 
|| | नर्‌ इति स्वतपःप्रभावः ॥ SCHL भगवतो नियमावलोपं देव्यर्त्वनङ्गएतना घाटठु न शङ्गः ॥६ ॥कार्म दहान्त 
|| कतिना नज राषद्ृष्टया रोष दहन्तसुत ते न दहन्त्यसह्यम्‌ ॥ सोऽय यदन्तरमलं प्रविशान्बभाते कामः कर्थं चु 
पुनरस्य मनः श्रयेत ॥ ७॥ (FS! सपत्ल्यादतपाना भिरान्त राज्ञां MST सन्नपगतस्तपसं वनान ॥ तस्मा अः 
| TSIM गृणत प्रसन्ना [दिव्याः स्तुवान्त सुनया यडुपयधस्तात्‌ ॥ ८ ॥ 


| ५ |॥ ६ ॥ महासुकमेकारी शिवादिक कोधहष्टिसे कामकों भस्म करतेभए, परंतु दुःसह देहकां जरानेहारे कोधकों नहीं भस्म करसके, सो ये रोष |) | 
1४ | जिन इंधरके भीतर घुसनेको सामर्थ्यं न भयो, फिर काम केसे उनके AAA घुसे ॥ ७॥ भुवावतार कहे हें कि उत्तानपाद राजाके समीप सोत सुरु | 
| ५ | चिके कहे TIAA विद्ध भए, धुव बाळक तपके लिये वनको गए; स्तुति करते भए, भुवको प्रसन्न इश्वर धुवपद्‌ देते भए “ दिवि भवा दिव्याः” | 
| १ | स्वर्गवासी उत्तानपाद राजाको पुत्रके समीप भूषु आदिक ऊपरसे नाचिसे सप्तकापे जिनकी स्तुति करते हैं ॥ ८ ॥ 
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पथ अवतार कहे हैं कि, एक समय राजा वेन पाउंडड्नो प्राप्त हो ब्राह्मणों के वाक्यरूप वजते दग्ध पुरुषार्थ ऐश्वर्य हीन हो नरकमें गिरे तब उनकी प्रा- 
थैनाते TZ पुत्र होय रक्षाकर जगतमें पुत्र नाम विख्यात करते भए पुत्रपद्की व्युत्पत्ति ये है ' पुंनाम्नो नरकाद्यस्मात्पितरं तरायते सुतः । तस्मात्पुज 
इति प्रेक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा ” TENG सब वस्तु निकासी ॥ ९ ॥ ऋषभ अवतार कहे हैं कि, ये ईश्वर नाभिके आय़ीभ Jae सुदेवीपुत्र ऋषभदे 
वजो भए. समानद्रष्टा ASH नाई योगाभ्यास करतेभए, जिनके पारमहंस्य पदको ऋषियेंनें नमस्कार HAT, स्वस्थ, शान्त इन्द्रिय सब संग त्यागे 
ऋषभदेवजी भए, जिनसे जेनमत प्रगटभयो ॥ १० ॥ हयग्रीव अवतार कहे हैं कि मेरे यज्ञमें हयग्रीव भगवान्‌ भए, साक्षात्‌ यज्ञपुरुष सुवण समान 


यद्वेनमुत्पथगतं द्रिजवावयवजञविछपोरुषभगं निरये पतन्तम्‌ ॥ जालापथितो जगति पुत्रपदं च OM ETAT व 

सूनि वसुधा सकलानि येन ॥ ९ ॥नामेरसाइपस आस सुदेविसूचर्यावे. चचार AAS जडयोगचयास्‌ ॥ यत्पा 

रमहंस्यप्रपयः पंदमामनन्ति TILT: प्रशान्तकरणः पारडुक्तसङ्गः॥ १०॥ सत्रे ममास भगवान्हयशरषाऽथा 
साक्षात्स यज्गपुरुषस्तपनीयवर्णः ॥ छन्दो्यो मखमयोऽखिलदेवतात्मा वाचो बभूव रुशतीः ARASCA नस्तः 
॥११॥मत्स्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्धः क्षोणीमयो निखिछजीत्रनिकायकेतः॥ विश्लोसितानुरुभये सालिले FATA 
आदाय तत्र विजहार ह वेदमागाव्‌॥ १२॥ क्षीरोदधावमर दानव ग्ूथपा ना झुन्म थ्नता मम तलब्धय आदिदेवः ॥ एन्‌ 
कच्छपवपुविदधार गोत्रं निद्राक्षणो५द्रिपरिवतकषाणकण्डूः ॥ १३ ॥ 


वणे, वेदमय, यज्ञमय, सब देवतामय वेदरूप सुंदर वाणी अर्थात्‌ वेदरूपा जिनके नाकके ATTA भई ॥ ११ ॥ मत्स्यावतार वणेन करेईै कि युगे | 
| A अंतपमयमें वेवस्वत AAA पृथ्वीमय सब जीवनको आश्रय रूप मत्स्य भगवान देखे; महा भयानक ISA मरे सुखते गठित वेदमागनको ठाय कर | | 
| हर्षसे विहार करतेभए ॥ १२॥ कच्छप अवतार कहे हैं, कि क्षीरसम्रमे अमृत UH अर्थ देवयूथ ओर दानवयूथ मथन करतेहे तब आदिदेव 

| |पीठपर मंद्रगिरिको कच्छपरूप धर धारण करते भए, ओर वा पवेतके अमणसे खुजार दूर भड निद्रा आई ॥ १३॥ 
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नृसिंह अवतार भयो कि देवतानको महाभय जिनके इसवेसे गयो, ऐसो नृसिइरूप करके Tae छुटि डाढसे भयानकपुस शीघ्र गदा उके 
समीप आये प्रकाशित हिरण्यकशिएुके हृदयको नखोसे फाडते भए ॥ १४॥ हरि अवतार कह है कि त्रिकूट पवेतके सरोवरमें महाबटसे आइने पद 
पकडो तब यूथनपति गजेन्द्र कमल सूंडमें ठे आते होय ये बोलो, हे आदिपुरुष ! हे सबलोकनाथ ! हे पुण्ययशाः । हे श्रवण मंगठनामघेय ! ॥ ३० ॥ 


य ~ है 7 


शरणागत ग्जद्रको सुनकर अप्रमेय श्रीहरि भगवान्‌ चक्र आयुध लिये गरुडपर बठकर TH मगरको सुख काट सूंड पकड़कर SUT गनको 
रेविष्टपोरुभयहा स तरसिंहरूपं कृत्वा अ्रमदशचकुटिदंष्टकराठवक्त्रम्‌॥ दत्यन्द्रमाछ गदयाऽभिपतन्तमारादूर निगा 
त्य विददार नखेः स्फुरन्तम्‌ ॥१४॥ अन्तःसरस्युरुबलेन पदे शृहीतो ग्राहेण युथपतिरम्बुजहस्त आतेः॥ आहेदमा- 
दिपरुषाखिललोकनाथ तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय ॥ १५ ॥ श्रुत्वा RETA ATA ATT qd 
गराजभुजाधिरूठः ॥ चक्रेण नक्रवदनं विनिपात्य तस्माहस्ते प्रशृह्य भगवान्कृपयोजहार॥१६॥ ज्यायान्युणखर- 
जोऽप्यदितेः सुतानां लोकान्विचक्रम इमान्यदथादियज्ञः ॥ क्ष्मा वामनेन जगृह [नेपदच्छढन याच्या 
मृते पथि चरन्प्रभुभिनं चाल्यः॥ १७ ॥ नाथां बठेरयपुरुक्रमपादशोचमापः शिखां ब्ृतवतो विबुधाः 
धिपत्यम्‌ ॥ यो वै प्रतिश्रुतमृते न चिकीर्षदन्यदात्मानमङ्ग शिरसा हरयेऽभिमेने We ` 
उद्वरतेभएं ॥ १६ ॥ वामन अवतार करें हे कि, TM बडे अदितिके द्वादश सुतनभें छोटे वामनजी होय सब ठोक पगसे नापे, यज्ञ भगवाच 
।वामनरूप धार प्रथिवी राजा बठिसे तीन पदके मिसकरके लेतेभए,क्यों कि धर्ममार्गमें वतमान समर्थको इश्वर मांगवेकी वृत्तिके विना चछायमान 

करते भए ॥१७॥ हे नारद ! श्रीभगवानके चरणकों धोंवन गंगाजल शिखापर धारण करनेको बलिको सब राज्य प्राप्त होना ये अर्थ नहीं हे, क्यों कि। 
जो राजा बटिनें प्रतिज्ञा करी वासे अधिक करवेकी इच्छा कर अपनी देह शिरसे इरिको तीसरो चरण पूरो करेका देतेभए ॥ १८॥ 

त्प्ल Sa उल्गार डेज BU मेते केसे कटे ST । ठेर । नाम जि ग गिरी सरबिच गजको ग्राहेने घेरो ॥ १॥ कमळ फूल ले सूंड उठाई हरिरक्षक जग 
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हंसावतार Fe हैं कि, हे नारद ! भगवान्‌ अत्यंत भक्तिभावस प्रसन्न होयकर ज्ञानयोग भागवत जो आत्मज्ञानको प्रकाशक तुमारे अर्थे कहिते भए, 
जाको शरणागत भक्त अनायाससे प्राप्त होते भए ॥ १९ ॥ मन्वंतर अवतार करें हैं कि दूशों दिशानमें जिनकी आज्ञा कोई न रोके ऐसो Gada 
चक्र मन्वतरामे ASAT धारी भगवान्‌ धारण कर, दुष्टराजानको दंड देतेभए, ओर जिळोकीमे अपने चरित्र करके सुंदरकीर्चि विस्तारतेभए ॥ २०॥ 
धन्वंतारेका अवतार कह हे, कि धन्वंतरि भगवान्‌ अपनी कीतिसें अपनें नामसें महारोगी जीबनको रोग श्ीज नाश करतेभए, ओर यज्ञमें अमृत 
असुरनसे लाए, ठोकमें वेद्रकशाख्र आयुर्वेद अवतार लेकर सिखावते भए॥ २१ ॥ परशुरामका अवतार कहे हैं कि देवसे प्राप्त जाह्मणद्रोही वेदमागे- 
तुभ्य च नारद भृश भगवान्विदृद्धभावेन साधु परितुष्ट उवाच योगस्‌ ॥ ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्बदीपं यद्वा- 


सुदेवशरणा विढुरसेव ॥ १९ ॥ चक्रं च दिक्ष्वविहतं दशासु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति ॥ दष्टेष रा- 

जसु दर्म व्यदधात्स्वकात स॒त्ये ALS उती प्रथयंश्चरित्रेः ॥ २० ॥ न्तर मसात नासा 

तृणा GEA रुज आश हान्त॥ यज्ञ च भागममृतायुरवाप रुद्वमायुश्च वेदमनुशास्त्यवतीर्य लोके ॥ २१॥ क्षत्र 

क्षयाय वाधिनापशचर्त महात्मा ब्रह्मदुशुज्ञ्ञतपर्थं नरकातिछिप्सु ॥ उद्धन्त्यसाववनिकण्टकसुग्रवीर्य्निःसप्तकृत्व 

उरुधारपरथघेन ॥ २२ ॥ अस्मत्मसादसमुखः कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोनिदेशे ॥ तिष्ठन्वनं सदः 

AMSA आविवेश याश्मन्विरुष्य दशकन्धर आतिमाच्छत्‌ ॥२३॥ यस्मा अदादुदधिरूठमया ड्रवेपो मार्ग सप- 
et ॥ दूर्‌ EGE तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः ॥ २४॥ 

र्क 02202 र कूटकरुप TAH क्षयके अर्थ परशुराम अवतार छे उग्रवीये धारके परसेसे एकर्विशतिवार राजोंको 2 

घारकर दशरथ पिताकी आज्ञाम स्थित होतेभए, सीता लक्ष्मण सहित बनको पधारे जिनसे विरोधकर दशाशिरवारो रावण विनाशकों प्राप्त 
भयां ॥ २३ ॥ भयसं कापत अंग दूर वर्तमान, सीताके निमित्त ate छालनेत्र करके तपायमान मगर सपे नाकेनके समूहवारों समुद्र 
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[Rat दग्ध करनेवाले Raat समान जिन रघुनाथर्जाके अथे मार्ग देतोभयो ॥ २४ Ul get रावणके वक्षःस्थलके ead भभ इंडके ऐरावत 
|वारणके दातासे SIT दिशानतक राज्य करनेवारे अपनी सेनामें विचरते सीताचोर रावणको बढोभयो महागर्वको शीघ्र प्राणसाहित शरीरामचंद्रजी 
। विनाश करत भए॥२५॥श्रीकृण्णावतार दृश छोक करके वर्णन BE Pe असुरनके अंशभूत राजानके समूहसें दुःखित BP छेशनाशके अथे वट- | 
|दाऊजी सहित शुरू कृष्णवारवारे शूढगति श्रीकृष्णजी होय अपनी महिमाके प्रगट करवेवारे कमे करेंगे, कोई ये तके न करे कि केशमात्र अवतार हैं। 
क्या कि भारको उतारनों कार्य इमारे केशही करसके हैं, ये जतायवेके लिये ओर रामकूणके वर्ण सूचनाके लिये ऐसा लिखा हे । भारते“स चापि। 
| शो हरिरुच नहे शुह्मेकमपरं चापि ष्णम्‌ | तो चाषि केशावविशेतां यदूनां कुळे नियो रोहिणी देवकीं च ॥ १॥ तयोरेको वरुभूदरो बभूव योसो | 
TT TACT TAMA AMSA SITES TT GETTY ॥ सद्योऽसुभिः सह विनेष्यति दारहतुविस्फूजि- | 
| TAST उच्चरताऽवसन्य ॥ RGM भूमेः सुरतरवख्यावेमादतायाः SHAM कलया सितकृण्णकेशः ॥ जातः करि- | 
ष्यात जनानुपटक्ष्यमांगेः कमाण चात्ममाहमोपानिवन्धनाने ॥ २६ ॥ तोकेन जीवहरणं यडुळूकिकायाखेमासि | 
कस्य च पदा शकटोऽपटृत्तः॥ याद्रेङृतान्तरगतेन ATTA उन्मूलनं त्वितरथार्जुनयोर्न भाव्यम्‌॥ २७॥ यद्रे | 
| बज घजपथन्यिषतोयपीथान्याठांस्वजीवयदनुप्रहदृ्टिदृष्टया ॥ तच्छुडयेऽतिविषतीर्यविलोठजिह्ृञुज्चाटायिष्यः 
दुरगं विहरन्हादिन्या ॥ २८ ॥ | 
| शेतस्तस्य देवस्य केशः । कृष्णा द्वितीयः केशवः संबभूव केशो योतो वर्णतः कण उक्त ॥ २॥ 7 भारतमें हे कि श्रीइश्वरने दो सुपेद कारे 


| वार उखाडे, वे दोनों वार यादवोके FEA रोहिणी ओर देवकी खीमें प्रवेश करते भये. देवको सुपेद केश हो वासे बलभद्र भए, दूसरों जो? ॥ १८ ॥ 
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| वणेसे कारो हो वें केशीमारक AAT भए॥२६. वाळकपनमें पूतनाको मारी तीन माप्त हे तब पांवसे झाक़टासुर मारो, घोटू चलने करके | ६ 
| आकारतक ऊंचे यमडाजुनको ASA उखाडे, ये इश्वर विना ओर न करसके हे॥ २७॥ जो श्रीकृण ब्रजमें ब्रजके पशु कालीदहके जळ पोके| ¢. 


=~ 


।गोपाठसहित विचेत होगए हे, सो उनको अबग्रइकी दृष्टिकी TRE जिवावते भए, यगुनामें विहार करतेभये यसुनाकी शुद्धेकि लिये अतिचंच 
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| निह्वावारे काली सपेकों उच्चाटन करेंगे ॥ २८ ॥ तिन श्रीकृष्के दिव्यअछोकिक कमे हैं, क्यों नसे 
i उच्चाः २८ ॥ तिन स्रीकृष्णके दिः ह, क्यों कि दावागिसे पवित्र वन जब जरो, वामें सब सो 

Finis तिन कही सब नेत्र Al, तब me सहित अमित पराक्रम श्रीकृष्ण ताले पान का 
| करते भए ॥ २९॥ इन आरक्षण शादा ASM बांधवेकी जो जो जेवरी छाई सो सब कम भई, एक पूरी न भई, श्रीकृष्णने 
| भाई गोवा सुखमं सय विश्व देख शंकित भई, पीछे वाकों ज्ञान होतो भयो॥३०॥वरुणकी फांसीके नको मोल क, के = 
[ASE ea गोपनको बंध करो वहांसे उन्हें छडाय दिनमें सब काम करनेसे अमित हो सोय सब गोकुवासियोंकी Wasi पहुचावेंगे 
| तत्कर्म दिव्यामिव यन्निशि निःशयानं दावाभिना शुचिवने परिदह्ममाने॥ उन्नेष्यति व्रजमत नेत्रे 
bee मव यानाश नः न याते ब्रजमतो५वसि 
| पिधाय्य rat ॥ २९ ॥ गृहीत यद्यदुपबन्धममुष्य माता शुल्बं सुतस्य नतु तत्तदम॒ष्य मति ॥ 
| "ail ऽप वदने भुवनान गोपी संवीक्ष्य शङ्कितमनाः प्रतिबीधिताऽऽसीत्‌ ॥ २०॥ aS च मोक्ष्यति भयाद्वरु- 
| ९1 हाम्ले पाहितान्मयसूनुना च॥ eT निशि शयानमतिश्रमेण ठोके विकुण्ठ उपनेष्यति गोः 
| FORTE ३१॥ गाम प्रतिहते AMAA देवेऽभिवर्षति पशन्कृपया रिरक्षः ॥ धतोच्छिलीन्भ्रमिव सप्त दिनानि 
| SAAT et सलीलम्‌ ॥२९॥ कीडन्वने निशि निशाकररश्मिगोयौ रासोन्मुखः कलपदायतमू स्छिते- 

न ॥ उद्दीपितस्मररुजां ATTA हतुंहरिष्यति शिरो धनदानुगस्य ॥ ३३॥ 


sss 


॥ ३१ ॥ हे नारद! गोपोंने इंद्रयज्ञ जब न करो, तब बजके विनाशके लिये इंदरने वपो कीनी के बैल गो 
०२4 Ee र ना, तब कपा करके बेळ गांकी र्‌ च्छासे ha स oN 
श्रीकृष्ण सात दिनतक गोवर्धन एक हाथसे ठीलाकरके उठावेंगे जेसे कोई बालक छत्राकको उठायलेवे ॥ ३२ ॥ भिर किरणावरके ae 


कुबेरके सेवक WATS शिरको रत्न हरेंगे ॥ ३३॥ . 
ऋ १३ 
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भा. द्वि. | 


॥१९॥ | 


| | होगी, तव या कल्युगके अन्तमें भगवान्‌ शिक्षा करेंगे, कल्कीरूप धारेंगे, जहां ब्रह्मा नारदके संवादसे वराहादिक तो पहिले भए थे मन्वंतरावतार | | 


£ 


Se ee ee 


SSS ST 


प्रठंबासुर, पेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर, मछ, FISANS, कंस, काठ्यवन, नरकासुर, पोंड्रकादिक, शाल्व, द्विविद, बल्वठ, दंतवक १ | भा.टी. 
सप्ततृपभ, शावर, विदूरथ, रुक्मेया आदिक ॥ ३४ ॥ ओर संग्राममें छाषनीयो धनुषधारी कांबोज, मत्स्य, कुरू, केकय, संजय आदिक इन सबको ; | 

॥ ASST भोमसेन AGA इनके बहाने करके SOUT श्रीहरि वेकुण्ठस्थानको पहुचावेंगे॥ ३५ ॥ अब व्यासजीको अवतार वर्णेन करे हैं कि काळ. 

| करके अब मनुष्योंकी बुद्धि संकुचित होगइ, थोडी आयु AS मजुष्यनको वेदके ज्ञानसे दूर देखकर युगयुगमे सत्यवतीमे अवतार धार वेदरूप वृक्ष 
| को शाखा भेदकरके विस्तार करते AT ॥ ३६॥ बोद्धावतार कहे हैं, अलक्ष्यगति मय देत्यके बनाये पुरोंमें बैठकर ठोकोंके नाश करते वेदमे निष्ठा 


र | 
| येच प्रळम्बखरदईरकेइ्यारेष्ठमछेभकंसयवनाः कृजपोण्ड़्काद्याः॥ अन्ये च शाल्वकापिबल्वलदन्तवक्त्रससोक्षश | | 


| म्वरविटरथरुक्मिसुख्याः ॥ ३४॥ येवा sy समितिशालिन आत्तचापाः काम्बोजमत्स्यकुरुकंकयसअयाद्याः ॥ | १| 
| यास्यन्त्यदशनमलं बलभीमपाथव्याजाहयेन हरिणा निळ्यं तदीयस्‌॥ ३५ ॥ कालेन मीछिताधियामवम्ुझ्य तृणां || 
| स्ताकाडुप। STA बत CT: Ul आवीहतस्त्वजुयु्ग साह सत्यवत्या वद्‌इमविटपशाविभाजष्यात स्म ॥३६॥ ।५| 
| देवाद्विषां निगमवत्मांने विष्ठितानां एुंमिमयेन विहिताभिरदृश्यताभः ॥ छोकान्म्नतां मतिविमोहमतिप्रणोभं वेषं |$ 
| विधाय बहुभाष्यत आपधम्यस्‌॥ ३७॥यह्याल्यृष्वापं सता न हरेः कथाः स्युः पाखाण्डनो (SAAT वृषला नृद्‌वाः। |¦ 

| स्वाहास्वथाविषाडात स्मागरा न यत्र शास्ता भावष्याते कळभगवान्‌ युगान्त ॥ ३८ ॥ | 


NH ENN 


| करनेवाले देत्योंकी मतिको मोहित करमेको मोहित करनेहारा वेष धारणकर TTT पाखण्ड धम्मका उपदेश BAM ३७॥ कल्कि अवतार | | 
nash | 


वा समय हो, धन्वंतरी परशुरामभी थे श्रीरामकृष्णादिक आगे होनहारे थे यासे भविष्यत्‌ वातोभी कही कही कही हे॥ ३८॥ 
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मायागुणावतार भगवानकी विशति हे सो Fee कि या संसारके रचेमें तो तप हम ऋषि नो प्रजाके ईश पालनको धर्म यज्ञ मनु देवता ओर राजा- 
डाग सहारम ATA अधम इर IAT असुर आदिक यह सब अनंत शक्तिधारी इंश्वरकी मायाकी विभूतिये हें ॥ ३९ ॥ ये मेंने संक्षेपसें कहीहे वि 
स्तारसे कोईभी कहिवेको समथ नही है श्रीविष्णुके चरित्र गिनवेकों कोई समर्थ नहीं हे चाहें कोई विद्वान पृथिवीके रज भलेई गिनळेवे, Fea मंत्र रे 
कि _ विष्णोलु क॑ वीयाणि प्रवोचं यः पार्थवानि विममे रजांसि” इति। जो इश्वर अपने अत्यंत वेग करके अत्यंत कम्पायमान सत्यळोक और सब 
Perera धरते भये, जिन भगवानूके माया बलका अंत न तो हम जाने हैं और न यह तुम्हारे अग्रज मुनि जानते हें ॥ ४० ॥ ३श्वरके गुण गाते 
संग TASCA TA नव ये प्रजेशाः स्थाने च धर्ममखमन्वमराजनीशाः ॥ अन्ते त्वधमहरमन्युवशासुराद्या मायावि- 
भूतय इमाः पुरुशाफेभाजः॥ ३९॥ विष्णोलु वीर्यगणनां कतमोऽहतीह यः पार्थिवान्यपि कविविममे रजांसि ॥ च- 
CHEN यः स्व॒रहसा5स्खलता [ATS यरमात्साम्यसदनाइरुकम्पयानस्‌॥ ४० ॥नान्तं विदाम्यहममी सुनयोऽग्र- 


Len 


| नास्त मायाबलस्य एरुषस्य कुतोऽपरे ये ॥ गायन्गुणान्दशशतानन आदिदेवः शेषो5्धु नापि समवस्यति नास्य पारम्‌ 
| ।४१॥ यषा स एव भगवान्दययेदनन्तः सवात्मना त्रितपदो यदि निव्यंलीकस्‌ ॥ ते इस्तरामतितरन्त्यथ देवमायां 
| नपा ममाहमिति थीः -ञ्चगाठमक्ष्ये॥ ४२॥ वेदाऽहमङ्ग परमस्य हि योगमायां यूयं भवश्च भगवानथ देत्यवर्यः॥ 
| पल्ला मनाः स च मजुश्व तदात्मजाश्च AMAT SHS उत धवश्च ॥४३॥ | | 
|भय्‌ ETT AT आदिदेव शेषजीभी अबतक पारको नहीं प्राप्त होते हे, ओरनकी तो कहा सामथ्ये है ॥ ४१॥ “ये शंका भई कि कोई न जान | 
सकेह ता माक्ष कंसा होयगो ' याको उत्तर ये है कि, मोक्ष इश्वरकी कृपासे होय हे, ओर तरहसे नहीं सो यह अनंत भगवान जिसपर दया करे हैं और | (| 
है] eel 2 ete छे, वोह call दुस्तर देवताकी मायाकों तरे हैं, जो कुत्ता गीदडक भक्ष इस देहमें आस्था नही | *॥| 
|) | करते, वे तरजाते हें ॥ नारद्‌ ! तिनकी कृपासे परमेश्वरकी योगमायाकों में जान्ताहूं ओर रोहो ल्हाद, मनुकी । | 
Wie स्वयं मल, तके पुत, माचीनवाई, ऋ भुवनी ॥ 8३॥ को म जान्ताइ ओर तुम जानोहो तथा शिव भगवान, प्रल्हाद, मनुकी | | 


| 4 
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इक्ष्वाङु, ऐलराज, मुचकुंद,विदेह, गाधी, रघुराजा, अंबरोप,सगरराजा,नाइष आदिक, मांधाता, ASR, TAT, WS रंतिदेव, भीष्मपितामह, बलि, 
॥२०॥ 


HAT, दिलीप ॥ ४४ ॥ सोभरी, उतंक, शिवि, देवळ, पिप्पलाद, उद्धवपराशर, भूरिपेण ओर बिभीषण, हनूमान्‌, उपेंद्र, दत्तात्रेय, ada, आ- 
श्पिण, विदुर, AA यह सब जानते हैं ॥ ४५ ॥ आधिक क्या यादि St शूद्र इण शबर ओर पापी जीव तथा पशु पक्षीभी भगवानके भक्त 
मनुष्याके स्वभावकी शिक्षा धारण करें तो उनकी मायाकों जानसके हें ओर तरसके हैं परन्तु जो उनमें प्रेम करे हें उनके तो तरनेकी कथाही 
क्या हे ॥ ४६॥ भगवतका स्वरूप वणन करें हैं, कि सदा प्रशांत भयरहित ज्ञानघन, शुद्ध, बराबर कायेकारणसे परे, आत्माको तत्व है, जहां 
इश्वाङरलसुचङन्दावदहगाधिरध्वम्बरीषसगरा गयनाहुषाद्या: ॥ मांधात्रलकशतधन्वनुरन्तिदेवा देवव्रतो बाछिरमू- 
तरया दलीपः॥ ४४ NAMA MAASAI ALAM STRAIT: ॥ येऽन्ये बिभीषणहन्‌ महुपे- 
न्हृदत्तपाथा|टषणांवदुरश्रुतदेववया:॥४५॥ ते वे विदन्त्यतितरन्ति च देवमायां स्रीशद्रहणशबरा अपि पापजीवाः ॥ 
यद्यडतकमपरायणशीठाशेक्षास्तियग्जना अपि किसु श्रुतधारणा ये ॥४६॥ शश्रत्पशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्ध 
सर्म सदसतः परमात्मतत्वम्‌॥ शब्दो न यत्र पुरुकारकवान्क्रियारथो माया परेत्यभिसुखे च विलज्जमाना ॥४७॥ 
तह पद भगवतः परमस्य एसो बल्लैति यद्विरजस्रसुखं विशोकम्‌ ॥ सः्यङ्भियम्य यतयो यमकर्तहेतिं जह्युः स्वरा- 
डिवि निपानखनित्रमिन्द्रः॥ ४८ ॥ स श्रेयसामपि विभुभंगवान्यतो5स्य भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः॥ देहे 
` स्वधालुविगमेऽनुविशीयमाणे व्योमेव तत्र परुषो न विशीर्यतेऽजः॥ ४९ ॥ | | 
कारकवान्‌ क्रिया कारकशब्द कुछ न कहि सके हैं, जिनके सामने माया SAH मारे न जाय हे, दूर चली जाय हे ॥४७॥ परम पुरुष ईश्वरको वहां 
स्थान हे जो ब्रह्म ओर निरंतर सुखरूप हे जेसे धनहीन पुरुष धनी होकर दरिद्रताके समयके मजदुरी करनेके फांवडे कुदालछादिकोंको | | 
देताहे इसी प्रकार यतिजन मनको परमात्मामें ठय कर अभेद ज्ञानके साधन त्याग देते हें ॥ ४८ ॥ सो भगवान्‌ सब कल्याणकारी! | 
| ८ कर्मेके फठदाता हे, याते या विश्वकी भाव स्वभावाहेत सत्‌ पदार्थकी प्रसिद्धि हे जेसे सब धातुनको वियोग होय तब ये देह नाझ होय है परन्तु : || 
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को संग्रह अब तुम विख्यात करो ॥ «१ ॥ जेसे हरि भगवानमें मनुष्योंकी भक्ति होय, सबकी आत्मा सबवे 
| र Ek संग्रह [ करो जेसे इरि भगवान्‌ ' सबकी आ 
| आपार इश्वरका [चतवन करके तुम वणन करो ॥ ५२ ॥ इन इंश्वरकी मायाको जो वर्णन करे हे जो इनकी प्रशंसा करेंहे जो अहो नित | 


मेच्छा त oN £ SS © 
el मि तत्वं वेदविदां वर ॥ हरेरडुतवीर्यस्य कथा लोकसुमङ्गलाः ॥ २॥ 
साड TAA करक कदाभा माइका नहीं भाल होन है tL ०२ ॥ इति शमुन्महाभागवतभाषा्ीकायां द्वितीयस्कंथे ब्रह्मनारदसंवादे चतुरैः ||| 
[यः ॥ ७॥ श्रीराजा परीक्षित बोले कि है ब्रह्मन्‌ ! रहा करके प्रेरित निर्गुण इश्वरके गुणवर्णन करवेमें 
= Ce डु Le) AND > ~ 

इच्छा ह अडुतपराक्रमी इश्वरको कथा ठोकमें सुंदर मंगल करवेवारी है॥ २॥ 
ह भी सच्च ब | होता, एक चोरने कही कि में चोरी करने जाताहू आज सत्यही Tid, देख क्या होता 
जी द्वारपर द्वारपाछोंने कहा कीन? तब यह बोला चोर हूं, वे विचार करने लगे कि यह चोर होता तौ डता दरा aa राज कर्म 
|; < रर ए „ प गह राजाके स्थानपर बराबर चला गया, आर उसे किसीने न रोका, राजभवनमें जाय राजाके कपडे पहर हथियार लगाय राजाके 
ale गया, और घोडा कसकर खाटकी पट्टीसे बांध सो रहा, प्रातःकाळ राजाको तलाश हुई कि हमारे कपडे और हथियार कौन लेगया? एक नौकरने आकर राजांसे कहा कि | ९ | 
16 a cee आका UST A आपके TA पहरे हथियार लगाये अस्तबलमें सोता है. राजा जाकर देखने लगे तो अपने वस्न हथियार और घोडा औरही प्रकारका देख कहने | $ | 
है] | ठगे ह पार नहा काई मनुष्य भूलसे चला आया है इसे जगाकर जानेदो चोर जागकर यह समाचार TARA भगवद्गक्त हे गौ ^ णी महिमा 5 18] 
|¢ ह समाचार देखतेही भगवद्गक्त होगया सत्यकी और कथाकी ऐसी महिमा है. 
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है महाभाग ! जेसे हम सबीतयामी श्रीकृष्णमें सबसे मन हटाय मन लगावे या शरीरको त्याग करें सो कहो ॥३॥ जो श्रद्धाकरके उनके चरित्र ALLE 
[त्य अवण कर, ईश्वरकी ठोलाको TAT कईं, थोडेही TEA भगवान्‌ उनके TAH प्रवेश करे हैं ॥ ४॥ कानके छिद्र करके प्रविष्ट श्रीकृष्ण अप-| | | 
न भक्त हृदय BASH मल नाश करदे हे जेसे जलको मठ शरद ऋतुके आयवेमें नष्ट होजायहे ॥ « ॥ सब छेश छुट जानेसे पवित्रात्मा पुरुष | £ | 
| MEM पाद्सूलको नहीं त्यागे, जेसे रस्ता चलवेवारों अपने घर आय सब दुःससे Tes ॥६॥ हे ब्रह्मन ! त्वचा मांस रुधिर साय मेद मजा हाड | oI 
[इन सतत धातुआंकी देह रहित ईश्वरको पंचभूत देह थारनो अपनी इच्छास हे, अथवा किसी हेतुसे शरीर धारे, सो जेसो हे तेसो आप जानतेहो सो || ' 
| कथयस्व महाभाग यथाहमाखलात्मानं ॥ कृष्ण निवेश्य निःसङ्गं मनस्त्यक्ष्ये कलेवर ॥ ३॥ झुण्वतः श्रद्धया नि- | | | 

| प्य शणतः्च सवचाश्तम्‌॥ काढेन नातिदीधेण भगवान्विशते हृदि॥ ४॥ प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहम्‌ ॥ || 
| नाति शम के गः ACO यथा TANS धौतात्मा पुरुषः कृष्णपादमूल न Haale Ul सुक्तसर्वपरिकेशः पान्थः ||| 
| स्वशरणं यथा॥६॥ यदधातुमतो ब्रह्मन्‌ देहारम्भोस्य धातुभिः॥ यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा॥ © || 
$| ATSC Tal टोकसंस्थानलक्षणम्‌॥ यावानयं वे पुरुष इयत्ताऽवयवेः प्रथक॥ ८ ॥ तावानसाविति प्रोक्तः सं- || 
| SARA शुकाय ब्रह तत्स्व यच न ज्ञायते मया॥९॥ अजः सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात्‌ ॥ द- | 9! 
| “रा थन तद्व नाभिपञ्मससुद्भव्‌ः॥ १० ॥ स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित्युद्भवाप्ययः॥ मुक्ता55त्ममायां मायेशः शेते | 
| सुवणहाशयः ॥ ११॥ पुरुषावयवैलोकाः सपालाः पूर्वकाल्पताः ॥छोकेरमुष्यावयवाः सपाठेरिति शुश्चम॥ १२॥ | 
[eae कही ॥ ७॥ सब छोककी रचनारूप कमल जिनके उद्रसे होतोभयो, नेसे ये पुरुष हे जेसे अवयवोंसे पथकर पथक हे, इतने हैं, ये सब कहो! 

[lc We शुकाचाय | उस gery अवयवस्थिति जो हमसे न जानी ज येह सा सब तुम कहो ॥ ९॥ नाभिकमरसे जन्मे ब्ह्माजी जिनकी कृपासे ६ 
| | माणिक सृजत हें ओर उन्हींके अबुमरहसे उनके स्वरूपको जान्ते हे ॥ १० ॥ सोई इश्वर पुरुष विश्वकी उत्पात पालन नाझ करे हे मायाके | 
||$ | इश अपनी मायाको त्यागकर सबके अंतयामी होय भीतर सोए रहितेहें॥ ११॥ हमने आपहीसे सुनाहे कि पुरुषके अवयवोंसे लोकपाल ||| 
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| सहित ठोकोंकी कल्पना हुई है तथा ठोकपाठोसहित छोकोंसे इनके अवयवोंकी कल्पना हुई हे ॥ १२॥ जैसा कल्प है, जैसा विकल्प हे 
| |जेसे काठकी अनुमान करो जायहै, भूत भविष्यत वत्तेमान आयुको प्रमाण जो हे सो कहो ॥ १३ ॥ कालकी जो गति छोटी मोटी हे, जितनी 
|) |कर्मकी गतियें हैं जेसी गति होयहे सो हे द्विजसत्तम ! हे झुक्राचायं ! आप कहा ॥ १४ ॥ सत्त्वाद्‌ ग्रुणोंकों देवादिरूप शरीरकी इच्छा | 
|) कुरवेवारे जीवनके मध्यम कोन जीव केसे पुण्य पाप कमॉको सस्ूहसे केसे शरीरको प्राप्त होय सो कहो ॥ १५ ॥ भूमि, पाताल सब दिशा, | 
आकाश, अइ, नक्षत्र, पर्वत, नदियें, समुदर,द्वीप, इनकी उत्पत्ति इनके वासी जो होय वो कहो ॥ १६ ॥ या ब्रह्माण्डको प्रमाण, बाहिर भी 
| यावान्कल्पो विकल्पो वा यथा कालो5नुमीयते॥ भूतभव्यभवच्छब्द आयमान च यत्सतः॥ १३॥ काठस्याचुगति- 
| या तु लक्ष्यतेऽण्वी बृहत्यपि ॥ यावत्यः कर्मगतयो यादशीद्विजसत्तम॥ १४॥ यस्मिन्कर्मसमावायो यथा TAIT: 
|¦ | ह्यते॥ णानां गुणिनां चेव परिणाममभीप्सताम्‌ ॥१९॥ भूपातालककुब्ब्योमग्रहनक्षतरभूभताम॥ MATTEL 
|| पानां संभवश्चैतदोकसास्‌॥ १६॥ प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरमेदतः॥ महतां चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चयः 
| ॥ १७॥ अबताराबुचरितं यदाश्चर्यतमं हरेः॥ य॒गानि युगमानं च धमो यश्च युगे युगे ॥ १८॥ नृणां साधारणो घमः 
| सविशेषश्च याटशः॥ श्रेणीनां राजर्षीणां च धमः कृच्छ्रेषु जीवतास्‌॥१९॥तत्त्वानां परिसंख्यानं लक्षणं हेतुठक्षणम्‌ ॥ 
|५ | पुरुषाराधनविधिर्योगस्याऽऽध्यात्मिकस्य च॥ २० ॥ | 
॥१॥तरको भेद, महात्मानके चरित्र, वणे आश्रमको निणेय, तिन तिन स्वभावोंसे वर्णआश्रमको निद्धोर सो कहो ॥ १७॥ अत्यंत आश्वयेदायक 
|| | श्रीहरिक अवतारोंके चरित्र, ओर युग, ओर युगनके प्रमाण, और युगयुगमें जो धर्म होय सो कहा ॥ १८ ॥ मनुष्योंके साधारण धमे कहो, 
||? | ओर जो वर्णाश्रमके बंधनसें करने पडे वे धमे कहो, ओर व्यवहारियोंके धमे कहो, ओर प्रजापालनके अधिकारी राजर्षीनके धमे कहा, सब |»॥ 


` |¢ परके पूजनकी विधि अष्टांगयोगकी विधि, तरह्मविद्या सब कहो ॥ २० ॥ 
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| र |जीवमात्रको आपदामं करवे योग्य ध्म कहो ॥ १९ ॥ तत्वोंकी संख्या उनके लक्षण, अथवा कोडे हेतुसे उनके लक्षण जेसे होय सो कहो, परम || . 
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योगीशरोंके ऐश्वर्यकी गति, अचिरादि मार्गके योगियोके लिगदेहके भंगकी गति, ऋगादिवेद, आयुर्वेदादिक, धमेशा्रोंकी गति, इतिहास | | 

का स्वरूप ये सब कहो ॥ २१॥ सम जीवनकी प्रलय स्थिति महाप्ररूय वेदिककर्म Gael TE कि “ वापीकूपतडागादिदेवतायतयानि च ॥ अन्नः 

प्रदानमारामः पर्तमित्यभिधीयते ॥१॥” बावडी कूप तलाव आदि देवमंदिर बनावनो सदा अन्नदान करनों इश्‍वरके निमित्त बगीचा छगावनों इनको | 

पत कहेह कामना करके कम करना अर्थ धर्म कामकी विधि ये सब कहो ॥ २२॥ उपाधि लीन जीवनके धर्म, उनकी रचना, पाखण्डकी उत्पत्ति, 

जीवको बंधमोक्ष स्वस्वरूपमें स्थित होनों कहो ॥ २३॥ जेसे स्वाधीन भगवान्‌ अपनी मायाकरके कीडा करें हैं, कभी मायाकों त्याग करे हे 
योगश्वरश्वयंगतिलिङ्गभङ्गस्तु योगिनाम ॥ वेदोपवेदधमीणामितिहासपुराणयोः॥ २१ ॥ सुवः सर्वभूतानां विक्रमः 
प्रतिसंक्रमः ॥ इष्टापूर्तस्य काम्यानां तरिवर्गस्य च यो विधिः॥ २२ ॥यश्चानुझायिनां सर्गः पाखण्डस्य च संभवः ॥ 
आत्मनो TAA च व्यवस्थानं स्वरूपतः ॥ २३॥ यथात्मतन्त्रो भगवान्विक्रीडत्याऽऽत्ममायया॥ विसृज्य वा 
यथा मायासुदास्त साक्षिवद्विभुः ॥ २४ AAAS भगवान्एच्छते मेऽनुपूर्वशः ॥ तत्त्वतोऽस्युदाहतु प्रपन्नाय महा- 
सुन ॥ २५॥ अत्र प्रमाणं हे भवान्परमेष्ठी यथात्मभूः॥ परे चेहाञ॒तिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतम्‌ ॥२६॥ न मेऽसवः 
परायान्त ब्रह्मन्ननशनादमी॥ पिबतोऽच्य॒तपीयषमन्यत्र कुपिताद्विजात्‌॥ २७ ॥ सूत उवाच॥ स उपामन्त्रितो राज्ञा 
कथायामिति सत्पतेः ॥ ब्रह्मरातो भ्रं प्रीतो विष्णुरातेन संसादि॥ २८॥ 

जेसे साक्षीकी नाई विभु विराजते हैं सो कहो ॥२४॥ क्रमसे सब ये आप सिद्वांतसे मोसे कहिवेको योग्य हो, हे महामुने! में तुमारे आश्रित हूं ॥२५॥ || 


जसे नारदजीको. अ्माजीका वचन इसी प्रकार हमें इस विषयमें आपका वचन प्रमाण हे क्‍यों कि दूसरे लोग तो पूरवजोकेभी TS किये कमका | 


अनुष्ठान करते Ell २६॥ द्विजकोपसे व्याकुळ तोकों इतने TAH सुनवेको कहां अवकाश तहां कहे ह, हे बरह्मन ! मेरे प्राण भूख carey नहीं 
निकसेंगे, भगवत्कथामृत पान क्रवेवारे मोकों कुपित द्विजके सर्पको भय नेकवी नहीं हे ॥ २७ ॥ सूतजी बोले कि संतोंके पति हरिकी कथामे ऐसे 


||9 | राजाने प्रार्थना कीनी, तव सभामें राजा परीक्षित्से शुकदेवजी बहुत प्रसन्न होतेभए ॥ २८॥ 
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वेदके समान भागवत नाम पुराण कहितेभए, जो AAHCT आनेके समय HAT भगवावने कहीही ॥ २९ ॥ पांडूनमें श्रेष्ठ परीक्षितनें जो जो पूछा 

| सो सब संक्षेप विस्तारसे कमपूर्वक व्याख्यान करवेको प्रारंभ करते भए ॥ ३० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे द्वितोयस्कंधे राजकृतप्रश्नविधिनोम | 
| अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि हे राजन्‌ ! अनुभवकी आत्मा परमेइवरकों देहको संबंध अपनी मायाके बिना नही होयहे जेसे अना 
| यास स्वप्नके SAA सुपनेके समयको देहसंबन्ध नहीं होयहे ॥ १ ॥ बहुतरूपवारी मायासे आत्मा अनेक रूपकासा भासे हे या मायाके BTA रम- 


प्राह भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंमितम्‌ ॥ ब्रह्मणे भगवत्मोक्तं ब्रह्मकल्प उपागते ॥ २९ ॥ यद्यत्परीक्षिदषभः पा 
ए्ड्नामनुएच्छति ॥ आनुपूर्व्येण तत्सर्वमाख्यातुसुपचक्रमे ॥ ३० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे राज 
HAMA A AAAS SAS SATA: Ul ८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ आत्ममायामृते राजन्परस्यानुभवात्मनः॥ न घरेताथे 
संबन्धः स्वभद्रष्टरिवाजसा ll १ ॥ बहुरूप इवाभाति मायया बहरूपया॥ रममाणो गुणेष्वस्या ममाहमिति मन्यते 
| ॥ २॥ यहि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन्कालमाययोः॥ रमेत गतसंमोहस्त्यकतोदास्ते तदोभयम्‌ ॥ ३॥ आत्म 
तत्त्वविशुद्धयर्थ यदाह भगवातृतम्‌॥ ब्रह्मणे दशयन्खूपमव्यलीकत्रताहृतः॥ ४ ॥ स आदिदेवो जगतां परो गुरुः स्व 
घिष्ण्यमास्थाय सिसक्षयेक्षत॥ तां नाध्यगच्छइृशमत्र संमतां प्रपञ्चानिमौणविधियया भवेत्‌ ॥  ॥ 


NSS AN 


ण करके मेरो हे, हम हे ऐसे आप माने हे ॥२॥ जब अज्ञान ओर मोह निवृत्त होजाताहे तब यह प्रकृति पुरूषसे परे निजानन्दमें जा रमण ke, तब 
अहंकार ममकार दोनांको त्यागकर साक्षीको नाइ रहे हे ॥३॥ जीवके स्वरूप जात्नेके निमित्त ब्रह्माजीने कपटरहित हो भगवानकी सेवा की तब भ 
गवानने दर्शन दे जो त्रह्मानीसे आत्माका स्वरूप वणेन किया वह आप सुनिये॥ ४॥ सो आदिदेव जगतके परम गुरु ब्रह्माजी अपने कमलमें विरा 
जमान होयकर जब जगत्‌ रचवेकी इच्छा करतेभए तब या संसारके रचवेके योग्य दृष्टिको नहीं माप्त होते भए,जासें या विश्वके रचवेकी विधि होय ॥५॥ | ४ 
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॥ २३ ॥ | 


® 


:७>>९७>५2 


— 


| कहा चलाई, जहाँ देव अझुरॉसे पूजित भगवतके Tas हें ॥ १०॥ पाषंदनका वर्णन करेहे कि, श्यामसुंदर, उज्ज्वळरूप, कमरसमान नेत्र, पीरे | | 


= I RET 
ae ees =~ =< 


| विढुः॥६॥ निशम्य तद्रकृदिटक्षया दिशो विलोक्य तत्राऽन्यदपश्यमानः ॥ स्वधिष्ण्यमास्थाय विमृश्य तद्धितं | 


| रम्‌ ॥ व्यपेतसंककेशविमोहसाध्वसं स्वरृष्वद्धिर्विबुधेरामिष्ठतम ॥ ९॥ प्रवतते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्रं च मिश्रं | 


De SS 


|एक समय त्रह्माजी चितवन करवे लगे तब वा TSA दोबार तप करो तप करो ये सुनो ककारसे ठेके मकारपर्यंत अक्षरांकी स्पर संज्ञा हे इनमें सोलबों | 
|अक्षर तो (त) हे ओर इक्कीसवो (प) है दोनो मिळके ( तप ) बने है हे राजन्‌! जिनको किसो वस्ठुकी चाहना नही एसे सुनीनको वो धन हे यासे | | 
|तपोधन सुनि प्रसिद्ध हैं ॥६॥ तप करो ये सुन उन वक्ताकी देखवेकी इच्छाकरके त्रह्माजीने सब दिशानमें देखो तो तहां कोई नहीं देखो तब HAST 
।बेठकर अपनो हित विचार तप करवेको मनमें धारण करतेभए ॥ ७॥ सफळ दशन पवन मन जीत कमईद्रियें ओर ज्ञानइंद्रियें जीत तप करवेवारे- | 
नमे आति तपस्वी ब्रह्माजी सब ठोकको प्रकाशक तप दिव्य हजार वर्षतक करते AT ॥ ८॥ श्रेष्ठ जासे परे ओर कोई नहीं कुश मोह संभ्रम रहित 


| स चिन्तयन्द्र्चक्षरमेकदाऽम्भस्युपाञ्चणोद्विगदितं वचो विभुः॥स्पर्शेषु यत्षोडशमेकविंशं निष्किञ्चनानां बृप यद्धनं | 


| तपस्युपादिष्ट इवाऽऽद्‌धे मनः॥७॥ दिव्यं सहस्नाग्दममो घदशनो जितानिलात्मा विजितोभयेन्द्रियः॥अतप्यत स्मा- | 
| ऽखललोकतापनं तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः ॥ ८॥ तस्मे स्वलोक भगवान्सभाजितः संदशयामास परं नयत्प- | 


| नच कालविक्रमः ॥ न यत्र माया किमुतापरे STAT यत्र सुरासुराचिताः॥ १० ॥ इयामावदाताः शतपत्रलोचना 


| HASTA: सुरुचः सुपेशसः॥ सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणिप्रवेकनिष्काभरणाः सुवर्चसः ॥ ११ ॥ 


| सत्पुण्यवान्‌, आत्मवत्ता, अपने दशन करवेवारेनकरके स्तुत, प्रसन्न होय भगवान्‌ ब्रह्माके लिये निजवेकुंठ ठोक दिखावतेभए ॥ ९ ॥ जा वेकुंठमें | 
राजस तामस नहीं, शुद्ध सत्व जहां वते, रज तम मिलो सत्वगुण जहां नही, कालको पराक्रम न चले, जहां माया नहीं, रागादिककी तो| ||| 


| पीतांबर धारे, अतिसुंदर, अतिसुकुमार, अतिप्रभावाले, उत्तम मणिजटित आभरण धारण करेहें अति तेजस्वी सब पार्षद हे ॥ ११ ॥ 
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| पंगा, वेडूये कमरूनाळ समान तेजस्वी सब ओरसे देदीप्यमान, कुंडल, मुकुट मालाधारी, सामवेद गाय रहे, सर्वेश्वकों सब ओरसे नमस्कार 
| क्रत, कहां हरिस्म्रण te, कहीं प्रशंसा करेंहे कहीं ATIF वर्णन aie, ऐसे भगवत्पार्षद हें॥ १२ ॥ महात्मानके प्रकाशमान | 
| शोभित विमानोंकी पंक्तियों करके विकुंठलोक सब ओरसे विशेषकरिके प्रकाशमान होय रहय है, उत्तम ख्ियोंक कांति करके प्रकाशमान हे, 
जसे विजुरी साहित मेषमालासे आकाश सोहे, विजुरीकी नाई तो ख्रिये हे भेषपंक्तिकी नाई विमान हैं, आकाशतुल्य वैकुंठलोक है ॥ १३॥ जहां | 
|वङठमें रूपवती महालक्ष्मीनी नारायणके चरणको बहुत विभूतियों करके सेवा करें ACH झूलती जायहे, WAH अनुचर अमर अनेक 
ANCA टयसणाठवचसः परिस्फरत्कुण्डलमोलिमालिनः॥गायन्ति सामानि नमन्ति वे विभुं स्मरन्ति नन्दान्ति गण- | 


rN 


त पा Jal वैराजते SAAS AAT विद्योतमानः प्रमदोत्तमायु- | 
| सावडदजञावाडाभयया नभः॥ १३ ॥ और्यत्र 1 डरुगायपादयाः करोति माने बहुधा विभूतिभिः TE | 
ता या उसु माकराजुगाविगायमाना मयकम गायता ॥ 9 ४॥ द्द्श तत्राखिलसात्वतां पर्ति श्रियः पतिं यज्ञपति | 
जगत्पातस्‌॥ सुनन्दनन्दमबलाहणादभिः TATA: पारसावत [ATT Ul १५॥ भ॒त्यप्रसादाभिसुखं snag | 
असमहासारुणठाचनाननम्‌॥ किरीटिनं कुण्डलिनं चतुभुज पीताम्बरं वक्षासे लक्षितं श्रिया ॥ १६ ॥ अध्यहणीया- | 
| | last क्तेभिः॥युक्तं भगैः स्मैरितरत्र चाधुवेः स्व एव धामनममाणमीश्वरस्‌॥१७॥। |} 

| | THRE गुंजार we, अपनेको प्रिय हरिके चस्त्रिनको गाती Hite ॥ १४ ॥ वा वेकुंठमें सब भक्तनके पाति औभ्रूलीलानायक यज्ञपति| । 
fel जगत्पति सुनंद नंद Ie अहण आदि अपने मुख्य पाष॑दोंसे सेवित समर्थ श्रमन्नारायणको अह्माजी दर्शन करतेभए ॥ १५ ॥ भृत्यनको | 

॥१॥ AR असन्नतासे ` TH AS Mant नेत्र प्रसन्न हांसीसे नेत्र सुस लाळ हो रह्यो, किरीट कुंडरुधारी, चतुभुज, पीतांबर ||! | 
|| eG हदये श्रीजी शोभायमान होरही हें॥ १६ ॥ अत्यंत पूजन योग्य सिहासनपर विराजमान पर्ल प्रक्तिपुरुष महत्त्व अहंकार ये चार ओर। (| 
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आगामी ऐश्रयेसहित अपने घाममें सदा रमण करनेहारे इश्वरके ॥ १७ ॥ दर्शनके आनंदे प्रसन्न अंतःकरण रोमांचित्त देह, प्रेमभारसे आसू नेत्रम 

भर ब्रह्माजी इन TCH चरणकमळको नमस्कार करते भए जिनको दर्शन परमहंसोके ज्ञानमागेसे होयहे ॥ १८॥ प्रसन्न होकर प्रजाको रचनेके | 

निमित्त अपने सन्सुख उपस्थित हुए आज्ञा करने योग्य ब्रह्माजीको देखकर मंद सुसकानकी TNT प्रसन्नमन हो इश्वर अपने हाथप्ते उनका हाथ 

पकडकर बोले॥ १९॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे वेद्गर्भे ! हे त्रह्मच्‌ ! जगत्‌ रचवेकी इच्छा करके तुमनें हमें बहुत प्रसन्न कीनो बोहोते तप कीनों जो 

मूखे अर्थात्‌ ( मूढ ) योगी जन हैं उनसे में प्रसन्न नहीं होउंहुं॥२०॥ आपको कल्याण होय, वरदाता मोसे जो इच्छा होय वो वर मांगो, हे aL! क- 
तदहदशनाहादपारेऽतान्तरो हृष्यत्तनः प्रेमभराश्रुलोचन: ll ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृग्यत्पारमहस्येन पथाऽ- 
विगम्यत्‌॥ Fe Ne प्रीयमाणं सञुपस्थितं तदा प्रजाविसगं निजशासनाहणम्‌॥ बभाष ईषत्स्मितशोचिषा गिरा 
मिय: प्यं प्रीतमनाः करे स्न्‌ ॥ ३९॥ श्रीभगवानुवाच ॥ त्वयाऽहं तोषितः सम्यखेदगर्भ सिसक्षया॥ चिरं भृ- 
तेन तपसा SEAT: कूटयोगिनाम ॥ २० ॥ वरं व्रय AF ते वरेशं माऽभिवाञ्छितम्‌॥ ब्रह्मञ्छ्रेयः पारिश्रामः पुंसो 
मह्शनावाधे:॥ २१॥ मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनस्‌॥ यहुपश्चत्य रहास चकर्थ परमं तपः ॥२२॥प्रत्या 
दिष्टं मया तत्र त्वायि कमविमोहिते॥ तपो मे हृदयं साक्षादात्माऽहं तपसोऽनघ ॥ २३ ॥ सृजामि तपसेवेदं ग्रसामि 
तपसा एनः॥ बिभामि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः॥ २४॥ 

ल्याणकी श्राप्तिमें पुरुषको तबतक श्रम हे जबतक हमारा दशन न होवे, अर्थात्‌ अब मेरा दशैन तुमको हुआ तो अब तुमको कोई श्रम नहीं 


च्छ 


है, जो इच्छा हो सो मांगो ॥ २१ ॥ मेरे मनकी इच्छाको ये प्रभाव हे कि मेरे लोकको तुम्हें दर्शन भयो, ये मनमें मत विचारचो कि मैंने 


॥२४॥ 


तपके TSH ये करो, ऐसे स्वतंत्र मत होइयो, मेरी कृपासे ये दर्शन तुमको भयो, जो सुनके एकांतमें परम तप करो ॥ २२ ॥ जब कमेमें 
तुम विशेष करके मोहित भए, तब हमनें तुमसे कही हे पापरहित | तप मेरो हृदय है, साक्षात्‌ तप मेरो देह हे, तप मेरी भातरकी शक्ति हे 
“ यस्य ज्ञानमयं तपः ” इति श्र॒तेः॥ २३ ॥ तपसें या विश्वको रचेहे, फेर तपसे संहार करे हैं तपसें विश्वको धारण करे हैं, ये तपरूप बडो |? । 
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| भारी पराक्रम हे, बडो दुश्चर दे तप करनो बडो कठिन हे ॥ २४ ॥ ब्रह्माजी बोले कि हे भगवन्‌ ! आप सब जीवमात्रके अधिष्ठाता सबमें स्थित हो | $ | 
।अप्रतिहत ज्ञानसे जो करवेकी इच्छा है ताहि तुम जानों हो ॥ २५॥ यद्यपि ऐसे हे तथापि हे नाथ! आप मांगनेहारे मनुष्यको याचित पदार्थ 
| देओ “ नाथृ नाधृ याच्योपतापेइवर्याशीःषु” कि तुमारे निर्शुण सूक्ष्म स्थूळ रूपको जेसे जानूं सो कहो ॥ २६ ॥जेसे आप मायाके संयोगसे AT | 
।नाशक्तियोंसे वद्धित विश्वको संहार, रचन ओर पाठन ब्रह्मादिरूप धारकर क्रीडा करोहो॥ २७॥ है अमोषसंकर्प ! जेसे मकडी AIA] P| 
| तंठुआँसे आप फेल जायहे, तेसें आप क्रीडा करोहो) हे माधव! सृष्टिके रचवेकी बुद्धि मोमें तुम धारण करो॥ २८ ॥ आपसे शिक्षित इम निः| 
| ब्रह्मोवाच भगवन्सर्वेभ्तानामध्यक्षोऽवस्थितो गुहाम्‌ ॥ वेद ह्यप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्‌ ॥२५॥ तथापि || 
| नाथमानस्य नाथ नाथय नाथितस्‌॥ परावरे यथा रूपे जानीयां ते लरूपिणः॥२६॥ यथाऽऽत्ममायायोगेन ना- | 
| नाझशक्युपद्ंहितम्‌ ॥ SETA Tel AAA AAA ॥२७॥ करोडस्यःमाघसंकल्प ऊणनाभियथोणुंते ॥ | 
| तथा तद्विषयां घेहि मनीषां माये माधव ॥२८॥ भगवच्छिक्षितमहं करवाणि TAA: ॥ नेहमानः प्रजासगं |¦| 
| बध्येयं TTT ॥ २९॥ यावत्सखा सख्युरिवेश ते कृतः प्रजाविसगें विभजामे भो जनम ॥ अविकुवस्ते | | | 
| परिकर्मणि स्थितो मा मे सझ॒न्नद्वमदोऽजमानिनः ॥३०॥ श्रीभगवानुवाच । ज्ञानं We मय द्विज्ञानसमन्वितस्‌॥ ५ 
| सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया ॥ ३१ ॥ यावानहं यथाभावो यडूपगुणकर्मकः ॥, तथेव तत्त्वविज्ञान- | | | 
मस्तुते मदनुग्रहात ३२॥ ` | 
है 


रालस्थ होकर ठुमारे SATA प्रजासगेकी चेटा करेंगे तो अहंकारादिके बंधनमें न पडेंगे॥ २९॥ हे इश ! तुमनें छोकिक सखाकी नांइे करस्प- 

| शोदिक करके मेरो सन्मान कीनो सो प्रजाकें A रूप कर्ममें व्याकुळ होकर उत्तममध्यमादि भेद करके जीवको विभाग HA अजमानी 
॥ १ मोको ये महामद न होय कि में सृशिका कतो हूं यह वरे दीजिये ॥ ३० ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि मेरो शास्त्रोक्त ज्ञान परम गोप्य हे, वो अनुभवसहित | &| 
| भक्तिसहित सब साधनसहित हे सो हम करें हैं ठम ग्रहण करो ॥ ३१ ॥ जेसा हमारा स्वरूप जेसे हम हे, ओर जेसे सत्तावान्‌ हे, जो रूप गुण कम | ६| 
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हमारे हे, तेसेही तत्वनको विशेषकर के ज्ञान मेरी इपासे तुमको होय॥ ३२॥ या सृश्सि पहिले हमही हे, स्थूळ सूक्ष्म इनको परम कारक कुछभो नहींहो, | 
पाछि ृष्टिके उपरांतभी हमही हैं, जो ये विश्व हे सो हमही हैं, जो पीछे वाकी बचेगो सोभी हमही हैं, यासे ये जानो गयो कि अनादि अनंत अद्वितीय | 
परिपूर्ण हमही हैं ॥३३॥ अर्थके विना जो जो प्रतीत होय है ओर आत्माके प्रकाश होनेपर जो प्रतीत नही प्रतीतहोय हे वो इश्वरकी माया जानं, जैसे दो | 
चंद्रादि प्रतीत होय हैं, जेसे राहु ्रहमंडलमें स्थित हे, परंतु TA नहीं हैं अहणके द्वारा दीसे हे, तेसेई ये मायाकायों के द्वारा दीसे हैं साक्षात्‌ मालुम नहीं 
Te Wl २४ ॥ जसे पच महाभूत ऊचे नीचे जीव ATTA प्रविष्ट अप्रविष्टकी नाई माळूम पडे हे, तेसेईै इम उनमें माळूम नहीं पडे हैं ॥ ३५ ॥ आ: 4 
त्माके तत्व जानवेतारंको इतनोंही अन्वयव्यतिरेक करके जान्ने योग्य हे जो सब ठोर सदा हे वो इश्वर हे “ कायेषु कारणत्वेनानुवृत्तिरन्वयः ” अर्थ-। 
अहमवाऽऽसमवाऽभ्र नान्ययत्सदसत्परम्‌॥ पश्चादहं AAT योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥३३॥ ऋतेऽर्थं यत्मती- | | 
येत न प्रतीयेत चात्मनि॥ तद्रिद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः ॥३४॥ यथा महान्ति भूतानि भूतेषच्चावचे- 
tas ॥ प्रावष्टान्यःप्रविष्टांने तथा तेषु न तेष्वहम्‌ ॥३५॥ एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः ॥ अन्वयव्य- 
तिरकाभ्यां यत्स्यात्सवज सवदा AAU एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना ॥ भवान्कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति 
कहिचित्‌ ॥ ३७ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ संप्रदिश्येवमजनो जनानां प्रमेडिनस्‌ ॥ पश्यतस्तस्य तद्रूपमात्मनो 
न्यरुणद्धरिः ॥ ३८॥ अन्तहितेन्द्रियाथांय हरये विहिताञ्जलिः सर्वभूतमयो विश्वं ससजेंदं स पूर्ववत्‌ ॥ ३९ ॥ 
कारयाम कारणभावकरके जो सदा वते वाको नाम अन्वय है “ कारणावस्थायां च तेभ्यो व्यतिरेकः ” अर्थ-कारण अवर्थामें उनसे प्रथक्‌ रहे वा- 
को नाम व्यतिरेक हे ॥ २६ ॥ परमसमाधिसें या मतमें तुम स्थित रहोगे तो तुम कल्पोंमें जो अनेकप्रकारकी सृष्टि हे कदीभी हम कतो हैं ऐसे अ- | | 
भिमानसे मोहकों प्राप्त होओगे ॥ ३७ ॥ शुकदेवजी बोठे कि सव जननमें श्रेष्ठ अह्माकों अजन्मा श्रीहरि इश्वर ऐसे कहिकर ब्रह्माके देखते * 
SNe copy ॥ ३८ ॥ अंतर्द्धान भए अच्युत हरिके अथे हाथ जोडकर, ब्रह्माजी सब जीवमय या विश्‍्वको पहिले कल्पः /? 
ठ्‌ द Tig 
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| agai पात हाजी एकसमय यमनियमनको मजाके कल्याणकी इच्छाकरके ओर अपने स्वाथकी कामनाकरके रचतेभये, यमादिकमे आप 
[स्थित EG ३ ॥ जोम आति प्रिय भगवानके परम भक्त महामति पिताके सेवक आज्ञाकारी शील नम्रता इन्द्रिय दमन कर नारदजी॥४१॥ | 
|६ राजन्‌! मायाके इश्वर व्यापक विष्णुकी माया जानवेकी इच्छाकर महासुनि महाभागवत नारदजी पिताको प्रसन्न करतेभए “वेवेष्टीति विष्णुः” सबमें | 


NN 


| सापे उनको नाम विष्णु हे व्याकरणे 'विष्ल व्यापतो! धातु हे इससे विष्णुशब्द व्युत्पादित होताहे॥ ४२ ॥ सब लोकके परदादे त्रह्माकों प्रसन्न जान- | 
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प्रजापातिर्थर्मपतिरेकदा नियमान्यमान्‌ ॥ भ्रं प्रजानामन्विच्छन्नातिष्ठत्स्वार्थकाम्यया ॥४॥ तं नारदः प्रियतमे 
न्‌ ॥ भद प्रजानाम्‌ थ्‌ ० : प्रियतमो 
रिक्थादानामचुत्रतः॥ शुश्रूषमाणः शालिन प्रश्रयेण दमेन च॥४१॥ मायां विविदिषन्विष्णोमीयेशस्य महामुनिः॥ 
| महाभागवतो राजन्पितरं पर्यतोषयत्‌ ॥४२॥ तुष्टं निशम्य पितरं लोकानां प्रपितामहम्‌ ॥ देवषिः परिपप्रच्छ भवा- | 
| "पनमाञ्जएच्छाति ॥ ४३॥ तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणम्‌ परोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत्‌॥४४॥ 
न lal डार टप॥ ध्यायत ब्रह्म परम व्यासायाऽमिततेजसे॥ ४५ ॥ यदुता हं त्वया प्ष्ठो वे 
त सात्तडपाख्यास् प्रश्नानन्यांश्च BAT: ॥ ४६॥ इति श्रीभागवते we द्वितीयस्कन्धे | 
SISOS शः॥ ४६॥ इति श्रीभागवते म स्कन्धे 


का...” न 


कर नारदी यही पूछतेभए जो आपने हमसे पूछो ॥ ४३ ॥ नारदजीके वचनोंसे परम प्रसन्न होकर AMAT दशलक्षणवाळा भागवत पुराण जो|१| 
भगवानने उन्हें सुनायाथा मरति वर्णन किया ॥ ४४ ॥ हे राजन्‌ ! वही भागवत पुराण सरस्वतीके तटपर बेडे परत्रद्मके ध्यानमें|१| 
int महातेजस्वी व्यासजीको नारदुनीने सुनाया ॥४५॥ हे तप ! जो तुमने पूछी कि विराट पुरुषसे ये विश्व केसे होय हे, ओर तुमारे करेंभए| § | 
सव प्रश्न और औरभी बातें जेसी हे तेसी कहेंगे ॥४६॥ इति श्रीभागवते महापुराणे Boeke चतुःछाकीभागवतवणेनं नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ | | 
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| ्ीछुकदेवजी बोले कि इस भागवते सगे Ret स्थान पोषण उति मन्वंतर इंशानुकथा निरोध झुक्ति आश्रय ॥ ३ ॥ दशमा आश्रय लक्षणकी 
शेप शुद्विके अर्थ ९ नोनको SAAT महात्मालोग सुने भए अर्थ करके अनायाससे वर्णन करें हैं, अथवा थुतियो करके कह EM २॥ अब दश | ६ 
लक्षणोंका व्याख्यान करे है, कि पंच भूतमात्रा इंद्रियांके जन्मको सगे कहे हैं, ब्रह्मात्ते गुणकी विषमता होनेसे विराट्‌ पुरुषसे उत्पन्नको नाम विसग A 
[हे॥ ३ ॥ वेकुंडको विजय अर्थात्‌ ईश्वरकी रची भई मयांदानको पालन करनेको नाम स्थान हैं, अपने भक्तापर कृपा करनेका नाम पतंग इ, मे|| ७. 
| नरोके अधिपतीनके सद्धर्मको नाम मन्वंतर हे, कर्मकी वासनाको नाम ऊती है, क्यों कि “ वेभ तंतुसेताने ” धातुसे व्याकरणमें हे उयते 
श्रीशुक उवाच ॥ अत्र सगो विसर्गश्च स्थानं पोषणसूतयः॥मन्वन्तरेशाइकथा निरोधो झुक्तिराश्रयः ॥ 3॥ दश 

| मस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह छक्षणस्‌॥ वणयन्ति महात्मानः श्॒तेनाऽथन चाजसा ॥ २॥ भूतमातीन्द्रयावेयां जन्म 

| सग उदाहतः॥ ब्रह्मणो गुणवेषम्याद्व्सगः पारुषः स्यृतः UU [स्थातवकुण्ठावजयः' पोषणं AeA: ll मन्वन्वराण 

| सद्धम ऊतयः कर्मवासनाः॥४॥ अवताराजुच रित॑ हरेश्वास्याउर्वातनाम॥ पुंसामीशकथाः प्रोक्ता ATTA ATT STS 

| ताः॥५ ॥निरोधोउस्थानुशयनमात्मनः सह AH: Ul साक्ताहत्वाऽन्यथारूपं रूपण व्यवस्थातः ॥ ६॥ आभा 
सश्च निरोधश्च यतश्चाऽ्यवसीयते॥ स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्यते॥ ७॥ योऽध्यात्मिकोऽयं परुषः सो- ` 
ऽसावेवाधिदैविकः ॥ यस्तत्रोभयविच्छेदः पुरुषी ह्याविभातिकः ॥ ८ ॥ 
| कर्मभिः संतम्यंत इति ऊतयः ” ऊति बने हे ॥ ४॥ हरिके अवतारनको चरित्र और इनके पाछे जो पुरुष भए उनकी नानाप्रकारे ||6| 
|आख्यानों करके अत्यंत sas वात्तांको नाम ईंशकथा है ॥ « ॥ या जीवको इश्वरकी योगनिद्राके पाछे शक्तियों ओर उपाधियों- || 
| करके साहित ठय होनेको नाम निरोध हे, अन्यथा रूपकों त्याग करके अपने स्वरूपम स्थिति होनेको नाम मुक्ति हे ॥ ६॥ जासे सृष्टि होय हे 


जामें डीन होयहे जासे प्रकाशित होयहे वो WAT परमात्मा कहे जावें है, वाको नाम आश्रय हे ॥ ७॥ जो आध्यात्मिक पुरुष हे सोई आधिदेविक ; | 
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इनमें एकका अभाव हो तो दूसरा प्रतीत नहीं होता कारण कि यह तोनो परस्पर अपेक्षावारे हे इन तीनों पदाथॉको साक्षीपनसे देखनेहारे परमा-||९। 
हीका नाम आश्रय है जिसे किसी दूसरेका आश्रय नहीं हे ॥ ९॥ ये विराट पुरुष अंडको भेदकर जब वाहिर निकसे तब अपने राइवेको स्थान-| ९, 
की इच्छा करते भए, तो पवित्र ईश्वर पवित्र जळ TAT AT ॥ १० ॥ अपने रचे भए जलम सहस्र वषेपयंत वसते भए, वो पुरुष नर हो वासे जल, | | 
उत्पन्न भयो, तिससे नारायण नाम भयो “ नारा अयनं यस्य स नारायणः ” नार नाम जळका है वामें जाको स्थान सो नारायण कहावे आपा || $| 
नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः । अयनं तस्य ताः प्रोक्तं तेन नारायणः स्मृतः ॥ ३ ॥ ”॥ ११॥ द्रव्य कमे काळ स्वभाव जोव जिनकी कृपासे | + | 
| एकमेकतराभावे यदा नोपलभामह ॥ [त्रितय तत यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः ॥९॥ पुरुषोऽण्डं विनिभिद्य यः |$ 
| दासास बिनिर्गतः॥आत्मनोऽयनमान्विच्छन्नपोऽस्नाक्षीच्छुचिः SACI oll तास्ववात्सीत्सवसृष्टासु सहस्रपारेवत्स 
| रान्‌॥ तेन नारायणी नाम यदापः पुरुषाद्गवाः ॥ ३१ ॥ द्रव्य कम च काळश्च स्वभावो जीव एव च॥ यदनुग्रहतः | 
सन्ति न सन्ति यढ॒पेक्षया॥ १२ ॥ एको नानात्वमन्विच्छन्योगतल्पात्स उत्थितः ॥ वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया | 
| व्यसजलिधा॥ १३ ॥ अधिदैवमथाऽव्यात्ममाविभूतमिति प्रभु: ॥ यथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधाऽभिद्यत तच्छृणु ॥३४॥ 
| अन्तः शरीर आकाशात्पुरुषस्य विचेष्टतः।ओजः सहो TS जज्ञे ततः प्राणो महानसुः ॥१५॥ अजप्राणान्त यं प्राणा 
| प्राणन्तं सर्वजन्तुषु ॥ अपानन्तमपानन्ति नरदेवमिवानुगाः॥ १६ ॥ H 
होयहे, जिनकी इच्छा न होय तो नहीं होयहे ॥ १२॥ एक इश्वर नानाप्रकार होयवेकी इच्छा करते भए, तब योगशय्यासे उठ सुबणेमय अपनेको | | 
मायाकरके तीन भाग करतेभए ॥ १३ ॥ तब वह प्रथु आपिदेव अध्यात्म ओर अधिभूत इनको रचतेभए एक पुरुषको वीये तीन प्रकारके भेदको | १ 
१ | प्राप्त होतो भयो सो तुम सुनो॥ १४ ॥ विशेष करके चेष्टा करी तम पुरुषके भीतरसे इंद्रियशाक्ते मनशक्ति देहशाक्ते ये भई, सूक्ष्मरूपसे Gal । 


०||जेसे राजाको सिपाई, राजा चले तो चले, राजा खडो होजाय तो वेभी खडे हो जाय ॥ १६ Ul 
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देहके चळानेहारे विराटके प्राणनें जब प्रेरणा कीनी तब क्षुधा तपा भड, जळपानको भोजन करवेको पूर्वे सुख निकरो, यहां ये वात जाननी कि ताल 
अधिष्ठान है जिह इंद्रिय है, नाना रस विषय हे, वरुण देवता हे ये स्त्र जान SA ॥ 3७॥ मुखते ताछ भयो तहां जिह्वा भई जीभसे नानाप्र- | 
कारके स्वादको ज्ञान होयहे ॥ १८ ॥ विरादके कुछ बोलवेकी जब इच्छा भई तब सुखसे अग्नि देवतात्मक वाणी इन्द्रिय भाषण विषय उत्पन्न हुआ, 
परन्तु इस भाषणका बहुत काटतक जळमें निरोध भया ॥ १९॥ नासिकाकी वायु जब अत्यंत चलायमान भई, तब नाक भई तहां वायु देवता; | 
सुगंध विषय, आण इंद्रिय सूंघवेको भई ॥ २० ॥ कछ न सूझनेसे विराट पुरुषको जब देखनेकी इच्छा भई तब नेत्रगोलक उत्पन्न भये जिसकी चक्षु | 
ग्राणेन क्षिपता धुत्तडन्तरा जायते प्रभो!॥ पिपासतो जक्षतश्च प्राइमुख निरभिद्यत ॥3७ ॥ सुखतस्ताछु निभिं जिह्वा | 
तत्रोपजायत॥ ततो नानारसो जज्ञे जिह्वया योऽघिगम्यते ॥१८॥ विवक्षोर्सुखतो भूम्नो वहिवाग्व्याहतं TAL जले वै 
तस्य सुचिरं निरोधः समजायत ॥१९॥ नासिके निरभिद्येतां दोधूयति नभस्वाते॥तत्र वायुगन्धवहो घाणी नास जिः 
क्षतः॥ २०॥ यदात्मनि निरालोकमात्मानं च दिदक्षतः॥ निमिनन ह्यक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षणणग्रहः ॥ २१ ॥ बोध्यः 
मानस्य ऋषिभिरात्मनस्तजिप्रक्षत कणों च निरभिद्येतां दिशः श्रोत्रं TATE! २२॥ वस्तुनो मूदुकाठिन्यलघुगु- 
वोष्णशीतताम्‌ ॥ जिवृक्षतस्त्वाक्षिमिन्ना तस्यां रोममहीरुह्मः ॥ २३॥ तत्र चान्तबँहिर्वातस्त्वचा लब्धगुणो TAIN स्पर्श | 
ग्रहत्तदेव लग्ठोकपालोनिलोऽविशत्‌ ॥९४॥ हस्ती रुरुहतुस्तस्य नानाकमंचिकीषया॥ तयोस्तु बळमिन्द्रश्च आदानः 
सुभयाश्रयस्‌॥ २५ Il | 
| इन्द्रिय सूये देवता रूप विषय हुआ ॥ २१ ॥ वेदके दिये ज्ञानके सुनवेकी इच्छा HE तब दिशा देवता, श्रोत्र इंद्रिय शब्द गुणको ग्रहण करनेहारे 
कान निकसे ॥ २२॥ वस्तूनकी कोमठता कठणपण SY गुरु गमे शीतके ज्ञानकी जब इच्छा भई उसमेंसे वृक्षोंकी समान रोम प्रगट | 
| भये॥ २३ ॥ तहां बाहर भीतर पवन जानेके गुणवारी त्वचा भई, वाही त्वचासे स्पर्शको ज्ञान भयो, वामें सब छोककी पालन करवेवारी 
¢ |पवन प्रवेश करती भई ॥ २४ ॥ नानाप्रकारके कमे करवेकी जब इच्छा भई, तब बळ इंद्रिय, इंद्र देवता, सब पदाथंको धरनो उठावनो | | 
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कमवारे दो हाथ भए ॥ २५ ॥ जब माको ये इच्छा भई कि मेरो मन होय तहां जाऊं तब्‌ भगवानदेवतात्मक चरण कि जिन पाँवसें चलकर यज्ञा- 
दिके लिये समिधादिक ठावनों हवन करनों और अनेक कमं करना बने ऐसे पांव याके होते भए इनकी चलन शक्ति इन्द्रिय हुत द्रव्य विषय भया 
| ॥ पुत्र होय विषय आनंद अमृत सुख होय ये इच्छा जब भइ तब उपस्थ इंद्रिय, प्रजापति देवतावारो लिंग भयो इन दोनोंके आश्रित कामस- 
मी सुख भयो ROU भोजन कर बाकी जब असारांश मल त्यागवेकी इच्छा भई तब पायु इंद्रिय, मित्र देवता मल्त्यागनेंके कमे वारी गुदा 
प्रगट भई इन दोनोंके आश्रित मठत्याग विषय भयो ॥ २८ ॥ या देहरूप पुरीसे ओर देहरूप पुरोमें जाययेकी इच्छा भई, तब नाभि भइ जिसमें | | 
दूसर Te जानेका साधन अपान वायु ahaa मृत्यु देवता मरण विषय हुआ वह मरण विषय मृत्यु देवता ओर अपान इच्द्रियके आधीन 
गात जिगीषतः पादी रुरुहातेऽभिकामिकाम्‌॥ पद्भां यज्ञः स्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते TA: ॥ २६॥ निरभिद्यत 
[शच वे प्रजानन्दामृताथिन॥उपस्थ आसीत्कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम्‌॥२७॥ उत्सिसक्षोधीतुमलं निरभिद्यत वै 
गुदम्‌॥ ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः॥ २८॥ आसिस॒प्सोः पुरः TAT नाभिद्वारमपानतः ॥ तत्रापानस्त- 
ता मृत्युः एथक्कसुभयाश्रयम्‌॥ २९ ॥ आदित्सोरन्नपानानामासन्कुक्ष्यऽन्त्रनाङयः ॥ नद्यः समुद्राश्च तयोस्तुष्टिः 
पुष्टिश्तदाश्रये ॥३०॥ निदिध्यासोरात्ममायां हृदयं निरभिद्यत ॥ ततो मनस्ततश्न्द्रः संकल्पः काम एव च ॥ ३१॥ 
त्वक्चरमंमांसरधिरमेदोमज्नास्थिधातवः॥ भूम्यप्तेजोमयाः सत प्राणो व्योमाऽम्बुवायुभिः॥ ३२ ॥ गुणात्मकानी- | 
न्द्रियाणि भूतादिप्रभवा गुणा: ॥ मनः सवविकारात्मा बदि विज्ञानरूपिणी ॥ ३३॥ ~ || 
हे ॥ २९ ॥ जब अन्नः जछ्की ग्रहण करवेकी इच्छा भई तब कोस आते नाडो हुई, नदियें समुद्र कोस नाडीके देवता भए पुष्टि विषय उतने || 
[भिया ॥ ३० ॥ इइ्वरकी मायाके अत्यंत चितवनकी इच्छा भई तब हृदय भयो, वा हदयमें मन चंद्र देवतासहित संकल्प काम इत्यादिक विषय ||१| 
| होते भये ॥ २१ ॥ त्वक्‌ चर्म मांस रुधिर मेद मना हाड सप्तधातु भूमि जल तेज होयहें आकाश जल ओर वाय॒से प्राण प्रगट होयहे ॥ ३२ ॥॥९॥ 
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|सब इंद्रिये गुणोंसे alae, ओर गुण अहंकारसे, मन सब विकारनको स्वरूप है, बुद्धि विरेषज्ञानकी रूपिणी हे ॥ ३३ ॥ 
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ये भगवानको स्थूलरूप तुमसे मेंने कहयों, जो प्रथिवीसे आदि आठ आवरणसे बाहिर व्यापैहें ॥ ३४ ॥ वह इश्वर मायासें परे सूक्ष्मतम अप्रगट 
विशेषणरहित आदि मध्य अंत रहित सदा एक रूप वाणी मनसें परे हे यही निगुंणरूप हे ॥ ३ ॥ ये दो सगुण निगुंणरूप भगवानके मैने तुमसे 
| वर्णन करे परंतु विद्वान्‌ छोग थाके रचे इन दोनोंको ग्रहण नहीं करते हैं ॥३६॥ सो अकमो भगवान त्रह्मरूपधारी परमेश्वर कर्मकारक वाच्यरूपसें तो 
QUA धारतेभये,ओरवाचकरूपसें रूप क्रिया ALS ॥३७॥ जो जो रूप इश्वर जगतके कार्यके लिये होयहें, सोकहेंहें कि प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, 
पितरनके गण, पृथक्‌ प्रथक्‌ सिद्ध, चारण, गंधवे, विद्याधर! सुर, गुह्यक ॥ ३८॥ किन्नर, अप्सरा, नाग, सपं, वानर, उरग, सप्त मातका, राक्षस, 
एतद्भगवतो रूपं EMS ते व्याहतं म्या ll मह्यादिमेश्चावरणेरष्टाभेबहिराबृतम्‌॥३४॥ अतः परं सूक्ष्मतममव्यक्त नि 
विशेषणम्‌ ॥ अना दंमंध्यानेधनं AC वाङ्मनसः परम ॥ ३५॥ असुनी मगवहपे मया ते हनुवर्णिते॥ उभे अपि न 
शहान्त AALS विपाश्चतः॥ ३६॥ स॒ वाच्यवाचकतया भगवान्जह्मरूपधृक ॥ नामरूपक्रिया धत्ते सकमोप्कमक 
| -परः॥ ३७॥ प्रजापतीन्मनून्देवाचृषीन्पितृगणान्णथक्‌ ॥ सिद्धवारणगन्धवानिद्याध्रासुरणुह्णकाच्‌ ॥ ३८॥ किन्नरा- 

- “सरसा नागान्सपान्कडुरुषारगान्‌॥ मातृर्षापशाचाश्च प्रतसूतावनायकान्‌॥ ३९॥ कूष्माण्डोन्मादवेतालान्या- 
तुधानान्ग्रहानाप ॥ नि कण यहि सरीसृपान्‌ ॥ ४०॥ द्विविधाश्वतुविधा येऽन्ये जलस्थलनभो 


कसः॥ कुशलाकुशला मिश्रा: कर्मणां गतयस्त्विमाः॥ ४१॥ सत्त्वं रजस्तम इति तिखः सुरनृनारकाः ॥ तत्राप्येकेक 
||| शो राजन्भिद्यन्ते गतयस्निव॥ ४२॥ | 
OTT, प्रेत, भूत, विनायक ॥ ३९ ॥ हे राजन्‌! कूष्माण्ड उन्मादकारी ग्रह वेताळ, यातुधानग्रह, पक्षी मृग पशु, वृक्ष, पर्वत रेंगके | | ही | 
सरीसृप ॥ ४० ॥ स्थावर जंगम रूपसें दो प्रकारके जीव जरायुजः अंडज स्वेदज उद्भिज ये चार प्रकारके जीव ओर जळ स्थल आकाशवासी ||| २८ ॥ | 
॥१॥जीव उत्तम नीच कुछ दोनों मिले भए ये कर्मकी गतिसे सत रंज तम मिश्रित तीन प्रकारके रूप ब्रह्म धारते भये॥४१॥ सत्व रज तम इन तीनसे|6|. | 
"| | ।देवता मनुष्य नारकी जीव होंयहें हे राजन्‌! तिनमेंभी एक एक गति तीन तीन प्रकारसें भेदको प्राप्त होयहें ॥ ४२॥ . | || 
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स्वर भेदमें कुशळ होनेसे अजुनने राग गाना प्रारम्भ किया इच्द्ने मृदुंग बजाने प्रारम्भ किये कुमार जय जय अथवा धन्य २ कहने टगे 
| आगे रसकी मिरचनतासे भावके बतानेवाले PRA हुए ॥८६॥ उस तेजस्वियोंके स्थानमे अ | 
$ | अठोकिक कीतैन देखकर नारायण प्रसन्न होकर बचन बोळे ॥ ८७॥ हे भक्त ! तुम्हारे कीतेनसे में बहुत प्रसन्न हुआ जो इच्छा हो सो बर मांगो यह | 


{| शाः परिनष्टमोहाः सर्वे ययः पीतकथामृतास्ते ॥९०॥ भाकिः सुता र 
$| न ॥ अता हारमागवतस्य सेवनाचित्त समायाति हि वैष्णवानाम्‌ ॥९१॥ दारि्रचदुःखज्वरदाहितानां मायापिः | । 
| | राचापारमदितानाम ॥ संसारसिन्धो पारिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगजीति ॥ ९२ ॥ शानक उवाच ॥ | 


De 


झुकेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः ॥ Besa कदा ब्राह्म॑श्छिन्धि मे संशयं त्विमस्‌ ॥ ९३ ॥ 


मरह्वादस्तालधारी तरलगातितया चोद्धव्‌ः कांस्यधारी वीणाधारी BUT: स्वरकुशलतया रागकतोऽ्चुनोऽभूत्‌ ॥ 
इन्द्रोषवादीन्मृदईः॑ जयजयसुकराः कीतने ते मास यत्राग्रे भाववृक्ता रसविरचनया व्यासएत्रो बभूव ॥ ८६ ॥ 


cw सत्यलोकमे ~ शेरे 


GL मुक्त दहोजाता हे ॥८२॥ स्वर्गमें प केटासमें वेळुंठमें यह रस नहीं हे इस कारणसे सद्भाग्यवाले इसे पियो कभी त्याग न करो ॥८३॥ सूतजी | १. 


_॥॥ वाले शुकदेवजीके ऐसा कहते संते सभाके मध्यमें नारायण प्रगट होगये प्रल्हाद बलि उद्धव अज्जेनादि करके युक्त भगवानका जन वने पूजन किया |'६ | 
4 और उनकाभी पूजन किया ॥ ८४ ॥ आगे आसनम AS इए भगवानके सन्सुख वे सब कीतेन करने ठगे पावती सहित शिव ओर ब्रह्माजी कीतेन | १ 


4 | देन करनेके निमित्त तहां आये ॥८५॥ प्रल्हादने ताठें धारण करी तरळगतिसे उद्धवने छेने अथांत झांझे धारण करां नारदजीने वीणा धारणकरी|१ | | : 
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भा. मा. | gy नारदजी बोले में धन्य हूँ आप करुणा सागरोंने मेरे उपर वडी कृपा की आज मुझे सब पाप हरनेहारे हरि भगवान्‌ मिठगये ॥७५॥है तपोधनवारे १ 
। QUARTET ! सब धर्मास श्रवणधर्म अधिक हे कारण कि जिसके अवणमे वेकुंठमे स्थित कृष्ण प्राप्त होते हैं ॥ ७६॥ सूतजी बोले कि वेष्णवोत्तम | 
॥ VE ॥ } नारदजी जी जिस Sy SS iy विचरते योगी ~ ~ = ~ वषेकी त्त र) 
दाश ae कह रहे थे उसी समय विचरते हुए योगीश्वर शुकदेवजी आगये ॥ ७७॥ वोह पोडश वर्षकी अवस्था युक्त व्यासजीके पुत्र | ६ 
ज्ञान महासागरके चन्द्रमा श्रीमद्वागवतके प्रकाशक कथावसानमें अपनेही छाभसे परिषूण प्रेमपूर्वक शनेः शनेः श्रीमद्भागवतका पाठ करते हुए | 
आये ॥ ७८॥ इन बडे उग्र तेजस्वीको देखतही सब सभासद उठ सडे हुये ओर महाआसन दिया ओर नारदजीने प्रीतिपूवेक उनका पूजन किया ||. | 


न 6 EN ~ \ 
नारद उवाच ॥ धन्योऽस्म्यनुशहीतोऽस्मि भवाद्विः करुणापरेः ॥ अद्य मे भगवान्‌ लब्धः सर्वपापहरो हरिः 
॥ ७% ॥ अवण सवधमभ्या वरं मन्ये तपोधनाः॥ वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते ॥ ७६॥ सूत 
उबाच॥ एवं बुवति वे ततर नारदे वैष्णवोत्तमे ॥ परिश्रम समायातः THT योगेश्वरस्तदा॥ ७७ ॥ तत्राययो 
षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजा ज्ञानमहान्धिचन्द्रमाः ॥ कथावसाने निजलाभपूणेः प्रेम्णा पठन्‌ भागवतं शनेः 
शानः ॥ ७८॥ ह्वा सदस्याः परमोरुतेजसं सद्यः समुत्याय ददुर्महासनम्‌ ॥ प्रीत्या सुरार्षिस्तमपूजयत्सुखं स्थितोऽ- 


0 = 


|| वदत्‌ संश्वणुतामलां गिरम्‌॥७९॥ श्रीशुक उवाच ॥ निगमकल्पतरोगलितं फलं शुकमुखादगृृतद्रवसंय॒तम ॥ पिवत || 


भागवतं रसमालयं मुहरहो रसिका भुवि भावुकाः ॥८ ० ॥ 


' 3! तब LN ~ iN AN OS ~ cd BAGS | § 
| $| तब सुखसे स्थित हो शुक देवजी बोले सो वाणी सुनो ॥ ७९ ॥ झुकदेवजी बोले वेद कल्पवृक्ष हे उसका यह भागवत फल tage 
,१॥ उससे प्रथिवीमें गिरा हे इस कारण अमृतरूपी रससे संयुक्त हे जिस फठमें तोतेकी चोंच छुगजाती हे वोह अधिक मीठा होता हे यहां शुकरूपी | | 
1 शुकदेवजीने इसका स्वाद लिया हे इस कारण यह अधिक मीठा होगया हे यह “ भाग्य हे ” यह भक्ति रूप र्ससे पूण हे हे रसिको! भगवच- | 

P| रितामृत पान करनेहारे महात्माओ | इस्से मोक्षभी न्यून हे इसकारण इसे वारंवार पान करो ॥ ८० ॥ | Loe ene 
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0 | पूजन कर आवाहनादि उपचार दक्षिणा सहित वस्र भूषण गंधादिते पूजित जितेन्द्रिय ॥ ६६ ॥ आचार्यके निमित्त बुद्धिमान पुस्तक प्रदान करे तो 


| संपूज्य वाहनाथस्तडुपचारः सदक्षिणम्‌ ॥ वखभूषणगन्धायेः पूजिताय यतात्मने ॥ ६६॥ आचायाय सुधी दत्त्वा 
8 Bt स्याइवबन्धर्नें:॥ एवं कृते विधान च सवपापनिवारणे ॥ ६७ ॥ HSS स्यात पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभम ॥ 
| पर्मकामाथमाक्षाण। साधनं स्यान्न संशयः ॥ ६८॥ कुमारा ऊचु:॥ इति ते कथितं से किं भूयः ओतुमिच्छासि ॥ 
5 | औमद्वागततेनेव सक्तिम॒की करे स्थिते॥ ६९ ॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्ता ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथाम्‌ ॥ 
१ SAU पुण्या सुकिसुक्तिप्रदायिनीम्‌ ॥७०॥ श्रृण्वतां सर्वभूतानां Bare नियतात्मनाम्‌ ॥ यथाविधि ततो 


ig) ॥ ७२॥ नारदश्च कृता्थाऽभूत्‌ [सिद्धे स्वीये मनोरथे ॥ पुठकीकृतसवाक्गषः परमानन्दसंभृतः ॥ ७३ ॥ एवं कथां 
| समाकण्य नारदा भगवात्यय:॥ अ्रमगद्गदया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः ॥ ७४ ॥ 


oT भवमधनस सुक्त हाजाय इत TRINH सच पाप हरनेहारे विधानके करनेसे॥ ६७॥ यह श्रीमद्भागवत पुराण GSR देनेहारा होता हे यह धमाथेकाममो- | 
| सका सायन ह इसम झुळभां रुदह नहा हे ॥६८॥ कुमार बाळे ACA यह तो सब कुछ तुमको सुनाया अमक्या सुन्नेकी इच्छा हे श्रीमद्भागवतके | 
| अरण करनेसे ही शुक्ति युक्ति हाथमे स्थित होती हे ॥ ६९॥ सूतजी बोले ऐसा कहने उपरान्त वें सनक्रादिक महात्मा भागवतकी कथा वर्णन करते | 


| देवं FST पुरुषोत्तमम्‌ ॥७१॥ तदन्ते ज्ञानवैराग्यभक्तानां पुष्टता पुरा तारुण्यं परमं चाभूत्‌ स्वभूतमनोहरम ॥ | 


| ९) 
( 


| हुए जा कथा सब पापका हरनहारा पुण्यरूप भुक्त सुक्तिकी दुनहारा हे ॥ ७० ॥ इस साह कृथाकू सब जते न्द्रिय महात्मा ओर सब प्राणियांसे ) 
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इस सपाहयज्ञकी TATA श्रोताओंको पुस्तककी ओर वक्ताकी भक्तिपूर्वक पूजा करनी योग्य हे ॥ ५६ ॥ प्रसाद नेवेद्य तुठसीमाठा सुन्नेवालोंको 
|दैनी फिर मृंदग ताळ आदि TTT कीर्तन करना योग्य हे ॥ «७ ॥ किर जयशब्द नमस्कार शब्द ओर शंखध्वनि करे ब्राह्मण ओर याचकोंकों 
|धन आर अन्न दे ॥ «८ ॥ जो मुख्य श्रोता विरक्त हो तो दूसरे दिन गीता वांचनी ओर जो गृहस्थ होय तो कमे शांतिके निमित्त हवन कत्तव्य हे 
॥ «९ ॥ प्रति छोक दृरमस्कंधके से विधि पूर्वक खीर शहद पी तिल अन्ञोंते हवन करे ॥ ६० ॥ अथवा गायत्रीसे सावधान होकर हवन करे क्यों 
एवं नगाहयज्ञेऽस्मिन्‌ समाते श्रेतृभिस्तदा ॥ पुस्तकस्य च AGA पूजा कार्यातिभाकितः ॥ ५६ ॥ प्रप्तादतुलुपीमा- 
छाः ATTA दायताम॥ सदद्धताठलाठत कतः यं कोतंनं ततः ॥५७॥ TIVES नमःशब्दं शङ्खशब्दं च कारये- 
त्‌॥ वभ्रभ्यो याऽ+केभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम्‌ ॥«८॥ बिरकश्चे द भवेच्छोता गीता वाच्या परेऽहनि॥ शृहस्थश्चेत्‌ 
| वदा हमः कतव्यः कमशान्तये ॥ ५९॥ प्रतिछोकं च जुहयाद्विधिना दशमस्य च॥ पायसं मधु सर्पिश्च तिलाब्नादि- 
| कसउतस्‌॥६०॥ अथवा हवनं कुया द गायत्र्या सुसमाहितः ॥ तन्मयलात्‌ पुराणत्य परमस्य च तत्ततः॥ ६१ ॥ 
| दोमाशकत उभा हास्य दद्यात्तत्फळसिद्धये | नानाच्छिदनिरोधार्थ न्नताधिकताख्ययोः ॥ ६२॥ दोषयोः प्रशमार्थ 
| च पठनामसहल्तकम्‌॥ तेन स्यात्‌ सफल स्वै नास्त्यस्मादधिकं यतः॥ ६३॥द्रादश AANA पश्चाद्‌ भोजथेन्मधुः 
पायसः । दयात्‌ STATS च बतपूणत्वहेतवे॥६४॥ शक्तो पठत्रयामितं खर्णसिंहं विधाय च ॥ तत्रास्य पुस्तकं 
| CAA ISAT लाठताक्षरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
| कि यह परम पुराण तत्त्वसे गायजमयही हे॥६3॥जो होम करनेमें असमर्थ हो तो बुद्धिमान उसकी फलकी सिद्विके निमित्त होम करने योग्य वस्तु 
| द अनक मकार (द्र शांतिके निमित्त आर न्यूनता अधिकत॥॥६२।दोपोके शान्त करनेको AAA AAT पाठ करे इससे सब सफल होजाता हे | 3 
कि इससे आविक. ओर कुछ नहीं है ॥६३॥ फिर बारह mati! बूरा मिमित खीरते भोजन कणो ओर जत पूतिके निमित्त सुवणे गाय देनी | १. ; 
| योग्य हे ॥६४॥ ओर जो समर्थ होतो तीन पका सोनेका सिंहासन बनाकर उतके ऊपर सुंदर अक्षरोसे ठिखीहुई यह पुस्तक स्थापन करे ॥६५॥ | | 
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कथा FANS ब्रती दो TUS अन्न, मद, गरिष्ठ अन्न, स्वाभाविक दुष्ट अन्न ओर वासी अन्नकू सदा त्यागन करे ॥ ४६॥ काम क्रोध मद्‌|{| <2 


SS 


| मान मत्सर लोभ दंभ मोह वेर कथा श्रवण करनेहारा त्यागदे ॥ ४७॥ कथाका ब्रती वेद वैष्णव ब्राह्मण गुरु गो ब्रतधारी स्त्री राजा कुटम्बियोंकी |$. 
; [निंदा न करे ॥ ४८ ॥ रजस्वला नीच म्लेच्छ पतित चांडाळ ब्राह्मणद्रेषो ओर ने वेदबाह्य हैं उनसे ब्रती वात न करे ॥ ४९ ॥ सत्य पवित्रता |, 

दया मोन नम्रता विनय ATH उदारता यह ब्रतीको कर्तव्य हे ॥ ५० ॥ दरिद्र क्षयी रोगी निभांग्य पापकमा जिसके पुत्र न हो ओर सुक्तिकी इच्छा-[१. 

वाळा सदा इस कथाको सुने ॥ ५१ ॥ जिसको रजोदशेन न होता हो काकवंध्या अथात्‌ एकवार जिसके बालक हुआहो अथवा जिसके बाळक | 


( 


| निन्दां वजयेद्यः कथात्रती ॥४८॥ रजस्वलान्त्यजम्छेच्छपतितत्रातकेस्तथा ॥ द्विजद्धिड्वेदबाह्मेश्च न वदेयः कथाव- || 


| याच मृताभका॥ स्रवद्गभा च या नारी तया श्राव्यः प्रयत्नतः ॥ ५२॥ एतेषु विधिना श्रावे तदक्षय्यतरं भवेत्‌ ॥ || | 
| AIA कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा ॥ ५३॥ एवं कृत्वा बतविधिसु्यापनमथाचरेत्‌ ॥ जन्माष्टमीबरतमिव कर्त- |$ | 
व्यं फलकाङ्किभिः ॥ ५४॥ अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रहः॥ श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवा यतः ॥६५॥ || | 
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छोक, धन,स्थान पुत्रादि सबकी चिता त्यागन करके कथामें शुद्ध TAT चित्त लगावे उसे उत्तम फळ प्राप्त होता हे ॥३७॥ वक्ताका सूयोदयसें ठेकर | | 
साढतान पहरतक कथा वाचना योग्य है और जलदी न करे धारे कंठसे वांचे ॥ ३८ ॥ दुपहरको दो घडी पर्यत कथाका विराम करे कथान्तमे वैष्णव | | | 
भगवानका कीतन करे॥ ३९॥ मळ मूत्रकी बाधा शान्तिके निमित्त ST आहार करना योग्य हे सो कथा सुननेहारोंको चावल दुग्धादिका भोजन | 


SAG कतव्य हे ॥ ४०॥ यदि शक्ति हो तो सात रात्रिपय्यन्त ब्रत करके कथा सुने अथवा TATA दुग्ध पानकर सुने ॥ ४१ ॥ या फलाहार करके | 
लोकावत्तधनागारपुत्राचिन्तां व्युदस्य च॥ कथाचित्तः शुद्धमतिः स लभेत्‌ फलपुत्तमम ॥ ३७॥ आसूर्योदयमार- | P| 
भ्य साधानेप्रहरान्तकस्‌ ॥ वाचनीया कथा सम्यक्‌ धीरकण्ठे सुधीमता ॥ ३८ ॥ कथाविरामः कर्तव्यो मध्याह | 
घाटकादरयम्‌ ॥ तत्कथामन कार्य वे कोतनं वेष्णवेस्तदा ॥ ३९ ॥ मठपूत्रजयार्थ हि लघ्वाहारः सुखावहः ॥ हः || 
AMAT कतव्या ह्यकवार कथाथना ॥ ४० ॥ उपोष्य सप्तरात्र वे शाकिश्चेच्छृणुयात्तदा ॥ घृतपानं पयःपानं | 
कत्वा वे शणुयात GAT ॥ ४१॥ फलाहारेण वा श्राव्यमेकभुक्तेन वा पुनः॥ सुखसाध्यं भवेद्यतत कर्तव्यं श्रवणा- || 
अ तत्‌ ॥४२॥ भाजन तु वर मन्य कथाश्रवणक्ारणम्‌ ॥ नोपवासो वरः प्रोक्तः कथाविघकरो Ale ॥ ४३ ॥ सप्ता- | 
हातन उसा नयमान्‌ TY नारद्‌॥ विष्णुदीक्षाविहीनानां नाविकारः कथाश्रवे ॥ ४४ ॥ ब्रह्मचयमधःसुत्तिः प- | 
„| आवल्यांच भोजनम ॥ कथासमाष्तौ भुक्तिं च कुर्यानित्यं कथाबती ॥ ४५ ॥ 
| १ |सुने वा एकही वार भोजन करे अथवा जिस प्रक्ारसे श्रवण करनेमें आठसय न आगे सुख मिले सो करे॥४२॥यदि भोजन करनेसे कथा श्रवण ae |G 
| नेमे आठस्याद्‌ न आवे तो अच्छा हे ओर यदि उपवास करनसे कथामें विन्न पडे तो वोह ठीक नहीं॥ ४३ ॥ नारदजी सप्ताहमे व्रत करनेवालोंके | ९ | 
१ | उम नियम सुनो विष्णुदीक्षाविद्ीन जो गायत्रीका जप वा जिन्होंने भगवानका मंत्र गुरूते नहीं टिया है उनका कथा श्रवण करनेमें अधिकार नहीं है a 
|¢ |॥ ४४ ॥ ब्रह्मचयं प्रथ्वीमें शयन पत्तलमें भोजन कथासमात्तिम भोजन नित्य ब्रती करे॥ ४५ ॥ | 
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कि, हे करुणानिधान ! संसारसागरमे मशन हुए सुझ दीनको जो कि में कर्म मोहसे रहीत होरहा ₹ आप संसार सागर दार कीजिये | 
||} | ीमद्भागवतकीभी पूजा यत्न पूवक करनी चाहिये प्रीतिसे धूप दाप नेवेद्य करे ॥ ait tee ह डी कर SRE hh 5 | 
| कर स्ठति कर ॥ २० ॥ यह श्रीमद्वागवतका कथा त्यक्ष थयकृषणरूपीही हे है नाथ ! भवसागरसं मुक्त होनेके निमित्त मने यह स्वीकार किया ह| 
|||! ३० ॥ यह मेरा मनोरथ तुम्हीसे सफल होगा सो महाराज में आपका दास हूं ऐसा हो कि इसकी Gila समात्ति होजाय ॥ ३१ ॥ ऐसे नम्र वचन | 
ससारसागर AH दान मा करुणानिधे ॥ कममोहशुहीताङ ABEL भवाणवात्‌ ॥ २७ ॥ श्रीमद्भागवतस्यापि | 

ततः इजा Ae! ॥ कतव्या विधना प्रीत्या धपदीपसमन्विता ॥ २८ ॥ ततस्तु श्रीफछं धृत्वा नमस्कारं सः | 
माचरत्‌ ॥ स्तुतः प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा ॥ २९ ॥ श्रीमद्रागवताख्यो5यं प्रत्यक्षः कृष्ण एव fe ॥ | 
| स्ीङृतोऽसि मया नाथ Sra भवसागरे ॥ ३०॥ मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया ॥ AAI कः 
तव्या दासाह तव केशव ॥३१॥ एवं दीनवचः प्रोक्ा वक्तारं चाथ पूजयेत्‌ ॥ संभूष्य वस्रभूषाभिः पूजान्ते तं च | 
॥ सस्तत ॥ २२॥ SHOT AAT सर्वशाखविशारद ॥ एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय ॥ ३३ ॥ तदग्रे नि 
(3) अभः प्ात्कतव्यः अयस मुदा ॥ सप्तरात्र यथा शक्त्या धारणीयः स एव हि॥ ३४ ॥ वरणं पञ्चविप्राणां कथा: 
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||| | भङ्गनिदृत्तये ॥ कर्तव्यं तेहरेजांप्यं द्रादशाक्षरविद्यया ॥ ३५ ॥ बराह्मणान वैष्णवांश्वान्यांस्तथा कीतेनकारि'् 
& ‘ AN न्यारतथा कातनकारणः ॥ 
HI SLR QU? स्वयमासनमाविशत्‌ ॥२६॥ | 
2 | कहकर फिर वक्ताका ENA करे वस्र भूषणसे भूषित कर फिर पूजा करके स्तुति करे ॥ ३२॥ आप शुकदेवके रूप ज्ञान देनेहारे के ज्ञाता 1. 
|| हो इस कथाके मकाइसे मेरा अज्ञान इर करो ॥३३॥ फिर वक्ताके आगे कल्याणक निमित नियम करे मव होकर य या शासक जाता| 
(| धारण करे ॥ ३७॥ कथाभंग निवृत्तिके निमित्त पांच ब्राह्मणोंको वरण करे वे द्वांदशाक्षर ( 3? नमो भगवते वासुदेवाय ) इस विद्याका जप करते सै 
Gy] Ms ॥ और वैष्णव त्राह्मणोको तथा हरिचरित्र कीतेन करनेवालोंकी नमस्कार कर पूजन कर उनसे आज्ञा ठे आप आसन पर वेठे ॥ ३६॥ | 


IAAT) Sy QS 
£) दर 


है कि 
8४ OF 
g | c 4 Hy | र 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


~A Are 


| वक्ता उत्तरकी ओर सुख करके बेठे ओर सुन्नेहारे पूर्वकी ओर मुख करके FS अथवा वक्ता पूर्वको देख कर AS ओता उत्तरकों ॥ १८ ॥ अथवा 
पूजा करनेहारे ओर पूज्यके मध्यसे पूवे दिशामें सब सुन्नेहारे बेठें ॥ १९॥ विरक्त वेष्णव ब्राह्मण वेदशाख्राजुसार शुद्ध अथवा वेद AAA जान्नेहारा 
| हष्टान्त SAF कुशल धीर छोमरहित एसा वक्ता होना चाहिये ॥ २० ॥ जो अनेक धर्मोमें अमतहें अथोत्‌ जहां जसा देखा वहां पेसेके निमित्त उसी | | 
|मतमे होगये ख्लीलंपट अथात्‌ WE स्रियांको चोरीसे ले भागनेवाले पाखंडवादो यादि वे पंडितभी हो तोभी यह श्रेष्ठझास्रकी कथा उनसे न कहावे | 
॥॥ २१ ॥ कथा कहनेवालेके घोरे एक आरभी पाडत स्थापन करने योग्य हैं जो संदेहोंकी छेदून करनेमे समर्थ हो ठोगोंको समझासके ॥ २२॥त्र| 
उदङ्एखी भवद्वक्ता श्रोता वे प्राड्सुखस्तदा ॥ प्राड्मुखश्रेद्धवेद्रक्ता श्रोता चोदड्युखस्तदा ॥ १८ ॥ अथवा पूव 
।१| दग्‌ जया पूज्यपूजकमष्यतः॥ श्रातणामागम प्रोक्ता दजशञक़ाला[दकाविदः॥ १९॥ विरक्ता वेष्णवी विप्रो वेदशा |; 
MAD HT ॥ दृशन्तकुशलो धारा वक्ता SAMA ACTER oll अनकधमाविश्रान्ताः SMT: पाखण्डवादनः। | 
6] शभशाख्रकथाञ्चार त्याज्यास्तं याद पाण्डताः ॥ २१॥ वक्त: पाश्वं सहायाथमन्यः स्थाप्यस्तथाविधः॥ पण्डितः | 
| सशयच्छत्ता ठाकबोधनतत्परः ॥२२॥ वत्का क्षार प्रकतव्यं दिनादर्वाग्‌ त्रतात्तये ॥ अरुणोदये5सो aca शौचं 
स्नान समाचरत्‌॥२३॥नत्य सक्षपतः कृत्वा सध्याच सप्रयत्नतः॥ कथावप्रावघाताय गणनाथ प्रपूजयेत्‌॥२४॥ 
पितृन्‌ संतप्य BAT प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥ मण्डलं च प्रकतंव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा ॥ २५॥ कृष्णमुहिश्य 
| | मन्त्रेण चरेत्पूजाविधिं कमात्‌ ॥ प्रदक्षिणानमर्कारान्‌ पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ i 
6 |तके निमित्त वक्ताकू एक दिन पहले क्षार कराना योग्य है ओर अरुणोदय हातेही यह शोचादिसे निवृत्त हो खान करे ॥२३॥ प्रथम तो नित्य संघ्या- | 
| | संक्षेपसे करके कथाके (a नाशके निमित्त गणेशजीका पूजन करे ॥ २४ ॥ पितरोंका तर्पण करके शुद्धिके वास्ते प्रायश्चित्त करे एक मंडळ बना-|¢॥ 
| $ | कर हरि भगवानका पूजन करना चाहिय २५ ॥ कृष्ण STAG अर्थात्‌ ' नमः कृष्णाय ' इस ATA आरंभ कर पूजा सम्पूर्ण करे प्रदक्षिणा | ¢|. 


भा. मा. 
॥ २३ ॥ 
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fog | ईश देशम जो विरक्त वेणव कीत॑न करनेवाले हैं उनके पास भी पत्र भेजने और यह लिखदेना ॥ ७॥ महादुळेभ साती दन पर्यन्त सर्त ह 
1g, समाज हांगा आर अपूव रसरूपा भगवानकी कृथा होगी ॥ ८॥ श्रीमद्भागवत रूपी अम्ततके पानमें रसळंपट आप प्रेमी जन शीघ्र आइये ॥ ९॥ य-| 
|¢ | दि अवकाश न हो तो एक दिन तो अवश्य आइये क्यों कि इस समाजका क्षणमाजकाओी सतसंग दुलंभ हे॥ १० ॥ इप प्रकारसे उन सबको पत्र || 
|| ee मि वास ओर स्थान कल्पना करे ॥३३ ॥ चा तीर्थं चाहे वनम चाहे परमं सुने कहीं कया स्थान वडी परम कल्पना 

| देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवाः कोतनोत्सुका: ॥ तेष्व पत्र प्रेष्यं तह्लेखनमितीरितम्‌ ॥ ७॥ सतां समाजो भरिता | 


सप्तरात्र TEST ll अपूर्वरसंरुपषेव कथा चात्र भविष्यति॥८॥ श्रीमागवतपीयूषपानाय रसलम्पटाः ॥ भञन्तश्च |? 
तथा शोजमार्‍यात प्रमतत्पराः॥ ९॥ नावकाशः कदाचिच्च दिनमात्र तथापि तु ॥ सर्वथागमनं कार्य ee | 
॥)०॥ एवमाकारणं तेषां कतव्यावनयेन च। आगन्तुकानां सर्वेष वासस्थानानि कल्पयेत॥११॥तोर्थ वापि वने वा- 
joy पह वा अवण मतघ्‌॥ विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थठप॥१२॥ शोधन मार्जनं भूमेलेंपन॑ धातुमण्डनम ॥ 
jo) CESS TS HT TAT 3 aay UR पश्चाहतो यत्नादास्तीणीनि प्रमेलयेत्‌॥कतंव्यो मण्डपः Ma: 
| ९ सिडमाण्डतः॥१४॥ फडपुष्पदळामेष्वखितानेन विराजितः ॥ ATS ध्वजारोपो बहुपंपद्दिराजितः॥ १५॥ 
|| 4 सपैव छोकाश्च कल्पनायाः सविस्तरम्‌॥ तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीयाः प्रबोध्य च॥१६॥ पूर्वं तेषामासना- 
वप प | 
DH १६ आह समाजन कर बुहारीसे बुहार गोवरसे ठीपदे गेरू आदिकोंे १ सामग्री उठाकर एक | 
1 | कोन लगादे ॥ १३॥ पांच दिन पहले बड़े बडे आसन nar रखे क ञो मंडित क i ts आहि ay १ 
12 | चारों ओर वंदनवार बाधद चारा ओर ध्वजा बांधदे वितान अथांत्‌ चंदोवा तानद्‌ ॥ १५॥ वेदिकाके ऊपर AMA सात लोक अर्थात्‌ सात र 8 | Ee 
१ | TH विरक्त बाह्मण बेठावे 9g प्रथम तो तिर यथा योग्य आसन दे पुनः वक्ताकोभी एक दिव्य सुंदर ऊंचा आसन बिसपर बेठकर कथा कहे॥ १७॥ | 8 | 
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{ देहके सुखानेवाले बहुत दिनोंसे उम तपके संचयवाले तथा योगीभी नहीं प्राप्त 
(९ | पाठ करनेसे भ्रक्मानदत व्याप्त इए ॥ ८९॥ यह पवित्र आख्यान = जो इसे एकवारभी पाठ कर लेताहे उसके सब पाप दूर होजाते हे जो श्राद्धमे प्‌ 
| पितरोंकी तति शेती हे नित्य पाठ करनेसे फिर जनम नहीं होता ॥ ९० ॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीभागवत मा० गोकणेवणेनं नाम 
|पंचमोऽध्यायः ॥ « ॥ कुमार बोले अब हम तुम्हे सप्ताह अवणको विधि सुनाते हैं जो विधि प्राय धनसेभी साध्य हे ॥ १ ॥ प्रथम तो ज्योतिषको 
। इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिट्योऽपि सुनीशवरः ॥ पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिइतः ॥८९॥ आख्यानमेतत्परमं 

| _ उत सकळ विदहेद्घीघम॥ शद प्रयुक्त पितत॒त्तिमावहैन्नित्यं रापाठादपुनर्भवं च ॥९०॥ इति श्रीपद्मपुराणे 
£| उत्तरखण्ड श्रीभाः माः गोकर्णवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥ कुमारा STA अथ ते संप्रबक्ष्यामः सत्ताहश्रवणे 
oP विषम ॥ सहायेव॑सुमिश्रेव प्रायः साध्यो विधि: स्मृतः ॥ १॥ दैवज्ञं तु समाहूय मुहूतं एच्छय यत्नतः ॥ विवाहे याहा 

| वित्त तादशं परिकट्पयेत्‌॥ २॥ नभस्य आश्विनोजों च मागशीषः शविनंभाः ॥ एते मासाः कथारम्भे श्रोतृणां मो- 
| RESET UU मासानां विग्रहे यानि तानि त्याज्यानि सर्व॑था॥ सहायाश्रेतरे चात्र कर्तव्याः सोद्यमाश्च ये॥ ४ ॥ 
| देश देशे तथा सेयं वातां प्रेष्या प्रयत्नतः ॥ भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुडम्बिभिः ॥ « ॥ दरे हरिकथाः 
| PER चाच्य॒तकीर्तनाः ॥ ख्रियः शद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्‌॥ ६॥ 


होते ॥ ८८ ॥ इस पवित्र इतिहासकोभी शांडिल्य मुनीऱवर चित्रकूटमें 
॥ २२॥ 


ता:॥ ८५॥ तथा कृष्णेन ते र्न 


>> ee ere 


ते गर्भगता न भूयः॥ ८७॥ वाताम्बुपणीशनदेहशाषणेस्तपोभि 
| 


SARS भगवान गये से पूर्व कालमें औरामचंद्र अयोष्यावासियोंको साकेत लोकको गये 


ओरसे जयशब्द नमःशन्द्‌ होने लगा ॥ ८० ॥ भगवान्‌ 
रूपकी समान बना लिया ॥ ८१ ॥ ओर जितने श्रोता थे 
॥ ओर जो उस ग्राम 


जहां योगी गमन करतेहें ओर गोपाल श्रीकृष्चंदर गोक व क 
4 जयशब्दा नमःराब्दास्तत्रासव बहवस्तदा ॥ ८०॥ पाचजन्यध्वान च- |$ 


ने प्रसन्न होकर तहां पांचजन्य शं - 
| उनको क्षणमाजमें भगवाननें घनश्या- 
स सवास लेकर चांडालादि जातिके थे वेभी गोकणं कपास विमानमें | 


णे सहित गोपवछभ गोलोकको ग-| 


गस्तपोमिस्ग्रोश्चिरकाठसं- § 


NR 


पकारस मनन नहीं किया ॥ ७१ ॥ इस कारणसे भजनेसेभी फलभेद हुआ सात UNI ब्रत करके प्रतने 


AUN समभागेन HAMAS दृश्यते॥ फलभेदः कृती जातः HAT हरिप्रियाः ॥७० ॥ इरिदासा उचुः ॥ श्रवणः 
ART कछ भेदापि संस्थितः ॥ श्रवणं तु कृतं सेने तथा मननं कृतम्‌ ॥ ७१॥ ee St 
मानः संतराजसुपाप्यव मतन श्रवणं कृतम।७२॥ मननादि तथा तेन स्थिराचित्ते कृतं भ्रशम lites च हतं ज्ञानं 
प्रमादन हत STZ ॥७३॥ सादेग्धो le edt मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः॥ अवैष्णवो हतो देशो हतं आद्धमपात्रकम | 
हत GOH ॥ TATE गुरुवाक्येषु स्वस्मिन्‌ दीनत्वमावना ॥७५॥ मनोदोषजय- 
कँ दास्यति स्वयम्‌ ॥५७॥ एवमुक्ता यय॒: सर्वे वेकुण्ठं हरिकीतनाः ॥ आवणे मासि । | 
on संतरानवती भयः श्रवणं ते: कृतं पुन॥कथासमाप्तो यज्ञातं श्रूयतां TT नारद॥७९॥ (| 
को जोतना मा Suhel इस प्रकारस विश्वस्त शुद्ध चित्त हो तब कथा सुन्नेका फल होताहे ॥ ७६ ॥ |. | 
र : गावद भग गोलो देंगे : सते > ~ 1 ¢ 4 
फिर श्रावणके महीनेमे गोकणेने कथाका आरंभ किया | ॥७८॥ फिर सात रती स कथाको उन | 
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| | इस स्थिरसे सदेव रहनेहारा कमे बयों न साधन किया जाय जो प्रातःकाळ खाया हुआ अन्न सायंकालमें नष्ट होजाता हे ॥ ६१ ॥ सो अन्नादिके रसः| । 

JQ से पुष्ट इस कायाकी क्या नित्यता हे क्षणभंगुर हे सप्ताह श्रवण करनेसें छोकमें भगवान्‌ निकटही प्राप्त होतेहे ॥ ६२॥ इस्से दोषनिवृत्तिके निमित्त १ 
6 एक यही साधन हे जठोंमें बुदुदेकी नाई जंतुओंमें मशककी नाई कथाश्रवण रहित जन वृथाही उत्पन्न होते हैं ॥ ६३॥ जहां जड ओर सूखे बांसकी- | | 

१ 

र) 

(५ 

( 

है) 

( 


6 | भी गाठे टूट गई तो फिर चित्तकी ग्रंथि टूट जाय तो क्या आश्रय हे ॥६४॥ हृदयकी ग्रंथि टूट जाती सब संदेह नाश हो जाते कमे क्षय होजाते हे। ४ bo 
£| अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयेन्नहि ॥ यत्मातः संस्कृतं चान्नं सायं तञ्च विनश्यति ॥ ६१ ॥ तदीयरससंपुष्टे | 

|| काय का नाम नित्यता॥ सप्ताहश्रवणाङ्कोके प्राप्यते निकटे हरिः॥ ६२॥ अतो दोषनिवृत्त्यर्थमेतदेव हि साधनम 
बुहुदा इव तायु मशका इव जन्तुषु ॥ जायन्ते मरणायेव कथाश्रवणवार्जिताः॥ ६३॥ जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र |¦ 
गान्थावभदनम्‌ ॥ चित्रं किसु तदा चित्तग्रन्थिभेदः कथाश्रवात्‌॥ ६४॥ भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्व॑संशयाः॥ | 

१ क्षीयन्ते चास्य कमाणि सप्ताह्रवृणे कृते॥६८॥ संसारकदमालेपग्रक्षालनपटीयसि॥ कथातीर्थे स्थिते चित्ते सुक्तिरेः | 
19) TIA स्मृता ॥ ६६ ॥ एवं ब्रुवति वे तस्मिन्विमानमगमत्तदा ॥ वैकुण्ठवासिभियु्तं प्रस्फुरहीप्तिमण्डलम्‌ ॥ ६७ ॥ | 
| $| सवषां पश्यर्ता भजे विमानं धुन्धुठीसुतः ॥ विमाने वैष्णवान्वीक्ष्य गोकणों वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ६८ ॥ गोकर्णं उवाच ॥ 


LS 


त्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मठाः॥ आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कृतः ॥ ६९॥ | 


| ¢| जो सप्ताह श्रवण करते हे ॥ ३५ ॥ संसाररूपी कीचडमें फंसे हुओंको TAA यह कथा श्रेष्ट हे जिसका चित्त कथारूपी तीर्थमें है उसकी पंडितोंने |! 
| $| सुक्त कही e Ul ६६॥ यह उसके कहते हुएही वैङुण्ठसे विमान आया जिसके चारों ओर प्रभा फेडी हुई वैकुंठ वासियोंसे युक्त॥६७॥सवके देखते इए || 
|; 3 विमानमें वेठा ओर तब विमानमे वैष्णवोंको बैठा देखकर गोकर्णे कइनेलगा ॥ ६८॥ गोकणे बोळे यहां बहुतसे सुन्नेवाले उज्ज्वलचित्त | ५ | 
PS att कथाके हैं उनके निमित्त विमान क्यों नहीं आये ॥ ६९ ॥ | जल || 
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| ४ द्वादश स्कंथके श्रवण BAT धुंधुकारी प्रेतत्वको त्यागन करता हुआ दिव्यरूप धारण किये i रे | 

हाद हरनसे SIR तत्वको त्यागन १ Te ये हुए तुलसी माढा पहरेहुए ॥ ५१॥ पो ण्‌ 

; “i HE सुकुटधारे FSS TEC गोकर्णे अपने भाइंको नमस्कार करके बोटा ॥५२॥ भाई तुमने बडी कृपाकर ret त हि | 
| ह TTT लक ता हूर करनवाठी धन्य हे ॥ ५३॥ यह सप्ताह धन्य हे जो कृष्णळोक फठका देनेहारा हे सप्ताह GAT बैठतेही मजुष्यके 
¢ | पाप कांपने लगतेहें ॥ 5 । हन AMET ता यढ भागवत प्रख्य करदेगी गीला सूखा SY स्थूळ वाणी मन कर्मसे किये ॥ «« ॥ पापकू यह सप्ता- 
We a 2 शरकन्यनवणात्मत्ता जह दिव्यरूपधरो जातस्तुलीदाममण्डितः॥ ५१ ॥ पीतवासा घनश्यामो ||. 
उटा इणडलान्वितः ॥ ननाम MAC स॒द्यो गोकर्णमिति TAT ॥ ५२॥ तवयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकश्म- 
जात ॥ अन्या भागवतो वाता श्रेतपीडाविनाशिनी ॥ ५३॥ सप्ताहोऽपि तया धन्यः कृणछोकफ़लप्रदः ॥ कम्पन्ते || 
सापाने सताहश्रवणे स्थिते॥ ५४॥ अस्माकं प्रल्यं स॒द्यः कथा चेयं करिष्यति॥ आई शुष्कं लघु स्थलं वाड़- 
न = । अवण विदहत्पापं पावकेः समिधो यथा॥ अस्मिन भारते व सूरिभिःदससा दे ॥५६॥ 
र श्रावणं एंसां निष्फछं व तित ॥ कि मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा ॥ ९७॥ अश्रवेण शरीरेण 
ता ater स्नायुवद्ध मांसशाणितठेपितम्‌ ॥«८॥ चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पातं मूत्रपुरीषयोः ॥ 

शशोकविपाकात रोगमन्दिरमातुरम ॥ «९ ॥ दुष्पूरं SH दुए सदोषं क्षणभङ्ग मिविड्भक्षसंज्ञातं | 
| शरीरमिति वर्णितम्‌॥ ६० ॥ RSA इष्ट सदोष क्षणभडुरस ॥ कुमिंवेडभ्ससंज्ञातं 
१ इयज नाशकर देताहे जेसे अग्नि सामधाकू, इस भारतवर्षमें देवताओंकी सभामें विद्वानोंने ॥ «६ ॥ कथा नहीं सुम्नेवाोका निष्फल जः है मो 
कन, धाक, इस कि | सुभेवाठाका निष्फूल जन्म कहाहे मो 
Lin Fm api 0 cea analy 
i Sia र , a दो A T न्प युत्त सूञ पूर त्र ढापा, Mth फसे युक्त [ग : | क्‌ il Ud नद| 
(|G) इपर सोरा दोषसहित क्षणभंगुर कीड विष्ठा ओर भस्म संज्ञावाा यह ear ॥ ६ ७ का का ॥ ९९॥ कमी मा न 
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| सबने सुना सब कहने लगे निश्चय यह शुभ कर्म कीजिये ॥ ४२ ॥ गोकणेभी निश्चय कर कथा वांचने मे प्रवृत्त हुए तहा श्रवण करनकू दश आर | 
6 गांवके मनुष्य आये ॥ ४३॥ लंगडे अंधे वृद्ध मंदभी पाप दूर करनेके निमित्त आये देवताआंको विस्मयदायक्र बडा समाज हुआ ॥ ४४॥ जब | ॥ 
Gl arate ऊपर बेठके गोकणे कथा कहने ठग तब वोह प्रेतभी आया ओर इधर उधर स्थान देखने लगा ॥ ४५ ॥ तब तहां एक सात गांठाका वास 

४॥ तच्छत्वा दूरतः सूयः स्फुटमप्यभ्यभाषत ॥ श्रीमद्वागवतान्साफिः साहे वाचन कुरु॥ ४१॥ हत सूयवच' सव | 
धेमरूपं तु विश्वतम ॥ सर्वेब्ुवन्प्रयत्नेन कतंव्यं सुकरं लिदम ॥ ४२ ॥ गोकणीं निश्चय कृत्वाबाचनाथ जवात. jg 
| तः ॥ तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाजना ययः॥०३॥पड़ग्वन्धवृद्धमन्दाश्व तेपि पापक्षयाय वे ॥ समाजस्तु महाञ 7 
| तो देवविस्मयकारकः॥ ४४॥ यदेवासनमास्थाय गोकणोऽकथयत्कथाम्‌॥ स YAS तदाऽऽयातः स्थान पश्यः | | 
| ब्रितस्ततः ॥ ४५ ॥ सप्तग्रान्थियतं तत्रापरयत्कीचकमुच्छितम ॥ तन्मूछाच्छद्रमावश्य श्रवणार्थ स्थितोह्मसा ॥ |e] 5 
| ॥४६॥ वातरूपी स्थितिं कतुमशक्तो वंशमाविशत ॥ वेष्णवं ब्राह्मणं मुख्य श्रोतार पारकल्प्य सः ॥ ४७॥ प्रथमः || |] 


0 
| “a 
७ | यह वचन सुनकर भगवान्‌ भास्कर STA स्फुट बाल श्रांमद्धागवतका CHEAT करा मुक्ति हो जायगी ॥४१ ॥ यह धमरूप सूय भगवान्‌का वचन | | = i: 
¢ 
) 
) 


१ | स्कन्धतः स्पष्टमाख्यानं वेनुजोऽकरोत ॥ दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूव ह ॥४८॥ वंशेकम्रान्थभेदो a 
॥ ऽभूत्सशब्दं पश्यतां सताम्‌ ॥ द्वितीयेहि तथा सायं द्वितीयग्रान्थिभिदनम ॥ ४९ ॥ तृतीयेऽह्नि तथा सायं तृती ।१| 4 


।9 | देखकर उसकी मूलमें छिद्के द्वारा प्रवेशकर सुन्नको वेठगया ॥ ४६॥ वोह पवनरूपी था इसकारण स्थित न रहसका तब वांसमें प्रवेश किया गोकण- | ६ 
र 


| 

| 

| 

| 
(4 
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गोकणे बोला. भाई ! मेंने तो तेरे निमित्त गयामें पिड दिये थे सो अबभी सुक्ति नहीं हुई यह बडे आश्चर्यकी बात हे ॥ ३१ ॥ जो 
गयामें पिंड देनेसे मुक्ति न होवे तो फिर ओर उपाय नहीं हे हे प्रेत! अब में क्या करूं सो तू विस्तारसे कह ॥ ३२॥ प्रेत बोटा सो गया श्राद्धसेर्भ 
मेरी मुक्ति नहीं होगी कोई ओर उपाय तुम विचारों ॥ ३३ ॥ उसके यह वचन सुनकर गोकणेकू बडा आश्चयं हुआ जो सो श्राद्धसेभी मुक्ति न 
हो तो तेरी मुक्ति असाध्य हे ॥ ३४ ॥ अब तू प्रेत अपने स्थानमें निभय रह तेरी सुक्तिका साधन में विचारकर करूंगा॥ ३५ ॥ यह मकर धुन्धु- 
THY उवाच ॥ त्वदर्थं तु गयापिण्डो मया दत्तो विधानतः।तत्क्थं नेव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिद्‌ महत्‌ ॥ ३१॥ 


| ् | 
| 
१ 
गयाश्राद्धान्न मुक्तिश्रेदपायो नापरास्त्वह ॥ किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद साविस्तरम्‌ ॥ ३२ ॥ प्रेत उवाच ॥ ग 
| 
|¢ | 


भा. टी. 
Wo @ 


os 


याश्राडडतेनापि मुक्तिमे न भविष्याते ॥ उपायमपरं किंचित्तद्विचारय सांप्रतम ॥ ३३॥ इति तद्राक्यमाकण्य 
गोकर्ण विस्मयं गतः॥ शतश्राद्वेनं माफिश्रेदसाध्यं मोचनं तव ३४॥ इदानीं तु निजस्थानमातिष्ठ प्रेत निर्भयः ॥ 
त्वन्माफेसाधकं किंचिदाचारेष्ये विचायं च ॥ ३५ ॥ धुन्धुकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः ॥ गोकणाथे 
¢| न्तयामास तां राजे न तदध्यगात्‌ ॥ ३६॥ प्रातस्तमागतं दृष्टा ठोकाः प्रोत्या समागताः ॥ तत्सवं कथितं तेन 
यज्जातं च यथा [नाश ॥ ३७ ॥ विद्रांसो योगनिष्ठाश्व ज्ञानिनो ब्रह्मादिनः ॥ तन्मुक्ति नेव पश्यन्ति पश्यन्त 
शास््रसंचयान्‌ ॥ ३८ ॥ ततः सवः सूयवाक्यं तन्सुक्ती स्थापितं परम्‌ ॥ गोकणः स्तम्भनं चक्रे सूयवेगस्य वे तदा 
१ ॥ ३९॥ तुभ्यं नमो जगत्साल्षिन्त्रहि मे मुक्तिहेतुकम्‌ ॥ ४० ॥ 
'८ कारी अपने स्थानको गया गोकर्णने सब राजिमें विचार किया परन्तु कोई उपाय निश्चित न हुआ ॥ ३६ ॥ प्रातःकाळको गोकणेका आना सुनकर | 
| बहुत लोंग देखनेको आये तब गोकणेने रात्रिका वृत्तान्त उनसे सब कहकर सुनाया ॥ ३७ ॥ विद्वान्‌ यागी ब्रह्मवादी बहुत शास्त्र देखनेलगे परन्तु |$|॥ १९ ॥ 
कोई उपाय उसकी मुक्तिका नहीं सिद्ध हुआ॥ ३८ ॥ तब समने यही निश्चय किया कि सूये भगवान्‌से इसका उपाय बूझिये जो वोह कडे सो करो | 


| | तब गोकणने मंत्रबळसे TAHT वेग रोक दिया ॥ ३९॥ हे जगतकें साक्षी | तुमको नमस्कार हे इसकी सुक्तिका उपाय बताओ ॥ ४०॥ 
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| अ्धराजिमें महा भयानक शरीर दिखाता हुआ॥२ १॥ कभी मेढा कभी हाथी कभी मसा होजाय कभी सा | 
| इस विपरीतकू देखकर धीरज ध इ ' | हाला कभी भसा हाजाय कभी इन्द्र कभी अभि होजाय फिर पुरूष होगया॥२३ gy 
| वल्या तारे ह Hs डुगेतिकी प्राप्त हुआहे ऐसा निश्चय कर बोला॥ र | ane योज व | 
le et UES Ta AT AT वा राक्षस हे सो हमसे कह॥ २४॥ सूतजी बोले जब | 
| इश ता वाद ऊच स्वरसे रोने लगा वचन कहनेमें असमर्थे था केवळ संज्ञाह करता इ आ अर्थात संकेत हक qa 
| | “Ay: सकृद्धर्स्त ~ की SAAT सकतत कहा ॥ २७ ॥ तब गोकणेने अंजलामें | ? | 
| हा ee NIN न A सकृच्चात्रिः एनश्च पुरुषोःमवत ॥ २२॥ ेपरीत्यमिदे | 

Ee ` कीऽपि निश्चत्याथ तमब्रवीत्‌ ॥ २३॥ गोकणे उवाच ॥ कस्लप्रग्र- |!| 
| तर| राजा कृता यातो दशामिमाम्‌ ॥ किंवा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति श॑ Ms 
| तेन रुरोदोचेः पनः पनः ` शान ना रक्षिसाऽसीति शस नः ॥ २४॥ सूत उवाच॥ एवं {४ 
ee | गोकणरतयुदीरयव ॥ तरसकाइतपापो म अकार ह ॥ २५ ॥ ततोष् जली ज ङा 4 
| | = OFX x र र्‌ Sea ae ~ चक्रम ॥ २६ ॥ प्रेत उवाच |] ° RA NUON ij र | 
| ||| ऊति नामतः॥ स्वकोयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया ॥ २७ कर्मणो नां ०8000 05 


NES Greer 


ee ee — 
* 


णे! में धुखुकारी 


AQ) अपनेही दोपसे मेने अपनो ब्राह्मण हे में नवाह के के मोळा गोकणे! में धुखधुकारी नाम तुम्हारा भाई ह| mo 
11 | ies ATT नाश करदियाहे ॥ २७ ॥ महा अज्ञानमे रहनेवाले मरे कुकमोंकी संख्या नहीं हे में Sale मारग उव (| 5 | 
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तिसि ara get, इनसे रमो न कोय ॥११ ॥ वे साहसवाली ब्ियें उसके देहको गड्ढेमें दावदेतीहुई यह भेद किसीनेभी नहीं जाना ॥ १९ ॥ आदनी | 
|योंकों पऊोपर कहा कि हमारा प्यारा दूरगया है वोह ब्व्य कमानेगयाहे इस वंके अन्तम आवेगा ॥१३॥ पंडितोंकों योग्य हे कि ख्लियोंका और 
दुष्ठोका विश्वास न करे जो इनका विश्वास करता हे सो दुःखी होता हे ॥ १४॥ इनके वचन कामियोंको रस बढानेंवाले अम्ृतकी समान हैं उदय छ | ९ 
४ रेकी धाराकी नाई हे इससे कहते हें कि ख्रियोको कोन प्यारा हे अथात्‌ कोईभी नहीं हे ॥३५॥ वे कुलटा बहुत भत्ता करनेवाली उसका सब धन | ६ 
| तं देह सुचतं प्रायः साहसिकाः खियः।न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च॥ १२॥ लोके: ष्टा वदन्ति सम | 
| | care: प्रियो हि नः। आगमिष्यति वषेऽर्मिन्वित्तठीभविकाषितः॥ १३॥ रीणां नेव ठु विश्वासं दष्टानां कारये |. i 
| धृः विश्वासे यः स्थितो सूदः स इःसेः परिभूयते॥१४॥ सुधामयं वचो यासां कामिनां LITA हृदयं शुरधाराभ |, 
$| प्रियः को नाम योषिताम्‌ ॥ १५॥ संहृत्य वित्त ता याताः कुलर ASNT का ॥ छुन्धुकारी THATS AAT: कुक | 
| मंतः॥ ५६॥ वात्यारूपधरो नित्यं धावन्दशदिशोऽन्तरम्‌॥ शीतातपपरिङ्किष्टो निराहारः पिपासितः॥ १७॥ न लेभे 
||| शरण कुत्र हा दवति मुदुर्वदन ॥ कियत्काठेन गाकणो मतं छोकादबुध्यत ॥ १८ ॥ अनाथं तं विदितेव गयाआड || 
 |¢| मचीकरत्‌॥ यस्मिस्तार्थं तु संयाति ततर श्राद्ध ्रवतंयनु ॥१९॥ एवं HPT गोकर्णः खपुरं समुपेयिवान॥ रात्री गर ॥॥| 
| हाङ्गणे स्वष्ुमागतोऽक्षितः परेः ॥ २० ॥ तत्र सुत्त स विज्ञाय TSF स्ववान्धवस्‌ ॥ निशीथे दशयामास महा- | 
| रोद्रतरं वपुः ॥ २१ ॥ | काडी 


|? | भूखा प्यासा ॥१७॥ कही शांतिक्‌ न प्राप्त हुआ हा देव! ऐसा वारंवार कहने लगा कुछ HSA गोकणेने लोगांसे सुना कि धुंधुकारी ALAM CA || 
॥ उसे अनाथ जानकर गयामें श्राद्ध किया ओर जिस जिस तीर्थमें जाय तहाँ तहो श्राद करे ॥ १९ ॥ इसमकार अमण के अपने | | 


धुन्धुकारने माताको बहुत मारा ओर कहा बता धन कहां हे नहीं तो टातोंसे मारूंगा॥१॥ इस प्रकार माता उसके वचनसे भयभीत दुखी हो | | 


4) Tare: ॥ अत्यग्रकर्मकता च तत्पोषणविमूटधीः ॥ ४ ॥ एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यमिलिप्सवः ॥ तदर्थ 
„| नगता गहात्कामान्या मृत्युमस्मरन्‌ ॥ ५ ॥ यतस्ततश्च संहत्य वित्तं वेश्म पुनर्गतः ॥ ताभ्योऽयच्छत्सुवस्नाणि 


ण्ठ निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः ॥ लरितं न ममारासो चिन्तायुक्तास्तदाऽभवन्‌ ॥ १° ॥ तप्ताङ्गारसमूहांश्च 


१ 

थ निर्गती योगसंस्थितः ॥ न दुःखं न सुखं तस्य न वेरी नापि बान्धवः ॥ ३॥ धुन्धुकारी गृहेऽतिष्ठत्पश्चपण्य- | || 
| 

तन्सुखे हि विचिक्षिपुः ॥ अग्निज्वालातिदुःखेन व्याकुलो निधनं गतः ॥ ११॥ | 


धा॥९॥ इसके गलेम फांसी डालकर मारने लगी जब यह जलदी न मरा तो चिन्तासे बिचारने लगी ॥ १० ॥|| | 
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विरक्त मुनिकोही कुछ सुख हे ॥ ७५ ॥ यह संतानरूप अज्ञान छोड, मोहसे नरक होता हे यह देह एकादिन गिरजायगा इस कारण सब कुळ 
त्यागन कर वनको जाओ ॥ ७६ ॥ उसके यह वचन सुन TAH जानेकी इच्छा करते गोकणेसे इसप्रकार उसके पिता बोले हे पुत्र! वनमें क्या कते- 
व्य हे सो तुम विस्तारे कहो ॥७७॥स्रहपाशसे वेधाहुआ में ठंगडा हुआ TS कमोसे इस संसाररूपी अंधकूपमें पडाहूं हे दयालु पुत्र मुझे निकाल | 
॥॥७८॥गोकणं बोळा इस आस्थ मांस रुधिरसे बनेहुए देइमें अभिमान मतकरो Sl FANT ममताकू IMA करो इस जगतकूं प्रतिदिन क्षणभंगुर 
| सुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः ॥ निपतिष्यति देहोऽयं सब त्यक्का वनं बज ॥ ७६॥ तद्राक्यं तु समा 
| कण्य गन्तुकामः ।पताऽत्रवीत्‌ ॥ के कतव्य वनं तात तत्त्व वद सावस्तरम्‌ ॥ ७७ ll अन्धकूप ख़हपाशबद्धः | 
पङ्करह शठः ॥ कमणां पाततां बून ABST Talay ॥ ७८ ॥ गाकण उवाच ॥ दहेऽस्थिमांससाघिरेऽभिमति | 
त्यज त्व जायासुतादषु सदा ममता वश ॥ पश्यानश जगाद क्षणमङ्गानेछ वराग्यरागरसिको भव भाफे- 
| नष्ट: ॥ ७९॥ धम भजस्व सतत त्यज ठोकधमान्सवख साऽपरुषाञ्जाह FAINT ॥ अन्यस्य दोषगुणचि- | 
4) न्तनमाशु मुक्ता सेवाकथारसमहो नितरां पिब त्वम्‌ ॥ co ॥ एवं सुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिर 
| सातगतषा्टवष ॥ युत्ता ह्ररनुद्न पारचययाऽसा। श्राकृष्णमाप नयत दशमस्य पाठात्‌ ॥८॥ इति ANAT 
४ | राणे उत्तरखण्डे श्रीभागवतमाहात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ ॥ सूत उवाच ॥ पितर्यपरते तेन ज 
नना ताडता SAF ॥क्त ववत्त तिष्ठत श्राह हानष्य ठत्तया न चत्‌ ॥ १॥ 
जानो भाक्तमे प्रीति करक वेराग्यका इख अनुभव करो ॥७९॥ नित्य भागवतधमोंकी सेवन करो कम्य कर्मोका त्यागन करो काम ओर तृष्णाको| 
(6 छोड साधुआंकी सेवा करो ओरोके दोप गुणोका चितन छोड भगवतकी सेवा ओर कथारसको नित्य पिओ ॥८०॥ यह पुत्रका उपदेश सुन घर| 
त्यागनकर वाह साठ वषका अवस्था युक्त ब्राह्मण स्थिर मति करके वनको चलागया नित्यप्रति श्रीकृष्णचंद्रकी सेवा करने ओर दशमके पाठ करनेसे 
6 AER प्राप्त हुआ॥ ८१॥ इत श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे भागवतमाहात्म्ये भापाटीकायां चतुथ ऽष्यायः॥४॥ सूतजी बोले पिताके मरजानेसे | न 
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| (1 
i MH थे इस कारण पिताने इसका गोकणंही नाम धरा ॥ ६५ ॥ कुछ कामें वोह दोनों बाळक तरुण हुए गोकणे ज्ञानी पंडित | 
| ॥४ | आर धुन्धुकारी बडा दुष्ट हुआ ॥ ६६ ॥ खान शोच क्रियासे राहित कुत्सित वस्तु भक्षण करे क्रोधी दुष्ट परिग्रहकतों चाण्डालोके हाथ भोजन करें| 
|| ॥ ६७॥ चार सबसे वेर कर पराये TVA आग टगादे छोटे बाळकांको देखकर कुएमें डालदे ॥ ६८॥ हत्यारा शस्त्र धारे दीन ओर अंधोंको दुःख दे | 
| (6 | चांडाठांके संग प्रीति कर जाठलिये फिरे ॥ ६९ ॥ वश्याक संगसे उसने अपने पिताको सब धन नष्ट करदिया एक स्मय पिता माताको पीटकर| ५. ९ 
/ ॥४॥ कियत्कालेन तो जातो तरुणी तनयाइभौ ॥ गोकर्णः पंण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखलः ॥६६॥ स्नानशोचक्रि || GO 
|} | याहीनो दुभक्षी क्रोधसंयुतः ॥ दुष्परिग्रहकत्ता च शवहस्तेन भोजनः ॥ ६७॥ चोरः सर्वजनद्वेषी परवेशमप्रदीपक'॥ |} 
| gy लाळनायाभकान्द्ृत्वा सद्यः कूपे न्यपातयत्‌ ॥ ६८ ॥ हिसकः PAINT च दीनान्धानां प्रपीडकः॥ चाण्डाडाभेरः | | 
| | तो नित्यं पाशहस्तश्च सङ्गतः॥ ६९॥ तेन वेश्याङसङ्गेन पिञ्यं वित्तं तु नाशितम्‌ ॥ एकदा पितरो ताब्य पात्राणि ||| 
| खयमाहरत्‌ ॥ ७० ॥ तात्पता कृपणः ग्रोब्चैधनहीनो रुरादह ॥ वन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो इःखदायकः ॥ ७१॥ के || 
| विष्ठामक गच्छाम को में डुःखं व्यपोहयेत्‌। ग्रागास्त्यजाम इःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्‌ ॥ ७२॥ तदानी तु || 
समागत्य गाकणा ज्ञानसंयुतः॥ बोवयाभास जनक वैराग्य पारंदशयच्‌ ॥ ७३॥ असारः खलु संसारो दुःखरूपी | 3 | fe 
. विमाहकः ॥ सुतः कस्य धन कस्य CH VAS TITASTAAT ॥ ७४ ॥ न चन्द्रस्य सुखं [काचिन्न सुखं चक्रवतिन! ॥ | $| 
सुखमस्ति विरक्तस्य मनेरेकान्तजीविनः॥ ७५॥ Al 
घरक बृतेन CHA ॥७०॥ उसका 1पता RIL धनहीन HAG SA स्वरसे रोनेटगा पुत्रका न होनाही भटा है वयोंकि डु एउ दुःखदायक है ॥७१॥| 
fb कदा रू कहां जाऊं कोन मेरे दुःख दूर करे में दुःखसे प्राण त्याग दूंगा हा डा कष्ट हे WORN उस समय ज्ञानी गोकणे आवक 
pe ¢ |पिताकू वैराग्य दिखाता हुआ समझाने ट॒गा ॥ ७३ ॥ यह संसार असार हे दुःरूरूप मोह करानेहारा हे सुत किसका धन किसका यह! 
॥ | सेब मिथ्या है इसमें प्रेम करनेहारा रात दिन दुःखी होता है ॥ ७४ ॥ इंद्रकोभी कुछ सुख नहीं न चक्रव्तीकों कुछ हे परन्तु एकान्तसेभी| १॥ 
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॥ १६॥ |¦ कही कि मेरे सुखपूर्वक बालक उत्पन्न होगया आत्मदेवके संतान होनेसे बहुतोंको प्रसन्नता हुई ॥ «७ ॥ जातकम किया ब्राह्मणोंकों दान दिया गी- 
| १. 
4 4 
i 
| 
| 
| | 
| र | 
®; 


ar AN 


कहीं भाग्यसें गांवमें आग छगनाय तो गभिणी केसे भाजें शुककी नाई रहतेहुए गभकूं कोखसे कैसे त्याग न करे ॥ ४६॥ ओर जो कहीं गर्भ टेढां SH 
पडगया तो मेरा मरणही होजायगा प्रसूतके समय बडा दुःख होता है उसे सुकुमारी केसे सहे ॥४७॥ तब सुझ मंदंभागनीके सवेस्व धनकूं ननन्द ह- | | 
रण कर लेगी और फिर सत्य शोचादि नियमसे मुझे यह दुःसाध्यही AA है॥४८॥ फिर बाळकके लालन पालनमें बडा दुःख होता हे यातो वंध्या या 
विधवा नारी सुखी हे यह मेरी मति हे॥४९॥एऐसी कुतकेना करके उसने वोह फल नहीं खाया ओर जब पतिने पूछा कि फल खाया तो कह दिया कि 

| हां खा लिया॥८०॥एक समय उसकी भगिनी निज इच्छासे उसके घर आई उसके आगे इसने सम वृत्तान्त सुनाकर कहा कि मुझे यह बडी चिन्ता हे| 
| देवाद्वार्दी त्रे द्वामे पठायेद्रभिणी कथम्‌॥ शुकवन्निवसे दर्भेस्तं Pa: कथमुत्सृजत ॥४६॥ तियंक्‌ चेदागतो गभस्त- | 
| शरचिादिनयमां दुराराध्यः स दश्यत॥ ४८॥ ठालन पालने दुःखं प्रसूतायाश्व TATU! वन्ध्या वा विधवा नारी साखि- 
13) नी चाते में मतिः॥ ४९ ॥ एवं कुतकयोगेन तत्फलं नेव भक्षितम्‌ ॥ पत्या एं फलं सुक्त भुक्तं चोते तयेरितम्‌॥ ५० ॥ 
॥ | करवाणि किम ॥ सा5अवीन्मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रप्षातितः ॥५२॥ तावत्कालं सगभेंव गुप्ता तिष्ठ Te सुखम॥ विः | 
त त्वं मत्पतेयच्छ स ते दास्याते बालकम्‌ ॥५३॥षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वादिष्याति॥तं बाळं पोषयिष्यामि 
नित्यमागत्य त गृहे ॥ ५४ ॥ फलमपय धेन्व त्व परीक्षाथ तु सांप्रतघ्‌॥ तत्तयाचरितं सर्व तथेव स्राखभावतः॥ ९९ ॥ ॥६॥ 
|।८१॥इसी दुःखसे sae होगई हूं, छोटी बहन ! बता तो क्या करूं तब वोह बोली सुझे गभे हे उत्पन्न होनेपर तुझे दूंगी ॥६२॥ तमतक तू सगभोसो || 
होकर घरमें सुखी रह तू मेरे पतिकू द्रव्य दीजे वोह तुझे TSHR VAT ॥ «३ ॥ मेरा बाळक छः महीनेका मरगया ऐसा में प्रगट करदूंगी ओर |!| 
प्रतिदिन आकर तेरे बाळककू में दूध पियाया करूंगी ॥५४॥ ओर परीक्षाके निमित्त तू यह फळ इस समय गायकू देदे यह सुनकर उसने wet | | 
; ) | भावसे यह सब कुछ किया ॥ ५५ ॥ al 
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| इसी प्रकार पुत्रसे तुझे कुछ सुख नहीं प्राप्होगा इसकारण तुझे 
॥यंतीने उसे एक फल दिया यह कहा इसे तू अपनी St को 


[UR बोला मुझे ज्ञानसे कुछ न होगा केसेही हो पुत्र दीजिये नहींतो तुह्यारे आगेही में प्राणोंकी दुःखीहुआ त्यागकर दूंगा ॥३७॥ पुत्रादि सुखहीन 
0 | यह संन्यासभी शुष्कही है ग्रहस्थही जो पुत्र पोज युक्त हैं वो छोकमें प्रसन्न हे 
१ | मिटानेसे चित्रकेतुको बडा दुःख हुआथा इस कारण प्रारधका अतिक्रमण नहीं करना ॥ ३९ ॥ जैसे देवहत होनेसे उद्यम वृथा होता हे! 


॥३८॥ यह ब्राह्मगका आग्रह देख वोह तपस्वी बोला अरे विधिके अंक | 


हठी aia भे क्या कहूं ॥ ४० ॥ उस ब्राह्मणका बहुत आग्रह देखकर 
खवा एक पुत्र होगा ॥ ४१ ॥ सत्य शोच दया दान पूर्वक रहने दुपहरके 


| ग्रब्रवीत्स तपोधनः ॥ चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेखाविमार्जनात्‌ ॥३९॥ 
£| अतो हठेन य॒क्तोऽसि ह्याथनं किं वदाम्यहम्‌ ॥ ४० ॥ तस्याग्रहं सम 

पतन्या त्वं ततः पुत्रो भविष्याति।४१॥ सत्यं शोचं दया दानमेकभक्तं तु 
ऽतिनिमंलः ॥४२॥ एवमुक्त्वा ययो योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्या 
॥१३॥तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोद ह ॥ अहो चिन्ता ममोत्प 
गभः स्याहभेणोदरब॒द्धिता ॥ स्वल्पभक्ष्यं ततोऽशक्तिशृहकार्ये कथं 


1 / | अपने घरमें आया वोह फल eat दे उसका विधान बताय ब्राह्मण कहीं चलागया॥ ४३ 
i |®). 
® | 


1६! निबेलता | हो जायगी तो घरके काम केसे होंगे ॥ ४५ ॥ | 


| | 


| पुत्रादिसुखहीनोऽयं संन्यासः शुष्क एव हि॥ गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपोत्रसमन्वितः ॥ ३८ ॥ इति ANTE दद्दा 


| त अतिथि भे भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ त्ये: 
उपरात जातानका भाजन कराकर आप खाना इस प्रकारसे एक वर्षेतक स्री रहेगी तो श्रेष्ठ पुत्र होगा ॥४२॥ यह कह कर योगी चलेगये ब्राह्मण | 


करनेलगी अरी सुझे बडी चिता उत्पन्न हुई हे में इस फूं न खाउंगी ॥ ४४॥ फळ खानेसे गभे रहेगा फिर पेट बढेगा थोडा भोजन | 
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ब्राह्मण उवाच ॥ विवेकेन भवेत्कि मे पुत्रं देहि बलादपि॥ नो चेत्त्यजाम्यहं प्राणांस्त्वदगर शोकमूछितः ॥ ३७॥ |¢ 


~ 


न यास्यसि सुखं पुत्राद्यथा दैवहतोद्यमः। 
IFT फलमेकं स दत्तवान्‌॥ इदं भक्षय | 
भोजनम्‌॥ वषांवधि स्रिया कार्य तेन Ta | 
: पाणौ फळं दत्त्वा स्व॒यं यातस्तु कुत्रचित्‌ |¦ 
ना फल चाह न भक्षये॥४४॥ फलभेक्ष्येण 


॥ उसकी तरुणी कुटिल तो थीही सखीके आगे रुदन| ५ 


oe 


| चित किये दुःखकूं आपसे क्या कहूं मेरे पूर्वज पितर मेरे दिये हुए जळको श्वाससे गरमकर पीते हे कि आगेको इसके सन्तान न होनेसे हमें जळ न| ] 
मिलेगा ॥ २७॥ मेरे दियेहुएकू प्रीतिसे देवता आह्णभी नहीं ग्रहण करते में सन्तानके दुःखसे जडताको प्राप्त हो प्राण त्यागन करनेकू यहां आयाहूँ 
BW २८॥ संतानके विना जीनेको धिक्कार हे विनासंतानके घरको धिक्कार है पुत्रहीनके धनको Pane? संतानके विना कुलको धिक्कार हे ॥२९ ॥ जो | 
(0 भे घेवू पालताहं वोहभी तो वंध्या होती हे ओर जो में वृक्ष छगाताहूं वोहभी फलरहित होजाता है ॥३० ॥ जो फल मेरे घर आता हे वोह शोभ सूख-| | 
| जाता है तो निभोग्य पु्नहीन मेरे जानेसे कया हे ॥ ३१॥ ऐसा कह वोह ब्राह्मण उस यतिके धोरे वेठकर ऊंचे स्वरसे रोने लगा तब उस संन्यासीके| | 
3) हर नव यृहान्त आत्या दवा हजातयः ॥ प्रजाइःखेन शन्योऽह प्राणांस्त्यक्तुमिहागतः ॥ २८॥ धिग्जीवितं प्रजा. |)॥ 
| हीनं धिग्गृहंच प्रजां विना ॥ धिग्‌ धनं चानपत्यस्य धिकुलं संततिं विना॥ २९॥ पाल्यते या मया धेनुः सा वन्ध्या 
सर्वथा भवेत्‌ ॥ यो मया रोपितो बक्षः सोऽपि वन्ध्यतवमाश्रयेत्‌॥ ३०॥ यत्फळं मह॒हायात॑ शीघ्रं त्च विश्व्यति ॥ || 
निर्भाग्यस्यानपत्यश्य किमतो जीवितेन मे ॥ ११ ॥ इत्युक्ता स ररोदोजेस्तत्पा्च दुःखपीडितः ॥ तदा तस्य यतेश्चिः | | i 
चे करुणा:भूहरीयसी॥ ३२॥ तद्वालाक्षरमाठांच वाचयामास थोगवान्‌॥ सर्व ज्ञाला यतिः पश्चाद्विप्रमूचे सवि- || 
Jp) स्तरम्र॥ ३३॥ यांतरवाच ॥ सुशाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कमणो गातिः विवेकं तु समासाय त्यज संसारवासनाम्‌॥ |५ | 
ae) | ड ३४ ॥ वणु विप्र मया तेऽद्य प्रारब्धं तु विलोकितम्‌ ॥ स॒प्तजन्मावधि तव पुत्रो नेव च नेव च॥ ३५ ॥ संततेः सगरो |S] 
. ||| डःखमवापाङ्गः पुरा तथा॥ रे सच्चा कुट्म्बाशां संन्यासे सर्वथा सुखम्‌ ॥ ३६॥ sl 
| ai uit दया हुई ॥ ३२॥ वोह योगी उसकी माथेकी रेखा अथांत परार्ध बांचताहुआा सब जानकर फिर आाह्मणसे प्रति विस्तारपूर्वक वचन |$ | 
| डिक नक कको गति नड भडगाव द नातक भमित हो सता यात क] 
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|वो भिक्षुक धनवान था उसकी ख्रीका नाम धुन्धुली सुन्दरी सत्कुछोत्पन्ना सदा अपनी टेक रखनेहारी थी ॥ १८॥ छोकवात्तामें प्रीति करनेहारी है, 
॥ १७ ॥ | 


[करा ओर बहुतबोळे थी बलवान घरके कौयोंमें कृपण कलेश कारिणी थी ॥ १९ ॥ इस प्रकार प्रेमपूर्वक उन दोनोंको रहते विहार करते हे 


| राजन्‌! अथे काम सम्पन्न ग्रहादिक उन्हें सुसकारी न हुआ ॥ २० ॥ तब उन्होंने सन्तानके निमित्त दीनोंको गो भूमि सुवणे सदा।॥ 


Ww कै च ai A २७० Ly Ero ban yy Ne oa 
| | | देकर धर्म करना प्रारम्भ किया ॥ २१-॥ जब कि उन दोनों खी पुरुषाने धमंमार्गमें आधा धन लगादिया ओर तोभो कोई बेटा 


| भिक्षुकी Ae तात्या छन्युठी स्मृता ॥ स्ववाक्यस्थापिका नित्य॑ सुन्दरी सुकुलोद्भवा ॥ १८ ॥ छोकवा- 
| रममाणयोः ॥ अथाः कामास्तयोरासन्न सुखाय गृहादिकम्‌॥ २० ॥ पश्चाद्धर्माः समारब्धास्ताभ्याँ सन्तानहेतवे॥ | 
| गोभ्रूहिरण्यवासासि दीनेभ्यो यच्छतः सदा ॥ २१ ॥ धनार्थं धर्ममात्रेण ताभ्यां नीतं तथाऽपि च ॥ न TA 
। 9 | नाप वा पुता Adi ledge शस्‌ | । २२ Il एकदा स्‌ द्रिजो Sage त्यक्ता वनं गतः ॥ मध्याहे तृषिता | 
|| जातस्तडागं सुपेयिवाच ॥ २२॥ पीत्वा जलं विषण्णस्तु प्रजाइःखेन कितः ॥ मुहर्तादपि aay संन्यासी कः ||| 
|} | व्वदागतः ॥ २४॥ दृद्दा पीतजछं तं तु विग्रो यातस्तदान्तिकम्‌॥ नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन्संस्थितः पुरः |) 
१) ॥ २५॥ यातंस्त्राच। कथं UAT विप्र ca का ते चिन्ता बठीयसी ॥ वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्‌ ¦¦ | 
jo) Re" ब्राह्मण उवाच॥ कि नवास ऋषे दुःखं पूर्वपापेन संचितम्‌॥ मदीयाः पूर्वजास्तोयं कवो MATA ॥२७॥ | 
| (विटी न हुई तव श्राह्मणङ बडी चिन्ता हुई ॥ २२ ॥ एक समय वोह ब्राह्मण दुःखी हो परसे निकर वनको चछागया दुपहरके समथ। ५ | 
18 | प्यासस व्याकुठ हो एक सरावरक निकट MA हुआ ॥ २३ ॥ जळ पीकर सन्तानके दुःखसे दुःखी वोह तहांही बेठगया कि एक. मुदत! १ 
|| A ioe र लेट पी चुका तब यह ब्राह्मण उसके AT जा चरण वंदन कर श्वास लेता आगे वेटा॥ २५ ॥ || 

| || सति बोला ब्राह्मण ! क्यों रोता हे तेरे मनमें कया चिंता तू सी मुझसे अपने दुःखका कारण कह ॥ २६ ॥ त्रह्मण बोळा महाराज ! सब पापसे ed 
उ Tea 
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8 विशुद्ध होते हैं महात्माओंने लोकका हित विचार कर क्या कोई 
सत्यसे हीन पिता माताको दोष देनेवाले तृष्णासे TFs आश्रमधर्मते 
कुमारा उचः ॥ ये मानदाः पापङ्गतस्तु सर्वदा सदा 


म्मिका मत्सरिणोऽपि हिंस्राः सप्ताहयज्ञेन कलो ए 


© 


सापि पातकं नित्यं 


| औतस्मातेपु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः ॥ १७॥ 
वेभी कथम सप्ताहयज्ञसे पवित्र होते हैं ॥ ३३ ॥ ओर जो शठ हठपू 
१ सटीन दुष्ट चित्तवारे कलियुगमें सप्ताहयज्ञसे पवित्र होते हैं ॥ १४ 

|| | जातेढें ॥ १५ ॥ तुंगभद्रा नदीके किनारे एक सर्वोत्तम नाम 


| 
| 
| S| 


CC-0. Gurukul Kangri University Hari 


पापात्मा सदा दुराचारवाले कुत्सित मार्गमें चलनेवाले क्रोधाभिसे दुग्ध कुटिल कामी हैं 
| होजाते हैं॥ १२ ॥ पांच बडे उग्रताप छल छद्मकारी जो कूर ओर पिशाचोंकी नाई निद हैं जो ब्राह्मणोके दव्य हरण कर पुष्ट होते व्यभिचारी हैं| 
नः साह्न FE पुनान्त ते ॥ ११ ॥ सत्येन हीनाः MTA दूषकास्तष्णाकुला था श्रमधर्मवरनिता: ॥ ये दा. 
| चा इव नद्याश्च ये ॥ ब्रह्मसपुष्टा व्यभिचारकारिणः 


नवीन मागे स्थापित कियाहे ॥ १० ॥ कुमार बोठे जो मान देनेवाले | 


FECHA हैं वेभी कलियुगमें सप्ताहयज्ञत्ते पवित्र होजात हैं ॥ ३१ ॥ 
वाजत भा पाखण्डो घमंडी हिसकभी हें वेभी सप्ताह यज्ञसे कलियुगमें पवि 


दुराचाररता विमार्गगाः ॥ क्रोधाभिदग्धा: कुटिलाश्च कामिः | 
नान्ति ते॥ १२॥ पञ्चोग्रपापार्छलछड्कारिणः क्राः पिशा- | 


| 


मेक मन वचन कमेसे नित्य पाप करतेहें पराये द्रव्य टेकर पुष्ट होते हैं वे) ९ | 


॥ यहां में तुमसे एक पुरातन इतिहास कहूंगा जिसके Bagel पाप नष्ट हो| 


पुरमे सब वेदों शतार एक सवोत्तम नाम उत्तम पत्तन था जहांके चारों वणे अपने aa सत्कर्मोमे तत्पर थे॥ 3६ । 
उर्म सब वेदका जा्नेवाला आत्मदेव नाम ब्राहमण श्रोतस्मातंकमोंका पारंगत दूसर सूर्यकी नाई निवास करे हे ॥ ioral तपर (९ 
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| 


(१ 


ह्मस्थपृष्टा व्याभिर ससाहयज्ञैन कली पुनन्ति ते॥ १३ ॥ कायेन वाचा मन- || 
मन्ति शठा हठेन ये॥ परस्वपुष्टा ASA ढुराशयाः सप्ताहयज्ञेन कलो पुननि | 
2 अल 113 | शयाः सः पुनान्त ते ॥१४॥ 
अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम्‌ ॥ यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते ॥ १५ ॥ तुभद्रातर पूर्वम- 
भत्पत्तनमत्तमम्‌ ॥ यत्र वणाः स्वघर्मण सत्यसत्कर्मतत्पराः ॥ १६ ॥ आत्मदेवः पुरे तस्मिन्सववेदविद्यारदः ॥ 
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४॥ भा. री. 
भक्तवत्सल ॥ १॥ बनमाली घनश्याम पीतबस्न धारें मनोहर वेश किये HALA FRA मोरमुकुट सुंदर Fes धारण किये ॥ २॥ Eph छबि |! | अ० ४ 


J किये सुंदर कोस्तुभमणिसे विराजमान कोटि कामदेवकी समान शोभायमान हारचंदन लगाये हुए ॥३॥ परमानंद चिन्मूति मधुरसुरळो धारण किये |; | 


भा. मा. fo श्रीभागवतमाहात्म्ये भक्तिकष्टनिवतेनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ सूतजी बोले इनके उपरान्त वेष्णवोके चित्तमें अठोकिक भक्ति देख भगवान्‌ 


| भक्तोंके निर्मळ मनोंमें प्रवेश करते हुए ॥ ४ ॥ जो वेकुण्ठके रहनेवारे ओर जो वेष्णव उद्धवादिक हैं वे शूढ रूपसे कथा सुन्नेको स्थित हुए ॥५॥ तब 
सूत उवाच॥ अथ वैण्णवा चेत्तेष॒ दद्दा AAS PATA ॥ निजलोकं परित्यज्य भगवान्भक्तवत्सलः॥ १॥ वनमाली 
घनश्यामः पीतवासा मनोहर: ॥ काश्वीकलापरुचिरोळसन्मुकटकुण्डल: ॥२॥ तिभड्ललित श्वारुको स्तुभेन विराजि- 

| व॥ कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचाचितः ॥ ३॥ परमानन्दचिन्मूतिमधुरों मुरठीधरः॥ आविवेश स्वभक्तानां 
हृदयान्यमळानि च॥ ४ ॥ वेकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः ॥ तत्कथाश्रवणार्थ ते गृढहूपेण संस्थिता:॥५॥ 
तदा जयजयारावो रसपृष्टि'लीकिकी ॥ चणप्रसूनवष्टिश्व सुटः शङ्खरवोऽप्यभूत्‌ ॥६॥ तत्सभासंस्थितानां च 
देहगेहात्मविस्मृतिः॥ द्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमत्रवीत ॥०॥ अलोकिकोऽयं महिमा सुनीश्वराः सप्ताहज- 
AST विलोकितो मया॥मूढाः शठा ये पञुपक्षिणोऽत्र सर्वेशपि निष्पापतमा भवान्ति ॥८॥ अतो नृलोके ननु नास्ति 

। किद्चिद्चितस्य शोधाय कलौ पवित्रम्‌ ॥ अघोघविध्वंसकरं तथेव कथासमानं भुवि नास्ति चान्यत्‌॥९॥के के विशु- 

je) ध्यान्ति वन्दतु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन॥ कृपाळभिलोकहितं विचायं प्रकाशितः कोपि नवीनमार्ग:॥१०॥ || 

|¢ [अय जय शब्द रसरूप भागवतकी पुष्टितरर्णं ओर पुष्पोंकी वृष्टि ओर वारंवार झंखध्वनि हुई ॥ ६॥ उस सभामे स्थित हुओंको देह गेह ओर आत्माकी | 

1S |सुधि न रही सबकी तन्मय अवस्था देखकर नारद्जी वचन बोले ॥७॥ हे मुनीश्वरो ! आज इस जनसमुदायमे भेनें सप्ताहकी अलोकिक महिमा देखी | $, 

||6 | जिसे मूढ शठ पशु पक्षीभी सब निष्पाप होते हैं ॥ ८॥ इससे इस कठियुगमें चित्तके शुद्ध करनेके निमित्त ओर कुछ नहीं हे पापसमूह| 8 


| 
| 


NTE 3027 SSS Se TTT TS 


| विध्वंस करनेको इसकी समान प्रथ्वीमें ओर कुछ नहीँ हे ॥ ९ ॥ परन्तु यह आप मुझसे aka कि कथामय सप्ताह यज्ञसे कोन| } | 
ी मन | 
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it उस भागवताथे भूषण सुन्दर वेष किये सभामें आई हुईकू देखने ठगे ओर यह केसे सुनिजनोके मध्यमें आई इस प्रकार सब कोई तकंना करने | 


5 सनत्कुमारसे बोछी॥ ६९ ॥ भक्ति बोली कि कलियुगसे प्रनष्टभी मुझको आपने कथारस सुनाकर पुष्ट कियाहे अब में कहां रहुं सो वतावो तब] १-) 

वे AM TA इस प्रकार वचन बोंठे ॥ ७० गोविदके समानरूप धारण FAST SS करनेहारी संसार रोगकी हरनेहारी बडे धीरज धरनेहारे | | i 
तां चागतां AMAA ATT सुचारवेषां FET: सदस्याः ॥ कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्यं मुनीनामिति तर्कयन्तः 

| | ॥६८॥उचुः कुमारा वचनं तदानीं कथाथतो निष्पतिता5घुनेयस॥एवं गिरः सा ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगाद | 

6 नञ्चh॥६९॥भाक्तिरुवाच॥ भवाद््रथव कृतास्मि पृष्टा कलिप्रनष्टाऽपि कथारसेन॥काहं तु तिष्ठाम्यधुना Tag ब्राह्मा ¦ | 

५ | इदं तां गिरग्रचिरे ते॥७०॥ भक्तेषु गोविन्दसुरूपधत्ी प्रेमेककर्जी भवरोगहन्त्री ॥ सा त्वं च तिष्ठस्व सुधेर्यसंश्रया || 

| | निरन्तर वष्णवमानसाने ॥७३॥ ततोऽप दोषाः कलिजा इमे ला द्रष्ट न शक्ताः प्रभवोऽपि ठोके ॥ एवं तदाज्ञावस- |? | 


| एऽपि भक्तिस्तदा निषण्णा हरिदासचित्ते॥०२॥ सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरेभ- || 
| क्तिरेका॥ हारिरपि निजलोक स॒वथाऽतो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिस्तञजीपनद्धः ॥७३ ॥ ब्रमोऽद्य ते किमधिकं || 
५। माहेमानसेवं ब्रह्मात्मकस्य भवि भागवतामिधस्ययत्संश्रयान्निगदिते लभते BART श्रोतापि कृष्णसमतामलमन्यः | | | 
| | AA ॥७४॥ इति श्रीपद्मपुराण उत्तरखण्डे श्रीभागवतमा०भक्तिकष्टनिवर्तनं नाम तृतीयोऽध्यायः॥३॥ ra 
faa भक्तोके मनमे तू नित्य वास कर ॥ ७१ ॥ तो यह कलियुगके दोष तुझकी देखनको समर्थ न हों इस प्रकार उनकी आज्ञासे xa S| 
८ | १ |नारायणके भक्ताके चित्त प्रवेश कॅरगई ॥ ७२ ॥ सम्पूण संसारके मध्यमें वे निधनभी धन्य जिनके हूदयमें भक्ति निवास करती हे भक्ति (। 
ie |? | सूस वशाभ्त हा भगवानु अपन CPR छाडकर उनके छढ्यम प्रवेश क्रते हैं | ७३ ॥ इस ब्रह्मरूप भागवतका पृर्थ्वामं हम आपसे क्या माहात्म्य | 

||? | कद्‌ जिसके कहने TAM श्रोता वक्ता कृष्णकी समान विभूतिको प्राप्त करते हैं फिर ओर धमांसे क्या है ॥ ७४ ॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे | 
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|$ ढगे ॥ ec तब कुमार उप्त समय बोले यह इस समय कथाहीके निमित्त आई इस प्रकार वोह भक्ति ज्ञान वेराभ्य सहित सुनकर बडी नम्र हो a] 


A\ 
G> 


| 
| | | 
| भा. | | सगुण हुयेही ॥ «८ ॥ तुम्हारे वियोगस तुम्हारे भक्त Te केसे रहेंगे निगुंण उपासनामें कष्ट होगा इस्से कुछ विचारिये ॥ ५९॥ ऐसे उछ- | | भा. टी. 
॥ औ१२॥ वजीके वचन सुनकर भगवान्‌ प्रभासक्षेत्रमें विचार करने लगे भक्तोंके अवलम्बनके निमित्त मुझे क्या करना योग्यहे ॥ ६० ॥ जो अपना तेज था सो। 0 = 
| 0 |भागवतमं धरदिया अन्तधान होकर यह श्रीमद्भागतरूपी समुद्र प्रवश करगये ॥ ६१ ॥ इसकारण यह श्रीङ्कष्णकी वाणीरूप प्रत्यक्ष सूति हे तवन | १ | 
| श्रवण पाठ दर्शन करनेसे पाप दूर करतीदे ॥ ६२ ॥ इस कारण सबसे अधिक सप्ताइश्रवण कहाहे ओर सब साधनोंका तिरस्कार करके कलियुगं A 
| | त्वाद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यान्ति भूतले॥ नि्गुणोपासने कष्टमतः किञ्चिद्रिचारय॥ ५९॥ इत्युद्धववचः AT | 4A 


प्रभासेऽचिन्तयद्धरिः ॥ भक्तावलम्बनाथाय कि विधेयं मयेति च ॥६०॥ स्वकीयं यद्भवेत्तेजस्तच भागवतेऽदधात्‌॥ ॥॥ 
तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्वागवताणवम॥६१॥ तेनेयं वाङ्मयी सूतिः प्रत्यक्षा वतते हरेः ॥ सेवनाच्छवणात पाठाह्‌ | 
१ 


| शनात्‌ पापनाशिनी ॥ ६२॥ सप्ताहश्रवणं तेन सर्वेश्यो$प्यधिकं कृतम्‌ ॥ साधनानि तिरस्कृत्य कलो धर्मायमी 
रितः ॥ ६३ ॥ दइुःखदारिद्रयदोभाग्यपापप्रक्षाठनाय च॥ कामक्रोधजयाथ हि BST धर्मायमीरितः ॥६४॥ अन्यथा 
वेष्णवी माया देवेराप सुदुस्त्यजा ॥ कथं त्याज्या भवेत्पुम्मिः सप्ताहो5तः प्रकोतितः॥६५॥सूत उचाव एवं नगाह 
|$ | वणोरधमे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम्‌॥आश्चर्यमेकं समभूत्तदानीं तदुच्यते GAT शोनक त्वम॥६६॥भक्ति 
|| सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेकरूपा सहसाऽऽविरासात्‌ ॥श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि सुह॒वेदन्ती ॥६७॥ 
| ५ | यह धमे कहाहे ॥ ६३ ॥ दुःख दरिद्र दुभांग ओर पापके धोनेके निमित्त काम धके जयके निमित्त कलियुगमें यही धर्म कहाहे ॥ ६४ ॥ अथवा |१| . 
| १ विण्णवी माया जो देवतोंकोभी SEAT सा ATS केसे त्यागन होगी इसकारण सप्ताह विधि कहीहे॥६५॥ सूती बोले इस प्रकार सप्ताहश्रवणका |6| 
१ बुडा धर्म जव ऋषिने सभामें कथन किया तब एक बडा आश्चंये उस समय हुआ हे शोनकजी ! तुम सुनो ॥६६॥ तब भक्ति अपने दोनों जवान हुए & . 
[ज्ञान 'वेराग्यांको लेकर MIT TA मारे सभामें प्रगट हुई आर श्रीकृष्ण गोविद हर मुरार नाथ यह नाम वारवार उच्चारण करन लगी ॥ ६७॥ | 1 । 
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बतक ATH हैं इसके अवण करनेके अंतरमें सब आ TAS ॥५२॥ 


CHT करक अभ परत्रह्मका सूचक भागवतपुराण मोक्षके देनेहारा ह से 
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कृत्वा भक्तवत्सल AAT | भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः॥ ५८ ॥ 


. ॥१॥श्‍्यताको प्राप्त होंगे ॥ ५६ ॥ तब यह गोरूपा भूमि भाराक्रांत होकर किसका आश्रय करेगी हे कमललोचन 
| इसरा रक्षक Tele ॥ ५७ ॥ इसकारण हे भक्तवत्सल ! सत्पुरुषोंके ऊपर दया करके मतजाओ निराकार 
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जो फल तप योग समाधिसे नहीं होता सो फल अनायास सप्ताहश्रवणसे होता हे ॥ ५० ॥ यज्ञसे सप्ताह ग्ेताहे सप्ताह AAA गर्जताहे तपसे Tala 
नित्य गजताह॥<)॥ याग ज्ञान ATT सप्ताह गजता हे हम उसके गणेनेको क्या कहें अरे रे कहकर गजेताहे अथोत्‌ जबतक भागवत नहीं सुनी त- 


के अप 1 भाग मो [ सुनाओ ॥«३॥ सूतजी बोले जब श्रीकृष्ण प्रथ्वोको त्यागन कर 

AHS AMET तपसा न योगेन समाधिना ॥ अनायासेन तत्सर्व सताइश्रवणं ait ॥ ५ a जाति सः 
साहः सताहा गजात AAT ॥ तपसो गर्जति प्रोच्ेस्तीथान्नित्यं हि गजाते ॥ ५१ ॥ योगाहर्जति सत्ताही घ्या- ||| 
नाउज्ञानाच्च गजात ॥ कि बसी गजनं तस्य रेरे गेति गर्जति ॥ «२ ॥ शोनक उवाच ॥ साश्चर्यमेतत्कथितं | | 
कथानक MAUNA TTT सांप्रतम्‌ ॥ निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकम्‌ ॥५३॥ 
सूत उवाच ॥ यदा कृष्णां धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः ॥ एकादशं परिश्र॒लाप्युद्ववो वाक्यमब्रवीत्‌॥६४॥ |¦ 


वे शोनकजी बोले यह बडे आश्वयंका कथानक सुनाया ज्ञान धमोदिकोंकू तिर १ 


उद्धव उवाच ॥ त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्तकार्य विधाय च ॥ मच्चित्ते महती चिन्ता तां श्रा सुखमावह ॥ || 


॥ <५ ॥ आगतोऽयं FSI भविष्यन्ति एनः खलाः ॥ तत्सङ्गेनेव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्यग्रतां a sh 
वस तालात अ उन साः ॥ न्त्युग्रतां यदा॥ ९६ ॥ | 
तदा भारवती भूमिगरूपेयं कमाश्रयेत्‌ ॥ अन्यो न दृश्यते त्राता AA: कमललोचन ॥ ९७॥ अतः सत्सु दां || 


पदकू जाने लगे तव एकादश मे कहे ज्ञानको सुनकर उद्धवजी बोले ॥५४॥ हे भगवन्‌! आप तो भक्तिके कायको विधान करवे मे- १ 
मेव Rone | | करके जाते हो अब जो मे- 

रे मनमें बडी चिन्ता हे उसे सुनकर मुझे समझाकर सुखी करो ॥ ५९॥ यह घोर कलियुग आया हे इसमें बडे खल उत्पन्न होंगे उनके i | 
! तुम्हे छोड कोई इसका | £ | 
चिन्मय आप भक्तोंहीके || 


| दुःख दिया ॥ ४२॥ जिसने कभी शुककथाका कोई वचन वहीं सुना वोह पापकम। जीवितही घृतक है उस पशुसमान TAA भाररूप ATA 


16 हो तो सप्ताह Sar श्रेष्ट हे ॥ ४७ ॥ नित्य श्रद्धाएवंक श्रवण करनेते माघमासमें जितना फळ कहा है वोह फल सप्ताह श्रवण करनेसे होता है॥४८॥ 


| DON | 
जो कोई सुवर्णसिहासनसहित देष्णवके निमित्त इसे प्रदान करते हैं वोह पुरुष निश्चय श्रीकृष्णकी सायुज्यपदवीको प्राप्त होते हैं ॥४१॥ जिस सूखने 
१ । जन्मसे अंततक मन लगाकर शुकशास्रकथा नहीं पान करी उसने चांडार और सरग़ी नाई अपना जन्म वृथा खोया आर उत्पन्न होकर माताको | 

डु 


१ (धिक्कार हे ऐता ब्रह्मादिदेवता कहते हैं ॥७ ३ ॥ श्रीमङ्गागवतकी कथा संसारमें दुर्भ हे कोटिअन्मके प्राप्त हुये TOMA प्राप्त होती हे ॥४४॥ इस 
| हसासहयुतं AACA ददात च॥ कृणेन सह साएुज्य स पुमाछभत धुवस्‌॥ ४१ ॥ आजन्ममात्रसाप यन Sor 

| [काञ्च्चतं विवाय शुकशाखकथा न पाता चाण्डारवश्च खरबइत तन नात मथ्या स्वजन्म जनना SAS STAT 
$f ॥४२॥ जावच्छवानगादतः स तु पापकमा थन श्रु] छुककथावचरन नाकाचत्‌ ॥ वक्त नर पशुसम सुवे भाररूप 
OL मवं बदान्तदीवे दवसराजशडुख्यः॥ ४३ | SUNT कथा ठाक श्रामद्वागवताळूवा ॥ का[टजन्मससुत्थन पुण्यनव 
| तु लभ्यते॥ ४४॥ तेन AMAT धीमञ्छ्रोतव्या सा प्रयत्नतः ॥दिनानानयमा नास्त सवदा श्रवणं AAT Ul ४९ ॥ 
| सत्येन ब्रह्मचयण सवदा श्रवण AIT Ul अशक्यत्वात्कला SEAT बिशषाऽत्र शुकाज्ञवया ॥ ४६॥ मनाद्ात्तजयश्चव 
S$] नियमाचरणं तथा॥दाक्षां कतुमशक्यत्वात्सत्ताहश्रवण ATT ॥४७॥श्रद्धातः श्रवण नित्यं भाघ तावाद्‌ यत्फठम॥ 
By) वत्फल शुकदेवेन स्ताहश्रवण तस्‌ ॥ Se ॥ सनसश्वाउजयाद्रागाठ सा ANT क्षयात्‌ ॥ कलदाषवइत्वास्च 
(6॥ सताहश्रवण मतस्‌ ॥ ४९ ll 
16 | कारण हे योगनिधान बुद्धिमान्‌ ! यह कथा यत्नपूर्वक सुज्जी योग्य है इसमें कोई दिनांका निय नहीं सदा सुने॥ ४० ॥ सत्य ओर AAV led 
| | 1 सदा सुने अशक्य होनेसे कलियुगर्मे शुक आज्ञांस विशेषता कही है ॥ ४६ ॥ मनवृत्तियोका जीतना नियमाचरण करना दीक्षा FAG अशक्य 


| 


॥ ११ ib 


जट आला जया 


3 . ॥मनके अजय होने रोग होने ओर आयुके क्षय होने ओर कळियुगके बहुत दोष होनसे सप्ताइश्रवण श्रेष्ठ हे ॥ ४९ ॥ 
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| | कथाकी सोलहवीं कछाभी नहीं हे ॥३०॥ हे तपोधनो! जबतकही इस देहमे पाप निवास करते हें तबतक मनुष्य मन लगाकर भागवत कथा नहीं 
| अवण करते ॥ ३१ ॥ शुकशास्रके फलकी बराबरी गंगा गया काशी पुष्कर प्रयागभी नहीं करसकते ॥ ३२ ॥ जो परागति इच्छा रखते हो तो 
| | नित्यही अपने युखसे आधा छोक वा एक चोथाई छोकही भागवतका उच्चारण किया करो ॥ ३३ ॥ वेदादी ओंकार वेदमाता गायत्री पुरुषसूक्त | 
16 [ऋक यजुः साम तीनों वेद्‌ भागवत पुराण “ओं नमो भगवते वासुदेवाय ” द्वादशाक्षर मंत्र ॥३४॥ द्वादशात्मा सूय प्रयाग संवत्सरात्मक काल ब्राह्मण | | | 
| ¢ | अग्निहोत्र कामधेनु द्वादशी ॥ ३५॥ तुळशी वसन्तऊकतु पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण इनको बुद्धिमान तत्तसे पृथक प्रथक भाव नहीं देखते हैं ॥ ३६ ॥ 
|५ | तावत्पापानं दहऽस्मिन्निवसान्ति तपोधनाः॥ यावन्न श्रूयते सम्यक्‌ श्रीमद्गागवतं नरेः॥ ३१॥ न गङ्गा न गया 
|? | काशी पुष्कर न प्रयागकम्‌ TRAIT AAA फलेन समतां नयेत ॥ ३२॥ -छोकाधं ोकपादं वा नित्यं भागव 
|¢ | वोद्भवय्‌॥ पठस्व स्वसुखेंनेव यदीच्छासे परां गतिस्‌॥ ३३ ॥ वेदादिवेंदमाता च पौरुषं सक्तमेव च॥ त्रयी भागवतं चै- 
#| व द्रादशाक्षर एव च॥ ३४ ॥ द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः । ब्राह्मणाश्चाप्निहोत्रं च सुरभिद्रोदशी 
|| तथा॥ ३८ ॥ तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च॥ एतेषां तत्त्वतः Matt एथरभाव इष्यते ॥३६॥ यञ्च भागवतं शा 
|| ख वाचयदथतोऽनशय्‌॥ जन्मकोटिकृत पापं नश्यते नात्र संशयः ॥३७॥ छोकाप ोकपादं वा पठेद्वागवतं च यः॥ 
|( | नित्य एण्यमवामोति राजसूयाश्वमेधयोः॥३८॥ उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनम्‌ ॥ तुलसीपोषणं चेव धेनूनां 
|| सेवन समम्‌॥३९॥ अन्तकाले तु येनेव श्रूयते शुकशाख्रवाक्‌॥ प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति॥ ४०॥ | 
[S$ [St प्रतिदिन भागवत शङ्को अर्थे वांचते है उनके कोटि जन्मके किये पाप नष्ट होजाते हें इसमें कुछ संदेह नहीं ॥ BON जो भागवतका 
| आधा वा stag झोक प्रतिदिन पढते हैं उन्हें राजसूय ओर अशवमेधका फल प्राप्त होता है ॥ ३८॥ नित्य भागवतका कथन नारायणका |! 
| | ay Sl ats पैनुओका! सेवन समान है ॥ ३९ ॥ अन्तकालमें निधने शुकशास्रकी वाणी श्रवण करीहे उसे औत्रजराज प्रसन्न |/ 
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।कोलाइळ हुआ भूळोकमें देवळोकमें और इसी प्रकार अह्मलोकमेंभी कोळाहळू हुआ ॥ ११ ॥ श्रीमद्वागवतरूपी अमृतके पान करनेको प्रथम तो ने| 
वष्णव थे ते चारा ओरसे दोरे ॥ ३२॥ भूगु वशिष्ठ च्यवन गोतम मेधातिथि देवळ देवरात परशुरामजी विश्वामित्र शाकल THER पुत्र मार्कण्डेय | 
अजिके पुत्र दत्तात्रेय पिप्पठाद ॥ १३ ॥ योगेश्वर याज्ञवल्क्य जेगीपव्य व्यास पराशर छायाशुक जाजालि जन्हु ये मुख्य मुख्य ऋषिगण अपने | 
| उज शिष्य ख्रीसाहत प्रणयपूवक आये ॥ १४ ॥ वेदान्त वेद मंत्र तंत्र अपनी मृति धारणकर आये इसी प्रकार सत्रह पुराण छः शास्रभी 
श्रीभागवतपीयूषपानाय रसलम्पटाः ॥ धावन्तोप्याऽऽयशुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः॥ १२ ॥ भृग॒वेसिष्ठछयवनश्र | 
गातमा मेधातिथिदवलदेवरातो ॥ रामस्तथा AMAT शाकलो मृकण्डपुत्रोऽत्रिजपिप्पलादाः ॥ १३ ॥ योगे | | 
वरा व्यासपराशरा च च्छायाशुकी जाजाठेजइयुख्याः॥ सर्वेऽप्यमी सुनिगणाः सहपुत्रशिष्याः स्वखीभिराययुर- | 
तिश्रणयन THE ॥ 9१४ ॥ ॥वेदान्तांने च वेढाश्व मन्त्रास्तन्त्राः समूर्तयः ॥ दश सप्त पुराणानि पट MTT | 
तथाऽऽययुः॥१८॥ THM: सरितस्तत्र पुष्करादिसरांसि च ॥ क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डकादिवनानि च॥ १६॥ | 
AMAL ययुस्तत्र देवगन्धनकिन्नरा:॥ ETT नायातान्भगुः संबोध्य चानयत्त॥ १७ ॥ दीक्षिता नारदेनाथ |S 
| AMSAT AAT ॥ मारा वन्दिताः सवनिषेदुः कृष्णतत्पराः॥ १८॥ वेष्णवाश्व विरका न्यासिनो ब्रह्मचारि |) 
णः॥ FATT स्थितास्ते च तद्रे नारदः स्थितः॥ १९ ॥ एकभागे ऋषिगणास्तदन्यत्रा रिवोकसः॥ वेदोपनिष- | 
षदोऽन्यत्र तीथान्यत्र ख्रियोऽन्यतः ॥ २० ॥ | 
|| आय ॥ ३५॥ गंगादि नदिय पुष्करादि सरोवर सब क्षेत्र दिशा ओर दंडकादि वन ॥ १६॥ पर्वत आदि सव आये ओर जो देवता गंधं | 
Pah = शरारक गाखते नहीं आये Se मानपूवक ब्रह्माके पुत्र WT बुलाठाये ॥ १७ ॥ तब नारदसे दीक्षित हो दियेहुए| 
>. past "20% पर कृष्णकथाम तत्पर सबसे नमस्छृत हो कुमार AS ॥ १८ ॥ वेष्णव विरक्त संन्यासी त्रहझचारी यह yea] 
_ | & | भागम स्थितहुए सबका आगे नारदजी FS ॥ १९॥ एक भागम ऋषिगण एक भागमें देवता एक स्थानमें वेद उपनिषद एक स्थानमें| $| 


> = ® जलन =-= = 
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जहां यह महायज्ञ Tea आप उस स्थानको बताइये वेदके जानमेत्राठामे शुकशाख्रक्ो महिमा कहने योग्य हं ॥ २ ॥ यह 
श्रीमद्वागवतकी कथा झितते दिनलक्क BH योग्य हे ओर उसमें कया विधान हे सो सुझसे आप कहिय॥२॥ कुमार बोले हे नारदजी ! सुनो हम कहते 
हैं नम्नीभूत ज्ञानयु क गंगाद्रारके समीपही आनंद नाम तट है॥ ४ ॥ अनेक ऋषिगणोंसे युक्त देवता तिद्धोसे सेवित अनेक वृक्ष वेळोसे संघटित 
नवीन कोमझालु हसे युक्त ॥५॥ बडा मनोहर रकान्तस्थान TIAA आकारवाठे कमठोकी सुगन्धिसे युक्त जिसके समीपके रहनेवाळ जावोक मनम 
यत्र कार्यो महायज्ञः स्थळं तद्वाच्यतामिद ॥ महिमा शुकशास्रस्य वक्तव्या वेदपारगेः ॥ २॥ कियाहादवरः Ai 
व्या श्रीमद्वागवती कथा को विधिस्तत्र Hea ममेदं बदतामितः ॥ ३॥ कुमारा उचुः ॥ शणु नारद TAAL | 
विनग्राय विवेकिने ॥ गढ़ाद्ाारसभी पे तु तटमानन्दनामकम ॥ ४॥ नानाऋीषगणञुष्ट दवासद्धचषीवितस्‌ ॥ न 
नातरुडताकीण नवकीमटवाहुकश ॥ ५ ॥ रम्यमेकान्तदेशस्थं हेमपद्मसुशोमितस्‌॥ यत्समीपस्थजीवानांवर च 
oe न स्थितस ॥ ६ ॥ ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्रःकतव्यो ह्यप्रयत्नतः ॥ अपूवा रसरूपा च कथा तत्र भविष्यात loll 
पुरःस्थं IS चेव जराजीणकलवरम्‌ ॥ तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्र गामष्याते ॥८॥ यत्र भागवती वाती 
तत्र भक्त्यादिक व्रजेत्‌ ॥ कथाशब्दं समाकण्ये WAG करुणायते ॥ ९ ॥ सूत उवाच ॥ एवपुक्त्वा कुमारारत 
नारदेन समन्ततः ॥ गङ्गातटं समाजग्मुः कथापानाय सत्वराः ॥१० ॥ यदा यातास्तटे ते तु तदा कोठाहलो5प्य 
भूत्‌ ॥ भूलाके देवलोके च ब्रह्मलाके तथव च॥ 33॥ 
[dae नहीं होता ॥६॥ उस स्थानमें तुमको अप्रयत्न होकर ज्ञानयज्ञ करना चाहिये ओर तहांही पूर्व अपूवे ओर रसरूपवाठी कथा होगी 


| | हैं तहां भक्ति आदिक सब जांय कथा शब्द श्रवणमात्रसे भक्ति ज्ञान वैराग्यका तरिक करुणा युक्त होता हे ॥ ९॥ सूतजी बोले कि इस 
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|| ॥ ७॥ ओर Bas जरासे जरजरित देह वे ज्ञान वैराग्यको भक्तिसहित आगे करके तहां हमभी जांयगे ॥ ८ ॥ जहां भागवतकी कथा होती| 6 | 


| प्रकार कहकर कुमार नारदर्जीके साथही कथाके पान करनेको शीघ्र गंगातटमें आये ॥ १० ॥ जब वे उस तटपर आये तब be 


Ee ICH | 
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जसें बूरा गन्नमेंसवज व्याप्त रहती हे परन्तु वोह TART होकर जेसी मीठी लगती हे तेसी भागवतकथा है ॥७०॥ यह सव वेद्सम्मत भागवत पुराण | 6 । 
ज्ञान वेशग्यके स्थापन करनेहीको प्रकाश किया है ॥ ७१ ॥ वेद बेदान्तके पारगामी गीताके कतो दुःखकू प्राप्त होतेहुए अज्ञान सागरमें मोहित | 
व्यासजीसें ॥ ७२ ॥ जो तुमने पहले चतुःछोकी भागवत कही जिसके श्रवणमात्रसे तत्काल व्यासजी दुःखरहित होगये ॥ ७३ ॥ फिर तुम्हे इसमें |¢ | 
| विस्मय कैसे प्राप्त हुआ जो तुम प्रश्‍न करत हो श्रीमद्भागवत जो शोकडुःसका नाशक है सो सुनाओ॥ ७४ ॥ नारद बोठे दशन तत्काल अशुभांको | | 
| इक्षुणामापे मध्यान्त शकरा व्याप्यातष्ठाति॥ ए्थग्भूता च सामिष्ठा तथा भागवता कथा ॥७०॥ इद भागवत नाम १| 
| पुराणं ब्रह्मसंमितम्‌ ॥ भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्‌ ॥७१॥ वेदान्तवेदसुख्ाते गीताया ऑप HAL || 
| पारितापवति व्यासे युह्यत्यज्ञानसागरे॥ ७२॥ तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुःश्छाकसमान्वतम्‌ ॥ तदीयश्रवणात्सयों | ¢ | 
| निबाधा बादरायणः ॥ ७३ ॥ तत्र तावस्मयः कन यतः प्रश्रकरा भवान ॥ ामद्गागवतश्राव शाकडुःखावनाशन |+ | 
| स्‌ ॥ ७४ ॥ नारद उवाच ॥ यहशन च विनिहन्त्यशुभान सद्यः श्रयस्तनात भवडुःखद्वादतानास्‌ UAT |१। 
| गैषसुखगीतकथेकपानाः भेमप्रकाशकतये शरण गताऽस्म॥ ७५ ॥ भाग्यादयन बइजन्मसमाजतिन सत्सङ्गम || 
| च लभते पुरुषी यदा वे ॥ अज्ञानहेतुक्ृतमाहमदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः ॥ ७६ ॥ इति श्रीपञ्मः |( 

॥| पुराण उत्तरखण्डे श्रीभागवतमान्कुमारनारद्संवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ नारद उवाच ॥ ज्ञानयज्ञं करि |$ 

|| ष्याम झुकशाख्रकथोज्ञ्वलम्‌ ॥ भत्तिज्ञानविरागाणां स्थापना प्रयत्नतः ॥ १॥ | || ` 
|$ र रकर संसारी इुःखसे दुःखियोंका कल्याण करताहे संपूर्ण HIT FATA गाई हुईं कथाके पान करनवाछेके प्रेमसे प्रकाश करनेवाले भगवानको | 
19 मे शरण हूं ॥ ७५॥ जब बहुत जन्मके भाग्य उदय होनसे मडुष्याकों सत्संगको प्राप्ति होती हे तब अज्ञानङ्कत मोह मदके अंधकारका नाश होकर | 
Qe उदय होता हे ॥७६॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीभागवतमा * कुमारनारदसंवादो नाम द्वितीयो5व्याय:॥ २॥ नारदुजी बोले यत्नपूर्वेक| १ | 

|S | भक्ति ज्ञानके स्थापनके निमित्तमें शुकशासत्रकी कथाका उज्ज्वल ज्ञानयज्ञ करूंगा॥ ३ ॥ हि 


= 
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| भक्तिज्ञानावरागाणा तद्धाषेण बलं महत्‌॥ बाजष्यात द्योः कष्ट सुखं ART AT ॥ ६१ ॥ प्रलयं हि गमिष्य 


|| पदे पदे ॥६५॥ छिन्दन्तु संशयं ह्येनं भवन्तो5मोघदर्शनाः॥ विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागतवत्सलाः ॥६६॥कुमा 


| CASA न स्वदत यथा॥ सभूय स ए्थग्भूतः फले विश्वमनोहरः ॥ ६८ ॥ यथा दुग्धे स्थितं स्पिन स्वादायो 
॥ पकट्पर्तं ॥ एथग्यूत ह Meet दवाना CATIA ॥ ६९ ॥ 


| |आत्तहोगा उसकी कथामेभी तो छोकछोकमें पद पदमे वेदार्थही हे॥ ६५॥ अमोघद्शंन आप लोग यह मेरा संदेह दूर कीजिये हे शरणागत वत्सरो | | 
| 9 | इसमे विलम्ब मत करो ॥ ६६ ॥ कुमार बोले वेदोपनिषद्के सारसे भागवतकथा हुई हे तिससे WIR हुई फलोन्नति ओरभी अति उत्तम ae] १ | 


¢| 


पंडितोने ज्ञानयज्ञ Hele वोह श्रोमद्भागवतका आलाप जो शुकादि महात्माओंने गाया हे ॥ ६० ॥ उसके शब्दसे भक्ति. ज्ञान वेराग्यका वडा बळ | 
बढंगा दोनोंका कष्ट दूर होगा भक्तिको सुख मिलेगा ॥ ६१॥ श्रीमद्गागवतको ध्वनिसे यह सब कलिके दोष इस प्रकार नाश होजायगे जेसे सिहके |. | 
शब्दसे भेडिये भाग जाते हैं ॥६२॥ तब ज्ञान वेराग्यसे संयुक्त प्रेमरस वहानेहारी भक्ति घर घर मनुष्य मनुष्यमें कीडा करेगी ॥ ६३ ॥ नारदजी | | 
बोले जब कि वेद वेदान्तके शब्द ओर गीतापाठसेभी भक्ति ज्ञान वेराम्यका त्रिक नहीं उठा तो ॥ ६४ ॥ श्रीमद्गागवतके आएापसे केसे Sara] १ 


[न्त ARITA AEA: ll काठदापा इम सत्र सिहशब्दाइका इव ॥ ६२ ॥ ज्ञानवराग्यसयुक्ता भक्तः प्रमरसावहा ॥ 2 | 
AM जातजन ततः कोडा कार प्यात ॥६ २॥ नारद उवाच ॥ वदवदान्तवाषश्च गातापाठः प्रबाधितम्‌ भाक्तज्ञान- | a 
विरागाणा नाद[तटात्वक यदा॥६४॥ ्रामद्गागवताछापात्तत्कथ बोधमष्यांते ॥ तत्कथासु तु वेदार्थः श्लोके इलोके | 6 | 


रा उच्चः ॥ वदापानषदा साराजाता भागवता कथा अत्युत्तमा तता भात एथग्भूता फठोन्नातेः ॥६७॥ आमूलाग्रं । य | 


ON जसे मूलस लेकर अग्रभागपर्यत रसवाळी चीजमें बाहरसे उतना स्वादिष्ट नहीं लगता जितना कि वोही ta TAR Wea होकर|6 | 


रूप होता हे॥६८॥ जेसे दूधमें स्थित घी ऐसा स्वादिष्ट नही होता जेसा कि प्रथक्‌ होकर वोह स्वादिष्ट देवताओंका CATE होता हे ॥६९॥ |$ | 
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द । | || योगयज्ञ स्वाध्याययश्ञ CASH पठना) ज्ञानयज्ञ यह सवे कमे फसे स्वगोदिके देनेहारे हैं ॥ «९ ॥ परन्तु सत्कमंका जतानेदारा 


| 
ज्र | 3 «2 3 <&. ae 3 पे 
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9! छान करना चाहिये सो आप विस्तारपूर्वक कहो ॥५१॥ भक्ति ज्ञान वैराग्यकू किस THA सुखकी प्राप्ती होगी ओर सब TWA प्रमपूर्वक यत्नसे उन- 
का केसे स्थापन होगो ॥ «२ ॥ कुमार बोले देवर्ष ! चिता मतकरी मनमें WAT हो इतका उपाय सुख साध्य पूवेकालतेही हे ॥५२॥ अहो नारदजी ! 
धन्य हो तुम विरक्ताको शिरोमणि हो सदा श्रीकृष्णके दासोंमें तुम अग्रणी हो योगके सूर्य हो ॥ «४ ॥ भक्तिके निमित्त श्रम करना यह तुममें कुछ 
| अशरारागराक्त यत्तात्क साधनम्च्यताय॥ अनुष्टर्य कथ तावत्‌ प्रमुवन्तु सांवस्तरम्‌ ॥५१॥ भक्तिज्ञानविरागाणां 
Sess Gag ॥ स्थापन सवणऽ AAAs अयत्नतः ॥ «२ ॥ कुमारा ST माचिन्तां कुरु देवष हष चित्ते 
सभावह Ul उपायः सुखसाध्या5त्र बतत पूव एवाह ॥ ५३ Ul अहो नारद धन्योहउसेरविेरक्तानां शिरोमणि: ॥ सदा 
अआकिणदासानासअणवागभारकरः ee ॥ त्वाय [चतर न मन्तव्य भक्त्यथंमनुवाताने ॥ घटते कृष्णद सत्य 
भक्तः स्थापनता सदा lilt ऋषिभिबहवी ठोके पन्थानः प्रकटीकृताः Ul श्रमसा ध्याश्व ते सर्वे प्रायः स्वगेफलप्रदा 
॥<६॥ वकुण्ठसाथकः पन्था स तु गोप्या [हि वतेते॥ तत्यापरष्टा एुरुषः प्रायां भार्यन SrA ॥ ५७॥ सत्कम तव 
[नद्ट व्यामराचा ठु यत्‌ पुरा ॥ तढुच्यत शजुघ्वाय (eA AT: प्रसन्नः ॥५८॥ द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञा योगयज्ञा 
स्तथा5पर॥ खाव्यायज्ञानयज्ञाथ ते तु कमावेप्राचिकाः ॥ «९॥ सत्कमंसूचको नूनं ज्ञानयज्ञः स्मृतो बुधेः ॥ श्री 
मद्गागवताठाप'स तु तः शुकादाभः ॥ ६० Ul 
| विचित्र वाता नही हे थ्रीकष्णदासोको तो सदा भक्तिको रथापना करनी योग्यही हे ॥ ««॥ ऋषियोंने छोकमें बहुतसे मांगे प्रगट Fae वे सव श्रम 
| साध्य है आए प्रायः सब स्वगंफलक दनहार च ॥५६ i} परन्तु Sil वकुठपतावक पथ ह्‌ वाह गुप्तही ह उसके उपदश करनवाड पुरुष भाग्यसेही संधि होते | ४. 
हैं ॥ «७ ॥ जा पूवं आकाशवाणीने तुमको सत्कर्मका उपदेश दिया हे सो स्थिरचित्तसे प्रसन्न होकर सुनो हम कहते हे ॥ «८ ॥ द्रव्ययज्ञ तपथज्ञ | ४ 


२1२1 
है 
आप दयालुओंको इझ दीनके ऊपर दया करनी योग्य हे ॥५०॥ जो कुछ आकाशवाणीने कहाहे सो क्या साधन है यह आप बताईये ओर केसे अजु- | | 
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आर उपाय कछु नही है यह वाता मनुष्य कानों कानोंमें कहनेलगे भाई योगिराज नारद्जीकोभी तो बुद्धिभें यह बात न आई ॥ ४१ ॥ तो ओर इतर 
मनुष्य इसे किस प्रकार कह सक्तेहें इसप्रकार ऋषियोंने दुगम वाता निर्णय करके कही॥ ४२॥ तब नारदजी चिन्तातुर होकर बद्रीवनमें आये 
ओर यह निश्चय किया कि यहां तप करूँगा ॥ ४३॥ तबतक आगे सनकादि सुनियोंकों जिनकी करोड सूयंकी समान कान्ति हे देखकर मुनिश्रेष्ठ 
नारदजी बोले ॥ ४४ ॥ नारदजी कहने लगे इस समय बडे भाग्यसे आपका TAA हुआ हे हे कुमारो! मेरे ऊपर कृपा करके शीघ्र कहो ॥४५॥ तुम 
उपायो नापरोऽस्तीति कर्णे कर्णेऽजपञ्जनाः। योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत्‌॥४ १॥तत कथं शक्यते वक्त 
मितरारह मानुषेः॥ एवं PITT: TS निर्णीयोक्तं दुरासदम्‌ ॥ ४२॥ तताश्चिन्तातुरः सोऽथ बदरीवनमागतः॥ तप- 
जयराम AAT तदथ कृतानञ्चयः॥ ४३ UTA पुरतः सनकादान्सुनीश्वराच्‌॥ काटसूयसमाभासाबुवाच F 
निसत्तमः॥ ४४॥ नारद उवाच॥ इदानीं भूरिभाग्येन भवद्विः संगमः स्थितः॥ कुमारा वदतां शीघ्र कृपां कृत्वा म 
मोपारे ॥४५॥ भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो JAAN पञ्चहायनसंयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः ॥४६॥ सदा वैकुण्ठः 
| निळ्या हरिकोतनतत्पराः॥ लीठामृतरसोन्मत्ताः कथामात्रेकजीविनः ॥ ४७॥ हारः शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे 
| वचः। अतः कालसमा दष्टा जरा युष्मान्न बाधते॥४८॥ येषां भ्रूभङ्गमात्रेण द्वारपालो हरः पुरा भूमो निपतितो सद्यो |? 
|| अत्ऊँपातः पर गत॥४९॥ अहा भाग्यस्य यागेन दशर्न भवता[मही अनुग्रहस्तु कतव्यो माये दीने दयापरः lle | 
|| सब बुद्धिमान्‌ शास्रवेत्ता योगी हो सदा पांच वषेके रहते ओर सबसे पूर्व उत्पन्न इये हो ॥ ४६॥ सदा वेङुंठमें रहते भगवानके गुणानुवाद गाते हो भ-| | 
| | गवान्‌की छोलारूपी अमृत रससे मत्त एक कथामात्रसेही जीते हो ॥ ४७ ॥ हरिःशरणमेवं ” अथात्‌ परमात्माकी शरणहूं यहो जिनके सुखसे 
4 नित्य वचन निकल्ताह इस कारण काटसे प्राप्त जरा तुमको दाधा नहीं करती ॥ ४८ ॥ पहले नारायणके दो द्वारपाल जिनके win मात्रसे-| &| 
| ही प्रथ्वीमे गिरे आर फिर जिनकी कृपासे शीघ्र वेकुंठको गये ॥ ४९ ॥ वोई बडाही भाग्य हे जो आपका दशन प्राप्त ह॒आहे| 

| 
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तब आकाशवाणी हुई तपोधन ! खेद मतकरो TANI उद्यम सफल होगा इसमें कुछ संदेह नवहे ॥ ३१ ॥ इसके निमित्त देवऋषि cal? 
>>>) SN YN SS क्ट ॐ तुम सत्क 
प्रारम्भ करो ओर साधुओके भूषण महात्मा वजन चस सत्क 


~ 


Ta नोच्यते ॥ असाध्यं केचन प्रोचुडुज्ञ॑यमिति चापरे ॥ ३८॥ मूकीभू- | | 1 


5 वोह संत कहाँ होंगे ओर साधन किस प्रकार देंगे ओर जो आकाश वार्णाने Tale में उसे किस प्रकार करूं ॥ ३६ ॥ सूतजी बोठे नारदजी भक्ति | | | 
| लान वेराग्यकू तहांही ठहराकर आप वहासे चले तोथोमे होतेहए सुनियोसे पूछते हुए ॥ ३७॥ सबने वृत्तान्त सुना परन्तु किसीनें निश्चय करके न ४ || 


| | 
|; बताया 
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आ. मा. ।? वित, तोथ, योग, यज्ञ, ज्ञान, अथालापते क्या दे एकभ केही सुकि देनेाळी हे ॥२१॥ सूतजी MS इप्तप्रकार UTA ते कहेहुए अपने ATTA 
| सुनकर भक्ति सवोगपुटिशंयुक्त हो नारदजीसे बोली UAW भक्ति बोडी AN नारदजी तुमका धन्य इ TAL मेरी दढ प्रीति है सा में कभी नहा त्या 
¢ गन करूंगी सदेव चित्तमें धारण किये रंगी ॥ २३॥ हे महात्मर ! तुमने कृपा पूर्वक भेरी सब बाधा ATTA दूर क दी परन्तु अभोतक इन मेरे 
| 6 खोका चेतना नहीं हुई सो इन्हें जगाओ जगाओ ॥२४॥ सूतज बोठे दयाळु नारदूजी भक्तिके वचन सुनकर हाथते सरते हुए उन दानाको जगाने 
अठ वतेरलं ताथरळं AAS AA: ll अलं ज्ञानकथालापभाकरेकव साफिदा ॥ २१ NAT उवाच ॥ इत नारद [६ 
निर्णीतं स्वमाहात्म्यं नेशम्य सा॥ PITS ISAT का नारद वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ श्राभाक्तरुवाच ॥ अहा नारद्‌ 
FATS प्रीतिस्ते माये निश्चला ॥ न कदाचिद्वि्ञ्चाम चित्ते स्थास्याम AIST Ul २३॥ कृपाछना त्वया साधा! 
| भह्गाधा घासता क्षणात्‌ ॥ पुत्रयाश्चंतना नास्त तता बाधय बाधय ॥ २४ ॥ सूत उवाच॥ तरया वचः समाक 
| ण्य कारुण्यं नारदा गतः॥ तयोबेधनमारेभे कराग्रेण विमदयन्‌॥ २५॥ मुखं संयाज्य कणन्ति शब्दसुञ्चः ससु 
ACT ॥ ज्ञान प्रबुव्यतां शांघ्र रे वराग्य प्रचुध्यतास ॥ २६॥वदवेदान्तघार्षेश्च गातापार्ठ्ुइ gE: Il वोध्यमानो तदा | 
तेन कथाचच्चो त्थितों अलात ॥२७॥ नेत्रेरनवलोकन्ता AFA ql सालसाडुभ।॥ बकवत्‌ पाठतो प्रायः शुष्कका- |; 
छसमाङ्गको॥<<॥ क्षुत्षामो तो निरीक्ष्येव पुनः स्वापपरायणो ॥ ऋषिश्चन्तापरो जातः किं विधेयं मयेति च॥२९॥ 
अहा [नंद्रा कर्थ याति बद्धल च ASAT ॥ [चन्तयाङन्नात WARS स्मारयामास भागव Ul ३९॥ | 
लगे॥२५॥ कानके थोरे मुख करके नारदर्जीने ऊंचे स्वरसे पुकारा ज्ञान शीघ्र जागो रे वेराग्य शीघ्र जागो॥ २६ ॥ वेदवेदान्त के शब्द ओर वारंवार | 
गीताके पाठ करके जब नारदर्जाने जगाया तो TSH वे बडी कठनाईसे उठे॥२७॥ नेत्र मोचे बडे आठसमें जंभाई उने ठगे बगठेकीनाई BATS | | 
हो रहे सूखे काष्टकीनाई शरीर था ॥ २८ ॥ भूखके मारे क्षीण होनेके कारण व फिर सोगय तम नारदजीको बडी चिता हुई क्या करूं ॥ २९ ॥| k 
अहो इन वृद्धोंकी बडी निद्रा केसे जायगी इस प्रकार विचार करते करते नारदजी गोविंद भगवानका स्मरण करनेलगे ॥ ३०॥ 
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आजाती है ओर तेंने यह पुत्र करके अपने निकट रक्खे हैं ॥३१ ॥ कलियुगमें यद्यपि त्यागसे यह मंद बुट्टे ते! पुत्र होगयेहें तोभी चिन्ता त्यागन कर? 
इसका में उपाय सोचताहूं ॥१२॥ हे सुमुखी ! कलियुगकी समान कोडंभी युग नहींहे तिसमें तुझे में घर घर प्रत्येक मनुष्यमें स्थापन करूंगा ॥१३॥ १ 


| 
| 
| 
H | 


आर धर्माका तिरस्कार कर आर महोत्सवोंकी आगे करके जो में ठोकमें तुझे प्रवृत्त न करूं तो हरिका दास TA १४॥ जो इस SFR तुझस | | | 
युक्त जीव होंगे यदि वे पापीभी हों तोभी BH मादेरमें जांयगे ॥ 5० ॥ जिनके हूदयमें सर्वदा प्रेमरूपिणी भक्ति वास करेगी वे उभरते हाजा | ६. 


~ #5 


उपेक्षातः कलो मन्दो बृद्धो जातो सुतौ तव ॥ तथापि चिन्तां मुञ्च त्वसुपायं चिन्तयाम्यहस्‌॥१२॥ कालिना सदश 
कोपि यगो नास्ति वरानने ॥ तस्मिस्तां स्थापयिष्यामि गहे गहे जने जने ॥ १३॥ अन्थधमास्तिरस्क्ृत्य WER 
त्य महोत्सवान्‌ ॥ तदा नाहं हरेदीसो ठोके त्वां न प्रवर्तये॥१४॥ तदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलात्रिह ॥ पा- | 
पिनोऽपि गमिष्यान्ति निर्भयाः HASTA I ell ATH चित्ते वसेद्धक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी॥ न ते पश्यन्ति कीनाशं | 
स्वप्रेऽप्यमलमूतंयः॥ १६॥ न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वाऽसुरोऽपि वा॥भक्तियक्तमनस्कानां स्पशने न प्रभुः | 
भवेत्‌ ॥ १७॥ न तपोभिन्‌ वेदैश्च न ज्ञानेनापि कमंणा ॥ हरिहि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः ॥१८॥ न्णां | 
जन्मसहस्रेण भक्तो प्रीतिर्हि जायते॥कलौ भक्तिः कलो भक्तिर्भक्या कृष्णः पुरः स्थितः॥१९॥भक्तिद्रोहकरा ये च ते 
सीदन्ति जगत्त्रये ॥ SAAT दुःखमापन्नः पुरा भक्तिविनिन्दकः ॥ २० ॥ 


॥यंग कभी यमका दशन नही करेंगे ॥ १६॥ भक्तियुक्त मनवाले महात्माओंको प्रेत, पिशाच, राक्षस, असुर कोईभी स्पर नहीं करसकेंगे ॥ १७॥| 
॥ तप वेद ओर ज्ञानभी हरिको ऐसा ARH नहीं करसंके जेसा कि भक्ति वश करदेती हे इसमें गोपिये प्रमाण हें।१८॥ हजार जन्मके अनुष्ठानसे मनु 
|| $ |ष्यकी भक्तिमें प्रीति उत्पन्न होती हे कलियुगमं भक्तिसेही कृष्ण आगे स्थित होते हैं ॥ १९ ॥ जो भक्तिद्रोह करते हैं वोह त्रिळोंकीमें दुःखी होते हैं | 
` | $| अणे भक्तिकी निदा करनेसे दुवोसा बडे दुःखी इएथे॥ २० ॥ {> 
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जिन श्रीकृष्णने कोरवोंके महासंकटसे द्रोपदीकी रक्षा करी गोपकुमारी शंखचूडादिसे बचाई वोह कहीं नहीं गये हैं ॥ २॥ ओर तू तो भक्ति उनको 
प्राणांसेभी अधिक प्यारी है तुझसे बुळाये भगवाद तो नीचोके परोंमेंभी आते हैं ॥ ३ ॥ सतयुगादि तीन युगोंमें ज्ञान ओर वैराग्य मुक्तिक साधक 
थे कलियुगमे केवल भक्ति ही ब्रह्मसायुज्यकी देनेहारी है ॥ ४ ॥ वोह परमात्मा चिद्रूप परमानन्द चिन्सूत्ति सुन्द्री TSA अपना स्वरूपही 
तुमको उत्पन्न करते हुए ॥५॥ तब तंने हाथ जोडकर कहा कि में क्या करूं तव कृष्णने आज्ञा करी कि मेरे भक्तोंको पुएकर जब तेने यह अंगी 
क्‍ द्रापद[च परित्राता येन कारवकश्सलात्‌॥ पाळता गापिसुन्द्यः स कृष्ण कापि नो गतः॥ २॥ त्व तु भक्त [प्रया तस्य 
| सतत प्राणतांशघका॥ त्वयाहृतस्तु भगवान्याते नीचगशृहष्वापे॥ ३ ॥ सत्यादित्रियगे बोधवेराग्यो साक्तसावका ॥ 
कला तु कवल भाक्त ह्यसायुज्यकारणा ॥ ४ ॥ झातानाश्चत्य FAST: सरूपा त्वा GAS ह ॥ परमानन्दाचन्सात 
सुन्दरा HYSTA ॥ ५ ॥ बद्धाओंढ त्वया एष्ट के BUA चकदा ॥ त्वां तदाज्ञापयत्कृष्णो मद्धक्तान्पो | 
| षेति च॥६॥ अङ्गीकृतं तवया तडे प्रसन्नोऽश्ूद्धरिस्तदा ॥ युक्ति दासीं ददो तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाविमो ॥७ ॥ पोष 
| णंस्वेन रूपेण वैकुण्ठे ले करोषि च॥ भूमी भक्तिविपोषाय च्छायारूपं त्वया कृतस्‌॥८॥सुकति ज्ञानं विरक्ति च सह कृ- | 
| त्वा गता भावि॥झतादंद्रापरस्यान्तं महानन्देन संस्थिता USS सक्तिः क्षयं प्राता पाखण्डामयपीडिता। ।त्वदाज्ञया | 
गता शास्र AFIS पुनव सा ॥१० ॥ CHAT लयाप चाजब जमुक्तिरायाते याते च॥पुत्रीकृत्य त्वयेमो च पा 


श्व स्वस्यैव रक्षितो ॥ ११ ॥ 
कार किया तब भगवान्‌ कण Fag हुए ॥ ६ ॥ तब तेरे निमित्त थह मुक्ति दासी दी ओर यह दोनों ज्ञान वेराग्यभी दाप्तादये ॥७॥अपने निजरू 
पसे तो तू वेङुंठमें पोषणा करतीहे ओर प्रथ्वीमे भक्तोके विशेष संतुष्टिके अर्थ तेने छायारूप कियाहे ॥ ८॥ मुक्ति ओर ज्ञान वेराग्यको साथ लेकर 
| ; तुम प्रथ्वीम आइ आर सतयुगसे लेकर द्वापरके अन्ततक तुम बड़े आनंदसे प्रथ्वीम रही ॥ ९ ॥ कलियुगमें पाखण्डसे पीडित होनेसे 
| ; ॥क्षयको प्राप्त होगई तुम्हारी आज्ञासे फिर वोह शीघ वेकुंठको गई ॥ १० ॥ ओर फिर तेरे स्मरणमाजसेही इस स्थानमै फिर | 
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पासण्डके आश्रय करनेसे शास्रके अनभ्याससे ध्यानयोगका फल जातारहा ॥ ७३ ॥ पंडित महिषकी नाई ख्रियोके साथ रमते पुत्रोत्पादन करनेंमें 
तो चतुर हैं परंतु सुक्तिसाधनमं Tae ॥ ७० ॥ कहीं वेष्णवता जो सब संम्रदायोंमे श्रेष्ट हे नहीं पाईजाती इस प्रकार स्थान २ में सब पदार्थाका सार 
| जातारहा ॥ ७५ ॥ फिर यह तो युगधमेही है इसमें किसीका दोष नहीं इसकारण पुण्डरीकाक्ष निकट स्थित हुएभी सहन करतेहें ॥ ७६॥ सूतजी 
jg | ४७ है शानक ! इसप्रकार नारदणीके वचन सुन बडी विस्मयको प्राप्त हों भक्ति फिर बोली सो तुम सुनो॥७७॥ भक्ति बोली देवर्षि तुम धन्यो मेरे| 


>> क्र 


|१ | पण्डितास्तु कलनेण रमन्ते महिषा इव॥ पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधने ॥ ७४॥ न हि वैष्णवता कुत्र संप्र | 
Q) दायपुरःसरा॥ एवं प्रलपतां प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले ॥ ७५ ॥ अयं तु युगधमो हि वर्तते कस्य दृषणस्‌॥ अत- || 
५| स्तु पण्डराकाक्षः सहते निकटे स्थितः॥ ७६ ॥ सूत उवाच ॥ इति तद्वचनं श्रत्वा विस्मयं परमं गता ॥ भक्तिरूचेवचो |¢ 
॥१। भूयः श्रयतां तच शोनक॥ ७७॥ श्रीभकिरवाच ॥ सुरर्षे लं च धन्योऽसि मद्वाग्येन समागतः॥ साधूनां दर्शन |. 
{| टोकेसवासादवकर परम्‌ ॥ ७८ ॥ जयाति जयाति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ॥ || 
| SATAY याती यत्कृपातो FAST सकलङुशळपात्ंबरह्मपत्रं नताऽस्मि ॥ ७९ ॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे 
४ आमभागवतमाहात्म्ये भक्तिनारदसमागमो नाम प्रथमोऽध्यायः॥ नारद उवाच ॥ बृथा खेदायसे बाले अहो चिन्ता- 
| पुरा कथम्‌॥ श्रीकृणचरणाम्भोजं स्मर दुःखं गामिष्याति॥१॥ 
८ | भाग्यसेही आनकर प्राप्त हुएहो साधओंका दर्शन ठोकमें सब सिद्धियोंका देनेहारा ै॥०८॥जगतरमें जिन तुझारी केवळ अनुपम वचनरचनाङ विचार 
कर कयाधूका पतर प्रल्हाद शापको त्यागताभया ओर जिसकी कृपासे यह ध्रुव अचछपदको प्राप्त हुआ सब क्षेमोके पात्र ऐसे AT पुत्र नारदकूं 
bs | नमस्कार करतीहू ॥ ७९ ॥ इते श्रीपद्मपुराणे उत्तरखंडे भागवतमाहात्म्ये भाषाटीकायां भक्तिनारद्समागमो नाम प्रथमोऽव्यायः ॥ १॥ नारदजी| 
«| बोले तू वृथा खेद करतीहे ओर कयां चितातुर होरहीदे श्रीक्ष्णके चरणकमलके स्मरण करते ये सब दुःख जातारहेगा ॥ 9 ups! 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


a Hiss... , ‘es, JME Se EE - > ->«-७ 52222 


जब सुकुद भगवान्‌ प्थ्वीको त्यागन कर अपने धामको पधारे उसी दिनसे सब साधनका बाधक कलियुग आनकर प्राप्तहुआ ॥ ६९॥ जिस 
| समय दिग्विजय करते राजा परीक्षितने कलिको देखा तुरंत यह इसे मारनेको उद्यत हुए तब यह दीनता पूर्वक शरणमें आनकर प्राप्त हुआ तब 
| ॥ | राजाने विचारा कि यह शरणमें आया हे इस कारण सुझे मारना नहीं योग्य राजाकी नाई सारका भोगनेवाला था ॥६६॥ क्यों कि जो फल तपस्या 
0 | आर योगसमाधिसेभी नहीं होता है वोह फल कलियुगभं केवळ अच्छीप्रकार केशवके नाम लेनेसे प्राप्त होता है॥६७॥ जिसमें केवळ भक्तिही साधन हे 
|आर ज्ञान वेराग्यादि Malay निरस हें ऐसे कलियुगको देख कलिवासी जनोंके सुख करनेको केवळ भक्ति करनेसेही मनुष्य तर जांयगे राजाने 
|, | यदा सडुन्दा AAG eal त्यक्त्वा स्वपद गतः ॥ ताहनात्काठरायातः सवसाधनवाधकः ll ६५ ॥ दृष्टा [दाखि- 
GL TAU दानवच्छरण गतः॥ न सया मारणीरयाऽय सारङ्ग इव सारभुझ॥ ६६ ॥ यत्फलं नास्ति तपसां न यागेन 
6] समाधिना ॥ तत्फल लभत सम्यक्कला कशवकातनात्‌ ॥ ६७ ॥ एकाकार काठ SST सारवत्सारनीरसम्‌ ॥ विष्णु- 
। रातः स्थापंतवान्कालेजानां सुखाय च ॥६८॥ कुकमाचरणात्सारः सवता नेगतोऽधुना ॥ पदाथाः संस्थिता WAT 
बाजहानास्तुषा यथा॥ ६९ Ul [वप्रमागवता वाता गह गह जन जने ॥ कारता कणलोीभन कथासारस्ततो गत 
| ॥ ७० ॥ अत्यग्रश्रारिकमाणो नास्तिका रौरवा जनाः॥ तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः ॥ ७१॥ कामक्राध- 
| सहालामदणाव्याङुल्चंतसः।।तऽष [तेष्ठान्त तपास तपःसारत्तता गत॥७२॥ मनसश्चाजयाछ्ाभाहम्भात्पाखण्ड- 
GANT ॥ शास्रानभ्यसनाञ्चव ध्यानयोगफल गतस्‌॥७३॥ 
॥$ [उसका स्थापन किया ॥ ६८॥ कुकमांचरण करनेसे सबका स्थिरांश अब निकर्गया हे ओर प्रथ्वीमें पदार्थं बीजहीन भूमीकीनाई उत्पन्न होते हैं 
| ॥॥ ६९ ॥ ब्राह्मणाने थोडे धनके छोभसे भगवतृसम्बन्धी वातां घरघरमे जिस तिस मनुष्यसे कहनी प्रारम्भ करदीहे इस्से कथाका सार अथांत्‌ फट 
||जातारहा ॥ ७० ॥ बडे भयंकर कुत्सित कमे नास्तिक पापी मनुष्य HAT वास करनेळगे इसकारण तीर्थोका सार जातारहा ॥ ७१ ॥ जिनके 


i NLA 


॥९ चित्त काम क्रोध महालोभसे व्याकुळ हैं वोभी तप करनेल्गे इस्से तपस्याका सार जातारहा ॥ ७२ ॥ मनके नहीं जीतनेसे ठोभ दुभ 
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कलियुग वर्तताहे ॥ ५५ ॥ इसकारण सदाचार योगमार्ग तप Ga होगये हें इसी कारणसे मनुष्य पाप करनेके कारण असुरभावको प्राप्त होगये हैं 
| ५६ ॥ इस युगमं संत दुःख पाते हे असाधु प्रसन्न रहते हैं जो बुद्धिमान धेये धारण करता हे वोही धीर पंडित हे अथवा ॥ «७ ॥ यह शेषजीको 
| भार करानदारो पृथ्वी अब छूने ओर देखनेके अयोग्य होगई हे ओर प्रतिवर्ष मसे ऐसीही होती जाती हे कि अब कहीं शुभवाता नहीं दीखती॥«८॥ 
GAM उन साइत अब काई नहीं देखता पुत्र दारा धनादिके ATTA अंधे हुए तेरा आदर कोई नहीं करते इससे तू जजेर होगई हे॥ ५९ ॥ 
| “दावनक संयोग अब फिर तू नर्वीन तरुणी होगई है इस्से वृंदावन धन्य हे जहां भक्ति विराजती हे ॥६० ॥ इस वृंदावनमें यह ज्ञान वैराग्य ग्राहका- 
| पेन डतः सदाचारा योगमागस्तपासे च ॥जना अघासुरायन्ते शाव्यदुष्कर्मकारिणः॥५६ ॥ इह सन्तो विषीदन्ति 
| ह यान्तह्यमसाथव:॥ धत्त वय तु यो धीमान्स धीरः पण्डितो5थवा ॥५७॥।अस्एश्याऽनवलोक्येयं शेषभारकरी धरा 
| | वतप क्रमाजाता मङ्गं नापि श्यते॥५८॥ न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति सांप्रतम्‌॥ उपेक्षिताऽनुरागा- 
Bp लिन सास्थता॥<«९॥ वृन्दावनस्य संयोगातू पुनस्त्वं तरुणी नवा॥ धन्यं वृन्दावनं तेन Alara यत्र च 
| ॥६०॥ अमा ग्राहकाभावान्न जरामापे Bae: Ul किंचिदात्मसुखेनेह्‌ प्रसुस्तिरमन्यतेऽनयोः॥ ६१ ॥ श्रीभ्षक्तिरुवा- 
| च्‌॥ कथ परीक्षिता राज्ञा स्थापता AIA: FIG ॥ प्रवृत्ते तु कलो सर्वसारः कुत्र गतो महान ॥६२॥ करुणापरेण 
gy ₹रिणाप्यथमः कथमाक्ष्यत॥ इम मे संशय छिन्धि RA सुखितास्म्यहम्‌ ॥ ६३॥ नारद्‌ उवाच ॥ यदि एएर्त्व- 
१॥ या बाल प्रमतः श्रवर्णं कुरु॥ सर्व वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति ॥ ६४॥ 3 
| भावसे वृद्धावस्थाकों नहीं त्यागन करंगे इस स्थानमें इन ज्ञान वेराग्यकी ओर कुछ तेरीभी कामक्रोधादि दुःखाभावसे garda स्थिति होगी ऐसा 


et 


¡माना जाताहे ॥६१॥ भक्ति बोली महाराज ! परीक्षितने इस अपवित्र कलियुगको क्यो स्थापित किया जो इसके gaa होतेही सब बडा सारबल क - 
|| ‘| हांगया ॥ ६२॥ दयायुक्त भगवान्‌ विष्णु इस पापकूं केसे देखते हैं यह मेरा संदेह दूर करो TANT वाणीसे में प्रसन्न हूं ॥६३॥ नारदजी बोले हे बाठे ! र 
. ||| जोतेने प्रछाहे तो भेमसे श्रवण कर में तेरे अर्थ सम्पूर्ण वर्णेन करूंगा जिससे तेरा दुःख दूर होगा ॥ ६४॥ 
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| | होगा ॥2६ ॥ में दविडदेशमें उत्पन्न होकर करनाटक देशमें बृद्धिको परात भई कहीं कहीं महाराष्ट्र देशमें ओर गुर्जर देशमें वृद्ध होगई ॥ ४७ ॥ तहा 
| वार कारयांगस पाखण्डासे खंडित शरीर में पुत्रोंसहित बडी saw होगई ॥४८॥ अब इस समय वृन्दावनमें फिर सुन्दर रूपवती पहलेकी नाई होगई | 
|¢ |६.॥ ९९ ॥ यह मेरे दाना इर अमत दुःखित पडे हे इस स्थानको छोडके सुझसहित परदेशको गये ॥ ५० ॥ सो यह दोनों बूढ़े होगये इस 
९॥ Sel शण Fatal साचन्तस्त्वं तपोधन ॥ वाता मे वितताऽप्यस्ति तां श्रृत्वा सुखमावह ॥ ४६॥ उत्पन्ना द्रविडे 
साह दादू कनाटक गता॥ काचित्काचिन्महाराष्ट्रे FH जीर्णतां गता॥१०।तत्र घोरकलेयोंगात्पाखण्डेः खण्डिताड- 
की ॥ डुबठाह चर जाता एताभ्यां सह मन्दता॥४८॥ बृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी ॥ जाताहंभुवती स- | 
PATHE तु साजतम ॥ ४९ ॥ इसा तु शायतावत्र सुतो मे क्किश्यतः श्रमात्‌ ॥ इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्य- १. 
बह ae sited समायाता तेन डुःखन SATU साहं तु तरुणी कस्मात्सुती बृद्धाविमो कुतः ॥ «१ ॥ |$ 
नयागा MCT RUF कुतः।स्थतस्‌॥ घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति ॥ «२ ॥ अतः शोचामि चा- | 
त्मान वस्मयावष्टमानसा ॥ वद यांगानेधे धीमन्कारणं चात्र कि भवेत्‌ ॥ «३ ॥ नारद उवाच ॥ ज्ञानेनात्मनि 
परसाम सवमतत्तवानथ ॥न विषादस्त्वया कार्यो हरिः झां ते करिष्याते ॥ ५४ ॥ सूत उवाच ॥ क्षणमात्रेण तज्ज्ञा- 
;| त्वा TAS SATE नारद उवाच ॥ श्रणुष्वाऽवहिता बाले BAST दारुणः कलिः ॥ ५५ ॥ 
SHA खा ६ आर भ॑ जवान होगई ओर दोनों पुत्र केसे वृद्ध होगये ॥ «१ ॥ तीनों साथही रहते थे यह विपरीतता कैसे हुई माता 
$ | इद पुन तरुण यह तो योग्य हे पर यह विपरीत तो घटताही नहीं ॥ «२ ॥ इसकारण में बडे आश्चयंपूर्वक अपने आत्माकूं शोचती हूं हे योगी | ) 
||| महात्मन्‌ ! आप काहिये इसमे क्या कारण है॥« ३॥नारदजी बोळे हे निष्पापे ! में ज्ञानसे अपनेमें यह सब तेरी वाता देखताहूं तू दुःख मत करे परमेश्वर | | 
hs. तेरा कल्याण करेंगे ॥ ५४ ॥ सूतजी बोले क्षणमात्रम सब विचारकर सुनीशवर कहने STS बाठे सावधान होकर सुन इससमय दारुण rf 
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दवताओंकि सेवा करनेसभी मेरी शांति नही होगी ॥ ४८ ॥ हे तपोधन! इससमय मन छगाकर मेरी बात सुनो मेरी कथा बडी है उसे सुनकर gal | | 
$ 


| 
| 
| 


3 
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इस प्रकार कठियुगके दोष देखता प्रथ्वीमें विचारताहुआ में यमुनाके किनारे आया जहां कृष्णचंद्रने अनेक लीला करी थीं॥ ३६ ॥ वहां जो मैंने | 


ने 
आइचर्य देखा सो हे मुनियी ! श्रवण करो तहां एक युवा स्री दुःखी मन बेठीथी ॥३७॥ उसके थोरे दो बुट्टे अचेत पडे सांस ले रहेथे वोह उनकी झु 


~ 


| श्रषा करती ओर समझाती हुईं उनके आगे रोतीथी ॥३८ ॥ अपने शरीरके रक्षा करनेवालेको दशोंदिशामें देखतीथी सेकडो स्री उसकी पवन क 
|ती आर वारंवार समझातीथी॥ ३९ ॥ उसे दूरसे देखतेही में कोतुकसे उसके थोरे गया वोह वाळा मुझे देखतेही उठ बैठी ओर व्याङुल होकर बोली 
एवं पश्यन्‌ कलेदाषान्पयटन्वनीमहस्‌ ॥ ABA तटमापन्नो यत्र टीला हरेरभूत ॥ ३६ ॥ तत्राश्चरयं मया दृष्टं श्रू- | | 
य॒तां BAIL: Wl एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा ॥ ३७॥ द्री बृद्धो पतितो पाश्वे निःश्वसन्तावचेत- | ६| 
नो॥शुश्रूषन्ती प्रवोधन्ती रुदन्ती च तयोः पुरः ॥३८॥ दशादिक्षु निरीक्षन्ती CAA aS वपुः॥वीज्यमाना aa 
भिबाध्यमाना Fess: ॥ ३९ ॥ त्या दराहतः साऽह काठुकन तदान्तकस्‌ ॥ मा दृट्वा चात्यता बाळा वहा चा | | 
| ब्रबीद्वचः॥४०॥ बालोवाच ॥ भो भोः साधो क्षणं तिष्ठ माब्िन्तामपि नाशय ॥ दशनं तव लोकस्य सर्वथा ऽचहरं परम्‌ । ¦ 
॥ ४ बहुधा तव वाक्यन डुःखशान्तभावष्यात॥ यदा भाग्य भवेद्वीर भवती दशन तदा॥ ४२९॥ नारद्‌ उवाच॥ | 

| कास त्व कावमा चना नार्यः का पद्मठोचनाः॥ वद देवि साविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्‌ ॥४३॥ बालोवाच ॥ | ४ 
॥| अहं भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो ॥ ज्ञानवेराग्यनामानो काठयोगेन TST ४४ ॥ गङ्गाद्याः सरित |१ 


श्रेमा मत्सेवार्थे समागताः ॥ तथापि न च मे श्रयः सेवितायाः सुरैरपि ॥ ४५ ॥ | 
॥॥ ४०॥ हे साधु ! थोडी देर ठहरो भेरी चिन्ताकूभी नाझ करो तुम्हारा दशन संसारके जीवोंका निश्चय पाप दूर करनेवाछा हे ॥ ४१ ॥ प्रायः तुम्हारे ४ | 
||| वाक्यसे दुःखकी शांति होजायगी जब बडा भाग्य होता हे तब तुम्हारा दर्शन होता हे ॥ ४२ ॥ नारदजी बोले तू कोन हे ओर थह | ६ | 
|| $| Aa [कोन हैं ओर यह कमलनयनी Raa कोन हें हे देवि ! अपने दुःखके कारणको विस्तारसहित कहो ॥ ४३॥ बाला बोळी में भक्ति जगत्‌ ९ |. 
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अपने कारणसे भिन्न नहीं होय है। अब याम शतिको प्रमाण देय हे । “ यंतो वेति ” । जाते संपूर्ण जीव पेदा होंय हैं, ओर पेदा भये जाके जिवा- |) 
|ये जीवें हैं, ओर प्रठयकालमें जाम मिलें हे,ओर सुक्तिकालमें प्रविष्ट होय हें । ओर स्मृतिहू प्रमाण हैं“ यंतः सवोणीति” युगकी आदिमें जा ब्रह्म ९. 
| ते सब जीव उत्पन्न होय हैं, ओर had अंतमें जामें य होय हं, इत्यादिक | कदाचित्‌ कोडे व्यासजीते कहे कि ऐसी तो जगत्‌की कारण माया हे | ¢ 
'9 | ताको ध्यान कहा करो हो ! तापे कहे हैं कि नहीं; माया तो जड हे, हम तो सवेज्ञको ध्यान करें हें । त्रह्मकी सर्वज्षतामें श्रुतिप्रमाण हे“ सडत ” 6 
(सो ब्रह्म मायाकी ओर दृष्टि करतभयो, कि तू छोकनकूं पेदा करि, तब माया ठोकनकूं पेदा करत भई | यहां व्यारुजीको सूत्र हू प्रमाण हैं “ इक्षेते ४ 
2 रित ” वह द्रष्टा ब्रह्मही जगतको कारण है, माया नहीं इति । शंका । ऐसो तो जोव है वाको ध्यान करो हो! तापे करें हे कि नहीं जीव तो ज्ञान |$ 
पराधीन हे; हम तो स्वतःसिद्धज्ञानवानको ध्यान करें हैं । शंका । ऐसे तो ब्रह्माजी हैं! क्‍यों कि dia लिखे हे “ हिरेण्यगभेति ” जगत्की आदिमे | § 
हिरण्यगर्भे ब्रह्मा ही होत भये, ओर सब जीवनके पति भये इति। तापे कहे हैं, कि हम वा त्रह्मको ध्यान करें हैं कि जिनने इहावो हू वेद पढायो 
है, यह श्ुतीमें लिखो हे । “ यो ब्रह्माणमिति ” जाने पूमंही seh पेदा किया, ओर फिर ब्रह्माकूं वेद पढाये, उस बुद्धिके प्रकाशक देवकी शरणमें। | 
$ [सुश प्राप्त भयोह ॥ शंका ॥ ब्रह्माजी काईके पास वेद्‌ पढने गये हैं, यह कथा कहीं पुराणादिकमें सुनी नहीं हे । याते कहे हे कि तुल्लारो | ( 
।$ [कहना ठीक नहीं । ब्रह्माजीकों वेद तो प्रभुने मनके द्वाराही पढाये हैं । या पदतें यह प्रतीत भई कि ब्रह्माकी बुद्धिके yada)? 
प्रभू हैं । यह गायत्रीमंत्रको अथे दिखायो । यही बात द्वितीयस्कन्धमें शुकदेवजी अपने मंगलाचरणमें कहेंगे “ प्रैचोदितिति ”॥ झंका Ug 
जा विद्यावानको जो विद्या अच्छी अभ्यसिता हे वा विद्याकी निद्राकालमें (विस्मृत होजाय हे, ओर जाग्रतमें वा विद्याकी स्मृती रवतः होय आवे हे | 
| एसे प्रटयकाठमें ) ब्रह्माजी सोयगये, तो वेद बिस्मृत होय गये, जब उठे तब फेर स्मृत व्हे आये॥ तापे कहे हैं कि नहीं । यह वेद ऐसो सुगम नही £ 
६,कि जो स्वतःही स्मृत व्हे आवे या वेदमें महत्‌ विद्वान्‌ मोहकूं प्राप्त होय हे, याते बल्मार्नाकोहू ज्ञान पराधीन हे,इम तो स्वृतःसिद्ध ज्ञानवान्‌ जगत्‌- | | 
के कारण परमेश्वरको ध्यान करे हें । याहोते वह सत्य हे, ओर झूठे जगत्कूं साच्यो दिखाय रारयो हे, याते परमार्थे सत्य हे । ओर सर्वज्ञ हे याते । 
|g यतोवा इमाने भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्मयेत्यभिसनिशान्त हांत । २ यतः सर्वागे भूतानि भवम्त्यादियुगागमे॥ यस्मिश्च ed यान्ति पनरेव युगक्षय । ३स |) | 
| ७ | इक्षते। ४ इक्षतेनोशब्दम्‌ | ५ हिरण्यगर्भः समबतेताग्ने भूतस्य जातः पतिरेक आसीत | हाते । ६ यो ब्रह्माणं. विदधाति पूर्व इत्यादे । ७ प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती । इति | 
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५ | श्रीभगवत्कलाअवतार श्रीवेद्व्यासजी एकसमय अनेक पुराण ओर अनेक शास्त्र तथा महाभारतादि प्रबंध करके चित्त शांतिकों न| 
पावते तथा उन उन शझा्रतके कहे भये सिद्धान्तनमें अप्रसन्न होते भये, भगवतके अंशावतार श्रीनारद्जीके उपदेशते श्रोमद्गगवहुणद- | 
णन प्रधान-श्रीम द्रागवतशास्रको रचतभये,तिसके प्रारम्भमें ताके arate सिद्धिके अर्थ श्रीभागवतके इष्टदेवको स्मरणरूप मंगळाचरण करे हैं॥ | ? | 

सब शिष्यपगेनसहित हम परमेश्वरको ध्यानकरहे अब उन परमेश्वरकूं स्वरूपलक्षणा और तटस्थ लक्षणा करिकें Ta हैं,तहां पहिले स्वरूप लक्षणा | १ 
कह ३। केसो परमेश्वर हे कि तीनो कालमें एकरस सत्यरूप है, जा परमेश्वरमें सत्व रज तम मायके तीन गुण [नको काय ( पंचभूत इन्द्रियदवतारूप। 
प्रपंच) AS भास! अथवा जा अधिष्ठानत्रह्मकी सत्यताते असत्यह प्रपञ्च सांचोसी प्रतीति होय हे, यातें वह परमसत्यरे यहां दृष्टांत है कि जैसे काहू | 
| |वनम्‌ राजिक समय ऊ रशभ्रूमिमें TORT अम ओर जलमें स्थळको अम होय हे, तथा दिनमें मरुमरीचिकामें जल भासे हे, तथा काचमें जलकी प्रतीति | ९. 
१ ।होय इ, इत्यादि भ्रमभी अयिष्ठानकी सत्यता करके सत्यसो दीखे है. ऐसे ही अधिष्ठानब्रह्मकी सत्यताते झूठो हू प्रपञ्च सत्यसो भाते हैं। अथवा। ता ( 


जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चा्थेष्वभित्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये Fara यत्सूरयः ॥ 
AMMAR यथा विनिमयो यत्र त्रिसगो5मूषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॥ १ ॥ 


($ 


(8 . 


By 
४. o 
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श्रीभागवतम्प्रदाय उच्छिन्न न होय ओर पूर्वापरकी शंगतीमें विरोध न होय यानिमित्त भावार्थदीपिका नामक भागवतजीकी टीकाङूं रचूंहूं ॥ «५ ॥ 
स्वामीजी कहे ह कि, कहां तो मासां मन्दबुद्धि, ओर कहां क्षीरससुद्रके मन्थनके समान टीकाको रचन, यह बात असम्भव हे, क्योंकि जा श्रीभागव- 
तकें गम्भीर अर्थेनके विचाररूपससुद्रमें बडे बडे विद्वान्‌ मन्द्राचलसे Sse cal मोसे परमाणुकी कोन गणना Mell परंतु श्रीस्वामीजी कहे हैं कि 
धन्य गुरुचरणार SH! कृपा कि जो शूंगेको विद्वान्‌ करे हैं, ओर पांगुरेको परवत ळंचावे हैं, याते में परमानन्दमाधवशुरुनकों प्रणाम करूं हूं ॥७॥ | 


0 ७५ eS 


सम्प्रदायानुरोधेन पीवापयानुसारतः ॥ श्रीभागवतभावाथदीपकेयं वितन्यते ॥ ५ ॥ क्वाहं मन्दमतिः HE मन्थनं 

क्षारवारधः ॥ [क तत्र परमाणुं यत्र ASI मन्दरः ॥ ६ UAH कराते वाचाऽछं पडु लङ्घयते गिरिस्‌॥ | 
यत्कृपा तमहं वन्द परमानन्दमाधवस्‌॥ ७॥ मद्घागवताभिधः सुरतरुस्ताराङ्गरः सजनिः स्कन्धेद्रा इशभिस्तत 
्रविठसद्भक्याळवाळादयः ॥ SAM AAMT च यस्य विलसच्छाखाः सहस्राण्यलं पणान्यष्टदशेष्ठदोऽतिसुलभा 
वृवातिं सवोंपारि ॥ ८ ॥ 


श्रीमद्भागवत नामक कल्पवृक्ष TTA पुराण आदिके शिरनपर गर्जे हेकेसो श्रीभागवतकल्पवक्ष हे कि प्रणव जाको अंकुर ब्रह्म जाकी भूमि,द्रादण | | 

स्कन्ध जाके गुदे, प्रेम लक्षणाभक्ति जाको AAT, तीनसां पेतीस अध्याय जाकी शाखा, अठारह हजार शोक जाके पत्ता, ओर अखिलमनोरथनकों | 
पूरण करनवारो श्रीमद्भागततरूप कल्पवृक्ष परमसुलभजीवनके अनेकपुण्यनके उद्यते TA प्राप्त भयो हे ॥ ८॥ यहां श्रीधरस्वमीको मंगटा- १ 
चरण समाप्त भयो ॥ ॥ ॥ ॥ |+ i 
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| 
| श्रीशं वन्दे IAT पंकजविमळ, भक्तनरुखदातार ॥ नित ज्वाठाप्रसादके, डृदयवसहिं दुःखदार ॥१ =| जिनकी कृपाकटाक्षसे, मूक होत वाचा- 


राधापस्सुधपानशालने वनमालिने ॥ १॥ हरिमजरमनाद्यनन्तमध्य परमसुखद्वयबोधमावटभ्यम्‌ ॥ उपरत्रुव श्रमं दिशुद्ध निज्मह्सा स्फुरदात्म 
| तत्तमोड़े ॥ २॥ अथ शुभमनसां विवेकभाजावधिगतस्ारतयोदिताज्ञयानाम्‌॥ अतिविततपुराणभावदीपं शुभतिलकं ब्रनभाषया ठिरामि ॥३॥ 
श्रीधरस्वामी सवशास्त्रसुकुटर्माण श्रीमद्भागवतशास्रके गम्भीरअथनको प्रकाशिका भावार्थदीपिका टीकाके प्रारम्भमें इष्टदेवस्मरण पूर्वक मंगलाचरण 


ॐ श्रीगणेशाय नमः॥ ॥ॐवेङ्टाद्विबिहारिणे नमः ॥ ॥ॐ नमः परमहंस्तासादितचरणकमठचिन्मकरन्दा 
य भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ॥१॥ वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीयस्य च वक्षप्ति ॥ यस्याऽऽस्ते हृदये सं 
वित्तं नर्सिहमहं भजे ॥२॥ विश्वसगविसगादिनवलक्षणठक्षितप्र ॥ श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्‌॥३॥ 
माधवोमाधवावीशो सवसि[दिविधायिनो॥ वन्दे परस्परात्मानो परस्परनुतित्रियों ॥ ४॥ 


करे ह 
| दीनो है,जो भक्तनके AAA सवेकाळ वासकरे | ॥१॥ स्वामीजी कहे हें कि अब में श्रीनृतिह्देवको स्मरण Hes, जिनके मुखकमलमें सरस्वती,वश्ष 
,? । Casa लक्ष्मी, ओर जिनके हृदयमें ज्ञान वास करे हें ॥ २ ॥ विश्वके सगे बित आदि नवळक्षणनकरिके लक्षित, ओर जगते आधार सत्चित्‌ 


A 


| | माधव (विष्णु ) ओर उमाधव ( शिव ) कूं प्रणाम Bag We Ui 
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ल॥ सो ज्वाटाप्रसादपर, HVS सो दीनदयाट॥२॥श्रीनिकुर्जावहारिणे नमः॥॥ श्रीगुरुषरणकमटेभ्योनमः ॥॥ नमो नलिननेत्र/य वेणुवाद्यविनोद्नि॥ | 


जसे कि में श्रीधरस्वामी रघुकुठमण्डन रघुनन्दुनकू प्रणाम HSE जिनके चरणकमठनके चेतन्यमकरण्द्को स्वाद परमहंसनने समाधिकालटम | 


आनन्दघनरूप श्रीकृष्णचन्द्रकूं हम नमस्कार करहें॥ ३ ॥ जगतूके ईश्वर भक्तनको TUT दायक परस्पर एकहीरूप ओर परस्पर प्रणामप्रिय ४ | 
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स भ्रूतसूक्ष्मेन्द्रियसानिक्षे मनोमयं देवमयं विकार्यम्‌ ॥ संसाद्य गत्या सह तेन याति विज्ञानतत्त्वं गुरणसंनिरोधम ॥ 
॥३२।तेनाऽऽत्मनात्मानसुपेति शान्तमानन्दसानन्दमयोऽवसाने॥एतां गति भागवतीं गतो यः स वै एननेंह विषञ्ञते 
SHU I एते सती ते तृप वेदगीते त्वयाऽभिष्ट्टे ह सनातने च॥ एते पुरा ब्रह्मण आह एष्ट आराधितो भगवान्वासुदेव 
॥ ३२॥ न ह्यतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृताविह ॥.वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्‌॥ ३३॥ भगवान्ब्रह्म 
_ कातर्न्यून विरन्वीक्ष्य मनीषया॥ तदष्यवस्यत्कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्‌॥ ३४॥ भगवान्सर्वभूतेषु लक्षितः स्वाः 
त्मना ‘a :॥ट्श्येबद्धयादिभिद्रष्टा टक्षणेरनुभापकेः॥ ३५॥ तस्मात्सवोत्मना राजन्हरिः सर्वत्र सर्वदा॥ श्रोतव्यः . 
कीर्तितव्य॑श्व स्मर्तन्यो भगवान्तृणास्‌॥ ३६॥ 
यास आर कल्याणदायक माग नहा ह जाते वासुदव भगवान्‌म'भाफ्तियाग होय हैं ॥३३॥ भगवान्‌ ब्रह्मा निर्विकार एकाग्रचित्तकरके वदका तानवा' F< 
र्‌ बाद्स [TAHT आत्मामं प्रीति हानाहा ।नश्चयः करते भए ॥ ३४ ॥ भगवान्‌ हरि सब जीवोंमें अपने आत्माकरक दीसेहे बुद आदे इश्वरके | | 
देखवेके उपाय हैं, अनुमान करवेके लक्षणसे वे दीख हैं जेसे कुहाडा आदि चेतनके आश्रंयसें वृक्ष काटता हैं वैसे इन्द्री चेतनका आश्रय कर काम करें| १॥ 


हे इश्वरके TAA यही अनुमान हे ॥३५ ॥ हे राजन्‌! ताते सवे आत्मा इरि सवेत्र सब काहमें सुनवे योग्य हे, कीतेन करवे योग्य हे ओर वेई भग- | | 
वान्‌ सब जीवोंकी स्मरण करवे योग्य हे ३६॥ | | | 101 | 
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ay हि. |$ अहंकार तीन प्रकारको हे, तामस, राजस, सात्विक, तामससे जड़ भूत सूक्ष्म उत्पन्न होय हैं हि भात. | 
| | भू सूक्ष्म उत्पन्न होय हैं राजससें बहिसुंख दश इंद्रियें,सात्विकसे मन इंद्रिये देवता, oy 
है 1 इनको ल्य तिस तिस अहंकारमें होय हैं,सो योगी भूतसूक्ष्म इंड्रियोकां लय मनोमय देवमय अहंकारको गतिसें प्राप्त होयकर गुणोंके लय महत्तत्त्वको १०२ 
' MA TAU ०॥ हे राजन्‌ ¦ आनंदमय जीव उपाधीनके अंतमे प्रथानरूप करके तिन आत्माको प्राप्त होय,भगवत्‌की गतिकों जो गयो हे सो फेर या। OH 
ससारम आसक्त नहीं होय है ॥ ३१ ॥ तुमने वेदमें कहेहुए जो सनातन मागे पूछे दोनों वेदके मार्ग हमने तुमसे कहे पहले भगवान्‌|१| 
#| £ | वासुदव आराधना करके ब्रह्माजीन उनसे यही वातो पूछीथी तो भगवान्‌ वासुदेवने त्रह्माजीसें कहीथी ॥ ३२ ॥ जो संसारमे जीव फसरहे हैं उनको] ' | 
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. ` दाहा-जाका छृपाकटाक्ष हे सकठसुमंगळमूठ | सो ज्वालाप्रसादंपर सदा रहो अन॒कल ॥ 
श्रीगणेज्ायनमः ॥ अब द्रितीयस्कंधकी व्याख्याका प्रारंभ करेहे तहां द्वितीयस्कंधकी प्रथमाध्यायमें MIRE राजा के प्रश्नकी प्रशांसा करके भग | 


पतक वराहत्वरूपक वणन करया हैं यह कथा कहेंगे॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि॥ हे राजन्‌! तुमने ठोकहितकारी सुक्तनको संमत, सुनवेके योग्य | | 
TAT AS यह बहुत अच्छो प्रश्न कीनों॥१॥ह राजेंद्र आत्मतत्वको न देखकर घरमें पांच हत्या नित्य करनेहारे जीवनको सुनवेकी बातें तो हजारन | 6 


9 


ONIN 


व पचदत्या थ है GET १ चक्का २ FCT ३ ASH परवेको स्थान ४ बुहारी « इन जगे सदा जीव मरे हैं ओर अपने कल्याण HUH निमित्त | $|. 


आत्मतत्व नही विचारते॥२॥ह राजन्‌ ! रातिमें तो निद्रा करके मेथुन करके आयु क्षय करेह आर [इनमे धन पेदा करवेकी वा कुटुंबको भरण पाळ-| 


७° नमा भगवते वासुदेवाय॥ श्रीक उवाच॥ वरीयानेष ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप ॥ आत्मवित्संमत पुसा 
PUTT यः परः॥ १॥ ओतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं Weg शृहमाधेः 


नास्‌॥ २॥ ।नङ््या ह्वियते नक्तं व्यवायेन च वा वयः ॥ दिवा चार्थेहया राजन्कुट्म्बभरणेन वा ॥ ३ ॥ देहापत्यकलः | 
नादप्यात्मसन्यष्वसत्स्वाप॥ तेषां प्रमत्तो निधनं पञ्यन्नापि न पश्याति॥ ४ ॥ तस्माद्भारत सर्वात्मा भगवान्हरिरीः ||. 
AU ॥ तव्यः कात्तव्यश्च स्मतष्यश्चेच्छताऽभय॑म्‌॥ « ॥ एतावान्‌ सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया॥ || 


जन्मलाभः परः पुसामन्ते नारायणस्मृतिः॥ ६ ॥ 
पक रा कर सव आउ सोव EUR महा खोटी अपनी आत्माकी सेना देह पुत्र श्लीनके बीचमें आसक्त होकर इनको नाश देखकरभी न देखें हें॥ | 


NN i 


We ॥ है भारत! तात. सबके अंतयांमी सुंदर भगवान्‌ दुःखहारक हरि इश्वर सुनवे योग्य हैं, कीर्तन करवे योग्य 
समासता ह| ढु इंश्वर सु हैं, कीर्तन करवे योग्य हैं, मोक्षंक इच्छा करवेवारेकी वे 


५ ॥ TNR विचार सांख्य, अष्टांगयोग, स्वधर्ममें अत्यंत निष्ठा करनी येही जन्म लेवेको परम लाभ हे, कि अंतसंमयमे |® | 


| नारायणम स्मृति होय नारायण शनदको ये अथेह, कि कदी क्षय न हो, नित्य वस्ठ ज्ञान आनंदादिक जामे रहे वो नारायण है ॥६॥ || 


१ कंडनी पेषणी चुल्ही उदकुंभी च माजेनी । पञ्च सूना ग्रहस्थस्य-ताभेःसर्ग न विंदते ॥ १ ॥ २ व्याकरणमे ऐसे ह कि पीक wa इति यावा उपा पस सूनां गृहस्थस्य ताभेःस्वर्ग न विंदते ॥ १॥ २ 

व्याकरणमें ऐसे हे कि US क्षये इति धातोः? उत्पन्नः र इति क्षयिष्णव- 

स्तुवाचा TERM ATA SAA अण्‌ प्रत्ययः आदिवृद्धो || नाराणि नित्यवस्तुसमूहास्तेषामयनो नारायणशन्दार्थः ।। २॥ म 
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हे राजन! प्रायकरके विधि निषेधसे निर्चित सुनि लोग श्रीहरिकि गुणके कथनमें ओर निर्गुण बृहत्त्वादि गुणविशिष्ट चेतन्य बह्ममें रमण करेहें॥ | ९ 
॥ ७॥ श्रीभगवतभ्रोक्त ये भागवत नामक पुराण वेदके तुल्य त्रह्मको सुंदरज्ञान करायवेवारो है, सो द्वापरके आदिमें वेदव्यास पितासे हमने पढीही ॥ | 
6 
१ 


भा. द्वि 


wan 


॥८॥ हे राजपें! यद्यपि हमारी निगुणमें वडी निष्टा थी परन्तु उत्तम यशवारे भगवानकी ठीलासे चित्त ग्रहीत होनेके कारण हम ये आख्यान पटतभए 
॥९॥ तुम महापुरुष श्रीविष्णुके भक्त हो सो हम आपसे यह करेंगे जाके सुननेसे श्रद्धा करवेवारेको सुक्तिदायक सुकुंदमें बहुत अच्छी भक्ति होयहे ॥ 
Wool हे नृप! अत्यंत वेराग्यवान मुमुक्षुजननको ओर कहीसे भय न होय, ऐसी इच्छावारे योगियोको श्रीहरिकी नाम सदा कीतेन करनो। १॥ | 
प्रायण मुनंया राजान्नवत्ता TATA ॥ नगुण्यस्था रमन्ते स्मगुणानुकथने हरः ॥ ७॥ इद्‌ भागवत नाम पुरा | ee 
| णं ब्रह्मसंमितम्‌ ॥ अधीतवान्द्रापरादा पेतुद्रपायनादहस्‌ ॥८॥ परिनिष्ठितोऽपि नेगुण्य उत्तमरठाकलील्या ॥ | 
ग्रहातचता राजष आख्यान यदधीतवान्‌ ॥ ९॥ तदह तेऽभिधास्याम महापोराषिकी भवान्‌ ॥ यस्य Asay | | 
माश स्यान्मुऊन्दे मातः सती ॥१०॥ एतान्नेवि्यममानानामेच्छतामकुतोमयम ॥ योगना नृप निणात हरना- | 
भानुकीर्तनम्‌ ॥ ११ ॥ किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षेहायनेरिह ॥ वरं ged विदितं घटेत श्रेयसे यतः ॥ १२॥ | 
AG नाम राजापेज्ञात्वेयत्तामिहायुषः॥ मुहर्तात्सवमृत्सृज्य गतवानभयं हरिस्‌ ॥ १३ ॥ तवाप्येताह कोरव्य 
साह जावतावांधः॥ उपकल्पय तत्सव तावद्यत्सापरायकस्‌॥ १४॥ 
येही निर्णय करोहे ॥ ११ ॥ यदि राजा संदेह करे कि अव थोडी आयु रहनेसे में क्या करसकूह उसपर कहतेहें कि प्रमत्त जीवांको असावधानीसे पर| +| 
लोक ATS जानेके कारण वर्षा वीत जायहें DARA यत्न करनेहारेकी दो घडीभी श्रेष्ट हें ॥३२॥ खदांग नामक राजापि दो घडी अपनी आयु जान | 9 र 
एक महूतमें समृकों त्यागकर अभयदायक श्रीहरिकों प्राप्त होतेभए॥ राजा खदांग देवपक्ष होकर देत्यनको जीततेभए तब प्रसन्न होके देवता बोळे वर | 
मांगो, ये सुन राजा बोले प्रथम मेरी आयु कहो कितने दिन जीऊंगो, तब देवतानने कही दो घडी जीओगे, ये सुन शीघ्र विमानपर बेठ भूमिमें आय | १॥ _ 
श्रीहरिकी शरणागति कर मोक्ष होगयो ॥ 3३ ॥ सो हे राजन्‌ ! तुम तो सात-दिन जीओगे सो जो परलोकके साधनकी क्रिया हैं सो करों ॥ १४॥ || | Fe 
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[जब अंतमें काळ आवे तब मृत्युके भयसें रहित पुरुष असंगरूप Tes या देहमें ओर देहके पीछे पुत्रकलत्रादिकसे सुखकी इच्छा दूर करें ॥१५ 
| गहसे निकसकर धीर पुण्यती्थोके जलम तो ख्रान करें, पवित्र एकांतमें विधिवत्‌ आसनपर बैठे ॥ १६ ॥ शुद्ध अ उ म्‌ ये तीन अक्षर युक्त परब्रह्म | 
[स्वरूप आकारको मनस अभ्यास करे, मनको जीते, सवांस जीते, ब्रह्को बीजमंत्र प्रव कदी भूले नहीं ॥ १७॥ बुद्धि सारथीसे मन, विषयों- | 3 

सै ईंद्विनकों जीते, अनेक कर्मोकरके लिचोंभयों मन भगवतके रूपमें बुद्धिसे धारण करे ॥ १८ ॥ तिन इंश्वरके चरणआदि एक एक अवय- | 9) 
को कभी न भूले सब रूपकों चित्तकरके ध्यान करे, मनको सब विषयोंसे हटाय परमानंदको साक्षात्कर फेर कुछभी न स्मरण करे ॥ १९ ॥ वोही | >|, 
६॥ अन्तकाठ तु पुरुष आगत्‌ गतसाध्वसः ॥ छन्यादसङ्गशख्रेण Cal देहेऽनु ये च तम्‌ ॥ १ ५॥ गृहात्प्रवजितो धीरः 
| | उण्यताथजलाडतः ॥ शुचां विविक्त आसानो विधिवत्कल्पितासने ॥१६॥ अभ्यस्येन्मनसा शुद्धं त्रिवृद्ह्याक्षरं 
| परस्‌ ॥ मनो यच्छेजितश्वासो त्रह्मबीजमविस्मरच ॥ १७॥ नियच्छेद्विषयेभ्योऽक्षान्मनसा बुद्विसाराथिः ॥ मनः 
| PAU शुभाथ धारयोद्धिया॥ १८ ॥ तत्रेकावयवं घ्यायेदव्युच्छित्रेन चेतसा ॥ मनो निर्विषयं युङ्त्वा 
| वतः किचन न स्मरेत्‌ ॥१९॥ पदं तत्परमं विष्णोमनो यत्र प्रसीदति॥मानसे पूजने सक्तास्ते यान्ति परमं पदम्‌॥२०॥ 
| रजस्तमाभ्यामाक्षतं ATS मन आत्मनः॥ यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्‌ ॥२१॥ यतः संधार्यः 
| .माणायां यागना भक्तिलक्षणः॥ आशु संपद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षतः॥२२॥ राजोवाच ॥ यथा संधार्यते ब्रह्मन्‌ धा- 
| | रणा यत्र संमता ॥ याही वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम्‌ ॥ २३॥ | | 


ha 


[विष्णुको परमपद हे जामें मन प्रसन्न होय, जो मानसीपूजनमें लीन हे, वे वैकुंठको जाय हें ॥ २० ॥ रजोगुणसे भेरे तमोगुणें विमूढ अपने मन 


प्राणीको उसी कल्याणकारक भगवतके रूपमें भक्तिरूप योग ( अथात्‌ प्रीति ) शीघ्र होवे हे ॥२२॥ राजा परीक्षित बोले कि॥ हे aaa! जहां जेसे | 
fs न करू पा जाना माति) शा हा ह २ सत्‌ बोले कि ॥ हे ब्रह्मन्‌! जहां जेसे | 
धारणा धारण करी जाय हे आर जाविषे धारणा श्रेष्ठ हे ओर जिस धारणासे पुरुषको मन निमेळ होय सो कहो ॥ २३॥ हे १. 
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(वारणा करके रोके, रजतमको करोभयो मळ नाश करे ॥ २१ ॥ जिस धारणाके करते करते अपने कल्याणके करनेवाले आश्रयको देखते हुए || . 


,औश्युकदेवजी बोले कि ॥ अतिस्थूछ विराट्रूप हम कहें हें तुम सुनो, आसनसे श्वांस जीत संगरहित नितेन्द्रिय हो भगवानके स्थूल रूपमें मनक i 
बुद्धि करके ठगावो ॥ २४ ॥ जितनें स्थूल रूप हे तिनके मध्यमें विराट्‌ देह ये हे कि, जहां भूत भविष्यत्‌ वतमान सत्‌ विश्व इश्वरमेहीं दोखे है 


। अशिक उवाच॥ जतासना जितासा।जतसङ्गा जतान्द्रयः॥स्थूछ भगवतो रूप मनः संघारयोद्धया॥ २४ ॥विशे 


| | अतललोक हैं | महीतछ जघनमें हे । नभस्तल नाभिमें हे ॥ २८॥ ज्योतियोंकों समूह स्वर्ग इऱवरके हृदयमें है। गीवामें महक हे | वदनमें जन | 


TOTS आश्रय हैं ॥२६॥ विराटरूपको कहते हें इन सर्वव्यापक इश्वरके पादमूलमें पाताळ हे। ओर एटीमे रसातल हें | विश्वरचकईश्वरकी एटी 
| के उपरकी गांठोंके भागमं महातल Sl तलातल विराट पुरुषकी जंामें हे ॥ २७ ॥ विश्वमूतिके दोनों जानुमें सुतळलोक हे । दोनों saa वितल 


; 

% 
॥॥ २८ UT जल तेज पवन आकाश अहंकार महत्तत्व ये सप्त आवरण सहित या ब्रह्मांडमें अथवा शरीरमें जो विराट पुरुष हे भगवान्‌ या | | 

१ 


| षस्तस्य दहाऽय स्थावछश्च स्थवीयसाम॥यत्रेद हश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवञ्च सत्‌।1२५॥आण्ड को शे शरीरेऽस्मिन्स 
| सावरणसंयुते ॥ वैराजः पुरुषो योऽसो भगवान्धारणाश्रयः ॥ २६ ॥ पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पाष्णिग्रपदे | 
| रसातलम्‌ ॥ महातल विश्व्रजोऽथ गुल्फा तलातलं वै एरुषस्य जङ्घे ॥ २७ ॥ हे जानुनी सुतलं विश्वसूर्तैरूरुद्व्यं |? 
| बित MIS च ॥ महीतलं तज्जघनं महापते नभस्तलं नाभिसरो Deg ॥ २८॥ उरःस्थलं ज्योतिरनीकमस्य | | 
ग्रीवा महवदनं वे जनोऽस्य॥तपो रराटीं विइरादिएंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीषर्णः।२९॥इन्द्रादयो बाहवं आइ. |§| | 
| रुखाः कण्‌ दिशः श्रात्रमञुष्य शब्दः॥नासत्यदस्रो परमस्य नासे घाणोऽस्य गन्धो सुखमग्निरिृः॥३०॥ द्योरक्षिणी | ` 
चक्षुरभूत्पतङ्गः पक्ष्माणे विष्णोरहनी उभे चीत दञ्चावजृम्भः परमोष्ठिविष्ण्यमापोऽस्य तालू रस एव (Hay ३१॥ || 


है। ओजमें शब्द है । अश्विनीकुमार नासिकामे हे | ्राणइद्रियमें गंध हे। देदीप्यमान अग्नि सुखमें हे ॥ ३०॥ अंतरिक्ष नेत्रगोलक हैं । saga] | i 
सूय हे | विष्णुके दोनों पलक दिनरात हे । भॉएको चलनों ब्रह्मपद हे । जल इनको ताछ है। रस इनको जीभ हे ॥३१॥ 5 


A 
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लोक हे । आदिपुरुषके तपळोक ठलाटमे हे | सहस शिर धारीके शिरमें सत्य लोक हे ॥२९॥ तेजोमय इंद्रादिक देवता बाहुमें हे । कर्णमें सव दिशा | ( | ॥ २॥ | 


। प्रजनोय देवगुणसहित अनेक दव्यसे संपादित इव्यात्मक प्रयोगविस्तारवारो यज्ञ भगवानको वीर्ये हे ॥ ३८॥ इश्वरके विग्रह अवयवोंकी 
| पडी स्थिति है, सो मैंने तुमसे कही, या स्थूल शरीरमें मन अपनी बुद्धिसे सम्यक्प्रकार धारो जायहे सुमुक्ुओंको यासें Ge ओर कछु नहीं हे 
॥॥ ३९॥ सब बुद्धिकी वृत्तिसे अनुभव सब कर स्वप्नके समें जो जन दृष्टा हैं एक आत्माको ऐसे मन लगाय सत्यस्वरूप आनंदके सागर इंथ्ररको | | 


6 

१ 
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[AST कर आरम आसक्त न होय क्योंकि आसक्त होनेसे आत्माको संसारमें वसनों पडेहें इश्वर तो विद्याशक्तिके आश्रय हे यासे बंधनमें न 
। 

९ 

१ 

९ 


भा. | | 


॥३॥) 


|आवेह और जीव अविद्याशक्तिके आश्रय होवें है यासं संसारके बंधनमें आवे हें ॥४०॥ इति श्रीभा० द्वि० विराडूरूपवणेनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥३॥ 
| इयानसावीश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते ॥ संधार्यतेऽस्मिम्वपुषि स्थविष्ठे मनः स्वबुद्धचा न यतोऽ | 
5 | एत चित्‌ ॥ ३९ ॥ स सवेधीवृत्त्य भूतसव आत्मा यथा स्वमजनेक्षितेकः ॥ तं सत्यमानन्दानेधिं भजेते ना- 

| "न समजत आत्मपातः॥ ४० ॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पाऽसं°द्वितीयस्कन्ये महापुरुषसंस्थानवर्णनं 
| विराडरूपकथन नाम पथमाध्यायः ॥ 3 ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं पुरा धारणयाऽऽत्मयोनि्नष्टां स्मृति प्रत्यवरु 
| यतुष्टात ॥ तथा सस गदममाचटाष्टयथाप्ययात्म्राग्ग्यवसायडाद्धः ॥ १ ॥ शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यः | 
| | नामभिध्यायांते धीरपार्थः ॥ परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽथीन्मायामये वासनया शयानः ॥२॥ 
|श्रीशुकदेवजी बोले कि ॥ पहिले प्रलयके समयमें या धारणासे ईश्वरको अन्न ब्रह्मी उनसे a रचनेकी स्मतिकोः मात (क उ 
ISN क्य आ. 8.6 मो नस सू! J हाप्रलयसें। 
।पहिळे जेसो ये विश्व हो तैसोई फेर रचते भए, उनकी निअयकारी बुद्धि ओर अमोष दृष्टि भई, या धारणासे विश्व रचवेकी सामर्थ्य ₹ होय ena, | '। 


o> 


[उपासनाफठसेभी विरक्तकों शुद्ध आत्मधारणामें अधिकार हैं याते वैराग्यके अर्थ सब कमेफलकी निंदा करे हें ॥ शब्दब्रह्म वेदको ये मार्गे है कि।१॥.॥ ३: 
fos o> र ् 3२. जे it a AN ¥ ~ : ; as र oe ar हर: क्‌ al ॥ it 
प्रयोजन राहत स्वगादि नाम सुनकरके उनके साधनकी बुद्धिको ध्यान करे हें सो कर्म करके तिन २ छोकनमें घूमेभी हे परन्तु अपने प्रपोजन-| | (धे 


= 11 को नहीं प्राप्त होवे हे काहेसें कि मायामय वासनामें ये सोय Tale यासे अखंडित सुख याकों नहीं मिठेहे॥ २॥ . | 
i : ड - कण ह 4 | 9 
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याकारणसे पंडित नाममात्र भोगके योग्य पदार्थमें जितनेमें देहनिवोह होय उतनेहीमें आसक्त होय ये निश्चय करवेवारी बुद्धि विना परिश्रम जब 
प्रयोजन सिद्ध होजाय तो उनमें परिश्रम समझ यत्न न करे ॥३॥ विना परिश्रम ये पदार्थ हैं फिर इनके लिये परिश्रम ज्ञानी न करे, प्रथिवी शयनके| 
लिये हे, फिर शय्याके वास्ते मेहनत न करें, स्वतःसिद्ध तकियाके वास्ते भुजां हें यासे तकिया न बनावे, अंजलि जल पीनेको हे खानेकों Ls 
बोहोत अन्नके वास्ते पात्रको न मागे, दिगंबर वा वल्कल पहिरणेको है तो वस्रसे कुछ प्रयोजन नहीं हे ॥ ४ ॥ मागेमेंस चीर लाय उनकी कंथा | ४ 2 
ओढे, TAG फलादि भिक्षा मांग पेट भरे, सबकों भरण पोषण करवेवारी नदीनसे जळ पीवे, वे सूकी नहीं हे. गुफानमें रहे, उनमें शरणागतोंकी 
अतः कावेनोमसु यावदथः स्यादप्रमत्तो. व्यवसायबुद्धः ॥ सिद्धेपन्यथाउथ न यतेत भूयः परिश्रमं तत्र. समीक्ष 
[णः॥ ३॥ सत्यां क्षितो कि कशिपोः प्रयासेबाहो False द्युपबहणेः किम ॥ सत्यञ्जलौ किं पुरुधा-न्नपान्या |७ 
दिग्वल्कलादौ सति किं ढुकूलेः ॥ ४ ॥ चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति Mat नेवाड्रिपाः परभृतः सरितोः 
` प्यशुष्यन्‌ ll GST गुहाः [कमाजितोऽवति नापसञ्नान्कस्माद्गञान्त कवयो धनदुमदान्धान lel एवं स्वाचित्ते स्वत | | 
एव्‌ [सद आत्मा [अयाथा भगवाननन्तः॥ Aaa [नयताथा भजत ससारहतूपरमश्व यत्र॥६॥ कस्ता त्वनाह- | | 
त्य पराजाचेन्तामृते पथनसंती नाम युञ्ज्यात्‌ ॥ पश्यञ्जनं पतितं वेतारिण्यां स्वकमजान्पारेतापाञ्जुषाणम ॥७॥ |¢ 
केचित्स्वदेहान्तहृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम्‌ ॥ चतुभुज कञ्जरथाङ्गशङ्कगदाधरं धारणया स्मरन्ति ॥८॥ | ॥. 
श्वर रक्षा करें हे जब यह सब विद्यमान हें तो किसकारणसे कवि छोग धनके दुमंदतासें अंधे अज्ञानेयोकी सेवा करें अथोत न करें॥«॥ ऐसें।९॥ 
| अपनो चित्त अपने आपही जब सिद्ध होय वेराग्यकी प्राप्ति होय तब अपने हूँदयमें प्रिय इश्वर भगवान्‌ अनंतके निश्चित स्वरूपको आनंदसे| $ 
| भजे तब सब संसारके देतूनको नाश होवै हे ॥६॥ ऐसो कोने हे जो परमेश्वरके ध्यानकी चिताको त्याग विषयोको ध्यान करे, पशुबुद्धिवारे तो विष-| | 
| यकोही.व्यावेहे, अपने करे कर्माके STA सहे ऐसे जीव वेतरणी नदीमें Wee, ये देख ईश्वरको सदा स्मरण करे, एक क्षणभर न विसारे ॥ 0 Wisi} 
मानसी पूजन वर्णेन करें हे कि कोई अपने देहके भीतर हृदयके अवकाशमे जहां . तजेनी अंगुष्ठके फेळाव” एक विलस्तभरमें पुरुष वसतेहें, TIT ।) | 
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कमल, चक्र, झंख,गदाधारे डेश्‍वरकों धारणं करके स्मरण करते हैं ॥८॥ जिनको प्रसन्न सुख हे,कमठसमान दीघ नेत्र कदंबके फूलसमांन पीरो पीता- 
बर घारे प्रकाशमान महारत्न जडे जून ओर दमकते भए महारत्नोंके किरीट कुंडल धारे हे॥९॥ प्रसङ्नड्दयकमळके पत्ररूप स्थानपर जिनके चरणकमछ 
ANSI करके स्थापन कियेजाते हें महालक्ष्मी TSA हृदयमें दीखे है, कोस्तुभरत्न कंठमें धारे हे, जाकी कांति कदी मठीन न होय ऐसी वनमाः| 
ळा धारे ॥ १० ॥ कोधनी अंगूठियें, बढके नूपुर, कंगण, इत्यादिक करके विभूषित चिक्कण निमेल घूंघरवारी नीळ अळकों करके शोभायमान सुंदर 
जिनको हास्य हे ॥११॥ उदारलीलासं हसतेभए,नेत्रोंपर अत्यंत शोभित भुकुटीके चलानेसे भक्तोंपर बडो अनुग्रह सूचन करते चितवन करनसे प्रगट 
. प्रसन्नवकक्‍त्र नठिनायतेक्षणं कदम्बकेअद्कापेशड्वाससम्‌॥ ठसन्महारत्नाहरण्मयाइद स्फुरन्महारत्नाकराटकु 
एडळ्स्‌॥ ९ ॥ उन्निद्रहत्पड्डजकाणकालये यागशधरास्थापंतपादपट्ठवस्‌ ॥ श्रीहक्ष्मणं कोस्तुभरत्नकन्धरमम्लान- 
क्म्या वनमाठ्या55चितम्‌ ॥१३०॥ [FAG मंखलयाडुलठायकमहाधननूपुरकडूणादाभ!॥स्नर्थामठाकुचतना 
लकुन्तठेविरोचमानाननहासपेशठम ॥११।अदानळीलाहासतक्षणाछस दर्भ ङ्गसस्ताचतभूयवग्रहम्‌॥ क्षेत तचन्ता 
मयमनमीश्वर यावन्मनोधारणयाऽवातिठत॥३२॥ एककशाऽङ्गान [वियाऽनुभावयत्पादाद यावद्धासत Well 
जितं जितं स्थानमपाह्य धारयत्पर पर FEAT धीयथा यथा ॥ १३ ॥ यावन्न जायत परावरेऽस्मिन्विश्वेश्वरे द्रष्टार 
भक्तियोगः ॥ तावत्स्थवीयः पुरुषस्य रूप क्रियावसान प्रयतः स्मरत्‌॥३४॥ [स्थर सुख चासनमास्थितो यतिर्यदा 
` जिहासारममङ्ग SIFT ll काल च दश च मनां न सज्येत्प्राण नियच्छेन्मनसो जितासुः ॥१५॥ द 
इए 'तिनको दन करे जबतक मन धारणा करके उनमें स्थित रहें ॥ 3२॥ गदाधरकें चरणसें लेकर हांसी पर्यन्त एक एक अंगको बुद्विसे अनुभव 
करे, जो जो स्थान बिनायत्न रुफुरित होजाय; उनको त्यागकर ओर जंघा आदिको ध्यान करे तेसेई बुद्धि होती जायगी ॥ १३ ॥ पर 
अवर द्रष्टा विइवेइवरमें भक्तियोग जबतक न होय तबतक स्थूळ विराट पुरुषको रूप आवश्यक कमेके अनुष्ठानके उपरांत नियमोंमें तत्पर, 
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या छोककी त्यागवेकी इच्छा करे, वो स्थिर सुखदायक आसनपर बेठ, शुभकाल ओर पुण्य देशमें मनको आसक्त न कर मन करके प्राणोंकों जाते 
योगाभ्यासही योगीकों मोक्षदायक कहे ॥१५॥ अपनी निम बुद्धि करके बुद्धचादिकके दरष्टा जीवमें मन ठगावें, जीवात्माको शुद्ध चेतन्य ब्रह्ममें एक 
करके आनंदको प्राप्त होकर सब HAT विराम करे,वासे परे कोई काये कतेव्य नहीं हे॥१६॥ निस आत्मस्वरूपमें देवनको परम प्रभु कालभी समर्थे 
न होय AHS जगतके SAL देवतानकी कहा सामथ्य हे,जगत्की तो का सामर्थ हे,न जहां सतोगुणकी चले.न रजोगुण,न तमोगुण न अहंकार न महत्तत्व 
न माया इन सबका कुछ सामथ्य नहीं हे ॥ १७ ॥ सम्पूणं अनात्मवस्तुकी यहभी नहीं यहभो नहीं इस विचारसे त्यागनेकी इच्छा करनेहारे योगी 
मनः स्वडु्धयाऽमळया [नयम्य क्षत्रज्ञ एता [नेनर्यत्तमात्माने॥आत्मानमात्मन्ववरुध्य धीरा लब्धोपशा न्तिविरमे 
THAT WIN न यत्र SISTA परः प्रभुः FATT देवा जगतां य इशिरे ॥ न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न 
वे विकारों न महान्प्रधानम्‌ ॥ १७॥ पर पदं वैष्णवमामनन्ति Tat नेतीत्यतदुत्सिसक्षवः ॥ विसृज्य दोरात्म्य | | 
मनन्यसाहृदा हृदापणुह्याऽहपद्‌ पदे पदे ॥ १८ ॥ इत्थं झञानस्तूपरमेव्ययवस्थितो विज्ञानहृर्वीयसुरान्पिताशयः॥ || 
स्वपाष्णनाऽपाड्य गुद तताउनल स्थानु षदश्ून्नमयाज्जतङृमः॥ १९ ॥ नाभ्या स्थित SATA तस्माइुदा- || 
नगत्योरसि तं नयेन्छानिः॥ तंतोऽबुसंधाय थिया मनस्वी स्वताळमूलं शनकेनयेत ॥ २०॥ तस्माद भुवोरन्तर. ||| 
सुन्नयेत निरुद्धसप्ता$ःयतनो5नपेक्ष: ॥ स्थित्वा सुंहूर्तार्धमकुण्ठदृष्टिनिभिय मृधन्विसजेत्स धमः॥ २३॥ 
देहादिकोंमें आत्मबुद्विको त्याग, पूज्यतम विष्णु भगवानके पवित्र स्वरूपका SSAA प्रतिक्षण आलिंगन कर उन्हींमे प्रीति लगाय विष्णु भगवानके 
परम पद्कोही सबसे श्रेष्ट मान्ते ई॥१८॥ ईइवरको चितवन करके याप्रकार मुनि स्थित होयकर सबसे उपराम करे,ब्रहमज्ञानकी दृष्टिक बसे विषय-| | | 
वासना नाशकर अपनी एढीसे गुदाको बंधकर, सब परिश्रम जीत नाभि आदि छेः स्थानोमें पवनको प्राप्त करे ॥१९॥ जो पवन नाभीमें मणिपूरक ||!|| 
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उसकीभी चाहना न करे, वो सुने वहांसे FRAG भीतर आज्ञाचत्रमे प्राप्त करे, एकघडी स्थित होकर शुद्ध LA परत्रहमको प्राप्त होकर AMET} » | 
को भेदकर देह इंद्रिये सबको त्याग करे ॥ २१ ॥ पूर्वोक्त सद्योसुक्ति कही, अब क्रममुक्ति कहे हे, हे बृप ! जो ब्रह्माके स्थानम होके जायहे जहां आ- | | 
काझचारी सिनको विहारस्थान हे, ओर अणिमादिक अष्टसिद्धि ee, वह या ब्रहमांडमें मन इंड्रियोंके साथही चलो जायदे, क्योंकि मरवेके समय || 
जो वासना याके डदयमेंरदैदे, कि सब लोकनके भोग भोगतो भयो जाऊ तो मन इंद्रिये सहित जीव जावेद ॥२२॥ पवनरूप जिनकी देह, उपासना, | 
ANTS अष्टांगयोग, समाधिके करवेवारे योगीश्वरनको त्रिलोकीसें बाहर भीतर सब जगे जायमेकी गति होय हे ऐसे कहे हे, वा गतिके कमाँकरके || ४ 
कोई नहीं प्राप्त Bae ॥ २३ ॥ हे नृप! आकाइमें होयकर TASH मार्गमें हीय, ज्योतिमंय सुषुम्ना नाडीकरके अग्निअभिमानी देवताको प्राप्त|| 
यदि प्रयास्यन्तृप पारमेष्ठं वेहायसानासुत यद्विहारस॥ अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहेव गच्छेन्मनसेन्द्रियेश्च॥ ६ 
॥२२॥ योगेश्वराणां गतिमाइरन्तबहिख्निछोक्याः पवनान्तरात्मनास्‌॥ न कमाभेस्तां गतिमाशवान्त विद्यातपोयो 
गसमाधिभाजाम्‌ ॥२३॥ वैश्वानरं याति विहायसा AA: SIMA त्रह्मपथेन AMAT ॥ विधूतकल्कोऽथ हररुद 
स्तात्प्रयाति चक्रं TT शैशुमारम ॥ २४॥ तद्विश्वनाभिं त्वतिवत्य विष्णोरणीयसा विरजेनात्मनेकः॥ नमस्कृतं ब्रह्म || 
विदासुपेति कल्पायुषो ATA रमन्ते॥२५॥ अथो अनन्तस्य सुखानलेन दन्दह्यमानं स निरीक्ष्य विश्व्‌॥ निया | 
ति सिद्धे श्वरजुष्टचिष्ण्यं यद्वै पराध्यं Ag पारमेष्ठ्यम्‌ ॥ २६ ॥ रे See 
होवे है, WS सब मल दूर होनेसे ऊपर वर्तमान हरिको संबंधी तारारूप शिशुमार चक्रको प्राप्त होय हे । शिशुमार चक्रको वर्णन पञ्चम स्कंधमं करेंगे | 
॥ २४ ॥ श्रीविष्णुको सूर्यादिकोंके आश्रयश्रूत विश्वकी नाभीरूप चक्रको उल्लंघन करे हे क्यों कि उस्से ऊपर स्वगियोंकी फेर गति नहीं है, यातं ) 
एकही FAS लिंगशरीर अणुरूप होकर ओरों करके नमस्कृत ब्रह्मवेत्तानके स्थान महठांककां प्राप्त होय हे जहां महाकल्पकी आयुवारे पण्डित | 
भृगु आदिक रमण करतेहें॥ २५ ॥ याके उपरांत कल्पांतमें श्रीशेषजीके मुखकी अग्निसे भस्म विश्वको देखकर सिद्धेधरांकरके सेवित स्थान P| ' 
पराद्धमें स्थित ee, वा ब्रह्महोककों जाय हैं ॥ २६॥ हता ॒ 4] 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


भा. द्वि. 
॥ « ॥ 


Fh bias — ळ, . a = — 7 EE ee कक 
_ हट = os उ 


SSS SHS 


AVS 


वा अह्लळोकमें शोक वृद्धापन मृत्यु दुःख भय कहींसे कर्दाभी नहीं होय हे केवळ ये भगवतूध्यानको न जानवेवारोंकी भगवत्कृपा पिता अता | 
प्राप्त होने ओर उनके वारंवार जन्ममरण देखकर जो दया आवे हे केवल यही ढुःख हे वहाँ शोकादिक कर्म पुर नयी ग bs 
| तीन प्रकारकी गति है जो पुण्य बहुत करके गए हें वे कल्पांतरमें पण्यकी न्यून अधिकता करके अधिकारी हाय इजा ४० क्के जा 
| सनाके बलकरके AUS वे त्रह्माके साथ सुक्त होंयगे, जो भगवतूके उपासक हैँ वे अपनो इच्छासे ब्रह्माण्डको भेदकर ALS Be व पदका जा र 
| ।२७॥ पाठे ठिंगदेह करके प्रथिवीरूपताको प्राप्त होयकर भय त्याग प्रथिवीरूप होयके TST प्राप्त होय, शीजता न करके सात होन ना ह| 


+ CA he 


पराप्त होय वायुरूप होकर बडो भारी ब्रह्मस्वरूप BABAR प्राप्त होयह भगवत्भक्तको अ्रह्मांडक भेदनको प्रकार कहें है ईश्वरको रची प्रकृतिके 


गोन जरा न सत्यु्नातिन चोद्वेग ऋते FATT यकित्ततोदः कृपयाऽनिदंविदां THATS HATS 
न यत्र शोको न जरा न Teac AM ऋते कुताश्चित॥ यचित्ततोदः कृपया नदिदा Sods ३ 
नात्‌॥ २७॥ ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्म यस्तेनात्मनाऽपोनलूतिरत्वरत्‌॥ ज्योतिमया ITI काढ वाण्या त्मना 
खं बृहदात्मलिङ्गम्‌ URC घाणेन गन्धं रसनेन वे रसं रूपं तु दृष्टया श्वसनं CAAT ॥ श्रोनेण चाषित्य नभाझगतत रा 
णेन चाकूतिझुपेति योगी ॥ २९॥ 


| कोई एक अंशसे महत्त्व होय हे, TH अंशसे अहंकार होय है, वा अहंकारके अंशासे शब्द, ताकी मात्राके द्वारा आकाशा होय हे आकाशके 
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|अंशसे रुप ताकी मात्राके द्वारा वायु होय है, वायुके अंशसे रूप तन्मात्राके द्वारा तेज होय है, तेजके अंशसे रस तन्मात्राक द्वारा जळ 


aa हैं, नलके अंशसे गंध तन्मात्राद्वारा पृथ्वी होय है; ये सब मिलकर WT भुवनात्मक विराटशरीर ब्रह्मांड होय है, सो लताड सा 
तकोटी योजने विस्तार हे, प्रथिवी शब्दवाच्य विशेष अंडकटाइ शतकोटि योजन विस्तार हे, कोई पंचाशतकाड योजन विशार छ ए i! 


कहे हे, फेर वायु आदिकोंके अनगिनती अंश हैं, सो वे उत्तरोत्तर दशगुणे अधिक हैं आठ प्रकृतिको आवरण व्यापक है ॥ २८ ॥ घाणसे 
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पर रसनासे रस, दृष्टीसे रूप,त्वचासे STATIN आकाशके गुण शब्दकों प्राप्त होकर योगी प्राण करिके तिन तिन क्रियाको प्राप्त होयहे ॥ २९ ॥ | शै | प 
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अहंकार तीन प्रकारको हे, तामस, राजस, सात्विक, तामससे जड भूत सूक्ष्म उत्पन्न होय हैं राजससें बहि्ुख दह इंगरिये,सात्विकसे मन इंद्रिये देवता, 
इनको SA तिस तिस अहंकारमें होय हैं,सो योगी भूतसूक्ष्म इंड्रियोंकों लय मनोमय देवमय अहंकारको गतिसे प्राप्त होयकर गुणोंके ळय महत्त्तकों 
MA हायह॥३०॥ इ राजन्‌ ! आनंदमय जीव उपाधीनके अंतमें प्रधानरूप करके तिन आत्माको प्राप्त होय,भगवत्‌की गतिको जो गयो हे सो फेर या 
ससारम आसक्त नहीं होय हे ॥ ३१ ॥ तुमने वेदमें कहेहुए जो सनातन मार्ग पूछे दोनों वेदके मागे हमने तुमसे कहे पहले भगवान्‌ 
वासुदव आराधना करके ARTS उनसे यही वातो पूछीथी तो भगवान्‌ वासुदेवने ब्क्षार्नीसें कहीथी ॥ ३२॥ जो GAT जीव फसरहें हें उनको 
स भ्रतसूक्ष्मेन्हरियसानिकर्ष मनोमयं देवमयं विकार्यम्‌ ॥ संसाद्य गत्या सह तेन याति विज्ञानतत्त्वं गुणंसंनिरोधम ॥ || 
IZ ol 'तनाउ-त्मनात्मानसुपात शान्तसानन्दमानन्दमयो5वसाने ॥एतां गातिं भागवतीं गतो यः स वे पुनर्नेह विषञ्ञते- | 
SHRI एत्‌ सृता त चप वेदगीते खयाऽभेष्टष्टे ह सनातने च॥एते पुरा ब्रह्मण आह एष्ट आराधितो भगवान्वासुदेवः | 
॥ ३२॥ न ह्यतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृताविह ॥.वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्‌॥ ३३॥ भगवान्त्रह् 
कात्स्न्येन निरन्वीक्ष्य मनीषया ॥ तदध्यवस्यत्कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्‌॥ ३४॥ भगवान्सर्वभूतेषु लक्षितः स्वाः 
त्मना हार: ॥ टरयेडंद्धयादिभिद्रष्टा लक्षणेरनुभापकेः॥ ३५॥ तस्मात्सवोत्मना राजन्हरिः सवत्र सर्वदा॥ श्रोतव्यः . 
की्ततव्य्च स्मतेव्यो भगवान्तृणास्‌॥ ३६॥ Pe क | 
यासे ओर कल्याणदायक मागे नही है जाते वासुदेव भगवानमें भक्तियोग होय हे ॥३३॥ भगवान्‌ ब्रह्मा निर्विकार एकाग्रचित्तकरके वेदकों तीनवा-| ९ 
र बुद्धिस विचारकर आत्मामं प्रीति होनीही निश्चयः करते भए ॥ ३४ ॥ भगवाच हरि सब जीवोमें अपने आत्माकरके दीसेहे, बुद्धि आदि इश्वरके | ॥ 
देखवेके उपाय हैं, अनुमान करवेके रक्षणे वे दीसे है जेसे कुहाडा आदि चेतनके आश्रयस वृक्ष काटता हैं वसे इन्द्री चेतनका आश्रय कर काम करे १ | 
है इश्वरके MA यही अनुमान हे ॥३५॥ हे राजन्‌ ताते सवे आत्मा हरि स्त्र सब HSA GAT योग्य हे, कीतेन करवे योग्य हे ओर वेड भग-||$| 


वान सब जीवोंको स्मरण करे योग्य हें ॥ २६॥ 
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॥सृष्टिका प्रकार ओर अवान्तर कल्पमें स्थावर जंगम सृश्टिका प्रकार समानही हे ॥ ४८॥ परिणाम, कल्पटक्षण विग्रह स्थूळ, सूक्ष्म कालको आगे ¢ 
| || वृतीयस्कंधमें कहेंगे अव पाद्य कल्प संपूर्णतासें कहे हें सो सुनो ॥ ९९ ॥ शोनकजी बोले कि हे सूतजी ! जो तुमनें हमते कही कि भागवते | | 


RQ INS GAY SAY 


Nery एक ओर गुणकरके ओर तरेहेको होय हे तब स्वभावसे नष्ट होय जाये, जाको जेसो स्वभाव होयहे तेसी गाते वाको होयहे ॥ ४३॥ सोई 


भगवान्‌ धर्मरूपधारी TTT धारण करवेवारे या विश्वको तियेक पशु पक्षियोमें अवतार लेकर याको स्थापन करते पुष्ठ करे हें ॥ ४४॥ | ) 


१ उपरांत कारु अभिरूप HLTA ईश्वर जाएं ये सव रचोभयेड़े, काळ करके इस सब विश्वको संहार करते हैं, जेसे TH समको पवन उड़ादेती |; 


हे ॥ ४५ ॥ “ तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संशूतः । सोऽकामयत वहुस्यां प्रजायेयेत्यादिश्ुत्या कथितः ” याप्रकारसे भगवान्‌ जो भगवत्तम ३ ॥९ 
सो कहे या भावके विना ओर प्रकारसे बडे FS विवेकी ठोग देखवेको योग्य नहीं है अत्यन्त ऐश्वरयम्पञ्ग भगवानका जगतके उत्पन्न पालन संहार | 
यंदैकेकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते॥ यस्य ASAE TA SRT ताहक्तस्य गतिभवेत्‌ ॥४३॥ स एवेदं जगद" 
ता भगवान्धर्महपश्षक। पुष्णाति स्थापयन्विश्वं ATTA ततः कालायिरुद्रात्मा यत्सृष्टमिदमात्मः || 
नः॥ संनियच्छति कालेन घनानीकामिवाऽनिछः॥४५॥ इत्थंभावेन BAT भगवान्भगवत्तमः ॥ नत्यंभावेन [हे पर 
द्रएमहन्ति सूरयः॥ ४६॥ नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते ॥ कतृ तूप्रतिषेधार्थं मायया 5रोपितं हितत 
॥ ४७॥ अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहृतः॥ विधिः साधारणो यत्र सगाः प्राकतवेकृताः॥ ४८॥ परिमाणं च 
कालस्य कल्पठक्षणविग्रहम ॥ यथा पुरस्ताद्रयाख्यास्ये पाद्यं कल्पमथो AT ॥ ४९॥ शोनक उवाच यदाह नो 
। भवान्सूत क्षत्ता भागवतोत्तमः ॥ चचार तीर्थानि अवस्त्यक्ता बन्ध्न्छुदुर्त्यजान॥६। क्‍ढक्‍|||| 
करता रूपका वर्णन किया परन्तु विद्वा: ठोक केवळ इसही रूपसे देखने योग्य नहीं हैं ॥ ४६॥ इस जगतके जन्मआदि HAH निमित्त जो इस | 
रोतिसे Hale वह परत्माके कतापनके'प्रतिषेधके निमित्त नहीं हैं कारण कि वह परमात्माकी मायाही शक्तिसे आरोपित हे “ निष्कळं निष्क्रिये ||, 
शांत निखद्यं निरंजनं | इंद्रो मायाभिः पुरुरूप इयते इति श्रुतिः ” ॥ ४७॥ ये ब्रह्माको कल्प विकल्पसहित कहो, महा HET महत्व आदि ||| 
है) 


Se तल च्य 


डू 


| 
b 
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उत्तम विदुरजी त्यागवेके अयोग्य बंधूनको त्यागकर भूमिके सब तीर्थनमें विचरतेभए ॥ «० ॥ सो मेत्रेयजी ओर विदुरजीको if 
संवाद कहा भयो अथवा तिन मेत्रेयजीने पूछो तो विडुरजीने तिनके लिये कोन तत्वज्ञान कह्यो ॥ ५१ ॥ हे सोम्य ! सो ये विदुरजीके चरित्र विशेष 


कर हमसे कहो उन्होंने अपने बंधुओंका क्यों त्याग किया ओर पीछे क्यों आये सो कहो ॥ ५२॥ सूतजी बोले कि राजा परीक्षित. करके पूछेभए ! 
भगवान्‌ महासुनि शुकदेवजी जो कहिते भए सो राजाके प्रश्नके अनुसार हम तुमसे Fee तुम सुनो ॥ ५३॥ जिन Fact श्रीमद्भागवत ब्रह्माजीसे 
आप कही ब्रह्माजीने नारदनीसे कही ऐसे इश्वर गुरुको प्रणाम करे हैं,द्वितीय स्कंघसंबंधी व्याख्या हमनें कही,महात्मा विद्वान्‌ हमारों साहस क्षमा करे 


~ 


मेनें अपने वोधके लिये करी हे, कुछ सबके वास्ते नहीं, परंतु काळ IAA बली हे, जो कारसे बचेगो वोही ईश्वरके झोककों जायगो, काठ बडो 


भा. द्वि. 


॥ २९ ॥ 


कुत्र कोषारवेस्तस्य संवादोः्यात्मसंश्रितः ॥ यद्वा स भगवांस्तस्मै प्रष्स्तत्वमुवाच ह ॥५१ ॥ 
ब्रहि नस्तदिदं सोम्य विदुरस्य विचेष्टितम्‌॥ बन्धत्यागानिमित्तं च तथैवागतवान्पुनः ॥ ६२॥ 
॥ सूत उवाच ॥ राज्ञा परीक्षिता एशे यदवोचन्महासुनिः ॥ तद्वोऽभिधास्ये शणुत राज्ञः प्रश्नान॒सारतः ॥ ५३ ॥ 


वली है याकी बडी सूक्ष्मगति हे तापर ये sata है कि गरूडजीको मित्र एक गीध हो सो गरुडजीके घोसलासे दशहजार कोसपर वा गीधको पोसला 
हो, सो एक समय वेकुंठनाथको वैकुंठ पहुचाय गरुडजी वा गीध मित्रसे मिळवेको वा गीधके घोसालमे गए, गरुडकों आयो जान गीध आदरकर 
प्रणाम कर बेठायके .बोले हे गरुडजी ! आज यमधमेराज या ओर होके निकसे, सो मोको देखकर बड़े हंसे ये सुन गरुडजी बोले कि जाको देख 
यमराज हंसे वाकी मृत्यु आई जानो सो तुम हमारे पीठपर बेठकर हमारे MASA चलो, वहां तुमको बेठाय हम यमराजसे पूछ आविंगे, ये सुन गी- 
घने वेसेही करी वाको गरुडजी अपने घोसलेमे रखके यमसे TST गए US गरुडजीके घुसलेके नीचे एक बडो भारी बिाव रहे सो जब गरुडजी 
चलेजाय, तब वो वामें आयके सदा यथासुख विचरे, सो माजोरने वा दिन वा गीधकों वहां बेठो देख झटपट खाय SAT गरुडजी यमराजसे बोले 
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कि हमारे मित्र गीधकों देख आप क्यों हसे ये सुन यमराज बोले कि कछ सेरे याको काल हे, सो याको मारवेवारो Fea दसहजार कोसपर है, 
य दाना दृशहजार कास जायसक नहीं ये कसे मरेगो यास मोको हांसी आई सो जाओ वाको घातक माजोर तुम्हारे घोसठेके नीचे हे सो तुम यहां 
पूछवे आए वाने वाको मारो ये सुन गरुडजी वहां आए देख बोले काठ बडो बली इ, जो ब्राह्मणोंकी सेवा करेगो हरिनाम ले वह कालसें बचेगो se I 


इतिञ्रमा०्म&° स्कन्ध उरुपसस्थाइवणन नाम दशमो5ध्यायः॥ १० ॥ ॥ समाप्तोऽयं द्वितीयः स्कन्धः॥ २॥ 


इते श्रीमन्महाभागवतभापाटीकायां द्वितीयस्कंघे महापुरुषसंस्थानुवर्णेनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ॥ | ॥ 
॥ द्वितीयस्कंधः समाप्तः ॥ २॥ 


दो० क्ृष्णनामके जपतही, मिटत सकल जंजाळ ॥ शरण उन्हींकी लीजिये, जिनसे डरपत काल ॥ १ ॥ 


इद्‌ पुस्तक श्रारूष्णदासात्मजगज्ञावष्णना कल्याण-मबइ-स्थे स्वकीय 
लक्ष्मावकट*वरमुद्रणयत्रालठयड[कतम | सवत्‌ ९ ९०२, शके १८१७ 
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॥ इति भाषादीकायतः श्रीमद्भागवत द्वितीथस्कन्धः समाप्तः ॥ 
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परमेश्वराय नमः ॥ अब तृतीयस्कंधको प्रारंभ करेंहें॥ या तृतीयस्कंधमें तेतीस अध्यायसें सगेवणेन करोहे इश्वरकी इच्छासें गुणोंक चठा- 
| होयवेसें ब्रह्मांडको होनों याको नाम समे हैं तहां प्रथम अध्यायमें क्षीण हुई आयु जिनकी ऐसे बंधुनको त्याग निकसेहुए विदुरको आदिमिं 
संवाद वर्णन करेंगे पहिले भगवानको ब्रह्माको संवाद संक्षेपसें Hales फेर शेषजीकी कही भागवत सुंदर विस्तारसे कहे हें दोप्रकारसं श्रीमद्भागव- 
तके संप्रदायकी प्रवृत्ति हे एक तो संक्षेपसे श्रीनारायण बल्लाके द्वारा ओर विस्तारसे शेष सनत्कुमार सांख्यायनादि द्वारा भई तहां द्वितीयस्कंधमं 
श्रीनारायण ब्रह्माके संवादसें संक्षेपसें “ अहमेवासमेवाग्रे ” इत्यादिकरके चतुःछोकी श्रीभागवत कही सोही ब्रह्मानारदके संवादसे दशळक्षणसें कछु 
विस्तारसें कही सोहो शेपजोको कही अब अतिविस्तारसें Hera ततीय आदिको प्रारंभ हे तहां तृतीयमें पहिले विदुरमेत्रेयको संगम चार 


> DAA 


Saal भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवमेतत्‌ पुरा एशे मत्रेयो भगवान्‌ किल ॥ क्षत्रा वनं प्रविष्टन 
त्यक्ता स्वग्रहमृद्धिमत ॥ १॥ यद्वा अयं मन्त्रकृद्वो भगवानखिलेश्वरः॥ पोरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसातकृतम्‌ 
॥ २॥ राजोवाच ॥ कुत्र क्षतुभगवता मेत्रेयेणाउस संगमः ll कदा वा सहसंवाद एतद्गणय नः प्रभां ॥ ३॥ न 
ह्यल्पार्थादयस्तस्य विदुरस्याऽमलात्मनः॥ तस्मिन्‌ वरीयासे प्रश्नः साधुवादोपदाहंतः ॥ ॥ 
अध्यायसें हुओ आठ अध्यायसें विसगैसहित सब प्रपंच कहो विसगेके प्रस्तावसे सात अध्यायसे वराह अवतार कह्यो एक अध्यायसें विसगंकी 
पूर्णता कही चार अध्यायसें कपिळ अवतार भये न4 अध्यायसें कपिलदेवजीको आख्यान भयो ऐसे तृतीयस्कंधकी तेतीस अध्यायसे प्रवृत्ति 
ee श्रीशुकदेवजी बोले कि, सब संपदासे संपूर्ण घर त्याग बनमें गये विदुर निश्चयसे भगवान मेत्रेयजीसे पहिले ये चरित्र ऐसें पूछतेभए ॥१॥ सब 
के इश्वर पड़गुण ऐश्वयेवान्‌ यह श्रीकृष्ण तुमारे पांडवोंके मंत्री भये ओर दुर्योधनके घरकूं त्याग अपना जान विदुरजीके घरको जातेभए ॥ २॥ 
राजा परीक्षित बोले कि हे समर्थ शुकाचार्य ! भगवान मैत्रेयको विदुरको संगम कहां भयो और कब संवाद भयो सो हमको कहो ॥ ३ ॥ है मुने! 


तिस शुद्ध मनवारे विदुरका प्रश्न ऐसे महात्मा मेत्रेयजीसे BS थोडे प्रयोजनका देनेवाला न हुवाहोगा कितु बहुत प्रयोजनका साधक जानना 
१ यागयज्ञजपनमतप, यह राखये इकठार॥ करहु भाक्त ब्रजचन्द्रकी चचां करइ AAT ॥ १ ॥ ज्ञान ध्यान नित दान कर, ताक्षण धारा नम ॥ अस रीत ब्रज्राज नाहे, जस सांचे प्रम ॥९॥ 
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चाहिये क्योंकि जिसके प्रश्नको महात्मा पुरुष सराहतेहें ॥ ४ ॥ सूतजी बोले कि राजा परीक्षित करके पूछेगए सुन्दर बहुत जानवेवारे प्रसन्न 
| जिनको मन ऐसे शुकदेवजी राजासो बोले कि आप सुनो ॥ « ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि जासमें राजा धृतराष्ट्र दुष्ट अपनें पुत्रनको पुष्ठ करतोहो 
याते TING विनष्ट दृष्टि भई सो बडे भाई पांडुके पिता जिनके नांय ऐसे पुत्रनको छाखके ग्रहमें प्रवेशकरवा जरावतो भयो ॥ ६ ॥ जा समय स 
|भामें अपनी पुत्रवधू अपने आसू आंस कुचोंकी कुंकुम धोवे ऐसी राजा युधिष्ठिरकी श्री द्रोपदीके केशनको खीचनों ये पुत्रके निदित कमेको 
[धृतराट्र मने न करतो भयो ॥७॥ अधमसे जुयेमें हारे सूधे सत्यवादी TAT आए पहिले करेभए समयकरके अपनें हिस्सेकों मांगे जिनको कोई शु 


सूत उवाच ॥ स TINA SA TH] राज्ञा परीक्षेता॥ प्रत्याह तं सबहांवेत प्रीतात्मा श्रयतामिति॥«॥ श्रीशुक | 
॥ उवाच यदा ठु राजा स्वएुतानसाधून पुष्णन्नवसणावनषराष्ट आतुर्यविठस्य सुतान्‌ [वबन्धून्‌ अवश्य छाक्षाभवनं 
| ददाह॥६॥ यदा सभायां ङुरुदेवदेव्याः केशाभिमर्शं TAHA TAT ॥ न वारयामास नृपः स्नुषायाः Telex 
| न्त्याः कुचकुछुमाने ॥७॥ चूते PITH जितस्य साधोः सत्यावलम्बस्य वनागतस्य॥ न याचतोऽदात्‌ समयेन दायं 
तसो जुषाणो यदजातशत्रोः ॥ ८ ॥ यदा च पाथग्राह्तः सभाया जगहुरुयानि जगाद कृष्णः ॥ न तान एसाम 
dale राजारु मन क्षतपुण्यल्शः ॥ ९॥ यदापहूता भवन प्रावष्टा मन्त्राय VS: les पूवजेन ॥ अथाह त 
न्मन्त्रदशां वरीयान्‌ यन्मन्त्रिणो Ash वदान्त ॥ १० ॥ 

|नांय ऐसे युधिष्टिरकों, अधर्मसे दुर्योधनके सेवन करवेवारो भ्रतराट्र भाग न देतोभयो ॥ ८ ॥ जा समय युधिष्ठिरके भेजेभए जगतके गुरु श्री 
| कृष्णजी पुरुषनको अमृततुल्य जो वचनसो सभामें कहिते भए पुण्यको SA जाको नष्ट भयो ऐसो राजा धृतराष्ट तिन वचनोंको बहुमान न कर 
|तो भयो ॥ ९ ॥ अब विदुरको जो तिरस्कार भयो सो करें हैं कि जा समय TATA अपने भवनमें विदुरको सलाह पूछवेको बुलाये तब बड़े बड़े | 
ASE जानवेवारे पुरुषोंमे जो सळाहकी बात विदुरने कही उनको आजतक मंत्रीलोग विरदुजीके वाक्य ह ऐसे कहेहें ॥ १० ॥ ee || 
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जो सहे न जाय ऐसे अपराधांको सहिवेवारे याषि्िरको दाय अर्थात्‌ हिस्सा सो देओ सब भाई साहित भीमसेनरूप सपे कोधसे जहां श्वास ठेवे हे जा 
से तुम अत्यंत डरोहो ॥ ११ ॥ फिर विदुरने कहा कि हे धृतराष्ट्र ! तुम भीमसेन ओर अज्ञेनके समान बलवाले बहुतसे मेरे पुत्र हैं एसा अभिमान मत 
करो क्यों कि उन पांडवोंको तो श्रीसुकुन्दनें यह अपने ही हैं इसभावसे ग्रहण किया है ओर वह श्रीसुकुन्द केसाहे कि जो देव भगवान हे ओर 
जिसके साथ सब विप्र ओर देवता हे सो अपनी द्रारकाएुरीमें विद्यमान कहीं गया नहीं हे फिर सो श्रीसुकुन्द यदुवंशीय राजाओंका पूज्य हे इससे 
उसकी पक्षमें यदुवंशीयभी बहुतसे बड़े बडे वीर हें ओर जिस श्रीमुकुन्दने सब बडे बडे राजा लोगोंको जीतके स्वाधीन कियेहें इससे सब राजाभी 
उनके पक्षमें सहायक हैं इससे केवळ अपने पुत्रोंकी बळवत्ताके देखनेंसे बढा हुआ जो अभिमान तिसको छोड कर पांडवोंका भाग देवो ॥ १२॥ 
अजातशत्रोः प्रतियच्छ दायं तितिक्षतो SATIS तवाऽऽगः ॥ सहानुजो यत्र THe: सन्‌ रुषा यत्‌ त्वम- 
छ [बभाष ॥ 13 ॥ पाथास्तु दवा भगवान्‌ झुकुन्दा गृहातवान्‌ स क्षातदंवदवः ॥ आस्ते स्वपु॒यां यदुदव॒द॒वा [व 
नाजताशषनदवदेवः ॥ १२॥ स एष दाषः पुरुषाद्रडास्त गृहान्‌ प्रावष्टाऽयमपत्यमत्या ॥ पुष्णास HOTS 
सुखो गत्रीस्त्यजाश्वेवं कुठकोशलाय ॥ १३ ॥ इत्यूचिवांस्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण ॥ असत्कृतः 
सत्स्एहणीयशीलः क्षत्ता सकर्णानुजसोबठेन ॥ १४ ॥ क एनमत्रोपजुहाव जिह्यं दास्याः सुतं यद्रठिनेव पुष्टः ॥ 
तस्मिन्‌ प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यतामाशु पुराच्छसानः ॥ १५ ॥ ॥ pg | 
सो ये दुर्योधन श्रीकृणसे विसुख इसीसे विनष्टश्री होकर दोषरूपधार्र श्रीकृष्णद्रेशा. होकर घरमें घुसके रहे हे तुम जाको पुत्रबुद्धिसि JE करोहो 9) 
न पतत्यस्मादित्यपत्वम्‌ ” जासें कुछ गिरे नहीं वो अपत्य हे कृष्णाविमुख जाकी श्री नष्ट भड ऐसे या एक दुर्याधनको कुठकी कुशलछताके॥*| 
अथे शीघ्र त्याग करो “त्यजेदेकं कुरस्याथे” कुलके सुखके लियें एककों त्यागें ये राजनीति हे ॥ १३ ॥ जिनके शीलकी सजन इच्छा करें ऐसे .. 
विदुरजी वा सभामें ऐसे कहिरहेथे तब अत्यंत कोपसे होठ जिसके फरके ऐसे कणे दुःशासन शकुनि सहित दुर्योधनने विदुरको तिरस्कार कोनो।॥१॥ 
| |॥ १४ ॥ या कपटीको यहां कोनने बुलायोहे ये दासीसूत जासे पु होयहे तिसीसें प्रतिकूल होकर परायके झृत्यमें वते है यासे जीते भए अमंगली- | 


SS a 
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STS 
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| | स इत्थमत्यु्बणकृणबाणेश्रातुः परो मर्मसु ताडितोऽपि ॥ स्वयं धनुद्रारि निधाय मायां गतव्यथाऽयाइरूमानः 
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MASA जो विदुरजी सो पूव कहे हे तसे हस्तिनापुरसे निकस तीर्थरूप हैं चरण जिनके ऐसे हरिके क्षेजनको पवित्र करनेकी इच्छासे जाते भये को 
रोके पुण्य कमसे प्राप्त इस अर्थसे सूचित होताहे कि विदुर नहीं गये तात्पर्यं यह हे कि करिवांका पुण्य वेढुररूपको धारण करके चला गया पृ 
थ्वीपर जहां जहां ब्रह्म रुद्र आदि अनेकरूप होय आप इश्वर अत्यन्त निवास करतेहे तहां AT ATA TA ॥ १७ ॥ WU पुण्यदाता जो उपवन 


यानः ॥ १६॥ स नेगेतः कोरवपुण्यलब्धी गजाहयात्‌ तीथपदः पदानि ॥ अन्वाक्रमत्‌ पुण्यचिकीष॑योव्या स्वः | 
[धाष्ठता याने सृहस्रमूतिः ॥ १७ ॥ पुरेषु पुण्योपवनाद्विकुञेष्वपङ्कतोयेषु सरित्सरस्सु॥ अनन्तलिङ्गैः समलंक- 
तेषु चचार तीथायतनेष्वनन्यः ॥ १८ ॥ गां पर्यटन मेध्यविविक्तवृत्तिः सदाइतोऽधःशयनोऽवध्तः ॥ अळक्षित 
स्वेरवधूतवेषोी त्रताने चेरे हरितोषणानि ॥ १९ ॥ इत्यं AMT भारतमेव वर्षं कालेन यावद गतवान्‌ प्रभासम्‌ ॥ | | | 
तावच्छशास कक्षेतिमेक चक्रामेकातपत्रामजितेन पार्थः ॥ २० ॥ ॥ ॥ ॥ ॥१॥ 


NS (NON NNN ९ 


तेन्हा TAT STA कीच नहीं ऐसी नदियोंमें सरोबरोंमें इंश्वरके चिन्हों करके सुंदर अलंकृतोंमें ओर जो तीर्थोके स्थान क्षेत्र हे तिनमें aaa si] 
| एकले विदुरजी विचरते भये ॥ १८ ॥ प्राथिवीपर विचरतेभये एकांतकी वृत्ति जिनकी पवित्र सदा सब तीथोंमें ख्लान करते जाय धरित्रीपर शयन करें। DIY 
॥शरीरके संस्कार न करे ऐसो अवधूत रहे चीर वल्कल पहिने रहें अपनेनकोभी जिनको स्वरूप छखो न जाय अवधूत वेष धार हरिके प्रसन्न करवेवारे PH 

AT करते भये ॥ १९॥ ऐसे या भारतवर्षमें विचरते भए कोई HSA प्रभास AIA गए, एक आज्ञारूप चक्र जिनको सब प्रथ्वीपर श्रीकृष्णजी-| त 


| | की सहायता करके राजा युधिष्टिर प्रथिवीपर राज्य करते AT ॥ २० ॥ ॥७॥ Ulett Wet ||| 
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वांसोंके वनमें आपही वांसोके रगडोसे अग्नि टग नष्ट हो जाय तेसे प्रभासक्षेत्रमें अपने सुद कोरव पांडवोंको विनाश सुनते भए परस्पर । 
ईपोकरके भस्म होगए उनको शोक करते भए फिर चुप होकर एवैवाहिनी सरस्वती तीर जाते भए ॥ २१ ॥ वा सरस्वती तीरपर एकादश तीर्थ € 
है ब्रह्मा विष्णु शिवको तीर्थ हैं ३ शुक्ताचायको मंदिर हे २ मनुको स्थान हे ३ प्रथुकी भवन हे ४ अग्निको कुंड है « झनिको चित्र हे ६ वायुको 
वासस्थान हे ७ सुदासराजाकी प्रतिमा हे ८ गोवनकी शाळा हे ९ स्वामिकातिकको मंदिर हे १० श्राद्धदेव AGH सभा हे ११ इन सबको वि | 
दुरजी सेवन करते भए ॥ २२॥ “श्रीविष्णोरङ्गमङ्गं प्रति वर्तन्त इति प्रत्यङ्गानि ASTHMA तेषु मुख्ये Teeth ताभ्यामङ्कितानि मन्दि | 

ताथ शुश्राव सुह्याद्रनाष्ट वन यथा वेणुजवाहूसश्रयस्‌ ॥ संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन्‌ सरस्वती प्रत्यगियाय तू- | 
WT ॥ २१ ॥ तस्यां त्रेतस्योशनसो मनोश्च एथीरथाग्रेरसितस्य वायोः॥ तीथ सुदासस्य गवा गुहस्य यच्छाहू- | | 


देवस्य स आसिषेवे ॥ २२॥ अन्यानि चेह [ट्रेजदवदवेः कृतान नानायतनानावष्णाः ॥ प्रत्यङ्गघुख्याङकतमांन्द 

राण यहशनात्‌ कृष्णमनबुस्मरान्त ॥ २३ ॥ ततस्त्वातबज्य BUSAS सोवारमत्स्याच्‌ कुरुजाङ्गलांश्च ॥ कालन 
तावद्यमुनासुपेत्य तत्रीद्दव भागवत ददश ॥ २४ ॥ स वासुदवानुचर प्रशान्तं शहस्पतः प्राक्तनय प्रतीत ॥ आ | 
[लङ्गय गाट प्रणयेन भद्र स्वानामएच्छद्गगवत्रजानास्‌ ॥ २५ ॥ BAIA पुरुषां स्वनाभ्यपाद्माबुवृत्त्यह | 
HOSTAL ॥ आसात उव्यांः कुशलं विधाय कृतक्षणों FAS शूरगेहे ॥ २६॥ ॥ ॥ ॥॥ 
दिराणि” श्रीविष्णुके अंग अंगके प्रतिवतें ऐसे प्रत्यंग शंख चक्र गदा पद्मादिक तिनमें मुख्य शंख चक तिनके चिन्हसें अंकित मंदिर हैं वे। 

जिन्ह ऐसे हैं ऋषियोंके देवतानके करेभए विष्णुके नानाप्रकारके मंद्र हें ओर बहुत सरस्वती तीरपर शंखचक्रांकित स्थान थे, जिनके | 
STA श्रीकृष्णजीको स्मरण होयहे ॥ २३ ॥ तापाछे सुराषट्र Be सावीर मत्स्य कुरू जांगल इन सब देशनको यथाकम उल्लंघन | ॥॥ . 
करके कोई WA श्रीयमुनापर जाय भागवत उद्धवको तहां देखते भए॥ २४ ॥ श्रीवासुदेवके अजुचर प्रशांत बृहस्पतिके नीतिशास्त्र ।?॥ टॅ 
में पहिले शिष्य विख्यात उद्भवसे खूब मिळे भगवतके प्रजानकी अपनेंनकी कुशल विदुरजी पूछतेभए ॥ २५ ॥ श्रीरामकृष्णको कुझछ|॥ | 
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पूछे हैं, कच्चित्‌ ये अव्यय प्रश्नमें आवेहे, पुराण पुरुष अपनी नाभिमेंसे भये ऐसे ब्रह्माकी सेवासें प्रसन्न होय यहां अवतरे परथिवीको कुशल विधान 
।कर अब यासमय अवकाशझसें शूरसेनके घरमें श्रीकृष्ण बटदाऊजी हे!॥ २६ ॥ अब नवछोकसें यादवनकी कुशल Tse कुरुनके परम Bes 
| हमारे भगिनीभतो पूज्य वसुदेवजी सुखी हैं? जो अत्युदार वसुदेवजी अपने जंमाईनको खूब धन दे TA करके शूरसेनकी नाई सदा धन देतेरहे 
| २७ ॥ सब सेनानके मालक यदुनके अधिपति महावीर ATA सुखी हें! जिनकों पहिले जन्ममें विप्रनकी आराधनकर खूब मिष्टान्न द 
क्षिणा देकर कामके अवतार परम AMAT TAAL रुक्मिणी प्राप्त करतीभई ॥ २८॥ सात्वत वृष्ण भोज दास अहक इनके स्वामी उग्रसेन 
| कच्चित्‌ FET परमः सुहन्नो भामः स आस्ते सुखमङ्ग शोरिः ॥ यो वे स्वसूणां पिठूवद ददाति वरान्‌ वदान्यो 

| वैरतपणन ॥ २७ ॥ काचडर्थाधपातयडून| TAA आस्तं सुखमङ्ग वारः ॥ य रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे आ 

| राव्य (FATT स्मरमादसग ॥२८॥ SAE सुख सात्त्वतव्रण्णिमोजदाशाहकाणामाधिप स आर्तं ॥ यमभ्याष॑ 

| TSCA बृपासनाशां परिहृत्य दूरात्‌ ॥ २९॥ काञ्चिद्‌ हरेः सोम्य सुतः सहक्ष आस्तेऽग्रणी राथिनां साधु 

| साम्बः ॥ Sad य जाम्बवती त्रताढ्या दवं गुह याम्बकया Daisy sol क्षम स काच्चचुयुधान आस्ते य 

| फाल्गनाछब्धधबूरहरु्यः ॥ लेमेऽञ्ञसाधोक्षजसेवयव गाते तदीयां यतिभिइरापाम्‌ ॥३ १॥ कचिद बुधः सस्त्यन 

| गाव आस्त खफल्कपुना भगवत्यपन्नः ॥ य कृणापादाड़ितमाग पांसुष्वचेष्ठत प्रेमावाभेन्नरधयः ॥ ३२॥ 

|सुखी हें ! कमलनयन नृपासनकी आशा दूरसे त्याग नृपासन आझाकों त्यागी ऐसे उग्रसेनको राज्याभिषेक करतेभए ॥ २९ ॥ हे सोम्य 
उद्धव ! रथियोंमें अग्रणी कृष्णसमान सूधो सांव श्रीहरिको सुत प्रसन्न है? पूर्व जन्ममें स्वामिकातिकेयकों भवानानें गर्भमें धांरे तसेही ब्रतकरके जां 
| ववतीजी जिने उत्पन्न करतीभई ॥ ३० ॥ धनुषकी रहस्य अजुनसें जिनकों wey हुई ऐसे सात्यकी प्रसन्न हैं? जो गति यतियोंको Se प्राप्त 

| होयहे वो श्रीकृष्णकी सेवासे अनायाससे प्राप्त होतीभई॥ ३१ ॥ बुद्धिमान निष्पापी भगवतके शरणागत शवफल्कपुत्र अक्रूर सुखी हे ! We 
|| जिनकों जातो रहो ऐसे अङ्कूर श्रीङ्गष्णके चरणनकी लगी रजमें लोटते भए॥ ३२॥ Meal तथ ॥७॥ et 
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देवकनामा भोजकी पुत्री अदितिकी नाई विष्णु जाके पुत्र ऐसी देवकी प्रसन्न हे ? जोकी अपने गर्भमें ्रीक्कष्णजीको धारण करताभई TAM जस 
यज्ञक वस्तृत अथका धारण कर तद्वत्‌ जाना ॥ ३३ ॥ आपके भगवान्‌ उपासकाके कामनाके दाता अनिरुद्धनी तो सुखी हे? जिन आनरुद्धकों। 
SMT कारण मनोमय AT EAH AGA तत्त्व वेद्‌ मानतेह ॥ ३४ ॥ हे साम्य ! अपने आत्मदेव ऐसे अनन्यवात्तसं जो आर भगवत्परायण। 
| ह वे सुखा ह Sah सत्यभामाक पुत्र ART गदआदक सुखी इ ॥ ३५॥ अजुन AAT अपनी भुजानसे धम करक FAR सेतुको धम अ-| 
१ 


काचाच्छव दवकभाजपुच्या विष्णुप्रजाया इव दवमातुः ॥ या वे स्वगभण दधार देव त्रयी यथा यज्ञावृतानमथेस ॥ | 
॥ ३३ ॥ आपरिवदास्त भगवान्‌ सुख वो यः सात्त्वता STAT AS AGS: ॥ यमामनान्त स्म ह शब्दर्यांन मनो 
मय सत्त्वतुरायतत्त्वस्‌ ॥ ३४॥ आपारवदन्य च |नंजात्मदवसंनन्यवत्त्या समनुवता य ॥ हृदाकसत्यात्मजचा 
रुद गगदादयः स्वास्त चरान्त साम्य ॥ २५७॥ आप स्वदाभ्या विजयाच्युताभ्यां धमण धमः TWAT ATA ॥ 
इथाधनाञतप्यत यत्सभाया साम्राज्यलछन्या [वेजयानुदृत्या ॥ ३६ ॥ [कि वा कृताघष्वघमत्यमषा भामाजह 
Te दावतस व्यसुचत्‌ ॥ यस्याइपाते रणभून सह मार्ग गदायाञ्चरता वाचत्रम्‌॥ २७॥ काचड यशाधा रथ 
यूथपाना गाण्डावधन्वापरताररास्त Ul अलाक्षता यच्छरकूटगूदा मायाकरातो गरिशस्तुतोष॥ ३८ ॥ यमावुतास्व- 
त्‌ तनयो एथायाः पार्थव्वतों पक्ष्मभिरक्षिणीव ॥ रेमात उद्दाय मधे स्वारिक्थं परात सुपणाविव वज्िवक्रात्‌ ॥ ३९ ॥ 


वतार याधाएर रक्षा HS ! जनका सभाम विशेषकरके जयका अजुवात्त करके ओर सम्राट्पनका लक्ष्मीस दुयोधन तपतोभयों ॥ ३६ ॥ अपरा-||¢| 
म धकारी SRA कधी जो सपेकी नाई अत्यंत इवास ठेवे, गदा ळे विचित्रमागोंमं विचरे जिसके चरणकी धमक भूमि न सहसकतीभई सो भीमसेन| han a 
प्रसन्न हैं! ॥ ३७ ॥ रथयूथपोंमें यशाधारी TT जासे दूर भए ऐसे गांडीव धनुषधारी अजुन प्रसन्न हे अलक्षित जिनके बाणोंसे ढकेभए, मायासे||९|| : 
. ||¢|भीर बनें, ऐसे शिव प्रसन्न भए ॥ ३८ ॥ क्योंजी माद्रीके पुत्र कुंतीने पुत्रवत्‌ पाले कुन्तीके पुत्रों करके शोभित जेसे पलके आंखोंकी ATG 
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TH राख, शड SF FAA जसं दा गरुड अशत लावे ताका नाई अपन भाग SRI AHS सहदेव रमण करहे वे सुखी हें? ॥ ३९ ॥ बड़े | 
आश्वयका वाता ह कि, पाडु राजापक [वना BIS पुत्रा का रक्षाक ल्य कुता प्राण धार ह जा पाडु एक वार AIA महारथी एक दूस- 
रो धनुष ठकर चारा दिशा जातत भए ॥ ४० ॥ हे साम्य उद्धव! नरकम गिरेंगो एसो TAG मोय बडो शोक हे कि मरेभए पांड्से जा 
न द्रोह कांना उसा TART अपन पुरक आधान हायकं हमका पुरास [नॅकास दाना ॥ ४१ मनुष्याम अवतार धारमनुष्याका ह | 


3S CQ 


टका चळायमान करे सवके धारक श्रीहरिके TASS तिनका पदवीको देखतो भयो कोई न देखे इसतरह अपने रूपको छिपाकर सब वि 


अहो एथाऽप घघ्रियतेऽभकार्थ राजपिवयेण विनाऽपि तेन यस्त्वेकवीरोऽधिरथो विजिग्ये धर्बाद्रितीयः ककुभश्चः 
तस्रः॥ ४०॥ सोम्यानुशोचे तमधः पतन्तं भ्रात्रे परेताय Sse यः ॥ नियापिती येन सुहत्‌ FATA अहं SIT 
न्‌ समनुत्रतेन ॥ ७१ ll सोऽहं हरमत्यावेडम्बनेन दृशो चरणां चालयतो विधातुः ॥ नान्योपलक्ष्यः पदवी प्रसादाञ्चः 
राम पश्यन्‌ गतावस्मयोऽत्र ॥ ४२॥ नूनं तृपाण। जिमदोत्पथानां महां झुइश्चालयतां AAA: ॥ वधात्‌ प्रपन्नात- 
जिहीषयेशो व्युपेक्षताघं भगवान कुरूणास्‌ ॥ ४३ ॥ अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय कर्माण्यकतग्रहणाय Tare |i 
नन्वन्यथा कोऽहात देहयोगं परो ग्रुणानांसुत BATA ॥ Ve ll ॥ ॥ | | 


SS SSS 


स्मय जिसको गयो ऐसो में वा प्रथिवीमें विचरूंडूं ॥ ४२ ॥ विद्यामदो धनमदस्तथेवाभिजनों मदः | एते मदा मदान्धानां त एव हि सतां दमा | | 
। १ ॥ अथ-विद्ा धन जाते ये तीन मद है सो जो मदांध ह उनका य मद्‌ होयह संताक ये हा दम है ॥ १ ॥ यतीन मद्‌ जिन्ह सेनासे स. | 
ब परताका चलायमान कर एस राजानका वध करवसे श्रणागताका पाडा हरवका भगवान कोरवनके अपराधको त्यागतेभए ॥ ४३ ॥ अजन्मा|| 


इश्वरके जन्म पाषंडियोंके नाशके लियेहे ओर अकर्ताके कर्म पुरुषनके ग्रहण करवेको है याके विना गुणोंसे परे जो इश्वर हे उनके विना कमके | १ 
वश होनों ब्रह्मनिष्ठको धारनों ओर देहके योग्य नहीं है ॥४४ ॥ | teil ॥७॥ teal | 


ee ० a ns 
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| oq . हः 
||6||वजी बोळे कि श्रीकृष्ण रूपसूये अस्त होगए कालरूप अजगरनें सव शोभित गहोंकों ग्रसे सो हम कोनकी कुशल कहे ॥ ७ ॥ ॥ ||$|| | 
HI | हः जार 


हे सखे! शरणागत सब छोकपालनके ओर अपनी आज्ञामें स्थित जो हैं उनके अर्थ यादवोमे जन्मे तीर्थरूप जिनकी कीर्ति ऐसे तिन श्रीकृष्ण- | 
जाको वाता कहो ॥ ४५ ॥ इति TTR तृतीयस्कन्धे विदुरोद्ववसंवादवणेनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि 
श्वर जिनको स्मरण करायो ऐसे भागवत SHIT श्रीकृष्ण प्यारेकी ऐसी वार्ता पूछी तव श्रीकृष्ण विरहमें आवेशित होके कुछवी बोल न 
के ॥ १ ॥ जो उद्धव पांच वर्षके हे तब बाल लीलामेंभी श्रीकृष्णकी पूजा करतेहे तो प्रातःसमय मेया खायवेको बुलाती तो न जाय ॥ २॥ 


ANC 


तस्य प्रपन्नाखिछरोकपानामवस्थितानामबुशासने स्वे॥ अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्थ वार्ता सखे कीर्तय तीर्थकीर्त 

॥ ४५ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे प्रथमोऽध्यायः ॥ 9 ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति 
भागवतः एषः क्षत्रा वाता प्रियाश्रयाम्‌ ! प्रतिवक्तं न चोत्सेह ओत्कण्व्यात्‌ स्मारितेः्वरः॥ १॥ यः पञ्चहायनो 

माजा ग्रातराशाय याचतः ॥ तन्नच्छद्चयन्‌ यस्य सपर्यां बाललीलया ॥ २॥ स कथं SIA तस्य कालेन 

(१ 

( 

(9 


जरस गतः ॥ एष्टा वाता प्रतित्रयात्‌ भतुः पादावनुस्मरन्‌ ॥ ३॥ स मुहतमभूत्‌ तूष्णी कृष्णाङ्गिसुधया wag ॥ 
TAT भाक्तयागन [नमय़ः साधु (ic: ॥४॥ पुलका द्वेश्नसवोड़ी SAT मीलदशा शुचः ॥ पूणाथों लाक्षतस्तः 
| न ज्लेहप्रसरसंडतः ॥ ५॥ शनकेभंगवड्ठोकाभूलोकं पुनरागतः॥ विम्ृज्य नेत्रे विदुरं प्रत्याहोद्वव उत्स्मयन्‌ ॥ ६ ॥ 
| उदव उवाच॥ कृष्णयुमाणानम्लःच गीणेष्वजगरण ह॒॥ के पुनः HAS ब्रूयां गतश्रीषु ग्रहेष्वहम ॥ ७ ॥ 
सो उद्धवजी तिनको सेवा करते काळ करके वृद्ध होगए श्रीकूष्णभतीके चरण स्मरण करत जो पूछो सो कहितेभए ॥ ३ ॥ श्रीक्रष्णके चरणामृत | ९ 
[से तीत्रभाक्तिसे अत्यंत मग्न होयके अतिसुखमें होनेसे एक मुहूर्त चुपहोगये ॥ ४ ॥ सब अंगम रोमांच सडेहोगये नेत्र मूंद शोक त्याग ae वाहमें नि|९| 
मग्न सब अथ TSA ये दिखायो ॥ ५ ॥ धीरेसें भगवतके '्यानसें फेर सदा देहानुसंधानमें आय नेत्र पोछ उद्धव विदुरजासें बोले ॥ ६ ॥ श्रीउद्धा 
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ये सब ठोक भाग्यहीन हैं यादव तो सब बहुत भाग्यहीन हैं जो हरिके साथ वसतेरहे तोभी हरिकों न जानतेभए जेसें एकसमय किसी झापसे Sz 
मा मीन होय जलमें रहे तव कोऊ जलचरनें नहीं जानें अथवा जेसे मीन अवतरकों जठचर संसार तारक न मानतेभए तद्वत कही ऐसें भी हे कि सः||! 
सुद्रमथनस Wes AKT हारका संसार तापहारक न माने तस जाना ॥ ८ ॥ भगवतके चित्तक ज्ञाता अतिनिषुण एक रुथानमें रहें ऐसे यादव 
यादवश्रेष्ठ सवे जगन्निवास इश्वरकों मानतेभए ॥ ९ ॥ Sane मायामें फसेभए असत्पदा्थके आधीन जो असुर आदिक थे उनके वाक्योंकरके आ- 
त्मा ERA रगो जिनको चित्त ऐसी हमारी बुद्धि नही अमी ॥ ३० ॥ तप न करें दृष्टि तृत्त न भइ ऐसे नरनकों लोकको नेत्र अपनों स्वरूपदशेन 
दुर्भगो बत्‌ छाकाऽय यदवा ARTA ॥ य सवसन्ता न gel मीना इवाडुपम्‌ ॥ < ॥ इाङ्गेतज्ञाः पुरुप्रोटा 
CEA सात्तताः॥ STRAT TIA सवं थूतावासममंसत॥ ९ ॥ दवस्य मायया स्प्ष् ये चान्यद्सदाश्रताः ॥ 
आम्यत धान तद्वाक्यरात्मन्युत्तात्मनो हरा ॥ १० ॥ प्रदश्योतततपसामावेतृप्तदर्शा AMY ॥ आदायान्तरधाद 
यस्तु CUT ठोकलोचनम्‌ ॥ ११॥ यन्मत्यलीलीपायेकं स्वयोगमायाबठं दशयता ग्रहीतस ॥ विस्मापनं स्वस्य 
TAMAS: परं पर्द भूषणभूषणाङ्गम्‌ ॥ १२ ॥ यढ धमसूनोबेत राजसूये निरीक्ष्य हृक्स्वस्त्ययनं त्रिलोकः ॥ | | 
BEAT MAS गत विधातुरवांक सुता काशलामत्यमन्यत ॥ १३ ॥ यस्यानुरागइतहासरासलीलावलाकप्रात- |१॥ 
छन्धमानाः ॥ व्रजांखयां दाग्भरचुप्रवृत्ताथयाऽवतस्थुः किल कृत्यञशषाः ॥ १४ ॥ द ॥ | || 
कराय आप ATS होतेभए॥ ११ ॥ इंश्वरतत्त्ववणेन करेहे की. जो मजुष्यडीळाके योग्य अपनी योग्यमायाके बळ दिखायवेको अहण कानों ||९|| 
ATTRA विस्मय करायवेवारो अत्यंत सोभाग्य ऋद्धिको परमस्थान भूषणनकेभी भूषण ऐसे इश्वर हें ॥ १२ ॥ धर्मपुत्रयुधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें || 
ASE आनंद दाता ईंइवरको देख सब तीनों लोक ये मानतेभए कि ब्रह्माकी सश्मिं आज श्रीकृष्णजीके श्रीअंगमें सब कारीगराई गई क्या कि॥ह॥ 
सब्र अवतारनके अंग त्रह्माके रचे नहीं हे आप स्वयंभू हें ॥ १३ ॥ जिनकी अबुरागभरी हासरासठीला देखके मांन करें दृश्योंसे बुद्धियोंसे जाने TSH 
जाय, मनोरथ जिनके पूणे न भए ऐसी ब्रजख्नियें होतीभई ॥ १४॥ ॥७॥ ॥७॥ Neal || 
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भगवत्के दर्शनम कारण हे कि अपने शांत अशांतरूपोंमें ओर स्वरूपोसे पीडितों पर दयाकारी देह जाकी पर अवरके ईरा महा अंशसे युक्त अजन्मा 
इश्वर जन्मतेभए जेसे महाभूतरूप करके नित्य Fa ऐसी आमि काष्ठमें प्रगट होय तद्वत्‌ जानों ॥ १५॥ श्रीउद्धवजी बोले कि तकेमें न आवे का। 
उसे हासके नहीं ऐसो मोकों भी खेद होयहे कि जो कभी न जन्मे सो वसुदेवके घरमें जन्मे ब्रजमें वसे TIA भजे जिनमें अनंत वल सो पुरसे नि- 


A SNS 


कसे ॥ १६ ॥ इन बातनकूं यादकरत मेरो चित्त व्यथाकूं प्राप्त होयहे जब पिता माताके पादमें वंदन कर ये बोळे हे तात! हे अंब ! कंससे बहुत A} 


स्वृशान्तरूपाष्वतरः स्वरूप्रभ्ययमानष्वबुकाम्पतात्मा॥ पराव्रशा महदशयुक्ता ASIST जाती भगवान्‌ यथाय 
॥ १९ ॥ मा खदयत्यतद्जस्य जन्मावडस्बून TE बसुद्वगृह ॥ ब्रज च वासाीरिभयादव C44 पुराद्र्यवात्सी द्‌ 
यदनन्तवारयः ॥ ३६॥ ढुनाते चत्‌ः स्मरता FACS Bele पादावासिवन्ध [पञ्जाः Ul तातास्ब कंसाइरुशाइताना 
प्रसीदतं नो5कृतनिष्कृतीनास्‌ ॥ १७ वा अझुष्याङ्गसराजरणु [वस्मतुमाशात पुमान (AISA ॥ या विस्फु 
रद्श्रविटपेन भूमेभारं कृतान्तेन तिरश्वकार॥ १८॥ SB भवद्विन्‌नु राजसूये चेथस्य कृष्णं द्विषतोषि सिद्धि ॥ याँ | 
या[गनः संस्एहयान्त सन्यगू यांगन क्स्ताद्व्रह Taq ॥ १९। तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहव PAGAL | 
विन्दस ॥ नञः ।पबन्ता नयनाभिराम पाथोखपूताः पदमापुरस्य ॥ २० ॥ | | 
५1 आपकी कुछ सेवा हमसे न बनी ऐसे हमपर तुम दोनों प्रसन्न होओ ॥ १७ ॥ इनके चरणकी रजको स्वाद ठेतभए इनको कोन भूल सकेहे।॥॥ 
जो भगवान्‌ विशेषकरके फरके एसे ध्रविटपरूप यम धर्मराजसे भूभारको नाश करतेभए ॥१८॥ राजसूययज्ञमे श्रीक्गष्णजीकी निदा करे ऐसे शिशु-॥४॥ 
पालकों जो सिद्धि प्राप्त भड सो अपने देखी जा सिद्धिको सुंदर योगसे योगीजन चाहेहें ऐसे श्रीकृष्णजीके विरह कोन सहि सकेहे ॥ १९ Gh 


। ,तेसेही मनुष्यलोकमें बुद्धमें नेत्रकों आनंददायक श्रीकृष्णके सुखारविंदकों A पीते हुए अज्जेनके अस्रसें पवित्र होके वीरछोग वकुंठकों॥॥॥ | 
|| |जातिभए ॥ २०॥ ॥७॥ | MN he ॥७॥ ॥७॥ ॥७॥ | ॥ 
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इश्वर आप ऐसे हे कि जिनके कोई बराबर नहीं जिनसें कोई अधिक नहीं हे अपनी राज्यलक्ष्मी करके सब भोग जिनकों प्राप्त हें ओर चिरठाक' ९ 
पाल जे ब्रह्मादिक ते बलिदानपूर्वक जिनके चरणारविन्द्को चोकीको अपने किरीटके अग्रभागसे स्तुति करते हैं अथात्‌ प्रणाम करनेंवारोंके किः र 
रीटके संघर्षेणकी जो ध्वनि हे सो ही मानों स्तुति होयहै ये उत्प्रेक्षा ASAT हे ॥ २१ ॥ हेविदुर ! ऐसे इश्वरको HHI करे जो हम उनके VAT] | 
तिनको बडो विस्मय होयहे कि राज्य सिंहासनपर 83 उग्रसेनको बोले हे देव! आप हमको निरंतर धारण करो ॥ २२ ॥ बडे आश्चयकी वाता 
है कि दुष्ट पूतना स्तनमें विष गाय मारवेकी इच्छा कर जिन श्रीकृष्णको स्तन प्यातीभई वासे माता यशोदाके योग्य जो गति ही सो दीनी ऐसे| 
स्वयं त्वसाम्यातिशयस्यधीशः स्वराज्यलक्ष्म्याप्रसमस्तेकामः॥ बाल हराद्धाश्वरलाकपाढः [कराटकाव्याडतपाद | 
पीठः ॥ २१॥ तत्‌ तस्य केड-यमर्ल BATT नो विग्लापयत्यङ्ग यडुग्रसेनस्‌ ॥ तिष्ठ न नषण्ण परसाह्ावण्ण्य न्यबा 
JAS देवानवारयाते ॥ २२॥ अहो बकोयं स्तनकालकूट जरघासयाऽपाययदप्यसाव्वी॥ OH गात धाञ्याचता | 
ततोन्यं क॑ वा दयाछं शरणं वजेम ॥ २३॥ मन्येऽसुरान्‌ भागवतांस्यधीशे संरम्भमार्गाभिनिविष्टचित्तान्‌ ॥ ये सं. | 
युगे5चक्षत ताक्ष्यपुत्रमंसे सुनाभायुधमापतन्तम्‌ ॥ २४॥ वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्रबन्धने ॥ चिकोषुंभंग | 
वानस्याः शमजेनाभियाचितः ॥ २५॥ ततो नन्दबजामतः।पत्रा कसाद्धाबभ्यता ॥ एकादश समास्तञ Tells 
सबलोऽवसत्‌ ॥ २६॥ परीतो वत्सपैव॑त्साँश्रारयन्‌ व्याहरद विभुः ॥ यम्ननोपवने कूजदद्विजसंकुलिताङ्गिपि ॥२७॥ ॥४॥ 
दयाळु श्रीकृणके विना कोनकी शरण जाय ॥ २३ ॥ क्रोधसे HOT मन छगायो यासे हम असुरनकों भागवत मांनेहे जो संग्राममें गरुडजीके |S || 
कंधापर बैठे अपनें ऊपर चलें आवे ऐसे श्रीकृणजीके दर्शन करतेभए ऐसे बी कहेहें कि “तस्मात्केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्‌” तातें कोई ||४ | 
भी उपायकरके श्रीकृष्में मन ठगावे॥ २४ ॥ कंसके बंधनमें वसुदेवकी देवकीमें जन्मे या प्रथिवीके सुख करवेकी इच्छा करके AAT प्राथना की ||| 
नी तब अवतरे ॥ २५ ॥ कंससे डरपे तापाछे पिताने नंदके ATA पहुचाए ऐसे बलदेवजी साहित ग्यारह वर्ष गुप्ततज होकर वस २६॥ गोपाल ||| | 
साहित श्रीकृष्ण वत्सा चरावतेभए जिन वृक्षोंपर पक्षियोके समूह शब्द करे ऐसे यमुनाके उपवनम विहार करतेभए ॥ २७ ॥ ॥»॥ | . 
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|) | देखवे योग्य कोमार अवस्था ्रजवासीनको दिखावतेभए कदी रोवे कदी इसे मोइमें होके मोही बाळ सिंह समान जिनको अबलोकन हे ॥ २८ Wl St 
| ¢ सो शरीकृष्णजी जब अधिक बड़े भए, तब उक्ष्मीको स्थान सुपेत गाय वेळ गोधनको चरावतेभए बांसुरी बजावत गोपनके साथ रमण करते भए|१| 
i ॥॥२९॥ कंसने मायावी नानारूपधारी देत्य भेजे तिन्हे भगवान लीलाकरके नाश करतेभये, जेसे बाळक अपने बनाये हुये मट्टीसे परोंको विगाडदे- Bs न 


3०७5: ५० ०२०6२७९ | 


FLW ३० ॥ तेसे फिर भगवाच विषजलके पान करनेसे मरे गो ओर गोपोंको निवाय और कालिय सर्पको हदसे निकाछ फिर निर्मळ हुयो वही जल गोप | 


० 


| 
८ 
) 
न | ओर गय्यानको पान करवातेभये ॥ ३१ ॥ फिर बडो भाररूप धनको सम्मागंमें खरच करवानेकी इच्छासे ओर इंद्रके मानभंग करवानेंकी इच्छा- | | 
| | कोमारी दशय प्रेक्षणीयां बजोकसाम॥ रुदन्निव हसन्‌ सुग्धबालसिंहावलोकनेः ॥२८॥ स एव गोधनं लक्ष्म्या || 
| | निकेतं सितगोदृषस॥ चारयन्नद॒गान्‌ गोपान्‌ रणद्वेणुररीरमत्‌ ॥२९॥प्रयुक्तान भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः | | | 
„| टया व्यठदतू TEAL वाछः क्रीडनकानिव ॥३०॥ विपन्नान्‌ विषपानेन निग्रह्म भुजगाधिपम्‌ ॥ उत्थाप्या- |§| 
3 | 
ह | 
9 | 
१ 
९ 
९ 
2 


| पाययद गावस्तत्तोयं प्रकृतिस्थितम ॥३१॥ अयाजयत गोसवेन गोपराजं द्रिजोत्तमेः ॥ वित्तस्य चोरुभारस्य चिः |$ 
| काषच्‌ संदयय विः ॥ ३२॥ वषतीन्द्रे बजः कोपात्‌ भग्नमानेऽतिविह्वछः ॥ गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रावशुहृता | 3h 
| ॥ ३३॥ आरच्छाशकरमृष्टं मानयन्‌ रजनीसुखम्‌ ॥ गायन्‌ कलपदं रेमे स्रीणां मण्डलमण्डनः॥ ३४॥ इति श्रीभाः | (| 


| तृतीयः श्रीकृष्णचरितवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ | 
से आहाणेकि द्वारा समर्थ भगवान्‌ नन्दजीको गोओंकी पूजा निमित्त यज्ञ करवाते भये ॥ ३२॥ मानभंग होनेके कारण कोधकर जब इने वषी की | |, 
कि जिससे अज बडो विव्हळ भयो तब मंगलकी इच्छा कर श्रीकृष्णनीने गिरिराज उठाय वाहीको छत्र कर सबकी रक्षा कोनी ॥ ३३ ॥ शरदके | 

४ | चंडमाकी किरणोंसे प्रकाशित रवनीसुखकों मान मनोहर पढ़ गाय MLA रासमंडलमें शोभित होय रमण करतेभए ॥ ३४ ॥ इति आमन्महा-|३ | 
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आा०्तृतीय*भाषाटीकायां श्रीकृष्णबाठलीळावणेनं नाम द्वितीयोऽष्यायः॥ २॥ 
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॥ ७॥ 


भा. तृ. 


| 
उद्धवजी बोले कि तापाछे औरीकृष्णनी मधुपुरमें आय अपने पिताके कल्याणकी इच्छाकर बलदेव सहित ऊंचे मंचानपरसे TSAI नाथ कस 
कों पटककर प्राण निकसनेपर कंसको प्रथिवीमं सेंचतेभए ॥ ३ ॥ सांदीपन गुरुको कहो भयो वेद एकवारमें विस्तारसें पढकर गुरुकों मरे पुत्र 
॥ पंचननके उद्रसे लायकर देते भए ॥ २ ॥ ओ्रीमहालक्ष्मके समान रूपवती रुक्मिणीजीनें गंधवेविवाइकी इच्छाकरके जो राजाठोग बुठा- 
यहे इन्हें देखते भये, वृपनके मध्यमें मस्तकपर पद धर गरुडजी जेसे अमृत हरलाए तेसे अपनों भागरूप रुक्मिणीकू हरके लेजाते भर ॥ ३ ॥ ना. 


उद्धव उवाच॥ ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रोश्चिकीपंया श॑ बलदेवसंयुतः ॥ निपात्य तुङगाद्विपुयूथनाथं हतं व्यकर्ष- 
दरथसुमोजसोव्योम्‌ ॥१॥ सान्दीपनेः सकृत्‌ प्रोक्तं बह्माधीत्य सविस्तरम ॥ तस्म प्रादाद्‌ वर पुन सृत प्चजनादराः 
त्‌ ॥ २॥ समाहुता भीष्मककन्यया ये श्रियः सवर्णेन बुभूषयषाम्‌॥ गान्थवंबृत्त्या [AIT स्वभागं जह्ने पद 
मूधि दधत्‌ सुपणेः॥ ३ ॥ कङुद्मतोऽविद्वनसो दमिता स्वयंवरे नाझांजेतीसुवाह ॥ तद्धगमानानर्पि ग्रघ्यताःज्ञान 
जघेःक्षतः शख्रभृतः स्वशखेः॥ ४ ॥ प्रियं प्रभुग्नीम्य इव प्रियाया विधित्सुराच्छत्‌ Ade यदथ ॥ वञ््याऽऽद्रवत्‌ 
तं सगणो रुषांऽधः क्रीडामृगो नूनमय॑ वधूनाम्‌ ॥ ५ ॥ सुतं मृधे खं वपुषा ग्रसन्तं द्वा सुनाभोन्मथितं ANT ॥ 


म्‌ ॥ उत्थाय सद्यो जगृहः प्रहर्ष॑त्रीडाऽनुरागप्रहितावलोकेः॥ ७॥ 
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सब गणसहित कोधसे अंधो ख्लीनके मध्यम वानरसम विषयी इंद्र श्रीकृष्णजीस ठडवेको आयो ॥ « ॥ संग्राममें आकाशतक SA चक्रसें मारो 
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आमन्त्रितस्तत्तनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तःपुरमाविवेश ॥६॥ तत्राहृतास्ता नरदेवकन्याः कुजेन TAT हरिमातेबन्घु- . 


~ _ A ~ ~ ग्रजितीकूं * चर एसे > 
थ जिनकी विधी नहीं ऐसे सात वृषभनको जीतकर स्वयंवरमें नाझजितीसे व्याह करतेभय बेलनसे मान जिनके भमन भए नाम़जितीकू चाह ९ | 
अज्ञानी शस्रधार्रनको अपने TST मारतेभये ॥ ४ ॥ जा सत्यभामाके निमित्त प्रियाके प्रियकी इच्छा करके संसारीकी नाई कल्पवृक्ष लाये | Won 


मासुरकों देख वाकी मा प्रथिवी प्राथेना करती भई तो वाके पुत्र भगदत्तको राज्य दे ताके महरनमें प्रवेश करतेभये ॥ ६॥ वाके अंतःपुरमें भोमा- | | 
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सुरकी हरीभई राजानकी कन्या श्रीक्ष्णचंद्रको देख ar उठी ओर अतिइषंकी लाज अजुरागसहित चितवनसे श्रीक्कष्णसे व्याह करती 
भई ॥ ७॥ इन स्रीनके सब घरघरमें एक TEA अपनी मायासें उनके अनुसार होयकर विवाहयोग्य प्रकारसहित पाणिग्रइण करतेभये ॥ ८ ॥ 
सब गुणोंमें अपने समान दश दश पुत्रनको एक एक ख्लीनमें मायाको अनेक करवेकी इच्छाकर जन्मावते भये ॥ ९ ॥ कालयवन जरासंध 
शास्वादिकोंकी सेनासें अपने पुरको घिरो देख उनकों आप मारते भए, अपने पुरुषनको दिव्य तेज जगावते भये ॥ १० ॥ झबरासुर द्विविद 
वानर बाणासुर मुर बल्वळ ओर दंतवक्रादिकोंको किसीकों आप मारते भए किसीकों AA मरवावते भये ॥११॥ याके क भाइके 
आसां सुहुते एकस्मिन्‌ नानागारेषु योषिताम्‌ ॥ सविधं जगहे पाणीनवुरूपः स्वमायया ॥ < ॥ तास्वऽपत्यान्यज- 
नयदात्मतुल्यानि AAA: ll एकैकस्यां दश दश प्रकतावबुथूषया॥ ९ ॥ कालमागधशाल्वादीननीके रुन्धतः परस्‌ ॥ 
अजीजनत स्वयं दिव्यं स्वएंसां तेज आदिशत्‌ ॥ १० ॥ शम्बर द्विविदं बाणं सुरं बल्वलमेव च ॥ अन्याश्च दन्तः 
वत्क्रादीनवधीत्‌ कांश्च घातयत्‌ ॥ ११ ॥ अथ ते श्रातपुत्राणां पक्षयोः पतितान्‌ TTT ॥ चचाल भूः कुरक्षेन थः 
षामापततां TS: ॥ १२॥ स कर्णडु'शासनसोबलानां कुमन्त्रपाकेन हिवा ॥ सुयोधनं सानुचरं शयानं | 


भग्नोरुसुव्यी न ननन्द पश्यन्‌ ॥ १३ ॥ कियान्‌ BAST क्षपितोरुभारो यद्मेणभीष्माजनभीममूलेः॥ अष्टादः 
शाक्षोहिणिको मदंशेरास्ते बलं दुर्विषहं यदूनाम्‌ ॥ १४॥ मिथो यदैषां भविता विवादो मध्वामदाताम्रविळीचनाना 


म्‌ ॥ नेषां वधोपाय इयानतोऽन्यो मय्युद्यतेऽन्तद्धते स्वर्य स्म॥ ३५ ॥ i | 
पु्नकी ओर जो नृप हैं तिनकी सेनानके आयवेसें कुरुेत्रकी भूमि चलायमान होतीभई ॥ ३२ ॥ कणे दुइशासन सोबलकी कुत्सित सठाहस | ५ 
लक्ष्मी आयुहीन सोये भये, सब सेनासमेत मरे जंघा टूटी धरतोमें पडे दुर्योधनकों देख श्रीकृष्णनी कुछ प्रसन्न न भये ॥ १३ ॥ द्रोणाचाये १ | 
भीष्म पितामह अजुन भीमसेनके कारण अष्टादश अक्षोहिणीको भार नाश भयो सो कछ न भयो अभी मेरे अंश असह्य यादवरूप बठ | ९| 


SQ 


भार विद्यमान हे॥ १४ ॥ मीठी वारुणीके मदसे डाल लोचन इन यादवनकों आपसमें विवाद होय येही इनके मारवेकी उपाय हे ओर नहीजब हम || 


: ‘ [ 
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भा. तू. | 
॥८॥| | 


| धा काम करवेकों प्रारंभ करेगे तो आपसेंहो ये सम नष्ट होय अंतर्धान होंगे ॥ १५ ॥ ऐसें चितवन कर भगवान्‌ अपने राज्यपर युधिष्टिरको स्थित| | भा. टी. 
कर सूचेनको मागे दिखावतेभये सुहद्सहित आनंदित होतेभये ॥ १६ ॥ सूचे अभिमन्युनें पुरुको वंश उत्तरामें धारण कीनो जो अश्वत्थामासे| } a2 ३ 
।नष्ट भयो हो सो भगवानने फेर रक्षा कीनी ॥ १७ ॥ समर्थ कृष्णजी तीन अश्वमेध यज्ञ राजा युधिष्ठिरसे करावते भये, वोभी श्रीकृणकी सेवासे | 


| भाइनस धरतीको रक्षा कराय रमण करतोभयो ॥ १८ ॥ भगवान्‌ विश्वात्मामी ढोक वेदके मार्गके अनुसार द्वारावतीमें रहिके सांख्य । १ 
SY मन लगाय सब काम भोग करतेभए ॥ १९ ॥ मनोहर मुसकानकी हष्टिसे अमृततुल्य मीठी वाणीसे कोई निदा करे नहीं | 


| एवं सांचिन्त्य भगवान्‌ स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजस्‌ ॥ नन्दयामास सुहृदः साधूनां वत्म दयन्‌ ॥ १६ ॥ उत्तरायां 


| धतः पूरोवैशः साध्वभिमन्युना ॥ स॒ वे द्रोण्यस्रसंछिन्नः एनभंगवता धृतः ॥ १७ ॥ अयाजयद्‌ धर्मसुतमथ | १| 
| मेधेस्रिभिर्विभः॥ सोऽपि क्ष्मामनुजे रक्ष रेमे कृष्णमनुत्रतः॥ १८॥ भगवानपि विश्वात्मा ठोकवेदपथानुगः॥ || 


| चरित्रेणाऽनवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना ॥ २० ॥ इमं लोकम चेव रमयन्‌ सुतरां यढून्‌ ॥ रेमे क्षणदया || 
| दृत्तक्षणखीक्षणसौहृदः ॥ २१ ॥ तस्येवं रममाणस्य संवत्सरगणान्‌ बहन्‌ ॥ गृहमेधेषु योगेषु विरागः सः || 
| मजायत॥ २२॥ देवाधीनेऽ कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान्‌ ॥ को ATA योगेन योगेश्वरमनुव्रतः URE 


| १ | एसे चरित्र करके श्रीमहालक्ष्मीके निवास झरीरसे सबको आनंद देतेभए ॥ २० ॥ या लोकको वा छोककों यादवनको अत््यंत|| 
10 | रमण करावत fre aba क्षणमात्र सुख दीनो है ऐसी Reid क्षणिक प्रीतिवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णणी रमण करतेभए ॥ २१ ॥|१|॥८॥ 
i) ॥बहुत TWIT रमण करते करते तिन श्रीकृष्णजीको गृहस्थाश्रममें वेराग्य होतोभयो॥ २२ ॥ जो कि अपने अधीनभी कामोंमे स्वतन्त्र। | ` 
[orca विराग हुवा तो जिनके काम परके आधीन हे ओर आपभी.परके आर्धीन उनमें कोन ऐसा है कि जो योगेश्वर भगवानको भः । | 


a 
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कामान सिषेवे द्रार्वत्यामसक्तः सांख्यमास्थितः ॥ १९ ॥ ख्निग्धास्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया ॥ || 
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|जन करताहुआ देवार्धान कामोमें प्रीति करेगा ॥२३॥ कोडे समय द्वारकापुर्रामें अडा करते यदुभोजवंज्ञीनके बालकोंकरके कोप कराये] | 
भए भगवतकी इच्छाके अनुकूल सुनिलोग झाप देते भए ॥ २४ ॥ तापाछे कुछेक महीनेमें वृष्णि भोज अंधक आदिक प्रसन्न होय रथपर वेठ | १ | 
देवें विमोहित होयके प्रभास क्षेत्रमें गये ॥ २५ ॥ तहां सान कर वाही जरसे पित्त देव ऋषिनको तपंणकर बहुत गुणवाली गो बाह्मणाको देते al 
भये ॥ २६ ॥ सुवर्ण चांदी शय्या वस्न THVT पीताम्बर मृगचमे सवारी रथ हाथी कन्या प्रथिवी जीविका चठानेहारी वस्तु दान करते भये ॥२७ ॥ | है| ` 
बहुत जामें रस युक्त अन्न ब्राह्मणोंकों दीनों, सब भगवत्‌के समर्पण करतेभये, गो ब्राह्मणके अर्थ प्राण देनेहारे यादव भूमिमें मस्तकृसे प्रणाम | $॥ | 
प्या कदाचित क्रीडद्विरयडभोजकुमारकेः ॥ कोपिता सनयः शेपुर्मगवन्मतकोबिदाः ॥ २४ ॥ ततः कतिपयैमासेः | 
दण्णभाजान्मकादयः AZ: प्रभासं संहृष्टा रथेदेवावमोहिताः ॥ २५ ॥ तत्र स्नात्वा पितृन्‌ देवानू्षीश्चेव तद- |§ |, 
म्भसा ॥ तपयित्वाऽथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः॥ २६ ॥ हिरण्यं रजतं शय्या वासांस्यऽजिनकम्बलान्‌ ॥ याः |$ F 
१ न स्यानिभान्‌ कन्या धरा इत्तिकरीमपि ॥ २७॥ अनं चोरुरसं तेभ्यो दत्वा भगवदर्पणम्‌ ॥ गोविप्रार्थासवः श- | | | 
| राः ABT मूधाभः॥ २८ ॥ इति भाः He तृ प्रभासक्षेत्रगमनं नाम्‌ तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ उद्धव उबा- || 
{| च ॥ अथ ते तद्वज्ञाता भुक्ता पीत्वा च वारुणीम्‌ ॥ तया विश्रंशितज्ञाना दुरुक्तेमर्म पसुष्ञुः॥१॥ तेषां मरेयदो- |$ 
| _ षेण विषमीकृतचेतसाम्‌ ॥ निम्लोचति रवावासीद्वेणूनामिव मर्दनम्‌ ॥ २॥ | (was 
| करते भए ॥ २८॥ इति श्रीमद्वागवतभाषाटीकायां तृतीयस्कंधे प्रभासकषेत्रागमनवणनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ उद्धवजी बोले कि याके | UF Bax 
|$ | | उपरांत त्राह्मणोसे आज्ञा लेकर भोजनकर वारुणी पीकर वासे सबके ज्ञान नष्ट भये, आपसमें बुरी बुरी बातें कर वजसमान वचनोंसे मर्ममें मारते | ; || 
(१ भिये ॥ १॥ ` मेरेयमासमो AEG कोशे, मेरेयं धातकीपुष्पगुडधानांबुसंहितमिति माधवः। मिरायां देशविशेषे SAT दक्षारसविशेषे| 
|| |भवं मेरेयम्‌ , नद्यादिभ्यो ढक्‌” भेरेय मदको नाम दे, RA पुष्प गुडधान जळके संयोगसें बनेहे, ये माधव निदानमें हे, मिशनामक Baal में |$ | 
fo PU आषवियामें दाखके रसविशेषसे जो होय वो मेरेय कहावे, नद्यादि या पाणिनीय सूजसे ee प्रत्यय AGE | वा मदेके दोषसे तिनके चित्त विषम |. | [RR 
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. |॥ | हो गये, (9 ) सूर्य अस्तके समय जैसे वांस पिसके नष्ट होय ऐसे यादव नष्ट भये ॥ २॥ भगवान्‌ अपनी आत्ममायाको वा गतिकों देख सरस्वतीमें | | 

आचमन कर वृक्षके TSA बेठतेभए ॥ ३ ॥ शरणागतकी पीडानाशक अपने कुलके संहारकी इच्छा करवेवारे भगवाचनें हमसे कही कि TAG 
बद्रिकाश्रम जाओ ॥ ४ ॥ यद्यपि ऐसे हे तथापि तिनके अभिप्रायको जाने हो तोभी शडनाशक श्रीकृष्णजीके पीछे पीछे जातो भयो, श्रीकृष्ण| 
जीके चरणको वियोग मोसो सह्यो न गयो ॥ « ॥ तिन परमेश्वरके पदको देखता हुवा में सरस्वतीके तटपर अकेले विराजमान प्रिय पति श्री | 
भगवान स्वात्ममायाया गतिं तामवलोक्य सः॥ सरखतीमुपस्ण्श्य बक्षमूलमुपाविशत्‌ ॥ ३॥ अहं प्रोक्तो भगः | 
बता प्रपन्नार्तिहरेण ह॥ बद्री तवं प्रयाहीति SHS संजिहीषुणा॥ ४॥ अथाऽपि तदभिमतं जानन्नहमरिन्दम ॥ | 
एछतोऽऽन्वगमं भर्तुः पादविशेषणाक्षमः॥ ५ ॥ अद्राक्षमेकमासीनं wr दयितं पतिस्‌ ॥ श्रीनिकेतं सरख- | 
त्यां कृतकेतमकेतनम्‌ ॥ ६ ॥ श्यामावदातं विरजं प्रशान्तारुणठोचनम्‌॥ दोभिश्चतुभििदितँ पीतकोशाम्बरेण च 
॥ ७॥ वाम ऊरावधिश्रित्य दक्षिणाङ्किसरोरुहम्‌॥ अपाश्रिताभकाश्वत्थमकृशं त्यक्तपिप्पलम्‌ ॥ ८॥ तस्मिन्‌ म॑ | 
| हाभागवतो द्रेपायनसुहृत्सखः॥ लोकाननुचरन्‌ सिद्ध आससाद यदृच्छया॥९॥ तस्यानुरक्तस्य मुनेमुंकन्दः प्रमो- |} 
| दभावाऽऽनतकन्धरस्य।आशण्वतो मामनुरागहासंसमीक्षया विश्रमयचुवाच॥9०॥श्रीभगवानुवाच ॥ वेदाऽहमन्तः |} 
| म॑नसीप्सितं ते ददामि यत्‌ तदुरवापमन्येः॥ सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूंनां मत्सिद्धिकामेन वसो त्वयेष्टः॥ ११॥ | ; A 
'।जीके स्थान अकेतन अनाश्रय, स्वाश्रय स्वतन्त्र परमेश्वरको' देखताभया ॥ ६ ॥ इयामसुन्द्र शुद्ध सत्वमय पशात रक्तठोचन चार भुजा | 
la, विख्यात पीतांबर पहिरे हे OU दहिनो चरणकमळ TH चरणपर राख छोटेसे पीपरके समीप बेठे, पुष्ट शरीर, विषयसुख ATT) | 
बेठे थे ॥ ८ ॥ तहां महाभागवत द्रेपायनके सुद सखा छोकनमें विचरते हुवे सिदध मेत्रेयजी देवकी ह ॥ ९॥ प्रेम BETTE | 
॥आनन्दके भावसे कंधा नीचेकर मेरे सामनें अनुरागी हांसीकी atte विश्राम देत aid सकुंदजी बोळे ॥ ३० ॥ भगवान्‌, t | 


| | | _ (2) -छष्पनकोटिक्रे यादवा, मद पीकर भये नष्ट ॥ याते मंद मत पीजियों; सदा देयगो कष्ट ॥ १ ॥ : 
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| अपने आत्माको एकांतमें प्रकाश करवेवारो ज्ञान संपूर्ण wR लिये तुमने कहो, हे स्वामिन्‌ ! जो इमारे जानवेके योग्य होय सो कहो; जासे अ 
।नायास करके संसारदुःखको हम सब तरें ॥ १८ ॥ ऐसे मेरे डृदयकी जान परमेश्वर भगवान्‌ कमठनयन आत्माकी परमस्थिति कहतेभये ॥१९॥ ऐसे |? 
भें भगवानको आराधन कर उनके चरणामृतसें तत्व आत्माके ज्ञानको मागे प्राप्त कर उनके चरणको प्रणाम ओर परिक्रमा कर विरूमें 
आतुर होय यहां MAE ॥ २० ॥ सो में तिनके दर्शनके आल्हादसे ओर वियोगकी पीडासे सेदित प्रथुको प्रिय बद्रिकाश्रम मंडलको जाऊगो 


| ज्ञानं परं स्वात्मरहःप्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान समग्रस्‌॥अपि क्षमं नो ग्रहणाय भतैरवेदाऽञ्जसा यद्र TS तरेम 
॥ १८॥ इत्यावेदितहादांय महां स भगवान्‌ परः॥ आदिदेशाऽरविन्दाक्ष आत्मनः परमा सिथतिय्‌ ३२१ स्‌ एनाः 

| राधितपादतीर्थीदधीततत्त्वात्मविबोधमागः॥ प्रणम्य पादौ परिद्त्त्य देवमिहागतोऽहं विरहातुरात्मा ॥ २० ॥ साऽह 
तहर्शनाहादवियोगातियुतः प्रभो ॥ गमिष्ये दायितं तस्य बदयाश्रममण्डलस्‌॥ २१॥ यतर नारायणो देवी नर भग 
वानृषिः॥ मूदु तीज तपो दीर्घ तेपाते लोकभावनौ ॥ २२॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युद्धवादुपाकर्ण्य सुहृदां दुःसह वधः 

| | म्‌ ॥ ज्ञानेनाःशमयत क्षत्ता शोकमुत्पतितं बुधः ॥२३॥ स तं महाभागवतं वजन्तं कौरवषेभः॥ विश्रम्भादस्य धत्ते ६ 
१| मुख्य कृष्णपरिग्रहे॥२४॥ विदुर उवाच॥ ज्ञानं परं स्वात्मरहःप्रकाश यदाह सागर ईश्वरस्ते॥ वक्तं भवान्‌ नोहे. | | 
| ति यद्धि विष्णो्षत्याः स्तश्रत्याथकृतश्चरांन्त॥ २५॥ call 
॥४॥॥ २१ ॥ जहां नारायणदेव ओर नर ऋषि दूसरेके उपद्रवसे शून्य दुश्चर तप कल्पपर्यंत सब ठोकके अनुग्रइके अथे करतेभये ॥२२॥ ऑ- | 
|$ शिकदेवजी बोले कि सुहृदनको दुस्सह वध उद्धवजोसे सुनकर बुद्धिमान विदुरजी वा उत्पन्न हुए महाशोककों ज्ञानसे नाश करतेभये॥ २३ UG) 
||9 श्रीकृष्णनीके परिवारमें सुख्य महाभागवत उद्धवजी लव जाने छगे तब कोरवश्रेष्ट विदुरजीने विश्वास कर उनसे कहा॥२४॥विदुरजी बोले कि आत्मा- | | 


bas 


` |४॥को एकांतमें प्रकाश करवेवारो परम ज्ञान जो योगीश्वर इश्वरने आपसे कह्यो वो हमको आप कहिवेकों योग्य हो, FAT कि श्रीविष्णुके उपासक आहण | | 
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मेम्रेयजीके सुन्ते यह बोळे कि Ta मनकी हृदयकी जो चाइना हे वो इम जाने हैं, सोही हु देंगे, जो ओरनकों होयहे Wee | 
| विश्व रचवेवारे वसूनके यजञमे भरी सिद्धिकी कामनाकरके तुमने मेरो यजन कीनों हो हे वसुरूप दव! ॥१ १॥ हे साधो हप amet 
आपको माप्त भयोहे, ASSLT त्याग TSH जाते मेरा एकांतमें एकांतभक्तिसे दशन करतभये येही आनंद हे॥ १२॥ पहिंले पाद्मकल्पमे 
आरदिसगेमे कमळपर विराजते बल्माजीसें मेंने अपनी डीठाको प्रकाशक ज्ञान परमश्रेष्ठ FA जाकों महाचतुर विद्वान भागवत कहेहें ॥ १३॥ 
एस आद्रस जब ACTA कह्यो तब परमपुरुषके क्षण क्षणके प्रति अनुग्रहको पातर मेरे Bee रोमांच खडे होगए अक्षर न बोढो जाय, शोकके 
स एष साधाश्वरमा भवानामासादितस्ते मदनुग्रहो यत्‌ ॥ यन्मां नृलोकान्‌ रह उत्सृजन्तं दिष्टया ददृश्वान्‌ विः 
शदानुदर्त्या ॥ १२॥ पुरा मया प्रोक्तमजाय नाभ्ये पाद्मे निषण्णाय ममादिसर्गे ॥ ज्ञानं परं मन्महिमावभासं 
यत्‌ सूरयो भागवत वदान्त॥ १३॥ इत्याहृतोक्तः परमस्य पुंसः प्रतिक्षणानग्रहभाजनोऽहम्‌॥ ख्ेहोत्थरोमास्ख- 
लिताक्षरस्तं FAT शचः प्राञ्जलिराबभाषे ॥ १४ ॥ कोन्वीश ते पादसरोजभाजां सुदुलभोऽ्थेषु चतुर्ष्वपीह ॥ त- 
थापि नाहं प्रदणोमि भूमन्‌ भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः ॥ १५॥ कमण्यनीहस्य भवोऽभवस्य ते ढु्गाश्रयोऽ- 
थारिभयात पलायनम्‌ ॥ कालात्मनो यत प्रमदायुताश्रयः स्वात्मन रतेः खिद्यति धीर्विदामिह ॥ १६॥ मन्त्रेषु 
मा वा उपहूय यत TAS SAAS TST AT: Ul एच्छेः प्रभो मुग्ध इवाऽप्रमत्तस्तन्ञी मनो मोहयतीव देव॥१७॥ 
AGAR डारतो में हाथ जोडकर बोलो ॥ १४ ॥ हे इंश ! हे भूमन्‌ ! यद्यपि या संसारमें Tat चरणकमलके भजन करवेवारेनको चारों अथोमे 
|सब अथ प्राप्त है, तथापि में आपके चरणकमलकी सेवा करवेवारो हूं, सो उन्हें नहीं TE ॥ १५॥ जो अघटमान हैं सो कहेहे कि जो चेष्टा न| 
करे अकत्ताके कम अजन्माके जन्म झाडुनके भयसं भागनो काकी आत्मा असंख्यात ख्रीनसें विहार करनो अपनी आत्मामें सदा रमण करनेः 
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सलाहमें बुलावतेभये, सावधान आप मूखंकी नांई पूछतेभये याते मन मोहे हे ॥ १७॥ 
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हारे TANT लीला देखके या संसारमें सवे वेत्तानकी बुद्धि खेदको प्राप्त होयहे ॥१६॥ हे प्रभो हे देव ! सब Heal अखंड सदा आत्मज्ञान तुम मोका || 
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| सिद्धि के वाने पोज हक विचर हैं जो इता हैं उनको कुछ कृत्य करवेको नहीं हैं ॥ २५ ॥ उद्धवजी बोळे कि निश्नयपें तत्वोंकी सुंदर 
| के STAIR मेत्रेयजी आपकों ज्ञान देगे, जो मजुष्यठोक त्याग करवेवारे भगवानने कद्योहे ॥ २६॥ श्रीशुकदेवनी बोले कि या प्रकार 
| विडुरजीके ue ARTA TUR कथारूप अभृतसे सब ताप नष्ट होनेसे उद्धवजी श्रीयमुनाजीके पुलिनमें एकक्षणकी नाई वसतेभये, रात व्यती: 
| २०॥ राजा परीक्षित बोले कि नष्ट भये बाष्णि भोजोंके महारथीनके यूथपालकोमे मुख्य उद्धव केसे बचे कारण कि त्राह्मणके शापसे रिण 
॥# |गॉके स्वामी हरिभी मनुष्यके आकारकों त्यागतेभये फिर उद्धव केरे क 


केसे बचे ॥ २८ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि झापकी कुछ सामर्थ्य नहीं ही, भग- || | 


उद्धव उवाच॥ ननु ते तत्त्वसंराध्य ऋषिः कोषारवोऽन्तिमे॥ साक्षात भगवताऽऽदिष्ठो मर्त्यलोकं जिहासता ॥२६॥ 
ATE उवाच॥ इति सह AST विश्वमूर्तेगुणकथया सुधया छावितोरतापः ॥ क्षणमिव पुलिने a 
| Marea ओपगविरनिशां ततोऽगात्‌ ॥ २७॥ राजोवाच ॥ निधनसुपगतेषु बृष्णिभो जेष्वाधिर थयूथपयथपेषु मुझ्यः॥ 
Ag ह वती यद हरिरपि TT आकृति यधीशः ॥ २८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ ब्रह्मशापापदेशेन 
काठेना55मोघवाज्छितः ॥ संहृत्य स्वकुलं नूनं त्यक्ष्यन्‌ देहमचिन्तयत्‌ ॥ २९ ॥ अस्माल्ठोकादपरते मयि ज्ञानं || 
मदाश्रयम्‌ ॥ अहत्युद्धव ण्वाउद्धा संप्रत्यात्मवतां वरः ॥ ३० ॥ नोद्धवोऽण्वपि मन्यनो यहुणेनादितः प्रभुः ed 
|| अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन्निह तिष्ठतु ॥ ३१ ॥ | 
|$ वकी इच्छा ऐसेही, त्राह्मणोंका शापको तो एक वहानो हो, काळकरके अमोषवांछामारे श्रीकृष्णजी अपनें कुलको सं देहको त्यागती बेर | 
॥१ | चितवन करतेभये॥ २९ ॥ में या लोकें चलो जाऊंगो तो मेरो ये ज्ञान आत्मज्ञानियोमे श्रेष्ठ उद्धव a va ae ३॥ ३ x $1 
॥१॥ ऽद ज्ञान जानम अणमा्रभी मोसे न्यून नहीं हे याके गुणोंसे कभी इश्वर पीडित न भये, याते मेरे संबंधकों ज्ञान पहविध शरणागति छोककों | 


॥उपदेश करनेको यह यहीं रहे ॥ ३१ ॥ 
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ऐसे शब्दमाजके कर्ता वेदकतो जिलोकंगुरुनें आज्ञा कीनी कि बद्रिकाश्रममें जाय समाधिसे श्रीहरिकों पूजतेभये ॥ ३२॥ लीलाके लिये देह- 
धारी छाघनीयकमेकारी श्रीकृष्ण परमात्माको उद्धवसे विदुरजी सुनकर ॥ ३३ ॥ औकृष्णजीको अंतद्धांन होनो धीरनको पेये देतोभयो 
और अधीर चित्तवारेनको अतिदुष्कर माळुम पडो ॥ ३४ ॥ हे कुरुओ्रेष्ट ! श्रीकृष्फे मन चिंतितकों ध्यान करते भागवत उद्धवजी गये, तब 
[Aaa विव्हळ होय विदुरजी रोवतेभये ॥ ३५ ॥ भरतवंशीनमें श्रेष्ठ विदुरजी कुछ दिनतक सिद्ध होय वसते भये, पाछे जहां मेत्रेयजी रहे ऐसी 


एवं निळोकयुरुणा संदिष्टः शब्दयोनिना॥ बदयाँश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना ॥ ३२ ॥ बिदुरोःप्युडवात श्रुत्वा 
कृष्णस्य परमात्मनः Ul कोडयोपात्तदेहर्य कर्माणि शावितानि च॥ ३३ ॥ देहन्यासं च तस्येव धीराणां धैयेवर्धनः 
| स्‌॥ अन्या दुष्करतरं पशनां विक्कवात्मनास्‌॥ ३४॥ आत्मानं च कुरुश्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितस्‌॥ ध्यायन्‌ गते 
भागवते रुरोद ग्रेमविहलः॥ ३५॥ कालिन्द्याः कतिभिः सिद्ध अहोभि्मेरतर्षभः ॥ प्रापद्यत स्वःसरितं यत्र मित्रा 
सुता Tle: WRG ॥ इति श्रीमाःतृती०विदुरोद्धवसंवादे संपूर्णवर्णंनं नाम चतुर्योऽध्यायः॥ ४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
aC युनद्या ऋषभः कुरूणां मेत्रेयमासीनमगाधबोधम्‌ ॥ क्षत्तोपसत्याऽच्यृतभाबशुद्धः पप्रच्छ सौशील्यगुणा- 
भिढुप्तः॥ 9॥ विदुर उवाच ॥ सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वाऽऽन्यदुपारमं वा ॥ विन्देत भूयस्तत एव 
दुःखं यदत्र युक्त भगवान्‌ वदेन्नः॥ २॥ | 
गंगानोपर जातेभये ॥ ३६ ॥ इति श्रीमहाभागत्रते भा” तृतीयस्कंधे बिदुरोद्धवसवादे संपूणेवणेनं नाम चतुथोंऽष्यायः ॥ ४ ॥ श्रीशुकदेवजी | 
बोले कि श्रीहरिद्वारमें कुरुनमे श्रेष्ठ अच्युतके भावस शुद्ध सुशीलता आदिगण दयासे तृप्त विदुरजी गंभीर ज्ञानी मेत्रेयजीके समीप आयकर || | 
SITTIN १ ॥ geet बोले कि सब लोग सुखके लिये कमे करे हैं, न सुख मिले हे न दुःखनाश होय हे फेर दुःखही होय हे, जो कर |९ | 
को योग्य होय सो AAT आप कहो ॥ २ ॥ | | | | | 
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भा. तृ ॥€ सिद्ध नारायण प्रकट करतेभये सां आप हमसे वणेन करो ॥ ९ ॥ हे भगवन्‌ ! श्रीकृष्णनीकी कथामृत पानके समूहके विना तुच्छ सुखवारे ब्राह्मण | भाः दी 
। naan! क्षत्रिय वैय शूद्रके धर्म व्यासजीके सुखसे वारंवार हमने सुनेहें परंतु उनके श्रवणसे इम तत्त नहीं भये ॥ १०॥ आपके Bas नारदादिकोंके गाये | र \ 


| भगवन्नामसें कोईभी तत्त नहीं होयहे, जो नाम पुरुषनके कांनकी नाडीसे प्राप्त होयके संसारकी देवेवारी घरकी भीतिकूं छेदे हे ॥ ११ ॥ श्रीवेद / | 
व्यास माने मोक्षधर्मकें अंतमें नारायणीयं उपाख्यानमें भगवतके गुणनकी कहिवेकी इच्छा भई तब आपके सखा व्यासनीने भारत Hell जा | १ 
| भारतमें संसारी सुखके मिस करके हरिकी wart मति ग्रहण करीहे सो बात इतिहाससमुच्चयमें हे कि कामिनो वणेयन्कामं ठोभं ' 
| छुन्धर्य वणेयन््‌ । नरः कि फलमाप्रोति कूपेथमिव पातयन्‌ ॥ १ ॥ लोकचित्तावताराथं वर्णयित्वात्र तेन तो ॥ इतिहासेः पवित्राथेः gata नादितो 
। प्रावरषा भगवन्‌ त्रतान श्रुतान मे व्यासघुखादभाह्णस Ul अतप्बुमः शुछसुखावहानां तषामृत ऊंणकथाउशस ता 

। चातू॥ १° ॥ कस्तृप्नुयात्‌ ताथपदोऽभधानात्‌ सत्रेषु वः साराभराब्यमानात्‌ ॥ यः कणनाडा पुरुषस्य याता | 


& 
| 

| भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति ॥ ११ ॥ झुनिर्विवक्षुभगवहुणानां सखाऽपि ते भारतमाह कृष्णः॥ यस्मिन्‌ नृणां ग्राम्यः | १ | 
९ 


| 


AD | | 


| सुखानुवादेमंतिगृहीता नु हरः कथायास्‌॥ १२॥ सा श्रहधानस्याववषसांचा विराक्तमन्यञ करणात पुस॥ हरः पदा 
STATS समर्तढुःखात्ययमाशु धत्त॥ १३॥ तान्‌ शाच्यशाच्यानावेदाऽचुशाच हरः कथाया विसुखानषे 
न॥ [क्षणात दवाऽनामषस्ठु यषामायुब्ृथावादगातस्सृतीनास्‌॥ १४ tl 

॥ २॥ अन्यथा पोरसंसारबंघहेतू जनस्य तो ॥ वणेयेत्स कथं विद्वान्महाकारुणिको मुनिः ॥ ३ ॥ ” ( कामीसे कही काम कर ठोभीसे कही ठोभ | 
से जीवको कहा फल प्राप्त भयो AA अंधेको RI पटकनो हे ॥ १ ॥ व्यासर्जाने ठोगोको चित्त रगनेको काम लोभ वर्णन कर फेर बहांही ||* || 
। पवित्र इतिहासकरके निंदा करीहे ॥ २ ॥ केवळ चित्तके प्रवेशरूप प्रयोजनके विना विद्वान महादयाछु सुने प्राणियोके घोर संसारमें बन्धनके | | ॥ १२ ॥ 
| हेतु काम ओर लोभको केसे वर्णन करते ॥ ३ ॥)॥ १२ ॥ श्रद्धालु हरिके पदमें मन लगायवेसे सुखी भये पुरुषकों बढी भई भक्तिसं १ 
र सारसुखोंमें विरागको करतीहे, ओर TARAS aA नाश करेंहे॥ १३ ॥ ऐसी परमेश्वरकी कथामें जो पुरुष प्रीति नहीं करतेहें उनको||१॥ 


१ |. ज्ञ 
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श्रीकृष्णसे बिसुख प्राचीन कमस अधमंशाल, अत्यंत दुःखी जीवनके ऊपर दया करवेकों या विइवमं जनादनके मंगठकारी परोपकारी | | 
विचरें हें ॥ ३॥ तातं हे साधुवर्य ! सुखकों मागे कहो जाकरके पुरुषनके हृद्यमें भगवान्‌ स्थित होय भक्तिसे पवित्र हृदयमें अनादि वेदप्रमाणसि 
द्ध तत्वज्ञान हरि देवें हे ॥ ४ ॥ त्रिगुणी मायाके नियंता, स्वतंत्र इश्वर अवतार धार जिन कमनकूं करे हैं, निष्क्रिय होयके जा प्रकारसे प्रथम 
याको रचतेभये, TS सुस्थिरकरके जगतकी वृत्ति विधान करतेभये ॥ « UAT फेर अपनें हृदयआकाशमें याकों स्थित करके सब वृत्तियासे 


जनस्य HONS विसुखस्य देवादधमंशीठस्य सुडुःखितस्य॥ अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनाद 
नस्य ॥ ३ ॥ तत्‌ साडुवयाऽऽदिशुब्वत्मं शं नः संराधितौ भगवान्‌ येन पुंसाम्‌ ॥ हदि स्थितो यच्छाति भक्तिपूते ज्ञानं 
सतत्त्वाधेगमं TTT ॥४॥ करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतन्त्रो मगवांस्यधीशः॥ यथा Massy इदं नि 
रीहः संस्थाप्य ब्वात्तं जगतो विधत्ते ॥ ५॥ यथा पुनः स्वे ख इदं निवेशय शेते गहायां स निवृत्तवृत्तिः ॥ योगेश्वरा- 
धीश्वर एक एतदनुप्रविष्टो बहुधा यथाऽसीत्‌ ॥६॥ क्रीडन्‌ विधत्ते द्विजगोसुराणां क्षेमाय कमांण्यवतारभेदैः ॥ मः 
नो न तृप्यत्यपि झण्वर्ता नः सु-्घोकमौलेश्रारतामृतानि॥७॥येस्तत्त्वभेदेराधिलोकनाथो लोकान्सलोकान सहलोक- 
| | पालान्‌ ॥ अचीङृपद यत्र हि सवसत्त्वनिकायभेदोऽधिकृतः प्रतीतः ॥ ८॥ येन प्रजानामुत आत्मकर्मरूपांभिधा- 
| 


नांच भिदां व्यधत्त ॥ नारायणो विश्वसृगात्मयोनिरेतच्च नो वर्णय विप्रवर्य ॥९॥ 


निवृत्त होयके अंतःकरणमें सोवे हे, योगीशवरोके इश्वर एक या विश्वमे प्रविष्ट होके जेसे बहुतसे होतेभये॥ ६ ॥ ब्राह्मण गो देवताके क्षेमके अथे|| 
अवतारोंके भेदकरके विहार करते HATH करें हें सो कहो सुंदर यशस्वीनमें मुकुटमणि श्रीकृष्णके चरित अमृत सुनते हमारो मन तृप्त नहीं। | | 
होयहे ॥ ७ ॥ सब ठोकनाथोके अधिपति. जिन तत्वोंके भेदकरके छोकालोक Was बाहिर सब लोकपालसहित कल्पना करतभये, जहां सब | ९ 

||जीवनके समूहोके भेद अधिकारी करके प्रकट करेंहे ॥ ८॥ हे विप्रनमें श्रेष्ठ ! जा प्रकारसें प्रजाके आत्मा HAST नामभेद विश्व रचवेवारे स्वतः॥ ह: 
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काळ प्रथा नाश करता हे॥ १४ ॥ ताते हे मेत्रेजयी ! भेले अमर पुष्पोंके साररूप रसको खेंच कर ठावे हे तेसे संसारके सुखदाता पवित्र Bice | 
| वरे आतंवेड ईश्वरकी साररूप कथा कहो ॥ १५ ॥ इंश्वस्ने विश्वकी उत्पत्ति पालन नाशके अर्थ शक्तियुक्त अवतार धार जो ATI न| 


| होसके ऐसे कमे कीने वे कमे मोसे कहो ॥ १६ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, ऐसे भगवान भेत्रेयसुनिें Peet पूछी, तब वे सुनि पुरुषोके मोक्ष | 


J = ~ 
| Wa By, | 
| ra ती 
AN AN: >> EE क्र म्‌ A च्छ नर SS DENGAN WA ~ A. ॥ | oh 
| साचते हुवे विदुरजी मेत्रेयजीसे Tacs कि, अपने किये पापके कारण परमात्माकी कथास AST शाच करने योग्य पुरुषोकेभी शोचनीय अज्ञानी | | A 
पुरुषोंको में शोच करूं कारण कि जिनकी मन वचनकी करिया बृथा हे ऐसे पुरुपनकी आजको निएकी गति एकक्षणकोभी नहीं रकती | \ | 


we 


ड $ 
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ts mad Fn 


तदस्य कोषारव शू्मदातुहैरेः कथामेव कथासु सारम्‌॥ उद्धत्य एष्पेभ्य इवा55तंबन्थो शिवाय नः कीर्तय तीथकी | | 
Ah १५९ ॥ स विश्वजन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीतशक्तिः ॥ चकार कर्माण्यातिपूरुषाणि यानीश्वरः | 
| कीर्तथतानि मह्यम्‌ ॥ १६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ स एवं भगवान्‌ ष्टः क्षत्रा VTA! ॥ पुसा [नत | 
| यसार्थेन तमाह बहु मानयन्‌॥ 9७॥ मैत्रेय उवाच साधु एष्टं लया साधो ठोकान्साध्वनुग्रहता ॥ कात Aaa | 
| लोक आत्मनोऽधोक्षज।त्मनः॥ १८॥ नेतच्चित्रं त्वयि क्षत्तवादरायणवीयजे ॥ गृहीतोऽनन्यभावेन यत्‌ त्वया SIT 
| श्वरः॥ १९ ॥ माण्डव्यज्ञापाद्वगवान्प्रजासंयमनो यमः। भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवतीसुतात्‌ ॥ २० ॥ 


DIAGAG AT AG AGAGL APAGAGAGA Mage 


o 


a 


ee 


has 


कि लिये तिनको बहुमान कर बोळे ॥ १७ ॥ Wasi बोले कि, हे साधो ! सब ठोकपर अनुग्रह कर ईश्वरमें म” छगाये अपने आत्माको |, र | 

| जगतमे कीति फेलाते आपने यह भला प्रश्‍न किया ॥ १८ ॥ हे विदुर ! व्यासवीयंसे जन्मे भये आपमें ये कुछ (चित्र नहीं हे, TAT सब (| 

॥प्रकारसे भावकरके इरि इश्वर ग्रहण कोने हें ॥ 1९॥ मांडव्यके शापसे सब प्रजाके दंडदाता यमराज विचित्रवीये आताके AA थजिष्या दासीस (| 

|व्यासजीसे तुम जन्मतेभये॥ २° ॥ bel 
र 
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भात. 
॥ १३ ॥ | 


भगवजनसहित भगवानको तुम नित्य प्रिय हो जाको ज्ञान उपदेश करनेकी जातीविरियां भगवान मोको तेभये ere | 

a न Te ७0 का AT STS करनका जाता मोको आज्ञा करतेभये ॥ २१ ॥ अब तुमसे इम | 
त्पत्ति TOT नाशक कता भगवानको ST विस्तारपूवफ वणन करे हैं जो योगमायासे बढी भई छीछा है ॥ २२॥ इस सृष्टिकी Fs Ei 
[oP नाराद विद्यमान थ जो जावाके आत्मा हे ओर उनसे भिन्न कुछ नहीं था न तो आत्माही भिन्न था ओर न अनेक बुद्धि करके प्राप्त यादि 
दभाव विद्यमान था ॥ २९ ॥ ता समय ये सवे रा प्रकाशमान इश्वर सम्पृणे शक्तिसे भरकाशित होनेपरभी इस वैभवका कोई देखनेवारा न होनेसे 
और मायादिक शक्तिलीन होनेसे अपनेको असतसा मान्ते भये कि हम हैं तो सही परंतु कुछ नहीं हैं ॥ २४ ॥ हे महाभाग ! तब स्वेद या | 
| भवान्भगवतो ।नत्य संमतः सानुगस्य च ॥ यस्य ज्ञानोपदेशाय माऽऽदिशद्गगवान वजन ॥ २१ अथ ते भगव- 


| टीला योगमायोपत्रहिताः ॥ विश्वस्थित्युद्भवान्तार्था वर्णयाम्यऽचुपूर्वज्ञः ॥ २२ ॥ भगवानेक आसेदमग्र आत्मा- | 
SSAA विभुः॥ आत्मेच्छानुगतो वाऽऽत्मा नानामत्युपलक्षणः॥ २३॥ सवा एष तदा दृष्टा नापश्‍यदश्यमेकराट | | | 
मन सन्तामवात्मान सुतशाक्तेरसुत्तत्क॥ LU सा वा एतस्य संद्रष्ठः शक्तिः सदसदात्मिका॥ माया नाम महाभाग | 
अद [नमम वसु: ॥ २५ ॥ कामदत्त्या तु मायायां एणमय्यामधोक्षजः॥ पुरुषेणात्मभूतेन वीयमाधत्त वीर्यः | 
UL" २६॥ तताऽभवन्महत्तत्तमव्यक्तात्काठचोदितात्‌ ॥ विज्ञानात्माऽऽत्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जंस्तमोनुदः ॥ २७॥ | 


Lan 


सोऽप्यंशुणकालात्मा भगवदृष्टिगोचरः॥ आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्याऽऽस्य सिसृक्षया ॥ २८॥ 


SAH कार्यकारणरूपिणी ये मायानाम्री महाशक्ति अनुसंघानरूपा उत्पन्न होतीभई, जासे समथ इश्वर या सबको रचतभये ॥ २९॥ गुणमयी काळ-| 
की ART मायामें पुसुपरूपकरके परमेश्वर वीयवान्‌ वीर्यको धारण करतेभये ॥ २६॥ MAT अव्यक्त मायासे महतत्त्व भयो, तमोगुणको ना-| 
शक विज्ञान आत्मा जीवके देहमें स्थित होकर विश्वको प्रकाश करतोभयो॥ २७ ॥ सो जीव अंश गुण काळ आत्मा भगवतकी दृष्टिकि सामने या! 
विश्वकी रचवेकी इच्छाकरके जीवात्मा अपने आत्माको रूपांतर करतेभये ॥ २८॥ क | | 


SN 
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आकाशके पीछे स्पर भयो वाके विकारसे पवन भई ॥ ३३ ॥ आकाशके बहुत TSA हो 
canes Bi aS इत बलस युक्त पवन जब विकारकों प्राप्त भई तब ताकी मात्रासहित 
| सब छोकको ठोचन रूप प्रकाश भयो ॥ ३४॥ परमेश्वरकरके देखो भयो पवनसहित ज्योति जब विकारको प्राप्त भयो तब कालमायाके अंझांके 


( 


महत्तत्त्व जब विकारका प्राप्त भयो, तब अहंतत्व भयो, काये कारण कर्ता जीव पंचभूत इंद्रिय मनोमय होतोभयो ॥ २९॥ वो अहंकार वेकारिक 
तेजस तामस भेदसे तीन प्रकारको भयो अहंकार विकारका प्राप्त भयो तब विकारी अहंकारसें मन भयो ॥ ३०॥ वेकारिक जो देवता भए उनसे 
शब्दादिक गुण प्रकाशक दोडें रजःसत्वमय ब्रह्मा विष्णु शिव हैं ॥ ३१ ॥ तेजस अहेकारसें ज्ञान कमंमय इंद्रिय होये, ओर तामस अहंकारतें पं- 
PAT सूक्ष्मको आदि आकाश व्यापको चिन्ह भयो “ आकाशशरीर ARNT TR: ” ॥ ३२॥ कालमायाके अंगयेगसें भगवत्करके देखोभयो 


META SSA TTC व्यजायत ॥ कार्यकारणकरत्रांत्मा भूतेन्द्रियमनोमय:॥ २९ ॥ वैकारिकस्तैजसश्र ता- 
एज ना अहतत्त्वाद्िकर्वाणान्मनो वैकारिकादभूत्‌ ॥ ३० ॥ वैकारिकाश्च ये देवा अथोमिव्यजन यतः 
0. 11. भक्ति ब्रह्मविष्णुशिवादयः॥ ३१ ॥ तैजसानीन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्म म्थानि च॥ तामसो भूतसूक्ष्मादि- 
oe ढिहमात्मन:॥२२॥ कालमायांशयोगेन भगवद्वीक्षितं नमः ॥ नभसोःनुसतं रुपी विकुवेबिमेमे$निळम्‌ 
॥२२॥ अनिठो अपे FAT नभसोरुबलान्वितः ॥ ससज रूपतन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम ॥ ३४॥ अनिः 
CATA ज्यातावकुवन्परवीक्षितस ॥ आधत्ताऽम्भो रसमयं कालमायांःशयोगतः ॥ ३८॥ ज्योतिषाऽम्भोऽन॒ः 
RE वङबहह्मनीक्षितस॥ महाँ गन्धणणामाधात कालमायांऽशयोगतः ॥ ३६ ॥ भूतानां नभ आदीनां यद्यद्वा- 
व्य परावरम्‌ ॥ तेषां परानुसंसगान्यथासंख्यं गुणान्विदुः ॥ ३७॥ | 


योगसे रसमय जल भयो ॥ ३५ त्रह्मकी इच्छासे ज्योतिकरके जल्सहित कालमायाके अंशोंके योगसे गंधगुणवारी प्रथिवी भई ॥ ३६॥ हे वि- | 


| र! आकाशआदि पंचभूतनके पर अवरके परम संगसे यथाक्रम गुणनको जानो आकाझको शब्द गुण हे, वायुको रुप गुण हे, तेजको रूप गुः | 
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|ण है जलको रस गुण हे परंतु प्रथिवीसे सत्र होयहे ॥ ३७॥ काल माया अंशरूपी विष्णुके ये सब देवता कळा हैं नानारूप होयबेसे ब्रह्मांड रचना 
| करवेम सामथ्यं न भई, तब हाथ जोडकर परमेश्वरकी स्तुति क्रते भए ॥ ३८ ॥ सब देवता बोले कि हे देव ! शरणागततापनाशक छत्ररूप आ 
पके ARASH इम सब नमस्कार BE, जिनके चरणकमलके TSA वासी याति छोग संसारदुःखको दूरसे त्याग करई ॥ ३९ ॥ हे धातः हे 
|आत्मन! हे ईइ! हे भगवच्‌ ! तीन पापसे दुःखी या संसारमें जीव सुखकों नहीं प्राप्त होते हैं याते विद्यासहित तुझारे चरणकी छायाको आरो रू 


Fe Neo आपके चरण तीथेरूप हे इसकारण पापनाशक जलवारी उत्तम नदियोंमें श्रेष्ठ श्रीगंगाजीके स्थान चरणकमटकी शरणागत होय | 


एत दवाः कला (FV: कालग्रार्युशयोगतः ॥ नानालात्स्वाकयाञनाशाः Al? प्राजल्या AYA ॥३८॥ दवा 

ऊचुः ॥ नमाम ते देव पदारविन्दं प्रपन्नतापोपशमातपत्त्रस्‌॥ यन्यूलकेता यतयोऽञ्जसोरु संसार ढ॒ःखं बहिरुक्षिपन्ति 

॥ ३९ ॥ घातयंदास्मन्‌ भव इश जीवास्तापत्रयणापहता न शम ॥ आत्मछभन्त भगवस्तवाक्च्छायां साविद्यामत 

आश्रयेम ॥ ४० मागान्त यत्‌ ते सखपद्मनीडश्छन्दःसुपर्णेऋषया (Aw ॥ यस्याऽघमषादसारद्वरायाः Te पढ 

तीथपदाः प्रपन्नाः॥ ४१ ॥ यच्छुद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या संमृज्यमाने हृदयेऽवधाय ॥ ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा 

AAA तत्‌ त5कुसरोजपीठय ॥ ०२ ॥ विश्वस्य जन्मास्थातेसयमा्थ कृतावतारस्य पदाम्बुजं त ॥ बजम संव शरण 

| यदाश स्मृत प्रयच्छत्यऽभय स्वपुसास्‌ ॥ ४३ ॥ | 

| ऋषिलोग एकांतमें वेठ कर संसारके तिषयोंको त्यागमेंहारे अपने अन्तःकरणमें कि तुझारा मुखही निनका धोंसला हे ऐसे आपके मुखसे निकले 

हुए वेद वेदरूपी पक्षियोंसें आपको डुंढतेहे ॥ ४9 ॥जिन चरणकमटकी ARIA सुनी भई भक्तितें शुद्ध हृदयमें धारणकर ज्ञान वेराग्यके IST 

| रके धीर छोग आपके चरणक्रमलके धरवेकें पीढाके पास जावे हे॥ ४२॥ हे ईशा ! विश्वकी उत्पत्ति पालन नाशके लिये अवतार 7a | 
GAT चरणकमलकी हम सब शरण हैं सो अपने पुरुषनको स्मरण करवे योग्य अभय देओ॥ ४३ ॥ | 


ड a 
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| तुह्यारे चरणकमलकों भजे हे ॥ ४४ ॥ खोटे मागमे जायवेवारी STATS जनक मन हरे भये ई हे उरुगाय! वे आपके चरण धरवेके विठासको 


|सकरके श्रीवैकुंडलोककों चले AA! ॥ ४६॥ तसें ओरभी आत्मयोगबलसे बळी पङ्कर्ताको जीतकर धीर छाग पुरुषरूप GAH प्रवेश Re 
| यत्‌ सानुबन्थःसाते दहगह ममाहामत्यूददुराग्रहणाम ॥ पुसा सुदूर FAAS FAT भजम तत्त भगवन्पदाब्ज 


| ठासलशम्याः॥ ४५॥ पानेन ते दव कथासुधायाः प्रवृद्धभक्त्या वशदाशया य ॥वराग्यसार प्रातलथ्य बाव यथा 
| असा5न्वीयरकुण्ठाधषण्ण्यम्‌॥ ४६॥ तथा5पर चात्मसमांधयांगबठन जत्वा Bla AS STA Ut CAA धाराः पुरूष 
| विशान्त तेषां श्रमः स्यान्न तु सवया ते॥ ४७॥ तत्‌ ते वयं ठोकासेसूक्षया55य तवयाऱनुस टाखाभर CA? स्म॥सव 


जो तुझारी सेवा न करेंगे उनको परिश्रम होय हे ॥ ४७ ॥ हे आद्य ! ठोकके रचपेकी इच्छा करके तांना गुणासे तुमसे रचे हम विरुद्ध स्वभा | । | 
वसें विमुक्त हैं, सो आपके विहार करके या त्रह्मांडकों आपकों समपेण करवेको हमारी शाक्ति नहीं हे ॥ ४८ ॥ हे अज ! जबतक हम आपकों सम | | 


», 


| | न जमल: हैँ व नदर 4 fe =— = 4 ७ _ Fo की 
al न 3 -- = = Set ey & 


हे भगवन्‌ ! सव तुच्छ सामश्रीवारे देह गेहमें में हूं मेरा हे, ऐसे STATA देहपुरीमें वास करनेहारे पुरुषनको आप दुःससंभी नहीं प्राप्त होओहो 


शोभा नहीं देखेहे ॥ ४५ ॥ हे देव ! आपके HATTA पानसे अत्यंत बढी भक्तिसे विशाल अंतःकरणवारे वराग्यको सार ज्ञानकूं प्राप्त होय अनाया 


स्‌॥ ४४ ॥ तान्वा असइत्तिभिराक्षामय पराहतान्तमनसः परश अथा न पश्यन्त्यरुगाय चून्‌ यत पदन्यासाव 


वयुत्ताः स्वावहार तन्त्र न शक्रुमस्तत्प्रातहतेव ते ॥ ०८ ll यावद्राल तेऽज हराम काल यथा वय चान्नमदाम यत्र ॥ 
यथोभयेषां त इमे हि ठोका बलि हरन्तो5न्नमदन्त्यनू हाः ॥४९॥ त्वं नः सुराणामास सान्वयानां कुटस्थ आद्यः पुरुष 
पुराणः॥ त्वं देवशक्त्या गुणकमंयीना रतस्त्वजायां काविेमादधऽजः॥ ५९ ॥ 


“0” 


यमें बलि देवें जहां इम सब अन्नको जा प्रकारसे भक्षण करें नेसे तुमको हमको ये सब निःसंदेह तके छोड कर लोग बलि देदेवें अन्नको पावें aS 


१ || की जिये ये प्रार्थना हे “ श्रुतिः-ता एनमत्रुवन्नायतनं नः प्रजानीहि यरिमन्प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति ” ॥ ४९॥ हे देव | तुम हमारे देवतानके सब| ५ | 
: |१ शोके आद्य पुरुष पुराण अविक्रिय अजन्मा हो सत्वादि गुण कमंकी कारणरूप शक्ति मायामें क्रांतदर्शी वीर्यको धारण करतेभए ॥ «० ॥ Fi 
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॥ १५ ॥ 


| इति तासां स्वशक्तीनां सतीः — 
विश्रच्छक्ति्रुकमः ॥ त्रयोविंशतितत्त्वानां गणं युगपदाविशत्‌ ॥ २॥ सोज्जप्रविष्टो भगवांश्रेष्टरूपेण तं गणम्‌॥ 


आत्मन्‌ हे देव ! तातें सत्मसुख हम सब महदादि जो अथे हुएहें सो आपको कहा काम करे, सो हम आपके अनुग्रहके पात्र हैं हमको सब सं 
कि आ तात Saas ॥ काम के पात्र हैं हमको सब संसार 
स्चवको सामथ्ये झाक्ते सहित अपना ज्ञान हमें सब आरसे देओ ॥«१॥ इति श्रीमद्भा० भा० ततीय० महदादि स्वेदेवकृतस्तोत्रवणेनं 
नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ «॥ श्रीमेजेयजी बोले कि जिनमे जीवोंके भोगके साधन सूक्ष्मरूपसे रहतेहें उन पथकर प्रथक्‌ महत्त्वादि शक्तियोंकी गति 
दखकर ॥ ३ ॥ ता समय इश्वर कालसंज्ञा देवी झाक्तिकों धारण कर तेइस तत्वोंके गणमें एकसंग प्रवेश करतेभए॥ २॥ सो भगवान्‌ चेष्टारूप 


NA (ह 


ततो वयं सत्प्रसुखा यदर्थे बभूविमाऽऽत्मन्करवाम्‌ किं तेत्वं नः स्वचश्चः पारेदेहि शक्त्या देव क्रियार्थे यदनुग्रहाणाम्‌ 


| ॥६३॥इति श्रीभागवत म ठृतीयस्कन्धे महदादिसगे सर्वदेवकृतस्तोत्रवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः।५॥ऋषिरुवाच॥ 


a Sos 


नामसमत्य सः॥ प्रसु्तलोकतन्तराणां निशाम्य गतिमीश्वरः॥ १॥ कालसंज्ञा तदा देवीं | 
भिन्न संयोजयामास सुसं कम प्रबोधयन्‌॥ ३॥ प्रबुद्धकमा देवेन त्रयोविंशतिको गणः॥ प्ररितोऽजनयत्स्वामिमो- | 
नाभिराधिएूरुषम्‌॥४॥परेण विशता स्वास्मन मात्रया विश्वस॒ग्गणः ॥ चुक्षाभान्योन्यमासाय यस्मिद्ठोकाथराचरा: 
॥ ६॥ हिरण्मयः स पुरुषः सहस्रपरिवत्सरान्‌ ॥ आण्डकोश उवासा$प्सु सर्वसत्त्वोपबूंहितः ॥ ६ ॥ | 


[करके उस तत्त्वात्मक गणको प्रवेश कर फिर सुप्तकमेको बोधन करते अरग अलग सव गणको इकड़ो करतेभये ॥ ३॥ इंश्वरकरके प्रेरित जगोभयो | 
िइंस तत्वोंको गक म र सुप्त sah इश्वरकरके प्रेरित जगोभयो | ७ 
इस तत्वाको गण अपने अंशॉकरके विराटदेहका उत्पन्न करतभयो ॥ ४ ॥ अपने अंशोंसे इश्वरनें जामें प्रवेश कीनों ऐसे विश्व रचवेवरेनको । 


| गण आपसमें इकहो होय अपनेंमेंही चढायमान होतोभयो, जामें चराचर छोक है ॥ ५॥ सुवणेमय सब अह्यांडको जामे खजानो, सब जीव | | 


करके बडोभयो वो पुरुष सहस्रवषपर्यंत जलमें वास करतोभयो ॥ ६॥ 
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देव कर्म आत्मा इन तीन शक्तिवालो वो विश्वरचवेवरिनको गर्भ अपनी आत्माकरके एक दश ओर तीन विभाग 
| ; हदयमें चेतन्यरूपसे विराजे हे, ओर कमेशक्ति क्रियाशक्ति सं ्राणरूपकरके दशरूप alae, 
भूत तीनप्रकार होयहें ॥७॥ परमात्माकी आत्माको अंश सब जीवमाजके अंतयांमी ये प्रथम अ 
७) ध्यात्म अधिदेव अधिथूत ये तीन प्रकारके हें विराटप्राण दश प्रकारको है, 
| रणकर विनती करतेभए विराटको अपने तेजकरके इन महदादिकनकी वृ 


सवे विश्वसृजां गर्भो देवकर्मात्मशक्तिमान॥ 
मात्मांशः परमात्मनः॥ आद्योऽतारो यत्रा 
निघा ॥ विराट्माणो दशविध एकधा हृदयेन 


करतो भयो, देवशक्ति 

आत्माशक्ति भोक्तशक्तिसे अध्यात्म अधिदेव अघि- 
t अवतार ह, जामे सब जीवमात्रको जन्म होय हें॥८॥ अ- 
एकरूपसे हृदयमें हे ॥९॥ विश्वकों रचवेवारेनके इश्वर श्रीहरि ऐसे स्म- 
द्विके लिये तप करतेभये “यस्य ज्ञानमयं तप इति श्रुतेः” ॥ १० ॥ अब 


विबभाजात्मनात्मानमेकधा दशधा जिधा॥७॥ एप ह्शेषसत्त्वाना- 
सो थतग्रामो विभाव्यते ॥८॥ साध्यात्मः साधिदेवश्व साधिभूत इति 
च॥ ९॥स्मरन्विश्वस॒जामीशो विज्ञापेतमधोक्षजः ॥ विराजमतप- 


छः 


RATATAT ATTA ll 9० ॥ अथ तस्याभितक्षस्य कति 
Ty AA 1 ॥ तस्याम्िरास्यं निभिन्नं ठोकपालो४विशत्पद 
AMA ताळ THU लोकपालोअविशद्धरे: ॥ जिह्वयांऽशे 
| ना नास विष्णाराविशतां पदम ॥ घाणेनांऽशेन गन्धर 
ऐसे तपस्वी विराटके सुख आदिक कितने स्थान देवतानके निकसे उनको 
प्रवेश करतीभई, 
आगे देवता हे ३ 
रसर्वाद ताभ 


वचन विषय हे४ ॥ १२॥ हरिरूप विरारके ताळु नि 
या॥३२॥वा व्यापक विष्णुके विराटमें नाक निकसी, 


Te so EI JOR OPE MP 
SS RE EIN = Ee 


म्‌॥ वाचा स्वांशेन वक्त 
न च रसं ययाऽसी प्रति 
य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्‌ ॥ | 
में कहूं तुम सुनो 1११॥ जिस विराटके सुख भयो वामें लोकपालक अग्नि 
जा अपने वाणीके अंशकरके ये विराट देह जो कछ कहिवेके योग्य हे वाढू प्राप्त होतोभयो सुख अधिष्ठान हे 9 वाणी इन्द्रिय हे २||१ 

करो TH लोकपाल 
तब अश्विनीकुमार प्रवेश करतेभये , घाणके अंगसे 
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चायतनानि ह ॥ निरभिद्यन्त देवानां तानि मे गदतः 

व्य यया5सो परतिपद्यते ॥ १२॥ 

FAT ॥ १३ ॥ निभिन्ने अश्वि- 
१४॥ 


LS 


वरुणने प्रवेश कीनों, जिस जि 


जिव्हाके अंशसे ये विराट Fel 8 
से सुगंधकी सिद्धि होय Suge | | 


> wa ae 


भा. तृ. | 
॥ ३६॥ | 


जाके अंसे रोंवाकरके खुजार होती VE ॥ १८ ॥ तिस देइके लिंग निकसो तो वामे ब्रह्माने वास कीनों, वीयेके अंशसे आनंदसुख होतोभयो ॥ 


बुद्धि चास्य विनिर्भिन्नां वागीशो धिष्ण्यमाविशत्‌ ॥ बोधनांशेन बोद्धव्य प्रातिपत्तियंतो भवेत ॥ २३॥ | 


|| | तम उनके स्वामी इंद्र प्रवेश करते भये वातांके अंसे जिन हाथनसे सब Te ये विराटदेह करवेळगो ॥ २१ ॥ पाछे पांव याके निकसे तब हो MESS | 
| कके इश्वर विष्णु प्रवेश करतेभये चलनों ये अंशकरके जो प्राति योग्य होय वाको प्राप्त होतो भया ॥ २२॥ पाछे याकों ge भई a | Moss : 
व ' ॥ती प्रवेश करतीभई, तब ज्ञानके अंशकरके संकल्प विकल्प आदि क्रियानका ग्रात्त होताभया । च्यायशाद्रम्र ह कि" सर्वैव्यवहारहेतुशुणो बुटे 15 


विभुके विराट देह दो आंख निकसी, तब छोकृपालक सूर्य प्रवेश करतभए, जाते चश्षुके अंशसे रूपकी सिद्धि होय ॥ ३७ ॥ बा| 
विराट देहमें चर्म निकसो, तो छोकपालक पवन प्रवेश करतेभए, प्राणके अंशसे याका रुपश होयवेठगो ॥ १६ ॥ कान याक निकसे तो दिशानने| 
अपनो स्थान जान प्रवेश कीनो, श्रोजके अंशसे शब्दकी सिद्धि याकों होतीभई ॥ १७॥ फेर याके त्वचा निकसी, तब सब ओषधीनने प्रवेश काना] 


| भा. टी 
ध्‌ 


BS ८०८०८०८०:८०९०८७९० ८०८० PS 


} 


SS 


निर्मिन्ने अक्षिणी त्वषा लोकपालोऽबिशद्िभोः॥ चक्षुषांउशेन रूपाणां प्रतिपत्तियतो भवेत्‌ ॥ 1५॥ निभिना 
न्यस्य चर्माणि लोकपालोऽनिलोऽविशत्‌ ॥ प्राणेनांऽशेन SET येनाझ्सी प्रतिपद्यत ॥ १६ ॥ कणावस्य विन 
भिन्नो धिष्ण्यं स्वं विविशुदिशः ॥ श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धियन प्रपद्यते ॥ 3७ ॥ त्वचमस्य विनिभिन्ना व 
विशाधिष्ण्यमौषधीः ॥ अंशेन रोमभिः कण्डू येरसौ प्रतिपद्यते ॥ १८॥ मेढ तस्य वाना भच स्वा थेष्ण्य SATA 
HA lt रेतसांऽशेन येनासावानन्दं प्रतिपद्यते ॥ १९॥ गुदं TAT विनिभिन्न मित्रो STH आविशत्‌॥ पाउनशिन ये 
नाऽसो विसर्ग प्रतिपद्यते ॥ २० ॥ हस्तावस्य विनिर्भन्नाविन्द्रः स्वःपतिराविशत्‌ ॥ वातेयांशन पुरुषा यया श्त | 
प्रपद्यते॥२१॥ पादावस्य विनिभिन्नौ लोकेशो विष्णुराविशत ॥ गत्या स्वांशेन पुरुषी यया प्राप्यं प्रपात ॥२२॥ 


-॥ १९ ॥ वा पुरुषके गुदा निकसी तो छोकेश मित्र प्रवेश करतेभये, जिस पाथुके अंशसे मल्त्याग करतोभयो ॥ २० ॥ फेर याके हाथ निकसे |? : 


| 
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| ज्ञानम्‌ ” सब व्यवहारको हेतु जो गुण वो ज्ञान बुद्धि हे॥ २३ ॥ या विराट देहके हृदय भयो ताके चन्द्रमा देवता भए मनक अंश करक य दह 
।संकुल्परूप विकारको प्राप्त होतो भपो Ae ॥ फेर अहंकार भयो तामें.” अभिमन्यते अनेनेत्यभिमानः ” सब ओरसे अभिमान करनेहार रुद्र 
| हृदये प्रवेश करते भए जा कमेके अंशसे सव कखेयोग्य हो वाकी योग्यताको प्राप्त भयो २५॥ याके सत्व भयो TT AAS प्रवेश करत भए जा 
19] चित्तके कारण ये विराट विज्ञानको प्राप्त भरो ॥ २६॥ थाको शिरसे स्वर्ग पांवसे धरती नाभीसे आकाइामें भई जिनमें गुणोंकी वृत्तियोस देवता 
।६ आदि प्रतीत होते हें ॥ २७॥ अत्यंत सतोगुण अधिकतर होनेसे देवता स्वगेमें बसें रजोगुणके स्वभावसं यागादिकरके व्यवहार करवे लगे वे मनुष्य 


A Fe 


| हदयं चास्यानाभन्न चन्द्रमा विष्ण्यमाविशत्‌ ॥ मनसाऽशन AAA THAT आतपथत ॥२४॥ आत्मान चास्य 
| निर्भिन्ञम्मामियानोऽविशत्पदस॥ कमणांशेन येनासौ कतेव्य प्रतिपद्यत ॥ Rs ॥ सत्त्व चार्य (AAMAS मह्यान्व 

| षययुपाविशत ॥ चित्तेनांऽशेन येनाऽसो विज्ञान प्रतिपद्यते । २६॥ शीष्ण5स्य याधरा Teal खं नाभरुदपधत ॥ 
| गुणानां वत्तयो येष प्रतीयन्ते सुरादयः॥ २७॥ आत्यान्तकेन सत्त्वेन दव दवाः अपादर ॥ घरा रजे स्वभावेन पणयो 
ये च तानन॒ ॥ २८॥ तातीयेन स्वभावेन भगवन्नाभेमाश्रताः॥ SAAR A व्याम य रुहपाषदा गणा ॥ २९ ॥ 
| मुखतोऽवतत ब्रह्म पुरुषस्य FRAT ॥ यस्तून्युखत्वादणानां FEASTS ब्राह्मणा गुरु) ॥ ३० ॥ बाहुन्या5वतत क्षत 
क्षत्रियस्तदनुव्रतः ॥ यो जातस्रायते वणोन्पोरुषः कण्टकक्षतात्‌ ll ३१॥ 
ओर गो आदिक प्रथिवीपर प्राप्त होत भये “ पणंते व्यवहरंतीति पणयो मनुष्याः ” “ पण व्यवहारे स्तुती च" या धातुसे ये शब्द सिछ इ ॥२८॥ 
| | | तीसरे तमोगुणसे भगवतकी नाभिके आश्रय वसे दोनोंके मध्यमें आकाश भयो जहां RH पाषंद गण वसत भय ॥ २९ ॥ है राजन्‌ वा पुरूषके 
॥ | मुखसं वेद ब्रह्म भयो gaa होनेसे वेद सुखसे कहिनेसे सब वर्णामें मुख्य ब्राह्मण गुरू होतो भया ॥ ३० ll “ aaa इति क्षत्रम्‌ ” aga 
|| |पारनरूप कमे भयो वासे क्षत्रिय भये चोरादिकोंके उपद्रवसे रक्षा किनी यास इश्वरांश भए जाने जन्मतेही वर्णाकी रक्षा कोनी ॥ ३१ ॥ 


Te 


| 


| 
be 
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कर्मसिद्विके अर्थ भगवाचके पांवसे सेवकाई वृत्ति भड पांवसे शूद्र भए जिनकी जीविकासे हरि प्रसन्न भए ॥ ३३ ॥ ये चारों वणे अपने धमेसे अपने गुरु ४ 


~ 


औहरिकों पूजते भए अ्रद्धाकरके आत्माकी विशुद्धिके अथे सब्‌ वृत्तियों करके सहित सब वर्ण होते भर ॥ ३४ ॥ हे क्षत्तः! देव कम आत्मारूपी भगः 
WLR ये योंग्यमायाको बल कोन कहिवेंको योग्यहे॥ ३० ॥ हे विदुर! जेसी मेरी मति हे जेसो मेंनें सुनों हे तेसी श्रीहरिकी कीति अपनी वाणीकों 


॥ Bo 


~ 


तिनके उर्से कृष्यादि व्यवहार भए, वो छोकके सब व्यवहार करवेवारे भए जिनसें वेश्य भए जो मनुष्यों की सब वाता वर्ती भई ॥३२॥ शुश्रूषा | भव्य | 
६ 


| 
: 
विश्योश्वत॑न्त तस्योवोकशवत्तिकरीरविभोः ॥ वैश्यस्तडुद्धवो वार्ता नृणां यः समवर्तयत॥३२॥पक्धर्यां भगवतो जज्ञे शु- | | 
अयाधमासदडय॥तस्या जातः पुरा शुद्री यहृत्त्या तुष्यते हरिः॥ ३३॥ एते वृणाः स्वधमेंण यजन्ति स्वगुरं हरिम्‌ ॥ | 
नदयाऽऽत्मावशड्यर्थ सञ्जाताः ETT: ॥ ३४ ॥ एतत्क्षत्तभगवतो देवकमा त्मरूपिणः॥ कः श्रहध्यादुपा- | 
कठ यागमायावलोदयम्‌॥ ३५॥ अथाऽप कीतयाम्यङ्ग यथामति यथाश्रुतम्‌॥ कीर्ति हरेः स्वां सत्कु गिरम- | 


न्याभिथां सतीम्‌ ॥ ३६ ॥ एकान्तलाभं वचसोःचु Gat सुछोकमोठेगुणवादमाहुः ॥ अ्रतेश्व विद्वाद्विरुपाकृतायां 
कथासुधायामुपसंप्रयोगम्‌ ॥ ३७ ॥ आत्मनोऽवासितो वत्स महिमा कविना55दिना ॥ संवत्सरसहस्रान्ते घिया | 
| 


यांगावेपक्कया॥ ३८॥ अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी॥ यत्स्वयं चात्मवत्मात्मा न वेद किसु॒ताऽपरे॥३९। | 


| 
सफल करवेको वर्णन TEE क्‍यों कि खोटी वाणी ओर ओर वरणेन करके अशुद्ध होगई हे ॥३६॥ पुरुषनके वचनको एकांतमें लाभ देवेवारों aA | 
दी | 


यासे विद्वानोंने संगह कीनो कथामृतमे जाको वर्णन ऐसे सुंदर यशस्वीनमें सुगुटमणि AROMA गुणानुवाद करें हे॥३७॥ हे विदुरजी! श्रीहरिकी । EL 
महिमा ब्रह्मादिकरके योगाभ्याससें पकी भई बुद्धिकरके सहस्रसंवत्सरके अंतमेंभी जानवेको योग्य नहीं हैं ॥ ३८ ॥ या कारणसे भगवानकी माया ; | 


८७>८*८>८००><०८>८०८७>०७०>० ८७८०८६७६७८६८०८६७८० NOPE ONO Oe 


मायावियॉकोभी मांह करायवेवारी हे क्यों कि सर्वव्यापक श्रीहरि आप आपना मायाकी गतिको न जांनसकेहें ओरनकी तो कहा चलाई हे ॥ ३९ ॥ | | 
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जिनक न मात होकर उलटी बगद आवे हे; इम ओर ये सब देवता जिन्हे नहीं जानसके | 


sa. cS 
or SP ES 
र 


शो वा BA: HI: ॥ ६॥ एतस्मिन्मे मनो विदन्पियते ज्ञानसंकटे॥ तः |! | 


नमे स्थित हे इनको दुभोगीपनो 
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[होय ह सो ये मनको महासंकट तुम दूरकरो ॥ ७॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, तत्त्व जानवेकी इच्छावारे विदुरने ऐसे मेत्रेय मुनिसे get तब भगवतमें [९ | भा टी. 
ICTR सुनि कुछ सुतकायके बोठे ॥ ८ ॥ मेत्रयजी बोळे कि यही भगवानकी माया हे जो कि तकंकरके विरुद्ध होवे हे विसुक्त इंश्रको क ££ | झ० 

| पण होनो ये तकेसे होय हे ॥ ९॥ जा शिरइछेदनके विना स्वप्नके सालि पुरुषको मेरो या शिरछेदो ये आत्माको उल्टों Jeet होनो प्रतीत | i 

| होय हे ॥ १०॥ जसं जळमे प्रतिबिवित चंद्रमाको जठकी उपाधिको करो भयो कंपादि धमगुण दीखे हे कुछ आकाशमें स्थित चंद्रमामें कंपादिक 
| नहीं, तसे आत्माको देहादिधमे सत्‌ नहीं हे परंतु तदभिमानी दृष्टा तदंतर्यामी इश्वरको दीखे हे सो ये केवळ मिथ्या हैं ॥ ११॥ सो देहके गुणोंका 
| श्रीशुक उवाच ॥सइत्थं चोदितः क्षत्रा तत्त्वभिज्ञाषठुना मुनिः॥ प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्निव गतस्मयः ॥ ८॥ | 
अजय उवाच॥ संय भगवता माया यज्ञयन विरुध्यत इ-्वरस्य विुक्तस्य कापण्यमुत बन्वनस्‌ ॥ ९॥ यदथन | 
विनाऽसुष्य पुंस आत्मावेपययः ॥ प्रतीयत SIRS: स्वाशिरश्छेदनादिकः ॥ १०॥ यथा जले चन्द्रमसः कम्पाद- 
स्तत्कृता गुण॥ दृश्यतेऽसन्नापे द्रऽरात्मनो नात्मनो TAM १॥स वे निब्रात्तिवमण वासुदेवाऽचुकम्पया। भगवद्भाक्त- | 
योगेन तिरोधत्ते शनरिह॥१२॥यदेन्द्रियोपरामो5थ द्रष्टात्मनि परे हरो॥ विलीयन्ते तदा केशाः संसुप्तस्येव कृत्स्नश 
॥३३॥ STFA SAM विधत्तगुणानुवादश्रवण FUE कुतः एनस्तञ्चरणाराविन्दपरागसवारातणात्मळब्धा ॥१४॥ 
| वहुर उवाच॥ सार्ळन्नः सदया मह्य तव सक्तासना विभा॥ उभयत्राप भगवन्मनो म सप्रधावाते॥ १५ ॥ 

| आत्मामं अज्ञानक्तत आभास निश्रयकर के निवृत्ति माके धर्म करके वासुदेवकी RITA भगवतकी भक्तियोगसे MLS अथात्‌ साधनके अबु {¢| 
| सार सब नष्ट होजायहे तात्पर्य यह हे कि जेसा साधनको करेगा उतने कामें अज्ञान नष्ट होगा उत्तम साधनसे शीघ्र निकृष्ट साधनसे Fea) ९ 
| होगा ॥ १२ ॥ जब इंद्रिये शांत होय तब दरष्टा आत्मा इरिमें सव केश विशेष करके छीन होय हैं, जेसे सोए भएको सब छेश दूर होय हें ॥ १३ WS | 
| श्रीमरारीके गुणानुवाद संपूर्ण केशको शान्त करवेवारो हैं Aas तिनके चरणारविंदके पर!गको ATA प्रीति आत्माके ठाभ करवेवारी हे ॥ १४ ॥ | | 
| विडुरजी बोले कि हे विभो ! आपके सुंदर वचमरूप Gea मेरे सब संशय कटगये परंतु हे भगवन्‌! जीव परतंत्र हे इश्वर स्वतंत्र हे इन दोनों AL! || 


& ५ 
A a . 
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|तनमे मेरी मन फेर संदिग्ध हे सो कहो ॥ १५ ॥ हे ब्रह्मन्‌! बहुत सुंदर बात कही कि श्रीहरि अपनी मायामें निवास करें, परन्तु ये कड तिद्वांत | 
(नही है निसूळ है जो कि बाहरसे बिइवकी ये ही माया कारण हे ॥१६॥ ठोकमें जो अत्यंत Te हे,यो सुखी है ओर जा अत्यंत बुद्धिमान हे वो सुखी १ 
| A ङ्भाच्‌ है जो अधवीचका जीव हे वो BMH प्राप्त होयहें ॥ १७ ॥ aay मालूम पडे ऐसे संसारमें ads भावके ९! 
निश्चय कर TAT चरणकी सेवा करके वा रपयाको त्याग-ळरेंगे | 
साव्वतब्याहृत वङ््ञात्ममायाऽयन VEU आभा 


हैं, ओर जो न सूखे हे न बुः 


[को विनाश करेवारी तीव प्रीति होय हे ॥ 1९ ॥ थोडे तप करवेवारेको श्रीहरिके मागमे सेवा प्राप्त नहीं होय हे, जा सेवामें देवलके देव| 
जनादन नित्य गाए जाय W Re ॥ कमसे विकारसहित महदादिकोंको रचकर उनसे विराट देह उत्पन्न कर विभु वामे प्रवेश करते भए ॥ २३ ॥ | 
सुसन चरण उरू बाहु युक्त आद्य पुरुष जिनको केह, जामें सब विश्व ये लोक अवकाशसहित होयहें ॥ २२॥ इंद्रिय इंड्रियोंके अर्थ सहित तीन 


सविकाशं समासते॥२२॥ यर्मिन्दशविवः प्राणः सेन्द्रियाथेन्द्रियः । ल्‍ | 
नः ॥ २३ ॥ यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नसूमिः सह गोत्रजः ॥ प्रजा वि |] 


तिवरे तुम्हारे कहे दशविध प्राण जामें होते भए जाते सब वर्ण होयहें तिनकी विभूती हमसे कहो ॥ २३ ॥ जा संसारमे पुत्र पोत्र नाती गोजके | / | 


१ तापे ये दोहा है कि-खर TT म्ररख पशू, सदा सुखी सब मास । चातुर चकवा सुघड नर, आठो प्रहर उदास ॥ १ ॥ 
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अनेक प्रकारकी a प्रजा भई जासे ये विश्व विस्तृत भयो सो कहो ॥ २४॥ प्रजापतिनके मध्यमे कॉनको प्रजापति करतेभए, सगे | 
Dice आ ॥ रद ॥ हे मेत्रेयजी ! इनके बंश वंशोम जो भए उनके चरित्र भूमिके ऊपर नीचे जो लोक हैं सो 
16 | हमसे कहो॥ २६ ॥ तिनकी स्थिती तिनके प्रमाण कहो, भूळोकको प्रमाण, पशु मचुष्य देवता सप पक्षी इनकों वर्णन करों ॥ २७ ॥ ( ont | 
|| कहे, कठियुगके धमे कहो श्रीवेष्णय मत कहो) सर्गोंके विभाग गर्भसे जो होय पसीनेसे जो होय सो कहिये ॥ २८ ॥ गुण अवतार he an 
| प्रजापतीनां स पतिश्चङ्पे कान्प्रजापतीन्‌ ॥ सगाश्चैवाचुसर्गाश्च मचून्‌ मन्वन्तराधेपान ॥२९॥ एतेषामपि वशा. 
| श्रवंश्‍्यानचरिताने च ॥ उपर्यधश्च ये लोका भूमेमित्रात्मजासते ॥ २६ ॥ तेषां संस्था प्रमाणेच थूळाकस्यच नश | 
| य॥ तियेङ्माचुषदेवानां सरीसपपतत्त्रिणास्‌॥ २७॥ ( संग्रदायं BETA श्रीवेष्णवमतं तथा ) ॥ बद्‌ नः WTAE | 
| गाभेस्वेददविजोद्विदाम्‌ ॥२८॥ गुणावतारेविश्वस्य स्गस्थित्यप्ययाश्रयस्‌। सूजतः श्रीनिवासस्य व्याचद्वा दारात 
|!| क्रमम॥ २९॥ वर्णा श्रमविभागांश्च रूपशीलस्वभावतः ॥ ऋषीणां जन्मकमाद वेदस्य ATE ॥२०॥ TIT 
||| च वितानानि योगस्य च पथः प्रभो ॥ नेष्कम्यंस्य च सांख्यस्य तन्त्रं वा भगवत्स्मृतम्‌ ॥ २१ ॥ पाया व 
| प्रतिलोमनिवेशनम्‌॥ जीवस्य गतयो याश्च यावतीगुणकर्मजाः ॥ ३२॥ ATTA TATA ASAT: ॥ 
| वाताया दण्डनीतिश्च श्तस्य च विधिं एथक्‌॥ २३ ॥ 
| पालन नाझ श्रीनिवास जो ST TAS उनके उदारचारित्र कहो ॥२९॥ वणे आश्रमके विभागरूप शीळ स्वभाव ऋषीनके जन्मकमे आदि वेदुको विभाग | | 
| ॥ ३० ॥ दे या या ama = FSR चाइना न करके कमे करनो, सांख्य, भगवतको FAL नारद पंचराजतंत्र कहीं ॥ ३३ ॥| 
पाखंडको मागे उनको THAT होजानों, गुणकमेसे जीवको जितनी गती होयहें सो कहो ॥ ३२॥ कोई तरसं विरोध न पड ऐसे धर्म अथ काम मात | $| 
कहो दंडनीतिकी वातां सुनवेकी अलग विधि कहो ॥ ३३ ॥ | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


| ` op त्स Ce, IR or "न... .- 


अह्म्‌! श्राद्वकी विधि कहो पितरनकी सृष्टि अह नक्षत्र तारा कालके अवयवोंकी स्थिति कहो ॥ ३४ ॥ दान तप इष्टापूतेको फळ परदेशको | । 
जो पुरुषको आपमें करनों वो धर्म कहो॥ ३५॥ हे पापरहित | धर्मके कारण भगवान्‌ जिनसे प्रसन्न होय सो कहो, जिनके उपर भगवान प्रसन्न | 
भए सो कहा ॥ २६॥ है टिजोत्तम! अनुरागी शिष्यनको, Gaia, दीनवत्सळ गुरु लोग विना पूछी बातभी कहि देतेई गुरु कोन कहावे हे कि “ गुका 
Lee : स्याद्‌ रुक, ATT: ॥ अंपकारविनाशित्वाहुरुरित्यभिधीयते ॥ १ ॥ ” गु अंधकारको करें हे रु अंधकारका नाश करे वाको करें 

Ae Ea च विधि alle जां सर्गमेव च॥ग्रहनक्षत्रताराणां कालावयवसंस्थितम्‌॥३४॥ दानस्य तपसो वाऽपि यच्चेः | 
SECA फलम्‌॥ प्रवासस्थस्य यो धर्मा यश्च पुंस उताऽपदि । ३५॥ येन त्रा भगवांस्तुष्येद्धमयोनिजनादेनः ॥ 
संमसादात वा AMAT TEAMS चाऽनघ॥३६॥ अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम॥ अनाषष्टममि ब्रयर्ग 
रवा दानवत्सठाः ॥ २७॥ तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः ॥ तत्रेमं क उपासीरन्क उ स्विदनुशेरते ॥ 
॥ ३८ ॥ पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च । ज्ञानं च च नेगमं यत्तहुरुशिष्यप्रयोजनम्‌॥३९॥ निमित्तानि च तस्येह 


> ALS, ~ + oS NNT ~ एतान्मे प्च ~ ~~ 
ओक्तान्यनघ सूरिभेः ॥ स्वतो ज्ञानं कृतः पुंसां भाकिवेराग्यमेव वा ॥ ४० ॥ एतान्मे एच्छतः प्रश्नान्हरेः कमेवि 
वित्सया ब्रहि मेःज्ञस्य मित्रत्वादजया नष्टचक्षुषः ॥ ४१ ॥ 
अंधकारविनाश करे वाको गुरु कहे हे ॥ ३७॥ हे भगवन्‌ ! तत्वोंकी संख्या कहो, वा प्रल्यमें कोन इनकी उपासना करेंहे, उनके पाछे कौन शयन 
E ॥ ३८॥ पुरुषकी स्थिति परमेश्वरको स्वरूप निगमको ज्ञान, गुरु शिष्यको प्रयोजन कहो ॥ ३९॥ हे पापरहित ! जो महात्माननें कहेहें वे 
निमित्त पुरुषनको < पुरुषनको अपने आप ज्ञान भक्ति वैराग्य केसे होय सो कहो॥ ४०॥ श्रीहरिके कमोंकी जानवेकी इच्छाकरके ये जो मेने प्रश्न TSS सो | 
एक चेलने गुरुकी बडी भारी सेवा बारह वर्षेतक की, परन्तु उन्हौने उसै कछु पढाया नहीं जब बारह वर्षेके उपरान्त उसका [र्पता आया उसने पूछी महाराज ! कुछ मेरा पुत्र पठा। १ ॥ 
गुरुजी बोले लडके से पूछलो कुछ देरके उपरान्त गुरुजी ठघुशंका को गये और वह चेढा गुरुजी के हाथ धुलाने आया गुरुजी हाथ धोतेथे तब उसके पिता बोले बेटा ! बारह वर्ष- | 
म तू क्या पढा वह बाला पिताजी ! सब कुछ, वह बोले क्या, SSH, संसार के जन्म मरण छुटानेवाळी गुरुकी सेवा और भाक्ते सीखी है, गुरुजी शिष्यके यह वचन सुनकर प्रसन्न होगये | १ 


. ट्वीळगे 3:30 :7> INS, AN क A SEN 
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® | जर दानाहाथ मट्टांठगे ळाटम Tale दिये चलासे बाळे बेटा ! पीजा चेळा बेही पीगया और चौदही विद्यानिधान होगया, शिष्यौको.सदां अनुकूल रहना उचितंहे. । 
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आप कहो तुम मेरे मित्र हो माया करके मेरी दृष्टि न होगई हे ॥ ४१ ॥ हे पापरहित ! सब वेद यज्ञ तप दान जीवके अभय दान करनेको एक कः ४ भा. 
लासेंभी समर्थ नही हे ॥ ४२ ॥ श्रोशुकाचाये बोळे कि कोरवनमें प्रधान विदुरनें सुनिप्रधान पुराणोंमें जिनको वरणेन ऐसे मेत्रेयस जब पूछी। 
तब भगवतकी कथामें अत्यंत हपे बठनेके कारण तिनकी प्रेरणासे इस प्रकार बोळे ॥ ४३ ॥ इति श्रीमद्भागवृतभाषाटिकायां तृतीयस्कंधे विदुरोक्त- | | 
प्रश्नविधिवणन नाम VATS TT ॥ ७॥ भेत्रेयजी बोले कि बहुत आनंद हे कि ये एरूवंश संतोंके सेवाकरवे योग्य हे, जो भगवानके मंत्री यमघर्म | ७ 
राज तुम भए, श्रीहरिकी कीतिरूप माळाको क्षणमें नवीनसी करोहो ॥ १॥ में तुच्छ सुखके निमित्त महादुःखको प्राप्त ATs उस दुःसके | 
सै वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ ॥ जीवाभयप्रदानस्य न ङुवीरन्कलामापे ॥४२॥ श्रीशुक उवाच॥ स इत्य || 
मापृष्टपुराणकल्पः कुरुप्रधानेन सुनिप्रधानः॥ FASS भगवत्कथायां संचोदितस्तं प्रहसन्निवाऽह ॥४२॥ इति श्री 
भा? तृती विढुरोक्तप्रश्नविधिवणृनं नाम्‌ सप्तमोउध्यायः ॥७॥ मैत्रेय उवाच॥ सत्सेवनीयो बत पूरुवंशो FSA | 
पालो भगवत्मधानः॥ बभूविथेहाजितकोतिमाठां पदे पदे नृतनयस्य5भीदणस्‌॥ १॥ सोऽह रणा SEGA दुःखं || | | 
महद्गतानां विरमाय तस्य ॥ प्रवतये भागवतं पुराणं यदाऽऽह साक्षाद्वगवानाषिभ्यः॥ २॥आसीनमुव्यो भगवन्तमा | 
यं संकर्षणं देवमकुण्ठसर्वम्‌ ॥ विवित्सवस्तत्त्वमतः परस्य कुमारसुख्या घुनयाऽन्वष्टच्छन्‌ ॥२॥ स्वमेव TAA | 
बह मानयन्त्‌ यं वासुदेवाभिधमामनन्ति॥ प्रत्यग्धताक्षाम्बुजकोशमीपडुन्मीलयन्तं विवुधोदयाय॥४॥ CARR: ||| 
स्वजटाकलापेरुपस्ए शन्तश्वरणोपधानस्‌ ॥ पद्य यदर्चेन्त्याहिराजकन्याः सप्रेमनानाबालेभिवराथो: teil byl 
दूर होनेके निमित्त भागवत पुराणको प्रारंभ HE जो साक्षात्‌ शेष भगवाननें ऋषियोंसे कह्यो हे ॥ २॥ पाताठतळेमें विराजमान अप्रतिहत | | || | 
ज्ञानवाठे आद्यसंकर्षण भगवान्‌ शेषजीसे वासुदेव भगवानके तत्वकी जानवेकी इच्छाकरके सनत्कुमार आदि मुख्य मुनिळाग पूछते भए ॥ ३ ॥ | ) | न 
जो AIA अपने उपर शयन करतेहुए वासुदेव भगवानको ध्यानमें अनुभव करके सबसे आधिक उपचारसे पूजरहह ऑर भीतरको 


~ 


मिचीहुईं नेन पंकजकी कडीको सनत्कुमारादि मुनियोके अनुग्रहके अर्थ कुछ एक GSE ॥ ४ ॥ ओभागवतश्रवणकों सत्यलोकसे| | EE 
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ee ETT भए औगंगाजळसे भीजे भए अपने जटासमृहों करके श्रीशेषजीके चरणकमलकों eat करें हें जिन ||| 
सरसी परके कमळको नागराजकन्या महामेमसें नानाप्रकारकी बल्योंकरके अपने पतिकी चाहनाकर पूजन करे हैं॥«॥ आनुरागसे गद || 

गड TAT करके ATA चरिभनको तिनके माहात्म्य जानवेवारे वारंवार स्तुति करे, जिनके हजारों किरीटोके मणिरत्नोसे सहस्र फण अत्यन्त | is 
प्रकाशित vd ६ UTA घम में ठगेभए सनत्कुमारके अर्थ निश्चकर तिन भगवान्‌ शेषजीनें भागवत सुनाई हे राजन्‌ ! सभे | 
ब्रतधारी सांख्यायनके पूछनेपर सनत्कुमारनें उनसे कही ॥ ७॥ परमहंसोमें मुख्य सांख्यायनजीको भगवतकी विभूति कहिवेकी इच्छा भई तब वे १ 


मुहुर्गणन्ती वचसाऽचुरागस्खङत्पदेनाऽस्य कृतानि तज्ज्ञा।किरीटसाहखमणिप्रवेकप्रदयोतिते ह. 
oN Sy ALA CA ae ° कश्रयातताहामफणा le ॥ BS 
sive किलेतदगवत्तमन निदततिवमाभिरताय तेन॥ सनत्कुमाराय स चाह टट सांख्यायनाया5ड शतबताय॥»॥ || 
: पारमहस्पसुख्या विवक्षमाणो भगवद्विभूतीः॥ जगाद सोऽस्महुरवेऽन्विताय पराशरायाऽथ बृहस्प- || | | 
य Tee eer सुनेः FEAT पुराणमाद्यम्‌ ॥ सोहं तवेतत्कथयामि वत्स श्रद्धाळवे नित्यः | | | 

AR र तदा55सीद न्निद्रयाउमीलित ह॒ग न्यमीठय ॥ न्द्र ल्पेऽधि || ) 
कृतक्षणः खात्मरतों निरीहः॥ १०॥ क २" a |$ 


| ae आए पराशर आर बृहस्पति हमारे गुरुसे कहितेभये ॥ ८॥ पुलस्त्य मुनिकरके तुम पुराणवक्ता होओ इस प्रकार कहे गये पराशर ||१ | 
|| १, = भाव मास आधउराण भागवतको कहतेभये, हे वत्स ! इम अद्धालु नित्य सेवा करवेवारे आपसे कहें हे या प्रसंगमे ऐसे कथा हे कि| | 
= ||| पिताको राक्षसभक्षित सुन पराशर राकषसोके मारेको यज्ञमें प्रवत्त भए, तब वसिष्ठजीके वचनसे निवृत्त भए. तब पुलस्त्यने अपनी संतानके|. 
| | | सि मसन होय वर दीना कि तुम पुराणोके वक्ता होओगे ”॥ ९॥ जा समय महाप्रजयमें ये विश्व नष्ट होयगो, ता समय चिच्छक्तिको 
fig | “सागकरफे नेत्र मीचते भये शेषशय्यापर शयन कर एक श्रीमन्नारायण सावकाश पायकर अपनी आत्माकी रतिमें चेष्टारहित होते भए॥ १० | 
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सोध्तःशरीरेःपितभूतसूक्ष्मः कालात्मिकां शक्तिसुदीरयाणः॥ उवास तस्मिन्सलिले पदे स्वे यथाऽनलो दारुणि रुद्धः | | 
वीयः॥ 13॥ चतुयुगानां च सहस्रमप्सु स्वपन्स्वयोदीरितया स्वृशक्त्या॥ कालाख्यया55सादितकर्मतन्त्रो लोकान- | 
Maree स्वदेहे ॥ १२॥ तस्याप्थसक्ष्माभानेविष्टर्टेरन्तगंतोःर्था रजसा तनीयान्‌॥ गुणेन कालानुगतेन वि- 
5 ASST HAT नाभदशात्‌॥ १३॥ स पद्मकोशः सहसोदाति्त्कालेन कर्मप्रतिबोधनेन ॥ स्वरोचिषा तत्स- 
(छल विशाल विद्योतयन्नक इवात्मयोनिः ॥ १४॥ तछोकपद्यं स उ एव विष्णुः प्रावीविशत्सगुणावभासम्‌ ॥ तस्मिः | 
TH वेदमयो विधाता स्वयंभुवं यं स्म वदन्ति सोऽभ्रत्‌॥१८॥तस्यां स चाम्भोरुहकणिकायामवास्थितो लोकमपङ्य- 
| | मानः। परिक्रमन्व्योश्रि निदृतनरश्वलारि लेभेऽनुदिशं SANA ॥ १६॥ तस्मायुगान्तश्वसनावघूर्णजलोमिचक्रात्स- 
| लिलाद्वरूटमू॥ उपाश्रितः FAQ लोकतत्त्वं नात्मानमद्वाऽविददादिदेवः॥ १७॥ | | 
Filet करके उस विशाळ जलको प्रकाश करत सूर्यकी नाई आप सबके कारण होते भए॥१४॥सब गुणनको प्रकाश करवेवारो सो वो लोकको कम |) | 
भयो, तामे श्रीविष्णु प्रवेश करते भये तामं अपने आप वेदमय ब्रह्मा भए, जाको स्वयंभू कहेहें॥१५॥तिस कमरकी कलीनके मध्यमं ब्रह्माजीको जब||$ 
कि न दास तो आकाशमें सब ओर नेत्र घुमाये तब चारों दिशा FAIR चार सुख होतेभए॥१६॥प्रलयवायुसे कंपित जळकी लहरोंसे भंवर पड-|)॥ 


||6 [हरे सागरके जलसे उत्पन्न सब ठोकके तत्वयुक्त कमलमें विराजमान सबके आदिदेव ब्रह्मा साक्षात्‌ अपनपेको ओर कमलको न जानतेभये ॥१७॥ 2 
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Been: se हैं सो कोन हे एक ये कमळ जहमें कहांसे भयो, नीवेतक हे कि यहां ही हे, जो ये यहां स्थित हे सो कोई नीचे है ताकर-| 
रप गय भावना होयह | तथा च ict“ सोऽपशयत्युष्करपणें तिष्ठन्सोमन्यत अस्ति वे तद्यास्मात्रदमधितिष्ठतीति ” ॥ १८॥ सो 
AGU पसे देल वा कमलकी नाउकरके जलके भीतर चलेगए, पीछे कमठकी नाळ तिनकी नाभी जहां वो नाभि हे ये दंगते ged TSN बाहर 


ie परंतु वाको ठिकानों न ढगो॥ १९॥ हे विदुर | अपार अंधकारमें अपने रचवेवारेको इंधते भए ब्रह्माको बहुत काठ होतोभयो जो अजन्मा | १ 
SES देहृधारियोको भय देतो भयो, श्रीविष्णुकी सुद्शन चक्र काळरूप सबकी आयु क्षीण करतो भयो, एतावता अभिप्राय ये है कि झ़त| 


क एष योऽसावहमब्जष्ठ एतत्कुतो वाऽन्जमनन्यदप्सु ॥ अस्ति ह्यधस्तादिह किंचनेतदधिशि छेत भाव्यः 
म॥ ३८ WA RATA तदष्जनाठनाडीभिरन्तर्जलमाविवेश॥ नावाग्गतस्तत्खरनालनालनामि विचिन्वस्तद | 
विन्दताऽजः॥ 9९॥ तमस्यपारे विदुरात्मसर्ग विचित्वतोऽभूत्सुमहांस्निणोमिः ॥ यो देहभाजां भयमीरयाणः परिः 
FAN AAA हतिः ॥ २०॥ ततो निवत्तो5प्रातेलब्धकामः स्वयिष्ण्यमासाद्य एनः स देवः॥ शनेजितश्वासनि- 
TUT न्यषंददारूट्समाधियोगः ॥ २१ ॥ काठेन सोजः पुरुषायुषाऽभिप्वृत्तयोगेन विरूटबोधः ॥ स्वयं तद- ||| 
न्तह्ृदयऽनृभातमपश्यताऽपश्यत यं A VAM UU सृणालगोरायतशेषभोगपर्यङ्क एकं पुरुषं शञ॒यानम्‌॥ फभातपः ||| 
ASAT थरत्नद्यामेहतध्वान्तय॒गान्ततोये ॥ २३ ॥ | Ra | || 
संवत्सरतक &ढो तोंहु पार न पायो ॥ २० ॥ तो अपनी कामना पूरी न होनेसे निवृत्त होय फेर ब्रह्मदेव अपने 33 चीरे था (१ | 
जीत सबसे निवृत्त चित्त कर समाधियोगमे ट॒गकर बेठतेभये ॥ २१ ॥ सो वर्षके उ योग तत aden oe 6 
न्हे कभी न देखो तिनको देखतेभये ॥ २२॥ जो ईशर ब्रह्माने देवे उनको नव छोकसें वर्णन करे हे कि कमळनाळवत गोर विस्तृत ante फणी | 
| || म VR एक पुरुष साते ६, जो दस हजार फर्णोके छत्ररूप मस्तकोंके रत्नोंकी कांतिकरके महामलयके अंधकारको इर कहे॥ २३॥ S| 
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॥ २२॥ 


| 
| 
| 


संध्याकालीनमेघवत्‌ पीतांबर पहिरे अनेक सुवर्ण शिखर युक्त किरीट रत्न जड्धारा ओषधि पुष्प वनमाळासे शोभायमान TART व वृक्षरूप भा. at. 
चरणवाले BLAM TART कांतिको अपनी आभासे तिरस्कार करते ॥ २४ ॥ अति दीर्षे विस्तृत अपनों मान करवेवारो ठोकत्रयके संग्रह देह | ७. . 

| करके तथा विचित्र दिव्य आभरण बश्चोंकी शोभाकरके देहको अळंकार किये ॥ २५॥ अपनी अपनी कामनासे वेदगीत मार्गोंसे पूजतेहुवे मनुष्यांको| & | 
नखरूप चन्द्रोकी किरणोंसे सुन्दर TAR TAR ASIST पत्र युक्त सम्पूर्ण कामनाके देनेंहारे चरणकमळको कछु उपरको उठाके दिखातेभये So 


॥ २६॥ लोककी पाडानाशक सुस्कान ओर सब ओरसे दमकनेहरे कुंडलोंसे शोभित छाल कुंदरीफळवत्‌ होठनकी कांति करके सुंदर नाक सुंदर १| 


प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद़ेः सन्ध्याअनीवेरुरुरुक्ममू भः ॥ रत्नोदधारोपधिसोमनस्यवनखजी ATS AT TE ॥२४॥ 
आयामतो विस्तरतः स्वमानदेहेन छोकत्रयसंग्रदेण॥ विचित्रदिव्याभरणांशुकानां कृताश्रया5पा श्रितवेषद्हम ॥२५॥ 
पुंसां स्वकामाय विविक्तमागेरभ्यचंतां BATU FAUT कृपया नखेन्दुमयूखाभिन्नाङ्कछिचारुपन्रम्‌।२६। 
सुखेन लोकातिहरास्मितेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन॥शोणायितेनाधरबिम्बभासा प्रत्यहयन्तं सुनसन सुभ्वा ॥२७॥ | | 
कदम्बकिज्जल्कपिशड्वाससा SHI मेखलया नितम्बे॥हारेण चानन्तधनेन वत्स श्रीवत्सवक्ष'स्थळवछभंन॥२८॥ || 
पराध्यकेयूरमणिप्रवेकपर्यस्तदोद॑ण्डसहस्शाखम्‌ ॥ अव्यक्तमूलं भवनाईइपेन्द्रमहीन्द्रभोगेराधेवीतवल्शम्‌ ॥ २९ ॥ || | | 
भ संयुक्त सुखसें अपने पूजन करवेवारे पुरुषोंको सन्मान करतेहुए॥ २७ ॥ कदंबके केसरवत्‌ AT पीतांबर ओर gare करके कटिपयादभाग | १ | 
सुंदर अलंकृतकिये हे वत्त! बढमोले हारसें श्रीजीको चिन्ह भूगुङता TARTS शोभित ॥ २८॥ महाचंदन वृक्षरूप करके वणेन करें कै किबठमोठे |. 
बाजूनकी श्रेष्ठ मणिसे भुजादंड सहस्त शाखातुल्य व्याप्त होयरहीहे, जेसे चंदनवृक्ष केयूरादितुल्य फळ पुष्पादि व्याप्त होयहे अप्रगट | १॥॥ २२॥ 
जाकी मूळ सकल भुवनात्मक TAF a woe स्कंधादि शाखा युक्त इश्वर हे जेसी वेदमें श्रते “ वनस्पते शातवर्शों बिरो|५| 
हेति ” जेसे चंदन सपोस वेष्टित होय हे, महाशेषजी करके वेष्टित परमेश्वर हे ॥ २९॥ | RR 
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TH” शोभा धारण करनेहारे ऐसे SATUS oll TFSI अमराकरक शोभायमान अपनी कोतिरूप वनमाला कंठमें पहिरे, सूय चंद्रमा वायु आग्ने जि 
सं न जानरुके, ASMA रुफूतिवारे रक्षाके निमित्त चारोंओर धावमान सुदशेनादि शज्नके प्रभाषसे दुष्प्राप श्रीहरिका दशन किया ॥ ३१ ॥ जा स 
मय भगवानको देखो वाही समयमे नाभिसरोवरमें FAS अपनों देह, प्रयको जळ, पवन, वायु, आकाश, जगतके विधान HAIR ब्रह्माजी देखते 
भए, यासे परे ठोकके विशेष करके रचवेकी दृष्टि ऐेखतेभए ॥ ३२॥ सो ब्रह्मा सम कमेनको बीज रजोग्रणकरके युक्त प्रजा रचवेकी इच्छाकी 
चराचरांका भगवान्‌ महाप्रसहान्ट्रबन्डे साठलापगूढस ॥ [कारटसाहसख्राहरण्य ङ्गमाविभेवत्कोस्तुभरः्नगभं 
स्‌ ॥ ३० ॥ ।नवीतमाञ्रायमऽुत्रतीश्रया स्वकातमय्या वनमालया SCZ ॥ सूयन्दुवाखरयगम त्रिघामाभ 
पारकमत्‌ ग्राधानकडुरासंद्सी। ३१ Ul Gay तन्नाभसरःसराजमात्सानमस्भः वसन विपच्च॥ ददश दवा जगतो वि 
| वाता नातः पर छाकीवसगदा€ः॥ ३२॥ स कमंबाज रजसांपरक्तः प्रजाः [संसरक्षान्नयदवं SST ll SHEAR GAIT 
खस्तमीव्यमव्यक्तवत्मन्यभिवाशतात्सा॥ ३३॥ हतं श्राभागवत महापुराण वतायस्कन्ध ब्रह्मणा सवात्कृष्टश्राम 
च्ञारायणस्वरूपवणन नास अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ ब्रह्मावांच ॥ ज्ञाताशस AS] साचरान्नन देहभाजा न ज्ञायत 
भगवता गातारत्यवद्यस्‌ ॥ नान्यत्त्वदास्त भगवन्ञाप तन्न शुद्ध मायाणणव्यातकरादयढडुरावभास ॥ १ tl 
aie करके, aad चित्त लगाये श्रीभगवतके अप्रगट मागेमें निवेशितचित्त, ब्रह्माजी स्तुतियोग्य भगवानकी स्तुति करते भए॥ ३३॥ इति | | 


"क 
चर अचरके निवाप्तरूप भगवान्‌ शेषजीके बंधु जरसे आवृत सहखकिरीट सुवणे शृंगसमान कोस्तुभ रत्न जिनके स्वरूपमें प्रतीत होरहाहे ऐसे पवे- 


| 
| 


नेसे अपनी कृताथंताको प्रसिद्ध करते इए अज्ञ FOUR शोचते बोळे कि बहुत कार तपकरके अब मेंनें आपको जानो देहधारियोंकरके भगवा-|| 


GN 


नहीं है, क्योंकि मायागुणोंके चलायमान होनेसे तुम बहुत रूपको प्रकाश करोहो ॥ १ ॥ 
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अब ब्रह्माजी तुमभी अच्छोतरह हमारे स्वरूपको नही जानतेहो क्यों कि जो यह रूप तुमने देखाहे सोभी गुणात्मकहे ओर सत्य तो निगुण aa | | 
ही हे इस झांकाको उठाके समाधान Hee कि ज्ञानरससू यंके उद्यसे जिसमें तमोगुणका लेशभी नहीहे एसे यह तुम्हारा सहस्रो अवतारोंका बीजरू-| 
प स्वरूप हे जो तुमने भक्तोपर अनुग्रह करनेके निमित्त धारण कियाहे जिसके नाभिकमलसे में उत्पन्नहुआ ॥ २॥ हे परम ! हे आत्मन्‌ ! आनंद- 
मात्र ! संकल्प विकल्प रहित सदा तेजोमय आपका रूप इस शरीरसो भिन्न नही इस कारण जगतके उत्पन्न करनेहारे जगतसे प्रथक्‌ पंचमहाभूत 
ओर इंद्रियोके कारण रूपमे आपके इस स्वरूपकी शरण हूं॥ ३ ॥ हे भुवनमंगळ | AAA इमसरीखे उपासकोंको Wen भुवननको मंगलदायक 
रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन शश्चन्निबृत्ततमसः ACIS ll आदो ग॒हीतमवतारशतेकवीजं यन्नाभिपद्मभवनादह 
` माविरासस्‌॥ २॥ नातः परं परम यद्भवतः स्वरूपमानन्दमात्रमविकल्पमविद्ववचः ॥ पश्याम विश्वस्रजमेकमवि 
` श्वमात्मन्‌ सूतोन्द्रयात्मकमदस्त उपाश्रताऽस्म॥ ३॥ तहा इद भुवनमङ्गल मङ्गछाय ध्यान सम ना दाशतत उपा 
 सकानाम्‌ ॥ तस्म नमो भगवतेउनावधम तुभ्य याज्नादता ASAT AAAS: ॥ 8 ॥ य ठु त्वदायचरणाम्बुज 
काशगन्ध (AAT कणाववरः श्रातवातनीतस्‌ ॥ भक्त्या गृहातचरणः परया च तषा नापीष नाथ हृदयाम्बुरुहात्स्व 
पुसाम & ll TARA द्रावणगहसुहान्नामत्त शाकः रएहा पारभवा विपुलश्च ST: ll तावन्ममत्यसदवग्रह आत- | 
सूळ यावन्न तेङ्गिमभयं प्रणीत ठोकः ॥६॥ देवेन ते हताधथो भवतः प्रसङ्गात्सवाशुभापशमनाद्रिसुखेन्द्रिया ये ॥ 
कुवन्ति कामसुखलेशळवाय दीना लोभामिभूतमनसोऽकुशला!ने शश्चत्‌॥ ७॥ 

ये स्वरूपको दर्शन करायो एसे भगवानके अथ नमस्कार होय नरकभागी खोटे प्रसंग करनहारे या सगणरूपको तिरस्कार Fre ॥ ४8 ॥ 
वेदसे प्राप्त GaN चरणकमळकी सुगंधीको जो TA हे जिन्होनें परमभक्तिसे चरण ग्रहणकियहें हे नाथ! एसे पुरुषोंके हृदयकमठसे आप नहीं| 
जाओ हो ॥ ५॥ जबतक ये ठोक आपके अभयदायक चरणनको आश्रयन लेवें हे, TAH याको धन घरमें भय होयहे, सुहृदनके नि- | १ | 
मित्त शोक चाहे अनादर बहुत छोभ मोह होयहे, ये खोटो आग्रह पीडा eae ॥ ६ ॥ भाग्यसे बुद्धि नष्ट होनेसे तुम्हारी |&| 
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सव अझुभनाशक कथातें विसुख हो, ठोभते अष्टचित्त होनेके कारण वे मनुष्य कामसुखलेशमात्रके लिये सदा जिनसे अपने नि- 
मित्त अमंगळ दायक कमे करेहें ॥ ७॥ हे उरुक्रम ! भूख प्यास वात पित्त कफसे वारंवार पीडित, शीत गर्मी वात वषो से दुःखी, काम आग्नेसे 
भगवतके अत्यंतक्रोधसे दुःखी इन AMAR TAT भयो मेरो मन बहुत दुःखी होयहे ॥ ८ ॥ हे देव ! हे इथवर ! जबतक यह प्राणी आपको इन्द्रिय 
ओर विषय रूप मायासे वृद्धिको प्राप्त इए इस देहादिके भेद भावको देंखेहे तबतक दुःससमूह संयुक्त जन्म मरण का देनेवाला यह संसार व्यथ 
होनेपरभी नहीं छूटता ॥९॥ हे देव ! दिनमें हिष्ट कमेमें इन्द्रिये मन लगावें, रातको सोतेमें नाना मनोरथांमें ध्यान लगाये क्षणक्षणमं निद्रासे जाग 

क्षुच्दाअघाताभारमा सुहुरयमाना शीतोष्णवातवषारेतरतराञ्च॥ कामाग्रेनाऽच्युत रुषा च सुदुभरेण संपश्यता मन 

उरुक्रम सीदते मे ॥ cll यावत्णथक्त्वामेदभात्मन इान्द्रयाथसायाबळं भगवता जन इश पश्यत्‌ ॥ तावन्न संसतिरस 


प्रतिसंक्रमेत व्यथाऽ।पे इःखानेवहं वहाते क्रियाथा॥ ९॥ अह्त्याएतातकरणा 1नाशानःशयाना नानामनारथावया 


ट स स ८८३७७ 


क्षणभग्मानद्रा॥ देवाहताथरचना ऋषयाएापे देव युष्प्रत्प्रसज्ञावप्म खा इह संसरान्त ॥ १० ॥ त्व भावयागपारभासत 
हत्सरोज आस्सं श्रुताक्षेतपथा नचु नाथ एंसास्‌॥ यद्याद्धया त उरुगाय [वभावयान्त तत्तठ्ठपु अगयस सदनुग्रहा 
य॥ ११॥ नातेप्रसीदाते तथोपांचितो पचारेराराधितः सुरगणेहादे वदकामंः।यत्सवसूतदययाऽसदळभ्थयका नाना 
जनेष्ववाहेतः सुहदन्तरात्मा॥ १२॥ 
उठते हें देवने जिनके धनके उद्यमको नष्ट कर दिया ऐसे तुझारी कथासे विसुख ऋषिलांग या संसारम जन्म मर हैं ॥ ३० ॥ हे उरुगाय | हे नाथ ! 
भावयोग शोषित ड़दयकमळमें श्रवण करनेसे जिनका माग विदित होताहे GF आप सदा विराजत हो ओर वे भक्तजन अपनी इच्छासे जिस २ 
खूपका ध्यान करते हैं जो जो बुद्धि करके अपनी इच्छासे तेसो तेसो स्वरूप भक्तनपर कृपाकर तुम धारण करोहो ॥ ११ ॥ हूदयोंमें जिनके अ 
नेक कामना ठगी ऐसे देवसमूहाके रचे उपचार आराधनसे तेसे नहीं प्रसन्न होओहो, AT सब जीवमात्रपर दया करनेवारे पर प्रसन्न होतेहों 
जिसका मिलना अभक्त पुरुषांको TAS हे कारण कि तुम सब प्राणियोंके अन्तयांमी रूपसे विराजमान सबके FETT हो ॥ १२ Ul 
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| याते पुरुषनको अनेक कमे यज्ञादिक दान तथा उम्रवतसें आप को आराधन करनो यही HART श्रेष्ट फल है कारण कि आपको समर्पण किया कर्म|| | भा टी 
hy कभी नष्ट न होयहे ॥ १३ ॥ सदा स्वरूपके तेजसे भेद मोह नाशक, ज्ञान बुद्धि युक्त परेसे परे विश्वकी उत्पत्ति पाउन नाशके निमित्त SE कर| )| zo ९ 
10 | TER इ्वरक अथ नमस्कार होय ॥ १४ ॥ जिनके अवतारकथन देवकीनंदन आदि, गुणकथन सवेश भक्तवस्सळ इत्यादि, कर्मकथन गोवद्धेनका ! | 
[उद्धरण कंसाराति इत्यादिक, प्राण निकृसवेके समय विवश दोयके जिनको नाम SE वे अनेक जन्मके पाप नाशकर शीघ्र सत्यस्वरूप ईश्वरको १ | 
PUT होयह एस इथरके इम्‌ शरणागत हूं ॥ १५॥ हम शिव विष्णु आप उत्पाते पाठन नाशके हेतु आप जाकी जड, ब्रह्मादिक तीन जाके बढ़े [| 


पुंसामतो विवंधकमोभरधरायंदानन चोग्रतपसा ब्रतचयया च॥ आराधनं भगवतस्तव सक्किया$थों घर्मोऽपित 

PAA AAT TAT ll ३३॥ शश्वत्‌ स्वरूपमहसंव निषीतभेदमीहाय बोधाधेषणाय नमः परस्मे॥ बिश्वोद्गवस्थि 
| तिळ्यषुनामत्तलीठारासाय ते नम इद्‌ चकुभेश्वराय ll १४॥ यस्यावतारणुणकमाविडम्बनानि नामानि यञसावगम 
| विवशा Ded Ul तेऽनकजन्मशमल सहसेव हित्वा संयान्त्यःपावृतमूतं TAS TIT ॥ १५॥ यो वा अह चागारशश्व | 
| । विशः सय च स्थत्यद्धवभलयहतव आत्ममूलय ll भित्त्वा त्रेपाद्वरध एक उरुप्ररोहस्तस्मे नमो भगवते भुवनंट्र 
| माय॥ ३६॥ठाका विकमीनरतः कुशल प्रमत्तः कमण्ययं त्वहुदिते भवदचन स्वो।यस्तावदस्य बठवानेह जीविताशां 
| सथयाश्छनत्त्यानामषाय नमोऽस्तु TEA ॥ १७॥ यस्माद्िभिम्यहमापं द्रिपराध्यंधिष्ण्यमध्यासित सकललाकृनम 
| स्कृतं यत्‌॥ तेपे तपो बहसवो5वरुरुत्समानस्तस्मे नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ॥ १८॥ 

|स्कंध, मरीचि मन्यादिरूप जाकी बहुत शाखा होय एक वृक्षरूप होयकर जो बढे तिन भुवनद्ठुम भगवानके अर्थ नमस्कार होय ॥ १६॥ यह ठोक 

| विसूद्धकमंमें सदा लगे रहेहे, ओर FASTA आपके पूजनरूप कमे करवेकी जो आपने आज्ञा कीनी उस कमेमें चित्त न sae | जो भगवदो | oy ll 
| तामे आपने कहाहे कि “ यत्करोषि यदभासि यज्जुहोपि ददासि यत्‌ । यत्तपस्यासि कोंतेय तत्झुरुष्व मदपंणम्‌॥ ” इसी कारण वलीकाळ इसकी ||१ | 
॥जीनेको आशाको काट देताहे उस अकुंठगाति काङरूप तुमको नमस्कार होय ॥१७॥सबके पूजनीय ओर दोपदार्थ पर्यन्त निश्चल रहनेहारे स्थान-। १ | 
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| पर स्थितमें भी जिससे सदा डरताइ कि जिस पदकी इच्छासे ने बहुत वर्षांतक तप कियाहै उस यज्ञपति भगवान्‌ आपको में प्रणाम करूंहूं॥१८॥ 
। पक्षी मनुष्य देवता आदि योनियोमे अपनी इच्छाकरके अपने करेभए धमसेतुओकी पालनकी इच्छा करके जो रमण करतेभए, विषयसुख रहित 
TS रोके पुरुषोत्तम भगवानके अर्थ नमस्कार होय। पुरुषोत्तम वे हे जाको गीतामें छोक हे “ यस्मावक्षरमतीतोहमक्षरादपि चोत्तमः । अतोस्मि 
| ठोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १ ॥ 7॥ १९॥ तम मोह महामोह तामिस्न अंधतामिस्र इन पांच प्रकारकी अविद्या रहित सब लोक जिनके उदः 
[रमं इ सो इश्वर भयंकर लेहरोंकी ASI युक्त जल्गे झेपशय्यापर शयन करवेसें अनुकूल निद्राको प्राप्त हो संसारीजनांको निद्रासुख दिखावतेभए! 
|॥ २० We स्तुतियोग्य ! तिलोकीके रचेको पात्र जिनकी छपासें नाभिकमलसें हम भये, जाके पेटमें विश्व योगनिद्राके अंतमे प्रफुछित कमलके 

तिर इमनुष्यविबुधादिषु जीवयोनिष्यात्मेच्छयाऽऽत्मकृतसेतुप्रीप्सया यः ॥ रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्धदेहस्तस्मै 
नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ॥ १९॥ यीविद्ययाबुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रा्ुवाह जठरीकृतलोकयात्रः ॥ अन्तः ||| 
जले हि कशिपुस्पर्शानुकूलां भीमोमिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्वन्‌ ॥ २० ॥ यज्नाभिपद्ममवनादहमासमडिय |!| 
| ठाकत्रयापकरणो यदनुशत्रहेण ॥ तस्म नमस्त उदरस्थभवाय योगनिद्राऽवसानविकसन्नलिनेक्षणाय ॥ २१ ॥ | | | 

सोयं समस्तजगतां सुहृदेक आत्मा सत्वेन यन्मृडयते भगवान्भगेन ॥ तेनेव मे हशमनुस्णशतायथाहं | 
ARAMA BTSs प्रणतांप्रयोऽसो॥ २२ ॥ एष प्रपन्नवरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत्करिष्यति शृहतिणुणावतारः ॥ ||| 
| तास्मन्स्वावक्रमामिदं सृजतोऽपे चेतो युञ्जीत कर्मशमलं च यथा विजह्यास्‌॥ २३ ॥ | है| ' | 
समान नेभवारे तुझारे अर्थ नमस्कार होय ॥ २१॥ ये समस्त जगत्के Ves शरणागतोंके प्रिय एक आत्मा जिस सत्व ऐश्वयसे विश्वको सुख देते हैं| ¢ | 
वोही दिव्य दृष्टि हमें मिळे, वासे पहिलेकी नाई में या विश्वकों रडूं ॥ २२॥ ये शरणागतके वरदाता श्रीमहालक्ष्मी अपनी शाक्तिसे सगुण अवतार | 
होय जो जो करेंगे, अपने प्रभाव सूचित या विश्वकों रचतेभये मोकों या विश्वके रचवेमें प्रवृत्त करो जिससे कमेमें आसक्त न इं ओर ङ| | 
ससे कियेहुए विषमता आदि पापोंका त्याग हो ॥ २३ ॥ | 
% १८ | 
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| घिक्े प्रभावसे अपने उत्पन्न करनेवाले प्रथुका दशनकर ब्रह्माजी जहांतक मन वचन पहुंची तहांतक स्तुतिकर खेदितभए ॥ २६॥ तिस कल्पके| 


| म्भव ॥ उत्याय विश्वविजयाय च नो विषादं माध्व्या गिराऽपनयतात्पुरुषः पुराणः॥ २५ ॥ मैत्रेय उवाच॥ स्व | न | 
। सभव निशाम्थव तपीविद्यासमाधिभि: ॥ यावन्मनोवचः स्तुत्वा विरराम स सिन्नवत्‌॥ २६ ॥ अथाःभिप्रेतमन्वी- | | 
| कष्य ब्रह्मणा सडसूदनः॥ विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्मसा ॥ २७॥ लोकसंस्थानविज्ञान आत्मनः परिखि- | 
| चतः॥ तमादाऽगाधया वाचा करमलं शमयनिव ॥२८॥ श्रीमगवाचुवाच॥ मा वेदगर्भ गास्तन्द्री सर्ग उद्यममावह॥ | ' | 


| अहान्लोकान्द्रक्ष्यस्यपाइतान्‌ ॥ ३० ॥ तत आत्मानि ठोके च भक्तियुक्तः समाहितः ॥ द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मः | 
| न्मयि लोकांस्लमात्मनः ॥ ३१॥ ` a 


| तन्मयाऽऽपादितं ह्यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान्‌॥२९॥ भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयाम्‌॥ ताभ्यामन्तहेंदि | 


| र वाणो ब्रह्मासे बोले ॥ २८॥ श्रीभगवान बोळे कि हे वेदगभे हे ब्रह्मन्‌! आलस्य मत करो विश्व रचवेमें उद्यम करो जो तुमने मोसे प्राथना की सो! | | 


अनंत शक्ति पुरुषकी नाभिसरोवरसे जलमें विज्ञानशक्तिरूप हम भए, या विश्वको विचित्र विस्तारक मेरी वेदकी अवयवरूप वाणीको उच्चारण लुप्त 
न होय “ रिषेईसाथेकस्य यङ्छुड़ंतात्कंभकतेरि लिडिः छांदसं रूपम्‌ 7॥ २४ ॥ सो ये महादयालु भगवान्‌ अत्यंत बढेभये प्रेमकी युसक्षानसे नयन | 


नामिहृदादिह सतोम्भसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्तेः ॥ रूपं विचित्रमिदमस्य विदृष्वतो में मा 
रीरिषीष्ट निगमस्य गिरां विसर्ग: ॥ २४ ॥ सोऽसावदभ्रकरुणो भगवान्‌ विशृद्धप्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विज्ञः 


TSE करषेवारे जरसे खेदित ब्रह्माको अभिप्राय मधुसूदन जानकर ॥२७॥ लोकको स्थितिके विज्ञानमें आति Gla Tara मोह दूर करत गंभिः| 


~ 


~ 


पीछे आत्मामें SHA भक्तियुक्त सावधान होय मोको व्याप्त देखोगे लोकोंको मोमें देखोगे जीवनको देखोगे ॥ ३१ ॥ 


हमनें पहिलेहीसें सब करदीनों ॥२९॥ हे ब्रह्न! फेर तुम तप करो तो मेरी विद्यासे विस्तृत सब छोकनकों हूदयमेंही देखोगे ॥ ३० ॥ हेब्रह्मन्‌ ! ता ||| 
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तेसे सब जीवोंमें जब तुम मोको देखोगे तो सब कर्मठ ताही समय जातोरहेगो ॥ ३२ ॥ भूत इंद्रिय अंतःकरण 
गुण इनसे रहित आत्माको मेरे स्वरूप करके युक्त जब देखोगे तब अपने स्वाराज्यपद्को प्राप्त होओगे ॥३३॥ नाना कर्मोके विस्तारकर प्रजा बहुत 
रचवेवारे TA आत्मा नहीं HAM, ये मेरी कृपा हे जातें तुम वृद्धतर हो ॥ ३४॥ आद्य ऋषि तुमको ये पापी रजोगुण नहीं बाधेगो, प्रजा रचते 
तुमने मन मोमें लगायो हे ॥ ३० ॥ देहधारियोंसे न MT योग्य मुझे तुमनें जानां अब भूत इंद्रिय गुण ओर अहंकारसे जो तुमने मोको अलिप्त मानों 


यदा तु SAAT दारुष्वाग्रामव (ATT ॥ प्रतिचक्षीत मां छोको जह्यात्तह्मव कश्मलम्‌ ॥ ३२॥ यदा राहतमा 
त्मानं सूतान्ट्रयडुणाशयः॥ स्वरूपण मयापत पश्यन्स्वाराज्यसुच्छात ॥ ३३ ॥ नानाकमवितानन प्रजा Fal 


। जेसे काएमें अग्नि स्थित 
; 
| सिसृक्षतः ॥ नात्माःवसादत्यास्मस्ते वषायान्मदनुग्रह' ॥ ३४ ॥ ऋषिमाद्यं न TATA पापीयास्त्वां रजाशुणः ॥ | 


| 
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यन्मनो माये निबद्ध प्रजाः संसृजतोऽपि ते॥ ३५॥ ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य डुर्विज्ञेयोएपि देहिनास्‌॥ यन्मां लवं मन्य 
USI भूतेन्द्रियणुणात्ममिः॥ ३६॥ तुभ्यं मद्रिचिकित्सायामात्मा मे दशितोऽबहिः॥ नालेन सलिले मूलं पुष्कर 
स्य विचिन्वतः ॥ ३७ ॥ यञ्चकर्थाऽङ्ग मत्स्तोत्रं मत्कथाऽभ्युद्याङ्कितस्‌॥ यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदचग्रहः | 
॥ ३८॥ प्रीतोऽहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया ॥ यदस्तोषीर्गुणमयं got माऽचुवणयन्‌॥ ३९॥ य एतेन | 
पुमान्नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत्‌॥ तस्याऽशु संप्रसीदेयं सरवकामवरे श्वरः ॥ ४० ॥ 


सो ठीक हे ॥ ३६॥ कमळकी नालके द्वारा जलमें HASH जडकों sea तुमको मेरी जानवेकी इच्छा भई, तब अपनो स्वरूप तुमारे हूदयमें 
दिखायदीनों ।३७॥ हे ब्रह्मन्‌ | जो मेरी तुमने स्तुति कीनी मेरी कथाको जिसमें कि उदय हे जो तपमें निष्टा हे ये मेरो अनुग्रह Sl ३८॥ हम तुमपर 
प्रसन्न भएः तुम्हारो कल्याण होय, SHAR विजयकी इच्छा कर गुणमय मेरी स्तुति कीनी निर्गुण मोकों वणेन कीनों ॥ ३९ ॥ जो पुरुष या 
स्तोत्र करके स्तुति करे मोकों भजे तापर सब कामवरके इश्वर हम प्रसन्न होयहें ॥ ४० ॥ 
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¦ (ऊभा वावडी वनानसे तपत यज्ञस दानसे योगसे समाधिसे पुरुषनको ये सिद्धांत हे कि मेरी प्रीति होनी ये तत्त्ववेत्तानको मत हे ॥ ४१ ॥ हम सब है | TI 
) | आत्मा ह तब आत्मानके धारण पोषण करवेवारे हैं, प्यारोके प्यारे हे यासे मेरेमें प्रीति करे मेरेमें प्रीति करवेके निमित्ती देह आदि ग्रीतिके पा- १! 
pole MORN सव वेदमय मरा आत्मा तुम हो मही एझारो आदिकारण हूं, जो प्रथम मेरेमें रा लीन है उनको जेसे पहिले ही वेसेही र्चो ॥ ४३ ॥ | = 
PERE वाढे के भान पुरुष इश्वर ज वरे बह्ाको ऐसे अपनी रूप दिखाय अंतद्वोन होते भये ॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे || ड 
| 


| पतन तपसा यशेदानिय|गसमाधिना॥ राड नेःश्रेयसं पुंसां मत्मीतिस्तत्त्वविन्मतस्‌॥४१॥ अहमात्म 3 
| म्ठ सन्भ्रयसामा॥ अता माथे राते ऊयाहेह[दियत्कृते प्रियः ॥ ४२॥ सरववेदमयेनेदमात्मना5त्मात्मयोनिना । 4 
| ATE EST ATS याश्च मय्यनुशेरते॥ ४३॥ मत्रेय उवाच॥ तस्मा एवं जगत्खट्रे प्रधानपुरुषेश्वरः॥ व्यज्येदं स्वेन 
| रूपण कजनामारतर द्ध ॥ ४४॥ इत शभागरतून्भमगवद्ह्मसंवादे भगवदन्तधानवणन नाम नवमोऽध्यायः॥९॥ 
विडर उवाच ॥ अन्ताहत भगवति FAT छोकपितामहः ॥ प्रजाः ससज कतिधा देहिकीमांनसीविभुः॥ १ ॥ ये च 
में भगवन्एष्टास्त्वय्यथा FEATS ॥ तान्वदस्वाउज्जुपूर्व्यण च्छिन्धि नः सर्वसंशयान्‌ ॥ २॥ सूत उवाच ॥ एवं सं 
चादितस्तेन क्षत्रा काषारवो झानेः॥ प्रीतः अत्याह AST हृदिस्थानथ भागवः ॥ ३॥ मेत्रय उवाच ॥ विरिञ्चोऽपि | 
तथा चक्क दिव्य वर्षशत तपः ॥ आत्मन्यात्मानमावेश्य यदाऽऽह मगवानजः ॥ ४॥ | 


> ला "मन 


॥२६॥ 
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।जिस RAST बल्लाजी ASA उस कमळ ओर SA प्रड्यकाटके पराक्रमी वायुसें कंपित देख | ॥ बढेभए तप ओर आत्मविद्यासे ब्रह्माजी 
।पवनके साथ उस ASH पीगये कारण कि उस समय उनका AAI आधक बढगयाथा ॥ ६॥ कमळपर Foy उस आकाशम व्याप्त देख 
ये विचारो कि या कमऊकरके पहिले छीन भये छोकनकों में रचूंगो ॥ ७ ॥ भागवतकरके अपने कर्ममें प्रेरित वा कमठपर बैठकर एक ||| 
aa त्रिकोकीरूप कर चतुदंशशुवनरूपसे बहुत प्रकारसे ;भावनाके योग्य विभाग करतेभए ॥ ८ ॥ यह चिलोकीरूप जीव माके ' । 
¢ 


SMO, FT SS ० ##># चाली ल क्या 5 न sal (Ga = 


aa फलकी भोग भूंमिकी रचना वर्णन की जिसकी प्रतिदिन उत्पत्ति होती हे ओर जन तप सत्यलोक निष्काम कमेके कल्परू 
| तढ्विडोक्याऊजञसंभूती वायुना यदधिष्ट्रितः ॥ पद्ममम्भश्च तत्कालकृतवीर्यण काम्पतम्‌ US ॥ तपसा होपमानेन 
। विद्यया चात्मसंस्थया ॥ विदृद्धाविज्ञानबंटो न्यपाहार्य सहाम्भस[॥६॥ताइड[क्य वियद्रयाप पुष्कर यदावापएतस ॥ | | 
| अनेन छोकान्प्राग्छीनान्काल्पताऽस्मात्याचन्तयत्‌॥ ७॥ पद्मकाश तदाञञवश्य भगवत्कमचा[दतः ॥ एक व्यभा 

। Sear तिधा भाव्यं दिसप्तधा ॥ ८॥ एतावाञ्जीवलोकस्य संस्थाभेदः समाहतः॥ घभस्य ह्यानिमित्तस्य विपाक 

| परमेष्ठ्यसौ ॥ ९ ॥ विदुर उवाच ॥ यदाऽऽत्य बइरूप्स्य हररडुतकमणः ॥ कालाख्य लक्षण ब्रह्मन्यथा वणय न 

। प्रभो ॥ १०॥ सजय उवाच॥ गुणव्यातेकशकारी नाव शेषाऽप्रातातः॥ पुरुषर्तढुपादानमात्मान ठोल्या$प्ज 

| तू ॥ ११ ॥ [विश्च व ब्रह्मतन्मात्र सास्थत ।वष्णुमायया॥ इरण पारीच्छन्न काळनाऽव्यक्तसातना॥१२॥ यथेदाची 
तथाऽग्रे ज पञश्चादप्यतदादशस्‌॥ सगा नवविधस्तस्य प्राकृता वकतस्तु यः॥ ३३ Ul 

|च हुं उनका ब्रह्माजी के प्रतिदिनमें माश ओर जन्म नहीं होता उन छोकनिवासियोंकी परान्तमें Sich होतीहे ॥ ९ ॥ बिदुरजी बोळे कि है 
ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मरूपी अद्भधतकर्मकारी इरिको TA तुम कहोहो उनके कालको लक्षण जेसो हे तेसो हमसे वणेन करो Uae ll Asa बोले कि 
सामान्यसे कालको स्वरूप यहां कहे हैं, आगेकी अध्यायमें विशेष करके कहेंगे ॥ गुणोंको ओरसे ओर आकार करनो, जाको काई विशेषण “| . 
| | नहीं, एक जगे रहे नहीं, सबको उपादान कारण, आप इश्वरको आत्मा ऐसे कालकों SAL लीला करके रचतेभये Naa निश्चय है कि वि 


| 
i 
| 
| } 
॥ (७१ 
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भा. त. | १ 
॥ २७॥ 


| तिरश्चामष्टमः सगः सो$ष्टाविशातेधा मतः ॥ अविदो भूरितमसो घ्राणज्ञा हृद्यवेदिनः ॥ २०॥ 


आगे हो, पाछेभी ऐसोही हो, परंतु संसारके रचनाको प्रकार नवविध है, ओर एक प्रङ्कातिसे होयहे, ओर एक विकारसे होय ये दशमसगे हैं ॥ ३३ ॥ 
| केवल HSA नित्य प्रलय होय है संकर्षणकी अभिरूप द्रव्यसे नेमित्तिक प्रख्य होय हे, अपने अपने कार्योंके ग्रसवेवारे गुणोंसे प्राकृतिक प्रळय |! 
| होयहे ये तीन प्रकारको प्रलय हे, प्रथम प्रय ये हे कि महत्तत्त्वको सगे गुणोंकी विषमतासे सर्वे व्यापक इश्वरसें होयहे ॥ १४॥द्व्य ज्ञान क्रियाको || 
|उद्य दूसरो अहंकार है, तिनकी मात्रा द्रव्य शक्तिमान्‌ तृतीय भरूतसगे है ॥१०॥ ज्ञान ओर क्रियाकी आत्मा चोथो इंद्रियोंको सगे हे, विकारो देवता-||' 
|नको सर्ग पांचमो है, सो मन हे ॥ १६॥ हे प्रभो ! छटो अज्ञानियोंको करो तम नामसे सगे हैं, ये छे प्रकृतिके सगे हैं अब जो विकारी सगे हे सो सुनो 
॥॥ १७॥ राजससेभी भगवान्‌ हरि पूजनीयकी ये छीला हे, सप्त मुख्य सगे है, छे प्रकारकी स्थावरनकी रचना हे॥१८॥षड्विध सगे ये हें कि, जो 
| काठद्र्व्यण्णेरस्य त्रिविधः प्रृतिसंक्रमः॥ आद्यस्तु महतः सगो गुणवेषम्यमात्मनः ॥ १४ ॥ द्वितीयस्त्वहमो यत्र | 
| द्रव्यज्ञान्‌क्रियोदयः॥ भूतसगस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान्‌ ॥ ३५॥ चतुर्थ ऐन्द्रियः सगो यस्तु ज्ञानक्रिया 

| त्मकः॥ वैकारिको देवसर्गः पञ्चमो AAA मनः॥ 1 ६॥ पछस्तु तमसः सगां FEATS SHA: श्रभा ll षांडम प्राकृता 

। al वकृतानाप AAT ॥३७॥रजाभाजा भगवतो SISY SAAT: ll सप्तमो मुख्यसगस्तु पाईधस्तस्थुषा च 
| यः॥9३८॥वनस्पत्यापाधिलतात्वक्सारा वीरुधा SAL: ll उत्स्रातसस्तमःप्राया अन्तःस्प्ञों विशाषेणः ॥ १९ ॥ 


| विना पुष्पके फले हैं वे वनस्पति हैं अंतमें फलपाक होय वे ओषधी हैं, सहारेसें बढें वे लता हैं, वांस इत्यादि त्वम्सार हैं, बहुत कठनसे कोई आसरेसे | 
| बढ़ें, वे वीरुध हैं, Ge आयके पीछे फल लगे वे दुम हैं, इनको आहार संचार ऊपरसे होय हे तामसी हें चेतन्य अप्रगट है, भीतरसे स्पशेको जानें हे, | | 
|इनके बढने घटनेको प्रमाण नहीं है अनेक भेद होय हें॥ १९॥ पशूनको सगे आठवों Asa तरहको हे कछका होगो ये ज्ञानरहित हैं आहार||९ 
es । आदि ज्ञानमात्र जानें हैं, नाकसे अपनेको इष्ट अर्थ जानलेवें हे, दीचे ज्ञानशून्य हें । तहां वेदमे श्रुति हे कि “ अथेतरेषां पशूनामशनापिपासे एवा-||$| 
| भिविज्ञानं न विज्ञातं वदंति, न विज्ञातं पइ्यंति, न विदुः श्वस्तनं, न लोकालोकाविति ?॥ २० ॥ |$ 
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॥ | अद्वाईस भेद कहेंहे कि, गोसे आदिरे उंटतक द्विशफके दोखुरके नो हैं गो, बकरा, भेंसा, कृष्णसार, मृग, सूकर, CSM, TEL भेड, उंट, हे स- | | | 
त्तम! इन TAH खुर दो तरहसे चिरेहें ॥ २१ ॥ गधा, घोडा, खिच्वर गोर मृग, चित्र मृग, चमर जाके होय वो गाय, है विदुर! इनके खुर चिरे न- 

6 

é 


वन 


हीं हैं अब पांच नखके पशु सुनो ॥ २२॥ कुत्ता, गीदङ, मिडिया, बघेरा, बिलाव, खर्गोस, सेहि. सिह, बंदर, हाथी, TIA, गोह, मगरादिक इ- 
नके पांच नख हैं ॥ २३ ॥ काग, AT, बदक, शिकरा, amt, WIG, मोर, हंस सारस, चकवा, FT काग, SE ये पक्षा हे ॥ २४ ॥ हे विदुर ! नी- 
गोरजो महिषः कृष्णः सूकरो गवयो रुरुः ॥ द्विशफाः पशवश्चेमे आवरुष्टश्व सत्तम ॥ २१॥ खरा5बाउचतरा गोरः 


ee 


शरभश्रमरी तथा ॥ एते चेकशफाःक्षत्तः शुणु पञ्चनखान्‌ पथन्‌॥२२॥ शा सगालो इको व्याघ्रो माजारः शशश 
॥| छको ॥ सिंहः कपिर्गजः कूमो गोधा च मकरादयः॥ २३॥ कड्कशभ्रवटश्येनभासमङ्कवा्हिणः ॥ हंससारसचक्रा- 
हकाकोळूकादयः खगाः ॥ २४ ॥ TATA नवमः क्षत्तरेकविधो चणास्‌॥ रजोःधिकाः कमपरा SA च 
सुखमानिनः ॥२५॥ वैकृताखय एवैते देवसर्गश्च सत्तम ॥ वैकारिकस्तु यः परोक्तः कोमारस्तृभयात्मकः ॥ २६॥ 
देवसगश्वाष्टविधो am: पितरोऽसुराः ॥ गन्धवीप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः ॥ २७॥ भूतम्रेतपिशाचाश्च 


>>. (> 


विद्याधाः किन्नरादयः ॥ दशते विदुराःख्याताः AMES विश्वसकृताः ॥ २८॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि वंशान्मन्वन्तरा 
णि च॥ एवं रजःइतः AS कल्पादिष्वात्मभूहारेः ॥ २९ ॥ सृजत्यमाघर्सकट्प आत्मवात्मानमात्मना ॥ सदा 
शुद्धस्वरूपोऽसो सवै भवति सैव हि ३1 | 2 
(Sat खाय ये नवम सगे मनुष्योंको है, राजस आधिक्‌ हे, कमेपरायण हैं दमम सुख माने हें ॥ २५ ॥ हे सत्तम! देवतानको तीन प्रकारको सगे है | 
॥बैकारिक जो कह्या हे सो कोमार सगे दोनों तरहको हे ॥ २६ ॥ देवसग आठ प्रकारके ह, विबुध, पितर, या गंधे; अप्सर, सिद्ध, यक्ष, राक्षस, | 
चारण ॥ २७॥ भूत, प्रेत, पिशाच, विद्याधर किंन्नरादिक हे विदुर! विश्वके रचवेवारनें दृश सगभेद करे हैं ॥२८॥ यासे परे अब वंश मन्वंतर कहे 


| हैं, राजसव्याप्त कल्पके आदिमें हरि भगवान्‌ स्वयंभूही अपने स्वरूपसे जगतको उत्पन्न करतेहें ॥ ॥ २९ ॥ पूणसंकल्प हे सो आपही आपको १. | 


¢ 
wv 
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/रचें हे, सदा शुद्ध स्वरूपी ये SAT ही सब होय हैं ॥ ३० ॥ ग्रुणोंके ISS होनेस या TAA मायावेत्ता इश्वरकी TANI मालूम नहीं पडेहे, जेत 
| नदीम चूमती नावम एवापरका अम होजाताई ॥ ३१ ॥ हे विदुर! या कल्पम देव असुरादिक जो हमने कहे हे सोही मचंतरमें नामरूपते होतेभए | 
॥॥ ३२ ॥ इति श्रीमद्वागवतभाषाटीकायां ततीयस्कंधे दर्शविषसगेवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ अब श्रीमेत्रेयजी कालको विशेष लक्षण कहे। 
हैं, सो सुनो. मेत्रेयजो बोले कि सांचे बिशेषणोंको जो अंत, जाको विभाग न होयसके अनेक कामें मिलें नहीं, सदा रहे वो परमाणु जाना, जिन| 
|प्रमाणूनते मडुष्यनकों एकको भम होय है अर्थात्‌ अवयवी बुद्धि होती हे ॥ १ ॥ जो सत्‌ पदार्थ हे वह अपने स्वरूपमें स्थित हे वो केवळ अः 


| गुणव्यत्यय एतास्मन्मायावत््वाइधीशतुः॥ न पावीपथासच्छान्त नद्यां भ्राम्यद्भमारव ॥ ३१॥ दवासुरादयः क्ष 
| त्तः कट्पेऽस्मन्यं च कातताः॥ त एव नामरूपाभ्यामासन्मन्वन्तरान्तरे ॥२२॥ इति श्रीभा० महा? तृ" दशावध 
| सगवणन नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ मैत्रेय उवाच ॥ चरमः सद्विशेषाणामनेकोऽसंयुतः सदा ॥ परमाणुः स 
| पवज्ञयो टृणामक्यश्रमा यतः॥ १॥ सत एव पदाथस्य स्वरूपावास्थतस्य यत्‌॥ BACH प्रममहानावशषा [नरन्तर 
| ॥ २॥ एवं काठाऽप्यवुसेतः सोक्ष्म्ये स्थोल्य च सत्तम ॥ संस्थानभुफ्या भगवानव्यक्ता AMAT: ॥ ३॥ स॒ 
| HIS: परमाणव यो शुङ्ग परमाणुतास्‌॥ सतोऽविशेषसुग्यस्तु स काठः FLAT महान्‌॥ ४॥ 


त्यत महा बडो हे जाको कोई विशेषण नहीं हे निरंतर हे॥ २ ॥ हे सत्तम! सूक्ष्म स्थूळ रूप करके ऐसे काको अनुमान कीनो हे अर्थात्‌ अव्यक्त |¢ 
स्वरूप विशु काळ अपने परमाणु आदि अवस्थाओकी व्याप्तिसे वयक्तपदार्थका परिच्छेद करताहे ॥ ३ ॥ सो काल परमाण है जो परमाणु भावको | 
| भोगेदे, ताकोंभी अत्यंत भोगे सो काल बहुत बडो है “याको ये अर्थ हे कि ग्रह नक्षत्र तारा चक्र इत्सादिसे सूयेको पर्यटन कहे हे तहां सूय जितन | 

परमाणुके देशको उछंषन करे वो TSR नाम परमाणु हे जितनी द्रादशराशिरूप होय सब TASH विचरेहे वो परम महान्‌ संवत्सर कहावे हे | 0) | 
| तिस क्रमसे युग मन्वंतर आदि कमकरके द्विपराध अंतकाळ होय है ये काठको विभाग पंचमस्कंधमें कहेंगे” ॥ ४ ॥ 4S] 
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दो अणूसे परमाणु होयडे, तीन परमाणको एक तसरेणू होयहे, वो ञसरेणु झरोखानमें सूयेकी किरणसे gE, जो अतिसूक्ष्मतर हे सो नीचे पृथ्वी- र 
| में नहीं आरे. भाकाशको ही उडके जाते दीखेंहे ॥ « ॥ वे असरेणु तीन मिलके चुटकी बजांवे इतनो काल होयहे, MAL चुटकी वजायकर जा । 
क 


~ 


re व्यतीत होये वाको वेध TSS, ऐसे तीन वेध इकडे होय तो उस काठको नाम छव होयहे ॥ ६॥ तीन निमेषको एक खव जानो तीन| 
। ऊवको एक क्षण होये, पांच क्षणकी एक काष्ठा होयद पंद्रह १५ काष्ठाको एक SY होयहे ॥ र पञ्चदश १५ SYR नाडी Fete आर 
ऐसी दो नाडियांको GEA कहतेहें, और छह नाडियांको अथव' सात नाडियोंको प्रहर बोलतेहें, ओर याम ऐसाभी Tete सो याम दिन | 
तिका चौथा हिस्सा Sais, घटेनमे छह घडीका ओर बढेनमें सात घडीका ऐसा जाननाचाहिये किंवा शब्द इस”लोकर्म आनेयम अजको कदत 
अणुद्रो परमाणू स्यालसरेणुल्लयः CHE: ॥ जालाकरश्म्यवगतः खमेवालुपतन्न गास्‌ ॥ ५ ॥ त्रसरणाखक सुकून | 
Ns ~ तभ्‌ | गश So ofS Se (८२२७ A म , (eS los ~ SS त्‌ or घा १ | 
कालः स Ale: CHA: W शतभागस्तु वंधः स्याताखाभस्तु रवः रसतः ॥ ६ ॥ नमंषाख्ळवां जय आज्ञावरुत a | 
क्षणः क्षणान्‌ पञ्च विदुः कां छु ता दश पश्च च॥ ७॥ छूने वै समाञ्नाता दश पञ्च च नाडिका द्रुतः | 
प्रहरः FS याभः सत्त वा AMY ॥ ८ ॥ द्वादशाऽधपछीन्मान चताभश्वतुरइढः ॥ स्वणमाषेः कृतच्छिङ्र यावत 
TEATS SAT ॥ ९ ॥ RE | ac | 
हे क्योंकि नित्य नित्य दिन ओर रावि इनके घटने बढनेको गिनने बहुत हेरानी हे इसलिये छह आर सात घटका स्थूळ AAI पकडल्या le i 16 
एकघटीका उन्मान कहतेहें कि छह ६ पळभर तांबेका पात्र होवे सो पलका प्रमाण भास्कराचाय्यन tl हे कि ` दशाकगुजम्यवदान्त माष) 
मापाहयेः Heater कपेम ॥ Sivas पं तुठाज्ञाः' इति । अथे पांच « गुज्ञाभरकों माषा कहते हैं गुजानाम चिरमठीका है ओर भा” १ 


SW AN >> 


£) 


स्कराचायँने तो दो जवभरको GAT HTS सोही “तुल्या यवाभ्यां कथिताउज्र गुजा' इति वचन है और सोलह १६ मासे भारका एक क्ष हो HES 
ताहे ओर चार कर्षका एक पछ होताहे | इसतरह ३२० गुज्ञाका एक पल होताहे। ऐसे छह ६ पळभर तांबेका पात्र बनाना । और उस = 
९ ॥ चार ४ मासेभर सोनेकी बराबर गोळ Wigs शळाकासे HT, उस छिद्रसे जितने समयम प्रस्थ भर जलके प्रवेश होनेसे वह पात्र TSA] । IE, 
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॥ २९ ॥ 


|| चंद्र आदि, ऋक्ष अश्चिनी आदितारा ओर नक्षत्र करके उपछक्षित काळचक्रमें स्थित कालाह्मा व्यापक डौ समर्थे सूयेनारायण वारह राशिप्रमाण भु- 


: सोर बाहेस्पत्य सावन चांद TT मास के भेदसं जाननों, जब शुक्कपक्षकी पडवाको संक्रांति होये तब सोर चांद्रमाससे एक संग वषे होजायहे, ओर सोर | 


`. „= 53 0 622, क पर ळक ae eee ae 


डूब जावे उतने समयको घडी कहते हैं, शिरोमणिके अुसारही प्रस्थका प्रमाण, हाथभर ऊंचा चोड होणवार > 7 

ई आर इसका सोलहवां हिस्सा द्रोण कहाताहे, ओर द्रोणके चतुथे भागको आढक me नार न का मगर रथ | 

ल उसको जानना चाहिये कि जो खारीभर TSH सोलहवां हिस्साके चोथा हिस्सा॥९॥चारचार प्रहरके मनुष्योंके दिन रात होतेहे हे मानद!पद्रह दि- 

नको YS और इष्ण पक्ष होयहे ॥ १९ ॥ दोनो इकडे होनेसे एक मास होताहे वह पितरनको एक अहोरात्र होताहे ॥ ११ ॥ दो मासकी एक ऋतु, 

ओर छह मासका अयनः एक दक्षिण ओर एक उत्तर ओर यही दोनों अयन क्रमसे देवतोंके दिन ओर रात्रि aE और बारह १२ मासका संवत्स- 

र होताहे सो 9०० वषेकी मनुष्योंकी परम आयु होतीहे ॥ 9२॥या क्रमसें ये सूये उदय अस्त होकर जगतकी आयु क्षीण करेंहे यह कहतेहें कि ग्रह 
यामाञ्चतारश्चत्वारो मत्यांनामहनी उभे ॥ पक्षः पञ्चदशाहानि DH: कृष्णश्च मानद ॥ १० ॥ तयोः FAA मासः 
पितृणां तदहानशम्‌ ॥ gt ताह॒तुः षडयनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि ॥ ११ ॥ अयने चाहनी प्राइवैत्सरो द्वादश 
स्सृतः॥ संवत्सरशतं TU परमांयुर्निूपितम्‌॥ १२॥ ग्रहक्षताराचक्रस्थः परमाण्वादिना जगत्‌॥ संवत्सरावसानेन 
FAAS A Ul ३३॥ संवत्सरः परिवत्सर इडावत्सर एव च॥ अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरेवं प्रभाष्यते॥१४॥ 
यः सज्यराक्तियुरुमाच्छ्सयन्स्वशक्या पुंसोऽभ्रमाय दिवि धावति भूतभेदः ॥ कालाख्यया शुणमयं कतुः 
भावतन्वस्तस्म बाल हरत वत्सरपञ्चकाय ॥ १५ ॥ | 


|| | 
| | 


AVTAY 
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UNS 2X र ~ N a e 
वकारा पय्यटन करते | ॥१३॥हे विदुरजी ! संवत्सर, परिवत्सर,इडावत्सर,अनुवत्सर,वत्सर ये वषनकी संख्या कही हैं ॥१४॥ संवत्सरादि भेद | 


ES 


नसे Sx न्य ba ai fan ९०७ *३ 3३) AA ~ ~ AN A ७७ ~ ` ~ 
मानसे वर्षम छ&दिन वठतेहे और चांद्रमान करके वर्मं छेदिन घट जायदे ऐसे वारह दिनके घटने TVA दोनोंका आगा पीछा होताहे ऐसे विचारसे पांच | 
वषं होतेई तिनके MAA दो मठमास होंयहें फेर छठो संवत्सर होयहे” ऐसे कालात्मा सूयेनारायणको अप्रमत्त होके नित्य पूजन करें इस बातको कहतेहें | 


: x AL, 
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यः सृज्य इत्यादि “लोकसे अंकुर आदि काय जिसका विषय ऐसी बीज आदिकोंको शक्तिको काळरूपा अपनी शक्तिसे बहुत प्रकारसे कार्यके 
सन्सुख करताहुँआ अन्तरिक्षमें धावन करताहे, महाभूतविशेष तेजोमण्डलरूपी सूये किस प्रयोजनसे दोडताहे कि पुरुषोंके मोहको दूर करनेके 
लिये अर्थात्‌ दिनराभिके प्रमाणसे आयुआदिके क्षीण होनेसे विषयोंमें wiles प्रीतिको छुडवाताहे, ओर सकाम पुरुषोंको तो गुणमय स्वगादि 
फलको FAUT विस्तार करवाताहै, ऐसे संवत्सरपञ्चकके प्रवतेककी पूजा करो १५॥ विदुरजी बोळे कि पितर देव मनुष्यनकी आयु 
कही, अब जो या BW वाहिर ज्ञानी छोग हैं उनकी गति कहो ॥ १६॥ निश्चय हे कि काळरूप इश्वरकी गति आप जानोंहो, जो धीर छोग हैं 


CNN LS 


वे योगाभ्यासकी सिंद्विके नेतरॉसे विश्वकी सब जानेहें ॥ १७॥ मेत्रेयजी बोले कि सतयुग त्रेता द्वापर कलि ये चारयुग सन्ध्या ओर सर्न्ध्याशके 
विदुर उवाच॥ पितृदेवमवुष्याणामायुः परमिदं Kata ॥ परेषां गतिमाचक्ष्व ये स्थुः कट्पाद्वहिविंदः ॥ १६ ॥ 
भगवान्‌ वेद काछस्य गतिं भशवतो ननु ॥ विश्वं विचक्षते धीरा योगराद्धेन AAT ॥ ३७ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ कृतं 
चेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुरंग ॥ दिव्येडदशभिवर्षेः सावधानं निरूपितम्‌ ॥ १८॥ चत्वारि जीणि द्वे चेक 
कृतादिषु यथाक्रमस्‌ ॥ संख्याताने सहस्राणि ATTA शतान च॥ १९ ॥ 

सहित दिव्य द्वादश वर्षास निरूपण करेंहें ॥ ३८ ॥ तहां फिर बारह हजार दिव्यवर्षांकी ऐसी व्यवस्था हे कि इतयुगका प्रमाण तो चारहजार 
४००० दिव्य वषे, ओर इनके सनध्यांझका प्रमाण आठ सो ८०० दिव्य वषे, और त्रेतायुगका तीनहजार ३००० दिव्य वष, जार इसके सन्ध्या 
ओर संध्यांशका प्रमाण छहसो ६०० दिव्य वषे, ओर द्वापर युगका प्रमाण दो हजार २००० दिव्य वर्षे, ओर इसके सन्ध्या ओर TEMG, 
प्रमाण चारसो ४०० दिव्य वर्ष, ओर कलियुगका प्रमाण एक हजार १००० दिव्य वर्षे, ओर इसके सन्ध्या ओर संध्यांशका प्रमाण दोसो २०० 
दिव्य व ये कहे हैं, इन सबके जोड देनेसे सन्या ओर संप्यांशके सहित चारोयुगोंका प्रमाण बारह हजार १२००० दिव्य वर्ष होतेहे, ASA 
एक वर्षका देवतोंका एक दिनरात्रि होता हे, ऐसे मजुष्योंके तीन सो साठ ३६० वर्षोका देवतोंका एक वर्ष होता हे, As स्थूळ मतके माननेसे| 
१४४०००० मनुष्योके TUT कृतयुगका प्रमाण होता है, इसके सन्ध्या ओर अंशका प्रमाण २८८००० मनुष्यं होतेहे ओर AMAT प्र. 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
4 \ 


= या... आड क a See I 


ह iy 


PEOSSSSOSNSS 9 §HAVGSSOSS 


७ ROS 


yy 


ND OND CS oN ८ 


[AUT १०८०००० HAMAR वर्ष होते हैं ओर तरेतायुगके TM ओर अंशका प्रमाण २१६००० मनुष्योंके वषे होतेहे ओर द्वापण्युगका ग्र 
माण ७२००२० मञुष्याक्षे वषे होते हैं ओर द्वापर युगके सन्ध्या ओर अंशका प्रमाण १४४००० मनुष्योंके वषे होते हैं ओर Bosal 
|३६०००० मनुष्योके वर्ष होते हैं ओर कलियुगके सन्ध्या ओर अंशका प्रमाण ७२००० मनुष्यांके वषे होते हैं इस तरह सन्ध्या और अंशके स 
हित चारों FRB प्रमाण ४३२०००० मनुष्योके वर्षे होते हैं ॥ १९ ॥ दिव्य वर्षाके सेकडोंसे जिनका प्रमाण कहा वे सन्ध्या ओर अंश हैं ओर 
| उनके बीचमे जो काळ है उसकी युगसंज्ञा हे कि जिसमें यज्ञ आदि धर्म विशेषका विधान हे ओर साधारण धमे तो संन्ध्या ओर अंशमेंभी होता है 
| युगके आदिमे सन्ध्या ओर अन्तमें अंश होता हे ॥ २० ॥ कृतयुगमे चारों पांवोंके सहित धमे मनुष्योंको सेवन करताहे, ओर वही धमे त्रेता 
सन्ध्यांऽशयोरन्तरेण यः कालः शतसर्ययोः॥ तमेवाइयगं तज्ज्ञा यत्र धर्मी विधीयते ॥२०॥ धमश्चतुष्पान्मव॒जाब्‌ | 
कृते समडवतते ॥ स एवान्येष्वधमेण व्येति पादेन वधता ॥ २१ ॥ त्रिलोक्या युगसाहस्रं बहिराब्रह्मणो दिनम्‌ ॥ ता 
वत्येव नशा तात यान्नेमीलात विश्व्तकू॥ २२॥ [निशाऽवसान आरब्धो लोककल्पोऽनुवतेते ॥ यावाहून भगवता । 
मनून्भुञ्जश्चठुदश॥२३॥ स्व स्वं काल मनुभुक्ष साधेकां हेकसप्तातिम्‌ ॥ मन्वन्तरेषु मनवस्तद्वंश्या ऋषयः सुराः॥ | 
| ॥ २४॥ सपषयस्तु गन्धवाः क्रमेणेव भवान्त ते ॥ भवान्त चेव ANIA SS ये च तान॥ २५ ॥ 
| आदि युगोंमें एक एक पांवसे रहित होताहे, जेसे जेसे एक एक पांवसे अधर्म बढता हे, ऐसे कलियुगमें तीन पावोंसे रहित धमे रहता हे, यह कथन 
| केवर वैराग्यके लिये हे कुछ धमेके त्यागके लिये नहीं हे ॥ २१ ॥ त्रिलोकीसे बाहर महलोंकसें आदि छे ब्रह्महोकपय्यन्तमें हजार १००० चतु- | 
(SUR एक दिन होता हे ओर हे तात! उन SRA रात्रिभी हजार १००० चतुयुगी प्रमाण होती हे, कि जिस रातिमें विश्वके रचनेहारे ब्रह्मा श-॥१| 
॥१ यन करतेहे ॥ २२॥ निशाके अंतमें छोकोंकी रचनाका प्रारंभ होय हे, जब ब्रह्माके दिनमें चोदेहे मनु As ॥ २३ ॥ इकहत्तर युगतक मु) op ॥ ३ 
| अपने अपने कालकों भोगे हैं मन्वंतरोमें मनु उनके वंश ऋषि देवता होवे हें ॥ २४ ॥ सप्त अषि गंधवे ये सब कमकरकें होयहें ओर इंद्रादिक || 


भा. तृ 
॥ ३०॥ | 
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|¢ । 
| १ ओर जो उनके पीछेके हैं वे एक संग होय हैं ॥ २५ ॥ 
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तरिलोकीको प्रवतेक ये बह्मार्नाके दिनकी रचना हे पशु मडुष्य पितर देवता 
मूतियांकरके सत्यकों धारण करें हे अपने एसपार्थको उदयकर मन्वादिकोंसे वि 
विक्रम रोकेहें समय पायकर सब अपनेमें टीन देख सायंकालके समयमें चुप्प हो 


&७»७००७०००७०५७०७०७ ०७ ००७०८ ०७० 


एवः पराधोपक्रान्तो ARIST परवर्तते ॥ ३४॥ पूर्वस्थादौ परार्धस्य ब्राह्मो नाम महानभूत्‌ ॥ कल्पो यत्रापभवह- 


A 


| गतिसे छक्षित दिन रातकरके इस प्राणीकी आयु क्षीण करें हे, परम आय सो र i | 
| ॥ परा अ ' परम आयु सो ३०० THR हे ॥ ३३॥ जो आधी आयु हे वाको पराद्धे कहे हे पर| 
| | Te हो इको अब अपराध मतं भयो है ॥ ३४ ॥ पूव पराके MRA ह्मनामक कल्प होतो भयो जहां ब्रह्माजी भए वाको र करे गा . | | 
हू | नि * 2 ९ 
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| येते ॥ अव्याकृतस्याऽनन्तस्य अनादे्जंगदात्मनः ॥ ३८॥ कालोऽयं परमाण्वादिद्विपरार्धान्त इश्वरः ॥ नेवेशितु | 
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औमेत्रेयजी बोले कि हे विदुर ! काउरूप परमात्माकी ये महिमा वणेन कीर्नी, ओर ब्रह्माजी जेसे ओर सृष्टि रचतेभए सो मोसे सुना ॥ 9 ॥ प्रथम 
‘ अंधतामिस्न तामिश्न महामोह मोह तम ये ब्रह्मानी रचते भूये, ये सब भज्ञानकी वृत्तियें हें ॥ २ ॥ अपनी सृष्टिको पापी देख अपनेंकों बहुमान न| 
: करते भए भगवतके ध्यानसे मन पवित्र कर ओरनको रचतेभए ॥ ३ ॥ सनक सनंदन सनातन सनत्कुमार चार बह्मानें रचे ये क्रिया रहित वीये' 
6 


©, 


ऊपरकों चढाय नेषटिक ब्रह्मचारी भये ॥ ४ ॥ हे पत्रो ! प्रजा रचो ऐसे ब्रह्माजीने जब कही तो वे प्रजा रचमेकी इच्छा न करतेभए,मोक्षधममे परायण 


त्रेय उवाच ॥ इति ते वर्णितः क्षत्तः कालाख्यः परमात्मनः ॥ महिमा वेदग्ौऽय यथाःख्राक्षीनिबोध मे ॥१॥ 
ससजाँग्रेऽन्धतामि्रमथ तामेस्तमादिकृत्‌ ॥ महामोहं च मोहं च तमश्चाऽज्ञानबृत्तयः ॥ २॥ ह्वा पापीयसीं 
साष्टि नात्मानं बह्वमन्यत ॥ भगवद्ध्यानपूतेन मनसाऽन्यां ततोऽसूजत्‌ ॥ ३ सनकं च सनन्दं च सनातनमथा- | 
HT सनत्कुमारं च युनीन्‌ निष्क्रियानूध्वेरेतसः ॥ ४ तान्‌ बभाषे EL: पुत्रान्‌ प्रजाः सृजत पुत्रकाः ॥ ते नेच्छन्‌ 

माक्षवमाणो वासुदेवपरायणाः NN सोऽवध्यातः सुतरेव॑ MATA TSA: Ul क्रोध दुर्विषहं जातं नियन्तुसुपच- 
क्रमे॥ ६ ॥ धिया निगृह्ममाणोपि थुवोर्मध्यात्‌ प्रजापतेः॥ सद्यो$जायत तन्मन्य॒ः कमारो नीललोहितः ॥७॥ सवे 
सरोद देवानां पूर्वजो भगवान भवः॥ नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगहुरो ॥ ८॥ इति तस्य वचः पाद्यो | 
भगवान्‌ पारेपालयन्‌॥ अभ्यधा द भद्रया वाचा मा रोदीस्तत्‌ करोमि ते ॥ ९ ॥ 


वासुदेवमे सदा SAE । ५ ॥ हमारी रिक्षा पुत्राने न मानीं तब ध्यान करते'एए ब्रह्माजीको कोथ भयो कोषको ब्रह्माजी रोकनेलगे ॥ ६॥ बुद्धिसे 

कोध रोको तोभी बह्माके THAT शीघ्र नीलरंगको बालरूप धर वो क्रोध उत्पन्न भयो ॥ ७॥ देवताओंसे प्रथम उत्पन्न भये भगवान शिव 

रोते इए ब्रह्मे बोठे हे पितः | हमारो नामकरण करो हे जगहुरो ! स्थान बताओ ॥ ८ ॥ ये. वचन सुन त्रह्माजी पालन करतेभये सुंदरवाणीसे 
बोठे कि मत रोओ तेसोई TAT लिये करेंगे ॥ ९॥ | ere > 
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है सुरश्रेष्ठ! जो तुम उद्रेगसे बालककी नाई रोए यासे ये सव प्रजा तुमकों रुद्र कहेगी ॥ १० ॥ हृद्य इंद्रियें प्राण आकाश पवन आग्नि जळ प्रथिवी 
सूये चंद्रमा तप ये स्थान प्रथमे हमने करेहे, ॥ ११ ॥ (मन्यु मनु महिनस महान्‌ शिव कतुध्वज उगररेत भव काळ वामदेव धृतव्रत यह Salle नाम 
होंगे) इनमें तुम वसो थी बृत्ति उझाना उमा नियुत्‌ सापि इछा अंबिका इरावती सुधा दीक्षा रुद्राणी हे सद! ये तुमारी खिय हैं ॥ १२॥ ये नाम और 


स्थान ग्रहण करो, अपनी ख्रीनसमेत तुम प्रजा रचो, क्‍योंकि ad तुम प्रजाके पति हो ॥ १३ ॥ जब ब्रह्माने ये आज्ञा कीनो तब नीलक- | 


भा. तू. 
॥ ३२ ॥ 


रु 


यदरोदीः GAS MRT इव बालकः ॥ ततस्त्वामभिधास्यान्त नास्ना रुद्र इति प्रजाः॥१० ॥ हृदिन्द्रियाः 
ण्यसुव्याम वायुराग्रेजल मही ॥ सूर्यश्चनदरस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि मे ॥ ११ ॥ ( मन्युर्मनुमहिनसो 
महाञ्छवः कतुध्वजः ॥ SALA भवः कालो वामदेवो ध्वतत्रतः ॥ १॥ ) धीव॑त्तिरुशनोमा च निय॒त्सपिरिठा- 
स्बिका॥ इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यों रद ते ख्रियः॥०१२॥ ग्रहाणेताने नामानि स्थानानि च सयोषणः॥ एभिः 
सृज प्रजा Tal प्रजानामासे यत्पातेः ॥१३॥ इत्यादिष्टः स गुरुणा भगवान्नीललोहितः ॥ सत्त्वाकृतिस्वभावेन सः 
सजात्मसमाः प्रजाः ॥ १४॥ RATT रूसष्टानां समन्ताद्रसतां जगत्‌ ॥ निञम्याऽसंख्यशा गरथान्‌ प्रजापतिः 
VAST ॥ 1५॥ अलं AST: TST TAT: सुरोत्तम्‌॥ मया सह दहन्तीभिदिशश्चक्षु्भिरुल्बणेः॥ १६॥ 


~ 14 


तप आतिष्ठ भद्र ते सर्वभूतसुखावहस ॥ तपसेव ` यथापूर्वं स्रष्टा विश्वमिदं भवान्‌ ॥ १७ ॥ 


ण्ठवारे शिव अपनी आकृति स्वभावसे अपने समान प्रजा रचते भए ॥ १४॥ रुद्धके रचे भए सब ओरसे जगतको खायवेलगे, ये सुन | 
नापातका शका भई ॥ १५ ॥ है सुरोत्तम! एसी रची भई प्रजासे में पूणे भयो बसकरो यह तीजनेजोंसे मेरे सहित सब प्रजाको जरावेहे ॥ १६॥ | १ 
। | तेरो कल्याण होय, सब जीवनको सुखदायक तप करो, तपसे जेसी प्रजा पहिले ही तेसी आप रचोगे ॥ १७ ॥ |, 


2. क क 
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परंज्योतिःस्वरूप भगवान्‌ अधोक्षज सब जीवके भीतर वास करनेहारे इश्‍्वरको तप करके अनायाससे प्राप्त होयहें ॥ १८ ॥ मेत्रेयजी बोले कि ऐसे | 
AMAT आज्ञा लेकर ब्रह्माजीकी परिकमा कर बोहोत अच्छा ऐसे कहिकर तप करवेको वनमें प्रवेश करते AT ॥१९॥ याके उपरांत फेर रचवेकी| 
इच्छा भई, तब भगवतकी शक्तियुक्त ठोकके संतानके हेतु दश पुत्र होते भए ॥ २० ॥ मरीचि, आत्रे, अंगिरा, पुलस्त्य, पुरुह, कतु, भृगुः वसिष्ठ, | 
दक्षप्रजापती, दशम नारद भए॥ २१ ॥ ब्रह्माकी MSA नारद भए, स्वयंभूके अंगूठेसे दक्ष, प्राणसे वसिष्ठ, त्रह्माके त्वचासे भूय AT UW २२॥ पुलह| 


3३ ७ 


तपसैव परं ज्योतिर्भगवन्तमधोक्षजम्‌ ॥ सरवभूतगुहावासमअञसा विन्दते पुमान्‌ ॥३4॥ मत्रेय उवाच॥ एवमात्मः | 
भुवाऽऽदिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिस्‌ ॥ बाटमित्यसुमामन्य विवेश तपसे वनम्‌ ॥ 1९ ॥ अथाभिध्यायतः सगे | 
दश पुत्राः प्रजाज्ञरे॥ भगवच्छक्तेयुक्तस्य छोकसन्तानहेतवः।२०॥ मराचिरञ्याङ्गरसी TSE: पुलहः HI? WA 
गुवसिष्ठी दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः॥२१॥ उत्सङ्गान्नारदो जज्ञे दक्षोऽङछठात्‌ स्वयंभुवः॥ प्राणाद्वासष्ठः सञ्जातो गणु 
स्त्वचि करात्कतुः ॥ २२ ॥ पुलहो नाभितो जज्ञे एछस्त्यः कर्णयोऋ#षिः॥ अङ्गिरा सुखतोऽकष्णोऽत्रिमरीचिमनः (६ 
सोऽभवत्‌ ॥ २३॥ धमः स्तनाद्दक्षिणतो यत्र नारायणः स्वयस्‌॥ अधमः Teal यस्मान्शृत्युलोकभयंकरः ॥२४॥ || 
हादे कामो शवः क्रोधो लोमश्चाधरदच्छदात्‌ ॥ आस्याद्वाक सिन्धवो मेश निक्रांतेः पायोरघाश्रयः॥२५॥ छाया 
याः कदमो AT देवहूत्याः पातिः प्रभु: ॥ मनसो STATS जज्ञे विश्वकृतो जगत्‌ ॥ २६॥ 


>) SASS 


नाभिसे भए, पुलस्त्यऋषि कणेसे, अंगिरा Ta, नेत्रोंसे अत्रि, मनसें मरीचि भए, ॥ २३॥ धमे दहने स्तनसें भयो, जा TAA नारायण विराजे | | | 

हे, अधमे पीठसे भयो, जासे सब छोककी भयंकर मृत्यु भई ॥ २४ ॥ हृदयसे काम उत्पन्न हे, भोसे कोथ उत्पन्न हे, नीचेके होठसे लोभ भयो,सुखसे | 5 | 

| वाणी, लिगसे समुद्र, ओर गुदासे पापको आश्रित मृत्यु हुआ ॥ २५ ॥ छायासे कदेमजी भये, जो देवहूतिके पति प्रभु भए, ब्रह्माके देह ओर | $| | 
मनसें यह जगत्‌ भयो ॥ २६॥ 12 


: : i 
See 
1 
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भा. तू. 


| हमने ऐसे श्रवण कियादे कि युवा अवस्थाको प्राप्त वाणीरूप सरस्वती जो स्वयंभ्रूसे उत्पन्न होनेसे उनकी कन्या हुई उसे देख ब्रह्माजी सकाम हो 
 ॥३३॥ 


इच्छा करनेटगे && ओर्‌ सरस्वती इसमें सम्मत न हुई ॥ २७॥ अधमेमें बुद्धि लगाये पिताको देख पुत्र मरीचि मुख्य मुनि ज्ञानसे उपदेश करते 
भए ॥ २८॥ ऐसी पहिलेभी किसीनें न करी, न आगे कोई करेगो जो तुम बेटीमें गमन करोहो, कामकों जीतो तुम समर्थ हो॥२९॥ हे जगहरो ! 
तेजवंतोके योग्य ये नहीं है, जिनके कमके अनुसार रहिवेसे ठोक क्षेमको प्राप्त होयहें ॥ ३० ॥ तिन भगवानके अथे नमस्कार होय, जो या विश्वको 
अपनी कांति करके आत्मामें स्थित करते भए सो इश्वर धर्मकी रक्षा करिवेके योग्य हे ॥ ३१ ॥ ऐसे प्रजापतिनकी पुत्रोंकी स्तुति देख छाजसे 

वाच दुहितिर TA स्वयंभूहरता मनः ॥ अकामां चकमे क्षत्तः सकाम इति नः ATA ॥ २७॥ तमधमें कृतमतिं वि 
छोक्य पितरं सुताः॥ मरीचिमुख्या मुनयो विश्रम्भात्मत्यबोधयन ॥ २८ ॥ नेतत्पर्वैः कृतं त्वद्य न करिष्यन्ति 
चापरे॥ यत्त्वं दुहितरं गच्छेरनिगृह्याङ्गजं प्रभु: ॥ २९ ॥ तेजीयसामपि ह्येतन्न सुश्लोक्यं जगहुरो ॥ यद्ृत्तमन॒ति- 


| | 
|| 


= 


| 2 SS aA nN ~ SS aA च ~ ३ ों ~ | 
| पतीनके पती ब्रह्माजी वा समय वा शरीरको त्यागते भए ॥ ३२॥ वा धीरदेइको छान ग्रहण कीनों, नो तम नीहार नामसे अबभी | | | 
| संसारमें कभी अंधकार सो होय कुहरा AFA Tae Ul ३३ ॥ जैसे पूर्व कल्पमें सब ठोक वे वे ग iol 


| 


| 

| 

f 
{ 
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| | न बोळे कि हे तपोधन | वे विश्व रचवेवारेनके इश्वर ब्रह्मा वेदादिकोंको झुखसे रचतेभए, जो जो वेद जिस मुखसे रचते भए सो मोसे कहो 
| ॥ ३६ ॥ मैत्रेयजी बोले कि ऋक यजु साम अथर्व नामक वेदनको पूर्व आदि चारों TAT कमसे रचतेभए, जो गानमें न आवे ऐसे मंत्रको स्तोत्र | 
!| चज्ञको कमे स्तुतिनको समूह प्रायश्चित्त येथी कमसे रचते भए ॥ ३७ ॥ कमसे अपने पूवे आदि सुखसे ( आयुर्वेद ) अर्थात्‌ वैद्यकशास्र ( धनुर्वे 
£| द) अथात्‌ धनुष चलानेको शास्र ( गांधवेवेद ) गायवेको शास्र सरिगम इत्यादिक (स्थापत्य ) घर बनावेको Te विश्वकमांको बनायो भयो | 
१ ये सब रचते भए॥ ३८ ॥ सबके दर्शन योग्य ईश्वर इतिहास पुराण पंचम वेद सब मुखासे रचतेभए॥ ३९ ॥ पोडशी मृतककमे ये पू्ेकी ओरके 
मुखसे रचे, अग्नि ठानों अग्निष्टोम यज्ञ TAT सुखसें रचे, यथार्थ वक्तानके शास्र WAH अनुष्ठान पश्चिम सुखसे रचे, वाजपेय यज्ञ गोमेध यज्ञ 
बिदुर उवाच॥सवे विश्वसजामीशो वेदादीन्मुखतो5सृजत॥यद्यथेनासजद्देवस्तन्मे ब्रहि THAT EUS उवाच | 
क्रग्यजुःसांमाथर्वाख्यान वेदान पूर्वादिमिसुखेः॥ AMSA स्तुतिस्तोमं प्रायश्चित्तं व्यधात्कमात ॥३७॥आयुर्वेद 
धंनुवेद्‌ं गान्धर्वं वेदमात्मनः॥ स्थापत्यं चासजद वेदं क्रमात्पूर्वादिभिसुखेः ॥३८॥ इतिहासपुराणानि पञ्चर्म वेद 
मीश्वरः।सवेभ्य एव वक्त्रेभ्यः HIT संवंदशन॥३९॥पोडश्युक्थो पूर्वकत्रात्युरीष्यय्रिष्ठतावथ॥ आत्तोर्यामातिरा 
त्री च वाजपेयं सगोसवम्‌ ॥४० ॥ विद्या दानं तपः सत्यं धर्मस्येति पदानि च ॥ आश्रमांश्च यथासंख्यमसजत्सह 
बृत्तिमिः॥ ४३॥ सावित्रं प्राजापत्यं च ब्राह्मं चाथ ASAT ॥ वार्ता-सञ्चय-शालीन-शिलोञ्छ इति वै गृहे ॥ ४२॥ _ 
SAH झुखसें रचे ॥ ४०॥ विद्याके द्राग शोच करनों “ क्षेत्रज्ञस्थेशवरज्ञानादिशुद्धिः परमात्मनः ॥ इति” दया तप सत्य ये धमेके पाँव हें थूताभय- 
१ प्रदानस्य कछां नाईति पोडशीम्‌” सब वृत्तियोसें यथाविधि आश्रय रचतेभए ॥ ४१ ॥ गायत्रीके उपासक सावित्र कहावे हे, एक TAH AT करे 
वे प्राजापत्य कदरे हैं, वेदको पाठ करनों ये आह्मणधमे हे, नेष्टिक aT IA TERT कहे हैं, जाको कोई निषेध न करे वाकों वातो इत्ति कहे हैं | 
| ऐसी खेती करनी यज्ञ करावनेकी वृत्ति संचय कहे हैं, विना मागे ज॑ विका करनी शालीन वृत्ति कहामेहे,गिरेभए कणवीनके निवोह करनो ऐसी शिला. | ९ 
` ||} छिवृत्ति घरमें रहिके वृत्ति कनां गद कहावे ये सब TTT ॥ ४२ ॥ | | 
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। 
भा. तृ 
॥ ३४॥ 


वेखानस वे हैं जो सांवांके चांवळ खायके तप करें,बाळखिल्य वे हैं जो नयो अन्न मिल जाय तो पहिलोको संचित अन्न त्यागेहे,ओदुंबर ये हे कि प्रात 
काल उठकर जा दिशाकों जांय उधर पहिले जहां फळ मिले वे खाय जावें हैं, फेनप वे हैं कि अपने आप गिरे फलादि खायके जीवें हैं, ये चार। १ 
वनवासी ब्राह्मण हैं, अपने आश्रमके कमेमें प्रधान रहें वे कुटीचक हैं कुछ काम करके जीविका करें ज्ञान सीखें वे बव्होद हैं ज्ञानमें अभ्यास करें १ 
वे हंस हैं तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिवारे निष्किय हैं इनमें उत्तरोत्तर AT हैं॥ ४३ ॥ वेदविद्या वेदत्रयीकी वातो, दंडविद्या नीतिकी वातो ये व्याहति प्रणव 
ब्रह्मके हृदयसे होती भई | तथा च श्रुतिः “ भरू्चुवः सुवरिति वा एतास्तिम्नो व्याहूतयस्तासासुह स्मेतां चतुथीमाह चमस्य प्रवेदयते ?॥ ४४ ॥ ! 
वेखानसो वाठखिल्योडुम्बराः फेनपा वने ॥ न्यासे कुटीचकः पूव बह्वोदो हंसनिष्कियों ॥ ४२॥ आन्वीक्षेको जयी 
वाता दण्डनातस्तथंव च ॥ एवं व्याहृतयश्चासन्‌ प्रणवा ह्यस्य Faq: ॥ ४४ ll तस्योणिगासीछोमभ्यो गायत्री च । 
त्वचा वभाः॥ (AST मांसात्सतुतोी5चुष्ठ प्‌ जगत्यस्थ्नः प्रजापतः॥ ४५॥ मज्जायाः पक्षरुत्पन्ना रहती प्राणतोऽभ- 
वत्‌ ॥ स्पशस्तस्याऽभवञ्जीवः स्वरो देह उदाहृतः ॥४६॥ ऊष्माणामिन्द्रियाण्याइरन्तःस्था बलमात्मनः ॥ स्वराः स 
3 
6 


| 


स विहारंण भवान्त स्म प्रजापतेः ॥४७॥ शब्दब्रह्मात्मनस्तात व्यक्ताव्यक्तात्मनः परः ॥ ब्रह्माःवभा[त विततो नाना 
WAIT Sa: Ul ततो$परासुपादाय स सगाय मनां दध ॥ ४८ ॥ ऋषीणा थारवायाणामाप सगमविस्तृतस ॥ ज्ञा 
त्वा TSH भूयाश्चिन्तयामास कोरव ॥ ४९॥ 

| | ्रह्माजीके वारसे BAR छंद भयो, विभूके त्वचासे गायत्री wal, Hey मांससे भयो स्नायुसे अनुष्टप भयो ॥ ४५ ॥ मजासे पंक्ति छंद | 
| प्राणसे बृहती छंद होतोभयो, तिसके जीवसे CIS भयो, देहसें स्वर भये ॥ ४६॥ श ष स ह ये ऊष्म ब्रह्माके इंद्रियोंसे भये, य रल व ये अंतःस्थ 
|+ | ब्ह्माके बलसें भए,पडजादिकसप्तस्वर श्रीब्रह्माजीके विहारसें भए ॥ ४७ ॥ जिन शब्द ब्रह्मरूप व्यक्त अर्थात्‌ वेखरिणी नाम स्वरूपसे अनेक 1 j | if 
|| क्तियोंसे उत्पन्न इन्द्रादिरूप ओर अव्यक्त अथांत्‌ प्रणवस्वरूपसे परिपूणे ब्रह्मरूप प्रकाशित हे उसने देह धार सृष्टि रचनेका ध्यान किया ॥ ४८ ॥ 
|| बड़े वीयेवारे ऋपीनके महाविस्तृत सगेवणेन करे सो बढे नहीं हे राजन्‌ ! ऐसे जान फेर हृदयमें चिंता करतेभए ॥ ४९॥ | 
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ये बडो आश्चये हे कि नित्य ऐसे व्यापार करूं हुं तोइ सृष्टि बढे नहीं हे निश्चय हे कि याको देव नहीं बढने देहे ॥ «० ॥ प्रजाकी वृद्धि नहीं होय 
है ऐसे जब देवकों दोष देवेळगे तब ब्रहमामेंसे दो रूप भये जाकों काय कहें हैं ॥ «१ ॥ तब उन रूपके विभागमेंसे एक मिथुन जोडा होतोभयों जो ४ 
उनमें पुरुष हो वो स्वराट्‌ स्वायंभुव मु भयो ॥ «२ ॥ जो खरी थी वो शतरूपा वा महात्माकी राणी भई तब मेथुनकमे करनसे प्रजा बढती भइ | 
॥ ५३ ॥ वानें शतरूपामें पांच संतान उत्पन्न करे प्रियत्रत उत्तानपाद ये दो पुत्र ओर तीन कन्या ॥ ५४॥ आङूति देवहूति प्रसूति हे सत्तम! ये पां |$ 


अहो अडतमेतन्मे व्याष्टतस्यापि नित्यदा ॥ न ह्येधन्ते प्रजा चनं दैवमत्र विघातकम्‌ ॥ ५० ॥ एवं युक्तकृतस्तस्य 
देवं चावेशतस्तदा ॥ कस्य रूपमभूद्धेधा यत्‌ कायमभिचक्षते ॥ «१ ॥ ताभ्यां रूपविभागाभ्यां मिथुनं समपद्यत 
॥ यस्तु तत्र पुमान्‌ सोऽभून्मनुः खायंश्ुवः ATEN AR Ul AT याऽऽसीच्छतरूपाख्या महिष्यस्य महात्मनः ॥ त 
दा मिथुनधमेंण प्रजा ह्येधाम्बभूविरे ॥ ५३ ॥ स चापि शतरूपायां पञ्चाऽपत्यान्यऽजीजनत्‌ ॥ प्रेयत्रतोत्तानपादो 
तिस्रः कन्याश्च भारत ॥५४॥ आकूतिदवहृतिश्व प्रस्तिरिति सत्तम॥ आकूतिं रुचे प्रादात्कर्दमाय तु मध्यमाः 
म्‌॥ दक्षायाऽदात्रसूतिं च यत आपूरितं जगत्‌ ॥ ५५ ॥ इति श्रीभा°तृती०मनुसगवणनं नाम द्रादशोऽध्यायः 
॥ १२॥ श्रीशुक उवाच॥ निशम्य वाचं वदतो सुनेः पुण्यतमां TINS: पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेवकथाहृतः॥१॥ 
बिदुर उवाच॥ स वै खायंसुवः सम्राट्‌ प्रियः पुत्रः स्वयंभुवः ॥ प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं कि चकार ततो सुने ॥२॥ ` || 


च संतान भए आकूती रुचिम्रजापतिकों व्याही देवहूती कदेमजीको दक्षको प्रसूति द, इनसे सब जगत्‌ भरगयो ॥ ५५ ॥ इति श्रीभा* म० mae 1 | 
6 | वणेनं नाम द्रादशो$व्याय*॥ १२॥ अशुकाचाय बोले कि हे नृप! ऐसे कहितेभए मुनिकी अत्यंत पुण्यतम us सुनकर वासुदेवकी कथामे आदर १ | 
४ कर विदुरजी फिर पूछतेभए ॥१॥ विदूरजी बोले कि हे सुने! ब्रह्माके प्यारे पुत्र वे स्वायंभुवमनु राजेश्वर को प्राप्त होय कहा करतेभए ॥२॥ १ 
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| 
सत्तम! तिस आदिराजको चरित मोसे कहो मोको श्रद्धा हे वो भगवानके आश्रित्त हो ॥ ३ ॥ बहुत दिनकें Gaye पुरुषको श्रवणको यही फल । | भा. टी 
महात्मानने Hale कि मुकुंदूके पादारविद जिनके हदयमें हैं, उनके गुणाबुवादको श्रवण करनो शुभफलंदायक है ॥ ४ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि न: 
ऐसे कहितेभए, विनीत सहस्त शिरवारे भगवानके चरणमें शिर रखनेहारे Hera भगवतकी कथामें अत्यंत प्रसन्न रोमांचित हुए प्रसन्न मुनि मेत्रेयनी |? डे 
कहितेभए ॥ « ॥ मेत्रेयजी बोले कि जब अपनी भायासहित स्वायंभुव मनु भए, तब हाथ जोड ब्रह्मासे वाळे ॥ ६ ॥ तुम एक सब जीवनके जन्म || 


त 
चरितं तस्य राजषेरादिराजस्थ AAA बृहि मे श्रहधानाय विष्वक्सेनाश्रयो ह्यसो ॥ ३॥ श्र॒तस्य पुंसां सुचि- । 
रश्रमस्य नन्वअसा सूरिभिरीडितोऽर्थः॥ यत्तहुणानुश्रवर्ण सुकुन्दपादारविन्दं हंदयेषु येषाम्‌ ॥ ४ ॥ श्रीक उ 
वाच ॥ इति ब्रुवाणं विहुरं विनीतं सहस्रशीष्णेश्ररणोपधानस॥ प्रहष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्य | 
TE ॥ ५॥ मेत्रेय उवाच ॥ अदा स्वभार्यया साकं जातः स्वायंभुवो मच^प्राञ्ञिः प्रणतश्चेदं वेदगभमभाषत i 
॥६'॥ त्वमेंकः संवेभूतानों जन्मकृद्तत्तिदः पिता ॥ अथाऽपि नः प्रजानाँ ते शुश्रूषा केने वा भवेत्‌ ॥७॥ तद्विधेहि | 
नमस्तुभ्य eas ॥ यत्‌ कृत्वेह यशो विष्वगसुत्र च भवेद्गतिः ॥८॥ ब्रह्मोवाच ॥ प्रीतस्तुभ्यमहं | 
| त स्ताद्वां क्षितीश्वर ॥ यत्रिव्यठीकेन हंदा शाधि मेत्यात्मनार्पितस्‌॥ ९ ॥ एतावंत्यात्मंजेवीर काया 
TIAA ॥ शक्त्यां5प्रमत्तेगद्येत सादरं गतमत्संरेः ॥ १० ॥ || 
| करवेवारे इत्तिदायक पिता हो, तोडू प्रजा आपकी झुश्रूषा कोन प्रकारसें करे ॥ ७॥ हे स्तुतियोग्य! सो कही Te नमस्कार होय, अपनी सामथ्ये | | 
१ |भर जो कमे करसके जाके करेसें या SHA परंठोकमे सब ओरसें सुंदर गति होय सो कहो ॥ ८ ॥ श्रात्रहाजी बोळे कि हे पुत्र! हे प्रथिवीश्वर ! ह-||९ | 


म तुमपर प्रसन्न भए हुझारो मंगल होय जो निष्कपट हदयसें मेरी कही आपने कीनीं ॥ ९॥ हे वीर! ईषां त्याग अपनी सामथ्यै भर पिताकी आ | 
पुत्रको इसी प्रकार मात्नीयोग्य हे कि अपनी शक्तिअनुसार आदरसे पिताकी आज्ञा मानले ॥ १० ॥ A 
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आपकी आज्ञामें इम TAA, परंतु प्रजाके वसवेको मोको स्थान बताओ ॥ १४ ॥ हे देव! सब जीवमात्रकी स्थान प्रथिवी तो महाप्ररुयमें Te डूब- 


| ! रही है या भू देवीके उद्धारकों यत्न विधान करो ॥१५॥ Wa बो it देख | काठ भ्या 
. || ९॥न कर बोले कैसे याकों निकास ॥ १६॥ विश्व रचतेभई मेरे सामनें जलसे डूबके प्रथिवी रसातलकों गई या सृष्टिमें रगेभए हम सब कहा उपायकों | 
. | $| errata करें ॥१७॥ जाके STAM हम भए सो इश्वर मेरो कार्य विधान करे, करुणासिंधु तीथेरूप कीतिवारे भगवान मेरो मनोरथ पुरोकरो॥१८॥|| 
| | हे पापरहित | ऐसे ध्यान करतेभष अ्रह्माके नाकके ठिट्रमेंसे अकस्मात्‌ अंगुष्ठसमान छोटेसे वराइजी निकसतेभए ॥ १९॥ | त | 


हे वोर! अपने समान युवे संतान या दमं उत्पन्न कर भम रवी शिक्षा करो, परमेश्वरकों पूजन करो ॥ ११ ॥ हे तूप! पाकी रक्षा TTT] 
शेरी अत्यंत शुश्रूषा होगी TTT सब प्रजाके भती हृपीकेश प्रसन्न होंवेंगे ॥ ३२ ॥ यज्ञरूप जनादेन भगवान्‌ जिनके ऊपर गई TE भए; तिनको 
या देहके अर्थ केवळ श्रंम AA कारण कि उन्होने साक्षात्‌ अपन अत्मिकाही आदर नहीं किया ॥ १३ ॥ मनुजी बोले कि हे पापनाशक हे प्रभो! 


स त्वमस्यामपत्यानि सह्शान्यात्मनो DH: उत्पाद्य शास धर्मेण गां यज्ञैः पुरुष यज ॥ ११ ॥ परं शुश्रूषणं म. 
हां स्यात्मजारक्षया TT ॥ भगवांस्ते प्रजाभतुहंषकिशो5जतुष्यति ॥ १२॥ यषां न GET भगवान्‌ यज्ञाङ्गो जनाः 


दनः ॥ तेषां श्रमो ह्यपार्थाय यदात्मानादतः स्वयम्‌ ॥ १३ ॥ मनुरुवांच ॥ आदेशेऽहं भगवतो वर्तेया$मीवसूदन ॥ 


स्थानं त्विहाबुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो ॥ १४ ॥ यदोकः सर्वसत्त्वानां मही मग्ना महाम्भसि ॥ अस्या उद 
रणे यत्नो देव देव्या विधीयताम्‌ ॥ १५ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथा55सन्नामंवेद्य गामू॥ कथमेनां 
ससुन्नेष्य इति दध्यो धिया चिरम्‌ ॥ १६॥ सृजतो मे क्षितिवार्भः छाव्यमाना रसां गता ॥ अथाऽत्र किमतुठ्ठेयमः 
स्माभिः सगेयोजितेः ॥ १७ ॥ यस्याऽहं हृदयादासं स ईशो विदधातु में करोतु करुणासिन्ध॒स्तीथकीतिरधोक्षजः। 
॥ १८॥ इत्यभिध्यायतो नासाविवरात्सहसाऽनघ ॥ वराहतोको निरगादङष्ठपारमाणकः॥ १९॥ | 


~ 


ले कि ब्रह्माजी जळके मध्यमें डूबी भई प्रथ्वीको देख बुद्धिसि बहुत काठ भ्या 
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हे राजन्‌! ताके देखते देखते एक क्षणमें आकाहामें स्थित गजके समान बढे वो महाअद्भुत होतेभए ॥ २० ॥ मरीचि आदि ब्राह्मण सनत्कुमारादि 
मजुसहित यूं सूकररूप देख अनेक प्रकारकी TH करतेभए ॥ २१ ॥ वराहरूप धार कोडे स्वगेवासी तो न आयो है बडे आश्चर्यकी वात हे मेरी 
नासिकामैंसे केसे निकसो ॥ २२ ॥ पहिले तो अंगुष्टसमान हे एक क्षणमें बडे पयेतसम स्थूळ पापाणसमान होयगए, कहीं यज्ञ भगवान्‌ मेरे मनको 
खेद करतभये तोन प्रकटभये ॥ २३ ॥ पु्रोकरके सहित ऐसे विचारतेभए ब्रह्माके सामनें भगवान्‌ यज्ञपुरुष पर्वतके समान गर्जतेभए ॥ २४ ॥ उन 
AAT उत्तमांको समर्थ श्रीवराइजी महाहपे करावतेभए आपने गर्जेवेसें सब दिशानको गजोवतेभए ॥ २५॥ मायामय सना क खेद 
तस्याभिपश्यतः खस्थः क्षणेन कि भारत ॥ गजमात्रः TATA तदड़तमभून्महत ॥२०॥ मरीचिप्रमुसेविप्रेः कुमारे- 
HSA सह॥ Sa तत्सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा ॥२१॥ किमेतत्सौकरव्याजं सत्त्वं दिव्यमवस्थितम्‌॥ अहो 
बताश्वर्येमिदं नासाया मे विनिःसतस ॥२२॥ दृष्टो5इछशिरोमात्रः क्षणादण्डाशेलासमः ॥ अपि स्विद्धगवानष यज्ञी 
मे खेदयन्मनः ॥ २३॥ इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनभिः॥ मगवान्यज्ञपुरुषो जगर्जाःगेन्द्रसन्निभः ॥२४॥ 
AA हर्षयामास हरिस्तांश्च द्रिजोत्तमान॥स्वग्जितेन कुकुभः प्रतिस्वनयता विभुः ॥ २५॥ निशम्य ते घर्धरितं 
स्वखेदक्षयिष्णु मायामयसूकरस्य जनस्तपःसत्यनिवासिनस्ते निभिः पवित्रैसुनयोऽशणन्स्म ॥२६॥ तेषां सतां 
बेदावितानमूतिेह्मावधायांऽत्मएणानुवाद्‌स्‌॥ विनद्य भूयो विबुधोदयाय गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश ॥ २७॥ उत्त्ति- 
AUS: खचरः कठोरः सटा विधुन्वन्‌ खररोमशत्वक्‌ ॥ खुराहताभ्रः सित ष्ट इक्षाज्योतिबंभासे भगवान्महीध्रः।२८॥ | 
को नाशक घुघुर शब्द सुनकर जनलोक तपछोकके निवासी सुनिळोग पवित्र वेदजयीके मंत्रोसे स्तुति करतेभये ॥ २६॥ तिन सजनोंको | 
रक स्वरूप ब्रह्म अपने गुणानुवादनको सुनकर वराहजी फेर गजेकर देवनके उदयके अर्थ ग्ेंद्रसमान छीला करते TSA प्रवेश करतेभये ॥२७॥ ॥ a [३ 
जिनके छोटीसी पुच्छ ऊपरको उठी हुईं आकाशमें विचरते कठोर कंधेके वारनकों धरकाते तीक्ष्ण रोग शरीरवारे खुरोसें मेघोंको विदीणे करते||५| 
श्वेत दंत प्रकाशक दृष्टि, प्रथ्वीके उद्धती श्रीवराहजी प्रकाश करतेभए ॥ २८॥ | 1a १ 


ei... pa = . 
————— ws SS = ~. hh “NS _ 5 > ४४-७०. oe कक 


a 

ल्‌ ज्य ay 

rn fs tf RR न & ह. ह न र j | 
ae न र | | 
र ~ i | 
| 3 


Rs | : 
| | यज्ञात होनेपरभी वाराहरूप धारनेके व्याजसे ATT पृथ्वीकी पदवीको पते WH सोजते विकराल डाढेसे युक्त सोभ्य दृश्सि स्तुति १ 
0 | मरीचि आदिकोकी ओर देखते Tea प्रवेश कर गये ॥२९॥ हीराके पवत समान अंगके गिरोके वेगसें कोंख फटनेसे समुद्र फेली भई दीप were: है| 
| SUT आत होय है यज्ञेश्वर ! मेरी "ता करा एते पुकारतो भयो ॥३०॥ यज्ञात वाराहजी पार रहित जळोंका पार पानेकी विधिसे उत्त जलको 
डरके समान पने खुरांसे विदारते तहां पृथिवी देखते भये जिस सब जीवकी धारवेवारी धरतीको प्रलयके समय आपनें उद्रमे धारण कियाथा॥३१॥ 


डूबीभई धरतीको अपनी डाढतते उठाय रसातटसे उठ आए, तब बडी शोभा भई, उस समय गदा हाथमें ठे आतिहुए ओर रोकतेइए महापराक्रमी 
| मगन एथ्व्याः पदवी विजिभन्कोडापदेशः स्वयमध्वराङ्गः ॥ कराठदष्टो$प्यकरालदृग्भ्यामुद्रीक्ष्य विप्रान्यणतो5- 


५ 2 २९॥ सवज्रकूटाइनिपातवेगावेशीणकक्षिः स्तनयबुदन्वान | उत्सष्टदोघामिभुजेरिवातेश्क्रोश यज्ञे 

धनी ३०॥ खुरे: SURAT उ पारपारं जिपरू रसायाम ॥ ददी गां तज BIOS यां जीवः 

AT TTT ॥ २१ ॥ स्वदृष्टयोद्धत्य मही मिमां स उत्थितः संरुरुचे रसाया:॥ तत्रापि देत्यं गदया प- 

गत उनानसदापिततीबमन्युः ॥ २२॥ जघान रुन्धानमसह्यविक्रमं स टीलयेभं मृगराडिवाम्भसि॥ तद्रक्तपड्डाड्े- 

| पणण्डतुण्डा यथा गजेन्द्रो जगतीं विधिन्दन्‌॥ ३३॥ तमालनीलं सितदन्तकोव्या sara तक्षिपन्तं गजलीलयाङ्ग ॥ 
| आज्ञाय बद्ाञ्ञलयोऽनवाकेविरिञ्चिसुख्या उपतस्थुरीशस्‌॥ ३४॥ 
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| आर कोषित हिरण्याक्ष देत्यको ॥ ३२॥ जैसे सिंह हाथीका सहार कर इसमकार ठीलासेही Bas चक्रके समान महाकोधको ग्राप्त हो भगवानमे | 
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| ऋषिलोग बोले कि हे अजित ! हे यज्ञभावन ! आपने सबको जीते हैं वेदभयीमय रूपकर आपने शरीरकों कंपाते आपके हे 

रोमकें गमे यज्ञ छीन शापन है [पनं शरीरकों कंपाते आप , जिनके | १) 
|रोमके गढेलेमें यज्ञ लीन भए तिन कारण सूकरके अथ नमस्कार होय ॥ ३५ ॥ हे देव ! निश्चय हे कि दुष्कर्म क os i 3 
| दशन र रहे हे, तव छंद जिनके सवाम है, यज्ञ रमम सुन्दर आज्य दि हे, चरणोमे चतो यज्ञ हे ॥३६॥ हे इशा ! Be नामक GAT 
' न्य GS है, द्वितीय खुवा नाक हैं, भक्षणको पात्र उदर हे, सोमपात्र चमस कणेको छिद् हे, ब्रह्मभाग पात्र सुखको छिद्र हे, चवेण अग्नि होयहे ॥ 
| : | ae EC Nr तीन इष्टि शिर होठ ग्रीवा हे,दीक्षाके पीछेकी इष्टी ओर समाप्तकी इष्टी आपके डाढ हे, जो यज्ञमें प्रथम महावीर करो 
ऋषय उचः ie जितं जितं तेऽजित यज्ञभावन अयां ag सवां पारिधुन्वते नमः॥ यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वरास्तस्मे 
नम कारणखूकराय ते ॥ ३८ ॥ रूपं तवेतननन दुष्कृतात्मनां दु्दर्शनं देव यदध्वरात्मकम्‌ ॥ छन्दांसि यस्य 
| तच बाहरामखा5ज्य दाशि CET चातुहोत्रम्‌ ॥ ३६॥ खुक्‌ तुण्ड आसीत्सुव ईश नासयोरिडोदरं चमसाः 
| POH NATTA असने ग्रहास्त ते यञचैणं ते भगवन्नमिहोत्रम्‌ ॥ ३७ ॥ दीक्षाऽनजन्मोपसदः शिरोधरं ललं || 
| मायणीयोदयनीयदंष्ट: ॥ START शीर्षकं कतोः सभ्यावसथ्यं चितयोऽसवो हि ते ॥ ३८ ॥ सोमस्तु रेतः ||| 
1011 eee इव धातवः ॥ सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिस्त्वं सर्वयज्ञकतुरिष्टिवन्धनः | 
a] ॥ ३९॥ नमो वळमन्त्रदेवताद्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने ॥ वेराग्यभक्त्यार वि | 
| या नमी A १ कियात्मन॥ वराम्यभक्यात्मजयाऽव॒भावितज्ञानाय | 
) | जाय सो जिह्वा हे यज्ञ तुमारे शिरमें हे,उपासनाकी अग्नि सभासद हैं, इषकाचयन TAR पंच प्राण हे ॥३८॥ हे देव ! चंद्रमा तो बये है atti । | 
१ ae किक FE fem विभेद ये हे कि भान कोर पोडशी वाजपेय अतिरात्र, आप्तोयोमा सव बह चता 

| 6 | ठम सब यज्ञ कतु इष्ट बंध सब मंत्र देवता TET सव क्रियारूप यज्ञरूपके अथे नमस्कार होय, वेराण्य भक्ति पुसे अनुभव किये || 
¢ ज्ञानरूप विद्या गुरुके अर्थ नमस्कार होय ॥ ४० ॥ 424 PARES a 
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भा. तू. | 
| ॥ ३७॥ 
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दातापर घरीभई कमिनी शोभित होय हे॥ ४१ ॥ वेदरयीमय ये सूकररूप है, सो भूमंडळ 
चलके शिखरपर बैठे हुए सघन वादळको शोभा होती हे ॥ ४२ ॥ अब याकों स्थित करो यहु 
पत्नी हे तुम पिता हो, तुम सहित भ्रूदेवीकों प्रणाम को है, जा प्रथिवीपर अपनों तेजं 
तल गई भूमिको छानो याको आपके विना कोन अद्धा करेगो विश्वके विस्मय करवेवारे 
RABE भगवंस्त्वया घृता विराजते भूधर भूः 
WHAT sal ॥ ४१॥ त्रयीमयं रूपमिदं च सोकरं भूम 
SOCKET यथव विश्रमः ॥४२॥ संस्थापयेनां ज 
चास्य नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्रिमिवारणावधाः॥ 
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रे मनमें बहुत प्रीति है इस | भ्‌ 
वणेन करताहू gam. | 


9 Usd | हे र्र्‌ 
| पुराणान सी wie गम शुकदेवजीते करा ae NER 7 
| न्वादरायणः॥७ ` FE | | sere Ty 4) लि प वा 
| श्नग्धस्स शी वर धो $| सूत उवाच रीतिः शोनक चितेत यता 1 विना 
|¢ शंसितुमहासि॥९॥ प्रायेणेरे कि कारणञझुकरतेहधारी श्रीहरिकी वनं यञ्च कणासंतो परे \त्‌द्‌ह ते5भिधार waar 
) | जिन जिन शाख्रनको जाने हैं, ओर से है सनिश्र्ठ यज्ञि श्र | $| आमद्भागवर्त शाखे कटं रेण भाषितम ॥ १? एत | | 
१, विरिया दत्यराजको संग्राम का | ११॥ परीक्षिते कथ र 


तिन सब Mahl JOG पात तुम य ‘ दा | 
भ | | तदा भागवर्त छ uA 
मृत्युफांसकी नाश LATE | || ॐ नत्वाःवद कायकुशुदा; स लक मत्युके सुँ 


हे दीप आयुवारे सूत ! तिन सर्व शाखनकी सि& | ॥ ५२ 
साधनको करि मोक्षको प्राप्त होय ॥ '-कोषारविणोपवणित (९ ee जात डर 
| | समीचीन बुद्धिक Ted स नको तको Fe विदुर उवाच॥ १ 4 | निमये जाते ज्ञा पायत यास wat 
निर्मिएकठियुगमें प्रथम तो जीवनको आयु अल्प ह, इतनेपर हु आ क्षाणा खदद काच "पापरी त्यो हिरण्याक्षा इत | 
| | निमित्त होर प्रष्टमवतारकर्था ह| \ श्रोमद्वागवतीवात i द उतोरथून्मृधः ॥ ३ ॥ 
१| कोवा मगन पाऽर्भकः॥ स्तयं र| qe score a) सर्वभतलनीम ॥४॥य || 
| राणि परिगता, यंती मे वाँ ` साधनान्यद St अ zi || तमभ्‌॥ देवी स कश्य i 
मन्रवतारकथा BUA ॥ अप, ४९ ७ 5९ आये ॥ १२! शुब्छ्ेयादितेयें ॥ १९ ॥ कई | | कुष्णसंप्रश्नो धनाऽ नः | 
55त्मा संप्रसीदाति ॥६॥ ` 


९ eS इेतिही हे. ॥ दितिरुवारको अभक्त | 
| aa: स्वतुष्टितः Tal विष्ववर 


१ । जो श्रीकृष्णको प्रश्न कीनो, ये सब शास्राथेको ७ 
धर्म प्रवृत्ति मागे दे, ओर श्रवण आदर आदि लक्षणा 


छोकविक्रम ॥ यच्छण्वव्यास! र 
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परन्तु जिनके यश AT हृद्यक गडी प्‌ \ & 
कि हम रतत GUAT भगवा यश पद पे १४ 5 9॥ अग्नि | 
xs az < , 33 र \ N \ ga & a (रये i) | 
होय दे॥दृष्टान्त ह ह 4 ae ~ AN or a eX a <M Sag ! ये कामदेव धर | | रहित विभ रहित भक्ति होय, जा करक जीवात्मा प्रसन्न ९ 
भगवत्‌ यशके श्रवणते TAN  "' ५. WEN PCN ‘KE र oe § | उत्पन्न होने हे॥७॥ सुंदर अनुष्ठान करो भयो धमे पुरुषनक 
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at, ( । ॥यज्ञशाठामें सावधान होय बैठे है ॥ ८ ॥ उनके निकट जाय दिति बोली कि हे विद्वत्‌ ! ये कामदेव धनुष बाण बाथकर तुमारे अर्थ मो दीनको व्यथा| | 


णशकररे [हरिकी मेत्रेयकी कही कथा सुन ATI ASAT अत्यन्ततृप्त न AG हाथ जोड़ फेर पूछतेभए 
र र हे सुनि! id आदिदेत्य हिरण्याक्षको मारो ये हमने सुनो ह।२॥ हे ब्रह्मन्‌ ! टीलाकरके अपन दष्टाक अग्र 
भागसे प्रथिवीको लावती विरिया देत्यराजको संग्राम का हेतुते भयां सो कहाँ ॥ ३ ॥ श्रीमेत्रेयनी बोले कि हे वीर ! तुमने श्रीहरिकी अवतार कथा 
बहुत सुंदर पूछी, वो मनुष्योंके मृत्युफांसकी नाश करवेवारी है ॥४॥ श्रीनारदजीकी गाईभई जा कथाकरके उत्तानपादको पुत्र ध्रुव बालक मृत्युके सूं 
शुक उवाच Ut [नशन्य कोषारविणोपवाणतां हरः कथां कारणसूकरात्मनः ॥ एनः स॒ पप्रच्छ IIMA चा 
तितत्तो ASU धृतब्रतः ॥ 3 WAST उवाच ॥ तेनेव तु सानेश्रेष्ठ हारणा यज्ञसूतिना॥ आददत्यां [हरण्याक्षा हत 
इत्यचुशुश्रम॥ २॥ तस्य चोदरतः क्षोणी CARES ढीडया॥ दैत्यराजस्य च ब्रह्मन्कस्मादतारभून्मृधः ॥ ३ ॥ 
मेत्रेय उवाच ॥ साधु धीर तवया एप्टमवतारकथा हर ॥ यत्त्वं एच्छासे मत्यानां म्र॒त्युपाञाविशातनास्‌ ॥ ४ ॥ य 
योत्तानपड्‌ः पुत्री मुनिना गीतयाऽभेकः॥ सत्योः HAT FeAl PARAS हरे! पदस्‌॥ «॥ अथात्रापातेहासाऽ 
यं श्रतों में वणितः पुरा ॥ ब्रह्मणा देवदेवेन देवानामञुएच्छतास्‌ ॥ ६॥ 1दातिदाक्षायणा ्षत्तमारीचं कश्यपं 
पतिम्‌ ॥ अपत्यकामा चकमे सन्व्यायां हच्छयादता ॥ ७ ॥ इद्टा्थरिजिह्व पयसा पुरुष यजुषा WAT ॥ [Fel 
चत्यक आसीनमय्यागार समाहतम ॥ < ॥ दितिरुवाच ॥ एष मा त्वत्कृते [SHA आत्तशरासनः॥ इनाति 


दार्ना विक्रम्य रम्भा[मंव मतङ्गजः॥ ५ ॥ & 
डपर पग धरकर श्रीहरिके वेकुंठकों जातोभयो ॥ « ॥ अब यहांभी ये इतिहास मेनं सुनो हे जो देवताननें पूछो ता देवताके देव ब्रह्माने प्हिले 


। 
मसे पीडित होकर | ५ | 
वर्णन Halal ॥ ६ ॥ अब हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपुकी उत्पत्ति कहे हें कि, दक्षकी बेटी दिती पुत्रकामना कर साझका का | 
मरीचिके पुत्र कश्यप पतिसें संव्याके समय विषयकरवेकी इच्छा करतीभई॥ ७॥ अभि ज।भवारे यजुवदके पति पुरुषको यज्ञ कर सूयेअरतके समय | १ 
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॥ ३९॥ 
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| भतासें बहुत सन्मानित Saal यश लोकोंमे फेलजायहे, जिनके आपसर्राके पति तापर हमारे पुत्र नही होय “ ताया जाया भवति यदस्यां | 
| जायते पुनरिति श्रतेः ” ॥ ११ ॥ पहिले पुत्रीनंकों बहुत चाहनेहारे दक्षप्रजापति भगवान्‌ हमारे पिता एक समय हमसे बोले, हे Taal ! कोनकों ||? 
।वरोगी, ऐसें हमसे पृथक्‌ प्रथक्‌ पूछते भए ॥ १२॥ हम सब बेटीनको संतान होनेको भाव जान जिनमेंसे तेरे तुम्हे देतेभए, जो TA शौलके। 

| अनुसार चरतीभई॥१३॥ हे कल्याण! हे कमलनयन! हमारी इच्छा पूरी करो हे भूमन्‌ ! आप सरीके महात्मानमें आतोंको आवनों व्यर्थं नहीं होय 


fel १४ ॥ हे वीर! ऐसें बहुत दीनवचन कहतो बढेहुए कामके वेगसे व्याकुळ अपनी स्री दितीको वाणीसे समझाते कश्यपजी हंसकर बोले ॥ १५ ॥ | 
है भीरु! ये तेरो प्रिय हम विधान करेंगे जो तू इछा करेहे जा ST धमे अर्थ काम मोक्ष ये चारों पदार्थ प्राप्त होय ताको काम कोन न HOTT ST | 


देवेहे, जेसें मतवारों हाथी कदलीकों व्यथा देबहे ॥ ९ ॥ पुत्रवती सोतनकी समृद्धिसें दहतीइुई मोपर तुम अनुग्रह करो तुम्हारो कल्याण होय ॥१०॥ [१ भा. टी. 


तद्भवान्दह्ममानायां सपत्नीनां समद्धिभेः॥ प्रजावतीनां भद्रं ते मय्या55युक्लामन॒ग्रहम्‌ ॥ १० ॥ भतयाऽऽत्तोरुमाना 
नां डोकानाविशते AW ॥पतिभेवद्रिधो यासां प्रजया AT जायते ॥११॥ पुरा पिता नो भगवान्दक्षो दुहितृवत्सलः 
क॑ गणीत वरं वत्सा इत्यएच्छत नः एथक्‌ ॥१२॥ स बिदित्वाऽऽत्मजानां नो भावं सन्तानभावनः ॥ त्रयोदशा दर्‌ 
तासा यास्तं शालमनबुत्रताः ॥ १३ ॥ अथ म कुरु कल्याण कार्म कअविलाचन ll आतापसपण WAS माघ [ह्‌ मह 
यासे ॥ १४ ॥ डातेतां वीर मारीचः कृपणां बहुभाषिणीस ॥ अत्याहा5नुनयन्वाचा अइद्धानड्रकश्मलाम ॥ १५ ॥एप 
त5हविधास्यान प्रय भीर यादेच्छास ॥ तस्याः काम न कः कुयात्साद्खेवोगका Aq: ॥ १६) सवाश्रसाचुपादाय 
स्वाश्रमेण कलत्रवान्‌ ॥ व्यसनार्णवमत्येति जलयानेयथाणवस्‌॥ १७ ॥ 


विना चारों वर्णफी महाफजीती हैं यासे ग्रहस्थ होनों मुख्य धमं हे ॥ १९ ॥ सब आश्रमको ग्रहण कर जो अपने गृहस्थाअममें होयकर रहे हे वो | १ 
सब व्यसननके सागरको तरजायदै जेसें नावमें बेठकर समुद्रको तरजायहे॥ १७॥ | 


Aan 


| ५ a 
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हि मानिनि ! श्रेयकामके छिये अपनी अद्धौगी जाऊं कहें हे जामें अपनो सब भार धर पुरुष विज्वर होकर विचरे हे ॥ १८ ॥ ओर आश्रमास न| 

| i जीती जांय ऐसी दुजय इंद्रियरूप शइनको जा खरीको आसरो डेकर छीलाकरके हम जीतेहे, जेसे किळाको पति किम बेठकर चोरनका | 
१ |३॥ १९॥ हे गहेबरि! तुमरे करे उपकारको प्रत्युपकार करवेको संपूण आयुसं तुम्हारे समान होयवेकों नहीं समथ हें, ओर जे प्यारे गुण हे वे 

१ वी समर्थ नहीं होयसकेहे ॥ २० ॥ यद्यपि ऐसे हे तथापि पुत्रउत्पत्तिके लिये तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, जामें मेरी निदा कोई न करे एक दो घडी 


| || रो ॥ २१ ॥ ये समय अत्यंत घोरतम हे, पोरनकोभी घोर दिखायमेवारो है या समयमे महादेवजीके भूतगण विचरते हैं ॥२२॥ हे साध्वि! या 
| | | यामाहुरात्मनो ह्यर्थ श्रेयस्कामस्य मातिनि। यस्यां स्वधुरमध्यस्य पुमांश्चरति विज्वरः ॥ १८॥ यामात्रित्येन्धिया 


V2) रातीन्दुर्जयानितराश्रमेः॥ वयं जयेम हेळाभिर्दस्यून दुर्गपतिर्यथा॥१९॥ न वयं प्रभवस्तां त्वामकठं Tea | अः 
८ प्यायुषा वा कार्स्न्येन ये चान्ये गणग्रधवः ॥ २० ॥ अथापि कामसेतं ते प्रजात्ये करवाण्यऽलम्‌॥ यथा मा नातिवो- 


Lams ~ > ~ is} lan 


चन्ति महत प्रतिपाठय॥ २१॥ एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदशना॥ चरान्ति यस्यां भूतानि भूतेशाचचराणि ह 
_ ॥२२॥ एतस्यां साध्वि सन्ध्यायां भगवान्धूतभावनः॥ परीतो AT TT TTS TT चतराट्‌॥२३॥ श्मशानचक्रा 
निलधूलिधूम्रविकीणेविद्योतजटाकलापः॥ भस्मावणुण्ठामठरुक्मदेहो देवखिभिः पश्याते देवरस्ते ॥ २४॥ न्‌ भस्म 


SSS mS 


| | ठोके खजनः परो वा नात्याऱतो नोत कश्चिद्रिगहोः॥ वयं ्रतैर्यज्रणापविद्वामाशास्महेऽजां बत भुक्तभोगास्‌॥२९॥ 


| सायकाठमें भगवान भूतभावन भूतराज भूतपापेदोके गणसाहित श्रीमहादेवजी वृषभपर बैठकर विचरते है थे aah र तीन नेमेतिस | 
|! | चरसे धूयसमान बिधुरी प्रकाशित जटासमूह सुवणेसमान देहमें भस्म ठगाये तुम्हारे देवर महादेवजी चंद्र सूये भशि a कवडी की करके जिनके | | 
` ||| ne या डोकम जिन शिव करको न SSL ALU LSID के तिल Baba Lp: 
॥ ९ | goiter दूर फेंकी हुई उनकी भुक्त भोगविभूतीको महाप्रसादकी समान पानेकी आशा FRE ॥ २५ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


AHS SSI SPITS AHS PHI IND 


dis 


TIRE 
॥ ४० ॥ 


बची 


जिनके विषयासक्तिशून्य अनिद्य चरित अविद्याके समूहनाशक सुंदर बुद्विमान्‌ महात्मा लोग वर्णेन करेहे, जिनके समान जिनसे कोई 

नहीं, सजनांकी गति आप सदाशिव पिशाचनकीसी डीळा करते हैं ॥ २६ ॥ अपनी आत्मामें रमण करनेहारे सबंज् जिन शिवजीके चरित्रनकों देख ९ 
॥दुभोगी हंसे है, वे दुभोगी वस्र माळा गहिनें पहिनें चंदन लगाय कुत्तेके भक्ष्या या शरीरकों ये देह आत्मा हे ऐसी बुद्धिकर अत्यत छालन पालन क-| 
रहे ॥२७॥ ब्रह्मादिक जिनके करे तेठुनको पाठे हैं, जो या विश्वके कारण हैं जिन्होने इस जगतको उत्पन्न कियाहे माया जिनकी आज्ञा मान्नेहारी है| 


उनका पिशाचांके संग फिरना महा AAAS ह उनकी छाला सदा अतक्य ह ( कृवित्त आढे वापछाला, दूर करत ह कसाला, काटडार भअमजा- 
यस्याऽनवद्याचरितं मनीषिणो गरणन्त्यविद्यापटळं बिभित्सवः ॥ निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्खयं पिशाचचयों 
मचरद्वातिः सताम्‌ ॥ २६॥ हसान्ति यस्याचरितं हि THAT: स्वात्मन्‌ रतस्था5विदुषश समीहितम्‌॥ येवखमाल्या 
भ्रणानलेपनेः श्वभोजनं स्वात्मतयोपठालितम ॥ २७॥ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाला यत्कारणं विश्वमिदं च माया ॥ 
आज्ञाकरी तस्य पिशाचचर्या अहो विभूम्नश्चारितं विडम्बनस्‌॥ २८॥ मेत्रेय उवाच सेवं संविदिते भत्रा मन्मथो- 
न्माथेतेन्द्रिया॥ जग्राह वासो ब्रह्मषेवेषठीव गतत्रपा॥ २९ ॥ स विदित्वाऽथ भायायास्तं निबन्धं विकमाणे ॥ 


बोले कि भतोने ऐसे कही तोभी कामदेवके वेगसे विहछ३न्द्रिय हो वेश्याकी नाई लाज त्याग ब्रह्मऋषिके वस्रको ग्रहण करतीभई ॥ २९ ॥ 


९ कऱ्यपजी निषिद्ध BAA अपनी भायांको हठ जान भाग्यरूप इश्वरको नमस्कार कर वास मथुन करतेभए ॥ ३० Ul Tes खान कर प्राणायाम कर 


| | वाणी जीत रजोगुणरहित सनातन ब्रह्मज्योतीको घ्यानकर जप करत भए॥ ३१ ॥ 
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नत्वा दिष्टाय रहासे तयाऽथापाववश ह ॥ ३० ॥ अथापरुएश्य ASS प्राणानायम्य वाग्यतः ॥ ध्यायञ्जजाप 

| विरज ब्रह्म ज्यातः सनातनस्‌ ॥ ३१ ॥ 

५ | छा, धरे आधे अंगबाठा है। साहे कण्ठकारा, ओर साजे शशिभाल, जाके मस्तक मसाठा, एक भस्मही रसाला हे॥ मूरत विशाला, नेन तीसरेमें 
ज्वाला, गजचमंको दुशाला, प्रिय प्रेमप्याठा हे | देवनमें आठा यह ज्योति हे निराळा, अब मेरे मनवाला देनेवाला बेलवाला हे ॥)॥ २८ ॥ मेत्रेयजी 


भा. टी. 
अ० १७ 
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| घार नेसे इद्र पर्वतनकों मार TA मारेंगे ॥ ४० ॥ 


AN पिक 


हे परीक्षित ! वा निदित कमेसें दिति उक्त होय नीचेको सुख कर विप्र ऋषिके समीप आयकर बोली ॥ ३२ ॥ दिती बोली कि है ज ! सब 
नीवमात्रके इश्वर शिव मेरे या गर्भको न मारेगे, सब भूतनके पति रुदर हे, जिनको मैंने अपराध कीनोहें ॥ ३३ ॥ “ सत दुःखं द्ावयतीति रुद्रस्तस्मे 
GHIA” दुखकों दूर करनहारे महादेव उग्र सकाम प्राणियोंके मनोरथ पूरण करनेहारे दंडहीन ओर दंडधारी संहार समयमे क्ोपमूरतिधारी श्रीमहादे- 
वको नमस्कार होय॥ ३४ ॥ सो भगिनीभता हमारे बहुत अजुग्रहकारी शिव दया करें योग्य ख्रीनके देव सतीपति निदेयी परवी दया करार 
शिवजी मोपर प्रसन्न होओ ॥ ३५॥ मेत्रेयजी बोले कि अपनों संतानको शुभ आशीवाद दोंनो छोकोंके योग्य TAT कांती अपनी भायां सं- 
दितिस्तु वीडिता तेन कर्मावथेन भारत ॥ उपसंगम्य विप्रषिमधोसुख्य5भ्यभाषत ॥ ३९॥ दितिखाच ॥ न में गभः 
मिमं व्रह्मन्भूतानामृपभो55वधीत्‌ ॥ रुद्रः पतिहि भूतानां यस्याऽकरवमंहसम्‌॥ ३३॥ नमो रुद्राय महते ATTA 
मीढुषे शिवाय न्यस्तदण्डाय त्रतदण्डाय मन्यने ॥ ३४॥ सन प्रसीदतां भामो भगवानुवनुग्रहः ॥ = 
लुकम्प्यानां स्रीणां देवः सतीपतिः॥ ३५॥ मेजेय उवाच ॥ स्वसर्गस्याशिषं लोक्यामाशासानां प्रवेपतीम्‌ ॥ PATA 
ध्यानियमो भार्यामाह प्रजापतिः ॥३६॥ कश्यप उवाच॥ अप्रायत्यादात्मूनस्ते STU ALE HIST Ul ALATA 
चारेण देवानां चातिहेलनात्‌॥ ३७॥ भविष्यतस्तवाभद्रावभद्रे जाठराधमो ॥ छोकान्सपाठांखीश्चाण्ड ETT 
यिष्यतः॥ ३८॥ प्राणिनां हन्यमानानां दीनानामकृतागसाम्‌ खीणां निगृह्यमाणानां कापत महात्मसु ॥ ३९ ॥ 
तदा विश्वेश्वरः HSL भगवान ठोकभावनः ॥ हनिष्यत्यबतीयाऽसो यथाऽद्रीञछतपर्व क्‌ ॥ ४० ॥ : 
ध्याके नियमसें निवृत्त होय कश्यपजी बोले ॥३६॥ कश्यपी बोले कि तहरे चित्तके अशुद्ध होनेसेही संध्याके दोपतें ओर मेरी आज्ञा न माननेसे 
देवतानफे आति अनादर करनेसें ॥ ३७ ॥ हे चंडी हे मंगटरूपिणी ! तेरे अमंगलरूप अधम दो पुत्र होंगे जो छोकनकों वारंवार दुःख देंगे॥ ३८॥ 


[ert शो पकडके ठेजायगे, दीन निरपराधी प्राणियोंको मरेंगे तब महात्मा कोप करेंगे ॥ ३९॥ तब विश्वेशवर भगवान्‌ छोकभावन कोथ कर अवतार | 
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2 बोली कि हे समर्थ ! चकसें शोभित उदार बाइसे साक्षात्‌ भगवान्‌ वध करेंगे यही में दोंनांकी चाइइ, कोई कोधी ब्राह्मण न मारे ॥ 8१ | 
क्यों कि ब्राह्मणोंके SSA दग्ध सब जीवके भयदाता पर न्रकवासीभी दया नहीं BLE, जो जो योनिम जाय तहाँ डुःखही पावे हे ॥ ४२ ॥ क्श्य- 
पजी बोले कि अपनें कर अपराधके पश्चात्ताप करने ओर अयोग्य योग्य विचार करने तीसरे विष्णु भगवान महादेव आर भेरा सत्कार करनेसे । 


| 
॥ ४३ ॥ तेरे हिरण्यकशिपुके पु्रेके मध्यमे एक सतोंको संमत सुत होगो प्रल्हाद नाम भाको झुद्ध यश भगवतके समान पोराणिक गावेंगे ॥९४॥ 
दितिख्वाच॥ वधं भगवता साक्षात्सुनाभोदारबाहुना ॥ आशासे एुत्रयोमंह्यं मा कुद्धाद ब्राह्मणाद्विभो ॥ ४१ न ब्रह्म- 


4 
५ 
¢ 
१ 
¢ 
दण्डदधस्य न भूतभयदस्य च॥ नारकाश्चाचुगृहन्ति यां याँ योनिमसौ गतः ॥ ४२॥ कश्यप उवाच ॥ कृतशोकाजु- 
तापेन सद्यः प्रत्यवमर्शनात्‌॥ भगवत्यररुमानाज्च भवे मय्यापि चादरात्‌ ॥ ४३॥ पुत्रस्येव तु पुत्राणां भवितेकः सतां | 
| 


मतः ॥ गास्यन्ति यद्यशः शुद्ध भगवद्यशसा AAT ॥ ४४ ॥ योगेहेमेव दुवणे भावयिष्यान्त साधवः ॥ निर्वेरादिभिरा- 
त्मानं यच्छीलमनुवार्तितुम ॥ ४५॥ यत्प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदाति यदात्मकम्‌ NASR भगवान्यस्य तोष्यतेऽन- 
न्यया दशा ॥ ४६॥ स वे महाभागवतो महात्मा महाऽनुभावो महतां Ales: | प्रवृद्ठभक्तया ह्यनुभाविताशये निवेश्य 
वेकुण्ठमिमं विह्दास्याते॥ ४७॥ अलं TS: शीलधरो एणाकरो SE: Waal व्याथितो Saag ॥ अभूतशत्वजेनशो- |¦ 
कहती नैदाधिकं तापमिवोडराजः॥ ४८॥ ` | 
जेसे दुवेणे सुवणे तपाएसें सुवण होजायहे, तेसे निर्वेरादिकरके वाके आत्माके समान बनवेको अपनी देहकों साधु जन भावना करेंगे ॥ ४५॥ जि- 
नकी कृपासे जिनको स्वरूपभूत ये विश्व प्रसन्न होवे, तेसें सवीतयीमी भगवान्‌ अनन्य दृष्टिकरके जिसपर संतुष्ट होंगे ॥ ४६ ॥ सो महाभागवत | १ 
१ महात्मा महाप्रभाववारा महानजनोंमेंभी अत्यंत महान्‌ अत्यंत बढी भक्तिसे अनुभव करेभये अंतःकरणमें श्रीवेकुंठवासी भगवानको | १ | 
| प्रवेश कर या शरीरको त्यागेंगे ॥ ४७ ॥ सबसे विरक्त शीलधारी; सब शुणकी खान, पराएको संपदासे प्रसन्न, दुःखीपर इुःखी||१| 
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| झइहीन जगतके शोकहता चन्द्रमाकी समान ताप हरनेवाळा होगा ॥ ४८ ॥ निमेळ कमठनेत्र अपने भक्तनकी इच्छासे | धार-| 
नेवाळे उक्ष्मीके आभूषण रूप दमकते कुंडळेसि शोभित gaat समके भोतर बाहर विराजमान ईश्वरको दशन करेगो ॥ ४९ ॥ 
मेत्रेयजी बोले कि अपने पोतेकों परमभक्त सुन तिति अति प्रसन्न भई, दोनों पुञको श्रीकृष्णसे वध श्रवणकर महा आनंदित होतीभई 
॥ Go ॥ इति stage भा टीः तृती० दितिकऱ्यपसंवादवणेनं नाम चतुदेशोध्यायः ॥ १७ ॥ भेत्रेयजी बोळे कि देवनके पीडाकी 
शंकाकरके TIA तेजको नाश करवेवारों कश्यपको वो तेज शत वर्ष दिति धारण करतीभई ॥१॥ वा गर्भके तेजसे त्रिलोकीकों इत देख सब दि- 


अन्तबहिश्चामरमब्जनेत्रं खपूरुषेच्छाऽनशृहीतरूपस्‌॥ पौत्रस्तव श्रीललनाललामं ea] स्फुरत्कुण्डलमण्डितानन- 


| 

| 

म्‌ ॥४९॥ मेत्रेय उवाच श्रुत्वा भागवतं पोत्रममोदत दिति अंशस्‌॥ पुत्रयोश्च वधं कृष्णाद्विदित्वाऽऽसीन्महामनाः॥ 
१ leet इति श्रीभा “ महापु “तृती “दितिकश्यपसंवादवर्णनं नाम चतुर्देशो5ध्यायः॥१ ४॥ मेत्रेय उवाच॥ प्राजापत्यं तु 
१ 


तत्तेजः परतेजोहनं दितिः॥ दधार वर्षाणि शतं शङ्कमाना सुरादैनात्‌॥ १॥ लोके तेन हतालोके लोकपाला हतोजसः॥ 

न्यवेद्यन्विश्बस॒जे ध्वान्तव्यतिकरं दिशास्‌॥२॥ देवा ऊचुः ॥ तम एतद्विभो वेत्य संविग्ना यद्भयं AA Na ह्यव्यक्तं 

भगवतः कालेनास्णष्टवत्मेनः ॥ ३॥ देवदेव जगद्धातलोंकनाथशिखामणे॥ परेषामपरेषां खं भूतानामसि भाववित्‌ 

॥ ४ ॥ नमो विज्ञानवीर्याय माययेदसुपेयुषे ॥ गृहीतगुणभेदाय नमस्तेऽव्यक्तयोनये ॥ ६॥ 

| शानमें अंधकार हुयो जान सब लोकपाल देवता लोग श्रीत्रह्माजीसे कहितिभए॥ २ ॥ देवता बोले कि हे समर्थ ! या अंधकारकों जानोहो जासे 

| he सब अत्यंत डरे भए हैं, जाको मागे न न जानों जाय ऐसे भगवानको कालकरके हम न जानसके हें ॥ ३ ॥ हे देवदेव हे जगत्पितः ! हे लोकनाथ | ८ 

||6 | शिखामणे ! पर अपर ठोकके जीवनके भाववेत्ता तुम हो ॥ ४॥ विज्ञान वीये माया करके ये देहधारी सब गुण भेद अहण करनेहारे आदि कारणर-|' र 

८ हित बरह्मन्तयामा ईश्वरके अथे नमस्कार होय ॥ « ॥ | | | 
1. व 
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जीवोंके पाउनेहारे काये कारणरूप तथा इनसे परे चेतन अचेतनके कारण तुमको जो अनन्यभावसे ध्यान करतेहें ॥ ६॥ तिन सुंदर पके भए यो | | 
गसाधकोंको श्वास इंद्रिय आत्मा जीतवेवारोंको TAL प्रसाद प्राप्त होनेसे कहीसेवी तिरस्कार नहीं होयहे ॥ ७॥ जेसे रस्सीके वशा वेठ होय ६ 
तेसें जिनकी वाणोरूप रस्सीमें सब प्रजा बंधकर आधीन होकर वलि देवेहे, तिन सख्य ईश्वर आपके अथ नमस्कार होय ॥ ८॥ हे भमन्‌ । सो तुम 
इमारो कल्याण करो अंधकारसे सब कमे SA भए, आपत्ति प्राप्त हम सबको अत्यंत दृयाकी दृष्टिसे देखमेकों योग्य हो ॥९॥ हे देव! ये दितिको | (| 
गभे हे यामे कश्यप मुनिको पराक्रम घरो है सो सब दिशानको अंधकार करत ईधनमें जैसे अभि बढें तसे बढे हे ॥३०॥ मेजेयजी बोले कि दे महा || 
ये त्वाऽनन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम्‌॥ आत्मनि ग्रोतभुवनं परं सदसदात्मकम्‌ ६॥ तषा सुपक्षयागाना ||| 
9| जितश्रासेन्द्रियात्मनाम्‌॥ लब्धयुष्मत्मसादानां न कुतश्चित्पराभवः ॥ ७॥ यस्य वाचा प्रजाः सर्वा गावस्तन्त्येव | 
¢| यन्त्रिताः॥ हरन्ति बलिमायत्तास्तस्मे सुख्याय ते नमः॥८॥ स त्वं विधत्स्व श॑ भर्मस्तमसा छतकर्मणाम्‌ ॥ अद. || 
| अदयया दृष्टया आपन्नानईसीक्षितुस्‌ ॥ ९ ॥ एष देव दितेगमं ओजः काश्यपमारपतम्‌॥ दशास्तामरयन्सवाव | 
धतेऽभ्निरिवेधसि ॥ १० ॥ मेत्रेय उवाच ॥ स प्रहस्य महाबाहो भगवाञ्छब्दगांचरः॥ प्रत्याचष्टाःत्मभूरवान्जाणड | 
चिरया गिरा ॥ ११ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ मानसा मे सुता युष्मत्पूवजाः सनकादयः॥ चेरुवेहायसा ठाकाछाकड | 
५ | विगतस्प्रहाः ॥ १२॥ त एकदा भगवतो he ASAE सडक ॥ ३३॥ | 
| वसानि : सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ॥ येऽनिमित्तनिमिततेन धर्मेणाऽराधयन्हारेम्‌॥ 1४ ॥ _ | 
| | गा ae Oo जानेवार ब्रह्मा इंकर सुंदर वाणीस प्रसन्न करत देवनके प्रति बोठे ॥ ११ ॥ बरह्मा बाढ | | भ 
| ¢ | कि मेरे मनसे भए तुमसे पहिळे सनकादिक सुत आकाश मार्गमें होकर सब लोकोंमें निस्पृह होके लोकम विचरते भए ॥ १२ ॥ एक GAT sue a 
3 १ | कादिक निर्मळ आत्मा इश्वरके सब ठोसे नमस्कृत ASST जातेभए ॥ १३ ॥ अब द्वादश डोक करके बेडको वर्णन करे हे जा वैडुंठम | 
` ॥ | निष्काम कमसे हरिका आराधन करनेहारे पुरुष श्रीनारायणकी समान चतुभुजी सूर्ति धारण कर विराजतहे ॥ १४ ॥ a 


4 
a 
AS 
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| करकं जीते, तापर मंगलाक आसन बाघ वेठ, सूया ३ ध | ये स्वस्तिकासन हैं कि उरू जंघांतराधाय WE जाजुम यग ॥ 

| योगिनो यदवस्थानं स्वस्तिकं तद्रिडुबुधाः ॥ ८ ॥ पू १| १५१ * arin सोये ओर प्राणायामाके उलटे कमसे चित्तका शोधन | 

| करे जिससे फिर चंचळ न होय स्थिर करे, चंचळ न र PTT Hay मन थोडेही दिनमें Fae होजाथहे, जेसे पवन आध्निसे | 
तापित हो सुवणे मरु त्याग शुद्ध होनायहे ॥ १० ॥ प्रा Q | विद्याका 

| एतेरन्यश्च पाथोसिमेनी दुष्टमसत्पथस्‌॥ § 

(Haat आसनस्‌ UAH स्वास्त सम 

चकः ॥ प्रातकूलन वा चित्त यथा स्थ 

वाय्वग्रिभ्या यथा Sle त्मात त्यजात वम 

संसगान्ध्यानेनानीश्वरान्छुणान्‌ ॥३१॥ 

त्स्मनासाऽग्रावरेकनः ॥ १२ ॥ प्रसन्नवद 

TW ॥ १३॥ ठसत्पड़जञकिअल्कपी, † 

मत्तद्रिरिफकल्या परीते वनमालया le 

नको दूर करे, प्यानकरकं रागादंक दूर कर ॥ 

| नासाग्रभागको देखतो रहे ॥ १२॥ कमछसमान प्रसन्न म 

१ झोमित कमछके केतरसमान पीतांबर पहिरे, श्रीवत्स, 

॥१ मधुर ध्वनियुक्त वनमाछा पहिरे, अमूल्य हार कंकण किरीर 
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|इन तथा ओर SUAS असन्मागमं ढगे मनको भीर कुण जीते, निरास होकर रहे ॥ ७ ॥ पवित्र देशभ रह, आसन sa | । भा. टी. 


| न्द्रितः॥ ७॥ शुची देशे प्रतिष्ठाप्य वि 
| TIAA gH ET TIARA पूरकुम्भकरे 
| कव्यं क्षीरमिति द्ररज जितश्वासस्थ योगिनः ॥ 
| यीस्‌ ॥ साळ 'णाभिञ्च किल्बिषान्‌ ॥ प्रत्याहारेण 
| प्रकल्प्य वत्स पमाहितम्‌ ॥ काष्ठां भगवतो ध्याये 
| ठे क्षतजासवम लोत्पलदलशयाम॑ शहचक्रगद्यध 
| पशवो यवसं क्षीरत्कौस्तुभामुक्तकन्धरस्‌॥ १४ ॥ 
gga: स्वे कळवर | 
| हिमवद्वत्सा नान्र भगवतके स्वरूपो ध्यान करे तब अपनी | | । „ ॥ 
| ए ॥ २५-०७३ गमः MAARTEN भ्यान क ॥ १ अहो | 

नाय वनरूप BHAA माला KAA धारे ॥१४॥ सत्त अमरन 


aa. 


| Neen 


[a 


| करके जीते, तापर मंगठीक आसन बांध बेठे, TAT शरीर 
योगिनो यदवस्थानं स्वस्तिकं तद्विदुः” ॥ ८ ॥ पूरक 
| करे जिससे फिर चंचळ न होय स्थिर क्रे, चंचल न रहै । 
|| तापित हो सुवर्ण मठ त्याग शुद्ध होनायहे ॥ १० ॥ प्राणाय 
एतेरन्येश्व पथिभिम॑नो इष्टमसत्पथस्‌। बुद्ध 
जितासन आसनम्‌ ॥ तारिमच्‌ स्वार्त समार 
चकेः ॥ प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा स्थिर 
वाथ्वशिभ्यां यथा लोहं EAT त्यजति वे मल 
संसर्गान्ध्यानेनानीश्वरान्ुणाब्‌ ॥ ११॥ २ 
त्खनासाउग्रावडोकनः ॥ १२ ॥ प्रसन्नवद 
रख ॥ ३३॥ ठसत्पद्धजाकजल्कपातकार 
मत्तद्रिरिफकल्या परीतं वनमालया ॥2 | 
नको दूर करे, ध्यानकरके रागादिक दूर करे । . 
नासाप्रभागको देखतो रहे ॥ 9२॥ कमठसमाने = 4: 
१ शोभित कमठके केसरसमान पीतांबर पहिरे, श्रीवत्स, | 
6 मधुर ध्वनियुक्त वनमाठा पहिरे, अमूल्य हार कंकण + 


ey 


इन तथा ओर उपायोंसें असन्मागेमें छगे मनकों धीरे धीरे डु ॥ «५१ 


| भनादाः AAG: ॥ ७॥ शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य वि 


2 _— ह [Rs । | डर 
सब जने अपने र | | 
|§ इरूद्व ! ऐसेर रहे ॥ ७ ॥ पवित्र देशमें रहे, आसन विशेष | र | भा. टी. 
| तब दुहिताके परिन हैं कि उरू जघांतराधाय पादाय़े SAAT ॥ | 
की लेके या सेनेडलकं प्राणायामोंके उलटे क्रमसें चित्ता शोधन | | 
मक ही दिनमें Fras होजायहे, जेसे पवन AAT, 
| ख्यवर्र ~ कल हतया 
| सन स्वसु ATR come सब पाप दूर करे प्रत्याहारे विषयः 


८७>९०८७>०>७>६०८- ४४ 
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ace Nea) गणस्य शोधयेन्मार्ग पूरकुम्भकरे 
| sh RN निद्रे जितश्वासस्य योगिनः ॥ 
| ६ २° याभिश्च किल्बिषान्‌ । प्रत्याहारेण 
| UR EMRE हितम ॥ काष्ठां भगवतो ध्याये- | 


| जय एउना टाथवुत्पछद्लङ्यामं शङ्चक्रगदाधः 
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| निवास कल्पना करॉजत्कोस्तुभासक्तकन्थरम्‌ ॥ १४ ॥ 
वसावते भये दुर्ग” १५ ॥ । 


नहीं थी, परजवधान कर भगवतके स्वरूपं ध्यान करे तब अपनी ||| a 
प्रथ्वीदोहुकमटसम इयाम, शंखचक्रगदाघरको ध्यान करे ॥१३॥॥॥॥ \ 


Joe मणि सुक्तामय माला कंधामें धारे ॥ १४ ॥ मत्त अमरनकी | ६ | 


SNR NNN 


> 
Doe 
Gomme 


इन तथा और उपायोसें असन्मा्गमें रगे मनकों धीरे धीरे बुद्धिसि जीते, घाण जीते, निराल्स होकर रहे ॥ ७ ॥ पवित्र देशमें रहे, आसन विशेष | | भा. टी. 
करके जी ररि, ! य्‌ CATES गक उर णते. ला 

Aa यदवस्थानं स्वस्तिकं तद्विइबधाः” भक रेचक करके प्राणके मागेकूं सोधे ओर प्राणायामोंके उलटे कमस चित्तका शोधन | 
करे मिहे फिर चंचळ न होय स्थिर के च न 2 ॥ ९ ॥ इवास जीतनवारे योगीको मन थोडेही is दोजायहे, जसे पवन य 
तापित हो सुवण मल त्याग शुद्ध होजायहे ॥ १० ॥ प्राणायामकरके तो वात कफ पित्तके मल दूर : पारणाओें ल. तयाहं AAT | 
WHA पथिभिर्मनो दुष्टमसत्पथम ॥ FSA युञ्जीत शनकाजतशाणा ह्यतान्डत' न ॥ शुचा 
जितासन आसनम्‌ ॥ तस्मिन स्वास्ति समासीन ऋडुकायः समभ्यसत्‌ ॥ ८ ॥ Bi TART WERTH 
चकेः ॥ प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा स्थिरमचञ्चलम्‌ ॥ ९॥ मनाऊचरात्स्याद्ररज जितरवासस्य याजने ॥ 
वाय्वग्निभ्यां यथा लोह ध्मातं त्यजति FAST ॥ १० ॥ प्राणायामदहेदषान्धारणाभत्च mare ॥ प्रत्याहारेण 
संसगोन्ध्यानेनानीश्वरान्छुणान्‌ ॥ ११॥ यदा मनः स्व विरे यांगन सुसंमाहितस्‌ ॥ काष्ठा भगवत व्यासः 


~ ¢ 60__ २७७३ 


त्स्वनास्ाऽग्राबलोकनः ॥ १२ ॥ प्रसन्नव्‌दनाम्भोजं पद्मगर्भारणेक्षणम ॥ नीलोत्पलद्लश्याम शङ्खचक्गदाथः 
रम्‌ ॥ १३॥ ठसत्पङ्कजकिञ्जल्कपीतकोशेयवाससम्‌ ॥ श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कास्तुभासुक्तकन्थरस्‌ ॥ ३४ ॥ 
मत्तद्रिरेफकल्या परीते वनमालया ॥ पराध्यहारवल्य॒किरीटाइदबूउरस ॥ 15 | 


SNE 


नको इर करे, व्यानकरके रागादिक दूर करे ॥ 99 ॥ जब मन अपनो निर्मल योगसं सुंदर सावधान कर भगवतके स्वरूपकों ध्यान करे तब अपन! 
नासाग्रभागको देखतो रहे ॥ १९ ॥ कमछसमान प्रसन्न मन कमल्सदश रंक नेत्र नीलठकमळसम इयाम, शखवकगदाधरका ध्यान कर ॥ १३ ॥ 


SS 


शोभित कमछके केतरसमान पीतांबर पहिरे, श्रीवत्स, वक्षःस्थल्में दीपतिमान कोस्तुभ मणि मुक्तामय माला कंधामें धारे ॥ १४॥ मत्त अमरनकी 


मधुर ध्यनियुक्त वनमाला पहिरे, अमूल्य हार कंकण किरीट वाजू नूपुर धारेंहे ॥ १९ Ul 
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जे ते i ary भ्यास क्रे ज्ञे स्व स्ति कास > किं Shoes जचांता घाय 5 जाचस्‌R १ | 
ते, तापर मंगठीक आसन बांध बैठे, TAT शरीर करे, अभ्यास करे, । ये स्वस्तिकासन हूँ कि उरू जर्षातराधाय पादाये TSA ॥ 
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है अंग ! है मातः ! योगसे वृद्धिकों प्राप्त कोई सिद्धि जव इसको प्राप्त होतीहें कि जिनके मिलनेका दूसरा कारण नहीं हे उनका मायामें जब या सिद्धको 
चित्त आसक्त नहीं होयहे तब मेरी अनन्य अत्यंत सुखदायिनी गति होयहे, जहां मृत्यु न होयहे ॥ ३० ॥ इति श्रीमन्महाभागवतभाषाटीकायां तृती ० 
मोक्षरीतिवणेनं नाम सप्तविशतितमोव्यायः ॥२७॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे वृपात्मजे ! बीजसहित योगको लक्षण हम कहेहे, जा विधिके अनुष्ठानसे 
असन्न मन सन्मागमे प्राप्त होय हे ॥ १॥ अपनी सामथ्येभर स्वधर्मका आचरण करे पापसे निवृत्त रहे, जो अपने भाग्यके अनुसार छाभ होय उतनेमें 
संताप कर, आत्मज्ञानीनके चरणको पूजन करे ॥२॥ गरवारोंके TAT निवृत्त रहे, मोक्षथ्ममे प्रीति करे थोडा महाशुद्ध भोजन करे मित याको नाम 
यदा न योगोपचितासु चेतो मायासु सिद्धस्य विषज्ततेऽङ्ग॥ अनन्यहेतुष्वथ मे गतिः स्यादात्यान्तिकी यत्र न सत्यः 
हासः॥३०॥ इति ALT Tale कापिलेयोपाख्याने मोक्षरीतिवर्णेनं नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥२७॥ श्रीभगवाचुवाच। 
यागस्य दक्षण TEA सबीजस्य तृपात्मजे ॥ मनो येनेव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथस्‌ ॥ ५ ॥ स्वधमाचरणं 
शक्या विधर्माच्च निवर्तेनम्‌॥ देवाळब्येन संतोष आत्मविज्ञरणाचनस्‌ ॥ २ ॥ ग्राम्यधर्मनिवृत्तिश्व मोक्षधमर- 
तिस्तथा ॥ मितमध्यादन शशवाद्वविक्तक्षेमसेवनस्‌ ॥ ३ ॥ आहेसा सत्यमस्तेयं यावदर्थपरिग्रहः ॥ ब्रह्मचर्य 


तपः शां स्वाध्यायः पुरुषार्चनम्‌ ॥ ४॥ मोनं सदासनजयः स्थेय प्राणजयः शनेः ॥ प्रत्याहारश्चन्द्रियाणां विषया- 
_ "मनसा हदि ॥ ६ ॥ स्वाधष्ण्यानासेकदेशे मनसा ATCT ॥ वैङुण्ठलीलाऽभिध्यानं समाधानं तथात्मनः ॥६॥ 
हे कि ` द्वो भागो प्रयेदनेस्तोयेनेकं प्रपूरयेत्‌॥ मारुतस्य प्रचारार्थ चतुर्थमवशेषयेत्‌ ॥ ” पेटके दो भाग अन्नस भरे, एकमें जल, चोथो पवनके 
जानआनका खाली राख, क्षेमदायक एकांतमें सदा विराजे ॥ ३॥ जीव न मारे, सांच बोले, चोरी न करे, जितनेमें अपनों प्रयोजन होय उतनों संग्रह 
| | कर, ब्रह्मचय धारे, तप करे, शोच करे, वेदपाठ करे; इश्वरको पूजन करे ॥ ४॥ वृथा न बोठे, आसनपर बेठो रहे, स्थिर रहे, धीरेसे प्राण जीते,विष- 
| | | यनसे मनकरक दयम इंड्रियोंकों जीते ॥ « ॥ सब प्राणोंके स्थान मूलाधार आदि एकदेशमें मनके सहित ्राणकी धारणा करे, ओर भगवानकी 
|| १|रीडाका ध्यान कर, मनकी आत्माकारताको करे॥ ६॥ 
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भा. द. |; |तत्वद्रान करानहारे ज्ञान अत्यंत वैराग्य तपसहित योगाभ्यास ओर तीब्र अपनीं समाधिकरके ॥ २२ ॥ या पुरुषकी माया दिन रात 
॥ ७९ ॥ ||| गरकर धीरसे सव छिप जाय हे, जेसे अग्नि काइ जराय लीन होयहे “ जैसे अग्निकी आदि कारणभूत SHE AWA उत्पन्न ay 


आप जर भरम होजायहे तेसंई साधनदझामं अविद्याके करेभए देहादि अभिमानसे उत ० Be SE 
an aM AUG NSIS ARE पन्न ज्ञानाद्‌ साधनोंसे दह्यमान प्रकृति AT होजायहे ” 
 २३॥ भाग भागकर सदोष दृष्टिसे त्यागीभई प्रकृति अपनी महिमामें स्थित पुरुष इश्वरको कबीभी अशुभ नहीं करे ॥ २४॥ जैसे इम 


9 


सोवनो बहुत अनर्थको करवेवारो हे सोई वो सोनो जगेभए ज्ञानीको मोहके अर्थ नहीं समर्थे होयहें ॥ २५ ॥ ऐसे तत्व जाननेवारे आत्मारामको |! 
ज्ञानन दष्टतत्तवन वैराग्येण बलीयसा तपोरुक्तेन योगेन तीवेणात्मसमाधिना॥ २२ ॥ प्रकृतिः पुरुषस्येह दह्यमाना 


त्वहानशम्‌ ॥ तिरोभवित्री शनकेरभेयोनिरिवारणिः ॥ २३ ॥ भुक्तभोगा परित्यक्ता दृष्टदोषा च नित्यः ॥ = 
शस्र ॥ तिरोभवित्री ` परित्यक्ता दृष्टदोषा च नित्यशः ॥ नेश्वर- 

स्याशभ धत्त खे महिन्नि स्थितस्य च ॥ २४ ४ । यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बह्हनर्थश्रत ॥ स एव प्रतिबुझ्धस्थ न वे 
lel कट्पते 1:35 9 विदिततत्त्वस्य प्रकृतिर्मयि मानसम्‌ ॥ युञ्जतो नापकुरुत आत्मारामस्य BEAT 

क _ दनमण्यात्मरतः काढेन बहुजन्मना ॥ सर्वत्र जातवेराग्य आबह्मभवनान्छुनिः ॥२७॥ मद्भक्तः प्रतिबुद्धा 
न AAT AAA निःश्रेयसं स्वसंस्थानं केवल्याख्यं मदाश्रयस्‌॥ २८॥ प्राम्रोतीहाञ्जसा धीरः स्वरा छि- 
_ नसशय'॥ यज्ज्ञात्वा न निवतत थोगी छिङ्गाद्विनिगमे ॥ २९ | | 
मरम मन ठगायवेवारेको प्रकृति कदीभी तिरस्कार नहीं करे हे ॥ २६॥ बहुत जन्मके काळ करके जब अव्यात्मज्ञानमे हयै, त 
|| हा i Evi तब शुनि होयहे ॥ २७ ॥ मेरो भक्त मोक्षभागी मेरी बडी कृपासे मतमा 
||४||न मरे आश्रय हैं वा वकुंठका ॥ २८ ॥ या संसारमें धीर अनायास करके प्राप्त होयहे, अपनी दृष्टिसे सब सं होजांयहे, या शरीरकों त्याग- 
` ||$|कर जहांके गए योगीजन फेर बगदके नहीं आवें हें तां जाय हे ॥ २९॥ न लो a ES 
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इसी प्रकार देह इख्िय मनादि जो आत्माच प्रकाशमान हैं उनपर ee पड़कर फिर उनके प्रकाश करनेहारे आत्मापर आती हे ओर उसके आश्र- 
FQ अपना आत्मा जिसमें चेतनका आभास है उर अहकारात्मक ६ त्माका प्रकाशक सत्य चतनरूप परमात्मा दाएगोचर होता ह ॥ १३॥॥ 
पच सूत Ges alga मनबुद्धयादिक या संसारमें निद्रा करके असतमें छीन होंजायहे विनिद्र होकर अ हकार संब त्याग दहे ॥ १४ ॥ तब आत्मा| 


नष्ट तो नहीं होय हैं, परंतु Acs AAT माने है, अहंकार नष्ठ होनेके कारण जसे कोई AIT धन नष्ट होनेसे व्याकुल हो नश्सा होजा 6 | 


ताहे ॥ १५ ॥ ये जीव ऐसे विचारक आत्माको प्राप्त होजायह अहंकारसहित द्रव्यकी अवस्था मेरी कृपा हे ॥ १६ ॥ देवहूति बोली कि 


RSS 


एवं ATS भूतेन्द्रियमनोमथेः॥ स्वाभासेर्लक्षितोऽनेन सदाभासेन UIST Ul १३॥ भतसूक्ष्मेन्द्रियमनो 


~ 


| बद्धयादिष्विह निद्रया॥ लीनेष्वसति यस्त विनिद्रो निरइंक्रियः॥ १४ ॥ मन्यमानस्तदात्मानमनष्टी नष्टवन्सृषा॥ |} ' 
2हकरण द्रष्टा ABI इवातुरः ॥ १५ ॥ एव अत्यवयश्यासावात्मान प्रतिपद्यते ॥ साहकारस्य द्रव्यस्य | | 
याऽवर्थानमङ्ग्रहः ॥ ५६ ॥ दवहातरुवाच ॥ पुरुष प्रकृति्ह्मन्न GAIT काहाचत्‌ ॥ अन्यान्यापाश्रयत्वाच | 
।नत्यत्वाद्नयाः अभा॥ १७॥ यथा गन्थस्य AZT न मावा व्यातरेकतः॥ अपा रसस्य च यथा तथा Jia: प्रस्थ च | 
॥ ३८॥ अकतुः BATS पुरुषस्य यदाश्रयः PAT AY AHA? कवल्य तेष्वतः BAZ UIA क्ार्चत्तत्ताव 
मशन let AA eT SATA St! अत्यवति्तं॥ २०॥ श्रीभगवाचुवाच॥ आना[मत्तांनीम्‌त 
न्‌ सषर्मणामछात्मना। तान्या माय म्या च शतसभतया PALA ॥ २१ ॥ 8 | 
प्रभो! हे ब्रह्मन्‌ ! कदीभी पुरुषको प्रकृति नही AME, वो पुरुष प्रकृतिके आसरे हे, प्रकृति पुरुषके आधीन है ॥ १७॥ जेसे सुगंध भूमिमेसें | १ 
[erat प्रथळ नहीं होयह, गंध सभि, शमिम गंध, जल रसमें, रसमें अछ, तेसें परमेवरम बुद्धि हे ॥ १८ ॥ इससे प्रकृतिके गुण देहादिक कि जिनके | !। | 
| | ॥ निमित्त रुपके अकता होनेपरभी कम बंधन हुआहे उन TMG रहनेप्र यह पुरुष उनसे सवेथा FST केसे होसक्ताहे ॥ १७ ॥ कवी तत्वके | 
॥ | विचारनेहे ये अत्यंत तीज भय दूर होजायहे परंतु वाको निमित्त नष्ट नहीं होयहे सो फेर ये शंका खडी होजायहे ॥ २० ॥ श्रीभगवान बोले कि) 
` ||९|काई निमित्त होय निमित्तके धर्मे ओर मन निमेळ करनेंसे बहुत दिनकी सुनीभई मोमें तीतर भक्ति करवेसें ॥ २१ ॥ | 
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जब इस प्रकार ध्यान छोडते २ मन भगवत्के सशुणरूपरहित होताहे तब वेराग्पक कारण विषय उसमे नही आते तब AUF 
चित्त शान्त हुए दीपककी समान लय होकर अम्हाकार होजाताहे, तब यह आत्माको आनंदमय एक देखेंहे तब संसारसे निवृत्त हो जाय 
हे ॥ ३५! ये अंतकी मनकी निवृत्ति करके सुखडुःखरहित अम्हमें निष्ठा प्राप्त करके योगी प्रथम देखाहुआ सुखदुःखका भाक्तापन अह 
कारमे रखकर अपनेको TAR FAAS ॥ ३६॥ एसी अवस्थावाडा सिद्ध अपने देहकोभी नहीं देखता तब सुखदुःख Rell दुख जसं मदिराके 
मदसे अंध हुए पुरुपको HA पहने वद्धकाभी भान नहीं रहता चाहें देवसे उसका वस्र MAT चाहे जातारहे तसेही भगवतक चितवन | 
GRAY Ale [नावषय विरक्त निवाणमच्छाते मनः सहसा AAS: ॥ आत्मानमत्र एरुषाऽव्यवधानसकम 
न्वीक्षते प्रतिनिवत्तगुणप्रवाहः ॥३५॥ सोऽप्थतया चरमया मनसी नव त्त्या तास्मन्माहम्न्यवासंतः सुखड'खबाह्य ॥ 
हतुत्वमप्यसात Halt दःखयोयत्स्वात्मान्वधत्त उपलब्वपरात्मकाष्ठ'॥३६॥देहंचतंन चरमः [स्थवसात्थत्‌ वा 
[सदो विपश्याते यतोऽष्यगमत्स्वरलूपस्‌ ॥ दवादुपृतमथ दववशादपत वासा यथा Wad माद्रामदान्य ॥ ३७॥ 
Se दववशगः US कम यावत्स्वारम्भकं प्रातेसमीक्षत एव सासुः ॥ ते सप्रपञ्चर्मावरूठसमाथयोगः स्वास 
पुनन भजते प्रतिवुद्धवस्तु: ॥ ३८॥ यथा STs [Aas ए? 4 मत्यः प्रतायत ॥ अधप्यात्मतनाभमतादवहाद 
पुरुषस्तथा ॥ ३९ ॥ यथी व्मुकाबहेसफालिड्ाडमादाओप वसभवात्‌ Ul अप्यात्मत्वेनाभमतायथा[न' एथगुल्यु 
कात्‌ ॥ ४० tl भूतेन्द्रियान्त करणात प्रधानाजीवसंज्ञितात Ul आत्मा तथा एथरद्रष्टा मगवाव्‌ब्रह्मसाज्ञेतः । ४१ ॥ 
करवेवारेको सब अनुसंधान YS जाय हे ॥ ३७॥ देवव हुआ देह इंद्रिय सहित प्रारब्ध कमंतक जीता रहताहे परन्तु समाधीको प्राप्त 
आत्मज्ञानी योगी स्वप्न अवस्थाके प्रपंच सहित देहको अपना नहीं मान्ता ॥ ३८॥ जेसें पुत्र धनसे मनुष्य अपनेंकों प्रथक्र प्रतीत WE 
| | aad आत्मा भाव मानके अभिमत देहादिकसे इश्वरको vam माने हे ॥ ३९॥ जेसे काए ओर AT qe हुए धूमको ओर जरसे ¢| 
{| काठको अज्ञानसे ग्नि माने परन्तु जलाने ओर प्रकाश करनेहारा आमि उनसे प्रथक हे ॥ ४० ॥ पंचभूत इंद्रिय अंतःकरण प्रधान जीब || 
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ने भृत्योंके के बुद्वसे सूति धारण करनेहारे भगवावके मुखकमलको ध्यान करे, दमकतेभए मकरकुंडल चलितोसे प्रकाशित 
तिम र ताको युक्त | ३९ ॥ श्रीजीके स्थान oe सेव्यमान, अपने वेभवसे SES कुंतल्समूहयुक्त, दो मानके आश्रित 
कमठे नत्रयुक्त सुंदर भौवाले मुखारविदका कि जिसकी शोभासे कमठभी तिरस्कृत है मनमें आविभावकर ध्यान करें ३० ॥ कृपाकरके आति 
घोर तापत्रय नाशके लिये नेतरोसे निकसे मनोहर सुसकान संयुक्त बहुत प्रसन्न होयवेवारे बोहोतसी भावनाकरक ETA नाहती दिनतक भगवतः 
के अवलोकनको ध्यान करे ॥३१॥ प्रणाम करनेहारोंके तीव्रशोकके अश्रुसागर शोषण करनेहारे आतिउदार हारका BAT यान कर, अपना 
भृत्यान॒कम्पितधियह ग्रहीतमूर्तः संचिन्तयेद्गगवतो वृदनारविन्द्स्‌याद्रस्फुरन्मकरकुण्डळवाटगतन विद्याततामः 
लकपोलमुदारनासम्‌॥ २९॥ यच्छीनिकेतमलिमिः परिसेव्यमानं भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलद ey टम Ul मानड्या 
श्रयमधिक्षिपदब्जनेत्रं ध्यायेन्मनोमयमतन्द्रित उछसडू॥ ३० ॥ तस्यावलीकमाविक SAAT AAT AAT 
मनाय निसृष्टमह्षणोः॥ स्निग्धस्मिताचणुणितं विएलप्रसादं ध्यायेचिर विएुलभावनया एहायास्‌॥३१॥ हास हररः 
नताखिललोकतीत्रशोकाश्चसागरविशोषणमत्यदारम्‌ ॥ संमोहनाय रचित निजमाययाऽस्य AVES शान्त 
मकरध्वजस्य ॥ ३२॥ ध्यानायनं प्रहसितं बइलाधरोष्ठभासा5रुणायिततन द्विजकुन्दपङ्कि ॥ ध्यायत्स्वदेहङुहरेऽः 
वसितस्य विष्णोभक्याद्रेयापितमना न पथक EAA ॥ ३३॥ एवं हरौ भगवति प्रतिलब्धभावो भक्त्या SISTA 


aN © ~ OX 


उत्पुलकः प्रमोदात्‌ ॥ औत्कण्ऽ्यबाष्पकलया सुहुर्यमानस्तच्चापि चित्तबडिशं शनकेवियुक्छ ॥ ३४ ॥ 


के कामके मोहनेके अथे रचित मुनिके मन मोहित करनेहारे मकरध्वजुकी SSSA ध्यान करे ॥ ३२॥ ध्यानको स्थान, अहसित 
| | मायाकरके कामके मोहनेके अथे रचित मुनिके मन मोहित करनेहारे मकरध्वजकी SSH ध्यान कर | ३२॥ च्यानको स्थाना 
|¢ | अधरहोठकी कांतिकरके डाळ तनुम कुंदपंक्ति समान दांतको अपने डदयाकाशमें ध्यान करे, ध्यान क्रते समय मेमरस भरी भक्तिसे उसीमे चित्त 


6 | रखकर उस्से प्रथक ओर किसी पदार्थके देखनेकी इच्छा न करे ॥ ३३ ॥ ऐसे भगवान्‌ हरिम भाव छोभ भक्ति ओर TT हदय तथा अत्यंत | 


|| 0७ A nN AN ५. nia : चड 
i ४॥ कांटेक समान हे उसे धीरे २ अंगोंसे उस ध्यानको हटावे ॥ ३४॥ 
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I आनंदसे योग साधते २ रोमांचित होने ओर उत्कंठाके कारण अश्वपातसे वारंवार पीडित होनेसे जो मन sary मिलनेके निमित्त मत्स्य वेधनेके १ | 


॥ ८१ ॥ 
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ग रुडजीके पंखोपर धरीहुई महापराक्रमो अल्सीके पुष्पसमान दोनों ऊरूंको STAT ध्यान करे, फिर गरुल्फपयेन्त ठम्बायमान पीताम्बरसे ans 3 
| कटिकांची वेष्टित होनेसे अतिशोभित भगवानके नितम्बोका ध्यान करना ॥ २४ ॥ सब शुवनाका खजाना जिनके उद्रमें स्थित उस आत्मयोनि ' क्‍ Ce 


ब्रह्माको स्थान सब ठोकात्मक कमळ जामें उत्पन्न हुआ ऐसे नामिसरोवरको ध्यान करे, उठेभए मरकतमणिमे श्रेष्ठ विशद हाराकी किरणनसे गोर|| 
| इन भगवानके दोनों स्तननको ध्यान करे ॥ २५ ॥ सवे श्रेष्ठ महाविभूति श्रीलक्ष्मीजीको वासस्थान FRITH मन नयनको अत्यंत सुखदायक वक्ष 


| स्थल मनमें ध्यान करे, सब SHA नमस्कृत तिन इश्वरके कॅठको कोस्तुभ माणि भूषण पहिरायवेके लिये मनमें ध्यान करे २६ ॥ मंद्रगिरिके घू- 
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| उरू सुपणिभुजयोरधिशोभमानावोजोनिधी अतसिकाङसुमावभासौ ॥ व्यालम्बिपीतवरवाससि वतेमानकाञ्चीक 


> ¢ 


ठापपरिरम्भि नितम्बबिम्बम्‌ ॥ २४॥ नाभिह्वदं भुवनकोशणुहोदरस्थं यत्रात्मयोनिधिषणाखिललीकपद्मम्‌ ॥ व्यूट 
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द 
हरिन्मणित्रषस्तनयोरमुष्य ध्यायेद्रयं विशदहारमयूखगारम्‌॥ २७॥ वक्षोऽधिवासमृषभस्य महाविभूतेः एंसां मनो | | 
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| नयननिङ्रेतिमादधानम्‌ ॥ कण्ठं च कोस्तुभमणेरविभूषणा~ रुयान्मनस्यखिठलोकनमस्कृतस्य ॥ २६॥ बाहूंश्च |? 


मन्दरगिरेः परिवर्तनेन नि्णिक्तवाइवल्यानाधेलोकपालान्‌ ॥ सा उन्तयेदरशतारमसहातेजः शङ्कं च तत्करसरोरुह- 


AN eS ~ ~ 


| seas ॥ २७ ॥ कौमोदकी भगवतो दयितां स्मरेत दिग्धामरातिभटशोणितकदंमेन ॥ मालां मधुत्रतवरूथगिः 
| TITS चेत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कणठ ॥ २८ ॥ 


मनेसे ससुद्रमथनके समय जिन बाहुओंके कंकण उज्ज्वल Eee जिनमें सबलोकपाल निवास करतेहें ऐसी बाहुनको ध्यान करे, जाको भग र न 
जाय ऐसे सहस्र आरावारे चक्रराज सुद्शनजीको चितवन करे, तिनके हस्तकमलमें रासहस समान विराजित शंखको चिंतवन करे ॥ २७ ॥ भगवा | 
| नको प्यारी AINSI रुधिरके कीचमें लिपटी भगवानकी गदाकों स्मरण करे, अमरनक समूहोसे गूंज युक्त मालाको ध्यान करे, जीव तत्व, रूप 


निर्मल कंठमणिको स्मरण करे, सो विष्णुपुराणमें हे कि “ आत्मानमस्य जगतो निळेपमगुणामलम। विभति कोस्तुभमणि स्वरूपं भगवान्‌ Se URC | 


॥८१॥ 
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न f 4 hi ld ~~, 


'क्षुवंटिकाकरके शोभित करिपश्चाद्गागवारे ब्राह्मण भक्तमके हृदयकमलमें वसनेहारे, TAT करवेयोग्यांमे दशनयोग्य शांत मन नयनकों आनंद ब- 

| ढावनेवारेकों ध्यान करे ॥ १६ ॥ बहुत सुंदर दर्शनवारे सब ठोकवासियोंसे TACHA किशोर अवस्थाम्‌ स्थित भृत्यापर अनुग्रह करवम कातर मन॥ | 

1॥ १७ ॥ तीर्थरूप यश, कीतेनयोग्य, FOSHAN यज्ञ HTT भगवानके सब अंगको प्यान कर, अपना नासाय्रभागका दुखतो रह, जवतक 

|| मन और ठोर न जायंवेषांवे ॥ १८॥ बैठे चलते फिरते सोतेमे सवैज्ञ ईश्वरको शुदचित्तके भाव करके ध्यान करे उनकी लीला देखवे योग्य | WIV 

| सुनि तिनमें चित्तको स्थान देकर सब अवयव सुंदरमें स्थित इंश्वरकों दशन कर भगवानके एक अंगम मन लगावे ॥ २० ॥ वज्र अळुश A कमर 

| RAGUSA हृदयाम्भोजविष्ठरस्‌॥ दशनीयतम शान्त मनानयनवधनस ॥ १६॥ अपाच्यदशन शश्व 

| त्सवछोकनमस्कृतम्‌॥ सन्तं वयसि केशोरे भ्रत्यानुग्रहकातरम्‌ ॥१७॥ कोतेन्यतीथंयशस GATT ANCE ॥ 

| ध्यायेहव Gage यावन्न च्यवते मनः ॥ १८॥ [स्थित TAA शयान वा गुहारयस्‌ ॥ नक्षणायाहत ष्या 

| यच्छुद्रभावेन चेतसा ॥ १९॥ Tass चित्त सवावियवसस्थितम ॥ विळकष्यकन संडुञ्थाद्‌ङ्गः भगवता 

| शनिः ॥ २० ॥ संचिन्तयेद्गगवतश्चरणारविन्द वत्राङ्गशष्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यस्‌॥ उत्त दरक्तावठसनखचत्रव 

| छज्योत्ह्वाभेराहतमहञड्धदयान्धकारस्‌॥२॥॥ यच्छांचानेःसृतसारत्रवरांदकन तीथन CEH शव: (शवा | 

। ऽथूत्‌॥ ध्यातुमनःशमछ्शलानसृष्टवञ्रं Salat भगवतेश्चरणाराविन्दस्‌। Rall जाबुद्रय जल्जलाचनथा जॅनन्य| 

| एक्ष्म्याऽखिळस्य सुरवन्दितया विधातुः उवानिधाय करपछ्वरोचेषा यत्सलाछित Sle (FARA ङ यात्‌ ॥२३॥ 

10 | चिन्होंसे युक्त, उठे भए रक्त शोभित नख मंडलकी किरणोंकरक व्यान करवेवारे महात्मानके हृदयको अपकार दूर करववार अगवतक चरणकमल | 
| को ध्यान करे ॥ २१॥ जिनके चरण क्षालन गंगाजलके तीथेके मस्तकपर WAT मङ्गलमय शिव आरभी अत्यंत मगछरूप होतेभए, पसह प्यान | 

/ | करवेवारेकी मन TAT नासकरवेको भगवतके चरणारविदको बहुत दिनतक ध्यान करे॥ हर ॥ सबको विधान करवेवारे बल्लाकी माता कमळ 

¢ | समान नेत्रवारी GT GUN वन्दित महालक्ष्मी बडी अपनी जंघाओंपर रखकर करपछवकी कांतिसे बडी सावधानीके साथ जिनकी सेवा करती ह| 

.. ||५|उन भय दूर करनहारे नारायणके दोनो घुटनो पर्यन्त जंघाद्व्यका हूदयमें ध्यान करना ॥ २३ ॥ | 
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> वेत 


a SR 


SRA > 


TAIT 


PITTI. 


होयहै ॥ १७॥ त्रह्मविद्याके सुत्रे, मेरे नामोचचारण संकीतेनमे FEST र 
शुद्ध होयहे ॥ १८॥ मेरे FAH इन गुणा करके ETT YR उता VW 

[प्त होयहे ॥ १९ ॥ जेसे सब स्थानोंसे पवनद्वारा गंध जाणम आव है ३९ SWINE र्ण 
सं जीवने स्थित भूतात्मा मुझे छोडकर केवळ AAT कता इ आर हमे GAA El जान्ता उसकी पूजा विडम्बना मात्र है ॥ २१ ॥ सब पागा 


| एवं योगरतं चेत आत्मानमविकारि AT Re ॥ अः. से 
i ड्म ॥ २१॥ यो मां सर्वेषु भूतेष aaa नाविरस ॥ हिलाच भजत मोढ्याद्वस्मन्थव जात 


| आहमच्चावचेद्रव्येः करिययोत्पन्नयाउनव॥ न 


न ~ ष्र: ण्म 
येमे स्थित सबके आत्मा मुझ इश्वरको त्यागकर केवल घुड्तासे अचाही करते है पह केवठ भर्म हो aa 1 aa है an = बड़े | १ 

भी विराजमान सुझसे वेर करते हैं अभिमान तथा भेदभावसे आणीमाजसे होह करनेवाली हन pers a जासे तबतक पूजन करना १ ॥ ८४ ४ 
अनेक पदार्थाकी क्रियासे पूजा करनेपरभी में उससे प्रसन्न नहीं होता जो सब जावा का निरादर के पं जो oe तिस भिन्न छिरेको 

चाहिये जबतक सव प्राणीयोमे विराजमान सुझ ईश्वरका SSAA अनुभव न हो ॥ २५ ॥ आपन परतत ||| 


------>>>>>>>>>>> 


AY Boao” 


= 
CAS MS = ८ 


यागने, अनाडीनके संग न BAT अह्र (८ i करक मन 
|| 
\ 


7 ज्य 
DOIG 


केवल मेरे शुणोंके GAR पुरुषको मन अनायास करक मर्‌ रपर 
ऐसे योगरत चित्त अविकार आत्मामें स्वयं आनकर प्राप्त होताहे ॥ २० 


| ‘ 
डे | 


oO 7२९7 


आध्यात्मिकालश्रवणान्नामसंकीतनाञ में ॥ आ्वेऽनार्यसङ्गेन निरईक्रियया तथा॥१० HEAT थे AS 
आयः पुरुयस्याञ्जसाऽश्येति ATUL हि मास्‌॥ १९॥ यथा वातरथो म्राणमाइङ गन्न आशा 
घु भूतेण भूतात्माऽवस्थितः सदा ॥ तमवज्ञाय माँ मत्य 


“> 
>>> 


is, J 
LIS 
cl 
ese TTS 
Et 


IEE 


sepa: ॥ भूतेषु बडवैरस्य न मनः शान्तमच्छात ॥ २३ ॥ 
4 ease aah भूतग्रामावमानिनः॥ २४॥ अचोदावचयेत्तावदी 
अर मां स्वकर्मकृत्‌ ॥ यावत वेद स्त! दे उर्वभतेष्ववस्थितस्‌ Ul २५॥ आत्मनश्च पररुयाप थ करोत्यन्तरोदरस्‌ ॥ 


तस्य भिन्नच्शो मृत्युविदधे भयसुल्बणम्‌ । ६ ॥ 


सः ॥ २२ ॥ TAIT GA AT (| 


a 
4 


1 Re OVS 


१ यह शलाक छ; प्रसंग विरुद्ध AT ्रक्षित्त है परन्तु AA लिखा हे इस कारण टीकाभी fal गई | 
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| 


न ने केनमें मेत्री करनेसे वेसे शरीर | 
| | हृदय पवित्र होयहे ॥ १६ ॥ बडोंको बहु मान करनेसे दीनोपर कृपा करके अपन बराबरकेनमें मेत्री करनेसे यम नियम BIT AW शु | | 


| ॥ 1५5 
। चाहकर यहा ऐश्वयंके लिये जो अर्चादिकरमे मेरी भावना करे हे वो राजसी भक्ति है ॥ ९ ॥ पापो बेश क प 
समर्पण करनेको SEAM भेदभावसे सूति आदिमे प्रजा करनी सात्विकी भक्ति ३ । नवधा भक्ति सात्विका राजसी ता दी न ठहरवेहारि मनकी 
एकभी सत रज तम मिठनेसे तीन तीन प्रकारकी होतीदे ॥ 3० MOK यणी आ ति अ ये क्षण क्यो है, पोते 
bo Se न्तर प्रवाहसे AEN डीन होयहे ॥ 3१ ॥ निगुण भक्ति योगको ये उसण FAS कर 
गति लगावे, जैसे गंगाजल धारा निरन्तर प्रवाइसे ससम रीन ete | टि सामीप्य सारूप्य ओर एकत्व मह पांचे मुक्ति देताहू 


~ 


फलानुसंधान भेदभावरहित भक्ति करे ॥ १२॥ में यद्यपि अपने भक्तोंको साळांक्य 


त्म "टावर्चयेयों माँ :॥९॥ कर्मनि्हारुहिशय परस्मिः 
Sei SS वा एथग्मावः स सात्विकः॥ १०॥ महुणश्रृतिमातरेण माये सवयुहाशय॥ मना ls | 
पोत्तमे ग्ेक्यसार्शिसामी प्येकत्वमप्युत॥ दीयमान न ग्रहान्त वना Aas Se AN 
पुरुषा्तमे9२।साठोकयसाटसामा नर cay त्रिगुण मद्वावायोपपद्यते॥१४॥ निषेवितेनानिमित्तेन स्वघमेण 
क्तियोगार त्याने : ज्य FAT मद्भावायांपपद्चत | i 
भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहतः॥ येना[तेत्र 12 एयदर्शनस्पशीपजास्त॒त्यमिवन्दनेः ॥ भूतेषु AE 
की “उडी = Git त्यडाः यदशनस्पशपूजास्तुत्याभवन्हन सू 
॥ क्रियायोगेन शस्तेन नाताहलण नित्यश ॥1१५॥सीद्ध Seb ape ters tS 
oe arr च॥१६॥ महतां बहुमानेन दीनानामनुकम्पया॥ मच्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च।१७॥ 
> भरी से जो शलेते गे यही अत्यंत भक्तियोग कहो है, 
थापि वे मेरी सेवा बिना और कुछ नहीं लेते ॥ १३॥ सो यहाँ अंत्यत मे ७८ 
। होम ॥ १४ ॥ सुंदर नित्य नैमित्तिक स्वधमेके अनुष्ठान करके नि काल नारदुपंचराजतंत्रोक्त पूज निकी 
6 | शुद्ध दोयहे ॥ १५॥ मेरी प्रतिमाके दशन स्पेन पूजा स्तांते रणामा करके सब जीवमात्रमें 


Ss 


SS 
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भा. | 


॥ ८३॥ 


| | 
९) 12 


हैं' ॥ ४॥ झूठो अभिमान करनेहारे अज्ञानी निराधार 
॥ ५ ॥ मेत्रेयजी| 


कि ॥ 


प्रस परे इश्वररूप कालका वरूप कहा जिसके भयसे प्राणों पुण्य कमाका अडु्ान करते 
अंधकारमें बहुत दिनमें सोए कम करते करते श्रांत SRA जगानका निरगे FW योगरूप सूय लुम प्रगट हातभए 
बोळे कि हे BRAT विदुर! ऐसे माताके मधुर वचनकी सराहना कर महाशन प्रसन्न होकर वापर कृपाकर बाळ ॥ ६ ॥ श्राभगवान्‌ बार 


न ॥४॥ लोकस्थ मथ्या[भमतरच- 
E प्रेषां च परस्य ते॥ स्वरूपं बत कुवीन्त यतीः FAS जना 
क्षुषश्रिरं प्रसुप्तस्य तमस्यनाश्रये॥ न्तस्य कमस्चावड्या धिया त्वमाविरासीः [HS योगभारकरः ॥ ६॥ मज 
य़ उवाच॥ इति मातुवेचः क्षणं प्रतिनन्य HAT WU आवभाष SOAS प्रीतस्तां करुणाऽदितः॥ ६॥ श्रीभगवान 
बाच॥ भक्तियोगो बहुविधो मार्गेमामिनि भाव्यते स्वमावगुणमागण उसा भावा विभिद्यते॥७। अभिसंधाय याद्ध 


गं दम्भं मात्सयमेव वा॥ संरम्भी भिन्नदग्‌ भाव "थ कुर्यात्स तामस ॥८॥ 
हे भामिनि मातः | भक्तियोग बहुत विधिको हे, बहुत मार्गोसे प्रकाश होय हे, सुभाव TT माग करक पुरुषनको भाव भेदकों प्राप्त होयहे ॥७॥ 
( 
( 


संकल्प हिंसा दंभ मत्सरतासे क्रोधकर भिन्न दृष्टिके भावसे Gas भक्ति करनी तामसी भक्ति हे ॥ ८ ॥ 


वहा 
१ काल जान्नेपरभी काळसे मुक्त होना कठिन हे-एक ब्राह्मणने एक दंन दुखा कि एक सपने किसीको काटालया, तब ब्राह्मण उस सपक पीछे हुआ, थांडी दूर जाकर वही 


केसे 
सर्प मेडक हो छोटे जीवोंको खाने लगा, तब ब्राह'णने पूछा आप कौन हो, जो इस AAT प्रजाका कष्ट adel, उसन कहा म॑ कत काल हू य गोड या 
होंगी, कालने कहा नदीमें तुझे नाका ले जायगा, यह GOT वहांस मारवाड दंशका चलागया, और एक राजाक यहां AAU ae es a as MR 
ई नदी आई, राजकुमार स्नानकां उतर आर ) 
जब वह बडा हुआ, एक दिन इस ब्राह्मणको संगळे किसी दूर दशको गया, मागेम क क 
ने जलमें जाना स्वीकार न किया तब राजकुमारने कहा में तुम्हारे आगे गहरे जलमें खडा AE, चारा आर मर आदमी तुम्हार TA खड रहेंगे तुम चार gil aa 
ब्राह्मण जब विचारकर जलमें गये, AT राजकुमार बोला, भाई काळसे कान Tale, मे वहा ASH हू जा तुम्हे मिलाथा, अब नाका SAE यह कह तत्काल 


| अथाह TSA लेगया 


pica 
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|संत्ासँ आत्मा TAR हे, जिन्हे ब्रह्म Here ॥ ४१ ॥ सवेजीवभातमें [ व्यांपेहे. ओर सब जीवमात्र आत्मामें व्यापें हे, ऐसे अनन्यभावकर के 
| सब जीवनमें तदात्मताकरके जो देखेहे वो सिद्ध हे ॥ ४ पनी योनि काएमें एक अग्निकी ज्योति योनिनकी गुणविषमतासे दीष र्‍हस्व 
॥भावसे दीखे हैं, तेसे आत्मा प्रकृतिमें स्थित दीसे है ॥ ४३ ॥ ताते इस देवी माया सदइअसबआत्मिका विचारमें सहजसे न आनिहारी प्रकृतिको भगः 
।वानकी SUS जीतकर स्वस्वरूपमें स्थित होय है, | कुमति कपट छो री दुष्ट संग होनेसे जीवको नाझ होय है ॥४४॥ ( १ ) इति श्रीमन्म- 


र 


| सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि॥ इक्षेतानन्यभावेन भूतेष्विव तदात्मतास्‌ ॥ ४२॥ स्वयोनिषु यथा ज्योतिरे 

कं नाना प्रतीयते॥ योनीनां गुणवेषम्यात्तथात्मा THA स्थितः ॥४३॥ तस्मादिमां स्वा प्रकात देवी सदसदात्मिका 

म॥दावभाव्या पराभाव्य स्वरूपणावरतिष्ठत॥ Ve ॥ डात श्रांभा° Tale कापल्यापाख्यान SASHA साधना 

नुष्ठान नामाष्टावशाततमाऽध्यायः ॥ २८ ॥ दवहातिरवाच ॥ लक्षण महदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च ॥ स्वरूप लक्ष्य 
ते$माषा थन तत्‌ पारमा[थकमस्‌ ॥9॥ यथा साझ्यषु काथत AS तत्लचक्षत ॥ भा्तयागस्य म माग Se [वस्तरश 

प्रभो ॥ २॥ विरागो येन पुरुषी भगवन्सर्वतो भवेत्‌ ॥ आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा ठोकसंसतीः ॥ ३ ॥ 


हाभागवतभापार्टाकायां तृतीयस्कंथे कापिठेयोपाख्याने अशंगयोंगे व्यानयोगवणेनं नाम अष्टाविशतितमोऽध्यायः॥ २८ ॥ देवहूती बोली कि मह 
| दादिकोंको लक्षण ओर प्रकृति पुरुषको स्वरूप, पारमार्थिक, जेसो होय, जासे इनको ज्ञान होय सो कहो ॥ १ ॥ हे प्रभो! जेसे सांख्यमें इनकी मूल 


| आपने कही अब तुम भक्तियोगको मागे विस्तारसे कहो ॥ २॥ हे भगवन्‌ ! जाकरके पुरुषकों सबओरसे वेराग्य होय, ठोककी अनेक प्रकारकी जन्म 
मरणकी कथा कहो ॥ ३ ॥ 


१ सो कवित्तमं हे ॥ ॥ “ कुमातिते जस जाय गवेते लक्षण जाय कुनारीते कुळ जाय जोग जाय संगते । भूकते मांद जाय लडाएते पुत्र जाय शोचते शरीर जाय शीळता 
1 OAS ~ Ets ae + ~ ON ~ < > ~ 
` | 6 || कुसंगते ॥ कपटते धर्मं जाय लोभते बडाई जाय मांगेते मान जाय पाप जाय गंगते । कोधते तपस्या जाय नीयताबिन राज्य जाय रजपूताई जाय मुरे संग्रामते UL? 
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दहनं कोसमें चमे हे॥ ४॥ साके खाएभए अन्न पानसे ge NE a विक्षिप्त Eee बालकोंके मनोहर बचन GACT समय बीतता है॥ ८॥| 


गतंमें पडा रहताहे ॥ मार्कडेय पुराण “ नाडी चाप्यायनी नाम नाभ्यां तस्य RTARTA करेहे ओर सुख मानेहे ॥ ९ ॥ धन जोर जारके| 
भुक्तपीतानि etn गभोदरे तथा ।रापयायितदेहोस बंुद्िपेति वे ॥२॥ माकडेयपुराणमे ह पादै Le मभ 
आप्यायनी नाडी बंधी हे, स्री « खाए पायेसे गर्भ उद्रमे उनको पीके वो जीव बढता हे इति ” ॥ ५ ॥ सुक er ve Va हेष कट्धमेंष | 
काट इ, बहुत SAT FST जाय जाय हे, तहांके वासी क्ुधित होके याय सतावे Sell कटु तीक्ष्ण उष्ण रवण रसी.» जान | 

a) . ‘ 


FAA 


मातुजग्धान्नपानाचेरेधद्धातुरसंमते॥ शेते विण्मूत्नयोग्ते स जन्तुजन्तुसंभवे ॥ ५॥ कामिभिः क्षतसर्वाङ्गः सेभिभूतो | 


अतिक्षणम्‌ ॥ मूर्छामामोत्यर्क्ेशस्ततरत्येः GAGE: ॥ ६ ॥ कडती#णौष्णलवणरुक्षाम्ठादिभिरुट्वणैः ॥ माज | 
अत्तरुपरु्ः साङ्गाः पवेद्नः॥ ७॥ उल्बेन संबृतस्तस्मित्नन्त्रेश्च TRUST ll आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षो ATS 
RAG ॥८॥ अशक्तः स्वाङ्गचेष्टायां शकुन्त इव पञ्जरे ॥ तत्र लब्धस्सृतिरदेवात्क्म जन्मशतोद्भवम्‌ ॥ ९॥ 


~ = O ®@ GX CoS 6 + > 2 ba ~ 

स्मरन्दाचमडच्छास शग कि नाम विन्दते ॥ गभवाससमं दुःखं न भूते न भविष्यति॥ १०॥ आरभ्य सप्तमान्मासा- 

STATS AAT BATT सूतिवातावे£ रव सोदरः॥ ११ ॥ नाथमान ऋषिभीतः सप्तवध्रिः कृताञ्ञलिः॥ 

स्तुवात ते (ABTA वाचा येनोदरेऽपितः ॥ १२॥ 
लायभएस सब अंगम याक वेदना उठे हे ॥ ७॥ गर्भाशयके भीतर जेरसे वेष्टित बाहर माताकी आंतोंमें छिपटा हुआ वह प्राणी पीठके aa और 
गनको टेढा करके कोसके अंदर शिर लगावे पड़ा रहता हे॥८॥अपनी अंगकी चेष्टा करवेमें असमर्थ जैसे पीजरेमें पक्षी रहे तेसे GE तहां भाग्ये 
सो जन्मके करे कमंसे याको स्मृति होय आवे हे ॥ ९॥ तब याद करे हे, दोघे श्वांस लेहे, सुख तो नामकोंभी वहां नहीं मिळे है, गर्भवासकी। 
| समान दुःख न भयो हे न होयगो ॥ १० ॥ सातवें महाँनेमें याकों वाधा होय हे, कापे हे, एक जगे न रहे हे, सूतिकी वातसे विष्ठाके कीडानके भाई) 
|| बुके संग Reels MTT HA मोपर होय, ये चाहवारो जीव सात धातुनसे बंधो हाथ जोडे व्याकुळ वाणीसे उद्रमें रखनेहारेकी स्तुति करेहे॥१२॥ | 


है 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
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केवळ अधमे करके कुटुंबभरणमें तत्पर जीव अंधतामिश्न तमके स्थानमें जाय हैं ॥ ३४ ॥ नरलेकसे नाचे जो यातनादिक हे, उन्हें कमसे भोग 
कर पाप जब क्षीण होय तब फेर शुद्ध होय कर या मञुष्यदृहका प्राप्त होय हे १) ॥३ ४॥ इति श्रीभा*भा *तृती० कामिनां नरकादिकवणेनं नाम 
रिशत्तमोऽध्यायः॥ ३० ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि यह प्राणी इंधरसे प्रेरित कमेके प्रतापसे देह प्राप्तीके अर्थ पुरुषके वीये कणके आश्रित होकर 


केवलेन TIAN कुटुम्बभरणोत्सुकः॥ याति जीवोन्धतामिखं चरमं तपसः पदम्‌ ॥३२॥ अधस्तान्नरलोकस्य यावती- 
यातनादयः॥ क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्रावजेच्छाचिः ॥ ३४ ॥ इते श्रीभाः तृती° कापिलेयोपाख्याने कामिनां 
नरकादिवणनं नाम त्रिशत्तमोऽध्यायः॥ ३० ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ कमणा दैवनेत्रेण जन्तुर्दृहोपपत्तये ॥ ख्रियाः प्रविष्ट 
उदरं एंसी रेतःकणा श्रयः ॥१॥ BSS त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण FETA Nl दशाहेन तु ककेन्धूः पेश्यण्डं वा ततः परम॥२॥ 
मासेन तु शिरो द्वाभ्यां Tapas ॥ नखलोमास्थिचमाणि छिङ्गच्छिद्ोद्ववष्निभिः ॥ ३ ॥ चतुभिर्धात- 

वः सत्त पञ्चभिः ध्षुत्तडुद्धवः ॥ षड्भिजरायुणा वीतः कुक्षो श्राम्यति दक्षिणे ॥ ४ ॥ 8 


LOADS S 


etal 
GH पेटमें प्रविष्ट होताहे ॥ १॥ एक रात तो शुक्रशोणित मिलताहे, पंचराजमें डुदबुदासो होय, दश दिनमें बेरके समान ARR MI 
ar ॥२॥ एकमासमें शिर बनेहै, दो मासमें बाहु चरण आदि अंगके आकार बने हैं, तीसरे मासमें करा हे ॥ २८॥ हे मातः! 
छत्र नेह ॥ ३॥ चोथे महीनेमे सातों धातु होती हें, पांचवेमें भूख प्यास उत्पन्न होय है, छठे महीनेमे TAT छोड मरकर ऐसे पापोंके फः 


= q BN 
१ एक ताळा ॥ “ मनुषजन्म पाय आप करी कहा कमाई ॥ टेर ॥ खर ज्यू घरभार लदो हार कबू न आरे. कळू" ea सब वहां भोगे हे ॥ ३१॥ दव 


| LT ~ > 3 | 6 Torys 
|| दियो नहि दिवाई, श्याम खोर बनत जात वात कर रिझाई ॥ २॥ औरनको देत सीख ge ७९११ समान ASS होताहे ॥ ३२॥ 
6 || माई, कटुक वचन बोल बोल धमे वय नसांडे ॥ ४ ॥ aga सोच कर हित” | 


ei 
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पहुंचा तेहे वहां अनेक प्रकारकी यातना प्राप्त होती हे ॥२४॥ कहीं उसके शरीरको उल्मुव खेवा पुरुष नकेमें नायहे ॥ १० ॥ कभी जीवका नष्ट | 
के हाथसे उसके शरीरका मांस कटवाकर उस्से सवातेहें ॥ २५ ॥ यमलोकमें गीध कुत्ता जीतेकी आंत रीत ही परात ह्रव्यकी इच्छा करता 
देह ॥ २६॥ कोई जगे शरीर काटतेहे, कही हाथीसे पिसावते हैं, जीवके शरीरको कहीं पवंतके शृंगसे पटक GUT CN TET REANS | 
तत्र तत्र पतज्छ्रन्तो मूछितः पुनरुत्यितः॥ यथा पापीयसा नीतस्तमसा यमसादनम॥२२॥ या रिप तात | 
वतिनेव चाध्वनः॥ eed eat वा नीतः प्रामोति यातनाः॥२४॥ आदीपनं स्वगात्राणां वेशयित्वोल्५ गायन |} 
pub काण STA परतोऽपि वा॥ २५॥ जीवतश्चान्ताभ्युद्धारः श्वगृधेयमसादने॥ ॥ सरपवथ्चिकदेशायिद ७७ |e 


7 
द 
ae 
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| तब इसे अनादरसे खायवेकों देते हैं कुत्ताकीसी दर eas, रोग सब प्रगट AC मदाग्स खायों नहीं जाता AG दोखता नहीं 
1॥ १५ ॥ वायुस नत्र बाहर निकस आए, कफसे सब नाडी रुक गई, खांसी सांसके करे SAT कंठम घुरघुर होनेटगो ॥ १६ ॥ 
| शोच करतेभए यो अपने बंधु चारों ओर घेरे बेठ पुकारे हे तोहू न बोले ह, कालकी फांसीके TA होगयो हे छोरा कहे हे 
॥ पितः ! पोता कहे हे दादा ! ऐसे पुकारे हे वो चुप्प हे. ॥ १७ ॥ जो मनुष्य SAA न MARC केवळ कुटुम्बक भरण पोषणमें लगा 
| रहता हे वह कुटाम्बयोंके रोते २ कृठिन वेदनासे मरजाताहे ॥ १८ ॥ तब भयकर नत्रवार ATT कर यमके दो दूत आते हे उन्हें देख डरकर 


| आस्तेऽवमत्योपन्यस्तं गृहपाल इवाहरन्‌ ॥ आमयाव्यप्रदीत्ताधिरल्पाहरो5ट्परचेष्टितः ॥ १५ ॥ वायुनोत्क्रमतात्ता 
| रकफसंरुद्दनाडिकः॥ कासश्वासकृतायासः कण्ठे घुरघुरायते॥१६॥शयानः TCA: परिवीतः स्वबन्धाभेः॥ वा- 
॥ च्यग्ानोउपि न ब्रते कालपाशवञं गतः ॥१७॥ एवं कुटुम्बभरणं व्याएतात्माडजतोान्द्रयः॥ [HAT रुदता स्वानासुरुव 
| दनयाऽस्तधीः॥ १८॥ यमदूतो तदा प्राप्तो भीमो सरभसेक्षणो ॥ स ST त्रस्तहृदयः शकन्मूत्र विसुश्चति॥ १९॥ या 
| तनादेह आवृत्य पाशेर्बध्वा TS बलात नयतो दीषेमध्वानं दण्डयं राजभटा यथा॥२०॥ तयोनिभिन्नहृदयह्तादर 
| जातवेपथुः ॥ पथि श्वभिर्भक्ष्यमाण आताचं स्वमनुस्मरन्‌ ॥ २१ ॥ क्षुतृद्परीतोऽकदवानछानिलूः' a ज्ञान। 
| पाथ तप्तवालुके ॥ कृच्छेण OS कशया च ताडितश्चलत्यजक्तोऽपि निराश्रमोदके॥२२० २-0 — 


धमको जरा Tea खाय ॥ 
विष्टा सूजकर रहताह ॥ १९ ॥ यातनाकी देहका जो यमराजके SHR पड़ा AMAR हे उसमे जावको फदर नाहे पाती आर मेरे घर आइ तो वधाई 
१ | बाधक बड़े दूरक रस्तेका sade जसे दंडयोग्य पुरुषका राजाके सिपाई लेजांयहे ॥ Qo Mz ता सिखाय जांऊ नाती ओर पातानका अपनों 
उ | | द्यम कपा हाजाताहे रस्ताम कुत्ता खाने ळगतेह तब आत होकर अय दरी 
.॥ 8 | सूर्यं नीचेसे दावानल ओर वायुसे संतप्त होनेपर तपे बाळ” 
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| चन आदि अनेक अधमं ओर दुःख भरे WA यह गृही AST त्याग दुःख इर करवेको उपाय WE और सुख मानेहे ॥ ९ ॥ धन जोर जोरके। 


rs ~ _ Pe च्य - झूः ष नकंमें जायहे ॥ १० ॥ कभी जीवका नष्ट | 
इसाकरके इधरडधरसे उन कुटुबीनको पुष्ट करेंहे, जिनके पोषणसे उनकी झूठन ATTA पुरुष नकम TG Te क्‍ 
हती फिर उक निमित्त उद्यम करता हे इस प्रकार करता २ महादुःखी होजाताहे तब लोभके वशीभ्रूत हो पराये इव्यकी इच्छा करता 


~ 


आक्षिप्तात्मन्द्रियः खीणामसतीनां च मायया रहो रचितयाऽऽछापैः शिश्ना कलभाषिणाघ॥ ८॥ गृहेषु कूटधर्मेषु | 


iv ` 


~ 


जवसिति सूटधीः॥ १२॥ एवं स्वमरणाकल्पं तत्कलजाद्यस्तदा ॥ नाद्रियन्ते यथापूर्वं कीनाशा इव गोजरस्‌॥ १३॥ 


ANC ~ 


तत्राप्यजातनिववेदों भ्रियमाणः स्वयंभ्वतः ॥ जरयोपात्तवैरूप्यो मरणाभिसुखी Te ॥ १४॥ 


` 


3S as ~ 


नहीं bass 


भर ~ Ne A 

हीं होता बुढपेसे रूप बिगड जाता हे और मरणसुख हो परमेंही पडा रहता है WEN 0 ae 
ल उः नही अद्रा आहि fw तो काटे चले यह रि न ध्यान और धमको जरा पूलसे खाय 
Se 0 महाम ऐता र स एरी बोळी Suse a ee ee तां ह ANE पाती और मेरे घर आइ तो वधाई 

: 7 MR ess से लक्ष्मी शा खच ~ 
२ धनहीन मूठ बुद्धि ध्यान करत कृपण श्वास लेतो भया,एसे कृपणस SEAL बाळा ९ 2 ee : CE ही 
$ (त उ a वाते व Tea ना उदास रो ये है चित्त भावरी ॥ खाऊ नशखिवाऊ,मरजांऊ तो सिखाय जाऊ नाती जीर शाता STIG 
6 | सुभावरी । सज्जन संबंधी बहिने भाईकों न देऊ दामके कृपण हेत छक्ष्मी बेठी गीत गावरी ॥ # ॥ 
$| ३ दोहा सोंग झडे और खुर बिसे पीठ वोझ नहिं Sa । ऐसे बूढे बेठको कान बांध उस दुय ॥ 

> 
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| चोटी वेश्या स्रीनकी एकांतके मेथुनादिक मायासे शरीर इंद्रियें सब विक्षि रहते वाळकोंके मनोहर वचन सुन्नेमेंही समय बीतता हे ॥ ८॥| 


ESSAI SNES 


णव — न्द्र हर © a + = न्य =~ a igs ay aN ठ o~ येतस्ततश्र तान्‌ i 
:खतन्तेष्वतन्द्रितः ॥ FAT हुःखप्रतीकारं सुखवन्मन्यते Tel ॥९॥ अथरापादतयुन्या हित तरितः ब 
णाति येषां पोषेण शेषभुग्यात्यधः स्वयम्‌ ॥ १०॥ वातायां छप्यमानायामारब्धाना पुनः उनः ॥ ठोभाभिभूतो । 


निःसत्त्वः पराथे कुरुते स्ट्रहास्‌॥ १॥ कुटुम्बभरणाकल्पो मन्दभाग्यो बृथीद्यमः ॥ श्रिया विहीनः कृपणो ध्यायन | 


है ॥ ११ ॥ जब वह मंदभागी ङट्म्बके भरण पोषणे उदयम बृथा होजानेसे असमर्थ होजाताहे तब श्रीविहीन हो कृपणकी समान वह सूढबुद्धि ध्यान | 
करताहआ स्वास SAS ॥ १२ ॥ अपने भरण TIA असमर्थ रसको जेसे पहिले आदर करते य इस परकार फ्रि कुटुम्बी ला | 
नी करते नेते किसान बूढे ASAT आदर नहीं करते ॥ १३॥ जिनका १७ इसने STST TET कियाथा अब वही इसे पाठतेंहे तोभी इसे ज्ञान | 


a, ———— 


oe 
= 
PR 


हे 


। ह वभर बकी वी मानेहे an घर खेत 
१॥हे, तिस तिस योनिमें_ पु खळाभ होयहे, परन्तु वेराग्य नहीं होयहे ॥ ४ ॥ नरकवासीभी पुरुष देह त्याग करवेकी इच्छा न करे हे, नर 
ee Acces is सुख सत्य माने हे, देवमायासें विमोहित हे ॥ ५ ॥ में त is 


ee | 2 बहुत है ॥ ६ ॥ अपने कुटुंबियोके पालन करनेसे सब 


fon 


आवरणयुक्त या लोक या देहको विस्तार करे हे ॥ ४४ ॥ जिनके भयसे इणाभिमानी देवता सगादिकमें युगयुगमें वर्ततेहें, जिनके वश ये चरा-| 
है ॥ ४९ ॥ सो अनंत अंत करवेवारो काल अनादि होनेपरभी जगतको आदि करवेवारो हे, अव्यय हे, भनोत बनो नला ना | 
का मारताइआ सदा असंडरूप हे ॥ ४६॥ इति श्रीम० भा० To बहुविधभक्तियोगवणनं नाम एकोननिशत्तमो$ध्याय: ॥ २९ ॥ 
कपिलदेवजी बोळे कि इस बली कालको पराक्रम ये जीव ee जाने है, जैसे बळी वायुसे चलायमान मेघपक्ति वायुके विक्रमको नहीं जानसके है॥१॥ | ! 
| सुखके अथ जिस जिस अर्थको ये जीव दुःखकरके अहण करेहे, वा वा अर्थको भगवाद नाश करते हें तिसके अर्थ पुमान्‌ शोच करेहे ॥ २॥ यह 

गुणाभिमानिनो देवाः सर्गादिष्वस्य यद्धयात ॥ वततन्तेऽचुयुगं येषां वश एतच्चराचरम ॥ ४५ ॥ सोऽनन्तोऽन्तकरः 
nas ॥ जन जनन जनयन्मारयन्मृत्युनान्वकम Ul ४६॥ इति श्रीभा०तृती “बहुविधभक्तियो- 
गवणनं नाम एकॉनत्रिशत्तमीउ्ध्यायः ॥ २९ ॥ कपिल उवाच ॥ तस्यतस्य जनो नूनं नायं वेदोरुविक्रमम्‌ ॥ 
काल्यमानोऽपि बछिनो वायोरिव घनावलिः ॥ १ ॥ यं यमर्थसुपादत्ते इःखेन सुखहेतवे॥ तं त॑ धुनोति भगवा- 
वमान शोचति यत्कृते ॥ २॥ यदश्वस्य देहस्य सानुबन्धस्य gaa: ॥ धवाणि मन्यते मोहाइहक्षेत्रवसाने 
a ३ । जनत भव एतस्मिन्यां यां योनिमतुधजत॥ तस्यां तस्यां सु लभते Pata न विरज्यते ॥४॥ नरकस्थो- 
दहं वे न पुमांस्त्यक्तमिच्छाति॥ नारक्यां निटंतो सत्यां देवमायाविमो हितः॥ ५॥ आत्मजायासुतागारपशुद्र- 


दे 
। संदह्ममानसर्वाङ्ग एषासुद्वहनाधिना॥ करोत्यविरतं 


विणवन्धुषु॥ निरूढमूलहृदय आत्मानं बह मन्यते ॥ ६ | 
धनादिकोंकोभी स्थिर मानेहे॥ ३ ॥ निश्चयकरके ये जीव या संसारमे जा जा योनिको प्राप्त होय 


Wel दुरितानि दुराशयः॥ ७॥ 


शरीर, खी, पुत्र घर, पशु, धन, TAA अपनो हदय अत्यंत फसो हे, सो अपनपेकों | ९ 
अंग सदां जरते हें तथापि वो मूढ STAT सदा बुरे बुरे कमे करता रहताहे ॥ ७॥ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


वम प्रविश्ेहे, भगवान्‌ हे यह जाने ॥ ३५ ॥ हे ATT ! भक्तियोग ओर योग AA तुमसे कहो, इन दोनोंमें एककीभी सेवा करे तो पुरुष परमेश्वरे 
पास पहुंचजायहे॥३६॥ ये भगवान्‌ परमात्मा ATH रूप सबका नियंता प्रकृति पुरुषरूप ओर उस्से पृथक जो भगवानका स्वरूप हे वह देव क 
झताई ॥ ३७॥ रूपभेदके आश्रय होयवसे दिव्य कालही इश्वर कहेजायहें, जासे भिन्न हृष्टिवारे महदादिभूतनको भय होयहे ॥ ३८॥ सर्वाधार 
होकर जो इश्वर भीतर प्रविष्ट होके सब जीवनको भक्षण करें हैं सो विष्णु हे वोही अधियज्ञ हे, काल हे, वशी करवेवारेनके Ty हें ॥३९॥ या कौलकों 
भक्तियोगश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः ॥ ययोरेकतरेणेव पुरुषः पुरुष ब्रजतू ॥ ३६ ॥ एतद्भगवतो रूप ब्रह्म 
णः परमात्मनः ॥ पर प्रधान पुरुष दर्व कम विचेष्टितस ॥ ३७ ॥ रूपभेदास्पदं [दिव्यं काल इत्यभिधीयते ॥ 
खतांना महादानी थता [भन्नच्शा AAT ॥ ३८ ॥ याऽन्तः प्रविश्य भूताने भूतरत्त्याखलाश्रयः॥ स विष्ण्वा 

| छ्योऽधियज्ञोऽसो कालः कलयतां प्रभुः ॥ ३९ ॥ न चाऽस्य काश्चिहयितो न द्रेष्यो न च बान्यवः ॥ आविश 
त्यप्रमत्ताञसा प्रमत्तं जनमन्तकृत्‌ ॥ ४० ॥ यद्भयाद्वात वातोऽयं सूयस्तपांत Beare ॥ यद्भयाद्रपते देवो भ्‌ 
| गणो भाति यद्भयात्‌ ॥ ४१ ॥ यद्वनस्पतयो भीता ठताश्वीषधिभिः सह ॥ स्वे स्ते कालेऽभिगृहान्ति पुष्पाणि 
च फलानि च ॥ ४२॥ खवान्त ALA भीता नोत्सपत्युदधिर्यृत्तः ॥ अग्निरिन्धे सगिरिभिभू्न मज्जति यद्भयात्‌ 


a 4 
fa 
rem 


NON HATS SNS SANS RSENS <a 


॥ ४३ ॥ नभो ददाते श्वसतां पद यत्नियमाददः ॥ ठोकं स्वदेहं ATA महान्‌ सप्तमिरावृतस ॥ ४४ ॥ 
कोई प्यारों नहीं हैं, न वेरी हैं, न बांधव हे, अप्रमत्त होके प्रमत्त जनोंको अंत WE Ul ४० ॥ जिनके भयसे ये पवन चलेहे, जिनके भयसें सूये तपे हैं 
जिनके भयसे इन्द्र वर्षावतेहे, जिनके भयसें सब तारागण प्रकाश करतेहें ॥ ४१॥ जिनके डरसे डरी वनस्पति लता ओषधी सहित अपने अपने स- 


Te 
प्जेः 


OS 


| मयमें पुष्प फल उत्पन्न करतीहे WSR Ul जिनके डरसे नदियें बहती हैं जिनके भयसे समुद्र मयादा नहीं छोडतेहें, जिनके भयसें अग्नि देदीप्यमान 
|| होतीहे जिनके भयसे पर्वतसहित भूमी SAAT नहीं हे ॥ ४३ ॥ जिनकी आज्ञासे ये आकाश सब श्वास लेवेवारेको अवकाश देवेहे, महत्तत््त सात 
( | १ सब तज ये पद्‌ हुआ। पजन्य राग पद-जग gaat सांय रह्यांतू जाग जाग तेरे [शरपर ठाडो काळनाग॥ टर ॥ उत्तम घरमे मनुष्य जन्म भया, पाप कमनस भाग भाग ॥१॥ मुक 
माळ जग जाळ धरा रह, सग न चाले तेरे एक धाग ॥ २॥ जात जावन धन रूप अधरी जगत बडाइ जेसी भूत आग॥ ३ ॥ पुरुषोत्तम कहे समझ बावरे अभहु भजनम लाग लाग Il ४ ॥ 


SN oS 
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सदा हम भय देव है॥ २६॥ याते मोका सब TTT भ्रुतनमें वसवेवारे ईश्वरको दान मानसे पूजे, मित्रता करे, भेदके नेत्रसें न देखे ॥ २७॥ 
हे शुभे | अचेतन ATA प्राणधारी जीव श्रेष्ठ हैं, तिनमें प्राणवाले श्रेष्ट हैं, तिनसे चित्तवाले श्रेष्ठ हैं तिनमेंभी इंद्र्यवृत्तिवारे शरेष्ठ हैं ॥ २८॥ 
| तिनमेंभी स्पशेज्ञानी श्रेष्ठ हैं, तिनमेंभी रसज्ञानी मत्स्यादि श्रेष्ट हे, तिनें गंधज्ञानी अमरादिक श्रेष्ठ हे, तिनसे शब्दज्ञानी सर्पादिक श्रेष्ठ हैं ॥ २९॥ 
| रूपभेदवेत्ता काक आदि श्रेष्ठ हे तिनमें दोनों ओर दंतवारे श्रेष्ठ हैं तिनके मध्यमें बहुपादवारे श्रेष्ट हें तिनसे चोपाये श्रेष्ट हें तिनते दोपदवारे श्रेष्ठ 


| अथ मा सवभूतषु भूतात्मान PASAT ll अहयहानमानाभ्यां मऽ्याऽभिब्नेन ATT ॥२७॥ जावाः AST ह्यजांवा 
| ALAA? आणश्तः शुभ ॥ ततः सांचत्ताः मवरास्ततश्वेन्द्रियवत्तयः ॥ २८॥ तत्रापि स्पशवोदिभ्यः प्रवरा रसवादनः॥ 
| तभ्यो गन्धावद' श्रष्टास्ततः शब्दावेदा वराः॥ २९॥ रूपभेदविदस्तत्र TIAMAT AT: UTI बहुपढः श्रष्ठाञ्चतु 
ष्पादर्तता (RAT ॥ ३० ॥ तता वणाश्च चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तमः ॥ ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो ह्यथज्ञोऽभ्यधिकस्त 
तः ॥ ३३ ॥ अथज्ञात्सशयच्छेत्ता ततः श्रयान्स्वकमक्ृत्‌ ॥ मुक्तसङ्गस्ततो अूयानद्राशवा धममात्मनः ॥ ३२ ॥ 
तस्मान्मय्यापतारशषाक्रया5थात्मा निरन्तरः ॥ मय्यापतात्मनः पुंसो मयि संन्यस्तकमंणः ॥ ३३॥ न पश्याम 
` पर AIAG? समदशनान्‌ ॥ समदाशनरा नित्य THIS तं ब्रजान्त ते ॥ ३४॥ मनसैतानि भूतान WHS 
इ मानयन्‌ ॥ ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥ ३८ Il 

हैं ॥ ३० ॥ द्विपदोंमें चारों वणे श्रेष्ठ हे, तिनमें ब्राह्मण उत्तम हे ब्राह्मणोमेंभी वेदज्ञानी रेष्ठ हैं वेदज्ञानीनमें अर्थ जानवेवारो श्रेष्ठ है॥ ३१॥ अथे 
ज्ञानीसे संशयच्छेदी श्रेष्ठ हे, तिनसें स्वकमकृत श्रेष्ट हें तिनसे मुक्तसंगी श्रेष्ठ हे, तिनसे sacs धर्मकती श्रेष्ठ हैं ॥ ३२ ॥ Wa सब क्रिया अर्थ 
आत्मा निरंतर अपेण करनेहारे तिनसेभी श्रेष्ठ हें मेरेमें आत्मा जाने अपी, मेरेमे सब कमेको संन्यास करो ॥ ३३ ॥ ऐसे समदझीके समान ओर 
| कोई नहीं हे, समदृशी मचुष्य वेकुंठका जावें हें ॥ ३४ ॥ मनसे बहुमान कर इन जीवनको प्रणाम करे, इश्वर जीवरूप होकर एक कलामात्रसे जी 
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या, मान, 
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बुद्धि, श्री, छना, यश, क्षमा, AA, दम, एश्वर्य, खोटोंके | 
fa 


जीव रमण करने SA तो पूवकी नाई फेर नरकमें जाता हे॥ ३३॥ सत्य, शो a, 
ने ) और शोचनीय हीन पुरुषोंकी संगति कदापि नहीं 


संगसे सब नाश होगये ॥ ३४ ॥ अझांत मूढ खंडित आत्मा Bas wee 
|करनी ॥ ३५ ॥ ओर प्रसंगसें जेसो ये वेषेहे तेसो याकों मोह नहीं होयहे, जेसो खीके संगसें बंधन न होयहे स्रीके संग करवेवारे भडुआनसे याको 
महादुःख होय है ॥ ३६ ॥ प्रजापति अपनी बेटीकों देख होगए तब वह मृगी होय दोडी, सो आपभी छाज छोड़ मृग बन 
च्यादिक तिनके रचे कश्यपादिक, तिनके रचे देव मनुष्यादिक छीरूप माया करके 
॥ ३८ ॥ मेरी छीमयी मायाको बल तो देखो कि दिशानके जीतवेवारो AT 
(शर्मा दमा नगश्वात यत्सद्रायात सक्षयस्‌ ॥३५॥ तष्वशान्तेपु 
या[पत्क्रोंडायगपुच॥३५॥ न्‌ तथाऽस्य भवेन्माही बन्धश्वा 
न्यप्रसडुतः॥ योषित्सङ्गायथा पुंसो यथा तत्साङ्गसङ्गतः॥ ३६ ॥ प्रजापतिः स्वां इहितरं दष्टा तटूप्धाषतः॥ रोहि 
दर्ता साऽन्वधावहृक्षरूपी SAAT: USO तत्सएस STS कान्व-स्वाण्डतधीः पुमान्‌ ॥ ऋष नारायणमृते योपिन्म 
य्येह मायया॥ ३८॥ बलं मे पश्य मायायाः ख्रीमय्या जयिनो दिशास्‌॥ या करोति पृढाक्तान्तान्‌ श्रावजम्भण 
HAST ॥ ३९॥ GF न्‌ कुर्यात्‌ प्रमदासु जातु यागस्य पार परमारुरुक्षः ॥ मत्सवया प्रातळब्धात्मलाभां वदान्त 
|| यानरयद्वारमस्या।९०॥यापयात शर्नसाया याषवावनामता॥ तासाक्षतात्मना सत्य तणे कूपमिवाइतस्‌॥४ १॥ 
Gl नको भ्र चलायकर केवल पांवमें छुटाय्‌ Tae Ul ३९ ॥ योगके पार जायवेवारो जीव कभीभी Sls संग न करे, मेरी सेवा करके इश्वरको ठाभ होय 
| हे योगिराज ख्रीको नरकको द्वार कहें हें या बातपर एक शोक हे कि ॥ “ आवतेः संशयानामविनयभवनं पत्तनं साहसानां, दोषाणां सन्निधानं कः 
|| 6 | पटशतमयंक्षेत्रमप्रत्ययानास्‌ ॥ स्वगंद्रारस्य विघ्नं नरकपुरमुखं सर्वमायाकरण्डं, ्रीरत्नं केन सृष्टं विषममृतमयं प्राणिनां मोहपाहः॥१।भाषार्थ-सब 
संदेहोंकी भवर, अविनयको घर, साहसोंका शहर, दोष भरी, सेकडों कपट युक्त, अविश्वासको खेत, स्वगंद्रारको विन्न, नरकपुरको सुख, सब माया 
(| को डब्या ये ख्रीरत्न अमृतमय विष हे, प्राणियोकी मोहकी फांस हे॥ १ ॥ ” ॥ ४० ॥ ईश्वरकी रची यह Sieg माया जो धीरे २ निकट आवे 
हर ह g कि १ आहे विष तो काटचढं यह चितवत चढजाय । ज्ञान ध्यान आर धमका जरा Asa खाय ॥ १॥ 
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तिनकरके नीचेको पटकोभयो सहसा नीचो शिरकर आतुर कश्करके स्वांस रुकनेसे हतस्तृति होकर बडे HTT TAT आताहे ॥ २४ ॥ 
भूमिमें गिरपडा, रुधिर Bae विष्ठाके कृमीकी नाई चेष्टा करके वारंवार रोयवेलगो ज्ञान जातरह्यो विपरीत गतिकों प्राप्त होगयो ॥ २५ ॥ पराएके 
अभिप्रायकों न जान जनोंकरके पुष्ट करो जाय है, वे इसके कछ अभिप्राय नहीं जान्ते ओर यह कहिवेको समथे नहीं होता है ॥ २६ ॥ स्वेदज 
जंतु खटमल आदि जंतुओंसे दूषित अपवित्र शय्यापर सोयाहुआ अपने शरीरकों खुजानेकोभी समर्थ नहीं होता उठ नहीं सकता कुछ चे 
नहीं कर सकता ॥ २७ ॥ कच्ची खालमें मछर खटमछ काटवेळगे, तब TATA, ज्ञान सब जाता रहता हे जेसे ओर कीडे दूसरे कीडोंको Weds 
तेनावसृष्टः सहसा कृत्वाऽवाक्‌ शिर आतुरः ॥ विनिष्कामति HST नेरुच्छासी हतस्मृतिः ॥ २४ ॥ पतितो 
भुव्यस ढूयूत्रे विष्ठाभूरिव चेष्टते॥ रोख्याति गते ज्ञाने विपरीतां गति गृत॥२५॥पर्छन्द न विदुषा पुष्यमाणो जने- 
सः॥ अनाभेप्रेतमापत्नः प्रत्या्यातुमनीश्वरः॥ २६ ॥ शायेतो5शुचेपयडु जन्तुः स्वेदज दृषिते ॥ नेशः कण्ड्य 
| ने$ह्वानामासनोत्थानचष्टने॥ २७॥ तुदन्त्यामत्वचं दंशा मशका मत्कुणादयः ॥ रुदन्तं विगतज्ञानं कृमयः BAH 
यथा ॥ २८॥ इत्यव्‌ शशव भक्ता दुःखं पाोगण्डमंव च॥ अलळब्याभाप्सताऽज्ञानाददमन्युः शुचाषतः॥ २९॥ 
सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना ॥ करोति विग्रहं कामी कामेष्वन्ताय चात्मनः॥३ ०॥ भूतैः पञ्चभिरारब्धे देहे 
द्हाइधोऽसकृत्‌ ॥ अहं ममेत्यसद्ग्राहः करोति कुमतिमतिस्‌ ॥ ३१॥ तदर्थ कुरुते कर्म यद्रहो याति संसृतिम्‌ ॥ 
योऽचुयाति ददत्‌ केशमविद्याकमबन्धनः ॥ ३२॥ यद्यसद्भिः पथि पुनः शिश्नोदरकृतोद्यमेः ॥ आस्थितो रमते 
जन्तुस्तमो विशति पूर्ववत्‌॥ ३३॥ 
सेही इसे काटते हें॥ २८॥ ऐसे बाळकपून भोग Wie अवस्थामें पठनेंको दुःख सहके अज्ञानसे कुछ न आयो, कोध बढो, शोक करवे 
SA ॥ २९ ॥ देहक साथ मानकूर FEAT HTT कामी अपने आत्माके नाशके अथ लडाई करेलगो॥ ३० ॥ पंचभूतके देहम वारंवार ये 
[नी देही अहं मम असत्‌ बातें ग्रहण करवेलगो, कुमतिसे बुद्धि मारीगह ॥ ३१ ॥ देहके अर्थ कमे adel, जा कमसे बंधकर संसारको 
भयो, कैश देतोभयो, फेर जन्मो मरो अविद्यासे BAT FATA ॥ ३२॥ फेर शिश्न उदरके उद्यम निमित्त असतेंके मार्गमें स्थित यह 
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भा. तृ. 
॥ ८९ ॥ 


या व > तितप्त होनेके सि वाहिर निकरवेको अपने मास गिने हे यूं कहेहे कि 
विवरमे ये देरी जठरअग्नमिसे रुघिर विष्ठा मजके कूपमें अतितप्त हानक कारण नहाए शाह चको अ 
ae यहांसे र ॥ १८ ॥ हे इश! दश मासकको बडा si ri ues र sm, नतका वल 
किक 3 ट्र = Fla करसकेहे ॥१९॥ सप्त के की 3 
तुट हो केवळ हाथ जोडनेके विना आपको पत्युपकार कन ह स्थितिमें हं उन भोक्ताकी समान अपरोक्ष प्रतीत होतेहुए हदयके बाहर 
मेंभी देखे है, परन्तु में तो उनके दिये ज्ञानसे शमदमादि साधन युक्त स्थितिम हूँ उन भा्ताका सनत SE Soe हे 
| Sh ॥ २० ॥ हे विभो! सो में बहुत दुःखबासर्म Tas, ताहू बाहिर अंधकूपमें गर्भसे Tel bos इच्छा करूहू ve 
देहान्यदेहविवरे जठराग्रिना$सग्विण्मूत्रकूपपतितो भ्रशतपदेहः ॥ इच्छितो विवर्धित गणयन्‌ SATS 


ee ~ A Q 


a = न वने गो डे वे ग श्रय का 
| मसे आत्माका उद्धार करूँगा जिस्से फिर अनेक गर्भामें निवास करनेरूप दुःख सुझे फिर भोगना न पडे कारण कि विष्णुके चरणेकि आश्रयक | 


| | यु तत्काळ उल्टाकर धक्का देताहे ॥ २३ ॥ 


बोस्यते कृपणधीर्भगवन्‌ कदा च ॥ १८ ॥ येनेदृशी WIAA दशमास्य इश संग्राहितः पुरुदयेन भवाद्ृशन ॥ 


~ 


सवेनेव तुष्यतु कृतेन स दीननाथः को नाम तत्प्रति विनाऽञ्जलिमस्य कुयात्‌ ॥ 1९ ॥ पश्यत्यय॑ धिषणया ननु 


~ 


BAA: शारीरके दमशरीर्यपरः सदेदे ॥ यत्सृष्टया स तमहं पुरुष पुराण पश्ये बहिहंदि च ei i 
तीतम्‌ ॥ २० ॥ सोऽहं वसन्नपि विभो बहढ़ःखवास गर्भान्न निजिगमिषे बहिरन्धकूपे ॥ ययात A 
माया मिथ्यामतिर्यद संसतिचक्रमेतत ॥ २१ ॥ तस्मादह विगत ASA उद्धार "य आत्या m3 
दात्मनेव ॥ भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्ध्ं मा मे भविष्यडुपसादित[वष्ण्याद: । डर कपिल वं. 
कुतमतिर्गमे दशमास्यः स्तुवन्नृषिः ॥ सदयः क्षिपत्यवाचीनं परस्यै सूतिमारुतः । २२ 


(Ss 
~ + 


ही इश्वरकी माया व्यापेगी ताते मिथ्या मति होयके ये संसारचक्रमें सदा TEAL होगो ॥ २१ ॥ ताते में व्याङुळतारदित होके सुद आत्माद्गारा ता 
यही प्रताप हे ॥ २२ ॥ कपिलदेवजी बोठे कि ऐसे मतिकर गर्भमें दश मासके स्तुति करते जीवको बाहर निकासनेके निमित्त प्रसूतिका वाः | | 
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| जीव बोलो कि जगतकी रक्षा करनेको अपनी इच्छासे नानामूतिधारी भगवानके भ्रूमिमें चछायमान सव ओरसे भयरहित चरणारविदकी में | 
[हूं जिन्होंने सुझ पापीको उचित गर्भवोस दियाहे ॥ १३ ॥ जो या संसारमें कर्ममें बंधे भए शत इंद्रिय अंतःकरणरूप मायाको पाकर ऐसा होरहाइ 
वही में अब तपायमान हदयस विशुद्ध अविकारी अखंडज्ञानी, इश्वरको नमस्कार करूडूं ॥ १४ ॥ वार्तवमें Tels होनेपरभी असत्यही इंद्रि- 
यगुण पंचमहाभूत ओर चिदाभासरूपमे जो पांच TIT उत्पन्न इए शरीरे वेष्टित हुआ दीसताइ वह शरीरसे महा महिभायुक्त प्रगति पुरुषके नि- 
जन्ठरुवाच ॥ तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयाऽऽत्तनानातनोशं वि चलळबरणारविन्द्स्‌ ॥ सोऽहं ब्रजामि शरणं ह्यु 
तोभयं मे थनेच्शी गरिरदर्यसतोःवुरूपा ॥ १३ ॥ यस्त्वत्र बद्ध इव कममिराहतात्मा भूतेन्द्रियाशयमयीमवः 
छम्ब्य मायाय ॥ आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोधमातप्यमानहदयेज्वसित॑ नमामि ॥ १४ ॥ यः पञ्चभूतरचिते 


__ १ या बातपर महात्यानने पद रचो हे ॥ गजल ताळ तिताळा ॥ करुणाकर मको नहि मावे कयो भला भार OA । wee We eS महात्मानने पद रचो है ॥ गजल ताळ Raver ॥ करुणाकर प्रभको नहि गावै क्यौ भूछा भाई, हरीको ॥ अस्तां ॥ गर्भवासमें रक्षा की वहां कौन रही दाई पेट 
|$ | बिच ॥ १ ॥ पहिलो थनमें दूधं कियो फिर जन्म्यो तू आई, सजन्‌ ॥ २ ॥ बडो कियो है सुकत करनको करत घात घाई, सबन्से ॥ ३ ॥ भीतरको तें कील विसारो करता इठलाई, 
AY Sse ~ aN LEN n n ~ < an = ~ n $ 
[6 | धमस ॥ ४ ॥ हरिहित टूक चने नहि दे तू मच्यो माळ खाई, एख तू ॥ ५ ॥ करत हरामा कामी पनकर पकरो हू जाई, उसी दिन ॥ ६॥ झूठ कपट छलसे धन जोरो रिरत देख खाई, 


यात वह थपच श्रेष्ठ ह, जाकी जिह्ामें तुम्हारो नाम हे, वाने तप होम igre सब कर लिये वोही बडो हे, वाने वेदहू पढ ठीनो, जो तुम्हारो 

नाम जी सब कोनह (9) ॥ ७ ॥ पर अहम पुरुष सावधान हूदयमें चितवन करनेयोग्य अपने तेजके प्रभावसे संसारबंधनको काटने- 
वाढे सर्वव्यापक विष्णु, वेदगर्भ तुम कपिल्देवजीकी में वंदना करूं इ ॥ ८॥ मेत्रेयनी बोळे कि भगवान्‌ परःपुमान कपिलदेवजी या प्रकार जब 
स्तुति करेगए तब माताके प्रिय चाहनेवारे गंभीरवाणी मातासे बोठे॥ ९॥ कृपिलदेवजी बोले कि हे मातः! सुंदर सेवनयोग्य या मेरे मार्गमे 


स्थित होयकर थोडेही कालमें मोकों प्राप्त होओगी ॥ १० ॥ इस ब्रह्मवादी gaa सेवन किये ए इस मेरे aay श्रद्ध वे 
अहा बत -धपचोऽतो गरीयान्यज्जिह्नाग््रे TAT नाम FEAT ll तेपुस्तपस्ते जहब cea बह्मावचनीम गृणन्ति 
तय Nl त त्वामह ब्रह्म परं पुमांसं प्रत्यक्ख्रोतस्यात्मनि संविभाव्यस्‌॥ स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाहं वन्दे विष्णुं क- 
पढ वदगभस्‌ Nell मन्य उवाच ll इंडितो भगवानेवं कृपिलाख्यः परः पुमान्‌ ॥ वाचा विक्कवयेत्याह मातरं मातः 
AMG! ॥ ९॥ कापळ उवाच ॥ मार्गणानेन मातस्ते सुसेव्येनोदितेन मे ॥ आस्थितेन परां काष्ठामचिरादवरोत्स्य- 
सि॥ ३०॥ अद्ध त्लैतन्मतं Fe Fe यद बह्वादिभिः॥ येन मामभषं याया मृत्युमूच्छन्त्यतद्विदः ॥ ११ ॥ मैत्रेय 
SUA इति प्रदश्य भगवान्‌ सतीं तामात्मनो गतिस्‌ SAT ब्रह्मवादिन्या कपिलोब्छुमतो ययो॥१२॥ सा चापि 
= ye तत मोग तस्मिन्नाश्रम आपीडे सरस्वत्याः समाहिता ॥ १३॥ 

८८६ tad tay ame Wear ee 


भा. त. 
॥९४॥.| 


i नन न नन 


DAD 


= 


भ्यासमें ठाकर a al से चळे जातेभए ॥ १२ ॥ वो देवहूतिभी पुत्रके कहेभए मागेसे योगा- 

| | FR CURT सब आश्रमांम मुकुटतुल्य वा आश्रममें सरस्वतीके तीरपर सावधान होकर (ये स्थान गुजरातमें सीभपुरमे हे, वहां सरस्वतीजी 

वड है, बिदुसरोवर हे, कपिलदेवजीको आश्रम इत्यादि सब हे) ॥ १३॥ | 

9 |  * राग कजरी “ नारायण नारायण नाम रटोरे निस दिन गोविद गोपाल हरी ॥ टेर ॥ वेद पुराण कहत सब ऐसे नाम छियो सोइ _॥ बाहिर धोए कहा होत है 
अ Re Be 0९ A पुराण कह इ सुफळ घरी ॥ १ ॥ बाहिर धोए कहा होत 

|| भीतर ङुबुद्धकपास भरी ॥ २ ॥ ऐसे दयाळु नहीं कोऊ जगमें भक्त हेतु प्रभु देह धरी ॥ ३ ॥ पुरुषोत्तम कहें रामनामकी मेरे शिरपर छाप घरी॥ ४ ॥ ? pt 


~ ग 
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| बोळे कि एसे कपिलदेवजीके वचनको सुनकर मोहपटळ दूर होनेके कारण कदेमजीकी खी कपिलदेवकी माता देवति तत्वविषयांके 
प्रवतेक सिद्धभामे कपिलदेवजीकों प्रणाम कर स्तुति करती भड ॥ १ ॥ देवहूति वोली कि अजन्मा आपका शरीर पृचमहाभ्रूत saath विषय | 
गुणांके प्रवाहसे युक्त अहंकारमय बीजरूप FST कालके TSA शयन किया था उससे उत्पन्न हुए कमछसे grea हुए TAA आपका ध्यान 
किया तथापि आपका साक्षात्‌ दशेन न हुआ ॥ २ ॥ सोही आप विश्वकी उत्पत्ति पालन नाश करोहो, संसारके गुणप्रवाह वीयौके रूपसे 
विभाग हुई शक्तिद्वारा Vala भोग भुगानेके निमित्त क्रियारहित होकरभी अनन्त शक्तिमान होनेके कारण जगतको तीनों अवस्थाकू प्राप्त 
मत्रय उवाच ॥ एव [नशम्य कापळस्य वचा जानती सां कदमस्य दायता [कल दवहातेः॥ वृस्तस्तमाहपटला तम्‌ 
भिप्रणम्य तुष्टाव तत्त्वावषया ड्कतासाद भामस्‌॥ १॥ दवहातरुवाच ll अथाप्यजोऽन्तः साठले शयान भूतेन्द्रियाथौ- 
त्ममय वपुस्ते॥ गुणप्रवाह यदशेषवींज दध्या स्वय यज्जठराब्जजातः॥ २॥ स एव विश्वस्य भवान्वघत्तं गुण 
प्रवाहेण विभक्तवीर्यः ॥ सगांद्यनीहोऽवितथाभिसंधिरात्मेशवरोऽतक्यसहस्रशक्तिः ॥ ३॥स त्वं भृतो मे जठरेण 
नाथ कर्थ चु यस्योदर एतदासीत्‌ ॥ विश्वं युगान्त वटपत्र एकः शते स्म सायाशिशु राक्षपानः ॥ ४॥ त्व दहतन्त्रप्रशः 
माय पाप्मनां निदेशभाजां च विभो विभूतये॥ यथावतारास्तव सूकरादयस्तथाऽयमप्यात्मपथोपलब्धये ॥ & ॥ 
यन्नामधयश्रवणाचुकातनाद्यत्प्रह्णाद्यात्स्मरणादापं काचेत ॥ श्वादाशपं AS? सवनाय कल्पते कुतः पुनस्त 
भगवछु दशनात्‌ ॥ ६ ॥ 

करो हो ॥ ३॥ हे नाथ! जिनके उद्रमें ये सब विइव हे. सो तुमको मैंने उद्रमें धारण किया जो तुम युगके अंतमें एक वटपत्रमें मायाके बालक होये 
अपनो चरण पान करते भए शयन करो हो॥ ४॥ हे समर्थ! पापीनके नाशके लिये अपनी आज्ञा पालन कखेवारोंके ऐश्वर्य प्राप्तिक अर्थे तुम 
* ||९|रारीर धारते भये, जेसे आपके सूकर आदि अवतार भये तेसे आत्मज्ञान ग्रातिके लिये येभी अवतार धारण क्रते भये ॥ « ॥ जिनके नाम श्रवण 
. |९|कीतंन प्रणाम स्मरण करनेसे कुत्ताकों खायवेवारों यज्ञ करवेके योग्य होयहे, फिर जानें तुझारो दशन कीनो वाके शुद्ध होयमेमें कहा संदेह हे ॥ ६॥ 
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कमे करे हे॥8४॥ अथवा द्रव्यकी प्रातिका स्थान जो यह स्थूल शरीर हे जब यह द्रव्यके दशन करनेमें अयोग्य होजाताहे हे 
> = NS प्‌ a ia भ्‌ ती Cop ७ Ae ‘ SN Laas दाजाताह a कहा Stale कि जीवः 
AT मन्यते पाति माहान्मन्मायाञ्षभायतीय।ल्षीतवं खासंगतः प्राप्तो वित्तापत्यगृहप्रदस्‌॥४२॥ तामात्मनो विजानी-. 


सात्‌ पत्यपत्यशृहात्मकम्‌॥देवीपसादितं मृत्यु मृगयोर्गायनं यथा ॥४३॥ देहेन ज॑ भूतेन SHS 
ग्रहात्मकम॥देर्‌ यु यन्‌ यथा ॥४; AAs लोकाडोकमनुत्रजन॥भ- 
आन एव कमाण करोत्यविरतं एमाव्‌॥४ ४॥ जी वस्यानु गतो देहो मूतेन्द्रियमनो मयः ॥तच्षिरोधोऽस्तु मरणमा वि 


>८०>९०८७>२०८७०>९०८७ २७८७०८७८०८ 


ee aris ANUS Tan पु शरीरमें विकळताका होनाही जीवका मरण जाना ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ इसकारण यादि बास्त- 
||) यप जी ^ गति TEI मरणका तास जीवनकी दीनता तथा जीवनके निमित्त यत्न करना अजुचित्‌ हे हे मातः ! बुद्धिमान्‌ यह 
। अरीरकों रस निचरण करे॥ है ॥ लत ड़ विचरता ॥ ४८ ॥ सुन्दर देखवेवारी बुद्धियोग वेराग्ययुक्त करके माया विरचित छो 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


| 


_ S जद आहे क जी . | a —— 
\ 
x 
AY 


कृपिलदेवजी बोळे कि जो कोई ग्रहस्थी परमें रहकर धमंनको करे हे, गृहमें काम अथे अपने धर्मनकों अवुष्टान करते हे, फिरभी उन्ही धमाका 
१ अनुष्ठान करतेरहेंहे ॥ 9 ॥ कोई जीव कामनानमें सूढ होयके. भगवद्धर्मसे WISTS होके यज्ञेसि देवता पितरनको श्रद्धासे a करे हैं ॥ २॥ 
तिनक़ी पित देवताओंमें श्रद्धा मतिवारे पितृदेवतानके Ae कर चन्द्रमाके छोकमें जायकर अमृतपान कर पुनजन्मकां भात होते है॥ ३॥ जब UAT 
स्यापर आनंतासन हरि शयन करें हैं, तब ग्रहस्थी सब छोग लयको प्राप्त होजाय हैं ॥ ४ ॥ जो धीरळोग काम अथके लिये स्वथमेकां आचरण 


कापिल उवाच॥ अथ यो शृहमेधीयान्‌ धर्मानेवावसन्‌ ग्रहे॥काममर्थ च धर्मान्‌ स्वान दोग्धि भूयः पिपति तान्‌॥१॥स | 


~ 


चापि भगवद्धमीन्‌ काममूटः पराइसुखः॥ यजते क्रतुभिर्देवान्‌ MEA श्रद्धबाऽन्वितः॥२। तच्छृद्वयाऽऽकान्तमातिः | | 


॥ ९१ ॥ 


~ 


| पितृदेवत्रतः एमान्‌॥ गत्वा चान्द्रमसं लोकं सोमपाः पुनरेष्याति॥ २॥ यदा चाहीन्द्रशय्यायां शेतेऽनन्तासनो हारिः॥ 

` तदा ठोका ठयं यान्ति त एते गृहमेधिनास्‌॥ ४॥ ये स्वधर्मान्न इह्यन्ति धीराः कामार्थहेतवे॥निःसङ्गा न्यस्तकर्माणः 
प्रशान्ताः शुद्धचेतसः ॥ ५ ॥ निवृत्तिधमनिरता निर्ममा निरहंकृताः ॥ स्वधर्माख्येन सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसा ॥६॥ 
स॒र्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतोछुखम्‌॥ परावरेशं प्रक्तिमस्योत्पत्त्यन्तभावनस्‌॥ ७॥ द्रेपराधावसान यः पर्यो 
ब्रह्मणस्तु ते॥ यावदध्यासते लोकं परस्य प्रचिन्तकाः॥ ८ ॥ कमाऽम्मोऽनलाऽनिलवियन्मनइस्द्रियार्थरतादिभिः 
। परिद्वतं प्रतिसंजिहीर्षुः ॥ अव्याकृतं विशति यहि गुणत्रयात्मा काल पराख्यमनुभूय परः स्वर्यभूः॥ ५॥ | 
| | केह वे सब संग, सब कमे त्याग, अत्यंत शांत शुद्ध चित्तसे भगवछोककों जायहे ॥ ५ ॥ जो लोग निवृत्ति धमे लगे हैं, जिनोंनें ममता अहंकार 
pall a वप Oo भावसे आचरण करके अत्यंत शुद्ध चित्तसे LACH लोकको जायहं॥ ६॥ सूये द्वारकरके RATT पुरुषका 
|| | प्राप्त ate, पर अवरके स्वामी प्रकृतिके पति या विश्वकी उत्पत्ति पाढन नाश करें हे ॥७॥ द्विपराद्वेके अंतमे ब्रह्माकी प्रय होय है परमेश्वर षटि | 
||| करके जो ब्रह्माको चितन करे है, े प्रजयतक ब्रह्मडोकमें निवास करते हें ॥ ८ ॥ जव द्विपराद्धे क्षण काको अनुभव कर प्रिवी ज अग्नि पवन ||) 
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आकाश म Seals अथे, पंच धूत अहंकार युक्त विश्वके संहारकी इच्छासे तीन गुणमय TAS ब्रह्मानी परमेश्वरमें लीन होजायहे ॥ | ॥ 
ः पा इर जाकर बरहमाम प्रवेश किये योगीठोग पवन मन जीत वैराग्य लिये ब्रह्माकेही साथ अमृतस्वरूप पुरुष पुराण प्रधान ब्रहम- 
alte तहातिक उनको देहाभिमान निवृत्त नही होता इसी कारण वे ब्रह्मासे पहले हमं प्रवेश नहीं करसक्ते ॥ १० ॥ और भगवतकी 


तः। यहांसे ऊपर 


ग = “rn -es a ™ 
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ताकरके गिरायें जावे हैं ॥ २ प के USI 
TE ॥ २१ ॥ इस कारण परमेश्वरके भजनीय चरणारावदको सवभाव और उनके गुणोंका आश्रय करनेहारी भक्तिके | 


6 
॥ ९२॥ | | 


सद्यो विभ्रंशितोदया:॥ २१ ॥ तस्मात्त्वं सर्वभावेन 
॥ STS AUIS SILC भजस्व प्रमेष्ठिनस॥तहुणाश्रयया भकत i 
se SST भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः॥जनयत्याु वैराग्यं जञानं यद्‌ मदनम्‌ २२ ॥ यदाऽस्य चमः 


भा. त. | अर्थ ud कामकरी ओर छगेइए seh कथन ये र | 
| सि विस होज ते eg माणी कथन योग्य पराक्रमवाळे मधुदेत्यके वेरी जन्म मरण इरण करनेहारी बुद्धिवारे नारायणकी क| | 
| आयक जन्म लेवे हें ॥ oO il > | _ क Si Sin ण्‌ SN AS SS A 4 
| ६.२० ॥ हे सति ! पाछे सब सुक्ततसे क्षीण होयके फेर या डोकमंही विवश हो सब भोगके साधन नष्ट होजानेके कारण देव-| 


6 
| 
| ll दे मारूटं पदमाक्षते $| 
| सन = षापादियराहितमारूढं पदमीक्षते ॥२५॥ज्ञानमात्रं परब्रह्म RUA प॒मान्‌॥ दृश्यादिभिः एथरभावे- || 
| | की बत्तिकरके समान अथामे प्रिय अप्रियमें विषमभावकों नहीं ग्रहण करे हैं ॥ २४) तब निःसंग, समदर्शी हो त्याग ग्रहणसे रहित हो यह sia i | 


|| $| परमानंद पदको देखे हे अथात्‌ अपने परमान अनन्त 

Wales चर CS “alan न्दु स्वरूपको प्रत्त aside ॥ २५ jl त्र = र क 5 ear 
र्‌ व q NT Us स्त 3 NX ~ ~ शानमा प्रश्र प्‌ भ्‌ =| i 

118 ग आर शन्दर्‍य रूपस अनेक प्रकारके प्रतीत होतेहे ॥ २६ ॥ या विश्वमें समग्र योग करके आगाज अप त ese a | 
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भक्तियोगको स्वरूप चारविधको तुमसे कह्यो, अप्रगटगतिवारे काठका वणेन किया जो सब जीवनपर दोडे हे । ३७ ॥ हे मातः! जीवकी ||? 
॥भविद्याकमेसे निर्मित बहुत गति हे जिन गतियोंमे प्रविष्ठ होयकें जीव अपने स्वरूपकों यथार्थ नहीं जान्ता ओर इंश्वरकी गतिभी नहीं जान्ता ॥३८॥ 

यह ज्ञान ASH कभी न सुनानों, जो नम्न न होय उसे तथा अहंकारीको न उपदेश करे, दुराचारीको ये ज्ञान न सिखावे, दंभीकों न सुनावे ॥ ३९ ॥ || 
(CAL तथा गृहम अत्यन्त आरूढ TUS तथा अभक्त ओर मेरे भक्तोंसे दोह करनेवालांको न सुनावे॥ ४० ॥ श्रद्धालु, भक्त, नम्र, कसी । 


et 


गावाच भाक्तयागस्यस्वरूप त चतावधमग॥ SIS चाव्यक्तगतेयाऽन्तधावाते जन्तुषु॥३७॥ जीवस्य संस॒तीवही 
रविद्याकमानामताः ॥ यास्वङ्ग प्रविशन्नात्मा न वेद गतिमात्मनः ॥३८॥ ATT खलायोपदिशन्नावेनीताय कांडचि 
तू ॥ न स्तब्धाय न [भन्नाय नव धमध्वजाय च॥ ३९॥ न लोछपायोपादिशेन्न ग॒हारूदचेतसे॥ नाभक्ताय च मे जातु 
न मद्धक्ताद्रपामाप ॥४०॥ श्रहधानाय भक्ताय विनीतायानसूयवे ॥ तृषु कंतमत्राय शुश्रषाऽभरताय च ॥ ४१॥ 
बाहजातावरागाय शान्ताचत्ताय AAA निर्मत्सराय शुचये यस्याह प्रेयसां प्रियः॥४२॥य इद्‌ झाणयादम्ब श्रद्ध 
या पुरुषः सकृत्‌ ॥ यो वाऽ।भेधत्ते मचित्तः स होति पदवीं च मे ॥ ४३॥ इति श्रीभागवते मञ्ततीयस्कन्धे कापिले 
यापाख्यान संपूणवणन नाम द्वाञशाोऽव्यायः ॥ ३२ ॥ 
| की निन्दा न करनेंहारे सब जीवमाजसें मेत्री ओर सबकी BAT करनेहारे ॥ ४9 ॥ बाह्य प्रपंचसे सर्वथा वैराग्य युक्त झांतचित्तवारेको ये ज्ञान 
6 | देवं जो पराएके सुखसे प्रसन्न होय, सदा पवित्र रहें, जिनको प्यारोसेभी में प्रिय उन्हे यह ज्ञान देना ॥ ४२ ॥ हे अंब! जो पुरुष श्रद्धाकरके 
( | वारवार याको श्रवण कर, जा कह तथा सुझम चित्त ल्गाव सो मेरी पदवीका प्राप्त होगा (9) ॥ ४३ ॥ इति श्रीमद्वागवतभाषाटोकायां तृतीयस्कं- 
|| पे कापेलेयोपाख्याने संपूणवणेनं नाम द्वानिशो5ध्यायः ॥ ३२ ॥ 


|| ७|| १ सो लिखा है कि ॥ वे सवाड तिताळ “ उस ब्रह्मके विन जानेतेही बहुतसी फजीति हे ॥ टेर ॥ वर्णाश्रमकी चाळ चलनेसे सबसे मेरी श्रीति हे ॥ बिन पड़े पंडित हो बैठे ये .या- 
| JE ॥ की गाति हे ॥ १ ॥ नारायणकी भक्ति किये बिन बाळूकीसी भीति है ॥ पुरुषोत्तम कहें हरिकी शरण बिना काहूकी नाहि जीति है ॥।२ ॥ 
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ह 


बहिमुंख इंद्रियोंकरके अर्थरूपसें भ्रांतिके कारण भिन्न २ शब्दादि 


Wa 


SS 


गयोहे वह सवसंगरहित पुरुष इस वातोकी निश्चय जान्ता 


प्रकृतिपुरुषको तत्त्व जानी जाय है॥ ३१ ॥ 


® 


त्रिवृत्पञ्चविधः स्वराट्‌॥ एकादशविधस्तस्य वपुरण्डं 


qaqa पदार्थसे एक ज्ञानरूप निशुण बृहत्त्वादि गुण विशिष्ट | ब्रह्मही 
अनेक प्रकारका प्रतीत होताहे ॥ २८ ॥ जिन महत्तत्त्वादिकोंसे जावका शरीररूप यह संसार उत्पन्न हुआहे वे महत्तत्त्व त्रिविध अहंकार पंचमहाभूत 
ग्यारह इन्द्रिय ओर जीव यह सब परमात्माहीका रूप हे जो प्रथम एक रूप 
हे ॥ ३० ॥ हे मातः! ये ब्रह्मको दशन 
ape. मरमं निष्ठा कर निर्गुण ज्ञान योग और भक्ति करनी इन दोनोंको एकही अथे हे, भगवत्रब्दटक्षण 

ज्ञानमेकं पराचीनेरिन्दरियेब्रह्म निर्गुणम्‌ ॥ अवभात्यथरूपेण BUA शब्दादधांमणा ॥२८॥ यथा महानहरू [ 


थे ॥२९॥ जिसका मन श्रद्धा भक्ति विराग और योगाभ्याससे एकाग्र हो 
करायवेवारो ज्ञान तुमसे कह्यो, या करके 


जगद्यतः ॥२९॥ TAS ASA भक्त्या योगाभ्यासेन नि- 


~ 


Lan 


La 


आत्मज्ञानकी निष्टाद्वारा हठ वेराग्य करके सगुण 


त्यशः॥ समाहितात्मा निःसङ्गो विरक्त्या परिपश्याति ॥ ३०॥ इत्येतत्‌ कथितं 
FTAA तत्त्वं प्रकृतेः पुरुषस्य च॥ ३१ 
च्छन्द्लक्षणः॥ ३२॥ यथोन्द्र्थः TA 1 ASSUAGE: ॥ एको न 
यया ऋतुभिद्दानिस्तपःखाध्यायमशनेः ॥ आत्मेन्द्रियजयेनापि संन्यासेन च क 


SS 


~ 


इयते भगवानेभिः सगुणो निर्गुण: CASH Ul ३६ ॥ 


रूप हे ॥ ३२॥ जेसें अरग अलग द्वारवारी इंद्रियो करके रूपरसादि अनेक र 
द्वारा हरा जिव्हाद्वारा मीठा इत्यादि ॥ ३३ ॥ अनेक शुभ क्रिया यज्ञोंके करनेसे, 


Ss SS 


करमोके करने ॥ ३४ ॥ तथा अनेक अंगके योगाभ्यास ओर भक्तियोगद्वार सकाम निष्काम AAG 
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॥ ज्ञानयोगश्च मन्निष्ठो नेगुण्यो भक्तिलक्षणः द्वयोरप्येक एवार्था भगवः 
TATRA बहुग॒ुणाअयः ॥ एको नानेयते तदद्भगवाज्छाखवर्त्मभिः॥ ३३॥ क्रि. 


भक्तियोगेन चेव हि ॥ धर्मणोभयचिहेन यः प्रवृत्तिनिवृत्तिमान्‌ ॥ ३५॥ आत्मतत्त्वावबोधेन वेराग्येण Ser च ॥ 


गुणोंवाला एकही पदार्थ अनेकप्रकारका प्रतीत होता है जेसे 
तथा दान, तप, वेदपाठ, विचारसे, आत्मा इोद्रेय जीत संन्यास कर 


निगुण स्वरक एक भगवानही ज्ञात होतेहे ॥ ३६ ॥ 


युवि ज्ञानं तद बह्मदर्शनम्‌ ॥ येना- | 


Q 


मंणास॥ ३४ ॥ योगेन विविधाङ्गेन | 


datas 


आम नेत्र 


प्रवृत्तिनिवृत्ति ama निष्ठा करके ॥ ३५॥ 


SA 


ey. 
me र | Bh 
कही छोटा तो Bel तो वे घास खोद्मेवारे बोले दो रुपा देओ तो निकसे, या बुद्धिवानने कही लेओ यूं कहि अंटीमेसे निकास दोनो २रूपया घरे कुआके 2 | 
डके उपर एक घसखुदा घुसगयो छोटा वाने वा डोरमें फांसो, या छोटा रस्सी खींच ऊपरसे बोले ठे भैया इम जायहै, रुपा तुझारे ऊपर WE आयकर | (| अ० ३३ 
COUT वो बोलो मोको निकासो तो सही तुमने तो रोनो रस्सी ऊपर खींच Sal, तब बुद्धिवान्‌ बोले कि तीन पावकी छुटियाकी कढाइ तो तूनें मां ॥ ६. 
7 २ सुपा, इम तरी साठेतीन मनकी लाइ निकारेंगे तू कहा देगो, वाने कही इश्वरके नामपर मोको निकासो जो कढाई लोटाकी शिरस्ता होय सो $| ,-- 
दीजो | तब काढो दो आने देकर घर आए तासें किते हैं कि बुद्धिवान होयदे सो भगवतें प्रीति RE, निुद्धिवानसे कछु न होयहे जेसे उक्त है | 
शांत विचार Sia, इति | या स्कंधमें जो कुछ अम प्रमादसे र हिगयो होय, वाकों सजनलोग क्षमा करें जेसी हमारी बुद्धि ही तेसो व्याख्यान अष्टा-। 
दश तिळकनके अनुसार ये हमे बनायोंहे, ये सब वेदके तुल्य हे अशदश पुराणको सार है याके अवणसे धन यश विद्या राज्य ऐश्वय बुद्धि प्रताप 
तेज सव Hee, ये स्कंध अत्युत्तम इ अध्यात्मविद्याकी सार हे वेदांतीनको सुखदायक हे तीन तापनाशक हे अज्ञानको निवतंक हे ब्रह्मपदको दा-| 
[OLE इंश्वरकों प्राप्तिको उपाय है ॥ ३७॥ ॥ इति श्रीमद्भागवतस्य बदावननिवातिसुप्रसिद्धविद्डरगोडबाह्मणश्रीनाशयणशात्त्रिवरतपदार्थमुक्ता-। 
वलीटीकायां श्रीकेपिछांतद्धीनवणेनं नाम अयस्निात्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ३३ ॥ ॥ समाप्तस्तृतीयः स्कंधः ॥ ३ ॥ 
प्रति अक्षर प्रति चरणको शोधो तिलक मिलाय । तदापि भूल जो होय कछु SH आप बनवाय ॥ सदा सर्वगत सब सुखदाता श्रीभगवान। 
द्विज ज्वालाप्रसाद श्रीकृष्णचंद्र सुखदान ॥ शुभमस्तु ॥ 


es ड है 
a f 


MAGAGAVAGAGAY NHS SAI NS 


OORT ०८७०८००७८५ AY ७००८००८५५० >> 


> SS ee ~ n SS SS ~ fa’ an “N 
, १ आव तो श्रीव्रजराज उवारो शरणागत प्रतिपाळ दयाकर विरदावळी सभारो पच्यों आय चरणनमें स्वामी करदीजे निस्तारो ॥१॥ महाअधम पातकी कळंकी एकवार उच्चारो शरणागत 
हूँ ऋपाकरों हरि तुरत ताहि उद्धारो | २ ॥ सुध हे भूलगय कहा स्वामी जव गजराज पुकारो गरुड छोड धाये ताही छिन धीरज नेक न धारो ॥ ३ ॥ नेक स्मरण करे जिन जबही संकट 
उरताह टारा अशदश पुराण षट्दशन वेद पुकारत चारो ॥ ४ ॥ चरणशरण तज हों कहां जाऊं संकट दूर निवारो जन ज्वालाप्रसाद निशिवासर गावत सुयश तिहारो ॥ ५ ॥ 


भागवततृतीयर्कन्ध भाषाटीकासमेत श्रीकृणदासात्मज गङ्गाविष्णुने अपने : 
|| _ लक्ष्मीवेड़टेश्वर ” छापाखानेमें छापकर प्रसिद्ध किया. कल्याण-मुम्बई. 


॥९६७४॥  , 


i 
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रस्वती नदीरूप होतोभयो हे विदुर! वह सब नदोनम AB सिद्धि देवेवारी भई, जहाँ बहुत सिद्ध से भए 3 
आज्ञा लेकर पूर्व उत्तरकों अर्थात इंशानको जातेभए ॥ ३2 ॥ सिद्ध चा 
निमित्त स्थानकी प्राप्ति की ॥३४॥ तहां सांख्यके आचायास र तुतिको प्राप्त 
हे तात! हे पापरहित! जो तुमने हमसे FST सो कहा; कृपिरदेवजी- 
जो कहेगो, वो गरुडध्वज भगवानः 


इतीको योगसे धयो मनुष्य देह स 
र ३२॥ भगवान्‌ कपिठदेवजी महायोगी पिताके आश्रमते मातासे 
गंधव मुनि अप्सरागणोंसे रुठुतिको प्रात ही सागरतें a 4 re 
अर्थ सावधान होकर योगमें स्थित \ 
के यित संवाद हे ॥ ३६॥ श्रीकपिळ सुनिके कहे आत्मयोगमे Ta मतको जा काई सुनेगो, 
[ सिद्धसेविता ॥ ३२ ॥ कापिला्प | 
गविधुतमार्त्य मत्येमभूत्सारत ॥ स्रोतसां प्रवरा सौम्य सिद | 
भहायोगी भगवान्पितुरा श्रमात ॥ मातरं समब॒ज्ञाप्य प्रागुदाचा गो ययी २३ भार जयाणाय 
॥ ३४॥ आस्ते यो ठ | 
TA: ॥ स्तूयमानः ससुद्रण ढत्ताहणांनकतन्‌ 0 दा 
यत्प्रष्ठोऽह्‌ TAMA कपिठिस्य च संवादी SAE 
पि लोकानाउपशान्त्यै समाहितः॥ ३५॥ एतन्निगदितं तात Fas 
मयोगणुह्यस्‌॥ भगवति कृतधीः सुपणेकेताबु 
वनः॥ ३६॥ य इदमनुशणोति योऽभिधत्ते कपिल्युनअतमात | 
रे निन्द ॥३७॥ हात श्रीभा ® अष्ठादशसाहरूया सीहताया त > कापली तर्धानवणनं नास त्रयास्रशा 
ऽध्यायः ॥ ३३ ॥ ॥ समात्तीऽथ तृताय स्कन्धः॥ ३ ॥ : ही 
में बुद्धि ठगाय AMAA चरणारावदका भात दी है ॥“ ओर जाकी बुद्धि भगवानमें होगी वो संसारमभा सुख भोगेगो, Fakes कंश भोगेगो यापर 


आं था, वहां रसोई करवेळगे उसने, सूखेकों भेजो कि 
दिवान एक मुखे दे पुरविया चले, सी मंदानम वृकी नीचे एक कु | 
a =a ne काम मूखेने पटक दीनों, वहाँ घास खोद्तेभए लॉग खडेथे, उनसे यानें कही कि छोटा निकारो, वे बोले दा रुपा 


| देओ तो छोटा निकसे इस विचारे सूखने बगद आयके वा बुद्धिवानसें सब वृत्तांत HA, आ 
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ie स्वप्राववोधस्य योगो भवति दुःखहा ”॥ २४ ॥ 


~ 


करती भई तब याकी सब आपत्ति दूर भई, SA 


भूत्या तिरोभूतमायाएणविशेषणम्‌ | 
SASSAAL a ॥२६॥ MESA AAT 
तहेहः परतः पोष्यो5प्यकृशश्वाध्यसंभवात॥बभ! 


श॑ गताम्बरम॥देवगुत्तं न बुबुधे वासुदेवः! ४६६+ 
णं भगवन्तमवाप ह॥३०॥तद्गीरा55सीत्‌ पु०्यतमं 


ESS 


~ hoe जश 


| हूति 
NE 


By 


ब्रह्मस्वरूपको प्राप्त करनेवाले 
¢ जो कि जो अपने स्वरूपके तेजसे मायाके किये शुणोंके परिच्छेदसे गा इम्‌ 
९ र मई, के क्षीण भए, सब सुख प्राप्त होतेभए ॥ २६॥ नित्य समाधि लगाये गुणांक सब अम इरभए, 
ध्यायन्ती भगवडूपं यदाह ध्यानगोचरम्‌॥ सुतः प्रसन्नवदनं समस्तव्यस्तचिन्तया ॥ २३॥ भक्तित्रवाहयागन वैराः 
ग्येण बळीयमा। युक्तानष्ठानजातेन ज्ञानेन ब्रह्महेतुना ॥ २४॥ विः मानमात्मूना विश्वता्ुखः 

। २८॥ ब्रह्मण्यवस्थितमतिभंगवत्यात्मसंश्रये ॥ निवृत्तजीवापात्तेत्वात क्षीणः । 
थितात्परावृत्तणुणञ्रमा॥न सस्मार तदात्मानं स्वभे दृष्टांमेवात्थितः ॥ ROU 


wa he 
क्ष 
gers 


ता समय अपने देहको अतुसंधान न रहो, जेसे छुपनेमें देखेभएकों उठोभयो नहीं स्मरण करे इस प्रकार देहका स्म 
उसका देह दूसरोंसे पोषित होनेपरभी मनकी ग्छानि न होनेके कारण कृश नहीं हुआ 
न की समान शोभित था ॥ २८ ॥ तप, योगमय, केश खुले वस्न न पहिने वासुदेवमें बुद्धि 
|| | संधान भूलगई कपिटजीके कहे मार्गस थोडे कारम परहा आत्माक वि 

£ | ति सिद्विको प्राप्त भई वह परम पवित्र स्थान सिद्धपद नामसे तीनों छोकमें विदित हुआ ॥ ३१ ॥ 
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कपिल देवजीके बताये जो घ्यानगोचर भगवतके रूपको ध्यान करतीभई प्रसन्न वदनवारे सूतमेंसे चिता त्यागतीभड ॥ २३ ॥ भक्तिके प्रवाह योगसे 
बली वैरागसें युक्त होनेके कारण अनुष्ठानसे AMAA होता भया ॥ युक्त अनुष्ठान गीतामें कहा है कि युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य BA ॥ युक्तः 


> ~ 


ज्ञानसे अत्यन्त शुद्ध हुए अन्तःकरणसे सम्पूरणमें व्यापक आत्मा 
रहित हें ॥ २९ ॥ उन ATA भगवान्‌ त्रह्मका हढमति लगाकर ध्यान 


॥ २४ ॥ विशुद्धेन तदात्मानमात्मना विधतोसुखम्‌ ॥ रवाजु- 


HOTT SDA: सूम इव पावकः॥२८॥स्वांग तपोयोगमयं सक्तके 
२९॥एव सा कपिलोक्तेन मार्गणाचिरतः UST CAAT AAT: 


क्षेत्र ्ैलोक्यविश्रुतम्‌॥नास्ना सिद्धपदं यत्र सा संसिद्ठिसुपेयुषी॥३) 
रण न करती भई ॥ २७॥ 
और Awa AIT हुआ उसक। शरीर धुर्ये सहित आग- 
प्रविष्ट करनेके कारण इश्वस्से TAT हो अपने देहको अचु- 
को प्राप्त होतीभडे ॥ २९ ॥ ३० ॥ हे विदुर ! जहां देवः 


> 


जा A 


a a 2222: कक कक 9333०» 


ee 


भा. टी. 
अ० VB 


Naat 


कक हि To Ah “जा ES 


| fl ३, पीरी कुटिळ अलकनको धारे, कृश शरीर, चीर पहिने अपनपेको उम्र तप क्रतो wg ॥ १४॥ कदेमप्रजापतिके तप- 
rile प्राथेनीय गृहस्थाश्रमके घरकों ॥ १ ८९ ॥ कि जिसमें दूधके फेनके समान श्वेत ओर aie ay 
की बनी सेज हे सुवणेके ओरभी सब पदार्थ ओर सुवणको आसन स्पश योग्य कोमल बिछोनेसे शोभित है॥ १६॥ स्वच्छ स्फटिकोंके आएं 
महामकरत मणी जडे रत्नोंके दीपक जहां प्रकाश करे हैं, खरीरत्नसे स्थान भररह्यो हे ॥ १७ ॥ घरक बागम RONG कल्पवृक्षेसि शोभायमाः 
न हे जिनमें पक्षियोंके जोडे RAT ओर रमणीक पक्षियाँके जोडा मत्तमधुकर GA BEE ॥ १८ ॥ पहले जहा देवहूतीके जानेपर देवता 
अभीक्षणावगाहकपिशान्‌ जटिलान्‌ कुटिलालकान्‌ ॥ आत्मानं चोग्रतपसा बिञ्जती चीरिणं FT ॥ १४ बना 
कदैमस्य तपोयोगविजुम्भितम्‌ ॥ स्वगाईस्थ्यमनो प्यं प्रार्थ्य वेमानिकेरपि ॥ ३७ ॥ पयःफननिभाः शय्या दा 
रुक्मपरिच्छदाः ॥ आसनानि च हैमानि सुस्पशास्त्रणान च Waal स्वच्छस्फाटककुड्यपु महामारकतेषु sl | 
रत्नप्रदीपा आमान्ति ललना रत्नसंयुताः॥ १७॥ शृहोद्यानं कुसुमितै रम्ये बद्दमरडमेः ॥ कूज द्वहङ्गामुन मा 
त्तमधुत्रतम ॥ १८॥ यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचरा जणुः ॥ वाप्या्ुत्पलगान्धन्या कद्मनापलाङतस्‌ ॥ १) 
हित्वा तदीप्सिततममप्याखण्डलयोषिताम्‌ ॥ किंचि्चकार वदनं GAAS TMG UR oll Tel HAST TACT 
विरहातुरा ॥ ज्ञाततत्त्वाऽप्यभून्नष्टे वत्से गोरिव वत्सला ॥ २१ ॥ तमेव ध्यायती दवमपत्य HIS हरिस्‌ ॥ बभू 
चि निः Tea We ॥ २२ ॥ ig व 
GSS a डाम ae सुगंघि आतीथी कदेमजी उसकी सदा रक्षा करते ॥ १९ ॥ तके गृहस्थसुख॒का इंच्छा। 
इन्द्रकी खीभी करतीथी उस घरका त्याग करनेके उपरान्त जब देवहुतीको FAA वियोग हुआ तब शोकके कारण आतुरतासे उसका कुछ सुख 
| ॥ asta होगया ॥ २० ॥ पति जब वनको चलेगए तब पुत्रके विरहमे व्याकुळ तत्वज्ञान होनेपरभा बच्छा नष्टवारी गोकी समान वत्सठतासे 


|| देवहूती होतीभई ॥ २१ ॥ हे विदुर ! तिन पुत्र कपिलदेव हरिको ध्यान करती, थोडेही कालमें वा घरमेंसें चाहना त्याम करतीभई ॥ २२॥ 
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143 
सूतजी वाले कि जो संन्यास लेकर जाते PAA एळू२/७8 / au अह्ट्रानको वेदव्यासजी विरहमं व्याकुळ हायके हे पुत्र! हे पुत्र! ऐसे पुकारत AG, 
तब पिताके खेर दूर करवे वृक्षरूप करके उतर देते. / +एये ज। नेक STI योगयळ करके प्रवेश कर ऐसे ALG TA नमस्कार कार & 
| र ॥२॥अपने प्रभाव युक्त सब श्रुतीनको एक सार, अध्यात्मविद्याक MATT दीपक समान प्रकाशक सतार ACT इच्छावार संसारीनके ऊपर कृपा 
[हु करके जो शुकदेवर्जी गोप्य पुराण कहत भए, ऐसे व्यातपुञ शुकाचायका हम ३ रण हैं ॥ ३ ॥ नारायण ओर नलम उत्तम नर, तथा देवी सरस्व” 
Vat ओर व्यासजी इन सबको नमस्कार करके जय (ग्रंथ ) कू वर्णन करे है ॥ ४ ॥ है सुनिही ! आपने बहुत सुंदर पूछ, सब ळकर बग दायक 


२६७ FAA ॥ यं प्रत्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं हेपायनो विरहकातर आजुहाव ॥ पुज्राते तन्मयतया तरवाठाभनडस्त | 
Ue 3) eb "दय घुनिमानतोऽस्मि॥ २॥ यः खानुभावमखिलशरतिसारभेकमध्यात्मदीपंमतातितीवंता तमाउन्यस्‌ ॥ 
रील SSE पुराणशुह्यं तं ञ्याससूनुसुपयामे गुरु सुनीनास्‌ ॥२॥ नारायण AMES नर चेव नरो 
L ` ५७५,५१ ती व्यासं ततो जयघुदीरयेत्‌ ॥ ४ ॥ BAA साधु एष्ठोऽहं भवाद्विलाकमङ्गठम्‌ ॥ यत्कृत 
| ॥ fee log, ASAT संग्रपीदाति ॥५॥ स वे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्ष में ॥ अहेतुक्य5प्रातहता यया 
| fi &॥ ° रागि स्मादासु देवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः ॥ जनयत्याशु वैराग्य ज्ञानं यत्तदहेतकस्‌ ॥ ७॥ 
OSE or: प्रासूयन्त मधुच्युऐनकथासु यः ॥ नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि SATAN <॥ 


eer tf ४काः ॥ ९॥ इत चा धोक्षजे शरेः, चार उद्वार यासे आत्मा प्रसन्न होवे हे ॥ « ॥ धमे दो प्रवा दो है स्वगा[देके अथ कराजाय वह 
iy as देत्य दानव गुह्यक आदिक सुनंदनंद सुलिया आओ प कला नम भक्त tes Aaa चात ब पा रा 
ie भगवत्सेवामे मनवारे सब आते भए॥६॥ हे भारत ! जहां gee १।९॥ MTT भगवानम भियो काया के शीघ्र ज्ञान आर वेराग्य उपनिषद 


करवेवारे अर्थको देती भई ॥ ७॥ क्षीर दृधी अन्न गोरस SE भगवानकी कथामे जो प्रोत न उत्पन्न करे तो केवळ वो परिअमही ९ ॥८॥| 


सूह समुद्र देतेभए, पर्वत चार विध अन्नको Raa, CR ० 1 कै Fonda a 
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__ १ hott अनेक स्वादनकरिके भरयो Sale हमारी ताति होय नहीँ,जो THT रस होय | | 
सेवा करो तब पवित्र करे हे; क्योंकि गंगार्जाके 21 तति है जाय है॥३९॥पांचमो अश् करे हे,श्रीवलराम महाराजको संग लेके केशव भग- 
पवित्र करे है अब वे चरण गंगाजीमें घरे नहीं हें ओर नहीं व्हेसकें हे, ते भगवान कपट करिकें मनुष 


त , 3 हॅ प्ट याकाररूप धारिके ब्रजमें गुप्त क्यो ENR ot | 

| | ॥हू जीव भगवानके चरित्रनको गाइगाइकर पुण्य; ओर विद्या पंढामन|, इत्यादिक BHA तुम व्यग्र हौ तुमका भगवतूक यश ATH अकारा १ 
| | होड तो अखिल कलिमडपुंजके नाशक :' ! पोरकलिकों आयो जानिकें, याक डरतें वैकुण्ठके जायवेकी इच्छासे या वैष्णव क्षेत्र नेमिषारण्य-| 
| 


9 | Sere हो ब्रह्म रुदादि अवतार धारण हैं सो भगवानकी कथा सुननेकों हीं बैठ हैं ॥ २१ ॥ हे सूतजी ! या समयमें geet दर्शन भगवत्कृपाते | 


उसण राजी यहा तिस रामेण केशः ॥ अतिमर्त्यानि भगवान्यः कपटमानुषः ॥ २०॥ कलिमागतमाज्ञाय 
EB y ie | आसीना दीर्घसजेण कथायां सक्षणा हरेः ॥२ १॥ त्वे नः संदाशितो धातरा SEAL निस्ति- 
4३६, PAAR एंसां कर्णधार इवार्णयस्‌॥२२॥ श्राह योगेश्वरे कृणे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि ॥ स्तां काष्ठामधुनो- 
१ yn, Ce) रणं MAUR RU राति त भागवते प्रथमस्कन्धे प्रथमोऽष्यायः॥ १॥ ॥ व्यास उवाच॥ इति संप्रश्नपे- 
णां रोमहर्षणिः॥ परतिपूज्य वचस्तेषां प्रवकुमुपचक्रमे॥ १॥ | 
| ji | / है क्योंकि अतिधीरवाननकें धीरजरूपी सेतुको तोरनवारो दुस्तर कलि समुद्रके तरनेकी इच्छा हमारे भई, सोई आपको रन भयो, 
«मैं दृष्टांत जेसे समुद्रे टापको जानेवारो मनुष्य समुद्रके तटपे आवे, ओर वाही समय निहाज लियें मछाह आवे, वा मलाहको देखिके बडोही | 
| [ares होये तेसं आपके दृशनतें आनन्दभयों ॥ २२ ॥ प्रश्न छळवो ॥ कहो सूतजी TAR कवचवत्‌ रक्षक ब्रह्मण्य योगेश्वरनके ईश्वर श्रीकृष्ण | 
| gy भगवान्‌ जब अपने निजधामको पधारे तय धर्म कौनकी MUM, यह STA AA समाप्त भयो ॥ २३॥ इति श्रीभा० महा० प्रथ० भागवत-| 


mead FATA उनके वचनकी प्रशंसा | | 


भाषाटीकायां प्रथमोऽध्यायः॥१॥ श्रीवे ST जोळे कि ऋषिनको ये प्रश्न सुनकर रोमददषणके 
करके, उनको उत्तर देनेको उद्यतभए ॥ ३ ॥ जहां थी सुधा निवृत्त & ड्या रत 
Het x a ae ge वो ळ्‌ H 

uy श्‌ | 4 aos ठ a गोरस से iE हली by $3 Foundation USA 
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- त पवित्र करे हे अब वे चरण गंगाजीमें परे नही हैं ओर &.नके हृदयमें तो सर्वदा विराजे है यह झुनिनको उत्कपे दिखायो ॥ १५॥ साधारण | 
` | | इ जीव TTT चरितरनको गाइगाइकर एण्य “ठोक काये तिन भगवादके पावन यशको कोन न सुने जो अंतःकरणशुद्धिकी कामना 
| | | हाई तो अखिल कलिमछपुंजके नाशक भगवानके यश नित्य श्रवण करे यहां दुसरो प्रश्न समाति भयो ॥ ३६ ॥ अपनी 
ह्‌ | डीरासे हो बरह्म रुदादि अवतार धारण करनेहारे भगवावके उदार चरित जो नारदादि झुनियोके गाये है वह आप हम अदा करनेहारोंके 
SHIT कराओ यहां तिसरो प्रश्न समाति भयो ॥ १७॥ अब चोथो प्रश्न करे हैं । हे बुद्धिमाननमें शिरोमणि सूत ! जगत्‌ पालनके 
०८ ॥ LTA मत्स्यादिक अवतारको शुभ कथा हमारे अर्थ TAL AT इश्वर अपनी माया करिके यथेष्ट लीटावतारनको धारण करे हे ॥१८॥ 
i २४ Pe पृण्यछोकेब्यकर्मणः ॥ शुद्धिकामो न शणुयाद्यशाः कटिमलापहस्‌ ॥ १६॥ तरय कमोण्युदा- | 
है ॥ र Sha अने साराभः URE नः श्रहधानानां लीलया दधतः कलाः ॥ १७ ॥ अथा5ख्या हि हरेर्धी- 
| fon (24७ ॥ ठीा विदधतः स्तैरमीश्वरस्याऽऽत्ममायया ॥ १८ ॥ वयं तु न वितृप्याम उत्तमः 
||) (धे समा! रसज्ञानां स्वाड स्तरा पदे पदे ॥१९॥ 
रह iE 'णः प्रासूयन्त म डी उनके WAR प्रश्न व्हे गयो, तो हू अत्यन्त उत्कण्ठा करिके फिरिभी अ्रीक्षष्णकेही चरिपरनके सुनवे- 
ही का: ॥९॥ इति चाधोक्षजे विल है। ह सूतजी | अष्टांग योग seam इन्हे करत करत तो हम त व्हे गय 


{ TATA खुठिजाय तिन उत्तम होक भगवानके पराकरपनकूं सुनत सुनत हमारी तप्ति नही होय है। क्यों | 
ई याष दत्य दानव गुह्यक आदिक सुनंदनंद मुखिया LAT आक स्वाद्‌ लगे ह ॥ अथवा ओरनकी चाहे तति ह्वै जाय परंतु हमारी तृप्ति नहीं 
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सेवा करो तब पवित्र करे हैं; क्योंकि गंगार्जाके जटळू १९ nat अवतारमें एक दिन चरणारविदको STI झया हो या संबंधते अब तक 


| 


|| भगवत्सेवामे मनवारे सब आते भए॥६॥ हे भारत ! जहां UST निवृत्त द्र जाय,अथवा रसको ज्ञान न होय, अथवा भोजनमें एकही रस होय यहां 
॥ शरण करवेवारे अर्थको देती भई ॥ ७॥ क्षीर दधी अन्न गोरस सू. कि शनक ठिद्ग खोले हैं, यातें शब्द GAT सुनत भरे नहीं,ओर हम THAT हें याते 


१ 
| 
| स्नसमूह समुद देतेभए, पंत चार विध अन्नको Fa किह 0000000000 : 
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/ ART, याते आपुही कृपा करि कहो॥ ५० ॥हे सूतजी ! बहुतसे झास्रनके| $| . 
AO विभाग पूर्वक सुनने योग्य शास्त्र हजारन हैं, फिर एक एक शास्रमे कहे साधन हजारन 
| । म मैंने निमिषप्रात्र काउमे दाका करें तात हे साधो ! सर्व MAA सारभूत जो सिद्धांत 8 सो अपनी बुद्धिते निश्चय 
१ हि गोरसुख! या वनम नके क्षेत्र नेमिपार दतित हमा बुद्धि शांतिको प्राप्त होह ॥ यहां झोनकादिकनको प्रथम प्रश्न भयो ॥ १9 ॥| 
| | उत्तम होइगे, TH भगवा करनेको संत SHA सूतजीको आशिवाद देह है। हे सूत! तुमारो कल्याण होय यह तुम जानो हो कि भक्तनके| 
| 6 | सहुस्नवषे काळ पयत a core पुत्र भये सो कोनसो आवश्यक कार्य करने हो, जा निमित्त अजन्माने जःम धारण कीनो॥ १२ ॥ es 
4 अशेन को एतव्यानि विभागशः ॥ अतः साधोऽत्र यत्सारं USEC मनीषया ॥ बरूहि नः श्रह्धानानां 
२८६ ^ निष्पाप! ते ॥ १५ ॥ सूत जानासि भद्र ते भगवान्सालतांपतिः ॥ देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य |; 
UB pol २,१ = ९॥ तन्नः VATA ARRAS STAT TET ॥ AEATSTTTCL भूतानां क्षेमाय च भवाय च॥ १३॥ ||} 
` ५, atte pall घोरां यन्नाम विवशो गृणन्‌ ॥ ततः सया [वयुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्‌॥ ५४॥ यत्पादसंश्रयाः । 
: i (य: मरामायनाः॥ सद्यः एन्त्युपरुष्टाः स्वर्धुन्यापो ऽनुसेवया ॥ १५ ॥ 
4! साधारण हूं भगवतूअवतार भक्तनके पालन ओर > हि निमित्त 


सा गवतूः र त होइ हे, तिन भगवानके पूणे अवतारके चरित्रनको हम सुन्यो 
- ह, याते हमारे अर्थ कहो ॥ १३॥ अब शौनक भगवानके मभावको वर्णन करत भगवानुके THR श्रवणमें अपनी उत्कंठाको प्रकट करिके 
न | दिखामें हैं ॥ आपन्न हात ॥ जन्म मृत्यु प्रवाहरूप घोर संसारसमुद्में प्राप्त भये पराधी F ते { 


"Ae, हे जा भगवन्नामते काळ वा यमराज आप डोर हे ॥ १४ ॥ हे सूत! उन| १. 

है ` |¢ भगवानके चरणारिंदेके आश्रय टेनेवारे और alia? निष्ठ मुनिनको estas हू या जीवको हे जाह तो वह gh दशन ताही | 
` | |क्षण वा जीवको पवित्र करे हैं, क्यों कि उन सुनिनके ' आह स्वकाल भगवज्चरणारविंद वास करे हे और गंगाजीको जळ तो बहुत काळ 
| ¢ | ; हां धमे हुरो, *, 

हे _ ब्र गोरस सवे सी | 

| रत्नसभूह समुद्र पत मरू पवत चार वच जनका दते सेये, छोकपरछ्सहित TEAS मन” LSE I 


शै. / 20% ).. ४ Se 
। हे गोरसुख ! या वनम HA निमिषमात काले दानवत इ॥श मारी हे, याते या TAR नाम नेमिषारण्य a ब्राह्मणनकू तपस्याके योग्य 
| | उत्तम होइगा, ऐसे भगवाचके कज नेमिषारण्यमें काहूधमय ८८००० झोनकादिक, ऋषिनने स्वगठोकस्थित भगवोच्को प्रातिके निमित्त १००० 
Ky ये नेको संकल्प कोनो ॥ ४॥ वे शौनकादिसुनि एक,.दिन प्रातःकारू नित्य अग्निहोत्र केरिके, जब नैमित्तिक | 
२ | अग्निहोत्र करिचुके, ताही समम व्यासजीके ABUT सूतजी आयकर प्राप्त भये, तब ऋषिनते सूतजीकों आयो देखकर ब्रह्मासन विछाय दीनो ॥ 
उती सातजी सवे HAA प्रणाम करि उनकी AMA आसनपर बैठे, जब परस्पर डुर प्रश्न FRITH तब ऋषी सूतजीसे बोळे ॥ ५ ॥ 
shy ळी हे निष्पाप | सवे TWA पुराण इतिहास तुमने व्यासजो महाराजते qa, ओर वांचे हें ॥ ६ ॥ ज्ञानीनमें शिरोमाण भगवाच व्यासजी | 
ह, ९8 सुनयः त ॥ सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छरिदमादरात ॥ ५ ऋषय उचः ॥ त्वया खळ | 
५८ gett dey उहासानि चानव॥ आ्यातान्यप्यधीतानि TARTU ASA IES यानि वेदविदां श्रेष्ठौ भगवा. 
| i २७१७” FA च सुनयः सूत परावरविदो Ag: ॥७॥ वेत्य त्वै साम्य TN तत्त्वतस्तदचुग्रहात ॥ 8 
| | ing रिरो TATA टत त्राञ्जसाऽऽयुष्मन्भवता यद्विनिशचित म पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः 
॥॥॥६४श UT स्माभाल्पायुपः सभ्य कलावस्मिन्युगे जनाः ॥ मन्दाः सुमन्दमतया मन्दभाग्या GIT: ॥१०॥ 
11 य थड ‘MEAT मधुच्युतश निगुण बरह्मके उपासक ओर मुनिभी निज निज शांखनकों जान हैं॥ ७ ॥ हे सोम्य ! हे सूतजी ! 
if ॥ ROGGE ICC Crom जानो हो, Fai हि निष्कपट प्रेमी शिष्यको गुरू त हूं पदाथकों प्रगट करिदेय हैं ॥ ८ NG. 
PAT Ra दानव गुह्यक आदिक सनंदन नंत निश्चय करिके सरल रीतिसो FAI उपदश करो॥ जा सिद्धांतका जानिके FIZ जीव सुगम | ९ 
| भगवत्सेवामें मनवारे सब आते ह सुनंदूनंद ghar श्रोह, सूतजी शंका कर कि दे ऋषियो ! तुम बहुत र ताई बहुत परिश्रम करके अपनी 
ए॥६॥ हे भारत ! जहां धर्म रो, मोतें कहा TEL में के. तुमते हं अधिक विद्वान हूं, ताहे कहें हैं, हें साथी या 
> उसी + मंदबुद्धी में हू मंदभाग्य, तामें हूं विधनके इछा. इतनेपेहू रोग | 


॥ एरण करेवारे अर्थको देती भई ; 
| द्‌ : ८5 ~ f 
भई ॥ ७॥ क्षीर दधी अन्न गोरस सर्व RE ताम मद 
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£ | है विदुर ! इसी अ ३७१५ की धि रसका प्राप्ति होनेते जीव आनम्दी होय है, याते हे रासिक हे रसके जाननेवारो 
आकर रा wae क Meas गो ऐसो फठ पृथ्वीमे माप्त भयो, यह अलभ्य छाभकी उक्ति हे, याते या भागवतः 

lie gy द निसके हैं, क्यों कि छिलका शुठिली spe प्रे इं ॥ समाधान ॥ यह फूल रसरूप हे 

४5 TH माखनका ST । जो केवढ KS कहते तो वाको पीमनो नहीं बनसके हो, ओर 

by bo ॥ /कैलिये रसप कह्यो | ओर जो केवढ रसही कहते तो गिच्यों रस Be जातो, याते an नहीं | ९ 
RE ४0६ “भागवत अभूत रसको पान जीवन्सुक्ति अवस्थांगे हूं त्यागनें योग्य नहीं है, किन्तु पान करनेही | 
“elk ; FOE भा नहीं है, किन्तु सेवनही करने योग्य हे । अगारी हू यह कहेंगे जिनकी अइंकाररूप गाठि खुलिगई, 
Bly TRA FTA भक्ति करें हे, भगवादके ऐसेही गुण हैं ॥ ३ ॥ ऐसे इन तीनि छोकनमें कहा कह्यो कि सर्व- | 


Saas ऋषयः शौनकादयः ॥ सत्रं स्वगीय लोकाय सहल्सममासत ॥ ४॥ 


९० (भागवतशा्नके इष्टदेवको CITE प्रारंभ करनो चहिये; अब श्रीभागवत aes विषय प्रयोजन संबन्ध आधिकारिनकी 
जीयके, ओर इनके सेवनमें कोई छेश नहीं हे, ऐसे श्रोतानको सन्मुख करिके शास्र को प्रारभ करे हे॥ नेमिपे इति ॥ ब्रह्माजीके | ¢ 
| | i की धार कुंठित होइके जहां चक्र गिच्ये। ता तोर्थको नाम नेमिष हे ॥ यह कथा वायुपुराणमें लिखी हे, कि ag समय बहुतसे ऋषी | 
कि पास आये, आर यह बोठे हि हे ब्रह्मन्‌ ! हमको तपके योग्य उत्तम तीथे बताओ कोनसो अति पवित्र हे, यह ऋषिनकों वचन सुनि | | 
‘ शर्माजी बोले है ऋषियों ! में मनोमय चक्र बनायके छोडो हों, तुम याचकके पीछे पीछे चले जाओ, जा भूमिमें या चक्रकी ध कुंठित होइ | ९, 
| {९ | गिरि परे वह भूमि तपके योग्य हे ॥ ऐसे कहि ब्रह्माजीने मनोमयचक्र छोब्या, जाको सूये सहृ प्रकाश, सो चक्र जहां गिऱ्यो वह तीर्थ वा दिनते| 
; पारण्य विख्यात भयो ॥ अथवा वाराहपुराणकी कशा ह्यां समझनी चहिये ॥ काहू समय गोरसुख ऋषिंके प्रति भगवानको वाक्ये ॥ | 


सो बै रसः, यं ब्वा ह्यानन्दी भवाति इतिश्रते; । २ आत्मारामा! ९. ¬ निय्रेन्याश्राप्युरुक्रमे ॥ कुवेन्त्यहेतुकी भक्तिमित्यभतगुणो' शीर ॥ 
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| iS), 
i; 2३ a ॥ 484 
हे | hie Tye ३२३६८९ ४६५९ ९५७ ६७” 
| i i र्‌ चर Nel fe 7 हट 9. N 5४) ~ SOR MT AN Aw चर 22 
ii 7७८३ = Alle ce sas Bp (MR ATA ब्रह्मावत पूर्ववाहिनी सरस्वतीके देशमें बसते भए ATT याको नाम 
~) 2% द / बय 


| He at tly kc) / 

weal BIS hoy me ae । हिव छोकपाळ अपने अडुचरों सहित गंधर्व सुनिगण अप्सरा उनका चरित गातेथे ॥ ४॥ सिद्ध 
हक ‘br, ठ हयमधश्तन सः॥ बह्यावर्ते मनो क्षेर यतर प्राची सरस्वती ॥ १ ॥ तदभिप्रेत्य भ- 
iiss 'शतकतुन ममृषे एथोयज्ञमहोत्सवस्‌ ॥ २॥ an यज्ञपतिः साक्षाद्गगवान्हरिरीःश्वरः॥ 
२८/5 Maep ETE WFAA ATT ATTA A छोकपालेः सहानुगेः ॥ उपगीयमानो गन्धवेंमुनि- 


| fe ८८, अगिशाः सनकादयः॥ तमन्वीरु्मागवता ये च तत्सेवनोत्सुकाः॥ ६ ॥ यत्र धमेडुघा भूमिः सर्वकाम- 
रे o> NOT स्माभी-सतानथान्यजमानस्य भारत ॥ ७॥ उदः MALTA: क्षीरदध्यन्नगोरसात्‌ ॥ तरवो 


A AN 


a ff ATT देत्य दानव गुह्यक आदिक सुनंदनंद मुखिया आहारिके पाद आवतेभए ॥ « ॥ कपिछ देवजी नारद दत्तात्रेय योगेश्वर सनकादिक और जो 
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|| रत्लसमूह समुद्र देतेभए, पवत चार विध अन्नको देतेभये, ठोकपालसहित सम भेटे देते भये ॥ ९॥ 2. 


| iT EE NNN 


उदयकी sot करते भगवान इंद्र विघ करते भये ॥ 
अश्वको छिपकर हर लेजातोभयो ॥ ११ ॥ आकाशम होक जात ९ 
कवचके समान धारेथा ॥ १२ ॥ आत्रे प्रेरित प्रथु महारथा क्रोधकर 
"शी जयधारी भस्म लगाये हुई SAAT आकृति देख वापर बाण न चढाया 


-णाऽशबमेधेन यजमाने यजुष्पतिस्‌। 
्ा॥ TBAT पाखण्ड याऽयं 


Rwy चाबवीत ॥१३॥ तं ताद्शाकात WEA 
ढ ः SR) pate वाक्त त॑ भूयो इन्तवेऽत्रिरचोदयत्‌॥ जहि यज्ञहनं तात भ 
क २५९५३, lb पाणं विहायसा ॥ अन्वद्रवदाभकुदधा 
2 ९.७१३७७.) 5४ ॥ बीर स्वपशमादाय पितु 
गोनी | (18 ng de ५९ ॥ 
oe | ips Wo. ॥ 3. भये॥ ३० ॥ ग्रामा = 
| |, 5464 ह बृहस्पतिजीने कहे है अपनों पाषंडरूप त्याग अंतद्धोन होगयो, 


lis प्राणी यथासुख जहां तहां/भयरहिते आर 


_इनं नाम अष्टाद्शोष्यायः॥ १८॥ __ il 


fe 
iS यो राजा Fae पहले कभीभी नहीं थे यह शंका न करना किन्तु और प्रक 
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१० ॥ अंतके अश्वमेषमें पृथु यज्ञषपातका 
न्द्रो भगवान्‌ आज GaN, 
मारवेको वाके पाछे दोडे, खडो रहि रि ऐसे बोलतेभये ॥ 1३ ॥ धमशा 


वैन्ये यज्ञपशुं र्प्ज्ञपोवाह त्रा हत ish 
THAT: ॥१२॥ अत्रिणा चोदिता हुन्छु एथुपुत्री महारथः॥ अन्वधाव 


विजिताश्व इति प्रभो ॥ १८ ॥ उपरुज्य तमस्तीव जहाराश्वं पुनहारिः ॥ AUS 


को मारो ॥ १८ ॥ ऐसे प्रथुसुतसे जब कद्यो तो शीर आकाशमार्गमें होकर वाक वाई द | | 


को विजिताश्व नाम देते भये ॥ १८॥ पुनः आयक अपरा कर सुवणेकी Ta 
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पूजा करवे लगे तब इंद्र स्पधाकर यज्ञक ५७ | 
आधमेमें धमेकी आति करानेहारे पाखंड वेशका| 


CN OSS ~ 


। १४ ॥ जब राजा वर्ष निवृत्त हुए तब फिर मारवेको अभिने कहा, है 
॥११॥ तमत्रिभगवान॑क्षत्तरमाण 


च्छ ण | 
सेने धर्म शरीरिणस्‌ ॥ Alcs भस्मना च्छन्न तस्स बा 
हेन्द्रं बिबुधाधमम्‌ ॥ १% ॥ एवं 
रावणं गृध्रराडिव ॥ १६ ॥ सोऽश्वं रूप च ताढत्वा 
थिवान्‌ ॥ १७ ॥ तत्तस्य Sed कमं विचक्ष्य पर 


वीर अपनो पशु लेके पिताके AAA आत, 


a + काम पूरण कखेवारी प्रथ्वीकों दृहते भये ॥२६॥ 
हे विदुर ! इसी b वत्सादि भेद होनेसे वा इधमेंभी भेद होय गयो ॥ २७ ॥ 
or शसा अवसरमें ey ilte १९७६४ ९/6 pig,  2%/भावमं करते AA Ut २८॥ राजराजविभु अपने धनुषाग्रभागसे गिरिन- 
a ey, : ity 50 3746 pS Slag) $ (या खंडमें भगवान पथु प्रजानके जीवका दाता पिता जहां तहां यथायोग्य 


॥ौ हि सवेकामडुचां एथ्वी SSS एथुभावितास्‌॥ २६ ll एवं एथ्वादयः एथ्वा- 
५८/न क्षीरभेदं FEZE ॥ २७॥ ततो महीपतिः प्रीतः सवकामडुचां FA? ॥ डाह 
> exh Ri SL 1 २८ ॥ चूणयन्स्वथनुष्काट्यागरिकूटानं राजराट्‌ ll भूमण्डळामंद वन्य 
ज ३५), 5/6// (2 5 ७6 AeA TTT AT: प्रजानां TAT: ATT TTS क TA यथा 

“Ep ह नानि दुगाण aA च ॥ चोषान्त्रजान्सांशाबेग्प्नाकरान्खटखबटान्‌ ॥ ३१ 
i i Is, धामादिकल्पना ॥ यथासुखं वसन्ति स्म तत्र तत्राकुतोभयाः ॥ ३२॥ इति श्रीभा° TIT 

fy 2 ४७४ / (हनवर्णनं नामा5ष्टादशो5ध्यायः॥ १८॥ 
| ue गांव पर्वेतकी तरेटीके 
॥ ०» , ४ अये ॥ ३० ॥ ग्राम, पुर, पत्तन, दुगे, अनेक तरहके घोष, ब्रज, सेनानिवास, स्थान, सान, VAT गा 
€ ed बृहस्पतिजीने कहे हे “ ओदकं पार्वतं TAA धान्वनं तथेति ” ॥ ३१ ॥ aya पहिले ये पुरमामादिक कल्पना ऐसी | | 
| टे २) प्राणी यथासुख जहां तहां/भयरहित हो रहते थे कै (3 )॥ ३२॥ इति श्रीमन्महाभागवतभा० चतु दोहनवत्सादिभेदेन प्रथुराज्ञा | 
| ननाम अष्टादशोध्यायः॥ १८॥ 1 व किक: 


NTN 
A आज पहा 


राजा TAS Tew कभीभी नहीं थे यह शंका न करना किंन्तु और प्रकारक वासस्थान थे जो वेनके अत्याचारसे नष्ट होगये थे राजा पृथुने फिर वसाय । 


वित, oe. क 
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क... . _ RMAC a 


७. 1 । 
| : 


॥ $ 
अप्सरा GASH पारमे विश्वावसुकों वत्स बनाय APTA सोभग दूहते भये ॥ १७ ॥ महाभगवान ASAT श्रद्धा करके अयेमाको वत्स | 
कच्चे माटीके पात्रमे पितरनके योग्य अन्नरूप क्षीरकी दूहते भये ॥ १८ ॥ कपिठको बच्छा बनाय सिद्ध लोग संकल्पनामयी [साड | 6| 
RITA विद्याधरादिक दुहते भर ॥ १९ ॥ ओर जो मायावी थव छिपजाना इत्यादि अद्भुतात्मानकी धारणामयी मायाको AA | 
"२७ ळी भए॥ २०॥ यक्ष राक्षस भूत पिशाच जो रुधिरपान करवेवारे थे वे RAH बच्छा बनायकर HCH रुधिररूप मदको EAT 
र्ट 


२ Begg, न्पात्रे पद्ममये पयः ॥ वत्सं विश्वावसुं कृत्वा गान्धर्वं मधु सौभगम्‌ ॥ १७॥ वत्सेन पितरा य "1 | 

200 ye ATTA महाभागाः अड्या AVERT ॥ १८॥ प्रकल्प्य वत्सं कपिल सिद्धाः संकल्पनाम- || 

J | ॥ > PTT ये च विद्याधरादयः ॥१९॥ अन्ये च मायिनो मायामन्तद्धानाडतात्मना ॥ मयं 

५७ gy, CAAA २०॥ यक्षरक्षास भूतानि पिशाचाः पिशिताशनाः॥ भूतेशवत्सा Ez! कपा | 

३४, दन्दथकाः AU नागाश्च तक्षकस ॥ विधाय वत्सं दुढुहबिलपात्रे विषं पयः ॥२२॥ 

क 488 ८८” ६७ „पस अरण्यपाने चाधुक्षन्मृगेन्द्रेण च दंष्ट्रिणः ॥२३॥ क्रव्यादाः प्राणिनः HAA | 
Mes gin kes 4७६ ता चरमेव च ॥ २४॥ वटवत्सा वनस्पतयः एथग्रसमयं पयः ॥ गिरया 


+ ® ४ ; > Ty YD SS 
+ ॥ Jeng -' FSET Waa विषजळको दूहतेभयं ॥ २२ ॥ सब पशु गोके बेलको बच्छा ब-| 
॥२७७ `° 8/3, मांसाहारी प्राणी सिको वच्छा वनाय अपने देहम मॉस दूहतेभये गरु-| 


क os माकर वनस्पतिये TAR रसमय पय GET भये, आर पेत 


of al ia 
Frye 2. ° EH ~ ° oa, | 2 | 
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hata 


i, | संततको परमाथेभूत वस्तु जानने योग्य हे, वेशपिकमतवारे द्रव्य गुणाद्रिष जेसें वास्तव वस्तु माने हेसोनही, न 

॥ ३ कि वस्तु अक्षके अंश जीव है, ओर वस्तुकी शक्ति भाया है, और वस्तुको काय जगत्‌ ६, ए तीन Teel > 

“नही जानिवे योग्य है,याके जाननेते करा होय है कि परम सुख मिले है, और अध्यात्म, अधिदेव पत के a उत्त यज्ञ 
।हानकांडविषयक mead श्रेष्ठता दिखाई । अब श्रोमद्भागगतके कतोइकी श्रेष्ठता दिखामे हे कि महासुनि श्रीनारायणने ५. ` > SUT उस यज्ञः 
| ¢ | “gar कांडकी ठता दिखामें हैं, अन्य शाख और उनके साधनन कारें कहा ईशवरकी हदण्में शीभही स्थिति होय ह, -' पत्नाशालाकूं a 
| ति होय हैं और यहां शरीमद्भागवतके श्रवण करिवेकी इच्छा माजते ताहीक्षण भगवानकी SIA स्थिति हय है। शका | मे इसा. 
| ॥१३।्न है तो सः जीव इसहीकी अवण करिके मोक्षको. क्‍यों न प्राप्ही जाय! ताप कह इई [क ATRIA pps रुचि | ce 
THA sean नहीं होय दे, यहां तीनों कांडनके अथेनको यथाथ प्रतिपादन कीनों हैं, याते ये श्रीमद्वागदतहो सर + ।¢| 6° 
|} अपरे Aes शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम॥पित्रत भागवतं रसमाळयं सुहरहो रसिका BT ATTN 


"नन्दी -धरोऽमहेचत कि योग्य हे, केवळ सवै MEAT DEE wa इनको अवणादिक वर्णन नहीं कियो, कितु Au 
aan ॥ 1८ ॥ gag: खुकररिके सेवनीय हे ॥ २॥ भागवत परम आदर करिके सेवन कारिने योग्यहे, यह कहे हे ॥ निगमेति ॥| 
'रगस्य नेने भगवान्पातिवस्यक श्रीमद्भागवत शास्र हे सो Agee वास करे हे परंतु घन्यदयाळ श्रीनारदजी कि जिनन| | 

दन्वान्काठिडस्य यथा बळः॥ Hal HA अपने श्रीशुकदेव पुत्रक सुखमें TA, फिर वह श्रीमद्भागवत श्रीशुकदेवजीके मुखते | | 

उन्हें पकडा ॥ १६ ॥ मागि SUS, होले पृथ्वीमे प्रात भयो, अर्थात्‌ इतने ऊंचेतें गिऱ्यो फिर HEAT नही । अघही श्रीमद्वा |. 

| पद स देवते शिवके be गणो हैं, याते व्हे गएकीसी नाई कहे हे, श्रीमद्गागवतशास्रकी प्रवृत्त Ra GE | 
करतेभये भगुकी मू सि पोह कहिदियोजाय ) याते असृतके रसके समान मोठे रस करिके युक्त है । लोकम | 


भगदेवत ae छ्भ गवान्भ Tales : > 7 | 
कि नेत्र कोधकर भगवासाण इता कर नेही होय है। यहां साक्षात शुकरूप श्रीव्यासनन्दन मुनिकी चोंच लगी याते । | 
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| “वें यह तीति भह कि या पुराणको गायत्रीके मंत्रसे प्रारंभ भयो हे | | | 
हेड पराणे छिर्यो हे । “यत्रांधिकृत्योत” । जापुराणमे गायत्रीके आशयकूं ठेके 
भे सब लोकें उत्तम पृ जामे होय, सो औभागवत हे तिनकी पुस्तक BIST अक्षरनमें लिखायकरि सुवणेके | 
ee मता फिरा ॥ गव आहणकों निवेदन करे वह परमपदकू प्राप्त होय ॥ या पुराणमें । अठारह हजार | १ | 
री अग “ठोक, वारह स्कंध, नारायणकवचरूप हमवि THE वधकी कथा र. जामें गायत्रीके | | 
भेदन _ ax ४ | पद्मपुराणमें हूं अंबरीपके प्रति गोतमऋषिको वचन हे ।“ अम्बरीष जुकंप्रोक्त मृति ” al 
ON ८ नि राजापरीक्षितको जो श्रीमद्भागवत सुनायो हे ताको अवण कारे, ओर अपने मुखते हू पाठ करि | 
॥३३॥ Beigel निर्मत्सराणां सतां वद्य मन वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्‌ ॥ श्ीमद्भागनते . | 
| । तथेकेऽग्रीनःिरः सद्यो हृ्यवरुध्यतेऽत् काताभः श॒श्रूषुभिस्तत्क्षणात्‌ ॥ २॥ — 
| अथात्‌ देवीभागवत जो 


भग ' नाई हे वह श्रीभागवत नहीं है ॥ १ ॥ अब श्रोतानकी प्रवृत्तिके लिये कर्मकाण्ड ओर उपासनाकांड ओर ज्ञानकांड इस | १ 
' [है Za आमद्रागवतकी श्रेष्ठता दिखामें हें । घमेः्रोम्झितेति [कहे हैं, कि जामें फलकी” 

। । -की छेश नहीं, मोक्षपर्यंतकी जामें चाइना नहीं, केवल ईश्वरको आराधन रूपही ध्मको निरूपण करे हैं। अब श्रीमद > दियो? १९ 

| धरम उत्तम हैं, इसरेकी बढती नहीं सहनेहारो मत्सर जिनके नहीं, ऐसे निमेत्सर ओर सर्व जीवनपे कृपा करनहारे संत यातेथे और कया १९॥ Iie 
a कर्मकांडविषयक शाते तमद्गागवतकी ओष्ठता दिखाई। अव ज्ञानकांडविषयक शातते ेष्ठता दिस सत्कियायुक्त TIL TTA. 
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मिप्यत | ठिखित्वा तच यो दद्याद्धेर्मा सहसमन्वितम्‌ | प्रौष्ठपद्यां पीणमास्या fa वेचनेवारी शिये HES faa कलियुगम्‌ ह | | 
रत्ना «दशस्कन्धसंमितः।हयग्रीवत्रमविद्या यज्ञ वृत्रवधस्तथा | गोयत्र्या च Sq ae gon a 
| अम्बरीषं प्रति गौतमोक्तिः ॥ अम्बरीष शुकग्रोक्तं नित्यं भागवतं ga स्वमुंखेनापि यत्रीच्छासि भवक्षयम्‌ | र „ Tay fey Rr | 
| | उ 5 He way । २"॥यंडोभ 
aoe Py Kong C५ ~~ धच करतोभयो ॥ २० ° ॥ जेसे कहि 
| RE _ कः SEE -- > जज ९ > 4 
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छे SRA उत्तम TAB जानकर पुष्कर प्रयाग काझी गोदावरीको .... | 
: आम यम इपर गा ॥ - ॥ परन्तु कही मनःसंतोषकारक कोई कल्याणकी बात न देखा 5, रके aaa उस i 
पाकभोजनशाहों करलीहे ॥ २९॥ अब सत्य तप शौच दया नहीं हे इस कारण जीव नन झुठ क ताट पश्चिम नोर पला 
| सब भेदनकीनी ॥ बुद्धिहीन मंदभाग्य रोगादिसे पीडित WS निरत लिंगसे विरक्त यतिआदिभी खरी नको पर तोड़ो, कोई 
तावत्स रुद्रानुचरेशच ॥ अहं त॒ एथिवीं यातो जञात्वा सर्वोत्तमामिति ॥ पुष्करं च प्रयागं च कशो, कोईने वेदी | 
॥१३॥ वे पिद्व्भञ्जुः भत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम्‌ ॥ एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतरततः॥२८॥ ATTY विने पकडे जो भाजे | १ 
थेके “भीननाशयन ॥ कुलिनाउधममित्रेण धरेयं बाधिताःधुना ॥ २९ ॥ सत्यं नास्ति तपः शोचे दगा दा५न्वरुध्यत igh 
अपर ज गइ वान्प्रत्यासन्नार कूटभाषिणः।३०॥ मन्दाः सुमन्दमतरयौ मन्दभाग्या द्यपहुता॥पाखण्डानिरतेशशाणे । | i 
"रथिर।ऽग्रहीत्‌ ॥ १७ |॥णीप्रथुता गेहे शालको बुद्धिदायकः॥ कन्याया विक्रयो लोभाहम्पतीनां च कल्कनम U5 | 
रव ॥ १८॥ बहतः सुवहस्तस्य शनि सरितस्तथा ॥ देवतायतनान्यत्र दुष्टानि भरूरिशः॥ २२॥ न योगी नेव सिद्धो 
भगस्यनेत्रे भ गवान्पातिब्रस्य aT AACA साधन FEAT गतस्‌॥ ३४॥ अद्रशला जनपदाः शिवशला [द्विजातयः 
Bares था वछः॥ शप्यमाने त कलाविह ॥ २५॥ | 


I NSEC 2 ¢ 
| FG सभ त पिते भए, वीरभद्वारुपोंमें छेश रहने लगा हे ॥३२॥ आश्रम अर्थात्‌ मठोंमें तीथे और नदियोरे "1 
के >> 
भय भरगुकी मूंछ ae 


i पीडित पलर दिये हैं ॥३३॥ न योगी न सिद्ध न ज्ञानी न कोई साल्कियायुक्त मनुष् यये॥१७॥ 

भगदेवताके ने कोर हल ठग भये, अदे मनुष्य TESTE ब्राह्मण भग वेचनेवारी सये कलियुग ह लि 
भगवान्गण इखाडते भये UTC 
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ला TUR तोळा॥ १ ॥ इसके गोरवके सामने ओर सः | 
नवत शाखकी भगवानका रूप भन्ति भये जो पढने GAG शीघ्र वेळु | 
: इसी अवसरमें अनेक लि भकरकी Tote तनकादिकांने दया करके नारदजीके अथे THOM कहा है॥ २०॥ || | 
भाकर पेरल्या ॥ ३३ | शिवर्जाके किन्ही गणोने तो यज्ञज्ञाल+ण करनेकी विधि सनत्कुमारनें (गस वणन करीहे ॥ २३ ॥ शोनकजी इ (Sig UE 
ee आगे स्थि १ सीने तोडो, समाक इनेवाळे TET यह किसप्रकार स्थिर ह[कर मीतिपूर्वक विधि श्रवण करी और उनके साच. 
Ze ae ey | कोडंने यज्ञके पज फोर इदं महत्‌ ॥ तदा TTT: सर्व विस्मयं परमं ययु:॥ १८ ॥ «नगर भगवटूपं शार 
वित्स Sara yy. सोम Si AN कीनी, विणात्स सताहश्रवणेनेव सवथा उकैदायकय॥ | 
॥३३॥ Bee महानानायधेवा रथापरेः॥२०॥यद्य (1 बह्मसंबन्धाच टतमतत्सुरषिणा॥ संताहश्रवणविधिः कुमार्‌स्तह्र 
wissen हभज्जुः वेश राळा EAE) 
२निनाशयन्‌॥ कुण्हेच् 


च॥वाधश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः प्र षा 
कन मम यत्‌ प्रो के रहःयं 
UU सत्सङ्गाथ समायाता दहशुस्तत्र TEA lls 


a 4% कधा S- 
g UTE BCT ॥ २६ ॥ र १९ ॥ 
इञ ॥ २२ ॥ सूतजी बोळे यह भक्तियुक्त कथा में आपके प्रति TET जो कुछ 

अनम वे शुद्ध चारों ऋषि सत्हंग 


सभासद सः“ कते हो रहे हो तुम्हे क्या चिता हे जलदीसे कडकी जाओगे ओर अब कहाते आये Ne पकडतेभवे॥३७।|! 
a i "न जो जाय युक्तसंग ठुममें यह वात अनुचित ३ SOFT इसका कारण केला" i oe छि ae म. .. 
| भगदेवताकि PUG नं 'इलाके भूगु हसेथे ge ॥ पडो भ- | 2 
४७४४ caer ee न हल Hatidwar Coleen, 000०9१७ 83 Fc TTT करतोभयो ॥ २ जेसे क जा 


° ॥जेसे 


TR Meadow 


BB 2 


हे विदुर ! इसी अवसरमें अनेक आयुध RY काले OS मकरकी समान पेट और सुखवाळे वामन आदि अनेक परदारे रुद्राइचरोंने उस यज्ञ | 
को आकर चर्या ॥ १३ ॥ शिवजीके किन्ही गणोने तो यक्षशाळाके पूर्वे पश्चिमस्तंभके पास प्राग्वंश Pega पश्चिम और पलीझाठाळूं तो 
डो यन्ञशालाके आगे स्थित सभामंडप किसीने तोडो, समाके आगे अग्नि घरवेकी झाला काउने तोडी कोईने यनमानको घर तोडो, HEA 
पाकभाजनशाठा तोडडारी ॥ १४ ॥ कौईने यज्ञके पात्र फोडडारे कोईने अभिनाश करदीनी, कोईने Hel सूतदीनो, कोईने वेदी परीखाई 
सब भेदनकीनी ॥ १५ ॥ Say सुनीनका बाधा कीनी, किसीने ल्लियोंकों तजेन किया ओरोने देवता पकडलीने, जो पास हे विने पकडे जो भाजे 
तावत्स CATT RAG] महाजञानायथेवामनकेरुदायधेः ॥ पिङ्गैः पिशाङ्ग्मकरोदराननेः पर्योद्रवद्धिविदुराधन्वरुध्यत 
| जे कीचहभःजुः AVA TMC तथापरे॥ सद आय्नीभ्रशालां च तद्विहारं महान्सम॥१४॥रुरुजुर्यज्ञपात्राणि 
दा MITTAL ॥ कुण्डेष्वयूजयन केचिद्विभिड॒वेदिमेखलाः॥१५॥ अबाधन्त सुनीनन्य एके पत्नीरतरजयन्‌॥ 
अपर मेशडरेवान्यत्यासन्नान्पाथिताव॥ १६॥ थुगु बबन्ध मणिमान्वीरभद्रः प्रजापतिस्‌ ॥ चण्डीशः पूषणं देवं 
भर्ग नन्दी-वरोऽग्रहीत्‌ ॥ १७॥ सर्व एवर्तिजो SAT सदस्याः पदिवोकसः ॥ तेररयमानाः BU ग्रावभिनेकधा5- 
RAT ॥ १८॥ जुह्वतः खुवहस्तस्य श्मश्रूणि भगवान्भवः ॥ UMS शदासि यो5हसच्छमश्रु दशयन ॥ १९ ॥ 
भगस्य AA भगवान्पातिदस्य रुषा BAF ऽज्जहार सदःस्थोऽहणा यः शपन्तमसूचयत्‌ ॥ २० ॥ पृष्णश्रापातय- 
दन्तान्काठड्वस्य यथा बलः॥ शप्यमाने गारिमणि योऽहसहर्शयन्दतः ॥ २१ ॥ 
||) उन्हे पकडा ॥ १६ ॥ माणिमान इणुकी बांधते भए, वीरभड प्रजापतिको चंडीश पूंषाको पकडते AY, नंदीश्वर भगदेवताकों पकडतेभये॥१७॥॥॥ ` | 
||| १ ऋतन सभासद सब देवते शिवके गणोंसे पीडित पत्थरोंकी मारसे अत्यन्त पीडित हो भागते भये ॥ ३८ ॥ खुवा हाथमे ल्य. | 
|| Ee करतेभय भगुकी मूंछ भगवान्भवगण उखाडटेते भये, क्योंकि शिवझापके समय मूछ दिखाके भूगु हसेथे ॥ १९ ॥ पडो भ. | कं 
1 भेगदेवताके नेत्र कोधकर भगवान्गण sees भये, ` "में बेठो शाप देती वक्त सूचना करतोभयो ॥ २० ॥ ge 06 जेसे कार. कत 
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| थ चले जाय, भर्यकर ५ ac जगतकी नाशक मृत्युको नाश करवेवारो त्रिश लिये दोडा उससम', . 
| 7. Ue ६ ॥ तब ऋत्विज यजमान सभासद्‌ उत्तरकी दिशामे उडी रेणुको देख थ अथकार कहा इय rss 
| आइ ऐसे द्विज ओर ब्राह्मणोंकी ख्वियें चितन करती भई ॥ ७॥ पवन नही चछ चोरभी नह हे, कारण कि उग्रदंडदादा प्रा le 
| राजा जीवे हे, गोवोंके आगमनको समय नहीं फिर ये उडीभई धूर कहाते जावे TAT आज सब छोककी TSA होयगी ॥ ८ ॥ प्रसूत गे q 
faa SEM मनकर बोलीं ये याहीकों अपराध है, जा. सब बेटीनके देखते देखते निरपशाधिनी सुता सतीकी अवज्ञा करतोभयी ॥ ९ का व्‌ 

अन्वीयमानः सह रुद्रपाषदेशश नदा्विव्थनदत्सुभरवस्‌॥ SEA US जगदन्तकान्तकं स प्राद्रवद्ाषणसूषणाङ्ग 
॥ ६॥ AAA यजमानः सदस्याः ककुश्य॒दा च्या AAA TIN तमः किमेतत्कुत TARAS etd &जा &- १ 
जपत्न्यश्च दध्युः ॥ ७॥ वाता न वान्त न [ह सान्त दस्यव प्राचीनबहिजीवाते होग्रदण्डः ॥ गावी न काल्यन्त इद । 


७००७००७ ७७०७० ७०० ATAU | 


रजो लोकोऽधुना कि प्रठयाय PEI ॥८॥ शअसातामश्रा खिय उद्दिग्राचेता उद्चावषाकों रजनस्थष तस्य | 
न्नानां णा प्रजेशः सुतां सतीमवदध्यावनागास्‌ ॥ ९॥ यस्त्वन्तकाले व्युजटाकलापः GAOT 
पितदिग्गजन्द्रः॥ वितत्य तृत्यत्युदिताखदोष्वेजाव्ाद्ठहासस्तनायत्याभिन्नादक॥ १० अमपायत्वा pe, | 
मन्युइतं SATS HSA Ul करालदरष्राभिरुदस्तभागणं स्यात्स्वास्त कि कोपयतो विधातु:॥ १३ ॥ बवा च्यच्शा- 
| च्यमाने जनेन दक्षस्य मखे महात्मनः॥ उत्पतुरुत्पाततसा सहखशा भयावहा [दाव भूमी च पर्यक्‌॥ १२५॥ । 
| अतकाठमें जटासमूह फेलाय अपने त्रिशझूलके अग्रसे दिग्गजेंद्रनकों छेदे ह, सब ATT FATT जाओ विस्तारकर नाचते ओर उच्च अट्टहास ai 
करते जिस हास्यके गर्जनसे दिशायें फटजाती हैं ॥ १० ॥ जिनके कोधसं तारामडल विखरगयाहे कोर्स भरी भो ओर तीक्ष्ण डाढोसे दुःसह | प 


oe TAA AIव SAS I IAS 


ह 
ज = — 


तथा असह्य तेजस्वी महादेवजीको कोध कराकर त्रह्माकाभी मंगल नहीं! होताहे ॥ 33 ॥ महात्मा दक्षके AAA बहुत जन उद्धिग्रहष्टिकर जब इस 
प्रकार कहनेठगे उसीसमय महाभयदाता हजारों उत्पात स्वगेमें श्रूमिमें सब आरसे होनेलगे ॥ १२॥ 
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पोष. प्रतोष, संतोष, AR, शांति, इडस्पति, इध्म, कवि, विधु, स्वन्ह, सुदेव, रोचन ये बारहोंके नाम ह ॥७॥ वे स्वायंसुव मन्बेतरमें तुषिता नामक 

| देवता होते भए, मरीचिआदि सप्त ऋषि हुए, यज्ञ भगवान इंद्र हुए। हरिके छे: प्रकारके अवतार येभी हें मन्वंतरं मजुदेवा AGIA: सुरेश्वराः॥ 
| कूषथोशावतारश्च हरेः षड्विध उच्यते ॥ ” ये आगे Heras कहेंगे ॥ ८॥ राजा मञुके महापराक्रमी प्रियवत उत्तानपाद भए, तिनके पुत्र पोत्र 
| नातीनसें मन्वंतर खूब भरगयो ॥ ९॥ हे तात ! मजुने देवहूती क्दमजीको व्याही, ताके संबंधकी कथा आप हमसे सुनचुकेडे ॥ १० ॥ ब्रह्मपुत्र 


|| तोषः प्रतोषः सन्तोषो भद्रः शान्तिरिडस्पतिः॥ इध्मः Say: स्वहः सुदेवो रोचनो द्विषट्‌ ॥७॥ तुषिता नाम ते 
| देवा आसन्स्वायंयुवान्तरे॥ मरीचिमिश्रा ऋषयो यज्ञः सुरगणेश्वरः॥ ८॥ प्रियत्रतोत्तानपादो ATTA महोजसो॥ 
| तत्पुत्रपोत्रनघृणामचद्त्तं तदन्तरम्‌ ॥ ९॥ देवहूतिमदात्तात कर्दमायात्मजां As: ॥ तत्संबन्धि श्रुतप्रायं भवता गद्‌ 
| तो मम॥ १० ॥ दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं मगवान्मनुः ॥ प्रायच्छद्यत्कृतः सगाखिछोक्यां विततो महान्‌ ॥ ११ | 
| याः कद॑मसुताः प्रोक्ता नव ्रह्मपिपत्नयः ॥ तासां प्रसूतिप्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे ॥ १२ ॥ पत्नी मरीचेस्तु 
| कला सुषुवे कदंमात्मजा॥ कश्यपं पूणिमानं च ययोरापूरितं जगत्‌ ॥ 3३॥ पूर्णिमा5सूत विरजं विश्वगं च परं 
| तप ॥ देवकुल्यां हरेः पादशोचाद्या5भूत्सारिद्दिवः ॥ १४ ॥ अत्रेः पत्न्यनसूया त्रीजज्ञे सुयशसः सुतान्‌ ॥ दत्तं 
' | दुर्वाससं सोममात्मेशत्रह्मसंभवान्‌ ॥ १५ ॥ 


INNS 


| दक्षको भगवान्‌ मञुने प्रसूति व्याही, जाडी रचनासे त्रिरोकीमें महान्‌ सगे बढो ॥११॥ जो कदेमजीकी पुत्रियें नो अह्मकषियोंकी पत्नियें भई तिममें 

प्रसूतिके संतानकी परंपरा मुझसे सुनो ॥ १२॥ मरीचिकी पत्नी HAART बेटी कळा कश्यप ओर पूणिमानकों उत्पन्न करतीभई, इन दोनोंसें सब 
| जगत भरगयो ॥ १३ ॥ हे TATA! पूर्णिमा विरज विइवग उत्पन्न करतेभए, देवङुल्यानाम कन्या भई जो हरिके पादशोचते स्वगकी गंगा | 
॥6 | भई ॥१४॥ अत्रिकी St अनसूया सुंदर यशकता तीन सुत जन्माती भई, जो विष्णु शिव बल्लाके अंशासे दत्तात्रेय दूवांसा सोम नामवाठे भए॥१५॥ 


॥३॥ 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ अब चतुथस्कंधको प्रारंभ करे हे ॥ परमहंसोंकरक सब ओरसे जिनके चरणकमलके चेतन्यमकरंदका स्वाद लिया जाता हे भक्त 
जनोंके मनमें निवास करनेहारे श्रीराजाधिराज रामचंद्रर्जाके अथे नमस्कार होय ॥ तहां प्रथम अध्यायमें मनुकन्यानके वंश पृथक्‌ वर्णन करेहे जहां 
मृ्तियो करके हरिको जन्म भयोहे, अब या चतुर्थमं इकत्तीस अध्याय करके विसगे वर्णन करे हैं, विसगे इंश्वरके आधीन हे ॥ ब्रह्मा मन्वादिकोंकरके 
होय हे ॥ मेत्रेयजी बोले कि मनुजी शतरूपा राणीमें विख्यात आकूति देवहूति प्रसूति तीन कन्या उत्पन्न करतेभए दो पुत्र उत्पन्न करते भए ॥ १॥ 
यद्यपि आकूतीके भाई था तथापि नृप वे आकूती कन्याके शतरूपाकी सन्मतिसे पुत्रिकाधर्मकी रीतिसे रूचि प्रजापतिको व्याह दी पुत्रिकाधम या- 


SN NS NAO 


श्राकृणाय AA: Ul HA उवाच ॥ मनास्लु शतरूपाया तिलः कन्याश्च जार ॥ आकूतेदवहातिश्च प्रस्ातोरातवश्चु- 
TEU INSTR रुचय प्रादादाप आतृमती चपः वुत्रका थम सा श्वत्य शुतरूपानु मा दत॥ २।प्रजापातः स भगवावु 
चिस्तस्थामजीजनत॥ मिथुन ब्रह्मवचस्वीं परमण समाधिना ॥२॥ ETAT: पुरुषः साक्षाद्रष्णुयज्ञस्वरूपचकू॥या 
Sl सा दक्षिणा भतेरंशभूताऽनपायिनी॥४॥ आनिन्ये स्वगृहं पुञ्याः पुत्रं विततरोचिषम॥ स्वायंभुवो मुदा युक्ती रुचि- 
HATS दाक्षणास्‌ ॥५॥ तो कामयाना भगवानुवाह यजुषा पातेः॥ तुष्टायां तोषमापन्नीऽजनयद्रादशात्मजाब्‌ ॥ ६॥ 


SN 


| को नाम हे कि बिनाभाइकी कन्या सब प्रकार भूषित तुझे देऊ हूं, यामे जो प्रथम पुत्र होयगो सो मेरो पुत्र होगो ॥ “लोक हे कि ॥ “ अभ्रातृकां 
प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामछँङ्गतां ॥ अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ”॥ २ ॥ ब्रह्मतेजस्वी भगवान्‌ रुचि प्रजापति परम समाघिसे TWA 
एक जोडा उत्पन्रकरते AT Ul ३ ॥ जो उन दोनोंमें पुरुष साक्षात्‌ विष्णु यज्ञ स्वरूपधारी है, ओर Sl लक्ष्मीकों अंश अनपायिनी दक्षिणा होती 
YE ॥ ४ ॥ अपनी पुत्रीके पुत्र महाप्रकाझकको प्रसन्न होय स्वायंभुव मचु अपने घर ले आतिभए रुचि प्रजापति दक्षिणाको राखते भए ॥ ५ ॥ उस 
काम चाहनेवारीको भगवान यज्ञपति विवाइते भए ओर आनन्दयुक्त प्रसन्न होकर उसमें द्वादश पुत्र उत्पन्न करते भए ॥ ६ ॥ 
दोह-जिनकी कुपाकटाक्षसे मूक होत वाचाळ | श्रीब्रजचन्द्रानंदनिधि मोपर होह द्याल ॥ करहु दया निज जननपर कुष्णकमलदळंनेन। अब चतुर्थ शोधन करहुं रीझहु करुणा ऐन ॥ 
Ro 
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एको मयेह भगवान्विविधप्रधाने 
वाचा प्रहस्य TST प्रभो ॥२९॥ 
उपाय पूजाकरके संतानके लिये चित्तमें घारे, 


SS 


तीनों देवनकी पूजा करते ॥ कृपाके चितवन 
तीनों देवनकी पूजा करते AT ॥ २४ ॥ ई on ee 
॥ २८ ॥ दोनों हाथ जोड तिनमें मन छगाय कोमळ AT खुन्दर वाणी करके सवेछोकपूज्यनकी स्तुति 
करनका ७ A ~A 8 aS aa ब्‌ bon wn 
aie, तिनमेंसे तुम कोन हो जिनको जेने बुळाए हैं, सो आपहीमेसे कोई जने या बातका कहा! ॥ 


मानैमायाणुणेरचयुगं विशृहीतदेहाः॥ ते बह्मविष्णुगिरिशा: 
rs वचः श्रृत्वा त्रयस्ते 

दत महानिह विस्मयो मे ॥२८॥ मैत्रेय उवाच इति तस्य वचः श्व 
ee देवा ऊचुः॥ यथा कृतस्ते संक 
घ्यायति ते वयम्‌॥३०॥अथास्मदंशभ्ूतास्त आत्मजा SHAS 


कहो मोको महा विस्मय हे ॥ २८ ॥ मैत्रेयजी बोले 
॥ २९ ॥ देवता बोळे कि जेसो तुमने संकल्प कीनो ही ९ 
॥ याते हे अंग ! तुम्हारो मंगळ होय ठाकम 


विभाग कर मायागुणोंकरके जिनोंने देह धारण की हें 


~ 


कृपाऽवलोकेन हसद्रदनेनोपलम्भिताव्‌। तद्रोचिषा प्रतिहते निमील्य युनिरक्षिणा ९ eae विमज्य 
र शु हर सू ea ~ १ i : रि 

छेः || JENA AHA वाचा सवेलोकगरीयसः॥ २६ ता म इहोप 

[य कर्थ नु यूयम्‌ ॥ अत्रागतास्तवभ्तां मनसो पे दूराद्‌ AA 


प्रणतोऽस्म्यहं वस्तेभ्य 


~ ~ 


सो यहां शरीर धारियोके मनसेभी दूर 
कि वे तीनों देवश्रेष्ठ ऐसे 
हो तेसेई हम आए, ओर प्रका 
विख्यात तीन पुत्र तुम्हारे 


हें इसततेभए वदनसें श्रित और तिनकी कांति करके मिचेभए ननका मसळ कर 


ऐसे ब्रह्मा विष्णु 


कल्पो भाव्यं तेनेव नान्यथा॥ सत्संकल्पस्थ A ब्रह्मन्यद्रे 
॥भवितारोऽङ्ग AR ते र्‌ 

आप तीनो देवता आकर प्रात हुए सी यह : | 
तिनको वचन सुन हे प्रभो ! ऐसे कोमळ वाणीसे इसके ऋषिस बाळे ॥। 
प्रकारस नहीं, तुम्हारो सत्संकल्प हा तुमने हम सबको घ्यान की 
होंयगे तुम्हारो यश विस्तार करेंगे ॥ ३3 | करेंगे ॥ ३१ Ul 


॥ २६ ॥ अत्रि मुनि बोले कि 
शिव तीनोंकी में नमस्कार 
मैने एक भगवान्‌ विविध प्रकारके 


क. 


करते भए 


२७॥ 


is 


विबुधर्षभाः ॥ प्रत्याह SATA 


oN 


विश्नप्स्यन्ति च ते यशः।३१ 


CNS I 


ees 


नो हं ॥ ३० 


! आये हैं इसी कारण तीनौके अंशसे पुत्र हुए । 


“>> ऋण. 


१ अनि मुनिने अकार अक्षरको ब्रह्मा विष्णु शिवरूप जानकर Fre 


नेको अपना पुत्र हौनेको जप किया इसी कारण देवतान 
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PIE ST 


आकर कहा FART संकल्प हमने जाना TAH निमित्त 


— ०४७०७ 


| बोळे कि हे गरो! देवनमें श्रेष्ठ उत्पत्ति पालन नाशकर्ता कहा करवेकों अतरिके घरमे जन्मे सो मोसे कहो ॥ ३६ ॥ मेजेयजी बोठे कि सृष्टि 
| रचेको अद्माकरके प्रेरित अह्नवेत्तानमें he अजि खीसहित Terre ऋश्षनामक तीथेमें जाय तपमें स्थित होतिभए॥ १७॥ तिस कुछाचलपर 
|पष्पोके गुच्छेवारे पलाझ और अशोकके वनकी शोभा होरही है ओर निर्विष्या नाम नदीके पानीके झरनोंका शब्द चारोओर हो रहाह॥ ३८ | | 
प्रणायाम करके मनकों सुनि सो वर्षतक लगावते भए, एक पांबसे खडे रहे, सुखदुःख सहे, पवन आहार करके रहे ॥ १९ ॥ उनकी शरण हूं | 
विदुर उवाच ॥ अतरेगृहे सुरश्रेष्ठाः स्थित्य॒त्पत्त्यन्तहेतवः ॥ किंचिञ्चिकीर्षवो जाता एतदाख्याहि मेगुरो॥ 1६ ॥ 
त्रेय उवाच ॥ ब्रह्मणा नोदितः सृष्टावत्रित्रेह्मविदां वरः ॥ सह पतन्या यया TA कुळा तपसि स्थितः ॥ १9 ॥ 
तस्मिन्प्रसूनस्तवबकपठाशाशोककानने ॥ वाभिः खबद्विरुड॒ए निविन्ध्यायाः समन्ततः ॥ १८॥ प्राणायामन संयम्य 
मनो वर्षशतं सुनिः॥ अतिष्ठदेकपादेन निद्रन्द्रोऽनिलभोजनः ॥ १९ ॥ शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदावर:॥ पजा 
मात्मसमां मह्यं प्रयच्छत्विति RAAT Ul Roll तप्यमानं त्रि्चवनं प्राणायामंधसा येना ॥ नेगतेन GAA! समा 
| कष्य प्रमवखयः ॥ २१ ॥ अप्सरोसुनिगन्धवसेद्धविद्याधरोरगेः ॥ वितायमानयशसस्तदा55अमपद यउः॥ २२॥ 
तत्मादुभोवसंयोगविद्योतितमना मानि: ॥ उत्तिष्ठन्नेकपादेन TER विबुधरषमाच ॥ २३ ॥ प्रणम्य दण्डवडूमावुपतस्थे 
ऽहंणाञ्जालिः॥ हृपहंससुपर्णस्थान्खेः CASA चिढितान ॥ २४॥ | 


जो जगतके ईश्वर हैं, वे अपनीसी संतान आप समान मोकों देवे ऐसे चितवन करतेभए ॥ २० ॥ मुनिके मस्तकसे जिस समय प्राणायामकी | 
बढी हुई अग्नि {कली तव सब जगत तपायमान होगया तब तीनो देवता तहां आय ॥ २१ ॥ अप्सरा सुनि TA सिद्ध विद्याधर सर्पाकरके | 


१ विस्तृत यशवारे वा आश्रमपर आते भए ॥ २२ ॥ तिनके प्रकट होयवेकर विद्योतितमन सुनि एक पांवसे ठाडे होके देवश्रेष्ठनको देखते ||| 
भए ॥ २३ ॥ पुष्पादिक अंजलिमें छेके भूमिमें दंडवत्‌ प्रणाम कर वृष हंस गरुडपर बेठे अपने अपने त्रिशूळ कमंडछ चक्र Prete चिन्हित |» | 
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नक 


ऐसे मनोवांछित वर देके 


उतथ्य भए दूसरे ब्रह्मज्ञानी बृह 


£} 


| णोऽझन दत्तो विष्णोस्तु योगवित्‌ 


दह्वाम्निविश्रवाश्च महातपाः ॥ 
| क्रिया भायो वालखिल्यानसूयत 


be 


| यहां गए, उसने कही BAG आए तब 


SS Ss 


कारोस्ति विभीषणे | तय 


| 


वेत्ता STAM विष्णुके IA भए दुवोसा शंकरके BAG भए 
।चोथी अनुमति ये चार कन्या उत्पन्न करती भई | 


। एवं कामवरं STAT प्रतिजग्सः सुरेश्वराः ॥ समाजितारतथ 


किशिनी भायोनमें रावण कुंभकणे विभीषण होते भए॥ इन : क्‌ 
वे बोले कथामें राभणकी कथा सुन आएडंउनहोंने कही पंडित होके राभण अशुद्ध शब्द Alea ह ता न | 


दूसरो अक्षर भ है यासे राभणके नाममेंभी भही बनेंहे ताको ये इलोक है॥ “भकारः कुंभकर्णेस्ति भः 
| DR a ae न कर्थ भवेत्‌ ॥१॥ ॥३७॥ पुठहको गति भायो सती तीन पुत्र उत्पन्न करती भई) है महामते : 
अष्ठ,वरीयांस,सहिष्णुये तीनक नाम हैं॥३८॥कत॒की क्रिया ATA बहमतेजसे प्रकाशित साठ हजार वाठखिल्य ऋषीनको उत्पन्न करती भई॥३९॥ १ ॥ ` 


| तुर बोळे कि कुंभकणे विभीषण दोनोंके नामको दू 
श्रोतरि ज्येष्ठे च नकारा 


वे सुरेश्वर जाते भये इन दोनोंने सत्कार कीनो दोनो खी पुरुषके देखते TAF वहांसे गए॥३२॥अह्याके अंशसे सोम भए योग- 


ज्य ° 


। ३४ ॥तिनके पुत्र दोदो ओर हैं, 


~ ~ 


॥ दुर्वासाः इंकरस्यांशो निबोधाङ्गिरसः प्रजाः 


| खोड्यूत कन्यकाःसिनीवाली FE राका ASAT ALT UTS ATT 
| तथ्यों भगवान्साक्षाद ASA वृहस्पति: 
रर RR 
| बिभीषणः॥३७॥ पुलहस्य गतिभाया जीनसूत सती GATT ॥ कम 


Cas las 


gS 


॥ ऋषीन्षष्टिसहस्ताणि ज्वलतो ब्रह्मतेजसा ॥ 


अल A © 


अब अंगिशकी प्रजा सुनो ॥ ३३॥ अंगिराकी श्रद्धा पत्नी तिनीवाली, Fe राका; 
| जो स्वायंशुव मन्बंतरमें विख्यात भए,एक तो साक्षात्‌ भगवान्‌ 
ह्पतिजी भए ॥३८॥इविभूपत्नीमें पुलर्त्यजी अगस्त्यको उत्पन्न करतेभए, वे अगस्त्यजी ओर जन्ममें जठराग्रिरूप 
हुए पुलस्त्यके द्वितीय पुत्र मदायशस्वी महातपस्वी विश्रवाजी भये॥३६॥तिस विश्रवासे TATA देवता कुबेर इडविडाके सुत भए,तिसी विश्रवाकी 

js सम्यम्‌ दग्पत्योमिषतोस्ततः॥ ३२॥ सामाऽभूद्‌ ब्रह्म 


॥ २५ ॥ पुछस्त्योऽजनयत्पत्न्यामगस्त्यं च हविर्ध॑वि॥ सोऽन्यजन्मनि 
fad: कुबेरस्त्विडविडासुतः ॥ रावणः कुम्भकणश्च TASTE 
श्रेष्ठ बरीयांसं सहिष्णुं च महामते ॥३८॥ क्रतोरापे 


: इन तीनों नामपर एक दृष्टांत हे कि कोई थोडे पढे चतुरपंडित किसी बहुत पढे पंडितके 


ios 


५. | धुल 


॥३३॥ ART AGE: पत्नी चतः 
स्तां ख्यातौ स्वारोचिषे5न्तरे॥उ- 


~ o 


३९ ll 


CRON OCONEE 


ES GLGLGEGIGEGIOEDLEDS NNSA 


I: 
है परंतप ! वसिष्टकी उजा aa Paka आदि सात RAS अहम उत्पन्न होते भर ॥ ४० ॥ चित्रकेतु, सुरोचि, विरज, मित्र, उल्बण, वसुभू- 


द्यान, FAUT दूसरीमें शक्ति आदि भये ॥ ४१ ॥ अथवेणकी चित्तिपत्नी धृत दधीच अश्‍वशिरा पुत्र जन्मातीभई, 
॥ ४२ ॥ हे महाभाग ! ख्यातो ख्ीमें भूणुजी धाता विधाता gata जन्मावते भए, ओर भगवतपरायण श्रीजी उत्पन्न करते भए ॥ ४३ ॥ आयति 
नियति दो बेटी मेरुने उन दोनोको व्याही, उन दोनोंसे उन दोनोंके ग्रकंड ओर प्राण भए ॥ ४४ ॥ THER मार्कडेय भए, प्राणके वेदशिरा झुनि 
उजाया SMA पुत्रा वासस्य WAT ॥ चित्रकेतुप्रधानास्ते सत्त बह्मषयो5मठाः ॥ ४० ॥ चित्रकेतुः सुरोचिश्च 
विरजा मित्र एव च॥ उल्बणो वसुभ्रद्यानी यमान शक्त्यादयोऽपरे ॥ ४१॥ चित्तिर्त्वथवंणः पत्नी SA पुत्रं घृतः 
AGH ॥ दध्यश्चमश्वांशरसं DUA निबोध मे ॥ ४२ ॥ WY: ख्यात्यां महाभाग पत्न्यां पुत्रानजीजनत्‌ ॥ धा 
तारं च विधातारं श्रियं च भगवत्पराम्‌ ॥ ४३ ॥ आयतिं नियतिं चेव सुते मेरुस्तयोरदात्‌ ॥ ताभ्यां तयोरभः 
वता मृकण्डः प्राण एव च॥ ४४॥ माकण्डेयो मृकण्डस्य प्राणाद्वेदशिरा मुनिः ॥ कविश्च भार्गवो यस्य भगवा- 
TAM सुतः ॥ ४५॥ त एते सुनयः क्षत्तलोकान्‌ सगेरमावयन्‌॥ एष कर्दमदौहित्रसंतानः कथितस्तव ॥ ४६ ॥ 
झ॒ण्वतः श्रहधानस्य सद्यः पापहरः परः॥ प्रसूति मानवीं दक्ष उपयेमे ह्जात्मजः॥४७॥ तस्यां ससज इुहितृः षो 
डशामछछाचनाः॥ अरयाद्शादाद्वमाय तथेकामाय्ये विभुः ॥ ४८ ॥ पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवायेकां भवच्छिः 
द ॥ श्रद्धा मत्री दया शान्तिस्तुष्टिः पुष्टि क्रियोन्नतिः ॥ ४९ ॥ 
भए, कवि भागेवके भगवान उशना सुत भए ॥ ४५ ॥ हे विदुर! ये सुनि सृष्टि रचकें छोककों भरतेभए, ये कदेमजीके दोहितेको संतान तुम 
क : a सुने तो शीघ्र राया ब है ब्रह्मसुत दक्ष मनुकी प्रसूतिकों व्याहतेभए ॥ ४७ ॥ ताभें कमळ- 
न्या रचत भूए तेरह धमको व्याही, ने अग्निको व्याही ॥४८॥ मिळे $ संसारके नेवाळे 
शिवको एक व्याही,श्रद्धा, म्री, दा, शांति, ate, af, क्वा उन्नति, ile हि I Mn pia Tr 


अब्‌ मोसे TTR वंश सुनो| 
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हे तात! ऐसे देवतानने जव भगवानकी स्तुति कीनी, तब भगवादने अपने अवृठोकनसे उनपर कृपा की और उनका सत्कार कर गंघमादनपवतकों 
जातेभए ॥ «५८ ॥ सोडे ये भगवान्‌ हरिके अंश भूभार नाशके अर्थ यादवकुशुनमें श्रेष्ठ अजुनक्ृष्णावतार होतेभए ॥ तदुक्तं तंत्रे“ अज्ञने तु नरावेश 
कृष्णी नारायणः स्वयम्‌ ” ॥ «९ ॥ स्वाहाभिमानी आयि तीन एुचनकों उत्पन्न करती पावक पवमान और हुतभोजन शुचि ये होतेभए ॥ ६०॥ 
तिनते पेंतालीस आग्ने भई, वेही पितर पितामहके साथ उनचास भई ॥ ६१ ॥ वेदिक कर्ममें बह्मवादी जिनका नाम लेकर आग्निदेवता संबंधी इषियें 
किया करतेहें ॥ ६२ ॥ अग्निष्वात्त बहिषद सोम्य पितर आज्यपा यह अग्निस्न॒हित है आग्निकी पत्नी दाक्षायणी स्वधा भई ॥ ६३ WU तिनमें दो कन्या | 
एवं सुरगणेस्तात भगवन्तावमिष्ठती ॥ लब्धावलोकेययतुराचिती गन्धमादनस ॥५८॥ ताविमी वे भगवतो हरेरशावि | 
हागता॥ भारव्ययाय च भुव कृष्णौ यृढुकुरूद्र्ह। ॥ ६९॥ स्वाहाभमाननश्चाञ्चरात्मर्जात्रीनजीजनत्‌॥ पावक 
पवमाने FDA च इतभोजनस्‌॥ ६० Ul HSA: समनवश्चतारशञ्च पञ्च च ॥ त एवकानपञ्चाशत्‌ साक [पतर | | 
पेतामहेः॥ ६१ ॥ वेतानेके कमाण यन्नामाभेब्रह्मवा दाभिः ॥ आयंय्य इश्टयी यज्ञ[नरूप्यन्तेऽग्रयस्ठु तं ॥ ६२ ॥ अः | 
tai बहिषद्‌ सोम्याः (FAT आज्यपाः ॥ साउग्रयाउनग्रयस्तषा पत्नी दाक्षायणी खथा॥ ६३ ॥तभ्या दधार | 
कन्ये दे वयुनां धारेणी स्वधा ॥ उभ त ब्रह्मवादन्या ज्ञानावज्ञानपारग॥ ६४ ॥ भवस्य पत्नी तु सता भव दवमचुः 
ब्रता॥ आत्मनः सरश पुत्र न लेभे गुणशीलतः ॥६९॥ [पंतयञप्रातरूप स्वं भवायानागस रुषा ॥ अप्रांढ्वात्मनात्मा- ` 
नमजहाद्योगसंग॒ता॥६६॥इात श्रीभा  चतुथर्कन्ध मनुकन्यान्वये नरनारायणावतारवणनं नाम प्रथमा5ध्याय:॥१॥ 
TTA धारिणी STI उत्पन्न करी, दोनों टे अह्मवा दिनी ही ज्ञानविज्ञानमें परायण भई ॥ ६४ ॥ शिवजीकी पत्नी सती भवकी सेवा करती भई) | 
अपने समान गुण शीलवान पुत्रको नहीं प्राप्त होतीभई ॥ ६५॥ कारण कि शिवजीसे विनाही अपराध दक्ष प्रतिकूल होगये इस कारण रोषसे 
[ग धारण करके कुमार अवस्थामेंही सतीने देह त्यागन कर दिया ॥ ६६ ॥ ste श्रीमन्महाभागवतभाषाटीकायां चतुथस्कंधे मनुकन्यान्वये नर- 
नारायणावतारवणेनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ | 
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बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ही, मूर्ति, ये धमकी पत्नियें हे, श्रद्धा शुभपुत्र, उत्पन्न करती भई, मेत्री प्रसाद, दया, अभय, सुत जनतीभई ॥ ५० ॥ शांति 
सुख, तुष्टिके मुद, ुष्टिके गवे पुत्र होतोभयो,करियाके योग उन्नतिके ad, बुद्धि अथ सुत उत्पन्न करतीभई ॥ «१॥ मेधा स्मृतिको, ठ 
क्षेमको, हीने प्रश्रय सुत जन्मायो, मूर्तिके यहां सब गुणोंके उत्पादक नरनारायण ऋषी ATM ५२॥ जिनके जन्मसे ये विश्व सुंदर सुखी भयो, मन 
सब दिझा,वायु, सरिता, सव पर्वत, अत्यंत प्रसन्न होतेभए ॥ «३ ॥ दिव्यनगारे बजे पुष्पोंकी वषो भई, प्रसन्न हो सुनि स्तुति करतेभए, गंध 
किन्नर गायवेळगे ॥ ५४ ॥ वेवब्वियें नृत्य करवेलगीं, परममंगळ होतो भयो, ब्रह्मादिक देवता CAAT स्तुति करते भए ॥ <५ ॥ देवता बोले कि 
gern तितिक्षा ह्वीसतिध्मस्य पत्नयः ॥ श्रद्धाऽत थम मेत्री असादमभय दया Be शा न. सुखं सुद 
ष्टिः स्मयं पुष्टिसूयत॥ योगं क्रियोन्नतिदरपम्थ बुडिरस्‌यत॥ ५१॥मेथास्सांत तितिक्षा AH की 
सुतस्‌॥ मतिः सर्वगुणोत्पत्तिनेरनारायणाइषी ॥ ५२॥ ययोजन्मन्यदी AEA TET ॥ भनांसि 
HAL वाताः HAS! सरितोऽद्रयः ॥ ५३ ॥ दिव्यवाद्यन्त TAU पतुः इसुमरष्ट्यः I सुनयस्तुष्ठवुस्तुष्टा जणुगः 
्धैकिन्नराः॥५४॥ तृत्यन्ति स्म ख्रियो देव्य आसीत्परममङ्गलम्‌ ॥ दना बहाद स उपतस्थुरभिष्ठवेः ॥ ५५॥ 
देवा Sys ll यो मायया विरचितं निजया55त्मनीद खे रूपभेदमिव तत्मतिचक्षणाय एतिन धमसदन ITT 
प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मे ॥५६॥ AIS स्थितिव्यतिकरोपशमाय सृष्टान्‌ सत्तेन GOTTA ATTA 
दृश्याददश्रकरुणेन विलोकनेन यच्छ्रीनिकेतममलं क्षिपता5रावेन्द्स्‌ ॥ ९७॥ 

जो भगवान्‌ अपनी निज मायाकरके आकाशरूपको नाई अपनेमें या विइवकों प्रकाश करवेके लिये धमंके मंदिरमे आद्रऋषि सूतिरूप | 
प्रगट भए तिन WASH अथे नमस्कार होय ॥ «६ ॥ ये भगवा जगतकी उत्पत्ति पाठन नाशकी मयोदा रखनेके निमित्त सतोगुणसे | ९ 
निर्माण किये अपने ठोगोंके सन्मुख विविध करुणायुक्त ओर छक्ष्मीके निवासभ्ूत Ras कमठसेभी अधिक शोभावाठी दृष्टि करके देखा कि॥४॥ 


Tae जिनके स्वरूपका केवल विचार मात्र बनसक्ता हे ॥ ५७॥ 
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हे ब्रह्मऋूषि हो ! हे देवताहो ! हे अभिसहित सब जनेहो ! सुनो साधुनको जो चाळचळन हे सो EE, कुछ अज्ञानपनसे वा इषोसे नहीं sere 
इन निलेज शिवन तो ठोकपाठोंका यश नाश करदिया कारण कि इस अहंकारीने सत्युरुषोंके चलाये मागेको दूषित करदिया ॥ १० ॥ ये 
जमाई शिष्यभावकों प्राप्त हैं ब्राह्मण अग्निके सामने गायत्री तुल्य मेरी बेटीको साधुकी AS पाणिग्रहण करते भए ॥ ११ ॥ यह बांदरसम नेत्र 


रि इसने मृगछोरांसम नेजवारी मेरी सतीको, पाणिग्रहण करके उठ उठकर नमस्कार करनेके योग्य मेरा वाणीसेभी सत्कार न किया ॥ १२ 
सब क्रियाविदीन अपवित्र मानी सेतु तोडनेहारे अभिमानीको इच्छा न रहनेपरभी मेंने ऐसे अपनी कन्या व्याहदी जेसे कोई TAHT वेदवाणी 
ब्रह्मर्षयो मे सहदेवाः | इवत बतत त ॥ अयं तु ठोकपालानां 
श्रूयता ब्रह्मर्षयो मे सहदेवाः सहाग्रयः ॥ साधूनां SAAT TT नाज्ञानान्न च मत्सरातू॥ ५ ॥ अय उ 2 के 
यशोघ्नो निरपत्रपः ॥ सद्विराचरितः पन्था येन स्तब्धेन इषितः ॥ १० ॥ एष में शिष्यता आसी यन्म Shee 
ग्रहीत्‌ ॥ पाणि विप्राभिमुखतः साविञ्या इव साधुवत्‌ ॥ 33 ॥ गृहीत्वा मगशावाक्ष्याः पाणि मर्कटलोचनः ॥ 
प्रत्युत्थानाभिवादार्हे वाचाऽप्यकृत नोचितम्‌॥१२। लुप्क्रियाया5शुचये मानिन AAT ॥ आअनिच्छन यहा 
बालां शद्रायेवोशती गिरम्‌ ॥ १३॥ प्रेतावासेड घोरेष प्रेतेथतगणदतः ॥ अटत्दन्मत्तवन्नशी AHA हसून 
रुदन ॥१४॥ चिताभस्मकृतखानः HAAS त्रस्थिभूपणः ॥ शिवापदेशो हाशिवों मत्ती मत्तजनाग्रेयः ॥ 3५ ॥ व. 
query जिशली च त्रिनेत्रः सर्प॑भूषणः ॥ पतिः प्रमथभूतानां तमोमाजात्मकात्मनाम ॥ 1६॥ 
ददे याको दूसरो ये अथ है कि परहा शिव हे, याते सब क्रिया लोपीह, इनसे शुचि कोडे नही है अमानी है, सेतु सब राखेंहे, इन परमेश्ररके | क्‍ 
मेरी ma कन्या नही है परंतु शिसे संबंध होय या ठाभसे व्याहीथी जेसे धनजोभसे शूरको कोई वेद सिखावे ॥ १३ ॥ घोर मर्षटमें रहनेहारे प्रेत | । | 
भूतगण साथ रखनेहारे उन्मत्तकी नाईँ नंगे वार खोले हंसे गोवेहें ये सब कथा मात्र है ॥ १४ ॥ चिताकी भस्ममे सदा खान करई प्रेतनका रुडमाछा | 


AQ WD + cS 


पढिने हे, हाडनके गहिने पहिने, नामको शिव मंगलदायक हे पेसे अमंगलीक हैं, मतवारे हैं, मत्त जन इन्हें बडे प्रिय हैं॥१५॥ तरिपुंड्रधारी जिशुल लिये | | 
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विदुरजी बोळे कि शीलवारोंमे श्रेष्ठ शिवमें sarees दक्षम्रनापति क्यों विद्वेष करतो भयो, अपनी सती बेटीको अनादर किस कारण कियो॥ १॥ 
चराचरके गुरु सबसे वेररहित शांतदेह आत्माराम जगतके महादेवजीसें क्यों वेर किया ॥ २॥ हे ब्रह्मन्‌ | जवांई ससुरको वेर केसे TEMA, 
जासे SEAT प्राण सतीजीने त्यागे ये कहिये ॥ ३ ॥ मेञेयजी बोले कि पहिले विश्व रचेवारोंके यज्ञमें वसिष्ठ नारदादि परमऋषि सब देवतानके 
गण अपने अनुगामीसहित मुनि आग्रि सब मिलके इकडे होतेमए ॥ ४॥ तहां दक्षप्रजापतिको सूर्यसमान प्रकाशमान कांतिस अंधकार दूरकरते 
विदुर उवाच ॥ भवे शीलवतां AS दक्षो इहितृवत्सलः॥ बिद्वेषमकरोत्कस्मादनाहत्यात्मजांसतीस ॥ 1॥ कस्त 

चराचरगुरुं निवेरं शान्तविग्रहम ॥ आत्मारामं कथं देष्टि जगती दवत्‌ महत ॥ २ ॥ एतदाख्याहि म त्रह्मज्ञामातु: 

ATTA च ॥ विद्वेषस्तु यतः प्राणांस्तत्यजे इस्त्यजान्सती ॥ ३॥ भत्रेय उवाच॥ पुरा EST सने समता: 

TATA: ॥ तथामरगणाः सर्वे ASAT सुनयो5यययः ॥ ४॥ तज पवेष्टयूषया च्याकामव राचषा ॥ भजमान 

वितिमिरं कुर्वन्तं तन्महत्‌ सदः ॥ ५ ॥ उदतिष्ठन्‌ सदस्यास्ते स्वधिष्ण्येभ्यः सहाग्नयः ॥ ऋते विरिञ्चे शव च 

तद्वासाक्षिप्तचेतसः॥ ६॥ सदसस्पतिभि्क्षी भगवान्साधु सत्कृतः ॥ अजं छोकणुरं नत्वा निषसाद तदाज्ञया ॥ ७ ॥ 

प्राइनिषण्णं मृडं TS] नामृष्यत्तदनादतः॥ उवाच वामं चक्षुभ्यासाभिवीक्ष्य दहनिव ॥ < ॥ 


हुए उस महा सभामें आते देखा ॥ « ॥ उन्हें देख सभासद अपने अपने स्थानोंसे आग्नेसहित उठतेभए कारण कि दक्षे प्रकाशसे वित्तम | 
आक्षेप होगयो परंतु ब्रह्मा शिव ये दोनों न उठे ॥ ६॥ सब सभासदोंने दक्षको बहुत सत्कार कोना, ठोकयुरु ब्रह्माको प्रणाम कर उनकी आज्ञासे 
वेठतो भयो ॥ ७ ॥ अपने आयवेसें TRS शिवको aS देखे उनके किये अनादर न सहसको सो तिछें नेजकर बोलो मानों सबको जरायदेंगो॥ ८ | 
१ शिवजीने उठकर दक्षको इस कारण प्रमाण नहीं किया [क वह उस समय समाधिमे थे दूसरी बात यह थी कि दक्षने अभिमानसे सबका निरादर किया तब इन्होंने शिवजीसे 
प्राथना की तब शिवजीने कही हम उसका दपे चूर्ण करेंगे तब यह विचार आप नहीं उठे कि हमारे न उठनेसे यह द्रोह करेगा तो इसका अभिमान चूण होजायगा । 
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[ होवै ॥२४॥ विद्या बुद्धि अविधा कर्यमरथामे ये जड होय, जिन्होंने शिवको अपमान कीनो है वे सदा जन्मे मरे ॥ २७ ॥ पुष्पकी समान के 
TS मनकोही THT करनेवाले वेदवाणीके मोह करनेवाले रोचक वाक्योंमें Te हुए महादेवके BM केवळ TAM लगे रहें ॥२६। ब्राह्मण भक्षाभक्ष 
विचाररहित होय सय जगे खाय, जीविकाके अर्थ विद्या तप बत करें, धन शरीर सुखके अथे या जगमें सदा मांगते डोळे याचक बने॥२७॥द्विजकुलकों 
एस शाप देते सुन महाकठोर ब्रह्मशाप APTI देतेभए ॥२८॥ जो कोई शिवके ब्रत धारे, जो उनके ATT होय चळे वे पाखंडी हाय सतशास्रसे| 
विद्याबुद्धिरविद्यायां कर्ममय्यामसौ जडः ॥ संसरन्त्विह थे चासुमन जवोबमानिनम्‌॥ २५ ॥ गिरः श्रुतायाः पुष्प 
ण्या मडुगन्धन सारणा ॥ मथ्ना चान्माथतात्मानः UIST हराद्रषः॥२६॥ सर्वभक्षा (RAT TCH वृताविद्यातपा 
त्रताः॥ वित्तदहेन्द्रियारामा याचका विचरन्त्विह॥ २७॥ तस्यैवं ददतः AG श्र्॒वा द्विजकुलाय वे॥ भूगुः FATS 
च्छाप ब्रह्मदण्ड दुरत्ययम्‌ ॥ २८॥ भवव्रतधरा ये च य च तान्‌ समञुत्रताः॥पाखण्डनस्ते भवन्तु सच्छा्रपरिपान्थ 
नः॥ २९ ॥ नष्टशोचा मूटधियो जटाभस्मास्थिधारेणः॥ विशन्तु शिवदीक्षायां यत्र दैवं सुरासव्च ॥ ३० ॥ ब्रह्म च 
AMAT यद्यं परिनिन्दथ॥ सेतुं विधारणं पुंसामतः पाखण्डमात्रिताः॥ ३१ ॥ एप एव हि लोकानां शिवः पन्था 
सनातनः॥ यं पूर्व चानु संतस्थुर्यत््रमाणं जनादनः॥ ३२॥ तत ब्रह्म परमं शुद्धं सतां वत्मं सनातनस्‌॥ विगह्यं यात 
पाखण्डं दैवं वो यत्र भूतराट्‌ ॥ ३३ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ तस्येवं ददतः शापं WI: स भगवान्‌ भवः ॥ निश्चक्राम 
ततः किंचिद्रिमना इव साडुगः॥ ३४ ॥ 

HE होय ॥ २९॥ नष्टशोची सूढमति जटाभस्मधारी हाडोंकी माळ पहिरे शिवदीक्षामे प्रवेश करें, जहां मद्य मांसही देवताकी नाई माने हें ॥३०॥ 
FOUR मयादाक रखनहार वेद आर ब्राह्मणका जा ठम नदा करा हो इस्त पाखडको आसरी आ ॥ ३१ ॥ सनातनको ASAT ठाकनका 
यही है, यामें पहिलेके छोग स्थित भए aa जनादंन प्रमाण है ॥ ३२ ॥ AA ब्रह्म परम शुद्ध VA सनातनमाग हे, याका तुम निदा 
करो हो यासे पाखंडी होओ, जहां भरतराज देवता हैं ॥ ३३ ॥ मेत्रेयजी बोले कि जब भ्रगुको झाप देते सुन शिव विमन होके अचुचरोंसाहित 


न 
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तीननेत्रवारे सपे भूषण करे तमोगुणी प्रमथ भूतनके ये पाते हैं ॥ १६ ॥ yale नाथ शौचत्यागी gees शिवकों बल्लाके कहेसे मेने 
महासूधी सती व्याह दोनी, सो बडो खेद है ॥ १७ 
आचमन कर शाप देतो भयो॥ १८ ॥ ये अव देवतानके यज्ञमें इंद्र विष्णु देवतानके संगमं भाग न लेने पावे, क्‍यों कि देवगणोंमें ये 
अधम हे, अथवा देवगण यासे अधम हे याएें पहिले भाग मिले साथ नही. ॥१९॥ हे राजन परीक्षित! सभासदोंमें जो मुख्य थे उनाते 
मनेभी कीनों, तोहू दक्षप्रजापति शिवको शाप देकर वहांसे निकसके अपने निज घरको चलो आतो भयो ॥ २० ॥ Baa झाप 
तस्मा उन्मादनाथाय नश्शौचाय TSE ll दत्ता बत म्या साध्वी चोदिते परमेप्ठिना ॥१७॥ मेत्रेय उवाच विनिन्द्यैवं 
स [गारशमअतीपमवार्थतस्‌॥ दक्षाउथाप उपस्एश्य Bea: दत अचक्रम ॥१८॥ अयं तु दवयजन इन्द्रापन्द्राद्‌ 
भिभवः ॥ सहभाग न CHAT दवदवगणा5वमः ॥ १९ U [न|षेष्यमानः से सदस्यसुख्येदक्षा गिर जायांव एज्य जा 
पस्‌ ॥ तस्माद्रानष्क्रन्य विबृद्धमन्युजंगाम कारव्य निज निकंतनस ॥ २०॥ पवज्ञाय शाप [गारञाबुगाग्रणीन- 
न्दीश्वरो रोषकषायदूषितः ॥ दक्षाय शापं विससज दारुणं ये चान्वमाद्स्तदवाच्यताद्वजाः॥ २१ ॥ य एतन्मत्य 
बाह्य भगवत्यग्रातंट्ठाह्‌ ॥ द्रुह्यत्यज्ञः एथगद्ाश्स्तत्तता वसुखा AAT ll २२॥ गृहेषु कूटधमषु सक्ता ग्राम्यसुख- 
=H ll BUS वितनुते वेदवादविपन्नधीः ॥ २३ ॥ बुद्धया पराभिध्यायिन्या वेस्मृतात्मगातः पुः ॥ स्रीकाम 
साऽ₹्त्वाततरा दक्षां बरतयुखाशचरात्‌ ॥ २४॥ 
दिया जान शिवजीके शिपाइंयोंमें अग्रणी नंदीश्वर क्रोधित हो दारुण शाप दक्षकों देते भए, जो ब्राह्मण शाप देती बिरिया दक्षकी 
बड़ाई करते हं उनेभी शाप देते भए ॥ २१ ॥ जो कोई या दक्षकों शाप देतो देख अद्रोही शिवसें द्रोह करेगो, वो अज्ञानी प्रथक्‌ | 
दृष्टिवारो तत्वसें AGT होय ॥ २२ ॥ छलके WAL Te संसारी सुखकी इच्छा करके जो आसक्त हे वे वेदवादोंमें Tale होकर | ४ 
कमको केवळ सुख्य माने ॥ २३ ॥ देहकों जीवकों इश्वर मानवेवारी बुद्धिसे WIT ईश्वरकी गति भूल स्रीकामी दक्ष थोडे Bey] ST 
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।सतीजी भोली कि हे वाम शिव ! आपके प्रजापति ससुरेके यहां यज्ञको महाउत्सव प्रारंभ है, इमभी वहां जायगी. जहां = 

re यहे यज्ञमें च Ie र | 1 ene वही जायग 

[जायं ॥ ८॥ ता य्ञमें अपने पति सहित निश्चय सुहूद देखवेकी इच्छा कर मेरी बहि हा जायगी, जहां ये सब देवता | 
पैकी कामना Hes (9)॥९॥ तहां निश्चय हे कि भता सहित फूफी खेहबुछ्धिवारी माको देखेगी, हे मूड ! बहुत काले उत्कंठा है सो महाऋषियों- 


SS 


भिः ॥ ३२॥ कथं सुतायाः पितृगेहकोतुकं निशम्य देः सुरवर्य नेङ्गते ॥ अनाइता अप्यभियन्ति 
कृतश्च कृतनस्‌॥ १३ ॥ तन्मे प्रसीदेदममत्यं वाञ्छितं कतु भवान्काराणिको बताहोते ॥ त्वया 
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PRT AS जातभए ॥ ३४॥ हे विदुर! वेभी विश्व रचवेवारे सहह्न वर्षको यज्ञकर सवे श्रेष्ट पूज्य हरिकों पूजते भए ॥ ३५ ॥ गंगायसुनाके 
|संगममे यज्ञातस्रानकर निर्मळ आत्माकर अपने अपने धामकों जातेभए ॥ ३६ ॥ इति श्रीमन्महाभागवतभाषा० चतुर्थस्कंधे दक्षज्नापवणे- 
नं नाम यीय ॥ २॥ मैत्रेयनी बोले कि सदा ऐसे वेर करते स्थित रहे age जमाईको महाकाळ व्यतीत भयो ॥ १ ॥ परमेष्ठी ब्र- 
लान जब सब प्रजापतिनके जआधिपत्यमें दक्षको अभिषेक कीनो, तो याकों बडो गे भयो ॥ २ ॥ सो दक्ष वाजपेय यज्ञ कर ब्रह्मवादियोका र | 


| तेऽपि ET: सत्रं सह्षपरिवत्सरान्‌॥ संविधाय महेष्वास यत्रेज्य ऋषभो हरिः॥ ३५॥ आङइत्यावभूर्थं यत्र गः 
| ङ्गा यसुनयाऽन्वता ॥ विरजेनात्मना सवे स्व स्वं धाम ययुस्ततः॥ ३६॥ इति श्रीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे द- |!| 
क्षशापवणनं नाम RAAT: Ul २॥ मैत्रेय उवाच ॥ सदा विद्विषतोरेवं कालो वै भ्रियमाणयोः॥ जामातुः श्वशुरः ||| 
स्यापि सुमहानातचकम॥ GU यदाभाषिक्ता LACT ब्रह्मणा परमेष्ठिना॥ प्रजापतीनां सर्वेषामाधिपत्ये स्म योऽभवत्‌ || 
॥ २॥ इदा स वाजपयन ब्राह्मछानाभेभूय च॥बृहस्पातिसवं नाम समारेभे ऋतूत्तमस्‌३॥तस्मिन्‌ ATTA: सर्वे देवर्षिः | 
।पतदवताः॥ आसन्‌ कृतस्वर्त्ययनास्तत्पत्न्यश्च सभतरकाः ॥ Vl ASIA नभसि खेचराणां प्रजल्पत्ताम ॥ सती । | i 
दाक्षायणी देवी पितुयज्ञमहोत्सवम॥५॥ बजतीः सर्वतो दिरभ्य डपदेववरस्रियः॥ विमानयानाः सप्रेष्ठा निष्ककण्ठीः |e 
| सुवाससः। ६॥ इद्वा स्वानेळयाभ्याशे लोलाक्षीर्शृष्टङुण्डलाः॥ पति भूतपति देवमोत्सुक्यादभ्यभाषत॥ ७॥ | | 
| तिरस्कार कर सब यज्ञोंमे उत्तम बृहस्पतिनामक यज्ञ करतोभयो ॥ ३ ॥ वा य्ञमें सब तहमं देवांषे पितर देवता सिंग ख्लियों-| । 
को संग छकर आये॥ ४॥ सती दाक्षायणी देवी पिताके यज्ञको महोत्सव परस्पर बातें त आक नाते वेवताम क | 
३॥ «॥ सब दिशानसें देववरकी at विमानपे बेठी प्यारोंको लिये पदक कंठमें पहिने सुंदर वस्न धारे जायरहीहें ॥ ६ ॥ अपने स्थानके समी-। | 
Sy चचछनेत्रवारी उन देवताओंकी ख्नियोंको जाते देख सती बडे प्यारसे भ्रूतपति शिवसों बोली ॥ ७ ॥ $| 
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| तःकरणको नाम हे कारण कि ऐसे अन्तःकरणसे नारायणकी स्पष्ट भीति होय हैं इस कारण ऐसे अन्तःकरणमेंही इन्द्रियोंसे अगोचर भगवान | 
सुदवका में नमस्कारद्वारा सवन Hg ॥ व्युत्पात्त ये हे कि ` वसाति भ्रुतान्यस्मिन्निति वासुः दीव्यतीति देवः वासुश्चासो देवश्च वासुदेवः । अथवा 


| पापच्यमानेन हृदातुरोद्रियः समृद्धिभिः पूरुषबुद्धिसाक्षिणाप॥ अकल्प एपामधिरोडमअसा पदं परं BLS यथाऽ- 
| सुरा हारस्‌॥२१॥ प्रत्युहमप्रश्रयणाभिवादनं विधीयते साधु मिथः सुमध्यमे ॥ प्राज्ञेः परस्मे पुरुषाय चेतसा गुः 


a ee | | 
| अहंकार रहित पुरुषोंकी PAS कीति और यश देखकर मनमें दाह TAT आतुर चित्तवारे पुरष उनके उत्तम आधिकारपर तो पहुच नहीं सक्ते | ९ 
| केवळ द्वेष किया करते हे जसे राक्षस हरिसे वेर करे है॥ २१ ॥ हे सुमध्यमे | अपनेसे TSR देख खडो होनो नम्र होनो प्रणाम करनो ये आपसमें जो || 
|सब लाग कर हैं सवातयांमा परपुरुष शुहाशय इश्वरको मान करे हे, कछ देहमानीको नहीं, सो हम वासमे ऐसे करते रहे॥ २२ ॥ विशुद्ध ge अं- । 
हाशयायव न देहमानिने ॥ २२॥ सत्त्वं विशुद्धं वसुदेवशब्दित यदीयते तत्र पुमानपाइतः ॥ सत्त्वे च तस्मिन्‌ भग- | 
| TSA ह्यधोऽक्षजो मे नमसा विधीयते ॥ २३ ॥ तत्ते निरीक्ष्यो न पिताऽपि देहकृहक्षो मम द्विद त- || 
GSAT UAT विश्वसृग्यज्ञगतं वरोरु मामनागसं दर्वचसाऽकरोत्तिरः ॥ २४ ॥ यदि त्रजिष्यस्यतिहाय मद्रः 
। चो भद्र भवत्या न ततो भविष्यात ॥ संभावितस्य स्वजनात्पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते ॥ २५ ॥ इति 
आमा? महाए० चतुथ० उमारुद्रसंवादे तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ ॥ मैत्रेय उवाच॥ एतावडुक्का विरराम शंकरः प- | 
तन्यङ्गनारा द्युभयत्र चिन्तयन्‌॥ सुहृहिदिक्षः परिशङ्किता भवान्निष्कामती निर्विशती द्विधाऽऽस सा ॥ au | 
FUE ए्यदीव्यतीति वासुदेवः  ॥ २३ ॥ हे वरोरु ! तह्यारों Semel पिता मेरो द्रोही ga देखवे योग्य नहीं हे, ताके अचुचरभी सब मोसे वेर | 
कर ह जो दक्ष विश्व रचवेवारोंके यज्में निरपराधी मोको दुर्वचनसे तिरस्कार करतो भयो ॥ २४॥ जो मेरे वचनकों उद्धंघन कर तुम जाओगी तो| 
TART कल्याण न होयगो, क्यों कि अति्रशंसितको अपने सुजनोंसे तिरस्कार सदा मरणके बराबर होयहे ॥ २५ ॥ इति श्रीमन्महाभागवतभाः |? 
|पाटाकाया चतु० उमारुद्रसंवादवणेनं नाम तृतीयोऽव्यायः ॥ ३ ॥ श्रीमेत्रेयजी बोले कि श्रीपत्नीके अंगको नाश दोऊ ओरसे चितवन कर शिवशं- | 


1 


| 
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री करवेको योग्य हो, आपने मोको अपने अद्धांगमें दिव्य चक्षुकरके धारणकरी हे, सो में प्राथेना करूंडई तुम मोपर अनुग्रह करो ॥ ३४ ॥ श्रीशः 
काचाये बोले कि ऐसे शिवजीसे प्रिया बोली, तब सुहूदप्रिय शिवजी इसके बोळे, और विश्व रचवेवारेकि सामने कहे मर्मभेदी कुत्सित दक्षक 
कहे वचनरूपी बाण सब स्मरण करतेभए ॥ १५ ॥ श्रीमहांदिवजी बोळे कि हे शोभने ! तुल्लारी कही ठीक हे कि विना बुलाएवी बेडुआंके यहां 
जानो, जो वे बी अपने मदके क्रोधसे दोषदष्टि उत्पन्न न करें तो जायवो योग्य हे ॥ १६॥ विद्या तप धन शरीर अवस्था कुल ये छः संताक यण | ६ 
| जब असत्तम अतिधूर्तोकरके प्रेरित होयहें, तब बुद्धि इत होजायंहे, अधिकमान बढ जायहे, तब गवीछोग बडाके धामका नहीं देखेह ॥ ३७ ॥ || ¢ 
ऋषिरुवाच ॥ एवं fits: प्रिययाऽभिभाषितः प्रत्यभ्यधत्त प्रहसन्सुहांसतियः ॥ संस्मारितां ममभिंदं! SAT 

गिपून यानाइ को विश्वस॒र्जां समक्षतः ॥ १५ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ त्वेयादत जाट शाभन अना 
इता अप्यभियन्ति बन्धुषु ॥ ते यद्यवत्पादितदोषदृष्टयो बलीयसाऽनात्म्यमदेन मन्युना ॥ १६ ॥ विद्यातपा- 
वित्तवपुर्वयःकुठेः सतां गुणेः षड्भिरसत्तमेरितेः॥ स्मृती हतायां थतमानदर्हशः GT न TAT हि धाम 
भूयसाम्र ॥ 19 ॥ नेताहशानां स्वजनव्यपेक्षया Tel AAT AA ॥ येऽभ्यागतान्‌ वक्रधि- 
याऽभिचक्षते आरोपितश्रूभिरमर्षणाक्षिभिः॥ १८॥ तथा$रिभिन SAAT (TCT शेत दताडा हदयेन gaat 
स्वानां यथा वक्रधियां इरुक्तिभिदिवानिशं तप्यति मर्मताडितः ॥ १९ ॥ व्यक्त त्वसुत्कष्टगतेः प्रजापतः AAT 
त्मजानामसि BS संमता ॥ अथापि मानं न पितुः प्रपत्स्यसे मदाश्रयात्कः परितप्यते यतः ॥ २० | _ रहते | 
असावधान ATA संबंधी समझकर उनके घरकी ओरभी न देखें कारण कि वे छोग घर आएनको टदा बुद्धि थुकुटी चढी ऐसी कोष : 
देखे हैं ॥ 1८ ॥ तेसो शइकरके मारे बाणोंसे पीडितांग दुःखी हो सोयोभयो व्यथाको नहीं प्राप्त होयहे, जेसो अपने कुटुंबकेनकी कय. || 
दुवेचनोसें पीडित ममेमें ताडित दिनरात THe Was हे सुच! ये सत्य है कि दक्षकी प्यारी बेटीनमें तुम बहुत प्यारी मानी हों, तथापि पितासे ||५ | 
| मान नहीं प्राप्त होगो, मोसे दक्षप्रजापति दुःख मानिहे ॥ २० ॥ | 
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| शिवजीके तिरस्कार होनेसे दक्षके मारनेको उठेहुए भ्रूतगणोंकों अपने तेजसे निवारण कर शिवसे पेर करनेहारे कमेमा्गेके अभ्याससे आभे- 
मानी दक्षके सबके सुन्ते रोषकर प्रगट ही धिक्कार देनेळगी ॥ १० ॥ श्रीसतीजी बोली कि सब देहधारिनके प्रिय आत्मा शिवजीको छोकमें न 
कोई बडो हे, न श हे जो समस्तके आत्मा होकर काउसे वेर नहीं करते तिनमें तुमारे बिना कोन वेर करेगो ॥ ११॥ हे द्विज! तुम समान निन्दक 
असाधु पुरुष दूसरोंके गुणोमेसे दोषही रेते दें ओर कितने एक मध्यस्थ ज्ञानसे गुण दोष ग्रहण करतेह और जो दोष नहीं लेते वे महान 
अरुद्रभागं तमवेक्ष्य चाध्वरं पित्रा च देवे कृतहेलनं विभो॥ अनादता यज्ञसदस्यधीश्वरी डुकोप लोकानिव धक्ष्यती 
रुषा ॥ ९ ॥ जगह साऽमर्षविपन्नया गिरा शिवद्विषं धूमपथश्रमस्मयम्‌ ॥ स्वतेजसा भ्रतगणान्सात्थिता निगृह्य 
देवी जगतोऽभिश्रण्वतः ॥ १० ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ न यस्य छोकेऽस्त्यतिशायिनः ग्रियस्तथाऽप्रियो देहभ्वतां प्रियाः 
CHA: तस्मिन्समस्तात्मनि SHAT ऋते भवन्तं कतमः प्रतीपयेत्‌ ॥ ११॥ दोषान्परेषां हि गुणेष्वसाधवो गृह- 
ba केचिन्न भवाह्शा द्विज | एुणांश्च फल्गुन्बइलीकरिष्णवो महत्तमास्तेप्वविदद्भवानघम्‌॥ १२॥ नाश्चर्यमेतद्यदसः- 
त्सु सर्वदा महद्विनिन्दा कुणपात्मवादिऽ॥सर्ष्यं महा पुरुषपादपांसुभिनिरस्ततेजस्सु तदेव शोभनस्‌॥१३॥यदव्यक्षर 
नाम गिरेरितं TUT सकृत्रसङ्गादघमाु हन्ति तत्‌॥पवित्रकीति तमलङ्घ्यशासनं भवानहो AUS शिव शिवेतरः १४ 
कहे जाते हें यही साधु हे केवळ गुणही अहण करनेहारे महत्तम हें जो दोषोंका स्वीकार नहीं करते ओर थोडे गुणोंको बहुत मान्ते है ऐसे महात्मा 
का तेने अपराध किया हे ॥ १२ ॥ शुरीरमें जीवको मानवेवारे असत पुरुष सदा महात्मानकी निंदा करें तो ये आश्चर्य नहीं है, कारण कि इषो क 
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पापोंकों नाश करेंहे जिनकी आज्ञाको कोई SHIA नहीं करसकता उन पवित्रकी्ति शिवका द्वेष करते हो इससे तुम अमंगलरूप हो ॥ १४॥ 


१ दक्षने अपने यज्ञके स्तंभमें विज्ञापन लगा दियाथा कि जो कोई शिवका नाम उच्चारण करेगा वह चाहे ब्रह्माभी a यक्षसे निकाळ दिया जायगा यही देख सतीको क्रोध हुआ। 
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वा यज्ञमें रभाग न देख पितासे समर्थ शिवकां अनादर किया जान सती सभासदोंको धसे ऐसे देखनेलगी मना भस्म करदेगी ॥ ९.॥ वह देवी | | भा. टो. 
| 


रनेसे महापुरुषके चरणोंकी रजसे उनके तेज दूर होगये हैं उन्हे यही उचित हे ॥ १३॥ जो शिव ये दो अक्षरनाम वाणीसे कहे, तो मनुष्योंके सव 
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॥॥९॥ 


कर ऐसे कहि प्प भए, पिताके देखवेकी इच्छा कर शंकित हो सती कभी शिवके समीपसे बाहर आवे कभी भीतर चलीजाय ऐसे दब्धामे पड | | । 
HAS इजारा पापद यक्ष मणिमन्मदादिक THT आगे करे शीअतासे व्यथा दूर कर जाते भए ॥ ४॥ मेना गेंद दर्पण कमळ सुपेत छत्र सा | 
सहादिदक्षामरतिवातडमनाः खेहाइुदन्त्यश्वुकला5तिविहला ॥ भवं भवान्यग्रतिपूरुषं रुष प्रधक्ष्यतीवैक्षत जातवेषः | 
4:॥ २॥ ततो विनिःश्वस्य सती विहाय तं शोकेन रोपेण च इयता हदा ॥ पितरोरगात्खेणविमूटधीरहान Hem. 
त्मना AOA मयः ॥ ३॥ तामन्वगच्छन्दुतविक्रमां सतीमेकां त्रिनेत्रानचराः सहस्रशः ॥ सपार्षदयक्षा 


गीतायनडन्डाभरद्ववेणभितषषेन्दमारोप्य विटङ्किता ययुः ॥ ५॥ आन्रह्मघोषोजितयज्ञवैासं विप्रषिजुएं विबुधैश्च | 
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| वेदमें बहुत विचारके कहाहे रागी अधिकारीको प्रबृत्तिकमे करना विरक्तको निवृत्ति कमे करना उचित हे ओर इन कर्मोको एक साथ करनेसे 
विरोध पड़ता हे परह शिवजीमें तो दोनों कमका काम नहीं ॥ २० ॥ हे पितः | जो पदवी इमको प्राप्त हैं. वे तुम्हे न मिलेगी, उस पदवीकूं 
अन्न खबेहरे प्राणपोषी यज्ञशारामें हवनके धूममागेसे नहीं प्राप्त होते, हमारी पदवी ऐसी है कि जिसकी अप्रगट चिन्ह अवधूत सेवा करें हैं ॥ २१ ॥ 
शिवापराधी तुमसे उत्पन्न कुत्सितजन्मके या देहसे पूणे मुझे तुमसरीसे SAAT छाज आवे है, वो जन्म धिक्कार है जो महात्मानकी निंदा करे ॥९२॥ 
भगवान्‌ शिव वृषध्वजी हांसीमें कभी ' हे दाक्षायणी ' ये गो उचारेंगे तो मेरो महाडुमेन होगो, सो यह नमे शुसकान शीज दूर करूंगी, तरसे जन्म्यो 
मा वः पदव्यः पितरस्मदास्थिता या यज्ञशाळासु न धमवत्माम; ॥ तदन्नतृसेरसुश्रद्विरीडिता अव्यक्ताङङ्गा 
अवधूतसेविताः ॥२१॥ नेतेन देहेन हरे कृतागसो देहोड्ैनालमर्ल कुजन्मना AN ममाभूत्कुजनप्रसङ्गतः 
स्तज्जन्म्‌ धिग्यो महतामवद्यक्तत्‌ ॥ २२ ॥ गोत त्वदीयं भगवान्‌ STAT दाक्षायणीत्याह यदा सुमनाः | 
व्यपेतनर स्मितमाछु ASAE व्युत्तक्ष्य एतत्कुणपं ATTA ॥ २३ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ इत्यध्वरे दक्षः 
दय शत्रहन्कषितावुदीचीं निषसाद शान्तवाळ्‌ ॥ स्वा AS पीतड़कूठसंदता निमील्य दा य 


aa i २४ ॥ कृत्वा समानावनिलौ जितासना सोदानसुत्याप्य च नाभिचक्रतः॥ शनेहंदि स्थाप्य धियोरसि 


स्थितं कण्ठाद्‌ भ्रवोर्मध्यमानेन्दिताःनयत्‌ ॥ २९ ॥ एवं स्वदेह महतां महीयसा FE: समारोपितमङ्मादरात्‌ ॥ 


जिहासती दक्षरुषा मनसिनी दधार गातेष्वनिळाधिधारणाम॥ AT वा 
ये अंग त्याग करूंगी ॥ २३ ॥ मेत्रेयजी बोले कि हे झाडुहन ! ऐसे दक्षसे कहि शांत वाणी हो उत्तरको सुखकर बैठ आचमन कर पीताम्बर धारे नन 


Fal अनुसंधान करती भई ॥ २४ ॥ आसन जीतकर प्राण अपानकों बराबर कर नाभिचक्रमें उदानवायुको उठाय बुद्धिसे हुदयमें 


मूंद सती योगमा TE 120 को वरावरःकर-नाभिचकम उतानि 9 पल 
| | स्थितकर अनिदित होय कंठसे श्रकुटिके मध्यमें मात करती भई ॥ २ ॥ मद पि बडे शिवजीने जाको आदर गोदाम राख्या, ऐसें अपने 
वा देहको त्यागती दक्ष प्रजापतिपर रोषकर मनस्विनी सती अपने देहमें पवन अधिको धारण क्रतीभई ॥ २६ ॥ | 


५-------. 
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| शिवादिकी न हु. कर नो वा निंदकको मारवेकी समर्थ न होय तो, कान थूंदकर वहांसे चछा जाय समर्थं होय तो बलपूर्वक उसकी निन्दा | 


*॥ भस्मतकपाल्यःवसत्पिशाचे्थे यूर्धभिदधांते तच्चरणावसृष्टम्‌ ॥ १६ ॥ कणों पिधाय निरयाद्यदकल्प ईशे धर्मा- 
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" शिवे शिव रटत संकट TET दुख सब हटत वेरी घटत वहां नित माठवटत जब शिवशिव नटत ” जिनके चरणकमल ब्रह्मरस मदकी चाहवा- 
रोके मनरूप अमरांकरके सेवित, ठोकके सब अथे चाहनेवारोंकों आशीवाद THT विश्वके बंधुसे आप द्वेष करोहो ॥ १५ ॥ तुमारे सिवाय 
|) | कया बह्मादिक शिवको नहीं जानते, क्योंकि इमशानमें जंटा फेलाय ससानकी माल्य भस्म ओर मनुष्योंके कपाठोंकी माला धारे पिशाचोंमें 
|} | बसं ६, ताहू उनके चरणका रज ब्रह्मादिक मस्तकमें धारे हैं वे अमंगळरूप होनेपरभी शिव हे ॥ १६॥ धर्मरक्षकके सन्मुख Bisa होकर जो 


¢| यत्पादपद्मं महतां मनोऽलिभिनिषेवितं अह्मरसासवार्थिभिः ॥ छोकस्य यद्वषीते चाशिषोऽथिनस्तस्मै भवान्डरह- 
| ति विश्वबन्धवे ॥ १५॥ [कवा शिवाख्यमशिवं न बिडुस्तदन्ये अरह्मादयस्तमवकीर्य जटाः शमशाने ॥ तन्माल्य- 


| वितर्यसाणाभेतरभिरस्यमाने ॥ छिन्धात्रसह्य रुशतीमसतीं प्रभुश्चज्जिह्वामसूनपि ततो विसृजेत्स धर्मः॥१७॥ अत- 
र्तनात्पन्नामद कळवर न धारायष्य शातंकण्टगाहणः ॥ जग्धस्य मोहादि विशाद्िमन्धसो जुशुप्सितस्योद्धरणं 
| अचक्षत॥ 1८॥ न वदवादानडवतते मतिः स्व एव ठोके रमतो महासुनेः ॥ यथा गतिदैवमनुष्ययोः प्रथक्‌ स्व एव 
| ब्म न पर क्षिपात्स्थतः॥ १९ ॥ कम्‌ प्रवत्तं च निवृत्तमप्यृतं वेदे विविच्योभयलिङ्गमाश्रित्‌ ॥ विरोधि तद्योगपदैः 
उ र्य el अल्लाण कम नच्छात ॥ २०॥ 

। कुत्सित जिव्हाको काटे, जो न काट सके तो प्राणत्याग करे ॥ १७॥ याते तोते उत्पन्न ये देह में न न राखूंगी, कारण मेदक हे, जो कोई 
अन्न मोहसें खाय al तो वा अन्नको उच्छार करनो यही विशुद्धि हे, वो अन्न निद्य है॥ १८॥ a धमेमें ws अति नेवे 
विधिनिषेध वाक्ये नहीं वत ई, जसे देवता मजुष्योंकी गति प्रथक्‌ हे, ऐसे प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण धमेमें स्थित जीवको परधम वा पर पुरुषकी 

| निदा करनी उचित नही ॥ १९ ॥ प्रदृत्तिकम अग्निहोत्रादि निवृत्तिकमे शमदमादि ओर सत्य बोळनो रागवेराग्य दोनों चिन्हको आसरो करनो ये|| 
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<कडी हाथमं लिये सुंदर त्रह्मतेजसे बढेमें जिवे वि मारते भये जिससे वे सब प्रमथ शुह्यक शिवके Wg सब दिशानकू भाग 

योदोस। ३४॥ इति श्रीमद्वागवतभा० चतुर्थस्कंघे सतीदेहत्योगो नाम VOMIT: ॥ ४ ॥ मेतरेयजी बोले कि दक्षप्रजापतिकी तिरस्कार क्री 
| भवानाका नाश शिवजी नारद्से सुनकर, ओर अपनी पापंदोंकी सेना वा "शके अनामक देवनसे भगाई सुन शंकरको महाक्रोध आयो ॥ 3 ॥ 
9 
) 


ATER दातासे होठके पुट दवाय wel रुदर झट उठकर हसे, ओर गंभीर नादकर AI आग्रि समान वारनका उग्रकातिवारी जटाकों 
SASH पटकतेभये ॥ २॥ तब बडो दहधारा AUG स्वगेतक्‌ खवा, सहस्रवाहु मेघसमान वण, तान सूयसमान नेत्र, कराळ Slay 


CTT सर्वे प्रमथाः AEG: ॥ हन्यमाना दिशा भजुरुशहिबहातेजसा ॥ ३४॥ इति श्रीभागः चतुर्थ ० 
सतीदहीत्सगा० चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ भ ता भवान्या निधन प्रजापतेरसत्कृताथा अवगम्य नार 
रात्‌ ॥ स्वपापदसन्यं च तदध्वरभुभिविद्रावितं क्रोधमपारमादधे ॥ १॥ HE: सुदृष्टो्ठपुटः स धर्जोटिजटां तडिद्रह्नि 
| सटाग्रराचिषस्‌॥ उत्कृत्य रुद्रः सहसोत्थितो हसन्गम्भीरनादो विससर्ज तां भुवि ॥ २॥ ततोऽतिकायस्तनुवा EAST 
ea सहस्रवाइषनरुक्‌ तिसूर्यदृक्‌॥ करालदंष्ट्रो ज्यलदप्निमूर्धज कपालमाली विविधोद्यतायुधः ॥ ३॥ तं कि करो- 
मात श्णन्तमाह बद्धाञ्जलिं भगवान्‌ भूतनाथः॥ दक्षं सयज्ञं जहि मद्भटानां त्वमग्रणी रुद्र भटांशको मे ॥४॥ आज्ञप्त 


१ "न 3 तन मन्डुना स देवदेवं परिचक्रमे विश्च ॥ मेने तदात्मानमसङ्गरंहसा महीयसां तात सहः सहिष्णुम्‌ ॥ ५॥ 


0 
| ९ के | 
| | महावळवानाकी ॥क्ति नाझ करनेको पूर्ण जाननेछगा॥ ९ ॥ 


| 


| | जलती भई अग्निवत्‌ मूडके वार, HUSH माला पहिरे, अनेक उठेभए आयुध लिये खडोभयो ॥ ३ ॥ हे शिव ! कहा करूं ऐसे हाथ जोड खडे 
१ | इए उससे भगवाच भूतनाथ बोले यज्ञसहित दक्षको मारो, हे रद हे भ . ! मेरे नन भरन तुम अग्रणी हो, मेरे से तुम जन्मे हो ॥ ४ ॥ हे विदुर! | | 
१ || कुपित रुद्रने We आज्ञा कीनी सो वो वारभद्र दवदव शिव समथकी परिक्रमा करतोभयो, (विस्मय छो अप्रतिहत वेगसे वह अपनेको दसरे 


तब जगहुरु goa, | भताके चरणकमठके मदकोही चितवन करती हतकल्मष देहकों देख समाधिकी “स रेते देहकों जरावतीभई ॥ २७ ॥ वा स | | 

मय देखवेवारांकी भूमिमें आकाशमें महा अद्भुत हाहाकार होतोभयो कि खेद्से पूज्यतम शिवर्जाकीः सुरा दक्षसे कोप कराईभई प्राण त्यागती | ४ ॥ समी 

भई ॥ २८ ॥ अहो प्रजा! या चराचर प्रजापतिकी दुरात्मता देखो जासे अनाहता बेटी सती सदा पूज्य प्राणंतीो त्यांगतीभई ॥ २९ ॥ सो ये महा- गे 

कोषी हृदयवारो ब्रहमदरोही छोकमें महा अपकीतिको प्राप्त होयगो PART दक्ष अपने अपराधसे मरती अपनी कन्याको मने नहीं करतोभयो ॥३०॥ शान 
ततः स्वभतुश्चरणाम्बुजासवं जगहुरोश्विन्तयती न चापरस्‌॥ ददश देहो हतकल्मषः सती सद्यः प्रजज्वाल समाधि- 


जामिना ॥ २७॥ तत्पश्यतां खे भुवि AAI ASST हेति वादः छुमहानजायत॥ हन्त प्रिया दैवतमस्य देवी जहावसूच 
केन सती प्रकोपिता॥२८ अही अनात्म्यं महदस्य पश्यत प्रजापतेर्यस्य चराचरं प्रजाः ॥ जहावसून्यद्रिमता- 
त्मजा सती मनस्विनी मानमभीक्ष्णमहंति॥ २९॥ सोयं Steel Tees लोकेऽपकीतिं महतीमवाप्स्यति ॥ 
अदङ्गजा स्रो पुरुषड्रिडुयतां न प्रत्यषेधन्मृतयेऽपराधतः॥ ३० ॥ वदत्येवं जने सत्या दष्ठाऽसुत्यागमइतस्‌॥ 
दक्ष तत्पार्षदा हन्तुमुदातष्ठछृदायधाः॥ ३१ ॥ तेषामापततां वेगं निशम्य भगवान्धशुः॥ यज्ञघ्नप्नेन यजुषा दक्षिणाओं 
जुहाव ह॥ २२॥ अध्वर्थुणा हूयमाने देवा उत्पेतुरोजसा॥ ऋभवो नाम तपसा सोमं प्राप्ताः सहस्रशः॥ ३३॥ | 


धः 


द 


(6० UNS 


सब जन ऐसे कहिरहेथे कि सतीको यह अद्भुत देहत्याग देख आयुध उठाय शिवपाषेद दक्षकू मारवेको उठे ॥ ३ के आयबेको वे 

| ely PA ITS Bet AL १ ॥ उनके आयवेको वेग | 
| | | | भृगुजी सुनकर यज्ञ नाशकोंकों UN यजुमैत्रकी आहुति दक्षिणकी अभिमें होमतेभये ॥ ३२॥ भूगुके हवन करनेसे अपने तपके ISA 
| | | त पियेभए हजारहों ऋभव नामक देवतें उत्पन्न भए॥ ३३ ॥ | 


। प { gigas प्र किये ~ [a ans > Ts 
16॥ Te ह पतिके कारण रतनसी तजी सती निज देह । लाखन गार ` पतिको छांड सनेह | 
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को देख रोतेभए माके समी- 
ही भई सुन बहुत व्यथित भई 


क... . Ul से पिथ, दंडहत सपंकी समान रोषसे स्वां लेते मोन बैठे अपने पिता 
तयोदासः TAMA. ३४ ॥ स्वासठेते अधर होठ फरकते बालककों लुनीति गोदमें छे पुरवासीनके gad सोतकी वाते क 
fe sl a vd Ue करके दावानडकी ठताकीनाई विलाप करती भई, सोतकी वाते याद करती कमलकातिसमान 

SUN भई ॥ ३६ ॥ दाष शांत ले या कृएके पारकों नदे खती बाळा MSHA बोडी हे त्र > > = जवर ~ 
रायण झास्तरीजीने बनाय ड 1 बालकतें बोली हे पुत्र ! ओरांमें अपराध मतमानो जो पहिले | 


dint: ॥ कः केदेवारयः उ ताच ॥ माठः सपल्न्या: सुदुरुक्तिविद्धः -थस रुषा दण्डहतो यथाहिः॥ हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम 
| 
¢ 
¢ 


| । माला वनके मूळ फळ MOTT AH YAU Il तं निःश्वसन्तं स्फुरिताधरो ं सुनीतिरुत्सङ्ग उ दृह्य बालम्‌॥ निशम्य तत्पौर खानि 
कह ~ ~~ tS दभ > a ननज aS ग्र CE A > ~ । र 

१॥ Mes: शुधिभिम Aled सपत्न्याः हे 15॥स तू ज्य धेय [वेढलाप शोकदावाय्रिना दावलतेव बाला ॥ वाक्य सपतयः 
रच क्षित्यम्नादिसिरीजाश्चया दशा बाष्पकळासुवाह॥ १६ ॥ दीर्घ ae इजिनस्य पारमपश्यती बालकमाह बाला॥मा | 
|| निजमायया॥क पति मस्ती TS जना यत्‌ परड्‌ःसदस्तत्‌॥ १७॥ सत्यं सुरुच्याऽभिहितं भवान्मे यदुर्भगाया उदरे गृ- 
| दयनेव प्रयुष्ज्य । स्तन्यन TEA विळजते यां भायेति वा वोडमेडस्पांतिर्मास्‌ ॥ १८ ॥ आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वसुक्त 
| | यया॥«९॥णता अत यदव्यढाकय॥ आराधयाऽधोक्षजपाद्पन्मं यदीच्छसेःध्यासनमुत्तमो यथा॥ १९॥ यस्याङ्विपद्ं परि- 
| न करे सब th | वि्वावभावनायात्तगुणाभिपत्तेः॥ अजोऽध्यति्ठत्‌ AE TS sal पदं जितात्मथसनाभिवन्यम ॥ २०॥ 
{| | Iie रि SU दे हे सो यहां फल भोगेहे ॥ १७ ॥ सुरुचिने सांच कही कि मोसरीकी दुभांगिनीके उद्रमें तुम जन्मे हो. मेरे स्तनसे aa aA 
Io |सी प्रकार इस मंत्र $ ae र र ak डुभागिनीके SHA तुम जन्मे हो, मेरे स्तनसे तुम बढे हो, 
13) बा as Cit ldo होय हे॥ १८ i तात ! ईषां छोड निष्कपट होयके जो माताने कह्यो हे वामे स्थित हो र्ल Tae 
14 है सो दे हैं, ea गो उत्तमका नाई राज्य चाहते हो ॥ १९ ॥ सत्त्वगुणी श्रीश्वरके चरणकमखकी परिचयो कर sah पालनके लिये निश्चय- | | 
Je) ९ॐ। २ २ के आत्मा स्वास जीतवेवारोंसे नमस्कृत पारमेष्ठयपदको अह्याजी प्राप्त होते भर "४२० ॥ ` = bel ० नेमा 
। | र बांचनेसे द्वादश अक्षर .... ee Pct ८ 
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§ 
| I हे oat पितामह मनु एकमतिसे बहु दक्षिणाके यज्ञ करके जिनको पूजन कर, . , को अग्रा eee RK. 
eS < पूजन कर, . , को अप्राप्त भूमि, स्वर्ग, मोक्षके, AL प्राप्त होते भए 
“Le उत्र! जिनको चरणकमलकी पदवीको Gay इडे हे तिनको तुम आसरो छेओ, मवन्यसातते तिति CR 
wg ASAT भजन करा ॥ २२ ॥ कमळनयनके बिना ओर तुल्लारो दुःखनाशकृतां मोय कोई मालूम नही पडे हे, हे अंग ! ब्रह्मादिक 
तयोदासः चता चाह, ECAH कमळ लिये श्रीजी जिन्हे नित्य चाइना करे हैं॥ २३ ॥ मेत्रेयजी बोले कि ऐसे माताको कहिनो अर्थांगम वचनको सुनके मनसे 
चविश आत्मा ग जान थुवजी पिताके पुरते निकसते भए ॥ २४ ॥ नारदजी या बातकों सुनकर वाके करवेकी इच्छा जानके पापको नाशक इस्तकमलसे 
ida el HST भगवान्‌ [पंतामहा यमकमत्या पुरुदक्षिणेमखेः ॥ इङ्घाऽभिपेदे इरवापमन्यतो भोमं सुखं दिव्यम थापव- 
स कटे ख वत्साऽऽश्रय भ्ृत्यव॒त्सलं FHS ASAT TIS ALTA AAT निजधर्मभावितो मनस्य- 
माला वनके सूळ ! 1 जरि पूरुषस्‌॥ २२॥ नान्यं ततः पञ्मपलाशलोचनाइःखच्छिदंते मृगयामि कंचन ॥ यो मृग्यते SET: 
सलिलैः शुचि ^ ररक विसृग्यमाणया॥ २३ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ एवं संजल्पितं मातुराकण्यार्थागमं वचः॥ संनिय- || 
मची क्षित्यम्ब् नम पिः इरात्‌ ॥२४॥ नारद्स्तडुपाकण्य ज्ञाता तस्य चिकीर्षितम्‌ ॥ सङ्गा मूर्धन्यषञ्चेन | 
दयेने युन ॥ नारद उवाच॥ नाइुनाप्यवमान ते सन्मानं वापि पत्रक ॥ लक्षयामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु ॥ | 
| 


(XI GN स 


AAT hag विकटपे वध्यमानेऽपि न ह्मसंतोषहेतवः ॥ पुंसो मोहमृते भिन्ना यह्ठोके निजकर्मभिः ॥ २८॥ i 
न करे, सब इंद्रिये पर दो फेर विस्मय करके बोळे ॥ २५ ॥ अहो क्षत्रियोंकों तेज ऐसोइ हे कि मानभंग नहीं सहन सक्ते, ये बालकभी है तोहू माके |, 
मायासे अवतार धा. गी सहसक्ता ६॥ २६॥ नारदूजी बोले कि हे कुमार! सेउमें आसक्त वालकको कोईने सन्मान कीनो वा अपमान कीनो तो 
सी प्रकार इस मंत्रक भा डरा नहीं देखते ॥ २७॥ तुझे मान अपमानका विवेक हे तोभी असंतोष नहीं रखना चाहिये क्योंकि जो असंतोषके कारण ? 
ह भगा भक्तिन्य हे किसी प्रकार भिन्न नहीं है या छोकमें सुख दुःख सब अपने HAI होय हे ॥ २८॥ ~5 ॥२९॥ 
य्‌ सा दु १ qed «A 2. 


। २३्‌॥ 


१ ॐ | २ कनक nee | oe: 
र बांचनेसे द्वादश अक्षर मंत्र बने हैं या AA दवका द्रव्यमया पूजा देशकाल विभाग जानववार अनक gees | | 
Rs | 
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तयोदांसः चतुर्विशाक्षरात्मकः ॥ १॥ थ्रुतयः अ इति भगवतो नारायणस्य प्रथमाभितम्‌ ॥ उकारस्तदेवाय्रिस्तद्रायुरित्यादि ॥ पंचविशोय पुरुष 
चर्विश आत्मा भवति ॥ ॐ भूरिति ऋग्ेदादजायत, भुव इति यजुवेदादजायत, स्वरिति सामवेदादजायत, तानि शुक्राण्यभ्यपतच्‌, तेभ्यज्नयो TAG | 
अजायंत अकारो उकार मकार इति, तानेकधा समभवत्तदेतदोमिति ॥ ब्रह्मा विष्णु शिव ये भी ॐ को अथे हे॥ दरादशाक्षरमंत्रको ये REACT ना | . | 
रायण Te बनायो है सो ये हे॥ त्य्यादों कि धनं किंभवति सुगमदे को शणः काँग माया केंगाधाः किझँपीणां जरुमछछुं सस योषितः केन | 
दीनाः ॥ कः केदेवारयंः कि निमिपुरं रदिति शहि केषां गतेत्री काकः को वेष्णयास्ये बुध वसति जपो मध्यवणेः पदानास्‌॥ 9॥ ”॥५४॥ पवित्र TS] 
माला वनके सूळ फल आदिक सुंदर अंकुर वस्र तुलसी करके प्रधुकी पूजा रे ॥५९॥ द्रव्यमयी पूजाकर अर्चाकी पृथ्वी AS आदिम इरिकाही एज-| 
MSS? शाचाममाट्यवन्यसूळफलादाभः Ul शरताइराइक्चाचत्ुठस्या (AAT HAT ॥65॥ व्या इव्यमया 
सचा क्षित्यस्व्वादपु चाचयंत्‌ । आश्वतात्मा छनः शान्ती AAAS AAT HUST च्छावतारचारतराचन्त्यः | 
।नजमायया।कारष्यत्युत्तमश्लाकस्तद्यायढद्यङ्गमस्‌ ॥९७॥ पारचया भगवती यावत्यः पूवसावता!॥ता मन्न 
दयनव ASAT HATA ॥«८॥ एव कारयन मनसा वचसा च मनागतघ्‌॥ पारचयमाणा भगवान्‌ भाक्तमत्पारच 
यया ॥ ५९ ॥ एुसाममांयनां सम्यगभजता भाववधनः ॥ श्रयो [दंशत्याभाहत यद्धमाद्‌$ दाहनास्‌॥ ६० ॥ 
/ | न करे, सब इंद्रिये जीत सुनि शांत हो वाणी जीत TAH TITS फल सायके जीवे ॥ ५६॥ उत्तम ANAL नारायणने अपनी इच्छा ओर अचिन्त्य 
| | मायासे अवतार धारण कर जो चरित्र किये हैं जो करेंगे उन्हे हद्यमें ध्यान करे ॥ «७ ॥ प्राचीन आचार्याने जिस प्रकार गवानकी सेवा की हेउ- 
|¢ | सी प्रकार इस मंत्रका उच्चारण कह मंत्र सूति श्रीहरिकी अर्चा करे ॥ «८॥ ऐसे शरीर मन वचन करके मनोगत इश्वरकी TS BL तो एसी से 
6 |वासे भगवान्‌ भक्ति करवेवारेको सब कुछ देहे ॥ ९९॥ निष्कपटी सुंदर भजत भए भाववरून करवेवारेकी ईश्वर जो वाको ATM STAT कल्याण हो- 
| p य है सो दे हे, देहधारीयोंको धर्मादिकसे जो होय हे सो दे हैं ॥ ६० ॥ 


A | २ कनक । ३ आमोद | ४ शाभवी। ५ सागर । ६ जीबन । ७ कातेन । < प्रवासी । ९ असुराः । १० विदेहे । ९९ देवानाम्‌। १२ वायसः | उनके बीचबीचक अक्ष 
. || |र बांचनेसे द्वादश अक्षर मंत्र बने है या मंजसे देवकी द्रव्यमयी पूजा देशकाल विभाग जानवेवारो AR ATH 
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रवळ्यान्वेतस्‌॥ कोसतुभाभरणय्रावं पीवकोशेयवाससस्‌ Ul ४८॥ कार्चीकलापपयरत ठसत्काचननूपुरस ॥ दश 
नीयतमं Aled मनोनयनवघनस्‌॥ VS ll FRAY नखमाणेश्रण्या [वेठसद्अया समचतास्‌ ॥ हत्पद्यकाणका[वष्ण्य- 
माकम्यात्मन्यवास्थितस्‌॥ ५० ॥ स्मयमानमाभिध्यायेत्‌ सानुरागावछाकनस ll [नेयतेनकभूतेन मनसा वरदषभस्‌ 
॥ «१ ॥ एवं भगवतो रूपं FAS ध्यायती मनः॥ (SCAT परया तूणं संपन्ने न नवतते ॥«२ ॥ जप्यश्व परमा 
गुह्यः AAA मे नृूपात्मज॥ य सततराञ प्रपठन्‌ पुमान्‌ पश्‍यात GAT ॥ ८३ ॥ ३^नसो भगवत वासुदवाय॥ सन्तः 
णानेन देवस्य कुयोइृव्यमयीं बुधः ॥ सपया ।वोवधद्र व्यद्शकालावभागावित्‌ | lee ll 

तो आकाशके सब देवतानको देखे हे ॥ «३ ॥ “ अं उ म एतत्रयं मेठित्वा ओमित्यक्षरंभवति | भगो विधते5स्यास्तीति. भगवान्‌ तस्मे भगवते | 


न्‌ सब MTA निवास करनेहारेके अथ नमस्कार होय ॥ पाजजये दा पूरयित्वा नवनीतोद्धारवत्‌ त्रिभ्यो वेदेभ्यस्त्रीण्यक्षराण्युदतानि ॥ अव रक्षणग 


१ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । यह मत्र ह । 
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श्रीवत्सको चिन्ह, धारे मेघवत्‌ इयामपुरुष, वनमाली शंख चक्र गदा TAG शोभित चतुबत Peo ॥ किरीटधारी, Few पहिरे केयूर कंकण धारे 
MATA कोस्तुभ आभूषण पीतांबर पहिरे शोभित॥४८। क्षुद्र घंटिका पहिरे सुवणके TIT धार, अत्यंत दशनयोग्य, शांत, मन नयनको आनदवद् | 
न॥ ४९॥ नखमणि पंक्तिसे शोभित पूजित चरण हृद्यकमठकी कलियोप्र विराजमान जीवात्मामें स्थित ॥५०॥ मसुसकाते अतुराग सहित दे | 
खते हुए वरदाताओंमे श्रेष्ट परवेकही धारणसे नारायणके स्वरूपका स्थिर हो एकाम मनसे ध्यान करना ॥ ५१ ॥ एसा मगछ दायक भगवंतका रूप । 
ध्यान करवेवारो परम आनंद करके युक्त होय वासे निवृत्त न होना ॥«२॥ हे नृपात्मज! परम गुह्य जपवे योग्य मंत्र सुन, जाको संत रात्र पुरुष पढे | 


HAAS घनश्यामं पुरुष TAAUSAT ll शङ्कचक्गदापद्मेराभिव्थक्तचठुसुजस्‌। ४७॥कराटनं कुण्डाठन FA | 


वसंति भ्रृतान्यस्मिन्निति वासुः दीव्यतीते देवः वासु्ासो देवः वासुद्‌वस्तस्म वासुदवाय नम ॥ उत्पत्ति पान नाशकता षड्गुण एश्वयवान्‌ भगवा-| 


तिहिंसादिषु। उत्पत्ति पालन नाश कता अकारवाच्य विष्णु हे । उ निद्धारे,उको अथ श्रीजीको हे। मन प्राणने | मन ज्ञाने। मदी हषें। मन अवबोधने। | 
प्राणस्वरूप ज्ञानस्वरूप हषस्वरूप अवबोधनस्वरूप जीवको हे,जीव ईश्वर मायातीत SPH हे॥ अकारवाचको विष्णुः औीरुकारेंण कथ्यते। मकारस्तु 
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कि पुत्र हो ते जगतके हितके अर्थ सूर्य रो हे मेत्रेयनी बोले कि श्रीनारदजी वाको ये 

हे के पुत्र हो वीणा बजाते जगतके हितके अथ यवत्‌ विचर हो॥ ३८॥ मेत्रेयजी बोळे कि श्रीनारदजी बाका भ 

ia ee योते वापर कृपाकर USHA बोले ॥ ३९ ॥ अनाज मोठे सत | 

द देवको सावधान मन करके भजन करो ॥४०॥ धर्म अथे काम मोक्ष तथा अपने कल्या तौ 
ही कारण है॥ ४१ ॥ हे पुत्र ! याते पवित्र यसुनाकिनारी जाआ GATT कल्याण हो, पुण्य मधुवन मथुरामें जहां 
== era: ॥ वितदन्नटते वीणां हितार्थ जगतोऽर्कवत्‌ ॥ ३८ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ 

q गवतो योऽङ्गजः परमीटन* | वतुदनटत बाणा हता i 

दाहतमाकण्य भगवान नारदस्तथा ॥ प्रीतः प्रत्याह तं बाल सद्राक्यमनुकम्पया ॥ A ! नार 
“नन्याऽभिहितः पन्थाः सवै निःश्रेयसस्य ते॥ भगवाच वासुदेवस्तं भज तत््वणात्मना थ॒ 


~ 


ह हतः पन्नाः A I cs raj नम्‌ ॥ ४१ ॥ तत्तात गच्छ AS ते यसुना 
च्छेत श्रेय आत्मनः ॥ एकमेव रस्तत्र कारण प्राइस ज्य Seay: 
लट चि म्य धन यर सानिध्य नित्यदा इरे NAR सातय PETE ST 
शिव ॥ कृत्वोचितानि निवसन्नात्मनः काल्पतासनः ॥ ४३ ॥ म न ell. ve aan 
aaa TEM गुरुष॥४४॥ प्रसादाःमिसखं शश्वत्सवदनेक्षणम॥ SA ae a 
सरसुन्दरम ॥ ९५॥ तरुण CTT AOTC ॥ प्रणता अयणं चरणं शरण्ये TT याशा 
के नित्य हरि विराजते हैं जाओ ॥ ४२ ॥ रोज वहां खान करके कालिंदीके सुंदर cae सुन नित्य तता न के ena व काः 
रेचक कुंभक तीन वृत्तिवारे प्राणायाम करके धीरेधीरेसे प्राण इंद्रिय मनक मठका इरकर महागुर मंन ह नमें संदर ईशर ॥ ४५॥ 
| ४७ ॥ अपने उपर प्रसन्न होयवेमें सुसुख निरंतर प्रसन्न वदसे नेत्र सुंदर नासिका सुंदर gat दर स ट 
जिनके तरुण रमणीय अंग, अरुण होठ देखवे योग्य अघर, नम्रीभूत, आश्रयएसकारक शरणा करेण ee 
I | 4 


भा. च. 
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2 तात्‌ ! इशवरके अचुरैठ हावस उद्यम सफळ Sale एसा विचार भाग्यस जो प्राप्त हाय ह, तितनेही करक AAT करं ॥ २९ ॥ माताक कहं 
उपायस जिसे तुम AVA करना चाहत हो उनका TAFT करना बहुतहा काठन हं यह मे मानू हू ॥ ३० ॥ सुन जब सब संग त्याग जिसे तीब्र योग 
समाधस दृढ़ ह ताहू बहुत जन्म करक जाका पद्वाका नहीं जाने है ॥ ३१ ॥ ये जो हठ हे याकू त्यागा, य हठ TANS हांगा, जब सुदर समय 
आवं तब फर यत्न कारयां ॥ ३२ ॥ जाक भाग्यमं लिखो ह सा हा सुख दु:ख हाय हे, आत्माका AMA कर दहा तमसं पार माक्षका प्रात हाय 
है ॥ ३३ ॥ गुण आधेक होय है तो आनद हाय, गुण AIR न हाथ है तो तिरस्कार हाय इ, समान भाव होव हंता मेत्री हाय ह, यास तापात्त 
परितुष्येत्ततस्तात तावन्मात्रेण पूरुषः ॥ दैवोपसादितं यावद्वीक्ष्येश्वरगातिं बुध: ॥ २९॥ अथ मात्रोपदिष्टेन 
योगेनावरुरुत्ससि ॥ यत्प्रसादं स TTA इराराध्यो मतो मम Ul ३०॥ सुनयः पदवीं यस्य निःसङ्गेनोरुजन्मभिः॥ 
न विडुस्ृगयन्तोऽपि तीव्रयोगसमाधिना ॥३१॥ अतो निवतेतामेष निर्बन्धस्तव निष्फलः॥ यतिष्यति भवान्‌ काले 
श्रेयसां ससपस्थिते॥२२॥ यस्य यद्दैवविहितं स तेन सुखडःखयोः॥आत्मानं तोषयन्‌ देही तमसः पारमृच्छाति ॥३३॥ 
एुणाधिकान्छुदं छिप्सेदचक्कोशं शुणाधमात्‌॥ AS समानादस्विच्छेन्न तापैरभिभूयते ॥ ३४ ॥ धृव उवाच ॥ 
सोऽयं शमो भगवता सुखदुःखहतात्मनास्‌॥ दशितः कृपया Tat इर्दशो$स्मद्विधेस्तु यः ॥ ३५ ॥ अथापि 
मेऽविनीतस्य क्षात्त्रं घोरसुपेयुषः ॥ सुरुच्या इवंचोवाणे्नं भिन्ने श्रयते हृदि ॥ ३६ ॥ पदं तिथुवनोत्कृष्टं जिगी- 
| षोः साधुवत्म मे ॥ ब्ृह्मस्मत्पितृभिन्रह्मन्नन्येरप्यनधिष्ठितस्‌॥ ३७ ॥ 
` १ डु ख नमान ॥ ३७ ॥ FIAT वाळ कि सुखढुःखहत आत्मा पुरुषनका कृपा करक भगवानने ये उपाय दिखायाह, हम सराकनका दशन नहा 
0॥ हाय सके है ॥ ३५ I यद्यपि एस ह्‌ तथापि चार aaa भावकी प्राप्त Fa दुविनीतके मनम यह वचन नहा रहसक्त कारण [क वह सुसूचिके 


दुवचनरूप UMA विधा हुआ हे ॥ ३६॥ हे ब्रह्मन्‌ ! हमारे पिताआदि करके वा ओरोंकोभी अशक्‍य तिलोकीमें सुंदर पद जीतबेकी 
` ||५||इच्छावारे मोको श्रेष्ट मागेका उपदेश करो Mt ३७॥ 
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f | जा समय एक्‌ पांव करके राजपुत्र स्थित भए, तासमय ताके अंगुष्ठसे पीडित धरती नमती भई, ओर तिसके गजेन्द्रके नावपर एक पद | 
का समान FRAT भई॥ ७९॥ प्राण ओर प्राणाके माग रोक आत्माके साथ अभेद STS विश्वके आत्मा भगवानका जब भ्रुव ध्यान करने लगे 
तो सब ठोक तथा लोकपाळ अपना स्वांत रुकनेसे पीडित हो नारायणको शरणको प्राप्तहुए॥ ८० ॥ देवता बोळे कि हे भगवन्‌ ! सर्वो- 
तरवासी चराचर SHH प्राण रुकगए सो कारण हम नही जाने हैं, या PTA हमें छुडाओ, शरणागत रक्षक आपके हम सब शरण आए हे ॥८१॥ 


2 

यदकपादन स पाथवाभकस्तस्था ASSAMST मही॥ ननाम तत्राधमिभेन्द्रधिष्ठिता तरीव सव्येतरतः पदे 
पदे॥ ७९ ॥ तास्मन्नाभध्यायाति विश्वमात्मनो द्वारं ।निरुष्याऽसुमनन्यया घिया॥ ठोका निरुच्छ्रासांनेपीडिता 

सलाकपालाः शरण ययुहारेस्‌॥ co ॥ दवा उचुः ॥ नव विदामो भगवन्‌ प्राणरोध चराचरस्याखछलसत्वः 

ह 

6 
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SUS: ॥ विधाह तचरा ब्राजनाद्वमाक्ष प्राता वय ता शरण शरण्यस्‌॥ ८१ ॥ आभगवाचुवाच ॥ मा भेष्ट बाल 

तपसां दुरत्ययान्नवतायष्य प्रातयात खधाम॥ यता हैं वः आणानराध आसादात्तानपादमाय सगतात्मा॥८२॥ 

शत श्रामद्वागवत चतुर्थस्कन्धे घुवच° मधुवनसमागमनवणेन नाम अष्टमांध्याय!॥८॥मत्रेय उवाच॥ त एवसाच्छ- 
भया उरुक्रमे कृतावनामाः प्रययुस्त्रिविष्टपम ॥ सहस्रशीषापि ततो गरुत्मता मधोर्वनं भृत्यदिदृक्षया गतः ॥ १ ॥ 


ha 


श्रीभगवान बोले कि मत डरो उग्र तपसे बाळककों हम निवत्ते करेगे, तुम अपने अपने स्थाननकों जाओ, जासे TAT प्राण रुकभए हैं उत्तानपादके 

पुत्रके तप करनेसे मेरेमेंभी वाकी आत्मा सम्यक्र प्रकार करके प्राप्त भई हे ॥ ८२ ॥ इति श्रीभा० Alo च० धुवस्य मथुरामंडलसमागमनं नाम | 

अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ मत्रेयजी बोले कि उन देवतानको जब एसे भय दूर भयो तब भगवानको प्रणाम कर स्वर्गको चले जाते भए, सहस्रशिरवारे 
श्रीभगवान्‌ गरूडपर IS अपने भृत्यके देखवेकी इच्छा करके मधुवनमें आवते भए ॥ १॥ 


ेतरेयजी बोळे कि प्रथ्वीपति ये नारदको वचन सुन राजलक्ष्मीकों अनादर कर पुत्रकी चिता करते भए ॥ ७०॥ तहां धुवजी मथुरामें आये ओर जिस 
दिनपर पहुंचे उसी दिन ख्तानकर Te उपवास कर सावधान होय पूजा करते भए, ऋषिकी आज्ञासे पुरुषको भजते ATU ७१॥ तीन तीन राजिः 
में तो केथ बेर खाय खायके रहे, अपने शरीरकी वृत्तिके अनुसार एक मास व्यतीत करते श्रीहरिको पूजन करते AT ॥ ७२ ॥ दूसरे मास में Jail | 
छटे छ दिन तृणपत्ता गिरे भए खाय मास वितायो, हरिको अचेन करते भए ॥ ७३ ॥ तीसरे मासमे नवमे नवमे दिनमें जळपान करके उत्तमशेक Ee 
मेत्रेय उवाच॥ इति aT se विश्रुत्य जगतीपतिः ॥ राजठकष्मीमनादृत्य पुत्रमेवान्वचिन्तयत ॥ ७० ॥ 
तत्राभिषिक्तः प्रयतस्तासुपोष्य विभावरांस ॥ समाहित पर्यंचरहष्यादेशैन्‌ TOIT Wl ७१ ॥ त्रिरात्रान्ते त्रिराजान्ते 
कपित्थबदराशनः॥ आत्मदृत्त्यनुसारेण मासं निन्येऽचयन्‌ हरिम्‌॥ OR द्वितीयं च तथा मासं षडे पष्ठे3भकों दिने॥ 
| तृणपर्णादिभिः शीणः कृतान्नोऽयचयाद्रसुस्‌॥७३॥ तृतीयं चानयन्मासं नवमे नवमे5हाने॥अब्भक्ष STA SFT 
| धावत समाधिना ॥ ७४ ॥ चतुर्थमपि वै मासं द्वादशी द्वादशेऽहनि ॥ वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायन देवमधारयत्‌ ॥ 
॥ ७५॥ पञ्चमे मास्यजुग्राते जितश्वासो TAMAS: ॥ घ्यायच ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचरः ॥७६॥ सवता 
मन आकृष्य हृदि भ्तेन्द्रियाशयम्‌ ॥ घ्यायच भगवतो रूपं नाद्राक्षीत्‌ किचनापरम्‌॥ ७9॥ आधार महदादा- 
नां प्रधानएुरुषेः्वरम्‌ ॥ ब्रह्म धारयमाणस्य अयो लोकाञ्चकाम्पिरे ॥ ७८॥ ` 
जीतकर वायु भक्षण करते ध्यान करते भए देवको धारण 
हाके ब्रह्मको ध्यान करवे लगे, GA समान [स्थत हात भएं 
व्यान करते भए ओर कळू न देखते भए ॥ ७७ ॥ त 
र त्रह्मके धारण करवेवारेसें त्रिहोकी BIT HE ॥ ७८॥. Ser 
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तारे ळ्े- - ~^ 

| विरक्त होयके विषय भोगसे बहुत भक्तियोग करके विमुक्तिके अथे साक्षात्‌ आप निरंतर भाव करके भजे ही ३१ ॥ ये कथन सुनकर नृपनंदन ध्रुव 
|नारदकी परिक्रमा प्रणाम कर पुण्यरूप हरिचरणसे शोभित मथुराजीको जाते भए ॥ ६२॥ धुवजी तो तपावनकों गए नारदसुनि राजा उत्तानपाद-| 
के अंतःपुरमें पहुंचे, राजाने अर्ष आदि पूजाके पदार्थं अपेण कर आसन दिया तब उसपर वेठ नारद्जो बोले ॥ ६३॥ नारदजी बोले कि हे राजन्‌ !| 
|तुह्यारो सुख केसे सूख रह्यो हे, भारी चिता करो हो, कहा काम धमे अर्थे सहित नष्ट भयो हे॥ ६४॥ राजा बोले कि हे ब्रह्मन्‌ ! Slag निदेयी मेनें। 


TAHA ACH भक्तियोगेन भूयसा ॥ त।नरन्तरभारवन भजतादा विसुक्तय ॥६१॥ इत्युक्तस्त पारकम्य प्रणम्य | 
| Tihs ॥ यया मधुवन पुण्य हरश्चरणचाचतस्‌ ॥ ६२ ॥ तपावन गत तास्मन्‌ प्रावष्टाऽन्तःपुर घांनः॥ आहे । 
| ताहणको राज्ञा सुखासीन उवाच THU ६३॥ नारद उवाच॥ राजन के ध्यायस दोघे सुखंन पारिशुष्यता ॥क | 
| वानरिष्यते कामी धमा वा$थन संयुतः ॥६४॥ राजावाच॥ सुता म बाळका ब्रह्मन्‌ खणेना$करुणात्मना ॥ निवोसितः | 
| पश्ववषः सह मात्रा महान्‌ कावे ॥ ६८ :॥ अप्यनाथं वन ब्रह्मन्‌ मा स्मादन्त्यमक TEE श्रान्त शयान क्षाव । 
| तं परिम्डानसुखाम्बुजम्‌ ॥ ६६॥ अहो मे बत दोरात्म्यं स्रीजितस्योपधारय॥ योऽङंप्रेम्णाऽरक्षन्तं नाभ्यनन्दम- | 
| सत्तमः ॥६७॥ नारद उवाच ॥ मामा शुचः स्वतनय CATT [वश[पत ॥ तत््रभावृमविज्ञाय व्याइड यद्यजां जग 
| त्‌॥६८॥ सुदुष्करं कमं कृत्वा ठोकपाठराप प्रभुः ॥ एष्यत्याचरता राजन्‌ यशा विपुठयस्तव ॥ ६९॥ 

पांच वपके वाळक महा चतुरको मासहित निकास दीनो ॥ ६९ ॥ हे नारदजी ! भूसे प्यासे घुखकुं माये सोये इए उस बालकको वनमें भेडिये तो 
||न खा जांयंगे ॥ ६६॥ में बडा स्रॉकि TTA हूं सो मेरी दुरात्मा तो देखो कि महा नीच मेने प्रेमसे बाळक गोदमें चढे हो वाय गोदम न लीनो ॥६७॥ | 
नारदजी बोले कि हे राजन ! देवरक्षित अपने सुतको शोक मतकरो, वाको प्रताप तुम नही जानों हो, ATTA वासेही तुम्हारो यश होगो ॥६८॥ वह | 
समथ ARUSHA अशक्‍य महाकठिनतर कमे करके थोडेही HSA आवेगो, ST FAT यश बहुत विस्तारेगो ॥ ६९ ॥ 
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मा sai या विश्वको पेटमें : शेषजीकी MEA एक पुरुष रूप शयन 
| ः A [द न करसकें है ॥ १३ ॥ महामळयमें या विश्वको पेट महणकर GAEL आप शेष द्‌ : 
f a | pa जिनकी HE उत्पन्न सुवणमय ठोकके कमल काशी बरहम भए हे तिन भगवाचके अ नर Ua ae | 
॥२७॥ ९ OS से विशुद्ध सदाज्ञानवान्‌ व्यापक, TATA, आदिइरुष, भगवाच ATT इश्वर, बुद्धिको उस लग गतिवारी बिद्यादि-| 
| के ह. विश्वकी स्थितिमे अतिपूज्य सबसे प्रथ होके ठम रहो हो जीवमे यह सब वाते नहीं हे ॥१५॥ बी में र हैं॥ १६ ॥ हे भ- 
रसिया संक्षेपसे निरंतर उत्पन्न होय है, उस विश्वके उत्पन्न करनेहारे एक अनंत अनाथ आदम न अविकारीकी म॑ शर a Re 
| कल्पान्त एतदखिं जठरेण ग्रहज्छेते एमान्स्वदणनन्तसखस्तदन्ते या न नवाय | aE: 
> शणतोस्मि तस्मे त्वं निर जुद्धविशुद्ध आत्मा कूट स्मन्विरद SE - 
गवते प्रणतोऽस्मि ATH Ul 92 त्व pa Ree मे ॥१७॥ यस्मिन्विर्धगतयो ह्यनिशं प- 
। द्रचनस्थितिमखाण्डितया ACSA दृष्टा स्थितावाधमखा STAT आस्से ॥१५॥ यस्मिन्विरु 
| तन्ति विद्यादयं तेः ॥ अप्येवमाये भगवान्परिपाति दीनान्वा- 
| श्रेव वत्सकमङग्रहकातरोऽस्माच ॥१७॥सनेय उवाच है SN य तप्रयच्छामि भ- 
| भगवान्धतिनन्थेदमत्रवीत ॥ १८॥ श्रीभगवानुवाच ॥ वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्यबालक ॥ ACSA भ 
द्रंतेदुरापमपि Taq WAN के 
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गवन्‌ ! तुझारें चरणकमर भज 


SSAA TST 


वारेको पुरुषार्थमूतिके सब आशीवांद्‌ सत्य हैं, हे आये | माग दा नमतत नसा 
रक्षा करे है तेसे अनुग्रहमे कायर हुए आप हमसरीके दीननकी सब ACT रक्षा करोह ॥ १७ ॥ मेत्रेयजो बोळे कि सांच संकट 


च om < ७ ब्र =k oS S| | रो नि- 
| वने जब ऐसे स्तुति कोनी, तब भृत्योपर अनुरागी भगवान वाके प्रति आनंदित होके Ale ॥ ३८ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे राजपुत्र ! तुझा 


SS 


PAA ASS Sv AS > SS ॥ 
अय हमने जानलीनो, सो इम तुझे देंगे तेरो भद्र होय हे सुब्रत ! ज्यो औरको दुःख करकेभी प्राप्त नहीं हे वह Get सात होगा ॥ १९ 
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हे नाथ भगवन्‌ ! शरणागत ब्रह्मा तहारे दिये भए ज्ञान करके सोये भयेकी समान जा कर विश्वकों रचहे हे आतेबंधो ! तुझारे उपकारको जानवे | 
वारो मुक्तनकी रक्षा करवेवारे तुझारे पादमूलको केसे विस्मरण करेगो ॥ ८॥ निश्चयही तुझारी मायाकरके उनकी नष्टमति हे जो जन्ममरणके ना-| 
झक कल्पवृक्षरूप तुमको ओर कामनाओंके अथे पूजे हे, TAH यादेहके CMS विषयजन्य सुख मजुष्यनको नरकमेंभी प्राप्त होय हें ॥ ९॥ शारी 
रधारीनको जो आनंद तुह्यारे चरणकमलके ध्यानसे अथवा आपके भक्तजन ब्राह्मणोंके कथा श्रवणसे होय हे सो हे नाथ! वह आनंद अपने स्व-| 
रूप ब्रह्ममेभी नहीं ओर अन्तकके खड्गस्वरूप कारसे SHS होनेबाले विमानोमसे गिरनेवाले देवताओंको कहा प्राप्त होसक हे॥ १०॥ हे अनन्त ! 
त्वहत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्व सुप्तः प्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नः ॥ तस्या5पवग्यशरण तव पाढयूल [(वस्मयंतःकृत 
विदा कथमातबन्धो॥ <॥ नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया तेय त्वा भवाप्ययावमाक्षणमन्यहताः ll अर्चान्त करपक- 
तरुं कुणपोपभोग्यांमच्छान्त यत्स्पशेज ।नरयंऽप नृणास्‌ ॥९॥ या निदीतिस्तनुभ्षता तव पादपक्मव्यानाहवजन 
कथाश्रवणेन Fl स्यात्‌॥ सा ब्रह्मणे स्वमहिमन्यापे नाथ मा भूत के त्वन्तकासिलालितात पतता विमानात्‌ ॥ १ ०॥ 
भक्ति HS: प्रवहतां त्वाये में प्रसड़ो भूयादनन्त महताममठाशयानास ॥ यनाअसाल्बणसुरुव्यसन भवाब्ध नप्य 
भवहणकथाऽम्ृतपानमत्तः ॥ ११ ॥ ते न स्मरन्त्यांतेतरां प्रयमीश मत्य य चान्वदः सुतसुहठ्रहवत्तदरारा:॥ य॒ FEST 
नाभ भवदीयपदारविन्दसोगन्धळब्धहदयषु कृतप्रसङ्गाः॥ १२ ॥ तेयंडूनगाहजसरासपदवदत्यमत्यादाभ' पार 
चित सदसाद्रेशषम्‌॥ रूपं स्थविष्टमज ते महदायनेक नातः पर परम वाझ न यत्र वादः ॥१३॥ 
GAG सदाभक्ति करवेवारे महान्‌ निमेल अंतःकरणवारे महात्मानमें मेरो सत्संग होय, जिससे TAR गुणोंकी कथारूपअमृतपानसे मत्तम अना-| 
यास बड़े व्यसनभरे संसारससुद्रको उछषन HEM ॥ ११ ॥ हे इंद ! हे कमलनाभ ! आपके चरणकमळकी सुगंधके लोभी STATA जो सत्संग | ॥ | 
करे हें वे अत्यंत प्रियमनुष्यदेहकोभी अनुसंधान नहीं करेह तथा या देहके पीछे सुत सुद घर घन AHA अनुसंधान नही HEU १२॥ हे 3 
॥१ Sa! है परम ! पशु पक्षी पर्षेत द्विज सपे देव देत्य सत्‌ असत्‌ विशेष युक्त महदादि सहित विशटरूपकों हम जाने हे याते परे परमेश्वरको नही | 


SS 


> 
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| षियोंसे ऊपर ओ 
पूजित गरूड 


कू प्राप्त 


ध्वृ 


भन्‌! जो प्रकाशक भुवस्थान हे जहां और 


~ 


होयकरभी अधिक प्रसन्न 


न होय पुरको आवतो भयो ॥ २८॥ 
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ता चक्र हे॥ २० | 
कश्यप सर्प वनवासी हि लोकी नष्ट होंनेपरभी जो नष्ट नहीं होता os a 
SA AH वनवासी सुनि॥ २१॥ तारामंडल्सहित घूमते भए तुझारी परिक्रमा करके विचरते रहेंगे ह, लि सम ता या 


तुम जितेन्द्री होकर छत्तीस हजार वर्षे पर्य 


छात्र Tr 


® 


त > वर 4 > द रट्‌ 
ae Pee प द यहां भोगकर अंतमें मोको स्मरण करोगे ॥ २८ 

स्थान होगे जहांको गयो पे SENS 
भगवान्‌ अपनो स्थान दि लत पेज गको गयो केर यहां नही आवे हे 


रती भई दाव 


= 
5 
NESS 


CAAT ॥ ॐ्वेषन्ती वनं 


॥ तब सब लोकोंसे नमस्कृत सप्त- 
र क कक सकते ct a ie || २. ॥ मे > SN ~ 
जाय बा UE 44 देखते देखते अपने धामकों गए ॥ २७ ॥ सोभी विष्ण॒के काम बोले कि ऐसे 


प्र \ 


। जिसमें गृहनक्षत् 


JT उत्तानपादको 


जार वर्ष पर्यंत भूमंडलकी | 
(मम मवेश करेगी ॥ २४॥ यज्ञ- 


das 


से लब्ध संकल्प 
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| लल 7 wo 
| विदुरजी बोळे कि सब अथेवेत्ता धव सकाम ओर मायामें लिप्त पुरुषोंकोी आति दुळेभ भगवान्‌ चरणाचंनसे प्राप्त सिद्विको एकही जन्ममे प्राप्त 
१ ||होनेपर अपनेको AHA क्यों माना ॥ २९ ॥ मेत्रेयजी बोले कि सोतेळी माके वाकरूपी बाणोसे विधे भए, हूदयमें उनको स्मरण करते, 
|| क्तिपतिकी मुक्तिकीभी इच्छा न करते ATU ३० ॥ धुवजी बोळे कि अनेक जन्म करके समाधिसे नेष्टिक ब्रह्मचारी सनंदादिकभी जा पदको 
नहीं प्राप्त होय हैं सो मे छे मासमें इनके पादच्छायाकों प्राप्त होयकर TAN मतिसे फेर संसारके सुखको प्राप्त भयो॥ ३१ ॥ अहो मंदभागी मेरी 
दुरात्मा भाव तो देखो कि संसार नाशकके चरणकमरकों प्रात होयकर अंतवान पदार्थ मांगे॥ ३२ ॥ गिरते इए असहनशील देवतानने मेरी 
१ ast उवाच ॥ YESH यत्परमं पद हरमायावनस्तच्चरणाचंनाचतस्‌ ॥ लब्ध्वाप्यासद्धाथमवकजन्मना कथ 
| स्वमात्मानममन्यताथावेत्‌ ॥२९॥ मत्रेय उवाच ॥ मातुः सपत्न्या वाग्बाणहाद विद्धस्तु तान्स्मरन्‌ ॥ नच्छन्यु 
९ 
f 
९ 
१ 
¢ 


4 च्‌ 
॥ २८॥ 


THAIS TEATS Aa ॥ ३० ॥ धुव उवाच ॥ समाधिना नकपदन यत्पद lag: सनन्दादय Tey 
रतसः ll मासरह पड़ाभरप्ुष्य पादयाश्छायासपत्यापगतः TASHA: ॥ 39 ll अहा बत ममानात्म्यं मन्दभा 
ग्यस्य पश्यत ॥ भवाच्छदः WISTS गत्वा याचे यदन्तवत्‌ ॥ ३२९ ॥ ASIA दवः पताहरसाहष्णाभ ॥ 
यो नारदवचस्तथ्यं नाग्राहषमसत्तमः ॥ ३३ ॥ दवा मायासपाश्रत्य AS इव Hace ॥ तप्य ड्वताय- 
प्यसाते श्रातश्रातव्यहद्रुजा॥ ३४ ॥ मर्येतत्माथत व्यथ [चाकत्संव गतायाष ॥ प्रसाय जगदात्मानं तपसा 
दःप्रसादनस्‌॥ ३५॥ भवाच्छदमयाचऽह भव भाग्याविर्वाजतः॥ भाग्य फळांत सवत्र न विया न तपःफलस ॥ ३६॥ 
मति हरठीनी जो नारद्के वचनको सूखे में मिथ्या मानतो भयो ॥ ३३ ॥ जसे सोता पुरुष हुआ देवी मायाके आधीन भेददूशी होय दूसरेके 
न होनेपरभी CATA अपनेसे पृथक अनेक वस्तु आता चाचा इत्यादिको झाड मानकर वृथा दुःखी हो ऐसे में Seay शोकसे संतापको प्राप्त 
( = ॥ ३४ ॥ मेने दुष्कर तपस्यासे जगदात्मा भगवानको प्रसन्न कर व्यर्थ वस्तुकी प्रार्थना कीनी, जेसे आयु क्षोणकी चिकित्सा वोह व्यथ हे वसे 
मेरी यह याचना व्यर्थे हे ॥३५॥हत भाग्य मेने संसारछेदक ALI संसारमें वसनो मागो, सब जगे भाग्य HS हे विद्या तपका फल नही होता ॥३६॥ 


| = 
= 
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शिवके भ्राता कुबेरकी यह तुमने अवज्ञा कीनी जो कोधके प्रे SH मारनेहारे पुण्यजनोंको मारा ॥ ३३ ॥ हे वत्स! नम्रता ओर 
6 सुन्दर वचनसे तिन्हे प्रसन्न करो, क्‍यों कि महात्मानको तेज हमारे कुलको तिरस्कार न करे ॥ ge ॥ ऐसे स्वायंभुमजु धुव पोतेकों शिक्षा 
४ कर gra वंदित ऋषिनको संग लिये अपने GTR जातो भयो ॥ ३५॥ इति श्रीमद्वागवतभाषाटीकार्या चतुथेस्कन्थे ASAT तत्त्वोपदेशेन यक्ष 
१ वधनिवारणवर्णनं नाम एकादशोऽध्यायः॥ ११ ॥ ॥ मेत्रेयजी बोळे कि धरुवजीको हिंसा कोधसे निवृत्त भयो जान भगवान्‌ कुबेरने चारण यक्ष कि- 


UES 
| हेलनं गिरिशश्रातुधनदस्य त्वया कृतम्‌ ॥ यज्ज्निवान्पुण्यञनान्भ्रादधानित्यमर्षितः ॥ ३३ ॥तं प्रसादय वत्सा ऱ्ह 
१। शु सन्नत्या प्रश्रयोकिभिः॥ न यावन्महतां तेजः FS नोऽभिभविष्याति ॥ ३४ ॥ एवं स्वायंभुवः पोचमनुशास्य 

| मनुधवम ॥ तेनाभिवन्दितः साकमृषिभिः स्वपुरं ययो ॥ ३७ ॥ इति श्रीभागवते चतुर्थस्कन्धे मुना तत्त्वोपदेशेन 
यक्षवधनिवारणं नार एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ धरुवं rd प्रतिबुध्य वैशसादपेतमन्युं भगवान्‌ 
धनेश्वरः ॥ तत्रागतश्चारणयक्षकिन्नरेः ₹स्तूयमानोऽभ्यवदत्कृताञ्जलिम्‌॥ १॥ धनद उवाच ॥ भो भोः क्षत्रियदा 
याद परितुष्ठोऽस्मि तेऽनघ ॥ यस्त्वं पितामहादेशाद्ररं इस्त्यजमत्यजः ॥ २॥ न 'भवानवर्थीयक्षान्न यक्षा भ्रातरं 
तव ॥ काल एव हि भूतानां प्रभुरप्ययभावयोः ॥ ३ ॥ अहं त्वमित्यपाथा धीरज्ञानात्पुरुषस्य हि॥ स्वाझीवाभा 
त्यतद्ध्यानाद्यया बन्धविपर्ययौ ॥ ४॥ 


रोके स्तुति करते वहां आकर हाथ जोडे खडे BTR कहा ॥ 9 ॥ कुबेर बोले कि हे क्षत्रियनंदून ! हे पापरहित ! इम तु.!पर प्रसन्न भए जो तुम 


| 9 | ।पेतामहकी आज्ञासे SEAT वैरको त्यागते भए ॥ २॥ न तो आपने यक्षोंको मारा न यक्षोंने आपके भाइको मारो, सब. जीवनको उत्पत्ति नाझ 
|१ | कर्ता प्रथु काल है ॥ ३ ॥ हम हे तुम हो ये जो अक्ञानकी बुद्धि पुरुषको होती हे सो स्वप्रकी मायांके समान असतसे उत्पन्न हुए देहके अबुसंधान- || 


ig) 
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aS 
j लः | से होती हे जिसमें बंध ओर दुःखादि विपर्यय होते हैं ॥४॥ हे धुव! तुझारो मंगळ होय अब जाओ गवान्‌ अधोक्षज सवे भूतात्मविग्रह परमेश्वर 
6 - ॥३५॥॥४ | भं सर्वभावकरके प्राप्त होओ ॥ « ॥ सेवन क्रनेयोग्य ess संसारके नाशक, शकि करके पता gue आय ० 
By सरको संसार निइततिके अर्थ तुम भजो॥ ६॥ हे उत्तानपाद पुत्र ! निःशंक होयकर जो gee मनमें काम होय सो मांगो, वर मांगो तुम वरके 
| याग्य हो कारण कि हमने सुनाह कि तुम भगवाचके चरणेंके अधिक समीपी हो ॥ ७ ॥ भेञ्रेयजी बोले कि, राजा कुबेरने जब वर मांगो ये कही 
१ महाभागवत अन SAT चलायमान न होनेहारी भक्ति स्मृति मांगते भये, जा करके दुरत्यय अंधकार विना यत्न तरजाय हे ॥ ८ ॥ इड- 
TRS उव मद्र ते भगवन्तमधाक्षजस्‌॥ सवभूतात्सभावेन सर्वश्तात्मविग्रहम्‌॥ ५॥ भजस्व भजनीयाङ्ञिमभवाय 
भवाच्छदस ॥ युक्त विराहत शक्या गुणमय्यात्ममायया॥६॥ वृणीहि कामं TI जन्मनो गतं मत्तस्त्वमोत्तानपदेऽ- 
ea: ॥ यतो वराहांऽम्बुजनाभपादयोरनन्तरं त्वं वयमङ्ग शुश्चम॥ ७॥ मैत्रेय उवाच ॥ स राजराजेन वराय 
चोदितो अवो महाभागवतो महामतिः॥ इरो स वत्रेऽचलितां स्मृतिं यया तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः॥ ८ ॥ तस्य | 


>>> 


तेन मनसा तां दत्त्वेडविडासुतः॥ पश्यतोऽन्तर्दधे सोऽपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत ॥९॥ अथायजत यज्ञेश कताभिभोरेदाने- 

ण:॥ द्व्यक्रियादवतानां कम कर्मफलप्रदम्‌ ॥ १० ॥ सर्वात्मन्यःच्युते सवे तीबोघां भति | उ 
भूतेषु तमेवावास्थितं विभुम्‌॥ ११॥ तमेवं शीलसंपन्न॑ ब्रह्मण्यं दीनवत्सलम्‌ ॥ गोतारं धर्मसेतूनां मेनिरे पितरं प्रजाः 
॥ ३२॥ पटानेशदपसाहस॑ शशास क्षितिमण्डलम्‌॥ भोगैः पुण्यक्षयं कुर्वन्नभोगैरशुभक्षयमस्‌ ॥ १३॥ 

विडाके सुत कुबेर प्रसन्न मनसे उन्हे भक्ति देकर भुके देखते देखते ATTA हो अपने धामकों जाते भर ॥ ९॥ फिर ्ुवजी बहुत 

१ दक्षिणावाले यज्ञोसे दव्यक्रिया ओर देवता सम्बन्धी कर्मकर फलरूप साध्य कर्मके फलदाता भगवानको पूजते भये ॥ ३० ॥ सबके 

4 _ ||| आत्मा अच्युतम्‌ तीत्र भक्ति करते आत्मा ओर सब जीवनमें स्थित एक समर्थकोंही देखते भए ॥ ११ ॥ शोळयें सम्पन्न अल्नण्य दीन- 

hea | | वत्सल धमंतेतूनके रक्षक तिन धुवकों सब प्रजा पिता मानती भई ॥ ३२ ॥ सो छत्तीस सहस्न वपे भ्रमंडलकों शिक्षा करते भए, भोगोंसे पु- 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


a 


DIAS 


| 
at é 
५ कि | 
1 al hl 
AW 
i 


= 
EF FR A 
rr es लि iS x mi 


fy bon es 
a 


जिवर्गकों व्यतीतकर पुजरकों दृपासन देते भये ॥ 
२ ॥ देह स्री पुत्र सुहद्‌ सेना ऋद्धि खजाना | 
सव कालकरके नश्याय मानकर धुवजी SRA जाते AT १६ ॥ तामें| 
| बाँध. पवन र । एब इंद्रियांकी जीत स्थूलभगवत्मतिमामें मनको लयाय प्यार कर 


ण्य ओर अभोगसे. अशुभ क्षय करतेभए ॥ १४ |! कि ऐसे वहत 
॥ १४ ॥ या विश्वको आत्मामें मायारचित मान जो कि अविद्या 
अंतःपुर रमणीक विह्रकी भूमि समुद्रपर्यंत wiser 
जाय सव इंद्रिये विशुदकर कल्याणरूप TSH ख्ानकर, 3 
एवं बहुसव काल महात्माशबचछान्द्रय त 
मायाराचतमात्मांन॥ आवद्याराचत्त स्वप्रगन्वनः २।१८।आत्मरुयपत्यछुहृदा बळसुद्धकोशमन्तःपुरं पारे |¢ 
विहारभुवश्व रम्या॥सू मण्डल जठधिमेखडमाकर ठोपसृष्टमिति स प्रययौ लायी १६॥ तस्यां बिः | 
रणः ।शववावगाह् बह्वाऽऽसन जितमरून्मनसा इताक्षः॥ स्थूले दधार भगवत्पतिरूप एतृद्ध्यायस्तदव्यवाहंतो १ 
व्यसूजत्समाव ॥ १७॥ भाक्त हरी भगवाते प्रवहन्ननल्पानन्दबाष्पकलया सुइरद्यमानः॥ [वाङद्यमानहृद्यः पुल | 
काञ्चिताङ्गो नात्मानमस्मरदसाविति Fass ददश विसानाग्यं नभसोऽवतरद ४५: ॥ विश्राजयहुश । 
दिशा राकापातामवादतम्‌॥१९॥ तञ्राबुद्वप्रव्री चतुश्च isi यामा (कशारावरुणाम्डुजक्षणा॥ स्थिताववष्टभ्य गदां | 
सुवाससा[कराटहाराइदचारळुण्डल॥२०॥ | ेज्ञाय तावत्तमग किकरावन्ड त्यतः साध्वसावस्युतक्रमः ॥ नना- | 
ee गुणन्मचुद्रषः पाषत्पधांनाविते oh ISIS: ॥ २१ 
शध रगावते भये ॥ १७॥ श्रीहरिभगवानमे निरंतर भक्ति करते आनंदकी बाष्पकङ 
[कित अंग, सब माहत्याग अपनपेकोभी स्मरण न करते भये ॥ १८॥ तब आकाशसे उतरतो विमान मनय UNG SS Ee 
Mig चका उद्य भयाहे ॥ ३९ ॥ तहां देवश्रेष्ठ चतुभुंजी श्याम किशोर रक्तकमळसमान नेत्र गदा लिये खडे, सुंदर वख पहिने, किरीट 
इार बाजू सुदूर मकराकृत SSS धारे हे॥ Re ॥ उन्हें नारायणके पार्षद जान भुवजी तत्काळू उठकर खडे हुए ओर सं्रमके कारण अध्यादिकी 
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१ |नेके कारण विनयसे शिर झुकाये कर जोडे खडे Jay निकट जाय झुसकाते हुए भगवानके परममाननीय सुनंद ओर नंदनाम TART कहा 


10 तृप्त कियाथा ॥ २३ ॥ तिस सब जगतके धारण पोषण करवेवारे घनुषधारी देव श्रॉमन्ञारायणके हम पाषेद तुझे भगवतके स्थान ठे | यहा 


SVN 


| ते कृष्णपादाभानाविष्टचतस FEMS प्रश्रयनश्रकन्धरस्‌॥ सुनन्दनन्दाङुपस त्य सामतं प्रत्यूचतुः एष्करनाभस 


| वमतीठपत्‌ ॥ २३॥ तस्यांखिलजगद्धातुरावां देवस्य शाङ्गिणः॥ पाषदाविह AMA AT त्वां भगवत्पदम्‌ ॥ २९ ॥ 
| BSAA विष्णुपदं जतं त्वया यत्सूरयोऽप्राप्य ।वचक्षते परस्‌ ॥ आतिष्ठ तचचन्द्रादेवाकरादया ग्रहक्षताराः पार- 
| यान्त दक्षिणम्‌ ॥ २५ ॥ अनास्थत ते |पताभिरन्थरप्यङ्ग काहाचित्‌॥ आतिष्ठ जगतां वन्द्य ताङ्ष्णाः प्रमं पद 


| षमभ्यवादयत्‌ ॥ २८॥ 
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विस्मृति होगई ओर उन भगवानके प्रधान पाषेदोंकीं वारायणक़ा नाम उच्चारण कर प्रणाम करने ढगे ॥ २१ ॥ श्रीकृण्के चरणांमे मन लगे र 


SS 


॥ २२ ॥ मुनंदनंद बोले कि हे महाराज ! तुमारी भद्र होय सावधान होयकर हमारी वाणी सुनो पंचवर्षके तुमने जिन देवताका आराधन कर उर 


Ae, == ७८९५७९०८०७ 


~ OX FS 


मतो ॥ २२ ॥ सुनन्दनन्दावूचतुः ॥ भो भो राजन्सुभद्रं ते वाचं नोऽवहितः श्रृणु ॥ यः पञ्चवषस्तपसा भवान्दै 


स्‌ ॥ २६ ॥ एताद्वेमानप्रवरसुत्तमछोकमोठिना ॥ उपस्थापतमाय॒ष्मन्नाधेरोइं महास ॥ २७॥ HAA उवाच्‌ ॥ 
निशम्य वेकुण्ठानियोज्यसुख्ययोमधुच्युतां वाचसुरुकमप्रियः ॥ कृताभिषेकः कृतनित्यमङ्गलो छुनीन्प्रणम्याशि 


ANS NO ~AA_AN 


आये हैं ॥ २४ ॥ जो जीतवेमे न आगे सो विष्णुपद gaa जीतो है, जाकों सप्तर्षिभी अप्राप्त हो दूरसे खडे देखते हैं, वहां तुम स्थित रहो, जहां 
चंद्रमा सूयोदिक ग्रह नक्षत्र तारा आपकी प्रदक्षिणा करेंगे ॥ २५ ॥ हे धुव ! TAR कोई पुरखा वा CAAA न गयेह जगतको वद्य 
विष्णुको परमपद हे तामें स्थित होओ ॥ २६ ॥ ये विमान उत्तम महायहास्वी SATA Ta वास्ते भेजो हे यासे हे आयुष्मन्‌ ! याप चढ्वेकी यो 
ग्य हो ॥ २७ ॥ मेत्रेयनी बोले कि वेकुंठमें मुख्य अधिकारवाढोंकी मधुचुचातिवाणी भगवतप्रिय धुव सुन अभिषेक कर, नित्य मंगल कर, सुनी 
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मजाम्‌ समान भावः, प्रवेश करनहारे मृत्युरूप कालपुरुषको न तो कोई अपनो पक्षको है, न श हे, असमर्थ अनाथ होयके यह प्राणीसमूह का 
SH दोडनेके साथही सब जीव समूह उनके पीछे धावे हे, जेसे पवनके संग रज उडे हे ॥ २० ॥ जीवकी आयुको घटनो ओर बढनो यह दोनो HA 
धीन जीवके स्वामी आप करते हैं तथापि आप सदा स्वस्थ ओर अपचय उपचयंते रहित हैं ॥ २३ ॥ हे भप! कोई कर्मको ईश्वर कहें हे“ वात्स्या- 
यनादिकश्चति्च। कामो5कार्षीत्कामः करोति कामः कता कामः कारवितेति ॥ " कोई स्वभावकों कहे है, एक आचार्य कालको इश्वर कहे हे, को- 
इ भाग्यको इश्वर कहे हे, कोड ओर आचाय कामदेवको ईश्वर माने हे ॥ २५ ॥ हे तात! अप्रगट, प्रमाणसे दूर, नानाशक्तीनके उदयकारी, परमेश 
र नवे स्वपक्षोऽस्य विपक्ष एव वा परस्य म्रृत्योविजतः समं प्रजाः ॥ तं धावमानमनुधावन्त्यनीशा यथा रजांस्यानेलं 
| सूतसघाः॥ ९०॥ आयुषीउपचय जन्तस्त्थवापचय faa: ॥ उभाभ्यां राहतः स्वस्थो इःस्थस्य विद्धात्यसी ॥९१॥ 
BAGH वदन्त्यन स्वभावसपर AT रक काळ पर दव उसः कामसुतापर ॥ २२ ॥ अव्यक्तस्याप्रमयर्य 
नानाशण्युदयस्य च॥ न TST तात का ESA स्वसभवस्‌ ॥२३॥ Faq TAS श्रातुहन्तारी घनदाबुगाःवि- 
सगादानयोस्तात एंसो देवं हि कारणब ॥२४॥ स एव विश्व सृजति स एवावति हान्त चा। अथापि ह्यनहंकारान्नाञ्यते 
| युणकमाभेः॥२९॥ एष्‌ भूता नं खूतात्मा अत भूतभावनः ॥ FSSA मायया युक्तः सुजत्यात्त च पाति च॥२६॥ | 


SS (4 haw 


रकी जो करवेकी इच्छा हे सो कोई नहीं जाने है, न उनके अन्मकी खबर पढे हे “तथाच afte । को अद्वा वेद क इह प्रावोचत्कुत आजाता कुत॥॥॥ 
इयं विसृष्टिः अवोग्देवां अस्य विसजेनेनाथाको वेद यत आबभूव ” इत्यादिः ॥ २३ ॥ हे पुत्र! इन कुबेरके यक्षोने तारो भाई नहीं मारो है हे तात! | | 


|S | जन्ममरण पुरुषके भाग्यसे होय हे ! २४ ॥ सोई विश्वके! रचे दे, सोडे रक्षा करे हे, यद्यपि ऐसे हे तथापि अहंकार न करेसे गुणकम कर-। १ 
|$ |+ लिप्त नहीं होय ६॥ २५ ॥ ये काळरूप इश्वर ware भूतनके ईश सबके अपनी मायाशक्तिकों ठेके सब जीवमात्रको रचे रक्षा करे TERY A 
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करे है ॥ २६ ॥ हे तात! मृत्यु, AGA, भाग्यरूप जगत्परायण सवात्माकी शरण जाओ, जाके अथ विश्व रचवेवारे बलि दे है, जसे दामसे बंधे 
बेल जितकू चाहे तितकूं चछे हे ॥ २७ ॥ जो पांचवषके माकू त्याग, सोतेली माके बचनसे ममे भिदनेसे TA गए, तपसे इश्वरकों आराधन कर 
घिळोकीके सूडपर स्थानको प्राप्त होते भए ॥ २८॥ हे अंग धुव! विरोध रहित आत्मामें स्थित निगुण एक अक्षर आत्माको विमुक्त आत्माको 
आत्मद्रष्टा होकर al जिसमें यह असङ्गेद्‌ प्रतीत होय हे ॥ २९ ॥ तुम दिव्यदृष्टि करके भगवान्‌ अनंत आनंदमात्र व्यापक सवे शक्तिमान ना- 


AW ES 


तमेव मृत्युममृतं तात देवं सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणस्‌ ॥ यस्मै बलि विश्वसजो हरान्ति गावो यथा वै नासे दाभय 
न्त्रिताः॥ २७॥ यः पञ्चवर्षो जननां त्वं विहाय मातुः सपत्म्या वचसा भिन्नममा ॥ वनं गतस्तपसा प्रत्यगक्ष- 
माराध्य छेभे मूर्धि पदं त्रिलोक्याः ॥ २८ ॥ तमेनमङ्गात्मनि घुक्तविग्रहे व्यपाश्रितं निशेणमेकमक्षरण ॥ आत्मा 
नमन्विच्छ विसुक्त आत्मदग यस्मिन्निदं भेदमसत्प्रतीयते ॥ २९॥ त्वं प्रत्यगात्मांने तदा भगवत्यनन्त आनन्द 
मात्र उपसन्नसमस्तशक्तो ॥ भक्ति विधाय परमां शनकेरविद्याग्रन्थि विभेत्स्यसि ममाहामिति WEST ॥ ३० ॥ 
संयच्छ रोषं भद्रं ते प्रतीपं श्रेयसां परम ॥ श्रुतेन भूयसा राजन्नगदेन यथा55मयस््‌ ॥ ३१ ॥ येनोपसृश- 
त्पुरुषाछोक उद्रिजते BAT ॥ न बुधस्तद्वशं गच्छेदिच्छन्रमयमात्मनः ॥ ३२॥ 

रायणम पराभाक्त करके धीरेसे मम अहरूप आवद्याका ग्रंथि काटोगे ( १) ॥ ३० ॥ क्रोध दूर करा, TAR भद्र हाय, ये काध सव मगरका शड 
इ, जस दवासे रांग नाश हाय ह इसी AAT शास्र FART RY न करनाही फल हे ॥ ३१ ॥ क्रोधके वशा होनेसे इस प्राणास सब उद्रि होते हे यास 
अपने आत्माका अभय चाह ता बुद्धिवान्‌ कभी कोधक FA न होय ॥ ३२ ॥ 


° या वार्तापर एक महात्माको बनायो पद है ॥ रागिनी भेरवी ॥ नारायणकी भक्ति लिये बिन युक्ति कोई नहीं TTT ॥ टेर ॥ तामस राजस देवाहे पूजे रजतम पुरमें जावेगा ॥ १॥ 
भेरब भूत प्रेत चंडी हित गंदा भोजन खांवेगा ॥ २ ॥ तामस बोली तामसवृत्ति तामस शास्त्र सुहावेगा ॥३॥ यही जान रजतमकों त्यागो हृदयम पुरुष दिखांवेगा ॥ ४॥ देख मनुष्य ऋषि 


दास हरीक सबसे प्रात SAAT ॥ '५ ॥ भक्ति करे सो सबसे उत्तम द्विज माने याति कहांवेगा ॥ ६ ॥ पुरुषोत्तमको TATA [मिळव WIE पहुचावगा ॥ “il 
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॥ ३३॥ 


भ्‌ वो मनाहर रणभूमी वीरोंको आनंद देती भई॥ १९ ॥ AG AGH बाणोंसे संग्रामआंगनमें 


बचे सि हाथीकी > a जव अने सेके शरीर कटगये 
| तब गेरियोकी पुरी देखनेकी > ABW NR द. ॥ मानवाम उत्तम धुवजीने जब वा महासंग्राममें काउकोमी OTN म Fn 
| | सि ऐसे कहि पेरियाके पुनः उद्योगी शंका मायाविनकी जाने कहा करवेकी इच्छा होय ये जानते भर ॥ २१ ॥ विचित्र रथी oe oes के 
| | | ती आती देखतेभए ॥ २२॥ न्याया कि तवतक eae गः नाकी नाई शब्द सुनते भए, सब दिशानसे पवनसे रज उ. 
। हतावशिष्टा इतरे रणाजिराद्रक्षोगणाः क्षत्रियवर्य साथ व ey ब नाती सेब ओरसे सब दिशानमें BERT चमकने लगी, 
॥२०॥ अपश्यमानः स तदाततायिन मरा छ „` ˆ ^ गायी विश्‍क्णावयवा विदुडुबुमुगेन्द्रावेपीडितयूथपा इव 
चिकीषितं जनः॥ २१ ॥ इति बव 3 अहार कंचन मानवोत्तमः ॥ पुरी दिरक्षन्रपि नाविशद्धिषां न मायिनां वेद 
नभस्वतो दिक्च रजोऽन्वदयत | (यि यतः परेषां मतियोगशड्रितः ॥ शराव शब्द जलधेरिवेरितं 
रतनयित्वुना॥ २२॥ बहू रूषि ot eT व्योम घनानीकेन स्वतः ॥ विस्फुरत्तडिता Ra जासयन 
"aqua गिरिनिपेतः सरव oo SURE TTT: ll निपेतुर्गगनादस्य कबन्धान्यग्रतोऽनघ॥२४॥ ततः खेऽ- 
में रुषाक्षिभिः॥ 0 a सारम्पिणः ॥२५।अहयोऽशनिनिःइवासा वमन्तोऽ- 
नगजा मत्ताः सिंहव्याप्राश्र यूथश्ञः॥ २६ ॥ NY $ 
; | Eee कर्पान्त इव भीषणः ॥ २७॥ ˆ! ``" सखद ऊमिभिभीमः घ्ावयन्सरवतो भुवस ॥ 
| | He 5° ee नसि दतत भए॥२३॥ हे पापरहित ! सिरक ससह शव Be यूज चरबी ये वर्षात र 
|||नि खग Nae a पर्वत दीखवे ठो र wi Sere ST यूज चरबी ये वर्षाते भए, गे से कबंध शिर- 
१] भयानक महामल्यसह करते भये ॥ २७ ॥ हे दोडते भर ॥२६॥ समुद भयंकर BETS सब भूमिका बाते भए महा पोर श- 
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॥ ३२॥ | 


कूर प्रवृत्तिवाले यक्षोंने अपनी राक्षसी मायासे कायरोंको भय देनेहारी अनेक प्रकारकी रची ॥ २८॥ असुरोंने BATT दुस्तर मायानको जब प्रयोगन | 
| कीनो, ये सुनकर सुनिछोग आयकर वाको मंगल करते ATU २९ UN geal बोले कि हे उत्तानपादके पुत्र ! शाङ्गधन्या देव भगवान्‌ शरणागत | 
प्रतिपालक SAT TSAR नाश करेंगे; हे धुव! जिनको नाम लेवेसे सुनवेसे अनायास करके प्राणी साक्षात्‌ मृत्युकों तर जाय हैं ॥३०॥ इति श्रीम-| 


| विर्नशवइर इशा AMA यथा ॥ २॥ 


|न्महाभागवतभाषारीकायां चतुथेस्कन्ये धुवस्य यक्षैः सह युद्धवणेनं नाम दशमोध्यायः ॥१०॥ मैत्रेयी बोळे कि, ऋषिनके ऐसे कहे भए वचन सुन-| | | 
के भुवनी आचमन कर नारायणको निर्मित करो भयो अश्न TTI संथान करते भए ॥ १॥ हे विदुर! जब धनुषमें याकों संधान कीनो, तब य-| 
|क्षांको करी सब माया शीघ्र AT होगई, जेसे TAH उदय होयवेसे सब BA दूर होय हैं ॥ २ ॥ 


| पाया दुवतनका राज, श्रीहरिने कीने सब काज॥ २॥ सोया माहात्म्यक भजन हूँ ॥ 


एवविधान्यनेकान आासनान्यमनस्विनास्‌॥ ससजु स्तग्मगतय आसुया माययाऽसुराः ॥ २८॥ अबे प्रयुक्तामसुरे- | 8 | 
स्ता मायामतिढुस्तरास्‌॥नशम्य तस्य JAA? शमाशंसन्समागताः URS Ul मुनय TF: ll आत्तानपादे भगवां. |$। 
स्तव शाङ्गयन्वा दवः क्षिणोत्ववनता[तहरो विपक्षान्‌ ॥ यन्नामधेयमाभेधाय निशम्य चाळा लोकोऽञ्जसा तराति || 
दुस्त्रमङ्ग AAA ३०॥ इते श्रीभा° चतुथ> दशसोऽव्यायः॥ १० HAA उवाच ॥ निशम्य गदतामेवस्चषीणां | १। 
धनुषि धवः ॥ संदधे$स्रसुपस्प्रश्‍य यन्नारायणनिमितस्‌ ॥ १ ॥ संधीयमान एतास्मिन्माया गुह्मकनिमिताः ॥ क्षिप्रं |e 


१ हे इव तेरो मंगळ होय, तो सम जगमें और न कोय ॥ हारिमें पाप दिये सब खोय, तेरे वेरीत प्रीति रोय ॥ १॥ राजनमें तू है शिरताज, तो सम कोउ नाहे जगमे आज ॥ तुम | 


४१ ७ fa) 


दुर नरहार, जगन्नाथ जगबधन गावा कहसुबुद्ध कुबुद्ध हरारे ॥ २॥ सुखकरण दुखहरण दयानिध नरहार नाम निरंजन रघुपति, भवभंजन सब जन मनरंजन कुपासघु दारद्र हरोरे RU | 
परमानद्‌ WAAL स्वार्मा अतजामा गरुडगजगामी, पांच वषक धवजा जगतम चरनशरनम आन परार ॥ ४ ॥ 
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॥॥३२॥ 


जव धुवजीने नारायणास्रको प्रयोग कीनो, तब सुवणेके अंतभागसे मनोहर इंसोके पंखरूप वस्नयुक्त बाण निकस वेरिनकी सेनामें घुसगए जेसे भयं 

कर झाब्दकर मार वनसे Fue ॥ ३ ॥ पेनी धाराके TTS हत हाय पुण्यजन भाग संयामम छापत आयुष उठाय गरुडजाक भारवका फण उठाय- 

कर सर्पकी समान सन्सुख JAN दोडते AT Ul ४॥ सो भुवजी बाणोंसे संग्राममें उनके बाहु, ऊरु, शिर, अधर, कंधा, उदर, काट सूयेमंडलसे परे 

ठोकमें पहुचावते भए जस उध्वरंता आकाशका भद वळुवळ्का जा fella ॥ चिवरथा ध्रुवस्‌ निरपराधी GIR बहुत AKT दख, कुपाकरक 
तस्याऽपंमख्रं TAT प्रयुञ्जतः SINGS: कलहंसवाससः |i विनिःस ता निविविशुद्विषद्वल यथा वनं भीमरवाः शिख- 
ण्डिनः॥ ३॥ तेस्तिग्मधारे! प्रधघने शिढीसुखेरितस्तवः एण्यजना उपहुताः ॥ तमभ्यधावन्कुपिता उदायधाः सुपणे 
मन्नहफणा इवाहयः ॥ 9 ॥ स तान एषत्केराभधावतो गधे निकृतबाहरुशिरोधरोदराव ॥ [परत्य ठोकं परमके 
मण्डलं ब्रजन्ति निभिद्य ययूध्वरेतसः ॥ ५ ॥ तान्हन्यमानानामिवीद्य गुह्यकाननागसश्ित्ररथेन भूरिशः ll ओं 
त्तानपादिं कृपया पितामहो मनुर्जगादोपगतः सहर्षिभिः । ६ MISSA ॥ अलं वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना ॥ 
येन पुण्यजनानेतानवधीस्त्मनागसः ॥ ७॥ नास्मत्कछाचितं तात कर्मेतत्सद्विगहितस ॥ वधो यढुपदेवानामा 
रव्धस्ते$5कृतेनसाम ॥ < ॥ नन्वेकस्यःपराणित SIS Kea] हताः ॥ भ्रातुवधाभितप्तन त्वयाऽङ्ग आतृवत्सल 
॥ ९॥ नायं मागो हि साधूनां SASS Ta ॥ यदात्मानं पराग्गृह्य पशुवद्धतवेशसमस्‌ ॥ १० tl 

मनु पितामह ऋषि सहित आयकर उत्तानपादको पुत्र धुवसें बोले ॥ ६ ॥ मजुजी बोले कि हे पुत्र ! तमसे द्वार रोषसे बस करो, या क्रोधसे निरपराधी 

| पुण्यजन तुमने मारे हे ॥ ७ ॥ हे पुत्र! हमारे कुलके उचित ये कमे नहीं है, कि निरपराधी यक्षोंकों ऐसो वध कीनो ॥ ८॥ एकके अपराधमें प्रसंग 


6 | बहुत मार डारे, हे भ्रातवत्सठ | हे अंग ! भाईके वध होनेसे तपित होयकर तुम, थे कमे कोनोहे ॥ ९ ॥ हृषीकेश भगवानके अनुवती साधनको 
माग नहीं हं, जो तुम आत्मज्ञानको प्राप्त होयकर पशुनकी नाडे शीवहिसा करोहो॥ १० ॥ 


Ra २०) 


१ ध्रवने नारायण ASAT यक्षांका मारा इस्सं वह परमपदका गये दूसरी हभी थी कि धुव नारायणक अत्यन्त भक्त थे उनके दशेन कर यक्षोंका गति हुई ॥ 
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॥ ३३ ॥ 


संब जीवमाजमें आपसरीको भावकर, सब भूतमें निवास करनेहारे हरिको आराधन कर दुराराध्य विष्णुके परमपदको ATA होतेभए ॥ ११ ॥ सो 
तुमनें इरिकोभी ध्यान कीनो है, ओर श्रेष्ठ पुरुषोकेभी माननीय होकर ओर सत्पुरुषोंके शिक्षक होकर फिर क्यों ऐसो निन्द्यकमे करोहो ॥ १२॥ 
सहनशीलता दया AM सब जीवमाजमें करनी योग्य हे, सबमें समताभाव करवेसें भगवान्‌ प्रसन्न होय हैं ॥ ३३ ॥ जब भगवान्‌ प्रसन्न होय॑ हैं, तब 
प्राकृतगुणसें पुरुष सुक्त होयकर जीवन्पुक्त हो ्रह्मके आनंदको भात होय हे ॥ ३४ ॥ पंचभरतसे ये सव खरी पुरुष जन्मे हे, इन दोनोंके मेथुनसे फेर! 
MALU ATT भूतावास हारे भवान्‌ ॥ आराध्या55प इुराराध्यं विष्णोस्तत्परमं पदम्‌ ॥ ११॥ स त्वं हरेरनुध्या- 
तस्तत्पुंसार्मापे संमतः॥ कथं त्ववद्यं कृतवानचुशिक्षन्सतां TTT ॥ १२ ॥ तितिक्षया करुणया मैज्या चाखिलज- 
न्तुषु॥ समत्वेन च सर्वात्मा भगवान्संम्रसीदाते ॥ १३ ॥ संप्रसन्ने भगवति पुरुषः प्राकृतेगुणेः ॥ विसुक्तो जीवनि- 
मुक्ती ब्रह्मानिवांणमृच्छति ॥ १४ ॥ थूतेः पश्चभिरारव्येयोंषित्पुरुष एव हि ॥ तयोव्यवायात्संभूतियों पित्पुरुषयोरि- 
ह॥ १५॥ एवं प्रवतेते सगः स्थितिः संयम एव च ॥ गुणव्यतिकराद्राजन्मायया परमात्मनः ॥ १६॥ निमित्तमात्रं 
तत्रासीथिगुणः पुरुषषभः॥ व्यक्ताव्यक्तामिदं विश्वं यत्र अमति लोहवत्‌ ॥१७॥ स खल्विदं भगवान्कालशक्त्या गुण- 
प्रवाहण विभक्तवीर्यः ॥ करोत्यकतेव निहन्त्यहन्ता चेष्टा विश्नः खळु दुर्विभाव्या ॥ १८ ॥ सोऽनन्तोऽन्तकरः 
कालीऽनादिरादिकृदव्ययः ॥ जनं जनेन जनयन्मारयन््ृत्युनाऽन्तकस्‌॥ १९ ॥ 
छोरा छोरी होय हे ॥ १५ ॥ हे राजन्‌! परमात्माकी मायाकरके युणोंके उलटे TSE होनेसे उत्पत्ति पाऊन नाझ होय है ॥ १६ ॥ उसमें निर्गुण ओर 
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| मनेयजी बोठे कि शिक्षुमार भजापतिकी अमिनाम्री कन्यासे धुवी विवाह करते भए, ताके सुत्त कल्प वत्सर Tae ॥ atl 
| eae cers i उन उत्पन्न करते भए, वो योषितानको रत्न समान भो ।२॥ उत्त ने पवाह न्‌ दोनो हिला | 
पद रथमें बेठकर Coe त याकी मा समान गतिकों पाय मरती aE alga भाईको वध सुन कोप अममे शोकम मग होयके जयः 
SOTA स्थानको जाते AEM ४॥ रुडके अवचरोते सवित उत्तरदिज्ञाको धुबराजा जायकर हिमाचळपर्वतकी गुफामें TEE | 
यामपि भायाया बायो. इ मरो मारा उपयेमे अणि नाम तत्सुतों कल्पवत्सरो॥ १॥ इला 
| मृगयायांबर्ठ उ" FRAG? ॥ ARCA योषिद्रत्नमजीजनत्‌ ॥ २ ॥ उत्तमस्लकृतो द्वाहा | 
| जे स्या इतः एण्यजनेनाडी तस्मात! त्य गति गता ॥३॥ अबो भ्रातवधं eT TTT 

| पुरी की त Guerre ॥ ` « शत्ोदीची दिशं राजा रुद्ानुचरसेवितास्‌ ॥ द्द हिमवां 
| ॥ ६ ॥ ततो निष : x ढ्‌ मा we a | Rule | [द्यू यृनोद्ग्रहश क्षत्तरुपदेव्यो5त्रसन्भू शस्‌ 
| POT UOT उपदवमहाभटाः ` असहन्तस्तं निनादमभिपेतुरुदायुधाः॥ ७॥ स तानापततो वीर 


| उग्रधन्वा महारथः॥ पदे,कं युगपत्सर्वानहन्‌ THAR भे | 
| मता निरस्तमात्मानमाइंसन्कर्म तस्य तत्‌ ४९ ॥ ˆ ˆ ते वे ललारलय़ेस्तैरिषुभिः सर्व एव हि॥ | 


| हे a दिये के fe ' बडा TEAR भुवनी तहां जाय शंख बजाते भए, तब आकाश दिशा सब नादसे भर गई, हे विदुर ! Sea मन 
Fs इतना ने अह | ९ ॥ तब Fel उपदेव महाभट निकसकर वा नादको न सहिकर आयुध उठाए भए आये ॥ ७॥ सो महा 
| ते उस घनुपधारा उनको आये जान एक एकको सबको तीन तीन बाणोंसे एक कालमें मारते भए,उनके Sse जब बाण लगे तब सब अपने 

१ इुवजा ज्ञानी होकरभी युद्ध करनेको इस कारण चले कि में भाइक AAT युद्ध न करूगा तो लोकमें निन्दा होगी | 


SSP Boe NSS ए ™™ 9 
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1 CONTA: पादस्पर्शमिवोरगाः॥ शनेरविध्यन्युगपदिय॒ण प्रचिकीर्षवः : ॥ततः परिघनिखिशेः प्रासशल- 
त्प्र a क य a ~ ° Lam bas 
वीर: ५ योदश ॥ 9२॥ ओत्तानपादिः स तदा शस्तव्षेण भूरिणा॥ न उपादृश्यत च्छन्न आसारेण यथा 


नदत्सु यातुधानेषु जयकाशिष्वथो मधे ॥ उदति स्य 

UTS A दातिएद्रथस्तस्य नीहारादिव विस्फूर्जयन्दि्यं 
| = 3 1 ठदथर भास्करः ॥ १५॥ Sasa 
SNe! खंदसुद्वहन्‌॥अस्रोषं व्यधमद्राणेधनानीकामिवानिठ:॥५ ६॥ तस्य ते चापनिर्स॑क्ता भित्ता दधि रक 


| यातुधान जब संग्राममें बेलगे रेमेंसे सूर्यकी नाई 
सम नाद्‌ करवेळगे, तब कुहरेमेंसे सूर्यकी नाई तिनका रथ पुनः प्रकाशित हुआ ॥ १५ ॥ दिव्य धनुष्यको टंकार करते ओर 


|¢ |खिवर्णकुंडल युक्त शिर भालोंसें छिदे, हे डे भुजदं 
|| SS युक्त शिर ME छिदे, हेमताखवत्‌ ऊरु, ओर कंकण पडे BATS करते भए ॥ १८ ॥ हार केयूर मुकुट पाग महाधनसें 
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गेरि :॥ १ ~S a PS द्ध & Ce 
DUG 193 0 हाहाकारस्तदेवासीत्सिद्धानां दिवि RATAN हतोऽयं मानवः सूरयो मग्नः पुण्यजनाणवे ॥ १४ ॥ | 


| £ By करवेवारेनको खे ~ iN SN २९७ २५ २) A च 
1 को ee aie बाणोंसे अखसमूहोंकी दूर करत मंपससूहको दूर करनेहारी पवनकी समान प्रगट हुए॥ १६ ॥ तिनके। 
गे भेद शरीरे इसजाते भए, जैसे वज प्वतनको तोड उसमें प्रवेश कर जाते हैं ॥ ३७॥ 


भा. च. | |आत्माको परास्त मान धुवके कर्मकी रासा करते भये त 
"त व त भये दा पर्वे STH इस प्रकारसे नहीं सहते हुए नैसे सपे चरण छूनेको नहीं सह सक्ता || 
A Nn र g 


WN 


| | अपन स्वराज्य दववार SACS GST मन मान मागो, जसे पण्यक्षीण 


प्राप्त हो जाय हे ॥३८॥ जेसे मरो भयो फिर अवे हे 


स्वराज्यं यच्छतो मीट्यान्मानो मे । (क्षित 
उवाच॥ नवे सुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजु षस्त 

| च्छया ठब्वमनःससृद्धयः॥ ३८॥ आकण्यात्मजमायः 
मम॥३९॥ श्रद्धाय वाक्यं देवषह॑षवेगेन aya: । 
रथमारुह्य कातस्वरटारष्कृतस्‌। ब्राह्मणेः कुलव श्व ० 
वेणाभेः ॥ निश्चक्राम पुरातूणमात्मजाभमीक्षणा ३ 
आरुह्य शिविकां साधसुत्तमेना भिजग्मतुः ॥ ४ 

से हॉय ॥२३९॥ जब नारदजीने कही सुत्यह| तुम्हारा पैन W208 
बहुत धनको हार देतो भयो ॥ ४०॥ सुवणे जटित संद्र ओं) 
वेदपाठ तथा बांसुरीयाके वाजे सहित पुत्र दशेनके eS एज! 


तात ! राजसी आपसरीके जन मुळुंदके पदारविदकी दाम्य भावके विना और 
(की आतो सुन राजाने वि 


rt -... ag, = eae ieee ee ——— 
Serra iw १ स्य - - 


bees 


[जास जेस घाननकी TT माग (9) ॥३७॥ मेज्रेयजी बाळे कि हे 
की चाइना नहीं करे हे क्योंकि मनकी समृद्धि तो यहच्छासेही 
2 


वो निधेन रा 


a 


AOA 


रेवरात्क्षींणपुण्येन फठीकारानिवाधनः ॥ ३७ ॥ मैत्रेय 
मावा जनाः ॥ वाञ्छन्ति तददास्यमृतेऽर्थमात्मनों यह 
 संपरेत्य यथागनम्‌॥ राजा न श्रद्दधे भद्रमभद्रस्य कुतों 
इात्‌हतुरतिग्रीतो हारं प्रादान्महाधनम्‌ ॥ ४० ॥ aR 


शर्तोऽभात्यबन्छामः॥ ४१ ॥ शङ्कढुन्डायनादन ब्रह्मघोषेण 


॥ ७२ ॥ सुनीतिः GAARA नाहष्या SEAT ad ॥ 


(८003. >>. > 


। वावयम श्रद्धाकर SIH TTT धाषत FISH आयवेका वाता काहवेवारेकी 


र उड़े छत रथपर AS GSTS ब्राह्मण मंत्रीसहित ॥४१॥ शंख नगारेंके नाद्‌ ओर ब्राह्मणोके 
शीघ्र पुरसे निक्तो भयो ॥४२ ॥ सुनीति सुरुचि राजाकी राणी सवणेमय पालकीमें 


१ चार ज्यातिषी पंडितान राजासे मिळनेका Fed [वचारा £ Be 


| तस गय तहा दख तो भुसाका ठर पडाहे पंडितोन कही War =? धिछजाय तो असकहा 


समाचार सुनकर कहा [कि जा इच्छा हा सा मांग बाळ क यह जा Tae यहा यह 
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(रातका था उसी समय राजाके निकट चले परन्तु महळक द्वार बंद थे तव एक चोमासेके पानी आयवेकी मारीमेंको 


कामम आवा एकन कहां भया अपावत्र होगये हो शुद्ध AC राजाक दशन करना WHat क- 


हा रानाक पर SAG पावित्र हो जायग सो जह! राजा रानी सोतेथे तहां गये ज्याहा रानाक पर ST Alel वह जागकर बाल चार हे इन्होंने Hel चोर नहीं हम पाडत ह तब राजाने 


भूसा पडा हं सां हमार भज दो राजान यह करी| 


Be 3 


सि न मीना आर TS मं अनगलाक हू मोको ATS कहा 


fe! 


¢ 


war 


८७ 


। च्‌, 
॥ २९ ॥ 


eS ae ~ 


EY Rea _ i ° ° = Nee 


| दिनमें पुत्रमें मन लगाये रहनेके कारण स्वांस लेते भगवानके चरण स्परासे कमे बंधन दूर होनेके कारण स्वच्छ अपने पुत्रसे राजा az फेला 


~ 


eS 
Lae 
las 


~~ 


भिषिच्यमानाभ्यां वीर वीरसुवो FE? ॥ ५२॥ 
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सवार होय कर उत्तमको लिये आती भई ॥ ४३॥ अपने बागके पास आतेभएकों देख राजा रथसे शीघ्र उतरकर TARAS होतोभयो ॥४४॥ बहुत 


मिले ॥ ४५ ॥ वारंवार शिर सूंघ भयो ठंडे नयनके जसे पुत्रको खान कराया इस प्रकार राजा उत्तानपाद प्रणेमनोरथ इए ॥ ४६ ॥ पिताके 
चरणका प्रणाम कर पितासे अशीश पाय दोनो माताकों माथेसे प्रणाम कर सलनोंके आगे जायवेवारे JIT सत्कार करते भये ॥४७॥ अपने पग- 


ते टडीपवनाभ्याश आयान्तं तरसा रथात्‌ ॥ अवरुह्य नृपस्तूर्णमासाद्य प्रेमविह्वलः ॥ ४४ ॥ परिरेभेऽङ्गजं दोभ्याँ 
शावात्कण्ठमनाः ACT Ul विष्वक्सेनाङ्गिसंस्पशहतारोषाधवन्धनस॥ ४५॥ अथाजिपन्सहुर्यीध शीतेनंयनवारि- 


शीप्णा सत्कृतः सञनाग्रणीः॥ ४७॥ सुरुचिस्तं सम॒त्याप्य पादावनतमर्भकम्‌॥ परिष्वज्याह जीवेति बाष्पगद्गदः 
या गिरा ॥ ४८॥ यस्य प्रसन्नो भगवान्ुणेमेञ्यादिभिहेरिः॥ तस्मे नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव TAN ४९॥ 
उत्तमच इवश्चभावन्याऽन्य प्रमावद्दळा ॥ ALAS TS TS HIM A सुहरूह तु ॥५०॥सुनी तिरस्य जननी प्राणेभ्योऽ- 
[प मथ सुतस्‌॥ SITET जहावांध TALIA ASAT ॥५१॥ पयः स्तनाभ्यां सुखाव नेत्रजैः सलिलैः शिवैः ॥ तदाऽ- 


में पडे बालकको सुरुचि उठायकर मिलके zz वाणीसे बोली जीओ जीओ ॥ ४८ ॥ जाके ऊपर भगवान्‌ हरि मेत्री आदि गुणोसे प्रसन्न होयहै 
ताको सब जीव नमस्कार करे हे जेसे जळ नीची ओरको TE हे॥ ४९ ॥ उत्तम, ध्रुव, दोनो प्रेम विवश आपसमें मिलवेसे अश्रुपातोंके समूह छोडते 
भए ॥ ५०॥ सुनीति तिनकी जननी प्राणोंसेभी प्रिय सुतको मिलकर तिनके अंगस्पर्श कर सुखी भई ॥ ५१ ॥ स्तननसे दूध चूयवे ठगो, पवित्र जल 


; 
3 
भिः ॥ ज्ञापयामास तनयं जातोद्दाममनोरथः॥ ४६॥ अभिवन्य पितुः पादावाशीमिश्वामिमन्त्रितः ॥ ननाम मातरं 
|; नेत्रोंसे गिरो, हे विदुर ! वह अपने वीर पुत्रकों नेत्राके जलसे खान कराती भई ॥ «२॥ | 


जमनी 
NEF 


कर 


| 


॥२९॥ 


\ 


4 


: eee. || श्र if र 


AVAGASGSA 
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वा राजाकी राणीकी मनुष्य प्रशंसा करतेभए, कि तेरो मंगळ भयो जो पीडाहारी पुत्र आयो, यह बहुत दिनतक भूमंड रेगो ॥ ५३ ॥ | 
निश्चय हे कि भगवान्प्रणतोंके पीडानाशक तुमने पूजे हैं, जिनके सदा ध्यान As वीर जोग जा क | ; | 
मनुष्या करक STS करे भए आता सहित Yast तृप प्रसन्न हथिनी पर वेठाय सब जन जाकी स्त॒तिको प्राप्त हो पुरमें प्रवेश करतो भयो ॥ ५६ ॥| 
जित परीमे जहाँ तहां मरकत मणिसे रचित तोरणससूइ केछानके संभें सुपारिके छोटे छोटे वृक्ष शोभित हें ॥ ५६॥ आग्रपछव ae माळा मोती ' 
तां सुना राज्ञी दिष्टया ते पुत्र आतिहा ॥ प्रतिछब्धश्चिरं नष्टो रक्षिता मण्डल भुवः ॥ ५३॥ अभ्यचितस्त्वया 
चून भगवान्मणता पहा ॥ यदञुध्यायनो वीरा मृत्यं जिग्युः सुड॒ज॑यस्‌॥५४॥ लाज्यमानं जनेरेवं धवं सञ्रातरं | 
नृपः ॥ आराप्य करिणी हृष्टः स्तूयमानोऽविशत्पुरम्॥५८॥ तत्र तत्रोपर्सक्षितेटंतन्मकरतोरणेः ॥ aes: कदली- 
स्तम्भः FUT TT le Ul चूतपछववासःखङ्घुक्तादामविछम्बिभिः॥ उपस्कृतं प्रतिद्वारमपां कुम्भैः सदी- 
पर्कः। ६७ ॥ प्राकारे TTS शातङुम्भपरिच्छदैः ५ सषितोऽछकृतं श्रीमद्रिमानाशेखरदययमिः॥ ५८ मृष्टचत्वरर- 
ASA चन्दनचचितस्‌॥ लाजाक्षतेः एभ्पफणेस्तण्डुलेवलिभिर्युतस्‌ ॥५९॥ धुवाय पथि इष्टाय तत्र तत्र पुर्नि- | 
यः ॥ ।सद्धाथाक्षतदध्यम्बुदूवाएष्पण शाने च।६०॥ उपजहुः FTAA वात्सल्यादाशिषः सतीः ॥ area. | 
ल्गुगीताने प्राविशद्भवनं AG ॥ ६ ' ` 


a 


की माळा जहां तहा छार हैं द्वार द्वार पर दीपको ० | जोत होयरही है जलके कुंभ भरे घरें हे॥५७॥प्राकार गोपुर घर सुंदर कलसे शोभित हैं| 


NICS Ss 


[से ओरसे श्रीमत्‌ विमान शिखरोकी कांति करके शोभित हे ॥ ५८ ॥ उन्ज्वरू चोराए वीथी अटाली मागे चंदनसे चर्चित है, खील चापर पुष्प 
फल ae जहां तहा परी हैं ॥ ५९ | गागेमें धवजीको देख तहां तहां परकी faa ससा अक्षत दही जल दूवों पुष्प फल देतीभई ॥ ६० ॥ 
आर वात्सल्यतासे आशीवाद देती भई इस प्रकार उनके सुन्दर गीत सुनते पिताके भवनमें प्रवेश करतेभए ॥ ६१ ॥ 
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| राज्य्राप्तिवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
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महामणिनके समूह उत्तमभवनोंमे छगेहे, तहाँ धुवजी गये ओर पित 
फेनके समान उज्ज्वल ओर हाथीदांत तथा सोनेकी सामग्रीसे युक्त शया 
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क सत्कारको प्राप्त हो सवगम देवतानकी नाई वसते भए॥ ६२॥ दूधके | | 
| छी हैं अमूल्य आसन ओर सब सुवणेकी सामग्री हे ॥ ६३ ॥ जहां ASL ! £ | 
(रके ओर महामरकतके आले हे उनमें मणियों दीपक जगरहे है ख्रीरल्न बहत SHS हैं ॥ ६७ ॥ जहाँ रमणीक जहां वाग विचित्र कल्पद्रम हे जि- | | 
न जहां पत्षियोके मिथुन कूजते ओर भोरे गुंजार करतेई ॥ ६५ ॥ सूगानकी सीढीनकी वावडी हैं, जिनमें कमळ खिले हें हंस सारस बगला १ 


COIS CN 


महामणिव्रातमये स तस्मिन्भवनोत्तमे ॥ छाछितो नितरां पितरा न्यवसद्दिवि देववत्‌ ॥ ६२ ॥ पयःफेननिभाः शय्या |) 
| दान्ता सूक्मपरिच्छदाः। आसनानि महाऽहणि यत्र रौक्मा उपस्कराः ॥ ६३ ॥ यत्र स्फाटिकळुब्येषु महामारकतेषु | 
| च॥ मणिप्रदीपा आभान्ति ठलनारत्नसंयुताः॥ ६४॥ उद्यानानि च रम्याणि विचित्रेरमरुमेः ॥ कूजद्रिहङ्गमिथुने- | 
| गायन्मत्तसडुत्रतः॥ ६५॥ वाप्यो वेडूयसोपानाः पञ्चोत्पलङुसुद्गतीः ॥ ह॑सकारण्डवकुलेञुष्टाश्चक्राहसारसेः ॥६६॥ | 
| उत्तानपादा राजापः अभाव तनयस्य तस्‌ ॥ Acq इङ्घाञइततमं अपद विस्मय परम्‌॥६७॥ वीक्ष्योढवयस त्‌ च प्रकृ- 
| ताना च संमतम्‌ ॥ अनुरत्तत्रज राजा छुवे चक्र भुवः TTA ॥ ६८॥ आत्मान च प्रवयसमाकलय्य [FATA ॥ वन 

विरक्तः आतछाह सशज्नात्मनां गतस्‌ ॥ ६९॥ शते भागवते चतुथ* नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


चकड चकवा जहां बोळ WE ॥ ६६ ॥ उत्तानपाद राजऋषि पुत्रको प्रभाव सुन ओर देखकर अत्यंत विस्मयकों प्राप्त होतो भयो ॥ ६७॥ वृद्धा 
|पन आयो देख सब प्रजानकी संमतिसे सबको अडरागी देख राजा सब राज्यको पति JIM करते भए ॥ ६८॥ राजा अपनी आत्माको बूढी 
[जानक सबसे विरक्त होयकर आत्माकी गतिको विचारतो वनकों जातो भयो ॥ ६९॥ इति श्रीमद्गागवतभाषायां ago घुवस्य भगवत्कृपया पुना 
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0०७०७ ४ आप करनहार वा अघम, सब जीवाम द्याराइत इनका मारना तृपीकी न मारवेका बराबर है ॥ २६ ॥ तुमसरीकी Tet दुमदवारी माया | 
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हे राजन्‌ | अपराध करीभई ख्लीपरभी जीव प्रहार नहीं करे हैं, ताह पे ठुमतरीखे दयाळु दीनवत्सल केसे मारे हे ॥ २० ॥ जामें सब विश्व स्थित । £ | 
॥ऐसी हृठनावरूप मोको तोडके अपनपेकी ओर या प्रजाकों केसे जळपर धारोगे ॥ २१ ॥ प्रथु बोले कि हे वसुधे ! तू मेरी आज्ञा नहीं मानती | 
इससे तेरा वध करूंगा TAA भागती हे ओर वान्यादि दव्य नहीं देती ॥ २२॥ नित्य घास तो खाय ओर दूध न दे तिस दुष्टाको दंड देनो योग्यही | 
१ (ole 

/) 'अहरान्तनव तरीषु कृतागःस्वाप जन्तवः ll [कस्त त्वाद्वधा राजन्करुणा दानवत्सलाः॥२०॥ मा विपाव्याऽञरांना 
बे यज विश्व जाताहतय ॥ आत्मान च प्रजाञ्वसाः कथमष्भासं वास्थास॥ २३ ॥ एथुरुूवाच॥ Ss त्वा वा्धष्यासम 


एसेही तुझे दंड दूंगा ॥ २३ ॥ निश्चय हे ओषधी बीज जो ब्रह्माजी पहिले TAA भए सो तेने अपने भीतर रोक लीने है, मोको मंदधी जान अब-| 


मच्छासनपराङ्सुखीस्‌॥ भाग बहिष या बड नतनाषं च नी बसु ॥ २२ ll यवस जगव्यनादन नव दर्थ्याचस पर्य 
॥ तस्यास्व Te दुष्टाया दण्डा नाज न शस्वत॥ २३॥ त्व खल्वीषावबीजान प्राक सुष्टांनं स्वयथुवा॥न सुश्वस्या 
coe lls मामवज्ञाय मन्द्धीः॥ २४ ॥ असूषा छुटाराततासाताना पारदावितसीशरमाथष्याम सहाणासच्ञायारतः | 
ब सदसा URNA AST छोब SCA aS ae: ll सूतेषु ATTRA वपा GQ STA: ॥ २६॥ तवा स्त 
था ढुमदा नीत्वा AIT (ASAT: शरः आत्मयागबळनेमा चारायष्याम्यह प्रजाः ॥ २७ ॥ एव मन्युमयी सात कः | 
न्तामव विश्रतस्‌॥ प्रणता ASS: प्राह मही सजातवेपथुः॥ २८॥ धरोवाच ॥ नमः प्रस्न पुरुषाय मायया विन्यः | 
तनानातनव गुण त्मन ॥ न॑मः स्वरूपाचुभवेन ।नधुतद्गव्याकयाकारकाविश्रमीमथ ॥ २९५ ॥ 
र उन्हे तू नही छोडती ॥ २४ ॥ इन क्षुधित आतेनको दुःख अपने वाणोंसे भिदी तेरी वसासे दूर करूंगो ॥ २५ ॥ पुरुप खरो नपुंसक अपनी | 


'ब होय धरती कांपती भई बोली ॥ २८ ॥ धरा बोली कि मायासे अनेक प्रकारके शरीर धारण करनेहारे परपुरुषके निमित्त नमस्कार होय 


% ३८ 


£ 


शरोंसे तिळ तिळ सम TH कर अपने योग बळ करके या प्रजाको हम धारेंगे ॥ २७॥ ऐसी क्रोधमयी सूति यमराजकी AE धारे तिनसे हाथ | 
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जो जो गुणरूपतासे प्रतोयमान होते ओर अपने स्वरूपके अनुभवसे द्रव्य क्रिया कारक संबंधी अहंकार ओर राग द्वेषादि ऊमियोंका त्याग करने 

आपको में प्रणाम करतीहूं ॥ २९ ॥ जिन ब्रह्माने अपने जीवनके लिये मोको रची हे जासे ये विश्व भयो सो तुम मोको मारवेको खडे भये अब 
|ओर कोनकी शरण जाऊं॥ ३० ॥ आदिमें जो ईश्वर अपने आधीन रहिवेवारी तके रहित मायाकरके चराचरकों रचते भये वाहीस मेरी रक्षा 
करवेका उद्यत हो धमपरायण तुम मोको मारते हो ॥ ३१ ॥ निश्चय हे कि इश्वरकी चेष्टा, तिनकी esa मायासे विक्षिप्त चित्तवारे जनोंकरके 

| जानी नहीं जाती, जो स्वतंत्र और एक होनेपरभी AA अनेकरूपवाले स्वतंत्र ACT यह जगत बनाया और ब्रहमाद्वाराभी चराचर जगत || 
यनाहमात्मायतनवानीमता धाना यत 5य सुणसगसंग्रहः ॥ स एव मा हन्तुसुदायुधः खवराडपास्थती$न्य शरण क- 
| माञ्रय॥३३॥ य एतदादावरुजच्चराचर स्वमाययाऽऽत्मा्रययाऽवतक्ययो ॥ TAT सोऽय [केल गोपुसु यतः कथ 

| चु मां धसपरा[जवासात॥ ३१ ॥ नून बतेशस्य समीहित TACT AAA इर्जयथाऽकृतात्मांसेः॥ न लक्ष्यते यस्त्व- 
| करोद्कारयद्योऽनेक एकः परतश्च इश्वरः ॥ ३२॥ सगादि योऽस्याजुरुणद्धि शक्तिमिद्रव्यक्रियाकारकचेतनात्मभि 

| ॥ तरुम सञुन्नद्धानरुद्वशक्तय नमः WEY पुरुषाय वघसं॥ ३३ ॥ सवे भवानात्मांवीनासतं जगड्रतोन्द्रयान्तःकरणा- 
| | त्मर्क विभो॥ संस्थापयिष्यन्नज मां रसातठादभ्युजहारास्मस आदिसूकरः॥३४॥ अपासुपस्थे मयि नाव्यवस्थिता 

१॥ शेजा भवानद्य रराक्षषु: (HS Ul स ANCA समभूदराधरा या मा पयस्युग्रशराजघासास ॥ ३५॥ | 
, निमोण कराया है ॥ ३२॥ जो परमात्मा महाभूत इंद्रिय देवता बुद्धि ओर अहंकारखूप अपनी शक्तियोंसे इस विइवका उत्पत्ति पालन संहार||१. 
_ | करते हं उन सम्यक प्रकार उत्कट निरुध शक्तिवाले विधाता परम पुरुषको में प्रणाम करतीहूं ॥ ३३ ॥ हे विभो ! हे अज ! सो आप अपनी आत्मा- 
||| से रच भये भूत इंह्रिय अंतःकरणात्म या जगतकां स्थित करवेके लिये आदिवराइरूप होय मोको रसातळसे छाये ॥ ३४ ॥ जळपर मोसरीकी 
||| नावम स्थित प्रजारक्षाकां आप अवतरे हो, वोही वीरसूति परथ्वीके धारण करनेहारे आप केवल दुग्धके निमित्त कठिन बाण चढाकर मुझे मारने- 
. || की इच्छा करते हो यह बडे आश्चर्येकी बात हे॥ ३५ ॥ 
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जिनके मनरूपी मार्ग आपकी सथुणरूप मायासे मोहित है उन सुझसरीके जनोंके ईश्वर भक्त जनोंकी चेष्टाभी जब नहीं जानी जाती तो परमात्मा 
की रीळा जाननेकी किसे सामथ्ये हे इस कारण SH तमान जितेन्डरिय इरुषोफे प4 दायक उसके अक्तांकोभी मरा प्रणाम है ॥ ३६॥ इत 
श्रीम०भा? Alo Ae रुक FIle धरित्नीनिग्रहों नाम सपतदशो ij i । मेजेयजी बोले Rigs होठ फरकते पृथुराजका स्तुति कर 
भीत प्रथिवी बुद्धिसे मनकों कर फिर बोडी ॥ १॥ हे इप! छोड हूर करो, मेरो कहिनों सुनो, जसे भारा सब ओरसे सार ग्रहण करे ह तसे 


९ 


नूनं जनरीहितमी-चराणसर्माहथरतडुण THAT ॥ न ज्ञायत सोहताचत्तवत्माभस्तम्या नया वीरयशस्करे 
भ्यः॥ ३६ ॥ इति श्रीमा *चतुथ *प्रथाविजेय ANAT नान सतदशोएध्यायः ॥ १७॥ HAA उवाच ॥ इत्य 
प्रथुमभिष्टय रुषा AINA ACT ॥ पुनराहावानेभाता संस्तन्यात्मानमात्मना ॥ 3 ॥ सानयच्छाम भा Aa lal 
बोध श्रावितं च से ॥ सवतः सारमादहत्त थथा मळते त बधः ॥ २॥ आस्मछीकऽथ वाझाष्मन्युनाभस्तत्त्वद 
शिमिः ॥ दृष्टा योगाः प्रयुक्ताश्च पुसा अय प्रासड्य ॥ ३॥ तानातिछात य सम्यणुपायान्पवदारताच्‌ ॥ अवर 
FEAT उपायान्वन्दतेऽञजसी ॥ ४ ॥ ताननारृत्य यो विद्वानथानारभत SA तस्य व्याभच्रन्त्यथा आरब्धा 

पुनः पुनः॥ ५ ॥ पुरा सृष्टा ह्यापवया ब्रह्मणा या !वंझापते ॥ SSAA मर्या cel असाद्वरवृतबतः ॥ ६ ॥ 
अपाठेताऽनारता च AA KBP MSS ॥ चोरीभूतेऽथ लोकेह यज्ञार्थऽग्रसमाषर्धीः॥ ७ ॥ 

ण करे है ॥ २॥ या ठोकमें परलोकमें तत्त्तदशी युनि पुरुषोंके कल्याणक! सिद्धिके लिये योग देखे हे आर प्रयोग करे है ॥ ३ 
पी सके 5 नो कोई करे तो अबके मबुष्यभी श्रद्धा करनेसे अनायास वा फलको मातत होय ह ॥ ४ ॥ उनको अनादर 
कर जो विद्वान्‌ अर्थको आप प्रारंभ करे तो वाक वा वारवार ATT करे फल सब नई हॉ जाय ह ॥ « ॥ हे विज्ञांपते | ब्रह्माकी पहिली रची 
ओषधिये ब्रतहीन खोटे ठोगोंकी भोगते AT देखी ॥ ६ ॥ तब आपसराके ढाकपाढान पालन करक अनादर किया ओर SHA चोरही चोर होगये | | 
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| तब यज्ञक अथ हमने संव आपधी अस ठीनी ॥ ७॥ निश्चय है कि मोमें वे बहुत काठसे क्षीण होगई हे, सो योग करके आप सब निकासवेको योग्य | 
peel ८ ॥ हे वीर ! वत्स कल्पना करो, जासे में TART प्यारी इं, तुम मेरे अनुसार दोहनी बनाओ, दुग्धरूप होयके सब कामना पूरूंगी॥ ९ ॥ हे | 
| महाबाहो ! हे भूतभावन ! जो आप जीवोंके मन वांछित ओर बळदायक अन्न चाहते हो तो एक दुहनेहारा नियत करो ॥ १०॥ हे विभो हे राजन ! | 
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| : माका बराबर करा ASR ऋतु न होय ह तामवा STH वषायां जळ HW सदा समीपही वते हे ॥ ११ ॥ ये प्रिय हितको वाक्य भूमीको भूपति | 


| च्‌, 
| Qo || 
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| शन्‌ ता वीरुधः क्षीणा माथ कालेन भूयसा॥ तञ योगेन दृष्टेन भवानादातुमर्हति ॥ < ॥ वत्सं कल्पय मे वीर अनाह 
| वत्सला तव॥ थाकष्य कश्षीरमयान्कामानडुरूपं च दाहनस्‌॥ ९॥ दोग्धारं च महाबाहो भूतानां भूतभावन ॥ अन्नमी 
| (प्सतसूजर्वद्गगवान्वाञ्छत याद ॥ १० ॥ समां च कुरु माँ राजन्देववृष्टं यथा पयः॥ अपत्तावपि भद्रं त उपावर्तत | 
| म विर्भा॥ 31 ॥ ईत अं [हित वाक्य अब आदाय भूपातेः॥वत्सं कृत्वा मुं पाणावडहत्सकलोषधीः॥१२॥तथापरे | 
| च सवन सारमाददते डुधाः।तताऽन्यं च यथाकामं STS: एथृभावतास्‌॥१३।ऋषयो इढ॒इदवीमिन्द्रि येष्वथ सत्तमा | 
| वत्स FECT SAT पयश्छन्दामय शुचि ॥ १४ ॥ कृत्वा वत्सं सुरगणा इन्द्रं सोमम दृ इहन्‌॥ हिरण्मयेन पात्रे | 


ANS 


| AAAS बळ पयः॥ १९॥ दतेया दानवा वत्सं प्रह्वादमसुरषभम्‌॥विधाया दूढुहन्क्षीरमयःपात्रे सुर[5ऽसवस्‌॥ १६ tl 
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हेण कर ATR वत्स कर हाथम सब आपधा दोहते भये ॥ १२॥ तसे ओर बुधछोग सव आरसे सार ग्रहण करते भये, तापाछे ओरभी अपनी। ?| 

| ₹च्छाचुसार FZ करक TMB गॉका दूहते भये ॥ १३ ॥ हे सत्तम! ऋषियोने बृहस्पतिको वत्स बनाकर इन्द्रियरूप aT पवित्र वेदमय दूध! 
|} | इहा ॥ 1४ ॥ देवगण ट्रकों वत्स बनाय अमृत दूहते भये, सुवणेमय पारमे वीर्यं ओज बळ पय दुहते भये ॥ १५ ॥ देतेय दानव ATT प्रर्‍्हा- | 
|; | दको वत्स बनायकर SSH पात्रमं सुधा आसव क्षीर दुहते भये ॥ १६॥ 
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करा, जब तक हम त्यक्तान्न आर ASE हानेस नाश न होय तब तक हमारी जीविका विधान करो कारणकि सब जीविकाके पति ठोकपाठ | | 
[ठम UN 99 ॥ इ BRAT! एडु मजाक ऐसी करुणा ओर दुःख सुवळे व्यान करते भए उसको निमित्त विचार जानते भए॥ १२ ॥ बुद्धिस एसे 0 
|} निश्चय कर ata लेकर मिषुरासुरपर शिवको नाई कधकर भूमिके मारेको बाण चछाते MTN १३॥ धरती कांपेवेळगी उठाए» 74/9) 
|राजाका देख डरो भई गो होय भागी जसें शिकार्रकी मारो हिरणी भागे तेसे प्रथिवी भागती भई॥ ३४ ॥ कोपकर छाछनेजसे प्रथ ताके पाठे | 
|दोडत भय, शर ATTA रुगाय जहाँ पछायमान होती भई तहांही उसके पीछे गये ॥ १५ ॥ सो देवी धरतो दिशा विदिशानके मध्यमें दोडती ४. 
| मनेय उवाच ॥ एउः जजान| करुणं निशम्य परिदेवनस्‌॥ दीघ TEM कुरुश्रेष्ठ निमित्तं सोऽन्वपद्यत ॥ १२ ॥ इति | 
व्यवासता बुळया अशहातरारासनः ॥ सदव वाश WA कुद्धखिपुरहा यथा॥ १३ ॥ प्रवेपमाना धरणी [नंशस्या- ig 
Qt च तस्‌ ॥ गोः सत्यपाद्रवद्भीता सृगीव सृगयुहुता ॥ १४ ॥ तामन्वधावत्तहेन्यः कुपितोऽत्यरुणेक्षणः ॥ शरं | 
Sst संधाय यत्र यत्र पलायते ॥ १६॥ सादो PATS देवी गेदसी चान्तरं तयोः॥ धावन्ती तज तत्रेनं ददशा 
चूद्यतायुधस्‌ ॥ १६ ॥ ठाक नाविन्दत जाण वन्यान्सत्योरिव प्रजा ॥ त्रस्ता तदा निवृते हदयन विदूयता ॥ १७॥ 
सवाच च मही तांग घसज्ञा55पन्नवत्सठ॥ जाह सामाप भूतानां पाठनेऽवास्थतो मवान्‌ ॥ १८॥ स त्वं जिघांससे क 
| स्माद्वानामकृताकाट्बषास्‌॥ अहानष्यत्कथ याषा धसज्ञ हाते यो मतः॥ १९॥ 


| भई जहा जाय तहा आयुध उठाये प्रथुका देखती HE १६॥ Sree पृथुके बिना ओरकों रक्षक न देखती भई जेसे प्रजाको मृत्युसे बचानेहा-| 
| रा कार नहा इशा मकार अपना बचानवाला काई न दख पृथ्व दुःखस तत्त हो पीछको लाटी ॥ १७ ॥ हे धमेक्ञ हे आपत्रक्षक | सब भ्ूतनके | 
|पाठनम आप स्थितहा सा मरा रक्षा क्रा, एस महाभाग TAA धरती बोलती भई ॥ १८ ॥ दीना निरपराधि मोको केसे मारो हो Slat केसे 
वध करोगे कारण कि तुम धर्मज्ञ कहातेहो॥ १९ ॥ | 


१ राजा एथुन TAK इस कारण कोप किया कि दूसरे राजा यह जानकर शान्त होजांयगें और प्रजा अच्छी तरह पालन करेंगे कि जब प्रथुने प्रथ्वीकोही क्षमा नही किया तो 


SN 


हमका याद मजाका दुःख दुग ता कदापि क्षमा नहीं करंग FAL प्रथ्वीका यह अपराध था कि पृथुक धमराजमभी औषधी अन्न नहा त्याग | 
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|विदुरजी बोले कि धरती बहुरूप धारिणी कयो गोरूप थारती भई जाको पथु दोहते भए, कोन दोहवेके पात्र भए वत्स कान भयो ॥ ३ ॥ सुभवस| 
| रडी धरती हे, सो राजाने समान केसे करी, ताको पवित्र घोडा इंद्रदेवता का हेतुते हरतोभयो ॥ ४॥ हे ब्रह्मन्‌ ! अह्मवेत्तानसे उत्तम सनत्कुमारसे | 
ज्ञान प्राप्तकर विशेष ज्ञानी होय राजपि कोन गतिकों गयो ॥ « ॥ जो ओर श्रीकृष्णभगवात प्रथुको सुंदर विख्यात यश पुण्यदाय पूवदेवकथा- | 
| रय होय सो आप कहो ६॥ मे अशुरागी आपको तथा भगवतकों भक्त हूं सो मेरे अर्थ, प्रथुरूप थार या धरती गोको दुहतो भयो सो कहिवे | 
| विदुर उवाच ॥ कस्माहधार गोरूपं ACT बहुरूपणा ॥ यां Sele एथुस्तत का वत्सा दाहन च किम ॥ ३ ॥ 

| प्रकृत्या विषमा देवी कृता तेन समा HAG ॥ तस्य मेष्य ह्य दषः कस्य हतारपाहरत्‌ ॥ ४ ॥ सनत्कुमाराङ्गः | 
गवतो बरह्मन््रह्मविइत्तमात्‌ ॥ छब्ध्वा ज्ञानं TATA राजाषः कां गात गतः ॥ «५ ॥ यच्चान्यदाप कृष्णस्य भवाः | 
न्भगवतः प्रभो श्रवः सुश्रवसः पुण्यं एवंदेवकथाश्रयघ्‌॥ ६॥ सक्ताय ASCH तव्‌ चाधाक्षजर्थ AN वरुमहसं | 
योऽढुह्यद्रेन्यरूपेण गामिमास्‌॥ ७॥ सूत उवाच ॥ चोदितो ASNT ALTE AT Alc प्रशस्य ते ALAA मंत्रः । 
| यः प्रत्यमाषत॥ <॥ मेत्रेय उवाच यदाभिषिक्तः TICS STATA अनतायाञ्च पालाः ॥ प्रजा [नरन हात. | 
| WS एत्य क्षुतक्षामदेहाः पतिमभ्यवोचन्‌ ॥ ९॥ वयं राजझाटरणाभतता AAA काटर्र्थन दक्षाः ॥ त्वामद्य | 
| याताः शरणं शरण्यं यः साधितो वृत्तिकरः पतिनः ॥ १० ॥ तन्नो भवानीहतु रातवेऽन्नं क्षुषादेताना नरदव दव या- | 
वन्न AAAS उाज्झतोजा वातापातस्त्व कळ TEATS: ॥ 33 ॥ 


NS 
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| कों योग्य हो ॥ ७ ॥ सूतजी बोले कि विदुरने एस प्रेरणा करी, तब वासुदेव कृथाके प्रति प्रशसाकर प्रसन्न मन ही मेत्रेय बोले ॥ ८ ॥ मेत्रेय || 


ANN 


जी बोठे कि हे अंग ! जब प्रथुकी ब्राह्मणोंने अभिषेक कीनो जनोंके पालनको आमंत्रण करो तब पृथ्वी जलमे अन्न न होनेसे भूंससे व्याकुल कश | 


SS 


देह प्रजा प्रजापतिके पास आय बोली ॥ ९ ॥ हे राजन्‌! हम जठराम्रिसे तप हैं जसे बृक्षमध्यस्थित अग्नि वृक्षकों जरावै तेसे हम खेदित हे शरणा 
गतपालक TAL हम शरण आए हे हमारी सब वृत्तियोंको साधन करो ॥ १० हे नरदेव देवदेव ! श्रुधासे पीडित हमको अन्न देवेके लिये यत्न } | 
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ये अपने स्थानके समीपके उपवनसें जाय सनत्कुमार भगवानको आराधन कर भक्तिसे निर्मल ज्ञानको प्राप्त हागे जाको परब्रह्म कहे हें (१ 
॥ २५ ॥ जहां तहां तिनतिन वाणियोंसे विख्यात महापराक्रमी अपनी कथा प्रथुराज GAT Re जाकी आज्ञा कोई न रोक सके, सो सव दि 
शानका जातकर अपने तेजसे सब छोकके शूळ निकापनेपर सुर असुरके अधिपोंसे इनके चरित्र गाये जायगे इस प्रकार य भूमिके पति 
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एष स्वसद्मोपवने समेत्य सनत्कुमारं भगवन्तमेकम्‌ ॥ आराध्य भक्तयाऽलभतामछं तज्ज्ञानं यतो ब्रह्म परं विद 
न्ति ॥ २८ ॥ तत्र त॒त्र गिरस्तास्ता इति विशुतविक्रमः॥ श्रोष्यत्यात्माश्रिता गाथाः एथः एथपराक्रमः ॥ २६ ॥ 
eat वाजत्याञमरातरुद्धचक्र स्वतेजेसात्पाट्त्लक्शल्यः | ९ छसुरन्द्ररुपगांण माने [ऽबुभावो भाविता पते 
सुब्‌ः॥२७॥ इति ALT ०चतुन्घुनिप्रयुक्तसूतादिस्तोजवणनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥१६ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ एवं स भग- 
वान्वन्यः CATA गुणकर्ममिः॥ छन्दयामारु तान्कासेः प्रतिपूज्याभिनन्य च॥१॥ ब्राह्मणप्रमुखान्वणान्भक््या 
त्मात्मएरोधसः ॥ पौराञ्जानपदाञ्छेणीः प्रर्त, समपूजयत्‌ ॥ (॥ 
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| शवासी सब प्रकृती प्रजा राजा पूजते भए ॥ २॥ 
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ज्यू मुक गळ पारस बांधा घरघर टूक मंगानो, आरनसे धन ठगठग लावत सवस आप ठगानो॥ २ ॥ देशविदेशकी बात बतावत स्वगेपताळ वखाना, भीतरकी कछु खबर न राखी 
हदगकेमळ उलठाना ॥ ३॥ कम कुकम किये बहु जग्मे स्वगळाकलो तानो, हम हम कर सब भोगकू भोगे साक्षीकू न पिछानो ॥ ४ ॥ तू हे जड कछु समरथ नाही चमकलो ज्यूंन 


“Soin 


चाना, तू नहा करता तू नहीं भाक्ता सवम ब्रह्म समानो ॥ ५ ॥ कारणकतो सब जगहाक सा STATS समाना, पुरुषात्तमक सवश्वर विना और न काइ ठिकानों ॥ ६॥ 
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| सव देहधारियोंमे आत्माकी नाई प्यारे Teall आनंद बढावनेवारे सब प्रसंगांसे संगधुक्त हो असाधुओंकों दंड देनेवाले होगे ॥ १८॥ यता 
|साक्षात्‌ भगवान्‌ त्रिगुणी मायाके अधीश, सममे वसनेहारे आत्माकी कठासे अवतरे हैं जामें अविद्या रचित निरर्थक नानाभावा पंडितजन देखते 
EU १९॥ ये नश्देवोंके नाथ उदयाचलसे लेके भूमंडळके एकरक्षक होगे जयप्रद रथमें FS धनुष वाण ठेके TATA जसे सूयकी समान पयटन 
| करेंगे ॥ २० ॥ लोकपालसहित राजालोग जहां तहां इनके अथे बलि देंगे, आदिराञ चक्रआयुधीकी al इनके ATK उच्चारण करती भई 


देहिनायात्मवत्रछः सुहृदा नान्दवधूनः ॥ झुक्तसङ्गप्रसङ्गाऽय दण्डपाणरसाडुषु ॥ १८॥ अथ तु साक्षाद््गर्वार्यः 
| धीशः कूटस्थ आत्मा कल्याऽवतीण्‌ः ॥ यास्मन्नाविद्याराचेत निरथकं पश्यन्ति नानात्वमाप प्रतातस्‌ ॥ ३९ ॥ अर्थ 
भुवा मण्डछमोद्याद्रेगातेकवीरो नरदेवनाथः ॥ आस्थाय जज रथमात्तचापः पयस्यते दाक्षणता यथाक ॥ २० ॥ 
अस्मे नृपालाः किठ तत्र तत्र बलि हारष्यान्त सलोकपालाः ॥ मस्यन्त एषां खिय आदराज चक्राइव तयश उच्च 

रन्त्यः ॥ २१ ॥ अय महा गां ढुढुहंऽधिराजः प्रजापतिशत्तकरः प्रजानाम्‌ ॥ या ढाल्याःट्रान्स्वशरासकाट्या 
भिन्दन्समां गामकरोयथेन्द्रः ॥ २२ ॥ विस्फूजयन्नाजगवं धनुः स्वर्थं यदाचरत्क्ष्मामावेषद्यमाजा ॥ तदा नालः 
ल्या्दिशि दिश्यऽसन्तो लाइगूलशुद्यम्य यथा मृगेन्द्र॥२३॥ एषोऽश्वमंचाञ्छतमाजहार सरस्वती प्राइरभावि यत्र 
अहारषीद्यस्य हय Wels शतक्रतुश्चरमं वतमानं ॥ २४ ॥ 

आदिराज मानेगी ॥ २१॥ ये सबके राजा धरतीको दुहेगे प्रजाकी प्रजापतिकी नाई वृत्ति करेगे, ये राजा अपने धनुषके i ° करके सब परेः ९ 
तनको भेदकर समान प्रथिवी करेगे, इंद्रकी नाई पवेत VAT ॥ २२॥ आजगव TTT टंकारकर आप जब RE होयकर संग्राममे पूछ उठाये सिह 

की समान विचेरेगे तब सब दिशानमेसे दष्ट ठोग भाग जांयगे ॥ २३ ॥ जहां सरस्वतीजी प्रगट भई हे तहां शत अश्वमेध सावे यज्ञके वतमान 
होनेपर इन्द्र इनका घोडा हर ले जायगा ॥ २४॥ 
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| च्‌. 
॥ ४६ ॥ 


IF IMF & 
| अप्रगट मागवाल आर उुत्तक्षायकरनवास अ. १७ 


जितेन्द्रिय प्रचेताकी समान एक प्रकार हैमे । aga मः भी प्राप्त होयवेको अशक्य, TIA असह्य पुरुषार्थ Sn say 
धषेणा न करसकेगा कारण कि यह वेनरूप अरणीसे प्रश” ह है ॥११॥ cca aN wes bees अच पे त्य 
सव प्राणियोका अध्यक्ष ओर आत्मा : Flee! समान यह SECT Xe | 
यो न और अपराध करने यह भी दंड देंगे ॥ ३३ ॥ या प्रथुको अखंड शासन मानस अचठसे ठक जहांतक भग 
श्रे 


wt 


FAT: 14 SCAT: सत्यसंधा HATA द" (५५%. ॥ शरण्यः सवभूतानां मानदो दोनवत्सलढः॥ 
GRAS पत्न्यामर्ध इवात्मनः ॥ अजास (रव त्ह्ग्य किंकरो ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 99 ॥ 


कयां करके सब प्रजा राजी Sls इ" राजा कहगा ॥ १५ ॥ तुम Sead सत्यवादी ब्राह्मणोंकी वृद्धोंकी सेवा WAT 
जीव मात्रको मानदाता दानवत्सरु ह ॥ १६ ॥ परश्रीयोम मातासा भक्ति, अपनी पत्नीम अधागका नाई हा, अंजाम 


ब्रह्मवादीनके किकर हो ॥ 39 ॥ 
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नयत तथा अनन्त महात्मयुक्त ओर गुणांक एक धाम हॉग Fe ! 


अव्यक्तवत्मेंष निगूटकार्यी गम्भीरवेधा उपयुतावेत्तः ॥ अनन्त | त्यय कनात ee a 
पिविदूरयत 1G शक्यो वै र न 
॥१०॥ दुरासदो इविषह आसन्नीऽपि विढृरपत्‌ ॥ AAA रत : ee 
| गीन [यरात्मैव देहिनास्‌॥ १२॥ नादण्डयं दण्डयत्येष सु 
भूतानां पश्यन्कमाणि चारणेः॥ उदासीन इवाध्यक्षात | नार 
॥ दण्डयत्यात्मजमपि दण्डचं धर्मपथे स्थितः॥ -२" ॐ द्रायति AH 
को पति गोग ।॥१४॥ रञ्जयिष्ति यह्ठोकमयमात्मा चेष्टितः ll अथासुमाह राजानं मनोरञ्जनके 


वान्‌ सूय तपनी किरणोंसें तपते हैं तहातक TAM ॥ 3४ यहे अपनी चेष्टा करके सब ठोकनका आनद BAT, याक उपरांत ATH ० 


1६॥ ग्यतृभाक्ति 


शरणागत पालक, संब| ॥ ७६ ॥ | 


पिताकी नाई म्रियकारी, | 


‘ 
i 
eS 


SA AA 


श्रीमेत्रेयजी बोळे कि राजा तो ऐसे कहते रहे परन्तु सुनियोसे प्रेरित हो किन्तु गानेहारे स्तुतिपाठक उनकी वाणीरूप अमृतके सेवनसे स्तुतिकरते भए 
॥१॥जो देववंये मायासे अवतार लेते भए, तिन तुझारी महिमा वणेन करवेको हम समथ नही हे, वेनके AMA उत्पन्न भए तुमारे पुरुषाथाम बृहरुप- 
त्यादिकोंभी बुद्धि अमे हे ॥ २॥ यद्यपि ऐसे हे, तथापि उदार कीति श्रीहरिके कछावतार प्रथु सूति आपके कथा अमृतमे आहत सुनियासे ग्रेरितहो 
| योगवळसे अपने हदयके प्रकाशाउसार आपका कथनयोग्य चरित्र वणेन करते हे ॥ ३ ॥ ये धमधारियाम AS TRB धर्मम चलावेंगे धमसंतून 


oN DS FS 


HAY उवाच ॥ इति FUT SUT गायका झा नेचीदिताः ॥ तु्टवुस्तष्टमनसस्तद्रागमृतसवया॥ १॥ नाल बर्थत सः 
| हिमानुवणेने यो देववयोंउवततार मायया वेनाङ्गजातस्य च पोरुषाणि ते वाचस्पतीनामपि वश्रमाविय॥ २॥ अथा- | | 
| प्युदारश्रवसः एथोहरेः कलाऽवतारस्य कथाऽस्ृताहृताः। यथोपदेशं AA: प्रचोदिताः छाध्यानि कमाणि वय विः | 
| त॒न्महि ॥ ३॥ एष धर्म्षतां श्रेष्ठो लोकं धमंऽञवतयन्‌॥ गोता च धमसेतूनां शास्ता तत्परिपन्थिनाम्‌ ॥ ४॥ एष | 
| वे छोकपाठानां बिभत्यकस्तनी Ta: Ul काळे काले यथाकाल लाकयारुभयाहतस्‌॥ ५ UIT काठ उपादत्त काठ | 
| चायं विघ्ुञ्चति ॥ समः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन्सूयवद्दिमः ॥ ६ ॥ तितिक्षत्यक्रमं वन्य उपयोक्रामतामाप ॥ भूता. | 
| नां करुणः शश्वदार्तानां क्षितिद्ृत्तिमाच्‌॥ ७॥ देवेऽवषेत्यसा देवो नरदेववएहारेः ॥ कृच्छरप्ाणा प्रजा AT राक्षेष्यत्यः | 
| असेन्द्रवत्‌ ॥ ८ ॥ आप्याययत्यसौ लोकं ALATA ATAU साडुरागावलीकेन विशदस्मितचारुणा ॥९॥ 


SoS as 


के रक्षक धमनाशकके शिक्षक होगे ॥ ४ ॥ एक देहम ठोकपालके तनू धारे है काळकाळम यथाभाग दानाठाकका हित करेहे॥ ॥ कर लेनेके। 
| समय यह धन ग्रहण करेंगे अवर्षण आदिके समय देंगे सब जीवमात्रमें सम सूर्यवत्‌ विभु होंगे ॥ ६ ॥ यह प्रथुराजा अपने उपर गिरनेहारोकोभी | 
AEST सब भूतोंपर दयालु हो प्रथ्वीकी समान सहनशील होंगे ॥७॥ कभी इंद्र न वर्षे तो यह नरदेव देहधारी हरि देव क्च्छप्राणसे प्रजाकी इदर-|6 | 
| Wel रक्षा करेंगे ॥ ८॥ यह राजा अनुराग सहित चितवन ओर विशद मंद हास्यसे सुंदर अभृतकी मूतिवाळे मुखसे संसारको TAHT ॥ ९ Wie 
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| प्रथुवेन्य प्रतापवान मेघके समान गर्जनकी वाणीसें ये बोळे ॥ २१ ॥ पूथुजी बोले कि हे सूत 
गुण प्रगट नहीं हैं, HET ये स्तव करो Sl, TATE वाणी मिथ्या मेरेमें न होय २२॥ हे सुंदर 
aa तब हमारे पाछे स्तोत्र करतें रहो, भगवतग्रणाचुवादके सामने ओर मलुष्यके शुशुष्सितके 


~ NS 


~~ as 


ते$स्याभविष्यनिति विप्रलब्धो जनावहासं कुमतिने वेद ॥ 


~ bay (3 Cas re 4 


होमन्तः परमोदाराः पौरुषं वा विगहितस ॥ २५ ॥ वर्यं 


~ 


मात्मानं गापयिष्याम बालवत्‌ ॥ २६॥ इते 


जो Benda उदार ओर विख्यात हे वे अपने 
हे॥ २५॥ हे सूतादिक !इम श्रेष्ठ कमे करके 


संभावनेते TAU स्तुति करे हैं ऐसाभी मत कहो कारण कि जो बड़े पुरुषोंके गुण अपनेमें संपादन करताहे पह अभी विद्यमान नहीं फिर गुणों- 


एथुरुवाच ॥ भोः सूत हे मागध सोम्य बन्दिषकोधुनाऽस्पष्टणुणस्य मे स्यात्‌॥ किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यतां 
मा मय्यभूवन्वितथा गिरो वः ॥ २२ तस्मात्परोक्षेऽस्मढुपश्चतान्यछं कारिष्यथ स्तोत्रमपीच्यवाचः॥ सत्यृत्तमङ्लो- 
कणुणाइबादे जुुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः॥ २३॥ महदुणानात्मनि कतुमीशः कः स्तावर्कः रतावयतञसताप ॥ 
२४॥ प्रभवो ह्यात्मनः स्तोत्र जुगुप्सन्त्यांप विश्वता॥ 

त्वविदिता ठोके सूताद्यापि वरीमभिः ॥ कर्मभिः कथः || 
श्रीमा चतु ०एथोरवतारप्राइभांववणनं नाम पञ्चदशीऽव्यायः॥ 9५) | 


की संभावनासे कोन अपनी बाई करावे जो वे युग या जीवमें न हाथ तो वो जनोमे उपहास्यको प्राप्त होय हे वाको कुमतिवारे न जाने है ॥ २४॥ 
अपने सामने अपनी स्तुति करवेकी निंदा करते हैं, जेसे अह्मवध्‌ आदि परक़्मकी | ततिः 
अभी टोकम ख्यात नहीं भए हैं, सो बाळककी नाई केसे अपनी स्तुति करवामे हे Tales! 
| रथम हरिस्मरण करो (9 )॥ २६॥ इति श्रीमन्महाभागवतभाषाटीकायां चतुथस्कन्ये प्रथुअवतारवणेनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ | 


हे मागध ९ .«म्य बंदोजनहो ! अभीलोकमे मरे 
बोलवेवारे ! ताते जब कोई गुण TARA प्रगट 
गुण सभासद नहीं गावै हैं ॥ २३ ॥ हम गणकी 


A FS 


RATT निंदा हे पैसेही स्तुतिकी | ४ 


oS 


a NS 


; ) | छलबलकर हारो पांडव वैर करोरे ॥ ३ ॥ पुरुषोत्तमकर प्रभु निजदासाचरनन आन परोरे ॥ ४ ॥ 
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३ ताको ये भजन है ॥ खंभाच ॥ हरिन कहे सो जीवत मरोरे ॥ टेर ॥ वेणुभूप हरि उठायो विप्रननाश करोरे ॥ १ ॥ कंसवंश निर्वेश भयो शठ भक्तन वेर करोरे 


OOP, TRIN 


॥ २ ॥ दुर्योधन | 


र 


गको कुबेर देतेभए, जल्झरनहारा चंद्रकांति समान छत्र वरुण देते भर ॥ १४ ॥ दो छोटी पंखी वायुनें दीनी, धर्म कौतिमयी माला देते भए, | 


बहुत उत्तम किरीट इंद्रने दीनो, सबको डरायवेवारों दंड यमराज देतेभए ॥ १५ ॥ ब्रह्ममय वखतर ब्रह्मने दीनो, सरस्वती उत्तम हार देतीभई 


' सो स्रान करे भए महाराज सुंदर व्रपहिने सुंदर अलंकृत, आरे पत्नीसें शोभित दूसरे अग्निवत्‌ शोभित होते भए ॥१ ३ Ul वीरवरोंको आसन सुव- 
¢ | बहुत उत्तम † 
| औहरिने सुदशैन चक्र दोनो, श्रीमहालक्ष्मीजी अखंडित Wad देती भई ॥ १६ ॥ दशचंद्रसमान गोळ चंद्रवारी तरवार wat दीनीं, सो चंद्रसमान 
¢ 
d 
¢ 


» 

1 

SNL ONS ड 

NES ८७७७ a 
द 

पर ae 

i 

J 

m. a 

__ |) 


सोऽभिषिक्तो महाराजः सुवासाः साध्वलंकृतः ॥ पत्न्याचिषा$छंकृतया विरेजेऽग्निरिवापरः॥१३॥ तस्मै जहार धनदो | 


A 


| हम वीरवरासनम॥ वरुणः सठिलखावमातपत्त्रं शशिग्रभम्‌॥१॥ वायुश्च वालव्यजने धर्मः कीतिमयीं खजम ॥ इन्द्र 


1 


| किरोट्यत्कष्टं दण्डं संयमनं यमः॥ १५॥ ब्रह्मा ब्रह्ममयं वर्म भारती हारमुत्तमम्‌ ॥ हरिः सुदर्शनं ask तत्पत्न्य- 
| | Fi Fi ॥ १६॥ दशचन्द्रमासँ रुद्रः शतचन्द्रं तथाम्बिका ॥ सोमोमृतमयानशरांस्वष् are ore 
गीत FR चाप सूर्या र।श्ममयानिइच्‌ ॥ भूः पाढुके योगमय्यौ द्योः एष्पावलिमन्वहस्‌ ॥ १८॥ नाव्यं 
bag | A हर UAT: सत्याः AAR? शङ्खमात्मजम्‌ ॥१९॥ सिन्धवः पर्वता नद्यो रथ- 
+P | aah गधा बन्दी ते स्तोतुसुपतस्थिरे॥२०॥ स्तानभिप्रेत्य एथुर्वेन्यः 
। | अवनिन्वादया वाचा प्रहसनिदमत्रवीत्‌ ॥ २१ | Mm lb TE! 
| 
( 


| di ee डाळ पावती देत भई, अमृतमय घोडे चंद्रमा देते भए, महासुंदर रथ त्वष्टाने दीनो ॥ १७॥ मेंढा बेलके सींगकों वनो धनुष | 
ae a a मकाशके बाण देते भये, मन चाहे जहां जाने हारे सडाऊ चमो देती भई स्वग सदा पुष्पवर्षी हार देते रहे ॥ १८॥ नाट्य 
नदियें महात्मा घान ST आकाशचारी देवतें देते भए, सांचे आश्ीवाद ऋषी देते भए, समुद्र अपनो पुत्र शंख देतो भयो ॥१९॥ समुद्र पर्वत 
|  हात्माक रथका मागे देते भए, सूत मागध बंदी जन याकी स्तुति करते भर ॥ २० ॥ उन स्तुति करवेवारेनकों अपनी स्तुति RAR aw 


| 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


>> 


———— = =e >. अब र व : by ८; 
nae =, ८७ gee eee 1 >> आधे * 1 


1०५६ ” 


>>> 


mules | | S Maas <= eee ~ = ड्रग fe 

| | नो है, जो सबवृत्तिदाता पति हे ऐसे a |¢ 

|| | लोकमें परलोके कल्याण नहीं मोग ॥ द ॥ rere हो ॥ २४ ॥ जो ae, नुपरूपी इंथरकी अवज्ञा कोरे े प्रजा या | | 

; (स्री भता खेहतो न करे, जार पुरुषसें प २० "5 केन ह जहा तुम्हारी भक्ति हे, उसमे तुझारी भा seals 

बे ओर जो बर शाप दाता देवता यार कर॥ २६॥ विष्णु विरिचि ! न्‌ इंड उपेंद्र वायु यम सूर्य मेघ aoe ७ एसा ह जसे निदित | 4 

१ | बलि asian मोय पी राजाजी देहम होय हे सर्व देवतामय चूप होंय हे॥ २८ ॥ तात EEN 

| *अवजाननत्यमी ca त और यज्ञ गत करवेवारे कोन पुरुष है॥ २९ RASA बोळे कि ऐसी बछ याग स कमले भोको ||| 

Hl ॐ | c | x [ fj iPr 

| यमी मढा मख ॥ नानविन्दन्ति a भद्रमिह ठोके परत च्‌ ॥ २८॥ को यी वा| | 

| al तिजेहबिद्राणां यथा जारे कुयोपिताम ॥२६॥ विष्णुविरि्षी गि नानाम || 
| | || यों धनदः सोमः क्षितिरभिरपांपतिः ॥ २७॥ एते चान्ये च TORT इन्दी वायुर्यमो रविः || | 
7 |0| समया हपः॥२८॥ तस्मान्मां कर्ममिविप्रा यजध्वं गतम्‌ डया: PUT वरशापगोः॥ देहे भवान्ति नृपततः || | 
||| SHUR Uae उवाच ॥ इतय विपर्ययमतिः पापीयावत्प गतः अण ड मततोज्न्यः कोशुर || | 
0... क्‍ il re ॥ ३० ॥ इति तेभ्सत्कृतास्तेन विजा. Un तय गती ae न चक्रे अष्टग | | | 
४ |} | हन्यतां इन्यतामेष पापः प्रकृतिदारु मं विदुर Sey: aan |} | 

_ | णः ॥ जीवअगदसावाशु कुरुते भ २३॥ १. 

a | नरद्ववरासनस्‌॥ योऽधियज्ञपतिं विष्णुं विनिन्दत्यनःत्रपः॥ ३३ स्मसाद शवस्‌ ॥ ३२॥ नायमहत्यसट्त्तो | | 


“a | योक i सव WSU अष्ट उसके सुनियोने समझाया ओर उसमें * माना ॥ 3 
ie स्कारा हे विदुर! तब वे अपनी आज्ञाभंग होनेसे उसपर कोष करते भये 

| | तिथिय $ कि जो हे जीवेगो, तो जगत शीघ भस्म समान कर डारगो॥ ३२॥ ये कु 

| रजि छइ सव यज्ञोके इंश्वरोंकी ये निदा करे हे॥ ३३॥ 


% ३७ 


d नार अपनेकी पंडित माननेहारे उस नृपने सव आए बालह्न- 
x 3॥ थाय मारो मारो ये पापीको सुभाव दारूण हे, 3 
मारगा नरदुवाके योग्य आसनपर बैठने ठायक नहं हे जो स 
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या अशुभ वेनके विना STAT कोन निंदा करसके हे, जिनके अजुरागसे यह ऐसे ऐश्वयको पात्र भयो है “ भाजनइन्दस्य पुरवमा्षम्‌” ॥ ३४ ॥ 
ऐसे विचार महा कोथकर सब ऋषि वाकों मारवेको उद्यत भए या वेन TIA अच्युतकी निंदा करनेसे हुंशब्द कहि मारते भए (हुं ये शब्द मारण प्रयो- 
| गमे आवता ह) २९॥ ऐसे कर सब ऋषि अपने आश्रमनको गए, तब सुर्नाथा पत्रके कलेवरकी रक्षा कराती भई, क्योंकि विद्यायोग ऋषिनको शो- 
|चती भई कदाचित्‌ फिर जिवादें॥ ३६॥ एक समय वे सब सुनिजन सरस्वतीके जठमे स्नान कर अभिमे इवनकर सरिताके तटपर बैठकर सत्‌ कथा 


| को वैनं परिचक्षीत वेनमेकसते$शुभस ॥ प्रात ईदृशमैश्वर्यं यदनुग्रहभाजनः ॥ ३४॥ इत्थं व्यवसिता 

| गो = }) ४) ज़ = तै eae MINS ळक oo क शि है at 
| AL रूट्मन्यवः ॥ निजलठहुकुतवन हतमच्युतानन्ड्या ॥ ३५॥ ऋषिभिः स्वाश्रमपदं गते पुत्रकलेवरम्‌ ॥ wa 
| गाठियानाल विदयायागन AAG ॥ ३६ ॥ एकदा सुनयस्ते तु सरस्वत्सलिलाइताः॥ इत्वाऽगरीन्सत्कथाश्चक्ुरुपवि- 
| शाः MIE HRS वीक्ष्यात्यतान्महात्पातानाइलाकभर्यकरान्‌॥ अप्यभद्रमनाथाया दस्युभ्यो न भवेडवः 


| ॥ ३८॥ एवं सन्त ऋषयो धावतां सवतो दिशस्‌ ॥ पांसुः सञ्च॒त्थितो भूरिश्रो राणामपि छम्पताम्‌ ॥३९॥ तदुः 


[S| पद्रवमाज्ञाय छोकस्य वसु छम्पतास्‌॥ भर्तर्युपरते तस्मिननन्योऽन्यं च जिघांसताम्‌ ॥४०॥ चोरप्रायं जनपदं ही 
(| — न्य ox ~ Ao 4 प्‌ [नः 
॥॥ सत््वमराजकम्‌॥ लोकान्नावारयञ्छक्ता अपि तहोषदर्शिनः ॥ ४५॥ LE 


| | 
१. 
| 
है 
iG 
: 
| | 
j 
| 


: करते थे ( छोकमे सरस्वतीको जो सरस्वत्‌ पुंवद्भाव आपे मानकर झुकाचायैने कहा है डोगोको भयं गे उठे देख बोटे 
|| ' शाकम्‌ सरस्वताका जा सरस्वत्‌ पुंबद्वाव ` ` शुकाचायन कहा ह) ॥३७॥ तब लोगोंको भयंकर महा उत्पातनको उठे देख बोठे 
| । || सा इम ढोगाके अथ चोरनसे भूमीपर भय न होय ॥ २८॥ ऐसे ऋषी सब विचारतेथे कै सबकों मारते भए चोरनके दोडवेकी सब दिझानसे 
| |ॐ Ted उडती भर देखी ॥ ३९॥ ठोकके धन डुरावनेवारे राजाके मरवेसे आपसमे मारते भए डोकभ्रको उपद्रव जानकर ॥ ४० ॥ सब जनपद 
|| ७ | य इजा जीव मरने ढगे राजा न रहे तब उनके दोष देखकेभी जो समर्थं लोग छोकनकी रक्षा करे तो सब ब्रह्मतप क्षीण हो जाय हे ॥ ४१ ॥ 
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| भगवाचकी ये कला है, ये महालक्ष्मीजी हैं यह पुरुषकी विशेष रहित लक्ष्मीजी हैं ॥ ३॥ ये तो सब राजानमें प्रथम पुमान, यशस्वी, महाराज १) भा. टी. 
| सवत्र प्रकाशमान यशवाले प्रथुराज नामक विख्यात होंगे ॥ ४ ॥ ये सुदती देवी गुण भूषणोंसे भूषित हे, अचिनाम श्रेष्ट सुखी प्रथुकी सेवा. अत 


| करवेवारी हे ॥ « ॥ लोककी रक्षाकरक ये साक्षात्‌ हरिको अंश TEATS, विखेष राहित इनकी परायण श्रीजीकी नाई ये राणी रहेगी॥ ६ ॥| 
|मेत्रेयजी बोळे कि तिनकी ब्राह्मणछोग प्रसा करवे छगे गंधवेप्रवर गायवे छगे सिद्ध पुष्पोंकी धारा TNA भए, सव sala नृत्य करती | 


| अयं तु प्रथमां राज्ञा पुसान्मथायंत[ यशः ॥ एथुनांम महाराजा भविष्यति एथुत्रवाः ॥ ४ ॥ इय च सुदता दवा | 
गुणभूषणभूषणा ॥ आचनाम वराराहा टइनवावरुन्धती ॥५॥ एप साक्षाह्वरशां जाता ठाकाररक्षया ॥ इय | 
च्‌ तत्परा ह श्रीरनुजश्ञेऽनपायना ॥६॥ सत्यं उवाच ॥ प्रशासन्ति स्म त विप्रा गन्धवप्रवरा जगुः ॥ सुसुच 
सुमनोधाराः (Hel तृत्यान्त CIS UO ॥ शद्धत्ययदद्धाया नडुडुन्डुमया [रव ॥ तत्र सव उपाजण्छुद्वः 
THAT गणाः॥ ८॥ ब्रह्मा जगहुरुदवः सहासत्य सुरचर: ॥ वन्यस्य दाक्षण हरत व्या चह Wala: US Ul 
| Weare च तेव मने हरः कलाम्‌ ॥ यस्याऽग्रातहत चक्रमशः स परमाष्ठनः ॥ १० ॥ तस्याञभरषक आर 
| बधो ब्राह्मणबह्वादिभः॥ आमषचानंकान्यस्मा आजहुः सवता जनाः ॥ १1 ॥ सारित्ससुद्रा ।गरया नगा गाव 
खगा खगाः ॥ याः ale: SATA समाजहुरुपायनस्‌ ॥ १२ ॥ 


EU ७॥ शंख तूर्य मदंगादिक CTA बजे, तहां सब देवऋषे पितृगण आतेभए ॥ ८॥ देवनके इश्वरनको संग लेके TIGR ब्रह्मा वहां आकर | 
(विन्य “वेनस्यापत्यं पुमान्वेन्यः श्रीपथमहाराजः › के दक्षिण हस्तमे गदाधारीके चिन्ह देखते भए॥ ९॥ दोनो पांवमं कमलके चिन्ह देख तिनकों। 
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है| ज, 
| |हरिकी कला मानते भए अप्रतिहत गति परमेष्ठीको अंश चक्र देखते भए ॥ १०॥ त्रह्मवादी ब्राह्मण तिनको अभिषेक आरंभ क्रते भए, सब ओरसे | 6 ॥ ४४ ॥ 
| अभिषेकके पदाथ सब जन ST AT ॥ १३ ॥ नदी ASE पवत नाग गो खग मूग आकाश प्रथिवा सब जॉवमा सब आरस भट STAT AT ॥१२॥ | | 
4 १ पापीकी देहसे नारायण FAT प्रगट हुए उस समय तो पृथ्वीपर दुःखभी नहीं था । उत्तर यह हे कि वेनने बहुत प्रजा नाश करदीथी जीवित प्रजा बहुत दुःखी थी फिर ब्राह्मणांने 
` | मंत्रोद्वारा वेनकी देह शुद्ध करलीथी FW अवतार हुआ | 
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कै | 
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पुरुषनका चाहिये कि वाणि मन कायासे was आचरण 6 है, तो शोकरहित डोकनको जाय है, जहां सर्व त्यागी 
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भा. a | ~ a च x 
GAR धुम नाश न हाय, यासे प्रजा को क्षेम 


जाय हे ॥ १६ ॥ हे वीर! सो ये 


के ऊपर भगवान्‌ TSH विश्वात्मा अत्यंत | 


न्वितरत्यथानन्त्यमसद्विनास॥१६॥स ते मा विनशेद्वीर 
।3७॥ राजन्नसाध्वमात्येभ्यश्रोरादिभ्यः प्रजा TT: Il 
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न्विनष्टे तृपतिरेश्वयांवदर 
त्यच मादते ॥ १८॥ यस्य 7 
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यजती भवाय ते राजन्स्वदेशाननुरोद्धमहॉसे ॥ २२ ॥ यज्ञेन 


यु ज i HST हरेः॥ स्विष्टाः सुतुष्टाः प्रदिशन्ति वाञ्छितं तडेठनं नाईसि वीर चे- 
| SERS Ute उवाच बाछिङ वत यूयं वा अधमे धर्ममानिनः ॥ ये दातेदं पति हित्वा जारं पतिसुपासते॥२४॥ 
ee न्न होय हे ॥ २० ॥ जगत्के रोके इश्वर जब इष होजाय तो फेर याको अग्नाप्य कुछ नहीं है, पाठक सहित सब लोक: आदरसे जाके अर्थ ब- 
eel छि देते हैं॥ २१ ॥ हे राजन्‌ : सव ठोक देवता यजसे जो महण करे जांच, वेद्मर्यामय तपोमय ईश्वरको “चित्र यज्ञोंकरके यजन करवेवारे 
ba अपने देशनकी Tales लिये यज्ञोमें रातको योग्य शो ॥ २२ ॥ आपके देशमें आह्मणों करके विस्तृत यज्ञमें श्रीहरिके कला देवता 
है | || सम्यक्‌ संतुष्ट होके सब मनवांछित देगे, हे बीर ! उन Eee अवज्ञा करवेम तुम मन मत करो ॥ २३॥ वेन जो 


शेळी तुम सब सखे हो अधमेमें धमे 


स होय है; धम्‌ 7 होतेते राजा धूमे एउवथ्ते डे हे ॥ ५७ ॥ हे ! इष्ठ मंत्री चोरादिकसे 
॥४२॥ न खे तो था ल पर” | होनेस राजा धर्म ऐश्‍वर्यसे गिर पडे हे ॥ ३७ ॥ हे राजन! दुष्ट मंत्री चोरादिकसे तूप. 
| | ie OF त या ढोके परखोकमें इसी रहे है॥ १८॥ जा राजाक राज्य पुरम भगवान्‌ यज्ञपुरुष अपने वर्ण आश्रम धर्भ 
करक सदा पूज जाय है ॥ १९॥ हे महाभाग ! जो राजा अपन, निज क्षामे स्थित हे, वा राजाक्‌ 
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अहो कष्ट दोनो ओरसे लोकको प्राप्त भयो FS दोनों ओर काठमें आमनि ठगजाय तो बीचकी चेटी मरजाय तद्गत पाठक चोर एकसरीके होय गये 
॥ ८ ॥ कोडे राजा न हो याके मारे तो यह अयोग्य हमनें राजा कीनो dis अब सब देहधारियनकों भय होय है, 
नाई दूध पीकर अब यह अपने WIR काटे है, वेन सुभावहीसें खळ हो सुनीथाके गर्भवें जन्मो हे ॥ १० ॥ यद्यपि इसे प्रनापाउक कीनो हे 
ओर यह प्रजाकों मारेहें तथापि.याकों समझावे तो हमको पातक म होयगो ॥ ११ ॥ याके पापकों न जान इम सबने याको नृप करो सामदानसे 


अहा उभयतः त्रात छाकस्य व्यसन महत्‌ ॥ दारुण्युभयतो दात इव तस्करपालयाः ॥८॥ अराजकभयादंष कृतो 
राजाऽतदह्णः॥ तताऽप्यासाद्व्य त्वच्य कथ DICT दाहनाय ॥ ९॥ STANT पयःपोषः पोषकस्याप्यनथभ्चत्‌॥ 
वेनः प्रकृत्यैव खलः सुनीथागभसंभवः॥ १०॥ निरूपितः प्रजापालः स जिघांसति वै प्रजाः ॥ तथाऽपि सान्त्वये- 
माझं नास्मांस्तत्पातकं CAAT ॥ ११ ॥ तद्वि्ाद्विरसदेतोर्वेनोऽस्माभिः कतो नृपः ॥ सान्त्वितो यदि नो वाचं न 
ग्रहांष्यत्यवसकृत्‌ ॥ १२ ॥ लाकांधक्कारसदरध द।हष्यामः स्वतेजसा॥ एवृमध्यव॒सायवं झुनयो शूदमन्यवः ॥ 
Las उप्रज्याङ्गुवन्वेनं सान्त्वयित्वा च सामभिः ॥ सुनयो धमनिरता सर्वलोकहिते रताः ॥ १४॥ सुनय ङः 
चुः॥ नपवय STAT विज्ञापयाम भाः ॥ आयुःत्राबळकाताना तव तात विवधनस ॥ १५॥ 


oy okay SS NOY, 


समझावे, जो हमारी वाणी न ग्रहण करेगो तो ये अधमेकारी है ॥ १२॥ छोगोंके PRT दग्ध याको अपने तेजसे जरावेंगे, ऐसे निश्चय कर भीतर 
कोधमें भरे सुनि याके समीप आय बोले ॥ १३ ॥ TAA निरत सब ठोकके हितकारी सुनिलोग वेनके निकट आय साम'दान इत्यादि उपायांसे सम 
| झाते बोळे (9) ॥१४॥ सब घुनिलोग बोले कि हे तृपवर्य हे पुत्र ! जो इम कहे हे, सो तुह्लारी बल कीर्ति बढावनेवारो हे, सो तुम सुनो हम कहे हैं ॥१५॥ 


_ १ एसही वेताल HEA कहा ॥ SH ॥ दया चट्ट होगई घमं धसगयो धरणिमो ॥ पुण्य गयो पाताळ पाप छायो वणवणमो ॥ घरम विपरीत Se सब नर और नारी ॥ राजा करें न 
न्याय नगरमें मचरही TANT ॥ उलट दान नरपाते लियो शीळ संतोष कहां रह्यो ॥ वेताळ कहे सुन विक्रम अब कलियुग प्रगट भयो ॥ १॥ 
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हे विदुर! प्रजापतिकी पदवी जब न ठखाड पडी, तब सब उद्यमसे हार यह सब पुरीमें आय मुनियाकी सभामें प्रणाम कर रोते २ राजाके खोज न 
| मिलनेके समाचार कहे रहे हे विदुर ! राजा न क्‍यों कि इष्ट पत्र सब ङेशदाता है ( १ ) es ॥ इति श्राम० भा० टी० चतुधेस्कन्थे वेनसुतदुःखात्‌ 
अङ्गनृपवनप्रवेशो नाम: 'शोऽध्यायः ॥१ ३॥ श्रीमेजेयजी बोले कि wT आदि चनि छोगोंके क्षेमचितक मनुष्योंको पाठक विना शिक्षा करनेहारेके 
| मनुष्योंकू पशुसमान हुए |. एरते भए ॥ १ ॥ बे ब्रह्मवादी वीरमाता सुर्नाथाको बुछाय सब प्रजाकी असंमतिसे भूपति वेनको राजतिकल करतेभंए 
॥२॥ नृपासनपर प्राप्त आति प्रशिक्षक वेन राजाको सुन सेके STA सूसेकी समान सब चोर विछाय गए ॥ ३॥ सो नृपस्थानमें बेठो आठ >क- | 
| अलक्षयन्तः पदवी प्रजापतहताययमा' HITT त पुराय ॥ कषान्समतानाभवन्य साश्रवो न्यवद्यन्पारवभ 
| MATIZ ॥४९॥ इति श्रीमद्वागवते चतुथस्कन्थे वेनसुतइःखादङ्गनृपवनप्रवेशो नाम त्रयोदशोध्यायः ॥ ३३॥ 
मैत्रेय उवाच ॥ भृग्वादयस्ते HAA] लोकानां क्षेमदाशिनः ॥ गोसयसति वै नृणां पश्यन्तः पशुसाम्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 
वारमात्रमाहूय सुनीथां ब्र वादिनः NMRA वेनमभ्यषिञ्चन्पातिं भुवः ॥ २॥ श्रुत्वा नृपासनगतं वनम 
्युग्रशासनस्‌ ॥ निलिल्युदस्यवः सर्व सपत्रस्ता इवाखबः॥ ३ ॥ स आरूटो TET उन्नद्धोऽष्ठविभातिभिंः ॥ 
अवभेन महाभागान्स्तब्धः संभावितः स्वतः ॥४ ॥ एवं मदान्ध उत्सिक्तो निरडुश इव द्विपः ॥ पर्यटन्रथमास्था 
य्‌ कम्पयन्निव रोदसी ॥ ५॥ न यष्टव्यं न erases न होतव्यं द्विजाः काचित्‌ ॥ इति न्यवारय॒द्वमे भेरीघोषेण स- 
Fall ६॥वृनस्यावृकष्य एनया SITET [ATSC ॥ विंग्रूरूश लाकव्यसन HIBS स्म GAT: lol | 
 पाढोंकी र्थूतिसें गर्वित, महा अहंकारी अपनेको सहा शूरकी भावना कर सहात्मानकी अवज्ञा करतो »यो॥४8॥ इस प्रकार निरंकुश गजकी सनान 
मदांध होकर वेन रथमें बेठकर स्वग पृथ्वीको कंपित करते पर्यटन करने छगा ॥५॥ यज्ञ मत करो दान मत करो होभ कहींभी मत करो ऐसे भेरीकी | 
घोष करायके धर्मको निवारण करतो भयो! ६॥ इ॒राचारी वेन नृपकी ये HAS देख लोकको कष्ट आयो जान सब मिल मुनि लोग कृपा करके बोले॥७॥ | 


1॥ ४१ ॥ 


oS SN 


१ दोहा है कि ll मिसुरी मेवा कंद रस गूलर वरगत तूत ॥ पेटहीमें परिचानिये पूत कपूत सपूत ॥ १ ॥ २ राजा Aaa दुष्ट जानकरभी ऋषियोंने इस कारण राज दिया कि ॥ || 
| ' | कदाचित्‌ राज्यपर बैठ महात्माओंके संगसे सुधर जाय ॥ 
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| खेलवेके स्थानमें अपने बरावरके कीडा करते वाळकनको अति दारुण निदेयी हट करके पशुमारककी als मारतो भयो ॥ ४9 ॥ राजा अपने दुष्ट 
पुत्रको देख अनेक शिक्षा करने छगे जब शिक्षा करवेको न समर्थ भयो तो अत्यंत दुमेनी भयो ॥ ४२॥ ओर सोचने लगा जो गृहस्थी संतान 
रहित हे उन्होंने नारायणका भी प्रकार पूजन किया हे निस्से उन्हे दुष्ट संतान होनेके कारण कुत्सित दुःख भोगने नहीं पडते॥ ४३ ॥ अपकीति 
महाअधर्म, सब मञुष्याँके संग विरोध ओर अनंत व्याधी जिसके कारण होती हे ॥ ४४॥ पुत्रनामक आत्माको मोह बंधनकारी है जिसके निमित्त 


आकड RST बालान्वयस्यानातिदारुणः ॥ प्रसह्य निरत॒क्रोशः पशुमारममारयत्‌ ॥ ४१ ॥ तं विचक्ष्य खलं 
पुत्र शासनेविविधेनृषः ॥ यदा न AA BET श्ृञमासीत्सुदुमनाः ॥ ४२ ॥ प्रायेणाभ्याचितो देवो येऽप्रजा 
शहमाधनः ॥ FAT दुःखं ये न विन्दन्ति THT ॥ ४३॥ यतः पापीयसी कीर्तिरधर्मश्च महान्रणास्‌ ॥ 
यता विराधः सवषा यत आधिरनन्तकः ॥ ४४ ॥ कस्तं प्रजाऽपदेशं वै मोहबन्धनमात्मनः ॥ पण्डितो बहु म- 
न्यत AAA! SAT Tel: ॥ ४५॥ कदपत्यं वरं मन्ये सदपत्याच्छुचां पदात्‌ ॥ निर्विद्येत गृहान्मत्यों यत्क 
शानवहा शहाः॥ ४६ ॥ एवं स निर्विण्णमना TH शृहान्निशीथ उत्थाय महोदयोदयात्‌ ॥ अलब्धनिद्रोऽनुपछ- 
शिता टाभाहत्वा गतो वेनसुवं प्रसुप्ताम्‌ ॥ ४७॥ विज्ञाय निर्विद्य गतं प्रजापतिं पुरोहितामात्यसुहद्रणादयः॥ 
विचिक्युरुव्यामतिशोककातरा यथा निगूटं पुरुषं कुयोगिनः ॥ ४८॥ 


SQA As 


इसाई परमे रहना पडताहे कोन पंडित इसका बहुमान करेगो हैं॥ ४५ ॥ सत्‌ संतान शोकदायकते इम कुत्सित संतानको श्रेष्ठ माने हे | 
| कि झे मजुष्यको दुखदाई घरमे वेराग्य होयहे ॥ ४६॥ ऐसे बेराग्ययुक्त होयकर भागनेवाळे नृप प्रातःसमयमें TES आधी रातकों उठकर 
मड्ष्यसे अलक्षित वेनकी माको सोई छोडके घर त्याग चळे जाते भए॥ ४७ ॥ बेराग्यसे प्रजापतिको गया जान पुरोहित अमात्य TAT आदिक 
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अति शोकसे कादर होयके Te इडे भए जेसे भीतर अंतयामी पुरुषको कुत्सित योगी इंढकर नहीं पाते न पावे तद्गत राजा न पाए ॥ ९८॥ 


NN ८ पे US 


तब विस्मित होयकर ऋत्विज यजमानसें बोले कि तुम्हारो इवि हवन करे हैं तोह देवता नहीं अहण करे हैं॥ २६॥ हे राजन्‌! ये इवनयोग्य सब 
सामग्री बहुत शुद्ध है, अद्धाविधिपूर्वक देते हे, वेदमंत्रोंके आजतक सार गए नहीं हे, महात्रती हम छोगोंने होमे हें॥ २७॥ हम देवतानकी अणु- 
मात्रभी अवज्ञा नहीं जाने हे फिर क्यों कमोके साक्षी देवता अपनो अपनो भाग अहण नहीं करें हैं ॥ २८ ॥ अंग यजमान द्विजनको वचन सुन उ- 


LY WA 


दास भयो उनकी आज्ञासे सभासटोंसे पूछतो HT ॥०९॥ हे सभासद्‌ हो! बुछायेभी देवता नही आवें हैं न यज्ञभाग ग्रहण करें हे मेने कान 


SNS 
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zx पवजन्मका ये पाप है [कि एकर, 4 अग बाळकपनम मानस सरावश्का तरटाम वहार HLH गए थ सा वहा एक वृक्षम कोडे राजहसक बच्च खलतथ हस हसनी थेन 
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मंग होय पुत्र देवेंगे ॥ ३२॥ तब अपने अपने भा 
इरिका संतानके निमित्त यजन करनेसे उनके आनपर देवताभी साथ आवेगे ॥ ३ 


(aes 


रो तो वे तुमको पुत्र देंगे आपका 


कामनानको श्रीहरे देते । राराधन करे तेसीह ५ 
वृक्षे अथे सवातयामी सर्वव्यापक विष्णुके अथ पुरोडाश दत भये पुरोडाइ याको 


भड देवेसे सर्वेश्वर प्रसन्न होय हे ॥ “ विश्वकोझमें है कि॥ पुरोडाशो हाविभेदे चम 


तथा स्वभागधेयानि ग्रहीष्यन्ति दिवोकसः ॥ ययजञएरुषः साक्षादपत्याय रिश्वत; ॥ ३३ ॥ तास्तान्कामान्हरिदः 
्याद्यान्यान्कामयते जनः ॥ आरापितो यथैवैषां तथा GAT फलोदयः ॥ ३४॥इति व्यवासता FATE (र: 
तस्मात्पुरुष उत्तस्थौ हेममाल्यमलाम्बरः ॥ हिरः 


प्रजातये ॥ पुरोडाशं निरवपञ्छिपिविष्टाय विष्णवे ॥ ३५ ॥ 
ण्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसम्‌ ॥ ३६॥ स AMSA 
युक्तः प्रादात्पत्न्या उदारधीः॥ ३७ ॥ सा तत्पुसवन 


॥ ३% ॥ जब ऐसो पुरोड़ाश विष्णुने पायो; 


>> 


~ 


~s ° A 


देते हैं जेसे पुरुप आराधन करे तेसोही फलको उद्य होय है ॥ ३७ ॥ ऐसे 


i F राज्ञी प्राश्यतों 
घुवेऽप्रजा ॥ ३८ ॥ स्‌ बाल एव्‌ पुरुषा मातामहमनुत्रतः ॥ TATRA 
शरासनसुद्यम्य शुगयुवनगोचरः ॥ हन्त साधून्यगान्दीनानवेनोसावित्यरीौजनः ॥ ४९ ॥ 

तब वा कुंडमेंसे सुवणेकी माळा पहिने सवेत TAIL एक पुरुष सुवणक 
खीर लिये भये निकसो तिनको सब देखते भए ॥ ३६॥ सो राजा ब्राह्मणोंकी संमतिसे हाथसें खीर ठेके CTR आनंदित होय उदार | 
eis अथे देते भये ॥ ३७ ॥ सो राणी पुत्र होनेकी खीरको पाय पतिके गर्भको धारती भई, 
भई ॥ ३८ ॥ सो बालक मृत्यु अपने नाना नानीके अनुसार भयो, अधमे मृत्युके अंशसे भयो यासे अधार्मिक भयो ॥ ३९॥ सो ATTA लेकर 
शिकारीकी समान वनमें पिचर, साधु मृग गरीब मारे, ये वेन हे ऐसे सब जन पुकारके कहिते भए॥ ४०॥ | 


CC-0. 6 University Haridwar Collection. Disitized a 3 >>: 226 2 des की ४ शी 
Xe see urukul Kangri University Haridwar ollection_Digitized-by SS Foundation USA a ae we ह 


“+ 


गभी सब देवता ग्रहण करेंगे, जो यज्ञपुरुष भगवान्‌ साक्षात | 
३ ॥ भक्तजन जिनजिन कामनानकी चाहना करते हैं तिन तिन 
निश्चय कर ब्राह्मण सब तिस राजाके प्रजा होय 
नाम हे कि एक छुवामें इमरती सोमळताके अमृतमें भीजी 


स्यां पिष्टकस्य च। रसे सोमरुतायाश्च इतशेषे प्रकीतितः ”॥ 
0 


~ 


राजा शह्दीलाऽञ्जलिनोदनय्‌॥ अवघ्राय सुदा 
| पत्युरादधे ॥ गर्भ काळ उपादत्ते कमार छु 

मृत्युं तेनाभवदधार्मिकः ॥ ३९ ॥ स॒ 
के बड़े भारी AA सुंदर 
॥ ४० tk 


जब समय भयो तब पुत्रवारी पुत्र उत्पन्न करती 


3३ 


EE 


स्तृत मानतो भयो ओर आत्माको सब छोकमें 

| भयो ॥ ८॥ अखण्ड योगअयिसे सम्पूणे वासना भरम्‌ होनेके कारण अपने 
भयो ॥ ९॥ जड अंध बधिर उन्मत्त यूंगेकीसी आकृतिकर खोटी मतिवारोके APA 
॥ १० ॥ कुखवृद्ध और सब मंत्रियोंने उस जड उन्मत्त ओर बावरों जान छोटे अमिके 


आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं प्रत्यस्तमितविग्रहम्‌ ॥ अबत पर 
दंग्धकर्ममठाशयः॥ स्वरूपमवरुन्धानी नात्मनाऽन्न तक्षत 
तः पथि बालानां प्रशान्ता LATTE: ॥ 


यम्‌॥ १२॥ एष्पार्णस्य ग्रेण भाया दोषा च 
प्रदोषो निशीथो व्युष्ट इते दोषासुताखयः ॥ 


त्यां पत्न्यां मवाप ह॥ मनोरसूत महिषी 


Lan 


POPODLDIALZLAVAGAISOSOAGYAS 


सुमनसं ख्यातिं ऋतुमड्विरसं TAT | 39॥ 
है भायो छे पुत्र रचती AS, पुष्पाणे, HART, इप, उने, वसु, 
सायं ए प्रभाके पुत्र भर ॥ १३ ॥ प्रदोष निशीथ व्युष्ट य तीन दोषाके सुत हुए, BEA 
आकूती पत्नीमें मनक उत्पन्न करते भए, मजु पट्टराणी TESA ३३ 
TA, अतीरात्र, ATA, शिवी, उल्सुक, ॥१६॥ उल्सुक पुष्पकरिणीम उत्तम 


LSS 
——— — चया 


पूणे मानतो भयो ॥ ७॥ ब्रह्म सुसमय शांत देह AAT निम्न सब आनन्दमय | 
ने स्वस्वरूपको अजुसंघान कर अपनेसे अन्य कुछ न देखतो| 
वाङकनकी समान देखते प्रशांत AA समान होते भए 
i [ जान्‌ ६ पुत्र वत्सरको राज्य दिया ॥ १३ ॥ वत्सरकी 
मेतविग्रहम ॥ अवबोधरसेकात्म्यमानन्दमनु संततस्‌ ॥८॥ अन्यया च्छ | 
॥ ९॥ जडान्धबधिरोन्मत्तमूकाळांतरतन्मांत। CT 
बानूलः॥ १० ॥ मत्त्वा STAT कुठरडा' GATT! 
यांसं भ्रमेः सुतस्‌॥ ११ "“ “यरवत्सरस्येशा MUSA षडात्मजान्‌ ॥ पुष्पाण VA = 
द्वे बभूवतुः ॥ प्रातर्मध्यंदिनं सायमिति TATA: | 
Se Ga पुष्करिण्यां सवेतेजसमा AT 
विरजञानडला सुताद ॥१५॥ पुरु कुत्वं नितं Ta सत्यवन्त उतने 
तम ॥ अभिष्टोममतीराज TT शिबिसुल्सुकम्‌ ॥ १६ ॥ उल्सुको$जनयर ATTA षडुत्तमान्‌ ॥ अङ्ग 
जय ॥ १२ ॥ पुष्पाणेकी प्रभा दोषा दो भायां होती भई, प्रातर मध्यंदिन | 
ALS ११ सुत उत्पन्न करते भए, 
उत्तम छे पुत्र उत्पन्न करतो भयो, अंग, 


—— 
rr ES 


ee eS 


सरकी प्यारी स्वी | 
च्छन्नयोगायेः 


न्त्रिः ॥ वत्सरं भूपतिं HAA 
इषमूज वसु जः | 
१३॥ | 


ANI US ARIA | 


पुष्करिणीमें सवेतेजसे सुतको उत्पन्न करो॥ ३४ चक्षु 


॥ १५॥ पुरु, कुत्स, युत, FA, TAA TAT Aa 
सुमनस, ख्याति, कठ, अंगिरा, गय॥३ ७॥ 


dation USA 
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अंगकी सुनीथा पत्नी महाभयानक वेनको उत्पन्न करती भई, जाके दुःशीलभावसे राजपिं अंग वेराग्यमान होयकर पुरसे निकस जातो 
अयो ॥ १८ ॥ हे विदुर ! कोपकर झुनियोंने वेनकों PTT ST शाष दीनो, जब वाके प्राण निकस गए तब फेर वाको दक्षिणकर मथन करते 
भए॥ १९॥ जब छोकमें कोई राजा न रझो तब चोरोसें पीडित प्रजा जान नारायणके अंशसे आद्यराज पश प्रथ्वीश अवतार छेते भए ॥२०॥ 
विदुरजी बोळे कि महाशीलवान साधु ब्रह्मण्य महात्मा तिस अंगराजकी ऐसी दुष्ट प्रजा केसे भई जासे विमन होय राजा जातो भयो ॥ २१ ॥ 


A ७२९७८०९ 


सुनीथाऽङ्गस्य या पत्नी सुषुवे वेनसुल्बणम ॥ यहो'शील्यात्स राजषिनिंविण्णो निरगात्पुरात्‌ १८॥ यमङ्ग शेपुः 


कुपिता वाखज़ा नयः किल ॥ गतासोस्तस्य भूयस्ते ममन्धुरदक्षिणं करम ॥ १९॥ अराजके तदा ठोके दस्युभिः 
पीडिताः प्रजाः जातो नारायणांशेन एथुराद्यः क्षितीश्वरः ॥ २० ॥ विदुर उवाच ॥ तस्य शीलानधः साधा 
ब्रेह्मण्यस्य महात्मनः ॥ राज्ञः SITS प्रजा यद्विमना ययौ ॥२१॥ किं वाऽह वेनसुदिश्य बह्मदण्डमधू 
युजन्‌॥ दण्डवतधरे राज्ञि सुनयो धर्मकोविदाः ॥ २२॥ नावध्येयः प्रजापालः प्रजाभिरघवानपि ॥ यदसौ छोकपाला- 
नां विभत्योंजः स्वतेजसा ॥२३॥ एतदाख्याहि मे त्रहमन्सुनीथात्मजचेष्टितम्‌ श्रद्दधानाय भक्ताय त्वं परावरवित्तमः 
॥ २४ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ अङ्गोऽश्वमेधं राजपिराजहार महाकतुस्‌॥ नाजग्सुदेवतास्तस्मिन्नाहता ब्रह्मवादिभिः ॥२८॥ 
राजा वेनके कहा पापको देखके TAT मुनि त्रह्मशापरूप दंड देते भए वह तो सबके दुंडन्रतधारी राजा हो सो ओरसे केसे दंड पावतो 
WAN २२ ॥ प्रजापालक पापवानभी होय तोभी प्रजाकरके वध करवेयोग्य नहीं हे क्यों कि जो ये अपने तेज करके छोकपालकनके तेजकों 
घारे हे ॥ २३ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! सुनीथाके प्रकी ये चेष्टा पर अवर वेत्ता तुम श्रद्धालु मोसें कहो में Te भक्त इं ॥ २४ ॥ मेज्रेयनी बोले कि 
/ | राजऋषि अंगराजा महायज्ञ अश्वमेध करतो भयो, सो अम्हवादियेंकि बुलाये उस यज्ञमें देवता नही अयि ॥ २५ ॥ 
१ राजा अंग कामभोगमें अत्यन्त आसक्त था और परलोकचिन्ता नहीं करताथा इस कारण देवताओंने उसे पुत्रहीन समझकर यज्ञभाग नहीं लिया तथा और राजा अधिक 
च्मात्मा थे इस कारण पुत्रहीन होनेपरभी देवताओंने उनके यज्ञमें भाग ग्रहण कियाथा ॥ 
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| नको प्रणाम कर, आझीवांद करावतो भयो ॥ २८॥ विमानकी परिक्रमा दे पूजनकर पार्षदांको प्रणाम कर वापर चढ्मेकी जब इच्छा करा तब हिर 


| देवयांनेन सो5विबज्य सुनीनपि ॥ परस्ताद्यडूवगतिविष्णोः पदमथा* । यद भ्राजमानं स्वरुनेव सर्वे 
Io) देवयानेन सो5तिवज्य झुनीनपि॥ परस्ताद्यद्वगतिर्विष्णोः पदमथाभ्यगात्‌ ॥३७॥ यह आजमा 5 
3 तो ठोकाखयो हासविश्राजन्त एते ॥ यन्नात्रजञन्तुषु येऽनवुग्रहा वजन्ति मद्राणि चरान्त ASAT ॥ २६॥ शा 
(Sl न्ताः Ques नन्दाः AAMAS! यान्त्यञ्सा5च्युतपदमच्यतांप्रेयबान्धवाः ॥ २७॥ 1 
सवारीपे बैठी आगे ...... ...; दिखावते भए ॥ २३ ॥ जहां तं मागेमें “:॥नपर बैठे देवता प्रशंसा करें ह कसटे सर अद सम दता उ 


| नी कांतिकरके सदा प्रकाशे हे, जिसके पीछे तीनो ठोक प्रकाश करते हैं, जो सूनुष्योपर दया नहीं करे हैं ते तहां नहीं जाय्‌ हू, जो CLF दिन 
रात शुभ कृत्य करते रहते हे वे वहां 


~ 


टः 


_ टॅ 
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ते दको प्र SUG आयो देख TSH मूंडपर पांव देकर अद्भुत विमानपर बैठते भए ॥ ३०॥ 
तव भंग We इत्यादिक नगाडे बने गंध सालय गाते भए, आवाम पुष्पनकी वषा होती भई ॥ ३१ ॥ जब ATM बह निश्रय ee 
सुनीती जननीको याद करते भए, वाको अपराध त्याग बोले या दीनाको छोड केसे में स्वको जाऊ ॥ ३२ ॥ युवजीका मह नजय गन द 

प्रीत्याभ्यच्य धिष्ण्याग्र्यं पाषंदावभिवन्य ची इयेष तेदाघडातु (AM हिंरण्मयस्‌॥२९॥ तदोत्तानपदः उना द्द्‌ 
शीन्तकमागतम्‌॥ त्यो पदं दत्त्वा आरुरोहाडतं गृहस्‌॥ ३०॥ तदा SSAA ASAHI ॥ गन्धः 
SURAT: प्रजगः पेतुः कुसुमवृष्टयः॥ ३३ ॥ स च स्वर्लोकमारोक्ष्यन सुनीति जननी FT अन्वस्मरदगं हला. 
दीनां यास्ये त्िविष्टपस्‌॥३२॥ इति व्यवसितं तस्य व्यवसीय्‌ सुरोत्तमौ॥ दशयामासतुदवा उरा यानन गर्छ 
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॥ ३३ ॥ तत्र तत्र प्रशंसद्धिः पथि वैमानिकैः सुरे: ॥ अवकीयमाणों ददृशे कुसुमेः क्रमशो MET ॥ २४ Ler 


~ 


ते भर ॥ ३४ ॥ देवयान द्वारा Ceol SST ओर डुनीनको उछंघन कर भुवजी अचलगतिवारे विष्णुपद्को ME AAU ३५ ॥ जा धाम अपः 


© 
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जागहे ॥ ३६॥ जिनके सुभाव शांत हैं, सबको समान दृष्टिसे देखें ह, जो सदा पवित्र रह हैं सब जीवमाजमें 


+ et जो अंकोर्भी के दि घर को गये , यह है कि धुवका बहुत तपस्या ती नहीं है परन्तु भग- || ^ 
१ घुवने ऐसी महा तपस्याभी नहीं की जो महात्माओकोभी अशक्य कालक शिरपर चरण घर परमपद्को गये इसका TUT यह है कि धुवका बहु ही ; 


९ a | 
[न करुणाके सागर हैं धुवको बाळक और पितासे तिरस्कृत देख अपना भक्त जान बाळकपर अत्यंत कपा का ।। | | | 
os | 
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भा. च. |? । जो प्रीत करे हें अच्युतही जिनके प्रिय बांधव है, वे अनायासकरके अच्युतके पदको जाय हे BO ऐसे उत्तानपादको पुत्र धुव कृणपरायण तीनों ४. 
छोकनमेंकी इडामणीकी नां निमेळ होतो भयो ॥ ३८॥ हे कोरव्य ! गंभीर वेगवान यह ज्योतिषचक जिसमें लगा हुआ ( मढी) कीढ़में ST व- |; | ञ८ 
॥ ३७॥ ||) ठोके समान आठसय रहित भ्रमण करता हे उस पदको प्राप्त हुआ ॥ ३९ ॥ नारद भगवान ऋषि धुवकी महिमा देखकर वाणा बजाते परचेतोके | 


~ 


 यज्ञमें भगवन्माहात्म्य गाती विरिया धुवचरित्रभी गावते भए ॥४०॥ शीनारदजी बोळे कि पतिबता सुनीतिके पुत्रको तपके प्रभावसे वह गति प्राप्त 
हुई जिस गतिको वेदवादी अनेक उपाय निर्धारित करनेपरभी नहीं पासक्ते फिर ओर राजोंकी तो बातही क्‍या है ॥४१॥ जो पंचवर्षके पिताकी ete 


| इत्युत्तानपदः पुत्रो धवः कृणप्रायणः ॥ अभूत्रयाणां लोकानां चूडामणिरिवामलः ॥ ३८ ॥ गम्भीरवेगोऽनामषं | 
ज्योतिषां चक्रमाहितम्‌ यस्मिन्भ्रमति कीरव्य मेंटयामिव गवां गणः॥ ३९॥ महिमार्न विछोक्यास्य नारदी भगः 
वानृषि॥ आतोद्यं वितुदञ्शेकान्सत्रे$गायत्मरचेतसास्‌ ॥४० ॥ नारद उवाच ॥ नूनं सुनितेः पतिदेवतायास्तपःप्रभा | 
बस्य सुतस्य तां गतिस्‌ ॥ ङ्गाभ्युपायानपि वेदवादिनो नैवाधिगन्तुं प्रभवन्ति कि TT: VIM यः पञ्चवर्षो शुरूदार्‌ | 
वाक्छरैमिन्नेन यातो हृदयेन इयता ॥ वनं मदादेशकरोऽजितं प्रथं जिगाय TARTU पराजितम्‌ ४२॥ यः क्षत्रः | 
| बन्युझीवि तस्यायिरूटमन्वारुरक्षेदपि TTT: ॥ षट्पञ्चवर्षो यदहोभिरल्पैः प्रसाद्य वैकुण्ठमवाप तत्पदम॥४२॥ 
मैत्रेय उवाच॥ एतत्तेऽभिहितं सर्व यत्टष्टोइमिह त्वया ॥ धवर्योद्दामयशसश्चारितं संमतं ATA Ul ४४॥ धर्न्यं यश 
स्यमायुष्यं पुण्य स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥ स्वय ATES सौमनस्यं प्रशस्यमघमर्षणम्‌ ॥ ४५॥ AeA SS ASAT TA, 


Lan 


च्युताप्रियचेष्टितस्‌ ॥ भवेद्वक्तिभंगवाति यया स्यात्छेशसंक्षयः ॥ ४६ ॥ 


[a 


|वाणीरूपी See भिदे भए दुःखी हूदयसे वनको जाय मेरी आज्ञासे भक्तोके गुणोंसे पराजित अजित प्रश्ुको वश करते भए॥४२॥ जो क्षत्रबंड भूमिमें| 
जिनकी पद्वीको अनेक TTA न जाय सके है सो पाच छे वेषकेसे थोडेसेही दिनमें भगवानको प्रसन्न कर तिनकी पदवीको प्रातुददोतिभए॥ ४३॥ 
मित्रेयनी बोळे कि जो तुमने हमसे पूछो सो सब क्यो धुवजीको सुंदर यश संताको संमत चरित हे ॥४४॥ये भुवचरित्र धनका दाता इ यश पुण्य आयु 


।मंगळ स्वगे Bastiat पद सुंदर मन करवेवारो प्रशंसाको दायक पापनाशक हे ॥ ४५ ॥ भगवइभक्तकी इस लीलाको जो श्रद्धासे सुने तो भ- 
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गवानम भक्त शय जास छरानाश होय है ॥ ४६॥ बडप्पनकी इच्छावारेकी साधन तथा शीलादिगुणदाता तेजकी इच्छावारेको तेजदाता इं, मनः 
स्वीनको मारके दाता हे ॥४७॥ ज्ञान करके प्रातमण्पय त्राहमणोंमें बेठ यह कहे वा धुवचरित्र सांझको कहे वोह महायशस्वी हे ॥४८॥ पूणेमासी अ- 
मावस द्वादशी भेत्रित एकादर"> अवण, दिनक्षः, व्यतीपात, संक्रांति रवीवारको ॥ ४९ ॥ शरद्धा धारण करवेवारेनको सुनावे, तीथे भुवको चरित | ¢ 


महत्त्वामच्छता ताथ भातुः शालाइयी Dp: ll यत्र तेजस्तदिच्छनां मानो यत्र FATA ll ४७ ॥ संयतः कोतये 

त्रातः समवाय ATT सायं च्‌ (ण्यछोकष्य TILT चरितं महत्‌॥ ४८ ॥ प्रणमास्यां सिनीवाल्यां द्वादइयां 

शवणञथवा॥ दनक्षय SAAT संक्रमऽकादनेपं वा॥ ४९ ॥ आवयेच्छह घानाना ताथपादपदाश्रयः॥ नच्छस्त 

चात्मनात्मानं संतुष्ट इति सिष्यति Ne ot शनसश्ञीततत्त्वाय या दद्यात्सत्पथेऽम्रृतस्‌ ॥ कुपालादाननाथस्य दवास्ते- 

Cals Ted 49 इद्‌ मया Sat SERS धुवस्य विख्यातविशुद्दकमण्‌ः॥ हित्वार्भकः क्रीडनकानि मातुगेह 

च विष्णु शरण या जगाम ५२॥ इते भागवते महापुराणे चतुथस्कन्धे धुवचरितं नाम द्वाददोऽध्यायंः ॥ १२ ॥ 
सुनावे तो कुछ इच्छा बाकी नहीं Ce इ,संतुष्ट हो जाय हे।सिछ होय है ॥५०॥ जो ज्ञानहीनको सम्मार्गमें अमृततुल्य ज्ञान दे है वा कृपाळु दीनना Fi 
ऊपर सब देवता अनुग्रह करे है ॥ ५३ ॥ हे परीक्षित्‌ ! विशुद्ध ओर विख्यात wk धुवको ये चरित्र मेने कह्यो जो वाळकपनेमें सब खेड 
त्याग माताक घरको त्याग हारक शरण जाते भए ॥ «२ ॥ इति श्रीमङ्गा० Alo च* ध्रुवचरिते संपणे वणेनं नाम द्वादोऽध्यारः ॥ १२ ॥ 


aN A 


१ AST अवण करना उचित है, एसे नही कि जेसे एक बुढिया कथा सुन्ने रोज जाया करेही, और बडे आंसू वहावेही, पंडितजीने ओर श्रोताओंने जानी या बुढियाकों बडो 
गरम ह, यह दाक्षणाभी गहरी चढाविगी, जिस दिम कथा समापिके समय आया, उस दिन ब॒ढिया न आईं, पंडितजीने बहुत्र वाट देखी, अन्तको कथा पूरी होगई पंडितजीने विचारी कि 
चलो बाढियाक घर तो होते AS, जाने वह केसे भ आई कुछ बीमार ती न हागई, उसके घर जायके पुकार MEI चरखा खातेही पंडितजीको घुलायक्रर प्रशाम करी पंडिती बोळ 
तू कथाम न आइ, बुढियांने कही महाराज घरकाम है पाडता बाळ तुझ ता बजा प्रेम था, छ हम जाँय है कुछ दक्षिणा तो देदे बुढिया बोली महाराज भर पास तो चरखा पोमीटी हे |. 
मुझ प्रेम तुम्हारी कथाका क्या है में Ga! कथामें इस कारण रोवेही कि जैसा GA कथाकी पोथी बांधेनेका वसना है एसा मेरी बेटी चुनयाके लालका YN भा उनका याद 
आजायही पंडितजी मीन हुए बाळे जब एसे है तों कथा गुण करती ॥ | 
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सङ्गः समदर्शनः ॥ ददर्श लोके विततमात्मानं ठोकमात्मनि॥७ ॥ 


SEEN St 


ban 


1 

a 

टि 

tel 
८७>९०%>०>८>८०८७>८०<>०८७>८०८>००८>०७८७>९०८७>८०८७>२०८०>२०८०>२०८७>०८>९>८७>०>८>०><०>०७८७><०८७>०८७>००८७००८७>५०% | , 


तब पिताकी-सब भूमिकी लक्ष्मी राज्यकी इच्छा न करतो भयो ॥ ६॥ सो जन्मसे शांतात्मा संग त्याग समदर्शी छोकमें अपनी आत्माको 


कर कुटी उडा ट्र = 
व 

+ 

। 

) 

1 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 83 Foundation USA \ 
roan 


टिक. 


SS ळा EN —— 


| सूतनी बोळे कि पांच अध्यायमें पाछे धुवचरित कहि अब ग्यारह अध्याय करके राजा प्रथुकों चरित्र वर्णन करे हे कि मेत्रेय करके वर्णित धुवजी-| 
| को वैकुंठ पदमे जायकर रहिनो सुन भगवान्‌ अधोक्षजमें अधिक भाव उत्पन्न होनेसे विदुर फेर पूछयेको प्रारंभ करतेभए ॥१॥विदुरजी बोले कि हे| 
| GAT! प्रचतानको कहा नाम्‌ हो, कॉनके वे संतान हैं, कोनके वंशभें विख्यात भए, यज्ञ कहा करते भए सो कहो ॥ २ ॥ महा भागवत देववत्‌ | 
| दशनवारे नारदजी परम भक्त है यह में मानूहूं कारण कि उन्होंने भगवानकी पूजारूप किया संयुक्त पंचरात्र बनाया हे ॥ ३॥ अपने स्वधर्ममें | 


सूत उवाच ॥ निशाम्य कोषारविणोपवर्णितं शवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणस ॥ प्रूटभावो भगवत्यधोक्षजे प्रष्ठ 
उनरत ASU अचक्रम ॥ 3 ॥ विदुर उवाच ॥ के ते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुबत॥ कस्यान्ववाये प्रख्या- 
ताः ऊुत्र वा सत्रमासत ॥ २॥ मन्ये महाभागवतं नारदं देवदशनस्‌ ॥ येन प्रोक्तः क्रियायोगः परिचर्याबिभिहरेः | 
॥ ३ ॥ STARS? पुरुषो भगवान्यज्ञपूरुषः ॥ इज्यमानो भक्तिमता नारदेनारेतः किल ॥ ४ ॥ यास्ता देवाषि- | 
णा तज वाणता भगवत्कथाः ॥ मह्यं BATT नह्मन्का तस्न्यनाचष्टमहसि ॥ « ॥ मैत्रेय उवाच॥ अवस्य चोत्क- | 
लः पुत्रः पितरि प्रास्थते वनम्‌ ॥ सावेभोम्रियं नैच्छदधिराजासनं पितुः ॥ ६ ॥ स जन्मनोपशान्तात्मा निः | 


| शीळवारे पुरुष भगवानको पूजन करे है सो निश्चय करके भक्तिमान नारदनें पूजे हे॥ ४ ॥ जो वहां नारदनीने भगवत्कथा वर्णन करी हे 


>> | 


SAS Ory bast र SS [ae SN ~ | | 
ब्रह्मन्‌ ! सुनवेकी इच्छावारे मेरे अथे संपूर्णता करके वर्णन करो ॥ ५॥ मेत्रेयजी बोळे कि भुवजीका पुत्र उत्कल जब पिता वनको चले गए | 
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तेजस्वीनको अपराध करने सुन AAT बोले कितेजवंतको अपराध कर संसारमे बाहुल्यता करके फेर वो नहीं रहि सके डे पे ऐसे हे 
तथाप तुम संब अपराधी हाजा दूरसे यज्ञम्‌ शिवको भाग न दीनो, शीघ प्रसन्न होयवेवारे शिवके arate see ae oe | 
करो, तो सब क्षमा करेंगे॥ ५ ॥ हम ये at हैं कि दक्ष जीवे, यज्ञ फिर होय, जिनके कोपसे छोकृपाल्सहित लोक नष्ट हो जाय है; तिन प्रियारहित 
देवको शीभ प्रसन्न करो, दुष्ट दक्षके वचनोंसे इनको हदय विध रहो हे ॥ ६ ॥ हम यज्ञ भगवाच, तुम सब ओर देहधारी मुनिजन जिनके वठके | 
"SR a जानेहे, उन अपने आधीनवारेको कोन उपायसे जानसके ॥ ७ ॥ बरहमजी ऐसे देवनसे कहिकर देवता | 
तदाकण्य विचः आह तेजीयांस कृतागसि ॥ क्षेमाय तत्र सा भूयान्न प्रायेण बुभूषताम ॥ ४॥ अथापि ययं 
उताकाल्वषा भर्व थ बहिषों भागभाजं पराइः। प्रसादयध्वं परिशुद्धचेतसा क्षिप्रप्रसादं प्रगृहीताडिपद्मम॥५॥ 
आशासाना जीवितमध्वरस्य छोकः सपालः कुपितेन यस्मि ॥ तमाशु देवं प्रियया विहीनं क्षमापयध्वं हृदि 
विद्ध Sort lla Uae न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देहभाजो झुनयश्च तत्त्वस्‌ ॥ विदुः प्रमाणं बळवीयंयोर्वा यस्या- 
CATA क उपार UTA US ॥ स इत्थमादिश्य सुरानजस्तैः समन्वितः पितृभिः सप्रजेशेः॥ ययो स्वधि- 
"ण्याभल्य FULT: केलासमद्रिपवरं परियं प्रभोः ॥८॥जन्मोषधितपोमन्त्रयोगसिदेनरेतरेः॥चुष्टं किन्नरगन्धवैरेप्स- | | 
रामिइतं सदा ॥९॥ नानामणिमयैः श्ङ्गैनानाधातुविचित्रितैः।नानाइमलतागुल्मैनानामृगगणात्तैः॥१०॥ नानाऽम- | 
_ टप्रसवणेर्नानाकन्दरसानुभिः॥ रमणं विहरन्तीनां रमणेः सिद्धयोषिताम्‌ ॥ ११॥ 
एतृ मजाक इश्वरको संग छे, अपने स्थानसे EEL मभुके प्रिय श्रेष्ठ पवंतोत्तम केळासको जाते भए ॥ ८ ॥ जहां जन्म, औषधि, तप, मंत्र, 
योग, Sele सिद्ध देवता किन्नर गंधवे अप्सरा वास क्रते हैं ॥ ५॥ नानाप्रकारकी मणिमय शुगयुक्त अनेक प्रकारकी धातुसे विचित्रित, जहां । 
अनक पकारस वृक्ष और लताओंसे यच्छे लटक रहे हैं मृगादि क्रीडा कर रहे हैं ॥ ३० ॥ जहां नानाप्रकारके निर्मळ झरना झरते जहां नानागु- 
फानक समीप भूमिमे विहरती भई पतिसहित सिद्धोंकी Bath बिहारस्थान हैं ॥ १३ ॥ 
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राजाके दांत बठदाऊने झाडे, तेसे पृषाके दांत झाडते भए, जव दक्ष शिवको शाप दे रहे थे वा समय यह दांत दिखाके बहुत इसे थे॥ २१॥ दक्ष | 
की छातीपर चढ पेनी धारकी तळवारसे ऱ्येबक TTR वाको शिर काटनेको उद्यत भर तोह न सामथ्ये भई ॥ २२ ॥ मंत्रसहित TANT] 
शिवगणद्वारा जब त्वचा उसकी न कट सकी तब बड़ों विस्मय भयो थोडी देर पशुपतिकों ध्यान कीनो ॥ २३॥ पशुनके पति वीरभद्र वा यज्ञमं| 
कंठ घोटके दक्षके माखेकी उपाय देखकर यजमान पशुरूप दक्षको शिर पराक्रमपूर्वक देहसे उसाड देते भए ॥ २४ ॥ बहुत अच्छो भयो ये वाक 
कमेकी जहां तहां भूतप्रेतपिशाचोमें प्रशंसा भई, औरनको यही बुरी लगी ॥ २५ ॥ स्दरगण दक्षिणामिमें दक्षको शिर हवन करते भए, कोधके मारे 


आक्रम्योरसि दक्षस्य शितधारेण हेतिना ॥ छिन्दन्नपि ATS नाशक्रोल्यम्बकस्तदा॥ २२॥ शखेरखान्वितेरेवम- | 
निभिन्नत्वचं हरः। विस्मयं परमापन्नो दध्यौ पछुपतिश्चिरस्‌॥ २३॥ इद्वा संज्ञपनं योगं पशर्ना स पतिमंखे ॥ यज- । 
मानपशोः कस्य कायात्तेनाहरच्छिरः॥२४। साऽइवादस्तदा तेषां कम तत्तस्य शसताम्‌॥ भूतभ्रतापशाचानामन्यषां | 
तद्विपय॑यः।२८॥ जुहावेतंच्छिरस्तस्मिन्दक्षिणाप्नावमपितः।तहेवयजनं दग्ध्वा प्रातिष्ठह्मकालयस्‌ ॥ २६॥ इति | 
श्रीभा*चतु*वीरभद्रेण दक्षयज्ञविध्वंसनो नाम पञ्चमोऽष्यायः॥॥ मैत्रेय उवाच॥अथ देवगणाः सवे ATH? | 
पराजिता॥शलपटिशिनिश्चिशगदापरिघसु RG USHA AAT SAT RAHA AAS STAT THEE 
त्य कात्सन्येनेतन्यवेद्यच्‌॥२॥ उपलभ्य पुरेवैतद्गगवानब्जसंभवः।नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याध्वरमीयलुः ॥३॥ । 
वो देव यज्ञ स्थान जरायकर केलासको चले गएं ॥ २६ ॥ इति श्रीमद्रागवतभाषाटीकायां चतुथेस्कंथे वोरभद्रेण दक्षयज्ञविध्वंसनवणेन नाम 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ « ॥ श्रोमेत्रेयजी बोले कि याके अनंतर रुद्री सेनासे प्राजित सब देवगण शूळ Tee निरखिश गदा परिष सुहूरसे पीडित हो 
॥ १ ॥ टूटे कटे सब अंगारे ऋत्विक सभासद वहांसे जाय भयभीत ब्रह्माको नमस्कार कर ये सब वृत्तांत कह्तिभए ॥ २॥ प्रथमसेही ये सब हो 
नहार जान कमलोद्भव त्रा ओर विश्वात्मा नारायण दक्षके यज्ञमें नहीं गये थे ॥ ३॥  ______________ 
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१ वीरभद्रके आनेपर ऋषियोंने इस कारण वेदमंत्रोंका आवाहन नहीं किया उन्होंने सतीको भस्म देख अझुचि होजानेसे जान लिया था कि अब शीघ्र यज्ञ विनष्ट हो जायगा इसा 
ie ¢ || कारण मंत्रोका विसजेन कर दिया था ॥ ; 
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॥कर्णोमें आंतोंवाले पशु, एक पगके जीव, घोडाके समान सुखके जानवर, वृक, कस्तूरोसरग फिर रहे हैं, केराके सम्रूहोसे रुकी भई कमलिनीकी 

|| 9 | शोभा होय रही हे ॥२१॥ गंगा चारों ओर वहे है, सतीजीके SAAT सुगंधसे पुण्यरूप होरही SIT शिवको देख देवता विस्मय होते भर ॥२२॥ 

| £ | तहां रमणीक अलकानाम्नी पुरी देखते भए, सुगंधित पंकज नामक वन देखतेभए॥ २३ ॥ नंदा अलकनंदा दो पुरसे बाहर सरिता हैं, श्रोहरिके 
| चरणकमलरजसें वे नदी अत्यंत पवित्र हैं ॥२४॥ हे विदुर ! जहाँ रतिसे कापत हो देवतानकी शिये अपने स्थानसे उतरकर स्नान करे है,अपने पुरु 

॥षनपर जल छिरकती भई खेले हैं॥२५॥जिनके AAR धोवनके नवीन केसरसम पीरे जलको बिना प्यासभी गज पी ST गजीनको प्यावे है 

कणान्त्रैकपदा शास्येनिज्ञेंएं बकनाभिभिः ॥ कदळीखण्डसंरुद्नालिनीएलिनञ्रिय्‌॥ २१ ॥ पयस्तं नन्दया सत्या 

स्नानपुण्यतरोदया ॥ विलोक्य भूतेशगिरिं TA विस्मथं यथुः॥२२॥ ददृशुस्तत्र ते रम्यामलकां नाम वे पुरीस॥ 

| वन साग।न्ध्क चाप यते तन्नाम TSHR URS ll नन्दा चालकनन्दा च सारता बाह्यत' पुरस्‌ ॥ ताथपादपदाम्भां 

जरजसाऽताव पावन ॥२४॥ ययाः सुराख्यः क्षत्तवरुद्य स्वावष्ण्यतः ॥ काडान्त पुसः सिञ्चन्त्या विगाह्य Ud 

काषताः॥ २५ ॥ ययास्तत्स्नानंविश्रष्टनवङुङ्कमा प्रस्‌ ॥ ।वतृषाञपं {पबन्त्यस्भः पाययन्ता गजा गजीः॥ २६॥ 

| तारहममहारत्रविमानशतसङुलास्‌ Ul FST एण्यजनखीभयथा ख सती।डढघनस्‌॥ २७।हत्वा यक्षथरपुरावन सा 

| गान्धक च तत्‌॥ इमः कामडुवेहंय चित्रमाल्यफलच्छद्‌ः ॥ २८॥ रक्तकण्ठखगानाकस्वरमाण्डतषट्पदस्‌॥ कलह 

| सकुळप्रऽ खरदण्डजलाइयस्‌॥२९॥।वनकुञ्जरसंघृष्टहारचन्दनवायुना॥आंधपुण्यजनखीणा सुहुरुन्म थयन्म नः॥ oll 

॥ चांदी सुवण महारत्नके विमान सैकडो सघन हें पुण्यजनोंकी ख्रीन करके सेवित हे, जेसे बिजुरी मेघमें शोभित होती Noite कुबेरकी अठकान! 

| म पुरीकों त्याग भोर सुगंधिक वनम पहुंचे जहां मनोरथ पूरण करवेवारे इक्षोसे सघन चित्र विचित्र माला फर पत्र हें ॥ २८ ॥ छाल कंठवारे पक्षी 

४ नके CAT शोभित अमरोके मनोहर शब्द होयहे, मधुर हंसकुल प्रिय कमलयुक्त जलाशय हे ॥ २९ ॥ वनके हाथियों करके सुन्दर घसे हरित च 

| | न वृक्षांकी वायु ढरक यक्षोंकी स्लीनके मनकों वारंवार मथ हं ॥ ३०॥ 
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१। ढाक, गूलर, पीपर, पाकर, न्यग्रोध, हींग, भोजपत्र, ओषधी, सुपारी,मोटी सुपारी,जामन॥१७॥ खजूर,आमरे,आम्रातक, HAS ATH, Ta : । 
अनेक वृक्ष जात जातके हैं, वेणुकीचकोंसे शोभित हे ॥ १८ Ml Iq, उत्पल, 
वदोसे शोभित हे ॥ 3९॥ मृग, शाखामृग वानर, शूकर, सिह, ऋक्ष, शेही, गवय, 


नाल. “A 


लहां मयूर अपनी केका वाणी बोळ रहे हैं, मदांध भोरे गुंजार GE कोकिळा Te शब्द कर रही हैं पक्षी BEE i ॥ १२ ॥ इक्ष कामदायक ऊंची 
| मानो पक्षीनको बुलावे हैं, जातेभए हाथीनको मानो बुळावै इं, झरनोकी ध्वनी माजू बातेसी करता माळूम पड़े हे ॥ १३॥ मंदार पारि 
जात AISA शोभित है, TAS, MS, ताळ, कचनार, असन, अजजुनसे शोमित केलास हैं ॥ ३४ ॥ आम, कदय, करपे) नाग, पुन्नाग, चंपक, 
पाटळ, अशोक, बकुल, कुन्द, कुरबक ॥ 94 ॥ स्वणे, अणे, शतपत्र AT वासोंकी जातें हैं, कु*्जक मछिका माधवी ठतानसें शोभित हे ॥ ३६ Ul 


मय्रकेकाभिरुतं मदान्धालिविमूछिंतम्‌ ॥ विते रक्तकण्ठानां कूजितेश्व पतत्रिणामू ॥ १९॥ आहेयन्तांग- 
वोडस्तैद्विजान्कामदचैईमैः ॥ व्रजन्तमिव मातद्र्गैॅणन्वमिव निझरेः ॥ १३॥ मन्दारैः पारिजातैश्च AeA 
पशाभितम्‌ ॥ तमालैः शालतालेश्च कोविदारासनाजुनेः ॥ १४ ॥ चूतैः कदम्बेनपिश्व नागपुनागचम्पर्कः ॥ 
पाट्ठाशोकबकुलेः कुन्दैः कुरबकैरपि ॥ १५॥ स्वर्णाणशतपत्रेश्च वरवेणुकजातिभिः॥ ङुन्जकमाछिकाभिश् 
माधवीभिश्च मण्डितम्‌ ॥१६॥ पनसोडुम्बराथत्यएक्षन्यग्राथहिडुमिः ॥ ST पूग राजश्च SET 
भिः॥ १७ ॥ खर्जूराम्रातकाम्रावैः प्रियाठमधुकेइदेः ॥ इमजातिभिरन्यैश्च राजितं Tarts! ॥ ac सुदाः 
त्पलकडारशतपत्रवनाद्विमिः ॥ नलिनीष कलं कूजत्ख॒गइन्दोपशोमितम्‌ ॥ १९ ॥ मृगैः शाखामृगैः क्रोडः 


गन्द्रेऋ्षशल्यकेः ॥ गवयैः शरभैव्याघै रुरूमिमेहिषादिभिः ॥ २०॥ 


कल्हार, शतपत्र, TA शोभित हे, कमलिनीमें कूजनेहारे मनोहर पक्षी |॥ 
टीडी, मिडिया, सुरू, महिष, आदि पशुओंसे सघन है ॥ २० ॥ || 


{ a 
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॥ ३५ ॥ 


तुमही हो, विश्वकी रचना पाठन संहार ये सब आपही मकडीकी नाई करते हो ॥ ४३ ॥ वेदकी रक्षा करनेके निमित्त आपनेही दक्षके द्वारा | 
| करायाथा जगतकी मयादा आपहीकी हुईं दै जिसकों ब्रतधारो ब्राहमण श्रः > चिरी हे 
_॥ ९ तुमही हो अशुभ कमे करवेवारेनको भयंकर अंपतामिश्र तुम देओही, फिर इस नियमसे विपरीत फल किस प्रकार मिल सक्ता है ॥ ४९ ॥ 


त॑ ब्रह्मनिर्वाणसमाधिमाश्रित॑ व्युपाश्रितं गिरिशं योगकक्षाम ॥ सलोकपाला FAA मचूनामाय मड AAEM? थे 
मुः ॥३९॥ स तूपलभ्यागतमात्मयोनिं सुरासुरेशैरभिवन्दिताङ्गिः॥ उत्याय चर्के शिरसाऊभवन्ड्नमह तमः a 
यथेव रि TN ४०॥ तथाऽपरे सिद्धगणा महषिभिर्ये वे समन्तादनु नीललोहितस॥ नमस्कृतः माह ARTS 
कृतप्रणामं प्रहसन्निवात्मभूः ॥ ४१ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयाः ॥ शाक्त शिव 
च परं यत्तद्ब्रह्म निरन्तरम्‌ ॥ ४२॥ त्वमेव भगवन्नेतच्छिवशक्योः स्वरूपयोः ॥ विश्वे खुजा पास्यात्स के 


QO ९ ~ > 


डचूर्णपटो यथा ॥४३॥ त्वमेव धर्माथंडघाभिपत्तये दक्षेण सूत्रेण ससर्जिथाध्वरम्‌ ॥ तवयैव लोकेऽवसिताश्च सेतवो 
APA: श्रद्दधते ्रतबताः॥ ४४॥ ल॑ कर्मणां मङ्गलमङ्गलानां कर्त स्म लोके TSI खः परवा ॥ अमङ्गल 
नां च तमिद्वसुट्बणं विपर्ययः केन तदैव कस्यचित्‌ ॥ ४५ ॥ by 


तकी शक्ति बीजरूप प्रकृति पुरुषके कारण भेदरहित ओर निर्विकार हो में आपकूं जानता हूं ॥ ४२ ॥ हे भगवन्‌! स्वरूपधारी शिवशक्तिरूप 


~~ Ne las 


1 ब्राह्मण श्रद्धासे घारे हें ॥ ४४ ॥ हे मंगळरूप ! शुभकमंकतोकों स्वगे परलोक दाता । १ 
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बावडी PHS माठासे शोभायमान होरही हे किपुरुषदेश देखनेके अनन्तर उन्होंने अतिनिकट एक वट वृक्ष देखा ३१ Ul | | | 


AN 


चारसे कोस ऊंचो वट हे, तीनसे BAA चोडो, सब ओर सघन छायावाला पक्षीनके घोसलों रहित तापसे वर्जित हे॥ ३२ ॥ ता वटके नीचे महा-| 

[गमय सुसश्चुनके रक्षक क्रोध त्याग अंतककी समान बेठे शिवको देवता दृशेन करते भये ॥ ३३ ॥ सनंदन आदि शांत शरीरी महासिद्वो झांत-| 
स्वरूप शिवकी उपासना करते थे तथा राक्षस यक्षोके पति कुबेरभी सेवामें तत्पर थे ॥ ३४ ॥ विद्या तप योग awa स्थित, सबके ईश्वर विश्वके | 
TET, वात्सल्यतास सब STH मंगळ दायक ॥ ३५ ॥ तपस्वियोंके प्राथेनीय FAI भस्म लगाए, जटाधारे, गजचर्म ओढे संध्याके मेघः 


TABATA UA वाप्य उत्पलमाठिनीः UMTS किंएुरुपेरट्ठा त आराहुहशुर्वटस्‌ ॥ ३१ ॥ स योजनशतोत्सेध पादा 
नावटपायतः ॥ पयकृताचछ्च्छायो [ननाडस्तापवाजतः ॥ ३२ तास्मन्महायागमयं सुसक्षशरणं सुराः ॥ द- | 
दशः शिवसासीन त्यक्तामषामवान्तकस्‌ ३३॥ AQAA: शान्तः संशान्तावग्रहम्‌॥ उपास्यमानं सख्या | 
च भजा उह्यकरक्षसास्‌॥ ३४ ॥ विद्यातपायागपथमास्थत तसर्थीयरस ॥ चरन्त विश्वसुहृद्‌ वात्सल्याछ्ञाकम- | 
HOT Ul २५॥ लड़ च तापसाभाष्टं भस्मदण्डजटाजनस Ul अङ्गन सध्याभश्ररुचा चन्द्रलेखां A [TATA ll ३६॥ उप 
वष्ट दभमय्यां इषया ब्रह्म सनातनस्‌ नारदाय ग्रवाचन्ते रच्छत OTA AAA ॥ ३७॥ Hea दक्षिणे सव्य 
पादप च जाजान ॥ वाइग्रका55क्षमालामासींन तकसुद्रया ॥ ३<॥ 


पंक्तिकी कांतिके समान देह ओर चंद्रलेखा धारे हें॥ ३६॥ कुशासनपर AS सजनोंके सामने पूछते भए नारदके अथे शिवजी उस समय सनातन | 
ब्रह्मका उपदेश करते थे ॥ ३७॥ वांए पादपञ्मको दाहिने ऊरूपर धर जांघपर देहनी बाहु करे दाहेने बाहुके प्रकोडपर अक्षमालाकरके तर्केसुद्रा| 
धारे बढे हं, सो THI योगरास्रमं हे “ एकपादमथकरिमन्विन्यसेदूरुसंस्थतं | इतररिमस्तथा बाहुं वीरासनमिदं स्मृतम्‌॥ १॥ तकेस्ुद्रा | १ 


चोक्ता ॥ तजेन्यंगुष्ठयोरय्रे मिथः संयोज्य चांगुळीः ॥ प्रसार्य बंधनं पराहुसतर्कखु्रोति मांत्रिकाः ॥ २ ॥ ”॥ ३८ ॥ | | | 


| | ae: ॥ क 
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| यज्ञका जो उच्छिष्ट है सो आपको यज्ञभाग होय हे यज्ञहन! रुके भाग करके ये यज्ञ तुम्हारो पूर्ण होय ॥५३॥ शत भा 


f : स्कन्ये रुदसान्त्वनवणेनं नाम षष्टोऽव्यायः॥६॥्ीमेत्रेयजी बोळे कि हे महावाहो ! ऐसे हान नाल कव नहह 
॥ १६ ॥ = भम्रहादवजी बोठे हे प्रजेशा | बाठकनको अपराध न तो इस कहे, न चितवन कर AAA पी Sa 
SN ARE न गो मुख वाके होय, भग देवता मित्रके नेतोसे देखे यल्ञमें भाग ठेवे ॥ ३॥ पूषा पिः 


कोनोंहे ॥ २॥ दक्षप्रनापतिको शिर जराय दीनो हे याते THC सुख वाक ६ A hm 

a ते रद ae यढुच्छिष्टोऽधवरस्य वे॥ यज्ञस्ते ATTA कल्पताम TACT ॥ ५३ ॥ ति के 
सद्रसान्तवनं नाम पष्ठेफध्यायः॥६॥ मैत्रेय उवाच ॥ इत्यजेनानुनीतेन भवन ANG = x i क. 
परहस्य श्र्यतामिति ॥ १ ॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ नाघं प्रजेश बाळाना वणय ATTA ee! Mt गो 
दण्डस्तत्र धृतो मया ॥ २ ॥ प्रजापतेदंग्धश्ीष्णा भवत्वजसुख [श्र ॥ [मनस्य TATA | शव श्याम 
॥ ३ ॥ पूषा तु यजमानस्य दद्विजेक्षतु पिष्टमुऋ॥ देवाः प्रकृतसवोह्ञा म उच्छपर्ण दड | “ils =| ae 
पूष्णे उस्ताभ्यां कृतबाहवः ॥ भवन्त्वधवर्यवश्चान्ये TAA TATA ॥५॥ he Tt 
रत्वा मीढ्ष्टमोदितम्‌ ॥ परितुषटात्मभिस्तात साड साध्वित्यथाठुवव ॥ ६॥ तता ATTRA 


~ > भूः | समीडद्रे गो : ॥७॥ 
| सरा मिः॥भूयस्तदेवयजनं समीदद्रेघसी यसय: won क... 
से भएको खाय ओर यजमानके दांतोंसे भक्षण करे जिन्होंने मोको बो टर ae वे देवता ता pall Bs ही पाणी 
~ र >> ९ ७३७ i A SD aS Las Sle हीय॥५॥मत्रयजो बाड़ ० ट्र 
[य और अध्वयु HA पहिले हे तेसे होय LTH बकराका | लि कि ह| | र 
अ, साधु साधु ach ६॥ ताके उपरांत शिसे आज्ञा ले ऋषिसहित सब देवता शिवत्रह्लाकों साथ ले वा देवयजनस्थानका जाते भये॥ -. 
oe + उ है कि चोदह भवनके नष्ट होनेपरभी जो शेष रहे वा जो सबके ऊपर रहे(वह उव ९ आ आज इ 
यज्ञ का होनेपर जो i aes सो उच्छिष्ट है वही शिवका भाग है ॥ २ दक्षको अभिमानी पापी समझ उसे दंड दे Te किला । 
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भवेद्यथा पशुस्‌ ॥ ४६॥ एथग्धियः क 
रुन्तुदास्तान्मा5वधीदवैववधान्‌ भवाद्रेधः ॥ ४७ 


कुवन्ति तत्र ह्मन॒कम्पया कृपा 


जीवताद्यजमानोऽयं प्रपद्येताक्षिणी मगः॥ भ्रगोः शम 
परन्तु वा मायाकरके लिप्त सदा कमम लगे पर हे प्रभो | तुम 
| अज्ञानियोंने यज्ञफलदाता आपको यज्ञका भाग नहीं 
| । करों ॥ «० ॥ ये इमारो यजमान जीवे, 


we 


||५|जो जो अंग आयुध पाषाणस 


HA 


LS 


भोस्त्वयाऽसमाष्तस्य मनोः प्रजापतेः ॥ न थत्र भागं तव भा 


दिया इसी कारण आपने जिसका 
भगकों नेत्र मिले भूशुके AS आवि पूषाके TAT दात 
ठरे हैं सो हे मन्यो ! उनपर अञ्ग्रहकर तुम सबका आरोग्य कर! ॥ ५२ ॥ 
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pa कर्मदृशो दुराज्ञयाः परोदयेनापितहह्॒जो+निशम ॥ परान दुर्कतेवितुदन्त्य- 


~ च ee 2 PER न्तथाऽ- 
न साधवो दैवबलात्कृते क्रमम्‌ ॥ ४८ ॥ भवांस्तु पुंसः परमस्य मायया इर 
स्पष्टमतिः समस्तरृक्‌ ॥ तया हतात्मस्वङकर्मचेतःस्वरुग्रहं कतुमिहाईसि प्रभो ॥४९॥ FACETS हत । 


गेनो दढुः HASTA येन मखो निनीयते ॥ ६० ॥ 
श्रणि रोहन्तु पूष्णो दन्ताश्च पूर्ववत्‌ ॥ ५ ॥ दवाना AAA 


त्राणामृत्विजां चायुधाइममिः ॥ भवतानुग्रहीतानामाशु मन्यो5स्त्वनातुरस्‌ ॥ ५२ ॥ 


aq ! वह यज्ञ हे मजु यह यज्ञ (!) जिसमें यज्ञ करनेहारे 
विध्वंस किया ऐसे aq प्रजापतिके यज्ञका उद्वार 
दांत निकसे ॥ ५१ ॥ ओर देवतानके वा ITT 


करवे योग्य हो ॥४९॥ हे 


eS 
ESS} 


ASAIO RL AI OG OGIO OLIV OI OI OI OI OE 


Sa आयी: “लक 


अ A SS 


मेत्रेयनी बोळे कि ऐसे शिवजीसे क्षमा कराय त्रह्माकी सळाह कर उपाध्याय ऋत्विश अधि सहित सब कमें सुंद्रतासे | कृरतेभए ॥ १६॥ . दी. 


तीन कपाठको पुरोडाश विष्णुके निमित्त यज्ञ संपूर्णके अर्थ प्रमथादि वीरनकी शुद्धिके लिये द्विजनमें उत्तम देते भए॥ ३७ ॥ हे विदुर ! अभ्व 
जब यजमानसे विशुद्ध बुद्धिसि हवन कराते भये तब श्रीहरि प्रगट होतेभये ॥ ३८ ॥ तासमय अपनी कांति करके दशो दिशाको प्रकाश करते 


गरुडजीकी पंखोंके शब्दसे सामवेद ध्वनि सहित सबके तेजका ग्रहण करतेभये ॥ १९ ॥ श्यामसुंदर पीत पीतांबर सूयेसमान किरीटधारी नील 


SEN 


मैत्रेय उवाच ॥ क्षमाप्येवं स मीदांसं ब्रह्मणा चालुमन्त्रितः ॥ कर्म संतानयामास सोपाध्यायत्विगग्रिभिः॥ १६॥ वे 
ष्णवं यज्ञसंतत्यै त्रिकपालं द्विजोत्तमाः पुरोडाशं निरवपन्वीरसंसर्गशुद्धये ॥ १७ ॥ अध्वरयृणाऽऽत्तह्विषा यजः 
मानो विशांपते ॥ थिया विशुद्धया दध्यौ तथा प्राइरभरडारिः ॥ १८ ॥ तदा स्वप्रभया तर्षा द्योतयन्त्या दिशी दश॥ 
मुष्णंस्तेज उपानीतस्ताक्ष्येण स्तोत्रवाजिना ॥ १९॥ इयामो हिरण्यरशनोऽकाकिरीटशष्टी नीलालकभ्रमरमाण्डत्‌ः 
कुण्डलास्यः ॥ कम््बब्जचक्रशरचापगदाऽसिचर्मव्यग्रहिरण्मयशुजैरिव कर्णिकारः॥ २० ॥ वक्षस्यःधिश्रितवधूर्व 
नमाल्युदारहासावलोककलया रमयंश्च विश्वम पा श्वैश्रमङ्यजनचामरराजहंसः शेतातपत्रशारीनापारिरज्यमानः। 
॥२१॥ तमुपागतमालक्ष्य सवै सुरगणादयः ॥ प्रणेसुः सहसोत्थाय HATTA EE ॥ २२ ॥ तत्तेजसा हतरुचः 
MASA: ससाध्वसाः ॥ मूर्धा धृताआलिपुटा उपतर्थुरधीक्षजस्‌ ॥ २३॥ | 


| Jace अमखत शोभित सुखसे, शंख कमळ चक शर चाप गदा खड्ग ASAT सुवणेमय भुजानसे HS कनेरकी समान शोभित होते श्रीभगवान | 


दि च्‌. 
॥ १७॥ 


१ | प्रगट भये॥२०॥ वक्षस्थलमें श्रीजी विराजे, वनमाठी, उदार हासीयुक्त अवछोक कलाकरके विश्वकों रमाते जिनके पारमे घूमते भये व्यजन, चमर, 
१ | और राजइंसवत्‌,ेतछत्र जिनके उपर शिसम शोभायमान है ॥२१॥ तिनकूं आयो देख सब सुरगणादिक शीघ्र उठकर ब्रह्मा इंद शिव सहित प्रणाम | ; | 
१ | करतेभये ॥२२॥ तिनके तेजसें सबकी कांति इत भई, गदगद वाणी भई मोहे अंजलियोंके संपुट शिरपर करके भगवानकी स्तुति करवे SAMA | | 
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| संपूर्णतासे यज्ञ कराय जो भगवान्‌ शिवने कहो सो कर दियो याज्षिक पशुकाही शिर दक्षकें उगा दिया कारण कि | शिर जल जी 
॥ ८॥ शिर जोडकर जब शिवजीने दक्षकी ओर देखा तो वह SET पुरुषकी समान उठ बेठा आगे शिवजीको देखा॥ ९॥ तव शिवके द्वेषसे 
कळुषी आत्मा प्रजापति शिवके SAAN शरदकाडवे सरोवरकी समान नेमे होतोभयो ॥ १० ॥ शिवस्तोत्र कमें मन करे, पर अनुरागसे 
सामथ्ये न भई, उत्कंठासे आसू Tee, मरी सुताकों याद करतेभए॥ 39 ॥ कछसे मनकों a, HAAS सुबुद्धिसे कपट त्याग भावनाकरके 
शिवजीकी दक्षप्रजापृति स्तुति करतो भयो ॥ 3२॥ दक बोले कि हे भगवच्‌! अहो बडो अनुग्रह आपने मोपे कीनो, मोसे तिरस्कृत हो आपने 

ह्य कायेन सवनीयपशोः शिरः ॥८॥ संधीयमान AT दला 


विधाय कारस्न्येन च तद्यदाह भगवान्भव]संदइः कर शिरः ॥ ut 
रद्राभिवीसितः | सद्यः सुप्त इवोत्तस्थी दरे चाग्रतों मडम॥९॥ तदा TATA प्रजापतिः॥ शिवाव- 
PIAS APSA AIA सुता 


ठोकादभवच्छरडूद इवामलः॥ १० ॥ भवस्तवाय कृतधीनाशक्रीदडरा गत: SUC, 
FATA ॥ ११॥ कृच्छात्संस्तभ्य च मनः प्रेमविहालितः सुधीः ॥ Wad निव्यढाकन भावेनेशं प्रजापातेः ॥ १२ ॥ दक्ष 
उवाच ॥ भूयानन॒ग्रह अहो भवता कृतो मे दण्डस्त्वया माये शती TN TT AAT TS च UAT 
भ्यं हरश्च कुत एव घृतबतेष॥१ ३॥ ATAU AT ATS AT स्मविप्रान्त्रह्मात्मतत्त्वमवितु प्रथमं AAR TAT 
णान्परम सर्वविपत्सु पासि पालः पशूनिव विभो प्रगृहीतदण्डः ॥१३॥याऽसा मथा ऽविदिततत्त्वद्शा सभाया क्षिता इः 

$कपतन्तमह॑त्तमनिन्द्याऽपाहष्टयाऽऽ्या स भगवान स्वळतेन तुष्येत ॥ 1५ Pl 


मोको दंड दीनो आप ओर नारायण जब अधम ब्राह्मणोंकी उपेक्षा नहीं करते तो नियम्रतधारा AS जाझ शांका तो केसे करो ॥ १३ ॥विद्या तप ब्रत- 
सब विपत्तमें पालन करोहो, हे परम! उनको पशुप 


धारी अह्मणोंको अपने वेदमागेकी रक्षा करवेको सुखसे तुम रचतेभए, ताते हे विभो ! ब्राह्मणनकों सर AT रही, हैं परम | 
की नाई दंड देओहो जो तुमारे नदे विरुद्ध हैं ॥ १४॥ जो तुम्हे मैने तत्वज्ञान दृष्टि न करके सभामें दुवोक्यरूप बाणनसे मारो हो सी वा बात कुछ 
न गिनकर बडोंकी निदासे नरकमें पडते भए मोकों कोमटदष्टिस रक्षा करतेभए सो भगवाच अपने करेभए उपकारसें आपही संतुष्ट हो ॥ १९ ॥ 
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वाच॥ नेतत्स्वरूपं भवतोऽसो पदार्थभेदय्रहेः पुरुषी यावदीक्षेत्‌ ॥ ज्ञानस्य चार्थस्य 
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ऋषि बोळे कि हे भगवन्‌ | आपकी विशेष करके चेष्टा काऊसे न जानी जाय हे जा रूपसे आप विचरोहो सो 
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रुद्र बोळे कि हे वरद! सत्‌ अर्थदायक असक्त मुनिया करके आदरसे पूजनीय तुझारे THATS अपने मनको SAE उत्त यह pu 
यद्यपि आचारश्रषट कहतेहें तथापि आपके अनुग्रह में उनकी बातोंको नही गिन्ता ॥ २९ ॥ भृगुजी बोळे कि जिनकी गहरी माया की 
ब्रह्मादिकभी तममें सोए भये आत्मज्ञान भूरे दै, अभी आत्मामें रहिवेवारे तुझे तत्त्वको नहीं जाने हे, सो प्रणतोके SAT भगवाच 
प्रसन्न होओ॥ ३० ॥ रहमानी बोले कि ज्ञान अथे युणाश्रय आप स्वरूप पदार्थभेद ग्रहणवारी इंद्रियो करके ये पुरुष जब sete, तर सा 


पणेरुदायधेशंजदण्डेरुपपन्नमष्टभिः॥ ३२॥ पत्य उः यज्ञोऽयं तव यजनाय केन सृष्टो विध्वस्तः पश यातना | 
| द्वदक्षकोपात।तं नस्त्वं शवशयनाभशान्तमेधं यज्ञात्मन्निनरुचा दशा TAM TT उड. a a i 
| गवन्विचेष्टितं यदात्मना चरसि हि कर्म नाऽज्यसे॥विभूतये यत उपसेडरी चरा न मन्यते सत भवान्‌॥३ . 
SS bas e AN SS a Pe SN ~ ०७ SS Talal | 
पदार्थौसे प्रथक तुम याको मोक्ष देओहो ॥ ३१ ॥ इंद्र TS कि हे अच्युत विश्वभावन ! सुरविद्धेषीनके नाशक रुचे SAT TAI 
i भुजा युक्त यह आपका स्वरूप मन शरीर ओर दृष्टिको आनंद करनेवाला हे ॥ ३२॥ पत्नयें बो किये यज्ञ झार क a 
| कीनो हो सो पशुपतिने आज कोपसे विध्वंस कीनो। हे कमरनयन है शांतबुद्धिवारे हे यज्ञात्मच्‌ ! कमलसरीकी STEN हमें पवित्र करों ॥ ३२ 
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रुद्र उवाच ॥ तव वरद वराङ्गावाशिषेहाखिलार्थे ह्यपि सुनिभिरसक्तेरादरेणाहणीये ॥ यादि रचताथय मा || 
कोऽपविद्वं जपति न गणये तत्त्वत्पराजग्रहेण॥२९॥ FLAT Ul यन्मायथा गदनया द उ #१; | 
सि स्वपन्तः ॥ aCe Be तव विदन्त्यडुनाऽपि तत्त्वं सोय प्रसीदतु HATA CHAS! २ | 
भृतस्तमसि स्वपन्तः ॥ नात्म र गुणस्य चाश्रयो मायामया- |!| 
2 | द्रचतिरिक्तो यतस्त्वम्‌ ॥ ३१ ॥ इन्द्र उवाच ॥ इदमप्यच्युत विश्वभावनं वपुरानन्दकरं मनोहशाम्‌ SCARS || 


~ 


कोन जाने कमसे आप लिप्त नहीं हो 


॥ १८ ४ 


co 


जिनकी महिमासे सब वृत्ति विसर गई, ब्रह्मादिकोंकी अनुग्रहके लिये विग्रह धारण करनेहारे ईश्वरकी यथामति सब स्तुति करतेभये “ दक्षऋत्विग्स- 
दस्येशभगुत्ब्रेन्दयोषितः ॥ ऋषयश्च तथा सिद्धा यजमानी च छोकृपाः ॥ ५॥ योगिञह्माधिदेवाश्व स्तुवन्ति जगदोवरम्‌ ॥ तथा गन्धर्वविद्याभजाह्म- 
णाश्व PASAT ॥ २॥ ”॥ २४ ॥ दक्ष पूजन करवेके सव उत्तम उपाय लेकर यज्ञके ईश्वर विश्व रचनेवारोंके परमगुरु सुनंद नंद आदि अनुगोकर- 
के आनंदसे युक्त, हाथ जोड स्तुति करते भए ॥ २५ ॥ दक्ष बोले शुद्ध जाग्रदादि अवस्थानरहित अद्वितीय भयरहित अपने स्वरूपमें | 
करनेहारे चिन्मात्र हो मायाका तिरस्कार कर यद्यपि आप स्वतंत्र हैं तथापि मनुष्य देहका धारण मायामें रहनेसेभी शुद्ध हो ॥ २६ ॥ सब ऋत्विज 


अप्यर्वाख्त्तयो यस्य महित्वात्मभुवादयः ॥ यथामति गृणन्ति स्म HATES Ul २४॥ दक्षो ग्रहीताहणसा | 
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दनात्तम यज्ञश्‍वर व वस जा पर गुरुप॥सुनन्दनन्दायतगेबृतं सुदा गृणन्प्रपेदे प्रयतः कृताञ्जठिः।२९॥ दक्ष उवाच॥ ` 
शु स्वथाम्न्यपरताखिलडुद्धथवर्थं चिन्माजमेकमभयं प्रतिषिध्य मायास्‌॥ तिष्ठंस्तथेव पुरुषत्वसुपेत्य तस्यामा- 
स्तेभवानपारशुद्ध इवात्मतन्त्रः ॥ २६ ॥ ऋतव उः तत्वं न ते वयमनञ्जन र्द्रशापात्कर्मण्यवग्रहधियो भग- 
वान्वदामः॥ धर्मापछक्षणमिद निरदध्वराख्यं ज्ञातं यद्थमाथेदेवमदो व्यवस्था ॥ २७॥ सदस्या उच्चः ॥उत्पत्त्य- 
' व्वन्यशरण उरुङशइगऽन्तकाग्रव्यालान्वष्टे विषयसृगतृष्णात्मगेहोरुभारः॥ दरन्द्रश्वश्रे खलमृगभये शोकदावेऽ- 
AMA? पादा कस्त शरणद कदा यात कामापसृष्टः ॥ २८॥ 
स्तुति करते बोले कि हे उपाधिमररहित हे भगवन्‌ ! नंदिके शापसे हम HAT सदा ठगे रहे हें, सो आपके तत्त्वको हम नहीं TAS धर्मको उपलक्ष- 
ण वेदत्रयी प्रतिपाद्य यज्ञरूपही आपके स्वरूपको जानते हैं जासे अध्यात्म अधिभूत अधिदेव ये अय अवस्था दूर होय हें ॥ २७॥ सभासद बोले कि 
| fe रक्षकहीन ! अनेक SAH AS, मृत्युरूप सपेसे युक्त विषयमगतृष्णामें लीन, सुखदुःखरूप गंढेछों संपूणे खलमृगोंके भययुक्त शोक दावान- 
१॥ ठमें मम उत्पत्तिके मागे संसारके जो वत्तमान हे, उसमें गमन करताहुआ तृष्णासे पीडित विषरूप मृगतृष्णाके ~ a शरीर ओर TER इुस्तर 
॥ ९ | भारका वहन करताइआ यह अज्ञानियोंका समूह आपके चरणरूप स्थानको कब प्राप्त होगा ॥ २८ ॥ 
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ब्रह्माजी बोळे कि सत्त्वावच्छ्नचेतम्यधारी ध्मोदिकोंके उत्पत्तिकतों निएुणके अर्थ नमस्कार होय, जिनके स्वरूपको हमभी नहीं जाने हैं न ओर | $ | 
| कोई जान सके हे ॥ ४० ॥ ग्नि बोले कि सुंदर दीप्तेजवारीमें आभिके तेज करके यज्ञोंमें डुचाते TIA इुव्य धारण करू ई, एस यज्ञरूप पाच | | 
प्रकार करके पंच ATA करके सुंदर यजन योग्य यज्ञमूति भगवानको हम प्रणाम करे हे, वे पांचविध ऐतरेय उपनिषदकी aia हे। स एप यज्ञः । 
| पंचविधो अग्निशोत्रं दरोपूणेमासो चातुमोस्यानि पशुः सोम इति । तथा च अतिः। “ आश्रावयेति चतुरक्षरमस्तु श्रोषडिति चतुरक्षरं यजेति व्यक्षरये | 


A SN 


| यजामह इति पंचाक्षरं क्षरो वषट्कारः” ॥ ४१ ॥ देवता बोले कि पहिले महाप्रलयमें अपनो र्चो विश्व सब TEVA कर तुमही पुरुष आद्य वा|| | 
ब्रह्मोवाच नमस्ते श्रितसत्त्वाय धर्मादीनां च सूतये ॥ निर्गुणाय च यत्काष्ठां नाहं वेदापरेऽपि च॥ ४० ॥ आये || 


रुवाच॥ यत्तेजसाऽहं सुसमिद्धतेजा हव्यं वहे स्वध्वर आज्यसिक्तस्‌ ॥ तं यज्ञियं पञ्चाविधं च पञ्चभिः स्विष्टं यर््ाभः ||| 
प्रणतोस्मि AAT ४१॥ देवा ऊचुः ॥ पुरा कल्पापाये स्वक्ृतशुद्रीकृत्य विकृत त्वमवाद्यस्तार्मच साळ उरगन्द्री ||| 
धिशयने॥ gaia शेषे facets विमृशिताध्यात्मपदविः स एवाद्याक्षणोयः पथि चरासे भ्रत्यानवसि नः॥ ४२॥ || 
गन्धवा उः ॥ अंशांशास्ते देव मरीच्यादय एते ASAT देवगणा रुद्रपुरोगाः ॥ कोडाभाण्डं विशवामेद यस्य च || 
भूमंस्तस्मे नित्यं नाथ नमस्ते करवाम ॥ ४३॥ विद्याधरा उचुः ॥ त्वन्माययाऽथमाभेपयय कळवरेऽरिमच कृत्वा || 
ममाहमिति दुर्मतिरुत्पथैः स्वैः॥ क्षि्तोऽप्यसद्रिषयलालस आत्ममोहं युष्मत्कथाऽमृतनिषेवक उद्रघुदस्येत ॥ ४४॥ | 


> 3 
५ 58 


| जलम शेषशय्यापर सोये हो सिद्धोने हृदयमें जिनकी आध्यात्म पदवी विचारी सो इश्वर अस्मदादिकोंके नेजगोचर भए, सो अपने दासनकी रक्षा ||? | 
करो ॥ ४२ ॥ गंधे बोले कि हे देव ! मरीचि आदि, त्रह्मादि देवगण रुद्र जामें सुखिया ये सम आपके अंशके अंश भाग हे, ये विश्व जाकी क्रीडाको 


| भांड है, हे विभूमन्‌ हे नाथ ! तिन तुझें नित्य इम नमस्कार करे हैं ॥ ४३ ॥ विद्याधर बोरे कि तह्यारी मायाक्रके धन प्राप्त होयकर या देहमें दुमे- 
| ति होय मम अहं आपसे आप उठ कर असद्रिषय SISA पटक देहे सो आत्माको ये मोह GANT कथामृतसेवासे सब दूर होय ह ॥ ४४ ॥ 


>® 
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कारण कि दूसरे प्राणी समृद्िके निमित्त जिसका भजन करते हें वे लक्ष्मी आपका अजुसरण करती हे तथापि आप उन्हें आदर मही देते ॥ ३४ ॥ 
। सिद्धळोग बोठे कि केश दावाग्निसे दग्ध प्यासो ये मनरूप हाथी तुझारी कथारूप उज्ज्वळ अमृतनदीसे आय न्हाय कर फेर दावाग्रिको नहीं स्मर- 

ण करइ, ब्रह्मसंपत्तिवान हो जाय हे, फिर फिर इससे नहीं निकलता ॥ ३५ ॥ यजमाननी बोली कि हे सुंदर अए! असन्न हो, हे ईश ! हे श्रीनिवास ! 
|तक्लारे अथे नमस्कार होय श्रीसहित हमारी रक्षा करो, हे अधीइपर ! तुझारे विना ये यज्ञ शोभा नहीं दे दे, जैसे शिरहीन कबन्ध पुरुष शोभा नहीं 
[पता ॥ २६ ॥ छोकपालक बाळे कि असत्पदाथ महण करवेवारी इंद्रियोंसे हमने आपको देखा सर्वद्रष् आप हो, जा करके विशव दीसे हे हे भूमन्‌ !| 


| सिद्वा Se: Wert त्वत्कथामृष्टपीयूषनदयां मनोवारणः छेशदावाभिदग्धः॥ तृपातोंऽवगाटो न सस्मार दावं न निः 
क्रामति बरह्मसंपन्नवन्नः ॥३५॥ यजमान्युवाच स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवास त्रिया कान्तया त्राहि न॥ 
त्वामृतेऽधीश AG AT: शोभते शीर्षहीनः कबन्थो यथा पूरुष:॥३६॥ छोकपाला उचुः॥ इष्टः किं नो eee: 
सत्वं MA इश्यते येन STAT माया ह्येषा भवदीया हि भूमन्‌ यस्त्वं पष्ठः पञ्चभिर्भासि भूतैः॥३७॥ योगेश्वरा 
33: | यान्‌ न SASTRY प्रभो विश्वात्मनीक्षेत्र एथग्य आत्मनः॥ अथापि भक्त्येश तथोपधावता- | 
मनन्यब्रत्त्या$नुगृहाण TAS ॥ ३८॥ जगढुद्भवस्थितिल्येषु दैवतो बहुमिद्यमानगुणयात्ममायया ॥रचितात्मभेद- | 
मतये स्वसंस्थया विनिवरतितश्रमशुणात्मने नमः ॥ ३९॥ 


ये आपकी माया है, जो तुम पांच तत्वोंसे प्रकाश करो हो ॥ ३७॥ योगेश्वर बोले कि हे प्रभो हे इँश हे वत्सल ! आप परमात्मासे जो पुरुष अपनी 
पुथकताको नहीं समझता वासे प्यारो कोई आपको ओर नहीं हे, यद्यपि ऐसे हे तथापि अनन्यभक्तिकरके जो आपकी उपासना करे है उनपर अनु- 
यह करे हो ॥ ३८॥ देवसे जगतकी उत्पत्ति स्थिति wae वहुत भेद करनेहारी गुणवारी आपकी मायाने आप हे देवके भेद रखे हें परन्तु स्व-; 
रूपकी स्थिति देखकर जिनमें भेदकी आंति हे उसका कारण कुछ नहीं ऐसे आप परमेश्वरको नमस्कार होय ॥ ३९ ॥ 
| ऋ २३ : 
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हाथ आदि अवयव हैं ये बुद्धि नहीं करे हे ऐसे सब जीवमाजमें मत्परायण रहे॥& ३ 
| वह मनुष्य शांतिकों प्राप्त होयहे ॥ ९४ ॥ भेत्रेयजी बोले कि ऐसे भगवतकी 
ओरसे देवतानकी पूजा करतेभए, सावधान 


च्छ 


~ PN 


पु शिरःपाण्यादिषु कचित्‌ ॥ पारक्यबुद्धि कुरुत एषं भूतेषु मत्परः ॥ ५३ ॥ त्रयाणामेकभावानां यो न पश्यतिवे 


~~ 
a 


. भिदाम॥ सवभूतात्मनां बहन स शान्तिमधिगच्छति॥ ५४ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ एवं मगवतादिष्ठः प्रजापतिपतिहेरि- 


नेन सोमपानितरानपि ॥५६ ॥ उदवस्य सहतिग्मिः सलाववश्र्थ ततः ॥ विप्रेभ्यो दक्षिणां दत्त्वा विरराम यथा- 
'खुखस॥५७॥ तस्मा अप्यनुभावेन स्वेनेवावातराधसे॥ धर्म एव मतिं दत्त्वा निदशास्ते दिवं ययुः ॥ ५८ ॥ एवं 
दाक्षायणी (हत्वा सती पूवकछेवरस्‌॥ जज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मेनायामिति शुश्रुम ॥ ५९ ॥ तमेव दयितं भूय आवडे 
पातेमाम्बका ॥ अनन्यभावैकगतिं शक्तिः सुप्तेव WT ॥ ६० ॥ 


यथाविहार करते भए ॥ ५७॥ यद्यपि दक्षको अपने प्रतापसे सव 


| भाव एकगति मान अंबिका पार्वेतीजी भजती भई, जेसे सोड भइ शक्ति पुरुषको भजे हे ॥ ६० ॥ 
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| 3 बर अद्वितीय परमात्मा त्रम्हमें AAT रुदमें सब जीवमें भेद अज्ञानी देखते हें Ua जेसे पुरुष अपने शिर हाथ आदि अंगमें ओरके ये | 
gle ब्रह्मन्‌! तीनोंको एक भाव हे जो सब जीवमाजमें भेद नहीं देखते | 
TTT बलि कि ऐसे भगवतकी आज्ञा पाए भए भ्रजापतियोंके पति अपने यक्ञसे पूजनकर दोऊ। 
होयक रुद्रजीको संपूर्ण कम पूरण करवेवारे भागकरके ओर इतर जो अमृतपान करवेवारे देवता हैं| 


तस्मिन्‌ ब्ह्मण्य5द्वितीये केवळे परमात्मनि॥ बह्मरुदी च भूतानि भेदेनाज्ञीऽुपश्याति॥ ५२॥ यथा पुमान्नस्वाङ्गे- | 
म॥ अचित्वा ऋतुना स्वेन देवाजुभयतो$यजत ॥ ५५ ॥ इन्द्रं च स्वेन भागेन ह्युपाधावत्‌ समाहितः॥ कर्मणोदवसाः . 
fare भागदे पूजन धर COTA करतेभए ॥५५॥५६॥ ऋत्विजों सहित सबको भाग दे पाठे दक्षजी यज्ञांतस्रान करतेभए, Fe अथे दक्षिणा देकर। 


USER करते भए । ७७॥ यद्यपि दक्षकों अपने प्रतापसे सव सिद्धि प्राप्त थीं तथापि देवता उसे धमंमें बुद्धि रहनेका वर दे स्वको गये ॥ «८॥ | 
PSS दक्षकन्या सता पूव देहत्याग हिमाचलको भेनानाम्नी रानीमें जन्मती भई, ये हम सबने सुनो है ॥ ५९॥ तिन्ही प्यारे देव शिव पतिको अनन्य 


८४००2 ES 


see 0८८६८ & ८ 
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ब्राह्मण बोळे कि तुम यज्ञ हवि, तुम आग्नि, आपही मंत्ररूप हो तुम समिधा तुम्‌ दर्भ पात्र 


देवता तुमही अग्निहोत्र स्वधा सोमवछी ठता घृत दुग्ध सव रूप आपही होया 


~ 


कतुरूप आपही हो ॥ ४६ ॥ सो तुम हमपर प्रसन्न होओो, 
| ब्राह्मणा उच्चः ॥ तं क्रतुस्त्वं SARA इताशः AA त ९ - 
4 दम्पती देवता अग्निहोत्रं SA सोम आज्यं TT: ॥४५॥ त उरा गा स्सा महासूकरो 
यथा ॥ स्तूयमानो नदलील्या योगिभिव्छनहर्थ नयीगानयज्षकठ 
न॑ ते परिभ्रषसत्कर्मणाम्‌॥ कीर्त्यमाने TAU यशेश TAAL z 
| च॥ इति दक्षः HAAS भद्ररुद्रावमशितस्‌ ॥ कोत्यमान तीन स॒ a 
भावेन सर्वात्मा सर्वभागसुक ॥ दक्षं बभाष आभाष्य प्रीयमा | इ कच 
न इश्च जगतः कारणं परम्‌॥ आत्मेश्वर उपदष्टा स्वयं दगविशेष i 
गुणमयीं द्विज ॥ सजन रक्ष्‌ हरन्‌ विश्वं दध्रे संज्ञा AAAS ॥ < 

ऐसे आपके अथे नमस्कार 


~ 


~ 


नाम रटें तो सब यज्ञके विभक्षय होय है 
करके विनाशित यज्ञको दक्ष फेर प्रवते क 
भागके भोक्ता प्रसन्न होके दक्ष प्रजापतिसे 

जगतके परम कारण हे॥«०॥हे द्विज! अपनी 


TS Ne ९॥श्रीभगवान्‌ बोले कि AAT इश्वर, सबके द्रष्टा, 
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तुझी सभासद तुमही स्त्रीपुरुष Tal ऋत्वि | | 
ते आपको नमस्कार हे ॥ ४५ ॥ हे त्रयीगात्र ! तुम Wes महासू- | 


Say ~ NS he AA ~ hn ~ > कम. ~ यो 
हो से ते दंशकरके रसातलसे प्रथिवीको गजेंद्र जैसे पद्मिनीकों छावे तेसे SA भए, योगियान स्ठु 
RR बो सत्कमंसे परिभ्रष्ट अपने दशेनकी चाहवारोंकों दशन देओ, ह येरी | मनुष्य तुम्हा रा 


हि मन्त्रः समिदर्भपात्राणि च ॥ लं सदस्यात्वज 
१६॥ स प्रसौद त्मस्माकमाकाइतां दरश 
क्षयं यान्त तस्म 
न्ये यज्ञभावन न 
॥ श्रीमगवानुवाच ॥ अह ब्रह्म 
॥ आत्ममायां समाविश्य साऽह 


करतेभए यज्ञभावन दषीकेशका कीतेन करतेभए॥४८॥ हे पापरहित भगवन्‌! आपन 


गुणमयी मायामें स्थित होकर CAE, रक्षा करे हे नाहा करे हे विक क्रियाके 


शियोंने स्तुति कीनी, यज्ञरूप 


देया पद्मिनीं वारणन्दरी 


नमः ॥ ४७॥ मैत्रेय उवा. 
ने ॥ ४८॥ भगवान्‌ स्वन 


Re 


निरय जोडा उत्पन्नभयों ॥ “ एते हाधमंवृक्षस्य शाखा संसतिहेतवः ॥ श्रेयस्कामो न सेवेत सुतरामाअमोत्तमः ` ॥ ४॥ - की Gare = 
ये आपसे प्रतिसर्गवणेन करो जो पुरुष तीनवार याकों सुने तो शरीरकी मल सब नाश होय है ॥ &॥ है प्रीक्षित्‌ ! पुण्यको bs भर 
अंशांशसे जन्मे स्वयंभु मजुकों वंश कहें हैं ॥ ६ ॥ शतरूपा पति मनुके प्रियत्रत उत्तानपाद दो पुन भए, वासुदेवकी कठाकरके जगतको रक्ष 


स्थित होते भए॥ ७॥ उत्तानपाद राजाकी सुनीति सुरुचि दो राणीही सुरुचि पतिको बहुत प्यारी न भई ॥ ८ ॥ एकदिन राजा सुरुचिके 


उत्तमको गोदमें खिलाय Ge, वा समय धुवजी गोदमें चढने लगे, तब राजाने उनका BIST पालन नहीं किया ॥ ९ | ॥ जो तब १ 
"संग्रहण मया55रुयातः प्रतिसगैस्तवानघ ॥ त्रि श्ुत्वेतत एमाच ण्यं बिषुनोत्यात्मनो ASH WAN SAT क 
वंश पुण्यकीर्तः कुरूद्वह ॥ स्वायंभुवस्यापि मनोईरेरंशांशजन्मनः॥६॥ प्रियत्रतीत्तानपादों ATT ST 
वासुदेवस्स कलया रक्षायां AAT: TEAATT ॥७॥ जाय उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरा चर्तर्थाः ॥ Bat प्रयसा is 
तरा AGA भुवः ॥८॥ एकदा सुरूचेः पुत्मडुमारोप्य SAT ॥ उत्तमं नारुरक्षन्तं धव राजाऽभ्यनन्दत ॥ त 
चिकीषमाणं तं सपत्न्यास्तनयं धुवम्‌ ॥ Tera: खण्वता राज्ञः सप्यमाहा[तगावता ॥ (र ३० ॥ न वत्स टपतावष्ण्य ||} 
भवानारोइमहंति॥ न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि दपात्मजः॥ ११ ॥ बाछोसि बत ATTA TEA । | 
नूनं वेद भवान यस्य SONS मनोरथः ॥ १२॥ तपसाऽराष्य पुरुषं तस्यैवाङग्रहेण मे ॥ गभ त्व साधयात्मान | 
| यदीच्छसि ॥ १३ ॥ oe : 
हि जाही गोद चढना चाहते थे उन्हे सुनायकर राजाके सामने smal करके अतिगवेसे बोली ॥ १० ॥ हे Bt राजाके 
? या राज्यसिंहासनपर आप चढवेको योग्य नहीं हो नृपपुत्र हो तोभी मेरी कुक्षिमें आपने जन्म नहीं लीनो है ॥ ११ ॥ बालक होनेके कारणही तुझे 


इस वार्ताकी सुधि नहीं कि में अन्य खीके गभेसे उत्पन्न हुआ हू इसी कारण तू दुलेभ मनोरथ करता हे ॥ १२ ॥ तपसे परमेथरपुरुपको आराध- 
। न कर तिनकी कृपाकरके आप जब मेरे गर्भमें जन्म ठेओ तो नृपासनकी इच्छा करो ॥ १३॥ 
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| एक शोक सब Feral जिनको हारभाक्ते Ae उमारमण घ्याओं ? ॥ ४ ॥ 
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Wal तुझे सुनायो है ॥ ६१ ॥ ये अत्यंत परम 

क्षके यज्ञके यज्ञविनाशक भगवान्‌ AIH ये कर्मं भागवत बृह्र्पातिक शिष्य उद्धवर्जीसे मेने सुनो | 
हिव चरित्र यज्ञ आयुको दायक, अनेक पाप ससूइको नाशक है! ६ काव | जा नित्य भक्ति भावसे सुने कीतेन करे वाके सब नाश कर 

वोरो है॥ ६२॥ इति श्रीमन्महाभागवतभापाटीकायां TA SAA सर्वदेवक्ृ तस्तुतिवर्णन नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ मेत्रेयजी बोळे अब हे 

्यायमें धुवचरित्र वणेन He, कि सनकादिक नारद ऋक्षु ST ACT यति ये गृहस्थाश्रम न कर GACT नेष्टिकब्रह्मचारी AT ॥ १॥ अधम 


गवतः शम्भोः कर्म दक्षाध्वरहुहः ॥ श्रुतं भागवताच्छिष्याइुद्धवान्मे श्‍हस्पतेः ॥ ६१ ॥ इद्‌ पावत परमीशचे- 

OS le ॥ यो नित्यदा५५कर्ण्य नरो$नुकीर्तरयेडुनोत्यचं कारव भाक्तेभावतः॥ ६२ ॥ 

इति श्री भा? च० दक्षयज्ञे सवदेवळतस्तुतिवणन नाम सप्तमोऽध्यायः॥ ७॥ मैत्रेय उवाच सनकाद्या जा 

ऋभुहसोऽरुणियेतिः॥ नेते गरहान ब्रह्मसुता द्यावसनध्वरतसः॥ १ ॥ म्रषाऽथमर्य ATTA मायां च शत्रुहन्‌ 

अस्तत मिथुनं तत्तु निर्हृतिजशृहेऽप्रजः॥ २॥ तयोः AAS निर्कतिश्व महामत ॥ ताभ्यां क्रोधश्च हा 
र्तिः स्वसा कलिः॥ ३॥ इरुक्ती कलिराधत्त भयं मृत्यु च ATA ॥ तयोश्च मिथुन जज्ञे यातना निरयस्तथा 


हमको पत्र है यासे वाको वंशवणेन करेंहे कि अधर्मकी सपा भाया होतीभई हे शान्‌! उससे दम माया न एक मिथुन क हैक 
पुत्र नहीं था वाने दंभको अहण कीनो॥ २॥ दभस मायामे लाभ भया, आर TAHA कन्या भई RIA शठताको नाम ह a हि 
कोधके हिंसा नाम SIA कळि हुआ उसकी बहन दुरुक्ति भई ॥ ३ ॥ हे सत्तम ! दुरुक्तम Het के ES SC दुरुक्तिमें किने भय मृत्यु उत्पन्न करे, तिनसे य 


5 मगल 
१ सो या पदम है कि एकताला ॥ “ हर हर महादेव दव गोरीपति गाओ ॥ टेर ॥ शीश गंग आते TAT भस्म अग लगाओ भक्तन ताज eae | 
उर माल व्याळ भूषण सब सज[आ नागचमे वस्त्र शास्त्र चिशूलही सुहाओं ॥ २ ॥ नंदांपर AS रह उमा अग लगाओ मुद्रा कर ग्यान ध्यान हारम ठा SAAT 


re SLOTS 


=—— NATO LTS 


“SS EN ASR A A - 


18 i 
धन FS कमे 
|; ह्‌ शिखिरचारी हैं, प्यारे हैं, Wa ह डत मे | 
रि निद्वेनके धनदाता सो 
|| जिनकी बुद्धि निदित है, उनकी करी greet नहीं म TE हर नके भगदा धन क्णो निम कर आए, घरपर र र 


श्‌ श्रीकृष्ण वि 
भगवद्धक्तोंका तिरस्कार हक है की झुनतेंहे सो तनक देरमे विदुर आय निर्मजण कर कु 


qa मग्न हो 
य॒ ऐसे पद पटकतीगई, श्रीकृष्णके इयाम सुदर ह 

छे कि श्रीकृष्णके कभी न खाए है खवावतीगई, गेल नीचे ! जो 
उके घरपर पहुंचे, विदुराणी महाराणी घरमे ANT केछानके स खवांवे हे यह भगवानको केछा खवनन छग तन भगवान्‌ बोले विदुर 


ate उपायांतर 
| | ही विदुरजी देख बोले अरी पापिके | क्या करड भगवान न तो उपायांतर बुदिकरके मोको गेठ खवावोहो, विडुराणीके 
न 


के मदसे जो महानिष्किचन 


व्र = = 


[य्‌ आवत । भीष्म द्रोण मोको परित्यागकर विदु 
स्वाद छिलकानमें आवती हो सी इन गेलनम न हें तो सामनेसे दुयोधन बोलो हें पुंडरीकाक्ष! भीष्म al केअनेषु 
कन आम ग्य हूरिरधनात्मधन प्रेयो रसज्ञ अतधनकुठ के ज विवन 

णःीन्‌ भे 
द्विपदपतीन्विङुवाश्च यत्स्वे 
ish करिए व्य उवाच ॥इति प्रचेतसो राजन्नन्याश्च els | pind स्य | ; 
भुवो BA: ॥२४॥तेऽपि तन्सुखान था" cul ठोकतात यी का कृतं वृषलिभोजनम्‌॥१।यि सुन eh 
णं परित्यज्य ALS क कता विम्रा भागवताः CAAT: | 
घर जायके फलाहार कीनो धन्य तुझे ॥ लाक हे हे, सब णमे वे ATE जो जनादेनके अक्त नहीं हैं ॥ न श र ्ह्ादिकोको, राजानको देवनको 


ae हावे रः 
बोले भगवद्भक्त शूदर नहीं है AA है TS ni २२॥ अपनी सेवा करवेवारी MATS ना कोन कृतज्ञ पुरुष AT AAA कोई 


देने ॥ २१ 
|| आपने भोके मत सबकी तयागे आप अपनेहीसे पूणे हे, TTA STEN प्रसन्न ees > क न रदी AAS को जातेभएं 


वृयभूक पु 
त्यागेहे ॥ २३॥ श्रीमनेयजी MS कि हे राजन्‌! एसे प्रचेता ओरभी अनेक कथा सुनायकर र ब्यान करत तिनकी गतिकों ळी 
न्‌ 


||, २४॥व प्रचेताभी श्रीनारदनीके TAR निकसे ठोक पापनाशक श्रीहरिको 


_ २ नारदजीने प्रचेतोंको ज्ञान अभ्यास ES हनक निमित्त दिया । 


न भजति कुमना। 


सजेत्पुमान्कृतज्ञः WR 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


<a म का > re ee 
= MESS ET 222...” 
Ses pe ee 2 re ss Res 

aes 7 २. ना RSE ee “गए अन्‍य Se 


भ 


क 


INS es 


ON OO 
AG’ As 


[ श्रीनारदकों संवाद जिसमें ्रीहरिको कीतन हू तुमत वणन कियो ॥ २६॥ श्रीशुकदेवर्ना वाल 
हिणी । उ वेश वर्णन करो, हे सत्तम | ल्ल प्रिथत्रतको वंश सुनी ॥ ॥ ० भ at आता न gh 
आए सब राज्यभोग पीछे पुजोंको सब राज विभाग कर A TS हद at रा करते भए ॥ २९ ॥ विदुरजी बोठे कि हे महायो | | 
विदुरजी सुनकर अत्यन्त भत्तिसे AAA आसू भर श्रीमेनेयर्जाके ATH an aI ण करते भर ene aoe 

। दयाळ | आपने ये आज तमको पार करवेवारो मागे दिखायो (कि जिससे विरक्त महार | 
नित क्षत्तयन्सां त्वे WSs ॥ प्रचेतसा नारदस्य संवाद Se शि. क | 
निबीध रपसत्त Q त 
Sol ala Aba pa St ॥ २८ इमां तु काषारावणापवाणता क्षत्ता [नश 
गम्य पुनर्महीस ॥ भुक्ता विभज्य पुत्रेभ्य ऐश्वर समगात्पदम्‌ ॥ २ 2 
के ab ala ॥ प्रतृद्धभावा$श्ुकलाकुढ़ा सुनदधार Fal न ai ; क | त्यात 

Wey कचनरा| ९ डू 
दा महायोगिन्भवता करुणात्मना ॥ दाशतस्तमसः पारा यता णुयाद्वाजत्रा 
== नेवताशयः ॥ ३१॥ एतद्यः शु 

 म्यतमामन्त्य विदुरो गजसाहयम्‌॥ खाना (ecg: प्रयया अ || र गाज 
॥ ३२ ॥ इति श्रीभागवते महापुर | 

यपितात्मनाम ॥ आयुधन यश स्वस्ति गातेमश्चयसाप्डु्यात्‌ : | 
अद्या संहितायों चतुथस्कन्थ प्राचेवसापाख्यांन नामेकविशी$ध्यायः ॥३१॥ ck ali कि pee || 
ज्ञान हुआ ॥ ३०॥ श्रीशुकदेवनी बोठे कि एसे र क्र उसे भाल च शाची, क र, ee = See गति || ९६७ 
4 = | 

CT) Ei द ee १, मन्महाभगवतभापारीकायां चतुथस्कन्धे श्रीवंदावननिवासिसु्रसिद्धविद्दरगोडबाह्मणश्रीना 


७ ॥ समाप्तश्वतुथेस्कन्यः ॥ ® ॥ 

afi ® दी यानवणेनं नाम एकाॉजिशोड्ध्यायः ॥ ३) ॥ ॥ » ॥ समा LG 

रायण Th ft चित थघुत्त ढी क Tat प्रावतसापार qo | निशाञच्या य WRI 
१ as = Se act । शुद्ध कियो स्कंध यह) जन पावहिं अहलाद॥ (॥त्रमसदह मिटा कर, पद्‌ और अथे मिलाय। आशय सबको प्रगटकर, शुद्ध किला मन ठाय 


=< j= 


3 a. 
॥९८॥ 


>. 


AY AD ७४४६४ ASD SD AS 
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ix IGE : oe ळं शथे il &्‌ ||| सो अष्यात्सल्ञानं हमव RO SCS पू ~ 
aa म करके म तरे वो a hs ॥ मैजेयजी बोळे कि WATTLES चेतति ऐसा AS TR, भगवान्‌ 


उं की प्रचेतानसे बोळे ॥ ८ ॥ नारदजी 


तन्नः प्रद्योतयाध्यात्मज्ञानं Mme के 
चेतसां एष्टो भगवा्नारदी झरने ` == वते हरिरीखरः॥९॥कि जन्म 
त नो वचः॥ नृणां येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीशवरः॥ ९ कि 
||| बिके ॥ कमभि यरो सोऽ ह वगा टन न्यातायाध्याययोरपि ॥ किंवा अयोधिरन्यश्र न 
| कि बलेनेन्द्रियराघसा ॥ १3 ॥ (क ql भरतः Sots भूतानां हरिरात्मा5' 

जे षवदि al श्रेयसामपि संवैषामात्मा TATA" संनेषाश तान त बाण 
बनात चनेन तप्यन्ति तत्स्कन्थभुजोपशाखाः। आणोपहाराच स a 

के बहुत नने मटे तत अ ती | १२॥ ति यदे कि म ति 
> होय हे जो आत्मे वेवारे इरन प्रसन्न भरे 0६.5 | ॥ जते aaa जडमें जळ SAA वा वृक्ष 
नही होय ह जो आत्माक प्रसन्न र क इश्वर हे ॥ १३ ॥ जसे वृक्षका FEA जर ७ ११९ अच्यु ag 
| Sa हरि आत्मा आतान बले eT दोय सब इंद्रियॉकी तसि होय हे, तेसेई जहाँ अच्युत भगवा 


BE | सात यीपदीतद्वारा दूसरा जन्म ॥ गाङ्गिक-यज्ञकी दीक्षा छैनेका तीसरा जन्म ॥ 
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| अब प्रचेता TIER ASA निकस चले तो आकाशके रुछकरनेको मानो ऊचे बढेहे ऐसे विदित होते वृक्षोंसे पृथ्वी cal देख उनपर क्रोध करते भय 
॥॥४४॥ हे राजन्‌! तब वे क्रोध कर पवनको JSS उगळते भए, यह घरतीको निवीरुध करवेकों मानो महाप्रलय आती भई ॥ ४५॥ भस्म स 
| मान वृक्षनकूं करतेभए देख ब्रह्मानी आयकर बहिष्मानके पुनको नोतिसे शांत करतेभए॥४६॥ तहां जरवेसे जो वृक्ष वाका बचे TAL डरकर बदल्ला- 
| जीके उपदेशतें अपनी कन्या प्रचेतानकों देदेतेभए ॥४७॥ वे ब्रह्माजीकी आज्ञासे वृक्ष कन्यासे व्याह करते भए जिस कन्याम पूव जन्मके ब्रह्के पुत्र 
अथ नेयाय सलिलात्प्रचेतस उदन्वतः। वीक्ष्याकुप्यन्द्मूश्छन्ना गो गा राहुमिवीच्छितें! ॥४४॥ ततायमारता राज 
ASAT FAT रुषा॥ महा निर्वारुध कतु संवतक इवात्यय॥४& अस्मसात्क्रयमाणास्तान्डमान्वा&य १९, “= ॥ 
आगतः शमयामास पुतरान्बाहष्मतो नये! ॥४६॥ ततरावाशष्टा यं TAT भाता दुहितर तदा॥ उजहुस्त अचताभ्य उप 
[दष्टाः स्वयंवा ॥ ४७॥ ते च ब्रह्मण आदेशान्मारषासुपयामर ॥ यस्या महदवज्ञानादजन्यजनर्या[नजः ॥ ४८ ॥ 
चाक्षुषे त्वन्तर प्राते प्राकसग कालावेहुते॥ यः ससज प्रजा इष्टाः स दक्षा दवचादतः॥९९॥ या जायमानः सवेष तजे” 
स्तेजाखनारुच[॥ स्वयापादत दाक्ष्याश्च कग्मणा दक्षमश्यव॒न्‌ ॥५०॥ त प्रजासर्ग रक्षायाननादराभाष यच॥ युयाज 
| युयुजेऽन्यांश्च सवे सवंप्रजापतीन॥ ५१ ॥ इते ATA UIA प्रचेतसा गृह दक्षीत्पत्तिविणन नाम (AT, CATS: Ul oll 
| दक्षजी महादेवके अपमानते क्षत्रियहुए ॥ ४८॥ जो शरीर त्रह्माका पुत्र था यही काठगतिसे नष्ट होकर TAH यहां जन्मा इस दक्षने हरि इच्छासे| 
चाक्षुष मन्वन्तरमें यथायोग्य प्रजा उत्पन्न की ॥ ४९ ॥ सबतेजस्वीनके मध्यमे जन्मतेही अपनी कांतिसे अधिक हुए ओरोकी कांति हरली दक्षता | 
| अथात्‌ चतुरताते सवकमेंमें SIS रहे याते सब दक्ष दक्ष कहिते भए ॥ «० ॥ प्रजाके सगेकी LAT ब्रह्माजी वाकों अभिषेक करतेभए, वो दक्ष | 
| ओर मरीचिआदि प्रजापतीनको अपने अपने HAA ठगावतेभए॥«१॥३ति श्रीभागवतभाषाटोकायां चतुथ० दक्षोत्पत्तिवर्णनं नाम त्रिशोध्यायः॥३०॥ 
१ प्रचतान वृक्षोपर इस कारण काप कया [क इस समय व राजका जात ह इन्हान पृथ्वीको घेर लिया माग नहा दत इस कारण AAT [AT हां क्रोध किया | x 
२ “` ओर सब श्रीकृष्ण गुण एस गात भए ॥ सांरठ [तताठा ॥ सब तज भाजळ ACHAT ॥टर॥ आर भज तेरो काम न सार ह मिंट न भवजेजार॥ जहा जहां जन्मार्ळया IRF 
ते जुरं सघनक भार ॥ जाह काटनकू सामृथ हारका AAT नामकुठार ॥ वेद पुराण भागवत गाता सबका यह त्रतसार ॥ भवसमुद्र हारपदनाकावन कान उतार पार यह [जय जान यह 
ण AAS बात जाय महासार ॥ ३ ॥ सूरदास यह समामायत्री TSA यह संसार ॥४॥ . 


तर्ज 
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AN A ~ २ "२७ ~ = र ३५७ २ “आप ~ ~ गवद्बचनका स्मरण क्र ज्ञानको प्राप्त हो पुत्नन॒पर eal छोड 
Sash बोले कि जत प्रचेतोंको सुख भोगते TAAL वर्ष वीत गये तब वे सब भगवड च" ण प्राप्त हो SAAT ' 
हि चले जाते ATU १॥ सब MIATA आत्मज्ञानका दृष्टि कर ब्रह्मयज्ञमें दीक्षित होयकर पश्चिमकी दिशा समुद्रतार पर जाज 


~ 222 


लि नामक ऋषितिद्धके स्थलमे जाते भए ॥ २॥ प्राण मन वचन जीत इष्टि आसन जीत, शांत समानविग्रह होय, FAS WA आ- 


मैत्रेय उवाच ॥ तत उत्पन्नविज्ञाना आश्वधोक्षजभाषितस्‌॥ स्मरन्त आत्मजे मार्यो विसूज्य प्राबजन्गहात्‌ ॥ ३ ॥ 


6 a CS 


दीक्षिता ब्रह्मसत्रेण सर्वभूतात्ममेघसा ॥ प्रतीच्या दिशि वेठायां सिऽय जाजलि ॥२ ९ rare ali 
वचोदृ्शो जितासनाञ्छान्तसमानविग्रहान्‌ ॥ परेऽमले ब्रह्मणि योजितात्मनः पुरासुरड्या >. य उ 
मागतं त उत्याय प्रणिपत्याभिनन्दय च॥ पूजयित्वा यथादेशं सुखासीनमथास्द॒त तु Mi नो तस उच्चः र 
सुरपेद् दिष्टया नो दशनं गतः ॥ तव चङ्कमणं TAT यथा रवेः॥ ५ ॥ यदादिष्टं भगवता [रत 


न च ॥ तद्गृहेषु प्रसक्तानां प्रायशः क्षपितं प्रभो ॥ ६ ॥ 


~ A "३५५ Ay Ss "> > t | | 
| ताग ठगायकर बैठे थे उस समय सुर असुरोंते सततो प्राप्त नारी उन्हे दिखाई दिये ॥३॥ तिरक आए GS eo हे न त 
9 | विधि पूजन कर्क सुखसे बेटे नारदर्जासे प्रचेता बोळे ॥ ४ ॥ प्रचेता बोले कि हे सुरष! आज AS आए, आपका म॑ ) 


Slag! जेसे सूयेको आगमन अभयके लिये हैं, तेसे आपको पर्यटन हे ॥ & ॥ हे प्रभो! शिवजी भगवानने जो ज्ञान हमको दीनो हो, सो हम || 
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स्मरण होयहे ॥ २८ ॥ प्रभुओंके स्मरण करनेसे दोन पुरुषोंकी शांति होजाती हे ओर जब आप क्षुद्र प्राणियोंकेभी हूदयमें विराजते हो तो हमारे 
मनोरथोंको क्यों न जानोगे ॥ २९ ॥ हे जगतःपते ! येही वर हमको वांछित हे कि हमारे ऊपर अपवगंदाता गुरु गतिरूप आप प्रसन्न भए ॥ ३० ॥ 
हे नाथ ! परेसें परे जो आप हो तिने ये वर मांगें हे कारण कि भक्तोंको देने योग्य आपकी विश्वातियोंका अंत नही हे इसी कारण आप आनंद नाम 
1प्रसिद्ध हो ॥ ३१ ॥ अनायाससे अमरको जब कल्पवृक्ष मिळजाय तो वो आरकी सेवा नहीं करे हे, THE तुम्हारे चरणकमळकां प्राप्त होयकर जीव 
साक्षात्‌ कहां कहा TAT ॥ ३२ ॥ जबतक तुम्हारी मायाकरके व्याप्त या संसारमें कमं करक घूमे हे, तबतक आपके प्रसंग करवेवारे हमको जन्म 
FAIA AMAA क्षु्कानामपीहतासीअन्ताहताऽन्तहृदयं BEATA वद नाशषः।२९॥ असावव वरास्माकमी- 
[प्सतो जगतः पते प्रसन्ना भगवीन्यषामपवगणुरुगात ^॥ वर बृणीमहऽथापं नाथ त्वत्परतः परात्‌ ॥ नह्यन्त 
ळे सोऽनन्त इत गीयसे॥ ३१ ॥ पारंजाते$असा SET सारकाऽन्य न संवत्‌ ॥ त्वदाङ्गसूलमासाय साक्षा 
तू किकिंवणांमाहं॥३२॥ यावत्‌ ते मायया ETS BAG इह कमान! ॥ तावझूवत्ससद्रांन, सङ्गः स्याच्च भव भव 
॥३३॥ तुलयाम SAAT न स्वगे नापुनभर्वम्‌ ॥ नगवत्साद्व्सद्र्स्य सत्याना किजुता शत्रः ॥३४॥ Teed 
कथा म्रष्टास्तृणायाः प्रशमो यतः ॥ नवरे यत्र भूतेषु AKT AA कञ्चन ॥ २५ ॥ यत्र नारायणः साक्षाद्रगवा 
व्यासंनां र तः॥ संस्तूयते सत्कथासु SHAS: एनः पुनः ॥ ३६ ॥ 
जन्ममें श्रीवेष्णवनको संग प्राप्त हो ॥ ३३॥ ( १) आभगवत्के संग करवेवारेनके छवमात्रसगको समान न स्वग हे न मोक्ष ह तब ATH 
राज्यकी तो वातही क्या हे॥ ३४ ॥ जा सत्संगमे सुंदर कथानकी स्तुति करी जाय हैं जिनसे तृष्णाको नाझ होय हे, तथा सब जीवमाअसें निर्वे 
रता होती है ओर कीसी प्रकारका उद्वेग नहीं रहता ॥ ३५ ॥ सब संन्यासीनकी गति देवेवारे साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीमन्नारायण भगवानकी सत्कथानमें 
मुक्तसंग प्राणी वारंवार भगवानकी स्तुति करते हैं ॥ ३६ ॥ 
१ याको दोहा है कि “ ॥ तात स्वर्ग अपवग सुख, धरिये तुला एक संग ॥ तुळहि न ताहि सकळ मिल, सौ सुख लव सत्संग ॥ १॥ 7 
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। | उन gat भक्तोंका विचरना तीर्थोके पवित्र करनेकी इच्छासे हे संसारसे भय पाये पुरुषोकी उनका समागम क्यों न अच्छा लगेगा ॥ gous १ 
॥ ९२॥ 


| आद्य ! आपके साक्षात्‌ प्रिय सखा शिवजीके क्षणमात्र समागमसे जन्म मरणरूप्‌ अधाध्य दुख रोगोक दूर करने वद्यरूप आपका हम शरणका ||. | 
प्राप्त Sue ॥ ३८ ॥ जो हमने पढो गुरुप्रसन्न करे विप्र बूढोंकी सदा सेवा की वडाको नमस्कार कानो, सुद आता सब जीवमात्रस वर न करा यह ७ 
| उसीके फल है ॥ ३९॥ हे ईश्वर ! जो हमने सुंदर तप कीनो, अन्न विनखाये रहे, TSH सोये, यह सब YAT TRIG INGE करक लिये हमने करे ६ 


| तेषां विचरतां पद्धयां तीर्थानां पावनेच्छया॥भीतस्य कि न रोचेत तावकानां समागमः!!३७॥वय तु सालाळूगवन्नव- |+ 
| स्य प्रियस्य सख्युः क्षणस इमेन।सुदुश्चिकि त्स्थस्य भवस्य सृत्योभिषक्त्मं CAST गति गताः TAU clay: स्वात |} 
| गुरवः प्रसादिता विप्राश्च वृद्धाश्च सदान॒बत्त्या।आयों नताः सुहृदो TAA सवाणि भूतान्यनस्रयर्यव।३९॥ यज्ञः सु 

| तृप्तं तप एतदीश निरन्धसां कालमदभ्रमप्सु ॥ सवे तदेतत्पुरुषस्य भूम्नो ृणीमह ते पारेतापणाय॥३०॥मडुः स्वरथ 
| भगवान्भवश्च येऽन्ये तपोज्ञानविशुद्धसत्वाः॥ अदृष्टपारा अपि यन्महिञ्नः स्तुवन्त्यथो त्वात्मसमं TAT: Ul ४१॥ 
| नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च॥ वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यं भगवते नमः ॥४ २॥ AA उवाच ST जचताभर- | 
| भिष्ठतो हरिः प्रीतस्तथेत्याह शरण्यवत्सङः॥ अनिच्छतां यानमतृत्तचक्षुषां ययो स्ववामाऽनपवरगवाथः ॥ ४३॥ 


हिं॥ ४० ॥ मनु स्वयंभू भगवान्‌ पितामह शिव और जो तप ज्ञाने विशुद्ध सतोगुणी छोग जिनके पारकों न देखकर स्तुति करते भये, THE अप Pe 
af 


१ 
नी बुद्धिके अडुसार हमभी स्तुति करे हें ॥ ४9 ॥ सम शुद्ध पुरुषपर वासुदेव सत्वगुणमय भगवान्‌ अ्रीमन्नारायणके अथ नमस्कार हो ॥ ४२ ॥ | 
१ 


क्म बोळे कि ऐसे प्रचेतोंसे रुतुतिको प्राप्तहो शरणागतवत्सळ वीयेवान हारे प्रसन्न हो बहुत अच्छा तुल्ारे सब मनोरथ प्र हाय एस कहि 
| अपने धाम अ्रीवैकुंठको पधारे जानेके समय प्रचेता उन्हे अतृप्त इृष्टिसे देखतेथे उनकी यह इच्छा नहीं थी कि भगवान यहांसे जाँय ॥ ४३ ॥ 


(९) 
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हे नपनन्दनो! कंडऋषिके सकासते प्रम्छोचा अप्सराको कमठछोचना कन्या प्राप्त भई ही सो वो वाको TAA त्याग गई; सो वृक्षोने महणकर छीनी | 
| / ५ प a ऐसी हे कि जा “oat तप करते थे, सो उनके तप नाशके अथे इन्द्रकी भेजी मम्छोचा अप्सरा कंडुनामक ऋषिको रमण |; | 
|  करातीभई, जब वो CHER जानेळगी तो कंडुसे भई बेटीको TATA त्याग चढी गई ' ॥ 3३॥ क्षुपास व्याड रोती कन्याके इुलस दयाळ वृक्षा | 
| 9 के राजा चन्द्रमा अमृत»री कन उगरिया उसे प्यातेभए ॥ १४ ॥ मजाक Tada A स्‌वा HAUL Gale पिताने ga AAT ae मित 
आज्ञा की है उस आज्ञाको पूरणे करनेके निमित्त उस कन्याको की विवाहो शीमता करो॥ IN एकते धर्मशीली तुम सबके मध्यमें वो एकही मध्यः | 
| कण्डोः प्रम्लोचया लब्धा कन्या कमललोचना ॥ तां चापविद्धां ATS AVN TAT TATE 3३ ॥ Seas छस 
| राजा सोमः पीयूषवर्षिणीम्‌ ॥ देशिनीं रोदमानाया निदधे स दयाऽन्वित्‌ः ॥ १४॥ मजाविसग आदिष्टः [पता भानः 
| नुबतेता॥ तत्र कन्यां वरारोहा तामुद्हत मा चिरम्‌ ॥ १५॥ अषएथग्धमंशीलानां AAT क सुमध्यमा ॥ अथः 
| उधर्मशीलेयं भूयात्पत्न्यपिताशया ॥ १६ ॥ दिव्यवर्षसहस्ताणां सह्रमहतीजसः॥ भामान्भाहय | भागास हि 
| व्यांश्चालग्रहान्मम ॥ १७॥ अथ मय्यनपायिन्या भक्त्या पक्षगुणाशयाः ॥ उपयारयथ मद्धाम निविद्य निर 
॥ | दतः ॥ १८॥ गृहेष्वाविशतां चापि Gat कुशलकर्मणाम्‌ ॥ मद्वातायातयामानां न बन्धाय गुहा मताः ॥ ३३ ॥ 


las see 


SHASTA ASA त्रह्मेतद्रह्मवादिभिः ॥ न झुह्यन्ति न शोचन्ति न हृष्यन्ति यतो TCT: ॥ २० ॥ 


मा gait समानशीळ करवेवारी ओर तुममें मन लगानेहारी होगी उसका धर्मे स्वभाव तुमहीसा हंगा ॥ ३६ ॥ मरा bs 
| यतक महली भूमिके ओर eve भोग भोगोगे ओर उदरी सामथ्ये अप्रतिहत रहेगी ॥ ३७ ॥ पीछे सझमें अखंड भक्ति कर काम का 

।वासनाओंकी त्याग इस नरकरूप संसारे वेराग्यको मातत दी मेरे लोकद प्राप्त होगे ॥ 9८ ॥ जो प्राणी शहसथाश्रममे स्थित होकर ईरा 
|? | क्म करे ओर मेरी कथाम समय व्यतीत करे उन्हें घर बंधन रूप नही होता ॥9९॥ चहां RATT कथा कहते हैं वहा श्रोताझाक अन्तकरण 
| ४ भे सर्वज्ञ ईश्वर क्षण क्षणमें नवीनकी समान प्रगट होताइ ओर मेरी परासि होनेसे उन्हे मोह शोक और हषे नहीं रहता ॥ २० ॥ | 


ऋ ४० 
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fs च. || मेत्रेयजी बोले कि सव पुरुषाथेके देनेहारे परम उपकारी Gee भगवानका यह वचन सुन भगवानके दशेनसे रज तमके मल दूर हो जानेसे | 
: १ | मनवाले वे प्रचेता गदगद वाणीसे हाथ जोड़ स्तुति करने ठगे ॥ २१॥ प्रचेता बोले, कि सब छेशक विनाश करनेहारे जिनके उदय मनगुण वेदम 
॥ 5३ ॥ | गाये जातेहे तिन इश्वकें अर्थ नमस्कार होय, मन वचनके वेगसे अधिक वेगवारे, सब eT मार्गेसे जिनका मार्ग नहीं जाना जाता उनके 

१ | अर्थ नमस्कार होय॥ २२ ॥ अपनी निष्ठाकरके शुद्ध शांत ओर मनसे, यह मिथ्यारूप संसार भासता हे तिनके अर्थ नमस्कार होय,नगतकी उत्पत्ति 


पालन नाइमें मायागुणकरके विग्रह जिनोने धारे तिनके अथे नमस्कार होय॥२३॥विशेष करके शुद्ध सत्वकी देइवारे सब दुःखहारी संसारही ज्ञान 
मेत्रेय उवाच ॥ एवं ब॒वाणं पुरुषार्थभाजनं जनादँनं MASA प्रचेतसः ॥ तहशनध्वस्ततमोरजोमला गिराऽशणः 
न्गट्गद्या सुहृत्तमम् ॥ २१ ॥ प्रचेतस SY ॥ नमो नमः केशविनाशनाय निरूपितोदारयुणाहदयाय॥ TATA: 
वेगपुरोजवाय सर्वाक्षमागेरगताध्वने नमः ॥ २२॥ शुद्धाय शान्ताय नमः स्वनिष्ठया मनस्यपाथ विलसद्रयाय॥ 
नमो जगत्स्थान्‌्लयोदयेषु गृहीतमायाएणविग्रहाय URS नमो विशुद्धसत्त्वाय हरये हरिमेधसे ॥ वासुदेवाय कः 
ष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम्‌ ॥२४॥ नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने ॥ नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्ष 
ण॥ २५॥ नमः कमलकिञ्षल्कपिशङ्गामखवाससे॥ सवभ्रतनिवासाय नमोऽयुङ्क्ष्महि साक्षिणे ॥२६॥ रूपं भगवः 
ता लेतदशेषङेशसंक्षयम्‌ ॥ आविष्कृतं नः Hort किमन्यदुकाम्पितम्‌॥२७॥ एतावदेव प्रभुभिभाव्यं दीनेषु वः 
AS: ॥ यदनुस्मयते काठे स्वबुद््याऽभद्रन्न ॥२८॥ = = व मा 
| वारे वासुदेव श्रीकृष्ण सव यादवनके उत्पत्तिकारीके अर्थ नमस्कार होय ॥२४॥ हे कमलेक्षण | PASAT कमरमाळी HASTA चरणवारे तुम ईश्वरः 
के अर्थे नमस्कार होय ॥२५॥ HASH केसर समान पीरे PAS बस्नवारेके अर्थ नमस्कार होय हे, सब जीवनमें निवास करनेहारे सबके साक्षीके अर्थ 
।नमस्कारको संयोग होय ॥ २६ ॥ इमसरीके SATA जो आपने सब छेशके क्षय करवेवारो रूप प्रगट करयो सो बडी कृपा करी, अब यासे 
ओर कहा कृपा करोगे ॥२७॥ हे अभद्वनाशन ! समथोको दीनके ऊपर ऐसेई करनो योग्य हे, जो अपनी बुद्धि करके समय समयमें आपको वारंवार 


॥९१॥ 
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| उसका लिंगदेहसे विच्छेद नहीं होता ॥ ७३ ॥ गर्भमें बालकपनमें ऐसा स्थूळदेहका अभिमान प्रतीत नहीं होता जैसा तरुणाईमें RN 

| यासे प्रतोत होताहे जैसे अमावास्यामें चन्दमाका चिन्ह होनेपरभो नहीं दीसता TAT बाळ और गर्भ अवस्थाम SAT ह हनन सा 

| न होतेभी नहीं दीखता इससे यह सिद्ध है जबतक लिंगशर्रर हे तबतक स्थूळदेहका अभिमान नहीं मिटता ॥ ७४ ॥ अर्थक ATT er योक 
रकी निवृत्ति नहीं होती at कि विषयोंके ध्यान करनेसे स्वमग जैसे अनर्थका आगमन हो जाताह विना जागे वह नहीं छता ल ETT 


| 7 oo ० कादा विध लिङ्गं न Fea यूनः कुह्वां चन्द्रमसो यथा Woe अर्थ ह्मविद्यमा- 
Fs गर्म बाल्येप्यऽपोष्कल्यादेकादशविधं तदा ॥ छिङ्गं त व्श्यते TT Fal चन्द्रमसा यया ॥ ०८ ह 
| नेऽपि संसतिन निवर्तते ॥ ध्यायतो विषयानस्य स्वमेऽनथांगमो यथा ॥ ७५॥ एवं पञ्चविधं लिङ्ग निटत्पोडश 


i |१| `~ ने जीव इत्यभिधीयते Sor परुषो टे त्ते विसुश्वाति ॥ हषे शोकं 
जं विस्ततम ॥ एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते ॥ ७६॥ अनन पुरुषा दहाउपादत gma शाक 
\ oe सुखे चानेन विन्दति ॥ ७० ॥ यथा तृणजळूकेयं नापयात्यपयाति च ॥ न त्यजान्त्रयमाणा 


. प्राग्देहाभिमतिं जनः ॥ ७८ ॥ ह 


ध्यान छोडे विना संसार नहीं जाता ॥ ७५ ॥ ऐसे पंचभ्रूतात्मक त्रिगणमय एकादश इंद्रिय पंचतन्मात्राके विकारात्मक hs 
||९ के जब चेतनसे युक्त होणे तब जीव कह्यो जायदे छिंगशरीरके त्यागपर अपने रूपको प्राप्त ' ताहे॥ ७६ । था कर a? ee 
॥ ९ देहनकूं प्राप्त होयहे त्यागे हे et झोक भय दुःख सुख लिंगदेहके निमित्तही प्राप्त होयहे ॥ ७७ ॥ यदि कोई कहे कि स्थू 
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छोडकर जब दूसरे शरीरमें यह प्रवेश करे तब इसकी she हो जाय सो नहीं जेसे जोक जबतक दूसरो घासको नहीं | 
तबतक TESA नहीं छोडती इसी प्रकार मरण समयभी जबतक दूसरे देहको प्राप्ति हो जाय तबतक यह प्रवेदेहके अभिमानको 
नहीं त्यागन करता इस कारण हे राजन्‌! यह मनही प्राणियोंकी इस संसारका हेतु है॥ ७८ ॥ ७९॥ जिस समय इच्दियोंके आचरण किये कमाके 
यह मनुष्य वारंवार ध्यान करता कमे करता हे उन्ही HAA संबंधर्भे मन संसारका कारण हे यद्यपि आत्मा असंग हे तथापि अज्ञानके कारण | 
जड़ पदार्थोके संगमें बंधनसा प्रतीत होता हे ॥ ८० ॥ याते इन सबके दूर करवेके लिये सवोत्मभाव करके ्रीहरिको भजन करो विश्व भगषद्ूप 


यावदन्यं न विन्देत व्यवधानेन कम॑णास्‌॥ मन एप मनुष्येन्द्र भूतानां भवभावनम्‌॥७९।यदाऽक्षेश्वरितान्ध्यायन्क 
माण्याचिनुतेऽसकृत्‌ ॥ सति कर्मण्यविद्यायां बन्धः कमण्यनात्मनः ॥ ८° ॥ अतस्तदपवादार्थं भज सवात्मना हः 
रिस्‌ ॥ पश्यंस्तदात्मकं विश्वं स्थित्यत्पत्त्यप्यया यतः॥ ८१ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ भागवतसुख्यो भगवान्नारदो हँसयो- 
गंतिम HELA हम्ममामन्त्य सिद्लोकं ततोऽगमत्‌ ॥८२। प्राचीनबहा राजाः प्रजासगामिरक्षणीआदिश्य त्राः 
नगमत्तपसे कपिलाश्रमम्‌॥ ८३॥ तत्रैकाग्रमना वीरो गोविन्द्चरणाम्बुजस्‌॥ विशुक्तसङ्गीऽवुभजन्भक्या तत्साम्य- 
तामगात्‌ ॥ ८४ ॥ एतदध्यात्मपारोक्ष्यं गीतं देवर्षिणानघ यः श्रावयेद्यः शूणुयात्स छिङ्गेन विसुच्यते ॥८५॥ 

देखो जाते उत्पत्ति पाउन नाश होय हैं ॥ ८१ ॥ मेत्रेयजी बोळे कि भागवतोंमें सुख्य भगवान्नारदूजी जीव इंश्वरकी गति दिखायकर यासे आज्ञा 
ले सिद्व सत्यठोकको जाते भए ॥ ८२ ॥ प्राचीनबाहे राजषि प्रजासगेकी रक्षा करवेमें सब पुत्ननको छगाय कर तपके अथे गंगासागर पर कपि 
SAHA जाते भये ओर सब संग त्याग करते भये ॥ ८३ ॥ तहां जाय वह वीर एकाग्र मन कर गोविंद्चरणांबुजको भजतो भयो भक्ति कर 


भगवत्की समान भावको प्राप्त भयो ॥८४॥ हे अनघ ! ये अध्यात्म पारोक्ष्य देवधिने गायो हे, जो याकों सुने सुनावे वो देहसे विसुक्त होय हे ॥८९॥ 


~ ~ 


१ UMA नारदजीने गूढ वचनसे इस कारण उपद्श किया कि cata दाष्टातसे राजा शीघ्र ज्ञानी होजायगा और सहजमें समझ जायगा इसी कारण राजाको शात्रि ज्ञान हुआ | 
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BSF यश युक्त धुवनको पवित्र करवेवारो देवापिवर्यके खुखसे निको भयो मनके 
समस्तबन्धसे युक्त होयके या संसारमें कभीभी नहीं अमेगा ॥ ८६॥ ये अद्भुत 
जाता है तथा RAB कर्म फळ भोगनेके संदेहकी Fake होती है “ 

ऐसे लिखा हे छोकोयम्‌ ॥ मोहं ब्रह्म विना न याति सततं दुःं च मि विना मार्तडेन विना न नइयति तमः 
लहरी व्याधिश्च पथ्यं विना दारिद्र्यं च तथा न याति 


शोषक इस ज्ञानको जो कीत॑न करे है, वो ब्रह्मलोकको जाय हे, 
अध्यात्म FLA ज्ञान मैंने तुमसे कह्यो, इसे देहाभिमान दूर हो| 
नवतक याके संशय मोह दूर न होय हे तबतक मोक्ष न होय हे क्‍योंकि | 
शउश्व मेद्‌ विना॥ संतोषेण विना न ठोभ | 
सततं श्रीकृष्णतुष्टि विना ॥ 7॥ ८७॥ इति श्रीमद्वागवतभाषाटीकायां चतुथर्कन्धे पुरंजनोपा- ||? 


+ जमात इक्तसमस्तवन्धः॥८६॥ अध्यात्मपारोक्ष्यमिदं मयाऽधिगतमङ्टतस्‌ ॥ ए 
च संशयः।८७॥इ।ति श्रीभा > महा *चतुर्थ ० 


~ 


सहसनन्ते पुरुषस्तु सनातनः ॥ तेषामाविरभूत्कृच्छं शान्तेन शमयन्रुचा ॥ ४ ॥ 


(इति श्रीभा०म आचीनबहिनारदसंवादेःव्यात्मज्ञानवणेनं | 
विडुर उवाच। ये त्वयाऽभिहिता ब्रह्मन्सुताः आचीनवहिषः ॥ ते रुदगीतेन हरि सिद्धिमापुः प्रतोष्य कास्‌ ॥ ३ ॥ | 
कह पर वाऽय कवट्यनाथामेयपाररवेवतिनः ॥ आसादय देवं गिरिशं यदृच्छया प्रापुः परं नूनमथ ्रचे- |¢ 
तसः । २। मनेय उवाच प्रचेतसीऽन्तरुदधो पितुरादेशकारिणः॥ जपयज्ञेन तपसा एरंजनमतोषयन्‌ ॥३॥ दशाव्- | 


ने सङन्दयरासा भुवनं पुनानं देवर्षिवयशुखनिःसृतमात्मशोचस्‌॥यः कीत्यमानमधिगच्छति पारमेष्ठं नासिमिन्भ- | 


व ख्रियाऽऽश्रम्‌ः पुंसर्छिन्नोऽसुत्र । | 
AAAS SEATAUR I 


ख्याने अध्यात्मज्ञानसंपूर्ण नाम एकोनतिशोऽध्यायः 


करके श्रीहरिको प्रसन्न कर कोनसी सिद्धिको प्राप्त होते भये ॥ 


॥ २९ ॥ विदुरजी बोले कि हे ब्रह्मन्‌ ! प्राचीनबहिके पुत्र जो तुमने कहेथे सो वे रुद्रगीत 


३ ॥ हे बाहेस्पत्य श्रीब्ृहस्पतिके शिष्य ! Fae नाथके प्रिय, 


उनके पासके वासी 


श्रीशिव शंकर देवको यहच्छासे प्राप्त होयकर निय करके सब परचेता ISTH 
BATE प्रचेता जपरूप यज्ञसे सब पुरके जनमायवेवारे श्रीहरिको प्रसन्न करते 
कष्टको शांत रुचिसे शमन करते तिनके मध्यम प्रगट होते भए ॥ ४ ॥ 


५०५ 


गये होगे ॥ २॥ भेत्रयजी बोले कि ससुदके मध्यमें पिताकी आज्ञा | 
भये ॥ ३ ॥ दूससहख्र वर्षके अंतमें सनातन पुरुष तिनके तपके 
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¢ |सुमेरुके संगपर मेषकी समान गरुडजीके ऊपर बैठे होय पीतवसन पहिंरे, कोस्तुभ मणि गलेमं धारे, सब दिशानके अंधकांरको नाश करतेभये॥५॥ |? | भा. टी. 4 
मकाशक कनकवण समान भरूषणकरक TUS ats Be प्रकाशमान हे । दीतिमान किरीट आठ आयुध भुजा ओमें धारे पाषेद मुनि देवताओंसे अ० ३० 
सेवित ओर गरुडजी अपने पंखोंके शब्दसे किन्नरोंके संग उनकी कीर्ति गारहे थे ॥ ६ ॥ पुष्ट और विशाळ आठ भुजाओंके बीचमें वनमालाकी डी 
शोभा हो रही है इस प्रकार बहिष्मान्‌ राजाके शरणागत FTA मेघकी गंभीर शब्दसम वाणीसे दयायुक्त अवठोकनसे बोले॥७॥ भगवान्‌ बोले कि 
है तृपनंदनही ! वर मांगो, TAU भ होय तुम अपने सुहृदतासे सव येक हो तुझारी सुहुदतासें इम तुमपर प्रसन्न हुए ॥ ८ ॥ जो कोई संध्याम 
सुपर्णस्कन्धमारूढो मेरुशङ्गमिवाम्डुदः॥ पीतवासा मणिग्रीवः कुर्वन्वितिमिरा TT: Neu काशिष्णुना कनकवर्णवि- | 
भूषणेन भ्राजत्कपोलवदनो विल्सत्किरीटः॥ ARTS AGUA: सुरेन्द्रेरा सेवितो गरुडकिन्नरगीतकीतिः ॥ ६॥ 
| पीनायताष्टभुजमण्डलमध्यलक्ष्म्या स्पर्धच्छिया परिद्रतों वनमालयाद्यः॥ बहिष्मतः पुरुष आह सुतान्प्रपन्नान्पर्ज- 
न्यनादरुतया सघृणावठोकः ॥ ७॥ श्रीमगवानुवाच ॥ वरं वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दनाः ॥ सौहादेना5एथ- 
ग्धमास्तुष्टी$हं सोहृदेन वः ॥ < ॥ योजुस्मरति संध्यायां यष्मानचुदिनं नरः॥ तस्य भ्रातृष्वात्मसाम्यं तथा भूतेषु 
सोहदस॥ ९॥ ये तु मां रुद्रगीतेन सायं प्रातः समाहिताः ॥ स्तुवन्त्यहं कामवरान्दास्ये प्रज्ञा च शोभनाम्‌ ॥ १० ॥ 
यूयं पितुरादेशमग्रहीष्ट SAAT: ॥ अथो व उशती कौर्तिलॉकानलुभविष्यति ॥ ११॥ भविता विश्चुतः पुत्रो+- 
नवमो ब्रह्मणो DA: ॥ य एतामात्मवीर्येण त्रिलोकीं पूरायिष्यति ॥ १२ ॥ 
दिनरात हुझारो स्मरण करे योगिनको भेयानमें प्यार रहेगो, ओर सब जीवमाजमें सुहृद्भाव होगो ॥ ९ ॥ जो कोई सावधान होयकर रुद्गीतसो 
सार्यकाल प्रातःकाल स्तुति करेंगे, उनको सब मनोरथ इम देंगे, ओर सुन्दर उनको बुद्धि देंगे ॥ १० ॥ जो तुम save युक्त होयकर 
पिताकी आज्ञा करतेभये, यातें महासुन्द्र कीर्ति तुझारी सब छोकनमें होयगी ॥ ११ ॥ DW ब्रह्माको समान विख्यात पुत्र तुहारा होगा जो अपने 
वीयेकरके या त्रिलोकोकों प्रण करेगा ॥ १२॥ 
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इस्से यह कता नहीं हो सक्ता अन्तःकरणही कता होकर दूसरी देहमेंभी जाकर वही भोगताहे ॥ ६४॥ सम्पूर्ण इंद्रियोंको अपने विषयक संग एक 
real सम्बंध होनेपरभी उन विषयोंका ज्ञान एकसाथ नहीं होता इस्से इन्दरियापर अधिकार करनेहारा कोई दूसरा प्रतीत होता हे वही चित्त 
है उसका जब जिस इन्दियसे संयोग होता हे वह उस्तीको ग्रहण करता है इसो प्रकार चित्तकी वृत्तिभी एक समय उत्पन्न न होकर कमानुसार होतीह 
zeta विदित होता है कि चित्तवृत्तिका उत्पादक पूर्व देहका कमे है जिससमय जो कमे भोगनेको होताहे चित्तकी वृत्ति उसी प्रकारकी उत्पन्न 


होती है इससे पूर्व देहके कमे मानना युक्ति युक्त हे ॥६०॥ इस देहमें किसी समय ऐसी वस्तु स्वम्रमें दीखतीहे जो न कभी देखी न सुनी न अनुभव 


४1 यथानुमीयते चित्तमुभयेरिन्द्रियेहितैः ॥ एवं भारदेहजं कर्म टक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः ॥ ६५॥ नावुभ्ूतं क चानेन 
देहेनादएप्रश्नतम ॥ कदाचिदुपलभ्येत यहूप॑ TEA ॥ ६६ ॥ तनास्य Tey राजाळाडना दहसभवस्‌ ॥ 
श्रद्धत्स्वानतुभूतोर्थो न मनः स्प्रष्टमईति ॥ ६७ ॥ मन एवं मलुष्यस्थ पूर्वरूपाणि शंसति ॥ भ 


विष्यतश्च भद्रं 
ते तथेव न भविष्यतः ॥ ६८ ॥ 


की हो तो उससे यही माना जाता है कि अवश्य यह orgs पूर्वदेहमें हुआ होगा ॥ ६६ ॥ कारण कि विना अनुभवकी वस्तु चित्तम कदाचित 
नहीं आती इससे पूर्वे देहका ओर इस देहका लिंग मन एकही हें ओर पूवेजन्मके संस्कार मनमें लगे हैं यह निश्चय और अनुभव हे हे राजन! 
॥€ | इस वाक्यमें आप श्रद्धा कीजिये ओर मनसे स्पष्ट कीजिये ॥ ६७॥ इसीसे भूत भविष्य योनियोंका जन्म इस वतेमानकालके प्राणिका जाना जाता 
४ है उसके चित्तकी वृत्ति देखकर शुभ अशुभ देखकर नीच योनिका जन्म प्रतीत होताहे आगेका जन्मभी उसके कृत्य देखकर 
10 | युक्तिसे जान लिया जाताहे ॥ ६८ ॥ | १ 
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किन्हीका प्रश्न हे कि यदि पूर्वजन्मकी अनुभव वातोही दीखती हे तो कटाशिर तथा दिनमें नक्षत्र इत्यादि असम्भव वस्तु क्‍या देखती 
है इसका उत्तर यह हे कि शिरका कटना प्रतिबिम्बमेंभी दीखता हे ओर तारोंका प्रतिबिम्ब Tea दीखता हे यही वातो देशकाल ओर क्रिया 
(युद्ध आदि ) का निद्राके दोषसे अन्तर दिखाती हे इससे शंकाकी अवश्यकता नहीं पूर्वजन्म न माननेवालेकोभी तो स्वमनिद्राका दोष मान्ना 
पडेगा॥ ६९॥ सम्पू्णेविषय जिनका पुरुष अनुभव करता ध्यान करता हे कमसे मनमें आते जाते हैं हां मनरहित पुरुषको कुछ भान नहीं हो 
सक्ता इसकारण विना अनुभवका झुछभी पदाथे नहीं हे किसी सब पदार्थ एक साथही मनमें उद्य होते हें इससे सब लोकोंके सब पदाथे कभी 


Ca 
ट | 


अदृष्टमश्चतं चात्र कचिन्मनासे EVI ॥ यथा तृथाऽतुमन्तव्यं देशकालकरियाश्रयम्‌ ॥ ६९॥ सर्वे कमानरोधेन 
मनसीन्द्रियगोचराः।आयान्ति वर्गशो यान्ति सर्वे समनसो जनाः ॥७०॥ सत्वैकनिऽे मनसि भगवत्पार्थवर्तिनि ॥ 
तमश्चन्द्रमसीवेद्ुपरज्यावभासते ॥७१॥ नाहं ममेति भावोऽयं पुरुषे व्यवधीयते॥यावद्‌ TAA SAT ATE 
ह्यनादिमान्‌ ॥ ७२ ॥ सुतिमू च्छोंपतापेषु प्राणायनविघाततः ॥ नेहतेऽहमिति ज्ञानं मृत्युप्रज्वारयोरपे ॥ ७३ ॥ 


न कभी देखनेसे अनुभव किये स्वममें आते हैं. ॥ ७० ॥ केवल सतोशुणी निष्टावाळा मन भगवानके ध्यानमें होता है उस समय यह सम्पूर्ण विश्व 

मनमें लगा प्रतीत होताहे AA राहु दीखता नहीं परन्तु चन्द्र संयोगसे दीखता है ऐसेही मन शुद्ध होनेपर सिद्ध योगियोंकों एक कामें सव जगत 
दीखता है ॥ ७१ ॥ बुद्धि मन इंद्रिय ओर विषयोंके समूह यह अनादि सम्बन्ध जबतक लिंगशरीर है तबतक इस जीवके स्थूल देहकां सम्बन्ध नहीं 
मिटता इससे स्थूलके न होनेसे लिंग देहमें कतेत्व ओर भोक्तापन रहनेसे उसकी युक्ति नहीं हो सक्ति क्यों कि लिगदेहका बुद्धि मनसे सम्बन्ध 
१ | हे ॥ ७२ ॥ सुषुप्ति मूछो अत्यंत दुःख मृत्यु ज्वरादिमें इंद्रियोंके व्यग्र होनेसे स्थूल देहका अहंकार जाता रहता हे पर सूक्ष्मतासे रहता है उस समय 


e 
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| ५ | प्राप्त होतेहे ओर इन्द्रियोंकी वृत्तिभी नहीं जासक्ती ॥ ५९ ॥ 
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जो झोक पीछे क्यो है वाकोही या दण्डकमे व्यासजीने व्याख्यान करो हे ॥ पुष्पोंके समान धमंवाली खनके शरणरूप बागमें पुष्पोंकी ASM: 
es Ss उत्पन्न, कामसुख SAA जीभके स्वाद, शिभके विषयभोग आदिको ईते bo ड त 
मन ठगायकर, अमर गणके सुन्दर गीतकी नांडे आति मनोहर वनिता आदि जनाके सम्भाषण करने अत्यन्त डोभित मनः क र इञा 
आगि भेंडियानके यूथवत्‌ अपनी आयूके इरवेवारे दिनरात कारके छवकी न गिनकर घरमे विहार कर रहाहे और युप्तरूपसे तेरे प र्गा | 
काळ भीतरही A वाणसे तेरा ST विदीणे करता हे सो तुम्हे अब अपनी आत्माका विचार करना उचित हे ॥ ५९॥ सो ठम बा है pie 
दण्डकम्‌॥ सुमनःसधर्मणां खीणां शरण आश्रमे पुष्पमधुगन्थवत्खुद्रतमं काम्यकर्मविपाकजं कामखुखठन षति 
पर्थ्यादि विचिन्वन्तं मिथुनीभूय तदभिनिवेशितमनसं पडङ्विगणसामगीतवदतिमनीहरवानितादजनाीम नति 
तरामतिप्रलोभितकणमम्रे THATS शत्मन आयु्हरतोऽहोरातान्तान्काङळवविरीषानविगणर्ल Tes विहरन्त पत 
एव परोक्षमनुप्रइत्तो SAF: इतान्तीऽतःशरेण यिद पराविध्यति तमिममात्मानमही राजान्न इ | | 
॥९६)स त्व॑ विचक्ष्य शुगचेष्टितमात्मनोऽन्तश्ितनेयच्छ हृदि HUTA च चिते ॥ महामना ममल पाच्या. | 
प्रीणि हंसशरण विरम OUTTA ATC TA SAT AT ATT LT ITTY | |. ` 
याः कि न ब्रुवि यौदि॥५८॥संशायोऽत्र तु मे विग्र संछितनस्तत्कृतो महाऋषयोऽपि हिसुह्न्ति यतर AAT TA Sy 
अपने आत्माकी विचारो, ओर हृदयमें चित्तको आकषण कर चित्तमें बहिरे रोध करो परं च असतत के यूथकी गाथावारे या संसारको ड 
कर जीवनके रक्षक SATA प्रसन्न करो, कमकरके सबसे विरामको पापो ॥ «७॥ प्राचीनबह बोले कि ह ब्रह्मन्‌ | हे नारदजी | जो अपने कहा 
सो हमने सुनो विचारो परन्तु या ज्ञानको ये उपाध्याय जो ग गो कमका उपदेश करे है वे कहा नहीं जाने हे जो जानते है तो 


मोसे कद्यो क्यो नहीं | 
॥९८॥ इस विषयमे उपाध्यायोंने बडा संदेहमें डाळदिया था परंतु वह आपने सब दूर किया परन्तु यह एक ओर संदेह हे कि जिससे ऋषिभी मोको 


eS oS i 77 err 


ENE 


Sse CS I आ त्य Qe Ss > गेय है ॥ ६० ॥ 
[ यहां छोडकर परलेकमें ओर देह सेवित कर्मनको ये जीव प्रात होय ह 
तभ कह शरीरसे भोगे मेरा प्रश्न यह हे जो करे उसे कमे 


नर 


जा देह करके पुरुष या जगमें कर्मोका आरंभ करे है, वा दुद र 
क क के ये कमंका ५ ल त SS उचित है, दूसरा प्रश्न यह है कि मनुष्य जो 
| + Pre a Oo T ह क्‌ > उ aN GS जो 
का फल मिलना उचित हे एक देहके किये कर्मका फल दूसरा देह के से केसे ॥ ६१ ॥ श्रीनारदजी बोले कि 
Ss aN > = ञ्‌ a ळू पोछे मिळना केस संभव ह Ao 
| न करतार वह थोडे TATA अदृश्य हो MATS जो कम अदृश्य हो गया उसका के We ना 
व स्थूळ देहकों नही हे परन्तु मनकर कमोंका आरंभ करताहे अन्तःकरण स्थूळ देहे संग नाशक मात नहा हमे 


कर्माण्यारभते येन एमानिह विहाय यम्‌ ॥ असुतान्येन देहेन जुष्टानि स यदश्व॒ते ६ | हति 
| बाहः श्रयते तत्र तत्र ह ॥ कमे यत्क्रियते प्रोक्तं परोक्ष न प्रकाशत ॥ ६! : ।नारर उवाच क 
| कर्म तैनेवासुत्र तत्पुमान्‌ ॥ भुङे हाव्यवधानेन छिङ्गेन मनसा ATT ॥ ६२ ॥ AAAS 


$ 3 > Can gms ग्र र 
| पुरुषों यथा ॥ कमोत्मन्याहितं भुङे ताहशेनेत्रेण वा ॥ ६३ ॥ मगत मनसा यद्यदसावहमिति JAF ॥ श 
हीयात्तत्एमात्राद्धं कर्म थेन TANT ॥ ६९ ॥ 


ban Qn AN ~ हुए @ 
इस कारण जिस मनने वह कमे कियाथा वही उसे भोगताहे ॥ ६२॥ जेसे सोते समय श्वास लेते हुए इस ow as = अहंकार दू 
हो जाताहै और उसमेंभी स्वप्न अवस्थामें वही अनेक a a भोगताहे J हा या 
~ ~ ~~ YN ~n ठू = 
ONY भी अनेक देह प्राप्त होते ह परन्तु भोक्ता मन एक है ड्‌ अकार सर्‌ यहा भाग र ह 
Q हें ये हम हैं र्ते कहताहुआ पुरुष महा अभिमान करताहे तो इस्से यह जानिये कि मन अंतःकरणके अभिमानका स्थान स्थूळ शहर है परन्तु | 
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कालकी कन्या साक्षात्‌ जरा हे जाकी कोईंभी इच्छा नहीं करते यवनोंका राजा मृत्यु हो उसनें .छोकनाशके निमित्त जराको अपनी भगिनी बना- 

१ य २३॥ आधी व्याधी तिस यवनके सेनाके ठोग हैं, सब जीवनके पीडामें शोज वेगवारो प्रज्यारनामक विविधप्रकारको ज्वर है ॥ २९॥ ऐसे ब- 

| इत प्रकारके अध्यात्मादि त्रितापसे छिश्यमान देहमें देही तमोशुणमें होयकर वत्ततो भयो ॥ २५ ॥ प्राण इंद्रिय मनके धर्म आत्मामें निश्चयकरके 

| यह निगुणजीव कामके STA सुखकूं ध्यान करता सोयजाय हे मम अहम्‌ कमे करे हे ॥ २६ ॥ जासमय भगवान परमगुरुकी आत्मा न जानक 

| पुरुष स्वप्रकाशक प्रकृतिके गणोम आसक्त होय हे ॥ २७ ॥ तब गुर्णोकी अभिमानीसे जीव अवश होयकर सात्विक राजस तामस कमे करे हे, 
काळकन्या जरा साक्षाछोकस्तां नाभिनन्दति॥ सारं जशहे eg: क्षयाय यवनेश्वरः ॥२३॥ आधयो व्याधयस्तः 

ee घतीपसगाशुर्‍रयः मज्वारी ASAE ॥ २४ ॥ एव वद ॐ 5९ ला 

| क्विश्यमानः शतं वर्ष देहे देही तमोरतः॥२५॥प्राणेन्दियमनोधमोनात्मन्यध्यस्य BU कामलवान्ध्यायन्म- 

| माहमिति कर्मकृत्‌॥ २६॥ यदात्मानमविज्ञाय भगवन्तं परं TOT ॥ पुरुषस्तु ISA गुणेषु प्रकृतेः ASR ॥ २७॥ 


| गुणामिमानी स तदा कर्माणि FRIST: UTS कृष्ण cried वा यथा कर्माभिजायते ॥ २८ ॥ शुकात्मकाशभाये 
| Brera कहिचित्‌॥ दुःखोदर्ळान्करियायासांस्तमःशोकोत्कटान्कचित ॥ २९ ॥ कचित्पुमान्कचिचच खर 
| कचिन्नोभयमन्धधीः ॥ देवी मञुष्यास्तियंग्वा यथाकमंगुणं अवः ॥ ३०॥ क्षुत्परीतो यथा दीनः सारमेया Te T 
। हम्‌ ॥ चरन्विन्दाति य दिष्टं दण्डमोदनमेव वा ॥ ३३ ॥ म ‘ 

जेसो कमं करे तेसो जन्मेहे॥ २८ ॥ सात्विक कमे करमेसे महाप्रकाश युक्त छोकनमें जायहै, राजस कमे करनेसे महादुःखदायक छोकनम जायहे, 
क्रियाकरके उन राजसकमंमें बडो परिश्रम होयहे,तामसकर्म करनेसे महाशोकभरे लोकोंमें जायहे ॥ २९॥ कभी तो पुरुष HAT ख्रां कभी नपुसक 
|} ऐसी अंधी बुद्धि हो जाय है, देव मनुष्य पक्षी पशु होय हे, जेसा कमे गुण होय वेसो जन्म होय हे ॥३०॥ भूख दीन और घर २ डोलते कुत्तेकी समा- 
Ql न भाग्यसे कही मार खाय आवे है कहीं SE खाय आवे है ॥ ३३ ॥ 


* we 
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~ A ery च EN मध्य “ys = (OS ` ते हे ॥ ३२ ॥ दुःख दूर्‌ करने | 
| [रो जीव ऊचे नीचे मार्गमे घूमते ऊपर नीच मध्यम जाते हैं, भाग्यसे प्रिय आप्रियको प्राप्त होते हे ॥ : 
A a भ हे जो करे तोभी i जीवोंसे शरीरते होते हुए पर नी pola ॥ es र | 
अन बहत बोझके भारको पुरुष शिरपर SAS हे कभी HAUT धर है, भार संव ३ है मे है; त डे प्या न बी : 
an a कमको केवळ प्रतीकार न होय सके है या दोनो आविद्यासे हैं, जसे स्वममें सवम जागेसे माळुम पड हैं ॥२५ हक 
i ana = ~ AS ES Lams a iy त्‌ oa 
तथा कामाशयो जीव उच्चावचपथा भ्रमन्‌॥ उपर्यधो वा मध्य ता मादि bon at समा पर 
णापि देवभतात्महेतुष॥ जीवस्य न व्यवच्छेद: त्याच नेकान्ततः प्रतीकारः कमणां कर्म केवलस्‌॥ HA हा 
रर १: प्रतिक्रियाः ॥ ३४ ॥ नेकान्ततः प्रतीकारः FAT कमे कवय" AM ७ 
इन्‌॥ तं स्कन्धेन स आधत्ते यथा सर्वाः प्रतिक्रियाः ॥ ३३॥ नकान्तत US टेड़रूपेण स्न विचरतो 
विद्ोपसत स्वने ऽपि datas add ॥ मनसा ङ्ग र 
बिद्योपसतं खप्ने स्वप्न इवानव॥ ३५॥ अर्थ TATA र नवच्छेदो या गुरो ॥३७ ॥ वासुः 
|p त्मनोऽ्थशूतस्य यतो५नश ॥ संसतिस्तद्रयवच्छेदी भक्त्या AAA SU BAe 
यथा ॥ ३६ ॥ अथात्सनीऽथशूतस्य यता १ अपरम्परा , 5 जहाति ॥३८॥ सोऽचिरादेव राजष झादच्यु- 
| देवे भगवति भक्तियोगः समाहितः॥ सुध्रीचानन वरर ज्ञानच जर्नायष्याति NA जनाना , 
Cr ॥ झण्वतः श्रद्दधानस्य नित्यदा स्यादधीयतः॥ ३९॥ यत्र भागवता राजन्सा विशदाशयाः ॥ 
भगवहुणानुकथनश्रवणव्यग्रचेतसः ॥ ४० Ul हे र 
rae ह is re जेते स्वप्न असत्य है परन्तु उपाधिरूप मनकी स्वमावस्था न ATH वह 
है तथापि मनमें वेषयोंका ध्यान रहे तवतक नहीं मिट सक्ता जेसे स्वप्न असत्य है परन्ठ ST A | 
En 0 जा कि जिसके हेतु प्रम पुरुषाथेरूप आत्माके अखंड प्रवाहवाठा जगत दे व्य नं 
इप भगवानको मतिसे होती हे ॥ ३७ ॥ वासुदेव भगवानमें करो भयो भक्तियोग सुन्दरता करके पर 1 SNE ब जन! भागवत साधु निमे 
7 राजे ! सो थोरेसेमें अच्युतकी कथा सुनवेसे श्रद्धासे नित्य याके पढनेसे भगवान्‌ प्रसन्न होय हे ॥ ३ ॥ ६ न्‌. | 
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' की नाहिये सव ओरसे वरे हैं, सो हे दप ! जो गंभीर कर्णोते अत्यन्त पान करते हे तिनको क्षुधा पिपासा भय शोक मोह नही स्पशे करें हें ॥ ४३॥ 
| कारण कि सत्संग विना स्वयं विवारसे ऊपर कहे उपद्रवोसे आळसके कारण रसकी पाति कठिन है विना इसके भगवतकथारूप ATT सागरम प्रीत 


* होनी कठिन हे॥ ४२ ॥ प्रजाके पतिनके पति साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव मजु दक्षादिक प्रजाके अध्यक्ष नेष्टिक सनकादिक ॥४३ ॥ मरीचि आत्रि अंगिरा 
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अंतःकरणवारे भगवतके गुण कथाश्रवणमें जिनके चित्त सदा ठगे हैं वे जहां हों ॥ ४० ॥ तहां मधुनामा देत्यके मारवेवारे श्रीकृष्णके चरित्राम्नत- 
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| तस्मिन्महन्सुघरिता मधुभिन्चरित्रपीयूषशषसरितः पारितः सवन्ति॥ता ये पिबन्त्यवितृषो TT गाठकर्णस्तान्न Ca 
| न्त्यशनतृडभयशोकमोहाः॥ ४१ ॥ एतैरुपहुती नित्य जीवलोकः स्वभावजः॥ न करोति BLT कथासृतानथा रातः 
| ४॥ ४२॥ प्रजापतिपतिः साक्षाद्भगवान्गिरिशों मनुः॥ दक्षादयः प्रजाध्यक्षा नेडिकाः सनकादयः॥ ४ ३॥ मरीचिर 
| ऽङ्गिरस पुलस्त्य: पुलहः ऋतु: ॥ भयुर्वसिष्ट इत्येते मदन्ता बहावादिन:॥४४॥अद्यापि वाचस्पतयस्तपीविद्यासमा- 
QD चिभि॥प्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेववरम॥४५॥शब्दत्रह्मणि इष्पार्‌ चरन्त उरुविस्तर॥मन्नाठडव्यवाच्छ- 


~ ~ 


|| जं भजन्तो न विडः परम॥४६॥यदा यमञुशुहाति भगवानात्मभावितः।स जाति मतिं ठोके वैदे च परिनिष्ठिताय॥४०॥ 


rie 


x 


'पुलस्त्य पुलह कतु भश वसिष्ठ ये मोपयेत अह्यवादि भगवत्कथामें प्रीति करते हैं ॥ ४४॥ परन्तु अबतकभी वाणियोंके वक्ता तप विद्या समाधि | 


करके सबके देखवेवारे परमेइबरकों देसतेइएभी न देले हे ॥ ४५ ॥ अनन्त महाविस्तृत शब्दूजहामें ET चिन्हक्रके विचरते हुए सबमें वासी | 
परमेश्वरको भजन करते हुएभी नहीं जानते ॥ ४६ ॥ जा समय भगवान्‌ आत्मासे भावित हो जापर अनुग्रह करें हे, तब वह मलुष्यलोक ओर 
वेदमें सदा लगनेहारी बुद्धिको त्याग करे हे ॥ ४७॥ 
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म्‌ ॥ स्तब्धा इहद्वधान्मानी कर्म नावैषि यत्परम्‌॥ 
AS TAY शमं भवेत्‌॥५१॥ हरेदेहभ्रतामात्मा 
सव प्रेयतमश्वात्मा यतो न भयमण्वापि॥ इति वेद 


ef 


[gm 


भ्र 


क्षुद्र पदार्थे 


+--+ 


है ॥४८॥ वेदका अभिप्रायको न जानकर जो कहतेहें कि वेदका 
[OTe तात्पयेवाठे इश्वरहीका कथन करनेहारे वेदके यथार्थ आभिप्रायको नहीं जान्ते ॥ ४९॥ पूर्वको अग्रभ 
र यज्ञ कर तने महागव कानो पशुवधसे मानी हो परमकमंङूं न जाना ॥ ५०॥ वोही कमे हे जासे हरि प्रसन्न 
OH वा वणवा कुछ वो आश्रम शुभ होय हे ॥ ५१॥ श्रीहरि सब देहधारीनके आत्मा हे, आप प्रकृतीके ईश्वर है, तिनके 
'वी वर्ण वो श्री STITH : इश्वर है, तिनके चरणकमळकी 
तस्मात्कमसु वहिष्मन्नज्ञानादर्थकाशिषु ॥ मार्थदृष्टिं कथाः ओजस्पशिष्वस्एप्टवस्तुषु ॥ ४८॥ स्वं लोकं न AE 
बयत्र देवा जनादनः॥ SSAA वेदं सकमकम र 


हि संछिन्नो भवतः पुरुषषेभ॥ अत्र मे वदतो Tel निशा 
काम STRUT ॥ अग्रे बृकानसुतपोऽविग 
शरणागति छे प्रकारकी करनेसे या संसारमें मनुष्यनको क्षेम होय है ॥ ५२ ॥ उनके नेमें 

aT oe प Nn Ne me ही हे NA a क यसन करनस 
जतिम आत्मा ह उनके भजनमें किचित्‌भी भय नहीं हे जो ऐसा जानते हैं वही पंडित 
ह युरुपश्रष्ट | Ta प्रश्न निश्चय भयो अब में इसमें गुह्य गोपनीय निश्चय सो he 


तद्विदः ॥४९॥ आस्तीयं द 


— 
८००९ 


| Veena! ताते अज्ञानसे सत्यकी नाई विहित होते कर्ममें परमार्थ हारे मत करो वे कर्म श्रोअइंद्रियस्पाश हैं सिद्धान्त वस्तुक रुप करवेबारे नहीं 
TA WIS HAN हे व यज्ञके धूमसे अपनी बुद्धि मलीन होनेके कारण आ- 


होय, सोई विद्या हे जो ईश्वरमें 


baie 


भः प्रागग्रेः कात्स्न्येन क्षितिमण्डल- 


५०॥ तत्कर्म हरितोषं यत्सा विद्या तन्मतियेया॥ तद्व तत्कुछं 


eRe 


सवी 
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ऊतिरीश्र:तत्पादमूल शरणं यतः TAT नृणामिह ॥५२॥ 
वान्यो विद्वान्स THE ॥ ५३ ॥ नारद उवाच॥ प्रश्न एव 
मय सुनेश्चितस्‌ ॥५४॥8ढ चरं सुमनसां शरणे मिथित्वा रक्त 
णय्य यान्तं एष्ठे मृग मृगय THAT ATT ll ५५ ॥ 


कुछ कठिनता नहीं हे कारण किवे = प्रि- 


है पंडितही गुरु ओर भगवान हे॥ «५३ ॥ श्रीनारदजी बोले कि 


ee सम युद्य र हूं तुम सुनो ॥ ५४ ॥ “ जीवको एक ओर प्रकारसे वर्णन करे 
aT ACERT एक मृग फूलवाडीमें खरीके संग कीड़ा करता हे भोरोंके शब्दोंसे उसके कर्ण RS 
वृक खड़े हे तथापि यह मृग कुछ चिन्ता न कर आगे बढता चला जाता है पीठ व्याघेके बाणे विद्ध है हे र 


छुन्ध हैं सुखके सन्मुख भक्षण करने हारे 
जन्‌ ! तुम इसका AA विचारो leat 


a 


गवाले कुश बिछायकर सब। 


व्यवहार होता है, वा पुरीमें जाके ह वो ते हे यामें जो पुरुष हे यो शक्तिको अधीश हे वो या पुरम प्रविष्ट हे पर 
क्रेयाशक्तिरूप व्यवहार होता हे, वा पुरीमें जाको नाश नहीं वा सूत मक्ात हं यास जवस च्या i आना वाके त त 
es नहीं जाते हैं ॥ «८ ॥ हे प्रभो! उस पुरीम तुम उस SLT रमण करते रहे अब सुनकरभी तुम्हे उसका स्मृति नहीं ATT TSH संगत एसी 


पापीयसी दशाकों आप प्राप्त होते भये ॥०९॥ न तुम विदर्भी बेटी हो न थे बीर Gael Ges है| न पुरेजनीके तुम पति हो, या नवसुसके sa 
रुक रहेंहो ॥ ६० ॥ ये माया मेने रची है, कभी पुरुष कभी खी करतीहे सिद्धांतसे दोनो बात नहीं इ इम तुम दाना YR करे ६ जो अव हम 


विपणस्तु क्रियाशक्तिभूतप्रकृतिरव्यया ॥ शक्यधीशः पुमांस्तत्र प्रविष्टी नावडुष्यते ॥ ६८ ॥ तर्मिस्तं रामया | 


i || तिः त्सङ्गादीइशीं प्रा्ो दशां पापीय + प्रभो ॥ ५९ ॥ न त्वं विदर्भडहिता नायँ | 
छो रममाणोऽश्रुतस्म्रतिः ॥ तत्सङ्गादीदशीं प्रातो दशा TAAL अभा विदम्‌ हिता नाथ | 
वीर BET तव॥ न पतिस्तव एरंजन्या GA TAGS यया ॥६०॥ माया ह्येषा मया सृष्टा यत्‌ TAY [खन सतीमू॥ | 


न्यसे नोभयं यद्वै हंसो पश्यावयोर्गतिम्‌ ॥ ६१ ॥ अहे भवान्न चान्यस्त्वं त्वमेवा5हं विचक्ष्व भोः॥ न नौ पश्यन्ति 


कवयदिछद जातु मनागपि॥ ६२॥ यथा पुरुष आत्मानमेकमादर्शचक्षषो:॥ ATTA cor ॥ 
॥ ६३ ॥ एवं स मानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः ॥ स्तरस्थस्तव्यभिचारेण नष्टामाप इनः CATA ॥ ६४ 


ते देखो ॥ ६१ ॥ हे जीव ! इम तुम दोनो येक हैं, अन्य नहीं जो पंडित हैं वे कभी हमारे तुम्हारे मैं भेद नही देखे है ॥ 
॥ ६२.॥ जो ऐसे है भेद तो केसे माने है ताको उत्तर है कि जैसे पुरुष अपने एक आत्माको TATE चक्षुसे दो रूप देख ६, तसई हमारा तुह्ारो 


विद्याअविद्या उपाधिकृत भेद हे, परन्तु वास्तवसे भेद नहीं है, ॥ ६३ ॥ हसे वो मानस हंस जीवको मानसहंसवासी SATA ज्ञान करायो, तब स्वस्थ 
भयो, ओर ईश्वकरके वियोगकी बुद्धिरूपस्मृति नष्ट इई फेर प्रात होती भर्यी॥ ३४ I 
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| ये अध्यात्मज्ञान परोक्ष करके हमने तुमे दिखायो जो प्रोक्षविधिसे वर्णन करनेके है कि जगत्पालक्‌ नारायण परोक्षरी- | 6 | 
2 । ये अध्यात्मज्ञान परोक्ष करके हमने तुमे दिखायो जो प्रोक्षविधिसे वणन करनके यह कारण ह (क STOR रा 
गा होते हे. ॥ ६५ ॥ इति श्रीम° भा० च स्कन्धे पुरंजनोपाख्याने खीविचितया खील प्रापस्य पुरजनस्य दन HAUT ST 
वर्णन नाम अष्टाविशो$व्यायः ॥ २८॥ प्राचीनर्वाह TT बोले कि ॥ हे भगवन्‌ ! TAT वचन हमको सुन्दरतास समि ¬ ह हम प 
कांडोसे मोहित हैं, जो वेदांती अध्यात्म ज्ञानी कवि हैं, वे इसे जाने हे यासे समझायके फिरसे कृही॥ १ ॥ श्रनारदना Ae कि इर | 


SS 
२५७ 


जनो जी र्‌ हू जानो, जो अपने आत्माके है, जो जीव येक दो तीन चार पांवको होवे है, कभी 
रजनो जीवः ” या देहम FAT पुरुष जीव जाना, जा पन आत्माक पुरनका प्रगट कर ह, जा जाव RP दी तान चार पाव : a 
" बहिष्मन्नेतदध्यात्मं पारोक्ष्येण प्रदाशितम ॥ यत्‌ परोक्षप्रियों देवो भगवान्‌ विश्वभावनः ॥६५॥ इति ATT 


RYIARYRY 


भा. च. 
if । ८३॥ 


तजनोपाख्याने ख्रीविचिन्तया ae रजनस्य देवेन कदाचिन्छुक्तिवर्णनं नाम अष्टाविशतितमोऽध्याः 
रंजनोपाख्याने ख्रीविचिन्तया खीत्वं प्राप्तस्य पुरंजनस्य देवेन कदाचिन्सुकिवणन नाग अह मोजल्या 
यः ॥२८॥ प्राचीनबहिरुवाच ॥ भगवंस्ते वचोऽस्माभिन सम्यगवगम्यते ॥ कमता पा न वर्थ की 
हिताः ॥ १ ॥ नारद्‌ उवाच॥ पुरुष परंजनं विद्यार यद्वयनक्यात्मनः परस ॥ एकाद्रानिचतुष्पाद TETRA 
म ॥ २॥ योऽविज्ञाताहतस्तस्य पुरुषस्य सखेश्वरः ॥ यन्न विज्ञायते एंभिनामभिवा कियाणणेः॥ ३॥ यदा जिः 


~ 


पुरुषः AIA परकृतेगुणान्‌॥ नवद्वारं द्विहस्ताङ्गि तत्रामनुत साध्विति ॥ ४॥ बुद्धि तु प्रमदां वि्ान्ममाहामः 


ति ॥ यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन्‌ एमान्‌ भुद्डें3क्षमियुणान ॥ & ॥ Lede Gi वरन i 
a ee कभी विना पगको होय हे ॥२॥ जो अविज्ञातनामक पुरुष जीवका ससा कहा है, पो ईथर है। जा SAT नाम Pais 
पुरुषा करके न जाने जायहें ॥ ३ ॥ जब संपूर्णता करकें पुरुष प्रकृतिके गुणनकी ग्रहण करवेकी इच्छा कर हे, तब नव AIH दो हात 
देहको बहुत सुन्दर मान वसे हे ॥ ४ ॥ या देहमें बुद्धिरूप ्रीवसे हे, वासे मम हम ये जीव करे ढग ६, याक आश्रित होयके या देहम पुरुष 

इन्द्रियोंके द्वारा गुणनकू भोगे हे ॥ « ॥ Sn अ 
१ हा ॥ काठंगडा तिताळ ॥ भ्रटोमनठमियनके संग : ल र संग अटको ॥ टेर ॥ बहुतठगोरे भएइडेरे काहू इनसंग भटको ॥ १॥ Sateen aa 
निपूतेनेनारदिखाईरूपदेखकरमटको ॥२॥ कौनबातनके छांनकरतंहेवेदवचनसबपटकी ॥ नाकठगेयानंताकलगाई अतरचाहतहटटको WR ee पर 
चोरनकेसंगचोरभयो तूकाळ फाँसंमेंपटको ॥४ ॥बहुतजन्मभएकरतठगाईँवेदशुरुजीनेहटको ॥ सतसंगतञरधमेकाम्मेकबहुजायनाहिफटको UA पुरुषोत्तमकहंसवेश्वरभजपापड | 
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ज्ञान कमे करवेवारे इन्द्रियों गण याके सखा हे, ओर इन्द्रियोंकी इत्तियें oles हें, eae पेचशिरको प्राणरूप यामें सपे हे ॥ ६॥ जो बलवान 


® 


सेनापति कहा गया है वह मन हे कारण कि यह मन ज्ञानेंद्रिय ओर Balsa स्वामी हे पंचेंद्रियका विषय सो पंचाल देश हे, जामें नबद्वारको पुर 


~ > 


शरीर हे ॥७॥ नेत्र नाक सुख कान शिश्न गुदा ये Tat द्वार वाहिरको निकसे भए हे, सो इन इन मागासे जीव इन्द्रियोकी AAS बाहर जाता हे ॥८॥ 


~ 


अक्षिणी २ नाक २ मुख 9 थे पांच TAR ओरके द्वार हे दक्षिणकी ओरको दक्षिण कणे हे उत्तरको उत्तर कणे ह ॥ ९॥ पश्चिम ओर नीचेके 

दो द्वार गुदा शिश्न देहमें हे, खद्योत आविसुखी द्वार बराबर निमाण नेत्र हे ॥ १० ॥ जिनसे यह. जीव चक्षु इन्द्रिय की सहायतासे इन द्वारोंसे विश्रा 
सखाय इन्द्रयगणा ज्ञान कम च यत्कृतस ॥ सख्यस्तइत्तय' प्राणः पञ्चदात्तर्थथार्‌गः॥ ६ ॥ दृहद्छं मना AIS 
भयान्द्रयनायकस्‌ ॥ पञ्चालाः पञ्च TAT यन्सध्य नवखं TTA loll Sas नातक कणा SE शरशनगुदा वात 
देव ठाराबाल्यातयस्तादान््रयसवुतः ॥८॥ आक्षणा नासक आर्यानत पश्च 3९ कृताः ॥ दाक्षणा दाक्षणः के | 
ण्‌ उत्तरा AAC CA: ॥ ९॥ पश्चिम इत्यधाद्रारा एद शिस्नाभहेच्यत्‌॥ GNIS al चान नन एकञ न 
faa ॥१० ॥ रूपं विभ्राजितं ताभ्यां विचष्टे चक्षुषेश्वरः ॥ नठिनी नाठिनी नासे गन्धः सौरभं उच्यते ॥०१॥ घाणोऽव- 
श्रता सुख्याऽऽस्य वेषणा वाग्रसविद्रसः ॥ आपण| व्यवहार 5ज चित्रमन्धो TERA ॥ १२॥ पंतहदाशणः कूः 
ण उत्तरो देवहूः CSA । प्रवृत्त च निरत च शाख पश्चाठ्सजैतद ॥ 3३ ॥ als दवयार्न चाताच्डतधरा 
जेत्‌ | आसुरो HEAT TAA STAT रातिः ॥ १४ ॥ 3 

जित नाम देश में जाता अर्थात्‌ रूप देखता है नलिनी नारिनी नाक हे, जामे सुगंध ज्ञानगंध कहा है ॥ ११ ॥ सोरभ देश गंध हे अवधूत भिन्न धा 

ण इन्द्रिय है मुख्य द्वार सुख हे विपण अर्थात्‌ वाणी रसज्ञ अथोत्‌ रसना इन्द्रिय ये दोनो सखा है ॥ १९ ॥ पितरनके डुरावने वारो दहिना कान है 

नको बुलायवे वारो वांयो कान हे, प्रवृत्तिमागेको शास्त्र निवृत्तिमागंको शालन पंचाल देश हे ॥ १३ ॥ पितृयान देवयानन सुनवेसे श्रोभसे प्राप्त होय 

है, आसुरी मेहर दि नीचेके दवारसें मेथुन होय. हे, जिसमें गाववारोंकी रति होय हे ॥ १४ ॥ 


ves 
> 
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८... क काल्या i a a TT फ्प्पा्य््यच्य — 


| भ्यां युक्तो याति करोति च॥ अन्तःपुरं च हृदय ड 
| यथा यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा॥ ३७॥ तथा तथ 5 
Ve संवत्सररयो गतिः॥ १८॥ द्रिकरमचक्राखिएणध्वृजः पश्चासुवन्छर' 


| पञ्जेन्द्रियार्थप्रक्षेप सप्तवातुवरूथकः 


~ SNS 


न्त्यायुः परिक्रान्त्या षष्टुत्तरशतत्रयस्‌ ॥ २९ ॥ 


० A 


हे, सप्तधातु रथके ऊपरके बेठक है, 


|¢ | हैं, नो दिनरात व्यतीत होयकर तीनसे साठ दिनको व्यतीत करे हैं ॥ २२ ॥ 


~ OX SES SA ° 5 पा Tee कोऽन्धौ ~ = मांस्ता- | 
| उपस्थो ZAR Rae उच्यते ॥ वैशसं नरकं पायु्छुब्धकोऽन्थौ तु AAT Ul ३५॥ हस्तापादाउमारता | 
था सत्ता याति करोति च॥ अन विधूचिमन उच्यते ॥१६॥ तत्र मोह. प्रसादं वा हष ग्रामीति तुग | 
पद्रष्टात्मा तइत्तीरजुकार्यते॥ देहो LALA ATT | 


॥आकूतिरविक्रमो बाह्यो मृगतृष्णा ग्रधावति॥२०॥ HTT AAT, पञ्चता | 
विनोदकृत्‌॥ संवत्सरश्चण्डवगः काठा येनोपलक्षितः ॥ २१॥ तस्याहानीह गन्धवा गन्ध्या रात्रयः CAAT हर 


स्सीहै !कनवारोहे, हदयरूप रथके मध्यको CUE, सुखदुःखरूप दोनो ओरके जूआ हूँ हे A 
TS चोळ आकूति प्राणोंकी शक्ति रथको पराक्रम है, सगतृप्णाम य ale हे ॥ २० ॥ एकादश ETAT सना है, पं 


® Da ~ bay o at ~ गं 
चसुनाही या रथको आनंदकरवेवारो है, चंडवेग कालरूप संवत्सर है, जासे कार उपलक्षित होय हे ॥ २१ ॥ दिनरूप गंधव है, राजी 
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॥ मनोरशिमिबुद्धिसूतों हन्नीडो हन्द्रकूबर ॥ १९॥ 


के जुआ है ॥ १९॥ पांचइंद्रियंकें अर्थरूप घुशके वांस | ६ 


धरविनी कही 


SS = NS जक FD. आ lee SS SSIS tat SN eee el Oe काक 
. pres - : : a 


| PENT a a a SRM यरु भगवाच हरिके कहे भये विशुद्ध ज्ञानदोप करके विश्वसुस हैश्वरकी स्ते होय आई ॥ | ३॥ 
||) | जक्यष्म॒जकी मेमसें सेवा री ते भथ, THAR सब जीवनमें देखनहारी TT देखकर या शरीरकों त्यागतो भयो ॥ ४२॥ परमधर्मज्ञ पति 
| ठ ल भ ल nce _पतिको देवताके समान मानती भई ॥ ४३ ॥ चौर व्च पहिरे अतसे कित | 
| | इक बार हेत अिकी ज्वा be शान्त SPOR स्वयमव जसे शान्त होजाती हे ऐसे वह पतिके समीपमें पतिहीकी नाई 
शान्त होगई ॥ ४४ i i ATG उपरायकी यात हुआ न जानकर स्थिर हेके आसनपर वेठ पहिलेको समान सेवन करती क| 
ae हा प ॥ विशुद्धज्ञानदीपैन स्फुरता विश्वतोम्मखस ॥ ४१ ॥ परे ब्रह्मणि चात्मानं 
Eck भ्षामस्मादुपररास ह॥ ४२॥ पतिं परमधर्मज्ञं वैदर्भी मळयध्वनस ॥ प्र 
ee > As र; ही =. क्ष ex’ > ज्‌ स्‌ ॥ al 
पर्यचराइ ता भोगान सा पातढवता ॥ ४३॥ Saar वतक्षामा व्णाभूतशिरोरुहय ॥ बभावुपपातिं शान्ता लि 


(६ 


| शान्तमिवानल्म॥४४॥ अजानती प्रियतमं यदोपरतमङ्गना ॥ सुस्थिरासनग | 
ee Sah अजानती arr य cell Ul सुस्थरासनमासाथ यथापूर्वणपाचरत॥४५॥ यहा तो-_ 
| 1 1 याति Ae TASS मृगी यथा॥४६॥आत्मानं चती नमम विछ 
| ऽयो बिभ्यती पक १ सरवर अरुरीद सा॥०७॥उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राज्ष इमासु दिमेखास॥दस्यभ्यः क्षत्रबन्धु 
य अता पाठुमहास॥४८॥एवं विलपती बाळा विपिनेऽवुगता पतिम्‌॥पतिता पादयोर्मतू न्त्य अवह 
पतिकी सेवा करनेमें जब चरणोंमें गरमपन न मालूम पडो तब संविग्रहदय भई 1 समान शो i here 
तिकी सेवा करनेमें जब * मालूम पडो तब संविय FITC THB समान शोक करती ह$ ॥ ९ ओर | 
यी [य ह AGT स्तनोंको भिजोती ऊंचे स्वरसे शेती हुई ॥ ४७ | दर i ae 
pai aia aa | क्षा करवे योग्य हो ॥ ऐसे वि it भई में पतिके पाळे जाती भई, भताके | 
Deas a भासू > i ‘ वृ याग्य हा ॥ ec ll = विाप करता भइ बाला वनमें पृतिके पाछ जाती भड, भताके। ९ 
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काष्ठकी चिता बनाय वामें पतिको देह धर जराय विछाप करती भई, ओर आपभी मरणमें मन धारती भड ॥«०॥ हे प्रभो! तहां प्राचीन कोई वेदा र | भा. टो. 
न्ती ब्राह्मण वाके सखा (इश्वर) आयकर मनोहरवाणीसे सांत्वनाकर रोती भईसे बोले ॥५१॥ बाह्मण बोले कि ॥ तुम कोन हो कोनकी हो ये ! 
कान सायो है, जाको तुम सोच करो हो, म तुल्लारो सखा हूं मोकों जानोहो कि नहीं जो पहले तुम हमारे संग विचरतेथे ॥ «२ UE सखे! में 
आवज्ञातनामक TAR सखा इ सो मेरी ओर अपने शरीरको तुम्हे कुछ स्मृति हे तुम मोको त्यागकर स्थानकी इच्छाकर भ्रामिके भोगमें रत 
ay ॥ ५३ ॥ हे आर्य ! हम तुम दोनो शुद्ध सखा मानसवासी हंस हैं, सो हजार Tal अंतर पडगयो, स्थानके विना तुम जीव हो में डवर 
चात दारुमयीचित्वा तस्या पत्युः कडव्रय ॥ आदीप्य चावुमरणे विछपन्ती मनो दधे ॥५०॥ तत्र एवतरः काश्चत्‌ 
सुखा ब्राह्मण आत्मवाच्‌॥ सान्त्वयन्‌ वल्णुना सास्ना तामाह रुदती HAT ॥ ५१ ॥ ब्राह्मण उवाच॥का लं कस्यासि 
का वाऽयं शयानो यस्य शोचासे॥ जानासि के सखायं मां येनाग्रे विचचर्थ ह ॥५२॥ आपि स्मरसि चात्मानमविज्ञा 
तसख GE Ul [इत्वा मा पदमान्वच्छन्‌ भोमभागरतो गतः ॥६३॥ हसावह च त्व चाय सखायो मानसायनो ॥ 
अभूतामन्तरा वीकः सह्नपारिवत्सरान्‌॥ ५४॥ स त्वं विहाय मां बन्धो गतो ग्राम्यर्मातमहास्‌ ॥[वचरन्‌ पदमद्रा 
शाः कयाचाच्ञानताखया USS ll WIA नवद्वारमकपाठ तिकोष्टकम ॥ JERS पञ्चाविपणं पश्चप्रकृति Sta 
वस्‌ ॥ ५६॥पञ्चान्द्रयाथा आरामा द्वारः प्राणा नव प्रभो॥ तेजो $बन्नाने PISA कुलमिन्द्रियसंग्रह!॥ ५७ ॥ 
हू ॥ ५४ ॥ हे वन्धा! गांवके विषयमे तुल्लारी माति ही सो मोको त्याग करके तुम गए, ओर किसी ख्रीकी रचीभइ पुरींमें विचरते रहे, ऐसे पृथ्वी 
पर मन तुम्ह देखा ॥ ५६ ॥ उस पुरीम पांच ( शब्दादि विषय ) वाग थे नो ( छिद्ररूप ) द्वार थे एक पुरीका पालक ( प्राण ) था तीन (Teal जल 
तेज ) किले थे छः ( पांच ज्ञानेन्द्रिय और मन ) व्योपार्रथे पांच ( wales) दुकानेथी पांचही ( पंचभूतोकी प्रकृति ) मूल कारण थे Mt ( बुद्धि ) 
स्वामी थी ऐसी वह पुरी थी ॥५६॥ हे प्रभो ! पांच इन्द्रियोंके अर्थ जामें आरामस्थान नव प्राणरूप जामें दर्वाजे हे, तेज जल अन्न ये कोठे हैं| 
इन्द्रियोके संग्रह वामे कु हें ॥ ९७॥ ` 


पहल पुरजनका अहकार था इस कारण भगवानने दशन नहीं दिया अब आभमानशून्य हा धमयुक्त बडनपर भगवानन दशन देकर उपदेश किया | 
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॥ ८२ ॥ 
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[सप वाङू रोके रहताथा वोभी पुरीको त्यागकर जब गयो ताके पीछे सब पुरी विशीर्णो अपने आप नाश होय अपनी प्रकृतिकों 
गई ॥ २४ ॥ इठसे बळी यवनने जब वाकां खाँचो, तो तमोशुणसे आविष्ट होनेके कारण पुरंजनको अपने पूर्व मिका स्मरण ने आया ॥ २५॥ या 
दया रहितने जो यज्ञके पशु मारे हे सो वे याके अपराधकों स्मरण कर क्रोधित हो कुहाडोंसे उसे छेदने Sy ॥ २६ ॥ अपार तममें स्मृति नष्ट 

होनेके कारण वा प्रमदाके संगसे दुषितहो बहुत वर्षपर्यत पीडाकू ओग कर ॥ २७॥ वो पुरंजन वा पुरंजनी ख्रीकोंही मनमें स्मरण करता रहा यासे 
UMA श्रेष्ठ विदभराजके परम जायकर SRT जन्म पाताइआ या असंगमें ये जानने कि ख्रीष्यानसें खनी होय है॥२८॥युद्धमें शउ॒ओंको मारकर पांड्य 
पुरा विहायापगत उपरुद्धा HTT ॥ यदा THATS पुरी LSAT ARI गता ॥ २४ ॥ विकृष्यमा 
णः असल यवनन बढायसा ॥ नाविन्दत्‌ तमसाऽऽवष्टः सखाय सुहृद्‌ पुरः ॥ २६॥ तं यज्ञपशवोऽनेन संज्ञप्ता येऽ 
यालुना॥ कुठाराश्चाच्छढुः Hel? स्मरन्तोऽमीवमस्य तत्‌ ॥२६॥ अनन्तपारं तमास मग्नो ASCH समाः॥ जा | 
AAS सयात ्रमदासङ्ग SIT: WL २७ ॥ तामव मनसां गहन बसूव प्रमदोत्तमा ॥ अनन्तर ATH राजासहर्य 
वृश्पाने ॥ २८॥ उपयम्‌ वायंपण वेद*। मलयध्वजः याचे नोजत्य राजन्यान्‌ पाण्ड्यः परपुरंजयः २९॥ तस्यांस 
जनयांचक SUA AIAN ll यवीयसः सत सुतान सष द्रावडथूसूतः॥३०॥ एककस्याभवत्‌ तेषां शजन्नबु 
दमसबुद्सय ॥ भाक्ष्यत यद्गशाधरमहा मन्वन्तर परस्‌ ॥ ३१ Il 

ठाके राजा मल्यव्वज वेदर्भीकों व्याहते भए “Aw उपलक्षितदृक्षिणदेशध्वज इव दशेनीयः” वो देश विष्णुकी भक्तिको प्रधान; है “ पंडानिश्यबु 
द्विस्तामहतीति पांव्यः ” अर्थात्‌ पुरंजनको भागरतका संग हुआ ॥ २९ ॥ वो मल्यध्वज वामे श्रीकृष्णमें रुचीवारी श्रीकृष्णसेवारूप कन्या उत्पन्न | 
करतो भयो द्रविडदेशका राजा श्रवण, कीतेन, विष्णोः स्मरण, पादसेवन, अचेन, वंदन, दास्यरूप सप्त तरुण सुतनकों उत्पन्न करतोभयो ॥ ३० ॥ | 


हे राजन्‌! उन पूवाक्त सत्त श्रवण आदिअबुंद अडुंद सुत भए, जो इस पृथ्वीका मन्वन्तरसेभी अधिक पालन करने लगे ॥ ३१॥ 


१ पातत्रताक AT पूवजन्मक धमक कारण श्रेष्ठाचार HH वर जन्म हुआ उस धमोत्मा राजाके संगसे मळयध्वज वेष्णवका संग हुआ उस भक्तिसे वेराग्य हुआ तथा पति 
रूप गुरुकी सेवा BAG भगवानकी BUS ज्ञान प्राप्त हनक कारण साक्तका ATT EAT! 
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“ अंग्रानि निष्कियाणि स्त्यायति संघातयतीति अगस्त्यो मनः ” अगस्त्य मनको नाम हे सो मन बतधारवेवारी i ष्णसेवाराचेरूप द॒ 
ताई व्याहतो भयो, जामें इध्मवाहात्मज मुनि हढच्युत श्रीकृष्णग्रीतिरूप विराग भयो ( इध्मवाह ऑत्मंनो येतय mt तवा सगे 
| भिंगच्छेत्समित्पाणिः शरियं ब्रह्मनिष्ठमिति )॥ ३२ ॥ राजाषे मळ्यध्वज Bie अर्थ प्रथिवीनकों विभागकर श्रोकृष्णकी आराधन करेकों 
| ईल तार जातो भया ॥ २३ ॥ मदभरे नेमवारी वेदी गृह सुत भोगनकों त्यागकर जेसे चंद्रप्रभा zk पाछे ae तेस पांब्येशके 
| पीछे जाती भई ॥ २४ । तहा चंडवसा नाम ताम्रपणी वटोदका नदियोके पवित्र जळ करके अन्तःकरण ओर अपनपेको स्नानकर शुद्ध करती 
| SURE मागडाहितरञुपयसे TIT | eee (व जात इध्मवाहात्मजो झुनिः ॥३२॥ विभज्य तनये- 
| ऽतः इमा CUTS TET: Ut आरिराधयिषुः कृष्णं स जगाम कुलाचलम्‌॥ ३३ ॥ हित्वा गृहान्‌ सुतान भोगान 


| पैदर्भी मदिरेक्षणा ॥ अन्वधावत पाण्डबेशं ज्योत्स्नेव रजनीकरम्‌ ॥ ३४॥ तत्र चन्द्रवस णी वटो- 

8 | दका तत्युण्यसाठलानत्यसुभयत्रात्मनो ATT ॥ ३५ ॥ कन्दाऽष्ठिभि्मूलफलेः seme तमानः 
PTAA तप आस्थतः॥ ३६॥ शीतोष्णवातवषाणि क्षुत्पिपासे प्रियाप्रिये ॥ सुखदुःख इति दरन्द्रान्यजयत्‌ 

| समदशनः ॥ ३० ॥ तपसा विद्यया पक्ककषायो नियमेयमेः ॥ युय॒जे ब्रह्मण्यात्मानं विजिताक्षानिलाशञयः ॥ ३८॥ 

| आर्ति स्थाडारवकत दिव्य वषशतं स्थिरः ॥ वासुदेवे भगवति नान्यद वेदोद्रहन्‌ रतिस्‌॥ ३९ ॥ स॒ व्यापकतया- 

हि | मान ॥ विद्वान्‌ स्वम इवामशसाक्षिणं विरराम इ ॥ ४० ॥ 

a छ फूल पुष्प पण तृण AST धीरे धीरे पायकर शरीर कुशकर तप करती भई ॥ [ति site क्षुधा 

d प्यास प्रिय अप्रिय सुख दुःखकों जीतते भए समदी होते भए ॥ ३७ ॥ तप या यम नियमसे स पा पक गए, द्र पवन अंतःकरण 

| ASA आत्माका रुगावते भए ॥ ३८ ॥ खंभकी समान एक जगह दिव्यशतवर्षे स्थित रहे, वासुदेव भगवानमें प्रीत करते ओर कुछ न! | 
जानत AEN ३९॥ देहादिकोंमें प्रकाश करनेसे आत्मा भिन्न हे तथा जड़ वृत्तिवाले अन्तःकरणसेभी शुद्ध है, जेसे स्वप्रमें अपना अनिष्ट देखनेसे 

जागत अवस्थाम उन अन्तःकरणकी दत्तेयोका प्रकाशक आत्मा प्रथक्‌ है, इस प्रकार मनमें सम्यक्‌ ज्ञानकर पांड्यराजा सब पदार्थोसे उप-| 9 | 


if च्‌. 
॥ ८१ ॥ 
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| भिडांषा करे इसप्रकार उस नगरींसे निकलनेकी इच्छा की ॥ १४ ॥ 


शी. , 


\ 


पुत्र TT चाकर मंत्री ओर ख्रीकोभी सुड़दता त्यागे देखता हुआ ( जरा अवस्थासें बुद्धि मलीन होती हे) ॥ ७॥ अपनी 4 “> कन्यासे 
ग्रपित देख ओर पंचाल देशोंको वैरियोसे पीठित देख, पुरंजन महाचिन्तामें मझ हुआ जिसके दूर करनेका उपाय न मिला ॥ ८॥ यद्यपि काटकी 
कृन्बाके भोगनेसे उसके सब विषय सारहीन होगये थे तथापि दीन एरंजन उन्हीकी इच्छा करता परलोक कृत्य और इस लोकके पुत्रादि सेहे शून्य 
होकरभी पुत्र त्रीका ठालन करताथा ॥ ९ ॥ गंध यवनोंसे घिरी काळकी कन्या जरासे मर्दित वा पुरीको इच्छा न होनेपरभी पुरंजनरूप जी- 
बिशाणा स्वपुरा वाक्ष्य प्रतिकूलाननादताब्‌ ॥ पुत्रान्‌ पोत्राऽचुगामात्याच जायां च गतसौहदास्‌॥ ७॥ आत्मानं 
कन्यया ग्रस्त पञ्चोलानार ST IAT Ul इुरन्तांचन्तामापन्नो न SY तत्प्रतिक्ियाम ॥८॥ कामानाभिलषन्‌ दीनो यात 
यासाञ्च कन्यया ॥ विगतात्मगातिख्नेहः TAIZ] SISAL Ul ९॥ गन्चवयवनाङान्तां PSK TAA ll हातु 
रचकन राजा ता उर्भानकामतः ॥ ३० ॥ भयनास्नोऽग्रजो आता प्रज्वारः प्रत्युपास्थितः ॥ ददाह तां पुरी Heal 
Ag [अयाचकाषया ॥ ११ ॥ तस्या SAAT सपीरः सपरिच्छदः॥ को टम्बिक कुडान्बन्या उपातप्यत सा 
“TSN 1९ ॥ यवनापरुछायतना ग्रस्ताया कालकन्यया ॥ पुया प्रज्वारसंसृष्टः पुरपालोऽन्वतप्यत॥ १३॥ न शेके 
USA तन पुरुकृच्छारवेषथुः ॥ गन्तुर्मच्छत्‌ तता इक्षकोटरादिव सानलात्‌ ॥ १४ Ul 

वराजा त्यागका इच्छा करते भये ॥ Go ॥ तब भय मृत्युका आता प्रज्वार कालज्वर आय उपस्थित भयो, सो भाईके प्रियकी इच्छा करके सब 
यवन वा पुरीकों जरावतो भयो UII पुरवासी सब परिवार सहित जब वो पुरी जरगई, तब कुटुंबी वा SEA साथ राजा वंश सहित संतापको 
प्राप्त होतो भयो ॥ 9२ ॥ यवनोंकरके सब स्थान जब रुक गए कालकन्याने पुरी सब ग्रसी, प्रज्वारसें पुरी सब घिरी देख पुरपाळ नाग आति ताप 
करता भया ॥ १३ ॥ यह नाग जब महादुःखसे कंपित होकर जब उस पुरीकी रक्षामें समर्थ न हुआ तब जलते वृक्षमेंसे जेसे सपे निकळनेकी अ- 


ः होगया ओर वे गंधव ओर यवन उतकी TOM विध्वंस करने लगे ॥ ६ ॥ अपनी पुरीको टूटी देख आदर हीन अपनेसे प्रतिकूल चलनेहारे 
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हि राजन्‌! जब सव अवयव याके शिथिल भए, गंधाने सब बळ इरठीनो ओर AIST यवनोंने जब पुरीको रोकी तब पुरंजन रोतोभयो ॥ १५ ॥ j 
| दुहिता पुत्र पोत्र जमाई पाषेद गृह खजानो सब परिवार यामें एक स्वत्वमान्र बाकी रहिगयो, ये मेरे हे ये स्वत्वभाव भयो ॥ १६॥ अहंता ममतासे | है 
अपना माने कुमातिसे घरके भीतर बंधाहुआ गहस्थी पुरंजन Slee वियोगके समय विचारने लगा ॥ १७॥ में जब ओर ठोकांतरकां जाऊं गो, तो| 
॥अनाथा कुटुंबिनी ये बाकनको सोच करतीभई केसे वतेंगी ॥ १८॥ जो मेरे बिनाखाए खाती नहीं मेरे बिनान्हाये नहाती नहीं, मेरी भक्त जो| 
| मेरे रोष करने पर असित होती, मेरे झिडकने पर भयके मारे मोन हो बेठ जाती हे ॥ १९ ॥ मेरे व्याकुळहोने पर मुझे बोध करतो हे मेरे परदेशमें 
| शाथेलावयवो याह गन्धर्वेहतपारुषः।यवनंरारभ। राजहुपरुद्दा VU ६॥१५॥ sled: GAGA जामजामात पा 
| षृदान्‌॥ सवतावाशेष्ट यत्‌काचद गृहकाशपारच्छदय ॥१६॥ अह AAI CAUSA Wey कुमांतगूहा॥ eal श्रम 
| दया दाना विप्रयोग उपास्थते॥३७॥ ढाकान्तर गतवात मय्यनाथा कंडुग्बिनी॥ वातष्यत कथ CAT बाठकाननुशा 
| चता॥ १८॥ न मय्यनाशिते SS नाखात सात मत्प्रा ॥ मार्य रुष्ट सुसतस्ता भात्सतें यतवाग्‌ भयात्‌ ॥ १९ ॥ 
| प्रवोधयाति AAS व्युषिते AHSAN वत्मेतद ग्रहमेधीयं वीरसूरपि नेष्यति ॥ २० ॥ कथं तु दारका दीना दार 
| कीवी परायणाः॥ वातेष्यन्ते माय Wel [भन्ननाव STRAT ॥२१॥ एव कृपणया बुद्धया शाचन्तमतदहणसीग्रहाठु कृ 
| तंधारन भयनामा$भ्यपद्यत ॥ २२ ॥ पशुवद्यवर्नरष नीयमानः सक क्षयस्‌॥ अन्वद्॒वन्ननुपथाः शाचन्ता TAAT 
राः ॥ २३ ॥ 

। a पर MHA कापत होतीथी ग्रहस्थनको येही मार्गहे पुत्रवती ही तोभी मेरे विना मरीसी होजाती थी ॥२०॥ ये दीन वालिकी बालक मेरे 
परायणहें, में जब जाऊंगो तो केसे वतेंगी, AA सागरमें नाव टूटनेसे उसके वेठनेवाले व्याकुळ होतेहे ऐसे उन सबकी दशा होतीहे ॥ २१ ॥ ऐसे कूप 
| णबुद्धिसें अयोग्य शोच करतेहुएकूं पकडनेकी बुद्धिकर भयनामक यवनराज आनकर प्राf्तभयो ॥ २२॥ पशुकी नाई यवन याको अपने घर छे 
| ॥ जाते भए उनके अनुयायी अत्यंत आतुर होय शोकके मारे उनके कुटुम्बी उसके संग दोडे ॥ २३ ॥ 


॥ ८० ॥ { | 
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| समय पर्यटन करती कामसे मोहित हो वह अह्मोकसे महीपर प्राप्त हो महात्रती हमसे बोली कि तुम सुझे वरण करो । ई | २१ ॥ जब मेंने उसे | 
स्वीकार न किया तब मुझे निवृत जा क्रोधकर दुःसह शाप देती BE, बोली, हे इनि ! मेरी यांचासे तुम विसुख भये सो तुम एकजगे स्थित न रह ७ 


सकोगे ( सो प्रगट हे युवा पुरुष एक स्थानपर स्थित नहीं रहते जराग्रस्त पडे रहते हैं) ॥ २२॥ जब उसका अभिलाष पूर्ण न हुआ तब बह मेरों| 


आज्ञासे यवनीके अधिपति भयकी वरण करने गई ओर बोली ॥ २३॥ हे वीर! मनवांछित पति यवननके ऋषभ GAR में वरूंगी, SARA जीवनके 


कदाचिदटमाना सा ब्रह्मडोळान्महीं गतस्‌ Uae Teas मां तु जानती काममोहिता॥२१॥ मयि संरभ्य विषुलम- 
«च्छाप॑ सुदुःसहम्‌ ॥ स्थातुभहंसि नैकत्र मद्याच्याबिसुखी सुने ॥२२॥ तती [विहतसंकल्या कन्यका ATTA : 
मयोएदिष्ठमासाद्य FT नास्रा भयं पतिस्‌ ॥ २३॥ ऋषभं यवनान. तां इणे वीरेप्सितं पातिस्‌॥ संकट्परत्वाय भू- 
तानां कृतः किल न रिष्यति ॥२४॥ द्वाविमावदुशोचन्ति बाळावसदवग्रही ॥ यद्धाकशाखोपनत न राति न तद्च्छः 
ति ॥ २५॥ अथो भजस्व मां भद्र भजती मे दयां HE Ul एतावाच्‌ पीरा घमा ARTA ATF Te RG कालकन्या 


दितवचो निशम्य यवनेश्वरः॥ चिकीषुदेव Ta स सस्मितां तामभाषत ॥२७॥ मया निरूपितस्तुभ्यं पतिरात्मस- 
माविना ॥ नाभिनन्दति छोकोऽयं त्वामभद्रामसंमतास्‌ ॥ २८ ॥ 


— : R - NII T $ ` 


io 


संकल्प नाश न होयगे ॥ २४ ॥ लोक और शाख्रकी रीतिके अनुसार जो देने योग्य वस्तुको नहीं देता ओर लेने योग्य वस्तुको नही लेता यह दोनो | 
मूख ओर असद्य़ाही शोच करते हें ॥ २८॥ अव मोको भजो हे मंगछरूप | भजती भई मोपर दया करा, पुरुषको येही थम है जो आतपर झपा 

करनी ॥ २६ ॥ काळकन्याको HEAL वचन सुन यवनेश्वर देवताओसेभी गुप्त वात करनेकी इच्छासे GUAT कर वात बॉल ॥ २०॥ आत्मज्ञानस | 

में तुमको पति निरूपण कर JRE तू अमंगळरूप लोकको अमाननीय ह इससे प्राथना करनपर तो कोई तुझे स्वीकार न करेगा ॥ २८॥ 


ऋ ४३ 
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शड च्‌ 
॥ ७९ ॥ बंहंनहोजा आर भयंकर सेना लेकर जाओ AAT तुम्हारे पीछे अप्रगट गति होकर विचरूंगा ॥ ३०॥ इति श्रीभा °भा० चतुर्थस्कन्धे काङकन्योपा- 
ख्यानवणन नाम सप्तावशाऽष्यायः॥ २७ ॥ श्रीनारदजी बोले कि ॥ हे बाहष्मनू | भयनामा यवनके सनाके लाग रांगप्रज्वार आर काळकन्याक स- 


हित या धरतीपर विचरते भए॥ १ ॥ हे नृप! वे एक समय वेगसे भूमिके भोगयुक्त, जीणे, TTT सपेसें पालित, पुरंजनकी पुरीको रोकते भये ॥ 


त्वसव्यक्तग[तभुडकष्व लीक कमीवानामंतय tl याह म एतनायुक्ता प्रजाना प्रणष्यासे॥२९॥ प्रज्वारोऽयं मम भ्राता 


कमस विनिर्मित्त SRR तू अम्ग गतिसे भाग AY संना र जाआ ता अजानाशका प्राप्त होगी ॥ २९ ॥ ये प्रज्वार गन्धव मेरो भाई हैं, तू मरा ” | 
0 
त्वं च में भागेनी भव ॥ चराम्युभाभ्यां छोकेऽस्मिन्नव्यक्तो भीमसैनिकः॥३०॥ इति श्रीमा°्चतुर्थः पुरञ्जनोपाख्याने 
५| काळकन्यापाख्यानवणन नाम सप्ताविशोऽव्यायः ॥ २७॥ नारद उवाच ॥ सैनिका भयनास्रो ये बर्हिष्मन्‌ दि 
१॥ SHIRT ॥ प्रज्वारकाळकन्याभ्यां विचरुरवनीसिसास्‌ ॥ ३ ॥ त एकदा तु रभसा पुरंजनपुरीं नृप ॥ रुरुधुभोम 
[गाढयां जरत्पन्नगपालिताम॥ २॥ कालकन्याऽपि बुभुजे पुरञ्जनपुरं बलात्‌॥ ययाऽभिभूतः पुरुषः सद्यो निःसारता- 
मियात्‌ ॥ ३॥ तयोपभुज्यमानां वै यवनाः सवेतो दिशस्‌॥ द्वाभिः प्रविश्य सुभज्ञं प्रायन्‌ सकलां पुरीम्‌ ॥ ४॥ 
तस्यां प्रपीडचमानायामभिमानी पुरञ्जनः॥ अवापोरुविधांस्तापान HSE ममताकुलः॥५॥ कन्योपगूहो नष्ठश्री 
HUM विषयात्मकः ॥ नष्टप्रज्ञो हतेश्वयों गन्धव॑यवनेबलात्‌॥ ६ ॥ 


॥ २ ॥ काङकन्याभी पुरंजनकी पुरीको बरसे भोगति भई, जासे तिरस्कृत पुरुष शीघ्र निस्सारताको प्राप्त होवे हें ॥ ३ ॥ ता करके भोगे भये 
यवन द्वारोंमें सब ओरसें प्रविण होकर सब पुरीको पीडा देते भये ॥ ४ ॥ जब वा पुरीमें पीडा भई, तब अभिमानी पुरंजन कुटुंबी ममतामें 
अ व्याकुळ बहुत तापोंकों प्रात होतो भयो ॥ ५ ॥ उस कन्यासे आलिंगन करनेके कारण कृपण तथा कांतिहीन हो पुरंजन अपना ऐश्वर्य गंवाय सामर्थे 


॥ ७९ ॥ 
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तासे ठिपटे मिले HM उसे आलिगनकर कंठ लगाय एकांतभ गुत भाषणसे चित TTT होनेके कारण दिनरात दुरत्यय कालवेगक' न| 
जानतो भयो, ख्रीके संगमें दिनरात व्यतीत हुए ॥ ३॥ महामदांध महासनस्ती महासेजपे खरीक YA तकिया छगाये सोतावाहीका श्रेष्ठ मानता | 
भया, ओर तमसे तिरस्कृत हो वह वार अपना परायाभी न मानता भया ॥ ४॥ हे राजेन्द्र! कामासक्त हो इस प्रकार उसके साथ विहार करते करते 
उनकी नवीन अवस्था क्षणाद्वेकी नाई व्यतीत होती WE Ua पुरंजन पुरंजनीमें इंद्रियोकी परिणामरूप एकादशसहत्र पुत्र रचतो भयो, आधीआयु | 


THATS: पाररब्धकन्धरो TEST मन्नेरपकष्टचेतनः॥न BSC FTF FTCA दवा [AMA प्रमदापारिग्रहः॥३॥ || 
शयानं SASHA महामना महाउहतट्प माहेषीभुजीपाधेः ॥ AAT बोरा सचुते पर यतस्तमा5[मथूता A [नज पर | 
च यत॥ ४ ॥ तयेवं रममाणस्य कॉमकरमठचंतसः ॥ क्षणाधामेव राजन्द्र व्यातक्रानत नवं वयः ॥«॥ तस्याम 
जनयत्‌ पुत्रान्‌ एरजन्यः परजनः ॥ झातान्यकादश विराडायषाउवमथात्यगात्‌ ॥ ६ ॥ ढाहतदशात्तरशत [पत्र 
भावयशस्करीः ॥ शाठादायणुणोपताः FSH प्रजापत WOU स पञ्चाठपातः Ta [पतवशाववधनान॥ दार 
योजयामास Sled: सहृशवरः ॥ <॥ पुत्राणा चा तबन्पुचा एककस्य शत ATH ॥ यंव पारजना वशः पेंचाल्उ सः 
माधितः॥ ९॥ तेषु तहिक्थहारंषु VESTA leet ममत्वन विषयष्वन्वबध्यत्‌ ॥ १० ॥ इज च क्रलाभ 
घारदाक्षितः पशुमारकः ॥ दवान्‌ IT सूतपतीन्‌ नानाकासा यथा भवान ॥33॥ 


सम्राटकी व्यतीत होतीभई ॥ ६ ॥ हे प्रजापत ! एकसो दस बेटी भई, वे पितूमातृयशकरवेवारी भई, शीलउदारयुणयुक्त पोरंजन्यवंश भयो ॥ ७ ॥ सो | 
| पंचाळपति पिताके वंश बढानेवोरे घुत्रनको विवाह करतो भयो, समान वरनको बेटी व्याही ॥ ८ ॥ उन पुत्रनके एक एक झतपुत्र भए, जिन करके | 
रंजनवंश पंचालदेशमें बढे॥९॥उनके दायभागी ग्रहसजानेके माठक विन सबोमें महाममताके वश होयकर IANA फस जातो भयो ॥१०॥ यह| 
राजाभी तेरी समान दीक्षा Sax विविध प्रकारकी अभिलाषाओंके भयंकर पशु हिंसावारे यज्ञोंसे देवता पित ओर भ्रूतपतियोंका यजन किया ॥३१॥| 
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|नामवाठी हे ओर बलवान हो जो विचरण 


कै 


| युक्तेष्वेवं प्रमत्तस्य कुडुम्बासक्तचेतसः ॥ आससाद सवे 


| सिताः ॥ परिदत्त्या विछम्पन्ति सवेकामविनिर्मितास्‌ ॥ 


n~ 


| Sagas प्वाठेषु स्वपाषदेः॥ उपर 
| (ore वरामच्छता ॥ पयटन्ता न वाहप्मन्‌ अत्यनन्दत कश्चन॥ 
सा ॥ या तुष्टा राजषये तु बृता5दात पूरवे वरस्‌ ॥ २० ॥ 


=“ S 


ET इसी अवसरमें कालकी कोई दुहिता जिछोकीमें बरकी इच्छा करति डोळती भई 
उसके वरणकी इच्छा नही की ॥ १९॥ अपनी आत्माकी दुभोगता करके लोकें वह दुर्भगा बिए 
था इस कारण इसने प्रसन्न हो राजाको वर दिया॥ २० ॥ abe 
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| ऐसे योग्य अमत्त कुटंबमें आसक्त चित्तकू वो काळ आके प्राप्त भयो जो योषितानको मक हे है, वाको नाम जरापन है ॥१२।।े नृप ! चंडवेग(वर्ष) 
|. की अधिपति हो, वाके बळी गंधवे ३६० (दिन ) गे भए ॥ १३ ॥ उनकी उतनीही faa रात्रि होती भई जो सित असित 

| Bee re पिता ळत दोर ora चंडवेगके ATR पुरंजनके पुरको इसेको प्रारंभ करते 
i - तब UNMET मजागर मने करतो भयो MIM सातते इक्कीस बली गंधर्वाते पुरंजन पुरको अध्यक्ष ब्यान नाग सो वर्ष युद्ध करता हुआ॥१६॥ 
| ५ |जन भत जनाके साथ इकला युद्ध करनेसे यह नाग क्षीण बल होने छगता है तब पुरंजन देश नगर ओर कुटुम्ब सहित व्याकुळ हो Pra | 
| rest FATE तसः ॥ आः काली योअप्रेयः प्रिययोषिताम्‌ ॥ १२॥ चण्डवेग इति 

| «तो गन्धवाधिपतित प॥ गन्धर्वास्तस्य बृछिनः षष्टयुत्तरशतत्रयम्‌ ॥१३॥ गन्धर्व्यस्तादशीरस्य मेथुन्यश्व सिता- 
joj सिताः ॥ ` TAHA ॥ १४॥ ते चण्डवेगातुचराः घुरंजनपुरं यदा ॥ हतुमारेभिरे 
|| पन Terre भ्रजागरः ॥ १५ ॥ स सप्तमिः शतेरेकी विंशत्या च शतं समाः॥ पुरंजनपुराध्यक्षो गन्थवेयुयुधे 
| 1 १६ ॥ क्षीयमाणे स्वसंबन्ध एकस्मिन बहमिरयुधा ॥ चिन्तां परां जगामार्तः सराष्ट्रपुरबान्धवः ॥१७॥ स एव 

उपनातं US TET खीजितो नाविदद AAT ॥ ५८॥ काठस्य्‌ इहिता काचि 

१९॥ दोभाग्येनात्मना ठोके विश्वुता दु्भगाति 


नात हाता ह॥ १७॥ परन्तु मधुभोनी स्वपापेदो सहित पंचाल देशमें प्राप्त बलिको अहण करता खरीजित होनेसे भयकों नही प्राप्त होता है ॥ १८॥ 
परन्तु कोई वाको सराहना न करतो भयो किसीने 


व्यात ही, इसका प्रथम पुरु राजाने वरण किया 


| 


Hi 
1] 
| 


| 
| 


| 


( 
¢ 
९ 
¢ 
¢ 
१ 
¢ 
९ 
| 
| 
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भा. टी. 


Bo २७ 


य 


॥ ७८ | | 


स्रियें बोली हे नरनाथ ! हे शइनाझक ! तुमारी प्रियाकी जो निश्चय हे सो हम नहीं जाने हे ore ही बिन विछांये धरतीपर सोय रही है ॥ १८ ॥ 
श्रीनारदजी बोले कि पुरंजन अपनी Seat धरतीमें सोई देखकर ताके संगसे ज्ञान नश होय बडी भारी विवशताको प्राप्त होतो भयो ॥ १९ ॥ 
मधुर वाणीसें सांत्वना कर दुःखी हृदये प्यारीके खेहके कोधका कोई चिन्हभी न देखा जिससे जानता कि प्यारीने यह प्रगयकोप किया हे ॥२०॥ 
नीतिमें चतुर वीर धीरेसे वाके पास जाय गोदमें चरण राख ललित प्रियाके दोनों चरणकों छूयके बोठे ॥ २१ ॥ पुरंजन बोळे कि हे शुभे! | 


रामा SS! नरनाथ न जानी7स्त्वांत्प्रया यद्‌ व्यवस्याते॥ WAS ALATA शयाना पश्य शञ्जहन्‌ ॥१८॥ नारद्‌ 
उवाच ॥ पुरजनः STAN (नराक्ष्यावडता श्रुवि॥ तत्सङ्गान्माथतज्ञानी BEA परमं यया॥ १९॥ सान्त्वयन्‌ 
RESTA वाचा हृदयन (ASAT अयस्याः बहसरम्भालङ्गसात्माने नाभ्यगात्‌ ॥२०॥ अडानन्यऽथ Mapas 
सुनयकाविदः ॥ परपशे पादयुगलमाह ACTS STNG र॥ २१ ॥ पुरजन उवाच ॥ चून त्वकृतपुण्यास्तं भृत्यां य- 
ष्वाश्वराः शुभ ! कृतागःस्त्रात्मसात्‌ कला (AVS न युञ्जते ॥२२॥ परमीऽबुग्रहां दण्डां सत्येषु प्रभणा[पतः॥ 
बाळी न वद्‌ तेत्‌ ताच बन्छुकृत्यममषणः॥ २३॥ सा त्व TS FAT छुइचुरागभारवीडाविळम्बाविठसदासतावछा 
कम्‌ ॥.नीळालका[लाभरुपस्कृतसुन्नसं नः स्वाना प्रदशय AKT वर्युवाक्यस्‌॥ २४ ॥ 


दास अपराध करें ओर उन्हे दंड द हो तो वे मंदभागी जाने स्वामियोंका धम हे कि अपराधी दासोंको ६ 'प करनेके निमित्त दंड दे ॥ २२ ॥ 
अपने नोकरोंमें जों प्रथु दंड दे हे, वो परम अनुग्रह है, हे तन्वि! बालक इस बातको नही जाने हे ओर जो सेवक दंडसे ATA दुःख मान क्रोध करे 
उसे TS जाना उचित हे॥ २३ ॥ हे सुदति ! हे सु्ठ ! हे मनस्विनी ! अनुराग भरे ठाजसे शोभित, हसितथुक्त चितवन, नीली अळकपंक्ति उच्चना 


| ॥ 9 | सिका मनोहर वचन युक्त सुखकों अपनोको दिसाओ ॥ २४ ॥ 
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aes मोसराके वीरकी पत्नि ! एक ब्राह्मण ओर भगवद्दासके बिना ओर जो कोई तेरो अपराध करवेवारो है, वामें दंड धोरेंगे, कारण कि त्रिहोकीमें 
[वा त्रिहोकीसे अन्यन मेरा डर न मानकर आनंदले रहनेहारे कोई Ba नहीं दिखता ॥ २५ ॥ तिलक शून्य, मलिन, इपेरहित, कोपसे भयंकर 
तरो मुख कभी हमने न देखो, शोकसे SY सुंदर स्तनभी ऐसे कभी न देखे, कुंकुमकीसी कांतीरहित sels फळ समान अधर शोकग्रस्त न 
| देखे ॥ २६ ॥ ताते सोपे आप प्रसन्न हो में तेरी आज्ञा विना व्यप्तनमें आतुर होय शिकारको गयो, अब कामवेगसे yaaa, तथा अपने आ- 


तास्मन्‌ दध दममहं तव वीरपत्नि योऽन्यत्र भूसुरकुलात इतकिटिबिषस्तस्‌॥ पश्ये न वीतभयसुन्सुदितं त्रिलोक्याः 
मन्यत व सुरारिपारितर दासात्‌॥ २५॥ ववं न ते वितिछकं मालिनं विहं संरम्भभीममविसृष्टमपेतरागस्‌॥ पश्ये 
स्तनावाप शुचापहता सुजाता बिम्बाधर ।विगत्कुङ्कमपङड्करागस्‌ ॥ २६॥ तन्मे प्रसीद सुहृदः कृतकिल्बिषस्य स्वैरं 
गतस्य THA व्यसनातुरस्य ॥ का देवर वशगतं कुछुमाखवेगविश्वस्तपोंखसुशती न भजेत कृत्ये ॥ २७ ॥ इति श्री- 
भा? च> पुरजनापा० षाइंशः॥२६॥ नारद उवाच ॥ इत्थं एरंजनं सम्यग्‌ वशमानीय विश्रमेः॥ पुरंजनी महाराज 

| रम रमयती TNS स राजा माहषीं राजन्‌ GAT राचिराननासीकृतस्वस्त्ययनां तृत्तामभ्यनन्ददुपागताम्‌॥२॥ 


धीन मित्र रूप अपने भतोकी कामनावाली कोन नारी उचित कृत्यमें न भजे ॥ २७ ॥ इति श्रीमन्महाभा० भा० चतुर्थ० पुरंजनेन स्वापरा- 
घक्षमापनवणनं नाम पॉड शतितमोध्यायः ॥ २६ ॥ श्रीनारदजी बोळे कि हे महाराज ! या प्रकार पुरंजनी पुरंजनको अपने सुन्दर कटाक्षोसे मोहि- 
॥त करके वशकर रमण कराती भई आपभी रमण करती भई ॥ १॥ हे राजन्‌! सो राजा सुन्दर स्रान BANE, सुन्दर सुखवारी स्वस्त्ययन 
युक्त तप्त अपने निकट रानीको आता देख राजाने उसका बहुत सत्कार किया ॥ २ ॥ | 
डी १ : तापे एक पद हे ॥ बिहाग ॥ तिताला ॥ तिरिया जो न होत हरिदासी ॥ टेर ॥ सो तिरिया गनिकासभ जानो दुखरावाते जगहांसी॥ १ ॥ परमारथ कबहू नहि जानति आपन | 9 | 
पर गढफासा.॥ २ ॥ कहा भयो रूपगुण सुंदर नाहि न श्याम उपासी ॥ ३ ॥ व्यासदास यह संगत तजिये मिटत है जमकी फांसी ॥४॥ 7 1९ | 


f च्‌. 
॥ ७७॥ 


॥७७॥ 
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मनरूप रस्म! बुद्धिरूप रूरथी एक हृदयरूप स्थान रथ, Sta ठोर है, दो शोकमोहरूप रथके धुराके seal हे, पंचकमेद्रिय विक्रम 
जाकी गति हे,सप्त त्वचारूण जामे वरूथ पांच शब्दादि विषय "देपकारी हैं ॥२॥छुवणेके आभरण सुवर्णको वखतर रजोगुणरूपी पहरे अक्षय बाण- 
भरो तकस ( अनंत वासन), देश सिपाही ( ear इन्द्रिय ) एक उनका अधिपति ( मन ) ग्यारह जनोंको संग ळे पांचप्रकार ( पचेन्द्रिय ) की गतिवाले 
| गया ॥ ३॥ धडुषम राग देषादि बाण चढाय VET स्थानधारी सृगसमानाविषयाँके मारने ( भोगनेकी ) जाकी ठालसासे पुरेजनजीव 


एक्रश्म्येकदमनमेक नीडं |) , पर हरण सतवरूथ पञ्चविकमस्‌॥ २ ॥ हेमोपस्करमारुह्य स्वर्णवर्मा क्षये- 

STH UCTS: पश्चअस्थमग ह्‌ व TU ३॥ अचार खगयातत दत्त आत्तषकासुकः ॥ विहाय जायाम 
तदह गृगव्यसनढाल्सः ॥ ४ ॥ आसुर इ!तेमाश्रत्य घोरात्मा निरवुग्रहः॥ न्यहनन्षिशितेबाणिवनेषु वनगोचरान्‌ 
॥ ९ ॥ तीथषु ग्रातदृ्टषु राजा मध्यात पशन्‌ वने ॥ यावदथमछं weal हन्यादिति नियस्यते ॥६॥ य एवं 
कस [नयत (STL कुवीत मानवः ॥ PAA तेन राजेन्द्र ज्ञानेन न स॒ ठिप्यते ॥ ७॥ अन्यथा कमे Hao माना 
eel [नबष्यते ॥ गुणप्रवाह पातं SU अजत्यथः ॥ < | 


त्यागके अयोग्य विवेकवती gan त्यागकर वेक जातें भए ॥ 8 ॥ आसुरी वृत्तिम स्थित होयके घोरात्मा निदेयी पेने बाणोसे वनमें 
वनक जविनका इनता भयो॥ ५ ॥ तीथश्राळ दिक राजा पवित्र पशुनकों वनमें लुब्धककी नाई मार ठावे, ये नियमं हे ॥ ६ ॥ जो मनुष्य विद्वान 
एसे निश्चय कर कमनकों करे हैं, हे राजेंद्र! दा कर्म करके ज्ञानसे वो लिप्त न होयगो ॥ ७॥ यासे अन्यथा कमे करे तो मानमें आरूढ. होयकर बंधः 
नको प्रात होता है, या संसारमे गिर बुद्धि नष्ट होनेसे नकमें जाय हे ॥ ८ ॥ 


५ शाख्रम मांस खानका मृगयाका विधान नहीं है किन्तु जिनक चित्त हिंसामे आसक्त हैं उनको उस कायसे पृथक करनेहीके निमित्त उपदेश है कि सवथा हिंसा न करनी, केवळ 
; आदम सोंभी सब wy नहीं किन्तु जिसकी आज्ञा है सोभी अधिक नहीं [जतनी आवश्यकता हो इस्मादि वाक्य हिंसा निवृत्तकेही निमित्त हैं | 


y 
भू 
न्न वि 
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| 
जर उस वनमें विचित्र पंखवाळे बाणोसे भग्म शरीर हो दुःखो शृगोंका नाश होने लगा जिसको दयाळु पुरुष सहन नहीं करसक्ते ॥ ९॥ खर्गोश शूकर म-| 
॥ ७६ ॥ ||6 || हिष छीलगाय रुरु शेही पवित्र अपवित्र अनेक पशुनको मारते अपने स्थानको आते भए ॥ १० ॥ तब भूखप्याससे थके भए, वगदके घरपर आए, | 
खान भोजन कर सब परिश्रम इर होनेपर शय्यापे आए ॥ ११ ॥ धूप चन्दन AIST शरीरको शोभित करे सब अंगमें सुन्दर गहिने पहिरे Sa] 
मनको लगाये ॥ १२ ॥ तृप्त भए ST ओर महा गवसे कामविवशचित्त हो राजा महरांमे गये परन्तु तहां घरका काये संपादस करनेहारी रानीको A] 


¢ 

९ 

र तज नाभन्नगानाणा ।चजवाजः।/शलांछुखः ॥ [वढव5यूढह ढुगखतानां इःसहः करुणात्मनाम ॥ ९॥ ABTA वरा 
) हान्‌ मांहषान्‌ गवयाच्‌ रुरुशट्यकाच्‌॥ मष्यानन्याश्च विविधान्‌ [वानंघन श्रममध्यगात्‌॥ १० ॥ ततः greg 
oF Rata Tal शहमायवानू ॥ कैतखानाचताहारः साववश TASH: ll ११॥ आत्मानमसहयांचक्र घूपलप्चगाद 
१॥ मिः॥ साध्वलकृतसवाङ्गी माहष्यासादधे मनः ॥ १२॥ तृत्तो हृष्टः Yaa कन्दपोकृष्टमानसः ॥ न व्यचष्ट वरा- | 
राहा शांहणा गृहमाधनीस्‌ ॥ १३ ॥ अन्तःएर|खयोऽएच्छाद्ग्मना इव AIT ॥ आप्‌ वः कुशल रामाः संश्वरांणा 
¢ 

é 

: 


यथा पुरा॥ १४॥ न तथताह राचन्त गृहषु गृहसपृदः ॥ AST स्थाहृह माता पत्नी बा पातिदेवता 9S व्यङ्ग रथ 

॥ इव ग्राज्ञः का नामासीत दानवतू ॥ मदाय मानस नित्य माहयन्ता पद पद ॥१६॥ क्क वतत सा छलना मजन्त व्यस 
AUNT ॥ या माथुद्धरत प्रज्ञां दापयन्ता Te FEU १७॥ 

देखा ॥ १३ ॥ तब अंतःपुरकी स्रीनसे पुरंजन पूछते भए हे छ्लियो ! तुझारी कुशळ तो है अपनी स्वामिनी सहित जेसे पहिले विचरतीथी तेसे या 

समय क्यों नहीं विचरो हो ॥ १४ ॥ गृहमें गृहकी सम्पदा तेसी अब नहीं रुचे हे, याको कहा कारण हे जिस Dey माता वा पतित्रता ख्री नहीं होती 

वह घर विना पहियेके रथकी समान है ऐसे घरमे दुःखी हो कोन पुरुष रहे ॥ १५ ॥ १६ ॥ वो छलना कहां हे, जो या व्यसनरूप सागरमें डूबते भये 

माका उबारताही, आर पद्पदम मेरी बुद्धिको प्रकाश करती रहतीही, सो कहाँ गई ॥ १७ ॥ | 
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पुरंजन मल त्यागते भए ॥५३॥ इन पुरवासीनके मध्यमें अंधवत्‌ पाद इस्त भए, TERT पति पुरंजन इन TT जाते भए, कम करत भए।५४। 
सो जव अंतःपुरमें गयो तब पवनसहिस मोह प्रसन्नता इषे बुद्धि STI SPST प्राप्त होतोभयो ॥ ९९ ॥ ऐसे कमेमें आसक्त कामी आत्मा ठ 


` अन्धावमीषां पोराणां निवोक्पेशस्कृतावृभो ॥ अक्षण्ताम.वेपतिस्ताभ्यां यातं करति च ॥ ६४ ॥ स यद्य 
परगतो बिपूचीनसमन्वितः ॥ मोहं प्रसाद इषे वा याति जायान्जाद्भवस् ॥ ५९॥ एव कमसु ATH: कामा 
त्मा तञ्रितोऽवृधः।महि ˆ यद्यदीहेत तत्तदेवान्ववतेत ॥५८॥ काचेत पिबन्त्यो [पबत AAU मदावह्छःअञ्चन्त्या 


कचिदश्नाति जक्षत्यां सह जक्षांते ॥ ६७ ॥ 


oN A, 


गोभयो बुद्धिहीन बृप ब्रुद्धिरूप पटराणीकी आज्ञा मानतो भयो जो वह कहे सो करतो भयो ॥ ५६॥ पुरंजन मदमें FAS होकर जो पुरंजनी मदि- 


> > ~| 
१ इस समय तौ स्रीकेही वशीभ्रत बहुत हे एक पंडितजीने कथा बाँचनेमे कह कि जा शुरुदाक्षा ल है उसे फिर कुछ कार्ये करना शेष नहीं रहता, एक लाला जो बडे धनी है, उ- | 
| नके gaa कही पंडितजी कंठी देदो, पंडितजीने माला %ढी देदी, तब उस दिनसे वह कथा सुन्नेमी नहीं आया, एक दिन पडितजाका कहाँ मागम पिला तव उन्हान कह! के कथामें |. 


WSs ^~ 


| नहीं आते ? यह बोळे महाराज ! अब कृतार्थे होगये कंठी लेली अब सुन्नेकी क्या आवश्यकता ह, ओर कळकू हम दूसर दशका जायग कभी दशन दीजो, पंडितजी दो तीन वपके पीछे | 

| उसके घर गये, उसने ठहराया, भोजनकी ती बडी पूछगछ करी, जब तीन चार दिनके पीछे बिदा मांगा, तब लाळाजा बाळ Seth इसी प्रकार बहुत वार कहतेही रहे, परन्तु दिया | 

कुछ नहीं एक दिन उनकी SHA उन्हे देखकर पुछवायः तुम कोन हो कहां रहो हो पडितजा बॉल यह STS! हमारा चेला हे, कुछ लेनेको आये हैं, पर यह राज ह कहता है 

कुछ देता नहीं, खीने सुनतेहीं कही महाराज ! 71? AST हे ती तुमारा कहना नहीं मान्ता, अच्छा यह छा, एसा कह अपनी पहुँचि पंडित॒जीको उतार दी आर बोली WATE Fe ठा | 
पंडितजीने डरते २ Bel, इधर वह मुख र पड़रही, छाछाजी घर आकर बोले केसे पडी हो वह बोली कि पहुँचि खोग३ लाला बलि आर बनजायर्गा, वह बोळा जब आजायगी 

| जभी भोजन करूंगी, छालाजीने तुरत बनवादी और बोळे अब ती भोजनादि करो वह उठी और दूसर देन पाडतजीका FSA नई पहुंचा दिखाकर कही कि अब बताओ तुझारा चेला | 


है कि मेरा | पंडितजी चुप हुए उसने कही कळकी पहुंची बिदाईमें ले घर आयो, यह कुछ न दुंगा, पंडितर्जी वह छू घर आये। 


4 


£2) 


का 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


धो 


4 च्‌ 
॥ ७८ 


\ 


AN Ss AN SS S\ 2२.०९ Se SN 


रा पीये हे तो आपभी पावे वो खाय तो वोभी खावे वो भक्षण करे तो वोभी भक्षण करे हे ॥ ५७॥ वो गावे तो वोभी गावे है 
रोवे वो हसे तो वोभी हंसेहे, वो बोले तो वोभी बोले हे ॥ ५८ ॥ पुरंजनी धावे तो पुरंजनभी दोडे हे, वा बैठे तो वोभी 
सोयजाय है वो बेठी होजाय तो वोभी बेठी होजाय है ॥ «९॥ वो सुने हे तो वोभी सुने हे, वो देखे है तो वोभी Fee वो सूंचे तो | सूंघेहेवो 
छुवे तो येभी छह ॥ ६० ॥ जो अपनी ख्रीको शोच करती देखेहे तो आपभी दीनकी नाई शोक करेहे, वो इषित होय तो वोभी हर्षित होयहे, वो 
हे तो वोभी सुदित होयहे ॥६१ ॥ सब प्रकारसे वाकी ल्लीने जब वाकू वस करलियो, तब वह अपने असंगत्वादि स्वभावोंकी दूर कर 


काचहायात गायन्त्या रुदन्त्या रुदात कांचत्‌।का॑चड सन्त्या हसाते जट्पन्त्यामनुजद्पाति॥५८॥क्कचिद्धावति धाव 
न्त्या[तटन्त्यामनातठात॥ अनुशत शयानायामन्वास्ते कीचदासंतीस॥«९॥ काचिच्छुणोति शण्वन्त्यां पश्यन्त्या 
ASA TP ASA SAKA स्पशन्त्या CAAT काचेत lle oll HITZ शोचती जायामनुशोचति दीनवत्‌ Ul 
अव्यति हृप्यन्त्या यादतामनुमादत US I विग्रल्ब्धाी माहष्यवं सवप्रकृतिवशितः॥ नेच्छन्ननुकरोत्यज्ञ' केन्या 
तकाडायगायथा॥६२॥ हते ATT? ATA पुरजनपुरंजनीरमणचरित्रवर्णनं नाम पश्चविज्ञोई्ध्यायः ॥ २५॥ 


॥ नारद उवाच॥स एकदा महेष्वासा रथं पश्चाश्वमाझुगस॥ द्रीषं द्विचक्रमेकाक्षं aT पञ्चबन्धुरस्‌ ॥ १॥ 


अपनी आभेलाषा न होनेपरभी क्रीडासगके समान भायोके वचन अनुसार चलता हे॥ ६२ ॥ इति श्रीभाग्भान्यां* चतु पुरजनपुरजनारमणचर 
ATT नाम पञ्चावशोध्यायः ॥ २५ ॥ श्रीनारदजी बोले कि एक समय व RAT जीव बडासा एक धनुष्य ( मही कता भोक्ता हूं ऐसा अहंकार ) 
धारण कर पञ्चज्ञानेंद्रियरूप शीघ्र जायवेवारे पांच अश्व्ति युक्त अहता ममतारूप दो SSA युक्त पुण्यपापरूप दो पेया लगे मायारूप धरी AY 
णरूप तान वेणु पांचप्राणरूपी पांच बन्धनसे बंधे रथपर बेठ विहार करनेको गया ॥ १ ॥ | 
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| करतेहें ( सोडे शरीरमें सात नेत्रादि ऊपर हं शुदाआद्‌ न चे दो हैं ) ॥७०॥ हे राजन्‌! उस पुराके पूव दिशामें पांच द्वार हें एक दक्षिणदिशाको द्वार हे, 
र्न्‌ 

| ७४॥ 


$| भा.टी 
एक उत्तर दिशाका द्वार इ पश्चिम दिशाका दा द्वार & इन & 


[म अब कहताहूं ॥ ४६॥ पूवेकी ओर खद्योता ओर आविसुली नाम दो द्वार है Me : 
(जो दाहिने बाये नेत्र हैं) यह एक सीधमें है इनमें पुरंजन राजा विभाजित देशम ( रूप ) छुमान नामक मित्र ( नेत्र इरदरिय ) के साथ Tie ॥४७॥ 
द 
6 
| 
र 


| १ | 


सो युमत्सखास ग्रातिभई नलिनी वामदाक्षैण दोनो नाक छिद्र शव है वायुसखासे सुगंध याको प्राप्त होती भई॥ ४८ ॥ बाळनो अनक अन्नका ea | 
लिनो ये मुख्य सुख प्रथम हे या पुरका राजा रसज्ञाता व्यवहार क री विषयस्वाद Sal भयो॥ Vs ॥ या वृपपुराम पितरोंकी बुळायवेवारी Flea | 


तथोत्तरा॥ पश्चिमे द्वे अमूषांते नामाने TITAS ॥ ४६॥ खद्याताविसुखा च 

प यक निमित aa जनपदं याति ताभ्यां युमत्सखः॥ ४७ ॥ नाळनी Alea च प्रारद्वारावकञ 
निर्मिते॥ अवधूतसखस्ताभ्यां विषयं याति GIA ॥ ४८ | मुख्या नाम पुरस्ता दास्तयाऽऽपणबहूदना कल 
याति पुरराडसज्ञविपणान्वितः ॥ ४९ ॥ [पंतहूनपठुया द्वादक्षिणेन पुरंजनः ॥ राष्ट्र दक्षिणपञ्चालं यात ATAU 
न्वितः ॥ «० ॥ देवहूनांम एया द्वा उत्तरण TAT ॥ राष्ट्मुत्तरपश्चाठं याति शुतवरान्वितः॥ ५१ Ul आसुरा नाम 
श्राहास्तया याति FAA? ॥ ग्रामर्क नाम [वेषय SHR समन्वितः ॥ ९२ ॥ निऋतिनोम पश्चादास्तया यात 


पुरंजनः ॥ वेशसं नाम विषयं लुब्धकेन समान्वतः ॥ 5३ ॥ 


AS SEX Gs 
eS 


कणे, देवनको बुळायवेवारो वामकण हे इन ATTA FETA दक्षिणपंचाठराज्यको भोगता भयो तसे लिखा कि॥ त pus 
देवहः स्मृतः॥ प्रवत्तं च निवृत्तं च शाखं पंचालसंज्ित ॥ पितृयानं देवयानं ओजाच्छृतघराद्भजेदिति ” ॥ «० ॥ देवनका नि | ‘ 
ओर वामकणे हे, श्रवणसे उत्तर पंचाठराज्यको सुख पुरंजनको प्रात होतो भयो ॥ ५३ ॥ आसुर झुखदानी शिश्न नामक पच्छमक होल yt 
दुमेदके कारण ग्रामक नामक विषयनको प्राप्त होते भए ॥ «२ ॥ AAA WAAR द्वार गुदा हे उससे मळत्याग होयह WZ होट 


SY 


र 
र 


er 


; 
| 
{ 
॥७४॥ ` 


| 
| 
| 
ह 


SR 


CC-0. Gurukul Kangri U 


|¢ 


ty Haridwar Collection. Digitized by 33 Foundation USA 


me 


7 
घा 
a3 
2) 
क्ट 
"शि 
कि, 
1 
शरि 
; 
| 5३ 
* 1: 
ह 
| 
ह 5 


SAA TINH कादनी घारे, शब्दायमान ATU दवताका नाइ माळून पडती भई ॥ २३ ॥ तरूणाइको प्रगट करनेहार वतुठाकार स्तनाका | 
| लाजके मारे FAG ढक Teal ॥ २४॥ छाज भर Re हास्यत शोभित इस WSR FAT उपरकी ओर स्फुरायमान भ्रकुटारूप We निर्गत | 
॥ हए खड भ” ननक Vale FELASA TMS विद्व हो पुरंजन FEA बोडा ॥२&॥ हे कमलनेनी | तुम कान हो! BIA हा ? हे सति! कहाते आई 
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सुंदर नाक, सुंदर दांत, सुंदर कपोल, श्रेष्ठ मुख ब्रावरके दोनों कानोंम झुंडळश्रीको घार ॥ २२ ॥ पीरी फरिया पहिने सुंदर कृटिपश्वाद्भागवारी | 


सुनासः सुदतीं बालां कपोला AAA Ul SAS ALT= WP ( बिभ्रती PISS AAT MRA ॥[प्राद्धनावासुत्रा- | 
णांऱ्यामां कनकमेखलार ॥पद्भयाँ FIA चलती TATE’ वामिव॥२४॥स्तनी व्याजितकेशार TATA नरन्त्र॥ | 
वखान्तेन निगूहन्ता ASAT मजगामनीस्‌॥ २४४ तामाह GIST वार सबरीडास्मतशौमनास्‌॥ खग्धनापाङ्गएुङ्कन 
ETS: प्रेमोद्रमद्भवा | २५ ॥ का त्वं कञ्जपलाशाक्षि कस्यासीह कुतः सति॥ इमाझुपएरा भारु के [चकास शस मे 
॥२६॥ क एतेऽनुपथा ये त एकादश महाभटाः॥ एता वा ललनाः THE HUSA तेह पुरःसरः ॥ २७॥ त्व AHA 
स्यथवा रमापति विचिन्वती किं सुनिवद्रहो वने ॥ IAF STATA ATH क पद्मकोशः पतितः कराग्रात्‌ ॥२८॥ 


AS 


[! यह उपपुरी #नकी हे! कहा करवेकी इच्छा है? सो कही ॥ २६ ॥ ये ग्यारह महाभट कोन ६! हे Oy ! ये ललना कोन हे? ओर ये तुल्लारे | 
गे चलवेवारों महासप कोन है ॥ २७ ॥ तुम इस निजेन Ty अपने पति धर्मको इंढती SAT तो नहीं हो अथवा शिवको इंढती पावती वा 
SA इंढती सरस्वती अथवा भगवानको इंढती लक्ष्मी हो तुम मुनियोकी भांति नियम धारे हो जो तुल्लारा पति होगा तुझारे ALU कामना 
उसके सब मनोरथ पूरे होंगे जो लक्ष्मी हो तो तुम्हारे हाथका कमळ कहाँ गिरगया ॥ २८ ॥ 
( १) ॥ कबित्त ॥ “ जयसे द्वे पातभयो विरुलाफलफूल tal अपनी रुचिसों । कोऊ सुंदर नारिके हाथ परोती कताय बुनाय धरा गजसा ॥ नितही तिनतांतका आंचसहा 
धो वियाकी पछार सही रुचिसों | इतनो दुःख पायभयो अंचरा तब को. के Sle कर कुचसा ॥ १ i” 
ओ ४२ 
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भा. च. ||१॥ 
| ७३ ॥ | 


|गवाच्‌ मनोभव कामदेव बाधा करे हे सो तुम कृपा करो॥ Re ॥ हे शुचिस्मिते ! छाजसे सामने तू नहीं आती सो सुंदर भ्रविशाल | युक्त लंबे 
लंबे नीले अठकसमूहसे सुंदर वाणीवारे सुखकूं खोलके दिखाओ ॥ ३१ ॥ नारदजी बोळे कि ऐसे पुरंजन नारीको अधीरवत्‌ याचनाकर रहेंथे 
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ज़ 
| | मेरी रक्षा करता हे ॥ ३५॥ हे शठनाशक ! तुम यहां आये यह बहुत भी हुई तुम्हारा मंगळ हो जो आप संसारी विषयोके भं 
१ | करते हो तो में बंधुओं सहित आपकी सेवा करूंगी ३६॥ 
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PRT पण्डित तुम्हारे भजन विना जीणे होते इए शरीरको देख आपके चरणकृमलको त्यागेगो, कि जिस मरणकी शंकासे हमारे गुरु | ओर 
| चौदर एड वेश्रासकर भजन क्रते हैं ॥ ६९॥ हे ब्रह्मन्‌ ! हे परमात्मय्‌ ! शद्रभयसें ध्वस्त विश्व और TER विद्वानोंकी भयनाशक गति 
आप हो। ७० ॥ हे नृपनन्द्नहो! तुम्हारो भद्र होय तम याकों जपो, स्वधरममें बने रहो, अंतःकरण भगवतमें अर्पित करो ॥ ७१ ॥ जो सबकी 
| आत्मामं स्थित आत्मा है, सब जीव ATTA स्थित हैं, तिन्हीको पूजन करो, स्तुति करो ध्यान करो वारंवार श्रीहरिको स्मरण करो ॥ ७२ ॥ योग| 


PETIT विजदाति पण्डितो यस्ते5गणनव्ययमानकेतनः ll विशड़या प्महरुरचेति स्म यद्रिनोपपात्ति मनव 
| शवतुद्श॥ ६९॥ अथ त्वमसि ., ब्रह्मन्प” नात fi VISAS ॥ विश्व॑ रुद्रभयत्रस्तमकुतश्चिद्गया गति! ॥ ७० ॥ इदं 
| | | जपत भद्र ADS इपनन्दनाः॥ स्वथममजुतिष्ठन्तो मगवत्यर्पिताशयाः॥७१॥ तमेवात्मानमात्मस्थं सर्वभूतेष्व 
१॥ वास्थतम्‌॥ पूजयध्वं दू णून्तश्च ष्यायन्तश्चासक्कद्धरिस७२॥योगादेशघुपासाद्य धारयन्तो मुनित्रताः॥ समाहितावि 
यः सवे एतदभ्यसतादताः॥ ७३॥ इदमाह पुराऽस्माकं भगवान्विइबसृक्पतिः ॥ भम्बादीनामात्मजानां as: सं 
ससक्षतास॥७४॥त वर्यं ANAL: सगं प्रजासग प्रजेश्वराः ॥ अनेन ध्वस्ततमसः सिसृक्ष्मो विविधाः प्रजाः ॥ ७५॥ 
अथंद (AAT युक्ता TIAA: FATT ll अविराच्छेय आप्रोति वासुदेवपरायणः ॥ ७६ ॥ श्रेयसामिह सर्वेषां ज्ञानं 
निःश्रेयसं परस्‌॥ सुखं तराति Seat ज्ञाननोवर्यसनाणवस्‌॥ ७७॥ 


च्छ es 


आज्ञाकों करक सुनित्रत धारो, सावधान बुद्धि कर सबजने याको अभ्यास आदरसे करो ॥ ७३ ॥ भगवान्‌ विश्व रचवेवारेनके पतिने भृगु आदि 
पुत्रनको सब विश्वकी रचवेकी इच्छासे यही उपदेश कियाथा ॥७४॥ सो हम सब प्रजाके इश्वर प्रजाके रचवेमें जब HVAT तब या स्तोत्रपाठसे तमो- 
6 यण ध्वस्त भयो, विविध प्रकारकी प्रजा रची ॥७८॥ अब नित्य सावधान होकर स्नानकर जो याकों जपे तो वो वासुदेवमें परायण होयगो, थोडेही 

कालम कल्याणकू प्राप्त होगो॥७६॥ सब कल्याणको कल्याणदायक WHAT ये ज्ञान हे, इसज्ञानरूप नावमे बेठ दुष्पार संसारको सुखसे Tall 


Sal 
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नो कोई श्रद्धायुक्त मेरो गीत भगवतको स्तव पाठ करेगो, वो महाकूठिनसे आराधन योग्य हरिको 5 प्रसन्न करनेमें समर्थ होयगो ॥ ७८ ॥ 
इन परमेइवरसें पुरुष सब वस्तुको प्राप्त होय है, उसपर सम्पूण मंगछोंके प्यारे इरि प्रसन्न होते हें ओर उनकी कृपासे उनके मनोभिषित पूणे 
होते हें ॥ ७९॥ जो कोई प्रातःकालमे उठ हाथ जोड़ श्रद्धायुक्त होकर सुने TUT वो सब TAH बंधनसे Zee ll ८०॥ हे नरदेवके पुनो! परपुरुष 
परमात्माको जो ये मैंने स्तव गायो हे, सो जपो, एकाग्रमन करके महातप करो तो अंतमें सब मनोरथकों प्राप्त होंगे ॥ ८१ ॥ इति श्रीमन्महा- 


भा. | 
| ७१ I 


HSH श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवत्स्तवस्‌॥ अधीयानो डुराराध्यं हरिमाराधयत्यसो॥७८॥विन्दते एरुषोऽसुष्माद्यद्यः 
दिच्छत्यसत्वरम्‌॥ मद्रीतगीतात्सुप्रीताच्छेयसामेकवळुभातू॥७९॥ इद्‌ यः कल्य उत्थाय AAS: श्रद्वयाऽन्वतः। 
शणुयाच्छावयेन्मत्यो मुच्यते कमंबन्धनेः॥ ८° ॥ गीतं मयेदं नरदेवनन्दनाः परस्य पुसः परमात्मनः स्तव ॥ 
जपन्त एकाग्रधियस्तपो महञ्वरध्वमन्ते तत आप्स्यथेप्सितसी।८॥इति श्रीभा०चतुऽरद्रगीतं नाम चतावशा5व्या. 
यः॥ २४॥ मैत्रेय उवाच ॥ इति संदिश्य भगवान्वाहिषदैरमि पूजितः॥ पश्यता राजपुत्राणां ततैवान्तद्घ हरः॥ १॥ 
रुद्रगीत॑ भगवतः स्तोत्रं सर्वे प्रचेतसः ॥ जपन्तस्ते तपस्तेपुरवषांणामगुतं ASU UT ATT ST क्षत्तः कमस्वासक्तमा- 
TAT नारदोऽध्यात्मतत्त्वज्ञः कृपाः अत्यवोधयत्‌ ॥ ३॥ 


RR ॥ ७१ it 
भागवतभापाटीकायां चतुर्थस्कन्धे रुद्रगीतं नाम चत॒र्विशो5प्यायः ॥२४ ॥ श्रीमेत्रेयनी बोळे कि “ अब पुरंजन उपाख्यान वणेन करे हे ” ऐसे शिवः 
१ || जी कहिकरके चुप्प भए तब प्रचेतानने पूजा कीनी तब राजपुत्रनके देखते २ तहांई हर अंतद्वांन होते भए ॥ १॥ रुद्रको गायो भगवतको स्तोत्र 


सब प्रचेता जपतेभए जमे दशहजार वतक तप करते भए ॥ २॥ हे विदुर! कर्में आसक्त मन ऐसे प्राचीनमहि राजाको i | वेदा 
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तज्ञ न देतेभए ॥ ३॥ हे राजन्‌! कमेकरके आत्माकी चेष्टा करवेके अथे कितनो कल्याण SAE ओर सुखकी ae 
. नहीं है॥ ४ ॥ राजा बोले कि_ हे महाभाग ! परमकमेमे मेरी बुद्धि विद्ध रही हे, सो में मंगळ नहीं जा 
मेळ ज्ञान मोसे कहो जासे FAT मुक्त ATS Ul ५ ॥ छल AUS IAM परोंमें पर दारा घन अर्थ डदि ह सव्हे ता सत ग aug 
परमेश्वरकूं जानूं नही हूं ॥ ६॥ श्रीनारदजी बोले कि हे राजन ! हे परजापते ! तुझारे मरेभए इजारही जीव जो तुमने दगा रहत सकर at 
है उन्हे TAM ७॥ यह सब तुझारे दिये दुःखका स्मरण करते तुल्लारी वाट देखतेह सो जब तुल्लारा शरीर छट जायगा तम यह हक स 
श्रयस्त्वं कतमद्राजन्कर्मणात्मन इयसे ॥ ढःखहानिः सुखावातिः श्रेयस्तन्नेह चेष्यते॥ ४॥ राजीवाच ॥न जानाम्‌ 
महाभाग परं कमीपविद्धधीः ॥ ब्रहि मे विमल ज्ञानं येन मुच्येय कर्मभेः ॥ ५॥ गृहेषु कूटमागऽ पुजदारधनाथधा*| 
न परं विन्दते सूटो भ्राम्यन्संसारवर्त्मसु ॥ ६॥ नारद उवाच ॥ भो भोः प्रजापते राजन्पथन्पश्य त्वयाःव्वर॥ सना. 
पिताळीबमंघान्निर्घृणे” ATM: ॥ ७॥ एते {7 संप्रतीक्षन्ते ष्मरन्तो वैशसं तव ॥ संपरतमथः कूटरछन्डन्त्वात्य 
तमन्यवः ८ ८ '. अत्र ते कथयिष्येऽसुमितिहासं ५रातनम्‌ ॥ उरञ्जनस्य चरितं निवाधगदता मम MS आसा. 
त्पुरंजनो नाम राजा राजन्शहच्छुवाः ॥ तस्याश्ज्गातनामाऽऽसीत्सखाऽविज्ञातचोष्टतः॥ १° NAS TAT! शरः 


णं बभ्राम एथिवीं प्रभुः॥ नावुरूपं यदाऽविन्ददञ्चःस विमना इव ॥ १3 ॥ 


9) १ जीव तो अपने कमोनुस्तार जन्म ले ठेतेहे फिर यज्ञक राज 
ै | जीवको मारतांहे यमराजके दूत उस जीवका रूप धार उसे दुःख देते 
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अवस्थामे पूणे पतिको इंढती थी ॥ २१ ॥ 


= = = mf = OEE EEE - = 


BY HS SOS > 


वेको स्थान हंडते पथिवीपर घूमते, अपने समान स्थान जब न देखा तव इमेनकी नाई होते भए ॥ ११ ॥ पृथिवीम जितने पुर हे उनको 
अच्छे न मानतो भयो तिस २ विषयकी सिदिके निमित्त कामनानकी चाइना करता भयो ॥ १२ ॥ सो एकसमय हिमाचठकी _दाहेनी भूमिके नीचे ः 
नो दरवाजे युक्त सुंदर सबलक्षण सम्पन्न पुरक देखतो भयो ॥ प्राकार उपवन TAT खाई इन्द्रियरूप तोरण, सुवे चांदोलोहाके शुग सब ओर 
वने Tela संकु ॥ १४ ॥ नीळ स्फटिक वैडूय शक्ता मरकत अरुण र 
थान्‌ ष्व्‌ 
T I 


नोंसे रचीभई हग्येस्थठोते प्रकाशित श्रीसे भागवतीकी समान शाभित॥9५॥ 

जा पताका, ओर मूंगाकी वेदीकरके युक्त ॥ १६॥ पुरके वाहिरक STAT 
ने साधु मने ताः सवा सूतल यावतीः पुरः ॥ का ।यसाबोऽसो तस्य तस्यापपत्तयं ॥ १२॥ स एकदा हमवा 
दक्षिणेष्वथ सानुषु ॥ द नवभिद्वांभिः पुरी लक्षितछुक्षणाम्‌॥ १३ ॥ प्राकारोपवनाद्टालपारिखरक्षतारणिः॥ स्वर 
प्यायसः Te सकुला सवता We: ॥ । नाळस्फाट ATAU MACHA ॥ तप्तहग्यस्थला दाता श्रया भाग 
वतीमिव ॥ १५९ ॥ सभाचत्वररथ्याभिराङ्गी डायतनापणेः॥ चेत्यध्वजपताकाभियुक्ता विद्रुमवेदिभिं ॥ १६॥ पुर्याः 
ed बाह्यापवंनं दिव्यहुमलताकुले ॥ नदाद्रेहङ्गाछेकुलकालाहलजलाशथ॥ 19 ll हिमनिङ्गरविप्रष्मत्कुसुमाकरवा 
युना॥ चळत्प्रवाळबिटपनाठेनीतटर्सपांदे॥ १८ ॥ नानारण्यस्गबातरनावाषे यानवत ॥ आहूत मन्यत पान्थो यत्र 
कोकिलकूाजितेः॥ १९ ॥ यदृच्छयाऽऽगतां AT ददश प्रमदोत्तसास्‌॥ भ्रृत्येदेशभिरायान्तीमेकेकशतनायके ॥२०॥ 
पञ्चशीपाहिना Dal प्रतिहारेण स्वतः ॥ अन्वेषमाणामृषभमम्रीहां कामरूपिणीस्‌ ॥ २१॥ 

दिव्य वृक्षठतासे सघन सरोवरेंकें भीतर पक्षी ओर BT नादका HSS था ॥ १७॥ शीतल झरनानके कणसं STAs WTA चळायमान 

होनेसे वक्षोंकी शाखा ओर पत्रोंको शोभा सरोवरियोंके तटपर पूर्ण हो रही थी ॥ १८ ॥ अनेक वनके TATE सुनिवत धारके किसीको बाधा नहीं 


देतेथे जहां कोकिलानकी कूजितसे पांथांको ये मालुम पडे हे कि मानो हमे कोई बुलाव हे ॥ १९ ॥ तहा अपना इच्छासे एक उत्तम सरा दश 
चाकर सहित एक एक शतनायक लिये आती भई उसे पुरंजनने देखा ॥ २० ॥ पंचाशिरकें ATT रक्षित हो यह कामरूपधारिणी किशोर 


सभा चोराए राजमार्ग ओरसे खेलवेके स्थान Ta विश! 


SS 


| 
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“A > SoS are हि > ड॒ mee aero a a न हे | | \ eq TA 
an जळो ध्येय है अपने स्पध ल्थत हैं, उनको भक्तियोग अभयकी दायक ई ॥ «<< ॥ स्वगक ४ 
हन Ral य्‌ eq सदा अनुव्यय ह क 8 TAH Ss 2 CN pny wey oo नभे नो भ्‌ छो 

F हैं ओर एकान्त आत्मज्ञानी पुरुषोंके गम्य आप TANT घरे STI ख al Tt oe 
सुलभ हे॥ «६ सतोंरे दुराराष्य आपको महाकठिन एकांत भतिकरके आराधन कर आपके चरणकमछक विना बाह न्‌ 


~ 


कहे ॥ ६७॥ जहां पाप तथा उत्साहे अपनी THAT चढनेंसे ही जो संसारका विध्वंस करनेहारा काढ है वहभी आपके Be se 
us सोर अपना अधिकार नहीं करता ॥ ८८ ॥ आपके भक्तोंकी संगति अपक्षणकी समान रे माह नहीँ ह AIAG ए 
एतद्रपमनुष्येयमात्मशुद्धिममीप्सता ॥ यद्भक्तियोगोऽसयद्‌ः वमला ॥ र व । स 
भयो Ge: सर्वर हनाम WEEE मत एकानतनातम रि षणं ऋतानतो नामिम- 
सतामपि दुरापया ॥ ' क TATA का HSCS । pul बूहिः ॥ ५७1 त नमर य 
न्यते ॥ [बश्च विध्वेसयन्वीयंशोर्यविस्फूर्जितडवा ॥ ८ ॥ क्षणावनाप Se TH ग 


Cs जि नघाङ्गेः 'व कीतिती थयोरन्तब हिः नानविधूतपाप्मनाम॥भूतेष्वनुकी 
SEA AAA किसुताश्ञिषः॥ «९ ॥ अथानधाङ्े 'व बगोतितीथयारन्तबाह TATU तू मल 
शससत्तशीटिना Pare sa एष नस्तव ॥ <० ॥ न यस्य चित्तं बहिरथेविभ्रमं TAAL चाट ता 


र as 


बिजञत्‌॥ यद्भक्तियोगनुगृहीतमअसा इ नेविचटे AT त्र : STURT ॥ यत्रेदं व्यज्यते विश्वे विश्‍वार्मचवभा- 
ति यत्‌॥ तवं ब्रह्म परं ज्योतिराकाशामेव विरवत्‌ ॥ ६२ a i NE | 
ह ॥ ae तीथैरूप ATE तुम्हारे चरणकी गंगाके खान करवेसे बाहरभातर पाप रहित a fait वरा 
रह महात्मानको सत्संग सदा होय येही तुरो SAE होय ॥ ६० ॥ जाके चित्त माहेर pies पि के प्रकाश करेंहे, सो तत्त्व | 
१ | करवेवारे भक्तियोगसे अनायास प्राप्त आपकी गतिको सुनि Es है॥ ६१ NTR विश्व प्रकाश करेहे, जो ब्रह्म विर : | 
| | रह्म ज्योतिःस्वरूप आकाशवत्‌ विस्तृत हे ॥ ६२ ॥ 
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जो इश्वर बहुरूप धारिणी माया करके रखे है, धारे है, नाशकरे हे, सब विकाररहित क्रिया रहित है, जामें भेदबुद्धि 


ASAD 


१] ७० ॥ 


~ 


च्छ 


सितारा: सुरया भूतगणा इदं यतः ॥ ६५ ॥ सृष्ट स्वशकत्येदमलप्रविष्ठयतुर्विधं पर 
Sta SOY सन्तमन्तभुडेहृषीकेमधु सावधं यः॥ ६६॥ स एष लोकानतिचण्डवेगो विक 
भूतानि शतेरचमेयतत्त्वो घनावलोरबायुरिवापविषद्यः॥ ६७॥ प्रमत्तमुचेरिति कृत्यचिन्तया 
सम्‌ । लमम्रमत्तः सहसाऽभिपद्से क्ङ्लेलिहानोऽहिरिवाखुमन्तकः ॥ ६८॥ 
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आात्यमाया स्वाधीन इश्वरकी हम शरणागत हें ॥ ६३ ॥ क्रियाके समहोंकरके अद्धासडित यो 
रय अंतःकरणे ३२ ॥ कयाके सयूहाकरके अद्वासाहित योगिजन सिद्विके लिये ये ते हैं 
न्दर ¢ S ~ द्ध aN त्‌ ae क्रि ey meee केल्यिये 
है इक तरे रा योगी अद तथा अनेक जागत बति निमित पूजन करे उको हम seme | 
vacate विने शी. सुत्तशक्तिकरके रज सत्व TAR भेद करे हो, महत्तत्त्व अहंकार आकाश पवन अग्नि मेघ देवता ऋषि oe 
६९ अपना शक्ति करके रचे भए इस विश्व जीवरूपसे प्रविष्ट होयकर अपने आत्माके अंशकरके चार प्रकार ce 


यो माययेदं पुरुरूपया5सजद्विर्भाते भूयः क्षपयत्यविक्रियः ॥ यद्ेह्बछि: ५5 
न्प्रतीमहि॥६३॥ रि पैरिदमेब योगिनः अध AON ART: सदिवात्मडुस्थया तमात्मतन्त्रं भगवाः 
र se नारदमेव योगिनः श्रधान्विताः साइ यजन्ति सिद्यये॥ भूतेन््रयास्तःकर णोपलक्षित द 
“3 SEU ६४॥ त्वमेक आद्यः पुरुषः सुत्तशक्तिस्तया रजःसत्त्वतमो विभियते॥ महानहं खं मरु- 
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प्र ठो ~~ ~ २७ Ss € ~ REN IN 
इद्ध OM युक्त विषयमें छाल्सावारे जीवकों तुम अप्रमत्त होयकर शीघ्र WECM सायडओ हो जसो FA साप मूसाकूं खाय जाय हे ॥ ६८ ॥ 


नहीं सत्यकी समान प्रकाशमान 


१ 


मात्मांशकेन॥ अथो बि- 
षासे त्वं खलु काल्यानः॥ 
FTES विषयेषु लाल- 


जेसे वायु मेघपंक्तिको न सहकर। 
न्ता ॥ ६७॥ प्रमत्त महाचितासे 
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सूक्ष्म अनंतसुख अगिसें लोकदाह BAT अंतक संकपेणके अर्थ नमस्कार होय, विश्वके ज्ञानदाता सर्वोतयोमी AIAG अर्थ नमस्कार होय ॥ 
॥ ३६॥ सब इंडरियोके Sar सब इंडियोके आत्मा अनिरुद्धके अर्थ वारंवार नमस्कार होय, परमहंस पूर्ण क्षयब्रद्धि रहितके अथ नमस्कार होय 
॥ ३७ ॥ स्वगेमोक्ष्के द्वार नित्यपवित्रके अर्थ नमस्कार होय हिरण्यसम वीर्यवान चातुहोनकर्मकारी यज्ञविस्तारके अथ नमस्कार होय ॥ ३८ ॥ 
पितके अन्नदाता देवान्नदाता यज्ञवीर्यूपके अथे नमस्कार होय, सब जीवनके तृत्तिदायक सवरसके आत्मानके अथ नमस्कार होय ॥ ३% ॥ सब 


S\N 


॥जीवमातके देहरूप विराटरूप शरीररूप भ्रेछोक्यपारू+ सह ज- Te! FAV अर्थ नमस्कार होय ॥४० ॥अपने शब्द गुणसे सवको नाम देने 


संकर्षणाय सूक्ष्माय SATA च ॥ र" विश्वप्रवाधाय प्रयुश्नायान्तरात्मने ॥ ३६॥ नमो नमोऽनिरुदवाः 
॥ ३७॥ स्वगोण्यगेदाराय नित्यं शुचिषदे नमः ॥ 


य हयी रुशेन्द्िय[त्मने॥ नसः परमहंसाय Te, निश्च॒तात्मने (गारा ane 
नमो (COAT याय चातुहोंत्राय तन्तवे॥ ३८॥ नम ऊज इषे TET: पतये यज्ञरेतसे ॥ ततिदाय च जावाना नया 
सर्वस्सा(मने॥ ३९ ॥  .वंसत्त्वात्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे ॥ नमखेलोक्यपाढाय सह ओजोबछाय च॥ ४० ॥ 
अर्थलिङ्गाय नभसे नमोन्तबेहिरात्मने॥ नमः पुण्याय छोकाय असुष्मे भूरिवचेसे ॥ ४१॥ प्रवत्ताय निवृत्ताय पितः 
देवाय कर्मणे॥ नमो घमोविपाकाय ASI इःखदाय च॥ ४२ ॥ नमस्ते आशिषामीश मनवे कारणात्मन्‌ ॥ नमा घः 
माय हते कृष्णायाकुण्ठमेधसे ॥ ४३ ॥ पुरुषाय पुराणाय सांख्ययोगेश्वराय च ॥ ब्रह्मणे परिषृणोय वैकृण्ठपतये 
नमः॥ १४ ॥ शक्तिजयसमेताय मीडुषे$इंकृतात्मने ॥ चेत आकूतिरूपाय नमी वाचाविशूतय॥ ४४ | 
हारे वाहर भीतर व्यवहारके आश्रयीभूत आकारारूप पुण्यडोकरूप तेजस्वीके अथे नमस्कार होग॥४१॥प्रवृत्तिनिवृत्ति मागेरूप पितदेवरूप क| 


वारे धर्मफलदायक मृत्युरूप दुःख देवेवारेके अथे नमस्कार होय ॥ ४२॥ सब आशीवोदनके ३ 


क 


इश्व्र, मनुरूप, anes आत्मा, बडेघमवारे सदा| 
ज्ञानरूप श्रीकृऽणके अर्थ नमस्कार होय ॥२३ पुराणपुरुष सांख्ययोगके इश्वर, बहत्वादिगुणविशिष्ट चतन्यपरिपरण श्रीवेकुंठपतिके अर्थ नमस्कार | 


NS ge 


होय ॥ 22 ॥ तीनरूपशक्तिधारी रुदरूपधारी अहंकाररूप आत्माके अथे चित्त किया शक्तिरूपवाणीके विभूतिरूपके लिये नमस्कार होय ॥४५॥| | 
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| । ६९॥ 


भक्तोके प्यारे सबकी eae विषय विषयीरूप walt एजित अपने र्वरूपका इमे दर्शन दीजिये कारणकि सब इर्द्रिय गुण अंजनरूप आपका 
|दृशेन हे ॥ ४६॥ सघन वृषाकालके मेघवत्‌ शयाम सब सुंदरताके संग्रह सुंदर विस्तृत चारबाहु सुंदर रुचिर सुख ॥ ४७॥ कमलके समान नेत्र सुंदर 
भू सुंदर नाक सुंदर दांत सुंदर कपोळ युक्त सुशोभित समकणे युक्त ॥ ४८ ॥ प्रथुकी चितवन मानो प्रीतिसे इंसती हो ऐसी प्रतीत होतीहे अलकाक- 
| लीस शोभायमान प्रकाशमान कमलकी केसरसे पीताम्बर धारे उज्ज्वल FSS धारण करे ॥४९॥ TART भये किरीट कंकण हार चुप क्षुद्रषंटिका- 
| करके मंडित शंख चक्र गदा पद्मधारी माझा कोस्तुभमणीकी संपदासे समृद्ध ॥ ५० ॥ सिंहकी समान कन्धेकी कांतिसें प्रकाशित सुन्दर AAA 


| दर्शनं नो दिहक्षणां देहि भागवताचितस्‌ ॥ रूपं प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रियगुणा्जजस्‌ ॥ ४६ ॥ स्निग्धप्रावृदघन- 


© a 


श्यामं PAM CARTEL ll चावायतचतुर्वाहसुजातसचिराननम्‌ ॥ ४७॥ पद्मकोशपलाशाक्ष सुन्दरचुवनासिकम॥ 
| सुद्विजं सुकपोलास्यं समकर्णविभूषणम्‌ ॥ ४८ ॥ प्रीतिप्रहसितापाङ्गमछकेरुपशोभितय्‌॥ लसत्पडुजाकेअल्कडु- 
| कूल मृष्टकुण्डलम्‌ ॥ ४९॥ स्फुरत्किरीटवल्यहारनूपुरमेखलम॥ शङ्कचक्रगदापद्ममालामण्यत्तमाद्मत्‌ Use ॥ ` 


Lad CNIS han 


सिहस्कन्थालिषो बिभ्रत्सौभगग्रीवकोस्तुभम्‌॥ श्रियाऽनपायिन्याक्षिनिकषाइमोरसोछसत्‌ ॥५१ ॥ पूररेचकसंः 


Lan &> 2 ४२ i 


विग्नवलिविल्णुदोद्रम्‌ ॥ प्रतिसंक्रमयद्धि वं नाभ्याऽऽवर्तगभीरया ॥ ५२ ॥ इयाम॒श्रोण्याऽधिरोचिष्णुदकूलसणः 


SS 


HASAN सम'चावंडिञड्वोरु MATT सुदशनम्‌ ॥ ५३ ॥ पदा शरत्पद्यमपलाशरोचिषा नखदयभिनो$न्तरधं विश 
न्वता॥ प्रदर्शय स्वीयमपास्तसाध्वस पद गुरा मा्गगुरुस्तमाजुषास ॥«४॥ « : EN 
कौस्तुभ मणि धारे विश्वेपरहित ठक्ष्मीजी स्वणेरेखांकित पाषाण कसोटीरूप वक्षस्थलमें शाभित हे ॥ ५१ ॥ पीपरक पत्रका समान उद्र स्वास 


UNS 


Leaner ठेनेसे चलायमान त्रिवठीसे शोभायमान हे गम्भीर नाभिमेसे विश्वकी उत्पत्ति भडईहे ॥ «२ ॥ इयाम कटि पश्चादभागपर प्रकाशित | 
¦ | सुवणेकी तागडी पहिरे हे, समान श्रेष्ट चरण जंघा ऊरुमें, गम्भीर जानु हे ॥ ५३ ॥ नखोंकी कांतिकरके भातरके पाप नाशक शरदकालान कमल 


les Ss ~ “SS 


॥१। पत्रकी कांति करके शोभित चरणकरके दरशेनाय हैं, तथा प्रहलादादि भक्तोके भय मिटानेहारे अपने स्वरूपका दशन दो हे यरो! हमसे अज्ञानी 


SS 


| | छोगोंकों मागे दिसानेहारे आपही हो अपनेनको मोह दूर करवेवारे चरण हे शुरो | तमोगुणके सेवीनके मार्गके दिखायवेवारी ईश्वर है ॥ ५९ ॥ 


coe ‘e ८७>९>८>५>८७०>०७८७>९०८>८>%>२०८>८७>/ = 
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॥ ६९॥ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


‘i शक्य PFE TO ~ a 7 2 
BSS M.S” —— z= = SO CO Sees ‘IY 


AN 
~ 


| भगवाच शिव आत्मारामभी हैं तोभी लोकरक्षाके लिये अपनी घोर शाक्तिको पास राखकर भगवान्‌ शिव विचरते हें ॥ १९ ॥ मेत्रेयजी बोले कि 
| साथ प्रचेता पिताके वावयको शिरपर धारणकर तपमें चित्त लगाय पश्चिमकी दिशाकों जाते भए॥ २० ॥ समुद्रके समीप विस्तृत एक महाभार 
सरोवर देखतेभए जामें महात्मानके मनकीसी नाई स्वच्छ प्रसन्न जरु हो मत्स्यादिक बहुत हैं ॥ २१ ॥ नीछकूमळ TARAS TAS अम्भोज 
|) कल्हार इम्दीवरसे युक्त हंस सारस THIS कारंडवोंके शब्दसे व्याप्त ॥ २२॥ मत्त अमरोंके सुंदर स्वरसे रतः ओर वृक्षांके रोम सडह सन्न कम 
॥| आत्मारामोऽपि यस्त्वस्य लोककल्पस्य राधसे ॥ शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान्भवः ॥ १९ ॥ मैत्रेय 
उवाच॥ प्रचेतसः पितुर्वाक्यं शिरसाऽऽदाय साधवः ॥ २५ प्रतीचीं प्रययुस्तपस्यादृतचेतसः॥ Re ॥ समुहउ परत 
| स्तीर्णमपश्यन्सुमहत्सरः ॥ महन्मन ह स्वच्छं ग्रसन्नसालिछाशयम्‌॥ २१ ॥ नीठरक्तोत्पलाम्मीजकहारन्दावरा' 
करम्‌! हंससारसचक्राहकारण्डवनि+/जितस्‌ ॥ २९ ॥ मत्तश्रमरसौस्वयहृष्टरोमर्ताट्विपस॥ पद्मकशिर ना इच 
विज्षिप वनोत्स्‌।-, « २३ ॥ तत्र गान्धव॑माकण्यं दिव्यमागेमनोहरस्‌ ॥ विसिस्म्यू राजऽत्रास्ते AIA 
TT ॥ २४ ॥ TAT सरमस्तस्मान्निष्क्रामन्तं TINT UL उपगीयमानममरग्रवरं विबुधानुगेः ॥ ५५॥ ततहमः 
निकायाभं शितिकण्ठं ्रिलोचनस्‌ ॥ प्रसादसुझुखं वीक्ष्य प्रणेयुजांतकोतुकाः ॥ २६॥ स ATTA TST भगवा म 


HAAS: ॥ धमज्ञाञ्छीलसंपननन्प्रीतः MATA ह॥ २७॥ श्रीरुद्ध उवाच ॥ यूयं वेदिषदः पुत्रा विदितं वश्चिकी- 
पिंतम ॥ अनुग्रहाय भद्रं व एवं मे दशनं कृतस्‌ ॥ २८ ॥ 


१ lel ata समृहोंकी परागसे दिज्ञानमें उठी सुगंधित पवन वहरही है ॥ २३ ॥ तहां दिव्य मनोहर गन्घर्वाको गायन आर मृदंग ढोठका शब्द खुन | 


6 
| | 


| | | विस्मय करते भए ॥ २४ ॥ ताही समय वा सरोवरसें निकसे अपने पापेद सहित देवगण ओर सेवकोंसे स्तुतिको प्राप्त होते भए ॥ २% ॥ र 
18) सुवण समूइके समान कांतिमान Baa प्रसन्न होयवेमें संसुख शितिकण्ठ शिवकों देख महा आनन्दे चेता प्रणाम करते भए ॥ २३ TE 
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` || |शरणागतकी पीडा नाशक धर्मवत्सल शिवजी धमंज्ञ शीलसंपन्न विन प्रचेतोसे बोठे ॥ २७॥ श्रीरुद्र बोले हे प्राचीन बहिके पुनो ! TA कर|} 


eV a ob bx : ~~ 3188) क 
eS . "वा यह ope ५, ee Elle है| के: 


wey EE सकळही. आड... 5००7 EEE eee ae 
ty > न कः भ 


SN ADNAN Ss COC 


| की जो इच्छा हे सो हमने जानी, तुम्हारो कल्याण होय, तुम्हारो अनुग्रइके लिये मेने तुझे दशन दीनो हे ॥ २८॥ जो कोई वेगसे परे | 
i} + Sos ~ २ Dy नर ~ aN च च ar ig TTT पर साक्षात्‌ त्रि | 

|युणनीवसंजितसे परे भगवान्‌ वासुदेवकी शरणागत हे सो मोको प्रिय हे ॥ २९॥ जो अपने धर्ममें निष्ठा राखे हे वो सो जन्मकरके ब्रह्मभावको ाप्त| 
[Sas ता पर्ड माका मात हाय ह, आर भागवत तो मायारहित विण्णुके परमपदको प्राप्त होयहे जेसे सब देवता हम हमारे या अधिकारीके अंतमे || 
AT लोकको प्राप्त होय हैं, अब हम शिव होकर अपिकारीकी नाई वत्त॑मान हैं ॥ ३० ॥ तुम भगवानके भक्त होनेके कारण मुझे वहत प्यारे 


| यः परं रहसः साक्षात्‌ जिगुणाजीवसंजितात्‌ ॥ भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हि मे ॥ २९ ॥ स्वधर्मनिष्ठः शतज- 
| SAT? उमान्वारचतामति ततः परं हि मास्‌॥ अव्याकृतं भागवतोऽथ वेष्णवं परं पदं यद्विवुधाः कलात्यये een 
| अन भागवता दू [श्याः स्थ भगवान्यथा ॥ न मे भागवतानां च प्रेयानन्योऽस्ति कहिचित ॥ ३१ ॥ इदं विविक्तं 
| अन्य पावन ASS परस्‌ ॥ 1नःश्रयसकरं चापि श्रूयतां तद्वदामि वः॥ ३२॥ मेत्रेय उवाच॥ इत्यलुकोशह- 
| दता भगवानाह MST ॥ बद्धाजठीब्राजपुत्राज्ञारायणपरो वचः ॥ ३३ ॥ रुद्र उवाच ॥ जितं त आत्मवि- 
| 31 सस्तन स्वास्तरस्तु मे ॥ भवता राधसा राद्धं सर्वस्मा आत्मने नमः॥ ३४॥ नमः पङ्कजनाभाय भूतसूक्ष्मे- 
दरयात्मने ॥ वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरोचिषे॥ ३५ ॥ | क 


| माको भागवतनसे प्यारो ओर कोईभी नाय हे ॥ ३१॥ जो मंत्र इम तुमको देते हैं ये एकांतमें जपियो, पवित्र परममंगलमय मोक्ष करवेवारों है सो | 
तह सुनो हम तुझे कहे हें ॥ ३२॥ seas बाळे कि ऐसे दयाळु नारायणपरायणभगवान्‌ शिव, हाथ जोडे ठाडे राजपुत्रनसे वचन बोले ॥ ३३ ॥ 
Alea बोठे कि आपकी बडाई बडे २ आत्मज्ञानी लोगोंको स्वरूपानंद देती है तो झुझेभी यह आनंद मिळे आप परमानंद और सर्व पको में 
' | | म करताई ॥ ३४ ॥ कमलनाभ धूतसूक्ष्म इंद्रियोंके आत्मा, सवोतयोमी अपने आप प्रकाशरूप, वासुदेवके अथे नमस्कार होय ॥ ३५ ॥ 
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प्रीतिके कारण छोटे भाईनको सब दिशानको राज्य देतो भ 


॥ १॥ इयक्षको एवोदिशञाकी राज्य दीनो धूम्रकेशको दक्षिणदिशाको दियो वृकसज्ञ | 
कको पश्चिमको राज्य दीनो, उत्तरको SAMA राज्य दीनो ॥ 


| 
२॥ छिप जायवेकी गति विजिताश्वने ईरसे सीखी ही इस कारण इसे अन्तधानभी | 
कहते हैं इसने सुंदर शिखंडिनीमे तीन संतान उत्पन्न 7 रे॥ हे ॥ पा... पावमान, शुचि, अधिके नाम हे ये तीन अग्नि पहिले वसिएजीकं 
| शापसे उत्पन्न भए फिर योगगतिको गए॥ ४॥ अंत, , त चारों वाजता नभसवतीसार इाविधान पु उत्पन्न करता भयो, जा अश्व = 
बारे इंद्रको जानकरभी न शा AEN «॥ राजानकी वृत्ति य ह कि कर लेनो, TS दनो, बेगारपनसे काम करावनो, विजिताश्व यह कमे दारुण जानके 


हयेक्षायांदरु प्रतर धूम्रकेशाय दक्षिणास्‌। प्रतीची इकसंज्ञाय तुया RTT विश! ॥ २॥ अन्तधानगात HTS 
| बवाऽन्तर्धाकपज्ञितः॥ अपत्यत्रयमाधत्त शिखाण्डिन्यां सुसंगतम ॥३॥ पावकः पावमानश्च शुचिरित्यग्नयः पुरा॥व 
सिष्ठज्ञापाहत्पन्नाः पुनर्योगगतिं गताः॥४॥ अन्तधोनो नभस्वत्यां हविधानमावन्दता य इन्द्रमश्वहतार विद्रानापेन 
जघिवाव ॥९॥ राज्ञां हात्ति करादानइण्डशुल्कादिदारुणास्‌॥ मन्यमानो दांधसंत्रव्याजेन वेससज ह॥६॥ तत्राप ह 
सं पुरुष परमात्मानमात्महक्‌॥ यजंस्तीकतामाप कुशछेन समाधिना ॥७॥ हविर्धानाद्वविधोंनी stad षट्‌ 
सुतान्‌॥ बहिषदं गये TH कृष्णं सत्यं जितव्रतस्‌ ॥८॥ बाहिषत्सुमहाभागो हाविधानिः प्रजापाते॥ कियाकाण्डपु नि- | | 


-८9९9८9९०८>२७५७०२०८७२०५०९७०७९०८>२०%>०५>९७:०२०८७०८७०७ 
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ष्णातो योगेषु च कुरूद्रह॥९॥ यस्येदं देवयजनमतुयज्ञं वितन्वतः॥ प्राचीनाग्रेः ऊुशेरासीदास्तृत THATS ANG ol 
| दीथे यज्ञके बहाने सब त्याग करतो भयो ॥ ६॥ तहांभी हंस पुरुष परमात्मा सवौतरयांमीको पूजन करते कुशळ समाधिसे तिनकी ठोक ताको प्राप्त 
।अयो॥७॥ हे विदुर! हविद्धोनसे हविधांनी छे सुत उत्पन्न करती भइ, बिपद, गय, VS, कृष्ण, सत्य, Maa ये छे सुत हे ॥८॥ हे प्रीक्षित ! वें हवि 
धानके SUH ज्येष्ट पुत्र महाभाग बहिषद राजा कर्मकांडमें पारंगत भए,तथा योग किया तो खूबही जानते AT ॥ ९.॥ इस राजाने पृथ्वीके किसी 
|स्थठकोभी यज्ञ रहित नही रक्खा ओर पूर्व दिशाकी ओर अग्रभागवाले SAT सब घरातळको DUA इस वतरण इसका नाम प्राचानबाह हुञा॥(9०॥ 


on™ 


१ ब्राह्मणाक शरारका नाम वसुधातळ हे वसुनाम भगवानका उन्ह जा alta घार उस भगवानका प्रीतिके AS अथात्‌ स्थान HATH हृद्य है सी इसी वसुधात्तलको अथात सम्पू 
दशक ब्राह्मणाका राजान कुरके आसनापर sly अनक दान | तृप्तृ.कर [द्या आर संकल्पक समय कुशाका सुख पूवको क्र करना STATS | 


ने: ४९ 
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र बेटी ब्रह्माकरके दी भई TITS व्याह करतेभए, यह कन्या सब अंगसे सुंदर किशोरो सुंदर सिंगारीभई गहिने पहिने ॥ ११ ॥ जिस समय | | | भा. टी. 
बिवाइमें अग्निको प्रदक्षिणा करतीथी उसे देख अग्नि शुकीकी समान इसपरभी आसक्त हुए“ पहले सप्तर्षियोके यज्ञमे उनकी री भायांको देख अग्नि | ९] अ० २४ 
कामातुर हुएथे तो अभिकी भाया स्वाहाने MATA भायोका रूप धारण करके अग्निको रमण कराया ओर रमण करनेके पीछे शुकीरूपिणी हो| a 
अभिका तेज शरपतमें रखदिया ” इसप्रकार आंतिसे सत्तार्षिको भायां जान रमण कियाथा॥१२॥ विबुध असुर गंधवे छुनि सिद्ध नर उरग वा नवोढाने| $ । 
दिशानमें TIL शब्द करके जीते ॥ १३ ॥ प्राचीन बर्दिके पुत्र शतड्ुतीमें दश उत्पन्न भए, यह सब एकसे नाम आर बत धारण करनेहारे धर्मम 

साझद्री देवदेवोक्तामुपयेमे शतद्वतिम्‌॥ यां वीक्ष्य चारुसवाङ्गीं किशोरी सुब्॒लंकृताम्‌ ॥ ११ ॥ पारकमन्तासद्यारई 
चकमेऽग्निः शुकीमिव ॥ सप्तपिमायाभ्रन्त्याम्निः स्वाहायां चाप्यरीरमत्‌ ॥ १९॥ विवुधासुरगन्धर्वसुनासेङनरोः | 
रगाः॥ विजिताः सूर्यया दिक्ष कणयन्त्यैव नूपुरेः॥१३॥ प्राचीनवहिषः TAT शत्या दशाभवन्‌ GATT! ॥, 
| सर्वे धमेज्ञाताः प्रचेतसः ॥ १४॥ पित्रादिष्टाः प्रजासर्गे तपसेऽणवमाविशन ॥ दश वर्षसहस्राणि तपसाऽचस्तपः | 
| स्पतिम ॥ १८ ॥ यक्त पथि दृष्टेन गिरिशेन प्रसीदता ॥ तद्ध्यायन्तो जपन्तश्च पूजयन्तश्च संयताः UR वडर | | 
| उवाच। प्रचेतसां गिरित्रेण यथासीत्पथि संगमः॥ यडुवाह हरः प्रीतस्तन्नी बह्मन्वदार्थवत्‌॥१७॥ संगमः ख वन | 
| पे शिवेनेह शरीरिणाम्‌ ॥ दर्भो सुनयो दध्यरसङ्गायमभीष्सितस्च ॥ १८ ॥ | | | 


|” (निपुण हुए सबका प्रचेता नाम हुआ ॥ १४॥ प्रजा रचवेके लिये पिताने आज्ञा करी तब तप करके लिये सब्र तीरपर जाते भए, दुराहजार वर्षे 
तप करके तपोंके पति श्रीमन्ञारायणको पूजन करतेभये ॥ ३५ ॥ उनके मागमें जाते समय शिवजीने उन्हे दशन दे प्रीतिसे जिस मंत्रका उपदेश | 


6 
1 

¢ | i | 
दिया ओर पूजन बताया वे उसीके अनुसार जितिन्द्रिय हो ध्यान तप जप करने STM १६ ॥ विदुरजी बोले कि हे ब्रह्मन्‌! प्रचेतानको शिवजीसे | | ॥ ६७ ॥ 
५ 

) 


छः 


असे समागम भयो ओर जो उपदेश करो वह सो सब अर्थवत्‌ वर्णेन करो ॥ १७ ॥ हे विप्रं! शिवजीको ओर शरीरधारीनकों जो संगम हे सो 
। दुलेभ हे, वैराग्यवाठे मुनि जिन इश्देवका केवल ध्यान मात्र करते हैं परन्तु दशन नहीं पाते ॥ १८॥ 
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देवीयें बोलीं कि अहो ये वधू धन्य है, जो राजानके पति प्रथुको सब आत्मभाव करके भजन करती भइ जसे औमहालक्ष्मी यज्ञथरको भजन क 
रती हे॥ २६॥ सो ये सती निश्चय करके प्रथुमहाराजके पाळे जाती भई, देखो विचारमें न आवे ऐसे कमे करके अस्मदादिकांको उछंघन करगई 
॥ २७ ॥ प्रथ्वीमें जो प्राणी चंचळ आयुको प्राप्त होकर भगवत्पदको ग्राप्त करनेवाले आत्मज्ञानकी सिद्ध करते ह उन्हे कोई वस्तुथी दुर्भ नहा 
हे ॥ २८ ॥ मोक्ष देनेहारे मनुष्यदेहको प्राप्त होकर जो प्राणी विषयोमे आसक्त हो उसे वंचित हुआ आत्म द्रोही समझना ॥ २९ ॥ IAM बोले- 


देव्य उचुः॥ अहो इयं वधूर्धन्या या चेवं भूभुजां पतिम्‌ ॥ सर्वात्मना पतिं भेजे यज्ञेश ओवेधूरिव ॥ २६॥ संपा नून | 


AMSAT वन्य पाते सता ॥ पश्यतारमानतात्याच दुविभाव्येन कमणा ॥ २७॥ तेषां STG कि त्वन्यन्मत्याना 
भगवत्पदम्‌ ॥ भुवि लोलायुषो ये वे नेष्कन्य साधयन्त्युत ॥ २८ ॥ स वाजवता. बतात्मडक Prey महता 
भुवि ॥ छब्ध्वापवर्ग्यं ASA विषयेषु ।विषजत॥ २९ ॥ मनय उवाच्‌ ॥ सुवन्तीष्वमरस्रीषु पातेळोक गता THI 
यं वा आत्मविदां Jal वेन्यः प्रापाच्युताशयः ॥ ३० ॥ इत्य अूताइुभावाऽसा थः स भगवत्तम ॥ कतत तर्य 
चरितसुहामचारितस्य ते ॥ ३१ ॥ य इद रुमहत पुण्य श्र्वयाऽवाहतंः पठत्‌ ॥ वरे च्छृणुयाद्वाऽपि स एथो 
पदवीमिथात ! ३२॥ ब्राह्मणो LAHAT रजन्यो जण्तीपातेः ॥ वश्यः पठन्‌ विद्पातः स्याच्छद्र सत्तमतामं 


SD SD + AS RF RV AY DI AD AS ANS DONE} 
i = 


| 


mre २३ ॥ जकृत्व इदमाकण्य नरो नार्यथवादृता ॥ अप्रजः सुअ्रजतर। (taal वनवत्तस ॥ ३४ ॥ 


१ 

कि Saas स्तुतिको प्राप्त हो वोह वधू पति SHH” "नी भइ, उही आत्मवेत्तानन खय वन्य इथ गल ॥ ३० ॥ महा भगवान्‌ एथुका Cal र 
पराक्रम हे, अत्यंत AS चरित्रवारेको चरित्र हमने कीतेन करो ॥ ३१ ॥ सावधान होयकर जो कोई या महापुण्यरूपका पाठ कर, खुनात) सुने, वो १ 
पृथुकी पदवीकों प्राप्त होगो ॥३२॥ ब्राह्मण तो AAATEAL होगा, AE पृथिवीपति होगो, TSA पाठ करेगो तो व्यापार खूब होय, शूद्र पठ तो AAA । 
3 

3 


1 


| 
| 


श्रेष्ट होय ॥ ३३ ॥ नर नारी याको तीनवार आदरते सुने तो अपुज्नाके पुत्र निधनके धन होगी ॥ ३४ ॥ 


ey 4 
॥ 
| 
hl | 
ai ofa 
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थोडी कीतिवारेकी बहुत कीति फेलेगी oe पंडित होयगो, ये चरित्र मंगलदायक है, पुरुषनको अमगठनाशक हे॥ ३५॥ धनदायक यश दाता | १ 


AN AY dy 8 ९ x ~ ७ चज >> २ ( 
आयु बढावनेवारो श्वगेदायक कलिमलनाशक है, ध्म अथे काम मोक्ष चाइनावारेको सब सिद्धिदायक है ॥ ३६ ॥ श्रद्धा करके सुनवे योग्यः हे, | 


चारा वर्णाकी परम कारण हे, परमेश्वरके वेकुण्ठलोकको प्राप्त करेवारो है, मोक्षको दायक हे ॥ ३७॥ विजयी चाहवारे राजा या चरित्रको सुनके | | 
'| जिनके उपर चढाई करेगो वाके अर्थ सब राजा बलि देगे, जेसे पृथक देते थे ॥ ३८ ॥ aia त्याग भगवतमें निर्म भक्ति aT TIA चरित पुण्य- | ६. 


| अस्पष्टकातः सुयशा Tal भवति पण्डितः ॥ इदं स्वस्त्ययनं एंसाममङ्गल्यनिवारणम््‌ ॥ ३५॥ धन्यं यशस्यमा- 
| अपम SS HORST AN थमाथकाममोक्षाणां सम्यङ्‌ सिद्विमभीप्सुभिः॥ ३६ ॥ अ्रद्यैतंदसुआदव्य चतुणा 
कारण TAU परमश्वरस्य वकुण्ठआपके भोक्षदायकघ्‌ ॥ ३७ ॥ विजयाभिसुखो राजा श्रुत्वितदनुयाति यान्‌॥ 
बाढ तस्म हरन्त्यथ्र राजानः एथवे यथा ॥ ३८ ॥ युक्त 


भा. टी. 
अ० २३ 


AD 


| 
ने यथा ॥ ३८ ॥ सुक्तान्यसङ्गो भगवत्यमलां भक्तिसुद्वह॑न्‌॥ वैन्यस्य चरितं पुण्यं 
वणयाच्छावथत्‌ पठत्‌ ॥ ३९॥ वचित्रवीयासिहितं महन्माहात्म्यसूचकम्‌ ॥ अस्मिन्‌ कृतमतिर्मत्यः पार्थवी गति- 
माझ्यात ॥ ४० ॥ अबुदिनमिदमादरेण श्वण्वद एथुचरितं प्रथयन्‌. विस्क्तसङ्गः॥ भगवति भवसिन्धुपोतपादे से च 
निपुणा CAG गाते AIC Ul ४३॥ इति श्रीभा° चतुथः एथुचरित्रसमातिवर्णनं नाम TAMAS EAT ॥ २३॥ 
सेय उवाच ॥विजिताश्वीऽविराजाऽऽसीत्‌ एथुपुत्रः एथुअवाः ॥ यवीयेभ्योऽददात्‌ काष्ठा भ्रातृभ्यो श्रातृवत्सलः॥१॥ 


| रूप सुन सुनाने ॥३९॥॥ वैचित्रवीर्यं विदुर! यह महा माहात्म्यको सूचक हे, सो हमने TA Ga, उसे जो मनुष्य मन करके सुने सो राजा प्रथुकी | 
|गतिको ग्राप्त होय हैं ॥ ४० ॥ दिनदिनके प्रति या चरित्रकों जो आदरे सुने वा परथचरितको वाचे वो सब संगसे Hamat, संसाररूपी |$ 
| 341 TET भगवानके चरणमं वह मनुष्य बहुत निपुण प्रीतिकों प्राप्त होगो ॥ ४१ ॥ इति श्रीमद्भागवत्तभाषारीक्ायां परथुचरित्रसंपणे- || 
| | | ॥ न ताम FATS: ॥ २३ ॥ श्रीमित्रेयजी बोले कि इसके उपशान्त महायशस्वी Taga विजिताश्व महाराजा होते भए अत्यन्त | 
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श्रद्धासे मा आचरण करते उन महात्मा पूथुकी भगवान त्रह्ममें अनन्यविषया मति होतीभई ॥ १० ॥ सम क्न शुद्वसत्त्वात्मा भगवानकी 
ib संस्मरणरूप अनुपू्तीसे विरक्तिमान ज्ञान होते अया जा ज्ञानकरक संदेहको स्थान निज जीवकोशको कारतेभये ॥ ११ ॥ देहमें आत्माका 
अनिमान इर हा जानस स्वरूपकी प्राप्त हो उपस्थित सिद्वियोंकीभी अभिलाषा त्याग बरहज्ञानहे शिथिल यत्न कर शनेः उस ज्ञाने यत्नकोभी 


त्यागकर शान्तहुए यह योगी जबतक नारायणकी कथासें प्रीति नहीं करते तभीतक उनसे । 
६९३ AN aS ae a = 
वह वीरप्रवर आत्मामें मन लगाय अह्यरूप होय इड समथ ' मेक रक 'सदवियामे आसक्तिकी भूल होतीहे ॥ १२॥ इस प्रकार 


CHOU CATT भय ॥ १३ ॥ अह्मोपासना करतेभये पायुकों Tes पीडन करके 
ग्‌ ण्‌ गततः ॥सक्तिशगवति q 
भगवद्धामणः साधाः ASAT यततः सदा ॥ भक्ति UNG अहाए्यनन्यवपकऊ भवत्‌॥१ oll तस्यानया भगवतः पारिः 


ह ब नत ह ताने पिरतिमदभानिशितेन येन रिच्छेद संशयपदं निजजीवको 
न काह रति म के स्तत तत्यजेऽच्छिनदिद्‌ बयुनेन येन॥ तावन्न योगगतिभि्यतिरप्रम 

[यारङ गदाग्रजकथासु रतिं न इ शात । CAT संयोज्यात्यानमात्माने ॥ ब्रह्मभूतो Ze काले 
Te AM «व कलेवरम ॥ १३॥ संपीड्य पायुं पा SULIT ॥ नाभ्यां कोष्ठष्ववस्थाप्य हृदुरःकण्ठ- 
[== पणि॥ १४॥ उत्सरपंयस्तुत गाम ऋगेणावेश्य {5 पह: ॥ वायु वायो क्षितौ कायं तेजस्तेजस्यगरयुजत्‌ ॥ १५॥ 
सारी उव तोन यथास्थानावेभागर:॥ शिविःभ्णसि त, जस्यदो वाई ETAT Ul १६॥ इन्द्रियेषु मनस्ता 
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[न्‌ तन्मानषु यथोद्भवम्‌ ॥ भूता दिनाऽ "य सहराम TA ॥ १७ i 
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रिस्‌ वायुका बंध करके नाभीके कोठोंमें स्थित करते भये, ८ हासि ह 


जाक स्थान ह उनमें छगाते भये, प्रथिवीकों जळमें तेऽकों वाक्य 


me 


® 


वाबुक[ ZEA पहुचाय WIR वायुम, पथिवीमें शरीरको, तेजमें तजका शान BUTT ॥ १५ ॥ आकाइमं आकाश, जल्ञंशको जलमें विभागसे | 


AAA, जा जास उत्पन्न होयहे वाहीमें वाकूं ठगावते भये, अश्कारकरक सबका ठान कर महत्तत्तको आत्मामं लगावते भये ॥ १७॥ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


PE °’ eee eee, le, —l + 


1 उर HS शिरमें प्राप्त करते भये ॥ १४ ॥ सबसे चाइना छोड क्रमकरके वा 


थुक आकाशम छीन करते भये ॥ १६॥ इंद्रियोमें मन, इंडियोंकूं इंड्ियोंकी 


Ss 


= 


f च्‌. 
॥ ६५ ॥ 


| र ; 


स्थित हो शरीर त्यागतेभये, जब समर्थे हो जाय हे तव प्रसन्न आत्मा जीव वेकुंठको जाय हे ॥ १९ ॥ अचिंनाम महाराणी खरी जो अतिसुकुमार 
ओर चरणे पृथ्वीको CTS करनेको अयोग्य होनेपरभी उनके पीछे वनमें गई थी ॥ २० ॥ अत्यंत पतिके ब्रतथममे निष्ठा सवाकरके ऋषियोंकी- 


Ss = oN. 


तं सर्वगुणविन्यासं जीवे मायामये न्यधात्‌ ॥ तं चावुशयमात्मस्थमसावनुशयी एमान ॥१८॥ ज्ञानवैराग्यवीर्येण 
स्वरूपस्थोऽजहात्‌ AT: ॥ प्रभुः प्रसन्नात्मा वैकुण्ठमधिगच्छति ॥ १९ ॥ अचिनाम महाराशी तत्पत्न्यनुगता 


र © 


वनम्‌॥ सुकुमायतद्हां च यत्‌ THAT CAAT ॥ २० ॥ अतीव भतुंब्रंतधर्मनिष्ठया शुश्रूषया चारषदेहयात्रया ॥ 
नाविन्दतातिं परिकर्षिता5पि सा प्रेयस्करस्पर्शनमाननिश्वतिः॥ २१ ॥ देहं विपन्नासिळचेतना दिक पत्युः एथिव्या 


दयितस्य चात्मनः॥ आहक्ष्य किंचिच्च विळप्य सा सती चितामथारोपयदद्विसानानि ॥ २२॥ विधाय कृत्यं हृदिनी- 
जलाइता दत्त्वोदकं भर्तुरुदारकर्मणः ॥ नत्वा दिविस्थान्‌ तरिदशांत्निः परीत्य विवेश वाहे ध्यायती भरत पादी ॥ २३॥ 


विठोक्याचुगतां साध्वी एई वीरवरं पतिम॥ तुष्ठबुवरदा ALATA: सहखशः ॥ २४॥ इत्यः कुसुमासार तस्मि 
मन्द्रसाजुनि ॥ नदत्स्वमरतूयेु शृणन्तिस्मपरस्परस्‌ ॥ २४ = 
नदीजळमें स्नान कर, TAH संस्कार सब करके उदारकर्मवारे भताको जल देकर स्वगम स्थित दृवतानकां नमस्कार कर तान परिमा करक | 


~ CAS &0 ७ ~ + 
भतेपादको ध्यान कर APSA प्रवेश करतीभई ॥ २३ ॥ वीरवर अपने पति महावीर प्रथु राजाके पीछे उस पतित्रता अचीको सती होते देख सह्या 
वरदान देनेहारी देवताओंकी खनी उसकी प्रसंशा करने लगी ॥ २४ ॥ ओर वा मंदराचळपवेतकी मिमे पुष्पवृष्टि करती भई देवता आकाशम 


Ss 


नगारे बजायवे लगे, परस्पर स्तुति करते भये ॥ २५ ॥ 
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सबगुणोंके विन्यास शरीरको मायामयजीवमं धार, जीवको आत्मामें रगाय, पुरुषका मनसे विचार कर ॥ १८ ॥ ज्ञानवेराग्यवीर्यकरके स्वरूपम 


देहयात्रा करके अतिकर्षितभी ही तोहूं वा पीडाको न मानती भई, प्यारेके TACIT मानमें महासुख मान्तीभई ॥ २१ ॥ सब चेष्टा रहित अपः 


ने प्यारे प्रथिवीके पतिको देह देखके, सो सती कुछेक विलाप करके वा प्वेतकी निकटवति yA चिता बनाय वा देइकों धरतीभई ॥ २२ ॥ | ५ 


॥ ६५ ॥ 


अअ क So Oy Saas जु BIE AS eae 


SS | किला. «११ 


| 


५ 
¢ 


अथे अच्युतम मन छगाय मन वाणी बृत्ति ओर सुंदर गुणो करके प्रजाको आनन्द देते भए॥ ५५ ॥ पृथु राज 

ते भए॥ ° का दूसरा नाम सोमशाजा हुआ 
aa नाई शमिके धनको त्यागते अहण करते भए ॥ ५६॥ तेज करके अभिकी नाई इ भये होते भए, महा इंद्रकी नाई दुर्जय होते भए, = 
शीडताम परतीकी Ty, और आकाशकी नाई सब मलुष्योंके मनोवांछित दाता होते भए ॥ ५७॥ उनके राज्यमें इच्छावुसार मेघ वषताथा, 


¢ 
इसमकार सबका तृप्त करते VIRAL नाइ गम्भीर सत्व पराक्रममें Waa न 


रइ हति WE ॥ ९८॥ शिक्षामें घमराजकी नाई, आश्चयेकर्म करवेवा- 
रॉमें हिमाचळकी as, कुबेरकी नाई खजानाक ASH भए अथ शुत राखवेमं वरुणकी नाइ भए॥ ५९ ॥ सव स्थानमें गमन तथा बळ सह पराः 


राजत्यधानामधय सामराज इवाप वठ्‌ वसजन गहन अतपश्च शवा | les Ul दुधष्स्तजसेवाग्निमहेन्द्र 

इव STA Ul तातक्षया धारनावद्या पभीष्टद THT UW ७॥ वषति स्म” याकामं पर्जन्य इव तर्पयव ॥ ससुर 

| इव इबाधः सत्त्वनाचलळराडव ॥ ५८॥ ७ तांडव |शेक्षायामाश्चयं हिमदानेव ॥ कुबेर इव कोशाहचो DAM वरुणो 

यथा ॥ ९९ ॥ नातारश्वेव सवात्मा बलेन GOTTA ॥ अविषह्यतया देगे भगवान्‌ भूतराडिव॥ ६० ॥ कन्द्पं इव 

सोन्दर्य मनस्वी घृगर।।डेव॥ वात्सल्ये 7 उवः णां AV भगवानजः ॥ ६३ ॥ वृहस्पातित्रह्मवाद आत्मवत्त्वे स्वयं 
¢ 
| 
| 


तेया इाभख्रल्झम तज तत्र ह ॥ प्र FRAT खाणा रामः सतामंव ॥ ६३ ॥ इते भीमा ° Age एथचरिते स 
| ACHAT प माव्यात्मापदशो नाम दावशोध्यायः॥ २२॥ 
कमम वाडक समान हुए आर दुस्सहताम रुद्रक समान हुए ॥ ६०॥ कामदेव समान सुंदर मनस्वीपनमें सुगराजसमान, मजुष्योपर वात्सल्य- 
भावम AST भए, बडप्वनर्मे भगवान्‌ AM माई अइ ॥ ६१ ॥ बह्मवादमें बृहस्पति समान, आत्मज्ञानीयॉमे आप श्रीहरि समान 
भक्तिकरके गो गुरु ब्राह्मण विष्वक्सेनके अनुवर्तियोंमें श्रेष्ठ भए ॥ ६२ ॥ ( छम्जा विनय सुशीळता शोर प्राये निमित्त उद्यममें अपनें आत्माके स- 
| | मान हुए. ) जहां तहां विलोकीमें erges उच्चस्वरसे उनकी कीति गाते थे इस कारण उनका यश Tass समान खियोमेंभा श्रवण गोचर होताथा 
i? ॥ ६३ ॥ इति श्रांमद्रागवतभाषाटीकार्यां चठुथस्कन्ये परथुचरिते सनत्कुमारेण परमाध्यात्मज्ञानोपदेशपर्णनं नाम द्वार्विशञतितमोऽष्यायः ॥ २२ ॥ 
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शीमेत्रेयनी बोले कि एक समय आत्मज्ञानी प्रजापति राजा TZ अपनी आत्माको Tal जान अपनी wes अन्नादिकी उत्पत्ति पुर 
ओर गांवकी रचनाको वृद्धि करनेहारे ॥ ३ ॥ स्थावर जंगम जगतके सब वृत्तिके दाता, सतोंके stat इइवरकी आज्ञा ame जिस 


< > 


मञय उवाच ll CSA प्रवयससकदा वन्य आत्मवाव Ul आत्मना वाधताशेषस्वानुसगः प्रजापति! ॥ १ ॥ जगत 
सर्तस्थुपश्नाप राततदा TIT SAS ॥ नष्पादतश्वरादशा यदथीमह जाज्ञवान॥ २॥ आत्मजेष्वात्मजां न्यस्य 
विरहाइ रुदतामव॥ AMY [वमनस्सकः सदाराउगात्‌ तपोवनस्‌॥ ३॥ तत्राप्यदाभ्यानेयमो वेखानससुसंमते॥ 
आरब्ध SATUS यथा स्वावजय पुरा ॥ ४॥ कन्दशूलफलाहारः शुष्कपणाशनः काचेत ॥ अब्भक्षः कांतोचेत्‌ 
Galt वादयभक्षस्ततः परस ॥ ५ ॥ ग्रीष्म पञ्चतपा वारा वषास्वासारषाण्युानः॥ आकण्ठमग्रः शिशिर उदक स्थ 
ण्डढशय:॥ ६ ॥ तितक्ष॒बतवारदान्त GEA TAMAS? ॥ आरराधार्यषुः कृष्णमचरत्‌ तप SAAT ॥७॥ तेन 
क्रमानासडून खस्तकममलाशयः ॥ प्राणायामः सनरुद्षड्वगाश्छन्नबन्धनः ॥ ८ ll सनत्कुमारो भगवान यदा 
हांव्यात्मक प्रस्‌ ॥ याग तनव पुरुषमभजत्‌ पुरुषषेभः॥ ९ ॥ 

करते AT ॥ «॥ ॥ वीर ग्रीष्मे पंचामि तापते भए वषाम मेषधार सहतेभए Olt हो RETA कंठपर्यंत जलमें ठाडेरहे, जलमें शयन कर 
रहे ॥ ६॥ सहनशीली भए वाणी जीती इंद्रिये जीती उपरको वीर्य चढायो, पवन जीत छीनी श्रीकृष्णचंद्रकी आराधन करवेको उत्तम तप! 
करते भए ॥ ७॥ तिस HARE कर्ममलआइय नाशकर प्राणायामासे wel इन्द्रिय वश होनेके कारण सव कमे बंधन कट गये॥ ८॥ 
सनत्कुमार भगवान्‌ जो परम अध्यात्मज्ञान देते भए वाही योगसे पुरुष परमेश्वरको पुरुषश्रेष्ठ प्रथु भजते भए॥ ९॥ 


॥ ६३ ॥ ' ` 


J 
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तिनके चरणकमल्की अंगुलियोंकी भाक्तिकरके कमे आशयरूपा ददयकी अंथि संत लोग दूर करे हें, तिनकी नाई निर्वेषया मातिवारे : याति | 
लेग सब इच्द्रियनकों रोककर वासुदेवकी शरणकों भजोडे ॥ ३९ ॥ यासंसारमें जिनके पास नाव नहीं वे संसारसशुद्रको महाकएसे तरे हे ओर 
पड्वगरूप मगरनको सुखकएसे तरे हे झो तुम भगवानके भजन करवे योग्य चरमकमळरूप नाव करके दुस्तर कष्टरूप सागरकों तिरो ॥ ४०॥| 


श्रीमत्रेयजी बोळे कि गी प्रथु एसे FR पुत्र आत्मक्षानों सबत्कुमाग्म GEL आत्माको गति देख प्रशंसा कर बोले ॥ ४9 ॥ राजा बोले कि। 


यत्पावएङ्कजपलाशविलासभर या कमार. अथितसद्रथयन्त सन्‍्तः॥ तद्वन्ञरिक्तमतयो यतयोऽपि रुदजोतोगणा 
ET, भज वासुदेवम्‌ ॥ ३९॥ बृ ऽमे महानिह मवाण॑वमएवेश पड़गनकमसुखेन तितीरषम्ति॥ तत्‌ त्वं हरेभंग- 
वतो भजनीयमङ्ग कत्वोडपं <पसनसुत्तर SATA ॥ ४० UT उवाच ॥ स एव ATA ङमारेणात्म 
मेधसा ॥ दर्शितात्मगतिः सम्य fara सं TE ॥ ४३ ॥ राजोवाच॥ कृतो मेऽनुग्रहः पर्वं हरिणाऽऽतांनुक 
श्पिना ॥ तमापादयितु बहाव भग [ताः॥ ४२॥ निष्पादितं च कार्स्न्येन भगवद्धिईणाडमिः॥ साधू 
Rae हि सर्वं म॒ आत्मना सह किं दद्‌ ॥ ४३ । | 
कोश इति सर्व निवेदितम्‌ ॥ ४४॥ सैनापत्यं च राज्यं च COST STAT च॥ सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशा्नविदहति | 
॥ ४५ ॥ स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्के स्वं बस्ते स्वं ददाति च॥ तस्यैवाचग्रहेणान्नं बुञ्जते क्षत्रियादयः ॥ ४६॥ 


SS 


॥हे भगवन! आतेरक्षक इरिने प्रथमही मोपर TAS कीनो हो, वाको सिद कश्वेको आपलोग सब आए ॥ ४२॥ दयाल आपलागाने सह काय 

| पणे किया यह मेरा राज्य ओर शरीरादि सब आपहीका हे अब में आपको कया भेट करूं ॥४३॥ हे ब्रह्मच ' प्राण छ्वियें पुत्र गृह परिवार राज्य मह 
| खजाना ये सव आपको निवेदन कीनो हे॥ ४४ ॥ सेनापत्य राज्य दण्ड सबकों प्राप्त करनो सब लोकको स्वामित्व ये वेदशाख्नज्ञ धारण करें Meal ¢ 
|| अपना पदाथही ब्राह्मण भोजन करेहें, अपनी वस्तु TNE, अपना पदार्थ SAS, ब्राह्मणोंकी कृपाकरके क्षत्रिय आदिक अन्न भोजन करतेहै ॥ ४६ | | ( | 
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TAG हयक्ष, द्रविण,व्रक, जिनके नाम हैं सब छोकपालनके गुणनको पड इकर धारण करते AT ॥ ५४ ॥ अपने कालम जगत्सूशीकी ण 


i] : म A! ®) ia 


जिन निगम जाननेयारानें एकांतते भगवतकी गाति अध्यात्म विचारमें वणेन करीहे वे महादयाळु अपने करे उपकारसे आप प्रपन्न 
हआ, उनके उपकारको मत्युपकारके AS हाथ जोडे विना और कुछ नहीं है ॥ ४७ ॥ शमेत्रेयणी बोले कि वे आत्मयोगके पति आदिराज atte 
थुराजा करके TH भए वाके MSH प्रशांसा करते सब मजुष्यनके देखते देखते आकाइामार्गमें होके जाते भए ॥४८॥ पृथुमहाराज महात्मानमें बड़े 
अध्यात्मशीक्षामें स्थित होयकर सब कामकी नाई पूर्ण आत्माकों मानतो भयो॥४९॥ जेसो काल जेसो उद्देश जेसो बळ जेसो उचित जेसो धन हो तेसेही 
यराह्शा भगवतो गातरात्मवाद एकान्ततो ATTA: प्रातपादिता नः ॥ तुष्यन्त्वदभ्रकरुणाः स्वकृतेन नित्यं 
का नाम तत्‌ आतकरात विनादपातनस ॥ vo ll त आत्मयोगमतय आदिराजेन पाजताः ॥ शाल तदय शस 
न्तः खडयूवन |मंषता TUNA ॥ ४८॥ वेन्यस्तु yay महतां सास्थत्या5ध्यात्माशक्षया ॥ आतप्तकामामिवात्मानं 
मने आत्मन्यवास्थतः ॥ ४९ ॥ कमाण च यथाकालं यथादेशं यथाबलम्‌ ॥ यथोचितं यथावत्तमकराद ब्रह्म 
सात्कतस्‌ ॥ ५° ॥ फल ब्रह्माण विन्यस्य TIE: समाहितः ॥ कमाध्यक्षं च मन्वान आत्मानं प्रकृते 
परस्‌ ॥ ५१ Wl Tey FARIS स साम्राज्याश्रयाऽन्वितः ॥ UAHA Ray निरहमातरकवत्‌ ॥ ६२॥ 
एवसध्यात्मयागन कर्माण्यबुसमाचरन्‌ ॥ पुत्रानुत्पादयामास पञ्चाचष्यात्मसंमतान्‌ ॥ «३ ॥ [वाजता 
pa हयक्षे द्रावण TELM सवषां लोकपालानां दधारेकः एथुगुणान्‌ ॥ ६४॥ गोपीथाय TICLE: काळं स्व 
स्वःच्युतात्मक' ॥ मनावाग्बात्ताभिः GED: संरञ्जयन्‌ प्रजाः ॥ ee ॥ 

कम करत ब्रह्मको साक्षात्कार करते भए॥«०॥ सब KS ATH TAT करके सबसे आसक्तिको त्याग सावधान होयकर सब कमेका अध्यक्ष मान करके 
आत्माको मातस पर मानत भए॥९३॥यद्याप सम्नाट्पनेको लक्ष्मी TE वतमान हे तोभी इन्द्रियोके अर्थमें आसक्त न होतेभए,अहंकार त्याग सूर्य 
की नाइ रहते भए॥५२॥ एसे ब्रह्मज्ञान करके कमांकों करते आचिपनाम ST अपने समान पांच पुनको उत्पन्न करते भए ॥ «३ ॥ विजिताश्व, 
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॥ ६३ ॥ 


ee... 


| राम नहा CUTE, एसहा अन्तर बाहर एक पर्नाःभाझा देखताहे 


| युमाच्‌ दख ह आर तरहस नहा॥ २८ ॥ जसे संसारमे जळ ओर दर्षणादि पदार्थामेही अपना ओर प्रतिबिम्बका भेद विदित होताहे जब वे पदाथ 


| न हाता नहा दासता ॥ २९॥ विषयोंकी र थ्यन्‌ कृरवृवारेका मन्‌ Teal चेतनाको इंद्रिय उसी ओ 
र ठजात a 
१॥ को वृक्ष नीचेनीचेही जलकों सैंचताहे ॥ ३० ॥ : Te जसे तलावके समीप शेठान 


जीवमात्रकी हिसा न करे, परमहंसाकोसी नाई रहे, Hagges चरितासृत मादक मीठको सुमरे, यम नियम करे, 
न कर, काऊम चटा न करे CUS HHT सह शीत उष्ण सहे ॥ २४॥ श्रीहरिके सबके कणर्रण करवेवारे वारंवार गुणनामोच्चारण करे अत्यंत भक्ति- 


ea au न्‌ हे , तो निशुण बह्ममें अनायासकरके प्रीति हाय इ ॥ २५ ॥ जब गुरुकी सेवा करनेहारे परुषोंकी भह्ममें बहुत निष्ठाकी 
| एन वराम्यक वंगकरक पंचभूतात्मक जीवक रहिवेको भ 
जट हे॥ २६ ॥ अंतःकरण aT होनेसे सबविध गुणोते सर गा परमात्माका व्यवधान नह अ यी 


७5१३ FEN ञ्ञ [त्भा परचात्मा [का व्यवधान नह देखकर जसे पुरुष स्वप्रकी बात म्वृप्रविना- 

आहसया पारनहस्यण 1९ न्ग मळन्दाचरिताग्यसी aN cosh 
सुः उ“ ; ~ > if on” 

तिक्षया च॥ २४॥ हरेसुइस्तः त्याने स्याति 


oN 


गुणे ASAT चाञ्जसा रातेः॥ ₹ .॥ दया 
जावकाइ पञ्चात्मकं योनिमिवो थः 
त्मनोयब्यवधानं पुरस्तात्‌ CIN यथा डो 
उपाधी व एमान्‌ पश्यति नान्यदा॥२८॥ निमित्ते सति र 
[त नान्यदा॥ २९॥ इन्द्रियेविषयाकृशेराक्षिप्त 


। S44 पर यढुभयारापे॥ सत्याशय 
Bley ३ पुरु १:॥ आत्मनश्व प्रस्या[पे भिदां पश्य- 
रत Gas स्तम्बस्तायामव द्वदात्‌ ॥ ३०॥ 


७॥ आत्मा इंड्रियोके अर्थ जीव इंश्वरके भेद अंतःकरणरूप उपाधि होयसे 
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कामवासना न कर काऊकी निदा | 


| च्‌. 
॥ ६२॥ | 


£७>२०८७>७८७>९>८<>००८>५>%>५७, 


ree; 
= = x: 
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— ~ = 3 
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ह 
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Z ४3८० २>८७>०>८०>२७८७>९७, श्र 
न भर 
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| तव स्मृति अष्ट होजाय है, स्भृतिके क्षय 
से परे पुरुषकों अपनो स्वार्थ नाश नहीं है जिस आत्माके निमित्त यह सब प्रिय 
। का ही द ली हे, ज्ञान विज्ञानसे अष्ट भयो ये जीव स्थावरभावको प्राप्त होने है ॥ ३३ ॥ तीब्रअंधकारके तरवेकी इच्छा-| 
| वारा कभी कहो 1 येही धुम अथ काम मोक्षको अत्यन वारो है aly मोक्षही सवो पे गिनाहे कारण। 
हि छ भय का JBN i a a त नाह करवेबारो हे ॥ ३४॥ इस पदार्थोमे मोक्षही सर्वोत्तम पदार्थ गिनाहे कारण 
भ्रश्‍्यत्यनुस्यातोश्वित्तं ज्ञानभ्रंशः स्सृतिक्षये | 
UA: ॥ यदध्यन्यस्य मेयस्त्वमात्मनः स्वव्यतिक्रमात्‌ ॥ ३२ ॥ अर्थेन्द्रियार्थाभिध्यानं सवार्थापहवो 
LO ॥ आशितो ज्ञानावज्ञानाद येनाविशाति सुख्यताय ॥ ३३ ॥ न कुर्यात कहिंचित सङ्गं aes तितीरिषुः ॥ 


0 


शिषाम्‌ 


Lan 


HATA: रजि SST: It 


देताहे इस कारण वास्तविक सुखको को 
| शैत्र जीवके अंतयोमी डद्यमें सब प्रका 
हो नपर निवृत्त हो जानेवाला ये संसार स 
न ओर कमसे मडीनताकू प्राप्त हुई मा 


अकीममीक्षाणां यदत्यन्तविधातकस्‌ ॥ ३४ ॥ तत्रापि मोक्ष एवार्थ आत्यन्तिकतयेष्यते ॥ अेत्रम्योऽथा यतो | 
नित्य ठेतान्तमयसयुतः ॥ ३५ ॥ परवर च ये भावा शुणव्यतिकरादबु ॥ न तेषां विद्यते क्षेममीशविध्व॑सिता- | 
॥ २६॥ तत्‌ तव नरन्द्र जगतामथ तस्थुषां च देहेन्द्रियाऽसुधिषणात्मभिराब्ृतानाम्‌ ॥ यः क्षेत्रवित्तपतया 


~ 


ale विश्वगाविः प्रत्यक चकास्ति भगवांस्तमवेहि सोऽस्मि॥ ३७॥ यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विभाति माया विवे 


याका तिरस्कार करनेहारे आप इंश्वरकी हम शरण हैं ॥ ३८ ॥ 


| 
| | 


SNS 


होने CO = Aes न्‌ = नो भं जक जि न्स ~ A ०२०९७ 
नस चत्त ज्ञान दाना अंश होते ह, उनके राकनहाका कवि जन आत्माका वझ करना कहेहें॥ ३१॥ या- 
लगताह उसका नाश करना ॥ ३२ ॥ अथे, इन्द्रियोंके अर्थकों व्यान |? | 


' अवर अस्मादिक, जो उत्पन्न हुएहें उनके मनोरथोंको शुणोंफे विकारसे काळ नष्ट कर| 
TRU कवयः प्राहरात्मापहवमात्मनः॥३१॥ नातः परतरो ठोके पुंसः | 


Se 


तं नित्यसुक्तपारेशुद्धाविबुद्धतत्त्वप्रत्यूठकर्मकलिलप्रकृति प्रपचे ॥ ३८ ॥ 
३ मात नहीं होता ॥ ३६॥ है नरेंद्र ! जगतके स्थावर जंगम जीवनके देह इन्द्रिय प्राण बुद्धि करके आवृत्त। 
रसे प्रकाशमान सब जगे प्रकाशित भगवानको तुम यह जानो कि वह मेंही हूं ॥ ३७ ॥ ज्ञानके उत्पन्न | 
त्‌ असत्‌ भावरूप AST सपके समान मायारूप प्रतीत होताहे वह परमात्मा नित्य सुक्त शुद्ध सत्य ज्ञानप- 


“Qe 
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> pp) Kit ~. 
| पृथ बोळे कि हे मंगलायनो ! मैंने कहा मंगळ हो, जो मोको तहारों दडी 
| त MAG RETA कोन बात म र जाे मल पह य "श भी योगियाकोमी SANT दशन दुभ है ॥ ७॥ 
॥ भिये तम staat नहीं दीसते हो, जसे मनष्य आत्मा और उस कली ५ “यु पापंद्सहित सब प्रसन्न होय हे ॥८॥ छोकोंकों पयेटन करते | | 
एय लोग जळ तण भगी सतकार पते ॥ | कू नहीं देख सः sil 3 | वे निदधन साथ गृहस्थी धन्य हैं जिनके गमं | | 
| SOPs ॥ अहो आचरितं | भे मडल म स्यवो दर्शन हासीद = 7 a oe 
| कि वर्ण > तरापेह लोके पज च। यस्य विधा, स ति [वो दश्‌ Ms दुद्शानां च योगिभिः ॥७॥ | 
न्‌ न ee ees TSC TUT सानुगः॥८॥ | 
| | हिनः ॥ बृह र्याम स त्यान येऽस्य हतवः ॥ ९ ॥ अत अपि ते न्याः सष | 
| थपादीयपादती थीविर्वा अनना नउग RIG ॥ १०॥ व्याठाल्यहुमा वैतेऽप्यरिक्ताखिलसंपदः। यद्रहास्ती- | 
| एकदा eee ss । स्वागतं वो दजा यद अतानि gue: ॥ चरन्ति अया थीर वाढा ||| 
1: |स x at नः इराए नाया इन्डियाथाथवेदिनास्‌ ॥ व्यसनावाप एतस्मि पतितानां स्वकर्म- | : 
|| विश्रम्भः सहदो उ CRS नेष्यते ॥ कुशछाकुशला यत्र न सन्ति मत्तिवृत्तयः ॥ १४ ॥ तदह कृतः ||| 
॥| विअम्भः सुहृदो वस्तपासेनास ॥ संएच्छे भव एतस्मिन्‌ क्षेमः द q 
CAAT क्षेमः केनाअसा भवेत्‌ ॥ १५॥ व्यक्तमात्मवतामात्मा भग- |! 
|; भावनः खानामनुमरहायेमा सिद्धरूपी चरत्यजः ॥ १६॥ 
| ey सेने GUE ह॥ ३१ ॥ हे eS ! आपका आगमन भला हुआ जिनत्रतनकों ६ रे | 
| 70000 1000 
|; उरड्का AA नहा १४ होयहे कुल होनो न होनो ये सब मतिकी वृत्ति हे ॥ १४ ॥ सो हमने तुममें विश्वास कीनो | ¢ 


स्‌ मो | | | | . 


ळक व Soe पटे 
Fl ae 


। त] 3 


ज्ञानियोंकी आत्मा आत्माके आवन करवेवारे अपनेनके अनुग्रहके अर्थ या धरतीपर सिद्धरूप अज भगवानही विचरते हें ॥ १६॥ मेत्रेयजी बोले 
कि प्रथुकी सुन्दर सारकी बातें सुनकर प्रीतिसे मुसकायकर सनत्कुमारजी बोळे ॥ १७॥ सनत्कुमारजी बोले कि हे महाराज! तब जीवके हितकी 
|आत्मावारे तुमने बहुत अच्छी पूछी, आप विद्वान हैं साधूनकी मति ऐसी होय हे ॥ १८ ॥ निश्चय है कि साधूनको संगम दोनों ठोकको सुखकारी हे, 
| जिनसे बोलनो जिनसे प्रश्न करनो सबके कल्याणको विस्तार करे हे ॥१९॥ है राजन्‌! मधुनामक देत्यके द्वेषी भगवानके पादारविंदके गुणाइुवाद 
में महाकठिन रति प्रीति तुम्हारी हे वो नेष्ठिकी मति आत्माके भीतर कोमळ कामवासनानको कषायठोपन दूर करे है ॥ २० ॥ मनुष्योके क्षे- 
TA उवाच॥एथोीस्तत सूक्तमाकण्य सारं YS मेतं सधु॥स्मयमान इव प्रीत्या कुमारः प्रत्युवाच ह॥१७॥सनत्कुमा 

र्‌ उवाचासाध एष्ट महाराज सवभूताहतात्मना॥भवता (ASA चाप साधूनों मातराइशा॥१८॥ सङ्गमः खळ साधूना 

SAAT च GAT ACHAT TMT: सवर्षा वितनात शय IS अस्त्यव राजन्‌ भवता मधाद्रषः पादारावनदस्थ 
शुणाबुवादने॥ रातडरापा विधुनाते ASH कार्म कषाय मळमन्तरात्मनः॥ Ve ll शाखोाष्वयानव सुनाश्चता TAI 
| क्षेमस्य सम्यारवस॒शषु हेतु॥असद्ध आत्मव्यातारक्त आत्मान Sel रातब्रह्माण ADT च या॥२१॥ सा शडया भग 

| वद्धमंचयया जिज्ञासया5व्यात्मिकयोगानेष्ठया॥यागेशवरोपासनया च नित्य पुण्यश्रवःकथया पुण्यया च॥ २२॥अथ॑ | 
| न्द्रयारामसगोष्ठयतृष्णया तत्संमतानामपारिग्रहेण॥विविक्तरुच्या परितोष STAT विना हरेगुणपीयूषपानात॥ २२ Ry 
| मकी वाता शासखत्रग येही निश्चय करी हे सब विचारोंका यही हेतु हे कि संगरहित सबसे TAR, व्यापक,आत्मा निथुणन्रह्ममे, खूब इड प्रीत होनी; ये। ७ 
| सब सिद्धांतकों सिद्धांत हे ॥ २१ ॥ भगवच्ट्रद्वाकरके भगवद्धमका आचरण करके भगवत्तत्तके जानवेकी इच्छा करके ब्रह्मविद्या योगमें FS 
योगीश्वरोंकी उपासना करके सदा पुण्य AMAT श्रीमन्नारायणकी पुण्यरूप कथासे भगवान्‌ प्रसन्न होय हं ॥ २२॥ धन इंद्रियें बाग गोष्टीनमे त॒ 
णा न करे, इनके संमत कामादिकको संग्रह न करे, एकांतमें भगवतके अंजुसंधानमें रुचि करके अतिसंतुष्ट होय हे, श्रीहरिके गुणरूप अमृतपा 
नविना आत्मा नही प्रसन्न होय हे ॥२३॥ 


भा. च. 
॥६१॥ | 
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णाश शाल" RIA द्धाय सवणतेऽवु संपदः ॥ yay 


॥ २४॥ भजेय उवाच ॥ इति gare तृपातिं पितृदेवद्विजातय 


| ज्‌ तरत्‌ त 
| चिन्द्या तमः॥ विविक्षरत्यगात सूरः, प्रह्मादस्याबुभावतः॥ ४७॥ वीरवर्य पि 
| स्यच्श्यच्युत भक्तिः सवलोकेकभतारि॥ ४८॥ अहो वयं हाथ पवित्रकीर्ते 

| SETHE विष्णोन्रेह्मण्यदेवस्य कथां व्यनक्ति ॥॥ ४९ ॥ नात्य इतमिदं नाथ्‌ 
महता प्रकृतिः करुणात्मनास्‌॥ ५०॥ अद्य नस्तमसः पारस्त्वयोपासादि 
| भिद्वसंज्ञितैः ॥ ५१ ॥ 


| रीके नाथकरके 
॥ माअकों शिक्षा क 


le, 6 ee कळ. I 


रनी ये तुमकों कुछ अति अद्भुत नहीं 


हु 


= expo ए SS 


स हना अया पापा वन ए 


त 


॥ ये पितः ! पृथ्वीपति ! बहुतवर्षतक जीओ, जाकी ऐसी भक्ति सब छोकके एक wat अच्युतम है ॥९८॥ हे पवित 
हम सनाथ भये, मुकुन्द हमारे. नाथ हे, जिन उत्तमछोकृतम ब्रह्मण्यदेव विष्णुकी कथाङूं तुम 
हे दयाळु महात्मानको प्रजापर दया करनो स्वभावही हे ॥६०॥ हे प्रभो ! नष्ठ दृष्टि दैवसंज्ञित 
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नको FS सब मोपर प्रसन्न होओ, जनादन 
पेतदेव द्विजाति प्रसन्न मनसे साधुवादकरके संब | 
५ छः; ule iq qt H 
8७ ॥ हे वीरा) 


U 
@ 3 
h 
६ 


वसे अंघतमसे पार भयो 


Se गवा च जनादनः Agata महाम | 
बुहृटमनसः साधुवादिन साधवः ॥ ४५ ॥ पुत्रेण 
USS UOTE SAT भगवः | 


टथ्व्याः समाः संजाव शाश्वतीः ॥ 
! नाथन अकुन्दनाथाः ॥ य उत्तम 


ने जव्याजइशासनम ॥ ्रजाइरागो | 


> 


देतः पभो ॥ शाम्यतां नङ्टहष्टीनां कर्म 


AND 


कोत! बडो आनंद हे कि तुम स-। 
HUM ४९॥ हे नाथ | सब जीव 


ie 
| 


BAG अमते हमको तमसे पार करवेवारे तुम हो ॥ «१ ॥ महासलवान भेष्ट पुरुषके अर्थ नमस्कार होय, जो ब्राह्मण क्षत्रीनमें प्रवेश करके अपने | ह| भः टी. 
तेजसे या विश्वं धारे हैं ॥५२॥ इति श्रीमद्गागवतभाषाटीकायां चतुर्थस्कन्ये प्रजानामचुशासने ब्राह्मणमाहात्म्यवर्णनं नाम एकविशोऽध्यायः।२१॥ | 

Wash बोठे कि सव जन प्रथुळ पराक्रमवारे एथुकी इस मकार स्तुति कर रहे थे कि उती समय तहां सूर्यके समान तेजस्वी चार सुनि सनकादिक | 
आये ॥ 9 ॥ अपने तेजसे ठोकोंके पाप नाश करनेहारे Bea आकाशसे उतरतेइए राजा, प्रथु सब प्रजाके सहित देखते भये ॥ २ ॥ | 
तिनके SHAG प्राण उपरको आनेसे महाउत्कण्डासे सभासद सहित प्रथु उठे, जैसे गुणवान इन्द्रियोंके Fee जीवात्मा उत्सुकतासे जाता है 


नमो विवृद्धसत्त्वाय एरुषाय महीयसे ॥ यो बहाक्षत्रमाविश्य बिभर्तीदं स्वतेजसा ॥ ५२॥इति श्रीभागवते चतु- 
स्कन्धे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ जनेषु प्रगृणत्स्वेवं र्थं away ॥ तत्ोपजग्सुसुनय- 
श्वत्रारः सूर्यवर्चसः ॥ १ ॥ तांस्तु सिद्धेश्वराव राजा व्योस्रोऽवतरतोऽचिषा ॥ लोकानपापान्‌ कुवन्त्या सात 
गोऽचष्ट SAAT URN तहशनोहतान्प्राणाद प्रत्यादित्सुरिवोत्थितः॥ स सदस्यानुगो वैन्य इन्द्रियेशो गुणा 
निव ॥ ३ ॥ गौरवाद्‌ यन्त्रितः सभ्यः प्रश्रयानतकन्धरः ॥ विधिवत्‌ पूजयांचके शुहीताध्यह॑णासनान्‌ ॥४॥ तत्पा- 
दशोचसलिलैमाजितालकवन्धनः ॥ तत्र शीलवतां बृत्तमाचरव्‌ मानयान्नेव ॥ ५॥ हाटकासन आसीनान्‌ स्वाधे- 
ष्ण्येष्विव पावकान्‌ ॥ अ्रद्धासंयमसंयुक्तः प्रीतः प्राह भवाग्रजान्‌ ॥ ६॥ 

Coe प्राणा उत्कामंति यूनः स्थविर आयति ॥ प्रत्य॒त्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यत इति” ॥ ३॥ विनयसे शिर झुकाये राजा प्रथुने गोरवके 

वश हो आसन अध्ये स्वीकार करनेके उपशान्त ऋष्योंका विधिपूर्वक आदर ओर सत्कार किया ॥ ४ ॥ तिनके पादइशोच जलको अपने शिरपर 

चढाया राजाका यह आचरण SETA आचरणोंको मान देनेके निमित्त था ॥ «॥ जेसे अपने स्थानोमें अभि तपे तेते सुवणेके सिहासनमें 


> 


वे शिवजीके आता बेठे, तब तिनसे राजा प्रथु श्रद्धासंयम संयुक्त प्रसन्न होयके बोले ॥ ६॥ 


| 


| 


| | ६ ० \t 


an 
| 
| 
| 
र 
9 
( 
| 
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| जिनके चरणकमलकी सेवाकी प्रीति प्रति दिन वृद्धिको saat तपस्वियोंके अनेक जन्मके बुद्धिकि मळको भगवतके पद See निकली गंगाकी | 
| समान शीघ्र नाश करती हे ॥ ३१ ॥ सब मनके मल दूर होनेसे वेशग्यके कारण आत्मज्ञानकी सामथ्यै युक्त यह प्राणी उनके चरण TSH रहकर | 
| फिर संसारमें नहीं पतित होता ॥ ३२ ॥ कपड त्याग तुम सब कामपूरण करवेवारेके दरणकमळकों आत्माकी वृत्तियोंसे मन वचन काया गुण| 
| | कमोकरके भजो, जेसो अधिकार हे तेसो अर्थकी सिद्धि प्राप्त होय हे ॥ ३३ ॥ यद्यपि अग खूपसे शुद्ध निगुण, ज्ञानघन हैं तथापि कमंमा-| 
| गके अनेक पदारथोसे संभावित होते वोही यज्ञरूप हैं कारण कि यज्ञमें पृथक पृथक धान्य आदि पदार्थे वर्ण क्रिया मंत्र संकल्प पदाथाकी शक्ति, 
| यत्पादसेवाऽभिरुचिस्तपस्विनामशेषजन्मोपाचितं AS धियः ॥ संघ! क्षेणोत्यन्वहमेधती सती यथा Tess 
| निःसता सारत ॥ ३१ ॥ ।वानउताशषभं पुमानसङ्गवज्ञान।वशेषवीयवान्‌॥ AAS कतर्कतनः पुनन 
| संसत SATS प्रपद्यते ॥ ३२॥ तभव यूथ भजतात्मदात्तीममनविचःकार्युण TABULA: ॥ अमायेनः काम 
| दुघाहिपडुजं यथाऽधिकारावसिताथासिद्वयः ॥ ३३॥ असावहानकणुणाऽएणोऽध्वरः प्रथारवूवङ्रव्यशुरणाक्कथा- | 

| fat: ॥ संपचतेऽ्थाशयलिङ्गनामुभिरविशद्धविज्ञानघनः SKIT ॥ ३४ ॥ प्रधानकालाशयधर्मसंग्रहे शरीर एष | 
S) प्रतिपय चेतनाम॥ क्रियाफलत्वेन, प।वभाव्यते यथापनली दारुषु TSMC: WSU अहा ममामी ग्तरन्त्य- | 
|| लुग्रह हरि गुरु यज्ञभुजामधी धरम ॥ स्वधर्मयोगेन यजन्ति मामका निरन्तरं AAS दृटब्रताः॥ ३६॥ झा जातु. 
| पज erate थि म्तितिक्षया तपसा विध्या च) देदीप्यमानेऽजितदेवतानां कुले खयं राजङूलाद्वजानास्‌॥ ३ Stl |, 
पृथक्‌ २ नाम ळर सबसे उर ज्ञ होते कमे सब SACRE स्पू हे ॥ ३४॥ माया काल अतःकरण धमेसंग्रहम ये शरीर चेतनाको प्राप्त हॉयकर 
क्रियाफलके भा ween र ; विधुह अकाओ करेहे नेसे “भि कामें या काएके दीषंझादि भावमें वाकी आत्मा होकर प्राप्त होती ह॥ २५ ॥ अहो ये | 


| | प्रजा ! मोपर वर अनुत्रह करें है कि पक्षनोकान 
| / | अब इरिभक्ति हृब्तकिवास्ते आह्मणकेः भक्तं अ 
९ देदीप्यमाठ शीभगवाचके उपक ह्मण 
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शर श्रीहरिं गुरुको अपने धमके योगे पराथिवीभे निरेतर इढव्रतथारी हो यजन कर हे ॥३६॥ 
HAR उपदेश He कि समृद्धिं न होनेपरभी सुख दुखके सहन करने तथा तप आर विद्यास 
गे ग्राप्त हुआभी राजकुलका तेज अपना प्रभाव न प्रगट करें ॥ ३७॥ 


ला I 


भा. च | ब्रह्मण्यदेव पुरुष पुरातन हरि नित्य जिनके चरणोंके वंदन करनेसे, अखंडित लक्ष्मी जगत्पवित्र करवेवारो यश TSA अग्रगण्यता प्राप्त | भये 
| ३८॥ जिन त्राह्मणोंकी सेवा करके सवोतयामी स्वराट आह्मणापर प्रीति करनेवाले इश्वर यथेच्छासे संतुष्ट होयहे याहीति धर्मपरायणोंको सब प्र 
| कारसे ब्राह्मणोंके SOR सेवा करनी योग्य हे ॥ ३९ ॥ जिनके नित्यसंबंधोकी, ( नित्यसंबंध ये है “ पिता च रक्षकः शेषो भतो ज्ञेयो रमापतिः ॥ 
स्वाम्याधारो ममात्मा च गोप्ता चेति मनूदितः ॥ ” ) सेवा करके अत्यंत प्रसन्न होयवेवारे आत्माको पुरुष शीघ्र प्राप्त होय हे, अपनेते सुख झा 
मता प्राप्त हांगाय ह, वात प्र देवतानकाभी ओर मुख कान इं॥ ४० ॥ थे निश्चय हे कि तत्ववत्तानकरके ASM AM देवताक PAA कर 
ब्रह्मण्यदेवः पुरुषः पुरातना नित्य हारयञ्चरणामेवन्द्नात्‌ अवाप लक्ष्मामनपायना यशा जगत्पावन च महत्तमा 
ग्रणीः॥ ३८॥ यत्सेवयाऽशषणुहाशयः स्वराट्‌ FATA कासारः ॥ तदव तद्धमपरे विनीतेः सवात्मना 
ब्रह्मकुलं नेषेव्यतास्‌ ॥ ३९॥ पुमाङछभतानातेवळसात्मनः अ्रसीदताऽत्यन्तशम स्वतः स्वयस्‌ ॥ यत्नित्यसंवन्धानि 
षंवया ततः परं किमत्रास्त सुख हविभुंजास्‌ ॥ ४०॥ अश्चात्यनन्तः खलु तत्त्वकीव्‌दः श्रद्धाइत यन्छुख इज्थनामः 
[भिः॥ न वे तथा चंतनया बहिष्कृते हुताशन पारमहस्यपयडुः ॥ ४१ ॥ यद्‌ ब्रह्म नत्य [वरज सनातन TSA 
मड़लमोनसंयमः ॥ समाधिना बिभ्राते SISTA यत्रेदमादश इवावभासते॥ ३२ ॥ TWAS पादसरोजरेणुमांया- 
` वहेयाधिकिरीटमायः॥ यं नित्यदा THT आशु पापं नशयत्यसु FIFA मजान्त ॥ Vs ॥ 
के जिन ब्राह्मणोंके सुखमें TST जो भोजन करायो है, वासें अनंत भगवान्‌ भोजन करे हैं ज्ञान रहित अग्निमें हवन करेसे प्रसन्न नहीं होय हे विप्रो 
की सेवावारे, पारमहंस्योंकी गतिकों Masse ॥ ४१ ॥ जिसे नित्य निमेळ सनातन ब्रह्ममें यह जगत TIT नाई प्रतीत होताहे उसके ज्ञान 
वेदको यह ब्राह्मण श्रद्धा तप मंगळ मोन संयमें समाधिसें निरन्तर धारण कर एकाग्र चित्तसे उसके अर्थको विचारते हैं (मंगळ याको नाम हे कि 
४ प्रशस्ताचरण नित्यमप्रहार्तस्य वर्जन । एतद्वि ANS प्रोक्ततृपिभिस्तत््वद्शिभिः ॥ ” ) ॥ ४२॥ हे श्रेष्ठ! तिन त्राह्मणोंके चरणकमलकी रज सब | १ 
आयु पर्यंत किरीटपर म॑ धारूइू यासे सब ठुमभी धारो त्राह्मणांकी चरनकी HUT सब पापना होय है, सब गुण या जावका ग्राप्त होते ह ॥ ४३ ॥ | | | 
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A 


| सत्तम! एक समय राजाने महायन्ञमे दीक्षा ठीनी सो देवता ANT राजपीनकी समाज डडतो भयो ॥ ३३ ॥ जिस सभाम बडे = A 3 = | 
का जब पूजन ओर सत्कार हो चुका तब उस स्थानमें तारागणोंमें चंड्रमाकी समान राजा उठकर GS हुए ॥ ३४॥ कंथा ऊच म यं ना 
गोर कमळनयन, सुंदर नाक, सुमुख, सोम्य, SA बक्षः स्थर, सुंदर दांत, सुंदर ्ु्कान युक्त है ॥१०॥ विशाल ELAS, TTF ती 
उदर गोळ रेखा. गंभीर नाभि, पराक्रमी, सुवणेवत्‌ उजरे उरू, अभागे उठ चरण ॥ १६ ॥ सूक्ष्म gu, es चिकणे Tea वारा श॑ 


गसान्स्‌ह तत्र दिवौकसाम समाजी ब्रह्मषीर्णा च राजधाण[ च सत्तम ॥१३॥ तस्मिन्नहत्छु सवु र्व 
ते यथाह one सदसी मध्ये ताराणासुडराडव । प्रांशुः पीनायतभुजी गोरः कञ्जारुणक्ष्णः ॥ छुना 
सः सुसुखः सोम्यः पीनांसः BAM ॥ १५॥ व्यूटवक्षा इृहच्छो णेवाळेवल्युदलोद्रः ॥ whe य 
चवी काञ्चनोरुश्द्ग्रपात्‌ ॥ १६ ॥ स्थवक्त्रासितस्निग्धयूधजः कम्बुकन्धरः ll महाधने डुकठाय्य प प 
पवीय च॥ १७ ॥व्यजिताशेषगात्रश्नोनयम “ACT ॥ कृष्णाजिनधरः श्रीमान्कुशपाणः SAAT Ul 
शिशिरः स्निग्वतारक्षः सभेक्षत समन्ततः ॥ ऊचिवानिदसुर्वीशः सदः संहषथन्निव ॥ १९ ॥ चाराचत्रपद श्छ 
Be गूटमाविळवस्‌ ॥ रावषासुपकाराथ तदा उ्युवृद्न्निव ॥ २० ॥ राजोवाच॥ सभ्याः BIT भद्र व सांधवा 
य इहागताः ॥ सत्सु जिज्ञाछुनिवममीर्वच स्वमनीषितं ॥ 
ऐके ब धारे ॥ १७ ॥ सब देहकी प्रगट, श्रीवारे नियमसे सब भूषण त्यागे, कारे ATTA धारे, जमात 
ee ean 2 त्री कः ॥ उ मनोहर a सम नेत्रोंसे सब ओरकों देखते भए सब सभाका हष करावत ही | 
ये बोठे ॥ १९॥ श्रेष्ठ विचित्र पदयुक्त महोहर उज्ज्वल गंभीर सुगमवचन, ता समय सबके उपकारके अथ बाढ कि॥२० इरा बोले | | 
भासद हो ! aay कल्याण होय, जो साधु यहां आए हो तो सुनो, में तजनोंसे मनोरथ धमै जानवेकी इच्छाकर पूछताई ॥ २३ 
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क्र ठेवेबारे दंडदाता राज, प्रजाने हमकों करो हैं, रक्षाकी आपको जीविका दीनी, सब धमैके सुंदर सेठुओंमें अलग सबको स्थापन 

करें ॥ २२ ॥ इस अनुष्ठानसें मोको वे लोक कामदाथक्‌ होय, जिन्हें TATU छोग कहें हें, जाके ऊपर भाग्यदाता इश्वर संतुष्ट होय हे ॥ २३ ॥ जो | 

राजा प्रजासे कर लेवे हे ओर प्रजाको TH न शिक्षा करें तो प्रजाके पापकों भोगे हैं, अपने सब ऐश्वर्यको त्यागे हैं ॥२४॥ ताते प्रजा भता मेरे पि. 

डके अथ स्वार्थके लिये असूया छोडकर अधोक्षजमें बुद्धि करो येही मापे महाअनुग्रह करोगे ॥ २९ ॥ हे पितृ देवापि | आप निमरु हो याको सरा 

हना करो, कतो शिक्षक आज्ञा दाताको मरें पे बराबर फळ होय हे ॥२६॥ हे पूजनीयनमे श्रेष्ट ! कोईके ATA तो यज्ञपति नाम भगवान्‌ पूजा योग्य 
अहं दण्डधरो राजा प्रजानामिह योजितः ॥ रक्षिता दृत्तिदः AY सेतुषु स्थापिता पृथक्‌ ॥ २२॥ तस्य AAT 
ष्ठानाद्यानाइमरह्मवादिनः॥ लोकाः स्यः कामसंदोहा यस्य तुष्याति दिष्टदृक्‌ ॥ २३ ॥ य उद्धरत्करं राजा मजा 
धर्मेष्वशिक्षयन्‌ ॥ प्रजानां शमलं सके भगं च स्वं जहाति सः ॥ २४ ॥ तत्प्रजा ACE स्वाथमवानसू- 
यवः ॥ कुरुताधोऽक्षजाथियस्ताहि AST? कृतः ॥२५॥ यूयं तद्चुमोद्ध्वं पितृदेवषयोऽमलाः ॥ कतुः शास्तुरनुः 
ज्ञातुस्तुल्यं यत्प्रेत्य तत्फलघ ॥ २६॥ अस्ति यजपतिनाम केषांचिदहसत्तमाः ॥ इहासुत्र च लक्ष्यन्त ज्यात्स्ना 
TA: कचिडुव॥२७॥ मनोरुत्तानपादस्य धवस्यापि महीपतेः प्रियवतस्य राजपेरइस्यास्मात्पतुः पितु॥२८॥ इद 
शानामथान्येषामजस्य च भवस्य च। प्रह्वादस्य बछेश्वापि कृत्यमस्ति गदाभूता ॥ २९ ॥ दोहितादीनृते मृत्योः 
शोच्यान्धमंविमाहितान ॥ बगस्वगांपवगाणां प्रायेणेकात्म्यहेतुना ॥ ३० ॥ 


SS > ७७ SS ¢ ~~ 


हे उन्हे या छोकमें परलोकमें कांतिमति भूमिके ऊपर भोगके शरीर होय हें ॥ २७॥ मनु उत्तानपादको महीपति भुवको,मियव्रत LHRH, ओर 
| 


भा.च. 
॥ «५८ ॥ 


|) 
: 
_ BN 
h 


2S YAS ND AIAG PAINS AY MI AGRI PIRI PYAR RI SGA AG 
-) ------- “ 


~ SS SS 


हमारे पिताके पिता राजा अंगको जो करवे योग्य हो सो करते ATU २८ ब्रह्मा शिव प्रह्लाद बढि ओर दूसरे पंडित महात्माओंने यह अंगिकार| 


किया है कि कमे जड होनेंस फळ देनेको समथे नहीं तासो फठदाता ईश्वर अवश्य है॥ २९ ॥ शोच करवे योग्य धमेसे विमोचित मृत्युके दोहि-। 


ते वेनराजाही हुए कि जिन्होने प्रमेश्वरको न माना घमं अर्थ ओर काम मोक्ष सवग प्राप्तिके सम्पूर्ण एक से कारणोंका विचार करा जाय तो ताके 
कमे जड होनेस स्वयं फळ नहीं देता इस कारण स्मतंत्रतासे इंश्वरही कमेफल देता है ॥ ३० ॥ | 
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सिद्द चारण पन्नग किन्नर अप्सरा मनुष्य खग भूत अने 
THM ३५ ॥ यज्ञइशवरकी बुद्धि करके राजाकी वाणीरू 
प धन 
WOM भगवतके पात सव जातेभये ॥ ३६॥ भगवान अच्युतभी राज ऋषे उपाध्याय सहित या es bg | | 
“ae ॥ २७॥ जिन्हीने अपना aa दिया ऐसे मायासे परे, देवनके देवके नसे अहृष्ट होनेपर तिन्हे राजा नमस्कार कर, अः ने ral 
MMT ॥ ३८॥ इति शीभा०भा०चठये °औविष्णुना प्रथोयं्ञे अवुशञासनवणेनं नाम विंशोध्यायः ॥ २० ॥ भेत्रेयजी बोले कि 0. | 


यक्ञवर[धया राहा Fe TVS, | संभाजत 
च . ५ ॥ सभा सुव दुण्ठानुगतास्ततः ॥ ३६ ॥ "गग 
re यस्य चाच्युत aq Ways ge SUA अत्वपयत ॥ ३७॥ ञ्रहष्ठाप तका ae aie 
चि he? डसुमखग्मढऊकूल स्वणतोरणेः ॥ गर 

| प 0१ चन्दुनायरुतीयाङ्रथ्यावलरमार्गवत। THAT HOR PAST विभिर वम॥२॥ सन्द कदला 
| iss स्‌ ॥ तरुपछ्वमालाभः सवतः समछंकृतस्‌ ॥ ३ ॥ & यसत दापबाछामिः Garay 
| जाउथटकन्याश्व यृष्टकण्डलमाण्डताः॥४॥ शडदन wa र 
| UO स्तूयमानो गतस्मयः॥ ५॥ AES SATII बह्मवोषेण चत्विजास्‌ ॥ विवेश भवनं 
| वहन सुवणेके तोरण महा सुंगधिकी धूपो करके जहां तहां नगर शोभित हैं ॥ १ ॥ चंदन अगरके जळ 
ie सें भाजे अथे बड़े 
| = ह पाते यावा x | म. आ खभ सुपारी आम्रपत्रसे शोभित है, बक्षोंके पोका a a 
| र व्यसे पूजते भये, उज्ज्वल कुंडल प 
रखढुंडुभिके घोष करके ऊत्विजोंके अद्य घोषसे स्तुतिको प्राप्त हो गवे रहित, प्रथुवीर अपने hie EE hey ॥ 1 


NOS 


ee 
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पृथु वोळे कि हे विभो ! सब वर देवेवारे इश्वरसे बुद्धिवान केसे वर मा? यों कि युणॉकी विक्रियाके देहवारे नरकवासी देहधारोयोकूंभी वे 
वर प्राप्त हे, यासे केवल्यपते ! आपसे वर न मागूंगो ॥ २३ ॥ ओर वर तो क्या Sa सुक्तिकीमी इच्छा नहीं कारण कि तहां श्रेष्ठ पुरुषोंके भीतर 
हृदयसे निकले आपके चरणकमलके मकरंदका श्रवणादिक सुख नहीं है इसकारण आपकी कथा BLA यही कान दो सहस्र कानोंकी समान 
होंजाय यही वर मांगताइं ॥ २४ ॥ हे उत्तमछोक ! महात्मानके सुखसे निकसी, आपके चरणकमल अमृत कणुकाकी पवन तत्वमागे Hosa 
हमको स्मृति विस्तार करे हैं, ओर जो कुत्सित योगी हें उनकी स्मृती भूलजाय है यासे इमकों वरोंसे कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ ae ॥ हे सुश्रव! 
ए्थुरुवाच ॥ वरान्वमा तहरदेखराद SH कथं इणतत शुणावीकयात्सनास्‌ ॥ य॑ नारकाणामाप सान्त lel 
तानीश कैवल्यपते रणे न चु॥२३॥ न कामथे नाथ तदप्यहं काचिन्न यत्र युष्मन्नरणाम्बुजासवः॥ महत्तमान्तहृद 
यान्सुखच्युतो विधत अ कणायुतमेष से बरः॥ २४॥ स उत्तमोकमहन्सुखच्युतो भवत्पदाम्भाजसुधाकणानलः ॥ 
ससत पुनोवर्ङुतेतर्‌न पृत्मनां alt नो वित झळ वृर्‌ः।। २७ ॥ यज्ञ [BAA सुश्रव आयसंगम्‌ यदृच्छया AA 
णोति ते5सकृत ॥ कर्थं गुणज्ञो विष्मेदिना WS ्रीयत्मवने गुणसंग्रहेच्छया ” २६॥ अथो भजे AIST TIAA TA 
गुणाळय पद्मकरव GIST: जप्या ।योरेकपातिस्टवीः कालेन स्यात्कृतत्व्चरणकतानयोः॥२॥ जगज्जनन्यां जग- 
AB वेशर स्यादेव ACHAT नः समीहितम॥करोति फल्यप्युरुदीनवत्सलः स्व एव घिष्ण्येऽभरतस्याक तया॥२८॥ 
आप मंगलरूप यश बड़ोंके संगममें वारंवार यहच्छासे सुने, आपके झभोसे एक पशुके विना कोई विरामको नहीं प्राप्त होय हे, गुणसंग्रहकी 
इच्छा करके श्रीमहालक्ष्मी आपको वरती भई ॥ २६ ॥ याते सब पुरुषोभे उत्तम गुणनके स्थान तुमको SISTA उकष्मीका नाई हम भज ह, एक- 
ही समयमें एक स्वामीकी एक प्रकारकी सेवा करनेवाले इममें ओर लक्ष्मीमें Bar होना संभव हे तथापि में जानताहूं मेरा ओर टर्क्ष्माका मन 
आपके चरणोंमें एकाग्र रहेगा ॥ २७ ॥ हे जगदीश ! जगत जननीके काममें हमारे भाग लेनेकी इच्छा हे उसके साथ कदाचित विरोध होगा तथा 
£| पि आप दीनवत्सठताते हमारी थोडी सेवाकोभी बहुत मानोगे कारण कि आप अपने आनंद्से रमण करते हो तुम्ही किसीके पक्षसें क्या हे ॥२८॥ 5 
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1या कारणते मायागुण विभ्रमोके उद्य रहित तुम्हे साधु लोग भणे है, हे भगवन्‌ ! उन सजनोंकी आपके चरणकमर अनुस्मरणके विना ओर कुछ 
[निमित्त नही हे ये हम जाने हैं ॥ २९॥ आपके भजन करवेवारे इमकी जो आप कहोहो कि वरदान मागो ये जगतको विशेष करके मोह करवेवारी i | 
| तुह्लारी वाणी इम्‌ माने ह, आपकी प्रवृत्ति निवृतिरूप वाणीरूपी डोरासें जो ये जन बंधो है, जो बंधे न होते तो मोहित होकर वारंवार करमेमे | 
।मोहित हो कम केसे करते ॥ ३० ॥ हे इश्वर ! साक्षात्‌ तुम्हारी माया क्रके जन खंडित हे, सो सत्य आत्मा तुमते FS जन ओर फलकी | 
आशा करे है, ओर मेंभी इसीमें हूं सो मुझे आप वररूप अज्ञानमें न डालकर जैसे पिता विना प्राथेना किये बालकपर हित करता हे वेसे आप | 
| भजन्त्यथ त्वामत्‌ एव साधवी व्युदस्तमायागुणावश्रसादयय्‌ ॥ सवत्पदानुस्मरणादत्त सता नामत्तमन्यद्भगवन्न 
Waste ॥ २९ ॥ सन्य गरत जगर्ता विमाहना SHC भजन्तमात्थ यत्‌ ॥ वाचा FT Teal याद ते जनो$- 
सितः कथं पुनः कम करोति मोहितः॥ ३० ॥ त्वन्माययाऽद्वा जन इश खाण्डतो यदन्यदाशास्त क्रतात्मनोःबुवः॥ | 
यथा चरद्रालाहतं पता स्वय तथा तमवाहास नः GAVIA ॥ ३१ ॥ HAA उवाच ॥ इत्यादराजेन उतः | 
विश्वदृक्तमाह राजन्माय भाक्तरस्तु तद्यदा घामायंत कृता यया माया ASAT तरात स्म डुस्त्यजास॥ | 
॥ ३२॥ तत्त्व कुरू मया[दष्टममरमृत्तः अजापत ॥ सदाइशकरा STH? STATA ATT ll ३३॥ Aa उवाच | 
इति वैन्यस्य राजर्षेः प्रतिनन्याथवद्गचः ॥ पाजितोऽनुशृहीत्वैनं गन्तुं चक्रेऽच्युतो मतिस्‌ ॥ ३४ ॥ देवषिपितृग 
न्ववासद्धचार TIAN: ॥ [कन्नराप्सरसा मत्याः खगा अूतान्यनकशः ॥ ३«॥ 


f 
| 
F 
| 
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भा. च. 
॥ ५६ ॥ 


EE 


|आनन्द्‌ भयो जो ऐसी बुद्धि मेरेमें करी या भक्तिसे महादुस्त्यज मेरी मायाको ये जीव तरतां हे ॥ ३२॥ हे प्रजापते ! मेरी आज्ञासे मद छोड । 
{ रो, मेरी आज्ञा करवेवारो ठोक सब जगे आनन्दको प्राप्त होय है ॥ ३३ ॥ या प्रकार वेनवंश उत्पन्न प्रथुराजक्रपिके 
वद्धचनको सराहना कर पूजित हो अच्युत भगवान यापर अनुग्रह कर जायवेकी माते करते भये ॥ se ॥ देवता ऋषि पितू गंधवे। 

१ भगवानन प्रगट होकर विष्णुरूप पुथुकाभी अपनी भाक्तका वर दिया इसका कारण यह ह कि पूथु उनक अशरूप ह जा पृथ्वीपर प्रजाका दुःख दूर करनका अवतार S आय है | डी 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


| 
| 
| 
| 


।होथ 
यह प्राणी प्रसन्न चित्त होय हे तब 
| तान इस आत्माकाही देह ज्ञानेन्द्रिय कर्म इन्द्रि ओर मनका स्वामी स्थित कूटस्थ आत्माको 


NOS NS Ss 


ह वो मेरे में स्थित हैं॥ ८॥ 


हे राजन्‌ ! फलचाह त्याग श्रद्धायुक्त होयके TTT जो मोको भने हे, बाको धारेसे मन प्रसन्न रोय हे | 

जोम He a a न्न होय हे ॥ ९॥ जब 
उगाका त्याग कर ज्ञाना होय शान्तिसे उदासीनता मेरी अवस्थिति रूप सुक्तिको प्राप्त होय हे॥ १० ॥ जो उदा-| 
जाने हे वोही सुक्तिको प्राप्त होय हे ॥ ११॥ द्रव्य | 


किया कारक चेतनके आत्मक इस भिन्न लिंग शरीरको संसार है और निन्होंने मुझसे प्रीति 


की है वे तत्वज्ञानी संपत विपत्‌को देख कभी विकारको | 


[UA नही होते ॥१२॥ हे वीर! समसमान, उत्तम, मध्यम, अधम 


यः स्वधरमेण मां नित्यं निराशीः श्रद्धयान्वितः 


॥ भुजते शनकैस्तस्य मनो राजन्मरसीदति॥९॥ परित्यक्तगुणः सम्य- | 


' सुख, ढुःखमें जिसने अपनी इन्द्रिय जीतली है ऐसे तुम मुझसे रचे लोकनको सब छोक-! 


ग्द्शनो विशदाशयः॥ शान्ति मे समवस्थानं 


ange 


त्सांपराये सुकृतात्पष्ठमंशम॥ हर्ताउन्यथा इतएुण्यः 
ताबुटत्तथमप्रधानोऽन्यतमोविताऽस्याः॥ हस्वेन का 


आयेभये सिद्धनको देखोगे. सब ठोक आपमें अनुरक्त हे ॥ १५ ॥ 
क ३९ 


आभ समवस ब्रह्मकेवल्यमशनुते ॥ १० 
AU कूट्स्थामेममात्मान यो वेदाझोति शोभन्‌स्‌॥११ 
दृष्टासुसंपत्सु विपत्सु सूरयो न विक्रियन्ते माये बद्सौहदाः॥ 


युक्त होयकर सब छोककी रक्षा करो ॥ १३ ॥ राजाको ध्म हे कि प्रजाकी पालना 
|“ भाग छना, उनमे दुःख पडे तो देनो, जो ऐसे न करे अन्यथा करे तो 
पाप भोगे है ॥.३४॥ ऐसे Ta उत्तमोंने जो धर्मे करे हैं उनमें प्रधा 
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लेन गृहोपयातान्द्रशसि सिद्धानबुरक्तलोकः॥ १५॥ 


TAIT ॥३०॥ उदासीनमिवाध्यक्षं द्रव्यज्ञानकियात्मना- | 
UAC OSC गुणप्रवाही दव्यक्रियाकारकचेतनात्मन॥ | 
= a ण्यन्त माय ब १९॥ समः समानोत्तममध्यमाधमः सुखे च दुःखे च | 
जितेन्द्रियाशयः॥ मयोपछप्ताखिललोकसंयुतो विधत्स्व वीराऽखिछलोकरक्षणस्‌॥१३॥ श्रेयः प्रजापालनमेव राज्ञो य- | 

प्रजानामराक्षेता करहारोऽघमात्ति॥ १४॥ एवं द्विजञाय्यानुम- | 


करे, यामें वाको कल्याण होय हे, TEA जो सुकृत करें वाको | 
उण्यनाश होय, प्रजाकी रक्षा न कर कर सदालेके जीवे तो सब प्रजाको | 
न होयकर या पाथवीको रक्षा करो, तो थोडेही दिननमें अपने घरपर| 


२८. ळर OOS ENS 


क ON 


aS 


है मानवेंद्रवर ! मेरे विना और कुछ मत चाहो, इम गुणशीछोंसे वशीभूत होय रहे हैं, यज्ञसे हम सुलभ नहीं है, न तपसें न योगसें हम मिले हैं परतु १ 


॥ < ॥ ||१ जो समदर्शी हे वासें हम प्रसन्न होय हैं ॥ १६ ॥ ऑमेजेयजी बोळे कि Sage भगवानने जब ऐसे आज्ञा कीनी सो विश्वविजयी प्रथु इरिका ||४ 


।आज्ञाको शिरसे ग्रहण करते भये ॥ VOU ATE चरणर्पशे कर अपने कमेसे छजित इंद्रसें मिलके वैरको त्याग करते भये ॥ १८ ॥ भगवान |? | 
| विश्वात्माने पृथुकी पूजन महण कियो, तब प्रथुने महाभक्तिसे चरणकमछ पकडलीने ॥ १९ ॥ भगवान जानेकू उपस्थितभी हुए परन्तु अनुग्रहसे | 
व्रं च मत्कञ्चन मानवेन्द्र टणीष्व तेऽहं गुणशीलयन्त्रितः॥ नाहं HST सुलभस्तपोभियोगेन वा यत्समचित्तवर्ती॥ | 
॥ ५६॥ मनेय उवाच ॥ स इत्यं छोकणुरुणा विष्वक्सेनेन विश्वजित्‌ ॥ अनुशासित आदेशं शिरसा जगृहे हरेः॥१७॥ 
CHa पादयीः प्रेम्णा नीतं स्वेन कर्मणा॥ शतक्रलुं परिष्वज्य विद्वेषं विससर्ज ह ॥ १८॥ भगवानथ विश्वात्मा | 
एडनापहताहणः USHA भक्त्या शृहीतचरणाम्बुजः॥ १९ ॥ प्रस्थानामिसुखोऽप्येनमनुग्रहबिलम्बितः॥ | 
पश्यन्पञझपछाशा्षी न ATTA सुहृत्सतास्‌॥ २०॥ स आदिराजो रचिताञ्जालिहरिं विलोकिहुं नाहकदश्चलोचनः॥ | 
न [केचनीवाच सबाऽ्पाविछ्वी हृदोपगुह्यायुमधादवास्थतः॥२१॥ अथावस्रज्याश्चकला विछोकयन्नतृत्तदम्गोचरमाह |} 
पूरुषस्‌ ॥ पदा CATs [क्षितिमंस उन्नते विन्यस्तहस्ताग्रस्ुरङ्गविहिषः ॥ २२॥ | 


विलम्ब करते सजनोके सुहृद कमलनेन प्रथुको देखनेलगे गये नहीं ॥ २० ॥ सो आदिराज प्रथ हाथ जोडे खडे रहे श्रीहरिको देखवेको न समर्थ १. 
| भये, अश्व नेजमेंसे आगये कुछ न बोले, कंठ रुकगयो, बैठके See ध्यान कर चितवन करतो भयो ॥ २१ ॥ पाछे आसू पोछ आदिपुरुषको | $ | 
देखते २ तृप्त न भये, आर श्रीहरिसें बोल्यो यद्यपि देवता WIAA पांव नही राखे हे, परंतु प्रेमसे भगवान पांव धरतीपर खडे श्रीगरुडनीके 


|स्कंधापर ATR अग्रभाग घरे हैं ॥ २२ ॥ 
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| | 
| स पित MEGA प्रसन्न होते भए ॥४२॥ वे महुष्य मन्न पथे पूजित हो आशीवाद देते यज्ञकी सराहना करते अपने २ स्थानको गये eel | 
नर्विशो$ 


इति श्रीम० भाषाटीकायां ago TIARA पा्षडमार्गवर्णन नाम ए ३ | भा. दी. 
॥रात शराम भाषाटोकायां चतु० प्रथुचरित्रे पाषंडमार्गवर्णन नाम एको 


ति इंड्रके साथ यज्ञोंसें प्रसन्न हो पथते ao विशोषध्यायः ॥ १९॥ श्रीमेत्रेयजी बोले कि यज्ञभोक्ता भगवान विभु वेकुंठ- | 
| त इड्क साथ यज्ञात यसन हो उडुस बोल ॥ ३ ॥ श्रीभगवान्‌ बोळे कि सोंबों अश्वमेध भंग या इंद्रनें कीनो, सो यापर समा वा ह 
| अपराध क्षमा करवे योग्य हो ॥२॥ हे नरदेव ! सुंदर बुद्धिवारे साधु Ag 


ध 

|e | (मा करवे योग्य हो ॥ र बुद्धिवारे साइ ACT लोकमें STG डोह नहीं करे हैं, क्योंकि ये शरीर आत्मा नहीं है ॥ ३॥ 
i | शावचनाःसव परजिताःप्रथुना च ते॥ स्वं स्वं स्थानं ययुहेष्टाः शुंसन्तो यज्ञसुत्तमम ॥ ४३ ॥ इति श्रीमा- स्‌ः 

|५ | _ 217 RAR इन्द्रकृतपाषण्डमागवणनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ ७ ॥ ऋषिरुवाच ॥ भगवानपि 
|६ | 3 ठ साक मघवता विशः ॥ यज्ञयज्ञपातिस्तुष्टो यज्ञभुकतमभाषत॥ १॥ श्रीभगवादुवाच ॥ एष तेऽकारषीद्भङग 

| | SITET ह॥ क्षमापयत आत्मानमसुष्य क्षन्तुमहसि॥ २॥ सुधियः साधवो लोके नरदेव नरोत्तमाः॥ नाभि- 
| Sot भूतिभ्या याहि नात्मा कलेवरम्‌ ॥ ३॥ पुरुषा यदि मुद्यन्ति त्वादृशा देवमायया ॥ श्रम एव परं जातो 
6 | SAAT बद्धसवया ॥४ ॥ अतः कायामंमं विद्वानविधाकामकर्मभिः ॥ आरब्ध इति नेवास्मिन्प्रतिबुो तु पत्ते ॥ 

| ॥ ९ ॥ असंसक्तः शरीरऽस्मिन्रसुनोत्पादिति गृहे ॥ अपत्ये द्रविणे वाऽपि कः कुयौन्ममतां Ta ॥ ६ ॥ एकः ge: 

| स्वज्यातानणाऽसा TU AA: ॥ सर्वगो5नाइतः साक्षी निरात्मात्मात्मनः परः ॥ ७ ॥ य एवं सन्तमात्मानमा- 
त्मस्थ वेद पूरुषः ॥ नाज्यते प्रक्रातिस्थोऽपि तहुणेःस मयि स्थितः ॥ ८॥ 

झार सरीसो पुरुष जो देवमायाकरके द्रोह करे तो बहुत दिनकी बोकी सेवाको श्रमही हे ॥ ४ ॥ याते अविद्या कामकर्मों करके ये 


|| | देह हे, सो याम मोक्षभागी ज्ञानी आसक्त नहीं होय हे ॥ « ॥ जो या शरीरमे आसक्त नहीं है, या देहसे उर में पु्रमें धनमं कोई 
1? SSN ES र नही है, या देहसे उत्पादित घरमें THR धनमें कोई बुद्धि- 
|? स जीनोति परे करे है॥ ६॥ एक शुद्ध स्वयंज्योति निगेण ब्रह्म गुणोंके आश्रय स्वगत काउसे टके नहीं साक्षी सबसें निराली जाता य | 
1 सब जीवेसि परे हे ॥ ७॥ सब आत्मानमें स्थित सबमें रहिवेवारे इश्वरको जो पुरुष जाने हे, वो मायामें स्थित हे तोभी मायाके गुणोंसे छिप 
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Val 


॥«७॥ 


लार. i | 
118026) 


er चित्तके हरनेहारे पाखंडसे हरेभए जनको देखो जो ASAI अश्वचोरने परगट कीने हे ॥ ३६॥ जीवोंके समयके aaa जो धमे 
as er Ran आपने अवतार fea है) हैं वनवशाद्भव पृथी ! वेनके अपराधूर्स सब चौज छुप्त होगई, तब वाकी देहसें विष्णुकला तुम 
तरही ॥ २७॥ ह प्रभा! हे प्रजापते ! या विश्वकी उत्पत्ति विचार विश्व रचवेवारेनको संकल्प तुम पूरो करो, पाषंडधर्मेकी इंद्री माया! 


9 2 


एभरिन्द्रोपसंसृष्टे: पाखण्डेहरिभिजेनस्‌ ॥ हियमाणं विचक्ष्वैनं यस्ते यज्ञघगधपुट्‌ ॥ ३६॥ भवान्परित्रातुमिहा- 


SRY GAYS AY RY YRS RS ०४७०३७ 


/ TAU धमे जनानां समयानुरूपम्‌ ॥ वेनापचारादवलसमद्य तहेहतो विष्णुकलाऽसि वैन्य ॥ ३७॥ स त्वं नि 
डा ; त MND NI) NDS SOUT क : सुश्या- 
| स्य भवं प्रजापतेः संकल्पनं विश्वसृजां ।पषाएाह ॥एन्द्री च मायासुपधममातरं प्रचण्डपाखण्डपथं जहि प्रभो॥३८॥ 
| भजन उवाच ॥ इत्य स ढाकयुरुणा समादिष्टो विशांपतिः॥ तथा च कृत्वा वात्सल्यं मघोनाउपि च संदधे॥ ३९॥ 
J SUT एथे सूरिकमणे॥ वरान्ददुस्ते बरदा ये तद्गहिषि तर्पिताः ॥ ४० ॥ विप्राः सत्याशिषस्तुष्टाः 


श्रद्धया लब्धदातिणाः ॥ आशिषो युयुः क्षत्तरादिराजाय सत्कृताः ॥ ४१ ॥ त्वया55हता महावाहो सव 
समागताः॥ शजता दानमानाभ्यां पितृदेवार्षमानवाः॥ ४२ ॥ a SI 


| | पा ती. करो ॥ ३८॥ मेजेयजी बोले कि या प्रकार ठोकयुरुने राजाकूं जब आज्ञा कीनी, तव ARE वात्सल्यभावकर इद्रे प्यार करते 
| has क्ष यज्ञात खानकर महाकमकारी पथके अर्थ AA दत भए महात्मा वर देतेभए ॥ ४० ॥ हे विदुर ! सत्य आशीवोदवारे प्रसन्न हो | | 
| | श्रद्धाम दक्षिणा पाय सत्कृत हो ब्राह्मण लोग आदिराज TH अर्थ आशीवाद देतेभए॥ ४१ ॥ हे महाबाहो ! हम सब GaN FSI आए दान || 


ती?“ आ 
SSDI oh 
See zs : 
x पय Se 
. 
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6 संदर्शयामास त्वरमाणं विहायसा॥ कपाटखटाडधरं वीरो जे ब 
आतरः सद्‌ त्वरमार्ण विहायर टाङधरं वीरो नेनमबाधत॥ २० 
TS रुषा ॥ सोऽश्वं रूपं च तद्धित्वा तस्थावन्तहितः ; 
वद्य हरे रूपं जगहुज्ञानदुबंठा:॥ २२॥ यानि रूपाणि जगृह इन्द्रो हयजिही 
सा डुबे li x “Sl हयजिही 
ee सण्डामहीच्यते ॥२२॥ एवमिन्द्रे हरत्य वैन्ययज्ञजिधांसया ll तदहीतविसृष्टेषु 
चमं इत्युपधमपु नमरक्तपटादिपु॥ प्रायेण सजते भ्रान्त्या पेशलेषु च वाग्मिषु ॥ २५। 


हसम्‌ ॥ निवारयामासुरहो महामते न युज्यतेऽत्रान्यवधः प्रचोदितात्‌ ॥ २७ ॥ 


3. 


el TERT दायके जाते भएको AEA दिखायो तवभी कपाटसटांगधारी देख वीर याय न मारते भए ॥ २० ॥ झिके भरे रोपर 
ps UNE वा वाडा ओर अपनो रूप त्याग इंद्र फिर अंतध्योन होते भर ॥ २१ ॥ वीर घोडाको ठे 
रका रूप ज्ञानहीन ग्रहण करते भए ॥ २२॥ घोडाके हरवेकी विरिया इने जो रूप धारोहो, वेही पापके चिर 


॥ अत्रिणा चोदितस्तस्मे संद- 


SUE ॥ २१ ॥ Rage पितृयज्ञमथाव- 


6 


पया ॥ तानि पापस्य खण्डानि 
पाखण्डेषु TATA ॥२४ ॥ 
। तदभिज्ञाय भगवान्एयुः पृथु- 


म. इन्द्राय कुपितो बाणमादत्तोचतकार्युकः॥ २६ ॥ तमृत्विजः शक्रवधाभिसंधितं विचक्ष्य ढुःप्रेश्यमसहार- 


i a ‘eats बयो नर षि USS मनुष्योंकी मति लगतीहे ॥ २४ ॥ जो पाखंडधमं हैं जामे नंगे , | 
| रहे है, ; णास मन हर इ ॥ २५ ॥ भगवान्प्रथु महापराक्रमी ये अभिप्राय जान see अभे 
| कोपकर धनुष उठाय बाण उठातो भयो ॥ २ =-= 1 गाण ता भयो ॥२६॥ जिनके सामने देखना अति कठिन हे ऐसे महावेगवान प्रथुका SEH वधम अभिप्राय दा र 
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ए ॥ २० ॥ अनिके मेरे रोपते फेर 
के फेर पिताके यज्ञमें आए वो निदित 
न्ह लिगखंड प्रगट भए(१)॥२३॥पू्थु- 


SYST NIJ NINDS 


ALS 


| देख बोले अहो महामते | या यज्ञमें पञुवधके विना ओरको वधकरनो योग्य नहीं है॥ २७॥ तुझारे यशकरके हतकांति अनर्थनाशक इंद्रको हम हव 
|न करेंगे हे राजन्‌ ! सारयुक्त वेदमंत्रोंसे हम हठकरके तेरे वेरीको हवन करेंगे ॥ २८॥ हे विदुर ! यज्षपतिसे ऐसा कह ऋत्विज रोषकर खुवा हाथमें 
ले इंद्रके मारनेकों हवन करने ठगो तब ब्रह्माजी मने करते भये ॥ २९ ॥ आपलोगोंके वधयोग्य इंद्र नहीं हे यज्ञरूप इंद्र भगवत्तन्‌ है, जाको यज्ञसे 
मारोहो वाको देह देवता ईश्वरको महाप्रिय हे ॥ ३० ॥ हे TAT ! प्रथुके इस यज्ञका विध्वंस करने इच्धने यह बड़ा धमेको नाश करनेहारा पाखंड 


चलायाह इसे देखो । अब इन्द्रके साथ मित्रता स्थापन करो ॥ ३१॥ हे प्रथो ! एक कम शत यज्ञोंसेही TANT महाकीततें होयगी तुम्हारे बहुत यज्ञांसे 


वय मरत्वन्तामहाथनाशन हयामह त्वच्छ्रवसा हर्तावपय॥ अयातयामापहवरनन्तर॑ प्रसह्य राजज्जुहवाम Asie 
तम्‌ ॥ २८॥ इत्यामन्त्र्य क्तुपात विडुरास्यात्िजो रुषा॥ खुग्वस्ताञ्जुहृतोऽभ्यत्य EFA: प्रत्यपेधत॥२९॥न वध्यो 
भवतामन्ट्रा यज्ञा ATTA Ua STA यशनं यस्यष्टास्तनवःसुराः ॥ ३० ॥ तादद पश्यत महद्धमव्यातिकर 
द्रिजाः॥ इन्द्रेणानष्ठितं राज्ञः कमेतद्रिजिघांसता ॥ ३9॥ एथुकीतें पथाभरूयात्तद्यकानरतक्रतुः ॥ अल ते कताभ 
| स्विष्टयद्धवान्मोक्षपर्मवित्‌ ॥ ३२ ॥ नेवात्मने महेन्द्राय रोषमाहर्तुमहसि ॥ उभावपि हि भद्रे उत्तमश्चोकविः 
ग्रहा ॥३३॥ माऽस्मिन्महाराज कृथाः स्म चिन्तां निशामया5स्महच आहतात्मा ॥ यद्धचायतो देवहतं नु कर्तु मनो- 


NN 


तिरुष्ट विशते तमोऽन्धम्‌॥ ३४॥ कतुविरमतामेष दैवेषु दुरवग्रहः॥ धर्मव्यतिकरो यत्र पाखण्डैरिन्द्रनिर्मितेः॥३८॥ 


भा. च. 
॥५३॥ | 


॥ ५३ ॥ 


| करताहे उस पुरुषका मन WIS अंधा होकर मोहमें पड़ताहे शांतिको प्राप्त नहीं होता ॥ ३४ ॥ या यज्ञको बस करो दवनमें याको दुराग्रह होय हे 
| इसमे इंद्रके रचे पाखंडमें धमेका नाश होताहे ॥ ३५ ॥ 
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“fy इदं पुस्तकं श्रीकृष्णदासात्मजेन गंगाविष्णुना कल्याणनगयी 
। स्वकोये “ रकक्ष्मीवेङ्कटे श्वर ” यन्त्रालयेडड़ितिम | १८१७ तमे 


nn लत 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- | 
गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास, 


' लक्ष्मीबेंकटेश्वर ' छाप 

७६मावकटश्वर खाना, 
कल्याण-मंबई 
 कॅट्याण-मुबइ. 
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| अल 


(> ——~: y= | \@ | 
र | 

| | | श्रीगणेशाय नमः ॥ षष्ठस्कंघस्यःपदाथैषठक्तावली टीका लिख्यते ॥ पुण्यरूप वनमें श्रीडक्ष्मी बृ्तिहजीकों नामहूप सिह विराजे इ जिनके नाम | 

र | | उच्चार्णसे महापापरूप हाथी भागजाय हैं ॥ या प्र अंथकी.उन्नीस अध्याय हैं॥ थामें पोषण लक्षण वणेन हे ॥ और सब मर्यादा उपवन करव ६ त्र 
ण भक्तकी यामे रक्षा दे ॥ मजुष्योंमे महापापी अजामेळकी कथा हे॥ पुंजके स्नेक संकेतर्स भगवानको नाम ठीनो यास उद्धार सया, तहा हे Se || 

तीन अच्यायमें अजामेळंडी कथा हे ॥ छे अध्याये विश्वरूपकी कंथा हे ॥ आठ अथ्यायमें बृभासुरकी कथा है ॥ दो अव्यायम ARAL VT न | 

। | ॥ मिहानरकोंके भयानक दुःख देख नरक दूर होयवेका सुगम ओर सबके करवे योग्य उपाय राजाने GST ६ । न रकभयसे डरे भये राजाके नेत्र देख॥& 


|शुकाचाये अजामेळ उपाख्यानके मिसकर नाममाहात्म्य वणन कृरते भय ॥ श्राराजा परीक्षित पूछे हैं कि. पहिले आपने यथावत्‌ निवृत्तिमागे कहा 


| ग ह यह्संसातेः।१॥ | 
| श्रीगणेशाय नमराजोबाच॥निवतिमार्गः काग्नित आदी भगवता यथा॥क्रमयांगापठब्यन बहता 
। Salk एयविषयो सुने ॥- योसावलीनप्क्ृतेशुणसर्णः पुनः पुनः ॥ २॥ अधमलक्षणा नाना नरका्याठ 
| वणिता॥मन्वन्तर घ्याख्यात आद्यः स्वायंभुवी यतः॥३॥ प्रियवतोत्तानपदोवैशुस्तच्चरितानि च॥ द्रापन स | 
ट्रीज्रयद्यानवनस्पतीब ॥ ४ ॥ धरामण्डलसंस्थानं भागलक्षणमानतः॥ ज्योतिषां विवराणां च TATA: (३ | 


| | जिसके ऋमसे अनिरादि ोककी प्राप्ति होकर फिर उस्से अहालोककी प्राप्ति होती हे और उसासे AST संग युक्ति हलोः त a ah | 
$ प्रवृत्तिमागे तीन गुणक सुखको दायक है, जामें प्रकृति ठीन नहीं होती ओर वारंवार देहके निमित्त भोगको माति होता है वा ग Tal i 
$ यम वारंवार कह्यो ॥ २॥ अधभे करवेके ठक्षणसे नानाप्रकारके नरक होयहें ये वणेन करो और मन्वंतरका चारज वणन कया वसन नो. : 
a | ) प्रथम हुए ॥ ३॥ प्रियत्रत उत्तानपाद्‌को वंश, उनके चरिज, द्वीप, खंड, GTR, पदत. आदि नंदी वाग वनस्पतिकी स्थिति आपने कहो ॥७॥ 
. 8 घरामंडलकी स्थिति भाग लक्षण प्रमाण, ज्योतिषको चक्र भूमीके विवर, लेते TAT रचे ह ता आन कप पाताल य a नित्त 
| -त्रजवाल्लिनको प्राण धन माथे मुकुट विशाळ | रत्नी माला हिये हिये बसहु नंदछाल ॥ १ ॥ अर्थ कमे और-काम सुख पुक्तिठ चाहत Me | यह वाति TAT (नञ 
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A १७ "२७ 


हे महाभाग ! अब ये जीव जैसे नरककी नानाप्रकारकी उग्र यातनाको नहीं प्राप्त होय सो आप मोसे कहिवेकूं योग्य हो ॥ ६ ॥ श्रीशुकदेवजी 
बोळे कि मनुष्य मन वाणी शरीर करके करेभये पापका Ag आदिको कह्यो भयो प्रायश्चित नहीं करें हे, तो ये निश्चय हे कि वो मनुष्य मरके 
नरककूं प्राप्त होय है, जिन नरकनमें महा तीक्ष्ण पीडा हे, सो हमने आपसे कही है ॥ ७॥ ताते विपत्ति जवतक न आवे मृत्यु न होय तबतक सा- 
वधान मन करके शीघ्र पापनको प्रायश्चित करवेमें यत्न करे छोटे मोटे पापको दोष देख वाके अनुसार प्रायश्चित्त करे, जेसे रोगोंकी चिकित्सा 


6 

९ 

६ 

" 

‘ तर TERT जैसो Wl होय हे तेसी ओषधी देवे हे, तेसे जेसो पाप करे तेसो प्रायश्रित्त करे ॥ ८ ॥ राजा परीक्षित बोठे कि पाप करनेसे 
र AFG महाभाग यथव नरकान्नरः॥ नानोग्रयातनान्नेयात्तन्मे व्याख्यातुमईसि ॥ ६ ॥ श्रीशुक उवाच॥ न चेदि- 
¢ 
९ 
| 


AUG हतांःहसः कृतस्य कुर्यान्मनउक्तिपाणिभिः ॥ श्वं सवे प्रेत्य नरकाचुपेति ये कीर्तिता मे भवतस्तिग्मया- 
TA: WON TEATS AME पापनिष्कृतौ यतेत सरृत्योरविपद्यतात्मना॥ दोषस्य हद्दा गुरुलाघवं यथा भिषक्‌ चि- 
कित्सेत रुजां निदानवित्‌॥८॥ राजोवाच ॥ इष्टश्च॒ताभ्यां यत्पापं जानन्नप्यात्मनोऽहितिस्‌॥ करोति भूयो विवः प्रा 
यांश्चत्तमथो FAT ॥९॥ कचिच्निवतते भद्रात्कचिश्वरति तत्पुनः ॥ प्रायञ्चित्तमतोऽपार्थ मन्ये कुअरशोचवत ॥ १०॥ 
श्रीशुक उवाच॥ कमंणा कर्मनिहारो न ह्यात्यन्तिक इष्यते॥ अविद्वदधिकारित्वात्परायचित्तं विमर्शनस ॥ ३३॥ 


राजा दंड देता हे यह देखा हे पाप करनेवाले नरकमें जाते हें यह TTS सुना हे इस्से जाना जाता हे कि कारी हे 
क्यों जानवूझ La MATT करने उपरान्त पुरुष विवश होकर पाप करते है तो द्वादश वके ब्रत MD Bs ता 

दोप निवृत्त नहीं होता ॥ ९ ॥ कभी प्रायश्चित्त कर अभद्र निवृत्त होय हे, कभी फेर वाको करे हे, फिर प्रायश्रित्तसे तो कुछ जैसे हाथीकों महाव 
हु न्हवायो वह फेर सूंडसे त SRE याते प्रायश्रित्त व्यथ हैं यह में जान्ताइं ॥ १०॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि कमसे कर्मकों नास होनो 
ये बात कुछ अत्यंत नहीं हैं क्योंकि अधिकारी विद्वान नहीं हैं; यातें प्रायश्चित्त करवेको विचार नही हे॥ ११ ॥ 
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| राजन्‌! पथ्य अन्न खायवेबारेकों व्याधिं नही हैं, सदा नियम करनेहारोंकों धीरे २ क्षेमकी प्राप्ति हो जाती हे ॥ १२ ॥ तपसा “ मनसश्चेंद्रियाणां / 
| च एकाग्य परमं तपः” अष्टांगयोग ये कहाह स्मरणं कीतंनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ संकृल्पोऽव्यवत्तायश्च क्रियानिवृंतिरिव च॥ एतम्भेथुनमष्टांग | 
।पवदंति मनोषिणः ॥ विपरीतं ब्रह्मचयमेतदेवाष्टलक्षणमिति ॥” शम दम दान अहिंसा त्याग सत्य शौच यम नियम ॥१३॥ इन समसे देइ वाणो बुद्धि-| 
|स करें पापको TRA धीर पुरुष श्रद्धापूर्वक महापापकोभी नाश करे हैं, जेसे तनकसी आंच वांसोके सवूहोंको नाशकर देती हे ॥ १४॥ कोई age | 
TH परायण जन केवळ भक्तिसे सब पाप शांत करे हें, जसे सूयं HEH अंधकारको दूर करे है ॥१५॥ हे राजन्‌! पापकारी तप आदि Hag तेसो | 
ABA पथ्यमवान oT SISA Ted Te Ul एव नियमकुद्राजज्छनः क्षमाय कल्पत॥ १२॥ तपसा ब्रह्मचयण श 
| आन च दमन चात्यागन सत्यशाचान्या यसन [नयमन ची१३॥दहवारबाद्धजं धीरा THAT: अ्रहदयान्वताः॥ क्षिप 
| न्त्यव महदाप बणुणुट्मासंवानळल Ill काचत्कवल्या भर्या वासुदेवपरायणा^अषं शन्वन्त कात्सू्यन नीहार 
| [मिव भारकरः ॥ 1५ ॥ न तथा ह्यघवान्शाजन्पूयेत तपआंदिमिः॥ यथा कणापतप्राणस्तत्पूरुषानेषेवया॥१६॥ 

| चाना ह्यय लाक पन्थाः क्षत्रीउ>कुताभय UGS साधवो यत्र नारायणपरायणाः॥ १७॥ प्रायाञ्चत्तानं चीण| 
ननि ARATE SSS Ul न [न'पुनान्त राजेन्द्र सुराकुम्भासेवापगाः॥१८॥ सक्कन्मनः कृष्णपदारविन्दयानवोशः 
| TAS यारह॥ नते यम पाशाभ्रतश्च तद्गटान्स्वप्रेऽपि पश्यन्ति हि चीण॑निष्कृताः ॥ १९ ॥ 


श्र 


नहीं पवित्र हाय दे, जसो श्रीकृष्णसे मन लगायवेसे, ओर उनके भक्तनकी सेवासें पवित्र होय है ॥ ३६ ॥ यह भक्तिमागे ज्ञानमागतिभी अभि 

| श्रेष्ठ द यह भक्तिमागही परम उत्तम हे परम कल्याणदायक हे इस मागेमें Fans नहीं होते सुशील दयाळु निष्काम ओर नारायण परायण साधु 
इस मागमे नित्य वर्तमान है ॥ १७॥ हे राजन्‌! जो श्रीमन्नारायणसे विमुख हैं उनकों कोई प्रायश्चित पवित्र न करसे है जैसे ay घट 

| कोडे नदी पवित्र नही करपक हं ॥ १८ ॥ या संसारमें श्रोभगवतके गुणानुरागकरके एकवारभो श्रीकृष्णके चरणङ्गमङमें जिन्होंने मन छ i 

1 | गायो ६ वे यमराजाई आर यमराजाक दृतनका जो हाथमें फांसो लिये रहतेहें स्वप्रमेंभी नहीं देखे हैं, वें सब पापके प्रायसित्त कर चुके हैं॥ १९॥ 
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| | त होतो भयो ॥ २५ ॥ भोजन करते, जळ पीतीवखत, Tele खाते समय बालकके CARA वशीभूत. भोजन करते प्यावते छाड ठडाते 


ANY 


इस विषयमें एक पुरातन इतिहास तुमसे कहिते हैं श्रीविष्णुके WTA ओर यमके दूतनको संवाद हे सो मोसें तुम सुनो ॥ २०॥ कान्यकुब्ज दे | ¢ 
| शमे एक बाह्मण दासीपति सव आचार नष्टकर, दासीके ATA महादूषित अजामिळ नामक भयो (अजायांमायायां ASA यस्य अजामेछः ) ॥२१॥ | 
।यह ब्राह्मण TIAA पकडे जूआ AS, ठगाई चोरी करे, निदित इत्तियें करके जीवे, अपवित्र रहे HEA पोषे सब जीवमात्रकों पीडा देतो भयो सदा 
| दासीमें आसक्त रहे ॥ २२॥ एकदिन अजामेल तो वनको जीव मारनेकों गयो पाछे वेष्णव आए शहरमें पूछने लगे यहां कोडे सदावत हे ? कोई 
।इसीसे बोठे अजामेलके यहां जाओ, वे वैष्णव आये, SS पूछी सदावते दे, उस eit उनका बड़ा स्वागत किया ओर चलते समय उन महात्मा- | 
laa बोली कि हम Tae उद्धारकीभी कुछ विधि हे जो होय सो कृपाकर कहो साधु उसे गर्भवती देख बोले अव जो तेरे पुत्र होगा तू उसका । ९ 
| अज चादाहरन्तामामातहास पुरातनस्‌ ॥ दूतानां विष्णुयमया' सवादस्त निबोध में ॥ २०॥ कान्यङुब्ने [SH क- | 
| [श्यदहासापातरजासंढः। नादा नश्सदाचारा दास्याः ससग ढराषतः॥ २१ ॥ बन्यक्षकतवश्चोय गाहंता TANIA 
वि्रत्कुड्म्बसशाचयातयासास दहनः ॥ २२॥ एव [नवसंतस्तस्य ठाल्यांनस्य तत्सुतान्‌ ॥ काछाऽत्यगान्महां 

| ASAT: समाः॥ २३ ॥ तस्य प्रवयसः पुत्रा दश तषां तु यीऽवसः॥ बालो नारायणा ATT CFT दाय- 
S| ता भशम्‌॥२४॥ स्‌ बद्धहब्यस्तास्मन्नभक कठभाषाण Ul Iनराक्षमाणस्तछीळा GIS ATS] DAT ॥२५९॥ भुञ्जान 

| 4पबन्खादन्बालकखहयान्तत ॥ भाजयन्पाययन्सूटी न वेदागतमन्तकम्‌ ॥ २६॥ 

नाम नारायण रखना याहीसे तुम दोनों तरोगे यह कह साधु चले गये काल पायके वाके सुत भयो नारायण नाम धऱ्यो, दिनरात नारायण नाराय 
ण चढते फिरते बेठते खाते पीते स्रेहसे पुकारे याहीसे भगवान्‌ प्रसन्न भए, ये कथा ओर aie लिखी हे ॥” हे राजन्‌! ऐसे निवास करते भए पुत्रोंकी 
SISA करते, बहुत काळ व्यतीत भयो, अस्सीवपे व्यतीत होगए ॥ २३ ॥ ताके वृद्धावर्थातक दृश पुत्र भए, तिनमें जो छोटो बाळक हो सो पे 
| ताको बहुतही प्यारो हो वाको नारायण नाम हो ॥ २४ ॥ मधुर बोलवेवारे तिस बालकमें मन लगाये Aza वाकी लीलाको देख आनन्दि- 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


वह मूढ WSR पास आयो न जानतो भयो ॥ २६॥ ऐसे बो अज्ञानी रहितो हो सो मृत्युको समय आय कर प्रात्तभयो, तव नारायण नामक 
बालक पुत्रम बुद्धि करतोभयो ॥२७॥ फासी हाथमें लिये महाभयानक टेढे FAIL ऊपरकां वार खडे अपनेको लेवेकों आए तीन जमके दूत भूतसे 
दुख बाटी ॥ २८ ॥ दूर खलम्‌ SHAT नारायण नामक पुत्रको महा ऊंचे स्वरसे व्याकुळ इंद्रिय हो पुकारतो भयो हे पुत्र नारायण | जल्दी आओ 


Cie bn La 


मेरी रक्षा करो ॥ २९ ॥ मरती समय श्रीमन्नारायण हरिको कीतेन करवेको नाम सुनके भगवतपादोंने जानी कि हमारे श्रीमन्नारायणको पुकारे हे 


स एवं THATS मृत्युकाल उपस्थिते ॥ मतिं चकार तनये बाळे नारायणाह्वये ॥२७॥ स NAST SST पुरुषा- 
न्यशदारुणान्‌ ॥ वक्रतुण्डानूध्वरोम्ण आत्मानं नेतुमागताव ॥ २८॥ दूरे कीडनकासक्त पुत्रं नारायणाह्वयस्‌॥ छा- 
वितेन स्वरेणोचेराजुहावाङुलेन्द्रियः॥ २९॥ निशाम्य त्रियमाणस्य डुवतो इरिकीर्तनस्‌॥ भर्तुर्नाम महाराज पार्षदाः 
सहसाऽपतन्‌ ॥ २० ॥ विकषतोऽन्तहृदयाद्दासीपतिमजामिलम्‌॥ यमग्रेष्यान्विष्णुदृता वारयामासुरोऽ'सा ॥ ३१ ॥ 


उर्घानपाधेतास्तांस्ते वेवस्वतपुरःसराः ॥ के यूयं MATE धर्मराजस्य शासनम्‌ ॥ ३२॥ कस्य वा कृत आयाताः 
कर्मादस्य निषेधथ ॥ [क दवा उपदवा वा यूयं कि सिद्धसत्तमाः ॥ ३३ ॥ सवें प्मपलाशाक्षा पीतकोशेयवाससः ॥ 
करोटनः कुण्डलिनो ठसत्पुष्करमाठिनः ॥ ३४ ॥ सर्वे नूत्नवयसः सर्वे चारुचतुर्भजाः ॥ धनुनिषज्ञासिगदा- 
शइचक्राम्बुजश्रियः ॥ ३५ ॥ | 


तब पार्षद शीध्र आए ॥ ३० ॥ अजामेलकी आत्माको भीतर हृदयसे खेचते हुए यमदूतोंकों भगवत्पापेद बळसे रोकते हुए ॥३१॥ तब 
ने यमके दूत पापेदनसें बोले कि धमराजकी आज्ञाको मने करवेवारे आप कोन हैं॥ ३२ ॥ तुम कोनके हो कहासें आए हो, याके ठे जानेसे क्यों 
४ निषेध करोहो, कि देव हो कि उपदेव हो अथवा आप सिद्धोमेसे कोई अतिश्रेष्ठ हो॥३३॥सब कमलनेञ्र हो पीतांबर धारेहो किरीटी कुंड धारे कमलं- | 
(माला पहिरेहो ॥३४॥ सब नवीन अवस्थावारे, सब चार भुजावारे, धनुष्य तकेस तरवार गदा शंख चक्र कमलकी शोभासे शोभित हो॥ ३५ ॥ | 


<८७>९०८७>९०८७>९०८७०>९०८७>९०८०>९०८०>९७८०>९०८>९००>८ ५ 
; 
| 


= > > 
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पनी कांति करके सब छोकको दिशाको अंधकार दूर करते धर्मराजके चाकरनकों क्यों निषेध BUT ॥ ३६॥ ्रीशुकदेवजी बोले कि यमडूतोंने | ५ | 
HAA जम ऐसे कही तब ये सुन मेषवत गंभीरवार्णासें भगवत्पापेद यमके दूतनसे बोले ॥ ३७ ॥ श्रीविष्णुके पार्षद बोळे कि जो तुन धर्मराजो | 9 | 
आज्ञाक BLATT हो तो TAB तत्व ओर अधमंको लक्षण कहो॥३८॥ दंड प्राणियोंको किस प्रकार दिया जाताहे दंडका वांछित विषय क्या है दंड- | 9] 
ATS क्या कम ह कारण कि मनुष्यही कमे करताहे पशु आदि नहीं करते फिर कमे करनेवाळोमें किस किसको दंड मिळताहे ॥ ३९॥ यम १ | 


6 
| । | GSAT SIG कुबन्तः स्वन राचषा ॥ (कमथ धर्नराजस्य (STAT TVA ॥ ३६॥ अशुक उवा 
१ 
१ 
५ 


| च्‌ ॥ इत्युक्त यमढूतस्तंवासुदवाक्तकारणः ॥ eT: महस्यंद भधवान॑द्वांदया गरा ॥ ३७ ॥ विष्णुद्ता | | 
|} | ऊचुः ॥ यूयं वे घमराजस्य यदि निर्देशकारिणः ॥ बरूत धर्मस्य नस्तत्त्वं यञ्च धर्मस्य उक्षणम्‌ ॥ ३८ ॥ कथ || 
|| स्विद्‌ (प्रियते दण्डः कि वाऽस्य स्थानमीप्सतग्र ॥ दण्ड्याः किंकारिणः सर्व आहास्पित्कातेचिद्वणास्‌ ॥ ३९ ॥ ।५। 
||| यमदूता उच्चः ॥ वेदप्रणिहितो धर्मो ह्धम॑स्तद्विपर्ययः ॥ वेदो नारायणः साक्षात्स्वयंश्रूरिति Baa ॥ ४० ॥ |} 

||| येत स्वधाम्न्यमी भावा रजःसत्त्वतमोमयाः ॥ गणनामकियारूपिभाव्यन्ते यथातथम्‌ ॥ ४३॥ aisha खं ||| 
| | | मरुहावः सोमः संध्याहनी दिशः ॥ कं कुः काछो धर्म इति Ta दैह्यस्य साक्षिणः ॥ ४२ ॥ एतेरधरमो विज्ञातः | 


स्थान दण्डस्य युज्यते ॥ सव कमाडुराथन दण्डमहान्त कारणः ll ४३ ॥ 


दूत बोले कि AGA जो कह्यो हे वो तो धर्म हे, ओर वेदविरुद्ध हे वो अधमे हे वेद साक्षाज्ञारायणस्वरूप हे आप भयो हे याते स्वयंभू हे ॥ ४० ॥|%। 
जिन इश्वरकरके अपने धाममे राजस तामस सात्त्विक भाव गुण नाम क्रियारूपसे जेसेके तेसे प्रकाश करतेहें ॥ ४१ ॥ सूये आग्रि आकाश पवन | | । 
न ॥& | देवता चंद्रमा संध्या दिनरात दिशा उदक प्रथ्वी काळ धर्म ये सब कुछ ये जीव करे हे वाके साक्षी हें ॥ ४२॥ इन सबोसे जो कोई धम करता हे वो| 
AGUS जाय हे स्थानभा दुंडको माळूम पडजायहे, पाप पुण्यके करवेवारे जीव स्वकमेके अनुसार दंडके योग्य होयह ॥ ४३ ॥ | 
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है पुण्यरूप ! पाप पुण्य सवदा होता रहताहे कभी विपरीतभी होजाय हे पुण्यपापके करवेवारेनको गुणोंको संग है, जो देहधारी हें वो सदा कमे 
ALAS कमे करोविना तो शरीर नहीं बनता हे ॥ ४४॥ जा करके जितनो जेसो अधमे धमे वेदमें कह्यो है तितनोही या छोकमें तेसो वाके फल 
| कू भोगेगो ॥ ४५ ॥ जसे यहां देवतानमे श्रेष्ठ जसे तीन प्रकारके माळूम पडे हे, तेसेई सब जीवमात्रमें गुणोंकी विचित्रता होय वेसे ओर जन्म 


| वेसेही विद्यमान जन्मभी भूत भविष्य जन्मके धमोधमंका बतळामेवाला होता हे ॥ ४७ ॥ श्रीयमधर्मराज रूपधारी अ्रीमन्नारायण देव यमपुरीमें 
संभवान्त [ह AQUA ।विपरातान चानघाः ॥ कारणा DTA Set दहवान्न ह्यकमक्त्‌ ll ४४ ॥ यन यावा 
न्यथा FHSAA वंह समाहितः ॥ स एव Tho झड तथा MAGA व ॥ ४५ ॥ यथह देवप्रवरा्रीविष्यसुप 
Cra ॥ WAT ुणवी[चञ्यात्तथाऽन्यत्रानुमीयते ॥ ४६॥ FAAS AI: कालां गुणा भज्ञापको यथा ॥ एवं 


| पञ्चमः ऊरुत स्वार्थान्पञ्च वंदाथ पश्चाभः ॥ एकस्तु पाडशन त्रान्खय सतदशाऽश्व॒त ॥ ६९° ॥ तदतत्वाडश 
| CO LOH शाक्त्य महत्‌ ॥ धत्तःठ ATi पुसा हषशाकभयातदास्‌ ॥ ६१ ॥ 


| = he 


। [डाक देवेवारी संसृतिको पुरुषमें धारे हे ॥ ५१ ॥ 
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| जन्मान्तरमेंभी अचुमान करोजाय हें ॥ ४६ ॥ जेसे वतमान वसन्तादि काल जेसे अतीत अनागत वसन्तादि कालके सम्पूर्ण गुणोंके जतानेवाले हैं 


जन्मान्ययारतद्धमाथर्मानदशनस्‌ ॥ ४७॥ मनसंव पुर इवः GIST विपश्याते ॥ अनुमीमासतेञपूव मनसा |} 
भगवानजेंः ॥ ४८ ॥ यथाऽज्ञर्तमसां उक्त उपास्ते व्यक्तमव [ह ॥ न वेद पूर्वमपरं नष्टजन्मस्मातस्तथा ॥ ४९॥ | 


ठे भए मन करके इन जीवमात्रक धम अधमको पूवरूप देखते ह मनसे अजन्मा भगवान सब ATT बात या जीवको AGAMA जानहे ॥ ec Ni Sy | 
| य्‌ जीव अधम BAG विवश हो सब जन्मकी स्मृति भूरनेसे पर्वेपरजन्म न जाने हैं, जेसे अज्ञानी तामसगुणमें आयकर मायाकी उ-| 

| पासना करे हं ॥ ४९ ॥ पंच ज्ञानेंद्री पंचकमंद्री पंचतन्मात्रा सोल्हवा मन सत्रवों जीव तीन इाक्तिमें युक्त होकर ज्ञान कमे इद्रियको प्रात्त| १ | 
| होयहे कमेन्द्रियांसे कर्म करता ओर ज्ञानेन्द्रियोसे विषयोंको जान्ताहे ॥*५० ॥ at TAS कलाको जीव तीन शक्तिसे युक्त हो हषे शोक भय [2 


AS ASS be NS 


देही अज्ञानी हे, काम क्रोध लोभ मोह मद इषां ये छे वर्ग नही जीतेहे अपनी विना इच्छा कमे WE, जेसे रेशमको कीडा आप रेशमकी कुर्प्पी 
लपेटलपेट निकसवेकी उपाय न राख मरे हे तेसे ये जीव कमे करते २ मरंता हे (१) इश्वरके आराधन रूप समझ धमे HLA मोक्ष हे, अपने सुख- 
के अथ करेसे जन्मे मरे ह ॥ «२ ॥ कभीभी कोई जीव क्षण मात्र विना कुछ कमे करे नही रहता हे, वेवश होयकर स्वाभाविक गुणोंकरके asa 
कम करनाही पडता हे॥ «३ ॥ भाग्यका निमित्त मान कर वाके अनुसार सूक्ष्म अथवा स्थूल देह प्राप्त होयकर जेसी माकी योनी होय जेसा पि | 
ताका वीय होय तेसा देह या बलवान स्वभावसे याको प्राप्त हावे हे ॥ ५४ ॥ ये प्रतिके संगसे पुरुषका उठटा पलटा भाव होता | 
दह्यज्ञाजतषड़गा ASS RANT कायते॥ काशकार इवात्सान कृमेणाऽऽच्छाद्य मुह्यते ॥५२॥ नहि काश्चत्क्षण्‌- | 
मापे जातु तिष्ठत्यकमकृत्‌॥ कायते ह्यवशः कम एणः स्वाभावकवलात्‌ ॥ ५३ ॥ लब्ध्वा निमित्तमव्यत्तं व्यक्ताव्यक्तं 
भवत्युत यथायोनि यथाबीजं स्वभावेन बलीयसा ॥ ५४ ॥ एष प्रकृतिसङ्गेन पुरुषस्य विपर्ययः ॥ आसीत्स एव 
न।चरादाशसज्ञाहइलाॉयत॥ Se ॥ अह्‌ श्व॒तसपन्नः शाठवृत्तणुणालयः ॥ धृतवतो मूडुदान्तः स॒त्यवान्मन्त्रावे 
च्छाचः॥ <६ ॥ गुवय्याताथवद्धाना शुश्षपानरहर्ळतः ॥ सवेभू तसुहत्साधा मतवागनसूयकः ॥ ६७॥ एकदाऽसो वन 
यातः [पंतू्सदराकादजः Ul आदाय तत आद त्तः फलपुष्पसामत्कुशाच्‌ ॥ ५८॥ ददश कामन काचच्छूद सह भाज 
ष्यया॥ पात्वा च मधु मर्य मदाधघराणतनत्रया ॥ ५९ ॥ 

है, वाही भाव ईश्वरमें याको होय तो माया AST जाय है ॥ «« ॥ ये अजामेळ सब सुनवेमें संपन्न हे, शील वृत्तांत सब गुणका घर ब्रतधारी 
कोमल जितेंद्री सत्यवादी मंत्रवेत्ता पवित्र है ॥ «६ ॥ गुरु अग्नि वृद्धका सेवक, अहकारहीन सब जीवमात्रका सुहूद साधु, थोडा बोलनेवाला, का- 
ऊकी निंदा न करे, ऐसो ये पहिले होतो भयो ॥ ९७ ॥ एकसमय पिताकी आज्ञासे ये ब्राह्मण वनकूं गयो, वहांसे फल पुष्प समिधा कुश ठेके आव 
ह | तोथो ॥ «८ ॥ किसी कामी शूद्रको मीठी मदिरा पिये मद्से घूणित नेत्र किये दार्साके संगमें रमण करते देखती भयो ॥ «९॥ 


( १) ॥ दोहा ॥“' को सुखको दुख देत हे देत कम झकझार ॥ उरझत्त सुरझत आपही ध्वजा पवनके जोर ॥ 7 
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उसके लहंगे नीवी खसी जातीथी मतवारी हो वाके संग लाज त्याग क्रीडा करे ही वह शूद्रभी इस HATH THA दासीके संग हास्य ओर गान 
करने लगा॥ ६० ॥ कामासक्त कामीकी भुजासे चिपटी भई विस TAR देख यहभी कामके वस हो एक संग मोहित होगयो ॥ ६१ ॥ मन बुद्धिस 
भेयं धारण कर शास्र अनुसार मनको रोको तोभी कामसे पीडित मनको जीतवेको समर्थ नही होतोभयो ॥ ६२ ॥ वा शाद्रीके निमित्तसे कामरूप 
महाग्रहके वहानेसे सो भयो चंचळ चित्त हो वा शूद्रीको मनसे ध्यान करतो अपने धमेको त्याग करतो भयो॥६३॥जितनो पिताको धन हो तसे वाकू 
मत्तया विश्वथन्नीव्या व्यपेतं निरपत्रपम्‌ ॥ क्रीडन्तमतुगायन्तं हसन्तमनया5न्तिके ॥६० ll at तां कामलिप्तेन 
बाहुना परिरम्मिताम्‌ ॥ जगाम हृच्छयवशं सहसेव विमोहितः ॥ ६३ ॥ स्तम्भयन्नात्मनात्मानं यावत्सत्त्वं यथा- 
श्रुतस॥ न शशाक समाधातु मनी मदनवेपितस्‌ ॥ ६२॥ निनि तरभरण्याजम तामेव मनसा 
ध्यायन्स्वधमांद्विरराम ह॥ ६३ ॥ तामेव तोषयामास पिज्येणार्थेन यावता ॥ ग्राम्यैरमनोरमेः कामैः प्रसीदेत यथा 
तथा ॥ ६४॥ विप्रं स्तभायामप्रोटां कुले महति लम्मिताम्‌॥ विस॒सर्जाचिशात्पापः स्वैरिण्याऽपाङ्गविद्वधीः ॥ ६६॥ 
यतस्ततश्चोपनिन्ये न्यायतोऽन्यायतो धनस्‌ ॥ बभारास्याः कुटुम्बिन्याः कुम्बं मन्दधीरयस्‌॥ ६६॥ यदस शा 
BUSTA स्वैर चार्यार्यगहितः॥ अवर्तत चिरं काठमधायुरछ्ञचिमंलात्‌॥ ६७॥ 
प्रसन्न करतोभयो, जितने मनके आनंददायक काम हे तिनसे जैसे वो प्रसन्न होय सो करे ॥ ६४ ॥ महाकुळकी अपनी ब्राह्मणी तरुण ख्लीको 
यह पापी त्यागतो भयो, वा वेश्याके कटाक्षांसे विधत भयो ॥ ६५ ॥ न्यायसे अन्यायसे जहां तहांसे धन छाय या वेश्या | 
के कुटुंबकू मंदबुद्धिवारो पोषण करतोभयो ॥ ६६ जो ये शाख्त्रकों उछंघन कर अपने मनकी इच्छासे बडोंके WAT निदित होगयो पापरूप 
WTR अपवित्र मठसे काळ व्यवीत करतोभयो' ॥ ६७ ॥ 


धट ~ > > a a हार ~ a An ~ a ~ ~ ann तेही a | TEC OG ne न 
` १ झका-अजामिळ बडा पाण्डित था और ज्ञानीभी था, गुरुकी महात्माओंकी, आग्नेकी सेवा करनेवाळाभी था, ऐसा sate YAR देखतेही क्षण अपने धम कमस भ्रष्ट होगया ! 
यह बडे आश्चयेकी बात है क्यों कि कोई मूखेभी भ्रष्ट होता है तोभी एक क्षणमात्रमें नहीं होता यह इतना चतुर होकर एक क्षणमात्रमे भ्रष्ट हुवा ! | 
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| तति याको दंडपाणी यमराजके पास Sai थाने बडे पाप करे हैं उनपापोंको प्रायश्चित नही करो अब यह यमराजसे दंड पाकर शुद्ध होगा ॥ 
|॥ ६८ ॥ इति श्री भा० भा AICHE अजमिठोपार्यानवर्णनं नाम प्रयमोऽव्यायः ॥ १ ॥ श्र 
महाविद्वान भगवत्पापैद्‌ यमदूतनकी वाणी सुनकरके बोठे ॥ १ ॥ श्रीविष्णुके पा रः कि में अधमे 
'स्प्ठे होय रह्यो है, क्योंकि जहां जो पापी SSH योग्य नहीं वाकी बृथा दंड देतेह ॥ २॥ मजाक पिता शिक्षा कखेवारे साधु समान भाववारेनग जो 


| eos सभाम्‌ ॥ यत्रादण्डग्रेष्वपापेषु दण्डो येभिंयते वृथा ॥ २ ॥ प्रजानां पितरो ये च शास्तारः साधवः 


| विषम भाव होय तो कहो प्रजा कोंनकी शरणजाय ॥२॥ जो बात श्रेष्ट लोग आचरण करते हैं, वोही 
| प्रमाण करे हे, लोक सब उन्हीके अनुसार वर्ते हे॥४॥ जाके ग 
|जाहे तो निश्चय विश्वासघातकताका दोष लगेगा ॥ ५॥ जिसने अपना आत्मा 


(a) AN SSs Ae ae ~ ~ ~ 
| ढको हँसता देखकर पराशरजीने शाप दिया कि हे दुष्ट ! हमारी नाई तभी किसी समय शूद्रीको देखकर कामस व्याकुळ होकर ATAU भ्रष्ट होजायगा हम तो एकवार अष्ट | | 
| अपने शरीरको शुद्ध कर लेवेंगे, परन्तु तू किसी प्रकारभी ब्राह्मण न रहेगा एक क्षणमात्रमें चाण्डाळ होजायगा, इस शापक कारण अजामिल एक ATTA भ्रष्ट ETAT ॥ 


i il शशुकाचार्य बोले कि हे राजन्‌! ऐसे वे न्यायमागंमे 
के बोले ॥ १ ॥ श्रीविष्णुके पार्षद्‌ बोळे कि बडे कषकी बात हे कि धमे दृष्टिवारेकी सभामें अधम 


अत एनं दण्डपाणेः सकाशं HAH CTIA ॥ नेष्यामो5कृतनिर्वेशं यत्र दण्डेन झुध्यति॥ ६८॥ इति श्रीमद्भागवते 


महापुराणे पष्ठस्कन्धे अजामिलेपाख्याने प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं ते भगवदूता ANAT: 
भिभाषितम्‌ ॥ उपधायोऽथ तात्राजन्पत्याइन॑यकीविदाः ॥ १ ॥ विष्णुता उच्चः ॥ अहो कष्टं धमदृशामधमः 


Da ~ 2 


समाः ॥ यादि स्यात्तेषु वैषम्यं कं यान्त शरणं प्रजाः॥ ३ ॥ यद्यदाचरति श्रेयानितरस्तत्तदीहते ॥ स यत्‌ 
प्रमाणं ङुरुते लोकस्तदड वर्तते ॥ ४॥ यस्याङ्के शिर आधाय छोकः स्वापाते निरतः ॥ सवर्थ घगमधमवा न 
हि वेद यथा पशुः॥ ५॥ स कथं न्यर्पितात्मानं कृतमैत्रमचेतनम्‌ ॥ विश्रम्भणीयो भूतानां TTA द्राग्डुमहति ॥ ६ ॥ ` 
ङ AUTH ओर इतर जनभी वेसेई करें हैं वे वाको 
गोदमें शिर धरके छोग निडर होयके सोंगे हे, आप धर्म अधमे पशुकी समान नही 
विश्वासे अपेण कर दिया है ओर मित्रता सबसे कर रक्सी है जो 
पराशर सुनि कामकी पीड़ासे महा दुःखी होगये, तब भीलकी कन्याके संग रमण किया उन पराशर मुनिको देखकर अजामिळ बहुत हँसा अजामे- 


bb Ny 


PEO ODOM S OLE BBO SISOSOSS NDNA NS, 


oS 


Watt 


उत्तर-गंगाकी बीच धारोमे 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


6 
भू 
/ 


| अचेत हे उसका जगतके विश्वास योग्य ओर दयाळु पुरुषको क्या द्रोह करना उचित है ॥ ६॥ कोटान कोट जन्मके पापको याने प्रायश्चित्त 


A 


कीनो हे, जो विवश होयकर मंगळदायक श्रीहरीको नाम उच्चारण करतो भयो ॥ ७॥ इस पापकारीके पापको इतनेहीमे प्रायश्षित्त होय गयो, 
।जब नारायण ये चार अक्षर कहे तब सबको प्रायश्वित्त होय गयो ॥ “ हे नारायण आय हे नारायण ! आओ ऐसे व्याकरणम व्युत्पत्ति होये ॥ । 
॥छोक॥ सकडुचरितं थेन हरिरित्यक्षरद्वयं ॥ वद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥३॥ यस्य स्मृत्या च नामाक्तया तपोयज्ञक्गियादिषु॥ न्यूनं संपूण | 


|तां याति सो वंदे तमच्युतम्‌ ॥२॥ नाम्नोऽस्य यावती शाक्तिः पापनिहरणाय ये ॥ तावत्कत न शक्रोति पातकं पातकी जनः॥३॥ ” भगवन्नामसे | 


| अयं हि कृतनिर्वेशो जन्मकोव्यंहसामपि॥ यद्व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनं हरेः॥७॥ एतेनेव ह्यघोनोस्य कृतं | 
स्यादघनिष्कृतम्‌ ॥ यदा नाशयणायेति जगाद चुरक्षरघ्‌॥८ ॥ स्तेनः सुरापो ATT ब्रह्महा गुरुतल्पग:॥ खारा. | 


~ 


| जपितृगोहन्ता ये च पातकिनोऽपरे ॥९॥ सरवेषामप्यघवतामिदमेव खुनिष्कृतस्‌॥ नामव्याहरणं विष्णोयतस्तद्वि- | 


>> ~ AS: A शृ ळर sme ~~ ह ~ q sv bas aA 
| षया मतिः॥ १० ॥ न निष्क्तेरुदितेब्रेह्मवादिभिस्तथा विशुष्यत्यघवान्‌ बतादिभिः ॥ यथा LATA TRATES | 
त्तमश्लोकगुणोपलम्मकम ॥ ११॥ | | 
सब प्रायश्चित्त हो जाय हे सबसे बडो होय हे, तप यज्ञ सथ किया उनके नामसें संपूर्ण होय हे ॥ ८॥ चोर, मद्य पीवेवारो, मितरद्दोही, विप्रको मार | 
वेवारे ब्र्मद्रोही, वेददोही, ईश्वरनिंदक, युरकी शय्यापर सोवनेवारो खरी राजा पिता गोको मारवेवारो ओर जितने पातकी हें ॥ ९॥ सब पापनको 
यही प्रायश्चित्त हे कि श्रीविष्णुको नाम उच्चारण करणो, भगवानम्‌ सदा बुद्धि रहे, अथवा भगवद्विषयमें मति दोय ॥ ae ॥ ब्रह्मवादियोंनि | 
कहा है कि पापी ब्रत आदि प्रायश्चित्त करके तेसो शुद्ध नहीं होयहे जेसो श्रीहरिके नामपद उच्चारणसे शुद्ध हीयह, आउत्तमडाकक यण एक 
४ नामका प्रताप ऐसा है एक लालाके यहाँ ब्याह भयो, उनकी काह वेश्यासे ग्रीति ही, जब सब विरादरीको जिमायो तो एक परोसा वेश्याहूके घर छिपायके STS, जब वाके || 
'जीनांपे चढे) तो पेर फिसलों, कहन छागे “ अरी ले! मुंहसों निकरी हरी ले, सो जैसे गिरे कि वोह प्रसाद भगवतने अंगिकार क्यो, और वे गिरकर मरे ती AGH वा नामके तापसो ॥ ५ 


PEN CN 


गये यासे नाम जैसे लियो जाय वेसेही ठीक है ॥ १॥ 


=. 
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कथन मात्र हे उत्तम ANCA यशको जतायवेवारे भगवतको नाम हे ॥११॥ प्रायश्चित अत्यंत शोधक नहीं हे, क्योंकि प्रायश्वित्त करे पीछे खोटे 


$ नामकी भावना करे है, सबके योग्य हे ॥ १२ ॥ याते सब पापको प्रायश्चित्त याने कीनो हे, यासे इसकी मत ठेजाओ, जो ये मरतीविरिया भगव 
नाम ठेतो भयो ॥ १३॥ पुत्रादि ठाठनके संकेतसे SAA गीतालाप पूरे RAR अर्थ वेकुंठभगवानको नाम सब पापको हरवेवारो जान STAT Il 


नेकान्तिक तद हि कृतेऽपि निष्कृतं मनः एनधांवति चेदसत्पथे ॥ तत्कर्मानेहारमभीप्सतां हरेगुणातुवादः खलु 
सत्त्वभावनः ॥ ३२॥ AAT मापनयत कृताशेषाघानंष्कृतम्‌॥ यदसो भगवन्नाम ग्रियमाणः समग्रहात्‌ ॥ १३॥ 
सांकेत्य पारहास्य वा CATH हलनमव वा ॥ वकुण्छनामग्रहणमशषावहर (Ags: LI ॥ पाततः स्खाठता AA स॑ 

दष्टस्तप्त आहतः ॥ हारोरित्यवशनाह पुमान्‌ नाहात यातनास्‌॥ १५॥ गुरूणां च STAT AIR च छ्न च ll 
प्रायाश्चत्ताने पापानां ज्ञात्वोक्तान महाषाभः॥ १६॥ तस्तान्यघानं पयन्तं तपादानजपादाभः॥ नाधमज तदद्य 
तदपीशाङ्िसेवया ॥१७॥ अज्ञानादथ वा ज्ञानाइत्तमश्लाकनाम AT ll संकोतितमधं पुंसो दहेदेधो यथाऽनळः॥३<८॥ 


॥ १४ ॥ गिरते, पग खसकते, भग्न शरीर, सपोदि Hed, ज्वरादिसे तप्त, दंडादिसे मारिते समयभी, श्रीहरि ये नाम विवश होयके ठे तोभी पुरुष 
सब पीडासे छुटे हे ॥ १७ ॥ बड़े वा छोटे पापनके प्रायश्चित्त महषियोंने विचारके पापके अनुसार fea slag ॥ तिन तप दान जप 


AMAA अथवा जानमें जो उत्तमछोकको नाम संकीतेन करे तो जसे A ईधनको जरावे हे तेसे पुरुषके सब पापको नाम नाश करे है (agen 


(१) ताको ये कबित्त है कि॥ “ नामके प्रताप नंदलाल भए आप प्रभु नामक प्रताप सुत दशरथको कहाया है। नामक प्रताप टक राखी ग्रहछादजूकाी नामक AAT दारा द्वारका 
Oar ह ॥ नामक प्रताप अजामेलसे उधारे शीघ्र नामक प्रताप सब सत वाहिधायों ह। साई नाम पास अब आय SA चरणदास AE नाम चार वेद बिमल विमल गायो है ॥ १ ॥ 
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AMA मन फेर दोडजायहै, पापनको अत्यंत नाशकी इच्छा करवेवारेको श्रीहरिके ग्रणाउवाद निश्चय करके जीवमात्रको शुद्धि करवेवारो हे, सब को- 


आदि करनेसे वे सब पांप छूटे जाय हे, इश्वरकी सेवा BAG अधम जो STAM होय तोभी भगवतके नाम लेनेसे शुद्धि होय हैं ॥ १७॥ अ-| 


भा. टी. 
अ० २ 
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'जेसे आति पराक्रमवारी औषधीको अपनी इच्छासे खावे वा अन इच्छासे सेवन करे तो रोग नाशे है, तेसेई मंत्रको जानके जपे वा अन जानके जप 
| अपनो गुण करे हे तेसो नाम रूप मंत्र हे “हरिहेरति पापानि दुष्टचित्तेरपि eae: ॥ अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः”॥१९॥ हे भटो! या 
धर्मम जो संदेह होय तो तुम अपने स्वामी AK पूछो, धमेकी परम छिपी बात भगवान्‌ यम जानेंहे ॥ २० ॥ श्रीशुकदेवजी बोठे कि हे नप! 
| भागवत धमकी ऐसें पाषंद निर्णयकर वा विप्रको यमके दूर्तोंकी फासीसे छुडायकर मृत्युसे बचातेभए ॥ २१॥ हे झाउनाशक़ ! एस कहे 
यथागदं वीयतमसुपयुक्तं यदृच्छया Ul अजानतोऽप्यात्मणुण्‌ कुयान्मन्ञाप्युदाहृतः ॥ ३९॥ पात्‌ व, एच्छत्‌ भटा 
मऽस्मिन्यांद्‌ संशयः॥ स वेद परम गुह्य FHS भगवान्यमः २० UATE उवाच Ul त एव सुविनणाय घस भा 
गवतं बृप तं याम्यपाशान्निसुच्य विग्रं सृत्यारमूसुचन ॥२१॥ इति प्रत्यादता याम्या इता यात्वा यमान्तक ॥ यमः 
राज्ञे यथासवसाचचक्षुरारदम॥२२॥ द्रजः पाशाद्वानङुत्त गतभीः मळत गतः ॥ ववन्द शरसा वष्णाः [HUT 
| दशंनोत्सवः ॥ २३ ॥ तं विवक्षमभिग्रेत्य महापुरुषकिकराः ॥ सहसा पश्यतस्तस्य तत्रान्तदाषिरेऽनघ ॥ २४॥ 
| अजा[मलाप्यथाकण्य दूतानां यमकृष्णया : ॥ घम भागवत Be नावेच च युणाश्रयस ॥ २८ ॥ 
|भए यमके दूत यमके पास जायकर यमराजासें सब वृत्तांत कहिते भए ॥२२ वो ब्राह्मण WAT छूटो भयो भयरहित हो अपने स्वभावको प्राप्त हो 
महा आनंदसे शिर झुकाय विष्णुके पाषंदनको वंदना करतो भयो ॥ २३ ॥ हे अनघ! वाको कुछ कहिनो देख भगवत्पापंद वाके देखते देखते शीघ्र 
| अंतर्धान होय गए ॥ २४ ॥ अजामेळ यमदूत भगवत्पापेदनको TA भागवत शुद्ध वेदत्रयीप्रतिपाद्य सब गुणाश्रय TAA AAT MU २९॥ __ 
१ शका-नारायणका नाम मरते समय अजामळन [ठया ता उसका पातक सव नष्ट हांगया, अजामेळ शुद्ध हांगया तब भगवानक दूतास कुछ बात करनका इच्छा अजाम्‌ 
ल्न तां दूतान विचार किया [के यह हमस ASA तो हम सबका पाप लगगा, एसा समझकर क्या चळ गये क्या कि AAMAS ता सब पापस छूट गयाथा ॥ 


. उत्तर-नारायणक नामको अजामेळने जब लिया तब उसा नामक प्रभावस यमराजको TTA AAMAS छूटगया, परन्तु सब पापास नहा छटा, क्‍या कि जा सब पापासे ge 
गया हाता ता भगवानक दूत अजामळको एक क्षणमात्रम वेकुण्ठधामका ळजात, प्रथ्वापर तपस्या करनेका [फर क्या काम था, दूतान अपन मनम विचार किया [के पापाक साथ बात 
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करनेवाल प्राणीको ब्रह्महत्याका पाप छगता हैं, एसा समझकर भगवानूक WIE अजामळका छोडकर AS गये, तब अजामिळ पापका नाश करनेक [लिये AT करनका गया ४ 
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में कहां, नारायण ये भगवतकी नाम मंगळरूप मोको SAT कहा हो ॥ ३८ ॥ सो में चित्त पवन इंद्रियोंको जीत ऐसा यत्न करूंगा जो फिर अंध 
| तममें आत्माको न गिरना पडे॥ ३६॥ अविद्या काम कर्मके बंधको छोडकर सब जीवमात्रमे सुहृदभाव कर AST दया आत्मज्ञान FEAT Ul ३७॥ 
| ज्वीरूप धारिणी माया करके ग्रसित देहको छुडाऊंगो में क्रीडासगकी नाई STS वशमें पडा रहा ॥ ३८॥ मेरो है, हम हे ये मिथ्यापदाथमें जो 
यह बुद्धि थी ताहि त्याग शुद्धमनको तिन नारायणके कीतेनमें छगाऊंगा ॥ ३९ ॥ ऐसे वाको ज्ञान प्राप्तमयो, साथुनके क्षणमात्रक संगको ये 
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सोऽहं तथा यतिष्यामि यतचित्तेन्द्रियानिछः॥ यथा न भूय आत्मानमन्धे तमसि मजये ॥ ३६॥ विसुच्य तामेम॑ 
बन्धमविद्याकामकर्मजम ॥ सवेभूतसुहच्छान्तो मेत्रः करुण आत्मवान्‌॥ ३७॥ मोचये ग्रस्तमात्मानं योषिन्मथ्या- 
त्ममायया ॥ विक्रीडितो ययैवाहं कीडामृग इवाधमः ॥ ३८॥ ममाऽहमिति देहादो हित्वा मिथ्याऽर्थधीमंति्‌॥ 
धास्ये मनो भगवति शुद्धं त त्कीतेनादिभिः। ३९॥ इति जातसुनिवेदः क्षणसङ्गेन साधुषु ॥ गङ्गाद्वारसुपेयाय Fe 
सवोनुबन्धनः। ४०॥ श्रीशुक उवाच स तस्मिन देवसदन आसीनो योगमात्रितः ॥ प्रत्याहृतोनद्र्यग्रामा डया 
ज मन आत्मनि ॥ ४१ ॥ ततो गुणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्मसमाधिना ॥ युयुजे भगवद्धाम्रि ब्रह्मण्यनुभवात्मान 
॥ ४२ ॥ य पंह्यारतधीस्तस्मिननद्राक्षीत्पुरुषान्पुरः ॥ उपलभ्योपलब्धान्प्राग ववन्दे शिरसा SSE ॥ ४३ ॥ हिला कः 
लेवरं तीर्थे गङ्गायां SAAT ॥ सद्यः स्वरूपं HAS भगवत्पाश्ववर्तिनास्‌ ॥ ४४ ॥ 


प्रताप है, श्रौगिंगाद्वार हरिद्वार पर जाय सम बंधनसे छुटतो भयो ॥ ४० ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि सो वो वा देवस्थानमें योगाभ्यासमें स्थित होकर | 
ठो, सब इंद्ियोंके ग्रामको जीत मन जीवमें रगावतों भयो ॥ ४१ ॥ तब शुणनते आत्माको अपनी समाधिकरके जीवको वियोगकर भगवद्धाम ब्रह्म | 

अनुभव आत्मामें जीवात्माको लगावतोभयो ॥ ४२॥ सबसे जब निचंत भयो, तम भगवानके पाषेदोंकों आगे सडा देखा ओर शिर झुका | 

प्रणाम किया ॥ ४३॥ महापुरुषोंके दशन कर गंगातीर्थमें देह त्याग भगवतके पासक्रे पापेदोंकी सो रूप शीघ्र धारण करता भया ॥ ४४ ॥ 
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[र्षक पाषदाके साथ विप्र AAT होयकर सुवणक विमानपर बेठकर जहां श्रियःपति श्रीलक्ष्मीनारायण हे तहां गयो ॥ ४५ ॥ ऐसे 


law 


॥याका पाठ कर ॥ ४८॥ वो नरककू नहीं प्राप्त होयगो, यमके दूत वाकी तरफ न देखेंगे, चाहे भलई अमंगलकी मनुष्य होय, श्रीविष्णुझोकृर्मं जाय! 
गो ॥ ४९ ॥ मरतीविरिया श्रीहरिको श्रीमन्नारायण नाम पुत्रके बहानेसे SAG अजामेळ वेकुंठगया, ओर जो लोग श्रद्धाकरके नित्य हरे कृष्ण | 

0 | गाविंद नारायणनाम SIT उनकी बडाई कहांतक कर ॥ ५० ॥ इति श्रीमद्भागवतभाषादीकायां षष्ठ ० अजामिठोपाख्याने भगवन्नाममादात्म्यवणेनं 
|| 6 | नाम @तरायॉऽव्यायः॥ २ ॥ राजा परीक्षित बोले कि यमदेव धर्मराज अपने भरोसे यह कथा सुन, दूतनके प्रति कहा कहिते भए, जाकी आक्ञा ६! 
| 8 सुराराक दूतनन न मानी जाके वरामं ये सब जन हं ॥ १ ॥ हे सुने ! यमदेवकी आज्ञा कभी काऊने भंग करी ये हमने पहिले कभी नही सुनो| ९ 
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"सव धम रहित दासीपति निदित कसें गिरोभयो, नरकम गिरवेयोग्य, सब त्रतहीन अजामेळ भगवन्नाम SIT शीज मुक्त होगयो ॥ ४६॥ यासे परे। | | 
।कॅमबंधननाशक और कोई नहीं इ, मोक्षको देवेवारी श्रीमन्नारायणको कीतेन हे नामसे YS हुआ मन फिर कर्ममें आसक्त नहीं होय हे ओर प्राय 9 | 
| श्वित्तोसे रजतमसे मलिन हुआ मन मलीनही रहता हे ॥ ४७॥ जो कोई या परम गुद्य पापनाशक इतिहासको श्रद्धाकरके सुने सुनावे जो भक्तिसे १ | 
साक विहायसा विग्रो महापरुषकिकरेः ॥ हैमं विमानमारुह्य ययो यत्र थ्रियःपतिः ॥ ४५॥ एवं स विद्ववितसर्व 
| धमा दास्याः पातिः पतितो गह्मकमणा ॥ निपात्यमानो निरये हतत्रतः सद्यो ABA भगवन्नाम Wea ॥ ४६॥ नात 
| परं कमानिबन्धक्रन्तनं सुसक्षतां तीर्थपदानकोतनात ॥ न यत्पुनः कमसु सजते मनो रजस्तमोभ्यां कलिलं TAS | 
| न्यथा ॥ ४७ ॥ a एव्‌ प्रस्‌ गुह्यासातहासमषापहस्‌ ॥ शुणुयाच्छद्धथा यक्ता यञ्च भतक्त्यापनुकातयंत्‌ il ९2८ ॥ न्‌ बै 9 
| सनरक याति UAT ASHE ॥ यद्यप्यमङ्गलो मत्यां वेष्णुलोके महीयते ॥ ४९॥ प्रियमाणो हरेनाम गूणन्पु 

| नीप्चारतय ॥ अजामिलाउध्यगाह्ामाक पुनः अळया TUT oll इते श्रीभागवते महापुराणे पष्ठस्कन्धे3जा मे 
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हे ऋपे ! ये लोकको संशय मेरो तुमारे विना दूर करवेकों ओर कोई समर्थ नहीं हे ॥२॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि हे राजन्‌ ! भगवतके ट 
यमके दूतनके सब उद्यम नष्टभूए तब वे संयमिनीपति यमसे जायकर सव कहितेभए ॥ ३॥ यमदूत बोले कि हे प्रभो ! या जीवरोकके शिक्षा कवे । ३ 
वारे कितने हैं, HOR चाइकरके तीनप्रकारके कर्म करवेवारोंको फळ देनेहारे कितने हैं ॥ ४॥ जब इन ठोकनमें दंडधारी बहोत हे तो say 
कोनको मृत्यु होयहे. ओर कानको मोक्ष होय हे ॥ « ॥ बहुत कमे करनेवारेनके शिक्षक जब बहुत हे, तो इसमें अखंड मंडळेश्वरकी शिक्षाके सामने 


श्रीशुक उवाच ॥ भगवत्पुरुषे राजन्याम्याः प्रतिहतोद्यमाः॥ पतिं विज्ञापयामासुर्यमं संयमनीपतिस््‌ ॥ ३॥ यमदूता 
ऊचुः॥ कांते सन्तीह शास्तारो जीवलोकस्य वे प्रभो ॥ त्रेविध्यं Haq: कमं फलाभिव्यक्तिहेतवः ॥ ४॥ यादि स्यृवह 
वी ढोके शास्तारो दण्डधारिणः ॥ कस्य स्यातां न वा कस्य मृत्युश्चामृतमेव वा॥५॥ किंतु ATTA FAKE 
नामिह कर्मिणाम्‌ tl PET AGIAN हि यथा मण्डलवतिनास्‌ ॥ ६॥ अतस्त्वमेको भूतानां सेश्वराणामधीश्वरः॥ 
| शास्ता दण्डधरो नृणां शुभाशुभविवेचनः ॥ ७॥तस्य ते विहितो दण्डो न लोके वततेऽधुना ॥ चतुभिरड्धतेः सिद्धाज्ञा 
ते विप्रझाम्भता ॥ ८ ॥ नीयमानं तवादेशादस्माभियांतनागृहान्‌॥ व्यमोचयन्पातकिनं छित्त्वा पाशान्प्रसह्य ते 
॥ ९॥ तांस्ते वेदितुमिच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमम्‌ ॥ नारायणेत्यामिहिते मा भेरित्याययुइतम्‌॥ १०॥ श्रीशुक 
उवाच॥ इति देवः स TTT: प्रजासंयमनो यमः॥ प्रीतः स्वदूतान्प्रत्याह स्मरन्पादाम्बुजं हरेः ॥ ११ ॥ 


| छोटे राजनकी आज्ञा न्यून हे, ऐसे Tat शिक्षा माळूम पड़े हे ॥६॥ याते ईश्वरसहित जीवनके इश्वर तुम एक हो, मनुष्यांको शुभ अशुभके विचार 
| करवेवारे दंडदाता शिक्षक आप हो ॥ ७॥ सो GA आज्ञा संसारमें नहीं वर्ती चार अद्भुतसिद्धोंने तुम्हारी आज्ञा भंगकरी ॥ ८॥ हम तुहझारी 
P| MUMS एक जीवको यातना गृहकों छाते है सो हठसे सब फासियें काटके वे उस पापीको छुडावतेभए ॥९॥ सो आपसे BTR ATT हैं, जो आप | | 

RP SAL तो वाने नारायण ये कह्यो, सो वे शीघ्र आय बोळे मतडरो ॥ १० ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि प्रजाके दंडदाता यमदेव ऐसे जब पूछे गए तब 
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| प्रसन्न हो यम राजा अपने दूतनसे श्रीहरिके चरणकमलनको स्मरण करते बोळे ॥११॥ यमराज बोळे कि हम तो जंगम पापी जाँवोंके केवळ|? 
॥दंडदाता हैं, परंतु हमसे पर स्थावर जंगमको स्वामी ओर हे, TERT TS जामे ये विश्व पिरोयो भयो हे, जाके अंशते उत्पत्ति पालन नाश होमहे,| | 
|स AS नाथक वशम रहे तसं ये ठोक सत्र FAH वशम है ॥ १२॥ जो इश्वर अपनी वाणीरूपी डोरेमें वेळकी समान सबकों बांधे हे: जिनके १ | 
अर्थ नाम कमरूप बंधनमें बंधे सव चकित होयके बलि देवें हें ॥१३॥ हम, महेंद्र, निति, प्रचेता, सोम, आगे, इंश, पवन, ब्रह्मा, आदित्य, विश्वेदेव, | OT 
(TG, साध्य, AAT, RATT सब सिद्ध उनके TTA हैं ॥ १४ ॥ ओर जो विश्वके रचवेवारे भगुआदिक देवनके इंज हैं इनको राजस तामस नही 5 । 
| सस उवाच॥परा मदन्यां जगतस्तस्थुषश्च आते आंत पटवयत्र AAT ll यदशतो$स्य स्थितिजन्मनाशा नस्योत- 13 
| वेद्यस्यवशे च लोकः॥१२॥ यो नाममिवाचि जनान्निजायां बृधाति तन्त्याभिव दामभिर्गाः ॥ यस्मे बलि त इमे नाम- || 
| कमानविन्यवद्धाश्चाकता वहान्त॥१३॥ अह महन्द्रा (AT प्रचताः सोमोऽय्नेराशः पवनोको विरिञ्चः ॥ आदि- । | 
| त्याव वसवोऽथ सा ध्या मरुद्गणा रुद्रगणाः सासेद्धाः ॥ १४ ॥ अन्ये च ये विश्वसजो5मरेशा भृग्वादयोऽस्णष्टरः |$ 
| जस्तमस्काः॥ यस्याहतन विडुः CASAL: सत्त्वप्रधाना आप कि ततोऽन्य ॥ १५॥ ये वे न गोसिसनसाऽसुमिवा |$ 
| हदा।गरा वाऽसुख्चताविचक्षत्‌॥ आत्मानमन्तह्वद्‌ सन्तमात्मना चक्षयथवाकृतयस्ततः परम ॥१६॥ तस्यात्मतन्त्र- | ४ 
| SCAT: परस्य माया वृपतेमहात्मनः॥ प्रायण दूता इह वे मनोहराञ्चरान्त TEI ATA: Ul १७॥ चूता- १. 
| ने विष्णोः STI STAT इद्शालज्ञान महाइतान। रक्षान्त तद्धक्तिमतः परेभ्यो मत्तश्च मत्यानथ सवतश्च॥ १८॥ | 
FETS करे हे, मायासे प्रथक हैं, वेभी उनकी चेष्टाको नहीं जानें हे, जो सत्त्वप्रधान हे उन्हेभी तो खबर नहीं है ओरनकी कहा चलाई हे ॥ १५॥॥ ९ 
| | जिनको इन्द्रियोंसे मनसे ग्राणसे दयसे वाणीसे प्राणधारी न जानसकें हैं वह सब व्यापकनके अंतरडद्यमें हैं जेसे नेत्र आकृतिनकों न जानसके 

|९ || ह, तसे हम उन परमे्वरकी_ करवेकी इच्छाको न जानसकेहे ॥ १६॥ आप स्वाधीन सबके ईश्वर परमेश्वर मायाके स्वामी महात्मा श्रीहरिके 
0॥ या संसारके मनोहर भगवतकेसे रूपवारे वेसेही गुणस्वभाववारे पापेद विचरे हें ॥ १७॥ देवता जिन्हे पूजे हे जिनको दशन कठिणसें होयहे 


} 


।महाअद्भुत श्रीविष्णुके पाषेद अपने श्रीहरिके भक्ति करवेवारेनको सब ओरसे रक्षाके लिये मोसे ओर TAA रक्षार्थ आयकें रक्षा करते हैं ॥ १८॥ ; 
जो साक्षात भगवतको कह्यो भयो धर्म हे, वाको ऋषिलोग देवता कोई नही जाने हैं सिद्धसुखिया असुर ag कोई न जाने हैं, विद्याधर चारणादिक- 
|नकी कहा चलाई हे ॥ १९॥ STAY, नारद, शंभू, कुमार, कपिल, मनु, प्रल्हाद, जनक, भीष्मजी, WUT, शुकाचायं ओर हम ॥ Ro ॥ हे 
भट हो ! ये द्रादशजने हम भागवत धमको जाने हे, छिपोभयो विशुद्ध परिश्रमसे जानने योग्य उस धर्मके जाननेसे मोक्ष होय हे ॥ २१ ॥ यालोकमें 
| धम तु साक्षाद्गगवत्परणीतं न वे विदुऋषयो नापि देवाः ॥ न सिद्धम्ु्या असुरा मनुष्याः कुतश्च विद्याधरचारणा 
। दयः॥ १९ ॥ स्वयम्भूनारदः शम्भुः कुमारः कापला मनु:॥ अन्नाश जनका भाष्मा बाढवंयासाकेबंयस्‌ ॥ २० ॥ 
| sleet Stal धमं भागवत भटा! ॥ गुह्य विछुङ SATS य ज्ञात्वाऽसृतमः्त॥ २१॥ एतावानव ठोक (RAG 
| सा aa: पर स्मृतः ॥ भाक्तयागां भगवाते तन्नामग्रहणादाभः ॥ २२ ॥ नामाञच्चारणमाहात्म्य हरः पश्यत पुत्रः | 
| काः॥ अजामिलोपि येनेव सृत्युपाशादसुच्यत॥ २३॥ एतावताऽलमधानहरणाय पुसा सकातनं भगवतो छुणक- | 

मंनास्रास्‌॥ विक्रश्य पुत्रमघवान्यदजामळाप नारायणात [म्रयमाण इयाय सुक्तिम ॥ २४ ll | 


| पुरुषनकी परमधमे परमज्ञान परमप्राति वस इतनी हे, कि यह भगवानक नाम SAA उनमें भक्ति योगकी प्राप्ति होती ॥ २२ ॥ हे पुत्रहो श्रीहरिके 


नाम उच्चारणको महात्म्य देखो,अजामेळ जिनके नामसे मृत्युकी फांसीसे छूटतो भयो॥२३ ॥ पुरुषनके पापनके नाशके अर्थ भगवतके = | 
| कीतेनही मुख्य हे; पुत्रके नाम पुकारनेके मिसकरके पापी अजामेळ मरती समय नारायण उच्चारण करवेसें मुक्तिको प्राप्त होतो भयो ॥ २४ ॥ | 


ह), 


हैं, यह AS AAA बात है कि जिन AAAS भगवानका दास कहते हे सो MATT भगवाबूके धमे जाननेंमें प्रल्हादसेभी मूख होगये यह भारी सन्देह है ? | 
उत्तर-सानेजन भगवानसेभी बडे हैं, दूसरे प्राणीसे किसी काममें छोटे क्‍यों होंगे ! भक्त त्रिलोकीमें सबसे बडे हैं, परन्तु तपस्याके अभिमानसे भागवत रूप धर्मको नहीं देखते |' $| 
और विचारते हैं क्या हमारे तपसे भागवत धमे बडा है, ऋषिजन तपस्या करके अभिमानी हो रहे हैं इसलिये भागवत धमको नहीं जानते और प्रहलाद जनक आदि सीधे साधु हैं इनको | 


| भगवानूके सिवाय और कोई दूसरा आधारही नहीं, इसीलये भागवतधम जाननेको यमराज अपने दूतोंसे कहतेथे ॥ 


a नप य oS 
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| जो माहात्म्य नामको ऐसो हे तो द्वादशाब्दादित्रत व्यर्थ हे तापरे कहे हें या नामके माहात्म्यको बहुधाकरक ये महाजन मनुआदि नहीं जानते | 
क्योंकि महाभारी मायादेवीके ASA अत्यंत विमोहितमतिसे मीठी खिली भई वेदत्रयीकी वाणीमं जडबुद्धि होयरही हे याते महाभारी यज्ञादि| 
कममें सदा TIlE हें जो सब नामको माहात्म्य WAST तो स्वे मुक्ति प्रसंग होजायगो, TA अमृतसंजीवनी ओपधीकों न जाननेवारे वेब ६ 


SEN २ 


रोगनाइके अर्थ निबआदि दवा बतावे हैं, तेसें स्वयंभू आदि द्वादशाब्दके ब्रतकों ATA माने हैं, टोकिकमें हे कि बंडे मंत्रमं तो श्रद्धा, छोट 
प्रायेण वेद तादेर न महाजनोऽय दृव्याविमीहितमावबंत माययाऽछस्‌ ॥ अय्या जडाकतमार्तमडुएाष्पताया वता 
निके महाते कमणि य॒ज्यमानः॥ २५ ॥ एव विमृश्य साधिया भगवत्यनन्त सवीत्मना विदत खलु भावयांगस्‌ ॥ 
ते मे न दण्डमहन्त्यथ यद्यमीषां स्यात्पातकं तदापि इन्त्यरुगायवाद्‌ः ॥ २६ ॥ | 
में श्रद्धा नहीं यातें याके ग्राहक नहीं हे, जेसे अपने आधीन सिंघसे कुत्ता गीदडोंके दूर करवेको इच्छा नहीं करते तेते अतिठच्छ पापको जान| ९७ 
उसके नाशको परममंगलिक श्रीहरिनाम लेना उचित नहीं जानते ॥ २८॥ ऐसे विचारकरके बहुत सुंदर बुद्धिवारोंने सब प्रकारके निश्चयसे भाव | | 
योग करें हैं, वे मेरे दंड BAH योग्य नहीं हैं जो इनमें हें, तो उनको सब पाप भगवानको नाम उच्चारण नाझ करे हे ॥ २६॥ 13) 


१ दृष्टांत ॥ एक मुनीश्वर तप कररहे थे इतनेमें कोई कुष्टी (कोटी) उनकी शरणमें आया और कहा कि हे दीनदयाळ ! मेरे कुष्ठका आप कुछ उपाय बताइये ॥ परन्तु वह तो ध्यानम ||} | 
७॥थे, कुछ उन्होने न सुना. उसने फिर कहा, फिर सुनीने न सुना, फिर उसने तीसरी वार कहा, फिर मुनीने ध्यान न किया, जब फिर वह चौथी वार कहनको हुआ, तब सुनेक | 6 
चेलेन अपने मनमें विचारा कि जो इसके गंभीर शब्दसे गुरुजीकी समाये छूटगई तो मेरे ऊपर बडाभारी क्रोध करेंगे । इसलिये उसने गुरुसे भयमान कुष्ठीसे कहा कि त्ीनवार रामका | 
नाम छे तेरा कुष्ठ सब जातारहेगा और शरीर शुद्ध होजायगा । उसने जो तीनवार राम राम कहा तो सब कुष्ठ जाता रहा, और शरीर कुन्दन लाळकी समान होगया । सुनीश्वर जब | 
१॥ समाधिसे जागे तो चेलेकी ओरसे मुँह फेर लिया, और न बोळे, तब तो चेलेने अपने मनमें बडा दुःख माना, और मनमें कहने लगा कि ऐसा मुझसे क्या अपराध हुआ जो गुरुजी को- | 
9 || थित होगये, फिर चरणोंमे शिर झुका विनतीकर बोळा कि हे स्वामिन्‌ ! मुझ दीनसे ऐसे क्या अपराध हुआ जो मेरी ओरसे आपने सुख फेर सिया, कृपा करके मुझसे कहिये जो मेरे | | 
। | मनका संदेह जाय, तब माने बोळे कि अरे मूखे ! तेने रामनामकी महिमाको कुछ न जाना, जिस रामनामके एकवार कहनेसे करोडों कुष्टी अच्छे हो सकते | एसे रामनामको तीन | 
।५ | वार कहळाकर एक कुष्ठी तेने अच्छा किया, तेने रामनामके प्रभावको तुच्छ समझा, अच्छा अब जो किया सो किया फिर कभी ऐसा मत करना, सो रामनामकी महिमाको शेष, ! 
(७ | शारद, और ब्रह्मा नारदभी नहीं जानते ॥ | 


भा. पष. 
॥१०॥ 
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जो साधु सबदि नारायणको प्राप्त हे उनको पवित्र कथाको देवता ओर सिद्ध गाते हैं वे साथुझोक समानदशी होय हैं, भगवतके प्रपन्न हे 
शरणागति धमंजाने हे “ व्याकरणे हे प्रउपसगंसे TIS पतने धात॒को ये अथे हे कि सव संबंध देशकाल इत्यादि नियम त्याग हरिके (चरण शरण) 
अथोत्‌ चरण रक्षक हे ऐसे माने ” उन्हे मेरे यहां मत लाओ, वे श्रीहरिकी गदासे रक्षित हैं, उनके उपर काकी सामथ्ये नहीं है कि - न हम 
सब रोग FST देवता दंड देवेको समर्थ हैं ॥ २७॥ दंडके योग्य ये हैं इनकों रायो करो जो श्रीमुकुन्दके चरणकमलमकरंद्रससे सदा Aga हैं, 
उन्हे लाओ, जो खोटे जीव हैं उन्हे छाओ, जिनके काऊकी चाइना नहीं परमहंसकुर रस जानवेवारोंके निदकोंको छाओ नरकदायक घरमें जिन्होंने 
ते देवसिद्धपरिगीतपवित्रगाथा ये साधवः समदृशो भगवत्प्रपन्नाः ॥ तान्नोपसीदत हरेगंदया5भिगुत्तानेषां वयं 
न च वयः प्रभवाम दण्डे ॥२७॥ तानानयध्वमसता विषुखान्छुङुन्दपादारविन्दमकरन्दरसाद गम्‌ ॥ नाष्कच्चनः 
परमहंसकुले रसन्ञष्टाह्ृहे निरयवत्मेनि TEST ॥ २८॥ स्वृपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल 
तस्य ENTS ॥ परिहर भगवत्कथाप्रमत्तान्प्रभुरहमन्यन्ृणां न वेष्णवानास्‌॥ २९॥ जिह्वा न वक्ति भगवडणना- 
मधेयं चेतश्च न LATA तच्चरणारविन्दम्‌ ॥ कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतोऽक्ृतविः 
ष्णुकृत्यान्‌ ॥ ३० ॥ तत्क्षम्यतां स भगवान्पुरुषः पुराणी नारायणः स्वएरुषयदसत्कृतं नः॥ स्वानामहां न विडुषां 
रचिताअलीनां क्षान्तिगरीयसि नमः पुरुषाय TH ll ३१ ॥ 25 i a . 
तृष्णा ठगाय राखी उन्हें ठाओ॥ २८॥ फांसी हाथमें लिये अपने पुरुषनके कांनमें यमराज धीरेसे बोळे कि जो भगवतकी कथामें सदा प्रमत्त 
उनको में प्रभु नहींहूं वेष्णवनको में दंडदाता नहीं हूं, ओर मनुष्यनको दंडदाता में हूं, याते भक्तकों मेरे यहां मतलाओ ॥ २९ 2 जिनकी जीभ 
भगवतके नाम नहीं ठेहे, चित्त जिनको भगवतके चरणारविंदको नहीं स्मरण करे है, जो शिर श्रीकृणको एकवारभी नहीं नमें हें जीन्होने कुछभी | 
विष्णुके कृत्य नहींकरे हे, उन दुष्टनकों लाओ ॥३० ॥ सो पुराणपुरुष नारायण भगवान मेरो अपराध क्षमा करें, क्योंकि मेरे इतने भक्तको तिरः | 
रुकार कीनो, जो बडे हे वे अपननके हाथ जोडनेमात्रहीसे अपराध क्षमा करे हे, यासे सबसे बडे भूमा पुरुषके अथे नमस्कार होय ॥ ३१॥ 
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हे कोरव्य ! तातें जगतके मंगळको कश्वेवारो सब asa बडे पापका नाशक विष्णुका सकाततन है एकांती भक्तनको सब सुखदाता हे यही निश्व- 


य जाना ॥ २२॥ जो श्रीहरिक सुन्दर चरित्रको Ste, सुन्दर भक्ति करे हैं, तिनकों नाम लेहे, ब्त आदि करे हैं, इनसे शुद्ध होय जांयहै ॥ ३३ ॥ 

AEM चरण BASH AFH स्वाद ठेवेवारो फेर मायाके शण पापदायकोंमें नहीं रमण करेहे, ओर अभक्त तो कामकरके SA भयो अपनी 

शुद्धिकी इच्छाकर प्रायश्वितमें लगते हे जिससे फिरभी विषयोंमें लग जातेहें॥ ३४॥ हे राजन्‌! ऐसे अपने भतोकी वाणी सुन भगवतकी महिमा 
तस्मात्सकातिनव्णोजगन्मइलमंहसाथ॥ महतामपि कोरव्य विहचैकान्तिकनिष्कृतिम॥ ३२ ॥ श्रण्वतां गृणतां 
वीयाण्डदामान हरसह:॥ यथा सुजातया भक्या शुध्यन्नात्मा वतादिभिः ॥ ३३ ॥ कृष्णाङ्गिपद्ममधालिड्‌ न पुनवि 
TEATS रमते TAA VG Ul अन्यस्तु कामहत आत्मरजः प्रमाष्टमीहेत कर्म यत एव रजः पुनः स्यात्‌ ॥३४॥ 
इत्य स्वभतृगदित भगवन्महित्वं संस्मृत्य विस्मताधियो यभकिंकरास्ते ॥ नवाच्युताश्रयजनं प्रतिशङ्कमाना द्रष्ट 
च बिभ्यत ततः PIL स्म राजन्‌ ॥ ३५॥ इतेहासाममं गुह्य भगवान्कुम्भसंभवः ॥ कथयामास AST आसीनो ह 
रिमचयन॥ ३६ ॥ इति APT TERT अजामिणोपार्यानसमातिवर्णनपूर्वकं यमेन स्वभटान्प्रति भगवद्धक्ति- 
नाममाहात्म्यवण्‌न नाम द्तीयाऽव्यायः॥ ३॥ ` 

सुन वारंवार यादकर विस्मित बुद्विसे यमके किंकर श्रीअच्युतके आश्रित जनोंसे महा भय शंका मानते वा दिनसे भगवददासकी ओर देखवेसेभी डरते 

भए ॥३९॥ ये पुण्यदायक इतिहास भगवान अगस्त्यजी महाराज मल्याचछपर बैठे भए श्रोहरिको पूजनकर कथा वांच सबको नाममाहात्म्य सुनाय 

उद्वार करतेभए (9 ) ॥३६॥ इति श्रीमद्धागवतभाषा० अजामिठोपाख्याने स्वभटान्प्रति यमेन भगवङ्गाममाहात्म्यवणंनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


( १ ) यापर एक पद हे ॥ “ ठुमरी ॥ हरे राम कहो हरे राम कहो राम राम कहो हरे हरे ॥ हरे कृष्ण कहो हरे कुष्ण कहो कृष्ण कृष्ण कहो हरे हरे ॥ टेर ॥ मीन वराह हरी 
आर कच्छप रामचन्द्र अवतार धर ॥ परशुराम नरासह कृष्ण बल सनकार्दक चारीं विचरे ॥ १॥ नर नारायण यज्ञपुरुष होय कापेळ देव हयग्रीव तरे ॥ दत्तात्रेय ऋषभ मन्वंतर Ty 
ATE आति सुधर ॥ २ ॥ नारद वामन हस व्यास प्रभु Ae हॉयकर ज्ञान करे ॥ कल्की काठियुग अंत महि भए यह चौवीसों रूप धेरे ॥ ३॥ रंगनाथजी जगन्नाथजी पुरी द्वारकानाथ 
वर ॥ गावद्धनक नाथ नाथ जग बद्रीनाथ नरनाथ खरे ॥ ४ ॥ जगदीश्वर परमेश्वर स्वामी सर्वेश्वर सब ठोर सरे ॥ कमलनयन कमलापति केशव कंस केशकर काळ करे ॥ Ul 


2 


मदनमोहन मथुरामनमज्जन मन्मथ मुरली मुकुट मुरे ॥ मुरमद्देन प्रानिमनमातेभज्जन पुरुषोत्तमके नाथ खरे ॥ ६ ॥ 
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राजा परीक्षित बोळे कि देवता असुर मनुष्य नाग मूग पक्षीको सटी स्वार्यथुवमन्मंतरमें आपने GATT HAT ॥ १ ॥ हे भगवन्‌! याकी विस्तार 
पूर्वक सुनवेकी इच्छा हे जेसे जा शक्ति करके भगवान्‌ परमेश्वर फेर सगे रवतेभए सो कहो ॥ २॥ सूतजी बोले कि हे शोनकादिक ! रानऋषि-। 
को ये प्रश्न सुनकरके बादरायणि महायोगी राजाकी प्रशंसाकर बोठे ॥ ३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि जब दश प्राचीनबहीके पुत्र प्रचेता सस्रे | 
बाहर निकले TA SA वृत ढको पृथ्वी देखते भए॥ ४॥ तपसे प्रकाशित वे प्रचेता वृक्षांपर क्रोध करतेभए, FSR पवन आगि उनके जराय-| 
राजोवाच ॥ देवासुरनृणां सगो नागानां झुगपक्षिणास्‌ ॥ सामासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वायं्ुवेऽन्तरे ॥ 3॥ 
तस्यैव व्यासामेच्छामि ज्ञाठुं ते भगवन्यथा॥ अनुसर्ग यथा AFA ससज भगवान्परः॥ २॥ सूत उवाच ॥ इति | 
संप्रश्‍नमाकण्य राजषवांदरायाणः ॥ प्रतिनन्द्य महायांगी जगाद SAAT ॥ ३॥ श्रीशुक उवाच्‌ ॥ यदा ग्रः | 
चेतसः पुत्रा दश प्राचीनवाहषः ॥ अन्तःसशुद्रादुन्स्ा RETA इमंइताम ॥ ४॥ इमभ्यः ङुष्यमानास्त TANT | 
तमन्यवः॥ सुखतो ZA च सस्रजुस्तहिधक्षया ॥ ५ ॥ ताभ्यां निदह्ामानांस्तावपलभ्य PERE ॥ राजोवाच | 
महान्सोमो मन्य प्रशामयाचिव ॥ ६॥ मा SAKA महाभागा दीनेभ्यो द्रोग्युमहेथ॥ विवधायषवो यूय प्रजाना | 
पतयः स्मृताः ॥ ७॥ अहा प्रजापातेपातेभगवान्हाररव्ययः॥ वनस्पतीनोषधीश्च ससजाजामष विशः ॥ < ॥ अन्न 
चराणामचरा ह्यपदः पादचारिणाम्‌ ॥ अहस्ता हस्तयुक्तानां [द्विपदा च चतुष्पदः ॥ | 
वेकी इच्छा करके त्यागते भये ॥ « ॥ हे कुरूद्रह ! इनसे दह्यमान तिनवृक्षनको देख राजा महाचंद्रमा कोथ शांतकर बोले ॥ ६॥ हे महाभागी हो 

दीनवृक्षोके अथे द्रोह करवेकूं योग्य नहीं हो तुम तो प्रजाके पति कहे गए हो, प्रजाके बढानेवारे हो ॥ ७ ॥ अहो प्रजापतिके पति ! भगवान्‌ हूरे | 
अविनाशी विभुने वनस्पति ओषधी प्रजाके भक्ष्य अन्न रचेहे ॥ ८॥ चलनेहारे जीवोको तो स्थावर अन्न हे परस चलनेवालाके वे प्रवाळ हाथवाला- 


को हाथ रहित जीव अन्न हैं दो पेरवालोंके चतुष्पद अंन्न हे ॥ ९ ॥ 
TE शका-चन द्रमान मचतसक पुत्रास्तं कहा कक मनुष्यका आहार पशु ह, यह AS आश्वयका बात ह 2 
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| ह पाप रहितहो! देवनके देव पिताने तुम्हे आज्ञा कीनी है कि प्रजाके रचवेके लिये तुम हो, सो वृक्षनको जरायवे योग्य नहीं हो ॥ १०॥ सतोंके 
| मागम स्थित रहो, महाप्रकाशी कोधको दूर करो पिता पितामह इत्यादि Tae पुरपानने ऐसो नहीं करो हे ॥ ११ ॥ छोटे बाळकोके पिता माता 
|बड ही, जैसे पलक नीके रक्षक हं, ख्रीको पति बंधु है, जाको राजा बंधु हे भिक्षुकके ग्रहस्थी बंधु हे अन्ञार्नाके बुद्धिवान सुद हे ॥ १२॥ 
|सव AMAR SIGS झूतात्मा श्रोहरि इश्वर हैं सबमें भगवानकोही देखो, ऐसो HA आपके ऊपर भगवान्‌ प्रसन्न होंयगे ॥ १३॥ जो कोई 
यूथ च MAS AN ST दवदवन चानघाः ॥ प्रजासगाय हि BA TAT ARTF ASA Ul १० ॥ आतिष्ठत सतां मार्ग कोपं 
यच्छत दापतस्‌ ॥ [पत्रा पंतामहनाप जुष्ट वः प्रापतामहः॥ ११॥ तोकानां पितरो बन्ध॒रंशः पक्ष्म खियाः पतिः॥ 
पातः प्रजानां भिक्षणां गृह्यऽज्ञानां बुधः FST ॥ १२॥ अन्तदहेषु भूतानामात्मास्ते हरिरीश्वरः ॥ सर्व तद्विष्ण्यमी- 
क्षध्वमेवं वस्तोषितो ह्यसौ ॥ १३॥ यः समुत्पातितं देह आकाशान्मन्युसुल्बणम्‌ ॥ आत्मजिज्ञासया यच्छेत्स गुणा 
नातेवतते॥ १४ ॥ अलं TIAA: खिलानां [शिवमस्तु वः ॥ वाक्षीं ह्येषा वरा कन्या पत्नीले प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ १९॥ 
इत्यामन्ञ्य वराराहा कन्यामाप्सरसीं चूप ॥ सामा राजा ययो दत्त्वा ते धर्मणोपयेमिरे॥ १६॥ तेभ्यस्तस्यां समभ- 
वक्षः AAAS: (ES ll A प्रजावसगण ठोका आपारताखयः ॥ १७॥ 
|९६रूप आकारमस उत्पन्न महाक्रोधका WAAC डर मानकर जाते है, वो सब गुणोंसे उद्धार होजाय हे ॥ १४ ॥ जो वृक्ष जरगए हैं, सो खेर, 
| परतु अब जो बाका बचे हें उनकां मत जराओं, TAR ये श्रेष्ठ कन्या हे, याको तुम अपनी स्री करो ॥ १५ ॥ हे नृप! वा अ 
प्सराकी श्रेष्ठ कन्याको चंद्रमा राजा प्रचेतांनको व्याहके जातेभये, वे धर्मसे विवाह करतेभये ॥ १६॥ तिनसे वा वृक्षकी कन्यामें 
१ उत्तर-द्विपदानां चतुप्पदः इस छोकका अथ चन्द्रमान चतुष्पद अथात्‌ चार पदवाले पशुको नहीं कहा, यहां ऐसा अर्थ किया है, कि चार प्रकारके भोजन हैं, भक्ष्य, भोज्य || 


| पातत, ल्ह्या इन चार प्रकारक भाजनाको चतुष्पद कहा सो चार ABH स्वाद हैं, सोई Te प्रसन्न करनेवाले आहार हैं चार प्रकारके भोजन कहे, यहाँ चतुष्पद चार पाँब-|' 


[ळे पशुको चन्द्रमाने नहीं कहा ॥ 
| 


भा. ष. 
Al : १२॥ | 


Naat 


Se >> उबर दर 
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हा | ' | रूप सख्यको नही जानसक्ता कारण कि जीवकी दृष्टि पंचमे बंधी रहती हे ऐसे महाऐश्रयंवाळे Sach अर्थ नमस्कार होय २४ ॥ 


दक्षप्रजापति प्रचेतानसे होते भये, जिन दक्षप्रजापतिकी रची भई प्रजाकी बुद्धिकरके तीनों ठोक सब भरगये॥ १७॥ पुत्रीनको प्रीतिसे चाहवेबारे | 
दक्ष जैसे वीयसे मनसे सब जीवनकूं रचतो भयो, सो सावधान होके मोसे तुम सुनो ॥ १८॥ प्रजापति पहले देवते असुर मनुष्य आदिक नभवासी | 
स्थिलवासी जलवासी प्रजाको मनसे रचतेभये ॥ १९॥ अंधकार तामसको बढो भयो देखकर प्रजापति विध्याचठपरवतपर जायकर दुष्कर तप। १ 
करते भये ॥ २०॥ तहां अघमपंग नामक तीर्थ हे, सो पापको हरनेवारो हे, तामें नित्य खान करके तपसे औहरिको तुष्ट करतेभये ॥ २१ ॥ 
भगवान्‌ अधोक्षजको हंसगुह्मनामक ATT स्तुति करते भये, जातें श्रीहरि भगवान्‌ दक्षप्रजापतिपर प्रसन्न भये ॥ २२ ॥ वो हंसगुद्यस्तोत्र यह 


| प्रजापतिरुवाच ॥ नमः परायावितथातभूतये गुणतरयाभासनिभित्तवन्धवे ॥ अदृष्टधासे गणतत्त्ववुद्धिभार्नवः | 
। १ त्तमानाय दधे स्वयंभुवे॥ २३ ॥ न यस्य सख्यं पुरुषोऽवैति सख्युः सखा बसन्संवसतः पुरेऽस्मिन्‌ ॥ गुणो यथा | 
| गुणिनो व्यक्तद्छेस्तस्मे महेशाय नमस्करोमि॥ २४॥ iad | 
है ॥ दक्षप्रजापति बोठे कि जिन परमेश्वरकी चितशक्ति सत्य हैं जो जीव ओर माया दोनोंके नियामक हैं इस प्रकार होनेसेभी जिन समस्त जीवों-॥ ९ 
| ही शुणोंमें तत्व बुद्धि हे वह उनका स्वरूप नहीं देख सकते कारण कि उनका परिमाण ओर सीमा नहीं हे वह स्वयं प्रकाश हे इसी कारण सिद्ध 


यथा ससर्जे भूतानि दक्षो इहितृवत्सलः ॥ रेतसा मनसा चैव तन्ममावहितः TT ॥ १८ ॥ मनसैवासजत्पूर्व प्रजाप- | 
तिरिमाः प्रजाः ॥ देवासुरमनुष्यादीबमःस्थरूजलौकसः ॥ १९ ॥ तमईंहितमालोक्य अजासगे प्रजापतिः॥ विन्ध्य- | | 
पादातपव्रज्य सोऽचरडुष्करं तपः॥ २० UTA AAVT नाम तीथ पापहरं परम ॥ उपस्पश्यानुसवनं तपसाउतोषय- | 
BCT ॥ २१ ॥ अस्ताषीदंसगह्येन भगवन्तमधोक्षजस्‌॥ तुन्यं तदाभेधास्यामे कस्याठुष्यद्यतो हार: ॥२२॥ | 


र्न क्र 


रतु हे ऐसे सर्वोत्तम देव इश्वरके अर्थ नमस्कार होय ॥ २३ ॥ गुण अथीत्‌ विषय जिस प्रकार गुणीके अर्थात्‌ इन्द्रियादि विषयोंके सख्य अथात्‌ | | 
काशत्वकों नही जान्ता उसीप्रकार सख्य जीवभी इस देहरूप पुरमें वास करके इस स्थानमें वास करनेवाले सखाको उनकी इन्द्रिय TAT HATS || ¢ | 
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॥ ३३ ॥ 
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| देह प्राण इच्दिय अन्तःकरण पंचभूत पंचतन्माम्रा यह सब आत्माको अथात्‌ अपने स्वरूपको और इन्द्रिय वर्गको और इन दौनोंमें अष्ठ देवता | 
| वका नहीं जानसक्ते यद्यपि जीव इन तीन और इन तीनके सूल्यूत समस्त गुणोंकोभी जानते हैं तो वह ऐसे ज्ञात होकरभी सर्वज्ञ भगवानको नहीं! | 
| जानसफ एस अनन्त भगवानकी में स्वाति करूं हुं।२५॥दिसवेकी स्मातिके GUAT जय वामरूपको मनसे त्याग होजाय हे तब केवळ अपनी थति 
[करके जो चेष्टा करे जांय ह तिन पवित्र स्थानवारेके अर्थ नमस्कार होय॥२६॥महामनस्वी लोग हदयके भीतर प्रकृति पुरुष महत्तत्त्व अहंकार पंचत- 
|-मातारूप नवशक्तियोंकरके सताईस तत्वोंकरके अपनी शक्ति द्वारा STAT निश्चळ हैं ओर जो छोग यज्ञ करनेवाले पन्द्रह सामधेनी GTS प्रका-| 0 


| देहोऽसवोऽक्षा मनवो भूतमात्रा नात्मानमन्यं च विडः परं यत्‌ ॥ सर्व पुमान्वेद युणांश्च तज्ज्ञो न वेद्‌ सर्षज्ञमनन्त- 
His २५ ॥ यदोपरामो मनसो नामरूपरूपस्य दृष्टस्स़विसंप्रमोषात ॥ य ईयते केवल्या संस्थया हंसाय तस्मे 
| शाचसञ्मन नमः॥२६॥ मनीपिणोऽन्तहदि संनिवेशितं स्वशञक्तिभिरनवभिश्च Fas: ॥ वहिं यथा दारुणि पाञ्चदश्यं 

| SATS निष्कर्षन्ति YET ॥ २७॥ स वे ममाशेषविशेषमायानिषेधानिर्वाण्ुखानु भूतिः। स सर्वनामा स च विश्वः 
। 3 AMT SETAE Ul २८॥ यचन्निरुक्त वचसा निरूपितं वियाक्षभिवां मनसा वोत यस्य॥ मा भूत्ख- 
| रूप उणरूपद् हितं स वे गुणापायविसगंलक्षणः ॥ २९॥ 


| शित होते हैं इस कारण अलोकिक अभिकी समान आतिशय गूढ होनेके कारण विवेकी पुरुष बुद्धिसे विचार ओर सेंचकर जिनका ध्यान करते है॥२७॥ 
| बड हैं, जिनके असंख्यात विशेषण हे जिनके मोक्ष सुखका अनुभव मायाके दवारा निषेध नहीं होता सोई भगवान्‌ सब नामधारी होये, 
||१ | साऽ ईश्वर ह विश्वरूप हैं, जिनके आत्माकी शक्तिको वणन कोई न करसकेडें सो परमेश्वर मोपर प्रसन्न होओ ॥ २८ ॥ जो जो ARR आवे हे 
॥१ | वा वचनकरफे किवम आवे हे, बुद्धि इन्द्रियं मनसे जो विचारो जाये, वह ईश्वरका स्वरूप नहीं हे कारण कि वह गुणोंकाही स्वरूप है ईश्वर तो 
|| युणोकी प्रलय ओर उत्पत्तिसे जाने जाते हैं जो चेतन्यरूप अधिष्ठान न होवे तो सृष्टि ओर प्रलय होनेका संभव नहीं हो ॥ २९॥ 


७. > 
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| लिस अधिकरणमें जिस अपादानसे जिस कारणसे जिसके सम्मदान और जिस कर्मसे जिससे जिस प्रकारसे जो कमे कृत अथवा कारित होताहे वही 
|सबका eS वही सबका कारण हे कारण कि वह सबके प्रथम स्वयंसिद्ध हें वह पर अवर सबके परम कारण हैं तथा विजातीय शून्य हैं ॥३०॥जिन- 
की शक्तियें वादविवाद करवेवारे वादियोंके विवादसंवादकी भूमि होंय हैं इन सबके वारंवार आत्माकों मोह करती हे ऐसे अनतगुण रूप भूमा पुरुषके 
अर्थ नमस्कार होय ॥ ३१ ॥ योग Tee कहा हे उसके पदादि हे सांख्यमें कहा हे वह अवयवरहित हे यह विरुद्ध विवाद इशवरके अवयव्मे हे 
ईश्वरमें तो नहीं उन शाखोके द्वारा जो कुछ प्रतीत होते हें वह Tes वस्तु अह्मविवादमें ओर अविवादमें आस्पद हे इसका विवाद भगवानतक न 
पहुंचकर अवयवमें रहता हे भगवानका स्वरूप विवादका विषय नहीं किन्तु विषयका अधिष्ठान हे यह न हो तो पदादि कल्पना ओर निषेध नहीं 


यस्मिन्यतो ये न च यस्य यस्मै यद्यो यथा कुरुते कार्यते च॥ परावरेषां परमं प्रावप्रसिदधं Tae तडेतुरनन्यदेकम 
॥२०॥यच्छक्तयो वदतां वादिनां वै विवादसंवादभुवो भवन्ति।कुर्वन्ति चेषां सुहरात्ममोह तस्मे नमी5नन्तगुणाय भू 


म्॥३१।अस्तीति नास्तीति च वस्तुनिष्ठयोरेकस्थयोमिन्नविरुद्धधमयोः ॥ अवैक्षितं किंचन योगसांख्ययोः समं परं 
FIRS ETT ॥३२॥ योऽनुग्रहार्थं भजतां पादमूलमनामरूपो भगवाननन्तः।नामानि रूपाणं च जन्मकमाभेः 


ban 


भेजे स महां परमः प्रसीदतु ॥ ३३ ॥ यः प्राकृतैज्ञानपथैञेनानां यथाशयं देहगतो विभाति ॥ यथानिलः पार्यिवमा- 
| श्रितो गुणे स ईश्वरो में कुरुतान्मनोरथम ॥ ३४॥ Me: आः 
॥१ सक्ता इस कारण जो स्वरूप इन विवादोंको आश्रय देताहे दोनोके VARS और दोनेंसि भिन्न है ओर दोनोके समान हे पी ब्रह्म है ॥ ३२॥ जो 


| झनामरूपी भगवान अनंत हैं जो भजवेवारेनके aT अर्थ जन्मकम करके नामरूपधार हैं उन्हे इम भजे हैं सो मेरे अर्थ परमेश्‍वर प्रसन्न 


होय ॥ ३३ ॥ जिस प्रकार पवन कमळ आदि विशेष २ पुष्पोंकी गंधका आश्रय लेकर अनेक गंध युक्त हो प्रकाश करती है वही प्रथ्वौकी रेणुका 
||| आश्रय कर काडी पीठी धुंथळी अनेक रूपकी होती हे वेसेही भगवान पुरातन उपासनाके मार्गेंस AIA वासनाके अनुसार उन उन STAT: | 
Pe झोके रूपसे विविध प्रकारस प्रकाश पाते दै वे इश्वर हमारे मनोरथको पूणे करो ॥ ३४॥ | 


* 
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| औशुकदेवजो बोले कि राजन्‌! या अघमपेणमें स्तुतियोग्य जव स्तुति करेगए तब भगवान्‌ भक्तवत्सल TAT भए ॥ ३५ ॥ गरुडपर विराजमान 
aoe Sait अष्टभुजा धारे, चक्र शज तखार ढाळ बाण TTT पाश गदा ल्यि॥ ३६॥ पीतांबर पहिरे, घनश्याम, प्रसन्न सुख, नेत्र, वनमाला लंबी धारे; 


|पहिने॥ ३८ ॥ अेछोक्यको मोह करायवेवारो रूप त्रिभुवनके ईश्वर धारे नारद्‌ नंद सुनंद आदि पापेद देवनके यूथोंसे वेष्टित ॥ ३९ ॥ 
| नाशिक उवाच ॥ इति स्तुतः संस्तुवतः स तस्मिन्नवमरषणे॥ आविरासीत्कुरुश्रेष्ठ भगवान्भक्तवत्सलः ॥ ३५ ॥ कृत 
Te: उ गसि मठम्बाष्टमहायुज:॥ चक्रशझासिचमेंप॒धनुःपाशगदाधरः ॥ ३६ ॥ पीतवासा घनश्यामः प्रसन्नवदनेः 
| सण ॥ वनमालानिवीताङ्गो ढसच्छ्रीवत्सकौस्तुभः॥ ३७॥ महाकिरीटकटकः स्फुरन्मकरकुण्डलः ॥ BASS 
| ल्यवूउराडृदभाषेत:॥ ३८॥ नेछोक्यमोहनं eq विश्रत्रिभ्ववनेश्वरः ॥ वृतो नारदनन्दाद्यैः पार्षदैः सुरयूथपेः ॥३९॥ 
| SAAS Tae सिद्धगन्धर्वचारणे:॥ रूपं तन्महदाश्चर्यं विचक्ष्याऽऽगतसाध्वसः ॥ ४० ॥ ननाम दण्डवडूमो 


| अह शत्मा प्रजापति न किचनोचारयितुमशकत्तीवया 


सुदा॥४१॥ आपूरितमनोद्रारैद्वेदिन्य इव AE: ॥ स्तोत्र- 


भावं परं गतः ॥ 


||| स्य फळमायातस्तं वन्दे पुरुषोत्तमम्‌॥ ४२॥ तं तथाऽवन 
|| माह जनाद॑नः॥ ४ 


३॥ श्रीभगवानुवाच ॥ प्राचेतस मह 
४४ Il 


भा 


त भक्त प्रजाकामं प्रजापतिम ॥ चित्तज्ञः सर्वभूतानामिद्‌- | 
ग संसेद्धस्तपसा भवान्‌ ॥ यच्छुद्यया मत्परया मयि | 


| म र क्स्म 


| ||6|राखो॥ ५२॥ स्रीपुरुषके मेथुन धर्मं आश्रय लेकर इन रूपवान धमेवती कन्यामें तुम अनेक प्रजा उत्पन्न करोगे ॥«३॥ 
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| प्रमश्रद्धा ATA करके ATH परमभाव भयो ॥ ४४ ॥ हे प्रजानाथ! हम तुमपर प्रसन्न भये, जो या विश्वके वृद्धिके अथ तुमने तप करो है, सब जीव 
| याही लिये मेनें उत्पन्न करे हे, कि मेरी येही कामना हे कि सव विभाति अधिक वढे ॥ ४५ ॥ ब्रह्मा शिव आप मनु देवनके इश्वर ये सब मेरी विभू 
[ति हे, ये सब बराबर हे सब जीवमात्रके वाद्धिके हेतु हे, जो जगत्का बढाव वे मेरो प्यार हे, बठनेसे सब बात पूणे होय है ॥ ४६ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! तप मेरो 
॥ हृदय है, शरीर विद्या, क्रिया, आकार, अंग, कतु, TA, आत्मा, प्राण, देवता ये सब मेरे शरीर हूँ ॥ ४७॥ मोअनंतम अनंत गुण हैं, TUG गुणको 
frag होय हे आय हम हे, हमसे स्वयं ब्रह्मा होतेभये ॥ 8८ ॥ कुछभी बाहरभीतर नही हो तब आगे हमही होतेभए चेतन्य मात्र इन्द्रियोंसे HAT 
| Mase ते प्रजानाथ यत्तःस्थयोइहण तपः॥ ममंष कामा भूताना यडूयासुविभूतयः ॥४५॥ ब्रह्मा भवा भवन्तश्च म 
| नवा विदुधधरः॥ (TAT मम द्येता सूतानां भूतिहेतव ॥ ४६॥ तपा म हृदय ब्रह्मस्तचुर्विद्या केयाऽऽक्रातः ॥ 
| अङ्गानि कतवो जाता धम आत्माऽसवः सुराः ॥ ४७॥ मय्यनन्तZणेऽनन्ते गुणतो णणाविग्रहः ॥ यदासीत्तत ए 
| वाद्यः स्वयम्भूः समभूदजः ॥ ४८ ॥ अहमवासमवाश्र नान्यात्कचान्तर बाहः ll एज्ञानमाञमव्यक्त असुतामव 
। विश्वतः ॥४९॥सवे यदा महादवा मम वायापशाहतः ॥ मेनेऽखिलामेवात्मानमयत सगेकमणि ॥ ५० ll अथ 
। मेऽभिहितो देवस्तपोऽतप्यत दारुणम्‌ ॥ नव विश्वसृजो युष्मान्यनादावसर्जाद्रभुः ॥ ५१ ॥ एषा पञ्चजनस्याऽङ्ग 
| दुहिता वं प्रजापतेः ॥ आसक्रा नाम पत्नात्व अजश MATA ॥ ५२ Ul मिथुनव्यवायधमस्त्व प्रजासगमिमं 
|| पुनः॥ मिथनव्यवायधमिण्यां भूरिशी भावयिष्यांसे॥ ५३ ॥ 

|अयोग्य सब ओरसे मानो सो रहाहो उस समय ऐसा हमारा स्वरूप था ॥ ४९॥ ब्रह्माजी हमारे वीयेसे वद्धित होनेके कारण सृष्टि उत्पन्न करनेको 
||उद्यत हुए परन्तु उन्होंने इस कार्यमें जव अपनेको असमर्थ माना ॥ «० ॥ फिर मेने देवसे कही कि तुम दारुण तप करो, तब उन्होंने कठिन तप- 
स्या कर तो विश्वके रचनेवालोंको उत्पन्न किया ॥ «१ ॥ हे अंग ! पंचजन प्रजापतिकी ये बेटी हे असिक्ती याको नाम है, तुम याको स्रीकरके 


भ. ष. | ! F 
है| ३७ ॥ 


क 7 
i 
= Se क्य 
01.८५, 


| उमसें पीछे सब प्रजा ऐसेई मेथुनहूप मायाकरके मेरी इच्छासो होंयगीमोको भेट देंगी ॥«४॥श्रीशुकदेवजी बोठे कि ऐसे कहिकर उनके देखते देखते १ 
| भगवान्‌ विश्वभावन जेते सुपनेमें काउको धन मिछे और जागे न दीले तेते अंतर्धान होगए॥५९॥ इति श्रीमद्वागवतभापाटीकायां पष्टस्कन्ये पचे | 
| | तसां दक्षोत्पत्तिवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि समर्थ दक्षजी श्रीविष्णुकी माया करके वृद्धित पंचजनीमें इर्यश्च संज्ञाके ४ 


| को eae जाते भए॥ २॥ तहां सिधुससुद्रके बीच नारायणसरतीथे संगम हे, बडे २ मुनि ओर सिद्ध रहते हें ॥ ३ ॥ वाभें स्नान पान करनेसे मल | ९ 
| त्वत्तोऽधस्तात्प्रजाः सवां मिथनीभूय मायया ॥ मदीयया भविष्यान्ति हारिष्यान्ति च मे बलिम ॥ ५४ ॥ श्रीछुक उ- |} 
| वाच। इत्युक्ता मिषतस्तस्य भगवािः्वमावनः। स्वम्रोपछव्धार्थ इव तत्रैवान्तर्दधे हारि: Neel इति श्रीमा* षष्ठः |? 
|; | AACR दक्षीत्पात्तषणनं नाम चतुर्थाउध्यायः॥४॥ श्रीशुक उवाच्‌॥ तस्यां स पाञ्चजन्यां वे विष्णुमायोपद्धहतः॥ ॥५ 

| हयशवसज्ञानय॒त एत्रानजनयाद्गभुः॥ १॥ अप्रथग्धमंशाठास्ते सवै दाक्षायणा चृपीपत्रा प्रोक्ताः प्रजासम प्रतीचा | 
S| प्रयर्यादशस्‌॥२॥ तत्र नारायणसरस्तीथ सेन्धुससुद्रयोः॥ सङ्गमो यत्र सुमहन्छनिसिद्धनिषेवितम्‌॥ ३॥ तडपस्प- | 
| | शनादेव विनिधूतमलाशयाः॥ धमे पारमहंस्ये च प्रोत्पन्ञम्रतयोऽप्युत॥४॥ तेपिरे तप एवोग्रं पित्रादेशेन यन्त्रिताः॥ | 
॥ अजाविदृद्धय यत्तान्द्वाषस्तान्ददश ह ॥ «॥ उवाच चाथ हर्याः कथ खक्ष्यथ॒वे प्रजाः ॥ अद्यान्त धुवी AMAT || 
॥॥ छिशा बत पालकाः॥ ६॥ तथैकपुरुषं राष्ट्र बिलं चादष्टनिर्गमस्‌ ॥ बहुरूपां ea चापि एमांसं एंश्चीपतिस्‌ ॥ ७ ॥ || 
|| $| अंतःकरणके सव धूगए, पारमहंस्य पर्ममें उनकी बुद्धि लगाई ॥ ४ ॥ पिताकी आज्ञा मान उग्रतप करते भए, प्रजा बढावनेमें उद्युक्त तिन्हे देवर्षी | 
|| $| नारदजी देखते भए ॥ « ॥ श्रीनारदजी बोळे कि बडेकष्टकी बात हे, कि ये मोक्ष मार्गेके अधिकारी हैं सो ATTA ठगके नष्ट हो जायगे। | 
||| सो कृपा करके Te अथेके वाकयोंसें उपदेश करते भए, हे aaa! भूमिको अंत देखेविना तुम प्रजा केसे रचोगे तुम प्रजापारक हो 
|| १ |करभी अज्ञानी हो ॥ ६ ॥ तथा एक पुरुषवाला देश आर जिसमें प्रवेश कर न निकला जाय ऐसी विछ बहुरूप धारिणी नारी | 


ON NCS PEN Nos ~ 


॥ १५ ॥ 
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SAC पति पुरुष ॥ ७॥ दो ओरते वहवेवारी ऐसी एक नदी हे पद्यो्ततत्तकों अद्भुत घर हे चित्रविचित्र कथा करता हुआ हंस स्वयं अमण 
| करनेहारा छरे और Ta PAT तीक्ष्ण चक्र ॥ ८ ॥ तुम are पिताकी आज्ञाको विना विचारे जो अपने योग्य हे वाकू विना जानेसे केसे 
सृष्टि रचोंगे ॥ ९ ॥ श्रीशुकदेवजो बोले कि वे हयेश्च वा बातकों, सुनके अपनी स्वाभाविकबुद्धि करके नारदजीके कहेभए वाणीके कूटकू बु-। 
| द्विसे विचारते भए॥ 9० ॥ नारदजीके कहे दश वाक्य हैं, अनादि आत्माको जन्म देनेवाला लिंग शरीर है वही BATT वा जीव संज्ञावारे| 


लिंग IH नाशक ओर मोक्ष दायक कर्मोके विना जाने असत्कमंसे क्या होय है॥ ११ ॥ सर्वसाक्षी एकही इश्वर भगवान्‌ स्वाश्रय परायण | 


| नदासभयतोवाहा Ted गृहम॥ काचिडंसं चित्रकथं क्षौरपव्यं स्वयंञ्रमि ॥८॥ कथं स्वपितुरादेशमविद्वांसो 
| विपाश्वतः ॥ अवुरूपमविज्ञाय अहो सगे करिष्यथ्‌॥ ९॥ श्रीशुक उवाच। तन्निशम्याथ हर्यश्वा औत्पत्तिकमनीषया 
| ॥ वाचः कूट तु दवषः स्वयं विममूर्छाधृया ॥ १०॥ भूः क्षेत्रं जीवसंज्ञं यदनादि निंजबन्धनम्‌॥ अदद्वा तस्य॒ निर्वाणं 
| | किमसत्कमाभभवेत ॥ १३ ॥ एक एवेश्वरर्तुया भगवान्स्वाश्रयः परः ॥ तमरष्ठाऽभूवं एंसः किमसत्कर्मभिर्भवेत्‌ 
| ॥ १२ ॥ पुमानेवेति यहत्वा SAT गतो यथा ॥ प्रत्यग्धामा5विद्‌ इह किमसत्कर्ममिर्भवेत्‌ ॥ १३॥ नानारूपा 
| न _ त्मना Sie खारणीव गुणान्विता ॥ तन्निष्ठामगतस्येह किमसत्कमाभिभवेत्‌ ॥ १४॥ | 

je संसार निवतेक हैं, जो पुरुष इनके विना देखे मरजाय तो असत्कम करवेसें कहा होय हे ॥ १२ ॥ जैसे पाताल रूप गुहामें गया हुआ। 
१ | पराणी फिर छोटके नही आता उनपर ज्योतिरूप परमात्माकोभी प्राप्त होकर कोही नही लोटता उस ब्रह्मरूप गुहाके बिना जाने नाशवान स्व- 


~ SA 


| ¢ गादिके साधनवाले TAG करनेसे क्या हे ॥ १३ ॥ नानारूप आत्मानके धारवेवारी Te स्वैरिणी alas अनेक गुण घारे हे वाकू! 


ने ९७. (22 NS 
॥१॥ विनाजाने असत्कर्मसे कुछ नहीं होयगो॥ १४॥ 
4 jl TTT Eh स्का MS 8 ~ eae Ie CA ~ AN AN ~. x ; TES on ~ ~ AN AN NON ~ ७ = 
AGG ^ रका हयश्व जा दक्षक पुत्र हैं सो सब भाई मिलकर GE रचनेके लिये तपस्या करने लगे तब उन संबको नारदजीने सृष्टि बनानेके लिये निषेध करके योग करनेको क्यों | 
आज्ञा दी ! सृष्टिक उत्पन्न होनेमें नारदजीकी क्या | 1 | 


: = मु FE SN र 


/उत्तर-दक्षक पुत्रोंकी इच्छा ष्टके रचनेकी नहीं थी, 


योग करनेकी इच्छा थी परन्तु पिताकी आज्ञा मान कर सृष्टि रचनेके मिष तप करनेके लिये गये, तब नारदूजी उनके 


दयकी बातकों जानकर सृष्टि रचनेका निषेध किया , और योग करनेका उपदेश दिया ॥ 
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॥१६॥ 


ee ee EE NURS fee ३. 


कार्य कारण ओर AUTH अधिष्ठाता हैं उनको जो पुरुष नहीं जान्ता उसको मिथ्या ओर स्वतंत्रतासे किये कमसे क्या हे॥ १७॥ विचित्र कथा 


| तोक्ष्ण कालचक्र हे अपने आप रातदिन घूमता रहता हे ओर सब संसारको संहार करता हे इस कारण स्वतंत्र हे उस काठचक्रकी गतिको 
|| विना जाने असत्कर्मोंसे क्या हे ॥ १९॥ अपने पिताकीसी आज्ञा जो शाकी हे जासे मोक्ष होयहे वाको विनाजाने शुणोंमें विश्वास करवेवारो केसे 
||५ सृष्टि रचेगो॥ दसकूट ॥ “ मोक्षेशत्रह्मबुद्धीनां जीवमायांतरात्मनां ॥ शाखत्रकालोपदेश्ानामज्ञाने किस कर्मभिरिति 7॥२०॥ एक चित्तकर वे द्यश्च 


ताक संगसे याको ऐश्वर्य भ्रष्ट होय है बुरीभायाकी नाई जीव AT TINH संगसे संसारकों प्राप्त होय हे, बुद्धिकी जो गति हे वाको न जाननेवारे 
अज्ञानीङ्गां ACHAT कुछ नहीं होय हे ॥१५॥ उत्पत्ति नाश दोनों कार्य करनेवारी दोनों ओरसे किनारोंको उलांघनोके वहवेवारी नदी माया हे 
तपस्या ओर विद्या आदि इस नदीके कूळ अर्थात्‌ निगम स्थान हे तथापि जो पुरुष उसके तेजके विना विचारे HAG करे उस्से क्या 
फळ होगा ॥ १६ ॥ पच्चीत तत्त्वोंका जो यह ग्रह बताया इसका तात्पर्ये यह हे कि अन्तर्यामी पुरुष पच्चीस तत्त्वके आश्चर्यवाले आश्रय है वह 


रूप हंस यह हे कि इश्वरके प्रतिपादक Maa चित्त ओर जडरूप वस्तु विशेष रूपसे विचारी जाती हे इसकारण वह हंस स्वरूप हे जेसे दूध जल- 
तत्सज्श्नाशतेश्वथ संसरन्तं कुभायवत्‌॥ तद्गतीरबुधर्यहकमसत्कमाभिमवत्‌॥३&॥ सष्ठयप्ययकरी मायां वेठाकू 
SATA ॥ मत्तस्य तामावज्ञाय केमसत्कमाभभवेत्‌ ॥१६॥ पञ्चावशाततत्त्वानां पुरुषोऽडतदपणस्‌॥ अध्या 
त्ममबुधस्यह किससत्कमासमभवृत्‌ ॥ १७॥ एश्वय शा्रसुत्सज्य बन्धमोक्षाबुदशनस्‌ ॥ विविक्तपदमज्ञाय।केमस- 
त्कमीभभवंत्‌ ॥ १८ ll कालचक्र भ्रामस्ताक्ष्ण सवे ।नष्कषयज्जगत्‌ ॥ स्वतन्त्रमबुधस्यह किमसत्कमामभवत्‌ 
॥ १९ ॥ शास्रस्य पितुरादेशं यो न वेद निवतकम्‌ ॥ कथं तदनुरूपाय गुणविश्रम्भ्युपक्रमेत्‌ ॥ Re इति व्यवसिता 
राजन्हयश्वा एक चतसः ॥ प्रययुस्तं परक्रम्य पन्थानमानवतेनस्‌ ॥ २१ ॥ 


को AST करताहे ऐसेही शास्र अचेतन ओर चेतन्य वरुठुको भिन्न भिन्न करदेता हे किस कर्मसे बंधन ओर किस्से युक्ति हे इसे दिखाताहे इस 
कारण उसकी सवकथा विचित्र हे इस MH न जानक केवल बहिसुंख HAG क्या होगा ॥ १८ ॥ ओर तीक्ष्ण चक्का तात्पर्ये यह हे कि यह 
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॥१६॥ 


र >] 0 ` | रेगमपगमप धमप धानिप धानेसा सानिधप निधपम धपमगपमगरेमगरेसा ॥ १॥ 


SA SN. 


ऐसे निश्वयकर श्रीनारदजीकी परिकमा कर जहांको गयो फेर यहां नहीं आवेहे ऐसे श्रीवैकुंठकी जाते भये ॥२१॥ स्वररूप ब्रह्ममकाशमान भगवत्के 
| १ |चरणकमलम अखंड चित्त ठगाय नारदजी छोकनमें विचरते भये ( १) ॥२२ ॥ महाजीलवारे पुत्रनको नारदजीसे नाश सुन दक्ष बडो शोक करतो 
भयो, अच्छे पुत्रवालाही शोकका स्थान हे फिर भले सर्वश्रेष्ठ संतानके निमित्त दक्षको क्यों न शोक हो ॥ २३॥ फेर ब्रह्माजीके शांत करनेपर पंच 
जनम दक्ष शवलाऱवसंज्ञक हजार पुत्र रचे ॥२४॥ वे पिताकी आज्ञा ठे प्रजाके TIA ब्रत धार नारायण सरपर तप करवेको जाते भये जहां इनके 
CATA [नभातहषाकशपदाम्बुजे ॥ अखण्ड [चित्तमावेश्य छोकानवुचरन्स्ांनेः ॥ २२॥ नाशं निशाम्य पुत्राणां 
नारदाच्छालडालनास्‌॥ अन्वतप्यत कः शाचन्‌ सुप्रजस्त्व शुचां पदस्‌॥२३॥ स भूयः पाञ्चजन्यायामजेन परिसा 
read: ॥ पुत्रानजनयद्‌ दक्षः शबलाश्वान ASAT Il २४॥ तापापत्रा समादिष्टाः TATA धतवताः ॥ नारायणः 
सरा जण्छुयत्र [सद्धाः स्वपूवजाः॥ २५ ॥ तदुपर्पशनादव [वोनेधूतमठाशयाः ॥ जपन्तो ब्रह्म परमं तेपुस्तत्र महत्त 
TUR ॥ अब्भक्षाः काताचन्सासान्‌ का्तोचद वायुभोजनाः ll आराधयन्मन्त्रामिममभ्यस्यन्त इडस्पातेस्‌॥ २७॥ 
ॐनमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने ॥ विशुद्धसत्त्वधिष्ण्याय महाहंसाय धीमहि ॥ २८॥ इति तानपि राजेन्द्र 


कुछ महीना जलपान कर रहे कुछ मास पवन आहार करके रहें, यामंत्रको आराधन करते भये, श्रीविष्णुको आराधन करत भये ॥ २७॥ ३०- 


(१) वा स्वरब्रह्मका ये सरगम भैरवीकी हे ॥ तिताछा धीमा ॥ टप्पा ॥ “ सारेगमधमपगघधपमगमपधमपग ॥ आस्ताई ॥ धधनी साधनिसागरेसानिधरेसानिधपमगरेसासारेगम 
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या जाय वोही TATA है, वो पुण्यबंधु हे, वे मरुतोंके संग आनन्दसे वसे हे ॥ ३१ ॥ अमोषदशेनवारे नारदजी ऐसें कहिके चलेगए हे परीक्षित्‌ ! 

भयानकी पदवी SS वा वेकुंठकों वेभी जातिभये ॥ ३२ ॥ बहुत सुंदर प्राचीन परमेश्वरके मागेको जातेभये, जैसे पश्चिमकी गई रात बगदके न आ। $| Ae * 
वें तेसे आजतक वे नहीं लोटते भये ॥३३ ॥ इतनेमे प्रजापति बहुत उत्पात देखते भये पहिठेकी नाई नारदने पुत्र नाश करे ये सुनते भये ॥ ३७ ॥ 
पुत्र शोकसे सूछित दो नारदको कोधसे कोसतोभयो, रोषसे होठ फरकने छगे सो सामने आते नारदको देख बोलो “ श्रीनारदजीने विचारो कि जाके १ 
दाक्षायणाः GTI गदता [नगम AA Ul आन्वच्छतानुपदवा भ्रातणा भ्रातूवत्सठाः ॥ ३०॥ भ्रातणा प्रायण भ्राता ' 
यो5नातिष्ठते AMAT ॥ स पुण्यबन्युः पुरुषो मरुद्भिः सह मोदते॥ ३१ ॥ एतावडुक्का प्रययो नारदोऽमोघदशनः॥ 
तप चान्वगसन साग STANT मारंपः॥ ३२॥ सध्राचान प्रतीचीन परस्यानुपथ गताः ॥ ATMA ते निववन्ते 
पाञ्चमा यामनारव ॥ ३३ ॥ एतास्मच्‌ काछ उत्पातान्‌ FEL पश्यन्‌ प्रजापति! ॥ प्रववन्ञारदक्ृत पुत्रनाशस्ुपा- 


शेणात ॥ २४॥ चुक्राध नारदायासा पुत्रशाकवसाच्छतः ॥ देवाषसुपठभ्याव्ह TITS विस्फुरिताधरः ॥ ३६॥ | 


| 

हे दाक्षायणहो ! मरो कह्यो भयो उपदेश सुनो हे भयानके चाहवेवारे, भाई जा पद्वीको गए वाको तुमभी जाओ॥ ३० ॥ जो भेयाको गतिको भे | ७ भा. टी. 
& 
१ 


दक्ष उवाच ॥ अहा असाधा साधूना साधाठंडून नस्त्वया ॥ असाध्वकायभंकाणां भिक्षांमागः प्रदाशतः ॥ ३६ ॥ 
ऋणाखाभरसुत्तानामसरममा[सतकमणास्‌ ॥ विघातः अयसः पाप ठोकयोरुभयोः कृतः ॥ ३७ ll 

पुत्रनको नक उपदेशसे ज्ञान छगजाय हे सो याके पिताकू तो शीघ्र ज्ञान हो जायगो यह विचार कर नारदजी आये तब दक्ष कोपकर बोले ” ॥३५ ॥ 
दक्ष बोले कि हे असाधो ! साधूनके चिन्ह करके तुमने बहुत असांधुपन करो, मेरे छोटे बालकांको भिक्षुनको मागे दिखाय दीनो ॥ ३६ ॥ तीन 
AMT विनाछूटे कमोंकी मीमांसा करेविना हे पापरूप ! तेनें कल्याणको विषात करो, ठोक परलोक दोनों बिगाडे “ मजुस्मृतिमें हे कि ॥ sell ॥ १७ ॥ 
जीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥ अनपाङ्कत्य मोक्ष तु सेवमानो त्रजत्यधः ॥ श्रातिः ॥ जायमानो वे त्राह्मणस्रिभिकणेकऋणवान्‌ जायते ब्रह्मचर्येण १. 

| ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः | एप वा ATT यः पुत्री यज्या ब्रह्मचारी वासीति श्र॒तेः 7॥ ३७ ॥ a | 
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एसे तुम निदेयी हो, वाळकनको मति बिगाडवेवारे श्रीहरिके पाषेदोंके मध्यम विवरो हो, तुम यशनाशी निदेयी हो ॥ ३८॥ निश्चय हे कि तुझारे 
सिवाय भागवत नित्य सब जीवपर अनुग्रह करे है, परंतु तुम मितओंसे गोह करते हो, जो काऊसे पेर न करे उनके वेर करवेवारे तुम हो॥ ३९॥ 


SYS UAL A 


10 | नो तुम ऐसे मनमें समझतेहो कि खेहरूपी पाशको छेदन करनेवाला वेराग्य हे तौभी तुमसरीखे झूंठे वेरागियोंका भेष बनाये फिरनेवालोंके उपदे” 
१ 


से जिसमें ठगई भरी हे पुरुषोंका वेराग्य नही होता ॥ ४० ॥ जबतक ये काऊ बातकी आप अनुभव ae तबतक विषयनकी तीक्षणतासे जो 
[प वेराग्यवान्‌ होय तो ठीक है ओरोंके सिखानेसे जो बुद्धिभिन्न कारणसे ज्ञान होता हे वह कुछ नही हे ॥ ४१॥ कमकांड करवेवारे साधु 
। एव्‌ त्व TSA बालाना मांताभद हरः ॥ पाषृदमव्यं चरासं यशाहा निरपत्रपः ॥ ३८ Ul नजु भागवता नित्य 
| सूतावुग्रहकातराः॥ ऋते तां ASA वे वेरकरमवरिणास ॥३९॥ नेत्थं पुंसां विरागः स्यात्‌ त्वया केवालिना ST ॥ 


oe 


सन्यस TITY खंहपाशानकृन्तनस्‌ ॥ ४० ॥ TPF जानात पुमान्‌ विषयताश्णताब ॥नेविधयत स्वर 
| तस्माच तथा भन्नथाः परः ॥ ४१ ॥ यन्नह्त्व SHAT साधूना शहमाधनास्‌॥ कृतवानास डुमप वाजयतव स्‌ 
| [पितस्‌ ॥ ४२ ॥ तन्तुकृन्तन यन्नर्त्वमभद्रमचरः पुनः ॥ तस्माछ्ोकेषु ते Te न भवेद्‌ HAT: Teg |! ४३ ॥ श्रीशुक 


ESS OSS 


: 

र 
1६ 

' उवाच॥ प्रतिजग्राह TAS नारदः साइुसमतः ॥ एतावान्‌ साधुवादा हि [तोतेक्षेतेथरः स्वयस्‌॥ ४४ ॥ इत आभा 
| 

६ 

| 


गवत महापुराणे षष्ठस्कन्धे दक्षनारदशापा नाम पश्चमो$ध्यायः ॥ « ॥ श्रीशुक उवाच ॥ ततः प्राचतसास 
कन्यामनुनातः स्वयभुवा ॥ षाष्ट संजनयामास slat: [पंतूवत्सठाः ॥ १॥ | 


SS 


गृहस्थीनको तेने बडो बुरो कीनो यासे A तोपर बडो कुपित हूं ॥ ४२ ॥ हे पुतननाशक ! तेने बडो अमंगलआच"ण करो याते हे मूढ! तुम एक 

HG | जगे नो बेठोंगे तो शिरमे ददे होयगो ओर SHA अमण करते २ Tal कहीं ठिकाना न लगेगा ॥ ४३॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि साथुन॑में संमत नारद 

.. | | बहुत अच्छा ऐसें कहि शाप अंगीकार करतेभये, साधुनकी येही बात हे कि इश्रर समर्थं होयकर आप सहनशील करं वोही धन्यह ॥४४॥॥ .. 
oo Ks हाते श्रीमद्रागवतभापाटीकायां पष्टस्कन्ये नारदशापो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ « ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि ताके उपरांत GAT ब्रह्माजीकी आशासे |' | 
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असिक्नीस्रीमे पिताकूं प्यारी साठ कन्या जन्माई, क्यो कि ख्रीको एकाएकी ज्ञान नहीं होय है, वह काईमें कम आगे हैं a मायाका विकार है 
॥ १॥ दृश ध्मकों व्याही कश्यपको १२ दई, चंद्रमाको २७ दीनी, भूतांगिरक्कशाश्वको दो दो दी बाकी गरुडकों व्याही ॥ २ ॥ मोसे पुत्सहित | 
इनके नाम सुनो जिनकी संतानोंसे AAT भरगई ॥ ३ ॥ भाजु, ठंबा, BHI, जामि, विवा, साध्या, मरुत्वती, वसु, TET, संकल्पा, ये धमकी 
क्ली हें इनके पुत्र सुनो ॥ ४ ॥ भाजुको देवऋषभ, वाको इंद्रसेन भयो हे TT! ठंधाको विद्योत भयो, वाको स्तनयित्वु भयो ॥ ५ ॥ ककुभके संकट 
दश धर्माय SAARI त्रिणव दत्तवान्‌ ॥ भूताङ्गिरःकृशाशेभ्यो दे दे ताक्ष्यय चापराः॥ २॥ नामथेयान्यसू- 
षां त्वं सापत्यानां च मे TY ॥ यासां प्रसातिप्रसवेडोका आपूरिताखरयः॥ ३॥ भावछम्बा ककुब जामिविशा साध्या 
FETA ॥ वसुमुहर्ता संकल्पा धर्मपत्न्यः सुताञ्छृणु UL भानोस्तु देवऋषभ इन्द्रसेनस्ततो एृप॥ विद्योत आसीछ 
म्बायास्ततश्च स्तनयित्नव॥५॥ककुभः संकटस्तस्य कीकटस्तनयो यतः ॥ भुवो दुर्गाणि SH: स्वगो नान्दिस्ततो- 
ऽभवत्‌ ॥ ६॥ विश्वेदेवास्तु विश्वाया अप्रजांस्तान्‌ प्रचक्षते ॥ साध्यो गणस्तु साध्याया SAAT SET तत्सुतः॥७॥ 
मरत्तांश्व जयन्तश्च मरुत्वत्या TAG! ॥ जयन्तो वासुदेवांश उपेन्द्र इति यं fag: ॥ <॥ मोहुतिका देवगणा झुू- 
TATA जज्ञिरे ॥ ये वे फलं प्रयच्छन्ति भूतानां स्वस्वकालजम्‌ ॥ ९ ॥ संकल्प[याश्व संकल्प! कामः WHIT: 
स्मृतः॥ वसवोऽष्टौ वसोः पतरस्तेषां नामानि मे झु ॥ १० ॥ द्रोणः प्राणो BATS HIS HAST वसुविभावसुः ॥ द्रो- 
णस्याभिमतेः पतन्या हषशोकभयादयः ॥ ५३ ॥ | 
वाको कीकट पुत्र भयो जामिके भुव दुर्गे भयो, वाके स्वर्गे नंदि भयो ॥ ६ ॥ विश्वाके विश्वेदेवा भये, इनके संतान न भई, साध्याके साध्यगण भए 
AAAS वाको पुत्र होतो भयो ॥ ७ ॥ मरुत्वान्‌ ओर जयंत मरुत्वतीमें भये, जयंत वासुदेवको अंश है वाको उपंद्रभी कहें हे॥ ८ ॥ मुहूतेमा् 
जितने देवगण हे ये मुहूतक पत्र भए, जो वे सव जीवनको अपने अपने कारको फल देते हे ॥ ९॥ संकल्पाके संकल्प पुत्र भए, सब काम संकल्पसे 
होय हैं, अष्टवसु वसुके पुत्र हैं, तिनके नाम सुनो ॥ १० ॥ द्रोण, प्राण, धुव, अके, अग्नि, दोष, वसु, विभावसु, दोणकी अभिमती भायांमे हष 
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शोक भय आदि पुत्र होतेभए ११ ॥ प्राणकी ऊ्जसवती भार्यो, सह आयु, पुरोजव जन्मातीभई, धुवकी धरणो भाया अनेकपुत्र रचती भई ॥१२॥ | 
अकंकी वासना भाया तर्षादिक पुत्र रचती भई, अग्नि वसुकी धारा खरी विण आदि पुत्र रचतीभई ॥ १३ ॥ कृत्तिकाके पुत्र स्कंद हुए स्कंदके 
बिशाखा आदि पुत्रभये दोषके शवेरी नाम भायोमें भगवानका अंशकळा शिशुमार पुत्र हुआ ॥ ३४ ॥ वसुके अंगिरा गोज्ी पुत्र विश्वकमी| 
शिल्पशास्रके आचार्य होते भए ॥ १५ ॥ विभावसुकी उपा खरी व्युष्ट रोचिष आतप रचतीभई आतपने पांच आयाम भूत जाग्रत कर्ममें साक्षी 


प्राणस्योजेस्वती भायां सह आशुः पुरोजवः॥ धुवस्य भार्या धरणिरसूत विविधाः पुरः ॥ १२ ॥ अर्कस्य वासना भायां | 

पुत्रास्तर्षादयः स्मृताः॥ अग्नेभायां वसोर्धारा पुत्रा द्रविणकादयः॥ १३।॥स्कदश्च कृत्तिकापुत्रो ये विशाखादयस्त- |? 
तः॥ दाषस्य MATA: FATA हरः कला ॥१ Sl FARM ङ्गरसा पुत्री विश्वकमो HATTA: Ul ततो मज॒श्चाक्षुषोऽभू- । 
ढ़ विश्वे साध्या मनोः BAT: Ut १५ ॥ विभावसोरसूतोषा व्युष्टं राचिषमातपम्‌॥ पञ्च यामोऽथ भूतानि येन जाग्रति क- | 
मसु ॥ 1६ ॥ सरूपाऽसूत ZACH भाया रुद्रश्च काटशः॥ रवता$जी भवी भामो वाम उग्रो बृषाकापः ॥१७॥ अजेक- | 
पादाहबून्या TEST महा।नति।र्द्रस्य पाषद श्वान्य ATLA TAT AHI ISU HST TATE LA: स्वधा पत्नी पितनथ | 
॥ अथवा ङ्गिरसं वेदं पुजले चाकरोत्‌ सती॥ १९॥कृशा-्धोऽचिषि भार्यायां धूम्रकेशमजीजनत्‌॥ धिषणायां वेदाशरा 
देवळ वडुनं मचुम्‌॥२।ताद्यस्य।वनता HS! पतङ्गी यामिनी SMTA AGA पतगान्‌ यामिनी शलभानथ ॥ २१॥ | 
रच ॥ १६॥ भूतको सरूपा भाया कोटानकोट भूत रचता भई, रेवत अज भव वाम उग्र वृषाकपि ॥ १७॥ अजेकपात्‌ age बहुरूप 
महान्‌ ये एकादश रूद्र भए, RAH AT बहुतपाषेद दूसरी STA घोर विनायक आदिक होते भए॥ १८ ॥ अंगिरा गोत्री प्रजापतिकी स्वधापत्नी 
H पितरनका रचतीभई ताकी स्री अथवा अंगिरसवेदको पुत्रभावमं करतीभई॥ १९॥ HMA आचभाया धूम्रकेशको उत्पन्न RAE, वेदशि- | 
|रा घिपणामें देवळ वयुन मनु उत्पन्न करतीभई ॥ २० ॥ ताक्ष्ये मानिकी विनता कद्रू पतंगी यामिनी fet at पतंगी पक्षीनको रचतीभई, | 
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|यामिनी शलभ दीडी रचती HE ॥ २१ ॥ GIT साक्षात्‌ यज्ञ ईश्वर वेकुंठनाथके पाइन गरुडजीको रचती भई “ एक समय गरुडजीके ग्व | 2 
[कि सबसे हम शीश चछ इ यासे भगवत्के वाहन भए इमसे जल्दी चलवेवारों कोई जीव gael नही है ये वात श्रीहरिने सुन कहो कि हे गरुड ||) 
कघनाड्सडक CITT परे एक टापूपर एक ब्राह्मण हमारो भक्त शरीर त्यागेगो वाय यहां शरीर न त्यागे तासे पहिछे देहसहित जल्दी जायके ठाओ | | 
| सो मनसेभी लक्षयुण अधिक एक SA गरुड भगे, सो पहिले सूये अस्त भर्या वा दिन टिके दूसरे दिन टिके तीसरे दिन वा टापूर्मे मच्छके घुखपर | ; 


| टिके तब वोह मच्छ इन्हे देख बोले तुम कोन ! वो बोले गरुड है मच्छ बोलो कितो वेग हे उनमें कही बहुत है, मच्छ बोळे कुछभी नहो, तुम पहिले १ 
| दिन पूंछपर दिनभर चले दूसरे दिन HIT सोए तीसरे दिन सुखपर सांझ भई वो ब्राह्मण तो वेकुंठमें गयो तुझमें कुछ शीघ्र चलना नहीं | 


| उपणा5छूत गरुडं साक्षाद यज्ञेशवाहनस्‌ ॥ सूर्यसूतमवूरं च कडूनांगाननेकशः ॥ २२ ॥ कृत्तिकादीनि नक्षत्राणी- | 
| नदाः पत्न्यर्ठु भारत॥ दक्षशापात्‌ सो5नपत्यस्तासु यक्ष्मग्रहादितः ॥ २३ ॥ पुनः प्रसाद्य तं सोमः कछा BA क्ष- । 
| Aa: ॥ शण नामानि लोकानां मातृणां शंकराणि च॥ २४ ॥ अथ कश्यपपत्नीनां यत्प्रसूतमिदं जगत्‌ ॥ अ- | 
| दितादितिद्चः काछा आरष्टा सुरसा इला ॥ २५ ॥ ia क्रोषवशा ताम्रा सुरभिः सरमा तिमिः ॥ तिमेर्यादोगणा | 
आसन्‌ श्वापदाः सरमासुताः ॥ २६ ॥ ही 
मोको देख, तब गरुडजी हार मान गवे TART भगवतके चरणोंमें गिरपडे भगवान्‌ बोले भाई अनेक बडे जीव हें वे Tal कडगुणें भागसक है| 
सर हमारी पासे तुम्हेभी यह शक्ति मिडी हे ” वे गरुडको सुपणा उत्पन्न ली भड, और कल बरत हि सरेल 


be 


|रचे ६॥ २२॥ हे भारत ! कृत्तिकादि नक्षत्र चंद्रमाकी स्री भई दक्षके शापसे चंद्रमा संतानहीन रहे, राजयक्ष्माको रोग भयो ॥ २३ ॥ फेर चंद्रमा | | 


SS 


शय होय बढ, ऐसी कळानको प्राप्त होतेभये, अब उन मातृनके नाम सुनो जो ठोकनकी कल्याण करवेवारी WE ॥ २४ ॥ अब कश्यपकी स्रीनकर-| | 


| ७५ 


कै ये सब जगत्‌ भयो, अदिति दिति दनु काष्टा अरिष्ट सुरसा इछा ॥ २५ ॥ मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सरमा, तिमि, तिमिके सब जलमातके | 0 | 


भा, प. 
॥ 1९ ॥ ! 


क 

4. 
| 
| 
4 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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जीव भए पशुमात्र सरमाके भए॥ २६॥ हे TT! सुरभीके भेसा IS ओर जो दोखुरचिरे जीव, ये सब भये, ताज्राके शिका गीपआदि भए, झुनि- 
ख्लीके अप्सरानके गण भये ॥ २७॥ हे राजन्‌ ! दंदशूकभदि सप कोधवशाके भए, इलाके सब वृक्ष जन्मे, सुरसाके सब यातुधान राक्षस भए॥२८॥ 
अरिष्टाक्े TIT भए काष्ठाके एकशफके जीव भए दूनुके पुत्र इकषट भये, तिनमें प्रधानोंके नाम सुनो ॥ २९ Ul eal, शंवरासुर, अरिष्ट, हयग्रीव, 


सुरभेमहिषा गावी ये चान्ये ART तूप ॥ ताञ्राथाः श्थनयृध्राद्या छुनरप्सरसा गणाः॥ २७॥ दन्दशकादयः सपा 
राजन्‌ क्रोधवशात्मजाः॥ इलाया भूरुहाः सर्वे यातुधानाश्व सौरस[ः॥ Re USAT STAT गन्धवोः १..ाया द्विशफे 
तराः॥ सुता दनोरेकषष्टिस्तेषां प्राधानिकान TH UAV UA शम्बरोऽरिष्टो हयग्रीवो विभावसुः॥ अयोसुख 

शङ्कशिराः FAT: कपिलो5रुणः ॥ ३० ॥ पुलोमा इृषपवा च एकचक्रोऽनुतापनः ॥ धूमकेशो विरूपाक्षो विप्रचि 
FAA ढुजयः॥ ३१ ॥ स्वर्भानोः SHAT कन्यासुवाह नसा[चः [HS ॥ इ षपवणस्तु AHS! ययातिनाहुपी बढ़ा ॥ ३२॥ 
वेश्वानरसुतायाश्व चतस्रश्वारुदशनाः ॥ उपदानवी हयशिरा पुलोमा कालका तथा ॥ ३३ ॥ 


विभावसु, अयोमुख, शंकुशिर, CTA, कपिळ, अरुण, ॥ ३० UIST, TIA, एकचक्र, अनुतापन, धूमकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित्ति, दुजेय ॥ 
॥ ३१ ॥ स्वभोजुकी सुप्रभा कन्या नमुचिने व्याही, वृषपवाकी शर्मिष्ठा ययाती TETAS व्याही ॥ ३२ ॥ वैश्वानरकी सुंदर चार सुता भई उप 
दानवी हयशिरा पुलोमा कालका ॥ ३३ ॥ 


NO ० ५०४ 


१ शंका-कश्यपमुनिकी तिमि सरमा इला, सुरसा SAE STA थीं, जिनक तृण, सप, aha, जलचर, कुत्ते, इत्यादे ऐसे ऐसे पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके ऐसे ऐसे पुत्र हुए सो सब 
at जातिकी ब्राह्मणी थी उन्होने श्वानादिक जो पुत्र उत्पन्न किये, सो उनका स्वरूप उनकी माताआंकासा था अथवा ओर किसी प्रकारका था? यह मुझको बडा भारी सन्देह है कि 
ब्राह्मणियोंके उदरसे एसी कात्सत सन्तान क्यों उत्पन्न हुई ! 


उत्तर जैसा सीपमें मोती होताहे, वेसाही हाथीके मस्तकमे गजमोती होता हे, जैसे म्रगकी नाभिमें कस्तूरी होती है वैसाही गायके कानमें गोरोचन होता है, जैसा वांसमें बंश 


'ठोचन होताहे वेसेही ब्रह्माकी इच्छासे तिमे सुरसा इला आदे लेकर कश्यप मुनिकी स्री थी, और जातिकी ब्राह्मणीभी थी कुछ पशु, पक्षीझप नहीं थी, परन्तु विधाताकी गति बर्ड 
अपरम्पार है, इसलिये ब्राह्माणेयोक पेटसे सब जीव, जन्तु, पशु, पक्षां उत्पन्न हुए ॥ 


* ६२ 


८७०९०८६०८०८७०२०८६०२७८७०८०८७००८६९०८७०८०८ 
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हिरण्याक्ष उपदानवीको व्याहतो भयो हे बृप! क्रतु 
भगवान्‌ कश्यप त्रह्माकरके प्रेरित व्याह करतेभए, 
॥ पिता se प्रिय करवेवारे जब स्वगमें गए तब वे 


HAZ भए, हे पुत्रसत्तम ! सिंहिका नाम एक कन्या YE ॥ ३७ 


हयशिरको व्याइतेभए पुलोमा कालका ये दोनों = गी कन 
पोलो न x [ कन्या कृश्यपने व्याही ॥ ३४ 
US कालकेय दानव युद्धशाली महायुद्ध श्यपने व्याही ॥ ३४ ॥ 


अजुन तिन यज्ञके नाशक साठहजारनकों मारते भए॥ ३६ ॥ दितिके सुत हिरण्याक्ष हिरण्य - 


करवेवारे भए ॥ ३५ ॥ हे राजन्‌ ! ga पिताके 


उपदानवी हिरण्याक्षः क्तुह॑यशिरां नृप॥ पुलोमां काळकां च 


3. 


कश्यप 


Lan 


पिता ॥ जघान स्वगतो राजन्नेक इन्द्रप्रियंकरः॥ ३६ ॥ दितेः 


ग 
यमा पूषा लष्टाउथ सविता भगः॥ धाता विधाता वरुणो मित्रः श 

| SN चु ह थ ° ons ee ‘ ad 
| "सवम ॥ मिथन च महाभागा यमं देवं यमी तथा॥ सा वै भूत्व 
शनेश्चरं ठेभे सावार्ण च मं ततः ॥ कन्यां च तपतीं या वे वते 


विवस्वान्‌ अर्यमा पूपा ष्टा सविता भग धाता विधाता वरुण 


॥ विगराचित्ति सिंहिकामें एक ऊपर सो पुत्र उत्पन्न करतो भयो, राहु ज्येष्ठ हो, केतु 


Rea राप दे वेश्‍वानरसुते तु कः ॥ ३४ ॥ 
ST NMC: कालकेयाश्च दानवा युद्धशालिनः ॥ ३५ ॥ तयोः षष्टिसहस्राणि यज्ञप्नांस्ते पितः 
1 सयकर:॥ २६॥ दतिः सुतो हिरण्याक्षो हिरण्यकशिपुस्तथा ॥ कन्या च सिं- 
uly TEATS RATA I ३७॥ विपाचित्तिः सिंहिकायां शतं चेकमजीजनत्‌॥ राहज्येष्ठं केतुशतं ग्रहत्व॑ य उपा- 
५... २८॥ अथातः श्रयतां वंशो योदितेरनुपूर्वशः॥ यत्र नारायणो 


Me संवरणं पतिम्‌ ॥ ४२॥ 
| रातवा जा ग्रहभावका प्राप्त भयो ॥ ३८॥ अब अदितीको xe प्रारंभसे सुनो जहां नारायणदेव विभु अपने अंश अवतार लेते भए॥ ३९ ॥ 
| i मा TA त Sam [सुण मित्र शक्र उरुकम ये द्वादश सूर्य हें अदितीसे उत्पन्न भये ॥ 

|}. a al भाददेवमनुका उत्पन्न करतीभई, महाभगवानने एक जोड़ा जन्मायो यमदेव यमोकन्या वोही वडवा घोडी बनके भूमिमें अश्विनी 
||} | ॐ रचता भई॥४१॥ छायाके शनेश्वर होतो भयो,पाछे सावणे मनु भए, और तपती नामनी कन्या भई जो संवरण पति ue 
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देवः स्वांशेनावतरद्र विभुः॥ ३९॥ विवस्वान- 
उस्क्रमः ॥४०॥ विवस्वतः श्राद्धदेवं संज्ञासूयत 
ऽथ वडवा नासत्यो सुषुवे भावे ॥ ७१ ॥ छाया 


४० ॥ विवस्वानकी 


को व्याहतीभ३॥४२॥ 


च 


= SS ee 


॥२०॥ 


अयेमाकी मातृका पत्नी तिनमें TIT नाम पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें मनुष्यकी जात ब्रह्माजीने कल्पना करी मनुष्य जाती सबसे उत्तम हे ज्ञान के 
| |योग्य हे मजुष्यसेही सब ओर जात होती है॥ 8३ ॥ पूषाके पुत्र नहीं हुआ पिष्टको खातो हे पहिलेही याके दांत तोड दिये हैं, यह दक्षके वचनां 
|स ब्रह्मसमाजमें दांत दिखाकर हंसाथा ॥ ४४॥ त्वष्टाकी भायो रचना नामवाली देत्योंकी छोटी बहन ही उसके संनिवेश, वीर्यवान विश्वरूप 
| दो पुत्र भये ॥ ४५॥ वो द्वेष करतो हो तोइ वा दोहितेकों देवतानने एक समय वणे बांध पुरोहित करयो, जब कि विमन होयके अंगिरा गोत्री बृह- 
स्पतीने सब देवतानकी पुरोहिताई दीनीही ॥ ४६॥ इति श्रीमन्महाभागवतभाषाटीकायां पष्ठस्कन्धे दक्षकन्यार्वशवणनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
अर्यम्णो मातृका पत्नी तयोश्चर्षणयः सुताः॥ यत्र वै माजुषी जातिर्ब्रह्मणा चोपकल्पिता ॥ ४३ ॥ पूषाऽनपत्यः पि 
BRT भय्रदन्ताऽभवत्‌ पुरा॥ ASAT दक्षाय कापत जहास विद्ताद्रेजः ॥ ४४ ॥ त्व2 द त्यानुजा भाया रचना नाम 
कन्यका ॥ सान्नवशस्तयोजज्ञ विरूपश्च वीयवाब ॥४५॥ त TAT सुरगणा दोहन द्षषतामाप्‌॥ विमतेन परित्यः 
त्ता गुरुणाङ्गिरसेन AT Ul ४६ ॥ इति ATs We दक्षकन्यावंशवणनं नाम षष्ठोऽव्यायः॥६॥ राजोवाच ॥ कस्य 
हेतोः परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुराः॥ एतदाचक्ष्व भगवन्‌ शिष्याणामक्रमं TU ॥ 3 ॥ श्रीशुक उवाच॥ इ 
न्रस्निभुवनेश्वयेमदोछङ्गितसत्पथः॥ मरुद्विवेसुभी रद्रैरादि त्येऋभुभितप॥ २ ॥ विश्वेदेवैश्च साध्येश्च नासत्याभ्यां 
परिश्रितः सिद्धचारणगरन्धर्वेश्ननिमित्रह्मवादिभिः ॥ ३ ॥ विद्याधराप्सरोभिश्च किन्नरैः पतगोरगेः ॥ निषेव्यमाणो 
मववान्‌ स्तूयमानश्च भारत ॥ 

१ राजा परीक्षित्‌ बोळे कि हे भगवन्‌! ब्रृहरुपतिने अपने प्यारे देवता किस हेतुसे त्यागे सो कहो, शिष्योंके कहा अपराध गुरुमें भयो ॥ १ ॥ 
र १ श्रीक्षुकदेवजी बोळे कि हे नृप! इंद्र त्रिभुवनके ऐश्वर्य होनेसे मदांध होयके सतोंके AM अवज्ञा करतो भयो, मरुत्‌ अष्टवसु १२ आदित्य 


|| १। ऋभु इनके बीचमं ऊचेपर षेठो ॥ २॥ विश्वेदेवा साध्य अश्विनीकुमार ये बेठे थे, सिद्ध चारण गंधवे मुनि ब्रह्मवादी AS थे ॥ ३॥ विद्याधर अप्सरा 


||| किन्नर पक्षी उरग ये सब इंद्रकी सेवा करतेथे, हे राजन्‌ ! चारों ओरसे स्तृति होती थी ॥ ४ ॥ 
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आ. प. |! सुंदर छलित राग गायो जातो हो, अपने आसनपर मेटो घ्यानमें मग्न हो इवेतच्छत्र छगो जो ASS समान सुंदर हो ॥ ५ ॥ आरभ ARI 
॥ २३॥ ||§ | चामर व्यजन आदिक सुख तिन करके युक्त हो, आधे आसनपर पोछोमीके साथ आमन्द्से विराजमान हे ॥ ६॥ सो एक समथ देवनके आर, 


|| अपने परम आचार्य बृहस्पतिजीकों आए देख उठनो आसन देनो थे सत्कार न करतो भयो ॥ ७ ॥ वाणियोंके पति सुर असुर सब जाकू नमस्कार | 
| उपगीयमानो लठितमास्थानाध्यासनास्थितः॥ पाण्डुरेणातपत्रेण चन्द्रमण्डलचारुणा ॥८॥ दुक्तश्चान्यः TATA 

| आमरव्यजनादिभिः॥ विराजमानः पोलोम्या सहाधांसनया भ्रशस॥ ६॥ स यदा परमाचाय देवानामात्मनश्च ह॥ |} 

| नाभ्यनन्दत Gog प्रत्युत्यानासनादिभिः॥ ७॥ वाचस्पतिं झुनिवरं सुरासुरनमस्कृतस्‌॥ नोचचालासनादन्ह पः |} 

| श्यन्नपि सभागतम्‌ ॥८॥ ततो निगत्य सहसा कविराङ्गिरसः प्रथुः ॥ आययो स्वगृह तूष्णीं ARTA | ४ 
| याम्‌ ॥ ९॥ तह्येव प्रतिवुध्येन्द्रो गुरुहेलनमात्मनः ॥ गहयामास सदसि स्वयमात्मानमात्मना ॥ १० ॥ अहा बत |¢ 

AMSAT कृतं वे दश्रबु्धिना॥ यन्मयश्वयमत्तन गुरुः सदासं कात्कृतः ॥ १3 ॥ ह 


10) करें ऐस बृहरुपतिकों देखकर इंद्र आसनसे नहीं चरायमान होतोभयो, सभामें आए देखे तोहू बेठो रह्यो ॥८॥ तब कवि अंगिरागो- 
|| अवज्ञा भई अपने मनसे अपनपेकी सभामें बडी निदा करतो भया ॥ १९ ॥ अरे थोडो बुद्धिवारे भेनें बडो बूरो कमे करो, बडेखदकी | १ 


॥& | ची प्रथु श्रीमदकी विक्रियाकों जान शीत्र चुप्प होकर घर चले आए ॥ ९ ॥ थोडी देरमें जब इंद्र सावधान भयो विचारों कि मोसे गुरुकी 


AS | परन्तु उस दिन इन्ट्रने गुरुका निरादर क्यों क्रिया ? क्या बुद्धि भ्रष्ट tine ! यह बडी भारी शका है ? 
ey उत्तर-राजा बालिको दुःखी देखकर शुक्राचाय्येने DIR! जीतनेके लिये राजा बाठिसे यज्ञ कराया और उच्च यज्ञकी समाप्तिके लिये जो जो सामग्री इकटटी की थी उससे यह आ- 
! | नन्द्‌ पूवक यज्ञ समाप्त हॉगया उसी दिन इन्ट्रका पुण्य नष्ट होगया, तब बालक यज्ञक पुण्यसे इन्द्र उन्मत्त अथात्‌ पागल हांगया, तब MSH! यज्ञवाळ शुक्राचायन बिचार [कया [के 
{ | जब इन्द्र अपने गुरुका निरादर करेगा तब इन्द्रको राजा बाले पराजय करेंगे, सिवाय इस उपायके इन्द्रको जीतनेका और काइ दूसरा उपाय नहीं पाया जाता, एसा विचार कर बालिके 

` || 8 || इञ्च इन्द्रको मोहित करके इन्द्रसे बृहस्पातेजीका [निरादर कराया, इसलिये उस दिन इन्दर गुरु बृहस्पातिजीका MET करा ॥ 
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वात हे कि ऐश्वर्यमें मतवारों होयकर सभामें मॅने गुरुजोको तिरस्कार कीनो ॥ ११ ॥ स्वगेके पतिकी लक्ष्मीको अब कोन पंडित राख सकैगो 
जा बुद्धि करके जा लक्ष्मी करके देवतानको इश्वर में असुरनकेसे भावकों प्राप्त हो गयो ॥ १२ ॥ जो कोई ब्रह्म ऐश्वर्यके स्थानमेंबी बेठकर कोई 
बडो आवे वाको खड़े होयके सत्कार करनो आसनादिक देनो न जाने हे वो श्रेष्ठ wal नहीं जाने हे ॥ १३ ॥ कुत्सित 
मागकी आज्ञा करवेवारे नरकके अंधकारमें गिरे हे, जो उनके वचनकी श्रद्धा करे हे वे पाषाणकी नावकी नाई डबे हे ॥ १४ ॥ अब 
में देवनके आचार्य ब्राह्मण geal जिनकी अगाध बुद्धि हे शठभाव छोडकर शिरते उनके चरणनकों स्पर कर प्रसन्न करूंगो ॥१५॥ 
का शब्यत्‌ पाण्डता लक्ष्मी जावषए्टपपतराप॥ ययाउहमासुर भाव नीतोऽद्य बिबुधेश्वरः॥ १२ ॥ ये पारमेछय घिष- ` 
णमधितिष्ठन्न कंचन प्रत्युतति्ठेदिति BIN ते न परं विदुः॥ १३॥ तेषां कुपथदेष्टणां पततां तमासी pqs श्रहध्यु | 
वेचस्त वे मजन्त्यश्मठवा इव॥१४॥ अथाहममराचायसंगाधधिषणं AAT प्रसादयिष्ये निशठः शीणा तचरणं 
| CEL 15 ॥ एवं चिन्तयतस्तस्य मघानी भगवान्‌ ग्रहात्‌ ॥ रहस्पतिगतो5दृष्टों गतिमध्यात्ममायया ॥ १६ ॥ 
| SUA संज्ञां परीक्षन्‌ भगवान्‌ स्वराट्‌॥ व्यायन्‌ धिया सुरे्यक्तः शम नालभतात्मनः॥ १७॥ तच्छत्वैवासुरा 
| बाहवः ॥ ब्रह्माण शरणं STZ? सहन्द्रा नतकन्धराः ॥ १९ ॥ तास्तथाऽभ्यादितान्‌ वीक्ष्य भगवानात्मभूरजः॥ कृपया | 
परया दव उवाच पारसान्त्वयन्‌ ॥ २० ॥ | 
|इद ऐसे चितवन कर रहो हो सो बृहस्पति कोई न जान सके ऐसे अछक्षित स्थानमें अध्यात्मविद्यां जाते अये ॥ १६॥ जब गुरुजीको पतो 
| रगो तो इंद्र बुद्धिकरके देव सहित ध्यान करत अपनो कल्यानकूं नहीं प्राप्त होतो भयो ॥ १७ ॥ ये बात सुनकर सब असुर शुक्राचायंको आसरो १. 
| छक्र gual महा आतयायी, देवनसे इंद्रढोक SAH उद्यम करते भये ॥ १८ ॥ तिनके मारे भये तीक्ष्ण aaa अंगके ऊरू बाहू सब | it 
| कटने ढगे, तब देवता इंड्रसहित नीचो कंधा करके ब्रह्माजीकी शरण जाते भये ॥ १९ ॥ उन देवतानको भगवान्‌ आत्मभू ब्रह्मा पीडित देखकर १) | 
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[ई कम तुमसे ठिपके करे तो वाको क्षमा करियो ॥ २६॥ श्रशिकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! ब्ह्माकरके ऐसे कहेभए देवनको सव : जातो रह्यो|९' 
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उनको सांत्वन करते उनपर परम कृपा कर बोळे ॥ २० ॥ श्रीत्रह्मानी बोले कि हे देवनमें श्रेष्ठही ! बडे कष्टकी खेदकी वाता हे कि महा अमंगल 
तुमने करो, HAT ब्राह्मण जितेंद्री शुरुको ऐश्वयके मदसे सत्कार न कीनो ॥ २१ ॥ ताको ये दुःख आयो हे, कि Tala पराभव भयो 
देवताओं जब तुम्हारे वेरी नाश होय तो तुम्हारी समृद्धी बनी रहे ॥२२ ॥ हे इंद्र ! वेरीनकों देखो जो पहले गुरुकी अवज्ञासे क्षीण भए फिर भक्तिसे 
शुकाचायकी आराधन कर या समय वतेमानमें फेर राक्षस ASAT ॥ २३ ॥ भगुको देवता जान्नेवाले असुर मेरेभी स्थानको लियोचाहें हैं, गुरुकी प्र । $ 
सन्नताकरके मनुष्यकों कोई पदार्थे दुळेभ नही हैं सब सुलभ हैं ॥ २४ ॥ भेदनमें न आवे ऐसे स्वको शिक्षा करे भए भूगुके मंत्र कुछ नहीं गिने॥ ४ 
त्रह्मावाच॥ अहा बत BIAS AA वः कृत महत्‌ ॥ ब्राह्मए ब्राह्म॑णं दान्तमैश्वरयोन्नाभ्यनन्दत ॥ २३ ॥ तस्यायम- |$ 
नयस्यासात FEAT वः पराभवः ॥ प्रक्षांणभ्यः स्ववारभ्यः सम्रद्धानांच यत्सुराः २२॥ मघवन्‌ [द्वेषतः प्य प्र 
AT गुवातक्रमाते ॥ सप्रत्यरपाचतान्‌ सूयः काव्यमाराध्य भाक्ततः॥ २३॥ STINT [ASIA मसाप ws 
वताः ॥ उराः असादमासाद न [काचडुलम PAT UR Ul निर्विष्टप क गणयन्त्यभेद्यमन्त्रा भ्रगुणामचाशाक्षे | 
थाः ॥ न वित्रगावन्दगवाविराणा भवन्त्यमद्राण नरविराणास्‌ ॥ We तद विश्वरूप भजताशु विप्र तपास्वन |+ 
CSA ACAI AZ Ul सभाञताऽथान्‌ स [विधास्यत वा याद क्षामष्यध्वमुतास्य कम ॥ २६॥ SMS उवाच ॥ ip 
त एवसांदता राजन्‌ ब्रह्मणा ।वगतज्वराः ll ऋष त्वाष्ट्युपत्रज्य परिष्वज्येदमब्रवन ॥ २७॥ 
है जहां विप्र गोविद गो ये इइवरके समान पूजे जांय ऐसे नरेशवरनको कदीबी अमंगळ नहीं होय हे॥२५॥ ताते शीघ्र विश्वरूप विग्रकों तुम आसरों 
ओ, वो तपस्वी त्वष्टाको सुत आत्मज्ञानी है, जो वाको सत्कार करके राखोगे तो तुझारे सब अथे पूरे करेगो परंतु वो असुरनको दोहितो हे सो वो 


तब त्वष्टाको पुत्र विइवरूप ऋषिके पास जाय वासे मिल ये बोले ॥ २७॥ ह क 


१ गुरुक वचन प्रताते न जही, सपनहु FSA न सुखसिधि तही ॥ 
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देवते बोले कि हम सब dat आश्रमम अतिथि प्राप्त हें, तुझारे मंगल होय है पितः ! ह्मारो मनोरथ पूरोकरो, जो पिता हैं बडे हें वे कोई समय गादी 
आवे तबही रक्षा करे हैं॥२८। माता पिताकी सेवा करना यही सत्पुत्रोंका परमश्रेष्ठ TA है प॒त्रवालेकूंभी पिताकी सेवा करना अवश्य है तो ब्रह्मचारीके 
विषेमें क्या कहें ॥ २९ ॥ आचाये AAT सूति है, पिता प्रजापतिकी सूति हे, आता मरुत्पतिकी सूति हे, माता साक्षात्‌ पृथिवीकी सूति हे ॥ ३०॥ 


दया बहनकी Ala हे, धमेकी सूर्ति अतिथी हे, अधिकी मूति अभ्यागत हे, सब जीवमातरमें परमेश्वर बुद्धि करनी वो इश्वररूप हे ॥ ३१ ॥ तातें 


देवा उचुः ॥ वयं तेऽतिथयः प्राप्ता आश्रमं भद्रमस्तु ते॥ कामः सम्पाद्यतां तातपितणां समयोचितः ॥ २८ ॥ ( पु 
त्राणां हि परो धमः पितशुश्रूषणं सताम ॥ आपि पुत्रवतां ब्रह्मन्‌ किझत ब्रह्मचारिणाम )॥ २९॥ आचायो ब्रह्मणो 
सात: पता मतः अजापतः ॥ भ्राता मरत्पतस्रातमाता साक्षात क्षतस्तनु :॥३०॥ दयाया भागना AIT AAT CAT 
SIMA? स्वयम्‌ ॥ अमग्नरभ्यागता सातः VATA चात्मनः ॥ ३१ ॥ तस्मात्‌ [पंतूणामातानामाते परपराभवस्‌ ॥ 
तपसा5पनयंस्तात संदेश कतुमहासि ॥ ३२ ॥ वृणीमहे त्वोपाध्यायं ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं TST ॥ यथाञ्जसा विजेष्याम 
सपत्नांस्तव तेजसा ॥३३॥ न गहयान्त AAT यविष्ठाइ्याभेवादनम्‌ ll DAHA SAT न ब्रह्मन्‌ वया ज्येष्ठ्यस्य का 
CANS OU तऋषरुवाच॥ अभ्य।थतः सुरगणः पाराहत्ये ASTI UT [FAS IEA ATS प्रसन्नः शलक्ष्णया गिरा। ३६॥ 


आते पितरनको TIA तिरस्कार होनो येही परमपीडा हे, हे तात! तपसे याको दूर करो ये हमारो संदेशो करवेकी योग्य हो॥३२॥ ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण 
गुरु आपको उपाध्याय हम वरे हे, TAL तेजसे वेरीनको अनायास करके विजय करेंगे॥३३॥ प्रयोजन पड़नेपर TSH चरणको प्रमाण करनो निद्ति 
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नही हे भोर HAA तो अवस्था बडेपनका कारण मानी जाती हे परन्तु वेद विद्याके विषयमं अइस्थासे बडप्पन नहीं गिना जाता ॥ ३४॥ 
झुकदेवजी बोले कि पुरोहित हमारे होओ ऐसे जब देवननें प्रार्थना कीनी, तब वो महातपस्ती विइवरूप प्रसन्न हो मधुरवाणीसे देवनसे बोलो ॥ ३५ ॥ 


ho 


| विश्वरूप बोले कि हे नाथहो ! धमोत्मानने त्रह्मतेमको नाशक ये पोरोहित्यपन नियो है, परन्तु मोसरीको लोकपाछोंके कहे भएको केसे न को 
|गो अपनो स्वाथ सिद्ध होय सो करे वोही शिष्य हे॥ ३६ ॥ जिनकों कुछ चाह नहीं उनको घन शिठोंछनवृत्ति हे, वासें सब किया 
[दर होये, हे इ ! तुम sine इश्वर होय यह Plea पुरोहितपन केसे में अंगीकार करूं, जिससे दुर्बुद्धि पुरुष प्रसन्न होय हें॥ ३७ ॥ 
| यद्यपि एसे हे तथापि बडोंने मासे प्रार्थना कीनी हे सो में मगे नहीं HSS, जो आपने चाह्यो हे सो प्राण अर्थासे area ॥ ३८ ॥ 


श्रीशुकदेवजी बोळे कि विश्वरूप महातपस्वी देवनसें ऐसें कहिकर परम समाधिसें पुरोहितपनेको वृत करतोभयो ॥ ३९ ॥ देवद्रोहीनकी गुप्त 


| विश्वरूप उवाच ॥ विगहितं धमशीलेब्रह्ममचं उपव्ययस्‌॥ कथं नु मद्विधो नाथा लोकेशेराभियाचितम्‌॥ प्रत्याख्या 

| स्यातं ताच्छष्यः स्‌ एव्‌ स्वार्थ Sea Ul ३६॥ आकचनानां (ह धन शिलाज्छन तनह ।नवाततसाइुसाल्कयः ॥ कथ 
| विषद्य चु कराम्यवीचराः पारावर्सं हृष्यात यन ढुसातेः॥ ३७ ॥ तथाप न प्रातत्रृया Da: प्राथताकयत्‌ ॥ भवतां 
प्रांथत सव AMAA साधय ॥ ३८॥ श्राशुक उवाच तभ्य एवं प्रातश्चत्यावेश्चखूपो महातपाः ॥ पोराहत्य दत 
At परमण समाधना ॥ ३९॥ सुराद्रषा [श्रय TATA ATS [FTA आच्छद्यादान्महन्द्राय वैष्णव्या विद्य 

| Ala So ॥ यया एततः सहस्राक्षी णग्यऽसुरचस्रविसुः॥ ता प्राह स महन्द्राय विरूप उदारधीः ४१ ॥ हाते 

| AAT? Ae Fe इन्द्राददवाविवरूपस्य पाराहत्याय वरण नाम सत्तमो$ध्यायः ॥ ७॥ 

लक्ष्मी शुकाचायेकी विद्याकरके छेदनकर इंद्रके अथ श्रीनारायणकवच करके समर्थ विश्वरूप देतेभए॥४०॥ जाकरक गुप्त हो सहक्नाक्ष समर्थं असु 
|रनकी सेनानकों जीतते भए विश्वरूप उदार बुद्धिवारे वाही नारायणकवचको इद्रसें कहितेभए “ इंद्रको सहस्राक्षनाम एसे भयो कि ट 
| नारी अहिल्या महारूपवती हो वासें विहार करवेको एकसमय इंद्रको मन चछो, सो चंद्रमा तो सुगी बन आयो गोतमके आश्रमपर बोलो इंद्र गो! 
|तमको रूप धरआए ऋषि सवेरो भयो जान AAR गए गंगाजी बोडी अभी अधेरात्र हे घर जाओ, कोई छल हे ये सुन गोतम ग आय देखे 


A les 


| तो इंद्र चंद्र सो चंद्रमाके धोतीको छीटा मारो सो आजतक SST बनाहे, इद्रकों शाप दीनो कि भगके निमित्त तुम आए सो सहस्र भग तरे शरी- | १ 


भां ढ़ घ्‌ . 
॥ २३ ॥ 
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| में होय सो होगई इद्रे प्रार्थना कीनी ऋषि बोले रामावतारमें GH दर्शनको जाआग सा सहस्रपर हाय जायगे यासं AAS फर भयां संहस्नाक्ष याको 
| नाम एस भया ॥ ४३॥ हात श्रीमद्गागवतभाषाटीकायां WER AY इन्दरादिदेवेविश्वूपस्य पोरोहित्याय वरणं नाम सप्तमोध्यायः WON राजा प्रीक्षित 
(बोले कि जाकरके गुत रक्षितहो इंद्र वाहनसहित पेरिनकों कीडा करत जीततो भयो ओर जिछोकीकी लक्ष्मी भागता भया ॥ १॥ हं भगवन्‌ ! 
|वा नारायणकवच मोत कहो जात महाआतताइ WITH कवचसे UAT हो इद्र संग्राममें जीतता भयो ॥ २ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि त्वष्टाको 


| शाजावाच॥ यया छतः ARTA: सवाहान्‌ रिपुसानेकान्‌ Ul क्रोड चिव विनिजित्य त्रेठोक्या बुभुजे श्रिय ॥ १ ॥ भ 

| गवर्तन्ममाख्याह वर्म नारायणात्मकम्‌ ॥ यथाततायनः AST यन ग॒तो5जयन्यूथे ॥ २॥ श्रीशुक उवाच Tq 

| अराहतरत्वाऱा महन्द्रायाचुएच्छत॥ नारायणाख्य वमाह तादहेकसनाः श्षुणु ॥ ३ ॥ विश्वरूप उवाच॥ aay 

| पाणराचम्य सपावत्र उदड्सुखः ॥ कृतस्वाङ्गकरन्यासा मन्त्राभ्यां वाग्यतः Ara: ॥४॥ नारायणमयं वम सन्नहोद 

| भय आगत॥ पादयाजानुनारूवारुदर हृद्थारास ॥ ५ ॥ 

|पुत्र पुरोहित जब वच्यों तब पूछतें भए इंद्रते नाराथणकवच कह्यो हो सो एकमन सावधान कर तुम सुनो ॥ ३॥ विश्वरूप बोले कि जब भय 
|प्राततहो तब पांच हाथ घोयकर आचमन कर पवित्री धार उत्तर सुख कर अंगन्यास करन्यास द्वादशाक्षर तथा अष्टाक्षरमंत्रसे करे वाणी जीते पवित्र 


॥॥ ४ ॥ ऽब भय आयकर प्राप्त होय तब नारायणकवचको धारण करे, दोनों पांव जावु उरू उद्र ड॒ द्य वक्षर्थलम ॥५॥ 

१ शंका-राजा परीत्षितकी मृत्यु जब समीप आगई तब राजाने भगवानुकी कथा तो बूझनी छोडदी, नारायण वर्म क्यों GAT पूछा ? नारायण aA तो शरीरकी रक्षा है, सो शरीर 
राजाका छूटनवाला, फिर नारायण बम्मेसे क्या प्रयोजन निकला ! 

उत्तर सज्जन पुरुष अपने सुखके लिये कुछभी कम नहीं करते, दूसरेक सुखके लिये अनेक कमे करते हैं, राजा परीक्षित नदीकों, पर्वतको, वृक्षको, दूसरेका भला होना | क्‍ 
जान पडता है वही स्वभाव राजाने ग्रहण कर THAT है जैसे नदी रात दिन जलसे भरी रहती हे परन्तु अपने लिये नहीं भरी रहती दूसरे जीवोंके सुख देनेके लिये जलसे भरी रहती है 
|यथा पवत चारा, छकडी औषधि इत्याहि अनेक वस्तु अपने ऊपर रखता है परन्तु अपने लिये नहीं, दूसरे प्राणियांके सुख देनेके लिये जैसे वृक्ष दूसरेके सुखके लिये फल, फूल, पत्र 
0 | आद रखते ह आर दूसरेका काय सिड करते हैं ऐसेही राजा परीक्षितभी आप तो मरनेके योग्य होगया परन्तु और प्राणियेंकि सुख के लिये नारायण वम्मे बुझा है ॥ 
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मुख शिर आदिसें लेकर ओंकार आदिको विन्यास करे ॐ नमो नारायणाय या मंत्रकी विपर्यय अथोत्‌ अथवा पावसे प्रारंभ करे सो उळरे HAA 
इन अक्षरों सा उठटे कमके अनुसार इन अंगोंमे न्यास करे ॥६ ॥ द्वादशन अक्षरके मंत्रसे करन्यास करे प्रणवसे आदिलेके यकार पर्यंत अंगुली अंगु-| 
| छ परवमें करे ॥ ७ ॥ डृद्यमं ओंकार धारे विकारकों सूडपर, षकोर शमे णकार शिखामें धारे ॥ ८ ॥ वेकार नेत्रमें योग करे नकार सब संधियोमे । 
| मकार AGTH उद्देशकर बुद्धिमान्‌ मंत्रमात होय ॥९॥ AT सहित फट्‌ अंततक सब दिशामें जळ फेके ॐ*विष्णवे नमः ये मंत्र हे ॥ १०॥ छ शक्ति 


NANA NN 


मुख [शरस्याचुपूव्यादाङ्कारादानविन्यसत्‌ ॥ PAT नारायणायात विपययमरथापं वा ॥ ६ ॥ करन्यासं तत 
| कुयांद्‌ द्रादशाक्षरावचया ॥ प्रणवा दयकारान्त्सङ्कट्य्गछपवृसु ॥ ७ ॥ न्यसंद्‌ हृदयमाङ्कार विकारमनुसूधाने ॥ 
| षकार तु BATHE णकार [खया दशत्‌ ॥८॥ वकार नत्रयायुज्ज्यान्नकार सवसांन्धषु॥ मकारमख्रसाहर्य मन्त्रः 
सू[तभवद डुघः॥ ९॥ साविसग Berd तत्‌ Saas वानादशत ॥ ३४ विष्णवं नम Sie ॥ १० ॥ आत्मानं परस ष्या 
Se ध्यय षट्शाक्ताभयुतस्‌ ॥ विद्यातञस्तपायातामम मन्ञसुदाहरत्‌॥ ११ ॥ So हारावदध्यान्मस सवर्षां न्य 
| CAS Fal: पतगेन्द्रप्रष्ठ॥ दरारचमासगद्पुचापपाशान्‌ दधानीऽष्टणणाष्टबाहः ॥ १२॥ जळषु मारक्षठु मत्स्यसू 
[तयादागणभ्या वरुणस्य पाशात॥स्थलपु मायाबटवामना5व्यातू पत्रावक्मः खेऽवतु विश्वरूपः UI Sl दुगष्वटव्या 
जिमुखादिषु प्रभुः पायात्रसिहोऽसुरयूथपारिः॥ विस्ु्चतो यस्य महाऽद्रहासं दिशो विनेइन्यपतंश्च WAT: ॥ १४ ॥ 


|सहित व्यापक परमेश्वरको ध्यान करे, विद्या तेज तप सूति होय या मंत्रकों उच्चारण करे ॥ ११ ॥ गरुडजीके उपर विराजमान भगवान्‌ हरि GAL | ॥ २४॥ 
| ओरसे मेरी रक्षा करें, शंख चक्र गदा ढाळ तलवार बाण पाश कमल धारे VATS अष्टगुणी रक्षा करें ॥ १२॥ वरुणकी फांसीसे जठके जीवनसें ज-| 

| Sa मत्स्य भगवान मेरी रक्षा करें स्थलभूमिमें मायासे शरीरधारी वामनजी रक्षा करे, विश्वरूपधारी त्रिविक्रम भगवान आकाइमें रक्षा करे॥१३॥ | 
| असुरशूथपति हिरण्यकञ्यपके नाशक प्रभु नृसिहजी दुगेममारगगें संग्राम आदिमें रक्षा करे जिनके महाअट्टहाससे दिशा गजी ओर गर्भ गिरते भए॥१४॥ 
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| मळरूप कलिसे कल्किभगवान रक्षा करें जो TAR TAH लिये बहुत अवतार धारे हे ॥ १९ ॥ केशव भगवान प्रातःसमय गदासें 
मेरी रक्षा करे, वेणु बनाते गोविद सबसे रक्षा करे, शक्ति धरनेंहारे नारायण मध्यान्हसे पहिले रक्षा करें, मध्यानदिनमें चक्रपाणि भगवान रक्षा र 
करें ॥२०॥ उग्रपनुषधारी मधुहा देव दुपहरपाछे रक्षा करे त्रिधामा माधव सांझको मेरी रक्षा करे प्रदोषसमें हृषीकेश रक्षा करे, अधरावकी निशीथमे त 


~ NA 


अपनी दंट्राकरके धराको वाराहरूपसे ठानेहारे यज्ञकल्पभगवान यज्ञमें मेरी रक्षा करें, रामचंद्र WA रक्षा करें प्रदेशमें ्रीळक्ष्मणजी भरताग्रज 
समेत रक्षा कर ॥ १५ ॥ उग्रधमके प्रमादसे श्रीमन्नारायण मेरी रक्षा करे, हांसीसे नरभगवान रक्षा करे, सब योगीनके नाथ TANIA अयोगते रक्षा 
करे, गुणनके इंश्वर कपिठभगवान्‌ सबकम बंधनसें रक्षा करें॥ १६ ॥ कामदेवसें सनत्कुतार रक्षा करे श्रीहयग्रीवजी मार्गमें देवताकी अवज्ञासें 
रक्षा करें श्रीनारदजी भगवानकी पूजाके AA रक्षा करे सब नरकसें कच्छपहरि रक्षा करे ॥ १७॥ खायवेके कुपथ्यसें धन्वंतरि रक्षा करे 
सुखदुःखके भयसे ऊषभदेवजी रक्षा करे इन्होंनेही आत्मा जीतीथी छोकोंकी निदासें यज्ञभगवान रक्षा करें मनुष्योंके मारनेसे बळभद्र रक्षा 
रक्षत्वसा माउच्वान AAG CF स्वदष्ट्यान्नीतवरा Wall रामाऽद्रकूटष्वथ [FAA सलक्ष्मणा व्याद भरताग्रजो 
ऽस्मान्‌ ॥१५॥ मसासश्रवमादराखद्ात अमादान्नारायणः पातु नरश्व STATA दत्तस्तयोगादथ योगनाथः पायाद गुः 
णशः कापछः कमबन्धात्‌ ॥ १६॥ सनत्कुमाराप्वतु कामदवाद SAAMI मां पार्थे देवहेलनात्‌ ॥ देवांपवयः पुरु 
षाचनान्तंरात्‌ कूमा हारमा निरयादशपात्‌ ॥ १७॥ थन्वन्तारभगवान्‌ पात्वपथ्याद्‌ SATS भयादृषभो [AST 
तात्मा ॥ यज्ञश्च ठाकादवताज्जनान्ताद बला गणात्‌ क्रांववशादहान्द्रः ॥ १८॥ द्रपायना भगवानप्रबोधाद बुद्धस्तु 
पाखण्डगणातू श्रमादात्‌ ॥ कारक: SS काठमदात्‌ प्रपातु धमावनायारुळताववार: ॥ १९॥ मा केशवा गदया प्रा 
WATS गावन्द आसङ्गवमात्तवणुः॥। नारायणः प्राह उदारशक्तिमंध्यादन विष्णुररान्द्रपाणः ॥ २०॥ देवोउपराहे 
मउुहाग्रवन्वा साय जिधामाउवतु माधवा माम्‌ ॥ दाष हृषीकेश उताधराने AAA एकोऽवतु पद्मनाभः ॥ २३ ॥ 
कर, क्रीधवश सपांके गणसे TIT रक्षा करे ॥ १८॥ अञज्ञानसे वेदव्यासजी रक्षा करे, प्रमादके पाखंडगणसे वोद्धभगवान रक्षा करे, काठके 
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| एक पद्मनाभ रक्षा करें ॥ २१ ॥ श्रीवत्सघाम पिछली रातमें रक्षा करे प्रत्यूषसमें तरवारयारी जनादन इंश्वर रक्षा करें सव संधिनमें दामोदर |: 
रक्षा करे प्रभातमें विश्वेश्वर भगवान्‌ कालात रक्षा करें ॥ २९॥ युगांतकी अनळपम तीकणनोमे युक्त सव ओरसे भ्रमण करनेहारा भगवत्को प्रयोग 


अग्निकेस कणुका झरे ऐसी हे गदे ! भगवतको प्यारी हो सो कूर्मांड विप्नकता यक्ष UAT भूत ग्रह इनको पीसो २ AAR VT करो २॥ २४ ॥ 


|; | श्रीवत्सधामापररात्र इश' प्रत्यूष ईशोसिधरो जनादनःदामोदरो5व्यादनुसंध्य॑ प्रभाते Aa भगवान्‌ काठमूति 
| ॥२९॥चकं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत AAAS भगवत्प्रयुक्तस॥दन्दग्विन्दन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातस 
|) खो हताशः॥ २३ ॥ गदे5शनिस्पशनविस्फुलिड्रे निष्पिण्ठि निष्पिण्ट्यजितप्रियासि॥ कूरूमाण्डवेनायकयक्षरक्षो 
bo) आतग्रहाँश्वणेय चूणयारीन्‌ ॥ २४॥ त्व यातुधानअमथवतमातदापशाचावश्श्नह वर टटटाव्‌ ॥ दरन्द्र वद्रावय कृष्णपू 
GL रितो भीमस्वनो रेहैद्यानि कम्पयन्‌॥ २५ ॥ लँ तिग्मधारा5सिव्रा रिसेन्यमीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि॥ चक्षुषि 
| | चर्मन्‌ शतचन्द्र छादय द्विषामघोनां हर पापचक्षुषांस्‌॥ २६॥ यज्ञा भयं ग्रहेभ्योऽभूत्‌ केतुभ्यो THA एव च ॥ सरो 


| ये नः श्रेयःप्रतीपकाः ॥ २८ ॥ 


१९ हे शंख ! भगवानके बजानसे भयंकर शब्द करके शड॒ओंके TEA कम्पायमान करता याठुपान प्रमथ ग्रत मातृ पिशाच विप्रके नाशक | 
10 घोरडाढावारोकी भगादे ॥ २५ ॥ हे तिग्मधार ! हे आसिवर | झडनका संनानक ऊपर परमेश्वरक छूट भए तुम मर शइनका छडा Hel, है ढाळ हे 
; Fa शतचंद्रसमान ? मेरे अपराध करवेवारे पापीनके नेत्रनकों ढाका ढाका ॥ २३॥ तुम अहासे केतुसे मनुष्यांपे सपासे डाढाक जावास Waa पापसे सबसे 
_ | ० | हमको अभय करो ॥२७॥ हे भगवन्‌ ! ये सब आपके नामरूप ASH WATT जा हमार आनद हानम विभ करववार हव शास्र नाश हय ॥२८॥ ; 


करो चक्र हमारे वेरनकी सेनाको शीत्र नाश करो नाश करो, पवन ससा अभि जेसे TLS तृणकों जरांवे तेसे जराओ ॥ २३ ॥ वन्रके स्पर्शसे जामेंसे |; 


पेभ्यो दंशिभ्यस्तथा अंहोभ्य एव वा ॥२७॥ सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्रकीतेनात्‌॥ प्रयान्तु संक्षयं सद्यो 
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| 6 | स्तोतसे स्तुति करे जांय वेदमय प्रथु गरुड भगवान्‌ सब कसें रक्षा करे, विष्वक्सेननी अपने नामसें रक्षा करें ॥ “ स्तोजैस्तोभ्यत इति 
| $ | स्तोत्रस्तोभः ”॥ २९ ॥ ओऔहरिकों नाम सब संकटोसे रक्षा करे, रूप यान आयुध बुद्धि श्रिय मन प्राण इमारेनको पार्षद भूषण रक्षा करें ॥ ३०॥ 

| जब कि यथाथमे यह सब जगत नारायणहीको रूप हें तो इस सत्यसे हमारे सब उपद्रव नाझ हें ॥ ३१ ॥ एक आत्माके अनुभव करवेवारेनको 
| 6 | भगवान भेद रहित हें तथापि अपनी मायासे वे भूषण आयुस्वरूप शक्ति धारण कःते हैं ॥ ३२ ॥ या सत्यप्रमाणसे ada सवेगत सर्वेत्रनिवासी 


| गरुडो भगवान्स्तोञस्तोभमशछन्दोमयः प्रशुः। रक्षत्वशेषकृच््रभ्यो विष्वक्सेनः स्वनामभिः ॥ २९॥ सर्वांपद्धथो हरे 
| नामरूप्यानाडुधानि नः॥ बद्धीन्द्रियमनःग्राणान्पान्तु पाषदभूषणाः ॥३०॥ यथा हि भगवानेव वस्तुतः ATA य- 
त्‌॥ सत्येनानेन नः सर्व यान्तु MATIN: । ३१॥ यथेकात्म्यान॒भावानां विकल्परहितः स्पयस्‌॥ भूषणायुध- 


| ठिङ्गाख्या धत्ते शक्तीः स्वमायया॥ ३२॥ तेनेव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान्हरिः॥ पातु सवैः स्वरूपैनेः सदा सर्वत्र 
4] सुतम ॥ २३॥ विदि (दक्षव्वमधः समन्तादन्तवहिभंगवान्नञारासेहः ॥ प्रहापयलीकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तस- 

| मस्ततेजाः॥ ३४ ॥ भगवनिदमाख्यातं वम नारायणात्मकस्‌॥ विजेष्यस्यं्जसा येत दंशितो5सुरगूथपान ॥ ३५ ॥ ए- 
| तद्धारयमाणस्ठु यं य पश्याते चक्षषा ॥ पदा वा संस्एशेत्सद्यः साध्वसात्स विसुच्यते॥ ३६॥ न कुतश्चिद्भयं तस्य विः 
द्यां धारयतो भवेत्‌ ॥ राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघादिभ्यश्च कहिंचित्‌॥ ३७॥ 


भगवान हरि सब स्वरूपसे सदा हमारी रक्षा करो ॥ ३३ ॥ दिशा विदिशा उपर नीचे सब ओरसे बाहिर भीतर भगवान नारसिंही छोकके भयकों 
|अपने शब्दकरक दूर करे हे, अपने तेजकरके सब तेज ग्रस wit हे ॥ ३४॥ हे इंद्र ! ये नारायणकवच रूप वखतर आपके हमने कहो 
||५ | अनायास धारि याको असुरनके यूथपतीनको विजय करोगे ॥ ३५॥ याके धारवेवारो जा जा मल॒ष्यकों नेजसे देखे पांबसें छूयदे तोभी शीत्र भरे- 
॥१ बुरे छृटजाय ॥ २६ ॥ वाको कहीसे भय न होयगो, जो या विद्याकों धारंगो, वाको राजा चोर ग्रह आदि व्याध्ादिकसें कभी भय न होयगो ॥३७॥ 
flo के ६३ 
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॥ २६ ॥ 


1 0 || एकदस अलीम जात चली उन गळी आय गहकर झटको ॥ २ ॥ होंगई डराय अंग थरहराय झटधाय खोळ घुंघट पटको ॥ ३ ॥ जब दडे अवाज आई सखिसमाज गए भाज तुरत 
0 | जमुनातटका ॥४ ॥ पनघट न जाय ae बनत नाहि हियमाहि रेह गुरु जन खटका ॥ ५ ॥ संकेत अळी Bla देख भली छख चली सुधर नटको ॥ ६ ॥ | 


|या TFA TSS काहाक SH धारण कौनीही, सो वो त्राण योग धारण करके मारवाडमें अपने अंगको त्यागतो भयो ॥ ३८॥ ताके उपर 
|विमानपें बैठ जाते भए एकूसमय गंधवोंके पाते चित्ररथ स्लियोंकों लिये जहां वो द्विज क्षय भयो वाको देखते भए ॥ ३९ ॥ सो विमानसहित | 
TET शिरकर आकाशसे गिरे, सो वालखिल्यके वचनसे सब हाड छे विस्मय करके ॥ ४० ॥ पश्चिमवाहिनी सरस्वतीमें डाळ खान कर अपने 
|धामकू जातेभयो ॥ ४३॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि जो कोई याकों सुने जंत्रमें लिखे आदरसे धारे वाकां सब जीवमात्र नमस्कार करे हे 


| शमा व्या उरा काश्चवत्काशका धारयान्द्रजः॥ यागधारणया स्वाङ्ग जहा स मरुधन्वांने ॥ ३८॥ तस्योपार विमानेन । 


॥१ ॥ 8३ ॥ इति श्रीमन्महाभागवतभाषाटीकायां षष्ठस्कन्धे नारायणकवचवणेनं नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि॥ हे भारत !| 
0 वा विश्वरूपके तीन शिर हे एकसे सोमपान करे, दूसरेसे AT, तीसरेसे अन्न खाय, ये हमने सुनो हे॥ १॥ हे नृप! सो वो नम्रतासे aaa 


an ~ 


न्ब 
४ 


गन्धवपातिरकदा॥ ययी चित्ररथः SMTA यत्र द्रिजक्षयः॥ ३९॥ गगनाऽ्यपतत्सद्यः सविमानो हवाक्शिराः la | 
वालाखट्यवचनादस्थान्यादाय [वारमतः॥ ४० ॥ प्रास्य प्राचासरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्‌॥ ४१ ॥ श्रीशुक | 
उवाच॥ य इद्‌ झणुयात्काले या धारयांत चादतः॥ त नमस्यान्त भूताने सुच्यते सवतो भयात्‌ ४२॥ एतां विद्या 
ATH वि्वरूपाच्छतक्रलुः॥ अलाक्यछक्ष्सी TIS वानाजत्य म्रधेऽसुरान्‌॥ ७३॥ इत श्रीभागवते महाः षष्ठः | 
नारायणवमवणन नामाए्साऽध्यायः॥<॥। श्रीशुक उवाच तस्यासान्वश्वरूपस्य शिरासे जीण भारत॥ सोमपी 
थ सुरापीथमन्नादामेति शुश्चम ॥ १ ॥ स वे बहिषे देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुञ्चकेः ॥ अवदद्यस्य पितरो 
दवाः सप्रश्रयं az ile | 
ओर सब अमसे ळटजाय हे ॥ ४२ ॥ विश्वरूपसे इंद्र या विद्याकों सीखकर संग्राममें असुरनको जीत जिछोकीकी टक्ष्मीको भोगतो भयो (१ )| 


TONSIL LOLA 


१ जाक सामने एक अप्सरा या ठूमरीकों गावाते भई ॥ “आनंदकंद तृजकुसुदचंद नंदनंदनही म्हाने हटको ॥टेर॥ वो निडर छेल करे फिरत शेळ ताके गेल रहे उतही अटको ॥९॥ 
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| ऐवतानकू भाग प्रत्यक्ष उंचेसे नाम SSH देवे कारण कि देवता छोक उनके पितपक्षमें थे ॥ २॥ परन्तु माताके awa हो यज्ञ करते 

| डोगोंकोभी भाग छिपकर दिया करते ॥ ३॥ वाको ये देवनको अनादर करनो देख इनद्ने डरकर शीघ्र मके गर वके हिर a ॥ an 

|सोम पीनेवारे शिर कर्पिजल पक्षी भयो, सुरा पीनेवारे शिरसे कठाविक, अन्न खानेवारे शिरसे तीतर भयो ॥ « ॥ यद्यपि इन्द्र समर्थ हो तथापि रह्म 

| पा STC अहण करतो भयो, एकवष उपरान्त वो पाप सब जीवनके शुद्धिके अर्थ वांट देतो भयो saat भूमि जल वृक्ष खरी इनकी चार 

| भागकर ब्रहमहत्या वांटी ॥ ६॥ भूमिने कही कि मेरेमें गट्टा अपने आप भरजाय तो AAA ठेऊं वाको वरदान दीनो [कै आप भरजायगो 

स वह ददा भाग परोक्षमसुरान्प्रति॥ यजमानोऽवहद्भागं मातृस्नेहवज्ञावगः॥२॥तहेवहेलनं तस्य धर्मालीकं सु- 

CIE | आलक्ष्य तरसा भीतस्तच्छीषाण्यच्छिनड्ुषा ॥ ४॥ सोमपीथं तु यत्तस्य शिर आसीत्कपि्षलः ॥ कल- 

नङ्क सुरापाथमनाद यत्स तित्तिरिः ॥ ९ ॥ ब्रह्महत्यामञ्जलिना जग्राह यदपीश्वरः ॥ संवत्सरान्ते तदघं भूतानां स 

विशुद्ध ॥ VASA AAT व्यभजद्धरिः ॥६॥भूमिस्तुरीयं जग्राह खात एरवरेण वे ॥ ईरणं ब्रह्महत्या. 

| या रूप अरुमा प्रदृश्यते ॥ ७॥ तुर्य छेदविरोहेण वरेण ATES AT: ॥ तेषां नियासरूपेण ब्रह्महत्या प्रदश्यते ॥ ८॥ 

| शवत्कामव्रणाहर्तुरीर्यं ALE: खयः ॥ रजोरूपेण तास्वंहो मासि मासि प्रदश्यते ॥ ९ ॥ द्रव्यभयोवरेणापस्तु- 

रीयं जगूहुमंलम ॥ तासु बुद्धदफेनाभ्यां दष्टं तरति क्षिपन्‌ ॥ १०॥ हतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे ॥ 

|| १| इन्द्रशताविवधस्व मा चिरं जहि (ATA TA ॥ ११॥ 

१ | त्रहमहत्याका चिन्ह भूमिम उषरपण दीखे हे, ॥ ७ ॥ कोई वृक्ष काटे आप भरजाय फेर शाखा आवे या वरदान लेके AA ब्रह्महत्या लीनी 

||| तिनमें जो गोंद मद निकरे है ये ब्रह्महत्याको रूप दीखे हे, ॥८॥ निरंतर काम रहे, या वरकरके चोथो भाग त्रह्मइत्याको ख्नियेने ग्रहण करळीनो 

(Gp खीधम रूप पाप स्त्ीनमें रजोवतीरूप होयके महिने महिने दीले हे, ॥ ९॥ दुग्धादिमें जळ मिठनेसें फेर वो इव्य बढजाय ये वर ठेके जलने AG 
[हत्या छीनी, Tei बुदददफेनांसे इंद्रको पाप दीखे हैं, जो फेन फेक दो तो वो जळ शुद्ध हाय हे, १० जब त्वष्टाको पुत्र मरगयो तब उसने 
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$ कीपकर इन्द्रको मार डालनेके लिये उसके शकी उत्पत्ति होनेकी कामनासे होम करना प्रारम्भ कियो ॥ ११ ॥ हे इंद्रशत्रों! तुम gare 

| | शीघ्र वेरीकों मारो, ये सुन हवनकुंडसे घोर दशन पुरुष निकसो ॥ “ इंद्रशञ्ो विवद्धस्व ” या मंत्रमे आदि उदात्तकर बोले इकार देरतक बोलनेमें देर | 
१ | होगई सोई उल्टो अथ होगयो कि (इंद्र हे राइ जिसका ) ऐसा पुत्र होय त्वष्टाको मन हो कि इंद्रका मारनेवाडा पुत्र होय, अंत्य उदात्त IW स्वर ४. 
॥ | देकर उच्चारण होता तो इंद्रका AI बढता, इंश्वरकी इच्छा याकारणमें प्रकृतिको Tas होना लिखा है, मंत्र “ यदब्रवीत्सवाहेद्रशञचेधेस्वेति तस्मा- | १ 
दस्येंद्रः शञ्ुरभवत्‌॥ ” शिक्षामें हे कि मंत्र स्वर वणेसे बोलनेमें हीन होनेंसे मिथ्याप्रयोग होजाय हे वो seal वाणीरूप वज्र यजमानकूं मारता हे जेसे | | 

अथान्वाहायपंचनाडत्थता घारदशंनः। कृतान्त इव ठाकाना युगान्तसमय यथा USA विष्वागवधमानं TATA 
जे दिनीदुन॥ दग्थशळम्रताकाई सन्व्याउभ्रानाकवचसय्‌॥१३२॥ CATA मध्याह्वाकाग्राचनस्‌॥१४॥ 


ददाप्यमान (FAS AS आराप्य रांदसी॥ चृत्यन्तेछुच्चद्न्ते च चाळयन्त पदा महाम्‌ ॥ 9% Il 


ळर 


| इंद्शाजमें स्वरके अपराध होनेसे उलटा भया ॥ *ठोक ॥ ` मंत्रो हीनः स्वरतो वणेतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह ॥ स avast यजमानं| 
| हिनस्ति FS: स्वरतोपराधात ”॥ १२॥ युगके अंतमं ढोकांको यमराजकी समान वो दीसे दिन दिन एकबाण जितनी दूर जाय इतनो बढेकै | १ 
॥॥१३॥ दग्धपवेतसमान शरीर, संध्याके वादलकी समान कान्तिमान और तपेभए तांमेके समान शिखा सूछ मध्यान्हके सूयेसमान उग्र 
| छोचन ॥ १४ ॥ महाप्रकाश FSI मानो द्यावाप्रथिवीको धरके नाच रहाहे ओर पेरोंके आपातसे पृथ्वोकी कम्पायमान कर गजे रहा था ॥१९॥ | १. 


| aL 
_ ४) २७॥ 


| % शका-पूव, पाश्चम, TAT, उत्तर इन चारा ॥[दशाआक ATA माते चार चार हाथ अथात साळह हाथ चारा ARK व्रृत्रासुरका शरीर दिन दिन बढताथा, यह बात 
| बडे आश्चयंकी ६, वरन्‌ एक प्रकारका कांतुक ह, कयां कि वष वष, लखा लगाया जाय ता कितना ALT INT हासक्ता ह, आर दुत्नासुर लाखा वषतक जातारहा, तब केसा WUT हांग- 
। या हांगा उसका लम्बाई ASR जाड आपने लगाया हां तो मुझको बताओ, जिससे AT मनका सन्देह जाय ? 


| उत्तर-इषुमात्र इस छोकमें विद्वान्‌ लोग इषुको बाण नहीं कहते क्या कि विश्वकोश, कमण्डछकोश आदि कोशोंमें इषुको सीकभी कहते हैं मात्रको मोटाभी कहते हैं, इस प्रमाणसे | 
॥७ || इपुकामात्र कहिये सीखसरीख जान्ना, वृत्रासुरकी देह नित्य चारों ओर बढती थी, चार हाथ प्रमाण एक धनुषका है, सो धनुष प्रमाण अर्थात्‌ चार हाथ नहीं नित्य देह बढतीथी ॥ 
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| ।गभार गुफाका समान माना FSA आकाशका पाजायगा जाभसे सब नक्षत्रका मानू चाटगा, मानों सब त्रिोकीको ग्रस लेगो Cay TAT भया ॥ । ' 


oh असत्तान कृत्खशः॥ 3९ ॥ ततस्तावास्मताः सव [वषण्णा ग्रस्ततजसः ll मत्यश्वमादपुरुषसुपतस्थः समाहिता 


1 शरण जायगो, जेसे कोई कुत्ताकी पूंछसे THT तरो चाहे, तो नहीं तरेगो ॥ २२॥ जिन मत्स्यावतारके बडे शंगमे पृथिवीमयी अपनी नाव । 


॥ १६॥ महाभयानक Sle वारंवार जंभाई ठेवे व.को देख भयरो SHIT ठोक सब भाग गए ॥ १७॥ जिस त्वष्टाके सुतकी तामसी सूतिसें सब-| 


शिरदार अपने अपने दिव्य Tee समुहे वाकां मारेको आये, पर वो तो सबको असवेलगो ॥ १९ ॥ तब सब विस्मित ओर दुखी हो तेज 
नाश होनेसे सबको पूजनीय आदि पुरुषकी सब देवता सावधानीसे स्तुति करने लगे सब जाको पूजे ऐसे आदिपुरुषकी सबदेवतें स्तुति करते भए|+' 
| दरीगम्भीरवक्त्रेण पिबता च नभस्तठम्‌॥ लिहता जिह्वयक्षीण ग्रसता भुवनत्रयस्‌॥ १६॥ महता URSA जुम्भ |} | 
| माण Fess: ॥ AACA इुइडुलीका वीक्ष्य सव [दशा दश॥ ISU यनाइता इम छाकास्तमसा त्वाश्र्मातना॥स ।/ 
| TTA ईति औक्तः पापः परमदारुणः WIM त ASSUME सगणा विडुधषभाः ॥ स्वः SEATS: सोऽ | ७ 


| ॥२० ॥ दवा उचुः ॥ वाय्वम्बरान्याप्क्षतयाखलांकात्रह्माद्या य TATA AT: ॥ हराम यस्म AMSA AGHA 3 
| बिभात यस्मादरण तताऽस्ठु न'॥२३॥ आंवास्मतत पारएणेकाम ST ठाभन सम अशान्तस ॥ विनापसप- | 
| त्यपरं हि बालिशः श्वलाइगुलेनातितितति सिन्धुम्‌ ॥२२॥ यस्योरुझज़े जगतीं स्वनावं मनुयेथा5५बध्य ततार दुग 


| स्‌॥ स एवं नस्त्वाष्टमयाइरन्तात्त्राताश्रतान्वारचराशप TAT ॥ २३॥ 18 
|“ महाभये परित्राणमन्यतो न भवेदिते॥ हरिमेव प्रपद्यन्ते सुराः शरणमातुशः ” ॥ २० ॥ देवता बोळे कि पवन आकाश अग्नि जल प्रथिवी ओर | $ 
| इनके रचे त्रिहोक, इनके स्वामी ब्रह्मादिक ओर उनसे अवोचीन हम भयंभीत होकर जिस काठकी पूजा करते हें वह कालभी जिनसे डरताहे।॥ 

वह भगवान हमारी रक्षा करें ॥ २१ ॥ विस्मय रहित परिपणे काम, अपने ठाभसे समान, शांत इश्वरको छोड़ कोन मूखे ओरकी |. 
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को सत्यव्रत बांधकर सब ढुः खकों तरगए, सोई हमको TUT भयसे रक्षा करो, ये निश्चय है कि जळचर भगवान मत्स्य हें परंतु जो आसरो ठे | 
हैं वाकी रक्षा करे है ॥२३॥ उछलती पवनकी लेहेरोंसे भयंकर प्रळयके TSH TAT गिरते समयमें भयसे स्वयंभू ae जिसकी कृपासे अ-।/ 
ह| भय इए सोइ परमेश्वर हमारी रक्षा करे, TEL पार करे॥ २४ ॥ जो एक ईश्वर अपनी मायासे हम सबको रचतेभए, जा मायासे इम विश्व रचे हे १ 
जो हमसे प्रथम अन्तयांमी रूपसे चेष्टा करते हें तोभी हम उनका रूप नहीं देखसक्ते क्योंकि हम पथक २ इश्वरमानी हैं॥ २५ ॥ झाजओंसे अति | 
पीडित हम सबकी देवता ऋषि पशु मलुष्यमें नित्य शरीर धारणकर अवतार छे अपनी मायाकरके अपने TTA कर युग युगमें रक्षा करते हे ॥२६॥ १ 
पुरा TTT संयमाम्भस्युदीर्णवातोमिरवैः कराले॥ एकोऽरविन्दात्पतितस्ततार तस्माद्भयाद्येन स नोऽस्तु पारः | 
॥ २४॥ य एक ईशो निजमायया नः ससज येनानुसूजाम विश्वस्‌ ॥ वयं न यस्यापि पुरः समीहतः पश्याम छिङ्गं |¢ 
एथगीशमानिनः ॥ २५॥ यो नः सपत्नेभ्षशमर्थमानान्देवपितियड्न पु नित्य एव॥ कृतावतारस्तनुभिः स्वमायया | 
कत्वात्मसात्पाति युगे युगे च॥ २६॥ तमेव देवं वयमात्मदैवतं परं प्रधानं पुरुष विश्वमन्यत्‌ ॥ बजामं सर्वे शरणं |} 
शरण्य श्वाना स न थास्याति श॑ महात्मा ॥२७॥ श्रीशुक उवाच॥ इति तेषां महाराज सुराणासुपतिष्ठताम्‌॥ प्रतीच्यां | 
दिश्यभूदाविः शङ्कचक्गदाधरः।२८॥आत्मठुल्यैः षोडशमिविना श्रीवत्सकोस्तुभो॥ पर्युपासितमुनिद्रशरदम्बुरू- |¢ 
हेक्षणय्‌॥ २९॥ द्रा तमवनो सर्व ईक्षणाह्मादविक्ृवाः॥ दण्डवत्पतिता राजञ्छनेरुत्थाय TB: Wl ३० ॥ bf 


विन्ह देवकी Le सब शरण जांयहें, आत्माके देवता परम प्रधान पुरुष विश्वरूप अनन्य रक्षक शरणागत पालक हैं सो अपनेनको वेही महात्मा क- (| 

[CAT सुस देंगे ॥ २७॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे महाराज! सब सुर ऐसे जब उपस्थान करतेभए तब पश्चिमकी दिशामें शंख चक गदा पद्म लिये! ॥॥२८॥ 
| ; AMAT CATT वासुदेव प्रगट होते भए॥२८॥अपने समान पोडशपाषंद सहित श्रीवत्स कोस्तुभ विना लिये शरदकालके कमळ समान नेजवारे 
GS सना करत भए॥२९॥है राजन्‌! तिन इंथरको देख सब आनन्दे विह्वल हो देडकी नाई भूमिमें साशंग करते भए,धीरे धीरे स्तुति करवे ठगे ॥ ३०॥ 
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॥यिभीहमनजाने हें॥ ३५ ॥ 


म्हारी तीन गतीनके इंशके परम पदको या संसारको अवोचीन जीव जानवे योग्य नही है ॥ ३२॥ ओंकार सहित तुझे नमस्कार 


=~ 


ऽपाइत आत्मलोके खयमुपलब्धनिजसुखानु भवो भवान्‌॥ ३३॥ दुरवब 


~ 
> 


देवदत्तवदिह गुणविसर्गपतितः पारतन्त्येण स्वकृतकुशलाकुशलं फल्युपाददाति आहोसिदात्माराम 


is) 


समञ्जसदशन उदास्त इति ह वाव न विदामः ॥ ३५॥ 


| 
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देवता बोले कि यज्ञवीये अवस्थारूप आपके अर्थ नमस्कार होय, चक्र चलायवेवारे बहुत नामवारेके अर्थ नमस्कार होय ॥ २३ ॥ हे धातः ! तु- | 


हे नारायण ! हे वासुदेव ! आदिपुरुष ! हे महापुरुष ! हे महानुभाव ! हे परममंगल | हे परमकल्याण ! हे = : 
लोकनाथ ! हे वेवर ! हे लक्ष्मीनाथ ! परमहंस संन्यासी cee समाविसे भावना और रथन तथा प मद ! 
ऊ नके कारण PTET द्वारमे मत्यक्ष प्रतीत होते हुए स्वरूप प्रकाशमें आप प्रतीत होते हो उस सुखके अनुभवरूप आपही हो ॥ ३३॥ or 
दवा उचु:॥ नमस्ते यज्ञवीर्याय वयसे उत ते नमः ॥ नमस्ते ह्यस्तचक्राय नमः सुपुरुहृतये ॥ ३१॥ यत्त गतीनां | 
तिसणामी शितुः परमं TEE नावीचीनो विसर्गस्य धातवे दितुमईति॥ ३२ ॥ ॐ+नमस्तेऽस्तु भगवन्नारायण वासुदे- 
परमहसपारनाजकेः परमेणात्मयोगसमाधिना परिभावितपरिर्फुटपारमहंस्य धर्मेण द्घटिततमःकपाटद्ारे चित्तः 
fa ने Ee = [व व्‌ तवया वि गोगो णो | 
इदमनवाक्षतास्मत्समवाय आत्मनेवाविक्रियमाणेन सगुणमगुण: र ete ॥ ३ i अपला | 


को K ius कासे जानो न जाय हे; कारण कि आश्रय रहित शरीररहित ओर नियंण आप हो हमारी सहायताकी अपेक्षा न करते 
ह विकार शक संयुग GT रचा हो पाढोही नाश करो हो ॥ ३४ ॥ क्या आप देवदत्तकी नाई संसारमें लिप्त हो, परतंत्र होयके | / | 
SAT रो भदा FAS अङुरळ ग्रहण करो हो, अथवा आत्माराम हो, महाशांतशीछ हो, . समानदर्शी उदासीनकी नाई रहो हो || 


होय हे भगवन्‌ ! | 


उपशमशीलः 


~~ SS 


भगवानमें सगुण TT दो प्रकारको भेद नहीं है, क्योंकि अनगिनती गुणगण इश्ररमें हे, जिनको माहात्म्य जानो न जाय है, इस कारण जिन शास्रों- 
में विकल्प अर्थात्‌ इसमें क्या उक्ति हे इस प्रकारका विचार है विवाद ओर उसके अनुकूल प्रमाणभास और कुतकं यह सब दीप्यमान है परन्तु यह सब 
किसीप्रकारसेभी वस्तुस्वरूपके स्पश करनेको समथे नहीं है इन अंथोंमें जिन दुरामहोंका आश्रय व्याकुलित होताहे ऐसे दुराग्रहोंका आश्रय लेकर जे 
पुरुष विवाद करते हैं आप उन छोगोंके विवाद स्थानसे परे हे आप समस्त मायामें संसारसे अलग ओर केवळ स्वरूप है मायाको मध्यम 
आपमें कोनसा विषय दुधेट हे इस कारण वास्तवमे यदि आपमें कतेत्वादि होवे तबही विरोधकी संभावना हे सो कदापि नहीं क्यों कि आपके स्वरूप 
न हि विरोध उभयं भगवत्यपरिगणितगुणगण इश्वरे अनवगाह्यमाहात्म्ये अवाचीनावेकल्पावेतकावेचारप्रमाणाभा- 
सकुतर्कशास्रकठिलान्तःकरणाश्रयदुरवग्रहवादिनां विवादानवसरे उपरतसमस्तमायामये केवळ एवात्ममायामः 
न्तधांय को बु AA दुर्घट इव भर्वाते खरूपद्रयाभावात्‌॥ २६॥ समविषममतीनां मतमठसर[स यथा रज्ञुखण्डः 
सर्पादिधियाम॥ ३७॥ स एव हि पुनः सर्ववस्तुनि वस्तुस्वरूपः सर्वेश्वरः सकलजगत्कारणकारणभूतः सर्वप्रत्यगा- 
त्मत्वात्सवगुणामासोपलक्षित एक एव पर्यवशेषितः॥ ३८॥ अथ ह वाव तव महिमामृतरससझद्रावेश्षषा सकृदवठा 
ठया स्वमनसि निष्पन्दमानानवरतसुखेन विस्मारितदृष्टभुतविषयसुखलेशाभासाः परमभागवता एकान्तिनो भगः 
बति सर्वभूतग्रियसुहृदि सर्वात्मनि नितरां निरन्तरं ATTA: FAY ह वा एते मधुमथन एनः खाथकुशलाः 
स्वात्मप्रियसुहदः साधवस्त्वचरणाम्बुजानुसेवां AAT न यत्न पुनरय संसारपर्यावत्‌ः॥ ३९॥ ioe 
दो नहीं देखे जाते ॥ ३६ ॥ यद्यपि आपका निग्रह अनुग्रह नही हे परन्तु जेसे एकही रस्सीका उकडा प्रथक २ देखनेवालोंकी दृष्टिमें सपांदि भिन्न 
| २ प्रकारसे प्रतीत होताहे इसी प्रकार एकही आप सम विषम बुद्धिवाळोंको अनेक प्रकारके प्रतीत होते हो ॥ ३७ ॥ सोई आप ईश्वर 
19 | सच वस्तु है, सवेश्वर सक जगत्के कारणोंके कारणरूप सवौतयोमी सगुणांमे प्रकाशक हो अति आपको एकरूपसे अवशेषित रखती हे॥ ३८ | 


~ 


18 हि मधुमथन | महिमारूप अमृत रस समुट्रके एक कणुकाके एकवार स्वाद SA भक्तजन अपने मनमें अत्यन्त सुखकी प्राप्त करके देखे सुने विषय | १ 


भा. ष. | 
॥२९॥| 
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AD AN 


सुखका YS जाते हैं जो इस ठोक पर ठोक संबंधी हे ऐसे स्वाथमं कुशळ ओर केवळ आपकोही प्रियवंधु माङ्नेवाले आपके भक्त साधु कि जिनका 

मन सब प्राणीमात्रके प्रियमित्र ओर सबके आत्मरूप आपमेंही निरन्तर लगा रहनेसे जो परम सुखके पात्र होगये हैं वे आपके चरणौंकी सेवाको 

कैसे छोड़सके जिस सेवासे संसारका आवागमन मिट जाता हे ॥ ३९ ॥ हे दंडघर ! त्रिलोकीके आत्मा आश्रयरूप त्रिविक्रम त्रिनयन! त्रिळोकीके 

मन हरववारो ! तुझारो प्रभाव हे यद्यपि देवता असुर दोनों तुझारी विभूति हैं, तथापि यह समय उनके उद्यमका नहीं हे यह जानकर अपनी माया 
निभुवनात्मभवन AHA निनयन निळाकमनाहरानुभाव तवेव वेभूतया दिविजदनुजादयश्रवापे तेषानुपक्रम 
समयाञ्यामात स्वात्ममायया सुरनरख्रगामाश्रतजळचराक्कातोमियथापराधं दण्ड दण्डवर दघथ एवमेनमापे भग 
वजह WET याद AFH US oll अस्माक तावकाना तव नताना तात पितामह तव चरणनठिनयुगलध्यानानुब 
छहदयानगडाना स्वालद्राववरणनात्मसात्कृतानामनुकम्पा$नुराजताविशदराविराशाठोरस्मितावठोकेन [TAS 
तमघुरयुखरसामृतकल्या चान्तस्तापमनधाहास शमायतुस्‌ ॥४१॥ अथ ह भगवस्तवास्माभेराखिलजगढुत्पात्त- 
स्थातल्यानामत्तायमानादव्यमायावनांदस्य सकळ्जीवानंकायानामन्तहदयषु बाहेरापे च ब्रह्मप्रत्यगात्मस्वरू 
पण ग्रथानरूपंण च यथा दशकालद्हावस्थानाविशष तदुपादानोपलम्भकतयाऽनुभवतः सवप्रत्ययसाक्षणः आका 
शशरारस्य साक्षात्परब्रह्मणः परमात्मनः किंयानह वा अथावशेषो ATs: स्याद्विस्फुलिङ्गादभिरिव 
हिरण्यरेतसः ॥ ४२ ॥ 

| कर सुर नर मृगमं ASAT जठजीवनसी आकृतिका अवतार धारण कर अपराधाजुसार उन्हे TF अपने पहले दंड दियाथा उसी प्रकार अवभी 

इस त्वष्टाके पुत्र TMAH मारो ॥ ४० ॥ है पितः हे पितामह हे पापरहित परमेश्वर ! तुमको नमस्कार करवेवारे तुझारे दोनों चरणकमलके 


१ | प्यानसे हृदयमें बंधी सांकठवाले जिन्हे अपनी मूर्ति प्रगट कर अपने अपना लिया हे उनके अन्तःकरणके तापको दया सहित स्वच्छ सुन्दर 
HPA शीतळ हास्ययुक्त देखनेसे तथा मुखसे निकली मधुर रस युक्त वाणीरूप अमृतकी HT शमन करो ॥ ४१ ॥ हे भगवन्‌! आप सब 
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।जगतकी उत ray निमित्तवाठी दिव्य मायाके द्वारा कडा करते हो सब जीवेंकि अन्तःकरणोमें ब्रह्म ओर अन्तयामे स्वरूपसे ओर | 
| se व अयात पाएगा निमित्त देश काळ जोर देहकी अवस्थाओका निश्चय करनेवाले हो सबके विश्वासके साक्षी आकाश| 
| शरीर साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा हो आपके निकट हम किन २ वस्तुभोकी प्राथना करें जित भकार अग्निके निकट स्फुढिंगॉकी ह करनेकी 
| आवश्यकता नही इसी प्रकार हमें आपके प्रति अपना काय प्रगट करनेकाो आवश्यकता नही कारण कि आप अन्तर्यामी हो॥ ४२ ॥ यादसे 
आप हमपे अपने चरणकमठकी छाया करो, भगवान्परम गुरुके अनेक कष्ट ओर संसार TAA नाश करेवारी छायाको इम नाकाम 
अत एव स्वयं तदुपकल्पयास्माकं भगवतः परमणरोस्तव चरणशतपलाशच्छायां विविषदाजिनससारगारमा | 
शमनीमुपसृतानां वयं यत्कामेनोपसादिताः॥ ४३॥ अथो इश जहि ATE ग्रसन्ते थुवननयस्‌ ॥ अस्तान nls | 
कृष तेजांस्यस्रायधानि च ॥४४॥ हंसाय दहनिलयाय निरीक्षकाय कृष्णाय मृष्टयशर्स [नरुपक्रमाय॥ स 
भवपान्थनिजाश्रमाप्तावन्ते परीष्टगतये हरये नमस्ते ॥ ४५ ॥ श्रांशुक उवाच्‌ ॥ अथवमाडता राजन्सादर नद : 
| इरिः॥ स्वमुपस्थानमाकण्ये प्राह तानभिनन्दितः ॥४६॥ श्रीभगवानुवाच॥ प्रीतीटह व सुर अं पड कल | 
| आत्मैश्वयस्सृतिः पुंसां भक्तिश्चैव यया मयि ॥४७ ॥ [र्क दुरापं माये प्रीते तथाऽपि विडुधषेभाः॥ मण्यकान्तः | 


soft भगवान उनकी स्तृतिसे महामरसन्ञ होयकर देवतानसें बोठे ॥ ४६ ॥ श्रीभगवान्‌ बोठे कि हे देवनमे | 
श्र हो ! तुह्लारी स्तुतिसे हम प्रसन्न हे मेरेमें पुरुषनकी भक्ति होनी येही आत्माके ऐश्वयंका स्मृति करवेवारी हें ॥ ४७ WS देवश्रेष्ठो ! मेरे प्रसन्न | 
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होंनेसे कौनसी चीज नहीं प्राप्त है, उन्हें सब प्राप्त हे जो तत्ववेत्ता हें मेरेंमें एकांत मतिवारेकी ओर कुछ चाइना नहीं है ॥ ४८ ॥ कृपण गुणवस्तुका 
| नहीं जाने हे वाकों वा विषयकी इच्छाको देनेवारोभी वेसोई हे यासे TMH विषयोम आसक्त मत होओ ॥४९॥ कमको जाने 
वाले विद्वान अज्ञानीको कल्याणकी बात नहीं कहे है, जो सू पेद्य हे वो रोगीको कुपथ्य नहीं देवे हे रोगी कुपथ्यकी इच्छा करे ह॥५०॥ ३ इद्र ! 
जाओ तुझारो कल्याण होय, दधीचऋषिके पास जायकर विद्यातपत्रतको सार उनको शरीर मांगो देर मत करो ॥ ५१ ॥ उन दूधोच aiid : a 
खिनीकुमार निष्कल्मपत्रह्मको प्राप्त भएहें वाको अश्वशिरानाम त्रह्मविद्या हे, उस्से वे दोनो देवभाकों प्राप्त होते भये या प्रसंगकी एक कथा है 
ये हे कि एकसमय त्रहमविदयामें निपुण अथवेक्ता चतुर दधीचसुनिके समीप आयकर अश्विनीकुमार बोले हे भगवन्‌ | ARAMA दुआ, 4 खुन 
न वेद HIN: श्रेय आत्मनो एणवस्तुहकू ॥ तस्य तानिच्छतो यच्छेद यादि AIST तथाविधः ॥ ४९ ॥ सुवर्ण 
निःश्रेयसं विद्वान्न arses कम हि॥ न रात रां it ३ 
भद्रं वो दध्यज्षमृषिसत्तमम्‌ ॥ विद्याबततपःसारं गात्रं थाचत सा चिर ॥ ५१1 ॥ स वा आधगता दन्य ऽ 
थ्रिभ्यां ब्रह्म निष्कलम्‌ ॥ यद्वा अवाशरा ना 
मदात्मकम्‌ ॥ विश्वरूपाय यत्परादात्त्वष्टा यत्त्वमधास्ततः ‘oh 
धीच बोळे कि या समय हम भगवत्के HAA स्थित हैं पाछे आइयों तुझारेको लिखावे गे, अब तुम जाआ जव बदति Ae NS eS 
बो हे सुने ! ये अश्विनीकुमार वैद हें, इन्हे AMAT मत देओ, जो हमारो कहो उल्लांघोगे तो शीघ्र TAN मूंड काट्दा याग संदेह तह ह 
ऐसे कहि इंद्र चछोगयो, जब शक्र चोगयो तो अश्विनीकुमार आय दधीचसे जो इंद्र कहि गयो वो सुन वे दोनो बोल 


लि बहुत अच्छा हे ऐसेई दधीचने करी सब उक्त कथा जैसे कही तेसे होती भई ” ॥ «२ ॥ दधीच अथववत्त 


La NN ~ DANS 


~ 


as 


ते रागिणोऽपथ्यं वान्छतो हि भिषक्तमः ॥ «५० ॥ मघवन्यात 


0 
~ 


शरो नाम तयोरमरतां व्यधात्‌ ॥ ५२॥ दष्यङ्डाथर्वणस्त्ट्रे TATA 


A SN 


दोने चळे गए तब इंद्र आयके 


>> 


तु ले TEA रि सें हे वि खाओ फेर इंद्र या घोडेको शिर TART का- ' ह 
तुह्यारो काटकर हम पहिळे घोडेको शिर ठुझारे लगावे हे या अइनिरसे है द्विज बरह्मविधा हमे शिखाओं Alsat | | 
शिर हम SMTA, अपनी दक्षिणामें ये काम कर जेसे आए हें तेसें जायंगे, ये सुन उन दोसे आपके दधीच 


SS 
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SAU दीनो लष्टाने विइवरूपको पढायो, विश्वरूपनें तुह मत्र द्रारसे नारायणकवच पहिनायो ॥ «३ ॥ अश्विनीकुमार आदि तुम सम देवता | 
उनके अंगके हाड मांगोगे तो वो धमेज्ञ Tal देदेगो, फेर विश्वकर्मांसे अछ आयुध बन जायगो ॥«8॥ मेरे तेजस बढे देधीचक हाडक बन TAC AE 
सुरको शिर कटेंगो, वो जब मरजायगो तब तुम तेज असर आयुध संपदाको फेर प्राप्त होओंगे AT जो परायण इ उनको कोई मार नहा सकह ह. 
राजन्‌ ! मेरे परायण नर चंद्रमाकी नाई प्रकासकरे हे Nall इतिश्रीमन्महाभा० भा० टी० We इंद्रादिदेवक्ृतगद्यपद्यात्मकस्तीनूवणन नाम नवमा | 
ऽध्यायः॥ ९ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि ॥ इंद्रसे ऐसे कहि भगवान्‌ विश्वभावन देवतानक देखते देखते अतद्धान हागए ॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! आधेः | 
युष्मभ्यं याचितोऽश्विभ्यां धर्मज्ञो$झाने दास्यति ॥ ततस्तैरायुधश्रेष्ठो विश्वकमविनिमितः॥ ५४॥ येन SAT | 
zal भत्तेजडपदंहित! ॥ तस्मिन्विनिहते यूयं तेजोखायुधसपद्‌ः \ श्यः आप्स्यथ भद्रवान हिसान्त चच मत्परान्‌ | | 
॥ ६४॥ इति श्रीभागः षष्ठ’ इन्द्रादिकृतगयपद्यात्मकस्तोत्रवणनं नाम ATS US श्रीशुक उवाच्‌ | इन्द्रः ||| 
मेवं समादिश्य भगवान्विश्वभावनः॥ पृशयतामनिमेषाणां तत्रैवान्तदधे हारिः ॥ १ ॥ ततोऽमियाचितो दवनधषराथ- | 
वणो महान ॥ मोदमान उवाचेदं प्रहसन्निव भारत॥ २॥ अपि इन्दारका यूयं न जानीथ शरीरिणाय्‌॥ संस्थायां य- 
स्त्वभिद्रोहो इःसहश्चेतनापहः॥ ३॥ जिजीविषूणां जीवानामात्मा प्रेछ इहप्सतः॥ क उत्सहेत तं दातु [भक्षमा गाय 
विष्णवे ॥ ४ ॥ देवा उच्चः॥ किं ज तहुस्त्यजं बह्मन्पुंसां भूताजकम्पिनास्‌ ॥ भवाद्रेधानां महता पुण्यछाकञ्यकमगा | 
Wie nag स्वार्थपरो लोको न वेद परसंकटम्‌ ॥ यादे वेद न याचत नोते नाह यदीश्वरः ॥ ६॥ 
ण ऋषि दधीच तसें देवां करके मांगे गए प्रसन्न होयकर इस ये बोले ॥ २ ॥ हे देवताहो ! तुम जानो हो कि शरीरधारीनको मृत्युम जो दुःख 
| है वो बडो दुःखदायक सूछोकारण हे ॥ ३ ॥ या संसारमें जीववारे जीवनको शरीर बडो प्यारो हे जो विष्णुभी एकवार आय भिक्षाकरके 
मांगे तो कोई देवेको योग्य नहीं हे॥ ४ ॥ देवता बोळे कि हे त्रह्मन्‌ ! सब जीवमात्रपर दयाकरवेवारे आपसरीसे पुरुषको बडाका जो 
||१|| पुण्यश्डोक श्रीहरिके कमंमें ठगे हे उनकों कोई बात दुस्त्यज नहीं हे ॥ ५ ॥ ये सब ठोक अपने स्वाथेके गरजी हैं, पराएके दुःखको नहीं ||; 


| 


॥ ३१ ॥ 
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| छेदवेको देवता दोडे ॥ १८॥ सुर्‌ असुरनको परमदारण संग्राम जेताके आदि प्रथमयुगमें नमंदाके तीरपर होतोभयो ॥ १६ ॥ ग्यारह | 
सुद्र आठ वसु बारहे सूय दो अश्विनीकुमार वेद्य सब पितर तीनो अभि उनपचास मरुत्‌, ऋधु साध्य विश्वेदेवा Sew संग हो ॥१७॥ हे राजन्‌! aa 
धारी अपनी VHT प्रकाशमान इदको देख वृभासुर आदि असुर कुछ गणना न करतेभए ॥ १८ ॥ नशुचि sae अनवो द्विमूघी ऋषभ अंबर हय- | 
AT शंकुशिश विप्रचित्ति अयोसुख ॥ १९॥ पुलोमा इृषपवो प्रहेति हेति उत्कल देतेय दानव यक्ष राक्षस सेकडों खडे हें ॥ २० ॥ इल्वळ पल्वळ' 


ततः सुराणामसुरे रणः प्रमदारुणः ॥ त्रेतामुखे नर्मदायामभवत्प्रथमे युगे ॥ १६ ॥ रुद्रैवसुमिरादित्यैरश्विभ्यां पि- | 
तृवह्निभिः॥ HERE: साध्येविश्वेदेवेमरुत्पतिम ॥ १७॥ इष्वा वज्रधरं शक्रं रोचमानं स्वमायया ॥ नामृष्य- | 
नसुरा राजन्म्रथे इजपुरःसराः॥ १८॥ नम॒चिः WRIST द्रिमूर्धा ऋषभोऽम्बरः ॥ हयग्रीवः शङ्कशिरा विप्र- | 
चित्तिरयोमुखः॥ १९॥ पुलोमा इषपवा च प्रहेतिहातिरुत्कः ॥ देतेया दानवा यक्षा रक्षांसि च सहखशः॥२०॥इ- | 
AG पल्वलश्वव FEM TTT ll कालनाभमहानाभो भूतसंतापनो THe ॥२१॥ सुमाठलिमालिप्रमुखाः काते | 
स्तरमारच्छदाः ॥ प्रतिषिध्यन्द्रसनाग्यं मृत्योरपि इरासदस्‌॥ २२॥ अभ्यदयन्नसंश्रान्ताः सिंहनादेन दुर्मदाः ॥ ग- | 
दाभिः TATA: प्रासछुद्रतोमरेः॥ RQ MIS: FETA: खङ्गैः शतप्रीमिभुशुण्डिमि:॥ सवंतोऽवाकिरञ्ख्नैरसेश्च | 
PITAL ॥ २४॥ न तेऽदृश्यन्त संछन्नाः शरजालैः समन्ततः ॥ पझ्ञानुएुङ्कपतिते ज्योतींषीव नभोघनैः॥ २५ ॥ 
इंदशूक वृषध्वज काठनाभ महानाभ भूतसंतापन वृक ॥ २१॥ सुमाली मालि आदि सुवणेके सब कारवार पहिरे मृत्युसेभी इुरासद इंग्रकी | 
सनाक आग बढ़ तारक मने करतभए ॥ २२ ॥ मोहत्याग सिहनाद कर महामदवारे गदा परिष वाण फरसा सुहर तोमर ॥ २३ ॥ शूल 
| $| परशा खङ्ग शतन्नी थुझुंडी श्र HAT जो देवनमे श्रेष्ठ हैं वे सब ओरसे लडतेभए ॥ २४ ॥ बाणोके TST सब ओरसे SHAT देवता नहीं दीख ९ 
| तेभए, AUR बाण पडने लगे, जेसे आकारामें मेषोसे नक्षत्र सब SH तेसें सब देवता राक्षसोंके फेके बाणोंसे ठकजातेभए ॥ २५ ॥ 


भा. 4. 
॥ ३२॥ 


:७>०७८>०८७>०८७>९०८६०७८७>००८७>२०८७>९०८७>८०८०००८७>००८७>९० ~ 
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| GH छोड भागवेकी इच्छा करते AT Ul ३०॥ महामनस्वी बृत्रासुर असुरनकों भागते देख ये बोले तीब्रभयसें भग्न भागेभए बलको देख वह वीर 


h 6 शंबर! मेरी वाणी सुनो ॥३२॥ जो जन्मों हे वाको मृत्यु सब तरहसे निश्चय होयगी, याकी दूर करवेको कोई उपाय आजतक BSA रचो नही जासे 
. || |छोकमें सुंदर यश होय, स्वगे होय ऐसी युद्धमें मरनेकी योग्य Tegal कोन न चाहे सब चाहें हैं ॥ २३ ॥ | 


i 
४; ai | 

है | 

EYE 


NS 
ही | शि 
~| 1B VL FEE 


30.७० (०५ 


देवसेनानके नायकनको शास्त्र अन्न वर्षाके ALAS नही जीतसके, AIS चपल हाथवारे देवतानकरके आकाइमें सेकडों टक असुरनके करे ॥२६॥ 
जब VS AS समूह क्षीण भए, तब पवेत शुंग वृक्ष पाषाणसे देवनकी फोजपर वषा करतेभए पहिले किसी नाई देवनकों काटतेभए॥ २७॥ झा 
BASH समूहोंसे न मरते देख आनंदित देवतानकों वृत्रनाथादि सुनके वृक्ष पाषाण अनेक पवंतोके शंगोसे विनाझते भए इंद्रके सेनापतीनको ST 
स देतेभए ॥ २८ ॥ देवतानके गुणोंमें देत्योने जितनी मेहेनत करी सब निष्फल भई जेसे श्रीकृष्ण जिनपर अनुकूल ऐसे महात्मानपर तुच्छोंकी 
वाणी कही निष्फळ होय हे॥ २९॥ श्रीहरिसें बिसुख Jar गर्वनाशके कारण अपने परिश्रम झूठे देख सब वन नाश होनेसे संग्रामके सामनेसे TA 
नते शख्राखवषाचा ह्यासेदुः सुरसनिकान Ul छिन्नाः ASIA देवलेघुहस्तः सहस्नधा ॥ २६॥ अथ क्षीणा्शस्रोघा 
TRIS SATIS: i अभ्यवषन्सुरबल [चाच्छदुस्ताश्च WIT VO Ul तानक्षतान्स्वास्तमतानशम्य शस्राखएगर 
थ IFTAL tl हुमत्पाहावावधाहश दरावक्षतास्तत्रक्वारन््रसानकाव ॥ २८॥ सव प्रयासा अभवान्वमाघाः कृता 
Hal दवगणपु दत्यः॥ कृष्णानुकूलएु यथा महत्सु क्षु, अयुक्ता रुशता ख्क्षवाचः॥ २९ ॥ ते स्वप्रयास वितथ निराक्ष्य 
हरावभक्ता हतयददर्पाः॥ पठायनायाजिमुखे विसृज्य पातं मनस्ते दधुरात्तसाराः॥ ३० ॥ वत्रासुरास्ताननुगान्म- 
नस्वी प्रधावतः FEA बभाष एतत्‌ ॥ पलायित॑ प्रेक्ष्य बलं च भग्नं भयेन तीव्रेण विहस्य वीरः॥ ३१ ॥ कालोपपन्नां रुचि 
रां मनस्विनासुवाच वाचं पुरुषप्रवीरः॥ हे (AAA नसुचे पुछोमन्मयानवेञ्छम्बर मे श्रणुध्वम॥ ३२ ॥ जातस्य FT 
त्य्व एष सवतः प्रतिक्रिया यस्य न चह इत्ता॥ लाका यशश्चाथ ततो यादे AF AS वर को न वृणीत TH Ul ३३ Il 


हसकर बोला ॥ ३१ ॥ पुरुषनमें वीर वृत्र समयके अनुसार रूचिर मनस्वीनकी वाणी बोलो, हे विप्रचित्ते हे ATA हे पुठोमन्‌ हे मय हे अनवन हे 


CS 
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"यत संकद्ध FRAT: ॥ तानिवायोजसा राजानिभत्स्येदसुवाच ह॥ ३ ॥ कि ब | 


GHENT यन ठोका विचेतसः ॥ ६ ॥ है | 
भिन्न देख ॥ २॥ हे राजन्‌ | इंद्रको शड कोधकर उनको पराक्रमसे मने करतो भयो और डरायकर ये बोलो ॥३॥ हे देवताहो ! | | 

तुमसे न ठाडा हा डरनक ART छाया नहीं होवे हे, ओर शुरमानी जो हे उनको स्वग नहां होय ¦ 
झारी सआममें श्रद्धा सारहूदयमें होय तो हे छोटे हो! मरे सन्मुख ठाड़े होओ संसारी विषय सुखकी इच्छा होय तो मत खडे रहो ॥ ५ ॥ | 


ही 
“प 
| 


। ृत्राहुरके नाद क्रके सब देवगण THT इत हुएके समान मूछित हो भूमिमें गिरे ॥ ७ ॥ आतुर देवनकी सेनानको पावसे मर्दन करते भए आंख! $ 
|मीच रणरूप रंगमें महामदांध उठे भए शूक पराक्रमसे धरतीकों महामदवाले गजराज जेसे नरसळनके वनको मदेन करे तेसे करतो भयो ॥ ८ ॥ | | 
।अतिकरोधी वजधारी इन्द्र अपने राइके उपर महाभारी गदां चलावतो भयो, आती भई महादुःसह गदाको देख वां हाथसे पकडतो भयो॥ ९॥ 
| है तप! सो इंडरको शु कुपित वा गदासहित गजराजके कुभस्थलमें चिल्हाय कर युद्धं महापराक्रमसे मारतो भयो, वाके या कमेको सब पूजन १। ४ 
तन दवगणाः सव इत्रविर्फांटनन वे॥ निपेतुसच्छिता भमौ यथेवाशानेना हताः॥ ७॥ ममर्द TRA सुरसैन्यमातुरं || 
| निमालताक CREAT UT कम्पयघुयतथशल आजसा AS वनं यूथपतियथोन्मद्‌ः॥ ८॥ विलोक्य तं TAIT i 
| 'त्यमापतः SMART महागदास्‌॥ चिक्षेप तामापतती सुडुःसहां जग्राह वामेन करेण्‌ लीलया ॥ ९॥ स ||| ` 
| RAS कुपिता भश तया महेन्द्रवाहं गद्योग्रविक्रमः॥ जघान कुम्भस्थर उन्नदन्मृधे तत्कम सर्वे समपूजयन्रप || 
॥ 1० ॥ एरावतो ATTA TST विघाणतोऽदः कुठिशाहतो यथा ॥ अपासरद्विन्न॒खः सहेन्द्रो मुञचन्नसूक्सप्तघचः |४। 
Pa 11॥ न सन्नवाहाय विषण्णचेतसे HIS सूयः स गदां महात्मा ॥ इन्द्रोऽमृतस्यन्दिकराभिमशवीतव्यथः || 
| क्षतवाहोऽवतस्थे॥ 3२ ॥ 
| करते भए ॥ १० ॥ वृजासुरकी गदासे तपित TAT भयो aT मारे पवतकी मुख टूटनेसे इंद्रको लिये सुधिर gaa वमन करता अतिआते हो ऐ-1 8 | 
| रावत सात धनुष पीछे हटगयो ॥ ११ ॥ खिन्न वाहनवाले इन्द्रपर महात्मा वृतरासुरने दूसरी वार गदाका प्रहार नही किया ओर इन्द्र असत TATA | | 
| हारे अपने हाथके CAG ऐरावतको वेदना रहित कर फिर वृतरासुर सन्सुख हुआ ॥ १२ ॥ bh 
हं वृज्ासुरने ऐसा केसा शब्द किया कि जिससे सब लोक व्याकुळ होगये, यह बडी भारी शंका है, जो सब लोक शब्दसे व्याकुळ होगये तो किसीमें विष्णु, किसीमें ब्रह्मा,किसीमें शिव) | १ | 
किसीमें सूर्य, किसीमें चन्द्रमां, किसीमें इंद्रादिक देवता और बड़े बड़े ऋषि, माने महात्मा पुरुष रहते हैं, तो यह सव लोग व्याकुळ होगये होंगे ? ; NN 
_ उत्तर-छोक शब्द युनियोंने छोकोंके लिये नहीं कहा है, प्रजा छोगकोभी शानिलोग लोक कहते हैं तब लोकको व्यासजीमी ऐसा कहते हैं कि इन्द्र और गृत्रासुरके युद्धके समथ | ry 


है * ककी So EN in बडे nN ज्‌ > ~~ = VN AN Aw ~ ~ 
जां चारा आर छाक बड़े जो प्रजाक लोक सब व्याकुळ होगये, सब लोकोंके लिये व्याकुळ होनेका व्यासजी महाराजने नहीं कहा है॥ 


SSS 


SORENSON NSH POOP ITGI SIDE AVAGO (® SOS 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


air a he 
भा tae 
५ है वी शत 4 > + 


हे नृपेद्र! aa वजायुधलिये आतके माखवारंकी गुद्धकी चाहना देख वाको निंदित पापरूपकर्म याद कर शोक मोहसें इंसता हुआ ॥ १३ ॥। 
।वृत्तासुर बोले कि बड़े भाग्यसें आप मेरे सामने ठाडे हें हे असत्तम ! झा ब्राह्मणको मारवेवारे, गुरु हननेवारे, भाईकी हिसा करनेहारे तरे पाषाण 
| हृद्यकी अपने Wea तोड थोंडेही कालम भाइक कणसे SAT ॥१४॥ जा हमारा भाई आत्मज्ञानी ब्राह्मण गुरु अपापी यक्षम दीक्षित al वाका! 
| विश्वास देकर GSA शिर काट्यो तेसे मे तेरा शिर काटूंगो जेसे स्वर्गकी चाहनावारे दया छोड पशुको मारे तसे करूंगो ॥३०॥ रजा दया का 
| रहित अपने कर्मात राक्षसोकेभी धिक्कार योग्य तेरी देहको अपने शूलमें छेदकर अग्निसंस्कारहीन करूंगा तब उसे गिदव खांयगे ॥ १६ UTA) 
| स तं नृपेन्द्राहवकाम्यया रिएं वज्रायुधं भ्रातृहणं विलोक्य॥ स्मरंश्व तत्कमं नृशंसमंहः शोकेन मोहेन हसञ्जगाद | 
॥ १३ ॥ वृत्र उवाच॥दष्टया भवान म समवास्थता (CIA ब्रह्महा गुरुहा BITS च ॥ दिष्टयाऽनृणोऽद्याहमसत्तम 
त्वया मच्छृठनिर्भिन्नटषड्दाऽचिरात॥ १४॥ यो नोऽग्रजस्यात्मविदो द्विजातेरगुरोरपापस्य च दीक्षितस्य विश्रभ्य 
| OSs IIA पञ्चोरिवाऽकरुणः स्वगकामः ॥ 3%॥ क्चात्रादयाकातभिराज्ञत त्वा स्वकमंणा पुरुषादश्च 
। Tay ॥ कृच्छ्रेण मच्छुलविभिन्नदेहमस्ष्टवहिं समदन्ति WAU Ul १६॥ अन्येऽनु ये तेह नृशंसमज्ञा ये छययताखा 
| प्रहरन्ति HIT ॥ तेर्भूतनाथान्‌ सगणान निशातत्रिशलनिमिन्नगलेयेजामि॥ १७॥ अथो हरे मे कुलिशेन वीर हता 
| प्रमथ्येव शिरो यदीह॥ तत्रानृणो TS विधाय मनस्विनां पादरजः प्रपत्स्ये॥ १८॥ सुरेश कस्मान्न हिनोषि IS 
पुरः [स्थते वारण मय्यमोघम ॥ मा संशायेष्ठा न गदव वज्र MACKS कपणाथव्‌ याच्ञा॥ १९ ॥ 


||| पीछे और जो ये कूर अज्ञानी शस्त्र उठाए देवता प्रहार करें हैं इनको सब गणसहित ब्िशरसें भिदेभये गोसे गणसहित भूतनाथ शिवको | | ॥ ३४ ॥ 
|$ यज्ञ करूंगो ॥ १७॥ अथवा हे इंद्र ! या संग्राममे जो तुम are शिरको हठकरके इरोगे तो सब कणसे छूट TAS देके मनस्वानके पादू-| ४ 
| | |रजकों प्राप्त होऊंगो ॥ १८ ॥ हे देवनके इश ! आगे ठाढे मो वैरीपर सफल AT क्यों न मारोहो ये मत संदेह करो कि गदाकासी नाई बञ्रको | | 
॥ 8 पहारभी विफल जाय सो न होगो, जेसे कृपणसे धन चाहनो व्यर्थं होय ऐसा यह विफल न होगा “ एक कृपणकी नाव गंगामें डूबनेलगी सो वाने। | 
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कही गंगा मेया पार लगावे तो सो ब्राह्मण खवाऊं, नाव चक्रमेंसे निकसी' ज्यूंज्यूं किनारेपे आयो teat एक ब्राह्मण रहिगयो, सो आय हरेकसे 
पूछ कितो खाओहो, तो कोई कहे पांचशेर कोई दो सेर कोई मोहोनभोग चाहे, ये सबनांटे, हेथरने कही भरा कोई चतुर त्राह्मण पहुचे याने कही 
कहा खाओगे, ये बोलो येही आधसेर TA आधपाव दार दो काकरी सामरकी, वाय घर ले जाय कहि आयो छुगाईसें कि जो ये मांगे ase, आप 
दुकानपर आय बेठो, वाने दससेरको मोहनभोग करनेको बोलो, तेरी सास एक एक ग्रास खाते जब एक एक मोहर देती वहू बोली दोदो ठेजाओ 
ऐसे खाय पी एकसहस्न मोहर TAM ठे घर आय सोये, वहूसू कही कि तू रोय जो कोडे आवेतो कहियो कि काऊ निपूतेके जेवेंगए सो जहर खवाय 
दीनो मरोपरो हे तितनेमें कृपण घर आय सब खबर ले वा ब्राह्मणके घर आयो छुगाई रोती देख सब हाळ सुन दोसे रूपा दे घर आयो कृपणसे यूं 


A 80 AS ~“ 


नन्वेष वज्रस्तव शक्र तेजसा हरेदधीचेस्तपसा स तेजितः॥ तेनेव शुं जहि विष्णुयन्त्रितो यतो हरिर्विजयः श्रीशः ` 
णास्ततः॥ २० ॥ अहं समाधाय मनो यथा ह संकषणस्तच्चरणारविन्दे ॥ लद्र्ररंहोछलितग्राम्यपाशो गतिं मुनेः 
याम्यपावेद्दलाकः॥ २१॥ पुंसां किठेकान्तधियां स्वकानां याः संपदो दिवि भूमी रसायास्‌॥ न राति यद द्वेष उ- 
द्वग AAAS: काळेव्यसनं संप्रयासः॥ २२ ॥ त्रेवगिकायासविघातमस्मत्पतिविधत्ते पुरुषस्य शक्र ॥ ततोऽनुमे- 
यो भगवत्प्रसादो यो दुलभोऽकिंचनगोचरोन्येः ॥ २३ ॥ 


ba 


भगवान्‌ ले है? ॥ १९॥ हे इंद्र ! ये वज्र तेरो श्रीहरिके तेजसे बढो हे दधीचाके तपके हाडोंसे तेजित हे श्रीविष्णुके वशीभूत होयकर शङ्को मारो 
जहां ate तहां विजय लक्ष्मी गुण सब होय हे ॥ २० ॥ मेने श्रीसंकषेणके चरणारविंदमें मन ळगायोहो तब जो मोसे शेषजीने कह्यो सो याद हे 
तुझारे बत्रके वेगसे ग्राम्यके सुखकी पाश कटनेसे याठोककों त्याग मुनियांकी गतिकों प्राप्त होडंगो ॥ २१ ॥ ओर यहभी निश्चय हे कि एकांत 
बुद्धिवारे जो आपके भक्त हें तिनकों स्वगे भूमि रसातलकी संपदा वेर करनेसे नहीं ग्राप्त होयहें, क्योंकि वेरसे उद्वेग व्याधि मद केश व्यसन प्रयास 
हाय हैं॥ २२ ॥ हे इंद्र | हमारे स्वामी अपने भक्तोंके TA अथे और काम संबंधी छेशोंकों दूर कर देते हैं इनके निवृत्त होनेसेही भगवानकी HI 
अनुमान होताहे TTA AA होना भगवानकी कृपा नहीं उनकी दया अभिमान शून्य पुरुषोंपर होती हे ओरोंपर नहीं ॥ २३॥ 
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| है भगवन्‌ ! हम तुम्हारे चरणकमलके दासानुदास होंयहे हे प्राणनाथ! मन आपके स्मरण करे हे, वाणी आपको नाम लेवे हे शरीर आपके कमे करे 
[इ ॥ २४॥ स्वगे पारमेष्ठय सावेभोम रसातठको राजयोग सिद्धि अपुनजेन्म हे सोभाग्यपते ! तुम्हारे विरहमें विवश होयके इनकी काऊकी चाहना 
।न कर हैं ॥ २५ ॥ जिन पक्षीनके पंख नहीं आए वे जेसे माको चाहे भूखे छोटे बछश जेसे स्तनके दूधकों चाहे प्यारी प्यारेकू जेसें चाहे प्रदेशी गएको 
घरवारे जेसे चाहे तेसे हे अरविदाक्ष | हमारो मन Tal देखवेकू चाहे ॥२६॥ अपने कर्मोकरके संसाररूप चक्रमें HAs सो उत्तमछोक भगवानके भ- 


| अहं हरे तव पादेकग्रूलदासानुदासो भवितास्मि भूयः ॥ मनः स्मरेतासुपतेगुणांस्ते गणीत वाक्‌ कर्म करोतु काय 
॥ २४॥ न TPIS न च पारमेष्ठयं न सावभोमं न रसाधिपत्यस्‌ ॥ न योगसिद्वीरपनभवं वा समञ्जस त्वा विरहय्य 
Pls Ue UN अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधाताः ॥ प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा 
मनोऽरविन्दाक्ष (SAT त्वाम्‌॥ २६॥ ममोत्तमश्लोकञनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः॥ त्वन्माययात्मा 
| त्मजदारगहेष्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात ॥२७॥इति श्रीभा० षः TASC भगवत्स्तोत्रवर्णनं नाम एकादशोऽ- 

व्यायः॥ ११॥ ऋषिरुवाच एवं जिहासुरेप देहमाजी सत्युं वरं विजयान्मन्यमानः॥ शठं प्रग॒ह्याभ्यपतत्‌ सुरेन्द्रं 
यथा महापुरुष कटभोऽप्सु ॥9॥ ततो युगान्ताग्रेकठोरजिह्माविष्य थलं तरसाऽसुरेन्द्रः॥ क्षिष्वा महेन्द्राय विनद्य 
वीरो हतोऽसि पापेति रुषा जगाद ॥ २॥ 


HATTA सख्यता होय हे नाथ! तुम्हारी मायाकरके पुत्र त्री परमं आसक्त चित्तवारेको फेर ऐसो योग कभीभी न होयगो ॥ २७॥ इति श्रीमन्महा- 
भागवतभापाटीकायां पष्टस्कन्थे वृतस्तोजवणेनं नाम एकादशोऽध्यायः॥ ११ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि Faq! संग्राममे ऐसे देहके त्यागको इच्छा- 
कर विजयसे मृत्युको श्रेष्ठ मान शूळ लेके इंद्रपर दोडो,जेसे महाप्रजयके Teri मधुकेटभ श्रीविष्णुके पीछे दोडो ॥ १॥ तब युगके अंतकी अग्निः 


| i की नाई कठोर जीभसी चमकवारे शूलकों शीघ्र घुमाय SAT फेक नादकर हे पापी! तू मरो ऐसे धसे बोलो ॥ २ ॥ 


a यस्य ०. 
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आकाशसे आतोभयो उल्कापातके ग्रहकी नाई चलायमान दुष्प्रेक्ष्य वृत्राहुरकों शूल लिये आता देख इंग्रने घेयेतासे तीक्ष्ण वज उठाय सपेराज 
के फणासमान उनको भुजा काट डाली ॥ ३॥ जब वजसे एक बाइ छिन्न भई तब बृत्रासुरने ऋधसें परिव ले वज्रधारी इंद्रकी ठोडीमें मारा और 
हाथीकोभी ताडन किया तब इद्रके हाथसे AT गिर पडो ॥ ४ ॥ वृत्रासुर्के अति महाअद्धत कमेकी सुर असुर सिद्ध चारणके समूह बडी सरा- 
हना करते भए, इद्रको ये संकट देख हाहाकार करवे छगे॥ «५ ॥ फेर इन्द्र वेरीकी समीपतामें अपने हाथसे गिरेभए wal लजासे नहीं ग्रहण 
करतो भयो, तब TT वासे बोलो हे इंड! अपने शजकों मारो ये समय विषादको नहीं हे ॥ ६॥ आततायी युद्धकी इच्छा करवेवारेनको सदा जय 
ख आपतत्ताद्रवलड्रहाल्कवाघेराक्ष्य दुष्पेक्ष्यसजातावेळुवः ॥ ay asl शतप्वणाउच्छिनड्डज॑च Teal 
रगराजभांगम्‌ ॥ ३॥ [छन्नकबाइः पारेघेण वृत्रः SEY आसाद्य ग्रहीववज़रम॥ हनो तताडेन्द्रमथाऽमरेभं वज्रं च 
Vcd AI Aalst! Ol दस्य कमातिमहाडतं तत्‌ सुरासुराश्चारणसिडसघाः॥ अएजयंस्तत्‌ पुरुहुतसकट [नः 
Wer हा हात ASD ITA |S USER न TD जगृह वछाज्नतश्च्युत स्वहस्तादारिस्षिधो पुनः॥ तमाह Ta हर 
ATI जाह स्वश नविषादकालः ॥ ६॥ युयुत्सता कुजाचेदाततायिनां जयः सदेकत्र नवे प्रात्मनास्‌॥ वेनक- 
ञुत्पात्तण्यास्थताश्वर SATA पुरुष SATA lt ७॥ छोकाः सपाला यस्येमे शवसन्ति विवशा वश ॥ हजा इवं 
[शचा Tel: स काळ इह कारणम्‌ ॥ ८ ॥ ओजः सही FS प्राणमस्र॒तं मृत्युमेव च ॥ तमज्ञाय जनो हतुमात्मान 
मन्यत जडम्‌ ॥९ यथा दारुमयी नारी यथा यन्त्रमयो BM: ll एवं भूताने मघवन्नीशतन्त्राणि बिद्धि मो! ॥ १० ॥ 
ओर पराजय नहीं होती सदां जय तो ईश्वरके आधीन हैं जो उत्पत्ति विनाश पाछन करवेवारे सर्वज्ञ आद्य सनातन पुरुष हे ॥७॥ श्वांस ठेतेभए सब 
छोकपाल जिनके TTA होकर पक्षीकी TE TAS, सो कालही यहां कारण है ॥ ८ ॥ ओज सह बळ प्राण अमृत मृत्यु इन सबका कारण काल हे उसे 


न जानकर प्राणी जड़ देहको इनका कारण मान्ते हैं॥ ९ ॥ हे इंद्र! काठकी पुतरी, जेसे यंत्रमय म्ृगपूतरी, नचायवेवारेके 
जीव परमेश्वरके वशे हैं ॥ १०॥ उतरा, भृगू के Ta होय है ऐसे ये सब 


an} न 
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पुरुष प्रकृति अव्यक्त आत्मा पंचभूत इंद्रियें अंतःकरण ये सब सृष्टीके आदिमिं जाकी कृपाके विना कुछ कर नहीं सकें है॥ ११ ॥ अज्ञानी ये माने | 
हे कि कोई इश्वर नहीं हमही हे इश्वर पंचभूतोसें पञ्चभूतोंको रचे हैं उन्हींसें सब ग्रसेजाँय हैं ॥ १२ ॥ आयु कीति ऐश्वर्य आशीवोद ये सव 
समय पाय उनकी इच्छासे होय है, उनकी इच्छा न होय तो उलटे होजांय हें ॥ १३ ॥ तातें अकीति यश जीत पराजय सुख दुःख मरणो जीवना | 
इनमें समान भावसे वर्ते ॥ १४ ॥ सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये मायाके गुण हैं आत्माके गुण नही हैं, जो इन सबके साक्षी आत्माकों माने हे सो 


परुषः प्रकांतव्यक्तमात्मा भूतान्द्रयाशयाः॥ शक्‍चुवन्त्यस्य सगाढा नावना यदवुग्रहात्‌॥३३॥ अविद्रानेवमात्मानं 
मन्यतऽनाशमाश्वरम्‌॥ भूतेः सजात भूतान AA तान तः स्वय ॥ १२॥ आयुः शः कातरशधयमाशप' पुरु 
षस्य याः॥ भवन्त्यव ह्‌ तत्काठ यथानच्छावपयथाः ॥ १३॥ तस्मादकीतयशसाजयापजययाराप॥ समः स्या 
त्सुखडुःखाभ्या म्॒त्युजावतयास्तथा ॥ १४ ॥ सत्त्व रजस्तम इत्‌ प्रक्गतनात्मनो गुणाः ॥ तत्र साक्षणमात्मान 
यी वेद नस बध्यते ॥१५॥ पय माँ नाजते शक टवणायुवसुज खथ ACH यथाशाक्ते तव प्राणी जहा पेया॥ १ ६॥ 

[णग्छहाय समर इष्वक्षा वाहनासनः॥ AA न MASH FHSAA] पराजयः॥ १७ ॥ श्राशुक उवाच्‌ ॥ इन्द्रा 
वृत्रवचः श्रत्वा गतालीकमपूजयत्‌॥ गृहांतवञः प्रहसस्तमाह गतावस्मयः१८॥इन्द्र उवाच॥अहा दानवासद्धाऽस 
यस्य ते मातिरीच्शी भक्तः सवांत्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम्‌॥ 1९ ॥ 


vay SS २३५ AN 


बंधनम नहीं आवे हे ॥३५॥ हे इंद्र! आयुध ओर भुजा कटने परभी ओर अपनी हार होनेपरभी में तेरे प्राण हरनेका उपाय कर रहाहूं सो 
देख जेसी तेरी शक्ति होय तेसी चेष्टा कर जासे तेरे प्राण नही हरेजाय ॥ १६ ॥ या संग्राममें प्राणनको दाव हे बाणरूप पासे हैं वाहन रूप आसन 
हैं यहां पुरुषनको जय पराजय न मालूम पडे हे ॥ १७ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि इंद्र वृत्रकों वचन सुन छा त्याग सत्कार करतो भयो वज 
लिये हंसके विस्मय त्याग बोलो ॥१८॥ इंद्र बोलो कि हे दावन ! सिद्ध तुल्लारी ऐसी बुद्धि हे, सब प्रकारसे सुद जगदीश्वरके तुम भक्त हो ॥ १९॥ 
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सबजनोंकी मोहन करवेवारी वैष्णवी मायाकों तुम तरगये जो असुरपन त्यागकर महापुरुष भावको प्राप्त भए ॥ २० परंतु एक वडो आश्रय! 
हे कि राजसी स्वभाववारे तुझारी सतोगुणी भगवान वासुदेवमें ऐसी हृठमति केसी भई ॥ २१ ॥ सबके मोक्षदायक ईश्वर श्रीहरिभगवानमें जाकी | 
भक्ति हैं वो AIA सागरमें RST करे हैं, तुच्छ गर्तेके जलसें वाकों कुछ काम नहीं हे ॥ २२॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे नृप! धर्मकी जानवेकी 6 
इच्छा कर आपसमें ऐसें कहि महापराक्रमी इंद्र ओर वृत योधानके पति दोनों युद्ध करते ATU २३ ॥ हे राजन्‌! WISIN sige लोहेको। 
परिष इंद्रके ऊपर वायें हाथसे फेकतो भयो ॥ २४॥ वृत्रके परिघ ओर हाथीके सूंड समान हाथकों सोपवेवारे वत्रसें इंद्र एक संग काटतो 
भवानताषीन्माया वे वंणवी जनमा[हनाम Ul याद्वहायाछुर भाव महापुरुषता गतः॥ २० ॥ खाल्वद्‌ महदाश्र्य यद्र- | 
ज'मळतस्तव ॥ वासुदव भगवाते सता त्मान SST मात॥२१॥ यस्य भाक्तसगवात हरा निःश्रयसे शर॥ विक्रो डतो5 गे 
ताम्भाधा।क क्षुद्रः खातकीङके।। २२ श्राशुक उवाच ॥ इति बुवाणावन्यान्य FHSAA नूप॥युयुधाते महावीया- | 

विन्द्रबृञी युवापता ॥२२॥ आवष्य परच इत्र काशायसभारदमः॥ इन्द्राय प्राहणाद्धार वामहस्तेन मारिष॥२४॥ | 
सतुब्रत्रस्यपांरच कर च करमापमस ॥चच्छेद युगपद्दवा FT शतपव॑णा॥ २५॥ दाभ्यासुत्कृत्तमूठाभ्यांबमा | 
CHASTE Ul (SATA यथा WAT: SRST वाञ्रणा हतः॥ २६ ॥ कृत्वाऽवरा हनुं WAT दत्या।दव्यृत्तरां esq ॥ | 
नभांगम्भारवत्कण छाढहाल्बणांजह्वया।२५॥ GSH? कालकटपाभग्रसान्नव जगत्यसी आंतंमात्रमहाकाय आ- | 
क्षिपस्तरसा गिरांब॥२८॥ गारराट पादचारीव पद्धया[नजरयन मंहासी जेग्रासससमभासायवाज्रणंसहवाहनम्‌२९॥ 
भयो ॥ २५ ॥ AST दोनो भुजा काटी उनमेंसें रक्त वहता शोभित भया तब वह असुर पक्ष कटे पर्वतकी समान आकाशमें गिरतो भयो ॥२६॥ 
नीचेकी ठोड़ी भूमिमें करके देत्य ऊपरकी गोडी आकाशमें कर गंभीरमुख करके भयानक जीभसे आकाशकों चाटतो भयो ॥२७॥ काळके समान ) 
डाढोंसे तीनों जगत्का ग्रसतासा अत्यन्त TS शरीरके वेगसे पर्वतनकी आक्षेप करतो भयो ॥ २८ ॥ पर्वतोके राजाकीनांई पादचारी होय पांवसे 

| प्रथिवीको विदारता वृत्रासुर गजराजसहित इंद्रको ग्रसलेतोभयो ॥ २९॥ | 
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महाप्राणधारा महापराक्रमी महासपको नाई हाथीको वृताणुरकरके अस्त देख प्रजापतिसहित सब देवता SMTA प्राप्त होते भये ॥३०॥ | 

[सब महाष हाय बडो कष्ट भयो ऐसे वेराग्यसे बोठे Taw गिरडीनो तोभी उदरमें इन्द्र न मरतो भयो क्योंकि योगमायाके 9 

| वळकरके श्रीनारायणकवचसे रक्षित हो ॥ ३१ ॥ तब समर्थ इन्द्र वज्रसें वाकी कुक्षिको काठले निकस आए ओर शङ्के शिरकों | as 

wed भए, पवेतको AT जसे गिरे TARTS गिरतोभयों ॥ ३२ ॥ वज बड़े वेगसे वाके कंधाको काटते सब ओर घूमवेलगो 

मी ज्योतिपियोको निर्धारित समय Tg मरनेको हो वा अहगेणमें वो गिरतो भयो ॥ ३३॥ तब आकाशमें नगारे बजनेळगे गंधर्व सिद्ध महषि- 

| याकि समूह बृत्रासुरके मारेजानेके समयके CATA करके स्तुति करते भए मंत्रोंसे आनंदसे पुष्पोकी वषा करवेलगे ॥ ३४॥ हे शजनाशक ! वृत्रासुरके 

| Hell महावाया सहासप इव (RITA Ul छत्रग्रस्त तमाठक्ष्य सप्रजापतयः सुराः॥ ३० हा PSA निविण्णा 

| Ba: समहषयः॥[नगीणाऽप्यसुरन्द्रण न ममारादर गतः ॥ महापुरुषसन्नद्दों योगमायाबठेन च ॥३१॥ भत्ता 

TAT AHA AE SST: ॥ उच्चकत [शिरः शत्रागरिश इंमेवीजसा ॥३२॥ TACT तत्कन्वरमाझुवेग 

| ऊन्तच समन्तात्‌ पारवतमानः ॥ न्यपातयत्तावदहगणंन यो ज्योतिषामयने वात्रहत्ये ॥ ३३ ॥ तदा च खे दुन्दुभया 

| विनडुगन्ववासद्धाः समहापसंधाः ll TAA SK CAM Saal मन्जेमु दा कुसुमरभ्यषषन्‌॥ ३४॥ वृत्रस्य दंहानष्का 

| न्तृमात्मज्यातिरारदमh पश्यता सवेठांकानामठाक समपद्यत॥३५॥ इति श्रीमा * प्‌ ० TATA नाम द्वा०्च्यायः।१२॥ 

|दिहसे निकसी भई ज्योति सब छोकनके देखते देखते श्रीभगवानके छोकको प्राप्त होती भई क्योंकि सबकें THOS जायवेकी मनें रहे हे एक 

|| बनिया मरवेरगो सो कुछ दान कभी करेही नहीं पर छोरानने जबरदस्तीकी « रूपाकी एक गाय ठाय वासू पुण्य कराई पर वो गाय एकघडीबाद्‌ 
AVIS छाछार्जीभी मर जमपुरी पहुचे गाय बोली कि पण्य करे पाछे एक घडी ब्राह्मणके यहां भें जीतीरही सो घडीभर जो चाहे सो काम लेलेओ 

| 6 | तब वणिया बोले कि जमराजाकी थोंदमें सींग करदे गो भागी जमराजभी भयसे सबलोकनमेसें भगते भगते बेकुंठ पहुचे भगवानसे कही ये गाय मारे 

|| 5 | हे बचाओ सो भगवतके पार्पदनने बचायो बनियाकों पक्का दीनो निकासवेळगे तब बोलो भला वैकुंठको आयो फेर संसारम जाय हे भलो न्याय हे तव 


~ 
AS 
(C 


र >> ° iS S > 


॥ ३७ ॥ 
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a BBA रह्यो बनियो बडे चतुर होय हे? ॥ ३५ ॥ इति श्रीभा० भा० प° वृत्रासुरवधो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ 92 ॥ श्रोशुकदेवजी बोठे 
| कि हे परीक्षित्‌ ! वृञ्ञासुरके मरे उपरांत जिळोकीमें इंड्रके विना लोकपाल सहित ब्रह्मादिक सब ज्वरोसे मुक्त होते भये ॥ 3॥ देवता ऋषि पितर | 
| भूत देत्य देवनके नोकर आप ब्रह्मा शिव इंद्रादिक सव अपने अपने घरको जातेभए ॥ २॥ राजा परीक्षित्‌ बोळे कि हे सुने ! इंद्रके दुःखको कारण । | 


| सुनवेकी इच्छा हे, जासे सब देवता सुखी भए इंद्रको दुःख कसें भयो ॥ ३ ॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि वृत्रासुरके पराक्रमसे डरेभए सब ऋषिसहित 
| देवता वृत्रासुरत्राह्मणके वधसे जो ब्रह्मइत्या भई वाके इर BUG इंद्रकी इच्छा न करतेभए ॥ ४ ॥ इंद्र बोले कि ॥ स्री भूमी जळ वृक्ष इनमें विश्वः 


श्रीशुक उवाच॥ दृत्रे हते त्रयो ठोका विना शुक्रेण भूरिद ॥ सपाला ह्यभवन्‌ सद्यो विज्वरा निवृतेन्द्रियाः ॥ १॥ देव- |¦ 
पिपितभतानि दैत्या देवालुगाः स्वयम्‌ ॥ प्रतिजग्युः स्वधिष्ण्यानि बह्मेशेन्द्रादयस्ततः॥ २॥ राजोवाच ॥ इन्द्रस्य | | 


निदेतेहेतुंश्रोतुमिच्छामे भो सुने॥ येनासन्‌ सुखिनो देवा हरेइःखं कृतोऽभवत्‌ ॥ ३॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्रविक्र 
| ससावियाः सव दवाः BAIT: ॥ तङ््धायार्थरयाचनन्द्र नच्छद्रांता रहद्रधात्‌ ॥४॥ इन्द्र उवाच ॥ ख्रीभूजलट्रमेरेनो 
विश्वरूपवधाद्भववस्‌ ॥ विभक्तमनुग हाहिटअहत्या क माज्म्यहस्‌ ॥ ATE उवाच ॥ ऋषयस्तदुपाकण्य महे 
न्हरामदमघुवन ॥ याजायष्याम भद्र त ह्यमधन मास्म भेः॥ ६ ॥ हयमधन पुरुष परमात्मानमीश्चरस्‌ ॥ 
| इष्रा नारायणं देवं मोक्ष्यसेऽपि जगद्वधात्‌ ॥ ७ ब्रह्महा पितृहा गोघ्नो मातृहाऽऽचायहाऽघवान्‌ ॥ श्वादः पुल्क 
सका वाऽप शुध्यरच्‌ यस्य कार्तनात्‌॥ < ॥ 
| रूपके वधको पाप वांटो उन्होंने कृपा करी, परंतु वृत्रासुरकी हत्या कहां जायके शुद्धि करूं ॥ ५॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि ऋषिछोग या बातको| 
| सुनके इंड्रसे ये बोले कि तेरो कल्याण होयगो, अश्वमेध यज्ञ करायके ब्रह्महत्या छुडावेगे तुम डरो मत॥६॥ अश्वमेषयज्ञसे परमात्मा पुरुष ईश्वर श्रीम-1 : | 
| ज्ञारायणदेवको यजन करके जगतके बंधसे तुम मोक्ष होजाआगे॥७॥ त्राह्मणको मारवेवारो पिताको मारवेवारो गोको मारवेवारो आचारीको मारवेवारो |" | 
HUH खायवेवारो शूद्र होय तोभी जिनके कीतेनसे शुद्ध होय हे॥ ८॥ 
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हमारे कराये महाअश्वमेधयज्ञसे परमेश्वरको पूजन करो, तो ब्राह्मणों सहित चराचरकोंभी मारकर तुम पापमें नही लिप्त होओगे : ख छेके मारनेसे 
कहा होय हे ॥ ९॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि ऐसे विग्रोंकी प्रेरणासे इंदर रिपुं मारतो भयो, वो ब्रह्महत्या इंद्रसे आयकर बोडी ॥ १० ॥ त्रह्महत्याके 
संतापसे इन्द्रको सुख नहीं भयो कारण कि लजावान निंदाकों प्राप्त होय तो उसे कोई गुण सुख नहीं देता ॥ १३ ॥ रूपधारिणी चांडालनीकी नाई 
सागती आतीभई TAA कंपित अंगवारी राजरोगसे ग्रसित Sig जाके व्ननमें लिपटरदो ऐसी ब्रह्महत्याको देखते भए॥१२॥ वृद्धापनके वारनकों 
विखेरे खडे रहो खडे रहो ऐसे बोरतीभई मीन खानेकी दुगैधीकी गंधसे मार्गको दूषण करती भई ॥ १३॥ इंद्र सब दिजानमें भागतो भयो हे परी- 
तमश्वमेधेन महामखन श्रद्धाऽन्वतोऽस्माभिरनुठितेन ॥ हत्वापि सब्रह्म चराचरं त्वं न लिप्यसे कि खलनिग्रहेण 
॥ ९॥ श्रीशुक उवाच॥ एवं संचोदितो विप्रेमरुत्वानहनद्रिपुस॥ ब्रह्महत्या हते तस्मिन्नाससाद SMH TA NG oll त- 
Me स्मासहत्‌ तापं निद्रतिनाऽछमाऽऽविशत्‌ ॥ ह्वीमन्तं वाच्यतां प्रापतं सुखयन्त्यपि नो गुणाः॥११॥ तां ददशीत- 
धावन्ती चाण्डाटीमिव रूपिणीय्‌ ॥ जरया वेपमानाङ्गीं यद्ष्मग्रस्तामसृकूपटास्‌॥ १२॥ विकीर्य पलितान्‌ केशान्‌ 
ids तिष्ठाते भाषिणीसु॥ मानगन्ध्यसुगन्धन HAA मार्गद्षणम॥ १ ३॥ नभोगतो दिशः सर्वाः सहस्राक्षो विशांपते॥ 
आगुदाची दिश तणे प्रविटी TT मानसस॥ १४ ॥ स आवसन्‌ एष्करनाळतन्तूनछव्धभोगो यदिहाभ्िदूतः॥ वर्षाणि 
साहस्रमलाक्षतोऽन्तः संचिन्तयन्‌ त्रह्मवधाद्वेमोक्षम्‌ ॥ १५ ॥ तावत्‌ त्रिणाकं नइषः शशास विद्यातपोयोगबला- . 
बुभावः॥ स संपदेश्वयमदान्धडुडिनींतास्तरश्चां MAA TAT ॥ १६॥ | 
क्षित! आकाशमें गयो, फेर पूर्वसें उत्तरकों होय MA मानससरोवरमें घुस गयो ॥ १४ ॥ सो कमलकी नालमें अरक्षित होयकर हजाख- 
षपयत वसते भए, ब्रहझ्वधसे केसे मोक्ष होय ये चितवन करतो भयो अभि जलमें नहीं जासक्ता इस कारण यज्ञका भागभी न मिल सका 


॥ १५ ॥ विद्या तप योगबलके प्रभावसे तबतक राजा नहुष स्व्में इंद्र होते भए संपदा ऐश्वयंसें मदांध बुद्धि भई तब इंदकी 
| Sa तिछी चठनेहारी पशुयोनीको प्राप्त भये “ ऐसे कथा लिखी हे कि एकसमय राजा नहुप इंद्र भए तब इंदराणीसे बोठे कि अब 
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कि तूही सपे अजगर होय सो वो अजगर होतोभयो”।१६॥ भगवानके ध्यानसे पापका निवारण कर ब्राह्मणाके आहानसे इन्द्र फिर स्वगेको प्राप्त हुए 


FARM आयकर अश्वमेध यज्ञ करायवेकी दीक्षा कर परमेइवरको पूजन आराधन करते AT ॥ १८॥ सव देवमय आत्मा पुरुषका जब पूजा काना 
| ४ | तब ब्रह्मवादियोंकरके SBA महा ASAT कीनो ॥ १९ ॥ हे नृप! येही TIT वधको वंडो उपाय हे, AT सूयेकरके कुहरा नाश होय तेस LAT | 
1 पाप वा यज्ञसे शून्य होगयो ॥ २० ॥ जब विधिपूर्वक मरीचि आदि ऋषियोंने अश्वमेध करायो तब यज्ञके स्वामी पुराणपुरुषकी यज्ञ कर सब TT १ 
Sil रहित हो इंद्र महाप्रसन्न भयो ॥२१॥ सब पापनको धोयवेवारो ये आख्यान हे, जामें भगवानको कीर्तन हे, भक्तिको बढानेवारो हे, भक्तजननको यामें १ 
॥ ! वणेन हे इंद्रको यामें मोक्ष हे मरुत्वानइंद्रको यामें विजय हे ॥ २२॥ ¢ | | 


SNS Da 


हम इंद्र हें याते तुम मेरी स्री हो मोको भजो ये वृत्तांत सुन वाने ब्रृहरुपतिजीसे कह्यो ब्ृहरुपतीजी बोले कि तुम नहुपसें ये कहो कि ब्राह्मणोंको पाळ- 
कीमें कहारनकीनांइे लगाय मेरे यहां तुम आओ तो मे तुझें भजोंगी ऐसे कहि तो ये त्राह्मणॉके AIS गिरजायगो जब ऐसे बृहस्पतिकी बात मान 

GA इंद्राणीने कही तब ATT अगस्त्य आदि ऋषीनको पालकीमें ठगावतो भयो कामसे अंधो नहुष ता समय शीघ्र स्पे सप ऐसे कहिवेलगो, सपे 
याको एक अर्थतो हे चठो TAT सांपकोभी अर्थ होय हे व्याकरणमें सृप्लगतो धातु गमन अर्थमें हें, तब अगस्त्यादि कुपित होयकर झाप देते भए 


ओर जवतक मानस सरमे रहे तबतक तहां ईशान देवता औरूद्र ओर विष्णुपत्नी लक्ष्मीने इन्द्रकी रक्षा की ॥ १७ ॥ हे भारत ! इंद्रके पास सब 
ततो गतो ब्रह्मगिरोपहूत ऋतम्भरध्यानानिवारिताघः ॥ पापस्तु दिग्देवतया हतौजास्तं नाभ्यभूदवितं विष्णुपत्न्या 
॥ १७॥ तं च ब्रह्मर्षयोऽभ्येत्य हयमेधेन भारत ॥ यथावद्दीक्षयां AH: पुरुषाराधनेन ह॥ १८ ॥ अथेज्यमानः पुरुष 
सवेदेवमयात्मनि॥ अश्वमेधे महेन्द्रेण वितते ब्रह्मवादिभिः॥१९॥ स वे त्वाष्टवधो भू यानापि पापचयो TI Ul नीतस्ते- 
व शून्याय नाहार इव भानुना ॥ २० ॥ स वाजिमेधेन यथोदितेन वितायमानेन मरीचिमिश्रैः ॥ इष्वाधियज्ञं पुरुषं 
पुराणमिन्द्रो महानास विधूतपापः URI इदं महाख्यानमशेषपाप्मनां MASA MATTE ATT ll भक्तयुच्छुय 
भक्तजनानुवणनं महेन्द्रमोक्षं विजयं मरुत्वतः ॥ २२ ॥ 
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| सदा बुद्धिवान या आख्यानको पाठ करे, पवेपर्वनें याको श्रवण र तो इंद्रियोंकी शक्ति बढे धन यश बढे सब पाप मोचन होयहे TIA sia होय हे भा. टी. 
[Rea दाता हे आयुको बढावनेवारो हे ॥२३॥ इति श्रीमन्महाभा०भाषायां पष्टस्कन्धे इन्दाश्‍इवमेधयज्ञवणेनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ राजा । १ 
|परीक्षित बोले कि हे ब्रह्मन्‌ ! राजसी तामसी सुभाववारे पापी वृत्रासुरकी नारायणभगवानमें ऐसी हढ बुद्धि केसे भई सो याको पूर्व जन्म 
कहा ॥ १ ॥ शुद्ध AMIN देवतानकी आर FAS आत्मावारे ऋषीनकी प्रायकरके झुकुंद्के चरणमें भक्ति नहीँ होय हैं तामसीकी कहा चठाई। oy ' 
|॥ २ ॥ रजोगुण करक सब जीवमात्र परथ्वाके विकारसे होय हे, तिनमें कोई मनुष्यादिक कल्याणके अर्थ चेष्टा करते हे वे सुनि मनुष्य हैं||$ | 
पठेयुराख्यानमिदं सदा बुधाः शूण्वन्त्यथो पर्वणि TaN FAT धन्यं यशस्यंनाखेलाचमो चनं (CITY स्वस्त्यय- |$. 
ने तथाजुषस्‌॥२३॥ इत श्रीभाः Ae पष्ठ इन्द्रा्वमघवणेनं नाम त्रयोदशी ध्यायः ॥१ ३॥ परीक्षदुवाच Ul रजस्तम 
स्वभावस्य ब्रह्मन्‌ वृत्रस्य पाप्मनः Ul नारायणे भगवाते कथमासीद्‌ SST A: UU देवानां शुडसत्त्वानामृषीणां चा 
मटात्मनाम॥ भाक्तेसुङुन्द चरण न प्रायेणोपजायते॥२॥ रजोभिः समसंख्याताः पार्थिवेरिह जन्तवः॥ तेषां ये के च- 
नंहन्ते श्रयो वे मनुजादयः॥३॥ प्रायो मुसुक्षवस्तेषां केचनेव द्विजोत्तम॥ मुसुक्षणां सहस्रेषु काथिन्सुच्येत सिध्यांते 
॥ ४ ॥ युक्तानामाप संद्धानां नारायणपरायणः॥ सुढुलभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महासुने ॥ ll इन्नस्तु स कथं 
पापः सवद्धाकापतापनः॥ इत्थ SSH: कृष्ण आसीत्‌ संग्राम उद्बणे॥ ६॥ अत्र नः संशयो भूयान्‌ Al कोतूहलं 
| अभा॥ यः पारुषेण समर सहस्राक्षमतोषयत्‌॥ ७॥ 
|॥ ३ ॥ हे द्विजोत्तम! प्रायकरके तिनमें कोई तो मुमुक्षु हे ममक्षसहस्रॉमेंभी कोई एक मुक्त होय हे, ओर सिद्ध होय हैं ॥ ४ ॥ हे महामुने ! सिद्ध 
||सुक्तनमेभी नारायणपरायण Ragin स्वभाववारे काटानकोटमे अत्यंतही दुर्छभ हें ॥ ५ ॥ सब लोकको ताप देवेवारो तापी वृत्रासुरकी 


महाघोर संग्राम ऐसी हढ मति केसे होतीभई सो कहो ॥ ६ ॥ हे प्रभो ! यामें मोको महासंदेह हे, श्रवण करेकी महाइच्छा हे, जो पुरुष 
|; |सूक्तके ANT TET इंडरको प्रसन्न करतोभयो ॥७॥ 
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सूतजी बोले कि व्यासनंदन परीक्षितके याग्रश्नको सुनकर महाश्रद्धावारेपर प्रसन्न होय वाकी छापा कर वचन बोले ॥ ८ ॥ श्रीजुकदेवजी बोळे कि! 
राजन्‌! सावधान होयकर या इतिहासकों सुनों जेसो ये मेने द्वेपायन नारद देवलसें सुनो हे सो हम कहें हैं ॥ ९५ ॥ हे नृप ! शूरसेन देशमें ae HS 


सूत उवाच॥ परीक्षितोऽथ संप्रश्नं भगवान बादरायणिः॥ निशम्य ATTA प्रतिनन्दय वचो5बवीत्‌ ॥ ८॥ श्रीशुक 
उवाच ॥ शणुष्वावाहता राजानातहासामम यथा ॥ श्रुत द्रपायनसुखाननारदाहवलादाप ॥ ९ ॥ आसीद्राजा सावभा 
मः थरसेनेषु वे नृप ॥ चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासीत्‌ AVE मही ॥ १०॥ तस्य मार्यासहस्रार्णा सहस्राणि दशा 
भवन्‌ ॥ सांतानकश्चाप TAU न लम तासु संतति ॥ 33 ॥ | 
वेभोम चित्रकेतुनामक राजा होतो भयो, जाकी धरती सब कामनानकी देवेवारी होती भई ॥ १० ॥ ताके एक क्रीड ST होती भई, परंतु संता-| 
नको सुख न भयो काउमें पुत्र न भयो ॥ ११ ॥ 


१ शंका-राजा चित्रकेतुके दशलाख १०००००० स्त्री थीं सोई शुकदेवजीने राजा परीक्षितसे कहाथा कि राजा चित्रकेतुकी दशलाख भाया थीं, उन स्त्रीयॉको रति आदि लेकर | 
पोषण भरण किसप्रकार होताथा यह बडे आश्वयेकी बात है ! 

उत्तर्‌-राजा चित्रकेतु चित्र बनानेमें बडा चतुर था इसलिये उसका नाम चित्रकेतु था, उसने दशलाख शयन भवन अत्यन्त मनोहर बना रक्खेथे, और उन्हीं HATA एक एक 
tat चित्रभी बना रक्खाथा प्रत्येक मन्दिरमें एक स्त्रीका चित्रभी ऐसा मनहरण था मानो साक्षात्‌ स्त्री विराजमान है,राजा चित्रविद्या तो जानताही था परन्तु उसमें एक बात अद्भुत थी 
चित्रको सजीवन करनेकी विद्याभी जानताथा जब चित्रकेतुकी इच्छा होतीथी अब इसको सजीवन करना चाहिये उसी समय उसको सजीवन करलेताथा, और उनके संग हास्यविलास 
करके फिर तुरन्त asa कर देताथा जब राजाका विवाह होताथा उसी समय उत स्त्रीको चित्रकी wa बना देताथा, विवाहसे प्रथम चित्र नहीं बनताथा, जब राजा चित्रकेतुके पुत्र 
नहीं हुवा तब तो नित्य स्रीयोंको सजीवन करताथा, पुत्रके हुये पीछे पुत्रका मुख देखकर आनन्दमें मग्न होगया तब नित्य Saal सजीवन नहीं करताथा जब कभी स्मरण होजाय तब | 
|| पांचवें सातवें दिन किसी Sal सजीवन करलेताथा, एक दिन. चित्रकेतु सब स्त्रियांको सजीवन करके पहिळेकी सदृश सब काम करने लगा परन्तु देवयोगसे विसजन करना भूल 
गया, तब सो स्त्रियांसे उन स्त्रियोकी झारनेवाठी जो दासी थी वह सब कहने लगी कि जबसे राजाके पुत्र हुवा तबसे हमारा तुम्हारा निरादर कर दिया निरादर क्या नित्य तुमकां सजावन 
करताथा तो अब पांचवें सातवे दिन सजीवन करताहे, हम तुम सबको नित्य झारती रें आरे शुद्ध करती हैं, इस प्रकार दासियोंके वचन सुनकर सब स्त्रियोने He उस बालककों बिष द- | 
| दिया बालक नष्ट होगया, तब राजाने शोक संतापसे दुःखी होकर उन सख्त्रियोंकी विसनन नहीं किया इसलिये वह सब जीती रहगई ब्राह्मणोंनें बाल हृत्याके शान्त करनेके लिये A 


i i उपाय बताये सो किया, इस प्रकार चित्रकेतुकी दशलाख स्त्री थीं, परन्तु चित्ररूप थीं ॥ 
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| सव वशमें होय हें, निराळस होकर 


| आत्मानं प्रकांतेष्वडा निधाय श्रेय आप्या 
| मात्या भृत्याः श्रेण्योऽथ मन्त्रिण॥पोरा जानपदा 

| सवे तद्वशगा इमे॥ लोकाः सपाला यच्छन्ति सर्वे ब 
| eesti ees ॥ २१ ॥ 
(hea सि CTT जाव होय तस राजाभी स्वामी अमात्य जनपद दुर्गे धनसंचय दंड मित्र इन सप्तसें रक्षित रहे हे ॥ १७॥ | 
| ताकात A ऊपर छाड ता आनन्दको प्राप्त हाव है, हे राजन्‌ | तसेई सब प्रजाको दुख राजाक आधीन रहे है ॥ ३८ 0 
| भृत्यश्रणा अमात्य RUA जनपद WISH अपने वशवता पुत्र ये सब तो Galt वस ह ॥ १९ ॥ जाको आत्मा वरामं होयहें THis. 
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|रूप उदार अवस्था जन्म विद्या ऐश्वर्य लक्ष्मी इत्यादि करके युक्त सब गुणसहित वंध्यापति चि ; 
| देखबेवारी राणियें सावेभोम चित्रकेतुको प्रीतिके कारण नहीं होती भई। ३॥ भग समय Beas DR | 
| नाक भवनम आए ॥३४॥ विधिवत्‌ उठकर पूजासे उनकी पूजनकर भोजन कराय सावधान सुखपूर्वक राजाके समीप वेडे ॥ १५॥ हे महाराज! म- 
हात पासम ने नम्रता पृथ्वीम नमे राजाकी प्रशांसा कर ये बोले ॥ १६॥ अंगिरा बोळे कि तुम्हारे सब आरोग्य है, प्रजामें आर तुम्हारे देहमें मंग 
| रूपौदायवयोजन्मविद्येश्वर्यश्रियादिभि ॥ सपन्नस्य गुणः सवाञ्चन्ता वन्ध्यापतेरभूत्‌॥ १९ ॥ न तस्य AI: सवा 

माहष्या वामळाचनाः॥ सावभोमस्य शूश्चेयमभवन्‌ गातिहतवः१३॥ तस्यकदा तु भवनमङ्गिरा भगवान षिः॥ लो 

| काननुचरन्नतानुपागच्छयहच्छया॥ १४॥ तं पूजायत्वा विधिवत्‌ प्रत्य॒त्यानाहणादसिः ॥ कृतातथ्यमुपासीदत्‌ | 
| सुखासीनं समा[हतः॥१६॥ महाषस्तसुपासीनं प्रश्रयावनतं क्षितो॥ शातपूज्य महाराज समाभाष्यदमब्रवीत्‌॥१६॥ | 
AGT उवाच॥ आप तेऽनामयं स्वास्त प्रकृतीनां तथात्मनः॥ यथा ग्रकातामिशुतः पुमान्‌ राजाप सप्तभिः ॥ १७॥ 
LU राज्ञा तथा प्रकृतयो नरदेवाहिताधयः ॥ १८॥ आप दाराः प्रजा 


सुपा आत्मजा वशवातनः॥ १९॥ यस्यात्माबुवञ्ञश्चेत स्यात्‌ 
[ठमतान्द्रताः॥२०॥ आत्मनः प्रीतय नात्मा परतः स्वत एव ATU 


र 
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छांकपाठक साहेत सब ठोक वाकों भेद देते हें ॥ २० ॥ इस समय आप अपने चित्तसे प्रसन्न | 
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नहीं हैं कुछ दुखीसे हैं, अथवा आप किसी दूसरेके निमित्त अप्रसन्न हें अथवा स्वयंही हैं ऐसा विदित होता हे कि आपको कोई तृष्णा है कारण कि 
| | आपका मुख चिन्तासे श्याम और मीन है ॥ २१ ॥ हे राजन्‌! विद्रान्ुनिसे पूछे गए पुत्रकी चाहवारे राजा नम्नतासें प्रणाम कर सुनिसे 
$ वोळे॥ २२॥ चित्रकेतु बोले कि हे भगवन्‌! तप ज्ञान समाधिसे आप सब र हो जिन योगिनके पाप नाश भए हे वें झरीरधारीनके 
बाहर भीतरकी सब जाने है ॥ २३ ॥ यद्यपि ऐसे हे तथापि है ब्रह्मन ! जो मेने विचारो हे सो कहो आप तो सब जानो हो तोह आपकी आज्ञासे 
में कहूह ॥ २४ ॥ CRUST करके प्राथनीय राज्य ऐश्वर्यकी संपदा विना पुत्र मोको नहीं आनन्द देवे हे, जेसे भूखेको माला चन्दन सुख 
एव विकाट्पती राजन विडुषा सुनिनाऽपि सः॥ मरश्रयावनतोऽभ्याह प्रजाकामस्ततो मु निस्‌॥२२॥ चित्रकेतुरूवाच। 
भगवन्‌ किं न विदतं तपोज्ञानसमाधिभिः॥ योगिनां ध्वस्तपापानां बहिरन्तः शरीरिषु ॥ २३॥ अथापि एच्छतो 
रयं बरहमन्नात्मांन चिन्तितम्‌ ॥ भवतो विदुषश्चापि चोदितस्त्वदज्ञया॥ २४॥ लोकपाठेरापि प्रार्थ्याः सांग्राज्यैश्व- 
येसंपद्‌ः ॥ न नन्दयन्त्यःप्रजं मां क्षतृ॒दकाममिवापरे ॥ २५॥ ततः पाहि महाभाग पुषेः सह गतं तमः॥ यथा तरेम 
SET प्रजया तद विधेहि नः॥ २६॥ श्रीशुक उवाच॥ इत्यार्थेतः स भगवान्‌ कृपालब्रह्मणः सुतः॥ श्रपयित्वा चरु 
UE त्वष्टारमयजाद्ग्ुः॥ २७॥ ज्येष्ठा ABT च या राज्ञो महिषीणां च भारत॥ नाम्ना कृतथातेस्तस्ये यज्ञोच्छिष्ठ- 
मदाद्विजः॥ २८॥ अथाह TUG राजन्‌ भवितैकस्तवात्मजः ॥ इर्षशोकप्रदस्तुभ्यमिति ब्रह्मसुतो ययौ ॥ २९॥ 
सापि तत्प्राशनादेव चित्रकेतोरधारयत्‌ ॥ गर्भै कृतयुतिदेवी कृत्तिकाऽ्रेरिवात्मजम्‌ ॥ ३० ॥ 
नदे हे॥ २५ ॥ याते हे महाभाग ! पूरवीनके सहित में नरकमें गयो, जेसें नरके में तर जाउं मेरे पुत्र होय सो करो ॥२६॥ श्रीझुकदेवजी 
| [ale कि सो भगवान्कृपाळु अह्माके पुत्र समर्थ मुनि ऐसे सुन त्वाश्टनामक चरु लेके सिद्धकर त्वशकी पूजाकरतेभए ॥ २७॥ हे भारत ! 
राजाकी पहराणीनमें जो बडी महाराणी Hagia नाम ही ताके लियें यज्ञको उच्छिष्ट वे ब्राह्मण देते भर ॥ २८ ॥ ओर राजासे बोले कि| । 
॥है राजन ! तुम्हारे एक पुत्र हषशोकको देवेवारो होयगो, ऐसे कहि दोनों ब्ह्माके पुत्र चळेगए ॥ २९ ॥ सो कृतद्युति राणी वाके खानेसें ।४ 
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चित्रकेतुके सकासते गर्भवती भई जेसे कृत्तिका अमिके सकासते पुत्र धारती भई ॥३०॥ हे वप! ताको गर्भ दिन दिन शुङ्कपक्षके चंद्रमाकीसी नाई 
वढो शूरसेन FAH UAH तेजसे वो बढो ॥ ३१ ॥ समय पायके कुमार भयो, शूरसेनवासीनको FATA TAT परम आनंद देतोभयो ॥ ३२॥ राजा 
कुमारके जन्मसे प्रसन्न हो पवित्र होयके गहिने पहिन AA आशिष लेतोभयो, स्वस्त्ययन वचाय जातकम करावतोभयो ॥ ३३ ॥ विग्रांके अर्थ 


सबं कुछ दीनो, धन यज आयु बढे ये आशीर्वाद लेकर महाप्रसन्न मन भयो ॥ ३५॥ कष्टसे राजाषिको पुत्र मिळो यासे दिन दिन पिताकी बहुत 
प्रीत बढी, जेसे काउको महाकष्टसे धन मिले तो वामे As ae हे ॥ ३६ ॥ मा कृतथयुतिका तो JIA मोहस्रेह बहुतही भयो, परंतु सोतनकों पुत्र 


॥ ३८ ॥ वे इषो ओर पुत्र न होनेके दुःखसे तथा राजाके अनादर करनके कारण दूसरी रानी अपनेको धिक्कार देती दुख प्रकाश करने लगा | 


SN 


सुवणे चांदी वस्र आभरण गांम घोडे गज दान करतो भयो, ओर साठक्रोड गोदान करतो भयो ॥ ३४ ॥ मेघकी नाई जो जा चाहसे आयो वाको 


तस्या ASEH गभः शुक्कपक्ष SST ॥ वृधं शरसनेशतेजसा शनकच्प ॥ ३१ ॥ अथ काल उपादत्त कुमार 
समजायत ॥ जनयञ्छरसंनाना श्रृण्वतां परमा सुदम॥ ३२ ॥ दृष्टा राजा कुमारस्य खातः BAHT UAT 
[यत्वाऽऽाशषा विप्र: कारयामास जातकम॥३३॥ तभ्यो हिरण्य रजत वासास्याभरणान च ॥ ग्रामान्‌ हयान्‌ 
गजान्‌ प्रादाहनूनामबंदाने पटू ॥ ३४ ॥ ववष SAA AW प्न्य इव दाह्नास्‌ ॥ धन्य यशस्यमाञ्च॒ष्य कु 
मारस्य महामनाः ॥ ३५ ॥ कच्छूलब्धेःथ राजषस्तनयऽादन [पतुः ॥ यथा ।नःस्वस्य SMA धन Eels 
न्ववद्धेत ॥ ३६ ॥ मातुस्त्वतितरां TA स्नेही मोहसमुद्भवः ॥ RATT: सपत्नीनां प्रजाकामज्वराऽभवत्‌॥ ३७॥ 
चित्रकेतोरतिप्रीतियथा दार AMAT ॥ न तथान्येषु संजज्ञे बाल लालयताऽन्वहस्‌ ॥ ३८ ॥ ताः पयतप्यच्चा 
त्मानं गहयन्त्योऽभ्यस्रयया ॥ आनपत्यन इःखन राज्ञोऽनादरणन च ॥ ३९ ॥ 


LS 


देख बड़ी डाह भई ॥ ३७ ॥ दिनरात बाळकके छालन पानसे चित्रकेतुको पुत्रवारी राणीमें तो बहुत प्रीत बढी, ओर राणियोंमें इतनी न बढी 
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चारो कि राजकुमार साव ह, एस द्खकर परम विचरती a ॥ ४४ ॥ बुद्धिमान्‌ बडा महारानी बहुत दरस घोरनिद्रामें साये बालककी चिन्ताकरके 
। | धिगप्रजां ee पापां प्त्युश्वाग्रहसंमताम ॥ सुप्रजाभिः सपत्नीभिदोसीमिव तिरस्कृताम ॥ ४०॥ दासीनां को च सं 


पापिनो पुत्रहीन ओर उसके निमित्त पतिके गृहमे तिरस्कृत ख्रीको धिक्कार हे श्रेष्ठ संतानवाली सोत वंध्या सोतका दासीकी समान निरादर करती हे 
॥४०॥सदा मान पानेवाली स्लियें अपने पतिकी सेवा ओर दास्यपन करनेमेंभी कोई दुख नहीं मान्ती पर हमारा तो दासियोंकी दासिके समान दुभोग्य 
हे॥ ४१ ॥ ऐसे सोतकी पुत्रकी संपदा देख सव जर मरी, राजाके समानभाव न हो यासे महा वैर होगयो ॥४२॥ वेर करवेसे बुद्धि नष्ट होजायहे, दू 
सरे ख्रीनके वेसेई महाकठोर चित्त होय हे, WAH मारे UNG सबने He जहर देदीनो ॥ ४३॥ सोतनको ये पापकम कृतद्युतिनें न जानो, वि 


तापः स्वामिनः परिचयंया॥ अभीक्ष्णं लब्धमानानां दास्या दासीव इभंगाः॥ ४१॥ एवं संदह्ममानानां सपत्न्या 
पुञ्रसंपदा ॥ राज्ञोऽसंमतवृत्तीनां विद्वेषो बलवानभूत्‌ ॥ ४२ ॥ विद्रेषनष्टमतयः al दारुणचेतसः ॥ गरं ददुः कु 
माराय SHI TUNG Hall ४३॥ कृतय्॒तिरजानन्ती सपत्नीनामघं महत्‌ ॥ सुत्त एवेति संचिन्त्य निरीक्ष्य व्यचर 
दृहे ॥ ४४ ॥ शयानं सुचिरं बालमुपधाय मनीषिणी ॥ पुत्रमानय मे भद्रे इति धात्रीमचोदयत्‌॥ ४५॥ सा शयान- 
HIATT द्द्दा चोत्तारछोचनम्‌। प्राणेन्द्रियात्मभिस्त्यक्तं हता5स्मीत्यपतडुवि ॥ ४६॥ तस्यास्तदाकर्ण्य भृशातुरं 
स्वरं घ्नन्त्याः कराभ्यामुर उच्चकैरपि ॥ प्रविश्य राज्ञी खरयात्मजान्तिकं ददर्शं बाळं सहसा BA सुतम्‌ ॥ Vv tt 
पपात Wat परिवृद्यया शुचा gare विभ्रष्टशिरोरुहाम्बरा ॥ ४८ ॥ 


oo अपनी धायसें बोली हे कल्याणकारिणी ! मेरो पुत्र ठावो ॥ ४५॥ वो धाय शयन करे पुत्रके समीप जाय वाको देखो कि प्राण इन्द्रिय ओर चेतन्यता 
१ रहित है आंखोकी पुतली उपर उठ गई हैं यह देख उसे मरा जान हाय में मरी” यह कह चिछाती हुई वह प्रथ्वीमें गिरी ॥ ४६ ॥ हाथोंसे छातीको | 
4 कूटती ऊंचे स्वरसे रोने ठगी वाकों शब्द सुन राणी शीत पुत्रके पास जाय मरेभए पुत्रको देखतीभई ॥ ४७ ॥ महाशोचके मारे भ्मिमें गिर पडी, 
| HSH वार विखरे मोहको प्राप्त होती ws ॥ ४८॥ 
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तब राजाके अंतःपुरवर्ती नरनारी रोवनेकी अवाज सुनकर आयके TWIT व्यसन करवेवारी दुखी हो रोने लगीं और अपराधिनी कपटसे मुख बनाय 
रोयवेलगी ॥ ४९ ॥ पुत्रकी अकस्मात्‌ मृत्यु सुन शोकसे अंधा हो मार्गमें गिरता पड़ता राजा Hee कारण सूर्छित होता सब मंत्री प्रजा ब्राह्मणसहित 
आयो ॥ «० ॥ वार ओर वस्न खुले ATT राजा मरे बालकके पेरोमे आय पडो बडी शास लेवे, आसूनके मारे कंठ रुकरह्यो, वोळवेकीभी aed] 
न भई॥ «१ ॥ महाक्योकग्रस्त पतिको देख ओर एकलोते पुत्र बालकको मरा देख जनोंकी महाराजेश्वरी सती प्रजाको हृदयको संताप दायक 
ततो तपान्तःपुरवातेनी जना नराश्च नायश्च निशम्य रोदनस्‌॥ आगत्य तुल्यव्यसनाः सुदुःखितास्ताश्च व्यलीकं 
सुरुः कृतागसः ॥ ४९॥ श्रत्वा सृतं पुत्रमछक्षितान्तकं विनष्टदृष्टिः प्रपतन्‌ स्खलन्‌ पथि॥ र्नेहानुबन्योधितया शुचा 
भृशं विमाछितोलप्रकृतिद्विजेदतः॥५० ॥ पपात बालस्य स WATS मृतस्य विसतस्तशिरोरुहाम्बरः॥ दीर्घ श्वसन्‌ 
बाष्पकलोपरोधतो निरुद्धकण्ठो न शशाक भाषितुस्‌ ॥ «१ ॥ पतिं निरीक्ष्योर्झुचा$पितं तदा मृतं च बाल सुत- 
मकसंततिम्‌॥ जनस्य राज्ञी प्रकृतेश्च हहुज॑ सती दधाना विललाप चित्रधा ॥ ५२॥ स्तनद्रयं कुङ्कमगन्धमाण्डिः | 
qd निषिञ्चती साञ्जनवाष्पविन्दुमिः ॥ विकोय केशान्विगलत्खजः सुतं शुशोच चित्रं कुररीव सुस्वरम्‌ ॥ «३ ॥ 
अहो विधातस्त्वमतीव बालिशो यस्त्वात्मसृष्टयप्रविरूपमीहसे ॥ परेऽन॒जीवत्यूप्रस्य या मृतिविपययश्रेत्तमसि | 
उवः परः ॥ ५४ ॥ न हि क्रमश्रेदिह मृत्युजन्मनोः शरीरिणामस्ठु तदात्मकर्मभिः ॥ यः स्नेहपाशो निजसगेवृ- 
दय स्वर्यं कृतस्ते तमिमं विरश्वसि ॥ ५५ ॥ | 
चित्र विचित्रतासे विलाप करती भई ॥ «२॥ कुंकुम सुगंधीसे शोभित अंजन सहित आंसूनकी बूंदनतें दोनों स्तनोंको भिजोती भई, वार BAT), 
सव माळा खुलगई कुररांका नांई ऊचे स्वरसे पुत्रको शोच करती भई॥ ५३॥ हे विधातः! तुम अत्यंत सूखे हो, अपनी सृष्टिमें उलटी बात Teal, | 
पिताके जीते पुत्रको मृत्यु होजाय ये उलटी बात करोहो, यासे तुम निश्चय मूसे हो ॥ ५४ ॥ शरीरधारीनकी मृत्युको मरते जन्मनेको कुछ क्रम| 
नहीं है, सब बात कमस होय हे, ये स्रेहकी पांसो अपनी सृष्टि बढावनेको तुमने कीनी हे याको तुम्ही काटोहो ॥ «५५ ॥ 
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| | | मृतकके समीष मरेके समान बेठे भए शोकव्याप्त राजाको सदुक्तियासे वे दोनो ऋषि बोध करते भए ॥ १॥ 


OO 


हे पुन! मो कृपण अनाथको शोकततप्त पिताको त्यागवेको योग्य नहीं हो, निप्तेपनको दुख तुमसे अनायास तर गयेथे सो निदयी यमराजने हमें यह |. 
नके दिखायो ॥५६॥ हे पुत्र | उठो ये तहरी बरावरके वाटक तुमसे खेलवेको आए हे तुमे पुकारेहें बहुत देरभई भूखे सोएहो, सो खाओ स्तन पीयो | 
अपननका शोक हरो ॥ ५७॥ सब मंगल मेरे नष्ट भए, मोहयुक्त GAR आनंदित मुखकमल न देखूंगी, अब में तुम्हारो वाणी नहीं सुन्ती हे पुर | | १ 
क्या तुम परठोकको चले गये जहांसे जाकर फिर ठोटना नहीं होता क्या ASA यमराज तुझे लेगया ॥ «८ ॥ श्रीजुकदेवजी बोले क्रि मरे पुत्रके | ) 


त्वं तात नाहसि च मां कृपणामनाथां त्यकुं विचक्ष्व पितरं तव शोकतक्षम्‌॥ अञ्जस्तरेम मवता5प्रजढुस्तरं यत्‌ | 
नान्त न याह्यकरुणेन यमन इरस्‌ ॥५६॥ STIS तात त इमे शिशवो वयस्यास्तामाह्वयन्ति नृपनन्दन संविहर्तुस्‌॥ | 


| | गुण गाय २ माता विळाप करती भई, ओर चित्रकेतु अत्यंत दुःखी होय चिछायके रोतो भयो ॥<«९॥ ख्रीपुरुषके विलाप देख उनके चाकर नर | 


TAAL त्यशनया च भवान्परीतो Peer स्तन पिव शुचो हर नः स्वकानास्‌॥९७॥ नाहं तनूज ददृशे हतमङ्गला ते | 
सुग्धस्मितं सुदितवीक्षणमाननाब्जम्‌ ॥ किं वा गतोऽस्य एनरन्वयमन्यलोकं नीतोऽघ्रणेन न शूणोमि कला गिरस्ते | 
॥५८॥ श्रीशुक उवाच ॥ विलपन्त्या सृते पुत्रमिति चित्रविछापनेः॥ चित्रकेतु भशं त्तो सुक्तकण्ठो रुरोद ह॥<९॥ || 
तयाविलपतोः सव दम्पत्यास्तदत्रताः॥ रुरुदुः स्म नरा नायः सर्वमासीदचेतनम्‌ ॥ ६० ॥ एवं कश्मलमापन्नं न ष्ठसं- | 

शेमनार्थक््‌ ॥ ्ञाताङ्गरा नाम BTS सनारदः ॥ ६१ ll इति श्रीभाः We षष्ठ? चतुदेशो5ध्यायः ॥१४॥ | 
श्रीशुक उवाच॥ ऊचतुमृ तको पान्वे पातेतं सृतकोपमम्‌॥ शोकाभिभूतं राजानं बोधयन्तो सढुक्तिभिः॥ १ ॥ 


nN ASN 


| नारी सब रोते २ मरेस होगए ॥६०॥ ऐसे दुःखको प्राप्त चेतन्यताहीन राजाको जान नारदको साथ छे अंगिरा मुनि आए ॥ जब या जीवपर भगवान 
कोपे तो ऐसेई शोक होय हे ॥ ६१ ॥ इति श्रीमन्म० भा पष्ठस्कन्धे चिजकेतपुञमृत्युवणनं नाम चतुदेशोऽध्यायः ॥ १४॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि र 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


Ce ON 


भा. ष. 
® ३३॥ 


है राजेंद्र ! ये ठुझारो कोन हे, जाको तुम शोक करो हे, या सृष्टिमे तुम याके कोन हे, पडिले कोन हे, अब कोन हो, आगे कहा होओगे ॥ २॥ जेते | 
AUEH वेग करक वाळु बहे हे, रुके हे, तेते कालके वेग करके सब देहथारीनको संयोग होय हे ॥ ३॥ जेते घानसें धान होय हे, कभी नहींभी होय |? 
हे ऐसे जीवोंमें जीव इंश्वरकी माया करके प्रेरित होय है, कभी नहीं होय हें जेते बीजमें कोई पिता पुत्रका संबंध नहीं ऐसेही प्राणीमेंभी नहीं माया-|१| ° ° । 
|र यह सव कुछ दीखता हे यथार्थमें कुछभी नही ॥४॥ हे राजन्‌! हम तुम चर अचर जो इस समय दोखते हैं यह पहले नहींथे आगेभी न रहेंगे इसी | 
| 
| 
\ 


2 


प्रकार जानो इस वर्तमानमेंभी नहीं हैं मरना सबके निमित्त साधारण है फिर शोक करना वृथा है ॥५॥ सर्वेश्वर जीवोंसे जीवनकों GE पाले हे, ना- ion 
काउथ स्यात्तव राजेन्द्र भवान्यमनुशोचाते॥ त्वं चास्य कतमः सृष्टी पुरेदानी मतः परम ॥२॥ यथा प्रयान्ति संयान्त |+. ) 
खातावगन WEEE ll संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः ॥ ३॥ यथा धानासु वै धाना भवान्ति न भवान्त | ४ 
॥ एव WAT भूतानं चोदितानीशमायया॥ ४॥ वयं च त्वं च ये चेमे तुल्यकालाश्चराचराः॥ जन्ममृत्योयथा | 
 पञ्चात्माङ्‌ न॑वमडुना[प भोः ॥ ५ ॥ भूतेभूताने सूतेशः सुजत्यवाते हन्त्यज = आत्मसुष्टरस्वतन्तरनपक्षांशप । 
UCIT & ll दहेन देहिनी राजन्देहादेहोभिजायतवे॥ बीजादेव यथा बीजं देह्यथ शव शाश्वतः ॥७॥ दहदाहाव | 
। भागाउयमाविवेककृतः पुरा ॥ जातिव्याक्तविभागोऽयं यथा वस्तुने कांटेपतः ॥८॥ नानात्वं जन्मनाशश्च क्षयो | | 
FS! क्रियाफलम॥ SEA भानत्यतद्धमां यथाग्रेदारुविक्रिया ॥९॥ 
श कर हे उनके रचे भए पराधीन बालककी नाई चाह रहित जीये है ॥ ६॥ हे राजन्‌! यह सब मायामयी रचना है जिस प्रकार एक बीजसे दूसरा 
बीज होताहे ऐसेही मातापिताके शरीर संयोगसे पुत्रका देह होता हे जेसे बीजमें पृथ्वी आदि तत्व वही हे इसी प्रकार देहमें वही तत्व और वही आ- 
त्मा ह दहसे SEIN, देहत देह सब प्रकारसे जन्मे हे, जेसे बीजसे बीज तेसे ये जीव सदा काठव्ती हे ॥ ७॥ शरीर झारीरिपणको विभाग पहिलेइँसें|| $| ॥ ४३ ॥ 
अज्ञानसे करो हे, जेसे जाति व्यक्तिको विभाग वस्तुके अनुसार कल्पना करो हे ईश्वरही सत्य हे शेष कल्पना हे ॥ ८॥ नाना भाव जन्म नाश 
य वृद्धि क्रियाफल ये असत्पणेसे sare भासे हे, जेसे अग्निकी विक्रिया काष्ठमें भासे हे ॥ ९॥ 
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त इमे देहसंयोगादात्मन्याभान्त्यसद्रहात्‌ ॥ स्वभे यथा तथानन्यद्धयायेत्सर्वं भयाभयस्‌ ॥ १० ॥ | 


| योन्मत्तलिङ्गिनः॥१५॥ कुमारो नारद ऋशुराङ्गिरा देवलोसितः॥ अपान्तरतमो व्यासो मार्कण्डेयोऽथ गोतमः।१६॥ 


|| छिपेभए यहां आएहो ॥ १४ ॥ हमसरीके अहस्थीनके बोधके लिये उम्मत्तवेषधारी भक्तप्रिय ब्राहमण पृथिवीमें यथेच्छसें विचरे हे ॥ १५॥ आप | ¢| 
Vo] त्कुमार हो, कि श्रीनारद-ऋधु अंगिरा देवळ असित अपांतरतम व्यास मार्केडेय गोतम ॥ १६॥ वसिष्ठ भगवान्‌ राम कपिल बादरायाणे दुवासा या ,७ 
HD) rae जातूकण्यं अरुणि ॥ १७॥ रोमश च्यवन दृत्ताजेय आसुरि पतंजलि ऋषि वेदशिरा बोष्यश्चांे पंचशिरा ॥ ३८ ॥ हिरण्यनाभ FACT, 

` 1 | श्रुतदेव ऋतध्वज ये सब सिद्धेश हें ज्ञानके हेतुतें विचरे हें ॥ १९॥ ड | | 


ed स्स CI, oe 


NS ७७७७ 


असत्पनसे ये जीव देहके संयोगसे आत्मामें भासे है जेसे CANA सव भय अभय विदित होताहे वास्तवमें नही ॥ १०॥ सो या अहकारके न होनेसे 
घोर संसारभी प्रकाशमान नही होता इसीप्रकार जीतेभए निरहेकारी विशुक्तको जन्मनाझ नहीं हे ॥ ११ ॥ ताते मनके SAAT अहेममतारूप 


AIR त्यागो, आत्मा इश्वर वासुदेव भगवानमें मन लगाओ ॥ १२ ॥ syne बोले कि राजा चिजकेतु ऐसे जब आइवासन कराएग- ०) a, 
ए तब व्याधिसे मठीन सुखका WS बोल ॥ १३ ॥ राजा चित्रकेतु बोल आप ज्ञानसपतन्न कोन हा, ASIA AS ही, अवधूतनकस AT धारकर 


नान्न घोरा भाति संसृतिः॥ जीवतोपि यथा तद्वद विसुक्तस्यानहकृतेः ॥ ११॥ तस्मादन्यन्मनोमात्रं जद्यहममतात- 
मः॥ वासुदेवे भगवति मनो पेह्यात्मनीथरे॥ १२॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवमाः्ासितो राजा PIAS TESTU: Il 
प्रमृज्य पाणिना वक्त्रमाधिम्लानमभाषत॥ १३॥ राजोवाच ॥ को युवां ज्ञानसंपन्नों महिष्ठा च महायसास्‌ ॥ अवः 
' घतेन वेषेण गृटाविह समागतो ॥ १४ ॥ चरन्ति छवनों कामं ब्राह्मणा भगवद्तियाः॥ मादृशां ग्राम्यबुद्धीनां बोधा- 


वसिष्ठो भगवान्रामः कपिलो बादरायणिः॥ SAA याज्ञवल्क्यश्न जातूकर्ण्यस्तथा5रुणिः॥ १७ ॥ रौमशश्यवनों 
दत्त आसुरिः सपतञ्जछिः॥ ऋषिवेदशिरा बोध्यो मुनिः पञ्चशिरास्तथा ॥ १८॥ हिरण्यनाभः कौशल्यः थुतदेव ऋ 
तध्वजः॥ एते परे च सिद्धेशाश्चरन्ति ज्ञानहेतवः ॥ १९॥ 


# ६६ 
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सो तुम दोनो समर्थ सुझ ग्रामीण मूढ बुद्धिवारेको जो कि अज्ञानके अंधकारमें मश होताइ ज्ञानदीप दिखकर उद्वार करो Re ॥ अंगिणा बोळे 
कि है तूप ! प्रकी चाहवारेकों पुत्र देवेवारे हम अंगिरा हैं ये साक्षात्‌ AAT सुत भगवान नारदऋषि हैं ॥२१॥ पुत्रशोकमें ऐसे म्न दुस्तर अंध- 
रिम पडे भए तुमकां ये शोक अयोग्य है याद करो क्या ये महापुरुषनके ध्यान योग्य हे ॥ २२॥ हे प्रभो! आपके ऊपर कूपा करके हम यहां 
(आए ह जो ब्रह्मण्य हे भगवानुके भक्त हे वो कष्ट पायवेकों योग्य नही हैं “ क्योंकि एक ब्रह्मण्य भगवद्भक्त वैश्यके घर आयो जासमें ब्राह्मण आयो 
वाही विरियां वाको सारो आयो सो याकी बहने सुन्दर पकवान पुरी छड्या अपने भेयाके लिये कर दो थार परोसे एक थारमें तो नगदमाल दूसरेमें 
| परामठे साग अपने माळकसे कही कि या थारको तो सारेकों परोसियो, याय त्राह्मणके आणे वाने उलटके थार परामठेको तो सारेको परोसो, ओर 


र) 


भा. ष. | 
॥ ४४ ॥ | 


| 


La ~ 


TEAST आ्राम्यपशोमम झूटथियः प्रभू॥ अन्धे तमसि ममस्य ज्ञानदीप उदीर्यताम्‌ ॥२० ॥ अङ्गिरा उवाच ॥ 
अह ते एत्रकामस्य पुत्रदीऽस्म्यङ्गिरा तप ॥ एष ब्रह्मसुतः साक्षान्नारदो भगवानृषिः ॥ २१॥ इत्थं त्वां पुत्रज्ञोकेन 
| मन्न तमास इुस्तर॥ अतदहमनस्मृत्य महाएरुषगोचरस्‌॥२२॥ अडग्रहाय भवतंः प्राप्तावावामिह प्रभो।ब्रह्मण्यो भ- 
| TAHT नावसीदितुमहति ॥२३॥ तदेव ते परं ज्ञानं ददामि शहमागतः। ज्ञात्वान्याऽभिनिवेशं ते पुत्रमेव ददावहम्‌ 
| ॥ २४॥ अघुना पुत्रिणां तापो भवतेवाज भयते ॥ एवं दारा गृहा रायो विविधेश्वर्यसंपदः॥२८॥ शब्दादयश्च विष- 
| याञ्चला राजावेभूतयः॥ मही राज्यं बठं कोशो भ्रृत्यामात्याः सुहज्ननाः॥ २६॥ 
AL भगवद्धक्तको मालको थार, तब बहू बोली कि यहा नाक कटेगी तव बनियां बोळो यहांकी कटी तो जुरसकेंगी पर जहांको ये ब्राह्मण भगवतः 
को भक्त हैं वहां भगवानके यहांकी कटी फिर न जुरेगी याते ऐसो कीनो 7॥ २३ ॥ जब हम प्रथम तुम्हारे घर आये थे उसी समय तुमको ज्ञान 
देनेकी हमारी अभिलाषा थी उस समय तुम्हारा चित्त ओर विषयमें गाथा यह जानकर उस समय इम तुमको पुत्र दे गयेथे ॥ २४ ॥ पुत्रवानोंको | ९ 


|| किसे २ संताप होते हैं वह अब तुम ATH स्री भवन धन ऐश्वर्य संपदा यह सब इसी प्रकार संतापकी देनेहारी हैं ॥ २५॥ शुब्दादिक विषय राज्य 
|$ | विभूतिमें प्रथिवीका राज्य फोन खजानों चाकर मंत्री Ges सब अपने मतलबके साथी हैं ॥ २६ ॥ | | प 
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| | | हे चित्रेकृठ ! सव यह शोक मोह भयके 

| पुरुषके मनसे कर्म हुआ करते है इस कारण कर्मभी मनसे उत्पन्न हे इसी 
| | व्य ज्ञान क्रिया करनेसे होय हे, सो यही देहीको अनेक केश महासंतापके देवेवारे हैं, ऐसे कहो हे ॥ २९ ॥ ताते स्वच्छ मनसे व्यापक आत्माकी 
सपि शरसेनेमे शोकमोहभयातिदाः॥ ग 


NN NS 


SN ——- — ~ = SSS eS GM अ. 7 SE शा 


Se aN 


वे यह शोक मोह भयके देवेवारें हैं गंधवनगरके समान स्वममें जेसे मायासे मनोरथ होंय तेसे यह सव मिथ्या हैं ॥ २७॥ हे 
यह सबही पदार्थ मनतें उपजे हैं कारण कि सात्विक स्वरूपके विना एक न होते तो जग आन 
जाना किसी प्रकार संभव नही हो सक्ता इस कारण मनसेही कल्पना किये सब पदार्थ स्वृप्रकी तुल्य मिथ्या हैं कर्मकी वासनाका ध्यान करनेहीते 


जर्त 


क्षणभर दखिकर फिर अदृश्य हो जातेहें जो यथार्थ होते तो उनका आना 


ta} S\ 


से कमेसाध्य विषय मनसेही उत्पन्न कहे जातेहे ॥ २८॥ ये जीवको देह 


न्धवेनगरम्रख्याः स्वम्रमायामनारथाः।२७॥ ह्यमाना विनार्थेन न ट्श्यः 


Wan 


न्ते मनोभवाः॥ कमभिर्ध्यायतो नानाकर्माणि मनसोऽभवन्‌ ॥ २८॥ अयं हि देहिनो देही दरव्यज्ञानक्रियात्मक: ॥ 


देहिनो वीविधक्केशसंतापक़डुदाहतः ॥२९॥ 


तस्मात्स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मनः॥ द्वेते धुवार्थविश्रम्भं त्य- 


जोपशममाविश॥ ३०॥ नारद उवाच॥ एतां मन्त्रोपनिषदं प्रतीच्छ प्रयतो मम॥ याँ धारयन्सत्तरात्रादृशा AHI 


TST M3 WM यत्पादमूलसुपसृत्य नरेन्द्र पूर्व शर्वादयो श्रमामिमं 
माएभवानांपे परं न चिरादुपेति ॥ ३२॥ इति श्रीभाः Ae 


पञ्चदशाऽव्यायः ॥ १५ ॥ 
ओर हैं, में ओर हूं, ये इस निश्चय करे विश्वासको त्याग शांत भावू प्राप्तहो ॥ ३० ॥ श्रीनारदजी बोठे कि ये मंत्रोंको उप- 


गति विचारो ये पुत्र 


=~ 


देशरूप उपनिषद हे 


शरणको त्यागकर पूव ब्रह्मा ओर शिव आदिकभी 


याको सावधान होयकर धारो, 


द्वितयं विसृज्य सदयस्तदीयमतुलानधिकं महित्वं 
Fo पुत्रशोकातुरचित्रकेतोर ड़िरोज्ञान दानव णैन॑ नाम 


' याके सातरात धारनेसें पुरुष संकर्षण प्रभुको देखे हैं ॥ ३१ ॥ हे नरेंद्र ! जिनके चरणारविदकी 
द्वेत अमको 


त्यागकर तत्काल तिनके महाएश्वये युक्त सबसे अधिकस्थानको प्राप्त होते भये, 


|| उन्ही परमेश्वर परमात्मा परात्पर पद्मापति पुरुष श्रीकांत सर्वेश्वरकों थोडेही कालमें तुमभी परापत हो जाओगे ॥ ३२ ॥ इति श्रीमद्वागवतभापाटी- 


नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


ड . ||| कायां पष्ठस्कन्धे पत्रशोकातुरचित्रकेतोः अंगिरोज्ञानदानवणेनं 
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|ीशुक देवजी बोठे कि हे राजन्‌ ! जब इसपर राजाका शोक शान्त न हुआ तब वे दोनो ऋषि उस TAH राजपुत्रको शोच करते जातिजनोंके बो 
॥ चम दिखाकर बोले ॥ १ ॥ श्रीनारदजी बोळ कि हे जीवात्मन्‌ | देखा तुम्हारो भद्र हाय यह देखो तुम्हार माता पिता सुद द्‌ भाई बंधु TAN शोक 
(कारण महासन्ताप पायरहे हैं ॥ २॥ तुम अपने झारीरमं आयकर सुददबंधुनमें शेष आयुको भोगो, ओर अपने पिताके रक्षित भोगनको नृपासनपर 
बैठकर भोगो ॥३॥ जीव बोलो कि ये कोन जन्ममें मेरे पिता माता होतेभए, जीव अपने कर्मोकरके देव पशु पक्षी मनुष्यकी योनियोंमे TA है ॥ ४ ॥ 
lag जाति aa मध्यम मित्र उदासीन विद्रेषी ये कमसे आपसमें जीवमात्रको होते हैं ॥ « ॥ जेसे खरीदनेवेचने योग्य सुवणे आदि वस्तु मनुष्योमें 
| श्रीशुक उवाच ॥ अथ देवऋषी राजन संपरेतं नृपात्मजम ॥ दशायिल्वेति होवाच ज्ञातीनामनुशोचतास्‌ ॥ १॥ ना 

| रद्‌ उवाच ॥ जीवात्मन्पश्य भद्रं ते मातरं पितरं च ते॥ सुहृदो बान्धर्वास्तप्ताञ्छचा त्वत्कृतया AAA २ ॥ 
कलेवरं स्वमाविश्य ATS: Tea: ॥ भुडक्ष्व भोगान्पितृप्रत्तानधितिष्ठ नूपासनम ॥ ३॥ जीव उवाच॥ कासम 
अन्मन्यमी महां पितरो मातरोऽभवन्‌ ॥ कमी भेश्रीम्यमाणस्य देवतिर्यडनयोनिषु॥ ®॥ बन्घुन्ञात्यरिमध्यस्थमित्रो 

| दासीनविद्विषः॥ सव एव हि सवषां भवन्ति क्रमशो मिथः॥८॥ यथा वस्तूने पण्याने हैमादीने ततस्ततः।पयटान्त 
नरेष्वेवं जीवो योनिषु FAT ॥ ६ ॥ नित्यस्यार्थस्य संबन्धो ह्यनित्यो दृश्यते TI ॥ यावयस्य हि संबन्धो ममत्व 

| तावदेव हि ॥ ७॥ एवं योनिगतो जीवः स नित्यो निरहकृतः ॥ यावयत्रोपलभ्येत तावत्स्वत्वं हि TATU Ul 
१ चूमती हें, एस जीव कतापनसे योनियोमें जन्मे मरे हे ॥ ६ ॥ जिस देहमें यह जीव आता हे जबतक उस देहमें रहता हं तवतक उसका ममत्व | 
|| १ रहता हे उपरान्त कुछ नहीं रहता जन्मान्तरका संबंध सदा नही रहता और एकही जम्ममें उसका अनित्यपन जाना जाता हे जीवित पशु आदिका ||९। 
||६|संबंवभी वेचनेसे निवृत्त हो जाता हे तब शरीर छुटनेपर तो संबंधकी बातही क्या हे ॥ ७॥ ऐसे योनियोमें प्राप्त होके जीव वहका वोही बना TE 
HOY ता हे पित्रादि संबन्ध होनेपरभी आप नित्य बना रहता हे वास्तवमें यह अहंकार शून्य अथांत्‌ में इसका पुत्र हूँ इस वाक्यसे रहित हैं FATT जब-||५॥ 
| iI | तक पितादिकसे संबंध हे तभीतक उनका अधिकार हे ॥८॥ | । 
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नित्य अविनाशी सूक्ष्म सबके आश्रयभरूत स्वप्रकाश समरथ ये जीव आत्माकी मायाके गणोंकरेके विश्वकों SB ॥ ९॥ याको कोई अतिप्रिय नहीं 
है) न रच हैं, न अपना परायो ह, एक सबकी बुद्धिनको देखवेवारो गुणदोषको कर्ता जीव हे ॥ १० ॥ आत्मा न तो गुणग्रहण करे है, न दोष न क्रि- 
ARS उदासीनका नाई परअवरके देखवेवारे इश्वर स्थित हे ॥ ३१ ॥ श्रांशुकदेवजी बोळे कि ऐसे कहिकर वो जीव चलोगयो वासमय वाके सब 
जातके विस्मित होयकर अपनी AEST TAR काटकर शोक त्याग करते भए ॥१२॥ वाकी जातके बालकके उचित मृतकसंस्कार करके शो 
कमोइभयकी पीडाको देवेवारो दुरुत्यज सेको त्यागते भए ॥ १३ ॥ तब बाळककी मारवेवारी उनित भई, बालहत्यासे उनकी सब प्रभा नाश- 
एष नित्योऽव्ययः सूक्ष्म एष सवां श्रयः स्वृ ॥ आत्ममायाणणेविश्चमात्मानं सजते प्रभुः ॥९॥ नहास्यातिग्रियः 
काश्चन्नापरय' स्वः पराञपवा Wl एकः सर्वधियां दरष्टा कर्तृणां गुणदोषयोः॥ १० ॥ नादत्त आत्मा दिन बर 
कियाकठम ॥ उदासीनवदासीनः TOA AT: ॥ ११ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युदीर्य गतो जीवो ज्ञातयस्तस्य ते 
तदा । विरिमता GES: शोक छित्त्वात्मखेहशहृलाम्‌ ॥ १२॥ निहत्य ज्ञातयो देहं तथा कृत्वोचिताः क्रियाः ॥ त- 
त्यजुदुस्त्यजं स्नेह शाकमोहभयातिदस्‌॥ १३॥ SEA वीडितास्तत्र बालहत्याहतप्रभाः॥ बालहत्याव्रतं Weal 
हमणयान्नरूपितम्‌ ॥ यमुनायां महाराज स्मरन्त्यो द्विजभाषितस्‌॥ १४ ॥ स इत्थं प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेत॒ुद्धिजो- 
क्तिभिः ॥ गृहान्धकूपात्निष्क्रान्तः सरःपङ्कादिव द्विपः ॥ १५ ॥ कालिन्द्यां विधिवत्स्नात्वा कृतपुण्यजलक्रियः ॥ 
मानेन संयतप्राणो ब्रह्मपत्राववन्दत ॥ १६ ॥ | 
भई, हे राजन्‌! MAING बताये बालहत्याको ATM करतीभई, यमुनापर जो ब्राह्मणने कहा था उसका स्मरण करती भई “वो ये कथा है कि 
चि्रकेठकी ये सब रानी पवेजन्ममें गिजाई होय एककंडाके नीचे वेठीही, चित्रकेहुको सुत हाथी हो, सो इनपर पग पडगयो वे मरगई, सोई या जन्म-|. 
में खीनने मिलकर या पुत्रको एकसंग जहर देके मारो अपने पूर्वजन्मको बदलो होगयो, चित्रकेतुके भाग्यमें इतनोही पुत्रसुस लिखो सो याके भयो ”| 
|| | Niel चिमक्ेतु त्राह्मणोके कहेसे ज्ञानी होय पररूप अंघेकूपसे निकसो,जेसें कीचमेसे हाथी निकसे॥१५॥यसुनामे विधिवत्स्नान कर पुण्यजठकिया कर | | 
BE | 
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'मोनम्रतसे माण जीत ब्रह्माके दोनो पुत्रनकों वंदना करत भए ॥१६ ॥ शरणागत, भक्त, प्रसन्न वशी भूत चि के अर्थ भग न्न होय- 
[कर या विद्याको कृहितेभए ॥ १७॥ भगवान्‌ वासुदेवको इम ध्यान करे हैं, तिनको नमस्कार यम क नमस्कार र 
[अर्थ नमस्कार होय ॥ १८ ॥ विज्ञानमात्र परमानंदमूर्ती आत्माराम शांत द्वेतभावरहितके अर्थ नमस्कार होय ॥ १९ ॥ आत्माके | 
pea अजुभवसे मायासंबंधी राग द्वेषादिके नाश करनेहारे इंद्रियनके स्वामी महात्मा विश्वमूर्ति के अथे नमस्कार हे ॥ २०॥ मनके | 
|साथ जाको ग्राप्त न होयकर वाणी कहिसकेहे, नामरूपरहित, ATAU, सत्‌ असत्सें परे संकषेणजी हमारी रक्षा करे ॥ २१॥ यह जगत्‌ 

अथ तरेम ATA भक्ताय प्रयतात्मने ॥ भगवान्नारदः प्रीतो विद्यामेतामुवाच ह ॥ १७॥ ॐनमस्तुभ्यं भगवते 
TUSSI धीमहि ॥ TIAA AGES नमः संकषणाय च ॥ १८ ॥ नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूर्तये ॥ आ- 
रिम शान्ताय निटत्तडवतदृष्टये ॥१९॥ आत्मानन्दानुभूत्येव न्यस्तशक्त्यूमये नमः॥ हृषीकेशाय महते नमस्ते 
aad ॥ २० ॥ वचस्युपरत प्राप्य य एका मनसा सह ॥ अनामरूपश्चिन्मात्रः सोऽव्यान्नः सदसत्परः ॥ २३॥ 
| नर यतश्चद ASA जायते॥ मृन्मयेष्विव मृज्जातिस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः॥ २२॥ यन्न स्एशन्ति न वि- 


k (0 ७. é ak Oe (an ¢ ~ ° ~ 

| SAIS SURAT: ॥ अन्तबीहिश्व विततं व्योमवत्तं नतोऽस्म्यहम्‌ ॥ २३ ॥ देहेन्दियप्राणमनोधियो5मी यहं- 
|... er मंचरन्त कमसु॥ नवान्यदा लोहमिवाप्रतसं स्थानेषु तद्ृष्टपदेशमेति ॥ २४ ॥ 

| त उत्पन्न होकर जिनमें ऊय होजाताहे ओर जिनमें रहताहे तथा घटादिक पदाथम मृत्तिकाके समान जो समे व्याप्त हें उन परह परमात्मा- 

को हस ATA करते है ॥ २२ ॥ मन बुद्धि इंद्रिये जिन्हे नहीं जान सकते प्राण जिनको स्पश नहीं करसकते आकाइकी नाई वाहिर भीतर जो 
विस्तृत इ, ताहे हम नमस्कार करे है ॥ २३॥ देह इंद्रिये प्राण मन बुद्धि ये जिनके चेतन - अंशसे विधेभए कमेमें विचरं हे नेघे अग्निके विना 

CISA नहीं सके हे इसी प्रकार सुषुत्ति दशा तथा सूछांदि अवस्थामें जिनके चेतन्य अंझके विना इन्दियसमूह अपना कार्य नहीं कर सक्त 

|| अर जागत आदम द्रष्टा कहलानेवार यह जीवभी जिन्हे नहीं जान सकता उस परमात्मा प्रभुको नमस्कार हे॥ २४ ॥ | 
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हे मभा! GAN चरणारावद युगल प्रधान प्रधान भक्त ससूइके TAS TFS द्वारा सदा उपलाछित होते हैं हे परम! हे परमेष्टिन्‌। 

तुल्लारे अर्थ नम 
स्कार हाय, भगवान्‌ महापुरुष महानुभाव महाविभूतिपतिके अर्थ नमस्कार होय ॥ २५ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे प्रभो ! प्रसन्न भक्तको या वि 
याक कहिकर अंगिरासहित नारद अपने धामकों जातेभए ॥ २६ ॥ नारदजीकी कही विद्याको जलपान कर सावधान होय चित्रकेतु सातदिनपये 


ive 
HO 


त धारण करतेभए ॥२७॥ हे TT! तापाछे सप्तराजके अंतमें वा विद्याके घारणकरनेसें राजा चित्रकेठु विद्याधरोंके निष्कंटक राज्यको प्राप्त होतो 


«नसा भगवते महाुरुषाय महाडुभावाय महाविभूतिपतये सकलसात्वतपारेबृटनिकरकरकमलकुङमलोपला 
[छतचरणाराविन्दडुगल परमपरमा8नमस्त ॥ २५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ भक्तायतां प्रपन्नाय विद्यामादिइय नारदः ॥ 
थयावाङ्गरसां साक धाम स्वायअुर्व प्रमा ॥ २६॥ चित्रकेतुस्तु विद्यां तां यथा नारदभाषिताम्‌ धारयामास सप्ता 
दम्भः सुसमाहित:॥२७॥ ततश्च सतराजान्त विद्यया धायमाणया॥ विद्याधराधिपत्यं स लेभेऽप्रतिहतं तृप॥२८॥ 


ततः कातेपयाहाभारवद्ययद्धमनोगातेः॥ जगाम दवदवस्य शेषस्य चरणान्तिकस्‌ ॥ २९ ॥ मृणालगौरं शितिवास 
सस्कुरात्कराटकप्रकाटत्रकडूणभ ॥ प्रसन्नवक्त्रारुणलाोचनं ते ददश सिद्धेश्वरमण्डलेः प्रभुम्‌ ॥ ३०॥ 
भयो ॥ २८॥ तब कुछेक दिनोंसे विद्यासे जब मनकीसी गति होगई, तब देवनके देव शेषजीके चरणनके समीप जातों भ॑यो ॥ २९ ॥ श्रीशेष 
जाको वणन कर ह कमळनासमान YHA USAT धारे, दमकते भए किरीट केयूर कडा कंकण घारे, प्रसन्न सुख छालनेत्र महासिद्वेश्वरोंक 
शोभित, महासमर्थ शेषजीकों देखतो भयो ॥ ३० ॥ 


१ शंका-जब सब राजा जिस छोकको गये हैं तब उन सब राजाओंकी स्रीभी उनके साथ उसी लोकको TE, ऐसा हमने सब शास्रमेंसे सुना है, परन्तु चित्रकेतु तो विद्याधरोंका 
[जा हुआ तब उसकी स्री किस लोकको गई ॥ 
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हः | 6 |चितरकेल विद्याधरोंका राजा हुवा तो वह विद्याधरोंकी रानी हुई, ग्रन्थ बहुत बड़ा होजायगा इसलिये व्यासजीने रानियोकी कथा वर्णन नही करी,विचार लिया कि पंडित लोग आप जान जायगे UG || 
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उ त्तर-जेस सबक दंहकी छाया देहके संगको नहीं छोड़ती ऐसेही पतिव्रता स्री अपने पतिके संगको नहीं छोडती जहां पाति जाताहे उसी स्थानको ख्रीभी जाती हे इस विचारसे | || 
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तिनके दर्शन करनेसे सब पाप THANG स्वच्छ निम अंतः करण भयो,अत्यंत भक्ति प्रणये Wa अश्च॒पात होने लगा रोम रोमे प्रसन्नता हुई नि- 
॥ ४७॥ | ४ | ट जाकर आदिपुरुष शसंकषेणजीकों नमस्कार करतो भयो॥३१॥ सो विद्याधर उत्तमश्लोक शेपर्जीके चरणकमळके धरवेके स्थानको वारंवार eat: उ 
०१६ 


| न कर प्रेमके AUTH धारको वारंवार छोडतो भयो प्रेमकेमारे सब अक्ष्रमातरको मुखसे निकसनो वंघहोगयो, सो बहुत देरतक दंन करते करते 
नहीं होतो न छ कहिवे ग्रीस श ऊ || ॥ ~ < fea Ns SENT aN SN Ce ~ 
१ | नहा दाता, न उछ कहिवका सामथ्य भई॥ ३२ ॥ ताके उपरांत बुद्धिस मनको सावधानकर जब कुछ बोलने योग्य भयो,तब बाह्यकी वत्तवेवारी सब इंद्री 
: नकां जीतकर नारद पंचरात्र अथवा भक्तिशास्रभें जिनकी मूर्तिका वर्णन है उन जगद्वर भगवानके प्रति राजा इस प्रकार स्तुति करने SAT ॥३३॥ 
¢ 
: 
| 


८७>>८>८>%>>८>८०८०>०८०>०> 
FS 
\ 
© 


तहरीनध्वस्तसमस्तकिल्बिषः स्वच्छामान्तःकरणो5भ्ययान्सुनिः॥ प्रवृद्धभक्त्या प्रणयाश्रुलोचनाः प्रहष्टरोमा- 
ऽनमदादिपूरुषस्‌॥३१॥ स उत्तमश्छोकपदाब्जविए्टर प्रेमा भुलेशेरुपमेहयन्स॒ हुः ॥ प्रेमोपरुद्धाखिलवर्णनिगेमो नेवा- 
शकत्तं AAAS (ACT ॥ ३२॥ ततः समाधाय मनो मनीपया बभाष एतत्मतिळव्धवागसो॥ नियम्य सर्वेन्द्रि 
ATA जगहुरु सात्वतशाख्रविग्रह् ॥ ३३ ॥ चित्रकेतुरुवाच ॥ अजित जितः सममतिभिर्भेवाञ्जितात्मभि- 
भवता ॥ विजितास्तेऽपि च भजतामकामात्मनां य आत्मदोऽतिकरुणः ॥ ३४ ॥ तव विभवः खळ भगवज्ञग- 


'इुद्यस्थितिलयादीनि ॥ विश्वसृजस्तेंऽशांशास्तत्र मृषा स्पर्धन्ति एथगाभेमत्या ॥ ३५॥ परमाएपरममहतोस्त्व- 


~ 


मायन्तान्तरवतीं त्रयविधुरः॥ आदावन्तेऽपि च सत्त्वानां यद्रधुवं तदेवान्तरालेऽपि ॥ ३६ ॥ 


| 


| १ | पिजकेत बोले कि हे अनित ! समान बुद्धिवारे साइ आत्माके जीतवेवारे आपको जीते हे, जो निष्कामसे आपको भजवेवारे हैं, उनको आपने | | 
|| विजय करे हैं सबके आत्मदाता आप आतिद्याळ हैं ॥ ३४॥ हे भगवन्‌ ! जगतकी उत्पत्ति पालन नाझ इत्यादिक तारों वैभव हैं, ये विश्वके १ BON ` 
. 1९ | रचवेवारे मिथ्या अभिमान करके स्पधो करे हैं ये सब आपके अंश हें ॥ ३५॥ परमाणु रूप ओर सबसे बडे आदि अंत मध्यमेंरहनेहारे आपही हो|) | | 
: | | आप आदि अंत मध्य रहित हो जो यथार्थ तत्व कार्यके आदिमे होता हे वही मध्यमे हे और अंतमेंभी होगा वही अविनाशी तत्व हे ॥ ३६ ॥ | 


AN YW ~ 


He 
9 


[ 
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ओर येभी निश्चय हे कि प्रथिवी आदि सप्त आवरणसे दशयुणा उत्तरोत्तर ये अंडकोश परिवेष्टित है, जहां कोटानकोट ब्रह्मांडों करके अनंत 
ब्रह्मांड जिनके सूंडपर एक सूक्ष्म अणुकी समान माळूम पडें हे ॥ ३७ ॥ विषयोंकी तृष्णावारे नराकार पशु sae विभूतीकी उपासना करे हे 
परंत आपकी जो कि सबके कारण रूप हो उपासना नहीं करते राजाके नाश होनेसे जेसे उसके सेवकोके सुख नष्ट हो जाते हैं ऐसेही उनके सुख 
दृवताओकि न रहने पर नष्ट हो जाते है॥ ३८॥ हे विशु परमेश्वर ¦ जिनके चित्त काम वासनामें आसक्त हैं वह प्राणी यदि आपमें अपनी २ कामना- 
का रचना करे अथात्‌ आपकी सेवामे प्रीति करे तो धुने वीजकी समान फिर उनके कोई कामना उत्पन्न न हो इस कारण फिर देहान्तर उत्पात्तिका 
प्रभाव हो त्ता है क्योंकि जीवके गुणगण हैं उनसेही सुख दुःखादि RAH समूह उत्पन्न होते हैं आप निर्गुण हैं आपकी पूजा कामना सहित करनेसे- 
क्षित्यांदाभरष किलाहइतः सप्ताभेदशणुणोत्तरेराण्डकोशः ॥ यत्र पतृत्यणुकट्पः सृहाण्डकोटिकोटिभिस्तदनन्तः ॥ 
॥२७॥विषयतृ पी नरपशवो य उपासते विभूतीन परं ATA तेषामाशिष ईश ITT विनश्यान्ति यथा राजकुलम॥३८॥ 
कामधियर्त्वाय UAT न परम रोहान्त यथा करम्भवीजाने॥ ज्ञानात्मन्यगुणमये गुणगणतो5स्य दन्दजालानि 
॥२९॥जतमाजेत तदा भवता यदाह भागवतं धममनवद्यम्‌॥ निष्किञ्चना ये सुनय आत्मारामा यसुपासते$पवगांय 
॥४०॥विषममातेन यत्र AT त्वमहा मोते मम तवेति च यद्न्यत्राविषमधिया रचितो यः स ह्यविशुद्धः क्षयिष्णुर धर्म- 
Tee: NG IM कः क्षमो निजपरयोः कियानथः स्वपरडुहा धर्मेण॥स्वद्रोहात्तव कोपः परसंपीडया च तथा5धर्म॥४२॥ 
भी धीरे २ निगुण हो जाता है ॥ ३ ९॥ हे अजित ! जा समय आपने अनिद्य भागवत धम कृह्यो वा समयही सबसे उत्कृष्टता उस धमकी हुई 
| 'आपभी सर्व eet ada है निष्किचन आत्मारामलोग आपकी उपासना मोक्षके अर्थ करे हैं ॥ ४० ॥ हे प्रभो! ओर काम्य धर्ममें जिस 
| कार तुम हम तुम्हारा हमारा इस भांतिकी विषय बुद्धि हे भागवत धर्ममें ऐसी नहीं यद्यपि काम्य धर्मभी वेदोक्त हें तोभी विषय बुद्धिसे ag 
मिरणादि कामनामें जो विधान हे राग द्वेषकी मूठकता होनेसे वह अशुद्ध हे उसका फळ नाशमान हे इस कारण इन धमोका क्षय हो जाता हे 
. ॥ ओर हिंसादिककी अधिकता होनेसे अधर्म मूक हे ॥ ४१ ॥ अपने परायेके दोह करवेवारे इन धमॉसे कहा अर्थ सिद्ध होय हे, अपनो परायो 
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भा. ष. | १ 
॥ ४८ ॥ | | 


A AN any 


| न व्यभिचरति तवेक्षा यया ह्यममिहितो भागवतो धर्मः ॥ । 


१| न्यथा भवति॥ ४५॥ विदितमनन्त समस्तं तव जगदात्मनो जनेरिहाचरि 


पायति यस्य Ala तस्मे नमो भगवतेऽस्तु सहस्रमूर्भ ॥ ४८॥ 


8: १ | 
| 
et i ९ |. 
| | 
Se 4 i 
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| ५ | हृदये सब मळ नाश हो गए, आपके भक्त श्रीनारदऋषिने जो कही सो अन्यथा नहीं होय हे ॥ ४८ ॥ हे अनंत महाराज ! यासंसार 
| १ |च जाव कर हे सा. समस्तजगतूके आत्मारूप आपका सब विदित है, जेसे सूर्यके निकट पटवीजनेके प्रकाशकी आवश्यकता नहीं 


कहा कुशल होय है, कछु न होय हे, क्योंकि इसके अनसार अपने कायाके अत्यंत केश देवेसें आत्मारूप आप प्रमात्माका क्रोध होता हे परा- 
| एको पीडा देनोही अधमं हे “ सो गातामें हे कि-कपेयंतः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः ॥ मां चेवांतःइरीरस्थं तान्‌ विद्धयासुरतिश्वयान्‌ ” ॥ ४२ | 
| आपका विचारभी परमार्थकों नहीं त्यागे हे जिस विचारसे आपने भागवतोंको धमे wait हे, स्थावर जंगम सबमें समान बुद्विवारे आर्योग 

(oi जिस भागवत wat उपासना करे हैं ॥ ४३॥ हे भगवन्‌ ! gait दर्शनसे मनुष्यनके सब पाप क्षय होय हे ये बात विचित्र नहीं हे 
| |िनके एकवार नाम ठेनेसे संसारसे महानीच जातिभी युक्त हो जाय हे ॥ ४४ ॥ अब हे भगवन्‌ ! आज आपके TATA करनेसे हमारे । 


Sf al a स्थरचरसत्वकद्म्बेष्वएथाग्धियों यभुपासते त्वार्याः 
॥ ४३ ॥ न हि भगवन्नघाटितामेदं त्वददशनाभरूणामाखिलपापक्षयः ॥ यन्नामसकृच्छवणात्पुल्कसको पि विमुच्यते 


संसारात्‌ ॥ ४४ ॥ अथ भगवन्वयमधुना त्वदवलोकपरिमृष्ठाशयमलाः ॥ सुरऋषिणा यढुदितं तावकेन कथम- 


तम्‌॥ विज्ञाप्यं परमगुरोः कियदिव स- 


| वितुरिव खद्योतैः ॥ ४६॥ नमस्तुभ्यं भगवते सकळजगालि्थतिल्योदयेशाय ॥ इरवसितात्मगतये कुयोगिनां 
भिदा परमहसाय॥ ४७॥ य॑ वे श्वसन्तमऽ विश्वसृजः श्वसन्ति यं चेकितानमवुचित्तय उच्चकन्ति॥ भूमण्डलं सर्ष- | 


भें 

ऐसे 
नही ॥ ४६ ॥ सव जगतके उत्पत्ति पालन नाझकतो कुत्सितयो- 

गियाँकों भेदभावसे अळक्षित गति परमहंसोंकी गति भगवान्‌ संकर्षणर्जीके अर्थ नमस्कार होय ॥ ४७ ॥ जिन शेषजीके श्वास लेनेमें सब | 


४८॥ . 


५ 4 |॥ | ; | = 


hates 


„| विश्वके रचवेवारे श्वास Se, जिनके देखवेसे सब ज्ञानेन्द्रियादिक स्वारूढ होयकर देखती हैं हे सहस्रमस्तकवारे भगवान्‌! TA नमस्कार हे, जाके | 
१ | घूडपर भूमंडळ सर्पोके समान मालूम पडे है ॥ ४८ ॥ श्रीझुकदेवजी बोळे कि हे राजन्‌! जब इस प्रकार चित्रकेतुने स्तुति कही तो अनंत | 
भगवान्‌ उस विद्याधरनके अधिपति चित्रकेतुसे बोळे ॥ ४९ ॥ संकर्षण भगवान्‌ बोले कि हे राजन्‌ ! जो नारद अंगिराने मेरी आज्ञा तुमसे । 
कही वा विद्यासे मेरे दशेनसे तुम अब सिद्धपुरुष होगए ॥ «० ॥ हमहीं सब जीवरूप है, जीवमातरके अंतरात्मा हे, सब जीव आप हमारो भावना। 
करे हे, वेद ओर परब्रह्म ये दोनों हमारेही नित्य स्वरूप हे ॥ «१ ॥ सब लोकमें हम विस्तृत हे, सब ठोक हमारेमें विस्तृत हैं, दोनोंमें व्यापकरूप | 
AMIE उबाच॥ सतुस्ता भगवारनवमनन्तरुतमभाषत॥ विद्यावरपातं AAAS FEAT ll 2९॥ श्रांमगवात ९ 
वाच॥ यन्नारदाङ्गराभ्या ते व्याहृत म5त शासनय Ul सस स तया राजान्वद्यया.दशनाञ्च से ॥ ५० ॥ अह वे सवे- | १. 
भूतान यूतात्मा भूतभावनः ॥ शब्दब्रह्म पर ब्रह्म HAM शाश्वता TT ॥ ५१ ॥ लाक विततमात्मानं ठोक चात्मानेस॑ । 
ततस्‌॥ उभय च सया व्यात माय चवाभय कृतस्‌ ॥ ५२॥ तथा FIA? पुरुषा विश्व पञ्याते चात्मान ll आत्मानभे | 
Hees सन्यते स्वप्न SAT ॥ ३॥ एव जागरणादान जीवस्थानान चात्मनः ॥ मायामाज्जाण विज्ञाय तहू- | 
शारं पर स्मरेत्‌ ॥५४॥ यन प्रसुसः पुरुषः स्वाप वेदात्मनस्तदा ॥ सुखं FAY ब्रह्म तमात्मानमवोहि मास ॥ ९«॥ | 
॥॥। उभयस्मरतः पुसः प्रस्वापप्रातबांधया:॥ अन्वात व्यातारच्यत यज्ज्ञान ब्रह्मतत्परस्‌ ॥५६॥ । | 
॥? इम द, ये दोनों इमनेही करे है ॥ «२ ॥ जेसे सोयो भयो पुरुप सव बिश्वका अपनी आत्मामें देखे हे, आत्मा एक देशमें स्थित हे, cama अनेक| | | 
| 9 प्रकार प्रतीत होयहे ॥ «३ ॥ ऐसेही जागरणआदिक aha जीवम स्थित हैं आत्मामें नहीं, मायामात्र जानकर वाके द्रष्टाको परमेश्वरमें स्मरण ||| 
५४ ॥ सोया हुआ प्राणी जिस रूपसे उस समयमें अपने अज्ञानको ओर FAT सुखको जानेह वह ब्रह्म आत्मामेंही हूँ यह तुम जानो॥५५॥ GT 
कि निद्रा अवस्थामें साक्षी जो वस्तु देखेगा वह साक्षी उसको जाग्रत अवस्थामे किस प्रकार स्मरण करेगा एकका देखा हुआ कभी इसरा||९| 
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नहीं कर सकताहे (उत्तर) निद्रा ओर जागरण इन दोनों अवस्थाओंका खोज करनेसे निद्रा और जागरणके प्रकाशकत्व रूपमें जो कुछ अन्वि-॥ | 


त हो ओर एक इसरेके अपायतसेभी अपाय न होनेपर छुछ इन दोनोसे अछग है उसी ज्ञानके प्रभावसे ऐसा स्मरण इअ | 
| परह ह इस कारण बाल्यावस्थामं दृष्टि विषय जिस प्रकार योवनमें दृष्टि गोचर होताहे aa जागनेमें दुसरी अवस्थाके इ नेमी ल्द और | 
जाना स्मरणकर कर सक्ता हे जो कुछभी हो आशय यही हे कि अह्मकोही आत्मा STAT ॥ «६ ॥ जिस कारणसे प्राणी मेरे अह्मरूपकों भूल 
जाता. तन बह अपने स्वरूपस TAR होनेसे वारंवार जन्म मरणको प्राप्त होताहे ॥ «७ ॥ या संसारमें जो मनुष्यनकी योनिको प्राप्त होय परमा- 
माको जो न जाने हे, वाकों कभी सुख नही प्राप्त होयहे ये ज्ञान विज्ञान मचुष्ययोनिमें होय हे ओरम नहीं ॥ «८ ॥ प्रवृत्ति AB केश ओर 
AAT RETA उसो महाव॑ भिन्नमात्मनः॥ ततः संसार एतस्य देहादेहो BAM: ॥ ५७ लब्ध्वेह AT योनिं 
तानावज्ञानसभवास्‌ ॥ आत्मानं या न इध्येत न कचिच्छममाझुयात्‌ ॥ ५८ ॥ स्मृत्वेहायां परिक्रेशं ततः फलवि- 
नमयसु ॥ अभ्य चाप्यनीहायां संकट्पाद्रेरमेत्कविः॥«९॥ सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वाते दम्पती क्रियाः॥ततो निर- 
PACU ACT सुखस्य च॥६०॥ एवं विपययं बुद्धा ऱणां विज्ञाभिमानिनाम्‌॥ आत्मनश्च गतिं सूक्ष्मां स्थानः 
नयावटक्षणास॥ ६३ USSSA TY ee: स्वेन तेजसा ज्ञानविज्ञानसंतुष्टो मद्भक्तः पुरुषी भवेत्‌॥६२॥ 
| तावानेव मुडुजेयागनेएण्याद्वेभिः ॥ स्वाथः सर्वात्मना ज्ञेयो यत्परात्मेकदशनस्‌ ॥६३॥ त्वमेतच्छ्रद्धया राज- 
रती मम) शानविज्ञानसंपन्नो धारयन्नाशु सिघ्यसि॥ ६४॥ | 
_ पतताभा होताहे आर PUTT अभय तथा मोक्ष होताहे ऐसा स्मरण रख ज्ञानीको संकल्पसे निवृत्त होना चाहिये ॥ क्‌ 
अथे मोक्षके लिये दुःख नारानेकों खीपुरुष अनेक क्रिया करे हे, परंतु दुःखसुसकी निवृत्ति नहीं होय हे ॥ i ॥ जिनको व च 
सुखदुःखमे बहुत भूते हैं ओर आत्माक सूक्ष्म स्वरूपको जो तीनों अवस्थाओंसे विलक्षण हे ऐसे जानकर ॥ ६१ ॥ अपने ज्ञानके बलसे इस 
| ar आर ROA कामनाओंको त्यागकर ज्ञान विज्ञानमें संतुष्ट होयकर पुरुपको मेरी भक्ति करनी उचित हे ॥ ६२ ॥ जो योगमे 
41 डा AS हे उनको यही स्वात्माकरके स्वार्थ हे कि परमेश्वरको जीवात्माको एकभावसे दर्शन करनो ॥ ६३ ॥ हे राजन्‌ ! सावधान हो | 


ig 
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| 
| यकर ये मेरो वचन ज्ञानविज्ञानमें निपुण होयकर धारण करो, यासे शीश शुद्ध होजाओगे ॥ ६४ ॥ शीशुकदेवजी बोळे कि जगतके गुरु शरशेषणी 


[ चितरकेत॒कों ऐसे ज्ञान देकर वाके देखते देखते विश्वात्मा श्रीहॉरे संकर्षण भगवान्‌ अंतद्धांन होगए ॥ ६५ ॥ इति श्रीमद्भा” भा*ष० विम्रकेतुकृतसं- 


| PANETT नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि जा दिशामें अनंतभगवान्‌ अंतद्धांन भए वा दिशाकों नमस्कार कर बिद्या 
| घरनको अतिश्रेष्ट आधिपत्य करता विद्याधर Rage गगनमें विचरतोभयों ॥ १ ॥ वह महायोगी चित्रकेतु इन्द्रियोके बळसे पणे हो ठक्षवषे पः 


~ 


ABE उवाच। आश्वास्य भगवानित्थं चित्रकेतुं जगहुरुः॥ पश्यतस्तस्य विश्वात्मा ततश्चान्तर्दधे हारिः ॥ ६५ ॥ 
इते भागवत महापुराण षछरकन्धं पोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ ७॥ श्री्ुक उवाच॥ यतृश्चान्तहितोनन्तस्तस्ये कृ- 


~ झि ° त्ते 


त्वा दिशी नमः॥ विद्याषरश्चित्रकेतुश्चचार गगनेचर:॥ १॥ स लक्षं वर्षलक्षाणामव्याहतबलेन्द्रियः ॥ स्तूयमानो महा- 


6 
योगी सुनिभिः सिद्धचारणे:॥ २॥ कुलाचठेन्द्रद्रोणीष नानासंकर्पसिद्विष ॥ रमे विद्याधरच्रीभिर्गापयन्हरिमी श्वर- | | 
स्‌॥ ३॥ एकदा स विमानन विष्णुदत्तन भारता ॥ गिरिशं दशे गच्छन्परीतं सिद्धचारणैः॥ ४॥ आलिङ्चाड्डी- | 2 

शै 


कृतां देवीं बाहना झुनिसंसदि॥ उवाच देव्याः शण्वन्त्या जहासोचैस्तदन्तिके ॥ ५॥ 
यन्त मुनि ओर सिद्ध चारणोसे स्तुतिको प्राप्त होता रहा ॥ २ ॥ अनेक संकल्प सिद्ध कुलाचलपवतकी गुफामें औहरिइश्वरके गुण गावतो भयो 
विद्याधर ख्रीनके साथ रमण करतो भयो ॥ ३॥ श्रीविष्णुके दियेभए प्रकाशक विमानपर बेठकर एकसमय सिद्धचारणोंके मध्यमें बेठेभए शिवशं 
करको दुखतो भयो ॥ ४॥ मुनीनकी सभाके बीच [शिवको गोदीमें बेठी ओर बाहुसे आठिंगन करी भगवतीको देख उनके निकट ही पार्वतीके 
6 सुन्ते saa हसकर बोलां॥ ५॥ | | 
। शंका-राजा चित्रकेतु अनेक जन्मका ज्ञानी या, और सब देवताओंका पूजन करनेवाळा था नारद्जीका चेलाभी था, शेषजीकी कृपा चित्रकेतुके ऊपर बहुत थी, सो सर्व iq 
॥ सुटक्षण युक्त हाकर राजा [चत्रकतुक जगतूक माता [पता शिव पावेताका दखकर क्या हसा ? 


7 


5 it 


DOGS 


= 


उत्तर AN aN ~ ~ ~ ~ ~ नहीं के 
-जेस राजा वालिने यज्ञ करके इन्द्रका राज्य छड़ा ढिया और आप इन्द्र होगया, तब जिस पुण्यक प्रभावसे इन्द्रासन पाया था वह पुण्य नष्ट नहीं हुवा था थोड़ा रहगया 


£ gy ~ ~ ~ 
£ | था इसालिये भगवानने बामन रूप धरके इन्द्रको राज्य दिया, वैसाही कमे चित्रकेतुनेभी किया विद्याधरोंके राज्यका पुण्य नष्ट नहीं हुवा था परन्तु चित्रकेतुने मंत्र जपकर विद्याधरोंका राजा 


ye at ४१ ~ SS य म NS Sy RSS nN ५ NX Aw pF ie uN ~ 

| ४ || इवा इसीठिये भगवान्‌ अपनी मायाको आज्ञा देकर मायासे चित्रकेतुको मोहित करते महादेवजीसे द्रोह कराके राजा चित्रकेठुको नष्ट किया ॥ | 
|| 9 | | * ६७ 
` CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


SM) ee VN 


भा. ष. 


॥५०॥ | 


RONAN NSO, SESS 
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RNS NHN RASS SNS >. 


|तीव्रतप करवेवारे त्रह्मवादी सभाके पति गोदमें 
SUTHT SUT एकांतमे धारे हूँ, ये महात्रतधारी होयके सभामें ख्लीकों लिये बैठे हें ॥ ८ ॥ 
|वान शिवजी सभाके बीच उसके वचन सुन इंसकर चुप होरहे और उनके अजुवर्तीभी चुप्प 
| चित्रकंतुरुवाच एष लोकगुरुः साक्षाद्वर्मवक्ता शरीरिणाम्‌॥ आस्ते मुख्यः सभायां वै मिथुनीभूय भार्यया॥६॥ 
| जटाधरस्तीव्रतपा ब्रह्मवादी सभापतिः॥ अड्डीकृत्य Sea चास्ते गतहीः 


| धानां दुष्टानां निर्लजानां च विप्रकृत्‌ ॥ ११ ॥ 


चित्रकेत बोलो कि ये लोकगुरु साक्षात्‌ शरीरधारीनके धर्मके वक्ता सबमें मुख्य होयकर Sa गोदमें लेकर सभामें वेडे हे ॥ ६ ॥ जटाधारी 1] 
ञ्लनीकों लेकर बेठे हे जैसे संसारी जीव रना त्याग A 


NO 


प (चर्य रहासे बि्रति॥ अयं महात्रतधरो बिभति सदसि खियस्‌॥ ८॥ भगवानपि तच्छुत्वा प्रहस्यागाधधीनप ॥ 
श्रीशक उवाच ॥ इत्यतद्गीयाविडाषे TAY बह्ृशोभनम्‌ ॥ रुषाऽह 


तूष्णी बभूव सदसि सभ्याश्च तदनुवताः ॥ ९॥ 


© 


देनी धष्टाय निजितात्मामिमानिने॥ १०॥ पार्वत्युवाच ॥ अयं किमधुना लोके शास्ता दण्डधरः प्रस: ॥ अस्मद्वि | 
द लाना च विप्रकृत्‌ ॥ ११ ॥ न वेद धर्म किल पञ्मयोनिनं ब्रह्मपुत्रा न तु नारदाद्याः॥ न वे कुमारः || 
| कापला मनुश्चयना नपधन्त्यातवातन हरम्‌ ॥ १ २॥ एषामनुध्येयपदाब्जयुग्मं WEE मङ्गलमङ्गछं स्वयस्‌॥ 
| aS? पारभूय सूरीन्‌ प्रशास्ति धष्टस्तदयं हि दण्डयः ॥ १३॥ | 
अमंगळ शब्द बोलो, तब महाधृष्टात्मा आत्मा जीतनेका अभिमान करनेवाले चित्रकेठु विद्याधरसे क्रोधकर पावेतीजी बोटी 
Om SA Cl, Bt pest UR NN x [छा ॥ १० ॥ 
पावती बोली कि आज छोकमें दंडधारी समर्थ, हमसरीखे, दुष्ट, नि्नाको दंड देनेहारा यही हे ॥ ११ ॥ ब्रह्मा बरह्माके पुत्र भूगु नारदादिक सन- 


र्‌ ik i | यथाथ नही जान्ते जो STARS काये करनेवाले शंकरको निषेध नही करते ॥ १२ ॥ इन सबके 
| प्यानयोग्य शिवके चरणकमल हैं जगहुरु मंगलके मंगळ शिवको यह क्षत्रीनमें अधम शिक्षा 


त्कुभार कपिठ AZ क्या यह धर्मके तत्वको यथार्थ नहीं 
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[ग बेठे तेसेही यह है ॥ ७ ॥ बहुधाकरके संसारी | 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे नृप ! अगाधबुद्धिवारे भग- 
रहे ॥९ ॥ उनके पराक्रमको न जान चित्रकेतु बहुत 


प्राकृतो यथा॥ ७॥ प्रायशः प्राकृताश्चा- || 


DNS 


करे हैं बडो धूत हे, याते ये अब दंड देवेयोग्य हे॥ १३॥ | 


~ 


ON 0. [ Ne oN 


| साधथुओंसे सेवित श्रीवेकुंठभगवानके चरणकमलके पास जानेको ये योग्य नहीं हे याकी बुद्धि अच्छी नहीं हे, गर्वी है ॥ १४ ॥ हे दुर्मते! पुत्र! 
| याते आसुरीयोगिकों प्राप्त होओ, जो फिर तुम बडेनको ऐसे अपमान न करोगे ॥ १५॥ शीशुकदेयजी बोले कि हे भारत! चित्रकेतुको जब ऐसे 
१ शाप होगयो, तब विमानसे उतरके न्रमस्तकसें पावेतीजीकों प्रसन्न करतोभयो ॥ १६ ॥ चित्रकेतु बोले कि हे अंबिके! दोनो हाथसे मेंनें आपको 


| त शापसात्मनाउआंदनाउम्बक ॥ दवेमत्याय यत्रोक्तं पूवादिष्टं हि तस्य तत्‌ ॥१७॥ संसारचक्र एतार्‌मञ्जन्तुर 


| | कतर सन्यते आज्ञ आत्मान परमव च॥१९॥ णणप्रवाह एतास्मन्कः शापः कोन्वनुग्रह'॥कः स्वर्गो नरकः को वा किं 


१ | मोहित हो घूमे हे सदा सुख दुःख सब योनियोंमें कर्मे अनुसार भाग्यसे विवश होयके भोगे है ॥ १८ ॥ सुखदुःखका कतो अपना पराया कोई 


न | उस कुछभा नहीं gM २०॥ भगवान्‌ अपनी मायाकरके SHS सब जीवनकू रचे हे, इनको बंधमोक्ष सुसदुःसके ज्ञान निष्कल्मप ईश्वर है ॥२१॥ | ४ 
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। शाप मस्तकपर लाना. ATA जो कुछ देवता कह है, सब प्रारव्धानुसारही होता है ॥ १७ ॥ या तसारचक्रम घूमतांभया यं जाव अज्ञानसे | | 
| नायमहात वैङुण्ठपादमूलोपसपणम्‌॥ संभावितमतिः स्तब्धः साधुभिः पर्युपासितम्‌ ॥ १४ ॥ अतः पापीयसीं || 
| यानमासुरी याह इमते ॥ यथह भूयो महतां न कतां पुत्र किल्बिषम्‌ ॥ १५ श्रीशुक उवाच ॥ एवं ||| 
| शताः्थत्रकठावमानादवसुह्य सः ॥ प्रसादयामास सतीं TAT नम्रेण भारत ॥ १६॥ चित्रकेतुरुवाच ॥ प्रतिशृहामि ||| 
| ज्ञानमोहितः ॥ भ्राम्यन्सुखं च दुःखं च शङ्के सर्वत्र सर्वदा ॥ १८॥ नेवात्मा न परश्चापि कतो स्यात्सुखदुःखयोः॥ | 


| सुख ढःखमेव वा॥ २० ॥एकः सृजति भूतानि भगवानात्ममायया॥एषां बन्धं च मोक्षं च सुखं दुःखं च निष्कलः॥२१॥ |; | 
१) नतस्य कांश्चहयितः प्रतीपो न ज्ञातिवन्धुन परो न च स्व./समस्य सर्वत्र निरञ्जनस्य सुखेन रागः कुत एव रोषः॥२२॥| 


। हा है, जा सूख इ सा आत्माका वा दूसरेको कता माने है॥ १९॥ या संसारमे न तो कुछ हम शापकों गिने हैं, न पाको गिने है, वे नरक सुख | 


जा समानभावम वत इ ऐसे निरंजन पुरुषको न कोई प्यारो है न कोई हाउ हे, जाति बंड अपनाया पराया कोई नहीं है न सुखसे राग होय न $ 


[RAT रोष होय हे ॥ २२॥ यद्यपि ऐसे हे तथापि तिनकी शक्तिकी रचनाको प्रकार इन समके सुख दुःख हित आहित बंध मोक्ष सत्य जन्म शरी- (| 
| रिनके संसारठिये कल्पना करे ह ॥ २३ ॥ हे भामेनि ! पावती ! शाप छुडायवेकों मे ठ्य ह करेति oe iN | 
।असाधुपनकी वात निकसगई ताको क्षमा करो ॥ २४ ॥ श्रीशकदेवजी बोळे कि हे शजनाशक ! चित्रकेतु ऐसे गिरीश ओर गिरिजाको / | 
| ।रसन्नकर उन दोनोंके विस्मय ूर्क देखते देखते अपने विमानपर वेठकर जातोभयो ॥ २५ ॥ तय भगवान्‌ रुद्र देवर्षि, देतय $I 
| तथाऽपि तच्छक्तिविसर्ग एषां सुखाय दुःखाय हिताहिताय ॥ बन्धाय मोक्षाय च मृत्युजन्मनोः शरीरिणां संसृतयेःव- || 

| कर्पते ॥२२॥ अथ प्रसादय न त्वां शापमोक्षाय भामेनि॥ यन्मन्यसे असाधूक्तं मम तत्क्षम्यतां सति॥२४॥ श्रीशुक ||| 
|| उताच॥ हति FATT गेरिशा चि्रकेतुररिन्दम॥ जगाम स्वविमानेन पश्यतोः स्मयतोस्तयोः॥२९॥ ततस्तु भगवा- || 
| रहो रद्राणीमेदमब्रवीत्‌॥ देवर्षिदैत्यसिद्धाां पार्षदानां च चुण्वतास्‌ ॥२६॥ रुद्र उवाच दृष्टवत्यसि सुश्रोणि || 
| हररइतकमणः॥ माहात्म्य भृत्यभृत्यानां निःस््टहाणां महात्मनाम॥२»नारायणपराः सर्वे न कुतश्चन विभ्याति॥ |¢ 
| CUCU ET तुल्याथदारानः ॥ २८॥ देहिनां देहसंयोगाद्रम्द्रानी-्वरलीलया॥ सुखं दुःखं स्मृतिर्जन्म || 
| QUE एव च॥ २९ ॥ अविवेककृतः एसो ह्यथभेद इवात्माने ॥ एणदोपाविकट्पश्च भिदेव ्रजिवत्कृतः ॥ ३०॥ |$] 
|¢ | USst भगवाति भाकेछुद्रहतां रणाम ॥ ज्ञानवेराग्यवीर्याणां नेह कञ्चिद्वयपाश्रयः॥ ३१॥ | 
| ति पापंद सबके सुनते पावंतीसे बोले ॥ २६ ate बोळे कि हे सुश्रोणि ! अद्भुतकर्मा ऑहरिके निस्पूहावारे महात्मा भगवदासनके|'?| 
| |दासनको महात्म्य दर्यो ॥ २७ ॥ स्वर्ग मोक्ष नरक इन सबकों बराबर मानवेारे श्रीमन्नारायणके परायण भगवद्भक्त किससे नी ढरें et 
| pe ॥ २८ ॥ देहधारीनकों देहके संयोगसे सुख दुःख ईश्वरकी vied होय हैं, सुख दुःख मृत्यु जन्म शाप कृपा ये सब ईइवरेच्छाचुः| १ 
10 २ | अज्ञानसे पुरुषके अथको भेद गुण दोष विकल्प आत्मामं होय हे, जेसे सपेकी भ्रांति माठामें होय हे ॥ ३०॥ वासुदेव भगवान-| / 
_॥॥ | में भक्ति करवेवारे मचुष्यनको ओर ज्ञान वैराग्य पराक्रम राखवेवारोनको कोईके आश्रयकी इच्छा नही हे॥ ३१ ॥ || 
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9 |इम ब्रह्मा सनत्कुमार नारद त्रह्माके पुत्र मुनि सब देवनके इश उनके अंशके अंशसे उत्पन्न हें तोभी इश्वरकी कहा कखेकी इच्छा हे ag न जाने है, | 
अपनेकों पथकर इश्वरपन हमने मान राखो है॥ ३२ ॥ इनको न कोर प्यारों न झड़ हे न अपनों परायो हे सब जीवमाधके व्यापक ईश्वर हैं, सब | 

| जीव शहरिको प्यारो ह ॥ ३३ ॥ तिन ईश्वरकी महाभागवत चित्रकेतु प्यारो भगवद्दास हैं सव ठोर समान दृष्टि है, शांतस्वभाव श्रीअच्युतको | $। 
॥0 |प्यारो ई Ul २४ ॥ ताते महापुरुषके भक्त शांत समदर्शी महात्मापुरुषनमें तुमको विस्मय करनो योग्य नहीं हे भगवद्भक्त बडे महात्मा होयहे ॥३०॥ | ९ 
| शीशुकदेवजी बोळे कि हे राजन्‌! भगवान्‌ शिवजीकी वाणी सुनके उमा बुद्धि शांत करती भई, सब विस्मय वाकें दूर भए “ शिवजी ऐसे दयालु | 


| oD 


0 


| हैं कि एक शिवालयमें काऊने पांच हजारकी सोनेङी घंटा चढाई, सो एक चोरने देख शिवाळयमें रातको घंटा उतारमेकी तजवीज करी, सो एक हाथ | 


~ 


| नाहं ARTA न कुमारनारदौ न ब्रह्मपुत्रा सनयः सुरेशाः॥ विदाम यस्येहितमंशकांशका न तत्स्वरूपं एथगीशमा- | 


$| निन॥३२॥न ह्यस्यास्ति प्रियः कश्चिन्नाप्रियः स्वः परोऽपि वा॥ आत्मतवात्सर्वेभूतानां सर्वभूतप्रियो हरिः॥३३॥तस्य | 
|) | चाय महाभागाश्चतकेतुः प्रियोऽनुगः।सवत्र THER शान्ता ह्यहं चंवाच्युताप्रेय॥३४॥तस्मान्न विस्मयः कायः पुरुषे- | 
| उ महात्मसु॥महापुरुषभक्तेष शान्तेषु समदाशप॥३५॥श्रीशुक उवाच॥इति श्रुत्वा भगवतः शिवस्योमाभिभाषितम्‌॥ | 
| वश्व शान्तधी राजन्देवी विगतविस्मया ॥३६॥ इति भागवतो देव्याः प्रतिशठुम॒लंतमः॥ मूर्धा संजग्रहे शापमेताव- | 
| | त्साउलक्षणम्‌॥ २७॥ जने त्वषटदक्षिणायो दानवीं योनिमात्रित:॥ इत्र इत्यभिविख्यातो ज्ञानविज्ञानसंयुतः॥ ३८॥ 

10 | उचो रहा तब चोर वा शिवकी पिंडीपर चढकर घंटा उतारने लगो, तब वरं त्र अवाज भई, चोर TST कोन हो तब सदाशिव बोले इम हैं, क्यों 
|| १ | भटा उतारे ह. जा उत्तरम थोरी दूरपर एक शिवको बट हे, वाके नीचे वीस इनार गडे रुपा तूं निकास में प्रसन्न भयो जो कोई नेक पुष्प्ळ चढावे। 
ee be सब SS दे इ सो तूतो मोपर सबको सब चढ बेठो धन्य तोकूं हे यासे भगवान्‌ शिव AS दयाळु हे” ॥ ३६ ॥ वो भागवत वा पावंतीको | 
. ॥॥ तः शाप GR समर्थ हो, परंतु वा शापको मृडसे अहण कीनो यही साधुनको लक्षण हे ॥ ३७ ॥ त्वष्टाकी दक्षिणकी अग्िमें वाने। | 
१ | जन्म छीनो दानवकी योनिमें बृत्रासुर वाको नाम भयो, ज्ञान विज्ञानमें निपुण भयो, राजा चित्रकेतु पावेतीके शापसे agree भए ॥ ३८॥| 
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भा. ष. | 
॥ ५२ ॥ | 


&०८>९०८७८०००>९००८>९०५>९०५७९०५०९०५०९०८>९०५७९०५७००८७७५>९०८७०८०९०८७९०८७२७८७९०८७०८७९०००७००, 


ROOTS 


| ने तुमसे सब कथा कही जो तुमने हमसे get कि TET असुर जातीको भगवानमें मन छगो याें ये 
| मदात्मा PIRSA इतिहास आर विष्णुके भक्तनको माहात्म्य सुननेसे सब बंधसे जीव मुक्त 


| शापेन चित्रक्षेतोरसुरभाववणेनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ 
| पशु, साम चातुमास्य, महामख, इनकों उत्पन्न करती भई ॥ 


€ 


१ ॥ हे राजन्‌ ! भगकी सिद्धि 


= 


पठेत्‌ ॥ इतिहासं हारं 
| ASE उवाच ॥ 


चषणी वरुणस्यासीद्यस्यां जातो BT: पुनः ॥ 


Ss 


भई, वरारोहा सुत्रता कन्या उत्पन्न कीनी ॥ २ ॥ धाताकी 


॥ रेवर्तामें मित्रके उत्सगे अरिष्ट पिप्पल तीन पुत्र हुए॥ ६॥ 
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न्माते भये॥५ 


कनल eae be हो जाय हे ॥ ४० ॥ श्रद्धासे वाणी जीत कर प्रात 
समय जो या इतिहासको पाठ करें वो श्रीहरिको स्मरण कर परमगतिकों प्राप्त होय हे ॥ ४१ ॥ इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां षष्ठस्कन्धे पार्वती- 
॥ शीशुकदेवजी बोळे कि सविताकी पत्नी प्रश्नि सावित्री व्याति जयी, अग्निहोत्र, 


कारण हैं॥ ३९॥ ये पुण्यदायक 


~ 


क दि भाया महिमा, विशु, प्रथु, आशिष पुत्र उत्पन्न करती 
एतत्ते समाख्यातं यन्मां त्वं परिएच्छसि ॥ इत्रस्यासुरजातेश्च कारणं भगवन्मतेः॥ २९॥ इतिहासमिमं पण्यं चि. 
AAA ATU माहात्म्यं विष्णुभक्तानां श्रत्वा बन्धाद्वि्ुच्यते ॥ ४० ॥ य एतत्मातरुत्याय श्रद्धया वाग्यतः 
रि स्सा स याति परमां MAT ॥ ४१ ॥ इते श्रीभागवते षष्ठस्कन्धे स्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
सड ४ मा पत्नी सवलः सानि व्याहती नयी । अमिहोतं पशु सोमं चातुर्मास्यं महामखात्‌॥१॥ 
| TARA भायाङ्ग महिमानं विभु प्रभुम ॥ आशिषं च वरारोहां कन्यां प्रासूत सुवताम्‌ ॥ २॥ धातुः कुहूः सिनी- 
ना राका चाइमतिस्तथा।सायं दशमथ प्रातः पूर्णमासमनुक्रमात्‌॥अग्नीन्परीष्यानाधत्त क्रियायां समनन्तरः॥३॥ 
स्यासाद्यस्यां जाः TRANSAT महायोगी वट्मीकादभवात्किल ॥४॥अगस्त्यश्च वसिष्ठश्च 
HATTON: सिषिचतुः कुम्भ उवेश्या: ह EE मित्र उत्सर्गमरिष्टं पिप्पलं व्यधात्‌ ॥६॥ 

इ, वरारोः न्या र ॥२॥ कुहू सिनीवाली राका अनुमति कमसे सायं दर्श प्रात पूर्णमास ये चारों पुत्र चारों 

जन्माता भई ॥ ३॥ अग्ी पुरीष्याकी क्रियामें समनंतर उत्पन्न करते भए, चपंणी वरुणकी खरी थी जामें UST उत्पन्न भए ॥ ४ — 

महा वागा TAGS जन्मते भए, यहभी वरुणके पुत्र कहाये अगस्त्य वशिष्ठको मित्रावरुण ऋषी उवेश्ीके समीप घडामें 


वीयं डारके शीधज- 


Te 


NN 
१4 


क 


| 
| 


ROIS ord 
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पोळोमोमे इंद्र तीन पुत्र उत्पन्न करते भए, यह सुना हे जिनके नाप जयंत, ऋषभ, मीडुप, हुए ॥ ७ ॥ उरुक्रम देवमायासे वामनजी भए, उनके 
कांतिपत्नीमें महाशय भयो, तिनके सोभगादिक उत्पन्न भए ॥ ८॥ औवामनजी महाराजाके जो अदितिमें अवतार लेते भए उनके गुण कमे परा 


कम आगे अए्मस्कंधमें कहेंगे॥ ९॥ अब कञ्यपजीके पुत्र जो देत्य हे उन्हे तुझारे सामने कहे हे जा देत्यवंशमें भागवत श्रीमान प्रह्लाद बलिराजा 


होते भर ॥ १० ॥ दितिके दो हिस्सादार भए देत्ण दानव दोनोंकों सबने वंदना कीनी हिरण्यकशिपु नामक भयो दूसरो हिरण्याक्ष भयो ॥ ११ ॥ 


| हिरण्यकशिपुकी भाया कयाधूनाम दानवी जंभकी बेटी ही सो चार पुत्र उत्पन्न करती भई ॥ १२॥ संहाद पहिले भए, अनुहाद हाद प्रह्माद तिनकी 
| TCA आधत्त नान्पुत्रानात नः शतम्‌ ॥ जयन्तसृषभं तात तृतीयं मीडुषं प्रभुः ॥ ७॥ उरुक्रमस्य देवस्य 
| मार्यावामनरूापणः ॥ कातपल््या इृहच्ट्रोकस्तस्यासन्साभगादयः॥ ८ ॥ तत्कर्मगुणवीर्याणि काश्यपस्य महा- 


त्मनः पश्चाह्क्ष्यामहेऽदित्यां यथैवावततार ह॥९॥ अथ कश्यपदायादान्देतेयान्कीर्तयामि ते॥ यत्र भागवतः श्री- 


| मान्प्रह्नादो बलिरेव च॥ १० ॥ दितेद्रावेव दायादौ दैत्यदानववन्दितौ ॥ हिरण्यकशिपुर्नाम हिरण्याक्षश्च कीर्तितो 


॥ ११॥ हिरण्यकशिपोर्भार्या कयाघुर्नाम दानवी ॥ जम्भस्य तनया दत्ता सुषुवे चतुरः सुतान॥ १२॥ संहादं प्राग 


| Sale हाद प्रहादमेव च ॥ तत्स्वसा सिंहिका नाम राइ बिग्रचितोऽग्रहीत्‌॥1२॥ शिर'5हरद्यस्य हरिश्चक्रेण पिबतोऽ- 


मृतम्‌ ॥ संहादस्य कृतिभार्याऽूत पञ्चजनं ततः ॥ १४ ॥ ह्रादस्य थमनिभॉर्याऽसूत वातापिमिल्वलम्‌ ॥ 


| योऽगस्त्याय त्वतिथये पेचे वातापिमिल्वलम्‌ ॥ १५ ॥ 
| बदनेको नाम सिंहिका हो, तिसमें विग्रचित्त भर्तासें राहु भयो ॥ 9३ ॥ अमृत पीतेसमय जाको शिर चक्रसे श्रीहरिने काटो, संहादकी कृति स्री 


॥ 
BE 
1 


पंचजनको जन्माती भई ॥ १४ ॥ हादकी धमनीभायों इल्वळ वातापीको उत्पन्न करती भई, जिनके अतिथी होकर अगस्त्यजी इल्वळ| 


वातापीकों पचाय ae  श्रीवाल्मीकमे हे कि ये इल्वळ वातापी दोनों भेया ऋषि बनके AS, एकजनो मागेसे ऋषिनकों बुळाय ठावे 
| ९% भयाका मार राव उन्हे खवाय पाछ पुकारे AAT आवो सो सबके पेटमेंसें फटफटके वो निकस आवे, ऋषे मरजाय, उनके मांस ये साते रहें 
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आष. | 
| ७६४३ ॥ | 


| कुभकणे च शनि च वडवानछं ॥ आहारपरिपाकाथे स्मरेद्गीमं च पंचमस्‌ ॥ 


Ss 


१) सुख्यतास॥ यत्पाे भगवानास्ते ह्यद्यापि पुरपालकः॥ १८ ॥ 
jo) सनप्रजाः सर्वे नीता इन्द्रेण सात्मताम्‌ ॥ १९॥ राजोवाच॥क 


४| तुमहेसि॥२१॥ र 
१॥ पेतसा जगाद सत्रायण सवेदशेन! ॥ २२॥ 
| 9 | मकरके सहित हम सुनवेकी इच्छासे शद्धा करे है, हे भगवन्‌! 
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| एकसमय अगस्त्यजी आए, वा मागेमें उनसेभी ऐसेई करो सो वेतो पचायगए दोनोंको मारो ऐसे अगस्त्यमुनि है तब यो शोक भयो “ अगस्त्य 
कु i ॥ आहारपरिपाक ३॥ आतापी मारितो येन वातापी येन भक्षितः । age: शोषितो येन स 
ह, नाज प्रसीदत ॥ २॥ हे भोजनकरक ये छोक बोल पेटपर हाथ फेरे तो सब खायो पीयो पचजाय है॥ १५ ॥ अनुच्हादकी सूम्यो SA वाष्कल 
. 16 | महिष उत्पन्न भए, विरोचनकी देवीनाम स्रीसे बलि भए॥ १६ ॥ TSH अशनाज्लीमें बाणासुर जामे बड़े ऐसे पुत्रश्ञत उत्पन्न भए, ताको प्रभाव म- 
१ | हाऽण्यरूप हे सो US कहेंगे ॥१७॥ बाणासुर शिवजीको आराधन कर उनके गणोमें झुरूयताकों प्राप्त 


होतो भयो, जाके पास आजतक पुरके पाठक 


6) अनदहादस्य सूर्म्यायां बाष्कलो महिषस्तथा ॥ विरोचनस्तु प्रह्वा दिदैव्यास्तस्याभवद्गलिः ॥ १६॥ बाणज्येछं पुत्रशञ- 
fo) तमरनाया ततोऽभवत्‌ ॥ RATS ATA: सुश्छीक्थः पञ्चा दैवाभिधास्यते॥ १७॥ बाण आराध्य गिरिश लेभे तहण- 


मरुतश्च दितेः पत्राश्चतवारिंशन्नवाधिकाः॥ त आ- 
अंत आसुर भावमपाह्यत्पत्तिकं BUT ॥ इन्द्रेण प्रापि- 


४॥ ताः सात्म्यं किं तत्साधु कृतं हितेः॥ २० ॥ इमे श्रहधते ब्रह्मतृषयों हि मया सह॥ परिज्ञानाय भगवंस्तन्नो व्याख्या- 
सूतउवाच॥ तद्विष्णुरातस्य स बादरायणिर्वचो | 


निशम्याहृतमल्पमर्थवत्‌॥ सभाजयन्संनिभृतेन 


| शिवजी होतेभए ॥ १८ ॥ दितिके पुत्र मरुत उनंचास भए उनके संतान नहीं भर, वे सब इतके साथ चरेगए ॥ eS 
| ९ त =~ oe CN EN AN ५७ “रः 11 त्रे q १९ ॥ रजा बाल कि वृ तिं पुत्र | 
BE स्वाभाविक सुभावसें आसुरभावकों छोडकर केसे इद्रकी बरावरीकों पचे उन दितिके पुत्र | 
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ह वरावरोका TEN उन्होंने कहा साइपन कीनो हो॥२०॥ ह ब्रह्मच! थे सब ऋषिः | 
VS) नक ! राजा परीक्षितको at peas याके ज्ञानके ल्यि हमसे आप कहिवेकू योग्य हो ॥ २१ 
fal के ! राजा पराक्षतका ANH अथयुक्त वचन सुन शुकाचाये सावधान चित्ते वाको सत्कार करते सबके आनदं वचन a 


| 
I? 
|; 
|; 


| 
|| 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


 |6|कर दितिसें बोले ॥ ३१ ॥ 


| a Se ely क ~ se सके उ यिन व डे... = a > oa ee a ree 


श्रीशुकदेवजी Ve कि इंडके पक्षमे होकर विष्णुने जब दितिके पुजोंका वध किया तम शोकसे वढे इए कोधके कारण जळती हई दिति विचार 
करने लगी ॥ २३ ॥ भाईके मारवेवारे ST रमण करवेवारे उरण eet हृदयवारे घोर पापी इंद्रको मरवायकर में कव सुखसे 


| आशा LAAT SS चित्त मदशोषक SH मारवेवारे सुत मेरे हो थे 


SIT नम्रभावसे इंद्रियनको दमन करके सेवा करतीभई ॥ २७॥ हे राजन्‌! परमभक्तिसे मनोहर TIA सुंदर सुसकानसे लिछी चितवनसे 


| AS उवाच॥ हतपुत्रा।दातः शक्रपाण्णग्राहेण विष्णुना ॥ मन्युना शोकदीषेन ज्वलन्ती पृथाचंन्त्यत्‌ ॥ २३॥ 
कदा चु श्रातृहन्तारामान्द्रयारामसुख्वणस्‌॥ अछझिंबहदयं पापं घातयित्वा शय GAZ ॥ २४ ॥ कामावेड्भस्मसं 
शासायस्यशा[भाहतस्य च॥ बूतभुक तत्कृते स्वाथ के वेद निरयो यतः॥ २९ ॥ आशासानस्य तस्येदं भुवजुन्नद्ू 
चेतसः॥ मदशोषक इन्द्रस्य भूयायेन सुतो हि मे ॥ २६ ॥ इति भावेन सा भतुराचचारासकृत्मियम ॥ शुश्रूषयाचु 
रगण प्रश्रयण दसन च ॥२७॥ भक्तया परमया राजन्मनोज्ञेवल्यभाषितेः ॥ मनो जग्राह भावज्ञा सास्मतापाड़ 
वीक्षण:॥ २८॥ एव [स्रया जडीभूता (ARTA विदग्धया ॥ बाढमित्याह विवशो न तच्चित्रं Te याषात॥ २९॥ [व 
छाक्यकान्तसूतानं LAAT प्रजापातः ॥ [ख्यं चक्रे स्वदेहाच्‌ यया एंसां मतिहेता ॥३०॥ एव झु्राषतस्तात | 
प लन स्रिया ॥ प्रहस्य प्रमश्राता ता च्‌ ॥ ३३॥ 
। कश्यपको मन वश करतीभई॥ २८ ॥ इस प्रकार Hers होकरभी कइयपजी जडवत ग्‌ 

पूण करना स्वीकार किया खरीमें कुछ विचित्र नहीं हे॥ २९॥ आदिमें हानी एकांतमें त योग्य गनन Ses wee 
गी AIR करते भए, जासे पुरुषनकी बुद्धि हरी जाय हे ॥ ३० ॥ हे तात ! भगवान्कर्यपजी ea ऐसे जव शुश्रूषित भये, तब इंसके वाकी प्रशंसा 


४ CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


|सोउंगी ॥ २४॥ कृमि विष्ठा भस्म ये जाकी संज्ञा हे ऐसे या देहकों पाय wae होह करवेवारे स्वार्थको नहीं प्राप्त होय हे, याते नरक होय है॥२५॥ 
मेरे हो ये मनमें है ॥ २६ ॥ या भावते अपने भर्ताकी सेवा करती भई, शुश्रूषा और | 


Sarg 


Ee र 
. ०४:०८७>५५८७>२०८७>०७/७०>००/७”८>८७>०७८७>०७८७>०७£७>०>%>०&' 
Sa = 


भा, प. | 
॥९४॥ | 


|| a ॥ ३८॥ अही आज इंट्रियोमें मेनें बडो सुख भोग्यो, ख्रीरूप मायासे चित्त मेरो बस भयो, में महाक्ृपण नरकमें गिरूगो ॥ ३९॥ 


|कश्यपणी बोले कि हे वामोरु ! पर मांगो जो तुझारे मनमें होय, जा SHA पति प्रसन्न हो जाय है, वाकों सब पदाथ या संसारे प्राप्त हो जाय है ॥ 
॥॥ ३२॥ नारीनको पतिही परम देवता हे, मानसीक पति सब जीवनके वासुदेव रमापति हैं ॥ ३३ ॥ इन्ही भगवानके प्रथक्‌ २ नामरूपते कल्प- 
16 |ना की हुई इंद्रादि देवतोंकी सूति पूजी जाती हैं और इन्हेही खली पतिरूपसे पणती हैं॥ ३४ ॥ ताते हे सुमध्यमे ! पतिव्रता नारीनके सब काम अ- 
16 | च्छ हय हे अनन्यभावस पतिरूप परमेश्वर पूजे जाय है एक पतित्रता पतिकी सेवा करे, ओर कोई तपस्पी जिसने अस्सी हजार वर्षकी तपस्या कर 
८ ऊपर पेडपर चिडियानकी ओर देखो सो सब मर गिरपरी, याने जानी तपस्या सिद्ध भई, इतनेमें सहरमें मिक्षाकूं आए बोले जल्दी ठावो, पतिवता | 
|; कश्यप उवाच ॥ वरं वरय वामोरु प्रीतस्ते$हमानिन्दिते ॥ श्रिया भतार सुप्रीते कः काम इह चागमः ॥ ३२ ॥ प- 
9 | तिरेव [हनाराणा दवत परमं स्मृतम॥ मानसः सर्वभूतानां वासुदेवः ख्रियः पतिः ॥ ३३॥ स एव देवतालिड्वै्ना- | 
| मरूपाविकाट्प्तः ॥ इज्यते भगवान्पुभः ख्रीभेश्च पतिरूपचचक ॥ ३४॥ तस्मात्पतिव्रता नायः श्रेयस्कामाः सम- | 
6) ध्यम Ul यजन्तऽनन्यभावेन पतिमात्मानमीश्वरस्‌ ॥ ३५॥ सोऽहं त्वयाऽचितो भद्रे ईदृग्भावेन भक्तितः ॥ तत्ते 
संपाद्य काममसतानां सुदुळभस्‌ ॥ ३६॥ दितिरुवाच ॥ वरदो यदि मे बह्मन्पुत्रामिन्हणं इणे ॥ sad मृतपु- 
|१| Ade अन म वातितों Gal Ro Ul निशाम्य तद्वचो विप्रो विमनाः पयृतप्यत॥ अहो अधर्मः सुमहानथ मे समुप- 
| RAG Ne ॥ अहा अथेन्द्रियारामो योषिन्मय्येह भायया॥ गृहीतचेताः कृपणः पतिष्ये नरके धुवस्‌॥ ३९ ॥ 
बोली कि में चिडिया नाय हूं, ये सुन गर्वे गयो, वाको पतिधर्मसे अधिक जानो ” ॥ ३५॥ हे भद्रे ! सो हम तुमसे भावभक्तिसे पूनित होनेके कारण 


| तेरो मनोरथ पुरो करेगे, ये बात छोटी ओर खोटी eri दुर्लभ है ॥ ३६ ॥ दिति बोली कि है त्रह्मन्‌ ! जो तुम वर देनेवारे हो तो | 
र i ARGU उन होय ये में वर AUS, देवतानने मेरे दोनों सुत मारे, यासे में मृतपुत्रा हूं ॥ ३७॥ ये वचन वाको सुनकर विमन होकर कइ्यप | 


हण दुःखित भए, ओर बोले अहो महान अधर्म आज मोको आय प्राप्त भयो, क्योंकि इर भगवतरूप हे, सुर ओर असुर TA एक-| 


अ० ३८ 


ie 


| 


| 


॥ ५७ tt 
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अपने स्वभावमं AGIA स्रीनको कहा अपराध हे, TS खेदकी बात है, Ga अज्ञानोकों धिक्कार है, जो में अजितेंद्री हुआ ॥ ४० ॥ जिनका | 
शरतकालके कमल समान सुख काननको AI समान वचन छुरेकी धारासमान हृदय हे ऐसी ख्ीनकी चेष्ाईं कोन जाने हें ॥ ४१ ॥ अनायास | 
अपने स्वाथ प्रवीण ख्रीनकों कोई प्यारो नहीं है, पति पुत्र भेयाकोंभी स्वाथेसे मारडाडती है मश्वाय देती है ॥ ७२ ॥ परन्तु जो भेंने प्रतिज्ञा करी | ६ 
हे सो पूरी करूंगो, मेरो वचन झूठों न होयगो, इंद्र मारवेयोग्य तो नहीं है, तोभी उपाय करेंहे ॥४३॥ है कुरुनंदून ! मरीचिपुञ भगवान ये विचार a] 
र अपने आत्माकी निंदा करते किंचित्‌ कोपकर बोले ॥ ४४ ॥ कश्यपणो बोले कि हे भद्दे ! इंद्रकों मारवेवारो तेरे पुत्र होयगो, देवता वाके बंधु हैं| 
काउतिक्रेमीउचुवतन्त्याः खभावामह ANT: UTE मां बताबुध स्वाथ यदह त्वाजतोन्द्रयः॥ ४०॥ शरत्पद्धोत्सवं 
वक्त्र वचश्च श्रवणासृतस्‌॥ हदय क्षुरधाराभं स्राणी का वद्‌ चोए्टतम॥४१॥न हि काश्चाठ्यः स्रीणामञअसा स्वांशे | 
षात्मनास्‌। पाति पुत्र भ्रातर वा घन्त्य्थ चातयान्त च॥४२॥ प्रातिश्व॒त ददामीते वचस्तन्न सषा भवेत्‌॥ बघं नाहाति |¢ 
“AIF ततदसुपकल्पते॥४२॥ शत साचन्त्य भगवान्मारांचः कुरुनन्दन ॥ उवाच HaHa आत्मानं च | 
विगह्यन्‌ ॥४४॥ कश्यप उवाच॥ GACT भविता भद्र इन्द्र्हा दवबान्धवः॥ संवत्सर बतामंदं यद्यज्ञो धारायेष्यांसे 
॥ ४५ ॥दितिरुवाच॥धाराय ष्य ब्रत HAAS काया[ण याने मयान चह निषिद्धाने न A प्रान्त यानि तु॥ ४६॥ | 
कश्यप उवाच॥ न हस्थाइतजातान न ATA Ta वदत्‌ ॥ न च्छन्यान्नखरामाणे न स्ण्शेद्यदसङ्गलस्‌ got | 
नाप्सु स्नायान्न कुप्यत न संभाषत Sst ॥ न वसाताधातवासः खर्ज च विश्वतां PRAT ll ४८ ॥ 
परतु एकवषपयन जो तू ब्रत करे तो तेसो होय ॥ ४५॥ दिति बोली कि हे ब्रह्मन्‌ ! वा ब्रतकों में धारण करूंगी, जो काये वामें करवे होय सो कहो 
जो निषिद्ध हे जिनसे ब्रत नाश होय हे वे नियम कहो भें न करूंगी ॥ ४६॥ कश्यपजी बोळे कि इकतीस बाते ये न करे इनके करनेंसे सब ब्रत 
|G माञ नष्ट होजांय है जीवमात्रकी हिसा न करें, न शाप दे, न झूठ बोले, नख रोम न काटे, जो अमंगळी वस्तु हैं उन्हे न छूवे॥४७॥ नग्न होयके जऊमें 
| ९ | स्रान न करे, न कोप करे, दुजनोंसे बोळे नही, मेळे वस्र न पहिरे, पहिली पहिरी माछा फेर न पहिरे॥ ४८॥ 
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भा. प. ॥ | काऊकी झूठ न खाय, चंडिकाको अन्न न खाय, मांस न खाय, शूद्रको लायो न खाय, जछमें न देखे, दोनो अंजलीसे जळ न पोवे ॥ ४९ ॥ जूंठे 

९ सुख न सोवे विना कुछा करे न सोवे, सांझको den वार वसेर न सोवे, विना सिंगार करे देहकों न रहे, वाणी जीते, नंगी न डोले ॥ «० ॥ 
1९ | पग विनाधोए न खाय, जागती रहे, गीले पग न aia, उत्तरको शिरकर न सोवे, पश्चिमको शिरकर न सोवे, सबेरे सांझ नग्न न रहे ॥ ५१ ॥ 
एसे रहे ओर ये करवेयोग्य हे झुकवस्र Wet, सदा पवित्र रहे, सव मंगलीक TTAB पूजा करे, प्रातः समय गो, ब्राह्मण, अग्नि, लक्ष्मी भ- 
गवानकी पूजा करे ॥ ५२ ॥ सुहागनोंकी पूजा करे, सुहागपिटारी दे, माळा पहिरावे, चंदन Sard, Haas भोजन करावै, पतिकी पूजा करे, अपने 


नोच्छिष्टं चण्डिकान्नं च सामेषं वृषलाहृतस्‌॥ भुञ्जीतोदक्यया दृष्टं पिवेदअलिना त्वपः॥ ४९॥ नोच्छिष्टाऽस्टष्ठ 

सलिला संध्यायां GHAI ॥ अनाचता संयतवागसंवीता SATAN «५० ॥ नाधोतपादाऽप्रयता ATE TTA उ- | 

दकाशराः ॥ शयात नापराडूनान्यनेनय़ा न च सध्ययाः ॥५१॥ धातवासाःशाचानत्य सवेमडुठसयुता ॥ पूज | 

यत्ातराशाताग्गांविम्राञ्ळ्यमच्युतस्‌ ॥ ६२॥ [ख्या वीरवतीश्चाचत्त्ग्गन्धबालमण्डनंः ॥ पात चाच्यापातिठेत | 

व्यायत्का्ठगत च तस्‌ ॥ ५३ ॥ सांवत्सरं एसवर्न ्रतमतदाविइतस्‌॥ धारायष्यासं चचुभ्य शक्कहा भावता सुतः ॥ 

॥ ९४ ॥ वाढामत्यामिप्रत्याथ [देता राजन्महामनाः ॥ काश्यपं गभमाधत्ततत चाओ दधार सा ॥ ६५ ॥ मातृ 
ष्वसुराभेप्रायमिन्द्र आज्ञाय मानद ॥ शुश्रषणेनाश्रमस्थां [दितिं पर्यचरत्कविः ॥ «६ ॥ 


|| 6 | कोष्टरम बेठ ये सब करे ॥ «३ ॥ या ब्र॒तको नाम एंसवनत्रत हे, एक वषेमें होता हे, निरास होयकर करे जो तुम याकों धारोगी तो इंद्रको मारवेवा- 
| र रो पुत्र तुझारे होयगो ॥ «४ ॥ हे राजन्‌ ! महामनस्विनी दिती बहुत अच्छा ऐसे कहकर कश्यपजीको गभं धारण करतीभई, ओर या पुंसवनत्रत- 
19 |को करती भई; त्राह्मण आाह्मणीनको नित्य जिमावे, तीयळपाहिरावे, शय्या दान करे एक दूध देतीभई गोदान करे मिष्टान्नभोजन करावे, रेशमीवस्न 

दान करे, तो निश्चय दिग्विजयी वीर आयुवान्‌ धनी पुत्र होवे हे॥५<॥हदे मानद ! माताको असुरोंके वळवेको अभिप्राय जान महाचतुर इंद्र उसके 
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निकट वेष बनाकर गये ओर उसके आश्रममें रहकर दितिकी सेवा करनेलंगे ॥५ ६॥नित्य वनसे पुष्प फल कंद मूल समिधा कुझा पत्ते अंकुर माटी नल 
समयसमयम छावतो भयो॥«७॥ हे नृप! ऐसे ब्रतमे स्थित दितीको ब्रतमें कोडे छिद्र पडजाय तो में भंग करूं ये चाहना करते भयो कपटी होयकर 
इन्द्र परिचयां करनेळगे जस मृगको मारवेवारो विडी मार समय देखें हे ऐसे इन्द्र समय देखने लगे ॥ ५८॥ सदा सेवामें तत्पर रहे पर कभी व्रतमें 
छिद्र न देखो हे राजन्‌ ! तब इन्हे बडी चिता भई कि कोन प्रकारसें अब मेरो कल्याण होय ॥ ५९ ॥ एक समय भाग्यसे विधाताकरके मोहित at 


नित्यं वनात्सुमनसः फठमूलसामित्कुशान॥पत्राडरमृरापश्च काले काल उपाहरत्‌ ॥५७॥ एव तस्था ATCA AT 
च्छिद्रं हरितृप। प्रेप्सुः aa मृगहेव प्रगाकृतिः॥५८॥नाध्य गच्छः्रतच्छिद्रं तत्परोऽथ महापत॥चन्ता ताता 
गतः शक्रः कन म स्याच्छव तिह॥ «<९॥ एकदा सा तु संध्यायासुच्छिष्टा ववकर्शिता॥ अस््रष्वायधोताङ्गिः सु 
ष्वाप वाधमाहता ॥६ oll छब्ध्वा तदन्तर शका निद्राउपहतचेतसः ॥ दितेः MIT उदर योगेशी योगमायया le १॥ 
चकते सप्तथा गर्भ वज्रेण कनकप्रभस्‌॥ रुदन्तं सपतधेकेकं मा रोदीरिति तान्पुनः ॥ ६२॥ 


‘ ISIS SII OL OI OS 


al 


| झको जूठे सुख AT कषित विना कुछा करे विना पगधोये दिति सोय गई ॥ ६० ॥ या अंतरमें इंद्र सोई भई दितिके पेटमें सूक्ष्मरूपसे प्रवेश कर 
16 | भयो, योगमाया करके वो योग जानवेमें महाङुशल हो ॥ ६१ ॥ सुवणेकी समान कांतिवारे गभेके सात टक TAA करतो भयो जब वो शोयवे 
1९ लिगो तो सात टुक करे उनसे बोलो मत रोओ, वे रोए तो फेर एकएकके सात सात कर डारें सातो सत्ता उनंचास वेही उनंचास पवन भए ॥ ६२॥ 


aN 


॥९॥ ९ शका-दितिने इन्द्रके नाश करनके लिये गर्भकों धारण किया, तब इनटरने दितिके गर्भके नाश करनेके लिये कपट करके दितिका सेवन करने लगा, परन्तु दितिको क्यो नहीं 
| | जान पडा कि यह इन्द्र है क्यो कि दिति कुछ मूर्ख नहींथी बडी चतुर थी, यह सन्देह है? 

. उत्तर-जब दितिने इन्ट्रके नाश करनेका उपाय किया तब भगवानने दितिसे निषेध किया कि अम्बाजी अभी इन्द्रका पुण्य बहुत है अभी इन्द्रका नाश किसी प्रकार न होंगा,बृथा परि 
` मत करो, दितिने भगवानकी आज्ञाको नहीं माना इन्द्रके नाश होनेके लिये गभे घारण किया, भगवानके वचनोंकों नहीं माना इस कारणसे इन्द्रके कपटको नहीं पहिचाना Ae होगई ॥ 
के ६८ 
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ae 3 हे तप! हाथ जोड मारे भए वे इसे बोले हे इंद्र ! इम मरुत तुम्हारे भैया हैं हमे मत मारो॥ ६३ ॥ मत डरो भेया हो तुम मरही हो, तुम्हारे साथ हू 
ag it मारा अन्यभाव नही हे तुम हमारे पापंद होगे ऐसे जब HRT कह्यो,॥६४॥ हे राजन्‌! यद्यपि HHT गर्भेके ४५ खंड किये परन्तु यहे दिने तो 
५६ ९। बे मरे नही जेसे अश्वत्थामाके AGA तुम नहीं मरे ॥६५॥ एक बेर आदिपुरुषका पुरुष पूजा करे तो उनकी समान भावको प्राप्त हॉय ह दितिने तो 


AS 


वत्सरमे कछेक कमती श्रीहरिकी पूजा कीथी॥ ६६॥ इंग्रके सहित पचास देवता मरुत भए, माताके दोषभावकों त्याग AAT a प्याय 
"ह तयच: पात्यमानाः सर्वे पराजयो OU नो निर्धांससि किं इन्द्र तरो मस्तस्तव॥६३॥मा भेष्ट आतरो भ 

मित्याह कोशिकः॥ अनन्यभावान्पाषदानात्मनो मरुता गणान्‌ ॥ ६४ ॥ न्‌ ममार दितेगभेः श्रीनिवासाइकम्पय 
बहुधा कुलिशक्षुण्णो AAT यथा भवान्‌ ॥६५॥ सकृदिद्वादिएरुषं TOM याति साम्यताम्‌ ॥ संवत्सर केचिद 
न॑ दित्या यदरिरचितः॥ ६६॥ सजूरिन्द्रेण पञ्चा शददवास्ते मरुतोऽभवन्‌ ॥ व्यपाह्य माठ दाष त हारणा AT aa: 
| ॥६७॥ दितिरुत्थाय ददृशे FAT ATS ANT ॥ इन्द्रण सहितान द्वा पयठुप्यदानान्दता ॥ RS | अथन्द्रमाह ता : 
ताहमादित्यानां भयावहम॥ अपत्यमिच्छन्त्यचरं बतमेतत्सुडुप्करम॥६९॥एकः सकाहपतः TA? ससत 
थस्‌ ॥ यदि ते विदितं पुत्र सत्यं कथय मा सूषा ॥ ७० ॥ इन्द्रः उवाच ॥ अम्ब ase ्यवासतङुप नाः तान्त्‌ 
कम ॥ ठम्धान्तरोऽच्छिदं गर्भमर्थवुद्धिन THAT ॥७१॥ कृत्तो मे सप्ता गर्भ आसन्सत्त मारकाः ॥ तेऽपि चे 
केको वृक्णाः पि AT Ut ७२ ॥ प रे en. 
म करिए, र aie आनिदित दिति जागी तब अग्निसमान इंद्र सहित सब कुमाराको देख प्रसन्न भई ॥ ३८॥ Fae | 
हे तात! कहो आदित्योंके भय देवेवारो पुत्रकी इच्छाकर महाकृठिनतर AT थ में करती भई ॥ ६९ ॥ पुत्र एकको संकल्प हो उनंचास 


कैसे भए. जो तुम जानो हो तो हे पुत्र! सांच कहो, झूठ मत बोलियो॥७०॥ इंद्र बोले कि हे माता! SAT निश्चय जान हम तुम्हारे समीप आए, 


७ र 


| इम अपने प्रयोजनमें मन राखे हे घ्म न जाने हे सो तुम्हारे ATA छिद्र देख तेरे गर्भ काटडारे ॥ ७३॥ प्रथम सात हूक करे सो सात पुत्र भये वेभी 
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॥ ५६ Ut 


सात सात कीने वे उनंचास मरे नहीं ॥७२॥ ये परम आश्वर्यं देख निश्चय भयो कि कोई महापुरुषकी पूजाकी ये सिद्धि हे | मरे न हें 
॥ ७३ ॥ निष्काम होय जो भगवतका आराधन करते हैं वे ओर उसके सामने मोक्षकोभी कुछ नहीं समझते वही स्वार्थमें कुशळ है ॥ ७४ ॥ आ 
त्माके दाता अपने आत्मा जगदीश्वर देवको आराधन कर कोन बुद्धिमान संसारके सुख चाहेगे क्योंकि संसारी सुख तो नरकमेंभी मिल जाते Fall 
सो ये मेरी दुर्जनता हे मोसे महामूढपन भयो, सो तुम क्षमा करो, हे मातः! बडो भाग्य हे कि तुझारो मरोभयो गर्भ फेर जीउठे बडो मंगळ भयो ॥ 
तंतस्तत्परम (AA वाक्ष्याध्यवांसंत मचा ॥ महापुरुषपूजाया [साळ काप्यानु्षड्णा ॥ ७३ U आराधन भगव 
त इहमाना निराशिषः ॥ ये तु नेच्छन्त्यापे परं ते स्वार्थकुशला CHAE ॥७४ ॥ आराध्यात्मप्रदं देवं स्वात्मानं 
जगदीश्वरम्‌ ॥ को वृणीते गुणस्पशे बुधः स्यान्नरकऽपं AT ॥ ७५ ॥ तादद मम दाजन्यं बालिशस्य महीयासे॥ 
क्षन्तुमहंसि मातस्त्वं दिष्टया wal मृतोत्थितः ॥ ७६॥ श्रीशुक उवाच ॥ इन्द्रस्तयाऽभ्यजुज्ञातः शुद्धभावेन तु 
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मरुता जन्म [क सूयः कथयाम ते ॥ ७८॥ इतं श्रीभा° म० Fo मरुहणजन्मकथने नाम अष्टादशोष्ध्यायः ॥ 
॥ १८॥ ॥ राजोवाच॥ त्रतं एंसवनं ब्रह्मन्भवता यडदीरितम्‌ ॥ तस्य वेदितुमिच्छामि थेन विष्णुः प्रसीदति 
॥ १ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ शुके मागशिरे पक्षे योपिद्धतुरजुज्ञया ॥ आरभेत बतामेदं सावकामेकमादितः॥ निश 
| म्य मरुतां जन्म व्राह्मणानडुमन्ः्य च ॥ २ ॥ 
९॥॥ ७६॥ ्रीशुकदेवजी बोले कि इंद्र वासें आज्ञा लेकर शुद्धभावसे प्रसन्न होय मरुतोंके साथ दितिको नमस्कार कर स्वगेको चले जाते भए ॥ 
10 ॥॥७७॥ जो तुमने हमसे पूछो सो हमने तुमसे आख्यान Hell, मरुतनको जन्म मंगलदायक हे, ओर अब क्या सुन्नेकी इच्छा हे॥७८॥ इति श्रीमद्गाग 
| वतभाषायां षष्ठस्कन्धे एकोनपञ्चारान्मरूनन्मवणेनं नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ या अध्यायमें पुंसवन ब्रतको वर्णन हे ॥ राजा परीक्षित्‌ 
HG ae कि हे त्रहमन्‌ ! पुंसवनत्रत जो आपने क्यों वाको फेर सुनेकी इच्छा हे, जाते विष्णु प्रसन्न होय हे वाकी विधि कहो ॥ १ ॥ शुकदेवजी बोले 
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जो कदाचित कोई प्रकारसे त्री व्रत करवेयोग्य न होय तो सावधान होय सब कमे पतिही करे श्रीविष्णुको ये ब्रत कभी नाझ न करे॥ १९ 
्राह्मणोंको, सुहागवती ख्रीनको माळा चंदन CATA पूजन करे, उन्हे मनइच्छा भोजन करावे, सब नियममें स्थित होयकर दिन रात श्रीहरिकी पूजा 
करे ॥ २० ॥ देवको विसर्जन करे अपने शयन करावे, जो आगे निवेदन मिष्टान्न भोग लगायो होय वाको आप पावे शरीर शुद्धिके अर्थ ओर सब- 
काम प्राप्तिके अर्थ कुछ भोजन करे ॥ २१ ॥ ऐसे पूजाविधिसे बारह मासतक साध्वी Sl पूजा करे, पाछे कातिकमें देव ऊठनी एकादशीसे पूर्णमासी 
तक ब्राह्मणादि जिमाय विसर्जन करे ॥ २२ ॥ प्रातसमे खान आचमन कर पर्ववत्‌ श्रीकृष्णको पूजन करे, गमे दूधमें घत मिष्टान्न मिलाय 
पत्न्यां कुयादनहायां पतिरेतत्समाहितः ॥ विष्णोत्रतमिदं बिभ्रन्न विहन्यात्कथंचन ॥ १९॥ विप्रान्खियो वीरव 
तोः ख्रग्गन्धबालसण्डनः॥ अचदहरहभेक्या देव [नेयममारथतः॥ २०॥ उद्वास्य दव स्व धाम्नि तन्निवेदितमग्र 
तः ॥ अयादात्मविशुद्धयर्थ सवकामदय तथा ॥ २१ ॥ एतन पूजारवाधना मासान्द्वादश हायनम्‌ ॥ नीत्वाऽ- 
थोपचरेत्साध्वी कार्तिके चरमेऽहानि॥ २२॥ श्वोभूते$प SERA कृष्णमभ्यच्यं पूववत्‌ ॥ पयःञ्चतन जुहुया 
चरुणा सह सापषा॥ २३॥ पाकयज्ञांवधानन द्रादशवाइतीः Tet: ॥ ददा[प्यमाने वह्नो वै विशेष जुहुयाननरः॥२४॥ आ 
शिषः शिरसा५५दाय द्विजैः प्रीतैः समीरिताः प्रणम्य शिरसा भक्तया भुञ्जीत तदनुज्ञया ॥२५॥ आचार्यमग्रतः कृत्वा 
वाग्यतः सह बन्छुभिः॥ दद्यात्पत्त्यं चराः शष TASES सुसोभगश्च ॥ २६॥ एतच्चरित्वा विधिवद्गतं विभोरभी प्सि 
तार्थ लभते पुमानिह त्री त्वेतदास्थाय लभेत सोभगं श्रियं प्रजां जीवपातिं यशो ग्रहस्‌ ॥ २७॥ 
नुवासे हवन करे ॥ २३ ॥ फिर पति पाक यज्ञके विधानसे बारह बारह आहूती देदीप्यमान अग्निमें विशेष हवन करे ॥ २४ ॥ प्रसन्न होकर 
ब्राह्मणाने जो आशीवोद दिये होय उनको शिरपर ग्रहण करे, उनको जिमाय प्रणाम कर उनकी आज्ञासे फेर आप भोजन करे॥ २५॥ 
आचाये गुरुकों आगे कर वाणी जीतकर भाई बंधुसहित Slay अर्थ चरुको शेष हवन करोभयो खबावे, ये कहे कि सुंदर पुत्रवत्ती तुम होओ, सुहा 
गन होओ ॥ २६ ॥ या संसारमें ये समर्थ ईश्वरको त्रत करे तो पुरुष मनोवांछित फलको प्राप्त होय स्री इस ब्रतके करनेसे सुहाग लक्ष्मी पुत्र 
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पति ओर ग॒हको प्राप्त होती हे ॥ २७ ॥ कन्यका करे तो सब टक्षणवारो पति मिले, जवान ल्ली ब्रत करे तो वर मिले, विधवा करे तो मोक्ष होय जा 
स्रीके सन्तान मरें वो करे तो पुत्र जीवे, धनकी चाहसें करे तो धन मिले, दरिद्री करे तो धन मिले, कुरूपा करे तो सुंदर रूपवती होय ॥ २८॥ रोगी 
स्रीपुरुषको रोग जाय, मुक्ति चाहे तो मोक्ष हो, सब रोग यासे नास होंय हे, हरीरकी सामर्थ्ये होय हे, कोई घरमें शुभकृत्य होय वामें जो याको पढे 


कन्या च विन्देत समग्रलक्षणं वरं त्ववीरा हतकिल्बिषा गतिस्‌ ॥ स्॒तप्रजा जीवसुता धनेश्वरी TST सुभगा 
रूपमग्र्यम्‌॥ २८॥ विन्देद्विरूपा विरुजा विसुच्यते य आमयावीन्द्रियकल्पदेहस्‌ ॥ एतत्पठन्नाभ्युद्ये च कमण्यन 
न्ततातः पितृ दवतानास ॥ २९॥ तुष्टाः प्रयच्छान्त समस्तकामान्हामावसानं SATR श्रीहरिश्च ॥ राजन्‌ महन्मरुता 
जन्म पुण्यं [ead चाभिहितं महत्ते ॥ ३०॥ इति श्रीभागवते महापुराणे षछस्कन्धे पुसवनत्रतकथनं AHSAN 
शोऽध्यायः॥ १९॥ ॥संपूर्णोऽयं षष्ठः स्कन्धः ॥ ६॥ 
सुने तो सब सुख होय, पितृ देवता या व्रत Ba प्रसन्न होय हे ॥ २९ ॥ होमके अंतमें अग्नि महालक्ष्मीनी आहरी ये संतुष्ट होय सब काम पूर्ण क- 
रंगे हे राजन्‌! ये मरुतोंका जन्म महापुण्यदायक दितीके यहां भयो सो हमने तुमसें कह्यो ये बहुतके करवेयोग्य ब्रत हे ॥ ३०॥ इति श्रीदंदावननिवा 
सिगोडबाहमणविद्वदवरश्रीनारायणशाख्रिविरचित्ीमद्गागवतपष्ठस्कन्धर्य पदा्थुक्तावळीटीकायां एंसवनब्रतवरणेनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
१ पाळे या कीतेननको गावे ॥ काळंगडा॥ “धनधनराम भजे सो बहुरिया ॥ टेर ॥ पतीसासकी सेवा करती और कछू न सहुरिया॥ १॥ सबकी सहे कहै नहि उत्तर चलती है 


बहुत निहारिया ॥ २ ॥ पतिके भीतर हरिकों पूजाते नित करती जप हरिया ॥ ३ ॥ पहिले Gara पीछे सोवाते कभहु न Fara पिहुरिया ॥ ३॥ पढत पढावत हरिगुण गावति शील धमे 
की SERA ॥ ५ ॥ घरको धंधो करत थकति नहि याद न करति पिहुरिया ॥ ६ ॥ पुरुषोत्तम कहै सोइ कुल TUG हरिके चरनमें रहुरिया ॥ ७ ॥ 7 वसनचोर चितचार नित, है प्रभु 
¢ | माखनचार | AAAS सावरे, SAT हमारी ओर ॥ महाविघ्र सकटहरन, AMAR उर चंद | नित ज्वाळाप्रसादपर कृपा करहु Agta ॥ 


दाहा-अक्षर अक्षर साधकर, श्रीहारिक गुण गाय ॥ पूणं किया यह स्कंध, यदुपति रहै सहाय ॥ १ ll 
इद पुस्तके कल्याणनगर्या श्रीळष्णदासात्मज-गङ्गाविष्णुना स्वकीये “ लक्ष्मीवेंकटेश्वर ” यन्त्रालयेऽङ्कितवा प्रकाशितम्‌ ॥ संवत्‌ १९५२ , शके १८१७, 


BORD 
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5! ॥ इति भाषाटीकायते श्रीमद्भागवते षष्ठस्कन्धः समाप्तः॥ 
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दोहा-जन भय रारन सुख करन, हन सकल भय शूल । सो ज्वाला प्रसादपर, सदा रहहिं अनुकूल ॥ 
शीश्वरायनमः ॥ “ अपने भक्तिकी पक्ष RE उनके अभक्तनकों मारे हे ऐसे परम आनंदरूप श्रीश्वरको प्रणाम हे ॥ अब या सप्तममें पंद्रह अध्या- 
यमं ऊति नामक लक्षण कहें है, ऊति वासनाको नाम है, जेसो कर्म होय हे वाकें ATI छीछा करनी वाको नाम उती है । शो छीछा दोगका-| 
रकी हे एक शुभ एक अशुभ ये हेतमेदसे है महात्मानकों कोपरूप तो अशुभ लीला है महात्मानकी कृपा भई वो शुभ लीला हे ॥ श्रीहारि-| 
4 MAG वेकुठमे वसतेभी हे तोहू सनत्कुमारादिकोंके द्वेपसे वो लीला भई सो अशुभवासना कहाई ॥ ओर देत्यके गर्भमें स्थित प्रल्हादजीको | 
नारदजीकी कपास विष्णुमें तांची भक्तिकी वासना भई ये लीला शुभवासना कहाई ॥ अपने भक्त वेर करे तोहू इश्वर रक्षा करे हैं वेर करवेसे। 
1 तीन जन्ममें उद्धार करे हे, प्यार करनेसे सात जन्ममें उद्धार होय हे॥ याते बुद्धिमान्‌ महात्मानपर कृपा कर ETE करेंहें याठिये यह! 
गणेशाय नमः॥ राजोवाच ॥ समः प्रियः सुहद़्ह्मद भूतानां भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यानबधी- | 
षमा यथा ॥ ३ ॥ न स्यार्थः सुरगणः साक्षान्नेःश्रेयसात्मनः ॥ नेवासुरेभ्यो विद्वेषो नोड्रेगश्चागुणस्य हि॥ २॥ | 
इते नः सुमहाभाग नारायणणुणान्‌ प्रति ॥ संशयः सुमहान्‌ जातस्तद्भवान्‌ छेतुमहीते ॥ ३॥ श्रीशुक उवाच॥ सा- | 
छु एष्ट महाराज हरेश्चरितमडुतस्‌॥ यत्र भागवतमाहात्म्यं भगवद्वाक्तिवर्धनम्‌॥ ४॥ 
उतीको लक्षण कह्यो हे ॥ तहां प्रथम AAA दश अध्यायसें देत्य तथा उनके पुत्र महात्मानको कोप सदंसदुवासनाभेद कह्यो है ॥ शुद्धचित्तव 
कामसे शुद्ध वासना करे हे, सो पांच अध्यायमें धर्मको निणेय हे ॥ तहां प्रथम अध्यायमें हिरण्यकशिपुका विष्णुभक्तपुमसे विग्रज्ञापसे विरो 
हुआ यह कथा करेंगे ”॥ इति ॥ श्रीराजा परीक्षित बोले कि हे श्रीभगवत्‌! ब्रह्मन्‌ ! भगवान सब जीवमाअपर सम प्रिय genre वते हे, तो 
| अर्थ देत्यनको क्यों मारते भए यासे विषम भाव इश्वरमेंभी मालूम पडे हे ॥ १ ॥ साक्षात्‌ आनंदरूप आत्मा उनकों न देवतानसें कुछ प्रयो- 
जन हे न असुरनसे वेर हे, उद्वेगभी नहीं हे इश्वर निर्गुण है ॥ २॥ हे सुमहाभाग ! श्रीमन्नारायणके गणनमें ये महासंशय हमको उत्पन्न भयोहे, | 
आप याको दर करवेकू योग्य हो॥ ३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे महाराज ! श्रीहरिको अद्भुत चरित्र बहुत सुंदर तुमने पूछो जहां भागवतकों। 
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माहात्म्य हे, वो भगवानकी भक्तिको बढावनवारो हे ॥ ४॥ यह परम पुण्यमय गाथा श्रीनारदआदि ऋषियोंने गायो हे सो श्रीवेदाचाये वेदप्रवतक। 
व्यासजीको नमस्कार कर श्रीहरिकी कथा कहे है ॥ ५ ॥ जो कोई जीभ प्राप्त होय कर कीतेनयोग्य श्रीविष्णुको कीतेन नहीं करे, वो मोक्षकी 
सीढीको पायकरभी वापे नांय चढे, वो दुष्टबुद्धिवारो हे ॥ ६॥ ताते श्रीगोविंदको माहात्म्य आनंदरससहित सुंदर हे जो याको सुने कीतेन करे वो 


गायते परमं पुण्यसृषेभिनारदादिमिः॥ नत्वा कृष्णाय सुनये कथयिष्ये हरेः कथास्‌ ॥ ६॥ जिह्वां लब्ध्वापि यो 
विष्णुं कोतनीयं न कोतयेत्‌॥ छब्ध्वापि मोक्षनिःश्रेणीं स नारोहति इमतिः ॥ ६ ॥ तस्मात्‌ गोविन्दमाहात्म्यमान 
न्द्रससुन्दरम्‌॥ श्रणुयात्कीतयेच्नित्यं स HAA न GAA: ॥७॥ तस्माद्धीमान्कथां एण्यां गोविन्दचरितान्विताम॥ 
महाएण्यप्रदां यस्माच्छ्णुष्व नृपसत्तम॥ ८॥ निणुणोऽपि ह्यजोऽव्यक्तो भगवान्‌ HHA: परः ॥ स्वमायाशुणमाविश्य 
बाध्यबाधकतां गतः॥९॥ सत्त्वं रजस्तम इति प्रक्ृतेनात्मनो गुणाः ॥ न तेषां युगपद राजन्‌ हास उल्लास एव वा॥१०॥ 


कृताथ हे, यामं संदेह नहीं हे ॥ ७ ॥ ताते बुद्धिवान्‌ श्रीगोविदके चरित्रोंसे भरी भई पुण्यदायक कथाको सुने हे नृपसत्तम! वो 
देवेवारी है॥ ८॥ अजन्मा निगुण अप्रकट प्रकृतीसे Tl भगवान्‌ हे तोभी अपनी मायाके गुणमें प्रवेश कर वाध्यबाधकभावको प्राप्त होय हे ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! सतोशुण रजोगुण तमोगुण ये प्रकृतीके गुण हें कुछ आत्माके नांय हैं, तिनमें एक संग कभी कोई JU वढजाय हे कभी घट जाय है॥१०॥ 


१ झंका-राजा परीक्षित्से श्री्ुकदेवजीने कहा पर्क व्यासजीको नमस्कार करके हरिकी कथा अब में कहूंगा, इस बातके कहनेसे यह विदित होतांहै कि सात स्कन्धसे पहिले जो 
छेः स्कन्ध वणन. किये उनमें हरि भगवानुकी कथा नहीं है ? 

उत्तर-श्रीशुकदेवजीने ऐसा विचार करके राजा परीक्षिते नहीं कहाथा, कि छेः स्कन्धमें भगवान हरिकी कथा नहीं है, अब हरि भगवानूकी कथा में कहता हूं, औझुकदेवजीने जान 
लिया कि प्रह्मादकी रक्षा करनेके लिये हरि भगवान्‌ तृसिंहका रूप धरके प्रगट होंगे, शास्रमें सिंहका नाम हरि है इसलिये झुकदेवजीने कहाथा, कि हे राजन्‌! हारे जो सिंहरूप भः 
गवान हे उन हारि भगवानकी कथा अब में कहताहू, औशुकदेवजी महाराजन ऐसा कहाथा ॥ 
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| 
| 
यके समय सतोग्रण बढकर देवऋषीनकों बढावे हे, पराजयके समय रजो गुण बढकरके असुरनको बढाव हे तामसगुण बढकर यक्षराक्षस बढे हे | | 


एक इं परन्तु देव दत्य राक्षसादिमें अनेक रूपसे दीसते हैं तथापि देवतादिकोंके विग्रहसे प्रत्यक्ष TAR नहीं प्रतीत होते आत्मामें स्थित आत्माकों 
थन कर कविलोग हृदयमें दशेन करे हैं ॥ १२ ॥ जेसे भूमियोंके भागोंके संयोगसे मीठो खारी मेलो जळ हो जाय हे तेसे मायाके संगसें सतोगुण 
[दि भेद्त्रयभावुक्त परमेश्वर पुरुष होय हैं ॥ १३ ॥ जासमय इन पुरुषकी रचवेकी इच्छा होय हे तब अलग अपनी मायाकरके रजसें [Bas 
जयकाछ तु सत्त्वस्य STUNT रजसो5सुराव ॥ तमसो यक्षरक्षासे तत्काठानुगुणी$ःमजत्‌ ॥ ११ ॥ ज्योतिरादिरे | 
वाभात संघातान्न वोविच्यत ॥ विदन्त्यात्मानमात्मस्थं AA कवयोऽन्ततः ॥ १२ ॥ भूभागसंयोगभवं यथा | 
CASE जल क्षारमथावेल च ॥ मायाप्रसङ्गातपुरुषस्तथात्मा सत्तवादिभदत्रयभावयुक्तः ॥ 93 ॥ यदा aay पुर 
आत्मनः परा रजः उजत्यंव एथक्‌ स्वमायया ॥ सत्त्व वीचत्रासु ररसुरीशरः शायष्यमाणस्तम ईरयत्यसौ ॥ ३३॥ 
काल चरन्त AHA आश्रय प्रधानणुभ्या नरदेव सत्यकृत्‌॥ य एष USAT काळ ईशता सत्त्वं सुरानाकामवधय 
त्यज*॥१५तत्मत्यनीकानसुराच सुराप्रया रजस्तमस्कान प्रामणात्युरश्रवाः॥ प्रवधेमानेन तमोणणेन यः GATS 
सो खलु यक्षराक्षसान॥१६॥अत्रैवोदाहृतः पूर्व॑मितिहासः BEAT ॥ प्रीत्या महाक्रतौ राजन्‌ एच्छतेऽजातञ्चत्रवे।१७॥ 
प्रे देहरूप पुर रचे हे, जब विचित्र पुरीयोंमें रमण करवेकी इच्छा AAA होय ह तब सतोणुणी होय हैं, जब शयनकी इच्छा होय हे तब तमोगुणको 
अधिक करते EU ५४ ॥ हे नरदेव ! प्रधानपुरूषसें सत्य कत्तो इश्वर सबके आश्रय ISR रचते है, हे राजन्‌! जो ये कालके इश्वर सतोगुणके 
वृद्धिके समय देवनको रचकर बढावे हें ॥ १५ ॥ देवप्रिय महायशस्वी इइवर देवनकें TST असुरनको रजोशुणके समय बढायके मारते हे, यही ३ऱवर 
निश्चयकरके तमोगुण बढायकर यक्ष राक्षसोंको बढावते हैं संहार करते हैं ॥ १६॥ हे राजन्‌! एक समय राजसूयमें अजातशत्रु राजा युधिष्ठिर 
ने एसेइ प्रश्न कीनो तब प्रीत करके श्रीनारदजीने ये इतिहास कह्यो हो ॥ १७! . | 
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|राजसूय यज्ञमें महाअद्भुत राजा युधिष्ठिरने देखो कि वासुदेव भगवानमें शिशुपाल सायुज्य मोक्षको प्राप्त होते भये ॥ १८ ॥ वा समय सब सुनीनके ell भा. टी 
|सुनते AT राजा पांडुसुत विस्मय मनकर बेठे भए नारद ऋषिसें पूछते भए ॥ १९ ॥ युधिष्ठिर बोले कि परमतत्त्व श्रीवासुदेवमें विद्रेषी शिक्षु-। || 
।पाठकी प्राप्ती ये परम एकांतिभक्तोंकोभी अतिदुलेभ है ॥ २० ॥ हे मुने ! सब हम या वातकी सुनवेकी इच्छा करे हैं कि भगवानकी निदासे राजा! | 
PATH ब्राह्मणान AGH पटक दोनोही ॥ २१ ॥ ओर अर्भाकी वातो है कि दमघोषको सुत पापी शिशुपार बालकपनसे छेके गोविद्से क्रोध वेर | 


Sal महाडत राजा राजसूय महाक्रता ॥ वासुदेवे भगवाते सायुज्यं AIH Ul १८॥ तञासीनं YET राजा पा- | 
Tera: करता ॥ प्रच्छ वारमतमना इनाना शण्वतामद्य्‌ ॥ 1९ ॥ याधार उवाच॥ Stel अत्यडधत AIS इ- | 
| &ॅभकान्तनामाप॥ वासुदव पर तत्त्व ATMA AACS [AAS UlRell एतद्‌ वादेतुमच्छामः सवे एव Tq सुने॥ भग- | 
| वन्निन्दया वना द्रिजस्तमास पातितः ॥२१॥ दमघोषसुतः पाप आरभ्य कलभाषणात॥ संप्रत्यमपी गोविन्दे दन्तव- | 
कश्च SHC ॥२२॥ शपतारसकृद वेष्णु यह ब्रह्म परमव्यम Ul [AT AT जातो जिहायां नान्धं विविशतुस्तमः ॥२३॥ | 
| कथ तारम्‌ भगवति दुरव्राहवामान॥ पश्यता SRST लयमीयतुरञ्जसा ॥ २४॥ एतद भ्राम्याते मे बुद्धिः | 
। SUMAN वाइना॥ ब्रह्मतदड़ततम भगवास्तत्र STL U २५॥ श्रीशुक उवाच ॥ राज्ञस्तद्वच आकण्यं नारदो | 
| भगवान्ञाष:॥ तुष्टः आह तमाभाष्य झुण्वन्त्यास्तत्सद्‌ः कथाः ॥ २६॥ 
| राखतो हो ओर SAT दंतवक्रभी निदा करतोहो ॥ २२ ॥ वारंवार साक्षात्‌ अविनाशी परब्रह्म विष्णुको गारी देतो हो, वाकी जीभमें कोढभी तो| 
नाय भई, आर नरकमेंभी नही गयो ॥ २३ ॥ जाको स्वरूप जानो न जाय तिन भगवानमें सबके देखते देखते केसे डीन हो गयो ॥ २४ ॥ या १ 
र्से हमारी बुद्धि बहुत चूमे हें जेसे दीपकी छोय पवनसे घूमें या वातकों मोसे कहो आपही या बातके जानवेमें कारण हो ॥ २५ ॥ श्रीशुकदेवजी ||५ 
बोले कि आमारद ऋषि राजा युथिष्टिरको ये वचन सुनकें प्रसन्न होयकर वा सब सभाके सभासदोंको सुनाते भए सुंदर कथा कहिते भए ॥२६॥ |} 
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॥ २ ॥ 


औनारदजी बोळे कि हे राजन! निंदा स्तुति सत्कार तिरस्कार इत्यादि जिसके किये हुए माने जाते हें वह देह प्रकृति पुरुषके अज्ञानते कर्पित 
| ६ ० २७॥ ह गामिव! हिसा आभिमान दंड कठोर बात कहिनी मेरो मे हूं ये बाते तो संसारी जीवोंमें हे परमेश्वरम नहीं हे ॥२८॥ जा निमित्तसे याने। P| 
| आभेमान मानो हे वाही निमितसे प्राणीनको है, इंश्वरमें यह वार्ता नहीं कारण कि ईश्वर सबको आत्मा है वे देहाभिमानहीन हे और इसी कारण डः | 
| मे ता नहा दत्याका वथ करनाभा उनके उपर कपाही हे वह सबके शास्ता हैं किसीकी निदा करनेसे उनमें विषमता नही होती भगवान्‌ जो 
|च साकर यापर एक दृष्टांत ई कि कोई गरीब ब्राह्मण निधेन एक मंदिसम बेठ रामायणकी कथा रामजीको सुनातो हो, वहां राम लक्ष्मण इंच- 
| मान तीन प्रतिमा इती, सो कोई सुनवेको न आवे, महा अभिमानी कोषी मदांध एक वेश्य कदी कदी दशेनको आवे सो एकदिन वा बनियाके सामने 
[रामचंद्र हचुमानसे बोले कि याकी कथा पूरी है चढी कितनी भेट चढेगी; तब हनुमान बोले एक हजार रूपा चडेगो बनिया ब्योपारी ये सुन शीघ्र 


| नारद्‌ उवाच ॥ निन्दनस्तवसत्कारान्यक्गारार्थं कलेवरम्‌ ॥ प्रधानपरयो राजन्नविवेकेन कल्पितम ॥ २७॥ हि 

| तद्भिमानन दण्डपारुष्ययोयथा॥ वेषम्यमिह भूतानां ममाहमिति पार्थिव॥ २८॥ यन्निबद्धोऽभिमानोऽयं र | 

| च भाणना वचः ॥ तथा न्‌ यस्य केवल्यादभिमानोसिटात्मनः॥ परस्य दमकर्तुहि हिंसा केनास्य कल्प्यते ॥२९॥ 

तस्माद HUTT निर्वेरेण भयेन च॥ ३० ॥ 

£ | वा आह्मणसे कही TAT कथा कोई सुने तो हे नाय रूपा कोन चढवैगो, मे gat भेटको ठेको पांचसो रूपा छाउ, ब्राह्मण बोले च्छी १] 

१ | जिजमान यू कहि समासिके दिन पांचसो रूपा भेट चढाय कहीं इजारतों आए नाए बडी देर भई सो कोधके मारे मानके पताल गज | 

१ | ताभी झूठ बोले हे यह कह लात सारी सो हुमानजीने टांग पकडलीनी फेर तीन प्रहर पीछे रामजी बोले कथा पूरी भई तब वो हनुमान बोले कि पा-। | 
|| दसा ता आय गए हे पांचसोमें वनियाकी टांग पकडराखी हे, रूपा देगो तो छोडोंगी नाय तो नाय तो बनियां बोलो जि कहा उनने कही कि हमदे- ४... ` 

[gj ara ai भल हे धन तुही लोग देवो हो, बनियां पाचसो ओर भेट चढाय घर गयो कथा पूरीभई यासे अभिमान धनमें न करे यूं नारदजी बोले” 1 १ |. 

॥ | \९९॥ जो सबके दमत कर्तेंवारे हे वे परमेश्वर काऊकी निदा नहीं करे न मारे हें ताते वेरसे निरसे भयसें श्रीहरिकों भजे शुभ होय है ॥ ३०॥ | | a 


* So 


') 
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भा. स. 
॥३॥ 


MN 


योगसे नही ये हमारी निश्चय मति हे, जेसे एक कीडाको पकडकर भंगी जीव ले जावे हैं सो डरके मारे वाहीको स्मरण करे हे वाहीको रूप होजाय | 


च्छ 


हे ॥ ३२॥ ऐसेहो कोधसे भयसे तिनकी समान भावको जीव प्राप्त हो जाय हे, ऐसे श्रीकृष्ण भगवान्‌ मायाकरके जिन्होंने मनुष्यको अवतार लीनों 


Ip च्छ 


हे तिनमें ॥ ३३ ॥ वेर करके पापी पवित्र भए उनकी चिता करके उनमें डीन होते भए, कामस वैरसे was खेहसें जेसी भक्तिसे इऱ्वरमें मन लगावे 


=v 


॥ ३४॥ श्रीकृष्ण मन छगायकर बहुत प्राणी उनकी गतिको गए गोपी तो कामसें इश्‍वरमें पहुची कंस भयसे सुक्त होगयो शिञुपाल आदि नृप 


खेहात्‌ कामेनवा युञ्ज्यात्‌ कथंचिन्नेक्षते एथक॥ यथा वैरानुबन्धेन मत्येस्तन्मयतामियात्‌ ॥३१॥ न तथा भक्तियो- 
गन हात मे निश्चिता मतिः॥ कीटः eT GE! कुड्यायां तमनुस्मरन्‌॥ ३२॥ संरम्भभययोगेन विन्दते तत्स्वरू 
पतास्‌॥ एवं कृष्णे भगवति मायामडुज इश्वरे ॥३३॥ वैरेण पतपाप्मानस्तमीयुरुचिन्तया॥ कामाद्‌ द्वेषाद भयात्‌ 
खेहाद यथा भक्त्येश्वरे मनः ॥ ३४॥ आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः ॥ गोप्यः कामाद्भयात्कंसो द्रेषाचे- 
यादया हृपाः॥ ३५ ॥ संबन्धाइृष्णयः स्नेहायूयं भक्त्या वयं विभोः ॥ कतमोऽपि न वेनः स्यात्‌ पञ्चानां पुरुषं प्रति ॥ 
॥२६॥ तस्मात्‌ केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्‌ मातृष्वस्लेयो वश्चैद्यो दन्तवक्त्रश्च पाण्डव ॥ ३७॥ पाषंदप्रवरो 
बिष्णोविप्रशापात्‌ पदाच्यृतौ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ PISA: कस्य वा जापो हरिदासाभिमशनः ॥ ३८ ॥ 


SAO 


करनेसे FATA लीन भए ॥ ३५ ॥ श्रीकृष्णसे संबंध व्याह आदिसे यादव भगवछोकको गये हे युधिष्ठिरादिक हो! आप सब स्नेहसे मुक्त भए 
EW भक्तिसे हम सुक्त भए, इन सब पांचनमे राजा वेजु तो कुछभी नही हो, वाकी का बात हें ॥ ३६॥ हे पांडव ! तातें कोई उपाय करके श्रीकृ- 
OA मन गावे TA फूफीको पुत्र शिशुपाल ओर दंतवक्त्र ॥ ३७॥ ये दोनों विष्णुको पार्षदोंमें श्रेष्ठ हे, सो विप्रोंके शापसें अपने स्थानसे fire 
पडे, युधिष्ठिरनी बोले कि श्रीभगवानके दासनको वो शाप केसे भयो ॥ ३८ ॥ | 
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चाहे Gee कामसें भजे कोई उपायसें भजे तोइ Feat शुभगति दे हैं जेसो कुछ वेरभावसे शीज जीव तिनमें लीन होजाय हे ॥ ३१ ॥ तैसो भक्ति १ भा. टी. 


अ० १, 


| 


॥ ३ ॥ 


oy TAR He 


या बातमें हमको कुछ विश्वास नही आवे हैं कि श्रीहरिके एकांती भक्तनको जन्म केसे, वेकुंठ पुरके वासी तो देह इंद्रिय प्राणरहित है, वे सब अप्रा- 
कृत ६॥ २९॥ विनके देह मायाके नहीं हे, सो मायाके देहसंबंध केसे भए, ये तुम कहो, श्रीनारजी बोले कि एक समय ब्रह्माके पुत्र सनका- 
Sl दिक अपनी इचछा विष्णुलोकको जातेभए ॥ ४० ॥ Bea विचरते भए सनन्दनआदि सुनि वेकुंठमें गए, पांच छे वर्षके बाळक है, जो पहि- 

देते जन्मे हवे उन सबसे पहिलेके हे ॥ ४१ ॥ दिगंबर वेषधारी नम्न उन TERA भगवानके द्वारवासी जय विजय पार्षद मने करते भए, तो उ. 


lass AA FY 


अश्रद्वेय इवाभाति हरेरेकान्तिनां भवः॥ देहेन्दियासुहीनानां वेकुण्ठपुरवासिनाम ॥३९॥ देहस वन्थसंबडमेतदा- 
ख्यातुमह[स॥ नारद उवाच ॥ एकदा ब्रह्मणः पुत्रा विष्णोलोंक॑ यरृच्छया ॥ 5 a गत 
STATA ॥ चिइहायनाभाभाः परवषामाप पूर्वजाः ॥ ४७१ ॥ दिखाससः शिशन मत्वा द्रास्थो तान्‌ प्रत्यषेध- 
ताम्‌ ॥ अशपन्‌ कृपिता एवं युवा वासं नचाहैथः ॥ ४२॥ रजस्तमोभ्यां रहिते पादमूले मधुद्विषः ॥ पापिष्ठामा- 
3.1 ने MOM यातमाश्वतः ॥४३॥ एवं श्तौ स्वमवनात्‌ पतन्तो तेः BISA: प्रोक्तो पुनजैन्माभिवा त्रिभिः 


Lam 


ART कल्पताम॥ ४४ ॥ जज्ञाते तौ दितेः पुत्रो दैत्यदानववन्दितो॥ हिरण्यकशिपुज्येष् हिरण्याक्षोऽनुजस्ततः ||| 


~ 


॥ ४५॥ हतो हिरण्यकसिएहरिणा सिंहरूपिणा ॥ हिरण्याक्षो धरोद्वाे बिभ्रता सौकरं वुः ॥ ४६ ॥ 


न्होंने कुपित होयके शाप दीनो कि तुम वेकुंठके वसवे लायक नहीं हो॥ ४२॥ भगवानके चरणकमल रज तमसें रहित है तुम महा Tals 

तमोगुण आया, है सूखी ! याते शभ आसुरीयोनियांकों परापत होओ॥ ४३ ॥ जब उन कृपालुओंने ऐसे शाप दीनो सो दोनो वे गिरे, तीन जन्म या १. 
डोकर्म रहे ॥ ४४ ॥ देत्य दानवोंसें वंदित दितिके पत्र हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु दो भए, इनमें हिरण्यकशिपु बड़े हे हिरण्याक्ष छोटो ॥ ४५ ॥ |) 
|सो नरसिहरूप औरीहरिने घारणकर हिरण्यकशिपुको aT, और या धरतीके उद्धारती विरिया श्रीवाराहरूप धार हिरण्याक्षको मारयो॥ ४६॥ | 
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| फेर विष्णु पाषंद श्रीहरिके पास जायपहुचे ॥ «२ ॥ श्रीयुधिष्ठिरजी बोले कि हे भगवन! हिरण्यकशिपुने प्यारे पुत्र महात्मामे कैसे विद्वेष कीनो | | 
| | [Ae तो आअच्युतम चित्त राखते हे सो मोसे प्रह्मदचरित्र कही ॥ «३ ॥ इते श्रीम० भाषायां सप्तमस्कन्ये जयविजयजिजन्मवर्णन नाम प्रथ-| | | 
|| | TUS AU Wa श्रीनारदजा बाठे कि हे राजन्‌! श्रीवाराहरूपधारी श्रीहृरिने मेरे भाईकों मारयो ये सुन कोधकर हिरण्यकझ्यप शोक करतो भयो॥१॥। | 


| सब ठोर बरह्म दृष्टि रखनेवाले भगवानके तेज युक्त प्रल्हादके वघ करनेके उसने अनेक उपाय किये परन्तु मार न सका ॥ ४८॥ वेही दोनों केशि-|१ | 


| यवेको उन्हे मारते भए हे प्रभो ! मार्केडेयजीके सुखसे आप रामचरित्र सुनोगे ॥ ५० ॥ बेही दोनो तुम्हारे फूफीके पुत्र होयकर क्षत्री भए हे, अबकी |. 


। हिरण्यकशिपु केशवको प्यारे प्रह्माद पुत्रको मारेको मृत्युके हेतु नाना प्रकारकी पीडा देतो भयो ॥ ४७॥ सम्पूण प्राणीमात्रके आत्मस्वरूप शांत 81. 


|नीमें राक्षस होय जन्मे विश्रवाके पुत्र रावण कुंभकणे भए सर्व छोकके ताप देवेवारे होते भए ॥ ४९॥ तहांभी stags रूप होयकर शाप छुडा |. 


हिरण्यका शपः पुन FATS केशवप्रियम्‌ ॥ जिघांसुरकरोन्नाना यातना मृत्युह्ेतवे ॥ ४०७ ॥ सर्वभूतात्मभूर्व तं प्रशा. |! 
नत समदशनस॥ भगवत्तेजसा र्एष्टं नाशक्रोत्‌ हन्तुखचमेः॥ ४८ ॥ ततस्तौ राक्षसौ जातो केशिन्यां विश्रवस्सुती॥ |} 
रावणः SATA सवठाकापतापन| ॥ ४९ ॥ तत्रापि राघवो भूत्वा न्यहनच्छापमुक्तये ॥ रामवीर्यं ओष्यसि | 
त्वे माकण्डयसुखात्‌ प्रभो ॥ ५० ॥ तावेव क्षत्रियो जातो मातृष्वस्रात्मजौ तव ॥ अधुना शापनिर्सक्तों कृणच- |? 
कहतांहसो ॥ «१ ॥ वेरातुबन्धतीवेण ध्यानेनाच्युतसात्मताय्‌॥ नीतो पुनहरेः पाव जग्मतुर्विष्णुपाषदो॥५२॥ |!| 
315३ उवाच ॥ RAT दयिते पुत्रे कथमासीन्महात्मांने ॥ ब्रहि मे भगवन येन प्रह्वादस्याच्युतात्मता ॥५३॥ |} 

| ईति श्रीभागवते म"सतमस्कन्थे जयविजयजिजन्मवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ नारद उवाच ॥ भ्रातर्येवं |; 
| [विनिहते हारेणा क्रोडम़ातना ॥ हिरण्यकशिपू राजन्‌ पर्यतप्यद्‌ रुषा शुचा॥ १॥ |; 
| समयभी शापसे छूटनेके लिये श्रीकृष्णजीके चक्रसे मरकर पापरहित हुए हें॥ ५१ ॥ तीब्र वेर करनेसे ध्यानसे भगवतकी समानताको प्राप्त भर, | 


La 
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कोपते जाके नेत्र TA, दांतनसों होटनको पीस, को पसे जरते भए नेमोते Gat AHR देख 
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TANS ॥ २ ॥ उसकी कराल डाठसे उग्र she 


'युक्त भ्रुकुटीयुक्त मुखके सामने कोई नहीं देख सक्ता था वह सभागें शूळ उठायकर दानवनसे ये बोठे ॥ ३ ॥ हे दानव देतेयहो ! हे दो मूडवारे हे 


तीन आंखवारे हे शंबर हे शतवाहो हे हयग्रीव हे GA हे पाक हे इल्वल ॥ ४ ॥ हे रि 
| वेर 
कड सां करां देर मतकरो ॥ « ॥ मेरे शुनने युद्धमें मेरो प्यारो भेया मारडारो, 


ia 
\ 


चित्त हे पुछोमन्‌ हे झकुनादिकहो 


एक विष्णुको आसरो लेकर ETA सब करो, कुछ थोरोसो 


NS ८०>०>८७>०७८७>००-७>०७०८७>००८७>०७ 


| आह चद रपा पूणः सदष्टदशनच्छदः ॥ कोपोज्ज्वल्यां चक्षुभ्या नराक्षन्‌ धत्रसभ्बरम्‌ ॥ 

d Q ll कराठदष्टाः 
अधच्टया इुष्प्रक्यञ्चङुटीचुखः॥ aegary सदसि दानवानदमत्रवात्‌ ॥ ३॥ भ दिम 
न्यक्ष श्वर ॥ शतवाह हयग्रीव ATA पाक इल्वल ॥ ४ ॥ विप्रचित्ते मम वच उलामब्‌ शकुनाइय: ॥ 
तानन्तरं सव कियतामाशु मा FATT & ॥ सपत्नेघातित GRAlal म AT सुहृत्‌ ॥ पाष्णग्राहेण हारि 


णा समनाप्पुपधावनः॥ ६ तस्य त्यक्तस्वभावस्य घृणेर्मायावनोकस 
रात्मन: ॥ ७ ॥ मच्छूलाभन्नग्रीवस्थ भूरिणा रुधिरेण वै ॥ रुधिरप्रिय॑ द्‌ 
रमन केट हेत नष्टे BIAS वनस्पतो ॥ विटपा इव शुष्यन्ति विष्णु 
दथ विमक्षत्रसमाधतान्‌॥ सूदयध्वं तपोयज्ञस्वाध्यायव्रतदानिनः॥१०॥ 
न्‌ ॥ दवापापतृभूताना धमस्य च परायणस्‌ ॥ ११ ॥ 


DVS 


[ भा दानवदतया द्वमूधन | 


॥ भजन्तं भजमानस्य वाठस्येवा स्थि 
पायेष्ये आतरं मे गतव्यथः ॥ ८ ॥ त- |] 
प्राणा दिवौकसः ॥ ९ ॥ तावद्‌ यात we || 
विष्णुद्र्जाके यामूलो यज्ञो धममयः Gay | 


| नाह भजन काना ॥ ९ ॥ बुरे सुभाववारे निदेयी वनशूक्र हे, जो वाको भजे हे वाकों वोभी भजे 
| हे, बालककी ना है 
| अपन शूरु वाका गदन काटकर उसके रुधिर समूहसे सुधिर प्रिय आताको तपेणकर सब व्यथा Site ॥ ae वय 


| क्षत्रियोंसे वढी भइ भूर्मापर जा 


से निचंत होऊगो ॥ ८॥ कपटी विष्णु जब नष्ट | 
aa ॥ ९ ॥ तवतक तुम सम ब्राह्मग|$| | 
ष्णु आह्मणांको क्रियामे हे, यज्ञथमेमय पुरुष =! | 1 


मूल कटेस वृक्ष सूखजाय तसे विष्णुके प्राण वे देवताभी आप नष्ट 
आ, तप यज्ञ वेदपाठ ब्रत दान करवेवारेनकी मारो ॥ १० ॥ वि 
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। देवता ऋषि पितर भूत धर्म इन सबको परायण विष्णु है॥ ३१ ॥ जहां जहां ब्राह्मण गो वेद वर्णाश्रमके धमके कतो कर्मकांडी हाय उन उन देशन- 
को जराओ ओर सबनकों मारो ॥ १२ ॥ ऐसे भताकी आज्ञा शिरसे आदरते मान तेतेई प्रजानकी नाश करवेवारे नाश करते भए ॥ १३ oe] 1 
|राम ब्रज वन क्षेत्र बाग आश्रम खान किसानोके गांव पवेत तटके ग्राम शेहर सबको जराते AT ॥ १४ कोई तो कुदारोसे सेतु प्राकार गोपुर तोडते 
| भए, कोई फरसा लिये आजीविकावारे बृक्षांको काटते भए ॥ १५ ॥ असुर सब प्रजानके परोकों जरी भई लक़डियानसें जराते भए, वेही राक्षस | 
| कलियुगमें मनुष्षोक जन्म लेके सद्वेदिक पर्मोकी निदा करते इं ॥ १६॥ देत्यंदरके राक्षपोंने जब ऐसे सब ठोकनके तिरस्कार कीने तब अलक्षित | 
यत्र यत्र हिना गावा वदा वणाश्रसाः [क्रियाः॥ तं त जनपद यात सदापयत वृश्चत ॥ १२॥ sid ते भतान 
दशमादाय [शिरसादृताः ॥ तथा प्रजानां करन RZ: कदर्नाप्रयाः ॥ १३ ॥ पुरग्रामत्रजीयानक्षत्रारामा 
AAR ॥ खटखवटचाषाश्च STS: पत्तनानि च ॥ १४ ॥ कोचेत्‌ SASS AS: संतुप्राकारगोपुरान ॥ 
आजीव्याश्चाच्छढ्बक्षाच्‌ काचेत परशुपाणयः ॥ १५ ॥ प्रादहञ्छरणान्यन्य प्रजाना ज्वाळेतोल्युकः ॥ त 
एव मनुजा सूत्वा निन्दान्त वादकान्सदा ॥ १६ ॥ एव वत्रहत लाक दत्यन्द्रानुचरछुइः ॥ [दंव दवाः परित्यज्य 
भव AVA ॥ १७ ॥ [हरण्यकाशपुभ्रातु' सपरतस्य SAT: ll कृत्वा KK आतृप॒त्रानसान्त- 
यत्‌ ॥ 1८॥ शकुान शम्बर शष्ट बूतसंतापनं THA ॥ काठनाभ महानाम हारश्मशुमथीत्कचय्‌ | १९॥ 

| होयकर देवता स्वयंको त्याग भूमिमें विचरते भए ॥ १७ ॥ हिरण्यकशिपु मरे भाईकी दाहादि क्रिया तपेणकर भाईके पुनको सांतबन। 
कुरते भए ' तापर ये दृष्टांत हे कि जेसे एक वणिया अपनी वनेनीको सांतवन करत भयो, एक वणिया वनेरनाके छोरी भइ वाको नाम| 
| फजीती धरते भए, कोई समय देवयोगसें वो छोरी मरगई तम छुगाई रोयवे ठगी हाय फजीती मरगडे, हाय फजीती हाय फजीती, ये रोवणो। १ | 
| सुन TAAL आयो, रोती SMG बोलो कि रोवे मत हम तू जीते रहेंगे तो बहुतेरी फर्नाती होयगी, ऐसे कहि सांत्वना करतो भयो ॥ १८॥ ४ 

| शकुनि शंबरासुर TE भूतसंतापन वृक कारनाम SSA महानाभ ओर उत्कच ॥ १९ ॥ 
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|नाम अपने भाईके पुत्रोंते तथा उनकी माता रुषाभाच और अपनी माता वितिको मनोहर वाणीसे सम कर दे aan | 
ens? 3A URS आर अपनी माता दितिकी म झाकर देशकालके जान न 
| : उन या बातकों ae i 4 त वधू हे SAU! वा वीरके शोक करवेको आप योग्य नहीं हो, TTR तानेर शरोर 
ध छाषनीय हे, या व हे हैं ॥ हे GAT! भूतनको जो या संसारमे संग हे, सो ऐसो हे जेसे प्याऊपर qed पी टे 
[जाय तेस सब जाय हे ॥ २२॥ नित्य अविनाशी अव्यय शुद्ध Tina सबको वेत्ता परेसे परे परमे के गुणनको त्याग करसबके आत्मा 
we गे घ य आवनाशा ३ द सवगत सबका TAL खवर माया करके गुणनको त्याग कर सबके आत्मा- 
| है स्वरूपनका धार ह॥ २३ ॥ जसे कोई जलमें नावपर वेठके चळे, वाको तीरके सब वृक्ष चलते मालम पड़े हे OP को GWE a bo उपर 
eT ‘Ra च जननी है चळे, व हम पड ह जेत कोई घूमे हे वाके नेत्र घूमनेसे 
fi ha दिति च जननी गिरा ॥ इल्षणया देशकाठन्ञ इदमाह जनेश्‍वर:॥२०॥ हिरण्य करिपुरुवाच॥ 
नने हे म SAT AR माऽह शोचितु ॥ रिपोरभिषुखे इलाध्यः शराणां वध ईप्सितः ॥ २१॥ भूतानामिह 
सनासः मपायामिव Sac | दवेनेकत्र नीतानामुज्ञीतानां स्वकर्मभिः ॥ २२॥ नित्य आत्माऽव्ययः ञुद्धः BAT: 
सवावत i ॥ अणऱ्सावात्मनो लिङ्गं मायया विसृजन्‌ THT ॥ २३॥ यथाम्भसा प्रचछता तरवोषि चला इव॥ 
लमा > न इश्यते FEAT च्चः ॥ २४ ॥ एवं गुणेभ्राम्यमाणे मनस्यविकलः पुमान्‌ ॥ याति तत्साम्यतां 
| भद्र new जगत ॥ २९ ॥ एष आत्मविपर्यासो ह्यलिङ्गे लिङ्गभावना ॥ एष प्रियाप्रियेयोंगी वियोग: 
ante ' ॥२८॥ RATA AT शोकश्च विविधः स्मृतः ॥ अविवेकश्च चिन्ता च विवेकस्मृतिरेव च ॥२७। 
00. आस दास उरातनस्‌ ॥ यमस्य भतबन्धनां संवादं तं निबोधत ॥ २८ ॥ 
[Se नग दाल ह ॥२४॥ हे भद्रे! मनम ऐसे OMG घमनेसे अविकल पुमान तिनकी समान भावकों प्राप्त होय हे स्वतः इर mee र|. 
| 2. a ws Be अशरीरीमें शरीरकी भावना करना ये प्रिय अप्नियपनेको योग वियोग मे होय हे ।२द tite । | = 
| प्रकारके शोक हे अज्ञानचिता ओर स्वरूप विवेक alt यह देहाभिमानहीसे होय हे गमे एक ||. 
पुरातन इतिहास यमको ओर प्रेतके पास बैठे भए बंधूनको हे वाक तुम सुनो ॥ Re द कणित साधतात द. 
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[उशन दशम सुयज्ञ नामक राजा होतो भयो AAT वाको युद्धमें माऱ्यो, जातके वाको सब चारों ओर आय रोयते भए ॥२९॥ रत्रको कवच 
|, आभरण माला विखरी, वाणोसे हृदय भिदो शयन करे रुधिर सब शरीरमें STATA ॥ ३०॥ वार विसरे, आंखे निकसी, कोधे दांतसें होठ 
|ॐ रतत SOAS टक रहो समाम आयुधस भुजा कटी ॥ ३१ ॥ विधाताको माग्यो उश्ीनरेंद्र अपने पतिको ताकी महाराणियें देख दुखी हो 
हम सरा दसे हासे छाती कूटती भई, तिनके पदें पडती भडे ॥ ३२ ॥ प्यारेके चरणकमकों कुचकी कुंकुमसे लगते भए आंसुनसे सी- 


/ SAMARAS सुयज्ञ शति विश्वतः ॥ सपत्नेनिहतो युद्धे ज्ञातयस्तमुपासत ॥ २९ ॥ ण 

रणख्ञस्‌ ॥ शरनिभिन्नहदय शयानमसगाविलस ॥ ३० ॥ प्रकोर्णकेश स्तक रमसा दवाय हम 
| STEMS छिन्नायुधभु्ज मृधे॥ ३१ ॥ उशीनरेन्द्रं विधिना तथा कृतं पाते महिष्यः असमाक्ष्य STAT: ॥ हताः स्म 
नायात कररुरा सुश घन्त्या मुहुस्तत्पदयोरुपापतव्‌ ॥ ३२॥ रुदन्त्य उच्चदायताङ्गिपङ्कञ |सञ्चन्त्य Ste: कुचकुङ्क 
मारुणः॥ विख्रस्तकशाभरणाः शुचं TT सृजन्त्य आकन्दनया विलेपिरे ॥ ३३ ॥ अहा विधात्राऽकरुणेन नः प्रभो 
भवान्‌ प्रणीता दृगगोचरां दशास्‌॥ उशीनराणामसि वृत्तिदः एरा टताञडुना यन झुर्चा विवधेनः ॥ ३४॥ त्वया कृत 
शन वर्थ महापत्‌ क्थ विना रुयाम सुहृत्तमेन ते॥ तत्राल यान तव वीरपादयो शुश्रूषतीनां दिश यत्र यास्यांसे॥ ३॥ 
एव विळपतीना वे पारशृह्य सृतं पतिस्‌ ॥ अनिच्छतीनां निहारमकोऽस्तं सन्यवतत ॥ ३६ ॥ 


| चता भई Soe रोवतीभई केश गहिने विसरे, मचुष्यॉको शोक करतीभई रोवती २ बहुत विलाप करतीभई ॥ ३३॥ अहो विधाता Reh 
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तब वा मुरदाके पासके STH रोयनो सुन यमधर्मराज बालक वनकर आयके उनसे AS ॥ ३७ ॥ यमराज बोठे हे मनुष्य हो! ये वद्धोंको। 
मोह देखो, सब छोकको येही हाल है, जहां ये मनुष्य आयो हों वहां गयो, वृथा तुम शोक करोड़ो ॥ ३८ ॥ हमही तुमते अत्यंत धन्य है, जो 

मातापिताको त्याग ATH डोले हे, परंतु काउकी चिता नहीं करे हे भेडिया इत्यादि हमें कोई नही साय है जाने गर्भमे रक्षा कीमी ही वोही अब 
रक्षा करे है॥ ३९॥ जो अविनाशी पुरुष अपनी इच्छा करके या PTR रचते है, वेही रक्षा करते है, वेही नाझ करते हे हे खरियो! वा ईश्वरके 


तत्र ह प्रेतबन्धूनामाश्रेत्य परिदेवितम्‌॥ आह तान्‌ बालको सूत्वा यमः स्वयसुपागतः॥ ३७॥ | 
अमाषा वयसावकाना विपश्यतां SHAT विमोहः ॥ यत्रागतस्तत्र गतं र्य स्वय सभमो siya 
थस्‌ ॥ २८॥ अही वर्यं धन्यतमा यदत्र त्यक्ताः पितृभ्यां न विचिन्तयामः ॥ अभश्यमाणा अबला THIS: स 
राता रक्षात याह गम्‌ ॥ ३९॥ य इच्छयेशः सृजतीदमव्ययो य एवरक्षत्यवलम्पते च यः॥ TEATS का 
डनमाहराशिठुश्वराचर निम्रहसंग्रहे प्रभः॥ ४० ॥ पाथि च्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं गृह [स्थते MAT विनश्यत ॥ 
जवित्यनाथाउप TAT वन गृहेऽपे गु्ोऽस्य हतो न जीवाति ॥ ४१॥ 


जीव सब खिलाना हे चर अचरके सबके ग्रहण करवेवारे प्रथु ईश्वर है॥ ४० ॥ जो मार्गमे पडे हे भाग्यसे रहित हैं उन्हें कोई मारता नहीं, जिनकी 


महारक्षा होय हे घरमे स्थित हे वे मरजाय हैं, जाको को, मालक नही हे वो बनमें सदा आनं 
जे करे हे, ज 
हे, जीवता नही हे ॥ ४१ ॥ है दा आनंद करें है, जाकी घरमें सब रक्षा करे हे वो मरजाय 


१ शका-माणा दुःखी हो चाहे सुखी होय परन्तु तीन छोकमें प्राणियोंको लिये मुनि 
न ITAA सुख होनक लिये मुनि देश किया करते थे, ऐसा शास्त्रमे सुना त यमरा 
साका उपद्र नहा किया एसाभा सुना है, सो यमराजने सुयज्ञकी ख्रियोंको उपदेश क्यों [किया ? र सुना ह, परन्तु यमराजन 1h 
उत्तर-सुयज्ञ राजाका सरा बालावस्थामें यमराजका सेवन करतीथी, इसीलिये रार्म + ft LS 
7 का Seal द्खकर यमराजने रानाक TIT आनकर ज्ञान दिया और सब शोक दर कि 
|| अन्वसमय पातक ठांकका भज दिया रानी ज्ञान पाकर अपने पतिके पास गई इसलिये यमराजने उसको पदेश किया ॥ द्‌ शाक दूर किया | 


: = SESS — लाल 
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भा. | 
॥ ७॥ 


तेसेई सब जीव अपने निजकमां करके समय पायके जन्मते हे, काळपाय विनसे है, तहा मायां त्मा है, तो के गुणों करके 
नहीं बध है, जीव TTT आय नष्ट होय हे ॥ ४२ ॥ जेसे यो मोहको शरीर विर abil Tae | 
शरि उत्पन्न पदादि सुवणेसू उत्पन्न कडाइत्यादि कोई काठमें होय गए हे जव उनके विकार न रहे तो सब नाश भए माने हे तेसे जीवकू aa 
= ४३॥ गंत आय काष्ठम अलग माळूम पढ़े है, जैसे देहगत पवन पृथक स्थितसी गे हे, जेसे आकाश सर्वगत हे कामें आसक्त नही होयरे 
OE OT उ सने युगनके आश्रय होय परस परे दीसे हे॥ ४४॥ ये राजा सुयज्ञ नही सोवे हे, हे सूखे हो! जाके पास तुम वेठे रोवो हो जो 
AU तस्तानजयोनिकमाभेभवान्त काले न भवन्ति सर्वशः ॥ न TT हात्मा प्रकृतावपि स्थितस्तस्या गणेरन्यतमो 
EAT ॥४२॥इद रारा पुरुषस्य मोहजं यथा एथग्‌ भौतिकमीयते गृहम्‌॥ यथोदकेः पार्थिवतेजसैजेनः कालेन 
जाता विकृता विनश्याते ॥ ४३ ॥ यथाऽनलो दारुषु भिन्न इयते यथाऽनिलो cana: पथक्‌ स्थितः॥यथा नभः सर्व- 
गत न सज्ते तथा पमान्‌ सर्वगुणाअयः परः॥ ४४ ॥ सुयज्ञो नन्वयं शेते मूटा यमनुशोचथ॥ यः श्रोता योऽनुवक्तेह 
स न हर्नत काहाचत्‌ ॥ ४५ ॥न श्रोता नानुवक्ताः्यं घु्योऽप्यत् महानसुः ॥ यस्त्विहेन्द्ियवानात्मा स चान्यः 
आणद्हयाः॥ ४६ | सूतान्द्र्यमनाठङ्गान्‌ दहानुचावचान्‌ fay ॥ भजत्युत्सृजाति ह्यन्यस्तच्चापि स्वेन तेजसा॥४७॥ 
चावाछङ्कान्वतो ह्यात्मा तावत्क्मानेबन्धनम्‌॥ ततो विपर्ययः केशो मायायोगो५नुवर्तते ॥ ४८ ॥ 
आता या GAS जो याको बोलवेवारो हे सो कदीभी तुमने न देखो ॥४५॥ न श्रोता हे न वक्ता है यामे मुख्य महाप्राण है, जो इंद्रियोके द्वारा वास- 
ना आहक आत्मा है सो तो प्राण देहसे ओर हे ॥ ४६ ॥ यद्यपि आत्मा प्रथक्‌ हे तथापि प्राण इन्द्रिय ओर मनके कारण होते हुए भिन्न २ att 
राका ( म हू ) ऐसा जानलेता हे जब ज्ञान होताहे तब उसके प्रभावसे मिथ्या अभिमानको त्यागभी देताहे ॥ ४७७॥ जबतक आत्मामें लिंग शारीरः 
का अभिमान वर्तमान हे तबतक उसके कमे बंधनके हेतु हैं उसी निमित्त शरीरके अधम आत्मामें प्रतीत होते हैं सदा केश रहते हैं परन्तु यह | | 
विपरात तो मायामं कल्पित है वास्तवमें नहीं ॥ ४८ ॥ 124 
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सुखदुःखादि आत्माके धर्म मान्ना असत्य भाव है कारण कि आत्मामें जो इन्द्रिय सम्बन्धी पदार्थ प्रतीत होतेहे वे सब मनोरथ स्वभकी समान मिथ्या | 
elt ४९॥ जो नित्य अनित्यके विचार करवेबारे हे वे नित्यअनित्यको शोच नहीं करे हैं, ओर शोच करवेवारेनके स्वभावको ओर तरेंहेसें करवे-। | 
| कों कोई समर्थ नही हे ॥ ५० ॥ “lea नाशक कोई एक छुन्धक नामक जीवघाती इंश्वरने रचो हो, सो जाल फेलाय तंडुलोंसो जीवनकी | १ 

छोभ कराय मारतो भयो ॥ «१ ॥ सो जिभीकंद सायवेवारो कुलिंगको एक जोडा. विचारतो भयो आयो तिनकी कुछिंगी शीघ्र 3 ¢ 


Orn AN 


वितथोभिनिवेशोऽयं यहुणेष्वर्थटंग वचः॥ यथा मनोरथः स्वाभः स्वेमैन्द्रियक मषा ॥ ४९ ॥ अथ नित्यमनित्यं वा 
नेह शोचन्ति तद्विदः नान्यथा शक्यते कतु स्वभावः शोचतामिति॥ ५० ॥ लुब्धको विपिने काश्चित्‌ पक्षिणां निमिः ।/ 
तोऽन्तकः॥ वितत्य जालं विदधे तत्र तत्र प्रठोभयव्‌ ॥ ५१ ॥ कुलिङ्गमिथुनं तत्र विचरत्‌ समदृश्यत ॥ तयोः कुलिङ्गी 
सहसा छुब्धकेन प्रलोमिता॥९२॥ सासजत शिचस्तन्त्यां महिषी कालयन्त्रिता ॥ कुलिङ्गस्तां तथापन्नां निरीक्ष्य 
भृशदुःखितः॥ ५३॥ स्नेहादकट्पः कृपणः कृपणां पर्यदेवयत्‌ ॥ अहो अकरुणो देवः स्रिया करुणया FY: ॥ «४ ॥ 
कृपण माउनुशोचन्त्या दीनया किं करिष्यति ॥ कामं नयतु मां देवः किमर्धेनात्मनो हि मे ॥ ५५॥ दीनेन जीवता 
दुःखमनेन विधुरायुषा ॥ कथं त्वजातपक्षांस्तान्‌ मातृहीनान्‌ बिभम्येहम ॥ ५६॥ मन्दभाग्याः प्रतीक्षन्ते नीडे मे 
मातर प्रजाः ॥ महादुःखेन जीवामि गाइस्थो मे विनाशितः ॥ ५७॥ 


| 


फू स्स —_ ल्ल eo = — 


कैसे राखूंगो ॥ «६ ॥ वे मंदभागी बालक घुसटेमेसे माकी आयवेकी वाट देख रहेहें, में महादुःखसे जीउंगो मेरो गृहस्थाअ्रम सव नष्ट भयो ॥ «७ ॥ | ४ | 


6 
| वियोगसे आतुर विराप करते आंसू भरे कुलिगको काल प्रेरित बाणसे वधिकने झठ मारगिरायो ॥ «८ ॥ ऐसेई हे ade | a. 
मरोगे या देहको क्यो शोचो हो, ज्ञानी बनो, या पतिको सो वर्ष शोक करनेसेभी नहीं aa हेमोगे ॥ x | PUNE करिये oa i र 
TERA सुन वे सव बडे विस्मय भए, सब जातके ये मानते भये, कि ये सब मिथ्या हे मत रोबो ॥ ६० ॥ ये कथा सुनाय यमराज आंतष्योन 
होगए, वा सुयज्ञकी जातके सब वाको मृतक संस्कार करते भये ॥ ६१ ॥ याते तुम सब मत शोक करो आत्मा सबसे परे हे, अपनो पराये कछ ना- 
एव HOH विळपन्तमारात्‌ प्रयावियोगातुरमश्कण्ठघ्‌॥ स एव तं शाकुनिकः शरेण विव्याध काठप्रहितो विलीनः 
॥५८॥ एव यूयमपश्यन्त्य आत्मापायमबुद्धयः॥ नेनं प्राप्स्यथ शोचन्त्यः पाति वर्षशतैरपि ॥५९॥ हिरण्यकाशिपु- 
सवाच ॥ बाळ एवं प्रवदति सर्वे विस्मितचेतसः ॥ ज्ञातयो मेनिरे सर्वमानित्यमयथोत्यितम्‌ ॥ ६० ॥ यम एतदुपा- 
ख्याय तनवान्तरधीयत ॥ ज्ञातयोऽपे सुयज्ञस्य चकुय॑त्‌ साम्परायिकस्‌॥६१॥ ततः शोचत मा यूयं परं चात्मा- 
नमेव च॥ क आत्मा कः परो वाऽत्र स्वीयः पारक्य एव वा ॥ ६२॥ स्वपराभिनिवेशेन विना ज्ञानेन दे हिनाम। ज्ञाने- 
नात्मानमीहन्त ज्ञानिनस्तत्त्वदांशिनः॥ ६३॥ नारद्‌ उवाच॥ इति दैत्यपतेवांक्यं दितिराकण्यं सस्नुषा ॥ पुत्रशोकं 
क्षणात त्यकत्वा तत्त्वे चित्तमधारयत्‌॥६४॥ इति श्रीभागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे कुलिङ्गकथनेन दितिशोकापः 
नयन नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ नारद्‌ उवाच॥ हिरण्यकशिपू राजन्नजेयमजरामरण ॥ आत्मानमग्रतिः 
ee यंवित्सत॥5 | | 
| यहे ॥ अज्ञानसे अपनो परायो या जीवने मान राख्यो हे, जो तत्वदर्शी ज्ञानी हैं वे ज्ञानसे आत्माको करे हे गोटे 
पुत्र बंधु सहित देत्यपतिको ये वाक्य दिति सुन पुत्रशोक क्षणमें त्याग सिको Ua i a Pra 
| | सतमस्कन्धे उशीनरास्याने झुरिङ्गकथया दितिशोकनाञवणेनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ श्रीनारदजी बोले कि हे राजन्‌! हिरण्यकशिपुनें अपने 
| || शरीरको अजर अमर अजेय सबसे अधिक झाइरहदित चक्रवर्ती बनानेकी इच्छा की ॥.१ ॥ | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


N< ॥ 


डय. 


weil 


| जटानकी कांतिसे प्रल्यके सूर्यकी नाई शोभित हो जब वो तप करवेल्गो तब देवता अपने स्थाननकों जाते भर॥ ३॥ धूम सहित तप षि 
| पाके Bee उन्न होती भई, तिछें ऊपर नीचे सव ओर ठोक तपते भए ॥ ४॥ नदी समुद्र चछायमान भए सात द्वीपसहित मि चडी पी | 
|त तारा गिरे, दशा दिशा ज्वठितभई ॥ ५ ॥ तासे तपित हो देवता स्वगे त्याग त्रह्मके छोकमें गए, हे देवनके देव हे जगत्पते! ऐसे ब्ह्माजीसे विनती 
| स तेपे मन्दरद्रोण्यां तपः परमदारुणस्‌॥ उर्ध्वबाइ्भो दृष्टिः पादाङ्गष्ठात्रितावनिः॥ २ ॥ जटादीधितिभी रेजे 
| संबतोक इवांशुभिः॥ तस्मिस्तपस्तप्यमाने देवाः स्थानानि भेजिरे॥ ३॥ तस्य मूर्भः TERE: सधमोऽग्निस्तपोमयः। 


| जज्वछश्च दिशो दृश॥॥ तेन तक्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययुः सुराः॥ धात्रे विज्ञापयामासुर्देवदेव जगत्पते॥६॥ दे- 


| | 
fi 
ol 
ह || 


| चराचरमिदं तपोयोगसमाधिना ॥ ९॥ अध्यास्ते सर्वधिष्ण्येभ्यः परमेष्ठी निजासनम्‌ तदहं वर्धमानेन तपोयो- 


| करते भए ॥ ६ ॥ देत्येद्रके तपसे तपत स्वगेमें स्थित होयवेकी हमे सामथ्ये नहीं हे हे समर्थ ! जो आप मानो तो वाकी शांति करो ॥ ७॥ जबतक 
ब्‌ 


| हो तथापि उसने जो संकल्पकर तप करना प्रारंभ किया हे वह आप हमसे सुनिये ॥ ९ ॥ जेसे सब स्थानसे ऊंचे परमेष्ठी नि eet 
है र SN ha ~ 0 ¢ ज्ञ्‌ आसनपर हे 4 
| सो हमभी बडी भई तप योग समाधिसें तप योगमें अधिक निष्ठा रखकर त्रह्माजीकी समान अपने आत्माको करूंगा॥३०॥ यद्यपि थोडी आय होनेसे | न 


STEN 


वो हिरण्यकश्यप मंदराचलको THA परम दारुण तप करतो भयो, ऊपरको हाथ कीने, आकाशको देखे, पांवके अंगुष्ठसे धरतोपर खडोहों ॥ २ ॥ | 


न Q 


तियंगू््वमधोलोकानतपद्‌ विष्वगीरितः ॥ ४॥ क्षभुनेथुदन्वन्तः सद्गीपाद्रिश्थचाल भः ॥ निपेतुः सग्रहास्तारा 


~ 


ATTA तक्षा दिवि स्थातु न ASAT चोपशमं भूमन्‌ विधेहि यदि मन्यसे॥७॥ लोका न यावन्नङ्कचन्ति बलि- 


Lan 


हारास्तवाभे भोः॥ तस्यायं FS संकल्पश्वरतो इश्वर तपः ॥ ८॥ श्रूयतां किं न विदितस्तवाथापि निवेदिवय॥ सृष्ट 


# 


गसमाधिना॥१०॥ कालात्मनोश्च नित्यत्वात्साधयिष्ये तथात्मनः॥ अन्यथेदं विधास्ये$हमयथापूर्वमोजसा ॥१ all 


> RSD 


छि देवेवारी भ्रूमि वासो नष्ट न होय तबतक पहलेही उसके तपको शान्त करो उसका संकल्प दुश्चर तप करनेका है॥ ८ ॥ यद्यपि आप सब जानो hl 
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शरीर छुटनेका संभव हे AAT काळ ओर आत्मा नित्य हे तो अनेक THA इस कार्यको साधळूंगा अपने सामर्थसे देवताको दैत्य देत्यकों देव 
ता बना दूंगा भक्तोंकी अभक्त अभक्तोंको भक्त इस प्रकार उठट Jee कर दूंगा ॥ ११ ॥ कर्पांतमें वेष्णवादिक कारके साजे मेरो कहा करेंगे ये 
वाको इठ हमने Gale सो घोरतपमें स्थित है ॥ १२॥ हे तरिधुवनेश्वर | जो करो सो या कामके उपरांत करियो हे जगत्पते! ब्राह्मण गो तुझारे स्थान 
हुँ॥ १३॥ उत्पत्तिके अथ कल्याणके लिये लक्ष्मीके वास्ते क्षेम विजयके अर्थ तुम हो, वो सब आप चाहे हे ये वाको जानो हे तृप! भंगवान्स्वयंभू 
[कमन्यः SICA कल्पान्त वष्णवादाभः ॥ इति PAA [नबन्ध तपः परममारिथतः ॥ १२ ॥ विधत्सानन्तर 
युक्त सवर्थ जिभुवन-चर॥ तवासन [द्वजगवां पारमंछय जगत्पत॥ 1३॥ भवाय श्रेयस भूत्य क्षेमाय विजयाय च 
इत वक्षापता दवभगवानात्मभूनृप ।। १४॥ पराती भरयुदक्षाययया दत्यश्वराश्रमस्‌॥ न ददश MASA वंल्मी 
कतृणकीचळे ॥३५॥[पपाठकाभराचाण मदस्लब्मांसशाणितस्‌ ॥ तपन्त तपसा छाकान्‌ यथाऽश्रापाहत रावस 
॥१६॥ वलक्ष्य विस्मितः प्राह प्रहसन हंसवाहनः ॥ त्रह्मावाच॥ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपःसिद्दोऽसे काइयप ॥१७॥ 
वरदाउहमनुप्रातात्रियतामीप्सता वरः ॥ अद्राक्षमहमंतत ते हत्सार महदड्धतस्‌॥ १८ ll 

ऐसे जब देवनसे विनति करे गए.॥ १४ ॥ तब भृगु दक्षादि संग ले देत्यश्वरके आश्रमपर गए ववडे तण कीचकोंसे ठको भयो अलक्षित ॥ १५ ॥चेटी 
जाकी त्वचा मांस रुधिर सव खायगई, ATT ठोकनको तपाने मेघसे SH सूयंकी समान उसे देखा ॥ १६ ॥ देखकर विस्मयसे हँसते भए हंसवाहन 
बोले ॥ ब्रह्माजी बोले कि हे कश्यपपुत्र ! तेरो मंगल होय उठ उठ॥१७॥ वरदाता हम आए जो मनवांछित वर होय सो मांगो तेरे हृदयको जो सार हे 
१ शकाजाजस [जस प्राणान ब्रह्माजाका तपस्या का उन सबका ब्रह्माजीन अपना ३ CHITA वर द्या, परन्तु दवताआन ब्रह्माजांका प्राथना नहा के चुम हमको वर दा, पर 
तु इस CARR दंवताआंके कहनेसे वर क्यों दिया ? यह बडा आश्चयं हे | 

उत्तर-"हरण्यकाशपुन अपन अपने मनम यह AT कर तप कियाथा के Wes वरदान ळकर WSs भगवानका बन्धनम डाळूगा, [हरण्यकाशपुक मनका बात जानकर | 


जीने हिरण्यकशिपुकी वरदान नहा Gaal परन्तु जब दृवताआन ब्रह्माजासं कहा हम सब लोग दुष्टक तपक तेजसं AS जाते ६, जब दंवताआका एसा दुःखी eal तब ब्रह्मान 
हिरण्यकशिपुको वरदान [दया, इसांळय दंवताआका TAMA ब्रह्मान वर नहीं द्याथा ॥ 
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सो हमने देखळीनो ॥१८॥ डासोंने सब देहू खाय छई प्राण हाडमाजमें रहिगये, ये तप पूर्वके ऋषिभी न करतेभए न आगे ऐसो कोई करेगो॥ १९॥ 
विना जल पये दिव्य सो वर्ष कोन प्राण धारेंगो ये तुझारो निश्चय बडे मनस्वीनकोंसों हे सो बडो दुष्कर है ॥ २० ॥ हे दितिनंदन ! तपमें तूने नि 
राखी यासे मोको जीत लीनो; हे असुरनमे श्रेष्ट! TH सांचे आशीवाद देऊंगो॥ २१ ॥ जो कि तेरा शरीर मरणधमा हे उसे मुझ मरणधमेरहितका 
दशन हुआ सो वह दशन निष्फळ न होगा ॥ श्रीनारदूजी बोळे कि समते आदि जन्मधारी ब्रह्माजी ऐसे कहि कर चेटीनके खाये उसके पर ॥ २२॥ 
दिव्य अमोघ जा तेजवारे कमंडलके जलको छिडकते भए सो वो वा कीचक वल्मीकते साहस तेज बळ सहित उठतो भयो ॥ २३ ॥ सब अवय- 
म संपन्न वञ्रसमान अंग तरुण तपे सुवर्णसम कांति बढीभई AT नाई उठ खडो भयो ॥ २४ ॥ आकाइामें देवनमें देव हंसवाहनपर विराजे 
= प्राणा TAG ररते ॥ नेतत्‌ पवषयश्चकुने करिष्यन्ति AT १९ ॥ निरम्बु्धारयेत्‌ प्राणान्‌ को 
वै दिव्यसमाः शतम्‌॥ व्यवसायेन तेऽनेन इष्करेण मनस्विनाम्‌ ॥ २०॥ तपोनिष्ठेन भवता जितोऽहं दितिनन्दन ॥ 
ततस्त आशिषः सवां ददाम्यसुरपुङ्गव॥ २१ मर्त्यस्य ते ATA दशनं नाफलं मम॥ नारद उवाच इत्युक्ता55- 
दिभवो देवो भक्षिताङ्गं पिपीछिकेः॥ २२॥ कमण्डलुजलेनीक्षद दिव्येनामोषराधसा॥ स तत्कीचकवल्मीकात्‌ सह- 
ओजोबलान्वितः॥ २३॥ सर्वावयवसंपन्नी वज्रसंहननो युवा ॥ उत्थितस्तसहेमाभो विभावसुर्विधसः॥ २४॥ स नि- 
रीक्ष्याम्बरे देवं हंसवाहमवस्थितम्‌॥ ननाम शिरसा भूमौ तददर्शनमहोत्सवः ॥ Re tl 
देवको देखकर शिरसे भूमिसें नमस्कार करतो भयो तिनकें दशंनसे महा आनंद भयो “ जैसे एक बनियाको एक ब्राह्मणको कृपासे दर्शनकर चित्त 
खुश अयो तस जानो एक वणिया शिव प्रसन्रकर वर मांगो कि ऐसो मनुष्यभूत देओ जो सब घंधो सदा करतो रहे तब शिवने एक भूत दीनो वा- 
ने कही ठाछाजी जो कछु काम न बताओगे AT Tal खाजाऊंगो वणिया बोले भा घर आय कोटिमे बेठो चिट्टी देआव वासे वही दे आयो पानी 
भर भर आयो साग छाव ले आयो चन पीस पीस आयो ऐसें ऐसे करत करत सब मोहोछा भरको काम एक TST निपटावे खाली होय वासं | 
खाऊं तब वणिया सूख जाय, काल पाय दुबेळ हो गयो एक MAT कही भूतसे ऐसे फस गयो, आह्मण बोळे हे बावरे! एक ata चोकमें गाड राख चढ | 


८०>५*«>००८०>५><०>००«>७ 
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आ. सः 
॥ 9०॥ 


| नविज्ञानमूर्तये॥ प्राणेन्द्रियमनोबुद्धिविकारेव्यक्तिमीयुषे ॥ २९॥ त्वमीशिषे जगतस्तस्थुषश्च प्राणेन सुख्येन पतिः |¦ 


उत्तर चढ उतर CAL काम वतायदे, जब वो खाली होय वो तो एसो काम ठे सो आप भागजायगो वाने वेसेई कीनो it तेरे 


Sy 


(2 


| दशन सवे सुखदायक भए ” तेसे ब्रह्माको दू्शन हिरण्यकश्यपको भयो ॥ २५ ॥ उठके हाथ जोड स्तुतिकर दशन करे नेजसे त्रम्हाजीको देख इपेक | | 
|आांसूनसे पुळकावळी हो गहूदवाणीसे स्तुति करतो भयो ॥२६॥ हिरण्यकश्यप बोळे कि कर्पके अंतमें कालके रचे भए अंधे तमसे ठके या|५ 
| जगतको आप अपनी ज्योतिकरकें प्रकाश करतेहो आपके अर्थ नमस्कार होय ॥ २७ ॥ तीन तीन प्रकारकी आत्मा कर जो या विइवको रचे हे,| १. 
पाले हे नाश करे हैं रज सत्त्व तम तेज रूपपर महानके अर्थ नमस्कार होय ॥ २८॥ आद्य बाज ज्ञान विज्ञान सूति प्राण इंद्रिय मन बुद्धि | १ 


| वाच कल्पान्ते कालसृष्टेन योऽन्धेन तमसा TAT Nl अभिव्यनग्‌ जगदिदं स्वयंज्योतिः स्वरोचिषा ॥ २७ ॥ आ- || 
| ASAT चद स॒जत्यवति छम्पति॥ रजःसत्त्वतमीधास्ने पराय महते नमः॥ २८॥ नम आद्याय बीजाय ज्ञा १ 


| प्रजानाम॥ चित्तस्य चित्तेमनइन्द्रियाणां पतिमहान्थूतगुणाशयेशः ॥ ३० ॥ त्वं सततन्तून्वितनोषि तन्वा त्रय्या || 
| चाठहात्रकावृ्यया च ॥ लमक आत्मात्मवतामनादरनन्तपारः कविरन्तरात्मा ॥ ३१ ॥ त्वमेव कालोऽनिमिषो | 
| जनानामायुळवाद्यावयवेः क्षिणाषे॥ कूटस्थ आत्मा परमेछयजो महाँर्त्वं जीवलोकस्य च जीव आत्मा ॥ ३२॥ । ¦ | 


| विकारिक व्यक्तिं धारवेवारेकी इम स्तुति करें ॥ २९॥ स्थावर जंगम जगतके हेश तुम हो प्रजाके मुख्य प्राण तुम हो, चित्तके चित्त मंद ea] PT 
alae पति महाभूत गुण इनके इंश गुणांके अंतःकरणके इंश हो ॥ ३०॥ वेदत्रयीकी चार होता करके सात यज्ञोंके कता तुम हो तुमही एक आत्म 


| | | रोहो कूटमें स्थित आत्मा ब्रम्हांतयांमी अजन्मा बडे सव जीव ठोकके आत्मा तुम हो ॥ ३२॥ 


ज्ञानियोंकें अनादि अनंतपारपंडित सर्वातयोमी हो ॥३१॥ अनिमिष काळरूप तुझी हो लव पलक इत्यादि करके जीवमातरकी आयुक्षय क- 
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ने Fas कीनो वणिया सुखी भयो Ta aH $ 
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मस पर FIAT चलायमान Tal है न तुमसे अपर हूँ जो चढायमान है सो तुमसे अलग नहीं है, चतुदेश विद्या षोडश कळा ये सब आपके झरीर 
| हैं कारण कि जिशुणात्मक संसारसें परे त्रह्मांडको गर्भमें रखनेवाले आप हैं ॥ ३३ ॥ हे समर्थ ! येभी प्रगट हे कि यह स्थूल शरीर जासे इंद्रिय प्राण 
| | उण इनक भागा अप्रगट आत्मा पुरुष पुराण ब्रह्मघाममे आप स्थित हो ॥ ३४ ॥ अनंत अव्यक्त रूपसे जासे ये सब विश्व विस्तृत है चित्‌ 
| अचित्‌ शक्ति युक्त तिन भगवानके अर्थ नमस्कार हो ॥ ३५ ॥ हे वरदोत्तम ! जो हमारे मन वांछित वर दो तो ये माँगू हूं हे प्रभो! आपकी 


वतत, वर नाप्रमप्यनेजदजच्च [कंचिद्रथतिरिक्तमास्त॥ विद्या कछास्ते तनवश्च सवा हिरण्यगभोऽसि इहत्तिएऽ 
॥ २३ ॥ व्यक्त विभो स्थूलामद शरीरं यनेन्द्रियप्राणमनोुणार्त्वम्‌ ॥ सुङ्घे स्थितो धामनि पारमेष्ठय अव्यक्त आत्मा 
उरुः पुराणः॥ ३४॥ अनन्ताव्यक्तरूपण यनद्माखछ ततम्‌ ॥ चिदांचिच्छक्तियुक्ताय तस्मे भगवते नमः॥ Be ll 

।६ दर्थर्थाभिमताच्‌ वरान्‌ म वरदात्तम॥ बूतभ्यस्त्वाद्रसऐभ्या AAA भून्मम प्रभो॥३६॥ नान्तबाहिदिवा नः 
क्तमन्यस्मादपि चायुधैः॥ न भूमी नाम्बरे सृत्युनरेरपि सगैरापि॥३७॥ व्यशुनिवाऽसुमाङद्ग्वो सुरासुरमहारगः॥ अप्रः | 
तंद्रन्हता उड एकपत्य च दाहनास्‌ ॥ ३८॥ सवषां ठाकपालानां माहेमानं यथात्मनः॥ तपोयोगप्रभावानां यन्न 


POI BVA AOI ८७००७८७००७ OVA ¢ 


| रिष्यति काह्ाचित्‌॥३९॥इति श्रीभागवते Ae सप्तमस्कन्धे हिरण्यकशिपोरवेरयाचनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 
| नारद उवाच ॥ एवं टतः शतध्वतिहिरण्यकशिपोरथ Ul HI तत्तपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुदुलभाव्‌ ॥ १ ॥ 


NN 


| | स्टिक रचे भये जीवमात्रसे मेरी मृत्यु न होय ॥ ३६॥ बाहिर, भीतर, दिनमें, रातमें, ओर किसी ae, भूमिमें, आकाइमें, ages any में न 
मरू य वर देवो ॥ ३७॥ प्राणधारी, विना प्राणधारी, सुर असुर महासपे इत्यादिसे TRA काउसें न हार सबमें एक राज्य मेरोही होय Bc ॥ | 
| सब डाक MSA महिमा मरी होय, तप योग प्रभाव मेरो कभी नाश न होने पावे ॥३९॥ इति शीमद्भागवतभाषायां सप्तमस्कन्धे हिरण्यकशिपोर्व-| 
| रयाचनवणन नाम तृतायोऽध्यायः॥ ३॥ शनारदजी बोळे कि याके उपरांत ब्रह्मार्जीसे जब ऐसे वर मांगे तब वाके तपसे प्रसन्न होयकर पिता- 
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| णा॥८॥ जेलोक्यलक्ष्म्यायतनमध्युवासाखिलधिमत्‌ ॥ हिरण्यकशिपुर्नाम दानवेन्द्रो महाबलः ॥ ९ ॥ यत्र 
~~ "> ~ e~ A S 4 

॥ विह्ुमसापाना महामारकता भुवः ॥ यत्र स्फाटकळुड्याचनं वंड्रयस्तम्भपृङ्कयः ॥ १० ॥ 

जो महेंद्रको भवन साक्षात्‌ विश्‍्वकमाने 

साक्षात इन्द्रके भवनमें रहने लगा | 

तक भूमी, स्फटिकके आरे वेडूयेपंक्तिये 
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॥ ११ ॥ 


ed 


| क a ह तत i SIT सम शय्या बिछी मोतीनकी माळा रूटकरही हैं ॥ १३॥ जिनके नूपुर झनकार क 
; स्थढानस सुदती सुन्दर FAH देखे हे ॥ १२॥ वा aH महाभवन | 

कको जीतनेवारो एकछत्र राज्यकी पदवी धारण कृरनेहारा जिसके रण हरलो वी मी 

| चरणको दवता नमस्कार करते थे प्रतापके कारण जिसकी तीक्ष्ण आज्ञा व 

पता था बड सुखस रमण करने ढगा ॥ १३॥ हे राजन्‌! मधु सुगंधिसे मत्त विकराठ ताम्रध्तमान TIN तप योगवळ पराक्रमथुक्त उस देत्यकी 


१॥ यत।चनावितानान पद्मरागासनानि च॥ पयःफेननिभाः शय्या मुक्तादामपारेच्छदाः ॥ ११ ॥ कज द्वि परेड 
ay MERA इतस्ततः ॥ रत्नस्थलीषु पश्यन्ति सुदतीः सुन्दरं सुखम्‌ ॥१२॥ तआ महज | 
|| OE जरह MASA MEAT: सुरादिभिः प्रतापितेरूजितचण्डशासनः ॥ १३॥ तमङ्ग मत्तं मधुनो 
| गिना वरत्तताम्राक्षमशेषांथेष्णयपाः॥ उपासतोपायनपाणिभिविना त्रिभिस्तपोयोगबलौजसां पदम्‌॥ १४॥ ज- 
यमहन्द्रासनमाजसा रिथतं बिश्वाव सुस्तुम्बुरुरस्मदादयः ॥ गन्धर्वसिद्धा ऋषयोऽस्तुवन्‌ मुहविद्याधरा अप्सरसश्च 
| गाडन १४॥ स एव वर्णात्रमिभिः कठभिश्रिदक्षिणेः॥ इज्यमानो हविर्भागानग्रहीत्‌ स्तेन तेजसा ॥ १६॥ अ 
| कपच्या तस्यासीत्‌ सप्तद्वीपवती मही ॥ तथा कामदुघा थोस्तु नानाश्चर्यपदं नभः ॥ १७॥ रत्नाकराश्च रत्नो 
TRACT AAS RIA I AA STAM eA TAHT: ॥ १८ ॥ 


| pe रक्षक हाथम अनेक भेट ले लेके उपासना करते भए, केवळ ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीन उपासना न करते भए ॥ ३४ हे पांडव! म 
|| भर 1 ae oe Ri waa विश्वावशु तुंबुरु अस्मदादिक गाते भए गंध सिद्ध ऋषि विद्याधर अप्सरा वारंवार स्तुति करती 
१ बीज उत्प एप वण आश्रमा महादाक्षणावारे यज्ञभागको अपने तेजसे अहण करता हुआ ॥ १६॥ सप्तद्वीपकी प्रथिवी विना वोए 
तपन करता भई, सबका दाता आकाश भयो, नानाप्रकारकी आश्चर्यकी संपदा आवती भई ॥ १७ ॥ रत्नोंकी खानोमें अधिक रत्न होय 
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बे लग, नदियें SETS रत्न वाहिर छाय पटकने लगीं क्षारसिंधुको Ta सहत दधी क्षीर अधृतसम जळ होतो भयो ॥ ३८ ॥ पवत अपनी गुफा 
WH भातर कीड़ा KAR YY SAY सब ऋतुनमें सब फल वृक्ष देते भये, सव ठोकपाठनके परथकगुण यह इकेलो घारतो भगो ॥ १९ ॥ सो 
वो ऐसे सब दिशा जीत एकछत्र राज्य करता अनेक प्रकारके विषय भोगने लगा परन्तु अजितेन्द्रिय होनेके कारण TA न हुआ ॥ २० ॥ ऐसे ऐ- 
SAMA मत्त, गर्वाळे पाषंडी हिरण्यकर्यपके भयसें इंद्र एकहत्तर चोकडीभर राज्यभ्रष्ट भयो, वो बह्माकी शापकी चाहको प्राप्त भयो “जब ऐश्वर्य 
सं मदांध होयहे तब सब बाते जीव भूळजायहे, TAH पाय असुर न सुधरो वरसे मदान्ध हो गयो, AA एकजगे पंडित कथा वांचे, एक ager 
इ कुतिया वहां AS, राजा कथा सुनवे आवे कुतियाको देख राजा कथा सुन्ने न आये, तो पांडेतजी बोले कथा सुनवेको न आओ हो, तो राजा बो 


PN PO 


रछा द्राणाभराक्राड GAIT ण॒ुणानहुमाः॥ दधार छाकपालानासंक एव DFAT ॥ १९॥ स इत्थ [नोजितक- 
कुबक्राइष्थान्प्रयान्‌॥ यथापजीष भुञ्जाना नातप्यदाजतान्द्रयः ॥ २० ll एवमरवयंभत्तस्य दतस्थाच्छास्रव 
[तनः॥ कालां महान्व्यतीयाय बह्मश्यापसुपेयुषः ॥ २१ ॥ तस्यायदण्डसावप्राः AT ठोका! सपालकाः ॥ अन्यत्रा- 
छव्धशरणाः शरण ययुरच्युतस्‌ ॥ २२॥ 
लो कुतिया खुरखुर करे याते न आवे हे कछ कुतिया न आवेगी, पंडितजीने वाय AISA इंद्रकोसी अप्सरा BASS, राजा वाय सुन्दर देख पा- 
सजाय बेंठो कथा सुन पंडितजीसे वा अप्सराकू मांग परआय WAR सेजपर छे पोढो राजा सो गयो वो कुतिया सब राजमंदिर के दीवा रातको चाटे 
राजानें एकदिन देखी डरके पेडितणजीके पास पहुचाई, कही कि महाराज यह तो डाकन हे हम नाय राखे तो पंडित बोले हे ale कुतिया कहा 


आ PRN, 


करूं तेरो करम, भेने तोई राजासे मिलायदइई, तेने आपनो तेल चाउवेको सुभाव न छोडो TAS TIRE विधातासें हिरण्यकइ्यप मिलो तो हूँ वाको 


राक्षसपनेको सुभव छूटोनाय, ऐसे हिरण्यकइ्यप ASAT भयो पाषंड रचे ” ॥ याकी पाषंडकी कथा कहे तो ग्रंथ बढी जाय, ॥ २१ ॥ वाके 
उग्रदंडसे डरे भए देवता सब लोकपाल सहित कोई रक्षक न देख ओअच्युत भगवानको शरण जाते AT ॥ २२ ॥ | 
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१ जहां आत्मा हारे इश्वर हे वा दिशाकू नमस्कार होय, जहांके गए शांत निमेल संन्यासी फेर विश्वमें नही आवे हैं ॥ २३ ॥ ऐसे वे सावधान मनकर 
बुद्धि निमल कर निद्रा त्याग वायुभोजन करनवारे हर्षीकेशकी स्तुति करते भए ॥ २४ ॥ तब रूपरहित मेघसमान सब दिशानमें गर्जती 
साधूनकी अभय करवेवारी आकाशवाणी तिनके मध्यमें होती भई ॥ २५ ॥ हे देवनमें श्रेष्ठहो ! मत डरो, सबको मंगल होगो, GRR जो मेरे 
वाणीका वा मरा दशन हैं सो सब मंगलकी दायक हे ॥ २६ ॥ देत्यनीचको दुष्ठपन मेने जान ठीनो है, मे याकी शांति करूंगो, कडु काठ तुम 

तस्य AHSCT काठाय यत्रात्मा हारराइवरः ॥ यद्गत्वा ननिवतेन्ते शान्ताः सन्यासिनोऽमलाः॥ २३ ॥ शत त सय 

तात्मानः समाहताधया5मठाः॥ उपतस्थुहष केश वोनेद्रा वाइभोजनाः ॥ २४ ॥ तेषामाविरभूद्राणी अरूपा में 

घानःस्वना ॥ सन्नादयन्ती ककुभः साधूनामभयंकरी ॥२८॥ मा भेष्ट विबुधश्रेष्ठाः सवषां भद्रमस्तु वः ॥ महशन हि 
सूतानां सवश्रयापपत्तय ॥ २६ ॥ ज्ञातमतस्य दारात्म्य दतयापसदस्य यत्‌ ॥ तस्य शान्त करिष्याम कालं ता 
वत्‌ प्रताक्षत ॥ २७॥ यदा दवेषु वेदेषु गोषु वप्रेषु AT ॥ धमं साये च AAT स वा आशु विनश्याते ॥ २८॥ 
नवराय अशान्ताय स्वसुताय महात्मन ll VARIA यदा SSAA वराजत ॥ २९ ॥ नारद उवाच ॥ 
CSET SPT त प्रणम्य [देवाकसः॥ न्यवतेन्त गतोद्वेगा मोनेरे IT हतस्‌॥ ३० ॥ तस्य देत्यपतेः पुत्राश्च- 
त्वारः प्रमाइताः ॥ प्रह्वादाऽभून्महास्तषां गुणेमहडुपासकः ॥ ३१ ॥ श्रह्मण्यः शीळसंपन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः ॥ 
आत्मवत्‌ सवशूतानामेकः {प्रेयसुहृत्तमः॥ ३२ ॥ 
धारज करों ॥ २७॥ जासमय देवता वेद गो ब्राह्मण साधु धम ओर मोमें ये वेर होय हे तो वो शीघ्र नए होजाय हे ॥ २८ ॥ जब यह निवेर प्रशांत 
१ | अपने सुत महात्मा प्रल्हादस द्रोह करेंगो यद्यपि यह वर पाये है तोभी इसे मारूंगा ॥ २९ ॥ श्रीनारद्जी बोले कि श्रीलोकणुरुकी ये वाणी सुन 


10 | उनको प्रणाम कर उग दूर कर वे देवते अपने अपने धामकों गए और असुरको मरो मानते भर ॥ ३० ॥ वा देत्यपतीके चार परम अद्भुत पुत्र 
18 | भष्‌, तिन सबमें प्रल्हाद गुणोंमं बडे ओर महात्माओंके उपासक थे ॥ ३१ ॥ यह प्रहाद अह्मण्यशीलवारे सत्यवादी जितेद्री aad इश्वरको माजे 
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र | = हि 
भा. स. | | वारे अपनी समान आत्माको सब प्राणियोंमें मान्नेवाले अनन्य मित्र हुए ॥ ३२ ॥ दासकी नाई सब TSH चरनको प्रणाम करते पिताकी 
Naat १ | समान दुखियोंपर दया करते WATTS आताकी समान BE रखते गुरुको See रूप समझते थे ॥ ३३ ॥ विद्या धन रूप ओर कुले 
सम्पन्न थे अभिमान ओर उद्वताका लेश नही था ॥ ३४॥ दुःखे व्याकुळ नहीं होते इस डोक ओर परळोकके सुखको मिथ्या जानते इसीसे इनमें 
१ | प्रहठादकी कुछ इच्छा न हुई इन्द्रिय प्राण शरीर ओर बुद्धिको वशमें किये सम्पूर्ण कामनाओंको शांत रखते थे ॥३५॥ हे राजन्‌! इनके महाग्र॒णों- 


को कविळोगभी वारंवार ग्रहण करे है, जेसे भगवान्‌ ईश्वरके गुण नहीं विस्त होते इसी प्रकार इस समयतकभी प्रल्हादके गुण मकाशित हैं॥ ३६॥ 
दासवत संनताः पितृवद्‌ दीनवत्सल/॥ आतवत सदी fee Toe धरभावन॥२३॥विद्याथरूपजन्माढ्यो 
मानस्तम्भविवजितः॥३४॥ मोद्िग्रचित्तो व्यसनेषु निःस्एहः श्ुतेषु दृछेपु गुणेष्ववस्तुद्क।दान्तेन्द्रियप्राणशरीरधीः 
सदा प्रशान्तकामो रहितासुरोऽसुरः ॥३५॥ EAH राजन गृह्यन्ते HAZE: ॥ न ते$डनापि घीयन्तेयथा 
भगवती श्रे॥ ३६॥ यं साधुगाथा सदासि रिपवोऽपि सुरा रप ॥ प्रतिमानं प्रकृवन्ति किस॒तान्ये भवाहृशाः।३७। गुणे 
रठमसंख्येयेमांहात्म्य॑ तस्य सूच्यते॥ वासुदेवे भगवाति यस्य नेसार्गिकी Ud! Rel न्यस्तकोडनका वालो जडवत्‌ 
तन्मनस्कया ॥ कृष्णग्रहगृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम्‌ ॥ ३९॥ आसीन ' पयटन्ञश्भञ्छयानः MITT FAT lt नाजु- 
संधत्त एतानि गोविन्दपारिरम्मितः ॥%०॥ क्कचिद्‌ रदति वृकुण्ठाचन्ताशबल्चतनः il काचढ हसात तांच्चन्ताह्णाद 
उद्गायति काचित्‌ ॥ ४१ ॥ 


हे बृप ! जाकी सुंदर गाथा बेरी देवताभी सभामें गाते है ओर आप सरके उसकी वार्ता करे तों TAT क्या हे ॥ ३७ ॥ वामें असंख्य गुण हैं 
जाकी वासुदेव भगवानमें स्वाभाविकी भक्ति हे, वाहीको माहात्म्य बढे हे ॥ ३८॥ वाङकपनसेही सम्पूण खेल त्यागकर नारायणके ACTA 
अपना मन लगाया उसका चित्त कृष्णरूप ग्रहसे ग्रसित हो गयाथा इस कारण ASH समान जगतको कछ नहीं जान्ता था ॥ ३९ ॥ बैठते चलते 
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खाते सोते पीते बोटतेमें गोविदको अनुसंधान करे संसारकी कुछ वाय खबर न होती भई ॥ ४० ॥ श्रीवेकुंठपतिकी याद कर कभी रोवे हे कभी | १ 


1 ॥ १३ ॥ 
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तिनकी याद कर हसे है, कभी कभी आल्हाद्से गावे हे॥ ४१ ॥ कभी उत्कंठासें पुकारे हे लाज छोड नाचे है, कभी तिनकी भावना कर तन्मय होय 
जाय हे ॥ ४२॥ कभी चुप्प हो जाय हे सबसे अलग होय चुप्प बैठे है स्थिर प्रणय आनंदके जळ आनेसे नेत्र सूँदे हे ॥ ४३॥ कुछ इच्छा न करनेहारे 
साधुओके संगसे प्राप्त हुई भगवतचरणकी सेवाके प्रभावसे अपने चित्तको शांत करते कुसंगसे दुखी हुए पुरुषोंके मनभी शांति देते थे॥ ४४ ॥ 
हे राजन्‌ ! ऐसे महाभागवत महात्मा बडभागी सुतमें हिरण्यकश्यप पाप करतो भयो ॥४५॥ युविष्ठिरजी बोले कि हे नारद हे सुब्रत ! या वातकी छु 
mate कचिडत्कण्ठो विलो नृत्यति कचित्‌॥ कचित्तद्धावनायक्तस्तन्मयो5तुचकार ह॥४२॥ काचेडत्पुळकस्तू- 
ष्णीमास्ते संस्पशनित्रेतः ॥ अस्पन्दप्रणयानन्दसलिलामीलितेक्षणः ॥ ४३ ॥ स उत्तमछोकपदाराविन्दयोनिपे 
वयाऽकि्चनसङ्गलव्धया ॥ तन्वन्परां निद्टतिमात्मना Fes ःसङ्गदानान्यमनः शर्म व्यवात्‌ ॥ ४४ ॥ ata set 
भागवते महामाये महात्माने ॥ [हेरण्यकाशेपू राजन्नकरादचमात्मजे ॥ ४५ ॥ यांधाष्ठर उवाच lt दवष एतदः 
SHA वेदितुं तव सुब्रत ॥ यदात्मुजाय शुद्धाय पिताऽदात्साधवे TAT ॥ ॥ १६ ॥ पुत्रान्वमातकूठान्स्वान्प- 


~ 32S 


तरः पुत्रवत्सलाः ॥ उपालभन्ते शि 
एतत्कौतूहलं ब्रह्मन्नस्माक विधम प्रभो 


तार्थं नेवाघमपरो यथा ॥ ४७॥ किमुतानुवशान्साधस्ताद्शान्गुरुरवतान्‌ ॥ 
॥३८॥ पितुः पुञ्जाय यद्ेषो मरणाय प्रयोजितः। मनो ञ्रमति मे विदरननेतास्मः 


न्संकटे ट्रिजः॥४९॥इति श्रीभागवते सप्तम हिरण्यकशिएदिग्विजयप्रह्नादसाइुभाववणनं नाम चतु्थाऽष्यायः॥४॥ 
नवेकी इच्छा हे, कि शुद्ध पुत्र साधसे पिता कैसे पापभाव करतो भयो ॥ ४६॥ चाहे पुत्र अपने अनुकूळ न होय तोह पिता TA वत्सळभाव राखे है 
शिक्षा करे है पाप बुद्धि वामें न करे हे ॥९७॥ ओर जो कहीं अपने वंशको गुरुभक्त साधुपुत्र होय तोतो कोई वेर न कर हह ब्रह्मन्‌ ! हे प्रभा ! यह 
हमारो संदेह दूरकरो ॥ ४८ ॥ पिता पुत्रको द्वेष तो मृत्युके अथे होता हे हे विद्वन्‌ हे द्विज नारद ! या बातके संकटम मेरो मन BAe सो आप कह! 
॥ ४९ ॥ (१) इति अमन्महाभागवतभाषाटीकायां हिरण्यकशिपुदिग्विजयप्रल्हादसाधुभाववणेनं नाम चतुर्थाऽध्यायः ॥ ४॥ ba 
१ या बातपर एक कुंडलिया है कि ॥ दोहा ॥ ale बेटा बापके विगरे होत अकाज ॥ हिरण्यकशिपु अरु कंसको गयो दोउनको राज ॥ गयो दोउनको राज बाप बेटाके 
किगरे दुश्मन दावेदार भये माहि मंडळ सगरे ॥ काहे गिरिधर काबैराय उन्हे काऊ न बताई ॥ पितापुत्रकी रार लाभ एको नहिं सांई ॥ 
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आ. स. | | आनारदनी बोठे कि एकसमय असुरोंने भगवान शुक्राचार्य पुरोहित कीने तिनके सुत शंडामको दो है वे देत्यराजशहके समीप रहे॥ ३ ॥ | भा टी. 
॥१४॥ | १ | वे दोनों राजाके भेजे भये बालक नीतिकुशल प्रल्हाद और पंढायवेके योग्य असुरोके बालकॉकों पढावते भये ॥ २ ॥ जो कुछ TR कहत ॥ | ० ८ 


वह प्रहलाद श्रवण करते ओर वेसाही सुना देते परन्तु यह पढाया हुआ अच्छा नहीं समझते कारण कि वे विषय संवाद अपना पराया ऐसा उप-1 ६ 
देश करतेहे ॥ ३ ॥ हे पांडव! एक समय असुरराज लाऊन करते पुत्रकों अंकमें बेठाय बोले हे पुत्र! जो तुले अच्छा SAR कहो॥ ४॥ १ | 
प्रल्हाद बोळे कि हे असुरश्रेष्ठ पितः! संसारसे सदा उद्विग्न बुद्धिवारे Seal आत्माको नाश करवेवारे ग्रहरूप अंधकृषकों त्याग वनम |! कि 
नारद उवाच। पोरोहित्याय भगवन्ब्ृतः काव्यः किलासुरैः ॥ शण्डामकों सुती तस्य दैत्यराजगृहान्तिके ॥ १ ॥ | 
तौ राज्ञा प्रापितं बाएं प्रद्वादं नयकोविदस्‌ ॥ पाठ्यामासतुः पाञ्चानन्यांश्चासुरबालकाच्‌ ॥ २ ॥ यत्‌ तत्र 
गुरुणा प्रोक्तं शश्रवेऽपपाठ च ॥ न साधु मनसा मेने स्वपरासदग्रह्माश्रयञ्च ॥ ३ ॥ = 
मारोप्य पाण्डव ॥ पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्भवाद ॥४॥ प्रह्मद उवाच ॥ तत्‌ साधु मन्येःसुरवये 
देहिनां सदा सभुहिय्रथियामसदग्रहात ॥ हित्वात्मपातं गृहमन्थळूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत ॥ ५ ॥ नारद 
उवाच ॥ श्रत्वा पुत्रगिरो दैत्यः परपक्षसमाहिताः ॥ जहास बुद्धिबाानाँ भिद्यते परबुद्धिभिः॥ ६ ॥ सम्या 
धारयेतां बालो गुरुगेहे दिजातिभिः॥ विष्णुपक्षः प्रतिच्छन्नैन्‌ भिद्येतास्य थीयथा ॥ ७॥ ग्रहमानीतमाहूय प्रह्वाद 
दत्ययाजकाः। प्रशस्य क्ष्णया वाचा समएच्छन्त सामान: <॥ | 
जाय श्रीहरिकी शरणागति करे यही सबसे साधु है, अति उत्तम हें यही हमें अच्छा छगेहे॥ « ॥ श्रीनारदजी बोले कि वो देत्य शउके पक्षकी 
आसरो ठेवेवारी पुत्रकी वाणी सुनके. हंसकर बोले कि बालकोंकी बुद्धि झाइनकी gee भेदको प्राप्त हो जाय हे ॥ ६ ॥ इस कारण|$|॥ ३३ ॥ 
गुरुके परमें द्रिजातियांसे इस बालककों बहुत सावधानीसे शिक्षा कराओ जिस्से विष्णुके भक्त कोई कपट वेष बना वहां आय इसकी बुद्धि न 
बिगाड़ दे॥७॥ यह वचन सुन देत्योंके पढानेवाले वे दोनों प्रहछादकों घर लाय अत्यन्त मधुरवाणीसे उसकी ISS कर साम वचनोंसें पूछने टंगे॥८॥ 
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वत्स प्रह्माद! तुह्मारो मंगळ होय सत्य कहो झूठ मत कहियो इन ओर बाळकाँकी बुद्धिमें तो कुछ भेद न पडा परन्तु तेरी बुद्धि यह नारायणके 
नाममें केसे लगी सो बता ॥९॥ हे कुलनंदन! ये बुद्धिको भेद ओरके HAT भयो हे अथवा अपने आप होगयो हे, सो सुनवेकी कामना- 
वारे हमको कहो ॥ १० ॥ प्रर्‍्हादजी बोळे कि अपनो परायो असतपनको पुरुषनकों मोह जा माया करके हुआ हे ओर वह मायासे 
मोहित बुद्धिवारे तुमसेहो पुरुषोंमें दोखता हे तिन मायापति भगवानको मेरा प्रणाम है ॥ ३१॥ सो परमेश्वर जब पुरुषनके अनुकूळ होय हे, 
||तब पशुसमान बुद्धि जिसमें मेरा तेरा ऐसा भेद है यह संसारके विषयवाली निवृत्त हो जाती है “ ऐसे लिखा हे-अंधकः कुन्जकश्चैव त्रिस्तनी राजक- 


न्यका ॥ अयोष्यन्यायतः सिद्धाः सन्सुखे च विधातरि ॥ १॥ ” याका कथा ऐसे हे कि जब धाता ईश्वर सन्सुस होय तो अन्यायकरनेसे सिद्धि हो 
न जायहे, जेसे एक अंधो कुबडो तीनस्तनकी राजकन्या ये सब सिद्धभये ॥ एक अंधो क्षत्री, FIST ब्राह्मण दोनों मिल एक राजाके वागमे जाय माळी- 
वत्स प्रह्माद भद्रं ते सत्यं कथय मा मृषा ॥ बालानति कुतस्तुभ्यमेष बुद्धिविपर्ययः ॥ ९॥ बुद्धिभेद! परकृत उ- 
ताहो ते स्वतोऽभवत्‌ ॥ भण्यतां श्रोतुकामानां गुरूणां कुलनन्दन ॥ १° Ul TATE उवाच ॥ खः परश्चत्यसद्ओ- 
हः पुसा यन्मायया कृतः ॥ विमोहितधिया दृष्टस्तस्मै भगवते नमः ॥ ११॥ स यदानुवतः एसां पथुबुद्धिविभि- 
द्यते ॥ अन्य एष तथाऽन्योऽहामेव्रि भेदगताऽसती ॥ १२ ॥ | 
की खुशामद कर डेरा लगाते भये सो कुबडो तो सवारहोय, आंधो घोडा बने रातको खूब FS फल साय पेट AW, राजाने कही फळ अबके कम 
क्यों आये, माली बोलो महाराज एक ATT कूबडो रहे हैं, ये सुन इप जानगयो कि वेही चोर हे, छिपके देखो सो फट“खाय छिलका वहां जिमीनमें 
गाडदे पकडकर राजापे छाए, उन्होंने कही विधाताकों दंड तो इन्हें पहिलेसे मिले है, हम कहा दंड दे, क्षमा करो जात पूंछ तीन स्तनकी बेटी,अंघे- 
को व्याहदी राज्यसे बाहर करदिये अंधातो आनन्द करे कुबडो देखके जरे सो विचारों कि या अंधेकू मारो Tee, साप ठाय हडीयामें वाने रांधो 
अंधो बोढी कछ साग हे, कुबडाने कही हाँडीमें होयगयो Se, सो जो ठेवे गयो सो हांडी खोळत सपेकी वाफसे आंख Tony, देखे तो वाकी स्री 
| लिये कूबडो विहार करेहो, वाय देख कूबडाके छात दीनी सो कूबडा जातीरही, छुगाइंकी छातीमें छात मारी सो तीसरो स्तन छिपगयो, सो प्रल्हाद 
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बोले कि भेया TEATS ! तुमहू भजो परमेश्वरको; पाछे आंधो ge ar pe in yee 

Sarg वादमें वेदवादी ब्रह्मा दिकभी | राजा भया, वो राणी भइ RAST मंत्री भयो सव आनंद करते भये”॥१ 

। णो गो तिहे SSS ~ २॥ जा 
ररक TaN Cee अह्मादिकभी मोहक पात होतेहे वोही ईश्वर मेरी बुद्धिको प्रेरणा करते हे जिनका वर्णन करना महा कठिण है उनीको अज्ञानी 
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| परुष अपना और पराया कहें हें ॥ १३ ॥ ! जेसे चुम्बकपत्थरकी 
| चित्त घूमे हे यह वाती क्यों aa में नी ull uc 8 ॥ आनारदणी बोठे 
Fe दान राजाका सेवक ब्राहमण प्हछादकी भर्त्सना करता बोळा ॥ १५ ॥ अरे वेत्र लाओ यह तो हमारा यशनाश करनेहारा हे कुलमें अंगाररूप 
at या । मुह्यन्ति यद्वत्मीनि वेदवादिनो ष भि- 
a मतिस्‌ ॥ १३॥ यथा भ्राम्यत्ययो नह्मन्स्वयमाकषसन्निधो ॥ तथा मे भिद्यते जतम पिच 
| उ. ५२ उनाच ॥ एतावद बाह्मणायोक्का विरराम महामतिः ॥ तं निर्भत्स्याथ कुपितः स दीनो राजसे 
| 1%; ॥ AN आनीयतामरे वेतरमस्माकमयशस्करः ॥ कुलाङ्गारस्य दुबुद्ेश्वतुर्थास्योदितो दमः ॥ १६ ॥ देते. 
| त रनवने जातोऽयं कण्टकङमः ॥ यन्यरलोन्सूळपरशोविष्णोनालायितोऽभंकः॥ १७ ॥ इति तं विविधोपाये्भीः 
| ARTS: ॥ प्रह्माद ग्राहयामास त्रिवर्गस्योपपादनम्‌ ॥ १८॥ तत एनं TRAN ज्ञातज्ञेयचतुष्टयस्‌॥ 
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कि ये चारों बातें सीखगयो तब प्रहलादकी माताके द्वारा उसे स्वान कराय वल्लादिक भूषणोंसे अलंकृत कराय हिरण्यकड्यपके निकट अपना 
पढाया हुआ शास्र सुनवानेको ळे गया ॥ १९ ॥ अपने पांवमें पतित बालकको असुर आशीस दे वाहुसे मिलके अत्यन्त प्रसन्न भयो ॥ २० ॥ 
हे युधिष्ठिर ! पत्रको गोदमें बेठाय हिरण्यकश्यप अपने नेत्रोकें जळे प्रहळादका मस्तक सींचते भये और प्रकाशमान सुखबारे पुञसे इसप्रकार 
बोळे ॥ २१ ॥ हिरण्यकश्यप बोले कि हे मल्हाद ! हे महाआयुवारे ! हे पुत्र ! इतने समयमें तुमने क्या कया पढाहे हे पुत्र! जो कुछ तुमने गुरसे 
पढाइ सा सुनाओ ॥ २२॥ ऑपल्हादजी बोठे कि श्रीविष्णुकी कथा सुने, विष्णुको नाम ठे, इरिको स्मरण करे,परिचयो पूजा करे, अर्चन वंदन 
पादयोः पतित बाल अतिनन्याशिषासुरः ॥ परिष्वज्य चिरं दोर्भ्यां परमामाप निईतिश ॥ २० ॥ आरोप्याडुमव- 
माय सूर्धन्यशकलाग्डुभिः॥ आसिश्वव विकसद्रक्त्रामिदमाह युधिष्ठिर ॥ २१ ॥ हिरण्यकशिपुरुवाच ॥ प्रह्दादा- 
चूच्यतां तात स्वधीतं किंचिदुत्तमम्‌ ॥ कालेनेतावतायुष्मन्‌ यदाशिक्षद शुरोर्भवान्‌ ॥ २२ ॥ प्रह्मद उवाच ॥ श्रः 
वर्ण कोतेनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ ॥ अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मानिवेदनस्‌ ॥ २३ ॥ इति पुंसापिता 
| विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा ॥ क्रियत भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधीतश्चत्तमस्‌ ॥ २४ ॥ निशम्येतत्‌ सुतवचो हिरण्यक- 
शिएस्तदा ॥ गुरुपुत्रमुवाचेदं रुषा प्रस्फारेताधरः ॥ २५ ॥ ब्रह्मबन्धो किमेतत्‌ ते विपक्षं अयताऽसता॥ असारं 
ग्राहितो बालो मामनादत्य दुर्मते ॥ २६॥ 
| | दास्य सख्य अपनपो सोपनो ये नव प्रकारकी भक्ति करे ॥ नो भक्तिके नो भक्त या छोकमें हैं “ श्रीविष्णोः स्मरणे परीक्षिदभवट्गेयासकिः 


las 


कीर्तने प्रल्हादः स्मरणे तदंभरिभजने लक्ष्मीः प्रथः पूजने ॥ अक््रस्त्वमिवंदने कपिपतिदोस्ये$थ सख्ये$ज्ञेनः सवेस्वात्मनिवेदने बलिरभूत्कृष्णापि- 
रे 


|| १ षां परा ”॥ २३ ॥ ये पुरुषनकरके करी नव प्रकारकी भक्ति भगवतमें करनी यही उत्तम पढनेको सार इम माने हे और पढनामें तो कोई श्रेष्ठ ४ | 
१ (विषय नहीं हे ॥ २४॥ प्रहरादके यह वचन सुन्तेही हिरण्यकश्यपको कोष आगया होठ फड़कने उगे ओर गुरुपुत्रसे कहने लगा ॥ २५ ॥ || 
ops मति त्राह्मणादम ! तने ये कहा कीनो जो असत्‌ शकी असार असार बात सिखायदीनी मेरो इतनो अनादर कीनो हे इुमंते ॥ २६॥ | 
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|जगतमें see वेष बनाकर मित्रता करनेवाले जो विचरतेंहे उन दुष्ट पुरुषोंका पाप समयपर प्रगट हो जाताहे जैसे गुप्त पाप रोग होनेसे प्रगट हो| 
जते है Fie er क्षयरोगी स्यात्सुरापः इयावदतकः। स्वरी ठ नसी इमां गुरुतत्मगः” बह्मपातीको क्षय रोग, मदिरा पीनेवाठेके काळे 
दांत, सुवर्ण चुरानेवाळा कुनखी, गुरुखीगामी दुश्चर्मरोगवाला होताहे ॥ २७॥ गुरुपुञ बोले SAHA! न मेनें पढायो न ओरने सिखायो जो ये| 
बोले हैं सो याकी स्वाभाविकी बुद्विही ऐसी हे, हे राजन्‌ ! कोथ दूरकर इमारेमें दोष मत लगाओ, यामें आदको आगम वेदमान भयो है, ॥ २८॥ 


श्रीनारदजी बोळे कि गुरुने जब ऐसें कही तब फेर असुरपुञ बोलो कि हे अभट्र ! जो ये बाते न सीखी तौ ये खोटी बुद्धि तोकूं कहांसे भई॥२९॥ | 
| सन्ति ह्यसाधवो ठोके इमेत्राइछझ्वेषिणः ॥ तेषासुदेत्यघं काठे रोगः पातकिनामिव ॥ २७॥ शुरूपुत्र उवाच ॥ | 


| न मत्प्रणीतं न परप्रणीतं सुतो वदत्येष तवेन्द्रशत्री ॥ नेसगिकीय मतिरस्य राजन्‌ नियच्छ मर्न्यु कददाः स्म 
| मानः॥२८॥ नारद उवाच॥ गुरुणैवं प्रतिप्रोक्तो भूय आहासुरः सुतम्‌ ॥ न चेद TBAT त कुतोऽभद्राऽसती मातिः 


| ॥ २९ ॥ प्रह्माद उवाच ॥ मति कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोमिषद्येत TAA ॥ अदान्तगोभिविशतां तमिस्रं ||| 
॥ पुनः पुनश्चार्वेतचर्वणानास्‌। ३०॥ न ते विडुः AAT हि विष्णुं इराशया ये वहिरथमान्‌नः॥ अन्था यथान्धः ||| 
| रुपनीयमाना वागीशतन्त्यासुरुदाभ्रि बद्धाः॥ ३१॥ नर्षा मतिस्तावडर्कमाङ्गि स्एशत्यनथापगमी यदथः ॥ महीं- ६ 


| यस्तां पादरजोभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्‌ ॥ ३२ Ul 


।्रीप्रल्हादनी बोळे कि जिनोने इंद्रिये नही जीति केवळ घरकी चिन्ता रखनेवाले भोंगे विषयोंको भोगनेहारे जन्म मरणको प्राप्त होते पुरुषी |) । 
की बुद्धि न तो स्वयं न किसी अन्यके उपदेशसे न परस्परकी बातोसे भगवानको. प्रात्तिवाठी होती हे ॥ ३० ॥ विषयोंकी वासनावाळे सकाम ||) 


| कर्मवाली वेदवाणीरूप ईश्वरकी डोरीमें बंधे हुए ओर इन्दी बातोसे युक्त पुरुषांको गुरु मान्नेहारे प्राणी भगवानको नही जान्ते वे अंधेको छेजाने- 


हारे अंधेकी समान ada गिरते हें ॥ ३१ ॥ जबतक सब प्रकारके अहंकार रहित होकर यह प्राणि बडोंके चरणरजकी सेवा न करे हे तबतक 


र | याको अनर्थे दूर न होय हे याके मनोरथकी प्राप्ति न होयहे न याकी बुद्धि श्रीभगवानके चरणारविदमें टगेहे ॥ ३२ ॥ 
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|? | FST पं हिरण्यकशिपू रुपा ॥ अन्धीकृतात्मा स्वोत 
i il भू ~ : TCG ST! 
| कपायाभतलीचनः॥ व॒ध्यतामाश्वऽयं वृध्यो निःसारयत नैऋताः मे गोयं हिर 
| su ॥ पितृव्यहन्तुरयः पादो | प नता ॥ १४ ॥ अयं मे भ्रातृहा सोयं हित्वा स्वान सुहदो- 
| $९१ पजारहाद यः पश्चहायन:॥ ३६ ॥ परोप्यपत्यं हितकृद्यथोषध स्देहजोप्याम गोऽ 
| डु ree SN & ° of AT OE 6 पथ स्वदहगाप्यामयवत्‌ 5 3 | छि न्शा- | :१॥ 
| हर पगड 1 ela ३2 । सेमि संभोजशयनासने: | ae 
| अकर: ag नद्यस्‌ ॥३८॥ नेक्रेतास्ते समादिष्टा भर्जा वे शलपाणयः ॥ तिग्म सता 
| शरिरोरहाः॥३९॥ नदन्तो भेरवान्‌ नादाञ्छिनधि भिन्धीति वादिनः॥ आसीनं चाहनच्छ ee नरम 
[5 नदेशये भगवत ul AUT वादिनः॥ आसीनं चाहनच्छूलेः प्रह्मदं सवममेस॥७ ० 
| ae ea tas भगवत्यखिलात्मानि ॥ यक्तात्मन्यफला आसन्नपुण्यस्येव aol ae dr 
भादि सवायके शयन करायके आसन करके या सुहदच्िइधारी पतरं मारो, जैसे मुनि दुष्ट इंद्रियको मारे तेसें करो ॥३८॥ दैत्येत्रकी 


नकर गाठो हे राक्षसही | यह मारते योग्य हे याय मारो शीघ्र याको निकासदो ॥३४॥ येही मेरे भाईको माखेवारो है, यह अधम अपने सुहदनकों 


व्र 


है नृप ! ऐसें कहि जब पुत्र चुप रह्यो तब हिरण्य प कओोषके मारे गोदीमेसे घरतीपर छोरा पटक Bard 
a ह्यो तब हिरण्यकश्यप कोधके मारे गोदीमेसे धरतीपर छाराकू पटक देताभयो॥ ३३ ॥ क्रोध रोषावेशहोय विकराल 


| { त्य ग कर नेवारे = iS "७ "७ ~ RK 
| न पिताक LU नाई पूजे है ॥३५॥ ये निंद्य कहा भा BU जिसने पांच वपंकी अवस्थामेंही seme 
आ = आय आ vel सरव TERT होयतो ओषधी श्रेष्ट होयहे, अपनी देहसे उत्पन्न ह 
| आहतकारी हो तो वह शु हे रोगकी समान हे जो हस्त पादादि अपने अंग दुसदाई होतो उन्हे काटकर बचा aT ळा. धं न न 


gm 


AAT महीतले ॥ ३३॥ आहामर्षरुषाविष्ठः 


Ce . ३९ Q 


बष्णोदासवदचति॥ २५ ॥ विष्णोर्वा साध्वसौ किं च करिष्यत्यसमञ्जसः | सौहृदं 


~ (९ 
~ 
~ ~ 


NS 


S 


[रत मकार आज्ञा पाकर भयंकर डाठेंवाले विकराल सुख न > 
गे ऐसा कह बैठे भये न आर तारका समान डाढी मूछवाले शूळ हाथमें उठाये वे र भे 
~ ~ ° “es aN ८ | | | 
भारडाला Cal कह Fs भयें प्रल्हादजीके सब ममेस्थळोंमें US मारते AT Ul ४० ॥ परब्रम्ह सबके यग भगवान्‌ Tira ह | 


~ 


तिन प्रल्हादजीमें सब असुरनके करे प्रहार निष्फल ह 
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ते हुये जैसे अउण्यकी सब शक्तिया नाश होय तेसे राक्षसोके प्रहार न हुए॥ ४१ ॥| 


१) 
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र जट. उचकी 


| है युधिष्ठिर ! जब सब परिश्रम व्यर्थ हुये तब देत्येंद्रकों बडी शंका भई हठ करके वाके मारवेके उपाय करतोभयो ॥ ४२ ॥ हाथीसे खुंदवायो, सांपसे 
।कटायो मारण प्रयांग करो पवतसे पटको, अनेक माया करी, जहर दीनो महीनन खायवेकों न दीनो ॥ ४३ ॥ जलमें डुवायो, जाडन मारचो, आग्रे 
से जरायो, पर्वेतोंपे पछाडो तोहू न मरे तव असुरको महाचिता भई ॥ ४४ ॥ तासमय eer वाकी बहन मारवेकू न समर्थ भई तव अत्यंतही चिता 
[भिई, वाकां दूर न करसको “याकी एक आख्यायिका हे कि ईंटाको एक मंत्रसिद्धि आभिकी ऐसी याद ही कि जाको गोदमें ठेके लाखो मण ईधनके 
| भीतर ठेजाय AS ALTA तो मरे नहीं यही उपाय प्रल्हादजोपर कीनी सो हंडा मरी प्रल्हाद नमरे पाळे होडी नाम वाको विख्यात भयो नृसिहजीने 


| | ग्रयासेऽपहते तर्मन्‌ SARS: परिशड्डितः ॥ चकार तहथोपायान्‌ निवन्येन युधिष्ठिर॥ ४२ ॥ दिग्गजेदन्दशकेश्च 
| अभिचारावपातनः॥ मायाभेः संनिरोधेश्व गरदानरभोजनः ॥ ४३॥ हिमवाय्वग्निसलिलेः पर्वताक्रमणैरपि ॥ न 
| शशाक यदा हन्तुभपापमसुराः सुतम्‌ ॥ ४४ ॥ ण्ठा च भगिनी तस्मिन्नाशक्नोन्मारितुं तदा ॥ चिन्तां दीर्घतमा 
| प्रासस्तत्कतु नाभ्यपद्यत ॥४५॥ एष मे बहसाधूक्तो वधोपायाश्च निमिताः॥ तेस्तैद्राहिरसद्धमंसक्तः स्वेनेव तेजसा 
| ॥४६॥ वतमानो विदूरे वे बालोप्यजडधीरयस्‌॥ न विस्मरति मेऽनायं शुनः शेप इव प्रभुः ॥४७॥ अप्रमे याऽनुभावोऽ 
| यमङुताश्चद्वयोऽमरः॥ चूनमेताद्व्रोधेन मृत्युस भविता न वा ॥ ४८॥ 


पर दीनो कि याकी देह मेरे भक्त निमित्त गई सो याय सब विश्व पूजेगे” वा समय प्रहरादनें पितासे कही कि॥“रामनाम जपतां कुत्तों भयं सर्वपाप 
मनेकभेषजम्‌ ॥ TSA तात मम TATA पावकोऽपि सलिलायतेऽधुना ” ॥ ४५ ॥ याके मेने बहुत उपाय असाधुपनके करे पर यह मरो नहीं तिन| 
॥ तिन Sle असद्धमासे अपने तेजसे आप मुक्त होयहे ॥ eg ॥ यह मेरे निकट रहताहे वालक हे तथापि भयत्यागे कुत्तेकी पूंछकी नाई अपने 
॥/ स्वभावको नही त्यागता मेरे वेरीको नहीं विस्मरण करता॥ ४७॥ अप्रमेय याको प्रभाव हे, क्या यह देवता हे याकों Hela भय नही हे निश्चय हे 
Wo) कि याके विरोधसें मेरो मृत्यु होयजायगी ॥ ४८॥ 


eS, 

7७ 

4 न 
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॥ १७॥ 
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[या चितासे उसके युखकी शोभा मलीन होगई नीचेको सुख करे हिरण्यकइयपसे शुकाचायेके पत्र शंडामको एकात ये बोटे 

हे नाथ! आपके ुकुटिके TSA सब तीनों जगत्‌ जीतेगए,सब छोकपाऊ जीते आपको इछ निता इनो योगही ar गण वकी i: | 

J रा SoU याको वरुणकों फांसीसे बांधके घरमें राखो, जामे ये भाग न जाय, यह निश्चय है कि पुरुषकी बुद्धि अवस्थासे और बडोंकी स 

| गा सुभरता हैं जवतक शुक्राचायभी आय जावेंगे ॥ ५१ ॥ बहुत अच्छा ऐसे कहि हिरण्यकइयप इस प्रकार बोले जो गृहस्थी राजानके पम हैं सो 

| याका उपदशा केरा | 4२ MN हं राजन्‌! इस मकार अवणकर वह ब्राह्मण AHA पल्हादको यथा ऋमसे धर्म अर्थ काम विषय सिखाने टगे ॥ ९३ ॥ 

ल [वन्त ताकीद म्छानाश्रयमधोखम्‌॥ शण्डामकावोशनसौ विविक्त इति AT: ४९॥ जितं त्वर्येकेन 

जगत्न वाविज्रम्भणञस्तसमस्ताविष्ण्यपम ॥ न तस्य चिन्त्यं तव नाथ चक्ष्महे न वे शिथनां गुणदोषयोः प- |! | 

SAT ५०॥ इम हु पाशव्रुणस्य वदा निधेहि भीतो न पलायते यथा ॥ बुद्विश्च पुंसो वयसार्यसेवया यावहुरूभागेव 

ACTH cle MTA शरुपत्रोक्तमजुज्ञायेदमत्रवीत्‌॥ धमो ह्यस्योपहेष्ठव्या राज्ञा ये | ॥५२॥ धर्ममर्थं ol 

= गि च नितरा SIT: पह्नादायोचत्‌ राजन्‌ प्रश्रयावनताय च ॥६३॥ यथा तिवरे गुरुभिरात्मने उपशि- 4 
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क्षित्‌ ॥ न साधु मेने तच्छिक्षां डन्द्रारामोपवर्णिताम्‌॥ «४ ॥ यदाचार्यः परावृत्ता गृहमेधीयकर्मसु ॥ बयस्येबी- 
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५ || खळ त्याग ॥ ५७॥ ह राजद! प्रहरादजीमें हृदय दृष्टि सब छगाय राखी वे वाळक सब AW आयके उपासना करतेभए ओर वह महादयालु | 


eee बोढे कि जो Se ns ॥ इति श्रीमद्वागवतभाषायां सप्तमस्कन्धे प्रह्मदेन नवधाभक्तिवर्णन नाम पञ्चमोऽव्यायः ॥ < ॥ 
की eS MATT या ठाकम आचरण करताहे, वोही महापंडित है, क्योंकि ये मनष्यको जर चद 

) सोभी ये स्थित नांय हे, परंतु सब अर्थको दायक ये जन्म है se ह TUG मनुष्यको जन्म महादुछंभ 
spas u नम ह ॥१॥ या संसारम्‌ श्रीविष्णुके चरणारविंदकी शरणागति करनी ये A 

SAA Ue ~ ~ येही पु ष | 

सव वातका सार हे, षड्विध शरणागति करे ये ईश्वर सब जीवमाभके व्यापक आत्मा प्रिय सुद्‌ हैं ॥२॥ हे देत्यपुत्रहो! इंद्रियनको जो मुख है स 


पर्थुपासत राजेन्द्र तन्यस्तहदयेक्षणाः ॥ तानाह करुणो मेञो महाभागवतोऽसुरः ॥८८॥ इति श्रीभागवते 

राण सतमस्कन्व्‌ प्रह्मादेन नवधा भक्तिवर्णनं नाम पश्चमोःध्यायः॥५॥ राद ना ॥ कोमार आ) 

A AURA ॥ Sou मालुष॑ जन्म तदप्यभुवमर्थदम्‌ ॥ ३ ॥ यथा हि पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणम ॥ 

al Abs शव Gea ॥ २॥ सुखमच्द्रियक देत्या देहयोगेन देहिनास ॥ सर्वत्र छभ्यते देवाद 

त io TATE नं कतव्या यत आउव्थयः परम्‌ ॥ न्‌तथा विन्दते Ay सुकुन्दचरणाम्बुज- 
= पतत FAS! क्षेमाय भयमाश्रितः॥ शरीरं पौरुषं यावन्न विपद्येत पुष्कलम्‌ ॥५॥ पुंसो TIT 

_ काजितात्मनः ॥ निष्फलं यदसौ रात्यां शेतेऽन्धं प्रापितस्तमः ॥ ६ ॥ 

i देह योगसे देहधारीनको भाग्यसे सब योनियोंमें प्राप्त होताहे, जैसे दुःख विनायनरसे आयजाय हे, परंतु भगवतकी ते याही देहसे होये! 

oe तहा २ ॥ जाते व्यर्थ आयु क्षय होय, वामें परिश्रम न करे, aa seth चरणकमलके a कम झे ततो जर aa 
जबक पुरुषाथ बनोरहे जबतक याप कोई विपत्ति न आवे, तबतक डरकर शात्र मोक्षके अथे यन्न करे ॥ «॥ पुरुषकी शतवर्षकी आयरे 

सा आधा आजतात्मानका ये आयु TE जायहे, तमरूप अंधकारमें पड़कर सोकर वितावेहे ॥ ६ ॥ का 
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| वाळपनमें खेलमें बीसवर्ष जायहैं, असमर्थ जराग्रसित देह हो जाय तव वीस वर्ष alge ॥७॥ कदी पूरो न होय ऐसे कामपे बढी मोहसे आयु 
व्यथ जायहे, शेष प्रमत्त होकें घरमें आसक्त रहे है, वामे आयु खोवे हे ॥ ८॥ कोन पुरुष घरमें आसक्त होय अजितेंद्री आत्माको जो हृढ स्नेहरूप 
फांशीसे बंधी हई हे खोलनेकों समर्थ हे कोई नहीं ॥ ९ ॥ प्राणसोंभी प्यारी धनकी तृष्णा काऊसें न त्यागीजाय है, जिसे चोर सेवक ओर व्यापार 
करनेहारे अपना जीवन खोना स्वीकार कर STAT करते हे ॥ १०॥ दयालु प्यारी ख्लीकें संगकी रहस्य सुन्दर सलाह TEI शोक वालकांकी 
मनोहर वाणी इन सबमें चित्त अनुरक्त हे aT ASA फसके त्याग नहीं करसके SU ११ ॥ पुत्रोंकी याद, बेटीनकी याद, भाई बहिन दीन मा बाप घर 
मुग्धस्य बाल्य कासार क्राडता याति बिंशतिः॥ जरया ग्रस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य विज्ञांतेः ॥७॥ दूराप्रण कामेन 
मोहेन च बलीयसा॥ शोषं Wey सक्तस्य प्रमत्तस्थापथाति [हि॥ < ॥ को शृहेषु पुमान्‌ सक्तमात्मानर्साजतोन्द्र्थः ॥ 
स्नेहपाशेटेटेबद्धसुत्सहेत विमोचितुम्‌ ॥ ९॥ कोन्वर्थतृषणां विसूजेत्‌ प्राणेभ्योपि य ईप्सितः॥ य क्राणात्यसुभिः पे 
छेस्तस्करः सेवको वणिक ॥ १० ॥ कथं प्रियाया अवुकाम्पितायाः सङ्गं रहस्यं SATA मन्त्रान्‌ ॥ सुहत्सु च स्नेह 
[सितः शिशनां कलाक्षराणामबरक्ताचित्तः॥ ११॥ पुत्रान्स्मरस्ता इ हेतहदय्या भ्रातन्स्वसूवा [पंत्रा च दानां ॥ गृहा- 
न्मनाज्ञोरुपारच्छदाश्च वृत्तीस्तु कुल्याः FAAS ll WU त्यजत काशस्कीदवहमान' कमाण छीभादाविटत 
कामः॥ औपर्थ्यजैहचं बहु मन्यमानः कथं विरज्येत दुरन्तमोहः ॥ १३ ॥ कुटुम्बपोषाय वियन्निजायुन बुध्यतऽथे 
विहतं प्रमत्तः॥ सर्वत्र तापत्रयदुःखितात्मा निर्वियते न स्वकुटुम्बरामः ॥ १४ ॥ 

मनोहर घरकी चीजे, कुलपरंपरामें प्राप्त जीवका पशु, नोकर, इन कोई काऊ प्रकार न त्याग सकेहे॥ १२॥ रेशमके कीडेकी नाई चेष्टा करते ठो” 
भसे कमं करे हे, सो काम तृत नहीं होयहे, याते नहीं त्याग सकेहे, शिभ जीभ इनके विषयनकां बहुमान करते अंतहीन या मोहको कभी नहीं त्याग 
सकेहे ॥ १३ ॥ कुटुंबपोषणके लिये जिन आप्तकों व्यथे करता प्रमत्त होयके न जाने हे, सवथा तीन तापसे याकी आत्मा दुखी रहती हे अपने 


HATA रमण करे हे, याते वैराग्य याकों कभी नहीं प्राप्त होयहे ॥ १४॥ 
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अजितेन्द्रिय होनेसे याको नित्त चित्त धनमें ठगोरहे हे, ओर परायळे वित्त इरवेके दोषकूंभी जाने हे ऐसा कुटुम्बी मनुष्य तृष्णा शांत न होनेसे पराया | ¢ | 
धन हरताही हे ॥ १५ ॥ हे दनुजपुत्र हो! ये बात जाने हे तोभी HATH पुष्ट करता ASS जायवेकी कुछ चाइना न BE, अपनो परायो सब ९ 
भाव छोड सूर्खकीसी Als नरकमें जाय हे ॥ १६ ॥ यह मनुष्य किसी समयमें किसी प्रकारसेभी अपने आत्माके छुडानेको सामथ्ये नहीं 
होता कारण कि कामदेवकी हृष्टिवाली स्रियोकी ओर पुत्र पोत्रादिकी कठिन बेड़ीमें बंधा हे उनके निकट यह क्रीडामृगके समान रहता है ॥ १७॥ 
हे देत्यवालकहो ! शीत्र विषयोंकी चाहवारे देत्यकों संग त्यागकरो, सब देवनके आदिदेव श्रीमच्ारायणके चरणारविदकी शरणागति करो, कारण 
वित्तेषु नित्याभिनिविष्टचेता ata दोषं परवित्तहर्तः ॥ प्रेत्येह चाथाप्यजितेन्द्रियस्तदशान्तकामो हरते कुडुम्बी | 
॥ १५ ॥ विद्वानपीत्थं IM: कुटम्बं पुष्णन्‌ स्वलोकाय न कल्पते वे॥ यः स्वीयपारक्यविभिन्नभावस्तमः प्रपद्येत 
यथा विमूढः॥ १६॥ यतो न कश्चित्‌ क च कुत्रचि वा दीनः स्वमात्मानमं समथः ॥ विमोचितुं कामदृशां विहा- 
रकीडाम्रृगो यन्निगडो AA: | १७ ॥ ततो विदूरात्‌ परिहत्य देत्या AAT सङ्गं विषयात्मकेषु॥ उपेत नारायणमा- 
feed विस्ुक्तसङ्गेरिषितोऽपवर्गः ॥ १८ ॥न हाच्युतं प्रीणयतो बद्वायासीऽषुरात्मनाः॥ आत्मत्वात्‌ सवै्तानां | 
सिद्धत्वादिह सरवतः ॥ १९॥ परावरेषु भूतेषु ्रह्मान्तस्थावरादिषु ॥ भातिकेषु विकारे भूतेष्वथ महृत्छु च ॥ Re ॥ 
DHS णसाम्यं च एुणव्यतिकरे तथा ॥ एक एव परो ह्यात्मा भगवानीशवरोऽव्ययः ॥ २३ ॥ | 
१ | कि संग त्यागनेवारे पुरुषोंने नारायणके भजनहीका नाम मोक्ष कहाहे ॥ १८ ॥ हे असुरबालकहो ! अच्युतके प्रसन्न क्रवेमें कुछ बहुत परिश्रम | 
? | नही होयहे, वो तो सवे जीवमाजके व्यापक आत्मा हे, सब तरहसे सिद्ध हे ॥ १९॥ पर अवरजीवमें ब्रह्मांते स्थावर आदिमें पांचभोतिक विकारमें|0 
१ | महात्माजीवमाजोंमें प्रीत करो ॥ २० तीन गुणोंमे प्रकृति आदि महत्तलादि विकारोंमें एक पर अवर आत्मा भगवान्‌ ईश्वरही अविनाशी हे उन्हे 
१ भजो “ गधा पच्चीसीकी मनुष्यकी आयु हे यामें सहारों जैसे एक मनुष्य गधा कुत्ती मुंगी चारोने तप करो ब्रह्माजी आये बोले वर मांगो ये बोले 
उमर देओ उन्होंने कही Talat आयु देऊ कि दशठाखकी ये चारों बोळे नांय ४० वर्षकी देओ मनुष्य तो उम्र ले प्रसन्न भये 
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ये तीनो जहां गए तहां दुःख भोग हेरान होय बोले कोई याय छे वोही मनुष्य अकस्मात्फेर मिलो, वासे कही वानें कही बीसबीसवर्षकी आयु देओ 
लेलीनी, सो पहिले तो ये जीव गधाकी TWH वह वह ALS, पाळे कुत्ताकी आयु छीनी हे सो कुत्ताकी नाई भोकभोक मरे हे, कोई याको wat 
न माने है, वृद्धापनमें सुगाकी नाई गदेन डुलावेहे यूही चारो पण याके व्यतीत होयहे, यासे चलते देहसें खूब तो श्रीहरि स्मरण करो दान करे 
तीथे करो श्राह्मणोंकों जिमाओ नवधा भक्ति करो सुवणेदान करो वेदपडे पढावों विद्याभ्यास करो ब्रह्मविद्या सीखो कध लोभ मोह Sa} निंदा छल बुराई 
मारना दुष्टता मान मद दे हिंसा चोरी इत्यादि त्यागो तो मोक्ष होओगे ॥ २१ ॥ सबके आत्मस्वरूप देखवेके योग्य स्वरूपसे आप 


व्याप्त व्यापक निदेशके अयोग्य अगोचर संकल्प विकल्पहीन ब्रह्म हे॥ २२ ॥ केवळ अबुभवसे आनंदस्वरूप परमेश्वर मायासे सव ऐस्वये ट्टिपा- 
प्रत्यगात्मस्वरूपेण दृश्यरूपेण FCA ll व्याप्यव्यापकनिदेशयो ह्यनिदैश्योऽविकलिपितः ॥ २२॥ केवला 
नुभवानन्दस्वरूपः परमश्वरः ॥ साययाऽन्ताहतश्वय इयत शुणसगया ॥ २३॥ तस्मात्‌ सर्वषु भूतेषु दयां 
कुरुत सोहृदम ॥ आसुरं WAP Zea यया तुष्यत्यधोक्षजः ॥ २४ ॥ तुष्ठे च तत्र किमलभ्यमनन्त आद्ये किं 
तेगुणव्यतिकरादिह ये स्वसिद्वाः॥ धर्मादयः किमणणेन च काङ्गितिन सारंजुषां चरणयोरुपगायतां नः ॥२८ धम 
थेकाम इति योऽमाहिताखेवग इक्षा त्रयी नयमो विविधा च वाता॥ मन्ये तदेतदखिछं निगमस्य सत्यं स्वात्मा 
पण स्वसुहृदः परमस्य पुसः ॥ २६ Ul 
य राखे हे, TUR रचवेवारी मायास जाने जांयह ॥ २३ ॥ ताते सब जीवमातरमें दया करो, सुदता करो आसुरभावको त्यागो, जासे भगवान्‌ 
प्रसन्न होय हे ॥ २४ ॥ अनंत आय प्रसन्न होजांय तो सब वस्तु प्रात होयहे, जो अपने आप प्राप्त हुए लोकोंकें सिद्रधर्मादिक हैं उनकी इमे इच्छा 
नहीं तथा मोक्षकी इच्छा नही भगवानकी चरणसेवा करवेवारे गुण गायवेवारे हमको काऊसे कुछ प्रयोजन नहीं हे ॥ २५ ॥ धमे अथे काम ये त्रिवगे 
| आत्मा विद्या, वेदत्रयी दंडनीति ओर अनेक तरहकी वातां सो ये सब वेदके सार हे, परंतु इनसेंबी सार यह हे कि परम पुरुष ईश्वरको अपनो आत्मा| 
समपेण करनो ये श्रेष्ठतम हे ॥ २६ ॥ | 
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महाकठिन ये निमेळ ज्ञान नरके सखा श्रीमज्ञारायणने श्रीनारदजीसे क्यो हे जो निस्पृह ओर जो एकांत भक्त देहाभिमानसे रहित हे ओर साराय- 
णकी चरण रजमें न्हाये THe उन्हें यह ज्ञान प्राप्त होताहे ॥ २७॥ देवसमान जिनके दर्शन ऐसे श्रीनारदनीस विज्ञान सहित ये ज्ञान ओर शुद्ध! 
भागवत धर्म पहिले मैंने सुनेथे ॥ २८॥ देत्यपुत्र बोळे कि दे प्रहराद्‌ ! gat विना ओरको गुरु हम नहीं माने हैं, इन गुरु पुरके वाळकोके| 
Say तुम इश्वर हो ॥ २९॥ तुम बालक सदा अंतःपुरमें रहितेहो तुमको महात्मानको संग दुःखनाशक कहां भयो, हे सोम्य ! ये संदेह हमारो । $| 
छेदो, जासे हमारो तुममें घनो विश्वास होय ॥३०॥ इति श्रीमन्म० भा० Te TATA अज्ञज्ञानवणेनं नाम षष्ठो$व्याय:॥६॥ श्रीनारदजी बोले कि ऐसे | 
ज्ञानं तदेतदमलं दुरवापमाह नारायणो नरसखः किल नारदाय ॥ एकान्तिनां भगवतस्तदाकेश्वनानां पादारावन्द- 
रजसाइतदेहिनां स्यात्‌॥२७॥ श्रुतमेतन्मया पुर्व जञानं बिज्ञानसंयुतस्‌॥ धमे भागवतं शुदं नारदादेवद्शेनात्‌ ॥ 
॥ २८॥ देत्यपुत्रा उच्चः ॥ ॥ प्रह्माद तवं वयं चापि नर्तेन्यं विहे gern एताभ्यां शुसूपुतराभ्यां बालानामपि हीश्वरो | 
॥२९॥बालस्यान्तःपुरस्थस्य महत्सङ्गो दुरन्वयः छिन्धि नः संशयं सौम्य स्याच्च विश्रम्भकारणम्‌॥३०॥ इति औीः || 
We Hee TALS बालानां बरहमज्ञानवणनं नाम॒ षष्ठोष्यायः॥६॥ नारद उवाच ॥ एवं देत्यसुतैः षष्टो महाभागवतो- 
ऽसुरः।उवाच स्मयमानांस्तान्‌ स्मरन्‌ मदनुभाषितम॥१॥प्रह्मद उवाच ॥पितरि प्रस्थितेऽस्मार्क तपसे मन्द्राचळस॥ | 
युद्धोद्यमं परं चकुर्विबुधा दानवान्‌ प्रति॥२॥पिपीलिकेरहिरिव दिष्टया छोकोपतापनः॥ पापेन पापोऽभक्षीति वादिनो 
वासवादयः॥३॥ तेषामतिबलोद्योगं निशम्यासुरयरथपाः ॥वध्यमानाः सुरेभीता Sez? सवतो दिञ्ञस्‌॥ ४॥ a 
देत्यसुत महाभागवत प्रह्मद मेरी कही वार्ताको यादकर सुसकायके उन बालकोंसे बोळे ॥ १ ॥ श्रीप्रहछादजी बोळे कि हमारे पिता जब मंदराच 
तपके अर्थ गये, तब दानवनसे युद्धको उद्यम देवता करते भये ॥ २ ॥ जेसे सपेकों चेटी चिपट जांय ये गति पिताकी भई तब इंद्रादिक बोले बडो 
मंगल भयो कि सब ठोकको ताप देवेवारे पापीको पाप भक्षण कर गयो ॥ ३ ल तिनके अति बलको उद्योग देख सुन असुरयूथपती देवतोंके मारेभये 
डरसे सब दिशानको भागगये ॥ ४ ॥ | 
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[el पुत्र मित्र कुटुंबी घर पशु सब सामग्रीनकी ओर न देखत सब प्राण वचायवेकी भाजगए ॥ ५ ॥ जयकी चाहवारे देवता राजाके सेनानिवासस्था- 
|नको नाझ करतेभए, राजकी St मेरी मा कयाधुदानवीको इंद्र पकडके छेचछो ॥६॥ भयभीत टटीरीकी नांई रोवे ताहि ठेजाते भए मागेमें अनाया 
।स नारदजी आय खेद्तेभए॥७॥नारदजी बोले हे इंद्र! याय मत लेजाओ हे महाभाग! ये सती है, पराएकी खरी निरपराधिनी हे,याय छोड छोड याको 
|पति आवेगो जब तुम सब भाजते STS ॥ ८ ॥ इंद्र बोले कि याके पेटमें असह्य देवद्रोहिके तेज है सो जबतक याको गर्भ बाहर न आवे इमारो 
कलंत्रपुत्रमित्रातार गृहान्‌ पशुपरिच्छदान॥ नावे माणास्तारताः सव आणपराप्सवः ॥५॥ व्यलुम्पन राज शाबे 
रममरा जयकाङ््णः॥ इन्द्रतु राजमाहषा मातर मम चाग्रहात्‌॥ ६॥ नीयमानां भयोद्विय़ां रुदती कुररीमिव॥ 
यद्च्छया गतस्तत्र SAVE पाथ॥ ७ ॥ प्राह मना सुरपते नेतुमहस्यनागसम ll G27 यञ्च महाभाग सती 
प्रपारग्रहम्‌ ॥ < ॥ इन्द्र उवाच ॥ आस्तेऽस्या जठर वीयमाविषह्य सुराद्रिषः॥ आस्यतां यावत्प्रसवं मोक्ष्यऽथपद- _ 
वीं गतः॥९॥ नारद उवाच ॥ अयं निष्किल्बिषः साक्षान्महाभागवतो महान॥ त्वया न प्राप्स्यते संस्थामनन्ता-. 
SAT बर्ली॥ १० ॥ इत्युक्तस्तां विहायन्द्रीं दवषमानयन्‌ वचः॥ अनन्ताप्रयभक्त्यनां परिक्रम्य दिवं ययो ॥ ११॥ 
ततो नो मातरमृषिः समानीय निजाश्रमम्‌ आश्वास्येहोष्यतां वत्से यावत ते भर्तुरागमः॥ १२॥ 

| मनोरथ न पूणहोय तबतक छोडेंगे नहीं ॥९॥ श्रीनारदजी बोले कि याके पेटमें निस्पृह महाभागवत हे, सो तुमसे नहीं मरेगा अनतके दास बली होते 
EUG NY सुन नारदको वचन मान वाय छोड देतो भयो, भगवत प्रिय याके भीतर हे ये जान वाकी परिक्रमा कर इंद्र स्वर्गको चलो गयो ॥ ११॥ 
| तापाछे हमारी माको ऋषि अपने आश्रमपर लाय वाको दम दिलासा देकर बोले हे वत्से! जबतक तेरो भर्ता आवे तबतक तुम यहां वांस करो॥१२॥ 


१ शका-राषसाके बालकास ASIST कहा कि नारद सुनि मेरी माताको अपने आश्रमपर SAT, जब मेरी माता नारदजीके आश्रममें विश्राम करती रही जबतक मेरा पिता हिर 


FRY AAMT वरदान ळकर घरपर न आया, हम SMA एसा सुना है शास्र ओर पुराणोंमे पर्क नारद मनिका काई आश्रमहा TEA ओर नारद माने किसी 
न्‌ [कसा स्थानपर चार 
घडीस आधिक ठहरही नहीं सक्ते थे, फिर ARGH आश्रमपर प्रल्हादका माता केसे बहुत दिनतक ठहरी? यह सन्देह है ? ह र. 


उत्तर ATA भजन करनक लिये बट्रिकाश्रमम नारद्जीका गुप्त आश्रम है, तीन छोकमें TTT कर नारदजी अपने उसी इत आश्रमपर आनकर भगवानका भजन करते 
है नारदर्जाक आश्रपर जो जीव वसते हैं, उनको किसीका भय नहीं होता, इसालिये प्रल्हाद देत्योंके बालकोंसे कहतेथे | 
* ७३ 
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भा. स. | ? जवत$ देत्यपति घोर तपसे न निवतभयो तबतक भयरहित हो बहुत अच्छा ऐसें कहि देवऋषिके पास वसतीभई॥ १३ ॥ गर्भवती सती अपने . भा. टी 
॥ २१ ॥ ||} [गर्भकी कुशलता ओर इच्छापूर्वक पुत्र जन्मके लिये परमभक्तिसे ऋषिकी परिचयो करतीभई ॥१४॥ दयाळु ऋषि मो भक्तकों जान निमंठ दो प्रका |; | exe 


रके धमेको तत्वज्ञान देतेभए ॥ १५॥ वो ज्ञान काल पायकर बहुत दिन होनेसे वह तो ख्लीपनसे भूरुगई, ऋषिकी HAA अबतक मोको वो ज्ञान | £ 
याद है भूळो नहीहे ॥ १६ ॥ जो मेरे वचनको श्रद्धा करोगे तो आपकोभी श्रद्धा करनेसे मुझसरीके वाळक ओर alah ख्रीबाकनकोभी श्र-॥९ 
Bie ये विशारद बुद्धि होयजायगी ॥१७॥ जन्म होना बढना रूपान्तर होना क्षय नाश ये छे भाव द्रष्टाकों होयहे, देहके व्यापक आत्माकों न हाय है, | ॥ 
परन्तु जेंसे वृक्ष होतभी उसके पत्रादि विकार होतेहे इसी प्रकार आत्माके होनेसे यह छ देहमें भासतेहें ॥ १८ ॥ आत्मा नित्य हे “अविनाशी वा | १ 
थेत्यवात्सीदेवषरान्त साऽप्यकृतोऽभया॥ यावहेत्यपतिधारात्तपसो न न्यवतत॥ १३॥ ऋषिं पयचरत्तत्र भक्त्या 
परमया सती ॥ अन्तवत्नी स्वगभस्य क्षेसायेच्छाप्रसूतये॥ १४ Ul ऋषिः कारुणिकस्तस्याः प्रादादुभयमी्वरः ॥ ध 
मस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामप्याहिश्य MAST ॥ १५ ॥ ततु कालस्य दीघल्वात्‌ खीत्वान्मातुस्तिरोदधे॥ ऋषिणाऽनुग 
ald मां नाधुनाप्यजहात स्स्रातः॥ १६॥ भवतामाप VTA याद श्रहवत TA? ll वशारदा धाः श्रद्धातः खाबाठाना 
चभ यथा॥ १७॥ जन्माद्याः षाडम भावा दृष्टा रहस्य नात्मनः ॥ फळानामव वक्षस्य काढनश्वरमातना ॥ १८ ॥ 
आत्मा नित्योऽव्यय शुद्ध एकः क्षत्रज्ञ आश्रयः॥ आवाक्य स्वहृण्चेतुर्व्यापकोऽसङ्गयनाब्ृत ॥ १९ ॥ | 
रे अयमात्मेति श्र॒तेः ”॥ अव्ययहे “ ऋचोअक्षरे परमे व्योमब्नितिश्चतेः "gee ˆ निश्वद्यनिरजनमितिश्र॒तेः ” ॥ एकहे “ एकमेवाद्वितीयमितिश्चः 
” ॥ asa “ विज्ञातारमरेकेनविजानीयादितिश्र॒तेः ”॥ आश्रयहे “ यस्मिन्द्योः प्रथिवी चांतरिक्षमितिश्र॒तेः” अविक्रियहे “ निष्करियंनिष्करंशां- |. 
तमितिश्र॒तेः ”॥ स्वहक्हे “ आत्मज्योतिः सम्राडितिहोवाचेतिश्र॒तेः॥ ” सबकेहेतुहें  सइमांझोकानसजतेतिश्रुतेः ” ॥ व्यापकहे “ सत्यज्ञानमनंत- | 


बृहत्वादि गुणविशिष्ट चेतन्य ब्रह्म हे इस्से विपरीत शरीरके लक्षण हें ॥ १९ ॥ 
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आत्माके परेसे परे ये द्वादशलक्षणका विद्वान्‌ अहँ मम ये असद्भाव देह आदिमें मोहसे लगायरासे हैं सो इन्हे त्याग करे ॥२०॥ जेसे सुवणेको सब प्रका- 
रसे जानवेवारो सुवणकार कसोटीमे छगेभए TTR तपाय तपायकर निकास लेवेहे तेसें अध्यात्मज्ञानको जानवेवारो शरीरमध्यवर्ती जीवके द्वारा 
होयकर आत्माका टक्षरूपयांग करक बहाकी गतिकों जानेहे ॥ २१॥ सूलप्रकृति महत अहंकार पांच तन्मात्रा ये आठ प्रक्वाते हे, तीन वाके गुण है, 
ग्यारह इंद्रिये पंच महाभूत सोल्वो जीव ये पोडश विकारोंके होनसे कपिखाचायोंने जीव ब्रह्म एक कहा है ॥२२॥ इनचोवीस तत्वोका संघात शरी- 
रहं स्थावर जंगम ये दो उसके भेद हैं इसीमें आत्माको इंढना ओर उसका पाना सुलभ हे कारण कि यह आत्मा नही यह आत्मा नही ऐसे जड़ पदा: 


` एतेद्रादशभिविद्रानात्मनो SAT: परेः ॥ अहं ममेत्यसद्भावं देहादौ मोहजं त्यजेत्‌॥ २०॥ स्वर्ण यथा ग्रावसु हे 


मकारः तने यागर्तद।भश आशयात्‌ ॥ क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगेरध्यात्मविद ब्रह्मगतिं लभेत ॥ २१ ॥ अष्टो 
प्रतयः AKA एव हि तहुणाः॥ विकाराः TSA पुमानेकः समन्वयात्‌ ॥२२ ॥ देहस्तु सर्वसंघातो 
STARING TAT अनव मृग्यः पुरुषी नेति नेतीत्यतत्त्यजन्‌ २३॥ अन्वयव्यतिरेकेण विवेकेनोशतात्मः 
ना। स्गस्थानसमास्नायेविसृशाद्भ्रसत्वरेः॥२४॥ बुद्धेजांगरणं स्वमः सुषुप्तिरिति वृत्तयः॥ ता येनैवानुभूयन्ते सोऽ- 
व्यक्षः पुरुषः परः ॥ २५॥ एमिखिवणः परयरतेवृद्धिभेदैः कियोद्भवेः॥ स्वरूपमात्मनो बुध्ये द॒ गन्कैर्वायामिवान्वयात्‌ 
॥२६॥ OER हि संसारो एणकमनिबन्धनः॥ अज्ञानमूलोऽपार्थोऽपि पुंसः स्वप्न इवेष्यते ॥ २७॥ 

थाको TAR BAG चेतन्य आत्मा शेष रहतांहे ॥ २३ ॥ AG मणियोंमें सबमें सूत पुयोहद याको नाम अन्वय हे, और मणियोंकी gaa प्रथकता हैं 
याका नाम व्यांतरक ह, या शुद्धज्ञान जानवेवारे मनसे उत्पत्ति पालन नाश निरूपण करनेहारे Waa विवारसे क mee ae ॥ 
जाग्रत स्वम सुपृत्ति ये तीन बुद्धिकी बति हैं इनको जो जानेहारा हे सो सबको साक्षी परपुरुष ईश्वर है॥ २५॥ इन तीन वणसे बुद्धिभेद करके क्रिया- 
सें आत्माको स्वरूप जाने जसे सममं व्याप्त होयवेतें गंधगुणसे वायु जानी जायहें ॥२६ ॥ गुण कर्म इनसे बंधन होयहे, यही संसारके दार है, अज्ञान 

मूल मिथ्या हे पुरुषकों स्वमकी नाई मालूम पडे हे ॥ २७॥ | 
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भा. स. 
॥ २२॥ 


ताते त्रिगुणात्मक कर्मेके बीजके नाश करवेकी तुम योग करो जिससे तीन अवस्था रूप बुद्विका प्रवाह नष्ट होजाता हे ॥ २८ ॥ तहां सहस्र 
STATA ये उपाय भगवानने HA हे भगवान्‌ इंइ्वरमें TS होय तेसे प्रीत करे ॥ २९॥ गुरुको शुश्रषा करवेवारी भक्ति जो लाभ होय सो भगवत्के | 
समपण करे, सत्संगसे साधुनकी भक्तिसें ईश्वरको आराधन करे तो श्रीईइवर प्रसन्न होयहें ॥ ३० ॥ भगवत्की कथामें श्रद्धा करे, ईइवरके गुण-| 
कमका WIT करे, उनके चरणकमळको ध्यान करे, उन्हीके स्वरूप प्रतिमाकी पूजा दशन करे ॥ ३१॥ श्रीहरि इश्वर सब जीव माअमें विराजे 


AAS ATR? कतव्य कमणा [ATU CATT ॥ STAT CY यागः प्रवाहोपरमो धियः॥२८॥ तत्रोपायसहस्रा 
WAY भगवतादतः ॥ यदाश्वर भगवाते यथा यरअसा रातिः ॥ २९ ॥ शुरुशुश्चषया भक्तया सवलन्धापणेन च ॥ 
सङ्गन साउभक्तानामाथराराधनंन च ॥ ३० ॥ श्रद्धया तत्कथायां च कोतेनंगुणकमणाम्‌ ॥ तत्पादाम्बुरुहध्यानात्‌ 
ताङङ्गक्षाऽहणादाभः॥ ३३ ॥ हारः सर्वषु भूतेषु भगवानास्त इश्वरः॥ हते भूताने मनसा कामेस्तेः साधु मान 

तू ॥ ३२॥ एव नामतषडग: कयत भाक्तराश्वर॥ वासुदेये भगवाते यया GA रतिम्‌ ॥ ३३॥ निशम्य कर्मा 
[ण गुणानठुट्यान्‌ वायाण SISTA? कृतान ॥ यदातिहुषोत्ठळकाश्चुगद्रद प्रोत्कण्ठ उद्गायाति रोति नृत्यः 
[त ॥ ३४॥ यदा ग्रहग्रस्त इव काचद्धसत्याकन्दते व्यायाते वन्दते जनम ll मुहुः श्वसन्‌ वक्ति हरे जगत्पते 
नारायणत्यात्ममतिगतत्रपः ॥ ३५॥ 


ये जान तिन तिन मनकामसे उनकों मान पूजा करे ॥ ३२ ॥ ऐसे काम कोधादि छे झाडओंकों जीतकर भगवान्‌ वासुदेव ईश्वरमें भक्ति करे, | 

से प्रीत हो जायई॥ ३३ ॥ अतुल गुणकर्म वीययुक्त लीला जो तनु धारकर करे हैं, उन्हे सुनें, जब अत्यन्त आनन्द प्राप्त हो जाय रोमांच होंय| 
म॑ जळ भरि आवे वाणी Tag हो मुक्त कंठसे कभी गाने कभी नाचने कभी रोने SH ॥ ३४ ॥ जब ग्रहग्रसेकी नाई कभी हसे पुकारे ध्यान करे| 

वनको प्रणाम करे वारंवार श्‍वास ले जब बोले तो हे हरे ! हे जगत्पते ! हे नारायण ! ये आत्माकी गति होय जाय सब लाज जाती रहे हे ॥ ३५॥ 


ता wv ey as 


ze 
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[तब पुरुष सब बंधनोसे छूटकर तिनको भावरूप भावना कर वैसेई करवे टगे हे, महाभक्तिप्रयोग करके स स गत 
| त हाताह॥३६॥अधाक्षज भगवानका जो CIT होनाहे वो शरीरनके सब अशुभनको नसकेर ह री ताक ee 
| उल Seat जानहे, ताते दयम श्रीहरि इश्वरको तुम सव भजो ॥ ३७॥ अपने हदय छिट्रमें सदा वसनेहारे हरिकी उपासना करवेमे कोई परि 
| अम नहीं हे वह अपने आत्मा ओर सब ग्राणीमात्रके सखा हे सर्व साधारण जीवोंकी नाई विषय प्राप्त करनेसे क्या फळ हे विषयोंके सेवनसे = 
| नहा इ ॥ ३८॥ स्री धन पशु पुत्रादिक घर धरती हाथी खजाने विभूतियें यह सब काम क्षणभंगुर आयुवत है, मनुष्यकों कुछ प्यार नहीं करसके 
तदा उमान्‌ उक्तसमस्तवन्धनस्तद्भावभावानुकृताशयाकृति॥ निर्दग्यबीजानुशयो महीयसा भक्तिप्रयोगेण समेत्य- 
a. ॥ २६॥ अधीक्षजालम्भमिहाशुभात्मनः शरीरिणः संसतिचक्रशातनम ॥ तद्रह्मनिर्वाणसुखं विदुर्बुधास्ततो | 
ST ES ERAT Ut ३५॥ कोतिप्रयासोसुरबालका हरेरुपासने स्तरे हृदि (BRIT सतः ॥ स्वस्यात्मनः सः | 
3011 हिन सामान्यतः कि विषयोपपादनेः॥ ३८॥ रायः कलत्रं पशवः सुतादयो गृहा मही कु्जरकोज्ञभूतयः॥ | 
सकामाः क्षणभडरायुष' कुवान्त मत्यस्य कियत प्रियं चलाः ॥ ३९॥ एवं हि लोकाः क्रतुभिः कृता अमी क्ष- | 
थिष्णवः सातिशया न AST तस्मादुदष्टश्रुतदूषणं परं भक्त्येकयेशं भजतात्मलब्धये ॥४०॥ यदध्यश्येह कमा- | 
| UTA सङन्ञरः ॥ करोत्यतो विपयांसममोघं विन्दते FSA ४१॥ सुखाय दुःखमोक्षाय संकल्प इह क- | 
३ नि । सदामोतीहया डःखमनीहायाः सुखाइतः॥ ४२॥ | | | 
| थ स चढायमान ह ॥ २९ ॥ एसेही यज्ञोंसे प्राप्त करे भए ठोक सब नाशमान हैं, पुण्यकी न्यूनाधिकता हे, निर्मळ नहीं हे ताते सब दो 
| i ह रकी आत्माकी ae अर्थ तुम सव भजन करो ॥ ४ र परम ed eee न के बरत 
द Me यह अवश्य हे कि ॥ ४१ ॥ दुःख दूर करवेको सुखके लिये संकल hm Mn त. 
a, सोई दुःख मात दोहे ATR तो सख रोवत २३ | ° छिन GET कर या संसार सब दरे ac 8 
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सकामक कग करक जाके अथ यहा पुरुष कामनका चाहना Ke, सां ये दह परायाह क्षणभंगुर हे कदी प्राप्त हो जाय हं कभी नाश हो जायहे॥४३ | 
पुत्र स्री पर पनादिक राज्य कोश जग मंत्री भ्रत्य कुटुंब सब ममताके स्थान हे, इमसें कुछ नहा होयह ॥ ४४॥ जा आत्मा आनन्दरुवरूप ओर 


अविनाशीहे सुखसागर है उसके तुच्छ ओर देहके साथ नाश ATS तथा अनर्थकारक होने परभी अमसे पुरुषार्थकी सहश विदित होते हुये 
प्रजा संतानादि अनिष्टे प्रयोजन क्या हे ॥ ४५ ॥ हे असुरहो ! देइधारीनको कहा यहां क्या स्वाथे हे,जन्मसे ठेके मरणपर्यंत अपने कर्मोंसो छि ve 
कामान्‌ कामयते काम्येयदथमिह पूरुषः ॥ स वे देहस्तु पारक्यो MST यात्युपैति च ॥ ४३॥ किसु व्यवहितापत्य 2 आप 


दारागारधनादयः॥ राज्य कांशगजामात्यभ्रत्यात्ता ममतास्पदाः ॥ ४४॥ [कमतरात्मनरुठुच्छः सह दहन नश्व- 
२:॥ अनथरथसकाशानत्यानन्दमहोदधेः॥ ४५ ॥ [नेरूप्यतामेह स्वार्थः कियान्‌ देहभतो5सुराः॥ निषेकादिष्वव 
CNS [ङश्यमानस्य कमामः॥ ४६ ॥ कमाण्यारभत दहा दहेनात्मावुवातना॥ कमाभिस्तनुते देहमुभयं त्वाविवेक 
तः॥ ४७॥ तस्मादथाश्च कामाश्च FAST यदपाश्रयाः ॥ भजतानीहयात्मानमनीह हारेमीश्वरम्‌॥ ४८॥ सवषाम- 
पि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रियः ॥ श्ूतेमंहद्विः स्वकृतेः कृतानां जीवसंज्ञितः॥४९॥ देवोऽसुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धः 
व एव्‌ च॥ भजन्सुकुन्दचरण स्वास्तमान्‌ स्याद्यथा वयस्‌ ॥ ५० ॥ नाले [द्विजत्वं दवत्वस्ाषत्व वासुरात्मजाः ॥ 
शीणनाय सुङुन्द्र्यन वृत्तं न बहुज्ञता ॥ ५१ ॥ 
स्यान Lee ॥ ४६॥ अपने आत्माके अनुसार देहसें जीवकर्माको आरंभ करे हे, BAT देह होयहे, पर ये दोनों अज्ञानपनकी बात हे॥ ४७ ॥ 
ताते धम अथ काम जिनके आधीन हे उन चेष्टारहित भगवानको क्रियारहित होकर भजो ॥४८॥ सब जीवमातरके श्रीहरि आत्मा प्रिय इश्वर हे पंच 
महाश्रूतास उनके करभय य सब जाव हे ॥ ४९॥ देवता असुर मनुष्य यक्ष गंधव इत्याद श्रामुकुदके चरणोंको भजते भये स्वास्तिमान भये ॥९०॥ 
हे असुरबालकहो ! ब्राह्मगपन देवतापन ऋषिभाववृत्त बहुज्ञता य सुळुदक TAA करवेवारे नहा ह॥ ९१ ॥ 
( १ ) जैसे ठिखा है एक जगे वेश्या नाच नाच हाथ उठाय गाय रिझाय रहीथी काऊने पंडितजीसे कही कि या सभामें कहा होय रह्यो है तबको कबित कही उत्तर देतेभए ॥ 
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।न दान न तप न पूजा न शोच न व्रत इनसे प्रसन्न नही होते श्रीहरि तो केवळ AS भक्तिसे प्रसन्न होयहें, ओर सब कथनमात्र है ॥ «२ ॥ हे दावन 
हो! याते श्रीहरिमें भक्ति तुम सब मिल करो सब जगे अपनीसी नांड समझो सब दुःखसुखमें ओर सब जीवनकों ईश्वरमें समझो ॥ ५३ ॥ देत्य यक्ष 
राक्षस ख्रिये शूद्र त्रजवासी खग मृग पापजीवी ये सवभक्ति करके श्रीअच्युतके भावको प्राप्त होते भर ॥ ५४ ॥ या ठोकमें पुरुषको परमस्वार्थ इत- 


| नदानंन तपो नेज्या न शोचं न त्रतानि च॥ प्रीयतेउमलया भक्त्या हरिरन्यद्विडम्बनस्‌ ॥५२॥ ततो हरौ भगवति 
भक्ति कुरुत दानवाः॥ आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूमात्मनीशवरे ॥ ५३॥ दैतेया यक्षरक्षांसि श्रियः शद्रा बजोकसः। 
खगा BIT: पापजीवाः सन्ति ह्यच्युततां गताः ॥ «४ ॥ एतावानेव लोकेऽस्मिन्‌ एंसः स्वार्थः परः स्मृतः॥ एकान्त 
भक्तिगोविन्दे यत्‌ सर्वत्र परीक्षणम्‌ ॥५०॥ इति श्रीभागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे प्रहादेन देत्यपुत्राइशासने 
| ब्रह्मस्वरूप्वर्णनं नाम्‌ सतमोऽष्यायः ॥ ७॥ नारद उवाच अथ दैत्यसुताः स्वे श्रत्वा तदलुवारणितम ॥ जगूहुनिर 
| वद्यत्वात नेव गुवनुशिक्षितस्‌ ॥ १॥ 


| नोही हे कि श्रीभक्तिमहाराणीको श्रीगोविदमें सदा करे ओर उन्हेही सर्वत्र देखे॥५७॥ इति औमद्भागवते भाषाटीकायां सप्तमस्कन्धे प्रल्हादेन देत्यपुञा 
| चुशासने नह्मस्वरूपवणेन नाम सप्तमा5्थ्यायः ॥ 9 Ul श्रांनारदर्जा FS कि अएम था अच्यावम च[सहजाका अवतार वणन करह याक उपरांत सव 
| देत्याक पुर प्रहरादजीको वणन कराभ्या सुनकर दोषरहित भए गुरुका शिक्षा नहीं ग्रहण करते भए ॥ १॥ 

पट GAC धारके बैठे सभा बहुरंग न पांग बंसी जितको ॥ सो मृदंग कहे हरिभक्ती विना Mae Ane ae तिनकों ॥ मंजीराने पूछ ले विरि 
| उठ नायका पाणि पसार कहे इनकों TAR इनकों इनकों ॥ 

१ शंका-राक्षसोंके लडकोंने प्रहलादसे ज्ञान सीखा, परन्तु ज्ञानियोंका नाम लोकमें और शास्त्रमें सब प्राणियोंको विदित हो Tale, परन्तु उनको नाम शास्रे और लोकें हमनें 
नहीं सुना कि वह SSH सुधर गये, छोटे तपस्वियांक्रा बडे तपस्वियोंका और जो जो नामी तपस्वी हैं अथवा ब्रह्मज्ञानी हैं उन सबका नाम हमने सुना परन्तु प्रल्हादके शिष्योंका नाम 
हमने कहीं नहीं सुना यह भ्रम हे कि प्रहळादसे ज्ञान सीखकर वह लडके किस लोकमें गये ॥ 

उत्तर-जब प्रहलादका और हिरण्यकरिएुका उत्पात होना आरम्भ हुवा तब शुक्राचार्य उनके पास नहीं थे, पीछे शुक्राचायेने आनकर सब उत्पात और राक्षसोंके बालकोंकों AT 
कमे करता देखकर लडकोंसे शुक्राचाये बोळे, यह कमे तुम सब जने त्यागदो और जो नहीं त्यागोगे तो हम तुम सबको भस्म करदेंगे, ऐसा डर मानकर वह लड़के फिर राक्षसकमे 


सें किनको किनको किनकों किनकों ॥ 
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अन्याय सुनकर दंत्य कोपावेशते चलायमान शरीर ही पुत्रके मारवेको इच्छा मनमे धारतो भयो ॥ ३ ॥ वह देत्य तिरस्कारके अयोग्य 
प्रल्हादका कठोर वाणीसे तिरस्कार कर क्रोपभ्र eat आखोसे तिरछा निहार कर बोला ॥ ४ ॥ जित्तेन्दी ओर नप्नताके कारण हाथ 
जाड़ खड़े पल्हादस TET परस HAS सपको समान HHT कर बोला ॥ « ॥ हे दुर्विनीत हे मंदात्मन्‌ हे कुलभेदकर हे अधम 
अथाचायसुतस्तषा बाळिमकान्तसास्थतास्‌ ॥ आलश्य भातस्तारता राज्ञ आवंेदयदथा ॥२॥ ञ्रत्वा तदा प्रय 


Tes शुक्राचायसुत एकांतमे स्थित उन सबकी बुद्धि देख डरोभयो शीघ्र राजास निवेदन करतो भयो ॥ २॥ पुत्रको असह आप्रिय । 
Al 5ःसह तनयानयम्‌ ॥ कापावशचलद्रान' पुन SFT सनी दव॥ ३ ॥ क्षित्वा परुषया वाचा प्रह्मादमतदहणस॥ | 


आहेक्षमाणः पापंन (Alta चक्षुषा ॥ ४॥ प्रश्रयावनतं दान्तं बद्धाअलिमवस्थितस ll सपः पदा हत इव श्वस ' 
न्प्रकातेदारुणः ॥ ५॥ है ढावनात मन्दात्मन्‌ कुलभेदकराधम ॥ स्तब्ध मच्छासनांद्भूतं नेष्यं AIST यमक्षयम्‌ 
॥६॥ ऊुद्दस्य यस्य कम्पन्ते जयो ठोकाः सहेशवराः॥ तस्य सेऽभीतवन्मूढ शासन किबठो$त्यगाः ॥ ७॥ प्रह्माद / 
उवाच ॥ न केवल म॑ भवतश्च राजन्स वे बल बालनां चापरेषास॥ परेऽवरेऽमी स्थिरजड़मा ये ब्रह्मादयों येन वश | 
|! 
9 


अणाताः॥ <॥ स इश्वरः काल उरुक्माञसावाजःसहःसत्त्ववछीन्द्रयात्मा ॥ स एव विश्व परमः CAH: सु 


जत्यवत्यात्त गुणत्रयशः li ९ ॥ 

गांव | तने मेरी आज्ञा उहांघी, तोको अब यमळोकको पहुँचाऊेगो ॥ ६॥ जब मोको क्रोध आवे हे, तब जिलोकी इश्वर सहित कांपे हे, हे qe | 

तू मेरी आज्ञाको डर छोड नेक न माने हे सो तुझे किसका बळ है ॥७॥ प्रल्हादजी बोले कि हे राजन ! जिस परमात्माने पहले ओर पिछले 
सव स्थावर आर जगमाका तथा अम्हादकाकाभा अपने वश कर छिया हूं वहां परमात्मा मरे आर तुम्हार बलस्वरूप हैं ओर आपहीके 
ओर मेरे नहीं कि तु ओर बलियोंकेभी JETS ॥ ८॥ काठ उरुक्रम ओज सह बळ इंद्रिय आत्मा सत्व वोही ईश्वर हैं, सो परमेश्वर अपनी र 
सीखने छगे, वह SSH तपस्या करनेमें कच्चेथे इसलिये उन्हों डरके मारे श्रेष्ठ कमे करने छोड दिये और राक्षसकमे करने लगे, इस कारणसे वह लडके तपस्वी नहीं हुए, विना | ६ 
तप किये उनका नाम प्रसिद्ध कैसे होता ॥ 


Wael 
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MAT रचे हे, रक्षा करे हे विश्वकों संहार करे हे,तीन गुणोंके ३श है ॥ ९ ॥ ये तुम्हारेमें जो असुरपणो है, याकों त्यागो, मनकी समान करो, कोई 
काऊको वरी नाय हे, नही जीते हुए ओर उलटे मागे चलनेवाले मनके शिवाय ओर अपना झाड नहीं हे श्रीअनंत भगवानको महापूजन करो, 
याम GAR भठो हे ॥ १° ॥ एक आपसरीके ऐसेमी लोग भए हे कि अपनेको छेदनेवारें छे वेरिनको विनाजीते sat दिशा जीत आए; ऐसा 
मान्ते हैं परन्तु जाने अपनी आत्मा जीत राखीहे, ऐसे ज्ञानी सब देहधारी मात्रमें समान भावसें वते हे, ऐसे साधुको अपने मोहसें भए दुःख नहीं 
होंगहें, ओरनकी तो कहा हे ॥ ११ Ul हिरण्यकशिपु बोले कि निश्चय मोको भयो कि तू मरवेकी चाहमें हे, जो ऐसो Fes बोले हे हे मंदात्मन ! 
MASE भावामर्स त्वमात्मनः सम मना धत्स्व न सान्त वाद्रषः ॥ ऋत जतादात्मन उत्पथास्थतात्तादध द्यनन्त 
स्य महत्‌ समहणस्‌॥ १० ॥ दस्यून्पुरा पण्नावोजेत्य SEA] मन्यन्त एके AMAT दिशी दशा ॥ जितात्मनो$ज्ञस्थ 
समर्य दाहन साथाः स्वमोहप्रभवाः कुतः पर॥ ११ ॥[हरण्यकांशपुरुवाच ॥ व्यक्त त्व मतुकामाडस यातमा 
[वकत्यस॥ STITT Te मन्दात्मत्ननु स्यांवडवा AT ॥ १२॥ यस्त्वया मन्दभाग्योक्ता मदन्यो जगदोधरः ॥ 
कासा Ale स सवत्र करुमात्स्तम्भ न दश्यत॥ १३॥ साऽह [विकत्थमानस्य शरः कायादरासते ॥ गांपायत 
VET यस्त शरणमाप्सतम्‌ ॥ १४॥ एव इुरुत्ते्ुइरद थत्रुषा सुत महाभागवतं महासुरः ॥ खङ्ग AAT AAT 
वरासनात्‌ स्तम्भं तताडातबछः स्वञ्चाष्टना ॥ १५ ॥ तदव तास्मान्ननदाऽतभाषणा बभूव यंनाण्डकटाहमस्फुटत्‌ ॥ 


य व STAT तृजादयः Beal खथामाप्ययम॒ज़ मानर॥ १६ ॥ 
जिनकी मृत्यु नजीक आयजाय हे उनकी ऐसी अयोग वाणी निकसे है॥ १२॥ हे मंदभागी ! जो तू सुझसे पथक इश्वरको बताताहे तो वह कोन हें 
प्रहराद्‌ बोले सर्वत्र हे हिरण्यकश्यप बोला जो सर्वत्र है तो या खंभमें क्‍यों नहीं दीसे हे ॥ १३ ॥ तुझ अलीक बोठ्वेवारेको शिर कायासे हरूंगो 
जो तेरो रक्षक हरि है सो केसे तेरी रक्षा करेगो, जाकी तू बडी शरण चाहे है॥ १४ ॥ ऐसे दुष्टवचन He वारंवार रोधसे महाभागवत पुत्रको 


पीडा देत महा असुर तलवार लेकर श्रेष्ठ आसनसे उछलकर अतिबळी अपनी सुष्टीसे खंभको मारतो भयो ॥१९॥ हे राजन्‌ ! वाही समय अतिभीषण 
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शब्दभयो, जो सब ब्रह्मांडकटाहमें भरपूर होगयो, जा खंभके शब्दको सुनकर ब्रह्मादिक मानते भये कि आज हमारे धामको नाश आय पहुचो॥१६॥ 

| महापराक्रमसे विक्रम करते पुञ्वधकी इच्छा किये देत्यने यह TTT ओर अद्भुत शब्द जिससे कि सभाके सब देत्य भय खागयेथे सुना परन्तु यह 

| शब्द कहांसे हुआ इस बातके किसीने न सुना ॥ १७ ॥ अपने निजभृत्य प्रल्हादकी कही भईकी सत्य करनेको कि “ भोतिकेबुचभावेधुभूतेष्वथ 

| महत्छुचेति प्रल्हादोक्तिः ” कि नारायण सर्वत्र व्यापक हैं ॥ २ ॥ ओर निज भृत्य सनकादिकके कहिवेको सत्य करवेकी ॥  निभिनन्माभेः शापमो- 

क्षो भवत्विति ” तीन जन्ममें यह शापसे मुक्त होंगे ॥ ३॥ ओर prey हिर्ण्यकृश्यपनें त्रह्मासे जो कही वाके सांच करवेको ' भूतेभ्पस्त्वद्विसूऐे- 

भ्यो मृत्युमा भून्मम प्रभो ” इति ॥ “ नांतर हिरनेनरेनसृगेरपि” कि में तुम्हारे बनाये जीवोंसे न मरूं ॥४॥ निजभृत्य नारदजीने क्यो वाके सांच कर 
स विक्रमन्‌ पुत्रवधेप्सुरोजसा निशम्य निहादमपूर्वमडुतस ॥ अन्तःसभायां न ददश TIS वितत्रसुयन सुरारियू 
FA ॥ 9१७ ॥ सत्य वधातु ASIA व्या च सूतष्वाखर्लंणु चात्मनः ॥ अच्ययतत्यड्डतरूपसु हहच्‌ 
रतम्भ सभाया न मगन मान पस्त ॥ १८॥स सतवमन ANT विपश्यन्स्तम्भस्य मध्यादनानाजहानमस्‌ ॥ नाय 
मृगी नापे नरो विचित्रमहो किमेतनचमृगेन्द्रहपस॥ १९॥ मीमांसमानस्य सर्थुत्थितोषग्रती तासिहरूपं तदले भयान 
कम्‌ ॥ अततचामाकरचण्डटाचन स्फु त्सटाकेसरजाम्मभताननस ॥ २° ॥ | 


भा. स. 
॥२९५॥ 


SS 


वेको  अयंमहांस्त्वयासंस्थांनप्राप्स्याति ॥” कि यह कयाधूका गभ इन्दसे नही मरेगा अपने भक्तको पक्षपात करेहे कि कोलेयप्रतिनानी हिनमे भक्त 
प्रणश्यति ॥ तेषामहंसमुद्धतोमत्युसंसारसागरादिति ” में अपने भक्तोंकी रक्षा करताहूं यह दिसानेको निजभृत्योके वचन सत्य करवेकों, ओर सब 
स्थावरजंगममे अपनी व्यापि हे ये दिसायवेको, अद्भुत रूप धार सभाके खंभमें सबेव्यापक इथवर नृत्तिहरूप धार दशन देते भए ॥ १८ ॥ 
स्तंभके चारों आरसे देखे तो एक नीवविशेष है खंभके मध्यमें गजरह्यो हे, न ये सिंघ हे न मनुष्य हे, अहो विचित्र नृसिंहरूप हे ॥१९॥ अत्यंतभया-॥ 
TH नृसिहरूपका एसे विचार करताथा तबतक तपे सुवणेकी समान भयंकर नेत्र फड़कते हुए कंधेके केशरयुक्त जंभाई लेते हुए बडे Fas 
नृसिहजीको आगे देखा॥ २० ॥ 


२६॥ | 


| - क्‍ IE है 522 
| | 
भा. टो. | 
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जिनकी करा डाढें Baa तरवारवत चंचळ gu समान जिव्हा धुकुटी सहित भयंकर सुख हे गर्वीकीलयत्‌ उठे कान, गिरिकी कंदृशवत्‌ विस्तृत 
सुख नाक कोठ मांतके विदारणसे भीषण ठोडी ॥२१॥ स्वगेतक व्याप्त शरीर ऱ्हस्व मोटी गरीवा, विशाल वक्षःस्थल, पतली कमर चंद्रमाकी किरण 
समान शरीरके खेत वारोंसों व्याप्त MAL हाथ सब दिजाओंमे व्याप रहेथे जो नघायुधके समान शोभित थे ॥ २२ ॥ सबको अप्राप्त सव चङ्ग वज्र 


आयुध समूहसे दैत्य दानवोंको दूर भगादिया महामायावी श्रीहरिने मेरे मारवेको ये उपाय कोने है, उस स्वरूपको देखकर हिरण्यकऱ्यप यह विचा 
रने लगा ॥ २३ ॥ यह कहकर वह दैत्य महागजेना कर गदा हाथमें TREE ऊपर चला जेसे अभिमें पड़कर पतंग अलक्षित होजात हि ऐसे वह 
PORE करवाळचन्वलक्षरन्ताजेहं FATA IITA Hl गिरिकन्दराडतव्यात्तास्यनासं STATA 
मय] २३ ॥दावस्पशत्कायमदापपीवरग्रीवोरवक्षःस्थळमल्पमृध्यम॥ चन्दरांशुगोरेश्छुरितं तचूरुहेविष्वग्रभुजा- 
नीकशतं नखायुधम्‌ ॥ २२॥ SUAS सर्वनिजेतरायुधप्रवेकविद्रावितदेत्यदानवम्‌ ॥ प्रायेण मेऽयं हरिणोरुमायिना 
वधः स्मृतो5नन ससुद्यतेन किम्‌ ॥ २३॥ एवं बुवंस्त्वभ्यपतद्रदायुधो ATA प्रति देत्यकु्जरः॥ अङक्षितोऽ्ौ पः 
तितः पतङ्गमो यथा नसिहीजसि सोऽसुरस्तदा ॥ २४ ॥ न तद विचित्रं खलु सत्त्वधामाने स्वतेजसा योऽनु एराऽ- 
PATH तताऽभिपद्याभ्यहनन्महास्रो रुषा Te गदयोर्तेगया ॥ २९ ॥ तं विक्रमन्तं सगदं गदाधरो महोरगं 
MATA यथाऽग्रहीत्‌॥ स तस्य हस्तोत्कलितस्तदाऽसुरो विक्रीडतो यद्वद हिरगरुत्मतः ॥ २६॥ असाध्वमन्यन्त 


हृतौकसोऽमरा घनच्छदा भारतसर्वधिष्ण्यपाः ॥ तं मन्यमानो निजवीर्यशङ्कितं यद्धस्तमुक्तो नृहरि महासुरः।२७॥ 
नृसिहके तेजमें अरक्षित होगया ॥२४॥ यह बात सत्वधाम श्रीनृसि 


पाछे पास आय महाअसुर कोधसे महादेगकी गदासे नृसिंहजीके मारतो भयो ॥ Re | 


Ss lewd 


भा.स 
॥ २६ ॥ 
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और भगवानके हाथसे FEAR कारण भगवानको अपने पराकमसे डरायमान वह दैत्य अम त्याग असिचमे ठे युद्ध करनेको आया ॥ Aol 


' ढाळ तलवार लेकर फेर वेगसे सब परिश्रम जीत संग्राममें आय खडोभयो, पर्वत समान ऊंचा भयभीत लोचन हाथीकी समान शब्दकर चिल्हा- 
।तो भयो ॥ २८ ॥ शिकराकोसो वेग ढाळ तलवार लिये अमणकरता देदीप्यमान भगवानके AR ओर सावकाश देखतो भयो, तब नृसिहजी महा 
अट्टाहास करके ओर खरखरो उत्कष उल्बण शब्दकर अपने तेजसे उसकी आंखे संद कपटकर पकड़ते हुए ॥ २९ ॥ सके पकड़े सूसेकी 
समान चारो ओर आतुरतासे तड़फडाते AVA अभेद्य त्वचावाले हिरण्यकइ्यपको भगवान देहळीके बीच अपनी जंघाओंपर पटककर गरुड 


पुनस्तमासजत खङ्ग चमंणी प्रशृह्य वेगेन जितश्रमो BTU धराधराभो भयभीतलोचनो ननाद मातङ्गसमानवत्स्वन 
॥ २८॥ त श्यनवग शतचन्द्रवत्मामञ्चरन्तमाच्छद्रसुपयंथी हारः Wachee खरसुत्सवनाल्बण [नमालताल्ल 
जगह महाजवः॥२९॥ विष्वक्‌ सुरन्त ग्रहणातुरं SEAMS AAG काठशाक्षततलचस्‌। द्रायूर आपात्य ददार ठा 


| छ्या नखेयथाऽहि गरुडो महाविषम्‌॥ ३०॥ संरम्भइष्प्र्यकराललोचनी व्यात्ताननान्तं विठिहच स्वांजह्वया ॥ अ- 


 सृग्ळवाक्तारुणकसरानना यथान्त्रमाली हिपहत्यया हारः ॥ ३३॥ नखाङ्करात्पाटतहृत्सरारुह विसृज्य तस्याचुचः 


| राबुदायुधान्‌॥ अहन्‌ समन्तान्नखशख्रपाष्णामेदादण्डय्रथोऽनुपथान्‌ HEAT: Ul ३२॥ सटावधूता जलदाः परापत 


न्ग्रहाश्च तघष्टविसुष्ठटशाचषः॥ अम्भोधयः -धासहता विच शानहादभाता |दागसाविडुङुछुः ॥ ३३॥ 


| जैसे AGS सपेको चार डाले इसप्रकार SSA भगवानने उसे दिनरातकी संध्याम चीर SST MN So ॥ कोधक कारण किसीसे जिनके सामने 
| नहीं देखा जाता ऐसा महाविकराठ नेत्रवाले फटे सुखकें होटॉको जीभसे चाटते हुए Tsay आंतोकी माला पहरे हाथीके मारनेवाले सिंह समान 
[सटा ओर मुख रुधिरके बिदुओसे लिपाहुआ SS हो रहाथा ऐसे भगवानने उस देत्यको जिसके हदयकमलको TGA चीर डाठाथा फेंक 
| कर ॥ ३१ ॥ उसके Aza अबुचरोंको जो कि उसका पक्षपातकर शस्रग्रहणकर ठडने आयेथे TUTE ओर एडियोंसे मारकर भगा दिया उस 
| समय भगवानके हाथही सेनाके लोग थे ॥ ३२ ॥ नृसिहजीकी सघन जटासें कंपित हो मेघ सब हटगये, तिनकी इष्टिसे ग्रहोंकी प्रभा नष्ट हो गई 
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सस उनके श्वासे चलायमान भए तिनके दहाडनेके शब्दसें भीत हो दिज्ञानके गज चिल्हात ॥ ३३ ॥ द्यावाप्रथिवी SS 
ह हा यात होती भई, तिनके पद्सें पीडित हो प्रथिवी mpl भई, or शेठ eee 
| शाभाका प्रात नहा होता भई॥ ३४॥ ता पाछ उत्तम नृप आसनपर विराजमान सब तेजधारे जिनके सामने कोई युद्ध कखेवारो नहीं अति रोधी 
ASRS तिन नृसिंहजीके सामने कोईभी जानेको समर्थे न हुआ ॥ ३५ ॥ छोकज्रयके दुख देनेहारे शिरके शूळ समान आदिदेत्यक्ो श्रीहरि 
TEST करके संग्राममें मरोभये सुनके प्रहे वेगसे WHS सुख हो वारंवार देवतानकी fa पुष्पोंकी वषाव करतीभई ॥ ३६ ॥ ता समय 

चास्तत्सटात्हतावेमानसकुठा AAT हमा च पदातिपीडिता॥ शैलाः ससुत्पेतुरमुष्य रंहसा तत्तेजसा खं ककुभो 
TUS २४॥ ततः सभायासुपाविष्टयुत्तमे उपासने संश्ततेजसं YT Ul अठक्षितद्वेरथमत्यमषणं प्रचण्डवक्त्रं न 
बभाज कथन RG WET लोकत्रयमस्तकज्यरं तमादिदैत्यं हरिणा हतं सृधे ॥ प्रहरषवेगो त्कालितानना सुः प्रः 
सूनव तवे: सुरारयः ॥३६॥ तदा विमानावाछिमिनभस्तछं दिदृक्षतां संकुलमास नाकिनास्‌॥ सुरानका इुन्दुभयोऽ- 
थ जाघर गन्धवसुख्या AIT: (SH Ul ३७॥ तत्रोपृत्रज्य विबुधा ब्रह्लेन्द्रगिरिशादयः॥ ऋषयः पितरः सिद्धा विः 
याधरमहोरगाः॥ ३८॥ मनवः प्रजानां पतयो गन्धवांप्सरचारणाः ॥ यक्षाः किंपुरुषास्तात वैतालाः सिद्धकिन्नराः 
URS ॥ त विष्णुपाषदाः सवि सुनन्दकुमुदादयः ॥ माघ बद्धाअलिपुटा आसीनं तीब्रतेअसम्‌ ॥ ४०॥ ईडिरे ara: 
क पर aU RACES: कवचेहीरिय 3.0 | | | 
| देखेको अ कि ATT पंक्तियों करके आकाशस्थळ ASS होतो भयो: देवता नगारे बजावते भये, गंधर्व मुख्या Be गाती 
[नाचता भर॥ २५) तहा बह्मा इंद शिवादिक आए, ऋषि पितर सिद्ध विद्याधर महोरग॥३ an हे परीक्षित त. तग pes | 
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| यक्ष किपुरुष वेतार सिद्ध किन्नर आतिभए॥ ३९॥ सव भगवत्पापेद Gig नंदादिक कुसुद कुमुदाक्षादिक अंजलियोंके संपुट मूंडपर कर : 
| वव्ितेजधारें सिहासनपर बेठे तृसिहजीके ॥ ४० ॥ सब देवता समीप आयकर प्रथर प्रथक्‌ भावसें संसारीजीवनके उपकारके लिये यंत मंत्र 


x 
> 


स्तोत्र अष्टक कवचसें श्रीनरशादूलकी स्तुति करतेभए ॥ ४१ ॥ श्रीब्रह्माजी बोले कि अनंत gta शक्तिधारी विचित्रवीयंकारी पवित्रकमंकारी | 9 
विश्वके उत्पत्ति पालन नाझकों अपने गुणोंसे छीछाकरके सुंदर तन धारवेवारे अविनाशी आत्मा श्रीनार्सिहजीके अर्थ हम नमस्कार करें हे ॥४२॥ |; 
श्रीमहादेवजी बोळे कि आपका कोपका समय तो जगतकी प्रलयही हैं इस कारण अभी तो आपने यह क्षुर देत्य मारा है यह कोप क्षमा करो 
हैं भक्तवत्सळ ! याके भक्त प्रल्हाद पुत्रकी तुम क्षमा करो ॥ ४३ ॥ इंद्र बोळे कि हे परमश्रेष्ठ बसिइजी महाराज, हे नाथ रक्षक! अपने देत्योंसे 
| हमारे भागदिवाये, GAN वसवेको स्थान हमारो हूद्यकमल जो देत्यके भयसे प्राप्त था उसको भय दूर कर विकसित किया जिसका कारसे 
ब्रह्मोवाच ॥ नतोऽस्म्यनन्ताय इुरन्तशक्तये विचित्रवीयांय पवित्रकर्मणे ॥ विश्वस्य सर्गस्थितिसंयमान्गुणेः |¢ 
स्वलीलया संदधतेऽव्ययात्मने ॥ ४२॥ श्रीरुद्र उवाच ॥ कोपकालो युगान्तस्ते हतोऽयमसुरोऽर्पकः॥ तत्सुतं |+ 
पाहपसूर्त भक्त त भक्तवत्सल॥ ४३ ॥ इन्द्र उवाच प्रत्यानाताः परम भवता जायता न स्वभागा दैत्याक्रान्तं 
हद्यकमछ त्वह ACHAT ॥ काठग्रस्त कयाददमहा नाथ PAI ते सुक्तेस्तेंषान है बहु AAT नारासहापर 
किप्र॥ ४४॥ ऋषय ST त्वं नस्तपः परममात्य यदात्मतेजो येनेदमादिपुरुषात्मगतं Bast ॥ तद्विप्रलुत्तमधुना 
ऽद्य MAUS रक्षागृहीतवपुषा पुनरन्वमंस्थाः ॥४५॥ पितर उच्चः॥ श्राद्धानि नोऽधिबुभुजे प्रसभं तनूजेदत्तानि ती 
थसमयेऽपि तिलाम्ब्वसभ्यः॥ तस्यादणान्नखावदाणवपाय आच्छत्तस्म नसा नृहरयेऽखिछधर्मगोप्तर ॥ ४६॥ 
| | नाश हो जाता हे ऐसा यह राज्य तुझारे सेवकोंको क्या हे हे नाथ! तुझारे भक्त तो साफिभी नहीं चाहते फिर राज्य तो Fare ॥४४॥ सब ऋषि 
बोले कि हे आदिपुरुष! अपने आत्माके तेजरूप तप करवेकी जो आपने आज्ञा दीथी जिससे कि आप अपनेमें रहे हुए विश्वकों रचते 
हो, हे शरणागतपालक ! वह तप या असुरनें सब लोप कीनो सो रक्षाके लिये शरीर धार आपने फेर तपरूप आज्ञा हमको दी ॥ ४५ ॥ सब 
पितर बोले कि हमारे पुग्मादिकोंके दिये भए श्राद्ध पिंडभी येही खायगयो ओर तीर्थामें जायके कही कभी तिछांजली दीनी उसेभी यह बलकर 
पीगया इस देत्यके पेटको नखोंसे विदीणे कर वह आपने हमें फिर दिया ऐसे सब धर्मके रक्षक श्रीलक्ष्मीनृसिहजीके अर्थ नमस्कार होय ॥ ४६ ॥ 
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सब सद्ध बोळे कि जो हमने योगसे सिद्धि प्राप्तकरी वह हमारे दि सिद्धियो ते 
ee A तकरा वह हमारे, अणिमादि सिद्धियोग ये Sai भयो. सो याको 
ee विदारतभए हे नृसिंह | यासे आपको रहें ५७. वि ee णाय योग pst 
था THAR गावत या अज्ञानीने न हमें करनदीनी, सो आपने संग्राममे इसे पशुवत्‌ मार्‍्यो ऐसे मायासे श्रीनातिहरूप धारनेहारे गोप 
सव SUT हर टीने हे, सो याके वक्षस्थलके फाडनेसे इन सब el 


24 SSM वर्यं ते परेशाभिसृष्टा न येन प्रजा वे सूजामो FA ॥ स एष त्वया भिन्नवक्षा चु | 
ऊचुः वर्य विभो ते नटनाव्यगायका येनात्मसाद्रीर्यंवठो- | 


तो भवता दशामिमां किमुत्पथस्थः कुशलाय कल्पते॥ «२ ॥ 
री कि कहा करे ॥ ५० ॥ सब प्रजापति बोठे | 


शमन सव वृणोशम नाश करदीने सो यह खळ आपने मारो हे प्रभो! 
अधिक al मश हमको अपने इस कारण रहाहे कि प्रजा रें सो इस कार्यको हम जिसके प्रतिषेध करनैंसे छोड वेठेये उस देत्यका पेट फाड़कार 
' नका अवतार नगतके मंगलके अर्थ हे ॥ «१ ॥ सब गंधव बोले कि हे समर्थ ! | 

सो हमें यांने सताये सो या दशझाको आपसे $| 
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| प्राप्त भयो, जो पापंडसे स्थित होयहे वाको कुशल कभी न होयहै ॥ ५२॥ सब चारण बोले कि हे नृसिहजी महाराज! संसारसे मोक्ष Ba इन ' / 
आपको चरणकमलके हम आश्रित है, ये बहुत अच्छो भयो कि ये हृदयछेदी असुर आपने मारो ॥ «३ ॥ सब यक्ष बोले कि आपके मनके अ-| १ 


[सार कमे करवेमें इम सुख्य आपके अनुचर है सो दितिसुतने हमकों अपनो कहार बनायो वो सब जनोंको परिताप देवेवारा हो वाके करे ताप आप 
जानोही हे TNE ! पर्चीस तत्वके स्वामी आपने इसे मारा ॥ ५९ ॥ किपुरुष TS कि हम किंपुरुष हैं, तुम महापुरुष इश्वर हो ये कुपुरुष नए भयो, 
साधुओंने याकां बडो धिक्कार कीनो ॥ ५५ ॥ सब वेताळ बोले कि सभानमें यज्ञोमे आपके निमंठयशकू गायकर बडी पूजा हमको प्राप्तभ- 
चारणा SS हरे तवा ङ्िपङ्कजं भवापवर्गमात्रितः॥ यदेष साधुहच्छयस्त्वयाप्सुरः समापितः ॥ ५३ ॥ यक्षा उद्चुः। 
THAT AGS: कमांभस्ते मनोज्ञेस्त इह दितिसुतेन प्रापिता वाहकत्वम्‌॥ स तु जनपरितापं तत्कृतं जानता ते न- 
रहर उपनीतः पञ्चतां पञ्चविंश॥४॥ किंपुरुषा ST: ॥ वयं किंपुरुषास्त्वं तु महापुरुष ईश्वरः अयं कुपुरुषो नष्टो थि- 
कृतः साधुमियंदा ॥५५॥ वैतालिका ऊचुः ॥ सभासु सत्रेषु तवामळं यज्ञो गीला सपर्या महतीं लभामहे॥ यस्तां व्यनै- 
विष्टिमसुना$नुकारिताः॥ भवता हरे स हजिनोवसाहदितो नरासंह नाथ विभवाय नो मव ॥५७॥ विष्णुपाषंदा ऊ्चु॥ 
MATS TST ते दृष्टं नः शरणद सरवलोकशम्‌॥ सोऽयं ते विधिकर sq विप्रशप्तस्तस्येदं निधनमनुग्रहाय 
विः Nell इत श्रीभागवते मसः MATA हिरण्यकाशिपुदेत्यवधे Ta SAT नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
|३ ये दुर्जन वा य॒शको अत्यंत नाश करतोभयो, बडो मंगळ भयो जो याय आपने मारो जेसे ओषधी रोगको नाश करे तेसो आपने इसे मारे ॥«६॥ 


Len SNS ~ 


| राकारं हे नाथ! आप हमारी समृद्विके कारण हूजिये ॥ ५७ ॥ श्रीविष्णुके सब पार्षद्‌ बोले कि हे शरणद ! आज ये नरहरि रूप! 


आपने हमें दिखायो जो सब लोकको मंगळकारी हे हे विधिकर ! यह विप्रोंसे शापित था इसका मरण हम अपने अनुग्रहके अर्थ मान्ते 
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सब किन्नर बोळे कि हे इश! हम सब किन्नरगण आपके चाकर हें, या असुरने हमते बेगार कराई, हे हरे! सो महानष्टरूप आपने मारो हे न-| १ 


॥॥ २८॥ 
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हैं॥ ५८॥ इति श्रीम? Alo भाषादीकायां सप्तमस्कन्ये प्रसहादचरिते हिरण्यकशिपुवधनसिहावतारसवेदवर्ठतस्ताचवणन नाम अष्टमाऽव्यायः॥८॥ 
श्रीनारदजी बोठे कि इस प्रकार ब्रह्मरद्रादि मुख्य देवताओंने स्तुति करी परन्तु कधके आविशसे भयंकर दृष्टिवारे नृसिहजीके समीप कोई 
भी जानेको समर्थ न हुए ॥ १ ॥ तब देवता ओने उनका क्रोध शान्त करने निमित्त लक्ष्मीको भेजा जब TEATS उनके निकट AIS तब उन 
का अद्भुत ओर डरावना रूप देख, भयसे उनके निकट जानेको समर्थ न हुई ॥ २॥ तब समीप बेटे प्रल्हादजीका ब्रह्माजी भेजते भए आर बा 
नारद उवाच॥ एवं सुरादयः सव त्रह्मरुद्रपुरःसराः॥ नोपेतुमशकन्‌ मन्युसरम्भ सुदुरासदय ॥ )॥साक्षाच्द्ा प्रषिता || 
देवता तन्महदडतम्‌ ll अदहृष्टाश्च॒तपूवत्वात्‌ सा नोपेयाय शाङ्कता ॥ २ ॥ प्रह्नाद अषयामास ब्रह्मावास्थत 
मान्तिके॥ तात प्रशमयोपेहि FIGS कुपितं WH ॥ ३ ॥ तथाति शनके राजन महाभागवताऽभकः ॥ उप 
त्य भुवि कायेन ननाम विश्ताअलिः ॥ ४॥ स्वपादमूलं पातितं TANS विलोक्य दवः कुपया पारेइतः॥ उ 
त्थाप्य तच्छीष्ण्यद्धात्‌ कराम्बुज कालाहावतस्ताथयां कृताभयम्‌ ॥ &॥ स तत्करस्पशघुताखठाशुभ' स 
पद्यऽभिव्यक्तपरात्मदशनः॥ यत्पादपद्मे SS ATA दधो दृष्यत्तनुः किन्नह दश्रलाचनः ॥ ६ ॥ 
हे तात! आपके पिताके ऊपर कुपित प्रथुळे समीप जायके तुम क्रोधकी शांति करो ॥ ३ ॥ हे राजन्‌! बहुत अच्छा ऐसे कहिकर महाभागवत बाळ 
HA समीप जायकर साष्टांग दंडवत कर हाथ जोड नमस्कार करते भए ॥ ४॥ अपने चरणकमडम पातत वा बाठकका दख श्रीन[सहदव | 
कुपाऐे परिपणे हके वाय उठाय वाके सीसपर काळरूप सपेके भयसे डरी बुद्धिवरिनकों अभयदायक हस्तकमल ART भये ॥ «५ ॥ 
श्रीनृसिहनीके हस्तस्पशेसे सब अशुभ मिटनेसे शी त्रह्मज्ञानकों प्रात हो हषित शरीर गीलो हृदय आंसू वहति प्रल्हाद 


~ DO Am 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
१ झका-मप्रल्हादक ऊपर तो Was भगवानका परम अनुग्रह था, फिर WA क्रांधकों त्यागकर वरदान क्या नहा दिया ? एसी प्रीति करके फिर वर देनेमें विळम्ब कयां किया ! | | 
| 
। 


POD xe 


ey" 


eS 


उत्तर-नृसिंहजीने शीघ्र क्रोध त्याग नहीं किया, और प्रल्हादको शीघ्र वरदानभी नहीं दिया उसका कारण यह है कि लोकम प्रल्हादका भाक्तेका प्रशसा RAH लिये, क्रोध 
त्यागनेमें और वरदान देनेंमें विलम्ब किया लोकमें सब ऐसे वचन कहेंगे कि सब देवताओनें नसिंहजीकी स्ताते की परन्तु कध शान्त नहीं हुवा, जब प्रल्हादने स्तुति का तब उसी | 
समय क्रोधको त्याग दिया ऐसा atte भगवानको प्रल्हाद प्यारा था, इसलिये क्रोधके त्यागनेमें विलम्ब किया, और इसीलिये तुरन्त वरदानभी नहीं दिया ॥ 
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भा. स. 
॥ २९ ॥ 


| वाहसे महागुणो करके आजतक जिनके आराधन स्तुति करवेको समर्थ नहीं होते भए, वह उग्ररूपधारी श्रीनृसिह हरि मोसे केसे स्तुति करे 


| 
| 
| 


तिनके चरणकमळको अतिआनंदित STAT धारतो भयो ॥६॥ एकाग्रमनसे सुंदर सावधान होयकर प्रेमकी गदूदवाणीसे श्रीहरिके हदयमें हृष्टि ऊ 
गा स्तुति करते भए ॥ ७ ॥ श्रीप्रल्हादजी बोळे कि ब्रह्मादिक देवतानके गण सुनि सिद्ध कि जिनको मति सतोगुणी हे वह सब वाणियोंके प्र 


जायगे, तोहू उनकी HUA स्तोत्र HSU ८॥ धन, जाति, रूप, तप, ब्रत, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पोरुष, बुद्धि, योग, ये सव परमेश्वरके आरा 
धनकें अर्थ कुछ नहीं करसके द श्रीभगवान भक्तिसें संतुष्ट होतेहे नेते गजेन्दके उपर प्रसन्न हुए तैसे मेरे उपर प्रसन्न हो॥ ५ ॥ ये प्रु अः 
अस्तोषीद्र हरिमेकाग्रमनसा सुसमाहितः ॥ प्रेमगद्गदया वाचा TSCA STAT: ॥ ७ ॥ प्रह्लाद उवाच ॥ ब्रह्मा | 
दयः सुरगणा सुनरयाऽथ [सद्धाः सत््कतानमतरया वचसां प्रवाहः ॥ नाराधतु पुरुगुणरधुना (yyy: कि 
ताइमहात स म हारस्ग्रजातः ॥ ८ ॥ मन्य धनामजनरूपतपःश्रुताजस्तंजःप्रभावबळपीरुषबाद्धयागाः ॥ 
नाराधनाय Te भवान्त परस्य पुसा भक्त्या तुतोष भगवान्‌ गजयूथपाय ॥९॥ नंवात्मनः YTS निजठाभपूणा 
मानं जनादविदुषः करुणो Whig ॥ यद्यजनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मन प्रतिुखस्य यथा Fast: ll १०॥ 
TEAS विगतविछुव इश्वरस्य सवात्मना माह ग्रणाम यथामनीषस्‌ ॥ नीचोऽजया ुणावसगमचुप्रावष्टः पूय- 
त येन हे एमाननुवाणतेन ॥ ३३ ॥ | 
ज्ञानी जीवसे अपने लिये कछु नहीं मागे क्यों कि वे तो अपने ठाभसे पूण हें दयाळु हें याते सब पदार्थ सबसे चाहें हे प्राणी जो जो भगवतक अथ। 
सत्कार मानसे देतेहे सो वासे याकोही भलो होयहे जेसे मुखकी तिछकादिककी शोभा करे हे, तेसे जो भगवतको समर्पे हे यासे या जीवकीही शोभा 
होय हे ॥१०॥ तातेभें जो नीच ओर मायाके बंधन संसारमें पडाहूं सब उदासीनता दूर कर में सव आत्मा इंश्वरकी महिमा जेसी मेरी बुद्धि हे तेसो 
स्तुति REM, भगवानक स्तोत्र वणेन करनेसे मनुष्य पवित्र होजाय है यासे में स्तुति HEU ११॥ | 
१ पविप्राद्रे०-यह छोक इसा अध्याक ५० वे छाोकम लेखा है किसी पुस्तकम्‌ यहा [लखा हे सां वहां हॉनेक कारण यहां नहीं लिखा | 
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इञ ! हमारीसीनाई सव ये ब्रह्मादिक सत्वघामा आप भगवानके रुचिर अवताराका कीडा समके अथ नार आत्माके सुखके लिये वणन कर | 


iN ~ ane °° 250. 51 AN ha BI Roy SS as अपक रह x 
लोक अत्यंत आनंदको प्राप्त होते भए, सब आपके समीप आवे ६, है दसिह आपक हतक जन ल क 
हे i a | हे अतीत ! तुझारे अतिभयानक सुख जीभ TS समान नेत्र छुकुटीके चटावनेसे उग्रदाढासे आंतनकी माला पहिखेसे रुधिरसे भिजे 


~ ha = 


से शब्दके भयसे वे में हम नहीं डरे हैं॥ १७ ॥ परन्तु हे कृपणवत्सठ ! 
भये वारसे कठासमान कानसे शब्दके AAG दिशानके गजनके चछायभानसे नखके अग्रभागसे हम नहीं डरे है J च 
सर्वे ह्ममी विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नी ब्रह्माद्या TAHA न चोद्रजन्तः Wl TATA भूतय उतात्मसुखाय चास्य [व 


AN Lam ~~ 


क्रीडितं भगवतो सुचिरावतारेः ॥ ३२ ॥ तद्यच्छ मन्युमसुरश्च हृतस्तयाद्य भात साखरा वृश्चिकसपहत्या ॥ 


as 


लोकाश्च निवतिमिताः प्रतियान्ति सर्वे रूपं नृसिंह विभयाय जनाः स्मरन्ति ॥१३॥ नाहं बिभेम्यजित तेऽतिभयानकाः 


~ Q 


स्यजिह्वाकनेत्रश्नुकुटीरभसोग्रदंषात ॥ अन्तेखजः क्षतजकेसरशइकर्ण॑न्रिहादभीतद्गिभादरिमिन्नखाग्रात1१४॥ | 


i) 


तस्तोःस्म्यह कृपणवत्सल इुःसहोग्रसंसारचक्रकदनाद ग्रसता प्रणीतः बद्धः स्वकर्मभिरुशत्तम तेऽष्ठिमूछं मीता ऽः 


US 


पवर्गश्रणं हयसे कदा नु॥ १५॥ यस्मात्‌ ्रियाप्रियवियोगसयोगजन्मशीकाथिना सकलयोनिषु वाय | 
खोषधं तदपि दुःखमतद्धियाहं भूमन अमामि वद मे तव दास्ययोगस 8 ॥ 8 पदयगा Sai voit 
लीलाकथास्तव नृसिंह विरिश्वगीताः॥ अञ्जस्तितम्थव॒शणन्‌ ane च ee र प्या हे er 
ह. ~ हु SS + wr ha SS हे उशत्तम | अपने छ a & ६ [चर 
दुःसह संसारचक्रके इःसहडुः ससं डरताहू हिंसक a es भगवन्‌ | प्रिय अप्रिय वियोग संयोग जन्म शोक अग्निसे सब AMAA जला | 
शरणतारूप मोको माक्ष कब देओोगे, कब समीप बढ मे जवर दि अभिमानमें भटक रहाइ हे प्रभु! अब अपने दासको निस्तार, 
= ओर संसारके दुख दूर करनेके उपाय हे वेभी दुख स्वरूप हे तोभी में देहादि आभमानस भटक ' ने सर 
ER Ne सुद परम देवता आपकी ब्रह्मादिकोंकी सभामें ME भर SST कथाको उच्चारण कर उति तरजाऊंगा, 
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से wal भयो तुझरे में वेवारे भक्त इंसोंके संगसे GAR तरजाऊंगा ॥१७॥ हे नृसिंह! बाठकके रक्षक 
हे नासिह | गणोंसे छटो भयो TAL चरणयुगाल्यमें वास करवेवारे भक्त इसाक संगत कठिन दुःखनको तर wt पी 
ता ओर नहींभी है, रोगीको दवा बचायभी दे मारभी देहे, TAN SAT अएकी नाव रक्षकभी होय है नहीभी द ड aa 
तप्तकी दवा यहां है और नहीभी हे परंतु हे विभो ! शरीरधारी तुल्लारी उपेक्षा करें ता याको इख ह, तुझारी चाइ करे तो सुख इ SAA दुख 
मिटानिकी जगतमें जितने साधन हैं जवतक आप उनकी उपेक्षा नहीं करते वे तभीतक काम आते ह आपका उपेक्षामं फिर ओपपा नौका माता 
पितादि कोई काम नहीं आते ॥ १८ ॥ जामें जाते जा कामें जा हेतुकरके जाके संबंधसे जाके अथे जाप्रकारसें जिसे उत्पन्न करें है तथा दूसरे 
बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह नास्य चागदसुदन्वाते मज्जतो नोः ॥ तस्तस्य दत बाज 
भो तनभतां त्वडपेक्षितानाम्‌ ॥ १८ ॥ यस्मिन्‌ यतो थाह येन च यस्य यस्माधस्म यथा बत स a 
वा॥ भावः करोति विकरोति एथकसभाव' संचोद्तिस्तदासल AAC स्वरूपम्‌ ॥१९॥ माया मनः सृजति क 


NDAD ND 


य बढीयः कालेन चोदितगुणानुमतेन एंसः ॥ छन्दोमयं यदूजयाऽषितषोडशारं संसारचक्रमज कोःतितरत्त्वदन्य* 
॥२०॥ स त्वं निहत्य विजितात्मगुणः घ्वधाम्ना काढा वशीकतावेसूज्यावसगशाक्त' ॥ चक्रे विस एमजयशवरपाड 
ait निष्पीद्यमानसुपकर्ष विभो प्रपन्नम्‌ ॥ २१ ॥ 4 

i ते हे ठे ्रहमादिक ओ दि जिसको उत्पन्न करते हैं यह अ इप हे ॥ १९ ॥ कर्मका | | 

| गोते है पथक २ स्वभाववाले त्रह्मादिक ओर पिता आदि जिसकी उत्पन्न करत है यह आपका स्वरूप कमळ 
मोको मुख्य मानयाठा जवि करे MS विकारके अरे युक्त यह मन है जाके काठ चा NS माया यग emt 
से संसारचक्ररूपी मनको आपकी भक्ति विना कोन तर सक्ता हे ॥ २० AGATA ताक पर या तो | 

शी कीनोहे रेकी सृष्टिकी शक्ति वश कोनी हे हे इश्वर ! में मायाक सारद RAS संसारचक्रमें TSE ओर महा पीडित हूँ सो आप सुझ १. 


शरणागत भक्तकें मनको मार अपने निकट खेंचो ॥ २१ ॥ 
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हे विभो ! जा संपदाकों ये जीव इच्छा कोडें वह ओर सब स्थानपाठकनकी आयु लक्ष्मी वैभव स्वगेमें मेने देखहे सो हमारे Rare कुपित हांसके 
9 | भंगमातरसे नष्टभए सो पिता आपने मारो ॥ २२॥ ताते में अज्ञानी इन जीवनके आशीवांद आयु श्री विभव ब्रह्मपर्यतको इंद्रिनक सुलकी डा 
१ | नही करता कालरूप आपके पराक्रमसे वे सब सुख खंडित है हे प्रभो ! पुझे तो आप अपने दासाक निकट TSU २३ ॥ काननको सुख देवेवारे 
¢ 


कै 
ग्‌ 


कि अगार इस देहमें क्या सार है प्राणी ऐसा जानते हैं तोभी भ्रमसे 


अंतमें मृगतृष्णारूप इन संसार संबंधी सुखोंमें क्या सार है उसी पकार सब रो 


ष्टा मया दिवि विभोऽखिठविष्ण्यपानामायः श्रियो विभव इच्छति यान जनोऽयम्‌ ॥ येऽस्मत्पितुः कुपितहासावि- | 


जम्मितभ्रविस्फर्जितेन SSA: स तु ते निरस्तः॥ २२॥ तस्मादमूस्वनुभरतामहमाशिपा ज्ञ आङ [अय बिभ | 
न्दियमाविरिश्वात्‌ ॥ नेच्छामिते विछुलितावुरुविक्रमेण कालात्मनोपनय मां निजश्षत्यपाशवेम्‌ ॥ २३॥ कुत्राशिषः 
श्रुतिसुखा मृगतृणिरूपाः केदं कलेवरमशेषरुजां विरोहः ॥ निर्वि्ध। न तु जनी यदपीति AAT कामान 
मधुलवैः शमयन्‌ दुरापेः ॥२४॥ काहे रजःप्रभव ईश तमोधिकेऽस्मिन्‌ जातःसुरतरकुळे क तवादुकस्पा॥ न ब्रह्मगा 
नतु भवस्य न वे रमाया यन्मेऽपितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः ॥ २५॥ नेषा परावरमतिर्भवतो AT स्थाजन्तोये 


थात्मसुहृदो जगतस्तथाऽपि॥ संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुूपसुदयो न परावरत्वस्‌ ॥ २६॥ | 


\ SS *S 


प्राप्त होते हुए अल्प सुखेसि कामनारूप अधिको शान्त करते रहते हैं इससे उन्हे वेराग्य नहीं होता हे प्रभु! आपकी मायाकी चेष्टा अपार हे ॥ २४॥ 
हे नृसिहजी महाराज ! LATA उत्पन्न तामसी देत्य FSA जन्म लेनेवाला में कहा आर तुम्हारी कृपा कहां ब्रम्हा शिव लक्ष्मीपर जो कृपा न करी 
सो कृपा मोपर करी, जो अपनो अभयहस्तकमल मोपर धरो ॥ २५॥ यद्यांपे अपनी पराइ ये बुद्धि जगतके जीवनकी होयदे सबके प्यारे जो Ti 
हो तिनको नही हे, तथापि सुंदर सेवा करनेसे कल्पवृक्षकी नांडे आपकी कृपा हे, सेवाके ATTIC फल देओहो, पर अवर बुद्धि आपमें नहीं ह॥२६॥ | 
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।संसाररूप सर्पके कूपमे ये जीव पढ़ें हैं, खोटे संगसें कामनको सदा चाहेंहे, तासे तपे हे, दे भगवन्‌ ! अपनो जान हमपे श्रीनारदजीने कृपा करी सो हम | 
| आपके भृत्यनकी सेवा कैसे त्यागें॥ २७ ॥ हे अनंत ! आपने मेरे प्राणकी रक्षा करी, पिताकों मारो, अपने भृत्य ऋषि नारदुको वाकय सत्य करवे 
| को अवतार धारो अयोग्य कमे करना विचार हाथमें तलवार ले बोलो कि मोसे परे कोन ईश्वर तेरी रक्षा करेवारो हे वाय बताजों अभी मारू नही! 
बतावैगो तो तेरो शिर इरूंगो॥ २८॥ या जगतके एक तुम्ही हो, कारण कि जगतके आदि अन्तमं आपही अवशेष रहते हो इससे मध्यमेंभी आपः 
ही हो अपनी मायाद्वारा गुणोके परिणाम रूप जगतको रचकर अंतरयामी रूपसे उसमें प्रविष्ट हो ओर गुणोंके कारण नाना खूपसे प्रतीत होते हो 


एवं जनं निपतितं प्रभवाहिकूपे कामाभिकाममजु यः प्रतपन्‌ प्रसङ्गात्‌ ॥ कृत्वात्मसात्‌ STAT भगवन गृह्णीतः | 
सोऽहं कथं FT ATH तव शत्यसेवास्‌॥ २७॥ मत्प्राणरक्षणमनन्त ITI मन्ये PITTA TATA विधा 
तुस्‌ ॥ खड़े WT यदवोचदसाद्विधित्सुर्त्वामीश्वरो मदपरोऽवतु कं हरामि॥ २८॥ एकस्त्वमेव जगदेतदयुष्य | 
यत्त्वमाद्यन्तयोः एथगवस्यसि ALATA Ut TST गुणव्यविकरं निजमाययेदं नानेव तरवासंतस्तदयुमावष्टः ॥२९॥ | 
त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो माया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्था ॥ यद्यस्य जन्म निधन स्थातराक्षण च 
तद्रे तदेव वसुकालवदष्टितर्वो: ॥ ३०॥ न्यस्येदमात्मनि जगद्विलयाम्डुमध्ये शेषेत्मना निजसुखानुभवा निरीहः ॥ | 
योगेन मीठितद्गात्माने पीतनिद्रस्तुर्य स्थितो न तु तमो न DAT Tg ॥ ३1 ॥ 
॥ २९ ॥ हे इश्वर ! काये कारण रूप जगत आपही हो इससे प्रथकभी हो अपने परायेकी बुद्धि मायासे होती हे जो मिथ्या हे या विश्वकों जन्म 
नाश स्थिति ये आपकी चेष्टा हे, जेसो सद वस्तुनके होयवेके समय बीजसे वृक्ष वृक्षसे बीज होता हे तैसे आपसे संसार होय हे सब आपदी हो॥३०॥ | 
महाप्रटयके ASA या विश्वको राखके आप निजसुखको अनुभव करते अचेष्टा होयकें योगसे दृष्टिकों मीचकर आत्माको चतुर्थ तुया अवस्थाम | 
स्थित होयके तम ओर सब गुणनको संयोग त्याग शयन करतेहो ॥ ३१ ॥ 
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| समय आप शेषनागकी शेय्यापर शयन करने उपरान्त उठतेहो उससमय जेसे सूक्ष्म बीजसे वटवृक्ष उत्पन्न होताहे इस प्रकार आपकी नाभिसे 
कमळ उत्पन्न होताहे ओर वह कमल BEAT प्रेरणा किये मायामें TA TCA TSAR समय युतत रहताई जिसमें जगत हे ॥ ३२ ॥ ताते 
भये ब्रह्माजीने कमळ विना ओर कुछ नहीं देखो, तव ब्रह्माजीने बीजरूप आपको ATT बाहर जानकर सा वष जळम ईहा तोभी पता न पाया 
यह सत्य हे अंकूर उगनेसे बीज नहीं मिलसक्ता ॥ २३॥ सो ब्रक्षा अतिविर्मित होय कमळपर बैठ तप करते भय जब बहुत समन वीतनेपर तपसे 


शुद्धभाव हुआ तब पृथ्वीमें जेते गंध रहतीहे तेसे अपने आत्माहीमे अतिसूक्ष्म भूत इंद्रिय अंतःकरणमें इश्वरको दशन करते भये ॥ २४॥ एसे 


तस्यैव ते बुरिदं निजकालशक्त्या संचोदितप्रकृतिधर्मण आत्मगूढय्‌ ॥ अम्मस्यनन्तशयनाद्विरमत्समाधेनामिर- 


भूत स्वकणिकावटवन्महाब्जम्‌ ॥३२॥ तत्संभवः कविरितोऽन्यद्पशथमानस्त्वा बीजमात्मांने ततं स्वबहिविचिन्त्य॥ | 


~ =~ Ss 0 eS = 


नाविन्ददव्दशतमप्सु निमजञमानो जातेइरे HA होपलभेत THT ३३॥ स त्वात्मयोनिरतिविस्मित आस्थिः 
तोब्ज॑ कालेन तीब्रतपसा परिछडभावः ॥ त्वामात्मनीश भुवि गन्धामेवातिसूद्म भूतान्द्रयाशयमञ वितते दद्रा 


॥ ३४ ॥ एवं सह्रवदना ्विशिरःकरोरुनासास्यकर्णनयनामरणायुधाढ्यम्‌ ॥ मायामयं सदुपलक्षितसनिवेशं दद्व 


as > 


र्‌ ५ आही गार APTI aes oS धुके = ण्ठ न ॥ हत्वाऽनयत्‌ 
महापुरुषमाप सुदं विरिञ्चः॥३५॥ तस्मै मवान्हयशिरस्त॒ल॒व॑ च बिभ्रद्रेदडहावतिबली मधुकेटभाख्यो ॥ हत्वा 
श्रुतिगणांस्तु रजस्तमश्च सत्त्व तव प्रियतमां तनुमामनान्त ॥ ३६॥ इत्थ नृतिर्यशुषिंदेवञ्षषावतारेलोकान विभावय- 


~ ~ 


सि हंसि जगत्पतीपाव ॥ धर्म महापुरुष पासि asad छन्नः कलौ यदभवखियुगो5थ सत्वम्‌ ॥ ३७ ॥ 


सस्त वदन चरण शिर हाथ उरू नाक सुख कणे नयन आभरण आयुधयुक्त मायामय साइओंके देखवे योग्य रूप देख ब्रह्माजीकों महाआनंद 


ha 


केटभ दोनोको मार श्रुतिगण छाए, रज तम सत्व |. 


HYSYS AGAYAGAGAG AG DS 


ous: OO as a 37 ~ ISD 


HAMA ॥ ३५ ॥ श्रीब्रह्मापर अनुग्रह कीनो कि हयग्रीव अवतार धार वेदरोही अतिबळी मधु | ज़ a | 
प्रिय तुझोरे शरीरको सब प्रणाम करतेभए ॥ ३६॥ तुम मनुष्य पशु ऋषि देवते मगरमें अवतार धार लोकनकी रक्षा करोहो, जगतके नाशकन 


~ 2 
LINN > 


कों मारोहो हे महापुरुष | सनातन धर्म जब GA होताहे तब उसे उद्धार करोहो परन्तु कलिथुगमें आप गुप्त रहतेहों तीन युगम प्रगट हो इस कारण | cl 
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| त्रियुग कहाओहो ॥ ३७॥ हे वेऊुंठनाथ ! पापी दुष्ट pang मन आपकी कथामें कभी नहीं SHS कामातुर हषे शोक भय हृष्टिसे दुखी हे फिर ऐसे | 
॥ ३२॥ 


|मनमें में दीन आपकी गति केसें विचारू ॥ ३८॥ हे अच्युत ! रससे तप्त न होती जीभ एक ओरकूं खीच लेनायहे, शिश्न विषयको खीचेंहे, त्वचा 
| कितकों लेजाव है, पेट भोजन लेजायहे कान शब्दकी ओर जायहै, नाक विषयकी ओर जायहे, हटि रूपकूं TS, सब कर्म झाक्तियें या जीवकं 
|छदे हे जेसे बहुत छुगाईवारेकों सब ओरसे सब Ala सतावे तेसी या जीवकी गति हे ॥३९॥ ऐसे अपने कमसे संसाररूप वैतरणी नदीमें पडो भयो 
|| अनक जन्म लत मरते खाते डरते डराते अपने पराएसे वेर मंत्री देखते करते FA सूढकां आप पार करो तब उद्धार होय ॥४०॥ हे भगवन्‌! उत्पत्ति. 


| नतन्मनर्तव कथासु विकुण्ठनाथ स प्रीयते ठुरतढुष्टमसाडुतीबस्‌॥ कामातुर हषशीकभयषणाते तास्मन्कथं तव 
| गात वसाम दानः॥३८॥[जह्वकताऽच्यृतवकषति माऽवतत्ता शिश्नोऽन्यतस््वणुदरं श्रवणं कुतांश्चेत॥ घाणो 

| उत्यतश्वपलल्कक च कमशाक्तिबहयः सपत्त्य इव UST Salted ॥ ३९॥ एवं स्वकमपतितं भववैतरण्यामन्यो- 
| न्थजन्ममरणाशनभातभातस्‌॥ पश्यञ्जनं स्वपराविग्रहवरमेत्र हन्तेति पारचर पीएहि LEAT ॥ ४०॥ कोन्बत्र तेऽ- 
| CTU भगवन्प्रयास उत्तारणेऽस्य भवसभवलापहेतीः॥ सुटेषु वे महदनुग्रह आतेबन्धो कि तेन ते प्रियजनाननु 

STAT नः॥ ४१॥ नवाद्वज पर दुरत्ययवतरण्यार्त्वद्वीयगायनमहाऽमृतमग्रचित्तः॥ शोचे ततो वभुखचतस इन्द्र 

यार्थमायासुखाय भरमुद्रहतो विसूढान्‌ ll ४२॥ प्रायण देवसुनयः स्वावेसुक्तकामा मौन चरान्त विजनेन Wala 

छाः ॥ नतान्वहाय कृपणाचिसुसक्ष एका नान्य ल्वदन्यजशरण भ्रमतोषनुपरये ॥ ४३ ॥ 

पालन नाशके हेतु आपकों या जीवके उद्धार करवेमें कुछ परिश्रम न पडेगो, हे आतेबंधो! आप मूठोंपर अतिभोले जीवपर महाकूपा करो हो तो जो 
GAR सेवा सदा करें उन हमसरीकेनपर कृपा करनो ATA कहा आश्चर्य हे ॥ ४१ ॥ gar चरित्र गान महाअमृतमे मेरा चित्त मग्न हे हे परमे- 
AT! मे दुरत्यय वेतरणीसे नहीं डरूंहूं परन्तु Aga चितवारे इंद्रियोके मुखमें लगे मायासुखके लिये भार उठानेहारे मूढनको में शोच करूंहूं॥४२॥ 
हे देव ! परमार्थमें मन लगानेहारे मुनी अपनी सुक्तिकी कामना करके एकांतमें मोनब्रत करे हे, परन्तु दूसरोंके निमित्त कुछ नहीं इसकारण में 
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| इन दोनोको छोडकर SHAT मुक्ति नहीं चाहता संसारमें इन झोगौको जो कि भटक रहे हैं छुडानेवाळा आपके सिवाय ओर कोई नहीं हे इस्से | 


बिके bay Ny A ale at 
में आपसे आग्रहसे कहताहूं कि इनपर कृपा करो ॥ ४३ ॥ जेसे हाथभें खाज चली वाय दूसरे हाथसे खुजावे तो ओर बढे हे तेते ये मेथुनादि | 


सुख ग्रहस्थीनको तुच्छ हे, तासे बहु दुःख भागी कृपण नहीं TA होय हे खूजारकी नाई कामके वेगको सहनेवाळा कोई धीर पुरुष आपका दास | $ 
ही होगा ॥ ४४॥ मोन बत श्रुत तप अध्ययन स्वघम धम व्याख्या एकतम ध्यान जप समाधो ये सव AAT है इनके करेवारेनको देखकर 
अजितेंद्र उनकी हांसी करे हे, TAT उनकी नकल करे हैं, महात्मा उने सराह इ ॥ ४५ ॥ बोजमें अंकुर ओर AH बीजकी नाई प्रवाहवत्‌ 


यन्भैथुनादि गृहमेधिसुखं हि तुच्छं कण्डूयनेन करयोरिव ढुःखड़ःखम ॥ तप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः 
कुण्डूतिवन्मनसिजं विषहेत धीरः ॥ ४४ ॥ मौनबरतश्॒ततपोऽष्ययनस्वथमव्याख्यारहीजपसमाधय आपवग्याः॥ 
प्रायः परं पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणां वाता भवन्त्युत न वाऽत्र ठु दाम्भिकानाम्‌ ॥ ४५ WRT इमे सदसती तव वेद- 
सृष्टे बीजा इराविव न चान्यदरूपकस्य युक्ताः समक्षसुभयत्र विचिन्वते त्वा योगेन वह्निमिव दारुषु नान्यतः स्यात्‌ | 
॥ ४६ ॥ त्वं वायुरग्रिरवनिर्वियदम्बुसात्राः प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च ॥ सवे त्वमेव सगुणी विगुणश्व भूमन्‌ 
| नान्यत्‌ त्वदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तस्‌॥४७॥ नेते गुणा न गुणिनो महदादयो ये स APTA सहदवमत्याः॥ 
आद्यन्तवन्त उरुगाय विदान्ति हि त्वामेवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात्‌ ॥ ४८॥ ad 
परवन्त होते इए काये और कारण प्रकृतिरूपसे रहित आपहीके रूप हें TAR नहीं ऐ.,, वेद निरूपण करताहे काष्ठमें आये TE प्रगट 
होती है तेसे NH जीतनेवारे पुरुषोके कार्ये कारणमें भक्ति योगसे आप देखनेमें आतेहो आपके विना सत्‌ असतूकी उत्पत्ति नहीं ॥ ४९ ॥ 
| बायु आग धरती आकाश जळ मात्रा माण इंद्रिये हृदय चित्त अनुग्रह तुम्हीं हो हे भूमन्‌! सगुण निर्गुण तुम्हीं हो, मन वचन करके जो कुछ | | 
| क्या जायें सो सब आपही हो ॥ ४७॥ ये सब गुण अवगुण महदादिक मनसे आदि देव मचुष्य आद्यंतवान हैं आदि अंत रहित आपके स्वरू |४ | 
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पको नहीं जान्ते हे उरुगाय! ये विचार बुद्धिमान शब्दमाजके उच्चारणते विराम कर आपकी उपासना करते हे ॥ ४८॥ ताते हे अत्यंत पूजनीय ! | 
नमस्कार स्तुति पूजाकर्म चरणमें स्मृति, कथाका श्रवण पडंगभक्तिकी सेवा विना आप जो परमहंसोंकी गति हैं तिनकी भक्ति रोकांको किसे | 
प्राप्त हो सके भक्ति विना मोक्ष ओर सेवा विना भक्ति नहीं मिळती इसकारण इपाकर TA अपना दास बनाळो ॥ ४९॥ बारह गुणस युक्त आहय. 
ण भगवच्वरणारविंदसे ge होय तो वासे चांडाल श्रेष्ट है, भगवतमें अपण किये मन वचन चेष्टा प्राण कुछ सबको पवित्र करेहे, बडो मान गर्वे 
वाळे हरिते वो आपभी पवित्र न होय सकेहें “या छोकको इसरो अथ बारह गुण युक्त ब्राह्मण श्रीमन्नारायणके चरणकमठमें विशेष सुख ATA 
तत्तेईत्तम नमः स्तुतिकर्म पूजाकमं स्सृतिश्ररणयोः श्रवणं कथायाम्‌ ॥ संसेवया त्वायि विनेति षडङ्गया कि मार्क 
जनः परमहंसगतो लभेत ॥ ४९ ॥ विप्राद्रिषड्गणयुतादर विन्दनाभपादारविन्दविशुसाच्छपचं वरिष्ठ ॥ च मन्ये 
तदर्पितमनोवचनेहितार्थप्राणं एनाति स कुलं न तु भूरिमानः ॥ «० ॥ नारद उवाच ॥ एतावद्‌ बणितगुणी भक्त्या 
भक्तेन निर्शुणः ॥ प्रह्मादं प्रणतं प्रीतो यतमन्युरभाषत ॥ ५१ ॥ श्रीभगवाङुवाच ॥ प्रह्माद भद्र भदरं ते प्रीतोहं तेऽसुशो- 
त्तम॥ वरं वृणीष्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं TOT ॥ ५२ ॥ मामप्रीणत आयुष्मन्‌ दशनं दुर्लभ हि में ॥ इद्वा मां 
न पुनजन्तुरात्मानं ततुम्हीते ॥ ९३ ॥ प्रीणन्ति हाथ मां धीराः सबैभावेन साधवः ॥ श्रेयस्कामा महाभागाः 
वांसामाशिषां पतिस्‌ ॥ ६४ ॥ wat afta करदे बडो 
रे बडाल श्रेष्ठ नहीं हे डी भगवानमें मन वचन चेष्टा अर्थे प्राण सब छगाएंहे वो प्रिय कुळ सहित प्राणोकां पवित्र करे हे बडो मानी 
चांडाळ कुछ नही है” ॥ «० ॥ श्रीनारदजी बोळे कि भक्तने भक्तिसे जब ऐसे गुण वर्णन करें, तब क्रोध शांतकर नम्र मल्हादपर असन्न होय टात. 
इजी बोले ॥ «१॥ श्रीभगवान बोळे कि हे प्रल्हाद हे भद्र हे असुरोत्तम! तुम्हारो मंगळ होय, इम ठुमपर प्रसन्न भए जो इच्छा होय सो वर मांगा 
में सब मलुष्यनकी कामना पूरो करवेवारो हूं ॥ ५२ ॥ हे आयुष्मन्‌! मोको विना प्रसन्न करे मरा दरान नहीं alae, माका दुसकर जीव कुछ करवे 
योग्य न रहे हैं ॥५३॥ धीर साधु सब भावसे मोको प्रसन्न करे हैं मंगळ चाइवेवारे बडभागीनको सब कामदाता पति में हूं ५8 ॥ 


सव छोकके ळुभायवेवारे Wa ऐसे जब प्रल्हादजीकोां लोभ दिवायों तोह भगवानमें एकांत भक्ति करनेहारे असुरोत्तम वर नहीं चाहतं 
| भए (3) ॥ «« ॥ इति श्रीमन्महाभागवतभाषाटीकायां सत्तमस्कन्ये प्रहादकूतभगवत्स्तववणेनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९. ॥ श्रीनारदजी बोले कि 
भक्तियोगके ये कामादिक विन्न जान वो बालक प्रल्हाद सुसकायकर हूपीकेशसे बोले ॥ १ ॥ प्रल्हादजी बोळे कि इम तो जन्मसेही काम वरोमे 
। एवं प्रलोभ्यमानोऽपि RSPAS: ॥ एकान्तित्वाइ भगवति नेच्छत्‌ तानसुरोत्तमः ॥««॥ इति श्रीभागवते 
| सप्तमस्कन्धे TAIRA भगवत्स्तवी नाम नवर्माऽध्यायः॥ ९ ॥ नारद उवाच ॥ भक्तियोगस्य तत्‌ सवमन्तरा 
| यतयाऽभकः ॥ मन्यमानो हृषीकेषां स्मयमान उवाच SU १॥ प्रह्माद उवाच ॥ मा मां प्रलाभयोत्पत्त्या सक्ते 
| कामेषु dat ॥ तत्सङ्गभीतो निर्विण्णो सुसुक्षुस्त्वासुपात्रितः ॥ २॥ श्रत्यलक्षणजिङ्ञासुभेक्तं कामेष्वचोदयत्‌ ॥ 
| भवान्‌ संसारबीजेषु हृदयग्रन्थिषु प्रभो ॥ ३॥ नान्यथा तेऽखिछणुरो घटेत करुणात्मनः॥ यस्त आशिष आशास्त | 
TS UCT AF वाणेक ॥ ४॥ आशासाना न दे अत्य: स्वामन्याशष आत्मनः ॥ न स्वामी a: खाग्यास 
| च्छन्‌ या राति चाशूषः ॥ ५ ॥ 
|| $ आसक्त होयरहेंह, ह॑ आप मत लुभाभी, तिनके संगसें डरकर मुक्तिकी इच्छा कर में तुम्हारे शरणागत आयोहू॥ २ ॥ हे प्रभो! दासक छक्षण जान-| 
|$ | वेकी इच्छा कर आप संसारके बोज हृदयकी गांठरूप WAT प्रेरणा करोहों॥ ३॥ अन्यथा सबके गुरु दयालुमें ये बात नहीं घट, जो GAC कामना | 
॥ | चाहेहे वोह दास नहीं वणियां हे॥ ७ ॥ जो दास अपनेवास्ते वर Slee, वो दास कुछ नहाहे, जो स्वामीसे दासको सेवाके SSI काम वर दे वह | ९ 
| | १ प्रल्हादगा भजन Wad भए ॥ ५ ठुमरी ॥ अवता लिये भक्तन काजा जय जय श्रीनासिहराजा ॥ टेर ॥ प्रल्हाद टंक कही राम कहीं, सब छोडरहों कुछका लाजा ॥ ३ ॥॥| | 
। 9 || चटशानम चटपॉटया Mags श्रीराम राम मुख कही Ae ॥ २ ॥ बालक सबनका [शखाय द्यो पठाय दिया छख लिख ताजा ॥ ३ ॥ गुरुजीने जाय कहा TTA सुनतेइ कर ' शास्त्र 
| fear भाजा ॥ ९ ॥ जळ अग्नि पहाडसे डार पियो सब ठोर राख लियो महाराजा ॥ ५ ॥ जब हार हाथ तरवार लई तेरा राखनवारो कहो आजा ॥ ६ ॥ प्रल्हाद कह सब ठार रह 


/ ; @ || तिहु पुरमे सजाय सजो साजा ॥ ७ ॥ मोमै तोमैं खङ्ग खंभमें इतनो कहि खंभ फटो गाजा ॥ ८ ॥ झट कूद हरि हरिणाक्ष धरो वो मरो देख राक्षस भाजा ॥९॥ पुरुषोत्तम जय जय कार | 
तिहुँ छोक दियो सुख सुरकाजा ॥ 7 । 


विट 
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| सत्य स्वामी नहीं॥ « ॥ हम तो निष्कामो तुम्हारे भक्त हें तुम निष्काम स्वामी राजा ओर नोकरोंमें जो स्वार्थ सम्बन्ध हे वह जापमें नहीं हम तो । 
| आपके ओर अपने बीचमें निष्कामता चाहतेहे ॥ ६ ॥ हे वरदषेभ ! जो कामना तुम सब मोको देओहो सो ठीक हे परंतु मेरे दयम कामक | 
बीज उत्पन्न न होय ये वर आपसे मांगूह ॥ ७॥ इंद्रियें मन प्राण आत्मा धमं पेयं मति छाज श्री तेज स्मृति सत्य थे सब कामनाके जन्मते नाश 
अहं त्वकामस्त्वद्गक्तस्त्व च स्वाम्यनपाश्रयः Ut नान्यथहावियारथा ISAS ॥ ६॥ याद रासीश सं कार्यान्‌ 
वरांस्त्वं बरदषथ ॥ कामानां हययसरोह भवतस्ठु हणे TTA ॥७॥ इन्द्रियाणे मनः प्राण आत्मा धमा TAHT ॥ al 
SHEATH: स्मरतेः सत्यं यस्य नश्यांन्त जन्मना॥ ८॥ वसु्चीते यदा कामान्मांनवा सनार्सास्थतान्‌॥ त्यत्‌ उण्डर। 
काक्ष भगवत्त्वाय कल्पते ॥ ९॥ नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय ARCA Ul हरयऽडुतासंहाय ब्रह्मण्‌ परमात्मन sell 
नासह उवाच॥ नंकान्तना म॑ मयि जालिहाशिष आशासतेऽमुत्र च ये भवाद्रेधाः Ul अथाष मन्वन्तरमेतदत्र दत्य 
श्व्राणासनुथुङ््ष्व भागान्‌ ॥ १13 ॥ कथा मदायां जुषमाण प्रेयास्त्वमावेश्य मामात्मांने सन्तमेकम्‌ सवषु 
भूतेष्वधियज्ञमीशं यजस्व APA च कम [हिन्वन्‌ ॥ 3२ ॥ 4 
होजांय हें ॥ ८ ॥ मनुष्य मनके कामनानकों जब त्याग करेंहे तब हे पुंडरोकाक्ष ! भगवतके भावकों प्राप्त होजायहे ॥ ९॥ पुरुष महात्मा भगवान्‌ | 
हरि za नृसिंह ब्र परमात्माके अर्थ नमस्कार होय ॥ १० ॥ श्रीनृतिहजी बोले कि आपतरीके मेरे जो एकांती भक्त हैं वे कृभोभ्‌। कोई ।९ 
कारके वर नहीं चाहते हैं, तथापि या मन्वंतरतक देत्येश्वरोंका राज्य तुम भोगी ॥ ११ ॥ मेरी प्यारी कथा सेवी, सवेजोवमाबनं रहिवेवारों एक || : 


१ प्रल्हादजी बोले ओर तो वर नही यह वर चाहता | क मरा सब यजा CANA जाय भगवान्‌ बाळ सबका इच्छा स्वगे जानका नहा होता इस कारण जा जा स्वग चछ उन्ह तुम | | 
बुळाठाआ, यह सुनकर प्रल्हाद AS, और मनम विचारी कि बालक तो स्वग।दिकको जानते नही युवा स्त्रिपाम आसक्त हे इस ALT Talal कहे, मागम एक महादळस बाळ तुम । | 
| स्वम चलोगे, वह बोला अवश्य ASH, प्रल्हाद बोल चला बुट्टा बाला अभा अहा जब हम पातका व्याह करठेगं तब TST प्रल्हादने कहा तुम महामख हा, तब Feat कहा जाओ 
जो अबके स्वका नाम लाग, ती लकडीसै खबर लगा, प्रल्हादजाने शाचा ASIA काई जांव नहीं ASA, तब वहांस AS शूकरक पास आय, आर खगक सुख सुनाकर चलनेकों 
॥ कहा तब उसने कहा हम अपना शूक रीसंभी Gs तब सम्माते कर प्रल्हाद्सं पूछा वहा यह हमारा भांजनभां हे मल्हाद बाळ, अर अज्ञानी ! एसी निषिद्ध वस्तुका वहाँ क्या काम तब | 
वह बाला तो हम नहा जायग, प्रल्हादन (HC कहा तब वे घुरघुराक दड तब मल्हादन भगवानस कहा आपका माया बड AAS ह) काई खरम नहीं जाता ॥ | 
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| मुझे स्मरण करो सबके शको यजन करो, योगसें कर्मको त्याग करो ॥ १२॥ इस 


Lm ~ 


SSS 
~ 


९ 


° 


त इरन्तात STATA A ॥ पूतस्तेपाङ्गसंदष्टस्तंदा BIAS 


~ 


। समदशशिनः॥ साधवः समुदाचारास्ते पूयन्त्यपि कीकेटाः॥ १९ 


>> 


na 


प्रकार करनेते सुख भोगसे पुण्यका पुण्यसे पापका काठके | | 
aa देहका त्याग कर देवताओके गाने योग्य विशुद्धकीति विस्तारकर सब बंधनसे सुक्त होयकर मोको प्राप्त होआंगे ॥ ३३ हे उ्ञारा 6 
|गायोभयो मेरो स्तोत्र जो कोई कीतेन SOU, जो मृत्युके समयमें TAR अथवा मोको स्मरण करे तो WATT छट Ae है १३ | 

| र्दी बोठे कि हे हेर ! घर easly र आपसे म॑ वह वर मांगा कि आपके इश्वर संबन्धो ऐश्वर्यक विना जाने जो मेरे पिताने 

| भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं कलेवरं कालजवेन हित्वा॥ कीतिं विशुद्धां सुरछोकगीतां विताय मामप्यास सुक्त. || 
बन्धः ॥ १३ ॥ य एतत्कीतंयेन्मह्यं त्वया गीतमिदं AT त्वां च मां च स्मरन्काछं कमबन्वात्मखुच्यत ॥ ५४ ॥ 
प्रहाद उवाच NAL वरय एतत्ते वरदेशान्महश्वर॥ यदनिन्दत्पिता मे लामावैद्वस्तिज WATTS । विद्धामषा- 
शयः साक्षात्‌ सवलोकणरं प्रभुम ॥ आतृहेति मषादृष्टिस्त्वद्धते मयि चाघवान्‌ ॥ १६ ॥ तस्मात्‌ पिता मे इ 


पूतः पितृभिः सह तेऽनघ ॥ यत्साधोऽस्य Te जातो भवान्वै कुलपावनः॥ १८ ॥ यत्र यत्र च मद्गक्ताः प्रशान्ताः 


| आपकी निन्दा की है॥ १५ तथा कोधावेशचित्से साक्षात्सषेछोकके गुरु प्रभु TA भेयाको मारनवारो जान ठल्मारें भक्त चमा दछ कर ९ 
| विचारो ॥ १६॥ हे कृपणवत्सल | यह हमारे पिता उस दुरंत कठिन पापस जिस प्रकार तरजाय सो कृपा कर 1 तो आपकी दृष्ट 
तेही होगया पर आपभी कूपा करो ॥१७॥ श्रीभगवान्‌ बोळे कि हे पापरहित | तुझारो पिता इक्ोसकूळ सहित पवित्र भयो al aa सा 
धु कुछपावन उसके घरमें जन्मे ॥३८॥ जहां जहाँ मेरे भक्त प्रशांत समदी साधु सुंदर आचार HEAT ह क हेवे कीकटदेंशकूंभी पवित्र क 


g ® 


Le 


॥ १७॥ शीभगवाबुवाच ॥ निः सप्तभिः पिता 


॥ 


=~ SS 


| यद्यपि वह पवित्र तो आपकी दृष्टि १ 


Waal 


१ संका -प्रल्हादसे नृसिहजीने कहा कि तेरा बाप इक्कीस पीढीको संग लेकर वैकुण्ठधामको गया, 


होती हैं ब्रह्मा १ मरीचि २ कश्यप ३ हिरण्यकदिपु ९ फिर भगवान्‌ ने इक्कीस पीढी क्‍यों कहा ! 


यह बड़े सन्देहकी बात है क्योंकि हिरण्यकाशेपु सहित गिनो तो चारी पीडी 


mmm 


उत्तर-चार पीटी तो वीती हुईं और सत्तरह पीढ़ी अगाड़ीकी लेकर इस TAS इक्कीस पीढ़ी भगवाननें कही ॥ 
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मेरी भक्तिसे जिनकी कामना क्षीण होगईहे वे भक्त जन छोटे जवोंकीभी हिंसा नही करते ॥ २० ॥ जो लोकमें तुम्हारे अनुव्ती लोग होंगे, वे जे 
तुम मेरे सब भक्तनमें प्यारे हो तसेही वे सब हायगे॥ २१ ॥ सब तरहसे पवित्र पिताके मृतक संस्कार करो हे अंग ! मेरे अंगके स्पशे करके AT 
तपुञ्रवारे जिन छोकनको जांयहें उन ठोकनको जायगो ॥ २२॥ हे पुत्र | पिताके स्थानमें स्थित होओ, जो ब्रम्हवादी लोग कहिंगएहें व 
ALG मन लगायकर मेरेमें परायण होयकर सब FA करो ॥ २३ ॥ श्रीनारदजी बोले कि भगवानकी आज्ञासे पिताको मृतककिया प्रप्हादजी 
सवात्मना न हिंसान्त भूतग्रामेषु (HIT ॥ उच्चावचेषु दत्थन्द्र मद्भविन गतस्प्रहाः ॥ २० ॥ भवान्त पुरुषा ठोके 
मद्गक्तास्तवामजुबताः ॥ भवान्मे खलु भक्ताना सवषा प्रतिरूपक ॥ २१ ॥ कुरु त्व अतकायार्णि [पतुः पूतस्य 
वैशः॥ मदड़स्पर्शनेनाड़ लोकान्यास्यति GATE Ul २२॥ पित्र्यं च स्थानमातिष्ठ यथोक्तं बह्मवादिमिः॥ मय्या 
वेश्य मनस्तात कुरु कमाण मत्परः ॥ २३॥ श्रीनारद SATA प्रह्वादाऽपं तथा चक्र [पंतुयत्‌ साम्पणायकस्‌ ॥ 
यथाऽऽह भगवान्‌ राजन्नाभाषिक्तां [द्रजात्तमः॥ २४॥ प्रसादसुसुख द्वा ब्रह्मा नरहारं हारम्‌ ॥ स्तुत्वा वाग्भ 
पवित्राभिः प्राह देवादिभिदंतः ॥ २८ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ देवदेवाखिलाष्यक्ष भूतभावन Gas दिष्ट्या ते निहत 
पापो छोकसंतापनोऽसुरः॥ २६॥ योऽसौ छब्धवरो मत्तो न वध्यो मम SA: ll तपोयोगबलोन्नदः समस्ताने- 
गमानहन्‌ ॥ २७॥ दिष्टयास्य तनयः साधुमहाभागवतोऽमेकः ॥ त्वया Ala स्र॒त्यादष्टया त्वां AAAS 
चुना ॥ २८ ॥ एतद्वपुस्ते भगवच्‌ ध्यायतः प्रयतांत्मनः॥ सवती गोव सत्रासान्यत्यारापीजि्धासतः ॥ २९ ॥ 
करी, Te द्विजोत्तमोंने अभिषेक करो Re ॥ अपने उपर प्रसन्न सुमुख श्रीनृसिहजोकों देखकर ब्रह्माजी पवित्रवाणीसे स्ठातिकर | | 
दिकोंको साथ ले बोठे ॥ २ ॥ ब्रह्माजी बोले कि हे देवदेव हे अखिलाध्यक्ष हे भूतभावन हे पूर्वज ! ठोकसंतापी पापी असुर आपने मारो ये | | 
बडो मंगळ भयो ॥ २६ ॥ जो ये वरकां मोसे प्राप्त भयो कि मेरी सृष्टिके रचेभएसे न मरे तपयोगबलसें बढके सब वेदनकों नाश करतोभयो ॥२७॥ 
॥१ | मंगल भयो कि याको पुत्र साधु महाभागवत बालक है, मृत्युसें आपने छुडायो ओर अब TR बढायो ॥ २८ ॥ हे भगवच्‌ ! ये आपके अवताः || ६ 


भा. स 
॥ ३९ ॥ 


Ser ज्या 
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| 
i... सावधान होयकर ध्यान करे तो सृत्युसे सव प्रकारके आसते रक्षा करेंहे ॥ २९ ॥ श्रीनृसिहजी बोले कि हे ब्रह्मानी ! ऐसे वर राक्षसांकों मत | ॥ 
| दियांकरो ऋरस्वभाववारैकी वर सब Swe होंजांय हे जेसे सर्पकों दूध प्याओ सब विषही होजाय हे ॥ se ॥ श्रीनारजी बोळे कि हे युधिष्ठिर | : 
| 


| एसे कहिकर भगवान्‌ Tes अंतरद्धोन होगए सब जीवनको Ea होगए श्रीजह्माजीने पूजा करी “ श्रीत्रझाजी वृसिहजीसे जातो बखत बोळे 
| कि सबको मोक्ष क्‍यों न दियो तब नृसिहजी बोळे कि कोड मोक्ष नाय चाहे जो चाहे तो लाओ सो एक बडो साइकार जाके चारा आर 
| असामी हाथ जोडे बठ ब्रह्माजी बोळे वेकुंड चल मोक्ष होगी भगवानकूं हाथ जोडे खडा शहियो, थे सुन बालों भ॑ नाय जाऊ WHS WE 
|गुछामी करूं मेरे तो यहांई ^ ठठ हे रह्यो है ये सुन सब कथा ब्रह्माजीने Tass कही तव भगवान्‌ बोले अया या जीवने जाम जन्म ल्या ह 


| नृसिंह उवाच॥ मेवं वरोऽसुराणां ते प्रदेयः पह्मसंभव॥ वरः करानेसगाणामहीनामस॒तं यथा॥३०॥ नारद्‌ उवाच 

इत्युक्ता भगवान राजंस्तत्रेवान्तदघे हारः ॥ अदृश्यः सवभूतानां पूजितः परमेडिना ॥ ३१ ॥ ततः संपूज्य शिरसा 
वन्दे परमेष्ठिनस ॥ भवं प्रजापतीन्‌ देवान्‌ प्रहादों भगवत्कलाः ॥ ३२॥ ततः काव्यादेभिः साधे STAI: कमला 

| सनः॥ देत्यानां दानवानां च प्रह्मादमकरोत्‌ Tag ॥ ३३॥ प्रातेनन्य ततो देवाः प्रयुज्य परमाशषः॥ स्वधामानं य 

| य्‌ राजन्‌ ब्रह्माद्याः प्रतिपूजिताः॥ ३४ ॥ एवं तो पाषदो विष्णोः पुत्रत्वं प्रापितो दितेः॥ हदि स्थितेन हरिणा वेरभा 

वेन तो हतो BS पुनश्च विप्रशापेन राक्षसो तौ TAT: Ul कुम्भकणदशग्रीवो इतो तौ रामविक्रमैः Ul ३६॥ 

। वाहाम सुख मान राख्यो हे यू काह भगवान्‌ वळुठकू पधार, जा कुछ AAA इक भई सा महात्मा क्षमा कर "Ws la पाछ ब्रह्माजी को 

| प्रल्हाद शिरसे वंदना करतेभए शिव प्रजापति सबकूं भगवत्कछा जान पूजते भए॥ ३२॥ उपरांत शुक्राचायोदि सहित मुनि सहित कमलासन 

। प्रल्हादकू देत्य दानवाको पाते करते AT ॥ ३३ li है राजन ! सब ब्रम्हादिक दवता सराहना कर परम आशीवाद द पूजी CS कर अपन अपन 

| TAR जातेभए॥ ३४ ॥ ऐसे ये विष्णुके पार्षद दितिके पुत्र भए हदयवासी हरिने वैरभाव करके दोनोकों मारे ॥ ३५ ॥ फेर ब्राह्मणोंके शापसे। | 

वे दांना कुभकण दशग्रीव राक्षस भए तब रामचंद्रजीके पराक्रमस मार गए ॥ ३६ ul 9 || 
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युद्धमें सोए रामके वाणोंसें निभिन्न राममें देह गाय पूर्वे जन्मकी नाई रामचद्रका चितवन उनके STAT रहा ॥ ३७॥ फ़िर वे दोनों दंतवक्त्र 
और शिशुपाल भए श्रीहरिमें बेर करके आपके देखते देखते सायुज्य मोक्षको गए ॥ ३८ ॥ जो श्रीकृष्णके वेरी राजा थे जिन्होंने पूव अपराध करे हते 
वे सब तिनमें मन लगायवेसूं ठीनभए जेसे भंगी कीडेकों BAT SHAS वाके AMAT वेसोई रूप होजाय हे ॥ ३९ ॥ भगवानस अभेद करके 


"२ aS 


जेसी जेसी परमभक्ति शिशुपालादिने भगवानमें कीनी सो श्रीहरिक्ष चितवन करनेसे इश्वरमें ठीन होगए ॥४०॥ जो मोसे तुमने पूछो सो कद्यो 


'डायाची थाथ निर्थिन्रहृदयो रामसायकैः॥ तच्चित्तो जहतुदई यथा प्राक्तनजन्मांने॥ ३७॥ ताविहाथ TAMA शिशु 
WCRI ll हरा वराबुबन्धेन पझ्यतस्तं THAT: li ३८ ॥ एनः एवकत ATS राजानः HEAL ॥जहुस्त ते 
तदात्मानः कोटः पशस्कृतो यथा॥ ३९ ॥ यथा यथा भगवती भ्या प्रमया [भदा ॥ न पश्चयादयः सात्म्य हरस्त- 
चिन्तया ययुः॥ Vo ॥ आख्यातं सबमतत ते यन्मा त्वं पारेणश्वाब्‌॥ दमाषसुतादाना हरः सात्म्यमाप (2 914 
॥४३॥ एषा ब्रह्मण्यदेवस्य कृष्णस्य च महात्मनः tl अवतारकथा पुण्या वर्धा यजाद्दत्ययाः ॥ 8२ ॥ ग्रह्मादर्याचु 
चरितं महाभागवतस्य च॥ भाक्तेज्ञान विरक्तश्च याथात्म्य चास्य वे हरः ॥ ४२॥ सगरिथत्यप्ययशर्य गुणकमानुव 
णनम्‌ ॥ परावरेषां स्थानानां काठेन व्यत्ययो महाच्‌॥ ४४॥ धमा भागवतानां च भगवान्यन गम्यत॥ आख्यान- 
ऽस्मन्समाख्रातमाध्यात्मकमशंषतः॥ ४५ Il 

वेरी दमघोषके पुत्रादिक श्रीहरिमें ऐसे लीनभए ॥ ४१ ये त्रम्हण्यदेव श्रीकृष्णचंद्र महात्माकी पुण्यरूप अवतार कथा है यामें आदिदेत्यकी वध 

HAN ४२॥ भगवानके परमभक्त श्रीप्रल्हादको चरित कत्यो श्रीहरिकी भक्ति ज्ञान विरक्ति जेसी ही तेसो कही ॥४३॥ सर्गेस्थिति निरोधक | 
भगवानका तत्व ओर उनके गुणकमंका वणेन कालके कारण देवता देत्योंके स्थानोंका बदटना ॥ ४४॥ भागवतनको धमे जासे भगवानकी | 

प्राप्ति होय, या आख्यानमें हमने संपूणेतासे अध्यात्म ज्ञान कह्यो है ॥ ४९५ ॥ | 


भाः स 
॥ ३६ ॥ 


न स्स HH 
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जो कोडे ये पुण्यरूप कथा जो श्रीविष्णुके वीर्यसे संवद्धित हे कीर्तन करे श्रद्धाते सुने तो सब wan फांसीसे छुटे हे ॥ ४६ ॥ जो कोई 
आदि पुरुषकी तृसिहलीठाकां ओर हिरण्यकाशपुके वधके चरित्रको सावधान होयकर पाठ करे सब सजतोंमे श्रेष्ठ श्रीप्रहादके चरित्र 
पुण्यरूपको सुने तो भयरहित वेकुंठरोककों जायहे ॥ ४७॥ या लोकमें आप बडे बडभागी हैं, कि SHAH पावत्र करवेवारो मुनिजन आपके यहां 
आविहें जिन आपके घरें साक्षात्रराकाररूप धार श्रीकृष्ण परब्रह्म निवास करेहे, कष्ण WATT हे FATS परात्पर हे श्रीमन्नारायण हें येही सवश्व 
र हैं अविनाशी हैं निरंजनहें निराकार हैं गोपीजनमनमोइन हैं सवे अवतारमें आप परिपूर्णतम हैं भक्तवत्सल हं MATTE हे जगदीश्वर हे प्रभु हैं पखल्न ह 
य॒ एतत्‌ पुण्यमाख्यानं विष्णावायोपदाहतस्‌॥ कोव्येच्छड्या AT कमपाशाद्रेसुच्यत ॥ ४६॥ एतय आदे 
पुरुषस्य यूगन्द्रलाला दैत्यन्द्रयथपवधं प्रयतः पठेत॥ दत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्यं श्रुत्वाबुभावमः 
कुतोभयमोते लोकम्‌ ॥ Vo ॥ यूय AVA बत भूरिभागा ठोक Talal FASTA ll यषां ग्रहानावस 
तीते साक्षाद We परं ब्रह्म मचुष्याठेङ्गस्‌॥ ४८॥ सवा अय ब्रह्म महाद्रमृग्य कवट्यानवाणसुखाबुसखातः ॥ प्रय 
सुहृद वः खलु मांतुळ्य आत्माऽहणीयो [वाधकृइरुश्च । ४९॥न यस्य साक्षाद् मवपद्मजादभी रूप [विया TET 
तयोपवर्णितंम्‌॥ मोनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतामेष स सात्वतां पातेः॥ «० ॥ स एष भगवात्राजन्व्यतनां 
द [वहत यशः ॥ पुरा रुद्रस्य देवस्य सयनानन्तसायना ॥ ५१ ॥ राजोवाच ॥ कारमन्कनाण दुवस्य मयाहच्‌ जग 
दीशितुः ॥ यथा चोपांचिता कीतिः कृष्णेनानेन कथ्यताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
निरीह हैं अदृश्य हें अभक्तनको अदृश्य भक्तनको दृश्य हैं ॥ ४८ ॥ सो थे ae महात्मानके एठवेयोग्य केल्य मोक्षके सुखके अनुभव करवेवारे 
प्यारे सुद मामाके पुत्र सबके आत्मा पूजनीय TAR आज्ञाउुवती गुरू श्रीकृष्ण हैं ॥ ४९ ॥ जाको रूप साक्षात्‌ शिव ब्रह्मादिकोंकरके सिद्धां 
तसें नही कर जायहे मोनसे भक्तिसे इंद्रिय जीतके पूजित ये यादवनके पति मोपर प्रसन्न होओ ॥ ५० ॥ हे राजन्‌ ! जब मय देत्यने अपनी मायासे 
१ एक समय महादेवकी कीतिको नष्ट किया उस समय इन्दी भगवानने उनके यज्ञको फेडाया ॥ ५१ ॥ राजा बोले कि जगदीश देवकी कोति मयने 
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किस HAG AT की ओर भगवान कृष्णने उसे किस प्रकार विस्तृत किया सो कहो ॥«२॥ श्रीनारदजी बोळे कि एकसमय देवतोंनें युद्धके उपाय 

करके सब असुर जीते, तब सब असुर मायीनके परमआचाये मयदेत्यकी शरण गए॥ «३॥ सो समर्थ सुवणे चांदि लोहेके तीनप्रकारके पुर बना- 

तोभयो वाके भीतर जायवेको उपाय कोऊको मालम न भई ओर उसकी सामग्री Pediat विदित न हुई कि इसमें gare ॥ ५४॥ हे नृप! उन 

पुरनसें असुरतेनापाति ईथरसहितं सब पुरनके नाशकी इच्छासे अडक्षित होयकर पहिले वेरकों याद कर SHIA संहार करने SAN ५«॥ हे विभो! 

तब ठोकपाठोके सहित प्रजाने जाकर महादेवजीकी प्रार्थना करी कि हमारी रक्षा करो जिपुरमें रहनेहारे देत्य हमारा संहार करते है ॥ ५६॥ याके 
नारद उवाच ॥ निर्जिता असुरा देवेर्युध्यनेनोपहं हितेः ॥ मायिनां परमाचार्यं मयं शरणमाययूः ॥५३॥ स निर्माय 
पुरस्तिखो हेमीरोप्यायसीविभुः ॥ इलेश््यापायसंयोगा दुर्वितक्यपरिच्छदाः॥ ५४॥ ताभिस्तेसुरसेनान्या ठोका 
खन सेश्वरान TT ॥ स्मरन्तो नाशयांचङः पूर्वविरमलक्षिताः॥ ५० ॥ ततस्ते सेश्वरा ठोका उपासाद्येश्वरं विभो॥ 
जाहि नस्तावकान्‌ देव विनष्टांख्रिपुरालयेः ॥«६॥ अथानुगृह्य भगवान्‌ मा भेष्टति सुरान्वभु:॥ CAST संघा. 
य पुरेष्वखं GAT ॥ ५७॥ ततोऽग्निवर्णा इषव उत्पेतुः सूयमण्डलात्‌ ॥ यथा मग्खसंदोहा नाव्श्यन्त पुरो यतः 
॥ «५८ ॥ तैः ORT व्यसवः सवै निपेतुः स्म पुरोकसः Ul तानानीय महायोगी मयः कूपरसेऽक्षिपत्‌ ॥ नत ॥ सिद्धा- 
मृतरसस्प्रष्टा THAT महोजसः ॥ उत्तस्थुर्मेचदलना वैद्युता इव वहयः ॥ ६० ॥ 


ba tan’ ANS 


उपरांत देवनपर अनुग्रह कर TAT परमेश्वर बोले मत डरो हमने Ta अभयदान दीनो है, धनुष्यमें शर छगाय तीनों पुरपर स ॥ ५७ ॥ 
तब अग्निसमानवर्णके वाणोसे सूर्यमंडठकी समान प्रभा निकली उनकी किरणेकि समूहे मारे वो पुर दीखे नही ॥ «८ ॥ उन बाणोंके छगनेसे सब || 


A | पुरकेनके प्राण निकसगए तब उन राक्षसोंकू महायोगी मय कूपके असृतमय रसमें पटकतों भयो॥ ५९ ॥ वा कूपके रसके ठगनेसे वे तिद् | 
| हो फिर जीवित हुए वजवत्‌ शरीर महापराक्रमी हो गए, मेघदलकी ais उठे, विडुरीकी नाई अग्निकी समान सब असुर स्थित हुए ॥ ६० ॥ 
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तब भगवान्‌ शिवर्जीको भय्नसंकल्प ओर विमन देख एक उपाय रचतेभए ॥ ६१ ॥ ब्रह्मा तो बच्चा बने, भगवान्‌ आप गो भए, कोई समय त्रिपुर |! 
में धसगए, CATE जो अमृत हो सो पीजाते भये ॥ ६२ ॥ वे असुर देखतेहे सो विमो हित होयके मने न करते भये या वातकों जानके उसके 

रक्षक शीक करने ठगे तब वह महायोगी उन रसपालकोंसे बोळा ॥ ६३ ॥ भाई शोक मत करो, हे शोकपीडितहो ! देवगतिकों याद करो देवता | ६ 
असुर नर ओर कोई क्यों न हो ॥ ६४॥ अपने या दूसरे अथवा दोनोंके मन इच्छित कायको जो प्रारब्धमें हे मिटानेको कोई समथे नहींहे तव उस | 


विलोक्य भग्नसंकट्पं विमनस्कं TIA ll तदाऽयं भगवान्विष्णुस्तत्रोपायमकल्पयत्‌ ॥ ६१ ॥ वत्स आसीत्‌ 
तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयं हि गोः॥ प्राविश्य at काठे रसकूपासत पपौ ॥ ६२॥ तेसुरा ह्यपि पझ्यन्तो न न्यषेधन्वि 

मोहिताः॥ तद्विज्ञाय महायोगी रसपालानिदं जगो॥ ६३॥ स्वयं विशोकः शोकातान्‌ स्मरन्दैवगतिं च ताम्‌ देवो 

ऽसुरो नरोऽन्यो वा नेश्वरोऽस्तीह कश्चन॥ ६४ ॥ आत्मनोऽन्यस्य वा दिष्टं दैवेनापोहितुं say: ll अथासौ शक्तिभि 

स्वामिः झम्भोः प्राधानिकं व्यधात्‌॥ ६६॥ धमज्ञानविरक्तयष्ितपोविद्याक्रियादिमिः॥ रथं सूतं ध्वजं वाहान्धतुर्वे 
HAUS यत्‌॥ ६६॥ AST रथमास्थाय AC धनुरुपाददे ॥ शरं FST संधाय सुहतेऽभिजितीःश्वरः॥ ६७ ॥ ददाह 
तेन SHA हरोऽथ त्रिपुरो नृप ॥ [दिवि इन्ढुभयो नेढुविभानशतसंकुलाः ॥ ec ॥ 


समय झांधुकी अपनी शक्तियाँसे प्रधानताई प्रगट करतेभए ॥ ६५ ॥ धरम ज्ञान विरक्ति ऋद्धि सिद्धि तप विद्या क्रियादिकसे रथ सूत ध्वज i 
वाहन धनुष्य बखतर शरआदि सब सामग्री भगवानने निमोण की ॥ ६६ ॥ तब महादेवजी बखतर पहर रथमें वेठ, धनुषमें बाण गाय हे नृप! |$ | 
10 | अभिजित नक्षत्रम ॥ ६७॥ दुभेद्य ्िपुरको शिवजीने भस्म कीनो स्वर्गमें नगारे बजे, सेंकडो विमान सघन होगये ॥ ६८॥ र: 
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देवता ऋषि पितर सिद्धेश जयजय करते भए HOTT वषी करतेभए,गांतेभए प्रप्न हो अप्परा नाचतीभई॥ Ae TT! जिपुरारि ऐसें तीनो पुर जराय | 
|ब्रम्हादिकों करके स्तूयमान अपने धामको जातेभए ॥७०॥ अपनी मायाके अलुकरण करवेवारे मनुष्य छोकमें अवतार धारण करनेहारे भगवानके 
| चरित्र जगतको पवित्र करनेवाले है उनके पराकमकी कथा ऋषियोंने गाडे है अत तुम्हे ओर क्या सुनाविं ॥७१॥ इति श्रीमन्महाभागवतभाषाटीकायां 
| सप्तमस्कन्धे जिपुरविजयवर्णन नाम दशमोऽध्यायः ॥ १९ ॥ श्रीजुकदेवशी बोळे कि arg सभामें प्रशंसा युक्त बात सुनके महत्तमोंमें अगण्य भ > 


| देवर्षिपितृसिद्धेशा जयेति कुसुमोत्करेः॥ अवाकिरअगुदेश नन्रतुश्चाप्सरोगणाः ॥ ६५ ॥ एवं TET पुरस्तखो |¦ 
१। भगवान्पुरहा TT ॥ ब्रह्मादिभिः स्तूयमानः स्वधाम अत्यपद्यत॥ ७९ ॥ एवंविधान्यस्य हरेः स्वमायया विडम्वमा | ; | 


भा. स. 
॥३८॥ 


£] 


: 


| 
| 


॥| नस्य वृलोकमात्मनः॥ वीर्याणि गीतान्यृषिभिजेगइोर्ठोकान्पुनानान्यपरं वदामि किस्‌॥ ७३॥ इति श्रीभागवत | | 

| महापुराणे सतमस्कन्धे यधिष्ठिरनारदसंवादे त्रिपुरविजयो नाम दशमोऽष्यायः ॥ 1०॥ श्रीशुक उवाच । 

6| श्रत्वेहितं साधुसभासभाजितं महत्तमाग्रण्य उसक्रमात्मनः ॥ युधिष्ठिर देत्यपते्ुदा जतः पप्रच्छ भूयस्तनयं | 

| | स्वयंभुवः॥ १ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्म सनातनम्‌ ॥ वर्णाअमाचारयत॑ यत्पुमान्‌ 

| विन्दते परम्‌ ॥ २॥ भवान्‌ प्रजापतेः साक्षादात्मजः परमेष्ठिनः॥ सुतानां संमतो ब्रह्म॑स्तपोयोगसमाविभिः॥ ३ ॥ 
नारायणपरा विप्रा धर्म श्यं परं विदुः ॥ करुणाः साधवः ARATE TT न तथाऽपरे ॥ ४ ॥ 


; ५9 


Q 
| 


बन्‌ ! ICA सनातन धमेनकी सुनवेकी इच्छा हे, वणे आश्रमके आचार कहो, जासे पुरुष परमेश्वरकों भात होय है ॥ २ ॥ै बर्न्‌ | MUTA ५ | ॥ ३८ 


भा 


>> 
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| श्रीनारदनी बोले कि सब छोकनके TAR लिये भगवान्‌ श्रीमन्नारायणकों नमस्कार कर जो श्रीमन्नारायणके FAT धमे सुनो हे सो कहे हे ॥५॥ 
| जो आपने आत्माके अंझसे दक्षकी पुत्री सूर्तिमें जन्म लेकर ध्मसें सब छोकनके कस्याणके अर्थ तप करेकों बद्रिकाअममें विराजे है “ याज्ञवरय- 
में हे कि॥ अतिः स्मरतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ॥ सम्यक्संकल्पजः कामो धमेमूलमिदं स्मृतम्‌ ॥ मञुजीने कह्यो हे कि॥ वेदोखिलो धमै- 
मलं स्मृतिशीरे च तद्विदां ॥' आचारश्चेव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव चेति ”॥ ६॥ घर्मकी सूर भगवान हे, सै देवमय हरि हे, हे राजन्‌! जो श्रीहरिके 
| नानवेवारे हैं उन्होंने सब स्मरण करो हे जासें आत्मा प्रसन्न होयहे ॥ ७॥ सत्य बोळनो, दया राखनी, तप करनों, उपवास आदि शोच करना सहः 


| नारद उवाच ॥ नत्वा भगवतेऽजाय्‌ लोकानां धर्महेतवे॥ वक्ष्ये सनातनं धर्म नारायणसुखाच्छृतम्‌ & ॥ योऽ 
वृतीयोत्मनोंऽशेन दाक्षायण्यां तु AAT लोकानां स्वस्तयेऽध्यास्ते तपो बुदरिकाश्रमे॥ ६॥ धममूछं हि भगवान्स 
वेदेवमयो हरिः ॥ स्मृतं च तद्विदां राजन्येन चात्मा प्रसीदति॥ ७॥ सत्यं दया तपः शीचं तितिक्षेक्षा शमो दमः॥ 
अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्‌ ॥८॥ संतोषः समद्‌ सेवा आम्येहोपरमः शनेः॥ चृणां विपर्य- 
येहेक्षा मौनमात्मविमर्शनम्‌ ॥ ९॥ अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथाहतः ॥ तेष्वात्मदेवताबद्धिः सुतरां Ty 
पाएचव ॥ १०॥ श्रवणं कीर्तन चास्य स्मरणं महतां गतेः ॥ सेवेज्यावनतिदास्यं सर्यमात्मसमपँणस्‌ ॥ ११॥ ||| 
| नीळा योग्यायोग्यका ज्ञान-मनको जीते, बाह्य इंद्रिये जीते, हिंसा न करे, ब्रह्मचर्य धारे, दान करे यथोचित वेद पढे सबसे सूधा रहे ॥ ८॥ | | 
जो देवसें मिले वामें संतोष करे, बडोंकी सेवा करे, य्राम्यधमेकी चेष्टा त्यागे, शने शने निष्फल क्रिया न करे मोन रहे वृथा बकवाद न करे परमे-॥॥ | 
इवरकी चिता कर ॥ ९॥ हे पांडव! यथायोग्य अन्नादिक जीवमात्रको दान करतो रहे, तिन जोवनमें परमेश्वर व्यापक हे ओर विशेषकर ATMEL |) 


च 
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हो आत्मा बोर देवरूप STAT अन्न TAT हाथी घोडा रम्या गो TOA Sea पप अभय पिवी इत्यादि दान करता रहे ॥ १०) | . 
श्रीकृष्णजीकी श्रवणादि नवधा भक्ति करे, नामसंकीतन करें, स्मरण करे, महात्मानकी सेवा करे, देवपूजा करके नम्र रहे, दास्यभाव करे ||. ' | 


‘ 
= 


| 
| 
{ 
1 


भा.स 
॥ ३९॥ 


$ 
सख्यता परमेश्वरसे करे, अपनपेको परमेश्वरको समर्पण करे ॥ ११ ॥ सब मञुष्यमात्रकों ये परमधम हे हे राजन्‌ ! यह तीस छक्षणका धर्म सर्व 
साधारण धमं हे इस्से सतांत्मा भगवान्‌ संतुष्ट होते हें ॥ १२ ॥ श्रीब्रह्माजीने Hae कि जिनके संस्कार करे जाय उनको द्विज कहें हे, इज्या || ४ | 
अध्ययन दान द्विजन्माके वास्ते विहित है, जन्म कमसे जो शुद्ध हैं उनको जो आश्रम होय वो क्रिया करे “ श्रुतिश्च ॥ गायत्र्या्राझणमसजतत्रि 
एठभाराजन्यम्‌ जगत्यावेश्यम्‌ नकेनचिच्छूद्रं ॥ तथाच स्मरतिः ॥ विवाहमाज संस्कार शुद्रोपिल भतांसदा ॥ नकेनचित्समसृजच्छंदसातंप्रजापतिरिति ” 
॥ १३ ॥ विद्या पढनी विद्या पढानी यज्ञ करना यज्ञ कराना दान लेना दान देना ये छे कमे त्राह्मणके हें ओर तीनो वणे विद्या न पढांये दान न छे 
नृणामयं परो धमः स्वेषां समु दाहृतः॥ त्रिंशछक्षणवान्‌ राजन्‌ सर्वात्मा येन तुष्याते॥ १२॥ सस्कारा यत्रावाच्छ 
१| नाः स द्विजोऽजो जगाद यम्‌ ॥ इज्याष्ययनदानानि विहितानि द्विजन्मनास्‌ ॥ जन्मकर्मावदातानां क्रियाश्चाश्रः 
क्‍ मर्चोदिताः ॥१३॥ वप्रस्थाध्ययनादानि षडन्यस्याप्रातेग्रहः॥ राज्ञी वृत्तिः प्रजागोघुरविप्राद वा BUSA: ॥१४॥ 


वंश्यस्तु वाताद त्तश्र नित्य ब्रह्मकुलाबुगः॥ शूद्रस्य हिजशश्षपा Was खामनो भवेत्‌ ॥१५॥ वार्ता वाचना शा 
ठीनयायावरशिलोञ्छनम्‌॥ विप्रवृत्तिश्वतुर्धेयं श्रेयसी चोत्तरोत्तरा ॥ १६॥ जघन्यो नोत्तमां वृत्तिमनापदि भजेन्नरः ॥ 
ऋते राजन्यमापत सु सर्वेषामपि सवशः ॥१७॥ ऋतासुताभ्या जीवेत स्तन Fast वा॥ सत्यानृतान्या जीवत न 
Ital कथचन ll १८ Il 
यज्ञ न करावें कोई प्रतिग्रह न ठे AM प्रजाकी रक्षा करे AAT कर न ठे ॥ १४ ॥ वेश्य वाता वृत्ति व्योपार करे नित्य ब्राह्मण कुलकी सेवा करें 
शूद्र ब्राह्मणकी सेवा कर स्वामिकी वृत्ति कर जीवे ॥ १५ ॥ खेती करे, डराए विना वस्तु ठावे, दिन रात भिक्षा मांगे खेतमें पडो क्षेत्रस्वामीत्यक्त 
अन्न SI बजारमें पड़े विसरे नाजको उठाय ठावे ये चार वृत्तिभी ब्राह्मण आपत्तिमें करे इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठतर हैं ॥ १६ ॥ नोचवृत्ति क्षत्री विपत 
विना न करें कोई महाभापत आवे तो भटेई क्षत्री आदि नीच वृत्ति करें ॥ १७ ॥ ऋतअमृत वृत्तिसे जीवे मृत अमृतसें जीवे, सत्य अनृतसं जीवे 
अपनी श्रवृत्तिसे कदी न जीवे ॥ १८ ॥ 
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उंच्छशिलको नाम है,विना मागे मिळे वो अमृत हेनित्य मांगके छावे वो मरे बराबर है; किसानो बृत्तिकर वी प्रसृत EUG MTT अनृत येवा 
mate श्ववृत्ति हे ब्राह्मण इस वृत्तिको त्यांगे,क्षत्रीकोंभी ये निदित है,सब वेदमय विप्र है आर सर्व देवमय क्षत्रिय राजा है॥२०॥शम दम तप 
शौच संतोष क्षांति कोमठता ज्ञान दया ईश्वरमें भक्ति सत्य बोलना ये ब्राह्मणके लक्षण हैं॥२१॥शोर्य वीर्य धीरता तेज दान मनका TT, क्षमा रास 
नी, विग्रमें भक्ति राखे सदा प्रसन्न रहे रक्षा करे ये क्षत्रियके SAT हें॥२२॥देवता गुरु ईश्वरमें भक्ति करे, अथे धर्म कामम BALE AAT आस्तिक रहे 
ञछशिठं प्रोक्तममृतं यदयात तु नित यात्प्रमृतं BI TAT ॥ १९ ॥ सत्यानृतं तु 
RASA प्रोक्तममृतं यदयाचितस्‌॥ मृतं तु नित्ययाच्ञा स्यात्ममृतं कषर्णं KATA ॥ १ ` ॥ सत्यात उ 
बाणिज्यं श्वद्वत्तिनांचसेवनम्‌ ॥ वजेयेत्तां सदा विप्रो राजन्यश्च जुग्रप्सिताम॥ सवेवेदमया विश्रः सवदवमया 
नृपः॥ २० ॥ शमो दमस्तपः शोचं संतोषः क्षान्तिरार्जवम्‌ ॥ जञानं दयाच्युतात्मत्वं सत्यं च ASAT ॥ २1 | 
शौर्य वीर्य धृतिस्तेजस्त्याग आत्मजयः क्षमा ॥ ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च क्षत्रलक्षणस्‌ ॥ २२॥ दवयुवच्छत A 
क्तिखिवर्गपरिपोषणम्‌ ॥ आस्तिक्यमुद्यमो नित्यं AGIA वैश्यलक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ hs : शोच सेवा स्वाम 
न्यऽमायया ॥ अमन्त्रयज्ञो ह्यस्तेयं सत्यं गोविप्ररक्षणम्‌ ॥ २४॥ खीणां च पतिदेवानां TST RT ॥ तदन 
न्धुष्वनुवृत्तिश्र नित्यं त्रतधारणस्‌ ॥ २५ ॥ संमाजेनोपलेपाभ्यां गृहमण्डलवतनेः ॥ स्वयं च माण्डता नित्य 
परिमृष्टपरिच्छदा ॥ २६ ॥ wee का: 
त्य उद्यम करे नित्य चतुर रहे ये वेइ्यके लक्षण हैं ॥ २३ ॥ शूद्र सबसे सदा नमता रहे, शच कर कपट छोडकर स्वामाका संमा कर, 
का ठे चोरी न करे oF बोले गो विकी सेवा करे, ये शूद्रके लक्षण हें ॥ २४ ॥ ख्लीनके पति देवता हे वे पतिकी सेवा कर अनुकूल रहे देवर 
EF | जेठकी सेवा करे, इतनेही धमे है कि नित्य उनकी आज्ञा माने ॥ २५॥ घरके सब पदार्थाकी शुद्ध रासे, सदा डीपपोत घर सफा राखे, देहरी सदा || | 
|| टोपे, चोख पूरे, आपभी सुंदर सिंगरी भई रहे सब घरकी सामग्री पवित्र राखे, वासन वस्र TE UT शुद्ध राखे पु) ति सास सुसर देवर जेठ सबकी | | 
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आज्ञा करे सहनशील रहे ॥ २६ ॥ साध्वी Sl छोटे मोटे ऊंचे नीचे सव काम करे, नमन रहे, इंद्रियें जीततीरहे, सांचे प्यारे वचनोसे प्रेम करके | | 
समय समयमें पतिकी सेवा करे ॥ २७ ॥ जो लाभ होय वामें संतोष करें, भोगोंमें छोछुप न रहे, आळस न राखे, धमे जानती रहे, प्रिय सत्य बोले 
मदांध न रहे, पवित्र रहे, मधुर रहे, अपतित पतिकी सेवा करे ॥ २८ ॥ जो श्री पतिकी इरिभावसे श्रीकी नाई सेवामें तत्पर रहे वह इस भावके 
करनेस हरिके ठोकमें पतिसहित श्रीनीकी as आनंद करेहे ॥ २९ ॥ संकरजातीके यह धमे हे कि चोरी ओर पाप न*करक अपने कुळपरंपारकी 
आजीविकासे निवोह करें चांडाळ धोबी आदि इस प्रकार रहे रजकश्चमेकारश्व नटो बुरुड एव च॥ केवतमेंद्मिल्ा श्र AAA अंत्यजाः स्मृताः U3 ०॥ | 


S\N 


कामरुचावचः साध्वी प्रश्रयण दमन च॥ वाक्यः सत्यः TH: अस्णा काढ काढ भजेत्‌ WAT ॥ २७॥ सतुष्टाऽछा 
ST दक्षा धर्मज्ञा AACA Ul अप्रमत्ता शांचः LATA पात त्वपातेत AST ॥ २८॥ या पात हरिभावन भजे 
च्छीरिव तत्परा ॥ हर्यात्मना SLT पत्या श्रीरिव मोदते ॥ २९ ॥ बृत्तिः संकरजातीनां तत्तत्कुलकृता भवेत्‌ ॥ 
अचोराणामपापानामन्त्यजान्तेऽवसायनास्‌ ॥३०॥ प्रायः स्वभावाविहता रणा धमा युगे युगे॥ वेद्दारभः स्मृता 
USA चह च शर्मक्कत्‌ ॥ ३३ ॥दत्त्या CANA SAAT वतमान स्वकर्मकृत्‌ ॥ हित्वा स्वभावजं कम शाने निरु 
णता[मेयात्‌॥ ३२॥ उप्यमानं बह क्षेत्र खथ | नेवी यंताभयात्‌ न कल्पत एनः सूत्या उत बीज च नश्यांत ॥३३॥ 
एवं कामाशय चित्त कामानामातसंवया ॥ वरज्यंत यथा राजन्नानवत्कामाबन्डीभसः ॥ ३४ ॥ 


SN Ne SS 


| हे राजन! प्रायः युगयुगमें मनुष्योंके स्वभावके समान धमे होयहे, ये वेदपुरुष भगवानने कहोहे,वा धमके करनेसे या ठोकमेंभी सुख हे ओर मरेपीछेभी | 
सुख होय॥३१॥स्वभाव करके करीभई वृत्तिसे जो वतेमान है, वो स्वकर्मकत्ता स्वभावजन्य कमकीं त्याग धीरे धीरे निगुणताळूं प्राप्त होयहे॥३२॥वारं 
वार क्षेत्रमें ऊगो भयो बीज आप निवीयेताकूं प्राप्त होयहे फेर उग नहीं सकताहे, TTL बीज फेर नष्ट होजायहे॥३३॥हे राजन्‌! ऐसे कामोंमें ठगो भयो ||| 
|| चित्त मनकी अतिसेवासे तप्त होकर वेराग्यको प्राप्त होजाताहे जैसे जलती अग्नि थोडा घी डालनेसे शान्त नही होती बहुत डालनेसे शांत होजातीहे॥३४॥ | ९ 
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जिस पुरुषके वणेको बतानेवाढा जो रक्षण कहा है वह दूसरे वणेके मनुष्योमे विदित हो तो वह प्राणी उसी वणका जाज्ञा (१) ॥ ३५ ॥ इति श्री- 
वृंदावननिवासीछु” श्रीमद्भागवतभाषाटीकार्यां सप्तमस्कन्धे सदाचारनिर्णये वणोश्रमधमेवणेनं नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ श्रीनारदजी बोले कि | 
ब्रह्मचारी गुरुके झुमे वस इंद्री जीत गुरुको हितआचरण कर दासकी नाई नीचो रहे, गुरुमें अत्यंत ze diez करे ॥ 9 ॥ सायकाल प्रातःकाल | 
: अग्नि सूर्य सब देवताओंकी उपासना करे संबेरे सांझ वाणी जीतके सनातन ब्रह्मको जाप करे, गायत्री जपे ॥ २ ॥ जब गुरु बुलावे तब वेद पढे, ' 
यस्य यछक्षणं परोक्तं एंसो वर्णांभिव्यज्ञकम्‌॥ यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत्‌ ॥३५॥ इति श्रीभागवते | 
महापुराणे सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिणया नामैकादशोऽष्यायः ॥११॥ ॥ नारद उबाच॥ | 
ब्रह्मचारी TSS वसन्दान्तो गुरोहितम्‌॥ आचरन्दासवन्नीचो गुरौ सुदृटसीहृदः॥ १ ॥ सायं प्रातरुपासीत gas | 
कसुरोत्तमान्‌॥ उभे संध्ये च यतवाग्जपन्ब्रह्म सनातनम॥२॥ छन्दांस्यधीयीत VUE AA ATS पक मेज्व- | 
सान च चरणो [शरसा नमेत्‌॥३॥ मंखलाजिनवासांसि जटादण्डकमण्डलून्‌ ॥ बिभृयादुपवीतं च दर्भपाणियंथोदि- | 
तम्‌ ॥४॥ साय प्रातश्चरे द भक्षं गुरवे तनिवेदयेत ॥ शु्जीत यद्यनुज्ञाती नो चेडुपवसेत्कचित len सुशीलो मितभुग || 
दक्षः ALATA जितेन्द्रियः ॥ यावदर्थं व्यवहरेत्स्रीषु ख्रीनिजितेषु च ॥ ६॥ | 
पठनेके आदि अंतमें तब शिरसे गुरुके चरणनको नमस्कार करे ॥ ३॥ मेखला, मृगचमे, वस्न, जटा, दंड, कमंडळु, धारे उपवीत धारे, कुझा हा-|' 
| [CS शाखाइसार वर्तें ॥ ४ ॥ सायंकाळ प्रातःकाल जो भीख ST वो गुरुको निवेदन करे, उनकी आज्ञा ठेके पावे, न देवे तो उपवास करे ॥६॥ | 
सुशील रहे थाडा खाया चतुर रहे श्रद्धा राख, जितेंद्री रहे, AH और रीसंग करेवारोंमें जितनो परय बितेद्री रहे, ख्नियोमें ओर ख्रीसंग करेवारोंमें जितनो प्रयोजन होय तितनो व्यवहार राखे ॥ ६ ॥ H 


ROGERS DOH TS 


(१ ) Saale ऐसे लिखा है कि एक जंगे सदावते एक जनो वाटे नीचेकूं निगाह करके सोये बात कोर महात्मा देखते रहे सो वाके पास जायकर बोळे कि gaa नीचे 
SATE eS ळक ५ र» 0? के. 


० € ~ $ ~ AN ~ ~ aA ass . ~ n 
रहें सदाधमवालो तब बोलो कि ॥ दोहा ॥ देनेवाला देतहे भेजत हे दिन रेन ॥ लोग भर्म मोपर धरे तासे नीचे नेन ॥ 
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स्रीनकी कथा न सुने, ग़हस्थीपना न करे, भारी त्रत धारे, ये इन्द्रिये बडी बलवान हूं बड बड यतानक मनका Ate ॥७॥ बाळ वहत मठके न थोवे 
उवटना न ठगावे, खूब मळ नही न्हावे अंजनादिक न लगावै, जो गुरुकी खी जवान होय तो वाके संग बात न कर ॥ ८ ॥ ये निश्चय हे कि स्री अ 
PETS, पुरुष घ्रतकुंभसमान हे, याते एकांतमें अपनी बेटीके साथभी न बैठे, प्रयोजन मात्र एकांत बेठे' ॥ ९॥ जबतक इस जीवको ईश्वरका सा- 


वर्जयेत प्रमदागाथामगृहस्यो TESTU RANT प्रमाथी हरान्त ATA मनः। loll कशप्रसाधनान्मदस्नपनाभ्य 
अनादिकम्‌युरुख्रीभियुवतिभिः कारयेन्नात्मनो युवा॥८॥ eT A? प्रमदा नाम वृतङुम्भमयः पुमान्‌ ॥ छुतामाप रहा 
जह्यादन्यदा यावदर्थकृत्‌॥९॥क्पयित्वात्मना यावदाभासामेदमीश्वरः। दत तावन (वरमत्तता ह्यस्य TAA © ॥ 
क्षात्कार नहीं होता तबतक RAG भावना नहीं मिटती जवतक वह भावना न मिटे तबतक विषयोंमें प्रवृत्त होना असंभव हे इस कारण 


दिसे दूर रहनेको कहा गया है॥ १० ॥ _ i 

१ इस बातपर एक दृष्टान्त हे एक साधु थे बड़े जितेन्द्रि, आठ प्रहर भगवानूक भजनम SISTA रहे किसीकी ओरको दृष्टि उठाकर न देखें, कण्ठाग्र जिनको भगवद्गाताक AST 
रह अध्यायका पाठ, आठ आठ दिनतक भोजन न कर जलह पॉपकिर रहजाय, एक दिन उनके पास पाखण्डी पण्डित आये और गीताका गुटका उनके हाथमें सुन हरी ae 
चारों ओर रंगीन जदबल खिची हुई, अध्याय अध्यायपर कुष्णभगवान्‌ अज्जुनादिकका मनोहर Bid बनी हुईं, वह गुटका साधुकी भेट किया, साधु उस पुस्तकको देखकर म हित 
होगये और अपने मनही मनमें कहने लगे कि यह भळी सुन्दर पुस्तक मिला बड AT एक रेशमी wae बाँघकर Teel, दवयांगसे रातको मूसने उसके तीन चार पत्र काट्डाल 
तब तो साधु पुस्तकको देखकर बड़े दुःखी हुये क्रोध करके बोले कि उस दुष्ट मूसेको में आजहा मारडाळूंगा, यह कह वह उसा समय एक गातम गये और वहाँसे एक बिल्ली लाये 
तब तो मूसेका निकलना बन्द होगया, परन्तु बिल्ली भूखकी मारी म्याव म्याव करनेलगा, साडुन कहा यह बडी भारी हत्या लगी, पाठके रहे न पूजनके उसके ठिये गॉवम नित्य जाते 
और दूध Sta, कभी मिळता कभी न मिळता हारकर साधुने एक गाय पाछा, तब त दूधका एक नदी घरमं बहने लगी आप पियं उस आर बिछ्लीको पिछाव जा ws ES 
औरोंको पिलादें अब गायकी सानी पानी करनी भारी पडगई, वहाँ WAT एक गापका कन्या बाल्यावस्थाकी राड रहा करतीथी बाबाजीने उससे कहा हमारी तू गायका सा 2 
जायाकर और गोवर पाथ जायाकर बचा हुआ दूध तुझको देदिया करेंगे, जब वह नवयावना, चन्द्री, कोकिलकण्ठी, गजगामिनी बाबाजीक पास आने लगी तब तो बाबाज कामा 
होगये,उधर वह बाला मदान्ध थीही उसका घर जानाभी बंद कर दिया निदान उस स्त्रीको आधीन रहा,कुछ दिन पीछे उसके एक सन्तान हुई; तब ता बाबाजीको ज्ञान हुवा, देखो AU | | 


STAY eS 


संग भूलकर न करना थोडेही [FAH एक साधुक दो साधु होंगये ॥ 
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यह सब धम जा ब्रह्मचारीके कहे हे श॒हर्थी ओर यतीकोभी करने चाहिये परन्तु ग्रहस्थीको ऋतुकाठुमें ख्लीसंग करना ओर गुरुकी | 
करना STAT हे ॥ ११॥ अंजन, शिर धोनो, उवटन लगाना, खाका वित्र देखना, मांस खाना, सहत माला चंदनलेप अलंकार ये सब ब्रतधारी त्याग 
करे ॥ १२ ॥ द्विजगुरुके यहां इस प्रकार वसके ओर पढके ज्ञान लेकर वेदत्रयी सांगउपनिषद्‌ बछ ओर प्रयोजनके अनुसार अर्थ सहित पढे ॥ १३॥ 
जो समथ होय तो गुरुदक्षिणा दे वर लेके अपनी इच्छाडुसार परमें रहे, वा वनमें प्रवेश करे, वा संन्यास BS, वा गुरुके घरही वसे ॥ १४॥ अग्नि 
गुरु आत्मा सव STATA अपने अशरूप जीवोके संग उनके नियंता होकर प्रवेश eas ऐसे विदित होनेपरभी वास्तवमें अप्रवेशित प 
एतत्सने गृहस्थस्य SATA यतेरापे॥ गुरुव तिविकत्पेन गृहस्थस्यतुगामिनः ॥ ११॥ अअनअनाभ्यनअनान्मदंख्यव 
उखामपे मडु॥ सरगन्धलपालकारा त्त्यजेयुथ TIAA: ॥१२॥ SHAT गुरुकुले द्रिजोधीत्यावबध्य च॥त्रयींसा 
HUAI यावदथ यथाबठस Ul १३॥ दत्त्वा वरमनुज्ञातो गुरोः कामं यदीश्वरः ॥ गृहं वनं वा प्रविशेत्‌ प्रबजेत्‌ तत्र 
वा TAT ॥ 1९ ॥ अश्ना णुरावात्मांने च सवेबूतेष्वधोक्षजम्‌ ॥ सूतेः STAR: पश्येदप्रविष्टं प्रविष्टवत्‌ ॥ १५ ॥ एवं- 
विधा AAA वानप्रस्था यातग्रंहा ॥ चरन्‌ विदिताविज्ञानः परं ब्रह्माधेगच्छाते॥१६॥ वानप्रस्थस्य वक्ष्यामे निय- 
माच्‌ झानसंमतान्‌॥ यानातिऽन्यानगच्छदाषेलोकामंहाजसा॥ १७ ॥ कृष्टपच्यमश्रौयादकृष्टं चाप्यकालतः ॥ 
अथिपक्कमथास वा अकपक्कषमुताहरेत्‌ ॥ १८ ॥ बन्येश्वस्पुरोडाशानिवपेत कालनोदितान ॥ Gey नवे नवेऽन्नाद्ये 
पुराण तु पारत्यजंत्‌ ॥ १९ ॥ 
विचार ध्यान करना स्वरूप परमात्मा होनेसे प्रवेश होना संभव नहीं ॥ १५ ॥ इसप्रकार ब्रह्मचारी वानप्रस्थ यति गृही विज्ञानकों प्राप्त हो विचरे 
। परत्रह्मका प्राप्त होय है ॥ १६ ॥ सुनिनके संमत वानप्रस्थके नियम कहे हैं या संसारमें जिस वानप्रस्थ धमेमे स्थित होयकर ऋषिलोककों 
Pay TATA ग्राप्त होय हे ॥ 3७ ॥ जो अकृष्टपच्य हे अर्थात्‌ सेतीसे पका हे जो अकालसे THe, ये न खाय, अग्निपक्त कच्चो सूयेसे 
` ||| चो पको होय इनको खाय ॥ 9८ ॥ वनके उत्पन्न हुए नीवारादिसे श्ात्राइसार समय २ पर चरुपुरोडाशादि होमना ज नवीन 
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अद्नादि वस्तु मिळजाय तब परानेको छोड देना ॥ १९ ॥ अग्निकी रक्षाहीके निमित्त पणेशाळा वा पर्वतकी कंदरामें वसे, हिम वायु अग्नि 
सूय इम य सब आप Te ॥ २० ॥ बाळ, रोम, नख, TS, जटा, FASS, मृगचर्म, दंड, छालके वस्न, ओर अग्निहोत्रकी सब सामग्री रखनी उचित 
है ॥ २१ ॥ सुने हो वनभ बारह वप वा आठवर्ष चारवर्ष वा दोवपे वा एक वर्ष वास करे तपके Bae बुद्धि विपरीत न होय इसकारण इनमेंसे 
है पक्ष अहण करे ॥ २२ ॥ जब वानप्रस्थ व्याधिसे वा जरासे अपनी क्रिया करनेमें असमर्थ होजाय ओर ज्ञानका अभ्यास न कर- | 
सके तो NT AT कर ॥ २३ ॥ अहंकार ममत्व त्याग आत्मामें अग्निको धारण कर उसकी उत्पत्तिके कारणोंका सम्यक प्रकार 
AAT शरणमुटजं UNH AUT ॥ श्रयेत हिमवाय्वभ्निवर्षार्कातपषाट्‌ स्वयम्‌ ॥ २०॥ केशरोमनखः्मश्चम- 
छान MEST LAT ॥ कमण्डल्वजिने दण्डवट्कलायिपरिच्छदान्‌॥२१॥ चरेद वने द्रादशाब्दानष्ठो वा चतुरो सुः 
[न्‌ः॥ द्रावक वा यथा डन विपद्येत SUPT Ul २२॥ यदाऽकट्पः स्वक्रियायां व्याधिभिर्जरयाऽथवा॥ आन्वी- 
(शक्या वा विद्यायां कुयादनशनादिकम ॥२३॥ आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य संन्यस्याहममात्मताम्‌॥ कारणेषु न्य- 
सत्‌ सम्यकू सवात तु यथाऽहतः॥ २४॥ खे खाने वायो निःश्वासांस्तेजस्यूष्माणमात्मवान्‌॥ अप्स्वसृक्‌क्चेष्म- 
बयान क्षिता शष यथीद्भवम्‌॥ २५॥ वाचमग्नौ सवक्तव्यामिन्द्रे et करावपि ॥ पदानि गत्या वयास रत्योपः 
aA Re सत्या पार्यं विसगे च यथास्थानं विनिर्दिशेत्‌ ॥ दिक्ष शोतं सनादेन स्पशमध्यात्मनि लच- 
॥ म॥२०॥ रूपाणि चश्चषा राजन्‌ ज्योतींष्याभिनिवेशयेत्‌ ॥ अप्सु प्रचेतसा जिह्वां ध्रयेघाणं क्षितो न्यसेत॥२८॥ न 
१९ | feel C7 कर ॥२४॥ महाकार्यं आकाश लीन करे, वायुमें श्वांसको, तेजमें गर्मीको आत्मज्ञानी छीन करे, जलमें रुधिर थूक पीव आदि लीन करे | (| 
| i जो विकार प्रथिवीसे उत्पन्न है उन्हे प्रथिवीमें लीन करे॥२५॥वाणीको अग्निम वक्ता सहित छीन करे, शिल्पता सहित हाथ इं्रियोंको संपे गतिसहित | 3 
| | पदका अवस्थामें छीन करेराति उपस्थ प्रजापतिमें छीन करे ॥ २६ ॥ TTA पायु इंद्रि ओर Rat यथास्थान छीन करेनाद सहित दिशानमें | | | 
$ | आन इंद्रोकां लीन करे, रुपी सहित त्वचाको वायुमें हीन करे ॥२७॥ हे राजन्‌ ! रूपको चक्षुइँड्रियसतहित ज्योतिमें ठीन करे, प्रचेतासहित जिव्हाको ||| ( 
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जलमें लीन करे, नाककों भाण सहित प्रथिवीमें छीन करे ॥ २८॥ मनोरथसहित मनको EA छीन को, ज्ञानसे बुद्धिको Ga ठावे अहं 
ममताक्रियासे कर्मको अध्यात्मज्ञानसहित CAH लीन करे, सत्व करके चित्तको Aaa टीन करे, gH वेकारिकको परजहामें लीन करे ॥ २९॥ 
जरम प्रथिवीकोः जकों AAA AR वायुमें, वायुको आकाशमें आकाशकों महत्तत्त्वमें महत्तो मायामे मायाको बरहममें डीन करे॥३०॥ इस 
प्रकार अवशेष रहे अक्षर आत्माको परब्रह्म जान अद्वैतभावसे स्थित हो काष्ठ भस्मकर शांत इए अग्निकी समान विरामको प्राप्त हो ॥ ३१ ॥ इति 
नमि” AGL सप्त०भा० आश्रमधमेवणनं नाम द्वादशोऽध्यायः।१२॥ श्रीनारदजी MS जब इसे संन्यासकी इच्छा हो तब सब वस्तुका AMAT | 
मना मनर्थिश्चन्द्र डाळ बाध्य: कव परे ॥ कमाण्यध्यात्मना रुद्रे यदहंममता 3 या। सत्त्वेन चित्त क्षेत्रज्ञे गणेवे 
कारिक प्र ॥ २९॥ अप्सु क्षितिमपो ज्योतिष्यदो वायो THAT ॥ कूटस्थे तञ्च महति तदव्यक्तेःक्षरे च वत्‌ ॥ 
॥ ३० ॥ इत्यक्षरतयात्मानं चिन्मात्रमवशेषितस॥ ज्ञात्वाऽद्वयोथ विरमेद दग्धयोनिरिवानछः॥३१॥ इति श्रीभागवते 
महापुराणे सप्तमस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ नारद उवाच ॥ EGTA परिवज्य देहमात्रावशेषितः ॥ ग्रा- 


मेकराजविधिना निरपेक्षश्वरन्महीस्‌ ॥ १॥ विश्वयाद यद्यसौ वासः कौपीनाच्छादनं परम्‌॥ त्यक्तं न दण्डलिङ्ग- 
देरन्यत्‌ एक एव ARIUS AG Ul AAAS THT A नारायणपरायणः॥३॥ 


न्यत्‌ किंचिदनापदि॥२॥ 
पश्यदात्मन्यदी विश्व पर सदसतोऊव्यये ॥ आत्मानं च परं बरह्म सवत्र सदसन्मये ॥ ४॥ सुप्तप्रबोधयोः संधावाः 
_ त्मनो गतिमणत्मदृक॥ पश्यन्बन्धं च मोक्षं च मायामात्र न वस्तुतः ॥ ६ ॥ 
दहमात्र साथ रख सब इच्छा त्याग प्रथ्वीमे विचरे एकरात्रि गांवमें वसे अधिक नहीं ॥ १ ॥ aaa इच्छा हो तो कोपीन ढकने| | 


योग्य अथो वस्न धारे परन्तु दुंडादि चिन्होंके अतिरिक्त आपत्तिके विना और कुछ पास न रक्खे ॥ २ ॥ इकलो भिक्षुक होयके विचरे, आ- 


ha 


CHA रमे, ठोकके आसरे न रहे, सब जीवमात्सें RETA राखे, शांत स्वभावे सदा श्रीमन्नारायणपरायण रहे ॥ ३ ॥ पर सत्‌ असत्‌ अव्य-||९|| ` 


| मे या विश्वकों और आत्माको देखे आत्मा परत्रह्मको सव जगे सत्‌ असत्‌ aA हे ऐसा माने ॥ ४ ॥ जेसे तमोगुणसे सुपुत्तिमे आत्मस्वरूप || | 
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आच्छादित रहताहे ओर जाग्रत स्वममें विक्षेप होनेसे नहीं विदित होता परन्तु अवस्थाकी संधिमें तमोगुणका विक्षेप न होनेसे उस समय | 
लक्ष्यकर आत्मस्वरूपको विचारना बंध मोक्षको मायामात्र मिथ्या जानकर आत्माको स्वत विचारना ॥ ५॥ मृत्युकी चाइ न करे न जीवेकी 
चाह करे, सब जीवनके नाशक पालक WER प्रतीक्षा करता रहे ॥ ६॥ ये संन्यासीके धम हैं, असत्‌ झाख्नमें आसक्त न होय, किसोकी जीविका 
करके न रहे, वाद विवाद न करे कोईसे तकं न करे, किसीके पक्षका आसरा न लेवे ॥ ७ ॥ बहुत शिष्य न इकडे करे बहुत ग्रंथाकी अभ्याप्त न 
करे, व्याख्याआदिका कार्य नहीं करना कोई भारी आरंभ न करना ॥ ८ ॥ जबतक ज्ञान उत्पन्न हो तबतक संन्यासके चिन्ह धारणकर 


नाभिनन्दे धवं सृत्यमध्॒वं वाऽस्य जीवितम्‌ ॥ कालं परं प्रतीक्षेत भूतानां प्रभवाप्ययम्‌ ॥ ६ ॥ नासच्छा- 
BS GT नापजावेत जावकास्‌ ॥ वादवारदास्त्यजेत्‌ तकान्पक्षं कंचन संश्रयेत्‌ ॥ ७ ॥ न शिष्याननुबध्नी- 
THAT नंवाभ्यसेद्रहून्‌ ॥ न व्याख्यासुपयुत्रीत नारम्भानारभेत्कचित्‌ ॥ < ॥ न यतेराश्रमः प्रायो 
चमहतुमहात्मनः॥ शान्तस्य समचित्तस्य बिश्वयाइत वा त्यजेत्‌ ॥ ९ ॥ अव्यक्तलिड्रोव्यक्तार्था मनीष्यु- 
न्मत्तबालवत्‌ कावसूकवदात्मान स cea ढदशयत्रणास्‌ ॥9०॥ अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ प्रह्वाः 
दस्य च सवाद सुनेराजगरस्य च॥ 49 तं शयानं धरोपस्थे कावेयाँ सह्यसानुनि ॥ रजस्वलेस्तन्देशरनिंगूटामल- 
तेजसम्‌ MIR ददश छोकान्विचरच्‌ छोकतत्त्वावोवित्सया॥ ृतोऽमात्यैः कतिपयेः प्रह्मादी मगवत्पियः॥ १३॥ 
अन्तःकरणकी शुद्धिके निमित्त नियम धारणकर ज्ञानप्राप्तिका उद्योग करना ज्ञान प्राप्त होनेपर फिर किसी नियमकी आवश्यकता नहीं | f 
शान्त समचित्तवाछे संन्यासीके चिन्हकी आवश्यकता नही, रखना न रखना उसके आधीन हे ॥ ९ ॥ विद्वानता युक्त आत्माका विचार करता 
हुआ TECH चिन्ह न रखकर लोकोंकी दृष्टिमे उन्मत्त वाळककी नाई रहे ओर चतुर होनेपरभी अपनेको मूककी समान दिखावे ॥ १० ॥ इस विष-| | | ९२ 
यमं अजगर वृत्तिवाले मुनि दत्तामेय ओर प्रहछादका इतिहास कहतेहे तुम उनका संवादरूप इतिहास सुनो ॥ ११ ॥ कावेरी नदीके तटपर | 
पवतका FAT सोए रजसे शरीरके अवयव व्याप्त होनेके कारण जिनका निर्मळ तेज नहीं दीखताथा॥१२॥उनको लोकमें ठोके तत्वकी जानवेकी । 
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इच्छासे विचरते हुए FSH मंत्रीनकूं संग लिये भगवत्प्रिय प्रहछादनी देखते भर ॥ १३ ॥ कमे, आकृति, वाणी, चिन्ह, वणे आश्रमकरके जिनको 
कोई नही जानसकताथा कि ये दत्तात्रेयजी हैं॥ १४ ॥ तिन्हें नमस्कार कर विधिवत्पूजन कर शिरसे पांवको स्पशेकर कुछ ज्ञान जानवेकी इच्छासे | 
महाभागवत असुरवंशजन्य प्रहलादजी ये पूछते भये ॥ १५ ॥ जो उद्यम करनेवारे भोगी हैं उनकी नांई आपको शरीर पुष्ट हे, धन उघमवाठोके हो 
यहें भोग MUSH होताहे, जो भोगी हैं उनकी देह ऐसी पुष्ट रहेहें, ओर प्रकारसे नहीं ॥१६॥ हे भगवन्‌ | कुछ उद्यम नहीं करनेवाठे ओर ठोटने 
वाले आपको धन मिलना संभव नहीं धनके विना भोग प्राप्त नहीं होते इस कारण यह विना भोगके आपका शरीर केसे पुष्ठ हुआ सो यदि हमारे 
कमणा55काताभवाचा ठिडेवणाश्रमादिभि ॥ न विदन्ति जना यं वै सो$सावतिनवेत्तिच ॥ १४॥ तं नत्वाऽभ्य 
च्य [वाधवत्‌ WA AST CATT ॥ वीवत्सारदमप्राक्षान्महाभागवताऽसुरः ॥ १५ ॥ विभर्षि कायं पीवानं 
सोद्यमो भोगवान्यथा॥ वित्तं चेवोययमवतां भोगो वित्तवता[मह॥ भागना खळ दहाय पावा भवात नान्यथा ॥ ३६॥ 
न ते शयानस्य निरुद्यमस्य AMAA यत एव भोगः॥ अभोगिनोऽयं तव विप्र देहः पीत्रा यतस्तद्वद 
नःक्षमं चेत्‌ ॥ १७॥ कविः कल्पो निपुणदक चित्राप्रयकथः समः ॥ ठोकस्य HAC: कम शेषे तद्रीक्षिताऽपि वा ॥ 
॥ १८॥ नारद उवाच ॥ स इत्थ दत्यपांतना पारएष्टा ASB: ll स्मयमा .त्तमभ्याह तद्वागस॒तयान्त्रतः ॥१९॥ 
ब्राह्मण उवाच ॥ वददमसुरश्र्ठ भवान्नन्वायसमतः॥ इहापरमयानेणा पदान्यष्यात्मचक्षुषा॥ २० ॥ यस्य नारायणो 
दवा भगवान्‌ हद्रतः सदा॥ भक्तया कवल्या5ज्ञान धुनाति ध्वान्तमकवत्‌ ॥ २१ ॥ 
सन्ने योग्य होय तो कहो ॥ १७॥ आप तो विद्वान्‌ चतुर समर्थ निपुणहाष्टि ओर कथा वातोसे लोकोंको प्रसन्न करनेवारे हो तोभी शयन करतेहो 
ठोकके BAR देखते हो ओर समान दृष्टि होकर किसीते प्रयोजन नहीं रखते इसका कारण क्या हे ॥ १८ ॥ श्रीनारदजी बोले कि देत्यपतिने 
महामुनि्स जब ऐस पूछा तब वे महामुनि मुसकायके वाकी अमृतसमान वाणीसे वशीभूत हो बोठे ॥ १९ ॥ ब्राह्मण बाले कि हे सुरश्रेष्ठ] जो) 6 | ? 
बडाँके संमत इई सो आप सब जानोहो, ज्ञानचक्षुसें मजुष्यकी चेष्टाका उपराम होनाही श्रेष्ठ हे ॥ २० ॥ नारायणदेव भगवान्‌ सदा Gas} | 


|| 
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क्क 


a व अड ~ गट Mele 


तृष्णा बेशर्मी दुष्टता केश इनकों त्यागैगो वो वैकुंठ जायगो और नहीं यह निश्चय जानो॥ २९ ॥ 2 खास जो न Geis जिसके शिरपर 6 
| मृत्यु प्राप्तहे ऐसा प्राणी यदि कठिनतासे धनकामना प्राप्त करे तोभी उससे क्या द SS नह ॥ ३०॥ में धना ठोभी ओर अजितेन्द्री पुरुषोंके केशकों 

देखताहूं कि उन्हे राजा चोर YS आदिस सदा भय बना रहता इसी कारणले नीद नहीं आती. ॥ ३१ ॥ राजासे चोरसे TI स्वजनोसे पक्षुपत्षिप्त 
मंगतासे BOT अपनेसे नित्यम्राणकी धनकी नाई भय हे ॥३२॥ झोक क” अथे क्रोध राग Ba श्रमादिक यह सव धन हं आर प्राणकी तृष्णाके 


AO FX 


आध्यात्मिकादिभिदुःखेरवियुक्तस्य कहिंचित्‌॥ मर्त्यस्य कच्छोपनतैरथेः कामैः क्रियेत किम ॥ ३० ॥ 
म धाननां BM डुब्धानामाजितात्मनाम ॥ भयादलब्यानेद्राणां सवतो5मिविशद्धि aris १ | ao 
रत: शानाः रवजनात्‌ TT TAT ॥ आथभ्यः काठतः स्वस्माज्ित्यं प्राणार्थवद्भयम्‌ ॥३२॥ शोकमोहभयक्रोधराग- 
कन्यश्रमादयः ll यन्यूला' CoA जह्यात्‌ Vel आणाथयाबुधः ॥३३॥ भधुकारमहासपोी ठोके5स्मन्नो गुरूत्तमो॥ 
वेराग्यं परितोषं च प्राप्ता यच्छिक्षया वयस्‌ ॥ ३४॥विरागः सर्वेकामेभ्य शिक्षितां म मधुवतात ॥ कृच्छातं मधुवद्वित्तं 
हत्वाप्यन्यो हरत्पातेम॥३५॥अनीहः परितुशत्मा यहृच्छोपनतादहस्‌॥ नो चेच्छये बहहानि महाहिरिव सत्त्ववान 
॥ ३६ ॥ क।चेदट्प IIE भुजेःनं स्वाद्वऽस्वादु वा ॥ कचिद भूरिगुणोपेतं गुणहीनसुत कचित ॥ ३७॥ 

कारण TIAA होतेहे इस्से बुद्धिमान इन्हे त्याग दे ॥ ३३ ॥ मधुमाखी और अजगर, छे | 
हमे भतभय।इ ॥ ३४ ॥ सब कामसे विराग होनो ये भोरासे सीखो हे सहतकी नाई महा ग ज्ौवकों आर भोज | 
हरक ढजायह ॥ २५ ॥ कही चेष्टा न करे सदा प्रसन्न रहे भाग्यसें जो कुछ MAA TH प्रसन्न रहे जो भागते कुछ न मिले तो कुछ न चाहें यह 


TTR साखा हैं यात हम महाअजगरकी नां रहे है ॥ ३३ ॥ कभी थोडो कभी बहुत अन्न स्वाडु वा बहुगुण el 
वाहीकू खायकी CEE Ul ३७ ॥ प जन खाडुवा बहुयुणयुक्त होय अथवा युणहीन होय तो॥ | | 


४८७५० DE PRL ERENT DNR cer ne 
Ie I 


क 2323: 
"> 


* ७७ 


Ean 
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लि... मेका ना ० र अक nee SSMS SO 0... 


कही कोई श्र द्धासे ख च च a : Cw च भ्र ~ र 

ee SSA aD दिनमें मिले वा रातमें मिले कोई समय मिलजाय तोहूं खायलेहे ॥ ३८ ॥ रेरामीवस्न वा मृगचर्ग शि. कि... 

ही सोजायहे कभी किसी कोईकी इच्छासे चोवारेमें पछ मो सोते हो) ह '३९॥कभी तो रमसे कभी तण पत्ता पाषाण Te | 

कभी माढा कभी गहिने पहिर हैं, रथ हाथी घोडानपे बडे हैं कभी =>. ag समथ! कभी न्हावेहे कभी माटी ठगीरहेरे सु ह 
हिने पिर हैं, रथ हाथी घोडानपे बेडे हैं कभी नगे ARG नाई बिचरें हे ॥ ४१॥ न तो हम निद करन करत on को | 


अद्धयोपाहत॑ कापि कदाचिन्मानवर्जितम ॥ त्वाथ कस्मिदि 
ढत कप्‌ पानवाअतस्‌॥ भुञ्जे भुक्त्वाथ कस्मिचिहिवानत्त 
जिनं चीरं वल्कलमेव ना ॥ वसऽऽन्यदापि संप्राप दिष्टभुक्तुष्ठधीरहस्‌ ॥ al बि 


al ॥ ४२॥ विकल्पं ज्याङ तां मनस्यर्थविभ्रमे ॥ मनो वैका | 
ee ea TATA SEMA AES मुनिः॥ ततो निरीहो विरमेत्स्वानुभूत्यात्मांने स्थितः॥४४॥ || 
बत झुयसमापे वार्णितस्‌ ॥ व्यपेतं छोकशाख्राभ्यां भवान्हि भगवत्प्रियः ॥ ४५ ॥ | 


र 

है| 

¢ 
A | 

जीव स्वभा ह | च्छा करू इं ओ 

व स्वभावसेही विषम वर्ते हे AAA इनको मंगल सदा इच्छा करूं हू आर सबकी एकता चाहताहूं॥ ४२ ॥ भेदको चित्तवृत्तमें और वृत्तियों 
द | “HQ 
‘ 
है 

र 
} 


र र नस हटाय वका[रकमं होमे, वेकारिकको मायामें होमे गो 3 
रूपक अनुभवमं मायाको हवन करे Sa होयकर अपने ! 'कारकका मायामे TH ॥ 9३ ॥ सत्य स्वरूपको देखने WB nec ॥ 
| ही हवन करे फिर निश्ेष्ठ होयकर अपने अनुभव स्वरूपको प्राप्तहों विराम करे ॥७४॥ जो मार तह सो Bs gy Tes 


| मसे वर्णन करदीनो पे से असंगत है 
184 कडन, यह यद्यापे सब ठोक शाखे असंमत हे तथापि तुम भगवानके भक्त हो इससे वर्णन किया ॥ ४६॥ 
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नारद उवाच ॥ धर्म पारमहंस्यं वे झनेः श्रुत्वा5 
इति श्रीभागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे यापि 


हंयूढधीः ॥ 9॥ नारद उवाच॥ 
हाछुनान्‌ ॥२॥ शृण्वन्‌ भगवतोऽ 
च्छनकैः सङ्गमात्मजायात्मजादिषु ॥ वि 
गहे च पण्डितः ॥ विरक्तो रक्तवत्‌ तत्र 


TAH अवतारकथाएत्‌को वारंवार 


त्याग आप ऐसा समझे 
et तब फेर दत्तात्रेयजी बोले कि इन बातनकोभी त्याग करना जो या 
वर बुरा३ ।वसन [वेकलता वेशम । विद्या विनय बडप्पन विवेक बिचार 


GUAR करे, यथाकाल 


अथ- 


Se SX a 
|| दुता gale, हार हीनता हठ हराम, हेत हषे हिंमत, 
| न नसियं ॥ ३ ॥ अथे-उद्यम उपदेश, भलेपन NEE 


भक्ति, नाहे ॥३॥ 


औनारदजी बोठे कि इस मकार श्रीप्रल्हाद पारमहंस्य धम सुन 
टीकायां सपमस्क्ये युधिष्ठिरनारदसंवादे प्रल्हादाय TATA 
औयुधिष्ठिरजी बोले कि हे देवऋगे ! मोसरीके मूठ्युछ्धिवारे गृह 


ति णे २ षिरनारदसं 
यादशाऽच्यायः॥१३॥ याधार उवाच॥ गृहस्थ एतां पद्‌ 
गृहेष्ववस्थितो राजन्‌ क्रियाः कुर्वन्‌ गृहोचिताः ॥ वासुदेवार्पणं स 
भाईणमवतारकथाऽस्रतय्‌॥ SEMA यथाकालसुपशान्तजनाब्ृतः॥३॥ सत्सङ्गा- 
झुच्यन्छुच्यमानेषु स्वयं स्वमवदुत्यितः ॥ ४॥ यावदर्थसुदासीनो देहे 
गहे च पण्डितः नृलोके नरतां न्यसेत्‌ ॥ ६ ॥ 

नारदी बोले कि है राजन्‌! प्राणी शइमें स्थित शहके योग्य क्रिया कर, व 


कि मानू स्वप्रमेसे उठोहूं ॥ ४ ॥ देहगेहमें जि 


दकार सात तीननमें मिलेमिछ अति हीन ग्रसीये ॥ हाहा चार परिहर तीन हाहा 
मद माँस मद्यपान मत्सरता मान मंदता | 
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के प्रसन्न होयकर पूजन कर आज्ञा ले घरको जाते भए (१)।४६॥ इति श्रीम०भा० 
पारमहंस्यथमंवरणनं नाम जयोद्शो5 व्यायः ॥ १३॥ अब गृहस्थको परम धमे कहे हे 
स्थ या पदवीकी अनायासकरके जाविधिसे प्राप्त हो मोक्षकों जाय सो कहो ॥ १ ॥ || 
GRE ॥ पूजयित्वा ततः प्रीत आमन्त्य प्रययौ गृहम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वादे प्रढादाय दत्तात्रेयेण पारमहंस्यधर्मवर्णनं नाम अ- 


वीं विधिना येन ATT Ul याति देवकऋषे ब्रहि मारो श- 
क्षादुपासीत मः 


[सुदेवके अपण करे, साक्षान्महामुनीनकी उपासना करे ॥ २॥ भ- 
रहे ॥३॥ स्री पुत्रादि जो एक दिन छुटनेवारे हैं इनमें सत्संग धीरे धीरे 8 
तनो प्रयोजन होय तितनो पंडित आसक्त रहे aay वैराग्य 
कबित्तमें लिखे है॥ कबित्त॥ दाविने वकार पांच, पांचपुन चूकेमति छाडिदे चकार चार चारनमे रसिये।?१॥ 

॥ चिता चूक चुगली चपळता । चतुराई चेतनता चरित्र चछन ॥१॥ कबित्त ॥ छांड मत दो दकार, छाँदे | 
मानिले, WS छे मकारमें कबहूं न रहिये ॥ २ ॥ अथे-दया दान, दुवासना दरिद्र दीनता दोष दुवेचन | $|| 
। २ ॥ कबित्त ॥ गोवेंदास दोडकार, मानिळे भकार तीन ॥ एकहू नकारमाहिं सवार शुः 


पहाशांत जनोंमें 


a 


| पारणकर उपरसे आसक्त पुरुषकी नाई पुरुषार्थ करे ॥ « ॥ जातक A > | 
को अमिको पुरुषव जातक पिता माता पुत्र भेया और सुद्धद जो ये कहे जो ये इच्छा चारे तो को ॥ 5. 
स्व क जे निरो जो A S = Av Se A रसुट्दजायेक जा 
श धामको आकाशको जो भगवत्को दियो भयो धन 5 याको सबको भोगे बुद्धिवान्‌ आप एसे करे ॥ dt Pattie ite ee | 
दाम क बी चीर हे दंडके योग्य हे ॥८॥ मुग, ऊट, गधा, उदर, मूसा, साप, पक्षी, म्ली, इन-| ९. 
Sal समय जेसा भा- 
न a द्च्छि ह सेवाके लिये हे भोजन बनानेदे 
टु न्त यदिच्छनि चर क eS pi [नके 
7p an चाउमोदेत निर्ममः ॥ ६॥ दिव्यं भो मं चान्तरिक्षं 
3 12... RT ST lll यावद भ्रियेत जठरं तावत्‌ सवत्व हि देहिना- 


=| के अरय 1 या स्वत्वं स्रिया जह्याद्‌ यस्तेन ह्यजितो जितः ॥ १२॥ कृमिवि- 


:॥ शेषे स्वत्वं र ja Me OR द:॥१३॥ सिद्धेयज्ञावाशि छर्थे: कल्पः 
॥ शेष स्वत्वं त्यजन्‌ प्राज्ञः पदवीं महतामंयात्‌॥ १४॥ वा त्र 
णत्याग देह, पिता A मारे हे उस खमे ममता त्याग करनेवारे भगवानकोभी 

यापक संगरहित परमात्माका सच्चिदानंद स्वरूप क्‌ ae ॥ र रिप Page मीति a 


ते "७ ०» हां Ul चश थु ने = च SN a 
उसमें ममता न रक्‍से पंडित इस प्रकार रहे तो बड़ 1९ ॥ पंचमहायज्ञ करनेपर जो उच्छिष्ट है वासे अपनी 


डोंकी पदवीको प्राप्त होवे है ॥ १४ ॥ 
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| देवता, ऋषी, मनुष्य, भूत पितर आपकों दिनरात अपनी वृत्तिके प्राप्त धनसें थक पृथक पूजन करे तो यह नारायणहीकी पूजा हे ॥ १५ ॥ जो 
| आत्माके अधिकारादिक हे वे सब यज्ञ संपदा प्राप्त होय तो वेतानिकविधिकरके अभिहोतादिसे यजन करे ॥१६॥ भगवान्‌ सवेयज्ञभोक्ता हैं सो AUF 
|सुलस सब पावतेह, THT खूब हवन करे, हे राजन्‌! परंतु श्राह्मणोके सुखके द्वारा हवन करनेसें अथात त्राह्मणोंको खूब मिष्टान्न मोहनभोग बर्फि मि- 
/ ठाइ पड़ा लड़ से भोजन करानसे भगवान्‌ बहुत प्रसन्न होयहें ॥ १७ ॥ तातें मजुष्यमें ब्राह्मण देवता हैं इनको यथायोग्य पूजन करे अनेक कामना | 
| चाइ ताभी इन्हीको पूजन करे सब जीवमाजके क्षेत्रोंके जाननेवारे ब्राह्मण हैं ॥ १८ ॥ ब्राह्मण भाद्रपदमें आद्व करे, माता पिताकों यथायोग्य जेसो 


देवान ऋषीन्‌ DAU पितृनात्मानमन्वहम्‌॥ स्ववृत्त्यागतवित्तेन यजेत पुरुष BAF ॥ १५॥ यह्यीत्मनोऽधिकारा- 
थाः सवाः स्युयज्ञसुपद:॥ वेतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजेत्‌॥ १६॥ न ह्यश्निसुखतोऽयंवे भगवान्‌ सर्वय- | 
भूक ॥ इज्यते हविषा राजन्‌ यथा विप्रमुखे Sail १७॥ तस्माद्‌ ्राह्मणदेवेषु मर्त्यादिषु यथाईतः॥ तेस्तैः कामैर्य- | 
जस्वन क्षेत्रज्ञ त्राह्मणाननु ॥१८॥ कुयादापरपक्षीयं मासि प्रोष्ठ पदे द्रिजः। श्राडं पित्रोयेथावित्तं तद्रन्धूनां च वित्तवान्‌ | 
11 »। अयन विषुवे FAS व्यतीपाते दिनक्षये॥चन्द्रादित्योपरागे च द्रादशीश्रवणेषु च॥२०॥ तृतीयायां मासि DS 
नवम्यामथ कातिक ॥ चतस॒ष्वप्यष्टकासु हेमन्ते शिशिरे तथा ॥ २१ ॥ माघे च सितसप्तम्यां मघाराकासमागमे ॥ 
राकया चानुमत्या वा मासक्षाणि TAT ATW २२॥ 


धन होय तेसो करे, जो जो आई बंधू याद होंय उनकोभी श्राद्ध करे ॥ १९॥ दक्षिणायन उत्तरायणमें श्राद्ध तपण करे, व्यतीपातमें आद्धादि करो, 

|अमावारयाका आह तपण करे, चर सूयक मणम कर. एकादशी RIAN अवणमें श्राद्ध करे॥ २० ॥ वेशाखके BRIA अक्षयतृतीयामें,| 
HTH नवमीको, हेमंत शिशिर मार्गशीपे कातिक इन चारो मासमें पितृतेवा करे ॥ २१ ॥ माघके शुकृपक्षकी सप्तमीकों मघायुक्त पोणमासो-। 
| को संपूणचंद्रा पोणबासीकों राकानाम है न्यूनचंद्ाकों अडमति Tee मास नक्षतरयुत पोर्णिमामें पितयजन करे ॥ २२॥ 
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| | विजयध्वजीमें हे कि द्वादशीकों श्रवण होय तो महापुण्य है, अ॒राधा तीनो i i 

‘ < ० व्र ज्र; ॐ १ 3 नां उत्तरा नम 
|| |॥ २३ ॥ ये सब AAG काल है, मनुष्यकों कल्याण बावनेवाठे हैं, TITHE इनमें अचा करे, गो. नी 
|॥ २४ ॥ इनमें खान जप होम ब्त देव द्विजपूजन करे पितर देव मडुष्य धूतमात्रको दियो भयो सव अ 
पुत्रके ओर अपनें जन्मदिन मंगळ कर हे तुप! आर प्रेतदाहारिमें संवत्सरश्राद और पुण्य करे ॥२६ 
| र PT ATTA उत्तरा:॥ तिसृष्वेकादशी वा55स जन्मक्षश्रोणयोगयुक्‌ ॥ २३ ॥ त एते श्रेयः 
lak | i ATAU यात्‌ सवात्मनेतेषु श्रेयोऽमोघं तदायुषः ॥ २४ ॥ एषु खानं जपो होमो aa 
| ie ' पितृदवतभतेभ्यो यद्‌ दत्तं तद ह्नःश्वरम्‌॥ २५ ॥ संस्कारकालो जायाया अपत्यस्यात्मनस्तः 
| तमो देशः सत्पाज cee उद ॥ २६॥ अथ देशान्यवक्ष्यामि धर्मादिश्रेय आवहान्‌ ॥ स वे एण्यः 
fees ‘ one यत्र ल्भ्य्त | २७॥ बिम्बे भगवता थन सवमतद्चराचरस्‌॥ यत्र ह ब्राह्मणकुलं तपोविद्यादया- 
| i Hes a पन RTA स दशः अयसां TEA Ul यत्र गङ्गादयो नद्यः पुराणेषु च विश्वताः ॥२९॥ सरांसि 
| a रत SCAT गयारीरः प्रयागः पुलहाश्रमः ॥ ३० ॥ नेमिषं फाल्गुनं सेतुः प्रभा 
| सा वा उरा पम्पा बन्डुसरस्तथा ॥३१॥ नारायणाश्रमो नन्दा सी 
स were राजन्मदेज्मलयादयः य यणाश्रमा नन्दा सीतारामाश्रमादयः ॥ 
[उतम दश वा हे जहां सुपार मिले ॥ २७॥ सब चराचरके निवासभूत भगवानकी जहां सि हे वो अत्य देश हे 3 | 
rae Font र Cee ॥ २७॥ सब चराचरके निवासभूत भगव मत हे वो अत्यंत पवित्र देश हे तप 

ह. WUE GUT जहां से हैं कुरुक्षेत्र गया प्रयाग ॥ ३० ॥ ने जुनक्षे- 
| न सठुववरासखर प्रभास द्वारका काशी मथुरापुरी पंपा बिंदुसरोवर ॥ ३१॥ नाग्या य नंदा सोतार हे र Ba | 


॥ ४७ | 
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| मयणिरि आदि॥ ३२ ॥ ये पुण्यतम देश हें, श्रीहरिकी अर्चा वियहरूप होंके वसे हैं जो मंगळकी कामनावारो होय वो इन देशनको सेवन करे वार 
| अत रत थमदायक है यह TET आधिक फलदायक ३ ॥ ३३ ॥ अच्छे पात्रवत्ता पंडितोंने पात्र यहां कहे है हे युधिष्ठिर! सबसे अधिक 
१ | औनारायणही एक पाज है कारण कि चराचरमय वासुदेय भगवान्‌ हैं ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌! अंतःपुरमे देवता ऋषि महात्मा अह्याजीके पुत्रादिक सब थे 
61 3 वहा SATA ARO महाराजको समझ कर पहल पूजा इन्हीकी हुई ॥ ३५ ॥ सम जीवराशियोसे भरा यह ब्रह्माण्ड एक महान वृक्ष 

15 भगवान्‌ इसक सूळ इ इस कारण AROS पूजनसे सब जीवात्मानकी तृप्ति ओर पूजन होयहे॥ ३६॥ सब पुर इन्होंने रचे है, मनुष्य पशु दे- 


| एत उण्यतमा दशा हररचाश्रताश्च ये॥ एतान्‌ देशान्‌ निषेवेत श्रेयस्कामो ह्यमीक्ष्णशः॥ घमो 

| साधफलादयः॥ ३३॥ हाररवक उवीश यन्मयं वे चराचरस्‌॥ पात्रं त्वत्र निरुक्तं वै कविमि त्वित ॥३९ हे 
५ | TARR व सत्छु तत्र बरह्मात्मजादेषु॥ राजन्यद्ग्रपूजायां मतः पात्रतयाच्युतः॥ ३८॥ जीवराशिभिराकीर्ण आ- 
%| ण्डकाशाङ्गिपा महान्‌ ॥ तन्मूलत्वादच्युतेज्या संवजीवात्मतर्पणम ॥ ३६॥ पुराण्यनेन सृष्टानि तृतिर्यशृषिदेवताः ॥ 
१ | शत जावन रूपण पुरषु पुरुषा TAT ॥ ३७॥ तेष्वेषु भगवाब्राजंस्तारतम्येन वतेते ॥ तस्मात्पात्रं हि पुरुषो यावानात्मा 
„| AAA Rc द्दा तेषां मिथो नृणामवज्ञानात्मतां नृप ॥ त्रेतादिषु हरेरर्चा क्रियाये कविभिः कृता ॥ ३९॥ 


TAT येही श्रीकृष्णजी जीवरूप धार सब जीवनके झरीररूप एरमें शयन करे हे इस कारण इनका नाम पुरुष हे ॥ ३७ ॥ हे राजन्‌! तिनभें भगवान्‌ 

| न्यूनाधिक भावकरके वते हे, ताते पात्र परमेश्वर श्रीकृष्ण हैं, जेसी जिसकी आत्मा हें वेसेही वर्तमान इस कारण तप पूजा प्राथेनासे जिसमें भगवान 

(8 | का अश आधिक पाया जाय वही उत्तम पात्र हे॥ ३८ ॥ हे राजन्‌! जब मनुष्य पात्र ओर भगवद्भक्त थे तब मनुष्योंके शरीरमें भगवानकी पूजा हो 
| ती है जब मनुष्योंके मनमें विकार हुआ तब भेद छाया और एक एक अवज्ञा करने टगे तब वेतायुगके आदिमें विद्वानाने भगवानकी अचो ala 


eo 


| | UA करनी प्रारम्भ करदी यद्यपि यह चारों युगसिद्ध हे ॥ ३९ ॥ 
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प्रतिमामें श्रीहरिको रद्वा करके पूजासे उपासक उपासना करे हें, उनके सब अर्थ पूरे होतें हें ओर जो पुरुषोंमे द्वेष करे हैं उनको फलग्राति नहीं हो- 
pat ॥ 8० ॥ हे राजद! पुरुषां सुपात्र त्राह्मणको जानो कारण कि यह तपसे विद्यास संतोषसे श्रीहरिको झरीररूप वेदक धारण करे हें ॥ ४१ ॥ 
हे राजन्‌! यह त्रा्मण।को सामथ्य हे जो अपने चरणकी रजसे निछोकीको पवित्र करते हे यह ब्राह्मण जगतके आत्मा ऑङ्गा्णके परम प्रिय देवता हे 
(३)॥ ४२॥ इति श्रीमन्महाभागवतभाषा ०सप्तमस्कन्ये शइर्थाअमध्ेवरणनं नाम चचुदेशोऽध्यायः॥ १४॥ या पंद्रवी अध्यायमें सब वणे आश्रमः 


तताञचारयी हरि काचत्‌ सं॑श्रद्धाय सपयथा॥ उपासत उपास्तापंनाथदा पुरुषद्रिषास ॥ ४० ॥ पुरुषेष्वपि राजेन्द्र 

सुपात ब्राह्मण [वुः ॥ तपसा TAT TSA धत्ते वेद्‌ हरस्तनुस ॥४१॥ नन्वस्य ब्राह्मणा राजन्कृणस्य जगदात्मनः 

पुनन्तः पादरजसा त्रिलोकी दैवतं महत्‌ ॥ ४२॥ होत AMMA He. सत्तमस्कन्धे सदाचारानेणये चतुदश्चोऽध्याय 

॥ ३४॥ नारद उवाच॥ PAPAS A: काचित्‌ तपोनिष्ठा नृपापरे ॥ स्वाध्यायेऽन्ये प्रवचने ये केविज्ज्ञानयोगयो 

॥ १ ॥ ज्ञानानष्ठाय द्याने कव्यान्यानन्त्यांमष्छता॥ दवं च तदभावे स्यादितरेभ्यो यथाऽहतः॥ २॥ द्रो दैवे पितृका 

ये तरीनेकेकसुभयत्र वा॥ भोजयेत सुसमृद्धोपि श्राडे Hala विस्तर ॥ ३॥ 
के घम सार संग्रह कर वणन करे हे ॥ श्रीनारदजी बोले कि हे नप! कोई ब्राहणकी तो HAN निष्ठा हे, कोई तपमें निष्ठा करवेवारे है, कोईकों मन 
वेद पढनेम हं काइको वेद TTA है, कोइकी AAA मन हे कोइ योग साधे हे ॥ १ ॥ जो अनंत फलकी इच्छा करे तो ज्ञाननिष्ठावारे ब्राह्मणको 
AAT दव, जां इनको अभाव होय ता ओर कोड आझण होय उसको यथायोग्य पूजन करे ॥ २॥ देवकार्यमें दो ब्राह्मण जिमावे, fanaa तीन 
द्विज जिमावे, अथवा एक जिमावे, जो बहुत समृद्धि धन होय तोभी sed विस्तार न करे ॥ ३ ॥ 


tt S 

(१) “॥ चोपाई ॥ वेर महात्म सुनहु नरेशा ॥ द्विज सेवा सब सुखकी देशा ॥ eaten नकेनमें जाई ॥ [द्वजपूजक FHS पठाई ॥ TAT शरार चस सब देवा ॥ विप्रसे३ 

पर्वे सब मेवा ॥ जा काई द्विजकी निदा कारे है ॥ कल्पकोटिशत नरकमें परि हैं ॥ सदा पूजो विप्रनको भाई ॥ सफल सिद्धि इनहीसे पाई ॥ विप्रविष्णु समवेताई ॥ सफल पुराणे विप्र 
का गाइ ॥ दवजानदासे सब दुःख पाई ॥ द्विजनिदक पशु पक्षी कहाई ॥ द्विज पूजे पिष्टान्न आदिसे ॥ वाकों सव सुख मिले आदिसे ॥ 7 
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| i रस प्रवाहत युक्त श्रीशुकदेवजीने यह कथा कही है जो कोई कंठमें धारण करता हे इसे वोह वेकुंठका प्रभु होता हे ॥ 9०१ ॥ हे झोनक 
feet इस प्रकारस यह परम Te सब तिद्वान्तोंका सिद्धान्त अनेक Weare आलोचना कर कहा है WIT शुक कथासे निर्मळ ओर कुछ) ९ 
४ चदा द परम सुखक कारण द्वादशस्कधात्मक श्रीमद्रागवत रसको पान कर ॥ १ ०२॥जो नियमित होकर इस कथाको श्रवण करते ओर भक्ति प्रीतिसे। ९ 


» 


ONAN 


रसप्रवाहसंस्थेन श्रीशकेनेरिता कथा॥ कण्ठे संबध्यते येन स वैकुण्ठप्रभुभवेत्‌ ॥ १०१ ॥ इति च परमगुहां सर्व- 
सिद्धान्तासद्ध सपदि ATA ते Mas विलोक्य ॥ जगति शुककथातो निर्मल नास्ति किंचित्‌ पिब परसुखहेतो- 
है| द्रदशरकन्धसारय्‌ ॥१०२॥ एतां यो नियततया शणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति शुद्धवेष्णवाग्रे ॥ तो सम्यग्वि- 
|$ | धिकरणात फलं ठभेते याथार्थ्यान्नहि भुवने किमप्यसाष्यस्‌ ॥१०३ ॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्वाग- 
/ | वतमाहात्म्ये श्रवणविधिकथनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ . ॥ श्रीकृष्णापंणमस्तु॥ . hdl 
शुद्ध वेष्णवोंके आगे सुनाते हैं वे वक्ता श्रोता सम्यक विधान करनेसे सम्प्रणे फलको प्राप्त होते हैं सत्य वचनसे संसारमें कोई वस्तुभी असाध्य 
१ नहीं हैं ॥ १०३ ॥ इति श्रीपञ्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्वागवतमाहात्म्ये कान्यकुन्जवंशोद्गवसुखानंदमिश्रसूबुपाण्डतज्वालाप्रसादक्कृतभाषाटीकायां|| | 
} | श्रवणविधिकथनं नाम षष्ठोध्यायः ॥ ६ ॥ ॥ शुभमस्तु ॥ ॥ भाषाटोकायुतं श्रीमद्गागवतमाहात्म्यं समाप्तम्‌ ॥ oN ity 


` | कावित्त-नित्यम्रति मीतिसहित नेम ब्रत धारणकर राख विश्वास सुने कथा मन लगायके | ताके सब पापके पहार हू बिलाय जात होय तव पवित्र waa न्हायके ॥ केसोह|| $ 
~ fay SS NS SS a ans ~ ~ ~ Om => 
| ¢ | काय अभिलाष हिये माहि धरो तुरत होय सिद्ध सुख पाइये अघायके । ज्याळाप्रसाद पाठ कीजिये सदेव जो धर्म अथे काम मोक्ष लीजिये बुलायके ॥ १ ॥ र 
दोहा- श्रीव्रज चन्द्र मुकुन्द्को, ध्यान हृदयमें छाय | कियो महातमको तिळक, यदुपाति रहें सहाय ॥ 


| | एतच्ड्रीभागवतमाहात्म्यं भाषाटीकासमेतं श्रीकृष्णदासात्मजेन गङ्गविष्णुना स्वकीये लक्ष्मीवेकटेश्वरयन्त्रालयेकितं, शके १८१६, संवत्‌ १९५१. | 
$ | - पुस्तक मिलनेका ठिकाना- गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास “ लक्ष्मीवेङ्टेश्वर ” छापाखाना. . मे | 


Ft 
| || 
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१ परीच ठे कण्ण चंद्रके परलोक जानेके तीस वर्ष उपरान्त भादोके YS पक्षकी | 
| न दे यह हमारा संदेह दूर करे ॥९३॥ सूतजी बोले HAA Tere जानक AT Ts गोकणने 
के ह ना परितो सुनाई ॥ ९४ ॥ परीक्षितको कथा सुनानेके दोसो वष उपरान्त ATH VE प ते 
page तेस्सेभी फिर कियुगके तीनसो वपे व्यतीत होनेमे कातिकके शुरू पक्षम सनकादिकाने je eee eat 
जो कुछ तुमने पूछा सो मैंनें सुनाया कलियुगम यह भागवतकी वातो संसाररोगकी नाश करनेवाठी ee a उनको ओर तीथोके| 
| पी मुक्तिकी कारण भक्तिकी लीळा करानेहारी यह कथा है जो = महात्मा नमस्ये च कथारम्मं शुकोःकरोत ॥९४॥ | 
es कृष्णनिर्गमात्‌ तिशद्व्षाथिकगते कला पि कटे 
| सूत उवाच ॥ आकृष्णनिंगमात निरे ची नवम्यां च घेनुजोऽकथयत्‌ कथाम्‌ ॥ ९५ ॥ तस्मादपि कलौ 
4) परीझिच्छूवणान्ते च कलौ वर्षशतद्वये॥ Te TA नवम्यां च थड लत ते समाख्यातं aa DHS 
र विगत सति उर मज मेचक | 
| कलो री वार्ता भवरोगविनाशिनी | 
OL त्वयाइनव ॥ कलो भागवती वाता भवरोगावनाशन ग ठोके हितार्थपरिशीठनसेवया किम ॥ ९८॥ स्वपुरू | 
मिर भक्तिवेलासकारि ॥ सन्तः कथानकमिदं पिबतादरेण ठोके हिताथपरिशीलनसव _ 21. 
Ql मिह भक्तिविछासकारि ॥ सन्तः FATAT TAG (VIAL le | भगवत्कथासु मत्तान प्रभुरहमन्यनृणा न्‌ | 
| जिवीक्ष्य | बदति : किलि तस्य HITS ॥ पारहूर भ्‌ ACR ere | 
5 लि सारे ससर विषयविषसङ्ाकुटधियः क्षणाय क्षेमार्थ पिबत शुकगाथाउतुलसुथास॥कस | 


~ ~ ~ ~ >. ae क थने ~ । | | 

न E । यम राजने पा यह बात कहीँ कि ५ मत्त हैं तुम 
मका तो हूं परन्तु वेष्णवोंका नहीं हवे प्रतिदिन भागवतकी सेवा करत ह ॥ ९९॥इस असारसंसारम [वे 

गको योग्य हे कि आधे क्षणको तो अहर अमृतरूपी शुकदवजाका 

रे कुत्सित कथाके FAVA कयं व्यथै फिरते हो इस कथाके श्रवण BEAM निश्चय युक्ति होती इ इस वात्तात मह्‌ 


की गाथाको कल्याणके निमित्त पान करो| 
राज परीक्षित्‌ साक्षी हे ॥३००॥।३॥ | 
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देश कालके योग्य श्रद्धा द्रव्य पात्र पूजनका बहुत विस्तार USN करनेसे स्वजनोंके अपणंझी इच्छासे आद सुंदर नही होताहे ॥४ ॥ देशका-| 
लगे सत्पात्र प्राप्त होय तो जो शामाक आदि सुनि अन्न भगवानको निवेदन कर अद्घासे विधि सहित ब्राह्मणको भोजन करावे तो वह अन्न अक्षय 
| ओर कामनाका पूरण करनेवाला होजाताहे ॥ ५ ॥ देवता, ऋषि, पितूजोवमाञ ओर स्वजनोंको अङ्गका विभाग करके दे ओर फिर अपने निमि 
(त्त ठे ओर इन सबको इंश्वररूपही AAT ॥ ६ ॥ धमंके तत्वको जानवेवारों मांससे श्रद्धा न करें न खाय, झुनियोंके AAA नारायण प्रसन्न होयई कुछ | 
।पशुकी at नहीं प्रसन्न होयहे ॥ ७॥ सद्धमंकी इच्छा करनेवारे मजुष्यनकों याते परे धमे नही हे कि मन वाक शरीरसे किसी जीवकों दंड न| 
देशकाटोचिता श्रद्धा द्रव्यपात्राहणाने च ॥ सम्यग भवान्त नंतान वस्तरात्‌ खजनापणात्‌ ॥४॥ दश काळं च | 
संप्राप्त सुन्यन्न हारदवतस ॥ ASAT विधिवत्‌ पात्र न्यस्तं कामधुगक्षयस्‌ ॥ ५ ॥ दवाषापतस्तभ्य आत्मनं | 
स्वजनाय च ॥ अन्नं संविभजन्‌ पश्येत्‌ सब तत्पुरुषात्मकस्‌॥ ६॥ न द्यादामष श्राद्ध न चायाइमतत्तावत्‌ ॥ 
Heya: स्यात्‌ परा प्रीतियथा न पशुहिसया ॥ ७ ॥ नतारशः परो FAT IM! तदमॉमच्छतास्‌ ॥ न्यासा | 
दण्डस्य सूतेषु मनोवा्लायजस्य सः॥ ८ ॥ एक SAHA यज्ञान्‌ ज्ञानना यज्ञवित्तमाः ॥ आत्मस॑यमनञनीहा 
Bald ज्ञानदीपते ॥ ९॥ द्रव्ययज्ञयक्ष्यमाण्‌ हृङ्ठा भूतानं बिभ्थात॥ एष साउकरुणा हन्यादतज्ज्ञा AYIF 
घुवम ॥ १० ॥ तस्माद देवोपपन्नेन सुन्यन्नेनापि धर्सबित्‌ ॥ संतृष्टोऽहरहः कुर्योन्नित्यनेमित्तिकोः क्रियाः ॥ 99 ॥ 
| विधमः परधमश्च आभास उपमा छलः ॥ अधमशाखाः पञ्चेमा धर्मज्ञोऽवमवत्‌ CAST १२॥ 
देनो ॥ ८ ॥ आचार्यं यज्ञवेत्ता ज्ञानी कर्ममय यज्ञनको आत्माके संयम करवेवारे ज्ञानदीपित मनम सब चेष्टा होम देहे ॥ ९ ॥ द्रव्ययज्ञा जब 
| यज्ञ किया state तब उसे देखकर सब जीव डरेहें कि निदेयी पाणपोषक अज्ञानी इन सब जीवनकू मारेगे ॥ 9० ॥ ताते देवसें प्राप्त सनि अन्न | | 
जो आजकाळ हम तुम सब Tae नित्यनेमित्तकी क्रिया कर संतुष्ट रहे ॥ १३ ॥ विधर्म परधर्मं आभास उपमा छळ ये पांच अधर्मकी शाखा हे, |; 
| सो धर्म जाननेवारो अधर्मकी नाई त्यागे ॥ १२॥ | | 


|| 
(| 
| 
॥ १ 
| | 
| 
| 
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भा. स. 


॥ ४९ ॥ 


DRS PAD AY NOS OAS AAS SAD AY IAS BY DH AG AG SS YS AI DS SS 


धर्मकी वाधाको विधर्म कहेंहे, ओरको HAL परमधर्म हे, उपधर्म WIS हे दंभ अथवा TAR वाक्योंका उठटा अथे करतेहें वह छळ हे | 
॥ १३ ॥ जो पुरुषनि अपनी इच्छासे करो हे वो आभासहे, ये सब आश्रमास पृथक हे जो स्वभावविहितधमे हे वो शांतिके अर्थ सबकों योग्य हे । 
॥ १४ ॥ निधन धर्मके अर्थ, यात्राके अर्थ घनकी अपेक्षा न करे कारण कि अजगर वृत्तिवाळेको सब यात्रा ओर धर्मोका फळ घर बैंठे मिल | 
जाताहे ॥ १५ ॥ संतोषी अचेष्टावान्‌ आत्मारामको जो सुस है, सो काम छोभसे धनकी चेष्टा करके सब दिल्ञानमें दोडनेवालेको वो आनंद नही 
हे ॥ १६ ॥ जिसका सदा संतुष्ट मन हे उसकूं सब दिशानमें सुख हे, जसे रेत कांटे आदि बचानेंको पगमे जोडा सुखदायक है ॥ १७॥ वह कोनी 
FHA विधम' स्यात्‌ परधमाडन्यचादतः॥ उपथसस्तु पाखण्डी दम्भो वा शब्दामिच्छछः ll ३३॥ यार्त्व 
च्छया कृतः एभराभासा ह्याश्रमात्‌ TAR Ul खंभावावाहता धर्मः कस्य नष्टः प्रशान्तय IV धमाथमीर्षं बहत या 
त्राऽथं वाऽना धनघ॥अनाहानीहमानस्य महाहारव दात्तरा॥१५॥सतुष्टस्यनराहस्य स्वात्मारामस्य AT Gaal 
कुतस्तत्‌ कामलीभेन धावतोऽथहया दिशः॥ १६॥ सदा संतुष्टमनस सर्वाः सुखमया दिशः॥ शर्कराकण्टकादिभ्यो 
यथोपानत्पदः [ITU १७॥ संतुष्टः केन वा राजन्‌ न IAT वारणा॥ आपस्थ्यजह्वयकापण्याद गृहपालायत 
जनः॥ १८॥ असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजा विया तपा यशः॥ खवन्तीन्द्रियलाल्यन ज्ञान चवावकायत ॥ १९ ॥ काम 
स्यान्तं च क्षु्तभ्यां कोधस्येतत्फलोदयात्‌॥ जना याति न छाभस्याजता भक्ता दशा BA: Ul Re ॥ 
वस्तु है जिससे सन्तोषी पुरुष अपना काये सिद्ध नहीं करसक्ता ओर तो क्या केवळ जलपात्र लेकर उसके सामने उपस्थित हो तो उसीसे अपना 
काये ASR लेताहे ओर असन्तोषी उपस्थ इब्धिय ओर जिन्हाके भोगार्थ श्वानकी समान घर घर अपमान कराता फिरता हे ॥ १८ ॥ जो ब्राह्मण 
संतोष नही करें वाकी इंद्रियोकी चपलताके मारे तेज विद्या तप यश सब नाश होजाय हैं ओर ज्ञान सब जातो रहे हे ॥ १९ ॥ 
कामको अंत भूखे प्यासे AA होय हे कोधका अन्त अड॒ओंके जीतनेसे होताहे परन्तु छोभका अन्त किसी प्रकारसे नही होता 
चाहे TAG धन ओर सब पूर्ण पृथ्वी जीतकर जय SAT ॥ २० ॥ 
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हे राजन्‌! बहुज्ञानी संशय काटनवारे सभाके पति बहुत पंडितछोग संतोष न करनेसे नरकमें चळे गए॥ २१ ॥ संकल्प न करनेसे तो कामको 
जीते काम त्यागसे क्रोध जीते, अनर्थ समझके धगकी चाह न करे, इश्वरतत्त्व याद करके छोभ भय जीते ॥ २२ ॥ ब्रह्मविद्यासे शोक मोह जीते, 
महात्मानकी उपासनासे दंभ जीते योगके विन्न जान मोह न करे, शरीरमें न चेष्टा करके हिसाकों जीते ॥ २३ ॥ कृपा करके सव जीवनको दुःख 
दूर करे समाधि करके भाग्य छोडे, योग वीयेसे जीवात्माको दुःख त्यागे, Paral सात्विक आहारसे जीते ॥ २४ ॥ सतोगुणसे रज तम जीते, 
शांतिसे सतोगुण जीते, ये सब पुरुष गुरुकी भक्ति करके अनायाससे जीते ॥ २५ ॥ जाको साक्षात्‌ भगवान ज्ञानदीपदाता गुरूमे ये भाव है कि ये 
पाण्डता बहवो राजन्‌ बहुज्ञाः सशयाच्छद ॥ सदसस्पतयाऽप्यक असताषात्‌ पतन्त्यधः ॥२१॥ असकल्पाजयत्‌ 
कामं कोधं कामावेवजनात्‌॥ अथान्थक्षया SIS भयं तत्त्वावमशनात्‌॥ २२ ॥ आन्वीक्षिक्या शोकमोहो दम्भं मः 
हढुपासया॥ याोगान्तरायाच्‌ मानन [हिसा कायाद्यर्नाहया ॥ २३॥ कृप्या सूतज दुःख देव जह्यात्‌ समाधिना॥आ 
त्मजं योगवीर्येण निद्रां सत्वनिषेवया ॥ २४॥ रजस्तमश्च सत्त्वेन सत्त्वं चोपशमेन च॥ एतत्‌ सर्वे गुरो भक्तया पुरुषो 
GAA जयेत्‌ ॥ २५ ॥ यस्य साक्षाद्भगवति ज्ञानदीपप्रदे गुरो॥ मत्यासद्धीः श्रुतं तस्य सवं कुञ्जरशाचवत्‌॥ २६॥ 
एष वं भगवान्‌ साक्षात्‌ प्रधानपुरुषश्चरः ॥ यागश्चरावश्चग्याङ्गठाका वे मन्यत नरस्‌ ॥ २७॥ षडुगसंयमेकान्ता 
सवा [नयमचांदनाः॥ तदन्ता याद्‌ ना यागानावहयुः श्रम्ावहाः।॥९<८॥ यथा वात्ताद यो ह्यथा यागस्याथ न विभ्रति॥ 
अनथाय भवेयुस्ते पूते मिष्टं तथासतः॥ २९॥ 

मनुष्य हं उसका सव पठा लिखा हार्थाके खानकी समान हे HA हाथी स्रानकर बाहर निकरो फेर मूडपर धूर डारी ॥ २६॥ RSI साक्षात्‌ भग 
वान्‌ प्रधान SUI इश्वर हे, योगेइवरांसे जिनको चरण SS जांय हे, तिनें गुरुकों लोग संसारी मनुष्य माने हैं॥ २७ ॥ षडूवगे अर्थात्‌ छः इन्द्रियों- 
fs जीतनेकी सब नियम ओर सुव आज्ञा हैं, उनके नाइके लिये जो ये योग न करे तो सब परिश्रम हे ॥ २८ ॥ जेते कृषि व्यापार आदिके फळ || 
मोक्ष जो कि योगका फल हे उसे नहीं देसक्ते किन्तु उस्से विपरीत फळ जम्म मरणादि देते हें इसी प्रकार बहिमुख प्राणीके निमित्त वापी कूपादि || . 
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भा. स | निर्माणरूप कर्म जन्म मरण देते हैं ॥ २९ ॥ चित्तके जीतनेमें मन करे .तो सब परिग्रहसे संग त्यागे इको रहे एकांतमें बेठे भिक्षान्न खावे थोडो 


ae. 


खावे ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ ! पवित्र देशमें समान आसनपर बेठे, स्थिर समान सुखदायक आसनपर सूधो अंगकर वेठ ॐकारको जप करे॥ ३१ ॥ 
प्राण अपान वायुको जीते, पूरक कुंभक रेचक करके जबतक मन संब कामनकों त्यांगे तबतक अपनी नाकके अग्रभागकों देखकर जप करतो रहे 
४ जपतो नास्ति पातकम्‌” (१ ) ॥ ३२॥ अनेक कामहत घूमते भयो मन जहां जहां जाय वहांसे रोकके हहयमें धीरे धीरे बुद्धिवान रोके ॥३३॥ 


यश्चित्तविजये यत्तः स्यान्निःसड़ी5परिग्रहः ॥ एको विविक्तशरणो भिश्षुभिक्षामिताशनः ॥३०॥ देशे शुचो समो 
राजन्‌ संस्थाप्यासनमात्मनः ॥ स्थर सम सुख तार्मंच्ञाीतज्तेङ्ग आमांत॥ ३१॥ प्राणापाना सान्नरुन्व्यात्‌ पूरः 
कुस्भकरेचकेः॥ यावन्मनस्त्यजेत्‌ कामान्‌ SAGAN: UI यता यता निःसरात मनः कामहत AAT Nt 
ततस्तत उपाहृत्य हदि रुन्ध्याच्छनेबुधः ॥ ३३ ॥ एवमभ्यसताश्चतं कालेनाल्पीयसा यतेः॥ आनेशं तस्य नि 
वाणं यात्यानन्धनवाहेवत्‌॥ ३४ ॥ SANs प्रशान्ताखिछदात्त यत्‌ ॥ [चत्त ब्रह्मपुखस्एष्ट नवात्तठत 
कहिचित्‌॥ ३५॥ As HATA गृहात्‌ पूर्वं त्रिवगावपनात्‌ एनः॥ यादि सेवेत तान्‌ भिक्षुः स वै वान्ताश्यपत्रपः॥ ३६॥ 
ऐसे अभ्यास करनेवारे यतिको चित्त थोडेसे कालमें निरंतर सुखको प्राप्त हो जाय है, जैसे सब काष्ठ भस्म हो जाय तब अग्नि शांत हो जाती हे ॥ 


॥ ३४ ॥ कामबन्धनसे अविद्ध सब वृत्तियोंसे शांत होकर जो त्रह्मानन्दको प्राप्त हो गया फिर ऐसा चित्त कभी ईइवरसे TAR नहीं होता॥ ३५ ॥ 
त्रिवगे विना साधे जो पहिलेइ संन्यासी हो जाय ओर फिर त्रिवभेका सेवन करने लगे तो वह उगळेइएको खानेवाला हे ॥ ३६॥ 


( १) चौपाई ॥ “ जपसे नारद्‌ सिद्ध कहाए ॥ जपसे देव विदितहुइगाए ॥ जपसे शुक मुनि संत कहाए ॥ ATS सनकादेक सब पाए ॥ जपसे ब्यास योग सब जाना ॥ जपे 
वाल्मीक सब मानो ॥ सब फल AT मिलि है भाई ॥ चार वेद॒में यह सब गाई ॥ २॥ 7 
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|जिन्हॉने इस देहको विष्ठा कीडा तथा भस्मरूप अनात्मा ओर मरणधम माना हे वही पीछे अभिमानमें आकर अज्ञानी हो इसे अपना मान इस| 
| ररक मशसा कराते ह॥ ३७॥ गृहस्थ किया कमकां न छोड़े, संन्यासी ब्रत न छोड़े, तपस्वी गांवमें न वसे, भिखारी इंद्रिये चपळ न राखे॥३८॥ | 
11 SUT आत्रमाक नाशक ह आर सत्य आश्रमका अनुकरण करते हैं देवमायासे मोहित इन सूर्खोपरभी कृपा करनी चाहिये ॥ ३९ ॥ परम! 
ज्ञानसे विषय वासना इर कर जो आत्माको जान्ते हे फिर वह किस कारण SET लंपट बनकर शरीरका पालन करते हें ॥ ४० ॥ सुने छोग| 
[शरीर रथ इंड्रियोंकी घोडे मनको रइमी झब्दादि मात्र रथके चलनेके मांगे विषय उसके पहुंचनेके देश बुद्धिको सारथी चित्तको सबका बंधन | 
थैः स्वदेहः स्सृतो नात्मा मत्यों विटकमिमस्मसात्‌ ॥ त एनमात्मसात कृत्वा डाघयन्ति TATA ॥ ३७ ॥. 
ग्रहस्थस्य क्रियात्यागी बतत्यागो बटोरापे॥ तपसिनो ग्रामसेवा भिक्षोरिन्द्रियठोल्यता ॥ ३८॥ आश्रमापसदा 


ह्यत खल्वाश्रमावेडम्बकाः॥ देवमायाविसूटांस्तानपेक्षेताऽचुकम्पया ॥ ३९॥ आत्मानं चेद्रिजानीयात परं ज्ञानु- 


PND 


ताशयः॥ किमिच्छन्‌ कस्य वा हेतोदेहं पुण्णाति लम्पटः॥ ४० ॥ आहः शरीरं रथमिन्द्रियाणि हयानभीपून मन | 


OA 


हन्द्र्यशस्‌॥ वत्माने मात्रा धिषणां च सूतं सत्त्वं रहदन्धरमीशसू म्‌ ॥ ४१॥ अक्षं दशप्राणमधर्मधमो चक्रेईमि- | 
मान राजन च जवस्‌ ॥ घना ह तस्य प्रणव पठान्त शरं तु जीवं परमेव लक्ष्यम्‌ ॥ ४२॥ रागो द्रेषश्च SMT शोकः | 
मोहा भयं मदः॥ मानोऽवमानोऽसूया च माया हिंसा च मत्सरः ॥ ४३॥ रजः प्रमादः घुनिद्रा शत्रवस्त्ववमादयः ॥ 
| रजस्तमःप्रकृतयः सत्त्वप्रकृतयः काचित्‌ ॥४४॥ यावत्रकायणथमात्मवशोपकल्पं धत्ते गरिष्टचरणाचनया निशात- 

म्‌ ॥ ज्ञानासमच्युतबली दधदस्तशचः स्वाराज्यतुष्ट उपशान्त इदं विजह्यात्‌ ॥ ४५ ॥ 
कहते हैं यह AST रथ ईङ्वरका बनाया हे ॥ ४१॥ दा प्राण अक्ष, अधम धमे दो पये जीव अभिमानी रथम बेठो हे, घलुष प्रणव बाणरूप जीव 
हे वर Sea GU ४२॥ राग दष टोभ शोक मोह भय मद मान अपमान निंदा माया हिंसा मत्सरता ॥ ४३ ॥ रजोगुण प्रमाद भूख नींद 
रजतमयुक्त प्रकृति इसको शु है परन्तु किसी समय सतोणुणो प्रकृतिभी श्र हो जाती हे ॥ ४४ ॥ जिस समयतक इस नरश्रीररथके इन्द्रिया 
दिक अग ओर आत्मा अपने वरामं हे तवतक गुरु महात्माके AUTH कृपासे तीण ज्ञानरूप खङ्ग लेकर भगवानके बरसे TIANA मार 


RIC 
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हे नृप ! अन्नसे वीयेमें आताहे फिर जन्म ठेताहे इस क्रमसें जीव भूलोकमें आताहे इसीका नाम पितृयान मागे हें ॥ «१ ॥ जन्मसें ठेके मरण पर्यंत 
संस्कारसे संस्कृत ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यको यह प्रवृत्ति मार्गका फल है अब निवृत्ति मार्गको कहतेहें महात्मा ठोक इन्दियाके व्यापाररूप इष्टापूतांदि क- 
को विज्ञानसे दीप्तिवाली इन्द्रियोंमें हवन करदेते हैं यह धर्म इन्द्रियोंसे भिन्न नही हे ऐसा समझतेहें ॥ «२ ॥ मनके वेगमें इन्द्रिये लीन करे, वाणीमें 
वेकारिक मनको SA, वाणीकों वर्णोके ATLA, वर्णसमूह तममें तमको ऊकार स्वरमें लगावे ॐकारको ASA ASH नादमे नादकूं प्राणमें प्राणकू 
ब्रह्ममें लगावे ॥ «३ ॥ इसप्रकार ज्ञान निष्ठावाठा प्राणी प्रथम अग्निके निकट फिर सूयेके पास वहांसे दिवसके पास फिर सूयेदेवके 


अन्न रेत इति क्ष्मेश पितृयानं पुनभवः ॥ एकेकश्येनानु पूर्व भूत्वा Was जायते lle WU निषेकादिश्मशानानतेः सं 
स्कारेः संस्कृतो द्रिजः॥ KAT कियायज्ञान ज्ञानदापषु जुद्दाते॥५२॥हान्द्रयाणे मनस्यूमा वाच वैकारिक मनः 
वाचं TAA तमोङ्कारे स्वरे न्यसेत्‌ ॥ ५३ ॥ ओङ्कारं बिन्दौ नांदे ते त तु प्राणे महत्यसुम्‌ ॥ अग्निः सूया दिवा 
प्राहः शुक्रो राकोत्तरं स्वराट्‌ ॥ विश्वश्च तेजसः प्राज्ञस्तुय आत्मा समन्वयात्‌ ॥९४॥ देवयानमिदं प्राहुभूत्वा भूत्वा 
TIAA: | आत्मयाज्युपशान्तात्मा ह्यात्मस्थो न निवतते ॥ «० ॥ य एते पितृदेवानामयने वेदनिमिते ॥ शाख्रेण 
चक्षुषा वेद जनस्थोऽपि न सुह्याते ॥ ५६ Ul 


निकट वहांसे दिवसके समक्ष वहांसे झुक्कपक्षाभिमानी देवके निकट वहांसे त्रह्माजीके साम्ने जाताहे वहाँ कुछ समयतक भोग भोग स्थूळ देहके उपाधिः 
वाळे विश्वमें जाताहे फिर स्थूल देहको सूक्ष्ममें टीन कर तेजमें जाताहे फिर सूक्ष्मको कारणमें TART उसकी उपाधिवाले प्राज्ञमें कारण शरीरको 
तीनो शरीरोमे व्यापक साक्षास्वरूपमें टीन करके चोथा सबसे अलग होजाताहे सब दृश्य पदाथांका ळय होनेसे शुद्ध चित्त होकर मोक्ष होजाताहnी।५४॥ 
इसको देवयान कहें हे RAG होंयहोयकर आत्मज्ञानी महाशांत इश्वरमें स्थितहो वहांसे फिर नही आता ॥ ५५ ॥ वेदके कहे भए ये देवयान पितृ- 

४ देवनके स्थान TSH द्वारा जाने जायहें, जो ये जानेहे सो देहमें स्थित होकरभी मोहकों प्राप्त नहीं होयहे ॥ ५६ ॥ 
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त्रा भा. स. 
॥ ६४ ql 


|जनोके आदि अंतमे वास करनेहारा भोग्य भोक्ता पर अवर बाहर भीतर ज्ञान ज्ञेय वचन वाच्य तमरूप ज्योती इन सबको ज्ञानी पुरुष अ 

|भिन्न नहीं समझते जिस्से मोह हो ॥५७॥ वृक्षकी छाया कुछ वृक्ष नहीं हे तकेना करनेसे आभास सब प्रकारसे अवास्तविक पाई जाती हे तोभी जे 
| कोइ पदार्थ रूपसे माना जाताहे ऐसे संसार किसी इन्द्रियसे जाना नहीं जाता जेसे वृक्षकी छाया देखनेमें आती परन्तु वह कुछ इं नहीं केवळ म-| 
|नका विकार है क्योंकि कभी वृक्षके नीचे होती हे कभी दूर होती हे ऐसा संसारभी किसी प्रकार निश्चय नहीं होसक्ता तोभी कोई एक पदाथ ह| 
ऐसी कल्पना की जायगी ॥ ५८॥ पृथ्वीआदि पंचभूतोंकी छाया ( ऐक्यावलंबन ) देहादिक संघात आरम्भ परिणाममस इनम THAT नहीं होसक्ता। 
जेसे TAH संघातसे वन होताहे वैसे पंचभूतोंके संघातसे नहीं हे कारण कि एकदेशके आकषेणसे सब देह आकृषित नहो हो सक्ते एक TA] 


CN NEN 


आदावन्ते जनानां सद्रहिरन्तः परावरम्‌। ज्ञानं ज्ञेयं वचो वाच्यं तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयम्‌ ॥ ५७॥ आबाधितोऽपि | 
| ह्याभासो यथा वस्तुतया aa: Ut दुर्घटत्वांदेन्द्रियकं तद॒दर्थविकल्पितम्‌ ॥ ५८॥ क्षित्यादीनामिहाथानां छाया न | 
| कतमापि हि॥ न संघातो विकारोऽपि न TITS नाम्वितो मृषा ॥ ५९॥ धातवोऽवयवित्वाच्च तन्मात्रावयवेविना ॥ न | 
| स्मुहासत्यऽबयविन्यसन्नवयवोऽन्ततः ॥ ६० ॥ स्यात्‌ साहृश्यश्रमस्तावद विकल्पे सति वस्तुनः ॥ जाग्रत्स्वापौ | 
| यथा स्वप्ने तथा विधिनिषेधता ॥ ६१ ॥ न 


law 


आकषेणसे सव बन नहीं खिचसक्ता ऐसा विकार अथोत्‌ प्रारब्ध अवयवभी अथवा परिणामभी नहीं है कारण कि वह अवयवसे अतिशय पृथक 
नहीं हे ओर किसीसे मिलकरभी नहीं रहता इस्से देहादि सब पदार्थ मिथ्या जान्ना ॥ «९ ॥ देहादिक जिस प्रकार मिथ्या हे ऐसही उनके 
हेतु पृथ्वी आदिभी मिथ्या हे कारण कि सब पंचभूत अवयवी हैं ओर अवयवों विना कुछ भिन्न निरूपण हो ऐसाभी नही इसकारण यह 
| अवयवी कारणसे कुछ प्रथक्‌ पदार्थ नहीं हे इसप्रकार अवयवीके असत्‌ ओर मिथ्या होनेपर अवयवी असत्‌ ओर मिथ्या होगये किसी 
प्रकार सिद्ध नहीं हो सक्ते यद्यपि सत्य रीतिसे जो विचार किया जाय तो परम कारणरूप परमात्माके आर कोई पदाथ सत्‌ नहीं ओर जब | || 
सब पदार्थं असत्‌ हुए तो उनमें भेद मानना बृथा हे अविद्याकी निवृत्तितक भेद रहताहे ॥ ६० ॥ ऑर अवयवीकी सत्ता स्वीकार कर | | 
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महाविपत्तियोंसे बचे यह सब ऑळृष्णचंड्रकी कृपा थी और यहभी उन्हीके चरणकमलका प्रताप था जो आपने अनेक दिग्विजय किये ओर अपनी 
जय विख्यात करके अनेक यज्ञ किये ॥ ६८ ॥ हम पहिळे महाकल्पमें उपबहण नामक गंधर्व थे ओर TATA मेरा आदर बहुत था ॥ ६९॥ रूप 
{दरता माधुये प्रियदर्शन ओर सुगन्थिके कारण सबमें मेरे दशेनकी अभिलाषा थी ख्रियोंको परम प्रिय ओर. कामोदहीपन करनेवालाथा ओर सुझसे 
अधिक कोई लम्पट नहींथा ॥ ७० ॥ एक समय देवयज्ञमें गंधर्व अप्सरानके गण सब श्रीहरिंगाथा गायवेकों विश्वके रचनेवारोने बुलाये ॥ ७१ ॥ 
हमभी ख्रियोकां लिये वा वातको जान वहां गए, तब विश्वरचकोने मेरी अवज्ञा देख शाप दीनो तुमने हमारे बीचमें ऐसी निठेजता ओर अवज्ञा करी 
अहं पुरा$भवं कश्चिद गन्धर्वं TITS: ॥ नाञ्नाऽतीते महाकल्पे गन्धर्वाणां सुसंमतः ॥ ६९ ॥ रूपपेशलमाधु- 
यसोगन्ध्यप्रियदर्शनः ॥ ख्रीणां प्रियतमो नित्यं मत्तस्तु पुरुठम्पटः॥ ७० ॥ एकदा देवसने तु गन्धवाप्सरसा ग- 
णाः॥ उपहूता विश्वसृग्मिहेरिगाथोपगायने ॥ ७१ ॥ अहं च गायंस्तद्विदान्‌ SM: परिद्ृतो गतः ॥ ज्ञात्वा विश्वः 
सृजस्तन्मे हेलनं शेपुरोजसा ॥ याहि त्वं शद्रतामाश नष्टश्रीः कृतहेलनः ॥ ७२ ॥ तावद्‌ दास्यामह जशे तत्राप 
ब्रह्मादिनास्‌ ॥ शश्रषयाजुषङ्गेण प्राप्तोऽहं AGATA ॥ ७३ ॥ धमस्ते गृहमेधीयों TWA: पापनाशनः ॥ Te 
स्थो येन पदवीमञ्जसा न्यासिनामियात्‌ ॥ ७४ ॥ ययं TSS बत भूरिभागा ठोकं एनाना सुनयोऽभियान्त ॥ 
येषां गृहानावसतीति साक्षाद्‌ TE परं ब्रह्म मडुष्यलिङ्गम्‌ ॥ ७५ ॥ स वा अय ब्रह्म महद AGIA STAT 
TSAI AUG: ॥ प्रियः सुहृद वः खळ मातुलेय आत्माईणीयो विधिकृद TEA ॥ ७६ ॥ 
इससे तुमारी श्री नष्ट होय ओर तुम शूद्र होओ ॥ ७२ ॥ सोडे हम एक ब्रह्मवादीकी दासीमें जन्म ले महात्मानके सत्संग ओर उनकी सेवा | 
के श्रीजह्ञाके पुत्र भए ॥ ७३ ॥ पापनाश शहरुथीनको धमे तुमसे हमने वर्णन कीनो इनके करनेसे अनायास ग्रहस्थ वा पदवीको पहुचेहे जा पदः 
| वीको संन्यासी TAS ॥ ७४ ॥ मनुष्यलोकमें तुम बडे वडभागी हो क्योंकि छोकनके पवित्र करवेवारे सुनि सब ओरसे तुझारे यहां आवें हे, ओर 
जिनके घरमें साक्षात्‌ छिपेभए मनुष्यरूप धार परब्रह्म वसेहे ॥ ७५॥ सो ये परब्रह्म महात्मान करके 2S जायहे MAH आनंदके सुसको अनुभवरू- 
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प हैं, सो Gat प्यारे सुद हैं मामाके पुत्र कहावेंहे, निश्चय यह परमात्मा हैं पूजनीय सब विधिके करवेवारे सबके गुरु यही हैं किक ७६ ॥ जिनको सा- 
षत्‌ स्वरूप शिव आर AA इत्यादे अपनी बुद्धिके प्रभावसे ऐसाही हे यह वर्णन नहीं करसक्ते उन प्रभुकी हमभी मोनी हो उपश्मादि साधन ओर। 
भक्तिसे पूजा अचां करतेहे सो ये याद्वांके पति अथवा भक्तनके पति श्रीकृष्णचंद्र हमपर प्रसन्न होओं ॥ ७७॥ आशुकदेवजी बोळे कि ये श्रीना-| 
रदजीकी कह्यो वचन सुन राजा युधिष्टिर बहुत प्रसन्न होय प्रेममें विव्हल होयके श्रीकृष्णजी महाराजकी सब मिलकर पूजन करते भए ॥ ७८ ॥ श्री-' 
न यस्य साक्षात भवपद्यजादिभी रूपं थिया वस्तुतयोपवाणितम ॥ मोनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतामेष स 
सात्वता पातः ॥ ७७॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति देवर्षिणा प्रोक्तं निशम्य भरतर्षभः ॥ पूजयामास सुप्रीतः कृष्णं च 
AMES! ॥ ७८॥ कृषणपाथाबुपामन्ञ्य पूजितः प्रययौ सुनिः ॥ श्रुत्वा कृष्णं परं ब्रह्म पार्थः परमविस्मितः ॥ 
NORM इति दाक्षायणीना ते AAMT: प्रकीतिताः॥ देवासुरमचुष्याद्या लोका यत्र चराचराः॥८०॥ इति श्रीभागवते 
महाउराण सपमर्कन्ध प्रह्मादाउुचारिते यधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिरूपणं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
॥ समाप्तोयं स्मः स्कन्धः ॥ 
कृष्णचंड आर युषिष्टिरसे आज्ञा पूजा ले नारदर्साने चलेजाते भये, श्रीकृष्णजी परब्रह्म हें ये सुन राजा युधिष्ठिर बडे विस्मित भये ॥ ७९॥ ये दाक्षा-| 
AM वंश TAR वणन करे जा वंश देव असुर मनुष्य आदि सब चराचर लेक होतेभये ॥ ८० ॥ इति श्रीवृदावनवाधिनारायणशाश्रिविरचिततायां १ 
AM MTL प्रह्मदाउचरिते युधिष्टिरनारद्संवादे सदाचारनिणेयो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ ॥ सप्तमस्कन्थः सम्पूणेः ॥ 
` द्विज ज्वालाप्रसादने निजमतिके अनुसार । शोध्यो सप्तम भागवत अभिमत फल दातार ॥ १ ॥ 
इद पुस्तकं कल्याणनगर्या श्रीकृष्णदासात्मजेन गङ्गाविष्णुना स्वकीये “ लक्ष्मीवेंकटेश्वर ” 
BETA AMSAT प्रकाशितस्‌ ॥ संवत्‌ १९५२ , शके 1८१७। कल्याण-मुंबई. 
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भक्तजन रंजन सदा संकट हरन विशाल ॥ द्विज ज्वालाप्रसादपर इवहु नन्दके छाल ॥ ३ ॥ 


[TTT नमः ॥ अब याके अनंतर चोवीस अध्याय युक्त अशगस्कंधविषे मलुके पुत्र ऋषि, देवता, इंद्र, हरिके अवतार करिके सहित मबुको वदा! 
वणेन करेगे, मन्वंतर मन्वंतर प्राते मन्वादिक छे ६ न्यारे न्यारे AT धमे TTT करे हैं, पालन करे हैं, आचरण करेंहे, याते मन्वंतरको TA छक्षण' 
।कह्या हे, जा धमके कियत मनुष्य नरकम्‌ नहीं जातेहं, तहां पहले अध्यायकेदिषे स्वायंसुव स्वारोचिष उत्तम तामस, ९ ASIA वर्णन करेंगे स्वायं 
ST मन्वतरके विषे अत्यंत SEAT गुणवणन सुन आनंदित हो राजा सव मन्वंतरकी स्थिति पूछेह महाराजा परीक्षित्‌ श्रीशुकदेवर्जीस पूछे हे ॥| 


SFA भगवते वासुदेवाय Ul राजोवाच॥ स्वायम्भुवस्येह शुरो वंशोऽयं विस्तराच्छृतः ॥ यत्र Faas सर्गो मतून 
न्यान्वद्स्व नः॥ १ ॥ यत्र यत्र हरेजन्म SANT च महीयसः॥ गृणन्ति कवयो ब्रह्मंस्तानि नो वद शण्वताम ॥२॥ | 
यस्मन्मन्वन्तरे FAT मगवान्विश्वभावनः॥ ङतवान्कुरुते कता ह्यतीतेऽनागतेऽद्य वा ॥३॥ ऋषिरुवाच॥ मनवो5- 
स्मिन्व्यतीताः षद्‌ कल्प स्वायम्भुवादयः॥ आयस्ते कथितो यत्र देवादीनां च सम्भवः॥ ४ ॥ आकूत्यां देवहुत्यां च 
SAKATA वे मनोः ॥ धमज्ञानोपदेशाथ भगवान्पुत्रतां गतः ॥ ५ ॥ 


ह RAAT आझुकदेवजी महाराज! अब मने स्वार्यसुवमचुको बंश विस्तारते सुन्यो, जामें मरीचितें आदि लेके विश्वके सृजनवारोंको सगे 

| हातभया, अब ATT कथा हमारे आगे कहो॥ १॥ हे ब्रह्मन्‌! जिस जिस मन्वंतरमें हरिके जन्मकर्म कवि गाते हैं तिन कमेनको सुनिवेकी इच्छा 

Ale हमारे आगे तुम कहो ॥ २॥ हे महाराज! जिस मन्वंतरमें विश्वके पालक भगवान्‌ जो करतभये जो मन्वंतर नहीँ आयो तामें जो करेंगे 

वतमानमं जोकर ई सो सब कहो ॥ ३॥ BRET बोळे या कल्पमें स्वायंभुव मन्वंतरतें आदि SH छे मजु व्यतीत होतभये तिनमें आद्य मनु 

चरित्र तो कह्यो, TH देवतादिकनकी उत्पत्ति होती भई ॥ ४ ॥ जो स्वायंभुव मचुकी बेटी आकूती ओर देवहूती थी तिनमें धमेज्ञानके उपदेशके। 
१ ॥ दोहा ॥ मोरएकुट शिरपर धरे, कर मुरली गुणखान ॥ इमि ज्वालाप्रसाद नित, धरत कृष्णको ध्यान ॥ १ ॥ जैसे ब्रजवासीनकी, नितग्रति करी सहाय ॥ तैसे कृपाकटाक्ष | 

करि, दीजे मार्ग बताय ॥ २ ॥ प्यारे यह यश आपको, वरणो है शुकदेव ॥ ताकी भाषा शुद्धिको, मोहि बतावहु भेव ॥ ३ ॥ 
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अर्थ भगवान्‌ पुत्र होत भये ॥ ५॥ पहिले भगवान्‌ जो कपिळदेवजीने कियो सो तो कह्यो ओर हे कुरूद्रह ! जो भगवान्‌ यज्ञावतार करतभये सो 
हम कहेंगे ॥ ६॥ कामभोग विलासनमें विरक्त सतरूपाके पति समर्थ स्वायंभुव मजु राज्य छोडिके तप करिवेके लिये ख्लीसहित वनमें प्रवेश कर 
भये ॥ ७॥ सुनंदानाम नदीके किनारे एक पेरकरिके भूमिको स्पर्श करते भरतवंशमें भये राजा घोर तप करतभये, ओर यह कहतभये ॥ ८ ॥ 
| जाकरिके विश्व चेतन्य होताहे, विश्व जिसे चेतन्य नहीं करसक्ता है, या विश्व (संसारके) सोये संते जो जागताहे, यह मनुष्य जिस इश्वरको नहीं 
जान ह, सा इर याहि संसारको जान इई ॥ ९॥ या TRA जो कछु जगत्‌ भयो हे सो विश्वात्मा इंश्वरसे व्याप्त हे उस इश्वरके दिये पदार्थ 
कृत पुरा भगवतः कापळस्याचुवाणतस्‌॥ आख्यास्ये भगवान्यज्ञो यञ्चकार HERE Ils ll विरक्त काममागषु शत 
। रूपापातः मथूः॥ विसृज्य राज्यं तपसं सभायां वनमाविशत्‌ ७॥ सुनन्दायां वषशतं पदैकेन भुवं स्परशन॥तप्यमा 
नस्तपा घारामद्मन्वाह भारत ॥ ८॥ मबुरुवाच॥ यन चेतयते विश्वे विश्वं चेतयते न यस्‌ ॥ यो जागति शयाने5- 
स्मिन्नाय त वेद वद सः ॥ ९॥ आत्मा वास्यामद्‌ [वश्व यत्‌ काञ्चञ्जगत्यां जगत्‌॥ तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध 
कस्थाखद्धनम॥1१ UA न पश्याते पश्यन्तं AACA न रिष्याति तं अूतानल्य दव GUYZ पधावत॥१ १॥न यस्या- 
चन्ता भव्य च स्वः परा नान्तर बाहः ॥ विश्वस्यासूनं यचस्माद्वश्व च तदृतं महत्‌ ॥ १२॥ स विश्वकायः पुरुहत 
शशः सत्यः स्वयज्यातिरजः पुराणः ॥ धत्तेऽस्य जन्मायजयात्मशक््या तां विद्ययोदस्य निरीह आस्ते ॥ १३॥ 
[गने उचित हे काऊ ओरके धनको इच्छा मति करो ॥ १० ॥ जो इस जगतको देख रहा दे ओर यह जगत जिसे नही अवलोकन करता जिसका 
ज्ञान सदा बना रहता हे उस संगराहित सब प्राणियोके आत्मा ईश्वरका भजन करे UGG ॥ जाको आदि अंत मध्य नहीं, अपनों विरानों नहीं, भीतर 
बाहर नहीं रस इस जगतम यह सब वाता होतीह यह विश्व जाको रूप हे, सोई सत्य हे परिपू ब्रह्म हे ॥ १२॥ यह परब्रह्म सत्य स्वयंप्रकाश 
जन्मरहित इश्वर पुराणपुरुष अनन्त ससारके स्वरूप हैं सो अपनी मायासे इस संसार उत्पत्ति आदि करते हें जो अपनी ज्ञानशक्तिसे मायाको दूरः 
कर आप सदा निर्विकार स्वरूप रहतेह ओर कमे करकेभी निष्क्रिय रहते हैं ॥ १३॥ 


॥ १ ४ 
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आगे ऊषिळोकभी कमे त्यागनेका यत्न करते थे कारण कि जो कर्म करता र 
परंतु तामें आसक्त नहीं होताहे अपने लाभ कारके पूण हैं, जो परमेइवरके अनुवती है वोभी नहीं आसक्त 
विकार निराश्रय पूर्ण दूसरेकी प्रेरणासे रहित मनुष्यके साक्षी निजमागेमें स्थित सम्पूर्ण धर्मेके पाठक 
वृजी बोले AI इसप्रकार उपनिषदके मंत्र सावधान होकर कह रहेथे ताय देखिके असुर ओर यातु 


तत्र विषज्जते ॥ आत्मलाभेन पृणाथो नावसीदन्ति येऽनु तस्‌ ॥ १५ ॥ तः 
"पातम्‌ NT शिक्षयन्तं निजवरत्मसंस्थितं प्रस प्रपथे$खिळध 


स्तम्भादयः सत ऋषयो ब्रह्मवादिनः ॥ २०॥ ऋषेस्तु वेदाशिरसस्तापि 


[aS Lae Lan 


रत्यभिकिश्रुतः॥ २१॥ अष्टाशीतिसहस्रां 
| ऐसा निश्चय देख wana at यज्ञरूप अपने पुत्र यामनाम देवता सहित दे 


रोचिष नाम दूसरो AG होत भयो ताके यमान्‌ सुषेण रोचिष्मान्‌ ये मुख्य पुत्र होतभये ॥ १९॥ तिनमें रो 
| i भये, उजेस्तंभादिक सप्त ऋषि होत भये ॥ २० ॥ वेदूशिरा ऋषिकी तुषिता नाम खरी हो 


| Aga हजार ८८००० जो युनिन्रतके धारण करनवारे कोमार अवस्थे बरह्मचारी ता ya ब्त सीखत 


फ्री 


feat प्रियत्रतको बेटा उत्तमनाम मनु होत भयो, ताके बेटा पवन संजय अभिहोञ्रादिक होत भए ॥२३॥ वसिष्ठके बेटा प्रमोदादिक सप्तऋषी हो 
भये, सत्या, ATTA, भद्रा ये देवता भये सत्यजित इंद्र भयो ॥ २४ ॥ धमेकी सूनृता Ea भगवान्‌ पुरुषोत्तम सत्यत्रतनकरिके सहित जन्म ठेत. 
भये, सो सत्यसेन नाम करिकें विख्यात होत भये ॥ २५ ॥ वे असत्यत्रती दुःशील असाधु यक्ष राक्षस भूतद्रोही भ्रतगणको मारत भये सत्यजित 
सखा भए॥ २६॥ चोथो मनु तामस नाम उत्तमको भेया होत भयो प्रथु ख्याती नर केतुकों आदि लेकें तिनके दश पुत्र होतभये ॥ २७ ॥ 
तृतीय उत्तमो नाम प्रेयत्रतसुती As: ॥ पवन सञ्जयो यज्ञहोत्राद्रास्तत्सुता तूप ॥ २३॥ वासष्ठतनया' सतः 
पयः प्रमदादयः ॥ सत्या FTAA भद्रा देवा इन्द्रस्तु सत्यांजित्‌ ॥ २७ ॥ धमस्य सून्रताया तु भगवान्पुरुषीत्तमः ॥ | 
| सत्यसेन इति ख्यातो जातः सत्यत्रतेः सह ॥ २५ ॥ सोऽवृतबतढुःशीलानसतो यक्षराक्षसान्‌ ॥ सूत डुहां भूतगणा | 
स्त्ववधीत्सत्याजेत्सखः॥ २६ ॥ चतुथ उत्तमभ्राता ATAAl च तामसः॥ प्रथुः ख्यांतनरः कतुारत्याया दश 
AYA ॥ २७ ॥ सत्यका हरयो वीरा देवाखाशख इश्वरः ॥ ज्यातंधामादयः सत ऋषयस्तामस्‌ऽन्तेर ॥ २८ ll 
देवा वेधृतयो नाझ विधतस्तनया नूप ॥ नष्टाः काळेन BIST FIAT: स्वन तेजसा ॥ २९॥ तत्राप जज्ञं भगवान्हार 
। ण्यां हरिमधसः॥ हाररित्याहतो येन गजेन्द्रो मोचिता AST US ol राजांवाच ॥ बादरायण एतत्ते आहु[मच्छाम 
हे वयम्‌ ॥ SAA गजपांत ग्राहग्रस्तमसूसुचत्‌॥३॥॥ तत्कथासु महत्पुण्य धन्य स्वस्त्ययनं BAA ॥ यत्र यत्नात्त 
माका भगवान्गायत हारः ॥ ३२ ll 
सत्यकेतु वीरनाम देवता भए त्रिझिखनाम इंद्र भयो, ज्योतिधीमादिक सप्तक्रषी होतेभये ॥ २८ ॥ विधृतिके पुत्र वेधृतनाम देवता होतभये जो 
कालसे नष्ट हुए वेदको अपने तेजकरिकें उद्धार करतभए ॥ २९ ॥ तिस मन्वंतरमें भगवान हरिमेधाकी खत्री हरिणीनाममें हरीनामसे 


प्रकटभये तिन्होंनें गजराज ग्राहते छुडायो ॥ ३० ॥ तहां राजा पूछे हैं हे बादरायण ! यह तुमते हम सुनिवेकी इच्छा करेंहे जेसे ग्राइने गजरा 
जको THA भगवान्‌ तोय छुडावतभये॥ ३१ ॥ सो कथा बडी धन्य हे मंगलकी स्थान हे शुभ हे जिन जिनमें उत्तमश्लोक नारायणका यश 


न 


:७>०७८७>०>£७>०७८७>०७८०>०>८७>००>८७>९० SEI aS as a | 
~ 


है | 


= 25 


| eS 2 eee NS Saas {ANE ८७>९०८७>००८>०७८/%>९०८०>९०>८७००७०७>५७७७><७५७>७७ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA ; 


os -Y. Gur ae RE हाण SE 


x 


र a मत ; = = 5 Sieger aes 


|| @ 


धे 


3 
6 


1) 


|| 
Kal 
| by 


EN? 


$) || 


A | TT |“ “ (OS ~ ws A 

नया नाताह॥ ३२॥ सुतजी शोनकनते करें हें अनशनब्रत धारण कर बेठे हुए परीक्षितने जब ऐसे कही तब 

ig iM कारक सभामे SMa सुन्ते कहते हुए ॥३३॥ इति श्रीमद्भागवते भाषा० अष्टमस्कन्ये प्रथमोष्ष्यायः ॥ 
क इसर अध्यायते आदिठेके तीनि अध्यायनकरिकें विस्तारसूं वर्णन करतेहें ॥ दूसरे अध्यायमें हथिनी 


| देवयोगते आहने पकरयो तब हरिको स्मरण कियो सो वर्णन 


if 


ATE उवाच ॥ आसीद्विखिरो राज॑खिकूट 


| दिशाओं को प्रकाश करता रहता ॥२॥उसके 
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| स 3० ७ AN ह A y श्‌ च ON ओ ~ NA 
| ससुद्रकरिकें वेष्टित हे लक्ष्मीवान्‌ हे दश हजार योजन उंचो ह॥३॥ आर दृश हजार योजनको विस्तार हे रूपे Se सोनेके तीनि शिसरोंसे समुद्र | 


| द उवाच ॥ परीक्षितैवं स तु बादरायणिः प्रायोपविष्टेन कथासु चोदितः Fee aces 
g नी > ~~ = ~~ a NY} (ed: ll उबाच प्राः प्रातं = ry > 
यय उवाच ताय २२॥ इति आभार महार अष्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुचारेत प्रथमा) vt 


तावृता विस्तृतः पर्यक्‌ निभिः TS पयोनिधिम्‌ ॥ दिशः खं रोचयन्नास्ते सेप्याययावि री A 
= ofr AO) Apu fe al त्‌ : ए ३10: न 6 
oe EUG tetas ॥ नानाइमठतायुत्मेनिघोपेनिझराम्मसाग ॥१॥ स यावमिळ्यमा eee 
| मिः ॥ कराति श्यामढां थाम हरिन्मरकतारमभिः॥ ४ ॥ सिद्धचारणगन्धवोधे गैरगेः॥ वि 
| मिश्च कीडद्वि्ुएकन्धरः eS [रणंगन्यवावेद्यांधरमहोरगेः॥ किन्नरेरप्सरो- 
मि ISTE EAE ll 4 यत्र सड्जीतसन्नादेन॑दहुहममर्षया ॥ अभिगजीन्त हरयः छापिनः रशा Ast 
de 000 ओरभी शिखर रत्न धातु विचित्र, नाना डुमठता,गुल्माझरनानके जळ, शब्द करिके शानको 
| रो करते है ॥२।निसके चारों ओर क्षीरसशद्रकी SR हरा रही हे ओर जिसकी हरित वणेवाठी मणियोंकी कातिसे भोर डाह म EE 
होरहाहे ॥४॥जिसकी गुफाओंमें सिद्ध, चारण, गंधवे, विद्याधर बडे बडे सर्प किनर अप्सरा कीडा करते है ॥५॥ ज उ ना रयामवर्ण 
गुफाको शब्द सुनिके उनमें रहनेवाळे स्तुति योग्य सिंह दूसरे [हके गर्जनेकी रांकासे घोर गेना करते हें ॥ ६ ॥ 


शाशुकदेवजी महाराज राजाकों 
१॥ चोथे मन्यतरम हुए ग्ेद्रमो- 
नानकरिके सहित क्रीडा करते गजराजकू 


wet ॥ ॥ आशुकदेवजी Bees राजन्‌! त्रिकूट नाम पर्त aia श्रेष्ठ हैक्षीर-| 


इति विश्रुतः ॥ क्षीरोदेनावृतः श्रीमान्योजनायुतमुच्छितः ॥ १ ॥ 


भसाम्‌॥ ३॥ स चावनिज्यमानाक़िः समन्तात्पयङ- 


~ 


जहां संगितके नादसे शब्दायमान, 


| 
| 43 
« Iz 
है. Kae 
} : 
M uf ४ 


4 [ 2 _ noes ३ 
भा. अ. ६! | आए नानामकारके वनके पशुआक IT संकुलित गुफाओसे अलंकृत विचित्र वृक्षवारे मणि ओर देवतानके UMA सुंदर पक्षी बोळरहे हैं ॥ ७॥ 
newl ; | के य पवित्र जलवाली नदी सरोवरोंसे युक्त और सुंदर स्वच्छ पवित्र वाळुकायुक्त पुलिनोंसे ओर देवतानकी VAs AA सुगंधित जल पवनकारि- 

} के युक्त इ ॥ ८ ॥ ता प्ृतकी गुफामें भगवान्‌ वरुणको तुमान नाम एक बाग हे, सो बाग देवतानकी GIS खेलवेको स्थान है ॥ ९॥ जो नित्य 


| फळ फूल युक्त दिव्य वृक्षोंसे सब भोरतें अलंकृत शोभायमान हे, मंदारके वृक्ष पारिजात पाटळ अझोक चंपा ॥ १० Ul आंम चिरोंजी कटहर आमरे 
¢ 

) 

) 


नानारण्यपशुवातर्सकुलद्रोण्यलंकृतः ॥ चित्रहुमसुरोद्यानकलकण्ठविहइ्मः॥ ७॥ सारित्सरोभिरच्छोदैः पुलिनैम- 
णिवालकेः ॥ देवस्रीमजनामोदसीरभाम्ब्वनिलेयुतः ॥८॥ तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनः॥ उद्यानमृतु- 
मन्नाम Sls सुरया[षतास्‌ ॥ ९ ii स॒वंतो$लंकृतं दिव्येनित्यं पुष्पफलद्मैः ॥ मन्दारैः पारिजातेश्च पाटलाशोक- 

| चम्पकेः॥ १०॥ चृतेः प्रियालैः पनसेराम्रेरा म्रातकेरपि॥ क्रमकेनारिकेलेश खर्जरेबीजपूरकैः॥ 99 ॥ मधूकेः साठ- 
Mca तमालेरसनाजुनः ॥ अरिष्टोटम्बरएक्षेवटेः किंशुकचन्दनेः ॥ १२ ॥ पिचुमन्देः कोविदारेः सरलैः 

| सरदारुमिः॥ द्राक्षेक्वरम्माजम्बूभिबंदर्यक्षाभयामठेः ॥ १३ ॥ बिल्वैः कापेत्येजम्बीरेशती भलातकादिभिः ॥ 
तास्मन्सरःसु [Ae लसत्काश्चनपङ्कजय्‌ ॥ १४॥ कुसुदोत्पलकहारशतपत्रश्रियोजितस्‌॥ मत्तषट्पदनि्धुष्टं शकु- 
न्तेश्व कलखनेः॥ १५ ॥ हंसकारण्डवाकीण चक्राहैः सारसैरपि ॥ जलकुकुटकोयष्िदात्यूहकुलकूजितम्‌ ॥ १६॥ | 
सुपारी नारियर खजूर विजोरा॥ ११ ॥ मझुवा साल ताळ तमाळ पीतसाळ अर्जुन साल रीठा Tele पिछसन वरठाक चंदन ॥ १२॥ नीम कचनार 
6 स्वरूपा सोसो देवदारु दाख इस केरा जामाने बेरी बहेरा इरड ॥ ३३ ॥ बेल केथ जंभीरी मिलाये आदि वृक्षों करिके शोभित है ता पवेतमें वडे | ४ 
$ विशाळ एक सरोवरमें पीत कमल फूल रहे हैं ॥ १४ ॥ कुमुद उत्पल कल्हार शतपत्रकी शोभाकरिके युक्त हैं, सुंदर मतवारे भोरो उसमें शब्द हो| | | 
$ रहे हे॥ १५ ॥ सुंदर बोटनेहारे पक्षी हंस कारंडवसे AMT हैं, TRS, चकवा, सारस, जलमुरगावी, पपीहा, TSH समूह कूजितेहें ॥ १६॥ | 
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।मच्छ कच्छके डालनेस उसके कमळ चलायमान होरहेहे तिनके परागरससे युक्त जळ, ओर कदुंब वेत नरसळ ठोटनकदंब धूलिकदंब विजोरे बेलके | 
Tale वेष्टित हे ॥ १७॥ कुंद कुरबक अशोक शिरस कुटज गोंदी कुब्नक स्वणेजुही नागकेशरि पुन्नाग जातिके वृक्षोंसे शोभित हे ॥ १८ ॥ जुही, | 
| जाइ, चमेली, कमल, माधवी, जालक, इन करिके नित्य सुशोभित हे फल फूल समृद्धियुक्त किनारोंपे शोभित वृक्षोसे सुशोभित हैं ॥१९ ॥ तहां एक 
| दिन, उसी वनपर्वंतके आश्रित कोई हाथोनके यूथको पालक इथिनीनकरिके सहित विचरत प्यासके मारे पीडित अपनो यूथ संग ठेके जळ पीवेक 


| मत्स्यकच्छपसंचारचळत्पद्मरजःपयः॥ कदम्बवेतसनलनीपवञ्चुलकेब्तस्‌ ॥ १७॥ कुन्दः कुरब॒काशोकेः शिरीषे 
| कुटजडुदः॥ कुब्जकः स्वणयूथीमिनागपुन्नागजातेमिः॥ १८ ॥ माछेकाशतपत्रश्च माघवीजालकादोभिः॥ शोभितं 
तीरजेश्चान्थॉनत्यतुभिरलं इमेः॥ १९ ॥ तत्रेकदा तद्विरिकाननाश्रय करणुमवारणयूथपश्चरन्‌ ॥ सकण्टकान्का 
ATAU METH अरुजन्वनस्पताब्‌ ॥ २० WAR TRAST AL गजन्द्रा व्याघ्रादयो व्याळमगाश्च खड़ा:॥ 
महरिगाश्चाप भयाद्रवान्त सगारकृष्णाः ATA AAS: ॥ २१ ॥ इका वराहा Ale IAA eal गांपुच्छशाठाबृकमक 
| टाश्च ॥ अन्यत्र SST हारणाः शशाद्यश्चरन्त्यभीता यदनुग्रहण ॥ २२ ॥ 
| सरोवरिके निकट आवतभयो, कांटेनकरिके सहित पोले वांस ओर ठोसवांस वेतके समूह ओर सब वृक्षोंको तोरता विचरताथा ॥२०॥ जिस हाथीकी 
| यंघमातरसं सह, आर थोकके हाथी, व्याघ्र, सप, सग, गेंडे, अजगर, गऊ, करसारीथर हरिण, सेइ, सुरेगो यह संपूर्ण AAA भाजि जाते हे।२१॥ल्यारी, 
| शूकर, HAL रीछ, मेह, लंगूर, कुत्ता, TUL हरिण, झशासे आदिलेके क्षुद्र नीव उसकी दृष्टि बचाय उसके अनुग्रहसे निभेय वनभें विचरते ॥ २२॥ 


१ शंका-हाथियोका आभेमान भग करनेवाले जो सिंह हैं सो सब सिहोंने उस गजकी देहकी सुगंधिको सूंघकर बनको छोड इधर उधर भाग गये, बडे आश्चयेकी बात है, एक 
सिंहको देखकर हाथियांके यूथक यूथ भागजाते हैं फिर एक हाथीकी गन्धको सूंघकर सब वनके सिंह क्यों भाग गये ? 

उत्तर-आपका कहना बहुत सत्य हे सिंहक सामने हाथी नहीं ठहर सक्ते, बरन्‌ सिंहके बनमें हाथी जाताभी नहीं, यह बात जो प्राकृत हाथी होता है उस [र यह हाथी 

| तो तपस्वी था, शापसे हाथी हागयाथा परन्तु इसको रात दिन इसका पूर्वे जन्मका तप रक्षा करताथा, उस तपकी MAH गन्धसे सब सिंह भागगये ॥ 
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| सो गजराज घामकरिकें तत्त हथिनीनकरिके सहित अंगसें मद चुचाता अपने लहुरे लहुरे बच्चों सहित अपनी देहके बोझकरिके पर्वतकों कंपाता मद 
के खानवारे भोरानके कुछ करिकें सेवित ॥ २३ ll कमळनके परागसे सुगंधित TAR पासते सूंघता, मदसे विव्हळ नेत्र किये ॥ २४ ॥ 
| ता सरोवरमें ज्ञान करिकें BMH अरविन्द उत्परके परागसे सुगंधित मीठो निर्मळ जळ अपनी सूंडिमें Gey पीवतभयो ओर जलकरिकें अपनी 
॥देहकू न्हवावतभयो, खेद रहित भयो ॥ २७ ॥ अपनी सूंडिमें धारण किये जळसे अपनी इथिनी बच्चाको न्हवावत जळ पीवत HIT मद 


| स॒ पर्मतप्तः करिभिः BAMA मदच्युत्कठभेरनुद्ठतः॥ गिरि गरिम्णा पारतः प्रकम्पयन्निषेव्यमाणोऽलिकुलेमदा- 
| जनेः ॥ २३ ॥ सरोऽनिलं पड़जरेणुरूपित॑ जिधान्विदरान्मदविह्वळेक्षणः॥ इतः स्वयूथन तृषाद्तेन तत्सरावराभ्या 
| शमथागमद FAT ॥ २४॥ विगाह्य तस्मिन्नमृताम्डुनिमछं हेमारावन्दोत्पठरणुवांसतस्‌ ॥ पपी निकामं निजपुष्क 
| रोद्तमात्मानमाद्विः खपयन्गतङ्कमः॥ २५ ॥ स पुष्करेणोद्तशीकराम्बाभानपाययन्संस्रपयन्यथा गृहा ॥ घृणी 


| ष्यमाणं तरसा बलीयसा॥ विचुङुशुदीनधियोऽपरे गजाः पारष्णग्रहास्तारायेठुं न चाशकन ॥ २८ ॥ नियुध्यतोरेव 
| मिमेन्द्रनक्रयोविकषतोरन्तरतो बाहेमिथः॥ समाः सहल व्यगमन्महापत सग्राणयाश्चत्ममसतामराः ॥ २९॥ 


“es स. 


| युक्त गजराज ईश्वरकी मायाकरिके आयो कष्ट नहीं जानतभयो ॥२६॥ हे परीक्षित ! तिस सरोवरमें देवको प्रेरयो बडो बली कोई एक आह गज 
' राजके चरणकू कोधकरिकें पकरत भयो, ऐसें अकस्मात्‌ गजराज FIR प्रात्तभयो तब ओर आतिबळी आह जितो अपनो बल हे ताकारिके ToT 
| तितनो पेर खेचतभयो Ul २७ ॥ अपने बठवान्‌ यूथपतिको ग्राहके GIT आतुर देख वे दीन हथिनी पुकारने लगी, जे सहायके करनवारे हाथी | 

।तेऊ छुडायवेकों समर्थे न होतभये॥२८॥ ऐसे हाथी ओर ग्राहको युद्ध होतभयो,परस्पर भीतर वाहिर खेचे हहे पृथ्वीपति राजा परीक्षित | तिनको 
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| करेणूः कलभांश्च FAST नाचष्ट कृच्छं कृपणोऽजमायया ॥ २६॥ तं तत्र काश्चत्प दवचोदितो ग्राही बटीयाश्विरण ६१ 
| रूषाऽग्रहीत्‌ ॥ यदृच्छयेवं व्यसनं गतो गजो यथाबछं सोऽतिबलो विचक्रमे ॥ २७ ॥ तथातुरं यूथपतिं करेणवो विक |९| 


क 


॥४॥ 


ग 


च्छ 


z 
le ॥ 
हूं ॥ 


भर ॥ आतेप्रचण्ड पारुप बळपावन Halt भूख मरे ॥ ४ ॥ कृपानधान दत (AIA AST दाने SC ॥ कबहुक जूठ पठ संह 
तनहाक छत्र घर ॥ रातभर भरे ठरकांवे जब चाह तब फर भर ॥ ६॥ एस ख्याल गोपाल लालके को कारि सांच मरे ॥ सूरपातत तरजाय छिनकमें जो 


Lan 


बोटा ॥ तिन भगवानक अथ नमस्कार ह, जाते यह दृह चेतन्य होयहे जो पुरुषरूप सबके आ 


२ ॥ जिसमें जिसते जिसकारिकें विश्व होवेहे, जो आपु 
रे ॥ जो आपेम अपनी मायाकरिकें इस विश्वको धारणकर कभी प्रकाश 
| होकर काय कारणको देखतेह वह स्वयंप्रकाशक भगवान्‌ मेरी रक्षा करो ॥ ४ ॥ 


गजन्द्र उवाच ॥ नमो भगवते तस्म यत एताच्चदात्मकस्‌ ॥ परुषाया 
चिद Ade यनद य इद स्वयम्‌ ॥ योऽस्मात्परस्माञ्च परस्तं प्रपद्य 
ययापत KAKA क्क च तत्तिरोहितम ॥ 
काटून FATA कृत्स्नशो ठोकेषु पालेषु च सवहतु 
त ay: ॥ ५ ॥ न यस्य देवा ऋषयः पदं वदुजन्तु 
| ष्टितो इुरत्ययानुक्रमणः स मावतु ॥ ६ ॥ 

| क ढोक आर लोकपाल सब छीन होजाते हैं उससमय एक महागहन ओर गंभीर अंधकारही रहता 


[नारायण ह॥ «॥ जाक स्वरूपकों देवता ऋषि नहीं जानते तो ओर कोन प्राणी जानवेकू ओर क 
चरित्र जानिवेमें नहीं आते हैं, GA दुरत्यय चरिजवाले मेरी रक्षा करो ॥ ६॥ 


ho “Sy 


विरूप होव ह, जा 


१ गजराज वाढो । ART गाते जानीना परे ॥ टेक ॥ सुर सान अगम अगाध अगाचर काहे विधि बुध AAC ॥ गागरमें 
| बूट पान।4 कबहुक ।राळा तेर ॥ २ ॥ कबहुंक रंकरंकत राजा नरशिर छत्र धरे ॥ HASH 1वावध समस्त विमल उर राजे रक 


8: (9 


दिकारण परमेश्वर हें तिनका हम ध्यान करे 
कायं कारणत पर CATR हे, तिनकी झरणमें में प्राप्त भयो 
कभा शेन करते हें जिनकी दृष्टि कभी डीन नहीं होती सो साक्षी 
जिस समय कालके प्रतापसे यह सम्पूर्ण पंचतत्व सहित महदादे 


दवाजाय परशायामिधीमांहे॥ २॥ यस्मि 


स्वयभुवस्‌ ॥ ३ ॥ यः स्वात्मनीदं निजमा 
आवद्धच्क्साहयुभय तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः॥ ४॥ 


3 ॥ तमस्तदासीद्वहनं गभीरे यस्यास्य पारेशभिविराज 
एनः कोऽहति गन्तुमीरितुम्‌ ॥ यथा नटस्या ङ्गतिभिर्विचे- 


ह आर कुछ नहीं उस तमसेही परे विराजनेहारे 
हिवेङू योग्य हैं जेसे मायासे चेष्टा करनेवाले नरके 
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सागर कर राखे चहूं दिशि नीर ले ॥१॥ कबहुंक तृण 
कर ॥ ३ ॥ नरअळीह उद्यम विन आशा अजगर उद्र 
नते बलकर अजालरे ॥ 


५ ॥ हस्ती मार गरदकर डारे 
हार कपा कर ॥ ७ ॥ 


ग | = SMD EES ES «| aa 


जाके मंगरमय पद देखिवेकी इच्छासे सब संग त्यागी संपूर्ण प्राणिमाजमे समहृष्टिवारे सबके Tes साधु घुनि अछिद्र ब्रह्मचर्यादिक ब्रत करे हैं, सो 
मोकूं गति होह प्रात होइ ॥ ७ ॥ जाको जन्म कमे नाम रूप गुण दोष नहीं तथापि छोकनके प्रळय जन्मके लिये जो अपनी माया करिकें जन्मादि- 
क धारण करं हैं, ताके अथ नमस्कार हैं ॥ ८ ॥ अनंत शक्ति, बहुरूपधारी ब्रह्म स्वरूपरहित आश्वयकमो परमेश्वरके अर्थ नमस्कार हो ॥ ९ ut 
आपुही प्रकाशक, साक्षी, परमात्मा है वाणी मनसे दूर हे ताके अथे नमस्कार हैं ॥ १० ॥ जो शुद्ध संन्यास ताक रिकें प्राप्त होते मोक्ष देनेवारे मोक्षा 
नंदके जान्नेहारेके अथ नमस्कार है ॥ ११ ॥ शांत, घोर, TE गुणधमेके अनुकरण करनेहारे निर्विशेष, सोम्य, ज्ञानघनके अर्थ नमस्कार Fes, | 
दटक्षवा यस्य पद सुमङ्गछविसुक्तसङ्गा युनय' सुसाधवः ॥ चरन्त्यद्ांकब्रतमत्रण बने भूतात्मभूताः सुहृदः समे | 
गातः॥ ७॥ AAT यस्थ च जन्म कमवा न नामरूपे णुणंदाष एव वा ॥ तथाऽपं ठोकाप्ययसमवाय यः स्वमाय 
यातान्यनुकालस़च्छात्‌॥ <॥ तस्म नमः परे शाय ब्रह्मणऽनन्तशक्तय॥ अरूपायारुूपाय नम आश्रयेकमणे॥९॥ 
नम आत्मप्रदापाय GUAT परमात्मन॥ नमा [गरा विदूराय सनसश्चतसामाप॥ १०॥ सत्त्वेन प्रातेळभ्याय नष्क- 
म्यणावपाश्वता॥ नमः कवल्यनाथाय नवाणसुख्सावद ॥ 13॥ नमः शान्ताय घोराय Very गुणधांभणे॥ ने 
विशषाय साम्याय नमा ज्ञानवनाय च ॥१२॥ क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्य सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे ॥ पुरुषायात्मसूलाय 
सुळप्रकृतय नमः ॥ १३ ll सवान्द्रयगुणद्रष्ट सवमत्ययहतवे ॥ असताच्छाययीक्ताय सदाभासाय ते नमः ॥9४॥ 
नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाइतकारणाय ॥ सवांगनाश्नायनहाणवाय नमाऽपवगोय परायणाय ॥१५॥ 
GAA परमेश्वर पूर्ण सच्चिदानंदको नमस्कार HEF ॥ १२ Ul ATT सबनके अध्यक्ष साक्षी पुरुषरूप क्षेत्रजननके मूल कारण प्रकृतिकेभी सूलकार 
णके अर्थ नमस्कार हे ॥ १३ ॥ सब इंद्रियगणके दरष्टा इंद्रियनकी TATA व्यापक, जेसे प्रतिविंब बिबको प्रगट करता हे तद्वत असत्‌ अहंकारादिके 


प्रगट करनेहारे सद्र पतासे प्रकाशमानके अथ नमस्कार हे ॥ १४॥ TAR कारणरूप स्वयं निष्कारण, अद्भुत कारण सब आगभ Fes महाससुद्र 
मोक्षरूप उत्तमनके आश्रयके अर्थ नमस्कार हे ॥ १५॥ 
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गुणही (जे अरणि आग मथनेक्ा काष्ट ) से जिनकी ज्ञानरूप अग्नि ढकी है जिनका मन सृष्टिके आरंभमें गुगोके क्षोभसे बहिव्रेत्तिवाला होताहे | 
आत्मतत्वके भावसे विधिनिषेधक्रो दूर करनेंवाले स्वयंप्रकाशके अर्थ नमस्कार है ॥ १६ ॥ मोसरिखे शरण आये पशूके त्रासको छुडामनवारे | 
आप मुक्त हे हे करुणासागर! आप आठस्यरहित अपने अंशकरिके सब देहधारिनके मनमें प्रतीत होते हो सब प्राणीयोंमें अन्तयोमी रूपसे| 
व्यापक अपरिच्छिन्न भगवानके अर्थ नमस्कार हें ॥ १७॥ देह पुत्र प्यारे घर घन मउुष्यमें आसक्तोंकों मिलवेकों अझाक्य हैं, गुणसंगकरिके रहित | 
हे, मुक्त आत्मावारोंने अपने हृदयम भावना क्यि है ऐसे ज्ञानरूप इश्वरके अर्थ भें नमस्कार WEE ॥१८॥ घर्मं काम अथे मुक्ति कामनावारे जाको। 
गुणारणिच्छन्नचिदृष्मपाय तत्षोमविस्फूजितमानसाय ॥ CHEAT विवाजतागमस्वयंप्रकााय नमस्करो 
म॥ १६॥ माटक्प्रपच्षपशुपाशाविसाक्षणाय FRA भारकरुणाय नमीऽलयाय ll Slt सवतचञश्चन्मनास प्रती 
तप्रत्यग्डश भगवत रहत नमस्ते ॥ १७॥ आत्मात्मजातयुहावत्तञनषु सक्तदुष्थापणाय गुणसङ्गाववाजताय ॥ 
सुक्तात्मामः स्वहृदय पारभाविताय ज्ञानात्मनं भगवत नन SACS ॥१०८यधसकामार्थाविसुकिकामा भजन्त इष्टां | 
गांत॑माष्लुवान्त॥ [क लाशपा रात्याप देहमव्यय करात स5ःरअ्रदया। विमाक्षणस्‌ ॥ १९ ॥ एकान्तता यह्यन | 
कृच्चनार्थ वान्छान्तयव मगवेखपन्ना ll अत्यडते TARA छुमङ्गछ गायन्त आनन्दससुद्रमय्याः॥ २०॥ तनक्षर | 
ब्रह्म पर परशमब्यक्तसाब्थात्मकयांगगम्थय ॥ अतान्द्रयं सूक्मामवा[तडूरमनन्तमार्य पारपूणमाड ॥ २१ ll 
यस्य ब्रह्मादया दवा वेदा CURIA: Ul नामरूपावभंदन फरुव्या च कळया कृता, ॥ २२ ॥ 
भजनकरिके श्रेष्ठ गतिको प्राप्ति होते हे ओर कामनावालोंको कामानाके देनेवाले दयासागर मोको मोक्ष करो ॥ १९ ॥ भगवानके शरणागत एकांत | 
भक्त काहू AVR चाइना नहीं कहें हैं, अतिभद्भुत मंगठरूप आपके चरित्र गावे हे, आनंद AGFA ATS Il २० ॥ सो अक्षर Wa परमेश्वर 
अध्यात्मक योगकरिके गम्य है, इंद्रियनकरिके नहीं देखे जाते जो TET अतिदुरत्यय, अनंत, आद्य, परिपूर्ण हे तिनकी में स्तुति करुंहूं ॥ २१ ॥| 
ब्रह्मादिक देवता वेद चराचरलोकते नामरूप भेदसे जाकी तुच्छ कलाकरिक रचेगये हैं ॥ २२ ॥ 
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। जेस अग्निते ज्वाला 
| संसार Sea उत्पन्न 


AO ७» 


यथाऽचिषोऽञ्नः सवितु 


धशेषो जयता 


होवे हैं, सूरयेतें किरण 
होकर उसीमें लय हो 
| कारण निषेधही हे परन्तु निषेध करते जो 
[रिके व्याप्त हाथीकी जाति करिकें कहाहे, 
| ॥ २५॥ विश्वको सृजनवारो विश्वरूप 


| शरीरसगः॥ २३॥ स वै न देवासुरमत्यं 
TAG URE जिजीविषे 


SNS 


में जीवेकी कछु इच्छा नहीं क्रूड 
विश्वके धनी विश्वके आत्मा 


गभस्तयो नियाति 
तिर्य 


eS 


जाय देखें है उस योगेश्वर 


हवे हे, फिर तिनहीमें निरंतर प्रवेश करें 
जाता हे ॥ २३ ॥ सो परमेश्वर देवता अ 
शेष रहता हे जो माथाकरिके सर्वरूप 
| ORG नाश रहित आत्म 
अजन्मा ब्रह्मरूप परमपद्का म 
ते संयान्त्यसक्त्सवरोचिषः 
₹ नस्री न पण्डो न एम 
नाहमिहा5्युया किमन्तर्वहिआइत 
सैम ॥ २५॥ सोऽहं विश्वसजां विश्वमविश्वं वि 

गरान्धितकर्माणो हृदि यो 
मर्तुभ्यमसह्यवेगशक्तित्रयायाखिलधीशुण 
२८ ॥ नार्यवेद स्वमात्मानं यच्छुक्तयाऽ 


हैं इसी प्रकार बुद्धि मन इंद्रिय 
शुर मनुष्य पशु पक्षी त्री पुरुष 


हे सो मेरे छुडायवेकू प्रगट 


शरीरयुक्त प्राणिससूहवाला यह्‌ 
| नपुसक ANAS कम काय 
alg ॥ २४ ॥ भात्र बाहर अज्ञानक- | 
CDH आवरणके मोक्षकी इच्छा करू- 
भणाम करूंडूं ॥ २६॥ जिनके कमयोग | 
॥ तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहो बुद्धिर्मनः खाने | 
नि जन्तुः॥ नायं गुणः कर्म न सन्न चासन्निषे- | 
थाइतयेभयोन्या ॥ इच्छामि कालेन न यस्य ||| 
AIRE ॥ विश्वात्मानमजं ब्रह्म | 

योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेश तं | | 
य ॥ प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये क- | 


हंधिया हतम्‌ ॥ तं दुरत्ययमाहात्म्यं 


गविभाबिते ॥ 


सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषय रूपसे 
न शाक्तियोंके नियन्ता महाशक्तिमान 
नही जानें हैं ऐसे Sta महात्मवारे | 


| श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ ! जब यह नाम लेकर भगवानकी स्तुति की ओर नानाप्रकार यूर्तिभेदके अभिमानवारे ब्रह्मादिक न st 
भये, तब सबनके आत्मा सर्वदेवमय हरि भगवान्‌ प्रगट होते भये ॥ ३० ॥ इस प्रकार आतं ( दुःखित) गजराजकू जानिके जगरतानवास 


भगवान्‌ अपनो स्तोत्र सुनिके स्तुति करते देवतों सहित वेदमय गरुडपे चढिके चक्र हाथमें ठे जहां गजराज था तहां शीत्रही आवत भये (१) 


॥ ३१ ॥ बड़े बली ग्राहसे सरोवरिके भीतर पकरे आते गजराज चक लिये गर॒ढपें AS आकाइामें हरिकों aR YOST WASH HS अचा उठा- 


5 रोक उवाच एवं गजेन्द्रस॒पवर्णितनिर्विशेष ्रह्मादयो विविधछिङ्गभिदाऽभिमानाः॥ नेते ARATE ACT 
१| त्मकलात्तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्‌॥३०॥ तं तद्वदातेसुपलभ्य जगन्निवासः स्तो निशम्य दविजः Wed 
स्तुवद्विः॥ छन्दोमयेन गरुडेन समुह्ममानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यता गजन्द्रः॥३१ । सोऽन्तः सरस्यरुबछन Weld 


आतो ट्वा गरुत्मति हरि ख उपात्तचक्रम्‌ ॥ उत्सिप्य साम्डजकरं गिरमाह ऋच्छान्नारायणाखिल्युरो भगवन्नमस्ते 


वीक्ष्य पीडितमजः र्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोजहार । ग्राहाद्रिपाटितसुखादरिणा गजेन्द्र 
॥ ३२ ॥ तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसाऽवतीय सग्राहमाछु सरसः कुपया जहा मिया 
| संपश्यत हरिरमूमुचदुखियाणाम्‌ ॥३३॥ इति श्रीमा° महापुराणे अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षणे तृतीयोःच्याय' ॥२॥ 


के कष्टतें नारायणके TAH बडाई करतभयोदे नारायणहे अखिलयुरुहे a | Rs 2 | 
Se > 3 के जकू निकास छत भय,तबहू 
गरुड मंदगति हे यह जानि गरुड परते उतरि निकट आई कृपा करिके ग्राहसहित ग FR 
स ate देवतानके देखत हरि भगवान्‌ गजराज छुडावतभेये॥३३॥ इति श्रीमद्गागवतभाषा० अष्टमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ We 
: ले a eg ae करत >> ~ CO र & 0 > 
१ ) कबित्त-गेरिके अस्यो है गजराज गोडगाब्यो ग्राहगालिम गंभीर नीर चाह सो गिरायो है। रहो नाहे जोर योरचित यासो चार आर काहूक! नाहिं जीवन दिखायो 
ral के रघुराजसो गिरीन्द्र तजि फंद सब कर अरविंद छे गोविंद गुहरायों है । कैधों हरि कंठ होतें करिकरहीतें किधों कमलतें कमलको केत FCAT ह 


२ नारायण उसी स्थानपर प्रगट होजाते परन्तु गजने वैकुंठनाथ कहकर पुकारा इसका भक्त हृदयका भाक्तक ALAN वेकुठसे आये ॥ 
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चोथे अध्यायके विषे ग्राह गंधरवताको फेरि प्राप्त भयो गजराजको अपनो पाषंदकरि हरि अपने SHAS जात भये यह वणेन करेंगे ॥ | 
झुकदेवजी राजा परीक्षितसों कहें हैं ता समय ब्रह्मा महादेव मुख्य देवता ऋषीश्वर TAT ROAR वां करत भये ॥ १ ॥ देवतानके नगाडे बाज 
त भये, WIT नाचत ओर गावतभये, ऋषि चारण सिद्ध पुरुषोत्तम भगवानकी स्तुति करतभये ॥ २ ॥ ग्राह तत्कालपर आश्रयरूपको धारण | 
करनवारो होतभयो, देवळऋपीके शापतें छूटत भयो, यह गंधर्वनमें FEI उत्तम TES हूहूनाम WAT था, सो यह ea SIAR संग लेके सरोवरमें | 
क्रीडा करेहो, तब रुनानके लिये ASA प्रवेशकर देवळको पांड पकरिकें खचत भयो, तब मानेने कोधकर शाप दियो कि अरे दुष्टात्मा दुमोति 
बिन अपराध तेंनें Ak खंच्यो, तातें तूं याह हो, तब हूहू बडी स्तुति करत भयो ताकी स्तुतिकू सुने देवळ प्रसन्न होतभयो, तब वरदान 
श्रीशुक उवाच ॥ तदा दवाषगन्धवा ब्रह्मशानपएुरागमाः॥ GFZ: कुसुमासार शसन्तः कम तद्वरः॥ १ ॥ नढुढुन्डुभ- || 
यो दिव्या गन्धवा ननूतुजगुः:॥ ऋषयश्चारणाः।संदार्ठुष्टः एरुषत्तमस Ul २॥ याऽस ग्राहः स वे सद्यः परमाञ्चय- | 
रूपक ॥ सुत्त दवलशापन हहूगन्ववसत्तमः ॥ ३ ॥ प्रणम्य [शरसाऽवीशसुत्तमश्छाकमव्ययस्‌॥ अगायत यशा 
धामकातन्यणुणसत्कथस्‌ ॥ ४ ॥ साऽबुकाम्पत इशन FREY प्रणम्य तस्‌ ॥ छाकस्य पश्यती ठाक स्वमगान्मुक्त 
[काल्बषः॥ ५ ॥ गजन्द्री भगवत्स्पशाद्व्मुक्ताऽज्ञानबन्धनात्‌ ॥ प्राता भगवतो रूप पातवासाश्चतुभुजञः ॥ ६ ॥ | 
सवे WAAR पाण्डया द्रविडसत्तमः ll इन्द्र्युन्न हात ख्याता [विष्णुव्रतपरायणः ॥ ७॥ 

देतभयो जब तूं गनराजकूं THOM तब उसके छुटाइवके लिये भगवान्‌ ATT सो तेरो उद्धार करेंगे ॥ ३॥ सोई सबनके इश्वर उत्तम यज्ञी अ- 
व्यय यके WAR गुणाचुवाद कीतंन HRA लायक हैं, जिनके गुण श्रेष्ठ हें, जिनकी अमृतरूपी कथाको महात्मा कणपुटद्रारा पान करते हें 
उन भगवानको IAT प्रणाम कर उनका यश गानेलगा ॥ ४ ॥ इश्वर THAR कृपासे जिसके पाप दूर होगये वह हरिकू प्रणाम करिकें परिक्रमा 
देकं ATH देखते अपने गंधवेलोकको जात भयो ॥ « ॥ गजेंद्र भगवानके स्पशते अज्ञान बंधनते सुक्त होत भयो पीताम्बर Tat चार भुजा | ८ 
धारे साक्षात्‌ भगवानके रूपकों प्राप्त भयो ॥ ६ ॥ सो पहलें पांडुदशका द्राविड देशामें उत्तम saga विष्णुब्रतधारी नाम राजा होतभयो ॥ ७ UST 


SON 9३ 
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सो राजा आराधनके एकसमय मोनत्रत ले मनकूं वश करि तपस्वी हो जटानकों धारण करि त्रिकाठ खान करिकें मळयाचलमें आश्रम कर इश्वर हारे 
अच्युतकी पूजा करतभयो Ul ८॥ तहां बडे यशस्वी शिष्यनकरिके सहित अकस्मात्‌ अणस्त्यजी आवत भये, तिनें देखिके चुप होतभयो पूजा न | 
करत भयो एकांतमें वेव्यो रह्यो ताय देखिकें ऋषि क्रोधायमान होतभये ॥ ९॥ ताके अथे यह शाप दैंतभयो, यह राजा असाधु दुष्टात्मा अङ्गतबुद्ध 
इ, त्राह्मणनकी अवज्ञा करे हे, अनम्रमति हे, जेसे हाथी बैव्यो होय तेसे वेव्यो रह्यो, याते यही शापते यह हाथी होड ॥ ३० ॥ शुकदेवजी परीक्षितसे | & 
बोळे ॥ एसे शाप देके शिष्यनसहित भगवान्‌ अगरुत्यजी जात भए तब इंडरचुम़ राजा अपने अदृष्टको धारणकर हाथोकी योनिक़ों प्राप्त हो । 
| स एकदाऽऽराधनकाल आ त्मवान्णहीतमौनतव॒त ईश्वरं SRT ॥ जटाधरस्तापस आइरोऽच्य॒तं समर्चयामास कु- |} 
छाचलाश्रमः ॥ ८ ॥ यदृच्छया तत्र महायशा सुनिः समागमच्छिष्यगणेः परिश्रितः ॥ तं वीक्ष्य तृष्णीमकृताह 
Mh रहस्युपासीनमाधिश्वुकोप ह॥ ९ ॥ तस्मा इमं शायमदादसाधुरयं इुरात्माऽकृतबुद्धिरद्य॥ विप्रावमन्ता 
| विशता तमाऽन्ध यथा गजः स्तब्वमातेः स एव ॥ १० ॥ छुक उवाच ॥ एव शत्वा गतोऽगस्त्यो भगवान्नप सा 
| बुगः॥ इन्द्रयुञ्चोऽपि राजषिर्दिष्टं तदुपधारयन्‌ ॥११॥ आपन्नः कौञ्जरीं योनिमात्मस्सृतिविनाशिनीस॥ Sasa} 
| नुभावेन यहृजत्वेऽप्यचुस्मातिः॥१२॥ एवं विमोक्ष्य गजग्रथपप्रब्जनाभस्तेनापि पाषदगातिं गामेतेन युक्तः ॥ गन्ध 
| वासेडावेबुधेरुपगीयमानकर्मा$इतं स्वृभवनं गरुडासनोऽगात्‌ ॥ १३ ॥ एतन्महाराज तवेरितो मया कृष्णाजुभावो _ 
गजराजमोक्षणम्‌ ॥ स्वग्यं यस्यं कालिकल्मषापहं इःस्वप्रनाशं कुरुवय श्रृण्वतास्‌॥ १४ ॥ 4 
तभयो, जो योनि आत्माके धारणाकी नाश करनवारी हे तिसकें पीछे हाथीकी योनिमें जो स्मरण होतभयो सो हरिकी सेवाके प्रभावकरिकें 
भयो ॥ 33 ॥ १२॥ कमलनाभि भगवान्‌ चक्र धारण करें गजराजको छुडायकें पाषेद गति देतभये, अपनोसो रूप सुंदर शंख चक धारण करे 
पीतांबर जरीके वस्र पहने ताय संग ळेकें गंधे देवता Sa गाये कर्मको सुन्ते गरुडपर AS अपने छोककों जातभये ॥ १३ ॥ हे महाराज ! 
यह गजराजमोक्ष श्रीकृष्णको प्रभाव मेनें तुल्लारे आगे कह्यो, हे कुरुवंशीनमें श्रेष्ट राजा ! जो याको सुनेंगे तिनका दुःस्वप्रनाश होताहे, स्वगेका प्राप्ति 


Well 
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।करे हैं, यशकों देहे कठिके पाप नाश करेहें ॥ १४ ॥ श्रेय कल्याणकी इच्छा करनेहारे जो MAT प्रातःकाळ उठ पवित्र होके गजेन्द्रमोक्षका पाठ 
| दुःस्वप्रनाश होनेके निमित्त पवित्र होकें दुःस्वप्नादिकनके लिये यथायोग्य कीतेन करेंगे उनके दुःस्वम़ नाश होगे ॥ १५ ॥ हे कारवनम श्रेष्ठ | सय 
| प्राणियोंके सुन्ते भगवान्‌ हरि समर्थे जिनका सब प्राणियोंमें निवास हे वे प्रसन्न होक गजराजसू यह कहत भय ॥ 3६ ॥ जा हमका तुमका या सरा 
वरकूं पवेत कंदरा बनके वेत बांसनके समूह देवतानके TAR स्मरण करेंगे ॥१७॥ ब्रह्मा महादेव ओर मेरे रहनेके धाम इस पर्वेतके शिखर प्रिय क्षीर 


यथाऽउकीतयन्त्येतच्छ्रेयस्कामा AMSA NDAD: प्रातरुत्थाय डुःस्वभायुपशान्तय ॥१५॥ इदमाह हरेः राता ग 
जेन्द्रं कुरुसत्तम श्रृण्वतां सवदेवानां सवभूतमया [ATi IS UAT ATTA मा तां च सरश्वदागार कन्दर का 
AAT ॥ वेत्रकीचकवेणूनां गुल्मानि सुरपादपान्‌ ॥१७॥ शद्भाणीमाने विष्णयाने ब्रह्मणा सं शिवस्थ च॥ क्षीराद्‌ 
में प्रियं धाम श्वेतद्वीपं च भासवरम्‌ ॥१८॥ श्रीवत्सं SETA माला गरदा कोमोदका AA ॥ Test पाज्चजन्य सु 
पणे पतगेश्वरम्‌ ॥ १९ ॥ शेष च मत्कलां सूक्ष्मां [श्रय दवी मदाश्नयाय ॥ ब्रह्माण ANAT भव अछाद्मद 
च ॥ २०॥ मत्स्यकूमवराहायरवतारेः कृताने मे॥ कमोण्यनन्तपुण्याने सूय साम हुताशनस्‌ ॥ २१ ll 


SN पक 


| समुद्र ओर मेरे प्यारे खेतद्रीपका स्मरण करेंगे ते संपूर्ण पापनतें छुटि जांयगे ॥ १८॥ श्रीवत्स PETA माझा मेरी कोमोदको गदा सुदशन चक्र 


SS SN 


| पांचजन्य शंख पक्षीनको राजा गरुड ॥ १९ ॥ मेरी कला शेष मेरे आश्रय देवी लक्ष्मी ब्रह्मा, नारदऋषी, शिव, प्रल्हाद ॥ २०॥ मत्स्य कछप | 
| आदि अवतारोंके चरित्र जो महापुण्यदायक ह ओर सूय चंद्रमा अग्नि ॥ २१ ॥ 


ANN 


१ परन्तु जमादार ठाकुरकसा कथा Fd कछु फल नहीं se, एक जिपमीदारने रामायणक्री कथा कहाई, पंडितजान बड प्रमसा वांची पूरि व्हेगई, जब पण्डितजी दक्षिणा छाबेदा $ 
भयं तब एक ठाकुरन आनकै कही कि पंडितजीने कथा तो खूब कहां, पर जीमें एक संदेह रहगया, जमादार बोळे कहा, तत्र ठाकुरन कहा [के यह BATH न आई, कि राक्ष का 
| हो, रावण कि राम, जमादारने कहा यहा Age हम ह, सा पाडतजा अभा दूर नाँयगयें & अवाज दे ठो तब उन्हाने पंडितजाकों पुकारा, उन्हाने जाना काई दाक्षणावारा पुकार ह 

सो जल्दीसे Sle सन्दंह FAN प!डतजा बाल, राम, रावण दाङ राक्षस नाययामयातू राक्षस है जो मोप समझाई तरा समझम न आई, CA कथा ना सुन जा समजमहू न आव॥ 


<q 
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पापनते छुटिके मुक्त होइगें ॥ २४ ॥ हे गजराज | तेरे किये स्तोमे प्रातःकाल उठिक्षरिके जे मेरी स्तुति करेंगे तिनकों में मृत्युके समय निम मन| 


बुद्ध GAT ॥ २५ il शुकदवजा कह € है राजन ! एस भगवान्‌ आज्ञा दक WS बजाय दवतानक ससूहका आनद दत गरूडपें चाढ्क अपने। 
BHA जातभए ॥ २६ ॥ इति औमद्भागवतभाषाडीकायां अएमस्कन्धे चतुथा5व्यायः ॥ ४ ॥ श्रीशुकदेवजी याके आगे आठ अध्यायनकरिके। 


प्रणवं सत्यमव्यक्तं गोविप्रान्धर्ममव्ययस ॥ दाक्षायणी धर्म पत्नीः सोमकश्यपयोरपि ॥ २२ ॥ गङ्गां सरस्वतीं नन्दां ||| 


काढन्दा [संतवारणस्‌॥ धुव ब्रह्मकपान्सत उण्य-छाकीथश मानवान्‌ ॥ २३ ॥ उत्थायापरराजान्त ग्रथताः सुसमा 


हिताः ॥ स्मरन्ति मम रूपाणि च्यन्ते ह्यनसोऽखिलात्‌ ॥ २४॥ ये मां स्तुवन्त्यनेनाद्व प्रतिबुध्य निशात्यये ॥ ||| 


तेषां प्राणात्यय चाह SANA विमलां मातेस ॥ २७ ॥ ॥ श्रीशुक उवाच॥ इत्यादश्य हषाकशः प्रध्माय जलजा 
MAT Nl हषयान्विबुधानीकमारुरोह खगाघिपस्‌॥ २६॥ इति श्रीमा मः अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षणं नाम चतुथा5 


व्यायः ॥ 8 ॥ ॥ श्रीशुक उवाच॥ USA RATATAT हरः कर्मावनाशनघ्‌ ॥ गजन्द्रमाक्षण पुण्य रवत त्वन्तर Ky 


Sey 


शणु ॥ १ ॥ पञ्चमो रेवतो नाम मनुस्तामससोदरः ॥ बलिविन्ध्यादयस्तस्य सुता अजुनपूर्वकाः॥ २॥ विभुरिन्द्र' सुरः || 


गणा राजन्भूतरयादयः ॥ [हेरण्यरामा वेदशिरा ऊध्वेबाहादया[द्रजाः ॥ ३ Ul 


ADAH आख्यान वर्णन करेंगे, जा आख्यानविषे हरि अपने भक्तनको पक्षपातक रिकें ख्रीको रूप होतभयो, शुकदेवजी राजा परीक्षितसो कहे हैं ॥ | | 
हरि भगवानके चरित्र गनेंद्रमोक्षको माहात्म्य पापको नाश करनवारो तुमते कह्यो ॥ 3॥ पांचवे रेवतनामक मन्वन्तरको अधिपति तामस मचुको |$ 
भ्राता रेवतक होत भयो, ताके बलिविध्यादिक ओर AST पुत्र होत भये ॥ २॥ विश्च इंद्र भयो, भूतरय आदि लेके देव भये हिरण्यरोमा वेद- | 


शिरा ऊध्वेबाव्हादिक सप्तकऋषी भये॥ ३ ॥ 
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ओंकार सत्य प्रधान गो ब्राह्मण अव्यय धर्म ओर दक्षकी बेटी धमकी खी और चंद्रमा कश्यपकी STW २२॥ गंगा सरस्वती नंदा काठिंदी ऐरावत | ( | 
| भुव सप्तकषी ओर पूणे यशवारे मजुष्योंको ॥ २३॥ पिछिली रातिके अंतमें उठिकें पवित्र सावधान होके इन मेरे स्वरूपोंको स्मरण करेंगे ते सगरे || # | 


| में महदेव saris -_ डे . "णा =~ | । | 


rusk 


डे : 

शुअकी ASS नाम स्रीकेविपे अपनो कासे पूणे वेकुंठनाम देवतोके साथ वेकुंठनाम भगवान्‌ आप जन्म ठेतेभये ॥ ९ क्ष्मीने प्रार्थ | 
तब टक्ष्मीके प्रिय करिवेके लिये छोकनकारिकें नमस्कार योग्य वेकुंठछोक तमय ॥ < ॥ उन वेडुंठनाथको प्रभाव = Seca nie 
तो जो सब प्रथ्वीकी रेणु गिने सो वणेन करनेको समर्थ होसकतेहें ॥ ६॥ छठ्यो चक्षुको बेटा चाक्षुष नामकरिके मनु होतभयो पुरु व सुयुम्नतें आदि 
लेके तिनके पुत्र होत भये ॥ 9 ॥ ता समय मंत्रद्ुम नाम इंद्र होतभयो, आप्यादिक देव होतभये, हविष्मत्‌ वीरकतें आदि लेके मुनि होतभये ॥ ८॥ 
ता ARTA वेराजकी स्री संभूतिके अजितनाम भगवान्‌ जगतूके पति अंशनकरिके युक्त पुत्र होतभये ॥ ९ ॥ जिननें समुद्र मथिकें देवतानको 
पत्रा विङुण्ठा TAS THIS: सुरसत्तमंः॥ तयोः स्वकलया जज्ञे वैकुण्ठो भगवान्स्वयस्‌॥ ४॥ वैकुण्ठः कल्पितो ये- 
ने ठाक ठाकनमर्कृतः॥ रमया प्राथ्यमानेन देव्या तत्प्रियकाम्यया॥९॥तस्यात॒भावः कथितो गुणाश्च परमोदयाः। 
भामान्रपून्स विमम या EAE ॥ ६ ॥ षष्ठश्च चक्षुषः पुत्रश्चाक्षुषो नाम वे मुः ॥ पूरुः पुरुषः 
| 33 अमसुसाश्चाषात्मजाः॥ ७ ॥ इन्द्र मन्त्रङ्गमस्तत्र देवा आप्यादयो गणाः ॥ मुनयस्तत्र वे राजन्हवि- 


PASSA: ॥ < ॥ तत्रापि देवः सम्भूत्यां वैराजस्यामवत्सुतः ॥ अजितो नाम भगवानंशेन जगतः पतिः 
॥ 3 ॥ पयाव यन निमथ्य सुराणां साथिता सुधा ॥ ञ्रममाणोऽम्भसि वृतः कूर्मरूपेण मन्द्रः ॥ १० ॥ राजोवा- 
| च्‌॥ यथा भगवता ब्रह्मन्माथेतः क्षीरसागरः ॥ यदर्थं वा यतश्चाद्रिं दधाराम्बुचरात्मना ॥ ११ ॥ यथा$्मृतं सुरेः 
| यात कशान्यदभवत्ततः ॥ एतद्भगवतः कमं वदस्व परमाडुतम्‌ ॥ १२ ॥ 

| अमृत प्यायो, जिननें कच्छपरूप धरिकें मंदराचलको धारण कियो॥ १० ॥ राजा पूछे हे हे aaa ! जेसें भगवानने क्षीरसागर मथ्यो और जा इेतुते | | 
| की RR a aa त अभृत प्यायो, सो कहो अथवा इस विषयमें जो कुछ ओरभी कथा हो सो 
॥ 4 3 = ग क्‌ - CaS ES = q ~ AD ~~ OA 
| युनि ! यह भगवानको चरित्र 7 sar i : २ [i गल HOUTA हिमा ठ दही उत्स नत त उता € 
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कर ~ A A ~ = at 
| | फे पति भगवानुकी महिमा जो तुमने कही हे 
(हि ई ॥ १३॥ सूतजी शोनकादिकसो कहे हैं हे 
RAR FEAR प्रारंभ करतभये॥ १४ 


दवा बाध्यमानाः शितायुधेः ॥ 


| गच्छन्स्वयं मन्त्ेमन्त्रयन्तो 
। ताः परमेष्ठिने ॥ १८ ॥ स 
| ॥ १९॥ समाहितेन मनसा 

| रिके ऐरावतहाथीके माथेपे डारिदीनी 
होउ ”॥ १६ ॥ इंद्र वरुणतें आदि ठेके देवतानके 
' संपूर्ण सुमेरूके ऊपर ब्रह्माकी सभामें 
aa निःसत्व ओर कांतिहीन देख और अमंगळयुक्त प्राय 
| यणको स्मरण कर प्रफुछित बुखकमळ भगवान्‌ 


सो महिमा त्रिविध तापनकों नाश करििवारी हैं, 
कहे ह हे ब्राह्मणोही! ऐसें राजाने पूछे तब 
॥ अशुकदेवजी 
| देवता प्राणांसे रहित हो गिरपडे फिर न उठे ॥ १५॥ 
| होती भई“ ताकी यह कथा है कि दुवोसाने काइसमय मार्गमें चले जाते इंडकू देखिके अपने कंठकी माला इ 


तासमय दुवांसाके झापकरिकें इंड्रसहित तीनों लोक नष्टश्री होतभए, तब यज्ञादिक्रिया नष्ट 


| लया संकथ्यमानेन महिस्ना सात्वतां पतेः ॥ नातितृप्यति मे 
| इ भवाने दरपायनसुतो दविजाः ॥ अभिनन्दय हरेवीयमभ्याचएं 
| बाध्यमाः गतासवी निपतिता नोत्ति्ेरन्स्म भूयशः ॥ १५ ॥ यदा दुवांससः शापात्सेन्द्रा लोका- 
खया इप॥ A काश्चामवंस्तञ नेशुरिज्यादयः क्रियाः 
विनिश्चयम्‌ ॥ gon 
विठोक्येन्द्रवास्वादी 
संस्मरन्पुरुषं परस्‌ ॥ | 
, उन्मत्त हाथीने वा मालाकों Waa चूर्ण करिडान्यो, तब दुर्वासा शाप देतभए तीनों लोकस हित संपत्तिहीन |! 
गण सुने 

जातभए, ओर ब्रह्माकों 


ब्रह्माजी बोडतभये ॥ १९ ॥ २० ॥ 


ता भगयानकी कृथातें मेरो चित्त नहीं g 
ie ASA भगवान्‌ शुकदेवजी राजाकों सन्मान करिकें हरिके प-| ९. 
महाराज कहे हैं तिससमय असुरोंने अपने आयुधोंसें देवताओपर प्रहार किया तब वे 

BR दीनी इंदरनें वह श्रीमदसे अनादर क- 
सुचर्‌ तापतापतस्‌ ॥ १३ ॥ सूत उवाच्‌ ॥ स 
प्रचक्रमे॥ ३४॥ श्रीशुक उवाच॥ यदा युद्वेऽसुर- 


ON 


चित्त 


ans 


जी ॥ १६॥ निशाम्येतत्सुरगणा महेन्द्रवरुणादयः॥ नाध्य- 
। तता ब्रह्मसभां TIT AC धान सर्वश्ञः ॥ सर्व विज्ञापयाश्वझुः प्रण- 
AUT ॥ लोकानमङ्गलप्रायानसुरानयथा विभुः 
उवाचातुछवदनो देवान्स भगवान्परः ॥ २० ॥ 

के आपु मंत्रणकरिकें विचार करें हे तोऊ FAK प्राप्त न भए ॥ १७॥ तब देवता ||! 
प्रणाम करिके संपूर्ण बत्तांतकों जनावतभए ॥ १८ ॥ सो ब्रह्मा, ओर इंद्र वायु आदि- 


SR 


सव ठोकांकी देखिके अझुरोंको बडपुष्टतादिकयुक्त देखि एकाअमनसे परमपुरुष नारा- १ 
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क्त 


| 
| | ae ed ; ee See ४ | 
में महादेव असुरादिक मनुष्य WY पक्षी वृक्ष जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदज जाके अपतारका अंशकलाकरिकें सूजेहें, सो उन भव्यय भगवानकी |£ 
हिम शरण जाइंगे ॥ २१ ॥ जिसको कोई वथकरिवेकों योग्य नहीं, रक्षा AAR योग्य नहीं, ओर उपेक्षाके योग्य नहीं, आदरको योग्य नहीं, पक्षपा-| | । 
| नहीं तोऊ सर्ग स्थिति संयमके लिये रज सत्व तम समयके विषें धारण करें हे ॥ २२ ॥ सतोगुणक धारण करनेवाले हरि भगवानका देहधारि-| 
।योके कल्याणके निमित्त अभी यह स्थिति ओर पालन करनेका समय है तातें जगतके गुरु हरिकी रारण TT, देवतानके प्यारे इम अपनेको बे 
[सुसमाति करेंगे॥२३॥ शुकदेवजी परी क्षितसां We कि इसमकार देवताओसे ARI कहकर शओंके मारन ९. i | 
| अहभवो यूयमथोऽसुरादयो मनुष्य तेयर्ुमघमंजातथः ॥ यस्यावतारा | 
तमव्ययस्‌॥२१॥ न यस्यवध्यो न च रक्षणीयो नोपेक्षणीयाऽऽद्रणीयपक्षः॥ अथापि | 
| रजःसत्वतमांसि काले ॥ २२॥ अयं च वस्य स्थितिपालनक्षणः सत्त्वं जुषाणस्य भवाय देहिनाम्‌ ॥ तस्माइजापः | 
॥ 38 स्वानां स नो धास्थति शं सुर प्रियः॥ २३॥ AVE उवाच॥ इत्यामाष्य सुरान्वेधाः सह देवेररिन्दम॥ ||| 
१0 जितस्य पढ साक्षाजगाम तमसः परम्‌ = तनादृष्टस्वरूपाय सुतपूर्वाय वे विभो | स्तृतेमत्रूत देवीभिगीं- | 
| | भिस्त्ववहितेन्हियः॥२५॥ ब्रह्मोवाच ॥ अविक्रियं सत्यमनन्तमाद्यं गुहाशयं POAT ॥ मनोऽग्रयानं | 
{| वचसा निरुक्तं नमामहे SAR वरेण्यम्‌ ॥ २६ ॥ विपञ्चितं गणमनावियात्मनामर्थोन््रियाभासमनिद्रमत्रणम्‌। Ki 
१॥ छायातपोयत्रन WAI तमक्षरं खं निउुग बजामहे॥ २७॥ 8 


ee 
BS NOS 


| | अजित भगवाचके साक्षात्‌ स्थानको जातभयो ॥ २४॥ तहां 3 नावः रकी इन्द्रिय aaa | 
/ | देती वि मानी alt करतेभये ॥ २५ ॥ अद्याजी स्त॒ति करें हैं हे देव! उम विकाररहित सत्य हो, अनंत हो, आद्य हो, अंतयांमी | | 
| हो, निरुपाधि हो, काहिवेमें नहीं आओहो, वाणी मनते बडो TM, सबनमें श्रेष्ट, देवतानमें श्रेष्ठ आपको इम नमस्कार करें हैं॥ २६॥ प्राण) १ 
| मन बुद्धि आत्माके जाननवारे अथे, इं्रियके मरकाश करनवारे, निद्रार हित, प्राकृतदेहरहित जीवकी पक्षपात विद्या अविद्याते हीन, अजर आकाश-। १ 


RR TIT SSS 
हि Ss 
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१ 1१॥ a i ity, 

९ | कीसी नाई व्यापक तीनों गुणनमें प्रगट भगवाचुकी हम शरण आये हैं ॥ २७॥ मायाते प्रेरणा किये हुए मनोमय दश इस्िय और पांच प्राण | a 
पह आरिवाला a त्रिगुणरूपी तीन नाभिवाळा विजलीके समान चंचछ आठ aN पुट्डीवाळा जो यह जोवका देहादिक रूप चक्क || अ०८ 
| उसके अरी रूप सत्म आपकी में शरणको प्राप्त ह ॥ २८॥ जो एकवर्ण, मायातें परे, अहऱ्य, भेदरहित, अंत पाररहित नियंता aS जीवके | 3 
९ | समीप रत हे जाकों योगरूपकारिके उपासना करें हे ॥ २९॥ जाकी मायाकों कोई नहीं aE, जा मायाकरिके जन मोहित होइहे, जाके TIFT $| __ / 
. नहीं जानते माया और मायाके गुण जीतनेहारे संपूर्ण प्राणीनमें समान रहनेहारे परभेश्वरकू हम नमस्कार करें हे ॥ ३० ॥ यह हम देवता और॥ | ८ ° 


अङ्गस्थ चक्र तजयेयमाणं मनोमयं पथदशारमाश ॥ त्रिणाभि विद्यु्चलमएनेमि यदक्षमाइस्तमृतं प्रपद्ये ॥ २८॥ 
य एकवर्ण तमसः पर तदलोकमव्यक्तमनन्तपारय्‌॥ आसांचकारीपसुपर्णमेनञ्ुपासते योगरथेन धीराः २९ | 
| न यस्य कत्थातितितात मायां यया जनो सुझति वेद नार्थम्‌ तं नि्जितात्मात्मगुणं परेशं नमाम भूतेषु समं चर- | 
| न्तस ३० ॥ इभे वर्थ तात्मिययव तन्वा सत्येन सृष्टा बहिरन्तराविः ॥ गतिं न्‌ सूक्ष्मामृषयश्च Rae RAISE: 
| शया इतरमधानाः ॥ ३३॥ पादी महीयं स्वकृतैव यस्य चतुविधो यत्र हि भूतसर्गः ॥ स वे महापूरुष आत्मतन्त्रः 
| असीद्ता रह्म महाविश्वातिः॥ ३२॥ अम्भस्तु यद्रेत उदारवीर्यं सिध्यान्ति जीवन्त्युत वर्धमानाः ॥ लोकाखयो5था- 
| िळलाकपालाः प्रसीदतां रह्म AAMT: ॥ ३३ ॥ सोमं मनो यस्य समामनन्ति दिवोकसां वे बलमन्ध आयुः॥ 
| इशा नगानां प्रजनः प्रजानाँ प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥ ३४॥ 

| ऋषि जिस प्रिय देइरूप सतो गुणसे प्रगट हुए हैं वे बाहर भीतर प्रगट रहतेभी जिसके स्वरूपको नहीं जानते उससे रजोगुणी तमोगुणी देत्य केसे 
| जाने ॥ ३१ ॥ यह पृथ्वी ताके चरण हैं जा प्रथ्वीमें चारि प्रकारके प्राणीनको सग होवेहे सो स्वतंत्र हे महापुरुष हे अह्मरूप हे बडी विभूतिवारे हारि 
|हमपे प्रसन्न होड ॥ ३२ ॥ जिनका जङ उदार पराक्रमरूपी वीर्य हे जिससे संपूण ठोक जीते हैं जाते तीनों ठोक और संपूर्ण छोकपाल 
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। उत्पन्न होकर बढते हैं सो महाविश्वूतिनके पति हमपे प्रसन्न होउ ॥ ३३॥ देवतोंका अन्नरूप बळ ओर वायुरूप वृक्षोके स्वामी प्रजाकी वृद्धि| 2 
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(हीरा NEAL जिसका मन हे वे महाविभूति भगवान इमे प्रसव हे 

उत्पन्न करनेवाला ओर gai ज से खाये पिये een २९॥ जो यागादि कर्मकी प्रवृत्तिके निमित उत्पन्न हआ हे 

1॥ ३५ ॥ देवतानको गरी हिल पिये पदा्थॉका पचानेवाला आग्नि जिनका = म भगा वे 

मपे मसनन होड ॥ ३६॥ निस ara मत = या उकतिको द्वार, अमृतरूप मृत्युरूप सूर्य नाको न्न हे तो महि 

सेवन Be सो महाविभूति हमें प्रसन्न हो a ज वायु होते हैं जा प्राणकों हम देवता से है जमे | 

[१ | See यस्य तु जातवेदा जात. कि नाक ATH दिशा भई, हृदयतें छिद्र नाभितें भकार मयो को i ग इहि 

|) | विभूतिः॥ ३८॥ TACIT त्रयीमयो ae CARESS HT UT AT Ta नः स महा | 

|9| नः aot, i अथण एष विष्णयय्‌ ॥ द्वारं च मुक्तेरमतं च सत्यः प्रसीटना 

|| ea eS A चराचराणां प्राणः सहो वठमोज्वाय अना संत आओ 

|१ | न्दियात्मासुशरीरकेतं प्रसीदता नः स देशी यस्य हश्च खानि प्रजज्ञिरे खं रुपस्य नाभ्याः ॥ प्राणे- 

|!| रिचः ॥ खेभ्यश्च उन्दांस्यृषय, मेहतः SUB 1 ३८॥ बठान्महेन्दश्रिदशा: मसादान्मन्योगिरीझो विषणाहि- 

|| स्तनादितरः एतोऽभूत्‌॥ दयौय॑स्थ जीष्णोपप्फशा oe महानिशरतिः॥ ३९॥ वक्षसः पितररछायया5पन्धरी: 

| | यस्य Get राजन्य आसीडुजयोब॑ल च pee कर जेसीदता नः स महाविभूतिः॥४०॥ विप्रो अख ब्रह्म य 
॥ ओर नागकूर्मादिक प्राण शरीरको आश्रय छ च॥ उवाविडीऽजोङिरवेदशचद्रौ प्रसीदतां न; ख़ महाविशूति a । जु बरह्म च 

|? कोषे रद्र भयो जाकी बुदिते ह्मा भयो = की ar OU A होड ॥ ३८॥ जाके वळते Sai भई, जाके प्रस ता 

षसथ उतो होती भई, छायाकरिके पितर भव, सल ते मजापति भयो, सो महानिति इमे न Ag ॥ ग 
| भयो, विहारतें अप्सरा भई, सो महाविभति 7 तगत धर्म भयो, पीठिते इतर (अधर्म ) भयो शिरते स्वगे भयो बे क 

5 र ' ` "ह शिति हमपर प्रसन्न होउ ॥ ४० ॥ जाके युते ब्राह्मण ओर वेद भये जाकी दानात बंद र 

11 पे बल क्षत्री भये, 


yd 


SOSH 


au vo 
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oe BO IS OS 2 =~ Oe DS a =~ : 


महाविभूतिः 


क 


SATIS 


ऽपि विफला येश्वरापितः॥ कल्पते पुरुषस्यैष 


सो तुम हमारी 
॥ ४५ ॥ जो 


a3 


भगवान अपने भक्तोंकी इच्छासे समय २ में उनउन 


हक 


yi कर्मके आइरूप कर्मभी 
शिडी: 


| भयो, एसे उपशांत शक्ति ओर स्वाराज्यके ठाभते पूर्ण आत्मा मायाके गुणमें दश 
ठोभोऽधरात्परीतिरपर्य भ्ूहतिरनस्तः पशव्यः स्पेन कामः॥ wae 


हे 
| | पुरुष जो कमे करते हैं वे बहुत केशदायक थोड़े सारवाळे वास्तवमें मिथ्याही हैं परर 
इश्वर अपण कियाइआ निष्फळ नहीं होता हे 


8: kul Kangri Univer: 


Sor MNS. VIDIO” ll ee - ; a म 3 : ff कत. 9: 7 


हमपे प्रसन्न होउ ॥४१॥ जाके अधर ( नीचेके ) होठतें ठोभ 
3 ॥ ४२॥ जाकी योगमायाकारेके द्रव्य काल कमे गुण भोति 


नरूपण करना अशक्य जानकर विद्वान लोग तेज देते हैं सो महाविभूतिनको प- 


पशुनको काम होतभयो, शुुटीनतें यमराज भयो, पठकनके THAT काट 


ENON 


म दशनादिसे आसक्तिरहित पवनकीसी ठीलावारेके अर्थ नमस्कार हे ॥४४॥ 
मः पक्ष्मभवस्तु कालः प्रसीदतां नः स महा- 


(rare R ह ll यद्योगमायाविहितान्वदन्ति ॥ यडुविभाव्यं प्रबुधापबाधं प्रसीदतां नः स 
| य Deg तरमा उपशान्तशक्तये स्वाराज्यछाभप्रतिपूरितात्मने॥ गुणे चितेषु बृत्तिभि- 
| न॑सनमानाय नमखद्तये ॥ ९४॥ स ल नो दर्शयात्मानमस्मत्करणगोचरस | TAS इत्तिमि 

अुखाम्डजस्‌॥४८॥ AE SST रूपैः काले काले स्वयं 
SACHA FAUT विफलानि च॥ देहिनां विषयातानां न तथेवापि 
स ह्यात्मा दयितो हितः ॥ ४८॥ 


मर्मत्करणगोचरम्‌॥ परपन्नानां eat सस्मितं ते 
वभा॥ कम SAT यन्नो भगवांस्तत्करोति हि॥४६॥ 
ते त्वायि ॥ ४७॥ नावमः कर्मकल्पो- 


> 


इंद्रियनकों गोचर हो अपने हो दि ओ पि > ~ SAN ~ ws 
oh अपने स्वरूपको दिखाओ, हम इसिक्यानिसहित तुमारो सुख देखिवेकी इच्छा करे है, तुमारी शरण आगे 


WU धारे हें ओर हमसे न बनसके एसे ऐसे कर्भ करते हैं ॥४६॥ विपयलंपट 
तु आपमें अपण किये कम ऐसे नहीं होते ॥ ४७ ॥ थोडा 
कारण कि इश्वर सवेभूतका आत्मा ओर हितकारक हे॥ ४८॥ 


sity Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


i 
= 1 i 
21 
| 
= 


DOs 
i 
Ps) |." 
a= 


= pee: प 


= प 1 


क 
smi Soe ary Do 


जिसे वृक्षके गुदे शास के सींचेते तृप्ति होये, W विष्णो 
| द शाखा सहित जरके सींचेते तृप्ति होयहे, ऐसे विष्णुको आराधन करे तो सबके आत्माको आराधन होवे हे ॥ ४९ ॥ दुर्वि | | » 
| ec नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ अब छठे अध्यायङ्गे विषे भगवान प्रगट होय र र्क 
| शग अशतके लिये बडो उद्यम वर्णन करतें हे॥ ॥ थीशुकदेवजी राजा पह प्रति वे 
व 2.2 
| थाह स्कन्धशाखानां तरोमछावसेचनम ॥ wears | 
| दुर्वितक्यात्मकर्मणे | जि. नस एवमाराधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि 
aieee mts gore सर वेष्णीः सवषामात्मनः भ्यमनन 
निथात्मकमणे॥ OT गुणेशाय सत्त्वस्थाय च AHA N= | ति श्रीमा आमका पी | 
थन्‌ 
अडातिः॥ ३॥ तेनेव्‌ महसा सर्वे देवाः प्रतिहते 
| अ = १९ नतिहतेक्षणाः॥ नापश्यन्खं दिशः क्षोणिमात्मानं च कन 6 
भगवान्वा सह शर्वेण as | "यन्ख दिशः क्षोणिमात्मानं च कुतो Enel 
सह शवण तां तनुस्‌॥ स्वच्छां मरकतश्यामां कअगभारुणेक्षणाम्‌॥ ३ 1 eilas ue moe 
las 
कपॉलासुखास्बु i The 
| ie Al i 'केडापवळ्यहारचूपुरशोभिताम॥कोस्तुभाभरणां लक्ष्मी बिभ्रतीं वनमाठिनीस॥६॥ 
र वो आत्मा न देखतभये, तो भगवानकू कहाते देखें ॥ २॥ भगवान्‌ ब्रह्मा महादेवसहित भगवानकी स्तुति करत 
| सुदर सब अंग, सुं [दर कुटी कं 
उर SS सुंदर धुकु्टी ॥ ४॥ महामणिनकरिकें जटित मुकुट धारे वाजूबंदो करिकें भूषित कुंडलनकरिंके प्रकाशित कपोळोते 


| स्तभावक्त Fae गुणनकी इश्वर, सत्वमें स्थित अनं भ्‌ 
| , स्‌ त अनत MTT अर्थ नमस्कार हैं ॥ ५० ॥ 
° ॥ इति भीमद्गागवतभाषाटीकायाम्‌ अष्टमस्कन्धे 
q प्‌ अष्टमस्कन्धे 
| किये भगवान्‌ हरि इश्वर तिन देवतानमें प्रगट होत भये, जिनका तेज और कांति 
पञ्चमाऽध्यायः॥ ६॥ ॥७ ॥ एवं णें 
तिः॥ 5 Nate „ =." “शिक उवाच ॥ एवं सतुतः सुरगणेभंगवान्हारेरी र: | तेषामाविरभ्र्राजन्सहस्नाकोद्‌- 
यवाससा॥प्रसन्नचारुसर्वाही सुमुखी सुन्दरभवम॥ य 
1 ROUT सुसुखी सुन्दरथुवस॥४॥महामाणिकिरीटेन केवराम्यां च च भूपिताम॥ कर्णाभरणनिर्भात- 
US | भये, जिनका स्वच्छ णि न के गर्भ 
म शरीर मरकतमणिकीसो नाई हयाम कमठके गर्भकीसी नाई अरुण नेत्र ॥ ३ ॥ तपत सुवर्णततम उज्ज्वल पीतांबर Ta प्रसन्न 
शोभायमान मुख ॥ ५ ॥ कांचीके ओर कं के शो | 
सुख ॥ ५ ॥ कांचीके Req ओर कॅकणकरिके शोभायमान देदोप्यमान हार, GUITAR केशपाशोंसें शोभायमान देदीप्य 
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क्क 


| सुदर्शनादिभिः स्वासनमूतिमद्विरुपासिताम्‌ 
गतेः ॥ ७॥ ब्रह्मीवाच॥ अजातजन्मस्थि 
उभावाय नमो नमस्ते॥ ८॥ पं तवैतः 

श्याम्यर्माष्मचु ह TATA Ul ९॥ त्वर 
न्तो जगतोऽस्य मध्यं घटस्य BAT परः परस्मात॥ 


भयो ॥ ७ | 


जज OAR 


Lan 


~ 


Sv 


करे हे हे धातः! में अपने सहित 


तुमको मन करिके देखेंहे ॥ ११ ॥ 


RS 
| 


AN ७७ 


दत्तं ६; 


ब देवतान साहित ब्रह्मा सब 


अर्थे नमस्कार है ॥ ८॥ हे पुरुषनमें श्रे 


॥ तुष्टाव देवप्रवरः सशर्वः परुषं परम्‌ ॥ सर्वामरगणेः साकं सर्वाङ्गैरवनिं 
तिस गनायाएणाय विवाणिसुखाणवाय ॥ अणोरणिस्नेऽपरिगण्यधाम्े महा- 
रुषषभेज्यं श्रेयोथीभिवेंदिकताF 
यग्र आसीत्त्वाये मध्य आसीत 
सृत Vo त्वं माययात्मा 
पश्यान्त उक्ता मनसा मनीषिणो एणव्यवायेऽप्यणुणं विपश्चितः ॥ ११ ॥ 
|रिके यह तुल्लारो रूप पूजन 
| उमभंही हो, ओर अंतमें तुममेंही हो तुम स्वतंत्र हो 

Mel हे ऐसे THAT तुम परे हो ॥ १० ॥ अपने आश्र 
वारे गुणनके परिणाममें निगुण 


तीनो लोक या विश्वम्ू 
या संपूणे जगत्के आदि अंत 
य॒ या विश्वको रचिके तामें भ 


| भान प्रकाशित कोस्तुभमणिसे शोभित कंठ, वक्षस्थलुमें, रुक्ष्मी सुंदर वनमाला पहिरं ताकारिकें शोभायमान अंग ॥ 
।नादि अनो करके सेवित देवतानमे श्रेष्ट महादेव और स 
पीछे सावधान होयकें अंजली जोरिकें ब्रह्मा यह बोलत 

। अति सूक्ष्म, अपरिमित सूति महाप्रभावयुक्त परमात्माके 


>> 


AUN ७३ 


Lan 


१ इंका-भगवानने हार, TIL, कंकण, कुण्डल, भुजबन्द आदिक गहने बाळक और 


CM AM SH देवताओंको बाळकरूप भगवाचूकी उपासना बडी प्यारी G 
इसलिये बालकको गहना धारण करते हैं। . 
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els क्‍यों पहिने ! 


© अंगनकों पृथ्वीमें डारिकें प्रणाम करत भये, 9 
सो अब अल्ला कहेंहे जन्मस्थिति संयमरहित निगुण निवोणसुखके सुदर | 
उ! भयका इच्छावाठे वेदिक तांत्रिक उपायन क- | ( 


THT योगेन धातः सह न 
TART आसीदिदमात्मतन्त्रे॥ वमादिर- 
अयया खये निमाय विश्वं TART: | 


[तमे देखूंहू ॥ ९ ॥ आगे तुममें विश्व होत भयो, 


Ley! . 
1:91 


६ ॥ यूर्तिमान अपने सुदझ्े- | ९ 
प्रणाम करिके | 


IAN 


Lan 


खिछोकान्प- 


ओर मध्यमें 


मध्य तुमही हो, जसे घडाके आदि अंत मध्यमें| 
तर तुम प्रविष्ट भये, बुद्धिमान झास्रके जानन- 


इसलिये शीघ बालकरूप बनकर अथवा बालकको सब गहना धारण करके ब्रह्मादिकको दशेन 


4 न्य Re 
$ x हि 


ver 


जसे काएके विषें आमि हे गउनके विषे अमृत प्रत प्राप्त होताहे, पृथ्वीमें अन्न है जळ है, उद्यममे जीविका है परन्तु मजुष्यते ते उपायकरिङे प्राप्त | 
हीते हे, तसें कवि तुमको बुद्धिकरिके गुणनमे प्राप्त करते हे॥ १२॥ हे नाथ हे कमलनाभ! आपको प्रग? हुआ ग हम सब ऐसे आन | 
|मात इए ६ असें दावामि करिके जरे हाथी श्रीगंगाजीकी जलपान करिके आनंदित होते हे ॥ १३ ॥ सम्पूर्ण छोकपाल जाके अर्थ तुहारे चरणक्रम- | | 3 
OR मात भव ह ता तुम करो, हे अंतरात्मच्‌! सबके साक्षी बाहर भीतरके जान्नेहरे तुमको क्या विज्ञापन कियोजाय तुम तो सब जाननवारेहो US 
॥॥9४॥हे इश्वर महादेव, देवता ओर दक्षादिक अभिकी चिनगार्रके समान आपसे TAR प्रतीत होत हे ओर अपने कल्याणको नहीं जान्ते ||. 
AAAS TI च गोऽ अव्यन्नमम्बूचमने च इत्तिस॥ योगेमनुष्या अधियन्ति हि त्वां गुणेषु बुद्धया कवयो |} 
वदान्त ॥ a 10 त्वा वर्थ नाथ ससा जहान सरीजनाभाऽताचिरे्सृताथस्‌॥ द्वा गता निदेतिमद्य सर्वे गजा दवा- | 
ता इव गाङ्गमम्भः॥ १३॥ स॒ त्वँ विधत्स्वाखिललोकपाला वयं यदर्थास्तव TRAST ll समागतास्ते बहिरन्तरात्म- |e 


न्किशवान्यविज्ञाप्यमशेषसाक्षिणः॥ १४॥ अहं PAT सुरादयो ये दक्षादयो भररिव केतवस्ते॥ किंवा विदामेश ए- | 


थारवभाता विधत्स्व श॑ नो दिजदेवमन्त्रम्‌॥ १५॥ श्रीशुक्‌ उवाच एवं विश्थिदिभिरीडितस्तद्विज्ञाय तेषां हृदयं | 
AG ॥ जगाद जासूतगभीरया गिरा बद्धाअलीन्संदतसबंकारकाब्‌ ॥१६॥ एक एवेःवर्र्तस्मिन्सुरकाये Gee: ॥ | 
वहतुकामस्तानाह सुसुद्रान्मथनादिभि:॥ १७॥ श्रीमगवानुवाच ॥ इन्त ब्रह्मन्नहो शम्भो हे देवा मम मापितस ॥ श्ञ- | 
णुतावाहताः सव श्रेया वः स्थायथासुराः॥ १८॥ यात दानवदेतेयेस्तावत्सन्धिविधीयतास ॥ कालेनानुगृहीतेस्तैयों- | 
TH भव आत्मनः ॥ १९ ॥ | 
|यात ब्राह्मण देवतानकों मंत्र कल्याण तुम करो ॥ १५॥ शुकदेवजी परीक्षितसूं कहे हैं ऐसे त्रह्मादिकिनसे स्तुति किये भगवान तिनके। 
हृदयकी अभिप्राय जानिके, हाथ जोरें ठाडे सव इंद्रिय रोके जे देवतोंसे मेघधी गंभीर वाणीसे ea भये ॥ १६॥ एकही ईश्वर देवतानकी 
कायताम समथ हैं, सो समुहके मथनादिक करिके विहार करिवेकी इच्छा कर ॥ १७॥ तिन देवतानसों बोलत भये भगवान्‌ कहे हे, हे बहा हे | 
महादेव हे देवताओं ! तुम मरो वचन सावधान हेके सुनो जातें TAT श्रेय होई ॥ १८ ॥ तुम सम्पूण देत्यनके पास जाउ काठकरिकें अनुग्रह किये 
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दानव द्योत पहले मिलाप ARS, TIME तुम्हारी आयुते वृद्धि होई ॥ १९॥ अपना कार्य सिद्ध करनेके लिये asset मिळना उचित है हे | 
THAT! प्रयोजन सिळ करके फिर सर्प यूसेकेसा व्यवहार करना जिस प्रकार पिटारीमे बंद सर्प निकलनेकू gee मित्रता करताहे ओर जभ gal उ- 
में छि कर देता हे तब निकर समयपर उसेभी खा लेता हे ॥ २० ॥ अमृतके उत्पत्ति करिवेमें यत्न करो, टीळमाति करो, जाके पीयेत मृत्युक | 


रिके अस्यो प्राणी अमर होवे हे ॥ २१ ॥ क्षारसमुद्रमें सगरी वीरुध तृण ठता ओपधी डारिके मंदराचछ पर्वतकी रह करि वासुकि सपेकी नेती करि 
के॥ २२॥ मेरी सहायकरिके आठस्य छोडिकें मथों, हे देवताओ ! दैत्य छेशके भोका होइगे, ओर फलके ग्रहण करिवेवारे तुम होउगो ॥ २३ ॥ है | 


| SRA हसन्ययाः सात कायाथगारवे ॥ आइयूषकवहेवा अर्थस्य पदवी गतेः॥ Vou अमृतोत्पादने यन्नः कि 
यतामावलाम्बृतस्‌॥ यस्य पातस्य वे जन्तुसृत्युग्रस्तोऽमरो भवेत्‌ ॥ २१ ॥ EIT क्षीरोदधी Bar वीरुत्तणलतो षधीः। 
| भन्थान मन्दर कृत्वा नत्र कृत्वा तु वासुकिस॥२२॥ सहायेन मया देवा निर्गन्यध्वमतन्दिता॥ क्लेशभाजो भविष्यन्ति 
| इत्या वय फलग्रहाः॥ २३॥ यूय तदनुमोदध्वं यदिच्छन्त्यसुराः सुराः ॥ न संरम्भेण सिध्यान्ति सर्वःथोः सान्त्वया 
। FAT २४ ॥ न भतव्य काछकूटाद्विषानलविसंभवात्‌॥ लोभः कार्यो न वो जातु रोषः कामस्तु वस्तुषु ॥ २७ ॥ 
आझुक उवाच॥ इत दवान्समा[दश्य भगवान्पुरुषोत्तमः॥ तेषामन्तदधे राजन्स्वच्छन्दगातिरीशवरः॥ २६॥ अथ 
तस्म भगवत नमरकृत्यपतामहः॥ भवश्च जग्मतुः स्वं स्वं घामोपेयुबलिं सुराः ॥ २७॥ 


दृवताओं जा इच्छा करे सां अजुमोदन करो, एसे क्रोध करिके सबरे अथे नहीं le होवेहें जेसें शांति करिकें AE ॥ २४ ॥ qgza भये * 
काठकूट विषते भय मति करियो, ओर जे वस्तु निकरे तिनमें छोभ मति करियो, मथवेतें कोथ मति करियो ओर इषो मति करियो ॥ २५ ॥ झु 


कद्वो कहह, हे राजन्‌! ऐसे देवतानकों आज्ञा देकें स्वच्छेदगति भगवान्‌ पुरुषोत्तम तिन 
देवतानके मध्यम अंतहित होतभये ॥ २६ ॥ ब्रह्मा तिन 
भगवानके अथ नमस्कार करिके महादेव सहित अपने अपने धामको जातभये, देवता बिके पास जातभये ॥ २७॥ 
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सहज आये वेरीको देखिकें क्षोभ करनेवाले अपने देत्यनसे देत्यनके राजा बलि मने करतभयो, जो बळी कीतिके योग्य हे मिछापको ओर SUES] E | | 
| समय जानेहे ॥ २८ ॥ ते देवता असुरनके यूथपालकासे रक्षित, परमझोभा युक्त त्रिलोकविजयी विरोचनके बेटा बिके निकट जातभये ॥ २९॥| preety 
बडो बुद्धिमान इंद्र सुंदर वाणीनसे सावधान हो पुरुषनमें उत्तम भगवानते जो सीख्योहे सो सब HET भयो ॥ ३० ॥ सो बात बलि इंद्रकी मानत | | | की 
|| भयो, ओर जे असुरनके पाठक ते ओर सबही मानत भये ॥ ३१ ॥ ताके अनंतर मिलापकर देवता ओर असुर ते समानभाव करिके अमृतके | es 
लियें परम उद्यम करतभये ॥ ३२॥ महामद युक्त हो देवता देत्य बळ सहित मंद्राचळ पवतको जातभये ता मद्राचछपवतकू बडे बडे वजसे हाथों-| 
ट्ठारानप्यसथत्ताञ्जातक्षीभान्स्वनायकान्‌। TSCA SSF: सान्वावय्रहकाठावत ॥ २८॥ ते वेरीचानिमा- | 
सीन गुप्त चासुरयथपः॥ [श्रया परमया जुष्ट [जताशषसुपागमच्‌ ॥ २९ ॥ महन्द्रः णया वाचा सान्तायेता | 
महामतिः॥ अभ्यभाषत तत्सव शिक्षितं पुरुषोत्तमात ॥ ३० ॥ तदरोचत दत्यश्य AHA ASTUTE: ॥ शम्बरो 
ऽरिष्ठनेमिश्च ये च पुरवासिनः ॥ ३३ ॥ ततो देवाऽएराः कृत्वा संविद कृतसोहृदाः ॥ उद्यमं परमं चकुरखताथ 
रन्तप॥ ३२॥ ततस्तं मन्दरागारिमाजसात्पाव्य दुमदाः tl नदन्तं उदाध्‌ [ARTs शक्ताः पारवबाहवः॥ ३३॥ STAT 
राद्व्हश्रीन्ताः शक्रतराचनादयः॥ अपारयन्तर्त वाढु विवशा विजहुः पाथ ॥३४॥ नपतन्स गिर स्तत्र बहूनमर दान- | 
वान्‌ ॥ चूणयामास महता भारण कनकाचछः॥ 3% ll तास्तथा भग्ममनसा भग्रवाहरुकन्धराव ॥ विज्ञाय भगवास्तत्र | 
॥ बभूव गरुडध्वजः ३६॥[गिरिपातविनेष्पिष्टान्विलोक्यामरदानवाब्‌॥ ईक्षया जीवयामास निजरानित्रणान्यथा ॥३७॥ 
से बलि आदि उसारिकरिकें शब्द करते हुए समुद्रपे ठावतभये ॥ ३३॥ बड़े दुरत्यय भारके छे जाइवेम इंद्र ओर वलि आदिकते ता aH ले 
॥ जाइवेक असमर्थ भये तो AMA छोडिदेते भये॥३४॥ सो सोनेंको पर्वत देवता दानव तिन्हे बडे भारकरिकें चरणकरी डारतभयो भारकारके कणिका 
| राहू न चले ॥ ३५॥ हाथ जांघ नारि ट्टनेसे भग्नमम देवता ओर देत्यकों आते दुःखित जानिके भगवान्‌ गरूडप्यज आपु प्रकट होतभये ॥ 
| पवतके पटकवेकरिक पिचे देवता ओर दानवोंको देख सब दुख ओर घाव दूर करनेहारी अपनी हष्टिकरिके निवाय देतभये ॥ ३७ ॥ 
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लीटाकरिकें सहज सुभाव एक हाथकरिके प्त ारिकें आए चळे र नमे श्रेष्ठ गरुड | 
कंधापेतें पवेतकां उतार जलकें निकटमें धरिकें हरि भगवानसे विदा ठेजातभयो ॥ ३५॥ इति श्रीमद्रागवतभाषाटीकायामष्टमस्कन्ये बमा " 
मन्दराचठानयनं नाम पष्टो5ध्यायः ॥ ६ Ul सप्तमेष्याये इति वर्ण्यते ॥ समुद्रके मथनतें उत्पन्न भये विपके TAHT सगर जनननें स्तुति की र 
महादेवजी HRS पीवतभए यह वर्णन करेंगे ॥ झुकदेवजी राजा परीक्षितसों कहें है ते देवता और देत्य असृतका भाग दंगे एस काहक 


भा. अ. 
है १६ ॥ 


थने मन्द्राचलानयनं नाम पटष्ठोउध्यायः॥६॥ AD उवाच ॥ते नागराजमामन्त्य फलभागेन वासुकिस | पारे. 


ज्याग्रं पुच्छं जग्राह सामरः॥ कृतस्थानविभागास्त एवं कश्यपनन्दनाः॥ ५॥ ममन्थुः परमायत्ता अश्रुता पया- 
~~ OO ७०. ह, ~ >> टी 

निधिम ॥ मथ्यमानेऽणवे सोऽद्रिरनाधारो ह्यपावशत्‌ ॥६॥ werd igs ५ 

के अथ ने सर्पको मुख पकरतभये, TA सब देवता होत भये ॥ २ ॥ महापुरुष भगवानकी चेष्टाकी देत्यपति नहीं इच्छा करत भय यह | 
भये कि सर्पकी अमंगळ पूंछ इम नहीं ग्रहण करेंगे ॥ ३॥ हम स्वाध्याय शत करिके संपन्न हैं जन्म कमेकरिके विख्यात हैं ऐस डग होके स्थित 
भये देत्यांको देखिके पुरुषोत्तम भगवान्‌ ॥ ४॥ इंसिकें ASH छोडिके देवतानकारिकें सहित TR पकरतभये स्थान विभागकर सस 
बेटा देवता देत्यते ॥ ५॥ सावधान होके अमूतके लिये समुद्र मथतभये समुद्र मथतसंते सो पर्वत न आधार होनेसे बलिके धारण करनेपरभा 
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बाझत जलम प्रवेश करतभयो॥६॥ बलवान्‌ देवके प्रभावसे जब उनका पराक्रम नष्ट हुआ तब ते देवता देत्य खेद मान, मनमें दुख मान्ते भये उनके 

मुखकी कान्ति नष्ट होगई ॥ ७ ॥ दुरंतपराक्रम सत्य संकल्प ईश्वर Area किया विन्न देख तासमय अद्भुत बडो कछुवेको रूप धारिकरिके 

जठम प्रवेश करतभये आर पवेतकू उठावतभये ॥ ८ ॥ उठ्यो पवत देखिके देवता देत्य फेरि मथिवेकूं उठतभये, ठाख योजनके विस्तारकी 

पीठि करिके भगवान्‌ TAT धारण करतभये सो पीडि मानो द्वितीय द्वीप है ॥ ९॥ देवता असुरोकें श्रेष्ठेंक हाथनके बळकरिके कंपायो पीठिपे अमते 

पवत धारण करते, प्रमाण रहित आदिकच्छप परवेतके अमणकूं पीठकी खुजरीसी मानत भये ॥ १० ॥ तेसेंह भगवान्‌ असुररूप करिकें असुर 
्ययाणाञप बालामगारवात्पाण्ड्नन्द्न॥ ते सानावण्णमनसः पारम्लानसुखाश्रयः॥ आसन्सखपोरुपे AS देवेना- 
तंबढायसा ॥७॥ वठोक्य विघशांवाध TEAC डुरन्तवीयो॥वितथाभिसन्धिः ॥ कृत्वा वपुः काच्छपमडतं महत्प्र 
विशय तोयं गिरिमुजहार ॥ ८ ॥ तस्ञात्यितं वीक्ष्य कुलाचलं पुनः समुत्यिता निर्मथितुं सुरासुराः ॥ दधार प्रष्ठेन स 
छक्षयाजनप्रस्तारणा STF इवापरा महान ॥९॥ सुरासुरन्द्रभुजवीयवोपत परिभ्रमन्तं गिरिमङ्ग प्रष्ठतः ॥ बिभ्रत्तदा 
वंत्तनमादकच्छपा मंन5हृुकण्ड्यनमश्रमयः ॥ 3० ॥ तथा$सुरानाविशदासुरेण रूपण तेषां बठवीयंगीरयन्‌ ॥ 
उद्दपयन्दवगणांश्वावष्णुद्वंन नागन्द्रमबाथरूपः॥ 11 ॥ उपयगन्द्र गेरिराडिवान्य आक्रम्य हस्तेन सहस्रबाइः॥ 

| तस्था [दावि ब्रह्ममवन्द्रमुख्यरामेट््वाद्गः सुमनोऽमिव्ृष्ठः॥ १२॥ उपयधश्चात्मनि गोजनेत्रयोः परेण ते प्राविशता 
समाधताः॥ ममन्थुरान्ध तरसा मदोत्कटा ARAM क्षाभतनक्रचक्रस्‌॥ १३ ॥ 

नम प्रवेशकर उनको बळ वीय्ये बढावतभये, ओर देवतारूप BW देवतानमें प्रवेशकर इनको बळ बढावतभये, सर्पमें अबोधरूप करिकें प्रवेश 

होत भये ॥ ११॥ हजार भुजा भगवान्‌ पर्वेतके ऊपर दूसरे ATH समान बेठकर भुजोसे दाबिके उसे स्थित करते भये आकाइमें ब्रह्मा महादेव 

| इंद्र मुख्य देवता स्तुति करतभये ओर फूछनकी वषो करत भये ॥ १२॥ ऊपर नाचे देवता देत्यके मध्यम, पवेतमे, नेतीमें प्रवेश कीयें भगवान्‌ 
a तिनके बढाये बळ मदकरिके उत्कंठित बडे पर्षतकरिकें व्याकुळ ग्राहनके समूह युक्त समुद्रको उस पवेतकरिके मथतभये ॥ १३ ॥ 
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2 । सव कार AH, जसे दावाग्निसे सरकंडो कारो होयहे ॥ १७ ॥ तः सपके श्वासनको AAT देवतोंकी कांति नष्ट होगई उनके Taq, माळा, जामा, 


| मथनेसे सञुदरते जब अमृत न निकसत भयो ,तव अजित भगवान्‌ आपे स द्र मथत भये ॥ १६॥ मेघवत्ऱ्याम अंग, सुवणेसो पीतांबर, काननमें 
। विजरीके समान प्रकाशमान कुंड मस्तकपर HAMA बिखर रह माळा पहिरं, छार नञ, जीतके दुनवार FASS जगतका अभय Cale हस्तक 


| अहोन्ट्रसाह्कठारच्ड्युखवासायधूमाहतवचसा5उसुरा॥ पालामकालयबलीखलादया दवायदग्धाः सरला इवा 
| भवन ॥9४॥ दवाश्च तच्ट्रासाशखाहतप्रभान्धूश्राम्वर्नखवरकडुकाननाच्‌ ॥ समभ्थव्‌पृन्भगवद्वशा घना qs: ससु 
| द्रोम्यपगूटवायवः॥ १५॥ मथ्यमाने तदा सिन्धी देवासुरवरूथपेः ॥ यदा सुधा न जायेत निममन्थाजेतः स्वयस्‌ 
| ॥१६॥ AAA: कनकपाराविः कणीवदातावइन्य।भ श्रांजोद्ळोळतकचः STAT] Chay: lt जन दाभजगदभय 


| हालहलाहमग्रतः॥ संत्रान्तमीनोन्मकरादिकच्छपात्तिमिद्विप्राहतिमिङ्गिलाकुछात्‌॥ १८ ॥ तदुग्रवेगं दिशि दिश्यु 
| FAST विसपड॒त्संपदसह्यमप्रति॥भाताः प्रजा SEIT सथिरा अरश्यमाणाः शरण सदाशवस्‌ ॥ 1९ ॥ 


| मळसू सपेकूं पकरिके पवतको WA समुद्रको मथते एसे शोभाकां प्राप्त होत भय असें इसरो पवत पवतकू AA हे ॥ ३७ ॥ मथन करने 
| मछली मगर कच्छपादि जलजंतु व्याकुळ होरहेंहे तिमि जळके हाथी ग्राह तिमिंगछ दुखी होरहे हें एसे सागरको AAT २ प्रथम महाउल्बण बिष उ 
त्पन्न हुआ जिसका कुछ उपाय नहीं॥ १८ ॥ प्रतिकाररहित उस उम्रवेगवाले विषको चारों ओरसे सब दिशाओंमे फेलता देख उसकी वृद्धिसे लोक 

| पाठों सहित प्रजा कहीं शरण न पाकर भयभीत हो सदाशिवकी शरण गई ॥ १९ ॥ 


पर्वंतनके राजा ओर सपेनके राजा वासुकिके हजारन कठोर नेत्र ओर सुखसे निकरे AAAS नष्ट कांति हो असुर पुलोम काळ बल इल्वठ आदि 


BUA शोभा धूमही होगई तव भगवानके वशवर्ती मेघ TAMA, ससुद्र्की Tat निकरिके पवन चलतभई॥ १५ ॥ देवता असुरनके समूहके 


दन्दशूक गृहात्वा मथ्नन्मथ्ना मातागारारवाशाभताथा SANTA: WIS Ul नमथ्यमानाहुरधरभूद्रत्र महात्वण 


SS SSN DN 
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| देयतानमं श्रेष्ठ ज़िळोकाके उद्भवके लिये देवी सहित केलातमें बेठे सुनियोकूं संमत मोक्षके हेतु तपको सेवन करनेहारे सदाशिवको देखिके स्तृतिनक । 
[रिकं प्रणाम करतमये ॥२०॥ प्रजापति ब्रह्मा हरिके पराकमनकरिके सथुण निर्गुण शिवकी सतुति करें हैं, हे देवनके देव हे महादेव! हे संपूर्ण भूतनके | १ | 
आत्मा हे भूतभावन | मिलोकीङूं जरानेहारे विषसे भयातुर हो हम शरण आये हैं रक्षा करो ॥ २१ ॥ सगरे जगतके तुमही एक ईश्वर हो, बंधमोक्षकें। १ 
| दनवारे हो, शरण आये आते हरणवारे गुरु आपकी पूजा करते हैं ॥ २२ ॥ हे विभो ! गुणमयी अपनी शक्ति करिके जगतके सगे स्थिति नाश | १! 
| जब धारण HUET तब है भमन्‌ ! स्वतःसिद्ध ज्ञानवारे तुम ब्रह्मा विष्णु शिव यह नाम धारण करोहो ॥ २३ ॥ तुमहीं परम गुह्य ब्रह्म हो, देवतियेगा- |! 
| विठाक्यत AIC नेठाक्या भवाय दव्याऽभिमत घमुन नाम Ul आसीनमद्रावपवगहेतोस्तपोजुषाणं स्तातेभिः प्रणे- |¢ 
सु: ॥२०॥ प्रजापतय उखुः॥ देवदेव महादेव भूतात्मन्भूतभावन ॥ त्राहि नः शरणापन्नां खिलोक्यदह ना दिषात्‌ ॥२३॥ || 
| त्वमकः सर्वेजगत इरा बन्धमोक्षयो:॥ तं त्वामचान्त FASE: प्रपन्नातिहरं गुरुम्‌॥ २२॥ गुणमय्या स्वशक्त्याऽस्य ||| 
सगोस्थत्यप्ययान्वेभो॥ धत्से यदा स्वदृग्थूमन्त्रह्मविष्णुशिवाभिधाम्‌॥२३॥ तवं ब्रह्म परमं गुह्यं सदसद्भावभावनः॥ | 
नानाशाक्तोभराभातस्तमात्मा जगदीश्वरः ॥ २४ ॥ लं शब्दयोनिजगदादिरात्मा प्राणेन्द्रियद्रव्युणस्वभावः ॥ । १ 
| GIS: कठः AAA च धमस्त्वय्यक्षर यात्रवू दामनानन्‍्त ॥२५॥ SALE तेऽखिलदेवतात्मा क्षातं विदुलाकभवा- | 
| अपकुजय॥ काल गात तेऽखळदेवतात्मनो दिशश्च कणा रसनं जलेशम्‌ ॥२६॥ नाभिर्नभस्ते धसनं नभस्वान्सूयश्च |१| 
| चक्षाषे जलं स्म रेतः॥ परावरात्माश्रयणं तवात्मा सोमो मनो धौर्भगवञ्छिरस्ते॥ २७॥ hl 
दिरूप धारण करोहो, नानाशक्तिनकरिके प्रकाशमान तुमही हो आत्मा हो जगतके ईश्वर हो,॥ २४ ॥ तुम वेदके कारण हो, जगतके कारण महत्त | 
jer अहंकार तुमहो हो, प्राण इंद्रिय व्य गुण स्वभाव काळ संकल्प सत्य ऋत धमे तुम हो, त्रियुणरूप प्रधान TAR आश्रय हें ऐसे कहें हे अथवा | ९ | 
| ओंकार तुम हो॥ २५ ॥ सब देवतानको आत्मा अग्नि तुम्हारो सुख है हे देवूळोकभव | प्रथ्वी तुझारो चरण है, काठ तुम्हारी चेष्टा हेसव देवतानके | ९ | 
| आत्मा दिशा तुम्हारे कान हे ओर वरुण जीभ हे आपकी इम शरण प्राप्त भये हैं ॥२६॥ आकाश तुम्हारी नाभि हैं पवन तुम्हारो शरास हे सूये तुह्यारो | ५ | 


) 
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है, हे भगवन्‌ स्वर्ग Tan शिर हे ॥ २७॥ स- 
3 s _ > हे, हे वेदत्रयी ते ! धर्म झारे 

है ॥ २८ ॥ पांच उपनिषद तुझारे सुख हे, है ९ Tal सूत : पम GAN हृदय 
। तह्ारी अवस्था हे।२९॥अधमंकी ऊमी ( 


साक्षात्तव सत्त धातवस्रयीमयात्मन्हृदयं स 
॥ यत्तच्छिवाख्यं परमार्थतत्त्वं देवः स्व- 


के गुरुजन तझारे चरणारविंदोंका STAT ध्यान करते हैं, 
कामी उम्र हिंसक बोलते हैं ते मूस HET तुझारी Sisk 
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ताते सत्‌ असतते परे कृतिते सबमें श्रेष्ठ तह्मारे स्वरूप जानिवेमें अनायास त्रह्मादिकह नहीं समर्थ होते हैं, तिनते स्वगेमें अत्यंत पीछे भये हम 


SAU स्तुति करिेमें समर्थे नहीं होय, यामें कहा कहनो हे तोऊ यह स्तुति अपनी सामथ्येमात्र हे ॥३३॥ हे परमेश्‍वर | हम आपके स्वरूपको नहीं 

| नान्ते परमस्वरूपसं अवगत नहीं तथापि हम केवळ इतनेहीसे अपनेको कृताथे मान्ते हे कि आपका चरित्र जो प्रगट हे सो छोकोंके सुखके लिये हैं| 
|॥ २५ ॥ श्रीशुकदेवजी परीक्षित प्रति कहे हैं हे राजन्‌! तिनको दुःख देखिके कृपा करिकें अतिपीडित सरे भूतनके सुद महादेवजी अपनी 
प्यारी सतीसें यह कहते भए॥ ३६॥ शिवजी कहें हैं अहो भवानी! यह प्रजानको दुःख देखो, क्षीरसपुट्रको मथनेसे निकसे विषसें यह दुःख seat} 
त्तस्य त सदसतोः परतः परस्य नाञ्जः स्वरूपगमने प्रभवन्ति Wa | ब्रह्मादयः (HBA संस्तवने वयं तु तत्सगंस- | 


OC ~ 


गविषया आपि शक्तिमात्रम्‌ ॥ २४॥ एतत्परं प्रपश्यामो न परं ते महेश्वर ॥ मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्तेऽव्य- | 
| क्तकमणः॥ ३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया भृशपीडितः ॥ सर्वभूतसुहृद्देव इदमाह सतीं प्रिः | 
यास्‌ ॥ २६ ॥ शिव उवाच ॥ अहा बत भवान्यतत्प्रजानां पश्य वेशसम्‌ ॥ क्षीरोदमथनोडूतात्काठकूटादुपस्थित- | 


स्‌ ॥ ३७॥ आसां प्राणपरीप्सूनां विधेयमभयं हि मे॥ एतावान्हि प्रभोरर्थो यहीनपरिपाढनम्‌। ग्राणेः स्वैः प्राणिनः | 
पान्ति साधवः क्षणभङुरः॥ २८ UTSR भूतेषु मोहितेष्वात्ममायया॥ पुंसः कृपयतो भते सर्वात्मा प्रीयते ह- | 
हिः ॥ ३९ ॥ प्रीते हरो भगवति प्रीयेऽहं सचराचरः ॥ तस्मादिदं गरं BS प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे ॥ ४० ॥ 


bas 


श्रीशुकदेव उवाच ॥ एवमामन्त्य भगवान्भवानीं विश्वभावनः ॥ तद्विषं जग्धुमारेमे प्रभाबज्ञाऽन्वमोदत॥ 9१ ॥ 
इ ॥ ३०॥ पाणरक्षाकी इच्छा करनेहारी प्रजा अभय देवेकों विधान योग्य है, जो दीननको पालन करिवो समर्थनको इतनोही अर्थ हे 
| नो. णभर अपने प्राण करिके प्राणीनकी रक्षा करंडे ॥ ३८॥ हे भद्रे! प्राणियोके वैरी हरिकी मायासे मोहित प्राणियोंमें कृपा करनेसे 


|सवात्मा हरि प्रसन्न होवे हैं॥ ३९॥हरिके प्रसन्न AAT चराचर लोक करिके सहित में प्रसन्न होहु, तांतं इस विषको खाऊंगो प्रजानको मोसों कल्याण 
होड ॥ ४०॥ ऐसें भवानीसों कहिके विश्वके पाठक भगवान्‌ महादेवजी आज्ञा मांगिकें विषके खायवेको आरंभ करत भये, प्रभावकी जाननवारी | 


Cnn lo 
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gp Sas अनुमोदन करतभई ॥ ४१ ॥ ताके अनंतर सव ठोर फेळे हाळाहळ विषकू करतढमें करिके भूतनके पालक महादेवजी कृपाकरिके | 
6 साईजात भंये ॥ ४२ ॥ जलको दोष विष महादेवको बडो पराक्रम दिखावत भयो, गरेमें नीछ झळकत भयो सो कृपाळु महादेवजीको | 
| हावे भयो ॥ ४३ ॥ साधुजन बहुधा लोकपाल करिकें तापकों म्रा होते है आणियोके दुखते दुखी होते हैं यही सबनके आत्मा भगवानको | 
| परम आराधन हे ॥ ४४ ॥ देवनके देव strate तिनको मर्म देखिके प्रजापति ( दक्ष ) की बेटी सती ओर ब्रह्मा भगवान सव बढाई करत भये | 
ततः करतलीकृत्य व्यापि हालाहरं AIT ॥ अभक्षयन्महादेवः कृपया भतभावनः ॥ ४२॥ तस्यापि दशयामास | 
| स्ववीर्य जलकल्मषः॥ यञ्चकार गले नीलं तञ्च साधोविश्रूषणय्‌ ॥ ४३॥ तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः॥ | 
| अरमाराधनं ति पुरुषस्याखिलात्मनः॥ ४४॥ निशम्य कर्म तच्छम्भोदेवदेवस्य मीढुषः ॥ प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा 
AST AUT ॥ ४५ ॥ प्रस्कन्नं पिबतः पाणेयत्किखिजगहः स्म तत्‌॥ वृश्चिकाहिविषोषध्यो दन्द्शकाश्च ये | 
प्र ॥४६॥ इते ARTs अष्टम*अमूतमथने सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ ॥ श्रीशुक उवाच॥ पीते गरे वृषाड्रेण 
आतास्तेऽमरदानवाः ॥ ममन्थुस्तरसा सिन्धुं हविधांनी ततोऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ हः ` 
|॥ ४५ ॥ विष पीवतेमें जो महादेवजीके हाथतें कुछ विष विखरि aa ताको FE सर्प विषकी ओषधी daar ओर जे अन्य तेऊभी ग्रहण करते | 
| भये४६।इति शरीमङ्गागवतभाषाटीकायामष्टमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ ये अष्टमाध्यायमें समुद्र मथनेसे लक्ष्मी प्रगट भई तिन्होंने भगवानको | 
| रण कियो और असुरोंने धन्वंतरसे अमृत हरचो तव मोहनीजी प्रगट भई सो वणेन करेंगे ॥ सो शुकदेवजी कहे हैं हे राजा परीक्षित! जब मदादेवजीने विष | 


१ देखादेखी काम करवेंसूं दुःख उठानो परे है, जो करनटगे कि शंकरने विष खायो CAE खांय; कोऊ एक मनुष्यके पास एक नोकर रहे वोह कछु THAT कोऊ लटका जाने, | 
| एक समय एक ऊंट सावत वेळ निगळगयो और वोह बाकी गरद्नमें अटकी गयो, याने पांच रुंपेया ठहरांयके कही कि एक मंगरी लाओ सो मूंगरी लेकर ऊंटकी गरदनमें मारी सो | 

वोह टूटगयो और ऊंटका गला साफ व्हेगयो या नीकरने देखतेही सोची कि अब नोकरी करनेसे कहां, मंगरी मारदई और रोगीको अच्छो करादियो ५ रुपया मिळगये ना काहूकी नौ-| 
करी Tat करनी पडे, वस एक मंगरी केरीमें डाळ चळदये, एक बूटिया बीमार मिली बुछायवे पर ५ मांगे, घरवारेनने कही आराम करदेउ पांच रुपैया देंगे, सो सुनतेही इन्होंने मू- | 
| गरी निकार बुढियाके नारमें मारी, वोह लगत प्रमाणही मरी, यह पकरे गये और दंड मिलो यासो रीस करके काम करनो भलो नहीं ॥ 


॥ १८॥ 
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| पियो तव प्रसन्न भये देवता ओर दानव फेर समुद्र मथत भये ae सुरभी गऊ निकसत भई ॥ १ ॥ अम्निहोत्रकी सिद्धि करनवारी गऊको ब्रह्मवादी 

| ऋषीश्वर महण करत भये, ब्रह्मलोककों प्राप्त करनेहारे यज्ञ संबंधी पवित्र इविके लिये अहण कीनी ॥ २॥ ता पीछे उच्चेःश्रवा नाम घोड़ा होत भ-| 
यो, चंद्रमासे श्वेत उस घोडेको राजा बलि चाइना करत भयो ईशवरकी शिक्षाकरकें इने उसकी अभिळापा नहीं की ॥ ३ ॥ ता पीछे ऐरावत 
| नाम हाथीनको इंड निकस्यो, सो चारि दांत करिके शोभायमान ates पर्वत केलास समान शोभायमान था ॥ ४ ॥ हे राजन्‌ ! ताके पीछे को- | १ 
|स्तुभनाम मणि निकरी वा रत्नको इरि भगवान्‌ SIA भये, ता मणिकू कंठमें धारण करत भये, फिर पद्मराग मणि निकसतभई, ता माणिको भ- | 
| तामाभ्ेहोनीसृषयो जगहुअहावादिनः॥ यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हिषे TIN २॥तत उच्चैःश्रवा नाम हयोःभूच || 
| 'अवाण्डर: ॥ तस्मिन्बलिः स्ह चङे नेन्द्र ईश्वरशिक्षया ॥ ३ ॥ तत एरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गतः ॥ दम्तैश्च- | 

| लाभः वेताद्रिहरन्भगवतो महिस ॥ ४॥ कास्तुमाख्यमथूदत्नं FATT महादधः॥ तास्मन्हारः स्प्रहां चक्रे वक्षोऽछं- । 
करणे मणो॥ ६ ॥ ततोऽभवत्पारिजातः सरठोकविभूपणस ॥ प्रयत्यथिनो योर्यः शश्वङ्वि यथा भवान ॥६॥ | 
| पतः्थाप्सरसा जाता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः ॥ रमण्यः स्वर्गिणां वल्गुगतिठीलावळोकनेः॥ ७॥ ततश्चाविरिभूत्सा- | 
| = रमा भगवत्परा ॥ रञ्जयन्ती दिशाः कान्त्या विद्युत्सोदामनी यथा ॥ ८ ॥ तस्यां ae सहं से ससुरा- | 
सुरमानवाः ॥ रूपीदायवयोवर्णमहिमाक्षितचेतसः ॥ ९ ॥ | | 
| गवान्‌ वक्षस्थलमें धारण करत भये उनसे भगवानका वक्षस्थळ अठंकृत हुआ ॥ ५ ॥ ताके पीछे कल्पवृक्ष होतभयो,जो देवतानके लोककूं शोभित | 
| करत भयो, जो कछु मनोरथ मांगो तिन सबनको पूर्ण करेहे, जेसे परथ्दीतरुपे तुम सबनको मनोरथ पूणे करोहो ॥ ६॥ ताके अनंतर अप्सरा होत | 
| भई, मणिनकू कंठमें पहरे सुंदर बस्न सुंदर गाते Siar चितवनिसे देवतानकों रमण करानेहारी हुई ॥ ७॥ ताके पीछे साक्षात्‌ भगवत्‌परायण Tal | 
| नाम लक्ष्मी प्रगट हुई जो अपनो कांतिकरिके दिशानको प्रकाश करती सुदामा Waa Ret समान प्रकाशित हुई ॥ ८॥ रक्ष्मीकी देवता अ -| 
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PRATT सब चाह करत भये, उसके रूप उदारता वय शोभा महिमाते सबके चित्त मोहित होगये ॥ ९ ॥ 
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| खढनिस्वनान्‌ Ul १३॥ ततोऽभिषिषिचुदैवीं श्रियं पद्मकरां सतीम ॥ दिगिभाः पूर्णकल्शेः सूक्तवाक्येडिजेरितेः॥१४॥ 


१ | |वीणा बजावतभये ॥ १३ ॥ कमल हाथमें लिये श्रेष्ठ देवी टक्ष्मीको 


जगुर्भद्राणि गन्धर्वा नट्यश्च ननृतुर्जगः ॥ १२॥ देवा सृदङ्गपणवसुरजानकगोसुखान्‌॥ व्यनादयछङ्कवेणुवीणास्तु- 
समुद्र पीतकोशैयवाससी समुपाहरत्‌॥ वरुणः सरजं वैजयन्तीं मधुना मत्तपट्पदास्‌ ॥ १५ ॥ भूषणानि विचित्राणि 
विश्वकमां प्रजापतिः॥ हारं सरस्वती पद्ममजो नागाश्च Foes Ul १६॥ ततः कृतस्वस्त्ययनोत्पलखजं नदरिरेफां 


>. o 


निरन्तर चन्दनकुडुमोक्षितय्‌ ॥ ततस्ततो वूपरवल्णसिञ्चितेविसपंती हेमलतेव सा बभौ ॥ १८ ॥ 
चित्रविचित्र अनेक प्रकारके आभूषण विश्वकर्मा देतभयो, सरस्वतीजी हार देतिभई, ब्रह्मा कमल देतभयो, नाग कुंडल देतभये ॥ १६ ॥ ता पीछें 


उनके चरणाके नूपुर बजने लगे ओर वह सुवर्णलताकी समान शोभित इई॥ १८॥ 


UTE पाणिना॥ चचाल वक्त्रं सुकपोलकुण्डलं सत्रीडहासं दधती सुशोभनस्‌॥ १७॥ स्तनद्वयं चातिकृशोदरी समं 


स्वस्तिवाचन होनेपर लक्ष्मीजी भरोसे शब्दायमान कमटकी माला हाथमें लेके WHE, सुंदर कपोल, ओर कुंडलोंसे शोभित रुूजासहित | 
SRO शोभायमान सुख धारण करे ॥ १७॥ निरंतर समान चंदन कुंकुमसे चर्चित स्तनोसे शोभित कृशोदरी, लक्ष्मी जिससमय चली तब | 


॥ १९॥ 
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नित्य श्रेष्ठ गुणोंके स्थान दोषरहित अपने योग्य आश्रयको Get लगी परन्तु गंधवे यक्ष असुर सिद्ध चारण देवतोंमें अपने योग्य वरकी न प्रात 
हुई ॥ १९॥ लक्ष्मीने विचार कियो कि दुवोसा आदि तपस्वी तपकरकेभी कोध करतहे DRANG ज्ञानी होकरभी आसक्त हैं ब्रह्मा ओर चंद्रमा | 
बडे होकरभी कामके वशमें हें ओर इन्द्र ईश BEST करभी TAAL सहायताकी इच्छा CATE Ml Re ॥ कई परशुरामादिकिनमें धम हे 
gig प्राणिनसूं सुदता नहीं, कहं त्याग हे परंतु सुक्तिको कारण नहीं पराक्रमी तो हैं परन्तु उनकी मृत्युका ठिकाणा नही और सनकादिक 
समाधिनिष्ठ हैं याते यह वरण योग्य नहीं ॥ २१ ॥ कहूं माकेडेयादिकनमें बडी आयु हे, परंतु स्वभाव मांगलिक नहीं कहूं भोगकी इच्छाभी| 
विलोकयन्ती निरवद्यमात्मनः पदं धुवं चाव्यभिचारि सहुणय।गन्धर्वयक्षासुरसिङचारणत्रविष्टपेयादिऽ नान्वषिन्दः 
त॥१९॥ नूनं तपो यस्य न मन्युनिजयो ज्ञानंकाचेतच न संगवाजितम॥ काश्चन्महास्तस्य न कामानजयः स इश्वर, 


किं परतोव्यपाश्रयः॥२०॥धर्मः काचित्तत्र न भूतसोहृदं त्यागः कचिततत्र न सुक्तिकारणस॥ वीर्य न पुंसोषस्त्यजवेग- 
निष्कृतं न हि द्वितीयो एणसङ्गवजितः॥ २१ कचिच्चिरायुनं हि MEARS काचेत्तद्प्यारत न वेचयमावूषः ॥ 
यत्रोभयं कुत्र च सोऽप्यमङ्गलः सुमङ्गलः कश्च न काइते हि माम॥२२॥ एव वमुश्यान्याभचा[रसडणवर [SET 
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FATA गुणाश्रयस्‌॥ I वरं सरवगुणेरपेक्षित रमा Hrs निरपेक्षमीप्सितय्‌ ॥२३॥ तस्यांसदेश SAAT नवर्केजः 
मालां माद्यन्मधुत्रतववरूथगिरोपघुष्टाम ॥ तस्थो निधाय निकटे TSE सधाम संत्रीडहासविकसन्नयनेन याता ॥२४॥ 


है परंतु आयुको ज्ञान नहीं, जहां रुद्रादिकनमें दोनों हैं परन्तु वह अमंगल रूप हैं ओर जो सुन्दर मंगलरूप दोषरहित हैं वे उ 
भरी इच्छा नही करते ॥ २२ ॥ ऐसा विचार करिके अव्यभिचारि धमंज्ञानादि उत्तम गुणस ओर निरपेक्ष होनेसे सवोत्तम प्रकृतिके गुणांसे 


| परे अणिमादि सम्पूणे सिद्धियोसे संयुक्त निरपेक्ष मन वांछित मुकुंदकू लक्ष्मी वरण करतीभई ॥ २३॥ जिसके उपर मनोहर स्वरसे मतवाठे भोरे| 


गुंजार रहेहे ऐसी श्रेष्ठ मनोरम HALAL माला भगवानके TSA डाळ हारय ओर ठाजसहित विकसित नेत्र हो अपने धाम भगवानके वक्षस्थलको 
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इच्छा करती भगवानके निकट मोन हो खडी रही ॥ २४॥ तीनों छोककी माता उत्तम ऐशक्येवारी उक्ष्मीकूं जगतूके पिता भगवान्‌ अपनो वक्ष- 
स्थल स्थान देतभये, जा वक्षस्थलमें स्थित लक्ष्मी करुणासहित चितवनीसे प्रजा और छोकृपाठनकरिके सहित तीनो छोकोको वढावत भई॥ , 


FS 

— 

3) 
© 


|सुख्य विश्‍्वसष्टा हरिके प्रतिपादक सत्य मंत्रोंते हरिकी स्तुति करतभये ओर एष्पनकी वषो करत भये॥२७॥ Seale देखे इप देवता और प्रजाप-| 5 
|तिनसहित प्रजा सत्यादिक गुणोंसे संपन्न होके परम आनंदको प्राप्त होतभये ॥ २८॥ ता समय ठक्ष्मीते उपेक्षा वम तना उ 13: 
| चस्याः त्रियाखजगता जनको जनन्या वक्षो निवासमकरोत्परमं विभूतेः ॥ शः स्वाः प्रजाः सकरुणेन निरीक्ष- |}. 
| णन अन RAAT साधिपताखलीकान्‌ ॥ २५॥ शङ्कतू्यसृदङ्गानां वादित्राणां थुः स्वनः ॥ देवानुगानां सः |¦ 
| खणा टत्यतां गायतामभूत्‌ ॥ २६ ॥ बह्मस्द्राद्विरोसुख्याः सर्वे विश्वसृजो विभुस्‌॥ ईंडिरेःवितभेमंन्तेस्तल्रिकेः | 
| 2111 ॥२७॥ अया विळाकता दवाः सप्रजापतयः प्रजाः॥ शीलादिगुणसंपन्ना लेभिरे निद्रेति परास्‌॥२८॥। |¢ 
| सत्ता छापा राजान्नरुद्यांगा गतत्रपाः ॥ यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या बभूवुदेत्यदानवाः ॥ २९ ॥ अथासीद्वारुणी | 
Sal कन्या कमललोचना ॥ असुरा जगृइस्तां वै हरेरनुमतेन ते ॥ २० ॥ अथोदधेर्मथ्यमानात्काइयपैरम्ृता- | 
| [थाभः॥ SAAS ARIST पुरुषः प्रमाडुतः॥३३॥ दीघपीबरदोदण्डः कम्बुग्रीवोऽरणेक्षणः॥ यामलस्तरुणः Say | 
| सर्वाभरणभूषितः॥३२॥ पीतवासा महोरस्कः सुमृष्टमणिकुण्डलः॥ ख्रिगधकुञचितकेशान्तः सुभगः सिहविक्रमः।३३॥ 

|ताहीन निरुद्योगी और STENT होगये ॥ २९ ॥ ताके अनंतर कमलनेत्र कन्या वारुणी देवी प्रगट भड, हरिकी अनुमतिसे तिसको असुर ग्रहण 
॥१॥ भय ॥ ३० ॥ हे राजन्‌! अमृतकी चाहना करनेहारे देवता देत्योंके मथनेसे TERA परम अद्भुत पुरुष प्रगट हुआ ॥ ३१ ॥ जिसके Sa 
| | [Se SASS AAA AT, अरुण नेत्र इयामवणे तरुण माला पहिरें, संपूण आभरणोंसे भूषित ॥ ३२ ॥ पीतवस्र पहरे, ऊंचे वक्षस्थलसे झोभित | 
| उज्ज्वलमणिनके SES, चीकने घुंघरवारे HAUT, सुंदर भाग्य, सिंहके समान पराक्रमी ॥ ३३॥ aif 
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।॥ २५॥ शंख तरही मदंगोके शब्द प्रथक्‌ २ होने रगे ओर स्री सहित देवतानकें अलुचर न्यारे न्यारे नाचने गाने टगे ॥२३॥ aay ag बृहस्पति ये | oye 


क 
DOG 
ब बने 
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| रतत इण कलश धारण करे, कंकणनकरिकें भूषित पुरुष साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके अंशते प्रगट हआ॥ ३४॥ धन्वंतरि नाम, वेदकशास्रको | 
१ OCT, यज्ञमागक भोक्ता उन महापुरुषको ओर अमृतके भरे कलशको देत्य देखकर ॥ ३५ ॥ सबकी सब TT चाहत बल्स कलशा छी-| 


| साऽहरन्‌ ॥ नायमानःसुरस्तस्मन्कलशे$मृतभाजने ॥ ३६॥ विषण्णमनसो दवा हरे शरणमाययुः ॥ इते तहेन्य | 
| AIC भगवान्यवत्यकामकृत्‌ ॥ मा [खिद्यत मिथोऽथ वः साधयिष्ये स्वमायया ॥ ३७॥ [सथः कठिरभू- | 
| तषा तदर्थ तषचतसाम्‌ ॥ अहं पूवमहं पूर्वं न त्वं न त्वमिति प्रभो ॥ ३८ ॥ दवाः स्व भागमहान्त ये तुल्या- 
यासहतव' ॥ सत्रयाग इवतास्मन्नेष धमः सनातनः ॥ ३९॥ इति रनान्मित्यषधन्वे दतेया जातमत्सराः ॥ दुबला ॒ 
| अवळान्राजन्गृहातकल्शान्युहः॥ ४० ॥ एतस्मिन्नन्तरे विष्णुः सवापायावदीश्वरः ॥ योषिद्रपमनिदेश्यं दधार | 

परमाडुतम ॥ ४१ ॥ | 
| Aa, SA ee होता AEN ३८॥ तब इ देत्य बाळे देवताहू अपने भागको योग्य हें क्योंकि इस कामें इनकाभी तुल्य प्रयास है| 
| समक समान फल होय यह सनातन धम है ॥ ३९ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार मत्सरताको प्राप्तहों देत्य अपनोंको निषेध करने लगे ओर 


SAC संबळ TRIN कलशका छीननेलगे ॥ ४० ॥ ताही समयमें सवोत्मा सबके जाननवारे ईइवर विष्णु भगवान्‌ अनिर्वचनीय परम “gd 
| रीका स्वरूप धारण करतभये ॥ ४१ ॥ | 
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| देखिवेळायक कमलकी नाई इयाम सब अगनम सुद्र, समान BUA आभरण पहरे सुंदर कपोळ ऊची नासिका, सुंदर मुख ॥ ४२॥ नवीन | | 
| योवनसे परिपूर्णस्तनाके भरसे कृश उद्र ओर सुखकी सुगंधिसे अनुरक्त भारानके शब्दते उद्विग्म नेबवाली ॥ ९३ ॥ फूली चमेलीकी माला चोटीमें | १ 
[धारण करे, सुद्र आवा आर सुदुर कठम आभरण TRG, सुंदर बाजूबंदसे भुजा भूषित हैं ॥ ४४॥ द्वीपके समान शोभित प्रथु नितम्बोपर | 
| निर्मल वस्र पहरे कोंथनीसे प्रकाशमान चलते चरणोंमें सुन्दर TU शब्द युक्त ॥ ४५ ॥ Sa सहित हास्य ओर चंचल भूकुटीके विलास सहित ||| 
| चितवनीसे देत्यनके यूथपालकोंके FTA वेर वेर कामकों उत्पन्न करने SAT Ul ४६॥ इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायामष्टमस्कन्धेऽष्टमोऽष्यायः।८।| ¢ | 
गर्शणायात्पढश्याम सवावयवसुन्दरस्‌ ॥ समानकणासरण सुकपालान्नसाननस्‌ ॥ ४२ ॥ नवयाोवनानेद्वत्तस्तन- | 
भारकंशादरस ll सुखामादानुरक्ताठझकाराो।द्रयलोचनस्‌ ॥ ४३ ॥ बन्रत्स्वकशभारण मालासुत्फुछ्माछ्कासी | 
सु्रावर्कण्ठाभरण सुभुजाङ्गद स[षृतस्‌ ॥ ४४ ॥ विरजाम्बरसंवीतनितम्बद्रीपशोभया ॥ काश्या प्रावढसद्रल्युच- 16 
| VACUA ॥ ४५ ll सवाडार्मतावाक्षतश्रावठासावलाकनेः ॥ दत्ययूथपचतर्सु कामसुद्दापयन्मुहुः ॥ ४६॥ |$ 
५ शात्‌ आसम्‌ः महाएराणऽष्टमस्कन्ध अष्टमॉऽव्यायः॥ ८ ॥ ्राछुक उवाच॥ तऽन्यान्यताोऽसुराः पात्र हरन्तस्त्यक्तसी- | 
| ह्रदाः ॥ क्षपन्ता दस्युधर्माण आयान्ती ददृशुः खियस ॥ १ ॥ अहो रूपमहो धाम अहो अस्या नवं वयः ॥ | 
इति ते तामाभ इतय्‌ पत्रच्छुजातेहच्छयाः ॥ २ ॥ का त्व कञपछाशाक्षि कुतो वा किं चिकीषासे ॥ कस्यासि |? 
वद्‌ वामोरु मथ्नन्तीव मनास नः॥ ३॥ |$ 
नवम अध्यायमें मोहित हो देत्योने जो देत्य हें fare अमृतको पात्र दियो, तब इनको वंचना करिके मोइनीजीनें देवतानकों अमृत Fas 


YH 


आडके तासूं पूछत भये ॥ २॥ हे कमळनेनी ! तुम कान हो, कहाते AAT, कहा करिवेकी इच्छा करोहो, कोनकी हो सो कहो, हेसुंदरि! सुंदर जंघा- 
AR तुम हमारे मनकों मोहित करोहो ॥ ३॥ | 
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8 
| यथान्याय नव मदा यथा भवेत्‌ ॥ ७॥ इत्युपामन्त्रितो दत्यमायाय[षद्मपुहारः ॥ प्रहस्य रुचिरापाड्रिनिरीक्षन्निद 
| FAA ॥८॥ श्रीभगवानुवाच॥ कथं कश्यपदायादाः पुश्चल्यां माये संगताः॥ विश्वासं पण्डितो जातु कामनांपु 


देवता दत्य सिद्ध गंधर्व चारणनें Tat सुपा नहीं Peale, लोकपालननेही नहीं कियोहे, तो मनुष्य कहांते करेंगे, यह हम जाने हें ॥ ४ ॥ हे ay 
ST रारार TT करनेवाला तुमको क्या विधाताने शरीरधारियोंकी मन ओर संपण इन्द्रियोंकी प्रीतिके देनेको कृपा करके भेजा हे ॥ «५ ॥ 
हे भामिनी! सो तुम एक वस्तुमें स्पद्धा करिके वैर WRIST हम ज्ञातेके सुखशांतिको करो ॥ ६ ॥ जो तुम हमसे पूछो तो हम कश्यपके 
बटा इ परस्परम भया ह, हमने पराक्रम करके अमृतकी प्राप्ति कीहें अब जिस प्रकार हममें भेद न होय इस प्रकार न्याय करके हमें अमृत बादटों 

न वय त्वाऽमरंदत्यः [सेद्धगन्धवेचार णेः ॥ ACTEM जानीमो छोकेशेश्च कुतो नाभिः॥४॥ नून त्व वाचना ga: 
| AUS शरारणास्‌ ॥ सवोन्द्रयमनःप्रीतिं Tag APF केम ॥६॥ सात्वं न रपथमानानामकंवस्तुने 
| मानाने ॥ ATT बद्धवेराणां श॑ विधत्स्व सुमध्यमे ॥ ९ ॥ वय कश्यपदायादा आतरः कृतपौरुषाः ॥ विभजस्व 


न याति [ह॥९॥ सालारकाणां ख्रीणां च स्वैरिणीनां GUT ll सख्यान्याइुरानेत्यानि नूत्नं नूत्नं विचन्वतास्‌॥१०॥ 
WOU जव ऐसे दत्यनने कह्यो तब मायास्नीरूप हरि सुसिक्याइ BS रुचिर कटाक्ष भोंहकी मरोरीनिसे देखते यह बोलत भये ॥ ८ ॥ कश्यपके पुत्र 


| 


| 


उम इझ व्याभवारणाम केस समताको प्राप्त भये पंडित जन कामिनीके विश्वासकू नहीं प्राप्त होवे हे, सो तुमने Ha विश्वास धारणं कियो॥ ९॥हु दृत्य 


हॉ ! ङुत्तानका ओर व्यभिचारिणी ख्रीनकी सख्यता नित्य नहीं हमारे विष विश्वास धारण न करिये व्यभिचारिणी at नित्य नये! १ 


१ शका>दंत्योंके छलनेक लिये भगवानने सब रूपको त्यागकर संसारम अत्यन्त नि 
माया करक वेश्याका रूप धारण किया तोभी अन्याय हे क्या क क्या ऑर किसी 
ता राक्षसाका माह उत्पन्न कर देना क्या बडी वात थी ? 


उत्तर-सतयुगमें भगवान्‌ नारदमांनेको माया करके स्त्री वनाद्या, दुर्वा भागवतेम लिखा हे कि जब नारद्जाका स्त्रां बने सहस्रा वष व्यतीत हागय, तब नारद्‌ मायास छूट 
पुरुष रूप हुये तब भगवानको शाप दिया कि हैं भगवन्‌! तुमभी कभी हम सरिसे स्त्रीरूप हो जाआगं इसाळय भगवानून वेश्याका रूप धारण किया ॥ 


दा यांग्य वञ्याको रूप क्‍यों धारण किया? जो काई कहें lh राक्षसांको माहनके लिये 
दसर रूपस राक्षसाका नही मोह सक्त थे? भगवान्‌ बडे बडे महात्माआक माह उत्पन्न कर देते हे 


=e 


SESE 
a 


आ. | 


| व्या, 1° ॥ अशिकदेवजी राजापरीलितरप्राति कहे है, ऐसे श्रीमोहनीजीके परिहाससे विश्वास युक्त चित्तते असुर गंभीर भावते | भा. टी. 
॥ २२॥ ||. AR AAR पात्र ETT ॥ ११॥ हरि भगवान्‌ अमृतको पात्र अहण कारक कुछक ATT शोभायमान वाणीसे बोले हे देत्यो ! जो 


| उम युश बाटनका देते हो तो जो कुछ मे भला बुरा करूं उ र्ग 1s 
|अदिको होम करि गो ब्राह्मण सम्पूर्ण प्राणीनकू देके जाह्मणोसे स्वस्ति वाचन कराय ॥ aX 
| शाथुक उवाच ॥ इते ते श्वेलितैस्तस्था आखशरतमनसा5सुराः ॥ जहसुभोवगम्भीरं दडुशायृतमाजनम्‌ ॥ ११॥ | 
| पता ere Sartor हुरिबमाष ईषत्स्मितशोभया गिरा॥ यद्यभ्युपेत कच साध्वसाधु वा कृतं मया वो विभजे | 
| जप 9२॥ इत्यभिव्याहृतं तस्या आकण्यांसुरपुडुवाः॥ अग्रमाणविदस्तस्यास्तत्तथेत्यन्बमंसत ॥ १३॥ | 
| ह SACU इत्वा च हाविपाऽनछस्‌॥ दत्त्वा गोविप्रभूतेभ्यः कृतस्वस्त्ययना TS: ॥ १४ ॥ यथोपजोषं 
| ह ` TAMRAC जुष्टायां माल्यदीपकेः ॥ 1६॥ तस्यां नरेन्द्र करभोरुरुशइकूल श्रोणीतटालसगतिर्मद 


~ 


स्नान क 
१४ ॥ यथारुचि नये नये वस्न पहिरि पूर्वकूं अग्रभाग 
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| राजापरीक्षित! तब सभाके विषे, 
|सुवर्णके नूपुर पहरे कळसे 
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| acta सा कूजती कनकनूपुर सिञ्जितेन SENET कलशपाणरथाविवेशh१७॥तां श्रीसखीं कनकङुण्डल्चा 


| ९केगनासाकपीलवदनां परदेवताख्यास॥संवीक्ष्य संमुसुहरुत्त्मितवीक्षणे क्‌ 
if न्‌ ग्‌ छ 
| वारे कुप भूषित होयकें बेठतभये ॥ १५ ॥ धूपसे सुगंधित माळा दीपकसे युक्त सभामें पूर्वको EY PR 


केर दवता आर दृत्य बेठत भये॥१६॥ हे नरेन्द्र 


a समान जवावार सुन्दर SRSA श्रोणीतट- आच्छादन किये मंदगति मदकरिके विह्वनेत्र, शब्दायमान 
रा अभृतका कलश हाथम SH मोहिनीजी प्रवेश करत भई ॥ १७ ॥ पर 
|; | CG समान TTA सुवणके सुंदर कुंडल धारणकिये सुद्र कपाल GR सुख सुंद्रनासिकागुक्त मोहिनीजीको कि जिनके सनत बज 
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खसका पडताथा देखकर मंद सुसकान सहित तिरछी चितवनसे सब देवता ओर देत्य मोहित होगये ॥ १८॥ असुरनको अमृतको दान देनो सपंकी / | 

| | इय प्यावनेकी समान हे इसप्रकार भगवान SA स्वभावसे झर जानकर उन्हे HTT न देते भये ॥ १९ ॥ जगतक पति भगवान्‌ देवता देत्यूनकी | 6 | 
न्यारी न्यारी पंगति करत भये, पंगाति करिकें अपनो अपनी पंगतिमे बेठावत भये॥२०॥ Ho उठाये भगवान्‌ बहुत सन्मान प्रियवचनोंसे देत्यांकी | १ 

||| | वंचित करिके इरिमे स्थित देवताओंकी जरा मृत्युको इरनवाले अमृत पिवावत भये ॥ २३ ॥ ते असुर अपनी प्रतिज्ञा पालन करते स्नेहक | ६ 

|) | कारण Si संग विवाद करना अच्छा नहीं यह विचार चुप हो रहे ॥ २२ ॥ तिन मोहिनीजीमें स्नेह किये स्नेहके नाशसे भयाहुर भोहिनीजीके | 

| | | असुराणां सुधादानं सर्पाणामिव डुनंयम ॥ मत्वा जातिनृशंसानां न तां व्यभजदच्युतः ॥ ३९॥ कल्पयित्वा एथ. | | । 

| | क्पङ्किरुभयेषां जगत्पतिः ॥ तांश्वीपवेशयामास CAG सपु च पहिंचु॥ २०॥ देत्यान्शृहातिकछशो ATTIC ॥ || 

॥ | दरस्थान्पाययामास जरासृत्युहरां सुधाम्‌ ॥ २१॥ ते पालयन्तः समयमएुराः सवळत TAN तूष्णामासन्छंतखहा. | 

| | सन्रीवेवादजशप्सया 6 २२॥ तस्यां कतातग्रणयाः FHS THAT ॥ बहुमानेन चबा as: कंचन वायस्‌ | | 

|} | ॥२३॥ देवएिङ्गप्रतिच्छन्नः स्वभानुदवसंसाद ॥ प्रविष्टः AAAS RSP सचितः ॥२४॥ चर्कण START | 

॥ | जहार पिबतः शिरः॥ हरिस्तस्य कबन्धस्तु सुषयाऽशाविताऽपतत्‌॥२५॥ [शरस्त्वमरता AAS ग्रहमचीहृपत्‌ ॥ | } 

| यस्तु पवाणे चन्द्राकावाभेधावाति वरीः ॥ २६॥ | । 

१ | आदरभावसे बंधे हुए ( किये पण देवतोंकों नेक अमृत प्याडूं पछि तुम्हे बहूत प्याऊंगी तुम क्षणमात्र ठहरो ऐसे स्नेहके वचन सुन) देत्य कु | } | | 

| 8 | न कहत भये ॥ २३ ॥ देवतानके स्वरूप करिके Seal राहु देवसभामें प्रवेश करिकें अभूत पीवत भयो, तम चन्द्रमा ओर सूय्येने बताई दीनो | | 

१ |॥ २४ ॥ अमृत पीवते राहुके शिरको भगवान्‌ छुराकीसी धारयुक्त चक्रकरिकें काटि ठेत भे, अमतसे स्पशरहित घर गिरि परत भया ॥ २५॥ | ॥ 

| र शिर अमर होत भयो, जिस बल्मानीने ग्रह बनाया पर्वमें चन्द्रमा ओर सूय्येके साइहे वेरबुद्धिसो दोरतहे ॥ २६॥ | 
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| हेतु, अर्थ, कम, मंत्र देवता ओर AGUS समान है परन्तु फलम भेदको प्राप्त भये, भगवानङ्े चरणारविदकी रजके आश्रय देवताननें 
| पीळ असत पाया दत्यनने न पायो ॥ २८ ॥ प्राण घन मन कमे वचनसे देह पु 


IANA, साधु आकर अपने पत्थर SAA, आर कहाँ के जब प्रारव्धम नाय तो HEA घन मिल, 


जब AIT MSA तब ठोकनके पाठक भगवान्‌ सगरे असुरवके देखते अपनो पुरुष 


SN 


WZ करत भये ॥ २ 


रि = स Lions SSS Oa 


देह पुत्रादिकके अथ भेद Tea जो किया जाताहे त 
तिन प्राणादिकनकरिके हरिके निमित्त जो करनो हे हो बडे फडको देनवारो होवे हे, भगवान्‌ सबसें व्यापक हैं, बेत 
आय3 शत दवेभगवाद्टोकभावनः ll FAAS सं रूप जृशृहे हारः ॥ २७॥ एव सुराऽसुरगणाः 
ठहत्वयकमसंतयाप फल विकल्पाः ॥ Gay नद प्त सुरगणाः फलमञ्च साउथत्ादव 
॥ २८ ll ययुज्यतऽसुवसुकमसनोवचामदहात्मजादेषु त्य़थंकत्वात्‌ ॥ तरव सदूवत 
क्त्वात्सवस्य तड़वात TOT यत्‌ ॥२९॥ इते ्री> म° अष्टः  अम्नतमथने नवमोऽध्यायः 
उवाच इति दानवदतेया नाविन्दन्नसृतं चप | युक्ताः कमाणि यत्ताश्च वासदेवपराड्यखा:॥ १॥ 


गुहा शाखा पत्ताआ इनको सीचनो ॥२९॥ इति श्रीभा०्भा०अमर्कन्धे नवमोष्यायः ॥ ९ ॥ eae अध्याये 


समदे 
ज्रजःश्रयणान्न दैत्याः 
त्कियतेऽएथ- 

॥ श्रीशुक 
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का Alle न भड यह कही अब फिर अक्तनसों मत्सरता करे तो प्राणनको हाने होय यह वणन करेंगे ॥ झुकदेवजी 


| १ जब प्रारव्धस द्रव्य नांय होत तब पारसहू फळ नांय देत, आर.कृपण पुरुष मुफतक धन मिलेहू कृपणता नांय छोडे, एक बाबाजी सारी वस्तीमें फिरे काहने बात न बशा, एक | 
PUTAS STAT गय, वास चवेना मांगो, वाने कही मेरी दुकान नहीं हैं, बाबाजी चलदिये, बनियेने सोचा कि Tal AS बोळा, मुठ्ठी मुठीमें कुछ मेरा बिगडा योडह जाय है, AA | 
| SUA! बुळाकर ATW (GAT, बाबाजा खा चुक तो बनियां बाला ओर कुछ आज्ञा हाय तो कहो, बाबाजीने कही यह सब साधुओंको Adal बांट दो, वेश्यने सब बांट दिये, साधूजीने एक | 
| पारस पत्थर ट्या, आर कहां के इससे सांना बनाओ, आर हम पंद्रह दिनम इसे SAAT, SIS पारस छे TAH लोहेका भाव पूछने गये, सो पूछा क्या भाव है Sat बाळा पांच | 
शर, सांचा भाव तज ह, [फर देखेंगे, दो तान दिन पीछ गयो, पूछा अब क्या भाव है, दुकानदार बोळे चार संर, फिर दो तीन दिन पीछे गये, तो तीनशेर इसी रीतिसे महीना भर बी- | 


Nn 


जब दुन सूध हाय ता AHR! प्रात SAMA, एसहा दत्यान AAA खायां ॥ 
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त्यननें देवतानके संग संग्रामको आरंभ कियो, तब देत्यनकी मायाकरिकें देवता ढुःखकों TAMA तब भगवान प्रगट होत alt 
राजा! देत्य ओर | 
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| नकरिके युद्ध करतभये ॥ ४ 
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'होवेहे ॥ ५ ॥ क्रांधयुक्तसन 


si 
| र 
३९ 
> हे 


पे 
i 


| दानवोंने महा परिश्रम किया कायेमें टगे रहे परन्तु नारायणसे Gag होनेके कारण उन्हे अमृत न मिला ॥ १ ॥ हे राजन्‌! अम्ृतकूं सिद्धिकरि 
| अपने देवतानळूं प्याइके सगरे प्राणीनके देखत गरुडवाहन इरि जातभये॥२॥ दत्य वेरीनकी परम ऋद्वि देखके न सहारते भये और आयुधनका| 
छिलेकें देवतानके प्रति युद्वके लिये आवतभये ॥ ३॥ ताके अनंतर असत पीकारक वठ नारायणके AT आश्रयी देवता नके गण सगर झख्-| 


यत्वाऽम्तं राजन्पाययित्वा स्वकान्सुरान्‌ ॥ पश्यतां Gaara यथा गरुडवाहन ॥ २ ॥ सपत्वाना WTS | 
| ak aaa ॥ अभ्रष्यमाणा उत्पेतुदवान्मत्युचतायवाः ॥ ३॥ तत्‌ सुरगणाः सवे सुधया पीतर्थार्थती ॥ 
| प्रतिसंयुयुधुः शखनारायणपदाश्रयाः ॥ ७॥ तत्र देवासुरी नाय रणः परमदारुणः ॥ राधस्युदन्वता राजस्तुयुठा 
TRAST Ne ॥ तत्रान्यान्यथ सपत्ार्त संर््धमनसो रणे ll FATT Salas युधः ॥६॥श- | 
इतूर्यसदड्धानां भेरीडमरणा महान्‌ ॥ हस्त्यवरथपत्ताना नदिती (न स्वनो५मवत WOU राथना राथामर्तञे ते | 
सह पत्तय॥ हया SACI AH समसज्न्त संयुगे ॥८ GS काचा दभः HIST FIT: खर ॥ कीच है २ ्ष॒ या । 
| द्वीपिभिहरिमिर्भटाः॥ ९ ॥ गृत्रेः कड्टेबकेर नये श्‍येनमासास्ता AGS: ॥ LAAT खड़े गाव पैगवयारुणैः Use| 


डोरूकों हाथमें ठेके बडो घोरशब्द करत भये, THAT हाथी घोडा रथ प्यादाका बडी शब्द होतभया ॥७॥ रथी रथीनसों प्यादे प्यादिनसों, Ml 
संग घोडा, हाथीनके संग हाथी मिलिके संग्राममे ठरतभये ॥ ८॥ कोई उंटनपे बेठिक प्रहार करे है, कोई हाथीनपे बेठके प्रहार er प 

बैठिकें आये कोई एक गोरमगनपे वेठिकें आये, कोई द्रीपनपे बेठिके आये, कोई [सहनपं बेठिके आये ॥ ९ ॥ कोऊ Beast कोई WS र : 
करानपे, कोई एक AMAL कोडे एक AA, कोई मत्स्यनपे कोई शरभनपे कोई एक गेडनप काइ बेलनपे,याप्रकाश चढिके आवत्तभय॑ 
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॥ हे राजन्‌! eat महाभयंकर देवासुर नाम सघुद्रके तीरपे घोर युद्ध होतभयो, जा युद्धका दाखक रामाच Sle | 
रणमें परस्पर मिलिके खड्ग बाण अनेकप्रकारफे आयुधनकरिके सारत भये ॥ ६ ॥ शख तुरही मृदंग भेरी| 
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| कोई रोजनपे, कोई स्यारनपे, चटिके आवत भये, झूसेनपे बेठिकरिके SAT Bes आवत्तभये, शशनपे, मडुष्यनपे, बकरानपे कृर्सारीपर, हरिणन-| 
¢| पे, हसनपे शुकरनपे, या प्रकार चढिचडिके आवत भये ॥ ११ ॥ ओर है ते जळके स्थळके पक्षीनपे वेठिके आवतभये हे राजन्‌! दोऊ सेनानमें आ-| 
| गे आगि प्रवेश करत भये ॥ १२॥ हे राजन्‌! चित्रविचित्र जो ध्वजा पताका इवेत FAS स्वच्छ वक्ष ओर बहुमोल्य हीरानकी डांडीके व्यजन ओर | 
। चंवर ॥ १३॥ पवननें कंपाये उपरना पाग जामा पटुका कवच ओर तेजसे प्रकाशित ओर aa किरणनिसे अतिशय प्रकाशित निर्मल शख्नोसे। 
1॥ १४ ॥ देवता दानवनके वीरनकी सेना माळानकरिके ऐसे शोभित भई, जेसे ग्राहमत्स्यन करिके समुद्र शोभित होवे हे ॥ १५ ॥ विरोचनको बेटा | 
| शिवाभिराखुभिः काचित्ककलासः शशनरः॥ FRITS कृष्णसारहसरन्ये च TE: ॥ ११ ॥ अन्ये जलस्थलखगेः | 
| सत्त्वेविक्कतविग्रहैः। सेनयोरुभयो राजान्विविशुस्तेऽग्रतोऽग्रतः ॥ १२ ॥ चित्रध्वजपटे राजन्नातपत्रैः सितामलेः ॥ 
| महाधनवञ्रदण्डव्यजनवाहचामरेः॥ १३ ॥ TAT SAAC OAT: ॥ स्पुराद्विशद्‌ः श्नः सुतरां | 
| सूयराश्मांभेः॥ १४ ॥ देवदानववीराणां ध्वाजन्यो पाण्डुनन्दन ॥ रजतुवीरमालामियादसासंव सागरो ॥ १५ ॥ | 
| वराचनो बालः संख्ये साउसुराणा STI ॥ यान वेहायस नाम कामग सर्यानासतस्‌ ॥ १६ ॥ सरवसाग्रामको- | 
पत्‌ सवाश्वयंमयं प्रमो ॥ अप्रतक्यर्मानदश्य हृश्यसानंमदशनस्‌॥ १७॥ आस्थतस्ताहमानाभ्य GAAS | 
Gad: ll वाठ्व्यजनछत्राग्य रंज चन्द्र इवोद्यं ॥१८॥ तस्यासन्सवेती यान॑यूथानां पतयाऽसुराः॥ ABTA शम्बरं | 
बाणा विप्राचात्तरयाडुखः ॥ १९ ॥ 
| असुरकी सेनामको पालक बी संग्राममे वेहायस नाम विमानपर जहां मन करे तहां चल्यो जाई ” जो मयदेत्यका वनायाथा ॥ १६ ॥ संपूण युद्ध | 
| की सामानकरिके युक्त सब आशर्येरूप, तके करिवेमें न आवे कभी दीखे ओर कभी न दीखे ॥ १७॥ ऐसे विमाननमें श्रेष्ट विमानमें slew सब | 
 सैनानके पाळकों सहित छतर चमरसे शोभाको प्राप्त होत भयो, जेसें उद्यावळ्पे चंद्रमा शोभित होवे हे ॥ १८ ॥ ता राजा बलिकी ओर यूथनके | 
| पाठक असुर सब आरते अपने वाहननपे बेठिके GAR संग लेके आवतभये ॥ १९॥ 
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| नमुच sax बाण विप्रचित्ति sata द्विसूद्धी काठनाभ प्रहेति इल्वळ शकुनि शूतसंतापन ade विरोचन ॥ २० ॥ हयग्रीव शंकुशिरा कपिल मे-| 
'घदुंडुभि-तारक चकरक शुंभ निशुभ जंभ उत्क ॥ २१॥ अरिए्नेमि मय तिपुरको पाठक, ओर पोछोम काळयवन निवातकवच इनते आदि S| 
कि ते ॥ २२ ॥ अमृतको भाग न पानेवारे केवल छेशके भजनेवारे बहुत वेर दैवताओंके जीतनेवारे देत्य ॥ २३॥ सिंहनादकों करपभये सगरे 
| शंख बजावतभये, इत प्रकार वेरियोंको उद्धत देख महा कोषकर ॥ २४ ॥ स्वर्गको राजा इंड दिशानके हाथी ऐरावतपे चढिकें आकाशमें शोभित | 
। होतभयो, जसें झरना ALAS SEATS TTT बेठिके सूय्य सुंदर लभे हे ऐसे इंद शोभाको प्राप्त होतभयो ॥ २५ ॥ ता इद्रके सब ओरकों नाना| 
| [द्वमूधा काळनासाऽथ प्रहातहातारलखलः॥ शकानयूतसताप FAQS बिराचनः॥ २०॥ हयग्रीवः ASAT काप 
| छासंघढुन्ढाभ'॥ PARES शुम्भा PEST जम्म उत्कलः॥ २१ ॥ आरष्टोऽरष्टनामश्च मयश्च [ञपुराधपः ॥ | 
अन्यं पाठासकाल्यानवातकवचादयः ॥ २२ ॥ अळब्धयागाः STFA कवल BSAA ll सव एते रणसुख बहु 
शा नाजतामराः॥ २३॥[सहनादान्वसु्चतः शङ्खान्दव्छुमहास्विनीच्‌ ॥ दष्टा सपत्नादात्सक्तानवलाभत्कापता भ्रः | 
| शम्‌॥२४॥ ऐरावतं दिक्करिणमारूढः DAH SUE ॥ यथा खवत्यखवणसुदयाद्रिमहपतिः॥२५॥ तस्यासन्सवतो देवा | 
| नानावाहध्वजाय॒धाः। छाकपालाः सह गणेवाय्वाय्वरुणादयः॥२६॥ तऽन्योन्यमाथसषृत्य क्षपन्ता ममाभामथः॥ | 
| आहयन्तीवशन्तोऽग्र य॒युघुहन्द्रयाधनः ॥ २७॥ युयाध बालारन्द्रण तारकंण शुहाऽस्यत्‌॥ वरुणा हातनाऽयुष्य- 
न्मित्रो राजन्प्रहेतिना॥ २८ Fae BISA [FASS GAs वे॥ शम्बरा युयुध त्वष्ट्रा सावता FT ARIA: URS Ul 
| प्रकारके वाहन, ध्वजा आयुध ले सब देवता ठोकपाल वायु अग्नि वरुण अपने शुणोंको संग ठे शोभित हुये ॥ २६॥ ते देवता देत्य मिलिके परस्प | 
र नामको लेके एकारते आगि प्रवेश करिके दोदो मिलिके युद्ध करतभये ॥ २७॥ बलि इंद्रके संग युद्ध करतभयो, स्वामिकातिक तारकके संग | 
| ळडतभयो हेतिके संग वरुण युद्ध करत भयो, प्रहेतिके संग मित्र डतभयो ॥ २८ ॥ काठनाभिसे यम युद्ध करतभयो, मयके संग विइवकमों युद्ध 
करतभयो, त्वष्टाके संग WAC युद्ध करतमयो,सूर्यके संग विरोचन ठडत भयो ॥ २९॥ 
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॥ २५ ॥ vee सके 
वृषाकपि महिषासुरके संग ATT ठडतभयो, प्रजापतिनके संग वातापीसहित इल्वळ छडतभयों ॥ ३२ ॥ कामदेवके संग दुमेषे रडतभयो, 
MEAS मातृनके संग उत्कंठ ठडत भयो, बृहस्पति 

अपराजितेन नसुचिरश्विनो इषपर्वणा ॥ सूर्या बलिसुतैंदेवों बाणज्येष्ठैः शतेन च॥ ३० ॥ राहुणा च तथा सोमः 


एलोख्ना युयुषेऽनिलः ॥ निशुम्भशुम्मयोदेवी भद्रकाली तरस्विनी ॥ ३१ ॥ दृषाकापेस्तु जम्मेन महिषेण विभावसुः॥ 
CIS! सहवातापनरह्मपतररार्द्म ॥ ३२ ॥ कामदेवेन TAY उत्कलो मातृभिः सह॥ बृहरुपतिश्वोशनसा नरकेण 
शनश्वरः ॥ ३३ ॥ मरुत निवातकवचेः काठयवसवोऽमराः ॥ विश्वेदेवास्तु पोलोमे रुद्राः BATA: सह ॥ ३४॥ 
त एवमाजावसुराः GER दून्दन संहत्य च युध्यमानाः ॥ अन्योन्यमासाद्य निजघरोजसा जिगीषवस्तीक्ष्ण- 
शरासतामर: ॥ ३५ ॥ शुशुण्डिमिश्वकगदष्टिपट्टिरिः शक्युल्सुकैः प्रासपरश्वधैरपि ॥ निखिंशभट्टेः परिधेः सुः 
RE सानान्हपाल्य रास [चाच्छड:॥ २६॥ गजारतुरङ्गाः सरथाः पदातयः सारोहवाहा विविधा विखण्डि- 
ताः ॥ ।नकृत्तवाहूरा शरोधराङ्गयङिछिन्नध्वजेष्वासतनुत्रभूषणाः ॥ ३७ ॥ 

मरुतगण SST भयो, काल्यवनके संग वास्तुदेवता रडत भये, पुछोमानके संग विझवेदेवता झडत भये, क्रोधवशनके संग रुद्र टडतभये ॥ ३४ ॥ 

संग्रामम ते देवता असुर मिछिके या प्रकार दोदो युद्ध करत भये, परस्पर मिलिके जीतिवेकी चाइना करे हें बल पूर्वक पेने बाण सङ्ग तोमर मारत 

भये॥ ३५ ॥ ओर BRST चक्र गदा ऋषि पट्टे शक्ति लूहर पाश फरसा खड्क भाठे गेंडा gee भिडिपाठोसे शिरनको काटत भये॥ ३६ ॥ हाथी 
रथ प्यादे असवार नाना प्रकार खंडित होत भये, धुजा नारि जंघा चरण कट कट कर गिरने लगे ध्वजा धनुष कवच गहने टूट गये ॥ ३७ ॥ 
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9 | तिनके पांयनको आंघात, ओर रथनके पेया करिके उणे भई रणकी भूमिसे उडी धूरि दिशा सूये आकाशको ढकि लेतिभई, फेरि Seat धारा- 
से भीजे आकाशादिकतें निवृत्त होतभई ॥ ३८॥ किरीट age कुंडल सहित क्रोधयुक्त दृष्टि, दांतनसूं होठ चावते, कटे शिर; आभरण ओर आयु- 
धनसहित बडी भुजाकी राशी ओर जंघाओंसे ढकी रणभूमि महा झोभाको प्राप्त होतीभई ॥ ३९ ॥ झुंड अपने शिरनके नेत्रसे देखते आयुधनकूं 
हाथनमें SS योद्वानके सांसुही दोरत युद्ध करतभये॥ ४० ॥ बलि दशवाणनकरिकं SAAT मारत भयो, तीनि बाणनकरिकें ऐरावतकूं मारचो, 
चारे बाणनकारिके चारि ऐरावतके रखवारे मारतभयो, एकबाणकरिकं महावतको मारत भयो ॥ ४१ ॥ इन्द्र उन आतेइए बाणोंको देख उनके 
तषा पदाघातरथाङ्ग'चाणतादायाचनाइल्बेण डात्यतस्तदी ll रणादशः ख BAM च छादयच््यवततासक्खाताभ 
पारेइतात्‌ ॥ ३८ ॥ शिरोभिरुत्कृत्तकिरीटकुण्डछेः संरम्भदृग्भिः परिदष्टदच्छदैः ॥ महाभुजेः साभरणेः सहाय 
वः सां आस्तृता सूः करमाराभबवभा ॥ ३९ Ul कबन्थास्तञ चोत्पतुः पश्यन्तः स्वाशराक्षाभः ॥ उद्यतायुधदोई 
ण्डराथार्वन्तां भटान्खुचं ॥ So ॥ बालमहन्द्र दशानाखाभमररावते शारः ll चतुभिश्चतुरा वाहानकनारीहमाच्छ- 
यत्‌ ॥ ४१ ॥ स तानापततः AREAS? शात्रावक्रमः ॥ [चच्छद Iनाशतेभछरसंप्रातान्हसान्नब॥ ४२ ॥ तस्य 
कमात्तम वाक्ष्य दुमषः शाक्तमादद ॥ ता ज्वलन्ता महाल्कामा हस्तस्थामाच्छिनद्धारः ॥ ४३ ॥ ततः शलं तत 
ग्रासं ततस्तोमरमृष्टयः ॥ यद्यच्छत्रं समादद्यात्सवं तदाच्छिनद्विभुः ॥ ४४॥ ससजाथासुरीं मायामन्तधानं 
गतासुरः ॥ ततः प्रादरभूच्छलः STAAL FHT ॥ Ve il 
आनेसे पहलेही हंसते हंसते अपने तीक्ष्ण बाणोंसे उन्हे काटतभये ॥ ४२॥ इंद्रको उत्तम कमं देखिकें असह्य हो तब बलि उल्काकीसी कांतिवाळी 
शक्ति ठेतभयो, इन्द्र हाथमे स्थित शक्तिकूं देखिकें शीन काटत भयो ॥ ४३॥ तापीछें त्रिशूळ ठियो, फेरि पाश छीनी तोमर यष्टीकों आदि 
ठेके जो जो अस्र लिये सोई सोई इंद्रनें सव काटिडारे ॥ ४४ ॥ तब बलि asia होकें असुरनकी माया सजतभयो ता मायाकरिकें देवतान 


A 


की सेनाके ऊपर पवत प्रकट होतभयो ॥ ४५ ॥ 
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0 | पवन करिकं तरंग उठने लगी ओर भयंकर भंवर पड़नेलगे ॥ ५१ ॥ जब ऐसी बडी माया रची, तब अछक्षित गति भयंकर दैत्योंकी सजी मायासे 
| 0 || दवता SAH प्राप्त होतभये ॥ «२ ॥ हे राजा परीक्षित! इंद्रादिक देवता ता मायाकों उपाय न जानतभये, तब भगवानकों ध्यान कियो, ध्यानके 
0 | करतेही विश्वके पाठक इरि भगवान्‌ प्रकट होतेभये ॥ «३ ॥ गरुडके HAT असवार पीतांबर पहरे कमळ नेत्र, आठ आयुध भुजानमें लिये लक्ष्मी | 
9 | कास्तुभमाणे धारे बहुत मोठके किरीट मुकुट FES सुदर SRS वस्र पहरे हरि भगवान्‌ दीखतेभये ॥ «४ ॥ 


| ता पवतत TATA जरे वृक्ष गिरत भये, टांकीसी पेनी शिळा वेरीकी सेनाकों चणे करतभई ॥ ४६॥ बडे बडे सपे देदशूक वीछू दोरतभये सिंह | 
९ | व्याघ वराह हाथीनकों मारतभये ॥ ४७॥ सेकरान राक्षस Begs हाथमें छेके आवतभये, ओर नंगी यक्षणी ओर राक्षसनके गण इकठेरे होके मारो | 
[मारो कहतभये Ve ॥ तापीछे बडी पंटासम गंभीर शब्द पवनके मेरे गजेते मेव आकाशते अंगारनकी वपो करतभवे॥ ४९ ॥ देत्यनकों TEAL 
९ पवन जाको सहायक, बडो उम्र मळ्यकीसी नाई अवि देवतानकी सेनाकू जरावतभयो ॥ ५० ॥ तावीछें सव ओए मयादा छोडे सम प्रचंड भयो | 


Sp तता [नपतुस्तरवी दह्यमाना दवाना ॥ शिलाः सटङ्ाशखराश्वणयन्त्यो (LTRS ॥ ४६ ॥ महोरगाः AY 
| त्पेतुदन्दशकाः सवृश्चिकाः ॥ सिंहव्याधवराहाश्च सद्यन्तो महागजान्‌ ॥ ४७ ॥ यातुधान्यश्च शतशः ASE 

|१ | स्ता विवाससः ॥ छिन्धि भिन्धीति वादिन्यस्तथा रक्षोगणाः प्रमो ॥ ४८ ॥ ततो महाघना व्योक्ति गम्भीरपरुष- | 

a) स्वनाः॥ अङ्गारान्यु्ुचवातेराहताः स्तनयित्रवः ॥ ४९ ॥ सृष्टो देत्येन सुमहान्वहिः शवसनसाराथिः॥ सांवर्तक | 
। इवात्युग्रो विबुधध्वजिनीमधाक्‌ ॥ ५० ॥ ततः सुद्र उद्वेलः सवतः प्रत्यदृश्यत ॥ प्रचण्डवातेरूदूततरङ्गावतेभी 

|, | षणः ॥ ५३ ॥ एवं दत्यमहामाथरलक्ष्यगातिभींषणः ॥ सृज्यमानासु मायासु विषेदुः सुरसेनिकाः ॥ ६२॥ न त 

१) लातावाध यत्र विदुरिन्द्रादयो नृप ॥ ध्यातः प्रादुरभूत्तत्र भगवान्विश्वभावनः ॥ ५३ ॥ ततः सुपर्णासकृताडप- 


A ANTA AA N 


छवः पशङ्गवासा नवकञ्जलोचनः ॥ अठऱयताष्टायुधबाइरुडसच्छीकोस्तुभानध्येकिरीटकुण्डलः ॥ ५४ ॥ 
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| भगवाचके प्रवेश करतसंते असूरोंके कपटते भई माया हारेकी मायाकरिकें नष्ट होतीभई FF जागतेमें है कारण कि हरि भगवा-। 
| रका स्मरण संपूर्ण विपत्तिनकूं दरि करेहे ॥ «५ ॥ हे नृप ! ता संग्राममें गरुडवाहन म sine तितवाद वा ता i श | 
| फकतभयो गरुडके ACY आते निशूलकू पकड़ भगवान्‌ डीलाहीसे तिसी Heats कालनेमिको मारतभये ॥ «६ ॥ ताके पीछे अतिवळी || 
| माडी सुमाठी FHA आवतभये, तब भगवाननें चक्र करिकें दोनोंनके शिर काटिलिये, तब माल्यवाच्‌ पेनी गदा गरुडकें मारिवेकू आयो, तब तां) 
भगवानून पक टक वेरीको माथा काटिलियो ee ॥ इति श्रीमद्वागवतभाषाटीकायां अष्टमस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ग्यारहवे अध्यायके | 
तस्मिन्पविष्ठ:सुरकूटकर्मजा माया विनेशुमीहिना महीयसः॥ स्वप्ना यथा हि प्रतिबोध आगते हरिस्मृतिः सर्वविप- | 
(HAMA MRT मृधे गरुडवाहमिभारिवाह आविध्य शल्महिनोदथ काठनेमिः। AISA MSSM पतहही- | 
त्वा CARAT सवाहमरिं ज्यधीश॥५६॥माली सुमाल्यतिबलो याथि पेततुर्यच्चक्रेण कृत्तशिरसावथ माल्यवांस्तम्‌ 
आहत्य तिग्मगद्थाऽहनदण्डजेन्द्र तावच्छिरोऽच्छिनदरेनंदतोऽरिणाऽ ऽद्यः ॥ ५७॥ इति श्रीभागवते महापुराणेऽष्ट- 
सस्कन्च दशरमाऽध्यायः ॥ ie ॥ शाडुक उवाच ॥ अथो सुराः प्रत्युपलब्धचेतसः परस्य पुंसः परयानुकम्पया ॥ | 
SAT शक्समीरणादयस्तास्तान्रणे यराभसंहताः पुरा ॥ १ ॥ वैरोचनाय संरब्धो भगवान्पाकशासनः॥ उदय- 
SHAT AA प्रजा हाहेति ZEB: २ ॥ वञ्रपाणिस्तमाहेदं तिरस्कृत्य पुरःस्थितस्‌॥ मनसिन सुसंपन्नं विचरन्तं 
| महास ॥ ३ ॥ नट्वन्मूट मायाभमायशान्नो जि्गाषासे ॥ जित्वा वाछान्निबद्धाक्षान्नटो हरति तनम्‌ ॥ ४ ॥ 
विषे नारदी देत्यनके मारनवारे देवतोंको मनें करतभये, शुक्र मृतकोंको जिवाइ टेतभयो यह वणेन करेंगे ॥ झुकदेवजी परीक्षितसो को 
| परसपुरुष भगवान्‌ परमक्ृपासे सावधान चित्त हो देवता इंद्र पवनते आदिलेके रणमें जिनसों पहले युद्ध करेहे तिनें मारतभये ॥ १ ॥ विरोचन 
| पटा बाळक अथ काच कर भगवान्‌ इद जब वज उठावतभये, तब प्रजा हाहाकार करिके पुकारतभई॥ २॥ बज्र हाथमें लिये इंद्र आगे ठाढे संग्रा- ?। 
| ममं विचरते बड संपन्न धार TSH तिरस्कार करिके यह कहत भयो॥३॥ हे मूढ! नटकीसी नाई मायानकरिके मायेश्वर हमारे जीतवेकी इच्छा कहे | | 
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जेसे नट सूसेनकी आंखि बांधिकें तिने जीतिकें तिनके धनको AS ॥ ४ ॥ जे स्वगेमें चढ्विकी इच्छा करें हे, और मायाकरिकें स्वगेकों उल्लंघन क- 
खिको इच्छा करें हे, तिन सुखे चोरनकों पहिलें स्थानतेइ नीचेकूं पटकि देहे ॥ ५॥ सो में तीक्ष्णपवे वज्रसे दुष्ट मायावी तरे शिरकों हरूंगो, हे 
मंदबुद्धे अपनी जातिनकरिकं सहित युद्धके ल्यिं यत्न कर ॥ ६॥ तब बळी बोल्यो देव जिनके कमोको प्रेरण करेहे ऐसे संग्राममें स्थित वीरोंकी 
हार जीत मृत्यु कमसे होती रहतीहे ॥ ७॥ विवेकी जन कालकी SE बंध्यो जगतको देखिकें यातें आनंदको नहीं प्राप्त ANE, शोचकों नहीं धारण 
करे है, ऐसें विवेकें तुम सूखे हो ॥८॥ तुम कीति जयादिकमें आपको साधन मान्तेहो इस कारण तुम साथुपुरुषोंके शोचनीय हो Tat मर्ममें पीडा 
आररक्षान्त मायामिरुत्सिसप्सन्ति ये दिवस ॥ तान्दस्यून्विधुनोम्यज्ञाच पूर्वस्माच पदादधः ॥५॥ सोऽहं ढुर्मा- 
यिनस्त5द्य TAM शतपवेणा ॥ शिरो हरिष्ये मन्द[त्मन्वटख ज्ञातिभिः सह ॥ ६॥ बठिरुवाच संग्रामे वर्तमानानां 
कालचोदितकमणाम्‌ ॥ कोतिजयो5जयो सृत्य सर्वेषा स्युरतुक्रमात्‌ ॥७॥ तदिदं काळरशनं जनाः पश्यन्ति सूरयः॥ 
न हष्यान्त न शाचान्त तत्र यूयमपाण्डताः ॥८॥ न वर्थ मन्यमानानामात्मानं तत्र साधनम्‌ ॥ गिरो बः साधु शो- 
च्यानां गृहामी मर्मताडनाः ॥ ९॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्याक्षिप्य विभुं वीरो नाराचेवीरमर्दनः॥ आकर्णपृणेरहनदा- 


४” 


क्षेपेराहतं पुनः ॥ १० ॥ एवं निराकृतो देवो वैरिणा तथ्यवादिना ॥ नामृष्यत्तदधिक्षेपं तोत्राहत इव द्विपः ॥ ११ ॥ 


प्राहरत्कुलिशं तस्मा अमोषं परमर्दनः ॥ सयानो न्‍्यपतडूमो छिन्नपक्ष इवाचलः ॥ १२॥ 


NN Wes A Soy 


देनेहारी वाणी हम स्वीकार नहीं करेंहे ॥ ९॥ श्रीशुकदवजी कहे हे हे राजन्‌ ! ऐसे वीरनको मारनवालो बलि तिरस्कार करिके कांन ate खेंचे बा- 


करतभयो, तासे विमान सहित बली पृथ्वीमें गिरि परतभयो जेसे पंख कटनेसे पवत गिरि परेहे ॥ १२॥ 
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णोसे इंडको मारदभयो; जो इंद्र पहले तिरस्कार करिके मारचो हैं ॥ १०॥ सत्यवादी बलीनें ऐसें जब इंद्रको तिरस्कार कियो, तब सो ताके तिर 
स्कारकू नहीं सहारत भयो, जेसे अंकुशकरिक मारयो हाथी नहीं सहारे हे ॥ ११ ॥ वेरीनको मारनेवारो इंद्र वठीके अर्थ सफल अपनो वजप्रहार | 
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बडो बळी जंभ पास आइ गदा उठाइके इंद्रके हाथीकें मारत भयो॥१४॥ गदाके प्रहारकरिके दःखी अ -|| 
वीमें गिरिके बडे HER प्राप्त भयो ॥ १५ ॥ ताके अनंतर मातडीसारीने र पोडानकार इण का दीदी, इ मीक | 
छोडिके रथमें चढत भयो॥१६॥दानवनमें श्रेष्ट जंभ सारथीके कमेकी बडाई करत भयो, और इंसिके संग्राममें प्रकाशित जिशूलसे मातलीकों मारत | 2 

सखाय पतित द्वा जम्भा बॉलसखः सुहत्‌ ॥ अभ्ययात्सौहृदं सख्युहेतस्यापि समाचरन्‌ ॥ १३ ॥ स सिंहवाह | 
आसादय गदाझथम्यरर्‍हसा ॥ जत्रावताडयच्छक्रंंगजं च सुमहाबछः ॥ १४ ॥ गदाप्रहारव्याथतो भृशं विहलि- | 
ता गजः ॥ जानुभ्या धराण ETS कश्मल परमं BAT Ul १५ ॥ ततो रथो माताळना हाराभदराशतेरतः ॥ आ | 
नाता दपसुत्सृूज्य रथमारुरुहे विभुः ॥ १६॥ तस्य तत्पूजयन्कम यन्तुदानवसत्तमः ll शलन ज्वलता तं तु स्म- 
यअमाना5हनन्सूथ ॥ १७॥ सह रुज TTA सत्वमालम्ब्य मातलिः ॥ इन्द्रो जम्भय संकुद्धों वज्रेणापाहरच्छिर 
॥ 1८ ॥ जम्मं श्रत्वा हतं तस्य ज्ञातयो नारदाहपेः ॥ नसुचिश्च बलः पाकस्तत्रापेतुस्त्वराउन्विताः ॥ १९ ॥ वचो 
मिः परुषारन्द्रमदयन्ताउस्य ममसु ॥ शररवाकरन्मघा धाराभेरिव पवतस्‌॥ २० ॥ हरीन्दशशतान्याजी हयेश्व- 
रय बलः AC ॥ तावाहरदयामास युगपछघुहस्तवान्‌ ॥ २१ ॥ शताभ्यां माताल पाको रथं सावयवं एथक्‌ ॥ सकृ 


बाकी सखा जभ अपने सखा बलीकों गिरो देखिकें गिरे हुए मित्रकाभी ges घर्म पालन करके इन्दके सन्मुस आया ॥ 3 ३॥ सिंहवाहन | 


त्संवानमाक्षण तदड़तमभूद्रणे ॥ २२ ॥ 
भया ॥ १७ ॥ माताले अपने TR आश्रयकरिके दुस्सह पीडा सहत भयो, तब इंद्र क्रोषकरिकें व्रते जंभको माथो काटि लेत भयो ॥ १८॥ 
वाकी जातिके नर्मुचि AAS पाक नारद्जीसे जंभको मारयो सुनिकें बडे वेगसे आवतभये॥ १९ ॥ ओर इंद्रके प्रतिममेके पीडा देनेवारे बडे 
कठोर वाक्य कहते इस प्रकार वाणॉकी वर्षा करने लगे जसे मेघ WAI जळ वरसाते हैं ॥२०॥ बळनामा देत्य ठघु हस्ततासे संग्राममे हजार वाण | 
नकरिकं इंद्रके हजार घोडा एक संग मारतभयो ॥ २१ ॥ पाक देत्य सो बाणनकरिके मातलिकू मारतभयो, ओर न्यारे न्यारे रथके अंगोंमें बाण 
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संग्राममे जलभरे मेघके गजेनेकी समान बडी गर्जना करत भयो ॥ २३ ॥ 
भये जसे मेघ TUBS AT सू्यकू ढाकि देते हैं ॥ २४ ॥ अनुगनकारके सहित देवतानके गण इंद्रको न देखिके अति eas होतभये, ओर | 
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मारत भयो एक संग वाण SMA और चलानेसे बडो अद्भुत चरित्र होतभयो ॥ २२॥ नमुचि सोनेके पुंख ठगे पुंद्रह वाणसे उत्ते मारिकें फेरी 
असुर सब ओरतें बाणनके समूहसे रथ सारथी सहित इंद्रको ढांक्रि देत 
पुकारत भये नायक न होनेसे शकी सेनासे हारनके कारण ऐसे पुकारने लगे TT Gaal जहाज डूबनेसे बणियां पुकारे हे॥ २८ ॥ ताळे अनं 
३5 बाणनक विष्ये पीजराते घोडे रथ यजा सारथी सहित निकरत भयो, दिशा का पृष्वीफों अपने तत करे at ह 
न वि AU! ATTA ET MST व्यनदत्संख्ये सतोय इव तोयद्‌॥२३॥सर्वतः शरकूटेन शक्रं सरथः 
SAE छादयामासुरसुराः प्रादटसूर्यमिवाम्बद[:॥२४॥अलक्षयन्तस्तमतीव विह्वला विचुङ्शुर्देवगणाः सहानुगा:॥ 
अनायका MITC निजिता वाणिकूपथा भिन्ननवो ABST ॥ २५॥ ततस्तुराषाडिषुबद्पञ्जरा द्विनिर्गतः साश्वर- 
थध्वजाग्रणी:॥ बभौ दिशः खं एथिवीं च रोचयन्स्वतेजसा सूर्य 


सूय इवक्षपात्यये॥ २६॥ निरीक्ष्य तनां देवः परेरभ्य- | 


दिता रणे ॥ उदयच्छद्रिपुं हन्तुं वज्रं वजधरो रुषा॥ २७॥ 


सम्‌ ॥ २९ ॥ अश्मसारमयं as घण्टावद्धेमभूषणस ॥ 


राजञ्जहार AAA HAT lt २८॥ नसुचिस्तद्रधं ST शोकामर्षरुषान्वितः ॥ जिघांसुरिन्द्रं पते चकार परमोद्य- 


स तेनैवाष्टधारेण शिरसी बलपाकयोः॥ ज्ञातीनां पश्यतां 


प्रशृह्याभ्यद्रवत्कुद्दो हतोऽसीति वितर्जयन्‌ ॥ प्राहिणो- 


| नसुचि तिनको वध देखिके शोक अमर्ष कोथसे युक्त इंग्रके मारियेकी इच्छा कर 
| 1 [सिवरणकरिक भूषित त्रिशूळ धारण करिकें दोरतभयो, अरे इद्र मारि चियो, ऐसें गर्जना करत भयो ॥ ३० ॥ 


100805... = 
१४. So ee आ यती a 


देवराजाय निनदन्मृगराडिव ॥ ३० ॥ 


N\A Aer 
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आठ धारा युक्त IAL AGUS देखते २ ओर उनकी जातिवालोंकों भय उपजातहुय बल आर पाक देत्यका शिर काट लिया ॥ २८ ॥ हे qq! 
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जैसे राजिके अंतमे सूये निकरे है ॥ २६ ॥ संग्राममें वेरीनसे पीडित अपनी सेना देखिके इंद्र वेरीकें मारिवेकू AT उठावत भयो ॥ २७ ॥ इने | 


परम उद्यम करत भयो ॥ २९ ॥ लोहेको सार पंद्रह घंटे बंधे | 


= D2 FL SLGLDD CLEDLQOLOLPOVEDLGODISESISLOG, 


। ॥ २८॥ 


34 


| 


te 
pee ऊपर चावत भयो सिहकीसी नांई डुकारत भयो, सांमुहे आकाझमें बडे वेगसे आते जिशूलके इंद्र वाणनकरिकें हजार टूक करत भयो, | 
| कीधयुक्त स्वगंको राजा इंद्र शिर काटिवेके लिये नम्नाविकी नारिमें वज मारत भयो ॥ ३१ ॥ इद्रे वळकारिकें चलायों वज्र नमुचिकी त्वचा ( खाल ) | | 
| इको न काटत भयो यह अद्भुत होत भयो, बडी पराक्रमी वृत्रातुरको मारनवारो AT नञुचिकी नारिकी त्वचानें तिरस्कार करि दियो ॥ ३२॥। १ 
| पब इंद्र ता वेरीतें डपेत भयो, जानें वत्रको तिरस्कार करि दियो, यह देवयोगकरिकें कहा भयो, यह संपूर्ण छोकनको मोहित करे हे ॥ ३३ ul 
| देखो जा वज्र करिके मेने पहेले उन पवतेनके पंख काटे जो पर्वत परोंसे उड़ प्रथ्वीपे गिरकर अपने भारे प्रजाका नाश करतेथे ॥ ३४ ॥ |: 
| तदापतहृगनतळ महाजव वाचाच्छद हारारषुभिः सहस्रधा ॥ TAAL कुलिशेन BAT रुषान्वितश्रिदशपतिः | 
शिराःहरत ॥ ३३ ॥ न तस्य हि त्वचमापे वज्र ऊाजतो [बिभेद यः सुरपतिनीजसेरितः ॥ तदडुत॑ परमतिवीयं 
टजाभात्तरस्क्कता नझाचांशराधरत्वचा ॥ ३२॥ तरस्मादिन्द्रोऽबिभच्छतरीवञ्रः प्रतिहतो यतः ॥ किमिदं देवयोगे 
न भूतं टोकावेमोहनम्‌॥ ३३॥ येन मे पूर्वमद्रीणां पक्षच्छेदः प्रजात्यये ॥ कृतो निविशतां भारेः पतञ्जैः पततां | 


| 


ee eee 


I aro 


भवि॥३४॥ तपःसारमय TS दता यन विपाटेतः ॥ अन्ये चापे बलोपेताः सवाश्वेरक्षतत्वचः ॥ 3& Il साऽय 
शातहता TAT मया सुक्ताउसुरःत्पक ॥ नाह तदादद दण्ड ब्रह्मतेजोऽप्यकारणम्‌ ॥ ३६ ॥ इति शङ्गं विषीदन्त 
माह वागशरारिणा॥ नाय झुष्करथा नाद्रवधमहाते TAT: ॥ ३७ ॥ मयास्म यद्वरो दत्तो सत्यनवाइशप्कया॥ | 
अता-+न्यांश्वन्तनीयस्त उपायों मधवात्रपीः ॥ ३८ ॥ 

| तपकः सार त्वद्रास उत्पन्न हुए TASH इसी IAG मारा ओरभी बडे बळी देत्य इसीसे मारे जो ओर ASN नहीं मरेथे ॥ ३५ ॥ तो अब में 
|दंडकी तुल्य इस वज्रको लेकर क्‍या करूं आश्वयेकी वातां हे कि दधीचिकी सामर्थनेभी कुछ कार्य न किया ॥ ३६ ॥ ऐसे खेदको प्राप्त इंड्से आका-। 
शवाणी संबोधन देके यह कहतिभई, यह देत्य सूखे ओर गीलेकरिकें वधकूं योग्य नहीं हे ॥ ३७ ॥ मेनें याकूं वर दियोहे कि सूखे MS करिकें | 
मृत्यु न होइगी यातं वेरीको ओर उपाय विचारिवेकूं योग्य हो॥ ३८॥ 
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| सावधान इंद्र यह देववाणी सुनिकें ध्यान करत भयो सूखी नहीं गालो नहीं ऐसों उपायन देखत भयो ॥ ३९ ॥ फेरि अपने मनमें विचारिके || 
जलकी फेन AST जोन सूखो न गीलो ताकरिक नसुचिको शिर इरि छेतभयो तब ता इंड्रकी सुनिगण स्तुति करत भये घुष्पनकी इंद्रके १ 


॥ २९ ॥ प र ल ब. | 
उपर TU करत भये ॥ ४० ॥ गंधर्वनमें मुख्य विश्वावसु परावसु गावतभये, देवतानके नगाडे वाजतभये, अप्सरा नाचती भई बडे|१| 


आनंदकरिके संयुक्त ॥ ४१॥ सगरे जे देवता वायु आग्रि वरुणते आदिलेकें अपने प्रतिद्वंद्वी शइओंकों शद्धनके समूहन करिके ऐसे। ९ 
मारते भये जसे सिंह सृगनकूं मारे है॥ ४२॥ हे राजा परीक्षित ! ब्ह्माके पढाये देवतानमें ऋषीश्वर नारद दानवनको नाश देखिकें देवतानको | 
| ता देवी गिरभाकण्य मधवान्सुसमाहितः॥ व्यायन्फेनमथापश्यइपायसुभयात्मकम्‌ ॥३९॥ न शुष्केण न चार्देण |} 
जहार नझुचः शिरः॥ ते तुष्ठवुसनिंगणा माल्येश्वावाकिरन्विभुम्‌ ॥ ४० ॥ गन्धर्वस्॒ख्यो जगतुविः्वावसुपरावस्‌॥ | 
| दवडुन्डुभयां नंदुनतक्या ननृतुसंदा॥ ४१ ॥ अन्येऽप्येवं प्रतिद्वन्द्ान्वाय्वग्रिवरुणादयः॥ सूदयामासुरखोघेम्रंगा- | 
| 'कसारणा यथा॥ ४२॥ ब्रह्मणा प्रेषितो देवान्देवषिनारदो चरप॥ वारयामास fares दानवसंक्षयस्‌ ॥ ४३॥ || 
नारद्‌ उवाच ॥ भवद्धिरसृत प्रापतं नारायणञुजाश्रयेः ॥ श्रिया समेथिताः सर्वं उपारमत विग्रहात्‌ Neen श्रीशुक |$ 
उवाच॥ संयम्य मन्युर्सरम्भं मानयन्तो मुनेर्वचः ॥ गीयमाना अनुचरेर्ययुः सर्वे त्रिविष्टपस्‌ ॥ ४५ ॥ ये9वशिष्टा |}| 
रण तारमन्नारदाइुमतन त॥ बाल विपन्नमादाय अस्तं गिरिसुपागमन्‌॥ ४६॥ तत्राऽविनष्टावयवान्विद्यमानशिरोध- । १ 
रान्‌ ॥ उशना जौवयामास संजीविन्या स्वविद्यया॥ ४७॥ | 
|मनें करत भये ॥ ४३ ॥ नारद बोळे कि नारायणकी थुजानके आश्रयी तुम अमृत पी करिकें संपत्तिन करिके बढे हो,अव लराईते सगरे निवृत्त होउ 
॥॥४४॥ सुनिको वचन मान ओर कोधके वेगको दूरिकरिकें अनुचर सहित सगरे देवता स्वगेकां जात भये ॥ ४५ ॥ रणमे बचे देत्योंक्‌ नारद्के| $| ॥ २९ ॥ 
MAE बल दत्य डक अस्ताचलपवतकर जात भये ॥ ४६ ॥ तिन देत्यनमें जिनके अंग नहीं न भये ओर जिनकी नाडी विद्यमान थीं gal १. 
|॥देत्योकू शुक्र संजीवनी अद्भुतविद्यासे जिवावते भये ॥ ४७ ॥ । | 
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शुकाचाय्येसे SECT होनेके कारण बलि देत्यको फिर स्मत आगई वह वली देत a हें परतु खदकूं प्राप्त न होतभयो, क्यों कि लोकतत्वमें |१ 
चतुर हें ॥ ४८ ॥ इति अष्ट० एकादञोऽध्यायः॥ १३ ॥ मोहनीजीके रूपके विश्रम देखिवेकी उत्कंठावारे श्रीमहादेवजीकू हरि भगवान्‌ मोहित कर 
फेरि सावधान करत भये सो वणन करेगें॥ असुर पिष्णुमायाकरिङे मोहित होत भये यह HS बात अद्भुत नही हे, यह कहिवेके लिये महादेवजी-||१ pes 
की मोहन वरणेन करेगें ॥ श्रीशुकदेवजी Hee हे प्यारे परीक्षित ! AST करिन दानवोंकोी मोहित करिके हरि देवतानकों अमृत प्यावत भये यह | 65 
| 
| 


सुनके महादेव ॥ १ ॥ बेळपे चाढिके सगरे भूतगणनकों संग ले देवी पावती करिके साइत तहां देखिवेकों जात भये जहां मधुसूदन भगवान्‌ हे ॥२॥ 


वाळश्चाशनसा CLS: प्रत्यापन्नन्द्र्यर्स्रातिः ॥ पराजताजप नाखयट्टाकतत्तावचक्षणः ॥ ४८ ॥ इत श्रीभा? | 
महा? अशमस्कन्ध दवासुरसंग्रामवणर्न नाम एकाद्शाऽव्यायः॥ 99 ॥ बादरायाणरुवाच ॥ वृषध्वजो निशम्येद 
यापद्रपण दानवान्‌ ॥ साहायत्वाऽछुरगणान्हारः साममपाययथत्‌ ॥ 3 ॥ वृषमारुह्य PRT: सवमृतगणेइतः ॥ | 
सह दव्या यया Se यास्तं मधुसूदनः ॥ २॥ समाजत भगवता सादर सामया भवः॥ सूपावेष्ट उवाचेद प्र | 
तिषूज्य CHA aT ॥ ३॥ श्रामहा३त उवाच ॥ दवदव जंगद्र्यापञ्जगदाश जगन्मय सवषामापं भावाना त्व 
मात्मा हठुरावरः॥ ४॥ आद्यन्तावस्य यन्मध्यामदमन्यदह qe ll यताऽव्ययस्य नतान तत्सत्यं ब्रह्म विद्ध 
वाच्‌ ॥ ९ ॥ तवव चरणाम्भांजं अयरकामा निराशपः ll विस्रज्याभयतः सङ्ग सुनयः समझुपासते॥ ६॥ 


NN 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने पावतीसहित आदरपूर्वक सन्मान करा तब सुन्दर आसनपे वेठ श्रीमहादेवजी हरिको पूजन करिकें हंसिकरिके यह बोलत भये ॥ 
॥ ३ ॥ श्रामहादवजी वारे हे देवनक देव! हे जगब्यापक ! हे जगत्के रवर ! हे जगत्स्वरूप ! GAT भावक तुम कारण हो, आत्मा हो, याते इश्वर 
हो॥४॥या सम्पूण जगतका आदि अंत मध्य तुमतं होवे हे आपके आदि अंत ओर मध्य कुछभी नही हे जो ह्य द्रष्टा भोक्ता माक्ष है सो सत्य चिद्रूप | ६ 
ब्रह्म अव्यय संपूण तुमही हो॥९॥श्रेयकी कामनावारे निष्काम मुनि या ठोक WRB संग छोडिकें तुम्हारे चरणारावदनकी उपासना करे हे ॥६॥ 
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तुम ब्रह्म हो, पूणे हो, असत हो, TT हो, शोकरहित हो, आनंदम।त्र हो, निर्विकार हो, सबतें न्यारेहो तथापि विश्वके उद्य स्थिति संयमके कारण 
हो, जीवोंको प्रथकरफल देतेहो आप किसीकी अपेक्षा नही करते आपकी सब जीव अपेक्षा करते हे॥७॥एक तो कुण्डलादिके आकारका TTT एक 
आक्ृतिरहित सुवणे यह दोनों जेसे एकही हैं इसीप्रकार कार्य कारण द्रेत ओर उसके परम कारण आपही हो TAA कोई भेद नहीं IRA अज्ञानसे 
आपमें भद कल्पित कियाहे आपके उपाधिरहित स्वरूपमें गुण कल्पित भेद प्रतीत होताहे यथाथमे नहा ॥ ८ ॥ काई Ta AA कह ह, काई एक 
धर्म कहें हैं, कोई THATS परे करें हैं, कोई पुरुष माने हैं ओर कोई TA नो शक्तिनकरिकें युक्त कहें हैं, कोई अव्यय स्वतंत्र महापुरुष जाने ई ॥ 
ते ब्रह्म WAG विगुण विशोकसानन्दमानमावकारमनन्यदन्यत ॥ श्वस्य हतुरुदयास्थातसयमानामात्मश 
रश्च तदपेक्षतयाऽनपेक्षः॥ ७ ॥ एकस्त्वसंव सदसइयमद्धय च स्वर्णं कृताकृतामवह न वस्तुभद ॥ अज्ञानतस्त्वाय 
जनेर्विहितो विकल्पो यस्माद एणेव्यातकरा निरुपाधकर्य ॥ < ॥ त्वा ब्रह्म काचदवयन्त्युत धर्ममक एक पर 
सदसतोः परुषं FAT ॥ अन्यऽवर्यान्ति नवशाक्तियुत पर त्वां कोीचन्महाएुरुषमव्ययमात्मतन्नस्‌ ॥ ९॥ नाह 
परायक्रषयो न मरीचिस्चख्या जानान्त ASAT खलु सत्त्वसगोः Ul यन्मायया साषतचतस इश दत्यर्मत्याद्य 
कित शश्वदभद्रवृत्ताः ॥ १० ॥ स त्व सर्मीहितमदः [स्थातजन्मनाश भूर्ताहते च जगतां भवबन्वमाक्षा ॥ 
वाय॒यथा विशाति खं च चराचराख्यं सव तदात्मकतयाऽवगमोऽवरुन्त्सं ॥ ११1 ॥ अवतारा मया दष्टा रममा 
णस्य ते DA: li सोऽहं तद्टष्टमिच्छामे यत्ते योषिद्रपुप्रतस्‌ ॥ १२॥ | iow 
॥९॥ में ब्रह्मा मरीच्यादिक ऋषी सतोगुणकारेके रचे हुए TAA रचे विश्वकूं तत्त्वते नहीं जानें है, फिर तुमका कहाते जाने हे SA! तुल्लारा माया क- 
रिके जिनके चित्त ae ऐसे राजसी तामसी उत्पत्ति ओर बत्तिवारे देत्य मनुष्यादिक न जाने तो याम कहा कहनों है ॥ १° ॥ सो 
तुम अपनों कियो जगत्‌ स्थिति नाश प्राणीनकी चेष्टा ओर जगतूको बंधन मोक्ष जानोही, जस चरअचररूप भये आकाराम पवन प्रवेश | 
करेहे तेसे सबके आत्मा हो ज्ञानरूप तुम सबमें प्रवेश करोहो ॥ 39 ॥ गुणनकारिकें रमण करो हो, TAR अवतार मेंनें देखे, अब तुमने | १॥ 
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a परयो उसे देखिवेकी इच्छा करूहू ॥ १२ ॥ जाकरिके देत्य मोहित किये, ओर देवतानकूं अम्नत प्यायो सो देखिवेकी इच्छा कर हम आये 
हे हमळू बडा आश्वय हैं सा दिखाओ॥1 AN श्रीशुकदेवजी कहे हें हे राजन्‌ ! शूलूपाणि महादेवसे ऐसे प्रार्थना किये भगवान विष्णु हँसिकें महादेवजी 
सा यह बाठतभये ॥१४॥ भगवान्‌ महादेवर्जासा कहे हैं देवतानके कार्य देख मेंनें ATTA पात्र जब लेलियो तब देत्यनकी वेचनाकों ख्रीको भेष धारण 
कियो ॥ १५॥ ते देवतानमें श्रेष्ठ तुम तिस रूपके देखनेकी इच्छा करतेही सो रूप दिखाऊंगो, जो कामिनको बहुत संमत हे, कामको उदयवारो है 
॥9६॥ श्रीशुकदेव्जा बोले हे राजन्‌ ! ऐसे भगवान्‌ कहिकें Tat अंतर्धान होत भये, पार्वतीसहित महादेवजी सबओरकों नेत्र चछावत हेरत रहे॥१७॥ 
यन समाचता दत्याः पायताश्रामृतं सुराः ॥ तहितक्षत आयाताः परं कातूहलळ le नः॥ १३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
एवमन्याथता [वष्णुमगवान्छूलपाणेना ॥ प्रहस्य भावगस्थीर गिरिश प्रत्यमाषत १४॥ श्रीसगवाववाच॥ कातूः 
हलाय दत्याना ATR TT मया कृतः॥ पश्यता सुरकायाण्‌ गते पीयूषभाजने ॥ १५॥ तत्तेऽहं दशयिष्यामि (cal 
सुरसत्तमीकामंना बह मन्तव्य संकल्पप्रभवीदयस्‌॥१६॥ श्रीशुक उवाच॥ इत ब्रुवाणा भगव स्तत्तेवान्तरधायत ॥ 
सवतश्वारथश्र॒क्षभंव आस्त सहोमया ॥ १७॥ तता ददशापवने वराख्यं वाचेत्रपुष्पारुणपछ्वद्रुमे ॥ विक्रीडतीं 


 केन्डकढाल्या ठसइकूलपयस्तानेतम्बमखलाम्‌॥१८॥ आवतनोद्रतनक म्पितस्तनप्रक़ष्ठहारोरुभरेः पदे पदे ॥ प्रभ- 


ज्यमानामव मध्यतश्चलत्पद्प्रवालं नयतीं ततस्ततः ॥ १९ ॥ दिक्षु भ्रमत्कन्दुकचापलेभेशं प्रोद्रि्तारायतलो- 
COMA ॥ स्वकणाविश्राजतकुण्डलोछ्सत्कपोलनीलालकमण्डिताननाम्‌ ॥ २० ॥ 


तापीछे विचित्र फूल अरुण पछव वृक्ष युक्त उपवनमें श्रेष्ट छीको देखते भये जो गंदकी लीळा करिके क्रीडा करती सुंदर डुकूळसे eh नितंब और 
मेखलासे शोभित हे ॥ १८॥ गेंदके फेकिवेकरिके ऊंचे नीचे कांपते स्तनमें सुंदर हारके भारसे पगपगमें चलनेसे कटिभंग होजायगी इस प्रकार यह 
स्री चारों ओर अपने सुकुमार चरण रखतीथी ॥ १९॥ दिश्ञानमें गेंद फेंकती चंचळभावसे अति उद्रिग़, तारेसे विशाल चंचळ नेत्र अपने काननके 

प्रकाशित SSST शोभायमान HUSA श्‍याम अळकसे सुख मंडित हे ॥ २०॥ 
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SS 


भा. अ. 
॥३१॥ 


जब गेंद ER गइ तब ताके SIH लिये दोरी तब श्रीमहादेवजीके देखते पवन उसकी कांची सहित सूक्ष्म वस्र हरि लेतभयो ॥ २३ ॥ उनके देखि 
SASRE कबरा चावच्यता HATA वामकरेण FTA ॥ विनिघतीमन्यकरण BSH विमोहयन्ती जगदात्म 
मायया ॥ २३ ॥ ता वाश्य दव इत कन्डुकलीलयषन्रीडार्फुटास्मतावसष्टकटाक्षुष्टः॥ नीप्रक्षणप्रतिसमीक्षणविह्न 
SCAT नात्मानमान्तक उमा स्वगर्णाश्च वद॥२२॥तस्याः कराग्रात्स तु कन्डुकी यदा गतो विदूरं तमनुबजत्स्ियाः॥ 
वासः GEA छड मारुता5हरद्भवस्य दवर्यकिलानुपश्यतः॥२३॥ एवं तां रुचिरापाडी दशनीयां मनोरमाम्‌॥ द्वा 
तस्या मनत्वक्ग विषज्जन्त्यां AT TES UR SU तयाऽपहृतावज्ञानस्तत्कृतस्मरावह्वळः॥ भवान्या आपि पश्यन्त्या गत 
AlAs यया ॥२६॥ सा तमायान्तमालीक्य वबिवखा SANSA WAT ॥ निलीयमाना वृक्षेषु हसन्ती नान्वातष्ठत 
॥ २६॥ तामन्वगच्छद्गगवान्भवः FATT: Ul कामस्य च वशं नीतः करेणामेव यूथपः॥ २७॥ 

वेलायक ओर मनोरम रुचिर कटाक्ष इस प्रकार देखिके महादेवजी तिनमें मन करतभये, ओर वह मोहनजी अपने कटाक्षकरिकें उन्हे देखती 

चली ॥ २४ ॥ ज्ञान हरलेनेक कारण मोहनीजीकें किये कामसे विव्हळ रना रहित महादेवजी भवानीके देखत तिनके पास जातभये॥ २५॥ 


as SN 


ज्य 


हिः 
| { 
| 
| 


मन हरजानेसे श्रीमहादेवजी तिनके पीछे दोरतभये जेसे कामके वश भयेसे हाथी हाथिनीके पीछे दोरे हे ॥ २७॥ 
 राका-महादवजा[ कामक नाश करनवालं हं ।फर भगवानका Sl रूप देखकर कामके TNA भूतनाथ Fal हांगयं ! यह बडे आश्चयंका बात हैं 2 


PEN CN SS 


उत्तर-अनेक युग “ नमः शिवाय नमः शिवाय ? इस ATH जपक माया तप करने लगी तब एक दिन शिवजी बोल कि हे माया | जिस वरको तुझको इच्छा ह वह वर मांग, तब 
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शिथिल दुकूळ ओर खुळी इई चोटीकू सुंदर वांये हाथसे बांधती दूसरे हाथकरिके गेदको फेंकती, अपनी मायाकरिके जगतको मोहित करें ॥ २१ ॥ 
पूण दिशानमें महादेवजीनं देखिके या प्रकार गेंदकी छीछासे ओर तनक STM मंद सुसिक्यानि चलाये कटाक्षसे वचित Sat] 
अपनेमाही देखनेसे विव्हळ मन हो अपने आत्मा निकटमें ठाटी पावेतीजी ओर अपने गणोंकू न जानतभये ॥ २२॥ तिन मोइनीजीके हाथते| 


वे श्रीमहादेवजीको आता देखिके Ta खसकजानेके कारण बहुत छजित भई ओ वृक्षनमें छिप कर हंसती भई ठाढी न होती भई॥ २६ Uj} 


भा. टी. 
Bo १२ 


॥ ३३॥ 


| 


oe oe क ट "४५०५९७ ०८० २५८० ०७०१५७०२७० 


TR el 


SS DS Ss 


(al महादेवजी बड़े वेगत पास जाइकें अपनेको नहीं इच्छा करती उस ख्रीकी चोटी पकरिक्षे थुजानकरिकें आलिंगन करतभये ॥ २८ ॥ जेसें। 


SWS, SS 


(हाथी हथिनीते आठिंगन Be तेसे महादिवजीन आठिंगन कीनी तब वह इत उत छूटिवेकी लिये चेष्टा करने लगीं इस अवसरमें उनका BAI | 
श खुळ्या ॥ २९ ॥ हे राजा परीक्षित्‌! देपतानमे श्रेष्ठ श्रीमहादेवजीके भुजानके मध्य वह प्रथुनितम्बवाठी भगवानको रची माया अपनेको छुटाइके | 
भाजतभई ॥ ३० ॥ जो महादेवजी अद्भतकमों विष्णु भगवावकी पदवी (मागे) को प्राप्त भयेहे, तिन्हे, वेरी कामदेवनें जीतिठियो ॥ ३१ UW 


सोऽनुत्रज्यातिवेगन ग्रहोत्वाडनेच्छता SAA ॥ कशबन्ध्‌ उपानीय बाहुभ्या पारषस्वजे ॥ २८ ॥ सापगूढा भग 
वृता कारणा कारणी यथा ॥ इतस्ततः प्रसपन्ता वप्रकाणशेरारुहा ॥२९॥ आत्मान AACS सुरषभभुजा 
न्तरात्‌ ॥ प्राद्रवत्सा एथुश्रोणी माया दवावानामता ॥ ३० ॥ तस्याउसोी पदवी रुद्र वष्णारडतकमण' ॥ प्रत्यप 
यत कामन वारणव विनांजतः ॥ ३१॥ तस्यानुधावतो रतश्वस्कन्दामावरतसः ॥ FEAT उथपस्यव वार्सितासचुः 
धावतः ॥ ३२॥ यत्र यत्रापतन्मद्या रेतस्तस्य महात्मनः ॥ तान रूप्यस्य SAA क्षत्राण्यासन्महापत ॥ ३३ ॥ सार 
त्सरःसु AST वनेषूपवनेषु च॥ यत्र कचासनषयस्तत्र सान्नाहिता VE ॥ ३४ ॥ स्कन्न रतांस साउपरयदात्मान दव 
मायया ॥ जडाकृत नृपश्रष्ठ सन्यबतेत कश्मलात्‌ ॥ ३५ ॥ 


23300] ~ 


ताके पीछे दोरते महादेवनीको अमोघवीय्ये ( रेत ) वहतभयो, जेसे ऋतुमती हथिनीके पीछे हाथी दोरे हे ओर ताका F 


A Nl 


a Sl ना आता 


भगवानकी AAT जडबुद्धि हुए अपने अपनेको देखतभथे हे राजानमें श्रेष्ठ परीक्षित! तबही श्रीमहादेबजी मोहते निवृत्त होतभये ॥ ३५ Ul 


32010 1 LS 


So}, SSS 


मेरे वशमें हाय शिवजीने मायासे कहा कि हम एक क्षण मात्रकाभा तेरे वश होंगे सो इसलिये महादेव कामके वश हुए कुछ कामा हांकर कामक वश नहा हुए ॥ 
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गिरे हैं ॥ ३२ ॥| 
महात्मा महादेवजीको वीर्य जहां जहां पृथ्वीमें परतभयो तहां तहा हे पृथ्वीके पति परीक्षित ! सोने रूपेकी खांनि होती भई ॥ ३३ ॥ तिनके 
पीछे दोरे श्रीमहादेवजी नदी सरोवर पवत वन उपवन जहां कई ऋषि हैं तहां तहां प्राप्त होत भये ॥ ३४ ॥ वीय्ये (रेत ) गिरे पीछे श्रीमहादेवनी इरि 


माया बोटी कि हे शम्भो ! तीन छोकम जो देहधारी प्राणी ब्रह्मा, विष्णु, देवता, मनुष्य असुरादेक हैं, सो सब मेरे वश हॉय एक आपको छोडकर परन्तु आधी घडाक लिये आपभी | 


: = = 


seen re 
जि 
i ¥ 
| 


BLY Xe ॥ 


भा. अ. | जगतके आत्मा, नहीं जांनिवेमें आवे है पराक्रम जिनका ऐसे भगवाचके माहात्म्यको जाननेहारे श्रीमहादेवजी अपनेको जडबुद्धि करनेका आश्च | "भाटी. 
प २३ भगवान ISSA और लजारहित महादेवजीई देखिके अपनो पुरुषरूष घारके परम मसन्न “त बोळतभये NBS I „ | ao १२ 

| 9 | भवाद्‌ hee ॥ है शरीमहादेवजी महाराज! हे संपूण देवतानम श्रेष्ठ ! यद्यापे आप मेरी सायास मोहित भये परन्तु यह बडी बधाई भई जो तुम | उ 4 

|? अपनी निष्ठाको प्राप्तभये ॥ ३८ ॥ तुम विना कोनसो पुरुष मेरी मायाळू तरसक्ता है जो माया अनेक प्रकारके भावोंको प्रगट |$ rR 

|| | eee जिनका मन वशम नहींहे वे इस मायाको नहीं तरसक्ते ॥ ३९॥ सृष्टिआदि कारण रूप ओर काङरूप मेरे प्रभावसे घटते ओर | $| 6 

|९ | अथावगतमाहात्म्य आत्मनो जगदात्मनः ॥ अप्रिज्ञेयवीयस्य न मेने तडुहाडुतस्‌॥ ३६॥ तमविकृवमत्रीडमालक्ष्य | 

| | HSE ॥ उवाच परमप्रीतो बिभ्रत्स्वां पौरुषी ATAU २७ ॥ श्रीभगवानुवाच दिष्टया त्वं विवुधश्रेष्ठ खां (६ 


निष्ठामात्मना स्थितः॥ यन्मे खीरूपया सैरं मोहितोऽप्यङ्ग मायया ॥३८॥ को तु मेऽतितरेन्मायां विषक्तस्त्वदृते | 
इमान्‌ ॥ तांस्तान्विसूजती भावान्दुस्तरामक्तात्माभिः ॥ ३९॥ सेयं गुणमयी माया न त्वामभिभविष्याति॥ 
Pal समता कालेन कालरूपेण भागशः ॥४०॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं भगवता USPS ACIS सत्कृतः ॥ आ: 
मन्त्य त पारकम्य सगणः CTSA ययो ॥ ४१॥ आत्मांशभूतां तां मायां भवानीं भगवान्भवः ॥ शंसतामृषिमु- . 
ख्याना आत्याचष्टाथ भारत ॥ ४२॥ आपि व्यपश्यस्तमजस्य मायां परस्य पुंसः परदेवतायाः॥ अहं कलानामृ- 
पभो ABS ययाऽवशोऽन्ये किमुतासतन्ता:॥ ४३॥ 
TER प्राप्त होते रजोगुण आदि अंसे मेरे वशमें रहनेहारी मेरी माया हुझारा पराभव करनेको समर्थे न होगी ॥ ४० ॥ शुकदेवजी बोलें हे राज- 
च: AAS भगवानसे ऐसे सत्कार किये गणनसहित महादेवजी भगवानसूं आज्ञा मांगिके परिक्रमा देके अपने स्थानको जातभये ॥ ४१ ॥ 
है राजन्‌ ! भगवान आमहादेवजी ऋषिनमें सुख्योके सुनते अपने अंशभूत माया भवानी श्रीपाव॑तीनीस प्रीतिसे या प्रकार TAMA ॥ ४२ ॥ 
हे भवान | अजन्मा परमपुरुष परमदेवता हरि भगवादकी माया तुमने देखी जा माथाकारिके कलानमें श्रेष्ट में परवश होके मोहित भयो, ओर जे 
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प्राणी पराधीन हे ते मोहित होइ यामें कहा कहनोंहे ॥ ४३ ॥ हजार वपंको योग तातें निवृत्त भयो जो मेरे निकट आइके तुम मोसूं पूछतभयी सो| | 
| यह साक्षात्‌ पुराणपुरुष हे जामें काळ ओर वेद प्रवेश नहीं करे हे ॥४४॥ श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितसों कहे हैं, हे तात ! MATT इरि भगवान्‌ | १ | 
| को पराक्रम तेरे आगे कहो, जिननें ससुद्रके मथिवेमे पीठिपे पर्वत धारणकियो ॥ ४५ ॥ जो पुरुष या चरित्रको कीतन करेगे, ताका उद्यम कमइ | & | 
| नष्ट नहीं होइगो, उत्तमछोक (कीति ) वारे भगवातके शुणनको वर्णेन समस्त संसारको परिश्रम नाश करे हे ॥ ४६॥ भगवानका भक्तपक्षपात| $ | 
स्मरण करते नमस्कार TAS जो असाधुनकों न प्राप्त होनेवाले भक्तनकरिके सेवनीय चरणकमलमें शरण आये देवताआंको TRH मथिवेसें भये| $ | 
। यं मामएच्छस्त्वसुपेत्य योगात्समासह्नान्त उपारतं वे॥ स एष साक्षात्पुरुषः पुराणो न यत्र काली विशते न | 
वेदः ॥ ४४॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति तेऽभिहितस्तात विक्रमः शाङ्गधन्वनः॥ सिन्धानमथनं येन इतः एड महाचलः 
॥ ४५ ॥ एतन्सुहुः कीतयतोऽबुश्रण्वतो न रिष्यत जातु UIA: HAT ॥ यदुत्तम-छाकंशुणाजवणन समरतससाः 
रपरिञ्रमापहम्‌ ॥ ४६ ॥ असदविषयमाङ्गिं भावगम्यं प्रपन्नानमृतममरवयानाशयात्सिन्छुमथ्यम्‌॥ कपटयुवतिवेषो 


मोहयन्यः सुरारीस्तमहुपस॒तानां कामपूरं नतोऽस्मि ॥ ४७॥ इति श्रीभागवते महापुराणे अष्टमस्कन्ये शंकर मा- 


यामोहनं नाम द्रादशोऽध्यायः॥ १२॥ श्रीशुक SATA मनुर्विवस्वतः पुत्रः श्राद्धदेव इति AT: सप्तमो TIAL 
भगश्चैव धृष्टः शयात्रिव च॥ नरिष्यन्तोऽथ नाभागः सप्तमा दिष्ट उच्यते 


RR 
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नो यस्तदपत्यानि मे श्रणु ॥१॥ इक्ववाळुन TS! TAAL 


॥२। करूषश्च VITA दशमो वसुमान्स्मृतः॥ मनोववस्वतस्यते दश पुत्राः प्रंतूप॥ ३॥ 


। अमृतकूं प्यावत भये, और जिन्होंने कपटकरिके ay धरि देत्यनकूं मोहित किया उन शरण आयेनके कामपूरण करनवारे MTT में नमस्कार | 8 | 
| कूड ॥ ४७ ॥ इति श्रीमद्भागवृतभाषाटीकायां अष्टमस्कन्धे शंकरमोहनं नाम द्रादशो$व्यायः | १२॥ अब सातते आदिलेक जे सगरे मन्वंतर छे 


| प्रकारके न्यारे क्रमते वर्णन करें 


गे ॥ शुकदेवजी पर्शक्षितप्रति Fee हे राजन! सूर्येको पुत्र आददेवनाम सातयों AT होतभयो जो वतमान हे ताके | le 
जनके नाम मोते सुनो ॥ १ ॥ इक्ष्वाकु नभग। TE, शाति; नरिष्यंत, नाभाग, सातयों दष्ट ॥ २॥ करूष प्रपभ्न वसुमान ये दृश पुत्र हैं | | 


८५ 


SSS 
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विरोचनके बेटा बलि होंइगे ॥ १२ ॥ 


NN 


| राजा ! ये वेवस्वतमनुके पुत्र होतभये ॥ ३॥ आदित्य वसव रूद्र विश्‍वेदेवा देवता मर॒हण अश्विनीकुमार भृगु ये देवता भये, हे राजा ! तिनको इंद 
| उरंदरनाम होतभयो ॥ ४ ॥ कश्यप अत्रि वसिष्ट विश्वामित्र गोतम जमदि भरद्वाज ये सप्तक्रषि होतभये ॥५॥ या मन्वंतरके कश्यपतें आदितिके 
|विषें भगवानकों जन्म होतभयो, बारह आदित्यनमें छोडे भगवान वामनजीको रूप धारण करत भये॥ ६॥ सो संक्षेपतें मेने TA आगें सात म 
| वतर TE AUNT अवतारनकरिकं युक्त ओर सात होंइगें तिने अब VES TT तुम सावधान व्हेके सुनो ॥७॥ विवस्वत ( सूर्य ) के दो खी भई ते 
| दोऊ विश्वकर्माकी बेटी हैं, संज्ञा ओर छाया, हे राजेंद्र! यह मैंनें पहिलें तुमसों कही॥८॥ कोई एक तीसरी वडवानामकरिकें भई, सो कहु ता संज्ञाके 
आद त्या बसवी रुद्रा विश्वदवा मरुहणाः॥ अश्विनाट भवी UMS RECT पुरंदरः॥४॥ कञ्यपोऽत्रिवसिष्ठश्च वि 
-्यासजाञथ WATT: Il जमदग्रिभरद्राज होत सतषथः CHAT ॥«॥ STAT भगवज्जन्म कश्यपादादितेर भूत ॥ आ- 
दत्यानामवरजा [वष्णुवामनरूपच्यक॥ ६ ॥ सक्षेपतो मयोक्ताने सप्त मन्वन्तराणि ते ॥ भविष्याण्यथ वक्ष्यामि 
वष्णाः शक्यान्वतान च ॥ ७॥ विवसखतश्र दे जाये विश्वकर्मसुते उभ ॥ Gal छाया च राजेन्द्र य प्राग- 
भाहत तव ॥८॥ तृतीया वडवामेके तासां संज्ञासुताख्रयः ॥ यभो यमी श्राहदेवरछायायाश् सुतान्ट्णु॥९॥ 
सावाणस्तपता कन्या भाया संवरणस्य या ॥ शनंश्वरस्ततीयोञ्थूदाशचनो वडवात्मजी Ul १०॥ अष्टमेऽन्तर आयाते 
सावाणभावता मनु: ॥ निर्माकाव रजस्कादयाः सावाणतनया TT ॥ ११ ॥ तत्र देवाः सुतपसो विरजा अमृतप्रभाः॥ 
तषा विराचनखुतो बालारन्द्रा भावष्यात॥ १२॥ 


RR, 


|तीनि पुत्र भये, यम यमी श्राद्धदेव एक कन्या यमुना होतिभई, यातें पीछे छायाके पुत्र सुनो ॥ ९॥ हे राजन | सावणि सवर्णकी खरी तपति नाम 
कन्या आर TAT शनश्वर यह तीन संतान भये ओर वडवाके पुत्र अश्विनीकुमार भये ae ॥ आठयो मन्वंतर आवेगो तब सावणी 
| मड होईगो हे राजन्‌ ! निर्मोक विरजस्क इत्यादिक सावाणिके पुत्र होंडगे ॥ ११ ॥ तहां सुतपा विरजा अमृतग्रभा ये देवता होइगे, तिनके इंद्र 
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जो राजा बाळे तीनि पेड पृथ्वी मांगिविको आये विष्णु भगवावके अर्थ या संपूर्ण पृथ्वीरूं देकें हरिकी कृपाकरिके मिले इंद्पदकों छो डिके हि को 

आंत होइग ॥ १३॥ जो राजा बाळे भगवाननें बांध्यो, फेरि स्वगतें अधिक सुतलमे प कर ee fo | 

| वऋषि दीतिमान परशुराम अश्वत्थामा कृप AMR हमारे पिता भगवान्‌ व्यासदेवजी महाराज ॥१५॥ ये तासमय सप्तऋषि होइगें हे राजन! | 

| होत्या अपन वागते या समय अपने अपने आश्रममंडळमें स्थित रहें हे ॥9६॥ देवयुद्य सरस्वतीके विषे सार्वभोम भगवान्‌ होइगे, सो इंद्रहते 

| SCAT याचमानाय [वणवे Tea ॥ राद्धमिन्द्रपदं हित्वा ततः सिद्धिमवाप्स्यति ॥१३॥ योऽसौ भगवता बद्धः 

| जावन उतल TA UAT AA STA सवगादधुनास्ते स्वराडिव ॥ १४ ॥ गालवो दीतिमात्रामो द्रोणपुत्रः कृपस्तथा॥ 

| क यश क: पिताऽस्माक भगवान्बादरायणः ॥ १५ ॥ इमे सप्तर्षयस्तत्र भविष्यन्ति स्वयोगतः ॥ इदानीमासते 
राजन्स स्व आश्रममण्डल ॥ १६॥ देवशह्यां सरस्वत्यां सार्वभौम इति प्रभुः ॥ स्थानं पुरंद्राद्धत्वा बये 

| SARA ॥ १७॥ नवमी दक्षसावाणमदुवरुणसंभवः ॥ भूतकेतुर्दीस्िकेतुरत्याद्यास्तत्सुता नृप ॥ १८॥ 
AAU दवा इन्द्रोऽडतः स्मृतः ॥ थुतिमत्मसुखास्तत्र भविष्यन्त्यृषयस्ततः॥ १९ ॥ आयुष्मतोऽम्बुः 

| तोरायासपमा भगवत्कला ॥ भाविता येन संराद्धां त्रिलोकीं भोक्ष्यतेऽडुतः ॥ २० ॥ दशमो ब्रह्मसावर्णिरुपश्चो- 

| कुता महान ॥ तत्सुता भूरिषेणाद्या हविष्मत्मसुखा द्विजाः ॥ २१ ॥ तत्रापि जन्म भवति हरेविधवसूजां गृहे॥ | 
HIN विख्याता यनाप्यायत वे जगत्‌ ॥ २२॥ 

स्थानद छिनाइक बालेराजाको देइगे ॥ १७॥ नोंयों वरुणको पुत्र दक्षसावर्णिनाम मनु होइगो, ताकें भूतकेत दीप्तकेत इत त होइगे॥१ 

|पारा मरीचिगर्भादिक देवता होंईंगे, अद्भुत इंद्र होइगो, awa आदिलेकें पी ia ॥ | ९ ॥ (0 es 

|दवनाम भगवाच प्रगट SM, जाकरिके त्रिटोकीको अद्भुत इंद्र भोग करेगो ॥ २० ॥ दशयों उपश्चोकको बेटा अह्मसावाणनाम मनु होइगो ये ताके 

|$ | षुञ्‌ थूरिसेनादिक agi, ead आदिलेक॑ ऋषि होंडगे ॥ २३ ॥ तहां विश्वश्नशनके परमं इरिको जन्म होंइगो, आपूर्ति नाम होगा! 
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ait तत्त्वदशोदिक ऋषि हाइगे ॥ SR Ul देवहोञके पुत्र योगेश्वर हरिके अंश बृहतीके विषें जन्म लेके दिवस्पति इंद्र संपादक eer ॥ ३३ ॥ 


जिनसे संपूण जगत्‌ सुखकों प्राप्त होंडगो ॥ २२ ॥ इविष्मान सुकृति सत्यंजय सूतिमञुके पुत्र होंगे सुवासन विरुद्धादिक देवता होंइगे ओर TIAA] ७ 
इंद्र होइगो ॥ २३ ॥ विष्वक्सेन विघूचिके विषे प्रगट ३्हैंके शंभू इदको पक्ष करेंगे, अपने अंशकरिक विश्वश्नष्ठानके घरमे जन्म SM २४॥ ग्यारया 
| मबु धमंसावणिनाम होइगो TATA आादिलेके दश ताके पुत्र SST २७ ॥ विहगम कामग निवाण साच य दवता हाइग, तिनका इंद्र वेति 
होइगो, अरुणादिक ऋषि होइगे ॥ २६ ॥ आयेकको पुत्र धमेश्‍वेत नाम हरिके अंशते वेध्ृताके विषे जन्म छेके त्रिठोकीको धारण करेंगे ॥ २७ ॥ 
हविष्मान्छुक्कतः सत्यो जयो मूतिस्तदा हिजाः॥ सुवासनाविरुद्धाद्या देवाः शुः सुरथरः॥२३॥ विज क्सना (ATT 
तु झंभोः सर्य करिष्यति॥ जातः स्वांशेन भगवान्गुह विश्वसूजी विशुः॥ २३॥ मनुवे धमसावाणरकादशम आ 
CHANT ॥ अनागतास्तत्सुताञश्च सत्यथमादयो दश ॥ २५ ॥ विहङ्गमाः कामगमा निर्वाणरुचयः सुराः ॥ इन्द्रश्च 
वेध्रतिस्तेषासषयश्चारुणादयः॥ २६॥ आयकस्य सुतस्तञ्ज THAT CAA: वेधृतायों हररशखिलीका AA 
ष्याति॥ २७॥ भविता रुद्रसावणीं राजन्द्रादशमो मवुदेववाचुपदवश्च देवश्रेष्ठादयः सुताः ॥२८॥ ऋतधामा च तः 


््रो देवाश्च हरितादयः! ऋषयश्च तपोयूतिस्तपरव्याग्रीध्रकादयः ॥ २९॥ स्वघामाख्या हरर्‌शः सार्धायष्यात्‌ तन्म 
नोः ॥ अन्तरं सत्यसहसः सूनतायाः सुतो विभुः ॥ ३० ॥ मनुखयोद्शी भाव्या दवसावाणरात्मवान्‌ ॥ [चत्र 
नाविचित्राद्या देवसावार्णिदेहजाः॥ ३१॥ देवाः सुकर्म मुत्रामसज्ञा इन्द्रो दवस्पांतेः ॥ निर्माकतत्तदशोद्या भावष्यः 
्त्यषयस्तदा ॥ ३२ ॥ देवहोत्रस्य तनय उपहर्ता दिवस्पतेः॥ योगेश्वरो हरेरंशो हत्यां संभविष्यति ॥ ३३ ॥ 
हे राजन्‌ ! वारहे मनु RAAT होइगो, देवाच्‌ उपदेव STAT ताके पुत्र TET ॥ २८ ॥ तासमय ऋतधामा इद्र SA, रितादिकि देवता 
होंडगे, तपोमूति तपस्वी आग्नीश्रते आदिलेके ऋषि होंइगे ॥ २९ ॥ सुधामा नाम हरिको अंश सत्यसहाकी सूनता खम होकर ता मन्वतरक 
पालन करेंगे ॥ ३० Ul Atal मनु देवसावणीं होंडगो, चित्रसेन विचित्रादिक ताके पुत्र हॉइगे ॥ ३१ ॥ सुकम सुत्रामादि देवता होंइगे निमॉक 


asses 


॥ ३४ ॥ 


नन्तर 
८७८०>०००८७>०७ 
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| चोदहवो मनु इंद्रसावर्णि नाम आवेगो, उरु गंभीरबुद्धि आदि ताक पुत्र होईंगे ॥ ३४ ॥ पावन चाक्षुप दवता SRM, शुचिनाम इंद्र होइगो, अग्नि वाहु. 
| शुचि शुद्ध मागध इत्यादिक ऋषि होइग ॥ ३७ ॥ सत्रायणकी विनता GTA इंहहाचुनाम भगवानका अवतार होगा जो HATH विस्तार करंगं ॥ | 
| ३६ ॥ है राजन! त्रिकालमें भये यह चोदह मजु तेरे आगें कहे युगोंकी हजार चोकडीमें चोदह मन्वन्तर बीच जाते इ We मनन्तरक हाङको | 
| कल्प कहते हैं ॥ ३७॥ इति श्रीमद्भा० भा० अ० मन्वन्तरालुवणेनं नाम तयोदृशोऽव्यायः ॥ ३३ ॥ या अध्यायम GET A वादिकिके यथायोग्य | 
| न्यारे न्यारे कमे वणेन करेंगे ॥ राजा परीक्षित पूछे हं हे भगवन्‌! मच्वन्तरनम य॑ मन्वादिक जिस्से कायेमें जिस प्रकार नियुक्त किये जातह वह आप| 
| मनुवा इन्द्रसावाणश्चतुदशम एष्यात ॥ उसुगम्मीरबुद्धयाया इन्द्रसावाणवायजा ॥३४॥पाविन्राश्वाक्षप्रा दवाः शुच 
रन्द्रो भविष्यात॥ Stags: शुचः शुद्धा म॑ गधाद्यास्तपास्विनः॥। ३६॥ सत्रायणस्य तनया ब्ृहद्वानुस्तदा all 
| वितानायां महाराज क्रियातन्तान्वतायता॥३६ राजश्वतुदशतान त्रिकालानुगतान त ग्रीक्तान्याभामतः कल्पा 
यृगस्ाइ्तपथयः।३७॥ इते श्रांभाश्महा ° ASAE es सन्वन्तराववणनं नाम अरयादशाऽव्यथायः॥३ ३ ॥ राजावाची 
मन्वन्तरेषु भगवान्‌ यथा Bea AeA Al सारून णि ये थेन ियुक्तास्तद्रदस्व में ॥१॥ ऋाष्रुवाचीमनवो Ag 
पुत्राश्च छुनयश्च महीपते॥ इन्द्राः सुरगणाश्चैव सव एरान ॥ २॥ यज्ञादयां याः कार्थता पारुष्यरतनना ल्‌ i 
मन्वादयो जगद्यात्रां नयन्त्याभिः FATE ३।चतुयुगान्ते काळेन ग्रस्तादशात गणान्यधा।तपसा TAS FAQS | 
न्यतो ध्मः सनातनः ॥४॥ ततो धमं चतुष्पाद AAT हारणादंता!॥ युक्त] संचारयन्त्यद्वा स्ते खे काल महा चप ॥<॥ | 
| मुझसे कहो ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले हे राजा परीक्षित ! मनु ओर मनुके पुत्र ऋषे ईड देवता तू सथ हार भगवानके ssi हैं ॥ २ र. कि | 
| आदिलेकारिकें भगवानके अवतार कहे तिनकूरिके प्ररे मन्वादिक जगतके जन्मादिक व्यतीत करें हैं॥ ३॥ ऋषीश्वर चारी युगनक अंत । 
| नए भये वेदनके गुण तपस्याकरिके प्रगट करें हैं, तिनतें सनातन थम होवे ह ॥ ४॥ हार भगवानक पर घुनिजन याश्यो पांडके AAR साक्षात्‌ 
| | अपने अपने समयमें प्रथ्वीपे प्रवृत्त करड ॥ ५ ॥ । 
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॥ ३५९ il 


जहां तांई मन्वेतरको अंत होवेंहे ताहि प्रजापाळक राजा पुत्रपोत्रादिकनके कमेकरिकें ANA पारन करें हैं, देवता यज्ञभाग करें हे ॥ ६ ॥ भग 


सिद्वनके स्वरूप धारण करनवारे ज्ञानकों कहें हैं ओर याज्ञवल्क्यादि ऋषिनके रूपको धारण करके कमेकों कहे हैं, ओर दत्ताजेयादि योगेश्ररके 

रूपकूं धरिकें योगकों कहें हें ॥ ८ ॥ प्रजेश्वरनके रूपको धारण कारके सगको करें इँ, राजाकी मूतिकरके चोरनका मार छ आर काठरूपकारि 

कें सबनको नाश करें हैं, जिनके नानाप्रकारके गुण हैं ॥ ९॥ नाम रूप मायासे मोहित आत्मावालोको, नानाशाख्ननकारिकं स्ठुति किये परभी भग 
पालयन्ति प्रजापाठा यावदन्तं विभागशः ॥ यज्ञमागभुजी देवा ये च तत्रान्विताश्च तः ॥ ६॥ इन्द्रा भगवत 


दत्तां भ्रेलोक्याश्रयस्ाजतास्‌॥ भुञ्जानः पाते ठोकांख्रांन्कार्स ठोक ATI ॥ ७ ॥ ज्ञान AIH Ad हरिः [स 


दस्वरूपवक ॥ ऋषिरूपधरः कमयोग॑ योगेशरूपश्चक्‌ ॥८॥ सग प्रजेशरूपंण दस्यन्हन्यात्स्वराडवेपु:॥ काळरू 
पेण सवषामभावाय FAN: ॥ ९॥ स्तूयमाना जनराभर्मयया नामरूपया ॥ विमाहितात्माभनानादशनन च 
टश्यते ॥ १० ॥ एतत्कट्पविकटपस्य प्रमाणं परिकीतितम्‌ ॥ यत्र मन्बन्तराण्याइश्वतुदेश पुराविदः ॥ ११ ॥ 
इति श्रीभागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे चतुद्शी"ध्यायः ॥ १४ ॥ राजावाच ॥ बढ़ः पद्य भूमः करमादारर 
याचत ॥ भूलेश्वरः HASTA बबन्ध तस्‌ ॥ ३ ॥ बल - 
वान नहीं देखिवेमें आये ॥ १० ॥ महाकल्पके अंतर्गत यह तुमसे अवान्तर कल्पकी कथा कही जिस कल्पमें चोदह भजु होते हे ऐसा विद्वान कहते 
है ॥११॥ इति श्रीमद्भागवतभाषादीकायामएमस्कन्धे चतुदेशो5व्यायः ॥ १४ ॥ पंद्रही अध्यायके विषे शुक्राचाय राजाबाळे विश्वको जीतनवारो र 


कारके पूजन करावत भयो, तात बलि स्वर्गेकां जीतत भयो, जाके भयते देवता दुबकतभये यह वणन HOT ॥ तहा अब ना अध्यायनकारक Te 


वामनजीको चरित्र कहेंगे तामें yey छळते बलिराजापे बडो अनुग्रह करतभये ॥ राजा परीक्षित शुकदेवजीप्रति पूछे हे हरि भगवान बिते 


भूमि प्रथ्वीके तीनि पेग काहेते इश्वर होके कृपणकीसी नाई मांगतभय, AAR प्रातहाकर ता विकू Hea बांधतभये ॥१॥ 
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वानकी दीनी त्रिहोकीकी बड़ी संपत्तिको भोग करत इंद्र तीनो SRA पालन करेहे वपा करे हे ॥ ७ ॥ इरि भगवान्‌ युगयुगके विषे सनकादिक 
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हे श्रीशुकदेवजी महाराज! यह संपूण हम जानिवेकी इच्छा करे हे, हमारे बडो संदेह हे, इश्वर भगवान परत्रह्मको मांगनो ओर निरपराधी बलिको बाँ 

घनो केसे कियो ताइ विस्तारते कहो ॥ २ ॥ या प्रकार राजा परीक्षितको वचन श्रद्धायुक्त सुनिके श्रीशुकदेवजी महाराज कहततभये। हे राजा ! युद्धके 
विषे इंद्रने जब राजावठीकी लक्ष्मी ओर प्राण हरठिये तब फिर REAGAN उसे जिवा लिया तत सबप्रङ्कारसे बलि झुङ्भादिकनकें अथे द्रव्य निवे- 
दून करिकें शिष्य Sey सेवन करत भयो ॥ ३ ॥ APTA श्रेष्ठ महाप्रथाववारे ब्राह्मण शुक्राचार्य प्रसन्न व्हेके स्वगके जीतिवेकी इच्छावाले बः 
fea विश्व जीतनवारो यज्ञ, विधिपूर्वक पूजासे करावत भये, बडे अभिषेककरिके अभिषेक करत भये ॥ ४॥ ताके अनंतर हवनकरिके इष्ट कि- 


एतद्रादतामच्छामो महत्‌ कातूहछ है नः ॥ यज्ञश्वरस्य पूणस्य बन्धन चाप्यनागसः ॥ २॥ ्राशुक उवाच ॥ 
पराजतश्रारसाभश्व हापता हान्ट्रण राजन्‌ WI सं जावतः ॥ संवात्मना तानभजद्‌ ATs बालः शिष्या 
महात्माःथानवदनन ॥ ३ ॥ त ब्राह्मणा WTF: NAAM अयाजयन्‌ AMAT निणाकस्‌ Ul [जगाषसाण व 
[धनाञभाषच्य महाऽमषकणं महावुभावाः ॥४॥ तता रथः काश्वनपइनद्धों हथाश्व हयवठुरङ्गवणाः ॥ व्व- 
जश्व सहन विराजमानां हुताशनादास हावाभारिष्टात ॥ ५॥ धनुश्च दिव्य पुरटापनद्द तूणावारक्ता कवच च दि 
व्यस्‌ ॥ [पंतामहस्तस्य ददा च मालामस्लानपृष्पा जठज च शुक्र ॥ ६ ॥ एवं स विप्राजतघाधनाथस्तेः काल्प 
त्स्वस्त्ययनाऽथ FAL Ul प्रदाक्षणाकृत्य कृतप्रणामः अद्वादमासच्ज्य नमश्वकार ॥७॥ 


_ Ye 


यो, तब आग्निकी समान सोनेके पटसे बंध्यो रथ SEH घोडोंकी समान SISTA युक्त ओर सिंहके चिन्हसे विराजमान ध्यजाथुक्त रथ प्रगट भयो ॥ 
॥ < ॥ सोने करिके Feat दिव्य धनुष्य अक्षय तरकस, दिव्य कवच ये आपे देवता देत भयो, प्रल्हाद HRT न कुम्हिलानेवाली BAS माला दे" 

त भयो शुक्र शंख देतभये॥ ६॥ इस प्रकार त्राह्मणोंने उसके युद्धकी सव सामग्री सब संपादन की तब ब्राह्मणनसें स्वस्तिवाचन कराय बलिं शुः 
क्रादिकनकी परिक्रमा देके प्रणाम करिकें आज्ञा मांगिकें प्रल्हादजीकू नमस्कार करत भयो ॥ ७॥ 
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भरगुके दिये दिव्य रथपे चढिके महारथी माछा कवच पहिरे yay खड्ग तकंस वांधिकें ॥ ८ ॥ सोनेनके बाजूबंदनकरिके शोभित भुजा, प्रकाशित | १ 
काननमें मकराकृत SSS पेर रथमें FAT बडी शोभाकूं प्राप्त होतभयो, जेसें कुंडमें स्थित आग्रि शोभाको प्राप्त होवेहे ॥ ९॥ तुल्य ऐअर्ये बळ- | 
वारे देत्यनके यूथपाळक नेत्रनसे आकाशको पीने और ELT दिशाओको जलाने ST ॥ १० ॥ ऐसे देत्यनकरिकें सहित असुरनकी सेना संग 
लेक समर्थ बलि अति समृद्वित इंड्रकी पुरीमें जातभयो, स्वर्णं पृथ्वीकों कंपावत जात भयो ॥ ३१ ॥ जो पुरी उपवन उद्यान करिके शोभा 
यमान ओर नंदनादिक वन करिके शोभायमान तथा कूजित पश्षीनके जोडासे शोभित हें जिनमें मत्त भोरे गुंजारते हे ॥ १२ ॥ फल फूछ| 
अथारुह्य रथं दिव्यं WHET महारथः ॥ सुखरधरो५य सन्नह्म धन्वी खड़ी धृतेषुधिः ॥ ८॥ हेमाड़ुदठसहाहुः | 
स्फुरन्मकरकुण्डल: ॥ रराज रथमारूटो विष्ण्यस्थ इव हव्यवाट्‌ ॥ ९ ॥ तुल्येथ्वर्यबलश्रीभिः स्वयरथेदेत्ययथपेः ॥ | 
पिबाहारव ख दाग्भदहांद्वः पारेथीनिव॥ १० ॥ इतो [वेकषन्महतीमासुरी ध्वाजेनी AA: ॥ ययाविद्द्रपुरी छूद्धां | 
कम्पयन्निव रोदसी ॥ ११ ॥ रम्यासुपवनोदयानेः श्रीमद्विनन्दनादिभिः॥ कूज द्रिहङ्गमिथुनेगोयन्मत्तमघुत्रतेः॥ १२॥ | 
अवाडफलपुप्पोरुभारशाखामरहुमः ॥ हंससारसचक्राह्कारण्डवकुछाकुछठाः ॥ नूलिनयों यत्र क्रीडन्ति प्रमदाः | 
सुरसावताः ॥ १३ ॥ आकाशगङ्गया देव्या रतां पारेखभूतया ॥ प्राकारेणाग्रिवणन साट्टालेनोन्नतेन च ॥१४॥ | 
रुक्मपट्टकपाटेश्व द्वारैः स्फटिकगोपुरेः ॥ जुष्टां विभक्तप्रपथां विश्वकर्मवेनिमिताम्‌ ॥ १५ ॥ सभाचलररथ्या 
ल्या विसानन्यडुद्युताच्‌ ॥ झुङ्गाट्कमाणमयवञ्रावडुमवदाभिः॥ १६॥ । 
आर अंकुरके भारत कल्पदक्षकी शाखा झुक Cle ओर हेस सारत चकवा कारंडवोंके समूह व्याप्त हो Ces ऐसे सरोवरोंमें देवताओं सहित | 
देवांगना क्रीडाकर Tele ॥ १३॥ जिसपुरीको परिसाकी नाहे आकाशगंगा वेष्टितकर रही हे ओर ऊंचे शिखरोसे युक्त सुवर्गका परिकोटा उसे | 
वेन कियेथा ॥ १४ ॥ सुवणेके पत्र जडे कपाटयुक्त द्वार, ओर स्फटिकमणिनके पुरद्वार करिके युक्त न्यारे न्यारे राजमागोसे युक्त वह पुरी | | 
विश्वकमांकी रची हे ॥ १५ ॥ जो पुरी सभा चोक वीथिसे संपन्न हे, दश करोर गंधव अप्सराओंसे युक्त ओर अनंत विमानन करिकें संयुक्त | /! 
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| हीरा सूंगाकी वेदीवारे बजारसे युक्त हे ॥ १६ ॥ जा पुरीमें नित्य योवनरूपवाठी निर्मल वस्त सुंदर अलक्त गहनन करिके युक्त खरी इस प्रकार | 
| प्रकाश करती हे जेसे ज्याठान करिके अग्नि प्रकाशे हे ॥ १9॥ देवतानकी Say केशनतें गिरी नवीन सुगंधकी माठाकी सुगंध ठेके पवन मागमें। 
चले है ॥ १८ ॥ सुवर्णकी बाली झरोखेंसि निकल इवेत अगरके JCS ढळे AAA देवतानकी प्यारो अप्सरा चली जायहे ॥ १९ ॥ मोतीनके चंदोवा। 
| करिके संयुक्त, ओर मणिमय सुवर्णमय ध्वजा नानाप्रकारकी पताकानकरिके युक्त गोख छनोसे आवृत ओर मोर परेवा भोरोंसे शब्दायमान है, देव-| 
| तानकी Nes मनोहर गीत और मंगळ जहां होरहेहै ॥ २० ॥ भूदंग शंख ढोल नगाडेनके शब्द ओर ताठसहित वीणा घुरज ऋषि वेणु ओर बाजे 
| यत्र [नत्यवयारूपाः SAAT वरञवाससः Ul भ्राजन्तं रूपवन्नाया TITAN बह्वयः ॥ १७ ॥ सुरख्रीकशार्विञ्रष्टः | 
नवसागान्धकसजाम ll यजामादसुपादाय माग आवाते मारुतः ॥ १८ U हमजाळाक्षांनगच्छळूमनीणुरुगाच्चः 
ना ॥ पाण्डरण ग्रातच्छन्नमाग यान्त सुर्राप्रयाः WISN सुक्तावितार्नमाणहमकताभनानापताकावलभासिणाद 
तास्‌ ॥ ।शखाण्डपारावतभ SANSA वसानकर्खीकलगातिमङ्कलास्‌॥ २०॥ सुदङ्शङ्खानकढडन्डासस्वनः सतालवा 
| णायुरजञाष्टवणाभः॥ नृत्यः सवायरुपदवगातकमनारसो स्वप्रभया जितप्रमास्‌॥ २१॥ यान बजन्त्यधामछाः खला | 
| Wasa शठाः ॥ माननः कामना लुब्धा एभहाना Asled यत्‌ ॥ २२ ॥ताढवधानास वराथनापातबाह 

समन्ताइुरुध एतन्यया ॥ आचायदत्त जलज महास्वनं द्मा प्रयुञ्जन्‌ भर्यामन्द्रयाषितास्‌॥ २२ ॥ मधवास्तद्‌ 
| भिप्रेत्य बलेः परमसुय्यमम ॥ सवदेवगणोपेतो गुरुमेतदुवाच TNR I 
नसहित गंधर्वा दिकनके गीत नृत्यनसे, तथा ' अपनी मनोहर कांतिसे इस पुरीने ओर पुरोंकी प्रभा हरी दे ॥ २१ ॥ जापुरीमे अधमी दुष्ट भूत | 
प्राणीनके द्रोही ठग अभिमानी कामी लोभी नहीं बसें हे, ओर गुणनकरिके हीनभी जाके AT नहीं हे ॥ २२ ॥ ऐसी देवधानी पुरीको सेनापति | 
विराजा सेनापे बाहर चारों ओरतें रोकि लेत भयो, आचार्यकों दियो बड़े शब्दवारो शंख बजावतभयो इंद्रकी ख्रीको भय देतभयो ॥ २३ ॥| 
इंद्र राजा बलिको परम उद्यम देखिके सब देवतानको संग लेके गुरुने पास जाइके यह कहत भयो ॥ २४ ॥ | 
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भगवन्‌! हमारे पहले वैरी बलिको बडो उद्यम भयो है, मे याको बडो आश्चये मू कोन कारण करिके ऐसे तेज करिके बढ्यो है ॥ २५॥ याको | | | 
कोडे BUS दूर करिवेकों समय नहीं हे, TIT या अगतको मानो पीई TA दशो दिझानकों मानो जराई देगो ॥ २६॥ आर नेत्रनक़्रिके दिजा- । ¢ 


नको जठाता प्रझयकी अग्नि बढा है मेरे वेकि TAG होनेका कारण कहो जिस कारण इसवे 


तिजी बोले है इंद्र! वेरीके वृद्धी होनेको कारण में MIT, ब्रह्मवादी शुक्रादेकने उ 


~ APS 


भगवच्च्यमो AAT TSA: पूर्ववैरिणः॥ अविषह्यमिमं मन्ये केनासीत तेजसोजितः ॥२५॥ aa काश्चित्‌ कुतो वाषि | 


प्रतिव्योड़मधी चर: ॥ पिबन्नि 


C ~ ~ 


~ ° a ~ 


मघवन्‌ शत्रोरुन्नतेरस्य कारणम्‌ ॥ ASAT ATTA तेजो खर भेन्रह्मवादिभिः॥ २८॥ भवद्विधो भवान्‌ वापि वर्जयि- 


¢ 


ब्रहि कारणमेतस्य दुर्घषंत्वस्य मद्विपोः॥ ओजः सहो बलं तेजी यत एतत्ससुद्यमः॥ २७ ॥ गुरुरुवाच ॥ जानाम | 


त्वेश्वरं हरिम्‌॥ नास्य शक्तः पुरः स्थातुं कृतान्तस्य यथा जनाः ॥ २९॥ तस्मान्निलयस्॒त्सज्य यूयं सर्वे त्रिविष्टप ॥ | 


¢ Las > ~ 


यात काठं प्रतीक्षन्तो यतः शत्रोविपर्ययः ॥ ३० ॥ एष विप्रबलोदकेः संप्रत्यजिताविक्रमः ॥ एषामेवापमानेन साडः | 


~ 


बन्धो विनडयाति ॥३१॥ एवं सुमन्तरितार्थास्ते गुरुणारथावुदशिना ॥ हित्वा त्रिविष्टपं जग्सुगीर्वाणाः कामरूपिणः | 


॥ ३२॥ देवेष्वथ निलीनेषु बल्विरोचनः पुरीम्‌॥ देवधानीमधिष्ठाय वशं निन्ये जगत्यम्‌ ॥ ३३॥ 


re AN 


बिके आगे Se SAR समर्थ नहीं हे, जेसें जन कारके आगे ठाढे व्हेवेको समर्थ नहीं होवेहे ॥ २९॥ ताते तुम संपूण स्वर्गको छोडके अदशे | 


CNN NSS 


नकों प्राप्त होउ, काळको पेडो देखो, जाकालते वैरीको विपर्यय होइ ॥ ३० ॥ यह अपने बलकारिके भले प्रकार जिन ATAU प्रतापसे बढ्यो | 
हे, तिन ब्राह्मणनके अपमानकरिके अपने बंधुनसहित नष्ट होईगो ॥ ३१ ॥ ऐसें अथे कामके देखनवारे गुरुके बताये कायसे देवता स्वगंका छाडक | 
अनेक रूप धारण करिके ठिपतभये॥ ३२ ॥ जब देव स्वगेलोक छोडिके गये, तब वो विरोचन पुत्र बलि देवधानी ( अमरावती ) में रहकर तीनों 
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के ओज सह वळ तेजकी बुद्धि भई हे ॥ २७ ॥ बृहस्प- ६ 
हे तेज दियो है ॥ २८ ॥ भगवानके विना तुमसराके या ईशर | 


व मुखेनेदं लिहन्निव दिशो दश ॥ दहन्निव दिशो दृग्मिः संवताग्निरिवोत्यितः ॥ २६॥ | 


॥ ३७॥ 


= 


ठोककों वश करत भयो ॥ ३३ ॥ विश्वको जीतनवारो अपने आज्ञाकारी शिष्यको वात्सल्यताकरिके Bales सो १०० अश्वमेध यज्ञ करावत-| 


भये ॥३४॥ ताके अनंतर शुकके प्रभाव करिके तीनों छोकनमें विख्यात कीतिं दिद्यानमें विस्तार करत चंद्रमाकी समान बलि शोभित होतभयो | त % 
| 


॥ ३० ॥ ब्राह्मणोकों दी बडी सम्राद्धि भोग करत भयो बलिराजा TS मनसे आपको झतार्थ मानतभथी ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्गागवतभापारीकायां| 
अष्टमस्कन्धे प्वदशो5व्यायः ॥ १५ ॥ इस अध्यायमें पुत्रके नाशकरिकें शोच करती अदितिके प्रार्थना करनेसे पति कइयपजी महाराज पयोवत | 
त (AAS शष्य भगव! [शष्यवत्सलाः ॥ शतन हथसधानामसनलुत्रतयाजयन्‌ ॥ ३४ ॥ ततस्तदनुभावेन 
भुवनत्रयावश्वतात ॥ कात 1दक्ष वितन्वानः स रज उडुराडव ॥ 8& ॥ बुभुज च श्रय सडा हिजदवापतास्भ- 
तास्‌ ॥ कृतकृत्यामवात्सान मन्यमानी महाअनाः ॥ ३६ Ul इते आभा oi अष्टमस्कन्य पञ्चद्शाऽव्यायः॥ ३७॥ | 
श्राशुक उवाच ॥ एव GAY नष्टेषु इवसाताऽदातिस्तदा॥ हत [विष्टपं इत्यः पयतप्यदनाथवत्‌ ॥ १ ॥ एकदा | 
कश्यपस्तस्या आश्रम भगवानगात्‌ ॥ ASCH ।नरानन्द समाधावरताश्चरात्‌ ॥ २॥ स पत्नी दीनवदनां | 
कृतासनपरिग्रहः ॥ सभाजितो यथान्यायांमेदमाह FETE ॥ ३ ॥ | 
हतभये, यह प्रसंग वणेन करेगे॥ झुकदेवजी बोले हे राजन! ऐसे पुञनके दुःख पानेसे देवमाता अदिति देत्यनकें स्वर्ग हरलेनेसे अनाथक्गीसी नाई |¢ 
तापको प्राप्त भई ॥ १॥ एक दिन उत्सव आनंद रहित, आदितिके आश्रममें बहुतकालमें समाधितें उपरामकों प्राप्त होकर भगवान क्यपजी आवत| 
भये॥ २॥ आसनको ग्रहण कर सनम।न WAI BAITS, दीनसुखी अपनी Sl यह बोठतभये ॥ ३॥ | 
शका-जा मनुष्य आर दत्य AMAT यज्ञ नहा करते सा माणा HAT इन्द्र नहा हात, [फर [वना इन्द्र हय इन्ट्रासनपर नहा बठ सक्ता ? एसा हमन सब शास्त्रम सुना हू, आर एसा 


हमने सुनाहे कि अनेक वार राक्षसांको अपन आधीन करिया है परन्तु यह बडी भारी झाका है कि एक शुक्र गोही पूजकर राजाबलिने FRAT राज्य SISA ओर विनाही अश्व-|| 
यज्ञ किये इन्ट्रासनपर जा बैठा ? 


al 
म 
उत्तर-जिस [देन अहल्याक संग इन्ट्रन खाटा कमे कया उसां समय ६० साठ अश्वमंध यज्ञका पुण्य नष्ट होगया कवळ ४० चालास अश्वमेध यज्ञका पुण्य शेष रहगया, तब let | 


TY इन्ट्रासनपर बढाया, SAR पीछे राजा बलि इन्ट्रासनपर AST, [फर ATA पुण्य इन्ट्रका अवशेष रहगयाथा उतनाहां भगवानून इन्द्रका रक्षा का, इसाठय [वना अश्वमंध्‌ यज्ञ 


क 
किये राजा बळिने इन्द्रका इन्ट्रासन छीनालिया ॥ 
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४ हो रहा है ॥ ११ ॥ हे अह्मच! में जो आपका चिन्तन करती रहतीहूं यह उसीका प्रभाव हे कि अभि अतिथि सेवक भृत्य याचक जो जिस 
| ; आतें हैं उसमें किसी प्रकारकी न्यूनता नहीं होती सब संपादन करती हूँ ॥ १२ ॥ 


|. 
NE 
ie 


SS 


हे भद्दे ! या छोकमें ब्राह्मणको अमंगळ नहीं आयोदे, ओर अधमे नही प्राप्त भयोहे, लोक विषे मृत्यु इच्छाचारणी नहीं हे ॥ ४ ॥ हे शहमेधिनी | तेरे 
चरमे धर्म अर्थ कामको कछु बिगाड तो नहीं भयो कि जिन घरमें अयोगिनकूंमी स्वधर्मादिकनते योगके योग्य कर होवे हे ॥ « ॥ अथवा Hea 
आसक्त तेने पर आये अतिथिको कछु पूजन नहीं करयो ऐसे अतिथे अभ्यागत तेरे परतें ऊठिके चलेगये कहा ॥६॥ जिन घरोमें अतिथियोंका ज-| 
लद्वाराभी सतकार नहीं होता अतिथि विना सत्कार पाये चले जाते हे वे घर स्यारोंके बिल समान हें ॥ ७॥ हे सती ! मेरे विदेश जानेमें कभी तेने 
होमके समय अग्निमें हविकरिके उद्र बुद्धिसे क्या कभी होम नहीं करयो ॥ ८॥ इस आग्निकी पूजा करिके शहस्थ कामनानके पूर्ण करनवारे छो- 
अप्यभद्रं न विप्राणां भद्रे ठोकेःघुना गतस्‌॥ न धमस्य न SIVA BARS asada: lV tt आप्‌ वा कुशळ 
किंचिद गृहेषु गृहमेधिनि ॥ धम॑स्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो ह्ययो।गनास्‌ NG आपि वाऽतिथयोऽभ्यत्य कुड 
'स्वासक्तया त्वया ॥ गृहादपूजिता याताः प्रत्युत्थानेन वा कचित्‌ ॥ ६॥ शहद येष्वतिथयो नाचिताः wee 
यदि निर्यान्ति ते नूनं फेरुराजशृहोपमाः ॥ ७ ॥ अप्यग्नयस्तु वेलायां न इता हविषा सति॥ TAA भद्र 
प्रोषिते मयि कर्हिचित्‌ ॥ ८॥ यत्पूजया कामदुघान्याति लोकाम्गृहान्तितः ॥ ब्राह्मणोऽय्नश्व वै विष्णोः सवेदेवात्म' 
नो ्ुखम्‌॥ ९॥ अपि सर्वे कुशलिनस्तव पुत्रा मनस्विनि॥ ठक्षयेऽस्वस्थमात्मानं भवत्या लक्षणैरहम्‌ ॥ १०॥ अः 
दितिरुवाच ॥ भद्रं द्विजगवां बरह्मन्ध्मस्यार्य जनस्य च॥ िवगस्य पर क्षेत्र ग्रहमेधिन्यृहा इमे॥ 33 ॥ SATS: 
| तिथयो aor भिक्षवो ये च लिप्सवः ॥ सवे भगवता तह्नन्नज॒ध्यानान्नएण्यात ॥ ३२॥ है रक्षणौ रे ५ 
/ | कको जातिहे संपूर्ण देवरूप भगवानको ब्राह्मण और अम्ही सुख है ॥ ९॥ हे मनस्विनि ! तेरे सब पुत्र कुशळ तो हैं ठक्षणोसे तेरा जित्त स्वस्थ नहीं 
विदित होता ॥ १० ॥ तब अदिति बोली हे ब्रह्मच ! ब्राह्मणनकी गउनको धर्मको मंगल हे हे TEAL ! घरमें धर्म अर्थ कामका पोषण यथायोग्य 
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हे भगवन्‌ | मेरे मनको कोनसो मनोरथ सिद्ध न ही होवे हे, जिसे आप प्रजानके अध्यक्ष धर्मका उपदेश करतेहो ॥ १३॥ हे मरीचिपुत्र | तुझारे मन 
शरीरते भई यह प्रजा सत्व रज तमको सेवन करे हे, तिन देवतादिकनमें तुम समान दृष्टिवारे हो हे प्रभो ! तोभी बडे Sin भक्तोंका पक्ष करते हे॥ 
॥॥ १४ ॥ हे इश्वर! हे सुब्रत! भजन करनेहारी मेरे कल्याणको विचार करो, हे प्रभो! वेरीनसें हमारी श्री स्थान हरगया हमारी रक्षा करो ॥ १५ ॥ 
।वैरिनने मुझे निकारि दीनी, दुःखरूपी समुद्रमें मग्न इं, बळी वेरीनने मेरो एऐइवर्य श्री यहा स्थान संपूर्ण हरिठिये ॥ १६॥ हे साधु ! जेसें मेरे पुत्रोंको| 
फेरि स्थानकी प्राप्ति होई तेते हे कल्या णकरनवारेनमें श्रेष्ठ ! अपनी बुद्धिकरिकें मेरो कल्याण करो ॥ १७ ॥ या प्रकार जब अदितिने प्राथना की 
| कां बुम भगवन्कामा न सपद्यत मानसः॥ यस्या भवान्प्रजाध्यक्ष एव AAT प्रभाषते ॥ १३ ॥ तवव माराच मन 
शरीरजाः प्रजा इमाः सत्त्वरजस्तमोडुषः ॥ समो भवांस्तास्वसुरादिषु प्रभो तथापि भक्तं भजते महेश्वरः ॥ १४॥ | १| 
तस्मादीश भजन्त्या मे श्रेयश्चिन्तय सुब्रत ॥ हृतात्रियो हृतस्थानान्‌ सपतेः पाहि नः प्रभो ॥ १५ ॥ परेविवासिता |¦ 
साऽहं मग्ना व्यसनसागरे ॥ ऐश्वर्य STA: स्थानं हृतानि प्रबलेमम ॥ १६ ॥ यथा ताने एनः साधो प्रपद्येरन्ममा- | | 
त्मजाः॥ तथा विधाह कल्याणाधया कल्याणकृत्तम ॥१७ श्रीशुक उवाच ॥ एवमभ्याथताशदत्या कस्तामाह स्म- | 
AAT ॥ अहो मायाबलं विष्णोः खेहबद्धमिदं जगत्‌ ॥१८॥ क देहो भोतिकोऽनात्मा क़ चात्मा प्रकृतेः FCN कस्य के 
पातइत्राद्या माह एव हि कारणम्‌॥ १९॥ उपातएस्व पुरुष भगवन्त जनादनस्‌॥ सु्वभूतगुहावास वासुदव जगहुरुभ्‌ 
॥२९>॥सविधास्यांते ते कामान्‌ हारेढडनाबुकर्पनः ॥ अमोघा भगवद्वाक्तनतरातं मातमम ॥ २१ ॥ | 
[तब शीकश्यपजी महाराज हंसकर अदितिसों बोठतभये, अहो विष्णुकी मायाके ASA यह संपूर्ण जगत्‌ खेहसूं Tals है ॥ १८ ॥ पंचमहाभूतकां 
|वन्यो देह कहा, प्रकृतित परें आत्मा कहा, कोनके पति पुत्रादिक हे, केवळ मोहही कारण हे ॥ १९ ॥ संपूर्ण प्राणीनके अंतयामी जगतके गुरु 


वासुदेव भगवान्‌ जनादैनकी उपासना कर ॥ २० ॥ हो हरि भगवान्‌ दीननपे कृपा करनवारे हे, तेरे संपूर्ण मनोरथ देंइगे, भगवानकी | 
| भक्तिही सफल हे; ओर कळू नहीं हैं, यही मेरी बुद्धि है॥ २१ ॥ 
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तव अदिति बोली हे ब्रह्मन्‌ ! जगतूके पति भगवानको कोंनसी विधिकरिकें उपासना करूं जातें सत्यसंकल्प हरि मेरे मनोरथनको पूणे करैं॥ २२॥ | 
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हे ब्राह्मणनमें श्रेष्ठ ! हरिकी सेवाकी विधिको उपदेश करो, पुत्रनसडित दुःखितको वेगिही भगवान्‌ प्रसन्न होइ तेसें कहो ॥ २३ ॥ तब कश्यपजी | 
बोळे एकसमय घुत्रकी इच्छा कर मेने भगवान अह्माजीसे पूछो तब जो ब्रत उन्होंने क्यो है, सो aa हरि भगवानको प्रसन्न करनवारो है उसे में | 
कहताहूं तू सावधान होकर सुन ॥ २४ ॥ फाल्युनके शुकुपक्षके विषें, म्रतिपतसे बारइदिनतक पयोत्रत धारणकरे ओर परमभक्ति करिके युक्त 
पुरुष BASH नेत्रवारे भयवानूकी पूजा करे ॥ २५ ॥ प्रथमहीं अमावास्याके दिन वनके शुकरनकी खोदी माटी शरीरमें लगाइके नदीमें स्नान करे, 
अदितिरुवाच केनाहं विधिना ब्रह्मन उपस्थास्ये जगत्पतिस्‌॥ यथा मे सत्यसंकल्पो विदध्याच्च मनोरथम्‌ ॥ २२॥ 
आदिश त॑ द्विजश्रेष्ठ विधि तडुपघावनम्‌॥ आशु तुष्यांते मे देवः सीदन्त्याः सह पुत्रकैः॥ २३॥ कश्यप उवाच ॥ 
एतन्मे भगवान्‌ पृष्टः प्रजाकामस्य पद्मजः ॥ यथाहते प्रवक्ष्यामि AT केशवतोषणस्‌॥ २४॥ पासयायस्यान 
द्वादशाहं पयोब्रतः ॥ अचयेद्रविन्दाक्षं भ्या परमयान्वितः॥ २५॥ सिनीवाल्यां मृदाऽऽछिप्य खायात्कोडविदी- 
णंया॥ यदि ठभ्येत वै स्रोतस्येतं ASTANA ॥ २६ ॥ त्वं देव्यादिवराहेण रसायाः स्थानमिच्छता ॥ उद्धता- 


FS 


सि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशय ॥ २७॥ निर्वतितात्मनियमो देवमर्चत्समाहितः॥ अचायां स्थण्डिले सूर्य जले 


वह्नौ गुरावपि॥२८॥ नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे ॥ सर्वेभतनिवासाय वासुदेवाय साक्षिणे॥ २९॥ नमोऽ | 


क्‍ ओर या मंत्रकों उच्चारण करे ॥ २६ ॥ हे देवि! आदिवाराहजीने स्थानकी इच्छा करिकें रसातठतें हमारा उद्धार कियाहे तोकूं नमस्कार है, मेरे 


अव्यक्त सूक्ष्म प्रधान पुरुष चोवीस गुणनके जाननेवारे सांझ्यशास्नके प्रवतंक आपको नमस्कार है ॥ ३० ॥ 


व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधानपुरुषाय च ॥ चतुर्विशद्वणज्ञाय गुणसंख्यानहितवे ॥ ३० ॥ 


संपूर्ण पापनकू नाझ करि, ऐसे प्रथ्वीतें प्राथना करे ॥ २७ ॥ नित्य नेमित्तिक कर्मे निवृत्त हो सावधान हक हरिकी पूजा कर पृथ्वी सूर्य अग्नि 
जळ गुरुनमें जहां इच्छा होइ तहां पूजा करे ॥ २८ ॥ पुरुषरूप सबतें बडे सबप्राणीनमें निवासी वासुदेव साक्षी भगवान्‌के अर्थ नमस्कार हे॥ २९॥ 
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अर्थ नमस्कार हे ॥ ३१ ॥ शिवरूप तुम हो तुम्हारे अर्थ नमस्कार हे, ररूप तुम तुम्हारे अर्थ ड ME 
नमस्कार हूं, संपूण प्राणीनके अधिपति तुम्हारे अर्थ नमस्कार हे ॥ ३ नी | aa र a Bee ak oe =a 
STG कारणके अथ नमस्कार हे ॥ ३३ ॥ आदिदेव साक्षीभूतके अर्थे नमस्कार हे नारायणऋषीरूपी हरिके अर्थ नमस्कार है॥ ३४॥ म- 
रकतमगिकीसी नाई श्याम स्वरूप, लक्ष्मीवान पीतवस्र धारण करनहारेके अर्थ नमस्कार हे ॥ ३५॥ हे वर देनेवारेनमे श्रेष्ठ तुम सनको वरकेदे. 
AUT चतुः गय TAT ॥ सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः ॥ २१ ॥ नमः शिवाय रुद्राय 
at रता = सवेविद्याविपतये भूतानां पतये नमः ॥ ३२॥ नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने ॥ 
AVATAR नमस्ते योगहेतवे ॥ ३३॥ नमस्ते आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः॥ नारायणाय ऋषये नराय 
हरय नमः ॥ २४॥ नमो मरकतश्यामवपुषेधिगतश्रिये ॥ केशवाय नमस्तुभ्यं नरस्ते पीतवाससे ॥ ३५॥ तव सर्व- 
वरद: उसां वरेण्य ATT ॥ अतस्ते श्रेयसे धीराः पादरेणुमुपासते॥ ३६॥ अन्ववतेन्त यं देवाः श्रीश्च तत्पादपद्म- 
यो: ॥ स्एहयन्त इवामोदं भगवान मे प्रसीदताम्‌ ॥ ३७ ॥ एतेमन्वेईषीकेशमावाहनपुरस्क्रतम ॥ अर्चयेच्छ्रद्धया 
डुः पायापस्पशनादिभिः॥ २८॥ अचिता गन्धमाल्याद्यैः पयसा खरपयेद्विभुम्‌॥ वस्रोपवीताभरणपाद्यीप्पः 


ha 


UAT ॥ गन्धध्रपादिभिश्चाचेंद द्रादशाक्षरविद्यया ॥ ३९ ॥ 
नेवारे हो याते अपने कल्याणके लिये धीर तुम्हारे चरणरेणुकी उपासना करे हें ॥ ३६ ॥ जिसे संपण देवता ओर छक्ष्मी ऐसे सेवन करे हैं, मानो 
तिनके चरणाराबैंदकी सुगंधिकी चाइना करतेहे, सो भगवान मोपे प्रसन्न होउ ॥ ३७ ॥ इन मंत्रनसें आवाहन BRE सन्मान करे इंदीनके इश्वर भ- 
गवानको ARG हैके पाद्य आचमनादिकन करिकें पूजन करे ॥ ३८॥ गंधमाल्यादि करिकें पूजन करिके स्नान करावे, वस यज्ञोपवीत आभरण 
| पाथ आचमनम्‌ गंध धूपा दिकनकरिकें “ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” या द्वादशाक्षर विद्याकरिके पूजन करे ॥ ३९॥ | 


यज्ञरूप दो शिर तीन पांव चारखृंगवालेके अर्थ नमस्कार हे, फटके विस्तार करनवारे सात हाथवारे तयी विद्यामें आत्मारूप तुम्हारे 
| 
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| इधर्मे पक खीरके भोगसे भक्ति करिकें सहित पक्वान्न भोग धरे, प्रत सहित गुडसहित देके द्वादशाक्षरमंत्र करिके होम करे॥ ४० ॥ निवेदन कि. 

| या प्रसाद भक्तकं अथ देह, अथवा आपु भोजन करें, आचमन पूजन करके तांबूलकों भगवानके अथे निवेदन करे ॥ ४१ ॥ द्वादशाक्षरमंत्रको 

| एकृसो आठवार जप करे, स्तोत्रेसि प्रशुकी स्तुति करें परिक्रमा करिके दंडकीसी नाई RA गिरिके प्रणाम करे ॥ ४२ ॥ आनंद सहित भगवा- 

| नको प्रसाद माथापे धारण करि भगवानके पदकी वासना करे, यथायोग्य खीरसे दोसें ऊपर ब्राह्मण भोजन करावे ॥ ४३ ॥ सन्मान किये आह्मणोसे 

| आज्ञा ठेके झुटुबके बंधन सहित शेषअन्न आप भोजन करे ता TA ब्रह्मचारि होके प्रभातके समय पहेळे दिनमें ॥ ४४ ॥ जेसी विधि कही तेसे 

| शतं पयासे AS शाल्यन्नं विभवे सति ॥ ससार्पिं: सगुडं दत्त्वा जुहुयान्यूलविद्यया ॥ ४०॥ निवेदितं तद्‌ भक्ताय द- 

| याइ Bala वा स्वयस्‌ ॥ दत्त्वाचमनमचित्वा ताम्बूलं च निवेदयेत्‌॥४१॥ जपेदष्टोत्तरशतं स्तुवीत स्तुतिभिः प्र- 

| सुस ॥ कत्वा अदाक्षण भूम TUS दण्डवन्छुदा ॥ ४२॥ कृत्वा शिरसि तच्छेषं देवसुद्वासथेत्ततः॥ द्रचवरान्‌ भो 

| STE पायसेन यथाचतम्‌॥ ४३॥ भुञ्जीत तरशुज्ञातः शेषं सेष्टः सभाजितैः ॥ ब्रह्मचार्यथ तद्राञ्यां श्वोभूते 

| प्रथमेऽहनि ॥ ४४॥ स्नातः शुचियथोक्तेन विधिना सुसमाहितः ॥ पयसा स्नापयिल्वाचंद्यावद्रतसमापनम्‌॥४९॥ 

| TAMA ATA चराद्रष्ण्यचनाहतः ॥ एववज्जुहथादमि ्ाहमणांश्वापि भोजयेत्‌ ॥ ४६ ॥ एवं त्वहरहः Fale 

| द्वादशाह THAT: ॥ हरराराधन होममहणं द्विजतपणस्‌॥ ९७ ॥ प्रतिपहिनमारभ्य यावच्छुछुत्रयोदशी॥ ब्रह्मच- || 

| थमः स्वसः स्नान जिषवण चरत्‌ ॥ ४८ ॥ | 

| स्नान करे, पवित्र रहे, सावधान रहे जबताई ब्रतसमाति होई तबताई गडके LIA भगवानको IA करावे पूजनकों विष्णुकी पूजामें आदर राखें॥४५॥ 

| पयोभक्ष यह ब्रत करे, पहिलेंकी नाई नित्य होम करे, त्राह्मणनकों भोजन करावे ॥ ४६ ॥ या प्रकार बारह दिवसको पयोबत करे, भगवानको 

¢| आराधन होम पूजन करे, श्राह्मगनकों भोजन करावे, तपेण करे या प्रकार ब्रत करे ॥ ४७ ॥ परिवाते आदिळेकें जहांताई शुहृपक्षकी तेरसि आवे 
तवता ब्रह्मचर्य धारण करे परथ्वीमें शयन करे, त्रिकाल खान करे, या प्रकार आचरण करे ॥ ४८॥ 


॥ ७० ॥ 
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।असाधुनसो संभाषण न करे, संपूर्ण प्राणिमात्रनसो हिंसा द्वेष न करे सबकों वासुदेवपरायण देखे ॥ ४९ ॥ अयोदशीके दिवस पंचामृत्तते विष्णु 
| भगवाबकों खान करावे, विधिके जाननवारे ब्राह्मणनकी Tat बताई विधिसों पूजे ॥ «० ॥ बडी पूजा करे, धनकी वंचना न करे दूधमें TER 
| भगवानके अर्थ निरूपण करे ॥ ५१ ॥ सावधान हो होम करे अतियुक्त हरिकों प्रसन्न करे भगवाचकी प्रसन्नताके अर्थ नेवेद्य दे ॥ «२॥ 
| ज्ञानसंपन्न आचाय्येको वस्न आभरण गोसे प्रसन्न करे ऋत्रिकजनकों दक्षिणा देई, या प्रकार भगवान्‌ हरिकों आराधन करे ॥ «३॥ श्रेष्ठ गुणवान 
| वजयद्सदालाप भाोगानुच्चावचांस्तथा॥ आहेस: सवभूतानां वासुदेवपरायणः ॥ ४९ ॥ जयोदश्यामथो विष्णोः स्न- | 
पनं TAME Ul कारयच्छास्रदृष्टेन विधिना विधिकोविदे:॥ ५० ॥ पूजां च महती कुर्याद्वित्रशाव्यविवर्जित: ॥ चरु 
निरूप्य पयास शिपिविष्टाय विष्णवे ॥ ५१ ॥ शतेन तेन परुषं यजेत सुसमाहितः ॥ नेवेद्यं चातिगुणवद्दद्यात पुरु 
FASTA ॥५२॥ आचार्य ज्ञानसंपन्न TAMA: ॥ तोषयेदृलिजश्चैव तद्रिडयाराधन हरे: ॥ ५३॥ मोजये- 
त्‌ ताद गुणवता सदश्चन शुचिस्मिते ॥ अन्यांश्च ब्राह्मणान्‌ शक्त्या ये च तत्र समागताः ॥५४॥ दक्षिणां गुरवे दद्या- | 
AAMAS यथाऽहतः॥ अन्ना्चनाऽधपाकांश्च प्रीणयेत्‌ सयुपागतान्‌ ॥ ५५ ॥ भुक्तवत्सु च सर्वेषु दीनान्यकृप | 
णड च ॥ विष्णोस्तत्‌ प्रीणनं विद्वान्‌ भुत सह वन्धुमिः॥ ९६॥ वृत्यवादित्रगीतेश्च स्तुतिभिः स्वस्तिवाचकेः॥ का. 
| रथत्तत्कथाभिश्च पूजां भगवतोऽन्वहस्‌ ॥ ६७॥ एतत्‌ पयोव नाम एरुषाराधनं परम्‌॥ पितामहेनाभिहितं मया ते | 
| सस्ुदाहृतम्‌ ॥ & ॥ 

AVA सुंदर अन्न भोजन करावे, तहां ओर आये आह्मणोंकोभी यथाशक्ति देई ॥ «४ Ngee अर्थं बडीसी दक्षिणा देई ऋलिकजनकों यथा | 
| योग्य देई अन्नसे आये चांडालादिकोंकोमी प्रसन्न करे॥ ५८॥ दीन अंधे कृपणके भोजन करानेसे भगवान्‌ प्रसन्न होवे हैं यह जानो पीछे सब बंछु-| 
नकरिके सहित आपुहू भोजन करे॥ ५६॥ नृत्य वादित गीत्‌ स्वस्तिवाचन और भगवानकी कथासे नित्य हरि भगवाचुकी पूजा करावे ॥ «७ ॥ | || 
यह हरिके आराधनथुक्त THAT नाम ब्रत मेने क्यो, जो पहिलें ब्रह्माने कहा था ॥ ५८॥ 
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हे महाभागे ! तूं या कहे ब्रतसे शुद्ध भाव करि अविनाशी केशव | भजन कर ॥ ९९ ॥ हे कल्याणी ! यह बत सकळ यज्ञरूप सब ATS 
| ओर तपको सार हे यही दानरूप यही इश्वरको प्रसन्न करे है ॥६०॥ तेई साक्षात्‌ उत्तम नेम है तप, दान, ब्रत, यज्ञ सोई हे जाकरिके भगवान प्रसन्न 
| होवे ॥ ६१ ॥ हे मंगलरूप | तुम इस ATH अद्वाकरिके करो तासे प्रसन्न भये भगवान्‌ शीधही तोळू वर देंगे ॥ ६२॥ इति श्रीमद्भागवतभाषायामष्ट 
मर्कन्धे पयोत्रतकथनं नाम पोडशोऽष्यायः ॥ १६॥ सत्रवें अध्यायके विषे सो ब्रत अदितिनें जब कियो तब हरि भगवान्‌ कामपूण करिवेके लिये 
त्वं चानेन महाभागे सम्यक्चीणन केशवस ॥ आत्मना शुद्धभावेन नियतात्मा भजाव्ययम्‌ ॥६९॥ अर्य वं सवयः 
| ज्ञाख्यः सवंत्रतमिति CATT ॥ तपःसारमिदं भद्रे दानं चेधरतर्पणम ॥ ६० ॥ त एव नियमाः साक्षात्त एव च यमो 
त्तमाः ॥ तपो दानं त्रत यज्ञो येन तुष्यत्यधोक्षजः॥ ६१ ॥ तस्सादितङ्रतं भद्रं प्रयता श्रद्वयाचर ॥ भगवान्‌ ANG 
$| BET वरानाशु विधास्याति ॥ ६२॥ इति श्रीभा°म° अष्टमस्कन्धेऽदितिपयोवतं नाम पोडशो5ध्यायः ॥ १६॥ श्री 
| झुक उवाच इत्युक्ता साऽदिती राजन स्वभत्रां कश्यपेन वे ॥ STRAT SATS द्वादशाहमतन्द्रिता ॥ १ ॥ चिन्त 
| यन्त्येकया बुद्धया महापुरुषमीश्वरम्‌ प्रशृह्योन्द्रयदुष्टाश्वान्‌ मनसा बुडिसाराथेः ॥ २॥ मनश्चैकाग्रया बुडया 
| भगवत्यखिलात्माने ॥ वासुदेवे समाधाय चचार ह पथोवतम्‌ ॥ ३ ॥ तस्याः प्रादुरभूत्तात भगवानादिपूरुषः ॥ | 
| पीतवासाश्चतुबाइः शङ्कचक्रगदाधरः ॥ ४॥ ते नेत्रगोचरं वीक्ष्य सहसोत्थाय सादरम्‌ ॥ ननाम भाषि कायेन | 
दण्डवत्‌ ANTAAGST ॥ ५ ॥ 
ताके पुत्र होतभय यह वणेन करेंगे ॥ शुकदेवजी कहे हें हे राजन्‌ ! अपने भर्ता कश्यपर्नाके ऐसे कहनेपर अदितिने आठसय त्यागकर बारह दिवस 
| | पर्यन्त Tag किया ॥ १ ॥ एकाग्र बुद्धिसे महापुरुष इश्वरको ध्यान करिके बुद्धिरूप सारथी द्वारा इन्द्रियरूपी अश्व वशकर ल्यि॥२॥ | 
16 एकागबुद्धिसे सवके आत्मा भगवान वासुदेवमें मन राखिके पयोब्रत्‌ करतिभई ॥ ३ ॥ हे तात ! ता अदितिकें आदिपुरुष भगवान्‌ प्रकट होत- 
॥१ भये, पीतांबर पहिरे, चारि BA शंख चक्र गदा पद्म धारण करे ॥ ४ ॥ नेत्रनकों अगोचर भगवान्‌ देखिके आद्रसूं वेगी उठिके प्रथ्वीमें 
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| नाई गिरिके प्रणाम करती भई ॥ ५ ॥ सो आदिति | उठिकें हाथ जोरि केवळ स्तुति करिवेको न समथ होती We, आनंदके ज-| 
ठसे नेत्र आकुछ होगये देह पुठकायमान होगई हरिके दशनके उत्सवसे शरीरके विषे कंप भई, यासो चुप होतीभई॥६॥ है कुरुवशीनर्म AS राजा! 
सो देवी अदिति प्रीतिसे गह॒दवाणी हो हरिकी स्तृति करति भई ने्रनसे रक्ष्मीके पति यज्ञके पती जगत्के पतिको ऐसे देखने लगी मानो पी जायगी ॥ 
॥ ७॥ अदिति बोटी हे यन्ञेशवर हे यज्ञपुरुष हे अच्युत हे तीथपालक है पुण्यतीथेकीति हे अवणमंगळ नामवारे शरण आये जनोके दुःख दूर कर 
नेको अवतार SATS हे इश्वर हे भगवन! हमळू सुख करो, तुम दीननके नाथ हो ॥ ८॥ विश्वरूप विश्वके उत्पन्न पालन सहार करनेहार अपना 
सोत्याय बढ्धाअलिरीडितुं स्थिता नोत्सेह आनन्दजलाकुलेक्षणा ॥ बभूव तूष्णीं पुळकाकुलाकृतिस्तदशनात्युत्स 
वगात्रवेपथुः॥ ६॥ प्रीत्या शनैर्गह़दया गिरा हरि TAT सा देव्यद्तिः कुरूद्रह ॥ उद्गोक्षता सा [पबताव ATA 
रमापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिम्‌ ॥ ७॥ अदितिरुवाच ॥ यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थश्र॒वः TTA OTA 
धेय ॥ आपन्नलोकब्रजिनोपशमोदयाद शं नः कृधीश भगवन्नसि दीननाथः ८ ॥ विश्वाय विश्वभवनस्थितिसय- 
माय स्वैरं गृहीतपरुशक्तिगणाय भूखे ॥ स्वस्थाय शश्वदपदंहितपूणवोधव्यापादितात्मतमसे हरथ नमस्ते ॥९ ॥ 
आयुः परं वएुररभीष्टमतुल्यलक्ष्मी्यो्रसाः सकल्योगणुणासिवग : ॥ ज्ञान च कवठसमनन्त भवान्त्‌ तुदात्तत्ता च 
गां किम्र सपत्नजयादिराशीः ॥ १० ॥ श्राशुक उवाच ॥ आदित्यव स्तुता राजन्‌ भगवान्‌ पुष्करेक्षणः URS 
सर्वभूतानामिति होवाच भारत्‌ ॥ ११ ॥ co nee 
इच्छासे मायाके अनेक गुण धारण करनेहारे व्यापक अच्युत स्वरूप सदा वृद्धिकों प्राप्त पूण ज्ञान स्वरूपस मायासे निर्मित आत्माके अज्ञान इर 


क 


करनेहारे हरि ईशको मेरा प्रणाम है ॥ ९॥ जब आप प्रसन्न होतेहो तब त्रह्ञाकीसी आयु, सुंदर रूप, ATS लक्ष्मी, TAT पृथ्वी सत योगके गुण ध- 


2 


क ७०> 


मे अर्थ काम ज्ञान ये मनुष्यनकों देतेहे हे अनंत ! फिर वेरीनके विजय करनेकी तुच्छ कामनाओंकी सिद्धि होनेकी तो वातही क्या हे॥ १० ॥ औ- 
झुकदेवजी Hee हे राजा! आदितिसे स्ठुतिकिये कमसे है नेत्र संपूर्ण प्राणीनके अंतयामी भगवाच यह कहत भये ॥ १३॥ 
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| | भा. अ. | | भगवान बोले हे देवतानकी माता! वेरीनने जिनकी श्री हरि ठीनी हे ऐसे अपने धामते भ्रष्ट तुझारी पुत्रसंबंधी इच्छा मेने जानळी कि देत्योंका रा | भा. टी. 
gpa ty |) य अष्ट हो देवता अपने स्थानको माह ॥ ३२ ॥ दुमेद असुरोंको साम जीतिके जयश्री पाय पुजन सहित एकठोर रहिवेकी TATE इच्छा है ॥ 
| ` | 6 |॥ १३ ॥ ज्येष्ठ इन्द्र सहित अपने gale हाथसे संग्राममे मरे हुए शजुओंको ओर उनकी ख्रियोके रोनेके दुःख देखनेकी तू इच्छा करे है ॥ १४ ey Ae 39 
| सुंदर समृद्वियुक्त अपनी यशश्री ग्रहणकर स्वगेसें बैठिकें कीडा करते अपने GALA देखिवेकी इच्छा करेहे ॥ १५ ॥ असुरनायकका जितना अभी ६ टा 
बहुत कठिन हे अभी उनपर देव ओर ब्राह्मण दोनो अनुकूल हे इसीसे वे रक्षितहें इस समय उनमें पराक्रम करनेसे कुछ फळ न होगा ॥१६॥ हे देवी ! BO 


्रीभगवाबुवाच॥ दवमातभंवत्या म॑ विज्ञात चरकाइतस्‌। यत्‌ सपब्हतश्राणां च्यावताना स्वधामतः ॥ १२ ॥ 
तान्‌ वानाजत्य समर डुसदानसुरषभाव ll अंतलब्धजयश्रीभः पुज्ाश्‍च्छस्युपासंतुमस ॥१३॥ इन्द्रज्ये्टठः स्वतन 
येहतानां युधे विद्विषास ॥ ख्रियो रुदन्तीरासाय द्रष्टमिच्छसि दुशखताः॥ १४ ॥ आत्मजान्‌ सुसमृदास्त्व मत्याह- 
TAMAS: ॥ नाकएप्ठमधिष्ठाय क्रीडतो द्रष्टामिच्छासे॥ १५ ॥ प्रायाञ्युना त$सुरयूथनाथा अपारणीया इत दाव 
म सातः ॥ य॒त्तऽनुकूल्रावप्रगु्ा न विक्रमस्तत सुखं ददात ॥ १६ ll अथाप्युपायो मम देवि [चनत्य सन्तोषि 
तस्य ब्रतचर्यया ते॥ ममाचनं नाहति गन्तुमन्यथा ASIST फलहेतुकत्वात्‌ ॥१७॥ त्वयाचितश्चाहमपत्यगुक्तये 
पयात्रतनानुगुण FAST ll STS पुत्रत्वसुपत्यतं सुतान्‌ गााऽरुम माराचतपस्यारधातः॥ १८ ॥ उपधाव्‌ 
पांत भद्र प्रजापातमकल्मषस्‌ ॥ मां च भावयती पत्यावेवरूपमवास्थतस्‌ ॥ १९ ॥ 

९ | तोऊ तेरे त्रत करिवे करिके में प्रसन्न हूं, में उपाय विचारूंगा मेरा अचेन वृथा नहीं जाता, श्रद्धाके अनुरूप फल दू हूं ॥ ३७॥ तुमने पयोब्रत के 
० रिके प॒ञनकी रक्षा करिवेके लियें मेरी पूजा करी हे, ताहीके अनुरूप जेसें होय तेसे स्तुति कियो हूं, इस्से में अपने अंशासे तेरो Ga हैके कश्यपके 


तपमें स्थित हो तेरे पुघनकी रक्षा करूंगा ॥ १८॥ हे भद्रे! पाप करिकें रहित अपने mes. कृझ्यपको भजन करि जेसे स्वरूपसे में अब स्थित हूं ऐ- 
| सेही स्वरूपसे TAN पतिके बीचमें स्थित रहा हूं ऐसेही रूप करिकें मेरी पतिमें भावना कर ॥ १९॥ 
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यह बात कोई तुझसे पूछे तो किसी ओरतें मति कहियो, हे देवी! देवतानको रहस्य गुप्ती सिद्ध होवे हे ॥ २०॥ शुकदेवजी बोले इतनो कहिके 
भगवान अंतर्हित होतभये अदिति दुर्छभ्‌ इरिको जन्म आपमें पायके परम भाक्तिसे कृतकृत्यकीसी नाई पतिकी सेवा करत भई ॥ २१ ॥ सो सत्य 
दृष्टि कऱयपजी समावियोग करिके आपमें प्रविष्ठ भये हरिके अंशको जानत भये ॥ २२ ॥ हे राजन! श्रीकश्यपजी तप करिके चिरकाळ धारण | 
किये वीर्य पराक्रमकूं अतितेज करिकें अदितीके विषें सावधान मन होकर धारण करते भेये जैसे पवन काष्टके विषें अधिका धारण करें है॥ २३ ॥ 
हिरण्यगभे ब्रह्मा अदितिके गर्भविषें स्थित भगवान्‌ सनातनकों जानिकें गुह्य नाम करिकें स्तुति करत भये ॥ २४ Ml AAT बोले हे उरुगाय ! सर्वा. 
नेतत्परस्मा आख्येयं एष्टयाऽपि कथंचन ॥ सर्व सम्पद्यते देवि देवशहां सुसंदतम ॥ Re ॥ श्रीशुक उवाच ॥ ए. 
तावडुक्का भगवांस्तत्रेवान्वरधीयत ॥ अदितिईछभं ळ्या इरर्जन्मात्सनि प्रभोः ॥ २१॥ उपाधावत्‌ पतिं 
भक्त्या प्रया कृतकृत्यवत्‌ ॥ स वे समाधियोगेन कश्यपस्तदबुध्यत ॥ २२ ॥ प्रविष्टमात्मान हररश ATT” 
क्षणः॥ सोऽदित्यां वीर्यमाधत्त तपसा चिरसंभृतम्‌ ॥ समाहितमना राजन्‌ दारुण्य यथाऽनिलः ॥ २३ ॥ आदितः 
विष्ठितं गभे सगवन्तं सनातनम्‌॥ हिरण्यगभों विज्ञाय समीडे गुह्यनामभिः ॥ २४ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ जयोरुगाय भगवः 
ALAA नमोऽस्तु ते ॥ नमो ब्रह्मण्यदेवाय त्रिगुणाय नमो नमः ॥ २५ ॥ नमस्ते प्रश्चिगभाय वेदगभाय वेधसे ॥ 
त्रिनाभाय त्रिप्रष्टाय शिपिविष्टाय विष्णवे ॥ २६॥ त्वमादिरन्तो शुवनस्य मध्यमनन्तशाक्ते पुरुष यमाहुः ॥ काटी 
भवानाक्षिपतीश विश्वं स्रोतो यथाऽन्तः पतितं गभीरम्‌ ॥ २७॥ | : 
त्कर्ष आपकी जय हो हे भगवन्‌ हे उरुक्रम ! ठुमकों नमस्कार है ब्रह्मण्य देव ओर तीनि शुणनमें प्रगट तुझारे अथे नमस्कारहे ॥ २५ ॥ 
पृश्चिगर्भके अर्थ वेद हे गर्भेमें जाकें अथवा वेदमय प्रकाशमान स्ज्ञ तीनों लोक हे नाभिमें जाकें तीनों छोकमें उपस्थित जीवनके अंतयामी ९ 
विष्णुके अर्थ नमस्कार हे॥ २६ ॥ भुवनके आदि मध्य अंत तुमही हो अनंत शक्ति पुरुष तुमही हो, जेसे भीतर गिरयो दणादिकई गर्भार नदी 
| प्रवाह आकषण करे हे TI काळरूपी तुम जगतकों आकर्षण करो हो ॥ २७॥ 
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alt जे भा. टी. 
भा. अ; | १ | स्थावर जंगम प्रजाके ओर प्रजापतिनके तुमही उपजावनहारे हो, हे देव | स्वगेते अष्टभये देवतानको तुम ऐसे आश्रय हो, जसे जलम बूडनवारेनका acl 
Neel १ | नावका आश्रय होवे हैं ॥ २८ ॥ इति श्रीभागवते भाषाटीकायां अ० सप्तदशो5व्यायः ॥ १७॥ अठारहवं अध्यायमें सबत सत्कारकों प्राप्त हो 
१ | वामन भगवान बलिके AAA गये ओर सत्कारकी कर राजाने वर AMAL कहा यह वर्णन करेंगे ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे हे राजन्‌! या प्रकार 
र ब्रह्माने जब प्रभाव कथन किया तब मृत्युजन्म रहित हरि अदितीके विषें प्रकट होत भये चारि भुजा शंख चक्र गदा पद्म आयुधधारे दीतिमान 
| पीतांबर वस्र Tat कमलसे विशाल नेत्र ॥ १॥ इयांमसुंद्र, उज्ज्वल देह मकराकृत कुंडळकी श्रीसे सुंदरसुख, श्रीवत्स वक्षस्थळमं शोभित, ATA 


त्वं व प्रजानां स्थिरजङ्गमाना प्रजापतीनामासं सभाव॑ष्णु:॥ दिवोकसा दव दिवश्च्युतानां परायण नारव ATS 
प्सु॥ २८॥ इति श्रीभाः महापुराणे अध्मस्कन्धे सत्तदशोऽष्यायः ॥ १७॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्थ विरिञ्चस्तु 
तकर्मवीर्यः प्रादुर्बभूवासृतभूरदित्याम्‌॥ FTI: शङ्खगदाब्जचक्रः पिशङ्गवासा नलिनायतेक्षणः॥ १ ॥ श्यामा 
वृदातो झषराजकुण्डलत्विषोछ्सच्ट्रीवदनाम्बुजः THT ॥ शवत्सवक्षा वल्याङ्गदोहठसात्किराटकाञ्चीगुणचारुनूः 
पुरः ॥ २॥ मघुत्रतवातावेषुष्टया स्वया विराजितः श्रीवनसाळया हारिः ॥ प्रजापतर्वश्मतमः स्वराचषा विनाशः 
यन्‌ कण्ठानेविष्टकौस्तुभः॥ ३ ॥ दिशः प्रसेदुः सलिलाशयास्तदा प्रजाः प्रहृष्टा ऋतवो एणान्वताः ॥ योरन्तारिक्षं 
क्षितिराग्रोजिहा गावो द्रिजाः संजहषुनगाश्च ॥ ४ ॥ ओणायाँ श्रवणद्वादङ्यां मूहूते  भिाजाते प्रभुः ॥ सव नक्ष 
त्रतारायाश्चङस्तप्जन्म WATT ॥ & ॥ 
दसे शोभायमान, क्रीटसुकुटः कांची क्षुद्रषंटिका सुंदर नूपुर धारे ॥ २ ॥ भोरानके समूह करिके शाब्दित वनमाठासे विराजमान हरि 
पनी कांतिसे श्रीकश्यपजीके घरको अंधकार नाश करतेभये; कंठमें कोस्तुभ मणि पहरे प्रगट हुए ॥ ३ ॥ उसी समय संपूणे दिशा 
प्रसन्न होती भई, नदी सरोवर AS होतभयें, संपूर्ण प्रजा प्रसन्न होतिं भई, ऋतु गुणयुक्त होती भइ, स्वगे आकाश पृथ्वी देवता 
गऊ ब्राह्मण ओर इरिभक्तजन संपूर्ण अति प्रसन्न होत भये ॥ ४ ॥ भादोंके शुक पक्षकी द्वादशी श्रवण नक्षत्रके योगमें अभिजित gad 
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॥ ४३ ll 


CC-0. Gurukul Kangri U ty Haridwar Collection. Digitized by 33 Foundation USA 


ic aca ae Pee as जल | 


॥ 


re 


- = —— वचा es - 


OAL 


h 


x 


So 


प्रथु वामनजी प्रकट होत भये, AS 
अवतार हुआ इसीसे वह द्वादशी विज 


तुरहीनको बडो शब्द होत ATT NUT 


पितर अग्नि ॥ ८ ॥ सिद्ध विद्याधर किपुरु 
नाचतभये, ओर अदितिके आश्रम 


® 


द्वादश्यां सविता तिछन्‌ मध्यंदिनगतों तृप ॥ विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म Agee: ॥ ६॥ SENT 
नेढुमृदङ्गपणवानकाः॥ चित्रवादित्रतू्याणां निर्घोष 

नयो देवा मनवः पितरोऽग्नयः ॥ ८॥ सिद्धविद्याधरगणाः 
तोऽतिप्रशंसन्तो तृत्यन्तो AT TIT: 
हष्राऽदितिस्तं निजगभेसंभवं परं पुमांसं छृद्‌ त 
स्मितः॥ ११॥ यत्तद्वपुर्भाति विभरूषणायुधेरव्यक्ताचेद् 


° 


तु 
जगात्तमाः॥ ९॥ गायन 


Q 


Qa ® 


दिव्यगतिर्यथा नटः॥ १२॥ तं 


॥ १३ ॥ तस्योपनीयमानस्य सावित्री सविताऽग्रवीत्‌॥ इृहस्पतित्रह्मसज मेख्ला कश्यपाऽददात्‌॥ १४ | 
भई, अपनी योगमायासे देह ग्रहण FAT नारायणको देख प्रजापति कश्यप ह विस्मित होके जयज 
अद्भुत चरित्रवाळे भगवान शोभा आभूषण ओर आयुधोसे युक्त जिस स्वरूपको धारणकर प्रकट हु 

॥वामन रूप होगये मैसे कोई ASAT धारणकर स्वांग FATALE ॥ 


~ ~ 


“a संस्कारनकूं कराते भये ॥.9 


जिनके जन्मकी सब नक्षत्र तारागण अह उदारता करते भये ॥ «॥ द्रादशीके दिन मध्यान्ह समयमें भगवानका / | 


में फूलनकी व 


यानामसे प्रसिद्ध हुई ॥ ६ ॥ तासमय शंख नगाडे भेरी मृदंग झेल आनक ओर विचित्र बाजे 
ही प्रसन्न हो अप्सरा नाचती भई, TIA श्रेष्ठ MATH, सुनिजन स्तुति क्रतभये, देवता मचुष्य | 
किन्नर चारण यक्ष राक्षस गरुड सपे गावत भये ॥ ९॥ ओर प्रशंसा करतभये देवतानके अडुचरगण | ६ 


4 २५७ ens NN SS के र. > ~ 
पौ करत भये १० ॥ अदिति अपनें गर्भतें भये परमपुरुषकू देखिकें आनंदको प्रात्त होति-॥ ६ 


Las 


0 ~ SO 


षस्तुसुलो$मवत्‌ WOU प्रीताश्चाप्सरसोऽनरृत्यन्‌ गन्धवेप्रवरा जुः 
सकिंपुरुषकिन्नराः॥ चारणा यक्षरक्षांसि FTA थु. 
॥ अदित्या आश्रमपदं कुसुमैः समवाकिरिय॥ ३०॥ 
विस्मिता ॥ शृहीतदेहं निजयोगमायया प्रजापतिश्चाह जयाति विः 
चिट्र्यक्तमधारयद्धरिः॥ बभूव तेनेव स वामनो बड़ः संपश्यता 


वामनं र्घा मोदमाना महषेयः॥ कर्माणि कारयामासुः पुरस्कृत्य प्रजापतिस्‌ ॥ 


पुमांसं Seay 


९ 


AS 


य कहतभये ॥ ११ ॥ अव्यक्त चेतन्य स्वरूप ६ 
एथे माता पिताके देखते उसी स्वरूपसे आप | 
१२॥ ब्रम्हचारी छोटेसे वामनरूपकू देखिके प्रसन्न भये ऋषि कश्यपको आगे करिके 


३ ॥ जब यज्ञोपवीत भयो, तब वामनजीकूं सूये गायत्री उपदेश करतभयो, बृहस्पति जनेऊ देतभयो, कश्यप 
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| ॥| 
| छन देतभयों ॥ १५ ॥ वेद्गर्भ ब्रह्मा कमंडछु देतभयो, सत ऋषि कुशदाम देतभये हे महाराज ! सरस्वती अव्यक्त आत्मा SAR अक्षमाला देतीभई ४ 
|! १६ ॥ ऐस यज्ञोपवीती वामनजीके अर्थ कुबेर भिक्षापात्र देतभये, साक्षात्‌ भगवती उमा अंबिका भिक्षा देतीभई ॥ १७॥ ऐसें सत्कार किये 
अह्नचारी श्रेष्ठ वामनजी अपने ब्रह्तेजसे अल्मक्पीन करिके सहित सभाकू अतिक्रमणकरिकें शोभित भये ॥ १८॥ अग्न्याधानकर अग्निको प्रदी-| | | 
| तकर परिसमूइन करिकें कुसनसूं परिस्तरण पूजनकरि समिधानकरिकें होम करतभये ॥ १९ ॥ शुक्राचायेके द्वारा अश्वमेधन करिके पूजन करते | । | 
इद। कृष्णाजिनं भूमिदण्डं सोमो वनस्पतिः ॥ कौपीनाच्छादनं माता TSA जगतः पते! ॥ १५॥ कमण्डलु वेदः 
ग्भः $शान्सतषया QS! Ul अक्षमाठां महाराज सरस्वत्यव्ययात्मनः ॥ १ द तस्मा इत्उपनाताथ यक्षराट्‌ पानः 
| कासदात्‌ ॥ भिक्षां भगवती साक्षाइमाऽदाद्स्बिका संती ॥ १७॥ स बहावचसेनव सभां संभावितो TS! ॥ ब्रह्माः 
गणसंजुष्टामत्यरोचत मारिषः ॥ १८ ॥ समिद्वमाहितं वहिं कृत्वा परिसमूहनम्‌ ॥ परिस्तीय समभ्यच्य समिद्भिः 
| रञुहाद्रिजः॥ १९ ॥ श्रृत्वाऽश्वमेयेयेजमानसूजितं TS भृशूणाएपकलिपतेस्ततः ॥ जगाम तत्रासेलसारसंश्चतो 
| भारेण गां सन्नमयन्‌ पदे पदे ॥ २०॥ तं नमंदायास्तट उत्तरे बलेये ऋत्विजस्ते APH SATS Ul प्रवतेयन्ती IAT: 
| तूत्तमं व्यचक्षताराडुदितं यथा रविस्‌॥ २१॥ ते ऋत्विजो यजमानः सदस्या हतत्विषो वामनतेजसा TT । सूयः 
१| किलायात्युत वा विभावसुः सनत्कुमारोऽथ दिरक्षया ऋतोः ॥ २२ ॥ नर 
| | राजा TER कि वह यज्ञद्वारा बहुत बृद्धिको प्राप्त हो LETS सुनकर सम्पूर्ण बळ ओर सारसे परिपूर्ण पगपगमें परथ्वीको भारसे कंपाते बहाँको गये 
॥॥ २० ॥ नर्मदाके उत्तरतट भृणुकच्छ नाम रुथानमें उत्तम यज्ञ प्रवते करते झुक्रादिक ऋत्विज श्रीवामनजीको देखतभये, जेसे समयमे उद्यभये 
19 सूयंको देखते ॥ २१॥ हे राजा! वामनजीके तेजसे नष्टकांति हो ऋत्विज, यजमान, सभासद, यह कहतभये यह सूर्ये आवे हे कि भा आवे हे, 
| १ अथवा यज्ञके देखिवकी इच्छाकरिके सनत्कुमार ATE, ऐसे THAT करतभये ॥ २२॥ 


| 
[मिसरा देतभयो ॥ १४॥ भूमि वृगचमं देतिभई, वननको पति चंद्रमा दंड देतभयो, हाथमेकूं माता कोपीन देतभई स्वर्ग जगतपति श्रीवामननीकूं 


रम 
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॥ ४४ ॥ | 


॥ ४४ il 
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| जष्यनकारकें सहित शुक्रादिक अनेक प्रकार तकना करतेथे कि इसी समय भगवान्‌ श्रीवामनजी दंडसहित छत्र, जळसहित कमंडळु, पारा 
| Siar माया करिकें मदुष्यरूपमें प्रविष्ट भये हरि भगवान्‌ को ॥ २४ ॥ देखिके शिष्यन सहित शुक्रादिक आगे सादत ee देखिकें पस a 
| वामनजीके तेजसे सब पराभवको प्राप्त होगये ॥ २५॥ देखिवे लायक मनोहररूपके अलुकूळ अंगवारे श्रीवामनजी महाराजको SIS तस 
| दमान राजा बलि तिनके अर्थ आसन देतभयो ॥ २६॥ और भरें आये महाराज, ऐसें सन्मान करिके भगवानका चरक NTE SI 
| इत्यं सशिष्येषु wate वितक्य॑माणो भगवान्‌ स वामनः ॥ सदण्डछत्रं जर्ण क ब 
| यमेधवाटम ॥ २३ ॥ मोड्या मेखलया वीतञ्ुुषवीताजिनोत्तरम्‌॥ जटिल वामन [वभ gal aoe 
| प्रबिष्ठं वीक्ष्य भृगवः सशिष्यास्ते सहाग्निभिः ॥ प्रत्यशृहन्‌ YA सजक्षितारतरा afi ne न्द्याथ "दौ 
|| प्रसदितो दर्शनीयं मनोरमम्‌ ॥ रूपानुरूपावयवं तस्मा आसनमाहरत्‌ ॥ २६ ॥ स्वागतनाभिनर या 

| भगवतो बाठिः ॥ अवनिज्याचंयामास सु्तसङ्ग मनोरमस्‌॥ २०॥ तत्पाद TS ॥ स्वागत 
| ध्यंदधात सुमङ्गलम्‌ ॥ यद्देवदेवो गिरिशश्वन्द्रमौलिदेधार TA परया च भ्या २० बि नः AT 
| ते नमस्तुभ्यं ब्रह्म कि करवाम ते॥बह्मषींणां तपः साक्षान्मन्ये त्वाय वपुथरस्‌ RS जन 


~ ~ 


| अद्य नः पावितं कुलस्‌॥ अद्य स्विष्टः ऋतुरय॑ यद्भवानागतो Teas 

| feo ace inate पूजन करत भयो ॥ २० ॥ कुखके पापनको नाश कहार छर प क aa बा 
मके जाप्नेहारे राजा बलि माथेपे धारण करत भयो जिस जटकूं देवनके देव चंद्रमोलि औमहादेवजी महाराज पर २ अह्मऋषीनकी साक्षात | ae 
12) करतभए ॥ २८ ॥ बलि बोले हे ब्राह्मण ! तुम भलें आये तुमको नमस्कार हैं आज्ञा करिये काक भये, आन मारो उठ || 
नै | | जातचं केवळ तपस्वीसेही हो यह में तुम मानूई आज में आति धन्य भयो ॥ २९॥ आज हमार | | | क. 


% ८७ 
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॥ ४५ ॥ 


पवित्र भयो, आज यह यज्ञ सफळ भयो जाते तुम घरमें आये ॥ ३० ॥ यथाविधि मेरे अग्नि आज सुंदर होम किये भये हैं हे ब्राह्मणके बालक | 
|| तुझारे चरणनके धोवनके ASA में निष्पाप होगया मेरी यह भूमि पृथ्वी तुहारे छोटे छोटे चरणकमल करिके पवित्र भई ॥ ३१ ॥ हे ब्रह्मचारी! 
|जो वांछा होइ सो तुम मोते मांगो, हे ब्राह्मणके बाळक! में a तुम कुछ मांगिवेको आयेहो, पृथ्वी सुवण गुणवत्‌ स्थान मीठो अन्न अथवा 
TA कन्या समृद्धित ग्राम घोडा हाथी रथ हे पूज्यनमें श्रेष्ठ ! जो इच्छा हो मोते मांगो ॥ ३२ ॥ इति श्रीम० भा० अष्ट० अष्टादशोऽ- 
Leary: ॥ १८॥ उन्नसकी अध्यायके विषे हरिनें तीन पेड पृथ्वी मांगी, तब बलिने प्रतिज्ञा की ओर शुक्राचाये जानिकें मनें करत भये, यह वर्णन 
| अयान्नया मसुडुता यथावाध [हजात्मज त्वञ्चरणावनजनः॥ हताहसी वाभारय च Wal तथा पुनीता तनाभ 
| पदरतव॥३३॥ यद्यद्वटो वान्छास तत्‌ प्रताच्छ मे त्वामाथन विप्रसुताबुतकय॥ गां SATA गुणवद्धाम सृष्ट तथा 
| नपयसुत वा विप्र कन्यास्‌॥ ग्रासान्‌ ससृद्धान्‌ तुरगान्‌ गजान्‌ वा रथास्तथाऽहेत्तस संप्रतीच्छ॥३२॥ इति श्रीभाः 
| बाोलवामनसवारादशा5$व्यायः॥१८ श्राशुक उवाच॥ इति वराचनवीक्य FHA सस्ूत्रतस्‌॥ निशम्य भगवान्‌ 
| प्रीतः प्रतिनन्यदमन्रवीत्‌ ॥ १॥ श्रीभगवानुवाच ॥ वचस्तवेतज्जनदेव सूनृतं कुलोचितं धमयुतं यशस्करम्‌ थस्य 
Sy प्रमाण सगवः सम्पराय पतामहः कुलः प्रशान्तः ॥ २॥ नह्यतास्मन्‌ कुल काश्चान्नः्सत्त्वः कृपणः पुमान्‌ ॥ 
| | प्रत्याख्याता आतश्षत्य या वा5दाता हजातय॥ ३॥ न सान्ततीथ युधं चांथनाइईथिताः पराड्युखा ये त्वमनास्वि 


यह वचन सुंदर ओर कुलक उचित हे, धमं करिक युक्त हे, WR करे हे जाके परलोकके A YR ओर पितामह प्रल्हाद FOR वृद्ध प्रशांत प्रमाण है ॥ 
1॥२॥या कुलके विषे कोई निःसत्व कृपण पुरुष नहीं भग्रो,जो ब्राह्मणके अर्थ हां कहकर फिर उसे कुछ न दे॥३॥दानके समय मांगिविकूं आवे अथवा युद्धमें 
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नानपाः॥ यृष्सत्कुछ यययशसा$मलन Fale उद्गाते FIST खे॥ ४ ॥ 
करेंगे॥ श्रीझुकदेवजी करें हैं हे राजन्‌ ! ऐसें धर्म युक्त ओर सुंदर राजा बलिको वाक्य सुनिके भगवान्‌ प्रसन्न होके सन्मान करिकें यह वचन कहत 


NN 


भय १।भयवान्‌ ( दाताकी स्तुति कनी आपुको संतोष करनो जेसो देखोहे तेसो कहनो यह भिखारीनको सिखावत बोलतभये ) हे राजन्‌ ! हे देव! तुझारो || | | ४५ ॥ 
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युद्ध मांगिवेकू आवें तिनसों बहिसंख राजा या कुलमें नहीं भये है, तुम्हारे FSA निमेळ यश करिके प्रल्हाद प्रकाशे हे, जेसें आकाइमें चंद्रमा | 

हें॥ ४॥ जा कुलमें हिरण्याक्ष होतभयो, सो अकेलोई गदा हाथमें लिये या पथ्वीपे विचरयो, दिग्विजयमें ताफे सन्मुख दूसरा वीरत्वकों नहीं प्राप्त 

होत भयो ॥ «॥ पृथ्वीके उद्वारके समय आये हिरण्याक्षको विष्णु कष्टकरिके जीति आएको जीत्यो न मानतभये, ताके बडे पराक्रमकों स्मरण 

करें है ॥ ६॥ भैया हिरण्यकश्यप भेयाको वध सुनिके भेयाके मारणवारेके ATT इरिके स्थानको जातभयो ॥ ७॥ त्रिशूल हाथमें लिये काळ 
यतो जातो हिरण्याक्षश्वरघेक इमां महाम्‌ प्रतिवार दिग्वजय नाविन्दत गदाडुधः ॥ ५ ॥ य वानाजत्य HELA 
विष्णुः क्ष्मोद्धार आगतम्‌ ॥ नात्मानं जायें मेने तद्वीर्यं ATEN ॥ ६ ॥ निशम्य तद्वधं भ्राता हिरण्यकशिपु 
पुरा ॥ हन्तुं आतहणं HST जगाम निलयं हरेः ॥ ७ ॥ तमायान्तं समालोक्य शलपाणिं कृतान्तवत्‌ ॥ चिन्तयामास 
HSA विष्णुमायावनां वरः ॥ < ॥ यतो यती5ह TATA AS? आणभ्तामंव ॥ अता5हमस्य हृदय अवक्ष्यान 
पराग्दशः॥ ९॥ एवं स नाश्चत्य।रपोः शरारमाधावता नावाविशऽसुरन्द्र ॥ श्वांसानान्ताहतसूद्मदहर्तत्याणः 
TIT विविग्नचेताः ॥ १० ॥ सतन्निकेत॑ WATT थन्यमपश्यमानः कापता ननाद ॥ SAT यया दिशः ख (वव 
रान्ससुद्रान्वष्णुवाचन्वन्न ददश वीरः ॥ १३ Ul 


जेसें प्राणीनके संग मृत्यु जाइहे तातें बहिदेष्टी इस देत्यके STAN प्रवेश करूगो॥ ९॥ एसो निश्चय करिके विष्णु दोरे आवते वेरीके शरीरमें थरथर 
कापते छोटासा स्वरूप कर CTT GAR साथ प्राणके SA प्रवेश करगये Ul १०॥ ताह स्थानक शून्य देखि विचारिके कुपित है शब्द करतभया 
शब्द करने उपरान्त उसन FETT स्वग दिशा आकाश विवर समुद्रके विषें विष्णुको इंढत न देखत भयो ॥ ११ ॥ 

१ आगे प्रल्हाद बावा तेरो नप ऐसो हतो जाके हित राम नरसिह रूप धारयो हे ॥ जाको यश परम पुनीत तीनो लोक बीच छायो गायो सो भयो भल प्रभूको प्यारो है॥ १ ॥. 


Na aN N 


तैसे डे सप्त भय वेरांचन ताके आप छाया यश ATA कुल एसा AAT है ॥ पूजा मनकाम HCl सुनयहा राजा बाळ यात य आशवाद तुमका हमारा ह ॥ २ ॥ 
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कीसी नाई आते देत्यकू देखिके WSR जाननवारो विष्णु मायावीनमें श्रेष्ठ विचार करतभये ॥ ८॥ जहां जहां में जांउगो तहां तहां यह जाइगो। 


ठि | बाला वहां गया जहांका गया फिर कोई नहीं छोटता अर्थोत्‌ मरगया ॥ १२ ॥ देहघारीनको वैरको बांधनो मृत्युपर्यंत होवेहे अज्ञान निवृत्तिसे पहले। 
§ | | पुरुपाथेक्ा त्याग करनाभी निवलताही हे कारणकि क्रोध अज्ञानसे प्रगट होताहे ॥ १३ ॥ Tee पिता प्रल्हादके बेटा विरोचनकी ब्राह्मणनमें ऐसी | 


6 
|! | जब कहीं न देखा तब इस प्रकार कहने लगा मेने यह सब जगत FAT परन्तु उस्का कहीं पता न रगा इस्से विदित होताहे कि मेरे भाईका मारने-| 


| 

| 

| 

| अपइ्यन्निति होवाच मयाऽन्विष्टमिदं जगत॥भ्रातहा मे गतो चूनं यतो नावर्तते एुमान्‌॥ १२॥ वैराजुवन्ध एतावाना 
| मृत्योरिह देहिनाम॥अज्ञानप्रभवो मन्युरहंमानोपदंहितः॥१३॥पिता TARTAR तद्विदवान्द्रिजव्त्सलः।स्वमायुर्दः 
| | जलिङ्गेभ्यो देवेभ्योऽदात्‌ स याचितः॥ १४॥ भवानाचरितान्धर्मानास्थितो गृहमेधिभिः ॥ ब्राह्मणैः पूवेजैः शरेरन्यैः 
| | शराहामकीतिभिः॥ १५॥ तस्मात्त्वत्तो महीमीषदणेहं वरदर्षभात्‌॥ पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम ॥१६॥ 


| = 


| ग्रीति थी कि ब्राह्मण वेष धारण करके आये SATB जानकरभा उनक मागनस अपना आयु दृढा ॥ १४॥ आपभा अपने शूरवार पूर्वे पुरुष ब्राह्मण 
| ओर उदारकाति ग्रहस्थांके अवलम्बन किये धमाका आचरण करतेहा ॥ १५॥ तात वर दनवारनमं AT ठुमते थोरिसी प्रथ्वी में ATS, हे देत्यन 


| के इंद्र ! मेरे पांइनकरिकें समान बरोबरि तीनी पंग पृथ्वी देउ ॥ १६॥ a 
| १ बिञ्वाससे दान करे तो HAS वाटो नायहोय, एक सेठजीके हुंडी पुरजेका काम होताथा, सो विगडगये, परदेश जातेमें एक दूसरे सेठ मिले, बोळे कहा हाळ है इन कहीं हमारो काम 


Se nN Ss > 


AN 


दियो, नौकर चिछायकर ASA, सेठजी फिर पूछ अब केसं चढ आये, उन्हांन कहा वोऊ परचा पुण्यकर दिया, ASAT हारे इच्छा कहकर ASUS, यहां सठजीन यमुना किनार 
॥ चोवेस gel मांगी सो चळूसे कतरकर वाय खाने लगे, तब चलू पानम ।गर परया आर सांनकाव्ह गयां सेठजीन जाना यहा पारस हसा टठालकर पानास निकाह छाना, आर लाहा 
| खरीदकर सोना बनाय सेठजीके पास एकलाख रुपयेको भेजदीनों कि यह तो व्याज है, म्ल MS भजग यासो कहत हे के धमे [केये धन नहीं घटत है ॥ ३ ll 
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है राजा जगतके इश्वर! तुमते और इच्छा नहीं HSE, SAAT प्रयोजन है, प्रयोजनमात्र प्रतिमहण लेवेवारे विद्वान पापको नहीं प्राप्ति होवे हे ॥ १७॥ | 
तब बलि बोल्यो हे ब्राह्मणके बाळक ! Gant वाणी वृद्धनके संमत हे परंतु तुम वाळकही हो, घूखेनकीसी मतिवारे तुम अपने स्वार्थमे अज्ञानी हो ॥॥॥ 
acl छोकनके ईश्वर बुझे वचनसे आराधन करि तीनि पेग मांगोहो, में द्वीपको देनवारो हूं यातें तुम बुद्धिमान नहीं हो ॥१९॥ मेरेपास आइक पुरुष 
| फेरे मांगिवेकों योग्य नहीं हैं, ताते हे ब्रह्मचारि! जीविकाकी करनवारी भूमि जितनी इच्छा होइ तितनें पाईं पसारिक Ald छेड, या प्रकार बलिको 
| वचन सुनिकें भगवान बोठतभये ॥ २० ॥ हे राजन्‌! जितनो जिलोकीके विषे प्रिय विषयादिक हें वे एक पुरुषको मिल जांय तोभी अजितेन्द्रिय | ॥ 
Aad कामथे राजन्वदान्याजगदाश्वरात्‌ ॥ ननः प्राशीत वे विद्वान्यावदथपारग्रहः॥ 3७॥ बढिसवाच॥ अहां 
्राह्मणदायाद वाचस्ते उद्धसमताः ॥ त्व बाला बालशमांतः साथ प्रत्यबुधो यथा ॥ १८॥ मां वचामः सभा 
राध्य छाकानासंकमाश्चरस ॥ पदअय दृणात याञ्बाद्धमाब्‌ द्रापदाशुषस्‌ ॥ 1९ ॥ न पमान्‌ माझुपतनज्य सूयां 
याचितुमहाते ॥ TEAMS भम बटा काम मंताच्छ HU २० ॥ आभगवान॒वाच ॥ यावन्ता वषयाः अठा 
खिलाक्यानाजतो न्द्रयम्म ॥ न शङ्कवान्त ते सव प्रातेप्रायतु तूप ॥ २१ ॥ TR कमरसन्तुशा द्वीपेनापि न 
पूर्थते॥ नववषसमेतेन संतद्रीपवरच्छया॥२२॥ सततद्रापराधपतयथा TAT वन्यगयादयः॥ अथकानंगता नान्त त 
| णाया इते नः ATAU २३ ॥ यहृच्छयांपपच्न सन्तुष्टा वतेते सुखंस्‌॥ नासन्तुटाखाभलाकराजतात्मापसाद्‌ 
तेः ॥ २४ ॥ पुसोऽयं संस्ततेहठुरसन्तोषोऽथकामयोः॥ यदृच्छयापपन्नन सुन्ताषा JRA स्मृतः ॥ २ ॥ 
| पुरुषकी कामना पूरी नहीं होती ॥ २१ ॥ अजी देखो तीनि पेगनकरिके जो संतुष्ट नहीं सो नवखंडनसहित सप्तद्वीप करिके एण नही होवे हे सात | 
[पनके वरकी इच्छा करिके कहाहे ॥ २२॥ सातो द्वीपनके अधिपति राजा पुरूरवा प्रथु गयत आदिछेक अथन कामनसे TAH ATH नह| 
प्त होतभये यह हमनें सुनी हे ॥ २३ ॥ संतोषी पुरुष यहच्छासे ग्राप्त हुए Rae सुखी रहते हें ओर अजितेन्द्रिय पुरुषको चाहे विळोकी मिल | 


ल j hs 


[य पर वे संतुष्ट नहीं होते ॥ २४ ॥ अर्थ कामें संतोपका न होना संसारका हेतु हे ओर यहच्छासे मिलेकरिके जो संतुश्ता हे सो १ 
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मुक्तिके लिये कह्यो है ॥ २७ ॥ यहच्छाठाभकरिके संतुष्ट ब्राह्मफो तेज Tee, असंतोषते तेज नष्ट होवे हे जेसे आग्रे जलकरिकें THe ओर 
घृतकरिकें प्रकाशोहे ॥ २६ ॥ ताईकारणतें वरदातानमें श्रेष्ठ तुमते तीनि पेग परथ्वी मांगोहो, इतनेंड करिके हम कृताथ हैं, अजी जितनो प्रयोजन 
तितनोहीं वित्त सुख देहे अधिक नहीं देहे VO ॥ झुकदेवजी बोले राजा बलि हंसिके बोल्यो जो तुम्हारी वांछा हे इच्छापूर्वेक सोई ग्रहण करो, 


re SS Ges 


यट्च्छालाभतुष्टस्य तेजी विप्रस्य वधते ॥ तत्परशाम्यत्यसन्तापादम्मसवाशुशुक्षाण* ॥ २६ ॥ तस्मालाण पदाः 
न्येव वृणे त्वद्वरद्षभात ॥ एतावतेव सिद्धो5हं वित्तं यावत्मयोजनस्‌ ॥ २७॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्तः स हस 
MWe वाञ्छातः प्रातेगृह्यतास॥ वामनाय महां दातु जग्राह जलमाजनस्‌ ॥ Re ॥ विष्णवे क्ष्मां प्रदास्यन्तसुशना 
असुरेश्वरम्‌ ॥ जानं[श्चकोषितं विष्णोः शिष्य प्राह विदा वरः ॥ २९ ॥ शुक्राचाय उवाच ॥ एप वेराचन साक्षा 

द्वगवान्‌ विष्णुरव्ययः॥ कश्यपादादतेजाता दवार्ना कायसाथकः ॥ ३०॥ अतिश॒ुत त्वयंतस्म यदनथमजानता॥ 
न साधु मन्ये दत्यानां महाचुपगतीऽनयः ॥ ३३ ॥ P 
ऐसे कहिके वामनजीके अथे प्रथ्वी देवेके अथे जलको पात्र ग्रहण करत भयो ॥ २८ ॥ इतनेहीके विषे असुरनके इंश्वर अपने शिष्यसे वेद्वेत्तानम 
श्रेष्ठ शुक्राचाये विष्णुकी अभिप्राय जानकर यह बोलत भयो ॥ २९ ॥ हे विरोचनके पुत्र! यह साक्षात्‌ विष्णु भगवान आविनाशी हे, BATA | 
तिके विषे जन्म लेके यहां आइके प्राप्त भयोदे, यह देवतानके कायेकां सिद्धि करेगो ॥ ३९ ॥ प्रयोजनकों विना जाने तेने याके अर्थ प्रतिज्ञा कीनीह 
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शंका-वामनजी भगवान्‌ होकर ओर ब्रह्मचारी होकर थोड़ेसे कामके लिये इतना झूट Fal बोला ! क्या बाको दण्ड देनेका कोई दूसरा उपाय नहांथा 1 
उत्तर-धमरास्त्रमं एसा लिखाहे कि TER संग जो दुष्टता करते हे उनको किसी प्रकारका दांष नहां SAT, राजा बाल कसा दुष्ट ह क वह अपन मनम जानताथा TH इन्द्रका 
पुण्य अभा हे हम राज्य लगें किसी प्रभावस तब भगवानकों दु:ख भागना पडगा TAT जानताथा AAT BRAGA पूजन करक इन्ट्रका राज्य SISA, तब राज्यस भ्रष्ट इन्द्र भगवान्‌ 


VSN 


से कहने लगा कि महाराज HA १०० सा अश्वमध यज्ञ (HA ह तब आपने मुझको इन्द्र बनाया हे, कुछ रू दुकर इन्द्र नहा बना Teale सा १०० यज्ञम मन जो राज्य किया सा तो 


£७>००८७>> ८७>९०८७>२> Ce) २०८७>>८०>८>८०>6% ° de 


भोग लिया अब जो मेरा शेष पुण्य हो उस पुण्यसे मेरा राज्य दो, ओर राज्य न दो ता मरा पुण्य दो, इस प्रकार FH वचन सुनकर भगवान्‌ छाज्जत हुये आर दुखका ATT RT 
विचार किया कि विना छळ किये हुवे TSA इन्द्रको राज्य नहा मिलेगा, एसा विचारकर झूट बाळकर भगवानून इन्द्रका इन्द्रासन [दया ॥ ब 
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सो देत्यनको भलो नहीं मानूह यह बडो अन्याय प्राप्तभयो ॥ ३१ ॥ यह 
करिके मनुष्यरूप धारण कियोहे ॥ ३२ ॥ हे राजा बलि ! 


| इसरे पेग करिके स्वर्ग 


| करिके न देइ तो अंतसमयमें नरककी निष्ठा 
| नगतम्‌ ता दानकी मसा नहीं हे जा करिकें 
|सुजन इन पांचोनके अर्थ धनको विभाग 


। ३१ ॥ यह तेरो स्थान ऐश्वर्य संपत्ती तेज यश इन्हे इंद्रके अथे देइगो, इन्होने | 
मूख त केसे aa ॥ He! मने यह निश्चय किथोहे कि यह विश्वरूप तीनि पेगकरिके तीनों छोकनकों नापेगो, सो 
ae 1॥ ३३ ॥ ओर तेरी प्रतिज्ञाभी पूरी न होगी क्योंकि यह एक पांव करिके तो सम्पूर्ण पर्थ्वाको नापेगो 
i तरणा, आकाशक बढे शरीरसे अहण करेगो फिर तीसरा पग कहांसे दियाजाय सो बता॥ ३४ ॥ अजी जो प्रतिज्ञा 
एप ते स्थानमेश्वर्य श्रियं तेजो यशः श्रुतम्॒ ॥ दास्यत्याच्छि iat. 

SE Akt उतम्‌ ॥ दास्यत्याच्छिय शक्राय मायामाणवको हरिः ॥ ३२ ॥ AR: 
कल जि 121 यू विश्वकायः क्रमिष्यति ॥ सर्वस्तं विष्णवे दत्त्वा सूट वर्तिष्यसे कथम्‌ ॥ ३३॥ कपत गा 
के मन्ये हाप्रदातुः 


केन दवितीयेन दिवं विभोः॥ खं च काथेन महता तातीः वे 
भवान ॥३५॥ न तद्दानं प्रशंसन्ति थेन वृत्तिर्विपद्यते ॥ दानं 


सर्वस्व विष्णुको येके 


f द्‌ ॥ खं च काये तातीयस्य कुतो गतिः॥ ३४॥ निष्ठां ते 
ब ॥ गळ यो5नीशः प्रतिपादयितुं र प्रा ee 
पः कर्म ठोके बत्तिमतो यतः॥ ३६॥ धमीय यशसेऽयोय कामा वि वि 
x 1 | ज ed aaa कामाय स्वजनाय च॥ पञ्चधा विभज - 
मिहाइत्र च मादते॥३७॥ अत्रापि बह्ृचेगींतं श्रणु मेःसुरसत्तम॥ सत्यमोमिति यत प्रोक्तं यन्नेत्याहानृतं हि wane 


होगी तो सुन रे बि! प्रतिज्ञा जो तेनें कीनी हे ताकी सिद्धि करिवेको तू समर्थ नहीं हे : 
(cs र : wl समथ न्‌ ॥ 
जीविका नष्ट होवे हे वृत्तियुक्त तू समथ नहीं है ॥ ३५॥ अजी 


° ८ दा है TAT पुरुष दान यज्ञ तप कर्म सव कछु करसक्ताहे॥३६॥ धर्म अर्थ यश काम 
Sa दान BRR बे घन ee रि परठोकमे आनन्दको प्राप्त होते हे ॥ ३७ ॥ झूट सांचकी व्यवस्थामे जो कर ता या डाक आर परलोकमें आनन्दको प्राप्त होवे हे ॥ ३७ ॥ झूट सांचकी व्यवस्थामें जो 
मिका, याकू मत तू ब्राह्मण जाने छालिया पुरीको ॥ १ ॥ राजा बोले-ढूंगा दान TRY जो 


१ शुक्र बोळे-मतिदे दान न 
वामन बोळे-लूगो दान जिमीको धर्मनीक सुनि आयो राजा BS को NR जिमाका जो वामन खाली फिरजें है विगरे नाम बळीको ॥ २॥ 
चंद्र छलों है घरे भेष मनीची छळ नाम हराका ॥ ३ ॥ शुक्र बोळे-याहीने हिरणाकुश मारो बनगयो सिंह वनीको छि मति दे श्न 
हारिद्र SOT ह परक भेष उनीको राजा बलि ॥ ५॥ राजा बोले-द्वारे ठाणे झगरत बामन यह फळ है करनीको गुरुजी ॥ ६ I है बनाको राजा बाळे मति दे दान०॥ ४ ॥ याहीने 
७ झुक A > ~ CE an oe र जा ॥ वामन तीन थ्वी दे aS SS 
॥ 5 ॥ शुक्र बोढे-याहीने हिरणाकुश मारो धरके भेष जतीको राजा बलि मत दे दान जिमीको ॥ < ॥ 7 IES 
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| थ॒तिननें गायो है सो तू झवु हे असुरनमें अष्ट ! जो स्वीकार किया हो sen पान करना यह तो सत्य हे ओर अंगोकार कर पान न 
करना यह असत्य हे । ३८ ॥ देहरूप वृक्षक सत्य HS फूल हे, सो देहरूपी वृक्ष वेदनकरिकें गायो हे जब यह देहरूपी वृक्ष न रहे तो 
| फूल फळ नहीं हो सक्ते इसकारण देहको असत्य बोलकरभी बचाना चाहिये कारण कि असत्य देइका मूठ हे ॥ ३९ ॥ जड उखाडनेसे जेसे वृक्ष 
ale जाइ हे, फेरि शिरि परे हे, तेसे न जीवतसंतें फुछ फल नहीं होवे हैं, इसी प्रकार असत्य सम्पूंणता न रहे तो शरीर सम्पूर्ण सूख जाय 
| इसमें संदेह नहीं ॥ ४० ॥ हां यह अक्षर धनको दूर छे जानेवाला ओर घनवानको खाली करमेवाउा हे कारण कि जो देनेको हां किया जाताहे उस 


| सत्य TERS विद्यादात्सदक्षस्य गायते ll TASHA तन्न स्यादनृतं मूलमात्मनः ॥ ३९ ॥ तथथा वृक्ष उन्मूलः । ps 
| शुष्यत्युद्वततेऽचिरात्‌॥ एवं नष्टानतः सय आत्मा शुष्येन्न संशयः UY oll पराग्रेक्तमपूर्ण वा अक्षरं यत्‌ तदोमिति॥ 
| यात्काञ्चदामाते FATT तेन रिच्यत वे पुमान्‌ ॥४१॥ PAY सवमोडुवन्नाठं कामेन चात्मने ॥ अथेतत्पूणमध्यात्मं 
| यच्चनत्यनृत वचः ॥ सव नंत्यनृत ब्रयात्स दुष्कीतिः ्वसन्सृतः॥४२॥ स्रीषु नमविवाहे च वृत्त्यथ्‌ प्राणसडूटे॥गोब्रा 
| ह्यणाथाहसायां नाचत स्याज्जुगाप्सतम्‌ ॥४३॥ इति श्रीभा महा STS ०वामनप्रा SHAT एकोनावेशोऽव्यायः १९॥ 
| श्रीशुक उवाच ॥ बांळरवं गृहपातः कुठाचायण भाषतः ॥ तृष्णी सूत्वा क्षणं राजघुवाचावाहतो TOA Ul १॥ 


|पदार्थसे देनेवाठेको शून्यहोना पड़ताहे॥ ४१॥ भिक्षुके अथे जो सब देना अंगीकार करता है वह अपनेको सुख देनेको समथे नहीं होता याते | 

| नहीं यह झुठवचन पूण हे ओरके द्रव्यकों सेंचें है, धनीको पूणे रखताहे तो सर्वत्र झूठही बोळे Tal कहे हैं सबही ठोर झूठ न बोळे यामें कोति|#| | 
विगरे हे अजी जा पुरुषकी कीति नष्ट भई वह इवास Sa मऱ्योही हे ॥ ४२॥ Shae, हास्यमें, विवाइमें, जीविकाके लिये प्राणसंकटमे गो ब्राह्मणे 
अथम जहां संत्य बोळनेसे किसीका वध होताहो वा हिसाके विषे झूठ बोळे तो निदित नही हे यह Slaw विषे कहीं हे ॥ ४३ ॥ इति श्रीमद्भागव- 
तभाषायां अष्टमस्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ वोसके अध्यायके विषे यह वर्णन करेंगे झूठ करिके SCAT बलि राजा हरिके HITT 
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| पृथ्वी देतभयो ता पीछे भगवान्‌ अद्भुतरूप बढाबत भये ॥ श्रीशुकदेवजी बोले हे राजा परीक्षित ! या प्रकार कुलके आचारे शुक्रको कह्यो 
. | १ वचन सुनिकारिके प्रथ्वीको पति बलिराजा एकक्षणभरि डुप व्हेके फार सावधान BH Tag बोझूत भयो ॥ १॥ अब बलि कहे हैं, हे युरो! तुमने RPT 
6 ग्रहस्थनको यह धमे सांच कह्यो जिस्से अथे काम यश जीविकामें बाधा हो वह काये न करे ॥ २ ॥ सो में धनके छोभ कारेके ब्राह्मणनकूं केसे नाहि | न 


>> उ A WS 


| Whats, में तो देउंगो महाराज प्रतिज्ञा करके जेसे धूत्ते बनिया नाहीं करे हे, ऐसे में नाही न करूंगो मल्हादके बंशमे भयो हूं॥३॥ सुनो सुना गुरदयाल! | 
क | झूठते परे ओर अधमे नहीं हे यह प्रथ्वी हू कहे है कि सबको वोझ में TSS, परन्तु मोषे झूठको वचन नहीं सहारचो जाइहे ॥४॥ बलि कहे है में AT | ६ 
WG here नहीं eras, ओर दुःखते नही डरपूं, स्थान MTA नहीं STIS, SAT दरिद्रताते नहीं डरपूंडू VEYA नही डरपूहू जसा TAMA झूठ बोडस SQ] P| | 
बलिरुवाच॥ सत्यं भगवता प्रोक्तं धमोऽयं गृहमेधिनाम्‌ ॥ अर्थ कामं यशो इत्ति यो न वाधेत काहिचित्‌ ॥ २॥ स- || * 
चाहं वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथं द्वेजस्‌॥ प्रतिश्रुत्य ददामीति ATA TS? कितवी यथा॥३॥ न हसत्यात्पराउचम इत 
होवाच भूरियय॥सर्व सोडुमलं मन्ये ऋतेऽलीकपरं ACT ॥४॥ नाह विभास नरयाज्ञाथन्यादषुखाणवात्‌ ॥ न स्थान- 
च्यवनान्मृत्योर्यथा विप्रप्रलम्भनात्‌ ॥ ५॥ यद्यद्धास्यति छोकेऽस्मिन्सुंपरेतं धनादिकम्‌ ॥ तस्य त्यागे निमित्तं कि विः || 
प्रह्तुष्येन्न तेन चेत्‌ ॥ ६॥ श्रेयः कुवन्ति भूतानां साधवो इुस्त्यजासु भः ॥ LEMS SHIT: का वकल्पा वरा | Oy 
दिषु ॥ ७॥ यैरियं बुभुजे ब्रह्मन्दत्येन्द्ररनिवाताभः॥ तेषां काछोऽग्रसीह्ठीकान्न यशीऽवगत Gls ॥ <॥ | 
॥८५॥अजी यह धनादिक पदार्थ या ठोकके विंपें मरे पुरुष त्याग देते हे फिर अपने हाथसे इनका दान क्यों न करदिया जाय ओर नो देनेसे आम्हण | १ | 
प्रसन्न हो तो वह दिया हुआ दान कुछ नही निष्फल हे यात जितनो मांगे तितनोही देंउगो ॥६॥ हे शुकाचार्य महाराज ! वे साधु हे जो दुस्त्यज प्रा | 
द णोंको त्यागकर प्राणीनको भछो करे हे, देखो दधीचि शिविमहाराजने अपने प्राण देकर जीवोंका उपकार किया है फिर प्रथ्वी धनादिके देनेमें कया | 
कः | || विचार है॥ ७ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! संग्राममें नहीं फिरनेहारे जिन देत्येंडने यह पृथ्वी भोग कीनी है, तिनकों ओर तिनके छोकनकों काळ संहार करत भयो, 
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है ब्राह्मणनमें श्रेष्ठ ! युद्धमें निवृत्ति होकर शरीरको छोडनेवाले सुलभ हैं परन्तु सुपातरमे श्रद्धाकरिकें धनको त्याग करनेवाले बहुत थोडे हे॥९॥ जो 
अथनके कामको पूण करिके दुर्गेत होय यह दयाळु ओर उदार पुरुषोंके लिये मंगळ हे तिसमेभी तुम सरसे ब्रह्मज्ञानी महात्माओंके मनोरथ 
पूण करनेंमे जो हीन अवस्था होता इसमें बातही क्या है यासे में इस अम्हचारीको मन इच्छित पदार्थ दंगा ॥ १० ॥ वेदकी विधिमें चतुर तुमसे 
महात्माभी आदरतें जिसका यज्ञन करिकें पुजन करे है, सो यह वेरको करनवारे विष्णुभी है ओर वेरीभी हे परंतु हे सुने ! भें तो याके अर्थ मनवांछित 
पृथ्वी देऊंगो ॥ ११ ॥ जो यह अधमंकरिकें निरपाधी सुझे बांधेगो, तोभी में याकी हिसा नहीं करूंगा कारण कि ae होकर डरके मारे 
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सुलभा याथे विग्रष ह्यनशत्तास्तजुत्यजः॥ न तथा तीर्थ आयाते AAT ये धनत्यजः ॥ ९॥ मनखिनः कारुणिकस्य 
शोभन यद्थिकामोदनयेन दुगातिः ॥ कुतः पुनब्रह्मविदां भवादृशां ततो बटोरस्य ददामि वाञ्छितम्‌ sell यजन्ति 
यज्ञ क्रठुमियमाहृता भवन्त आञ्नायाविधानकोविदाः॥ स एष विष्णुर्वर्‌दोऽस्तु वा परो दास्याम्यसुष्मे क्षितिमीप्सि- 
तां सुन॥ १॥ तदप्यसावधमेण मां बध्रीयाइनागसस्‌॥ तथाप्येनं न हिंसिष्ये भीतं बह्मतनं रिपुस्‌ ॥ १२॥ एष वा 
उत्तमछाकों न AAAS यद्यशः ॥ हृत्वा मनां LTS शयीत निहतो मया॥१३॥ श्रीशुक उवाच॥ एवमश्रद्धितं 
[शष्यमनादशकर गुरुः ॥ शशाप दवप्राहेतः सत्यसन्धं मनस्विनम्‌॥ १४॥ दृढं पण्डितमान्यऽज्ञः स्वब्धोऽस्यस्मदुपे- 
क्षया ॥ मच्छासनातिगो यस्त्वमचिराङ्रश्यसे श्रियः ॥ १५ ॥ 

ARETE रूप धर लिया है॥ १२॥ उत्तम यश यह विष्णु अपने यशको त्यागना नहीं चाहते तो युद्धमें मुझे मारिके या aa लेजाते अथ- 
वा मे इन्हें मार प्रथ्वाम सुवा देता ॥ १३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले इस प्रकार जब राजाने अपने शुरुका वचन नहीं माना तब वह सत्य प्रतिज्ञा 
उदारमन अपने शिष्य बलिकूं देवको HAT शाप देतभयो ॥ १४॥ शुक बोले हे Ta! तूं हढ आपेकूं मानेहें आपनपेकू शरेष्ठ माने है ओर पंडितः 
पनों माने है तू बडो सूखे है हमारी उपेक्षा करिकें अनम्र मेरी आज्ञाकों अतिक्रमण करेहे सो तू वेगिही संपत्तितें अष्ट होउ॥ १९॥ 


भा. अ. 
॥ ४९ ॥ 
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याप्रकार गुरु शुक्राचार्यने शाप दियो  - मूसे बाळे अपनी सत्यता नही त्यागन करतभयो, वामनजीके अर्थ पूजनकरिके जल हाथर्म लेके 
पृथ्वी देतभयो ॥ १६॥ हे राजा परीक्षित ! उसी समय मोतिनके हार पहरें विंध्यारानी बाठेराजाकी स्त्री चरणके थोइवेके लिये TST भरो सोनेको 
कुछ लावती भई॥ 3७ ॥ यजमान राजा बाछि आपु आनंदकरिके शोभायमान औवामनजी महाराजके चरण युगल VER संपूर्ण विश्वको 
पवित्र करनवारों जल माथेपे धारण करत भयो ॥ १८ ॥ अरे प्यारे परीक्षित ! ताहि समयके विषे स्वगर्म देवतानके गण आर गधे विद्याधर सिद्ध 


bss = 


चारण संपूर्ण असुरनके इंद्र बलिराजाके ऊपर फ़ूलनकी वर्षा करतभये, ओर संपूण इनके कमेकी बडा करतभये ॥ ३९ ॥ परम आनंद युक्त 
एवं SE: स्वगुरुणा सत्यान्न चलितो महान्‌ ॥ वामनाय ददावेनामाचित्वोदकपूर्वकस्‌॥३६॥ TEAM ASAT SITS 


पत्नी जालकमालिनी ॥ आनिन्ये कलशं हैममवनेजन्यपां WaT ॥ १७॥ यजमानः स्वथ तस्य Rs 
मुदा॥ अवनिज्यावहन्मूधि तदपो विश्वपावनीः ॥ १८॥ तदाहुरेन्द्रं दिवि देवतागणा गन्ववावद्याधरासडचारणा: ॥ 
तत्कर्म MAST गृणन्त आर्जवं प्रसूनव्षेवंब्रषुर्सदा५न्विताः ॥ १९॥ ASHES SAT ARAM WHT 
नरा जगुः॥ मनस्तिनाऽनेन कृतं सुढुष्करं विद्वानदायद्विपवे जगत्रयस्‌ ॥२०॥ ते वामन STATA डत हररनन्त 
स्य गुणत्रयात्मकम्‌॥ भूः खं दिशो ्यौविवराः पयोधयस्तियड्नदेवा ऋषयो यदासत॥ २१॥ काय MOEA महाः 
विभूतेः सहत्विगाचार्यसदस्य एतत्‌॥ ददश विश्वं तिगुणं गुणात्मके भूतेन्द्रयाथांशयजीवञक्तस्‌॥ २२ __" 
होत भये, दुन्दुभी AMS बजि बाजत भए, गन्धर्व किंपुरुध किंनर देवतागण गाते भए, देखो राजा बि जानिकरिके वैरीके अर्थ तीनों लोक देत 
भयो ॥ २० ॥ तव अनंत हरि भगवानको वामनरूप त्रिणुण आत्मावारो अद्भुत प्रकारसे बढ्तभयों, भूमि आकाश दिशा स्वग पाताल सश 
पशु पक्षी नर देवता ऋषि जा रूपमें स्थित होतभये ॥ २१ ॥ ओर ऋत्विज आचाये सभासद TET TTA महाविभूतिनके पति भगवान्‌ 
| ररिके गुणात्मक देहमें तरिशुण संपूर्ण भूत प्राणी इंद्रिय अथे ओर सब जीवयुक्त यह विश्व देखत भयो (संपूण विश्वरूप भगवानके अंगमें 
एसो रूप वामनजी महाराजको देखत भयो) WAR I | 


+ 
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„| जैसो रूप देख्यो ताहि कहे हे चरणतलमें रसातल देख्यो, चरणनमें पृथ्वी देखी, भ हि त देखे, घोटनमें सब पक्षी देखे, 
[साति भगवानकी ऊरूनमें पवनके गण देखे ॥ २३ ॥ भगवानके चक्ष नेजमें संध्या देखी, ग्रह्ममें अजापति देख्यो, जंघानमें आपुही जिनमें सुर्य 
ऐसे असुर देखे, नाभिमें आकाश, कुक्षिमें सातो समुद्र देखे, वामनजीकी छातामें नक्षत्रमाला देखी हे राजा | याप्रकार वामनजीके शरीरमें राजा |; 
TS संपूर्ण विश्व देसतभयो ॥ २४ ॥ ओर SATA धर्म देख्यो हरिके CAAA ऋत सत्य देख्यों मनम्‌ चंद्रमा, वक्षस्थलमें कूमलालेये लक्ष्मी 
दिखी, कंठमें समस्त शब्द देखे ॥ AG ॥ इंद्रादि देवता BUTT देखे, काननके विषे दिशा देखी, माथेमें स्वग देख्यो, FATA मेष देखे. नासि- 


कामें पवन देर्यो, AI सूये देख्यो, सुलमें अझ्नि देख्यो ॥ २६ ॥ वाणीमें छंद वेद देखे, जिव्हामें sees" देख्यो, भरकुर्टीनमें | 
| निषेध विधि देखी, पठकनमें दिन राति देखे, छलाटमें क्रोध देख्यो, अधरमें छोभ देख्यो ॥ २७॥ हे राजा ! स्पशेमें काम देख्यो, वीये परा | 


| नाडीनमें नदी देखी, नखनमें शिळा देखी, श्रीवामनजीकी बुद्धिमें ब्रह्मा देख्यो, प्राणनमें देवगण देखे, ऋषीश्वर गाजमें देखे, ओर समरे 


re ® - = न Sa SS... “क क - we ee 


PS 


i, भगवानकी TAA पर्वत देखे, घोटनमें सब पक्षी देखे, विश्व 


रसामचष्टाङ्गितठेऽथ पादयोमहीं महीभान्पुरुषस्य TSA: ॥ पतत्रिणो जानुनि विश्वमूतरूवार्गणं मारुतमिन्द्रसेनः ` 
॥ २३ ॥ संध्यां विभोर्वीससि गद्य ऐक्षत्मरजापतीञ्चवने आत्मसुख्यान्‌॥ नाभ्यां नभः कुक्षिषु सततसिन्धूनुस्क्रमस्यी 
रसि चर्क्षमालाम्‌॥२४॥ ह्यङ्ग धर्म AMS च सत्यं च मन्स्यथेन्दुस्‌ ॥ श्रियं च वक्षस्यरविन्दहस्तां 
कण्ठे च सामानि समस्तरेफान्‌ २९॥ इनद्रप्रथानानमरान्धुजेऽ तत्कर्णयोः ककुभो ययोश्च ATA ॥ केशेषु मेघाञ्कः 
सनं नासिकायामद्षणोश्च सूर्य वदने च वहिस्‌ ॥२६॥ वाण्यां च छन्दासि रस जलेश BANAT च विधि च पक्ष्मपु॥ | 
अहश्च रात्रिं च परस्य पुंसो मन्युं ललाटेऽधर एव लोभम्‌ ॥२७॥ स्पश च काम नृप रेतसोऽम्भः एए त्ववम कमण 
यज्ञस्‌॥ छायासु सृत्युं हसिते च मायां तुनूर्हेप्वोषथिजातयश्च ॥ २८॥ नदीश्च नाडाऽ शिला नखेषु बुद्धावजं देवग- 
HTH AT ॥ प्राणेषु गात्रे स्थिरजङ्गमानि सवोणि भूताने ददश वीरः॥ २९॥ 


२२७ 


~ RE ¢ ~ Avs ~ : ~ ~ ~ FARE NNN त AN ॥ Qo ॥ 
क्रममें जठ देख्यो, पीठिमे अधमे देख्यो, चरन धरिवेमें यज्ञ देख्यो, SUA मृत्यु देख्यो, हास्यमें माया देखी,रोमनपें ओषधीनकी जाति देखी॥२८॥ 
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स्थावर जंगम सब प्राणीको उनके अंगोंमें राजा बलि देखत भयो ॥ २९॥ हे राजन! सर्वात्मा भगवानमें संपूण भवन देखिके सगरे असुर मोहको 
| प्राप्त होतभये, असह्य तेज युक्त सुदर्शन चक्र मेघवत्‌ शब्दवारो झञङ्गंधलुष ॥ ३० ॥ पांचजन्य शंख बडी वेगवारी कोमोदकी गदा, शत चन्द्र 
युक्त विद्याधर सङ्ग, अक्षय बाणवारे उत्तम दो तर्कस ॥ ३१ ॥ पाष॑दनमें श्रेष्ठ छोकपालन करिके सहित सुनंदादि हरिके निकट आइ Sle होतभये 


| प्रकाशमान कीट मुकुट बाजूबंद ओर मकराकृत Ses श्रीवत्स कोस्ठुभ मणि मेषमाा पीतांबर वस्र धारण करें श्रीवामनजी शोभते हैं ॥ ३२ ॥ 
हे राजन्‌! मतवाले भोरे जिसपर गुंजार रहेथे ऐसी वनमाला धारे भगवान वामनजी शोभितहुए हे राजा परीक्षित ! राजा विको संपूण पृथ्वी ह 


~ NO 0 ०५ 


सर्वात्मनीद भुवनं निरीक्ष्य सर्वेऽसुराः कमलमाएरङ्ग ॥ सुदर्शनं चक्रमसह्यतेजो भवञ्च शाङ्ग स्तनयित्वुधोषम्‌ 
॥ ३० ॥ पञेन्यघोषो जलजः पाञ्चजन्यः कौमोदकी विष्णुगदा तरस्विनी॥ विद्याधरोऽसिः शतचन्दरयक्तस्तूणाः 


त्तमावक्षयसायको च ॥ ३१॥ सुनन्दसुख्या उपतस्थुरीशं WIA: सहलोकपालाः स्फुरत्किरीटाङ्गदमीनकु- 


> 


एडछः शरीवत्सरत्नात्तममेखलाम्बरेः ॥ ३२॥ मधुत्रतख्रग्वनमा्या TA रराज राजन्भगवाङस्क्रमः। क्षितिं पदैः 
केन बळेविचक्रमे नभः शरीरेण दिशश्च बाइभिः ॥ ३३॥ पदं द्विताय क्रमतल्निविषटपं न वै तृतीयाय तदीयमण्यः 


पि! उर्क्रमस्याङ्गिरिपयंपर्यथो महजनाभ्यां तपसः परं गतः ॥ ३४ ॥इति श्रीभाः मः अष्टम” ATT | 
नाम बिंशतितमोऽध्यायः॥ २० ॥ श्रीशुक उवाच स॒त्यं समीक्ष्याब्जभवो नखन्डाभहंतलघामडातराइताउश्यः 
गात्‌ मरीचिमिश्रा ऋषयो SETA: सनन्दनाद्या नरदेव योगिनः॥ १॥ : . 

| श्रीवामननी एक पेगकारके नापत भये शरीर करिके आकाश नापतभये, सुजान करिके दिशा ग्रहण करत भये ॥ ३३ ॥ दूसरे पेगकरिक स्वः 
गक नापत भये हे राजा परीक्षित! तीसरे पेगकूं कछु बाकी न रहो, श्रीवामनजीको तीसरे चरण महराक जनलाक Trelis TIER एर 
जातभयो ॥ ३४॥ इति श्रीमद्रागवते भाषायां अष्टमस्कन्धे विशोध्यायः ॥ २० ॥ तीसरी पेग पूरी करिवेके मिस करिके भगवानने बलि राजाको 
| उत्कर्ष ठोकमें विख्यात करायवेके लिये बंधन कियो सो सो वर्णन करेंगे ॥ शुकदेवजी कहेहे हे राजा ! सत्यडोकम मात्‌ ATTA चरण | 


ऋ ८८ 
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|दोष योगरूपी वायुसे प्रज्वलितहुई ज्ञान अग्निद्वारा भस्म हीगयह तथा आरभ निम 
होनेवाले त्रम्हरोककों जिन 


दिखिके, कि जिनके भवनकी कांति भगवानके चरणके नखरूप चंद्रकों काँतिसे फीकी पड़गईथी तथा आपभी नख | कांतिसे ठक गये 
तत्काल मरीचि आदि मुख्य ऋषि सहित अचत भये पूजन करतभये, और वडे ATT सनंदनते आदिलेकें योगीजन पूजन करत भये ॥ 93॥ 
हे राजन्‌! वेद उपवेद थम नियम सहित इतिहास अंग पुराण संहिता आदिक्के जाननवारे आवत भये पूजन करत भय, तथा आरभा [जनक कमे 


' रुपाहरत्पद्ममवोऽहणोदकम्‌ ॥ समच्य भक्त्या$भ्यगरणाच्छुचित्रवा यन्नामिपड्वेरुहसंभवः स्वयम्‌ ॥ २॥ घातुः 


| तोयैः समहंणेः म्मिर्दैव्यगन्धानुछेपनेः ॥ धूपे्दीपेः सुरमिमिळाजाक्षतफलाडूरेः ॥६॥ 
| अथे अम्हा पुजाको जळ देतभयो, पवित्र यश जिनके नाभिकमलते आणु भयोहे सो अम्हा भक्तिकरिके तिन भगवानके चरणकी पूजाकरिके स्तुति 
।करतभयो ॥ ३ ॥ अम्हाके BASH TS वामनजीके चरण घोइवेकरिके पवित्र भयो सो स्वगेकी नदी होती भई, जो आकारते शिरया चरणादक 
| तीनों छोकनकों पवित्र FAS, सो भगवान्‌ श्रीवामनजीकी SHIT कीर्ति हे ॥ ४ ॥ त्रह्माते आदि ठेके ठोकनाथ ATA सहित आदरपूर्वक अपने क्‍ 
|नाथ भगवानके अथे भेट देते भये, जिन भगवानने अपना विस्तार समेठकर पहलेकी समान वामनरूप कर लिया हे ॥ «॥ ओर जल उत्तम द्रव्य | 

१ माला दिव्यगंधका अजुलेपन धूप दीप सुगंध घानकी खीर अक्षत फल अंकुरेसे हरिकी पूजा करत भये ॥ ६ ॥ 


HIND 
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छ अम्तःकरणवाछे आवत भये ओर इन सबने कमसे प्राप्त न 
के. स्मरणक प्रतापसे प्राप्त किया हे उन भगवानके चरणको सबने प्रणाम किया ॥ २॥ आते ऊचे भगवानेक चरणके 


वेदोपवेदा नियमान्विता यमास्तेतिहासाङ्गपुराणसंहिताः॥ ये चापरे योगसमीरदीपितज्ञानाभ्निना रन्धितकर्म- 


र 


कल्मषाः ॥ ववन्दिरे यत्स्मरणानुभावतः स्वायंभुवं धाम गता अकमेकस्‌ ॥ २ ॥ अथाइये प्रोन्नमिताय विष्णोः 


कमण्डलुजठं तदुसक्रमस्य पादावनेजनपवित्रतया नरेन्द्र ॥ स्वपुन्यभून्नमासि सा पतती निमाष्टि लोकत्रयं भगवतो 
विशदेव कीतिः ॥ ४॥ ब्रह्मादयो लोकनाथाः स्वनाथाय समाइताः॥ ATS बालिमाजहः संक्षितात्मावब्रूतय ॥« ॥ 


CN 


S SS 
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|अगवानके चरकी महिमावाठे दिव्यस्तोत्र जयशब्द नमस्कार शब्द वृत्यवादित्र गीत शस भेरी वाडकर Te ae ची बोटी | 
नि ॥ ७ ॥ तजा पित! ड जा मनी सत व ग म सी सरी we सडत यह देले दी कि 
| संपणे दिशञानमें श्रीवामनजीके यहाका प्रकाश कर दिया ॥ ८॥ तीनि पंके भिस मागक OI > वजयो $ यहः देवतानके| 
| र षक देत्य वोठत भये ॥ ९ ॥ यह ब्राह्मण नहीं है मायावीनमें श्रेष्ट विष्णु हे, आह्मणके रूपकरिके ठया हे, यर देतात 


है रने मांगिके हमारे स्वामीको TART हरिलियो, जिसने कि यज्ञसें सब प्रकारके दंडका त्याग | 
कार्य करिवेकी इच्छा TRS ॥ १° ॥ त्रह्मचारीरूप वैरीनें मांगिक हमारे स्वामीको स्स्व हरिया | र dee | 
Tease तद्रीयेमाहिमाडितेः॥ नृत्यवादित्रगीतिश्च ES STATE ॥७॥ जाम्ववाच शरा मर भेरी- | 


८७ वजय र ॥ महाँ सर्वा हतां दृष्टा त्रिपदव्याजयाच्ञया ॥ SS? | | 
:॥ विजयं दिक्च सर्वासु महोत्सवमघीषयत ॥८॥ १९ ae = ॥ दिजरूपप्रतिच्छन्नो देवकार्य ||| 
= लसा दीक्षितस्यात्यमपिता' ॥ ९ ॥ नवा अयं ह्मबन्युविष्णुमोयाविना वरः ॥ द्विमहपप्रतिच्छन्नो देका 


चिकीषति ॥ १० ॥अनेन याचमानेन ST beget — ने: मत ee |} 
र सततं दीक्षितस्य विशेषतः A AA थर ब >. 
| वधा घमो मतुः oa च नः ॥ इत्यायुधानि जगूइबेठेरनुचरा$सुराः ॥ १३ ॥ ते सवे वामन ee be 


las 


| पदिज्षिपाणयः ॥ आनिच्छतो aS राजन्प्राद्रवजातमन्यवः ॥ वे ७ ॥ तानभिद्रवतो द्दा दितिजानीकपाइप ॥ क्‍ 
| oss विष्णोः प्रत्यषेधघुदायुचाः ॥ १५ ॥ है RET Ta Re | | | 
| Je 1 दीक्षित ब्रह्मण्य दयासागर यह हमारे स्वामी झूंठ नहीं बोळ सक्ते ॥ १२ ॥ ताते याक व किम हमारी)? 


वमे है, हमारे स्वामीकी टु होगई, ऐसे कहिके विके AST TS जी Bl, aes te हे राजा ५३ | 
|स चमे खङ्ग अनेक आयुध SSH दोरत भये, ते सगरे श्रीवामनजीके उपर या | र | 


~ SNe शोको उ ge rT ॥ १५ ॥ 
रीक्षित | उन देत्य पतियोंकों दोड़ा आता देखकर भगवानक पायदान सते २ अपने आयुधोंको उठाकर उन्ह रॉक द्या 
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| ञ्‌. 
॥ ९२॥ 


र | 


ह 
g 
१ 
6 
| 
§ 


नंद सुनंद जय विजय प्रबळ बल कुमुद कुमुदाक्ष विष्वक्सेन गरुड ॥ 


युद्धम जीतिके अति शोर करें हैं ॥ २३ ॥ अरे जब देव प्रसन्न होइगो, तब हम इनें जीतेंगे, तातें हे दे 


क्‍ . १ बडो कमे हे कि पुरुषार्थे, याके निण 


| कि 


यह काल FAR अनुकूल नहीं 


~ ~ # 


नन्दः सुनन्दोऽथ जयो विजयः प्रबलो बलः ॥ कुदः कुसदाक्षश्र। 


लिः॥ वारयामास संरब्धान्काव्यशापमनुस्मरव्‌ ॥ १८ ॥ 


ध्वं न नः काछोऽयमर्थकृत्‌॥ १९॥ यः प्रभु: सर्व 
मान ॥ २०॥ यो नो भवाय प्रागासीद भवाय दिवाकसास्‌ ॥ स एव 


(५ (0 A ~ bast 


SS 


नुचरा हरेः ॥ दैवेनडधेस्त एवाद्य युधि जित्वा नदन्ति नः॥२३॥ एतान्वयं विजेष्यामो यदि दवं प्रसीदति ॥ तस्मा- 


त्काठं प्रतीक्षध्वं यो नो$थंत्वाय कल्पते ॥ २४ ॥ 


~ AC NO 


भले TAF लिये भयो, देवतानके बुरे करिवेके लिये भयो, सोई भगवान आजु विपरीत वर्ते हैं ॥ २३॥ बळ मंत्रायाकी बुद्धि महार 
साम भेदके उपायनकरिकें जन काळको अतिक्रमण नहीं करसक्ते ॥ २२ ॥ ये हरिके अतुचर तुमने बहुत वेर जीते है, परंतु दवस बढाव हुए | 
त्य! कालको पेडो देखो, जब हमारे अनुकूल सः 


AN 


AN 


मय होईगो तब फेरि हम इनें जीतेंगे राज्य करेंगे ॥ २४ ॥ 


at 


की बुद्धि महामंत्र ओषधी | 


१६ ॥ जयंत श्व॒तदेव पुष्पदंत सात्वत दशहजार हाथीनके बलवारे वे असुरनकी 8 
Sate सारतभये ॥ १७ ॥ हरिके पार्पदोसे तिरस्कृत, कोधकरिके युक्त अपने देत्यकू देखिके TRH शापकों स्मरण करत राजा बलि मने करत | 

भयो ॥१८॥ हे विप्रचित्ति हे राहु हे नेमे! मेरो वचन तुम सुनो युद्ध मति करो, निवृत्ति होउ, 
काठ सम्पूर्ण प्राणियोंके SATS SA समर्थे हे उस काळको पराक्रमकरिके दूरि करिवेकों पु 


है॥ १९ ॥ हे देत्यो ! नो | ६ 
रुष समय नहीं होवे है ॥ Re ॥ जो काळ पहिले हमारे 
वेष्वक्सेनः FAAS Ml १६॥ जयन्तः Eh 

श्व पुष्पदन्तोऽ : ॥ सर्वे नागाय॒तप्राणाश्चमूं ते जघरासुरीम ॥ 19॥ हन्यमानान्स्वकान्दद्वा TOM TAT 
वञ्च पुष्पदन्तोऽथ सात्वतः ॥ सर्वे नागायुतप्राणाश्चस हे we राहो हेने रयता वचः मा ध्यत निव 
भूतानां सुखडुःखो पपत्तये । त॑ नातिवतितु दैत्याः पोरुपेरीवरः पुः 
भगवानद्य वर्तते तद्रिपर्ययम्‌ ॥२१॥ TOT 
FSSA ड॒गेरमन्त्रोषघादिभिः॥ सामादिभिरुपायैश्व काछं नात्येति वे जनः॥ २२॥भवाद्विनिजिता ह्यत TES 


A ~ 


कि महाराज! हमाप्यो न्याय करदीजिये, कर्म बडो हैं कि 


GS 


य BAR दो पुरुष एक UA गये, UAT पूछी 
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पुरुषार्थ, राजाने दौनोको अपने. 


॥ «२ ॥ 


IB 


| शुकदेवजी कहें हैं हे राजन्‌ ! अपने स्वामीको वचन SAH देत्य दानवनक यूथपालठक | मार संपूण रसातळम प्रवेश करत भय॥२५॥ | | | | 
| ताके अनंतर पक्षीनके राजा गरुडजी प्रभुकी इच्छा जानिके यज्ञमें सोमाभिपेकके दिनमें वरुणकी पाशनकरिके बलिको बांधत भये ॥ २६ NE 
विष्णुने असुरनके पति बलिको जब बांध्यो तब ea प्रथ्वीमें बडो हाहाकार शब्द भयो॥ २७ ॥ वरुणकी फाशीन करिके बंधे नएश्री स्थिर 


NN 


बुद्धि उदारयश राजाबलिसूं भगवान्‌ श्रीवामनजी यह वोठत भये॥ २८॥ हे असुर ! तेनें मोङूं तीनि पेग दियें सो दो पेगर्कारके तो सगरी पृथ्वी 


श्रीशुक उवाच ॥ पत्युनिगदितं श्रृत्वा देत्यदानवयूथपाः ॥ रसा निवावश राञोन्वष्णुपाष॑दताङताः ॥ २५ ॥ अः 
| थताक्ष्यसुतो ज्ञात्वा विराट्प्रभुचिकीषितम ॥ बबन्ध वारुणः पाशेबाल सात्यऽ्हान HAT ॥ २६॥ हाहाकारो महानां 
सीद्रोदस्योः सवतो दिशम्‌॥ गृह्यमाणेऽसुरपतों विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ २७॥ त बद वारुणः पाशभगवानाह वाम्‌ 
नः॥ नष्टश्रियं स्थिरप्रज्ञमुदारयशसं TT ॥२८॥ पदानं भाण दत्तांनं भूममह्य त्वयाउसुर॥ द्वाभ्यां कान्ता महा 
सवा तृतीयसुपकल्पय॥ २९॥ यावत्तपत्यसौ गोभयांवांदन्डुः ARISTA: ll START पज्यन्यस्तावता ACA ते 
॥ ३० ॥ पदेकेन मया क्रान्तो WSs: खं देशस्तनोः॥ स्वलाकस्तु।द्वतीयन पश्यतरतं स्वमात्मना ॥ ३३॥ 


| नापी अब तीसरो पेग बता ॥ २९ ॥ जहांताई सूर्यं अपनी किरणनकरिके सहित तपेहे ओर जहांताई चन्द्रमा तारागणनकरिकें सहित अपने| 


aS 


| तेजकी किरणिन करिकें प्रकाशेहे और जहांताई मेघमाला वर्षे हे, तहांताई तेरी सम्पूर्ण प्रथ्वी हे ॥ ३० ॥ भगवान्‌ वामनजी करें हैं सुन रे राजा ||) 
| | बलि ! अब तोळूं क्रम बताऊं, मेंने एक पेग करिके तो भूलोक नाप्यो दूसरी पेग करिके आकाश दिशा ग्रहण करिके तेरे देखते मेने स्वगठोकको | 


| किलामें बंद करवाय दियो, ओर पाछे तें दो दूधके लोटाइ एक कोठडीमें धरवादिये, जब TUT YA लगी तो कमवारो तो हारे इच्छा कहकर बेंठरह्या, आर पुरुषाथान कहा [क पुरुषा- | 
| थे करके टूढना चाहिये, सा वह SSA ळगो तो BAT दो दूधक भरंठोटा दुख कहने लगा IH अहा एरुषाथं बडा ह; जो न geal ता यह दूध कहास मिलता, यह विचार वे दांना छाट | 
लेकर कमप्रधानवारक पास आनकर Hel छो यह दूध पिया, देखो पुरुषाथेहा बडो हा कि नांय जो दूध मंठा, वान कहाँ भया कमहां AAMT ह, जा भागमें होयहे वोह घर बठेहा आय जाय | 
हे, यासा कमही बडा हे, तब दोनान राजास कही हमारा न्याय हा गयां भार AS गये ॥ 
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IB 

| नाप्यो ॥ ३१ ॥ तीसरे पगकी प्रथ्वी प्रतिज्ञा करिके जो तू न देगो तो तेरो वास नरकमें होगो ताते गुरुनकरिके अनुमोदन कियो नरकमें 
प्रवेशकर ॥ ३२ ॥ तेरो मनोरथ वृथा हे, स्वर्गे दरिहे; नीचो गिरेगो जो प्रतिज्ञाकरिके नहीं देई सों नीचे नरकमें गिरे हे, धनके अभिमानी तेने 
| कही fe Saal ऐसें कहिकें मोसूं प्रतिज्ञा कीनी हे ॥ ३३ ॥ तातें कोई एकवर्षतांई तू झूठ बोल्नेको फळ नरकभोग कर या प्रकार श्रीवामनजी 
| बडिते कहत भये ॥ ३४॥ gid श्रीमद्वागवतभाषा* अष्टमस्कन्धे एकावशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ बाइसम अध्यायम्‌ प्रसन्न हा राजा बालका 
| वरदान दे सुतळळोकको पठाया परन्तु अपने अनुग्रहको तुच्छमान आप उसके द्वारपर रहे यह वर्णन करेगे ॥ शुकदेवजी बोळे हे राजन्‌! एस भग- 
| प्रतिश्र॒तमदातुस्ते निरये वास इष्यते॥ विश त्वे निरय तस्माइुरुणा ATTA RT: Ut ३२॥ दथा मर्नार्‌थर्तस्य ढर्‌ स्व्‌ 

| गः पतत्यधः ॥ प्रतिश्र॒तस्यादानेन योऽथिनं विप्रलम्भते।३३॥विप्रलव्धा ददामीति त्याह AAAI AA तद्वयला- 
| BRS JSST निरय कार्तीचित्समाः ॥३४॥ इति ्राभागवत महापुराणं अष्टमः बाठानग्रहा नामकार्वशाऽव्यायः॥ 

| ॥२१॥ श्रीशुक उवाच॥ एवं विप्रकृतो राजन्बाठेमगवताऽषुरः ॥ भद्यमानाऽप्यामन्नात्मा प्रत्याहावङुव वच 3॥ 
| बलिरवाच ॥ VACHSS भवान्ममेरितं वचोऽव्यछीर्क सुरवय मन्यत ॥ कराम्य॒तं तन्न भरवत््रळम्भन पद तताय 

| कुरु शीणि मे निजम्‌॥ २॥ बिभोमे नाहं निरयात्पदच्युतो न पाशबन्धाब्यसनाइरत्ययात्‌ ॥ नंवाथकुच्छाद्रवता 

| FAA AIA यथा ॥ ३॥ 

| वाने बिको तिरस्कृत किया ओर सत्यप्रतिज्ञाते चलायमान किया परंतु वह धीरज धारण कर हृठतासे यह बचन बोला ॥ १ ॥ बलिराजा 
।बोल्यो हे उत्तमछोक हे देवतानमे श्रेष्ट ! मेरे वचनकों जो तुम झूठ मानोहो तो में सांचो करुंहूं मेरो वचन झूठ नही हे हे महाराज! जो यह संपण 
| पृथ्वी राज्य मेरे शरीरके बल भुजानको कीनो सो तुझारे द्वे पेग भयो, कहा यह मेरो देह Tae एक तीसरे WAS बरोबरि नहीं है, याते हे 
| स्वामी ! अपनो चरण मेरे मस्तकपे धरो जातें तुझारो तीसरो पेग पूरे होजाइ ॥ २॥ यह तुझारी कहानि तो न रहे, कछ में नरकके परिवेते नहीं 
(SUIS, स्थानअएते नहीं STIS, वरुणकी फांसीके बांधिवेतें नहीं STIS, अतिदुःखते नहा STIS, TAH कष्टत नहीं SUS, TAN डरते कछु 


a 
मे 


॥ «३ ॥ 


७ ७-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 —- 4 | या USA 


1, 


= उप Say कड अपकीतिते SUE ॥ ३ ॥ महत्‌ पुरुषोंका दिया दंडमे अतिशय श्रेष्ठ मान्ताहूं उसे माता पिता भेया es | 
प Se on रत नो जोक मदकरिके आर हमकों ज्ञान रूप नेत्र देत भये ॥ %॥ बडो वराइ कारके 
देत्य सिद्धिकों प्राप्त भये, हे प्रभो! जा सिद्धिकों एकांतमें योगीजन प्राप्त होते हे, ताक इम देतय तुम्हारे प्रसादकारके घात भे ॥ ह ba ae 
तुमनें सुझे वरुणकी फाशीनकरिकें AA सो में ऊना नहीं HER, व्यथानकों नहीं VERMA TA AMT Te के आप है जान हिरण्य- 
पारूप दंड दिया हे वैसे तोमें अडुग्रहका पात्र Tal मेरे पितामह प्रदराद आपके ATA मान्य आर ar थे उन्हे आपक | 
सां छाध्यतमं मन्ये दण्डमहत्तमार्पितम ॥ यं न माता पिता आता सुहृदश्च दिशन्ति हA॥ ४॥ त्व TARGET नः 
ren: परमो Te: ॥ यो नोऽनेकमदान्धानां विश्रंशं चादिशत्‌ ॥५॥ AAS कडन ह. 
बहवो ठेभिरे सिद्धि यासुहेकान्तयोगिनः ॥६॥ तेनाहं निगृहीती5स्मि भवता भूरिकर्मणा ae i 
नातित्रीडे नच व्यथे ॥७॥ पितामहो i भवदोयसंमतः Wale आविष्कृतसाधुवाद' ॥ Aaa Wal | AAAI 


संप्रापितस्त्वत्परमः स्वपित्रा ॥८॥ किमात्मना$नेन जहाति योऽन्ततः किं रिवथहारः स्वजनाख्यदस्ठाभः OF 


जायया संसृतिहेतुभूतया AAA गेहैः किमिहायुषो व्ययः॥९॥ इत्थं स निश्चित्य पितामहो महानगाधबोधो भवः 
तः पादपद्मम्‌ ॥ धुवं प्रपेदे ह्यकुतोभयं जनाद्वीतः स्वपक्षक्षपणस्य ATA Ul ३° Ul 


कश्यपन अनेक दुख दिये तथापि उसने यह निश्चय कियोकि ॥ ८ ॥ या देहसे कहा है जाको अन्तमें छोड जांयगे फिर यास कहा Ti ae 
१ | रूप चोर जो अम्तमें सब कुछ हरलेतें हैं उनसे क्या हे जन्म मरणकी देनेहारी खीमें कौन सार है आर केवट मनुष्योंकी आयु हरनेहारे परम 


॥१ [सुख हे ॥ ९॥ इस प्रकार महाज्ञानी हमारे पितामह प्रल्हाद निश्चयकरिकें देत्योंके मारनेवाळे आपके निभेय ओर अविचल चरणारविदको 
|¦ शरणको प्राप्त भये॥ १० ॥ 
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याते मुझे देवने बल पूर्वक श्रीराहित करके तुम वेरीके निकट प्राप्तकरदिया, जिस सम्पत्तिस पुरुष स्तब्धमति हो मृत्युके निकट हुए इस जीवनको 


अनित्य नहीं जान्ता ॥ ११ ॥ शुकदेवजी बोले हे कोरवनके वंश श्रेष्ठ परीक्षित | एसें राजा बलि कह रहेथे कि ताही समय भगवानके प्यारे प्रल्हा 


दुजी उद्य इए पूण चंद्रमाका समान आये ॥ १२ ॥ इंहकीसी सेनावारे राजा बलि अपने पितामह झोभाकरिके विराजमान कमलसे 
MS नेत्र, उचो वक्षस्थळ, WLI, श्याम, लंबी भुजावारे भाग्यवाननमें श्रेष्ठ, प्रल्हादजीकी देखत भये ॥ १३ ॥ वरुणकी फांसीते 
बंधे बलि प्रल्हादके अथ पहिठेकीसीनाई पूजा नहीं करतभये, केवळ माथोइ नवाइक नमस्कार करतभये, लना HCH नीचो मुख करतभये ॥१४॥ 


अथाहमप्यात्मारपास्तवान्तक दवन नीतेः TAY त्याजितश्रीः ॥ इद कृतान्तान्तिकर्वाव जीवितं यरया5धुव स्तब्ध 
मतिन FEAT Ul ११॥ श्रीशुक उवाच ॥ तस्येत्थं भाषमाणस्य प्रह्वादो भगवत्प्रियः॥ आजगाम FLAS राकापातीरे 
UAT It IR तामन्द्रसंनः स्वापतामह्‌ श्रिया विराजमानं नाछेनायतेक्षणस्‌॥ प्राशं पिशङ्गाम्बरमञ्जनलिषं प्रठ- 
lS सुभग समक्षत॥ १२॥ तस्म बाळवारुणपाशयान्त्रतः समहणं नोपजहार पूर्ववत्‌ Ul ननाम सूभ्ो 5 श्वुविल्ो ललो- 
चनः सत्राडनाचानसुखा बभूव ह॥१४॥ स तन हासीनसुदीक्ष्य सत्पतिं सुनन्दनन्दाययवुगेरुपासितम्‌॥ उपेत्य भूमौ 
रसां महामना ननाम TA पुलका शावह्वरः ॥ १५॥ प्रह्नाद उवाच॥ त्वयेव दत्तं परमेन्द्रमूजितं हृतं तदेवाद्य तथेव 
AT Ul मन्ये महानस्य कृतो ह्बग्रहो विश्रंशितो यच्छ्रिय आत्ममाहनातु॥ ३६॥ यया [ह्‌ ART सुद्यते यत 
त्क विचष्ट गातमात्मना यथा॥ तस्म नमस्ते जगदीश्वराय नारायणायाखिललोकसाक्षिणे ॥ १७ ॥ 
हाढजान तहां वठ हुए साधुनके पाति सुनंद AEH TWIT करिकें उपातनाकिये भगवानको देखिके शिरस प्रणाम करतभये, उस समय उनकी 
— राच आर ननाम ममका जळ भर रहाथा ॥ 9% ॥ प्रल्हाद बोले हे प्रभो ! तुझीने बलिको समृद्धि युक्त इन्दका यह दियाथा ओर आज ठे 
या सो अच्छा किया ओर लक्ष्मीरूप बन्थनसे आपने मेरे पोत्रको छुड़ाया यह इसपर बड़ा अनुग्रह किया ॥ १६ ॥ जाकरिके विद्वानभी मोहित 
ae ता संपत्तिमें कोन पुरुष आत्माको तत्त्व यथायोग्य Ge जगतके SAT अखिललोकनक़े साक्षी नारायणके अथे नमस्कार हैं ॥ १७॥ 
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शुकदेवजी कहें हे राजन्‌! हाथ जोरें प्रल्हादर्जीके सुनते हिरण्यगर्भ अल्ला मधुसूदन भगवानके प्रति बोळतभयें॥ १८॥ हे | ! उसी समय पतिको 
TUES HEMT पतित्रता सी विध्यावळी wae हो नीचो सुख कर हाथ जोरें ननन हैके शरोवामनजीप्रति बोलतीभई ॥१९॥ रानी विध्यावटी 
| रेली, इश । अपने कौडाके अर्थ तुमने यह जगत हयो है, हे ईर ! उस जगतमे यह दसरे Bake ऊनाहीन पुरुष वृथा अपना स्वामीपन मानेहें 
| अिलोकीक उत्पत्ति पालन नाश करनेहारे तुम्ही हो ओरोंको इम स्वतंञ हैं ऐसा कहनेका अधिकार आपहीसे परापे आपको कुछभी देना संभव नहीं 
ही सक्ता कारण कि सब कुछ आपहीको दियाहे ॥ २० ॥ अब ब्रह्मा Hee, हे भूतभावन हे संपूर्ण भूतप्राणीनके ईश्वर हे देव हे संपूर्ण देवतानके देव 
| औक उवाच ॥तस्यातश्वण्वतो राजग्प्ह्नादस्य HAAS: ॥ हिरण्यगर्भो मगवानुवाच मधुसूदनम्‌ ॥ १८ ॥ बदं 
| वीक्ष्य पतिं साध्वी तत्पत्नी मयविद्वळा ॥ प्राञ्जलिः प्रणतोपेन्द बमाषेष्वाडयुखी नृप ॥ १९॥ विन्ध्यावाठिसुवाच ॥ 
ASIA इद निजगत्कृतं ते साम्यं तु तत कुधियो5पर ईश कुर्युः ॥ कतुः प्रभोस्तव किमस्य त आवह- 
सं नायम न निभा यदा: २०॥ ब्रह्मोवाच ॥ भतभावन थूतेश देवदेव जगन्मय ॥ सुन हृतसवे 
न नायमहति निग्रहम्‌ ॥ २१॥ कृतना तेऽनेन दत्ता भूलौकाः कर्मार्जिताश्च ये॥ निवेदितं च सर्वखमात्माविळवया 
11111 enter ah SUSU विधाय सतीं सपयाम ॥ अप्युत्तमां गतिमसों भजते 
| ति वमन : J तस्रच्छतू १३ ।श्रांभगवा बाच ॥ ह्यन श POR या रे : 
हि अ... त तापमन्यते ॥ २४॥ उवाच ॥ त्रह्मन्यमडुयृहामि TER विडुनोम्यहस्‌। 
न पर व Mes छोडिदेड, यह दंडके योग्य नहीं है॥ २१ ॥ याने संपूण पथ्वीको दान RAR, कमे करके जीते ठो शि: 
[या प्रकार ब्रह्माको वाक्य सुनिके भग थाली हि, तिन तुमको यह वि मस्के विलोकी देतभयो सो फिर इःसकों कैसे प्राप्त होइगो ॥ २३॥ 
SMe भगवान बाठे हे AA ! मे जापे अनुग्रह Bee ताके धनको नाश करूंहूँ, क्योंकि धनको HEAT पुरुष 
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| गति प्राप्ति होवेहे ॥ २० ॥ जन्म कमे वय रूप विद्या Vad धन करिके जो या पुरुषके गवे न्‌ होइ, तहांहीं = अजुग्रह हे ॥२६॥ जो मेरे 
भक्त हैं वे मानस्तंभके कारण जन्मादिकको प्राप्त होकरभी उन्हे मोइके कारण IVT जान उनमें मोहित नहीं होते ॥२७॥ यह बलि र दानवनमें 
aR, कीतीकी बढामनवारो है, आज मेरी मायाकूं जीतत ATE, खेदको प्रात हनिपरमी मोहित नहीं भयोहै॥२८॥ क्षीण घन, स्थानते अष्ट भया, 


तिरस्कार कियो, वैरीननें बाध्यो, जातिके त्यांगन कियो यातनाको प्राप्त कियो ॥ २९ ॥ गुरुननें झिझकारयो, ओर शापहू दियो तोहू यह सत्यत्रत 


° n ब 
oN ~ 


FS UE न क ५ = HT नि व्‌ A lee OS जेत्‌ ॥ २६ | जन्मकमवयो- 
यदा कदाचिजीीवात्मा संसरन्निजकर्मभिः॥ नानायोनिष्वनीशोऽ्यं पोरुषी गातमात्रजेत ॥ २१५ भ कमयी 
रूपविद्ये्वर्यधनादिभिः ॥ यद्यस्य न भवेत्स्तम्भस्तत्रायं मदचग्रहः ॥ २६ ॥ मानस्तम्भनिमित्तानां जन्मादीनां 


मारयां सीदन्नपि न सुह्यति॥२८॥ क्षीणरिक्यश्युतः स्थानास्कषतो HA शभिः । ज्ञातिभिश्च परित्यक्त allt 
नुयापितः॥ २९॥ गुरुणा भत्सितः शसो जद सत्यं न सुत्रतः ॥ छलेरुक्तो मया TAT नाय त्यजति OTT 5 
एष मे प्रापितः स्थानं इष्प्रापममरेरपि॥ सावरणेरन्तरस्थायं भवितेन्द्रो मदाश्रयः ॥ ३१ | तानत्छुत न Bj | १ 
श्रकर्मविनिर्मितम्‌ ॥ यन्नाधयो व्याधयश्व छमस्तन्दरा पराभवः ॥ नोपसगा imps ममेक्षया ॥ ३२ 
RAAT महाराज याहि भो भद्रमस्तु ते ॥ YAS स्वगिभिः प्रार्थ्य ज्ञातिभिः पी वे व: ee 
ae नही छोडत भयो AA छलिवे कारके धम क्यो, तोऊ ता धमेको यह न छोडतभयो ॥ २० ॥ इस कारण यह BATTER SOT 


व्यांचि खेद निद्रा पराभव मेरी इच्छाकरिके वास करनवारेनको नहीं होवे हे ॥ ३२॥ हे इरन हे महाराज! TA कल्याण होउ, अपने : 
| संग ठेके देवतानकरिकै प्रार्थना करे TAS छोकमें प्रात होउ ॥ ३३ Ul 
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मेरे छोककों नहीं ग्राप्त हेये हे, ओर भरे भक्तनकी वह अवज्ञा करेंहे ॥ २९ ॥ काह समय यह जीवात्मा निजकमेकरिके नानाप्रकारकी TATA | 


समन्ततः ॥ सर्वश्रेयःप्रतीपानां हन्त FAA मत्परः॥ २७॥ एष दानवदैत्यानामग्रणीः कीतिवधनः॥ अजपषादजया | 


स्थानमे प्राप्त होगा सावार्ण मन्वंतरमें यही इंद्र होइगो मेरे आश्रित रहेगा ॥ ३१ ॥ तबताई विश्वकमोके रचे सुतललोकम रहा, जा उुतदम आधि | 


॥ && Il 
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ठोकपाठ TA पराभव न करेंगे तो ओर कहांते करेगे, ओर जे देत्य तुहारी आज्ञाको न करेगे तिने मेरो चक मारेगो ॥ ३४ ॥ अजुगण भृत्यन 
करिके सहित संपूर्ण सामग्रीन सहित सबते मे gal रक्षा करूंगो, हे वीर! तहां सदा अपने निकट सुझे तुम देखोगे ॥ ३५ ॥ तहां दत्य | ९ 
दानवनके संगोंतें तुझारो असुरभाव हे मेरे प्रभावकों देखिके तत्काठही नष्ट होईगो ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्वागवतभाषाटीकायामष्मस्कन्थे | ९ 
द्राबिशोऽव्यायः ॥ २२ ॥ तेईसके अध्यायके विषे प्रल्दाद्सहित राजा बलिको Gass भेज्यो, तब बलिको सुतलमें गये संते इंद्र श्रीवामनजी 
करिके CIA FSSA आनंदको AA होतभंथी यह वर्णेन करेंगे ॥ भीझुकदेवजी महाराज राजा परीक्षित प्रति वणन कर इ हे राजा ! महानुभाव 
न त्वामाभेभाविष्यान्त लोकेशाः कियतापरे Ul लच्छासनातिगान्दत्याश्चक्ग मे सूदायेष्याते॥३४॥रक्षष्य सवृती5- 
हत्वा साबुग सपरच्छदस ti सदा सान्ञाहत वर तत्र सा REA सवाब्‌ ॥ ३५ ॥ तत्र दानवदत्याना संङ्गात्त भाव 
आसुरः॥ व्हा मदचुभाव वे सद्यः कुण्ठो विनइयांत॥ ३६॥ इत श्रभागव्त महापुराण अटभरकनन्‍्ध बाठवामनस 
वादो नाम द्वाविशाऽध्थायः॥ २२॥ ॥ श्रीशुक उवाच॥ इत्युत्तवृन्त पुरुष पुरातन महाबुभावीऽखलसाडुसमतेः ॥ 
बड़ाआलबीष्पकूलाकुलेक्षणी मक्त्युहली गद्रदया।गराऽब्रवात्‌ ॥ १॥बालरवाच ॥ अहा प्रणामाय कृतः संयम: 
प्रपन्नभक्ताथाविधो समाहतः ॥ यछोकपाठस्वदबुथ्रहोऽमरेरलब्वपूवाऽपसदेसुरशपतः ॥ २ ॥ छुक उवाच ॥ 
इत्य॒क्ता हरिमानम्य ब्रह्माणं सभव त्ततः ॥ विवेश Gas प्रातो बाळछुक्तः GeV: ॥ ३ ॥ 
सब साधुनके संमत योग्य आंसूनक्षी कठानकरिके sigs नेत्र, भक्तिकरिके उत्कंठित हाथ जोरे राजा बलि ऐसें कहते पुरातन पुरुषसे Was ||( 
वाणी करिके बोठतभयो ॥ १ ॥ अब राजा बलि कहेहें, अहो तुमको प्रणामके लिये जो उद्यम कियाजाताहे वही शरण आये भक्तनके मनोरथ || 
पूर्ण HAA सावधान हे जो अनुग्रह लोकपाठननें देवतानने पहिले न पायो सो अबुग्रह नीच असुर मेंनें पायो जापें आपने पद्‌ अपण कियो ॥ २॥ 
शुकदेवजी कहे हैं हे राजन्‌ ! ऐसें कहिकें हरिकू महादेव सहित अम्हाको प्रणाम करिके असुरनसहित छूट बलि प्रसन्न aH सुतर छोकमं 
प्रवेश करत भयो ॥ ३॥ 
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| या प्रकार भगवान्‌ SAH अथ स्वग दिवाइक आदतिको कामना पूण करते सब जगतको पालन करत भये ॥ ७॥ प्रसाद्‌ पाय WAT ठव्या, 


वणन AACA? MUA SAT (TAA? ॥ कस्माद्वयं कुस्॒तथः खलयोनयस्ते दाक्षिण्यदष्टिपदवीं भवतः प्रणीता 


। भक्तांप्रेयो यदासे कल्पतरुस्वभावः॥८॥ श्रीभगवानुवाच वत्स बहाद भद्र त प्रयाह्‌ सुतलालयस्‌॥ मोदमानः स्व 


| रिज बडा अद्भुत हे कारण कि आप संपूर्णके आत्मा ओर समान दृष्टिवारे हो यद्यपि आपको भक्त प्यारे हैं तथापि आपका स्वभाव विषम नही है 
|} | का स्वभाव कल्पवृक्ष सहर हैं ॥ ८॥ तब भगवान्‌ बोले हे पुत्र मल्हाद! तोकों कल्याण होउ, सुतळस्थानको तुम जाओ अपने नातीकरिके 
| | सहित जातिकेनको सुख देउ ॥ ९॥ तहां गदा हाथमें लिये ga नित्यप्रति ठाढो देखे, मेरे दशनके आनंद करिके कमेबंधन दूर होंगे ॥ १० ॥ 

९ | शकदेवणा MS हे राजा परीक्षित ! भगवानकी आज्ञा माथेपे धारण करिके निर्मल बुद्धि हाथ जोरें बलि सहित ॥ ११॥ | 


शको उद्वार BLATT नाती WSR देखि भक्ति करिकें नम प्रल्हाद याप्रकार बोलत भयो ॥ «॥ प्रल्हादजी बोले इस प्रसादकों ब्रह्माने न पायो 
लक्ष्मीनें न पायो, महादेवनें न पायो, तब ओर कहांते पायेंगे, जिसकारण कि विश्वके पूजित त्रह्मादिकभी तुम्हारे चरणोंको पूजते हे वे तुम हमारे 
AUS हुए॥ ६॥ हे शरणद हे शरणके आश्रय देनवारे ! आपके चरणारविंदको मकरंद सेवन करिकें बह्मादिक विभूति भोग करें इं, FF मतिं 
हम तुम्हारी BUH पदवीको कोन हेते ग्राप्त भये ॥ ७॥ अनन्त योगमायाकी Slows सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके रचनेवाले सर्व व्यापक आपका च- 
एवामन्द्राय भगवान्यत्यानीय तावष्टपस्‌ ॥ पू्रायत्वादतेः काममशासत्सकलं जगत्‌ ॥ ४ ॥ लब्धप्रसादं निमुक्त 
पत्र वंशधरं बलिम्‌॥ निशाम्य भक्तिप्रवणः TTS इृदमबबीत ॥ «॥ प्र [द्‌ उवाच ॥ नम aT SA प्रसाद न 


आन रावः[कडुतापर त॥ यन्नाऽछुराणार्मासं डुगपाठी वश्वाधिवन्येरापे वन्दिताङ्रिः॥ ६ ॥ यत्पादप्मकरन्दनिषे- 
। ७॥ चित्रं तवेहितमहोऽमितयोगमायालीलाविसष्टधुवनस्य विशारदस्य ॥ सर्वात्मन समदा विषमः स्वभावा 


पानण ज्ञातीनां सुखमावह॥ ९॥ नित्य द्रष्टास मां तत्र गदापाणेमवास्थतस्‌॥ महशनमहाहादध्वस्तकर्मनिबन्धन 
WS UATE उवाच आज्ञां भगवतो राजन्‌ प्रह्नादो बलिना सह॥ बाटमित्यमलप्रज्ञो सूश्याधाय कृताञ्जाळः॥३३॥ 
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॥ ५६ ॥ 


९ | आदिपुरुप हरिकी परिकमा देकें आज्ञा ले सुतल्में अवेश करत भये ॥ १२॥ हे राजन्‌ ! पीछे निकटमें बेंठे ऋत्विजनके मध्यमे अह्मवादीनकी स- 

| ७ ० GR नाराव हार TST भये ॥ ३३॥ हे हान्‌ ! यज्ञ कमेको विस्तार करनेहारे तुम्हारे शिष्य बलिको जो छिद्र भयो ताई 2 

8१ TRA करा जा कमम AEA हैं सा आह्मणनके देखेइते समान होवे हे ॥ १४ ॥ शुकाचाय बोले ताके कर्ममें वेषम्यता कहां जाके कर्मके ईश्वर १ 

| | ठमहो यज्ञके ईश्वर हा यज्ञपुरुष हो सोम्यभावकरिके पूजित हो ॥ १५ ॥ मंत्र तंत्र देश काल्मात्र वस्तुतें जो छिद्र होयहे ताय तुम्हारो संकीते-|| 8 
TRAPATT सव[सुरचसूपातः ॥ प्रणतस्तदयुज्ञातः प्रविवेश महाबिठ्स ॥ १२॥ अथाहोशनसं राजन हरिर्नाः | 

। VAM See ॥ आसीनसातवजा मध्ये सदसि बहावादिनास्‌ ॥ १३ ॥ ब्रह्मन्‌ संतनु शिष्यस्य क्माच्छिद्रं वितन्वतः॥ । 

१ 


प 


> 
ह 
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यत्‌ तत्‌ FAG वैषम्यं ARES समं भवेत्‌ ॥ १४ ॥ शुक्र उवाच ॥ कुतस्तत्‌ कगेवेषम्यं यस्य कमेरवरो भवान ॥ 
Asal नज्ञउरुपः सवेभावन पजितः॥ १५॥ मन्जतस्तन्जतरिछिद्रं देशकलाईवस्तुतः॥ सर्व करोति निश्छिद्र नाम- 


Oe Can 
संकातने तव ॥ १६॥ तथाऽपि वदतो भूमन्‌ करिष्याम्यबुजञासनस्‌॥ एतच्छ्रेयः परं पुंसां यत्तवाज्ञालुप 
ry इमत्ता = Cea ~ be ~ at ट्नस्‌ 
| | : IS ॥ ASE उवाच ॥ अभिनन्य हरेराज्ञाइशना भगवानिति॥ यज्ञच्छिद्रं समाधत्त बलेविंप्रषिभिः सह ॥ १८॥ न | 
||| हातत न aes ता वामना हारः ॥ दो आज़ महेन्द्राय निदिवं यत्परेईतम्‌॥ १९ ॥ ग्रजापतिपतित्रहमा 
है SAG दक्षसरवाहरासुख्यः कुमारेण भवेन च ॥ २० ॥ कश्यपस्यादितेः प्रीत्ये सर्वभूतभवाय 
| च॥ लोकानां I il पतिम्‌ ॥ २१ ॥ | | | 
॥ छ करे हं ॥ १९ ॥ हे भूमन्‌! तोऊ तुम्हारी आज्ञा करूंगो पुरुषनको यही परम पमे श्रेष्ठ हे जो तुम्हारी आज्ञाको पालन करनो है॥१७॥ | 
|| Sasa राजा परीक्षितसो कहते हे याप्रकार इरिकी आज्ञाको सन्मान करिके ज्ञानवान्‌ शुक्र श्राहणनकरिके सहित बलिके यज्ञे डरो अनस | 
| ६ | भान करत भच १८॥ हे महाराज! इसप्रकार बल्सिं भीक मांगिक वेरीके हरे स्वगेको भेया इंडरके अर्थ देत भये ॥ १९॥ प्रजःपतिनको पति 
jg) झ्या देव काप पितर राजा दक्ष भगु अंगिरा सनत्कुमार महादेव करिके सहित ॥ २०॥ कश्यप अदितिकी प्रीतिके लिये, और संपणे प्रागीनके (३. 


* ८९ 
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ठोकपालीदव निन्येत्रह्मणा ASAT: ॥ २४॥ प्राप्य नेभुवन चन्द्र उपन्द्र््ुजपालत्‌ः॥ [श्रया परमया ञुष्टा 


cise: लिये संपूणे ठोकनके पति श्रीवामनजी महाराजकू करत भये ॥ २१॥ वेद संपूर्ण देवता धर्म यश श्री मंगलकी वृत्ति ओर स्वर्ग माक्षके 
पालन करिवेके अर्थ॥२२॥ सम्पूर्ण विभूतियोंके पति श्रीवामनजीकों उपेंद्र पदवी इंद्रके ऊपर करतभये हे राजा! तासमय संपूर्ण प्राणी आनंदकों 
प्राप्त AAT ॥ २३॥ ताके अनंतर इंद्रको ब्रह्माने आज्ञा दी, सो श्रीवामनजीको आगे करिके आकाश मागे हो करिके छोकपाठन सहित स्वगेको 
जातभयो ॥२४॥ उपेंद्रकी भुजानकरिके पालित, भयरहित परम संपत्तिनकरिके युक्त इंद्र िधुवनकों पाइके प्रसन्न होतभयो ॥ २५ ॥ ब्रह्मा रुद्र 
सनत्कुमार WTA पितर सगरे प्राणी सिद्ध ॥२६॥ देवता विष्णुको परम अद्भुत चरित्र गावत भये, ओर अपने अपने स्थानाको जातभये 


वेदानां सवदवार्ना धमस्य ANA? [श्रयः॥ मङ्गछाना व्रतानां च कल्प स्वगापव्गयाः ॥ २२॥ उपन्द्र कट्पयांचक्र 
पतिं सर्वविभूतये ॥ तदा सवाणि भूताने AA FART तूप॥ २३॥ ततस्त्विन्द्रः पुरस्कृत्य देवयानेन वामनस्‌ ॥ 


Se eS ES 


i 
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BOs गतसाध्वसतः॥ २९॥ ब्रह्मा शवः कुमारञ्च WTA छुनयां TT ॥ [पतरः सवथ्रतांन (Hal वमानकाञ्च य 
॥ २६॥ सुमहत्‌ कम AS MTA a: परमाइतस्‌॥ धिष्ण्यांने स्वान ते जण्छुरांदातं च शशीसर ॥ २७॥ सवम 
न्मयाख्यातं भवतः कुलनन्दन ॥ उरुक्रमस्य चारत श्रातृणामषमाचनस्‌॥ २८॥ पार AeA उरावक्रमता गृणा- 
नो यः पार्थिवानि विममे स रजाँसि मत्यः ॥ किं जायमान उत जात उपेति मत्यं इत्याह मन्त्रहृशूषिः पुरुषस्य 
यस्य ॥ २९ ॥ य इदं देवदेवस्य हरेरडुतकमणः ॥ अवताराचुचारेतं WITT याति परां WAT ll Fo ॥ 
अदितिकी बडाई करत भये ॥ २७ ॥ हे कुरुनंदन! HA वामनजीको चरित्र सब तेरे आगें कह्यों जे कोउ नर मनुष्य याको सुनेंगे तिनके 
तुरत होवेंगे ॥ २८ ॥ मनुष्य पृथ्वीके रज चाहें MSs परन्तु भगवानकी महिमाका पार पाना कठिन हैं मंतर्रष्टा वसिष्ठजीने कहाहे कि जन्मा हुआ 
अथवा जन्म लेता हुआ क्या कोई पुरुष श्रीवामनजीकी महिमाका पार पा सक्ता हे ॥ २९ ॥ देवनके देव AYIA हरि भगवानके अवतारको 
चरित्र जो मनुष्य सुनेगे सो परमश्रेष्ठगतिकूं प्रात होइगे ॥ ३० ॥ | 


Se 
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| देवता पितर मतुष्य सम्बन्धी TAA जो पुरुष इस चरित्रको सुनेंगे वह कर्म परिषूण होंगे उसमें विघ्न न होंगा॥ ३१ ॥ इति श्रीमद्भागवत्भाषादी- 
| कार्या अश्मस्कन्ध जया विशोध्यायः ॥२३॥ चोविसवे अध्यायमें मत्स्यरूप भगवानका टीला कहेंगे जा les करिकें ससुद्रके विषे सत्यत्र॒तकी र- 
कषा करत भये, पहिले छोटोसो शरीर दिखाइकें फिरि निज ऐश्वय्येको दिखावतभये, याते श्रीवामनजीकीसी उपमावारे मत्स्यको UAT SE यह प्र 
RT वणन करगे ॥ राजा परीक्षित्‌ प्रश्न करेहे हे भगवच्‌! अद्भुत कमो हरिकी मत्स्यावतारकी कथा में सुनिवेकी इच्छा Hes ॥ १॥ संपूर्ण छो- 
|कनके विषे निदित दुस्सह मत्स्यरूप जाके अर्थ धारण करतभये जिससे मानो परमेश्वर कमंमें बंधे हुएसे प्रतीत होतेहे ॥ २ ॥ हे भगवन्‌ ! यह 
| क्रिय ~ OA EAN A ~ > ७..." मय aN 

| किवनाण कमणाद दव ।प्‌ञ्यऽथ ATTY ॥ यत्र यत्रानुकी त्येंत तत्तेषां सुकृतं विदुः ॥ ३१ ॥ इति श्रीभागवते महा 


~ 


| पराणेः्मस्कन्थे वामनावतारचरिते तरयोविशतितमो5ध्यायः॥ २३॥ राजोवाच भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि हरेरहु- 


iy 


||| तकमंणः ॥ अवतारकथामाद्यां मायामत्स्यविडम्बनम्‌ ॥ १॥ यदर्थमदधाडूपं मात्स्यं लोकजुग॒प्सितम ॥ तमः- 


४| THA SAG कमंग्रस्तमिवेश्वरः ॥ २॥ एतन्नो भगवव सर्व यथावद्वक्तुमहासि॥ उत्तमछोकचारितं सर्वलोकसुखावहः 

| स॥३॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान्‌ बादरायणिः ॥ उवाच चरितं विष्णोर्मत्स्यरूपेण यत्कृतम्‌ 
| ॥ ४॥ औद्युक उवाच ॥ गोविप्रसुरसाधूनां छन्दसामपि चेश्वरः ॥ रक्षामिच्छंस्तनर्धत्ते घर्मस्यार्थस्य चेव हि॥५॥ ` 
॥| उच्चावच भूतेषु चरन्‌ वायरिवेश्वरः ॥ नोच्चावचत्वं भजते निगुणत्वाडियो गुणेः ॥६॥ 


9 | सव हमारे आगे कहो यथायोग्य कहिवेकूं योग्य हो SAMAR चरित्र सब छोकनकों सुख देइ हैं ॥ ३ ॥ सूतजी नेमिषारण्यमें शोनकते कहे हे 

| | यापकार राजा परीक्ितसे पूछे जाकर भगवान्‌ BRITA मत्स्यरूपकरिके कियो विष्णुको चरित्र कहत भये ॥ ४ ॥ झुळदेवजी परीक्षितो 

9 | कह्‌ है राजा! गा ब्राह्मण देवता साधु वेदके ईश्वर हरि धमे अथेके हेतु रक्षाकी इच्छा करते निदितरूपभी धारण करें हें NIH बुद्विके गुण क- 

॥१ रंक उच नीच प्राणीनमें पवनकीसी नाई विचरते, इश्वर, निगुण होनेसे ऊंचनीचको नहीं भजे हैं ॥ ६॥ ह | 
A yi 
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यण पशा क्रतुमा कक —— + 


[Ree वीते कर्पके अंतमें अम्हाकी Pate निमित्तकरिके प्रळय होतीभई तासमथमें भ्वतादिक aaah डूबतभये ॥ ७ meee निद्रित 
HH सुखते निकरे वेदोंको हयग्रीव नाम देत्य हरिलेत भयो ॥ ८ ॥ दानवेंद्र हयग्रीवकी चेष्टा जानिके इश्वर हरि मछरी को रुक मारण करत भये 
॥ ९ ॥ तहा कोई एक ऋषि नारायणपरायण सत्यन्रत नाम राजा जलकेविषें भजन करत भयो ॥ १० जो राजा या कल्पके विषे सू-| 
यको एन थाद्धदेव नामकरिके विख्यात हुआ जिसे प्रधुने मुकी पदवी दी ॥ ११ ॥ सो राजा एक दिन कृतमालानदीमें जलसे तपण कतो 
आसीदतातकट्पान्त MA नामत्तिको लयः॥ ससुद्रोपतास्तत्र ठोका भूरादयो TIT ७॥ कालेनागतनिद्रस्य धातुः 


Neil 


CS 


शिशयिषोबेली ॥ सुखतो निःसृतान्‌ वेदान हयग्रीवोऽन्तिकिहरत्‌॥ ८॥ ज्ञाता तद्दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितम्‌ ॥ 
दधार शफरीरूपं भगवान्‌ हरिरीश्वरः॥ ९॥ तत्र राजऋषिः BEATA सत्यत्रतो महान्‌ ॥ नारायणपरोऽतप्यत्‌ तपः 
स साठिछाशनः॥१०॥ याऽसावास्मिन्‌ महाकल्पे तनयः स विवस्वतः Ul ATT इति ख्यातो मनुत्वे हरिणाऽपितः॥ 
॥ ११॥ एकदा कृतमालायां FAT जलतपणस्‌॥ तस्याञ्जल्युदके काचिच्छफ्येकाऽभ्यपद्यत ॥ १२॥ स॒त्यन्रतोऽ- 


|. मे ' जलसहित नदीके जलमें डारिदेत भयो॥ १३॥ महाकरुणावान्‌ सत्पत्नतकें प्रति मछरी बोळतिभई हे दीनवत्सल | जातिकेनके मारणवारे ग्राहनतें डर- ।१॥ SC" | 


~ 
९ 
=) 
ॐ) 
a 
Sy 
x 
P| 
~ 
= 
~ 
= 
Pe 
12 
ळ 
A 
= 
pain! 
ष्र 
ट्रक 
ॐ, 
5 
ap 
My 
~ 
pe 
~ 
५8 
41) 
Pca! 
Sa) 
Sy 
= 
व्यं 
८६५ 
5912 
A 
Bi 
SH 
~£ 
my 
5912 
wry 
A 
GI 
os 
4 
& 
| 
all) 
Ee 
A 
ना 
Sy 
ay 
~£! 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


Al कमंडलुमें वसिवेकी नहीं इच्छा करूंहूं कोई बडो स्थान बताओ जागें में सुखसा वास करा ॥ १८ ॥ सो राजा तहांते मछरीकों लेंकें मट्केके ज 


| सरे अथ बड़ स्थान तू दे मे तेरी शरण आईहूं॥ २० ॥ तहांते लेके राजाने सरोवरमें डारी, सो अपने देहके फिरिवेई करिके संध्याताई बहुत 


| स्मिन्‌ कच्छ वस्तुमिहोत्सहे ॥ कल्पयोकः सुविपुलं यत्राहं निवसे GAT ॥ 1८॥ स एनां तत आदाय न्यधादो- 


कत: साञनयन्‌ मत्स्य तत्र तत्राविदासिनि ॥ जलाशये संमितं तं UR ग्राक्षपज्ञझषम्‌ ॥ २३ ॥ 

| उ क्षप्यमाणस्तमा 
| SAG भा मकरादयः ॥ अदन्त्यतिबला वीर मां नेहोत्खष्ट्मईसि ॥ २४॥ एव [वमाहतस्तन वदता वल्गुभार 
| तस्‌ ॥ तमाह को भवानस्मान्मत्स्यरूपेण मोहयन्‌ ॥ २८॥ 


आर गाय तव समुद्रम डारतभयो॥२३॥ जब सञु्रमें डारचो तब वह मत्स्य राजासूं यह कहत 
भयो ह राजन्‌ | या समुद्रे विषे अतिवछात्कारी म 
| alse a भक्षण करी SST, हे वीर! याते या स्थानमें मोकू छोडिवेकों नहीं योग्य हो॥ २४॥ याग्रकार सुंदर वाणीनकरिके कहते मत्स्यसे मोहित | 
| जाता ARIAT बोढतभयो, अब राजा सत्यत्रत बोले हे महाराज! तुम कोन हो सो मत्स्यरूपकरिके मोको मोह उत्पादन करोह? 
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| आवतभया ॥ १६॥ वह मछली OH UBM कमंडळुमें इतनी बढो कि उसे रहनेको अवकाश न रहा तम सत्यत्रतसे बोली ॥ १७ ॥ हे राजन्‌! | | | 


।लर्म STATA तहां डारी मछरी दो घडीकरिकें तीनि हात बढति भई ओर बोली ॥ १९॥ हे राजन्‌ ! यह स्थान सुखपूवक मेरे वसिवेकों नहीं 


| बढतिभई, ओर बोली हे राजन्‌! यह जळ जळवासी मेरे कल्याणक अथ नहीं होवे हे॥२१॥ हे राज 
$| न्‌! ताते मरे कल्याणके अथ मेरी रक्षाके निमित्त |! 
| साठ TARTAN वधमाना कमण्डलो ॥ अछब्ध्वात्मावकाश वा इदमाह महीपातिस ॥ १७॥ नाहं कमण्डलाब- |९। 


| SAT "TF क्षिता सहत्तेन हस्तत्रयमवर्धत ॥ १९ ॥ न म एतदल राजन्‌ सुखं वस्तुमुदञ्चन 
| म्‌॥ पथु देहि पदं | 
| म नत्त्वाऽह शरणं गता॥ २०॥ तत आदाय सा राज्ञा क्षिप्ता राजन्‌ सरोवरे ॥ तदादत्त्यात्मना तोयं महामीनोऽ | 
| त ॥ २३ ॥ नन्मे स्वस्तये राजघुदकं सलिलौकसः ॥ निधेहि रक्षायोगेन द्वदे मामविदासिनि ॥ २२॥ इत्यु- | 


उ ee Beard, - ४३ 


| गछ जाका न घट एस स्थानमें मोको राख॥ २२॥ जब याप्रकार VAL ता राजा ता मत्स्यको बडे TSH स्थानमे प्राप्त करत भयो जब सब स्थान | 


ee 
“7५-77 


$ > वत >. SEIN 


| आवतभयो ॥ १६॥ वह मछडी एक रात्रिमेंही कमंडळुमें इतनी बढो कि उपे रहनेको अवकाश न रहा तब सत्यत्रतसे बोली ॥ १७ ॥ हे राजन्‌! | 

|या PASTA वसिवेकी नहीं इच्छा BER कोई बडो स्थान बताओ जामें में सुखसों वास करों ॥ १८ ॥ सो राजा तहांते मळरीको SS मटकेके ज 
JOM डुवबावतभयो तहां डारी मछरी दो घडीकरिके तीनि हात बढति भई ओर TST ॥ १९॥ हे राजन्‌ ! यह स्थान सुखपूर्वक मेरे वसिवेको नहीं 
भर अथ बडी स्थान तू दे मे तेरी शरण आईडूं॥ २० ॥ तहांते लेके राजाने सरोवरमें डारी, सो अपने देहके फिरिवेई करिके संध्याताई बहुत 
| बढतिभई, और बोली हे राजन्‌! यह जल जलवासी मेरे कल्याणके अर्थ नहीं होवे हे ॥२१॥ हे राजन्‌! ताते मेरे कल्याणके अर्थ मेरी रक्षाके निमित्त | 

| सातुतनकराजण वधमाना कमण्डला ll अलब्ध्व त्मावकाशं वा इदमाह महीपातिस॥ १७ ॥ नाहं कमण्डलाव 

| सिम्‌ कच्छ वस्तासहात्सह ॥ कल्पयाकः सुविपुळ यत्राह ATA FAH ll १८॥ स एनां तत आदाय न्यधादो- 

| दर्चनीदक ॥ त क्षता सुहुत्तन हस्तत्रयमवधंत ॥ १९ ॥ न म एतदल राजन सुखं वस्तुमुदश्वनम ॥ oy देहि पदं 

| रथ अत्त्वाऽह शरण गता॥२०॥ तत आदाय सा राज्ञा क्षेता राजन सरोवरे ॥ तदावृत्यात्मना तोयं महामीनोऽ 

| न्वेवधत ॥ २३॥ नंतन्म खस्तये राजन्नदकं सठिलाकसः ॥ निधेहि रक्षायोगेन हृदे मामविदासिनि ॥ २२॥ इत्यु- | 

| तः साञनयन्‌ मत्स्य तत्र तत्रावदासाने ll जलाशये संमितं तं SS प्राक्षपज्ञपम्‌ ॥ २३ ॥ क्षिप्यमाणस्तमाहे- 

| Sle भा मकरादयः ॥ अदन्त्यातेबठावीर मां नेहोत्खष्टुमहासे ॥ २४ li एवं विमोहितस्तेन वदता वल्गुभार 
| UN तमाह को भवानस्मान्मत्स्यरूपेण मोहयन्‌ ॥ २७ ॥ | 


जल जाकों न घट एस स्थानम मोका राख ॥ २२॥ जब याप्रकार कह्यो तो राजा ता मत्स्यको बडे TSH स्थानमे प्राप्त करत भयो जब सब स्थान | 

£| भर पाय तब समुद्रम डारतभयो ॥२३॥ जब सञुद्रमं डारयो तब वह मत्स्य राजासूं यह कहतभयो हे राजन्‌! या समुद्रके विषे अतिबलात्कारी मक 

||| रादिक मोकों भक्षण करी eA, हे वीर! याते या स्थानमें मोकूं छोडिवेकों नहीं योग्य हो॥ २४॥ याप्रकार सुंदर वाणीनकरिके कहते मत्स्यसे मोहित 
अ कियो राजा ता मत्स्यसो बोळतभयो, अब राजा सत्यव्रत बोले हे महाराज! तुम कोन हो सो मत्स्यरूपकरिके मोको मोह उत्पादन करोहो 7 
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| 
हे राजन! प्रलयके जलुमें मिळोको ठीनभये संतें उसी समयके विषें मेरी प्रेरणा करी कोई एक बडी विशाळ नोका तुझें प्राप्त होइगी ॥३३॥ सो तुम | 
|तयतांई सगरी ओषधीनके छोटे बडे बीज छेके सप्तक्रपि ओर सब प्राणीनकरिकें सहित ॥ ३9 ॥ चली आती उस बडी नावपे चढिकरिके 
| विनाखेद निराठोक एक सम्रमें ऋषिनके तेजकरिकें तू विचरेंगो ॥ ३५॥ बरवा पवन करिव प्रेरणा कीनीं नावू ताके निकट प्राप्त भये मेरे 

सागरम वासुकि सर्प करिकें बांधि दीजो ॥ ३६॥ सो में ऋषिन सहित तुझे नावसहित ससुद्रमे सेचत विचरूंगों जमताई ब्ह्माकी रात्रि रहेंगी ॥ ३७॥ 


|मेरी महिमा, जो ब्रह्मनामसे विख्यात हे उसके विषे तुम प्रश्न करेगा पीछे मेरे उत्तर देनेसे तेरे संदेह दूर होंगे ओर मेरे अचुग्रहसे वह ज्ञान 
| त्रिलोक्यां टीयमानायां संवर्ताम्भसि वे तदा॥ उपस्थास्यति नौः काचिद्विशाला लां मयेरिता॥ ३३॥ त्वं तावदो- 

| ली: सवा UST IAT च ॥ सर्ताषाभेः परिवृतः सवसत्त्वोपव्रहितः॥ ३४ ॥ आरुह्य महती नावं विचारि- 
NAST: ॥ एकाणवे निरालोके ऋषीणामेव THAT Ul ३५ ॥ दोधूयमानां तां नावं समीरेण बलीयसा॥ उपस्थि- 
तस्य म शद THM महाहिना ॥३६॥ अहं त्वासांपेभिः साकं सहनावमुदन्वाति॥ विकर्षन्विचरिष्यामि यावद्राह्मी 

| निशा प्रभा॥ २५ WARTS महिमान॑ च पर्‌ ब्रह्मेति शाब्दितस ॥ वेत्स्यस्यनुग्रहीतं मे संप्रश्नेविवृत हृदि ॥ ३८ ॥ इत्थ- 

| मादिश्य राजानं हरिरन्तरधीयत सोऽन्ववैक्षत तं कालं यं हषीकेश आदिशत्‌॥ २९॥ आस्तीय॑ दर्भान्‌ प्राकलान 
राजान: माएदइसुखः॥।नषसाद हरः पादी चिन्तयन्‌ मत्स्यरूपिणः॥ ४० ॥ ततः समुद्र उद्वेलः सवतः पावयन्‌ 
` महीम्‌॥ वर्धमानो महामेघेवर्षद्रिः समदृश्यत ॥ ४३॥ 

तेरे द्यम प्रकाश करेगा ॥ ३८ ॥ या प्रकार राजासे कहिकरि भगवान अंतर्हित होतभये, जासमयकों भगवान कहि गये हैं ताईको रा- 
ह ती सभव श लिया पूवंउत्तरको मुख कर राजऋषि सत्यत्रत मत्स्यरूपी भगवानके चरणनकों 
a HCH IST भयो ॥ ताके AAA मयादा छोड वर्षते बडे मेघोसे बढायो समुद्र सब ओरतें प्रथ्वी-॥| | | 
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भगवानकी आज्ञाको ध्यान कर एक नाव आती देखतभयो, सो संपणे ओषधी वीरुध वनस्पती BH सप्तकषिन करिकें साहित ता aad चढत 
अथां ॥ ४२॥ मसन्न हो FAT राजासों बोळतभये हे राजा! तुम केशव नारायणको ध्यान करो सोई या संकटतें सहाय करेंगे ओर सुख देइगे॥४३॥ 
सा राजा सत्यव॒त जब व्यान करत भयो तब मत्स्यदेव भगवान्‌ एक शुंगको धारण करें सोनेकेसो देह एक छाख योजन लंबे समुद्रमे प्रगट होते भये 
॥ ४७ ॥ पेहेले जसं हरिनें कह्यो हे तेसेंई सत्यव्रत राजा तिन भगवान्‌ मत्स्यरूपके सींगमें वासुकि सपेकी रस्सी करिकें नावमें बांधिके मधुसूदन 
भगवानको स्तुति करतभयो ॥ ४८ ॥ समुद्रकों तारनेहारे भगवानकी सत्यब्रत राजा संसाररूपी सागर तरिवेकी इच्छासे, गुरुभावक रिकें मधुसूदन 


व्यायन्‌ भगवदादेशं TE नावमागतास्‌॥ तामारुरोह विमेन्देरादायोषाधिवीरुधः॥ ४२॥ तमूचुर्मुनयः प्रीता राजन्‌ 
घ्यायस्व CAAT स वे नः सकटादर्मादविता शं विधास्याते ॥ ४३ ॥ सोऽलुध्यातस्ततो राज्ञा प्राइरासीन्महार्णबे॥ 
एकशङ्गधरो मत्स्यो हैमी नियुतयोजनः॥ ४४॥ निबध्य नावं तच्छृङ्गे यथोक्तो हरिणा पुरा ॥ वरत्रेणाहिना तुष्ठस्तु- 
शाव AACA Ul ४९॥ राजोवाच ॥ STATA पहतात्मसंविदस्तन्मूसंसारपरिश्रमातुराः ॥ FESTA TTA 
यमाप्डुडानछक्तिदा नः परमो एरुभवान्‌॥ ४६॥ जनोऽवुधोयं निजकमंबन्धनः सुखेच्छया कर्म समीहतेऽसुखस्‌॥ | 
यत्सवया तां विनो त्यसन्मतिं ग्रन्थिं स भिन्द्याढृदयं स नो युरुः॥ ४७॥ यत्सेवयाऽभनेरिव रुद्ररोदनं पुमान्‌ विज्या 
न्मलमात्मनस्तमः॥ भजत वर्ण निजमेष सोऽव्ययो भूयात्स ईशः परमो गुरोरुरुः॥ ४८॥ 

भगवानकी आठ शोकनकरिके स्तुति करेंहे ॥ राजा सत्यत्रत बोले अनादि अविद्याकरिकें नष्ट ज्ञान TAGS संसारके परिश्रममें सेदकरिकें आतुर 
मनुष्य अकस्मात्‌ आश्रयकर जिसे प्राप्त होवे हैं, सो तुम हमारे परमगुरु सुक्तिके देनवारे हो ॥ ४६॥ यह अज्ञानीजन संग्रहरूपी निजकमेनकरिकें 
Te, सुखकी इच्छाकरिके कमे BE AL सुखको नहीं We जाकी सेवासें दुःखकी वांछा रूप दुर्बुद्धि नष्ट होजातीहे वे भगवान हमारे गुरु होकर | 
हृदयकी अज्ञानरूपी ग्रंथीकू काटिडारो ॥ ४७॥ जिन भगवानकी सेवाकरिके पुरुष अज्ञानतें भये मलकूं त्यागन करेंहे जेसें अभिके सेवनतें सुवणे 
| मेळका त्यागन करे हे, अपने वर्णको भजेहे, सो तुम अव्यय इइवरहो तुम हमारे गुरूनके गुरु हो ॥ ४८ ॥ 
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| जिनकी इपाके दशहजार भागके लेशकूभी देवता गुरु जन gat कपाविना करनेको समर्थे नहीं होते उन इंश्वरकी झारणमें प्राप्त 
भूयो हूँ ॥ Ee । अज्ञानीको अज्ञानी गुरु करना अंधेकों अंधेके मागे बतानेकी समान हे ओर आप सूर्यरूपी हृष्टिसे सब दिशा- 
| आका देखनवाले हे इस कारण अपने स्वरूप जान्नेकी इच्छा करके हमने आपको गुरु कियाहे कारण कि आप सब इन्दियोके प्रकाशक हो ॥ «० ॥ 
मनुष्य मचुष्यनको खोटी मति देते हे ताकरिके दुरत्यय संसारमें यह प्राणी पड़ताहै ओर आप अव्यय हो सफल ज्ञान देतेहो जा ज्ञान करिके 
जन तुमार पदक प्रात होतेहे ॥ «१ ॥ तुम सगरे छोकनके सुद्धद प्यारे ईश्वर आत्मा गुरु ज्ञान वांछित सिद्ध हो तोभी अंध बुद्धिवारे मनुष्य 
न यत्प्रसादायुतभागळशमन्ये च दवा गुरवो जनाः स्वयम्‌ ॥ कतु समेताः प्रभवन्ति एंसस्तर्माश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये 
॥ ४९॥ अचश्ुरन्धस्य यथाग्रणीः कृतस्तथा जनस्याषिडषोऽबधो TE ll त्वमकेटक सर्वच्शां समीक्षणो Tal TEA: 
स्वगात JY CAAA to ॥ जना जनस्यादिशतेऽसतं मात यथा प्रपद्येत दुरत्ययं तमः॥ त्वं व्ययं ज्ञानममोघम- 
असा ATA यन जना [नज ATA ५॥ त्वं सवठोकल्य सुहृत्‌ प्रियेश्वरो ह्यात्मा ग॒रुज्ञानमरभी शसिहिः॥ तथापि 
ठोका न भवन्तमन्धधीजानाति सन्तं हृदि बद्धकामः ॥ «२ ॥ तं त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्य इशा प्रतिबोधः 
नाय ॥ ।छन्ध्यथदर्षभंगवन्‌ वचोभिग्रन्थीन हृद्य्याव AY स्वमोकः ॥ ५३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्तवन्तं 
पत भगवानादपूरुषः ॥ मत्स्यरूपी महाम्भोधौ विहरंस्तत्त्वमजवीत ॥ ५४ ॥ पुराणसंहितां दिव्यां सांख्ययो- 
` गाक्केयावतीस्‌॥ सत्यव्रतस्य राजर्षेरात्मशुह्यममशेषतः॥ ६६॥ 
egal वतमान तुम्ह नहा जानं हैं ॥ «२ ॥ देवतानमें श्रेष्ठ उत्तम ईश्वर तुम्हारी ज्ञानके लियें मे शरण प्राप्त भयोहूं, हे भगवन्‌ ! परमार्थप्रकाश 
| : वचन करिके टद्यकी गांठि खोलो अहंकारादिक काटो अपनो स्वरूप प्रकाश करो ॥ ५३॥ शुकदेवजी बोले हे राजन! मत्स्यरूपी 
1 ॥ भगवान आदिपुरुष प्रठयके जलमें विहार करते या प्रकार कहत राजा सत्यत्रतकूं तत्वको उपदेश करतभये ॥ ५४ ॥ सांख्ययोगकी कियासे युक्त 
दिव्य मत्स्यपुराण सत्यत्रत राजाके प्रति कहतभये ॥ ५८ ॥ 
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ऋषीनकरिके सहित राजा भगवानको कह्यो संदेहराहित सनातन ब्रह्म आत्माको तत्व सुनत भयो ॥ ५६॥ पहले भई प्रझयके ATA उठे ब्रह्मके अ" 
थे हरि हयग्रीव असुरको मारिकें वेद लाइ देतभये ॥ ५७ ॥ सत्यत्रत राजा ज्ञानविज्ञान करिके युक्त विष्णु भगवानूकी कृपासे या कल्पक विषे 
| मनु होतभयो ॥ «८ ॥ रानऋषिनके विषे योग्य सत्यत्रत बडे महात्मा राजाकों ओर माया करिंके मत्स्यावतारधारी भगवानूको संवाद 
कह्यो, इस बड़े आख्यानके GAT ATT सब पापोसे छूट जाते हैं ॥५९॥ हरि भगवावके मत्स्यरूपी अवतारके चरित्रको नित्यही जो मनुष्य कीर्तन 
अश्रोषीदषिभिः साकमात्मतत्त्वमसंशयम ॥ नाव्यासीनो भगवता प्रोक्त ब्रह्म सनातनम्‌ ॥५६॥ अतीतप्रलयापाय 
उत्थिताय स वेधसे॥ हत्वाऽसुरं हयग्रीवं वेदान प्रत्याहरद्धरिः ॥ ५७॥ स तु सत्यतो राजा ज्ञानविज्ञानर्सडतः ॥ 
विष्णोः प्रसादात्‌ कल्पेऽस्मिन आसीद्रेवस्वतो मचः ॥ ५८ ॥ स॒त्यवतस्य राज्षेमायामत्स्यस्य शाङ्गिणः ॥ संवाद 


La ७ कर Ne A LON ° 


महदाख्यानं AA मुच्येत किल्बिषात Ul ५९॥ अवतारो SASH कोतेयदन्वह नरः ॥ संकल्पास्तस्य सिध्यान्त 


0 


स याति परमां गतिम्‌ ॥ ६० ॥ प्रलयपयसि धातुः स॒प्तशक्तेमुखेभ्यः श्वतिगणझपनात अत्उपादत्त हता WIT 
तिजमकथयद्यो ब्रह्म सत्यवतानां तमहमखिलहेतुं जिह्ममीनं नतोऽस्मि ॥ ६१ ॥ इत श्रामद्वागवत महाजुराण 
अष्टमस्कन्धे मत्स्यावतारचरितानुरणेनं नाम चतुर्विशोष्ष्यायः॥ २४॥ ॥ अष्टमस्कन्धः समाः ॥ ही I 
करेगे या माहात्म्यकरिकें तिनके मनके संपूण संकल्प सिद्ध aie, ओर परम श्रेष्ठ गतिकू प्राप्त होंडगे ॥ ६० ॥ TSAR AEH सुप्तशक्ति ब्रह्मे 
मुखतें निकरे वेदके गण देत्यको मारिकरिके ठाकर देते भये ओर सत्यत्रतराजाकों ज्ञान उपदेश करतभय सबके कारण मायात मत्स्यरूप पारा 
करनेहारे हरि भगवानकों में नमस्कार करोंहों (9) ॥ ६१ ॥ इति श्रीमद्भागवते भाषाटीकायां पण्डितज्वालाप्रसादमिश्रेण संशोधितायामष्टमस्कन्थे 
२७ ॥इत्यम स्का ee अति व 
दोहा-श्रीव्रजचंद्र मुकुंदको ध्यान हृदयमें धारि ॥ शुद्धकियों स्कंध यह निजमतिके अनुसार ॥ १ ॥ व्रजवासिनके प्राणधन हृदयरत्न व्रजबाल ॥ जन ज्वालाप्रसादपर कृपा करहु 
नन्दढाळ ॥ २ ॥ युरळीधर राधारमण श्रीहरि चरण मनाय ॥ सब टीका शोधन करी Sale संत सुख TWA ॥ हे ॥ 
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१ परन्त पह्घेज्ञाड कथा न सुने के जैसे एक लाला कथा सुनने जायाकरतेथे, सो एक दिन उनको छोराहु कथा सुनवे चलोगयो, वा दिन कथें यह प्रसंग आयो कि गो ब्राह्मण 

eee बेठो इक + जलेबीके ASH गोने मुंह डारादियो, बा छोरांने कही कथामें गठक मारनंको बडी 

अपराधहू करे तोहू इन्है दंड देवो उचित नहीं, छोरा सुनकर दुकानपर आय बेटी, AST HT दुकान था जळवा ig डारदियो यातो क कड य 

| Pais, यासे वा गेयासों कछु न कही, पाछेसे लाला आये, और गेयाको जलेबी खातेदेख बडेकोधसे पुत्रस बोळे मने नाय करयो जात, गया ASAT खाये जाय है é 
SIN | ~ > 


~ ty n > ड़ aA NS १ ASS ~ Ss ~ ५ SS ~~ 
गऊको हाथ SAA मनेलिखोहैँ, यह बोळे मखे | agate कथा सुन्योकर, उसने कही लालाजी पछ्लेझाड कथा कैसी होये : तब यह र सामने अंगरखेको दामन विछा 
= MN » ७७५ n iN हो NS ~ ~ fad 
कर बैठगये और जो कुछ पंडितजीके मुखसें निकरी सो अब अंगोंके पछाहीपर SE जब होचुके तो पछाझ्ञाड ASIA बटान कहाँ अब ऐसेही करूंगा 


॥ अथाच्युताष्टकस्‌ ॥ इ.) a ae 
अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे ॥ श्रीधर माधवं गोपिकावछभं जानवगनाय्क AS हरिम्‌॥ १ ॥ अच्युत करव 


3) 
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सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधनम्‌॥ इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दज BE hl hs ose bs 
रुक्मिणीरागिणे जानकीजानये ॥ बछवीवछभायाजितायात्मने कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः ॥ ३ ॥ के मे Ar हे 


a ~ ~ OL 


वित श्रीनिधे ॥ अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक दोपदीरक्षक ॥९॥ राक्षसक्षोभितः सीतया MUTT Ala ि 
नतो से सगा अतो राव पाठ ग ये ae नीतो छह 
स वेद्युतयोतकासं डम्भोद्वत्प्र 
सूरजाखेळनो बालगोपालकः पाठ मां TAT ॥ ६॥ वेद्युतद्यातकासस्कुरद्वाससा भार दे कय ज्वछं किडिणीम* 
ताङत्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे ॥७॥ FIA: कुन्तडेओजमानानन रत्रमौलि SACHS गण्डयो॥ हारय किडिणीजाज्वळं किह्निणीमजु् शया 


मर भावये ॥ ८॥ अच्युतस्याष्टक॑ यः पठेत्‌ प्रत्यह रमतः प्रत्यह MAT: MAAN स्वेतः सुन्दर HALT TTT वश्या हरिजायते उत्तर प 
॥ इति श्रीमदच्युताएकं संपूणम्‌ ॥ 


oe 
र TET | नेन गङ्ग कीये “ लक्ष्मीवेंकटेथ्र ” 
इदं पुस्तकं कल्याणनगयौ त्रीकृष्णदासात्मजेन गङ्ाविष्णुना स्व कठे 
` ` मुद्रणयन्त्रालयेऽङ्कितवा प्रकाञ्चितम्‌॥ संवत्‌ १९५२, शके 1८१७. कल्याण उपर 
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a ay ae ड i ATT चरित्र | 1] 
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LS 
| जगदाधार महान प्रभु, रष्णचंद्र सुखदान | दिज ज्वालाप्रसादपर, कृपा करहु भगवान ॥ 


॥॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ गुण युणकी प्राप्तिके लिये जिसे वर्णन करें हे उस करुणानिधि परमानंद माधवकी में शरण हूं ॥ १॥ नवमरुकंधमें चोवीस 
| अध्यायन करिके वेवस्वत मनुके बेटानको वंश श्रीकृष्णकी सत्कीतिके प्रसंगके लिये वणेन करे हैं ॥ २॥ ऐसे अष्टमस्कंधमें सत्व सोपाधिक सद्धमे 
| कृत्तं पाठक वक्तातें आदिलेके मन्वादिकको निरूपणकरिकें TI ॥ ३ ॥ सछमसे शुद्ध सत्वको अंतरंग इंश्वरकी सत्‌ कथाते सूये चन्द्रमा वंश 

से संगति भई सो अब कहे हे ॥ ४ ॥ तहां तेरह अध्याय करिके सूर्यवंश वर्णन करेंगे, ताते परे ग्यारह अध्यायन करिके चंद्रमाको वंश कहेगे॥ « ॥ 
।तहां Wes अध्यायमें वेवस्वतमनुके पुत्रनको वंश चन्द्रमाके वंशके प्रवेशके कहिवेके लिये सुद्युप्कां ST कहें हे ॥६॥ राजा परीक्षित बोठे हे भ- 


| श्रीगणेशाय नमः ॥ राजोवाच॥ मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे ॥ वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य हरेस्तत्र कृता 
| नच॥ ३॥ याउसा सत्यत्रता नाम राजाषद्रावंड वरः Ul ज्ञान या$तावकट्पान्त लभ पुरुषसंवया॥२॥सवे विवस्वत 
| पुत्रो मबुरासी।देति ATA Ul त्वत्तस्तस्य सुताश्रीक्ता इश््वाकुप्रस्मखा TT: ॥ ३॥ तेषां वंशं TAR ब्रह्मन्वंश्‍यानुचरि 
| तानि च॥ कीर्तयस्व महाभाग नित्यं शुश्रूषतां हि नः॥ ४ ॥ ये भूता ये भविष्याश्व भवन्त्यद्यतनाश्च ये॥ तेषां न 
| पुण्यकीतीनां सवेषां वद विक्रमान्‌ ॥ ५ ॥ 


। गव | GA कहे सब मन्वन्तर मेनें सुनें, ओर अनन्तर हरिनें मन्वंतरनमें जो पराक्रम किये ते सुने ॥ १ ॥ ओर राजषि द्रविड देशको राजा 
|सत्यत्रत नाम कह्यो सो वीतेभये कर्पके अंतमें हरिकी सेवाकरिके ज्ञानको प्राप्तभयो यह हमने TAG सुनी ॥ २ ॥ वही सूयेकों पुत्र मु होत भयो 
| ओर जाके ENF आदि पुत्र होतभए सो सुने ॥ ३ ॥ अब हे ब्रह्मन्‌! ताके पुत्र इक्ष्वाङुते आदिलेके राजनको न्यारो न्यारो वंश ओर वंशमें भये चरित्र 
|कहो, हे महाभाग! हम सुनिवेकी इच्छा करें है॥४॥ जे राजा हेगये ओर जो जो SM तथा जे वतमान हैं ऐसे पुण्यकीति राजानके TT ES I 
दोहा-मोरसकुटकी लटक शुभ चटकसुवसनसुरंग | तिरछानेननकी मटक छाजतलखतअनंग ॥ १॥ Grae , 
५ Ke 


A 
NLR (PLPLG DBE: न 


च्या 


है 
Seem 
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| शुकदेवजी कहे हैं हे परंतप ! मनुको वंश संक्षेपतें सुनो, 


होत भयो तामें हे महाराज ! चारि मुखको ब्रह्मा होतभयो 


वि 


MQ सूतजी कहे हैं हे शोनक ! ऐसें ब्ह्मवादीनकी सभामें राजा परीक्षतने पूछे तब Tete ७०००५ ११. &- a 
Ne ay न विस्तारते सों Te करिकें कहिवेको शक्य नही हे ॥ ७ ॥ पर अवर भूतनक won (२ 
मपुरुष श्रीनारायणसे कल्पान्तमें यह विश्व होत भये, ताके शिवाय ओर कछु न होत भयो ॥ ८॥ ता नारायणकी नाभिते हिरण्मय कमळकाइ 


॥ ९ ॥ ब्रह्माके मनते मरीचि होत भयो, मरीचिके कश्यप भयो, कश्यपते दक्षकी बेटी 


eS 


त्मा यः पुरुषः परः ॥ स एवासीदिदं विश्वं कल्पान्तेऽन्यन्न किचन ॥८॥ तस्य नाभेः समभवत्‌ पद्यको 


~ 


त्यां विवस्वानभवत्‌ सुतः ॥ १० ॥ ततो 


; = © 
| अप्रजस्य मनोः परव वसिष्ठी भः म य कोसः ॥ + 
| पत्नी होतारं समयाचत ॥ दुहित्रथशुपागम्य प्रणिपत्य पयोव्रता ॥ ३४ ॥ प्रापता5व्वचुणा हाता 
„| हितः॥ हविषि व्यचरत्तेन वषट्कार गृणन्द्रिजः ॥ १५ ils el 
$ | अदिलिमे सूये पुत्र होत भयो ॥ १° ॥ हे भारत ! सूर्यते संज्ञामे श्राद्धमच देव भयो, AT श्रद्धामं SAA उपजावत भया । 
) | नृग, सरियाति, दिष्ट, TE, HEI, ALAA, TA, TAT, कवि ये दश पुत्र भये ॥ १२ Wee AGA ATR वात भग 

॥ | वरूणकी इष्टी करावत भये 


€ 


१ ना करत भई 
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सूत उवाच॥ एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्मवादिनाम्‌ ष्टः प्रोवाच भगवान्‌ YH: परमधर्मवित्‌ ॥६॥ श्रीशुक 
उवाच॥ श्रयतां मानवो वजः प्रायेण परंतप ॥ न शक्यते विस्तरता TS वर्षशतेरपि ॥ OU परावरेषां भूतानामा- 


तस्मिन्‌ जज्ञे महाराज स्वयंसूश्चतुराननः ॥ ९ ॥ मरीचिमंनसस्तस्य जज्ञे तस्यापि कश्यपः ॥ दाक्षायण्यां ततीर्दि 
मनः श्राद्धदेवः संज्ञायामास भारत ॥ श्रद्धायां जनयामास दश TATA 
| आत्मवान्‌ ॥ ११ ॥ इक्ष्वाकुटगशर्ातिदिष्टशष्टकरूषकान्‌ ॥ नरिष्यन्तं एप च नभगं च कवि विभुः ॥ 1९॥ 

वे वसिष्ठो भगवान्किछ॥ मित्रावरुणयोरिष्टि प्रजाथमकरात्प्रथुः ॥ १३ ॥ तत्र त्रद्धा मनाः 


ये ॥ १३ ॥ तम दूधको आहार करनवारो मुकी Al श्रद्धा होताके निकट आईके प्रणाम करिकें मेरे बेटी होई ऐसे याच- 
॥ १४ ॥ अध्वयुसे प्रेरित होता कन्याको ध्यान करत पूजत भयो, वाणेन कृरिके TI कहते TIS उच्चारण करत भयो ॥ १९ ॥ 


शो हिरण्मयः ॥ 


यत्तया Saar 


SSS 


199 ॥ जैसे इक्ष्वाकु, 
वान पुत्रके लिये मित्राः 


॥१॥ 


i | = 


| होताके व्यभिचारसे इठानाम कन्या होती भई, ताइ देखिकै अप्रसन्न मन हो मनु गुरुनसों बोल्यो ॥ १६॥ हे भगवन्‌ ! यह कहा भयो ब्रम्हवादीनको 
|कम विपरीत होतभयो, वेदके मंत्रमे ऐसें विकार मतिहोड बडो कष्ट हे ॥ १७॥ तुम मंत्रके जाननवारे योग्य हो तप कारिकें पाप रहितहो संकरपको 
| विषमभाव केसे भयो, कहा देवतानमें हूं झूंठ प्रवृत्त है गयो ॥ १८ ॥ ता राजाको वचन TAR ज्ञानवान वसिष्ठजी होताको व्यतिक्रम जानिके || 
[सपक Gat eT ATW 9९ ॥ हे राजन्‌ ! तेरे होताके व्यभिचारते यह संकल्पको विषमभाव भयो, तोऊ अपने तेजकारिके सुंदरपुर सिद्ध 
हाठुर्तद््याभचारण कन्यला नाम साऽभवत्‌ ll तां विळोक्य मचः प्राह नात्मना TOT ll १६ ॥ भगवन्‌ कि 
[मद जात कमवा ब्रह्मवांदनास्‌ ॥ विपययमही कष्ट मवं स्याद्रह्मविक्रिया ॥ १७ ॥ यूय मन्त्रावदा युक्तास्तपसा 
दरवाकाल्बषाः ॥ कुतः संकटपवेषम्यमनत विवुधेष्विव ॥ १८ ॥ तन्निशम्य वचस्तस्य भगवान्प्रपितामहः ॥ ald 
$| SATE जाता बभाषे रावनन्दनस ॥ १९ ॥ एतत्‌ संकल्पवेषम्यं होतुस्ते व्यभिचारतः ॥ तथाऽपि साधयिष्ये 
$| प सुगजस्त स्वतजसा ॥ २० ॥ एवं व्यवासितो राजन्‌ भगवान्‌ सुमहायशाः॥ अस्तोषीदादिपुरुषमिलाया: पुस्त्व 
१| काम्यया ॥ २१॥ तस्मं कामवरं GST भगवान्‌ हरिरीश्वरः ॥ ददाविछाऽभवत्तेन TIA: पुरुषषेभः॥ २२ ॥ स 

| एकदा महाराज [विचरन्‌ मृगया वन ॥ वृतः कातपयामात्यरश्वमारुह्य सँन्धवस्‌ ॥ २३॥ प्रगृह्य राचर चाप शराश्च 
परमाडतान्‌॥ द।शाताऽनुमृग वीरा जगाम दिशसुत्तराम्‌ ॥ २४॥ स कुमारो वनं मेरोरधस्तात्प्रविवेश ह ॥ यत्रास्ते 
8) भगवान्‌ रुद्रा रममाणः सहामया ॥ २५ ॥ 
|| | करेगे Re ॥ ऐसे विचारकर यशस्वी भगवान्‌ वसिष्ठ इलाके पुरुष करिवेके लिये आदि पुरुष भगवानकी स्तुति करतभये ॥ २१ ॥ ईश्वर हरि 
|| १|अरसन्न व्हक कामवर देतभय, ता वरक प्रभावसे इछा पुरुषनमं श्रेष्ठ सुद्युन्न नाम होतभयो॥ २२ ॥ हे महाराज! एक दिन सुद्युन्न TAN शिकार से 
| 9 |लिवेके लिये, कितनेक मंत्रीनकू संगलेकें सिधुदेशके घोडापर चढिकें ॥ २३॥ सुचिर ITT बाण अद्भुत Sw कवच पहिरिके मगर पीछे उत्तर | | 
|$ दिशाको जातभयो ॥ २४॥ सो राजकुमार सुमेरुके नीचे वनमें प्रवेश करतभयो जा बनमें Mea पातेलीत रं ण || 
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| मारनवारो GIA ता वनमें प्रवेश करतही आपेळूं खीरूप देखतभयो 
मनुष्य आपकूं TST परस्पर देखत विमन होतभये ॥२ओयह पुनक राजा 
हमारे बडा कोतूहळ है॥२८॥ शुकदेवजी Hee एकसमय ऋषीश्वर ATA 


oN. 


देखिको आवतभये ॥ २९ ॥ विना वस्र अंबिकादेवी उन्हे देखिकै लज्जित हो 


las Lan 


रायणाश्रमस्‌॥३१॥ तदिदं भगवानाह ; 
तत ऊर्ध्व वर्न तङ । सा चाठुच 
चरन्तीं प्रमदोत्तमास्‌॥ ख्रीभिः परिवृ्तां वीक्ष्य चकमे भगवान्‌ FT: 
WN स तस्यां जनयामास एरूरवसमात्मजस््‌ ॥ ३५ ॥ 


NN ~ 


कामना करिके श्रीशिव यह कृहतभये कि जो या स्थानमें प्रवेश करेगी, सो 


A 


॥ ३२ ॥ फिर पूवोक्त सुद्यु्को चरित्र कहे हे अचुचरन करिके सहित सो GT वा 


NN o ~ A AEN 


| समीप सखियोके संगम विचरती उस उत्तम ख्रीको देखिक बुध 


s 


ओर हे बृप | घाडाकू घाडा इसत बना ७ ०३ « ¬ ee 

छेहे हे भगवन्‌ ! ऐसो गुण देशको Hae कोननें कियो, यह प्रश्न कहो 
अपनी कान्तिओंसे दिशाओंके अन्धकार दूर करते इए महादेवजीको 
भत्तांके गोदतें उठिकें वेगिही नीवी ( वस्रको ) पहरतभई ॥ ३० ॥ 
तस्मिन्‌ प्रविष्ट एवासौ TIA: परवीरहा॥ अपश्यत्‌ खियमात्मानमदत 
आत्मलिङ्गविपर्ययस्‌॥ दृट्वा विमनसोऽशूवच्‌ rm pee 
भगवन्‌ कृतः॥ प्रश्नमेनं समाचक्ष्व परं कोतूहलं हि न॥।२८॥ श्रीशुक उवाच {कदा (गारश s 
दिशो बरतिमिराभासाः कुर्वन्तः समुपागमन्‌ ॥ २९॥ तान्‌ विछोक्याम्बका देवी विवासा वीडिता श॒श ॥ भतुरङ्काः 
त AAU नीवीमाश्वथ पर्यधात्‌ ॥ ३०॥ ऋषयोऽपि तयोरवीक्ष्य प्रसङ्गं रममाणयोः। निरत्ताः मययुस्तस्मानरना 
प्रियायाः प्रियकाम्यया ॥ स्थानं यः प्रविशेदैतत्‌ सव योषिद्वेदिति॥ ३२॥ 
वनं तदे पुरुषा वर्जयन्ति हि॥ सा चाङचरसंशुक्ता विचचार वनाद्वनम्‌ ॥ ३३॥ अथ तामात्रमान्याश 


ऋषीभी उमाशिवको रमण प्रसंग देखिके ता स्थानमें ख्रीप्रसंगरहित बद्विकाश्रममें नरनारायणके आश्रमको जातभय ॥ 
निश्चय ख्रीरूप व्हे जाइगो, 
वनते दूसरे वनम विचराति 
चाइना करतभयो ॥ ३४ ॥ सोभा 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


~ 


१ 


`) 


चवडवां तृप ॥ २६ तथा तदनुगाः सर्वे 
॥२७॥ राजोवाच कथमवंगुणी देशः केन वा 
॥ एकदा गिरिशं द्डसृषयस्तत्र GATT 


१७ 


॥३४॥ सापि तं चकमे सुभूः सोमराजसुतं पतिः 
यि ॥ ३३॥ प्यारीकी प्रिय 
तादिनतें वा TAA पुरुष नहीं जायहे 
भई॥ ३३ ॥ ताके अनंतर आश्रमके 
सुश्च चंद्रमाके बेटा GIR अपनो पति | 


॥२॥ 


> 
ग 


OS >. 


| अध्यायकरके नीचे सुवनवणेन FE, कोई आचाये ऐसे कहिते हैं कि सूर्यसे दशहजार योजन नीचे राहु नक्षत्रकी नांई विचरे हे, जो वो देवभाव 
| ओर ग्रहपनको प्राप्त होतो भयो ये सव भगवतकी HAUT बात हे, परंतु वैसे वो आप सब असुरोमें नीच हे, सिंहिकाराक्षसीको सुत हे अयोग्य है, 
है परीक्षित्‌ ! वाको जन्मकमे अष्टमस्कन्थमें कहेंगे ॥ १॥ राहुके अधोभाग रहकर सूयेनारायण तपते हैं ओर वे यहभी कहते हैं कि सूयेमंडळका 


| विस्तार दशसहस्र योजन चंद्रमण्डलका द्वादशसहस्र योजन परन्तु राहुमंडळ इन दोनोंसे बड़ा तेरहसहस्र योजन हे पर्वमें सूयेचंद्रमापर धावमान 


यदद्स्तरणर्मण्डछ अतपतस्ताहस्तरता याजनायुतसाचक्षत द्वारशसहंर्ख सासस्य जयादशसहस्र राहायः Faq 
| तळ्यववानक्कg्राणुबन्धः CAT SHU AT Ul QU तान्नशम्यासयत्राप भगवता रक्षणाय प्रयुक्त सुद्शन ना 
म भागवत दायतसख तत्तेजसा डावषह Fe? पार्वत मांनसभ्यवार्थता सुइतडाळ्जमानञ्चाकतहदय आरादव [ने 
वतत तहुपरागासात वदान्त लोकाः ॥३॥ तताऽवस्तात्‌[सदङ्चारणाविथावराणा सद्नान तावन्मान एव ॥ ४॥ 


ON ION 


| होताह उनके किये AH याद करताहे ॥ २ ॥ या बातको सुनकर उन दोनोंकी रक्षाके लिये भगवान्‌ सुदर्शननाम भागवतोंके प्यारे Aas 
| प्रयोग करतेह इसका तेज असह्य है ओर वह सदा घूमता रहताहे उस चकको घूमता देखकर राहु सूयेचंद्रमाके पकडनेको एक मुहूतेमात्रत 
१ | खडा होताहे आर पीछेसे डरकर दूरसे पीछेको Sle जाताहे इस प्रकार सूयेचंद्रमाके अन्तरमें जितनी देर राहु खड़ा Wale उतनेही काठ 

| ढोंग ग्रहण कहतेह ॥ ३ तिनते नांचे सिद्ध चारण विद्याधर ठोगोंके स्थान उतनेही प्रमाण अथांत्‌ दशहजार योजन नीचे हैं ॥ ४॥ 


a र cess 
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| शंका-राहु और केत, सूरये चन्द्रमाको अत्यन्त पीडा देते हैं और इन दोनों सूये चन्द्रमाकी रक्षा करनेके लिये भगवान्‌ चक्र सुदशनकों लेकर आते हैं, वारवारके आने जानेमें 
चक्र सुदशनकोभी महाकष्ट होताहे, फिर ऐसे दुःख देनेवाळे राहु केतुको भगवान्‌ वासुदेव क्यों नहीं मारकर विध्वंस करते जो फिर किसीको दुःख न हो ! इसका उत्तर जो कोई दे 
| कि राहु केतु अमृत पी गयेथे, इसलिये यह किसीके मारनेसे नहीं मरसक्ते तो सत्य है, परन्तु sah तो भगवानूहीका बनाया है जिसको भगवान मारना चाहते हैं तो उसकी 
रक्षा भगवानभी नहीं कर सक्ते ॥ 

उत्तर-भगवानने सुदशन THT केतुको माराथा, तबसे राहु केतु सुदशनिचक्रको स्परी करनेसे पवित्र होगया, इसलिये भगवान्‌ सुद्शन चक्रसे पित्र राहु REA नहीं मार सक्ते, 
| | दोनोंके शरीरमें सुद्‌शेन चक्रका जो चिन्ह उपस्थित है उसको देखकर भगवान्‌ राहुके ऊपर प्रसन्न होगये ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
3 


———$ —— ---- TT Es 


per 7 = Sent कर aes _ = aren = == 


नते नीचे यक्ष राक्षस पिशाच प्रेत भूतगणनको विहारको आंगण अंतरिक्ष है, (१) जहांतक हंस भास शिकरे गरुड आदि पक्षिराज उडे Slate laying 
उपर निजा उछ हॉ सो हमने वणन करो,अब धरतीसे नीचे सात भ्रविवर हे,एकएक दसहजार योजनके मध्यमे विस्तारसें रचे हे.अतल वितर सुतळ 
TAS महातळ WATS पाताल ये ह, इनके मागे होयकर भूमिके भीतर जानेकी ठोर हे ॥ ७॥ इन Sia स्वगंसेभी अधिक कामभीग एश्वर्य 
आनंद विभूतियो करके सुंदर समृद्ध भवन उद्यान बाग विहार स्थानोंमें देत्य दानव FAT नित्य प्रसन्न हो अचुरक्त स्री पुत्र बंधु सुड द नोकर सेवकों 


ततोऽधस्तात्‌ यक्षरक्षःपिशाचप्रेतशतगणानां विहाराजिरमन्तरिक्षं यावद्वायुः प्रवाति यावन्मेघा उपलभ्यन्ते॥६॥ त- | 
तीऽधस्ताच्छतयोजनान्तर इयं TaN यावद्ंसभासञ्येन्‌सुपणांदयः पतत्िप्रवरा उ त्पतन्ती ति॥६ । उपवित म. 
AA सानवशावस्थानमवनेरप्यधस्तात सत्त भूविवरा एकैकशो योजनायुतान्तरेणायामविस्तारेणोपइप्ञा अतलं 
नितळ सुतळ तछातए महातळ रसातछ पाताळमि ति॥७॥ एतेष हि बिलस्वर्गेषु स्वगांदप्यधिककामभोगेश्वर्यानन्द्वि- 
शतानि, सुसटद्दभवनाद्यानाक्रोडावहारेष देत्यदानवकाद्रवेया नित्यप्रसादितानरक्तकलत्रापत्यवन्धुसु हृद तु चरा T- 
हे तय ARAM TET HUA मायाविनोदा PATA A UAT महाराज मयेन मायाविना विनिमिताः पुरो नाना- 
भा गमनेरमविकानराचतावचित्रभवनप्राकारगोएरसभाचेत्यचत्वरायतनादिभिनीगासुरामिथुनपारावतशुकसारिका- 
कोणेकानेमभामाभोविवरेश्वरगृहोत्तमेः समलंक्ृताश्चकासति॥ ९॥ | 


CNC 


yg २ ; AY 5 ON) ~ ~ ad | 
सहित रहते ओर आनंद करतेहें अधिकाईसे ईश्वरसे उनका कोई अभिलाष कभी अधूरा नहीं जांता वह सदाही मायासे आनंद उत्सव करते हैं॥८॥ 
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॥४॥अटारी सुचित स्थान सभा चोराहे ओर बड़ेबड़े स्थान मणियोंसे बने शोमित होरहे हैं वहां विवरेश्वर गणोंके बड़ेबड़े ग्होंके भूभाग नाग असुर | = 
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वहाको वाटिकाओंमें अनेक प्रकारके पुष्प ठतायें पुष्पोंते पूरित ऊंचे ऊंचे बक्षोंसे आठिंगन कर रही हे उन बृक्षोंको शाखायें कोमळ हरि छाल को- 

पठा ओर फूल RIF ARE नीचेको झुकी जातीहे निगेळ जळते भरे सरोवरोंके वीचमें अनेक प्रकारके पक्षियोंके जोडोंकी शोभा हो रही हे मछलि- 
Wh SSB उनके ASA महाशोभा ओर ISIS! होरही हे उन जलाशयोंमें कमळ FAT कुवलय कल्हार नील उत्पल ठाठकमलादिके वनोंमें 
विहार करनेहारे पक्षियोंसे AHS मनोहर अनेक प्रकारके शब्दोंसे इन्द्रियोंकी महासुख मिलता हे ॥ १० ॥ जहां दिनरातके काल विभागको 


उद्यानाने चातितरां मनइन्द्रियानन्दिभिः कुसुमफलस्तबकसुभगकिसठयावनतरुचिरविटपविटपिनां लताङ्गा 
ऽछाङ्गतानां श्रीभिः समिथुनविविधविहंगमजलाशयानाममठजलपूणानां झषकुलोछडनक्षुमभितनीरनीरजकुमु 
दकुवलठयकहारनीठोत्पठठोहितशतपत्रादिवनेषु कृतनिकेतनानामेकविहाराकुलमघुरविविधस्वनादिभिरिन्द्रियो 
त्सवैरमरलोकाश्रियमतिशयितानि॥१०॥यत्र ह वाव न भयमहोरात्रादिभिः कालविभागैरुपलक्ष्यते ॥११॥ यत्र हि 
महाहप्रवराशरामणयः सर्वे तमः प्रवाधन्ते ॥ १२॥ न वा एतेषु वसतां दिव्यो षधिरसरसायनान्नपानस्नानादिभिरा- 
घया व्याधया वटीपछितजरादयश्च देहवेवण्यदोगन्ध्यस्वेइक्मग्छानिरिति वयोऽवस्थाश्च भवन्ति॥१३॥न हि तेषां 
FAM A प्रभवति कुतश्च न सृत्युविना भगवत्तेजश्रक्रापदेशात्‌ ॥ १४ ॥ यस्मिन्प्रविष्ठेऽसुरवधूनां प्रायः पुंसव- 
नाने भयादेव स्रवन्ति पतन्ति च ॥ १५ ॥ 


ha lS SY 


भय नही हे ॥ ११ ॥ जहां महासपंरान शिरकी मणियोंकरके सव अंधकार दूर करे हैं ॥ १२ ॥ इनमें वसनेवालोंको दिव्य औषधिरस अन्नपान 
स्नान आदि करके मानसी व्यथा ऊपरके दुःख देहविवणे बुढापन शरीरशिथिल दुर्गधी पशीना परिश्रम ग्लानि अवस्थाविशेष नहीं होय है ॥ १३॥| १ 
भगवत्तेजसुदशनचकके बिना वहांके कल्याणरूप वासियोंको ओर कहांसेभी भय नहीं होय हे ॥ १४ ॥ जिस सुदरनचक्रके प्रविष्ठ होयवेसे | 
प्रायकरके AGAR वधूनके गभे भयके मारे झरकर गिर जातेहें “ आचतुथद्भवेत्स्रावः पातः पञ्चमषष्ठयोरिति ” ॥ १५॥ ` | 
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| उपरांत अतललेकमें मयको पुत्र असुर बळराजा निवास करते हे, जिस मयदेत्यकी रचीभई छियानवे माया कोई एक मायावी छोग अबभी 
धारण करते हैं जाके जंभाई SAR सुखते तीन ्लीके गण उत्पन्नभए, Shai, कामिनी, Fadi, ये fas अपने बिलमें प्रविष्ट पुरुषको हाटक 
नामक सुवणेके रससे सिद्धकर अपने विलासके योग्य अवलोकन TART बोठन शरीरसें मिळनो इत्यादिक करके अपने मनक अनुसार रमण कः 
रावे हे, जिन GAH सुखसे युक्त पुरुष ये मानेहें कि हम सिद्ध हे, ईश्वर हं दशहजार महागजाके बळक समान अपने आत्माको मान मदावकानाई 


अथातले मयपुत्रोऽसुरो बलो निवसति येन हवा इह सृष्टाः पण्णवातमायाः काश्वनादाप मायावना धारयांन्त॥य- 
स्य च जम्भमाणस्य सुखतस्रयः खीगणा उदपद्यन्त स्वरिण्यः कामिन्यः पुश्चल्य झात यावे बेठायन WAS उस्त र 
सेन हाटकाख्येन साधयित्वा स्वविंलासाबलोकनाडुरागस्मितर्सलापोपगूहनादभिः स्वर [HS रभर्यान्ति ALATA 
युक्ते पुरुष इश्वरोऽहं सिद्वोऽहमिति अयुतमहागजबल आत्मानमाभेमन्यमानः कत्थत मदान्ध इव॥ १६॥ तताऽध 
CASAS हरो भगवान्‌ हाटकेश्वरः स्वपाषदभ्ूतगणाबतः प्रजापातसगापबृहणाय भवी भवान्या सह [मंथनात 
आस्ते यतः ATA सरित्प्रवरा हाटको नाम भवयोवीयण यत्र चित्रमानमातारश्वना सांमष्यमान आजसा पब" 
ति ॥ तन्निष्ठधूतं हाटकाख्यं सुवण भूपणेनासुरेन्द्रावराधेषु पुरुषाः सह पुरुषाभघारयान्त ॥ 39॥ | | 
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होयके कथन करे हे, उन्मत होजाय हे ॥ १६ ॥ ताते नीचे वितळलोकमें हाटकेश्वर शिव हर भगवान इश्वर अपने भ्रूतगणपाषदाकरके सहित 
प्रजापतिकी सृष्टि बटायवेको भव भवानीसाहित मिथुनीभावको प्राप्त होय रहे हैं, जहांते सारिताश्रेष्ट प्रवृत्त भई हे, हाटकी नाम हे, शिवके 
वीर्यसे भई हे, जहां चित्रभाजु नामक AA पवनके उत्तेजनसे इस वीयंको पराक्रम द्वारा पीजाता हे ओर पीकर जब उगलता है उससे हाठक 
नामक सुवणे असुरनमें इंद्र पुरुष अपनी ख्रियोकरके अपने मेहेलामें वा सुवणेके भूषण धार है ॥ १७ Ul 
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ताते नीचे सुतललोकमें उदार यशवारों महायशस्वी विरोचनको पुत्र बलि रहता हे भगवान्‌ इंद्रके प्रिय करवेकी इच्छा करके अदितिमें वामनरूप 
धार उसके सब ठोक हरलीने फिर भगवत्कृपा करके वा छोकमें प्रवेश कर इंद्रादिकोभी sey लक्ष्मीसहित स्वधर्मसे पूजा योग्य तिन भगवान्‌ 
वामनजीका आराधन करता हुआ स्वधमंसे आजतक वहां निवास करता है॥१८॥सब जीवसमूहोंके जीवभूत रूप परमात्मा वासुदेव अत्यंत तीर्थतम 
सुपात्रं जब प्राप्त भए तब परमश्रद्धा परम आदरसे सावधान मन कर सम्यक्‌ प्रकारसे परथ्वीका दान कर दिया जो साक्षात्‌ मोक्षको द्वार हे जो भू 
मिदान करनेको यही फल नहीं हे कि या बिलके स्थानको WAT प्राप्त होय याको ओरभी अधिक फल हे यासे भूमिदान समान ओर दान नहीं 
तताऽधस्तात्सुतल उदारश्रवाः पृण्यश्ढांका विशेचनात्मजी बॉछ्भगबता महन्द्रस्थ प्रय [चकाषमाणनादतळ- 
ब्यकाया सूत्वा बटवामनरूपण प्राक्षतस्वलाकत्रयो भगवदचुकम्पॅयव पुनः प्रवाशत इन्द्रादष्वारवद्यमानया 
GHA (AMISH स्ववसणारावयस्तमव भगवन्तमाणावनीयमपगतसाव्वस आस्तेञ्युनाप ॥9३८॥ 
ना एवतत्साक्षात्कारा अ|मदानस्य यत्‌ तद्वगवत्यशषजावार्नकायाना जावभूतात्मभूते परमात्मांने Wes 
तार्थतस सवजावानयन्तयात्मारामं WA उपपन्ने परया ASAT परमादरसमाहतमनसा सप्रांतेपादतस्य साक्षा 
दपवगद्वारस्य यद्रिलनिलयेश्वयेम ॥ IS ॥ यस्य ह वाह क्षुत्पतनग्रस्खलनादंषु विवशः सक्ृन्नामाभगणन्‌ 
पुरुषः कमबन्धचनमञसा ald यस्य हेव अतिबाधन अुसुक्षवॉञन्यथवापळभन्तं ॥ २० ॥ तद्वक्तानामाः 
त्मबता सवपामात्मन्यात्मर आत्मतयव ॥ २१ ॥ न वे भगवान्‌ चूनमश्ुष्याचुजग्राह ॥ WEI पुनरात्माजुस्म 
तिमाषण मायामयमार्गथयमवात्बुतात ॥ २२ ॥ 

हे॥ १९ ॥ जिन श्रीमन्नारायणको नाम छीकते गिरते पडते इत्यादि दुःखस्थानमें विवश होयकर एकवारभी ग्रहण करे तो पुरुष कर्मबंधनको 
नाश करे हे जिसके तोडनेके मनुष्य ओर उपाय कर अनेक दुःख उठाते हें ॥ २० ॥ वे प्रथु आत्मज्ञानी भक्तोंको आत्माका स्वरूप देते हैं विवे 
कियोंकी विवेक तथा अत्यन्त प्रिय भक्तांको प्रथ्वीदान करनेका फल मुक्ति होनाही उचित हे ॥ २१ ॥ यथाथेमें बलिराजापे भगवान 
ने अनुग्रह नही किया कारण कि मायामय राज्यका एउवर्य जो आतत्माके स्वरूपका ध्वंस करनेहारा हे वह बलिको दिया “ वासुदेवे मनो यस्य 
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॥ ६५ ॥ 


तब वो ये कहितोभयो ॥ २३ ॥ इन्द्रने यद्यपि अपने विचारके निमित्त गुरुको स्थापित किया हे तथापि वह अपने सत्य स्वार्थमें चतुर 


क... am 2-2 


यद्धगवता5नाधगतान्यापायन याच्ञाछढनापहतस्वशरीरावशेषितेलोकत्रयों वरुणपाशैश्व संप्रति मुक्तो | 
चापावळ इति हावाच॥ २३॥ नून बतायं भगवानथेषु न निष्णाती योऽसाविन्द्रो यस्य सचिवो मन्त्राय वृत एकान्त 

ता रहस्पातस्तमातहाय स्वयझुपन्द्रणात्मानमयाचत ॥ आत्मनश्चाशिषो नो एव तह्दास्यामिति गम्भारवयस 

BOT मन्वन्तरपारेबत्तकियछीकतरयामद्स्‌॥ २४॥ यस्याजुदास्यमेवास्मात्पितामहः किल वत्रे नतु स्वपिञ्यं य- 
इताऊुताभय पद दायमान भगवतः TAT भगवतोपरते SS स्वपितरि ॥ २५॥ तस्य महान॒भावस्यानपथमसः 
जितकषायः का UCAS: पारहाणभगवद्वुग्रह उपाजगामषतीति ॥ २६ ॥ अथ तस्यानुचरितसुत्तरस्माद्रिस्त 

रष्यत यस्य भगवान्‌ स्वयमाखळ्जगहुरुनारायणा द्वार गदापाणिरवतिष्ठते निजजनानुकम्पितहदयो येनाड़छेन 
पदा दशकन्धर योजनायुतायुतं [दारवजय उच्चाटतः ॥ २७॥ 


SS 


| 


प्रहराद्ने भगवानसं दासपनहाकी भिक्षा मांगी थी जब प्रह्वादके पिता हिरण्यकश्यप मरे तब भगवान उन्हे उनके पिताका कंटकहीन राज देने 


परंतु हम सरीखे पुरुप कि जिनके रागादि क्षीण नही हुए ऐसे लोग जिनपर भगवानकी कपा नहा प्रह्लादणीके मागे पर चलनेका कसे इच्छा कर॥२६॥| 
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जपहोमाचेना दिषु॥तस्यान्तरायो मेत्रेय देवेन्द्रत्वादिकं फठमिति'॥२२॥श्रीभगवानके मनमें ये आई कि माँगवेके विना और उपायसे राजा बलि वमे | ५ | 
न होयगो मांगवेको ये एक उपाय करके सब लेके शरीरमात्र याको बाकी छोड वरुणकी पाशीसे छुड़ाय कर पर्वेतकी गुफामेंसे निकाप्तो, या ठोकमें [9 | 


नही हे कारण कि भगवानहीको मांगलेता उसके बदले त्रिरोकीनाथको मेरे पास भेज कर भगवानसे राज्य सुखका प्राथना का, एक मन्वतरम | 
जाते रहनेवाला राज्य इन्द्रको इतने परिश्रमसे प्राप्त हुआ वह ANITA काळचकक सामनं क्या पदाथ हैं ॥ २४ ॥ इस कारण हमारे दादा 


लगे उसके CAA कुछ भयका संभावना नहा थी तोभी यह भगवानसे अलग हे एसा विचार कर हमारे दादाने उसे ग्रहण न किया ॥ २९ ॥| | 


वा बलिको चरित्र आगे अष्टमरुकंधमें विस्तार करेंगे, जा राजावळिके द्रारपर अखिल TIER भगवान नारायण गदा लिये आप बेठे हें अपने निज | ४ 


ee SS SPY CF eee 


J Sh 
जनांपर ASHI हृदयवारे [जन श्राहारने पावक अयु्ठस दिग्विजयको आएभए रावणको दशहनार कासपर फक दियो ॥ २७ ॥ तिनसे a \ | 
तळातळम पुर घिपाति मयनामक दानवद्र रहताह जब भगवान्‌ GUT ब्रिहोकीके मंगळ BAR इच्छाकरक वाक AFT जराय a a i 
कपाकरक उसे यह स्थान द [दया जही वह सब मायावीनको आचाय महादव करके रक्षित FATIH भय न करक Alea वस ह = 
इसके नीचे महातलमें कद्र के पुत्र अनेक शरक संप क्रॉधवशनामक गण कुहक तक्षक RISA TIT आंद प्रधान महाफणवार Ai व्त्क 


वाहन गरुड़नीसे सदा उंद्वेजमान रहते हं ताभी किसी समय अपनी ज्ञी पुत्र GET कुटुन्यके संग करके अमत्त होय विहार कर है ॥२९॥ तातं 


5धस्तात्तलातळे मयो नाम दानवेन्द्रख्िएराधिपतिभगवता पुरारणा जिलाकाशचिकाडगा निदरधस्वपुरतय- 
स्तत्मसादाळव्यपदो मायाविनामाचार्या महादेवेन परिरक्षितो विगतसुद्शनभया महायत ॥ २८ ॥ तृताऽधस्तान्मः 
हातले काद्रवेयाणां SAA नकाशरस BATA नाल अ० कुइकतक्षककाल्यसुषणादनचाना ee 
पतत्रिराजाधिपतेः पुरुषवाहादनवरतर्सद्रिजमांना' CSSA T ATES SAGs काचेत प्रमत्ता (वहरान्त य 
ततोऽघस्ताद्रसातले दैतेया दानवाः पणयो नाम 1नेवार्तकवचाः काळ्या ।हरण्यपुरवासेन इते AAA 
उत्पत्त्या महौजसो महासाहसिनो भगवतः TESS TITATIVE तजसा प्रातेहतबलावलंपा [बढशया इव 
वसन्ति ॥ ये वे सरमयेन्द्रदूत्या वाग्मिमन्जवणा।भारन्द्रा डरन्याते॥ ३० ॥ 


as me SD 


नीच रसातलम CAA दानव पणि नामक निवातकवच कालेया आर हिरण्यपुरवासी रहते हे ये देवनके वरा स्वभावस महापराक्रमा महासाहसी 
हे परन्तु सब SFA प्रभाववार भगवान्‌ श्रीहरिके तेजपषेही इनका तेज ओर आभसान हत होजाताह वह बिलमें शयन BINH नाई 
` “> SS 


ख्यान हे पणिनाम देत्योंनें जब गाये ठिपाठी तब इन्द्रन एक | 
Fae, इद्रकी इती सरमाके वाणीरूप AT TMA KAT डर ह ॥ “ एस वेदिक आ 
मा न देवशुनी उनके १ठतेको भेजी सन्धि करनेकी इच्छासे देत्यांने उससे कहा तरा TAT इच्छा ह तय संधिकी इच्छा न करके सरमा इन्द्रकी 
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CHT करती AGUA कठोर वचनसे बोली कि हे पणियो ! इन्द्रके मारे भए तुम सोओगे वे यह वचन सुन डरते भए, वो वा समयको वाणी | 


औमद्भागवतभाषा” पञ्चमस्कन्धे अतळाद्स्वगे बिछे ये निवसन्ति तेषां वणेनं मयांदानिरूपणं नाम चतुर्विशतितमो5्ध्यायः ॥ २४॥ श्रीशुकदेवनी 
बोळे कि पातारकें सूलदेशमें तीसहनार योजनमें भगवानकी तामसी कळा स्थित हे उसे अनंत कहें यह अहंकारके अधिष्ठाता 
दवता हैं TATA इनको तथा भगवद्भक्त इनको संकपण कहा करते हैं इसका कारण यह है कि अहे अपमान जो मायाका चिन्ह हे उस अहंकार 
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रूप मंत्र ये है कि ॥ “ हता इन्द्रेण पणयः शयध्वमित्यादिमंत्रोस्तीति ” ॥ ३० ॥ ताते नीचे पातालमें नागळोकके पाति वासुकी आदि शंख कुलिक 
महाश इवत धनंजय धृतराष्ट्र झंखचूड HASTA देवदत्तादिक महाभोगवारे महाक्रोधी बसें हैं जिनके पांच सात दश शत सहस्र शिरके फगोमें 
महामणि जटित हैं, महाप्रकाश हैं, पातालके छिट्रके अंधकार समूहको अपनी कांति करके नाश करें हैं“ इन सर्पोकी जातको एक महाधनी नाग| 
या ASS CEH रहे सो एक AAT रोज वाय दूध प्याय आवे, मोहर छे आवे, ऐसे बहुत दिन होगए वो जगज्ञाथयात्राको गयो, छोरासे कहिगयो 
समका इथ प्याय आइयो, छोरा रोज ऐसे करें एक दिन बोले कि या सांपकों मार सब मोहर SAG, रोज रोज वृथा आनो पडे हैं, वाही दिन तो याने | 
ततोऽधस्तात्‌ पाताठे नागलोकपतयो वासुकिप्रथुखाः शङ्ककुलिकमहाशङ्कशवेतधनंजयध्तराष्ट्रशङ्कचूडकम्बलाश्व- | 
ATMA महाभागेनो महामषा निवसन्ति तेषाय ह वे पञ्चसत्तदशशतसहस्नशीर्षाणां फणासु विरचिता 
महामणयो राचष्णवः पातालाववरातामेरानकरं स्वरोचिषा विधमन्ति॥३१॥ इति श्रीभाः He पञ्चम° अतलादि- 
वर्णन नाम चठुविशतितमाऽव्यायः॥ २४॥ श्रीशुक उवाच॥ तस्य यूलदेशे जिशद्योजनसहस्रान्तर आस्ते या वे 
कठा भगवतस्तामसी समाख्याताऽनन्त इति सात्वतीया द्रष्टदश्ययोः संकषणमहमित्यभिमानलक्षणं यं 
संकर्षणमित्याचक्षते॥ १॥ 


as 


SNARE: 


सांपके मूडमें डंडा मारो वाई समय सांपने छोराको काट्यो वाही विरिया पिता आय छोरा लेकर सांपकी बांबींपे जाय स्तुति करी, तो वो सपराज 
बोळा ॥ दोहा ॥ चित्त फटे जा मीतसें, जुरे न कोटि उपाव ॥ तुझे पत्रको शोक हैं, हमें शीसको घाव ॥ १ ॥ ये सुन विप्र घर गए ॥ ३१ ॥ इति 
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|$ | द्वारा वह इष्टा आर दृश्यको खेचते अथात्‌ THA मिलते हें ॥ १॥ जिन भगवान्‌ अनंतमूति सहख्नशिरवारे शेषजीके एक शिरके ऊपर धरोभयो | 
| ५ | ये सब भूमंडळ CHAT समान मालूम पडे हे ॥ २॥ HIRE जब या सब विश्वके संहार HAS इच्छा करेंहे, तो कोधसे कुटिल VAT चू-| 
१ भतीभड उसे तकषणनाम Rae एकादशव्यूह जिनके तीन नेत्र तीन शिखा Age उठाएभये उत्पन्न होते हे जेते भगवानके चतुव्यूह अवतार हैं| 
तेत शषर्णीके एकादश रुढ व्यूह अवतार ह ॥ ३॥ जिनके चरणकृमल्युगल se विशाळ नखमाणि खंडमण्डछमें तर्पाके पाति एकांतभक्तियोगसे | 


| थस्यद्‌ क्षातमण्डळ भगवताऽनन्तमूर्तः सह्राशरस एकस्मिन्नेव शीषाणे प्रियमाणं सिद्धार्थ इव लक्ष्यते ॥२॥ यस्य | 
॥॥ SASS ॥ ना उसाजिहापताउसपावराचंतराचर अ्रमदझुवोरन्तरेण संकर्षणी नाम रुद्र एकादशब्यूहस्यक्षस्रिशिखं 
je) थठयुतम्भयशुदतिऽत्‌॥ २॥ यस्याङ्गकमलयुगलारुणविशदनखमंणिखण्डमण्डळेष्वहिपतयः सह सात्वतषभेरेक 
॥| न्तभाक्तियागनावनमन्तः स्ववदनानि परिस्छुरतकुण्डल्य्रभामण्डलमण्डितगण्डस्थलान्यतिमनोहराणि प्रमुदितम- 
|९ | Ae वढाकयान्त ॥४॥ यस्यव हे नागराजकुमाय आशिष आशासानाथामडवलयविठसितविशदविपुळधव 
| लसुभगरुचिरभुजरजतस्तम्भेष्वगरुचन्दनऊुडुसपड्धाउुलेपेनावलिम्पयानास्तदा* मशनान्माथतहदयनकरध्वजा 
fo) वरस चरलाठतार्मतास्तदडुरागमदद्यांदतमदविघणतारुणाऽवृलाकनयनवदनाराविन्दे संब्रीडं किल विलोकयन्ति 
| ॥५॥स एव भगवाननन्तो ऽनन्तुणाणव आदिदेव उपसंहतामषरोषवेगो लोकानां स्वस्तय आस्ते॥ ६ ॥ 


७ ३ 


| | प्रणाम कर दमकतभय कुडलप्भास शाभित गडस्थठसे मनोहर अपने झुखके प्रतिविम्मको महाआनंदित मनसे उनकी मणियोंमें देखते हैं ॥ ७ ॥| 

| १ ॥नागकन्याए वावध सुखकी इच्छासे जिन शेष भगवानके कंकणसे शोभित स्वच्छ सुंदर विशाळ उज्ज्यछ रुचिर भुजारूपी चांदीके स्तंभोमें अगर | ॥ | 

. 10 ISAT केशरपक ढगानके समय उनके छतेही STI विकार उत्पादक कामदेवके उत्पन्न होनेसे परम SHY मंदमंद हास्य करतो हुई उन | | | 

|p कि उसको देखती हे जो कि उनका सुख प्रेम ओर मदसे आनंदित तथा मदघूणित रक्त युक्त कहणामय दृष्टिवाला हे ॥ « ॥ सोई भगवान अर्नत-| १ 1885 
| 9 f 
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अनंतगुणाणव आदिदेव TIA क्रोध दूरकर छोकनके मंगलके अथे स्थित हें ॥ ६ ॥ सुर असुर सपे सिद्ध गंध विद्याधर सुनिगणोंकरके सदा | | 
व्यान योग्य ह सदा मद्से Tig विकारका प्राप्त SS आनन्दभरे नेत्र हैं सुंदर छलितमुखके अमृतसमान वचनसें अपने पाषेददेवतानके TAH |? 


पतीनको भगवत्तत्वका उपदेश करते हैं नीलवणेके वस्न धारण किये कानमें एक कुंडल विराजमान सुभग ओर सुन्दर अपना हाथ हलके ऊपर 
परे क्ुदरंटिका पहरे हे यह महानुभाव शेषजी इन्दका हाथी जेसे सुवर्णकी वरत धारण करके शोभित होतेहे ऐसेही जिसकी कांति कभी न्यून नहीं 
होती ओर नई तुलसीके सुगन्थभरे मकरंदसे मदविह्वळ होते हुए भोरोक मधुर गानसे शोभायुक्त वैजयन्ती मालाको धारण करते हैं ॥ ७॥ जो कोई 


| ध्यायमानः सुरासुरोरगसिद्धगन्थवविद्याधरमुनिगणेरनवरतमदसुदितविकृतविह्ृठलोचनः सुललितमुखरिकाऽमृः 


wn iW 


| पैनाप्यायमानः स्वपार्षदविबुधयूथपपतीनपरिम्लानरागनवतुलसिकामोदमध्वासवेन मायन्मधुकरवातमधुरगी- 


९) 


तश्रियं वेजयन्तीं स्वां वनमा नीलवासा एककुण्डलो हलककुदि कृतसुभ गसुन्द्रभुजो भगवान्‌ माहेन्द्रो वारणेन्द्र 


इव काञ्चनीं कक्षामुदारलीलो बिभतिं॥ ७॥ य एष एवमनुश्रुतो ध्यायमानो सुस्॒क्षणामनादिकालकमवासनाग्रथि- | 


र] 


| तमविद्यामयं हृदयग्रन्थिं सत्वरजस्तमोमयमन्तर्हदयं गत आशु निर्भिनत्ति तस्यानुभावान्‌ भगवान्‌ स्वायंभुवो ना- 
| रदः सह तुम्बरुणा सभायां ब्रह्मणः संश्लोकयामास ॥ ८ ॥ उत्पत्तिस्थितिलयहेतवोऽस्य कल्पाः सत्वाद्याः प्रकृतिः 
४| उणा यदीक्षयाऽऽसन ॥ यडूपं धुवमकृतं यदेकमात्मन्‌ नानाधात्‌ BA ह वेद तस्य वर्त्म ॥ ९॥ | 
याको सुने ध्यान करे तो सुमुक्षुनको अनादि काळकी कमेवासनासे ग्रसीभई अविद्यामय हूदयकी गांठ सतोगुण रजोगुण तमोगुणको हृदयके भीतर || 


प्राप्त होयकर शीघ्र नाश करे हे, तिन शेषजीको प्रभाव भगवान्‌ स्वयंभूपुत्र श्रीनारदजी तुंबरु गंधवेसहित ब्रह्माकी सभामें *ठोकोसे गावते हैं Nell 
उत्पत्ति पालन नाश सत्वादिक कल्पप्रकृतिके गुण जिनकें कटाक्षसे अपने काये करनेको समथे हुए जिनका स्वरूप अनादि ओर अनंत हे जिन्‍्हों 


tas 


||१|ने एक मात्र वस्तु स्वरूप होकर आत्मामें अनेक प्रकारके प्रपंच लगादिये हैं उनपर ब्रह्म शेष भगवानके तत्वको यह लोग केसे जान सक्ता है॥ ९॥ 
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i | | | सो जेसी ही तेसी हमने कही, जेसी कामना चाहे उन्हे Tat मिले हे॥ १४ ॥ 


जिनसे यह सत्‌ असत्‌ प्रगट होताहे ओर जो हमसे भक्तजनेंके उपर प्रसन्न होकर विशुद्ध सलमूर्ति धारण करतेहें अपने भक्तजनोंका मन वश 
क्रनेके fea जिनको करीहुई लोलाओंसे महावळवान पराक्रमी संह शिक्षा पातेहे ऐसे परम उदार अनंत बलवान सहस्र शिरवाले शोषभगवानको 
त्यागकर ओर किसकी आझा FE Ml १० जिनका नाम ओरके सुखसे सुनकर आरत अथवा पतित मनुष्य अकस्मात्‌ अथवा हँसीसे एकवारभो 
उच्चारणकर SAG तो उसके आर सुननेवाले पुरुषोंके सब पाप नाशकर देताहे उन शेषभगवानकों seat gage जन ओर किसकी शरण 
जाय ॥ ११ ॥ जिन सहस्रशिरवारेके मूंडपर पवत नदी समुद्र जीवसाहित भूगोल अणुवत माळुम पडे हे, जो अनंत है जिनके पराक्रमकों कोई नही 


मात नः पुरुकपया बभार सत्वं संशुद्धं सदसदिद विभाति यत्र ॥ यह्लीलां सृगपतिराददेऽनवद्यामादातुं स्वजनम- 
नस्उदारवायः॥१०॥ यच्चाम श्रतमडकीतयेदकर्मादातों वा यदि पतितः प्रलम्भना द्र वा॥ इन्त्यंहः सपदि नृणाम- 
शेषमन्य क॑ AUT MAT TTS ll 1 १॥ मूधन्यापितमणुवत्‌ AeA WS सगिरिसरित्समुद्रसत्त्वम्‌॥ 
आनन्त्यादानेमितविक्रमस्य मूम्नः को वीर्याण्यभिगणयेत्सहस्नजिह्नः॥ १२॥ एवंप्रभावो भगवाननन्तो इरन्तवीया- 
CIMT NT मूल रसायाः स्थित आत्मतन्त्रो यो लीलया क्ष्मां स्थितये बिभति॥१३॥ एता होवेह ताभि रुपगन्तव्या 
गतयो यथाकर्मानामताः यथोपदेशमनुवणिताः कामान्‌ कामयमानेः॥ १४॥ 

गिन सक्ता जो समर्थ है सह्नजिद्वायक्त हे उनके वीयोंकी गिनती कोन करसके हे ॥ १२ ॥ भगवान अनंतको ऐसो प्रभाव है जिनको कोई न जाने 

हे वह अनन्त ASAT स्वतंत्र ओर अनेक गुण प्रभाव युक्त हे पाताल मूलमें विराजमान हो छोकोंके हितके निमित्त लीलासे प्रथ्वीको धारण करते हैं 

उनका आधार कोई नहीं यह आपही अपने आधार हे ॥ १३॥ इतनीही ATA जायवे योग्य गति हे, सो जेसे कमे करें हे तेसी निर्माण करी है, 


~A RA ANA A Na SS SA 
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हे राजन्‌! प्रवृत्ति AMA ठगेभए पुरुषकों धर्मके विपाककी ऊंची नीची समान गति इतनीही हे तुमने जो प्रश्न 


| चळोभी न जायहूँ ॥ १५ ॥ इति श्ीमद्भागवतभापाटीकायां पश्चमस्कन्ये औशेपस्वरूपवणेनं नाम पञ्चर्विशतितमोऽध्यायः ॥ २५॥ राजा परीक्षित | | 
बोल कि हे महर्षे! ठोकोकी यह विचित्र गति क्यों होती हे ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवनी बोळे कि sale त्रिगुण होनेसे ओर श्रद्धाकी विभिन्नतासे | ) | 


awl ans) 


| एतावतीह राजन पुंसः प्रबृत्तिलक्षणस्य धर्मस्य विपाकगतय उच्चावचा विसदशा यथाप्रश्न॑ व्याचछ्ये किमन्यत्‌ || 
| कथयाम इति॥ १५॥ इति श्रीभाः महा° पञ्चम्‌° शेषमहाराजस्वरूपवर्णनं नाम पञ्चविशतितमोऽध्यायः ॥ २५॥ |} 
| राज्ञोवाच॥ महर्ष एतद्‌ बैचिञ्यं लोकस्य कथमिति ॥ 5 ॥ ऋषिरुवाच ॥ त्रिशुणत्वात्‌ कर्तुः अद्धया कर्मगतयः || 
| एथगिधाः सवा एव सर्वस्य तारतम्येन भवान्ति ॥ २॥ अथेदानीं प्रतिषिद्धलक्षणस्य धर्मस्य तथेव कर्तुः श्रद्धया | 
| वैसादृश्यात्‌ BARS विसदृशं भवति ॥ या SAAT कृतकामानां तत्परिणामलक्षणाः सृतयः सहखश 
| त्रदत्तास्तासां प्रार्येणानुवर्णयिष्यामः॥ ३ ॥ राजोवाच ॥ नरका नाम भगवत्‌ किं देशविशेषा अथवा बहिख्नि 
| लोक्या आहोस्विदन्तराल इति ॥ ४ ॥ 


|| कमेकी गतियें अरग अलग सबको न्यूनाविकभावकरके होती हैं, सात्विक श्रद्धा सात्विककमंसे सुख होय हे, राजससे दुःख होयहै तामससे ge) | 
॥पन होयहे ॥ २॥ इस कारण अधरम होय (कि जिसका निषेध है) करनेवालेके तमोगुणमें भेद ओर श्रद्धाका विपरीताचरण कमे फळ होताहे zal) 
| | कारण AMS अविद्याकृत सब वासनाओंके परिणाम स्वरूप वह सहस्र २ प्रकारके नरककी गति होतीहे उनमेंसे प्रधान २ नरकोंको वर्णन करते? 


10 | हैं ॥३॥ राजा परीक्षित बोले कि हे भगवन्‌ ! नरक जिनको नाम हे, सो कोई देशविशेष हैं, अथवा त्रिलोकीसे बाहिर हें वा बीचमें हे सो काह्ये ॥४॥ | | 


$| भा. टी. 
| अ २६ 


90 


TT SF 


A SAN 


श्रीशुकदेवजी बोळे कि नरक जिछोकोके भीतर दक्षिणकी ओर भूमिके नीचे जलके ऊपर हैं अभिष्वात्तादि पितृगण उसी दिशामें वास करके परम | ? 
AT समाधिसे अपने वणेवाले पुरुषोंकी मंगलकामना किया करते हैं॥ « ॥ जहां भगवान्‌ पिठ्राजा वैवस्वत यमधमेराज अपने यहां आए Zar] 
|द्रारा छाये भये मरे जीवनको उनके कमोनुसार दोषादोषका विचारकर भगवतकी आज्ञा उछंपन न करनेहारे उन जीवोंका अपने गणसहित es] 
|| ७ धारण करतेहे ॥ ६॥ हे राजन्‌ ! कोई आचाय नरक इक्ीसही गिनते इं नाम रूप SAAT उन नरकोंको हम वणेन करे हे, ATA. अंघतामिस्न,| 


RNASE 


| ATIVAN अन्तराल एव [त्जगत्यास्तु दाश दाक्षणस्यामधस्ताद BASINS जलाद्‌ यस्यामथ्चष्वात्ताद्यः | 
॥ LT [दाश खाना गानाणा परमण समाधना सत्या एवाशष आशासाना निवसान्त ॥ ५ ॥ यज्ज ह वाव | 
| भगवान्‌ ।पतृराजा ववस्वतः स्वावषय प्रापतं स्वपुदषजन्तुषु GRAS यथाकमावद्य दाषमवानल्ठाचेतभगव 
| च्छासनःसंगणो दम धारयात्‌ ॥ ६॥ तत्र हके नरकानकाविशात गणयान्त अथ तास्ते UAT नामरूपलक्षणतोऽ-, 
| चुक्रार्मष्यासः॥ तामख्नीन्वतामखरा रारवा महारीरवः कुम्मापाकः काठखूअमासपत्रवन CHUGH ART: कामे 
|) | भाजनः संदशस्ततद्तामवत्रकण्टकशाट्मलीवतरणीपूयोदः प्राणरोधो विशसन लालाभक्षः सारमेयादनमवीचि- | 
|७| रयःपानामात॥क च क्षारकदमा रक्षागणभोजनः शळप्रोतो दन्दशक अवर्टानेरोचनः पर्यावतेनः सूची्॒खामे- | 
| SSAA TAS TAA AAAS: ti ७॥ 


SS 5: 5: 5: 5 जल 


` - | रोख, महारोरव, कुंभोपाक, Tey, MATT, सूकरसुख, अंधंकूप, कृमिभोजन, संदेश, TAT, वजकंटक, शाल्मली, वैतरणी, पूयोद, प्राण-| 
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तहां जो काइ परायो धन पुत्र स्री चुरावे हे, सो कालकी पाशसे बंधोभयो अतिभयानक यमके पुरुषोंकरके बंधोभयों ISA तामिस्रनामक नरकमें 
पटको जायहे, जहां कुछ खानेको न मिलेहे, न पीनेको जल देहे, FSA ताडन करेहें Ses इत्यादि पीडा करके पीडित जीव तहां महाकष्ठकों प्राप्त 
हो वा TU नरकमें एक संग सूछित हो जाय हे ॥ ८॥ ऐसेई दुःख अंघतामिसरमें हे, कि जो कोई ख्रीके पुरुषसे छठकर उसकी dia भोगे हे 
| वो तहां नरकमें पटकोजायहे सब दुःख भोगेहें दुःससे सब याद भ्रूलनायहे दृष्टि नष्ट होय हे जेसें कोई वनस्पतिको ASA कांटे तेसेई वहां जीव चीरे 
फाडे MAS यासे वाको नाम अन्धतामिस्र कहें हैं ॥ ९ ॥ जो कोई ये कहे हे कि ये सब मेरा हे, हम है, ऐसे जीवनसे द्रोहकर केवळ अपने कुटुंबको- 
| तञ यरतु परावत्तापत्यकलत्राण्यपहरात स le काळपाशवद्धा यमपुरुषरातभयानकेस्तामंस्र नरके बठाननेपात्य 
त ॥ अनशनानुदपानदण्डताडनसंतजनादाभेयांतनाभियात्यमानी जन्तुयत्र कश्मलमासादित एकदैव सूछासु 
| पयात्‌ तामस्रग्राथ॥८॥ एवमवान्वतामखे यस्तु वञ्चायत्वा पुरुष दारादाचुपयुङ्के ॥ यत्र शरारी निपात्यमानो यात 
| नास्था वेदनया नष्टमातर्नष्टाष्टश्च भवात यथा वनस्पति श्यमानगूलस्तस्मादन्धत THA तसुपादशान्त ॥ ९ ॥ 
| यास्त्वह वा एतदहामात ममेदामाते भूतद्रोहेण केवलं स्वकुट्म्बमेवाबुदिनं प्रपुष्णाति स qlee [विहाय स्वयमव 
| तढशुभनरारव नपतात ॥१०॥ या त्वह यथवासुनावोहासता जन्तवः परत यमयातनामुपगतं तत एव रुरवो सूत्वा 
| तथा तमेव बिहिंसान्त तस्माद्‌ रोरवमित्याइः ॥ रुरुरिति सपांदतिङूरसत्त्वस्यापदेशः॥११॥ एवमेव महारोरवो यत्र 
Aad पुरुष कव्यादा नाम रुरवस्त कव्यण घातयान्त यः कवळ ESAT ll १२॥ 
ही दिनरात Wee, सो वो सब यहांई छोडकर महा अपवित्र रोरव नामक नरकमें गिरायोजाय हे ॥ १० ॥ जो कोई यहां जीवनकू मारतेहें, वे परलो 
| कम यमक यहाँ मारे जांयह वेही आप एक रुरुनामक जीव TAR आप सव आपसमें आपको खाय जाय हे, रुरुजीव सपेसेभो महाळूर महाभारी एक 
STANT ह, याते या नरकको नाम रोखनरक हे ॥ ११ ॥ एसेई महारोरवमें पटकेजाय हैं, जहांके पडे जीव मांसभोजन करवेवारे हैं, उनीको GE ' 
हैं वे मांसके निमित्त उन्हे मारतेहे जो केवळ अपने शरीरको पुष्ट करेंहे वाकों यमपुरीमें मांस खबाने हैं ॥ १२॥ 


of 
2 \ 
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| 
जो कोई महा उदय मनुष्य जीते पक्षीनको माणसे रांधते हैं, उन अपराधीनको मांस खायवेवारे राक्षस, यमके नोकर कुंभीपाक नरकमें जहां कि तेल | 
ASAT रहता है इन PST कम करनेवाठांकी उबळते TSA डालदेते हैं ॥ १३ ॥ जो कोई यहां पिता माता ब्राह्मण Te द्रोह करे है, वो द- 
सहजार योजनके विस्तार युक्त ताम्रकी धरती महा ग्रममें जहां ऊपरसे सूर्य तपे नीचे आग्रिसे तपे ऐसे grea नरकमें पडे है, इसमें पडे हुए 
प्राणीका भूख प्यास शरीरको बाहर भीतर दग्ध करते कभी चेष्टा करते खडे रहते बेठते लोटते दोडते रहते हें घोडा बकरा हरिण आदि पशुनको 


~ AN 


यस्त्विह वा उग्रः TAT पक्षिणो वा प्राणत उपरन्धयति तमपकरुणं पुरुषादैरपि विगहिंतमम॒त्र यमानुचराः कुम्मी- 
पाके तत्ततेळ उपरन्धयन्ति ॥१३॥ यस्त्विह पितविप्रत्रह्मतक स कालसूत्रसंज्ञके नरकेऽयुतयोजनपरिमण्डले ताम्रः 
मय तसखछ उपयधस्तादण्न्यकाभ्यामातितप्यमानेऽभिनिवेशितः क्वत्पिपासाभ्यां च दह्यमानान्तरबृहिःशरीर आस्ते 
शेते चेष्टतेऽवातिष्ठति परिधावति च यावन्ति पशुरोमाणि तावद्रषेसहल्ाणि ॥ १४ ॥ यस्त्विह वै निजवेदपथादना- 
पद्यपगतः पाखण्ड चोपगतस्तमासेप्रवरनं प्रवृश्य कशया प्रहरन्ति तत्र हासादित इतस्ततो धावमान उभयतो- 
धारस्तालवनासेपत्रेश्छियमानसवोड़ी हा हतोऽस्मीति परमया वेदनया मूछितः पदेपदे निपतति स्वधर्महा पा- 
खण्डानुगत फल Ys ll 1५ ॥ | 
मारता हे वह पझुके जितने रोम होते हें उतने सहस्व पर्यन्त वह कालसूत्र THA पड़तां हे ॥ १४ ॥ जो कोई निज वेदमार्ग छोड आपत विना 
आए पाखडमागम रगे हे, वाको तरवारकेसे पेने पत्रवारे TAT TAA प्रवेश करा कर कोडा मारते हैं, तहां ये इत उतकों डोलता हे दुधार धारके 
सब अंग छिद्यमान हो जाते हें हाय में मरा हाय में मरा इस प्रकार कहता महापीडासे मूछित हो एक एक पेंडमें गिरता हे, जो अपने ध- 


€ XS ~~ ७ षंडके SAN 

मका नाश करनेवाला है, वो महापाषंडक अनुकूल प्राप्त दुःख भोगे हे ॥ १५ ॥ 

he कावित्त-धरोही रहे गोधन धरनी और धवलधाम वृथा है लगानो नेह गेह देह धरनीसे। ऊंचे २ अटा और अटारी सारी न्यारी होत धरनीमें समाय और प्रगट होत धरनी से 
क्षणको भरोसो नांय वरसोंकी सामाकरे कोउन. अवात इस माया मनहरनीसे | काम नहीं आवत कोऊ अन्त समय शालिग्राम गेयाही तारत वनतरनी वैतरमीसे ॥ १ ॥ | 


उ क स ह शि 
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| ७ ल्हांवे हे, कभी Gear होय हे, महाकष्ट भोगे हे, जिन निरपराधियोंको यहां केद कर जो दुःख देते हैं उन्हे वेसाही वहां दुःख मिलता हे ॥ १६॥ जो 


GH पतात तत्रातिबलावानाष्पष्यमाणावयवा यथवंहक्षुखण्ड आत्तस्वरण स्वनयन्‌ काचन्याछतः कश्मछ उपगता यः 
>| थवहादष्टदाषा उपरूहाः॥ १६॥ यास्त्वह वे बूतानामावरापकाल्पतदत्तानासावावक्तपरव्यथान| स्वय उरुषापक 


eS AA A minh Ga SS 


जो काइ जावमात्र अथवा राजा वा राजाक नाकर जा दृडयांग्य नहीं हं वाका प्राण दड दते ह,वा आाह्मणका शरीरदंड देते हे, वे पापी सूकरमुख नर 
| कमें पडते हैं, परलोकमें अतिबळी दूत याकी देहके सब अवयव निचोड डारते हे जेसे यहां गन्ने पेरे जांय हे, तसे वा जीवकू परे है, आतस्वरसे चि 


9 प्राणी परमात्माके नियत किये इए धर्मवाला पराये दुःखको जानकरभी खटमलादि जन्तु जिनका रुधिर पीनेका स्वभाव इंश्वरसे कल्पित हे उन्हे 
व्यथा देता हे वा जिसकी आजीवका कही ठगी हे उसे जो छुडाता हे ओर दुःख देता हे वह मो पोछे उन सबके द्रोहसे अंधकूपमे गिरे हे ओर वहां प- 


| | यार्त्वह वे राजा राजएरुषी वा अदण्डय दण्ड प्रणयात आह्मण वा शरीरदण्ड स पापीयान्‌ नरकऽछुञ ABUSE न- 


| [टपतव्वात्तावावक्तपरव्यथो व्यथामाचशात स परत्रान्धकूष तदाभद्राहण नपताते ॥ तञ हासी तजन्तुभिः FAT 
क्षसरासपमंशकयूकामत्कुणमाक्षकादभि्य कचाभडइर्धार्तः सवताशमश्ह्यमाणस्तमासं विहतानद्रानदातरल 
GH व्धावस्थानः पारक्रामात यथा SAAT जीवः ॥३७॥ यारतह वा असावभज्याञ्चात यात्कचनोपनतमारनासतपञ्च 

| यज्ञा वायससस्तृतः स परत्र कामभीजरन नरकाथम TATA तत शतसहस्रयाजन कामकुण्ड कामसूतः स्वय के 
[माभरव भक्ष्यमाणः कामेभोजना यावत्तदप्रत्ताप्रहतादाञनवशमात्मान यातयत्‌ ॥ १८ ॥ 


Ola मृग पक्षी सपांदि मच्छर ज्ञं खटमळ मक्खी इनके मारनेवारेको सब ओरसे यही सांय हे, अंधेरेमें नींद न आवे है, तनक सुख न पावे हे, 
| १ | धूमे हे जेसे कुत्सित TAA जीव दुःख पावे, तेसी गति वा जीवकी होय हे ॥ १७ ॥ जो कोई विनावाटे इकेलोई चीज खावे हे, जो प्राप्तपदार्थाकू 
१ |पंचमहायज्ञविधि वलि वैश्वदेव कृत्य विना करे खाये, वो जीव कोआके समान हे, वाकी काक स्तुति करें हे, वो मरके कुमीभोजन जा 
| १|में कराए जांय ऐसे नरकअधममें गिरताहे, वहां सोइजार योजनको कृमीनको कुंड हे, आपभी वो जीव कृमि होकर मिका भोजन हे 


॥ ७० ॥ 


| 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


पान 
AS 
| 1 
ae | 
eo} 
or 
. क ती 


AN SS NES. bos 


। जितने. योजनमें कृमिकुंड हे उतने हजार वर्षेतक बिना वांटके खानेवारो इकठखुरो जीव अनेक दुःखनको भोंगे हे ॥ १८ ॥ जो कोई चोरी कर 
[के अथवा वठात्कारसे ब्राह्मगका सुवणे ग्रहण करे अथवा विना आपदाळे ओरका चुशताहे वह मरण उपरान्त दंशन नरकमें Tale वहां उ- 
सकी त्वचाको यमराजके दूत अग्रिमें गरम किये चीमटोसे खेचते हैं ॥ १९ ॥ जो कोई यहां संसारमे जो खो गमन करने ठायक नहीं हे वासे 
[मिथुन करे हैं, वो ओर जो पुरुष गमनके योग्य न है वासे Sl मेथुन करे, ये दोनों मरे पीछे कोडेसे मारे जाते हें, पाछे महाअग्निसे तपी छोहेकी गम 
प्रतिमा ख्लीकी हे वासे पुरुषको चिपटाते हैं, एक गमे पुरुषकी छोहेकी अग्नितपी प्रतिमा हे वासें ख्रीको चिपटातें हे दोनो मरे हैं ॥ २० ॥ जो कोई 
यास्त्वह वे स्तेयन बठाद वाहरण्यरत्नादान ब्राह्मणस्य वापहराते अन्यस्य वाउनापाद पुरुपस्तममझु॒त्र राजन्‌ य 
मपुरुषा अयस्मथराय्रापण्डः सदशर्त्वाचं [नष्कुषान्त ॥ १९॥ यारत्वह वा अगम्या खयमगम्य वा पुरुष ATF 
दाभमगच्छात dasa कशया ताड्यन्तास्तग्नया GT छाहरमय्या पुरुषयालङ्गयान्त [खय A पुरुषरूपया सू- 
स्यां ॥ २० ॥ यार्त्वह वे सवाभगमस्तमझत्रानरथ वतमान व्रकण्ट्क्शाट्मलायाराप्य ।नष्कषान्त ॥२३॥ य 
[त्वह 4 राजन्यां राजपुरुषा वा अपाखण्डा Hada ।भन्दीन्त त संप्रत्य वतरण्या [नंपर्तोन्त ।भन्नमयादास्तस्या 
।नरयपारखांसूताया नद्या यादागणारतस्तता भक्ष्यर्साणा आत्मना न विडुज्यमानाश्चासाथेरुह्यमानाः खावन 
कमंपाकमबुस्मरन्त उपतप्यन्ता विण्यूजपूर्यश्चीणतक्शनखास्थमंदीमासवसावाहन्यासुपतप्यन्त ॥ २२ ॥ 
सबसे मेथुन करे हे, वा THA मेथुन करते हें वाको मरे पीछे नरके वत्तमान AHS शाल्मठीके TAIT धरकर Tle हैं ॥ २१ ॥ जो रा 

। जाठोग वा राजा जो पाषंडी नहीं हे उन्हे मारे हें, धमक ऐेतुनको भेदते हे, वे मरके यमद्वारकी नदी वेतरणीमं पडे हे, मयोदाके तोडनवारे || 

॥ तिस नरककी परिखाभूत नदीमे जलके TAT भक्षण करेभये इतउत Ses एक रुथानमें नहीं ठहरते प्राण नही निकलते इसीकारण|| 
हडः | | वि ail जीवनके निमित्त इस नदीमें वारंवार इधर उधर आकर्षित होते हें वहां अपने किये पाप कमको स्मरणकर विष्ठा, सूत्र, केश, पीप, |$ 
FOP रुपिर, नख, हाड, मेदा, मांस, चर्बी भरी नदीमें TIE ॥ २२ ॥ ) 


८) 
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कोई शूद्रीके पति होजाते हैं वे शोच आचार नियम नष्टकर लाज छोड पशुकी नांई विचरे हैं, वेभी मरकर विष्ठा मूत्र थूंक मलसें पूणे स 

मुद्रमें गिरकर वोही भयानक वस्तु फेर खाते हैं ॥ २३ ॥ जो लोग ब्राह्मणादि कुंत्ता पालते हैं गधापर चढते हें मृगकी शिकार करे हैं यज्ञविना 

मृगोंकू मारते हैं उनकां मरे. पीछे उन्हीको निशानोकर यमके दूत बांणोंसे वेधते हैं ॥२४॥ जो लोग दंभी हें दंभयज्षमें TAR मारते हैं उन्हें पीछे 
ये [त्विह वे वृषलीपतयो न्टशाचाचारानयमास्त्यक्तळण्जाः पशुचया चरान्त त चाप प्रत्य पूयावण्मूअश्ळष्ममला 
पूणाणव [नपतान्त तदवातबाीमात्सतमर्नान्त॥२३॥ [eqs वे श्चगदभपतया ब्राह्मणादयो मृगयावेहारा अतीथ 
च मृगान्‌ निघान्त तांनापे सप्रताङ्टक्ष्यसूतान्‌ यमपुरुषा इषुभिविध्यान्ते॥२४॥ ये [लिह वै दाम्भिका दम्भयज्ञषु 
पशन विशसन्ति WARS वेशसे नरके पतितान निरयपतयो घातायेत्वा विशसान्ति॥ २५॥ यस्त्विह वे 
सवणा भायां AST रतः पाययाते काममोहेतस्त पापकृतमसुत्र रेतःकुल्यायां पातायेत्वा रेतः संपायय 
[न्त ॥ २८ ॥ य [त्वह वे दस्यवोऽग्नदा गरदा ग्रामान्‌ साथान्‌ वा विलुम्पान्त राजानो राजभटास्तांश्चापि हि 
प्रत्य यमदूता AS: शवानः सतशतानं विशातेश्र सरभस खादान्त ॥ Vo ॥ 

वेशसनरकर्म पटककर यमदूत महापीडा देकर मारते हें या नरकमें गडासासे जीव कूटे जाते हैं ॥ २५ ॥ जो काममोहित होयकर 

अपनी वरणकी विना आपसे व्याही ख््रीनमें वीर्य पटके हैं वा पाप करवेवारेकों पापी यमदूत वीर्यकी नदीमें पटकके वीयेही पियावते 

॥ २६ ॥ जो चोर अग्नि लगावनेवारे जहर देनेवारे, आमनकों शहरनको नाश करते हैं, राजा होंय वा राजाके भट होय इन 


ax ~ 


१ शंका-हम सबने ऐसा कभी नहीं सुना [र्क ब्राह्मण, AAA, वेश्य, श्वान, Tey आदि लेकर और जो पशु हैं, उनके पाते होते हैं शुकदेवजीने ऐसे वचन क्यों कहे ? 
उत्तर--धानका पति होना तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यक लिये प्रगटही हे, क्यों कि उस श्वानको तीन वणे पाठते हैं, ओर गदेभका पाते होना तीनों वर्णाको नहीं च!हिये. किसी 
किसी TA बकरकोभा गदभ कहते हैं, और बकरका WHAT AAT, MIA, वैश्यका चारों युगमें चला आया है, कोडे यज्ञक लिये, कोई जीवकी दया मानके, इन आदि कारणोसे 
रेको पालतेथे, इसलिये व्यासनन्दन श्रीशुकदेवजीने तीनों वर्णाको श्वान गदभका पाते कहा, क्योंकि तीन वर्णोको, कुत्ता, बकरा, पालना घमशाख्त्रमें अत्यन्त बुरा लिखा है, परन्तु 
जो प्राणी TAH उनको पालन करते हैं वह अत्यन्त दुःख भोगते हैं ॥ 


भा, | 
॥ ७१ ॥ 
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| सारमेयादन नरकमें TARA डाठोंवाले ७२० कुत्ते उसें बडे ATA फाडकर खा जातेहें ॥ VO ॥ जो कोई या संसारमे गवाहींमे अनेक द्रव्यों 
के वेचने खरीदनेंमें दान करनेंमें अथवा किसीबातमें झूट बोलते हैं, वे मरके अदीचिमति नामक THA नीचेकूं मूढकरके शिरता हे जहां कुछभी आ- 
श्रय नहे उस नरकमे ALA कोस ऊंचे पवेतके मूडपरसे उठटाशिर कर नीचेको पटकतेहें इस नरकमे पत्थरकी बनी प्रथ्वी जठसी दीखतीहे इसी 
कारण इस नरकका नाम अवीचि हे यहां गिरनेसे शरीरके तिछकी समान खंड होजाते हैं मरता नहीं हे फेर वाको ऊंची ठेजाय हे फिर पटक देहे 
ऐसे असंख्यात वार जीवकू दुःख देंहे ॥ २८ ॥ जो कोई ब्राह्मण क्षत्री वेश्य मद्य पीवे हे अथवा जो स्त्री मद्यपान Ble, AAA त्यागे प्रमादसे जो 
यार्त्वह वा अनृत वदत साद्य द्रव्यावार्नमय दानवा कथाचत स वे प्रेत्य नरकेऽवीचिमत्यध [शरा [नरवकाश 
योजनशताच्छयाद गारसूध्ः सपात्यत यत्र ASAT स्थळमश्सएछमबभासत तदवाचमात्तदशो वशायमाणश 
रारा न म्रियमाणः पुनरारापतानपतात ॥ २८ ॥ यास्त्वह ALAA राजन्या वर्था वा सांमपाथस्तत्कलञ वा सुरा 
त्रतस्थाऽप वा [पबात प्रमादतस्तेषां [नरयभातानाथुरास पदाक्रम्यास्य वाहना द्रवमाणं काष्णायस निषिञ्चन्ति 
॥२९॥ अथच यास्त्वह वा आत्मसभावनन CAAT जन्मतपावद्याचारवणाश्रमवती वरायसा न बहु मन्येत 
स मृतक एव मृता क्षारकदमनरयऽवाकाशरा[नपातता इरन्ता यातना AAT Ul ३०॥ 


वणे आश्रमवाळे अपनेसे उच्चवणौकी निदा करतेहै बडोका बहुमान नहीं करते हैं, वो मरेके समान हे; Wes मरके क्षारकी कीचवाले नरकमें नीचेकू 


SOS SS 


शिर कर गिरतेहे ओर अपारयातनाको प्राप्त होतेहे ॥ ३० ॥ 
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मद्य पीवता हे अथवा जो सोमरस यज्ञके सिवाय ओर अवस्थामें पीवें उनको नरकमें लेजायकर छातीपर पद्‌ रखकर AA तपोभयो ठोहो 
मुखमें प्याते हैं, वा पर छिडकते हें ॥ २९ ॥ अथवा जो या संसारमें अधम पुरुष गवे अहकारसे अपनेको बड़ा कहतेहे ओर जन्म तप विद्या आचार 


>> 22. 


| 7 ? x क नत | 
loa ॥ जो पुरुष पुरुषके हवनको Tal करे हे, जो Ila मझुष्यका मांस वा ओर काइ - पशुका मांस खातीहे वे रक्षोगणभोजन नरकमें पड़तहें उनको वेही | 
॥ ७२ ॥ | १ | पशु यमछोकम मारके पोडा देते हे, वे राक्षसोंके गण कसाईको नाई अपने छुरोंसे काटके वा जीवके रुषिरको पीतहें, नाचते हैं, गावते हैं, प्रसन्न होते 


हे जेसे राक्षस तेसे वे हं ॥ ३३ ॥ जो छोग निरपराध वनके TH जीवनेकी इच्छा करवेवारे जीवमातरनको विश्वासके उपायोंसे विश्वास कराय BSA 
४9॥ > ~ ‘ 


॥ छेदते है, पोवते हे खेल समझके किसी जीवकूं पीडा देते हैं, उनके मरनेपर यगळी यातनानमें यमके इत शुळादिमे उनको प्रोतेहे Ya प्यास मरतेहे 


| येतिहव पुरुषाः पुरुषमेधेन यजन्ते याश्च AST तूपशन खादन्त ताँश्च ते पशव SF निहता यससदने यातयन्तो 
| रक्षागणाः सानका इव स्वाधातनाऽवदायासुक ied बृत्यान्त गायांन्त च हृष्यमाणा यथह एुरुषाः॥ ३१॥ यं 


vant 


A 


ae 
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| त्विह बा अनागसोऽरण्ये ग्रामे वा वैश्रम्भिकैरुप्तताइपवि्रम्भव्य जिजीविएन्‌ शलसूत्रादिषपप्रोतान क्रीडनक 

| तया यातयन्ति तेऽपि च प्रेत्य यमयातनासु शलादिषु प्रोतात्मानः क्षतडभ्यां वाऽभिहताः कडुवटादिभिश्वेतस्तत 

स्तिग्मठुण्डेराहन्यमाना आत्मशमलं स्मरन्त ॥ ३२॥ ये लिह वै भूतान्थुद्रेजयान्ति नरा उल्बणस्वभावा यथा द 

न्दशकास्तेऽपिप्रेत्य नरके दन्दशकाख्ये निपतन्ति यत्र तरप दन्दशकाः TIGA: सप्तस॒खा उपसृत्य ग्रसन्ति यथा 
| बिलेशयान्‌ ॥ ३३ ॥ ये त्विह वा अन्थावटकुथलगुहादिषु भूतानि निरुन्धन्ति तथाऽत्र तेष्वेवोपवेश्य सगरेण 
|-बहिना धूमेन निरुन्धान्ति॥ ३४॥ 


ha NA SNe SS SN 


| कीआ वटर इत्यादिकोंसे इतउत पेनी चोंचोसे मरेभये अपने पापको याद करते हैं ॥३२॥ जो तीक्ष्ण स्वभाववारे मबुष्य सपेकी समान जीवोंको दुख 
|तं डरातह षे मरके दंदशुकनामक नरकमें पडते हैं, हे राजन्‌ ! जहां सप पंचमुख तप्तमुखके आयके या जीवको खावे हैं जेसे सूसानको सपे खाय 


|¢ ऐसे भक्षण करजातेह ॥ ३३॥ जो लोग अंधावटमें SAS गुफामें बीवोंको रोकें हैं, तेसे वेभी अवटनिरोधन नरकमें पडकर.विपेली अग्निके 
16 | चमसे रोके जाते हे ॥ ३४॥ 


उछदप ततराटताशापत 


ODDO NIN 9९७ DOD 


7: = : = ~ 3 > 


Fe CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


| 


| 


<<. 


- 


4 


| कोई अतिथि अभ्यागतोंको ग्रहस्थी वारंवार IETS माजू खायजायगे ऐसे देखे हे, नरकमें पापस AAT तुण्डवारे गीथ कंक कीषा| 
बटेर इत्यादिक उनके ATA ATA उखाडते हें ॥ ३५ ॥ जो लोग महागरवी. अहंकारी तिछीं हृष्टिवारे सबसे अनेकशंका रखनेवारे, धनके व्यय 
और नाशको चितासे जिनका हृदय और मुख सूख रहा हे ऐसे मनुष्य शांतिको न पाकर यक्षोंकी TEM धनरक्षा करते ३ वे ACH महाडुःख- 
दायक सूचीसुखनरकमें गिरते हैं, जहां धन ग्रहण करवेवारे पापी पुरुषको धर्मराजके दूत दर्जी जेसे कपडेको सावे हे तेसे सूत्र छके सब अंग | 
द वा अतिथीनभ्यागताव्‌ वा गृहपतिरसकृडुपगतमन्युदिधक्षरिव पापेन चक्षुषा निरीक्षते तस्य वाऽप।नरथ 
पापरृ्ेरक्षिणी वज्रतुण्डा गृध्राः कडुकाकवटादयः प्रसह्यारुबलाइत्पाटयांन्त॥३९॥ यारित्वह वा आद्याभमातिरह- । 
कातास्तयकप्रक्षणः सवतोजभावशङ्की अथव्ययनाशाचन्तया परिशुष्यमाणहृदयवदनो नेवात्तमनवगती ग्रह इवा 
| थमभिरक्षति स चापिप्रेत्य तढुत्पादनोत्कषणशमलग्रहः सूचीसुखे नरके निपताते यत्र ह वित्तग्रहं पाप पुरुष धमः | 
राजएरुषा वायसा इव सर्वतोऽङ्गेषु सूत्रैः पारिवयान्ति॥ ३६॥ एवंविधा नरका यमालये सन्ति शतशः सहखशस्‍्तेड | 
| सर्वेषु च सर्व एवाधर्मवर्तिनो ये केचिदिहोदिता अनुदिताः्चावनिपते पयायेण विशान्ति तथव धमाडवातन SAAT | 
| इहतु पुनर्भवे त उभयशेषाभ्यां निविशन्ति ॥३७॥ निवृत्तिलक्षणमार्ग आदावेव व्याख्यातः॥ एतावानेवाण्डकोशो ¦ 
१ | यश्वत॒देशधा पुराणेषु विकल्पित उपगीयते यत्‌ तद्र भगवतो नारायणस्य साक्षान्महाएरुषस्य CaS रूपया 
Ne) त्मंमायागुणमयमनुवणितमादतः पठति शणोति आवयति स उपगेयं भगवतः परमात्मनोऽग्राह्ममाप ASE | 


| क्तिविशुद्धवाद्िर्वेद ॥ ३८ ॥ 

| पोतं हे ॥ ३६॥ हे प्रथ्वौपते ! ऐसे सैंकडो हजारों नरक यमके स्थानभे हैं, उन सबमें जो हमने कहे हे जो नही कहे हैं वे सब अधमंकारी जाते ६। 
ae | | [Rae धमोत्माठोग स्वगोदिमे जाय हैं परन्तु जिन पुरुषाके भोगद्वारा ध्म अधमंका अन्त होता हे वह फिर जन्म ग्रहण करनेको मनुष्य ठोके 

FS आकर प्रवेश करते हैं॥३७॥जों निवृत्तिठक्षणमागे हे सो आपसे आगेही द्वितीयस्कन्धमें कहि आए हें, ये ब्रह्मांड इतनो हे जो पुराणोमें चौदह प्रकार 
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से कल्पना किया हसो हमने वर्णन किया यही महापुरुष भगवान वासुदेदकी मायाके शुणोंका स्थूळरूप हे इसे आदरसे सुने सुनावे श्रद्धा भक्तिसे 


उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती हे ओर वह भगवान परमात्माके गूढ उपनिषद सम्बन्धी विषयको ते हैँ 1 

sare नैसो सस्यम्‌ iu ० १९ HTT जान जाते ह ॥ ३८॥ भगवानको स्थूल सूक्ष्म रूप 

जेसो हे तेसो यति सुनकर प्रथम स्थूळ रूपमे मन ठावे फिर उससे धीरे धीरे सूक््मरूपकों बुद्धिसें प्राप्त होयगो ॥ ३९ ॥ हे नृप! भूमी, द्वीप, खंड, 
हुई है वह सब हमने gad वणेन की 


नदिये, पवत, आकाश, समुद्र, पाताळ, दिशा, नरक, TAT गण, इत्यादि ठोककी रचना जिस प्रकार 
` परन्तु श्रीहरिगुण गावनेवारेको सब पदार्थ प्राप्त 


TOD GAS 


७२८०७२०००७ 


यह सम्पूर्ण ठोकरचना भगवानका स्थूळ रूप है, जो सब जीव समूहोंका आश्रय हैं ॥ ४० ॥ ' 
त्वा स्थूळ तथा सूक्ष्म रूपं भगवतो याति।।स्थूळे निजितमात्मानं शनैः सूक्ष्मे घिया नयेदिति॥३९॥ भूद्वीपवर्षसारि- 
TRA! सञुद्रपातालादङ्नरकभागणलोकसंस्था ॥ गीता मया तव बृपाइतमीः्वरस्य स्थूलं AY: सकलजीवनिका- 
यवाम ॥ ४० ॥ होते श्रीभागवते महापुराणे अष्टादशसाइल्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे नरकानुवर्णनं नाम 
_ षड्टाबिशातितमीऽध्यायः॥२६॥ समाप्तोऽयं पञ्चमः स्कन्धः ॥ ६ ॥ | न 
होते इ (9) 7 ॥ इति श्रीवृन्दावननिवासिसुप्रसिद्धविद्वदरगोडब्राह्मणश्रीनारायणशाश्लिविरचितायां श्रीमद्भागवतस्य पदाथेसुक्तावठीटीकायां eer 
विशतिनरकाजुवर्णनं नाम षड्विंशातितमोऽध्यायः॥ २६॥ ॥ पञ्चमः स्कन्धः समाप्तः ॥ ५ ॥ 
3 दोहा-अतिपद अक्षर ध्यान दे शोध्यो भली प्रकार, शूल चूक श्रम दूरकर निजमतिके अनुसार ॥ 
देखहिं सज्जन कृपाकर भक्ति करे भगवान, सोई ज्वालाप्रसादके STIR सुखदान ॥१॥ 
१ याके ऊपर एक पद है ॥ देख कचेहेरी अंधे बेहेरी हरिग्रुण क्यों नहिं गाते हैं ॥ टेर ॥ नजर बचाकर परघन छीनत सोइ सोइ चोर कहाते 


वेत पीठपर खाते हैं ॥ १ ॥ ऐसेही जानो धर्मराजको दूत पकर छे जाते हैं ॥ जो जो कर्म कॅरे छिपाछिपकर सो सो फल वहाँ पाते हैं ॥ २॥ सबसे 


~ + om SS fal Ss ~ ™ १२७७ oN SS २७ ° Ns NN ` किठुक ललने यहां बोळे शीशे गमे 
etd है ॥ झठगवाड्यांदा बहुतरा गोलाळाळ छगिटात हैं ॥ ३ ॥ इठे सांच होनकों मूरख गंगाजळी उठाते हैं ॥ ताते तेल तुरतके औटे उनसे वहीं नहवाते हैं ॥४॥ झडे कागज लिखे 
नामा परघर तुरत ।छनाते ह ॥ होत दरिद्री कोडी अंधे घर घर धक्के खाते हें ॥ ५ ॥ जहर खवांवे मार वहावे सो यहां फांसी पाते हैं ॥ जाळ करै पर माळ हरै सो 


|| सडक खोद घर आते हैं ॥ ६॥ कर वदमन्सी ae बनकर हाकमसे इठलाते हैं ॥ गधे बेळ वन भूख मरे नित जंगलसे wast हैं॥ ७ ॥ मतकर सेखी करळे नेकी 
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|करनेको इच्छा करतभई सो बुध तामें पुरूरवानाम पुत्र उपजावतभयो ॥ ३५ ॥ हे राजन्‌! ऐसें मजुको बेटा aga Gla प्राप्तभयों अपनें कुलके 
| आचाय TASH स्मरण करत भयो यह हमने सुनी हे ॥३६॥ TE ताकी यह दशा देखिके पीडित सुछुम्रकूं पुरुष करिवेकी इच्छा करते महा- 
|देवको तप करत भये ॥ ३७॥ सो महादेव तिन ऋषिके अथ प्रसन्न व्हेके प्रिय करिवेके लियें अपनी वाणी सांच करिवेके लिये यह कहतभये ॥३८॥ 
| उम्हारो शिष्य यह एक महीना पुरुष होइगो, ओर एक महीना स्री होईगो, या व्यवस्था करिकें सुधुन्न प्रथ्वीको पालन करो ॥ ३९॥ आचायेके 
एवं खीलमज॒ग्रातः CIM मानवो TT: ॥ सस्मार स्वकुलाचार्य वसिष्ठमिति Fa ॥ ३६ ॥ स॒ तस्य तां दशां SST 
| DIT VAS: ॥ सुडञ्नस्याशर्य एस्त्वपाधावत AST ॥ ३७ ॥ तुष्टस्तस्मे स भगवातृषये प्रियमावहन्‌॥ 
स्वां च Aaa कुर्वनिदमाह विशां पते ॥ ३८॥ मासं पुमाव्‌ स भविता मासं खी तव गोत्रजः ॥ इत्थं व्यवस्थया 
कार्स GIASAT AAT ॥ २९ । आचायानुग्रहात कामं SAT पुंस्त्वं व्यवस्थया ॥ पालयामास जगती नाभ्यन- 
ALES ते प्रजाः॥४०॥ तस्योत्कलो गया राजन्‌ ASA GAS: | दक्षिणापथराजानो बभूवुर्धर्मबत्सलाः॥४॥॥ 
ततः पारणते काढे प्रतिष्ठानपतिः प्रभुः॥ पुरूरवस उत्सृज्य गां पुत्राय गतो वनस्‌ ॥ ४२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महा- 
पुराण नवमस्कन्धे इलापाए्यान HAAS व्यायः॥ १॥ झुक उवाच ॥ एवं गतेऽथ सुन्ने मनुर्वैवस्वतः सुते ॥ पुत 
कामस्तपस्तेप यसुनायां शतं समाः॥ १॥ 
| अजमत पुरुषपनो पाइके या व्यवस्थासे परथ्वीको पालन करते महिनाकी महिना ख्रीरूपते महलमें छिप्योरदे, यही कारणते प्रजा प्रसन्न न भई 
|¢ | ताको आदर न करत भई॥ ४० ॥ हे राजन्‌ ! ता सुद्युमके उत्क, गय, विमल, ये तीन पुत्र भये, ते दक्षिण देशके राजा बड़े धमोत्मा भये ॥४१॥ 
| ASG पति सुदन वृद्धावस्थामें परूरवाङू राज देके वनमें जातभयो॥ ४२॥ इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां नवमस्कन्ये प्रथमोऽध्यायः ॥ | ॐ 
. ॥॥ set अध्यायमें मनुके प्रमे दो वैराग्यते अपरत्र होतभए, करुपते आदिलेके पांच पत्रके वंश संपते कहे हे ॥ अव श्रीशुकदवजी | 
6. १ वही झसी या नामकरके प्रसिद्ध गाम प्रयागमें गंगापार अब प्रसिद्ध हे ॥ | * 
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कहें हें कि हे राजन्‌ ! ऐसे सुद्युमके जाने उपरान्त वेवस्वत मजु यसुनाके तीर पुत्रकी इच्छा करत सो वर्ष तप करतभये ॥ १ ॥ ओर पुत्रके 
अर्थ हरिकी पूजा करतभये ता तपके प्रभावसो इक्ष्वाकु आदि अपने समान दश पुत्र प्राप्त करतेभये ॥२॥ मजुको पुत्र प्रपधको गुरुननें 
गायनको पालक कियो, सो सावधान हैके रात्रिम जागत खड्ग हाथमे SH गायनको पालन करतभयो ॥ ३ ॥ एकदिन रातिमें वषोके समय एक सिंह 
आवत्तभयो, सो गो सोवतते उठिके डरपी खिरकमें भाजतभई ॥ ४ ॥ बलवान्‌ सिंह एक गायको पकरिलेतभयो, सो भय करिके आतुर पुकारतभई, 
ताको शब्द सुनिकें TUT दोरत भयो॥ « ॥ लीन तारोवाठी रातिमें खङ्ग SH शीघ प्रप्र सिहकी शांकाकरिके विना जानें गायको शिर काटत 
तताऽयजन्मबुदवमपत्यारथ हर AYA ll इक्ष्वाकुपूवजान्‌ पुत्रान्‌ ठभ स्वसहृशाच दश ॥ २॥ ए्षध्रस्तु मनाः पुत्री 
गापाला गुरुणा कृतः॥ पालयामास गा यत्ता राच्या वारासनबतः ॥ ३॥ एकदा प्रावशद्राछ झाइला नाश व 
पाते ॥ शयाना गाव उत्थाय भातास्ता बभ्रसुवेजे ॥४॥ एका जग्राह बलवान सा चुक्राश भयातुरा॥ तस्यासत 
त्कान्दत श्रृत्वा एषध्रोऽमेससार ह ॥ ५॥ खड्गमादाय तरसा प्रलीनोडुगणे निशि ॥ अजानन्नहनद्रश्रोः शिरः ATS 
CASAL leu व्याघाऽप बुक्णश्रवणानाख्रशाग्राहतस्ततः॥नश्चक्राम भरा भाता रक्त पाथ समु त्स जन ॥७॥ मन्य 


मानो हतं व्याघ्रं VIA: परवीरहा॥ अद्राक्षीत्स्वहतां बं वयृष्टायां निशि ढुःखित॥८॥तं शशाप कुलाचार्यः कृतागस 
मकामतः॥ न क्षत्रबन्धुः TRE कमणा भवितासुना॥९॥ एव्‌ MAT गुरुणा अत्यगहा त्कृताओंले॥ अधारयद्‌ त्रत 
वीर ऊध्वेरेता सनिप्रियम्‌॥१०॥वासुदेवे भगवति सवात्मनि परेऽमले॥एकान्तित्वं गतो भक्तया सर्वभूतसुहृत्समः॥ ११॥ 


| |£ | धारण करतभयो ॥ १०॥ सबनके आत्मा भगवान्‌ वासुदेवमें भक्ति करिके एकांतभावकूं प्रात होतभयो, सब भूतनको Tee समान ॥ ११ ॥ 


भयो ॥ ६॥ खङ्गके अग्र करिकें कान कटनेस सिह बहुत STA, AMA SIAR डारत ATTA ॥ ७॥ TT सिंहको मारचो मानतभयो, सवेरेके 
समय आप कारक मारीगाय देखिके दुःखी भयो ॥ ८॥ HSH आचाय वसिष्ट विना इच्छा पाप करनेवाले TAR शाप देतभये तू क्षत्रीनमें नीचहू 
न SSM, या कर्म करिके शूद्र SISA ॥ ९ ॥ ऐसें गुरूने शाप दियो सो हाथ जोरिकें ता झापको ग्रहण करतभयो ब्रह्मचारि SH सुनिनको प्यारो ब्रत 
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संग त्याग कर शांत आत्मा, इन्द्रीयोंको जीत संग्रहरहित अकस्मात्‌ जो मिल्यो ता करिके अपनी जीविका करतभयो ॥ ३२ ॥ परमात्मामें 
| आत्मा राखिके ज्ञान करिके त्त सावधान जड आंधरे बहरेकोसो आकार हैंकें या प्रथ्वीमें विचरतभयो ॥ १३ ॥ ऐसो ब्रत छे सो वनमें नाइकें 
| उठी दावानल देखिके तामे जरिगयो, सो त्रह्मकूं प्राप्त होतभयो ॥ १४ ॥ सबनमें छोटो कवि नामभी विषयनमें निस्पृह भयो वंधुनसहित राज्य छो- 
डिके चित्तमें स्वप्रकाश हरिको रासिकें किशोर अवस्थाहीमें परमेश्वरकू प्राततभयो ॥ १५ ॥ मञुके बेटा करूषसे कारूपनाम क्षत्रीनकी जातिभई, 
उत्तर दशके राजा ब्रह्मनीक धमवत्सठ होतभये ॥ १६॥ धृष्टते धाष्टनाम क्षत्री कुछ होत भयो, सो Tea ब्राम्हणपनेको प्रापतभयो, नृगको बेटा 
| विम्नक्तस#ः शान्तात्मा संयताक्षोऽपरिग्रह॥यहृच्छयोपपन्नेन कल्पयन्‌ वृत्तिमात्मनः ॥१२॥आत्मन्यात्मानमाधाय 
४ शानतृत्तःसमाहितः॥विचचार महीमेतां जडान्धबधिराकृतिः ॥१३॥एवं Teal वनं गत्वा SST दावाग्रिमुत्थितम॥तेनोप- 
अक्तकरणा ब्रह्म माप पर सानः १४॥ काविः कनीयान विषयेषु निःस्ण॒हो विसृज्य राज्यं सह बन्धुभिर्वनम्‌॥निवेश्य 
| चित्त पुरुष स्वरोचिषं विवेश केशोरवयाः परं गतः १५॥करूषान्मानवादासन कारूषाः क्षत्रजातयः॥ उत्तरापथगो- 
तारा AAT धमवत्सलाः ॥ १६ ॥ पृष्ठाद्धाष्टयमभूत्‌ क्षरे ATTA गतं क्षिती ॥ नृगस्य वंशः सुमतिभूतज्यो- 
तिस्तता वसुः ॥ १७ ॥ वसोः प्रतीकस्तत्पु्ज ओघवानोघवत्पिता ॥ कन्या चोघवती नाम सुदर्शन उवाह ताम्‌ ॥ 
3८ ॥ चित्रसंन। नरिष्यन्ताहक्षस्तस्य सुतोऽभवत्‌ ॥ तस्य मीदास्ततः कूं इन्द्रसेनस्तु तत्सुतः ॥ १९ ॥ वीति- 
हातास्त्वन्द्रसेनात्तर्य सत्यश्रवा. AAT | उरुश्रवाः सुतस्तस्य देवदत्तस्ततोभवत्‌ ॥ २० ॥ 
| सुमति भयो ताके भूतज्योति, ताकें वसु भयो ॥ 9७॥ TOT प्रतीक ताके ओषवान ताकों बेटाऊ ओषवान भयो, ओघवती कन्या भई ताय सुदशेन 
| व्याहतभयो ॥ १८ ॥ (तीन छोकनकरके करूष शष्ट ओर बृगराजाके वंशको कहिके अब मुके सातवे पुत्र नरिष्यंतकी वंशावळी कहेहें ) 
. 4 | नरिष्यंतते चित्रसेन भयो, ताके ऋक्षपुत्र होतभयो ताके मीढ्वान ताके कूचे ताके इंग्रसेन भयो ॥ १९ ॥ इंद्रसेनते वीतिहोत्र भयो, ताके 
||| सत्यश्रवा भयो, ताको पुत्र उस्श्रवा भयो, ताते देवदत्त भयो ॥ २० ॥ ॒ 
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ताते अग्निवेश्य पुत्र आप भगवान अग्निही भये, कन्याम जन्मे इस्से कानीन कहाये इन्ही अग्निवेश्यका नाम महात्मा जाठुकणभी था ॥ २१ ॥ 
तात आझषश्यायन नाम ब्रह्म कुछ होत भयो, नरिष्यंतको वंश कह्यो याते परे मनुके चत॒र्थ पुत्र दिष्टको बंश सुनो ॥ २२ ॥ Beat पुत्र नाभाग 
भया, सा नाभाग कम कारक वश्य होतभयो ताको पुत्र MSTA अयो ताते वत्सप्रीति भयो ॥ २३ ॥ वत्सप्रीतिके aig पुत्र भयो, ताको पुत्र प्रमिति 
भयो, ताक खनित्र भयो, ताते चाक्षुष, ताके विविंशति भयो॥ २४ ॥ Rakes पुत्र रंभ भयो, याके धमोत्मा खनिनेत्र भयो, हे महाराज ! ताको 
तताञयवर्या VATA: FATT सुतः॥कानीन इते विख्यातो जातूकण्यो महानृषिः ॥२१॥ ततो AARS जाः 
तमायवश्यायन टप ॥ नारष्यन्तान्वयः प्रोक्तो दिष्टवशमतः शूणु ॥ २२॥ नाभागो दिष्टपुत्रोऽन्यः BAT] वेश्यतां 
गतः॥ भळन्द्नः सुतस्तस्य वत्सप्रातेिभलन्दनात्‌ ॥२३॥ वत्सप्रीतेः सुत शाझरस्तत्सुत जमात (aS? Wl खानः प्रम 
तस्तस्माचाशुषाऽथ वावशातः ॥ २४ ॥वावशातेसुतो रम्भः खानेनेओोऽस्य धार्मिकः॥ करंधमो महाराज तस्या 
सादात्मजा पः ॥ २५॥ तस्यावीक्षित्सुतो यस्य HAART ॥ संवताऽयाजयद्यं वै महायोग्यङ्गिर सुतः ॥ 

६ ॥ सरुत्तस्थ यथा यज्ञी न तथाऽन्यस्य कञ्चन ॥ सव हिरण्मयं ्वासीद्यत्किचिच्चास्य शाभनय्‌ ॥ २७॥ अ 
Hales? सामन दाक्षणाभाहजातयः ॥ मरुतः FSSA ASAT: सभासदः ॥ २८ ॥ मरुत्तस्य ay: पुन 
स्तर्यासाद्राज्यवर्धनः ॥ सुवातस्तत्सुती जज्ञे साधतेयो नरः सुतः ॥२९॥ तत्सुत कंवंलस्तस्माहइन्डमाव वेगवास्त 
तः ॥ बन्डुस्तस्याभवयस्य तृणाबिन्डुमहीपातिः ॥ ३० ॥ 


| } Sa करधम राजा होतभयों ॥ २५ ॥ ताके अवीक्षित्‌ पुत्र भयो, जाके चक्रवर्ती मरुत होतभयो, अंगिराके पुत्र महायोगी संवत्ते भयो जो मरुतको 


| यज्ञ करावतभर्य ॥ २६॥ जसो मरुतको यज्ञ भयो, तेसो कोऊ राजाको न भयो, जाके जो कछु छोटा थाली आदि पात्र हे सों सब सुद्र ASH भए 


॥१॥॥ २७ ॥ जाके aa सोम करिके इंद्र प्रमत्त भयो, दक्षिणानकरिके ब्राह्मण प्रसन्न किये, मरुत परोशनवारे भये वि 
| | Bea सभासद भये 
{gut २८ ॥ मरतको पुत्र दम, ताके राज्यवर्धन, ताके सुवात, ताको वेटा नर भयो ॥ २९ ॥ ताको बेटा केवळ भयो ताके बंधुमान, ताके बेटा 
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वेगवान, TH बुध बुधके राजा तृणबिंर्‌ भयो॥ ३०॥ गुणनको स्थान TIER अलंबुषादेषी अप्सरा a जा अप्सरातें पुत्र भये इडविडा 

कन्या भई ॥ ३१ ॥ जा इडविडामे {श्रवा कुवेर पुत्र उपजावत भयो, पितासे परम विद्या लेके योगेश्वर ऋषि होतभयो ॥ ३२ ॥ विशाल, शू. 

| ५ न्यवंधु, धूम्रकेतु, ये तृणविंदुके बेटा भये, विशाल वंशको करनवारो राजा भयो जाने वेशाली नाम पुरी रची ॥ ३३ ॥ ताके हेमचंद्र पुत्र 
भयो, ताके TAA पुत्र भयो, ताके संयम भयो, तामें देवजकरिकें सहित छा भयो ॥ ३४॥ छक्याश्रते सोमदत्त भयो, जो सोमदत्त अश्वमेधन 

करिकें भगवानकी प्रजाकरिके योगीइपरोंकी शरण छे उत्तम गतिकूँ प्राततहोतभयो ॥ ३५॥ सोमदत्तको बेटा GATT भयो, ताकें जनमेजय भयो, 
ते संजेऽलस्बुषा दवी भजनीयणुणालयस्‌॥ वराप्सरा यतेः पुत्राः कन्या चंडविडाऽभवत्‌॥ ३१ ॥ तस्याज्टुत्पादयामां 
ख विश्रवा धनद सुतम्‌ ॥ प्रादाय वद्या FLATS TAT ATT AG: Ul BAU ATS: थन्यबन्दुश्च धूञ्रकतुञ्च तत्सुताः 
शाला वंशकृद्राजा वशाला नमम पुरस्‌ ॥ ३३॥ SA eqs सुतस्तस्य शूश्राक्षस्तस्य चात्मजः॥ तत्पुत्रात्सयमा 
दासीत्कृशाश्वः सहदेवजः ॥ ३४॥ कृशाश्वात्सोमदत्तोऽभू्योऽ्वमेयेरिङस्पतिम्‌॥ इष्टा पुरुषमापाथ्या गतिं योगे 
श्वराश्रतः॥ 3% Nl सोमदात्तस्त सुमातस्तत्सुती जनमंजयः॥ एत वशालसूपालास्वणाबन्दायजशाधराः॥ ३६॥ इति 
श्रीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे द्रितीयोऽध्यायः॥ २॥ श्रीशुक उवाच शर्यातिमानवो राजा ब्रह्मिष्ठः स बभूव 
ह॥ यो वा अङ्गिरसां सत्रे द्वितीयमह ऊचिवान्‌ ॥ १॥ सुकन्या नाम तस्यासीत्‌ कन्या कमललोचना तया साधे 

| वनगता ह्यगमच्यवनाश्रमस्‌ ॥ २ ॥ 1 
| |ए विशालके बंशके राजा भये, तृणविदुके यशके करनवारे हे ॥ ३६॥ इति भा०भा*नव० द्वितीयो$व्यायः ॥ २॥ तीसरे अध्यायमें मनुके तीसरे 

॥ 1 | पुत्र शयातिको वंश कहें हैं जा वंशमें सुकन्याको ओर रेवतीको बडो अद्भुत आख्यान हे ॥ तहां शुकदेवजी करें हैं मचुके बेटा शय्याति राजा भयो 
९||वेदके अर्थको जाने हैं जो शयोति अंगिरानको यज्ञमें दूसरे दिन करिवेयोग्य कमे कहतभयो ॥ १ ॥ ताकें सुकन्यानाम कमलनेत्रा कन्या भड वे 
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| कन्या सखीनके सहित TA TAH देखत डोलती वामीके छेद्में पटवीजनासी दो ज्योति देखाते भई ॥ ३ 4 
भाव करिके ज्योतियोकू छेदत भई तिनतें बहुत रुधिर वहतभयो ॥ ४ ॥ सेनाके लोकनकों ताई ATA विष्ठा सूज बंद होतभयो, ताई देखिकें शयोति 
राजा विस्मित हो पुरुषोसे पूछत भयो ॥ « ॥ तुमनें HSA भये च्यवन ऋषिको अपराध तो नहींकियो काऊने तिनके आश्रमकों दूषन कियोहे ॥ 
॥ ६॥ पीछे सो कन्या पितासों बोली कि हे पिता! यह अपराध मेंने कियोहे, विना जानें दो ज्योति कांटेनकारिके छेदीहें॥ ७॥ बेटीको वचन सुनिकें 
सा सखीभिः परिवृता विचिन्वन्त्यङ्गिपान्वने ॥ वल्मीकरन्भे ददृशे खद्योते इव FITTS ॥ ३॥ ते दैवचोदिता बाः 
छा ज्यातषी कण्टकन व॥ आविष्यन्सुग्धभावन सुख्ावासूक तता बहु ॥ ४॥ AR AAA ASAT सीनकानों च 
तत्क्षणात्‌ ॥ राजाषस्तसुपाठक्ष्य पुरुषान्‌ विास्मताऽत्रवात्त॥ & ll अप्यभद्र न युष्मामेभांगवरुयावचाष्टितस्‌॥ व्य 
क्ते केनाप नस्तस्य कृतमाश्रमदूषणम्‌ ॥ ६॥ सुकन्या ASIA AA (Hla कृत मया ॥ द्र ज्यातेषी अजान* 
न्त्यानामन्न कण्टकन व॥ ७॥ दुहितुस्तद्वचः श्रुत्वा शयातजातसाध्वसः आरन प्रसादयामास वल्माकान्तगत 
Wt Ul <॥ तदाभप्रायमाज्ञाय प्रादाइाहतर सुने! ll कृच्छान्सुक्तस्तमामन्न्य पुर प्रायात्समाहतः॥९॥ सुकन्या च्य 
वन प्राप्य पात प्रमकापनस्‌॥ प्रीणयामास चत्तज्ञा अप्रमत्ताऽबु्ात्ताभः॥ १०॥ कस्य चित्त्वथ कालस्य नासत्या 
वात्रमागता॥ ता पूजाय ता प्रावाच वया म दत्तमाश्वरा ॥ ११ ॥ 

बडो भयमान शयोति वामीके भीतर अंतरहित सुनिकूं होलें होठें प्रसन्न करतभयो ॥ ८ ॥ MAA अभिप्राय जानिके तिनकूं कन्या देतभयो 
कृष्टतें छूट, तिनसूं आज्ञा मांगिकें अपने परको जात भयो ॥ ९ ॥ सुकन्या परमक्रोधी च्यवन पतिकूं WER चित्तकी जाननवारी 
सावधान हैके सेवाकरिके तिनें प्रसन्न BLAMES ॥ १० ॥ कोई एकसमयमें अश्विनीकुमार ALA आये, तिने पूजि करिकें बोले हे संद्रेयहो ! मोंको 


>) ARS “NS 


१ जब राजा च्यवन ऋषेक समीप जायक बोल्या कि महाराज मरा कन्या भारंन यह अपराध आपका वेनाजञाने करया ह, सा AAT करो तब ता च्यवन ऋषि बोल [के राजा तेरी 
कन्याकी कितनी अवस्था हे और अभी विवाह भयोह या नही इत्यादं वाक्यनसां राजा जानगया क विवाहका इच्छा है ॥ 


IN OATS 
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॥ ५ ॥ 


तरुण वयक्रम देउ ॥ ५१ ॥ रनम सोमपान HH राहित तुमको सोम पात्र देउगो, ख्रीनके वांछित रूप ओर अवस्था 


माला धार, सुदर वस्त्र पहर तुल्य रूप तान्या पुरुष सरावरते [नकरतभये ॥ १%॥ सुकन्या समान रूप सूयकासा तज 


IAAT AYVADVAGAGAGAG AY AG AG ०४० २५० ०२० ७८० २० 


ग्रह अहाष्य सामस्य यक्ष वामप्यसासपाः Ul HAA मे वथा छप प्रमदानां यदाप्सतस्‌ Ut १२॥ 


नमस्कृता सानः॥ त्व यजराग्रस्तमसत्यसंमत विंहाय जार भजसंओसुमध्वगस ॥ २० ॥ 


| हें असति ! तेनें यह कहा कियो, ठोकन करिकें नमस्कृत मुनि da वंचित कियो, हे असति ! जरा करिकें ग्रस्यो असंमत 
|| | ल्योआयो जार पुरुष तू सेवन करेंहे ॥ २० ; 
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SSS an 


मरा HET ॥ १२ ॥ 


वेद्यांमे श्रेष्ठ अश्विनीकुमार Tas करेंगे ऐसे कहवाले सिद्धिन करिके रवे इस सरोवरमें तुम GIA करो ॥ १३ ॥ ऐसे कहि जरासे अस्यो देह जिनकी 
नस [FASS है, गुजठट श्वेत केशोसे विप्रिय च्यवनको अश्विनीकुमारनें उठाइके सरोवरमें प्रवेश कराया ॥ १४ ॥ ख्लीनकूं प्यारे, सुंदर कमळकी 


तीनोनको देखिके अपने 


पतिकं न जानत अश्चिनीकुमारके शरण जातिभई॥ १६ ॥ ताके पातित्रत धमे करिके प्रसन्नभये अश्विनीकुमार ताके अर्थ पतिकं दिखाइके ऋषी- 


बाढामत्यूचतावश 


मभिनन्द्य भिषक्तमी॥ निमजञतां भवानस्मिन्‌ हृदे सिद्धविनिर्मिते ॥ १३॥ इत्युक्ता जरया ग्रस्तदेहो धमनिसन्ततः॥ 
हृद अ्वीशताउश्वभ्यां वढापालतावायरयः ॥ १४॥ पुरुषाख्रय उत्तस्थ्रपीच्या वानेताप्रियाः ॥ TAS: कुण्डाठन 
स्तुल्यरूपाः सुवाससः ॥ १५ ॥ तान्निरीक्ष्य वरारोहा सरूपान्‌ सूयवचसः॥ अजानती पतिं साध्वी अश्विनो शरणं 
ययो॥ १६॥ दशयित्वा पतिं तस्ये पातित्रत्येन तोषितो ॥ ऋषिमामन्त्र्य ययतुविमानेन जिविष्टपम्र॒ ॥ १७॥ यक्ष्य 
माणोऽथ शयातिश्यवनस्याश्रमं गतः॥ ददश इहितुः WA पुरुषं सूयवचसम्‌ Ul १८ ॥ राजा दुहितरं प्राह कृतपादा 
भिवन्दनास्‌॥ आशषश्चाप्रयु्जाना नातिप्रातमना इव॥ १९ ॥ चकाषित ताकामद पातेस्त्वया प्रझाम्भतां ठोक 


AUT आज्ञा मांग प्रणाम करिकें KTR जातभयं॥ १७॥ इतनेंहीमें यज्ञ करनेको इच्छा कर झायोति राजा च्यवनऋषिके आश्रममें आय बेटीके 
पास सूयसो तेजवान पुरुष देखतभयो ॥ १८ ॥ राजा चरणमें प्रणाम करती अपनी बेटीकू आशीवाद न देतभयो अति अप्रसन्न मन भयो ॥ १९ 


मुनिकूं छोडिकें मार्गमे च" 


CITT 


“७२९५ “७ 
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"मत ! तेरो मति और प्रकारको कैसे भई, यह कुलको दूषण हे, निन जो तू जार पुरुषको सेवन 


? | नरकर्मे डारेगी ॥ २१॥ ऐसें कहते पिता 
ge २२ ॥ पतिके रूप योवनकी 
| साम कारक यज्ञ करावत सोमको 


| | धस्तमः॥ 
| ह 
| ग्रह समस्य चाग्रहीत्‌ ॥ असोमपोरप्यङ्विनो यवनः स्वेन 
सवर्र रतम्भयामास भुजमिन्द्रस्य भार्गवः॥ २५ ॥ 


ए 


|!| यत्पूर्व 


| | |अधीर हो इर ऋषिके मासिको वज ठेतभयो, तब च्यवन ऋषि 

|¢ अधीर हो इंड ऋषिके मा तभयो, तब च पे वत्रसहि 
||| शविनाङमारको सोमको पात्र जानतभये, पहले ये वैद्य हैं यह जानिके 
|| ५ | षेण ये तीनि पुत्र शर्याति राजाके भये, 


fof san गाति राज आनत्तंके रेवत होतभयो ॥ २७ ॥ 
|| $| तामं वेठिकें आनत्तादिक देशोंकी भोग 


WN 


TE, भतोको और पिताको कुळ तू 


पिता तासं इती सुंदर सुसिक्यांनि युक्त सुकन्या बोली हे पिता ! अच्छे भूगकुलमें जन्म्यो यही तमारो जमाई 

माति सब पितासों कहते भई, तव राजा विस्मित अत नवो tee ee 

> AUT अपने तेज करिक च्यवन ऋषि सोम रहित आश्विनीकुमारको देतभयो ॥ २४ ॥ तत्काळ कोधसे 
कथ मातेस्तेषवगतान्यथा सतां कुलप्रसूते कुलदूषणं ea ॥ विभर्षि जारं $ पि 

SSCS वदय ॥ बिभारषि जारं यदपत्रपाकुछं पितुश्च भ - 

११ ॥ एवं FAT पितरं स्मयमाना शुचिस्मिता तथ ता 

THY वयारूपाभिलम्भनस्‌ ॥ विस्मितः परमप्रीतस्तनयां परिषस्वजे ॥ २३ सोमेन याजयन्‌ वीरं 


हके प्रसन्न व्हे बेटीसो मिळत भयो ॥ २३ ॥ वीर शजाकू 


॥ उवाच तात जामाता TIT भगुनन्दनः॥ २२ ॥ 


तेजसा ॥२४॥ हन्तुं तमाददे FH सद्यो मन्युरमषितः॥ 


म्भयामास सुजमिन्दर अन्वजानंस्ततः सर्वे ग्रहं सोमस्य चाश्विनोः ॥ भिषजाविति 
॥ बाय ee Herat ॥ २६ ॥ उत्तानबहिरानतो भूरिषेण इति त्रयः॥ शर्यातेरभवन्‌ पुत्रा आनतांदरे- 
1 ॥ ९ RO ॥ सोऽन्तः समुद्रे नगरी विनिर्माय कुशस्थलीम 

| नस्य उशत ज्ञे कङुञ्निज्येष्ठ्ुत्तमस्‌॥ Hal रेवती कन्यां स्वामादाय faa गतः॥ २९ ॥ 


॥ आस्थितोऽशुङ्क विषयानानतांदीनरिदम ॥ 


त इंड्रको हाथ स्तंभन करत भये॥ २५ ॥ ताके अनंतर सगरे दे 
A ~ €९_ "२९५७ ~ A ~~ संगर वंगण 
सोमकी आहुति करिकें वाहिर कियेथे ॥ 


२६॥ उत्तानवाह आनत्तै भूरि- 


सो रवतराजा GEG मध्यमें कुशस्थली नामक नगरी वसाइकें 


करत भया ॥२८॥ ता रेवतके कङुझ़ी आदि सो पुत्र भये RES अपनी रेवती नाम कन्याको लेके ॥२९॥ 
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॥६॥ 


TESTI eee 


१ Aas नि पट जाइकें नमस्कारकरि# अपनो अभिप्राय कहतभयो, अर्थात्‌ यह खेती बेटीकी कोनकूं व्याह करूं ॥ ३३ ॥ भगवान्‌ ब्रह्मा श्रवणकर 
डिक तार BETA, हे राळ . तुम्हारे द्यम विचारे सगरे राजा काउनें नाश किये, तिनके वेट नाती पांतीके गोत्रजभी सुननेमें नही आते 
ait ३२॥ सत्ताइस Wd os -ग्योत्‌ चारयो युगम करि कें रच्यो काठ व्यतीतभये, तातें हे राजन्‌! तू पृथ्वीमें जायके देवनके देव श्रीकृष्णके अंश मः 


FAL वेटीको वर एाछ्येके लिये बरह्मडोकमें जातभये, तहां रागरंग देखिकें पूछिवेको अवसर न पाय एक क्षण बेठत भयो ॥ ३० ॥ रागके अंतमें 


| 
| | कन्यावरं परिप्रष्ठ ब्रह्मलोकमपाइतस्‌ ॥ आवतमाने गान्धर्वे स्थितोऽलब्पक्षणः क्षणम्‌ ॥ ३०॥ तदन्त आयमा- 
|| नम्य स्वाभिम्राय न्यवेदयत्‌ ॥ तच्छत्वा भगवान्‌ ब्रह्मा प्रहस्य तसुवाच ह॥ ३१॥ अहो राजन्‌ निरुद्धास्ते का- 
| | ठन हद्‌ थ कृताः ॥ तत्पुत्रपोत्रनघृणां गोत्राणि च नश्रृण्महे॥ ३२ ॥ कालोभियातास्निणवचतुर्युगविकह्पितः ॥ 
Q 
१ 
१ 
ह 
ह 
शै 
ह 


TRS देवदेवांशो WA महाबलः ॥ ३३ ॥ कन्यारत्नमिदं राजन्‌ नररत्नाय देहि भोः॥ भुतो भारावताराय 

भगवान्‌ ACHAT: ll ३४ ॥ अवतीणणों [निजांशेन एण्य श्रवणकीर्तेनः ॥ इत्यादिष्ठोऽभिवन्द्याजं नृपः स्वपुरमागतः 

॥ ३६॥ त्यक्त पुण्यजनत्रासाद्गातमिरदिकववस्थितैः ॥ सुतां दत्त्वाऽनवद्याङ्गीं बलाय बलशालिने ॥ बदयांख्यं गतो 
| राजा TS नारायणाश्रमस्‌॥ ३६ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ 


हाबली ॥ ३३ नरनमें रत्न बलदेवके अथं यह कन्या रत्न देउ, भूमिके भार उतारिवेके लिये भरतनके पालक भगवान्‌ ॥ ३४ ॥ पवित्र अवण 
ओर कोतनवारे भगवान्‌ निज अंश करिक अवतार ले आये है ऐसें आज्ञा दियो कळुझी राजा ब्रह्माको नमस्कार HS अपने पुरमें आवतभ- 
ह; ये॥ ३५ ॥ जिस व ह डरते तिसके भेया त्यागन कर दिझाओंमें चळे गथेये निदूंषित अंग अपनी वेदीको बलीनमें Spe बळदेवजीके अ-॥ 
किर Qe ty >> - ण च्च ~ ~ र र A 

F | थे दुक आप तप कारक ae को आश्रम बदरिकाश्रममें जातभये ॥ ३६॥ इति श्रीमहाभागवतभाषायां नवमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ | 


SIT NS क्य 
Pa. 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA | 


2 चोथे अध्यायमें मचुको पुत्र नभगकी कथा He हैं ता नभगके बेटा नाभाग ओर अंबरीषकी ay कहें हे, जाने RA नाश कीनो ॥| ¢ 
श्रीशुकदेवजी कहें हैं हे राजन्‌ ! नभगको बेटा नाभाग भयो, यह गुरुके घर विद्या पढने गये तब दूसरे भाइयोंने यह जाना कि यह ब्रह्मचारी होगा 
इस कारण उसे कुछ रखकर पिताका धन आप सब वांटलिया ॥ १॥ जब नाभाग गुरुके पासते पढके आयो तो कहा देखे हे कि जितनो पिताको 
द्रव्य हे सो भेयानने बॉटलियो हे तब नाभाग भेयानसो वाल्यो कि हे भेयाओ | मेरे अथ कहा भाग राख्यो हे, भेया बोले तू पिताको ग्रहण कर 
तब वह पितांपे जाइके बोल्यो हे तात ! मेरे बडे भेया तुमें भाग करत भये, तब पिता बोळे तिनके कहेको आदर मतिकर॥ २ ॥ जो में भागमें 
श्रीशुक उवाच ॥ नाभागां नभगापत्यं यततं भ्रातरः कविम्‌ ॥ याविष्टं व्यमजन्‌ दायं ब्रह्मचारणमागतस्‌ ॥ ३ ॥ 
भ्रावरो$भाक्त क मह्य भजाम [पतर AT ll त्वा ममायास्तताभाक्षुमा पुत्रक तदारृथाः ॥ २॥ इम आङ्गरसः स॒त्रः 
सासते$य सुमंघसः ll ष्ट षछस्ुपत्याहः कव डुह्यान्त कमाण ॥ ३॥ तास्व शसय सूक्ते द वेश्वरव महात्मनः ॥ 
ते स्वयन्ती धन सत्रपारशाषतमात्मनः॥९॥ दास्यन्त्यथ ततो गच्छ तथा स क्तवान्‌ AAT ll तस्म दत्ता यड सवेग 
ते सत्रपारिशेषितम्‌॥ & ॥ तं कश्चित्स्वीकारिष्यन्तं पुरुषः कृष्णदशनः॥ उवाचोत्तरतोऽभ्येत्य ममेदं वास्तुकं वसु 
॥ ६॥ ममदम्राषाभदत्तासात ताह स्म मानवः॥ स्यान्नो त [पितारं प्रश्चः एष्टवान [पतर तथा ॥७॥ यक्षवास्तुगत 
सवसाच्छष्टसृषयः काचेत ॥ AHA रुद्राय स दवः सवमहाते ॥ < ॥ 
| | | दियोहू तो तोकं जीविकाको उपाय बताऊं ये अंगिराके गोजके यज्ञ करें हैं, सुंदर बुद्धिमान कविभी sal दिन पाइकें BAA मोहित होयहे ॥ ३ Ul 


|| |नाभाग Gas करत भयो ते यज्ञमें शेष रह्यो धन ताहि देके स्वगेको जातभयो ॥ «॥ ता इव्यके लेते समय कोई एक कारे शरीरका पुरुष उत्तर|&| " ° ॥ 
||| दिशातें आइकें बोल्यो यज्ञको उव्य मेरो हे ॥ ६ ॥ मनुको बेटा नाभाग तासमय बोल्यो यह ऋषिननें मोक दियो है, तब वह पुरुष बोल्यो हमारे 
|| 2 तेरे या विवाद तेरें पिताकूंही पूछ, तब नाभाग पितासूं पूछतभयो ॥ ७॥ पिता बोल्यो ऋषिननें यज्ञकी भूमिमें शेष द्रव्य महादेवजीके अथ | | | 
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ats हे, यह मेरे पिता कहतभये हैं हे ब्रह्मन्‌! मे शिरकरिकें तुमें प्रसन्न करूं हूं ॥ ९॥ रूद्र बोठे तेरो पिता धमे कहतभयो de सांच बोल्यो तातें 
[FART तोकू ज्ञानरूप सनातन ब्रह्म देउंगो ॥ १०॥ ओर यज्ञमें शेष रह्यो द्रव्य मेंनें दियो तू ग्रहण करि ऐसे कहिके भगवान्‌ भक्तवत्सळ रूद्र अं- 
तरध्यान होतभये॥ ११ ॥ अब या कथा पढने सुननेको फल कहे हे कि जो पुरुष सावधान ह्वेकें सबेरे सांझ या चरित्रकों स्मरण करेंगो सो कवि 
| मं्रज्ञ होइगो आत्माकी गतिको प्राप्त होईगो ॥ १२ ॥ नाभागतें महाभाग सुकृती अंबरीष होतभयो, जिस अम्बरीषको कही नष्ट न होनेवाला 


नाभागस्तं प्रणम्याह तवश [केळ वास्तुकस॥इत्याह मं [पता ब्रह्मन्‌ [शरसा त्वा प्रसादय ॥९॥ यत्त 1पताऽवददधम 


त्व लु सत्य प्रभाषसं॥ददाम त मन्त्रद्शं ज्ञान ब्रह्म सनातनम्‌॥१०॥ गृहाण द्रावण दत्त मत्सञे पारंशाषितम्‌ ॥ 
| इत्यक्कान्ताहता Gal भगवान सत्यवत्सळः॥ ३१॥ य एतत्‌ सस्मरत्‌ प्रातः साय च सुसमाहेतः॥ काविभवात 
| मन्त्रज्ञा गात चव तथात्मनः॥१२॥ नाभागादम्ब्रीषोऽभन्महाभागवतः कृती॥ नास्प्रशद ब्रह्मशापोऽपं यन प्रः 
४| [तहतः काचत्‌ ॥१३॥ राजावाच॥ भगवन्‌ श्राठामच्छामं राजषस्तस्य धामतः ॥ न PTS यत्र AGH ब्रह्मदण्डी 
6| SUAS ॥1४॥ श्रीशुक उवाच ॥ अम्बरीषो महाभागः सपतद्गापवती महोस्‌ ॥ अव्यर्या च श्रयं छब्ध्वा विभव 
४ चातुलं भुवि ॥१५॥ मेनेऽतिढुळभं पुंसां सवै तत्स्वम्नसंस्तुतम्‌॥ विद्वान्‌ विभवनिवाणं तमो विशति यत्पुमान्‌ ॥ १६॥ 
६ तराह्मणोंका शापभी स्पर्श न करता हुआ॥१३॥ यह सुनके राजा बोल्यो हे भगवन्‌! बुद्धिमान राजऋषि अंबरीषको चरित्र में सुनिवेकी इच्छा | 
॥ जा अंबरीषपर चलायो दुरत्यय त्रह्मदंड समर्थ न होतभयो ॥१४॥ शुकदेवजी कहै हैं महाभाग अंबरीष सातो दीपनकरिके युक्त प्रथ्वी ओर नाशरहि- | 
Bee J 1 त संपत्ति अतुल वैभव पाइके ॥ १५ ॥ जो दूसरे पुरुषोंको मिलना दुर्भ हे ऐसे वेभवको प्राप्त होकरभी उभे नाशवान ओर स्वप्नकी समान जानते | | | 
. [कारण कि वेभवसे मनुष्य मोहमें प्राप्त होयहे ॥ १६ ॥ ह 
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0 | भाग कियोहे, तातें यह सर्वे द्रव्य उन्ही शिवको भाग हे ॥ ८॥ तब नाभाग शिवके समीप आय तिनें दंडवत करिके बोल्यो हे ईश! यह सब तु 
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भगवान्‌ वासुदेवमें ओर तिनको भक्त साइनमें परमभावकों प्राप्तभये अंबरीष या भावकरिके विश्रकों मृत्तिकाकी समान जानत भये ॥ १७॥ 


सो अंबरीष कुष्णचरणारविदनमें मन करत भये भगवानके गुण वणन करिवेमं वचन करतभये, हाथ हरिके मॉदेरको माजेनादिकनमें करतभये 

| कान हरिकी कथाके सुनिवेमें करतभये ॥ १८ ॥ ARH स्वरूप स्थानके दशेनमें नेत्र करतभये, तिनके भक्तनके गात्र CITA अंगसंग 

करतभथे, तिनके WIA चढी तुलसीकी सुगंधमें नाशिका करतभये, हरिके TIT किये प्रसादमे जीभ करतभये ॥ १९॥ इरिकेक्षेत्र जा 

| इवेके लिये अपने चरण करतभये, हरिके चरणनके प्रणाममें अपनो शिर करतभये, माळा चंदनादिक सेवा दासभावमें करतभये, विषय इच्छा 
वासुदव भगवाते तद्धक्तेषु च साधुषु । प्रात्ती भाव पर विश्व यनद ठोप्ठवत्स्सृतस्‌ ॥ १9॥ स॒ वे मनः कृष्ण 
पदारावेन्द्यांवचास वेकुण्ठगुणानुवणंन ॥ करी हरमोन्द्रमाजेनादऽ Ald चकाराच्युतसत्कथोदये ॥ १८ ॥ 
सुकुन्दाळङ्गालयदशन दृशो तड़त्यगातरर्पशङ्गसङ्गस्‌ ॥ घाण च तत्पादसराजसारभ श्रामचुळस्या रसना तदाप 

| TU १९॥ पादो हरः क्षेत्रपदानुसपण [शरा हृषाकशपदामिरवन्दनं ॥ कामं च दास्य न तु कामकाम्यया यथात्त 

। मशोकजना श्रया Ud: Re ll एव सदा कमकलापमात्मनः परऽधियज्ञं भमगवत्यधाक्षज ॥ सर्वात्मभावं विद्धः 
न्मरहीमिमां ताब्ने्ठाविप्राभाहतः शशास ह॥ २१ ॥ इजश्वमधराधयक्षमीश्वर महावस्रूत्यापाचताङ्गदक्षिणः ॥ 

| ततेवेसिष्ठासितगोतमादिभिर्धन्वन्यभिस्रोतमसो सरस्वतीम्‌ ॥२२॥ यस्य ऋतुषु गीर्वाणेः सदस्या ऋत्विजो जनाः ॥ 

| तुल्यरूपाश्चांनामषा व्यदृश्यन्त सुवाससः॥ २३ ॥ 

| करिकें नही करतभये, वह सब काये ऐसे करते AA हरि भक्तोंके साथ ग्रोति Fe lla oll ऐसें कर्मनको समूह भगवानमें अपण करते AAT ब्राह्मण 

| नते शिक्षा लेते यह पृथ्वी पान करतभयो ॥ २१ ॥ इस नृपतिने वरिष्ट गोतम ओर असित ऋषियोंसे प्रयोग कराकर निजेल देशम सरस्वतीके तट 


| | प्र बहुतसे अश्वमेधोसे यज्ञेश्वर भगवानका पूजन किया आर ऐश्वयंशाली होनेके कारण उन यज्ञोंमें अंग ओर दक्षिणाका बहुत विस्तार किया ॥२२॥ 


|| १ | जाके यज्ञनमें सद्स्य ओर ऋत्विजादिजन देवतानके समान तुल्य रूप ओर आश्चयेसे देखनेके कारण उनकेनेत्रभी निमेष रहित विदित होतेथे ॥ २३ ॥ 
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| षोडा ओर वस्तु अक्षयरत्न आभरण आयुधादिक अनंत खजाने झंडे जानतभयो ॥ २७॥ एकांत भक्तिभाव करिकें प्रसन्न भये हरि वैरीनको 


६ 

d 

; | स्वाराज्यपारभाविताः॥ इभा नापं [सेद्दानां BHR ST पश्‍यतः॥२५॥ | इत्थं भक्तियोगेन तपोयुक्तेन पार्थिवः ॥ 
| स्वथमण हार प्राणन्‌ सङ्गान्सवान्‌ Aaa URS! गृह दारषु सुतेषु बन्धुषु द्वेपोत्तमस्यन्दनवाजिपत्तिषु॥ अक्ष 
| 

| तार डादशानतस॥२९॥ वतान्ते कातिक मास (AT SBI खातः कदाचित्काएिन्य्यां हरिं मधुवनेऽच॑यत्‌ 


| ॥ ३० ॥ महाभषेकावाधेना सवोपस्करसम्पदा॥ आभाषिच्याम्बराकल्पेगन्धमाल्याहणादिभिः॥ ॥३१ ॥ 
| भयदायक अक्तनको रक्षा करनेहारो चक्र अंबरीषके अर्थ देतभये ॥ २८॥ तुल्य शील रानी सहित HH आराधनकी इच्छासे वीर अंबरीष 


ON 


| गा अंबरीष राजाकी प्रजाने देवतानको प्यारो रुव प्रार्थना न कियो, भगवानकी कथा सुने गामें झुकुंदको डदयमें देखेंहें (१) ॥ २४ ॥ जो हृदय- 
|म नारायणको देखतेह उन्हे उन्हे सिद्धोंकी दुळंभ विषयभी प्रसन्न नहीं कर सकते जिन्हे स्वरूपका ठाभ होगया हैं उन्हे विषयसुख क्या हे ॥ २५ ॥ 
| एस तपकरिक युक्त भक्तियोग सुधर्मसे हरिको प्रसन्न करत अंबरीष होले होले संपूर्ण संग त्यागत भयो ॥ २६ ॥ घरन स्री पुजन बंधु हाथी रथ उत्तम 


स्वगान ग्राथता यस्य मनुजेरमराप्रेयः॥ शण्वाहरुपगायाहिरुत्तम&छकचेष्ठटितम ॥ २४॥ समर्धयन्ति तान्कामा 


य्यरत्नाभरणायुधा[दष्वनन्तकोशेष्वकरादसन्मातेस्‌॥ २७॥ तस्मा अदाद्धरिश्वकं प्रत्यनीकभयावहम॥ एकान्तः 
भक्तभावन त्राता भ्त्याभरक्षणम्‌ ॥ २८॥ आरिराधायषुः कृष्ण महिष्या तुल्यशील्या॥ युक्तः सांवत्सरं वीरो द 


एकवषतांइ अखंड एकादशीब्रत धारण करतभये ॥ २९॥ तदनंतर मथुरा पधारे आर aay अंतम कातिक महिनामें तीन दिन उपवास 


कियो, ओर कालिंदीमें खान कर. मधुवनमें हरिकी पूजा करतभये ॥ ३० ॥ महाभिषेककी विधि करिकें सब सामग्रीनकी. संपत्ति करि 
क वस्र भूषण गध फूठमालासे ॥ ३१ ॥ 

४४ ( १ ) सब कोई कथामे प्रेमसों अश्रुपात Hee, परन्तु वक्ताके नहीं निकरें हैं, एक पंडितजी बडी सुन्दर कथा वांचेहे सब ओता प्रेमके मारे रोंवनळगे, पर पंडितर्जाक आंसू 
नकर एकं बॉळडव्या पडितजा तुम कथामे कबहूं नाय रोवत कहा तुम्हे प्रेम नहीं आवे है, तब पंडितजी बोले भैया ! में वा दिन रोऊंगो जा दिन या कथामें कछू नाइ चढेगो ॥ 
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तिनहीमें चित्त ठगाये केशव भगवानको पूजन करत भयो ओर बडो भाग्यवान्‌ सिद्ध अथे ब्राम्हणोंके पूजन करत भयो ॥ ३२ ॥ सोनेके सींग 
रुपके खुर सुंदर TS दूधकी दुधार रूप अवस्था बछरा दोहनी संपत्ति सहित ॥ ३३ ॥ साठि किरोड गोनको ब्राम्हणनके अर्थ घरनमें पठावतभयों 
पहेळे गुणवान स्वाइपूवक अन्न ब्राम्हणनकूं भोजन करावतभयो ॥ ३४ ॥ प्राप्तकाम ब्राम्इणोंको आज्ञा पाय राजा पारणो करिवेकू आरंभ करतभयो 
ताई समय SUT अतिथी आवतेभये ॥ ३५ ॥ राजा दुवोसऋषि अतिथिको उठिके आसन अर्षसे पूजा करतभयो चरणमूलमें गिरिकें भोजनके 

लिये प्राथना करतभयो ॥ ३६ ॥ तब दुवोसा राजाकी प्रार्थना मानिकें मध्याहूसंध्या करिवेके लिये गए, कालिदीके पवित्र TSH स्नान करतभये,। ` 


¢ 
¢ 
१ 
, 
रूप्याज्ञाणा सुवाससास्‌॥ पयःशीलवयारूपवत्सापस्करसपदाम ॥ ३३ ॥ प्राहिणात्साधुविप्रथ्या Wey न्यवुदाने | १ 
पट ॥ भाजाय ता ASAD FATA गुणवत्तमम्‌ ॥२४॥ लब्धकामरनुज्ञातः पारणायोपचक्रमे ॥ तस्य तह्यतिथिः सा | 
MEMS भगवानभूत्‌ ॥ ३५॥ तमानचाताथ अरूपः प्रत्युत्यानासनाहणः॥ ययाचे5भ्यवहाराय पादमूलमुपागतः ॥९ 
॥३६॥ प्रतिनन्य स तद्याच्ञां कठुमावश्यक गतः निममज्ज दृहळ्यायन्काछन्दासालळं शुभ॥ ३ ७॥ मुह्ताधीवशि ; 
छायां द्वादश्यां पारणं प्राते ॥ चिन्तयामास धमज्ञी शिजेस्तद्धमंसंकटे ॥ ३८ ॥ ब्राह्मणातिक्रमे दोषो द्वादशयां | | 
यदपारणे॥ यत्कृत्वा साधु मे भूयादधमों वा न मां ETAT ॥ ३९ ॥ अम्भसा केवलेनाथ करिष्ये बतपारणस्‌ ॥ 
प्राहुरभक्षणं विप्रा ह्यशितं नाशितं च तत्‌॥ ४० ॥ | 
ब्रह्मका ध्यान करतभये॥ ३७ ॥ घडीभर वाकीरही द्वादशीमें पारनो करिवेकूं राजा धमंको जाननवारो ब्राह्मण करिकें सहित धमे संकटमें चिता 
१ | करतभये ॥ ३८ ॥ त्राह्मणके अतिक्रममें दोप है, वा द्वादशीमें पारनो न करे तो दोष हे, ज्या करिके मेरो भलो होई अधर्म मोकूं स्पशे न करे सो 


१ हे ब्राह्मणही कहो ॥ ३९ ॥ त्राह्मणनके संग विचारिके निश्चय कर बोले हे ब्राह्मणो ! केवल जल करिकें पारनो करूंगो, जके भक्षणको भोजन 
||१|कडंभो हे आर नहीभी कहे हे ॥ ४० ॥ 
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तहतान्तरभावेन पूजयामास केशवस ॥ ब्राह्मणांश्च महाभागान्‌ सिद्धाथोनापे भक्तितः॥ ३२॥ गवां रुक्मविषाणीनां | | 
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हे FRAT! एसे अंबरीष जल पीके मनसे हरिकी चितवन करत ब्राह्मणके आईवेको पेंडों देखतभयो ॥ ४१ ॥ अवश्यक BART दुवोसा यमुनाकूठ- 
तं आये, राजाने आदर किये, राजाकी चेष्टा बुद्धिसि जानतभये, अर्थात्‌ याने कछु पारनो करलियो हे अतएव याकी चेष्टा डहडही हे । ४२ ॥ तब 
क्रोध BCH कांपत शरीर YHA कुटिल सुख, अति भूखो STAT हाथ जोरे TAT बोलत भयो ॥ ४३ ॥ यह कूर संपत्तिकरिकें मतवारो विष्णु 
qa -« .. आपको इश्वर माननेहारे इस राजाके TAR व्यतिक्रम तो देखो ॥ ४४ ॥ यह राजा सुझ आये अतिथिको भोजनके लिये न्योतिके 
[विना भोजन दिये आप भोजन करतभयो, ताको फछ तोड तत्काळ दिखाऊंगो ॥ ४५ ॥ ऐसे कहि कोधसे जरते दुवोसा एक जटा उखारिके तासे 
इत्यपः प्राश्य राजाषाश्चन्तयन्मनसाऽच्युत्‌स्र ॥ प्रत्याचष्ट कुरश्रष्ट द्वजागमनमव सः ॥ ४१ ॥ Saal यमुना 
कूछात्कृतावश्यक आगतः ॥ णाज्ञाशभनान्दतस्तस्य बुबुध ATS घया Ul ४२॥ मन्युना प्रचलहात्रा BHI 
व्लाननः ॥ बुभाक्षतश्व सुतरां कृताअलिमभाषत ॥ ४३ ॥ अहा अस्य तृशसस्य [श्रयान्मत्तस्य पयत धम 
व्यातक्रम ।वणारभक्तस्थंशमाननः ॥ ४४॥ या मासातोथमायातमातिथ्यनानमन्ञ्य च॥ अदत्त्वा भुक्तवास्तस्य 
सद्यस्त दशय BOT ll ४५ ॥ एव बुवाण उत्कृत्य जटा राषावदापतः॥ तया स (AHA तस्म कृत्यां काळानलीप 
मास्‌ ॥ ४६॥ तामापतन्ता ज्वठतीमांसहरुता पदा WIT ll वेपयन्तीं ससुद्रोक्ष्य न चचाल पदान्नपः li ४७ Ul APTS 
TATA पुरुषण महात्मना॥ ददाह कृत्यां ता चक ङुद्धांहामव पावकः ॥ ४८॥ तदाभद्र्वढद्वाक्ष्य स्वप्रयासं च 
नष्फळम्‌॥ SAAT SSF भाता ।दक्ष प्राणपराप्सया॥ ४९ Ul 
राजाके अथ कालअगिर्कासी उपमा HAAS अग्नि रचतभयो ॥ ४६ ॥ खङ्ग हाथमें लिये भूमिको कंपाती प्रकाशीत AST आती उस राक्षसीको | 
देखिके राजा स्थानते चलायमान न भये ॥ ४७ ॥ महात्मा भगवानने भक्तकी रक्षाके लिये पहिलेई आज्ञा दियो चक ता कृत्यानल अग्निको 
FUE देत भयो, जसे क्रोधी सपेको दावाग्नि जराइदे हे ॥ ४८ ॥ अपनो प्रयास निष्फळ गयो देखिकें ओ चक्र पीछे आता देख भयातुर प्राण | 
बचाइवेके लिये SAAT दिशानमें भाजतभये ॥ ४९॥ x 
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भगवानको चक्र ताके पीछेई दोरत भयो जेसें उन्नत ज्वाला दावाग्नि सापके पीछें दोरे हे, तेसे पीछते आवत चक्र देखिकें दुवोसा सुमेरुकी गु 
फामें प्रवेश करिवेके लिये जातभयो ॥ ५० ॥ दिशा आकाश पृथ्वी विवर समुद्र पाठकनसहित ठोक स्वर्ग आदि जहां गयो जहां जहां दोरयो तहां 
तहां भगवानको सुददीन देखत भयो ॥ ५१ ॥ जब HS नहीं रक्षा करनेवारो पायो तब भयभीत चित्त शरणको SST AAA पास जातभयो, ओर 


ब्रह्मठोकमें जायके HAA बोल्यो हे विधाता ! हरिके wea मेरी रक्षा करो ॥ «२ Naa Far बोले विश्वकरिकें सहित यह मेरो स्थान नाश करिवेकी | 


इच्छा करते कालरूपी भगवानके क्रीडा करते जब दो पराद्वेको अन्त होगो तब GHA भंगमात्र करिके नष्ट हे जाइगो ॥ «३ ॥ में रुद्र दक्ष WT 
तमन्वधावद्धगवद्रथाड़ दावाग्ररुद्धताशेखी यथाऽहस्‌ ॥ तथानुषक्त स नराक्षणात्रों गुहा ॥वावक्षु' अससार मरा 

॥ ०॥[दशो नभः SAT विवरान्‌ ASR ठाकान्‌ सपादाव ज्रीदवं गतः सः ॥ यता यता धावात तत तत्र सुदशन 
दुःप्रसह ददश ॥ ५१ ॥ अलब्धनाथः स यदा ङुताश्चत्सजस्ताचत्तीऽरणमषमाणः॥ दव AT FAAS धातस्राद्या 
त्मयोने$जिततेजसो मास ॥ «२ ॥ ब्रह्मवाच॥ स्थानं मदाय सहविश्वमंतत्‌ क्रिडावसान [द्रपराथसशे॥ SAAT 
त्रेण हि संदिधक्षोः कालात्मनो यस्य तिराभाविष्यांते। <३॥ अह भवा RAAT TAAL: प्रजशभतेशसुरशसुख्या' ॥ 
सव वयं यन्नियमं प्रपन्ना TEM ठोकहितं TEA: ॥ ५४ ॥ प्रत्याख्याता वारञच्चन विष्णुचक्रोपता[पतः॥ डुवासा 
शरण यातः शवे कलासवासेनस्‌॥ <« ॥ र्द्व उवाच॥ वय न तात प्रभवाम WA यारमच्‌ परऽन्यऽप्यजर्जा 


वकोशाः॥ भवान्त काले न भवान्त VITAL GAA AA वय BATH: ll ६६॥ 

आदि प्रजानके इश भूतनके इश देवतानके ST सस्य २ सब हम जा भगवानकी माथेपें अपेण करी TTR प्राप्तव्हेके लोकनको हित 

जैसे होई तेसं आज्ञाकू धारण करेहे तिनके चक्रसे कोन Ta ॥ ४ ॥ ब्रह्मानें नही कियो तब विष्णुचक्रसो तापित इवास ऋ 

| केलासवासी AIK शरण जात भयो ॥ ५%॥ महादेव बोले हे तात ! हम सबनतें बडो परमेश्वर हे तामें इम नहीं प्रभाव करि सकें हें जिन 

| व्यापक रूप Saul यह ब्रह्माण्ड ओर ब्रह्मारूप Mate शरीररूप सहसो ब्रह्माण्ड उत्पन्न होते हैं जिनकी समयपर उत्पत्ति ओर लीनता होतीहि 
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॥ १०॥ 
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SUS अभिमान करनेवाठेभी जिनकी मायासे मोहित होते हैं उनके कायेमें इम कुछ नहीं करसकें हे ॥ «६ ॥ में सनत्कुमार | 
ब्रह्मा कपिल अपांतरतम देवळ धर्म आसुरी ॥ ५७॥ मरीचि आदि मुख्य ओर सिद्धनके इश्वर पारके देखनेवारे सव हम जाकी मायाकू नहीं जानें हैं 
मायाने घेरे ह ॥ «८ ॥ सो विश्वेश्वर भगवानके इस TRY हमभी नही सह सके इस्से तुम STH शरण जाओ हारे तोकूं सुख करेंगे ॥ «९ ॥ 
तब निराश हो दुवोसा भगवानको स्थान वैकुंठकी जात भयो जहां श्रीनिवास लक्ष्मीसहित रहें हे ॥ ६० ॥ भगवानके Tea अग्निसे जरे कंपित 
शरीर हरिके चरणमूलमे गिरतभंया, ओर वह कहत भयो, हे अच्युत हे अनंत है साधनको वांच्छित हे प्रभो हे विश्वभावन ! अपराधी 
अह सनत्कुमारश्च नारदा भगवानजः ॥ कापलीऽपान्तरतमी CIS] धम आसुरिः ॥ ५७॥ मरीचिप्रसुखाश्रान्ये से 
कशाः पारदशनाः॥ विदाम न वरय सव यन्मायां मायया AAT: ॥ ६८ ॥ तस्य विश्वेश्वरस्येदं TH STATIS हि नः॥ 
तमव शरण याह RET श विधास्याते॥ ९९ ततो निराशी इवीसाः पद भगवता यया ॥ वेकुण्ठाझ्यं यदध्यास्ते 
श्रानवासः [AST elle ol स दह्यमानाऽजतशखरवाहना तत्पादसूळ पाततः सवेपथु। आहाच्य॒तानन्त सदीाप्सत 
अभा कृतागस माऽव ह विश्वभावन ॥ ६१ ॥ अजानता ते परमानुभावं कृत मयाच भवतः प्रियाणाम्‌ ॥ विधेहि 
तस्यापाचात विधातसुच्यत यन्नाख्यादत नारको [पं ॥ ६२॥ श्राभगवाचुवाच॥ अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव 
TS साडाभग्रस्तहदयां भक्तमक्तजनाप्रियः ॥ ६३ ॥ नाहमात्मानमाशासे ARH साडाभावना॥ [श्रय चात्यः 
१॥ न्तिकीं ब्रह्मन्‌ तेषां गतिरहं परा॥ ६४॥ 
8 ॥ मरा क्षमा करो ॥ ६१ ॥ म तुह्यार प्रभावको नही जानूहूं मने Tee प्यारेनको अपराध कीनो, सो अब याको प्रायश्चित्त करो, तुझारे नाम लियेते 
॥१॥ नरकमे स्थितभी सुक्त होयहें ॥ ६२ ॥ अब भगवान्‌ बोठे में भक्तनके पराधीन हूं स्वतंत्र नहींहूँ, मेरा हृदय भक्तोंनें ग्रहणकर feast में उनका 


॥ 6 | प्रिय हूं ॥६३॥ हे दुवोसा! जिन साधु जनोंकी मेंही परमगति हूं उन अपने भक्तोंको छोडकर न तो में अपने शरीर और न अत्यन्त समीप रहनेवाली 
. || ठक्ष्मीकी इच्छा करुंडू ॥ ६४ ॥ 


ate; 
. 
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भा. न. |१ भक्त स्री पर पुत्र प्यारे प्राण धन यह ठोक परलोक छोडिके मरें शरण आये तिनें कैसे छोडू ॥ ६५ ॥ मुझमें मन लगानेहारे समदर्शी साधु भ- | भा. दी. 
॥ ११ ॥ || | त करिके मोहि वश करें हे, जेसें उत्तम ख्री अपने पतिकूं वश करे हें ॥ ६६ ॥ वे भरी सेवा करिकें प्राप्त भई सालोक्यादिक चारि मुक्तिकोभी नहीं| लल द 

ad GAC ४ MNS री © 


इच्छा करें हैं, फिर कासे नाश होनेवाळे दूसरे पदार्थाकी तो बातही TATE ॥ ६७ ॥ साधु मेरे हृदय हे, में साधनको हृदय हूं मोते ओरको ते नहीं 


| गाने, मे तिनतें ओरको नहीं नावू हूं®॥ ६८॥ जापे तेने आभिचार कियो ताई राजाके शरण जा चढायों तेज प्रहार करनवारेकों अमंगळ करें हे 
4 दारागारपत्रापाच प्राणान वित्तमिमं परम्‌॥ हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे॥ ६५॥ मथि ae 
हृदया: साधवः समदशनाः। वश कुवान्त मां भक्त्या स्रिय सत्पतिं यथा॥ ६६॥ मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादि- 
चएष्टयम्‌॥ नच्छान्त सवया पूणः ुतोऽन्यत्कालविडुतस्‌॥६७॥ साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं EW ll मदन्यः 
तन जानान्त नाह तेभ्यो मनागपि॥६८॥ उपायं कथयिष्यामि तव विप्र शणुष्व तत्‌॥ अयं ह्यात्माभिचारस्ते यतस्तं 


च 
Lam 


WIGS भवान॥६९॥ साधुषु प्रहितं तेजः Tea: कुरुतेऽशिवृस्‌॥ तपो विद्या च विप्राणां निःश्रेयसकरे उभे॥ तएव 

| SATA कर्पते कतुरन्यथा ॥ ७० ॥ ब्रह्मंस्तदच्छ भरं ते नाभागतनयं नृपम्‌॥ क्षमापय महाभागं ततः शान्ति- 
भाविन्या ॥ 9१॥ इति श्रीभागवते नवमस्कन्धे अम्बरीषचरिते चतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥ श्रीशुक उवाच॥ एवं भगः 
AMIEL उनासाश्चक्रतापतः॥ अम्बरोषसुपादृत्य तत्पादौ डःखितोऽग्रहीत्‌॥ १॥ तस्य सोद्यमनं वीक्ष्य पदस्पर्श 
विलाजतः ॥ अस्तावीत्तद्धरेरख्नं कृपया पीडितो BAZ ॥ २॥ 

॥ ६९॥ तप विद्या ्ाह्मणनको श्रेय करेहे, तेइ अनम्र ASTM अमंगळ केरे हे ॥ ७० ॥ हे ब्राह्मण ! ताते जा तेरो कल्याण होउ नाभागके वे- 

| १ दिस क्षमा करो तात शांति होइगी॥ ७१॥ इति श्रीमद्भागवतभाायां नवमस्कन्धे चतुथोऽध्यायः ॥ ४॥ पांचवे अध्यायमें विष्णुचक्रको प्रसन्न करिः | 

18 |+ माग सकटत डुवासाको अंबरीषनें रक्षा कियो यह वर्णन करेंगे ॥ श्रीशुकदेवजी करें हें ऐसे भगवानसे आज्ञा दियो, चक्रने तपाये दुर्वासा 

| १ अंबरीपके निकट जाइकें दुखित व्हेकें ताके चरणनको अहण करतभयो ॥ १॥ ताको उद्यम देखिके चरणके स्प कारिकें पीडित अंबरीप हरि 


> | 9 | 
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BSR स्तुति करतभयो॥ २॥ अम्बरीष बोले हे asa चक! तुम आगि हो, तुमही भगवान सूर्य हो जोतिनकों पति चंद्रमा हो, जल हो, पृथ्वी 


=~ 


तुम हो, आकाश पवन तुम हो, मात्रा इंद्रिय तुमही ॥ ३ ॥ हे सुद्शेन हजार धारायुक्त! हे हरिके प्यारे ! हे सब HAH नाश करनवारे! हे प्रथ्वीके 


पति ! तह्यारे अर्थ नमस्कार दै ब्राह्मणको शरण होउ ॥ ४॥ धर्म तुमहो, ऋठ TAAL, सत्य TAL, यक्ष तुमही, सब यज्ञके भोक्ता तुमही, CAAT 
छ तुमहो, स्वात्मा तुमहो, ईश्वरको परम तेज तुमहो ॥ «॥ हे सुनाभ! तुमको नमस्कार है, अखिल धमकी मयादा अधमशाठ असुरनक ATT 


१ वारे Bemis पालक विशुद्ध तेज मनसे वेगवान अद्भुत कर्मवारे तुल्लारे अर्थ नमस्कार है ॥६॥ धर्ममय तुम्हारो तेजसे अंधकार दूर होता 
| अम्बरीष उवाच ॥ लमग्रिर्भगवान सूर्यस्त्वं सोमो ज्योतिषां पतिः ॥ त्वमापस्त्व क्षातेव्याम वाउमानन्क शाण 


च्‌॥ ३ ॥ सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युतप्रिय॥ सर्वाखघातिन विग्राय स्वार्त भूया इडस्पत ॥ ४ ॥ ले ART 
मृतं सत्यं तवं यज्ञो$खेलयज्ञमुक॥ त्वं लोकपालः SAAT ल॑ तेजः पीरुष प्रम्‌ ॥ ५॥ नमः BATTS AAT 


Q ~ 


| हाधमशीठासुरश्रमकेतवे॥ ्रेलोक्यगो पाय DSTA मनोजवायाडतकर्मणे ग्रणे॥६॥ त्वत्तेजसा धर्ममयेन संहतं 
१॥ तमः प्रकाशश्च धृतो महात्मनाम्‌ ॥ दुरत्ययस्ते महिमा गिरां पते ARTA, सदसत्परावरम ॥ ७ ॥ यदा विटः 


ha Ox ~_ Fe Sw ~ 0 


| | । | सत्वमनअनेन वे बलं प्रविष्टोऽजित देत्यदानवस्‌ ॥ बाहदरोव॑कड्िशिरोधराणि वृकणन्नजसं प्रधने विराजसे॥८॥ स 


|| ल्व जगत्वाणखलग्रहाणये निरूपितः सर्वसहो गदाभता ॥ विप्रस्य चास्मत्कुळदेवहेतवे विधेहि भद्र TATA हिनः 
| i | ॥ ९ ॥ यद्यस्ति दत्तमिष्ठ वा स्वधमों वा स्वनुष्ठितः ॥ कुल नो विप्रदवं चेद्रिजो भवतु विज्वरः॥ १° I 2 
॥१ | सूयोदिकनको प्रकाश तुम्हारे तेजसे होयहे, तुम्हारी महिमा दुरत्यय है, हे वाणीनके पति! स्थूळ सूक्ष्म पर अवर यह जगत GAS मेश कियो 


॥ ७॥ हे अजित! इरिने जब तुझे चलाये, तब दैत्य दानवनकी सेनामें प्रविष्ट ्हेके तिनकी भुजा उदर ऊरू चरण ग्रीवा काटते विराजोहो ॥ ८ ॥ 


ees | | 1हे जगतके रक्षक ! भगवानने तुम दु्टनके नाशके लिये मेरेहो, हमारे कुलके भाग्यके लिये ब्राह्मणको मंगल करो सोडे हमपे अनुग्रह है ॥ ९॥ जो 
. ६ | हमारे दान हे, इष्ट हे, सुधमे कियोहे, जो ब्राह्मण हमारे देवता है ब्राह्मणपरायण हमारा कुछ हे तो यह आहण ताप करिकें रहित होउ ॥ १० ॥ 


if 


| 
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भा. न. | 0 | प यगनको आश्रय एक भगवान्‌ सगरे भूतप्राणीनमे आत्मभाव करिकें हमपे प्रसङ्गभये तो नाणक तापजाई ॥ ११ ॥ आुकदेवजी परीक्षितसों भा. टी. 
॥ १२॥ |? We हैं एत राजाको स्तुति करत संते विष्णुचक्र gaan ब्राह्मणको THI पर राजाङी प्रार्थना करिक शांत होत भयो ॥ १२॥ अश्लकी अग्निक | 


हि 


आज ९% Fen कल्याणयुक्त दुवोसा परम आशीर्वाद SS राजा अम्बरीपकी बड़ाई करतभयो॥ १३॥ दुर्वाता कहेंहे हरिके दासनकों महत्व मेंने | र es 
SUT देख्यो, जिन दासनते अपराध करनवाराऊ मंगलकू मातहोयहे ॥ १४॥ साधुनको दुष्कर कहा हे महात्मानको दुस्त्यज कहाहे, जिनने सात्वतः | 

नो भगवाच प्रीत एकः सर्वणुणाश्रयः। सर्वभूतात्मभावेन द्विजो भवतु विज्वरः॥ ११ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति 
ESTA राही विष्णुचक सुदर्शनस्‌॥ अशाम्यत सरवतो विगर ्रदहद्राजयाच्ञया ॥ १२॥ स सुक्तोऽस्रागनितापेन 
दुर्वासाः स्वास्वमांस्ततः॥ प्रशशंस TAA TATA: परमाशिषः॥ १३ ॥ दुर्वासा उवाच॥ अहो अनन्तदासानां मह- 


९ 
शै 
| र वमद मे॥ ऊतागसोऽपि यद्राजन्मङ्गलानि समीहसे॥ १४॥ दुष्करः को च॒ साधूनां दुस्त्यजो वा महात्मनाम्‌ ॥ | 


YN 
[S 


' सयहाता भगवान सात्वतामृषभो हारेः ॥ 9% ॥ यन्नामश्चृतिमात्रेण पुमान्भवति निर्मलः॥ तस्य तीर्थपदः कि वा 


रासानामवशिष्यते ॥५६॥ राजनननुग्रहीतोःहं त्वयाःतिकरुणात्मना॥ मदघं एष्ठतः कृत्वा प्राणा यन्मेऽभिरक्षिताः ॥ 
॥ २०॥ राजा तमकृताहारः प्रत्यागमनकाइया ॥ चरणादुपसंगृह्य प्रसाद्य समभोजयत्‌ ॥ १८॥ सोऽशञित्वाऽऽहतमा- 


२>८७>००>८७>०८७>९७८७>५२९८०>००८७>०>८७>००८७>००>८०>०८७>०८>०७०८०< 


९ 

९ 

| र मातिथ्यं सावकामिकम्‌॥तुसात्मा पति प्राह भुज्यतामिति सादरम ॥ १९ ॥ प्रीतोऽस्म्यनुगृहीतो ऽस्मि तव भा- ‘ 

||| "तस्य वे॥ दशनस्पर्शनालापैरातिथ्येनात्ममेघसा॥ २० ॥ |; 
| शेठ भगवान्‌ हरि वश कियेहें ॥ १५ ॥ जाके नामके अवृणमात्रकरिकें पुरुष निर्मळ होयहे, ऐसे तीर्थपाद भगवानके दासनको कहा बाकी | 

|| 9 | द के 25 राजा! करुणात्मा तुमने हमपर अनुग्रह कियो मेरे अपराधको पीछे करिके मेरे प्राण रक्षा किये ॥ १७॥ MATH आइवेकी इच्छा- | 


(०८३७९७ 


| स भोजनकरकि दत आम्मा राहो आदरसहित बोले तुमहूं भोजन करो ॥१९॥ तुम भागवतके दान स्पशन आठाप कारके देह पवित्र करी, 
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॥१२॥ 
॥४॥ भारक आहार त्याग राजा अम्बरीष चरणनमें गिरि प्रसन्नकारिके भोजन करावत भये ॥ १८ ॥ सोई Saal आदरते सब काम ग्राप्त आतिथ्य| 


है शर 


(१ 
| | अननसे मे प्रसन्नभयों ओर मोपे अनुग्रह कियो ॥ २० ॥ Gard यह उच्ज्वल कर्म स्वगकी स्री वेखेर गावेंगी, भ्रूमिमें तुझारी परमपुण्य कीर्ति गावेंगी 


| | २१ ॥ शुकदेवजी Hee ऐसे प्रसन्न हो SUT राजाकी स्तुतिकारिकें आज्ञा मांगि आकाशमार्गकरिके अह्मलोककों जातभये ॥ २२ ॥ चक्रके भयसे 
| भागते मुनि जबतक न आये तितनमें एक वषे जातभयो, राजा दर्शनकी इच्छा करत जळपानकरिके वर्ष दिनातांई रहतभयो ॥ २३ ॥ सो अम्बरीष 


| । इबोसाके गये पीछे ्राह्मणनके भोजनकरिकें अतिपवित्र ब्राह्मणको बचो अन्न आए भोजन करतंभयो, ऋषिको दुःख छूटचो ताइ देखिकें अपनो वी- 


|| कर्मावदातमेतत्ते गायन्ति स्व'ख्रियो get कीर्ति परमएण्यां च कीर्तयिष्यति भूरियम्‌ ॥ २३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
॥ एवं संकीत्य राजानं दुवासाः परितोषितः॥ ययौ ।१हायसाऽऽमन्त्य ब्रह्मठोकमहेतुकृम्‌॥२२॥ संवत्सरोऽत्यगात्ताव- | 

| | द्यावता नागतो गतः॥ सुनिस्तदशनाकाही राजा5व्मक्षो बभूव ह॥ २३॥ गते च दुर्वासासे सोऽम्बरीषो द्विजोपयोगा- || 
| तिपाविज्रमाहरत्‌ ॥ ऋषेविमोक्षं व्यसनं च बुद्धा मेने स्ववीर्यं च पराचुभावस्‌॥२४॥ एवंविधानेकगुणः स राजा परात्म- 

| . नित्रह्मणि वासुदेवे ॥ क्रियाकलापैः सञुवाह भक्ति ययाऽऽविरिश्चान्निरयांश्चकार ॥ २५ ॥ अथाम्बरीषस्तनयेषु 

fg) राज्य समानशीठेष ase धीरः ॥ वनं विवेशात्मान वासुदेवे मनो दधत्‌ ध्वस्तशुणप्रवाहः ॥ २६ ॥ इत्येतत्पु- 

॥४। ण्यमाख्यानमम्वरोषस्य WI ॥ संकोतयन्ननुध्यायन्‌ भक्तो भगवतो भवेत्‌ ॥ २७ ॥ इति श्रीभागवते मर 

॥४॥ नवमस्कन्धे अम्बरीषचरिते पञ्चमोऽध्यायः ॥ «५ ॥ . 


~ | ve J 
« ° 
| | 
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अथे देतभयो, पितासे श्राद्वके लिये प्रेरे गुरु बोले, यह मांस दुष्ट हे, HAH लायक नहीं है॥ ८ ॥ 


पूवेओरको समुद्रपर्यंत पच्चीस राजा होतभये, पञ्चीस पश्चिममें भये, तीनि मध्यमें ओर बाकीके उत्तर दक्षिणके राजा होतभये॥ « ॥ सो इक्ष्वाकु एक 


छठवे अध्यायके आरंभमें अंबरीपको वंश कहिके ताते परें छःते आदिलिकें आठ अध्याय करिके इक्ष्वाकूको वंश कहेंगे इनमें छठे अध्यायमें शशा- १ 
दते आदिलेके मांधाता पर्यंत बंश HEM Tee मांधाताकी बेटीनको पति सोभरिऋषिको चरित्र कहेंगे ॥ झुकदेवजी कहेहें विरूप केतुमान| | | 


शंभु ये दीनि अंबरीपके बेटा भये, विरूपतें पृषदश्व भयो, ताको पुत्र भगीरथ भयो ॥ १ ॥ अपुत्र रथीतरके संतानके लियें प्राथना किये अंगिरा 
ऋषि APTA युक्त पुन्न उपजावतभयो॥२॥ जे रथीतरके क्षेत्रमं उपजे अंगिराते भये याते आंगिरस कहाये, रथीतरके गोभमें मुख्य भये ब्राम्हण 
होतभये ॥ ३॥ BE छेत ATH भाणते इक्ष्वाकू पुत्र होतभयो, ताके सो वेदानमें जेठे विकुक्षि निमि दंडक होतभये ॥ ४ ॥ तिन सोनमें आयावतंमें 


श्रीशुक उवाच ॥ विरूपः केलुमान शाभुरम्ब्रीपसुताख्र्‍यः॥ विरुपात्टपद-श्ो5भृत्तत्पुजस्तु रथीतरः॥ १॥ रथी- 
RATT भायांयां तन्तवेाथतः ॥ अङ्गिरा जनयामास ब्रह्मवर्चस्विनः सुतान्‌ UR ॥ एते क्षेत्रे प्रसूता वे पुन- 
स्लाङ्गरसाः स्मृताः ॥ रथीतराणां प्रवराः क्षत्रोपेता RATA: US क्षुवतस्तु मनोर्जज्ञे इक्ष्वाकुर्घाणतः सुतः॥ तस्य 
एनशतज्येछ्ठा विङुक्षिनिभिदण्डकाः॥ ४॥ तेषां पुरस्तादुभवन्नायावते TT TT पञ्चविंशतिः पश्चाच त्रयो मध्ये 
FST ॥ & ॥ स एकदाऽष्टकाश्राद्ध इक्ष्वाकुः सुतमादिशत्‌ ॥ मांसमानीयतां मेध्यं विकुक्षे गच्छ मा चिर- 
स्‌ ॥ ६॥ तथाते स वनं गत्वा मृगान्हत्वा क्रियाहेणान्‌॥ न्तो बुभुक्षितो वीरः शशं चाददपस्मृतिः ॥ ७ ॥ शेषं 


~ 


[निवेदयामास पित्रे तेन च तहुरुः ॥ चोदितः प्रोक्षणायाह दुष्टमेतदकमकम्‌ ॥ ८ ॥ 


दिना अष्टकाश्राइमें GAR आज्ञा देतभयो हे विकुक्षे! जा ढीडमतकरे पवित्र मांस छेआ ॥ ६॥ सो विकुक्षी वनमें जाइके श्राद्वके योग्य मूग मारिके 
AAR TAMA, आर भूख रगनसे सो वीर एक शशको. खाइगयो, Wee AR नहीं सानो योग्य है, यह सुषि भूलिगई॥ ७ ॥ बाकी मांस पिताके 
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पुत्रको गुरुनें कह्यो कर्म जानिके कोथ करिके शास्रकी आज्ञा उछंषन करनेहारे अपने पुञ्को देशते निकारि देतभयो ॥ ९॥ सो इक्ष्वाकू ब्राह्मण 

वसिष्ठसे संवाद करत व्हेके योगसे शारीर छोडे परतत्त्वकूं प्राप्त भयो ॥ १० ॥ पिताके वनमें गये पीछे Rae अपने घर आईके प्रथ्वीकों पालन 

करतभयो, यज्ञकारक हरिकी पूजा करत,राशाद नामकरिके विख्यात भयो ॥ ११ ॥ ता शशादको बेटा पुरंजय भयो उसके इंद्रवाह ओर ककुत्स्थ 

कमेन करिके ये नाम भये तिने सुनो ॥ १२ ॥ विश्वके नाशक दांनवनके संग देवतानको संग्राम होत भयो, देत्यनसे हारे देवतोंनें राजाते सहाय 

मांगी ॥ १३ ॥ याने कही इंद्र मेरो वाहन होई तो देत्यनको मारूं, तब इंद्र लाज करिके अंगीकार न करतभयो, तब देवनके 
ज्ञात्वा इनस्य तत्कम एरुणाऽभाहितं पः ॥ देशान्निःसारयामास सुतं त्यक्तविधिं रुषा ॥ ९ ॥ स तु विप्रेण संवादं 
जापकेन समाचरन्‌ ॥ त्यक्त्वा BOT योगी स तेनावाप यत्परम्‌ ॥ १० ॥ पितर्युपरतेऽभ्येत्य विकुक्षिः णथिवीमि- 
माम्‌ ॥ शासदीजे हार यज्ञः शशाद इति विश्वतः ॥ ११॥ पुरंजयस्तस्य सुत इन्द्रवाह इतीरितः ॥ ककुत्स्थ इति 
चात्युक्तः शण नामाने कमाभेः॥ १२ ॥ कृतान्त आसीत्समरो देवानां सह दानवैः ॥ पा्णग्राहो वृतो. वीरो देवे 
दत्यपराजितः ॥ 1३ ॥ वचनाद्देवदेवस्य विष्णोविश्वात्मनः प्रभोः ॥ वाहनत्वे तस्तस्य बभूवेन्दी महाब्रृषः॥ १४॥ 
स सनद्धा धनादिव्यमादाय विशिखान्‌ शितान्‌ ॥ स्तूयमानः समारह्य युयुत्सुः ककुदि स्थितः॥ १५ ॥ तेजसाऽऽप्या- 
यितो विष्णोः एरुषस्य परात्मनः ॥ प्रतीच्यां दिशि दैत्यानां न्यरुणत्त्रिदशैः परस्‌॥ १६ ॥ तैस्तस्य ART 

_ तुसुल ठोमहषणम्‌ ॥ यमाय भठेरनयहेत्यान्‌ ASAT NN १७॥ 

देव विश्वके आत्मा विष्णुके वचनते ता राजाके लिये इंद्र बडो वेळ होतभयो ॥ १४॥ सो राजा कवच पहरिके, दिव्य धनुष्य पेनें बाण लेकें 


| देवतानसे स्तुतिकी प्राप्त हो युद्ध करिवेके लिये वा बैलकी टॉटपें वेठतभयो ॥ १५ ॥ विष्णुके तेजकरिके युक्त राजा पश्चिम दिशामें 


देत्यनकी पुरी देवतानकरिके घेरतभयो ॥ १६ ॥ देत्यनके संग ताको भयंकर संग्राम होतभयो, जे अपने सन्मुख आये तिन देत्योंकों बाण- 


$| नकरिकें देह सहितही यमके छोकमें पहुंचावत भयो ॥ १७॥ 
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उल्बण ताके बाणकों उत्पात देखिके रण छोडिके मारे डरके बाकीके देत्य पाताठको भाजतभये ॥ १८॥ पुर जीतिके 
| oa ais सो राजा कर्मत इन नामन करिके विख्यात भयो पुरकू जीतो यासे पुरंजय इन्द्र वाहन होनेसे इन्द्रवाह TEAM VS 
| कारण ककुत्स्थ नाम हुआ ॥ १९ ॥ पुरंजयको पुत्र अनेना भयो, ताके पथ भयो, ताक विश्वरंधी भयो, ताक चंद्र भयो, ताके युवनाश्व भया ॥ 
॥ २० ॥ ताकें शावस्त भयो, जाने शाबस्ती नाम पुरी रची, ताक TESA ALT SISA भया ॥ २१ ॥ जो कुवछ्याश्व उतंक ऋषिके 
तस्येपुपाताभिमुखं युगान्ताभिमिवोल्वणम ॥ विसृज्य दुडुबुदत्या हन्यमानाः स्वमाठयस्‌ ॥ १८ ॥ मिला उर 
धनं सर्व सश्रीकं TANNA ॥ प्रत्ययच्छत्स राजपिरिति नाममिराहतः ॥१९॥ पुरजयस्य पुज्राःखूदननास्तत्सुतः 
एथुः॥ विश्‍वरन्थिस्ततश्वन्द्री युवनाश्वश्च TTA ॥ २० ॥ शाबस्तस्तत्सुती यन शाबस्ता निमम पुरा ॥ वृहदश्वर्ठु 
झाबस्तिस्ततः कुबठयाइवकः ॥ २१ ॥ यः प्रियाथसुतडूस्य धुन्धुनामाउसुरं बली ॥ सुतानामकविशत्या AERC 
हनद रतः॥ २२ ॥ धुन्धुमार इति ख्यातस्तत्सुतास्ते च जज्वळः ॥ घुन्थोसुखाभिना सव जय एवावशा नता; 
॥ २३॥ टृदाइवः कपिलाश्वश्र भद्राइव्‌ इति भारत ॥ दृठाश्वपुत्नो हयेश्वों निकुम्भस्तत्सुतः CAT ॥ २४ ॥ 
बहेणाः्वो निकुम्मस्य कृशाश्वोऽथास्य VAT ॥ युवनाश्वोऽभवत्तस्य सोऽनपत्यां वन गतः ॥ ९९ ॥ भाया. 


~ (ळर 


शतेन निर्विण्ण ऋषयोऽस्य कृपालवः ॥ इष्टिं स्म बतयांचझुरेन्द्री ते सुसमाहिताः ॥ २६ ॥ राजा तद्यज्ञसदनं 


| प्रविष्ठो निशि तर्षितः ॥ रद्वा शयानान विप्रांस्तान्‌ पपौ मन्त्रजळं स्वयम्‌ ॥ VOW रु 
|| | aia My इक्कीस हजार बेटानको संगलेके FIAT AGT मारत भयो॥ २२॥ यातें धुंधुमार नाम होत भया, ता त हे 
|| | डके सुखकी अग्नि करिके सगरे जरिगये॥ २३ ॥ तीनि बाकी रहिगये, Ears, कपिला, भद्रा ॥२४॥ हढाश्वको पत्र EAT भया TR निर्देश 
|| | भयो ताके वाहिणाइव भयो ताकें कृशाश्र; ताकें सेनजित ॥ २५ ॥ ताकें युवनाश्व भयो सो अपुत्र हे याते दुःखित व रग या ae हके 
|| गयो, तय याकें पुत्रके लिये कृपा ऋषि saat इष्टी करत भये ॥ २६ ॥ राजा रातिमें प्यासके मारं जळ डड का यज्ञे | 
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|स्थानमे अविष्ठ भयो, सो ब्राह्मणनको सोवत देखिकें खीके पीनेको ABA जल आपु पी गयो-॥ २७ ॥ झुनि देत उक तच 
कि कोनको यह कमे हे, पत्रको उपजावनवारो जर पीलियो॥२८॥ ईश्वरको यो राजा तानें पियो ait करे मे जय ह पज 2, 
[अह इवरका बरही मुख्य बळ हे, पुरुषको कछ नहीं ॥ २९॥ ता पीछे समय प्राप्ति भये संतें युवनाश्वकी दाहिनी कूंखि GRE चक्रवर्ती og हत 
| शा ॥ ३९ ॥ यह वाळक क्या पीवेगो, स्तनके डिये रोवे है, ऐसे ब्राह्मणने कही तब इंद्र बोल्यो मोह पीवेगो, हे पुत्र ! TR मती ऐसें कह हे भव 
| अना ATA ताके सुखें देत भयो ॥ ३१ ॥ विप्र देवतानकी इपातें ताको पिता मच्यो नहीं, युवनाश्वभी तप करिं तिद्िको भयो \ र । 
॥॥ तारित (निशम्याथ व्युदर्क कलश अभो॥ पप्नच्छुः कस्य कमेंदं पीतं एंसवनं जलम्‌ ॥ २८ ॥ राज्ञा पीतं 

| RCA इशवरप्रहितेन ते॥ इशवराय नमश्चङरहो दैवबलं बलम्‌ ॥ २९ ॥ ततः काल उपाहृत कुक्षि निर्भिदय 
STN STRATA तनयश्चक्रवर्ती जजान ह॥ ३०॥ क॑ धास्यति ङमारोऽयं स्तन्यं रोरूयते भरम ॥ मां 
Q) जाता बत्स मा रोदीरितीन्दो देशिनीमदात ॥ ३१॥ न ममार पिता तस्य विप्रदेवप्रसादतः॥ युवना-थो5थ तनेव 
|| तसा सिदिमन्वगात्‌ ॥ ३२॥ असदरुञुरितीन्द्रोऽङ्ग विदधे नाम तस्य वे ॥ यस्मात्रसन्ति हाद्धिय्रा दस्यवो 
|१| हु 51] ३३ ॥ यावनाश्वोथ मांधाता चक्रवत्यंवनी प्रभुः ॥ सप्तद्वीपवतीमेकः शशासाच्यततेजसा ॥ ३४ ॥ 
|| शच मर्श कलाभिरात्मविदवारदक्षिणेः॥ सवदेवमयं देवं सवात्मकमतीन्द्रियस्‌ ॥ ३५ ॥ द्रव्ये मन्त्रो विधियज्ञ 
||| जमानस्ततिजः॥ धमा देशश्च काळया सर्वभेतयदात्मकम॥ ३६ | | | 
fs कहे इ हे राजेन्द्र! इंद्र ताको नाम चसहस्यु धरत भयो, जाते चोर रावणादिक कापते ओ ते थे ॥ ३ 
Qf SAAR बटा चक्रवत मांधाता सातो द्वीपन सहित पृथ्वी इरिके तेज करिके एकही न अती ile eee 


< 


|| त्विज धम देश काळ यह सब तदात्मक हैं ॥ २६॥ 


urukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


| 


| | | बत दाक्षणायुक्त यज्ञनकरिके सर्वे देवमूय सर्वात्मा इंद्रीनकरिकें न दीखनेहारे विष्णुको पूजत भयो ॥ ३५ ॥ द्रव्य मंत्रविधि यज्ञ यजमान ऋः 
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भा. न. 
॥ १५ ! 
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GAR हेत हम es तब ऋषि बोले आओ तुम सब चली आओ, ऐसे पचासहूंसो विवाह करतभये ॥ ४४ ॥ 


|उरम मश कराया, पचास कन्याननें कही कि इनेही वर हम करेंगी ॥४३॥ ता सोभरी ऋषिके अर्थ तिन कन्यानमें बडो कलेश होतभयो.सो 


जहांताई सूये उदय होय हैं जहांताई अस्त होये सो सव मांधाताको क्षेत्र कहें हे ं बंदुकी बेटी बिंदमतीमें 
>> लक लेकर रे य इ ६॥ ३७ ॥ मांधाता शशबिंदुकी बेटी बिदुमतीमें परुकत्स अं 
hee जी ST SANTA भयो ॥ ३८ ॥ तिनकें पचास बहनि भई ते सोभरी ऋषिको त गई ae 
रान्‌ ! याजके भीतर डके व केसे विवाह भयो, ओर अंत्यंत जजंरीधूत देह बूढेको वो मांधाताकी बेटी कैसे वरत भई तहां कहें हे हे रा- 
हा 2८८. ह मम! स्ययवरमे जो कन्या GA वरे ताइ गहणकरो ॥४१॥तब सोभरी ऋषि जानगये 
ि्डमत्यामधादपः | एरकत्समम्बरीष इनदं च योगिन सा उ तेनसच्यत a विहित 
BEE EU ९ SIF च या[गेनस्‌ ॥३८॥ तेषां स्वसारः पञ्चाजञत्सो भारे वत्रिरे परि 
यसुनाऽन्तर्जेले मग्रस्तप्यमानः परंतपः ॥ ३९ ॥ PASAT मीनराजस्य वीक रेश AR पतिम॥ 
EL NEE ति मानराजस्य वीक्ष्य मेथुनधमिणः ॥ गे aU 
विश्रः कन्यामेकामयाचत ॥४०॥ सोऽप्याह गृह्यतां ब्रह्मन्कामं कन्या स्वयंवरे । मे द्रि. ¬ = ee षे 
ae Se गन्कार्म कन्या स्वयंवरे॥ स विचिन्त्याप्रियं स्रीणां जरठो 
यमसंमतः॥ ४१॥ वलीपाठेत एजत्क इत्यहं प्रत्युदाहृतः यिष्ये aii > 
oN Nex eS 5 तः ll साधायष्ये तथात्मानं र ~ ण्‌ ~ षि ~ 
उनमजजेन्द्राणामिति व्यवसितः प्रभुः॥ ४२ मुनिः प्रवेशितः क्षत्रा कन्यान्तःपरमडि पते Ie 
‘ 2 x * [शतः क्षत्रा कन्यान्तःपुरगाद्े म | श्च = ~~ 
क: TATA वरः॥ ४३॥ तासां कलिर भृङ्ग यांस्त दर्थेऽपोहा सो शादमत्‌ ॥ दृतश्च राजकन्याभिरे- 
NS € i द fe c [ ॥ + ~ 
स्रानका SAR मेरो रूप हे, वृद्ध ओर सुपेदवार जानके या राजाने 0 रीता शत तहतचंतसाम्‌ lls 


वांछि र ढु, A iow 4 CQ ~e NN Ns \ 
छित होइ, राजानकी स्रीनको वांठितहोई, यामें कहा कहनोहे, ऐसें विचार सोई करत भये ॥ ४२ ॥ द्वारपालकने BAR कन्यानके अंतः 


को छोडि के Ww AN we ON २२०९७७ © ७४३७७ Ss 
यह मर अनुरूप हैं तेरे नहीं है ऐसे ठरतिभई, तितहींमें चित्तकर सोभरी ऋषि बोले कि तुम क्यों छडो हो, तब सब बोली कि 
) 
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विषयोकोही पुरुषार्थ माना ॥ «२ ॥ ऐसें घरसें बसते कोई समय विरक्त व्हेके संग छोडि वनमें जात भये, पतिदेवता ताकी el ताकें पीछे। 
[तीभइ॥ «३ ॥ वनम देहको सुखानेहारे तीक्षण तप करिके अधि सहित आत्मा परमात्मामे मिळावत भये ॥ «8 ॥ हे महाराज! ते स्री अपने | 
तिकी अध्यात्मकी गति देखिके तत्मभाव करिके पीछेंही जातीभई जेसें अघि झान्त होने पर उसकी ज्वाला उसके साथ जातीहे॥९९॥इति श्रीमद्भा | 
भाषा” नवमरुकन्धे पष्ठोध्यायः ॥ ६ ॥ सातवे अध्यायमें मांधाताको वंश कहेंगे TAMA पुरुकुत्सकों ओर हरिश्चद्रराजाको उत्तम आख्यान गायो। 
THe ॥ शुकदेवजी कहहे हे राजा ! मांधाताको श्रेष्ट पुत्र अंबरीष युवनाथने पुत्र भावकरिकें गोदलियो ॥ १ ॥ अंबरीषको बेटा हारीत भयो, ) | 
एव वसन्शुह काल [ACH न्‍्यासमास्थतः॥ वनं जगामावुययुस्तत्पत्न्यः पातदवताः॥ ५३ ॥ तत्र TET तपस्ती 
कृणसात्सकपणमात्मवान्‌ ॥ सहवाय़ाभरात्मान SST परमात्सान॥ ५७ ॥ ताः स्वपत्य॒मंहाराज नेरीक्ष्याध्या 
त्मका AAT ॥ अन्चाइस्तत्यभावण आय शान्तामवाचिषः ॥५«॥ ST श्रीभा> Ae नवमस्कन्धे पष्ठीध्यायः ॥६॥ 
ASE उवाच ॥ ALAS! पुत्रप्रवरा याऽम्बराषः प्रकाततः ॥ [पंतामहन प्रवृतो योवनाइवश्व तत्सुतः ॥ १ ॥ 
' हारातस्तस्य पत्राउश्चन्मांधातृग्रवरा इस ॥ नमदा आताभदता पुरुकुत्साय योरगेः ॥ २ ॥ तया रसातलं नीतो 
- भुजगन्द्रप्रयुक्तया॥ गन्धवानवधात्तत्र वध्यान्य वष्णुशक्तेतक्‌ ॥२॥ APT Bq: सपोदभय स्मरतामिदम्‌ ॥ त्रस 
दर्यः पारुऊत्सा याऽनरण्यस्य दहकृत्‌ ॥ ४ Ul हयृश्वस्तत्सुतस्तस्मादरुणोऽथानेबन्धनः॥ तस्य सत्यव्रतः TITS 
॥ शङ्कारात FAT lS ॥ आतश्वाण्डालता शापाहरा! का[शकतेजसा॥ सशरारो गतः स्वगमद्यापादाव हश्यते ॥ ६॥ | 
||१ | सो मांधाताके गोजमें प्रवर होतभयो ॥ २॥ पुरुकुत्सके अर्थ सर्पननें भेन नमेदा दीनी वासुकीकी आज्ञासे नमेदा अपने पति पुरुकुत्सको रसात ' 
| | | लमे SME विष्णुशक्तिके धारण करनवारो पुरूकुत्सने वहां वधके योग्य गंधर्वोको मारा ॥ ३ ॥ नागनतें वर पायो कि जो कोऊ या चरित्रकों स्मरण 
i | करेगो ताको सपैनते भय नही होइगो, पुरुकुत्सको बेटा TUTE भयो, ताके अनरण्य भयो ॥ ४॥ ताके हयेश्व भयो, ताके अरुण ताके निवंधन| 


bo 


॥१॥ भयोताके सत्यव्रत भयो,सो जिशंकुनामसे विख्यात भयो ॥५॥ गुरु वस्तिष्ठके शापते चांड्रालभावको प्राप्त भयो,विश्वामित्रके तेजकरिके शरीरसहित | 
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सो सोभरी ऋषि वेदके पठनवारे अपार तपकी समृद्विकरिकें बहुमोल्य सामग्री युक्त नानाप्रकारके उपवन निमे जठ सुगंधके कमळ ॥ ४५ ॥ 
oT श गा भासन भूषण बस्न खान चंदन भोजन माठाते युक्त अलंकृत खी पुरुषोके सुन्दर गानसे मनोहर पक्षी भारा बंदीजन युक्त TAH | 
| तिनकन्यानकरिके सहित रमतभये ॥ ४६ ॥ सप्तद्रीपवती पृथ्वीको पति मांधाता सोभरीको गृहस्थाश्रम देखिके विस्मित चक्रवर्ती संपात्तिकरिकें | 
युक्त गय त्याग करत भयो ॥ ४७॥ ऐसे घरनमें राति मान सोभरीऋषि नानासुखन BE विषयनको सेवन करत तृप्त न होत भयो, जेसें अग्नि 
| पीकी बूंदनकरिकें नही TATE ॥ ४८ ॥ सो युनि काहू समय बेठे मीनसंगते उठे रागके कारणते अपने तपको नाश देख पश्चात्ताप करतभयो 
स वहृचस्तामरपारणीयतपःश्रियाऽनव्यपरिच्छदेषु ॥ गृहेषु नानोपवनामछाम्भःसरर्सु MTR ATT WEA 
भहाऽदशाल्यासननख्नभपणख्नानादळेपाभ्यवदारमाह्यकेः। MSHA पुरुषेष॒ नित्यदा रेमेऽनुगायद्विज भ्रङ्गबान्दिष 
We UREA तु संवीक्ष्य सपतद्वीपवतीपतिः॥ विस्मितः स्तनभमजहात्सावभामांश्रयान्वितस्‌ ॥ ४७॥ एवं गृहे 
ष्वाभरतो विषयान्विविधैः सुखैः ॥ सेवमानो न चाठुष्यदाज्यस्ताकरिवानछः॥४०॥ स कदाचिदुपासीन आत्मापहव- 
मात्मनः ददश बहचाचायों मीनसङ्गसश्ठत्यित्‌ ।४९। ।अहा ड्म पश्यत म्‌ वनाश तपस्िनः सून्चारेतबरतस्य।अन्त- 
जले वारिचरप्रसङ्गातप्रच्यावितं अह्म चर घत यत्‌ ॥५०॥ सङ्ग त्यजेत AAT TA मुमुक्षु: सवात्मना न वस जहा ह- 
रे न्द्रियागे॥ एकश्वरन्रहासे चित्तमनन्त इशे Fea तद्रातिषु साधुषु ARE ॥५१॥ एकस्तपस्व्यहमथाम्भासे मः 
ETSI FAA led त्रजाम्युभयकृत्यमनोरथानां मायाणणेहतमतिरविषयेऽथभावः॥८२॥। 
जो सोभरी ऋमेदीनके आचार्य हे 
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ड हे ॥ ४९ ॥ अहो तपस्वी सुंदर व्रतयुक्त मेरो विनाश देखो. जलके भीतर मत्त्यकें प्रसंगते बहुतकाल्सू 
धारण HA तप भ्रष्ट होतभयो ॥ «० ॥ मुक्त हेवेकी इच्छा करनेवाले दापत्य धमवालके संगका सवथा त्याग करें इद्रियनको विषयनमें 


न छोडे, एकही विचरे, एकांत रहे इश्वरमें चित्त लगावे इइवरमें मनवारे साधुनमें मसंग करे ॥ ५१॥ में TVA एक समयमें तपस्या करेहो, सो 


मत्स्थके संगते पचास स्री होतीभई, फेरि पांच हजार बेटा भये या लोक परलोकके मनोरथके ATH नहीं प्राप्त ASE मायाके TIAA मति हरगड 


* 
प स्ट प 


CAMA गयो सो अबहू स्वगेमें दीखेह ॥ ६॥ देवतानने नीचिको सूंड करिकें पट्कयो, परि विश्वामित्रनें बळकरिकें वही थामिदियों, त्रिशंकुझी बेटा 
shale भयो, जाके निभित्त विश्वामित्र ओर वसिष्ठमें युद्ध होत भयो, विश्वामिजने राजसूययज्ञकी दक्षिणाके छलकरिकें हरिश्वद्धराजाकों सर्वस्व ले 
लियो,सो Gite कोष भये Tas विश्वामित्रकोी शाप देतभये तू आडी होड तब व्श्वामित्रने वसिष्ठको झाप दियो तू बगुछा हो ऐसे पक्षी व्हेंकें ब 
वष ठड ॥ ७ ॥ सां AZ अपुत्र भया तब ASH SISTA वरुणके शरण गयो हे प्रभो ! मेरे जो पुत्र होइगो तों ताही पुत्रकरिकें तुल्लारी पूजा 


SN 


पातितोऽवाकाशेरा देवेस्तेनेव स्तम्भितो TIAN त्रेशडूवो हरिश्वन्द्रो विश्वामित्रवसिष्ठयोः ॥ आज्वामत्तमभूडुद 
पाक्षणाबडुवापकस्‌ ॥ ७॥ सा5नपत्या विषण्णात्मा नारद्स्यापदशतः ॥ वरुणं शरणं यातः पुत्रो मे जायतां प्रभो ॥ 
॥<॥ याद्‌ वीरा महाराज तेनव त्वा यज इते॥ तथाते वरुणेनास्य पुत्री जातस्तु रोहितः ॥ ९॥ जातः सुतो ह्यनेनाङ्ग 
मां यजस्वेति सोऽत्रबीत्‌ ॥ यदा पशुनिदशः स्यादथ मेध्यो भवेदिति ॥ १० ॥ निर्दशे च स आगत्य यजस्वेत्याह 

ब्रवात्‌ ॥ दन्ताः प्श[यंज्नजायरचथ मध्या भवादात ॥ ११ ॥ जाता दन्ता यजस्वोत स प्रत्याहाथ Bisse 


यदा पतन्त्यस्य दन्ता अथ मध्या Allg ॥ १२ ॥ पशीनपातता दन्ता यजस्वेत्याह सोऽब्रवीत॥ यदा 
पाः TAR ql जायन्तऽथ पशुः Sl ॥ १३॥ 


हः || मेरी पूजा कर, तब SRE बोल्यो जब यह पझु दश दिनाकी होइ तब पविञ होइगो ॥ १० ॥ दश दिना गये पीछे वरुण आईकें कहत भयो अब 

|| ५| पूजा करि, तब राजा हरिश्चंद्र बोळे याकें दांत निकरें जब पवित्र होइगो ॥ ११ ॥ जब दांत भये, तब वरूण बोल्यो अब पूजा कर, तब 

|| ४ | राजा हरिश्चंद्र Tea भगवन्‌ ! जब याके दांत गिरंगे तब यह अति पवित्र होइगो ॥ १२॥ जब पशुके दांत गिरे तब वरुण बोल्यो पूजा कर, 

| 9|तब राजा बोल्यो या पशुक फेरी दांत आंवेगे तब पवित्र होइगो ॥ १३॥ 
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FEM, ऐसे शरण गयो ॥ ८ ॥ वरुणने कही तेरे पुत्र होड तब रोहित नाम पुत्र भयो ॥ ९॥ तब वरुण बोल्यो तेरे मेटा भयो है, राजा या करिकें 
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ही 1 
भा. न. | १ फेरि दांत जब भये तव वरुण बोल्यो अब पूजाकर तय राजा बोल्यो हे वरुण ! जब कवच वखतर पहरिवेके योग्य होइयो तब यह पशु पवित्र होइगो | भा. टी. 
 ॥१७॥|१|॥ १४ ॥ Was पुत्रमं अनुराग स्रेहकरिके वशीश्तचित्त राजा ता ता कालकी वंचना करता रहा राजासे छल्यो वरुण ताई २ कालको पेडों देखत | sot 
|? भयो॥ १५ ॥ रोहितभी मोकरिके वरुणकी पूजा करेगो यह पिताको कमे जानिकें प्राण बचाइवेके लिये धनुष हाथमे ठेके वनमें जातभयो॥ १६ ॥ | 
|? | तब क्रोध कर वरुणने राजाके जलोद्रका रोग करदिया पिताकूं रोगी सुनिके रोहित ग्राममें आवन छग्यो तभी इंद्र मनें करतभयो ॥ १७ ॥ तीर्थ 


LY 


see सेवन करिकें भूमिमें पुण्य करत डोळ ऐसे इंद्र रोहितके अर्थ उपदेश करत भयो, सो रोहित वनमें एक वषे वसत भयो॥ १८ ॥ ऐसेई दूसरे 
पुनजांता यजस्वेति स प्रत्याहाथ सोऽव्रवीत॥ सान्नाहिको यदा राजन्राजन्योऽथ पशुः शुचिः ॥ १४ ॥ इति Gas 
गेण स्नेहयन्त्रितचेतसा॥ कालं वञ्चयता तं ATM देवस्तमैक्षत ॥ १५॥ रोहितस्तदाभिज्ञाय पितुः कमं चिकोषितम 
प्राणप्रप्सुधचुष्पा[णररण्य प्रत्यपद्यत ॥ ३६॥ पितर वरुणग्रस्त श्रवा जातमहादरस्‌॥ राहता ग्राममयाय तासन्द्र 
प्रत्यपेधत॥ १७॥ भूमेः पर्यटन पुण्यं ती्थक्षेत्रनिषेवणेः ॥ रोहितायादिशच्छक्रः सोऽप्यरण्येवसत्समास्‌॥ १८ ॥ एवं 
द्वितीय तृतीये चतुर्थ पञ्चमे तथा ॥ अभ्येत्याभ्येत्य स्थावरो विप्रो भूत्वाह TANT! १९ ॥ षष्ठं संवत्सर तत्र चरित्वा 
राहतः पुराम्‌ ॥ उपव्रजन्नजागतादक्राणान्मध्यम सुतस्‌ ॥२०॥ शुनःशेप पशु पत्र अदाय समवन्दत ! ततः पुरुषम्‌ 
धेन हरिश्चन्द्रो महायजञाः॥ २१॥ सुक्तादराऽयजद्‌ दवान्‌ वरूणादीन्‌ महत्कथः॥ विश्वामत्राउभवत्‌ TEAL हाता | 
चाध्व्थुरात्मवान्‌ ॥२२॥ जमदग्निर भूट्टह्मा वसि्ठोऽयास्यसामगः॥ तस्मै तुष्टो ददाविन्द्रः शातकोम्भमयं TIT RAN] 
| वृष्‌ तीसरे चोथे पांचवे वर्षे बूढो ब्राह्मण बनिके इद्र आइके मने करत भयो ॥ १९ ॥ रोहित छटो वर्षे वनमें व्यतीत करिकें अजीगतेते मध्यम पुत्र 
मोळ SH पुरीम आवत भयो॥२०॥ शुनःशेप नाम पशु पिताके अथे देके नमस्कार करत भयो, तव हरिश्चंद्र पुरुषमेध यज्ञ करिकें वरुणादिक देव 
ताको पूजत भयो ॥ २१ ॥ तब वरुणने उद्र HEAT, रोग दूर होतभयो, ता यज्ञमें विश्वामित्र होता भयो, TARA अध्वरी भये ॥२२॥ WAT ब्रह्मा 


>) 


हातभय अयास्य Blt सामगा होतभये इंद्र प्रसन्न aH TAR राजाको सोनेको रथ देतभयो ॥ २३ ॥ 


॥ १७॥ 
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शुनःशेपको माहात्म्य आगे कहेंगे भायांसहित राजाको सत्य सार धेये युक्त देखिकें विश्वामित्र बहुत प्रसन्न होकें ॥ २४ ॥ बल्नज्ञान देतभये, राजाने 
उसके प्रभावसे मन प्रथ्वीमे धारण कियो, प्रथ्वीकों जलमें मिलाइ जलको तेजमें तेजको पवनमें ॥ २५॥ पवनको आकाशमें आकाशको अईका- 
रमें, अहंकारको महत्तत्तमें मिलाइके तामें ज्ञान करको ध्यान करिकें ताकरिकें अज्ञान नाशकर ॥ २६॥ ता ज्ञानकलाको छोडिके निवोणसुखकी 
संपत्ति करिके मुक्तवंधन हैके अनिर्देश्य अप्रतक्य स्वरूपसे स्थित होतभयो ॥ २७॥ इति श्रीमद्भागवते नवमस्कन्ध° Alo सप्तमोऽव्यायः ॥ ७॥ 
आठयं अध्यायमे रोहितको वंश कहें है, जा वंशमें सगर राजा भयो, जाके बेटा कपिलदेवजीके अपराधते जरिगये ॥ शुकदेवजी करें हें रोहितको 
शुनःशपस्य माहात्म्यमुपारष्टात अचक्षते॥ सत्यसारां धात SAT सभायस्य च भूपतेः॥२४॥ विश्वामित्रो भृशं ग्री 
तो द्दाववहितां गतिम॥ मनः एथिव्यां तामाद्भेस्तेजसाऽऽपोऽनिलेन तत्‌॥२५॥ खे वायुं धारयंस्तच्च भूतादो तं महा- 
त्मांन॥ तस्मन्‌ ज्ञानकलां ध्याता तयाऽज्ञानं विनिदहन ॥२६॥ हित्वा तां खेन भावेन निर्वाणसुखसंविदा ॥ अनिदै 
श्याप्रतक्यण तस्था विध्वस्तबन्धनः ॥२७॥ इति श्रीभागवते Ae नवमस्कन्धे हरिश्चन्द्रोपाख्यानं नाम सत्तमोऽध्याः 
यः॥ ७॥ श्रीशुक उवाच॥ हरितो रोहितसुतश्चम्पर्तस्माद्विनिमिता॥ चम्पाएरी सुदेवोऽतो विजयो यस्य चात्मजः 
॥ 1 ॥ भरुकस्तत्सुतस्तस्माइृकस्तस्याप बाइकः॥ सोऽरिमिहृत भू राजा सभायां वनमाविशत्‌ ॥ २॥ बृद्ध तं पञ्चतां 
AMA माहष्यडुमारेष्यती॥ और्वण जानतात्मानं प्रजावन्तं निवारिता ॥ ३॥ आज्ञायास्ये सपत्नीभिर्गरो दत्तोऽन्धसा 
Fell सह तनव संजातः सगराख्यो महायशाः ॥ ४ ॥ | 
बेटा हरित भयो, तातें चंप भयो: जानें चंपापुरी वसाई ता चंपकतें विजय भयो ॥१॥ ताकें भरुक भयो, तातें वृक भयो,ताके बाहुक भयो, सो बाहु- 
& ककी वेरीनने भूमि हरिळीनी, तब भायोनको संग SH वनमें प्रवेश करतभयो ॥ २॥ वृद्ध Ah मृत्युको प्राप्त भयो, तब रानी पीछे मरन गी तब 
| | ओवऋषिने जाइकें गर्भवती जानिकें मनें करी ॥ ३ ॥ जाकी सोतिनें गर्भ जांनिकें अन्नमें मिछाइकें विष दियो, सो बालक विष करिकें सहित ज- 
न्म लेतभयो, याते वाको नाम सगर होत भयो, बड़ों यशस्वी भयो ॥ ४ ॥ 
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भा. न. || सगर चक्रवती होत भयो जाके बेटानने सागर कियो, जो सगर ताळजष व्‌ २ 


||) | भस्म होतभये ॥ १२॥ हे राजा! सगरके बेटा कपिळदेवजीके कोप करिक जरे यह अंक | नहीं हे, शुद्धसत्व सति जगत्को पवित्रकारी आत्मामें 
||} | रोषमय तम होना संभव नहीं जेसे आकाशमें भूमिकी रज होना संभव नहीं ॥ १३ ॥ 


| वारे गवे युक्त घोडा टुंढिवेको गये, चारों ओर ASAT प्रथ्वीको खोदतभये ॥ ९ ॥ पूर्व उत्तर दिशाको कोनेमें कपिल्देवजीके निकटमे घोडा 


|| हन्यतां पाप हते षष्टिसहख्रिणः ॥ उदायुधा अभिययुरान्ममष तदा सानः॥३१॥ स्वशर[रायना तावन्महन्द्रह्तचत 


| ९ | देखत भये, यह घोडाको हरनवारो चोर हे आंखि मूदिके बेव्यो हे॥१०॥याको मारो मारो ऐसे 


शक SST वरवर ॥ ५ ॥ इनं GRR वचनकरिक न मारतभया | 
कितनेनको मारिकें विझत वेष करतभयो, कोई तो मंडित किये कोई डाढीमूळनके धरनवारे किये, कोडेएक खुळे केश कोई एक अद्ध॑मंडित कि 
ये॥ ६ ॥ कोई एक नहीं भीतर है वस्न जिनके ऐसे किये, र हैं वद्ध जिनके ऐसे किये ॥७॥ सो सगर ओवेके उपदेश किये योगसं STAT 
न करिके सव देवतारूप आत्या इरिकी पूजा करत भयो, ताके AAA छोडयो घोडा इंद्र इरतभयो ॥ ८॥ सुमतीके बेटा पिताकी अज्ञाके करन 


' सगरश्चक्रवत्यासीत्‌ सागरो यत्सुतः कृतः ॥ यस्तालजङ्घाब्‌ यवनान्‌ शकान्‌ हहयबबराच्‌॥ ५ Ul नावधाद Teal 

क्येन चक्रे विकृतवेषिणः ॥ झुण्डान्‌ TAN काँश्चिन्सुक्तकेशार्थशुण्डितान्‌॥ ६ ॥ अनन्तवांससः कांश्िंदबहि 
वाससोऽपरान्‌ ॥ सोऽश्वमेधरयञत सववेद्सुरात्मकम्‌ ॥ ७॥ आवापाद एयागन हारमात्मानसी धरम ॥ तस्यात्स ८ 
पशुं यज्ञे जहाराशवं पुरंदरः॥ ८॥ सुमत्यास्तनया हृताः पितुरादशकारिणः ll हयमन्वेषमाणास्ते समन्ताच्यखनल्‌ 
महीम्‌ US ॥ प्रागुदीच्यां दिशि हयं ददृशुः कॉपलान्तिके ॥ एष वाजिहरश्चीर आस्त मीलेत॒ठीचनः ॥ १० ॥ हन्यतां 


सः महद्रयतिक्रमह ता भस्मसादभवन्‌ क्षणात्‌॥१२॥न साधुवादो सुनिकोपर्भाजता नृपेन्द्रपुत्रा इति सत्तधामोन॥ | 
कथ तमारोषमयं विभाव्यते जगत्पवित्रात्मांन ख रजो GT Ul ३३॥ | 


HET साठिहजार आयुध SH दोरतभये,ता समय मुनि 
पिलदेव आंखे खोलतभये ॥ ११ ॥ इंद्रनें उनका चित्त हरलिया था बडेनके अपराधसे नष्ट सगरके बेटा अपने शरीरते निकरी अभिसे AAT 
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जिनने सांख्यमय हठ नोका रची हे,जाकरिके मुसक्ष पुरुष दुरत्यय TAR मागे संसार समुद्रको तरें सो सर्वज्ञ सबनके आत्माके वेरी मित्र यह भेद- 


दृष्टि केसे होसके हे ॥ १४ ॥ सगर की दूसरी रानी केशर्नाके असमंजस हुआ असमंजसके अंशुमान हुआ जो सगरके हितमें सदा रहताथा ॥ १५ ॥ 
असमंजस आत्मा दिखावेहे याते असमंजस है, वह पहिले जन्ममें योगी हो संगते भ्रष्ट हैगयो अब पहिछो स्मरण कर संग she करिवेके लिये 
॥ १६ ॥ प्राणीनको उद्वेग देता लोकनमें निद॒ ज्ञातिनको विप्रिय कमे आचरण करता खेलते बाठकोको ठेकरिके सरयूमं फेकत भयो 
यस्याऱ्ता सांख्यमयी Fes नोयेया सुसुक्षस्तरते डरत्ययस्‌ ॥ भवाणव सत्युपथ वपाश्चतः WHA कथ ए 
थड्मातिः ॥ १४ ॥ योऽसमञ्जस इत्युक्तः स केशिन्यां नृपात्मजः॥ तस्य FASTA नाम पितामहा हते रतः ॥ १५॥ 
असमञ्जस आत्मानं दर्शयन्नसमअसम Ul जातिस्मरः पुरा सङ्गाद्योगी योगाद्विचालितः ॥१६ ॥ आचरन्‌ गहित॑ छो- | | 

| केज्ञातीनां कम विप्रियम्‌ ॥ सरय्वां कोडतो बाळान प्रास्यदुद्जयब्‌ जनस्‌॥ 3७॥ एवदत्त' पारत्यक्त* [पता ea 
| पोहावे॥ योगैश्वर्येण बाठांस्तान्‌ दशयित्वा ततो ययो ॥ १८॥ अयोध्यावासिनः सवे बालकान उनरागतान्‌ ॥ च्या 
विसिस्मिरे राजन राजा चाप्यन्वतप्यत ॥ १९॥ अंशुमांश्चोदितो राज्ञा तुरङ्गान्वृषणं य्था ॥ पतव्यखाताजुपथ भ 
स्मान्ति दशे हयस्‌ ॥ २०॥ तत्रासीनं छुन वीक्ष्य कॉपलार्यमधाल्षर्जस्‌ ॥ अस्तात्‌ समाहतमनाः AAS? AY 
तो महाब॥ २१ ॥ अंशुमाडवाच॥ न TAA त्वा परमात्मनाऽजनां न बुघ्यतेऽय्यापं समार्षेयक्तीभः॥ PASAT त्‌ | 
गस्रष्ट [ः ॥ २२ ll 
| EE USI सिलले त्याग कियो, तब योगे३्वय्यं करिके जे बालक डुबाये तिनें दिखाईके जातभूयो ॥१८॥ | 
सगरे अयोध्यावासी फेरि आये वाळकोंको देखिकें विस्मयको प्राततभये, राजा दुःखको AAT ॥ १९॥ घोड़ा शके fet प्रेर्यो अंशुमान | ९ 
काके खोदे MESH मागेसे जातभयो, भस्मके समीपमें घोडा देखतभयो ॥२०॥ तहां AS कपिल्स॒नि भगवानको देखिकें सावधान मन हैके हाथ 1 
नग्रहेकें स्तुति करतभयो ॥ २१॥ अंशुमान बोले त्रह्माभी समाधिकी युक्ति कारके आएत पर परमेश्वर तुमको अबतकभी नहीं देखे हैं i 
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और कहांतें तुमको देखेंगे, ने ब्रह्माके मन शरीर बुद्धि करिकें नानासममें THe तिनमें सूखे हम कहांते देखेंगे॥ २२ ॥ जो प्राणी बुद्धि परतन्त्र - 

ओर वाहरके ज्ञानवाले हैं वे तुझारी मायासे मोहित हो जाग्रत स्पमावस्थामें केवळ विषयोंकोही देसतें हैं सुषुप्तिमें उन्हे अज्ञान रहताहे परन्तु AT 

ने स्वरूपमें विराजमान आपको वे नहीं जान्ते ॥ २३ ॥ स्वभावसे मायागुणनिमित्तके भेद, तथा मोहके नाश करनेहारे सनंदनादिक सुनि जिनका ! 

घ्यान करते हैं ऐसे शुद्ध ज्ञानमूर्ति तुमको में सूखे केसें विचार करसक्ते हैं॥ २४ ॥ है प्रशांत ! आप मायाके गुण ओर HALT जान्ने योग्य नाम रूप | $ 

रहित एण्य पापसे हीन हो आपने ज्ञानके उपदेशके (SA देह धारनेहारे पुराणपुरुष TAR हम नमस्कार करें हैं ॥ २५ ॥ तुझारी मायाकरिक रचे | ६ 

| ये देहभाजखिणशणप्रधाना गुणाव विपश्यन्त्युत वा TAA ॥ यन्मायया मोहितचेतसस्ते विडः स्वसंस्थं न बाहे | 

| प्रकाशा!॥ २३ ॥ तं त्वामहं ज्ञानघनं खभावप्रध्वस्तमायागुणभदमाहः ll सनन्दनाच्सानामिविभाव्य कर्थ ह्‌ Te | | 
परिभावयामि॥ २४॥ प्रजशान्तमायाणुणकर्मलिङ्गमनामरूपं सदसद्विमुक्तम्‌ ॥ ज्ञानोपदेशाय गृहीतदेहं नमामहे त्वां 
पुरुषं पुराणम्‌ ॥ २५ ॥ त्वन्मायारचिते लोके वस्तुबुद्धया गृहादिषु ॥ श्रमन्ति कमलोभे ष्यामोहविभ्रान्तचतसः।२६॥ 
अद्य नः सवभूतात्मव॒ कामकमेन्द्रियाशयः॥ मोहपाशो दृटाश्छन्ना भगरवस्तव दशनात्‌॥ २७॥ श्रीशुक उवाच 
इत्थं गीतानुभावस्तं भगवान्‌ कपिलो सनिः ॥ अशुमन्तञ्चवाचदमञुगृह्य [घया नूप॥ २८ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 
ARIS नीयतां वत्स [पंतामहपशुस्तव ॥ इमे च [FAT दग्धा गङ्गाऽम्भाहान्त नेतरत॥२९॥त पारकन्य [शरसा 
प्रसाद्य हयमानयत्‌ ॥ सगरस्तेन पशुना क्रतुशष समापयत्‌ ॥ ३० ll 

ठोकमें काम लोभ ईषां मोहसे आंत चित्त प्राणी पर आदिकोमे तत्व बुद्धि करके अमते रहते हैं ॥ २६॥ हे सर्व्तात्मन्‌ हे सब प्राणीनके आत्मा हे 

भगवन्‌ | काम कमे इंद्रियके आश्रय हठ हमारो मोहपाइा TAR Tara कटिगयो ॥ Ao ll अब श्रीशुकदेवजी महाराज राजा परीक्षितसों कहे हूं, 

हे राजा! विख्यात प्रभाव भगवान्‌ कपिलसुनि बुद्धिकरिकें अंशुमानपे अनुग्रहकरि यह बोठतभ ये ॥२८॥ हे बेटा! यह घोडा SA तेरो दादा सगरको 

8 हे, जे तेरे पितर जरे वे गंगाजलके योग्य हैं ओर जळके योग्य नहीं उससे तरेंगे॥ २९॥ अंशुमान कपिलदेवनीकी परिक्रमा ah शिरसे प्रसन्न 
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| करिकें घोडा ठे आवतभये, सगर ता घोडाकरिके यज्ञको शेष समाप्त करतभयो ॥ ३० ॥ सुक्तवंधन निःस्पृह सगर अंशुमानकी राज्य दक आवे. 
| ऋषिकें उपदेशकियो ATTA उत्तम गतिकूँ TAA ॥ ३१ ॥ इति श्रीम० नवमस्कन्धे SEATS EAA: ॥ ८॥ अब नावे अध्यायम्‌ अशुमानको वश 
खटांग राजा ताई वणेन करे हैं, जाको नाती भगीरथ भूतठमें गंगा छावतभयो॥ शुकंदेवजी कई हे अंशुमान गंगा TTT लिये बहुत वषताइ 
तप करत भयो, परि गंगाके SSAA समर्थ न भयो कालकरिके मरयो ॥ १ ॥ तेसेंड ताको बेटा दिलीप असमर्थ भयो कालको पराप्त भयो, ताको 
5 | पुत्र भगीरथ भयो, सो बडो तप करत भयो ॥ २ ॥ ता भगीरथ प्रति देवी गंगा प्रसन्न हवके दुशन देतिभई तू वर मांग एसे गंगान क्या तब राजा 
| राज्यमंशुमति न्यस्य निःस्ष्टहो सुक्तबन्धनः॥ ओर्वोपदिष्टमार्गेण SH गांतेमतुत्तमास्‌ ॥३१॥ इत श्रीभाऽम°नवः 
$| मस्कन्धे सगरोपाख्यानेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ श्रीशुक उवाच ॥ अशर्माश्च तपस्तप गङ्गानयनकाम्यया ॥ काढ 
| झहान्तं नाशक्कोत ततः कालेन संस्थितः ॥१॥ दिलीपस्तत्सुतस्तद्ररशक्तः काठम[यवान्‌ ॥ भगारथस्तस्य एनर्तप्‌ 
। स सुमहत्‌ तपः॥ २॥ दशयामास तं देवी प्रसन्ना वरदाऽस्मि ते॥ इत्युक्तः SAMA शशसावनता तपः ॥ ३ ॥ 
१ कोऽपि धारयिता वेगं पतन्त्या मे महीत॒ले ॥ अन्यथा BAe भित्त्वा रप यास्य रसातलम्‌ ॥ ४ ॥ किचाहं न भुव 
| यास्ये नरा मय्यामृजन्त्यवस्‌ ॥ BSA तदघं कुत्र राज॑स्तत्र विचिन्त्यताम ॥ ५ ॥ भगारथ उवाच ॥ साधवी || 
| न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावनाः ॥ हरन्त्यघं तेऽङगसङ्गात तेष्वास्ते ह्यघभिद्धरिः ॥ ६ ॥ थारयिष्याति ते वेग | 
रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम ॥ यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विथंशाटीवतन्तुप॥७॥ || ee 
भगीरथ अपनो अभिप्राय कहत भये ॥ ३ ॥ तब गंगा बोली आकाइते मेरे वेगको प्रथ्वीतळमें कोन धारण करेगो अन्यथा है राजा! भ्रूतलको फो | ६ 
(९ ॥ रिके रसातळको जाऊंगी॥ ४ ॥ ओर में भूमिमें न आउंगी पापी छोक मोमें पाप धोमेंगे ता पापको में केसे धोडंगी तामें उपाई विचारों ॥ ५ ॥ |$ | 
९ तब भगीरथ बोले सवे त्यागके करनवारे शांत ब्रह्मनिष्ठ छोकनको पवित्र करनवारे साधु अंगसंगतें तेरो पापताप हरंगे, [तिन साधुनमं पापके नाश [है| 
8) करनवारे हरि हें ॥ ६॥ शरीर धारिनके आत्मा रुद्र तेरे वेगको धारण करेगे जिनमें विश्व ओतप्रोत हे, जसे तंतुनमें वस्न ओत प्रोत ह॥७॥ || 
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आ. न. |! ऐसें कहिके राजा भगीरथ तप॒ करिके महादेवको प्रसन्नकरत भये, ता भगीरथपे ARE काउमें शिवजी प्रसन्न होत भये ॥ ८॥ राजाने कह्यो ताइ 
ल | अंगीकार करिकं सब छोकनके हितकारी शिवजी सावधान BH हरिके चरण करिके पवित्र जळ श्रीगंगाजीको माथेपे धारण करत भये ॥ ९॥ 


| राज ऋषि भर्गारथ थुवनपावनी गंगाकूं उगावतभयो जहां पितरनके देह भस्म भये परे हे ॥ १० ॥ पवनकेसे वेगवारे रथपें जाते भये भगीरथके 
पीछे दोरी जाति गंगा देशनको पवित्र करती जरेहुए सगरके Fiat सीचति भई ॥ ११ ॥ जा गंगाजळके east मासे ब्रह्ममें अपराध करनेवारे 


मरे सगरक बेटा केवळ देहकी भरम BRS स्वर्गको जातभये ॥ १२ ॥ meth अंगके संग करिकें सगरके बेटा स्वर्गको गये, जे कोऊ 


Lam 


इत्युक्ता स तपो देवं तपसाऽतोषयच्छिवस्‌॥ कालेनाल्पीयसा WIA: समतुष्यत ॥ ८ ॥ तथेति राज्ञाभि- 


हितं सबेलोकहितः शिवः॥ दधारावहितो गड्ढां पादपूतजलां इरेः ॥ ९॥ भगीरथः स राजपिर्निन्ये भुवनपावनीम्‌ 
यत्र SUIT दहा भस्मीश्चताः स्म शेरते ॥ १० ॥ रथेन वायुवेगेन प्रयान्तमचुधावती॥ देशान्पुनन्ती निदंग्धा- 
नासिचचत्सगरात्मजाव ॥३१॥ यजलस्पशमात्रेण ब्रह्मदण्डहता अपि ॥ सगरात्मजा दिवं जग्मुः केवलं देहभस्म- 


Q 


भिः ॥१२॥ भरमीभूताइसक़न स्वयावाः सगरात्मजाः ॥ किं पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते धृतत्रताः॥१३॥ न होतत 


| परमाश्चर्यं स्वर्धन्या यद्होदितम्‌ ॥ अनन्तचरणाम्भोजप्रसूताया भवच्छिदः ॥ १४ ॥ संनिवेश्य मनो यस्मिन 
g) अध्या सुनयामठाः॥ तेगुण्यं SEAT हित्वा सद्यो यांतास्तदात्मताम्‌ ॥ १५ ॥ श्रुतो भगीरथाज्जज्ञे तस्य नाभो5- 
१॥ पराऽभवत्‌ ॥ सिन्युद्रीपस्ततस्तस्मादयुतायस्ततो$भवत्‌॥ १६ ॥ | 
८ | शदाकरि जत धारण करिकें श्रीगंगादेवीकी सेवन करें हैते स्पर्गको जाइ तो यामें कहा कहनो है ॥ १३ ॥ गंगाजीके माहात्म्यमें यह आश्चय नहीं || 
Jeet पा... 
/ ताके सिंधुद्रीप होत भयो, ताते अयुतायुः an ५ wi रूपको प्राप्त हात भये ॥ १५ ॥ भर्गारथते श्रुति होत भयो, नाभ हात भया, 


11 
| 
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जो नठते घोड़ानकी विद्या सीखत भयो, Aes अर्थ चोपरि खेलिवेकी विद्या देतभयो, ता कतुपणेको बेटा| ९ | | 
हे राजा! ताको बेटा सोदास भयो, सो मदयंतीको पति हे, जाको मित्रसह कहें हैं, कोड एक वाकू कर्मा- | 
अपनें कमे करिके अपुत्र भयो ॥ १८॥ राजा et aime Sica | 
शेदासको कोन निमित्त गुरुको शाप भयो यह हम जानिवेकी इच्छा करे हें जो रहस्य न होई त कहो ॥ 3९॥ UTM स |} 
far सेत ह रातसको मारतभयो, तके भेयाको पकरिके छोडि देतभयो सो भेया राजासू अपने भेयाको eT ठेवेकी इच्छा कारिक ||| 
ऋतुपर्णो नलसखो योऽश्वविद्यामयान्नलात्‌ ॥ दत्त्वाक्षहृदयं चास्मे सवकामरठु तत्सुतः ॥ FOU ततः सुदासरतः 
त्पुत्रो मदयन्तीपतित्रंप ॥ आहुमित्रसहं यं वै कल्माषाङ्गि्ुत काचित्‌ ॥ वसिऽशापाद CAPA: सरकम्‌ 
णा ॥ १८ ॥ राजोवाच ॥ किंनिमित्तो ae: शापः सादासस्य महात्मनः ll एतद्ाइतुमच्छामः 0 न्‌ val | 
यदि ॥ १९ ॥ श्रीशुक उवाचं ॥ सौदासो मृगयां किंचिज्वरन्रक्षी जघान ह ॥ झुमाच आतर ASA गतः तात. ॥ 
चिकीर्षया ॥ २० ॥ स चिन्तयन्नघं राज्ञः सूदरूपधरो Te ॥ गुरवे MSHA eH निन्य नरामिषय ॥२३॥ || 
॥४। परिवेक्ष्यमाणं भगवान्‌ विलोक्यामक्ष्यमञ्जसा ॥ राजानमशपत्छुद्धो रक्षा SA भविष्यांस॥ २२ NEG || 
|१| तद्विदित्वा चक्रे द्रादशवाषिकम्‌ ॥ सो5प्यपो5अलिनादाय गुरु MS TBAT: URS UAT AAT रुहाः || ` 


ताकें ASA सखा ITH भयो, जो नर 
सर्वकाम भयो ॥ १७॥ ताते सुदास भया, हे UF 
git Fee, वसिष्ठके शापतें राक्षस होत भयो, 


| | तीः पादयोजेहो ॥ दिशः खमवनीं सर्व पश्यञ्जीवमयं TT ॥ २४ ॥ नहरे गरळ अये मद | ` 
| ग्यो॥ २० ॥ सो राजाके बुरे करके लिये रसोइयाको रूपधरिके घरमें रहतभयो, एक समय भोजनकी इच्छा करनेहार शरक | 

||%|च्यको मांस पकाइके लावतभयो ॥ २१ ॥ खाइवेके अयोग्य वह मजुष्यमांस परोस्थो देखिकै कोधकर वरिष्ठ राजाको शाप देत भ ३ || 
||} |मचुष्यमांस खबावे हे यातं राक्षस होईंगो ॥ २२ ॥ फिर वह कमे राक्षसका किया जानिके ता शापकों बारह THT करतभया साठ रचा Se | | 
We | जल टेके गुरुकूं शाप देवक उदयत होत भयो॥ २३॥ तब मद्यंती रानीनें मने कियो झापको जळ अपनें पायनमें डारतभयो दिशा आकाश उ" | 
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सब जीवमय हे यातें और ठोर न डारयो उस जलके गिरानेसे उसके पेर BTS होगये ॥ २४ ॥ राक्षसभावको राप्तभयो और चरणोंमें कृल्माषताकू 
प्राप्भयो, एक समय मेथुनके समयमें वनमें वसे ब्राह्मण ब्राह्मणीको देखतभयो ॥ २५॥ भ्रूखो राजा ब्राह्मणको पकरि छेत भयो आह्मणी दीन 
व्हेके Teas ॥ २६ ॥ तुम राक्षस नहींहो, साक्षात्‌ इक्वाङुङुछमे महारथी हो मद्यंतोके पति हो हे वीर ! अधरम कारिवेको योग्य नहीं हो, 
gaat इच्छासे मेरी रति समाप्त नहीं भई, सो तुम मेरा पति ब्राह्मण देउ ॥ २७ ॥ हूं वीर हे राजन्‌ ! यह AGT देह पुरुषके सब अथको दन. 
वारो है तातें याको वध सर्वार्थको वधकरनो हैं ॥ २८ ॥ यह ब्राह्मण विद्वान हे तपशील गुण युक्त है महा पुरुष अह्मके आराधन करिवेकी इच्छा करे हे 


now 


राक्षसं भावमापन्नः पादे कल्माषतां गतः॥ व्यवायकाले ददृशे वनोकोदम्पती द्विजो ॥ २५॥ क्षुधारता Ae विप्र 


is} oe ७. 


तत्पत्न्या55हा5कृतार्थवत्‌ ॥ न भवान्राक्षसः साक्षादिक्ष्वाकूणां महारथः॥ २६॥ मदयन्त्याः पतिवीर नाथम्‌ कतु- 


महीसि ॥ देहि मेऽपत्यकामाया अकृतार्थं पतिं AAT ॥२७॥ देहोऽयं मानुषी राजन्पुरुषस्यासिलार्थदः॥ तस्मादस्य 
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वधी वीर सवोर्थवघ उच्यते ॥ २८ ॥ एष हि ब्राह्मणों विद्वास्तपःशीलणणान्वितः॥ आरिराधयिष॒त्रह्म महापुरुषसं 


ज्ञितम ॥ सवेभूतात्मभावेन भूतेष्वन्तर्हितं गुणैः॥ २९॥ सोऽयं ब्रह्मपिवर्यस्ते राजषिप्रवराद्रिमो॥ कथमर्हति THA 


वृधं पितुरिवात्मजः ॥ ३० ॥ तस्य साधारपापस्य भ्रणस्य TAMA ti कर्थ वधं यथा TAHA संमतो भवान्‌ 

॥ ३१ ॥ यद्ययं कियते भक्षस्तार्ह मां खाद प्रवतः ॥ न जीविष्ये विना येन क्षणं च मृतकं यथा ॥ ३२॥ एव करु 

णभाषिण्या विलपन्त्या अनाथवत्‌ ॥ व्याधः पछुमिवाखादत्सौदासः शापमोहितः॥ ३३॥ a ae 
जो ब्राह्मण सगरे प्राणीनमें आत्मभाव करिकें गुणकरके अंतहित हे ॥ २९॥ सो यह त्रह्मक्रपिमे श्रेष्ट रानऋषिनमें उत्तम तुमसे केलें वघ योग्य 
हे घमेज्ञ! जसे पुत्र पिताके वध करिवे योग्य नहीं होता ऐसे यह वधयोग्य नहीं हे॥३०॥ स्तो इस साधु निष्पाप तीनि वेदनके वक्ताके वधको आप केसे 
संमत मानें हैं, जेसे गायके वधको संभव नही हो सके हे ॥ ३१ ॥ जो याको भक्षण करोहो तो पहिले i खाइलेय मेरे प्राणको प्यारो हैं या विना म॑ 
एक क्षण नहीं जीऊंगी ॥ ३२॥ ऐसे करुणामान वचन कहती अनाथसी विलाप करतीके देखते शापसूं मोहित सोदास उसे खाइजात भयो 
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जसे वाघ TYR खाइजाइहे ॥ ३३ ॥ ब्राह्मणी गर्भाधानके करणवारे पतिकूं राक्षससे भक्षण कियो देखिके अपनो सोच करते क्रोध करिके राजाको 
शाप देतिभई॥ ३४ ॥ हे पापी ! काम करिके आते मेरो पति तेने खाई लियो इस कारण हे मूर्ख ! खरी प्रसंग करतेही तेरी मृत्युभी होगी ॥ ae ॥ 
ऐसे मित्रसहो शाप देके पतिलोक आश्रयवती ब्राह्मणी ब्राह्मणकी अस्थि एकड़ कर जराई AAT डारिके भर्तांकी गतिकूं gas ॥ ३६ ॥ वार 
हवष पीछे गतशाप राजा मेथुन करवेको उद्यतभयो, TT UAT त्राह्मणीको झाप जानिके मनें कियो ॥ ३७ ॥ तातें पीछे राजा ख्रीसुखको त्याग 
RAMA, एसे कमे करिके AFT भयो, तब राजासें आज्ञा दिये वरिष्ट मदयंतीमें गर्भे राखतभये ॥ ३८ ॥ सो रानी सातवर्ष तांड गर्भको धारण 
ब्राह्मणा WES Tes पुरुषादन भाक्षतस्‌॥ शाचन्त्यात्मानद्ुवीशमशचपत्कापता सती॥३४॥ यस्मान्मे भाक्षतः पाप 
कामातायाः पातस्त्वया ॥ तवापं सृत्यराधाना दकत प्रज्ञदाशतः॥३५॥ एवं [FAAS BET पातेलोकपरायणा॥ तद्‌ 
स्थान सामळय़ा प्रास्य AGT गता ॥ ३६॥ शापा द्वादशाब्दान्त मथनाय ससुयतः ॥ [विज्ञाय ब्राह्मणीश्ञाप 
Feral स नवारतः॥२७॥ तत उध्वं स तत्याज खीसुखं कमणाऽप्रजाः॥ वासष्ठस्तदचुज्ञातो मदयन्त्यां AAA 
धात्‌ ॥ ३८॥ सावे सप्त समा गभेमाबभ्रन्न व्यजायत ॥ जघ्रेऽशमनोइरं तस्याः सोऽशमकस्तेन कथ्यते ॥ ३९ ॥ अ 
शमकान्सूलका जज्ञ यः SUA? TWAT: ॥ नारीकवच इत्युक्ता नक्षत्र TSR SHAT ll ४०॥ ततो दशरथस्त 
स्मात्‌ एत्र एडावडस्ततः ॥ राजा विश्वसहां यस्य खट्ाङ्गश्चक्रवत्यसूत्‌ ॥ ४१ ॥ यो दंवराथतो दत्यानवधीद्‌ याध 
दुर्जयः ॥ सुहुतमायज्ञात्तत्य स्वपर सद्ध मनः ॥ ४२ ॥ 
करतिभई, बालक नहीं भयो तब वसिष्ठजी रार्नाके उद्रको WATT मारतभये, तब लरिका भयो सो ASH नाम कहायो ॥ ३९ ॥ अइमककें 
मूलक होतभयो, जो स्रीनने दबकाइकें रक्षा कियो यातं नारीकवच नाम होतभयो, निक्षतरी परथ्वीमें क्षत्रीनको सूळ भयो याते मूलक क्यो ॥ ४०॥ 
ताते दशरथ भयो, Tet ऐडविड पुत्र भयो, ताकें राजा विश्वस॒ह भयो, जाके चक्रवर्ती खट्टांग भयो ॥ ४१॥ जो Gein देवतानकी प्राथनासे 
| देत्यनको ARTA, FAA दुजेय भयो, दो घडी अपनी आयु जानिके पुरमें आईकें परमेश्वरम मन धारण करतभयो ॥ ४२॥ 
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राजानें विचारो कि मोको कुलदेव ब्राह्मणतें अपने प्राण प्यारे नहीं, पुत्र प्यारे नहीं, संपत्ति पृथ्वी राज्य खरी ये प्यारी नहीं ॥ ४३॥ बालक अवस्थामें | 
अधममं मेरी मति RAS नहीं भई हैं, उत्तम यश हरिते परे ओर कछु वस्तु नहीं देखताहू ॥ ४४ ॥ त्रिळोकीके ईश्वर देवतोने मोको कामवर देनेको | 
कही पर मेरा मन वरदानकी इच्छा नहीं करता कारण कि मेरे मनमें नारायणको प्रेम जामेहे ॥ ४५ ॥ विद्षिप्त इंद्रिय बुद्धिवारे देवता अपने हृद्यमें। 
स्थित प्यारे आत्मा हरिकूं नहीं जानेहे, ओर कहांते जानेगो ॥ ४६ ॥ इंथ्ररकी मायाके रचे गंधर्व पुरकीसी उपमावारे विषयनमें स्वभावकरिकें| 
बढते संगको इश्वरके भावकरिके छोडिके परमेश्वरके शरण प्राप्त होऊंगो ॥ ४७॥ ऐसे नारायणमें बुद्धि ठगाय निश्चयकर खट्टांगराजा देहादिकमें। 
नं स त्रह्ुकठात्याणाः कुळदवान्न चात्मजः॥ नश्रयो न महा राज्य न दाराशातिवळ्ठमाः॥४३॥ न बाल्यथपपे मात- | 
मह्यमधम रमते काचेत्‌ ll नापश्यसुत्तमीकादन्यात्कचन वस्त्वहस्‌॥४४॥ देवेः कामवरो दत्तो महा तिथुवनचर ॥ | 
नं वृण तमह काम भूतभावनभावन' ॥४५॥ य [वीक्षेतान्द्रयावयाो दवास्ते खहादं [ETAT ॥ न विन्दान्त [प्रय | 
शश्वदात्मानं [कसतापर ॥ ४६ ॥ अथशमायाराचतषु सङ्ग गुणषु गन्थवपुरापमेपु ॥ रूट प्रकृत्याऽऽत्मानं विश्व" | 
भर्तुभावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये ॥ ४७॥ इतं व्यवासतो बुद्धया नारायणशुहातया ॥ [हत्वाऽन्यभावसज्ञान तत 
स्व AGAMA: lve ll BUSA पर सूक्ष्ममशन्‍्य शून्यकाट्पतस्‌ ll भगवान्वासुदवातं यं ग्रूणान्त हे सात्वता 
॥ ४९ ॥ इत श्रीभागवते महापुराणं नवमस्कन्धे सूयवशालुवर्णन नवमा 5ध्यायः॥९॥ श्रीशुक उवाच॥ खदाड़ा 
हावबाइश्व रघुस्तस्मात्परथश्रवाः Ul अजस्तता महाराज तस्माहशरथां$भवत्‌ ॥ १ tl 
अभिमानरूप अज्ञान छोडिकें अपनं भावके आश्रित होतभयो ॥ ४८॥ जिस स्वरूप भक्तजन वासुदेव नामसे पुकारतेहें वह रूप परम सूक्ष्म ओर 
शून्य न होकरभी शून्ये समान प्रतीत होयहे उसेही ब्रह्म कहें हें ॥ ४९ ॥ इति श्रीमद्भागवत॒भ[षाटीकायां नवमस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ । 


दरको अध्यायमें GT TTA श्रीरामचंद्रनीको जन्म ओर रावणमारिके अयोध्यामें आये तहां ताई चरित्र कहें हे ॥ भीझुकदेवजी कहें हें 
सट्टांगते दीपबाह भयो, तातें रघु भयो, ताते अज भयो, तातें महाराज दशरथ होतभये॥ १॥ 
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देवताओंके प्रार्थना करनेपर तिन दशरथकें साक्षात्‌ ब्रह्ममय हरिसों अंशांश करिकें चारि भागकरके पुत्र होतभये राम लक्ष्मण भरत झाचुघ्र नाम 
भये॥ २॥ तिनको चरित्र ऋषि वाल्मीकादिकनने बहुत वर्णन कियोंहें, जो तेने वेर वेर सुन्यो तोऊ संक्षेपते कहें हे ताइ सुनो ॥ ३ ॥ दशरथके 
अथ राज्य छांड Aa हाथके स्पशको नहीं सहारनेहारे FAST कोमल चरणोंसे वनवनमें डोठतभये हनूमान लक्ष्मण जिनके मार्गका श्रम 
दूर किया विरूपकरी शूपंणखासें छोमित हुए रावण द्वारा हरी सीताके विरइसे कोष करिकें शुकुटी चढाकर सागरको डरा उसपर सेतु बांध, दु 

ए रावणरूपी वनके जरावनवारे अयोध्याके राजा हमारी रक्षा करे ॥ ४ ॥ ऐसे संक्षेपसे एक छोकमें रामचरित्र अब दो अध्यायमें विस्तार 
तस्याप भगवानष साक्षाहह्ममयां हारः॥ अशाशेन चतुधोगात्पुत्न् प्रांथतः सुरे! ॥ २॥ रामलक्ष्मणमरतञ्त्ञप्ना 
हत संशञया॥ TEAST ACS राजन्ञापोभस्तत्त्वदाशिभिः ॥ श्वतं है वाणतं भरे तया सीतापतेसु हुः ॥ ३ ॥ गुवर्थ त्यक्त 
राज्या व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पशोक्षसाभ्या शाजतपथरुजा या हरान्द्रानुजाभ्यास्‌॥ वरूऱ्याच्छूप 
णर्या:अयावर हरुपा राषतभ्रावजुम्भतस्ताब्धबद्सतुः खलदवदहनः कोशलेन्द्रो$:वताच!॥४ ॥विश्वामित्राध्वरे A 
माराचादया।नञझाचराः।पश्यतो लक्ष्मणस्येव हता THAT SAC USAT ठोकवीरसमितो धनरेशसग्रं सीतास्वयंवर 
हानशतापनातस॥आढायबाठगजलाल इवेक्षुया ए सज्जीकृत न (THEY बभञ्ज मध्ये॥६९॥ जि ता ASIA णशी लव यो 
SHOU सीताऽभिधा [श्रयसुरस्याभळब्धमानापीमाग त्रजन्भगुपतेव्यनयत्प्ररूटं दप महीमकृत यखिरराजबीजास ७ 
पूवक कहे हैं, जिन श्रीरामचंद्रने विश्वामित्रके यज्ञमें मारीचतें आदि लेके राक्षस छक्ष्मणके देखते मारे ॥ « ॥ जो राम ठोककें वीरनके समाजमें 
१ सीताके स्वयंवर घरमें धरयो जिसे तीनसें मनुष्य उठाइके छाये बडो कठोर महादेवको धनुष देख वाळक हाथीकी समान लीला करके saa 
ठठियाकीसी नाई उठाइकें चढाइके खैंचिकें तोरतभये ॥ ६॥ अपनें अनुरूप गुण शीळ वय अंगरूप युक्त जानकी जो कि अपने वक्षर्थलमें रह 


. ॥$ | कर GAT को हुई लक्ष्मीकाही अवतार थी उनका विवाह कर चले तब धडुपको भंग सुनिकें कोधभए परशुरामको बडो गर्षनाश करत भये जिन 
Ay, 6 परशुरामने इक्कीशवेर ए .बीजकरिके शून्य पृथ्वी करदीथी ॥ ७ ॥ 
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॥ २३॥ 


|सत्यपाशकरिकें बंधे; केकेईके आधीन पिताकी आज्ञा शिरसे अहणकर राज्य सं 
गाशकरिके बंधे, केकेई RR अहणकर राज्य संपत्ति प्यारे Ges घर छोडिकें सीता सहित aay जातभये जे 
| सग AR छो pass =S\ A SN [डक a a 
| oo डिके जाइहे ॥८॥ रावणकी बहिनी अशुद्धवुद्धिके कान नाक काटिके विरूप करमत पग पि | 
के पठाये अद्भुत हरिणको रूप परनेहरे जो उमे वनमे डोलते कष्करिकें वसतभये ॥ ९ ॥ सीताकी कथा सुन कामावर रावण 
डत हारणका रूप घरनेहारे और आश्रमतें अपनेको दूरि लेजानेवाले मारीचकूं रामचंद्र मारतभये जेसें महादेव दक्षकू तातते ie ॥ | 


कण जन व मान SUT SAT ॥९॥ सीताकथाश्रवणदीपितहच्छयेन सृष्ठं विलोक्य 
= ० ` 1 णवपुषाउ5श्रमतो5पक्षष्टो मारीचमाशु विशिखेन यथा BAT: 
वद्रिपिने समक्ष वेदेहराजडुहितर्यपयापितायाम ॥ आजा वने ग्रियया वियर ree कक 
र ज्ञाना वने कृपणवतू [प्रेयया वियुक्तः खीसाद्रिनां गतिमिति प्रथयं 
= त्य = ie G ४, FY AACA हल यः 
EN iN यमहन कबन्ध सख्यं विधाय कपिमिदंयितागतिं तैः॥ gay बालिनि aay 
Bee ठामगात्स मनुजो5जभवाचिताड्रिः ॥ १२॥ व्र 
ति ती नाई सेमं विदेहराजाकी बेटी सीता हरी, तब भैया सहित वनमें कृपणकी समान प्यारीसे वियुक्त खीसंगीनको | 
| +s र at ०4६ म्‌ १ ATT रि के Say नता oh mye ३ 21 ~ 
= ज तता Ton, निके रणको नस्ता महदव पते है॥ ३२ १ an सहित ससुद्रक तार आवतभये, जिनके चरणोंको ब्रह्मा ae नते ho TE 
| -द्‌नमर्ळ है अंगाविहग परचो क्षिति खिन्न री A SS 
Be | १ रि वारी | बारहि बार (i लारी ' राघव दीनदयाळ कृपालको देख दुखी करुणा भइ भारी ॥ गीधको गोदम राखि कृपानिधि नेनसरोजनमे भ- 
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तहां तीनि राति उपवास क 
यके मारें निइशब्द हो 
विकार आदिपुरुष जग 
जल रोकनवारो नहीं हे, 
यद्रोषविश्रमविवृत्तक टाक्षपातसंभ्रान्तनक्रमकरोभयगीरणघोषः॥ सिन्धुः शिरस्यर्हणं परिगृह्य रूपी पादारविन्दञ्चपः 


गम्य बभाष एतत्‌ ॥ १३॥ न तवां वयं जडधियो न॒ विदाम भूमन्‌ च. जे 
प्रजेशा मन्योश्च भू UA EL RECTAN TOT जगतामधीशम्‌ ॥ यत्सत्त्वतः 
सुरगणा रजसः प्रजेशा मन्योश्च भूतपतयः स भवान्‌ गुणेशः॥ १४ ॥ कामं प्रयाहि जहि ane Bis 


कोठे, खजाने, द्वार, पुरके द्वार, 
करिकें सरोवर घूमें हैं ॥ १७ 


र NN A 


बणमवाप्जुहि वीर पत्नीम ॥ बभीहि सेतुमिह ते यशसो वितत्ये गायन्ति दिग्विजयिनों यमय 
धो रघुपतिविबिधादिकळ सेत = Sk (CH गायान्तादण्वञायना यमुपेत्य भूपाः ॥१९॥ बडो इ- 
ar? Ug कर्ान्द्रकरकाम्पतभूरहाङ्गेः॥ सुग्रीवर्नीलहहनुमत्मरुखेरनीकेलंडं विभीषणदािः 
इ गकर दिनान र 30 ीदारगोएरसदोबछ MASS ॥ निर्भज्यमानघिषणध्वजहेमः 
Paras कुछेह्वदि [॥३०॥रक्षः्पतिस्तद्वलोक्य निकुम्भकुम्भधूम्राक्षदर्मखसुरान्तनरान्वका- 
aS कम्पनादीन सर्वाचगान्समाहिनोदथ कुम्भकर्णम्‌ ॥ १८ ॥ ० 
मेल १ US रघुनाथ बंदरानके इंद्रनके हाथनसे कंपित वृक्षोके शिखरवाले अनेक पर्वतनके शिरते सेत बांधिकै, सग्रीव नी 
| सेनासाहेत बिभीषणकी बुद्धिसे लंकामें प्रवेश करतभये, जो लंका आगें हनूमाननें जराई हैं ॥ ae 
SHH RET आर स्थान ध्वजा सोनेनके कलश चोहटी टूटनेसे ठंका घुमतिभई, Sa हाथी 
॥ राक्षसनको पति रावण ऐसी लंका देखिकें निकुम्भ कुंभ aa ge सुरांतक नरांतक इंद्रजीत 


Eerie रती A रेक चरणनमे गिरिके यह कहतभयो ॥ १३ ॥ हे भूमन्‌ ! जडबुद्धिवारे हम नि 
~ क वर ~ ~ देव ~ ~ ९७ aS ~~ 5 वार 
तुम TAH ईश्वर हो i Ce ee मिळो को कचा ह वर कोष पतात कर तो 
1४ ॥ तुम यथेच्छ जाउ,विश्र TITAS रुवावनवारे रावणको मारो सीताको प्राप्तहोउ, हे को 
ञ्‌ AR eh 1 i उ, हे वीर ! तुमको 
ताऊ AMAA करिवेके लियें यहां सेतु बांधो जा सेतुपे आइकें राजा TAR यशको गावेंगे, यह कहिके समुद्र ee र 


सभा, गोख, 


Q 


NAN 
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ae 
re ns स्लिियन: 


। a 
॥ २४७ ॥ 5 जाण तोमर aya दुग्‌ राक्षसनकी सेनाके सन्सुख सुग्रीव लक्ष्मण FIAT गंधमादन नील अंगद जांबवान पनस ड्न सहित्‌ रामचंद्र जातभ- ; क 
1? | ये ॥ १९॥ हे राजन्‌! रघुनाथकी सेनाके पालक अंगदादिक सगरे रावणके हाथी घोडा प्यादे रथोसे सेनामें दंद होकरिक वृक्ष पवत गदा, बाण क s 
रिकें सीताके अभिमर्शे करिके नष्टमंगळ रावणके राक्षसोंको मारतभये ॥ २० ॥ रावण अपनी सेनाको नाश देखिकें कधकर पुण्पकविमानपे बे. क. 
ठिके श्रीरामचंद्र महाराजक्के सन्सुख आवतभयो, मातली सारथीकें लाये प्रकाशित इंद्रके रथमें विराजे श्रीरामचंद्रजीपर तीक्ष्ण ATTA प्रहार | / . 


तां यातुधानष्ठतनामसिशलचापप्रासष्टिशक्तिशरतोमरखडडु्गाय ॥ सुग्रीवलक्ष्मणमरुत्सुतगन्धमादनीलाडदर्क्षपन- 
| सादिभिरन्वितोऽगात्‌॥ १९॥ तेऽनीकपा रघुपतेराभिपत्य सर्वे इन्द्र वरूयमिभपत्तिरथाश्वयोधेः। जघुडमोगारिगद 
| षुभिरङ्गदाद्याः सीताऽमिमशहतमङ्गलरावणेशान्‌॥ २०॥ रक्षःपतिः खब॒लनश्टिमवेश्य रुष्ट आरुह्य यानकमथाभिः 


ससार रामस स्वःस्यन्दने यमति मातलिनोपनीते विश्राजमानमहनन्निशितेः क्षुरप्रः॥ २१ ॥ रामस्तमाह पुरुषादपु- 


eee 


| भा. न. |? | प्रस्त आतिकाय विकंपनतें आदिलेंकें ओर राक्षस पठावतभयो, तापीछें ळुंभकणेकू भेजतभयो ॥ १८ ॥ सङ्ग त्रिशूळ धनुष प्रास ऋष्टि शक्ति 
| | 

| 

j 


रीष यन्नः कान्ताःसमक्षमसता$पहूता श्ववत ते ॥ त्यक्तत्रपस्य फलमद्य जुशुप्सितस्य यच्छामि काल इव FAS 

| इचवीर्य:॥२२॥ एवं क्षिपन्‌ धनुषि सन्धितमुत्ससर्ज वाणं स वज्रमिव तदहृदयं बिभेद ॥ सोऽसृग्वमन्‌ TATA 
पतद्र विमानाद्‌ हा हेति जल्पति जने सुकृतीव रिक्तः॥ २३॥ ततो निष्क्रम्य लङ्काया याएुधान्यः सहखशः ॥ मः 
न्दोद्या समं तस्मिन्‌ TEAC उपाद्रवन्‌ ॥ २४॥ api 

||¢ किरतभयों ॥ २१ ॥ श्रीरामचंद्र रावणसूं बोले हे राक्षसनके विष्ठातुल्य ! तेने मेरे पीछे हमारी कांता हरिलीनी, जसं सूनें परमं जाइक कुत्ता कडु 

॥$ लिभन, तातें निदित कर्मके करनवारे तोकूं आज कालसों अलंघ्यपराक्रम में फल देउंगो ॥ २२॥ ऐसें तिरस्कार करि राम धडुपमे बाण लगाइके 

| छोडतभए, सो वाणवज रावणके ढदयको वेधतभयो, सो रावण दससुखन करिके Seat डारत विमानतें गिरतभयो, तासमें लोक हाहाकार 

॥ | करत भये, क्षीण पुण्य सुक्ती जेसें स्वगेते गिरे तेसें गिरयो ॥ २३ ॥ ताके अनंतर हजारनराक्षसी मंदोदरीकरिकें सहित छंकाते निकरिके | | 
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|रोवत ता स्थानमें आवतीभई ॥ २४ ॥ रक्ष्मणनीके वाणन करिके मारे अपने अपने बंधुसे 
| पाटने लगी॥ २५ ॥ हे नाथ हे ठोकनके रुवावनवारे हे रावण ! 
हे महाभाग ! तुम कामके वशभये, सीताके तेजको प्रभाव न जान्यो, तानें या दशाको 
कीनी, देह गीधनको अन्न कियो, 
विधि करिके अपनेनकी परछोककी क्रिया करतभयो ॥ २९ ॥ तापीछे 


क, 
FORD RONDO 


प्राप्त किये ॥ 


स्म वयं नाथ लोकरावण 


न शध्राणामात्मा नरकहेतवे॥ २८॥ श्रीक उवाच॥ स्वानां बिभीषणश्चक्रे को 
नेन युक्त साम्परायिकम्‌ ॥ २९ ॥ ततो ददर्श भगवानशोकवनिकाश्रमे॥ 


न्तं ययो चीर्णवतः पुरीम्‌॥ अवकीर्यमाणः कुसुमेलोकपालार्पितेः पथि ॥ ३३ ll 


§ 


हे 


४७>०2८७>०>८७>०७८७७२७ 
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é | 


2९2 


 ||४|कोराज्य॥ ३२॥ लंका ओर कल्पताई आयु देके 
18 | रनने मार्गम फूलनकी वर्षा करी ॥ ३३ ॥ 


के ९४ 


ewe 


rape 


ae 


आत्मा नरक भोगिवेके लिये कियो॥२८॥ झुकदेवजी कहेहे अयोध्याके राजा 


से RAE सीताको देखतभये ॥ ३० ॥ रामचन्द्र दीन अतिप्यारी अपनो भाग्यांकू देखिके अनुकंपा करतभये, 
खकमठ साताका ॥ ३) ॥ पुष्पक विमानपे वेठारके लक्ष्मण सुग्रीव सहित हनुमानकरिके युक्त आप चढतभये, 
वनवासकी अवधि पूर्ण होनेसे श्रीरामचंद्रजी अपनी 


मिलिके बडे स्व॒रसूं रोवत भई हाथनसूं माथेकू 
"७ A we NA A + DAO AN YR 
हम मरी, वेरीननें मारी तुम करिके हीन यह लंका अब MAH शरणजाइगी॥ २६॥ 


२७॥ हे कुलनंदन | यह लंका ओर हम विधवा 


रामचंद्रे प्रेर्यो बिभीषण arene 


न्धून्‌ परिष्वज्य लक्ष्मणेष भिर भगवान्‌ अशोकवनके आश्रममें शीसोंके वृक्षके नीचे बेठी विरहकें दःख- 
आच्‌ सान वबन्‌ पारिष्वज्य लक्ष्मणेपुभिरदितान॥ रुरुढः सुस्वरं दीना CT आत्मानमात्मना ॥ २५ ॥ हा तः 

| स्म वर्य नाथ टीकरावण रावण॥ कं यायाच्छरणं OST त्वद्विहीना परादिता॥ २६ 
| वर गतः॥ तजाऽनुभाव्‌ सीताया येन नीतो दशामिमाम्‌ ॥२७॥ कृतैषा विधवा ठड्ा वर्यं च कुलनन्दन॥ देहः कृतोऽ- 


॥ नेवं वेद महाभाग भवान्‌ कामः 


शठेन्द्रानुमोदितः॥ पितमेधविधा- 


5 साम्परायिकस्‌॥ २९॥ ततो ददश क्षामां स्वविरहव्याधि झिंशपासूलमास्थि- 
तु ३०॥ रामः [्रयतमां भार्या दीनां वीक्ष्यान्वकम्पत ॥ आत्मसंद्शनाहादविकसन्सुखपङ्जास्‌ ॥ ३३ ॥ 
| ARTA यान भ्रातृभ्यां हनुमयुतः॥ बिभीषणाय भगवान्‌ दत्त्वा रक्षोगणेशताम्‌॥ ३ 


२॥ लङ्कामायुश्च कल्पाः 


अपने TAH आनंदसे प्रसन्नसु- 
भगवान्‌ बिभीषणके अथे राक्षसन- 
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१ | ओर दूसरे योग्य पुरुष थे ॥ ४० ॥ ओर कुछवृद्ध हे तिनके अर्थ आप नमस्कार करतभये, प्रजानने आपु नमस्कार किये, अयोध्यावासी बहुत 


ब्रम्हादिक आनंद कर उनका चरित्र गारहेथे ओर गोमू रांधकर यव खाते वरक वस्न पहरे जटाधारे ॥ ३४ ॥ पृथ्वीमें सोते भेया भरतकूं सुनिके 

रामचंद्रजी बहुत दुःखी हुए भरतजी रामचंद्रजीको आगमन सुनिकें पुरलोक मंत्री पुरोहित सहित रामचंद्रकी पादुका शिरपे धरिकें आताके सन्मुख 

जातभये ॥ ३५ ॥ अपनो डेरा नांदिय्रामतें गीत वादितिके शब्द सहित भरतजी चळे उस समय ब्राम्हण वेद पाठ करते थे ॥३६॥ सोनेंकी पताका सो- 

नेंके रथोमें सुद्र घोडे जुते जिनप्र विचित्र ध्वजा फहराती थी सोनेके कवच पहिरे योद्धा ॥३७॥ भृत्य परिचर सेवक राजाके योग्य छत्र चमरादि प- 

दाथ AAT छोटी बडी सामग्री छे चळे उस समय वेश्या नृत्य करती थी ॥ ३८ ॥ इस प्रकार प्रेमसे दरवीभूत हृदय ओर नेतरोमें जळ भरे भरतजी 
उपर्गायमानचरितः TAT AMIS ॥ गोमूजयावकं AA आतरं वल्कठाम्बरम्‌ ॥ ३४ ॥ महाकारुणिकोऽत- 
प्यत्‌ जटिल स्थप्डिळेशयम्‌ ॥ भरतः प्रातमाकर्ण्य पौरामात्यपुरोहितेः ॥ पाइके शिरसि न्यस्य रामं प्रत्युधतो5- 
FHT ॥ ३५॥ नन्दिग्रामात्‌ स्वशिबिराद गीतवादित्रनिःस्वनेः ॥ ब्रह्मघोषेण च सुटः पठद्धितेह्मवादिभिः ॥३६॥ 
स्वर्णकक्षपताकामिहमंश्ित्रध्वजे CH Ul सदश्वे रुक्मसन्नाहेमे टैः एरटवर्मभिः॥ ३७॥ श्रेणीमिर्वारसुख्याभिभंत्ये- | 
शैव पदानुगेः॥ पारभष्ठयान्युपादाय पण्यान्युज्चावचानि च ॥ ३८॥ पादयोन्यपतत प्रेम्णा प्रङ्कन्नहृदयेक्षणः ॥ 
पाढुक न्यस्य पुरतः प्राअलिबष्पछोचनः॥ ३९॥ तमाशिलिष्य चिरं दोर्भ्या खापयन्नेत्रजेजलेः॥ रामो लक्ष्मणसीः 
ताभ्याँ AT येऽहसत्तमाः ॥ ४० ॥ तेभ्यः स्वयं नमश्चक्रे प्रजाभिश्च नमस्कृतः ॥ धुन्वन्त उत्तरासङ्गान्‌ पतिं 

1 वाक्ष्य चिरागतस्‌ ॥ ४१ ॥ | 
जायकर रामन्दके चरणोंमें गिरत भये ओर पादुका आगे धारिकें हात जोरकें नेत्रनमेते आंसूनको डारतभये॥ ३९ ॥ रामचंद्र दोऊ भ्रुजानकरिकें 
भ्रतजीसूं बहुतवेरताई मिलिकें Asa निकरे जसे उन्हे न्हवावत भये ठक्ष्मण्जासे मिळे जानकीने स्पशे किया तथा उस समय जो ब्राम्हण 


it 
BEAVIS. 
"दा! 


हक्क 


भा. टी. 
अ० १० 


CODON SOE 


axe, 


RISA आये अपने Wan देखिकें अपनें उपरनानको फिरावत ॥ ४१ ॥ 
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नाचत भये, फूछनकी वर्षा करतभये ठेतभये गौर 
य 1 पय as saul Ne ro ॥ ४२ ॥ बिभीषण सुग्रीव लेतभये, पवनको पुत्र | 
उठाइ लेतभये, पुष्पकपे IS Sasa सहित बदन. 5. 1 कडे ठियो॥ ४३ ॥ अंगदनें खडू लेलियो, सोनेके | 
1 अपकषप वठ SAR सहित बंदीजननसें स्तुति किये ॥ ४४ ॥ भगवान्‌ राम सुंदर डमे पैसे हनी ई 
| 


4 
a 


~~ ROO OL 
SRNR SES 
RSENS 


चंद्रमा सुंदर ढ्गे हे भेय र के च & [aS ~ oN x 
eC es UE SR पुरीमें प्रवेश करतभये ॥४५॥ राजभवनमें प्रवेशक रिङ केकयीते आदिलिके पिताकी खरी 
re सतकार करतभये॥ ४६॥ सीता लक्ष्मण सबसूं यथायोग्य मिटतभये, माता पुनको देखिके उठतिभई 


शविः तच्छे मरुत्सुतः पनुनिषड़ान Baa: सीता तीर्थ 
= TH सीता तीर्थकमण्डलुम॥2३॥ अबिभ्रदङ्गदः aE हेमं चन 

॥ पुष तः खरीभिः सतू Fak ण्डळुम॥४३॥ अबिभ्रदङ्गदः नः 
a याति स्तूयमानश्च बन्दिभिः॥ ४४॥ विरेजे भगवान्‌ रजन्‌ are a 
बरजान पूजितः प्रत्यपजयत WN 5342... तेरे राजभवनं गुरुपत्नीः स्वमातरम्‌ ॥ गुरून यस्याः 
ह्‌ ेप्याडिऽ econ 1९ CANT यथावत्सञुपेयतुः।पुत्रान्स्वमातरस्तास्तु प्राणांस्तन्व इवो- 


त्थताः 


जेसें ग्राणनका आयें देखिके के गि _ है Fro Se > x A’ A 

ता ae east ae ioe AGTH समूह करिके सीचती, शोक छोडतभई ॥ ४७ ॥ जटानको त्यागिके गुरु व- 

|स्नानकर सुन्दर वस्र माला पहिरे अटंकत राम हनर oy रिक, अभिषेक करतभये, जसे आगे बृहस्पतिजीने इदको क्रियो ॥ ४८ ॥ एं ६ श स्‌ 
उर भकत AA भायोसहित शोभाको प्राप्त भये ॥ ४९ ॥ भरतने प्रणाम कर रामको प 


; रभ Bhs १0 वि क्‌ य 1 ब्‌ उः fe At os ~ oN 
ey किया तब रामचंद्र राज्यसिहासनकों ग्रहण करत भया अपने धमम रत वर्ण आश्रमके गुणयुक्त प्रजाको ॥ ९० ॥ 


| 


4 
9| 
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भा. न. 
॥ २६॥ 
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| पिताकीसी नाई पालन करत भयेतिनहींको सब पिता मानत भये वत्तमान जेतामें = सवे भूतनको सुखके देनवारे राम राजा भये तब सत्ययुगके 
| समान समय होतभयो ॥ «१ ॥ हे भरतवंशनिम श्रेष्ठ ! सर्व प्राणिनके सुख देनेवारे धमंज्ञ ऐसे श्ररिमचन्द्रजीके राज्यमें वन नदी पर्वत खंड द्वीप 
[OSs ॥ ५२॥ ये सब प्रजानके मनोरथके पूरण करनवारे होतभये आधि व्याधि जरा ग्लानि दुःख शोक भय खेद ॥ «३ ॥ ओर विना 
इच्छा किये मृत्यु न होतभई, एक SRL AT धारण करतभये, राजऋषिनकेसा आचरण करत भये ॥ ५४ ॥ गृहस्थनको धर्म आप आचरण करते 
AAR शिखावतभये, रेम सेवा शीर बुद्धि waa भावकों जाननवारी सीता भतो रामके मनकूं हरती भई ॥ ae ॥ इति श्रीमद्वागवतभाषाटीका- 
जुगोप पितृवद्रामो मेनिरे पितरं च तस॒॥ तेतायां वत्तमानायां कालः कृतसमोऽभवत्‌ lle १॥ रामे राजान TH सर्वे 
भूतसुखावइ॥ वनाने नद्या गिरयो वषाण द्रीपसिन्धवः ॥ ५२ ॥ सर्वे कामडुवा आसन्‌ प्रजानाँ भरतषभ ॥ नाधिः 
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व्याविजराग्लानिदःखशोकभयक्कमाः ॥५३॥ PIMA SAT नासीद्रामे राजन्यधोक्षजे ॥ THT TTA राजः 
पिचरितः शुचिः ॥५४॥ स्वधर्म ग्रहमेधीयं शिक्षयन्‌ स्वयमाचरन्‌। प्रेम्णाचुवृत्त्या शीलेन प्रश्रयावनता सती॥ घिः 
या द्विया च भावज्ञा भतुः सीताऽहरन्मनः ॥५०॥ इति APT eA > नवमस्कन्धे श्रीरामचरिते दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 
श्रीक उवाच ॥ भगवानात्मनात्मानं राम उत्तमकल्पकेः ॥ सर्वदेवमयं देवमीज आचार्यवान्मखेः ॥ १ ॥ होत्रेऽ- 


ददाद्‌ दिशं प्राची ब्रह्मणे दक्षिणां प्रभः॥ अध्ययै प्रतीचीं च उदीचीं सामगाय सः ॥ २ ॥ आचार्याय ददो शेषां 


यावती भूस्तद्न्तरा॥ मन्यमान इदं कृत्स्नं त्राह्मणोऽहति निःस्एहः ॥ ३ ॥ | 
या नवमस्कन्थे दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ ग्यारहवें अध्यायमें राम भेयान सहित अयोध्यामें वसत यज्ञादिक करत भये सो वणेन करें हें ॥ श्रीशुकदेवजी 


|g a हे भगवान राम उत्तम सामग्रीयुक्त यज्ञ करिकें सर्वदेवमय आत्माको पूजन करतभये आचाय्ये करिके युक्त ॥ १ ॥ पूर्वदिशा होताके अर्थ 


| देत भये, दक्षिणदिशा ब्रह्माको देत भय पश्चिमदिझा अध्वयुंकी देत भये, उत्तरदिशा उद्गाताको दीनी ॥ २ ॥ दिशानके मध्यकी भूमि आचार्यके | 


के 


| अथ देत भये कारण यह कि रामचन्द्र यह जान्ते थे कि यह सब राज्य ब्राह्मणोकेही योग्य है ॥ ३ ॥ 
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नके सिवाय अपने पास कुछ न रक्‍सा॥४॥त्रह्मण्यदेव श्रीरामचन्दजी महाराजको वात्सल्य देखिके 
देक गोरतभये ॥ ५ ॥ हे भगवन्‌ हे भुवनके ईश्वर! आज आपने हमें क्या नहीं दिया आपने अपने स्वरूपसे हमारे अन्तःकरणमे प्रवेश करके हमारे 
अज्ञानरूपी अंधकारको दूर किया॥६॥त्र्मण्याअकुंठुद्ि,उत्तमछोकनमे श्रेष्ठ बरह्मणोंके अभय देनेहारे पुरुषोंके मनमें चरण TEATS श्रीरामके अर्थ 
THERE SHOUTS समय रामचंद्र लोक वताते जानिवेकी इच्छासे LETT रातमे विचरते खी AT कर कहते काहूकी कही वाणी सुनतभये॥ ८॥ 
इत्यय तदलंकारवासोभ्यामवशापेतः ॥ तथा राइ्याप्‌ वैदेही सोमडुल्यावशेषिता ॥ ४ ॥ ते तु ब्रह्मण्यदेवस्य वात्स- 


ल्यं वीक्ष्य संस्तुतम॥ प्रीताः क्रिन्नधियस्तस्मे प्रत्यप्येदं बभाषिरे ॥ ५॥ अदत्तं नस्त्वया किञ्च॒ भगवन्‌ भुवनेश्वर 


~ (२ 


(७><७/७*९७ ७७८७९७७२६७ aw ००? 
a 
m 


~ 


कस्यांचेत्‌॥ ८॥ नाहं बिभर्मि त्वां इष्टामसतीं परवेश्मगाम्‌ ॥ खीलोभी बिभृयात्‌ सीतां रामो नाहं भजे पुनः॥९॥ 


लक्मणस्यात्मजो स्मृती ॥ तक्षः पुष्कल इत्यास्तां भरतस्य महीपते ॥ १२॥ 


8०९०००००७७ 9९७०००५०७७ ~ 


| न | | लक्ष्मणके बेटा होतभये तक्ष, पुष्कळ भरतके भये ॥ १२॥ 
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ऐसे निस्पृह हो रामचन्द्रजी केवळ आभूषण ओर वस्र मात्रही शेष रखकर शेष सब दान करतेभये ओर जानकीजीनेभो अपने सोभाग्यके | | 
कें प्रसन्नभये,कोमल बुद्धिसि यह सब राज्य रामहीकूं र | 


यन्ञोऽन्तहृदयं विश्य तमो हंसि स्वरोचिषा ॥ ६॥ नमो ब्रह्मण्यदेवाय रामायाकुण्ठमेधसे ॥ उत्तमछोकधुर्याय | 
न्यस्तदण्डापताङ्गये॥ ७॥ कदाचिट्ठीकाजिज्ञासयूदी रात्यामछाक्षेतः ॥ चरन्‌ वाचोऽश्रणोद्‌ रामो भार्यामद्दिश्य | 


इति लोकाद्‌ बहुसखाद इराराध्यादसंबिदः ॥ पत्या भीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतसाश्रमम्‌ ॥ १० ॥ अन्तः | 
वेत्न्यागते काले यमौ सा सुषुवे सुतो ॥ कुशो लव इति ख्यातो तयोश्चक्रे क्रिया सुनिः॥ ११ ॥ अङ्गदश्चित्रकेलुश्च |} 


तू दुष्ट असती है पराये घरमे वसीहे में तोकूं नहीं राखूंगो ख्रीको लोभी तो राम हे, वह चाहें जानकीको रखें परन्तु में अब तुझे नहीं स्सूंगा ॥ ९ ॥| 
| | एस बहुत टॉकाक सुखसे सुन दुराराध्य अपवादसे डरकर रामने सीता त्यागकरी, सो वाल्मीकीके आश्रममें TATE UN १० ॥ गभिणी सीता समय | 
1 |प्रामभये सते दो पुत्र उपजावत भई जो कुश ळव विख्यात भये, वाल्मीकि तिनकी जातकमांदिक क्रिया करतभये॥ ११ ॥ अंगद चित्रकेतु दो 


आ. न. 
॥ २७ ॥ 


GUE ओर BART TAG होतभये भरत दिग्विजयमें किरोरन गन्थवेनको मारतभये, तिनको धन छाइके सब राजा श्रीरामचंद्रजीके अर्थ देतभये 
|॥१३॥ gar मधुको बेटा लवण नाम राक्षसको मधुवनमें मारिकें मथुरा नाम पुरी करतभये ॥१४॥ TTT निकारी सीताजी वाल्मीकी BAR दोऊ 
बेटा सोपिके रामचंद्रजीके चरणनको ध्यान करत नखसूं प्रथ्वी लिखति ताके छिट्रमें प्रवेश करतभई ॥१५॥ भगवान्‌ रामचंद्र सीताजीको प्रवेश सुनि 


सुवाहः श्रुतसेनश्च शत्र प्रस्य बभूवतुः॥ गन्धवान्‌ कोटिशो HA भरतो विजये दिशास्‌॥ १३॥ तदीयं धनमानीय 


म्‌ ॥ सुनो निक्षिप्य तनयो सीता मत्रा विवासिता ॥ ५५ ॥ ध्यायन्ती रामचरणौ विवरं प्रविवेश ह ॥ तच्छृत्वा 
भगवान रामो रुन्धन्नपि थिया शुचः ॥१६॥ स्मरंस्तस्या गुणांस्तांस्तान्‌ AAAS SAAT ॥ खीएंप्रसङ्ग एतादृक्‌ 
सर्वत्र जासमावहः ॥ १७ ॥ अपीश्वराणां किसुत ग्राम्यस्य शृहचेतसः॥ तत ऊर्ध्व ब्रह्मचर्य धारयन्नजुहोत WY: ॥ 


आत्मज्योतिरगात्‌ ततः॥ १९॥ नेदं यजो रघुपतेः सुरयाच्ञयात्तलीलात नोरधिकसाम्यविसुक्तधाञ्नः॥ रक्षोवधो 
जलधिवन्धनमस्रपूगैः कि तस्य शडुहनने कपयः सहायाः ॥ Re ॥ 


देयहे घरमें चित्तवारे ग्रहस्थीनको दुःख देई यामें कहा कहनो हें ॥ १७॥ जानकीके विवरमें प्रवेश करनेपर प्रभु राम रह्मचयैकों धारणक्रते एक 
ON हजार तेरह वर्ष ताई अखंडित अग्निहोत्र होमतभये ॥ १८ ॥ दंडकवनके कांटेनकारिकें Fea अपनो चरणपछव स्मरण करणवारेनके हृदयमें राखिके 


अपने निजधामकू जातभये ॥१९॥ देवतानकी प्रार्थनासे ठीलातनु धारण करनेहारे रामचंद्र कि जिनकी समान किसी दूसरेका प्रभाव नहीं हे उन्होंने 


| शत्रकरिके राक्षसोंको मारा, समुद्रम सेतु बांधा यह कोई बडी बात नहीं हैं ओर शङ संहारके निमित्त वानरोकी सहायता ळी यहभी ठीठामात् है 
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बुद्धिकरिकें शोक रोका परन्तु तिनके तिन गुणनको स्मरण करते रोकिवेको समर्थ न होतभये ॥१६॥ स्री पुरुषनको प्रसंग ऐसोई हे, इश्वरहूको त्रास | 


सर्व राज्ञे न्यवेदयत्‌ ॥ शङ्प्नश्च मधोः पुत्रं STF नाम राक्षसस्‌ ॥ १४ ॥ हृत्वा मधुवने चक्रे मथुरां नाम वे पुरी- | 


त्रयोदशाव्दसाहस्रमग्निहोत्रमखण्डितम्‌॥ acu स्मरतां हृदि विन्यस्य fs दण्डककण्टकेः ॥ AISA राम || 


॥॥ २७॥ 


ee | 


> 


जिन रामचंद्रके चरणोंको ॥ २० ॥ जिनको पापको नाश करनवारो निर्मल यश राजानकी सभामें ऋषि गावेंहे, जो यह यश दिश्ञानकें हाथीनको 
आभरण हैं खगके पाठक देवता TWH पाठक राजा, अपने झुकुठोंसें सेवन करतें हैं उन रघुनाथकी में शरण हू ॥ २१ ॥ रामचंद्रका जि- 
नहाने उन्हे स्पशे किया जिन्होने देखा जो उनके संग बेठे जो पीछे चले वे सव अयोध्यावासी उसस्थानक्नो प्राप्त हर जहां योगी जाते हैं ॥ २२ ॥ 
।ह राजा | पुरुष रासचारत्रक काननकारिके धारण करनेसे उपशमनिष्ठ होक कमेबंधनकरिके घुक्तहोयहे ॥ २३ ॥ राजा पूछेहे सो रामचंद्रजी वनते 
|आयके सर्व भेयानप्रति HA वत्ते, ता इंश्वरमें भेया प्रजा पुरकें लोक BA वत्ते सो कहो ॥ २४ ॥ शुकदेवजी कहें हें राजसिंहासनपे As 
यस्यामळ नृपसदस्सु FASTA गायन्त्यपम्नम्ृषयों दोगेभेनद्रपट्टम ॥ तं नाकपाठवसुपाठाकेरीटनुष्टपादा 
स्बुज रघुपात शरण प्रपद्य ॥ २१ ॥ यः संस्पृरष्टोडभद्ष्टो वा संविष्टी$नुगतो$पे वा॥ कोशलास्ते By: स्थानं यत्र 
गच्छान्त यागनः ॥ २२ ॥ पुरुषा रामचारत श्रवणेरुपधारयन्‌ ॥ आवशस्यपरो राजन्कमंबन्धेविमुच्यते॥२३॥ 
राजावाच ॥ कर्थ स भगवान्‌ रामा भ्रातृन्वा खयमात्मनः ॥ तास्मन्वा तेऽन्ववतन्त प्रजाः पोराश्च इश्वर ॥ २४ ॥ 
श्राथुक उवाच ll AAAS [दारवजय श्रातखसुवनश्वरः ॥ आत्मानं दशयन स्वानां TT HAT AST Ul २५॥ 
आसुक्तमागा गन्धांदः कारणा मदसीकरः ॥ स्वामेन प्राततमाठोक्य मत्तां वा सुतरामेव ॥ २६ ॥ प्रासादगोएर 
सभांचत्यद्वगृहा[दषु ॥ विन्यस्तहसकलशः पताकाश्च माण्डतास्‌॥ av tl पूगे सबून्द WAT: पाडकाभ 
सुवाससम्‌ ॥ आदशरशुकः STA: कृतकाीतुकतोरणाम्‌ ॥ २८ ॥ 
ब्रिहोकीके इश्वर राम भेयानको दिग्विजयमें भेजतभये अपनेनकूं अपनो दर्शन देवेके लियें अनुगण सहित पुरी देखतेभये ॥ २५ ॥ गंधके जळ 
ओर हाथीनके मदकी बुंदोसे जिसके मागेमें छिडकाव होरहा हे जेसे स्वामीकों देखकर गो मदमत्त होती हें ऐसे वह पुरी रामचंद्रको देख मदमत्त 
थी ॥ २६ ॥ महल पुरके द्वार सभा चेत्य देवतानके घरपे राखे सोनेनके कलस ओर पताकासे मंडित ॥ २७ ॥ सुपारिनके गुच्छा करिकें सहित 


NO _ ७ 


= 


| | || वृक्ष और केलेके TA शोभित सुन्दर वस्न AS गये थे काच माछा ओर तोरण वंदनवारोसें महाशोभा थी ॥ २८॥ 
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जहां जहां पुरके ठोग हाथनमें भेट SH रामचन्द्रजीके पास आवत भये, हे देव ! पहिलें तुमनें वाराहरूप धरिके यह प्रथ्वी उद्धार कोनी अबभी इस 
पथ्वीका पालन करो ऐसे आज्ञीवोद देत भये ॥ २९॥ प्रजा बहुत दिनानमें आये अपने पति रामको देखिकै देखिवेकी इच्छा alta घर 
छोड़ नर नारी महळनपें चाके अतप्त नेत्र फूठनकरिके श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर वषो करतभये ॥ so ॥ इसके उपरांत रामचन्द्र अपने| 
रुषोंसे सेवित घरमे आये जिनमें अनन्त खजाने रत्न ओर बहुपूल्यको सामग्री धरी हें ॥ ३१ ॥ सुंगानकी देहरी युक्त द्वार वेडूय्येमणिके 
'तमुपेयुस्तत्र तत्र पोरा अहणपाणयः ॥ आशिषो युयुजुर्देव पाहि मां प्राक्‌ ASAT ॥ २९ ॥ ततः प्रजा वीक्ष्य 
पाताचरागत दिदक्षयो त्स एगहा सया नराः॥ आरुह्य हम्याण्यरविन्दछाचनमततनत्राः कुसुमरवाकरन्‌ ॥ ३० ॥ 
अथ WAS: स्वगृह FS स्वः पवजादाभः Ul अनन्तांखलकाशाट्यमनध्यारुपरिच्छदम ॥ ३ १ ॥ वद्रमोइुस्बरद्रारे 
वड्यस्तम्भपाड्ञाभः॥ स्थर्लमारकतेः स्वच्छभात रफाट्काभात्ताभः॥ ३२॥ [चत्रखाग्मः पाडूकाभवासामाणेगणा- 
Ve ॥ सुक्ताफलाश्चढ्छासंः कान्तकामापपात्तामः ॥ ३३ ॥ घूपदाप' सुराभाभमाण्डत पुष्पमाण्डतेः lt स्रीपाम्भः 
सुरसकाशेजुष्ट भ्रूषणमू पणेः॥ ३०॥ तास्मच्‌ स भगवान्रामः जग्धया ययष्टया।॥ रमं स्वारामधाराणासपमः 
सातया [कल ॥ ३५ ॥ बुभूज च यथाकाल कामान्धममपाडयन्‌ ll वषपूगान्बहून्‌ पणामामिष्याताङ्गपछ्वः॥ ३६ ॥ 
इति श्रीभागवते Ae नवमस्कन्धे श्रीरामोपाख्यान एकादशोऽव्यायः॥ ११ Ul 
तम्भनकी पंक्ति मरकतमणिके स्वच्छ स्थल, प्रकाशित स्फटिक मणिकी भीति ॥ ३२ ॥ चित्रमाला पट्टिका वस्र ओर मणिगणकी किरिनि चेत 
न्यसे उज्ज्वल मुक्ताफल कमनीय भोगके साधन माठादिक ॥ ३३ ॥ धूप दीप सुंगधिफूलनके मंडलोसें मंडित देवतानकीसी कांतिवारे भूषणनके 
| भूषणयुक्त Sl पुरुष करिके मंडित हे ॥ ३४ ॥ जिनके चरणारविंदका भक्तजन ध्यान करते हे वह आत्माराम धीरनमें श्रेष्ठ भगवान्‌ रामचन्द्र अपनी 
प्यारी सीता सहित रमते भये ॥३५॥ ओर जिस प्रकार TAA बाधा न हों इस प्रकार बहुत समयतक राज्य कर सुख पावते रहे ॥३६॥ इति श्रीमद्भा 
१ दोहा-प्रजापाळ श्रीराम सम पातित्रत धमंसी सीय । भयो नहै कोडे होयगो कीरति अतिकमनीय ॥ | 


WR | 
| 
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गवतभा० Wo एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ TT अध्यायमें रामके पुत्र कुशको वंश कहेंगे इसप्रकार इक्ष्वाकु पुत्र शशादिको वंश पूणे कहेंगे ॥ 
| शुकदबजी कह हे STR बेटा अतिथि भयो, तातें निषध भयो, ताको पुत्र नभ भयो, ताके पुंडरीक, ताके क्षेमधन्वा भयो ॥ १ ॥ ता- 
त दुवानाके ताक अहीन ताको बेटा पारिजात तातें बळ तातिं स्थळ ताके वजनाभ सूर्यके अंशतें भयो ॥ २॥ ताको बेटा सुगण ताते विधृत भयो 
तात हिरण्यनाभ भया, सो जेमिनिको शिष्य योगको आचाय्ये भयो ॥ ३ ॥ कोशलदेशमें भये याज्ञवल्क्यसे बडी सिद्धि युक्त हृदयकी 
गाठिके काटनेहारे योगकू प्राप्त भयो ॥ 9॥ हिरण्यनाभको पुत्र पुष्य भयो, जाकें भुवसंथि भयो, ताके सुदर्शन, ताकें अभिवरण ताके शी 
शशक उवाच ॥ कुशस्य चांतथिस्तस्मानिषधस्तत्सुती नभः॥ पुण्डरीकोऽथ तत्पुत्रः क्षेमधन्वाऽभवत्‌ ततः १ १॥ 
इवानीकस्ततोऽनीहः पारियात्रोऽथ तत्सुतः॥ ततो TS: स्थलस्तस्माद्र्नामोऽ्कसम्भवः ॥ २॥ सुगणस्तत्सुतस्त- 
स्मादियतिश्वाभवत्सुतः॥ ततो हिरण्यनाभो5भरयोगाचार्यस्तु जैमिनेः ॥ ३॥ शिष्यः कोशल्य अध्यात्मं याज्ञव 
ह्क्योऽध्यगाद्य॒तः॥ योगं महोदयमृषिहद्यग्रान्थिभेदकस्‌ ॥४॥ पुष्यो हिरण्यनाभस्य धुवसन्धिस्ततोऽभवत॥ सुदर्श 
| नोऽम्िवणश्च शीघ्रस्तस्य मरुः सुतः ॥५॥ योऽसावास्ते योगसिद्धः कलापग्राममाञ्रितः॥ कलेरन्ते TAA नष्टं भाव- 
यिता एनः ॥६॥ तस्मात्रसञ्चतस्तस्य सन्धिस्तस्याप्यमर्षणः॥ सहस्ांस्तत्सुतस्तस्मात्‌ विश्वसाह्वोऽन्वजायत॥ 
ततः प्रसेनजित्‌ तस्मात्‌ तक्षको भविता एन्‌ः॥ ७॥ ततो इहद्रलो यस्तु पित्रा ते समरे हतः॥ एते हीक्ष्वाकुभूपाला 
अताताः शण्वनागतान्‌ ॥८॥ इहद्गलस्य भाविता पुत्री नाम TELM: ll उरुकियस्ततस्तस्य वत्सवृद्धो भविष्यति ॥९॥ 
ताके मरु भयो MS ॥ जो मरु योग कर सिद्विको प्राप्ती कलाप ग्राममें बेठयोहे कलियुगे अंतमें नष्टभये सूयंबंशको फेरि प्रवते करेगो ॥ ६॥ 
||& | ताति प्रसत भयो ताके संधि ताके अमर्षण ताके सहस्वान्‌ ताकें विश्वाह होतभयो, तातें प्रसेनजित्‌ ताते तक्षक ॥ ७ ॥ तातें बृहद्रळ भयो, 
क oy St are तेरे पिता अभिमन्युनें युद्धमें मारो ये इकष्वाकुके वंशमें भये राजा तो व्हेगये जे होईगे तिनें सुन ॥ ८ ॥. बृहद्वलको बेटा बृहद्रण 
. ||6|होइगो ताकें उरुक्रम ताकें वत्सवृद्ध होईगो॥ ९ ॥ 
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पति ताकें सहदेव ताकें के के ० ॥ ताके प्रतीकाश्च ताके भा. टीः 
५ 7 अर - = ताकें बृहदश्च ताकें भानुमान ॥ 3० ॥ ताके प्रतीकाश्र ताक > 
| तिव्योम, तातें भाजु, Tea दिवाक ताकें वाहिनीपति ताक सहदेव ताक वीर ताक के हू 

| हक ते म्देव ताके सुनक्षत्र ताकें पुष्कर होइगो ॥ ११ ॥ ताळे अंतरिक्ष ताको बेटा सुतपा ताके अमित्रजित ताके बृहद्भा ताक वाह || अ० १३ 


Seat ताके कृतंजय ॥ १२ ॥ ताकें रणजय, ताको बेटा संजय होईगो, TH शक्‍य ताके YAU ताको बेटा ठांगळ होयगो ॥ ३३॥ तात ATT 


a LSS 


होइगो ताते करण होइगो के सरथ ASAT, तकि सुमित्र होइगो सो या वंशकी स्थितिको अंत सुमित्रसे होयगो यह बद्र 
ते क्षद्रक SEM ताते करण होइगो ॥३४॥ ताक सुरथ हाइगा, ताक सुमि हाइगा सां या TART [र स | 
“अतिव्यामस्तता भानुदिवाको वाहिनीपतिः॥ सहदेवस्ततो वीरो रहृदवाओय भाठमाच ड ॥ अंती गा 
मतः सुप्रतीकोऽथ तत्सुतः॥ भविता मरुदेवोऽथ सुनक्षत्रोऽथ पुष्करः ॥ ३३॥ तस्यान्तारि तर न सु 


~ 


मित्रजित॥ इहद्राजस्तु तस्यापि बहिस्तस्मात्कृतञ्जयः ॥ १२ ॥ रणञ्जयस्तस्य सुतः संजयो भविता ततः ॥ 


~ ~ 


च्छाक्योऽथ शुद्धोदो स्तत्स॒तः स्मृतः : प्रसेनजित तस्मात्युद्रको भविता ततः ॥ रणः 
च्छाक्योऽथ शुद्धोदो लाङ्गलस्तत्सुतः CAT ॥ १३ ॥ ततः AVA तर तल णी, 
ता तस्मात्सुरथस्तनयस्ततः ॥ १8 ॥ सुमित्री नाम नष्ठान्त एत TESST ॥ इक्ष्वाकू णामर्य वश 


~ 


सुमित्रान्तो भविष्यति ॥ यतस्तं प्राप्य राजानं संस्थं प्राप्स्यति वे कलो ॥ १५॥ इति श्रीभागवते Ae नवमस्क- 


las 


न्धे श्रीरामचरितवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ 1२ ॥ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ निमिरिक्ष्वाकृतनयों वसिष्ठमइताल- 


~ ० (ex I ss ~ — ite eo 
जम ॥ आरभ्य सत्रं सोऽप्याह शक्रेण प्राग इतोऽस्मि भोः॥ १॥ तं निवेत्यागामथ्यास तानन प्रतिपाल्य ॥ 
तूष्णी गृहपतिः सोपीन्द्रस्याकरोन्मखस्‌ ॥ २॥ _ ४27 ३४२. यातील वक ती 
मासी कहे यकी रश समिरा रो सधको पाडळे किड ाइको मात दोडगो ॥ १५ ॥ इति भा भा* नवड | 
१ हे इक्ष्याकुको गे आरंभ करिके TTA ऋत्विज वरण करतभय, सा विष्ट ee | 
| प दिपा peti rs तब ताई पेडो देख निमि सुनिकें चुप होतभयो, वसिष्ठ इंद्रको यज्ञ करावेत भप ॥२॥ | | 
९ i | 


॥२९॥ 


। | 25 
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व हे <i bok ae ae 3 द्रको यज्ञकरि- 
न निमि जीवनको चंचळ मानिके, और ऋत्विजनको बुळाईकें जब ताई गुरु न आय cert यकी आ त शाप देत- 
१ ६ आये गरु शिष्यको अन्याय देखिक यह पंडितमानी निमिको देह गिरे ऐसे शाप देतभये॥ ४ ॥ हे अतर निमि अपने देहको त्याग 

| aus भर जो छोभते धर्मको नहि जान्यो कि यजमानको छोड इन्द्रके यज्ञ कराने चले गये ॥ ज्ञानन AS र 7a रमातरि 
बरत अयो, वसिष्ठ मितावरुणते उवृशीमें जन्म ठेतभये ॥ ६ ॥ सुनिनमें उत्तम ऋषि निमिको देह सुगंध की वस्तुनम रकि यञ त 
र 


निमिश्चलमिद विद्वान सत्रमारभतात्मवाव्‌ ॥ ऋत्विग्भिरपरेस्तावन्नागमढ AT यर ॥ शिष्यव्यातिक्रर्म 


~ 
~~ 


वीद्ष्य नित्य गुरुरागतः ॥ अशपत्पतृताद देही निमेः पण्डितमानिनः ॥ ४ ॥ निमिः प्रतिददौ शाप शरञ्च 


या प्रपितामहः ॥ ६ ॥ गन्थवस्तुष Tee Be प्राह मा अन्मे देहबन रोगं न 
1७) रहोजीवत होय प्रसन्नाः प्रभवो यदि ॥ तथेत्युक्ते निमिः प्राह मा भून्मे देहबन्धनम्‌ ॥ ८ ॥ यस्य सण 


वाञ्छन्ति वियोगभयकातराः॥ भजन्ति चरणाम्भोजं BAT हरिमेथसः । > देहं MARR SAME 


~~ > + ~ ~ । 
हम ॥ SATS यतो मृत्युमंत्स्यानामुदके यथा॥ १० ॥ देवा GE ॥ विदेह STAT TE लोचनेषु शरीरिणाम्‌। 


iv 


उन्मेषणनिमेषाभ्यां ठक्षितोऽध्यात्मसंस्यितः॥ Fal अराजकभर्थ नृणां मन्यमाना महषेयः। देह मन्ड स्म निमेः 


| of ee रे 1 र ॥ जो तुम प्रसन्न भये हो ओर समथे हो तो यह राजाको र ia x रे सि पके ठिये ह 
15 Ae दहन मते ॥ ८ ॥ देहिको वियोगके भयके कारण a aie मिल ee ae जसे जळ क 
| $1 रके चरणारः TSUN दुःखशोक भयको STAI TEA Ee ns नुष्यनको विना राजा 
| | } ता या बिनादेदी एज नेत्रनमे यथेच्छ वसो, पठकनके STITT SAAT ठखोगे ॥३१३॥ मु सनक | 
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बाड़ का 74 gg xe सहा SSIS भर 
RAN : र 


ND END 


~ 


~ A 


| भयो, माथिवे्त भयो यासु मिथिळ नाम भयो, जानें मिथिलापुरी बसाई ॥ १३॥ जा उ ता पम oe | ० १३ 
Re 1 > गो. ताके महावीर्य, ताके Sad ताक TER, ताते ह या | मर | 
सुकेत, ताके देवरात॥१४॥ तातें TERT भयो, ताके Te ला 23 ता स्वर्णरे मा होत भयो ॥ १७॥ 
के देवमीढ ताक दे ते महारोमा, ताकें खवणेरोमा ताके हस्वरो 

तिर्थ, ताके देवमीढ ताकें विश्वत ताकें TAT TACT भयो MG SM ताकें ऋतिरात ताते महारामा ताक EI 
जन्मना व्या सोऽभूद्रेदेहस्तु विदेहजः ॥ मिथिलो मथनाज्जातो मिथिला यन [नाभता ॥ 3२ ॥ तस्मादा 


a 
6 हल 


दुस्तस्य पुत्रोःभूननन्दिवधनः ॥ ततः सुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपते ॥ १४ ॥ तस्माद रत महावीर्यः 


RY 


= x AN ~ NA ~ जाते १ भा. थी. । 
भा.न | || भय होयगो ऐसा विचार वे ऋषि निमिको देह मथतभये ताते बाळक होतभया॥ १२ सो जन्म करिके जनकनाम भयो, मरे देहते भयो al भ्‌ 


॥ ३० ॥ 


ना 
© 3 


~ ~ a => 


सुधात्पिता ॥ सुधतेथेष्टक्ेतुरवे हर्यश्वोऽथ मरुस्ततः ॥ १५९ ॥ मरोः प्रतीपषकस्तस्माजातः कृतिरथो यतः ॥ देवमा- 


9 

a 
सुतो विश्रुतोऽथ ANIA: ॥ १६ ॥ कृतिरातस्ततस्तस्मान्महारोमाथ तत्सुतः ॥ स्वणरोमा सुतस्तस्य 
हस्वरोषा व्यजायत ॥ १७ ॥ ततः सीरध्वजो जज्ञे यज्ञाथे कषेतो महीस्‌ ॥ सीता सीराग्रतो जाता तस्मात्स | 
@ 


६ रो धर्मध्वजो Ta: ॥ धमध्वजस्य दरो पुत्रो कृतध्वजमितध्वजौ ॥ 
ध्वजः स्मृतः ॥ १८ ॥ कुशध्वजस्तस्य पुत्रस्ततो THEA TT MW घमध्वजस्य द्रा $ ध्वजी 
॥ १९ ॥ कृतध्वनात्केशिध्वज खाण्डिक्यस्तु मितष्वजात्‌ ॥ कृतध्वजसुता राजमा i: i हे की 
खाण्डिक्यः कर्मतत्त्वज्ञो मीतः केशिध्वजात ZEN भावमांस्तस्य TAS SATTAT AS 
चिस्तत्तनयस्तस्मात्सनद्राजस्ततो$भवत्‌ ॥ उध्वकेतः सनद्वाजादयोऽथ पुरुजित्सुतः ॥ २२ ॥ 


SNS 


तातें सीरध्वज भयो, जिनके यज्ञके अर्थ प्रथ्वी खोदतेमें हलके अग्र 


1 


0 A के च S ~ Te ~ ॥ ताकों पुन र | 
ते सीता कन्या होतिभई अत एवं सीरध्वज नाम भयो ॥ १८ पी | ban 
ये, ताकें धर्म कें दो बेटा भये, कृतध्वज, मितः aerated केरिप्वज भयो, मितध्वजतें खांडिक्य भया | ।३ 
कुशध्वज ध्मः धमंध्वजकें दो बेटा भये, कतष्वज) मितव्वज ॥३०॥ इत मत ४ उरते भानिगयो, केशि- | 
| है राज ह पारंगत भयो ॥ २० ॥ खांडक्य कमेतत्वको जाननवारा भया सा ae ae केशि-| ६ 
| |अजको भावमान्‌ भयो, ताको पुत्र SIMA भयो ॥ २१ ॥ ताके शुचि ताकें सनद्वाज भयो ताकें SIT TH पुरुजित 
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i 
| | कें अरिष्टनेमि, ताकें AA, ताकें TNH भयो, ताक चित्ररथ ताके क्षेमधी so ॥ क a तया ou | 
५ | भयो, ताकें अग्निके अंशतें SATA भयो ॥ २४ ॥ ताके वस्वनंत, ताक ITA, तातें 

; डो जितेंद्रिय भयो ॥ २६॥ ये मिथिळके 
| [को बेटा YAH भयो, याकें वीतहव्य, ताते धरत भया ITH बहुडारा भयो ताकें कृत भयो, यह ब 


ये ॥ २७ ॥ इति 
मिं चतुर भये, योगेशवरनके प्रसाद्‌ करिकें सुखढुःखादिसे रहित हो परनमह उफ होतभ 
er त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ चोदहते आदिले समाप्तताई चंद्रमाको वंश कहे हैं, MATA sl an 
आअरिष्टनामस्तस्या[प श्रतायुस्तत्सुपांथक ॥तताश्चत्ररथा यस्य मि च्या तो 
॥ २४ C 
त्यरथस्ततः ॥ आसीडइुपगुरुस्तस्माडुपगुतता5मसभव helt 
जज्ञे वीतहव्यो दातिस्ततः ॥ बहुलाश्वा 
यस्तस्माद विजयो5स्मादतः सुतः ॥ २५ ॥ छुनकस्तत्छुर्ता = 
तसय कृतिरस्य महावशी ॥ २६ ॥ एते वै मिथिला पवासमपिधानिासा य रय 
न्ध न्‌ = 
गाः ॥ २७ ॥ इति श्रीभागवतं मशनवमरक न्धे निमिवशाडुवणेनं 
तट tal अथातः श्रयतां राजन्‌ वशः AAA पावन ॥ यस्मिन्नेलादयां भूपाः कात्यन्त ae a 
| सहस्रशिरसः Fal alas रोरहात्‌॥ जातस्यासीत्सुतो धातुरान पित॒समो गुणे! ॥ २॥ तस्य Seay] [ 
ATA: सोमोऽमृतमयः [कठ ॥ विप्रोषध्युड़गणानां ब्रह्मणा काट्पतः पात ॥ ३॥ RR | 
ठेके पुण्यकीर्ति राजा Tee Ween अध्यायम गुरुकी स्त्री तारामें चंद्रमातें बुध भयो तात पुरूरवा भया, ताक आ छे बेटा ह By | | 
- |$ करे हे ॥ शुकदेवजी करें हैं हे राजन्‌ | यातें आगे चंड्रमाको पवित्र वंश सुनो, जावंशमें पुरूरवाते आदिळेके पुण्यकं oy | a | 
| alu १॥ सहस्रो शिखारों नारायणकी नाभिकमटते ब्रह्मा होतभयो, ताक पुन अत्रि होतभयो, जो गुणन करिं त्रह्मके समान ह | 
i 


नते अमृतमय चंद्रमा पुत्र होत भया, सा ब्रह्माने MAT ATA तारागणका पति कियो॥ ३ ॥ 


i Pind 
Ve 
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| चंद्रमा तीनो भुवन जीतिके राजसूययज्ञ करिके पूजा 2 और बृहस्पतिकी Sl A जोरावरी हरिलेतभयों ॥ ४ ॥ देवतानके गुरु ब्रह 
स्पतिनें WAL चंद्रमासो याचनाहू करी पर मदतें ताराको न देतभयो, ताके निमित्त देवता दावनको सळ भयो ॥ « ॥ देवासुर संग्रामको कारण कहे 
| हैं बृहस्पतीसे वेर होनेके कारण असुरनसहित झुक चंद्रमाको ग्रहण करतभये, संपूर्ण भूतगणनको संग लेके महादेव Ged गुरुपुत्र बृहस्पतीको पक्ष 
ग्रहण करतभये॥ ६॥ सब देवतागणनकों संग लेके इंद्र गुरुकी ओर जात भयो, तब देवता असुरनका नाशक!रक तारकासुरसंग्राम होतभग्रो ॥७॥ 
तब अंगिरानें ब्रह्मासूं कही, तब ब्रह्माजी चंद्रमाको झिझकारिकें ताराको बृहस्पतिके अथे दिवाइ देतभये ॥ ८॥ ब्रेइरुपति ताराको गर्भिणी जानके | 
सोऽयजद्‌ राजसूयेन विजित्य भुवनत्रयम्‌ ॥ पत्नीं वृहस्पतेदपांत्‌ तारां नामाहरद बलात्‌ ॥ ४ ॥ यदा स देवगुरुणा 
या[चताऽभाह्णशा मंदात्‌ ॥ नात्यजत्‌ तत्कृत जज्ञ सुरदानवविग्रहः ॥ ५ ॥ शुक्का वृहर्पतेद्र्षादग्रहात्सासुराइः 
GH हरो गुरुसुतं ART सवभूतगणाबृतः॥ ६ ॥ सवदेवगणोपितो महेन्द्रो गुरुमन्वयात्‌ ॥ सुरास्ुराविनाञ्चोऽभूत्सः ` 
सरस्तारकामयः॥ ७॥ ।नवादताोऽथाङ्गरसा साम [नभत्स्य विश्वकृत्‌ ॥ तारा स्वमते प्रायच्छदन्तबत्नीमवत्पाते 
ell त्यज त्यजाझु दुष्प्रज्ञ मत्क्षत्रादाहत पर नाह त्वा भस्मसातकुया खिय सान्तानिकः सात॥९॥ तत्याज HITS 
ता तारा कुमार कनकप्रभम्‌ ॥ CITA GLAAD कुमार साम एव च॥ १०॥ ममाथ न तवत्युञ्चस्तास्मन्‌ [विवद्‌ 
मानयोः ॥ पप्रच्छुषयो देवा नेबीचेत्रीडेता तु सा॥ ११ ॥ कुमारो मातरं प्राह कुपितोऽलीकलज्जया ॥ किं नावो 
Saat आत्मावद्य TESST मं ॥ IR Ul 


>> >>>: 


ANTS ~ २७५ SN 


बोळे, हे दुश्बुद्धिवारी ! ओरनं AT ATH गभे राख्यो ताइ वेगि डारिदे, हे असति ! संतानकी इच्छावारो में तोको भस्म नहीं करताहूं अन्यथा तोको || $| 
भस्म करदेउंगो Ul ९॥ SAAS तारा सोनेकीसी कांतिवारे TSHR त्याग करति As, ता MSHA बृहस्पति ओर चंद्रमा दोऊ चाइना करत्त-॥|५॥|. 
भय्‌॥ १० ॥ यह मरो बालक तेरो नही है, ऐसे TS AMATI, तब ऋषि देवता पूछतभये, ठजित तारा न वोळति भई ॥ १9 ॥ बाळक Bra] si] 
करिकें मातासूं बोल्यो हे AYA | अपनो दोष क्यों नही कहेंहे कोनको हूं कहिदे ॥ १२॥ | 
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अल्ला ता वाळकको बुध नाम करत भये गंभीर बुद्धि देखिकें, बुधकारिके चंद्रमा आनंदकों प्रात्त होतभयो ॥ १४ ॥ तातें इलामें पुरूरवा भयो, जो 
पहिले कहिआये हे ताको रूप शुण उदारता शीळ द्रव्य पराक्रम ॥ १५ ॥ इंडके वरम नारदुने गाये, तिने सुनिकें उवंशी कामवाणकारके पीडत हो 
शाके AUS आवतिभह॥ ३३ ॥ कदाचित्‌ कोऊ प्रश्न करे कि उवंशो अप्सरा मज॒प्यके पास कैसे आवतभई, तहां कहेंहे कि मिजावरुणके शापसे 


रि 


६ | 
| AM ताराको एकांतमें बुळायके सावधान करके धीरेसे पूछतभये तब तारा कहति भई कि चंद्रमाको पुत्र है, तव चंद्रमा ताहि ग्रहण करतभयो॥ १३ 
मजुष्यलोकको प्राप्तहो पुरुषनमें श्रेष्ट कंदर्पते रूपवान gees देखिकें पेयंसे ताके निकट ठाढी होतीभई ॥ १७ ॥ आनंद्करिके Wea नेत्र 
ह्मा ता रह आहय समप्राक्षीच सान्तवयन ॥ सोमस्येत्याह शनकेः सोमस्तं तावदग्रहीत ॥ १ २॥ तस्यात्मयोनिरकृत 
उ इत्यभिधां TY ॥ बुद्धया गम्भीरया येन पुत्रेणापोड्राण्युदम॥ १४॥ ततः पुरूरवा जज्ञे इलायां य उदाहृतः॥ 
तस्थरूपनणादायशीलद्राविणावेकमान्‌॥ १५॥ श्ुत्वोवेशीन्द्रभवने गीयमानान्‌ सुराषिणा ॥ तदन्तकसुपेयाय देवी || 
ATAU 1६ ॥ मित्रावरुणयो: शापादापन्ना नरलोकताम्‌ ॥ निशम्य पुरुष श्रेष्ठ कन्दर्पमिव हूपिणम॥ १७॥ | | 


धति विष्टभ्य छलना उपतस्थे तदन्तिके॥ स तां विलोक्य नृपतिहषेणोत्मुछ्लोचनः ॥ उवाच Senay वाचा देवीं || 
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समाः॥ १९॥ उवश्युवाच ॥ कस्यास्त्वाये न सेत मनो राष्ट सुन्दर ॥ यदङ्गान्तरमासाद्य च्यवते ह रिरंसया || 
|| U २° ॥ एताइरणको राजन्‌ न्यासौ रक्षस्व मानद॥ संरंस्ये भवता साकं शास्यः ख्रीणां वरः स्मृतः ॥ २१ ॥ |¢| 
¢ | राजा ता देवीकों देखकें सुंदर वाणी करिकें बोलतभयो ॥ १८ ॥ सुंदर आइयो भयो, बेठि, में कहा करूं मेरे संग रमणकरि, हमारी gana रति बहुत || 
||§| वर्षन ताइ होयगी ॥ १९॥ उर्वशी बोली हे सुंदर! कोनी ऐसी खी है जाको मन दृष्टि तुममें आसक्त नहीं होये, तेरे अंगको मध्य पाइके रमिवेकी || 
| | इच्छाकरिकें मन नहीं छूटे ॥ २० ॥ हे राजा ! ये दो मेंढा तेरे ह्या राखू हूं इनकी रक्षा कर, हे मानके देनवारे ! में तरे संग रसूंगी ख्लीनकू जो ध्य || 
||| हे ale वर कह्योहे ॥ २१॥ 
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हृशतचरुहः॥ १८॥ राजोवाच॥ स्वागतं ते वरारोहे आस्यतां करवाम किम्‌ ॥ संरमस्व मया साकं रतिनों शाश्वतीः || 


a A 


8 

१ हे वीर ! में घृत खाऊंगी, ओर मेथुनते ओर समय तोको नंगो न देखूंगी पुरूरवा सब बात तेसेंही अंगीकार करतभयो ॥ २२॥ बडो सुंदररूप बडो 
| भाव नरठोकको मोहित BLS कोन मनुष्य आपते आई देवी तुझे सेवन न करे ॥ २३ ॥ पुरुषनमे श्रेष्ठ पुरूरवा रमनके योग्य उवेशी करिकें यथेष्ट 
देवतानके विहार करिवेके चेत्ररथादिक वनके योग्य वनमें विहार करतभये ॥ २४ ॥ कमळके केशरसी गंधवारी देवीके संग रमण करता राजा 
उसके मुखकी सुगन्धिसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि बहुत दिन बीतनेपरभी उस्से कुछ सुध न हुई ॥ २५ ॥ इंद्र उर्वशीकों न देखत गंधवेनको पठावत 
भयो, उवेसी करिकें रहित मेरो स्थान अति शोभा नहीं देय हे ॥ २६॥ ते HIT आधी रातिके समय अंधेरेमं आइके राजाके पास राखे उर्वशीके 
घत म वार भक्ष्य स्यानक्ष त्वाञन्यत्र मंथुनात्‌ ॥ विवासस TABATA प्रातपद महामना!ः ॥२९॥ अहा रूपमहा भावो 
| नरळाकावमाहनम ॥ का न सवेत ASA दवा त्वा खथमागतास ॥२३॥ तया स पुरुषश्रेष्ठो रमयन्त्या यथाहेतः॥ 
श्स GUA कार्म चत्ररथादषु ॥ २४॥ रममाणस्तया देव्या पद्याकेञ्ञर्कगन्धया॥ तन्मुखामोद्सुषितो मुस 
। दऽहगणान्व हुन्‌ ॥ २७ ॥ अपश्यचुवशा मंन्द्री गन्धवान्समनोदयत्‌॥ उवशीराहितं मह्यमास्थानं नातिशोभते ॥२६॥ 
त उपेत्य महारात्रे तमसि प्रत्युपस्थिते। ।उवश्या उरणों जहन्यस्तो राजाने जायया॥२७॥ निशम्याक्रन्दितं दैवी पुत्र- 
|| योनीयमानयीः।हतास्म्यहं कुनाथेन नएंसा वीरमानिना॥२८॥ यद्विश्रम्भादहं नष्टा हृतापत्या च दस्युभिः यः शेते 

१|| नाश सरता यथा नारा [दवा पुमाच्‌॥ २९॥ इत वाक्सायकारवद्धः प्रतोत्ररिव FAC Ul निशि निखिशमादाय विव 
{| ASFA AST NS oll त वेसूज्यारणा तत्र व्यद्योतन्त स्म (FIT: Ul आदाय मेषावायान्तं नग्रमेक्षत सा TAA ॥३१॥ || 
£|मेढा हरत भये ॥ २७॥ लिये जात पुत्रनको पुकारिवो सुनिके staf बोली कुनाथ नपुंसक आएको वीर माननेहारे ॥ २८ ॥ इस राजाने मेरा नाश | 
क्रिया, याके विश्वासते में नष्ट भई, चोरननें मेरे पुत्र हारे लिये, दिनमें यह पुरुष हे रातिमें Stat डरप्यो भयो सोवेहे ॥ २९ ॥ ऐसे उबंशीके वचन-। १ | 
|| | TT SAHA हार्थीका समान विद्ध हो राजा रातिमें खङ्ग लेके नंगोई क्रोध करिकें दोरत भयो ॥ ३० ॥ ते गंध याको देखिकें मेठानको छोडिके | १॥ 
|| ¢| विडरोकोसा प्रकाश करत भये, मेढानकों SH आते नंगो अपनो पति देख उवेशी छोडिके चलीगई ॥ ३१ ॥ | 
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तब पुरूरवा उसे शय्यापे न देखत विमन होतभयो, ताहामें चित्त छगाय विव्ळ व्हेके शोच करते उन्मत्तसों प्रथ्वीमें डोलत भयो ॥ ३२ ॥ सो | 9 | 
कुरुक्षेतम न्हाइवेको आइ SAL ओर ताको पांच सखीको देखिक सुंदर वचन कहत भयो ॥ ३३ ॥ हे जाये! ठाढी हों ठाठी हों हे घोररूप । मोको। 9 ps 
१ 


| 
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मित्त इतनी दूर प्राप्त हुआ हे यहो छुर जायगा या देहको ल्यारी गीध सांइगे कारण कि तू कृपा नहीं करती ॥ ३५ ॥ यह राजाके वचन सुन उवे- 
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। एळाऽप शयन जायामर्पश्‍्यान्वमना इव॥ ताचत्ता विह्वलः शोचन्बभ्रामान्मतवन्महास्‌ ॥३२॥ सतां वीक्ष्य कुरुक्षेत्र 
सरस्वत्या च तत्सखा:॥ पश्च FSSA: आह सूक्त पुरुरवाः॥ ३३ ॥ अहा जायं [तष्ठ [तिष्ठ चारन त्यक्तुमहीस ॥ 
। सां त्वमद्याप्यानवृत्य वर्चास कृणवावह॥ ३४॥ सुदहाज्य पतत्यत्र दाव दूर हृतस्त्वया॥ खादन्त्येनं वृका गृधास्त्व 
| त्मसादस्य नास्पदस ॥ ३५ ॥ उवश्युवाच॥ मा स्थाः पुरुषास त मास्म त्वाय॒वृका इमे ॥ HIT सख्यं नवे स्रीणां 
SEIT हृदय FAT ll ३६॥ स्रिया ह्यकरुणाः झरा SAT: (AAI ॥ घ्रन्त्यल्पाथपे विश्रब्ध पात श्रातरमप्य 
॥ २७॥ विधायालाकावश्रम्भमज्ञेषु त्यक्तसोहृदाः॥ नव्‌ नवमभीप्सन्त्यः पुंश्चल्यः स्वरवत्तयः॥ ३८॥ संवत्सरा 
न्ते हि भवानेकरात्रं मये श्वर ॥ वत्स्यत्यपत्यानि च ते भविष्यन्त्यपराणि भोः॥ ३९ || 
शी बाळी तू मरे मति, तू पुरुष हे, धेय्ये कर, यह ल्यारी तोकूं मति खाऊ, ख्रीनको सख्य कहू नहीं हे जेसा ल्यारीनको हृदय हे तेसे सो ख्रीनको ह- 
| दय्‌ हं ॥ ३६॥ स्री निदेयी क्र हें असहन प्यारेसूं साहस करें थोरेसे द्रव्यपे ट्रव्यके अर्थ विश्वास देकें पतिको भेयाको मारे हे ॥ ३७॥ झूठो बिश्वा 
|स देक सूखनको सोळदनको त्यागकर यथेच्छ मतिवारी व्यभिचारिणी नये नये पुरुषनकी इच्छा करे हें ॥३८॥ जब राजा बहुत दीनता दिखामन छ- 
ग्यो तब उवी बोली कि वषे दिना पीछे एकराति मेरे संग तू वसेगो, तेरे श्रेष्ठ पुत्र होंइगे ॥ ३९ ॥ 


१ पद्‌-निबाहीप्रीतिनतुमनेनारे Test अपनायलियोमनअबयोदियोविसारे, जोएसीकरनीथीप्यारीतौक्योमिळीअगारि, तनमनधनजीवनसबतुमको अपेनदियोविचारि, हा 
ANA g 


'तजजातकहातननकळलाजाजयधार्‌, व्याकुलवनवनाफरतअकलांमराद्शानहार, प्रातानभानामित्रकाठिनहहातअन्तकाखारि ॥ 
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छोडिवेकू तू योग्य नही हे, मुझे सुख दिये विना मत जा अब तू मरे संग रह, हम तुम गोष्टी करेंगे ॥ ३० ॥ हे देवी ! मेरा यह सुंदर देह जो तेरे नि 
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सो पुरूरवा उवशीको MAM देखिके घरको जातभयो, फेरि वषे दिनाकें अंतमें steht राजाके पास आवतभई, वीरनकी माता उवशाको ॥ ४०॥ | 
पायक आनदयुक्त ee ताके संग एक राति वसतभयो, TANS उर्वशी कृपण विरहसे आतुर राजाको देखिके बोली कि ॥ ४१ ॥ इन गंधर्वकी से 
वा करिये तोको मोहि दें जांइगे, तब हे परीक्षित! राजाने गंधवेनकी स्तुति कीनी, तब वे प्रसन्न व्हेकें अग्रिस्थाठी टोकनी देतभये, यह राजा उवशी- | | 

को मानिके ताय बगठमें दुबायके वनमें विचरत भयो ॥ ४२॥ जब बह!टोकनी बगलमे डुभनछगी, तब राजाने जानी कि यह उर्वशी नहीं टोकनी | $| 
|६ तब वनम ता टोकनीको फॅककर घरमें आइके रातिमें उवेशीको ध्यान करनेलगा तब पुरूरवाके मनमें मेतायुगके विषे कर्मकाण्डयुक्त तीनि वेद | | 


अन्तवत्नासुपाठभ्य दवा स॒ TAA पुरस्‌॥ पुनस्तत्र गतोऽब्दान्ते SIT वीरमातरस ॥४०॥ उपलभ्य मुदा युक्त 
ससुवास तया नशाम्‌॥ अथनसुवशा आह कृपण वेरहातुरस्‌ le all गन्धवानुपधावेमांस्तुभ्यं दास्यन्ति मामिति॥ 
| तस्य सस्तुवतस्तुष्टा आगस्थाठा SS TT ll उ वशी मन्यमानस्तां सोऽबुध्यत ATT वने॥४२॥ स्थाली न्यस्य वने गत्वा 
श॒हानाव्यायतो निशि॥ त्रेतायां संप्रवृत्तायां मनसिः त्रय्यवर्तत ॥४३॥ स्थालीस्थानं गतोऽश्वत्थं शमागम [िछक्ष्य 
| सः॥ तन & अरणी कृत्वा उवशालीककाम्यया॥।४४॥ उवशीं मन्त्रतो ध्यायन्नधरारणिसुत्तराम॥ आत्मानस॒भयो 
| मध्य यत्‌ तत्‌ प्रजननं प्रभुः ॥४५॥ तर्य [नमन्थनाज्जातो जातवेदा AAAS: त्रय्या स विद्यया राज्ञा पुत्रत्वे 
| कील्पताखइतू॥ ४६ ॥ तेनायजत यज्ञश भगवन्तमधाक्षजम्‌॥ उवशीलोकमन्विच्छन्‌ सवदेवमयं हरिम्‌ ॥ ४७ ॥ 
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प्रगट होतभये ॥ ४३ ॥ तब जहां टोकनी गिरी तहां गयो,;-जायके कहा देखे हे कि वा टॉकर्नामें छोकर ओर पीपर उपजरहे हें उन पीपर छोकरकू 
|; देखिकं ताकी दो अरणी करिकें उवंशीके छेकको इच्छापे!॥ Vell मंत्रते नीचेकी अरणीमें Sta ध्यान करत ऊपरकी अरणामें अपनो ध्यान 
|| करत दोनोनके मध्यमें काइ पुत्रको ध्यान करत मथतभयो»॥।४५ ॥ ताके,मथेतें आग्रे होतभयो, कमे फलको देनवारो सो आग्नि त्रेविद्याकरिकें 
|| तीनि प्रकारका आहवर्नाय गाहेपत्य SATA AAG प्रगट हुआ उसे पुरूरवाने अपना पुत्र माना ॥ ४६॥ ता आभग्निसे यज्ञके ईश्वर भगवान्‌ 
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सर्वे देवमयकी उवेशीके रोक जाइवेके लिये राजा पूजा करतभयो ॥ ४७॥ पहिलें सतथुगमें सब वाणीनको बीजरूप ओंकार एकही वेद हो नारा- 
AME एक देवता हो, अग्नि एकही हो, वणे एकही हो ॥४८॥ हे राजा! तेताके आरंभमें पुरूरवातें बेदमयी होत भई पुरूरवा अग्निहोत्र पुत्र करिके | 
गंधवनक ठाकका AA भया ॥ ४९॥ हते ऑमद्वागवतभाषाटीकायां नवमस्कन्थे चतुदेशोऽव्यायः ॥ १४ ॥ पंद्रहमे अध्यायमें पुरूरवाके पुत्रनके 
THA गाधि होतभयो, जाकी वेटीके बेटा परशुराम भये, सो क्रोध करिकें सहस्तवाहुको मारतभये ॥ पुरूखाकें sae गर्भतें आयु श्रता- 
यु सत्यायु रय विजय ओर जय ये छे पुत्र होतभए ॥ १ ॥ थुतायुकें वसुमान भयो, सत्यायुके श्रुतंजय भयो रयको बेटा एक नाम भयो, जयको 
एक एव एरा वदः ANF: सववाइमयः॥ देवी नारायणी नान्य एकोऽग्रेवणं एव च॥ ४८॥ पुरूरवसं एवासीत तयी 
ANTS चृप॥ आयना प्रजया राजा ठोक गान्धवेमायवान्‌ ॥ ४९॥ इति श्रीभागवते He नवमस्कन्धे ऐलोपाख्याने 
चतुद्शा5ध्यायः ॥ १४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एलस्य चोवशीगभात्‌ षडासन्नात्मजा नूप ॥ आयः श्र॒तायुः सत्याय 
रथाऽथ विजया जयः॥ 3॥ श्रुतायावसुमाच Ga: सत्यायोश्च श्रुतंजयः ॥ रयस्य सुत एकश्च जयस्य तनयोऽमित 
॥ २॥ भामस्तु विजयस्याथ काञ्चनो होत्रकस्ततः ॥ तस्य जहः सुतो गङ्गां गण्ड्षीकृत्य योऽपिबत्‌॥ जहास्तु प्रुस्त 
त्एुना बलाकश्वात्मजाउजकः॥ २ ॥ ततः ङुशः कुशस्या पे कुशाम्बुमूतयो वसुः॥ कुशनाभश्च चत्वारो गाधिरासीत 
कुशाम्बुजः॥ ४ ॥ तस्य सत्यवती कन्यामृचीकोऽयाचत द्विजः ॥ वरं विसदुश मत्वा गावभागवमत्रवातू॥८५॥ 
| एकतः रयामकणानों हयानां चन्द्रवचंसाम ॥ सहस्रं दीयतां शुल्कं कन्यायाः कुशिका वयम ॥ ६ ॥ 
| | १ | पुत्र आमित भयो ॥ २॥ विजयके भीम भयो, ताकें कांचन भयो, ताकें होतक, ताकें FE भयो जो जन्हु गंगाजीको Se करिकें पीगयो, जन्हुको | 
PG SASS भयो, ताके बलाइक ताकें अज ॥ ३ ॥ ताकें कुश कुशकें कुझांबु मूत्तय वसु कुशनाभ चारिपुत्र भये, कुशांबुको बेटा गाधि भयो ॥ ४ ॥ 
. | ता गाधिकी कन्या सत्यवती भई उसे ऋचीक ब्राह्मण मांगत भये, गाधि अनुरूप वर न जानिके भृगुकुलमें भये ऋचीकसूं बोळत भये ॥ ५॥ | 
हक र. | ¢ |एक कान कार चन्द्रमास उज्ज्वल हजार घोड़ा कन्याको मोठ देउ, तो हम कन्या देय, क्यों कि हम कुशके वंशके हैं, हमारे AMA यही परंपरा 


बा | 
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| चली आवे हे, कि कन्याके मोल SH देनी ॥ ६ ॥ ऐसे कहे ऋचीक राजाको मत जानिके वरुणके पास गये, वरुणते हजार घोडा SEH गाधिको 
देके ता कन्याको व्याहत भये ॥ ७ ॥ उन ऋषिसें ख्रीने ओर सासुने पुत्रकी इच्छा करिंकें प्रार्थना की, सो ब्राह्मणके मंत्र कारिके ख्रीके लिये ओर 
'$ क्षञ्रीके मंत्र करिकें सासुके लिये चरु करिके न्हाईवेको जातभये ॥ ८ ॥ जब ताइ न्हाइकें मुनि न आये तब ताइ सत्यवतीकों चरू श्रेष्ट मानिकें 
मातानें मांग्यों, ताने सो चरु माताको दियो, माताको चरू आपु खाइ गई ॥ ९ ॥ सुनि ता वृत्तान्तको जानिकें ख्रीसा बोले, तेने बडो निदित | 
कम कियो, तेरे घोर दंडको धारन करनवारो पुत्र होइगो तेरो भेया बअल्यवेत्तानमें श्रेष्ठ होइगो ॥ १० ॥ सत्यवतीनें चीक ऋषिको प्रसन्न करिके| 

SHC AT ज्ञात्वा गतः स वरुणान्तकस्‌ ॥ आनाय दत्ता तानवावुपयसं वराननास्‌ ॥७॥ स ऋषेः प्राथत 

पत्न्या AAT चापत्यकाम्यया ॥ श्रपायत्वाभथमन्त्रश्चर Als गता झ्रानः॥ < ॥ तावत्‌ सत्यवती मात्रा स्वचरु | 
| याचिता सती ॥ श्रेष्ठ मत्वा तयाऽयच्छन्मात्रे मातुरदात्स्वयस्‌॥ ९॥ तद विज्ञाय मुनिः प्राह पत्नीं कष्ठमकारषीः॥ 
घोरो दण्डधरः पुत्रो भ्राता ते ब्रह्मवित्तमः ॥ १० ॥ प्रसादितः सत्यवत्या मेवं Weald भागवः॥ अथ ताह भवत्पात्री 
जमदायस्तता$भवतू ॥ ११॥ सा चाूत्सुमहाएण्या कीशका छाकपावना॥ रणाः सुता रणुका वे जमदाग्ररुवाह 
याम्‌ ॥ 1२ ॥ तस्यां वे भागवऋषः सुता वसुमदादयः ॥ यवीयाञ्जज्ञ एतषा राम इत्याभावश्चुतः ॥ १३ ॥ यमाहुवी 
सुदवाश हहयानां कुठान्तकस्‌ Ul नि'सप्तकृत्वा य इमा चक्र (CAAA महास्‌ ॥ ३४॥ दुष्ट क्षत्र way. भारमत्रह्म 
| ण्यमनानशत्‌ ॥ रञस्तमादतमहन्फल्युन्यांपं कृतेऽहास ॥ १९ ॥ 

॥ | कही एसे मति होउ, तब ऋषि बोले तो तेरो नाती घोर होइगो, तातें AAT पुत्र भये ॥ ११ ॥ सो सत्यवती बडी पुण्यलोकनकी पवित्र करनवारी ! 
॥8॥कोशिकी नाम नदी होति भई जमदग्नि रेणुकी बेटी रेणुकाको व्याहत भये॥१२। तामें जमदयितें वसुमानतें आदि लेके पुत्र होत भये, इनमें छोटे | ४ 
|| परशुराम होत भये ॥ १३ ॥ जिनको वासुदेवको अंश कहें हैं हेहयनके नाश करनवारे परशुराम इक्कीस वेर निःक्षत्री पृथ्वी करत भये ॥ १४ ॥ 
12 | | अत्रह्मण्य अधमी रज तम करिक युक्त प्रथ्यीको भाररूप AM SS थोरेई अपराधपे नाश करत भये ॥ १९ ॥ 


भा. न. 
॥ ३४ ॥ 
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HE सहस्नवाहु YUMA नमेदाको रोकतभयो ॥ २० तब उठटकर चलनेवाले नदीके जरसे रावणका डेरा बहगया तब वीरताको अभिमानी | 


| | रकीसी नाई रोकि दियो फेरि अवज्ञा करिकें यानें छोडि दियो ॥ २२॥ सो अजुन येक दिना निजेन वनमें शिकार खेळत अकस्मात्‌ जमदग्रिके आ- 
४ श्रममें प्रवेश करतभयो॥२३॥तपोधन सुने सेना मंत्री वाहन करिके सहित सहस्रमाहु राजाके अर्थ कामधेच द्वारा भोजनादिक सन्मान करतभये ॥२४॥ | 


SS 


| राजा पूछेहे तिननें परशुराम भगवानको कहा अपराध कियो, जो क्षत्रीनके निरंतर कुलको नाश कियो ॥ १६ ॥ शुकदेवजी कहें हैं हेहयनकों 
अधिपति क्षत्रीनमें श्रेष्ठ अजुनं नारायणके अंश दत्तात्रेयकी सेवा करिकें ॥9७॥ हजार भुजा MAAS वेरिनमें TAT भयो नष्ट न होनेवारी इंद्रिय 
ओर श्री तेज वीये यश ताय प्राप्तभयो जामें ॥ १८ ॥ अणिमादिक गुणयुक्त ऐश्वर्य ओर योगेश्वरत्वकूं उन्हीकी कृपासे प्राप्त भयो पवनकी समान 
अप्रतिहत गति AIA लोकनमें विचरत भयो ॥ १९ ॥ ख्रीरत्नन करिके युक्त AH ASA कीडा करते वेजयंती माळा घारणकर मदसे 


राजांवाच॥ के तदहा भगवता राजन्यराजतात्माभः ॥ कृत यन कुछ नष्ट क्षात्रयाणामभीहिणशः ॥ ३६॥ Ay 
शुक उवाच॥ हहयानामाधपातरजुनः AAAI: ॥ दत्त नारायणस्याशभाराध्य पारकमामः॥9७॥ बाहून्दश 
शत SHY SAITAMA ॥ SAA KASH AKASH वाय यशा AST ॥ 1८॥ यागश्वरत्वम॑वरय गुणा यता 
[णमादयः ॥ चचाराव्याहतगतिलाकंषु पवना यथा॥ १९॥ ख्रारत्नरावतेः ऋडत्रवाम्भसि सदात्केटः ll वजयन्ता 
खजं बश्रद रुरांध सारत सुजः॥ २०॥ विद्ावित साशाबर जातखात'सारज्जठः॥ नामृष्यत्‌ तस्य ART वारमा 
नी दशाननः ॥ २१ ॥ गृहीतो लीलया SMT समक्षं कृतांका ट्बषः॥ माहिष्मत्यां सान्निरुद्दो TH येन कापयथा 
॥ २२॥ स एकदा तु मृगयां atleast वर्न ॥ यदृच्छयाऽऽ्रमपद जमदयरुपावशत्‌ ॥ २३ ॥ तस्म स नः 
रदवाय मुनिरहणमाहरत्‌ ॥ ससन्यामात्यवाहाय हविष्मत्यास्तपांवनः ॥ २४ ॥ | 


ता राजाके पराक्रमको न सहारत युद्ध करत भयो ॥ २१ ॥ अपराधकारी रावणको खीनके समक्ष टीला करिकें पकरी लियो, माहिष्मतीपुरीमें बंद- 
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| अपने ऐश्‍्वय्येतते अधिक ऋषीनको प्रभाव दिसकें वीर अजुन आदर न करतभयो, हेहयनकरिकें सहि पेनुकी इच यो 
गवते ऋषीकी गो हरिवेके लिये छोगनको मेरतभयो, ते जोरावरी वछरा सहित vara गोडी माहिती इम Sr । ny । राके गये पी 
(30. आश्रमम आय राजाको दुष्टपनो सुनिके कोथ करत भये, जेसें ठोकरसू मारयो साप क्रोध करेंहे ॥ २७॥ घोर फरशा SE तकेससहित धनुष | 
लेके ढाळ तलवार ठेकें राजाके पीछे दोरतभये, FH हाथीके मारिवेकों सिंह दोरे हे ॥ २८ ॥ भगुकुलमें Je बरसे धावमान धनुष धारे बाण फरसा | | 
आयुध लिये मृगचमं वस्न धारे सूयकी समान तेजवान्‌ जटा करिकें युक्त परशुरामजीको पुरीमें प्रवेश करत राजा देखतभयो ॥ २९ ॥ हाथी रथ 
स नारस्तन तद्र EST SMART A MATT Nt TAT BNA साभिलाषः स हेहयः ॥ २५॥ हविर्धानीमपेद- 
गनिरान्हठुमचादयत्‌॥ त च माहिष्मती निन्युः सवत्सां कन्दी बलात्‌॥२६॥ अथ राजनि निर्याते राम आश्रम 
आगतः ॥ उतवा तत्‌ तस्य दारात्म्यं ुकोधाहिरिवाहतः॥ २७॥ घोरमादाय परशुं सतूणं चर्म कार्मकश ॥ अन्वधा- 
वत इभा मृगेन्द्र इव यूथपम्‌ ॥ २८॥ तमापतन्तं छशवर्यमोजसा धनुर्धरं बाणपरश्वधायुधम्‌ ॥ ऐणियचमाम्बरकर्मः 
वाममि उत जटाभिदह्श उरी विशन॥२९॥ अचोदयद हस्तिरथाशवपत्तिभिर्गदासिवाणष्टिशतप्निशक्तिभिः ॥ अ- 
SAME सतदशातिभाषणास्ता राम एको भगवानसूदयत्‌॥ ३०॥ यतो यतोऽसौ प्रहरत्परश्वधो मनोनिलोजाः प- | 


भा. न. 
a २५ ॥ 


~ 


रचक्रसूदनः॥ ततस्ततरछन्नभुजोरुकन्धरा निपेत॒रुव्या हतसूतवाहनाः ॥ ३१॥ दृष्टा Bea रुधिरौघकर्दमे रणा- 
जिर रामकुठारसायकेः॥ विव्ृक्णचमध्वजचापविग्रहं निपातितं हेहय आपतद्‌ रुषा॥ ३२॥ | | 
घोडा प्यादासि गदा सङ्ग बाण कष्टी ATA शक्ति करिके अतिभयंकर समह अक्षौहिणी भेजत भयो, एकही भगवान्‌ परशुरामजी तिन अक्षोहिणी 
१ दको नाश करतभये॥ ३० ॥ फरशेसे प्रहार करते पवनकी समान पराक्रमी वैरीकी सेनाके नाश करनवारे परशुराम जहां जहां जातभये,| 
Gp तहा तही धुजा ऊरू कटनेसे मरकर सारथी वाहन सहित वीर भूमिमें गिर परतभये ॥३१ ॥ रुषिरके समूहकी कीचयुक्त रणके आंगनमें परशुरामके | 
| कुठारबाणसे ढाळ ध्वजा धनुष शरीर कटनेसे अपनी सेम्य गिरी देखिकें कोधकरिकें सहस्रवाहु आवतभयो ॥ ३२॥ 
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॥ ३९॥ 


अर्जुन पांचसे घलुपमें एक संग वाण लगाइके परशुरामके ऊपर चछावतभयों, शद्रधारीनमें > 
> ~ कर अपति DD 0 राजपारानम श्रेष्ठ एक Yara णके पक सं हि 
> ~ च्छ च सु त १ के डि ष्र न छे हवे पाक aa > 
च्छेद रामः प्रसभं ते “eM वेगादामेधावतो युधि ॥ भुजान्कुठारेण कठोरनेमिना चि 
च्छेद रामः प्रसभं त्वहेरिव Ul ३४॥ कृत्तबाहोः शिरस्तस्य गिरेः झझ़मिवाहरत New ee बट. नाधिः 
[त्‌ RR : २: शङ्गामवाहरत्‌॥ हते पितारे तर यत a 
यात्‌॥ ३५ ॥ अभिहोत्रीयुपावर्त्य सवत्सां परवीरहा ॥ ससपेत्यासमं पिते परि ङ्व andes ) 31 oe | 
शा चया र्‌ १त्याश्रमं पित्रे परिक्षिष्टां समपयत्‌ ॥ ३६ ॥खकरम तः 
(करते रामः [पेने आतृभ्य एव च॥ वर्णयामास तच्छत्वा जमदग्नि ET 
गीत ee Se ; 10 5६ 1९ नरभाषत॥ ३७॥ राम राम महाबाहो भवान oe | 
रषीत्‌॥ अवधीन्नरदेवं यत्सर्वदेवमर्य बथा ॥ ३८ ॥ वयं हि ब्राह्म oR डक 
मेष्ठयमियार . गास्तात क्षमयाहणतां गताः॥ यया लोकग़रुदेंवः पा- | 
रमछ्यमियात्पदस्‌॥ ३९॥ क्षमया रोचते लक्षमी्राल्ली सोरी यथ । ठाकञुरक्वः प 
नो गधों वि uu रा यथा ग्रभा॥ क्षामेणामाझु भगवांस्तष्यते हरिरीङबरुः। | 
॥ ४० ॥ राज्ञो मूर्धाःवसिक्तस्य वधो बह्मवधाद गुरुः ॥ तीर्थसंसेवया चांहो A SEF 
; I aN र é तीथसस यृ ब्र चट ¢ ति of} © म 
| नवमस्कन्ये TAREE ॥ १५ ॥ „ग जाहा जह्यहाच्छतचतनः ॥४१॥ इति शरीधाऽम 
टा भये, ताय सुनिके जमदग्नि बोठतभये॥३७॥हे राम हे राम हे महावाह ! तुम पाप करत भये. सपे F 
(a पि Ate Ra ७ ~ ~ ~ भय, संव वृमय धो ह 
हेम जाझण क्षमा करिके पूज्य भयेहे, जा क्षमाकरिकें लोकनको गरु ज्मा पारमेष्ठयपदको ATTA ॥ ३९ ॥ क्षमा कारके AEH Se a | 


बिके 


कान्तिसमान शोभित होयहें, नेस क्षमा करनवारेनपे भगवान्‌ ईश्वर हारे प्रसन्न होयहें ॥ ४० ॥ चक्रवत्ती राजाको वध ana वधतें बडो है, यातें। / | 
ALS | बृ \ 


~ 


तीथसेवन करिके हरिम चित्त लगाइके हे पुत्र! या पापको नाझ करो ॥ ४३ ॥ इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकार्या नवमसक पञ्चदशोध्यायः। १५॥ 
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ज्य = ट मे त ~ च ho ALA As ya च Wh oy A Pe ~ & च चस 
| सोलहमें अध्यायमें अजुनके पुत्रोनें TAR जब मारयो तब रामने वेर वेर क्षत्रीनको नाश कियो सो वर्णन करेंहे और विश्वामित्रकों वंश कहे है | 
jot अ° IS 


१ [श्रीशुकदेव बोले हे राजन्‌! पिताकी आज्ञा पाय परशुराम वर्षदिना ताई तीथ्थस्रेवव करिकें आश्रममें आवतभये ॥१॥ काऊ समय रेणुका 
गंगाम जल लेवेको गई सो वहां कमछकी माळा पहिरे अप्सरानके संग क्रीडा करते गंधवनके राजाकूं देखत भई ॥ २॥ जलके लिये नदीको गई 
रेणुका वाकी कीडा देखिके होमकी वेर स्मरण न करतभई, HS चित्ररथमें चाह करतीमई ॥ ३ ॥ कालको नाश देखिकें मुनिके शापकरिके शंकित 
आइके कलश आगें धरिकें हाथ जोरिकें ठाडी होतिभई ॥ ४ ॥ सुनि ean मानसिक व्यभिचार जार्नके कुपित हेंकें बोले, हे पुत्रों ! या पापिनी 
श्रीशुक उवाच ॥ पित्रोपशिक्षितो रामस्तथेति कुरुनन्दन॥ संवत्सरं तीर्थयात्रां चरित्वाश्रममात्रजत्‌ ॥ १॥ कदाचिः 


हज 


दणका याता गङ्गायां पद्ममालिनम्‌ ॥ गन्धर्वराज॑ क्रीडन्तमप्सरोभिरपश्यत॥ २॥ विलोकयन्ती क्रीडन्तमुदकार्थ 
नदा गता॥ होमवेलां न सस्मार किचिचितररथस्एहा ॥ ३॥ कालात्ययं तं विछोक्य A: शापविश्धिता ॥ आगत्य 
कलश तस्थौ पुरोधाय कृताञ्जलिः ॥ ४ ॥ व्यभिचारं gata पत्न्याः प्रकुपितोऽत्रवीत्‌ ॥ प्रतैनां पुत्रकाः 
पापा मित्यक्तास्त न चक्रिरे॥५॥ रामः संबोधितः पित्रा आतन्‌ मात्रा सहावर्धात ॥ प्रभाषज्ञो Bat: सम्यक्‌ समा धेस्तः 
पसश्च यः ॥६॥ वरेण छन्दयामास प्रीतः सत्यवर्तासुतः॥ वने हतानां रामोऽपि जीवितं TTA वधे ॥ ७॥ उत्तस्थुस्ते 
SMT निद्रापाय इवाअसा ॥ पितुविद्रास्तपोवीर्य रामश्चक्रे PEAT ॥ ८॥ येऽर्जुनस्य सुता राजन स्मरन्तः 
स्वापतुबधस्‌॥ रामवीर्यपराभ्रता लेभिरे शर्म न कचित्‌॥ ९॥ | ह, 
(अपनी माताको मारो ऐसे कहने पर ते न करतभयो ॥ ५॥ पिताके मेरे राम मातासहित भेयानको मारतभये, कारण कि सुनिके तप समाधिको 
अभाव जानइ ॥ ६॥ सत्यवतीके बेटा जमदग्नि प्रसन्न द्वेके कहतभये वर मांग तब परशुराम मरेनको जीवन, वधको विस्मरण मांगतभये ॥ ७॥ 

१ | त कुशलसो अनायास उठतभये, जेसे निद्राके गये पीछे उठेहै, परशुराम पिताके तपको पराक्रम जानें है यातें सुड़दनको वध कियो ॥ ८॥ GAR 
` || मेटा अपने पिताको ण कर परशुरामकरिकें WAAR पराभव कियेते कहूं सुखको नहीं प्राप्त होतभये ॥ ९॥ 2 
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| एक दिन परशुराम भेयानसहित वनको गये तब अपनो वेर लेवेकी इच्छाकर समय पाय आवत भये ॥ १० ॥ अग्न्यागारमें बेठे उत्तमछोक भ 
| । | | वानमें बुद्धि लगाये मुनिको देखिके निश्चयवारे ते मारतभये॥ ११ ॥ कृपण रामकी माताके याचना करनेपरभी आति भयंकर क्षत्रीनमें नीच ते 
पुकारत भई॥ १३ ॥ दूरमें स्थित परशुराम हा राम यह दुःखयुक्त शब्द सुनिके आश्रममें शीत्र आइकें मरयो पिता देखतभये ॥ ३४ ॥ दु 


एकदा55श्रमतो रामे सश्रातरि वनं गते॥ वैरं सिसाधयिषवो लब्धच्छिद्रा उपागमन्‌ ॥ १० ॥ SAM आसीन 
मावेशितधियं GAT Ul भगवत्यृत्तमोके जुस्ते पापनिश्चयाः ॥ ११ ll याच्यमानाः कृपणया TAA sae 
णाः॥ WHAT (ACS HT निन्युस्त क्षत्रबन्धवः॥ १२॥ रेणुका इःखशोकाता निघ्नन्त्यात्मानमात्मना॥ राम रामेहि 
$| तातेति विचुक्रोशोञ्चकेः सती ॥ १३॥ तडपश्रृत्य दूरस्थो हा रामेत्यातंवत्‌ स्वनम्‌ ॥ त्वरयाऽऽश्रममासाद्य ददृशे पि- 
| तर हतस्‌॥ १४ ॥ तु खरोषामषीतिशोकवेगविमोहितः॥ हा तात साधो MAS त्यक्काऽस्मान स्वगतो मवान्‌॥१५॥ 
| ACCS पितुदह निधाय भ्रातृषु स्वयम्‌ । प्रगृह्य परशुं रामः क्षत्रान्ताय मनो दधे॥ १६॥ गत्वा माहिष्मतीं रामो ब- ||§। 
AH विहतश्रियम्‌॥ तेषां स शीर्षभी राजन्‌ मध्ये चक्रे महागिरिस्‌ ॥ १७॥ तद्रक्तेन नदीं घोरामन्रह्मण्यभयावहास्‌॥ ` | 
||५| हेतुं कृत्वा पितृवधं क्षत्रेऽमङ्गलकारिणि ॥ १८॥ | 
HON रोष अमषे आति शोकके मोह करिकें मोहित होतभये, हा तात हे साधु हे धर्मिष्ठ तुम हमे छोडिकें स्वगेको गये ॥ ३५ ॥ ऐसे विलाप करिकें पि- 
४ ताको देह भयानके निकट धरिके आप फरशा लेके परशुराम क्षत्रीनके नाश करिवेको मन करतभये ॥ १६ ॥ परशुराम ब्रह्मइत्या करिकें नष्ट शो 
| 3 | भावारी माहिष्मतीपुरीमे जाइ करिकें हे राजन्‌! माहिष्मतीके मध्यमें तिनके शिरन करिकें बडो पर्वत करत भये ॥ ३७ ॥ तिनके रक्त करिकें 
१ | न्नह्मण्यनकां भयकी देनवारी घोर नदी करतभये अन्यायको करनवारो क्षत्रीनको कुछ पिताको वधके हेतु करिकें॥ ३८ ॥ 


अः ९६ 
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सप्तऋषि होइ 
१ | ऐसे विश्वके आत्मा भगवान्‌ हरि इश्वर भृगुकुलमें अवतार ठेके TNS बहुत राजा मारत भये ॥ २७॥ 


स SS 


इक्कीस वेर निश्षत्र पृथ्वी करिके स्यमंतपंचक ATA रुधिरके नो हद करत भये ॥ १९॥ पिताको शिर लाइके शरीरसों ठगाइके यज्ञमें यजन 
करिके सवे देवमय आत्मा हरिकी पूजा करतभयो ॥ २० ॥ पूर्व दिशा होताके अर्थ देत भये, दक्षिण दिशा ब्रह्माके अथे दीनी अध्वयुंके अर्थ प-|; 
Pay दिशा दीनी उद्गाताके अर्थ उत्तर दिशा दीनी ॥ २३ ॥ ओरनके अथे अवांतर दिशा दीनी, कश्यपके अर्थ मध्यम दिशा देतभये आय्योवत्त 
उपद्रशको देतभये, ताते परं TET सभासदनको देत भये॥२२॥ ताके अनंतर यज्ञांत स्नान करिके अशेष पाप दूरकर परशुराम ब्रह्मनदी सरस्वतीमें 


निःसतकृत्वः एथिवी कृत्वा निःक्षत्रियां प्रथु^स्यमन्तपञ्चके चक्रे शोणितोदान FAT नव॥१९॥ पितुः कायेन संधा- 
य शिर आदाय Tela सवदेवमयं देवमात्मानमयजन्मखेः॥ २०॥ ददौ प्राची दिशं होते ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम्‌॥ ` 
AST प्रतीचा SATA उत्तरां दिशस्‌ ॥ २१॥ अन्येभ्योऽवान्त्रदिशः कश्यपाय च मध्यमास्‌ ॥ आयावतंसुप- 
RE सदस्यभ्यस्ततः परम ॥ २२ ॥ ततश्चावशृथस्रानविध्ूताशेषकिस्विषः॥ सरस्वत्यां ब्रह्मनद्यां रेजे व्यश्र इवांशु- 
मान्‌॥ २३॥ स्वदेहं जमद गनस्तु लब्ध्वा संज्ञानठक्षणस्‌॥ ऋषीणां मण्डले सोऽभूत सप्तमो रामपूजितः ॥२४॥ जाम- 
इश्या प भगवान्‌ रामः कमललोचनः ॥ आगामिन्यन्तरे राजन्‌ वर्तयिष्यति वे बृहत्‌ ॥ २५॥ आस्तेऽद्यापि महे- 
नदार न्यस्तदण्डः AMT: tl उपगीयमानचरितः सिद्धगन्धवेचारणेः॥ २६॥ एवं TT विश्वात्मा भगवान ह- 
RAE अवतीय परं भारं भुवोऽहन्‌ TSA TUT ॥ २७॥ 

स्नान करिकें शोभाको प्राप्त होतभये, विना वादरके आकाशमें सूयेसमान शोभित हो सुंदर लगत भये॥ २३ जमदग्नि संज्ञालक्षण अपनो देह 


~ 


५ | पाइक सप्तऋषिनके मंडलमें राम करिके पूजित एक ऋषि होतभये ॥ २४ ॥ कमलदलनेत जमदय़िके बेटा परशुराम आगे आनेवारे मन्वंतरमें 


~ 
ग 


1 ॥ २५ या समय दंड त्याग प्रशांत बुद्धि किये सिद्ध गंधे चारणोसे अपनो चरित्र सुनते परशुराम महेद्रनाम पवतमें रहे हें ॥ २६ ॥ 
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गाधिके बड़े तेजस्वी विश्वामित्र नाम पुत्र होतभये, जेसें काठतें बडो आग्नि होय है ऐसे विश्वामित्र तप करिके क्षत्रीपेको छोडिके ब्रह्मतेजको प्राप्त 
होतभये ॥ २८ ॥ हे राजा! विश्वामित्रके एक ऊपर सो पुत्र होतभये मध्यमको पुत्र मधुळंदा भयो, ताके संगते ते संपूर्ण मधुछंदा कहाये ॥ २९ il 
विश्वामित्र देवतानके दिये भगुकुलमें भये अजीगत्तंके वेटाको अपनो पुत्र करिके पुत्रनसों बोळे याको अपनो जेठो भेया करो ॥ ३०॥ जो 
शुनःशेप हरिश्वंद्रके ATA विककर पुरुपरूप पशु हो वरुणादिक देवतानकी स्तुति करिके पा बंधनते मुक्त होतभयो॥ ३१॥ जो देवताननें 
रक्षा करयो यातं गाथिकें FTA देवरात नाम विख्यात भयो, जो शुनइशेप पहिले भूगुकुलमें भयो हो ॥ ३२॥ मधुछंदाते आदिले जो पचास 


गाधरभून्महातजाः MAS इव पावकः॥ तपसा क्षात्रमुत्सृज्य यो लेभे ब्रह्मवचसम्‌ ॥ २८॥व्रिश्वामित्रस्य चेवासन्‌ 
उना एकरात नृप ॥ मध्यमर्तु मडुच्छन्दा मधुच्छन्दस एव ते ॥ २९ ॥ पुत्र कृत्वा शुनःशेषं देवरातं च AMAT ॥ 
आजागत छतानाह FAS एष HK CATA Ul ३०॥ यावे हारञ्चन्द्रमखे विक्रीतः पुरुषः पशुः स्तुत्वा देवान्‌ प्रजेशा- 
दान सुसुच पाशबन्धनात्‌ ॥ ३३॥ या राता देवयजने देवेगांधिषु तापसः ॥ देवरात इति ख्यातः शुनःशेपः स भार्गव! 
॥ ३२॥ य मडुच्छन्दसा ज्यष्ठाः SAS AAC न तत्‌॥ अशपत्‌ ताव्‌ सनिः HST म्लेच्छा भवत दुर्जनाः॥ ३३॥ स॒ 
हावाच मडुच्छन्दाः साथ पञ्चाशता ततः॥ यन्नो भवान्‌ संजानीते तस्मिस्तिष्ठामहे वयम॥३४॥ज्येष्ठं मन्त्रदृशं चक्रु- 
र्त्वामन्वञ्चो वय स्म हि॥ विश्वामत्रः सुतानाह वीरवन्तो भविष्यथ॥ये मानं मे$नुग्रहन्तो वीरवन्तमकतं माम॥३५॥ 


जेठे ह ताको ATA नहीं मानत भये, तब क्रोध भये मुनि विश्वामित्र तिने शाप देत भया, हे FAA! तुम म्लच्छ होउ॥ ३३ ॥ मधुछंदा पचास 
ते BR संग लक बोल्यो पिता जो तुम मानोहो हम ताही वचनमें स्थित होइगे॥ ३७ ॥ मंत्रको देखनवारे देवरातको जेठो करत भये यह 
कहत भय इम सगर तात छाट हाइगे, तब प्रसन्न भये विश्वामित्र FAT कहतभये तुम पुत्रवान्‌ होउ, जो तुम मेरे मानकों ग्रहण कर, 
| SIAR पुत्रवान्‌ करतभय ॥ ३५ Il 
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॥ ३८॥ || | दादितें आदि लेके ताके पुत्र होतभये ॥ ३६॥ ऐसे कुशिकको गोत्र विश्वामित्रकों बेटानें नानाप्रकार प्रवरांतको प्राप्त कियो देवरातको ज्येष्ठ 
॥ |करिकै रच्यो ॥ ३७ ॥ इति औमद्गागवतभाषाटीकायां नवमस्कन्धे पोडशो$च्यायः॥ १६॥ समके अध्यायमें पुरूरवाको जेठो पुत्र आयुके पांच 
पुत्र तिनमें चारिनको वंश वर्णन करे हैं ॥ तहां आझुकदेवजी कहे है हे राजा ! पुरूरवाको पुत्र जो आयु ताके नहुष क्षत्रृद्ध रजी रंभ अनेना 
| एज होतभये ॥ ३ ॥ हे राजेंद्र ! क्षञ्रवृद्धको वंश सुनो क्षत्रवृद्धको सुहोत्र ताके काश्य कुझ गृत्समद ए तीनि पुत्र होतभये, ग्रत्समदतें सनक भयो 
एष बः कुशिका AT देवरातस्तमान्वत॥ अन्ये चाष्टकहारीतजयक्रतुमदादयः ॥ ३६ ॥ एवं कौशिकगोत् तु वैश्वा- 
मित्रः एथमिधम ॥ प्रवरान्तरमापन्ञं तद्धि चैवं प्रकल्पितस्‌ ॥ ३७ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे पोड- 
शी ध्याय:॥ 3६॥ श्रीशुक उवाच ॥ यः पुरूरवसः पुत्र आयुस्तस्याभवन्सुताः ॥ नहुषः aay रजी रम्भश्च 
वायवाब ॥ 1॥ अनना इत राजेन्द्र श्‍णु शत्रवधाउन्वयय ॥ क्षत्रश्‍डसुतस्यासन्सुहीत्रस्यात्मजासख्रयः॥ २॥ काश्यः 
कुशी गृत्समद इति श॒त्समदादश्ूत ॥ शुनकः शौनको यस्य वदृचप्रवरो मुनिः ॥ ३ ॥ काश्यस्य काशिस्तत्पुत्र 
राष्ट्र दीर्घतमः पिता ॥ धन्वन्तरिदध्यतम आश्ुवंद्प्रवर्तकः ॥ ४ ॥ यज्ञथुग्वासुदेवांशः स्मृतमात्रातिनाशनः ॥ 
$| तत्पुत्रः केतुमानस्य जज्ञे भीमरथस्ततः ॥ ५ ॥ दिवोदासो द्युमांस्तस्मात्मतर्दन इति स्मृतः ॥ स एव शञ्जजिद्वत्स 
| ऋतध्वज इतीरितः ॥ तथा कुवलयाश्वेति परोक्तोऽछकादयस्ततः॥ ६ ॥ | 
|| जाके ऋगेदीनमें शर्ट शोनक साने होत भये॥ २॥ ३ ॥ काइयकें काशीनाम पुत्र भयो ताको पुत्र रार भयो ताकें दीषेतम भयो दीषंतमकें 
||| सतर भय सा आयुवदक प्रवत्तं करनवारे हे ॥ ४॥ यज्ञभोक्ता वासुदेवकी अंश हे स्मरणमात्र करिके रोगको नाश करे हे, ताको पुत्र केतुमान्‌ |$ | | 
|| ६ | भया ताक भीमरथ भया ॥ ५॥ ताके दिवोदास ताके घुमान भयो जो प्रत्न TAT वत्स ऋतध्वज कुवल्याइव इन नामनसे विख्यात इए |.१| 
||| ताक अलकोदिक पुत्र भये ॥ ६॥ | 


हे कुशिक ! यह वीर देवरात TA भेयाही हे, जाते मेरो श्रेष्ठ पुत्र हे याके पीछें तुम संपूर्ण वत्तों, ऐसें कहत भये ओरहू अष्टक हारीत जय क्रतुम- | 
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| पेको अपेण करतभयो रजके बेटा पिताके मरे पीछे स्वर्गको मांगने पर इंद्रके अथ नहीं देतभये ॥ १४ ॥ यज्ञके भाग ग्रहण करतभयं तिनकी माते 
॥8॥ भ्रष्ट करिवेके लिये बृहरुपतिने अभिमें होम कियो ॥ १५९ ॥ 
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अळकं साठिहजार साठिस वर्ष परथ्वीको भोग करतभयो हे राजन्‌ ! अलकके सिवाय युवा होकर किसीने राज्य नहीं किया ॥ ७ ॥ अळकते a 
भयो, तातें सुनीथ भयो, ताके सुकेतन ताकें धमंकेत ताकें सत्यकेत होत भयो ॥ ८ ॥ तात TERT भयो, ताते सुकुमार भया, ताक वतिं 
भयो.ताकें ATA AAU हे राजा! ये काशिके वंशमे भ्ये क्षत्रबृद्धको वंश AS CAB बेटा रभस भया[ताक गभार ताक अक्रिय भयो॥१ ol 
ताके वंदामें ब्राह्मण होतभये अनेनसको वंश सुनो अनेनसकें शुद्ध भयो ताकें शुचि भयो ताकें जिककुत्‌ ताके धमेसारथी ॥ ११ ॥ ताके शांत 
षष्टिवर्षसहस्राणि षष्टिवर्षशतानि च॥ नाकोदपरो राजन्मेदिनीं बुभुजे युवा ॥७॥ अलकात्संतातेस्तस्मात्सुनीथा5- 
थ सुकेतनः॥ धर्मकेतुः सुतस्तस्मात्सत्यकेठरजायत॥८॥ शृष्टकेतुः सुतस्तस्मात्सुकुमारः क्षितीधरः॥ वीतिहात्रस्य 
भर्गोऽतो भागभूमिरभूत्रपः ॥९॥ इतीम काश्या सूपाः ASS lalla ॥ रम्भस्य रभसः पुत्रां AFAR 
यस्ततः।१०॥तस्य क्षेत्रे ब्रह्म जज्ञे DY वंशमनेनसः शुद्धस्तवः छाचस्तस्मात्‌ त्रिककुद्ध्मंसाराथः॥ ३ MTT? शान्त 
रयो जज्ञे कृतकृत्यः स आत्मवान॥रजेः पञ्च शतान्यासन्पुत्राणार्मामताजसास३२॥ दवरभ्याथता दत्यान्हलन्द्रा 
याद्दाहिवसीइन्द्रस्तस्म पुनदत्त्वा गृहात्वा चरणी रजः १३॥आत्मानमपयामास प्रह्नादार्यारशाड्कत ॥ [पंतयुपरत 
पुत्रा याचमानाय नो दढुः॥१४॥[आविष्टप महेन्द्राय यज्ञभागान्समादढुः॥एुरुणा हृयमानऽा ASIN AAA ॥३६॥ 


रय सो कृतकृत्य भयो ज्ञानी भयो याते पुत्र न उपजायो रजके बडे बळी पांचसे पुत्र होतभये ॥ १२॥ देवतानसे प्राथना कियो रज देत्यनको| 
मारिकेंइं्रके अर्थ स्वगेको देतभयो, इंद्र रजके चरणनको ग्रहण करिकें ॥ १३ ॥ प्ररहादादि वेरियोंके डरसे ताईके अर्थ फेरि स्वग देके अपनः 
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तव धमेमार्गेते HE इए रजके र बेटोंको इंद्र मारत भयो, तिनमें कोई वाकी न रह्यो, क्षत्रवृद्धकों नाती कुश तातें प्रति भयो, ताकें संजय भयो 
ताकें जय भयो ॥ १६ ॥ ताके कृत भयो, ताके हरियवन होतभयो, ताते सहदेव भयो, ताकें अहीन, TH जयसेन ॥ ३७॥ ताके संस्कृति ताकें 
जय ताक क्षत्रथम ताके महारथ भयो, ये राजा क्षत्रवृद्धके ATH कहे, अब नहुषवंशके राजा सुनो ॥ १८॥ इति श्रीभागवतभाषाटीकायां नब 

मस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ Ul अठारवे अध्यायमें नहुषके बेटा ययातिकी कथा Bee, जाकी पांच बेटानमें set जरा अवस्थाको | 


© ~ 


स्यापे जज्ञे हयवनो नृपः॥ सहदेवस्ततो5हीनो जयसेनस्ठु तत्सुत/॥॥१७॥संस्कृतिस्तस्य च जय क्षत्रधर्मा महारथः॥ 
क्षत्रवृद्धान्वया भूपाः TY वंशं च नाइषात्‌ ॥ १८॥ इति श्रीभाः म°नव°चन्द्रवंशावुवर्णने सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 
ADE उवाच ॥ यतिययातिः संयातिरायतिवियतिः कृति षडिमे नहृषस्यासन्निन्द्रियाणीव देहिनास्‌॥१॥ राज्यं | 
नेच्छद्र यातिः पित्रा दत्त तत्पारेणामवित्‌॥ यत्र प्रविष्टः पुरुष आत्मानं नावबुध्यते॥ २॥ पितरि भ्रंशिते स्थानादि- |} | 
न्द्राण्या धषणाद द्विजेः॥ प्रापतेऽजगरत्वं वे ययातिरभवत्रपः॥३॥ चतस्रष्वादिशद दिक्च भ्रातृन्‌ भ्राता यवीयसः 
कृतदारो जुगोपोर्वी काव्यस्य TITAN: ॥ ४ ॥ | 


अवधीद्‌ अंशितान्मागात्र कश्चिदवशेषितः ॥ कुशात्प्रतिः क्षात्रइद्धात्संजयस्त॒त्सुतों जयः ॥ १६॥ ततः कृतः कृत- 


करी ॥ शुकदेवजी कहेहे नहुषके याति ययाति संयाति आयति वियति कृति ये छे पुत्र होतभये, जेसे जीवके इंद्री Faz ॥ १ ॥ यति 
पिताके दिये राज्यकी नही इच्छा करतभयो, राज्यको पारणाम जानेंहो कि राज्यमें प्रविष्ट पुरुष आत्माको नहीं जानेहे ॥ २॥ पिता नहुष स्वगे- 
ते भ्रष्ट भय संते इंद्रानीकी धर्षणतें त्राह्मणनें अजगर योनिको प्राप्ति किये, तब ययाति राजा होतभयो ॥ ३ ॥ छोटे चारो भेयाको चारों Rar 
॥१ देत भयो शुक्र ओर वृषपवाकी कन्यानको खरी कर ययाति प्रथ्वीको पालन करत भये॥ ४ ॥ 
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| पूछेहं हे भगवन्‌ ! शुक्र तो ब्राह्मण ऋषि हैं ययाति क्षत्री हे क्षत्री ओर त्राह्मणमें उलटो व्याह कैसें भयो ॥ ५ ॥ तहा श्रीज्षुकंदेवजी करें हैं | 
एक दिन दानवके इद्र वृषपर्वाकी कन्या शर्मिष्ठा हजार सखीनको संग लेके गुरुकी बेटी ॥ ६ ॥ देवयानीसहित GS वृक्षोंसे पूणे जहां गान 
करती भई भोरी डोठरही ऐसे सुन्दर सरोवरनको पुलिनयुक्त पुरके बागमें विचरति भई ॥७॥ wae नेजवारी कन्या, ते तौरपे अपने aq 
धरिक परस्पर सींचित विहार करत भई ॥ ८॥ पार्वती सहित बेलपे बेठे महादेव चले जाई हैं तिनें देखिकें staal जलमेतें निकरिकें ठजित भई 
राजोवाच ॥ ब्रह्मपिभंगवान्‌ काव्यः क्षत्रबन्धुश्व AST: ॥ राजन्याविप्रयोः कस्माद विवाहः प्रतिलोमकः ॥ « ॥ 
छक उवाच ॥ एकदा दानवेन्द्रस्य शमिष्ठा नाम कन्यका ॥ सखीसहस्तसंयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी ॥६॥ 
इवयान्या TUT एाष्पत्‌इमसंकुछे ॥ व्यचरत्‌ कछगीतालीनछिनीपुलिनेऽबला ॥ ७॥ ता जलाशयमासाद्य 
कन्याः कमललोचनाः ॥ तीर न्यस्य दुकूलानि विजहः सिञ्चतीर्मिथः ॥ ८॥ वीक्ष्य ्रजन्तं गिरिशं सह देव्या वृषः 
स्थितम्‌ ॥ सहसीत्तीर्य वासांसि पर्यधुर्तीडिताः ख्रियः॥ ९॥ शर्मिष्ठाऽजानती वासो गुरुपुत्र्याः समव्ययत्‌ ॥ 
स्वीय मत्वा प्रकापेता देवयानीदमब्रवीत्‌ ॥ १० ॥ अहो निरीक्ष्यतामस्या दास्याः कर्म ह्यसाम्प्रतस्‌ ॥ अस्म- 


वार्य FAA छनीव हविरध्वरे ॥ ११ ॥ यैरिदं तपसा सृष्टं शुखं एंसः परस्य ये ॥ धार्यते येरिह ज्योतिः शिवः 
पन्थाश्च दाशतः ॥ १२ ॥ 


कन्या TATH पहरती भई॥ ९ ॥ शामिष्ठा विना जानें गुरुकी बेटी देवयानीके वस्र अपने मानिकें पहरत छेत भड, तब कोथ भई देवयानी यह 
वचन बोली ॥ १० ॥ अहो या दासीको अन्याय कम देखो, हमारे धारण करियेको वत्र आप पहुरत भई, जैसे यज्ञमें कुतिया घीको छेलें 
हु ॥ १३ ॥ जिन ब्राह्मणतें तपकरिके यह जगत्‌ सूज्यो हे, जे ब्राह्मण परमपुरुष भगवानके सुख हैं, जिननेंब्रह्मकों धारण कियो हे, कल्याणरूप बेद 
मागे दिखायो हें॥ १२॥ | 
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So ७८०००८०७७० AG >>८०/३>७५७>५०/ 5>८००७>५००७>५०/ AG AGAGAGAGAGASGAGAGEGe, 
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[कनाथ देवतानके इश्वर जिन ब्राह्मणनमें नमस्कार करें हे उपासना a विश्वके आत्मा सबके पवित्र करनवारे रक्ष्मके स्थान भगवाचूह 
जिनकी पूजा करे है ॥ १३ ॥ तिन ब्राह्मणनमें हम हैं सो भग॒वंशी हैं याको पिता असुर हमारो शिष्य है, हमारे धारण HITT Ta पहरत भई जसे 


शद वेदको धारण करे ॥ १४ ॥ ऐसें तिरस्कार करी शर्मिष्ठा शुरुकी वेटीसे कोधकरिकें सर्पिनीकीसी नाई श्वास छेती होठ चवाती बोली ॥ १५ ॥ हे 


भिखारिनी ! अपनी वृत्ति न जानिके तू बहुत बके हे, हमारे घरमें कया तू कुत्तेकी समान टूककी इच्छा नहीं करती॥ १६॥ ऐसे या प्रकारके कठोर 
वचन करिकें आचार्यकी वेटीको तिरस्कार करिके शर्मिष्ठ कष करिके वस्र ले कूआमें ठकेलि देति भई ॥ १9॥ शर्मिष्ठा अपने घर गई, तब ययाः 


~ aN ~ 


यान्‌ वदन्त्युपतिषठन्ते लोकनाथाः सुरेश्वराः ॥ भगवानपि विश्वात्मा पावनः श्रीनिकेतनः ॥ १३ ॥ वयं तत्रापि भ्र- 


Lam र 


गवः शिष्योऽस्या नः पिताऽसुरः॥ अस्मद्धार्य धृतवती शद्रों वेदमिवासती॥ १४॥ एवं शपन्ती शर्मिष्ठा गुर्पुत्ीमः 


भा. न. 
॥ ४० ॥ | 


ap 


| | रमाहोशनसी प्रेमानिभरया गिरा ॥ राजंस्त्वया गृहीतो मे पाणिः परपुरंजय॥ २०॥ हस्तग्राहोऽपरो मा चद गृहः 
8) तायास्त्वया हि मे ॥ एष ईशकूतो वीर संबन्धो नौ न पौरुषः ॥ २१॥ 2 ची 
} ॥ ति राजा शिकार खेळत अकस्मात्‌ जल पीवेके लिये प्राप्त होतभये, कुआमे देवयानीको देखत भये ॥ 3८॥ राजा दयास बिनावत्न देवयानीके अ 


we FS AON ~ AN AD 


| ॥ अपनो उपरना देके हाथसों हाथ पकरिकें निकारि छतभये ॥ ३९ ॥ शुक्रका बेटा प्रेम करिके युक्त वाणीसे वीर राजासूं कहतभई हे वेरीनके 
1४ ॥ पुर जीतनवारे हे राजा ! तुमने मेरे हाथको ग्रहण कियो हे ॥२०॥ तुमने सुझे अहण करो सो मेरा दूसरा पति मति होउ, हे वीर! हमारो तक्लारो | 
॥/ इश्वरको किया हे पुरुषकी कियो नहीं ॥ २१ ॥ 
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जातं SATA परी AR TAL THA होतभये, कदाचित्‌ UA कहे कि तू त्राझणके बालकको वर में क्षत्री हो तहां देवयानी Hee हे महाभुज ! ब्रा 
ह्मण मेरो पति नहीं होयगो, बृहस्पतिको बेटा कच BRA मृतसंजीवनी विद्या पढते मेने कही मेरो पति होड, सो बोल्यो तूं मेरे गुरूकी बेटी हे, पूज्य हे 
में तोकूं नहीं व्याहूं तब मेन क्रोध करिके शाप दियो तेरी विद्या निष्फळ होउ, तब बाने मोळू झाप दियो तेरो ब्राह्मण पति नहीं होईगो॥२२॥ ययाति 
आपू योग्य नहह पारे इश्वरने प्राप्ति कियो संबंध आपसूं जानिकें तामें सकाम भयो, अपनो मन जानिके ताके वचनको ग्रहण कश्तभयो ॥ २३॥ 


alee RIGA भवता दशरन मम ॥ न ब्राह्मणा म भाविता हरतेग्राहा महाभुज ॥ कचस्य वाहरुपत्यस्य शापाद 

यमशप पुरा ॥ २२॥ ययातिरनाभप्रत द्वोपहतमात्मनः ॥ मनस्तु तहत बुद्धा प्रातजग्राह तद्‌ वचः ॥ २३ ॥ 
| गत राजान सावीर तत्र स्म रुदती [पतुः ॥ न्यवेदयत्‌ ततः MATH शामष्ठया कृतस्‌॥ २४॥ डुमना भगवान्‌ 

काव्यः पाराहत्य ।वंगहयन्‌ ॥ स्तुवन्‌ दात्त च कापाता इहा स यया TIT ॥ २९॥ इपपवा तमाज्ञाय प्रत्यः 
| नीकाविवाक्षितस्‌॥ गुरुं प्रसादयन्‌ गन्ना पादयोः पतितः पाथे ॥ २६ ॥ क्षणाथमन्युभंगवान्‌ शिष्य व्याचष्ट भाग 
वः ॥ कामोऽस्याः क्रियतां राजन ननां त्यक्तुमिहोत्सहे ॥ २७ ॥ तथेत्यवस्थिते प्राह देवयानी मनोगतस्‌॥ 
[पत्रा दत्ता यता यास्य सानुगा यातु मामलु ॥ २८ ॥ 


a NS 


र शुक्र परोहिताईकी निदा करत अपनी भिक्षावृत्तिकी स्तुति करते वेटीको संग लेके पुरस निकारे जातभये ॥ २५ ॥ वृषपवो रूंठिके गये गुरुको 


क LOOT LOOPS OLDLOS LI DOSEDODOOSI OS 


[oat शिष्यसो बोले हे राजा ! देवयानीकी इच्छा पूरी करो में याकू छोडिवेकू उत्साह नहीं Wes ॥ २७ ॥ बृषपवांनें वचनको अंगीका- 
Sic कियो तब देवयानी अपने मनको अभिप्राय कहत भई, पिताकी दीनी जहां में जाड, तहां तेरी बेटी सखीनको संग लेके शर्मिष्ठा मेरी दासी 
| laa संग चले ॥ २८ ॥ 
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वीर राजाके गये संतें देवयानी रोवत TA आइके TATA जो वचन कह्यो जो कमे कियो सो सब पिताके आगें कहतभई ॥ २४ ॥ तब ea हो क 


जानिके देवतानको जय करेंगे यह अभिप्राय जानिके APA गुरुके चरणनमें गिरिके प्रसन्न करतभयो ॥ २६ ॥ अद्धेक्षण क्रोधवारे भगवान्‌ शुकऋ| 


| oD 


SES ASS A A A 


है राजा! अपनेनको शुक्कें निकरेते संकट देख रहेंते गोरव देख ख्रीनकूं संग SH शर्मि्ा दासीकीसी नाई देवयानीकी सेवा करतभई ॥ २९ ॥ 
शक्र शगिष्टासहित अपनी बेटी ययातिके अर्थ Te तासूं कहतभये हे राजा ! शर्मि्ठाकू अपनी सेजपे कबहू धारण मति करियो ॥ ३० ॥ हे 
राजा | काहू समय सुंदर FATT शुक्रकी बेटीको देखीके शर्मिष्ठा एकांतमें कतुके समय सखीके पति राजाकी इच्छा करतभई ॥ ३१॥ पुत्की चा- 
दके लिये प्राथना किये धर्म देखिके gaa वचनको स्मरण करत समयमें देवकें वश राजा ताके संगको प्राप्त होतभयो ॥ ३२ ॥ 
देवयानी AS तुवसुको उपजावत भई, MAM FF अनु पुरुको उपजावत भई ॥ ३३ ॥ असुरकी बेटीमें अपनें भत्तांते गर्भको संभव जानि- 
स्वानां तत्‌ संकटं वीक्ष्य तदथस्य च गोरवम्‌ ॥ देवयानीं पर्यचरत्‌ खीसहस्रेण दासवत्‌ ॥ २९॥ नाहुषाय सुतां द- 
चवा सह शामष्ठयोशना॥ तमाह राजन्‌ शामिष्ठामाऽऽधास्तट्पे न कहिचित्‌ ॥ ३० ॥ विछोक्यौशनसी राजन्‌ शः 
मिष्ठा सप्रजा कांचत्‌॥ तमेव वने रहासे सख्याः पतिस्रती संती ॥३१॥ राजपुतर्यार्थितोऽपत्ये धर्म चावेक्ष्य TAA ॥ 
स्मरन्‌ शक्रवचः काळ दिष्टमेवाभ्यपद्यत्‌ ॥ ३२॥ यड च तुवुं चेव देवयानी व्यजायत ॥ इुह्यं चानुं च पूरं च शमि- 
छा वाषेपवेणी॥ ३३॥ गभर्सभवमासुयो ASAT मानिनी ॥ देवयानी पितुर्गेहं ययो क्राधविमूछिंता ॥ ३४॥ 
अयामचुगतः कामी वचाभिरुपमन्तरयन्‌ ॥ न प्रसादयितुं शेके पादसंवाहनादिभिः ॥ ३५ ॥ शुक्रस्तमाह कुपि- 
तः खाकामाटत पुरुष ॥ त्वां जरा विशतां मन्द विरूपकरणी TUT ॥ ३६॥ ययातिरुवाच ॥ अतृ्तोऽस्म्यद्य 
कामानां ब्रह्मन्‌ डुहितारि स्म ते ॥ व्यत्यस्यतां यथाकामं वयसा योमिधास्यति॥ ३७ ॥ 
के देवयानी कोधकारिके सूछित भई पिताके घरको जातभई ॥ ३४ ॥ कामी राजा वचनकरिके प्राथना करत प्यारीके पीछे जात भयो, पावनः 


4 


कू aa अनेक यत्न किये परंतु प्रसन्न करिवेकों समर्थे न भयो ॥ ३५ ॥ क्रोधकर BR राजासूं बोले हे खरीकामी झूठ पराक्रमी हे मंद! मनुष्य- 


नको विरूप करनवारी जरावस्था तोमें प्रवेशकरी ॥ २६ ॥ ययाति बोले हे ब्रह्म्‌ ! तुम्हारी बेटीमें में कामनकरिकें त्त नहीं भयो तब शुक्र बोठे 


A SUN PN 


जो तेरी जराअवस्था SH तोय तरुण अवस्था देय ताको बदठको करिछे ॥ ३७॥ 
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ऐसें व्यवस्था पाय पुत्रों बोल्यो कि हे तात यडु ! या जराकों ग्रहणकर अपनो निज वय मोंको दे ॥ ३८ ॥ हे बेटा ! तेरे नानानें यह अवस्था कीनी 
हैं विषयमे में तप्त नही भयोइ तेरे वय क्रमकरिके कुछ वैन ताई THAT ॥ ३९ ॥ यु बोठे बीचमें प्रातभई जरा करिकें स्थिति होवेकी में इच्छा 
नहीं करूं विषयको सुख न जानिकें पुरुष वेराग्यको नहीं प्राप्त होयहे ॥ ४० ॥ पिताके प्ररे GAG Fa अचुहू नाहीं करतभये धमको नहा जान 
अनित्य देहमें नित्य बुद्धि कर पिताको तरुणाई न दी ॥ ४१ ॥ ययाति वयकरिके छोटो गुणकरिकें अधिक बेटा पूरूसे पूछत भये हे पुत्र ! बड 
भैयानकीसी नाई मोसूं नाहीं करिवेकू तू योग्य नहीं हे ॥ ४२॥ पूरू बोल्यो हे मचुष्यनके इंद्र ! देहको करनवारे पिताके प्रत्युपकार HHA लिये 
इति छब्धव्यवस्थानः पुत्र ज्थेष्ठमवोचत॥ यदो तात प्रतीच्छेमां जरां देहि निजं वयः॥ ३८॥ मातामहकृतां वत्स 
Aaa विषयेष्वहम्‌ ॥ वयसा भवदीयेन रंस्ये कतिपयाः समाः ॥ ३९॥ यदुरुवाच॥ नात्सहे जरसा स्थाठुमन्तः 
रा प्राप्तया TAN अविदित्वा सुखं ग्राम्यं वैतृष्ण्यं नेति पूरुषः ॥ ४० ॥ तुर्वसुश्चोदितः पित्रा SSATSA भारत प्र 
त्याचख्युरधमंज्ञा ह्यनित्ये नित्यबुद्धयः ॥ ४३॥ AUST तनयं पूरुं वयसोनं गुणाधिकम ॥ न त्वमग्रजवद्रत्स 
मां प्रत्याख्यातुमहासि ॥ ४२॥ पूररुवाच ॥ को नु ठोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृतः TAL ॥ प्रतिकलं क्षमा यस्य 
प्रसादाद्विन्दते परम्‌॥ ४३ ॥ उत्तमश्चिन्तितं कुयात्प्रोक्तकारी तु मध्यमः॥ अधमीऽश्रडया ङुयोदकताचचारतपलुः 
॥४४॥ Seat AAA: पूरुः प्रत्यगृहाज्नरां पितुः ॥ सोऽपि तद्वयसा कामान्यथावज्जुञुषे नृप ॥ ४५ ॥ सक्तद्वापपतिः 
सम्यक्‌ पितृवत्पालयन्प्रजाः ॥ यथोपजोषं विषयाज्जुजुषे व्याइतेन्द्रिः Wea 
कोन पुरुष समथे हे, जाके प्रसादे परमेश्वरको प्राप्त होयहे ॥ ४३ ॥ पिताको विचार करे सो तो उत्तम जो कहेते करे सो मध्यम जो विना श्रद्धा करे 
सो अधम जो पिताकी इच्छा न करे सो महानीच अधम जानिये ॥ ४४ ॥ ऐसें कहिके प्रसन्न भयो पूरू पिताकी जराअवर्थाको ग्रहण करत भया 
| राजा ! ययातिभा ताके वयकरिकें यथायोग्य विषयनको सेवन करत भयो ॥ ४५॥ सप्तद्रीपको राजा ययाति पिताकीसीनाई प्रजाका पालन 
करत जेसी प्रीति TA विषयनको सेवन करत भये उसकी इन्द्रियं प्रबळ बनी रही ॥ ४६॥ | 
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भा.न | | देवयानी नित्य नित्य मन वचन देह वस्तुसें एकांतमें घ्यारेको परम प्रीति देत भई ॥ ४७॥ बहुत दृक्षिगावारे यज्ञ करिके यज्ञपुरुषकी पूजा करत | 
१|| भय, जो यज्ञपुरुष सवे देवमयहे सर्ववेदमयहे ॥ ४८ जिन भगवानके स्वरूपम आकाशम भेषके समान रचाइआ आर स्वमम मायाके संकल्पक 
॥ ४२॥ , समान यह विश्व प्रथक्सा भासता हे ओर इन्द्रियोके शांत होनेपर नहीं भासता ॥ ४९॥ सो अंतयामी नारायण सूक्मरूप वासुदेवकू हृदय 
राखिके निष्काम हेकें पूजा करतभयो ॥ «० ॥ ऐसे हजार वर्ष ताई चक्रवर्ती ययाति इन्द्री ओर छठे मनसे काम भागको सेवन करनेपरभी तृत 
दवयान्यप्यनुदिनं मनोवाग्देहवस्तुमिः ॥ प्रेयसः परमां प्री[तेसुवाह प्रथसी Ta: Ul VO ॥ अथजद्‌ यज्ञपुरुष A 
MARTA: सवदेवमयं देवं सर्ववेदमयं SICA ॥ ४८ ॥ यास्मान्नेद विराचेतं SATS जलदावालः Ul नानव भा 
ति नाभाति स्वप्रमायामनोरथः॥ ४९ ॥ तमेव हृदि विन्यस्य वासुदेवं गुहाशयस्‌ ॥ नारायणमणीयास नराशारयः 
जत्‌ प्रभुस्‌॥ ५० ॥ एवं वष॑सहस्राणि मन पष्ठेमन सुखस्‌ ॥ [वदधानाऊ[प aad, सावभौमः कदिन्द्रियेः॥५ १॥ . 
इते श्रीभागवते म°नवमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ श्रीशुक उवाच ॥ स इत्थमाचरन्‌ कामाच खणापह् 
वमात्मनः ॥ बुद्धा प्रियायै निर्विण्णो गाथामेतामगायत ॥ १ ॥ शुणु भागेव्यमूं गाथां मांद्विधाचारता भावि ॥ धारा 
| यस्यानुशोचान्त वने ग्रामनिवासिनः ॥ २॥ 
|| होतभयो ॥ «१ ॥ इति श्रीमद्भागवत्तभाषाटीकायां नवमर्कंधे अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ ॥७॥  ॥ उन्नीसके अध्यायमें ययाति 
||| बकराकोसी उपमावारी अपनी चेष्टा करिके देवयानीको सुनाइके विरक्त ह्वैके सुक्तिको प्राप्तभयो सो वर्णन करे हे ॥ १ ॥ भोगभार्ग 
| ५|वकरियाको त्यागन करते बकराकी समान अपनो वृत्तांत विडंबन करते प्यारीको Fag कराइवेके लिये कहतभयो॥ २ ( १ ) 
; १ शुकदेवजी कहें हे सो ययाति ऐसे ख्रीमें आसक्त व्हेकें विषयनको सेवन करते अपनो नाश जानिके प्यारीके अथे Fae करिके यह कथा | 
| | ५ | गावतभये॥ १॥ हे भगुकी बेटी! मोसारिखे आचरण करनेवाले कामी आमीणका TAA रहनेहारे धीर पुरुष शोच कियो करे हैं उसके आचरणके 
तझ a ee | १ संवे दिनएक से नहिजात सुमिरन भजन करो कि न हरिको जबलग तनक सिरात ॥ १ ॥ यादमयेकोगवे गवेधन जोबनके मतमात हमही बडे करे ब्रह्माने सुधेकहतनबात ॥ २ ॥ 
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विषयमें यह गाथा सुनो ॥ २॥ कोई एक बकरा वनमें अपनो प्रियको cea कूआमें गिरिके अपने कर्मके बश बकरिया देखत भयो॥ ३ ॥ कामी 
| ॥ बकरा ताके निकारिवेको उपाय विचारत सींगनके अभ्रकरिके माटी सोदि खोदिके निकरिवेको मार्ग करतभयो॥ ४॥ सो बकरिया Sara निकरिकें 
ताहीकी चाह करतभड उसके संग उसे देखके पतिकी इच्छावारी बहुत बकरिया चाइ करत भइ, जो बकरा बडा पुष्ट डाढी सूछन करिके युक्त 
मैथुन करिवेमें चतुर वीर्यको सींचनवारो हे ॥ ५ ॥ बकरानमें श्रेष्ठ एकही वह बहुत बकरियॉकी रातिको बढावनवारो कामसें ग्रस्यो रमतभयो 
वस्त एको वने कश्चिद विचिन्वन्‌ प्रियमात्मनः ॥ ददश कूपे पतितां स्वकर्मबशगामजास्‌॥ ३॥ तस्या उद्धरणोपार्य 
बस्तः कामी विचिन्तयन्‌॥ व्यधत्त TAH Sa विषाणाग्रेण रोधसी॥४॥सोत्तीय कूपात्‌ सुश्रोणी तमेव चकमे किल॥ 
तया वृतं ससुद्रीक्ष्य बहयोऽजाः कान्तकामिनीः॥पीवानं FAAS श्रेष्ठ मीदासं याभकाविदस्‌॥&।स एकोऽजद्ृषस्ता- 
सां बहीनां रतिवधनः॥ रमे कामग्रहग्रस्त आत्मानं नावबुध्यत ॥ ६ ॥ तमेव प्रेष्ठठमया रममाणमजाऽन्यया॥वि 
लोक्य कूपसंलग्ना नामृष्यद बस्तकमे तत्‌ ॥७॥ तं FSe Gers कामिनं क्षणसो हृदय ll इन्द्रियारामसुत्सज्य स्वामि 
नं दुःखिता ययो ॥ ८ ॥ सोऽपि चानुगतः स्रेणः कृपणस्तां प्रसादितुस्‌॥ कुवन्निडविडाकारं नाशक्रोत्पथि सन्धितुस्‌ 
॥ ९॥ तस्यास्तत्र द्विजः कांश्चदजास्वाम्यांच्छनद्‌ रुषा॥ छम्बन्त वृषणं सूयः संदधऽथाय योगावंत ॥ १० ॥ । 
अपनी आत्माको न जानत भयो॥ ६॥ कुआते निकरी बकरिया ओर बकरियानके संग रमते बकरेको देखिके ता बकराके कमेको न सहारतभई || १ 
॥ ७॥ दुष्ट हृदय, सुड्दरूप, कामी क्षणमात्र सोहद करनेवारें SSAA आराम मानवेवारे बकराको छोडिकें दुखित भई अपने स्वामीके पास 
जातिभई ॥ ८॥ सोऊ स्रीळंपट कृपण उसे प्रसन्न करिवेके लिये TS जातभयो, ओर अपनी जातिके समान वेवे शब्द करतभयो परन्तु मागमे प्रसन्न 
रिविको नहीं समर्थ भयो ॥९॥ ता बकरियाको कोई एक स्वामी ब्राह्मण कोधकरिकें बकराको ठंबो वृषण काटतभयो फेरी कामभोगके लिये उपायको | 
Hae कभीकंछहों रसविळसततन मनमें न अघात, कबहूंक आनपरो सरभोजन कोकोंकर Aare ॥ ३ ॥ बाळ विनोदज्ुुवाजोति रतिबोळतखेलतखात, नासत तनकध्यान जनपूजा वृद्ध | ४ 


$ भये पछितात ॥ ४ ॥ ताते कहत सभारोरे मन काहे को इतरात, सूरदास भगवंत भजन बिन कबहूं नहीं अघजात ॥ ५ ॥ 
( % ९७ 
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भा. न. || | जाननवारों जोरि देत भयो ॥ १° ॥ वृषण प्राप्त होनेसे बकरा कुआतिं le बकरीके संग बहुत वर्षोंतक रमण करत भयो ५रन्ु कामभोगसे (४ | 
॥ ७३॥ |$ घटन भया ॥ ११ ॥ हे झुक्रकी बेटी! Tas कृपण मे तेरे प्रेमके आधीन भयो हूं तेरी मायाकरिके मोहित भयो आत्माको.न जानत भयो ॥१२॥ १ 


जा प्ृथ्वीमें धान यव्‌ सुवर्ण पशु स्री कामकरिके नष्ट पुरुषके मनको प्रीति नहीं देहे॥9३॥यह काम कामनके भोगसे HAE शांत नहीं होयहे परन्तु 
|वृद्धिकोही प्राप्त होयहे जेसे घी डालनेसे आग वृद्धिकोही प्राप्त होती हे ॥ १४ ॥ जिस समय यह प्राणी समान दृष्टिसे सम्पूर्ण प्राणियोसे अमंगळ भाव 


संबद्धवषण' सोऽपि ह्यजया कूपलब्धया ॥ कां बहुतिथं AR कामैर्नाद्यापि तुष्यति ॥ ११ ॥ तथाहं कृपणः सुञ्च भ- 
वत्याः प्रमयन्त्रितः॥ आत्मानं नाभेजाना।मे मोहितस्तव मायया ॥ १२॥ यत्‌ एथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशवः 
[ख्यः ॥ न इुह्यान्त मनःप्रीतिं एंसः कामहतस्य ते॥ १३ ॥ न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति॥ हविषा 
कष्णवत्मव सूय एवाभवधत॥ १४॥ यदा न कुरुते भावं सवभूतेप्वमङ्गलस्‌ ॥ समदृष्टेस्तदा TA: सवाः सुखमया 
दशः ॥ 31० ॥ या दुस्त्यजा दुमांतेभिजीयंती या न जीयते ॥ तां तृष्णां दुःखनिवहां शर्मकामो इतं त्यजेत्‌ ॥ १६ ॥ 
| मात्रा सस्रा इहित्रा वा न विविक्तासनों भवेत्‌ ॥ बल्वानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति॥ so ॥ पूर्ण वषेसहस्र 
| म विषयान्‌ सवताऽसकृत्‌ ॥ तथाप चानुसवनं तृष्णा तेषूपजायते ॥ १८ ॥ तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधा- 
||| य मानसम्‌ Ul SRST निरहंकारश्चारेष्यामि मृगेः सह ॥ १९॥ 
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|| त्याग देता है उस समय इसको सम्पूर्ण दिशा इसे सुखदायक होती हे ॥ 9% ॥ टुष्टमति दुस्त्यज पुरुषके जीणे होनेपरभी जो जीणे न होती ऐसी इस 
१ | सकी देनवारी तृष्णाकू सुलकी इच्छा करनेहारा TTT त्याग करे ॥ १६ ॥ माता बहिनि बेटके सहितभी एकांतसें नहीं बेठे, इंद्रियनको समूह 
१ बलवान्‌ हे पंडितको हू आकर्षण करे हे ॥ १७॥ पूरण हजार वर्ष मेंनें निरंतर विषयनको सेवन कियो तोऊ तिनमें नित्य नित्य तृष्णाही उपजे है 

| ॥ १८॥ ताति में या तृष्णाको छोडिके aa मन लगाइके Has निरहंकार होके मृगनके संग विचरूंगो ॥ १९ ॥ | 

. $) || 
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12] Faves लिगदेहकों निरस्तकर विख्यात ययाति निमंळ परब्रह्म वासुदेवमें भागवती गातिको प्राति होतभये॥२५॥ स्री पुरुष सम्बन्धी प्रेमके 

£| कृपणताके वचन जान देवयानी या गाथाको सुनिके परिहास मानतभई परन्तु पछें आभेप्राय जान ज्ञानको प्राप्त हुई ॥ २६॥ जिस प्रकार पथि 
|| केजन प्याउंपे इकड़े होजाय हे या प्रकार इंश्वरके आधीन हा सम्बन्धी Beet मायाकी रचनासे सम्मिलित होय हे ऐसा निश्चय करके ॥ २७ ॥ 
॥& | स्वप्तकी समान यह मायाजाळ जान सबसे स्नेह त्याग देवयानीनेभी अपना लिंगदेह त्याग किया ॥ २८॥ 


जो विषय देख्यो सुन्यो है सो जूठो है, यह जानिके इनका ध्यान न करे भोग न करे संसारका आवागमन ओर इसमें अपना नाझ देखकर विद्वानको 
आत्माका विचार करे ॥ २० ॥ ययाति ऐसे ST कहिके Teal वय पूरूके अर्थ देके अपनी जरा अवस्था ग्रहण करत भये ॥ २१ ॥ हे चतुर 
राजापरोक्षित! पूर्व दिशामें STR राज्य दियो दक्षिणदिशामे यढुको दियो पश्चिममें तुवेसुको दियो उत्तरमें अनुकू राज्य दियो ॥ २२ ॥ संपूर्ण भूमं- 
डलको राजा TER अभिषेक करिके ताके बडे भेयानकू ताहीके वस करिकें आपु TAR जातभये ॥ २३ ॥ बहुत वषेन तांडे विषयनमें सेवन कियो, 
छः इंद्रीनकों सुख राजा एक क्षणमे त्याग करत भये जेसे पंखवारे पक्षी घोसुआके त्याग करें हैं ॥ २४॥ समस्त संगत्याग आत्माके अनुभव करिके 
ष्ठ श्रुतमसद बुद्धा नानुध्यायेन्न संविशेत ॥ Gala चात्मनाशं च तत्र विद्वान स आत्मदक्‌॥ २०॥ इत्युक्त्वा 
नाइषो जायां तदीयं पूरवे वयः॥ दत्त्वा स्वां जरसं तस्मादाददे विगतस्एह ॥२१॥ [दाश दाक्षणपूवस्या Sg दाक्षण- 
तां यढुम्‌॥ प्रताच्या तुवसु चक्र उदाच्यामनुसी धरम ॥ २२॥ भूमण्डलस्य सवस्य प्रुमहेत्तम शास्‌ ॥ आभाषः 
च्याग्रजास्तस्य वश CAS FJ ययां॥ २३॥ आसावेत वर्षपूगान्‌ FST FIAT सः॥ क्षणेन सुस॒चे नीडं जातपक्ष 
इव &जः॥ २४॥ स तत्रानम्ुक्तसमस्तस ड़ आत्माच भूत्या विडुताजालङ्गः॥ प्र मल ब्रह्माण वासुदेव SH गात भा 

गवती प्रतीतः॥ २९॥ श्रुत्वा गाथां देवयानी मेने प्रस्तोभमात्मनः॥ AGS: खेह्वेकुव्यात्‌ पारिहासमिवेरितम्‌॥२६ 
मा सान्नवास Feel प्रपायामंव गच्छतास्‌॥विज्ञायश्वरतन्त्राणां मायावराचते प्रभाः ॥ २७॥ सवत्र सङ्गमुत्सृज्य 
स्वमापम्यन भागव[॥ कृष्ण मनः समावेश्य व्यडुनाछङ्गमात्मनः ॥ २८ ॥ 
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टीकायां एकोनविशोऽध्यायः॥ १९ ॥ वीसके अध्यायमे पिताके प्रसादते राज्यासनको बडो वैभव पाय a वशम दुष्यत्तक बटा भरतका यश 


उन AAAI भगवान्‌, TAT, सब भूतनमे वास करनेवारे शांत त्रम्हरूप वासुदेवके अर्थ नमस्कार हे ॥ २९॥ इति श्रीभागवते नवमस्कन्धे भाषा 


वणन करे हें ॥ PRET Fee हे भारत ! पूरूका वंश में कहूं, TA तुम भयेहो जा वंशमें राजऋषिनके वंश ब्राह्मणके वंशते होत भये ॥ 3 ॥ 
FOF बेटा जनमेजय भयो, ताके प्रचिन्वान भयो, ताके प्रवीर भयो, ताके नमस्यु भयो, ताके चारुपद होत भये ॥ २ ॥ ताके Bsa पुत्र भयो 


नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय TTS Ul सवभूताधेवासाय शान्ताय Tad नमः ॥ २९ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे 
नव०एकीनविशीऽऽ्यायः॥ १९ ॥ श्रीशुक उवाच॥ ATA प्रवश्यामे यत्र जातोऽसि भारत्‌ ॥ यत्र राजषयो वंश्या | 
्रह्मवश्याश्च जज्ञिर॥ 3॥ जन्मेजयो TAT RU प्रचिन्वास्तत्सुतस्ततः। प्रवीरोऽथ नमस्युव तस्माज्चारुपदोऽभवत्‌ | 
॥ २॥ तस्य सुय॒रभ्रत्‌ पुत्रस्तस्मा द्‌ बहुगवस्ततः॥ संयातिस्तस्याहंयाती रोद्राशवस्तत्सुतः स्मृतः २।ऋतेयुस्तस्य 
FAT स्थाण्डळयुः कृतेयुकः ॥ जलेयुः संततेयुश्च धमसत्यत्रतेयबः ॥ ४ ॥ दशैतेऽप्सरसः पुत्रा वनेयुश्चावमः स्म॒ 
तः ॥ घृताच्यामिन्द्रयाणीव सुर्यस्य जंगदात्मनः॥ ५॥ ऋतेयो रन्तिभारोऽसूत्‌ ्रयस्तस्यात्मजा TT ॥ सुम 
तिधवोऽप्रतिरथः कण्वोऽप्रतिरथात्मजः॥ ६॥ तस्य मेधातिथस्तस्मात्‌ प्रस्कण्वाद्या द्विजातयः ॥ पुत्रोऽभूत्सुम 
रेभ्यो ठष्यन्तस्तत्सुतो AT ॥ ७ ॥ 


4 | ताके संयात भयो, ताके अहंयात भयो, ताकें रोट्राश्न भयो ॥ ३ ॥ ताके ऋतेयु, कृक्षेयु,स्थंडिलेयु ,कृतियु,जलेयु,संततेयु धर्मेयु, सत्येयु, aay, the ॥ 

छोटो वनेयु, ये दश पुत्र घृताची अप्सरामें भए, जेसे जगतके प्राणके दशइंद्रिय होय हे ॥ « ॥ ऋतेयुके रंतिभार भयो, ताके सुर्मात, ध्रुव, प्रति 

¢ | रथ, तीनि पुत्र होतभये, प्रतिरथको बेटा कण्व भयो ॥ ६ ॥ ताके मेधातिथि भयो, ताते प्रस्कण्वादिक ब्राह्मण होत भये, सुमतिको बेटा रेभ्य 
$|| भयो, ताको बेटा दुष्यंत भयो ॥ ७ ॥ | 
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| इष्यंत शिकार खेठिवेकी कण्पके आश्रममें गयो, तहां आश्रमको अपनी कांति 

मोहित होति भयो, देवमायाकी समान इस ख्रीको देख ॥ ८ ॥ कुछ योधाओंस 

जंघायुक्त स्रीसों बोळे ॥ ९॥ काम कारिकें तप्त राजा कोमल वाणीसे पूछतभयो, हे 

ete ॥ १० ॥ कहा करिवेकी इच्छा है, या निजेन वनमें क्यों रहे हे, 

TIM भयेनको चित्त कबहूं अधर्ममें नहीं रमें हैं ॥ ११॥ तब शकुंतला बोली में वि 
इष्यन्ता मृगया यातः SOT AMIE गतः॥ तत्रासीनां स्वप्रभया 
मायामंव|खयस्‌॥ ८॥ बभाषे तां वरारोहां भटेः कतिपयेद्वतः॥ 


सुंदर कटियुक्त 


से शोभित करती रुक्ष्मीकीसी नाई शकुंतळाको देखिके | | 
हित उसके दर्शन ATA गतश्रम हो आनंदपूर्वक राजा उस शोभन 


ASIA हे हृदयको आनंद देनवारी ! तू कोन हे, कोनकी 
तू निश्चय क्षत्रीकी बेटी हे यह में जानूंहुं कारण कि पूरूके | | 
श्वामित्रकी बेटी हूं, मेनका अप्सरामें भईहूं, मा जब स्वगेको १ 
मण्डयन्तीं रमामिव ॥ विलोक्य सद्यो मुमुहे देव- |! 


तहर्शनप्रसुदितः सन्निवृत्तपरि श्रमः ॥ ९॥ पप्रच्छ 


[सि हृदयंगमे ॥ १० ॥ किं बा चिकीषितं त्वत्र भ- 
न हि चतः पोरवाणामधर्म रमते कचित्‌ ॥ ११॥ श- 

तद्‌ भगवान्‌ कण्वो वीर किं करवाम ते ॥ ३२॥ आ- || 
1 उष्यतां याद रोचते॥ १३ ॥ दुष्यन्त उवाच ॥ उ- || 


| वत्या निजने वने॥ व्यक्तं राजन्यतनयां व्यहं त्वां सुमध्यम्‌॥ 

कुन्तलीवाच। विश्वामित्रात्मजेवाहं त्यक्ता मेनकया बने ॥ वेदै 

| स्यतां ह्यरविन्दाक्ष Tera च नः ॥ भुज्यतां सन्ति नीवार 

Tals सुच जातायाः कुशिकान्वये ॥ स्वयं हि इणुते राज्ञां कन्यकाः सहां बरस्‌॥ १४ ॥ ओमित्युक्ते यथाः | 

- शङ्न्तलाम्‌॥ fT देशकालविभागवित्‌ ॥ १५॥ | | | 

तव माका यहां डारिंगई, या बातको ये कप्वऋषि जानेहें हे वीर ! तुम्हारो कहा प्रिय करूँ॥ १२॥ हे कमलनेत्र ! हां ेठो,इमारी पूजाको | | 

| AGT, TAH अन्न मरे हे, तिने भोजन करो, जो तुमे रुचे तो या रात्रि ह्या रहो ॥ १३ ॥ दुष्यंत नर ee 3 

॥१॥ Ss तोका यहाँ योग्य हे, राजानकी कन्या अपने समान वर आपुही वरं हें ॥ १४ ॥ अवश्य मे वरूंगो इसप्रकार कह राजा धमेपूर्वक गंधर्व विवाइते | 
|| 9 | राइतळाको व्याहत भयो, कारण कि यह राजा देशकालके विधानको जानेहें ॥ १५ ॥ 


॥ is 
है 4 
| | > ) 


3 
4 
| 
| कामसंतप्तः प्रहसन #द्षणया गिरा ॥ का त्वं कमलपत्राक्षि कस्य 
8 
| 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


शी | | 


भा. न. | | सफलवीय राजऋषि रांनीमे वीयं था 


हमें वीर्यं धारण करत भयो, सवेरेही अपने पुरकू जात भयो, झाङुंतछाभी समयकारक पुत्रका उपजावत भई ॥ १६॥ 
कण्व TORR जातकमो दिक क्रिया करतभये, सो वाळक सिंहनको बांधिके तिनके संग बळकारिकें Bowral ॥ १७ ॥ दुरत्यय पराक्रम 
हरिके अंशके अंशतें भयो पुत्र SH Glad उत्तम शकुंतला भत्ताके निकट जातिभई ॥ १८ ॥ राजा अनिदिता अपनी स्री ओर पत्रको जब 
नही FEN करत भयो, तब शरीररहित आकाशवाणी सब प्राणियोंके सुन्ते यह कहतभई ॥ १९ ॥ माता तो आधारमात् हे, यथाथमें पुत्र तो 
पिताकाही होता हे जो जिससे उत्पन्न हे वह उसीका रूप है इस कारण हे दुष्यंत! यह तेरा पुत्र है, याको पालन करि, THIS अवज्ञा मत 
अमोघवीयों राजपिमंहिष्यां वीर्यमादधे ॥ श्वोभूते स्वपरं यातः कालेनासूत सा सुतम्‌ ॥ १६ ॥ कण्वः कुमारस्य वः 
ने चक्रे समुदिताः क्रियाः ॥ बद्धा सुगन्द्रास्तरसा काडात स्म स बालकः ॥ 19॥ ते दुरत्ययावकान्तमादाय प्रमदा 
तमा ॥ हररशाशस भूत भर्तुरान्तिकमागमत ॥ १८॥ यदा न जगह राजा भायापुत्रावार्नान्दता॥ शुण्वता Ba: 


तानां खे वागाहाशरारिणी ॥३९॥ माता AAT पितुः पुत्रा यन जातः स एव सः॥ भरस्व पुत्र दुष्यन्त माऽवमर्थाः श 
PAS Ul २० ॥ रेतोधाः TAT नयति नरदेव यमक्षयात्‌॥ त्वं चास्य धाता TAS सत्यमाह WHeAST ॥ २३॥ [प 


| करे ॥ २० ॥ वंशको बढावनवारो पुत्र यमकें लोकतें पिताको Ae, तू याको पिता हे गर्भकों धरनवारो हे, शकुंतला सांच Tee ॥ २१ ॥ तब 
18 | राजा खरी पुत्रको ग्रहण करत भयो, पिताके मरेपीछें सोई बालक बडो यशी चक्रवर्ती भयो उस नारायणके अंशसे भये राजाकी महिमा प्रथ्वीम 
é गाडे जाती हे ॥ २२॥ जाके दाहिनें हाथमें चक्रके चिन्ह पाउनमें कमलको चिन्ह हे, सो महाभिषेककरिके अभिषेक कियो राजाधिराज होत भयो 


al ॥गंगापे पचपन अश्वमेध यज्ञकरिके हरिकी पूजा करतभयो ॥ २३ ॥ 


तयुपरते सोऽप चक्रवती महायशा;॥ माहमा गायत TA हररशभुवा छुवि॥२२॥ चक्र दाक्षणहर्तेऽस्य पद्यकाशाउ 
स्य पादयोः ॥ ईजे महाभिषेकेण सोऽभिपिक्तोऽधिराड्‌ विभुः ॥ २३ ॥ 


“SD 
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सुंदर देशमें अभिचयन करके सहन त्राहमणोंको एक एक बद संख्याक गौदानकी एक बद्र १३०८४ को होय हे ॥ २५ ॥ सो भरत १३३ एक सो 
तेतीस घोडा यज्ञके लियं बांधिके राजनको आश्रय्ये देतभयो, देवतानके वेभवको अतिक्रमण करतभयो, कारण कि यह हरि भगवानको प्राप्त हुआ 
था ॥ २६ ॥ सुपेद दांतवारे कार कृष्णवणे सोनेसे अलंकृत TT जातिके चोदइ ठाख हाथी मख्नार नाम कर्ममें दान किये ॥ Qo भरतके किये इस 


मामतेय ऋषिकू पुरोहितकरिकें यमुनाके तीर अठत्तरि यज्ञके लिये घोडा बांधत भयो ओर बहुत धन देत भयो ॥ २४ ॥ दुष्यंतके पुत्र भरतके | | ane 


बडे कमेको पहिलेभय राजा नही प्राप्त भये, और आगे होंगे ते नही पावेगे, जेतें हाथन करिकें स्वगेको कोऊ न पाय सके हे ॥ २८ ॥ किरात हूण 
पञ्चपञ्चाशता मेध्येर्गङ्गायामचु वाजिभिः॥ मामतेयं पुरोधाय यसुनायामनु प्रभुः ॥ २४॥ अष्टसप्तातेमध्याचवान्‌ 
बबन्ध प्रददद्वसु ॥ भरतस्य हि दोष्यन्तेरभ्निः साचीणुणे चितः॥ सहखं बद्वशो यस्मिन्‌ ब्राह्मणा गा विभेजिरे ॥२८॥ 
त्रयखिंशच्छतं ह्यश्वान्‌ बड़ा विस्मापयन्‌ THAT Ul दोष्यन्तिरित्यगान्मायां देवानां गुरुमायया ॥ २६ ॥ खगान्‌ शुः 
दतः कृष्णान्‌ हिरण्येन परीत्रृतान्‌॥ अदात्‌ कमणि मष्णारे नियुतानि चठुदश॥२७॥ भरतस्य महत्‌ कम न पूव नापः 
रे बपाः। नेवापुनेव प्राप्स्यन्ति बाहुभ्यां त्रिदिवं यथा॥२८॥ किरातहृणान्‌ TATA FHT कशाञ्छकाच्‌॥ अ 
्रहमण्यान्‌ AT ALS म्लेच्छान्‌ दिख्विजयेऽखिलाब्‌॥२९॥ जिला पुराउसरा देवान्‌ ये रसोकास भाजर ॥ देवाद्या 


Q 


रसां नीताः प्राणिभिः एनराहरत्‌॥ ३० ॥ सर्वकामान डुडुहत॒ः प्रजानां तस्य रोदसी॥ TATA SAAS चक्रम" 

वतेयत्‌ ॥३१॥ स सम्राट्‌ छोकपाठाख्यमैश्वयमधिराइशियम॥ चक्र चास्स्वलित प्राणान मषेत्युपरराम ह॥ २२॥ 
यवन मठ्ठ कंक खश शक अन्नहमण्य राजा ओर म्ठेच्छोंको दिग्विजयमें मारतभयो ॥ २९॥ पहिले देवतानको जीतिक जो बली देत्य देवतानकी | 
रसातलमें लेगये थे, तिनहे फेरि राजा भरत लाइ देतभये ॥ ३० ॥ ताकी प्रजानकों संपूर्ण काम यह पृथ्वी पूरण करत भई, सत्ताईस हजार वर्षतक १ 
दिशाओंमें उस चक्रवर्ती राजाकी आज्ञा प्रचलित रही ॥ ३१ ॥ सो चक्रवर्ती भरत ठोकपाठोके ऐश्वर्य राजाधिराजकी सम्पत्ति अस्खळन आज्ञा १ | 
ओ प्राण ये सब झूठे विचारिके उनसे उपरामको प्राप्त होत भयो ॥ ३२॥ | | 
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| राजा! उस भरतके विदर्भदेशके राजाकी बेटी उसकी आज्ञाकारिणी तीनि खली होतभई उनसे राजाने कही तुझारे पुत्र मेरी समान नहीं यह 
सुनिके कहूं राजा व्यभिचारकी शंकासे हमें त्यागन करदें या भयते पुत्रोंकी मारति भई ॥ ३३ ॥ ताको वंश न भयो, तब पुत्रके लिये मसत 
सोमयज्ञ करिके पूजा करत भयो, तब मरुत भरद्वाज नाम पुत्र देतभये ॥ ३४ ॥ भरद्वाजके जन्मकी कथा कहे हे, एक समय उतथ्य भाईकी गमिः 
off Slat बृहस्पति मेथुन करनेमें चोरीसे प्रवृत्त हुए तब गर्भके बालकने कही यहां दूसरेके TAH ठोर नहीं TA ऐसा सत करो तब ATR 
बृहरुपतिने शाप दिया तू अंधा हो ऐसा कहकर अपना वीये उसमें धारण किया ॥ ३५ ॥ तब वाने बृहस्पतिके वीयेको एडके प्रहारसे बाहर निका- 


AAD 


तस्यासन्‌ नृप वैदर्भ्यः पत्न्यस्तित्रः सुसंमताः ॥ जघुस्त्यागभयात्‌ पुत्रान्‌ नानुरूपा इतीरिते ॥३३॥ तस्यैवं वितथे 
वंशे तदर्थ यजतः सुतम्‌॥ मरुत्सोमेन मरुतो भरद्राजसुपाददुः ॥ २४॥ अन्तवत्न्यां ATTA मंथुनाय रुपात 
प्रवत्तो वारितो गभे श्वा वीयमवाखूजत्‌॥ 84 तं त्यक्तुकामां ममता भतत्यागाविशाङ्ितास्‌॥ नामानवेचन तस्य 
शठोकमेनं सुरा AT UNAS भर द्वाजामिमं भर द्वाजं बृहस्पते॥ यातौ SHI पितरो भरद्वा जस्ततस्त्वयम्‌ ॥ २७॥ 
चोद्यमाना सुरेरेवं मत्वा वितथमात्मजम्‌॥ व्यसृजन्मरुतोऽविभ्रन्‌ दत्तोऽयं वितथेऽन्वये॥ ३८॥ इति श्रीभागवते 
महापुराणे नवमस्कन्धे विंशोऽष्यायः ॥ २० ॥ 
जयो, वह भूमिमे HAT ओर तत्काळ बालक होगयो, जब अपने स्वामीके त्यागनेके भयस ममता उसके त्याग करनेकी इच्छा करनेलगी तब देवता 
बालकके नामकरणको छोक कर गावत भये ॥ ३६॥ पुत्र छोडिकें चली ममता तास बृहस्पति बोले हे मूढे! या पुत्रको ( भर ) पोषण कर क्योंकि | 
| (द्वाज) हमतें ओ तोते भयोहे तब ममता बोली हे बृहस्पति! तुमही याको पालन करो मोते तोतें दोनोंनतें अन्याये भयोहे, में अकेली नहीं करंगी | 
| ऐसें कहिके दोनो एनको छोडिकें चळेगये याते वाका नाम भरद्वान भयो ॥ ३७ ॥ ऐसे देवताओंने प्रार्थना की तथापि वह पुत्रको बृथा समझ छोड 
| गई तब मरुतोंने उसे पालकर बड़ा करा ओर भरतवंशको नष्ट होता देख उसे भरतको दिया ॥३८॥ इति MART °भा०नवमर्कन्षे AMSAT Roll 
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इकीसके अध्यायमें दुष्यंतके पुत्र भरतको वंश करें हैं, जा वंशमें रंतिदेव अजमीढादिककी कीर्ति विस्तारते कहेंगे ॥ श्रीशुकदेवजी कहे हैं वश 
| होनेपर दियागया इसकारण उसका नाम वितथ भया वितथको बेटा मन्यु ताते बृहस्क्षेत्र मय महावीये नर गर्गे ये पांच पुत्र होत भये ॥ ३ ॥ 
हे पांडुनंदन | नरके बेटा संकृतिके गुरु ओर रंतिदेव दो पुत्र भये रंतिदेवकी यश या लोक ओर परलोकमें गायो.जाय हे ॥ २ ॥ अकस्मात्‌ 
जो द्रव्य मिलनाय उसीसे यह राजा निवोह करता जो पास होता उसे दान करदेंतें जो नवीन प्राप्त होता उसे भोगता तथापि धीरजका त्याग 
न करता एक समय कुटुम्बसहित महादुखी AAU ३॥ एक समय राजाको विना जिये अडतालीसदिन व्यतीत होत भये अगले दिन प्रा- 
श्रीशक उवाच ॥ वितथस्य सुतो मन्युदहत्क्षत्रो जयस्ततः॥ महावीरो नरो गर्गः संकृतिस्तु नरात्मज:॥ १ ॥ गुरुश्व 
रन्तिदेवश्च संकृतेः पाण्डुनन्दन ll रन्तिदेवस्य हि यश SAGA च गीयते ॥ २॥ वियद्धित्तस्य ददतो लब्ध लब्धं बुभुक्षः 
तः॥ निष्किञ्चनस्य धीरस्य सकुटुम्बस्य सीदतः॥ ३॥ व्यतीयुरष्टचतवारिशदहान्यापे गतः [HS ॥ छृतपायससंयावे 
तोयं प्रातरुपस्थितम्‌ ॥ ४ ॥ कृच्छप्राप्तकुठुम्बस्य क्षुतृड्भ्थां जातवेपथोः ॥ अतिथन्राह्मणः काठ भाकुकामस्य 
AMAT ॥ ५ ॥ तस्मे संग्यमजत सोऽन्नमादृत्य श्र्वयान्वितः॥ हरि सर्वत्र संपश्यन्‌ स भुक्तवा प्रयया [AST lel 
अथान्यो भोक्ष्यमाणस्य विभक्तस्य महीपते ॥ विभक्तं व्यभजत्‌ तस्मे SISTA हारे स्मरन्‌ ॥ ७॥ यात AR 
तमन्योऽगाइतिथिः॥ श्वभिराब्रृतः राजन्‌ मे दीयतामन्नं सगणाय बुभाक्षेत ॥ <॥ 4 
तःकाळ घृत खीर ठपसी जळ यह अकस्मात्‌ प्राप्त भये ॥ ४ ॥ इसका कुटुम्य उस समय भूस प्याससे व्याकुळ महाकष्ट भोग रहाथा कॉप 
रहाथा कुटुम्बसहित रंतिदेवने भोजन बनाया भोजनकी इच्छा करतेही भोजनके समय एक अतिथि ब्राह्मण आवतभयो ॥ «॥ सो राजा अद्धा 
करिंकें युक्त आदरसे ता ब्राह्मणके अथे अपनो अन्न देत भयो कारण कि यह राजा सवम भगवत्दृष्टि रखताथा जब ब्राह्मण भोजनकर AST 
| | गया ॥ ६॥ ता पीछें भोजनकी इच्छाकर FET अथे अन्नादिकको भाग करे हें तव ओर एक शूद्र अतिथि आवतभयो, राजा वांटकियो 


> 


| अन्न शूद्रके अर्थ हरिको स्मरण करत देतभयो ॥७॥ शूद्रके गये संते ओर अतिथि कुत्तानकरिके सहित आवत भयो, ओर बोले हेराजा ! कुत्तान सहित भें 
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| उखोहूं मुझे अन्न दे ॥ ८ ॥ सो राजा आदरकरिके बहुत सनमानसूं वाकीको अन्न ताइ देकरिके कुत्तानके अर्थ | हो पतिके अर्थ नम- 
[स्कार करत भया ॥९॥ एक प्राणी जासूं तृप्त होई इतनों पानीमात्र वाकी रहो ताइ पीवेकी a a 7 य gs 
|9 | IR अथ जळ देड ॥ १०॥ ताकी करुणा वाणी सुनिकें बहुत श्रमहोइ तेते कूपाकरिके संतप्त राजा यह अमृतसो वचन कहतभयो ॥ ११ ॥ 
ईश्वरं में अणिमादिक अष्टसिद्धि युक्त सिद्धि ओर मोक्ष नहीं इच्छा करूंहूं केवळ यही प्रार्थना हे कि में सब प्राणियेंके उदरमें रहकर सबको दुःख 
भोग करूं जिससे सब सुखी होय जीवोंकी दुःख निवृत्तिमें झं सुख हे ॥ 9२॥ भूख प्यास अम शरीरको परिश्रम देन्य इम शोक खेद मोहते सगरे 
स आहत्यावाशष्ट यद्‌ बहुमानपुरस्कृतम्‌ ॥ तचच दत्त्वा नमश्चक्रे श्वभ्यः श्वपतये विभुः ॥ ९ ॥ पानीयमात्रसुच्छेषं 
TIPU ॥ पास्यतः पुल्कसो$भ्यागादपो देह्यशुभस्य मे॥ १० ॥ तस्य तां करुणां वाचं निशम्य विपुल- 
नमाम ॥ कृपया भ्रशसंतत्त इदमाहायत वचः॥ १३॥ न कामयेऽहं गतिमीइवरात्‌ परामषएद्धियुक्तामपुनर्भवं वा॥ 
आति प्रपदयेखिलदेहभाजामन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥ १२॥ क्ुत्तदमी गात्रपरिश्रमश्र देन्यं छमः शोः 
कनिषाद्माहाः ॥ सव निषत्ताः कृपणस्य जन्तोजिजीविषोर्जीवजलार्पणान्मे॥ १३॥ एवं प्रभाष्य पानीयं म्रिय- 
माणः पिपासया ॥ पुट्कसायाददाद्वीरो निसर्गकरुणो TT ॥ १४ ॥ तस्य Auraria: फलदाः फलमिच्छ- 
तास । आत्मान दशयांचङुमायाविष्णुविनिर्मिताः ॥ १५ ॥ स वै तेभ्यो नमस्कृत्य निःसङ्गो विगतस्परहः ॥ | 
ह (त सत्या पके नम: परम ॥ १६ ॥ | | 
१ | कृपण जीवेकी इच्छा करनेवारे प्राणीको जीवन दाता मेरे जळ अपेणते निवृत्त होत भये ॥ १३ ॥ ऐसें. कहिके प्यासके मारें मरते Re 
a fae pl पी टिक अथ जठ देतभयो ॥ १४ ॥ जिलोकीके ईश्वर फळ चाहनेवारोंको फलके देववारे मा विष्णु रत निते मावा अहा 
4 | पका रूप धारण कियाथा राजाको अपने स्वरूपको दिखावतभये ॥ १५ ॥ राजा तिनके अर्थ नमस्कार करिके निःसंग निःस्पृह Ss भक्तिकरि- 


|| कैं केवळ वासुदेतमें मन करतभयो ॥ ३६ ॥ 
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हे राजन! ईश्वराळंवन चित्त कर ईश्वर विना ओर फलकी इच्छा नहीं करनेहारे राजाकी गुणमयी माया स्वप्रकीसी नाई ठीनहोतिभई॥ १७॥ | 
प्रसंगके प्रभाव करिकें रंतिदेवकें ATTA सब लोग योगी ओर नारायण आश्रय होतभये ॥ १८ ॥ गगेते शिनि होतभये, सिनितें गागेनाम ब्रम्हकुर 
प्रवत्तं होत भयो, महावीय्येतें दुरतिक्षय भयो, तातें TEMG कवि पुष्करारुण ये तीनि होंतभये, AS त्राम्हण गतिको प्रात्त भये, बृहतक्षत्रकों पुत्र 
हस्ति भयो जानें हस्तिनापुर कियो ॥१९॥२०॥ अजमीढ द्विमीढ पुरुमीढ ये इस्तीके पुत्र होतभये, अजमीढके वंशमे भये प्रियमेधते आदिलेके ar 
इश्वराळम्बनं चित्त कुवतोऽनन्यराधसः॥ माया गुणमयी राजन्‌ स्वप्नवत WAST WIG Ul तत्यसड़ानु भावन 
न्तिदेवानुवर्तिनः ॥ अभवन योगिनः सर्वे नारायणपरायणाः ॥ १८॥ गगाच्छानेस्तती गाग्यः AAS ब्रह्म ह्य 
वर्तत ॥ दुरितक्षयो महावीयात्‌ तस्य जय्याराणेः कावेः॥ १९ ॥ पुष्करारुणारेत्यत्र SATA AMA गताः॥ बृह 
CAAA पत्रो5भूद्धस्ती यदधस्तिनापुरस ll २० ॥ अजमीटो ASAT पुरुमीटश्व हास्तनः ॥ अजमाठ्स्य वश्या 
स्यः प्रियमेधादयो द्रिजाः॥ २१ ॥ अजमीढाद़ शहदिषुस्तस्य पुत्री TEST: ॥ दृहत्कायस्ततस्तस्य FA आसा 
ज्ञयद्रथः ॥ २२॥ तत्सुतो विशदस्तस्य सेनाजित समजायत ॥ VATA Tees? काश्यो AAA तत्सुताः ॥ 
२३ ॥ रुचिराश्वसुतः पारः एथुसेनस्तदात्मजः ॥ पारस्य तनयो नीपस्तस्य Tad AIT ॥२४॥ स Heal १ 
शुककन्यायां ब्रह्मदत्तमजीजनत्‌ ॥ स योगी गावे भायायां विष्वक्संनमधात्‌ सुतस्‌ ॥ २५॥ जगाषव्यापदशन 
योगतन्त्र चकार ह ll उदक्खनस्ततस्तस्माद भद्धादों बाहेदीषवः ॥ २६ ॥ 
ह्मण होतभये ॥ २१ ॥ अजमीठते ओर बृहदिषुनाम पुत्र होतभयो ताके पुत्र Tea भयो, ताके बृहतकाय भयो ताके पुत्र जयद्रथ भयो॥ २२॥ 
ताको पुत्र विशद भयो ताके सेनाजित्‌ भयो, ताके VAST Fea काइयवत्स पुत्र भये ॥ २३ ॥ रुचिराथका पुत्र पार भया, पारको पुत्र 


| प्रथुसेन भयो पारको इसरो पुत्र नीप भयो ताकें सो पुत्र भये ॥ २४ ॥ सोई. नोप शुककी कन्या कतमं ब्रह्मदत्त छत्र उपजावत भया! 


योगी ब्रह्मदत्त सरस्वती भाय्योमे विष्वक्सेन नास पुत्र उपजावत भयो ॥ २५॥ सोई जेगीपव्यको उपदेश करिकें योगतन्त् करत भयो ताको 


CC-0. Gurukul Kangri U ty Haridwar Collection. Digitized by $3 Foundation USA 


।प्राच्यसामवेदकी छे संहिता पढावत भयो ताको बेटा नोप भयो, ताकें उभामुध भयो ताकें क्षेम्य भयो, ताके स्ववीर, ताके रिपुंजय ॥ २८॥ २९ ॥ 
ताकें बहुरथ होत भयो, पुरमीठके पुत्र न भयो अजमीढकी खी नलिनीमें नीळ भयो ताको बेटा शांति भयो ॥ ३० ॥ शांतिके सुशांति भयो, ताको 
|} | पत्र पुरुज भयो, ताके अक भयो, AGTH बेटा पांच सुहलते आदि ठेके भये ॥ ३१ ॥ यवीनर बृहदिषु कांपिल्य संजय भये, भम्योशव पुत्रनंते 
|| | यवीनरो द्विमीढस्य कातमांस्तत्सुतः स्मृतः॥ नास्ना सत्यधृतियस्य दृढनेमिः सुपार्श्वकृत्‌ ॥ २७॥ सुपाश्वीत्‌ सुमति- 
||| स्तस्य एतः सन्नतिमांस्ततः॥ कृती हिरण्यनाभाद्‌ यो योगं प्राप्य जगी स्म षट्‌ ॥ २८॥ संहिताः प्राच्यसाम्नां वै 
S| नीपा इग्रायुधस्ततः॥ तस्य क्षेम्यः सुवीरोऽथ सुवीरस्य रिपुंजयः॥ २९॥ ततो बहुरथो नाम एरुमीटोऽप्रजोऽभवत्‌॥ 

| नाठेन्यामजमीहस्य नीलः शान्तिसुतस्ततः॥ ३० ॥ शान्तेः सुशान्तिस्तत्पुत्रः पुरुजोऽकेस्ततोऽभवत्‌ ॥ भम्याश्वस्त- 
॥| नयस्तस्य पच्चासन्म॒हलादयः॥ ३१॥ यवीनरो eG: काम्पिल्यः संजयः a भर्म्याश्वः प्रह पुत्रा मे पञ्चानां 

| रक्षणाय हि॥ ३२॥॥ विषयाणामलमिमे इति पञ्चालसंज्ञिताः॥ मुहलाइह्य Fad गोत्र मोहल्यसंज्ञितम्‌॥ ३३ ॥ 
मिथुनं FRCS भाम्यांद्‌ दिवोदासः TATA ॥ अहल्या कन्यक[ यस्यां शतानन्दस्तु गोतमात्‌ ॥ ३४ ॥ तस्य 
fp) सत्यधातः पुत्रों धनुवेदविशारदः ॥ शरद्रांस्तत्सुती यस्मादुवशीदशनात किल ॥ ३५॥ 
कहतभयो कि तुम मेरे देशोंकी रक्षा करनेमें समर्थ हो ॥ ३२ ॥ वे उन पांचो देशोंके पाठनेमें समथ हुए यातं उन देशोंकी संज्ञा पांचाळ होती भई, 


||| स्या कन्या भई, जामें गोतमक पुत्र शतानंद होत भये॥ ३४ ॥ ताके सत्यध्रत भयो, सो धुप विद्यामे पारंगत भयो, ताको बेटा शरदवान भयो, 
|| ६ |जाको वीयं उवेशीके दशेनतें सरकंडेनके समूहमें गिरत भयो, ताते शुभमिथुन होतभयो ॥ ३५ ॥ 
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पुत्र उदक्स्वन भयो, ताते भछाद होत भयो ये बहदिषुके वंशके भये ॥ २६॥ द्विमीढकों बेटा यवीनर होतभयो, TH क्ृतमान भयो, ताकें TTA | 
भयो, ताके हढनेम भयो ताकें FTA भयो ॥ २७॥ तातें सुमत भयों, तातें संनतिमान भयो, ताते कृती भयो, जो कृती हिरण्यनाभिते योग पाइके ' 


|| १  सुहटतें ब्रह्मकुठ होतभयो मोदल्य संज्ञाका गोत्र भयो ॥ ३३ ॥ भम्योशवको बेटा मुहूल, ताते मिथुन होतभयो, दिवोदास नाम पुत्र होत भयो, अह 
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|) | कषी भई॥ ३६॥ इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां नवमस्कन्धे एकार्वशोडध्यायः ॥२१॥ बाईसके अध्यायमें दिवोदासको वंश BER कक्षके वामे 


| शांतनु राजा शिकार सेत वनमें ता मिथुनको देखिकें कृपा करिके ग्रहण करतभये, तामें बालक भयो सो कृपाचाये भये कन्या भई सो दोणकी श्री 


AS NEN ES 


वोदासाह्यवनस्तत्सुती TI ॥ सुदासः सहदेवोऽथ सोमको जन्तुजन्मकृत॥ १ तस्य पुत्रशतं तेषां यवीयान्‌ एषतः 
सुतः॥ इपदी द्रीपदी तस्य वृष्टयुस्रादयः सूताः ॥ २॥ धृष्टयुम्नाद धृष्टकेतुर्भाम्याः पश्चालका इमे ॥ यो5जमीढसुतो 
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| अन्यस्यां चापि भायायां शकले द्वे बहद्रथात्‌॥ ७॥ | 
[वरन भयो ॥ ३॥ तातें सूर्यकी कन्या TTA FRITH पति कुरु होत भये, कुरूके परीक्षित्‌ सुधनु जन्हु निषध ये पुत्र होतभये ॥ ४ ॥ quay 
सुहान भय, ताक च्यवन भया ताक कृती भयो, TH उपरिचर नाम वसु भयो, ताकें बृहद्रथादि॥ « ॥ कुशांव मत्स्य प्रत्यग्न चेदिप ये पुत्र भये। ७ | 
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ते मातानें बाहर डारिदिये, जरा राक्षसी उसे मिलाइ जाव जीव ऐसे कीडा करत भई, तब सो जरासंध नाम पुत्र होतभयो ते सहदेव | 
|भयो, ताके सोमापि, ताकें श्रुतश्रवा भयो, परीक्षित्‌ अपुत्र भयो जहुको बेटा सुरथ क ॥ ९ tae ee = मोम नयो, | 
|ताको बेटा जयसेन भयो, तातें राधिक भयो, तातें अयुतायु भयो ॥ १०॥ ताते क्रोधन भयो, तातें देवातिथि भयो, ताकें ऋष्य, ताकें दिलीप | 
[ताक प्रतीप भयो ॥ ३३ ॥ ता प्रतीपके देवापि ety बाल्हीक ये तीनि होतभये देवापि पिताकों राज्य छोडिके वनमें गयो ॥ १२॥ तब ae 
(पल राजा होतभये, जो eS पहिले जन्ममें महामिष नाम होतभये, जाजाकू हाथ करिके छुये सो बूढोभी मनुष्य नवीन योवनको प्राप्त होय ॥१३॥ 

| प मात्रा बहिरुत्स हे जरया चाभिसंघेते ॥ जीव जीवेति क्रीडन्त्या जरासन्धोऽभवत्‌ सुतः ॥ ८॥ ततश्च सहदे- 
TORT सामापर्थच्छुतश्रवाः॥ पराक्षेदनपत्यो5भ्रूत सुरथो नाम जाहवः ॥ ९ ॥ ततो विद्वरथस्तस्मात सावे- 
| भमिस्तताञभवत्‌ ॥ जयसनस्तत्तनयो राधेको5तो्युती PAT ॥ १० ॥ ततश्च क्रोधनस्तस्माहेवातिथिरमुष्य च॥ 
| न यस्तस्य दिलीपोऽभूत्मतीपस्तस्य चात्मजः॥ ११ ॥ देवापिः शंतनुस्तस्य वाह्लीक इति चात्मजाः ॥ पित्राज्यं 
| पररत्यज्य दवापस्ठु वर्न गतः ॥ १२॥ अभवच्छन्तच्‌ राजा प्राइमहाभिषसंज्ञितः॥ यं यं कराभ्यां स्एशति जीणे 
MATA सः॥ १३॥ शान्तिमामाति ATA कर्मणा तेन शन्तवुः॥ समा द्रादश तद्राज्ये न ववर्ष यदा विभुः॥ . 
। ॥ 18 ॥ ान्तउबाह्मणरुक्तः परिवेत्ता त्वमग्रभुक्‌॥ राज्यं SATAY पुरराष्ट्रविहद्धये ॥ १५ ॥ एवसुक्तो द्विजेज्येषठ 


भा. न. 
॥ ४९ ॥ 


॥| _ छन्दयामास साऽब्रवीत्‌ तन्मन्त्रिप्रहितेविपेवदाद्रिभ्रंशितो गिरा॥ १६॥ 
6 के उनसे ASEM शाति प्राप्त होतीथी इसी कर्मसे वे शंतनु नाम होत भये, तिनके राज्यमें बारह वर्ष ताई ईद्ने वषो न करी ॥ १४॥ 
$| ले ATT कहा ठम बड़े भेयाके रहित राज्यभोग करोहो, तातें पुर देशके बढाइयेके लिये बडेको राज्य देउ ॥ १५ ॥ ब्राह्मणसे ऐसे सुन 


| गमे नायक राजाको प्रजापालिवो बडो भम हे राज्यको स्वीकार करो ऐसें प्राथना करी इस्से पहलेही शंतचुके मंत्रियोने यह वाती 
|| CT AAA SIF त्राम्हणको भेजकर उसे पाखण्ड मतका उपदेश कराकर नास्तिक करादियो जिससे वह राज्यके योग्य न रहा ॥ १६ ॥| 
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| वेदकी निदा करी तब SASH दोष गयो, इंड्रने वर्षो करी देवापे योगमें स्थित हेकें कलापंग्राममें वसत भयां ॥ १७ ॥ कलियुगमें चंद्रवश नष्ट 
होइगो तब सत्यथुगकी आदिमें फेरी यही वंश चळावेगो बाल्हीकतें सोमदत्त भयो, तातें भूरि भूरिश्रवा ॥ १८॥ AS होतभये, Fass गंगामें 
| ज्ञानवान्‌ भीष्म होतभये, जो सब धमवेत्तानम श्रेष्ठ महाभागवत कवि भये ॥ १९॥ वीरनके यूथम्‌ श्रेष्ठ जिन्होने युद्धमें परशुरामको प्रसन्न 
)॥ किया, शंतनुक दाशकन्यामें चित्रांगद पुत्र होतभयो ॥ २० ॥ छोटो विचित्रवीय्ये होत भयो, चित्रांगदको चित्रांगद नाम गंधर्वेनें मारयो, जा सत्य 
£ | वतीमे साक्षात्‌ हरिकी कला ॥ २१ ॥ वेदके रक्षक सुनिकृष्णनाम श्रीव्यासजी महाराज होत भयो, जिनते में भयोहूं, ओर यह श्रीभागवत पठत 
| वेदवादातिवादान्वे तदा देवोववर्षेह ॥ देवापियोंगमास्थाय कलापग्राममाश्रितः ॥ १७॥ सोमवंशे कलो नष्टे कृतादौ 
स्थापायष्यांत ॥ बाहाकात्सामदत्ताञभुद्भारसारश्रवार्ततः॥ १८ ॥ ASAT शन्तनोरासाहज्ञयां भाष्म आ” 
HAT ll सवधमावदां श्रेष्ठी महाभागवतः कावेः ॥ १९ ॥ वीरयुथाग्रणी यंन रामोऽपि युधि तोषितः॥ शन्तनादा- 
शकन्यायां जज्ञे चित्राङ्गदः सुतः॥ २० ॥ विचित्रवीयश्चावरजो AAT चित्राङ्गदो हतः ॥ यस्यां पराशरात्साक्षाद्‌ 
TAMU हरः BST URI ॥ FQVAT झानः कृष्णां यताऽहामदमष्यगास्‌॥ हत्वा स्वाशष्यान्पलादाच्‌ भगवान्बादणा 
यणः ॥२२॥ मह्य पुत्राय शान्ताय पर FAAS SHAT Ul वाचत्रवीरयाऽथावाह काशराजसुतं बलात्‌ ॥२३॥ स्वयवराठु 
पानात आम्वकाऽम्वालक FH Ul तयारासक्तह्द्या गृहाता यक्ष्मणा झ्त:॥२४॥ क्षञेऽप्रजस्यवे श्रातुमात्रोक्तो बाद 
रायणः॥ धृतराष्ट्रं च पाण्डुं च विदुरं चाप्यजीजनत्‌ ॥२५॥ गान्धाया TAEDA जज्ञे TAA TI ॥ तत्र दुयोधनो 
| ज्यष्टा डुःशंला चाप कन्यका ॥ २६ ॥ 
| ४||भयो, भगवान्‌ व्यासजी अपने शिष्य पेलादिकोंको SSH ॥ २२ ॥ मुझ शांत JAH अथे परम गोप्य यह श्रीमद्भागवत पुराण गावत भये, 
 ||१|अथांत्‌ सिखावत भये, स्वयंवरतें भाष्मर्जासें बलतें हरी हुईं काशीराजकी बेटी अंबिका अंबाठिकाको विचित्रवीय्ये व्याहत भयो, तिनमें आसक्त 
Wg | हृदय भयो क्षयरोगनं ग्रस्यो ताहीरोग करिके मरयो ॥ २३ ॥ २४॥ अपुत्र भेयाके क्षेत्रमें माताकी आज्ञासें व्यासदेवजी धृतराष्ट्र पांडु विदुर ये पुत्र 
४||उपजावत भये ॥ २५ ॥ धृतराषट्रके गांधारीमें सो पुत्र होतभये तिनमें दुयोधन जेठो भयो दुःशला कन्या भई ॥ २६ Ul 
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भा. न. |? | नम उगके शापत मंथुनत रुके पांडुकी al कुंतीमें ध्म पवन इंद्तें गुधिष्ठिरादि तीनि पत्र भये में अः ड | 
RN क डिक! स्रा कताम धम पवन Sat युघिष्टिरादि तीनि पुत्र भये ॥ २७ ॥ हदे | 
॥ «० ॥ ||| cere पांची युधिष्टिरादिकतें दोपदीमें पांच पुत्र होतभये जो gene पितर थे ॥ २८ i युधिष्टिर तिया pedis 

शापान्मेथुनरुदधस्य पाण्डोः न्त्यां महारथाः ॥ जाता धर्मानिहेनद्रेभ्यो aE 

| > चां नासर ह र अर्जी याधाठरयुखास्रयः ॥ २७॥ नकुलः सह \ 

| rie माद्या नासत्यद्खयो: ॥ दोपद्यां पञ्च पञ्चभ्यः पुत्रास्ते पितरोऽभवन्‌ ॥ २८ ॥ युधिष्ठिरात्‌ प्रतिविन्ध्यः श्र- | 

| ना SHAUL ॥ अञुनाच्छृतकीर्तिस्तु शतानीकस्तु नाकुलिः॥ २९ ॥ सहदेवसुतो राजन्‌ अतकर्मा तथाऽपरे॥ || 

| | 

b 


वीमें देवक भयो भीमसेनतें हिडंबामें घटोत्कच भयो, भीमसेनते काडीमें संगत भयो, TT AR या पर्वतकी बेटी विजया उपजावतभई 
| दज उ विजयाऽस्ूत पावती ॥ ३१॥ करेणुमत्यां नकुछो निरमित्रं तथाजुनः ॥ इरावन्तसुूप्यां व सुतायां बधु- 


गाहनम्‌ ॥ मणिघूरपतेः सोऽपि TIA: एतरिकासुतः॥ ३२॥ तव तातः सुभद्रायामभिमन्युरजायत॥ सर्वातिरथजिः 


| SAR उत्तरायां ततो भवान्‌ ॥ ३३॥ परिक्षीणेषु कुरुषु दरोणेत्रेझाख्तेजसा॥ त्व विन सजीवो मो चितो 
दे मेजयपूर् त तव्‌ च कृष्णानुभावन सजीवो ऽन्तः 
कात ॥ ३४॥ तवेमे तनयास्तात जनमेजयपूर्वकाः थुतसेनो भीमसेन उग्रसेनश्च वीर्यवान्‌ ee ॥ ˆ 7 ॥ 
Gi" ३० ॥ ३१॥ करेणुमतीमें नकुल निरमित्र उपजावत भयो, ऐसें अर्जन उळूपीमें इरावं यो, तेसेई १ बेटीमें 
2 छु मऊ > र Nw ~ र च AN इ्रावत उपजावत भया, तसं मणि प्रप में 
४ (उपावत भया, सो बश्चवाहन अजुनको बेटा है, पर नानाने गोदलियो यातें मणिपूरपतिको पुत्र कहायो ॥ ३२ । तेरो MBs Hr 


$ | भ NEN ie पू र ~ e ~ Ss x> CS =e 
$ | सी संग अविरथीनको जीतनवारो भयो, तातें हे राजापरीक्षित ! उत्तरामें तुम भये ॥ ३३ ॥ कोरेवनके नष्टभये संते अश्वत्थामाके Ta | 


Bad थवुतकीति भयो, OH शतानीक भयो ॥ २९ ॥ सहदेवको बेटा थतिकमा भयो, ade पांचोनकी ओर खरी हैं तिनमें भये युधिष्ठिरतें पोर- 
| डे आज MEAT देवकोःथ घटोत्कचः॥ ३० ॥ भीमसेनाडिडिम्बायां काल्यां सर्वगतस्ततः ॥ सहदेवात्सु- 


| ॥ ५० ॥ 
|$ | ९ aos मभाव करिकें जीवसहित मृत्युतें तुम छूटे ॥ ३४ ॥ हे तात! तेरे ये पुत्र हें जनमेजय बडो श्रुतसेन पराक्रमी उग्रसेन ॥ २५॥ ||} 
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6 | उनय, ताके मेधावी, ताकें नृपंजय ताकें दबे तातें तिमि होइगो, 
॥ नर, ताके Fore ताके निमि ताके क्षमक होइगो ॥ ४ 


| जनमेजय TART TAN मृत्यु भई सुनिकें क्रोधयुक्त सर्पयज्ञकी ae a 
| पृथ्वी जीतिके यज्ञन करिकें पूजन करेगो, 
ज्ञान ओर क्रियाज्ञान शोनकते प्राप्त होइ 
निमिचक्र होइगो ॥ ३९ ॥ गंगासे हस्तिनापुर ज r 
| जॅनमेजयस्त्वा विदित्वा तक्षकान्निधनं गतम्‌॥ सर्पान वे सर्पेयागायी स होष्यति रुषाऽन्वितः॥३६॥ कावषेयं पुरो- 
| साय तुर तुरगमंधयाट॥ समन्तात्णाथिवी सर्वा जित्वा यक्ष्यति चाध्वरेः॥३७॥ तस्य पुत्रः शतानीको याज्ञवल्क्या- 
| वया पठन्‌ ॥ अखन्ञान क्रियाज्ञानं शौनकात्परमेष्यति ॥ ३८॥ सहस्नानीकस्तत्पुत्रस्ततश्चैवा-्वमेधज्‌ः॥ असी- 
मक्ृष्णस्तस्यापि नेमिचक्रस्तु तत्सुतः ॥ ३९॥ गजाहये हते नद्यां कोशाम्ब्यां साधु वत्स्यति ॥ उक्तस्ततश्चत्रर- | 
| AERA HAT: सुतः॥४०॥ तस्माच्च बृष्टिमांस्तस्य सुषेणोऽथ महीपतिः ॥ सुनीथस्तस्य भविता नृचश्षुय॑त्सुखी- | 
नछः॥ ४1 ॥ परिएुवः सुतस्तस्मान्मेधावी सुनयात्मजः ॥ दृपंजयस्ततो दृवस्तिमिंस्तस्माजनिष्यति॥ ANE 
| इद पस्तरमाच्छतानीकः सुदासजः ॥ ४२ ॥ शतानीकाद दु्दमनस्तस्यापत्यं बहीनरः ॥ दण्डपाणिर्निमिस्तस्य | 
| शक भविता तपः ॥ ४३ ॥ बहाक्षत्रस्य वे श्रोक्तो वंशो देवर्षिसत्कृतः ॥ क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै | 
| कछ ॥ ४४ ॥ अथ मागधराजानो भवितारो वदामि ते ॥ भविता सहदेवस्य मार्जारियच्छृतश्रवाः ॥ ४८ ॥ 
हाइगो ॥ ४० ॥ तातं वृष्टिमान्‌ ताकें सुषेण ताको सुनीथ राजा होइगो, ताके TAY ताकें सुखीनळ ॥ ४१ ॥ तातें पुत्र पारिएव होइगो, ताके 
तिमिकें बृहद्रथ तातें सुदास ताकें शतानीक ॥ ४२॥ ताते दुदेमन ताको बेटा बही- 
३ ॥ बह्म क्षत्रको यह वंश कह्यो याको देवता ऋषिनने सत्कार कियो, ae] b 


र व पाको होम करेगो ॥ ३६ ॥ कवषको बेटा तुर नाम पुरोहित कारके सब 
अश्वम यज्ञ BOA ॥ YOU ताको पुत्र शतानीक होइगो, सो याज्वल्क्यतें तीनों वेद पढेगो, उसे अ 
गा ॥ ३८॥ ताको बेटा सहस्नानीक होइगो, ताकें अइवमेधज होइगो, ताके असीमक़्ष्ण होइगो ताकें 


| क्षेमक राजाको पाइकें कलियुगमें यह वंश समाप्तिको प्राप्त होइगो ॥ ४४ ॥ याक अनंतर होनहार मगधके वंशके राजा तेरे अर्थ hee सहदेव कें 
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नापुर जब वहि जायगो तब यह निमिचक्र कोझांबी पुरीमें वसेगो, ताते चित्ररथ होइगो ताते कविरथ | 


8 

& र 

माजार होइगो, जाके श्रुतश्रवा ASM ॥ ४५ ॥ तातें अयुतायु ताके निरमित्र, ताकें सुनक्षत्र, ताते बृहतसेन, ताके कर्मजित्‌ ॥ ४६॥ तातें सतंजय, 
| | ताके विम, ताक शुचि, ताके क्षेम, ताके सुब्रत, ताकें ITA, ताकें शम होइगो Nol ताके युमत्सेन, ताकें सुमति, ताकें सुबळ ताकें सुनीत, ताकें 
१ सत्यजित, ताकें विश्वजित, AH रिपुंजय ये बृहद्रथके वशके राजा कहे कलियुगके हजार वषेमें होनहार हे ॥ ४८ ॥ इति श्रीमद्धागवतभाषाटीकायां 
४ | नवमस्कन्ये द्वाविंशोऽध्यायः ॥२२॥ तेईसके अध्यायमें ATS त॒वेसुको वंश HAST वणेन करें हे, ओर युको वंश ज्यामचकी उत्पत्तितक Hee Ul 
१ पूरुकी वंश तो कह्यो अब चोथे अजको वंश शुकदेवजी कहें हें अनुके सभानर चक्षु परोक्ष ये तीनी पुत्र होतभये, सभानरतें काळनर भयो, ताको पुत्र 
१ तताऽयुतायुस्तस्याप निरामंत्रा$थ तत्सुतः ll सुनक्षत्रः सुनक्षत्राद बृहत्सनाऽथ कमा जतू॥४६॥ ततः सृतजया इ वे" 
॥ अः शाचस्तस्थ AACA ॥ क्षमाञ्थ सुवतस्तस्माद THES: शमस्ततः ॥४७॥ युम त्सेनो$थ सुमातिः सुबलो जानि 

| | ताततः॥ सुनाथः सत्याजदथ विश्वाजद यांद्रपुजयः ll बाहद्रथाश्च WITS] भाव्याः साहसरवत्सरम्‌ ॥४८॥ इत श्री 
१ 


| भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे द्राविशोऽध्यायः॥ २२॥ श्रीशुक उवाच Ul अनोः सभानरश्चक्षः परोक्षश्च सुताखय:॥ 
| सभानरात्‌ कालनरः सजयस्तत्सुतस्ततः ॥3॥ जनमजयस्तस्य पुत्रा ASIST महामनाः॥ SATA AGIA 
We) महामनस आत्मजा॥ शाबवनः शामदक्षश्चत्वाराशानरात्मजाः॥ २॥ बृषादर्भः सुवीरश्च भद्रः केकेय आत्मजाः॥ 
||५| ।शबञ्चतार एवासीरतातक्षात्च रुशद्र्थः।३॥तता हेमोऽथ सुतपा बलिः सुतपसोऽभवत॥ अङ्गवङ्गकलिङ्गाद्ाः Gay 
| ण्डान्ध्रसाज्ञताः ॥ ४ USHA दावतमसा IS? AA महीक्षतः ॥ FB? स्वनास्नाविषयान्पांडमान्प्राच्यकाश्च त॥ ५॥ |$ 
संजय भयो ॥ १॥ ताके जनमेजय, ताक महाशीळ ताके महामना भयो, उशीनर तितिक्षु ये महामनाके पुत्र होतभये, शिवि बल शमी दक्ष ये चारि | | 


उशीनरकें पुत्र भये ॥ २॥ वृषादर्भ सुवीर भद् केकय ये चारि शिविके बेटा भये तितिक्षुके उशद्रथ भयो ॥ ३ ॥ ताते हेम भयो, ताकें सुतपा भयो OH 
| सुतपार्क बळ भयो, अंग वंग कठिंग इनतें आदि लके TAYE AAA संज्ञाके राजा IH AHH दीपेतमातें होतभये, ते राजा WA अपने 
ज्र अपने नामके छ देश करत भये ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
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अगत खनपान, ताते दावरथ, ताको बटा FATS भया, ताक चित्ररथ भयो, सो संतानकरिके हान भयो ॥ ६॥ वहीं राजा रामंपाद विख्यात भः 
| या, ताक अथ दशरथ सखा अपनी कन्या शाता दतनया, ताय TUT व्याहतभय ॥ ७॥ इंद्रके नवषते हिरनीके qe आअंगीऋषिकू al नाव्य 
संगीत वादित्र वित्रम आलिंगन पूजन BS छावतभई ॥ ८ ॥ शो अुंगीक्रपि agg राजाको seat इशिक रिंकें पुत्र देतभये, जाकरिकें अपुत्र दश- 
[रथ पुजाका प्राप्रहातभये ॥ ९ ॥ रामपादत चतुरंग भया, ताक WV नया ताक TRA, इहतकमा, द्वा बु, 4 पुत्र नयं ॥ १० ॥ बृहद्रथत 
खनपानोऽङ्गतो जज्ञे तस्माहिविरथस्ततः॥ सुतो धर्मरथो यस्य जज्ञे चित्ररथोऽप्रजः॥६॥ रोमपाद इति ख्यातस्तस्मे 
दशरथः सखा॥ शान्तां स्वकन्यां प्रायच्छदृष्यश्वृङ्ग उवाह तास्‌ ॥७॥ देवेऽवषेति यं रामा आनिन्युहेरिणीसुतस्‌॥ 
नाव्यसङ्गीतवादितरैविश्रमालिङ्गनाहणेः ॥ ८॥ स तु राज्ञोऽनपत्यस्य निरूप्येष्टिं मरुत्वतः ॥ प्रजामदाहशरथो 
येन SUSU प्रजाः ॥ ९ ॥ चतुरङ्गो रोमपादात्प्रथुलाक्षस्तु तत्सुतः॥ बृहद्रथो बृहत्कर्मा बहद्गानुश्च तत्सुता 
॥ १० ॥ आद्याइहन्मनास्तस्माज्जयद्रथ उदाहृतः॥ विजयस्तस्य संभूत्यां ततो धतिरनायत ॥ १ १॥ ततो धृतवतस्तस्य 
सत्कमाऽधिरथस्ततः॥ योऽसौ गङ्गातटे कीडन्मञ्गषाऽन्तगतं MTA ॥ १२॥ कुन्त्यापविद्ध कानीनमनपत्यो5करो 
त्‌ सुतम॒॥ वृषसेनः सुतस्तस्य कणस्य जगतीपतेः ॥१२॥ इद्योश्व तनयो बश्चः सेतुस्तस्यात्मजस्ततः॥ आरब्धस्तस्य 
गान्धारस्तस्य धमसुतो धृतः ॥ १४॥ धृतस्य दुर्मनास्तस्मासचेताः प्राचेतसं शतम्‌॥ म्छेच्छाधिपतयोऽभूवच्र॒दीची 
दिशमाश्रिताः ॥ १५ ॥ 
बहन्मना भया, ताक जयद्रथ भया, ताक संभूतांम घृत होतभयो ॥ 9१॥ तातं TAT भया ताक सत्यकमा, ताक अधिरथ भया, काडा करत 
अधिरथ TUM सदकके भातर एक वाळक देखतभर्य निक्षे HAUT HATTA हानेक कारण त्याग [केया अपुत्र अधिरथ (aa पुत्र करत भया 


||? | ताकृणेकें दृषसेन भयो॥ १२॥ १३॥ ययातिके पुत्र दु्युके बश्च होतभयो, ताकें सेतु भयो, ताकें आरब्ध ताकें गांधार ताकें धर्म ताके धृत ॥१४॥ 
[iG | शतक दुदेम भयो, ताक प्रचेता भयो,प्रचेताकें पुत्र म्लेच्छनके राजा उत्तर दिशामें वसतभये ॥ १५॥ 
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पेटा वन्ही भये, ताके अगे भयो ताकें भाडमान ताकें जिभाजु ताको पुत्र करंधम उदारबुद्धि भयो ॥ १६॥ ताको मेटा मरुत भयो सो अ- 
उन भया या कारण पुरुक वम भये SAAR पुत्र मानत भयो सो दुष्यंत राजा कामनासे पीछे अपने वंशकू प्राप्त होत भयो ॥ १७ ॥ हे रा- 
जन्‌! अब ययातिको जेठो बेटे यहुको वंश वर्णन करुंड, हे नरनमे श्रेष्ट ! जो वंश मलुष्यनके सब पापनको हेरेहे बडो पवित्र हे ॥१८॥ मनुष्य यदुको | 
भश सुनिक AIM पापनकारिके सुक्त होयहे, जा TA भगवान्‌ परमात्मा नराकृति अवतार ठेतभये ॥ १९॥ यदुके सहस्रजित, कष्टा, अनल, रि 


AO 0 x 


TAA सता वहिवहेभगो5थ भाइमान्‌॥ त्रिमाञुस्तत्सुतोऽस्यापि करंधम उदारधीः ॥ १६ ॥ मरुतस्तत्सुतोःपृत्रः 
उन पारवमन्वश्चत्‌ ॥ इष्यन्तः स पुनभजे स्ववंशं राज्यकाशुकः ॥ १७ ॥ ययातेज्येष्ठपुत्रस्य ASIA नर षभ ॥ वर्णः 
यामि महाएण्यं सर्वपापहरं नृणाम्‌ ॥ १८॥ यदोवैशं नरः श्रत्वा सर्वपापेः प्रसुच्यते यत्रावतीणों भगवान्‌ परमाः 
त्मानराङ्रातः ॥ १९ ॥ यदाः सहखाजत्क्रोष्टा नो रिपुरिति स्मृताः॥ चत्वारः सूनवस्तत्र शतजित्प्रथमात्मजः 
॥ २० | महाहया TEAL हहयश्चैति तत्सुताः॥ थमस्तु हैहयसुतो नेत्रः कुन्तेः पिता ततः॥ सोहंजिरभवल्कुन्तेर्म हिः 
मान्भद्रसनकः ॥ २१ ॥ SHR भद्रसेनस्य धनकः कृतवीर्यसूः ॥ कृताग्निः कृतवर्मा च कृतौजा धनकात्मजः ॥ 
॥ २२॥ अञ्जनः कृतवीयस्य सपतद्वीपेश्वरोऽभवत्‌ ॥ दत्तातरेयाद्रेरंशात्‌ प्राक्तयोगमहागुणः ॥ २३॥ न नूनं का- 
तेवायस्य गाति यास्यान्ति पार्थिवाः ॥ यज्ञदानतपोयोगश्चतवीर्यजयादिभिः ॥ २४ ॥ 

पु ये चारि बेटा भये तिनमें सहस्नजितकी बेटा शतजित्‌ भयो ॥ २० ॥ ताके महाहय वेणुहय हेहय होतभये हेहयको बेटा धमे भयो, ताके नेत्र 
| भयो, ताक ST ताक साही, ताक महिष्मान्‌ ताके भद्रसेन ॥ २१॥ ताके दुमेद ताकें धनक भयो, कृतवीर्य कृताय कृतवमी कृतोजा ये धनकके | 
| मिटा भये ॥ २२ ॥ कृतवीय्येकी बेटा अजुन भयो, सो सातों द्वीपको पति भयो, जिसने हरिके अंश दत्तात्रेयते योग और महागुण पाये ॥ २३ ॥| 
|| इत्येके बेटा अ्जुनकी गतिको कोईभी राजा यज्ञ दान तप योगी श्रुति वीर्ये जयादिक इन करिके नहीं पराप्त भये ॥ २४ ॥ 
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बळ ओर चित्तकी पूर्ण सांमथ्येसे सहस्रवाहु पचासी हजार वर्षताई अक्षय छे ईद्रीनको विषयभोग करतभयो और जाने याको स्मरण कियो ताके 
धनका नाश न भया ॥ २५ ॥ ताकें हजार पुत्र भये, तिनमें संग्राममें पांच बचे जयध्वज सूरसेन वृषभ मधु ऊनित पांच बचे ॥ २६ ॥ जयध्वजतें 
ताठजंच भया, ताक सो पुत्र भये, तालजंघ क्षत्रीनको FS AMARTH तेजकरिके सगरं GAA नाशकियो ॥ २७ ॥ तिनमें बडो वीतिहोभ ताकें 
मधुर भयो ताकें बृष्णि भयो ताकें सो पुत्र भये तिनमें बृष्णी जेठो भयो, जातें यह कुछ चल्यो ॥ २८॥ हे राजा! यदु मधु ओर बृष्णीके नामसे उनके 


पञ्चाशीतिसहस्ताणि ह्यव्याहतबलः समाः ॥ अनष्टवित्तस्मरणो बुभरजेःक्षय्यषदसु ॥ २५॥ तस्य पुत्रसहस्रेषु पञ्चः 
TART मधे ॥ जयध्वजः शरसेनो वृषभो मधुरूजितः ॥ २६॥ जयध्वजात्‌ तालजङ्गस्तस्य पुत्रशतं त्वभूत्‌ ॥ 
क्षते यत्‌ ताळजङ्ञाख्यमोवतेजोपसंहतम्‌ ॥ २७॥ तेषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रो वृष्णिः पुत्रो मधोः स्मृतः ॥ तस्य पुत्रश- 
तं त्वासीद इणिज्येष्टं यतः कुलम्‌ ॥ २८॥ माधवा THA राजन्‌ यादवाश्चैति संज्ञिताः ॥ यदुपुत्रस्य च क्रोष्टोः 
SAT डाजनवास्ततः॥ २९॥ शवाहिस्ततो VATA तस्य चित्ररथस्ततः ॥ शशबिन्डुमंहायोगी र शाभोजो महानभू- 


त्‌॥ ३० ॥ चतुदंशमहारत्नश्चक्रवत्यपराजितः॥ तस्य पत्नीसहस्लाणां दशानां सुमडायजाः॥ ३१॥ दशलक्षस 


हखाणि प्राणा ताखजीजनत ॥ तेषां तु षट्‌ प्रधानानां एथुश्रवस आत्मजः ॥ ३२॥ धमो नामाँशनास्तस्य हयः 
मधशतस्य याद ॥ तत्सुतो रुचकस्तस्य पञ्चाइान्नात्मजाः श्रृणु ॥ पुरुजि्कमरुक्मेषुष्टथुज्यामघसंज्ञिताः ॥ ३३ ॥ 


वके यादव माधव ओर वृष्णी कहाये ASH पुत्र MATH वृजिनवान होतभयो ॥ २९ ॥ ताकें स्वाहित, ताके रुशेकु, ताके चित्ररथ, ताके शिबिं 
ठु, सो बडो योगी भयो ताकें महाभोज होतभयो ॥ ३० ॥ याके पास चोदह महारत्न हे यह चक्रवर्ती सबको जीतनवारो भयो, ताकें दशहजार खी 
४ भई ॥ ३१ ॥ तिनमें दश ठाखहजार बेटा भये, तिनमें छः उत्तम भये, तिनमें प्रथुश्रवाके ॥ ३२ ॥ धमे नामक पुत्र भयो, ताके सो अश्वमेध यज्ञ 
॥ |करनवारे उशना भये; ताको बेटा रुचक भयो, ताके पांच पुत्र भये, तिनें सुनो पुरुजित रुक्म रुक्मेषु प्रथु ज्यामच ॥ ३३ ॥ 
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| ज्यामघ अपुन भयां अपनी शेब्या रानीके भयतें ओर भाय्यांके संग विवाह न करसक्यों एकदिना स्वयंवरमें शका तिरस्कार करवाके परतें भोज्या 
| नाम कन्या हरतभयो ॥३४॥ रथमे बेठी कन्याको देखिके कोधकरिकें शेब्या पतिसों बोली, हे कपटी ! यह कोन है, मेरे AB रथमे बैठी हे ॥३५॥ 
| तब ज्यामघ बोल्यो यह तेरे बेटाकी वहू हे, तब शेब्या हँसिकें पतिसों बोली में वांझ हूं मेरे सोति नही जाको बेटा होइ, यह बेटाकी वहू केसें होसके ॥ 
॥३६॥ ज्यामघ बाल्यं हे रानी! जापुत्रको तू उपजावेगी, ताकी यह TE होइगी, ऐसे ख्रीके भयके मारे कंपित अंग राजाको प्राण संकट देखिके पहिछे 
पूजे विश्वेदेता पितर राजाके पुत्र होइ ऐसे अनुमोदन करतभये ॥ ३७॥ शोब्या गर्भको धारण करत भई समयमें पुत्र उपजायो, सो विदर्भ नाम 
ज्यामषर्त्वप्रजाऽप्यन्या भाया शब्यापातेभयात्‌ ॥ नाविन्दच्छञ्गमवनाद भोज्यां कन्यामहारषात्‌॥३४॥ रथस्था 
ता नराक्ष्याह शब्या पातममाषता ॥ केय कुहक मत्स्थानं रथमारोपितेति वे ॥ ३५॥ छषा तवेत याभाहत रमयन्ती 
पातमञ्रवात्‌ ॥ अह वन्ध्याऽसपत्नी च SW मे युज्यते कथम्‌ ॥ ३६ ॥ जनयिष्यसि यं राज्ञि तस्येयमुपयुज्यते ॥ 
अन्वमोदन्त तद विश्वेदेवाः पितर एव TU ३७॥ शेब्या गर्भमधात काले कुमारं सुषुवे शुभम्‌॥ स विदभ इति प्रोक्त 
उपयम SA सतीस्‌ ॥ ३८॥ हात श्रीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे यढुवंज्ञानुवणने JAAS Sea: ll २३ ॥ 
ATE उवाच Ul TET विदभाऽजनयत्‌ पुत्रो ATT कुशक्रथौ ॥ तृतीयं रोमपादं च विदभकुलनन्दनस्‌॥ १ ॥ 
रामपादसुतां FAIA: कातरजायत ॥ उांशकस्तत्सुतस्तस्माच्चेदिश्चैद्यादयो TI ll २॥ कथस्य कुन्ति पुञीऽसूद्‌ 
वाष्टस्तस्याथ [नदीतः ॥ तता दशाह नाम्नाऽसूत्‌ तस्य व्यामः सुतस्ततः ॥ ३ ॥ 

कह्यो, सो वा भोज्याको व्याहत भयो सो पुत्रवधूही भई ॥ ३८ ॥ इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां नवमरुकन्ये ञयोविशोध्यायः ॥ 
॥ २३ ॥ चोविसके अध्यायमें विदर्भके तीनि पुत्र होतभये तिनके नाना प्रकारके वंश रामङ्कष्णके जन्म ताई वणेन कं हें ॥ शुकदेवर्नी 
कहे हैं विदर्भ भोज्यामें कुश ओर कथ ये दो पुत्र उपजावतभयो, तीसरो रोमपाद भयो, सो विदर्भ कुलको आनंद देनवारो भयो ॥ १॥ 
|y रोमपादको बेटा बश्च भयो, AR कृत भयो, HAH उशीक भयो, ताके दमघोपादिक राजा भये ॥ २ ॥ way कुंत भयो, ताके Tet भयो 
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ताके निब्गेति भयो, ताते दाई नाम भयो ताके व्योम भयो ॥ ३॥ ताके जामत भयो, ताके विकृत भयो, ताक भामरथ भा ते है. 
ताके दशरथ भयो ॥ ४ ॥ ताके शकुनि भयो, ताके करंभी, ताको बेटा देवरात भयो, ताकें देवक्षत्र भयो, ताके मऊ) ताके SRA ताक AS भ्‌ 
॥ « ॥ अनुकं GRAS भयो, ताकें आयु, ताके सात्वत सात्वतके भजमान, भजि, दव्य वृष्णी, TAT, अंधक और महाभाग | सात 
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भये, भजमानके निम्छोची भयो, किकिण वृष्णी ये एक SA भये ॥ ६॥ ७ ॥ दूसरीमें शतानित सहस्तानित अयुतानित ये तीनि भये॥ < ॥ 


॥मूतो विक्रातिस्तस्य यस्य भीमरथः सुतः ॥ ततो नवरथः पुत्रो जातो दशरथस्ततः॥ ४॥ करम्भिः शकुन' उना 
देवरातस्तदात्मजः । देवक्षत्रस्ततस्तस्य मधुः कुरूवशादनुः ॥ ५॥ पुरुहोनस्त्वनोः ARTES: सात्वतस्ततः ॥ 
भजमानो भजिर्दिव्यों बरष्णिदेवारधो$न्यकः ॥ ६॥ सात्बतस्य सुताः सत्त महाभोजश्च मारिष | भजमानस्य न 
म्डोचिः किंकिणों इष्णिरिव च ॥ ७॥ एकस्यामात्मजाः पत्न्यामन्यस्यां च त्रयः सुताः । ATS पहि 
दयुताजिदिति प्रभो ॥ ८॥ बुरदेवादधसुतस्तयोः “होक पठन्त्यमू ॥ यथैव शरणम इरात सारया 
कात्‌ ॥ ९॥ TH AS मन॒ष्याणां SAAT: समः ॥ पुरुषाः पञचषा्श्च TEAM न च॥ ३ a 
तत्वमनप्रात्ता बश्नोदवावधादापि ॥ महाभोजोऽपि धमात्मा भोजा आसंस्तदन्वय ॥ ११ ॥ इणः छनः खी 
FF TASS परंतप ॥ शिनिस्तस्यानमित्रश्च निस्रोऽभूदनमित्रतः॥ 1२ ॥ सत्राजेतः ANAT TART 


सतः सुतो ॥ अनामित्रसुतो योन्यः शिनिस्त्स्याथ सत्यकः ॥ १३ ॥ 


— 


| देवावृद्धको बेटा ब्ध भयो, तिन दोनोनके ये डोक गाये हे, जेसे इरित हम देवावर ओर बद्धो सुनते थे वैसेही निकट देखत ९ जी | 

| १॥ मचुष्यनमे श्रेष्ठ हे देवावृध देवतानके समान हे छः हजार ओर तिहत्तर ॥ ३० ॥ डी न ae त. भयो, ३ वरिनके | 

. | ४ पुत्र महाभोज महाधमोत्मा भयो जाके वंशम भोज नामक कुछ भयो॥ १) इक ब जो प चको बेटा दूसरो 

(१ RS | ता सिनि भयो, ताके अनमित्र भयो, ताकें निम्न भयो ॥ १२ ॥ निम्नकें सत्राजित, और प्रसंन भए अनमित्रको बेटा | 
| |! 
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रे | 
भा. न. |! |सिनि भयो, तातें सत्यक भयो ॥ १३ ॥ सत्यकको बेटा TTIW, ताके जय, ताके कुणी, ताकें युगंधर, अनमित्रको तीसरे पुत्र इणोकें ॥ १४ ॥ |? भा. ली. 
॥ «४ ॥ |! | पफल्क चित्ररथ भये,श्वकरकते गांदिनीमें एक अळूर विख्यात ओर बारह पुत्र ओर होत भये ॥ १५ ॥ तिनके नाम ये हैं आसंग, सारमेय, मदुर, | 
! सदवित, गिरि, धर्मद सुकमा, क्षेमोपेक्ष, अरिमदेन, ॥ १६ ॥ aay, गंधमाद, प्रतिवाहु, ये बारह भये, तिनकी वहनि सुचीरा भई, ओर 
PACH दा नेटा अय ॥ ३9॥ देववान उपदेव पृथु विदूरथते आदि छेके चित्ररथके बेटा भये, ऐसे बहुत वृषणीके पुत्र होतभये ॥ १८॥ कुकुर, | 
बुयुधानः सात्यकिर्वे जयस्तस्य कुणिस्ततः॥ युगन्धरोऽनामित्रस्य वृष्णिः पुत्रोपरस्ततः ॥ १४ ॥श्वफल्कश्रित्ररथ- || 
च गान्दन्या च खफल्कतः॥ अक्रप्रसुखा आसन्‌ पुत्रा द्रादश विश्रुताः ॥ १५ ॥ आसङ्गः सारमेयश्च ws |) 
शावा हरः ॥ धमदृद्धः सुकमा च क्षेतरोपिक्षोऽरिमदनः ॥ १६ ॥ शबुघो गन्धमादश्च प्रतिबाइञ्च द्वादश ॥ तेषां |¦ 
स्वसा SANS द्वावकूरसुतावपि ॥ १७॥ देववाजुपदेवश्च तथा चित्ररथात्मजाः पथाम दूरथाद्याश्च बहवो इण्णि- || 
नन्दनाः ॥ 9८॥ कुकुरो भजमानश्च शुचिः कम्बलबहिंषः॥ कुकुरस्य सुतो TATA तनयस्ततः ॥ १९ ॥ कपो- 
तरामा तस्यानुः सखा यस्य च तुम्बुरु॥अन्धको इन्डुभिस्तस्मादरिद्योतः TATU ०॥ तस्याइकश्चाइकी च कन्या 
चेवाइकात्मजो॥देवकथोग्रसेनश्च चत्वारो देवकात्मजाः ॥ २१ ॥ देववानुपदेवश्च सुदेवो देववर्धनः॥ तेषां खसारः 
सतासन्‌ उतदवादया नृप॥२२॥शान्तिदेवोपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता॥ सहदेवा देवकी च वसुदेव उवाह ता॥२३॥ 

कसः SAAT न्यग्रोधः BE शङ्गः सुइस्तथा ॥ राष्ट्रपालोऽथ स्ाष्टिश्च तुष्टिमानोग्रसेनयः ॥ २४ ॥ 

| ह on pas. अंधकके पुत्र भये, कुकुरके पुत्र वृष्णी भयो, ताके यन भयो ॥ १९॥ ताके कपोतरोमा भयो ताके | 
{oi अड भ STR नाम गंधव सखा होतभया अधकते STMT भयो ताके अरिद्योत भयो ताके FATT भयो ॥ २० | 
| आइका कन्या भई आहुकके देवक उग्रसेन दो पुत्र भये tan उपदेव सुदेव a, लगन an ह ae | 


~ 


॥ ॥ | श्तदेवा शांतदेवा उपदेवा देवरक्षिता सहदेवा देवकी सो वसुदेवजीने व्याही ॥ २३॥ कंस सुनामा न्‍्यग्रोध कंक शाकु Ge राश्पाल सृष्टी तुष्टिमान 
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ये SARAH बेटा भये ॥२४॥ कंसा, कंसवती,कंका.सुरभूराषट्र्पालिका ये उग्रसेनकी बेटी भई; ते वसुदेवके छोटेभेयानकी Sl भई ॥ २५॥ भजमा- 
। नके पुत्र विदूरथ भयो ताते सूर भयो ताके शिनि भयो ताकें स्वयंभोज भयो ताको पुत्र हदीक भयो ॥ २६ ॥ हदीकके देवबाइ शतधनू कृतिवमो 
"ये पुत्र भये हृदीकृके देवमीढ भयो ताक सूर भये तिनकी मारिषानाम खी भई ॥ २७॥ तामें निरपराध दशपुत्र उपजाये वसुदेव देवभाग देवश्रव 
UAH UAC संजय, श्यामक, HH, शर्माक, वत्सक, TH भये जा वसुदेवके TAA देवता नगारो ठोछ बजावतेभये ॥ २९॥ जो वसुदेव साक्षात्‌ 
।इरिभगवानके स्थान हे याते इनको नाम आनकृदुंदुभी कहे हे प्रथा Basa श्र॒तकीति श्रुतश्रवा ॥ ३० ॥ राजाधिदेवी ये पांच कन्या वसुदेवा 
| कॅसाकसवता SST शरभ राष्ट्रपाठिका॥ उग्रसनड इतरा बसुदवानुजाखयः॥२५॥ शरा विंदूरथादासाडू भजमान 
सुतस्ततः ॥श[नस्तस्मातू स्वयभाजा हदाकस्तत्सुती मतः ॥ २६ ॥ दवबाइः शतधनः रतवमाते तत्सुताः॥ देव 
मीटस्य शरस्य मारिषा नाम पत्न्यभूत्‌ ॥ २७॥ तस्यां स जनयामास दश पुत्रानकल्मषान्‌ ॥ वसुदेवं देवभागं देव 
्रबसमानकस।२<८॥ सृञ्जयं श्यामक कड AAS वत्सक THA ll दवढन्ढुभयो नंढुरानका यस्य जन्माने ॥२९॥१ 
सुदव हरः स्थान वदन्त्यानकढुन्डुभिस्‌॥ एथा च श्रतदवा च शतकात! श्रुतश्रवा ३०॥राजाधदवी ATI भागन्यः 
| पृञ्च कन्यका कुन्तः सख्युः।पता शरां ह्यपञस्य एथामदात्‌॥३१॥सा55प SAA वदया देवहाते प्रताषतात्‌॥त 
स्या वीयंपरीक्षार्थमाजुहाव रविं छाचिस्‌॥३२॥ तदैवोपागतं देवं वीक्ष्य विस्मयमानसा। प्रत्ययार्थं प्रयक्ता मे याहि देव 
क्षमस्व मे॥ ३३॥ अमोघं दशनं देवि आधत्से त्वयि चात्मजम्‌॥ योनिर्यथा न इष्येत कर्ताऽहं ते सुमध्यमे ॥ ३४॥ 
दिकनकी बहिन भइ इनके पिता सूर अपुत्र अपने सखा कुंतको प्रथा देतभये॥ ३१ ॥ सो प्रथा सेवा करके प्रसन्न किये दुवोसाते देवतानके बुळा- 
 ||०इवेकी वियाक Was ताविद्याके पराक्रम परीक्षाके लिये पवित्र होकें TAR बुलावतिभई॥ ३२॥ ताई समय आये TAR shay विस्मित मन 
|| |कुतीवोठी मेने विद्याकी परीक्षाके लिये विद्याप्रयोग करयो TAL HS काम नहीं अपने स्थानको जाउ मेरे अपराधको क्षमा करो ॥३३॥ तब सूये 
||| बोठे देवतानको दर्शन सफल हे में तोमें पुत्र धारण करूंगो तब कुंती बोली में कन्या हूं सूर्य बोलो जैसे तेरी योनि दूषित न होइ तेसे हम करेंगे ॥३४॥ 
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ऐसे कहिकें सूये तामे गर्भ धरिके स्वगेको गये तब ततकाळ बाळक भयो मानो दूसरो Taal भयो ॥ ३५ ॥ सो कुंती छोकापवादते डरपि 
बालकको संदूकमे धरिकें नदीमे वहाइ SAAS सत्य पराक्रमी तेरो परदादो पांडु ता कुंतीको व्याहतभये ॥ ३६॥ करूषदेशको राजा वृद्धम 
श्रुतदेवाको व्याहत भयो जामे सनकादिकके शा।पसे दितिको पुत्र जन्म लेकर दुंतवक्र होतभयों ॥ ३७॥ केकयदेशको राजा धृष्केतु श्रतकीतिकूं 
MANA ताके Hasta आदिलेके पांच पुत्र भये ॥ ३८ SHAH राजा जयसेन अधिदेवीमे बिंद अजुविद दो पुत्र उपजावत भयो, चेदीको 


इति तस्यां स आधाय गर्भे सूया दिवं गतः ॥ सद्यः कुमारः संजज्ञे द्वितीय इव भास्करः॥ ३५॥ तं सा5त्यजन्नदीतो 

ये कच्छाळोकस्य बिभ्यती॥प्रपितामहस्तासुवाह पाण्डुवे सत्यविक्रमः॥३६॥ श्रुतदेवां तु कारूषो TAA समग्रही 

| त्‌ ॥ यस्यामभूत्‌ दन्तवक्त्र AAA दितेः Ga: ॥ २७॥ कैकेयो धृष्टकेतुश्च श्रुतकीतिसविन्दत ॥ सन्तईनादय- 
स्तस्यां पञ्चासन्‌ केकयाः सुताः॥ ३८॥ राजाधिदेव्यामावन्त्यी जयसेनोऽजनिष्ट ह॥ दमघोषश्चेदिराजः सुतश्र 

| 


—— 
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वसमग्रहात्‌ ॥३९॥ ।शशुपाछः सुतस्तस्याः काथतस्तस्य संभवः Ul दवभागस्य कसाया चित्रकतुद्रहद्वला ॥ ४० ॥ ' 
कसावत्या दवश्रवसः सुवीर इषुमारितिथा॥ GSTS SISTA सत्याजत्‌ पुराजत्‌ तथा॥४१॥ सुजया राष्ट्रपाल्यं 
चच FISHNET Ul हारकशाहरण्याक्षा श्रअूम्या च झ्यांमकः॥ ४२ ॥मसश्रकेश्यासप्सरास दकादाव : 
करतथा ॥ तक्षपुष्करशाठादान दुवाह्या इक आदद ॥ ४३॥ सुामत्राउजनपाढादाब शमाकात तु सुदामना॥ | 
कङ्कश्च काणकाया व RATATAT ll ४४ ॥ 

राजा FANT अतिश्रवाकूं ग्रहण करतभयो॥ ३९॥ ताके बेटा Byars भयो ताको अन्म पहिले कहिआये है देवभागकी कंसा Sia चित्रकेत 
TESS भये ॥ ४० ॥ देवश्रवाके कंसवर्तामे सुवीर इषुमान्‌ भये, आनकते HHA सत्यजित्‌ पुरुजित्‌ भये ॥ ४१ ॥ संजय राष्ट्रपालीमे वृष दु 
षेणादिक उपजावत भयो श्यामक शूरभूमिमे हरिकेश हिरण्याक्ष उपजावतभयों ॥ ४२ ॥ वत्सक मिश्रकेशी अप्सरामे वृकादिक उपजावत भयो वृक 
SUA तक्ष पुष्कर शालादेक धारण करतभयो ॥ ४३ ॥ झभीकते सुदामिनी सुमित्र ACT पाठादिक उपजावतभइ, कंक काणकामे ऋतधाम 
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जय उपजावत भयो ॥ ४४ ॥ पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इछा ओर देवकीतें आदिलिकें वसुदेवजीकी स्री होत भई ॥ ४५ ॥ बलदेव गढ 
सारण दुमेद विषुरु धुव कृत इनतें आदिलेके पुत्र वसुदेव रोहिणीमें उपजावत भये ॥ ४६ ॥ सुभद्र भद्रबाहु SAT भद्र भूततें आदिलेके बारह पोर! 
वीके पुत्रभये ॥ ४७॥ नंद उपनंद कृतक सूरतें आदिलेकें मदिराके पुत्र भये; कोशल्या FSR आनंद देनवारो केशीनाम एक पुत्र उपजावतभई 
॥ ४८ ॥ हस्त हेमांगदतें आदिलेकें रोचनामें होतभये, यदु SHIH आदि LST होतभये Wes ॥ आनकदुंदुभी वसुदेवतें ध्रतदेवामें विध्ृष्ट नाम एक 
पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा लोचना इला ॥ देवकीप्रमुखा आसन पत्न्य आनकडुन्डुभः NG ll TS गद सारण च इः 
मंद ATS TIT ॥ वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीलुदपादयत्‌ ॥४६॥सुभद्री भद्रवाइश्च डुम॑दा भद्र एव च॥ पारव्यास्तः 
नया ह्येते TAA द्रादशाभवच्‌ Ul ४७॥ नन्दोपनन्दकृतकशराद्या मादरात्मजाः॥ कोशल्या केशिन ABA कुः 
ठनन्दनस्‌॥ ४८॥ रोचनायामतो जाता हस्तहेमाइदादयः॥ इलायामुरुवल्कादीन यडुसुख्यानजीजनत्‌ ॥४९॥ वि- 
ष्टो धृतदेवायामेक MAES SA: ॥ शान्तिदेवात्मजा राजन्‌ श्रमप्रतिश्ुतादयः ॥ ५० ॥ राजानः कट्पवषाद्या 
उपदेवासुता दश॥ वसुह॑सखुवंशाय्याः श्रीदेवायास्तु षट्‌ TAU Ul ६१॥ देवराक्षितया लब्धा नव चात्र गदादयः॥ वसुदः 
वः सुतानष्टावादधे सहदेवया॥ ५२ ॥ पुरुविश्वुतम॒ ख्यांस्तु साक्षा दू धर्मो वसूनिव ॥ वसुदेवस्तु देवक्यामष्ट एत्रानजी- 
जनत्‌ ॥ ५३॥ कोतिमन्तं सुषेणं च मद्रसेनसुदारधी:॥ ऋजुं समदनं भद्रं संकषणमहीश्वरस्‌॥ ५४ ॥ अष्टमस्तु तयो 
रासीत्‌ स्वयमेव हरिः किल ॥ सुभद्रा च महाभागा तव राजन्‌ पितामही॥५८॥ | Moers 
पुत्र होत भयो, हे राजन्‌ ! श्रम प्रतिश्च॒ततें आदिलेके शांतदेवाके पुत्र भये ॥ ५० ॥ कल्प,ओर वषे आदिं उपदेवाके दश पुत्र भये वसु हंस AAT 
आदिलेके छे पुत्र श्रीदेवाके भये ॥५१॥ गदते आदि लेके नों देवरक्षिताके बेटा भये, वसुदेवके सहदेवा खरीमें पुर विशुत आदि आठ पुत्र भयी।५२॥ 
जेसें धम साक्षात्‌ वसुनको उपजावतभयो ऐसे वसुदेव देवकीमें आठ पुत्र उपजावतभये, BATT सुषेण भद्रसेन AT समहन भड आर संपनक 
संकर्षण ॥ ५३ ॥ ६४ ॥ ओर आठवे स्वयं इरि आपुही पतर होतभये हे राजा ! तेरी दादी बडो भाग्यवती सुभद्रा उनकी कन्या भई ॥ «« ॥| | 
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भा. न. | जब जब धमेको नाश होयहें पापकी वृद्धि होयहे तव तब भगवान्‌ इश्वर हरे आत्माकूं प्रगट HN ॥ ५६॥ हे प्थ्वीके पाते राजा! सबके FAT असंग | 
॥ «६॥ | ॥ आत्मा परमेश्वरको जन्म कमेको कारण अपनी माया विना नहीं है ॥ «७ ॥ जाकी मायाकी चेष्टा पुरुषे ल्थिति उत्पत्तिनाशके अथ हे उन भग 
वानको ASAE मायाको दूरकर मोक्षके लिये होयहे ॥ ५८ ॥ अक्षोहिणीनके पति राजानको चिन्ह धारे अतक्ये असुरनकरिके दवी भूमिके भार | 
दरि करिवेके लिये उद्यम कर भगवान्‌ मधुसूदन देवतानके इश्वरने बठदेवनीको साथले देवताओंके मनसेभी अतक्ये ऐसे २ कार्ये किये ॥| 
॥ «९ ॥ ६० ॥ होनेहारे कल्युगके जीवाके दुःख शोक तम भगवानके नाश करनवारो अतिपवित्र अपनो यश भक्तनपे Tae कृरिवेके लिये। 
| यृदा यदेह धर्मस्य क्षयो ASA पाप्मनः॥ तदा तु भगवानीश आत्मानं सजते हरिः॥५६॥ न ह्यस्य जन्मनो हेतु: क 
मणो वा महीपते ॥ आत्ममायां विनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः ॥५७॥ यन्मायाचेष्टितं Ga: स्थित्युत्पत्त्यप्ययाय Te Ul | 
अनग्रहस्तन्निवृत्तेरात्मलाभाय चेष्यते॥ ५८॥ अक्षौहिणीनां पतिभिरसुरेनृपलाञ्छने॥ धुव आक्रम्यमाणाया अभा- | 
राय कृतोद्यमः ॥ ५९ ॥ कमाण्यपरिमेयानि मनसाऽपे FLAC ll सहसकषणश्चक् भगवान्‌ सथुसूदनः ॥६०॥ कला | 
जनिष्यमाणानां हुःखशोकतमसोन॒ Ul अजुग्रहाय भक्ताना सुपुण्य व्यतनाढू यशः ॥६१॥ BLA सृत्कणपादष 
यशस्तीथवरे AHA Ul श्रोत्राअलिरुपरएय JIT कमवासनाम ॥ ६२॥ भाजवृष्ण्यन्धकमडुशरसंनदशाहक'॥'छा 
चनीय [हितः AAT कुरुसृञ्जयपाण्डोभः॥ ६३ ॥ [खग्वास्मतेक्षितादारवाक्यावक्गसलील्या ll lH रमयामास 
सूत्या सवाोङ्गरम्यया ॥ ६४ ॥ | 
विस्तार करत भये ॥ ६१ ॥ साधुनके काननको अमृततुल्य श्रेष्ठ यशरूप कीतिके तौर्थमें जो पुरष एकवारभी HIT अंजठीसे आचमन 
मात्र करे तो कमे वासना नाश हो ॥ ६२॥ भोज वृष्णि अंधक मधु शूरसेन दशाहे जिनके चरित्रोंकी “छापा करते हैं कुरु संजय पांडु नि- 
wat जिनकी लीला गाते हें ॥ ६३ ॥ ऐसे श्रीकृष्ण स्लेहयुक्त मुसिकाने पूर्वक चितवनि ओर उदार वचन पराक्रम छीलासे आर सब अं 
गोसे सुंदर सूति धारणकर मनुष्य ठोककू रमावतभये ॥ ६४ Il 


॥«५६॥ | 
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प्रकाशित कपोल, सुंदर मकराकृत कुंडल, मनोहर विलास सहित हास्य और नित्य उत्सव युक्त श्रीकृष्णको मुख नेनोंसे पान करते नर नारी तृप्त |? | 


प्यरूपधार पिताके घरसे ATA गये तहां ब्रजवासीनके मनोरथ पूर्णकर TIAA मार सहझ्नों ्रीनको व्याहत भये उनमें असंख्य पुत्र उपजाय| १ | 
पुरुषाम अपनो वेदमाग प्रचारनेके निमित्त बहुत FAG अपने स्वरूपको पूजन करतेभये ॥ ६६॥ कोरवनमें कलह उपजायकर ताके मिफ्से पृ-। 
यस्यानन मकरऊुण्डलचारुकणभ्राजत्कपोल्सुभगं सुविछासहासम्‌ ॥ नित्योत्सवं न ततूपुरशिभिः पिबन्त्यो नायां | 
नरास BAT? FATA [AHA Ul ee Ul जातो गतः पितग्रहाहजमेधितार्थो हत्वा रिपून्सुतशतानि कृतोरुदारः ॥ | 
उत्पाद्य तेषु पुरुषः कलाभिः समीजे आत्मानमात्मानंगमं प्रथयञ्जनेषु॥ ag ll Desay: स वे गुरुभरं क्षपयन्कुरूणा 
मन्तः समझ त्थकालना याधे भूपचम्वः ॥ दृष्टया विधूय विजये जयमुद्विघोष्य प्रोच्योद्धवाय च परं समगात्स्वचाम | 
Neo ll इत श्रीभागवते महापुराणे पारमहंस्यां साहतायामष्टादशसाहरूया वयासक्या नवसस्कन्व श्रीसूयसा 
मवशाडुकातनं ASTM SIN नाम चतुर्वशोऽध्यायः ॥ २४॥ ॥ नवमस्कन्धः समाप्तः ॥ ॥ | 
SUB बडो भार नाशकर युद्धे TAT राजानकी सेना नाझ करिकें अजुंनको विजय देके sea अथे परमतस्वको उपदेशकरि उसी स्वरूपसे | 
अपन WAR जात भये ॥ ६७ ॥ नो लक्षण करिके लक्ष नो प्रकारकी भक्ति करिके लक्षित परमानंद स्वरूप GARTH हम नमस्कार करेंहे॥ 3 ॥ 
हत भामद्वागवतभाषाटीकायां पण्डितम्वाळाप्रसादमिश्रसंशोधितायां नवमस्कन्धे चतुर्षिशोऽध्यायः॥ २४॥ ॥ नवसस्कन्थः समाप्तः ॥ 
दाहा-वासुदवका ध्यान वर श्रीगुरुदेव मनाय | द्विजज्वालाप्रसादने शोध्यो अतिमन लाय ॥ 


इद्‌ पुस्तक कल्याणनगया श्रीकृष्णदासात्मजेन गङ्गाविष्णुना स्वकीये “ छक्ष्मीवेंकटेः्वर ” 
सुद्रणयन्त्रालयऽङ्कता प्रकाशतस्‌॥ संवत्‌ १९५२ , शके १८१७, कल्याण-मुंबई 
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न होतभये, आनंदको प्राप्तभये, पठकनको छगिवो देखिके ऊनपे कोथ करतभये ॥ ६७ ॥ यह भगवान प्रथम अपने निजरूपसे प्रगट हो पीछे मनु 8 ` 
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।श्राशुकदवजी बोळे राजन्‌! आपने सत्य कह्यो कि भगवान्‌ उत्तमइछोकके श्रीमान चरणारार्वदकी मकरंद रसमें आवेशित चित्तवारे भागवत 
| श्रीवेष्णवजन कोडे विन्नसे तिरस्कृत होयहें, तोभी बहुधाकरके अपनी अत्यंत कल्याणरूप देयेवारी पदवी परमहंसोंकों प्रिय श्रीकृष्णचंद्रकी कथा 
। त्याम नही करें है॥ « ॥ हे राजन्‌ ! जिस समय देवषि नारदजीके चरणोंको आराधन करके उनको आत्मतत्व AST भांति ज्ञात होगयाथा इस्से 
उन्होंने मनमें विचाराथा कि अध्यात्मरूप कार्यके द्वारा नियम अहण करेंगे ओर इसी कारण उन्होने चित्तकों एकाग्रकर भगवान्‌ वासुदेवमें सब 
| इन्द्रियोंका क्रिया कछाप अपण करादिया था उस समय मचुनीने अपने पुत्र प्रियत्रतकों राजनीतिमें कहे सब प्रधान प्रधान गुणोंका आश्रय जान 

| त्राथकडवाच ॥ बाट्सुक्ते भगवत उत्तमोकस्य शीमत्वरणारविन्दमकरन्द्रस आविशितचेतसो भागवतपरम- 

| हसदायतकथा (VAS AC alae स्वः शिवतमा पदवीन प्रायण हन्वान्त॥ ५॥ याह वाव ह राजन्स राजपुत्र 

| AAT: परमभागवता AR चरणांपसवया5असा5वगतप्रमा्थसतत्त्वा ब्रह्मसत्रण दाक्षिष्यमाणाऽञवानतलप 

| रिपाठनायास्नातप्रवरणुणुगणकान्तभाजनतया स्वापित्रोपामान्त्रितो भगवति वासुदव एवाव्यवधानसमाथियागनं 

| समावाशतसकळकारकीकयाकलापा नवाभ्यननद्यदाप तत्‌ प्रत्या्रातव्य्‌ तदाधकरण आत्मर्नाऽन्यर्माद्स्‌ 

| ताऽप प्राभवमन्वाक्षमाणः॥ ६॥ अथ ह भगवाना|दद्‌व एतस्य णुणावसगस्य पारवृहणानुध्यानव्यवासतसक 
| CSA आत्मियानराखळन्‌गमानजगणपारवीष्टत्‌ः स्वभवनादवततार स तत्रतत्र गगनतल Ger 

| [तार Aa CIS IFA ACARI UIs Aas: पार्थ पाथ च वरूथशः सदहगन्धवंसाध्यचारणमानगर्ण 

| रुपगीयमानो गन्धमादनद्रोणीमवभासयचुपससप Uc tl 

कर परथ्वीके राज्य पाळनमें नियुक्त करना चाहा प्र्त इन्होंने यह विचारकर कि पिताकी आज्ञाका उछंघन करना अनुचित जानकरभी उन्होंने 
| यह विचार कियाथा कि राज्याधिकार मिथ्या हे ओर इस्से पराभव होनेकी संभावना हे इसी कारण उन्होने प्रथम राज्यका लेना नहीं चाहा ॥ ६ 


मूतिधारी वेद संगठिये मर्राच्यादे निजगणाँसे शोभित श्रीत्रह्माजी सत्य लोकसे उतरे ॥ ७ ॥ सो ब्रह्माजी जहां तहां आकाशम 
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दोहा-गोपीजन भन भय इरन, करन सकल आनंद | करहु छपा सुखदान प्रभु, कृष्ण चन्द्र जग बंद ॥ ; 
| अमान्‌ परमहंसोसि जिनके चरणकमलका चेतन्य मकरंद्रस पान किया गया भक्तजनोंके मनमें उन निवास करनेहारे औरामचंद्के अथे नम- 
स्कार होय ॥ अब पंचमस्कंधकी व्याख्या करे हे, यामें अनेक विषय हैं, या स्कंधमें प्रियवतको वंद प्रसंग सहित वणेन करेंगे ॥ १ ॥ eh अ- 


।ध्यायसे पंचममे स्थान लक्षण कहे हैं, डोक द्वीप आदि मयांदा पारित अनेक प्रकारसे वर्णन करी हे ॥ २॥ प्रथिवीके ऊपर नीचेकी लोक मर्यादा 


|चीनतरदसे कहीहे, फिर एकएकसे मयादा बहुधा कही ॥ ३ ॥ भूमिम दवीपादि मयादा राजोसे पारित हे ओर भूमिके ऊपर देवादिकोसे र्षित है, नीचे 
| अरादिसे रक्षित है ॥ ४ ॥ तहां वीस अध्यायसे प्रयत्रतके आगे जो भये उन करके BPM द्वीप आदि मर्यादा पालित है, ऐसे वणेन करेंगे ॥ ५ ॥ 
तीन अध्यायसे सूयादि ज्योतिश्रक कहा अतलादिकोंमें देत्यादिकी पारित घुरी तीन अध्यायसे वर्णित हे ॥ ६ ॥ तहां प्रथम अध्याये ज्ञानीको 
| अथ पञ्चमर्कन्ध्रारम्भः ॥ राजोवाच ॥ म्रियत्रतो भागवत आत्मारामः कथं सुने ॥ गृहेऽरमत Tew: कर्म- 
| बन्धः पराभवः ॥ ३ ॥ न नूनं सुक्तसङ्गानां तादृशानां द्विजषभ ॥ गृहेष्वाभिनिवेशोऽयं एसां भाविठुमहात॥ २॥ 


~ 


| महतां खळ विप्रष उत्तमश्लोकपादयोः ॥ छायानिशंत्तचित्तानां न कुटुम्बे CHET मतिः ॥ ३ ॥ संशयोऽयं महाः 


त्रह्मन्दारागारसुतादिषु ॥ सक्तस्य यत्सिद्िरभूत्कृष्णे च मतिरच्युता ॥ 9 ॥ 


राज्यसे Fatt, ओर ज्ञानमें निष्ठा, ये प्रियत्रतकी अद्भुत कथा है॥ ७॥ प्रियत्रतको प्रथम वैराग्य भयो, फेर ग्रहस्थी करी, फिर सब संग त्याग 
Aa भई, याम विस्मयकर परीक्षित पूछे हूँ॥ राजा परीक्षित बोळे कि हे सुने ! महात्मा प्रियव्रत तो परमभक्त थे इस कारण उनकी प्रीति आत्मा- 


=. 


SS 


| का कारण है॥ ३॥ ओर शहस्थाश्रममें प्रीति उसके विषयमें मन छगानेसे होती हे सो सुक्त संगी भागवत पुरुषांका तो कभी घरमें अभिनिवेश- || 


|| 
है 
ह... 


| ही नहीं हो सक्ता॥ २॥ हे विभ्रपं ! उत्तम डोकके चरणकी छायाके Gee आनंदित चित्त महात्मानकों कुटंबमें चाहनाकी बुद्धि न होयहे 4 
ALS ॥ है ब्रह्मन्‌ ! री घर पुजादिमें आसक्तकी श्रीकृष्णमं फडानुसंधान रहित मति भई तथा सिद्धि प्राप्तमई ये मुझे महा संदेह हे सो कहो ॥ ४ ॥ |! | 
# ४६ | | 


— : : ee ऑ--+7/ cr 


मेही हो सक्ती हे यह किस कारण गरहाश्रममें रत इए यह आश्रम दोष रहित नहीं हे कारण कि यह कमसे बंधा हुआ हे ओर अपने रूपडे तिरस्कार- | १ |. 


वाको जागो 


A) @ | 
| 
| | 
$| 

i | 


BATT 


| को जीतलेता हे जब 
की लडाई हे 


मानाः ॥ १५॥ मुक्तोषि ताव 
यदेहाय SUS Se ॥ 
उभस्य TAG: कि नु करोत्यवच 
STAT ऊजितारीन्क्षीणेषु 
सपत्नः॥ Bees भोगान्पुरुष 
॥_दाभागवतो भगवतस्रिभुवन 
॥९ कोई छे इड्वियरूप वेरीनको जीत 


सब काम याके 


~~ Ne ६७०७ ~~ A "७ ७ wy A ~ 
ae दवह जत नाथम नथेभए चोपाये बेळ आदिक दो पद्वारे 
| us सुख USSR हम भोगेहे, इश्वर जो युक्त वा अ 

| शया जहा चाइ तहां लेजाता हे ॥ १५ ॥ अभिमान त्यागकर अपने प्रारब्धपर्य 
भ ~ A bat य[गककर आपने © भी 
ie अया अभिमान त्याग कर स्मरण करे, के देवा 

= के A an Nn "७ ७ 

आ hd a तमीषवर्ती परमत्तको वनमंभी भय 
शशाम ह्मवरुन्व्म्‌हऽङ्ग इःखं Sa वा गुणकर्मसङ्गात्‌ ॥अ्‌ 
5भयात्त्वद्हमारब्धमश्चन्नभि 
3६ ॥ भयं 


— 


क्षीण होजाय तब यह विद्वान चाहे जहां विचरे क्योंकि 


परंतु ओर देहांतरके देवेवारे कमेवास 
हाय है, Mast आत्मज्ञानी बु 


रकर बहुत अच्छा ऐसे बहुमानसे अर्ग 


दी पद्वारे पुरुषके अर्थ काम 
युक्त योने देहे, वामे स्थित 


PAN 


बिमानको TAA कुछ दोष नहीं करसके हे ॥ १७ 
रिथाय तत्तद्यदयुङ्क नाथश्चक्ुष्मताऽन्धा इव नीय- 


ate ॥३४॥ हे अंग प्रयत्नत ! 

हके हमारी गति ऐसी हे जेसे 
SERA हैं, जसे सुपनेमें जो अनुमानकियो भयो 

नानको नहीं भजेहे । ः 


वीकार क रते भए ॥ २० ॥ 
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STIR ब्रह्माजीने उन महाभागवतसे ऐसे कह्यो 


en BE. 


उ गाई सोमान En पंक्तियोंसे शोभित देवसमूहोंसे पूजित होते मार्ग मागमे 
3 त गधमादन पवतकी गुफाको प्रका ते प्रियत्रतके 
पर विराजमान, इन पिता भगवान हिरण्यगर्भको आए | TS 
गमान, इन पिता हरण्ययभूका आए जान, शीघ्र उठकर aaa agate 
मोदन पवेतका BRA AS नारद्जी प्रियत्रतको उपदेश Ba ‘ge LR 
ह I । उपदश दतथ उसा समय ब्रह्माजी उन्हे लेनको आये 
मियबतमुपादिशत ॥ aged नेतुमायातो ज्ञातव्यमिति कथ्यते ” ॥ ९ ॥ है भारत | भगवान्‌ स्वयंभू तिनसे 


| क एक्तात अपने SOTA और सर्वोत्कृष्टताका वर्णेन सुन आदिपुरुष, दयायुक्त, हांसीके कटाक्षोंसे देखते भए Baa 


2>८७>०७८>७८७>९०८७>० २७८<5>२०८>२७८७>>८७०>०८७>९०८७>०>८७ ८७ 


Qamr RR 


| oe सदयहासावलोक इति होवाच ॥ ३० ॥ श्रीब्रह्मोवाच ॥ निबोध तातेदमृतं बरवीमि माःसूयितु 
|e ~ नय भवस्ते तत एष TAT सर्वे विवशा यस्य दिष्टय्‌ ॥ 33 ॥ न तस्य कश्चित्तपसा विद्यः 
१ चक्र करते आकाश वा॥ नवाथधमः परतः सवतो वा कृतं वृहन्तु तनुभृद्विभूयात्‌ ॥ १२ ॥ भवाय नाशाय 


मे उत्पत्ति नाश शोक मोह भय सुख दुःख इन सबके निमित्त नेको परमे देह सबही 
क ee त अमे करनेकी परमेश्वरका दिया यह देह सबही जीव्‌ धारण करते हैं उ 
करनका काइ सामथ्य नहीं रखता ॥ ३३ ॥ हे पुत्र! जिनकी वेदलक्षण वाणीरूप डोरमें आति दुस्तर गुणकमाकरके भ जर. 


| Sea 
|! [NS 1 x 
11 yb 


SN _>--------- >>->>><... 
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| ay 
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स्ञी ५५ f hy 
है १ “६ केश > 
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| इन सबसे कवि महावीर सवन ये तीनो TERA भए, 


| se se ये TTT बाळकपनसेह नि छु 
Gp करते भए ॥ २६॥ तिस परमहंस आश्रममें महाशीलवारे महाश्रेष्ठ ब ऋ pie 


कर अत्यंत परिश्रम कर परमहंसोंके i i 
[mses 2 4 Te wa जीव स धू x सभू N आश्रमका धारण 
| वासुदवेके चरणारविदके निरन्तर स्मरण ओर अखंडित Uae 5.० स्वके निवासभूत ओर 5 र 
| तयामी, व्यापक जा णा AG मभावसे शोधित अंतःकरणमे प्राप्त मपा रजा गाता 
मीन us होते अत थरका एक भावकर, अथोत्‌ जीव ब्रह्मरूप समझकर wea, सवाः 
| आर स्रीनमंभी तीन पत्र Fi रेवत, येही म्र "व्‌ जाव अह्मरूप समझकर भगवतके रूप होते 

~ पु alt भए, म्‌, waa, UF qT j Q | alee] UR पति हीते भए i २८ il इस प्र को मात हात भएं ॥ २७ ॥ 


| एतेषां कविर्महावीरः सवन sid य आसतन्नध्वश्तसस्त आत्मवि ई 

nes i १९१२्तसस्त आत्मविद्यायामर्भभ ३: मु 

| य्‌ स्‌ त्र स स भ of नू ह्‌ =< उप श्‌ ay mr 6 l म्‌ वा्‌ [र S| H a य म क 
। Sh WRK TAT EAT MMSE प्रमषेयः सकलर्ज ॥वनिकाथ वास स्य ममता : 


स्पा भूतानामात्मभूते प्रत्यगात्मन्येवात्मनर क्ियोगाइभावेन पारिभावितान्तहृदया- 
| जायायां अय्‌ः Eis ज न ना्मिनस्तादात्म्यमविरेषिण समीयुः॥ २७ ॥ अन्यस्वा यी. 
| जगतीपतिजगतीमर्बुदान्येकादश सवत इति मन्वन्तराधिपतयः ॥ २८॥ TTT ay स्वतनयेष्वथ 
| स्तनिताविरमितधगंप्रतिपक्षो बिष्मत्या आति सिटडरुपकारसारसंभतदोदंष्ड्यगळापीडितमोवीगण- 
ल्यादिमिः पराभूयमानविवेक इवानवब॒ध्यम न पमारप्रसरणयोपिण्यबीडाप्रयुषितहासावलोकराचिरक्े- 


अह महात्मा ग्यारह अरव वर्षतक पृथ्वीका पालन i RET 
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| एस्ता हॉनेस मनुजीको बहुत संतोष हुआ उन्होंने आनंदित चित्तसे त्रह्माजीकी पूजा को TAT उसे ग्रहणकर प्रियत्रत ओर नारदजीके सन्युख 
| अपने ठोकको जो मन ओर वाणीके अगोचर होनेसे व्यवहार शुन्य हे जानेको अंत््यांन हुए मेरे द्वारा प्रियत्रतका योगभ्रष्ट होने ओर नारदजोका 
| एक शिष्य निकल जानेसे यह दोनो जानेके समय हमें कुटिल दृष्टिसे देखेंगे यह अल्यार्नीन विचाराथा परंतु ऐसा नहीं हुआ परंतु प्रियत्र॒त ओर 
| नारदजी उन्ह एकटक लोचनसे देखत रहे ॥ २१॥ शरीमचुर्जीभी ब्रह्माके उपदेशते अपनो मनोरथ पूरो कर श्रीनारदजीकी संमतिसे अपने पुत्रको 
|| सकल परामंडलकी रक्षाके लिये स्थित करके, आप अतिकृठिण विषयरूप विषके जलाशयकी आशाते निवृत्त होते भए ॥ २२ ॥ ऐसे प्रियत्रत 
भगवानाप मनुना AAAS ISTH TAN A: [प्रयबतनारदयारावषसमामिसमी क्षमाणयारात्मसमवस्थानमवाङ्थ 
नस शयमुव्यतहृतं अवतयन्नगसत्‌ ॥ २१ ॥ मनुरापं प्रणव ग्रातसाथतमनीरथः सुरषेवराबुमतनात्मजमखिठध 
रनण्डलास्थातयुतञव आस्थाप्य स्वयमातावेषम[वषयविषजडढाशयाशाया उपरराम ॥२२॥ हाँते ह वाव स जगती 
पात्रावर च्छयाउधानवाशतकमाधंकारां।खलजगढह्न्धध्वसनपराजुभावस्य भगवत आदएरुषस्याङ्रियुगला 
| ARATE WT PAM ATTA STATA मानवधथरना महता महीतळमडशशास॥२३॥ अथ च ढु 

| [हतर बजाजतावचकमण उपयम बाहष्मता नाम तस्यासुह वाव आत्मजानात्मसमानशाीलणुणकमरूपवायादारा 
eae भावयाम्बभूव कन्या च यवीयसीसूजर्वता नाम ॥ २४॥ आप्ीध्रष्माजहवयजबाइमहावीराहरण्यरताघत 
ए७सवनमवाताथवी[तहाअकवय sid सव एवाय्रनामानः॥ २५॥ 

| पाथवीपात, इश्वरका इच्छा करक सब कमको अधिकार कर, सब जगतके बंधन नाशकके प्रभाव युक्त भगवान आदिपुरुषके दोनों चरण कम 
| टका निरंतर ध्यान करक, सब अंतःकरणके कषाय जिनके दूर कर अति उदार महात्मानको मान बढावनेवारे प्रथिवीकी रक्षा करते भये ॥ २३॥ 
| याक उपरांत विश्वमा प्रजापतिकी बेटी बहिष्मतीको व्याहते भए, तामें अपने समान शील गुण कमे रूप वीये उदारादि शणयुक्त दश पुत्र उत्पन्न 
| करते भए, ओर उजस्वती नाम एक छोटी कन्या उत्पन्न करते AT ॥ Ve Ul आय़ीभ, eas, यज्ञवाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घ्रतप्रष्ठ, सवन, 
| मेधातिथि, वीतिहोत्र, कवि SAR नाम परही इनके नाम हुए ॥ २५ ॥ 
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उन दीपके, जंबू, इद, झाल्माठे, कुश, कोच, शाक, पुष्कर 
सारी समुद्‌, TAG रसको अब्धि, मद्रको सिधु, एतको अ 
पाकी Gat ais यह तब दीप जो कि समुद 


एक द्वीप स्का प्रमाणकी वरा 


ज्‌ 


= 
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दधृतोदक्षोरोददधिमण्डो 
तानात्मजानाग्रीभरेध्मनिह् 
पात्‌ eT ॥ ३३ ॥ हु 
नाम काव्यसुता॥३४॥-छोकः।नेवंविधः पुरुषका 
सळदादटात यन्नामधेयमधुना स जहाति ge 
खंडोंमें वहिष्मतकि पतिने अपने अनुवर्ति आग्नीध्र इध्मृजिः 
पक एक खंडमं राजा करते भये ॥ ३३ ॥ ऊस्म 
डोक-जो पुरुष श्रीमन्नारायणके भक्त हैं रबी हुए जोर राजाने बही जाना क के साव ज भगवानकी चरणरेण दारा अपनी इखियोंको जीत लिया हे उनमें इस मार उन्होने भगव 
सारथी हुए और राजाने नही जाना कि मेरे सारथीकों उठकर दूसरे स्थानपर बैठा 


# 


® 


बस ॥ ३५ ॥ 


वह यज्ञबाह हिरण्यरेता घृतपृष्ठ मेधातिथि 
टीको झुक्गा 


तीनाम बे 
नकी चरणरेणु द्वारा 


संतस्वांपे बहिद्रींपेु परथ 
जबाइहिरण्यरेतोघत षष्ठमे 


दुगने सागरसे बाहर चारों ओर बनाये ग 
शुद्ध भरको सरित्पति, 
ही तुल्य यथाकमसे पहले एक 
WAST व्याप्त हो रहे हें भीतर 
रिमाणं पू BY g 

RAT पूवस्मात प्रवस्मादु 


दशुद्ध 


तरोत्तरं यथासङ्घयं द्विगुणमानेन 


~ 


क पारेत उपकल्पितास्ते जम्ब्वा- 


ह छमेधाति 
तरं चोजस्वतीं नामोशनसे 


र उर्कमस्य एंसां तदङ्विरिजसा जितषड्गुणानाम्‌॥चित्रं विदूरविगतः 


यि हें ॥ ३२ | 
ये सात समुद्र भये सातों द्री-) 
समुद्र फिर उस ससुद्रसे आगे 

नहीं फेले हे तिन जंबू आदि 


दाः सत्त जठधयः सप्तद्रीपप- 


Ee. 


TCT यथासं- 
मायच्छयस्यामासीदेवयानी 


जितना बडा करना चाहतेथे उतनाही AC FC SAT और घोडाको अपनी इच्छा 
और द्वीप एकसे एक दुगुणा दुगुणा जैसे प्रथग थे वैसेही बनाकर वैकुण्ठ धामको च 


जबतक भगवान्‌ सूथनारायण सुमेरुपवतकी परिक्रमा करतें दिनमें तपते ओर शतमें अस्त होकंर आपे आधे समय प्रकाश और अंधकार करते 
हे, सो दिनमें भगवत आराधनसे इद्धित प्रभाव पुरुषोंको रातिमें अंधकार होनेसें दुःखित जान सूर्य समानवेग ज्योतिमंयरथमें चढ्कर रात्रिकोभी 


यावदवभासयात सुरागेरिमनुपारेकमन्भगवानादत्यो वसुधातलमधनेव प्रतपत्यर्धनावच्छादयाति तदा हि भग- 
वडुपासना पाचतात्एरुषप्रभावस्तदनभिनेन्दन्समजवन्‌ रथन ज्यातिमयनं CTA [देन करिष्यामीते सप्त 


= 


कृत्वस्तराणसनुपयक्रामाद्वेताय इव TAF ॥ यवा उ ह तद्रथच्रणनीमकृतपारखातास्ते सत्त सिन्धव 
आसन्यत एव कताः सत भुवी द्वापाः ॥ ३१ ॥ 

दिन करनेकी इच्छासे तबतक TAR सातवार परिक्रमाते दुसरे TAS नाई उदय इये भगवतकी छृपासे असंभवभी संभव होताहे ॥ ३० ॥ जो वे 
उनके TAG पेये करके BME SHICHI खाई भई वेही सतत समुद्र भए उनके बीचकी थूमीपर सप्तद्वीप भये (१ )॥ ३१ ॥ 


१ शंका-राजा प्रियत्रतका एकरथ, जिसमें बैठकर रात्रिके नाश करनेके लिये और आठ प्रहरका दिन करनेके लिये सूर्यके पीछे पीछे राजा प्रियत्रत्‌ क्यों घूमता फिरा ? राजा 
प्रियव्रतने रात्रिका नाश किया तथा दिनका क्यों नही किया? फिर रात क्यों की ? राजा प्रियत्रत रथमें बेठकर आकाइमें घूमा करताथा फिर रथके पहियांसे प्रथ्वीमं सात समुद्र केसे 
ama ? जो प्रथ्वीपर रथ घूमता तो निःसन्देह पहियोंके चिन्हसे समुद्र हो जाते और कुछ शंका न होती, परन्तु आकाशमें रथ चलनेसे पृथ्मीमें पहियोंसे सात समुद्र, सात द्वीप, होगये 
यह बड़े आश्चयेकी बात है, तथा रथ तो एक और चौडाई लम्बाई एक प्रकारकी फिर क्या कारण कि एकसे दूना दूसरा, दूसरेसे दूना तीसरा, तीसरेसे दूना चौथा चोथेसे दूना पांचवा 
पांचवेंसे दूना छठा, SST दूना सातवाँ समुद्र ओर सातवा द्वीप हुवा, यह बड़ी भारी शंका हे ! 

उत्तर-पाहिल ता प्रियत्रतने अपने तपक अभिमानसे विचार किया कि रात्रिका में नाश करदूंगा केवळ अकेळा दिनही रक्खूंगा क्योंकि यह रात्रिका अन्धकार महादुःखदायक है, 
| ऐसा मनमें विचार किया, और अपने तपके तेज प्रकाशसे अन्धकार न होन दिया और सूयनारायणके रथके पीछे पीछे अपना रथ कर लिया, परन्तु फिर पीछे राजाको ज्ञान हुवा, 
| समझा कि दिन रातकी मर्यादा भगवाचकी की हुई है जो में रात्रिको नष्ट करूंगा तो भगवाम्‌ मेरे ऊपर अत्यन्त कोप करके TAR दण्ड SUIT प्रकार अपने मनम भय मान रात्रिका नाश 
नहीं किया, दूसरी शंका -- राजा aaa तपके Tea आकाइमें घूमता फिरे करेथा, तथा कभी कभी भ्रमिपरभी घूमताथा कुझारके चक्रकी समान रथको फिरत्मथा, जब AAT रथको 
फेरने लगा तब बडे वेगसे जो रथ घूमताथा उसके पहियोंके चिन्ह Tesla सात समुद्र होगये और सात द्वीप awa, सातचक्र पृथ्वीके राजाने दियेये, श्रीळक्ष्मीपति भगवानूने पृथ्वी 
पर अपनी बनाई सनातनकी जो मर्यादा सात समुद्र, सात द्वीप एकसे एक दूना उनको नष्ट देखकर जो प्रथ्वीपर सदासे चले आये हैं वह सात समुद्र और सात द्वीप पृथ्वीपर क्यों 
नहीं; में जानताहूं कि ब्रह्मा, स्वायंभू मजुसे जो सृष्टिकी रचना कराई तब उन्होने सात समुद्र और द्वीप नहीं बनाये, इसलिये अपनी माया करके वासुदेव भगवान राजा प्रियत्रतक्क 
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हरिभक्तोंके प्यारे प्रियब्रतने भूमिका स्वर्गका महुष्यका ओर योगकमंते 
कान कर सक्ताहे किसकी सामथ्यं है ॥४१॥ इति श्रीमन्महाभाः 
क्षप्राप्तिवणन नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ श्रीशुकदेवजी बोले | 

जाको MAY सद्धर्म आचरण कर रक्षा करते भए ॥ १ ॥ से 


सदर टिक का पर 


(५९ 
जब [पता 


र्‌ 
कामः सुरवरवनिताक्रीडाचलद्रोण्यां भगवन्त ¦ 
रावयाम्वसूव ॥ २ ॥ तदुपलभ्य भगव नाद्‌ 

सां च तदाश्रमोपवनमातेरमणीयं वाववानाबंडवेटापा 
ाच्यमानञ्चातोमिः प्रांतेबोध्यमा AC VOPREP|CUS 
सुपबश्राम ॥४॥ 

| पवत मंदराचलकों BHA विश्व रचवेवारोके पति भगवानके पूजा 
भया ॥२॥ या बातको देखकर भगवान आदिपुरुष 
ता समय उस आयीधके आश्रमके समीपके अति रमणीय 

(१ ) सो भक्तजन ब्रह्मके उप को एव न हे 


मगन भयां सहळानी ॥२॥ सविशेषीक गुणगुण गिनते भल्ये 
मातत सदायुण करुणा गांठ घुछानी ॥ ५ ॥ ब्रह्मादिक सुखतृणसम लागत मूलकाते ठो नादानी 
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वृकढहसादि 


करवेकी सामग्री संग्रह 
AA सभामें शावती We पूर्व चिति 


झडपासक प्राण ॥ टर ॥ श्रवण मनन नादध्याप्त सब [केये आत्मज्यात पहिचानी ॥ १ ॥ 
1 सब कमकहाना ॥ ३॥ आत्सल्याश्रत साराल्यादक WS A आर स्वाभी ॥४॥ झाक्तिएरण 


ASAT ४१॥ इते श्रीभागवते महापुराणे 
AVS उवाच॥ एव पितरि संप्रबृत्ते Tey शासने 
पयगापायत ॥ १॥ स कदाचित पितृलोक- 

चयापकरण आत्मकात्येण तपस्वी आ 
। सिति नामाप्सरसमामियापयामास॥ ३॥ 
नकरसाश्लष्पुरटठतारूदस्थलविहडमामे 


FN AO 


TAATIAIMTAS ASAP AS AL 


| 


qe 


६ ॥ पुरुषोत्तम सांची यही नवानेधि नवगुण मन अभिमानी ॥ ७ ॥ 
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10॥ आत्मानवद इदमाह॥ ३६॥ अही असाध्वद्ठितं यदभिनिवेरि 


टू —— 2 —— REDS ° MMM SS 
॥5॥ “ कन्या 


“6 | असंभव नहीं कारण कि अत्यंत चांडाळ पुरुषभी भगवानका नाम एकवार उच्चारण कर पवित्र हो जाताहै ओर संसार वंधनसे छट जाता है॥ ३० ॥ 

जो कुछ हो राजा प्रियत्रत देवार्ष नारदजीके श्रीचरण आश्रय करनेके तमय जो राज्यादि प्रपच आ पडा उसके संघम्धमें अपने आत्माको अनि 
४६ भान मान्ता मनस वराग्यको मातत होय यह वचन बोला ॥ ३६॥ हाय HA अच्छा नहीं किया जो अविद्या रचित विषयरूप विषम अंधकूप- 
| में झन्द्रयोके वश होकर शिरा सबही बृथा हे अहो भें अपनी ate भृश बना सुझे धिक्कार हे यह कह राजा अपनी बहुत निन्दा करने 
$ | खुगा॥ ३७॥ श्रीमन्नारायणकी STs तरहमज्ञानको प्राप्त हो प्रियत्रत वा समथ आज्ञाकारी समीप आये gaat या पृथिवीको विभागकर सब 


स एवमपार।मतबळपराकस एकदा तु देवांपचरणाडशयनाडपतितणुणविसगसंसर्गेणानिब्रतमिवात्सानं मन्यमान 
७ह।नन्द्र्यरावद्ाराचतावषसाविषयान्धकूप तद्‌ 
३७॥ प्रदवताथाः असादाधगता त्मप्रत्यवम 


४१५५ 


| Tareas सहमहाविभूतिमपहाय स्वयं निहि 
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| | MATa हाई गृहीतहरिविहारानुभावों AMAT नारदस्य पदवीं पुनरेवानुससार ॥ ३८॥ तस्य इ वा एते छोकाः॥ 
= 


प्रियव्रतळत कम को नु कुयाद्विनेश्वरस ॥ यो नेमि निञ्न नर च्छायां घन्सत्त वारिधीन्‌॥ ३९॥ भूसंस्थानं कृतं येन 
सरिविरिनादिसिः॥ सीमा च भूतनिदेत्त्ये द्वीपे द्वीपे विभागशः ॥ ४०॥ 


भाग युक्त पटराणीको मृतककी नाई त्याग, महा विशूतिकों छोड हृदयको पेराग्यसे पूर्णकर श्रीहरिकी छीलाके quae ead निश्चय 


10 || ASTER भगवान्नारदक SIGS अनुसार वतने SATU ३८॥ ताक ये शोक हैं, इंश्वरके विना प्रियत्रतके करे BAR कोन करसकेगो, रात्रीको द्र 


करते जो प्रियत्रत अपने रथकी नेमिसे सप्त समुद्र करतो भयो ॥३९॥ जाने नदी पवत वन आदि करके भ्रूमीकी स्थिति कीनी ओर जीवनके सुखके 


|| अर्थ्‌ द्वीपद्वीपमें विभागसे सीमा बांधी हे ॥ ४० ॥ 
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| य बाण कोनपर SSM, या वनमें विचरत इमसरीके ज 
| J AA अथ होय ॥ ८॥ ताके अंगकी सुगंधसे लोभी पाळे आते शूंजते Weis देख बोळे कि आप गवत 7 
A a te निरंतर अ श्रप्रतिपादक सामवेद पढते हूँ, गावते हैं, तुल्लारे शिरसे गिरी सुमनवृष्िको यह सब अमर ऐसे सेवन 
हि ee पेदोकी शाखाओंका सेवन करतेहें। SU इ बरह्मच ! आपके चरणरूप पींजरेके तीतरनकी अतिप्रगट रूपरहित वाणी हम 
सं : ह रुचिर उत्तम ( पीछे वणेके पहरनेके व at TRL कात समझकर कहताहे कि ) तुमने अपने सुन्दर नितम्बोंमें यह कदम्बक 
| a he - ( फिर मेखलाको देलकर कहा ) जिस की लड़ार दृष्टि आती है और दीपमालिका चक्रसा जोवन रहा है यह 
से 4 Ab A पारितः प्‌ ठान्त गायान्त साम सरहस्यमजश्नः शिय्‌ ॥ युष्माच्छखाविलुलिता सुमनोभिवृष्ठी 
sah जन्त्याषगणा इव वेदशाखाः ॥९॥ वाच पर चरणपञ्रातत्तिराण। भरह्मन्ररूपसुखरा श्रणवाम तुभ्यस्‌ ॥ Sey] 
न विव्ड्रबम्ब यस्यामलातपारिधिः क्क च वल्कढ त ॥ १०॥ [क संभृतं साचिरयो[द्रज SAE 
a [न erat! पङ्कारिणः सुरामरात्मावेषाण इदग्येनाश्रमं सुभग मे सुरभीकरोषि ॥ 
म॑ यत्रत्य इत्थसुरसा$वयवावपरवो ॥ ड 
Fi बुत सरसराससुधाधिवक्त्रे ॥ १२ ॥ im ...54 
TAG आर तुल्लारा TRS क्या हुआ ॥ १०॥ हे द्विज ! रुचिरस्तनूप है मे 
| ATW ३ ० ॥ ३ F ATTN कहा भरोहे में इस कारण देखता 
कह केश जिनको धारण करती हो इसी भावको देखकर सुझ इस बातका अनुमान होताहे और हमारी ष्टि केवल र नह 
इत आअपको पतिन करे हे, कि उसने अपने दोन सुंदर छाल छाल पंक क्या लगाया हे जिससे few. 
क हमकों दिखाओ, जहांके जन अपने Ez 9. 
करत हृ तुम इनके दिखानेसे हमसरीकेनके मनको महाचाह चढाआंहो, ओर केवल यही नहीं किन्तु तुझारे मुलमें मप्र या सहित | 
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उनके षडजादिस्वरों ओर ASAT कारंडव इंसोके मनोहर स्वरसें विचित्र शब्दायमान, तथा जलाशयमें कमनके समूह शोभायमान हो रहे है तहा. 
उस उपवनम वह अप्सरा आई विचरतीभई ॥ ४ ॥ सुंदर छलित चलवेके समय चरणधरवेकी गतिसे उसके चरणके आशभूषणनको क्षण क्षणमें | 
खनखनाहट सुनकर राजकुमार समाधियोगसे मंद भये नयनकमलरूप कलियनको तनक खोल देखते भये ॥ « ॥ समीपमें भैवरीकी नाइ| 
पुष्पका सूंघवेवारी, देवता मडुष्यके मन नयनको आनंदले भरे भये, गमन, विहार, a विनययुक्त चितवन, और सुंदर स्वरीले अक्षरोंके सुखसे | 
निकसे वचनोंसे IAG मनमें कामदेवके अव्सरोको प्रगट करती भई, निज Tas हांसी सहित वचन बोठनेके समय 'निकसी अमृत सम 
तस्याः सुलळाठतगमनपदवेन्यासगातावेढासायाश्वातुपदं खणखणायमानरुचिरचरणाभरणस्वनसुपाकर्ण्य नरदेव- | 
कुमार: समाधियोगेनामीठितनयननाठनसुकुल्युगळमीषद्वेकचय्य व्यूचष्ट ॥ ५॥ तामेवा$विड्रे मधुकरीमिव सु- | 
मनस उपाजअन्ती [दवेजमतुजमनोनयनाहादडघेश[तेविहारं विनयावल्ोकसुस्वराक्षरावयवैरमनसि नृणां कुसुमा- | 
युधस्य विदधता विवरण निजसुखविगलितासृतासवसहासभाषणामोदमदान्धमधुकरनिकरोपरोधेन इतपदविन्या | 
सन वल्णुस्पन्दनस्तनकल्शकब्रभाररशनां देवी तदवलोकनेन निव्वतावसरस्य भगवतो मकरध्वजस्य वशसुपनी- | 
तो जडवादिति होवाच ॥६॥ 'छोकाः॥ का त्वं चिकोषासे च कि मुनिवर्य AS माया5सि कापि भगवत्पर्देवतायाः। | 


(न > 


विज्य बिभषि धनुषी सुहृदात्मनोऽर्थे किंवा सृगान सृगयसे विपिने प्रमत्तान्‌ ॥७॥ बाणाविमो भगवतः शतपत्रपत्रौ | 

शान्तावपुङ्करुचिरावतितिग्मद्न्तो॥ कर्मे Sa वने विचरन्न विद्मः क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु ॥ <॥ || 
मादककी सुगंधिके मदसे अंधे मधुकरोंके'सम्रहके रोकनेसे शध शीघ्र पग धरवेसे किंचित स्तनकूलश चलमेसे TSH भारसे नम्र महाम्रकाशित ||! 
५ | एवेचित्ति अप्सराको देखतेही भगवान कामदेवके TTA होयकर जडकीसी नाई राजा आय्नीभ यूं बोले ॥ ६॥ है पुनिवये ! तुम कोन हो या पवतपर 

कहा WAT GAL इच्छा है क्या तुम परमेश्वरकी माया हो हे सुहत्सखे | तुम निगुंगधनुपधारे हो सो या वनमें हम सरीके प्रमत्त गनको अपने-॥6॥| | 
लिये दृंढोहो ॥ ७ ॥ वाके कटाक्ष देख बोले कि उझारे दोनो कमल नेघही जिनके पिच्छ हैं ओर दोनोही विश्रमके कारण शान्त हे तथापि पंखोंके | | 
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SAAT आम्य जनाक भीतर चतुरवाठी परिपूण भाषाके द्वारा उस अप्सराका भलीभांति आदर कर उसे मनाया ॥ १७ ॥ वह अप्सरा उस 

गार AVG राजाक बुद्ध MS, रूप, अवस्था, श्री, उदारतासे मोहित हो दसइजार वषे पर्यंत तक वा जंबूर्द्रीपपति आग्रीधके संग भूमि स्वगेके 

भांगनको भोगती भई ॥ १८ ॥ सो राजवर ताम Strats, नाभि, किपुरुष, हरिव, इछाबृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरू, Az केतुमाळ, नामक 

ना उन उत्तन करते भए TAAL नरकात्‌ जायंत इति व्युत्पत्तिरास्त ” ॥१९॥ वो अप्सरा एक एक TIA एक एक ऐसे नव पुत्रकों उत्पन्न कर 

| RA StS [फर ब्रह्माजीके पास चला जाती भई॥ २० ॥ वे आय़ीभके पुत्र माताकी कृपासे अपने स्वाभाविक सुभावसे हढअंग बल युक्त भए, 

| सा च ततस्तस्य वारवूयपतवाद्धशीलरूपवथःश्रयोदायण पराक्षित्तमनास्तेन सहायुतायृतपरिवत्सरोपठक्षणं FS 

| ESTA भामस्वगभागाद्‌ बुभुजे॥ ३८॥ तस्याज ह वा आत्मजान्‌ स राजवर आग्नीध्रो नाभिकिंपुरुषहारि 

| पपठाइतरम्यकाहरण्मयङ्रुभद्रा्वकठुमालसंज्ञान्‌ नव पुजानजनयत्‌ ॥ १९॥ सा सूत्वाऽथ सुतान नवालुवत्सरं 

| जह एवापहाय TT एवाज दंबछुपतस्थ।२०॥ आग्नीध्रसुतास्ते मातुरनग्रहादोत्पत्तिकेनेव संहननबलो- 

| पताः।पत्रा विभक्ता आत्मतुल्यनामाने यथाभागं जम्बूद्वीपवर्षाणि FG A २१ ॥ आग्रीभो राजाऽतृत्तः कामाना 
मसरसमवानादनमाधिमन्यमानस्तस्याः सलोकतां श्रुतिमिरवार्न्े यत्र पितरो मादयन्ते॥२२॥ संपरेते पितरि नव 
AUT मरुढाइतूमरुदवी प्रतिरूपाछग्रद Sl छतां रम्यां श्यामां नारीं भद्रां देववीतिमिति संज्ञा नवोदवहन्‌ ॥२३॥ इति 
AVM? पञ्चमः SAAT नाम।द्रतीयाऽध्यायः। २॥ 

पिताका विभाग कराभयासब राज अपने समान नामविस्तार कर सब जबुद्वीपके संडनको भोगते भए ॥२१ ॥ राजा आग्रीधकी कामसे तप्ति न भई 

| यासे दिनरात अप्सराकी चिता करके वाको अधिकमान थुतियोसे निदिष्ट यज्ञ कर उसी Staal प्राप्त भए, जहां पितर आनंद करे हे विजयध्व 

| जम इ कि अप्सराठोकही पितृलोक हे ॥ २२ ॥ जब पिता वैङुंठको गए तब नव भाई मेरुदुहित मेरुदेवी, प्रतिरूपा, उगरंट्री, ठता. रम्या, श्यामा, 

| नारा अडा, दवीता, इन नवनका व्याहते भए ॥२३॥ इति श्रीमन्महाभागवतभाषायां पञ्चमस्कन्धे आग्नीध्रचरित्रवणेनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
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अड्तअपरासृतभी हे॥9२॥ हे अंग मित्र! तहरे लोकमें खायवेकी कया वस्तु हे, जाके पावनेसे ऐसी gee सुगंधि आवे हे, कया तुम विष्णुकी कला | 
[at जिसे विना भोजन ऐसी कांति र दोनो कानोमें विण्णुजीकी नाई दो मकराकृत कुंडल दीतिमान हो रहे हैं तिनके निकटही निमेष || 
| शुन्य दो नेत्र शोभा विस्तार कर रहे हैं उह्ारा मुख मानो सरोवर है इसमें दो चंचळ नेत्र मीनकी समान कीडा करते हैं ओर मुखके भीतर दांतोंकी ९.1. 
।पॅक्ति राजहसांकी पंक्तिकी समान शोभा विस्तार करतीहे ओर यह केशकछाप अडिकुछकी नाई शोभा विस्तार कर रहे हैं ॥ १३॥ जोये १] | 

गेंद ठार इस्तकमल्सें फेंकोगयोहे ये दिशानमें घूम है, सो देख कर मेरी दृष्टिको चंचळ करती है तुझारे यह वेणीबंधन खसे पडतेहे सो क्या तुले ||| 
| का वात्मदात्तरदनाद्धावरङ्ग वाति विष्णोः कलास्यनिमिषोन्मकरो च कणों ॥ उद्विग्नमीनयुगलं द्विजपडिशोचिरा- |! 
| सनख नकर सर FSS TU Nasa त्वया करसरोजहतः पतङ्गो Ry अमन भ्रमत एजयतेऽक्षिणी म॥ || 


| तनु केन तपसा भवतोपळब्धम्‌॥ चतु तपोईसि मया सह मित्र महां किं वा प्रसीदाति स वे भवभावनो में ॥ १५॥ न ता 


[इनकी सुधि नहीं है अरी यह धूते छंपट पवन तेरी नीवीको इरण करताहे क्या इसेभी नहीं संभाळती॥ १४॥ हे तपोधन ! तप करवेवारेनके तपको 
|करववारो ये रूप तुमको कान तपकरके मिलो हे, हे मित्र! मेरे संग तप करो, जो हमारे ऊपर प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्माजी Ta हमारी खरी करें ॥ ¢ 


van दु ० | - : ad Han 


मुक्त न ते स्मरासि वक्रजटावरूथं BSA! हरति लम्पट एष नीवीस्‌॥१४॥ रूपं तपोधन तपश्चरतां TA हो- ||| 


त्यजामि दयितं द्विजदेवदत्तं यस्मिन्‌ मनो दृगपि नो न वियाति CHE मां चारुख ड्यहसि नेतुमचुब॒तं ते चित्तं यः ||, 
तः ग्रातिसरन्तु शिवा: सचिव्यः ॥ १६॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति छछनाऽनुनयातिविशारदो ग्राम्यवैदगव्यया परि- | 
भाषया तां (वेबुधवधू विवुधमतिरधिसभाजयामास tt १७॥ 


॥ ५८॥ हमें समझ पडता हे कि भगवान ब्रह्माजीनें तुमको हमारे निमित्त भेजाहे इस कारण इम TA अब नहीं छोडेगे मेरे ष्ठि और मन GAA रगा | 


हुआ हे इस कारण हे श्रेष्ठ शृंगवाली ! जहां तुह्यारा मन चाहे तहां हमें ठेवे 


ऋ ४७ 
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स्का CIS asia | हम तुझारे आधीन हे ओर सलियोंकोभी कहदे कि यह अनुकूल aly] 
हमारे साथ रई ॥ १६ ॥ आशुकाचार्य बोळे कि या प्रकार छलनाकी चतुराईमें चतुर देवताओंकी समान बुद्धिमान aie मनानेमें चतुर | न कु, 


| 


८8>९2:87२७८६०२० ८७९७; > OBO 


SS 


| न जानसके है ॥ ५ ॥ 
अंकुर आदि तयार 
।जाय सो इससे मन 


८७>०>८७>९>८७२& 


कि 2 = | घ्‌ रेणू ग जो तो ह्म गिरे त्यज नों न 
है पूज्यतम ! तुम परिपूणे हो तोभी हम सरीखे अत्यजनांकी पूजा वारंवार अहण करनेके योग्य हो हे 
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| किसल्यतुल[सकाडूर्वाडुरेरपि संभृतया सपर्यया किल परम परितुष्यसि ॥६॥ 


इ परम ! आपके भक्त ठोक 
करक इजन करतेई आप उससेभी प्रसन्न होजातेहों ॥ ६॥ ओर प्रीतिके विना तो अने 
चाहा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं ह है ॥ ६॥ आर प्रीतिके विना तो अनेक सामगी युक्त अंगोंसे पूणभी यज्ञ किया 


= 


केवळ ' नमस्कार ! 


कतपुरुषयोरवक्तनाभिनांमरूपाझातेभी रूपनिरूपणस्‌॥ ४॥ सकलज- 
।!पारजनानुरागविरचितशबठलसंशव्दसाठिठसित- 


अथानयाऽपि न भवत इज्ययोरुभार- 


७ i डो 
| ण्‌ १।ूयमानाशेषपुरुषाथस्वरूपस्य 


। आत्मन एवानुसवनमअसा व्यतिरेके 


कलु नाथाशिष आशासानानामेतदभिसंराधनमात्र भवितुमहति॥८॥ 


प्रीतिएषैक गहद रो आपकी स्तति करते oh री 
पक TELAT उच्चारण कर जो आपकी स्तुति करतेहें और शुद्ध जळ पछव तुठसी दूवांके 


> 


Re TUT सध नहा होता ॥ ७॥ आप सदा स्वतंत्र साक्षात्‌ स्वयेही प्रगट 


| उन्होंने 


| नहीं सके, 
~ 


१ इंका-राजा नाभिने अपने यज्ञमें 
पन यज्ञम प्रगट भगवान वासुदेवको देखा, फिर उनको और स्तुति क्यों नहीं 
हटा शते i र उनको नमस्का हों की ? इसका क्या कारण? और जो यज्ञा 
भगवानका अनेक अनेक प्रकारसे नमस्कार और स्ताते ी र 
. उत्तर-राजा नाभि अपने यज्ञमें भगवानको देखके Salsa 
टपर [गेर पडे प्रेमके वशीभूत हो शररिके रोमांच खडे 


Ag. “iM CASAS समान GE खडे रहे जैसे कुछ aa इनका कुछ नहीं यह वडी भारी शंका ३? 
AM जळ NS, और भगवानके दर्शन करके ६ नवरे ; 
> (> ळर यान AA हांगय, जब राजा ~ CNS जत 

होंगये, इस प्रकार राजाको प्रेमातुर देखकर ऋषियोंने राजा नाभिकी ओरसे भग. a CU 


TBI ससू रं अत्यं त तिस परे आपके 
सिज्‌ आव समूह! पापनाशक, अत्यंत कल्याणदायक, श्रेष्ठ गुणगणोंके करिते प्र See 
ऋलिज TTY महरईतमाहणमस्माकमनपथाना नमो ! AE गुणगणांके कहिवेके विना ओर 

TORRE ey मरमाकमडुपथानाँ नमो नम STATES Tae कोऽहति Taste 


इसका कया कारण ! और जो यज्ञमें ऋषीश्वर मुनीश्वर ये. 


हुएहो संपूणे पराक्रम स्वरूपभूत परमानंद | 


भिका आरसे भगवान वासुदेवकी Kae की, इसलिये 


on 
So 


हममे इतनी सामर्थ्य | ik "आ. टी. 


it 


NNN NE ENE 


NS 


नाभि राजाने भगवानको नमस्कार तथा स्ताति नहीं की ॥ 
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Agee बोले कि सन्तान रहितराजा नाभि पुत्रकी चाहना करके मेरुदेवी सहित श्रीभगवाच्‌ यज्ञ पुरुषको सावधान होयकर यज्ञ करतो 
| भयो ॥ १॥ “या अध्यायमें सबके शिरोमणि ada श्रीजेनमत प्रवतंक भगवान ऋषभदेयजी भए जाको चोवीस अमतारोंमे वर्णन हैं ” नाभिराजा 
AB विशुद्धभावसें यजन HE AT नामक कम कर रहथे उस समय यद्यपि भगवान द्रव्य देश काल मंत्र ऋत्विक्‌ दक्षिणा ओर विधि इन 
| उपायासिभा प्राप्त नही होते ताभी भक्ताके उपर दया करनेको स्वयं सुंदर शरीर धारण कर उसके सामने अपने रूपको प्रगट किया स्वरूप धारण 
| का यही कारण है कि भक्तजनोंकी मनोकामना हो जाय जब भक्तने वासना की कि उनका चित्त आकर्षित होगया नारायण जिस सूतिसे प्रगट हुए 
| श्रीशुक उवाच॥ नाभिरपत्यकामोऽप्रजया मेरुदेव्या भगवन्तं यज्ञपुरुषमवहितात्माऽयजत्‌ ॥ १ ॥ तस्य हवाव श्र 
| दथा विशुछभावन यजतः प्रवरग्यषु प्रचरत्सु ्रव्यदशकालमन्त्रात्वग्दाक्षेणाविधानयोगोपपत्त्या दुरधिगमोऽपि भ 
| गवान्‌ भागवतवात्सल्यतया सुप्रताक आत्मानमपराजत निजजनाभिप्रेताथविधित्सया गृहातह्द्यां हृद्थगर्म 
| मनोनयनानन्दनावयवाभराममावश्चकार ॥ २॥ अथ ह तमाविष्कृतभुजयुगछद्व्यं हिरण्मयं पुरुषविशोषं कपिश 
| कोशेयाम्बरधरमुरांसे विलसटीवत्सललामं दरव्रवनरुहैवनमालाऽच्छरयसृतमाणमदादेभिरुपलाक्षितं स्फुटाक 
| रणत्रवरमाणमयछुकुट्ङुण्डलकटककाटसू्रहारकेयूरवूपुरायङ्गसूषणाविभूषितसुत्विक्सदस्यगहपतयोऽधना इवो 
| त्तमधनसुपठभ्य सवइमानमहणेनावनतशीषांण उपतस्थुः ॥ ३ ॥ 
/ वह स्वतंञ था सब अंग मन आर नेत्रोके आनंद दायक थे वह यात सुन्दर ओर सुखदायक थी ॥ २॥ याके उपरांत चतुभुज धारी सुवणमय 
FRITH विशेष, पितांबर धारी, वक्षस्थरमें ्रीमहालक्ष्मीको चिन्ह शोभित, शंख कमळ वनमाला चक्र कोरुतुभमणि गदादिसिं शोभित ओर श्रेष्ट मुकुट 
11 कैंडल कडा काटमूत्र हार केयूर नूपुर आदि अंगभूषणोसे की मनोहर किरणोंकी झलक उस सूतिका सब शरीर जगमगा रहाथा उस समय ऋत्विक 
| | सभासद्‌ आर यजमान सबने ऐसा मनोहर अद्भुत श्रगार किये विष्णु भगवानका सुंदर स्वरूप देख उनके बहुत आराधन कर शिर झुकाय विविध | 
|| ६|भातिक उपहारद्वारा पूजन कर जिस प्रकार दरिद्री संपदाको देख प्रसन्न हो उसका सन्मान करता हे उस प्रकार ऋत्विक प्रसन्न हो बोले ॥ ३॥॥५९ 
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इच्छा करता है जेसे कोई मनुष्य धनवानसे नाजके ऊपरकी yea मांगे ऐसे इस छोकवे oo | 
नस ° 3 353६ ANA 301 नाग पुस इस SRG फळ आप समान पुजकी है वि 
|बिपयरूप विके वेगसे नहीं पिर जाती हे ॥ १९॥ हे कायकार! जो जका ee ee उपासना नही करसे किसकी बाड. 
| न उ = है THAR ! जो आपकों थोडेसे कार्यवे लिये हमने ~ ९ `| 9 
| की इम पुत्रकोही परम पुरुषाथ मानत हैं हे देवदेव! आपके प्रति जो यह हमने शा. खय हमने इडाया यह हमने बडी मुखंता 
= तेऽपराजितोऽपराजितया त जा यह हमने अपना ASAT प्रकाश किया इस अवज्ञाको आप सहनेके योग्य हैं। € 
ou = तोः तय माययाऽनवासतपदव्याऽनावतमतिर्विषयविषर यानाबृतप्रकृतिरनुपासितमहः | 
| नसला मति कतरह समाहतस्तार्थियां मन्दाना न्तद दहन ददाहि सा. | 
| gone वन्दित- क॑ उवाच ॥ इति [नेगदेनाभिष्ट्यमा नो भगवाननिमिषर्षभो वर्ष 
भिवादिताभिवन्दितचर णः सदयमिदमाह ॥ १६ ॥ श्रीभग न AURIS cr 
| मसलभमभियाचितों वाठुवाच ॥ अहो बताहमृषयो भवद्धिरवितथगीभिव॑र- 
| मडटममाभयाचतो यदसुष्य आत्मजो मया Aza भूयादिति मेवाभिरूपः के ब 
: ति aI [दात ममाहमवा[भेरूपः केवल्यादथापि ब्रह्मवादो 
| न मृषा भवितुमहति ममेव Rad यद द्रिजदेवकुलम ॥ १७ गरीय कि Sicns 
ल्यमतपलममानः॥ १८ »जेदवकुठय्‌ ॥ १७॥ तत आग्नीध्रीयेंशकल्यावतरिष्यामि आत्मतु- 
| रण क आष सब पर समान भाव रखते हो ॥ १५॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि या गद्यार > 5 
| ऐसे ऋत्विजो स्वात किये ne Ta द्यात्मक स्तुतिको सुन, i करके वं 
वित यय नत स्वात किये हुए भगवान दयाळ रो पोले ॥ ३६ ॥ ओभगवार बोठे कि अहो बडे TIE बातो रे कक मु 
1 णी मिथ्या होयवेको योग्य नहीं रे cr ESR समान pe केवल्यदायक मेरे समान तो मेही इं, तथापि ब्राह्मणोकी वाः 
यां उज ज = ॐ ४६१ कि उत्तम भाह्मगनकी कुल मेरो सुख हे, ऐसे वेदमे हे ॥ १७॥ ताते राजाके यहां अंश कला|' 
13) करक अवतार टगे, क्यों कि अपनी आत्माके तुल्य ओर कोई नहीं हे, सो हमही प्रगट ait ॥ १८ ॥ ए ना ना रत 6 
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अल्लस्वरूप हो TT हम कामनावाले अक्तोंके निमित्त केवळ आपकी उपासना मात्र बन सकती है ॥ ८ ॥ हे प्रभो ! मूसे पुरुष स्वयं आपकी श्रेष्ठ 
ताको नहीं जानते सो उनके निकट अत्यन्त गुणवाठी दया द्वारा मोक्ष नाम अपनी महिमा तथा उनकी अभिलाषा सिद्ध करनेको तुम पूजित 
न होकरभी ओर दूसरे सापेक्ष पुरुषकी समान दर्शन दियाहे इस कारण हमारी पूजासे आपका कुछ उपकार न होगा आपने दास जान हमको 
दशन दियाहे ॥ ९ ॥ यद्यपि तुम वर देवेकूं आविशत भए हो, तथापि हे पूजनीय! यहो वर है कि या राजपिके यज्ञमें वरदाता आप आपने भक्त- 
नक नके सन्युख भयं ॥ ३० ॥ सबसेग रहित होनेके कारण तीक्ष्णक्ञानहूप अभिसे जिनके सब मळ धूगए, आपमें स्वभाव धारनेहारे 
तद्‌ यथा वाठशाना स्वयमात्मनः अयः परसावढुषां परमपरमपुरुष प्रकृषकरुणया र्वमाहमान चापवर्गाख्यमुपक 
ट्पायष्यन्‌ स्वय नापाचत एवेतरवादहापठाक्षतः॥९॥अथायभेव वरो ASAT याहि बहिषि राजपेवरदर्षगो भवन्निज 
सुरुवक्षणावषय आसीत्‌ ॥१०॥ असड्वांनेशतज्ञानानलावेधूताशषमळानां भवत्स्वभावानामात्मारामाणां सुनान[स्‌ 
नवरत्‌प।रणु[णतडुणगणप्रममङ्गलायनशुणगणकथनोऽसि॥१ १॥अथ कर्थचेत्‌ रुखळनंशुत्पतनजुम्भणढ्रवस्थाना- | 
| (STM नः स्मरणाय ज्वरमरणदशायामाषे सकलकश्मळानेरसनानि तव गुणकृतनामधेयानि वचनगोचरा- | १ 
[ण भवन्तु॥ ३२॥क चाय राजाषरपत्यकामः प्रजां मवारशीमाशासान इ-्वरमाशिषां स्वगापवगयोरपि भगवन्त 
| झुपवावात अजायासथश्रत्ययां वनदामंवाधनः फलाकरणस्‌ ॥ १३ ॥ 


co SS or 


जो आपके नाम संपूण पापोके दर करनेहारे हे ॥ “ हरेनामेव नामेव नामेव मम जीवनम्‌ ॥ कलो नास्त्येव नास्त्येव नारुत्येव गतिरन्यथा? ॥ १ 
देव! हमारा आरभी प्राथना ह आप स्वगे आर अपवगके स्वामी हो आपके निकट पुत्र चाहनेहारा यह UY आपकी समान पुत्र 


au था| 
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| | Be ऊपर SE भगवान स्पधा कर वा Ged वषा नह करते भए ये जान योगीश्र भग 
| अपन अजनाभ खंडमें वर्षों की ॥ ३ ॥ नाभि ता अपने मनोरथ ओर सुंदर प्रजाकों 
|इच्छासे मनुष्य ठोक समान धम अहण करनेहारे | 


करते परम आनंद्को प्राप्त होतेभये ॥ ७ ॥ सब पुरकी प्रजा दे 


| तस्य हीन्द्रः स्पर्धमानो भगवान्वर्षे न बवर्ष तददघाये yy 
| जनाभं नामाभ्यवषंत्‌ ॥३॥ नाभिस्तु यः 

| गृहीतनरलोकसधर्मं भगवन्तं एराणपुरुष माया 
॥ ४ ॥ विद्तानुरागमापोरक्कत 


ELE 8 


वी जा्‌ शन! 
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es व्वा क्र 


१९ 


as 


Ca ¢ 
गंनपढा राजा नाभेरात्मजं समय 

मरुदव्या विशालायां प्रसञ्नानिए जन वेपसा समाधियोगेन नरना तपा 

| न्साहमानमवाप॥ ५॥ यस्य पाण्डवेय छाकाबुदाहरान्ति ॥ क 

अपत्यतामगाद्यस्य हारि Vat कमणा ॥ ६॥ ब्रह्मण्योऽन्य्‌ PAT = 

| यज्ञश दशायामासुरोजसा॥ ७॥ 


भाहणाक उपर छोडकर मेरूदेवीकों संग ले sear 
WOH जीवन्सुक्त होय तिनकी महिमाको प्राप्त होते 
१ करेगा, क्योंकि जाके शुद्धकर्मकरकें 
||? | जाके यज्ञमें पराक्रम करके यज्ञेश द 


सि ते 
1G 


॥ ७. 
तार 


भप | हे पृरी दवि 
थीहरिभगवान पुत्रभावकों प्राप्त होत 
शन दृतेभए ॥ ७॥ 
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RUMI इंसकर अपनी आत्मयोगकी मायासे 
भगवान पुराणएरुषको मायाविळहितमति राजा 


पय्‌ (Rae गहुस्यात्मयोगमायया स्ववर्षम 
"तनमादभराविह्दछो गद्गदाक्षरया गिरा स्वैर 


(ख्य भगवन्तं वासुदेवसुपासीनः कालेन त्‌ 


§ i] | श्र { सन्न q | न्‌ र ११ त q a ef [ ६ ध्‌ यृ [ग क्‌ र्‌ क्‌ न्‌ र्‌ न्‌ [णाय वान्‌ वा्‌ वृ छु पा सन | [ कर 


De, . 


यकर आति आनंद्से विहल अक्षर Tee वाणीसे | 


इ उन इ प्यारे एस अञुरागसे अतिठाठन 
भा अपने पुत्रको धममयांदारक्षाके अर्थ अभिषेक कर 


साडुरागसुपलाळ्यन्परां EUG RM Fel 
रक्षायामाम[पेच्य ब्राह्मणेपूपनिधांय सह 


नु तत्कमं राजषनाभरन्वाचरेत्पुमान्‌ ॥ 
मतिमा मड़ेलपूजिताः ॥ यस्य बाहाष 


दी होक हूँ ॥ कोन पुरुष नाभिके समान क्म 
अल्नण्य कान हे जाने विप्रनकी मंगलमें पूजा कीनी 


tion USA 


Ee + = 2 EEE SS 
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? द 

य 
श्र 


ins 


|भीशुकद्वजी बोले कि ऐसे सुनती भई मेरुदेवीके सामने वाके पतिते ऐसे कहि भगवान्‌ अंतथोन होते भए ॥ १९ ॥ हे राजन परीक्षित्‌ ! वा य 
PTA प्रमऋषियों करके प्रसन्न हो भगवान्‌ नाभीके प्रिय करवेकी इच्छाते बाके अंतःपुरमें मेरुदेवीमें धमे दिखायवेकी कामना करके दिगंबर र र 
| हिवेवारे तपरा ज्ञानी नष्टिक ब्रह्मचारी, ऊध्वरेता ऋषियोंकों उपदेश देनेको शु वर्णकी देह थार श्रीकृषभदेव नामक अवतार लिया ॥ २० ॥ 


।इतिश्री० भा० पञ्चमस्कन्धे नाभिनृपस्य मेरुदेव्यां ऋषभावत्तारवणनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ शीशुकदेवजी बोळे कि श्रीकषभदेपजीके उत्पन्न 


| NAS उवाच॥ इत [नशामयन्त्य! मेरुदेव्यां पातेसभिधायान्तदये भगवाच ॥१९॥ बाहिषि तस्मिन्नेव (aye 
| भगवान्‌ परमाषाभः FATT नामःअयाचकाषया तदवरोधायने मेरुदेव्यां TAL दशायेतुकामो वातरशनानां 
| AMAA Sal SHAT तडुवाऽवततार॥ २०॥ Stet श्रीभा° पञ्चम°्दतायाऽध्यायः ३ ॥ श्रीशुक 
| उवाच॥ अथ ह तस॒त्पत्त्यवाभव्यज्यमानभगवद्ठक्षण साम्योपशमवराग्येश्वयमहाविभूतेभिरनुदिनमेधमाना 

बुधाव प्रकृतयः अजा त्राह्मणा दवताश्चावानतलसमवनायातितरां जगृधुः॥ १॥ तस्य ह वा इत्थं वष्मणा वरीयसा 
| दृहच्टरीकन च आजसा AO [AST यशसा वायशीर्याम्या च [पता ऋषभ इतीदं नाम चकार ॥ २॥ 


~ ON 


| होतही उनके अंगमें भगवानके सब लक्षण थे ओर समभाव वैराग्य शांति ऐश्वर्य ओर महा संपत्तियोंसि उनका प्रभाव प्रतिदिन दीखने लगा उनको 
पृथ्वीतळका पालन करनेके लिये प्रजा राजमंत्री ओर ब्राह्मण सबकी इच्छा हुईं ॥ १॥ अति श्रेष्ठतम विपुल, ओज, बळ, लक्ष्मी, यश, वीये | 
शोय, देखकर तिनके पिता ऋषभं नाम करते भये ॥ २॥ | र 


sso A 


१ शंका-हमने शास्त्र और पुराणोंमें ऐसा लिखा देखाहे fe Ia Hox जो बाळक जन्म Sale तो उसका नाम ब्राह्मण रखते हैं, वेदकी रीतिसे, परन्तु राजानाभिने अपने पुत्रोंका नाम 
आप FAT रक्‍खा? 
तर-सतयुग AT, द्वापरमें सब प्राणी अपने बालकोंके दो नाम रखतेथे वेदकी रीतिसे तो ब्राह्मणोंसे नाम रखवाते थे और बालकोंके कर्म देखकर उनका नाम आप रसतेथे. ब्राह्मणों-॥  ॥ 
की आज्ञा लेकर, अपने GSH कमे देखकर दान करके, ब्राह्मणोंकों प्रसन्न करके तब राजानाभिने अपने पुत्नोंका नाम आप रक्खा कुछ अभिमान करके वेदकी रीति नहीं त्यागी ॥ | 


RVR HIRST 


= 


Say 


HHS AG AG AG AGAGAY AGAGAGAGAY 
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RAS आनंद अडुभवी इश्वरही थे,तथापि अन धरकी साति कमका ATH 
रमभावम रहे, महाशात मज दयाल ऋषभ देवजी धर्म अथे यश संतान आ 
चरण ५) 


BY ee 
९१९९५५ 


ही तसो शतवार AAA पयक्ष करते भए 
ययच्छाषण्याचारत तत्तदनुवतेते ठोक 


समान STAT करव लगेह ॥ १५ ॥ अपनेको विदित सकल 
| एव STRSTR करतेभर ॥9६॥ द्रव्य, देश, काल, अवस्था,श Rly 


जा 


Rs डु 


VA 
i 
a 


Bag 
a 


aS 
| 


Ee 


ITAL करक अनक मकारस सब यज्ञोकर के बढे भए 
॥9७॥ भगवान्‌ ऋषभदेवणी इस भा 


रत वपके स्वामी होकर सब प्रकारे इस देशकी रक्षा करने लगे उस समय 
॥ १९॥ यद्याप स्वावादत्‌ ३ 


> 


[तङ नहा जानइतिनको MISH अनुसार धर्माचरण शिक्षा करते 
हित SUG परमं चलातेथे॥ १४ ॥ जो महाश्रेष्ठ लोग आ 

a थी हो, Taras दिखायेभए मार्गसे साम आदि उपायोंसे 
HAG TH उपदेश 


POAY ब्राह्म गुह्य आह्मणेदशितमार्गण सा 

जनयःनद्वातारवीवर्धाहशीपाचतः संवेरापे ऋतुमियथो- 

aes भगवतषभण पाररक्ष्यमाण एतस्मिन्वर्षे कश्चन पुरुषों वान्छत्यावद्यमानामवाः 
त्मनोऽन्यस्मात्वःय दन काप काहाचदवक्षते भतयनुस्तवनं विज्ञम्भितस्नेहातिशयमन्तरेण ॥ १८॥ स कदाच 
Rell ATTA ब्रह्मावतगतो बह्मपिप्रवरसभायां प्रजानां Ma TAT CAS ay हतात्मनः प्रश्रयप्रण- 
थभरसुयान्त्रतानप्युपाशक्षयान्ञाते होवाच॥१९॥३वति श्रीमाग - पथ्चमहठ स्थे 11भदवाजुचारते चतुथा5्ध्यायः ॥४॥ 

किसी पुरुषकी दूसरे किसी पुरुषसे अपने लिये आकाशपुष्पकी नाई कुछभी प्राथना क्रनेक इच्छा नई 

A eae i CE राज्यकं समय प्रजाओंकी अपने श्यामीके लिये द्धि 

ठु Tat v serie प 1 
TEAL वचन बाल ॥ १९ ॥ हात श्रीमन्महाभागवतभाषाटीकायां पञ्चमस्कन्धे ऋषभदेवस्य शतसंतानवर्णन॑ नाम चतुथाष्प्यायः ॥ ४ ॥ 


t¢ 
(१) भरवी ॥ “ प्रभ मोहि अपनी ओर छगावो ॥ टेर ॥ गर्भवासमें रक्षा कीनी आतेदःखते छे बचावों ॥ १ ॥ ठखचोरासी भटकत हाऱ्यो नफेस्वर्ग थक्आओ ॥ २॥ पलक एक 9 ) | 


TdT न पाया 1वषयर्सग बहुधावा ॥ ३॥ काम कोष माहि मारे पछार्‍्यो अबमें बहुत डराव ॥ ४ ॥ पुरुषोत्तम कह समुझो प्रथको अब मत नाम घराव[ ॥ ५ ll 


AVAS AG SOLOS > न ROBE AVA, 


गादामरपा्यनतामनुशशास ॥ १६॥ द्रव्यदेश 
Feel MIRA इयाज ॥ १७॥ 


es = 5: 
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अब भगवान्‌ ऋषभदेव अपने खंडको कृर्मक्षेत्र मानकर मे वातरकर रे दरो i । 

1 श्र © ts ~ (= रा JRBSH ह्‌ सिक Jay ण्‌ आर अज्ञा ल्क्र गृहस्थीनके धर्मनकी ~ & A { 

भायामिं अपने समान, शततपुत्रनकों उत्पन्न करते क a जि 

| oo याम we पी होते मए कि छिस भिहित दोमकारके कम कहिकर वेदकी शिक्षा करते भए॥ ८ re 

| द्रस्पुक षि क नटी. aor > Ss 5 ह UAT यं भार तवष कहा oy र $ x at शर 

| ara Bah शकट ये नो न जो भए ये नमम प्रधान भये ॥ ३० ॥ उनसे छ न oe Sue Ser हत शया. | 

| अभद भगवानषभदेवः ITY कर्मक्षेत्रमचुमन्यमानः प्रदर्शितग॒रुक॒ठवासो लब्धवरे रु 

| [oa 5 शन = ° @ 2) 2९ 9 ट्‌ ल्ला ने Cie 

| नवशिक्षमाणो जयन्त्यामिनद्रदत्तायामुभयलक्षणं कर्म स्रा NST गृहमेधिना धर्मा 
130 220) कम समास्नायाञ्नातमाभियञन्ञात्मजानामात्मसमानानां शतं 


| जनयामास || C | | येषां CK} महायोगी भरतो ज्ये ९ HT ण्‌ पं Le Ne AS 
| तमल कशावर्त „छावः उ योगी भरतो ज्येष्ट THOM आसीद येनेदं वर्ष भारता 
WS ऊशावते इछावत बह्मवर्ता मलयः केतुर्भद्रसेन इन्द्रस विदर्भः कीकट इति नव नवतिप्रधानाः ॥ १० ॥ 


| सृतावरोधेन गृहेषु लोकं न्ययमयत्‌॥ १४॥ 


¢ | वान महाओत्रिय यज्ञशीळ सदा विशुद्धकम कर ब्राह्मण होते भये ॥ १३ ॥ भगवान्‌ ऋषभ आप स्वतंत्र सब अनथाँकी परंपरा निवृत्ति BEET 


pase 
A 


॥ उनसे छोटे कवि हरि अंतरिक्ष रद्ध पिप्पठायन आविहोत्र ओर दु" 


&> im 


माते व्यपदिशन्ति॥९॥ 


ना नः ॥ आविशोजोथ हुमिलअमसः करमाजनः ॥ ११॥ इति भागवतधर्मदर्शना नव 
यंबीयार TENNIS भगवन्माहमापत्राहत वसुदेवनारदसंवादयुपश्ममायनसुपारिष्टाद्रणेयिष्यामः ॥ 42 
रीति SAAT मितुरादशाकरा महाशालीना महाश्रोतिया यज्ञशीलाः कर्मविशुद्धा बराह्मणा बभूवः 
ए्यारभमाणः उछ त CS नेत्यानि्वत्तानर्थपरम्परः केवठानन्दानुभव इश्वर एव विपरातवत्कर्मा 

SUE POMS धममाचरणेनोपशिक्षयन्नतद्रिदां सम उपशान्तो मैत्रःकाराणिको धर्मार्थयज्ञ'प्रजानन्दा- 


° w+ की रर ee Nn + र "२० न ७ ~ J ~ 
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ae | 

al 5 = ae sae न देखे हे, i. ce ता a pale इसा ARR सव स्मृति भूछ अज्ञानो होय मेथुन्य सुख प्रधान घरको 
६, याते वर क्षेत्र, पुत्र कुटुंब, पनकरके = Un सत द re न ली करके नो येतात ह साही स 

i; 1 ही जाय इ तब ये जीव संसारसे छूटे है मक्त होयकर सब हेत + । 
५ है नाप य्‌ be रुका सवा करना SORT तात ख सुखका मेंभी दुःख हे यह जानना तत्व जिज्ञासा काम्यकमेका सबेथा | ¢ 
[ह मत सहस मृति विन्दति तत्र तापानासाद्य मेथन्यमगारमज्ञः || 
Sle | भरा र wes नाभावसंन i |  शहेश्षत्रसुतातवित्तजनस्थ मोहोऽयमहं ममे- 
उ CRIA कमाउवद्धो CE आश्लथेत ॥ (रा जनः संपारिवतेतेःस्मान्सुक्तः परं यात्मतिः || 

2-५ ५९ हसं णरा मायि भक्याऽचुव्त्त्या वितृष्णया दन्द्रतितिक्षया च॥ सर्वत्र जन्तोव्यंसनावगत्या faa || 


Wet तपसंहा।नइृतत्या॥ १० ॥ यत्कर्मभिरमत्कथया च नित्यं Weed y 
3 16 युणकातनान्म॥ निवरसाम्योपशमेन 
| ॥ ।जहासया दहगेहात्मबुद्धे' ॥ ११ ॥ अध्यात्मयोगेन जिविक्तेतवया AMSAT सम्यक्‌॥ सच्छू- 


'छयाव्रह्मचवयण शवदसंप्रमादेम यमेन वाचस्‌ ॥ १२॥ सर्वत्र मद्भावविच 
| ४० शणन ज्ञानंन ॥यागे 
टत्उद्यमसत्त्वयुक्तो OF व्यपोहेत्‌ Fae हमाख्यम्‌ ॥ १३॥ ios 
त्याग तप करना ॥ १० ॥ हे पुचो ! मेरे अथं कमे करना, नित्य मेरी कथा क a तज 
: करना, भरे भक्तोकी संगति करना मेरे गुणकीतेन करना किसीसे वेर 
गोवा को नि सदा रहना सदा भाण इंद्रियें आत्माको जीतना, aaa अद्धा कर सदा ब्ह्मचये धारना, कर्तव्य कर्मको न 
gph गाझा लयम धारण करना ॥ १२ ॥ सब जगे मेरी भावनासे हढ हुए अनुभव पयेन्त ज्ञान ओर समाधि योगाभ्यास, भेये 
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भा ~ Ale 4 
| |) १ : =: क न क , | ——— Kan, 
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रे Eh 
| आऋषभदेवणी बाळे कि इ पत्रही ! या मजुष्यलोकर्म देहधारिनके बीचमें ये देइ कष्टदायक कामनानके भोगवेके योग्य नहीं हैं, वे कष्टकाम विष्ठाखा- 
[TAK कीडेभी करसकेह यासे दिव्य तप करो, जासे सत्वशुद्धि हो, वाहीसे अनंत ब्रह्मसोरूय होवे हे ॥ १ ॥ Harare तो महात्मानकी सेवा हे, त-| 
| भोगुणको दवार ख्रीनको संग है भगवानको संग है वे महात्मा हैं, जो समद्शी प्रशांत, कोधत्यागी, GET साधु है ॥२॥ जो कोई सबमें व्यापक मुझ ई- | ९ 
| बरमें MSTA करके देहके भरयेवारे विषयीजन घर खली पुत्र मिन्रमें प्रीतियुक्त नहीं होयहें, ओर जो लोकमें देइयात्रा Pale करनेके व्यतिरिक्त अधिक | 
[TTA इच्छा नही करते वही मनुष्य महात्मा है॥ ३ ॥ हे पुत्रो! यह प्य चतुर होकर जब इन्दरियाकी प्रीतिके लिये परिश्रम करताहे तव निश्चय| 
ऋषय ऊचुः। नायं देहो देहभाजां नृलोके कधान्कामानहते विड्भुजां ये॥ तपो दिव्यं एरका येन सत्त्वं शुध्येदस्माद | 
| AAAS त्वनन्तस्‌॥१॥ महत्तवा क्वारमाइवेडुक्तर्तमाद्वारं ANIA साङ्गिसङ्गस्‌॥ महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता | 
| विमन्यवः सुहृदः साधवी ये ॥२॥ ये वा मयीशे कृतसोहृदाथा जनेषु देहंभरवार्तिकषु॥ गृहेषु जायात्मजरातिमत्सुन |¦ 
| भातिडुक्ता यावदथाश्र लाक॥ ३ चून प्रमत्तः Hod HA यादन्द्रयप्रीतय BTA ll न साध मन्ये यत आत्म- | 
| नाञ्यमसन्ञाप SAS आस दहः ॥ ४॥ परामवस्तावदबी धजाती यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम्‌ ॥ यावात्कियास्ता- |¢ 
| Tee संनो व SAAD यन शारारवन्धः॥ ६ एवं मनः कवं प्रयुङ्के अविद्ययात्मन्युपधीयमाने ॥ प्रीतिन |$. 
| यावन्माय वाएुद्व न सुच्यत देहयोगेन तावत्‌ ॥ ६॥ 
| मतवालासा होकर पापकम करता हे एकवारके RHA करनेसे तो आत्माको दुःखदायक यह देह उत्पन्न हुआ हे भला फिरभी उस विरुद्ध क्म 
| का वारंवार करना क्या अच्छा हे इम तो इसे अच्छा नही समझते ॥ ४॥ अबतक आत्मतत्त्व नहीं जाने हे, तबतक अज्ञानसे तिरस्कार होयहे जवतक 
1 ये जीव कमकाड करतो रह ह, तबतक सब कमाकी आत्मा मन ओर शरीर बंध होय हे ॥ ५ ॥ जबतक क्रिया रहती हे तबतक यह मन कमेमें 
लगा रहताह ओर वह कम स्वभावसेही शरीरके बंधनका कारण हे इससे पहला कियाइआ कमेही मनको फिरभी कर्ममें ठगाताहे जबृतक अविद्यासे | 
उपाधियुक्त आत्मस्वरूप मुझ वासुदेवम प्रीति नहीं करता तबतक देहके इस संबन्धसे जीव नहीं छूटता ॥ ६॥ | 
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a ) १ | उद्यसे युक्त कुशल होयके अहंकाररूप छिंगको त्याग करे ॥ १३॥ अविद्या करके प्राप्त कमोशय हदयकी अंधिको जो बंध है, सो या योगकरके | 
॥ १७ | ; | जेसो हमने उपदेश कीनो हे अच्छे प्रकारसे विचार, सवे त्याग, योगसें उपाराम करे ॥१४॥ पिता पुत्रनको, गुरु शिष्यको, नृप प्रजाको, बडे छोटेन- ; 
|को, मरे ठोककी कामनासे ऋध त्याग भरे TASS अथकी शिक्षा करे, जो HAG Bs हे, उन अज्ञानियोंको कमेमेंही न लगादेना चाहिये ॥ १५॥ | ? 
| जाके नेत्र नही हे ऐसे अंधेको गठेमें पटकनेसे मजुष्य कोन oR प्राप्त होयगो, ऐसेही सब जीवनको विषयोंमें जो चाइना हे बोही अंधकूपसमान |! 
|नकमं या WTR पटकेहे एसेही सकामकमं SEATS कर्ममें छोडना उचित नहीं ॥ १६॥ यह प्राणो सकाम BAG नष्ट इष्टि हाँ अपन कल्या 
कमा शर्य SAAT AT AAI IATA: ॥ अनेन्‌ योगेन यथोपदेशं सम्यक्‌ व्यपोह्योपरमेत योगात्‌ 
॥ ३४॥ उनाश्चशष्याश्च बुषा शर्वा ASIST मदनुग्रहाथः ॥ इत्थ ।विमन्युरचुशिष्याइतज्ज्ञान्न योजयेत्कर्मसु 
HTC १९॥ क याजयन्मङुञा SUI 1नपातयन्नष्ठश हे Ae ll एवं नराणां विषयस्प्रहा च निपातयन्निर 
| यं ल्वन्धकूप्‌॥३६॥ लोकः स्वय भयास नष्टटा्टयाऽथान्समीहेत नेकामकामः॥ अन्योऽन्यवेरः स॒खलेशहेतोरनन्त 
| SAAT वेद Ter ॥ १७ ॥ करत स्वय तदा अज्ञा विपाञ्चदविद्यायामन्तर वतमानस्‌॥ रङ्गा पुनस्तं सघृणः कुड 
| |< प्रयाजयडुत्पथग यथान्धस्‌ ॥ १८॥ युरुन स स्यात्स्वजनो न स स्यात्पिता न स स्याज्जननी न सा स्यात्‌॥ 
| दव न तत्स्यान्न परतश्च स स्थान A? AAT AST Ml १९॥ इद्‌ शरीरे मम डुविभाव्यं सत्त्वं हि मे हृदयं यत्र 
| धमः॥ एड कृता मं Ay आरादतो ह मासृषभं ध्राहुरायाः॥ Re ॥ 
| गको कुछभी नहीं जान्ते कारण कि यही धनादिके ठोभसे मुखेतासे परस्पर वेर करते हें फिर तुच्छ सुखके निमित्त उद्यम करताहे कि अपार दुःख 
| आपडता है ॥ १७ ॥ जा अविद्यार्म वर्तमान कुबाछ रस्ता छोड ओर रस्ता चले ऐसे अंधेको सब ओरकी जानवेवारे दयाळु विद्वान वाको कुमार्गमें 
| कभी नहीं चलने देते हे ॥ १८॥ वो शरु नहीं है, वो पिता नहीं हे, वो सुजन नहीं है, वो स्वजन नहींहें, वो माता नही हे, वो देवता नही है, वो पति: 
नही है, जो MEME मृत्युको न छुडावै वो कुछ नहीं हे ॥ १९ ॥ ये मजुष्यकासा आकारका ये शरीर तके करवेयोग्य नहीं हे, अपनी इच्छासे मेने| 


तः ४८ 


‘oe 4 
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समूह, जहाँ गिरी, वन, ऋषीन 


>८०>०७५७०२७८७९५ 
ee म पा य 


ae ८७>५७८७>२७८७७ CS 


| जडवत्‌ अंधे गूंगे बहिरे पिशाचवत्‌ उन्मादीकी समान अवधूतवेष घारे कोई पुकारे तोभी जीवनके मध्यमें 
| \३०॥ जहां तहां पुर, गांव, खान, किसानोके गांव, पुष्पादिवारिका पर्वतके नीचेके याम, सेनानवासस्थान,गोवनके स्थान गोपनबे तियोंके | 


मनासे कुसुमशरासनसुपदधानः परागवळम्वमानकुटिलजटिलकपिशकेशक्च- 


पन उरथामाकर खेटा टशिबिरनजघोषसारथगिरिवना 2 मादिष्वनुपथमवा 
| | 
; : 
| हीत इवाहश्यत॥ 82 | 
; प्रथिवी परिभ्रमण करते भए 
दुर स्वभावकी हाँस सुन्द्रमुख, 
: अत्यंत सुसकानयुक्त मुखके महोत्सवको देखकर 


शोभित अवधूत मिन अपने शरीरसे जिसके उन्हे संभाल नहीथी ग्रह ग्रसेहुएकी समान दृष्टि आतेथे॥ ३२ ॥ 


UE, बुरा कहजाय इन सबको कुछ 
माकी स्थिति देख अहंकार, ममकार, 


नेचरापसदैः परिभूयमानो मश्षिकामिरि- 


q क्षण नवाङनावमेहन्ीवन्ानशङ ज सपपतिवातइरस्तदविगगयत्वसतसस्यान एतस्मिन्देहो- 


॥ ३१ ॥ अति सकुमार हाथ पांव, हृदयस्थल, विशाल भुजा, 
नवीन कमलदल समान शीतल तापहारक सुन्दर अरुणनेत्र, बराब 
र चतुर वनितानके मनमें काम उद्दीपन होताथा तथापि आगेसे लंबे 


esteem 
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1 | मूह, | > भके आशम, इत्यादिको, मार्गमागेमें दुरजनोंकरके तिरस्कृत होते जेसे वनका हाथी मक्खियोंकों कुछ नहीं गिन्ता| | 
OG उत्त इछ न गिन्ते दुर्जन करते भये कोई डरावे, ताडे, काइ उपर शूतजाय, थूके, पत्थर फेके धूर पटके, 

|न विनते भए ये देह असत्पदार्थोका स्थान हे सत्‌ नाममात्र हे यमे सत्‌ असत्‌को अनुभव करके अपनी महि 

| = म्कवामिरपिदयाचोन्मादकवद्बधतमेषोऽभिभाष्यमाणोऽपि जनानां गृहीतम [नेवतस्तूष्णी बभूव ॥ ३० AT 


NNN ८०९०८ 


en, 


॥ १३॥ 


>) ळे १७ (EN ७ 


|न शरीर धारयो है जिनमें ये आठ गुण हैं पहिळो तो परम पवित्र सत्वगुण चाहिये, शम दम, सत्य अउग्रह fi जन्यज्ञान, ये 
| सर आझण रहे इनसे और कोई बडो नही है ॥२५॥ मोमे भक्ति करारे काऊ OT जिने चाह नहीं ऐसे A जब न 
अनंत, परेसे परे मेरे विन औरसे उनको कुछभी चाहवे योग्य नही है ॥२६॥ हे gaat ! सब स्थावरजंगम जीवमात्रनको मेरा निवास समझ कर मत्सर 
[रहित दृष्टि क्षण क्षणमें उनका सन्मान करो TER सत्कार करना येही मेरो पूजन है॥ २७॥ मन वचन इष्टी और जितनी इंद्रीनकी नेश हे 
| उनकरक मेरोही आराधन करनो यही साक्षात्फछ हे मेरे आराधनके विना मोहे यमधर्मशजकी GM टूटवेको समर्थ नहीं हे ॥२८॥ श्रीशुकदेव- 
| मत्ताप्यनन्तात्प्रतः परस्मात्स्वर्गापवर्गाधिपतेन किंचित्‌ ॥ येषां किञ्च स्यादितरेण तेषामकिंचनानां मयि भक्तिभा- 
| जाम॥२२॥सवाण माद्धिष्णयतया भवद्भिश्चराणि भूतानि सुता ध्रवाणि॥ संभावितव्यानि पदे पदे ो निवत्त. 
| 2९11 1९७॥ मनावचाटकरणाहतस्य साक्षात्कृतं मे परिबहणं हि॥ विना पुमान्येन महाविमोहात्कृतान्तपाज्चान्न 
| GATS २८॥ शुक उवाच ॥ एवमनुशास्यात्मजान्स्वयमञुशिष्टानपि लोकानुशासनार्थ महानुभावः 
| रमछहृ्गवाचपभापदश उपशमशीलानाइपरतकमणाँ महासनीनां भक्तिज्ञानवैराग्यलक्षणं पारमहंस्यधमेमुप- 
| शिक्षमाणः स्वतनयशतज्येष्ठ परमभागवतं भगवज्जनपरायणं भरतं धरणिपालनायाभिषिच्य स्वयं भवन Tay. 
| रिवशरारमाजपारय्रह उन्मत्त इव गगनपारेधानः प्रकोणकेश आत्मन्यारोपिताहवनीयो बह्माव्तात्मववाज ॥ २९॥ 


A 


| Si बोले कि ऐसे gare शिक्षा कर जो अपनेसे शिक्षित लोक है उनके शिक्षाके अर्थ महाभारी प्रभाववरे वाह. 
ee te र नं के शिक्षाके अर्थ महाभारी प्रभाववारे परमसुहत्‌ भगवान्‌ ऋषभदेवजी महाशील- 
AR सवकमसे विरक्त महामुनीनको भक्तिज्ञानवेराग्यटक्षणयुक्त परमहंसनके धमकी शिक्षा कर, अपने सो घुत्नमें बडे परमभागवत । शर 


8 | परायण श्रीभरतजी महाराजको पृथिवीकी रक्षाके लिये अभिषेक कर, घरके AAR आत्मामें अ : oS ee a रो. 
। > ek | a डॉ; UN ANS रोपणकर उन्मत्तकी Ts दिगंबर वेष सब केश | १ 
||? | Se कुछ कतेव्यको अपनी आत्मामें आरोपण कर ब्रह्मवेत्ता विठ्रदेशसे संन्यस्त होयकर चले जाते AT ॥ २९॥ IS 
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| इस प्रकार ऋषभदेवजी गो मृग काककी समान चेष्टा करते बेठते स्थित होते सोते पीते खाते मूत्र करतेथे ॥ ३५॥ हे परीक्षित्‌ ! या प्रकार 
UMAR, यांगचयांकर आचरणकर भगवान्‌ केवल्यपात झषभदेवजी निरंतर परम महाआनंदको अनुभवकर सर्वव्यापक सब जीवनके आत्मा 
| भगवान्‌ वाहुद्वस अपने आत्माको एकभावकरक सिद STG परिपूर्ण आकाइमें विचरते मनकी नाई देहको वेग होनो दूरको देख ठेनो, 
छिपजानो, अरिक कायास Aaa करना इरवस्ठुका ग्रहण करनो. अपनी इच्छासें चाहे जहां चले जानो ये योगिन wh आप साक्षात्यराप्त | 
१) STARLET वजार्तष्ठघासीनः शयानः काकगोसूगचरितः पिबति खादत्यवमेहति स्म ॥ ३५ ॥ इति ` 
| नानायागचयाचरणो भगवान्कवल्यपतिञऽषभोऽविरतपरममहानन्दानुभव आत्मनि सर्वेषां भूतानामात्मभूते भ- 
| गिति वासुदव आत्मनाव्यवधानान्तरोदरभावेन सिद्धसमस्तार्थपरिपर्णो योगेशवरयाणि वैहायसमनोजवान्तः 
| WANE ATT SHASTA यदृच्छयोपगतानि नाञ्जसा नृप हृदयेनाभ्यनन्दत्‌ ॥ ३६ ॥ इति श्रीभागवते 
| प° ऋषभदवाञचारेत पञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥ राजोवाच न नूनं भगवत आत्मारामाणां योगसमीरितज्ञानावभ- 


~ 


| जितकमंबीजानामेश्वर्याणि एनः केशदानि भवितुमईन्ति यदृच्छयोपगतानि ॥ 1 ॥ ऋषिरुवाच ॥ सत्यमुक्त किति 


SS 


| हवा एके न मनसोऽद्धा विश्रम्भमनवस्थानस्य शठकिरात इव संगच्छन्ते॥ २॥ तथा चोक्तम्‌॥ न कुर्यात्कईिचि 

ae 6 ~~ (SESS ~~ लर noe EQ : त्का च- 
| त्स्य मनास ्यनवार्थते ॥ AAR चस्कन्द तप ऐश्वरम्‌॥ ३॥ ` ; 
| इन परभा उनकी सराहना न करते भए॥ ३६॥ इति श्रीमन्महाभा० भा० टी० पञ्चमस्कन्पे श्रीक्रपभदेवानुचरिञ्रवणेनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ९ ॥ 
| राजा परिक्षित्‌ बोले कि हे भगवन्‌! आत्माराम झुनिजन कि जिनके जिनके UREN कमेबीज योगसमाघिसे प्रदीप्त ज्ञानरूप अग्रिम भस्म 


॥ 4 @ II 


SS 


| श्रीशुक ऋषि बोले कि आपने सत्य कद्यो, क्योंकि कोडे एक्‌ बुद्धिमान्साक्षात्‌ चंचळ मनको विश्वास नहीं करे हैं, जेसे शठ किरात भीळ विश्वास 
| कराय जीव इनं ह, तद्वत्‌ मनका विश्वास करनेसे मारो जाय है ॥ २ ॥ तेसेई कहा हे कि ये मन सावधान नहीं हे, यासे कर्भीभी किसीको संग न 


| 
| 
॥ 


, 
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|जासमय भगवान्‌ ऋषभदेवजी छोककों आप साक्षात विपरीतकी नाई योग करतेभए, तिनकी जो कुछ क्रिया कमे हो सो बडो भयानक भयो, ऐसे। 
ATAU नतम RAT हाते भए, शयन करते भोजन RS, जळ पी, खावें, सोए सोए सूत दें, विष्ठाकरके विष्ठामें पडेपडे चेष्टा करें, Sle वा वि-| 
[छा करक सव देहके अवयव लिप होते भएण॥छ्ोकः स्थित्ेक्ेव थो युक्त्वा आरब्धकम TAU देहादिकं सुखं त्यक्त्वा ब्रतमाजगरे स्थितः॥१॥ 


याह वाव स भगवाछीकाॉमेम यागस्याडा प्रतीपासेवावक्षाणस्तत्मातिक्रियाकमे बीभात्सितमिति त्रतमाजगरमा 
र्थतः शयान एवाइ्ना (त खादत्यवसहाते AT स्म चेष्टमान उच्चारत आदग्धाहशः॥ ३३॥ तस्य ह 


थः पराषसुराभसागन्व्यवायुस्त दशं दशयोजनं समन्तात्सुराभें चकार ॥ ३४ ॥ । 
अथ-आजगरत्रत याको कह हे कि जो धीर एकजगे स्थित होयकर प्रारनधकर्म भोग सब देहादिकके सुखको त्याग आजगखतमें स्थित रहें” ॥३३॥ | 
बड AAW ओर हषकी बात हे कि तिन ऋषभदेवजीके विष्ठाकी सुरभी सुगंथताकी वायु वा देशकों ४० कोशतक सुगंधित करती भई॥ ३४॥ 


| १ शका आजतक हमने शास्त्र और पुरान बहुत सुने परन्तु किसी मनुष्यके पुरीषकी प्रशंसाका वर्णन किसी कविने नहीं किया, WAH अनेक अवतारभां हुए उनकभी पुरी 
| पक अशसा किसान नहा का आर यहाँ लिखा है कि ऋषभदेवजीके पुरीषकी सुगंधी पवनके प्रसंगसे दशयोजन अर्थात्‌ ४० Tela कोसके घेरेमें चारों ओर सहद सब दिशा- 
| | आका महकाता रहताथी, यह AAA आश्वय होताहे कि मळमें सुगन्ध किस प्रकार हुई । जैसे कि कीडा अपनी पीठकर पर्वतको धरकर AS, मच्छर, AGL, डात, यह सव समुद्रक ASAT | 
| साखजॉय, यह आश्चयमय बातें हैं, परन्तु यह सबसे बढकर MAIR बात ह क॑ पुरुषक पुराषम सुगान्ध कभी नहीं AA, यह सब शंकाओंसे वढा कर शंका है 2 
उत्तर -जस बाळकाक [लये रांग दूर करनेको, माता, पिता, भाई, भोजाई प्रति अनेक उपाय करते हैं कि किसी प्रकार औषधि खाले परन्तु जब वह AT नहीं खाता ता| 
| उसको प्यार करके मीठी मीठी वस्तुका लोभ [दुखात ह कि छ बेटा यह अमृता ह, यह बतासे हैं, यह हम अपने बेटको पेडा देते हैं, परन्तु वह होती कडवी दवाई है, और मीठे | 
| पदाथांका नाम इसाठ्य ठया जाता है कि किसी प्रकार पुत्रका रोग जातारहै, तेसेही सब संसारके जीव भ्रष्ट हो र हैं, उन प्राणियोंको मोक्ष देनेके लिये भगवान्‌ लोभ दिखाते हैं | 
| ऋषभ देव भगवान्‌ माक्ष मागेको नष्ट देखकर जीबोंको लोभ दिखानेके लिये विचार किया कि हमका ता बहुत [दन मृत्युलांकम रहनाहा नहीं, ऑर विना बहुत दिनक सत्संगसे मोक्ष | 
| माग मगट नहा हासक्ता एसा विचार कर जीवोंको लोभ दिखानेके लिये ae सुगंधि उत्पात्ते करके जगतको ।द्खाया कि सत्सगमे एसा चमत्कार हैं, एसे अद्भुत चमत्कारकों देखकर | 
| सब संसारके लोग इस SMA HY जागे और इससे आवक और काई उत्तम उपाय नहा ह, यह लालच दिखाय लागा कहने ठगे कि हे भाइयो ! मोक्ष मागका सेवन करो, देखो | 
| ऋषभ दव माक्ष मागका सवन करते हैं तो जिनके AST चाळीस कोसतक अतर फुलेळकेसी सुगन्धि आने लगी तो उनको यमका भय क्यों हांगा ? आप छोकभी मोक्ष मागेका सेवन 
करंग ता आपकाना Cale कात हांगा एसा बिचार कर सब लोग मोक्षमें आनन्द करने ST II 
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जिनको चरित्र सुनकर कोंक बेंक कुटक देशनको राजा ओऔजहे न 
| aS ba जा अजिहन नामक उनकी शिक्षा लेकर पूर्वे कमेसे कलियगमें अधर्म जब asa Age 
Soe य सय प पापड सवके विरुद्ध पंथको अपनी बुद्धि करके ये मंद वतन सग का गा या 
इण कर न स्नान न उच्छ म्य दवमायासे विमोहित अपने मन सुखी विधियोगसे झोचआचारविदीन इश्वरकी अवत्ञावारे ब्रत अपनी इच्छासे 
|होनेके कारण उदि शतत दत अह जाम ० उसाडंगे ओरभी कुत्सितबत करें, अधर्मसे पू्णेकलियुगके प्रभावसे बुद्धि नए 
| किलानुच रतु र डने = न डोके इन सबके निदक प्रायकरके होयगे ॥ १० ॥ यह लोग अंध परंपराके तुर 
हि :॥स्वमेपथमठतीमियमध थक राजाःहंन्नामोपशिक्ष्य कलावधर्म उत्कृष्यमाणे भवितव्येन विमा. 
11.1 धस ण्डमसमअ्सं निजमनीषया मन्दः संप्रवतीयिष्यते॥ ९॥ ये 
$॥ केली मडजापसदा देवमायामोहिताः स्वविधिनियोगशोचचारितराविहीना देवरे नि नियत मम 
>) Seca सा नियागराचचारनावहोना देवहेलनान्यपत्रताने निजेच 
१॥ ना अख्ानाचमनाशोचकेशोडुअनादीनि कठिना$धर्मबहठेनोपहतथियो नि निजेच्छया ग्रह 
US cee, इरनापहताधियो ब्रह्ममाह्मणयज्ञपुरुषलोकविदूषकाः प्राये- 
ण भविष्यान्त ॥ ३० ॥ ते च ह्यर्वाक्तनया निजलोकयात्रयाऽन पोज ean 
ठर गो नयाउन्वपरस्परयाश्वस्तास्तमस्यन्थे स्वयमेव प्रपतिष्याने 
॥ 39 ॥ अयमवतारो रजसोपइतकैवल्योपशिक्षणार्थः = न्त ॥ 3३ जरा धन 
ता वना सणाथः ॥ तस्यानुगुणान्ड्रीकान्गायन्ति ॥ १२ ॥ अहो अवः 
BRITA द्वीपिषु वर्षेष्वधिपुण्यमेतत्‌ ॥ गायन्ति यत्रत रेः कर्माणि = अहन्‌ ता 
ae प डक “AACA सुरारेः BAN भद्राण्यवतारवन्ति॥ 9 ब 
| वंशो यशसाऽवदातः परेयत्रतो यत्र एमान्पुराणः॥ कृतावतारः AISI ae इ 
| *॥ कृतावतारः पुरुषः स आद्यश्चचार धर्म यदकमहे 
ARASH इस पकारको इच्छानुसार प्रवृत्तिका विश्वास आपही घोर अंधतम नरकमे गिरेग 11 अदकमहतुस्‌॥ १४॥ 
SS aN रर पंडित ठे रकमे गिरेंगे ॥ ११ ॥ यद्यपि ये अ Ser दो 
न्हे गावे है जट x AU भारत न TRS मंगलदायक कमेनकों गावे हैं, जो जो अ ड 
We गावे है ॥ ३३ ॥ ये वंश aay ae भयो, हा Baa. सुत पुमात पुरुष अवतार ठेतेभए, शो आयर गा 


८७>९०>८७>८७८७>००८>०८७>०५८७>०>4>>८७>>८>००>८७>०>८७>०>/७९७ POLO. 
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uo SLi विश्वास करनेसे बहुत दिनको करोभयो तप स्सठित हो 
काभ अवकाश देता हे, संग करनेवाले योगियोंका मन बिगाड़ देता है जैसे ६ 

Ree St ग करन बिगाड देता हे जेसे Gast छिनार खी जारनको A 

तसे मनभी काम आदिक योगियोकी se करते ॥ ४ उपा है जेत पुळी डिनार खरी जारनको सावकाश वताय पतिका मरवाय देती 
पान वश न करगा॥ ९॥ याके उपरांत सकळ छोकपाछनमें 
पडताथा योगियोंको देह त्याग विधिकी शिक्षा करते, अपने शरीरके त्यागी 


मखिछलोकपालळलामो विलक्षणे 


हि रन इमां जगतीमभिमानाभासेन चड़ममाणः कोडवेडकुटकान्दक्षिणकणाट मन 
= ees न वन आस्यकृताश्‍्मकवल उन्माद इव सुक्तमूर्धजो ऽसंीत एव दि 
तमसि उपरामका यात होते भए॥ ६॥ यद्यपि उनका देहाभिमान निवृत्त होगयाथा तथापि योगमाया ओर वासनाद्वारा उनका 


सब वा्‌ 

स ~ A A QA e ~ 

दहे जिस भकार कुल्लारका चाक एकवार चलानेसे देर तक बमा करता ह वेसेही संस्कारके वश हो वारंवार अमण करते कोक वेंकट ओर कुटक 
को नाई दिये उन्मत्तकी नाई वार खोले नग्न विचरते 


तथा दाण कानाटकमें अपनी इच्छासे पहुचे कुटकाचळ पर्वतके उपवनमें TAA पाषाण कवळ 
वासके वनको असती भई, वाहीमें अग्निके संग वा देहकों भस्म 


7 


१ | पं > ॥ याके उपरांत पवनके वेगसें कंपित, वांसोंके पसनेसे उत्पन्न TITAS, 
8 TS आप आयम प्रवेश कर गए, अधिसंस्कारसे शुभगाते होय है ॥ ८॥ 
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बुद्धि सदां सोई रहतीथी उन लोकके जोवनके उपर करुणा करके निर्भय आत्माको स्वरूप कहिते भए तिन भगवान्‌ ऋषभदेवजी महाजनके अर्थ 
नमस्कार होय या मतम काई मनुष्य तो महाश्रेष्ठ भए कोई जो TS भए उन्होंने ऐसे आचरण करे यासे लोकमे प्रशसा करते AT” १९॥ | 
३० भा० भा० १० श्रीक्रषभदेवताचुचरिञरवणेनं नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६॥ श्रीशुकदेवजी बोठे कि भरतजी महाराज महाभागवतको जब भग- 
|वान BMGT प्रथिवीकी रक्षाके लिये कहा तब उनकी आज्ञामें परायण होय विश्वरूपकी बेटी पञ्चजनासे व्याह करतेभए ॥ १ ॥ तामें 
सन्द गता करके अपन समान पांच पुत्र उत्पन्न करतेभए जेसे अहंकार पंचभूत सूक्ष्मनकूं रचे हे॥ २॥ सुमति राष्ट्रभृत्‌ सुदशन आवरण धूम्रकेतु ये | 


ADS उवाच tt भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवताऽवनितलपारिपालनाय adie 

वश्वरूपडाहतरसुपयेमं ॥ १॥ TATE ह वा आत्म जान्कार्स्येनाचुरूपानात्मनः पत्त जनयामास satan 
AACA ॥ २॥ सुमात राष्ट्रभृत सुदशनमावरणं धृम्रकेतुमिति ॥ अजनाभं नामंतद्॒प भारतामाते यत्‌ आर- 
भ्य दशान्त॥३॥ स बहुविन्महीपांतेः पितपितामहवडरुबत्सलतया स्वे स्व कर्माण वतमानाः प्रजाः स्वधम मनुव- 
तमानः VASAT ll ४॥ इजे च भगवन्तं यज्ञक्रतुरूपं ऋतुभिसुचावचे नद्याहतायहाजदशपूणमा Aaa 
स्यपशुसामाना प्रक़्ातावेकृातामिरचुसवनं चातुहात्राविधिना॥ «५ ॥ 


|. उनके नाम ह हे राजन्‌! पहले इस वर्षका नाम अजनाभ था परन्तु जबसे भरत हुए तबसे इसका नाम भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ ॥ ३॥ 
| सना बहत बताकर जाननेवाळा अपने पर दादेके समान बहुत दयाळ अपने अपने कर्ममें वतमान प्रजाको अपने स्वधर्मसे वर्तमान 
[करत सन जरस रक्षा करते भए ॥ ४ ॥ यज्ञरूप भगवानको यजन करतेभए, उचे नीचे यज्ञकरके श्रद्धासेके अभिहोध शे, अमावास्याको इष्टि 
|तपण, पूणमासीको STRATE AT करते, जातुमोस्यवत, पशु सोमयाग , चातुहोंन, विधिकरकें अनेक प्रकृतिनकी विकृति ( सवीग ओर विकलांग ) 


१ 4 
( ) ॥ काबत्त ॥ दथाआतढुढमतउलटनरकाभए स्नानजपदानसबद्यानखाए | उठदुगधमषद तवावन[वनादहावकरालज्यूप्रतआए ॥ माटनजलपानअरुझटभक्षणकरं द्यान 


मारककुतबनाए | कहते मकु दाबचारावनक्थादयाजीवतंजानकमद्यानपठाय ॥ १ ॥ 
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कळ ee 


| 


| | RR करतेभए॥ 98 ॥ संसारनिवर्तक श्रीकपभदेवजीकी 
SS NAA पर डु ळू ढ्‌ al को झो श्‌ कोन पुसू षृ्‌ पहुचे ए क प्र fon 

| त्यागतेभए, जाके (SA आजकालके योगी नन: हक्य | क य यीगमायाकी ऋदि सिद्िकोभी असत्‌ 

| RR RU हल वेद्‌ ठोक देव io मु = 1 

| न wale सी उर्पनके सब दुष्टचरितनको हरवेवारो हे, परम महा Sait यस्य ब स कषभदवको चरित्र अत्यंत 

| उता AU भगवान वासुदेवमे एकांत भक्तिको प्राप्त होंगे हे ॥ १६॥ जिस भा ने 


| | TT कीठामपराजुगच्छेन्मनोरथेनाप्यमवस्य योगी ॥ यो योगमायाः रटहयत्यद्स्ता हासत्तया येन कृत प्रय- 
| 


al पतप्यम : ने 
|| Reser खापयन्तस्तयेव पराय Fata ATU परमएरुषार्थमपि स्वयमासादितं नो एवा- 


Glare हो निशिदिन तपते रहतेहें ऐसे मगो य ia 
ue देन तपते रहतेहें ऐसे SE कैराकर परम उरुषार्थस TT परमानंददायक अपवर्गकाभी नहीं आदर करतेहें स्वभावसे सब पु- 
an, lad कक हु ॥ १ रे ॥ हैं राजन्‌! तुह्लारे यादवनके पाते गुरू देवता प्यारे SUT किंकर श्री : 
Ss RA Ok "क भगवाच सुळुन्द युक्ति देवे हे परन्तु भक्तियोग किसीको नहीं देवे हे ॥ १ Fal 
eM देहादि नित्य मनोरथ हेतु कल्याणके विषयमे जिन पुरुषोंकी 
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; 
भा. पं. | | कर वाचा थार सुंदरतासे रहें हैं ॥ ९ ॥ 
त्रा | al RASS हे जिसकी शिठाओके ऊपर नांचे हिरण्यगर्भनाभिवाठे च 
|? | `न उसा जळ कंद सूरु फडते पूजनकर भगवानको आराधन एकांत 
|; | नानमपदान्युभयतोनाभिभिईषञ्चकैश्चक्नदी नाम सार 


~ 


°. 0 | ए कू ¢ | गो बन्ने विवि ADY ra 
स एकलः पुलहाश्रमोपवने विवि इसुमाकेसल्यठुलसिकाऽम्बुभिः 
९ 


7 


| भगवति प्रवथेमानावुरागभरङतहृद्यः ल्यः प्रहरि 
~ = ठो ROPES SS ल्यः ayaa, 
बाष्पानरुद्धावलोकनयन एवं RTT TTT Ray -यानपरिचितभक्ति 


las 


आनंद सुखकू प्राप्त होत भएं॥ 39 ॥ 


A 8 SUN v र्क qed रामाचका पुलकावठी हो आई उत्क र 3 x 
शक्ति बंध गरे अपनेको प्रीतिदायक भगवानके अरुण चरणारविदके गा RH 


|¢ 
9 
|$ || ~ 


९ म्शाठयाम -हावत है ॥ धूपदीपनेवेद्य शंसधुनि सुनि 
२ मनसेहा सब पूजन करतेथे ॥ 
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उत आश्रममें गंडकी नाम परम उत्तम नदी है जिसको 
eee म नदी हे जिसको चक्रभी कहते हैं 
टर अप गे चारीं x वि क उत्पू न्र्‌ ने ॐ SS कहत 
Qe माम ओर प्रदेशको चारों ओर पवित्र करती हैं ( ३ ) ॥ १० ॥ Tie 5 Ste नाम शलियाम हे जो अपने चक्रोंस आ- 
ए "रक SHS पुलहाश्रमके उपवनमें अनेक प्रकारके | 
ON करता सव विषयनकी अभिलाषा निवृत्तकर शमताकू प्राप्त हो अत्यन्त 


या प्रकार नित्य पुरुषकी परिचर्या भक्ति करके भगवानमें अत्यन्त वद्धेमान अनु 


COT सर्वतः पवित्रीकरोति ॥ १०॥ तस्मिन्‌ वाव किल 


| al ANE रतावि q या las ल प्‌ च शम a कन्द CHI रे | i 
राधन विविक्त उपरतविषयाभिठाष STITT: परां निईतिमवाप गा ११ /तमैत्यमक् म 
पन्डाङ््यमानरोमपुलककुलक औत्कण्ठयप्रवृत्तप्रणय- 


0 नि OX A Ta) र्ट F 
, हदयद्वदावगाढाविषणस्तामपि क्रियमाणां भगबत्सपर्या न सस्मार ॥ १ २॥ wii. i. 


रागके आरसे शीघ्र हृदय- 
आशुओं करके नेत्रकी दर्शन 


१ राग भेरव “ शाळिग्राम कपडे र य $4 भक्तियोगसे सब ओर व्याप्त होते हुये परम आनंदरूप 


जा 


ने५९५०७ | 


i 
|| 
न र्र i Bis 
न ae 
Bina, 
ay 


-1 ९) ik Tame aw ae’ ene TE र ® ~ 
~ t = 


a 


= A AQ 


| पत BRETT ५ ॥ नानापकारके यागविरचित अंग किया जामे ऐसे याग सुन्दर प्रचार करतेभए, अपूर्व जो क्रियाफलरूप थमे सो पंख 
[Se सव दुंवतानके चिन्ह मंज अर्थ इनकी नियामकतासे साक्षात्पर देवता भगवान्यासुदेवमे भावना करते, अपनी निपुणतासे सब कषाय 5] 
EE TT J यी RH समय वो यजमान यज्ञकृतां उन सब देवतानको परमेश्वरके अवयवोमें मान भाग देतोभयो. ध्यान करते | 
[यो ॥६॥ ऐसे विशुद्धकमसे जब अन्तःकरण शुद्ध हुआ तो उससे STIG TA स्थित आकाश अपने पहचाने इए स्थानमें प्रहा मंग तन । 
| महाउरुष रूपस दशन होताथा जो महापुरुषके आकार श्रीवत्स कोस्तुभ वनमाळा शंख चक्र और गदा इत्यादि धारण करके पिता 


| सम्रचरत्सु नानायोगेषु विरचिताङ्गकियेष्वपूरवं यत्तत्कियाफछं धम्यं परे ब्रह्माणि | सर्वदेवतालिडानां 
| — lass य्‌ = Ow दे ¢ ~ ~ च त्रह्माणे यक्षपुरुष aq OF ही. * 
| मन्नाणामथानयामकतया साक्षत्कतॉरे परदेवतायां भगवति वासुदेव एव भावयमान SHU Tae | 


| हविःष्वध्वगरभिगृह्यमाणेष स यजमानो यज्ञभाजो देवास्तान्परुषावयवेष्वभ्यध्यायत्‌ ॥ ६ ॥ एवं eae | 


= 


| पिशुद्धसत्त्वस्यान्तह्ददयाकाशशरीरे ब्रह्मणि भगवति वासुदेवे महापुरुषरूपोपटक्षणे श्रीवत्सकोस्तुभवनमाठा5- | | 


~ go 


रिदरगदादिमिरुपलक्षिते निजएरुषहुछिखितिनात्मनि एरुषरूपेण विरोचमान उच्चस्तर भक्तिरनदिः | 
| ठाक्षत निजएरुषहाछिखितेनात्मनि परुषरूपे स्त्रां भक्तिरनुदिनमे | 
| अजायत MSN एव वषायुतसहस्पयन्तावसितकर्मणावसरोऽधिभुज्यमानं स्वतनयेभ्यो रिक्थं पितपेतामह यभादा. | 
| LOA स्वर्य सकलसम्पत्निकेतात्खानकेतात्युलहाअमं प्रववाज॥ cll यत्र ह वाव भगवान्हरिरद्यापि तत्रत्यानां | 
| निजजनानां क सनिधाप्यत इच्छारूपेण ॥ ९॥ | 
| § और अपने भक्त नारदादिकोके डद्यमें चित्रित तुल्य पुरुष रूपसे अपने आपटी देदीप्यमान हैं उन पर देवमें राजा भरतके 
बडी भक्ति उत्पन्न हुई उस और भक्तिका वेग दिन दिन बढने लगा ॥ ७ ॥ ऐसे दसहजार वर्षपर्यत आ दा 
| सा भागा जव वह समय बीत गया और अन्त समय प्राप्त हुआ तब पितपितामहको हिस्सा अपने सब पुत्रनको यथायोग्य विभाग कर सकलसं- 


AD DRS HRY 9५७ 9७ ० >> 


rs ० 


“~~ 
= 


9) #/ | 

शु 
92 
yp 


\ 


दास भर पुर परका छोड़ पुटस्त्यक्रपिके आश्रमको जातेभए ARITA वो आश्रम हे ॥ ८ ॥ जहां भगवान्हारे आजतक तहांके होनेवारे निजज- 


«>> 
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| 
। 
| 
| 
A 
j 
| 


| स्थ मनसे भरतखण्डके पति वा बालकको आशीवाद देत हैं, हे पुर ! तुह्यारी सब प्रकार स्वस्ति 


UST अठाक्षत होनाय है, तो अत्यंत ge 
fg Rae हदयस संताप हो वार a रोच करते मोहमे त होयकर ऐसे बोलते... ह १ जद यासे अतिहपेसो हरिणवालकके > 
ate य a 

2 या भ अनाय भाग्यहीन और सठ हूं ओर किरातकी समान मेरी मति चलनेवाली ae BALE an उस दरे u 


id कम lA a SR ळशी ह्‌ रिणकुणकविरहविह्ृहृदयसंतापस््तमेवानुशो 
i वे कृपण एणबालको सृतहरिर्ण - 
नाथस्य शठाकरातमतेरकृतसुकृतस्य कृतविस्रम्भ आत्ममृत्ययन तदविगणयन्सुजन PTT कि) हैँ ; 


अपि क्षेमेणास्मिन्नाअमोपबने शण्णाणि चरन्तं h 
एकचरो वा भक्षयति ॥१८॥ १ डत द्याम OUT च न इकः साखादकोऽन्यतमो वा नेकचर | | 


pasa भेरा विश्वास, र | 9 

॥ १६ !! तय है बा आन Sonia अपरा चित्त निमेळ होनेसे वह हमारे अपराध न गिनकर क्‍या नहीं आवेगा |! | 

काई Zl पशु © ME) घ्‌ चरत भए देवरक्षित सगवाळकको देखंगे il 9 व [ i iy. 
र MANGE न खार जाय ॥ १८ ॥ १9 ॥ कोई भिडिया कुत्ता 


१ शका-राजा भरतने जिन भगव 
नकी पूजा भक्ति करनेके fea अपने Use] त्याम Bal ड उस क्स राज्यको 
ग्रगीके बचेके लिये क्यों छोड दिया ? कोई को त्याग दिया, ओर बनको चले गये, सो ; 
क R ड कर्‌ ) पा एसा AS पूजन ओर re 
| राज्य और कुुम्बका मोह छोड दिया, और कह ete व हाकरक हान पुरुषोंकी नाई भगवानका पूजन त्याग दिया, तोभी बडा yee ae कम | 
ag ९९ पडता ह जस पुरुषका ५वेत ) केया TH 9 | 
तर-जब राजा भरत एक दिन वनको ग पर चढ जाना कदापि नहीं होसक्ता य a 
पना सुन्दर स्त्राका म॒गी। 


बनाकर रमण कर रहे है उनको ean 

र राजा भरत हसे, तब उसी समय राजा 

री एक जन्ममें मोक्ष नहीं होगी, तीन ६ भरतका पवल घुनिने शाप दिया, कि हे दुष्ट ! म॒भीके बाळक शक 

आदि त्याग! ! पाते जन्म बीत जायगे तब मुक्ति होगी, इस शापसे भरतने MITES Tee ee ee तती 
देयाथा॥ हल समान म्रगछानाम मन लगाकर उसीका मोहमें भगवानके पजन! 


हॉय ॥ १४ ॥ कोई समय वो हरिण । | 
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| बंडे आश्चयकी बात हे कि ये हिरणको छोना महासूधों ईश्वरके काठचक्रके वेगसें अपने गणसे बिछुडों मेरी शरण आयो मोहिको माता पिता | 
| आता जातको योथिक मानकर ओर काइको नहीं जाने हे सुझमें अत्यंत विश्वास करता हे इस्से सुझे अपने परायणका पोषण पाछन प्रीणन TSA 
असूया त्यागकर शरणागतकी उपेक्षामें दोष जान इसकी रक्षा करनी योग्य हे ॥ ९॥ ये निश्चय हे कि जो आयेसाधु शांत स्वभाव दीनबंधु होते हैं वे. 
ऐसे कार्यमें अपने बडे स्वार्थकीभी बहुत परवा नहीं करे हैं UG oN ऐसे वामें आसक्ति कर आसन शयन अटन स्थान भोजन आदिमें वा मगवालकके | 
| अहो बतायं हरिणकुणकः कृपण इश्वररथचरणंपरिभ्रमणरयेण स्वगणसुहृद्रन्धुभ्यः परिवजितः शरणं च मोपसादि- | 
| तो मामेव मातापितरो भ्रातज्ञातीन्योथिकांच्वेवोपेयार्‍य नान्यं कंचन वेद मय्यांतिनिखब्धश्व ॥अत एव मया मत्प- |॥| 
| रायणस्य पोषणपालनग्रीणनछाल्नमनसूयना5लष्ठेयं शरण्योपेक्षादोषांवेडुषा ॥ ९॥ चून ह्यायांः साधव उपशमनशी- |; 
| लाः कृपणसुहृद एवंवि धा्थे स्वानर्थानपि एरुतराजपेक्षन्ते॥ १० ॥ इति कृतानुषङ्ग आसनशयना टनस्थानाशनादिषु | | | 
| सह मृगजडना खेहानबळहृदय आसीत्‌ ॥ ११ ॥ कुशङुसुमसमित्पछाशफल्मूलोदकान्याहरिष्यमाणो TEAST | 
| इकादिभ्यो भयमाशंसमानो यदा सह हरिणकुणकेन वनं समाविशति ॥ १२॥ तदा पथिषु च सुग्धभावेन तत्र तत्र 
॥॥ विषक्तमतिप्रणयभरहृदयः कापण्यात्स्कन्धेनोद्वहति TGS उरसि चाऽऽधायोपलाठ्यन्छुदं परमामवाप ॥ || 
pp ॥१३॥ क्रियायां निव त्य॑मानायामन्तरालेषूत्थायोत्थाय यदैनमभिचक्षीत तहि वाव स वर्षपतिः प्रकृतिस्थेन मनः | 
॥| सा तस्मा आशिष आशास्ते स्वस्ति स्ताद्वत्स ते स्वत इति ॥ १४ ॥ | 
| |साथ अत्यंत HAN STIR छगावते भए ॥ ११ ॥ कुशा पुष्प समिधा TT फळ मूळ जल ये लेवेकों जाय तब मिडिया कुत्ताके भयकी शंकाकर | 
Hea हिरणके वालककों संग लेकर वनमें जातेभए॥ १२ ॥ मार्गमें जब वह बच्चा इधर उधर आसक्त होता तो महामोहके मारे हरवखत वामें मतिकों।॥ 
| | | |ठगायकर अत्यंत प्यारके भारके हृदयसे वाय बहुत HIT समझकर स्कंधेपर उठायकर ले चले हैं, कभी गोदीमें ठेले, कभी छातीसे | 
` ||१|रुगाये, बहुत लाड करते अत्यंत आनंदको प्राप्त होतेभए ॥ १३ ॥ पूजा करते २ बीचमें उसे उठकर देखते हैं ओर देखकर | 
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|जब वाने जल पीलीनो, त्र समीपमें नाद करतेभए सिहकों दहाडवेको छोकभयंकर शब्द होतो भयो i a 
। ay a DOE EE STS [यकर शब्द होतो भयो ॥ ३ ॥ वा शब्दकी सुनकर वो सृगव 
CSR SF देखकर अत्यन्त सिहके भयस AT दया हो चकित दृष्टिस देखने लगी ओर भयसे एक संग नदीको उडती 
| cd ie जव वो गर्भवती हिरणी कूदी, तब वा गर्भवतीकों महा भयसे निकसो भयो गभे योनिमार्गे वा नदी प्रवाहमें गिरतो भयो ॥ « ॥ 
PUTT नाहरक TSA ATA आतुर, अपने गणसे बिछडीभड, कोई गुफामें कृष्णसारहिरणी गिरपडी, ओर मरगई ॥ ६॥ वो RE 
| तया पेपीयमान उदके तावदेवाविदूरेण नदतो मृगपतेरुन्नादी ठोकभयंकर उदपतत्‌ ॥ ३ ॥ ANIA 
| jee esa हरेण नदतो ATTRA ; तसुपश्चत्य सा मृगवधूः 
| जङीतिबिश्या चाकतानिरीक्षणा सुतरामपि हरिभयाभिनिवेशुव्ययहृदया पारिष्ठवदृष्टिगततषा भयात्सहसैवोच्च- 
| ऋरम्‌ ॥ ४ ॥ तस्या उत्पतन्त्या अन्तवत्न्या उरुभयावगलितो योनिनिगेतो गर्भः Staal निपपात॥ ५ ॥ 
| [ला स्वगणन विडज्यमाना कस्यांचिहर्या कृष्णसारसती निपपात ॥ अथ च ममार 
| ॥ ६ ॥ त त्वणङुणकं कृपणं ्रोतसा ऽचूह्मभानमभिवाश्यापावद बन्छारिवानुकम्पया राजषिभरत आदाय मृत- 
| NbN, ७ तस्य ह वा एणकुणक ह पक मानता 
way त्मानयमाः सहयमाः एरुषपारचयादय एकैकशः कतिपयेनाहगंणेन वियुज्यमानाः कि 
| ESS UT शः कतिपयेनाहगंणेन वियुज्यमानाः किल 
| णीको बालक CA नदीमें बह्यो, बंुओंसे त्यक्त, वाय देख पिताकी नाई कृपाकर राजऋषि भरतजी वाय ठेके विचारते 1 र 
| ii [नदीम वद्यो , वाय दुर क भए, याकी मा मरग 
तव जपन AAA ठेआतेभए ॥ ७॥ तिस मृगके बच्चामें महा अभिमान Be कर दिनरात पोषण पालन छालन प्रीणन इत्यादि करके वाके दिन 


| रात ध्यान कर अपने स्नानादि सव नियम ओर अहिंसादिक श्रीश्वरपुरुपकी परिचर्यादिक ये सब एक एक कुछेक दिनमें थोडे थोडे 
0 | कालमें ते | दुनमे थोडे थोडे त्याग 
0 कामें सब त्याग देतेभए ॥ ८ ॥ एक कुछेक दिनमें थोडे थोडे त्यागकर कोई 
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| गंभीर हदयरूप तलावमें बुद्धि aa होजानेसे प्रतिदिन करनेमें आती भगवानकी एजाकाभी उन्हे स्मरण नहीं रहताथा ॥ १२ i || 
[AAA तत्पर हो TSA घारे, निजवस्नसे “एण्या इरिण्या अजिनं Vay” नित्यके ख्ानसे गीळे पीरे कुटिळजटानके समूहसे प्रकाशमान ee | 
[मह खून ASS TA बाहर होकर दोखाताथा उस समय उसके सन्मुख खडे हो उसमें विद्यमान सुवणेसे तेजवान नारायण भगवान-| 
|कि आगे रिले मंत्रे प्राथना करते थे॥ १३ ॥ “ पूञ्‌ भाणिप्रसवे ” धातुको ये प्रयोग हे यह “ सवितुः ” सबजगत्के उत्पत्ति कर्ता प्रकाशात्मक | 
| "स्म सका रजाउगसे पर सव कम फलदायक जो तेज है, सो मनसे या विश्वकों उत्पन्न करतो भयो, फेर या विश्वमें अपनी चित्शक्तिसे प्रवेश कर| 
इत्थं धतभगवडत ऐणसोजिनवाससाऽदसवनाभिषेकाद्रकपिशकुरिलजटाकलपिन च विरोचमानः सूर्यर्चा | 
RN & ~ oS 6 यी "८ REN iz = zu हे र यचा भृगवः | 
"त हिरण्मय SOAS जहान सूयमण्डछऽभ्युपतिष्ठन्नेतडु होवाच॥१३॥ परोरजः सबितुजीतवेदो देवस्य भगो मनसेदं | 
जे जान सुरेतसाऽदः उन्राविश्य चष्टे हसं TAT नृपादिङ्गिरामिमः॥ ३४॥ इति भागवते महापुराणे पश्चमस्क- 
bs मगवत्वारचयाया सतमीऽष्यायः॥ ७॥ श्रीशुक उवाच ॥ एकदा तु महानद्यां कृत्ताभिषेकनेयामि- | 

की अह्माक्षरमभिगणानो सुहतत्रयसुदकान्त उपविवेश ॥ १ ॥ तत्र तदा राजन्हरिणी पिपासया जलाश- | 
याभ्याशमेकवोपजगाम ॥ २॥ ER ee 


| साकी चाइना करवेवारे जीवकों पाठनेवाळे ओर मजुष्योंमें रहनेवाली बुद्धि वृत्तिके उपजानेवाले सूर्थेनारायणके आत्मरूपवाळे तेजकी 

|शरण ६ ` वृषदिगिराम्‌ , साकी ऐसी व्युत्पत्ति eazy सीदति उपाधितया तिष्ठतीति नृषडृदविस्तस्या स हज राति. ददातीति ष्र्‌” ॥ 
At le १४ ॥ शत शीमन्महाभागवतभा० पथमस्कन्धे श्रीभरतक्ृतहरिक्षे्पूननशाल्य्रामोत्पत्तिगण्डकीमाहात्म्यवर्णनं नाम सप्तमो$व्यायः ॥ ७॥ 
Aas बोळे कि एकसमय गंडकीमहानदीमें स्नानकर नित्य नेमित्तिक आवश्यक कृत्यकरके ओंकारकों जपते तीनं aed वा| 
Tele तीरपर बेठतेभए ॥ ३ ॥ हे राजन! तहां वा समय एक प्यासी हिरणी जलाशयके समीप इकेली आवती भई॥ २॥ | 


"६ ४९ 
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भा. पं. 
॥ २३ ॥ 


सब भया THATCH बिधा न जान याकी जडमति देख वाको अच्छी शिक्षा करनेमें मन न छगावते भये॥ ८ ॥ सो वो जडभरतजी प्राकृत 
ea उन्मत्त श भ बारवा वेर पे बाढ़, तेत ये बोळे कोई जो काम करावे सोई करवे ठगे, परमेश्वरकी बुद्विकरके सबके 
CUR कामकर, मसा ठा करे अथवा कोई खुतामद कर काम कराने तोह करदे, भगवतकी इच्छासे जो मिले थोडो बहुत मीठे कुः 
रे i eT cage सांय, जेही मिले तेसोई खाय ठेवे, जिसका कोई उत्पन्न तथा प्रगट करनेवाठा नहीं 
डू रमानंद आत्माको उस प्राति होगई थी इसकारण सन्मान के हेतु. सखइःखसे देहाभिमानकी 

हु g मान अपमान आदिके हेतु. सुखदुःससे देहाभिमानकी 


स च माऊता<पदछभिरुन्मतजडबधि त्यभिमाष्यमाणो यदा तदनुरूपाणि प्रभाषते कर्माणि स च कार्यमाणः 
QoS करात वाटता वेतनतो वा याच्ञया यहच्छया वोषसादितमहपं बहु मिष्टं कदन्नं वाऽभ्यवहराति परं नेः 
PRIMA TL ।नत्यानदृततनिमिततस्वसिद्वविशाइभवानन्दस्वात्मलाभाधिगमः सुखद: खयोह नद्वनिमि- 
इसा मतदहाभमानः१९॥ शीतोष्णवातवर्षे ष इवानाइताङ्गः पीनः संहननाङः स्थण्डिलसंवेशनानुन्मई- 
TASTE म न “वानाभव्यक्तजरज्मवचसः कुपटाइतकटिरपवीतेनोरुमषिणा द्विजातिरिति ब्रह्मबन्धुरिति 
नराचा -तज्शेजनावमती विचचार॥ १०॥ यदा तु परत आहार कर्मवेतनत ईहमानः स्वश्रातृभिरषि केदारकर्मोणे 


निरूपितस्तदपि करोति किं तु न समविषमन्यूनमधिकामिति वेद कृणपिण्य ऊफलीकरणक Saar 
र | ।ऊफलीकरणकुल्माषस्थालीपुरीषादी 


अतिशय मेळ यज्ञोपवीतको देखकर सूस मुष्य उन्हे ज्राह्मणोंमे अथम ओर जातित्राह्मण कहते ओर उन अज्ञोसे अपमानित होकर वह विचरण | 
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शोक रर “स्न चे हग तेये ॥ ९ ॥ शीत उण वात वषा दूषकी नाइँ नमर स्थूळ पुष्ट कठिन सब शरीर रहे यरतीमे । 
' शरार नसळक ने घाव सान न करें रजमें लिपे रहे मळीन महामणिकीनाई उनका ब्रह्मतेज प्रगट नहीं दीखता था फटा वस्र कमरमें रुपेंटे। ) | 


तेथे 1१० हि जे 3 जो ल्य > है ~ ठ ॥ | | 
PRAT 3०॥ जब इस प्रकारस भरतने वेगार ओर मूल्य लेकर काम करना प्रारंभ किया तब उसके आताओंने उसे भोजनका लोभ देकर ||? || 


भद्र NALS NANNERL 


महाहषेसें तिस पुत्रकों JAMS मारे विप यज्ञोपवीतसे ठेकर सब संस्कारनको यथा उपदेश विधान करते भए, जब जनेऊ होगई तब फिर शोच 
आचमन आदि कमेनियम जो याके योग्य हैं उनकी शिक्षा करतो भयो, क्योंकि शिक्षायोभ्य पुत्रके प्रति पिताको शिक्षा देनी योग्यही हे॥ ४॥ सो 
जडभरत पिताके समीपम सुंदर कमे न करते भए, पितानें वेद बतादिकी आदिमें आवणादि मासमे इनको प्रणव सहित त्रिपदा गायत्री मंत्र पढा 
Wan ऐसा विचार किया तथा वसन्त ओर गरीष्म ऋतमेंभी ओंकार तथा esa सहित गायत्री मंत्र सिखानेकी चेश की तथापि उसके मनोरथ 


तस्याप ह वा आत्मजस्य (A? TASS AA आसमावतिनात्सर्कारान्यर्थापद्श विद्धान उपनीतस्य 
च एनः शाचांचमनाद।न्कर्मान॑यमाननाभअतार्नाप समाशक्षयत अशुशष्टन fe भाव्य [पतुः FAA ॥४ ॥ 
स चाप तड हं ACSA AAT स्म कराते छन्दाश्यष्यापा्यष्यन्सह व्याहातामः संप्रणवाशराखपः 
द सावता ग्रष्मवासीन्तकान्मासानधायानमप्यसमवत्रूप ग्राहयामास॥«॥ एव स्वतनुज आत्मन्यडुरागावाश 
तचित्तःशोचाध्ययनव्रत॒नियमणुवनलशु क्षपणाद्योपकुवा णककर्मा ण्य न भियुक्तान्यपि सम शिष्टेन भाव्यमित्यसदा- 
ग्रहः उनमंनुशास्य रवय तावदनाधगतमनारथः काळनाप्रम्तन स्वय गृह एव FAT उपसंहृतः ॥६॥ अथ यवीयसी 
द्विजसती स्वगभजातं मिथुनं सपल्न्यासुपन्यस्य स्वयमवुसस्थया प तढाकमगांत॥७॥पंतयुपरत श्रातर एनमतत्प्र- 
भावावदखथ्या वि्यायामव पयवासतमतया न परावंद्याया जडमातारात भ्रातुरबुशासनानबन्धान्न्यबृत्सत॥ <॥ 


सिद्ध न हुए अर्थात्‌ यह न पढे ॥ ५॥ पवित्रता वेद पढना ब्रत नियम गुरु ओर अभिसेवा आदि ब्रह्मचारीके कर्म यद्यपि जडभरतको प्रिय नहीं 
थे ताभी संतानको प्रेमसे पढाना चाहिये इस दुराग्रहसे उनका पिता पढाता रहा तोभी पुत्रको विद्वान बनानेकी आशा पूणे न हुई घरमें असा 
वृधानास रंहनंहारा यह ब्राह्मण सदां सावधान रहनेहारा कालधमेको प्राप्त हुआ ॥ ६॥ वो बडी द्विजकी स्री अपने गर्भसे जन्मोभयो जोडा सोतको 
| सापकर आप पातिके संग सती होती भई पतिके संग जरगई ॥ ७ ॥ जब पिता मरगए, तब वेद्त्रयीकी विद्या पढेभए, याके प्रभावँको न जानवेवोरे 
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ARS जगतके क्षेमके अर्थ जिनको हदय, ऐसे भगवाच वेद्त्रवीछूप सये अस्त ए, परर ग गे 
| | ie a ene oN अहा सेलनके समय झूठ HES कोपके मिससे जब में दोनो नेत्र मूंदळेता तब वह मृगछोना मेरे चारों ओर 
गी तो aed डकर कोमळ CNG अयभागते Fai स्पशे करता ॥ २१ ॥ कुझोके उपर जो में होम करनेकी सामग्री धरदेता तब वह हरि- 
IST Sed % al गरा हा दातास कुश पकड यद्यापे उसे इषित कर देता परन्तु जेसेही में क्रोध प्रकाश करता कि उस कोधसे वह अत्य- 
| 7 पितिह मगवान्सकुल्जगत्क्षेमोदयद्व्यात्मा5द्यापि मम न मृगवधून्यास आगच्छति॥ १९ ॥ अपिस्विदकृत- 
| 1 वडिका GRAS ४ er MUTSA विविधरुचिरदशनीयनिजमृगदारकविनोदेरसंतोष॑ स्वानामपनुदन्‌ | S| 
| =| CCT माँ सपासमाधिना55 मीलितहशं प्रेमसंरम्भेण चकितचकित आगत्य एषदपरुषबिषाणाग्रेण छुः ! 
| STUUR आसादितहावोषि बहिषि इषिते मयोपालब्धो भीतभीतः सपयुपरतरास क्रषिकुमारवदवाहितकरणकला- ||. | 
| 1 आर्ति॥२२॥क वा अरे आचरितं तपस्तपस्वि्याऽनया यदियमवनिः सविनयकृष्णसारतनयतनुतरसुभगशिव- |!| 
| तेनासि उरपदपाभिदविणविुरातुरस्य कृपणस्य मम द्रविणपदवीं सूचयन्त्यात्मानं च सर्वतः कृतको तुकं द्रिजा- || 
| नाखगापवर्गकामानां देवयजनं करोति॥ २३॥अपि स्विदसौ भगवानुड्पतिरेनं स॒गपतिभयान्सूतमातवरं मृगबालकं | P| 
| [पबा कृपणजनवत्सलः परिपाति॥ २४॥ |? | 
|e सा समय ऋषिकुमारकी समान कीडा कर निश्चळ हो नीचे मुस कर Sar ॥ २२ ॥ या तपर्वीनी प्रथिवीने नो [१ 
es Us ह सार POA अतिसूक्ष्मतर सुंदर मंगलदायक खरखरे पदपी(योंसे गहत बसि fH 
2718 का सूचना करती हे ओर अपनेकोभी उन चरण चिन्होते भूषित कर ब्राहमणोके यज्ञ करनेका स्थान बताती हे हम उसके विना. | | 
`, „| डत इःसित थे सो अब इन खुरोके चिन्हको gene अंकित हुआ देस कुछ पेये हुआ॥ २३ ॥ चंद्रमाकों उदय हुआ- देख बोठे अथवा Mi 
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जन्मकी स्मृति aa संग नाशको नहीं प्राप्त हुई ॥ २७॥ वा मृगदेहमेंभी ATR मृग होनेको प q a 
अत्यंत तापित होयकें बोले ॥ २८॥ Sel केश भयो में आत्मज्ञानियोके माते अष्ट हुआ जो सवसंग CUT करभी एकांतमें पुण्यरूप वनमें वस कर 
आत्मज्ञानियोके आत्मा, भगवानवासुदेवमें मनको स्थापितकर धीर भावसे सदा उनके श्रवण मनन संकीर्तन आराधन स्मरणमें लगा | 


"रण ओर भगवदाराधनको सुंदर भाव याद्‌ कर 


यन म्‌ गमाबुधस्यारान्मगसुतमनु TWEET ॥ २९॥ इत्येवं निग्रढनिर्वेदो asa मृगी- | 
मातरं एनभगवत्क्ेत्रपशमशीलसुनिगणदवितं जञालग्रामं उडस्त्यपुढहाश्रमं काठंजरात््रत्याजगाम ॥ ३०॥ 


9 वृथा नहीं खोता सो अपने अज्ञानपनसे उस मृगके संगसे 
al ज्ञान होनेके कारण निर्वेदकों प्राप्त 


या में बडा Fa हूं इसी कारण फिर मृग 
ठस्वभाववारे मुनिगणोंके प्यारे शालिय्रामतीर्थपुरुस्त्यपुलाहा श्रमको 


हो मृगीमाताकों त्याग कालिंजर स्थानसै फेर भगवत्को क्षेत्र अत्यंत शमशी- | 


2A 
Tl छ Sin ळे 


san 


केत 


| इाते तेषां ठषलानाँ 
ail य्‌ स्याना sada - 
भद्रकाली | १७ ॥ 


ante 
ps 
| oy PES Sy 
ast a (| ° 
1) 


q a. 


IN 
| सवेन्तमद्तगासवमत्युष्णं सह गणेन 
कन्डकलळं 


| क्रोधावेशले उ 
करती भूई 


| 


Mia) 


घाण 


| | बडे पुरुषोंके साथ 


a 2 


| 


LVI We 


॥ २७५७ संतान 


। ८३ 
is कु 


वभाव रजोगुण तमोझुणसे पूणे ४ 
मानकर अपनी इ 


89 शी 
- ~ 


as, 
£~ 
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| चर ततउत्पत्यपापीय स्‌ 
श ॥ १८॥ एवमेव खळु महद भचारा 
३ Ysa कुटिल दंश कराळ छाळहष्टिके 

संभ्रमे आति 
नए उछलकर पापी दुष्टनके शिर उनहीके 
| खडसे काटे 
fae अत्यंत उनेर अपने बड क ध्व गा काट उनसे गेरो गमे गमे राधिर अपने गणसहित पीकर अतिपानमदसे 


अत्याचार करनेसे वह इसी प्रकारसे बहुधा अपने आ 


EN 


| आर 


कारण वह भगवानकी न 
परन्तु क्या भद्रकाली देवी इनकी 
न आपद्‌ काठके समय ठोकिकी हिंसमेंभी[ 
हा दखसकती इस बातकी तयारी देख महाबद्म- १ | 
॥ १७ ॥ अत्यंत भगवद्धक्तके अपराधके असहनसे | 


Cente भगवत्कलावीरकुलं कदथीकृत्यं | 
< ay [त्पथन || @ | 
_ hanes साक्षाइह्मार्पिसुतस्थ निर्वेरस्य सवभूतसुहृदः | 
>= व 2. दन्दह्ममानेन वपषा सहसोच्चचाट सेव देवी | 
सेत उड़ टविटपकुटिलदंषटार्णेक्षणाटोपातिभयानकवदना ह 
अ eal तेनेवासिना विहक्णशीष्णों गात्‌ 
वपाषदेः सह जगौ ननर्त च विजहार a 
विक्रमः कात्स्न्येनात्मने फलति ॥ १९॥ हक 


भयानक सुख भगवती 


way द aN =] 
र बाहर चली आई 


० a 


f 


तपानमर [वह 


वाही ART कामनासे महाअइहासको त्याग 


॥ २३ ॥ 


र काटतीभई,ओर गेंदकी समान उन्हे उछ 
[लकर लीला करती भई॥१८॥ 
ही बुरे पुरुषोंका बुरा हो जायाकरता हे यह निश्चय जानो ॥ १९॥ 


- 
/ 


कु 


कीनो तब त्रह्ममूत अहंकाररहित सम्पूण जीवक सखा सबके आत्मस्वरूप Bsa गतिमें परिपूर्ण जञानवाळे जडभरत हँसकर पंडित मान, 
राजासे यह वचन He ॥८॥ जड ण बोळे कि हे रहूगणबीर ! तुम्ह 1 कहिन सत्य है, झूठो नहीं हे क्योंकि ये भार देहको हे, सो भार मारगो 
॥चलववारका नहा ह, स्थूल होना सब जीवास ये वेद्वेत्तानको बात नहीं ६, देह मोटी छोटो होय हे कुछ हम घट बढे नहीं ह॥ ९॥ स्थूलता, 
| कशता, व्याधी, मानसी व्यथा, भूख, प्यास, भय, HSI, इच्छा, बुढापो, निद्रा, AYA, क्रोध, अहंकार, शोक ये देहके जन्मसे देहकों होय हे, कुछ 
| मोको नहीं होय हैं ॥ १०॥ हे राजन्‌ ! मेराही नही किन्तु सम्पूणे आढिअंतवान विकारी शरीरको जीवनो मरनो होय है, हे स्तुतियोग्य! जो 
ब्राह्मण उवाच | ied व्यक्तसावंग्रटब्ध भतुः सं स स्याद याद्‌ वीर भारः॥ गन्तुयीद्‌ स्यादाथगम्यमष्वा पीरवोतं 
| रशान विद! अंवाद्‌.॥९॥ स्थाट्यं काश्य व्याचय आंवयश्व ATS भय काछीरच्छा जरा च॥ [नंद्रा रातिमन्युरहमद 
Val दहनं जातस्य ह मंन सीन्त॥ १० ॥ जावन्यूतत्व [नयमन राजन्नायन्तवयांद्रकृतस्थ दृषए्टस॥ स्वस्वाम्यभा 
| वाडव seq यन्‌ तह ञ्यतेऽस HASTEN 13 ॥ ० शषबुद्धाववर AAR च पश्याम यन्न व्यवहारताऽच्यत्‌ ॥ 
bE क्‌ इश्वरस्तत्र किमी शितव्य तथापि राजब करवाम कि ते ॥ १२ ॥ उन्मत्तमत्तजडवत्‌ स्वसंस्थां गतस्य मे वीर चिके 
त्सतन॥अथः कयान्भवता [ञ्चाक्षतेन स्तब्धप्रमत्तस्य च GSAT: Isl ्राशुक उवाच॥ एतावदवुवादपारभाषया 
त्युदाय छानवर SAGAS SACHA AIA SIA GANLEY व्यपनयन्राजयानसाप तथावाह ॥ १४ ॥ 
स्वामी आर दासभाव अचल होय तो तेरी आज्ञाका SE संपादन करना बन सक्ता हे परन्तु यह अविचल नहीं यदि इसके विपरीत हो जाय तो 


A 


| भणं आज्ञा तुम्हे माजी हे ॥ ११ ॥ विशेषवुद्धिको जो ये एक छिद्रपनको थोडोंसो भाव हम देखेहे, सो व्यवहारके विना नहीं हे कोन तो ईश्वर हे 


Ss YY 


कान वृष है, कान भृत्य हे तोभी हे राजन्‌! जो कहोगे सो करेंगे॥ १२ ॥ उन्मत्त मत्त जडवत्‌ ब्रह्मभावको प्रात्त Tae मदांध हमसर्रीकेनको 


NAN, Le 


चिकित्सा करके तुम्हारी शिक्षासे कोन प्रयोजन हे, पिसे भएको कयां पीसनो हे, जिनको जडस्वभाव हे वाकों शिक्षा करके कदीभी चतर करवेको | 


(ay NS 


कोई समथ नहीं हे ॥ १३॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि ऐसो MSTA करके, वह सानवर ARMS देहात्मबुद्धिसे राहत भाग्य करक प्रारब्ध 
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को सुनकर वृद्धोंकी सेवा करवेवारो राजा रहगण राज FS 

नका तेज राखते ढकी इ आशिक्षी राजसी सोर राज्यके स्वभावके कारण कुछेक करो RR St 
कि i ay ane ढकी हुई अग्निकी समान दीखता नहीं था इस प्रकार बे ae ee पाटकीमें गामे 3 
gh wad लाये en SETA तुम्ही एकले पाकी लिये आतेडो, न तो तुम आति ABA, न an pe 
I साथक Ua नहा ह्‌। एस बहुत टेटीबोळासे हार्य कानों तोभी जडभरतके अपने ड करेवरखू 


AAT: सर्वभूतसुहृदात्मा योगेश्वर चर्यायां नातिव्युत्पन्नमतिः स्मयमान एव विगतस्मय इदमाह ॥ ८॥ 


| | | विशेष पंचमहाभूत aay कमे ओर अन 
९51 कमें आर अन्तःकरणरूप मायाहीके पदार्थोसे निमित है उसमें अह 
१ | स्वरूपभूत जडभरत तूष्णी हो ee र भते हैं उसमे अहे मम युक्त मिथ्या प्रतीत नहीं थी 
गण बोलो, rity ताही ह ची जार TER ठेचले ॥ ६॥ याके उपरांत जब फेर पाडकी टेडी मही तब आयत को Le 
ग ह मरा (परस्कार करे हे सुझ स्वामीकी आज्ञा उलंघन करनेहारे मदांधकी में शिक्षा करूंगा तो तू साधा | 
| धा 
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भा. पं. 


॥ २९॥ 


परके नीचे कोई जीव न आ जाय ऐसा विचारकर जब थह एकवाणकी दुखकर चलतेथे इस्से दूसरे कहारोकी चाल बराबर न होनेसे 


राजाकी पालकी टेडी हुईं तो रहूगण पोरकी उठानेवारे परुषनसे बोलो कि हे कृहारहो! मेरी अवज्ञा करोह, क्यों ये पालखी रेटी मेढी 
Awe ॥ २ ॥ य| आपका नृपको वचन सुन वे कहार चोरे Sat उपायसे शंकित होयकर वा राजाकी विनती करतेभए ॥ ३॥ हे नरदेव 


यदा [हे दजवरस्थ॑उमात्रावडोकाइगतेन समाहिता पुरुषगतिस्तदा विषमगतां शिविकां रहूगण उपधार्य पुरुषान 

विवहत आह॥ ह वाढारः साध्यातकमत कायति विषमसुह्ाते यानामिति॥ २॥ अथ त ईश्वरवचः सोपालम्ममुपाक- 
| PATA ST STATA वज्ञापया म्बभूड:॥ ३॥ न वयं नरदेव प्रमत्ता भगवन्नियमानुपथाः साध्वेव वहामः 
AAA THIS AT इतं ATT नानेन सह MSY ह वयं पारयाम इति ॥ ४॥ सांसर्गिको दोष एव नूनमे- 
करया[प सुवेषा सासागकाणा भवितुमहतीति।नाश्चेत्य निशम्य कृपणवचो राजा रहूगण उपासितब्टद्धोऽपि निस 
गण बलात्कृत इषडत्थतमन्युराविस्पष्टबह्मतेजसं जातवेदसामिव रजसाऽऽटतमतिराह ॥६॥ 


हम मत्त नहा है, आपकी आज्ञारूप नियममें हें, बहुत अच्छी तरह पालकी लेचलेंहे, ये जो अभी कहार लगायो है, सो न तो ये शीघ्र चले है न 


0 याक साथ हम छचळवेको पार हाय हैं ॥ ४ ॥ ये संगको दोष हे, क्योंकि एकके करनेसे सब संगकेनको होनेको योग्य है ये निश्चय उन गरीवन- 


समाधान-राजा रहूगणक यहाँ सहस्रां कहार MSH छ चळनवाळ थं, एक हारगया ता दूसरा उपस्थित था ) ओर वहभी हारा तो तीरा उपास्थित था, इसी अकार अनक कहार 


| पाळकाम लगाय परन्तु न्तु भरतक मुखारविन्दस राजाको ज्ञान प्राप्त हाना लिखाथा, इसाहूय जिसको पाळकां के चढठनकी आज्ञा दीजाय वहा दु खी होजाय सात आदमी तो अच्छे रहें उनमेसे 


एक मनुष्य दुःखा हाजाय, राजाने अनेक उपाय किये परन्तु सात कहार तो सुखा रह आठवा दुःखा होजाय, पाळकाम कन्धा दया आर कहारका रागन AAA किया, आर शजाका 
तीथके जानकी अत्यंत शीघ्रता थी इसलिये जब पालकी चलानेक लिये काइ कहार शष Tel रहा, तब और मनुष्यका अनुसरण किया दंवयांगसे जडभरत मिलगये SANSA (TA हाता 


| | | ॥थासो काम हागया, इसालिय दूसर पुरुषका अनुसरण [केयाथा, राजा रहूगण कुछ दरिद्री ओर कङ्गाळ नहांथा ॥ 
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0 समयभी मोह नहीं होता यह कोई आश्वर्यकी वात नहीं हे कारण कि देहादि 1] 


श aged परीक्षित्‌ ! परमहंस महावेष्णवोंको अपने Brewer होनेवे 
~ Pe 


oN 


{ 
जड पदाथाका आत्मा ATHY अतःकरणका Se यथाक व त्याग दत इ तथा पाणामाबक मित्र आत्मस्वरूप वरहांन भगवानक भयराहत चर” 
णारावदक GOA [नवास करनहार इन VBA स्वय भगवान UUM अपन जायत काळरूपी ARAM तथा आरभी वस्तुआस रक्षा करते 
इं ॥ २० ॥ इतं शामन्महाभागवतभापाटीकार्या प जडङभ्रतस्य बालप्रदानान्सुक्तत्ववृ्णन बाम नवमोऽव्यायः ॥ ९ Ul श्रीछुकदेवजी बोले 


न वा एतद्विष्णुदत्त महदडतं यदसंश्रमः स्वशिरश्छेदन आपतितेऽपि विधुक्तदेहाद्यात्मभावसुदृढहृदयग्रन्थीनां स 
वेसत्वसुहदात्मनां विवेराणां साक्षाद्गगवता अनिमिषारिवरायुधेनाप्रमत्ेन तेस्तैर्भावैः पारिरक्ष्यमाणानां तत्पादमूछ 
मङ्तश्चिद्गयछुपसतारनां भागवत्परमहंसानास्‌ ॥२०॥ इति श्रीभागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्ये जडभरतचरिते 
जडभरतस्य बलिप्रदानान्युक्तिवर्णनं नाम नवमोऽऽ्यायः।९॥ श्रीशुक उवाच॥अथ्‌ सिन्धुसौवीरपते रहूगणस्य बजत 
इक्षुमत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिविकावाइपुरुषान्येषणसमये देवेनोपसादितः स द्विजवर उपलब्ध एष पीवा युवा 
| संहननाङ्गो गोखरवडुरं वोइमलमिति पूर्वविष्टिशुहीतैः सह शृहीतः प्रसममतदह उवाह शिविकां स ह AST ATTN | 


| कि अव सिंधुसोवीरपति रहूगण कपिल देवर्जाके आश्रमपर जातेथे मागेमें इक्षुमती नदीतीरपर सब कहारनको मारक शिबिका लेजानेवारे कहार 
leet समयमे भाग्यसे प्राप्त MATH पुष्ट तरुण ओर समथ देखकर बेल ओर TH समान भार उठानेमें समर्थ हे ऐसा सोचकर दूसरे 


a SN कर A 

| वृगारी कहारोंके साथ इन्हेभी पकडलिया ATM यह काये इनके उचित नहीं था तथापि महाज्ञानी होनेसे. उनके साथ पाठकी Sas (१)॥ १॥ 

| © झाका-राजा रहगण पाळखीके ल चळनवाल Ase कहार क्या ठया क्या आर पाका ठ, चळनंवाळ नहा थ जों राजा हाकर एक आदमी आधक् नहा CFE, जा TT 
कुछ बात He तो SMA आश्चयं ज्ञान होताहे, ऐसे यहभी MAT हे, क्योंकि बडाही दारिद्रि और जो ठोभीभी राजा होगा उसके यहांभी पालकी ले चलनेवाले कहार बहुत होंगे, | | हे 

॥ फर क्या कारण जा रहूगणक यहा कहार TH आधक नहा था के जा-एक कहारक हार TAG पालका AISA पडी रही! जब GAL मदुष्यका पकडकर मगाया ता पाठक! AST [©| 

यह बडे Alaa बात : 


Kv 94 | 
12 १५00 eae WS 
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“i ao में योगेश्वरनकी गतिको कैसे जाइ ॥२०॥ अपने कहा हमें अम कुछ नहीं सो यह बात मेरे विचारें नहीं आती क्यों 
| ia नह अमित ह SITE इसी अञ - > | AUNT मानताहू परन्तु तुम व्यवहारको मिथ्या कहतेहो जेते असत घट 
| आह काय नहा हता Geet यादि व्यवहार मिथ्या हो तो इस्से झुछभी काये न होना चाहिये ओर व्यवहारसे अनेक पदा 


© 
Se MM 
कः 


% 


न 


= i 
C2 ASR 


of 


lai 
lors षु क़ संदेह हे कि जेसे वटल 
[Se गम होय ह, वाके तापसे चावलोंक गर्भ रंघजायहे, ऐसेही देह इंद्रिय प्राण अंछःकरणकी समीपता होनेसे पुरुषके अबुरोपते ससार 


| | ie pci आत्मनो वे भतुगन्तुर्भवतश्वानुमन्ये यृथाऽसतो द नान[यभावात ससूल इष्टो व्यवहारमागं 
|S de ट्या Ri 5 पयसीञमतापस्तत्तापतस्तण्ड्लगभरान्धिः ॥ दहन्द्रयावाशयसन्नेकषात्तत्संसति 
| aes PAR HARASS जपातेः प्रजानां यः किंकरो वे न पिनष्टि पिष्टस्‌॥ स्वधमंमाराधनस 
| ई पया । नजहात्यवावस्‌ ॥ २३॥ तन्मे भवान्नरदेवाभिमानमदेन तुच्छीकृतसत्तमस्य॥ कृपीछ मैत्री- 
। मान र J ae ae त जि वश्वसुहृत्सखस्य साम्येन वीताभिमतेस्तवापि ॥ 

| ( g OTT | ll © © © = 

| भरतसंवादो नाम रमा व्या | ९ ६ ॥ २५ ॥ इत AMT Hag °पञ्चम °रहूगणजड 
| 44 जीवविशि ए इशरमंभां होतेहे अथात्‌ वही दुःख कमसे आात्माकाभा प्राप्त Tate Uae ॥ आपने कहा (क शिक्षक रक्षक अचल Tels 
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et वह असत कसे ॥ २१ ॥ ओर जो सुख दुःख धर्म आत्माके न मानकर देके 1 तो इसमेंभी यह इमे ते 


पवल कस प्रकार हे मेरी संमतिमें तो जो नारायणकी भक्तिसे प्रजाका पाठन 
|. Pe VE हीजाते ह॥ २३॥ हे दीनबंधु ! ताते राजापनके अभिमानसे अत्यंत सजनोंको तुच्छ समझनेवारे पुश = 
| al 387% अपमान करनेके पापसे SE जाऊं ॥ २४ ॥ विश्वके सुर सखा सबमें समान भावसे अभिमान रहित हो इस्से तुमको | 


| i 


॥ २७॥ | 


छह | 
Iii 
प 


A 


| कर्मको व्यतीत करते राजाकी पालकी पहिलेकीसीनांई SIS ॥ १४ ॥ हे पांडवेय परीक्षित ! सो सिधुसोवीरपति जिसे तत्त्व जानवेकी इच्छासे 
|सुंद्र श्रद्धाका अधिकार मिळचुका है हृदयकी AAA उन ब्राह्मणको वचन जो योगग्रंथेंके संमत थे सुन्तेही शीघ्र पारकीसे उतर, शिरसे चरण 
PACA पडकर अपराध क्षमा करावत राजपनेको गये दूर कर TNT बोले ॥ १७ ॥ हुम कोन हो, MANA छिपे भए विचरो हो, यज्ञोपवीत 
| धारे हो कोन अवधूत हो, कोनके हो, कहांके वासी हो, यहां कहांसे आए हो, क्या हमारे क्षेमके लिये कपिळसुनि होय आए हो ॥ १६॥ 
। हे राजन्‌ ! ये चिता क्यों करोहो पाळकी तो तुम्हारी हम छेह चले हे ये सुन रहूगण नृप बोले ” Fay वजसे हम न डरे हें, तीननेअरवारे शिवके 
स चाप पाण्डवेय ।सन्धुसीवारपातस्तत्तवाजज्ञासाया सम्यकू ्रद्वयाशवकृताविकारस्तदुद्यग्रीन्थावमाचन 68 
जवच आश्रुत्य FEMI Fan त्वरयाऽवश्ह्य [शरसा पादमूलसुपसतः क्षमापथन्‌ विगतदपद्व्र्मयं उवाच 
॥ १५ ॥ कस्त्वं निगुढश्चरासे (sat बिभाषि सञ्जं कतमोऽवधूतः॥ कस्यासि SAA इहापि कस्मात क्षमाय न- | 
> ATG नोत शुरु: ॥ १६ ॥ नाहं AS सुरराजवज्रान्न AVS यमस्य दण्डात्‌॥ नाग्न्यकसीयानलावत्त | 
पाखाच्छड VS ब्रह्मकुलावमानातू ॥ १७॥ तद्‌ ब्रह्मसङ्गा जडवानेगूठावेजक्षानवी्या [वचरस्यपारः ॥ वचार याग- | 
ग्रांथतानं साथा न नः क्षमते मनसाऽप HTT ॥ १८॥ अह च यांगेश्वरमात्मतत्त्वावदा सुनांना परम युर बै॥ 

| अष्ट TST PASI तत्‌ साक्षाद्वार ज्ञानकलाऽवताणस्‌॥ १९॥ सवे भवाठ्ठाकानराक्षणाथमव्यक्ताठद्धा वचरः | 
त्याप [खंत ॥ यागश्वराणा गा[तेमन्धबुद्ध! कथ विचक्षीत गृहानुबन्धः ॥२०॥ 


PN रा EN 


| बहुत St हैं ॥ १७ ॥ असंग जडवत्‌ विज्ञानवीये छिपाये तुम अनंतमहिमासे विचरोहो, हे साधो !.योगसे ग्रसेभए तुम्हारे वचन हमारेकी मनकरके | | ey 
भी भेदन BIR समर्थ नहीं हे ॥ १८ ॥ योगीश्वर आत्मतच्वज्ञानी मुनीनके WAYS साक्षात ज्ञानकलासे अवतरे कपिठदेवर्जासे शरण रक्षक 


किसको जाननो यह पूछवेको जाऊहूँ॥ १९॥ सो आप छोककी रक्षाके अर्थ अप्रकट चिन्हसे FATE, सो कपिलदेवजी तो नहीं हो Ta फश्तो | | | 
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यहे मन ससार चक्रके SSY मायासे शरीरोंकी रचना करके अपनी आत्माकों आछिंगन करता हआ सख दःख मोह 
fl आनवाय समय हे उसकोभी सब प्रकार सृजन करता है ही जीवको अनेक उपाधि करता : a पहनावा ee 
एम करा कर मह मनहू इस प्रकार दरसा कर भवसागरकी छूहरूंमें आम कंटककी नाई छलकर इधर उधर घूमता हे ॥ ६ ॥ जवृतक मन है तब 
नः 5 व्यवहार सदा AMAT इ, VAT साक्षी स्थूळ सूक्ष्म होवेहे, ताते Pedy सगुण पर अवर इश्वरके जीवको मन कारण क्यो हे ॥७॥ या 
Gp जिका मन शुणम Sige होय तोतो अनेक दुःख होय हे, ओर निर्गुणमें मन लगे तो याको क्षेम होयहै, जेसे दीपक घृतवतिके द्वारा जरतोभयो धूः 
ड'ख सुख व्यातरक्त च तात SISTA फलसाव्यनाक्त॥ आठिल्य मायाराचतान्तरात्मा खदाहन संस्रातेचक्रकू 
टः॥६॥ तावानय व्यवहारः सदावः क्षेत्ज्ञसाक्ष्यो भवति EASA: ॥ तस्मान्यनो [छङ्गमदी वदान्त गुणागुणत्वस्य 
परावरस्य ॥| ७॥ गुणानुरक्तं व्यसनाय जन्तोः क्षेमाय नेगुण्यमथों मनः स्यात ॥ यथा दापो उतवातमश्नाञ्छखा 
सधूमा भजात ह्यन्यदा खब॥ <॥ पद्‌ तथा छुगकसाबुबड वृत्तीर्मन त्रयत>न्यत्र TAT ॥ तत्व पर ब्रह्म वदान्त 
विशी नह्मात्मभाविन चरन्त्यानृताः ॥ ९ ॥ एकादशासन्मनसो हि वृत्तय आकूतयः पञ्च घियोपिमानः ॥ माजा 
ण कमाण पुर च तासा वदान्त SHIRA वीर WHY: ॥ १० ॥ गन्वाकृतर्पशरसश्रवास विसगरत्यत्यामिजल्प 
Fl ॥ ee स्वीकरणं ममात शथ्यामह दारशमफ STS: ll ११ ॥ 
AMET शिखाका प्रकाशित करे है, जब दोनो न रहे तो अपने स्वस्वरूपमें लोन होयहे ॥ ८॥ इस प्रका पकी ओ 
रहता हे तभीतक उसमें ग्यारह वृत्ति दृष्टिगोचर होती हं जब विषय ओर कर्मासे Se जाताहे तब आला न ie 
तो क्रियाके आकार पांच ज्ञाताके आकार ओर एक अभिमान हे ॥ ९॥ शब्द स्पशे रूप रस गंध यह पांच ज्ञानेन्द्रियद्वारा ज्ञानाकार सबकी वृत्ति 
STAM रमण यह पाँच विषय APSA द्वारा कमोकार वृत्तियोके विषय होते हैं ॥ १० ॥ यह 
मकरके भागायतनरूपस AMAT विषय हो जाताहे कोई कहते हैं अहंकार नामक मनकी 


€>>२०८>९०८०>९>८>९>%७>>८७>>८>>%>८०८>८०८>२०८>२>८>२>८%>५०८>०८>०>८>९०८७०९०%!: र 
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कुछ विक्रिया नहीं हे, तुमसे महात्मानके अपमानसे शूलपाणीकी समान सामथ्येवाले पुरुषभी नाश हुये विना वही नहीं रहसक्ते नए होजाय हैं (१) 
RGU इति श्रीम* भाषाटीकायां पञ्चमस्कन्पे रहूगणजडभरतसंवादों नाम दशमोऽप्यायः!॥१०॥ श्रीब्राह्मण जडभरतजी बोले कि तुम विद्वान नहींहो, 
परंतु विद्वानोंकेस वाद बोलो हो, अतिविद्वानोंमें वरिष्ठ नहीं हो, जो महाविद्वान है, वे या व्यवहारको तत्वोंके विचार करके नही मानतेहें ॥ १ ॥ हे रा 
जन्‌ ! तेसेई बहुत गृहस्थाश्रमके यज्ञविस्तारके विषयकी विद्याम अधिक विळसित वेदवादुमें तत्त्ववाद प्राय करके सुंदर शुद्ध नहीं प्रकाश Hee ॥२॥ 
तथापि वेदांत सुनकर किसी २ पुरुषकी BAG प्रवृत्ति देखी जाती हे यह कुछ वे।देक धमकी सत्यताका प्रमाण नही हे कारण कि जिस प्रकार स्वमका 
सुख दिखाया अनित्य होनेसे त्याग करने योग्य हे इसी प्रकार गृहल्थीका सुखभो इय ओर अनित्य SAS अहणके योग्य नहीं ऐसा जिसने मनमें 
ब्राह्मण उवाच ॥ अकाविहः काविदवादवादान्वड्स्यथो नातावद! FS: ॥ न सरथा [हि व्यवहारमंतं तत्त्वावम 
शन सहामनान्त ॥) ॥ Taq राजद्गुरुणाहमवावितानाविथ्ारावजाम्भतषु॥ न वदवादषु [ह तत्त्ववादः प्रायण शुद्धा चु 
चकास्त साधु. ॥२॥ न तस्य तत्तवग्रहणाय साक्षाद RASC वाचः समासच्‌॥ स्वथ [orca] गृहमाधसोख्यं 
न यस्य ह्यानामत सवय स्यात्‌ ॥ ३ ॥ यावन्मनो रजसा पूरुषस्य स्वन वा तमस्ता वाऽनुरुद्स्‌ ॥ चताभिणा- 
काताभरातनांत वरडुश कुशल चत्र वा॥४॥ स वासना त्माविषयाप्रक्ता गुणप्रवाही (AHA: षाडशात्सा॥ (Gc: 
थडनामभि रूपभेदमन्तबहिष्टं च पुरेस्तनोति॥६॥ 
निश्चय किया उसे वेदान्त वाक्य यद्यापि (त्त ज्ञानके अर्थ बहुत श्रेष्ठ हें तोभी उसे तत्वज्ञान नहीं देसकते ॥ ३ ॥ जबतक पुरुषको मन राजस तामस 
सात्विकसे वश होय है, तबतक ज्ञानइंद्रय कमेइंद्रियांकरके अंकुश रहित वो मन पुण्य वा पापकूं करे हे ॥ ७ ll यह मनही पापपुण्यकी वासनायुक्त 
हे ओर यही आत्माके शरीर धारणका हेतु आत्मस्वरूप हे Sea यह सब विषयाभ रंग जाताहे उन्हीसे चलायमान हो कामादि परिणाम युक्त होजाता 
हे परंतु यह मन पंचमहाभूत ओर इन्द्रियांकी सोलह कलाओंके बीचमें सुर्य हे वही TAR २ नाम सहित पशु पक्षी आदि विशेष २ देह धारण 
करता हे ओर उन देहोंके कारणोंसे आत्माकी श्रेष्ठता या नीचता प्रगट हाती हे ॥ ५ ॥ 


१ यासे ये प्रभुकों चोर है ॥ भेरवी “ प्रभुजी मे सबबिध चोर तुझारो ॥ टेर ॥ जो कोडे निदित कमे जगतमें करत करत नहीं हारो ॥ १ ॥ जन्म अनेक पापही कीन्ह जप्यो न ; 
€ | नाम तिहारों ॥ २ ॥ आज्ञाभंग करी अनगिनती वेद विचारो हारो ॥ ३ ॥ पुरुषोत्तमकी एकाहे विनती माफ करो तो उधारो ॥ ४ ॥ भं 
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| करना कि यह FART इं, आर्‌ शय्या अहंकार 
ग्यारह 3) मनके विकार हैं इजारो सैकडो कोटनको 


|रका इं एक जीव दूसरा इइ जीवका स्वरूप 
|वो श्रीमन्नारायण भगवान्वासुरेव हे, 


न्य 


इई उसमे जीव अहंकारद्वारा शयन करनेसे पुरुष 
पृथ भोग गति बोळनो शिल्प ग्यारवो स्वीकार 


श्‌ a 
कहा जाता है पंचज्ञानिन्द्रियोंके विषयरूप शब्द Fete 


व्या ५ ततः 
fe ह 


a र a : 
९ aed! ह 4 एक ॐ 
ह 


— 


~ 


शतशः कोटिशश्च क्षेत्रज्ञती न मिथो न स्वतः स्य॒ः 


व्थस्वभावाशयकमकाठरकादश्ञासी ४ (४ 
त्य नत्याः ॥ आविहिताः क्कापि तिरोहिताश्च शुद्धो विचछे 


WIR WAT एता मनसो विश्वतीर्जीवस्य माया 


as wy uN ot आत्मा पुरुषः उराणः साक्षात्स्वयंज्योतिरजः परेशः ॥ नारायणो भगवान्वासुदेव 
3 Pa DBA FASS? त्थावरजड्धमानामात्मस्वरूपेण निवि 
वासुदेवः क्षेत्रज्ञ आत्मेद्मनुप्रविष्ट: ॥ १८ ॥ त्मर्वहपण NTS SAT ॥ एवं परो भगवा 


भड मनकी वृत्ति नित्य हे, कभी प्रकाश होजायेहें कमी ढकजांयहे, नो विशुद्धकर्ता नहीं हे वो शुद्ध होय Ber Se ॥ १ ३ ॥ क्षेत्रज्ञ दो प्रका- 


खक ह SA सुना आत्मा पुरुष पुराण साक्षात्स्वयंज्योति रजागुणस पर इश्वर ह 
अपनी मायाकरक Say स्थित हे ॥ १४॥ पसे पवन श्थावरजगमनम प्रवेश करके अपने स्वरूपसे 


© शंका-राजां रहगण 
हा दा a so कहा कि मायास जो बनाया हुवा जीव उसको जितने नके पदार्थ हैं सो सब होते है उनहीं पदार्थोको जीव भोगता है, परन्तु भरतने जी- 
आवि माया करक रचित नहीं है, जीव भगवानका अंश है परन्तु मायाके वशीभत diver है, भरतने जीवको मायारचित क्यों कहा ? 
जडभरतको बारम्बार माया थे मानता है वह पाणी अपना आस देनेंवाला छोटाभी होगा तोभी उसको सबसे बडा करके मानगा, ज्ञाना एुरुषाक सन्मुख माया सबसे छोटी है, परन्तु 
या करके ट & जब मायास भरत डरगये तब सब पदाथॉको भरतने बडा माना, जडभरतने अपने आपको मायासे दुःखी देखकर मायासे बहुत ई ङी 
है, क्योकि उस समय भरत एसे मायासे डरे थे दि ते 5 
सबसे बडी है ॥ र | जू र भ कि अपने मनम विचारते थे कि ब्रह्मा, विष्ण और मदादेव मायासे बडे नही हैं, माया 
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विचरेहे, ऐसे परभगवान्वासुदेव Aaa व्यापक होयके सवें प्रविष्ट रहे हे ॥9<॥ हे नरेंद्र ! जबतक ये शरीरधारी ज्ञानके उदय करके या मायाको 
| दूरकर सब संग त्याग छे वेरीनको जीत आत्मतत्त्वको न जानेहे, तबतक या संसारमें घूमेहे॥ १६॥ एक आचारय ऐसे कहे है 

जवतक. आत्माको उपाधि करवेवारे संसारतापको जन्मायवेवारो जीवको मनही शोक मोह रोग राग छोभ वेर ममता उत्पन्न करता है तवतक 
परमेश्वरको नही जानहे ॥ १७॥ इस कारण तुम अपने गुरुरूप इरिके चरणोंकी उपासनारूप शस्र चछाकर सावधान हो इस मनका नाश करो हे 


न्‌ यावदेतां तजु TACs विडय माया TSAR SAUNT HAST । जतपट्सपत्ना बदात्मतत्त्व BAAS तावत्‌ ॥ १६॥ 
न यावदतन्मन आत्साळड संसारतापावपर्न जनस्यीयच्छाकर्माहासयरागलीभवराबबन्ध ममता [TA १७भ्रा 
तृव्यमेनं तददश्रवी य॑सुपेक्षयाऽध्या धेतमप्रमत्त॥एुरोहरश्चरणोपासनाखरो जाहे व्यलीकं स्वयमात्ममोषस्‌॥१८इति 
श्राभा०्प्‌° भरतचारत ALAS TAT © CATHY ननावजयवणन नाम एकादशाऽव्यायः॥३३॥ रहूगण उवाच 
नुमा नमः कारणाविग्रहाय स्वरूपतुच्छाळतावग्रहाय ॥ नसाऽवक््ताळ्जबन्डालङ्गानंणूटानत्याबुभवाय तुभ्यस्‌॥ १॥ 
ज्वरामयार्तस्य यथाऽगद्‌ साज्ञदाषद्ग्धस्य यथा।हमाम्भः॥ कुदहमानाहाविदष्टदष्टश्रह्मन्वचस्तेऽसृतमोषर्धं मे॥२॥ 


राजन्‌! यह मन महा पराक्रमी आर प्रबळ झड हं उपेक्षा BY यह बढता हे यद्यापे वास्तवमं यह मिथ्या स्वरूप हे तोभी स्वरूपज्ञानका नाश कर 


देताहे इस कारण इसे नाश करो ( १) ॥ १८॥ इति श्रीभा०भा०्टी०प° रहूगणाय मनोविजयवणंनं नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ राजा रहूगण 
लि कि कारणके लिये विग्रहस्वरूपसे सब विग्रह तुच्छ करनेहारेके अर्थ नमस्कार होय अवधूत ब्राह्मण sigs चिन्हमें छिपे भये नित्य अनुभव 
HAUL TAL अर्थ नमस्कार होय ॥ १ ॥ ज्वररूप रोगसे AA भएको TA अच्छी ओषधी सुखदायक होती हे ग्रीष्मसे दग्धको aa हिमको जळ 


शुभदायक ह, हे HAT ! बुरेदेहम मानरूपसपसे SF भयको अमृत आषधरूप GAN वचन हे ॥ २॥ ६ हर rf 
१ तापर एक महात्माकी वाणी हे ॥ राग पे ॥ “ मेरो मन पाजी राजी मे कस केकरूं ॥ टेर ॥ में कहूं चछ सत संग शीतळ तयो कहे आगी मे जरूं॥ ९ ॥ मे कहूं आजराम 
ख़ कहिरे Al कहे TENT परू ॥ २ ॥ में कहूं घन हरिहित कछु देरे, यो कहे ओरोको हरू ॥ ३ ॥ मे कहूँ पापकोश खालीकर यो कहे अटूट भरू ॥ 9 ॥ मे कह सबसे प्रीतिरीत कर 


(१.७ _ > >. cy SS 


कहे ERA SS ll + ॥ या मनने बहुजन्म विगारे ताते बहुत SK ॥ ६ ॥ में कहु कथा कॉतेनम Vat यो कहे कोश नटरू ॥७॥ पुरुषोत्तम कहे ओर न उपाय हारके चरण ठघरूं ॥८॥77 
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तातं आपसे ये एह कि मेरे संशयनाशके अर्थ जैसे मोको बोध होय तेते कहो, क्योंकि आपको वचन वेदांत अध्यात्मज्ञानमें ग्रथित हे, यासे 
र मनका आनदृस समझम आवि तस कही ॥ ३॥ हे योगीश्वर! आपने जो कहा कि वहनादि क्रिया ओर उसका फल श्रम होना आदि प्रत्यक्ष दे- 
ST उछ नहा ह आयात कारण होनेपरभी यथाथे रूपसे तत्व विचारमें कुछ ae इससे मेरे मनमें बहुत आंति है सो आप कहिये ॥४॥ ब्रा- 
ह्मण बोले कि है पार्थिव! पृथ्वीनिर्भित पदार्थ जो किसी कारण पृथ्वीपर गति करताहे ३? आप कहारादि नामोसे पुकारते हैं जो नहीं चलते वे 
स्थावर हैं TRG उनमें इङ भेद नहीं पाषाण ज. नेसे परिश्रम वा भार नहीं उठाता ऐसेही कहारका भार उठाना वा परिश्रम समझना वृथा है 

(ताई उसका यथार्थ निरूपण हो सक्ता हो तो निश्चय अपनेको वा ओर परिश्रम होना सत्यभी मानले 


इसेभी जड जानो कारण कि जिसे परि 
तस्माद्भवन्तं मम संशयार्थं पर TRS T सुबाधिय॥ अध्यात्मयोगग्राथितं तवोक्तमाख्याहि कौतूहलचेतसो 
AUR UN यदाह योगश्वर हश्य दः TAO संब्यवहार॒यूलय॥ न ह्यञ्जसा तत्त्वाविमशनाय UTICA भ्रमत 
नना म॥ ४ ॥ बाह्मण उवाच ॥ अर्थ जनः नाम चलन एथिव्याँ यः पार्थिवः पार्थिव कस्य हेतोः॥ तस्यापि चाइयो- 
SS este MACHETE ॥५॥ असेथि दार्वी शिबिका च यस्यां सौवीरराजेत्यपदेश आस्ते॥ य- 
स्मिन्‌ भवान्‌ Seal रऽ SiS UST इमदान्धः॥ ६॥ शोच्यानिमांस्त्वमाविकछ्दीनान विश्या 
निशहन्‌ ।नरग्रहाऽसि॥ > जस्य गोसाऽस्म।देकत्थमानो न शोभसे वृद्धसभासु घृष्ठः॥ ७॥ 
ना परन्तु उसका सत्य होना असंभवः कारण कि अंगोके आतिरिक्त अंगोका निरूपणही † 
न कहारांकी देहमें क्या अंग हे देखो जो यह पृथ्वीसे उत्पन्न हुआ कहार है उसके वरम पानो SE पर ph | 
[2९ MS MAT कमर ASAT छाती छातापर ग्रीवा उसपर हिर हे इधर उधर HY है॥५॥इमारे HAY काष्टकी पालकी धरी है, जागे मट्टीके 
. | 9) RR सानिरिराजा रहूगण बठ इ, जाम्‌ वेठेभये आपको महा अभिमान हे कि सिंधुदेशके हम राजा हैं या दुगेदसे अंधे होकर ॥६॥ झोकयोग्य ये कहार । | 
18 वेगारसे पकडे हैं, क्से TSE, यासे तुम निदेयी माळूम पडोहो, जो तुम कहो कि में जीवनकी रक्षा करवेबारो हूं सो महाधृष्ट वृद्धोंकी awe 
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जयथाऽव।ह्‌ कृते KUT ॥ १० ॥ ज्ञानं विशुडं परमाथमेकमनन्तरं त्वबहिनह्म सत्यस्‌ ॥ प्रत्यक्‌ प्रशान्तं भगव- 


८>९०८७९०८७९०८६२०८७०७ = >८>९०८७९०८>९०८>९०६७>२>८७०८>० , 


तुम सोभा नहीं पाओगे ॥ ७॥ जब स्थावर जंगम सबकी उत्पत्ति नाश नित्य TAMA हैं ये जाने हेतो और नाम केवल व्यवहारमें कहिवेमात्र 
जा साचाकयाते अजुमान करो होय सो हमसे कहो क्योंकि ala हे “ वाचारंभगं विकारों नामधेय सत्तिकेत्येव सत्यमिति ” ॥८॥ ऐसे पथिवीशब्दकी 
व्याख्या ह इनके न होनेसे जो परमाणू हैं वे अविद्यासे मनसे कल्पना करेभए हैं, जिनके समूहसे ये सव विशेष विश्व रचो है ॥ ९ ॥ 
ऐसेही GAS पुष्ट TSH, बृहत्‌, असत्‌, कभी कार्य कभी कारण यह सब मायानेही हेत कर दियाहे ओर द्रव्य स्वभाव अंतःकरण काढ कुम यह 
सेव सायाहाक नामान्तर जानो ॥ १०॥ हे राजन्‌ ! विशुद्ध जिसके बाहर भीतर दूसरा कुछ नही हे अपरिपू्ण परिञ्छि्न निर्विकार जो ज्ञान है वही 
अदा क्षतावंव चराचरस्य jae छां प्र वू च [नत्यय्‌ ॥ तद्घासतोऽन्यह्यवहारसूछं PRATT सात्कययाऽ 
SHAT एव नसुक्ते [क्षातेशब्ददतमसाधेधाना [णवा य॥ आवया मनसा काल्पतास्ते येषां सृसूह्नं 


कता (at ll ९ ॥ एवं कृशं स्थूलमणशृह्यदसञच्च सज्जीवमजीवमन्यत्‌ ॥ द्रव्यस्वमावाशयकालकमनाञ्नाऽ 


च्छव्दसज्ञ यद्वाउुद्व कवयो वदान्त ॥ ११॥ रहूगणैतत्तपसा न याति न चेज्यया निर्वपणाइृहाद्रा ॥ न च्छन्द्‌- 


| सानव जढाऊयसूयांवना महत्पादरजोऽभिषेकस्‌॥ १२॥ यत्रीत्तमश्छोकणुणाचुवादः प्रस्तूयते ग्राम्यकथाविघातः॥ 
नवव्यसाणाज्यादन युसुक्षीमात सतीं यच्छति वासुदेवे ॥१३॥ अहं पुरा भरतो नाम राजा विशुक्तदष्टश्रुतसङ्गबन्धः। 


आराधन भगवत इहमानो स॒गोऽभवं सगसड्राहूताथः ॥ १४ ॥ 


| प्रमाथ सत्य ई उसी ज्ञानको भगवान्‌ कहते हे वही ज्ञान पंडितोते वासुदेवरूप कहा जातोहे ॥ ११ ॥ हे रहूगण! तप यज्ञ सन्यास गृहत्याग 
| वेदपाठ जड आय सूय पूजनस ये ज्ञान प्राप्त नहीं होयहे, महात्मानके पादरजके अभिषेकसे प्राप्त होयहें ॥ १२ ॥ जिन महात्मानम संसारका कथा- 
॥क नाशक भगवद्णाडुवाद्‌ कह्यों जायहे, जो सदा कथा सुने तो युसुक्षुकी सुन्दर बुद्धि वाधुदेवमें होय हे ॥ १३ ॥ हम पाहिले भरत नामक रा- 
| भा च अनह दसन GAT संगका TAA अरग हो गयाथा ओर भगवतका आराधन करता था परंतु मृगके संगसे सब अर्थ हमारे नष्ट हो गये 


eo 
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Ro 


॥ ३० ॥ 


भा. पं. 


॥ ३२॥ 


| qe 


| य हे, विन cite कोमछ संभाषण छोरानके तोतरे वचनमें फसे दे, कभी कोई समय शीहरिके कालचक्रपे असित हो कोवा बक ओर ग्रद्धोंकी 
| समान पापंडियोंसें मंञी करेहे ॥ १६ 
| व्थाहार [य न समझकर वानरा 
FUCA ASA TS Hi ममाते सवे भावि बद्धवेराः॥ मृधे शयीरन्‌ नतु तद्रजान्ति यत्न्यस्तदण्डो गतवैरोऽभिया 
UN १९॥ असजात काप ठताभुजाश्रयस्तदाश्रयाव्यक्तपदाद्रिजस्एहः ॥ काचित्‌ कदाचिळारचक्रतख्सन्‌ सख 

| ASE STS Ig Cal RASS समावेश न रोचयन्‌ TSAI वानरान्‌॥ तजातिरासेन सुनि- 
| SARs: ACI Rast 
| असादाद गारकन्द्रंपतमूच 
नविरात्यारन्दम॥ अवन्या व्यन्नज्यानिवोशतो अमज्जनो प्यांपि न वेद कः्चन॥१९॥ रहगण त्वमपि ह्यध्वनोऽ- 
। रय सन्‍्यर्तदण्डः रुतयूतमन: ॥ असांजतात्मा हरिसेवया शितज्ञानासिमादाय तरातिपारस्‌॥ २०॥ 

[ERC अपन जावन समयका शूळ जाता हैं ॥१७॥ कभी वृक्षवत्‌ घरमं पुजल्चीमं आसक्त होय है, विवश भेथुनमें दीन होय कर आप बंधनमें आय जाय | 
|इ, कभी प्रमाद गिरिकी गुंफाठुल्य रोगादिकमें गिरोभयो, गुंफाके पासके गजतुल्य TaN भीत हो, प्राचीनकमीके आश्रयरूप वेलकों पकड 
स्थितरह ह ॥ १८ ॥ हे हाइनाशक ! याते कभी आपदमें युक्त होय तो फेर मवृत्तिमागमें लगे हे, या संसारमागेमें मायामें प्रविष्ट हो घूमतो भयो 


ताणा आजतक SAT नहीं AG ॥ १९॥ हे रहूगण ! तुम सब त्याग सबसे भेत्री कर सर्वेसंग त्याग श्रीहरिक्री सेवाकरके तीक्ष्णज्ञानरूप खड्ग 
लेकर या मागके पार होओ, ये हमारो उपदेश हे ॥२० ॥ | 


ES tis ss, 0 2 अक. त्त Se 


( 


wy । 


bay 


मनरवी शूरछोक जो सब दिशानके दिग्गजंद्तक जीत ये सब भूमी मेरी हे ऐसे मान वेर बांध मरकर संग्राममें सोते हें इस कारण निर्वैर संन्यासी | 
विष्णुके परम पद्‌ वेऊुंठको प्राप्त होते हैं ग दष करनेवाले नहीं जाते ॥ ३५ ॥ कहीं ST ठतारूप भुजाके आश्रय होयकर आसक्त 


i GET उनसे ठगे जानेके कारण पीछे TI हंसरूपी MAU कुलमें प्रवेश करताहे पीछे उनकाभी आचार 
पळ करताह आर जातेके SS RET अपनी सब इन्द्रियोंको प्रसन्नकर परस्पर एक दूसरेका मुख दखनस Aled 


~ 


A 


~~ 


टतावाध॥१9॥३ मु रसयन्‌ सुतदारवत्सलो व्यवायदीनो विवशः स्वबन्धने॥ क्वचित्‌ 


ह ate oe, 


5 < =. वा गजभीत आर्थतः॥ १८॥ अतः कथचित्‌ स वंसुक्त आपदः एनश्च साथ 


PLL ws 


Sy 


= SS tos 
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EE जनो नावति कि्चिद्विपिनेऽपविद्धः दष्टः स्म शोते क च दन्द न्धाऽन्धकूप पाततस्त 
He ॥९॥ काह स्म चत कुद्रसाव विचिन्वस्तन्मक्षिकाभिव्यथितो विमानः॥ तत्रातिकृच्छा प्रातिलब वमान बलाद्‌ 
SETA CT तताज्न्य॥ १०॥काचचच शीतातपवातवषप्रतिक्रियां कतुमनीश आस्ते॥ क्वाचान्मिथो विपणन्‌ यच्च कि- 


अध्वन्ययाष्मथुरुकच्छावत्तबाधापसगावहरन विपन्नः॥१३॥ तांस्तान्‌ विपन्नान्‌ स हि तत्र तत्र विहाय जातं पारशृह्य 
साथः॥ आवततेऽद्याप न काञ्चदत्र वीराध्वनः पारस्ुपोति योगस्‌॥ १४॥ 


समान होय जाय इं ॥ १३ ॥ जो जो मरे भये हे उनको तो तहां तहां त्याग अपने अर्थ जो जन्मे हैं उनको अहण करे हे, परंतु आजतकभी कोई 


१ कावत्त-दाताको महाप मान्धाता और दिलीप एसे जिनक ae EES! दीपदीप छाये हें | बाळे ऐसो बळवानको भयो जहा नवीच रावन समान को प्रतापी जगजाये है॥ वान 


| | | की कलानमें सुजान ट्राणपारथसं जाक शुन दान दयाळ भारतम गाय ह| कसे कस शूर रचे चातुरा विरंचिजू फेर चकचूर कर qT [मलाय है ॥ १ ॥ 
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PAT अजगररूप सपत मसाभयो डताभयो काई जीव बनमें सोवे है, कहीं दंदशूकोंकरके छेशित अंधतामिश्रवत्‌ कूपमें गिरपडे है ॥ ९॥ कभी! 
ुद्ररसनकी चिता करते मरिखयोके काटमेसे दुःखी और विमन होयहै ओर जो कही बड़े Hee मान पाया अथोत शहत मिळगया तो उसका भोग | 
नेह कर सक्त हूसर ववान उनसे छीन छते ह ॥३०॥ कभी शीत धूप वात वर्षके केश इर करवेको असमर्थ होयके रहे हे, कभी आपसमें व्यवहार | 
करक [कर शठतास वर कर ह॥ १३ ॥ जब कभी याको धन क्षीण होजाय हे, तो सेज आसनके विहारसें हीन होय औरसे फेर अनेक वस्तु चाहे | 


PURIST STI AMEN ॥ १३॥ कचित्‌ काचित्‌ क्षीणधनस्तु तास्मिन्‌ शय्यासनस्थान विहार ही न॥ याचन्‌ | 
TAA SETS: CFA SVS HAST ATTA Ul sll अन्योऽन्यावित्तव्यतिषङ्गदद्वैराबुबन्धो विवहन मिथश्च ॥ | 


हे जब कामना पूरा नहीं होय हे तब पराई वस्तु ठेनेकी इच्छासे अवमानको प्राप्त होय हे ( ३ )॥१२॥ कोई आपसमें लेन देन करनेसे परस्पर वैरभी | 
बढाठेते इ कोई उनके साथ विवाहादि संबंध करे हे, कोई या संसाररूप मार्गमें बडे कष्टसे धन जोड कर उसकी बाधा करवेवारोंसें द्रेष करके sage | 


लाटकर नहा आय इस प्रकार जहास इनका आरभ हुआ है उसतक काइ नही जाता इस मागके पार जो योग हे उसे कोई नहीं पहुचता ॥ १४॥ | 


©) so 
1 


| 


शी 
। "९७८ ७८७८० 
i Seater कटे 

} 

| 


कर आयत 


| कुटुंबी जीवमात्रपर क्रोध 


SEN 


| उनका कहा कहा यहांभी कहग URW ०० मट 
च्छराका बड़ा उपद्रव पाते 
। ३ ॥ निवास स्थान ज 


कह पर यह HAIG गंधव पुरीको देखते 8 
| धनम आत्मबुद्धि कर इत उतको ससाराटवीमें धावे हे, कही एड 
|धूधरी SETS नहीं जा ॥ कही Sta 4 

ae 


अनक दक्ष उता पास आर गुच्छात गंभीर स्थळमें विश्राम करवे वणिक भयंकर डांस ओर म- 
ह उल्थुकक आकार घर देख उसे सोना जान लेनेकी इच्छा करते हैं 


नसे उठी भई धूरसे धूम्र समान भई दिशानको धूरसे 
गाति उनकी झनकारसे उनके कानोंमें ददे होता हे कही see 


ज (तम oF 
ह पर ९ & 


९ बल रह 
णिक SES ११८४ जज ह ay 


र शब्द्स 81 aly ate et र! ह क्‌ र खर तय मनेका STAT पापका कहण है उन वृक्षांका आश्रय कर 

| ्रशतबारुदण्युल्लरः TPE TE aed 3 REN SYR कावत HIST दशुक्ग्रहस्‌॥३॥ 
| | | निवासतीयदर SAAT भा अटवा काचिच्च TACT TAT दिशो 5 जानाति रजस्व 

| Sate Wey थळ उळूकवाग्मिव्यंथितान्तरात्मा॥ अएण्यशक्षान्छ्यते क्षुधाअंदतो मरीचितो 


“थाभधावतं HIT | UES वितायाः ARTISAN परस्पर चाठषते निरन्धः आसाच दाव HAA 


oe 
te 
S, 


त्तो निर्वियते च यशलेईतासुः । 
गन्ध पर प्रविष्टः प्रमोदते न 


&< 


ऽभ्यन्त्रवाहिनाऽदित 
हे कही सगमरी चिकाके जलको दोडतेहे 


3 


तत्त होतेह कड! 
हरल हैं, तो चित्त वेशग्यमान 
दित होय है ॥ ७ ॥ जब चले 


A 


करे हैं ॥ ८॥ 


१अरहृतस्व: के च नावृण्णचेताः शोचन्‌ विम्वह्बुपयाति Huey ॥ ars 
1५ ॥ ७॥ चछन्‌ काचेत कृण्टकशकराऽङ्िनंगारुरुक्षुविमना इवास्ते॥पदे पदे 


: के दन्दः कुष्यति वे जनाय ॥ ८॥ 

की दते है ॥५॥ कभी ASA नदीनमें जाय हे, कहीं परस्पर अङ्गकी चाइना करे हे कभी दावानळके निकट पहुंच 
FAST इनके प्राण हरण HAR उद्यत होते हैं तब 
होय है, शोच करते मोह करते कष्टको प्राप्त होय हे, 
हे ता कंटकधूर पगमें लगे 


यह महादुःखी होते हें ॥ ६ ॥ कहीं शूरळोग इनको धन 
भी WAI प्रविष्ट होय आनंद्कीनाई Seq मात्र आनं- 
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कभी दुःखी मनकर पर्वतपर चढे हे, क्षण क्षणमें भीतरकी जठरामिसें पीडित 


| 
& 
| 
९ 
४ 
; 


॥ ३१ ॥ 


"७. ant 


टग दाकर फिर ब्राह्मण हुए इससे विषयका संग योगका अष्ट 
बुद्धि स्मृति मृगदेहमेंभी मोको न त्यागती 1S, याते हम स 


श 
~ 
| 
>) 


॥९णव[ढू 


ए 
अड सत्सगसे भय झानखङ्गसं मोहको काटकर fetal ठीठा 


पार जाय ह (१ )॥ १६॥ इति ऑआमङ्गागवतभाषा० Go ₹ 
सामांस्थृतिमु 
॥१९॥ तस्मानरो5सड़सु 
रमध्दनः॥ १६ ॥ इति श्रीभाः महा? पञ्चमस्कन्धे ब्राहृ 
ठ्रादशाऽध्यायः॥१२॥ ब्राह्मण उवाच॥ दुरत्ययेऽध्वन्य 
ASAI पारेश्रमन्‌ भवाटवीं याति न शर्म विन्दाति॥ १ 


च 


च] नृ 
थ्‌ 


गणाय 


NPY 


SATAN VF | 


| MAN वाल कि संसार माग बड़ा SHA हे उसमें प्रविष्ट होकर सत्‌ रज 
वाथ समझकर देखते हुये वेश्यकी समान धनके बटोरनेकी चाहनापे 


पुत्रादिक या igh हरे हे, जेसे मेंटाको भेडिया पकड़े हेया 


गनाक संगस TT होके छिपे 


BT >. EN 


६ वार क्रण्णाचेनमभावे नी जहाति ॥ अथो अहं जनसङ्गादसङ्गो विशड्मानोजविवृतश्वरामि 
णमोहः 


छात्‌ ॥ गामायवा यत्र हरान्ति साथक प्रमत्तमाविश्य यथोरणं रका: ॥ Il 


VO नहा मात होता ॥१॥ हे राजन्‌ ! जा संसाररूप अटवीमें छः चोर हें सो awa कुत्सित नायक मं 
अध्यायक व्याख्यान आगेकी अध्यायमें विस्तारसे करेंगे परतु जो जो कठिन शब्द हे 


यह जानो ॥ १४ ॥ 


SE PS 


= 
et 


वीर! सो वो ऑङ्कणचन्द्रके पूजन उत्पन्न भई 
भये RE NIN इससे मनुष्य किसीसे संग न करे 
TTA सुन्दर CIR प्राप्त होयकर श्रीहरिकी प्राप्त होय या संसारमागेसे! 
रतजाजणन श्रीमगवत्कथास्वरूपवणेनं नाम द्वादोऽध्यायः॥१२॥ श्री- 


॥ हर तढाहाकथनस्यूतिभ्यां लब्धस्मृतियोत्यतिपा 

रहगणसवाद श्रीभगवत्कथास्वरूपनिरूपणवर्णनं नास 
जया नवाशता रजस्तमःसत्वविभक्तकर्मदृक ॥ स एष सा 
॥ यर्या।मेमे षण्नरदेव दस्यवः सार्थ Fed कुनायकं 


तम G7 विभाग करी हुईं जिसकी दृष्टि ओर कर्म हें उन सबकोही 
जारा आर चूमताह ओर TBA चछा जाताहे ओर किसी प्रकार 
खप सको छेदन करे हे गीदडके तुल्य स्री 


(१) याको पद है॥ जंगला ॥ तूकाहेको करत अबारनदियांपारजानाहै ॥ टेर ॥ 
॥ १ ॥ ठोभमोहृदोउऔरकिनारावृष्णाजळसुखदुखातिरारा ॥ मत्सरमगरमगरसबरोकतअ 


"६ ५१ 


4 उडन द ae = == = = 
प्र bs 


ह्‌ 
घासहापाळनताना = Il ३ ॥ शाकडजारअपारअनातेघरसुखबहड्मफूल फजीती ॥ भाई [भछुवचनशरमारेपीनानख 
नावपरबठान घरकी जगझ्टाजानाह ॥ ५ ॥ मनएतवारासूधावचाराशालपाळहारकृपावधारा ॥ उरुषात्तम कह पारउतरके हरिहारि २ WATE ॥ ६ ॥ 
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यहससारधारअनपारीटूटीनावजळभरतबिमारी ॥ पापम्रवाहबढतानितप्रतिक्षणक्योंदिनकोचठाना 
घकाथानाहे ॥ २॥ जन्ममरनअतिश्रमरजालमेफिराफिरआवतबहुकालमें ॥ वेदवचनपतवारानवां 
नाहे ॥ ४ ॥ हरिजनमलहाउपदेशमलहरित्यागवैराग्यद्‌ङ ॥ उत्तराई नाव 


क्यार 


69 


अपमान किया ताभी ब्रह्मापि उन महानुभाव Fey 
ऱ्ह ` RG जी ata ण 
णाका वदना की तब फिर जडभरत कि जिनके अन  करणद। | ह 
र शति रहूगणभी is Fly जान र्‌ waar 
ह ॥२९॥ राणा परीक्षित्‌ बोले कि हे भ्‌ हाभागः ... बहतवेर 7 हे भगवतके आश्रित 

a ५: बछुवा जा आपने परे 7 य आश्रित 

सावारपातरापे स्‌ जनसमवगतपरस त्मससत्त्व आत्म न्यविद्याध्य “वचन त देहात ति ससे अटखामागका वणे 
& छ्‌ 
£ uu Tie aq भग 


वदाश्रिताश्रितानुर यो हवा Fs 
ठाव २५॥राजोवाच॥यो हवा उह बहुविदा महाभागवत त्वया Met: पारोक्ष्येण वचसा जीवठो- | 


कमवध्वा स ह्यायमनीषया काल्पतावषया नासर 
कु इनर. S07 
ल्येन नि्दिश्यतामिति॥२६॥ इति आभार रहः. „ १: eH अथ तदेवेतडरवगमं समवेतानुकू 
es 


॥ १३ ॥ स होवाच ॥ य एष टेहात्पायानिय >>... + + "रहें: सूक्ष्ममवाटव्युपवर्णन॑ ना 
देहावलिमिवियोगसंयोगाचना #7 सर देशणविशेषविकल्पितकुशलाकुशठ्समवह विनि तवि 
| | [तित इश्वरस्य भगवतो विष = रय ART षडिन्द्रियवगृण तस्मिन्‌ गाध्ववदसुगमे ध्वन्याप 
| | नुभवः शमशानवद्शिवतमाया संसाराटव्यां गतो न बाति ee पथा वाणिक्साथोऽथपरः स्वदेहनिष्पादितकर्मा 
न्स = ग aE MS 2 बहुगातयोगे 

tears 1 2211 171 खिल 
(6 साथ अनुरूप क झा १ HAAG हरा ई परन्तु थोडी बुद्धिवाले 

ASOT कल्पना करकेसमझाओ जिससे हम स्पष्ठ रीतिरे समझ जांय॥२६॥इति होच माणव माव गा ह 

Se 


| याय: ॥३३॥ जा परीक्षितने पूछा सा 
क्रि इस संतारमें जीवमण (नवन उछी यासे शुकदेवजी ओर सूतजी दाना संग उ ? 
x धन उपाजनमें तत्पर वाणकाकि तुल्य हैं, यह भगवानको भायाप्ते संसारी मागेन मे OLE AE अक aS 
$ न हारक 
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iW 
|; 


| | 
| ९ | 
| 
) 
ial 
hl 
¢ 


को जन्म सब जन्मसे उत्तम है, और जर 
| नही है है भगवत! ह केशके मासे जुभआ वारे आप महात्मानको सदा सम 
हे॥ २१ ॥ जो तुल्लार चरण HATH CHR 
TAA अहो दजन्माखलळजन्मशा ल 
नांवः प्रचुरः समागम “ 
गाचे दुस्तर्कशूलोऽपहतोऽविवेकः ॥ AAU नम महथ 
ब्राह्मणा गामवधतलिङ्गाश्चरान्ति THA शिवमरठु राश FURS 
सिन्धुपतय आत्मसतत्त्वं विगणयतः TITHE 


एक झह्दतमात्रके CATA मरा दुश्तकका मठ अज्ञान सब नाश हुआ ॥ २२ ॥ 


lay हैं उनको ANS होय आर सब राजानका 


| और दलारनाम लेकर चारों स्कन्धे क्या वर्णन किया ! हे राजन्‌! हे राजशादूल ! हे रपशिरोमणे ! है 


उत्तर-शुकदेवजाने पराक्षितका भगवानके कातेनम अत्यन्त लाभा जानकर तथा दुंहनाश TAT! 
| रीक्षितको एसा प्रातवान जानक श्रीशुकदेवजान विचार किया क्रि परीक्षितका माता जा उत्तरा 
उत्तरामात इस पदस FER करक त्रीशुकदेवर्जीने कथा वणन का ॥ 
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के 


कल्याण होय ॥ २३ ॥ श्रीशुकदेवजा We 


१ इांकका-श्रीशुकदवर्जा महाराजन श्रीमद्भागवतके चार स्कन्ध वणन [कय तथा राजाभी चारों स्कन्धोकों सुनतागया, 


। र करके कथा कहीं परन्तु पंचम स्कन्धक १३ तेरहवे अध्याय आर AAAI इलोकर्म पराक्षितका उत्तरामात क्या कह र 
क्षित | यह बडी शंका होता हंक जा और कभी परीक्षितका माताका नाम लकर राजाका FSX झुकदवजां करत ता शका नहा ह 


उसको धन्य हे, जिस उत्तराने पराक्षितका उत्पन्न किया स 


सिं कहा हे! स्वर्गमें यदि आप सराक महात्माओंका AAT न मिल तो कुछ 


[गम परम मंगलुरूप इ, जो सत्संग न कर ता मनुष्यजन्म Tal 


एते पाप नाश होकर प्राणियोंकी भगवानमें निमेळ भक्ति होतीहे ये कुछ ART नहीं = AT al 
कि जन्मभिस्त्वपरेरप्यसुष्मिय ॥ न यद हृषीकशयश'कतात्मना म 
| FSA त्वचरणान्जरणाभहता हस! भक्तिरधोक्षजेऽमला मोहूंतकायस्य समा 


नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नम आ बड़भ्यः॥ य 
शुक उवाच ॥ इत्येवमत्तरामातः AF ब्रह्म पिश्ुत 


परमकारुणिकतयोपदिश्य रहगणेन सकरुणमांभवान्द्तचरण 
॥ २७ ll | 
ii ail मठ अत एप ना ए हर cr बडेनको नमस्कार होय सब बालकनको नमस्कार होया सम । 


जो ब्राह्मणछोग अवधूतकेसे चिन्ह धारण कर प्रथिवीपर वि | 
जवान ब्राह्मणनकों नमस्कार होय जो कीडामें परायण बटुक द्विजके अर्थ नमस्कारहान जा हे व डीग अव धुत केसे त cea at | 


चिन्ताको त्यागकर बारम्बार भगवानुक चा ञे AE है 
यह 


१ || 
परन्तु शुकदंबजान राजाका एसा दुलार वचन FAT कहा | 
कौरवोत्तम! हे कुरुङलभूषण'! CH आद ळकर अनेक प्रकारके सम्बोधनास दुला 
1? उत्तरामाताका अथ यह है कि उत्तरां ह तुम्हारी माता, एस ह पर।- । | | 


[सुदेव भगवानमें प- | 
सा हषे करके राजा-| } 


ग्ग्‌ 


से 


| होजाताहे ऐसेही ये गृहरुथ र 
होय हे तोहू सुगंधि क्षीण 
| धन संपत्ति डांस मच्छरतुल्य ना 
१ झान्त नही होता वरन मिथ्याहाष्टे होने 

| तंत्र Tal दशमभशेकंसभथा4२४५ 


(स्मिन्नध्वन्यःविद्याकामकः 


=£) 
च द 


शू [| हि पट 


निषदनं पुरीषविशेषं तदणंगुण नामतमात | 


चित्रिवासपानीयद्रविणाइनंकात्मीपजावना५ 


जस्वछमातिन विजानाति ॥ 5 ॥ 


अग्निकी विष्ठाके समान वणेगुणमें मति छगायकूर सुध 
अग्निकी समान चमकते हुए पिशाच विशेषको देखकर 
जळ द्रव्य आदि अनेक आत्माके उपजीवनक सहृशन 

Sal गोदीमें AS बेठता हे AGIA ASA जा ATT 


= 
8 


= 


| 


) 


जाय तष का 
a se 


नेसे स 


[ता परन्तु [फर वह 
= 


~ AN 


दा कमे GAA ई 


तुल्य तस्कर ठोक पी 


श्‌ 


od | 
~ 


वात्योपम्यया प्रमद्याऽऽरोहमारोपितस्तत्काळर ऽ, सा २9 


ए मनके कारण गन्धवेनगरतुल्य अघटमान नर ठोकको सत्यरूप देखता ह 
करमूषकादिभिरुपरुष्यमानो बहिःप्राणः FIT प 


We ॥ वा गंध पुरमें कभी धूपकं जठससान विषयनको धावे हे, पान भोजन मेथुनआदि 


aise, जिस प्रकार शीत निवारण करनेको अधिकी चाइना करनेवाले SM | 
उसके पीछे २ दोड़ते हैं ऐसेही सुवर्णको दोडते हे ॥ ७॥ याक उपरात कभी निवास स्थान | 2 1॥ ३४ ॥ 
को संसाररूप अटवीमें ग्रहणकों इत उत डोळे हे ॥ ८ ॥ Fel यह पुरुष पवनकी समान 


ता हे उस राजसी धू पड़ेहुए नेत्रोंकी समान हो 
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मको डब्या है, सव आश्रमरूप है, जस कपूरक पानम कपूर क्षय 


AAS 


बोनेके समय तण ठता गुल्म उपजनेसे गठकी समान 


। ३ ॥ इस गृहस्थाश्रमे जो प्रीति करते ई उसका AT 
डा देकर छीनलेते हें तोभी यह गृहाश्रम मागम चूमनसे 


रिवतमानो 
मेथ्या दष्टिरचुपश्याते 


व्यसनोंमें ठोळुप होय हे ॥६॥ कभी सब दोषनका स्थान 


g | अ 


कर मयोदाको छोड देताहे ओर रात्रि 


यदा पाखण्डि 
यज्षपुरुषत्य आरा नमेः 

था वानरजातेः ॥ ३० Ts 
CITES: ॥ ३१॥ 

| १ || | a 

| पसध्वन्यवरुन्धानो मृत्यगज पा 
खाना प्रातिनिवारणे अकल्पो ers 

` वित्तशाठ्येन ॥ ३८ कि 


ण करता जैसे वानर : 


| 


_ CO 
ह ग 
tom 
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न्य D>" 
2 / 


यसे पर्वतनकी दृशान 
यत्ने करनेथे अतिशय दुरंत विषय 


= | 


525) i 


ज्रापरायण ८ 
FA AQ 


HWE NM 5३ 


'९।त्मिवाचितेस्तैरुरुवञ्चि 


i शन पालन कर हे ॥ 
ररनकीन 
र केम करके कालके निकी समय ea हे ॥ 


TST लगोरहे तेसे ये जावि = 


Cay नुह नण 
a ड्‌ 
i हि q Ts भूनक्का भाय ह कार ण्‌ किं 
ll UU काक गिद्ध बक ' नका आयुध हे वह Sarg २ 

११ RR $ एमान थेष्टननोळे FR ee 
| २० / जव पाषण्डी अपनेको satay ... के आचारोसे वर्णित 
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| पाति उत्कठाम मरीचि, मरीचिसे बिदुमतीमें बिुमाद पुत्र भयो ता मडनामक भयो, मधुते 
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करेंगे ॥ १ ॥ ताते वृद्वसेनामं देवताजित्‌ नाम पुत्र होतो भयो ॥ २ ॥ याक उपरांत कजे ada Se 1. १ कै उपरांत आसुरीम ताको तनय देवद्युम, ताते धेचुमतीमे ताका तनय देवद्युम, ताते TATA | 


१ शका शास्त्र 
क रह एानयान शुकदवजीका TATE कहाहे, कि शुकदेवजी अच्छे बूरका एक सम देखत हैं, एसे परमहंस होकर आंझुकदेवजीन दूसरे प्राणीको पाखण्डी क्यों कहा? 
ee oy Ata किया [के सतयुग, नेता, द्वापर, में चारों बेदोंका राक्षस नाञ्च करते है, परन्तु काळयुगम पाखण्डी लोग निश्चय चारों वेदॉका नाश करेंगे, | 
हग उन माणयाका [सखानक लिये तथा चतुर करनेके लिये काढकालक माणां AM होंगे तो वेद्की रक्षा हाया, इसाळय दूसरका पाखण्डी कहा मी | 
1 


कि अपन धमका रक्षा करनक लिये थोडा भद करत हं ॥ 
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र्ष वेलको आस 
डागनका वाता > 
कि aM i तीः | हे गाव & ऋषभावतारक्े वः 
rer ल न्‌ चलसको 
दे STIG स्प करवेवारोंकों जवान 
UM AIG था इससे उन्होने जा अत्याज्य = 


UIE S वियुक्तः ए 
2 FTA ua र[व्वाने व्‌ 

MTT el of च 6 तमानो ALS 
| ममस्थह राजपेमंनसाऽपि महात्मनः॥ नातक मे ee 


41g प्त्य {च Qt 
(GTA ८ अयाज्यं हृदिस्एशः॥ जहो यु मढवडुत्तमशळोकलाठस 


Jigeg 5 | : हः ऽ Rt ANE 
WSEAS फल्गुः ॥ ४९ oa! BEL पद्यावळोकास ॥ नेच्छत्रपस्तदरचितं 


oy योगाय साख्यशिरसे 


TSU ATT नारायणाय 
श्यन्‌ मृगत्वमापि यः ₹ ROSEN 


al दू & [Spey ae 
= अत उनकी ओर दी 
एदात्माओंका मन भभकम १ `= दमिता देखतीथी gg 
ATT te हर त | | a # सवाम ठया हे उनके निकट परम हक ठा va 
व्य नातु TH a of 
it त्य [गन्‌ क पृथू ड च्च ] र्ग चर यय नित्यः G a निवास नारायणरूप के re 
1%) uf Tei a 2०९२. Yi नेकी च्च शपथ होगा i व ॥ हार 
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भा. | | 
॥ 8० ॥ | | ष, भारतके यथासंख्या मर्यादा गारे हें ॥९॥ तेसेई ३ 
9 | विस्तृत हे, केतमाल भदाकी सौमाकों विधान करडे ॥ ३० 
| चारा दिश्ञानमें वाके सहारेके प ११ ॥ इन चारोंमें ३ 


गैर उर 


‘ 3 | | 5! छजलस भरे ह, इनमें ज्ञान 
सवता व ये नाम हैं ॥ १४ ॥ 


| एसे इठावृतके दक्षिणकी ओर निषध, हेमकूट 


TET AAAS Aa: किल विहरन्ति॥ १५६॥ 


जार याजन ऊचे हे, दितनोही उन वृक्षोंकी झाखाओंका बिस्तार हे ॥ 
TSS स्वाभाविक योगके ऐश्वये 


इ उद्यानाम प्रधान देवता ओर 
नय गधव उनका 


मा यातह ॥ १५ Il 
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ea लय ये पवेत पूर्वसे लंबे हैं जेसें नीळा 
वृत खडके पव पश्चिममें माल्यवत्‌, 


nl 


T Derry oa 


RX 


| (१ दाशणनछाइतं निषधो हेमकूटो हिमालय इति प्राभाः 
6) मारताना यथासङ्कयस्‌ ॥ ९ ॥ तथेवेलाबतमपरेण who 
101 Vag: कतुमालमद्राश्वयोः सीमानं विद्धा ते ॥ है i द्रो 
| थाहा मराठा दशमवछ7भगिरय उपछत्ता॥॥ १॥ Tee 
बव -वाधिसहलयोजनोन्ञाहास्ताव द्विटपविततयः शतयोजनपरिणाहाः॥ १२ 
जळा अडपस्पाशन उपदेवगणा योगेश्व्ाणि स्वाभाविकानि भरतषभ धारय 
चल. नन्दन चरथं वेश्राजक सर्वतोभद्रामिति॥ 


दवागनाओमें रत्न ख्नियोके पति 


१२ ॥ इ भरतवंत्ञमें श्रेष्ठ 
धारतह ॥ १३ ॥ तहां चार 


दे पवत दस हजार योजन ऊंचे हैं, हरिवर्ष, | 
गन्धमादन, Tea, निषधतक दोहजार योजन | 
दर GU SSF ये TAA योजन विस्तृत ओर ऊंचे हैं मेरुके 
„ जाइन, कदय, बट ये चार वृक्ष ओष्ठ पर्वंतकी ध्वजाके समान है ग्यारह ह- 


न उयामा लक्षरसमृष्ठ 
5 दवाययाना!ने च भवान्त 
3४ ॥ यष्वृमरपारिबुदा सहसुरठलनाठलामयथपतय उपदे 


तहा चार तलाव हे दूध शेहेत गन्नेको रस 
देवतानके वाग हे नंदन, चेत्ररथ, वेभाजक, 
अपनी अपनी eas साथ मिलकर विहार 


=> 
i 


|) 


| प्रको समान है ॥ ५ ॥ या जंबूड्रीपमे नो सहन योजनके विस्तारके नवखंड 


~ 


रमाउत्तर उत्तरो दशांशापिक शेन देघ्येण हसानति॥८॥ 


दीषे है लम्बाईमें दश्ञांशसे कुछ अधिक भागमें कम है ॥ ८॥ 
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| ae ॥ ६ ॥ इनके मध्यमें इाबृतनाम खंड याकी नाभीमें स्थित है, सब ओरसे सुवणेको सुमेर पर्वतोंको राजा है, यह एकलाख योजन उचो 

Of ऋषरुवाच॥ न वै महाराज भगवतो मायाशुणविभूतेः काएां स ass | ट 

hl तो माया “वतः SIS मनसा वचसा वाऽधिगन्तुमलं विबुधायुषाऽपि 

| See निश नामरूपमानलक्षणतो व्याख्यास्यामः॥७॥ यो वा भगी 

$| यामान्यशभिमयौदागिर म वाल समवरसुठा यथा उष्करपञस्‌॥६॥ यस्मिन्‌ नव वषाणि नवयोजनसहस्रा- 

| तः सर्वतः सौवर्ण: य et भवान्ति ॥ ६॥ एषां मध्ये इलावृतं नामाभ्यन्तरवर्षं यस्थ नाञ्या ऽ 

ee गिरिराजो AAMAS: कर्णिकाभूतः कुवलयकमलस्य मूर्धनि डानिशत्सहलयो. 
सते "सहल OATS TAT प्रविष्टः॥७॥ उत्तरोत्तरेणेलाइतं नीठः श्वेतः शङ्गवानिति यो | 

PEM वषाणां मयांदागिरयः प्रागायता उभयतः क्षारोदावधयो ae एथव एकैकशः मसा | 


है याकी REST iI से यू ON 

(या नाहि नही १ हजार योजन विस्तृत हे, 5 साठ सहस्र योजन विस्तृत हे, उतनोंही भूमिमें प्रविष्ट हे, चोराशी यो 

| डोके मर्यादापव॑त है, IAT ओरसे दीचे है दोनों १० ene उत्तरकी ओर नीळ, थेत, श्रृंगवान्‌ ये तीन रम्यक हिर ae 
में aa र भगम a Cee हैं दो हजार योजन लंबे हे एकएक IE पर्व उत्तरोत्तर दे अधिक 


Hi कि 
wale 


री“ 


ma 


= : a DRS vo OTE ATED OO 


ठ ai lS होजाय तो मन वृचनसे अंत जानवेकू मनुष्य सम- 
URE ॥ ४ ॥ जो ये जंबूद्रीप हे सो भूमंडलमे कमठसमान एकलक्ष 


है आठमयोदाके पर्वत बिः 


Fe 


ia 


रे वामन अवतार लिया तव उनके SE प्रथ्वी | | 


ब उस चरण अशुक नखस अझाण्डका उपरिभाम 


[ण न Ore, ; आद क t = TS | भीतर आहे वह न ह न तक महा समयस श्द्श्क GAT SIU दामनूजा । | 
रण इडनके कारण चरण oe छालकेसरसे बह 0 । स्पश जगतूके पापनाशक था स्वयै महापवित्र थी| 


MON PACH पर ञिताखलजगदघमलाप्होपर्पर्शनाऽमला 

शतेमहता काढेन युगसहस्नोपक्षणेन दवायूदून्यवततार 

आतानपादः परम भागवताऽस्मत्कुठद्वताचरणारविन्दोद्‌ 

दे | तदय ऑत्कण्ञ्यावेवशामीलितलोचनय॒गछ 
MN ASS GSTATSTT परमादरेण शिरसा बिभति ॥ २॥ 


$ वही eae 1 वीखत 
WA GS वहा CURT मस्तक है ( जहां वीश्रत 

oJ PEN (>. oa प्‌ म्‌ की ~ i 
Weal TS हुँ छस ire 


ay 


) 
| 2 


~ 
g| Gh 
E | A 


-] F 
< 


GY 


f 
be 
“| a] 

स्त 
| 
/” 


ति उत्कंठतासे विवश हो नेत्र छ दे मथ होते 


भ 

मरी ॥ जगतराणि हराणि सुलकराणे सकळसुखधरणि शरणि भई रे गंगे ॥ टेर ॥ बलि 
| Ei het पद्सचळ कियो विधि जळ छे इराण भर ॥ १ ll अडकटाकू हटाके झटाकर चरणपरधार सटाकर [देन 
छराण कराणे कराणि रणि वेदोञ्चराणि धरणि खुरमाण गाण; काणे कणिक्षणि क्षाणि पदज जणि 
|| भई पारकरणि जमडराणि गई हरशिरणि महत भई रे ॥४॥ अगां 


छदछन DST वामन भए USA मलन प्रभुचछन वचन भए 
कर TARTS निकस परी शिविरको र्त भई रे ॥ २ ॥ तंग 
भवजजाण अजाण भई रे ॥ ३ ॥ टरणि पापत्रयतापहरणि भई जश)मराणे TS तरणि सुभग 
अत ATTY गणिनगणाणि भई भणणि वेदजाणिजाणिकी सुमाणि दई, डरुपात्तम जहां पद्सरणी सब:.वकी डरणि TE Ty” 


। दक्षिणेन 


k 
| 


| जठर, 


ry, 


& aw a 


र रह्यो है ॥ २७ ॥ सुमेरके मूठपर भगवान बर 


ठ पुरी बनी हैं इनके वणे उनमें र 


La 


देवकूट, दो पेत सुमेरुके एकी ओर MINE हजार 
रास करवीर पश्चिमकी ओरसे विस्तृत हे, उत्तरकी ओर त्रि: 


जिसके चारों कोने बराबर हैं ऐसा पंडित कहते हैं ॥ २८ ॥ इस पुरी 


Ue वो कल्पांतर भेदसे जानना योग्य हे ॥ यृथोक्तम्‌ ॥ 
| जठरदेव 


योजन 
gi 


जन ऊंचे 
ग मकर इ 


ug 


i 
A | ple FENG 
Mal बीचसे रची 


6 S 


आठ TTS घिरो भयो 


मेरो नवपुराणि स्युर्मनोवत्यमरावती ॥ 


भगवानून यक्षका रूप धार एक तण स्थापन किया ओर कहा इसे जलाओ TAA जाय वा 
हमारा तो पराक्रम हेही परन्तु इम येक तृण स्थापन करते हैं 
1, तब देवताओंका अभिमान गया, 
तेज बडो है, 


SSN 8 


चोड ह, 


२॥ ये यह अग्नि आदि लोकपाल हैं, येक समय | 


> 


ओर जाना कि बह्मतेजंसे- 


अग्नि आदिको तेज छोटो है ॥ २९॥ इति श्री- 


| | 

| 

| 

भा | | | दू नाम सुवण २० ॥ संब हे क्त 
$. ॥४१॥ | र (९९२१ की कक्षाने ह कितीही बर कडा, कोंदनी, इत्यादिक आभरण बनाके धारण 
i. ||स पवतसे निकलकर पश्चिककी आशे उग थिते चारो जोर सो यो उनके सरत कोटरोसे पांच पांच मधुकी धारा उ- 
| ‘ Jat मधुधाराओंक! सेवा करतेहे उन be ale आर सा योजनतक सुवासित कर देतीहे ॥ २२ ॥ जो इस पर्वेत- 
| [ Bae पर्वतपर शतवर्शनामक बर है, वाके स्व प सानिका पनी GU सो योजनतक महका देतीहे ॥ २३ ॥ ऐसे 
१| यढ ह वाव विबुधादयः सह यवतिधिय त गुड अन्नादिक श्रेष्ठ रीच्या आसन आभरण आदिक सब मनोव | छत | 
| १ पाश्वनिरूदों यास्तस्य कोटरेभ्यो यान्ति॥२१॥यस्तु महाकदम्बः सु 
| 1) त्मानामिळारतमनमोदर्यान he ' SU TAA पतन्त्योऽपरेणा 

§| एवपुदनिरूटो यःशतवल्शो = न Ta जा Ta 

: | णादयः सर्व एव कामदुघा नदाः व ९४ पण्यो नाचानाः पयोदषिमधुश्वतग॒डान्नायम्बरशय्यासनाभर- 

h | | चिदपि प्रजाना वलीपडितङ्कमस्तेदती ऽ रष 'स्तयुत्तरणढारतहुपयोजयन्ति। २४ ॥ यानुपजुषाणानां न कदा 
। a तेशञयमेत्र ॥ २८ ॥ १९३२/० ऽयजरामयृत्युशीतोष्णवेवण्यापसगादयस्तापविशेषा मवन्ति॥ य 
| 4) SS निरतिशयमेव ॥ २८॥ कुरडकुरर$ुसुभ्मवेकडुनिकूटश्िशिरपत टही ञ्जा 
1 01 राधेहसपभनागकालअरनारदादयो विशाति २ तहरुचकानषधाशेनीवासकॉपिटशड्वेइर्यंजा 
| दा TURD अ ७ मरः कर्णिकाया इव केसरभूता मूलदेशे परित उपड्डताः ॥२६। 
| 9 | दायक जा नरे त्य Saas अग्रभागसे निकलकर उत्तरके serail होयक i ee 

| र सऽ मिले है ॥ २४ ॥ जिन नदनदीनमें स्रान करवेवारी 


| भ नाग कालणर नारद आदि वीस सुमरुपदतक कठीरूप हैं, WATT GAR इ, सूलदेशमें सब ओरसे रचभए हू ॥ 


| वहांकी प्रजाको इथ; Rom पीना दुर्गंध जरा मृत्यु ies 
धू ज्‌ UT उष्ण विवर्णता ओर विश्नादिक तापि शेष कभी नहीं होते हे गये $ 
fi सु tie, न _ 
बतक अत्यत सुख Wye ॥ ५५ ॥ ET कुरर कुसुम वकक जिकूट शिशिर पतंग सूचक निषध शिनिवास कपिल शा दातिः नततका कत 


शंख वेडूय जारुधि हंस ऋष- 
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मंदराचलके AAA ग्यारह हजार योजन ऊंचो देवतानको एक आमको वृक्ष है उस्से वासी पर्वतके शिखरसमान मोटे अम्रतक्षमान मीठे फल गिरे 
हैं उन फलोंको प्रमाण वाणुपुराणमें आठसे SHAS हाथ ठंबा हे छोळोयं ॥ “अरत्नीनां झातान्यष्टावेकषष्टयाधेकानिच॥ फलप्रमाणमास्यातमषिभि 
स्तत्त्वदाशाभेः ” ॥ १६॥ तिनके टटनेसे अतिमधुर सुरभी सुगंध बहुत फेले हे वाके छाळूसके जलसे अरुणोदानाम नदी मंदराचलके उपः 
रके शिखरसे गिरतीभई इलावृतके एवे ओर वहती जायहे ॥ १७ ॥ जाम ज्ञान करनेसे भवानाका अबुचरी Faint ब्वियोंके शरीरके स्पशेसे 
मृन्द्रात्सङ्ग एकाद्शशतयाजनीचुङ्गदवचूताशरसा PUNE फलान्यश्तकल्पान्‌ पतान्त्‌॥१६॥ तषा 
।वशीयमाणानासातिमडरएुरानसुगान्वबइछारुणरसाद्नारुणादा नास नदा ARTA aI geal पूवण्ली 
बुतसुपढावयात ॥9३७॥ थहुपजाषणाङद्गवान्या SSA इग्यजनवधूनामवयव्रपशूसुगनववाता दशयाजन समः | 
न्तादडुवासयातं tl acl एवं जम्बूफलानामत्यु्चान्‌पातवशाणानामनास्थप्रायाणासयकायानभाना रसन जम्बू 
| नास नदा संरुमन्दराशखरादथुतयाजनादवानतछ [नंपतन्ती दाक्ष्णनात्मान यावादळाइतसुपस्यन्द्यांत ॥ 3९ ॥ 
तावडुभयार[प रावसाया सात्तका तेद्रसंनीडविध्यमानी वाय्वकसयायीरवपाकन संदाऽमरलळाकाभरण जास्डुनद्‌ 
नासं सुवण भवात ॥ २०॥ 
सुगंधकी वायु चाटीसकोसतक सब ओरसें सुंगाधित Hee ll १८ ॥ Was गुठळी रहित हाथीके देहके समान मोटे जासुनके फलनको AISA 
| गिरकर SETA उनके रससे जंबूनाम नदी RATT शिखरसे दसहजार योजनसें धरतीमें गिरतीभई दक्षिणकी ओर अपने आत्माको इळाबृतके 
| तरफ़ वहती ह ॥ १९ ॥ इस नदी दोनों किनारोंकी मृत्तिका उसके रससेभी पवन, ओर सूयके संयोगसे पकके देवछोकके आभरण योग्य जांबून 
१ शका-कदम्ब, AA, जामुन बड इन वृक्षका चरित्र सुनक तथा इन वृक्षास उत्पन्न हुये जो नदा तथा कुण्ड सब पदाथाका SATUS सुनक हमारा चत्त अत्यन्त AAT]! ७ 
! होरहाहि, आर कापता ह, शका करक WHA STH शकाक भवस [छपगया, क्याके आजतक एंसा बात सुननंम नहा आई, के नदांम आर कुण्डम सब पदाथ भर रह ह 1 
उत्तर--जब ब्राह्मण, क्षाअय, वश्य आर AR सब अपन अपन धमम आर वदक मागम CS आर RAT थ तब नाद्याका, कुण्डाका, इक्षाका जा जा अभाव आमद्भागवतम 


| खा ह सा सब सत्य था, जब चारा वणान काल्युगम अपने अपने VAR] आर वंद्मागका AMIGA आर पाखण्डा बन पाखण्डमतका ग्रहण किया, तब भगवानून समझा [कि यह दुष्ट 
इन स्थानाकाभा भ्रष्ट ROT यह [वेचार कर उन कुण्ड आर TAH TA कर [दया आर कसा HAR प्रभाव हरालेया ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


| 
$ 
. a ६] 
= RR ee eee 3 pees 6) | 
eae ट a 11 
= PE RRs a ा वक >> 2 
oe रु: > ope £ To शी १ ४१०३० न्य > न ; 


al a) We 


uk 


ip 


ae ६११%! जनवद्‌ पजा ६ है 
(चं रह की अत्यंत सिद्धि दववारी यही हे ऐसा निश्चय कर अपनी न 


Sen 


% ५३ 


a 
| ( इनको पारण करते हैं बृह जा ते हे gas RE सुद 4 
(a आस्थारां a र नि ठानी ie a A हल Aus र व! ih Se mall तेक भक्तियोग प्राप्त करनेते और दूसरे पुरुषार्थ ओर ज्ञान ; | १ 
[El ३॥ तहांसे अनेक सहसकोटि विमान ith ef । समान परम यत्न ओर आदर सत्कारसे गंगाको धारण करते || | | 
j | तहां चार प्रकार धार > ' भर चडमडळक| (भजोयकर नाके स्थानमें गिरती भई ॥ ४ ॥||६ 
| ततः पड़ाव AGT पति TSA प्रवेश करती भई, सीता, अल्कनंदा, चक्कु § | 57 
| a. ah MUTT भगवति सर्वात्मनि वासुदेवे$नुपरतभ | 
! ततोःतकसह भानानीकसंकलक्े र SUNT इव सबहुमानमद्यापि जटाजूटेरद्रहन्ति॥ ३॥ 
| | 2५ ९ ६१ ४14 (0 १9५६१९9१ + Bie न्तन्दुसण्डलुगावाय ब्रह्मसदने | पतांति ॥४॥तत्र चतुर्धा भि 
i | त्‌ त र र TAT TTT RTA Nu सीताऽछकनन्दा चक्षुभद्रेते॥ सी 
(| मच्या द क्षारसुदमभिपरवशति । एवं मा असवन्ती गन्धमादनमधसु पतित्वा अन्तरेण भद्राश्व | 
py तीच्या श CNET ६ ~ ai ७॥ भदा SS वछखरात्रष्पतन्ती ततोऽचुपरतवंगा केलुमालमभिचक्षुः प्र 
| शतः deren उत्तराहि बला | अरुशरसा निपातिता गिरेशिखरात्‌ गिरिशिखरमतिहाय | 
| (भिद्ठा भई ५ ॥ सोतानामी चो ऑगंगाजीकी पार हो सो ० शि गलविममिग्रविशति ॥ ८॥ wc 
[पर गिरकर भवाशवसंडके पास el | (क चार सो AGT स्थाने BATTS. आदि पवेतशिखरोसे नीचेको वहतीभई गन्धमाद्नके सूंड- | 
[SOMERS सामने होती भ सज्ञा areal प रा पश्चिम | राके स्र जञ को ती परके शिखरसे गिरतीभई महावेगवती | Hi j 
भइ पवतके | [तके शिष्ट वना, झी वेश करती है WO ॥ भद्रा उ 3 "कनी 
| ART पेते शिखरनको उलंघन करती भई संगवानपवतोके eine बहतीभई Eudes उत्तरकी जोर रोता मर उत्तर हि his: aca 


rs २ = _ __CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA a 
RISE ERE म आ itt >> a क ककि 


पड हशा. >.“ सनक Spa we aM `` ak HS 


गे दा दक्षिण ` आतीभई ब्रह्माजीके स्थानसे बहुतसे पर्वतोंके समूहको उछंघन करती |¢ 
ती त a se ae प nae समुद्रमें प्रवेश करती भई जाके खानाथे पा | 
जठनि गिरिकूटान्यातेक्रम्य हेमकूटाद हमकटार यातिरमसतररहसा छुठन्ता | 
प्रप्रविशति यस्यां खाना पानार्थं चागच्छतः सः पद्‌ पदेऽश्वमेधराजसूः | 
नदा नद्यश्च वषे वर्षं सन्ति TSA मेवा दिगिरिइहितरः शतशः ॥) ol ३९. | 
भारतम वर्ष कर्कषेत्रमन्यान्यष्टव्षौणि स्वागिणां एण्यशेषोपभोगर्थानान भाता स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति॥१ a | 
परत त ७०० = spud राजसूययक्यको फल प्राप्त होय हे ॥ ९॥ ओरभी तलाव नदियें SSH बहुत है GATE | 
नि प को न रप हतम ॥ ३० ॥ ही भारतलंड कहे ea आड हेड bE ॥ १ ० ॥ तहांभी ये भारतखंड TARTS, ओर जो आठ खंड ६, सो स्वगवा[सयाक Seu | 
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१ परन्तु विश्वास पूवक गणाहा स्वान करनं जा 
जातेय, तब मागम Tedd मनुष्यको पावेतीजान स्नान करनेका ज 
अश्वमेघकी बराबर फङ होता ह, करोडो जन्मक पाप दूर हाजात ह, वाह दवतात 


थ हो पद पद्‌ पर सो अश्वमेधका फल Tae, एकसमय महादेवजी पावेतीजीको लेकर मकरकी संक्रान्ति स तो | 
ते देख शिवजीसे गंगारनानका माहात्म्य पूछा, तब शिवजी बोळे जो गंगास्नानको आति € 5 आते हैं, इनकी | 
(जाता, यह सुन पावेतीजी बोली लाखो मनुष्य ब्राह्मण Fag स्नानकर ae mera र 

ता at कहांसे होंगे, तुम कहते हैं ऐसा फल होगा. सो में सत्य फेस माठ! महादेवजी बोळे हम प्रत्यक्ष दिखाते, करि अ bape 
TR es तप ह ` शरीर धारे मेरी मक्सी उडावो, जो कोई दृत्तान्त FA ता. कहदाजा क कर्मविपाक इनके ह, होगये, कोई तो उनमें मो- 
गेम om, पावेतीसे कहा ठम हैं? 85. = मनष्य हॅ, किसीने तो यज्ञ किये होंगे, पावेतीने वैसाही किया, उनको दिव्यरूप देखकर सैकड़ों ATT ह aie उसी | 
उसके छूनेसे शरीर अच्छा होगा; सो यहाँ लक्षा हर व्यक छोभ दैने लगे, ज्ञानी लोगोंने सराहना करी कि ख्रीकों धन्य ह जो ऐसी दशामेंभी पतिकी सेवा Hae 


FE हने लगे, कोई हँसी करने, काई Fe र्ण नाया; यह सुनकर ब्राह्मण क्‍ 
हित हो कोई अपने संग चलनेको क छा. माता तुम यहां किस कारण बैठीहों) कहीं एकान्तमे ठेजाकर AST, पावत ये आले बेठनेका कारण ण र हन न 
भ किये हैं यह कहकर महादेवजीके अंगसे हाथ लगाया, और शरीर अच्छा होंगया मच ये AS aS 


ह्‌ यज्ञ किये 
बोळा तुम १०० अश्वमेधकों कहती हों मैन STS एक पग गंगाकूं चळतांहै, सो एक ATH फल MA हाता, मैं वीसियों बार स्नान करने पैरोंहीं आयाहू, इसकारण सहा AT किल ह 


et तब वोह बोले कि जो फललाभ करता 
: ss त ae ज्लनोंमें यह स्नान करन आयाहे, जो ऐसा विश्वासी है इससे जा एस वणवा SAGIEG A 


hf 


Te SS 
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| घन ओर नेत्रोंकी खेचा खेची होतीरइतीहे ॥ १३ ॥ नवखंडोंमें भगवान्नारायण महापुरूष उन खंडवासी पुरुषनके अनुग्रहके लिये अपने आत्माके 
| तत्वकी eta समहकरके जयापि सम्यळ मकारकरके निवास करे है ॥ १४ ॥ 


AY हन 


वेभा FAS विकार ६, स्वर्ग नामकरक विदित इ ॥ ११ ॥ इन खंडॉम दसहजार वषकी आथुक देवताको समान पुरुष रहतेह जिनमें इसहजार 
हाथाका बल हं वञ्रसा शरार ह बल अवस्था आर प्रसन्नता साहत SIRT भांग भागत रहते इ मथुनक अ'तम जब आयुका एक वष रहजाताह तव 
उनकी खरी गर्भ धारण करती हैं जेतायुगके समान वहांके वासी होतेहें वेसाही समय रहता है ॥ १२॥ इन खण्डोके रहनेहारे देवपति अपने अपने योग्य 
स्थानोंमें अपने २ मुख्य सेवकांसे पूजित ह इच्छानुसार बडे २ महात्मा पुरुष आश्रमोंमें TATA HATA FAS जलाशयोंमें अनेक प्रका 
के जलविहार करते रहतेई ओर छह ILA वहां वृक्षोकी AUST फूल फूलते हरे पत्ताके समीप कोमळ BIS अत्यन्त झुकाइइ शाखा 


om 


षु पुरुषाणामय॒तं पुरुषायुवंषाणां देवकल्पानां नागायुतप्राणानां वजसंहननबलवयोमोदप्रसादतमहासोरतामथुन 
व्यवायापवगवषयृतकगमकलनाणा तत्र तु अतायुगसमः काढा वतत WIR यत्र ह दवपतयः स्वः CATA AGT 
हतमहऽइणाः सवतुडसुमस्तबकफळाकसल्याशत्रयानम्यमान[वट्पलता[वंदटापाभरुपशुस्ममानराचरकाननात्र 
मायतनवषागरद्राणाई तथा चामलजळाशार्थडु (वकचावावधनववनरुहामादस[दतराजहसजलकुडटकारण्डवसा 
संचक्रवाकादभनगधुकरानकराकाताथरुपहाजतंदु जळकाडादमिविचितविनादः सुळाछितएरखुन्दराणा कामः 
FICS वळासहासलालपलीकाङष्टमनीदछयः स्वर विहरान्त॥१३॥ नवस्व[प TAT भगवान्‌ नारायणा सहाउरुप 
पुरुषाण[ तदडग्रहायात्मतत्वव्यूहनात्मनाऽ्याप AAA ॥ ३४॥ 


आर पगवाळं वृक्षा] शाभा छारह! इ खल हुए नवीन कमलाका TMA प्रसन्न हाँ राजहस SUT कारंडव सारस ओर © ,वा आदि अनेक प्र 
कारके पक्षी ओर भोरों सरोवरोंमें शब्द करतेहे सुंदर अंगनाओंका कामदेवसे क्षुभित विछास हास ओर रीरापूवक चितवनसे वहाँ विहरनेहाराके 
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1इलाबतखंडमें तो भगवान्‌ श्रीमहादेवजी एकही पुरुष हे, ओर कोई हाँ नहीं प्रवेश करे है, याको ख्रीभाव नवमस्कंधमें कहेंगे, भवानीके शा 

| पको निमित्त जहां प्रवेश करतेही पुरुष स्री होजाय हे ॥ १५ Ul असंख्यातसहस्न अबुद खीगणसहित भवानीनाथ शिवासे सेवित रहते हैं तहां शिवजी 
| शेष MUTT आराधना करते ह वासुदेव संकर्षण ATA ओर अनिरुद्ध इन नामकी चार झूतिवाछे महापुरुष भगवानकी तमोगुणी चोथी संकर्षण 
|नाम सूतिकी कि जिससे स्वयं उत्पन्न gee आराधना करते ओर स्वरूपको समीपे स्थापित कर यह मंत्र जपते हें ॥ १६॥ शरीकरजी बोले उत्प- | 

॥ति पालन नाशकता षड्गुण ऐश्वयवान महापुरुष सवे युणप्रकाशक अनंत अव्यक्त श्रीसंकषेण भगवानके अर्थ नमस्कार होय ॥ १७॥ हे भजनीय | ८) 


| । भा 
॥ ४४॥ 


4 


१80) 
| Sod तु भगवान भव एक एव TA न ह्यन्यस्तत्रापरो नावशाते भवान्याः शापानिमित्तज्ञः ॥ यत्‌ प्रवेक्ष्यतः खी 
| जवश्तत पश्चाद वश्याम॥ १५ ॥ भवानीनाथ खीगणाबुदसह्वरवरुष्यमाना भगवतश्चतुसूतमहापुरुषस्य तुरीयां 
| तामसी द्यात अकातृसात्मनः सकषणसज्ञानात्मसमाधरूपंण सान्नधाप्यतद्भिशुणच्‌ भव उपधावाते ॥ १६॥ 
| शानगवानुवाच So नमा भगवत महाएरुषाय सवेगुणसंख्यानायानन्तायाव्यक्ताय नम इति ॥१७॥ भज भजन्या- 
|| ९णपाह्पङ्क्जं ATT कृत्स्नस्य पर प्रायणय्‌ ॥ मक्तष्वल भावृतसूतभावनं भवापहं ता भवभावसा श्वरस ॥ १८ ॥ 
। नयर्यमायागुणाचत्तदात्तानानराक्षता हण्वांप दाष्टरज्यते ॥ इश यथा नांशजतमन्युरहसा कस्तं न मन्यताज 
| गांषुरात्मनः ॥ 3९ ॥ | 


9 | संपण एखयक दायक परमस्थान भक्तोंमें स्वरूप प्रकट करनेहारे संसारनाशक सव संसारसे भावना करे इए इश्वरके शरणागत रक्षक चरणकों हम 

| भुजे हें ॥ १८ ॥ मायाके गुण चित्तकी वृत्तिस देखतेभी जिसकी अणुमात्र दृष्टि fea नहीं होय हे, जेसे हम लोग धके वेगको जीतनेकी सामथ्ये ||| 3४ ॥ 
9 | नहा रखते इस कारण हमको इस संसारसागरसे बचना कठिन है आपही अपनी आत्माको जीतकर AMA रखते हैं इस कारण जो अपनी आत्माको | ! | 
| जीतकर मोक्षकी इच्छा करे तो वह कोन पुरुष आपका भजन करे अथात्‌ आपहीका करें ॥ १९॥ | 
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भा प्‌ ® 
॥ ३५ ॥ 


| विइवकी उत्पत्ति पालन नाइ अंगीकार करे ह, सबका आत्मा, सब वस्तुस व्यातारक्त काये कारणरूप तुमम यह कुछ विचित्र नहीं है, ये युक्तही है 


।५*शुकदेवजी बोळे कि तेसेई भद्अवानामक eal पुत्र (तिस GSS पति तब URAGSA साक्षाद्गगवान्वासुदेवकी धमेमयी प्रियदेह 
श्रीहयग्रीवजी महाराजको परमसमापिसे व्यानकर ये कहते स्तुति करत at दश्रवा बोळे कि उत्पत्तिपालननाशकतो षड्गुणऐश्वयवान्‌ 
| आत्माके शोधन करवेवारे Tl अथ वारंवार नमस्कार होय ॥ २ ॥ आभगवानकी चेष्टा बडी विचित्र है; कि या जनकों काल मरे है तोर्भ 
| वह इंश्वरकों न देखे है, असत्‌ SHAS सेवन करने को ध्यान 7? ? पिता पत्र इत्यादिकोंको जरायकर HEAT आप जावेकी इच्छा करे है ॥ ३ | 


bat 
Qe “AS SS ° 


= | 
| कृविडोग वः विश्वको मिथ्या कड ह; आर अध्यात्मवत्ता विद्वान याः प्राधित प्रत्यक्ष नाशवान देखते इं तोभी हे अज ! TAR माया करक | 


आशिक उवाच ॥ तथा नड अवा नान्‌ धर्मसुतस्तत्कुलपतयः पुरुषा अद्राश्चवष साक्षाद भगवती वासुदत य [यया तच. 
चमसी इयज्ञीषाभिधानीं परमेण समाधिना SST उपधावान्त ॥ १॥ भद्रश्रवस Sy? ॥ Sota 
भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नम इति ॥२॥ अहो विचित्रं मगवद्विचेष्ठितं घ्रन्त जनोऽय हि मिषन्न पश्यात्‌ ॥ ध्याय 

्रसद याहि AHA सेवितुं निहत्य पुत पितरं SST ॥३॥ वढन्त वरव कवयः रुम नर पश्यान्त चाध्यात्मावढा 
विपश्चितः॥ तथाऽपि Balled तवाऽज मायया सुविस्थित HAAS नतोऽरुम TAU ४॥ AAALAC A नरावकम 
ते RATS HATTA: युक्तं न चित्रं तव! ये कार्यकारणं सात्मानं व्यातिरिक्तं च ETT ॥८॥ वदान्‌ युगान्त 


| तमसा तिरस्कृतान्‌ रसातलाद्‌ यो नृतुरंगविग्रह!प्रत्याददे १ कवयेऽभियाचते तस्म नमस्तञावतय हिताय त इति॥६॥ 


मोहित हें ये आपको वड़ो विस्मय करायवेवारो कृत्य इ, यात MAT अजन्मा तुमका हम नमस्कार करे हैं, ३ ॥ आवरणरहित अकता तुमन 


॥ ८ ॥ प्रस्य समयमे तमरूप देत्यसें हरण किये वेदोको देख आप हयर्ग्रावरूप धारकर रसातरुसे छातेभए, ब्रह्माके प्रार्थना करनेपर उनको द्यि 
एसे सत्यसंकल्प सबके हितकारी तुल्लारे अथ नमस्कार हाय ॥ ६॥ 
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र हृष्टिवाठे पुरुषोंकों आप मद्मत्तक समान भयद 

| परस कामातुर हो नागोकी वधू रुजाके मारे आपका 

जर चरणाम न लगजाय इससें पुजा करते डरती हें 

| उत्पत्ति पालन प्रल्यसे रहित कहते ह सहस्रो मस्तक 

[S2 नहीं जानते ऐसे आपके नि त नमस्कार हो ॥ ; 
Ceol यः प्रतिभाति मार । शिष्‌ मध्वासवताञ्ज 


पितोन्द्रियाः। इरस्य स्थितिजन्मसं नं 
अमण्ड यूधसहस्रधामसु २२ ॥ यस्याद्य आसीद्‌ गुणावे 
SASS PTT स्वतेजसा वैकारिकं तामस भन्दिय सृजे ॥ २२॥ 
Sasa ll महानहं वैकृततामसेन्द्रियाः सृज म सव यद्नुग्र 
SSA TAI ed lla वेद्‌ स्तारणयोगः 
म्‌° पञ्चमस्कन्धे इलाइतख 
जिनसे हम रुद्र भये में निगुणात्मक अह TET प्रगट RATE ॥ २२ ॥ 
वरास हो जाते इ इसी प्रकार आपके वगाने भूत ओर 
ice आर आपको सजनहार कहते जि TUR पवरूपधा! 
स्तारणक योगको नहीं जानते ऐसे उत्पात पालन नाशकर्ता भगवानके अथे नमस्कार 
खण्डे भगवत्संकर्षणवर्णनं नाम सतद्शोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
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| घर खरी पुत्र भन बंधु हमारो संग न होय, जो संग होय तो भगवरित्रयोमें 
| तत्काल सिद्व होण Richi | 
ऋमको जान जाता है उनके 
Wie ऐसे गंगादि तीर्थे तो शरीरका सऊ : 
जाकी भक्ति फठकी चाह रहित भ गवानमे ह, 3 
माऽगारदारात्सजाः [ब्‌ 
तथान्द्रय र 
जज कावे न संवत सुकुन्दाविक्रमस 
भक्तस्य कुत्‌ Heel स नोरशे py 
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0 ARAB सब कोई श्रवण करे हें॥ ११ ॥ | 
हित हे वामें बडे गुण नहीं आवे हे, वह मनोरथ-| 
रलुष्ट आत्मवान्‌ सिध्यत्यद्शन्न | 
AUT ॥ हरत्यजी55न्तः श्रातेभिगतोऽ- 
कचना सवगुणस्तत्र समासते सुराः॥ हराव 
साक्षाद भगवाञ्छरोरिणामात्मा झषाणामिव 
तायमा।प्सतस्‌ ॥ [हित्वा महांस्तं यदि gaye त्‌ व वयसा दम्पतानास्‌॥ १३॥ तस्माद रजारागावेषा 
जे ARCELOR ॥ हित्वा Te Hal ANTS तसिहपादं भजताऽकृताभयमिति॥ १४॥ केतुमा- 
CIT भगवान्‌ कामदेवस्व रूपेण *न्याः [अयां वषया ASTI SSI पुत्राणां Ta” qatar पुरुषाथुपा$हारात- 
| सख्यानाना यासा गभा महापुरुषमहास्रतेजसोदेजितमनसां विध्वस्ता व्यसवः सं- (सरान्ते विनिपतन्ति ॥१५॥ 
| र असत्पदाथास वाहिर दोडतो फिरे हे ॥१२॥ श्रीहरि भगवान साक्षात्‌ शरीरधारीनके आत्मा HUT मत्स्यनको जल सदा आभिळषित हे,यासे बडे 
लोग भक्ति त्याग जो घरमें आसक्त होजाय तो उसका बडप्पन ऐसा ह के जसे साधारण खी पुरुषोंका बडप्पन अवस्थासे गिना जाता हे भगवानकी 
| | भक्ति करनाही बडप्पन है ॥ १३॥ ताते रजोगुण राग विषाद क्रोध चाइना भय दीनताको TS संसार, ओर सबको STAI भंवररूप घरकों 
॥ १ | त्याग भयरहित तृसिहजीके neat भजो ॥ १४ ॥ केतुमारुखंडमें भग वाद SGT स्वरूपकरके औीमहालक्ष्मीर्जीके प्रियकी इच्छाकर सदा Al 


ss 
q 


॥ ४६ ॥ 


न भगवान्‌ वृसिहरूप धार कर रहेंहे, तिनके रूपग्रहणकों निमित्त सप्तम र्फंधमें कहेंगे, तिनको मियरूप महापुरुषणुणको पात्र महा 
भागवत देत्यदानवकुळको पवित्र करवेवारो शीळ आचरणवान परल्हादजी फळ संकर्परहित अनन्यभक्तियोगकरके वा खंडके सव पुरुषसहित उपा- 
सना कर ये उच्चारण करें हे' ॥ ७॥ ऊँकारसहित भगवान्‌ नरसिहके अथे नमस्कार होय, आप तेजकेभी तेजरूप हो मगट हो २ वजसमान नख व- 
हरिवर्षे चापि भगवान्‌ नरहरिरूपेणास्ते तडूपग्रहणनिमित्तसत्तरभाभिधास्ये ॥ तद्दयितं रूपं महापुरुषगुणमहाभा- 
गवतो देत्यदानवऊुळतीथींकरणशीडाचरितः प्रह्मादो5व्यवधानानन्यभक्तियोगेन सह तद्वषएुरुषरुपार्ते चादाहर- 
ति॥७॥ ॐनमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे | आविराविभेव THA TARY कमशियाद्‌ रन्वय रन्धय 
तमो ग्रस ग्रस ऊस्वाहा अभयमयात्मानि भूयिष्ठाः SHE ॥ cll SEAT [FARA खलः प्रसीदता ध्यायन्तु दता. 
नि शिवं मिथो थिया॥ मनश्च भद्रं भजतादधोऽक्षज आवेश्यतां नोमतिरप्यहतुका॥॥ | 
जसरश डाठसे, कमांकी वासनाका भस्म करो अंधकारको मरतो असो अंके अथे स्वाहा है, आत्मामें अभय करो २ ॐ ये बीजमंत्र ई ॥ ८ ॥ 
संसारका मंगळ होय दष्ट अपनी AAT छोडें ओर सब जीव आपसे FST मंगलको प्यान करो, मन कर्याणका भज, भगवानम हमारा फछाचु- 
संधानरहित बुद्धि लगे | | az - 7 gs: > >> ७ ~ FS TA aN NAR n a Nn ee 2 
१ प्रहळादजीने भगवानसे वरदान मांगा कि महाराज में चाहता हूं मेरी सब प्रजा सुमागेम चळ, वेकुठका जाय, West बाळ सब जावाका वैकुंठकी इच्छा नहीं होती, और वर मां- 
गो, अथवा AHS जो चले उसे संग लिवालाओ, प्रहराद्‌ तथास्तु कहकर ZEA चळे, सोचने ST बाळक तो अज्ञानी, युवा विषयी/द्धोंकी स्वगेकी इच्छा होती है, एक महादृद्धसे पूछा स्वः 
गे चळोगे, उसने कहा चलेगे, यह बोले तो चलो बोह बोला जी अभी नही, अभीती पोती और पोतेका विवाह देखलें, TESTE बोले तुम बडे TE हो; जो ATTA टालवाल WE 
TEA कही चलो जाओ अपने घरकूं, बस तुम्हारे कहेसे अभी प्राणत्याग न कर दें, जाओ नहीं तो हमारे पुत सुंनेगे ती दंड देंगे, महलाद बहाँसे चळे, और विचारने लगे मनुष्य कोई 
नहीं जायगा, किसी TANASE पशुके पास AS, सो शूकेश्‍के पासजा उसे स्वगे चलनेको कहा, और स्वगेके पदार्थोका वणेन किया उसने कहा में स्रीसे सम्माते करळूं, यह खडे रहे, A 
र वोह शूकरीसे पूछकर आ इनसे कहने लगा कि महाराज वहां विष्ठाभी है ! प्रहछाद बोळे बडे मूख हो, वहां यह वस्तु नहीं, और सब कुछ है वह सुन वोह बुरघुरांके प देत लगा, 
तब प्रहछादने निराश हो भगवानूसे कहा महाराज! आपकी माया बडी TAGE सव जगतको मोह रखा है आपने चोलेमें सब प्रसन्न है विना सत्संग और तुम्हारी SUR किसीको वैकुंठकी 
प्राप्ति नहीं होती तुम्हारी माया बडी प्रबल है इसप्रकार स्तुति करते हैं. 
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Ss, > si 5. 


We ॥ | 


¢ थारते भए, तेज पराक्रम नगत्के म णि 


णकी आात्माखूप आपके अथ कार होय ॥ २८ ॥ हिरण्मयषंडमें भगवान्‌ कच्छपरूप धार निवात क 
छः > गाळला गडा ae ; को तति 


| 
रते हैं तिनफों तिनके प्रियतम झा स्वामी स्तुति करते या मंत्रको जपे हैं॥ २९ ॥ कच्छरूपघारी | EO 
भगवानके अर्थ नमस्कार होय,सव स्‌ आता तिनके अर्थ नमस्कार होय सब मनोरथ वषावनेवारे बडे | 
सबके आधाररूप तह्लारे अर्थ न [याहे वनोभयो अर्थरूप बहुरूपधारी यह प्रथ्वी आदि सकल 
इर्य आपका रूपही हे थः के जळकी नाई इसकी किसी प्रकार संख्या नहीं हा सक्ती इस | I 
हिरण्मयेऽ।प्‌ भग तनुमयंमा सह TIFT पतृगणावपातरुपधाः र 
वात्‌॥ सन्त्रामन चाउजपः राय सत्त्वगुणविशेषणाय नोपलक्षितस्थानाय नमो | 
वर्ष्मणे We AAT नमोऽबस्थान्‌ माययाऽपितमर्थरूपंबहुरूपरूपितय। संख्यान ‘| 
यस्यार्त्ययरथापलम्भनात्‌ त्र* पृदेशरू|पेणे॥ः (ast स्वेहजमण्डजोद्विदं चराचरं देवषिपित तः ॥/| 
मैन्द्रियम्‌॥ दयौः खं क्षितिः शेलसारित्‌समुद्रद्वी पथ्रहक्षेत्याभेधेय एकः ॥३२॥ यर्मिन्नसङ्कथयावशी षनामरूपाकृतो | 
कविभिः कल्पितेयस्‌ ॥ GSA] यया तत्वरश्ञाऽपनीयते तस्सं नमः साङ्कयानद्शनाय त इते ॥ ३३ ॥ उत्तरउ च ऊः 
रुष भगवान्‌ यज्ञपुरुषः कृतवराहरूप आस्ते तं तु देवी हैषा भ्रः सह कुरुभिरस्खठितभक्तियोगेनोपधावाते ॥ इमाँ च 
परमाझपनिषदमावतयाति॥ ३४॥ 
| कारण अनिवीच्य जगतरूप आपको नमस्कार हे ॥३१॥जरायुज CIA ASH SAAS चर अचर दवता नष पितर Wd इंद्रियोंकी सुख द्यावापथि 
धरती qa नदी समुद्र द्वीप ग्रह नक्षत्र ये सब नामरूपधारी एक आपही हो ॥ ३२ ॥ असंख्यात विशेषण नामरूप आकृति | ॥ ४८ ॥ 


| 


वका 


| 


९ IEE ; | moe = = = - | 


he ES 


हे अच्युत | सो तुम हस्तकमल मेरे मस्तकपर धारो सुरवंदित इस्तकमछ आप यादवनपर भक्तनपर धारो हो है वरण्य ! मोका चि्वरू पसे ATCC 
धारोहो SATE ETAL कहिवेकी कोन समथे है ॥ २३ ॥ रम्यकलंडमें भगवान्‌ मत्स्यहूपसे विराजते & कि जो स्वरूप इस खंडके अधिपति मजु 
जीको पहले दिखाया गयाथा TST मतु आजतक अत्यन्त भाव भक्तिसे जिनका जिनका आराधन कर इस प्रकारकी स्तुति करते हैं ॥ २४॥ 
मुख्यतम भगवानके अर्थ नमस्कार होय, सत्य प्राण ओज सह TSST महामत्स्यावतारके अथ नमस्कार होय ॥ २५ ॥ आप ATH भीतर वाहर 


स तं ममाप्यच्युत शीर्णि वन्दितं कराम्बुजं यत्त्वदधायि सात्वताम्‌ ॥ बिभषि मां ET वरेण्य मायया क इशवरस्ये 
हितमूहितु विभुरिति॥ २३ ॥ रम्यके च भगवतः प्रियतमं मात्स्यमवताररूपं तद्षऽुरुषस्य मनोः प्रा प्रदर्शितस ॥ 
स इदानीमपि महता भाकियोगेनाराधयती दं चोदाहरति॥ २४॥ ॐ नमो भगवते सुख्यतमाय नमः सत्त्वाय प्राणा 
योजसे सहसे बलाय महामत्स्याय नम इति ॥२५॥ अन्तर्बेहिद्वाखिळळोकपालकेरद्टरूपो विचरस्युरुस्वनः॥ स 
$श्वरस्लं य इदे वशे नयन्‌ नास्ना यथा दारुमयीं नरः BIT ॥ २६॥ ये ठोकपालाः किल मत्सरज्वरा हिला यत 
न्तोऽपि TAR समेत्य च॥ पातुं AAR STATIS: सरीसृपं स्थाणु यदत्र हश्यते ॥२०॥भवान्‌ डुगान्ताणव ऊमि 
माठिनि क्षोणीमिमामोषधिवीरुधां निधिम॥ मयासहोरुक्रम तेऽज ओजसा तस्मे जगत्प्राणगणात्मने नम इति॥२८॥ 


घूमते हो ठोकपार तुम्हारे रूपका नही जानते आपका वेद रूपी बड़ा शब्द हे जेसे मनुष्य कठपुतलीको अपने वशम कर रखता ह al 
प्रकार आपनेभी विधिनिषेध वाक्योंसे जगतको अपने वशमें कर रक्सा हे आपही इश्वर हो ॥२६॥ इेषोके मारे लोकपाल जहां तहां aa 
त्यागकर यत्न कर करके AST आर मिळकरभी इत जगतको रक्षा करनेका यत्न करने छग परन्तु AT Sars गे मेरे सहि 
रक्षा ALAR समर्थ न हुए॥ २७ ॥ हे उरुकम ! महातरंगसि व्याप्त महाप्रत्यक AIAN सव ओषधी ओर वेल्युक्त प्रथिवीको मेरे सहित 
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1 eh ~ oh ert ओला चाहिये जो स्वयं निर्भय हो और भयातुरकी 
aos डस्‌ छाइण S दद सं a ta नेहा ह प्‌ति al wal होना चाहिये aes ix ~ a 
2 ees $ ॥ १९ ॥ इस कारणहे वह सब पति पतिही नहीं पतित : । अधिक नहीं मानते 
स्वतंत्र नही हैं दे पके ऐसे पति तो केवळ आपही हो कारण कि आप अपने स्वरूपके ठाभक TT a होकर तुझारे चरणः 
3 पे बह स्वतच नहीं दे और जो परतंत्र हैं उन्हे अवश्य इससे भय शेताई ॥ anal a कामनाते आपकी पूजा करतीहे उससे अधिक 
इसरस तुल मर आओ = अति चतुर है कारण कि उसे सब कामना प्रांत होती है और मी फडका. TT भय ने 
ः पूजा करती है बही अति चतर दे कारण पति यातर जनम ॥ स एक एवेतरथा मिथो भयं ATA 


कामयेत सा$खिळ्कामलम्पटा ॥ तदेव रासीप्सितमी सती. 


~ > 


रऽजेशसुरासुरादयस्तप्यन्त SH तप ऐन्द्रियेधियः ॥ ऋ 


SD. 


ay 
RPIAVAVGOIASVIOS _ 4, 
ene 


Cs) 


i 


oa Pe: स्वयं समन्ततः atte 

सवे पतिः स्यादकुतीभय' रत कने ल्योक रे | 

चिमन्यते परस्‌॥२०॥ या तस्य TAIT 

चतो यद्व्र्‍याच्ञा भगवन प्रतप्यते ॥ oe यतोउजित ॥ २२ ॥ > aa प 

ते भवत्पादपरायणान्न मां ee उ अधिक नहीं देते फिर जब भोग THAT वह फठ नष्ट हो र ड हे आपके 
CRO NN zy ने ai i छ्तहा फू १९९३ र ने $e = TNS जकात ay ड तु i शं द्धि र्‌ उञ त 

व्य नी a aan हे इश हे अजित | मर! प्रतिके अर्थ सर असुर आदिक STRATEN डोक 

स्लीका KS Opp se > + शो 3 


चरणके विना मोको नहीं चाहे है में आपम पराश ई 


: ~ an A ae होगे ज़ वाक्य 
~ सज बह मरण्य मुझको कभीभी प्रात नहीं होंगे, ऐसे वा 
सेवन, भजन नहीं करते, वह WI उद वस्तु हैं, और सेवन 


न त जीने aS ~ ie हि गः न्‌ xO यु ~ tome णा 
९ शैका-लक्ष्मीजीने भगवाचसे दशा क हभ अत्याचारी मनुष्य, यह सब चारों सुगम ENG 


ने नगी जानते कि विष्णु भगवान्‌ क्या 
भगवानूको नहीं जानते कि विष्णु न्‌ 
> व्या कहे ? क्योंकि इष्टजीव जैसे कि देत्यश दानव! Base मठ 
न क्या है! पर Sat रहती है, इस बातसें तो लक्ष्मीक WAT A $ 


~ a = परन्त उन के ६ लक्ष्मी अचल ह 5 ९ agli ख भो ते हे हृ yas प्‌ 
पूजनका तो कहनाही षया हे! परन्ड उनके NMS दष्ट मनुष्य भगवान्को नहीं जानते, और लक्ष्मीका सुल मे आप होता है कोई नीचयोनिको प्राप्त होता है परन्त ९1 
न Ses AS कर,” GE बुद्धि मत्य कार सुन्दर योनिको GES & 


~ = Se ~ ~ जन [ भ्रष्ट होकर 
अपने अपने कमेसे होगये हैं आर भगवानको भूलगये हैं, तपसे भ्रष्ट EIA’ 


~~ = बतक FAIS OF ~ AN 
है वाका पुण्य उनका बनारहगातबे `. लक्ष्मीनी मगवान्‌से कहाया कि जो मनुष्य 
~ oft भोगता रहताहै, जबतक भगवानूका सवाक डू क यक क रार Sar, इसलिये SHA भगवान्‌ 
सेवनरूप तपस्याके द्वारा AIS ane जो पुरुष नही करे ह बह बहाँ न पांगे खानेको अन्नभी पेट भरकर नहीं कर मिठा 
व गौर इस जन्ममें भगवानका 
हो जायगा, आर इस नर 


Fs Ue TTT TESS 


आपको सेवन नहीं करते वह मुझको कभीभी ग्राप्त नहीं होंगे ॥ 
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विराजते है सम्वत्सर उनकी कन्या रात्रिके अभिमानी देवता ओर उनके पुत्र दिनके अभिमानी देवता जो कि इस खण्डके पति हैं वह प्रजापतिके 
पुत्र हें सो वके जितने दिन रात होतेहे उतनीही इन प्रजापतिके पुतरोंकी संख्या हे अथोत्‌ ३६० इसपरभी वह परमहित करते हें इस संवत्सरोके वि- 
शेष हित करनेका कारण यह हे कि महापुरुष भगवानके चक्रके तेजसे उन कन्याओंके अन्तःकरण आतिशय निवळ ओर कंपायमान होजाते हें ओर 
उनके गर्भ वपक अन्तमं पतित होकर निष्प्राण हो जाते हैं इस कारण उस GUSH पुरुषोंकी संख्या अधिक नहीं होने पाती ॥ १५ ॥ तहां 
भगवान्‌ कामदेव अत्यंत सुंदर ललित गृतिविलाससे शोभित रुचिरहास्यक्के लेशमात्रके चितवनकी लीलाकरके कुछेक उठीभई सुंदर wise]? 
अएसुसकमरका शोभा करके महालक्ष्मीजीको रमण करत अपनी इंद्रियनको रमावें हैं ॥ १६ ॥ वह रमा देवीजी सम्वत्सरकी रात्रि समय | 


A 


AUT इलादतगातवलासाविदासतराचरहासल्शावलाकटोलया [काचढुत्ताम्भितसुन्दरश्रमण्डल्सुभगवदनारवि 
न्हाशया रमा रमयान्नान्द्रयाण रमयत इ 


>> 


सयायानमयायायुतमयाय सवेसयाय सहस ओजसे बलाय कान्ताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात्‌ ॥ १८॥ 
खियो बतेस्तवां हषिकेश्वरं स्वतो ह्याराध्य ठोके पतिमाश तज्न्यस्‌॥ तासा न ते वे पारंपान्त्यपत्य प्रियं धना 
याष यताऽस्वतन्त्राः ॥ १९ ॥ 


उनकी कन्या अर्थात्‌ रात्रिकी अधिष्ठाता देवियोके साथ और दिनमें इन कन्याओंके स्वामी अर्थात दिनके अधिष्ठाता 

भगवानक इस मायामय रूपकी उपासना कर सदा इस मंत्रका जप कियाकरतीहें ॥ १७ ॥ ॐ हां री हूं ॐ इन पांच as ABLE 

| | [न gay इश सब गुण विशेषोंसे विलक्षण देहयुक्त, क्रिया ज्ञान चित्त विशेषण स्वामी सोलह कारूप वेदमय अन्नमय अमृतमय 

९ | सवरसमय सह आज बलके पति सव कामनानके पति TAT अथ नमस्कार होय दोनों छोकमें हमको मंगल हो ॥ १८ ॥ सब इंद्रीनके इश्वर तुमको 
आपन ACE [ज्य आराधन कर SIA आपके विना अन्यपातिको न चाहेहे, तिनके संतान धन आयुकी तुम रक्षा करोहो, क्योंकि वे तो | 
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a । 7 जा TH 
| | | | | | 
| . भा. पं. | शिंत स्वरूप अहंकाररहित वेराग्यवान्‌ PAH धन, ऋषिनमें बडे ऋषि नरनारायण परमहंस परमगुरु आत्मज्ञानियोंके स्वामीके अर्थ वारवार नम-| $ भा. टी. 
शत मनका जप करते इस मकार ते हैं जो ईश्वर या विश्वके कता हैं, परतु wh आदिमे बंधे नहीं हे ओर देह्मे OE 
| गरात तोभी देहके धर्मोसे मारे न जाय है दृप्त न होयेहे, एकांतके साक्षी काऊमें आसक्त न होय तिनके अर्थ नमस्कार 4३० १९ 
॥होय॥ १२ ॥ agreed कही हुई योगसंयन्धी यही बडी विचक्षणता हे कि अंतकालमें Py आपमें भक्तिसे जो मन लगावे तो ये दुष्ट कलेवर ! | 
३2 नसा भगवते उ परामश [याप eS THIS SANTA ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहंसपरम- |» ह. 
गुरव आत्मारामा।वपतथ नमा यशा | 33 । आयान्त ARH ॥ कंवाडस्यसगाव्पुयानबध्यते न हन्यत देहगतो- ea 
[प दाहकः ॥ RSet SM यस्य गुणावदष्यते तस्म नसो5सक्तविविक्तसाक्षिणे ॥३२॥ इदं हि योगेश्वर योगनेपुर्ण हिर ||| 
॥॥ ण्यगभ भगवान्‌ जगाद यत्‌ ॥ यद्न्तकाले त्वाये निएुंणे मनो भक्त्या दधीतोज्झितदुष्कठेवरः ॥ १३ ॥ यथेहिकामु- ||| 
| § | [ष्मक Be Ge: सुतेषु दार च ; Sd विद्वान्‌ कुकलेवरात्ययाद यस्तस्य यत्नः श्रम एव केव 4 
| योग ॥ 13 ॥ तन्नः प्रभो ले कुकलेवरापितां त्वन्मायया5हंममतामधोक्षज ॥ भिन्द्याम येनाशु वयं सुदुर्भिदां विधेहि || 
| अहमि ने: समावजानात॥१५॥ भारतप्यारमद वष सारच्छेलाः सान्त TST ॥ सल्या मड़लग्रस्थी मनाकखिः ||| 
| इट ऋषभः Ree: कोळकः सह्यो देवगिरिऋष्यमूकः AS) वेङ्कटो महेन्द्रो वारिधारो विन्ध्यः शुकिमातृक्षगिरिः || 
| पारियानी Rae गोवधनो रंवतकः कङुमो नीछो गोकाइुख इन्द्रकीलः कामगिरिरिति चान्ये च शतसः || 
F । हराः ACAI [नतम्बप्रभवा नदा नयश्च सन्त्यश्षछ्याताः ॥ १६॥ | । 
योग eat जाय ६॥ १३ ॥ जसे या छोकक परलोकके काममें ठंपट |e पत्र खरी धनकी चिंतासे देहके नाशसे डरते हें वेसेही विद्वान पुरुषभी | ६ | ॥ ५० ॥ 
/ | देहके नाइासे डरे तो उनका विद्याआदिका यत्न परिश्रम मात्र हे ॥ १४ ॥ ताते हे प्रभो ! कु | 
| भेदन करे ३, हे अधोक्षज ! ये कठिनसं भेदी जाय हे हमं अपनेमें स्वाभाविक वासनारूप योग दो॥ १५॥ या भरतसंडमें नदियें पवत bf 5. 
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| राक्षसोंके वधके लिये नहीं हे, केवळ मनुष्योके शिक्षा लिये हे, कि खीके संगसे हम इश्वरको इतने कैश सहन पड, मनुष्योंकी कहा चलाई, अपनी | 


। आत्मा रमण करनेहारे इश्वरको सीताके करे व्यसन कहां ह कुछ नहीं ह सो रामजी आत्मा, आत्मज्ञानोंके SETA भगवान्‌ वासुदेव ई, सा| 
ASIRIA कह आत Kh THM, आर ६ के करे कषनको TAT SATA श्रीलक्ष्मणजीका्मी त्याग RAT योग्य नहीं = परन्तु यह सब कुछ | 
ठोककी शिक्षा हुआ ॥ ६॥ ये निश्चय हे कि बडोंकि सञ्च भावका कारण न जन्म ह, न सुन्दर वाणी, न बुद्धि, न आकार, क्योंकि तिन| 

shel eee 


i ते भये ॥ ७ ॥ सुर अशुर अथवा वानर मनुष्य चाहे जा हा उस | 


he) 
८2७९०७०८७८ as 


a न ` 
रख Pate 


करके त्यागे भएभी इमसरीके वनवासी TATA BE मणजीके AA सख्यभावू 
| नवै स आत्मात्मवतां सुहतमः सक्तांखेलोक्या भगवान्‌ वासु ॥ न स्वीकृत कश्मल्मशुवीत न लक्ष्मण चाप व 
| हातुमहति॥६॥ न जन्म चूर्नं महतो न साभग नवाज बुद्धिनीकृतिस्तोषहेतुः॥ TAK TSA नी TATA ATT 
| रसख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः WS ॥ सुरोऽसुरो वाऽप्यथ वा नशाऽनरः सवात्मना य सुकृतज्ञमुत्तमम्‌ ॥ भजत राम Ag 
| जाकृतिं हरि य उत्तराननयत्‌ कोसलाव दिवामाते॥८॥ भारताप वष भग न्‌ नरनारायणाख्य आकट्पान्तसुपाच 
तथमंज्ञानवेराग्ये श्वयोपशमोपरमात्मीपठम्मनसजुअहाया त्मवत [मनुकम्पया तपोऽव्यक्तगतिश्चराते ॥ ९॥ तभ्‌ 
MAT नारदो बणाश्रमवतीमिभारती।सः AST TTA ET साडुययोगाभ्यां भगवद नुभावोपवणन सावण- 
रुपदेश्यमाणः परमभक्तिभावेनोपसराते इद चाभिशणा[ति॥ १° ॥ 
उचित है थोडे भजनसेभी बहुत प्रसन्न होनेवाछे सवोत्मा अयोध्यावासीयोको स्वगेमे छे जानेवाळे मडु थका अवतार वा श्रीरामचंद्रजीका भजन कर 
सब प्रकार उन्हीके शरण होय ॥ ८॥ या भरतखंडमें भगवान्‌ नरनारायण या कल्पस लेके TOA पम ज्ञान वेशाग्य ऐश्वये उपशम ( इंद्रियोंका जी-। 
तना ) निरहंकारता आत्मज्ञानदाता आत्मवेत्तोके उपर कृपा अनुग्रहसे अम्रगट होयकर तप करें है WS ॥ तिनकों भगवाज्ञारद वणे आश्रमवारी 


भारतकी प्रजाकरकें भगवानके कहेभये सांख्ययोगोंसे भगवतूक अचुभावका वणन करत सावणिकों उपदेश देते परम भक्तिभावसे स्तुति कर ये 
मंत्र उच्चारण करे हैं ॥ १० ॥ 


ग्‌; 


> > 


| उपनिषदोंके मंत्र जपे हे॥ ३४॥ ओंकार विशिष्ट भगवान्‌ मंत्रतत्तचिन्हधारीके अर्थ नमस्कार हो. यज्ञरूप महाअवराक अवयव HEAT अर्थ नम- 

6 "९ स्कार होय, शुद्ध क्स करवेवारे तीनों युगरूपके अथ नमस्कार होय ॥३५॥ जिनके सवरूपका विश्च HAST गुम ज्ञानयुक्त AW ६ हजेत VS 

A | 6 | मेते साधनद्वारा अभि प्रगट होय तेसे आपको ज्ञान साधनरूप मनसे इढकर पाते है जिनका अगवतक रूप देखवेकी इच्छा हे वे ठिपे tl BON 

' | देखेहे, तिन सवेप्रेरित आत्माके अर्थ नमस्कार होय ॥३६॥ मायाकार्यके विषय इन्र यादि व्यापार देवता देह काठ अहंकार इन सब उपलक्षणसि जिनका 
| यथाथे रूप देखनेमें आताहे ओर यमनियमादिकोंसे जो महात्मा निश्चयात्मक बुद्धि युक्त हे उनके निकट जिसकी मायासे बनी आकृति दूर होजाती है 

os Wo) ॐनमो भगवते मन्जतत्त्वालिज्ञय यज्ञकतव महा5ब्वराव्‌ यवाय महापुरुषाय नमः कॅमशुङाय (AGUA म ॥ 

: | |? | ॥३८॥यस्य स्वरूपं कव यो विपाश्विता TAT दार तवेदसममथ्नन्ति मथ्ना मनसा दिटक्षवी गूढ।कयाऽथनम्‌ 


|| बनेशकते त न्वीक्षया5ड्रातिशयात्मबुद्धि 
1 || ऽरितात्मने॥ ३६ ॥ द्रव्यक्रियहित्ववनेशकतृमिमोयागुणैवस्तनिरीक्षितात्मने ॥ अन्चीक्षया 
a | भिनिरस्तमायाकृतये नमो नमः ॥ ३७ ॥ करोति विश्वस्थितिसंयमोदयं यस्येप्सितं नेप्सितमी क्षितुगुणेः॥ माया 
| यथाऽयो भ्रमते तदाश्रयं ग्राव्णो नमस्ते गुणकम 


| | ॥ ३८॥ प्रमथ्य दैत्यं प्रतिवारणं BA यो मा रसाया 
| | १ जयदादिसिकरः॥ HASTE नरगाइुदन्वत्‌  प्रणताऽरिमि तं विश्वमिति ॥३९॥ इति अभि: पेम | 
| ञ्ुवनकोशबणनं नामाष्ट्रादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


नही भगवानको हमारा प्रणाम हे॥३७॥ देखवेवारे जविके गुणों करके वांछित अवांडित विश्वकी उत्पत्ति पालन नाझ करनेहारी माया यद्यपि जड़ इ तथा 
पि जैसे लोहा जुं्रकपापाणके आश्रय होयकर TA हे ऐसे हो आपके समीप दीनस माया सन क्रिया करती हं एसे युणकमके साक्षी ae गो 

मस्कार होय ॥ ३८ ॥ जो जगत्के आदिवाराइजी मो परथ्वीकों दाढके अग्रभागमें करके रसातलसे लेके मळयक तथ सत गजसमान गा 
भए. ओर गजतुल्य देत्य हिरण्याक्षको क्रीडा कर मारतेभए ऐसे प्रुकूं म प्रणाम BR KT मायाने सप संसार वस कर राखे ई 


| 
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शिपाई तीरकमठा (SA जाते इ, सो एक विद्वान बोळे या REA होय मत जाओ डाकनी बेठी हे, या रस्तेसे फेर इ इधर नाव ६ ६. जाओ | | । 


भा. | 
'॥ «३ 1 


NESS pie i, q हैः चः 
|इ वणाश्रमके धर्म मोक्षके परथळ पथक त 


= 


॥अनाधारस निष्काम भक्ति होती हे वही मोह: 

(सा भगवाते VATA 
गातानामत्ताऽवद्याय़ा 
[कमकार शासनं प्रस 
॥ २१ ॥ के दुष्करे नः 
>तश्यन्ह्रयोत्सवात 
॥॥२०॥याही बातको देवता गाते है बड़े MAH वाता हे 
1३ ये जान इनक ऊपर आप श्रीहरि प्रसन्न होगएहें ये मनुष्य 


RV 


| 


अतिकठिन साधनावारे इमारे करे यज्ञोंसे Hes नही होयहे,तप 
| विषयचाहरूप उत्सवे सव या जीवके कूरे कम नाश होजाय हें 


यांकी गतियें अपने आत्माके कर्म अनुसार सबकों होय 


मात्मस्वरूप | 
टूट जाती हे। 


लठ 
[पुर्‌ 


इरुषभसङ्गः॥२०॥ एतदेव हि देवा गायान्ति॥ अहो अमीषां 


SQ OA 


[सी जीवनने कहा पुण्य कीनोहे जो या भरतखंडके आंगनमें जन्म ठीनो 
® जन्म सुळुदका संवा करनेको उपायरूप हे,या जन्मकी हमकोभो चाह TE (१)॥२१॥ 


ग SIT 
[न अ 


कि इन भरतख 


| बीतगइ, तब सबने मिळकर शाप दिया कि हे 
|| कर व्यासजान श्ीमङ्गागवतभें क्षिप्राका वर्णन नहीं किया ॥ 
१ या भरत खंडको ये पद महात्मानको वनाया भयो 

पाया ॥ १ ॥ ब्रह्मादिक तरतत रहे सरस 
| छुभायो ॥ ३ ॥ केसी तेरी देह रही Gat मिळायो नेह, क्रियो जगत बीच 


But 


दुष्टा नदी ! भागवतर्म जिसका वर्ण 


ह" भरतखंडमाहि आय कृष्ण क्यो : 
Vat पाया धरपत नहीं वेद सुनत विषय झट खायो ॥ २ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
— = = 


द्‌ 
हा नारायणके चरणकुमलकी स्मृति नह भईदे वाकमेसे कुछ नहीं होय है ॥२२॥ 
st भागवत इुराणम नहा हांगा. इसलिये मुनियोकी झापित जान| 


sr 


हुवा सो धन्य ६, परन्तु तेरा आदर 
पया प ॥ टर ॥ भरतखड HAN घूमि बहुत आयो ताहूमें मनुष जन्म उत्तम तन 


Wits धिक ताही वेर वेर कृष्ण नाह परंझायां आयो कहाकर करार AA | 


जन्म्यां जनमाया || ४ ॥ दामचाम देख दख भख बहु सजाया पुरुषोत्तम कहे रे मूठ कृष्ण क्यों खिजायो ॥५॥ | 


| |` ॥ च 


| 


विध्याचळ, शक्तिमान्‌, ऋक्षणिरि, पारियात्र, द्रीणाचलछ, FEY, नीळाचळ, गोकासुख, इंद्रकोल, BAM, 


त हैं मलय, मंगलप्रस्थ, मेनाक, त्रिकूट, ऋषभ, ऋष्यचूक, श्रीशोठ, वेङटाचरु, महद्र, ANTAL] | 
जौरभी सैकडों हजारों पर्वत तिनके नचिसे निकले नद्‌ नदियें तो अतंख्यात इ अंथके विस्तार भयस नहीं कह ॥ १६॥ इनको जल भरतखंडकी | 
ते हें हि wa छरे हैं | 


rts — क = 


<= ट "पण > य = - के 
LOSS SS चि जन 


! «i ee 
प्रजाको नामकरके ओर जो TA TIA करते ई ते ७ ॥ चंद्रवशा, ताम्रपणी, अवटोदा, कृतमाला, वेहायसी | \ 
एतासामपो भारत्यः प्रजा नामभिरेव पुनन्तीनामात्मना ATT Ale व चन्द्रवशा ता्रपर्णी अवटोदा कृतमा- || 
ला वहायसी काबरा वेणा प्यारवना शक तुङ्गभद्रा कृष्णा वेण्या भावरथा २ दावरी निविन्ध्या पयाष्णा |8॥ 


ernest Ce sss 


तापी रेवा सुरसा नमदा चर्मण्वती ।सेन्छुः अन्धः शोणश्च नद महानद| ARC लतो RASA असामा कार्श्क | | 
| मन्दाकनी यसुना सरस्वती टृषट्रती गोमती सरयू रोधस्वती SATA सुषोमा शतब्रू्चन्द्रभागा मरुइ था वितस्ता अ- | 9) 
| सिक्री विश्वेति महानद्यः॥ १८॥ आस्मन्नव वष पुरुषलव्वजून्मास शुक्कुछोहितकृष्णवणेन स्वारब्धेन कर्मणा दिव्य | 
मानुषनारकगतयो TSA आत्मन STS FEAT सवा ह्यव सवषा विधीयन्त यथावणाबिधानमपवगश्चाप भवात UIA | 
कावेरी, वेणी, पयस्विनी, ARCATA, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेणी, भीमरथी, गोदावरी, निर्विध्या पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नमदा, चमंण्वती, सिंधु, | ) 
अंध, शोणभद्र, ये दो महाभारी नद हैं, महानदी, वेदस्मृती, ऋषिकुल्या, FATAL, कोशिकी, मंदाकिनी, AFA, सरस्वती, STRAT, गोमती, सरयू, | | 


रोधस्वती, सप्तवती, सुपोमा, AAS, चंद्रभागा, TRA, वितस्ता, अतिक्री, विश्वा ये महानदियें हे (9) ॥ १८॥ या भरतसंडम बिना | 
१ शका-मृत्युलोकम जां छाटी छोटा नदा EH नामभं कोडे नहीं जानता,उनका तां वर्णन व्यासजाने आमद्भागवत्तम [कया आर उज्जेनिक VIA वहनवाला [क्षमा नदा जिसका | | 
| 


शास्रे नाम विख्यात है और लोकमें और पुराणोंमें प्रजागणभी क्षिप्राको भली भांति जानते है ऐसी उत्तम AAT नदा भगवान व्यासदेवजीने श्रीमङ्गागवतमें वर्णन क्यों नहीं किया ! 
उत्तर-एक दिन शिवरात्रेके समय बहुतसे मुनिजन शंकरमहादंवक पूजन करनेक लिये पार्थम द्शाका ओर गये उसी दिन देवयोगसे क्षिप्रा नदीभी जळसे परिपूण होरहाथ g 5 
मुनिजन उतरने ठगे तो क्षिग्राने मार्गे नहीं दिया, मानि लोग पाश्चेम दिशाक तटपर बठह रहगय; जब शिवरानिका शिवका पूजन न हुवा सब रात्रि TAA नदीक निकटही Fe] ४ || { 
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| न्त्रवस्तुतः॥ एकः एथडनामामिराइतां सुदा गृहात एणः स्वयमाशषी प्रभु: ॥ २६॥ सत्य [दशत्याथतमार्थतातणा | 
| नेवाथदो यत्‌ पुरनाथता यंत!॥स्वयं वेधत्त भजतामानच्छतामच्छापधानानंजपादपछवस्‌॥२७॥ यद्य नः स्वग 
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हे भारत! कल्पभरकी आयुवारेंके स्थान जयते पुनजेन्मसे क्षणकी आयुवारोंकी भारतशूमीम जन्म होनो श्रेष्ठ हे कि जहां कोई कमे मजुष्यन एक क्षण 
मात्रभी HAL तो वो मनस्वी सबको संन्यासकर अभयदाता इरिके पढ्को प्राप्त होय हे ॥ २३ ॥ जहाँ वेकुंठभगवानकी कथारूप अमृतनदी बह 
हैं, तिनके आश्रय साधु भागवत जहां नहीं है जहाँ यज्ञेशके महायज्ञनके महोत्सव नहीं हैं, चाहे इंडठोक होय तोहू वाकी सेवा न करे ॥ २४ ॥ 
जो जीव या भरतखंडर्म ज्ञान क्रिया द्रव्यकलाप करके भरीभई मनुष्य जातीको प्राप्त होयकर मोक्षके लिये यत्न न करे तो फिरभी वनके पशुप- 
क्षीकी नाई बंधनको प्राप्त होतेहे ॥ २८ ॥ भारतवासी मडुष्यगण अतिशय भाग्यवान हे कारण कि यह श्रद्धा भक्तिसहित एरोडाशादिभेद्से उन 
कल्पायुषां स्थानजयात्‌ पुनभवात्‌ क्षणायुषा ANTS व्रस्‌ ॥ क्षणन मत्यन कृत सर्ना|स्वनः सन्यस्य संया 

यभय पद SEU २३॥ न यत्र वकुण्ठकथासुधापणा[ न [ववा गवतास्तदाश्रयाः ॥ न यत्र यक्षशमखा महा | 
त्सवाः सुरेशठोको पे न वे स सेव्यतास्‌॥२४॥ प्राता TAN त्वह थ च जन्तवी ज्ञानाक्रयाद्रव्यकलापर्सभृतास्‌। न | 
वे य॒तेरन्नपुनमृताय ते सूयो वनाका इव यान्त बन्धनस्‌ Ul २५॥ यः श्रद्धया बाहाषे भागश SAAC Ss वधस 


# 5. 


सुखावशेषितं स्तिष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य झोभनस्‌॥ तेनाजनाभे स्मृतेमञजन्मनः स्याद वष हारेयद्धजता श्‌ तनाति २८ | 
देवताओंके उद्देश्यसे जो हवि छोडतेहें सो एकही भगवान इन्द्रादि पृथक २ TWANG आह्वान किये जाकर उस सबको ग्रहण Bete यद्याप वह 
सब कल्याणक प्रभु हे ओर स्मयंभी परिपणे स्वरूप हैं तथापि उस इविको त्याग नहीं सक्ते ॥ २६ ॥ मनुष्योकरके प्रार्थित मनोवांछित सव इश्वर 
देहे, जाते फेर मांगवेयोग्य न रहेंहे, जो भजमेवारे है जो विना इच्छा भजेहे, उनकी सब इच्छाको पूरण करवेवारो अपने चरणकमल आप वाका! 
देहे ॥ २७॥ जो कुछ यहां हमको स्वगेसुखको शेष हे, जो सुंदर यज्ञ काने हैं, जो वेदपाठ करो है, ओर कुछ कम करई, ता इस भारत खण्डम्‌ | 


SS A 


हमारा जन्म हो जिससे कि भगवान हरिही सेवा करनेके योग्य हं यह स्मरण रहेगा, अधिक करके श्रीभगवान भारत खण्डमें भजनकारियोंका 
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- णिकूट, THRE, FARA, न्योतिष्साच TT | एण्यीव, मेचमाळा अ पवत हैं. अरुणा, TU, आंगिरसा; सावित्री, सुप्रभाता, BAA सत्य | टी. 
कि है जनके TSA खान करनेते राजस तामस २ ७ है, हस पतंग उध्यौयन सत्यांग इन संक्ञाक A इजारवर्षकी AUTH देव | $ Ao २० 
क मान Sat हीथे र Td भगवान TAA सू यातय EN yes विद्यासे पूजन gate ॥ ४॥ पुराणपुरुप सत्यरूप धमेरूप बृहत्त्वा | 
मणिकूटो वजकूट इन्द्रसेनो ज्योतिष्मान्‌ छ णो हिरण्यष्ठीवो मेघमाळ इति सेतुर | अरुणा FETT HVA ‘ र 
| सावित्री सुप्रभाता ऋतंभरा AAT शीत महानद्यः ॥ यासां ACTA बेधूतरजस्तमसो हसपतड्रोध्वायनस, | | 
। ASMA वरणाः सह ते + TESTA AAT: सवर्गद्वारं अय्या विया भगवन्तं त्रयीमय सूयेमा- | 
विष 7 FAT अमृतस्य च सत्या पूर्यमात्मानमीमहीति॥९ | 
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नाउ यजन्ते॥४॥ परत्नस्य विष्णी रूप ये 

छुक्षादिष TAS FOUN [मोजः Gel 4 बुद्धि a ति च सर्वेषामोत्पात्तकी सिंडिरविशषण वृतेते॥ | 

| ॥६॥एक्षः स्वमानेनेश्षु रस aaa य ashy SCAG दियुणाविशाठ समानेन सुरोदनाइते परिवृद्धे ॥७॥ | धि 

H गण विशिष्ट येतन्य CAST सृत्युरूप AS खू आदि पांच Ha पुरुषनकी आयु २४ ९ 

1) | जोज सह वल डाऊ विक्रम ये सवकी स^ आर से पक्ष अपने समान ग के रसके समुद्रसे लिपट है तेसे MASE 
छ 


ज निच न =~) पय a 
विशेष ई ॥ ६ ॥ जस पक्ष अपन ९ 
2 il 


i ee आ mp ee 1 =a 5 = LS | 
कमळकी इस प्रकार लम्बाई और चोडाई सुनके हम | 


१ द्विगुणविशाल मंदिराके रसर | ¡ ओरसे विरोभयी 
a १ दुका-द्रीपास्तरोमें आपसे कुशके रक्षक S उके तरुकी, पाकरके पेडकी, सिरषक पाद पक) जापुनके रुखकी, और 
क्‍यों कि यह वृक्ष हैं कि आश्वयका रूस ६ * Si \॥ «३ il 
ग्य कमे राजा AAA कय हैं, वह सब कमे भगवाद | 


9 ॥ संब ळोगोंको मनमे दिन (दन प्राति अत्यन्त शंका बढती है, 
उत्तर-राजा प्रियत्रतके किये जा कॅम हैं, उन HATA शेक कभी नह 
कयां कि पॅचपस्कन्धक प्रथम अध्याय ९ ढा ३९ म व्यासजा 


हैं, राजा प्रियत्रतका ता उक निमित्त निय 
& उन कगीको करनेके लिये SCA साम्ये हे और दूस $ नहीं हे | ऐसा व्यासजीक वार्यसे जान पडता है कि जो आं 
क्योंकि भगवान्‌ क्या नहीं करस | 


ब काम भगवान किये 8 इस ठस राजा प्रियत्रतक कियेहुए के 


[ Hea चाहूय) क्यो कि जो ATA करन य 
ने कहा है कि राजा प्रियव्रत करके किये जा 


श्वर्येरूप काम राजा प्रेयव्रतने किये स! 


त कररक्खा ९। 
रे पुरुषका सा 
Hie शक्रा करना नेह! चाहिये, 


“गा के 


— 


ANS ५५: ० SN 


खोदी तब वे बनेहे ॥ २० ॥ सो ये हे ANTE, चंद्रु, आवतन, रमणक, मंद्रहरिण, पचजन्य,सिहल, आर ST ॥ ३०॥ हे भारतोत्तम ! ऐसे जंबू- | 
द्वीपके खंडनको विभाग जेसो हो तेसो वणेन कीनो हे॥३१॥इति श्रीमङ्गागवतभापाटीकार्या पंचम ०जभ्यूद्रीपे भरतसण्डमाहात्म्यवणेनं नाम एकोनविः| 
शो$व्याय:॥१९॥ श्रीजुकदेवजी बोले कि याके उपरांत इक्षआद्‌ के डोपनको प्रमाण छक्षणस्थितिसें खंडको विभाग वर्णन करे है॥१॥ ये जंबूद्वीपको | 

यह घिरा हुआ हे इस कारण जिस प्रकार जम्बूद्वीपसे GAG पवेत घिरा इआ| 


तयथा स्वणप्रस्थश्चन्द्र्छुङ TET: न्यः [सहलो छङ्काति॥ ३०॥ एवं तव्‌ भारतात्तम 
| जम्बूद्रीपवषावभागां यर्थापदशइपवाणत | इत ्रामा० म० पञ्चम्‌ः जम्बूद्वापवणंन AHS AMT AAT 
| मोःध्याय:॥9९॥ श्राशुक उवाच॥ अतः 4 ळ्‌ 
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[ऽय यावत्ममाणावस्तारस्तावता क्षारा 


= क य : 


| 
धेना परिवेष्टितो यथा मेरुजम्ब्याख्येन ठवणोदधिरपि ततो द्विएणबिशाछे | | 


बे a: > > 


| नहक्षाख्यन पारक्षता यथा पारखाबाह् कषी जम्यूजनाणा द्रॉपाख्याकरा हिरण्मय उडात्यता बजाभरुपा 
| स्ते सप्तजिहस्तस्याविषतिः प्रयत्रतात्मजं इव्माजह ९१ प सत वषाणे (FAST सतवषेनामभ्य आत्मजन्य 


MPSA स्वयमात्मयांगनापररास ॥ २॥ शिव यवसं सुभद्रं शान्तं क्षममसूतमभयांमाते वषाण AZ LAAT | 
नद्यश्च सतवाभज्ञाताः ॥ ३ | 


हे प्रक्षमी ऐसेही प्रक्षद्वीप ठाख योजन विस्तारवाले सागरसे विरा हुआ है क्षार समुद्रभी अपनस दूने विस्तारवाठे एक्षद्रीपसे बाहरके उपवनकी GEA 
समान चिरा हे इसमें SA योजन ऊंचा सुवर्णसदश एक्षका वृक्ष हे उसके नाम पर इस RTT इक्ष नाम हुआ हे इसम सात जिह्वावाला अग्नि रह-। १ 
ताटे इस द्वीपका अधिपति प्रियवतको पुत्र इध्मजिह्न अपने द्वीपको सात विभाग कर सातसंडके नाम उनके उनके नामस उन उनका देकर || ४ 
आप आत्मज्ञानी होय सबसे विरक्त भयो॥ २॥ शिव यवस सुभद्र शांत क्षेम असत अभय य खंड ह आर पते नदिये सातही ह ॥ ३ ॥ 
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[त अपने TATA यथाभाग विभाग कर आप तप करते AL A TTT TERT, नाभियुत, टी. 


[क Sela समाद्‌ 
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वसुवसुदानदृहरुचिनाभि 
चकश्चतुःश्वङ्गः HIT BARE 
न्दा वेदगभा घृतच्युता AAAS 

FART कमकौशलेन AI | 
पुरुषं यजेति॥ १७ ॥ तथा च इत 
द्वीपो ales यस्मिन्‌ कोश्चों नाम 
कुोऽपिक्षीरोदेनासिच्यमानो भ? 


वासदवनाः 


TY RYN 


। परस्य ब्रह्मणः साक्षाातवेदोऽसि हव्यवाड्‌ ॥ देवानां पुरुषाङ्गानां यज्ञेन 
: कौञ्चट्टीपो द्रविणः स्वमानेन क्षीरोदेन पारित उपछतो बृतो यथा कुश 
राजो द्वीपनामनिवर्तक आस्ते॥ १८॥ योऽसौ गुहप्रहरणोन्माथितनितम्ब 

रुणेनाभिशुक्तो विभयो TAT ॥ १९ ॥ 


न्ते भए » ARPA a1, HIS, चित्रकूट, 


Ke डे ४ RS ७ 2 छ 
रा, अतविदा, FN, इतच्छुत [ये नदिये हैं ॥ १५॥ जिन नदियांके||१|| |. R 
Ie भगवाद अभिरुपकों SAS कमं करके पूजन करे है ॥ १६॥ इ अभ! wo 
ओळि यज्ञद्वारा परम FSI भगवानको अचना करते हुए उनके सब अगाक is 


नृह्मृः१ मसात 


स्तेषां वर्षेषु सीमागिरयो नयश्वाभिज्ञाताः सत्त सतव । 
॥ १५ ॥ रसकुल्या मधुकुल्या मित्रविन्दा क्षति, || ' 
(मियुक्तकुलकसंज्ञा भगवन्तं जातवे |+ 
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। १७ WARS घृतके सागरते वाहिर कोंचद्रीप दूने अपने प्रमाण करक कीरसमुद्रसे 
हे, जामें कोंचनाम प्ेतोंको राजा FS द्वीपनको हटायववारो होयकर स्थित हे॥ १८॥ | ७| ॥ ५४ ॥ | 
जोर कुंज तोड़ दिये ये तथापि यह पर्वत चारों ओरवाछे क्षीरसागरके जलसे साच, as 


नामोते दियाहुआ हव्य हम इस अग्निमें समर्पण 
| सब ओरते सघन है, नेसे कुशट्रीप धत 

यद्यपि स्वामिकातिकेयने seed = 
जाने ओर वरुणस राक्षेत होनेसे as था ॥ 


| SS ७७७७०१७००७ 


HE | ड 


न है गहडजीकी वड! 
श्रीगहडजीकी सथ प 
aaa विभाग 4६ अश, सुरोचन, शोभन | 
त्‌ स्वरस, शत ग, WA कुंद, | 
ड ॥ १०॥ या संडे बुर SM | 


(ea स aires SIS 


= ~ 
१ ॐ 


| इस द्वीपका AAC! देर इशक 


ae ॥ ८ \ व 
त आराधन ज आप्यायन 


पदत ह्‌ १ sand 4 स्ति | छ ६ हु री > (4 aed ee Ral} शी € GU ण के sud ॥ सुरोचन 
थ | > re ७ EN Tye wre te wy: ९ तँ त्त Gl + 
Hl ०3910 र्जे | जज्ञवाहुः Fe eee & ASS Site = q बाभिज्ञाता \\ स्वरस 
पाधिपतिः BAA गायनमवि ति Sl SETA रजनी नन्दा CHUA 
Yo | छ \ a 


ऊनमतिः सिनीवाली ARE शं 
सोमनस्यं TAT ५) ay te ध्यवर्पः HERBALS नु us वाट ae ते॥११॥ स्वगोमि 
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Aaa सु Me जा ज आझेत्वात ॥ १२ ॥ एव्‌ सुरोदाह्हिश्त 


मे ज्बुळन इवाप 
भुजानां सवास र्‌ कुशा a देवकतस्त्ीपार्याकर य रभ्य 
रा त्यतो राजा TUATHA AT 


h 


2 


Bou it | 
इवशाष्परोचिषा दिशो [जयति 


च + 


पूजन करे है ' 


aD ‘ 54 
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foi 29 


भा, पं. 


॥ ६९ ॥ 


EE! 


— | 


4 
| और हव भूमीमातकों पवित्र करो॥२३॥ ऐसे क्षीर्ससुद्से आगे सब ओरसें स्थित शाकड्रीप हे,बत्तीसलक्ष योजन SA है, be a दि मुत i 
| gases परिवेष्टित हे, जामें शाकनामक वृक्ष हे, अपने क्षेत्रकों विस्तारक जाकी महासुगध वा द्वीपभरको सुंगधित कर रही हे ॥ २४ ॥ वा खंडक 
। प्रियवतके सुत राजा मेधातिथि नाम हो, वो अपने पुत्रके नामस खंडावर्ठत कर साताको [क जिनके नाम पुरोजव, मनोजव, पवमान, cae 
|चित्ररेफ, बरतरूप; विश्वधार उनका राज्य दे आप भगवान HTT मति छगाय तपोवनका जाताअया | इनखंडोके सीमाके पवत नदियें 


९ 

तातू atl रत्‌ उपवीशतः शाकळू । न च दधिमण्डांदन TUT! tg 

| एवं परस्तात्‌ क्षीरोदात्‌ पारत उपवाशीतः शाकला all शङ्ढक्षयीजनायामः समान 
| यस्मिन शाको नाम महीरुहः स्वक्षेत्रव्यपदशको यस्य ह महासुराभगन्वरत द्री पमबवासयाती।२४।तस्याप अयन । 
‘ 


5 तान 
. Br 


भृज्यं ९ राजवमनाजवपवमा 
त एवाधिपतिनाग्रा मेधातिथिः सोपे विभज्य संत वषाण TATA त स्वात्मजान्‌ पु 
नधूम्रानीकचिञरेफब्‌इरूपविशक्वधारसज्ञाच ।नवाय्याधिषरतान्‌ स्वृ भगवत्यनन्त आवेशितमतिस्त्‌पावन AWAIT 


| नद्यश्च सं ब वपाला महा 
| ॥२९॥एतेषां वर्षभयादागिरयों नयश्च सत सतव Ut इशान SRDS ISAK: शतकेसरः सहलीत द 
नस इति ॥ अनरचाऽऽयुदां उभयह्ट्टरपराजता पञ्चपदा सहमस्नसातानजबातारातारदातद्वप पुरुषा ऋतत्रतसत्यः | 
| त्रतदानत्रतावुत्रतनामानो भगवन्त वाखात्मक आणायाम वेधृतरजस्तमसः परमसमाधिना यजान्त॥ २७॥ अ- | 
| ae ॥ 


5 A 
nn | Were 


Fa ऽए 


न्तः प्रविश्य भूतानि यो बिभत्यात्मकताभः॥ अन्तयौमीश्वरः साक्षात्‌ पातु नो यद्वशे स्फुटम्‌॥२८॥ 


सात दात है, इंशान, SQA, बळभद्र, AAA, सहखखात, दवपाठ, महानस, य पवत BTA, आयुदा उभयरुपृष्टि, अपराजिता, पंचपदी? | 
सहस्नतति, निलधुति, ये नदियें EW २६॥ वा खंडके पुरुष AAT सत्यनत दानब्रत अजुबत इन नामके चारवण भगवान्‌ वाडुके ues, | 
प्राणायामसें राजस तामस दूर कर परमसमाधिसे यजन कर इ ॥ २७ ॥ जो पवन आप प्राणरूप होयकर सब जीवनम प्रवेश कर जावमाजकू AAT 
है, वो अंतयोगी इश्वर साक्षात्‌ हमारी रक्षा करो जाके वशम य संब जगत इं ॥ २८ ॥ ; | 


= 


OOS Pes remem 


ria RP, 
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| | ग मियवरतसुत पतपृष्ट नाम राजा अपने द्रीपरमे ल डनको सात विभाग कर वे खंड पुञनके नामसे प्रगट भ साता दाय लेवेवारोंको खंडपालक | | 
१. आप परमकल्याण यशस्वी भगवान्‌ सवीत्यो मे चरणारविंदकी शरणमे जाते भए ॥२०॥ भाम, ARE, मेघपृष्ठ, सुधाम, आजिष्ठ, | 
|| हिताणं, वनस्पति ये घृतपृष्ठ पुत्र हे तिन Sete पवत सात सात हैं नर्दाभी सात हे, ge वमान TOAST Ag ea aaa ये पर्वत | 


| ए 
bass 
a 
ह 


| 5 भशृतोचा,आेका,तीर्थवतीवत्ति रूपवती पवित्रवती, शुका ये नदिये हैं ॥२१॥ जिः की जल निम पवित्र है उस 
aM चार वणे उस खंडमें जलमय WRT महाराजकों अंजलिमें जळभरके पूजन करे हैं॥“ 

| तारमन्नाप प्रयत्रतो घृतेणप्ठो नामाधेपाते ज्य तेषु पुत्रनामसु सप्त REIT वषपान 
| निवश्यस्वयं भगवान्‌ भगवत परमक ९ अर णारावन्द्घुपजगाम ॥२०॥ आया AGE 


सत सपव नंयश्चामिख्याता शुक 
का तीथवती व तिरूपवतो asa i 
eC वष्‌पुरुषा आपोय य दवसपां पूणना 
गातामीवघ्री रटशतामात्मना भुवडति॥२३॥ 
नॅक मनुष्य जलपान करे, काई MAT महाप्यासो वहां आय जल पी तृप्त हाय बाल जानो ये 
भया, धनतंतान बढ़े याते जलदान अ मदान Faq विद्यादान ओषधिदान अ 
वाटयदानसे महापुण्य होय हे TS इ (१ RANE जल 
। ३ केसर जज तो यह दान डे] ३ ह? संव पापनाशक जलरूप ईः al, सब 
| दान रहे हें ॥ दानी कोड नाहिने 
| मन सावधानी गहे हे ॥ हयदान, Agia, गजदान, 
कै ५५ 


आ. पं. 


॥ ६६॥ 


मानसोत्तर ओर सुवणे पवेतळे बीचमें जितनी भूमि हे उतनेही प्रमाणकी एक करोड साडेसत्तामन SiS FG रके | 
आगे हे उसमें प्राणी रहते हैं उससे परे सुवर्णमय YA आठ करोड उन्तारिस राख योजनम है, वी छ ओर STA समान हे, जापर गिरो || 
| पदाथ फेर हाथ न आगे है।इस कारण वहां माणी नहीं रहते TATA कहा हे के दो कोड नेपन लाख पचास इजारक भागम सप्तद्वीप सातो स्र | 
॥हे हे पार्वतीजी ! दशको 1 है, ताते परे देवनके कोडावे अर्थ छे लोकालोक पर्वत है ” ॥ ३५ ॥ इसका ठोकाठाक पवत नाम पडनेका 


का 


यह कारण है कि ठोक जहां छूर्यका प्रकाश ९ | सूयेकी स्थिति नहीं sak बीचमें saat स्थिति हे ॥ ३६ ॥ सो छोकत्रयके अंतमे सब | 


st अप कक 


पलभ्यते तस्मात ट्रवसत््वपरिहतासीत्‌॥ ३५ ॥ छोकालोक इति समाख्या यदननाचढन ठोकाठाकरस्यान्तवात 


Q न्य 


नाऽत्रस्थाप्यते॥ ३६॥ स लोकत्रयान्ते पारित ईश्वरेण विहेती यस्मात्‌ सूयादानों धुवापवर्णाणा ज्यातिगणानां TA | 


स्तयोऽवीचीनाखीट्टीकानावितन्वाना न कदाचित पराचीना भवितुसुत्सहन्त तावडुन्नहनायांमः॥ ३७॥ एताव 


छोकविन्यासो मानलक्षणसंस्थामिविचिन्तितः कविभिः स तु पञचारात्कोटिगणितस्य भ्गोठस्य वुरीयभागोऽयं ||, 


ठोकालोकाचलः॥ ३८॥ तदपारेशाच्चतसृष्वाशास्वात्मयाननाखछजगइरुणाधानवाशिता BALAI ऋषभ 
पुष्करचूडो वामनोऽपराजित इते सकरलीकास्थातिहतवः ॥ ३९ ॥ 


श्वरे रचो है, जाते सूये आदि धुव अपवगे ज्योतिगंगनकी किरणे नचिके तीनछोकनको विस्तार करती कभी अलग नही होयहे तितनो 
Sat विस्तार हे ॥३७ ॥ इतना छोकका विस्तार प्रमाण लक्षण स्थितिसे पंडिताने लिखा हे विशेष करक चितवन करी है, सां पचारात्कोट योजन है 
तिस भ्रूगोळको चोथोभाग ये ठोकालोकाचल हे यह मेरुके चारों ओर बारह करोड पचास STS योजन दूर ह॥३८) 


8) नमे सब जगतके गुरु श्रीजरह्माजीने चार हाथीनके पति चार स्थित करे हैं ऋपभ,पुष्करचूड,वामन, अपराजित ये सक 
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यावन्मानसोत्तरमेवोरन्तरं तावती भूमिः काञ्चन्यन्याऽऽदशतलोपमा यस्यां प्रहितः पदार्थों न कथंचित्‌ एनः प्रत्युः || 


हु 


| ऐसेई ASH ATTA आगे दूनो विस्तृत पुष्करद्वीप हे, सब ओरसें अपने समान शुद स्वाद जलके समुद्रसे वाहिर आघत है, जामे बडो कमर अग्निको | 
| निर्मल शिखाप्म सुवणेके दस हजारपत्नमुक्त भगवान ब्रह्माजीको आसन कल्पना करो हे ॥२९॥ उस AIH मध्यमें मानसोत्तरनामकूपवेत AIST | 
SH मर्यादाके पवत है, दस हजार योजनको विस्तार है, जहां चारों दिशानमें इंद्रादिळोकपाठकनके चार पुर हैं, सूयका रथ जो सुमेरुके चारों ओर | ॥ 
| फिरताहे उसका वषेरूप चक्र दक्षिणायन ओर उत्तरायणसे मानसोत्तर पर्वतके ऊपर भ्रमण करता है ॥ ३० ॥ उस द्वीपके राजा प्रियत्रतके पुत्र वी-|%. 
तिहोत्र नामक भये, तिनके पुत्र रमणक धातकी नामक दो MG खंडके पाते कर आप अपने पूवक पुरुषनको नाई भगवत्कमम परायण होते. 
WAT दाधिमण्डोदात्‌ परतः पुष्करद्रांपस्तता हशुणायामः समन्तत उपकाल्यतः संमानेन खाढूदकन ससुद्रण 
| बहिरावतो यास्मन्‌ वहत्पुष्कर ज्वलनॉशखामलकनकपजायुतायुत भगवतः कमठासनस्याध्यासन पारकाल्पतस्‌॥ 
| ॥ २९॥ तदद्वीपमध्य मानसोत्तरनामंक एवावाचीनपराचीनवषथामंयादाचलाऽयुतयोजनाच्छ्रायायामा यज्ज तु 
चतसृषु [दक्षु चत्वारि पुराण छोकपालानामन्द्रादानी यदुपारशत्‌ सूयरथरथ AS पारश्रमत्‌ः संवत्सरात्मक च 
| क दवानामहाराजाभ्या पार्रमांते ॥ ३०॥ एतद्द्रापस्याण्याथ्‌पात्‌ः प्रयता वातहाचा नामेतस्यात्मजो रमण 
कधाताकिनामानो वषपती (ASA स GZ GESTS भगवत्कमंशाल Scaled ll ३१ ॥ तदषपुरुषा भगवन्त्‌ अः 
| ASG सकमकन कृमंणाराधयांन्त इद चादाहणान्त ॥ ३२॥ एतत्‌ कर्ममय Wy ्रह्माठिङ्ग जनोचेयेत्‌ ॥ ए 
| कान्तमद्वयं शान्तं तस्मे भगवते नम इति॥ ३३ ॥ ऋषिरुवाच ॥ ततः परस्ताछाकालाकनामाऽचला ठाकाठाकयार- 
“AUS पारत उपाक्षत्तः॥ ३४ ॥ 
|भए॥ ३१ ॥ वा खंडके पुरुष्‌ भगवान्‌ ब्रह्मरूपोको सकामिक कम करके आराधन! करत ये उच्चारण करे हें॥ ३२॥ जो प्रसिद्ध कमेफछोंके चिन्ह 
रूप हैं जिनमें त्रह्मका प्रकाश हे ओर परमेश्वरमेंही जिनकी निष्ठा हे इस कारणसे जो अद्वितोय हैं और सब जिनका भक्तियोगसे पूजन क्रते हैं सो 
शांत स्वभाववाले TSAI भगवानको हम प्रणाम करतेहें ॥ ३३ Ul श्रीशुकदेवजी बोळे कि ताते परे छोकाळोकपर्वतनाम छोकअलछोकोंके मध्य- 
में Tle तहां सूयका प्रकाश नहीं हे ॥ ३४ ॥ 
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देवता, पशु, पंक्षी मनुष्य, सपे, वेळ, सब जीवमाजके समूईक TATA ईथर उशा हे ॥ ४६ ॥ इति श्रीमद्गागवतभाषाटीकायां प 
TABATA समुद्रद्वीपखण्डानां परिसाणरक्षणवणेनं नाम विशाततमाध्यायः ॥२० ॥ “ इन वीसअध्यायसे पृथिवीकी मयादा कहा, hs I खगोल- 
रके स्वगेकी मर्यादा कहें हैं ”॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि श्रूमेडलकी रचना प्रमाण लक्षणांत झास्ञकारान इतना वर्णन कीहे इस प्रमाणते ots 
का प्रमाणभी पंडित जन कहते हें ॥ १ ॥ जेसे चनेकी दाळ सीजाय तो वे दोनो इकडे परस्पर बरोबर होत ह इता पकार भूमंडळ ओर खगोलक 


देवातियंडमनुष्याणां सरीस पसवीरुधाम॥सर्वजीवनिकाओाना खस आत्मा दगी श्वरः॥४६॥ इति AAT eA TAA 


णन AZ षसन्निविशपारिमाणलक्षणो नाम विंशतितमोऽध्यायः Re UALS उवाच एतावान 
ससित '्रसाणरक्षणतो व्याझ्यातः॥ एतेन हि दिवो मण्डलमानं TAs उपादिशान्त॥1॥ यथा ह्ृदल- 
योनिष्पावादीनां ते अन्तरेणान्तारिक्षं तदुभयसंधितम॥२ ॥ तन्मयता भगवांस्तपता पातस्तपन आतपन IS 
प्रतपत्यवभासयत्यात्मभासा॥स्‌ एप उदगयनदक्षिणायनवैषवतसंज्ञाभिमान्यशेघ्यसमानामिगतिभिराराहणावर 
हणसमानस्थानेष यथासवनमभिपद्यमानो मकरादि राशजहाराज णि दीघद्वस्वसमानाने (TAT ॥ ३॥ 


७३ ३०१७) MS 


प्रमाण समान हे मध्यका आकाश दोनोंसे AST हुआ है ॥२॥ जाके मध्यगत भगवान्‌ तजोमयपदाचाकी पति सूये त्रिलोकीको अपने pal | 
हे, सो ये सूये उत्तरायण दक्षिणायन वेुवतसंज्ञासे मंद शीज समान गतिकरके बढनो उत्तरनों इन PATA यथाकाल प्राप्त होयकर म 
आदि राशिमें दिनरात बडे छोटे समान करे है ॥ ३॥ 2 55% os | 
० र्‌ शंका-सूर्यनारायण आकाशम वास करते है, एथ्वाक नाच सूय नहा रहते, [फर व्यासजा महाराजने कसे कहा कि सूय त कर्म प्रकाश करत ह q 


उत्तर-भमिके नीचे जो सात लोक हैं उन छोकोंकी कथा अशुकद्वजान नहीं कहीथी, मृत्युलोकके ऊपर जो लोक हैं उन SHH VAX जा लोक हैं 
उनही तीन लोकमें सूयनारायण प्रकाश करते है | 


CC-0. Gurukul Kangri U sity Haridwar Collect 
a 


rete हि 
t 


अपनी विभूती ठोकपाठोंके अनेक प्रकारके पराक्रम वृद्धिके अथे श्रीभगवान्महापुरुष सब विभूर्तानके पति अंतयामी अपनो विशुद्ध सत्व धम ज्ञा 
वैराग्य ऐश्वर्य आदि अएमहासिद्रियोंकरके लक्षित विष्यक्सेन आदि अपने पाषेदमुख्यो करके परिवेष्टित अपने श्रेष्ठ आयुधोंको TAT श्रुजाओ 
धारण किये वा पर्षतउत्तमपर सब ओरसे सकलठलोकके आनंदके लिये निवास करते स्थित हैं ॥ ४०॥ ये भगवान्‌ अपनी आत्ममायकि योगसे जो 
अनेक लोकोंकी रचना कीगई हे इनकी रक्षाके निमित अपनी लीलाओंसे वेषकी रचना स्वीकार करते एक कल्पतक विराजते ह॥४१॥जो भीतरको | ९ । 


तेषां स्वविभूतीनां लोकपालानां च विविधवीयोपहंहणाय भगवाब प्रममहापुरुषा महावदातपातरच्तवाम्यात्म 
नो विशुडसत्त्व धमज्ञानवेराग्यश्‍व्यायष्टमहासदघपटक्षण वणजक्सनादाभ स्वपापदनवर' पारवारता [नजव 
[यधोपशोभितोर्नजभुजदण्डेः संधारयमाणस्तस्मिद्‌ (गेरिवर समन्तात्‌ सकढद्ाकस्वस्तव SATE ॥ ४० आक 
टपमेवं वेषं गत एष भगवानात्मथागमायया वराचतावाबच ठोकयाजागोपीथायोते ॥ ४१॥ यान्ताविस्तार एतन 


ह्यलोकपरिमाणं च व्याख्यातं यद्रहिलोकालोकाचछात्‌ ततः परस्ताद्‌ योगेश्वरगतिं विशुडासुदाहरन्त ॥ ४२॥ 
| अण्डमध्यगतः सूयों द्यावाभूम्योयंदन्तरम्‌ ॥ सूर्याण्डगोल्योमेध्ये कोव्यः स्युः पञ्चविंशतिः ॥ ४३॥ भृतेऽण्ड एष 
एतस्मिन यदभूत्‌ ततो मार्तण्ड इति व्यपृदेशः ॥ हिरण्यगर्भं इति यद्विरण्याण्डससुद्धवः ॥ ४४ ॥ सूयण हि विभ 


ef) 


ज्यन्ते दिशः खं DAS भिदा ॥ स्वगापवगा नरका THT च सवशः ॥ ४५ ॥ 
विस्तार हेउतनाही ठोकाचळ पर्वतके बाहिरका विस्तार कहा है ताते परे योगेश्वरोंकी शुद्धर्गात हे सिवाय इनके आर काई नहीं जासक्ता॥४२॥ स्वगे | 
| ओर भूमिके बीचमें जितना अंतर हे वही ब्रह्माण्डका मध्य स्थळ है सूयं ओर अण्डकटाह दोनोंके मध्य स्थलका परिमाण २५ पच्चीस कराड याजन है। 
॥ ४३ ॥ सूयेको मातेण्ड इस कारण कहते हैं कि मृत अथात्‌ अचेतन APSA वेराजरूपसे ATT हुए इस कारण उन्ह हिरण्यगभेभी कहते हे॥४४॥ | 
सब काठमें, दिशा, आकाश; स्वगे, भूमी, वेकुंठ, मोक्ष, नरक, CUTS, इत्यादिक सूर्य करके विभाग करे जायह॥ ४५ ॥ 1१ 
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जब मेष तुलामें सूर्य Fete, तब दिनरात बराबर होते ह, 
घडी रातमें कमती होती हे ॥ ४॥ जब वृश्चिक आदि पां 
बढते हैं, उत्तरायण आनेतक रात्रियें बढह अथात्‌ उत्तरायणम 


पुरी हे, पश्चिममें निम्छोचनीनाम वरुणकी पुरी हे, उत्तरका ओं 
यदा मंषठुळ्यावतत तदा5हारात्राण सम 


निवासियोको वरुणपुर्रासे परके रहनेवालोको चंद्रपुरीसे TAA 
देतेहे यद्यपि सूये वाई औरको चलतेहे अथोत्‌ नक्षत्रोंके TIS हो 


ऊंचे होजाय तब मध्यान्ह ॥ भूमिप्विष्टको दर्शन अस्त कहावे है, 


२९५ 


॥५ धन्यावहदक्षिणायनमहानि वर्धन्ते यावदुदगयनं CAT: ॥६॥ एवं नवकी ट्य एकपरवाशहक्षाग योजनानां मान 
सोत्तरगिरिपरिवर्तनस्योपदिशन्ति ॥ तस्मिन्नैन्द्रीं पुरी पूवस्मान्मरोदवधाना नाम दा्षिगता याम्यां संयमनी नाम प- 
आद्वारुणी निम्छोचनीं नाम उत्तरतः सोम्या विभावरी 
| निमित्तानि समयविशेषेण मेरोश्चतुर्दिशम्‌ ॥७॥ तत्रत्यानादवसमध्यगत एव सदाद्‌ त्यस्तपांते सव्यनाचछं दाक्ष 


णन करात ॥८॥ 


प्रवृत्तिनिवृत्तिके यही कारण हें सुमेरुके दक्षिणकी 


जब वृषआदि पांचराशिमें सूये विचेरे है तब दिन बढते हे, ओर महिना महानाम एक एक 
चराशिपर सूये TAS तब दिनरात उल्टेपलटे होते हें ॥ «॥ दक्षिणायन आनेतक द्नि 
दिन दक्षिणायनमें रात्रि बढतीहें ॥ ६॥ ऐसे नो ATS इक्यावन छाख योजन मानस. 
सरोवरके उत्तरके पर्वतको सूयेको पर्यटन वणेन करो है, वा TATA सुमेर्के एव इंडकी देवधानी नामी पुरा हे दक्षता संयमनीनामक यमराजकी 
विभावरीनाम्नी चंद्रमाकी पुरी हे, इन चारोमे उदय मध्याह अस्त ARCA 


¢ 
र 
र 
| 
ने अवन्ति यदा इषभादड पय सु च राशिषु चरात तदाऽहान्यव वर्षन्ते | 
हृसति च मासि मास्येकका घटिका AT | दा वृश्चिकादिषु पञ्चसु वतते तदा5होरात्रांणे विपर्ययाण भवान्त | 


उदय दिखाई देता हे ॥ ७॥ सुमेरुके रहनेवाले प्राणियोकी सूय मध्यान्हम ता! 
कर जानेसे GAGA वाई ओर रखकर गमन करते है तथाप प्रवह पवनसे ज्यो | 
तेश्वके अमण करनेसे मेरु TAR दक्षिण हो जाताहे ॥ “ चक्की गतिके वशते अतिदूर भरूमंडलसंठम़को दशन सूर्यको उद्य ॥ आकारको 
अतिदूर सूये जाय हें तो AAU कहावे है ये विष्णुपुराणमें हे ॥ ” ॥ ८ ॥ 


नाम तासूदयमध्याहास्तमरयानेशीथानीति सूतानां ATT 


ओर बसनेवालोंका इंद्रपुरीसे पश्चिमके निवासियोको यमपुरीसे उत्तरदिशा- 
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जहां उदय होते हे ताको बराबर सूजमें निपातसे अस्त हॉय हैं, जहाँ कही किंचित्‌ चलके तपे हे ताको समान सूचके निपातसे अधरात्र कहें हे तब 
वहांके प्राणी सोते हे इस कारण जो उनका अस्त देखते ह वह इस WTS सूत्र पडनेंके स्थानपर) CAAT आनेकी जगह सूयको नही देख सक्ते ह 
। ९ ॥ जब सूये इंद्रकी पुरीमें चलते हे, तब दो क्रोड अठारे छाख पच्चीसहजार योजन पंद्रह TST WERE दक्षिणकी पुरीको जाते हैं ॥ १० ॥ 
ऐसे वारुणी सोम्या ऐंद्री पुरीनको जाते हैं ओर सोम आदि ग्रह इसी प्रकार ज्योतिश्रकर्म नक्षत्रोक साथ उदन होकर चलते और अस्त होते 
हें ॥ 9१ ॥ ऐसे दो Se चोताठीसळाख आठसे योजन कोश वेदत्रथीमय सूयका रथ चारा पुरीमें डोळ आवे हे ॥ १२॥ जिनको एक 
यत्रोदेति तस्य ह समानसूत्रनिपाते APSA यत्र कृचन स्पन्दनाभतपात तस्य हेष समानसूत्रानपात प्रस्वापय 
तितत्र गतं न पश्यन्ति ये त समनुपश्येरव॥९यदा SERA: उयाः अचढते पश्चदशवाटेकाभियाम्यां सपादकादद 
यं योजनानां सार्थद्रादशछक्षाणि साधिकानि चो पयाते॥ Fo ॥ एवतता वारुणी सीम्यामन्द्रीं च एुनस्तथाऽन्य AF 
हाः सोमादयो नक्षत्रैः सह ज्योतिश्चक्रे समभ्यु्यान्त सह वा [नम्ठाचान्त ॥११॥एव Feds चठाखशङक्षयांजनान्य ८ 
शताधकान सारा रथख्रयीमयोऽसौ चतस परिवतते FTI VACA चक्र द्वादशार ष्ण्नाम निणाभ सवत्सं 
रात्मकं समामनन्ति तस्याक्षो मरोसू धाने कृतोत्तरभागों मानसात्तर कृतेतरभागो यत्र प्रोतं रविरथचक्रं ASA ATH 
वद्दमन्मानसोत्तरगिरो परिञ्रमति ॥ 13 ll तस्मन्नक्ष FATS द्वितीयो५क्षस्तुयेमानेन संमितस्तेलयन्त्राक्षवढ युर 
कृतोपरिभागः ॥ १४ ॥ 
चक्र. बारहमासरूप आरे छेऋतुरूप नेमियुक्त ASAT AA शात तीन नाभिका संवत्सररूप चक्र RAL है, ताको अक्ष मरुक | 
करो हे, मानसके उत्तरमें दूसरों भाग हे, जामें पुरा हुआ सूर्यका रथचक्र तरुन चक्रकी नाई TAA मानसके उत्तर गिरीपर भ्रमण 
करता हे ॥ १३ ॥ सूयेके रथमें दो धुरे हे प्रथम तो सुमेरु ओर मानसात्तरतक कठडा हुआ ह उसका परिमाण एक करोड सत्तावन 
ठाख पचास हजार योजन हे दूसरा धुरा इससे चोथाई अथात्‌ उन्ताठीस लाख साठे तेतीस हजार योजन हे पहला धुरा दूसरे धुरेके पूर्व भागमें | | | 
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बंधा हे ओर कोळूके घुरेकी समान धुव ठोकके वाबुपाशस उसका ऊपर भाग बधा हुआ ह ॥ १४ सूयके AAR रथका स्थान तीप्तळक्ष योजन 


विस्तृत हे, ओर उसका चाथाइ अश USS याजन SAL है ओर नोठाख याजनका इसका जुआ हे इसमें गायत्री आदिनामधारी सात अपूव Als 


| अरुण सारथीसे जोड़े हुए भगवान्‌ सूर्यके रथको ठे चलते हैं ॥ १५ ॥ सूर्यके आगे अरुणसारथी यद्यपि वह सूर्यके आगे ASAT हे तथापि उसका 
| खख सूयेकी ओरको रहताहे वायुपुराणमें कहा है कि॥ “ सपाश्वरूपच्छंदांसि वह॑ते वामतो रावं ॥ चक्रपक्षनिवद्धानि चक्रे चाक्ष समाहितः ॥ ” इति 


॥ १६ ॥ तेपे वारलिल्यऋषि अंगुष्टके समान साठहजार, TIS आगे चलते सत्य सत्य कहितेभए सुंदर बोलवेके लिये सू येकी स्तुति करें हें॥१७॥ 


रयनाडस्ठु षटाHशळक्षयाजनायतस्तचुरायभागावेशालस्तावान रविरथयुगो यत्र हयाइछन्दोनामानः सत्तारणयो 
| जिता वहान्त STAT CA Ul ३५॥ पुरस्तात्‌ सावितुररुणः TAA नियुक्तः सौत्ये कमणि किलास्ते ॥ १६॥ यथावा 


ढाखल्या ऋषयाउ हट पवमात्राः पाष्टेसहस्रांण पुरतः सूयं सूक्तवाकाय नियत्ताः संस्तुवन्ति ॥ १७॥ तथान्ये च ऋ- 


| पथा गन्थवाप्सरसा नागा ग्रामण्या यातुधाना देवा इत्येकेकशो गणाः सप्त चतुदश मासि मासि भगवन्तं Gaal 


(मान नानानामान एथङ्‌ नानानामानः CARAS न्द्रश उपासते॥ १८॥ ठक्षोत्रं साधनवकोटियोजनपरिमण्डळं 
भूवलयस्य ATT सगव्यूत्युत्तरं द्रिसहस्तयोजनानि स शुङ्गे॥ १९॥ इति श्रीभा० He पञ्चम ज्योतिश्चक्रसूरयरथम 
एडळ्वणनं नामेकविंशतितमोऽध्यायः॥ २३॥ 


| पेसे ओर ऋषि गंधवे अप्सरा नाग ग्रामणी यातुधान दवता इनक एक एक गण सात सात नानानाम TAR २ मासमासम सूयात्साको नानानामके 


पथक कमकरक उपासना कर ह ॥ १८ ॥ THIS एकलाख पचास हजार योजन परिमित भूमंडळको फिरनेको निमित्त एक क्षणमात्रमें दोह- 


[जार याजन ओर दो कोस चलते हैं, “ सूयं इश्वर हे ” एकपीपरपर उडू रहे, नीचे सव आय सूर्यको रोज जल दे, तब उछ मासे बोलो मा! सूये 


bas 


तो मने कभी देखो नाय, ये सब मूख हे, तब वाकी मा बोली बेटा ! सूजे तेरे दादेने न देखो तेरे बापने न देखो, तूं कहासे देखेगो, क्योंकि 


bat 


सूयके अतितेजसे उलूकके नेत्र मूंदजांय हे जेसेई सूखे छोगनकों परमेश्वर नाय दीखे हे, जेसे seh वंशनकों सूये नांय दीले हे | 
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रो हे याको हम केसे रें, ये वि हे यारे ॥ १ ॥ सो Barat हर्षसे बोले कि जस घूमते भय ॐ 
| अपने वर्णन करो हे याको इम केसे अडमान करें, ये विरुद्ध बात € गासि कृहिये ॥ १ 


स २७०८५०९७०८ हर 
YD OSSD lire 
४ 


| ~ x Lo न्धे Qe Ae तितमो5- 
इसी प्रकार वह नारायण पूणे रूपसे इनमें स्थित हे ॥५९॥ इते श्रीमद्भागवतभाषादीकायां पश्चमस्कन्थे सूयेरथमण्डळवणेन नाम कोई 


aS 


१ मेरु धवको प्रदक्षिण करके चळत हैं, ओर राशीनफे सः होयकर Tee, ये | 
ध्यायः ॥ २१ ॥ राजा परीक्षित बोळे कि ये भगवाच सूय मरु TH प्रदक्षिण करके चळत है, ओर राशानक सन्मुख वाए हं ; 


~ 0 ~S ~ ~ £ | 
= <j Al | प्रकारकी डे है, ए | करके उपछक्षित काठचक्रकर 
के चाकके साथ वाके ऊपर घूमती भई चीटि आदियोकी गति ओरही प्रकारको माछूम पड है, एसेई नक्षत्रराशिय छु 


के धव और AEA के sist साथ चटनेसे उनके मे आदि प्रहोंकी गति औरही प्रकार करके नक्षञराशिके मध्यम माढूम 
केव ओर सकी मर क आदिस्यस्य मेर च IR परिक्रामती राशीना च्‌ मा pe 
क्षिणं भगवतोपर्वाणतमसुष्य वयं कथमनुमीमहीति ॥ 1 ॥ le ॥ यया डा विमित क 
तदाश्रयाणां पिपीठिकादीनां गतिरन्येव परदेशान्तरष्वप्युपलभ्यमानत्ात TT : णा गतिरन्येव नक्षत्रान्तरे 
SIRT धुवं मेरु च प्रदक्षिणे परिधावता सह परिधावमानानां TATA डि sd लग 
राइयन्तरे चोपलभ्यमानत्वात्‌ ॥२॥ स एष भगवानादिपुरुष एव साक्षात्राराय 


~ oS 


| saat कमेवि्ादधिनिमित्तं कविभिरपि च षदन बिजिज्ञास्यमानो द्वादशधा विभज्य षट्सु TAPAS “BIS 


~ mS गु [ag iv bss 2 भिः 
| यथोपजोषमतुगुणान विदधाति ॥ ३ ॥तमेतमिह पुरुषाखय्या ae वणय उच्चावचेः कर्म 
राम्नातैयोगवितानेश्व ASA यजन्तो$असा श्रेयः समाधगच्छान्त 


SD ~ र S a ~ J e THON NR I शा 
| पड़े है ॥ २ ॥ सो ये भगवान्‌ आदि पुरुपही साक्षात्‌ नारायण SRT FSH अर्थ अपने आत्माको त्रयीमय कम विशु निमित्तक द्वाद 


ज 


~ a रक iN ie =e -प्रतत्वळे उ > भी तके 
आयात ve = पके इस व्यापारमें आत्मतत्वके STATS विद्वानभी तव 
| सय टे ऋतुओमें TATA ऋतुके गनको अ १ विद्याकरके छोटे मोटे बेदके योगविस्तारे रके 
अ i सूयेको वणे आश्रम आचारवान पुरुष बेदत्रयीकी विद्याकरके छोटे मोटे वेदके योगविस्तारक कर्म ATG 

|| 


i ~ 


यजन करते अनायासकरके आनन्दको प्राप्त होते हैं ॥ ४ Ul 
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हैँ 
? चिन्द्रमाकी गतिते दो पक्षका महिना होता है सूयेकी गतिके हिसावसे सूर्यके सवाढ़ों नक्षत्र भोग करनेके RSM एक मास कहते ह| 


शी 
"क 


ed 


Hl ऋतु कहा जाता हे इस कारण ऋतु संवत्सरका एक अंग | ॥ «॥ इस कारण सूर्यदेव जितने समयमें प्रथ्वकि अधोभागमें TATA हैं उतने समयको | 
अथ स एप आत्मा लोकानां दयावाएथिव्योरन्तरेण नभोवलयस्य काल्यक्रणतों द्वादश मासात Te | 
राशिसंज्ञान संवत्सरावयवान्‌ मासः पक्षद्वयं दिवा नक्तं चोते सपादक्षद्रयसपादशान्त यावता TEA Geld स | 
घे ऋतुरित्युपदिइयते संवतसरावयवः॥ ५ ॥ अथ च यावताऽधेन नभोवीथ्यां प्रचरति तं काठमयनमाचक्षत ॥६॥ | 


अथ च यावन्नभोमण्डलं सह द्यावाणथिव्योमण्डलाभ्यां कात्स्न्यन सह भुञ्जीत ॥ तं कालं संवत्सरं प्रिवत्सरः | 
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परिष्टाछक्षयोजनत उपलभ्यमानोःकस्य संवत्सरभुक्तिं पक्षाभ्यां मासभुक्ति सपादक्षाभ्यां दिननव VATA 

: चारी द्रततरगमनो भड ॥ ८ ॥ a oe मन] 
क ह ql Cie द्यावापथ्वीके मंडलों करके संहित FTAA भोगे ६, वा काठका CAL Rs : can 
: | अनुवत्सर संज्ञा हे, TAH मंद शीघ्र समान गतियोंसे होय है ॥ “ ऐसा लिखा हे कि शुरुपक्षकी पडवाकों संशा जव होता ह प सार pe 
१ ।एकरंग वर्ष होय हे. सोरमानसे वर्षमे छेः दिन बढे हे चांडमासमें छेः दिन घटे हे ऐसे बारह दिनके पटने EAN दोनो आगे A 
न | जाय हे तो पांच वर्षके मध्यमें दो मठमास होय हैं पाळे छठा वर्षे होय हे॥ ७॥ ऐसे चन्द्रमा सूर्यकी किरणासे ठाखयाजन उपर ह सुके उनेकी || 
|° कतिको चन्द्रमा दो क्षमे भोगता है ओर चान्दमास वा दो दिनमें सूयेके एक मासकी बराबर चलता है और एक दिनमें AH एक पक्ष चठनेकी | 


9 
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| १ वरावर चटताहे कभी २ चन्द्रमाकी गति अतिशी होनेंके कारण यह ग्रह सूयेकी बरावरीतेभी आगे हो जाताहे ॥ ८॥ और बग Eye 

10 और tomate पितरोंके दिनराज genres विस्तारसे हैं सब जीवमात्रको निवोह करवेवारे प्राणदाता जीवरूप एकएक य 
| [तस्ति भोगे हे ॥ ९॥ ये पोडशकलाधारी पुरुष भगवाचही मनोमय अज्ञमय अशृतयथ देवता पितर ee ae होति च का[छ- | 
| / प्राणदाता वृद्धिकारी शील युक्त सर्वमय चंद्रमा हे ॥ १० ॥ ताते ऊपर तीनठाख योजनपर सव A है सुमेरुका दक्ष पु आग मचा wait 
१ रूप इश्वर करके गाए भये अभिनितसहित Aste नक्षत्र हैं अश्विनी भरणी इत्तिका रोहिणी THA आद्रा FAT पुष्य ae | 
|; | अथवा पूर्यमाणाभिश्च कलाभिरमराणां क्षीयमाणाभिश्च कलाभिः पितृणामहीरात्राणि ATA गि | 
| न्वानः सर्वजीवनिवहय्राणो जीवश्चैकमेकं नक्षत्र FAA Tat भुङ्के ॥ ९ ॥ च षोडशकलः TET त्व 
2) मनोमयो5घमयो5मृतमयो देवपितमवुष्यभरूतपश्षपक्षिसरीसषपवीरुधां प्राणाप्यायनशीठत्वात BAAS इति व्‌ 


|!| न्ति ॥ १० ॥ तत उपरिष्टात्‌ जिलक्षयोजनतो नक्षत्राणि मेरु दक्षिणेनैव काळायन इशवरयाजितान र 
| | ताऽष्टाबिंञतिः ॥ ११ ॥ तत उपरिष्ठाइशना द्विलक्षयोजनत उपलम्यते- एरतः पश्चात्‌ सहेव वा? कर सि 
Sl न्यसाम्याभिर्गतिभिरकंवचरति ॥ लोकानां नित्यदाऽवुकूल एव प्रायेण वर्षयन चारणाठुमीयत स ate प 
म्मग्रहोपशमनः ॥ १२॥ उशनसा FAT व्याख्यातः तत उपरिष्ठाद द्विलक्षयोजनतों FT WATT SISA 

|! | नः प्रायेण शुभकृद यदाऽकाद व्यतिरिच्येत तदाःतिचरता5भ्रप्रायानाबष्ट्यादिभयमाशसत ॥ 3 ३! cae 
| 6 | फाल्गुनी उत्तराकाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूळ एवोपाढा उत्तराषाढा अभिजित्‌ अवण धनिष्ठा यात Hl : 
| उत्तराभाद्रपदा रेवती यह नक्षत्र हें ॥ ११ ॥ तिनसे ऊपर दोला योजनप्र शुक्र दे, आगेसे Wee सूर्यके साथही शी मद्‌ समान AAT तो 
| ४ सूयंकीनांहे चळे हे लोकनको नित्य अनुकूल रहें हैं यह प्रायकरके वसत हें, ॥ कमे स्थित नक्षत्रकों छीडके चले हस न वृष्टिके व कम यसे 
| | शांतकारी अनुमान Bele ॥ १२ ॥ शुकके उपरांत बुध तिनसे दोठाख योजन पर Hes, वो चंडमाळे पुत्र हे बहुधाकरके शुभकार ६ 
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| अलग होय तब पवन वहुतच ठावे है मेघ वर्षे नहीं, बादरमात्र TALS हैं वषो न होय ये भयकी शंका रहेंहे॥३३॥ याते ऊपर मंगळभी दोलक्षयोजनपर है| 
| तीनतीन पक्षों करके एक एक राशीनको द्वादश राशीनको भोगे हैं जो यह वक्की न होयतो तब यह बहुधा अशुभ ग्रहं अमंगठसूचक ही जाताह॥ ३४ WY 


|तात ऊपर दाटक्षयाजनंपर TNT वहस्पात एकएकराशपर वषवषतक रहे हे, जो वक्री न होय तो प्रायकरके त्राहणङुछका सदा सुख दृवृह॥१५॥ तात | 


|ऊपर दो लक्षयीजनपर शनश्च CAAT होय ३, एकएकराशिका तासमासतक हाल हॉछ भाग है, SAT TAA सबको दुःख दव ह एकसमय रावण सब आठ | 
ग्रह जहां केद थे वहां देख बोले कि शनश्चर केद्में न आयो तो मंत्री बोले वह दुखदायक हे यासे वाको परम आनो याग्य नही ME WSTT रावण बाळा नहा | 


हट ON 


अत उध्वसङ्गारकोऽ।पं याजनलक्षद्वितय उपलथ्यमानांख्राभाखाभः पक्षरककशी राशीन द्रादशातभुद्धयादन वे | 
केणा।भेवतते प्रायणाशुभग्रहोऽवशंसः॥१४॥ तत उपरिष्टाद्‌ हिलक्षयीजनान्तरगतो भगवान बृहस्पातेरककारमन | 
राशी पारवत्सर चराति यादे न वक्रः स्यात्‌ प्रायेणाइकूली ब्राह्मणकुलस्य ॥१५॥ तत उपारष्टाद याजनलक्षत्रयातू अ 

| „/तीयमानः AAA एकेकस्मिन राशो जिंशन्मासान विछम्बमानः सवानेवानुपर्योति तावाद्विरवुवत्सरः प्रायण हि सवे 

षामशान्तकरः॥ १६॥ तत उत्तरस्मादृषय एकादशछक्षयोजनान्तर उपलक्ष्यन्ते य एव SISTA शमडुभावयन्ता 
भगवतो AMAL परमं पद्‌ प्रदक्षिणं प्रक्रमान्ति॥१७॥ इति श्रीभा * म ० प० ज्योतिश्चक्रवणन द्रा वशोऽव्यायः॥२२॥ | 
वाहूँको केद करो, सो बुाओगयो सो इनेश्चरने ष्टि उठाय छंकाकी ओर देखो सो आधीळंत्रा गिरपडी रावणने कही ये कहा मत्री बाळे WA || 


ON २-2 


दृष्टि आई हे रावणने स्तोत्र करो FAT वहाई रहो, शाने बोलो अब तो इम घरसें चले सो THA साठेसातवष वास करेंगे उसी WTA दशार्म LD 
वणकी बुद्धि बिगडो, सीतामेया चराई कुटुम्बसाहित मरकर वेळुंठ गए यासे लिखा है कि॥ सर्वेषामशांतिकरः ॥ ये मूटगद्यमें पाठ हे ” ॥१६॥ ताते || 
ग्यारह छाखयोजन उपर ऋषिलोग हें वे सबछोकमात्रको मंगळ अनुभव करते भए भगवान्‌ विष्णुके परमपद परदाक्षिणा करतेभए विचर हे ॥ IU] 
इति श्रोमद्वागवतभ।० टी० पञ्चमर्कन्ये ज्योतिश्चक्रे नवग्रहाणां वणेनं नाम द्वाविशोऽध्यायः॥ RRA वकक... | 
शक्रा-हमने सब शास्त्र आर पुराणांमें ऐसा सुना हे कि सब ऋषे छांग MEM तप करत हैं परन्तु मुनेजन फिर ऋषि SIF निवास करके तप करते रहते हैं वही मुनि 

ऋ ५६ 
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के उपरांत तेरह टक्षयोजनके ऊपर जाकी विष्णुपरमपद्‌ महात्माठोग वणन कर ह जहाँ महाभागवत्‌ धुवजी उत्तानः | 
के एत्र आग्ने इंद्र प्रजापति कश्यप और धमे सहित जब नक्षत्ररूपी ECA उता दिनसे आजतक प्रदक्षिणा किया करते हें ओर एक कल्पतक 
होकर भगवानकी आराधना करते ६ जिनकी महिमा पीछे कह आये ६॥ ३ ॥ सा ध्रुव सब ज्योतिगणनके नक्षत्रादिकोंके ऊप 
से Sl Tae, उनके मध्यमे स्तभकानाई स्थित हें, इश्वरकरके स्थित FLAT प्रकास € ॥ २॥ जेसे कोळूक वाचकं स्त 
तस्मा त्परतख्यो दशलक्षयाजन[[* तरतो यत्त TS विष्णाः प्रस पदमभिवदान्त AAS महाभा 
| द्रेण प्रजापातना कश्यपेन FATA समकालयुग्मिः AISA दक्षिणतः HAA 
| इंदानीमाप क य उपास्ते॥ तस्येहाचुभाव ST णतः॥१॥ स हि सवषा ज्योतिगणानां अहनक्ष 
र्ह्स ञ्राम्यमाणानास्थाशुरत TSE इश्वरेण विहिते शश्वदवभासते 


| जादीनामनिमिपेणाव्यक्त 
| यथा मेटीस्तम्भ्‌ आक्रमणपशवः VATS नं मण्डळानि चरन्ति॥२॥एवं भगणा अह! 
र्‌ गन्तं पर्चिङ्गमन्ति नभू- 


| य एतस्मित्नन्तबाहयागन कालचक्र आया 
१। सियथामघा' श्यनादया वायुवशाः कमसारथय परिवतन्ते॥ एव पुरुषसंयोगाठुणरात! कर्मः 


॥| निमितगतयो भुविन पतन्ति॥ ३॥ 
| | भमे खीचनेवारे पशु NE भए A पने स्थानमंडलकों चले है ऐसे 


| श्रीशुकदेवनी बोले कि ॥ या 


अगण ग्रहादिक इन धुवम वाहिर भीतर भोगि | 


TENT FIST CANT आश्रय लेकर वायुक्रक FAC भए कल्पपयत परिक्रमा करतेहे, आकाशम जैसें वायुके विवश हो भेष शिकरे इत्यादि 


| कम्‌ सारथी उडे हैं ऐसे ज्यातिगण FEC पुरुषके संयोगसे ग्रहण करतेभए RAAT गतिवारे भूमिमे नही गिरेह ॥ ३) _ 


भमिमें प्रथ्वीपर तप करनेवाळ ह के ओर दूसरे कोई ह 1 
उत्तर-पथ्वीपर तो तपस्या करनेवाळ सन लोग हैं वह अपन तपकी सिद्धिको समाप्त करक पृथ्वाका तजकर ऋषि लोकको AS जात हू और ऋषि लोकम FS भगवानका ध्यान करते 


रहत ६; आर कठिन काठन तपाका छोड देते ह परन्तु उनही ऋषियाक शिष्य TANT निवास करते रहते है आर अपन अपने गुरुआक आश्रमांपर तप करते रहत ह ॥ 


कोई यह ज्योतिश्चक्र शिशुमारकी स्थातिकरके भगवान्‌ वासुदेवकी योगधारणामें स्थित है ऐसे वणन कर ह॥ ४॥ जाके युच्छायम नीचेको शिर | 
करे कुंडलभूतदेहके बीचमं धुव है, ताके ठांगूलके अग्रभागमें प्रजापति, अभि इडर थम ये पुच्छ Tea ह, धाता विधाता सत्ऋषि कमरमें हैं, दक्षि-| 
णावते कुंडलोभूत शरीरके अभिनित्से आदिले पुनवंसुतक चोदह नक्षत्र दाहिने कूसमें ई, आर पाएम पुष्यादिउत्तराषाढ पयंत चादह नक्षत्र ह इस 
कारण कुंडलके विस्तारानुसार शिशुमारके सब अवयव दोनों पाइवैमें समान संख्यावाछे इं पीठमें अजवीर्था हे आकाशगंगा उदरम है ॥ & ॥ पुन- 


केचनेतज्ञ्योतिरनीकं शिशुमारसंस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणायामबुवर्णयन्ति ॥४॥यरस उच्छायञवा 
कृशिरसः कुण्डलीभूतदेहस्य JT उपकल्पितः तस्य लाङ्गूले प्रजापतिरभिरिन्द्री घम इति एच्छमूछ घाता विधाता 
च कट्यां सपर्ष॑यः।तस्य दक्षिणावर्तकुण्डटीभृतश्रीरस्य यान्युदगयनानि AAMT तु नक्षत्राण्युपकल्पयान्त॥ 
दक्षिणायनानि तु सव्ये यथा शिशुमारस्य कुण्डछामोगसन्निवेशस्य पाशवयोरुभ योरप्यवयवाः समसङ्ख्या भर्वान्त 
OS त्वजवीथी आकाशगङ्गा चोदरतः ॥ ५॥ एनवसुपुष्यो दक्षिणवामयोः श्रीण्याराद्रीश्छ च दक्षिणवामयोः पाद 
योरभिनिदत्तराषादे दक्षिणवामयोनासिकयोर्यथासङ्कचं ATTA दक्षिणवामयोलाचनयोः AAAS च 
दक्षिणवामयोः कर्णयोः मघादीन्यष्ट नक्षत्राणि दक्षिणायनाने वामपार्थवाङ्ग्‌ घात तथन सृगशीषादीन्युदग- 
यनानि दक्षिणपार्श्ववड़िऽ प्रातिलोम्येन प्रयुञ्जीत ॥ शतभिषाज्येष्ठे र्कन्धयोदक्षिणवामयान्यसंत्‌ ॥ ६॥ उत्तराहना 
वगस्तिरधराइनो यमः ॥ सुखेषु चाङ्गारकः शनेश्चर उपस्थे बृहस्पतिः ककुदि वक्षस्यादित्या हृदय नारायणा मनसि 
चन्द्रो नाभ्यामुशना स्तनयोराश्विनो बुधः प्राणापानयो राइगछे केतवः VAT रोमसु सर्व तारागणाः॥ ७ ॥ 
[छेषा दहिने वाये पादमें हे, अभिजित्‌ उत्तरापाढ दहिनीवाई नाकमें है, यथासंख्य जानने, श्रवण पूवाषाढ 


मघादि आठ नक्षत्र दक्षिणायन वांये पसवाडे* हैं मृगशीष आदि उत्तरायण दहिने पसवाडेमे 
&६॥ उत्तरा ऊपरकी ठोडी हे अगास्त 
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TE 
| Is 
में हे, बृहस्पति कपास ह, TRIGA सूय हे, द्ये नारायण CATS, नाभिमें शुकाचाय॑ है, दोनों स्तनम अश्विनीकुमार हे; बुध प्राण | $ | 
| अपानमे है, राहु गळेमे, केत सब अंगम हे. रामन तारागण हे॥ ७॥ सर्वेदेवतामय भगवान Brow ये रूप दिनरातसंध्यामें जितेंद्रि होयकर वा- ५ | 
| णी जीतकर दन करे, पाठ करे ता सब पापसे Beh, ज्य "वालको निवासस्थान सब निमिषको पाति महाउसुपको हम ध्यान करे 
| | IA भगवान्‌ अह नक्षा दिकोके स्वरू प सब देवताश 


z ति शरण जॉ छोर बिकालमें उनका प्रथम कहा ह आ मंत्र जपें- | 
| रिडमार भगवार्‌ उनके पापी कक लकी संध्यामें उनको प्रणाम OC स्मरण कर उसके तत्काल सब पाप नाग होंगे “३ | 
| वृष्ण वृत्‌ [नथ IT: जज 


य धीमहीति Wee ea निरीक्षमाण उपतिष्ठेत ॥ नमो | 
व अहर्षेतारामयमाषिदेविके पापापहं मन्त्री | 
'८॥ इति रभा मः पश्च०शिशमार 


आडक उवाच ll अधस्तात्‌ सवितुर्योजनायुते स्वर्भातुनक्षववचरती 
TEN योजसावमरतं ग्रहत्वं चाःलभत “दडकम्पया स्वयमसुरापसदः सेहिकियो TUE! ॥ तस्य तात जन्म 
कमाण चोपरिष्टाद वक्ष्याम 


अन )| | 
ब तीन | | | 


|.» 


020 2a 


न 
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भा, तू. | वारो किसी इमलीके वृक्षके नीचेकू आय छकडीको बोझ धर क्षणमात्र बेठो, तिते एक सिपाईँ पोडासवार घोडा कुदातो जातो देख याक म- | 


tee | नम भई लकडी वेचत चांद विस गई, मोषे घोडा होतो तो ऐसे मेंभी झुदातो, या मनोरथमें स्वम आयो सोवतेही कहा जीवात्मा अनुसंधान करे हे 

| | बोझका घोडा बनाय आप सुपनेमें सवार भयो जो कदा सो झटू कार्म गिरपडो, जैसे तैसे निकस बोलो आज मनमें घोडा चम्नेको संकल्पमाय 
करो सो तो कुआमें गिरो, जो रोज घोडापर चढते होगे वे जाते केसे खाई खंदकमें पडते होंगे, याते में अपनी लकडी वेचेमें प्रसन्न हूं, ये सवगम 
|अनथोगमन भयो, तेते विषयनके ध्यान करनेसे जीव संसार बंधे न छुटे है यगो मनुष्य असतोंके मागमे आसक्त चित्तको तोत्र भक्तियोगः $i 
|स विरक्तिकरके वश करे ॥ « ॥ अद्भायुत योगके मागे यमादिकोंसे अभ्यास कर मेरेमें सांचो भाव कर मेरी कथा सुने ॥ ६ ॥ सब जीवमाजमें | 0 
| अप अभिपयेरभ्यसच्छृद्ययाउन्वितः ॥ माये भाविन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च ॥ ६॥ र*भूतसमत्वेन नि. || 
| वसनत: ॥ बह्मचर्यण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा ॥ ७॥ यट्च्छयोपठव्येन संतुष्टो Maye मानिः ॥ बि- |? 
| RAT शान्तो मैत्रः करुण आत्मवान्‌ ॥ ८॥ साजुबन्थे च दहऽस्मिन्नङुवन्नसदाग्रहस्‌ ॥ ज्ञानन दृष्टतत्त्वेन १ 
| AST पुरुषस्य च ॥ 9 ॥ निवृत्तबुद्धयवस्थानो QUAM AT: ॥ उपलभ्यात्मना5 त्मानं चक्षुषेवाकेमात्म- | 


EX ॥ 1० ॥ मुक्तलिङ्गं सदाभासमसति प्रतिपद्यते ॥ सतो पन्धुमसचश्षः सर्वानुस्यतमद्गयस्‌ ॥ ११ ॥ यथा ज- 


oN ¢ 


छस्थ आभासः स्थळस्थनावहश्यते | स्वाभासन तथा सूया जलस्थेन दिवि स्थितः॥ १२॥ र. 
| न भाव करके TIAL वेर न करे, कुसंग न करे, ब्रह्मच लोग ATI बलवान अपने YA बनो रहे॥ ७॥ जो लाभ होय ताँ संतुष्ट 
| जोडा खाय, सुनिकिसीनांई रहे, एकांतम वस, शांत सबसे मेत्री राखे, दयाळ आत्मज्ञान रहे ॥ ८॥ कुटुंब सहित देहमें आसक्त नहीं होय, 
| शान TART दशन करे प्रक्षति पुरुषकों देशे॥ ९॥ बुद्धिकी अवस्था जाअदादिसे निवृत्त रहे, सब अमंगलोंसे प्रथक्‌ रहे, बुद्धिस प्रमात्माकों |१ | 
मातत होय, भेस चक्ष इंडिय रार सूय दीले हे तद्त्‌ आत्माको SUT कै १° ॥ मायाके अधिष्ठान कार्यके प्रकाश कता सब काये कारणोमे || ॥ ७८ ॥ 
| | ASTUTE परिपणेका साक्षात्कार होताहे ॥ ११ || जसे आकाशके सूर्यका बिम्ब जलमें जलके प्रतिबिम्बका भीतमें विम्ब पडे तो मजुष्यकी 

£ दृष्टि अनुसंधान करनेसे ऋमाउुसार सूयेपर पहुचेगी ॥ १२ ॥ | 
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| 
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चित्तसे चित्तके स्वामी क्षेत्रज्ञ इश्वर जब प्रविष्ठ भए तबही विराट्‌ पुरुष जलसे उठतेभए ॥ ७१ ॥ जैसें सोए पुरुषकों जिस चेतनके विना प्राण 
इंद्रिय मन बुद्धि पराक्रम करके उठायवेकों नहीं समर्थ होयहें ॥ ७२ ॥ सब जीव जीवके प्रति इन ईइवरको योगसे उत्पन्न बुद्धि करके विरक्ति ज्ञान- 
से एकांतमें वेठकर आत्मामें चितवन करे जो आत्माको चितवन करे तो वो ऐसी गतिको प्राप्त होयहे (9) ॥ ७३ ॥ इति श्रीमद्भागवत भाषाटी- | 
कायां चतुविश्ञतितत्त्वणन नाम षड्विशतितमोऽध्यायः ॥ २६ ॥ श्रीभगवान कृपिलदेवजी बोले कि प्रकृतिमें स्थित पुरुष -प्रकृतिके 'गुणोंकरके | 
चित्तेन हृदयं चेत्त्यः क्षेत्रज्ञः प्राविशय्यदा॥विराट्‌ तदेव पुरुषः सलिलादुदतिष्ठत ॥७१॥ यथा We पुरुष प्राणान्द्रयम 
नाघयः॥ प्रमवान्त विना थन ACACIA AT SAAT WOR तमास्मन्प्रत्यगात्मान धिया योग प्रवृत्तया ॥ भक्तया विर- 
क्या ज्ञानेन विविच्यात्मांनचन्तथत्‌॥७३॥ इत Sod शकापलयापार्यानं तत्त्वसमाग्राये षांइशोऽष्यायः॥२६॥ 
आभिगवाबुवाच। प्रक्रातस्थाशप पुरुषा ASAT THAD | अविकारा दर कतृ ता त्रिगे ण ला ज SHAT ॥ १॥ स एष 
याह प्रकृतेश॑णेष्वभाविषजत ॥ SSA SICH कतास्मीत्याभिमन्यत॥२॥ तन संसारपदवीमवशोऽभ्यत्य नि- 
Td: UATE कमदोषे सदसान्मश्रयानष् ॥३॥ अर्थ ह्यावयमानऽपं सस्तातन (AT ध्यायता विषयानस्य 
स्वमडनथागमा यथा ॥ ४॥ अत एव शनाश्चत्तं प्रसक्तमसतां FF ॥भक्तेयोगेन तीत्रेणावरक्त्या च नय॑द्रशयस ॥ ५ ॥ | 
अविकारी अकता निगुणता होनेसे जलम सूयेकी छांइकी नाइ लिप्त नहीं होय हैं॥ १ ॥ सो येजव प्रकृतिके शुणोमे सब ओरसे आसक्त होयहे, 
अहंक्रिया करनेसे विमूढ आत्मामं कता हूं ऐसे आभिमान करे है ॥ २॥ तब तासे अवझ होके सुख'न 'पायकर सत्‌ असत्‌ मिश्र योनियोंमें प्रक़्ति- 
के संगके कम दोषनकरके संसार पदवीकों प्राप्त होय है ॥ ३ ॥ संसारके न होनेपरभी “विषयका ध्यान करनेवाले पुरुषका संसार नहीं छूटता जेसे 
स्वप्र मिथ्या हे तोभो स्वप्रावस्थावाले पुरुषके अनथे उस समय नहीं मिटते ओर भोगनेही पडते हैं।॥ ४.॥ एक दृष्टांत हे कि एक लकडी पेचवे- 


an विषमी NS SS 


 १जस विषमी एक ब्रह्मचारीकों देख हुलसीदासजी ऐसे बोले धिक्कार है तोहि ॥ “ मुंड मुडाय रखाय जटा शेर खास, लगाय भए ब्रह्मचारी । बैठ रहे पट दे मठ भीतर साधके मौन 
SMITH AR ll घम अधूमके Te पियं ममता मद लोभ माया न विसारी ऐसे भए तो कहा तुलसी जो पे आसन मारके आसन मारी ॥ १ ॥ 


| ~ = ~ ~ ~ राट्‌ ~ 
मनसे चंद्रमा भयो, सब वाणियोंकी पति बुद्धि भई अहंकार भयो तास शत्रन अधिष्ठाता रुढ sit bh A a ee 
परंतु याके उठानेको समर्थे न भए फेर कमसे आकाश आदि ० प्रवेश करते भए ॥६३॥वाणी क 
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~ ० ~ CFM Se > ~ विराट Jal श्रोत्र 
न उठो घाण इंद्रिय संहित नाकमें वायु बेठी तोभी विराट्‌ न उठो ॥ ६४ ॥ चक्षु इंद्रियसहित सूयं नेत्रम्‌ प्रगट भए) तोभी विराट न उठो, AP 
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करके दिशा कानमें आई तोह विराट्‌ न उठो ॥ ६५ ॥ रोम करके सहित सब ओषधी ATA घुसी तोह विराट्‌ न उठो, au op! सिस 
` मनसश्रन्द्रमा जातो बुढ्िजद्वेगिरांपतिः॥ अहंकारस्ततो रुद्रश्चित्तं चेक्तस्ततोऽभवत॥६२॥ एत ह्यभ्युत्थिता देवा 
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नेवास्योत्यापने$शकच ॥ पुनराविविशुः खानि तमुत्थापयितु ऋमात्‌॥ ६३ ॥ वह्वाचा मुखं भेजे नोदतिष्ठत्तदा 
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विराट्‌॥ घ्राणेन नासिके वायुनोदति्ठत्तदा विराट्‌ ॥ ६४ ॥ अक्षिणी चक्षुषादित्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट ॥ आ- 


त्रेण कणों च दिशो नोदतिष्ठत्तदा विराट ६९॥ त्वचं रोमभिरोषध्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट ॥ AMT शमा पसु 
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नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌॥ ६६॥ गुर्द मृत्य॒रपानेन नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌॥ हस्ताविन्द्रो बलेनेव नोदातिछत्तदा विराट्‌॥६७॥ 
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विष्णुर्गत्यैव चरणौ नोदतिष्ठत्तदा विराट॥ नाडीनंद्यो लोहितेन नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌॥६८! 7 इभ्या सिन्धुः 


| 
| 


नेऽभि ये नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥ ७° ॥ 
॥ूद्रोऽभिमत्या हृदयं नोदां Us a een विराट न | toot 

प्रवेश करो, तोह न उठो ॥ ६६ ॥ अपान करके मृत्यु गुदामे आई तोओो विराट न उठो, इंद्र बळ करके हाथमें प्रगट भए तोभो ATE न|, 

| 3 ० नो 
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उठो ॥ ६७ ॥ गतिकरके चरणमें विष्णुनें प्रवेश कीनों तोभी विराट्‌ न उठो, नदिय रुधिर ठे नाडीमें घुर्सी तोभी AUIS A Tat ॥ ६८ 3 | 
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नोंदातिऽत्तदा विराट्‌॥ हदयं मनसा चन्द्रौ नोदतिछत्तदा विराट ॥ ६९ ॥ उद्या ब्रह्मा हदयं नोदतिष्ठत्तदा विराद | 
तृषा करके समुद्र उदरमें पेठे तोह विराट्‌ न उठो, मन कर 


Sane दि. करके ब्रह्मा हदयमे पठे, | १ 
के ढदयमें चंद्रमा घुसे तोडु विराद न उठो ॥ ६९॥ बुद्धि करके तहमा हृदय पेठा । 


तबभी विराट्‌ न उठो, रुद्र अभिमान करके हृदयमें प्रविशे, तोभी बिराट्‌ न उठो ॥ ७० ॥ 
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| जिससे यह विराट पुरुष उत्पन्न भयो, HASNT ऋमसे एक एकसे दस शने बृद्धिको प्राप्त इए ॥ «२ ॥ जर आदि आवरणे वेष्टित हे, बाहिरकी 
| ओर यह हरिभगवाचका स्वरूप भूत ब्रह्माण्ड प्रधानसे विरे जलादिकोंसे घिराहे ॥ ५३ ॥ जलमें पड़े हुए उस हिरण्मय अंडको उठाकर महादेव 
| उसमें प्रवेश करगये ओर उसमें कई छिद्र किये ॥ ५४॥ याके प्रथम सुख निकसो, तामें वाणी भई, वाणीमें वन्हिदेवता आये, नासिकामें प्राण 
| अनुस्यूत भयो इनसे घाण इन्द्रिय होती भडे ॥ «« ॥ घाणसे वायु भई इन दोनोंसे अक्षिणी चक्षु भये, तति सूर्ये भये, कान श्रोत्र दिशा होते 


उत्थितं पुरुषी यस्माडुदतिष्ठदसौ विराट ॥ एतदण्डं विशेषाख्यं ऋमइदेदेशोत्तरेः।५२॥ तोयादिभिः परिवृत 
प्रधानेनाबृतेबेहिः ॥ यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरे! ॥ ५३ ॥ हिरण्मयादण्डकोशादुत्याय सठिळशयातू ॥ | 


~ ~ 


तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्विभेद खम ॥ ५४॥ निरभिद्यतास्य प्रथमं सुखं वाणी ततोःमवत ॥ वाण्या वहिर- 
थो नासे प्राणोऽतो घाण एतयोः ॥ ५५ ॥ घ्राणाहायुरमियेतामक्षिणी चक्षुरेतयोः ॥ तस्मात्सया AATF 


णो श्रोत्रे ततो दिशः॥५६॥ निर्बिभेद विराजस्त्वग्रोमश्मश्वादयस्ततः ॥ तत ओषधयश्चासञ्छिइनं निविभिदे त | 
तः॥ ५७ ॥ रेतस्तस्मादाप आसनिरभिद्यत्‌ वै TTT ॥ गुदादपानो5पानाच सत्यठाकभयकर' ॥ ३८ ॥ हर्ता 


>) [ane ~ ° 


च निरभिद्येतां बळं ताभ्यां ततः स्वराट्‌॥ पादो च निरभिद्येतां गतिस्ताभ्यां तता हरिः ॥५०॥ नाङयोऽस्य निरः 
भिद्यन्त ताभ्यो लोहितमाभृतम्‌॥ नद्यस्ततः समभवचुदरं निरभिद्यत ॥ ६° ॥ क्षृत्पिपासे ततः स्यातां ससुट्रस्लतया. 
रभूत्‌॥ अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन्‌ डात्थतस्‌॥६३॥ ५ See : 
भये ॥ «५६ ॥ विराटके त्वचा निकसी, रोम मूळ आदि वामें भए, ताते ओषधी भई, झिक्न उत्पन्न भयो ॥ ५७ ॥ जळ रूप वीय भयो फेर शुदा भई 
गुदामे अपान रहे हे, अपान वायुसें ठोक भयंकर मृत्यु होयहे ॥ ५८ ॥ दोनों हाथ भए, बल भयो इंद्रदेवता प्रगट भए. पांव निकरे गतिहई हरे 
वहाँ वसे ॥ «९ ॥ नाडियें निकरीं, तिनमें रुधिर भरतोभयो, नदियें हुईं उदर भयो ॥ ६० ॥ क्षुधा पिपासा भई, देवता समुद्र भयो; 


याके हदय भयो हूदयसे मन भयो ॥ ६१ ॥ 
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| गोळा बंधना, दि आनों ये जळकी वृत्तये 
हैं “ आपोमयः प्राण इति स्मृतेः ”॥ ४३ ॥ रस गंधगुणवारी 
प्रथिवी भई ॥ ४४ ॥ मिली गंध, सुगंध, शांत, उग्र, AST | 
मादिकमें ब्रह्ममाव कर सद्‌ विशेषण भेद करनों, ये पररि 
असाधारण गुण गब्द निसर्वे विष गुण eral 
पेण्डनं तुतः जाण!" 
णादम्भसी देवचोदितात " 
व्यावयवव 
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गुण रूप जाको विषय हे 
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चारण गुण्‌ गंथ 


SD 


विशेषभावनका भूमिम हो मिले ॥ Goll तब काल TH गुण करी | 
प्रवेश करते भ उत्पन्न हुआ ॥ «१ ॥ | | 
| 
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ये आकाशको लक्षण कवियोंने Fale UBS ॥ सब जीवमाजमें अवकाश छिद्र रखनों बाहिर भीतरता जामें पाईजाय प्राण इंद्रियें आत्मा इनमें 
स्थान रखना ये आकाशकी वृत्तिको लक्षण है ॥३४॥ शब्द मात्रावारे काठकी गतिसे जब आकाश विकारी भयो, तब वासे स्पशे गुणवारी वायु भई 
त्वचा भइ जासे स्पशेको ज्ञान होनांटग्यो ॥३५॥ BAST कठिनता शीतता ग्रीष्मता स्पशे गुण पवनकी तन्मात्राका होना वायुका गुण है ॥ ३६ ॥ 
(द्रव्य ओर शब्दका चाळन मेलन प्राप्ति लेजानो सब इं्रियोंके आत्मा वायुको कमकरके लक्षण होयहे ॥ RO ॥ स्पशंगुणवारी वायुसे देवप्रेरित होने 
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| भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्त्रमेव च॥ प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यलल॑ नभसी वृत्तिलक्षणम्‌ ॥३४॥ नभसः शब्दतन्मात्राः 
| त्काठगत्या विकुर्वतः॥ स्पशाऽभवत्ततो वायुस्त्वकस्पशेस्य च संग्रह: ॥ ३३ BSA कठिनत्वं च शेत्यमुष्णत्वमे 
व च॥ एतत्स्पञस्य ETA तन्मात्रत्ं नभस्वतः ॥ ३६ ॥ चालन हग tact द्रव्यशब्दयोः ॥ स्वीन्द्र 
| याणामात्मत्वं वायोः कर्माभिलक्षणम्‌ ॥ ३० ॥ वायोश्च स्पर्शतन्मात्रं दवेरितादभ्त्‌ ॥ AIAG ततस्तेजश्चः 
रूपोपलम्भनम्‌ ॥ ३८ ॥ द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्तिसंस्थात्वमेव च ॥ तेजस्तव तेजसः सावि रूपमात्रस्य 
| वृत्तयः॥ ३९ ॥ द्योतनं पचनं पानमदनं हिममदैनस्‌ ॥ तेजसो इृत्तयस्तेताः शोषणं षततव च॥ ४° O रूपमात्रा- 


| द्विकुर्वाणात्तेजसो दैवचोदितात्‌ ॥ रसमात्रमभूत्तस्मादम्भो जिह्वारसग्रह'॥ ४३॥ कषायो मधुरस्तिक्तः FAS इति 
SHA ॥ मोतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते ॥ ४२॥ 

| को कारण रूप भयो, वासें तेज उत्पन्न भयो जो रूपचक्षु Seale जानो जायहें ॥ ३८ ॥ हे साध्वी ! किसी वस्तुकी आकृति बननो, तथा द्रव्यमें | 

_॥ | गोणरीतिसे प्रतीत होना पदार्थोकी रचनाके परिणाम प्रतीत होना तेजका असाधारण गुण होना रूपका लक्षण हे ॥ ३९ ॥ प्रकाश, पचना, पान) | 
| | भोजन, शीतम, क्षुधा, TU सुखाना ये तेजकी वृत्तये हें ॥४०॥ रूपणुणवारो तेज देवप्रेरित हो जब विकारी भयो, तब तातें रस तन्मात्रा भयी||$ 

||| तातें जळ भयो, रसग्रहण करवेवारी जिह्वा भई ॥४१॥ कषाय मधुर तिक्त कटु अम्ल ये अनेक भेद भौतिक विकारसे एक रसकेही होते भये ॥४२॥ | 


~ 


वैकारिक तेजस तामस जिससे मन इन्द्रिय ओर पंचमहाभ्रूत WE हुए ॥ २४ ॥ जो TANIA इन्द्रिय ओर मनोमय Ted डीन a 
।मस्तकवाठे संकपेण नामसे प्रसिद्ध हैं अहंकारमें उपास्य देवता भगवान्‌ शोषजी हैं ॥ २९ ॥ RA करणत्व कायेत्व शांतत्व Wer तू 


~~ SA 


ये अहंकारको ठक्षण हे ॥ २६ ॥ वेकारिक अहंकार विकारको प्राप्त होयदे तब मन तत्त्व होये, जाते संकल्प विकल्प सब कामना उत्पन्न होता 


~N 


हे ॥ २७॥ सब इन्दरियन के अधीश्वर शरदकाठके कमर्समान श्याम योगियोकरके सुंदर आराधनकरवे योग्य मनमें उपास्य देवताको अनिरुद्ध कहें 
वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यतो भवः॥ मनसश्रेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि ॥२४ ॥ महा साक्षायम- 


~ 
५ 


णम ॥ शान्तघो- 
| जन्तं प्रचक्ष ति लक्षणम्‌ ॥ शान्तचा 


| 
| 
ते॥ संकषणाख्यं पुरुष भरत Fae करणत्वं च कायत चति वान को 
रविमूटत्वमिति वा स्यादहकृतेः॥२६॥ त्संकल्पविकट्पाभ्या वतत का. 
मसंभवः ॥ २७ ॥ यद्विदह्मनिरुद्वाख्यं "पीकाणाम राध्यं योगिभिः शनेः ॥२८ | 
| तेजसात विकुर्वाणाहद्धितत्त्वमभूत्साति। RAE याणाम 
श्रयः स्मृतिरेव च॥ स्वाप इत्युच्यते FOOT दातत । 


गस्य हि कियाशक्तिबंड्ेविज्ञानशक्तिता॥२१॥ ताम ताच विकुवोणाद्गगवद्रीयेचोदितात्‌ ॥ शब्दमात्रमभूत्तर्मा कभ 


> 
© (ans) ~ 


शरोत्रं च शब्दगम्‌ ॥ २२॥ अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्र्छछङ्गत्वमेव च॥ तन्मात्र च कवया पड ॥ ३३ ॥ 
है ॥ २८ ॥ हे सति ! तेजसतत्त्व विकारकूं प्रात भयो जब बुद्धितत्त्त होतोभयो उव्यका स्फुरण विज्ञान इंड्रियोंकी सहायताकी प्रात बुद्धिका SAT 


वृत्तियें a 


/ हि ॥ २९ ॥ संशय मिथ्याज्ञान निश्चय स्वृति निद्रा यह TAR वृत्तियभी बुद्धिका ठक्षण है ॥ ३९ ॥ किया ज्ञानके विभागसे तेजस इंद्रिये होये, | | 


4 


क्रियाशक्ति प्राणको है, विज्ञानशक्ति बुद्धिको है ॥ २१ ॥ भगवतके वीयेसे प्रेरित तामस अहकार जव विकारकों प्राप्त भयो उस्से शब्दमान | | 


१ 
| 
6 
i 
| 
शै 
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Star 


SS 


होतोभयो, नभ श्रोत्र शब्दसे होयहे ॥ ३२ ॥ शब्दके अर्थको जाननो, देखवेवारेको चिन्इमात्रको ज्ञान होना ताकी माजा जाननी 


> 
Fy | 
| की 
af 
00. 
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याख्यान हे, ये संक्षेप मेने 
रिप काठको कहे हे, जा 


छ पञ्चीस तत्वरूप होकर रहे हैं 
1 १६॥ हे मानवि ! जाको 


चेत्त हे 


२) ॥ ओर विक थ्‌ 
इव जलकी स्थिति और 
TRIE अहंकार हुआ ॥ २३ ॥ 


चट चळ 


इस भांति देहके किये अध्यासके कारण गुणोंकरके करेभए कममें ये जीव कर्ताभावको आत्मामें माने हे ॥ ६ ॥ यद्यपि पुरुष साक्षिमात्र हे इससे i | 

| अकत्ता हे, तथापि इस अकत्तोकोही अपनेंमें कत्तृत्वधर्मकों माननेंसेहो कर्मोकरके वन्थन होता हे ओर जो किर्साके आधीन नही हे, तिसकोही | ६. 

भोगोंमें पराधीनता होती है, ओर जो सुखात्मक हे तिसकोही जन्म अर्थात्‌ मृत्युमवाह होताहे ॥ ७ ॥ काये कारण कतेत्वमें कारण प्रकतिको | 

जानों, सुख दुःरूके भोक्ता प्रकृतिसे परे पुरुष हे ॥८॥ देवहूती बोली कि हे पुरुषोत्तम! प्रकृति पुरुषको लक्षण कहा, इनको सत्‌ असत्‌ आत्माको 
एवं पराभिध्यानेन कर्तेत्वं प्रकृतेः एमान्‌ ॥ कर्मसु क्रियमाणेषु शणेरात्मनि मन्यते॥६॥तदस्य संसृतिबॅन्थः पारतन्व्यं 
च THAT ॥ भवत्यकतुरीशस्य साक्षिणा AAA ॥ ७॥ कार्यकारणकतंत्वे कारणं प्रकृति विदुः ॥ भोक्तृ 
सुखइुःखानां एरुष प्रकृतेः परस्‌॥ ८॥ देवहतिरुवाच ॥ प्रकृतेः पुरुषस्यापि क्षणं पुरुषोत्तम ॥ ब्रहि कारणयोरस्य 
सदसच्च यदात्मकम्‌॥ ९॥ श्रीभगवानवाच॥ यत्तत्त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌ ॥ प्रधानं प्रकृति प्राहरवि- 
रोष विशेषवत्‌ ॥ १० ॥ पञ्चभिः पञ्चमिन्रह्म चतुभिदशभिस्तथा ॥ एतञ्चतुर्विशातिकं गणं प्राधानिकं विदुः ॥ ११ ॥ 

| महाभूता पञ्चैव सूरापोऽग्निमरुन्रमः॥ तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे ॥ १२ ॥ इन्द्रियाणि दश श्रोतं 
त्वगद्ग्रसननासंका:॥ THU चरणी AS पायुदंशम उच्यते॥ १३॥ मनो बुद्धिरहङ्कारश्चित्तामित्यन्तरात्मकस्‌॥ |? 
FTA लक्ष्यते भेदो बत्त्या लक्षणरूपया ॥ ३४॥ 

कारण कहो ॥ ९ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि जो त्रिणुण अव्यक्त नित्य सद असदात्मक सब विशेषोंका आश्रय ओर प्रधान तत्व हे उसेही प्रकृति | 

| कहते हे ॥१०॥ पांच पांच चार ओर दशकरके ये चोवीस तत्वोंका समूह प्रकृतिकी बनावट होनेसे प्राकृतिक ब्रम्ह कहाता हे ॥ ३१ ॥ पंच महा- 

|| भूत, प्रथिवी, जळ, पवन, आकाश, आग्नि, तितनीही गंधादिक मानीजातीईै ॥ १२ ॥ दश इंद्रिये, कणे, त्वचा, दृष्टि, जीभ, नाक, वाळू, कर, चरण, 

॥१ शिक, गुदा ये दश इंद्रिये हैं॥ १३॥ मन बुद्धि अहंकार चित्त ये आत्माके भीतर हैं लक्षणरूप वृत्तिसे चार तरहको भेद छक्षित होय हे ॥ ३४ le 
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| 
ज्ञानवैराग्य युक्त भक्तियोगसे योगी लोग क्षेमके अर्थ सबओरसे भय रहित मेरे चरणकमळमें प्रवेश करे हे ॥ ४३॥ पुरुषनको आनंदको हेतु | $| ' 
या ठोकमे इतनोही हे, कि तीव्र भक्तियोगसे स्थिरमन मेरेमें अर्पित करे ee ॥ इति श्रीमद्गागवतभाषाटीकायां तृतीयरुकंथे कापिलेयोपार्याने 
भक्तिठक्षणवणेनं नाम पंचविंशतितमोऽव्यायः ॥ २७ ॥ श्रीभगवान्‌ बोळे कि अब तुमसे हम तत्त्वको लक्षण वर्णन करे हें अलग अलग जाके 
जाननेसें पुरुष प्रकृतिके गुणसे मुक्त होजायहे॥ 9 ॥ पुरुषके आत्माको दर्शन जो ज्ञान मोक्षके वास्ते कहाता है, सो तुमसें वर्णन करे हैं, वो हूद-| 

यकी ग्रंथिको भेदन करवेवारो हे ॥ २॥ अनादि आत्मा पुरुष निगुण प्रकृतिसें परे पूजनीय तेज आप ज्योतिः स्वरूप हे ओर जाकरके विश्वमे ||६ 


१ 
| ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिनः । क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्यकुतोभयस्‌॥ ४३ ॥ एतावानेव छोकेऽस्मिन्‌ 


पुंसां निःश्रेयसोदयः॥ तीवेण भक्तियोगेन मनो मय्यार्पैतं स्थिरम्‌ ॥ ४४॥ इति श्रीभा° तृती ° कापिछेयोपाख्याने ||; 
भक्तिलक्षणवर्णनं नाम पञ्चविंशोष्यायः॥ २५॥ श्रीभगवानुवाच ॥ अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं DAR UA || 
द्विदित्वा विसुच्येत पुरुषः HATA: ॥ १ ॥ज्ञानं निःश्रेयसाथाय एरुषस्यात्मद्शनम्‌॥ यदाइवेणये तत्ते हृदयग्र- || 
न्थिभेदनस्‌॥ २॥ अनादिरात्मा एरुषो निेणः प्रकृतेः परः ॥ प्रत्यग्धामा स्वयंज्योतिविश्वं येन समन्वितु॥ ३॥स |; 


॥ एष प्रकृति सूक्ष्मा देवी गुणमयीं विभुः॥ यटच्छयेवोपगतामभ्यपद्यत लीलया ॥ ४ ॥ एुणेरविचित्राः सृजतीं सरूपाः ||| 
| प्रकृति प्रजाः॥ विलोक्य सुसुहे सद्यः स इह ज्ञानग्हया ॥ ५ ॥ 


¢ 
व्याप्त हैं॥ ३ ॥ सो यह प्रभु सूक्ष्म देवी गुणमयी यहच्छासे प्राप्त प्रकृतिकों लीलाकरके प्राप्त होतभए यहां ये सिद्धांत हे कि “ आवरणशक्ति ओर 
विक्षेपशक्ति भेदकरके प्रकृति दो प्रकारकी हे तहां आवरणशक्तिकरके सोई जीवकी उपाधि अविद्या हे, विक्षेपशक्तिकरके सोई माया परमेश्वरी 
।१॥हे, पुरुष जीव इश्वररूपसे दो प्रकारको हे जो प्रकृतिके अज्ञानकरके संसारमें आवे सो जीव है, जो प्रकृतिकों वश करके विश्वकी सृष्टयादि करे 
Ne सो इश्वर हे ON ४॥ विचित्र अपने समान प्रजाको गुणां करकें रचतीमायाकों देख वोही जीव ज्ञानचेशकरकें यहां मोहित होगयाहे ॥ ५ ॥ 


' भा.तृ. 
॥ ७३ ॥ 


y | क ee 
१ 
| हैं ओर देखे हें ॥ ३« ॥ जिनके दशन योग्य रूप, उदार विठास, हास! इक्षण मनोहर हूँ इन स्वरूपेनि जिनके मन इंद्रियोको आकषण कर| १| apo २६ 
अणिमादि आठ सिद्धि और वेकुंठकी सब सम्पत्ति उनके इच्छा न करनेप्रभी मेरी इच्छासे उन्हे सब वेकुंठमें प्राप्त होती है॥ ३७॥ जो मेरेमें | (| । 2 
यनत ते मे रुचिराण्यम्ब सन्तः प्रसन्नवकत्रारणढोचनानि नि वरप्रदानि साक वाचं स्पर 
वदन्ति॥ ३५ ॥ तै्दशनीयावयवैरुदारविछासहासेक्षितवामसकः ॥ हतात हत॒प्राणांश्च भक्तिरनिच्छतो म गातिः 


समं इकडे हो मरें पुरुपाभनको सत्कार करें हे करें हे ॥ ३४ ॥ हे अम्ब ! मेरे रुचिर सन्न इस लाउ नेत्र दिव्य वरप्रद रूपनको वाणीसे स्पृहा करके | | आ. टी. 
लियाहे उन भक्तको मुक्तिकी इच्छा नहीं होती तथापि भक्ति उन्हें मुक्ति देकी हे ॥ ३६ ॥ अविद्याके निवृत्त होनेपर सातों ठोककी संपत्ति तथा 
| 
परायण हैं, वे शांतरूपमें कदी नाश न होय हैं, मेरो कालचक्र उन्हें न मारे हे, क्यों कि जिनके हम प्रिय आत्मा सुत सखा गुरु GEA देवतावत्‌ | 
ने॥ रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्एहणीया | 


quay प्रयुडे ॥ ३६॥ अथो विश्वार्ते मम मायाविनस्तामेश्वर्यमष्टाङ्गमच्रवृत्तस ॥ शर्थ भागवतीं वाऽस्एहयान्ति भद्रां | 


परस्य मे तऽश्ुवत तु ठोके ROU न कहिचिन्मत्पराः शान्तरूपे नइयन्ति नो मेऽनिमिषो लेढि हेतिः ॥ येषामहं प्रिय 
आत्मा सुतश्च सखा गुरः सुदो देवमिष्टम्‌ ॥ ३८ ॥ इमं ठोक तथेवायुमात्मानसुमयाथिनस्‌ ॥ चातन चह 


ये णयः पशवो TET ॥ ३९॥ ESA सवौनन्यांश्च मामेवं विश्वतोसुखम्‌ ॥ भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान्सृत्योरतिः 
पार्ये ॥४०॥ नान्यत्र मद्भगवतः मरधानपुरुषेरात्‌ ॥ आत्म सर्वभूतानां भयं तीनं निवतते ॥ ४१॥ RATATAT || 
वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात्‌॥ वषतीन्द्री दहत्यभिमृत्यश्वराते मद्भयात्‌ ॥४२॥ | 


=e १ 


पूज्य हैं ॥ ३८ ॥ या ढोक परळोक ओर दोनों ठोकमे जानेवाला आत्मा तथा आत्माके पीछे जो यहां धन पशु ग्रह आदि हैं ॥ ३९ ॥ तिन | ९ 


सबको त्यागकर और सबको छोड TASS मोको अनन्य भक्तिसे जो भने हैं उनको में TGA पार TES ॥ ४० ॥ भगवतप्रधान TRU | ॥७२॥ 


। 
} 
(र 


रे 
ह, 


मेरेसे विना आत्माको स्र जीवनको तीव्र भय नहीं निवृत्त होय हे ॥४१ ॥ भेर भयसे पवन चळे है, मेरे भयसे सूये Tee इंद्र वर्षे हे अमन दाह ॥॥ 
॥ aie, मेरे भयसे मृत्यु विचरे है" BANAT पवते भीषोदेति Ga: ॥ भीषास्मादभिश्रेद्रशथ सृत्युधोवति पंचमः / ॥ ४२ ॥ 


= 


है? 
| । प्रकृतिंक गुणनकी सेवा न करनेसे ज्ञान वैराग्य अत्यंत योगसे मेरेमें समपंण कर भक्तिसे सर्वातयांमी मोकों श्राप्त होवेह ॥ २०॥ देवहाते 
; 


SNS क १ मार 


Ay 


br] 
(९ 
ay 
01 
990 
a 
24 
| 
ॐ 
तर्क 
~| 
~ 
2९] 
4 
6 
> 
4 
ap 
oy 
a, 
AG 
me 
ee} 
=) 
A} 
Yast 
& 
~ 
~<] 
Au. 
ay 
3) 
-0] 
SD) 
> 
“A 
4 
£ 
ह 
५ 
स्ट 
a 
pat 


Ss २०७ IC 


Rae यती 

| माताको ये मनोरथ जान खेहसें न्त ष्यन्ते यारे मायम्‌ तत 8 x 
| विस्तृत योगको कहितेभये ॥ ३१ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि गुणनके शरीर वेदविहित कम करनेहारे देवतानकी सतोगुण एक मनकी स्वाभाविकी 
वृत्ति भात हे ॥ २२ || पिद्विरिदित भगवान्‌ Se ee ~A_ ATLA S x N (Sai > चछ- ७ |] 
सब वासनाको जरायदेहे ॥ ३३ ॥ मेरे चरणकी निरंतर सेवामें तत्पर ओर मेरेही निमित्त कमे करनेवाले झुक्तिकी इच्छाभी नहीं करते वे आप-| | 

| RG a ak pall 


१ 


` त.॥१ | भगवाच अखिलात्मानें लगाइ भई भक्तिके समान योगियोंकों ब्ह्मसिद्धिके लिये मंगलदायक पंथा और नहीं है ॥ १९ ॥ या जीवको आसक्त होनो 
ये अजर फांसो है, सो ही आसक्ति जो साधुओंमें करे तो मोक्षको खुळा भयो द्वार प्राप्त होजायहै ॥ २० ॥ सबकी सब बातें सहे दयाळ सब देह. 
धारीयोंमे सुय जिनके कोई शड नहीं जन्म शांत ये गुण परकायसाधक साधुओंके भूषण हैं ॥२१॥ मोमें अनन्यभाव करके जो हठ भक्ति कर 
हे मेरे अथे सब कमे तयागे मरे लिये स्वजन बंधु त्यागे हैं ॥२२॥ मेरी ही Tw कथा सुने हैं कहें हैं वे मेरेमें चित्त गाय हैं अनेक | 
` नयु जमानया भक्तत्या भगवत्यखिलात्मनि ॥ सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां बह्मासिहय ॥ १९॥ प्सकू 


SS ~ 


जरं पाशमात्मनः कवयो बिइः। स एव साधुषु कृतो मीक्षद्वारमपाइतस्‌ ॥२०॥ तितिक्षवः कारणिकाः YET सव 
देहिनाम्‌॥ अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः ॥२१॥ मय्यनन्येन भावेन भक्ति कुवन्ति ये दृढा ॥ मः 
त्कृते त्यक्तकमाणस्त्यक्तस्वजनबान्धवाः॥ २२ ॥ मदाश्रयाः कथा सृष्टाः शृण्वन्ति कथयान्त च। तान्त नि 
धास्तापा नेतान्मद्गतचतसः॥२३॥ त एते साधवः साध्वि सर्वसड्विवाजता/॥ सङ्गस्तेष्वथ प्राथ्यः सङ्गदोषहरा 
हि ते॥२४॥ सतां प्रसङ्गान्मम वीर्यसंविदो भरन्ति हृत्कर्णरसायनाः कथाः॥ तजोषणादाचपवगवत्मान अडा | 
रतिर्भक्तिर्ञकरामिष्यति॥२५॥ भक्त्या एमा्षातविराग ऐ्द्रियादृ्टश्व॒तान्मद्रचनाऽडाचिन्तया॥ ।चत्तस्य यत्ता 
ग्रहणे योगणुक्तो यतिष्यते ऋज्ञुभियोगमाभः॥ २६ ॥ ' 
| नही तपे हैं ॥ २३ ॥ हे साध्वि! वे साधु हैं जो सब संगते राःत हैं उनके संगकी चाइना करनी वे सम संगके दोषके हरवेवारे ३॥ २४ ॥ सता 

प्रसंगसे मेरे वीयकी जामे वाता ऐसी हृदय कर्णकी रसायन कथा होती हे उनमें प्रीति HAT मोक्षमागेमें शीघ्र श्रद्धा प्रीति भक्ति कम क्रमस, 
।होय हे ॥ २९ ॥ भक्ति पुरुषकों वैराग्य होय है इंद्रियोसे देखो सुनी मेरी स्चनाकी चितासे प्रयत्न योगयुक्त होयकर चित्तके अदण करवेमें कोमल | 
४ | योगके मार्गोकरके यत्र करे ॥ २६ ॥ Sil 


| ९ दोहा ॥ साधु ऐसो चाहिये, दुखे दुखांवै नाहि ॥ पान फूल SS नहीं, रहे बगीचे मांहि॥ १ ॥ 
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WW 


| कुछेक मुसकानसे शोभित मुख, 
सुखकी अत्यंत उपरति होय हे ॥ १३ ॥ 


हम मेरो ये अभिमानसे उठोभयो काम लोभादि मलोंकरके_ रहित 
पंड़ित सब कुछ पढ़े हे पर धनीके आगे श्रानसमान लोभसे भएं 


मेवेयजी बोळे कि, इस प्रकार पुरुषनके मोक्षकी देवेवारी, अपनी माताकी दोषरहित इच्छाको सुनकर Tae सराहना कर आत्मवान सतोंकी 
कूपिलदेवजी बोले॥ १२॥ श्रीभगवान बोले कि, अध्यात्मयोग पुरुषनके मोक्षके वास्ते हे, जामें दुःख 

हे अनघे! जो पहिले इमनें कहो सो तुमसे कहे हैं, सुननेकी इच्छावारे ऋषीनको ये योग्य सब अंगसें निपुण 
है॥ १४ ॥ निश्चयकरके या जीवको मनहीसे बंध ओर मोक्ष हे गुणोमें आहक्त होनेसे बंधन होय हे, पुरुष इंश्वरमें लगे तो सुक्त होजाय है॥ १५॥ 


हक 


मैत्रेय उवाच॥ इति स्वमातुर्निरवद्यमीप्सितं निशम्य पुंसामपवर्गवर्धनस्‌ ॥ विया5मिनन्यात्मवतां स॒तां गति- 
बभाष ईषत्स्मितशोमिताननः॥१२॥ श्रीमगवानुवाच ॥ योग आध्यात्मिकः एंसां मतो निःश्रेयसाय मे॥ अत्यः 
न्तोपरतियत्र दुःखस्य च सुखस्य च॥ १३॥ तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुरानघे॥ ऋषीणां शओतुकामानां यो 
गं सवो ड्गनेएुणम्‌॥ १४॥ चेतः खल्वस्य बन्धाय सुक्तये चात्मनो AT गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुसे सुक्तय॥ 


~~ 


॥१८॥ अहंममाभिमानोत्यैः कामलोभादिभिर्मलैः ॥ वीतं यदा मनः शळमडःखमसुखं समम्‌ ॥१६॥ तदा पुरुष 


® 


आत्मानं केवलं प्रकृतेः परम्‌ ॥ निरन्तरं स्वयंज्योतिरणिमानमखण्डितस्‌॥१७॥ ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन 


les o~ 


चात्मना ॥ परिपञ्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतोजसम्‌ ॥ १८ ॥ 


रहित शुद्ध मन होय हे तब दुःखको नाश होयहे) सुख प्राप्त होयहे । “ जेसे एक 
| ” ॥ १६॥ तब पुरुष आत्मा केवल प्रकृतिसे परे निरंतर स्वयंज्योति अणु- | 
tS मात असंडित परब्रह्म ॥ १७ उदासीन ईश्वरको ज्ञान वेराग्यसे भक्तियुक्त आत्माकरके देखताई उस समय पक ते पराकमहान होनार अखंडित WAR ॥ १७ उदासीन इश्वरको ज्ञान वेराग्यसे भक्तियुक्त आत्माकरके देखताहे उस समय प्रकृति पराक्रमहीन होनाती हे ॥ १८॥ 
ais 


१ सो लिखो हे ॥ “ पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा ऐसी कौनसी जो बात है मुझको न आइ है ॥ न्यायमें न _बोळन देऊं ब्रह्मा क्यों न भांवे आवे सांख्य पातंजळीकी पवनसी 
उडाई है ॥ बारह वर्ष जो काशीजीमें वास कीनो दाघे ज्यु बळीयो वेद छोड इंनराई हे | कहत नारायण बढ देखे लोभ मोह धनी आगकू 


TH करे ज्यू पूछडी हलाई el १ ॥ . 
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च्य» AL es कृहिते haa Se ~ Se = म भा. टी. 
oe दा येतेय से प्रीतिके मारे अद्यविद्यामिं प्रेरित ऐसे कहिते भए जेसे तुमनें हमसे पूछो सो इम कहेंगे तुम 
छे कि व्यासजीके सखा मेत्रेय भगवाच विदुरसे प्रीतिके मारे अह्मापे्याम जलन पक पी मसते भए ॥५॥ 

oe i % ॥ Sat बोले कि पिता अब वनको चलेगए, तब माताकी प्रियकी इच्छा करवा दुसरोवरपर भगवान्‌ कपिल्देवजी वसते भए ॥५॥ || | apo २७ 
॥ ७१ I 


~ ~ 
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खोटी इंद्रियनकी तृष्णासे अब वेराग्य प्राप्त भयो, जिन विषयनकी भावनासे अंधतममे गिरनो पडा ॥ ON डुःखस पार जाने योग्य अंधतमके 


सूत उवाच ॥ दैपायनसखस्तेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा। ME विदुरं भीत अतीत स त ग 
उवाच ॥ पितरि प्रस्थितेऽरण्यं मातः ग्रेयाचेकीर्षया ॥ तस्मिन्बन्सरेऽवार्सीङ न्क क 
माशीनमकर्माणं तत्त्वमागाग्रदशनम्‌॥ स्वसुतं देवहत्याह घातुः संस्मरती वचः॥६॥ हि पा 
नितरां भूमन्नसदिन्द्रियतपेणात॥ येन संभाव्यमानेन ATA तम प्रभो ॥७॥ तस्य ते तमसोऽन्धस्य 


ष्पारस्याद्य पारग॥ सचक्षुजेन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात ॥८॥य आद्यो भगवान एंसामीश्वरो वे भवान्कः 
ल ॥ लोकस्य तमसाऽन्धस्य चक्षुः सूय इवा 


\ 
\ \ 
| | 
~ ~ Fe || ०5 | ‘ 


मेतीत्येतास्मिन्योजितस्त्वया ॥ १०॥ तं त्वा गताऽहं शरणं शरण्यं स्वभ्नत्यसंसारतरोः Forty ॥ जिज्ञाः 


\ 
सयाऽहं प्रकृतेः परस्य नमामि सद्धमेविदां वरिष्ठ ॥ ११ ॥ | 


देतः॥ ९॥ अथ मे देव संमोहमपाक्रई त्वमहासे॥ योऽवग्रहीऽहमः 


पार करवेवारे अनेक TAH अंतमें अपनी कृपासेही तुम प्राप्त भएहो ॥ ८॥ जो पुरुषनको आद्य भगवान्‌ ईश्वर हे, सो आप हो तमसे अंध 


1 असत्‌ आग्रह अहं मम ये तुमने 


)॥ é 
9h ७१४ 
Say नेत्रोंकी सूये समान उदित भए हो ॥ ९ ॥ यातें हे देव! हमारो मोह दूर करवेको तुम योग्य हो, जे 


~ 


~ A ~ SAN yn ~ ~~ | 
a अकर्मी तत्वमागके अग्र दिखायवेवारे अपने सुतसे ब्रह्माको वचन याद कर देवहूती बोली ॥ ६॥ देवहूती बोली कि, हे भ्रूमन हे मभा | 
{VS ° ~ >>--->> gna ` श्रेष्ठ प्रकृति 
| ने भृत्योको संसारवृक्षको BEAM स | 

| 5 


6 | गा दिया हे याके दूर करनेको योग्य हो॥१०॥ शरणागतप्रतिपालक शरण्य अप 
| $| पुरुष जानवेकी इच्छा कर में शरण ARG, यासि तुझे नमस्कार FERN 3) ॥ 
(6 
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अहंकार त्याग ममता छोड सुख दुःख समान समझ धीरतायुक्त समदी ज्ञानदर्शी होय शांत बुद्धि कर शांत तरंगयुक्त AAAS समान सुनि होतेभए 
॥४४॥ वासुदेव भगवान्‌ सर्वेज्ञ सवीतरयामीमें परम भक्तिभावकरके आत्मज्ञान प्राप्त होय सभ बंधनसें सुक्त भए ॥४५॥ सब ATA आत्मा भगवानको | 
स्थित देखतेभए, सब जीवनको भगवानके आत्मामें देखते भए ॥ ४६ ॥ इच्छा द्वेष त्याग सव जगे समान चित्तकर भगवानकी भक्तिमें युक्त होयके 
भागवती गतिको प्राप्त होतेमये, (9) “ जसे भकिके THA हके इन सबकी रक्षा कीनी तेसे कदमको करतेभए ” ॥ ४७॥ झत श्रीभा० AME 
निरहंकृतिनिर्ममश्च निद्गन्द्रः GASH स्वदृक्‌ ॥ प्रत्यक प्रशञान्तधीरवीरः प्रश्ञान्तोमिरिवोदधिः ॥४४॥ वासुदेवे भगवति | 
Baa प्रत्यगात्माने ॥ परण भाक्तेमावेन छब्धात्मा सुक्तबन्धनः ॥ ४५ ॥ आत्मान सवभूतषु भगवन्तमवास्थतस्‌ ॥ 
अपश्यत्सवश्तानं भगवत्याप चात्मानं ॥ ४६ ॥ इच्छाद्वषावहानन सवत्र समचंतसा ॥ भगवद्वाक्तयुक्तन आता 
भागवती गतिः॥ ४७॥ इति AMAT oA कापिलेये कापावतारवणेनं नाम चतुवशाऽव्यायः॥ २४ ॥ शानक 
उवाच॥ कपिळस्तत्त्वसंख्याता भगवानात्ममायया ॥ जातः स्वयमजः साक्षादात्मप्रज्ञत्तय नृणाम्‌ ॥ १ ॥ न ह्यस्य 
वृष्मण्‌ः पुस वारम्ण्‌ सवेयोगिनाम्‌ ॥ व्र॒ता श्रतदेवस्य भूरे तप्यान्त मेऽसवः ॥ २॥ यद्याद्व्धत्तं भगवान्‌ स्वच्छः 
न्दात्माऽऽत्ममायया ॥ तान में श्रहवानस्य क।तन्यान्यनुकातथ ॥ ३ ॥ 
कायां तृतीयस्कंवे कपिलाऽवतारवणेनं नाम चतुर्विशतितमोऽध्यायः ॥२४॥ श्रीशीनकजी बोठे कि कपिळदेवजी तत्त्वसंख्याकारी भगवान्‌ अजन्मा 
साक्षात्‌ मनुष्योंके आत्मज्ञानके अर्थ अपनी मायाकरके आप जन्मे ॥ १ ॥ पुरुषोंके मध्यमें बड़े, ओर योगिजनांके मध्यमे श्रेष्ठ परमेश्वरका 
।९ कीति श्रवण करमेसे वारंवार प्रथुके यशको सुनकेभी मेरी इंद्रिये वृत्त नहीं होती हें ॥ २॥ अपने भक्तनकी इच्छा करके जी जो स्वरूप भगवा 
¢ | न्‌ धारण करे हैं, वे श्रद्धालु मेरेकी कीतेन करिये ॥ ३ Ul 


Noe १ सो कवित्तमें हे कि ॥ “ गिरिकों उठाय व्रज गोपकों वचाय लीनों अनळते उवारयो पण बाळक मांजारीको | गजकी अरज सुन ग्राहते छुडायळीना राख्या प्रतनम धम पांडवकी 
. .|९  नाराको ॥ राख्या गज घंटा तले बाळक विहंगमको, राख्यो पण भारतमें भीष्म ब्रह्मचारीको । त्रिविध तापहारी निज संतन सुखकारा माह तो भरोसो एक सांवरे गिरधारीको ॥ १॥ 
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श्रीभगवान्‌ बोले कि हे मुने! वेद ओर लोकसंबंधी सब कायोंमें मेरा वचन सबको प्रमाण हे इस कारण मैने वा दिया उसके सत्य करवे- 
कों तुम्हारे यहां मैने जन्म ठीनो ॥ ३५ ॥ या लोकमें छिंगशरीरसे सुुक्नूनको आत्माकें दशैनके लिये और तत्वनकी संख्याक अर्थ ये मेरो जन्म है| 
॥ ३६ ॥ बहुत काळ करके ये सूक्ष्मतर ईश्वर संबंधी ज्ञानमार्ग नष्ट होगयो हे ताके प्रवते कसको ये देह पूरण मेने धारण कानी ह॥ ३७ ॥ 


मेरेमे सव कमंनको संन्यास कर यथासुख जाओ, अत्यंत ढुजेय या मृत्युको जीत मोक्षके अथे मेरो भजन करो॥ ३८॥ में आत्मा स्वयंज्योति सब जी- 
श्रीमगवानुवाच ॥ मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके ॥ अथाजनि मया ठुभ्यं यदवोचमृतं सुने॥ २९ ॥ 
एतन्मे जन्म लोकेऽस्मिन्‌ BIT इराशयात्‌ ॥ प्रसंख्यानाय तत्वानां संमतायात्मदर्शने ॥३६॥ एष आत्मपः 
थोऽव्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा। तं प्रवतायेतुं देहमिमं विद्धि मया WAT ॥ ३७॥ गच्छ कामं मया552४ माय 
संन्यस्तकर्मणा ॥ जित्वा सुदुजेयं मृत्युममृतत्वाय मां मज ॥३८॥ मामात्मानं स्वयंज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम्‌॥ 
आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोकोऽभयमृच्छासे॥ ३९॥ मात्रे आध्यात्मिकी विद्यां शमनी AAPA ॥ नितः 
रिष्ये यया चासो भयं चातितारिष्यति ॥ ४०॥ मैत्रेय उवाच ॥ एवं समुदितस्तेन कापिलेन प्रजापतिः ॥ दक्षिणीः | 


® ~ आळ. कि = ~ 


कृत्य तं प्रीतो वनमेव जगाम SUI ॥ ब्रत स आस्थितो मॉनमात्मकशरणो सुनिः॥ निःसङ्गो व्यचरतक्षोणीमन- | 


ग्रिरनिकेतनः॥ ४२॥ मनो भ्रह्मणि य॒ञ्जानो यत्तत्सदसतः परम्‌ ॥ गुणावभासे AIA एकभकत्तयाऽनुभाविते ॥४३॥ 


बोके हृदयमें शयन करूं, बुद्धिसे ईश्वरको दशेन कर विगत शोक होय अभय पदकं पराप्त होओगे॥३९॥ हम सब HAT शमन ATL ब्रह्मविद्या 
माताके अथे विस्तार करेंगे, जासें संसारको तरजायगी ॥ ४० ॥ मेत्रेयजी बोले कि ऐसे जब कापेलदेवजीने कही तब कर्दम प्रजापति कपिठदेवजीकी 
प्रदक्षिणा करके वनम जातेभए ॥ ४१ ॥ सो झुनि मोन त्रतमें स्थित होके आत्माके शरणागत होके सब संगत्याग फल आहार करतभए, सा जण न 
रहकर परथ्वीपर विचरतेभए ॥ ४२ ॥ कार्य कारणसें परे गुणनके प्रकाशक अठोकिक गुणयुक्त ब्रह्ममें अनन्य भक्तिसे मन ठगाय ॥ ४३ ॥ 
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दुःखहे कि इस जगतमें यह जीव अपने अमंगलीक कर्मोसे अनेक दुःख WARE इनपर देवता तो बहुत समय बीतनेपर अवश्य प्रसन्न aide ॥२७॥ र 

बहुत जन्मके करेभए सुंदर योग समाधिसे एकांत स्थानमें Ss जिनके पद देखवेको यतिछोग यत्न करे हे ॥ २८॥ सोई भगवान्‌ आज हमारे 

करे अपराधको न गिनके अपनेनके पक्ष पुष्ट करयेवारे इमसरीके ग्रामवासीनके घरमें जन्मे हैं ॥ २९ ॥ अपनो वाक्य सत्य करपेको मेरे घरमें | 

अवतरे भगवान्‌ भक्तनकों मान बढते ज्ञान करवेकी इच्छा करते भए॥ ३०॥ हे भगवच्‌! यद्यपि चतुर्भुज आदि रूपही TATE योग्य हे, तथापि 

आपके सुजन भक्तोंकों जिस जिस रूपकी रुचि होय हे तिन तिन रूपोंकीी अरूपी तुम धारण करोह ॥ ३१ ॥ हे भगवन! तत्वकी जाननेकी 
अहो पापच्यमानानां निरये स्वैरमङ्गछः॥ काठन भूयसा इन प्रसीदन्तीह देवताः॥ २७॥ TEA AAT सम्य 
गयोगसमाघिना। द्रष्टं यतन्ते यतयः थन्यागांरेषु ACTA ॥२८॥स एव भगवान हेलनं न गणय्य All DE जातो 
ग्राम्याणां यः स्वानां पक्षपोषणः ॥२९। । स्वीयं वाक्यम्रतं IAAT म Te चिकीर्षुभेगवान्‌ज्ञानं भक्तानां 
मानवर्धनः ॥ ३० ॥ तान्येव तेऽभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव॥ यान मालि च रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः ॥ ३१ ॥ 
त्वां सूरिभिस्तत्त्ववुसुत्सया5डा सदाऽभिवादाहणपादपीठम्‌ ॥ ऐश्वयवेराग्ययशो5वबोधवीयी श्रया WAS अपः 
Hi ३२ ॥ परं प्रधानं पुरुषं महान्तं कालं कारव (ATA छकपालस्‌ ॥आत्मानुभूत्याऽनुगतप्रपञ्चं स्वच्छन्दशाक्त क- 


पिछं प्रपद्ये ॥ ३३॥ अस्माभिषच्छेऽ्य पतिं प्रजानां त्वयाउवतोर्णाण उताप्तकामः ॥ परिव्जत्पदवीमास्थितो5ह 
१ चरिष्ये त्वां हदि FST विशोकः ॥ ३४ ॥ a és Spal व 
१ इच्छासे महात्मा लोगोंके पूजन योग्य आपके चरणपीठको प्रणाम करतेहें उन ऐश्वये वेराग्य यश ज्ञान वीय्ये श्रीसे पूणे आपकी में शरणम प्राप्त ७ 

१ हूं, अथोत्‌ सर्वगुणनिधान आपके प्राप्त होसे हमभी निष्काम भये ॥ ३२ ॥ परमेश्वर, प्रधान पुरुष, महत्तत्त, काल कृवि अहेकाररूप ठोकपाठक | $ | 
|¢ सर्वज्ञ स्वतंत्र स्वाधीन शक्तिमान जिनके स्वरूपमें प्रपंच छीन होजाताहे उन कपिदेवर्जाकी में ज़रणहूं ॥ ३३॥ अब प्रजानके पति आपसे हम॥९| ` ` 
| पूछे हैं तुमारे अवतारही SAG इमे सब काम AAAS, अममे संन्‍्यासियोंकी पदवीम में स्थित हो तुमको हृदयमें धार विशोक होयके विचरूंगो॥३४॥ | ६ | 
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मानवी | इस प्रकार गुणयुक्त तुझारे उदरमें केटभ देत्यके मारनेहारे भगवान्‌ प्रविष्ट get यह अविद्या ओर संशयकी अंथीकों छेदन कर परथ्वी-| , 
गीति-1 ९ 


| 


में विचरेंगे ॥ १८॥ यह तझारा सुत सिद्धगणोमे मुख्य सांख्यके आचायोकरके सुजित, आर ठोकमें कपिल नामसे विख्यात हो gal कर्त | 
का बढनेवाळा होगा ॥ १९ ॥ मेत्रेयजी बोले कि उन दोनोंको ऐसे आश्वासन कर जगत्कता CTSA नारदसहित इंसवाहनपर बेठ सत्यछोककों 


S 


जाते भए ॥ २० ॥ हे विदुर ! जब ब्रह्माजी चलेगए तब WA तिनकरके प्रेरित हो जेसे कही तेसे ही अपनी कन्यानको विश्व रचवेवारेनको देतेभए 


एष मानवि ते गर्भ प्रविष्टः कैटभार्दनः ॥ अविद्यासंशयग्रान्थ छित्त्वा गां विचरिष्यति ॥ १८॥ अयं सिद्धगणाधीशः 
सांख्याचार्यः सुसंमतः॥ ठोके कपिल इत्याख्यां गन्ता ते कीतिवर्धनः॥ १९॥ मेत्रेय उवाच॥ तावाश्वास्य जगत्ल 
शा कुमारेः सहनारदः | हंसो इंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययो ॥ २० ॥ गते शतधृतो क्षत्तः कदमस्तेन चोदितः ॥ 
यथोदितं स्वडुहितूः WER TAT Ta: ॥ २१ ॥ मरीचये कलां प्रादादनसूयामथात्रये श्रद्धामङ्गिरसः 
यच्छत्‌ पुलस्त्णय हाविभुवस्‌ ॥ Ee ॥ पुलहाय गाति युक्तां ऋतवे च्‌ क्रियां सतीम्‌ ॥ ख्यातिं च भृगवेभ्यच्छद्र- 
सिष्ठायाप्यरुन्धतीम ॥ २२ ॥ अथवेणे$ददाच्छान्त यया यज्ञो वितन्यते ॥ विश्रषभाव BATT सदाराच |) 
समलालयत्‌ ॥२४॥ ततस्त ऋषयः क्षत्तः कृतदारा MAHA तस्‌ ॥ ATE नन्द्मापन्नाः स्वं स्वमाश्रममण्डलम्‌ || 
॥ २८ ॥ स॒ चावतीर्णं त्रियुगमाज्ञाय विज्ञ॒धर्षेभस्‌ ॥ विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाषत ॥ २६ ॥ | 


wean 


~ 


॥ २१ ॥ कला कन्या मरीचिकों व्याही, अत्रिको अनुसूया अंगिराके अर्थ श्रद्धा दीनी, हविर्थ पुरुस्त्यकों व्याही ॥ २२॥ योग्यगति पुलहका सोंपी कि- 
या सता यज्ञके लिये दीनी, ख्याति भगुको व्याही, अरुंधती वसिष्ठजीको व्याइदेतेभए ॥ २३॥ शांति अथवेके अर्थं दीनी, जासे यज्ञ होय हे, इंस| 
अकार UAE विवाह कर उन्हे प्रसन्न किया ॥ २४ ॥ हे विदुर ! ता पाछे वे ऋषि व्याह कर कमसे पूछके आनंदित होय अपने अपने AT | | | 
मोंकों जतिभए ॥ २५ ॥ कदेमजी अपनी खम Ba विष्णु पेदाभये जान एकांतमें आयके प्रणाम कर ऐसे ATS ॥ २६॥ | 
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हे शह विदुर ! भगवान्‌ TA सत्त्व अंशकरके सम्यक ज्ञानके प्रगट करवेके अथे जन्मे हें यह ब्रह्माजी जानतेभए ॥ १० ॥ ब्रह्माजी विशुद्ध 
चित्तकरके तिनकी करवेकी इच्छाको सत्कार करते हर्षितचित्तसे HAAG ये बोळे ॥ 99 ॥ ब्रह्मा बॉ कि हे पुत्र ! निष्कपट होकर ठुमनं | 
मेरी पूजा कीनी, हे मानद ! मेरो वाक्य आपने मानसे ग्रहण कर्यो ॥ १२॥ पुत्नोंको पिताकी इतनीही शुश्रूषा करवेयोग्य हे, कि बहुत अच्छा 

ऐसे पितृवचन गुरुवचन गोखतासे मांनें ॥ १३॥ हे सभ्य! ये सुंदर TAT Mae अपने प्रभावोकरके अनेक प्रकार सृष्टिको बढवेगी॥ ३४॥ यात | 


नयी 


८७० VLD TOPOS 


भगवन्तं परब्रह्म सत्त्वेनांशेन शाइहद ॥ तत्त्वसंख्यानविज्ञध्यै जातं AAT: ATEN १० ॥ सभाजयन्‌ ADS 
चेतसा ABTA ॥ प्रहष्यमाणेरसामेः कदम चेदमभ्यधात्‌॥ ११ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ त्वया मऽपाचातस्तात्‌ काट्पः 


ता निव्येलीकतः॥ यन्मे संजगृहे वाक्यं भवान्‌ मानद मानयन्‌ ॥१२॥ एतावत्येव शुश्रषा कार्यो पितरि पुजके]बाढ- | 
मित्यवुमन्येत गोरवेण गुरोवचः॥ १३॥ इमा दुहितरः सभ्य तव वत्स सुमध्यमाः॥ सर्गमेतं प्रभावः ASSIA 


नेकधा॥ १४ ll अतस्तमाषिमुख्येभ्यो यथाशीलं यथारुचि॥ आत्मजाः Tea विस्तृणीहि यशो भुवि॥ १५ ॥ 


iv 


वेदाहमाद्यं एरुषमवतीर्ण स्वमायया ॥ भूतानां शेवधिं देहं बिभ्राणं कापिलं सुने ॥ १६ ज्ञानविज्ञानयोगेन कमणासु- , 
द्रन्‌ जटाः॥ हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्मसुद्रापदाम्बुजः ॥ १७ ॥ 


जेसे इनके शीळ जेसी इनकी रुचि हे, तैसे मुख्य ऋषियोंके अर्थ इन पुतरियोको देवो, भ्रूमिमें यशकों विस्तार करो ॥ eh: ॥ इम्‌ जानें हैं कि आा- 
पुरुष अपनी मायाकरके अवतरे हे सुने ! भूतनकी कल्याणक अवधि कपिल देहको धारे हे ॥३६॥ अब ब्रह्माजी देवहू तके मात तान छ 
सें aay कि हे मानवि ! जो यह पुरुष तुझारे गर्भ प्रवेश कियेहे सो ज्ञानशास्नका सिद्धान्त ओर विज्ञान ATT अथात्‌ वे देखे सुनें कहे 


यथार्थ वस्तुको जानकर TAH TS अर्थांत वासनाको उखाडनेके निमित्त यह सुवणेवणेकेश TASH समान नेत्र ओर पझचिन्हसे युक्त ॥ १७ । | 
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हे राजपुत्रि! ag मत करो; AIA 
TAR मंगळ होय, दम, नियम, तप धन दान करके श्रद्धासे 
| विस्तारेगो तुम्हारे हृदयकी ग्रंथिके 


६ 
| 


2 


las 


मत्रेयजी बोळे कि ज्ञानकी वार्ता कहिवेवारी मुकी Tat Bia दयाळु युनि श्रीभगवतकी कही बात याद करतेभए बोले ॥ १ ॥ ऋषि बोले कि 


च 


Hay उवाच॥ निर्वेदवादिनीमेवं मनोईहितरं झुनिः ॥ दयालः शालिनीमाह DEVE स्मरन्‌ ॥ ३ ॥ 
ऋषिरुवाच | मा खिदा राजएनत्थमात्मानं प्रत्यनिन्दिते॥ भगवांस्तेऽक्षरो गर्भमदूरात संप्रपत्स्यते॥२॥तबतासि 
BS TENT [नयमन च॥ तपाद्रविणदानश्च श्रद्धया चेश्वरं भज॥३॥ स॒ लयारावितः DHT वितन्वन्‌ मामकं यजः ॥ 
स्तात हृदयम्रान्यमादया अह्मभावनः॥ ४॥ मत्रेय उवाच॥ देवहत्यपि संदेश गोरवेण प्रजापतेः ॥ सम्यक्‌ श्रद्धाय 


पुरुषं कूटस्थमभजदुरुम ॥ ५ ॥ तस्यां बहातिथे काले भगवान्‌ मधुसूदनः ॥ Bley वीर्यमापन्नो जज्ञेऽग्निरिव | 


दासणि ॥ ६॥ अवादयंस्तदा व्योन्नि वादित्राणि घनाघनाः ॥ गायन्ति त॑ स्म गन्धवा नृत्यन्त्यप्सरसो मुदा ॥७॥ 
पठः सुमनसो व्याः खचररपर्वाजताः ॥ प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अम्भांसि च मनांसि च ॥ ८॥ तत्‌ कदमाश्रमपदं 
WAS WATT स्वयंभू: साकस्रपिभिमरीच्यादिभिरभ्ययात्‌ ॥ ९ ॥ ई 


न कूटरथ पुरुप जगढुरु इश्वरको भजती भई ॥ ५॥ बहुत दिनके उपरांत देवहूर्तामें भगवान्‌ मधुसूदन कदमके वीर्यको प्राप्त होके काष्ठमे | 
। जेसे अग्नि उत्पन्न हो तेसे उत्पन्न होते भए ॥ ६॥ ता समय MURAL पनपोरसे य 
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| ऐसी निदा मत करो, अक्षर भगवान्‌ थोडे ही कालमें तुमारे THA प्राप्त होयगे ॥ २॥ तुमने ब्रत घारेहे, | 
ह CRE भजन करो ॥ ३॥ सो इश्वर तुमनें आराधन कीनोहे, वो मेरो यश 
| छदगा SRG ब्रह्मरूप पुत्र होयगो॥ ४॥ मजेयजी बोळे कि देवहूती भां कदम प्रजापतिके वचनको महाश्रद्धाते | 


| रच त घ्‌ बाजे बजतेभए, गंधवे गायवेळगे अप्सरा आनंदसे नृत्य करतीभई | 
७॥ दिव्य यी छाइभए पुष्प बते भए सब दिशा ओर जळ ओर मन प्रसन्न होतेभए ॥ ८॥ सरस्वतीसे पिरेहुए तिन कईमके। 
। || आश्रमपर मरीचि आदि ऋषियोंके सहित ब्रह्माजी आवतेभए ॥ ९॥ 
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नाचेको सुख किये मणिसमानकांतिवारे पांवके नखोंसे भूमिको खोदती IRA आंस Te छलित वाणी बोली ॥ «० ॥ देवहूति बोली कि अपने 
| सब मेरो कहिनो पूरो कीनो, तोइ में आपके शरण ss, सो मोकों अभय SAR योग्य हो ॥ ५१ ॥ हे ब्रह्मच ! इन कन्यानके समान पति इडो, 
| कोई एक मेरो शोकनाशक पुत्र होय तब WS तुम वनको जाओ ॥ «५२ ॥ हे प्रभो! इतनेही कालकरके तत्त भई इंद्रियोंके अर्थ प्रसंगकरके परब्रह्म 
| मेंने त्याग दीने ॥ «३ ॥ इंद्रियसुखमें आसक्त होय तुममें मेने प्रसंग कीनो सो तुमारे परम भावकों न जानती ही, तथापि मेरे अभयके अर्थ कोई 
| छिखन्त्यधोस्ुखी भूमिं पदा नखमाणित्रिया॥ उवाच ललितां वाचं निरुध्याश्रुकलां शुनेः॥५०॥ देवहतिरुवाच ॥ सर्व 
तद्वगवाच्‌ मह्यसुपावाह प्रातश्चतस्‌॥ अथाप म प्रपन्नाया अभय दातुमहसि ॥ ५१ ॥ ब्रह्मन्‌ दुहितृ भिस्त॒भ्यं 
विमृग्या पतयः समा! Ul काञ्चत्‌ स्यान्मावशांकाय त्वाय प्रबाजतं TAT ॥५२९॥ एतावताऽछं कालन व्यातक्ान्तंन 


म अभा ॥ इन्द्रयाथप्रसङ्गन पारेत्यक्तपरात्मनः॥ ५३॥ इनन्द्रयाथऽं सञन्त्या प्रसङ्गस्त्वाय मे कृतः॥ अजानन्त्या 


HTT NSS ॥ नेह ACH AAA न विरागाय कट्पते॥ न तीर्थपादसेवाये जीवन्नपि Adi हि सः॥ ५६ ॥ साह 
भगवतो चून वाचवता मायया TeX ॥ यत्त्वा विश्ुक्तिरद प्राप्य न सुसुक्षय बन्धनात्‌ ॥ ६७ ॥ इति श्राभा>तू*कर 
मस्य नवकन्योत्पत्तिवर्णनं नाम त्रयोविशाततमोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
होय ॥ ५४ ॥ संयोग संसारको हेतु हे, सो अबुद्धिसे असत्‌ TA संयोग कीनो वोही संयोग साधुओंसे करे तो मोक्ष होजाय हे ॥ ५५॥ या 
संसारमें जो कमें धर्म वेराग्यके अथं न कीनो, न भगवतकी सेवा कीनी वो जीतो ही मरेके समान हे ॥५६॥ निश्चय हे कि में भगवानकी हठ मायासे 
मोहित भड तुम सुक्तिदायकको प्राप्त होकरभी बंधनसे सुक्त न होतीभइ कितनी बुद्धि होय पर इश्वरकी भक्ति विना सब वृथा हे (१) ॥ «७॥ 
इति श्रीमद्गा ° भा० तृती० कदेमस्य नवकन्योत्पत्तिवणनं नाम त्रयोविशतितमोऽष्यायः॥ २३॥ 


७॥ १ तहां कवित्त है कि ॥ “ बुद्धि बडी चतुराई बडी तनमें ममता आते ना लिपटी है । नाम बडी धन घाम बडो करतूत बडी जगमें प्री हे ॥ गजवाजैय द्वार मनुष्य हजार तो 
|| ९ | इंद्रसमानसे कोन घटी हे | सो सब विष्णुकी भाक्ते विना मानो सुंदरनारीकी नाक कटी है ” ॥ 
| ५ |! 


पर भाव तथा5प्यस्त्वमयाय म॥५४॥ सङ्गा यः ससृतहतुरसत्सु [वाहता धिया॥ स एव AIT कृता TAF | 


Yess 


प्रकाशक तथा मनकी इच्छानुसार चडनेवाले बडे विमानसे ठोकनमें पवनकी समान झीध गतिसे सब विमाननकों उछंघन कर स्थित होते | | भा. टी 
भए ॥ ४१ ॥ धीर चित्तवारे पुरुषनको कोन चाज दुष्प्राप हे, तीर्थ चरण भगवानके चरणनको जिन्होंने आसरो छीनो, सब व्यसन उनके नाझ वार 
होय हैं ॥ ४२ ॥ अनेक आश्येयुक्त भूमंडळ अपनी पत्नीको दिखाय, फिर महायोगी कदेमजी अपने आश्रमको आतिभए ॥ ४३॥ कर्दमजी : 
नव संतान उत्पन्न कर सुरतकी चाहनेहारी मजुकन्या अपनी Seat बोहोत वर्षतक एक मुहूतकीसीनांड रमणकरतेभए ॥ ४४ ॥ ता विमानमें 
उत्तम शय्या सुंदर पतिक साथ स्थित हो देवहूती कारकों न जानतीभई ॥ ४५॥ ऐसे योगके प्रभावकरके ख्रीपुरुप रमण करते 
भ्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा वैमानिकानत्यशेत चरछोकान्यथाऽनिलः॥४१॥ कि दुरापादनं तेषां पुं 
सायुद्दामचतसास॥ थराश्रतस्ताथपदश्चरणा व्यसनात्ययः॥४२।प्रेक्षायित्वा Wal गोलं पत्न्य यावाब स्वसंस्थया 
Calas महायोगी स्वाश्रमाय न्यवतेत ॥ ४३ ॥ विभज्य नवधाऽऽत्मान मानवी सुरतोत्सुकाम्‌ ॥ रामां निरमयन्‌ 
रमे वषपूगान्‌ सुहुतवत्‌ ॥ ४४ ॥ तस्मिन्‌ विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रिता ॥ नचाडुध्यत तं कालं पत्याऽ 
पाच्यन संगता ॥ ४५ ॥ एव यागानुभावन दम्पत्या रममाणयाः॥ शतं व्यतीयुः शरदः कामलालसयोमनाक्‌ 
॥ ४६ ॥ तस्यामाधत्त रतस्तां भावयन्नात्मनात्मावत्‌ ॥ नोधा विधाय रूपं स्वं सवसकल्पारवाद्गसुः ॥ ४७ it 
| अतः सा सुषुवे सद्या दवहातः खयः AAT: ll सवास्ताश्चारुसवाङ्कयो छाहितीत्पलगन्धयः ॥ ४८ ॥ पातं सा प्रबजि 
|| ष्यन्त तदालक्ष्योशती सती ॥ स्मयमाना ABI हृदयेन विदूयता ॥ ४९॥ 
रहे दोनोंको कामछालसासे रमण करते सो वषे बहुत थोडे कालकी समान व्यतीत होगए ॥ ४६ ॥ हेवहूतिको अतिप्रीतिके कारण अपने 
अद्धोग रूपस भावना करते इए समर्थ ओर आत्मज्ञानी ऋषिने उसकी बहुत संतान होनेकी इच्छाको जानकर अपने स्वरूपके नो विभाग कर उपतमें | १ ॥ ६७ ॥ 
‘ वीर्य स्थापन किया ॥ ४७॥ याते शीघ्र देवहूति कन्या उत्पन्न करती भई सब वे श्रेष्ठ अंगवारी हीं, जिनके अंगमें ठालकमटकीसी सुगंधि आतीथी || 
lai ॥ ४८ ॥ फिर कदेमजी संन्यास ग्रहण करके जब जानेकी इच्छा करनेलगे तब सती देवहूति ऊपरसे मुस्काती परन्तु दुःखी सन्ताप करती ॥ ४९॥ | १ | 


=x 


करनेहारे AS MEARS शोभित युसको देखा ॥ ३३ ॥ | 4 | 


COSCO, 


छिपेभ = ~ हृतीको Me तोच ची ॥ मल करअ म भी > ~ टी 
खु ऱ्य श्ण स्न = पष = a = = शि : | 11 | 
Bo नाय्य ज i HAG खरीभियंञरास्ते स प्रजापतिः ॥ ३४॥ मर्तु `न |, 
मती रूप संवीतरुचिरस्तनीम। ata" RG स तां कृतमलस्नानां विश्राजन्तीमपूववत ॥ आत्मनो वि 
दमित्रहन ॥ ३७ ॥ क नन TUR सेव्यमानां सुवाससम्‌ ॥ जातभावो विमानं तदारोहय- 
वानपीच्यस्ताराभिराइत बव CASS CHT विद्याधरीभिरूप्चीणवपुर्विमाने॥ बभ्राज SHIREY 
a सितो युवुनिपातसिवस्वनासु रेमे चिर घनदवछलनावलथी 1 NU TE RATER 
मानसे चैत्ररथ्ये च स रमे रामया रतः॥ ४>॥ RR सुरसने नन्दने पुष्पभ्रके। 


| चढतेभए ॥ ३७ ॥ ~ | । | 
कि प्रकाशित महिमावारे प्रियामें आसक्त विद्याधरी ३ 
आकाउस्थ ~ ~ + WT SN ~ क्त रीनसे शु श्रषित = (YE ह् x 

उपा कामसखा प शोभित चंदरमाकी नाई शोभित होते भए ॥ ३८ ॥ वा विमान करके a लकी वि BCE | 
| सखा पवनकी सुगंधसे युक्त गंगाके पातसे शिव कपाटकाक विहारको FTSZ सुमेरुकी |? 
` (रमण करतेभए ॥ ६९ ॥ वेश्रंभक, सुरसन, नंदनः एष EG WM कुबेरवत्‌ छलनावरूथमें रमण करते सिद्धोंते स्तुति को प्राम ल. 
| ! 2 77 7४% OSG भडक, मानस, चेजरथ, इन सात देवतानके बागनमें ख्रासहित रमतेभए॥ ४० ॥ ११|| |. 


के २७ 


NAN ree 


NANOS इ 


o = ne £ 
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हित अपनेको देखतीभई ॥ ३४ ॥ भर्ताके आगे स्रीसहन्न| | 


पुरस्तादात्मानं ख्रीसहस्रश्गः |+ | 


| Loan SS SS 


[कमळनयनवारी सो देवहू ति भतांको वचन मान मिन वस्न पहिने वेणीभ्वूत वार धारेथी ॥ २४ ॥ पंक तथा awa लिप्त विस्तीणे स्तन ढके भए 
सरस्वतीके शिव जलाशयम खान करतीभ ३ ॥ २५॥ वा सरोवरके भीतर स्थित एक सहस्न कन्या सर्व किशोर अवस्थाकी कमल समान सुगंधिवाली 
| दखतीभई ॥ २६ ॥ देवहूतिको देख एक संग उठकर हाथ जोड सब खनी बोली, तुझारी हम सब सेवाकर्मकी करवेवारी हे, हमें आज्ञा करो aT 


|कर॥ २७ ॥ वा मनस्विनीको खूब खान करायकर मन देवेवारी नवीन बस्न याको देतीभई ॥ २८ ॥ बढमोठे श्रेष्ठ प्रकाशक भूषण पहरातीभई | 


सा TAG: समादाय वचः कुवलयेक्षणा ॥ स्रजं बिभ्रती वासो वेणीभूतांश्च WAST ॥२७॥ अङ्गं च मल्पड्ेन संछनन 
शवलस्तनम्‌॥ आविवेश सरस्वत्याः सरः शिवजणाशयम्‌॥२९॥साऽन्तःसरासि वेश्मस्थाः शतानि दश कन्यकाः ॥ 
सवाः कशारवयसा ददशात्पलगन्धयः॥ २६॥ ता SST सहसोत्याय प्रोचुः प्राज्ञलयः faa: ॥ वयं कर्मकरीस्तुभ्यं 
शाव नः करवाम (HAN २७॥ स्नानेन तां महाहँण खापयित्वा मनस्विनीम्‌ ॥ TRS निर्मछे नूत्ने ददुरस्यै च 


मानद्‌॥ २८॥ भूषणानि पराध्यानि वरीयांसि युमन्ति च॥ अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवासृतासवस्‌ ॥ २९॥ Sass 


| स्वमात्मानं स्रग्विणं विरजाम्बरम्‌ ॥ विरजं कृतस्वस्त्ययनं कन्याभिर्बह मानितम ॥ ३० ॥ खाते कृतशिरःस्नानं 


| सर्वाभरणभूषितस्‌॥ निष्कग्रीवं वलयिनं कूजत्का्चननएरम्‌ ॥ ३१॥ ओप्योरध्यस्तया काञ्च्या काञ्चन्या बहुर- | 


लया ॥ हारेण च महा$हण रुचकेन च भूषितम्‌ ॥ ३२ ॥ 


धारे निर्मल स्वस्त्ययन करीभई बहुत कन्याआसे अपनेको सन्मानित देखतीभई ॥ ३० ॥ स्रान करीभई शिरसे न्हाई सब आभरणपे शोभित 


| पदक पहिरे कंकण पिरे शब्द करनेहारे कांचनके TTT धारे ॥ ३१॥ बहु रत्नकी कोंधनी कमरपर पहिरे, बढमोहे BN 
! <r =. oO NA - AAR माल VaR नामक aNd 
| तदुक्त काव्यप्रकाशे-रुचक॑ मंगलद्वव्ये ्ीवाभरणदंतयो रिति 7॥ ३२॥ | | दाणा 
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|सब गुण युक्त अन्न दीनो, अमृतसमान मीठो मादक जळ प्यातीभई ॥ २९ ॥ जब देवहूतीने ado अपना मुख देखा तो माला पहिने, शुरू वस्न | 


SGOT NR /७०००-८००-८०००८००> नदर EE = GOrVAVAVTAVAGAGASIANVATOAG AS TS 


(डतको अवमव कर ही रचना पाह ओर वैभव तो क्या वसतु हे तू सिद्ध होगईहे इस कारण अपने aaa | 

रे र जोकोभी कठिन हे ॥ ८॥ ऐसे कहितेभए पतिकी सब योगमाया विद्या पंडित- 
STR कुछ लजाके चितवनसे विळसित हसित सुखबारी देवहूती 
जा असाच यांगमायाके स्वामी तुममें ये सब हे सो में जानूहू, जो समय तुमने: 


| अन्ये पुनर्भगवतो aq उद्रिजम्मविभ्रंशित 5 र 
2 AN ~ 2२५ oc थिरचना ५2 किस 
व्याजरेडरधिगात्रपॉवेकियाभिः॥८॥ एवं बवाणमबला5खिलयो 


|. oo 0 CT RO ~ 6 वि | | र्ता 
ह्यवावरचीकरत्‌॥ १२॥ सवकामढुघ दिव्यं सवरत्नसमान्वतस्‌ ॥ सवद्व्पचयो दर्कं मणिस्तम्मेरुपरकता ॥ 


पि १०॥ हे इञ! तहां अंगसंगम जो eed शो 

| | जासे दीन कर्षित मेरी इस देहसे अतिरमणकी इच्छा सिद्ध होय aah हे इशा! तहां अंगसंगम जो करवे योग्य कामा होय सो रे 
कि प्रियाके प्रियकी ह नी ard स्थित द क भर कामते मैं धर्षित हं सो सहश भवन माजी i oe 

१।करते भए॥ 92 | खे : ०२ 135: अपन मनका इच्छाके अनुसार चलनेवारे fj 

ih भए॥ 9२॥ सब कामपूरक दिव्य सब रत्न सहित सब ऋद्धीनके समूह मणिजटित संभसे शोभित विमान गत भी 3 समय प्रकट 


कहाहा सो अंगसंग करो, Tay सतीनको गुण प्रसव होय हे॥ 
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श्रीमैत्रेयनी बोले कि माता पिता चले गए तब पतिके चित्तकी जननेहारी साध्वी चतुर देवहूती नित्य प्रीतिकरके पतिकी सेवा करती भड,नेसे पार्वती 
जी शिवकी सेवा करतीहें ॥ १ ॥ विश्वास, शोच, गोखता, दुमसे शुश्रपाकरके सुदता ओर मथुरवाणीसे ॥ २॥ कपट दुभ द्वेष छोभ पाप मद 
सबको त्यागकरके महातेजस्वी मुनिको ATS करतीभइ॥ ३ ॥ देवषियोंमें श्रेष्ठ वह कदुंमजी वा मानवी सदा सेवा करवेवारी भाग्यसे प्राप्त हुए पूज्य 
तम पतिसे बडे बडे आशीवोदोंकी चाहना करनेवाठी ॥ ४ ॥ बहोतकाळतक त्रत करवेसे अतिकृश देवहूतीसे प्रेमसहित गद्दवाणीसें पीडित दो कृपाकर 


मेत्रेय उवाच ॥ पितभ्यां प्रास्थिते साध्वी पतिमिङ्गितकोविदा ॥ नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानीव भव प्रभुम्‌ ॥ 3 ॥ 
विश्रम्भेणात्मशोचेन गोरवेण दमेन च॥ शुश्रषया सोहदेन वाचा मधुरया च भोः ॥ २॥ विस ज्य कामं दम्भ च द्वेष 
लोभमघं मदस ॥ अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयांसमतोषयत्‌॥ ३॥ सवे देवपिवयस्तां मानवी समनुब्रता््‌ ॥ देवाह 
रीयसः पत्युराशासानां महाशिषः॥ ४॥ BISA भूयसा क्षामां कांशतां ब्रतचयया। प्रेमगद्गदया वाचा पीडितः कृ 
TASHA ll ५ ॥ कदम उवाच तुष्टोऽहमद्य तव मानवि मानदायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या॥ यो दोहे 
नामयमतीव सुहत स्वदेहो नावेक्षितः सञ्चितः AMT मदर्थं ॥ ६॥ ये मे स्वघमानरतस्य तपःसमावावद्यात्मया 
गविजिता भगवत्प्रसादाः ॥ तानेव ते मदचुसेवनयाऽवरूद्वान्‌ STS प्रपश्य वितराम्यभयानशोकान्‌ ॥ ७ ॥ 


बोले ॥ « ॥ कदेमजी बोले कि हे मानवी ! आज मानदात्री तुमारी परम शुश्रूषा ओर परमभक्तिसे हम तुष्ट हैं, जो देहधारीनको अत्यंत सुहृत्‌ अपनो 
देह हे सो तू मेरे अथे नष्ट करवेको उचित जान त्यागती भई, अथात्‌ हमारी सेवाके लिये तुमने TSR नहीं गिना इनसे में बहोत प्रसन्न भया हूं॥ ६॥ 


Sat Set 


जो gal स्वधर्ममें निरत होके तप समाधि विद्या आत्मयोगसे विशेष करके जीते भए भगवतके दिव्य प्रसाद प्राप्त भ एहे, सो मेरेमें हैं उनको मेरी 


323 0: S 


सेवा करके तुमने वश कर लियेहें, अब में gah दिव्यहष्टि देताहूं तिस्से तू मेरे वेभवको देख जों निर्भय ओर शोकरहित हे ॥७॥ 
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ल्य 2 
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ग \ 
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ल” 


भा. तू. 
॥ ६४ ॥ 


| अनुसार भार्या पुत्र सहित राजा मजु विरोधरहित कामादि भोगतेभये इसी कारण उनकी सत्कीर्ति देवता ख्नियों सहित गातिथे॥ ३३ ॥ भातः | 


समव सांझको अनुरागे हदयकरके हारिकी कथा सुनतेभयेः Glee तो जिस कथा श्रवणसे संसार TIAA जीव TTA VU योगमायामें निमग्न | 


e SS 


मुनि स्वायभुवमंचु भगवत्परायणकूं अष्ट करवेकी भोग न समे होतेभए ॥ ३५ ॥ सदा विष्णुकी कथा सुनते, ध्यान करते ओर भगवानका कथा | 


कहतेथे इस कारण उनके प्रहर मन्वन्तरके वितानेवाळे निस्तार नहीं थे।२६॥ सो राजा इकत्तर युग वासुदेवकी कथा करके मन्वेतरको जाग्रदादि तीन | 
सभायः सप्रजः कामान्‌ बुभुज्‌ऽन्यावरावत्‌ः॥ संगीयमानसत्कातिः सस्रीभिः सुरगायकः॥ ३३॥ yadda: 


~ ०. > 


 नहदाझण्वन्हरेःकृथाः॥ कलो कथाश्रवणतस्तरन्ति मववारिधिम॥ Re Ul निणात ATS मुनि स्वायंभुवं | 
मनम ॥ यदा अशयितु भोगा न शेकुर्भगवत्परण ॥३५॥ अयातयामास्तस्थासच याना! स्वान्तरयापनाः॥ शुण्वतो | 


ध्यायतो विष्णोः कुर्वतों FAT: कथाः ॥ ३६॥ स एव स्वान्तरं निन्ये य॒गानामेकसक्ततिम्‌ ॥ ATTA | 


ans 


परिभूतगातित्रयः॥ २७) शारीरा मानसा दिव्या वैयासे थे च माइपाः । भोतिकाश्व कथं केशा बाधन्ते हरिसंश्रयस 
॥३८॥ यः VHT मुनिभिः प्राह TAT नानाविधान्‌ डभान्‌॥ चणा वणीश्रमाणां च सर्वभूतहितः स॒दा॥ ३९॥ एतत्त 


les FN 


आदिराजस्य मनौश्चरितमडतम्‌॥ वर्णित वर्णनीयस्य तदपत्योदयं शुणु॥४०॥ इति श्रीमा तृती सपल्लीकस्वायंः | 
भुवमनोः बर्दिष्मतीं प्रत्यागमनं नाम द्राविशञतितमोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


| अवस्थाको व्यतीत करतेभए, क्यों कि या देहको येही फळ हे कि सुकृत कमेकर आयु व्यतीत करे (3 )॥ ३४! हे विदुर ! शारीरी मानसी 
दिव्य ALS अरु झीतोष्णादिक ये केश हरिके आश्रयवारेको केसेंडू बाधा नहीं करते ॥ ३८ ॥ यही मुजी मुनियोके पूछनेपर वर्णाश्रमक | 
मनुष्योंके ओर सब्‌ जीवनके हित नाना प्रकारके सुन्दर धम कहत ॥ ३९ ॥ ये आदिराज Aaa अद्भुत चरित्र वणन कोनो, अब SAT 


संतानोंकी कथा सुनो ॥ ४० ॥ इति श शरीमद्धागवतभाषाटीकायां तृतीयस्कंधे स्वायंभुवमनोवेहिष्म्ती प्रत्यागमनं नाम द्वाविशतितमोऽध्यायः WARM 
( ९ ) ताको या भाषा प्रबंधमें वणेन हैं ८ घरिघरि घटत छीजत जात छिन छिन भीजतही गरि जात मांटीको सो ढेलहे | साक्तिके द्वार आय सावधान क्यो न होत बार बार चढत 


न त्रियाको सो तेळ है ॥ करले सुकृत हरिभजन अखंड नर याही में अंतर पर a ब्रह्ममेल है | मनुष्यजन्में अवजीत भावै हार कहा सुंदर कहत TA जूआकोसो खेल है ॥ १ ॥ 


ARIAL NI NS भ सक 
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| 


च्य 
| 
| 


मंगलकी बात है कि आपने आज्ञा कीनी महा अजु कीनो खुले कान छिट्रोसें सुंदर तुझारी वाणी सुनी ॥७॥ हे मुने | सो तुम पुत्नीके स्नेह | 
विवश दीन मोपर कृपाकर मेरी विनती सुनवेको योग्य हो ॥ ८ ॥ प्रियत्रत उत्तानपादका बहिनी मेरी बेटी हे, वय शील गुणसे अपने ससान पति. | 


युक्त होवेकी इच्छा करे हे ॥९॥ जा समय आपके शीळ रूप उमर गुण नारद्से सुनें, तबसे TAH याने निश्चय कर मन कीनो है ॥ १०॥ 
है द्विजाग्य ! श्रद्धासे में रायोहूं, सो याय तुम ठेवो, तुझारे गृहस्थके कमें सब प्रकार करके Tae योग्यही हे ॥ १1 ॥ जा अपन आप कास 


दिष्टया तयाऽनुरिष्टोऽहं STATIN महान्‌ ॥ अपाइतेः HH AT A दिष्टोशतीगिरः Won स भवान्डहित. 
| सनेहपरिङ्किष्टात्मनो मम श्रोतुमईसि दीनस्य आमित कृपया सुने ॥ ८ ॥ मियवतात्तानपदा AS दुहिता म 
म॥ अन्विच्छती पतिं युक्तं वयः'शीलयुणादिभिः॥९॥ यदा तु भवतः शीछश्रतरूपवयोणणान्‌ ॥ AMATI 
त्वस्यासीत्कृतनिश्चया ॥ १० ॥ तत््रतीच्छ द्विजाग्येमां श्रडयोपाहतां मया॥ MAAS त ग्रहपा क | 
भैस ॥ ११ ॥ उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते ॥ अपि निसुक्तसइस्य कामरक्तस्यांक एनः, = ` ॥ य उद्यतः 
मनाहत्य कीनाशमभियाचते ॥ क्षीयते तद्यशः स्फीतं मानश्चावज्ञया हतः॥ १३। अह लाय या विद्वन्विवाहाथ | | 
| समुद्यतम्‌ ॥ अतस्त्व्चपङुर्वाणः प्रतत प्रतिगृहाण मे ॥ १४॥ ऋषिरुवाच ॥ बाढसुडोडकामा5हमप्रत्ता च तवात्म- | 


SS oS 


| जा॥ आवयोरनुषूपोऽसावाद्यो वैवाहिकी विधिः ॥ १५ ॥ 
प्राप्त हे वाको मने करनो सब संगसे निर्सक्तोकोभी योग्य नहीं कामासक्तोंकी तो कहा बात हे ॥ ३२ ॥ जो कोई MAH अनादर कर HITT मांगे 


~ 


है बाको उज्ज्वल यश क्षीण होय है अवज्ञासे मान नाश होय है॥ १३॥ हे विद्व ! हमने सुनी ही कि आप विवाह आ उद्यत हे, याते याकों 
। तुम अंगीकार करो, मेरी दीभई याय ग्रहण करो ॥ १४ ॥ ऋषे वाढ कि ॥ जो तुमने कही सो हमें अंगीकार हे कयां कि हमें व्याइको इच्छा ३ 


तुह्यारी पुत्रीभी अप्रत्त अर्थात्‌ अविवाहित हे, हमारे दोनांके अडुरूप ये आद्य विवाहकी विधि हे ॥ १५ ॥ 
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हैं नरदव ! TAT या पुरीको मनोरथ पूरण होय, वेदविधि याही हे, अपनी कांतिसे श्रीकी कांतिको दूर करनेहारी Tat कन्याको कोन आदर 
न करंगा ॥ १६॥ जा TAR कन्याको महळके ऊपर गेंद क्रीड़ा करती देख ओर चरणोके TA शब्द सुन Alea मोहितचित्त होकर बिश्वा 
बसु गंधवे अपन विमानसे गिरपडो ॥ ३७॥ were चरणोंकी सेवासे हीन पुरुषको जिनका दर्शन अतिदुलेभ हे ऐसी ख्रियोमें शिरोमाणे 
मडकी पुत्री उत्तानपादकी भगिनी अपने आप प्राप्त हुईको कोन बुद्धिमान ग्रहण न करेगो ॥ १८॥ यातें समय करके साध्वीको भजेंगे, जबतक 
यह हमारा तेज धारण कर याते परमहसनके सुख्य भगवत्पोक्त हिंसारहित धर्म हम बहुत मानेंगे ॥ १९ ॥ जाते ये विचित्र विश्व भयो, जासे नष्ट 

कासः सं सूयान्ञरदव तस्याः पुञ्याः स॒माञ्नायावधो प्रतातः॥ क एव ते तनयां नाद्रियेत स्वयेव कान्त्या क्षिपतीमि 

व IAA ॥३६॥ या हम्यषएष्टे केणदङ्गशाभा विक्राडती कन्दुकविहलाक्षीस ll विश्वावसुन्यपतत्स्वाद्विमानाद्विलो- 
| वैय ससाहावसूठचताः ॥ १७॥ ता प्राथेयन्ता लछनाललाममसोवितशऔीचरणेरदष्टास॥ वत्सां मनोरुच्चपदः स्वसारं | 
| की ASAT FAS HATA Ul १८॥ अता भाजष्यं समयेन साध्वी यावत्तेजो बिभ्रयादात्मनो मे ॥ अतो धर्मा 

न्पारमहस्यसुख्याञ्छुझप्रीक्तान्बह मन्येऽविहिंस्रान्‌॥१९॥ यताऽभवाद्गांमंद विचित्र संस्थास्यते यत्र च वाऽवोतेछ- 

A अजापताना MALT सह्यं पर प्रमाणं भगवाननन्तः॥ २०॥ मेत्रेय उवाच ॥ स उग्रघन्वन्नेयदेवाबभाष आसी 

च तू णासरावनदनाभश् ll [धयापग्रहान्स्मतशाभितेन सुखेन चेतो SSH दवहूत्याः॥ २१॥ साऽनुज्ञालवा व्यवास 

ते माहण्था डाहतु' SET ॥ तस्मे गुणगणाट्याय ददो तुल्यां प्रहषितः ॥ २२ ॥ शतरूपा महाराज्ञी पारिवहान्म 
= बा pel त्या याजा अूषावास*पारच्छदानू॥२२३॥ 

वह प्रजापतानक पति अनन्त भगवान्‌ सुझे परम प्रमाण हे ॥ Qo ॥ मेत्रेयजी बोले कि हे उग्रधन्वन हे विदर! ऐसे कहकर 

भगवान्‌ WEA डप्‌ होगए, बुद्धिसे स्मित शोभित gas देवहूतीके चित्तको छुभावतेभए ग्रहण करतेभए ॥ २१ ॥ बचत को aa भाः 
ज्ञा ळे राणीकी, ओर बेटीको निश्चय जान प्रसन्न होय सम्पूर्ण गुणयुक्त तिन मुनिके अर्थ अपनी कन्या देतेभये ॥ २२ ॥ शतरूपा महाराणी दहेज 
महाधन भूषण वस्र घरको सब समाग्री स्री पुरुषको देतीभई ॥ २३ ॥ 
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Fit 


| य; स्वपुरं नृपः उभयोऋषिकुल्यायाः सरस्वत्याः सुरोधसोः A 
|| ५ थे रथ भार्यः स्वपुरं TT: Wl २६ Ul भयोक्राषकुल्याया Ue नेतसंस्ततिवादित्रे 
॥९। | शः ॥ प्रत्स्थ रथमारुह्य स्‌ त ह. ~~ ॥ गीतसस्त॒तिवा | 
| | ताना पश्यन्नाश्रमसंपदः ॥ २७ ॥ तमायान्तमभिप्रेत्य AMAA AAT तुतिः 

| 

| 


; 
| alt 


होय बाहुसे मिलते वे कन्याके विरइको न सहसे, TE 
| 4 rl देकर उत्कंठासे हसे SANT ॥ २४ ॥ वे कन्याके AEH न सहसके, वार 
| राजा सब व्यथासे दूर हो समान वरको दुहिता देकर उत्कंठासे विवश डदय हाय बाहु 


las 
Ss 


A> eri डाखाको साचते ॥ फिर मुनिवरसे आज्ञा ठे चाकरसहित रथम र 
प ते हे वत्से जरसे दुहिताकी शिखाको सींचतभए ॥ RS 
१ |वार आंसू त्यागन करते हे वत्से ! ऐसे कहि TANT डु | 


त्‌ कि ~ ञे > ait ऋ a मे 
las ख्रीसहित राजा SATA मस्थान करतेभए ॥ २६ ॥ ऋषिकुसहित सरस्वर्ताके दोना आरके शात षीनके आश्र 


की संपदा a: 
जें ia > आए ॥२८॥ उनकी सवे संपत्सहित 
| जाते भय ॥२७॥ ब्रह्मावतेसे तिन प्रजापतिकों आए जान गीत स्तुति बाजे बजायकर इषेसे सब प्रजाजन सामन आए ॥२ 


¥ >. Il न + क्रवस्तः 
eee व्यथः ॥ उपगुद्य च बाहुभ्यामोत्कण्ठ्योन्मांथताशय' ॥ २४ ॥ AS | 
| री ale सदृक्षाय Tews: ॥ पगुह्य च वा _S शखाः आमन्ः मबुज्ञातः | 
। दिर ६ कला aye: ॥ आसिश्वदेव वत्सेति नेत्रोदेडहितुः शिखा: ॥ २३ AT ते नि 


aS a 


a कल fon - CS डु न्वतः । 
प्रत्युरायु' प्रहाषिताः॥ २८ ॥ बर्हिष्मती नाम पुरा सर्वसंपत्समान्विता ॥ न्यपतन्‌ यत्र रोमाणि यज्ञस्याङ्ग 3 


५ 

| 

शैतवर्ससः ॥ ऋषयो येः पराभाऽ यज्ञमीजिरे ॥ ३° ॥ कुश || 

॥२९॥ कुशाः काशास्त एवासन्‌ शश्वद्वरितवचेसः ॥ कया पराभाव्य यज्ञन्नान्‌ यज्ञमा 
| 

९ 


थ्‌ , ° co ~ यं 
काशमय बाहिरास्तीये भगवान मनुः ॥ अयजयज्ञपुरुष GA स्थान यतो भुवस्‌ ॥ ३१॥ बहिष्मतीं नाम विभुया 
निर्विश्य समावसत ॥ तस्यां प्रविष्टो भवनं तापत्रयविनाशनम्‌ ॥ २२ 


~ 


| ( णवे 

2 ( ~ र ~ « A ~ के झा काश 

| बहि ष्मती नाम पुरी थी कि जहां यज्ञरूप श्रीवाराहजीने आयकर AT कंपायो तब वहां उनके रुं aa शत 2 | 
होतिभए, जिन कुशानसे यज्ञनाशकोंको ऋषिलोग तिरस्कार कर यज्ञको कमाए ।३०॥भगवान्‌ मनु | पाकर कु 


~ 9 ~ ~ त ~e a CSN SSS ~ दळ | \ \ \ \ 
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भा. | 
॥ ६२॥ 


eer” > We 


तोभी हे वीर ! हम तुमसे OSE कि तुम वहां कैसे आये, जो मनोरथ 
९॥१०ह॥(9)॥ «७॥ इति श्रीमन्महाभागवतभाषाटीकायां तृतीय कदमाश्रमे स्वायंशुवमडुसमागमनं नाम एकविशोऽघ्यायः ॥ २१ ॥ मेवेयज 
र मगट किय त नाइ राजा सुनिसे TA होकर बोले ॥ ३ ag बोळे 
pe) Lt GAIT दम TUR उक्त AT तुम ब्राह्मणांको रचतो भयो ॥ २॥ सहस्र पदवारे ईश्वर सहस्र धुजा- 
अजाप एच्छ त्वाँ वीर यदर्थ त्वमिहागतः॥ तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा ॥ 
शनउनार्नायशवसठकदमसमागमवर्णनं नाम एकरविशतितमोऽष्यायः ॥ २१ ॥ मैत्रे 
िगकमादयो Tay ll सबीड इव तं सम्राडुपारतझुवाच ह॥ 9 ॥ मनुरुवाच ॥ त्रह्माऽसृजत्‌ स्वमुखतो युष्माना- 
(म गा सया । छन्दामयस्तपीविद्यायोगयुक्तानरुम्पटान्‌ ॥ २॥ त्राणायासृजच्चास्मान्‌ दोःसहस्रात TSAI Il 
अतो ह्यन्योज्न्यमात्मानं अ क्षत्रं च रक्षतः॥ रक्षति स्माव्ययो देव! 
॥ यत्स्वयं भगवान्प्रीत्या धममाह रिरक्षिषोः 
URS स्पष्ट शीष्णा मे भवतः शिवस्‌॥ ६॥ 

To तस भए ३ ॥ याते ब्राह्मण क्षत्रियोंकी रक्षा न क्षत्रिय 
MAM रक्षा कर, ऐसे आपसमें रक्षा करते हुवे सबके अविनाशी देव सत्‌ असतके आत्मा रक्षा करें हैं ॥ ४ ॥ Gee दशेनसे मेरे सब संशय 
केतकर इर गा आप भगवान्‌ प्रीति करके रक्षाकी इच्छाकर धर्म कहितेभये ॥ ५ ॥ मंगल भयो जो अजितेन्द्रिय तथा चंचल्वारोको 


Qs 


॥श्रीब्रह्माजी अपने मुखसें अपनी समान वेदमय तप विद्या 


| बोले कि जब इस प्रकार कदेमजीने उनके FARAH उद्‌ 


| 
| 


हदयं तस्य हि बह क्षत्रमङ्गं चक्षते ॥ ३ ॥ 
सयः सदसदात्मकः॥ ४॥ तवं संदर्शनादेव 


~ (0 


नसे ब्राह्मणोंके पाळनके लिये हमको रचते भए तिनके = 


न दीखनेहारे भगवान Te, भद्र हे, कि मेरे मंगडीक आप 


॥ «॥ दिष्टया मे भगवान्दष्ठो seat योऽक्ृतात्मनास्‌ ॥ Ewa 


\ = 


य प्रगट किये तब ठजञावालेकी नाई राजा मुनिसे 


च्छिन्ना मे सर्वसंशयाः 
दुय ब्राह्मण हैं, क्षात्रिय उनके अंग हैं ॥ 


SS 


को पादरज CIMA ॥ ६ ॥ 
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१ ) वे कपटी कहै ॥ कपटी कठोर दूती SEIT गुलाम सेती वार्स 
20, ८ ~ ENN oS NN oo Nw OmN As Ne ~ ४४. x 5 > + + 
THAT ॥ निपट निगोडे SS ST MS कंधे धूरत चटारेनसे कबहू TOMS | कहें कवि विश्वनाथ एते जी बागे न राखो काम पडे एतेनसूं WANE 
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होगो सो निष्कपट Saat हम पूरण करेगे। क्योंकि कपटी जीवनसे अधमे | 


९७ ॥ इति श्रीभाः तृतीय? 
य उवाच ॥ एवमाविष्कृताशेः 


=> NO 


| सुते बेईमान कबहू न धीजिये । हाथीवान 


\ 


ersity Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA । * 


पिळीवान सारवान प्रधाकमान कुंजडा भट्यारीनसे कबहू न 


न कीजिये ॥ १ ॥ 


कुया) ० 


NON 


sa कंधां कमलनयन जटाधारो चार वसन TR संस्कारराहित रत्नको समान मलीन प्रतीत होते कदमजीके निकट मनु गये॥ ४८ ॥ याके | 
|अनंतर मुनि TMS समीप आए आगेसे प्रणाम करते राजाको वाके समान बडाई कर पूजा करके अहण करतेभए ॥ ४९ ॥ पूजन अहण | 


त राजाको प्रसन्न कर भगवत आज्ञा याद्‌ करते कोमल वाणीसे मुनि बोले॥« ०॥ हे देव! ठुमारो विचरण सजनोंके रक्षाके अथे, ओर अस- | | 


तकि वर्धके अर्थे हे, कारण कि तुमे श्रौहरिकी अनपायिनी झाकि हो ॥ «१ जो राजा सूर्य चंद्र अग्नि इद्र वायु यमधमे प्रचेतोंके रूप धार स्थान | 


® 


त्र्य 
ऱ्य 
Aj 


| ददे अणतं इरः ॥ सपर्यया प्रत्यग्रहात्मतिनन्याचुरूपया ॥ ४९॥ ग्रहीताहणमासीनं संयतं प्रीणयन्मुनिः ॥ 
SRP भतथाह छक्षणया गिरा ॥ ५० ॥ चूनं चंक्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते ॥ वधाय चासता यत्त्व 
| ६ शक्तीहि पालिना॥ ५३॥ यो5कैन्द्रग्ीनद्रवायनां यमधर्मप्रचेतसाम ॥ रूपाणि स्थान आधत्से TH शुङ्काय ते 


US TAS जटिल चीरवाससम्‌ ॥ उपसंसृत्य मलिनं यथाऽहणमसंस्कृतम्‌ ॥ ४८ ॥ अथोटजसुपायान्तं | 


९ 
6 
| 


| 
| 


नमः ॥५२॥ न यदा रथमास्थाय जेत्रं मणिगणापितम॥ विर्फूर्जञ्चण्डकोदण्डो रथेन तासयन्नवान्‌॥९३॥ स्वस्ते | 


~ 


न्यचरणक्षुण्णं वेपयन्मण्डलं भुवः॥ विक्षन्वृहती सेनां पर्यटस्यऽशुमानिव ॥ ८४ ॥ तदेव सेतवः सर्वे वर्णाश्रमनि- 


त्वाये लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्गयति ॥ ६६॥ | 

| स्थानमे सब काम करें हैं, तिन धमेरूप तुमको नमस्कार होय ॥ SR Ul जयप्रदू मणिगणजटित रथपर वेठ चंडकोदंड ळे पापीनको आस देते 

SAT AST करा ता सुव धम नष्ट होजाय ॥ ५३॥ अपनी सेनाके चरणोंसे रूंदे भूमंडलपर सब सेना लिये सूयेसमान तुम विचरोहो ॥ «४ 
4 


e र 


हैं राजन्‌ ! यदि ऐसा न हो तो ईश्वरकी स्थापन करीहुई सब वणे ओर आश्रम संबंधी मर्यादा तत्काल दुष्ट पुरुषोंसे छिन्न भिन्न होजाय ॥ « 


| जब ठम शयन करजाओहो, तो ठोभी निरंकुश जीवोकरके अधमे बडजायहे, ये ठोक चोरोंसे ग्रसित होकर सब विनष्ट होजायहे ॥ «६ ॥ 


> SRN SN ee 


बन्धनाः ॥ भगवद्रचिता राजन्‌ भिद्येरन्‌ बत दस्युभिः ॥ «५ ॥ अधर्मश्च समेधेत ठोछ्पेव्यङ्गज्ञनृभिः ॥ शयाने | 


[कक 


शांतब्रत BAH वा आश्रमपर आतेभए ॥ ३७ ॥ जामें भगवानके अश्रुर्बिदु कृपाकरके शरणागत कदेमपरं अत्यंत TAT होय'गिरेहे ॥ ३८ ॥ सो "टी. 
वो बिदुसरोवर नाम सरस्वती करके TATA है, पुण्य आरोग्यदायक अम्ृतसमान जळ हे महषिंगणोंकरके सेवित है॥ ३९ ॥ पुण्यदायक वृक्ष 
ठताजीठांसे शोभित, मनोहर बोलनेहारे मृग पक्षियोंस शोभित सब ऋतुनमें फरुपुष्पथुक्त वनपंक्तियोंसे शोभित हे ll Sol: जंहां मत्तं पक्षीगण 
बोलते, मंतवारे अमर गुंजार करते .मतवारे मयूर नटोंकी नाई कला करते नृत्य कर रहे हैं जहां मदमत्त कोकिल अपनी बोलीस बुळारदीहे ॥ +. 
॥ ४१॥ कदंब, चंपक, अशोक, कंजे, बकुळ; अशन, कुंद, मंदार, कुटज, आम, पोत, वृक्षांसे शोभित है ॥ ४२ ॥ जेठमुगावी मेडका हंसं कुरर ज-॥ | 
याल्मन्मभगवता नवाच्यपतन्नश्राबन्दब॥ कुपया संपरातस्य प्रपन्नशषतया BAT ॥ ३८ lds बिन्दु सरी नाम. | ` 
सरस्वत्या पारडतय्‌ ॥ पुण्य शिवांसुतजूलें मुहषिगणसेवितस्‌ ॥ ३९॥ -पुण्यडुमलताजाछ” BAHIA (Sse A ४ 
सर्वेतफलपुष्पाट्यं वनराजिश्रियाएचितम.] Ve lt PUSS मत्तभ्रमरविभ्रमयः॥ मतंबहिनंटाटोपमाहय- 0 | 
| न्मत्तकोकिलम्‌॥ ४१ ॥ कदम्बच्म्पंकाशोककंरअबकुलाशनेः ll कुन्दमन्दारकुटजेश्चत पोतेर्छेक्रेतम्‌. ॥४२॥ कार Mi 
५| ण्डवेः पवेहेसेः कुररेजलकुङटः॥ सारसेश्चक्रवाकेश्च चकोखल्गुकूजितम esl तथेव हरिणः कोडेः Altea. | ५ 
१। अरेः॥ गोएच्छेहरिभिर्मकेनकुलेनाभिभिवतस्‌ ॥४४॥ प्रविश्य तत्ती्थवरमादिराज' संहात्मजः ॥ ददशेसनिर्मासी न || 
Gb) तार्मन्हुतहताशनस ॥ ४७५ ॥ विदयातमान ATI तवपस्वुय्रवजा चरस॥ ना विक्षाआ भगवतः [खरघापाहावळछा[कनातू | 
vel तंव्याहंतासृतकला पीयूषश्रवणेन च॥ योऽतिप्रियं बची ब्रते स वे सीक्ष ASAT: ॥ Yall | | 
{SIA सारस चकेड AHA चकोर ये मनोहर जहां कूंज हें ॥ ७३ ॥ तेसेई हिरण वराह श्वान TSH गवय हाथी गोपुच्छ वानर सिह AS HET | ५ 
रीमगोसे शोभित हे lees Ue आदिराज स्वायभुवमजु कन्यांसहित वा तीथश्रेष्ठमें प्रवेशकर हवनेयोग्य iad होम:कर बेठभए सुनिको देखते 3 
YON CGA GVA तपसे जिनका वण प्रकाशित हे, उन तप कंरनेसे दुबेठ होनेपरभी जो-भंगवानके स्रेहसंहिंत कटाक्षभरे अवलोकन ॥॥॥$| 
॥ ४६. ओर भगवादके भाषणरूप अम्नतमय चंद्रमाको कला संबंधी अभरतका सेवन. करनेसे अति. कुश नहीं थे कारण कि जो उपरोक्त प्र | | 
कार प्रिय वैचनःबोढताहे वह मनुष्य मोक्षको प्राप्त ढोताई Ul ४७ ॥ | | 
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; अपनी बेटीको बेठाय ख्रीसहित महीपर पर्यटन करतेभए ॥ ३६ ॥ हे सुंदरधबुषधारी हे बिदुर ! तासे भगवाच जो कहिगएहें वाही समय 


वो तुझारो वये नव विभागसे उत्पन्न करेगी, तुझारो जमाईके कन्यानमें ऋषिलोग अनायाससे अपनी संतान उत्पन्न करेंगे ॥ २९ ॥ हुम सुंदर मेरी 
आज्ञामें स्थित होकर माको तीथरूप मान AL GA TAKS समर्पण कर मोको प्राप्त होओगे ॥ ३० ॥ सब जीवनमें दयाकर आत्मज्ञानी हाय | 
सबको अभयदान देकर मोम आप सहित सब जगत देखोगे अपनेमें मोको देखोगे ॥ ३१॥ हे महामुने | हम अंशकलासहित तुमारे वीयेकरके तु- |¦ 
झारी देवहतीमें अवतार धार तत्वसंहिता कहेंगे ॥ ३२ Hast बोळे कि" प्रत्यम्भूतेषु अक्षेषु जायत इति प्रत्यगक्षजः ” प्रत्यक्षभूत दरियो 
यात SCAT वाय नवधा ्रसाविष्याति ॥ वीय त्वदीये ऋषय आधास्यन्त्यऽञ्जसाँऽऽत्मनः ॥ २९ ॥ त्वं च सम्यग- 
SSM [नदश म उशत्तमः॥ माथ तीर्थीक्ृताशेषक्रियाऽथों मां प्रपत्स्यसे ॥ ॥ ३० ॥ कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा 
चाभयमात्मवाच्‌॥ मयात्मानं सह जगद्वक्ष्यस्यात्मांने चापि मास ॥ ३१॥ सहाऽइं स्वांशकलया त्वद्वीयेण महास॒- 
ने॥ तव क्षे SARA अणष्ये तत्त्वसंहितास्‌॥ ३२॥ मैत्रेय उवाच ॥ एवं तमनुभाष्याऽथ भगवान्प्रत्यगक्षजः ॥ 
जगाम बबिन्ड्सरसः सरस्वत्या परिश्रितात्‌ ॥ ३३ ॥ निरीक्षतस्तस्य ययावऽशेषसिद्वेश्वराभिष्टतसिद्धमार्गः ॥ आ- 
कणयन्पत्ररथन्द्रपक्षरुचारितं स्तोमस॒दीणसाम ॥ ३४ ॥ अथ संग्रस्थिते शुक्ले कदेमो भगवानृषिः ॥ आस्ते स्म 
बिन्डुसरास त काठ मातेपाठयन॥३५॥मनुः स्यन्दनमास्थाय शातकोम्भपारेच्छदस्‌॥ आरोप्य स्वां दुहितरं सभार्यः 
पयटन्महाम्‌ ॥ ३६ ॥ तार्मन्छुधन्वन्नहानं भगवान्यत्समादझ्चत्‌॥ SUA ARIE Fa: शान्तव्रतस्य तत्‌॥ ३७॥ 
सामने आए भगवान तिनसें कहिके “सरस्वती परिवेष्टित बिंदुसरसे जाते भये ॥ ३३ ॥ सब सिद्धेश्वर जिनके वेकुंठमार्गकी स्तुति करते हें 
वह भगवान्‌ गरुडक TAT उच्चारण हुए मंत्र समूह आर प्रगट हुए सामवेदको सुनते कदेमजीके देखते तहांसे जातेभये ॥ ३४ ॥ याके उपरांत 


Ss NS 


भगवान्‌ जब चलेगये, तब कदम भगवान्‌ ऋषि बिडुसंरपर बेठे वा समयको प्रतिपाळ करतेरहे ॥ ३५ ॥ सुवर्णके सब कामवारे रथपर Bs मनुभी 


oe 
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१ उस स्थानपर भगवानके शोकसे आसूं गिरा कि कदेमजीने विवाह संसारी सुखके निमित्त इतनी तपस्या की इसी कारण उस स्थानका नाम बिन्दुसरोवर हुआ | 
% २४ 


>) 
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अनुभवजन्य AAG HAH AAS रहित अपनी मायासे सव छोककों CHT आपके नमस्कार योग्य चरगकमळको जो थोडेसे भजन सेवा 
पूजासे संपूर्ण काम देतेहें में वारंवार नमस्कार करताहूं॥ २१ ॥ asa ऋषि बोले कि ॥ या प्रकार निष्कपट प्रणाम करवेवारेसे गरूडजीके 
ऊपर बैठे प्रेमकी स्मितसे चलायमान ह भगवान कमलनाभ अमृत समान वचनसे बोले ॥ २२॥ श्रीभगवान बोले कि तुझारे चित्तकी जानकर 
पहिळेसेही हमने सब यत्र कर दीनो हे,जा अर्थ तुमने आत्माके नियमोंसे हमारी पजा कीनी हे ॥ २३ ॥ सब प्रजाके स्वामी मेरो पूजन कदीभी 


UST सू त्यांपरताक्याथ स्वमायया MAIS BATTAL Ul नमाम्यरभाहण नमनायपादसरांजमट्पीयास कामवषे 
QU २३॥ मत्य उवाच॥ इत्यव्यळाक प्रणतोऽ्जनाभस्तमाबभाष्‌ वचसाऽ्रतन्‌ ॥ सुपर्णपक्षापार राचमानः प्रम | 
स्मताह्ाक्षणावेश्रमदच्चू! ॥ २२॥ श्रांमगवानुवाच ॥ वादत्वा तव चत्य मं पुरेव समया तत्‌ ॥ यद्थमात्मांनय 
BEATS समाचतः॥ २३॥ न वे जातु मृषैव स्यात्रजाध्यक्ष मदहणम्‌ ॥ भवाद्विधेष्वतितरां मायि संग्रभितात्मना 
स्‌॥ २४॥ प्रजापातसुतः सम्राड्‌ मुवख्यातमङ्गछः ll HAT Aca याशथवसञ्छास्त सताणवा महास ॥ २९॥ स चेह 
[वप्र राजञाषमाहेष्या शतरूपया ॥ STATA AT दव्सुस्त्वा परशा थमकीविदः॥ २६॥ आत्मजामांसतापाङ्गा वय 
MSH MATZ ॥ मृगयन्ता पात दास्यत्यऽउुरूपाय ते AMT २७॥ समाहतं ते हृदय यत्रमान्पार्वत्सरान्‌ ॥ 
सा ताब्रह्मच्रपवध्ः काममाशु भाजष्यात ॥ २८ ॥ 


मिथ्या नहीं होय हे. ओर मेरेमें आत्मा GAIT करनेहारे तुमसरीकेनमें तो अत्यंत इम वास करे हे ॥ २४॥ प्रजापति सुत राजा मनु विख्यात 
मंगटीक हे सो ब्रह्मावते विठ॒रमें 


राणीसमेत परसो तुझे देखनेको यहां आवेगो ॥ २६ ॥ हे प्रभो ! सुंदर कटाक्षवारी वय शील गुणवारी पति चाहवारी उस कन्याके तुम अनुरूप 


| 
~ — \ 
०७७०७ ००७ ००७ ००७००७०७००७८००७००७००७ ०७००७०६७०६७०८०६७००७०९ ; 


वस है, जा 


| | 6 | हो, सो अपनी बेटीको तुल्ले देजायगो॥२७॥हे ब्रह्मच! तुमने इतने TU जिस ख्रीमें मन छगाथा,वह राजकन्या तुझारे कामको शीघ्र पूणे करेगी॥२८॥ ६ 
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सत समुद्रतक सव प्रथिवीकों पालन करेंहे ॥ २५ ॥ हे विप्र ! सो धमोत्मा राजापै शतरूपा |! 


व 
WS 
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हो परंतु वे काम नरकमेंभी प्राप्त होय हे ॥ १४ ॥ सुझे अपने 
के कल्पवृक्षरूप आपके चरणके शरण में आयोहूं मेरो 
| वचनरूप डोरसे कामपीडित बंधो भयो ये लोक हे, 
छोक ठोकके अनुगत पशूनको त्याग परस्पर तुह्यरे 

॥ १७ ॥ ये कालचक्र तुह्यारे भक्तनकी आयु तो qe 


तथा स चाह परिवोड़कामः समानशीलां गृहमेधधेनुस्‌॥ उपेयिवान्यूलमशेषसूलं दुराशयः कामडुघाङ्गिपस्य ॥१५॥ | 


प्रजापतेस्ते वचसाऽधीश तन्त्या छोकः किलाऽयं महेता चुवड: ॥ अहं च लोकाचुगतो वहामि बलिं TET 
“निमिषाय तुभ्यम्‌ ॥ १६॥ लोकांश्च छोकावुगतान्पथंश्च हत्या (श्रितास्ते चरणातपत्रम्‌ परस्परं त्हुणवादसी | 
ह हम: ॥ १७ ॥ न तेजराक्षभ्रमिरायुरेषां ञयोदशारं त्रिशतं पष्टिपव ॥ षण्नेम्यनन्तच्छदि य. 


Lan 


निणाभि UCM A जगदाच्छिद्य धावत्‌ ॥ १८॥ एकः स्वयं सञ्चगतः सिसृक्षया दितीययात्मन्नधियोगमायया॥ | 


छजस्यदः पासि एनग्रसिष्यसे यथोणनाभिभंगवान्स्वशक्तिभिः॥ १९॥ नेतङ्र्ताऽथीश पदं तवेप्सितं यन्मायया न- | 
CITY भूतसूक्ष्मम्‌ ॥ अजुग्रहायाऽर्त्वापं याह मायया छसचुळस्या तनुवा विठक्षितः ॥ २० ॥ | 
तेरह मास चक्रके आरा हैं, तीन सो साठ दिन वाके पूर्व हें, छे ऋतु वाकी नेमी हैं, पत्र वाके अनंत 


~ 


| वेग हे, ये सात विशेषण कालचक्रके हें ॥ १८॥ एकही अ 


|| 
| 


अपनी शक्तियोंसे या विश्वको रचे हे रक्षा करोहो फेर ग्रसे 
हमको भ्रूतसूक्ष्म विस्तारो हो, 


DAVAO NOT 


| 
> के ea — 
हे 


ay भक्त्या प्रपन्नवरदाझुषस्‌ ॥७॥ त 
| ब्द ब्रह्म दधद्वपुः ॥ < ॥ स तं विरजमर्काभं सितपद्योत्पठसजम॥ 
म्बरस्‌॥ ९॥ किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरम्‌॥ शेतोत्पठक्रीड- 
। वन्यस्तचरणाम्मोजमंसदेशे गरुत्मतः ॥ SST खेऽवस्थितं वक्षःश्रियं 


जिनको दशन शतजन्मसे समाधियोगमें स्थित हो योगीलोग बांच्छा करे हैं ॥ १३ ॥ जो तहाारी | 
रर जन्मसं समा[ थत ह च जो तुझारी 
वरूप GAN चरणारविदको FAST STAG लिये उपासना करे हे, उनको तुम सब ज 
तेरे गभमें जन्म लूंगा तब नारदजीने यही बात कदेमजीको सुनाईथी कदेमजीने कहा तो हम उर उसीसे व्याह करेंगे 
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तप विद्यास युक्त योग सुंदरसमाधिसें डपीकेश ब्रह्मा अपने सम प्रजा ओर ऋषिनको रचते AT ॥ «३ ॥ तिन एकएकको बद्याजी देहको अंश देंते॥४ | 
भए समाधियोग सिद्धि तप विद्या विरक्ति सब देतेभए, (3) ॥ ५४ ॥ इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां तृतीयस्कंधे सगेवणन नाम विश्योध्यायः ||? 
॥ २० ॥ विदुरजी बोले कि हे भगवन्‌ ! स्यायंसुव मजुको परमश्रेष्ठ वंश कहो जहां मेथुनसे प्रजा वढी ॥ १ ॥ प्रियत्रत उत्तानपाद स्वायंभुवके || 
तपसा विद्यया युक्ती योगेन सुसमाधिना ॥ ऋषी न पिहैषीकेशः ससर्जाभिमताः प्रजाः ॥ ५३ ॥ तेभ्यश्वैकेकशः स्वस्य 
दहस्याशमदादजः। यद्त्ससाधयागाद्वतपोविद्याविराकतिमत्‌ । ५४॥ इति श्रीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे | 
सगबणनं नाम विशतितमोऽष्यायः॥ २०॥ विडुर उवाच ॥ स्वायम्भुवस्य च मनोवैशः परमसंमतः॥ कथ्यतां भगः ||| 
FAA मउननाथर प्रजा: ॥३॥ प्रयवरतोत्तानपादी सुतौ स्वायंभुवस्य वै ॥ यथा धर्म जुगुपतुःसतद्वीपवती महदीस्‌॥२॥ | 
तस्य वे दुहिता बरह्मन्देवहृतीति विश्वता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया5नघ ॥ ३ ॥ तस्यां स वे महायोगी 
उक्ताया यागलक्षणः ॥ ससज कतिधा वीय तन्मे शुश्रूषवे वद॥ ४॥ रुचियो भगवान्त्रह्मन दक्ष वा ब्रह्मणः सुतः॥ 
यथा ससज भूतान लब्ध्वा भाया च मानवीस्‌ ॥« ॥ सेत्रेय उवाच ॥ प्रजाः सृजति भगवान्कर्दमो ब्रह्मणोदितः ॥ 
सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्नाणां समा दश॥ ६॥ 

|सुत जैसे धमकी ओर सप्तद्वीपवती म 

पतिकी पत्नी भई सो कहे ॥३॥ सो 


| 9 | 
| 

| 

| 
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भगवान ब्रह्मा वढीभई आत्माको मान परोक्ष भावसे साध्यगण पितृगण रचतेभए ॥ ४३ ॥ वे पितृगण ब्रह्माजीके रचतेहुए उस शरीरको प्राप्त होते 
| भये जिस शारीरके निमित्त कर्ममें चतुर लोग साध्य ओर पितरोंको श्राद्ध करके हव्यकव्य देतेहें ॥ ४४ ॥ ब्रह्माजी सिद्ध विद्यापरनकों तिरोधान 
करके रचतेभए, अंतधान नामक अद्भुत आत्मा तिनकों देतेभए॥ ४५ ॥ अपने प्रातिबिवसें ब्रह्माजी किन्नर किपुरुषनको रचतेभए, आत्मासे 
आत्माकों मान आत्माको प्रकाश देखतेभए ॥ ० ६॥जो त्रह्मानें त्यागो वो रूप वे ग्रहण करतेभए, वाहीकों मिथुन अर्थात्‌ जोडा होय प्रातःसमय सब 
गांवे है ॥ ४७ ॥ हे विदुर ! जब ऐसा करनेसेभी सृष्टि नहीं बढी तब चिन्तासे व्याकुळ हो हाथ पसार सोगये ओर क्रोधसे वह शरीरभी छोड 
ऊजस्वन्त मन्यमान आत्मानं भगवानजः ॥ साध्यान्गणान्पतृ्गणान्परा5क्षणा$सुजत्प्रभः ॥ ४३॥ तमात्मसग 
तत्कार्य (FAL? प्रातपादर ॥ साध्यभ्यश्च पतृभ्यश्र कवयो यांद्रतन्‍वत ॥ ४४ ॥ [सद्धान्वद्याषराश्चव तिराधान 
न साउसजत्‌ ॥ तभ्या$ददात्तमात्मानमन्तधानाख्यमंडुतस्‌ ॥ ४५ ॥ सकिन्नरानकपुरुषान्प्त्या त्म्थनास जत्प्रभु: ॥ 
मानयन्नात्मना55त्मानमात्माभासावठाकयन्‌ ॥ ४६॥ त तु तजगह रूप त्यक्त यत्परमाष्ठना॥ मथुनासय गाय 
न्तस्तमेवोषासे कमाभेः ॥ ४७ ॥ देहेन वे भोगवता शयानो बहुचिन्तया ॥ सर्गे$नुपांचेते कधादुत्ससजे ह्‌ तद्वु 
॥४८॥ यऽहायन्ताऽस॒तः केशा अहयस्तेऽङ्ग AAT सपाः प्रसपतः BCT नागा भोगोरुकन्धराः ॥४९॥ स आत्मान 
मन्यमानः कृतकृत्यामवात्मसूः॥ तदा मचून्ससजान्ते मनसा छाकभावनाच्‌॥ ५०॥ तभ्यः सो5त्यसूजत्सीय पुर 
पुरुषमात्मवान्‌ ॥ तान्दा य एरा सृष्टाः AAA? प्रगापातस्‌॥ ५१॥ अहा एतजगत्स्रष्टः सुकृत्‌ बत ते कृतस्‌ 
AMSA कया यास्मन्साकमन्नमदामह ॥ ५२ ll 
दिया ॥ ४८ ॥ जो या देहसे च्युत वार भए, वे सपं अहि नामक भए, यह हाथ पांवको संकोच करके चळनवाळे भये ओर मोटी गदेन बडे Mie] 
वाळे नाग इए ॥ ४९॥ सो ब्रह्माजी जब आपनपकां कृतकृत्यकी AS मानतेभए, तब अंतमें ठोकपाठक AGTH मनसे रचतेभए ॥ ५० ॥ | 
| ९ उन्हे ब्रह्माजाने अपना पुरुषाकार शरीर दिया मनुकी सृष्टिको देख प्रथम उत्पन्न हुओने ब्रह्माजीकी बडी प्रशंसा की ॥ ५9 ॥ अहो ये जगत्सखष्टानें| | 
बडो THA कीनों हे, जाम स्थित होकर कमे करते भए हम सब ATT WAT W ५२ ॥ 
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नी oe we हे भामिनि ! यहां क्यों आई तुम्हारो कहा प्रयोजन हे रूपधनके व्यवहारसे इमसरीके दुर्भागीनको तुम बाधा करो- | 
| एक जगें तुम्हारो का नी हे UA SET दुशन है, सो गेंद खेळनकी क्रीडाकरके हम असमथंनके मनको मथाहो ॥ ३५॥ हे शालिनि !|/ 
7 या Me ३ पारमार हाथस केइकको फेंकोहो, TS स्तनभारसे भीत पेट विषादको प्राप्त होयरद्यो है शांतकी नाई gaye! । /३ 
| 53 जार केश TFA बहुत सुन्दर हँ॥ ३६ ॥ या प्रकार सायंतनकी संध्या ख्रीरूपधारिणी प्रडोभ करानेंवारीको खी मान वे मूख असुर kK 


| कासे कस्यासि रम्भोरु को वाऽर्थस्तेऽत्र भामिनि ॥ रूपद्रविणपण्येन दुर्भगान्नो विबाधसे ॥ चि 

| ~ a छ्या SN be | le ३४ ॥ या वा काचे 

| | AAAS दिया AAA तव ॥ उत्सुनोषीक्षमाणानां कन्दुकक्रीडया मनः ॥ ३५ ॥ नेकत्र ते जयति AISA 

| Sh नन्त्या Ge! करतठन पतत्पतङ्गम॥ मध्यं विषीदति ब्रहत्स्तनभारभीतं शान्तेव दृष्टिरमलासुशिखासगूहः | 

| ४९ इति सायतनी संघ्यामसुराः प्रमदायतीम्‌ प्रलोभयन्तीं जगह मतवा मूटाधियः खियम्‌ ॥३७॥ प्रहस्य भावग- 
जभार जिनन्त्यात्मानमात्मना ॥ कान्त्या ससज भगवान्‌ गन्धर्वाप्सरसां गणान्‌ ॥ ३८ ॥ विससर्ज तनु तां वे ज्यो- 

¢ 


¢ 

| 

e नि ~ ल | 

| छूना कान्तिमती ST त एव TRS: प्रीत्या विधावसुपुरोगमाः॥ ३९ TST भूतपिशाचांश्च भगवानात्मत- | 
९ 

® 


न्द्रित: ॥ दिग्वाससो सुक्तकेशान्वीक्ष्य चामीलयद्‌ दृशौ ॥ ४० ॥ जगहस्तद्विसृष्टां तां जम्मणाख्यां तनं प्रभो 

72 Sie 8 x डे Pus LEY TAT तनु प्रभाः ॥ 
निद्रामान्द्र्यावकेदो यया भूतेषु दृश्यते ॥ ४१॥ येनोच्छिष्टान्धर्षयन्ति तमनन्मादं प्रचक्षते ॥ उन्मादेनेव जीवानां 
| AEM: प्रजायते ॥ ४२॥ bm 
10 | अहण करतेभए॥ ३७॥ फिर ब्रह्माजी गंभीर भावसे इसके clits आत्माको सूंघती हुई कान्तिसे गंधवे अप्सरागणनको रचतेभए॥ ३८॥ 
| ६१ पातको अनत [तेभए, तथ विश्वावसु गंधे सुख्य प्रीतिसे वाकों ग्रहण करतेभए॥ ३९॥ ब्रह्माजी अपने | 
eb) ac पिशाचनकों रचकर नंगेवार खोल SIS देख नेत्र मूंद ठेतेभये॥४०॥वे प्रभुके उस छाडे हुए जंभारूप शरीरको महा उका (भा 


s+ 


में दीखती है॥४३॥।जाकरके उच्छिएकों धर्षण करेहे, उसे उन्माद कहे हैं उन्मादसे सब जीवनको महाङ्केश होयहे॥४२॥ | ६ 


१: 
4) ° 
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॥९७॥ | [सी पापी प्रजा मोते मेथुन करवेको आवे हे “ यभ मेथुने ” arg व्याकरणमें हैं ॥२६॥ निश्चय हे कि तुमही एक लोकनके छेशनाशक हो जो तुम्हारे | (| 

चरणका आश्रय न Se तिनका तुमही एक SW देवेवारे हो " २७॥ सो परमेश्वर ब्रह्माको ये कूपणभाव जान एकांतमें ब्रह्मविद्यासे दशन | १ 

दाता भगवान्‌ बोले कि या घोर शर्रारको त्यागो, ये सुन विर'च त्यागतेभए ॥२८॥ “सा अहोरात्रयोः संधिरभवदिति अतेः ” जिसके नूपुर चरणमें 

छमके, Aga Rae नेत्र कांचीकलापसे शोभित वद्धसें कटिपश्चाद्गागको ढके ॥ २९॥ जिसके स्तनथुगल परस्पर उपमदे होनेके कारण ऊंचे ओर 
पाह मां परमात्मंस्ते प्रेषणेना5सूज॑ प्रजाः॥ ता इमा यभितुं पापा उपक्रामन्ति मां प्रभो ॥ २६॥ त्वमेकः किल लो- 


e ON > 


काना िष्टानां SAAT ॥ त्वमेकः क्ेशदस्तेषामनासन्नपदां तव ॥ २७॥ सोऽवधार्यास्य कार्पण्यं विविक्ताध्या- 
AIT ॥ वयुखात्मतर्ठ घोरामित्युक्ता विसुमोच ह॥ २८॥ तां कृणचरणाम्भोजां मदविह्ृठलोचनाम ॥ काञ्चीः |? 
कॅटागावलठसडकूठच्छनराधसस्‌ ॥ २९॥ अन्योऽन्याइलेषयोत्ञङ्गनिरन्तरपयोधराम्‌॥ सुनासा सुद्रिजां खिग्धहा- ||| 
सढाठाउवठाकनास्‌ ॥ ३० ॥ गूहन्ता बीडयात्मानं नीलालकवरूथिनीस्‌॥ उपलभ्यासुरा धमं सर्वे तंमुमहः खि- || 
अम्‌ ॥ ३१ ॥ अहो धयमहा रूपमहो अस्या नवं वयः॥ मध्ये कामयमानानामकामेव विसर्पति ॥ ३२॥ वितर्कय- 
न्ता बहुधा तो सध्यां प्र॒ TIT अभिसंभाव्य विश्रम्भात्पर्यएच्छन्कुमेधसः ॥ ३३ ॥ 

| अंतर रहित हैं और सुन्दर नारि बनाई ओर सुन्दर दांतोंकी पांति ओर प्यारी हांसी ओर Sista देखती ॥३०॥ लाजके मारे कपडेके पर- 
EF er अ र कारे कशॉको सपनतासे दिपती ऐसी ख्रीको प्राप्त होके सब देत्य मोहको प्राप्त AAT ॥ ३१॥ ओर 
बोले अहे रूपा अहो २ ॥ नवीन वय, चाहवारोंमें अचाहीसीं डोलेंहे ॥ ३२॥ ख्रीकी आङ्कति वा संध्याको के 
विश्वाससे सत्कार कर वे कुबुद्धिवा : पूछतेभए ॥ ३३॥ | oe i 4 


RONEN NENG, ; 
| 


ies 
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करनेहारे TTS TAH MEAL शरण जायकर ब्रह्माजी बोळे ॥ २५ ॥ हे परमात्मन्‌ ! हे प्रभो ! मेरी रक्षा करो आपकी आज्ञासे ये मेने प्रजा रची | ९। भा. टी. 


w 


ea 


| सबसे cok पांच पवेवाळी अविद्या छायासें रचतेभए, 
न्न हो ब्रह्माजीने अपने झरीरका 


ह 
6 
( 
र 


८७>५०८०>५०८>> 


मा रक्षतेनं जक्षध्वमित्यूचुः धुत्तडरदिताः 


ROOTES HNN NHS NHS 
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१॥जो जलरूप हृदयमें सोतेहें सो भगवानके आसरेसें सब छोककी रचना 


जान अपने शरीरका त्यागन किया तो उससे रात्रि प्रादुभूत इई जिससे क्षुधा पिपासा उत्पन्न होती हे उसे यक्षर करत 

ie हे ॥ व रचेभए भूखेप्यात ब्रह्माङूं सानेको दोडे क्षुधासे पीडित कोई बोले र याको areal ae 

यारात पातुरास्त ” ॥ २०॥ उद्विय ब्रह्माजी तिनसें बोळे मोकों मतखाओ, मेरी रक्षा करो, अहो यक्ष राक्षस | तुम सब मेरी प्रजा हो जिन्होने 
साऽउविष्ट भगवता यः शेते सलिलाशये॥ लोकसंस्थां यथापूर्वं निर्ममे संस्थया स्वया॥ १७॥ ससर्ज च्छायया- 
TAT पञ्चपर्वाणमग्रतः ॥ तामिख्मन्धतामिस्नं तमो मं 3 
न्दस्तमामयस्‌ ॥ जगहुयक्षरक्षांसे राति क्षृत्तट्समुद्धवास्‌ ॥ १९ ॥ ध्षुत्तरभ्यासपसृष्टास्ते तं जग्घुमभिदुहुबः॥ 


प्रजा ययं बभूविथ ॥ २१ ॥ देवताः प्रभया या 
He: ॥ २२॥ देवो5देवाअघनतः सृजति स्माति 
हसन्स भगवानसुरनिरपत्रपेः॥ अन्वीयमानस्तरसा FAT भीतः पराऽपतत्‌ ॥ २४ ॥ स उपबज्य वरदं प्रपन्ना- 

बी रय ॥ हाम EE हीत... 
(मतकरो यह कहा पे राक्षस ओर जिन्होने खालो कहा वे यक्ष हुए॥ २३॥ प्रभासे कान्तिमान जिन जिन देवताओंको ब्रह्माजीने प्रसुख- 
तासं उत्पन्न किया वे त्रह्मानीके त्यागे प्रभा ओर दिवसको ग्रहण करतेभये ॥२२॥ “स जघनादसुरानसजतेति श्रतेः” ॥ ब्रह्मी जापते नाद 
रचतेभए, ही म लंपट होय am मेन बले डे । सुरानसूजतेति श्तेः” ॥ ब्रह्माजी जांघसे असुरनकों | 
| आत देख क्रॉधकर डरकर भाग जातेभए ॥२४॥वरदायक झा 


SN aA Ss AN ~ 


रचना जसी पूर्वमे ही तैसी नाम रूपके nna निर्माण करते भए ॥ १७॥ [ । 
तामिस्न अंधतामिस्र तम मोह महातम ये पांच पवे हैं ॥ १८ ॥ जब तमोमय सृष्टिसे अप्रस-| | | 


इसकी मत रक्षा करो कोई बोठे याको खायजाओ “ जक्ष भक्ष हसन- 


~ 


हो महातमः ॥ १८ ॥ विससर्जात्मनः कायं नाभिन- 


© 


॥२०॥ देवस्तानाह संविग्नो मा मां जक्षत रक्षत ॥ अहो मे यक्षरक्षांसि 


[या दव्यन्प्रखतोऽसृजत्‌॥ ते अहापुदेवयन्तो विस तां प्रभा- 


लोळ्पान्‌॥ त एनं ठोळुपतया मेथुनायाभिपेदिरे ॥ २३॥ ततो 


Q 


WAT ॥ २५ ॥ 


aN NNN 


२३॥ निलेज्ज असुरनकों देख भगवान्‌ ब्रह्माजी हंसकर शीघ्र अपने पीछे दोडे 
रणागतपीडाहारक भक्तनपर अनुग्रहके अर्थ भक्तनकी इच्छानुसार स्वरूप धारण 


8 


| « 


>> 
4 
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शात चणचण ५5 


भा. | 
॥५६॥ 


| | अप 
| यी 


6 
¢ 
6 


| 
{ 
| 
१ 


¢| 
| 
| 


| 


io 


PAG ॥ आहोस्वि 

ग च ॥ जातक्षोभाद्वगवतो महानासीइणृत्रयात्‌॥ १२ ॥ २जःगधानान्महतस्रिलिङ्गो 
चेकेकशः स्रष्टमसमर्थानि भो 

ण्डकोशो निर 

'वाते॥ सवेजीवनिकायोको यत्र स्वयमभूत्स्वराट्‌ ॥ १६ ॥ 


भय 


सूयके सम 


नगर, Foundation USA 


एक सब ध्राषियोंमें रहनेवाळा, 


N 


> 


सेर 


समकट्पयन्‌ ॥ ११॥ मैत्रेय उवाच॥ 


Lam 


गं भातिकस्‌ ॥ संहत्य 
गा नरात्मकः॥ सागरं वे वर्षसाहखमन्ववा- 


इनको जान मुक्त होता हे | | | 
चि महाभूत,ओर पांच ज्ञाने | 
पे सभ तत्व एक एक अलग अलग होके जब रचनेको स- 

तोभयो, | | 


हित अंडकोश समुद्रके जलमें सहस्न वर्षतक सोते 
।१६॥ 


वाते वांच मात्रा ओर प 


कांतिवारो पद्म भयो जातें स्वयंभू AA होतोभयो। 


॥ ५६ ॥ 


सो औकांतकी कथा 
TERT कृष्टसे शीघ्र छुडाया (१) ॥ 


सुन पवित्र होय यामें कहा TAF हे॥ ३४ ॥ जिन 
सदा दुराराध्य हें ॥ ३६ 


! ह्मवधसेभी विमुक्त होजायहें॥३७॥ हे ; 


WIR ॥ काट्यो फंद चक्रधारासूं अघमोचन कियो 


Tor तय॥ २५॥ तं सुखाराध्यमजु- 
॥ यावे 1हरण्याक्षवधे महा5हत विक्रीडितं 


'कियो कजर तारो ॥ १ ॥ WSS द 
चरन गवनकियो कुजर तारो ॥ १ | चत याह | ४ 
[ अघमो यो कुंजर तारो ॥ ४ ॥ अ- 


ized by कार: ऑड. र म्य 
9 त शिक. ., , - | ¥ ) 


NNSA 


al 


| 
6 
|b 


~~ \ 


क्षितौ शयानं 
भेत संस्थात 
पदाहती सुख 
पत्स्यते ह ज 


Sia अवतारधारी 


ये प्रगट तेजस्वी MMR य य क ह 
होगी ॥ २७॥ असत्‌ लिंग शरीरसे मोक्षकी इच्छाकर योग समाधिसे एकांतमें योगी लोग जाकी ध्यान करें हैं, तिस देत्याधमने उन्हि भगवतके प- 

पेद हैं शापसें खोटी गतिकों प्राप्त भए ६, फेर कुछ जन्मा करक ATTA TA 
निर्म सत्यमूरति ग्रहण करवेवारे TAC अथ वारंवार नमस्कार 


सं छ परिदष्टदच्छदम्‌ ॥ अजादयो वीक्ष्य शशंसुरागता अही इमां को ब॒ ल- 
तमकुण्ठवर्चसं कराठदंष्टं पारेदष्टदच्छदस्‌ द्‌ कक. ल्यास 
शापाद्यातावसद्वातिस्‌ ॥ एनः कतिपयः स्थान मर 
देवा उचः ॥ नमो नमस्तेऽखिलयज्ञतन्तवे स्थितो ग्रहीतामलसत्त्वमूतये ॥ दिष्टया 

॥ मेत्रेय उवाच्‌ ॥ एवं हिरण्याक्षमसद्यविकम स 
[क॑ स्वमखण्डितोत्सवं समीडितः पुष्करविष्टरादिभिः ॥ ३१॥ मया FATS | 


दसे मरकर सुख देखते देखते शरीर त्याग किया॥२८॥ये वेही दोनों पापद है झा 
प्राप्त होवेगे ॥ २९॥ देवता बोले कि सब यज्ञोंके विस्तारके कारण स्थितिके निमित्त 


इतोऽयं जगतामरुन्तुदस्त्वत्पादभक्त्या वयमीश निईताः ॥ ३० 
सादयित्वा हरिरादिसूकरः ॥ जगाम छ 


सूत उवाच lst 
होय, भो भयो सब 


१ ये मेत्रेयजीकी भगवतकथाकी कही बात सुन 


SS (Ds SSS 


म्‌॥ २७ ॥ यं योगिनो योगसमाधिना रहो ध्यायान्ति 
प्रपश्यंस्तन॒मनुत्ससर्ज ह॥ २८॥ एतो तो पाष॑दावस्य 


~ 


HATH: ॥ २९ ॥ 


~ ~ 


~ eS 


~ 


ho 


जगतको पीडक ये मरचो,हे इश्वर ! तुझारे 


श्रीहरीकी चेष्टा कही, जैसे उदारपराक्रमी हिरण्याक्षको महासंग्राममें खेलकीसीनाई 
विदुर महाभागवतोत्तम परम आनंदको प्राप्त होतिभए ॥ ३३ ॥ 


ऋ २३ 
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कराल CHA होड दावे पडे भए हिरण्याक्षकी वध देख ब्रह्मादिक आय प्रशंसा कर बोळे या समान मृत्यु कोनकों प्राप्त 


दिते हरेः t हि विक्रमो महामृधे कीडनवन्निराकृतः।३२॥ | 
नूक्तमवाद त हरः कृतावतारस्य सुमित्र चा्टेतस्‌ ॥ यथा हरण्याक्ष उदारावकसा महा Jala । 
ते कोषारवाख्यातामाथुत्य भगवत्कथाय्‌ ॥ क्षत्तानन्द पर ठभ महाभागवता ssl ॥ ३२ | 
चरणकी भक्तिसे हम अत्यंत पवित्र ह म be | 

तो श्री हजी. | (विळुंठळोकको ब्रह्मादि TATA स्तुत हो जातेभए ॥ ३१ ॥ हे सामन! मन छ : | 

राक्रमी हिरण्याक्षको श्रीआदिवाराहजी मार सदा जहां सुख युक्त त्रीवकुठडांकका तल्लादि दवनस Kg सार कता | i 


| 


i} 


१ 
A 
१ 


= aa “>रर्ड 


a 
|| 
a 
6 
é 


DELANO 


Sh Ss ha 


| मारतभय, जे 


eR ARE eT tl ds ITT >; ces oe 4 : : = 
OBAGI SA HATH NS ७६० SD SX HHS oo भः 


| चूलि ओर अन्धकारको फेलाती हुई 
| नक्षत्रससूह नष्ट भयो, विजुरीगजनास 
| शुर लिये वार खोल नंगी यातुधानी दीखनेलगी॥ Re 
|प्रगदी भई आसुरी माया नाशक तीनपदी भगवान्‌ सुद्शना 


प्रववुवायवश्चण्डास्तमःपासवमरयच्‌॥ | 
युत्स्तनयित्नुभिः॥ व्षद्विः ASAT AT 
नच॥ दिग्वाससो यातुधान्यः शालन्या इक्तयू बजा ॥२०॥ 4 
रुत्सणा हिंसा वाचोऽतिवैशसाः ॥ २१ ॥ प्राढुष्कंतांना सायान 
॥ ङु दायत त्रिपात्‌॥ २२॥ तदा [दत 
विनष्टासु स्वमायासु भूयश्वात्रज्य KAIF ॥ रुषा 
वत्रसारेरधो5क्षजः॥ करण कणसू४ऽहन्‌ यथा 
द्रात्र उदस्तठोचनः ॥ विशाणबाही ्ठ।शरे।रुह ऽपतद यथा नगर 
।महाकंप उठी पतिकी आज्ञाको याद करतेही उसके स्तनोंसे विर 
| धसे आलिंगन करतो भयो तब इनको बाहरे स्थित देखत[भया 
से इंद्र वृत्रासुरकूं मारे ॥ २५ ॥ विश्वके जीतवेवार 
| भुजा चरण शिर HA Ze जेसे कोई TAT उखाडीभयों वृक्ष 


समभवत सहसा ele {Ig 
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CATS मरुत्पांतः॥ २८ ॥ 


नि जब अवज्ञाकर वाकां मारो, 
गिरे तेसे हिरण्याक्ष गिरतोभयों ॥ २६॥ 


~BAXR CN 
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प्रचंड वायु चली, सब दिशानसे पाथरकी वषा भड, जेसे कोई फेके तैस पाथर वषतेभए॥ ३१८ ॥ आकाशम ia 


हित मेघससूह पीप केश रुधिर विष्ठा मूत्र हाड वषेतेभ९ ॥ 
॥ यक्ष राक्षस सिपाई घोडे रथ हाथी आततायी 
RL प्रयोग करते भए “तयो अस्य पादाः ” इते थुतेः ॥ 


देगभ्यो निपेतुग्रावाणः क्षेपणैः प्रहिता इव्‌॥१८॥ द्यौनष्टमगणाऽ्रीधेः सावि 
THEA चासकृत्‌ ॥ १९॥ गिरयः प्रत्यदृश्यन्त नानायुधमुचा 
बृइभिर्यक्षरक्षोभिः पत्त्यश्वरथङुञ्ञरेः। आतता याभ 
[मासुरीणां विनाशयन्‌ ॥ सुदशना भगवाच प्राय 
॥ स्मरन्त्या AGS स्तनाच्चासक प्रसुखुवे॥२३॥ 
पगूहमानोऽसुं ददृशेऽवस्थितं बहिः॥ २४॥ ते मुष्टाभावानधन्त 
स आहतो विश्वजिता ह्यवज्ञया परिश्रम 
न्द्रो ललितो नभस्वता ॥ २६॥ 
वहिवेलगो ॥ २३ ॥ जब वाका सब माया नष्ट हांगई फर केशवर्क समीप आय | | 


॥ 22 वज्र समान मुक्कानसे मारते हिरण्याक्षको भगवान्‌ हाथसं वार्फ कनपटाम ७ 
तब वाको शरीर सब ओर घूमवेठगो,नेत्र निकस जाए 


१९ ॥ हे विदुर ! नाना आयुध फेकते पवत दाखें,। 
लोग हिंसित वाणी आते भयंकर बोले WAIN 


२२॥ तब दितिके हूदयमें || 


SSE MN Ea eRe i . 


| भगवान्‌ बोले जो तू जीतनेकी इच्छा करे हे तो आयुध लेकर ओर प्रहार कर ऐसे कहिने पर वह फिर ताडन कर अत्यंत दहाडतोभयो ॥ १० ॥ | 
वा गदाकों आती देख भगवान खडेभए जेसे सर्पिणीको गरुडजी पकड़े या प्रकार डीडाकर पकड SAAT ॥ 39 ॥ अपनो पुरुषार्थे नष्ट होनेपर उस | 
महाअसुरने भगवानके देनेपरभी वह गदा अइण नहीं की॥३२॥तब जरतीभई अग्नि समान तीन शिखावारे त्रिशूळको लेकर वाराहरूपी यज्ञ भगवा 
न्‌ पर फेकतोभयो, जेसे कोई ब्राह्मणके उपर मारण प्रयोग करे तेसे ॥ १३ ॥ तासमय पराक्रमसे देत्य महाभटको फेंको त्रिशूळ उत्कट कांतिमान| 


आह चायुधमाधत्स्व घटस्व त्वे जिगीषसि॥ इत्युक्तः स तदा भूयस्ताडयन्व्यनदडृशम्‌ ॥ ell तां स आपततीं 
वीक्ष्य भगवान्समवास्थतः ॥ जग्राह ठील्या प्राप्तां गरुत्मानिव पन्नगीम्‌ ॥ ११ ॥ स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो भः 
हासुरः ॥ नेच्छहदां दीयमानां हरिणा विगतप्रभः | १२॥ जग्राह त्रिशिखं ws ज्वज्ज्वलनलोलुपम्‌ ॥ यज्ञाय 
धृतरूपाय विप्रायाभिचरन्यथा ॥ 1३॥ तदाजसा देत्यमहाभटार्पितं चकासदन्तःख उदीणदीधितिम्‌ चक्रण 
चिच्छृद [नशातनासना हरियथा ताक्ष्यपतत्रश्ञा ज्ञतय्‌ ॥ १४ ॥ वृक्णे स्वशूले बहुधा5रिणा हरेः प्रत्येत्य विः 
स्तीणसुरो विभूतिमत्‌ । प्रवृद्धराषः स कठारसाटना नदन्प्रहत्यान्तरधी यतासुरः ॥ १९॥ तेनेत्थमाहतः क्षत्तः 
भंगवानादिसूकरः ॥ नाकम्पत मनाङ्‌ कापे खजा हत इव CAT ॥ १६ ॥ अथोरुधा स॒जन्मायां योगमा येश्वरे 
हरे ॥ यां विलोक्य प्रजास्ता मेनिरेऽस्योपसंयमम्‌ ॥ ३७॥ 

आकाश प्रकाश करतोभयो श्रीवाराइजी अपने पेनी नेमिके चकसे त्रिशूळ काटते भए जेसे गरुडजीके गिरेभए पंखकों इंद्रने काटाथा ॥ १४ ॥ 
| श्रीहारॅके चक्रसें अपनो शके खंड खंड करदिया तब विस्तृतवक्षस्थल श्रीमान्‌ ईश्वरके सामने आ अत्यन्त क्रोधकर कठोर GHA मार नाद 
स्की f असुर अन्तधोन होगयो ॥ १५॥ हे विदुर ! भगवाच आदिवाराइ ऐसे सुकासाय माठाके मारनेसे जेसे हाथी न हटे तेसे नेकभी नही कंपा- 


~ > 


यमान भए ॥ १६ ॥ तव वह योगमायाके इश्वर इरिमें बहुत माया रचतोभयो, जाको देख मसित प्रजा विश्वको नाश मानतीभई ॥ १७ ॥ 


HOSS SSIS SII HAAS SS \A२DY APY 


क टन 


~~ A न्‌ H 
MS sare ॥ १॥ तव सामनें कहीसे जि 
भगवान इंसकर प्रेमके कटाक्षसे ग्रहण करते के करसं छुटी | 
See NN उस देत्यने ऐसी गदा मारी be pe चमका मान | 
~ चस पि निरायुध भगवानपर > = 
paste Hye संग्रामके धर्मेको मान वाराह विभु चक्रको स्मरण कर 


| | S| dK : । | ङ्ग्न्‌ | 
उठ 


wn 


a ता तेन गदया विहता भगः | 
x नोत्पत्य ग हनावसुरमक्ष :॥२॥सा ह 
न्न रन यम ॥ जंघानोत्पत्य गढ्या हृ 
सपत्नं मुखतश्वरन्तमकृतीभयस्‌ 
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PR घेनि ॥ मानयन्‌ 
ts ठब्धतीरथोऽपि न बबाधे निरायुवस्‌ है ¬. | 
वत्करात ॥ विषृणिता पत यन ॥ ४॥ गदायामपविदायां हाहाकारे चित्रा tre खचराणां 
समृधे pela व्यग्रचक्रं दितिपुत्राधमेन स्वपाषेदसुख्येन विषज्ञमान ह 

RAL! ॥ 5 नि 


a 4 [eS ~ eS # रे ® च्‌ s 
> - > \ शाङ्ग 


` = जन्पाणो दहन्निवि॥ अभिषु 

की ॥ करालदंष्श्वक्षभ्या संचक्षाणा दहा | आ 

FERS दमादशच्छ्सन॥ ७॥ करात = :॥ लीलया मिषतः श्री: 
क्य चामरो सि ८0 पदा सव्येन तां साधो भगवान्‌ AEE हा हर 
त्य स्वगदया ९१० ` च + परक्रपको न जाननेहारे देवता कहने लगे कि है| | ॥ ५३ ४ 
हरात स प न अपने Waa सुख्यके संग चक लिया संग्रामगें तत्पर भगवानके परासर TA | 

त भए ॥५॥ [दातक fe 


गि ate गको ऐसे देख क्रोधमे भर WAT स्वास 
ज इस पापीको मारो ॥ ६ ॥ चक्रलिये अगि ss कमठनयन श्रीवराइजीको ऐसे देए 
| ० 
प्रभु! आपका मंगल हो ३ 


ह (6 ” एसा कह भगवानके ऊपर प 
~ >>. तकी oT छळकर यह मारा x OS 

रे age रगो ऐसे हरिकी ओर देख उ = je तेभए ॥ ९॥ : 
अपने दांत पीसतोभयो US URES हात ते ast देखते देखते पवन वेग समान गदा वांए पांवस फक \ | 
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देवता AAT 
कोई नही हे एसे इढता भया 


3 


स्वामी भगवान्‌ ब्रह्माजी आदिवाराहरूपधाश श्रीमन्नाशयणस US २१ 
॥ २२ \ इन सबका वृथा Ge 


[प्र 


विहितं मृत्युमयमासादित' र्वस थ्‌ 


अपनी योगमायामं स्थित होकर या पापीको तुम मारो 
अव्यय विनाश अथेमें हे ” है प्रभो ! देवनका जय करो 
दुःखसें तारो ॥ २७ ॥ आपको AAS ₹ य, तुम जाके 


क्रम्येन मृधे हत्वा ठा 
दिग्याक्षश्रीवराहयुद्धवणन नामाऽष्टादशीष्याय 


१ | सपेको पुच्छादि साच ख है तस आप इसके सै र्‌ 

|| ब्रह्मोवाच एष ते देवदेवानामडिमूलसुपेडयासू | विप्राणां सौरभेयीर्णा भूतानामप्यनागसाम२२।आगस्कद्ग 

| इुषकृद्स्मद्रा्वरोऽसुरः॥ अन्वेषननप्रातिरया डा [टति कण्टकः॥ २३्‌ ॥ मैने मायाविन ह निरङ्कुशमसत्तमम्‌ 

|| 9 । आक्रीड {Ste यथा$शीविषद्यात्थत ॥२४॥ न यावदिष Tad रता वेळां प्राप्य दारुण स्वा देवमायामास्थाय 
तावज्ञह्यवमच्युत॥ २५९॥ एषा चोरतसा सव्या नळच्छस्बकरी प्रभो॥उपसपात सवात्मन्‌ सुराणा जयमावह | 
॥२६॥ अधुनेषोञभाजन्ञाम योगो मोइतिको AU शवाय नस्त्वं सुहृदामाङ निस्तर दुस्तरम्‌॥२७॥ {qual cal 


१८ ॥ 
२८ ॥ हे सवोत्मन ! 4 चारतम्‌ 


॥ २६॥ अब अभिजिन्नाम योग Sed आयो है, 
मारनेवारे हो सो ये पापी 
सुख देओ (१ )॥ २८ ॥ शति 7 )॥ २८ ॥ इति श्रीमद्वागवतभाषाटीकाया तृतीयस्कंथे वाराह 


ब्रह्माजी बोळे कि हे देव 
एरी भयकारी STRAT ह! 
[यावी गर्वी निरंकुश असत्तम या असुरका 
अच्युत! ये दारूण जबतक अपन 


TASES शर्मणि ॥ २८॥ इत श्रीमा०्ठतायः 


आपही आयो, याको 


। आपके चरणकमलके समाप 
हमसे इसका वर मिठोहे 


संच्याकी वेळा ठोकके विनाश कस्वेवारी हे ये | 
हमें सुद्धदोंके कल्याणकं अर्थ AWA या 


१ सो या शुवपद्म ह्‌ TAS राग खमाचका धुरपद हु चक्रक 


| 
| 


( 


घरनहार ग 
हार मर प्राण आधारंजू ॥ नखपर गार घारे गोपी ग्वाळका SAN इंट्रहूक गवे गार विद्रविचारेजू । 


रुडके असवारे नंदके कुमार मेरा संकट निवारेजू | यमळाजुन तार गज 
डपदसुताकी वेर कही न 


ग्रहसे. उवारे FS नाथन- 
छागी दर अब कहां अवेर सर सेवक तिहारजू ॥ 


मत राखो हे देव ! जेसे वारक उठे भए। | 
अधिकारको प्राप्त होय न बढे तवतक 


पराक्रमसे संग्राममें मार सब ठोकनका | 
हिरण्याक्षयुद्धवणनं नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


प्राप्त होनेवारे | १ 


8 | 


| क्रोधसें चरायमान 
Waa ll को बचाय तिरछे होके भगवान्‌ ऐसे बचा जेसे योगारूढ योगा 
रोधसे दोडतेभये ॥१६॥ TAS गृहात शुके दहिनी भें प्रथ माति मे वे 
री मारे वो | 


माते आते भए असुरपर AE री दांतोसे हो K 
तोभयो ॥ १७ ॥ ऐसे भारी भारी गदास ज्ञ रके आपसगक 0 
॥ आजहारोल्बण HUA क्रीडमानो५हिराडव ॥ १३ ll 


ः फेर फेकतोभयो | 

त्रेय उवाच सोऽधिश्षिी भगुवता प्रलब्धश्च रुषा वरी 3 र 

सजन्नमपितः ATT मन्युप्रचाठिता रत ॥ आसाच तरसा LAL याऽभ्यहनद्धरिस्‌॥ १४1 भगवांस्तु गदावग 
तरश्रीनों योगारूट इवान्तकम ॥ १५ पुनर्गदां स्वामादाय भ्रामयन्तममीक्ष्णशः॥ 

क्षेणस्थां चुवि प्रभु जन 

| रब्धावन्योन्यमभिज तु: 


NG See : क्षताखवघ्राणविबडमन्य्वी: one 

| | यामिव aI 5 ज्ञावयवस्य मायया ग्हीतवाराहतनोमहा A ॥ कौरव 

मदन दिक्षरागादषिभिदतः सरा ॥ आसन्नशोण्डीरमपितसाध्य् कृतप्रतीकारमहायाच 
नारायणमादिसुकरम ॥ २१ | 

से प्रहार ठगवेसे अंगके घावमेंसे AE 


देत्य॑ भगवान्‌ सहस्रणीजगाद 
मारे ऐसे दोनों युद्ध करतेभए॥ ३८ ॥ दोनों जयकी इच्छासे स्पद्धांके वश हो पेनी गदाते प्रहार करतेथे उनके 
पेतरे र उन दोनोंका युद्ध ऐसा विदित होताथा जेसे दो बेळ एक गोके निमित्त युद्ध TRIAL १ « We राजन्‌ | Wea . 
तकी जिन महात्मानने वाराहतनु अह कीनो हैं उन द्वेषीनके माया देखवेको कषिनको॥ ९ | 
> चट पराक्रम देत्यको देख TEA | 


ओर यज्ञावतार श्रीवाराह ह जिन 


HEAT निर्भय बराबर प्रतीकार करनेवाले अ 


a ane RUST | 


वाला हिरण्याक्ष वजके समान शब्द कर जलसे PHVA हुवे वराइको देखकर उनके पीछे दोडा, जेसे TAH पीछे मगर दोडताहे, ओर बोला 
कि निलेज दुष्टोंको क्या कमे निन्दित हैं ॥ ७॥ उस समय भगवान कि ब्रह्मा जिनकी स्तुति BAT ओर सब देवता पुष्पोंकी वर्षा कररहेथे 
तव श्रीवराहजी जलपर प्रथ्वीकों धरकर अपनी आधाररूप शक्तिसें स्थित करतेभए ॥ ८ ॥ पीछे चलो आये सुवणेके गहिने पहिने बडी गदा 


fea  सुवणेको विचित्र कवच घारे खोटे वचनोंसे वारंवार ममेस्थानमें पीडा देते हिरण्याक्षसे प्रचंडकोधी वाराहजी हंसके बोठे ॥ ९॥ 
त॑ निःसरन्तं सलिलादनुह॒तो हिरण्यकेशो (AC यथा झषः।करालदष्टरोऽशानिनिःस्वनोऽब्रवीद्रतद्वियां किन्वसतां विः 
गाइतम्‌॥ ७॥ स गामुदस्तात्सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्यामदधात्स्वसत्त्वस्‌ ॥ अभिष्ट्तो AIST प्रसूनेरापूर्य- 
ATT विबुध FAAS CUT ITH तपनीयोपकल्पं महागदं काश्नचित्रदृशम॥मर्माण्यभीदणं प्रतुदन्तं दुरुक्तैः 
अचण्डमन्डः महसस्त TATA UAT ATT SA MAS वयं भो वनगोचरा BM युष्मद्विधान मृगये ग्रामसिंहान॥न 
AIT ACTOS वीरा विकत्थन तव शृहन्त्यभद्र ॥१०॥एते वयं न्यासहरा रसौकसां गतद्वियों गदया द्राविता- 
स्त॥तिष्ठामहऽ्थापि कथाचदाजा स्थेयं क यामो बलिनोत्पाद्य वैरम्‌ ॥ ११ ॥ त्वं पद्रथानां किल ग्रथपाधिपो घटस्व 
नोऽस्वस्तय आश्वनूहः ॥ संस्थाप्य चास्मान्‌ प्रसृजाऽश्च स्वकानां यः स्तां प्रतिज्ञां नातिपिपर्त्यसभ्यः ॥ १२ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोळे कि ॥ हे हिरण्याक्ष ! तुम सत्य कहोहो हम वनवासी सूकर हें परंतु तुमसरीके कूकरनको इडते डोले हैं हे अभद्र ! जो मृत्युरूप 
फांसीम बंधेभए तेरे बकनेको धीर लोग कदी नहीं ग्रहण करे हे ॥ १० ॥ रसातळवासीनके धरोहरके हरनेवारे लाजरहित इम हैं जो gard 
गदासं भागे फिरतेहे ठुमसरीके TELAT वैर उत्पन्न कर कृहा जायगे इस कारण संग्राममें स्थित होना पड़ेगा इसीसे तुह्मरे सामनें खड़े हैं ॥ ११ ॥ 
॥८॥ तुम पदाती रथीनके यूथपोंके निश्चय स्वामी हो, तकं छोड हमारे कल्याणके अर्थ शीघ्र चेष्टा करो, हमें मार अपनेनके आंशु पोछो, जो.अपने- 
||नकी प्रतिज्ञा नहीं पुरी करते सो सभाके योग्य नहीं हे ॥ १२॥ | 
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उसके बुरे वचन सहन करते ग्राइसे ताडित हुए हथीनी सहित हाथीके समान TSS बाहर निकले ॥ ६॥ सुवणे रंगवाले केश ओर कराठ डाढ- | | 


मजयजी बोले कि हे विदुर ! वरुणकी ऐसी वाणी सुन महामनस्वी दुमंदी हिरण्याक्ष उनके वचनको कुछ न गिनकर नारदजोसे श्रीवराह भगवानकी । > 

गति जान महाशीघतासे रसातलमें प्रवेशकर जातो भयो ॥ १ ॥ तहां सब ओरसे जीतवेवारे धराधारी डाढाके अग्रभागपर धरतीको धर ऊपरको |? ; 
उठाए अपनी नेत्रकी रक्त शोभसे हिरण्याक्षके तेजकों दूर करते श्रीवराह भगवानकों देखकर हसा कि अहो यह वनवासी वराह हे “हिरण्याक्षेणायि-॥ १ 
TUT प्रयुक्तापि भारती भगवंतं स्तोति ” वनगोचर मृग जलशायी जिन्हे योगेजन eee ॥ २ ॥ वो हिरण्याक्ष बोले कि ब्रह्मानें हमको ये प्रथ्वी||१ 
अर्पित की है, सो छोडो तुम अज्ञानी हो, द्वितीय अर्थ अज्ञको ये हे “नास्ति ज्ञो यस्मात्सः स्वज्ञः” हे सर्वज्ञ ! हे सुराधम ! “सुराः अधमाः यस्मात्‌? 


XFS 


मत्रय उवाच ॥ तदवमाकण्य जल्शभाष॑त महामनास्ताद्रगणय्य SHS ॥ह्रावादत्वा गातमद्ध नारदाद्रसातठ नि- 
विविशे त्वरान्वितः॥ १॥ ददश तत्राभिजितं धराधरं प्रोन्नी यमानावनिमग्रदंष्टया ॥ मुष्णन्तमकषणा स्वरुचोऽरुणाश्रिया 
जहास चाहा वनगाचरा BT! ॥२॥ आहनमह्यज्ञ महा विसुञ्च नो रसाकसा विश्वस्जयमापता ॥ न स्वार्त यास्य 
स्यनया ममक्षतः सुराधमासादतसूकराकृत ॥ ३ ॥ त्व नः सपत्लरभवाय कि भृता या मायया हन्त्यसुरान्पराक्ष 
जित्‌॥ त्वां योगमायाबलमल्पपोरुषं संस्थाप्य मूठ प्रमृजे सुहच्छुचः॥४॥ त्वयि संस्थिते गदया शीर्णशीषण्यस्म 
इुजच्युतया य च तुभ्यम्‌॥ बालं हरन्त्यृषयो ये च देवाः स्वयं सव न भविष्यन्त्यमूलाः ॥५॥ स तुद्यमानोरिदुरुक्ततो 
HEAT गामुपलक्ष्य भीताम्‌ ॥ ताद्‌ सृषान्नरगादम्बुमध्याद्राहाहतः सकरणुयथभः ॥ ६॥ 


ANS 


हे सुरोत्तम ! हे सूकराकृते ! मेरे सामने या प्रथिवीसहित मंगळकों न प्राप्त होओगे ॥ ३ ॥ हे परोक्षजित्‌ ! तुम मायासे कपटकरके छिपकर असुरों- | 
हि मारते हो ओर क्या तुम्ही हमारा नाश करनेको देवताओंसे पुष्ट हुए हो हे Pate | योगमायाका बळ रखनेवाले अल्प पुरुष तुमको मारकर 

में अपने सुद्ध॒दनको शोक दूर करूंगो ॥ ४ ॥ हमारी भुजासे चलाई गदासे शिर टूटनेसे तुम जब मृतक होओगे, तो जो TN बलि देनेवारे ऋषिडो-||$|. 
ग ओर देवता हैं वे आप निबेळ होकर नष्ट होंगे॥ gaa दुष्ट उक्तिरूप Tale व्यथितशरीर दं्राके अग्रभागसे प्रथिवीको डरी देखकर||$| 


८>९०८>०७ ५ >> कळ नप 
= > | 


CC-0. Gurukul Kangri U ity Haridwar Collection. Digitized by 83 Foundation USA 


45 आय = —_ 
एक स्ट 


TSI ESS Mt SS iS 


a जः he =e SSE वी. > पं ER ee > 5 ET शा 
२ TS pay 


नीचोंकी नाई बोलो हे अधिराज! मोसे युद्ध करो ॥२७॥ हे प्रभो! तुम सब छोकपालनवे ही दुमे वि 4 
Ur | हे प्रभो! तु के स्वामी महायशस्वी दुमंदवीरमानीनके पराक्रम नाशक हो|. 
सो पदले सब देत्य दानवको जीतकर राजसूय यज्ञ करतेभये ॥ २८ ॥ सो या प्रकार वह अत्यंत मद वेरसे भगवान्‌ जठपतिका उपहास्प के [Se 
a CART बढे हुए रोपको अपनी बुद्धिसे शांत कर बोले हे राजन ! अब तो हम युद्धादिककी कुशछता सब छोडकर भगवतके भजनमें सदा।) । 0 ~ 

त रह ६ ॥ २९ ॥ हे असुरद्रष्ठ ! पुरातन पुरुषसे विना ओर रणके मार्गमें चतुर आपका संग्रामे संतुष्ट करवेवारे कोई मोको नहीं दीसे है, तुम 
| जे लोकपालो:विपतिदेंहच्छवा वीर्यापहो दुर्मदवीरमानिनाम्‌विजित्य लोकेखिलदेत्यदानवान्यद्राजसूयेन पुराःय- 
| जत्मभा॥२८॥स CAAA EAT AAT Se प्रलब्धो भगवानपाम्पतिः ॥ रोषं समुत्थं शमयन्स्वया घिया व्यवोचद- 


ONS <>०>८>९><>९०८०>०>८>०> & 


कपराम गता वयम॥२९॥पश्यामि नान्यं पुरुषा त्पुरातनाथः संयुगे त्वा रणमार्गकोविदम्‌ ॥ आराधयिष्यत्यसुरषभे 
(८ + Len ze. a as Lae Lan ~~ > त्यसुरषभ- i 
| हते मनास्वना थे गणत भव[ह्शा:॥२०॥तं वीरमारादभिपद्य विस्मयः शयिष्यसे वीरशये श्वमिदृ॑त॥यस्तवद्विधाना- | 
मसता ्रशान्तय रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया॥३१॥ इति श्रीभाऽतृती० हिरण्याक्षदिखिजये सप्तदशोऽध्यायः॥१७॥ | 
उनक पास जाओ आप सरके मनस्वी उनकी सदा स्तुति करे हे ॥३०॥ तनि वीरके समीप आप जायकर नष्टगव हो रणभूमिमे कत्तानके मध्यमें सो-| 

6 

| 


८७>०«>५>०><००८>९५८०५ 
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आगे जो इश्वर तुम सरीके असताके नाशके ल्यि सजनाक ऊपर कृपा करके रूपनको धारण करें हें && ॥ ३१ ॥ इति श्रीभागवतभाषाटीकायां 

तायस्कध हिरण्याक्षहिरण्यकशिपूत्पत्तिनामसप्तदशो5 ध्यायः ॥ १७ I 

% हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु सूर्यके भक्त थे जब वह पूजन करते तब देवता fa करने लगते इसकारण वह पूजाके समय मायासे सूर्यके नि 

द पाक्ष हिरण्यकशिए सूयक भक्त र समय मायासे 

डा तर सरल रह । पू यासे सूर्यके निकट अपना शरीर बढाते जिसके भयसे 
i जब हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्षने जन्म ठ्यिथा तबतक नीचेक पाताळ लोकोंकी रचना न हुई थी स्वगोदि लोक बनचुकेथे प्राणी जन्मतेही बढजातेथे ऐसेही उत्पन्न होतेही राक्षस 

ee es “i थी यही इनका अदृष्ट र पृथ्वीका उद्धार करनेहारा वाराह हिरण्याक्षको मारैगा यही वरदान था इसी कारण वाराह शरीर धारण किया ओर सन- 

TAR सनकादिकांने एक समय TENG कहाथा पर्क इन्द्रिय प्राणीका क्या करसक्ती हैं यह कारण था कि उन्हे Beek = और पीछे 

eee ह 1 कि उन्हे वेकुंठके AAT क्रोध आया और पाछे 
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हिरण्यकशिपु भुजानसें ब्रह्माके वरकरके त्रिलोकीके रोकपालनको वशमें करतेभए, ओर मृत्युकाभी भय न मानते भये ॥ १९ ॥ हिरण्याक्ष | 
प्रिय तिनको भेया दिनरात प्रीति करतो भयो, गदा हाथमें लिये स्वगेमें गयो, युद्धकी इच्छा कर रणको Sea भयो ॥ २० ॥ दुःसहवेगी झब्दायमान 
STNG तू पुर वेजयंती माळा पहिने कांघेपर महागदा घरे॥ २१ ॥ बर पराक्रम ओर वरदानसे गर्वित निरंकुश ओर भयहीन हिरण्याक्षको देखकर १ 
| देवता भयभीत हुए ओर ऐसे ठिपगये नेसे गरुडसे STH सर्प छिपजातेहें ॥ २२ ॥ अपने तेजसे भगे भए देवतानकों जान देत्यराज इंड्रसहित 2 
चक्र हरण्यकाशपुदान्या बह्मवरेण च॥ वशे सपाठडोकांखीनकुतोसृ त्युद्द्वतः ॥ १९ ॥ हिरण्याक्षोी$ठ॒जस्तस्य || 
अयः शातरुरन्वह्य ॥ गदापाणादव याता युयुत्सुसगयत्रणस्‌ ॥ Xo ॥ ते वीक्ष्य ढुःसहजव रणत्काञ्चनचु- |¢ 
पुरस्‌ ॥ वजयन्त्या खजा ञुष्टम॑सन्यर्तमहागदम्‌॥ २१ ॥ मनोवीयवरो त्सक्तमसृण्यमकुतीभयम्‌ ॥ भीता निठि- 
[ट्यर दवास्ताहयत्रस्ता इवाहयः ॥ २२॥ सव तिराहतान्टष्टा महसा स्वन दत्यराद्‌ सन्द्रान्द्वगणान्क्षाबानप 
शयन्व्यनद्ड्शस्‌ ॥ २३॥ तता ATT: कऋा[डष्यन्गम्भार्‌ AAA ETAT Ul विजगाहे महासत्त्वो वाध मत्त इव द्विप 
॥ २४ ॥ तारमन्मविष्ट वरुणस्य सानेका यादोगणाः GAA: ससाध्वसाः॥ अहन्यमाना आपि तस्य वच॑सा प्रथः |§। 
पिता इरतर नडः ॥ २५ ॥ स वृषपूगाडदधा महाबळश्चरन्महामाच्‌ थसनेरितान्सुहुः ॥ माव्याऽभजघ्ने गदया || 
विभावरामासोइवास्तात पुरीं प्रचेतसः ॥ २६॥ तत्रोपलभ्यासुरलोकपालको यादोगणानामृषभं प्रचेतसम्‌ ॥ |; 
स्मयन्ग्रलव्डु ग्राणपत्य नाचवज्जगाद म CAAT GATT ॥ २७॥ 
| देवगणनकों नत देख अत्यंत नादु करतेभए॥ २३ ॥ वहांसे टोट्क्र क्रीडाको इच्छाकर गंभीर भयंकर चिछाके महाबळी मत्तहाथीकी नाई समुद्रमें | 
| रान करतेभए॥ २४॥ जब जलम्‌ प्रवेश कीनो तब वरुणके सेनापति, जलके गण अधीर बुद्धिवारे अमस दित उसके तेजसे ताडित डरेभए अत्यंत दूर 
भागजाते भए ॥ २७ ॥ हे तात ! सो महाबळी अनेक वषतक पवनप्रेरित सागरकी ळहरनकों वारंवार छेहेकी गदासें मारतोभयो, प्रचेताकी विभावरी | १ 
|नाम्नी पुरीकी प्राप्त भयो ॥ २६ ॥ तहां जायकर असुरठोकृपाल जलके गणनको ऋषभ प्रचेताको अवज्ञा प्रमाण कर सुसकाय कर हांसी कर । १ 
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करता हे तो दो गर्भ होते हें ओर जन्म दूसरे कमसे होताहे ॥ १८ ॥ 


| aan नक्षत्रगण गुरु बुधादिक अह दीपित हो ओर झू मंगलादि ग्रह वक्रगतिसें चळते भए परस्पर युद्ध करते भए ॥ १४ ॥ वा तत्त्वे न जान- | 
वे यादि दे अनेक महाउत्पातनको देखकर डरके मारे विश्वको नाश सायो जानतीभई, केवळ अह्माके पुत्र सनकादिक नाश न मानते भए॥१५॥ | 
॥ आदि देत्य हठात्कारसे अपने पुरुषाथको प्रकट करते भए पाषाण सम शरीरसे पव॑तकी नाईँ बढते. AT ॥ १६ ॥ सुवर्णके किरीटाग्रभागसे स्वः. 
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री, rin aie oe IMAG बाजूसे दिशाओंको रोके चरणोंसे पद पद्म पृथ्वीको कंपाते वे दोनों आता सुंदर कटि मेखळावाडी कम | 
रका कातिसे सूयकाभी उछंघन कर स्थितहुए॥ १७॥ प्रजापति कश्यप तिन दोनोंका नामकरण करते भये, TA कि जो कश्यपसे पहले पेदा 
हुवा उसको प्रजा हिरण्यकशिपु जानती भयी, ओर जो दितिसे पहले पेदा हुवा उसको हिरण्याक्ष ऐसे: कहते भये“ यह भाव हे कि जिस समयमे यो- 


. ग्रहान्पुण्यतमानन्ये भगणांश्चापि दीपिताः॥ अतिचेरुवक्रगत्या युयुधुश्व परस्परम्‌ ॥ १४॥ दषट्राऽन्यांश्च महो- 
त्पातानतत्तत्त्वावदः प्रजाः ॥ ब्रह्मपुत्रानृते भीता मेनिरे विश्वसंडवम्‌ ॥ १५ ॥ तावादिदैत्यो सहसा व्यज्यमाना- | 
त्मपोरुषी ॥ ALAA कायेनाद्रिपती इव॥ १६॥ दिविस्एशो हेमकिरीटकोटिभिनिरुद्धकाष्ठी स्फुरद- 
HUTA गा कम्पयन्वा चरणः पढे पदे कट्या सुकाळ्या$कंमतीत्य तस्थतुः॥.१७॥ प्रजापतिनांम तयोरकार्षी- 

`यः प्राक्‌ स्वदेहायमयोरजायत॥ तं वै हिरण्यकशिएं विदुः प्रजा यं तं हिरण्याक्षमसूत साग्रतः ॥ १८ ॥ 
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निके पुष्पको प्रवेश करता हुवा बीज दो भागसे पहले पीछे होकर प्रवेश करता हे तव यम ( अथांत दो गर्भ) होते हें फिर वे दोनों गर्भ माताके पेटसे 
दूसरे कमसे निकलते हैं अथात्‌ जो बिन्दु गर्भाधान कालम पहले योनिषुष्पमें गिरता हे उस विन्दुका जो गर्भ हे सो माताके गभोशयसे पीछे निक-| 
ठता है, आर जो बिन्दु पीछे गिरता है उसका गर्भ Tes निकलता हे ” सोही पिण्डसिद्धिमें कहा है कि “ यदा Bakara बीजं पुष्पं परिक्षरत्‌॥ 
दो तदा भवतो गर्भो सूर्तिवेशविपस्येयात्‌ ॥ 9 ॥ इति ” अथे यह हे कि जिस समयमें गिरताहुवा बीज दो भागसे होकर पृष्पमें प्रवेश 
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वारंवार फुंकार करती भई आति कठोर वायु चरती भई महावृक्षनको पवनरूप सेनासे रज ध्वजा धार उसाडतीभई ॥ ५॥ चमकती | १ 
इई विलुरीसे, ओर वादखोंसें तारागण छुप्त होगये ओर आकाझमें महाअंधकार छा जानेसें कुछभी दिखाई न दिया ॥ ६ ॥ सागरमें अधिकतरंगे 
उठनेलगीं जिसे उसके मकरादि जंतु क्षुमित होगये सागर अपने शब्दसे चिछातासा at आनेलगा बावडी कूप तछावके कमळ सूख गये नदियें 
चलायमान भई॥ ७॥ राहअस्त सूय चंद्रमाके मंडळ वारंवार होते भए, Tar विना गर्जे रथतुल्य शब्द गिरे गुहानसे होतोभयो ॥ ८॥ ओर गीदड | ४. 
SEH भयंकर शब्द करते भये, ओर गीदडी गांवोंकें भीतर आके झुखसे भयंकर अग्निको उगलती भई, भयंकर शब्दोंको करतीभई ॥ ९ ॥|| | 
ववी वायुः सुडःस्पशेः फृत्कारानीरयन्सुह:॥ उन्मूलयन्नगपतीन्वात्याऽनीको रजोध्वजः ॥ ५॥ उद्धसत्तडिदम्मो- ||| 
द्घट्या नष्टभागण॥ व्यीम्रि प्रविष्टतमसा न स्म व्यादृश्यते पदम ॥ ६॥ चुक्रोश विमना वाधिरुद्रमिः क्षुभि- 
तोदरः | साद्पानाश्च सरितश्वक्षभः शुष्क मिष ॥७॥ मुहुः परिधयोऽभूवन्सराहोः शशिसूययोः॥ निघांता 
CAAT विवरेभ्यः AAACN < ॥ अन्तग्रामेषु सुखतो वमन्तो वहिसुल्बणम्‌॥ सृगालोळूकटङड्ारेः प्रणेदर' 
शिव शिवा: ॥ ९ ॥ संगातवद्रोदनवडुन्नमय्य शिरोधरास्‌ ॥ व्यमुञ्चन्विविधा वाचो ग्रामसिंहास्ततस्ततः॥३०॥ 
खराश्च कर्कशीः क्षत्तः FHT घरातलम्‌॥ खाकाररभसा मत्ताः पर्यधावन्वरूथशः॥ ११॥ रुदन्तो रासभत्रस्ता 
नीडाइदपतन्खगाः॥ घोषेऽरण्ये च पशवः शकन्यूत्रमकुर्वत ॥१२॥ गावोऽत्रसन्नसृर्दोहास्तोयदाः पूयवर्षिणः ॥ 
| व्यरुदन्देकछिङ्गानि इमाः पेतुविनाऽनिलमः ॥:१३॥ | 
संगीतवत्‌ रोदनकी नाई धरतीसे. शिर Sat कर अनेक तरही वाणी कुत्ता जहां तहां बोळनेलगे ॥ १० ॥ हे बिदुर! कठोर | ९ 
खुरोंसें गया धरती खोदने लगे सेकडों गधे चिछाते Tet फिरे हें ॥ १9 ॥ गधोंके रोनेसे डरे भए पक्षी पॉसळंसे गिरतेभए, ||| 
| परम वनम पशु विष्ठा मूत्र वारंवार करते भए ॥ १२ ॥ जासके मारे गायोंके थनसे रुधिर निकळने लगा बादर पीप वषोबने| $|. 
f देवतानकी प्रतिमा रोवनेळगी, वृक्ष पवन विना गिरपडे ॥ १३ ॥ gy 


भा. तू. | 
॥ ४९॥ 
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| १ वे दोनों देवनमें रेष्ठ दुस्तर हरि ७10 1 य SS NS is 
: CRG ह्यणाक बृ वे श्रीविः ञे yyy Sos 
MAUR शापसे नीचे गिरे तब वे श्रीविहीन ओर गवरहित होगये ॥ ३३ ॥ हे पुत्रों ता समय वेकुंठसे 


. | & जब वे दोनों गिरे तासमय विमानोंके आगे महान्‌ हाहाकार होतोभयो ॥ ३९ ॥ वेरी दोनों श्रीहर्कि पार 
| i > 2 SENS SNS Nee ~ ~ ~ i च ष्ट है दाना शीहरिके पाष q दिति व प पे oh य जीवे डे ते | ३ 
॥ तोत eas जिनको मायाका गार नहा पासक्त सो भगवान्‌ हमारे क्षम करेंगे, हमारो विचारेसे कहा होयहे वे जिग॒णो के a ly | Rol 
न ह | Oe ५ जज ee + ‘८ [४ ३४ ॥ तावेव दंधुना प्राप्तो पाषदप्रमरो 6 ॥ ती ज _ Pe 
१॥ CUTS काश्यपं तेज उल्बणस्‌॥३५॥ तयोरसुरयोरद्य तेजसा यमयो WU 1३1 हरेः ॥ दतज |) | 
10 ors > स्थितिलयोद्भवहेतरादय ky मंयाह्‌ वः॥ आक्षित तेज एतहि भग Come 
¢| पसात॥ ३६॥ विश्वस्य यः स्थितिठयोद्भवहेतुराद्यो योगे-धरैरपि see SE 
¢| ख्यधीशस्तत्रास्मदीयविमृशेन कियानिहार्थः ॥ ३७॥ उति आया, मायः ॥ क्षेमं विधास्यति स नो भगवां- ||| 
iN एन नाम पीडोऽध्यायः ॥१६ । मैजेय उवाच । oe शमा “त्तीय* वैकुण्ठनाथेन वैकुण्ठे ब्राह्मणमाहात्म्यव- | 
a यायः ॥ १ & ॥ Fay उवाच॥ नशम्यात्मभुवा गीत॑ क़ ण ड SE र ९ है 6 | 
|| त्रिदिवाय दिवोकसः॥ au दितिस्तु भर्तुरादेशादपत्यपरिशार डनी ॥ पूर्ण वश (तत सा 
` CMF ll TO वर्षशते साध्वी GIT प्रसुषुवे यमौ | bef 
त्पाता बहवस्तत्र निपेठुर्जायमानयोः ॥ दिवि भुव्यन्तरिक्षे च लोकस्य उग यम मे || 
स अजन्म सोलकाथाइानयः पतुः कतवश्ातिहतवः॥ ३॥ ern सहाचला काहा | | 
xe ५ शति A भा? Alo Te त्राह्मणमाहात्म्यवणेनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥. Done > 5 gs | 
काभ ५ 9॥ दिति al भतोकी जाज्ञासें नकी ae झा प चा वा बाकी ; | 
3 aN बि सवगम भूमिमें आकाइामें सब छोकके ब त्प | ih | । हि 
भूमि चलायमान ज्वटित भई, उल्कासरि न्स कक बहुत भयदायक उत्पात होतेभए ॥ ३ ॥ पवेतसहित | 0 | | 
हक भई सब दिशा Hale भई, उल्कासाहित वजपात होतेभए, आर्तिके हेतु धूमकेतुको उदय भयो॥ 9॥ al 
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फल है, ओर ये शाप तो मेनेंही त्रे दरारा दिवायो है है ब्राह्मणों सो तुम जानों ॥ २६ ॥श्रीब्नह्माजी बोळे कि याके उपरांत नयन आनंदपात्र श्रीवे- 
कुंठछोक स्वयंप्रकाश उस स्थानको देखकर सब सुनि SIT ॥ २७ ॥ भगवानकी परिक्रमा दे प्रणाम कर आज्ञा ठे, वेष्णवी श्रीशोभाकी प्रशंसा 
करते सुदित हो चछेजाते AT ॥ २८॥ भगवान्‌ पाषंदनसें जाती बखत बोले मत डरो तुम्हारो कल्याण होयगो, त्रह्मतेज दूर करनेकों हम समथे 
हे परंतु ये इमारेकों संमत नहीं हे “ यहाँ ये सिद्धांतहे कि यद्यपि सनकादिकनको कोध संभवभी न होवे हे न भगवत्पाष॑दनको TATA प्रतिकू 
लताही न भगवान्‌ भक्तकी उपेक्षाही करे न ahs गएनको पुनर्जन्म होयहे तथापि भगवान्‌ सृष्टि रचवेकीसो नाई कोई समय भगवतको युद्ध 
करवेकी इच्छा भई तो ओरको थोडो बळी जान अपने पाषंदनकों AI तुल्यबळ मान ये दोनों हमारे प्रतिपक्षी होय, ये विचार दोनों श्राह्मणांकों 


भगवन्त पारकम्य प्राणपत्याचुमान्य च प्रातजग्युः प्रमादताः शंसन्ती वेष्णवी AAT ॥ re ll भगवानु 
गावाह यात मा भेष्टमस्तु शस्‌ tl AAAS: GAAS हन्तु नेच्छ मत तु में २९ ॥ एतत्पुरव [नाद्व रमयां 
HSA मुदा ॥ पुराऽपवारिता द्वारि विशन्ती मय्युपारते ॥ ३० ॥ मायि संरम्भयोगेन निस्तीय ब्रह्महेलनम्‌ ॥ 
अत्यष्यत [नकाश म काळंनाट्पीयसा एनः ॥ ३१॥ द्वास्थावादश्य भगवान्‌ विमानश्राणूषणस्‌ ॥ सवा: 
| तिशयया ळक्म्या जुष्ट स [धष्ण्यमावशत ॥ ३२ ॥ 

निवारण HUA प्रवृत्त होकर तिनमें कध उत्पन्न कर तिमके शापरूप वहानों कराय युद्धरूप खेळ करनों चाहिये ये भगवानकोही संकल्प सब | 
| हो यासेही भगवानने कद्याहे कि “ शापो मथेव निमितस्तदवेत विग्राः ” ये जाननों योग्य हे यह ग्रंथ विस्तारके भयसे सिद्धांतमात्र कहा है, सो | 
| सव विद्वान लोग जान ठेवे इश्वर सववज्ञ सचिदानन्द सवकता श्रीश्वर हैं ॥ २९ ॥ हम उपरामको प्राप्त भए तब आनंदसे क्रोधित होकर श्रीलक्ष्मी | 
|| 9 | जीने पहिलेही कहीथी कि द्वारम आवेगे उन्हे पाषेद रोकेंगे ॥ ३०॥ मेरेमें कोधके योगसे ब्राह्मणोंके शापस तरकर थोडेसे कारमं मेरे समीप आओगे | 
| | ॥ ३१ ॥ भगवान्‌ द्वारपालकनसे ऐसें कह विमानोंकी ५क्तियोंसे शोभित समसे सुंदर लक्ष्मीकरके युक्त अपने वैकुंठस्थानमें प्रवेश करतेभए ॥ ३२॥ | 
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तमान औजीको आप अति आदर न क्रोहो परम भागवतोंमें ठमारो प्रसंग gS आअयरूप तुम द्विजनके मागेकी पुण्यरजसे अथवा श्रीवत्स चिन्ह 

विश्वकों भरगुलतासे पवित्र होतेहे इन दोनोका धारण करना शोभाके निमित्त हे॥ २१॥ आप अपने धमे तीनों युगोमें तीनों चरणोंसें चराचर 
या ब्राह्मण देवतानके अर्थ निश्चयकर धारण करोहो, तिनके घातक हमारे रज तमकों सतोगुण वरदाता TTT तुम दूर करो ॥ २२॥ हे देव! आपः 
के रक्षायोग्य ब्राहमणोत्तमोंके Sela जो अत्यंत पूजनकरके कोमळ वार्णसें आप न रक्षा करो तो कल्याणरूप तुम्हारों मागे नष्ट होजाय आप श्रेष्ठ 
हैं जो श्रेष्ट आदमी करे वाको प्रमाण सब छोग ग्रहण करेहे सो गीतामे हे कि, “ यद्यदाचरति ओष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः॥स TIA कुरुते छोकस्तदलुव- 


धर्मस्य ते भगवतस्रिय॒गस्रिभिः सेः पद्भिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थम्‌ नूनं भूतं तद्भिघातिरजस्तमश्च सत्त्वेन नो 
ASA 131] नरस्य॥२२॥न त्वडरिजोततमकुलं यदिहात्मगोपं गोता वृषः स्वहणेन ससूनतेन ॥ तह्लैव नड्यति | 
व OUP ETE हि तत FATT Ul २३॥ तत्तेऽनभीष्टमिव सत्त्वनिधेविधित्सो क्षेमं जना- | 
य [नेजशाक्तेभिरुदतारेः ॥ नेतावता अधिपतेबत विश्वभतुस्तेजः क्षतं त्ववनतस्य स ते बिनोदः ॥ २४॥ यं वापन- | | | 
JAA भवान्वेधत दात व वा तदजुमन्महि निव्येीकथ ॥ अस्मासु वा य उचितो भियतां स दण्डो | 

SOAR वयमडडकमाहे काल्बपेण ॥ २५ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ एतो सुरेतरगाति प्रतिपद्य सद्यः संरम्भसंभत- | 

समाऱ्यचुबद्धयांगा ॥ भूयः सकाशसुपयास्यत आश यो वः जापो मयेव निमितस्तदवेत विप्राः ॥ २६ ॥ | 
| ॥अत्य॑त शुद्धसत्वमय क्षेम विधान करवेको जीवनके अथे निज शक्तियोंसे थमंप्रतिपक्षाके दूरकरनेहारे आपको ब्राह्मणोंकों पूजनों योग्यहीहे 

3 | नियुण मायाके स्वामी विश्वभतांको तेज ऐसी सेवासे नष्ट नही होय हे,यह तो केवळ आपका विनोद है ॥ २४ ॥ हे अधीश ! इन दोनोकों ओर दंड | १ 
१ ॥ विधान करो, अथवा कोई कपटरहित वृत्ति इनसे करावनी योग्य है, जो उचित दंड होय सो हमको देओ, जो निरपराधीनकों हमने झाप दीनां ॥ || 


[jg | २५ ॥ श्रीभगवान बोले कि हे आझणो ! ये दोनों असुरयोनिको माप्त होकर झीम फेर भरे समीप आगेगे, कोधावेश समाथिवंधनके योगको यही ||| 
| la है | 
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उ थार अक्षर, बडे अथसे अत्यंत गंभीर वाणीकों कानसे सुनकर, उसका विचार किया कि भगवतकी कया इच्छा हे परंतु तिन ३श्वरकी केकी 
इच्छाको न जानतभए॥ १४ ॥ फिर योगमायासे ब्रह्मको महाउदय जान हाथ जोड प्रसन्न रोमांचित हो सनकादिक ब्राह्मण बोळे ॥ १५॥ ऋषि 


बोळे कि हे भगवन्‌ हे देव ! तुहझारी करवेकी इच्छाको हम नहीं जानें हे, हम पर बडो अनुग्रह कीनों कि हमारे सामनें होकर आप बोलो 
| ही ॥ १६ ॥ हे प्रभो ! निश्चय करके ब्रह्मण्य आपके परमदेवता ब्राह्मण है देवनके देव बाह्मणोंके आत्मदेव आप हो ॥ १७ ॥ सनातन धमे तुमसे हें 


सता व्यादाय शण्वन्ता लव्वा गुवथंगद्दराम्‌ ॥ विगाह्याउगाधगम्भीरां न विदुस्तस्चिकीषितमस ॥ १४ ॥ ते योगमाय- 
यारूधपारमेष्ठयमहोदयम ॥ AZ? प्राजलया विप्राः ASST क्षुभेतत्वचः ॥ १५ ॥ ऋषय उचुः ॥ न वय भगवन्‌ 
विद्यस्तव देव चिका[पतस॥ कृता मऽनुग्रहश्चीते यदध्यक्षः प्रभाषसे ॥ १६॥ ब्रह्मण्यस्य पर दव ब्राह्मणाः किल ते 
FAT ॥ ATT इवदवाना भगवानात्मदेवतस्‌ ॥ १७ ॥ त्वत्तः सनातनो धमा रक्ष्यते तनुभिस्तव ॥ धमस्य परमो 
गुह्यो निविकल्पो भवान्मत्‌ः॥ १८॥ तरन्ति ह्यञ्जसा अत्यानवत्ता यदचुग्रहातीयागनः स भर्वान्क स्विदनुगृह्येत य- 
त्‌ परः ॥ १९॥ य व विभूतिरुपयात्यनुवेलमन्यरथार्थिभि स्वाशरसा इतपाद्रणुः ॥ धन्यापिताङ्वितिलसीनवदाम- 
SRA ठाक AACA] कामयाना ॥ २०॥ यस्तां विविक्तचारतेरनुवर्तमानां नात्याद््यत्परमभागवतप्रसङ्गः॥ 
स त्रं द्रिजानुपथपुण्यरजःपुनीतः श्रीवत्सलक्ष्म किमगा भगभाजनस्त्वम्‌ ॥ २१॥ 

तुम शरीर धारकर रक्षा करोहो, परम गुह्य धर्मके निर्विकाररूप तुम हो ॥ १८ ॥ Racers लगेभए योगे ४ 

ससं तरजाय हैं, उनपर दूसरे जनं अनुग्रह करें क्या यह संभव हे ॥ १९ ॥ जिन रकी वश ae By 0 

पुरुष अपने शिरसे जिन लक्ष्मीके चरणको रजको क्षणक्षणमें धारण ANE सो पुण्यात्माओंकी अपण करी चरणसंबंधी तुठत्तीकी नवीन माळाही | 

४ जिसका स्थान हे ऐसे अमर राजके निवास लक्ष्मी स्थान चरणकमळकी इच्छावाठी आपकी सेवा FAS ॥ २० ॥ एकांतचरितवारों करके अबु-॥ | | 
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| म टी Fi al दि हवि अग्नि | स भो न्‌ क़ ते में तेसो ha Les ~ | 
को annie भो न करते भये सुखते हम पावतहें ॥ ८॥ जिन ब्राह्मणोंके चरणकी निम | 
| रज अखंड अकुंठित योगमायाको वैभववारे इम कि जिनके चरणको घोमन गंगा सः se ERS | 
lax हैं, ऐसे वो कोन तिरस्कार करे ॥ ० ॥ मेरो शरीर पूर्णकाम मेरे विना जिनका कोई रक्षक नहीं एसे गा ब तो, | 
दद्धि देखें हैं उनकी पापसे नणि हैं ऐसे आह्मणदोडीनक्को मेरे इंडदाता यमके सपेवत्‌ कोधी गीथ रोषकरक चाचसे 2९2 1. | 
नाहं TAS यजमान्‌हिविताने श््योत इषृततमदन्‌ SATA TTS ब्राह्मणस्य SATS TST | 
| मय्यवहितर्निनकर्मपाकैः ॥८॥ wal बिभरम्यहमखण्डविकुण्ठयोगमायाविभूतिरमळाब्रिरज- [कपल प Bes | 
न विषहेत यदहर्णाम्भः सद्यः पुनाति सह चन्हूछठामढीकाव UA य म तन 2 जवराब्‌ दुहतीमदीया तात्य we 
शरणानि च भेदबुद्धया॥ द्र्ष्यन्त्यवक्षवच्श गे ह्यहिमन्यवस्तान्‌ DAT रुषा मम क hi ना 
ब्राह्मणान मयि धिया क्षिपतोऽचेयन्तस्तुष्यञ्दः स्मितसुथोक्षितपद्मवक्ताः वाण्याऽचुरागकळयाऽत्मजा (ब 
संबोधयन्त्यहमिवाहसुपाहतस्तः ॥ १ १॥ तन्मे स्वभतुरवसायमलक्षमाणा युष्मद्यतिक्रमगात MATT AA! NL 
षिकुल्यां सरस्वतीम ॥ नास्वाद्य मन्युदष्टानां तेषामात्माऽप्यतृप्यत॥ १३॥ 
न छ है gene मोको वहा कीनों है ने भिप्राय जानकर ये दोनों पार्षद तुम्हारे अपराधकी उचिता 
न संबोधन करे हैं उन्होनें मोका वश कीनों है ॥ ११ ॥ सुझ अपने स्वामीका अभिप्राय जानकर्‌ य दो तुम्हारे i | 
गतिको शीत पा होकर फेर मेरे समीप AT ये मेरी कृपा है, मेरे भृत्यनकों थोडे काळ वनवास रहे ॥ ३९ ॥ Fea वाढ कि यांके | उपरांत | 


सो भोजन नहीं करूं हूं जेसो सुझे अपेण किये कमे फलसे ATE AMA | 
| ची चुवाते मोहन भोग आदिसे ग्रास ग्रासमें रसको CTT TAT भोज ह्‌ र AAT चरणको | 
हित tama Sana गंगाजी Baraat सबको पवित्र करती हे अपने किरीटनसे धारण | 
ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे यत्‌ कल्पतामचिरतो भ्रतयोरविवासः ॥ १२॥ ब्रह्मोवाच ॥ अथ तस्योशतीं देवीस 
बोलवेवारे ब्राह्मणनको जो इश्ररबुद्धिसे Te हृदयसे TT हो स्मितसुधासिक्त कमरसरीके युखकी प्रेमशोभेत वाणीसे जो स्तुति कर है मरी 
४ | सुद्र प्रकाशित ऋषिकुछ योग्य वचन सुनकर, तिन ALITA SA भएनके आत्माभी TA होतेभये॥ १३ ॥ 
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ब्रह्माजी बोळे कि इसप्रकार स्तुति क्रते योगाभ्यासी सुनीनकी प्रशंसा कर श्रीवैकुंठवासी प्रभु बोळे ॥ १ ॥ श्रीभगवान बोले कि ये दोनो 
जय विजय Fi उमारो अपराध करो सा मराभी अपराध करो है ॥ २॥ मेरे अजुवात तुमने जो इनकों दंड दीनों सोही हमारेको संमत हे 
कारणकि इन्हैनि सुनीनको देवतानको अनादर कानों हे ॥ ३ ॥ ब्राहमण मेरे परम देवता हैं सो में तुम्हे अब प्रसन्न करूंगो हमारे पार्षदननें जो 


अपराध्‌ कीनो हरसो हमनेंही करो है ऐसे हम माने हैं ॥ 2 ॥ चाकर जाके अपराध करें तो लोक माठककोही नाम SY वो असाधुवाद सब 
कीतिको नाश करे हे जेसे श्रेतकृष्टको रोग सब शरीरको बिगाडे ॥«॥ जिन श्रीमन्नारायणको अमृत समान निर्म यश श्रवणमें स्नान करनो 


्रह्मीवाच ॥ इति TENT तेषां सुनीनां योगधर्मिणाम्‌ ॥ MATAR जगादेदं विकुण्ठनिलयो विभुः ॥ ५ ॥ श्रीभगवा- 
उवाच ॥ एताता पाषदो मह्यं जयो विजय एव च ॥ कदर्थीकृत्य मां यद्रो बहकान्तामतिक्रमम ॥ २॥ यस्त्वेतयो- 
वता दण्डी भवद्धिमामनुत्तेः ॥ स एवानुमतोःस्माभिसुनयो देवहेलनात्‌ ॥ ३॥ तद्वः प्रसादयाम्यद्य ब्रह्म दैवं परं हि 
HM तद्धा त्यात्मकृत मन्य यत्स्वपुम्भिरसत्कृताः ॥ ४ ॥ यन्नामानि च गृह्णति लोको भृत्ये कृतागसि ॥ सो5साधुवा- 
AH हान्त TAHA: UCT TAT ASAT: ATTA: सद्यः एनाति जगदा ATT चाद्विकुण्ठः ॥ सोऽ- 
ह्‌ भवद्भ्य उपलब्धसुतीथकी तिश्छिन्यां स्वबाइमापे वः प्रतिकूलवृत्तिम्‌ ॥ ६ ॥ यत्सेवया चरणपद्मपावितरेणुं सद्यः 
क्षताखिलमलं प्रतिळन्धशीठम्‌ ॥ न श्रीविरक्तमपि मां विजहाति यस्याः परक्षालवार्थ इतरे नियमान्वहन्ति ॥ ७॥ . 


SS 


| श्वपचपर्यतकों तत्काल पवित्र करे हे, सो पवित्रकीति वैकुंठपति हम आपकों प्राप्त भए सो जो तुम्हारी वृत्तिके प्रतिकूल हमारी भुजा 
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ef | होय उतभी छेदन करडालू फिर ओरकी तो बातही क्या हे छोकपाछ होय तोभी मारडाळूं ॥ ६ ॥ जिनड़ी सेवा करके मेरे चरणकमलकी रेणु || 
` gS मानीजातीहेओर में सव जगतके पापको तत्काळ दूर करसक्ताई तथा शीलवान हू ओर विरक्त रहने परभी श्रीमहालक्ष्मी ga त्याग 

|g) नही करती हे जा श्रीलक्ष्मीके लवमात्र अनुग्रहा ब्रह्मादिक नियमनको धारण करते हैं ॥ ७॥ | 


ila 18 “—_ Se ne 027 $ ॥ ७ 


POC 


सनकादिक बोले कि हे अनंत ! जो आप हूदयमें प्राप्भी हो तोभी दुरात्मानको दर्शन न देओहो; सो आप हमारे नेत्रके सन्मुस प्राप्त भए, आपसें 
उत्पन्न एकातग उपदेश करा रहस्य, 1पता बल्लाकरके जा समय कणेके विवरसें प्राप्त भए ताही समय अंतःकरणमें आप प्राप्त होते भए ॥ ४६ ॥ 
हे भगवन्‌ ! आपकी कृपासे जानेहुए भक्तिरूप उपाय द्वारा शुद्ध सतोगुणयुक्त अहंकार विहीन विरक्त भुनिळोग जिस आत्मस्वरूपको | 
अनुभव करत ह जा शुद्ध AAT घारणकर भक्तांपर प्रीति करते हे हम आपके उस आत्मतत्व स्वरूपको जात्ते हैं ॥ ४७॥ तुम्हारे भक्त 
| आपके अत्यन्त प्रसादरूप सुक्तिकीभी इच्छा नहीं करते फिर आपकी छुङुटीसे भय मन्नेहारे इन्दपदकी कथाही कया हे हे भगवन्‌! आपकी 
कुमारा GIN याऽन्ताहतो हाद गतो पे दुरात्मनां त्वं ASIF नो नयनगूलमनन्तराह्धः ॥ यहमेव कर्णविवरेण गुहां 
गता नः [पत्राःनुवाणतरहा ATS RAT Ul ४६॥ ते त्वा विदाम भगवन्‌ परमात्मतत्त्वं BEIT सं प्राति रतिं रचयन्तमेषा 
| म्‌॥ BUSTA ces भाक्तेयोगरुद्रन्थयो हांदे विडुसुनयो विरागाः॥ VOU नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि त Tag 
किं त्वन्यदर्पितभयं श्व SAME यऽङ्ग त्वदाङ्गशरणा भवतः कथायाः कोतन्यतोथयशसः कुशला रसङज्ञाः॥ ४८॥ 
| काम भवः खब्जिनेनिरयेषु नः स्ताच्चेतोऽलिवय्यदि ब ते पदयो रमेत॥ वाचश्च नरतुठासवद्यांद ASFA पूयत 
| TOUTS कणरन्ध्रः॥ ४९॥ प्रादुश्चकर्थ AS TARAS तेनेश निदतिमवापुरलं दशो नः ॥ तस्मा इदं भगवते 
| नम इद्धम योऽनात्मनां दुरुदयो भगवान्‌ प्रतीतः॥ ५० ॥ इति श्रीभा? तर्तीय ० अर्वेकुण्ठवर्णन [FARIA ना 
म पवदशो$ध्याय:॥ १५ ॥ 
| कथा कातेन तीथ यश कममें कुशळ THA तुम्हारे चरणकीही शरण हाय ह॥ ४८ US भगवन्‌! आपके AMAR शाप दीनों सो हमारो ASE 
पि PAA होय, परंतु चित्त भ्रमरवत्‌ तुम्हारे पद्म सदा रमे, तुङसीवत्‌ तुम्हारे चरणकी शोभा वाणी कहें, ओर कणंको छिद्र तुम्हारे गुणग 
णास पणे होय ॥ ४९ ॥ हे विपुलकीतें ! जो ये रूप आपने प्रगट कीनां यासे हमारी दृष्टिको अत्यंत आनंद थयो, ताते भगवानको नमस्कार होय, 
|| अजितेंद्रियोको अप्रगट हो तोभी भगवान्‌ सन्सुख भएहो ॥ «० ॥ इति श्रीभा०भा०तृ° विप्रापवणेनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
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पहिने एक हाथ गरुडपर धरे, दूसरेसें TASH घुमाते ॥ 2० ॥ विजुरीके तेजको दूर करनेहारे मकराकृत Fed शोभित कपोळ ऊंची THF 
दर सुख मणिमय किरीट धारे भ्रुजदेडके समूहाके मध्यमें मनोहर बढमोळे हार कंठमें कोस्तुभमागे घारे शोभित हैं ॥ ४३ ॥ श्रीमहाटक्ष्मीक । | 
संब सुंदरता भगवतके सोंदर्यमें अस्त होयगई है, अपनें भक्तोंकी बुद्धिकरके विशेषकरक CAT बहुत सुद्रताको ANE, भक्त जसा चाह तसा 3 
सुंदरता पारें हैं, मेरे अर्थ महादेवके लिये ओर जो कोई भजन करे उनके वास्ते शरीरधारी श्रीथरूळीठानायक श्रीमन्नारायणको देख दशन कर अ- 
तप्त टि सनकादिक आनंदसें AT अपनें शिरोंसे नमस्कार करतेभए ॥ ४२ ॥ कमलनयनके पदारविदकी केशरमिश्रित तुरुसीके सुगंधकी | 
वेयत्क्षिपन्मकरकुण्डल्मण्डनाहगण्डस्थलो ब्लसमुर्ख भाणिमात्कराटस्‌ ॥ दोदण्डखण्डाववर हरता प्राध्यहारण 
कन्धरगतेन च कास्तुभेन ll ४१ ॥ अनोपसष्टामाते चात्स्मतामान्दरायाः रवाना [घया add बहुसो- 
छवाट्यस्‌ ॥ मह्यं भवस्य भवतां च AAAS नेसुनिरीक्ष्य न वितृतदशों सुदा कः ॥४२॥ तस्यारावन्दनयनरय 
पदारावेन्दाकेञ्ञल्कमिश्रतुसीमकरन्दवायुः॥ अन्तगतः स्वविवरेण चकार तषा संक्षाभमक्षरञुषासाप [चत्ततन्वा 
॥४३॥ ते वा असुष्य वदनासितपद्मकोशश्चद्रीक्ष्य सुन्दरतराधरकुन्दहासम्‌लब्धाशंषः पुनरवक्ष्य तरासम दन्द 
नखारुणमाणिश्रयणं (ATE ॥ ४४ ॥ पुसां गतिं मृगयतामिह योगमागध्यानास्पद बहुमत नयनाभिराम ॥ 
पोंस्नं वषुदशयानमनन्यासेदेरोत्पत्तिकेः समगृणन्यृतमष्टभोंगेः ॥ ४५ ॥ “ 
वायु नासाके डिद्र्से भीतर होकर ब्रह्मानंदसेवा करवेवारेनकेभी चित्त देहको बहुत क्षोभ करतीभई ॥ ४३ ॥ श्रीवकुंठपतिके अत्यंत सुंदर अपर |॥ 
ओर कुंदकलीसमान उज्ज्वठ हास्ययुक्त -सुखकमळको देख सब आशीवादनकां प्राप्त होकर फिर तिनके दोनो चरणनके माणक्यवत्‌ SIS नख | १ 
देख सनकादिक ध्यान करतेभए ॥ ४४ ॥ या विश्वमें योगमागसे पुरुषनकी गतीनकों इंढनेवारोंकों ध्यानयोग्य तत्व गान सन्मान योग्य 
नेत्रोंकी आनन्द देनेहारे स्वाभाविक अणिमादि आठ सिद्धियोसें संयुक्त ओर अपने पुरुषस्वरूपसे दर्शन देते हरि भगवानकी सनकादेक | 


स्तुति WAST ॥ ४५ ॥ 
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॥ओर बोले जो आपनें देड दियो सो पापयोनि हमैं होय, जसें देवकी अवज्ञारूप अपराध हरजाय, यहांसें हम नीचेसे नीचेकी योनिमें जाय तोभी [ 
आपकी कृपाकरके भगवतकी CHA नाशक मोह न होय ॥ ३६ ॥ या प्रकार वाही समय TSH मन हरवेवारे FASTA भगवान्‌ अपने 
पाषंदनसे अपनेनको अपराध करयो जान परमहंस महासुनि जिन चरणनको se तिनचरणोसे श्रीमहालक्ष्मीजी AST तहां आप आवतेभए 
४ श्रीमच्चरणदशनग्रतिषातजं कधं तो SAAT शमयिष्यामीति त्वराव्याजेन चरणाभ्यामेव ययो ” ॥ ३७॥ पांच SHA भगवत्स्वरूप वणन 
करेहे कि भगवेत्पापद श्रीहरिके उपयोगी छत्र चमर लिये भगवतके संग नेत्रको' विषय भए अपनी समाधिरूप भाग्यसं प्राप्त, हेसतुल्य दो पं” 


DO a 


भूयादचोने भगवाद्ग्रकारि दण्डो यो नो हरेत सुरहेलनमप्यशषस्‌॥ मा ASTATHOAT भगवत्स्सातथा 
मोहा भवादेह तु नो बजतोरधोऽधः ॥ ३६॥ एवं तदव भगवानरावन्दनाभः स्वाना विबुध्य सदातक्रममाथ 
| हृद्यः ॥ तस्मिन्ययो परमहंसमहास्ुनीनामन्वेषणीयचरणो चलयन्सहश्रीः ॥ ३७॥ त त्वागत प्रतिहृतापायक 
स्वपुंभिस्तेऽचक्षताऽक्षावेषय स्वसमाधिभाग्यम्‌॥ हसा्रयोव्यजनयाःशववायुराळच्छुश्रातपतरशाशकसरशाकराः १ 
म्बुस॥३८॥ कृत्स्नप्रसादसुडुखं स्एहणीय॒धाम स्नंहावलोककळया हाद ACTA Tall श्याम प्रथावुरासे शोभितया || 
श्रिया खश्वूडामाण सुभगयन्तामवात्मावष्ण्यस्‌॥ ३९॥ पीतांशुक एथ्रानिताम्बान विस्फुरन्त्या काञ्चागाभावर्‌ 
तया वनमालया च ॥ वल्णुप्रकोवल्यं विनतासुतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम्‌॥ ४०॥ 


Bie सुखदायक UIA चलायमान YS चंद्रसमान छत्रकी झालरनसे मोती अंबुकणिकाकी समान गिररहे दें ॥ ३८॥ द्वारपाल ओर सनकादि 
मुनियोंपर कृपा BLA जिनका प्रसन्न सुख हे जो स्पृहणीय TMH धाम हैं जो प्रेमभरी TWA भक्तोंके हृदयको सुख sce इयाम ओर बडे वक्ष-| 


: | ॥ ३९ ॥ बडे कटिपश्राद्भागपर पीतांबर धारे, दमकतीभई ्षुद्रषंटिकासे शोभित, अमरगुंजारसंसक्त वनमारा पहिने, मनोहर हाथमें कडा| १ | 
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स्थळ के बीच शोभायमान टक्ष्मीके निमित्त सातों लोकोंके ऊपर मुकुटमाणिके समान विराजमान अपने धाम वैकुंठको शोभित कर रहे हैं ॥ १६ | 
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| पूज्यतम श्रीनारायणके द्वारपाठोने 
परिचयो क्रया Hor आये, निवास करनेवाले समहृष्ि 
विषम हटि केसे भई या वेडुंठम प्रशांत उस 
तेसे ओरमेंभी झंका करतेहो याते तुम धूत ही ॥ ३९ 


माठजेन सहसा त उपडताक्षाः ॥ २) 


स्वभावः॥ तस्मिन्‌ प्रशान्तपुरुषे गतविग्रहे बा 


Lam 


सद्यो हरेरनुचरावुरु वि 
लोग तनक भेद नहीं देखें है, 


bass 


होकर वे दोनो भगवतूके ANTS सनकादिकके च 


ताभ्यां मिषत्स्वनिमिषेषु निषिध्यमानाः Ce 


‘ot 


is) 


तोस्य ॥ ३३॥ तद्राममुष्य परमस्य विङुण्ठभलुः कतु 
| EBA पापीयसखय इमे रिपवोऽस्य यत्र॥ २४॥ 


देवताओंके देखते २ उन्हे रोक दिया तब अत्यंत सुद श्रीमन्ञारायणके देखवेकी चाह भंगसे कुछेक | 
कामदेवके भाई कोषसे छाल नेत्रकर सनकादिक बोठे ॥ ३१ ॥ सनकादि TASH 
हे पुरुषोमेसे किसीको प्रवेश करने 
श्रीमन्नारायणके विग्रहे ATR भगवद्भक्त 
॥ या दिव्य Brag विश्वूतिमें सब विश्व जाके कोखमें दे सब आत्मानके आत्मामें धीर| 
माह्याप्‌ हरः AL 
॥ सुन्य Sg :॥का TARA भगवत्पा 
PATE को वात्मवत्कुहकयोः परिशङ्कनीयः | ३९॥ न 
स्तकुक्षावात्मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः ॥ पश्यन्तं यज 


2 


याँ भयो ॥ ३३ ॥ तातें इन वेकुंठनाथ परमश्रेष्ठ ई्वरके मंदभागी तुमसररीकेनको जामें| 
RAH तुम जाओ जहां भेदभाव करनेवाळांके महाशड काम कीन लोभादि विद्यः 


तेषामितीरंतसुभाववधार्य घोरं त॑ ब्रह्मदण्डमनिवारणमखपू्णः ॥ | 
भ्यतस्तत्पादग्रहावपततामतिकातरेण ॥ २५॥ | 


निवारण किया जाय वे दोन पाषद सुनकर म 


Sas 


बडी भारी भगवतकी | 


प्रतिहारपाभ्याम्‌॥ उच्चः सुहत्तमदिदक्ितभङ्ग इपृत्का | 
श्चिययोचस्तद्मिर्णा निवसता विषमः | 

: परिशङ्कनीयः ॥ ३२॥ न ह्यन्तरं मगवताहे सन | 
युबयोः सुरलिङ्गिनोः किं व्युत्पादितं LCG AAT | 


~ 


प्रकृष्मिह धीमहि मन्दधीभ्याम्‌॥लोकानितो बरजतमन्तरसा | 


~ 


AS 


~ 
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याते श्रीहरीके सुरवेषधारी तुमको ये भेद केसे उत्पन्न भयो जसं पेट भख | 


| भा. टी. 
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| ॥ oe ॥ | 
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यमादिककी आवश्यकता नहीं करुणामय, शीळवान आपसमें सुंदर भगवतके 
हमसे श्रेष्ठ ब्राह्मण वेकुंठको जाय हें ॥२५॥ याके उपरांत विश्वके गुरु जहां विराजे 
की कांतिवारे वेकुंठमें योगमायाके बलकरके झुनिलोगननें जो पूवी न देखो सो 


Lal = 


TSA TAT छे ड्योढीनक़ो उलांघकर सातवी SAAT गदा लिये बठमोले वाड 
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टलया स्फुटनिर्गमाभ्यां रक्तेक्षणेन च मनाम्‌ 


षतोरष्टद्वा पूर्वा यथा पुरटवज्रकपाटिकायाः॥ सर्वत्र तेऽविषमया सुनयः | 
ॐ | २ तान्वीक्ष्य वातरशनांश्चतुरः कुमारान्बृद्धान्दशार्थवयसो बिदि- | 


He 


नितम्बोसे युक्त और शोभायमान मुस्क्यान युक्त सुखवाली छलना जहां श्रीकृष्णमें मन लगाये पुरुषोंके हृदयमें कामादि रजोगुण उत्पन्न नहीं 
| करसक्ती ॥२० ।,' श्रीमहालक्ष्मीजी चरणाराविदमें तूपुरनका ध्वनिकों करतीभई लीलाके लिये कमल हाथमें लिये अपने चंचळताके दोषको त्या- 
गे शोभाके निमित्त सुवणे संयुक्त स्फटिककी भीतवाल नारायणके ATA बुहारी देतीसी प्रतीत होती हे जिनके निमित्त ब्रह्मादिक यत्न करतेहें॥२१॥ 
जहां अपनी सखियोंको AIST लक्ष्मी अपने वनमें Tea श्रीनारायणको अर्चन करती लक्ष्मी मूंगोंके तट ओर अमूत समान जलवाली बाव- 
| डियोमें सुंदर वार ओर ऊंचे नासिकावाले अपने सुखको प्रतिविम्ब निहार कर ऐसा मान्ती हैं कि हमारे इस सुखका इरिने स्पशो कियाहे लक्ष्मीका 


्रीूपिणी कणयती चरणारविन्दं लीलाम्बुजेन हरिसद्मनि मुक्तदोषा ॥ संलक्ष्यते स्फटिककुब्य उपेतहेन्नि संमा- 
HAT यदबुग्रहणेऽन्ययत्नः ॥ २१॥ वापः षु विद्ुमत टास्वऽमलामृताप्सु प्रेष्यान्विता निजवने तुलसी भिरी शम्‌ Ul 
अभ्यचती सवलकमुन्नसमीक्ष्य HAST भगवतेन्त्यमताऽङ्ग यच्छी! ॥ २२॥ यन्न ब्रजन्त्यचाभदी रचनाऽ 
नुवाद्‌[च्छ्ण्वान्त यऽन्यांवषयाः कुकथा मातधाः ll यास्तु श्रता हतभगेनाभिरात्तसारास्तांस्तान्क्षिपन्त्यऽशरणेषु 
CACY हन्त ॥ २३॥ यऽभ्याथतार्मापं च नो नृगते प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सहधममत्र॥ नाराधनं भगवतो 
वितरन्त्यऽसुष्य संमोहिता विततया बत मायया ते ॥ २४ ॥ | 
१ | सोभाग्य नारायणकी अजुग्रहके आधीन हे ॥ २२ ॥ वा वेकुंठक वे नहीं जायहे जो पापनाशक श्रीहरिकी सृष्ट्यादि चरित्रके विना ओर विषय | 
की मतिकी विनाश करवेवारी कुकथा सुने हैं बडे खेदकी बात हे कि भाग्यहीन पुरुषननें जो सुनी हे वो कुत्सित कथा उनके सब सार नाशकर | 
कोई रक्षा न करे ऐसे नरकमें उनको पटके हें ॥ २३ ॥ हम ब्रह्मादिकभी जिस मलुष्यगतिकी इच्छा रखतेहें वह मनुष्ययोनि कि जिसमें॥९ 
| (धर्म और तत्वज्ञान बहुत सुलभ हे उस देइको पाकर जो नारायणका अचेन नहीकरते वे हरिकी विस्तृत मायासे मोहित होनेके कारण | १ 
। वेक्ुठको नहीं प्राप्त होते॥ २४ ॥ 
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जा श्रीवैकुठलोकमें आय पुरुष शब्दमात्रके वक्ता WAN झुद्सत्त्वेमेय रूप धारं शुद्धधर्मसूति अपने पाषंदनकों सुखी करते विराजते 
हें ॥ १५ ॥ जहां निरंतर सुखदायक नेःश्रेयसनामक वन हे सब काम पूरण करवेवारे जहां FAs सब ऋतुकी शोभासे प्रकाश होय रह्यो हे, मात 
केवल्य सूतिमान्‌ विराजें | ll १६॥ जा वेकुंठमे श्रीमज्ञारायणके सब ठोकके WA चरित्र ख्रीनकरके सहित भगवत्पापद विमानपर बेठ 

ठ गांवे है, जहां जलके बीचमें खिलीहुई वसन्तऋतुसंबंधी मकरंद संयुक्त VAT रताआंकी GUAT आकृष्टमन होनेपरभी नारायणके भजनके| 
|| अत्यन्त आनंदप्ते उसका तिरस्कार करतं ह ॥ 3७॥ कबूतर FURS सारत चक्रवाक चातक इस झुक तीतर ATA कोलळाहळ जब विरा | 


य॒त्र AST: पुमानास्ते मगवाज्छब्दगोचरः ॥ सत्त्वं विष्टभ्य विरजं स्वानां नो सृडयन्वृषस्‌ ॥ १५॥ यत्र नैःश्रेयसं | 
नाम वनं कामढघड्मः ॥ सवेठुश्राभाविश्राजत्कवट्यामव AIGA ॥१६॥ वसानकाः ASS AKAs यज्ज गा- | 
यन्ति लोकशमलक्षपणाने भतुः॥ अन्तजलऽचावंकसन्मघुमाधवीनां गन्धेन खाण्डताधयोऽप्यानेछं क्षिपन्तः १७॥ | 
पारावताऽन्य च्चतसारसंचक्रवाकदात्यहहरसशुकातातीरबाहणो य कालाहला विरमतचरमाञसुचखङ्गाथिष हार 
कथामिव गायमाने ॥१८॥ मन्दारकुन्दकुरवो त्पलचम्पकाणपुन्नागनागवकुलाम्बुजपारिजाताः॥ गन्धेऽचिते तुलसि 
कामरणेन तस्या यास्मस्तपः सुमनसा बहु मानयांन्त ॥ १९ ॥ यत्‌ SHS हारपदानातमातरदष्टवड्यसारकतहे 
ममयेविमानेः ॥ यषां डहत्काटतदाः रमतशाभिसुख्यः कृष्णात्मनां न रज आदघुरुत्स्मयाद्यः ॥ Ro ॥ 


0 कय अपर एरकः यडा 4 
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मको प्राप्त भयो तो भृंगराज श्रीहरिकथानको गायरहेंहें श्रीवेकुंठमें सब दिव्य हे सबके शुद्धसत्त्तमय अप्राङ्कत देह हैं ॥ १८ ॥ जहां श्रीनारायण आ-| 
भूषण रूपसे तुठसीका अंगिकार कर उसका बड़ाई करते हे तब कल्पवृक्ष, Se, (ASIA, राजिमें प्रकाश करनेहारे BAS, चंपक, अणे, मोगरा, 
पुन्नाग, नागकेसर, बकुल, दिनमें प्रकाश THEN कमल, ओर सुगंधिवाले पुष्प वृक्ष स्वयं सुगंधियुक्त होनेपरभी sat रहित हो geen तपका। 


बहुत मान करते है ॥ १९ ॥ श्राहारक पदका नमस्कार मात्र करनम आय GGA वडूय मरकत सुवणेमय विमानांसें वेकुंठ सघन होय Tele, बडे 
ॐ २१ 


९ | 
| 
शै 


||१ || पत्ति हें ॥ ३ ॥ हके औरको छीन ST हैं परधन ठगठग ळाते हैं ॥ उनके घरके बांग बग 


| 
| 
|| 


॥ ४) 


||| अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदीरक्षक ॥ ४ ॥ राक्षेसशाभितः सीतया शोभितो दण्डकारण्यभुळपुण्यताकारणम्‌ ॥ लक्ष्मणेनान्वि- | | | 


९) | 


सच हाकमको भाते हैं ॥ छूठ कपट छळ छिद्र बुराइया ये सबही उतपाते हैं ॥ ८ ॥ शिरपर धरत हुकम हाकमको हक अपनो Bara हैं ॥ हरद महाजरनेकी करते वे फिर माफी | ' 
a आम औरही खाते हैं ॥ १९० ॥ जोडे जोडे बागी भए हाकमके सोई खतरे खाते हैं ॥| } 


| बहुत माळ घर वार खजाना खेर खाह सब पाते हैं ॥ १९॥ तबके शिरपर चढत रातदिन, वेदपुराण हटते हैं ॥ ते चिडिया सुरगे बकर बन अपनो शीश कटाते हैं ॥ १३ ॥ पुरुषों- | 
Ure eh mm teste I कही निसानी सुन चितमें कोई छाते हैं Ul ब्रह्मानंद पाय सुखपूरण जन्ममरण मिठजाते हैं ॥ ९२ ॥ | 


1 |¦ 
| 


« दोहा-जो चाहो निस्तार निज तो AA ANA ॥ निकट न फिर यमयातना दूर सकल quae ॥ विष्णुरात शुकदेवको यह अहुत संवाद ॥ चारो पदारथ देत है | | ! | 


i ॥ अथाच्युताष्टकष्‌ ॥ | | 


[घं माधवं श्रीधरं राधिकाराधनम ॥ इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुदर देवकीनन्दनं नन्दजं संदे ॥२॥ वेष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुविमणीरागिणे | 


जानकीजानये ॥ बलवीवछभायाजितायात्मन कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः ॥ ३ ॥ कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाचित श्रीनिधे ॥| 


क FS 


| ead केशव रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेव भजे ॥ श्रीधरं माधवं गोपिकावछभं जानकीनायकं spared हरिम्‌ ॥३॥ अच्युत केशव सत्यभाः a 


~ ~ 


sy वानरेः सेवितोऽगस्तिना जितो राघवः पाठ AT ॥८॥ पेलुकारिश्टकानिश्कृद्वेषिणां केशिहा USAT Ul पूतनाशोषकः सूरजासेलनों | 

| बाळगोपालकः पातु मां सवदा ६ ॥ वेद्युत्यातकासंस्फुरद्रासता प्रावृडम्थौदवत्मोछस्रिअहम्‌ ॥ वैजयन्तीप्रभाशोभितोरस्थटं Bie || 

९ यं वारिजा भजे ॥७॥ डात: कुन्तटेश्रोजमानाननं AAS, SASS? गण्डयोः ॥ हारकेयूरिणे किङ्िणोजाज्वरं केङ्किणीमस्डुरुं इयाम- | १ 

। ढं भावये ॥ ८ ॥ अच्युतस्याष्टकं यः पठेत्‌ प्रत्यहं प्रेमतः श सवतः TATA ॥ सवतः सुन्दर करते विश्वेभरस्तस्थ व्यो हरिजोयत सत्वर ॥९॥ 
an इति श्रीमदच्युता्कं HET ॥ | 


| oe कल्याणनगयी श्रीकृष्णदासात्मजेन गङ्गाविष्णुना स्वकीये . SATAN” 
FS MEE मुद्रणयन्त्राल्ये5ड्विला प्रकाशितय्‌॥ सत १९५२ शके १८१७। HAT SA 
Ne र क. - । 
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श्रीगोपीजनवछभाय नमः ॥ अथ दशमस्कन्धो ठिख्यते ॥ श्रीशुकदेवजी ते राजा परीक्षित प्रश्नकरते हैं कि हेमहाराज ! आपने पूर्व नवमस्कन्धमें सूय्ये- 
| बंश ओर चन्द्रवंश विस्तारपूवेक TA ओर दोनों वंशके राजानको आश्चय्यंयुक्त चरित्र Ta ॥ १ ॥ हेसुनिनमे श्रेष्ठ धम्मशीळ महाराज यदुको 
| बंश निरन्तर अच्छी तरहते कहो तिन महाराज यहुके TTA परिपूर्णरूपते अवतार लेकर श्रीकृणचन्द्र महाराजने जो लीळाचरित्र करे सो हमारे 
|सन्सुख वर्णन कीजिये ॐ ॥ २ ॥ संपूर्ण प्राणिनके रक्षाकरनवारे भगवानने यदुवशमें अवतार लेकर जो जो SST करी तिनको हमारे आगे विस्तारः. 
पूर्वक कथन कीजिये ॥ ३ ॥ संसारमें तीन प्रकारके मनुष्य हैं एक तो ज्ञानी, द्वितीय सुसुक्ष, तृतीय विषयी, इन तीनों ग्रकारके मनुष्यनको उत्तम 


श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ राजोवाच ॥ काथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः ॥ राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं पर- 
माहतम्‌॥ १॥ यदोश्च धमंशीलस्य नितरां सुनिसत्तम॥ तत्राऽशेनावतीर्णस्य विष्णोवीयाणि शंस॒ नः ॥ २ ॥ अवती- 
|| य यदो भगवान्भूतभावनः॥ कृतवान्याने विश्वात्मा तानि नो वद्‌ विस्तरात्‌॥ ३॥ निवृत्ततषेरुपगीयमानाद्ववो- 
| | पधाच्छ्रोज्रमनाऽभरामात्‌॥ क उत्तमछोकयणानुवादात्पुमान्विरज्येत विना TATA Ul ४॥ पितामहा मे समरेऽ- 
13} मरञ्जय॑दवत्रतायातिरथेस्तामाङ्गिछेः ॥ दुर त्ययं कोरवसेन्यसागरं कृत्वाऽतरन्वत्सपदं स्म यत्पुवाः ॥५॥ 
Ee: | | शोक भगवानके चरित्र प्रिय है, ज्ञानीनको परमेश्वरके चरित्र अवण करनेते संसारकी वासना दूर भई, ओर मोक्षकी इच्छा हे जिनके ऐसे नारद! 
__ ||0।उद्वादिकनको संसाररूपी रोगके दूर करनको ओषधि हे, ओर विषयमें चित्त हे जिनको ऐसे मनुष्यनके चित्तको ओर काननको आनंदके देनवारेहे 
16 पसो आत्मवाती कोनसो मनुष्य है जो परमेश्वरके गुणानुवाद सुनकर उपरामको प्राप्तहोय ॥ ४ ॥ संग्राममें देवतानको पराजय करनवारे भीष्म 
|५|सदृश आहनसो आति दुस्तर कोरवकी सेनारूपी सागर ताको मेरे पितामह युषिष्टिरादिक जैसे बछराके खुरके Tea aT wer करे 
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ॐ कहो कृष्णके चरित्र उदारा कोत भांति अवतार लियो प्रभु कौन. भांति कंसासुर मारा ॥ १ ॥ कीने भांति नंदशृह गमने दैत्ममार ब्रज यश विस्तारा ॥ २ ॥ जिनके चरित 
|| पवित्र गानकर विनुश्रप पार होत संसारा ॥ ३ ॥ मिश्र कहो तिमके गुण हमसो झरण सुखद जेहि वेद पुकारा ॥ ४ ॥ प. 
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|जायहे TH श्रीकृणरूपी नोकाको आश्रयकरिके पार उतरिगये ॥ « ॥ कोरव ओर पाण्डवनकी संतानको बीजरूप जो मेरो अंग सो अश्वत्थामा 7 
कि ब्रह्मास्रके तेजते दग्ध देखकर मेरी माता उत्तरा अतिकष्टको प्राप्तदेकर श्रीकृष्णकी शरण प्रात्तभई, तासमय श्रीकृष्ण चक्र अहणकर मेरी माताकी | 
BT प्रविष्ट होकर रक्षा करतभये ॥ ६॥ हे विद्वत्‌ ! संपूर्णप्राणिनको पुरुष कालरूप संसारमोक्षके देनवारे अतिकृपाकरिके मनुष्यरूप धारण कि-।९ 
ये जो श्रीकृणचंद्र तिनकी लीला हमारे आगे कहो ॥ ७॥ और राम संकर्षण तुमने नवमस्कंधमें रोहिणीके पुत्र कहे, फिर तिनको देवकीके| | | 
पुत्र कहे यामें संदेह होत हे कि एक देहते दोउनके पुत्र केसे भए ॥ ८ ॥ अपने पिता वसुदेवके घरते सुक्तिके देनवारे भगवान्‌ ब्रजमें क्यों गये । ७ 
| SUAS STS मदङ्गं संतानबीजं कुरुपाण्डवानाम॥जुगोप कुक्षि गत आत्तचक्ती मातुश्च मे यः शरणं गताया:॥६॥ 
| वीर्याणि तस्याखिल्देहभाजामन्तर्वहिः पूरुषकालरूपेः॥ प्रयच्छतो मृत्युसुतामृतं च मायामनुष्यस्य वदस्व विद्ध- 
| न्‌॥ ७॥ रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया ॥ देवक्या गर्भसंबन्धः कुतो किच ल विना॥८॥ क्‌ 
| न्दो भगवान्पित॒र्गेहाद्रजं गतः॥ क वासं ज्ञातिभिः सार्धं कृतवान्सात्वतांपृतिः ॥ ९॥ बजे वसन्किमकरीन्म Bi च 
| केशवः ॥ भ्रातरं चावधीत्कंसं मातुरद्वाऽतदर्हणम्‌ ॥ १० ॥ देहं मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि वृण्णिभिः ॥ यहुपुर्या स 

हावात्सीत्पत्नयः कृत्यभवन्प्रभोः ॥ ११ ॥ एतदन्यच्च सर्वै मे सुने कृष्णविचेष्टितम्‌॥ वक्तमहसि सर्वज्ञ श्रद्दधानाय 
| विस्त्ृतम्‌॥ १२ ॥ नेषातिदुःसहा क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते॥ पिबन्तं तवन्सुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम्‌ ॥ १३॥ 
|||ओर भक्तनके रक्षक भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र अपनी ज्ञातिके मचुष्यनको संग लेकर कहां वसे॥ ९॥ ब्रजमें वसिकें भगवान्‌ कहा करतभये, ओर मधुः 
१ (रामे वसिके कहा करतभए, और माताके भेया कंसको सन्मुख ठाडे व्हेकर अपने हाथसाँ केसे मारतेभये ॥ ३° ॥ हेप्रभो ! मजष्यदह 
| धारणकरिके श्रीकृष्णचंद्र यादवनसहित मथुरापुरीमे कितने वषपयत वसे, ओर उनके कितनी खी भई सो मेरे आगे sh १॥ जो प्रथम मेने प्रश्न 
॥ कर्‍्यो हे सो ओर जो शीककषणजीको चरित्र प्रश्नकरवेमें बाकीरहझो हे, सो सब श्रद्धावान मेरे आगे विस्तारते कहो, TERT कि हे झुनि ! आप संपूर्णके 
||$|जानिवेवारे हो ॥ 1२॥ तुम्हारे चंद्ररूपीसुखसों निकसे हरिकथारूपी अभृतके पान करने मैंने जळूपानादि सब त्याग दियाहे ओर 
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| यह न सहनेके योग्य क्षुधाभी सुझको अव बाधा नहीं करतीहे ॥१३॥ सूतजी महाराज कहतभए कि हे भगुनंदन शोनक ! या प्रकारव्यासपुत्र अशुक- 
| देवजी महाराज राजाको पूजनकारिके कल्युगके पापनको नाश करनवारों औकृष्णचंद्रके चरिजको कहिवेको प्रारम्भ करतभए ॥ १४ ॥ हे राज- 
ऋषिनमें AS राजा परीक्षित ! तुझारी बुद्धिने भले प्रकार निश्चय कियो हे जा बुद्धिते तुझारी कृष्णकथानमें अति उत्कृष्ट प्रीति भई ॥ १५ ॥ 
वासुदेव भगवानकी कथाको मक्ष तीन मनुष्यनको पित्र करे कहिनवारेको, म*नकरनवारेको, ओर सुनंनवारेको, जसे श्रीगंगार्जाको जळ 
सूत उवाच॥ एवं निशम्य भ्रगुनन्दन साधुवादं वैयासकिः स भगवानथ विष्णुरातम्‌ ॥ प्रत्यच्यं कृष्णचारितं कलिक- 
ATA व्याहतुमारभत भागवतप्रधानः ॥ १४॥॥ श्रीशुक उवाच ॥ ॥ सम्यरव्यवसिता बुद्धिस्तव राजषिसत्तम ॥ 
वासुदेवकथायां ते यज्जाता नेष्ठिकी रतिः ॥१९॥ वासुदेवकथाप्रश्नः पुरुषांखीन्पुनांते हि॥वत्तारं प्रच्छकं शरत्‌ 
ETM EMSS यथा॥१६॥ भूमिदृसनृपव्याजदैत्यानीकशतायुतैः॥ आक्रान्ता भूरिभारेण बरह्माणं शरणं ययो॥१७॥ 
गोअूत्वाःश्रमुखी [खन्ना कन्दन्ती करुण विभोः | । उपास्थताउच्तिक तस्म व्यसन स्वमवोचत ॥१८॥ ब्रह्मा तडुपधार्यी- 
||| ऽथ सह देवैस्तया सह ॥ जगाम सत्रिनयनस्तीरं क्षीरपयोनिधेः ॥ १९॥ 
||6 पुरोहित यजमान ओर ग्रहण करनवारेको पवित्र करे हे ॥ १६ ॥ ग्वत देत्यराजनकी सेनाके समूह सेक्रान्‌ हजारनके भारसो दुखित भइ पृथ्वी 
| ||; ARTE शरण जातीभई ॥ १७॥ पृथ्वी गोको रूप धारण कारके ओर रुदन करतभई ओर करुणा जामें उपजे ऐसे वाक्यनको कहिती पुकारती 
|S rere पास जायके अपनो संपूर्ण दुःख कहतभई ॥ ३८ ॥ ब्रह्माजी तब प्रथ्वीको दुःख अवण करिके देवतानको, THR लेके ओर शिवजीको 


ऱ्य 1 जो परमात्माकी कथामें जन्मसों अभ्यास न होयगो ती अन्तसमय स्मरण कहाँसों होयगों जो कारये करतरहैंगो वाहीमें चित्त रहैगो यामें दृष्टांतहे कि एक लाला नाजकी दुकान कर 
RR ||.) तरह, एकादिन उनके भित्रने कही कि चला जी कथा सुने आवें लाला बोळे कथा में कहा aie, मित्रने कही भगवानकी लीला होहेळाला बोले कळू दैनो तो नहीं परेगो, मित्र बोल्यो नहीं 
OFS iste बोठे तो दुकानको हिसाबकिताब करके चळेगे,तम हिसाबकरकै कथा सुन्न चले,लाठया हायमें ठे कथाम जाय बेठे, पेडितजीने जानी यह आज ठाला नयेआयेें कछ तौ मिलैहीगो लाटा || 
ee i: | (a |f जी फो बे तें गीः = छागों से nna A 40, ७९ = : ; ३७ a x vege 
॥४॥|जीका बेठतेही नींद आयगई,सपनो देखत छगे क दुकान खुलरही है नाजकी ढेरी लगीहै इतनेहीमें एकगेया आयके नाज खान छगी,लालाने क्रोधकरके जो लठियामारी सोई वह लठिया | 


~ >> ® 


डितनीके माथेमें लगी,पेडितजी हायरहायरकरनलगे,और छाछाजीने अचकदेसी उठकर घरकी राहछीनी फिर दोचारदिन कथासों बैठरहे,याते He fh जहांऐसे अभ्यासी हैं वहां कहां ठीकहे। || 
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संगळे क्षीरसागरके तटके निकट जातेभऐ ॥ १५॥ क्षीरसमुद्रके समीप जायके जगतके नाथ संपणे मनोरथ पूरणकरनवारे देवनके देव ऐसे भग- 
वान्‌ नारायण तिनकी “ सहस्नशीषापुरुषः” इनपोडश ऋचानते स्तुती करतभए ॥ २० ॥ ब्रह्माजीने समाधि छगाई तासमय आकाशवाणी भई ता- 
वाणीको श्रवणकरि ब्रह्माजी देवतानसों बोले कि हे देवताओ ! मोकों ई”वरकी आज्ञा भई हे, ताहि ठुम श्रवणकरो ओर श्रवणकर बेठे मतरहो, शीघ्र |! 
ea करो ॥२१ ॥ हमारी प्राथेनासों प्रथमही परमेशवरने यापरथ्वीको दुःख इरिकरनो विचारो है, सो तुम अपने अंशनकरिके यादवनके कुलमें 
जायकर जन्म धारण करो | AAT ब्रह्मादिकनके ईश्वर अपनी कालशक्ति करि TTA भार उतारे, ओर पृथ्वीमें PAR तावत पर्य्येत 
तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं TT HTT पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहितः ॥२०॥ गिरं समाधी गगने समीरितां | 
निशम्य रान ॥ गां पोरुषीं मे श्रणुताऽमराः पुनारवेधीयतामाछ तथैव मा RRA २१॥ पुरेव एंसा- |;| 
ऽवृत धराज्वरो भवाद्विरेशेयेइषूपजन्यतास्‌॥ स्‌ यावदुव्यां भरमीश्वरेश्वरः स्वकालशक्या ATAU ||| 
| वसुदेवगृहे साक्षाद्भगवान्पुरुषः परः॥ जानेष्यते AAT संभवन्तु FUSE Ul २३॥ वासुदेवकलानन्तः सहस्रदः | 
| | नः स्वराट्‌ ॥ अग्रतो भावता देवो हरेः प्रियचिकीर्षया॥ २४ ॥ विष्णोमीया भगवती यया संमोहितं जगत्‌॥आ- | 
|; | [दिशा प्रशुणांऽशेन SA संभावष्याते ॥२८॥ ॥ श्रीक उवाच ॥ ॥इत्यादिश्याऽमरगणान्प्रजापातिपातिः ||; 
| | विभुः॥ आश्वास्य च महाँ गीभिः स्वघाम परमं ययो॥२६॥  _ | णा 
||प्र॒थ्वीपर रहो ॥ २२ ॥ यापृथ्वीमें वसुदेवके घरमे साक्षात्‌ परम पुरुष भगवान्‌ आयके प्रगट होयंगे, तिनके संग विहार करिवेके लिये दवता- 
We नकी स्री जायके ब्रजमें जन्म धारणकरो ॥ २३ ॥ हजार जिनके सुख वासुदेवकी अंशकला ऐसे शेषजी बलभद्र श्रीकृष्णके संग कीडा करि । 
||१||वेके लिये प्रथम प्रगट होयंगे ॥ २४॥ देवकीके गर्भ a लिये ओर यशोदाको मोह कारवेके लिये परमेश्वरकी माया सम्पूणे जगतको||' 
|| मोह करायवेवारी ताको आज्ञा देत भये सो वह माया अंशकरिके सहित यशोदाके प्रगट होयगी ॥ २५ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले याप्रकार 
| |प्रनापतिनके पति श्रीब्रह्माजी देवतानके गणनको आज्ञा देके ओर TA समाधान करिके आप अपने सत्यरोकको जातभये ॥ २६॥||४| 
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यादवनके राजा शूरसेन मथुरापुरीमें वसिके माथुरदेश ओर शूरसेन देशनको राज्य करत भये ॥ २७ ॥ जा मर्थुरापुरीमें भगवान्‌ हरि।/| 
नित्य विराजमान रहे हैं सो संपूण पथ्वीके भोग करनवारे यादवनकी राजधानी होतभई ॥ २८ ॥ एकसमय मथुरापुरीमें झूरसेनके पुत्र|| 
बसुदेवजी विवाह करिके नववधू देवकीको संगलिये रथमें बेठतभए ॥ २९ ॥ उग्रसेनको पुत्र कंस अपनी बहिन देवकीको प्यार करिवेके लिये सेंकरान|६॥ 
सुवणेसों जटित रथनको संग लेकर बहिनके रथके घोडनकी वागडोरी पकरिके हांकिवेको बैठि गयो ॥ ३० ॥ अपनी कन्यापें अधिक हे प्रीति जाकी||“| 
| श्रसेनो यदहुपतिमथुरामावसन्पुरीस ॥ माथ॒राञ्छरसेनांश्च विषयान्बुभुजे पुरा ॥ २७ ॥ राजधानी तत सा- si 
| $भूत्सवयादवभूभुजाम्‌ ॥ मथुरा भगवान्यत्र नित्यं संनिहितो हारिः ॥ २८ ॥ तस्यां तु कहिचिच्छोरिव॑सुदेवः |! 
| कृतोद्रहः॥ देवक्या सूर्यया साथ प्रयाणे रथमारुहत्‌ ॥२९॥ उग्रसेनसुतः कंसः स्वसुः प्रियचिकीषंया॥रशमीन्हयानां । || 
| जग्राह रोक्मे AIT: ॥ ३० ॥ चतुःशतं पारिबई गजानां हेममाठिनाम्‌ ॥ अश्वानामयुतं साधेरथानां च त्रि- | | 
| षद्शतम्‌॥ ३१ ॥ दासानां SHAR इ शते TASH UST देवकः प्रादाद्याने दाहेतवत्सठः ॥३२॥ शङ्कतूर्य्ु- | ! 
| दङ्गा्च नइइन्डुभयः समय ॥ अयाणशअक्रन तावबरवध्वाः SAG SA ॥ ३३॥ पाथ AA कसमाभाष्याऽऽहाऽशरी- | 
$Y रवाळ॥ अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्ता यां वहसेउबुध॥ ३४॥ । 
| एसो देवक ताने बिदाके समय सुवर्णकी माला पहिरेभये चारसे हाथी ओर दशहजार घोडा अठारहसे रथ दाइजेमें दिये ॥ ३१ ॥ सुकुमार जि- 
'| नके अंग ऐसे दास ओर दासी दोसो शगार करिके देतभयो ॥ ३२ ॥ यात्राके समय वरवधूके मंगलके लिये शंख भेरी नगारे यह सब वरातके' 
` ||| संग वाजे बजतभए ॥ ३३ ॥ मार्गमे देवकीके रथके घोडनकी वागडोर पकरे जो कंस जायहे ताको आकाशवाणी सम्बोधन करके बोली अरे मूसे! या. 
iis 19) Rt 3 शमन्मथ॒रा नगरी नगरी यस्य!स्ति मानसे पुंसः | तस्याप्युत्र नगरी याम्यहा भर्वात नगरीति ॥ १ ॥ अत्ति पते करक मय रव 0 का मी | । 


॥७| Me धारय ॥ मायोध्ये भज संभ्रम स्तुत्तिकर्था ARTA द्रारिके किं खषा भवतीषु हुन्त मथुरा दृष्टिप्रसादं दध॥२॥काइयादिपुर्यो यादे सन्ति छोके तासां तु मध्ये मथुरेव धन्या ॥ या जन्म | | | 
॥ ७ | मीञ्जीवतमृच्युदाहनरणां aga विदधाति मुक्तिम्‌ ॥ द० रा० मा०। 
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| को तू पहुंचाइवेंकू जाय हे यही देवकी तेरो बहिन ताको आठवों बाळक तोको मारेगो ॥ ३४ ॥ 
(१ करतेदी भोजवूंशीनके कुछको कळक छगावनबारो दुष्ट पापी कंस बहिनिको मारिवेको हाथमें तरवार उन क = | 
|दाके योग्य हे कम्मं जाको ऐसो मूख निन कंस है ताकों बडे ऐश्रय्येवान agen समझावतभए ॥ ३६ ॥ बसुदेवजी बोळे 
| तुम बडे गुणवान और. शूर वीर भोजवंशीनके यशके करनवारे हो, विवाइके उत्साहमें एक तो ख्लीजाति दूसरे तुम्हारी बहिन ताय केसे 
5 |माराहा ॥ २० ॥ आर मृत्युके डरते मारोहो तो मृत्यु तो जन्मधारी मजुष्यनकों जो दिन मनुष्य जन्मे हे वाही दिन संग मृंत्युको जन्म हे आज ||| 
||| इत्युक्तः सखल: पापो भोजानां कुलपांसनः॥ भगिनी हन्तुमारम्धः खङ्गपाणिः कचेऽग्रहीत॥ ३५ ॥ तं जुगुप्सितः ||| 
| कर्माणं aa निरपत्रपम्‌ ॥ वसुदेवो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन्‌ ॥ ३६ ॥ वसुदेव उवाच॥॥ छाघनीयग॒णः 
|| थरेभवान्भोजयशस्करः ॥ स कथं भगिनी हन्यात्त्रियसुद्राहपर्वणि ॥ ३७॥ मृत्युजन्मवतां वीर देहेन सह जायते॥ 
त | AAAS AAT A वा मृत्युचे प्राणिनां धव:॥३८देहे पञ्चत्वमापन्ने देही कर्मानुगोऽवशः ॥ देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं 


| त्यजते वपु: ॥२९॥ वर्जस्तिष्ठन्पदेकेन यथैवैकेन गच्छति॥ यथा तृणजळूकेवं देही कमगातिं गतः॥8 ०॥स्वप्ने यथा प- 
॥॥ श्यति देहमीद्शं मनोरयेनाऽभिनिविष्टचेतनः॥ष्टशरुताभ्यां मनसाऽञुचिन्तयन्प्रपद्यते तत्किमपि हापस्मृति/॥॥४ १॥ 

[अथवा सो(9००) वर्ष पीछे देहधारीको मरण निश्चय हे ॥ ३८॥ जा समय यादेहको अंतकाळ आये हे तासमय देहमें जो जीवात्मा है सो अपने 
| RASA अवशो दूसरे देहको प्राप्त होयके अपने प्रवेदेहको त्यागे हे ॥ ३९ ॥ जेसे चलती वेर मनुष्य अगले पांवको धरिले हे, तम ||| 
6 पिछले पांवको उठावे है, ओर जेस जोक चलते समय पहिले अगले तृणको पकरि लेई तब पिछिले तृणको छोडे,ऐसेही देहस्थ जीवात्मा कर्म | 
॥ तके वशते ओर देहको प्रथम ग्रहण करिके तब या देहको त्याग करे हे ॥ ४० ॥ स्वप्नमें मनुष्य जेसे देखे सुने संस्कारके वझ जो मन हे, ताके 1 
| | )|| १ गृत्युतें को पावत निस्तार ॥ टेन ॥ स्थावर जंगम. युत जो कुछ यह दीसत संप्तार ॥ १ ॥ एकदिन अवसिनष्ट व्हे जे है कियो वेद निर्धार ॥ २ ॥ राजा रंक सबै इक सारे | 


He | सबको एक विचार ॥ ३ ॥ हरिगुण गान करेते निश्चय चौरासीसै पार ॥ ४ ॥ ताते मिश्र उपाय यही है भजिये कृपाअगार ॥ ५ ॥ 


IC || CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
SO . $ 


~= =m nn SNe ee ee SS ae 
PO ls ld Sia St St ६-2 ` न्हकं > पणा = Re ल 


a 


Th 


चितवनते संसारम सोवतदेहको भ्रूलिके अपनको राजा आर इंड्रादिकरूपके अभिमानको वांधिलेहे ऐसेही मनोरथ देहकूं भूलिके ओर देहमें। 
अभिमान बांधले seal फलके देनवारे कम्मेनकारे प्रेरित विकारनको भरो जो मन हे सो मायारचित पंचभूतनके बने जो शारीर तिनमें जा जा| 
शरीरमे दोरे हे ओर अभिमानको बांधे हे, वाही शरीरमें जीवको संग ठेके जन्मेहे ॥ ४२ ॥ जैसे सूये चन्द्रमादिकिनकी ज्योति जलके भरे घटादि| 
पात्रनमें प्रतिविबित होयके पवनके वेगते जरमें कंपित प्रतीत होय है, ऐसेही यह पुरुष अपनी अविद्यारचित जो देह तिनमें अभिमान करि मोह-| 
को प्राप्त होइहे ॥ ४३ ॥ ताकारणते अपने आत्माको कल्याण करनवारो पुरुष काइसों वेरभावको न करे, क्यों कि द्रोह करनवारे पुरुषको दूसरे(ाइ)| 
यता यता धावात दवचादत मनावकारात्मकमाप पञ्चसु ॥ GS मायाराचत दहसों प्रपद्यमानः सह तेन जा | 
यते ॥४२॥ ज्योतियथेवोदकपार्थिवेष्वदः समीरवेगाइगतं विभाव्यते ॥ एवं स्वमायारचितेष्वसो एमान्णुणेषु Tag 
गता वडुह्यात॥४३॥ तस्मान्न कस्यांचद्राहमाचरंत्स तथाविधः ॥ आत्मनः क्षेममान्वच्छन्द्रोर्डुव परतो TATUM | 
एषा तवाडुजा बाला कृपणा पाञकापमा॥ हन्तु नाहास कल्याणामंमा त्व दानवत्सलः ॥ ४५॥ श्रीशुक उवाच॥ | 
एव स सामभिभदवाध्यमानोऽपि दारुणः॥ न न्यैबतेत कोरव्य पुरुषादाननुवतः॥४६॥ निबन्धं तस्य तं ज्ञात्वा बिचि- । 

| “UTES SUH: Ul Me काळं प्रतिव्योडमेदं तत्रान्वपद्यत ४७॥ मृत्युबुद्धिमता5पोह्यो यावद्वाद्विवलोदयस्‌॥ यद्य- | 
: | सा न [नवतत नापराधाऊस्त दाहनः ॥४८॥ 
_ |१॥त भय होत है॥ ४४ ॥ जाते हे राजन्‌! यह तेरी छोटी बहिन हे ओर बालक हे, ओर कृपण हे काष्ठकी पुतर्राकी नाई तेरे सन्सुख ठाडी हे तुम तो 
` |॥१॥दीननके हितकारी हो या मंगलरूपीकूं मारिवे योग्य नहीं हो ॥ ४५॥ श्रीशुकदेवजी महाराज कहितभए कि हे कुरुवंशी राजा परीक्षित 
. ||४|मिय वचन कहिके वसुदेवजीने समझायो, तथापि एक तो आपदी दुष्ट दूसरे असुरनको संग याते एकहू वचन मान्यो नहीं ॥ ४६ ॥ वसुदेवजी कंसके 
iia Reet विचारिके देवकीकी प्राप्त भई जो मृत्यु ताय दूरि करिवेके लिये तासमय यह विचार करतभये ॥ ४७॥ जहांतक बुद्धिबळ होय तहांतक 

मृत्यु दूर करवेको निवृत्त न होय .तो या पुरुषको दोष नहीं हे॥ ४८ ॥ 
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मृत्युरूप कंसको पुत्र देने कहिके या कृपण देवकीके प्राण बचाऊंगो, कदाचित्‌ कहो कि घुज देके देवकीके प्राण बचावने यह तो नीति नहीं हे, तहां| 
।वसुदेवजी विचार करे हैं कि जा समय देवकीके पुत्र होयंगे, ता समय जो होनहार होयगी सो होय रहेगी तब ताई तो याके प्राण बचेंगे ॥ ४९ ॥ 
पुत्र उत्पन्न होनेते पहिले यही कंस मरजाय तो कछूभी अनीति नहीं है, और जो मेरे पुत्र होई वाको कंस न मारे तो मेरो पुत्रही या FRR 


मारेगो, ऐसे उलटी बात तो न होय, कदाचित्‌ कहो कि तुम्हारे पुत्र बाळक या तरुण बलवान्‌ HAR केसे मारेंगे तहां वसुदेवजी He हे विधाताका | 
|माति काइके जानिवेमें नहीँ आवे हे, जे पुरुष मरिवे योग्य हैं ते नहीं मरें हें, ओर जो मरिवे योग्य नहीं हैं तिनकी मृत्यु होजाय हे ॥ <० ॥ 


१ 
१ 
१ 
१ 
९ 
; 
| प्रदाय FAI पुत्रान्मोचये कृपणामिमाम्‌ ॥ सुता मे यदि जायेरन्मृत्युवा न प्रियेत चेत्‌ ॥ ४९ विपर्ययो वाक न | त ' 
| स्याहतिधोत॒र्दरत्यया ॥ उपस्थितो निवर्तेत FATA: पुनरापतेत्‌ ॥ ५० ॥ AAA दारुवियोगयोगयोरद्ष्टतीउन्य- | 
| ने निमित्तमस्ति॥ एवं हि जन्तोरपि दुरविभाव्यः शरीरसंयोगवियोगहेतु:॥५ १॥एवं PTA तं पापं यावदात्मनेदश - ४ 
| नस्‌ ॥ पूजयामास वे शारबईमानपुरःसरम्‌ ॥ «२ ॥ असन्नवदनाम्भोजों TAS निरपत्रपम्‌ ॥ मनसा दयमानेन |e 
| विहसान्नेदमत्रवीत्‌ ॥ «२ ॥ वसुदेव उवाच ॥ ॥ न ह्यस्यास्ते भर्य सोम्य याद्ध साहाशरीरवाक्‌ ॥ एनान्समप 
| पयेष्येऽस्या यतस्ते भयसात्थितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
( 


जैसे अग्रिकाशनमें वियोगयोगकों केवळ अदृष्टके विना ओर कोई कारण प्रतीत नही होयहें जेसे वनमे आग्ने लगे हे तो जो वृक्ष जरनहार ९ 
नहीं हैं ते समीपके बचिजांय हैं, ओर जरनहार हें ते दूरिके जरिजांय हैं ओर जैसे गांममें पासके घर बचिजांय हें दूरके जरिजाय हें, 
तही प्रागिनके जन्म मृत्युको कारणहू विचारिवेमें नहीं आवे हे ॥ «१ ॥ ्रीशुकदेवजी महाराज राजा परीक्षितसे कहे हैँ कि या प्रकार 
जहां ताई अपनी बुद्धि चली तहां ताई वसुदेवजीने विचार करके कंसको पूजन करयो ॥ «२ ॥ HAH विश्वाससे कारण ऊपरतें प्रित है 
ganas जिनको ऐसे वसुदेवजी कूर निठेज कंसंते दुःखितमन मुसिकायके यह बोले ॥ «३ ॥ हे सोम्य! जेसे आकाइवाणीने कही ते | 
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वेते वसुंदेवजी डरपहें ॥ ५७ ॥ कदाचित्‌ कहो कि कंस मंगावतो तब SATA, वसुदेवजी आपही ते HAT क्यों लेगए तहां कहें हें कि साधु महा a र 
त्मा जो हैं ते कौनसी बातं न सहिसके हैं, ओर पुत्रके ठाडकरिवेको आनंद वसुदेवजीपे केसे त्यागो गयो, तहां करदे विद्वाननको कोन बात अपे | र 


॥ श्रीशुक उवाच॥ ॥ स्वसुर्वधानिवश्रते कंसस्तद्वाक्यसारवित्‌॥ वसुदवोऽपि तं प्रीतः प्रशस्य प्राविशम्‌ ॥५5॥ || 
अथ काल उपाग्जतते देवकी सर्वदेवता ॥ प॒त्रान्प्रस॒ष॒वे चाष्टो कन्यां चेवाचुवत्सरम्‌ ॥५६॥ BTA प्रथमजं कसायाः | 

नकढुन्दुभिः॥ अर्पयामास कृच्छ्रेण सो5ततादातावेह्ृट।५७॥ किं दुःसह उ साधूनां (AST केमपेक्षितस॥[केमकाय | 
कदर्याणां SEAT कि TAHA acl द्दा समत्वं तच्छारेः सत्ये चेव व्यवास्थातम ॥ कसस्ठु्मना राजन्य 


SAAT SAU प्रातेयातु कुमारोऽथ न ह्स्मादास्त म॑ AAA ।अष्टमायुवयोर्गमोन्सत्युर्मे विहितः किछ॥६०॥ | | 


|| क्षिते, कदाचित्‌ कहो कि वसुदेवजी या कारण आप ठेगय कि में ठेजाउंगो तो दया विचार कंस न मारेगो, तहां कह = कि दुष्टजन कहा न. 
, ||| ही करें हैं, कंससदश दुष्टनळू दया कब आवे, वसुदवजी पुत्रकूं लेगये परंतु देवकीपे पुत्र केसे दीयोगयो तहां कहें हें कि देवकीने मनसे विचार क | 
| रिराखो है कि ऐसे पुत्र तो बहुत होये मेरे सांचे पुत्र तो श्रीकृष्णचंद्र हैं, यह जानिके दियो ॥ ५८ ॥ वसुदेवजीकी समता देखिके हे राजन्‌! प. 
| 


eed 


‘ 
¢ रीक्षित! ATS जाको मन एसा कस सा सासकायक यह वचन बोल्यो ॥ ५९ ॥ या पुत्रको घरको फेर ठजाउ यात मोक भय नहीं हे आपके आ- । 
¢ | ठम पुत्रते मेरी मृत्यु निश्चय Tate ॥ ६० ॥ क १ 

१ 


काकाणी 0 शीण 


| ~ 


तथास्तु 
ठ्श्गा 


> छट 


बब्या है 


| देवकीं वसुदेवं च 
||| स्तथा घ्रान्त TTA 
||| कालनेमिं यढुभिः स व्यरु 


बोळे आठवें गर्भको निश्चय नही कानसा होय ॥ ६२ ॥६३॥६४॥ ऐसे उपद्र करि नारदजी 
वसुदेवकू 


गो; ANT है याके वचनको KS 

नंदजीते आदिलेके जे गाप ई i 
SAR समीपवत्ता है ते संपूर्ण हे कंस ! वसुदेवजी और AGU कुलमें ज्ञाति 
ताके उद्धारके निमित्त भगवावने यह उपाय रच्यो हे, सो तुम जानि ठीजो आठ ठकार संच दिखराई, गिन्तीमें सब आठी SETA नारदुजी | 
त्मनः ॥ ६१॥ नन्दाद्या य ast गोपा | 


॥ वृणयों वसुंदेवादया देवक्याचा यडदुख्रियः॥ ६२ ॥ सवव देवताप्राया STARA भारत ॥ 
कंसमनुत्रताः ॥ ६३ ॥ एतत्कसाय भगवाञ्छशंसाभ्येत्य नारदः ॥ भूमेभारायमाणाना | 
गर्भसंस्ूतं विष्णुं च स्वव जात ॥६« ` 


। ६६ ॥ मातरं पितरं SAA सुहृदः | 


ऐसे Beh वसुदेवजी FAK लक चरको 


तथेति सुतमादाय ययावानकढुन्डुभि 
याश्चामीषां च योषित 
| ज्ञातयो TIGER ये च 

|| त्यानां च वधाद्यमम॥६९॥ ऋषेविनिगम कसी TAT 


देवकीके गर्भतें विण्णुभगवाच Te होयके मोर मारेंगे यह मानिके ॥ ६५ ॥ दवर्ग ओर 
शंका मानिके मारतभया ॥ ६६ ॥ अपने प्राणनके ठोभी राजा पृरथ्वीमें माता 


जो जो इनकें पुत्र भये AUER वि ह 
देत्य हो मोको विष्णुने मास्था हो; सोही भें कंस भयो इं. यह) 


१ संपण मित्रनको मारिडारे दै ॥ ६७ ॥ Ee जन्ममें में कालनेमी 


आवतभये परंतु LAK वचनको विश्वास न 


छु विश्वास नही, कॅसने वसुंदेवजीको पुत्र फेरिदियों यह बात 
ओर जिन गोपनकी खी हैं ओर वसुदेवजीते AMIGO 
बंधु सुद ये सम 


RAL, 
श्रवण 


नाभ्यनन्दत तद्राक्यमसता [वाजता 


निगह्य निगडेगहे ॥ जातं जातमहन्पुत्रं TATA TT | 
र डब्या राजानः प्रायशो भुवि॥६७॥ आत्मानामिह् सजात जानम्प्राग्विष्णुना हतम्‌ ॥ महासुर | 


SAA WES It 


त्वा सुरानिति॥दवक्या 


तो जातभये अब HAA यादवनक देवता मानक और | 
सुदेव बंदीपरमें रोक पावनम 


अब फेरि दियोहे पश्चात्‌ फिरे चाह जव मंगाइ| 
करि AH आयके कसते कह! ॥ ६१ ॥| 
वृष्णि यादव और देवकाते आद्रक यादवनकी Sl} 
स्त देवता प्रकट MEE, प्रथिवीमें देत्यनको भार 


बेडी SIGE ओर 
ता पिता भेया ओर | || 


3 9» , 


| We ॥| 


जानके यादवनसों वेर करतभयो ॥ ६८..॥ यदुवंशी भोजमंशी अंधकवंशीनके राजा उग्रसेन ऐसे अपने पिता तिनके पांवनमें वेडी डारिके 
10 बडो बलवान्‌ कंस सो आपही शूरसेन देशनको राज्य करत भयो ॥ ६९॥ इति श्रीमद्वागवतभाषार्या दशमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
i: प्रलम्बासुर-बकासुर-चाणूर-तृणावते-अघासुर-मुष्टिक-अरिष्ट-द्रिविदवंदर TTT MT धेनुकासुर ॥ १ ॥ आर असुरनक राजा बाणासुर भोमासुर 
१ | इनको संग लेके ओर मगधदेशको राजा जरासंध सुसरके बसों बळी कंस यादवनकूं कष्ट देत भयो ॥ २॥ ते यादव इुःखित होयके कंसके भयते 


¢ 

| 

(| उग्रसेनं च पितरं यदरभोजान्थकाधिपम ॥ स्वयं निगृह्य बुभुजे थरसेनान्महाबलः ॥ ६९ ॥ ॥ इति श्रीभागवत र 
॥॥ महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीकृष्णावतारोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ शुक उवाच उ ॥ प्रलम्बबकचाणूरत- 
णावब्रेमहाशनेः ॥ झ्िकारिष्टद्रिविदपूतनाकेशिधेचुकेः॥ १ ॥ अन्येश्वासुरभरपाठेबीणभामादिभियंतः॥ Si | | 
| 


| 
७ २७७) APN ON FX 


कदनं चक्रे बली मागधसंश्रयः ॥ २॥ ते पीडिता निविविश्यः कुरुपाश्वाठकेकयान॥ शाल्वान्विदर्भानिषधान्विदे- | 
हान्कोसलानांपे ३ ॥ एके तमनुरुन्धाना ज्ञातयः पर्यपासत ॥ दोष Tes षट्सु बालेषु देवक्या ओग्रसोनेना॥ ४ ॥ 
सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं TA गभा बभूव देवक्या हपशोकविवर्धनः ॥ ५ ॥ भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा 

|!| कंसजं भयम्‌॥ यदूनां निजनाथानां यागम्नायां समादिशत्‌ ६॥ 

| | कुरदेश पंजाब केकय साल्वविदर्भ निपथ-विदेह कोशट-इनदेशनमं जायके वास करतभये ॥ ३॥ कोऊ एक अक्रादिक यादव कंसके आज्ञाकारी स 


||५ | वेकार्यमें SARS. हें जब उग्रसेनके बेटा कंसन देवकीके छ बालक मारे ४॥ तब विष्णु भागवानकी कला अनन्त जिनकूं कहे हें ऐसो सातमों || 


Save Ges SN 


` ` ॥९गर्भ देवकीके भयोः सो केसो हे कि आनन्दरूपको अवतार होइंगो यातें तो मन में हपे भयो ओर पहलेकीसी नाई याहूकी कंस मारेगो याते कछ ||| | 


. | |शोकभी है॥ « ॥ सब विश्वके आत्मा भगवानने जानी कि मेरे यादवनकूं कंस दुःख देत हे तासमय अपनी योगमायाकूं आज्ञा देतभए॥ ६॥ 


aa a DISTT PO Ss SS oe न टप्पू य" = 
|| 


| प 
t 


ANA 


हे देवी! मंगरछपिणी ! जो गोष ओर गोअनकरि शोभायमान अज है तहां तुम जायके नंद्रायजीकी MESA जहां वसुदेवजीकी स्री रोहिणी है कंसके 
डरते ARM TT स्थानमें वास करे हे ॥ ७॥ सो देवकीके उदरमें मेरी कला शेषजीस्वरूप हे, re निकासके रोहिणीके उद्रमें प्राप्तिकरि॥८॥जब 
तू गर्भकूं सेंचेगी याके पीछे हे मङ्गरूपिणी!अपने परिपूणे रूपकरिके में देवकीके पुत्रभावकूं प्रात होउंगो, ओर तुम नंद्रायजीकी पत्नी यशोदा 
क॑ मंगट हाउ ॥ ९॥ है मगळछापणी! सम्पूण पुत्रादिकनकी कामना करनेवारे JOT Sq सवे कामनानकूं देनवारी तू होयगी, ओर सम्पूर्ण म- 
जुष्य चूप दाष AAA वाळप्रदान भेटकार तरा पूजन करेंगे, तू उनके सम्पूण मनोरथ पूरन करेगी ॥ ॥ १० ॥ प्रथ्वीमें मनुष्य तुम्हारे स्थान करेंगे 


| गच्छ दवि बज भ्र गोपगाभरळकतस्‌॥ रोहिणी वसुदेवस्य भायाऽऽस्ते नन्दगोकुले॥ अन्याश्च कंससंविग्ना विबरे- 
| 3 वसान्ताह॥ ७ ॥ दवक्या जठर गभे शेषाख्यं धाम मामकम्‌॥ तत्सानिकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय ॥ ८॥ | 
| अधाऽहमशभागन दवकयाः TAT] शुभे॥ प्राप्स्याम त्वं यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि॥ ९॥ अचिंष्यन्ति म 

PNET सवकामवरश्वरीम्‌ ॥ PUTAS: सवकामवरप्रदास्‌ ॥१०॥ नामधेयानि कुवन्ति स्थानानि च न- | 


| नारायणीशानी झारदेत्याम्वकेति च॥१२॥गभसंकर्षणात्तं वे As! संकषण थाव ॥ रामाते टाकरमणाद्गर FSIS 
| च्यात ॥ १३ ॥ ॥ साद्व भगवता तथत्यामोति तद्वचः प्रतिगृह्य परिक्रम्य गां गता तत्तथाऽकरोत्‌ ॥ १४ ॥ 


आर SURO eT ॥ ११ ॥ ङुपुदा-चण्डका-कृष्णा-माधवी-कन्यका-माया-नारायणीइझानी-शारदा-अंबिका ये नाम भरें. 
॥ १२॥ गभम्‌ ते सँचिके निकासेगी याते परथ्वीमें मनुष्य या वाळकको सङ्गषेण कहेंगे, ठोकनकूं रमावेंगे याते राम कहेंगे बळ अधिक हे या-||४ | ॥ ६ ॥ 
बळभद्र कहेंगे ॥ १३॥ या प्रकार योगमायाक्लं भगवानने आज्ञा दीनी, तब कही ऐसेही करूंगी या प्रकार भगवानकी परिक्रमा करि वचनङूं ग्र- 
हणकार TAA आयके तेसेई करतभई ॥ १४ ॥ । 
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¢ 

¢ 

¢ 

| 

¢ 

| रा शाव ॥ डुगात भद्रकालीत वजया वष्णवीते च॥ ११॥ कुसुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च॥ माया | 
५ 

| 


ऐसी धमकाडे यातें याको गर्भ गिरि पर्‍्यो ॥ १५ ॥ विश्वके आत्मा भगवान्‌ भक्तनके भयको दूर करनेवारे सो अपने परिपूणे रूपकरि वसुदेवजी- 
| कि मनमें आयके प्रकट होत भये ॥ १६ ॥ जब वसुदेवजीके मनमें भगवान्‌ आये, तब सूय्येके तेजके तुल्य तेज होत भयो कोई TT तेजके 
।प्रकाशके मारे सन्सुख न आवे ऐसे वसुदेबजी होतेभये ॥ १७॥ ताके अनंतर जगतको सूतिमान मंगळरूप भगवानको स्वरूप वसुंदेवजान 


1 
| वह योगमाया देवकीके STAR बाठकको रोहिणीके उदरमें झेगई, तासमय समस्त पुरवासी मनुष्य यों पुकार उठे कि अबके कंसने अपनी बहिनको 
|मनतें अपण करयो, तब देवकीने भले प्रकार धारन करयो जेसे पूर्वेदिशा चंद्रमाकूं धारन करे ॥ १८॥ जैसे ठके दीपकको प्रकाझ नही होयहे' 


| गर्भ प्रणीते देवक्या रोहिणी योगनिद्रया॥ अहो विखसितो गर्भ इति पोरा eee: ॥ १५ ॥ भगवानपि विश्वात्मा 

| भक्तानामभयंकरः॥ आविवेशांशभागेन मन आनकदुन्दुभेः ॥ १६ ॥ स॒ बिभ्रत्पौरुषं धाम आजमाना यथा रावः ॥ 
इुरासदोऽतिङुर्थषां भूतानां संबभूव ह ॥ 9७ ॥ ततो जगन्मङ्गछमच्युतांरां समाहितं शरसुतेन देवी ॥ दधार सव! 
त्मकमात्मभूतं काष्टा यथाऽऽनन्दकरं मनस्तः।१८॥सा देवकी सर्वजगन्निवासनिवासभूता नेतरांन STATS TERT 
इऽग्रिरिखेव रुद्रा सरस्वती ज्ञानखले यथा सती ॥ १९ ॥ तां वीक्ष्य कंसः प्रभया जितान्तर| विरोचयन्तीं भवने | 


CNN 


शुचिस्मिताम्‌॥ आहे मे प्राणहरो हरिगुहां धव श्रितो यन्न पुरेयमीच्ह्ी ॥ २० ॥ किमद्य तस्थिन्करणीयसाशु मे 


यंद्थतन्ञो न विहन्ति विक्रमम्‌॥ खियाः स्वसुशुरुमत्या वघोऽयं यजः श्रियं हन्त्यनुकालमायुः ॥ २१ ॥ 


~ 


¦ आर जैसे ज्ञानवंचकडूं विद्या सुन्दर नहीं लगे है Fa सव ब्रह्मांड जिनके उद्रमे ऐसे भगवान्‌ अपनी कान्ति संयुक्त देवकीके उद्रमे आये तथापि | 
कंसकें कारागारमें रुके है याते संपूर्ण मनुष्यनको जसे निरंतर आनंद होय तसे देवकी शोभाको प्राप्त न होती भई ॥ १९ ॥ अजित भगवान्‌ जा.) | । 


} कुक्षिके विषे अपनी कांति करि बंदीपरकूं प्रकाशमान करे सुन्दर जाकी सुसकानि ऐसी दवकीकूं देखि कंस यह बोल्यो कि मेरे प्राणनको हरनवारो ईरः | 


) 

१ 

१ 

; 

WS रूपी सिंह निश्चय या देवकीके उदररूपी गुफामें आय वेव्याहे, प्रथम याको तेज ऐसो नहींहो ॥ २० ॥ कंसराय अपने मनमें विचार करेंहें कि ' 
| | | | 
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१ | OE Hi याके डिये कडा उपाय करूं यह तो देवतानके कार्य करिवेको आयो हे, याते निश्चय मोळूं मारेगो अब या देवकीकूं में मारूं तो एंक | 
= | तो स्रीजाति, दूसरे मेरी बहिन, तीसरे गभिणी याके मारेते इमारो यश लक्ष्मी आयुवेल ये i हीनताको प्राप्त होयँगे ॥ २१॥ जो मनुष्य संसा- | 
| रमे इष्टता करे सो मनुष्य जीवतोही मरयो हे, देह धरे पीछे समस्त मनुष्य वाहिको शाणे हे,कि इस पापीको धिक्कार हैं निश्चय घोर नरकमें परेगो॥२२॥ 

॥ ऐसे विचार करिके घोर पापरूप जो देवकीको वध ताते सामथ्यंमान कंस आशी निवृत्त होत भयो, भगवानके जन्म होयवेकी वाट देखेहे ॥ २३ ॥| 

@|| तब बेठते सोवते ठाढे भोजन करते प्रथ्वीमें विचरते इन्द्रियनके ईश्वर भगवानहीकी चिता करतो संपूर्ण जगतमें हरिरूपही देखतभयो ॥ २४ ॥ 
[OSCE नारदादिक सुनीश्वरनळू संग ले ओर गंधर्वादिक सहित देवतानळूं संग रेके ब्रह्माजी और महादेवजी आयकें TA स्थित नारायणकी 


BS 


| 


SE OS FNS SHH 


Whee सत्यरूप जो तुम तिनकी हम शरण प्राप्त भए हैं ॥ २६॥ एक मायाही जाको थामरो, सुख दुःख जामें फल, सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुण 
||; |जाकी जड़; धम्मे अथे काम मोक्ष जामें रस हैं, पांच इन्द्रियनते जामे ज्ञान होयहे, क्षुथा पिपासा शोक मोह मृत्यु बुढापो ये सव स्वभाब हैं, त्वचा लोहित || 
|| मेद मांस स्राव अस्थि मज्जा रेत ये जाके वल्कट, पृथ्वी जल तेज पवन आकाश मन बुद्धि अहंकार ये जाकी शाखा, नो इन्ह्रियनके दरवाजे जा। 


|; 
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त्वमेक एवास्य सतः Tae सब्निधानं त्वमनुग्रहश्च ॥ त्वन्मायया संबृतचेतसस्त्वां पश्यर्ति नाना न विपश्चितो 
ये ॥२८॥ बिभषि रूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय छोकस्य चराचरस्य॥ सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि 


गोवत्सपदं भवाब्धिम्‌॥ ३० ॥ स्वयं समुत्तीय सुदुस्तरं युमन्भवार्णवं भीममदश्रसोहृदाः। भवत्पदाम्भोरुहनावमत्र 


||| ते निधाय याताः सदनुग्रहो भवान्‌॥ ३१॥ येन्यरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस्त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः॥ आरुह्य 


कुच्छ्रेण परं पद ततः पतन्त्यधो नोटतयष्मदड़य : ॥ ३२॥ 
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| कोटर अर्थात्‌ खोतरि, प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कूमं कळ देवदत्त धनंजय ये दृश प्राण जामें पत्ता,ओर जीव इश्वर ये दोनों पक्षि- | 
नको घोंसुला ei यह देह आदिवृक्ष हे, काटिवेसे Fee, ऐसेही देहभी मरे हे जन्मेहे ॥ २७॥ या संसारके उत्पत्ति पालन संहार करनेवारे तुमही |||. 
| ||हो तुम्हारी मायामें es चित्त जिनके ते पुरुष तुम्हे नानाप्रकार जानेहें, ओर जे विवेकी पुरुष हैं ते एकरूप करि जानेहें ॥ २८॥ एक स्वरूप जो! 
१ | भगवान हा सो तुम ब्रह्मारूप होयके उत्पन्न ओर विष्णुरूप करि पालन शिवरूप करि संहार करो हो, सत्वगुणकरिक संयुक्त सत्य पुरुषनकू सुख देनवारे | 
||? इनको दण्ड देनवारे जे रूप हैं तिन्हे धारण करोहो ॥ २९ ॥ हे कमळद्रलोचन ! समस्त जीवनके आश्रय तुमही हो, तातें तुझारेविषें विवेकी | 


| || Fe खलानाम्‌॥ २९॥ त्वय्यम्बुजाक्षाखिङसृत््वधान्नि समाधिनावेशितचेतसेके ॥ त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति | | 


+ + | 
roe 
`) 3 
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जन्म ओर तप करिके शास्र पढिवो ताकू पायकें तुह्लारें चरणकमलको आदर नहीं AWS, वे नीचेपदको गिरेंहे और नीचो पद कहाके विभनकरि- 
के HER प्राप्तहोयं हैं ॥ ३२॥ हे माधव! जेसे ज्ञानीको विश्न होयं हैं तेसे आपके भक्तनको विश्न नहीं होयंहें, काहेतें कि तुमसे जिनने सरह बांध्यो हे ति- 
नको तुम रक्षा करोहो, हे प्रभो यातं तुम्हारे भक्त निर्भय होइके विघ्नके माथेपर पांव धरिके आनंदपूर्वक ASE NSE प्रभो! पालन समय समस्त 
दृहधारीनको पालन करनेवारो जो रूप ताहि धारण करोहो, या स्वरूप करि ब्रह्मचारि गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यासी ये चारों आश्रमी वेद कम्मं योग 
तप समाधि इन उपायनते आपकोही पूजन करें हैं॥ ३४ ॥ हे विधाता! तुम्हारो सत्त्वगुणयुक्त श्याम सुंदररूप प्रगट न होतो तो अज्ञानको क्यो 


भा.द.पू. 
॥८॥ 


॥ 
| 


तथा न ते माधव तावकाः कचिहुश्यन्ति मार्गात्त्वयि बड्सौहृदाः॥ त्वयाभिशुसा विचरान्त निर्भया विनायकानी- | 

कपसूधसु प्रभो॥ ३२ ॥ सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान्‌ स्थितो शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः ॥ वेदक्रियायोगतपःसमा- 

ळत येन जनः समीहते॥ २४॥ सत्त्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेद्विज्ञानमज्ञानभिदापमाजेनम्‌॥ गुणप्रका- 

IAAT AU THAT यस्य च येन वा गुणः ॥ ३५ ॥ न नामरूपे गुणजन्मकर्मभिनिरूपितव्ये तव तस्य सा- 

क्षिणः॥ मनोवचोभ्यामडुमेयवत्मनो देव क्रियायां प्रतियन्त्यथापि हि॥३६॥ झ॒ण्वन्गृणन्संस्मरयंश्च चिन्तयन्नामा- 
. नि रूपाण च मङ्गलाने ते॥ क्रियासु यस्तवञ्चरणारविन्दयोराविष्टचेता न भवाय करपते ॥ ३७॥ 


Ses यसय 1 


भेद ताको नाशक विज्ञान हे सो केसे प्रकाश करतो सोऊ ईश्वरको TT भयो बुद्धयादिक गुणनको प्रकाशेहे ओर जो इश्वरशुणनको 
साक्षी हे ऐसे इन्द्रीनके प्रकाश करके व अनुमान करिवेमें आवो हो ॥ ३५ ॥ हे प्रकाशमान ! या विश्वके साक्षी तुमही हो ओर तुम्हारे नाम 
रूप गुण कम्मे जन्म कहिवेमें नहीं आवे है, Fn अनुमान करिवेमें जिनको स्वरूप नहीं आवे तोभी तुम्हारे जो भक्त हें त ध्यान ओर 
उपासनामें तुम्हारे रूपको साक्षात्‌ TAI करें हैं ॥२६॥ हे ईश्वर ! तुम्हारे जो मङ्गळरूपी नाम रूप हैं तिनकूं काननतें श्रवण Fs, जिव्हातें उच्चारण करें 
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ता Se अवण काने आप स्मरण करे जोर rae विनं तुम्हारे weer जिन पुरुपनको मन one ते जन्म भरन नही 
os र पेर ३ 4. उदारे अवतारते तुम्हारे चाणारविद करिके प्रथ्वीको भार दूरी होयगो, यह बडो मंगर भयो ओर तुम्हारे सुन्दर चरणारविंद | | 
| | कक MLE चिन्ह परग तिनके हम दर्शन करेंगे, अपने वेकुठधामकूं जानि पृथ्वी ओर स्वपे कृपाकरोगे ताकूं इम देखेंगे, यह बडो मंगळ होयगो ईह | : 


| (दिया हरे स्याद्भवतः पदो सुवो भारोपनीतस्तव जन्मनेशितुः | दिष्ट्याड्रितां त्वत्पदकैः सुशोभनेद्रक्ष्याम गां द्यां |¦ 


| | 


TEAS, 


o~ 


| || चतवानुकन्पितास॥ ३८॥ न ते$भवस्येश भवस्य कारणं विना विनोद बत तकेयामहे॥ भवो निरोधः स्थितिरप्यविः | 

| ॥ यया ST यतरत्व्यभवाश्रयात्माने॥३९॥ मत्स्याश्वकच्छपनसिहवराहहंसराजन्यविप्रविवुधेष॒ कृतावतारः ie |e °: 
3 (| आस नाखभुवन च यथाधनश भार भुवो हर STA वन्दनं ते॥४०॥ दिष्टयाम्ब ते कुक्षिगतः परः पुमानंशेन साक्षाद्ग- || 

se $| ET नः॥ eh Pal यून! भविता तवात्मजः ॥४१॥ Pee. 

5 ॥१॥॥ २८॥ इश्वर जन्म करिके रहित जो तुम सो तुम्हारे जन्मको कारण और लीलाविनोद विचारिवेमे नहीं वेहे हे । नाव 

| करे याते अतिया करके वनको जनम ary पालन होये ॥ ३९. ॥ मत्स्य इब gee एह स उम्र ्वरूपकी हान 

||| कि उम rer रक्षा करेहो, तेस समस्त ete भार उतारोहो यादवने उत्तम जो तुम हो तिनको नमस्कार कोरे ॥ ४०॥ अब देवकी. 
|| $| ॐ भक्तोंके हेत नारायणही क्यों अवतार धारण करते हैं किती देवताकू आज्ञा देदें वोह उनका कार्य 


ES; | "i SSS Oa GL कह कछ दिनोपरान्त पण्डितजीने राजाके पुत्रकी सूरतकी एक मूर्ति बनवा इ, और जो दाही रातका 
दासी पुत्रकी मुपि लेकर आई. पडती उसफो genre nanan eis in ee es SER RE TE 
छी तब राजासे eat बोळे महाराज ! संकडो मह्लाह थे उन्हें आज्ञा करदेते आप स्वयं क्यों कूइपड़े राजाने कही on स क ae Mg (| 
। कू दत डनी ae राजन्‌! Wael वोह ईश्वर भक्तोके दुःख दूर कंरनेको eas) अवतार देता. पमस wai mee... उरा ड aa मं | 
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सपादन कर दुःख दूर क(द यह शंका एक राजाने पंडितजीसे करी तब | | 
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| | Gk परर नारायण जानिकें नम्र जिनके अंग, शुद्ध जिनकी बुद्धि, भय जिनको जात रहो, प्रभावके जाननवारे वसुदेवजी सूतिकाग्रहकू 


| | 
wget Ii 
ae Wael | 


Is] अहंकार पंच तन्मात्रा ये सातो पदार्थ पंच ज्ञानेन्द्रिय पैच कर्मेन्द्रिय ओर मन पंच महाभूत अर्थात्‌ पृथ्वी आप तेज वायु आकाश इन साल्ह विका- 


|| गानंद्स्वरूप हो ATT प्राणीनकी बुद्धिके साक्षीहो ही मायाते सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुण रूप यह विश्व है ताई पहिले रचो| 
$i नंदस्वरूप SL ATH प्राणीनकी बुद्धिके साक्षीहो॥ १३॥ अपना मायात WITT Mel | श्व है ताकू प 

| दो, तामे मति नं हो ओर प्रविष्टसे देखिवेम आवो हो॥ १४ ॥ तामें दृष्टांत हे जेते विकारकू प्राप्त न भय erate भान जसे महत्तत्त्व 
ane 


शोभायमान करें ऐसे श्रीकृष्णचंद्रको हाथ जोरिके THA करतेभए ॥ १२॥ TAR अनि जाने आप मायाते परे साक्षात्‌ परमपुरुष हो केवल 


SSS 


oa 


भ्रेनमस्तोदवधाये पूरुषं परं नताङ्गः कृतधीः :॥स्व्रोचिषा भारत सूतिकागृहं विरोचयन्तं गतथीः प्रभाव | 
अथेनमस्तोदवधाय पूरुषं पर नताङ्गः कृत Te भारत सू त 
वित्त ॥ १२ ॥ वसुदेव उवाच॥ ॥ विदितोजस nil ay पडते परः कलामा 10 | 
'१३॥ स एव स्वप्रकृत्येदं TATA निगुणात्मकस॥ तदउ त ल १ सोनिपत्य पाच द्यन्तेतुगता 
भावास्तथात वितः सह ॥ नानावीया' एथग्भूता विराजं जनयान्त ह ॥ १५ alah संस ap | 
इव॥ प्रागिव विद्यमानत्वान्न तेषामेह संभवः॥१६॥ एव भाव या iI 'सन्नपि तह 
वृतत्वाद्वहिरः स्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः ॥ १७॥  _ पा a 
SpA (Ss करे प्रथकू TAR AMIS बनाईवमें असमथहे ॐ ॥ १३५ ऐसेही तुझारो SET बुद्धयादेक इनद | 


ठामें प्रवेश होय हे तुम अपारच्छिन्न हो याते बाहर 

व्यापक हो सत्यवस्तुरूप हो GM _______-22--_-_- 

Qa बरह्मार्डमे प्रविष्ट होकर जत जाननमें आते हैं AMT 
होसक्ता तैसेही आपका प्रवेश पीछेसे संभव नहीं ॥ १५ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


TE SIGE RI बात ul भेद नही हे गर्भमे प्रवेश कहांते हो आवरण करिके रहित कहाते हो सवे ASI] 


——_—_—_-. -—-<——-—-- प्‌ जज 
प्यावा प्रथम कारण GAS UAE थ इस कारण SIA इए, कायम उनका "चस | || 


Gr AS IAI S OHH NHN NS 
र कट 


AI AAI AIS 


= Se 


odin 


Se 


& See क्टर 


पूर्ण महात्मानके मन प्रसन्न होतेभए RH प्रग होनेके समय आपडीतें स्वगेगे नगारे बाजतेभए ॥ « ॥ किन्नर गथव गान करतभए, सछ्‌ 
[रण स्तुति RAST अप्सशनऊू संग लेक विद्याधर TY PEA & ॥ बड़े आनन्द पूर्वक देवता सुनीश्वर पुष्पनका वषा करतभए सघ मंद 

द्‌ गजन SFU I अद्वरात्रिके समय सबको प्राथना भइ तब ता दवरापना दवकाक कोखिम सबके अंतयामी भगवाच प्रकट चिन्ह जस 
पूवेदिशामं चंद्रमा उदय होय हे ॥ ८ ॥ कमलप ह नत्र जिनके चाह GM ओर HS चक्र गदा TAR धारण कर ढृद्यम शगुपदकोा चिन्ह जिनके 


| ॥ ६ ॥ सुसचयनया दवा 
| जशः किन्नरगन्धर्वास्तुष्टयः सिद्धचारणाः ॥ वि्यावयश्च TTT संम तदा 
| | सुमनांसि मुदान्विताः ॥ मन्दं मन्दं जलधरा जगजुरनुसागरम्‌ ॥ ७ ॥ निशीथे TST जायमान जनादन 

| देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सवणुहाशयः ॥ आविरासाद्यथा माच्या दिशीन्दुरिव पुष्कलः ॥ < ॥ तमड्त बाल 
| कृमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं AS UAT A | श्रीवत्सलक्ष्मं गलशाभिकास्टुर पीताम्बरं सान्द्रपयादसीभगस्‌ ॥९। 

महाहवड्यंकिरीटकुण्डलत्विषा परिष्वक्तसहखकुन्तलस | उहामकाश्यङ्गदकड्णादिमिविराचमार्न वसुदव LAAT ॥ 

£| ॥१०॥ सविस्मयोत्फुछविलोचनो हारे सुतं वलीक्यानकडन्डभिस्तदा ॥ कृष्णावतारात्सवसश्रमाञरएशन्छुरा& 
{| जेभ्योऽयृतमाइतो गवाम्‌॥ ११ ॥ 

कोस्तुभमाणि पीताम्बरकी धोती उपरना पहिरे वर्षती घटाकी तुल्य इयाम सुन्दर जिनको अग ॥ 5 ॥ बहुत अड बन 
I मांगिनार्त किरीट मस्तकपे शोभायमान हे उज्ज्वळ कुंडलनकी कांतिकरि शोभायमान जिनके केश भुजानमें सुन्दर बाजूबन्द पहिरे ओर उत्तम 
| धारण करे और अनेक प्रकारके आश्रूषण कारे परम शोभायमान अद्भुत वाळक वसुदेवजी देखते भये ॥ १° ॥ दारभगवानई अने उन 
दिखिके आशय्येते वसुदेवजीके नेत प्रणित होय गये, श्रीकृष्णचन्दके प्रगट होयवेके समय हरवराय गय; बेदासानईम दश इनर गोअनको 
संकल्प मनसेही कऱ्यो ॥9१॥ - | 


nme 
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। १||आत्माके जो हञ्यणुण देहादिक तिनकूं आत्माके विना जो पुरुष सत्य मानेहे वह अज्ञानी हे, विचारिके देखो तो कथनमात्रावेना देह्यादेक सब 
||१ || झूंठेही हैं, याते as देहादिकनकूं जो पुरुष सत्य माने हे सो अज्ञानी है॥ १८ ॥ हे विभो! निरीह निगुण निर्विकार तुम हो, तुमहीते या विश्वको 
॥१ जम पालन संहार होयहे, तुम ईश्वर ब्रह्म जिनमें कछु विरोध नहीं हे, तुम्हारो आश्रय लके तीनों गुण साशि करेंहें यातें तुम कतो कहिवेमें आवो 
||| हो ॥ १९॥ जेते काये तो करे सेवक राजामे उसको आरोप कियाजाय हे इसी प्रकार आपमें कर्तापनको आरोप कियो जायहे, जिलोकीके पाल 

९॥न करिवेके लिये अपनी मायाकरिके सतोगुणी शुकुवणे विष्णुरूप तुम धारणकरोहो, ओर सृष्टिकी उत्पात्तेके समय रजोगुणी रक्तवण बल्मारूप था 


| य आत्मनो दृश्यगुणेबु सन्निति व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो बुधः ॥ विनालुवादं न च तन्मनीषितं सम्यग्यतर्त्यः | 
| क्तमुपाददत्पुमान्‌ ॥१८॥ त्मत्तोस्य अन्मस्थितिसंयमान्विभो वृदन्त्यनीहादणुणाद्विक्रियात्‌ ॥ त्वयीश्वरे ब्रह्म | 


re = 


||| णि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वाडुपचर्यत गुणेः ॥१९॥ सत्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभाष शङ खळ वर्णमात्मनः॥ 
Oo] सर्गाय रक्तं रजसोपहंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये ॥ २० ll त्वमस्य लोकस्य विभो रिरक्षिषुगृहेवतीणाऽसि 
|| ममाखिलेश्वर॥ राजन्यसंज्ञासुरकोटियूयपेनिव्यृह्ममाना निहनिष्यसे चमूः॥ २१॥ अयं त्वसभ्यस्तव जन्म ना गह 
. || श्रुत्वाऽग्रजांस्ते न्यवधीत्सुरेश्वर ॥ स तेऽपतारं पुरुषेः समर्पितं शुत्वा5्धुनेवाभिसरत्युदायुधः ॥ २२॥ श्रीशुक 
| || उवाच ॥ अथेनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणम्‌ ॥ देवकी तसुपाधावत्कंसाद्वीता शुचिस्मिता ॥ २३॥ 
1५ रण करोडो, संहारके समय तमोगुणी कृष्णवणे रुद्ररूप धारणकरोहो ॥ २० ॥ हे समर्थ श्रीकृष्ण हे ब्रह्मादिकनके ईश्वर! तुम या छोककी रक्षा 
करिवेके कारण हमारे TEA प्रगट भयेहो, ओर क्षत्री जिनको नाम ऐसे असुरनकी सेनाके किरोडों यूथ जित तित चलायमान तिनकूं मारोगे ॥ २१ ॥ 
| हि देवतानके ईश्वर ! या दुष्टकंसने तुझारे HAH हमारे घरमें श्रवण कारि तुम्हारे बहुत भ्राता मारे हैं अब जो कोई तुम्हारो अवतार भयो यह 
कहि देयगो शाक्त SH सन्मुख चल्यो आवेगो ॥ २२॥ श्राशुकदेवजी राजा परीक्षितते कहे हैं कि, 'हे राजन्‌ ! या प्रकार वसुदे 


‘fens 
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a. | वजी स्तुति करिचुके पश्चात्‌ देवकी पुत्रमें महापुरुष भगवानके लक्षण देखि सुन्दर जिनकी सुसिकानि कंसके भयते स्तुति करनेलगी ॥ २३ ॥ अ 

॥४ | नादिव्यापक ज्योतिःस्वरूप निर्गुण निर्विकार सत्तामात्र चरणादिकिनकरि रहित चेष्टारहित जो तुम सो काइ प्रकार जानिवेमें नहीं आवोहो, वेद 
| | ।जो हे सो ठुझारे स्वरूपको वर्णन करेहे, सो तुम ज्ञानके प्रकाश करनेवारे साक्षात्‌ विष्णु हो ॥ २७ ॥ जा समय Ta सोवर्षकी अवस्था होय 
॥हि तब प्रठयकाठमें सम्पूणे ठोक नष्ट होयहें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंचतत्त्व अपने कारणमें मिलिजायहें तासमय प्रधानके Tae केवल 


|) | एक आपही अजन्मा शेष रहो हो ॥ २५ ॥ हे मायाके प्रेरक ! यह जो काल हे ताकूं TANT लीला वर्णन करेहे, या काल ते विश्व होय हे, परते आ- 


AAS 


We) ॥ देवक्युवाच॥ ॥ रूपं यत्तत्प्राहरव्यक्तमाद्यं Fa ज्योतिनिुणं निविकारम्‌॥ सत्तामात्रं निविशोषं निरीहं स त्वं 

| साक्षाद्विष्णुरध्यात्मदीपः॥ २४ ॥ नष्टे लोके द्विपराधावसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु ॥ व्यक्तेऽव्यक्तं कालवेगे 
|१| न याते भवानेकः शिष्यतेऽशेषसंज्ञः।२८॥ योयं कारुस्तस्यते व्यक्तबन्धो चेष्टामाइश्चेष्टते यन विश्वस्‌ ॥ निर्मेषाद्‌ 
|!| वृत्सरान्तोमहीयास्तं त्वेशानं क्षेमधाम प्रपथे॥२६॥ मत्यां मृत्युव्यालभीतः पलायँछोकान्सर्वान्निभयं नाध्यगच्छत्‌ 
॥॥ त्वत्पादाग्नं प्राप्य यरुच्छयाद्य स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपोति॥ २७॥ स त्वं घोराइग्रसेनात्मजान्नखाहे अस्तान्‌ 
` ||| भ्रत्यवित्रासहाऽसि ॥ रूपं चेदं पोरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मांसदृशां कृषीष्ठाः॥ २८॥ | 


SSNS 


|| दिलेके वषंपर्यंत जाकी गिनती होयहे यह परादरूप कारके बड़ो है, ऐसे तुम निर्भय रूप तिनकी में शरणागत हूं॥ २६॥ अब ये सम्पूर्ण मनुष्य मृ- | 

| | त्युरूपी सर्पक्रे भयते समस्तठोकनमें भाजे फिरे हैं जिनकूं निभेय स्थान कडू प्राप्त नहीं होय हे, कोई एक पुण्यके फलते आपके चरणारविदकू 
॥ | प्राप्त होड जायहे तब निर्भय होयके शयन करेंहे, मृत्यु याको पीछो छोडिदेयहे ॥ २७ ॥ ओर महाराज ! अतिभयंकर स्वरूपवाले उय्रसेनके पुत्र। | 
||; | कंसतें हम डरपेढें सो आप हमारी रक्षा करो, भक्तनके भयके SR करनवारे ध्यान करिवेयोग्यही यह जो आपको श्यामसुन्दर स्वरूप ताको चर्मच-॥ | 
10 | क्षवारेनकू मति दिखावो ॥२८॥ ` | | |® | 
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| १ हिमधुसूदन ! तुझारो जन्म मेरे यहां ATE यह वात कंस न जाने तुझारे लिये अधीर चित्तवाळी खनी में हूं या कंसके भयते डरपुंह ॥ २९ ॥ | 
॥ हि विश्वके आत्मा ! झंखचक्रगदापञ्मकरि शोभायमान जो यह आपको चतुभुंजस्वरूप हे याकू आप छिपाइलेड ॥ ३० ॥ जो तुम पहिले परमः | | 
| | पुरुष भगवान्‌, प्रझयसमय बिना परिश्रमही समस्त विश्वको अपने उद्रमे राखो हो, सो तुम मेरे गर्भमें प्राप्तभयेहो यासे या संसारमे बड़ी हाँसी | 
षि होयगी:॥ ३१ | अब श्रीकृष्णचंद्र भगवान्‌ कहें हें अहो भात ! तुम अपने पूवेजन्मकी कथा सुनो, तुम तो पहले जन्ममें पत्नि ही आर ये RE 


| जन्म ते सथ्यसो पापों मां विद्यान्मुसूदन ॥ सयुद्विजे भवद्धेतोः कंसादहमधीरधीः ॥ २९॥ उपसंहर विश्वाः 
Wo) त्मन्नदो SAAT HTT ॥ शहुचकऋणगदापज्मश्रिया जुष्टं AGIA ॥ ३०॥ विश्वं यदेतत्स्वतनो निशान्ते यथा- 
||| वकाशं पुरुषः परो भवान्‌ ॥ बिभति सायं मम गभंगोभदही नृलोकस्य विडम्बनं हि तत्‌॥३१॥ श्रीभग 
| || वालुवाच ॥ ॥ त्वमेव पूवेसगेऽभूः एकः स्वायंभवे सति ॥ तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः ॥३२॥युर्वा १ 
||| बह्मणाहिशे प्रजासगे यदा ततः॥ सन्नियम्येन्द्ियग्रामं तेपाथे परमं तपः॥ ३३॥ वर्षवातातपहिमघ॑र्मकालगुणानजु॥ 
10॥ सहमानो -्ासरोधविनिध्रतमनोमले॥३२॥ शीणपणानिलाहारावुपशान्तेन चेतसा॥ सत्तः कामानभीप्सन्तो मदारा- | 

॥१॥ धनमीहतुः ॥ ३५ ॥ एवं वां तप्यतोस्तीव्रं तपः परमदुष्करम्‌ ॥ दिव्यवषसहस्राणे SAINT: ॥ ३६ ॥ || 
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॥१ वसुदेवजी तासमय पापनकरि रहित सुतपा नाम प्रजापति भए ॥ ३२॥ सो तुम दोउनकूं सृष्टि उत्पन्न BRA निमित्त जव, ब्रह्माजीने आज्ञा । 
Te | | | करी, तब तुमने इद्रीनको रोकिके बडा तप कियो॥ ३३॥ वषो, पवन, धूप, जाडो, गरमी, ये कालके गुण हे तिनळूं तुमने सह्यो, ओर श्वासको रोकि | 


कि मनके मेळ दू रिकये ॥ ३४ ॥ शुष्क पत्र ओर पवनको भोजनकरिके मोसे कामनाकूं चाहिके तुमने चित्तशांतिकरि भेरो आराधन करयो ॥ ३५॥ | 
है मात मोम. चित्त: ठगाय करि तुम दोउननं बडो तीब्र तप क्यो; तप करत करत बारह हजार वर्षे देवतानके व्यतीत होगये।॥ ३६ ॥ 
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Oil avant कामना पूरी करिवेके लिये में प्रकट होतो भया, जब 
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6 || तुमसहश हमारे पुत्र a ॥ ३८ ॥ विषय तुमने भागे नहीं, जे 
[मांगी ॥ ३९ ॥ तासमय मैंने तुमकू वर दियो कि उह्यारे मो 


| || Paral पुनरेवाहमदित्यामास कश्यपात्‌॥ उपन्द्र इ 


SS EN 


वे तेनेव वएषाऽथ वाम्‌ ॥ जातो भूयस्तयारेव सत्यं 


He) 
| Ud ~ । (र ~ हृदयमें yA SS 
१ हे तिष्पापो ! ताही समय याही देहते तुझारे ऊपर TIA भयो, कारण कि तुमने तप श्रद्धा भक्ति करि नित्य दयम मेरो ध्यान करही ॥३०॥ SAY 
भने कही कि वर मांगो, तब तुमने यह वर मांग्यो महाराज! जो वर देनकी इच्छा इ ता। 


र कोऊ पुत्र भयो नहीं सो तुमने मेरी मायामें मोहित होयके मोते सुक्ति नहीं | 


QU St उम चाहो पुत्रभाव करि मेरो ध्यान करो चाहो परमेश्वर जानिके ध्यान करो, मोमें स्नेह करोगे तो मेरी परमगतिकूं प्राप्त होउंगे॥ ४५ ॥ 
| ॥( ओर जो तुमको कंसते भयहे कि याकूं मारेगो, तो तुम मोकूं गोकुलमें नंद्रायजीके घर प्राप्त करो, ओर यशोदाके गर्भते प्रगट भई जो मेरी AT 
४॥या ताहि शीघ्र अपने WH ले आवो॥ 3 ॥ श्रीशुकदेवजी महाराज राजा परीक्षतते कहे हैं कि॥ हे राजन्‌! इतनी वात्ता कहिके भगवान्‌ 
| चुप ह्वै गए, अपनी माया करिके माता पिताके देखतेही शीघ्रही साधारण बालक होइगये ॥ ४६ ॥ जब भगवानने वसुदेवजीते कही तब वसुदेव 


aN 


|| gat मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चासकृत्‌ ॥ चिन्तयन्तो कृतस्नेहो यास्येथे मद्गतिं पराम ॥४५॥ (यदि कंसाद्विभेषि 


उरण कियाथा कि तुमसमान पुत्र होय इसकारण भगवानने तीनवेर इन्हीकै जन्मालिया इसकारण तीसरे जन्भमे मुक्ति हई । 
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॥ १३ ॥ || औवसुदेवजीकू गा देतीभई जेसे जानकीके पति श्रीरामचंदजीकूं समुद्र मागे देतोभयो ॥ «० ॥ वसुदेषजी गोकुल जाय संपूण गोप गोपीन |? 

कू सोवते देखिके श्रीकृष्णकूं यशोदाजीकी शय्यापर सोवाय, ओर उनकी कन्याकूं ठेके फिरि श्ीमथुराजीकं आवतभये ॥ «१ ॥ वा ara ee ४ 
देवकीजीकी राय्यापे सुवायके वसुदेवजीनें वाही स्थानमें जाय पावनमें वेडी पहिरिलीनी मानों यहांते गएडे नहीं हें ॥ «२ ॥ अब नंदरानी|€ 
|शायशादाजीन जाना कि HS मेरे बालक भयो, ओर होनेसमय कछु दुःख न भयो, यातें पुत्र भयो कि पुत्री यह न जानी, Raw मरही याते कडु . | 


ies 


म्भीरतोयोघजवो मिफेनिला ~ ha FX 


| मघोनि वर्षत्यसक॒द्यमानुजा गम्भीरतोयोघजवोमिफेनिलाभयानकावतशताङला नदी मार्ग ददौ सिन्धुरिव ञ्रियः || 2 
| पतेः ॥ «० ॥ नन्दवजं शोरिरुपेत्य तत्र तान्गोपान्प्रसुादपछभ्य निद्रया।सुतं यशोदाशयने निधाय तत्सुतामुपादा- ||| > 
| य उनशहानगात्‌ ॥८१॥ इवृक्याः शयने न्यस्य वसुदेवोऽथ दारिका ॥ प्रतिसुच्य पदोलोहमारू, पूर्ववदाद तः॥५२॥ | 


यशोदा नन्दपत्नी च जातं परमबुद्धयत ॥ न तल्लिङ्गं परिआन्ता/निद्रयाऽपगतस्मृतिः lash इत्षिश्रीमद्गागवते महा- 


{ 
पुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध कृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः ३॥्रीछुक उवाच॥ बहिरन्तःपुरद्वारः सर्वाः पृववदाइताः॥ | | 
तता बाळव्वान शुत्वा TENS: सम्॒त्यिताः ॥ १॥ ते तु तूण्सुप्रज्य देवक्या गर्भजन्म तत्‌॥ आचख्युर्भोजराजाय | 

Asia: AAA २॥ स॒ तल्पाचूर्णमुत्याय कालोऽयमिति विह्वलः ॥ सूतीग्रृहमगातूर्ण प्रस्खलन्शुक्तमूरघजः ॥३॥ ||| 
सुषिन र ॥ इतिश्रीमङ्गागवतभाषाीकायांदशमस्कन्धेषू० adders: ॥ ३ ॥ श्रीझुकदेवजी राजा परीक्षिततें कहें हैं की हे| 

तिरके संपणे पुरके दरवाजे हें सो पहिलेकीसी नाई बंद ह्वेगए, तापीछे बाको रुदन श्रवणकारिके डचोढीवान्‌ उठे ॥ ३ ॥ 
गभको जन्म जायके कंसते कह्यो, उद्विग्न जाको मन सो कंस याही गर्भको पेंडो देखेहो ॥ २॥ श्रवणकरिके 
ठेके केल शीत सूतिकागृहमे आवतो भयो, घबड़ायके जल्दीसे मा्गमें गिरिपड़यो मस्तकके बाल खुल गए ॥३॥ 


भा-द.प्‌- क्‍ निरंतर इंडके वर्षनेतें तासमय आतिगंभीर जाकों जलतरंग जामें उठे असंख्यात tax जामें परें ऐसी श्रीयमुनाजी भगवानके चरण छूइके |£] भा.टी.. 
y 
py 
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॥ १३ ॥ 
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| ॥दिव्यमाला पहिरे चंदन जाके ळगिरद्ो दिव्य रत्नजटित आश्रूषणनकरि शोभायमान धनुष Age ढाळ तरवार शंख चक्र गदा पद्म इनकू 
१ धारण ae ३० ॥ सिद्ध चारण गंध अप्सरा किन्नर नागनमें बडि बडि भेठें दीनी ओर अस्तुति करी तब वह यह बोली ॥ ११ ॥ अरे मूस ! 
मेरे मारते तेरे हाथ कहा लगेगो तेरो मारिवेवारो पहलेई HE जहां तहां प्रगटव्हे चुक्योहे अरे कृपण! बालनकूं बृथा क्यों मारेहे ॥ १२ ॥ या 
[रकार भगवाचकी देवी योगमाया कंसते कहती भई ओर बहुत स्थाननपरि दुगो भडकाली इत्यादिक नामनकरि प्रकाशित होती भई ॥१३॥ या प्रकार 
(॥योगमायाका वचन श्रवण करि कंसको बडो विस्मय भयो, देवकी वसुदेवके पाइनमेंतें बेडी खुलवाय डारी, हाथ जोरिकारिके यह वचन कहत 


|| दिव्यस्रगम्बरालेपरत्नाभरणभूषिता॥ धनःथलेषुचर्मासिशङ्कचक्रगदाधरा॥ १०॥ सिद्धचारणगन्धंवैरप्सरःकिन्न- 
| | रोरगेः॥ उपाहतोरुबलिभिः स्तूयमानेदमञ्रवीत्‌॥ ११॥ कि मया हतया मन्द जातः खळ तवान्तकृत॥ यत्र क़ वा 
| पूवशमा [हिसीः कृपर्णा TAT ॥ १२॥ इति प्रभाष्य तं देवी माया भगवती भुवि ॥ बहुनामनिकेतेषु बहुनामा 
बभूव ह ॥ १३ ॥ तयाऽभिहितमाकर्ण्यं कॅसः परमविस्मितः ॥ देवकी वसुदेवं च विमुच्य प्रश्रितोभ्रवीत्‌ ॥१४॥ 
अहो भगिन्यहो भाम मया वां बत पाप्मना॥ एरुषाद इवापत्यं बहवो हिंसिताः सुताः॥ १५ ॥ स त्वहं त्यक्तकारुण्य- 
le ्त्यक्तज्ञातिसुहृत्खलः ॥ काँछोकान्वे मिष्या ब्रह्महेव मृतः श्वसन्‌ ॥ १६ ॥ दैवमप्यनृतं वक्ति न मत्या एव 
|| $| केवलम्‌ ॥ याद्वश्रम्भादह पापः SOUT ॥ १७ ॥ 


||¢ ओर देखो करुणा मेने छोडदीनी जातिके हितकारी सम्पूण छोडिदिये, अहो में दुष्ट कोन ठोकमें जाऊंगो ब्रह्महत्योरकी नाई जीवतोही में मरे | | 
6 बराबर हों ॥ १६॥ ओर केवळ मलुष्यही मिथ्या बोळे यह बात नहीं, कितु देवताहू मिथ्या बोले हैं, देखो आकाशवाणीके कहतें विश्वासमें आय || 


|| मो पापीन बहिनके पुत्र मारे ॥ १७॥ 


pe | | 
"ती 
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||९|भयो ॥ १४७ ॥ अहो बहिन ! अहो TEAS! हाय मो पार्पाने तुम्हारे बहोत बालक मारे, जैसे कोऊ राक्षस अपने पुत्नकूं मारेहे ॥ १५ ॥ | 


अहो बडभागियो! तुम पुञ्नको शोक मति करो ये जीव अपने करे कर्मको Ale जीव देवके आधीन है सवेदा एकत्र नहीं रहसकेंहे ॥ १८॥ 
जैसे प्रथ्वीके विकार घट पट इत्यादिक उत्पन्न होइहें, ओर फूटिजाइहें, इनके होवेमें प्रथ्वीको विकार नहीं आवहे तेसेंही देहतेंही जन्मे हे 
ओर मरे हे देहनके संग आत्मा नहीं मरे हे ॥ १९ ॥ जे पुरुष ऐसे नहीं जानें हें वे देहकू आत्मा मानें हैं, ओर देहकूं आत्मातें अहं त्वं ये 
नाना बुद्धि भेद उदय होइहे, या भेदतें पुत्रादिकके देहनसूं योग वियोग होइहे, याते उनके अज्ञानकी निवृत्ति नहीं होइहे ॥ २० ॥ हे मंग- 
॥टरूपिणि ! मेंने तुम्हारे पुत्र मारे हैं, तोऊ तुम उनको शोच मति करो, संपूर्णे जीव विवश होयके अपने कृमेके GSA भोगेंहें ॥ २१ ॥ या 


१ 

११ 
मा शोचतं महाभागो स्वात्मजान्स्वकृतं भुजः ॥ जन्तवो न सदैकत्र दैवाधीनाः सहा5सते ॥१८॥ भाव भोमानि | 
Sh भूताने यथा यान्त्यपयान्ति च ॥ नायमात्मा तथैतेषु विपर्येति यथैव भूः ॥१९॥ यथा५नेवंविदो भेदो यत | 


WN 
\ ve \ 


आत्मविपर्ययः ॥ देहयोगवियोगो च संसृतिन निवर्तते ॥ २० ॥ तस्माद्भद्रे स्वतनयान्मया व्यापादितानपि॥ 
ASTANA यतः सवः स्वकृतं विन्दतेऽवशञः ॥ २१ ॥ यावद्धतोस्मि इन्तास्मीत्यात्मार्न मन्यते स्वदृक्‌ ॥ MAAS 
| भिमान्यज्ञो बाध्यबाधकतामियात्‌ ॥ २२ ॥ क्षमध्वं मम दोरात्म्यं साधवो दीनवत्सलाः ॥ इत्युक्त्वाश्ुख 
Gl पादो इ्यालस्वख्रोरथाग्रहीत्‌ ॥ २३॥ मोचयामास निगडाद्विस्रव्धः कन्यकागिरा ॥ देवकीं वसुदेवं च दशयन्ना 
॥॥ त्मसोहदस ॥ २४ ॥ भ्रातुः समनुतप्तस्य क्षान्तरोषा च देवकी ॥ व्यसूजद्वसुदेवश्व प्रहस्य TWAT ह ॥ २५ ॥ 


| त पर्यत अज्ञानी पुरुष अपनेकू मानें हैं, कि मरूं हूं मारूं हूं तावत्‌ पर्यंत देहाभिमानी अज्ञानी पुरुष मरेंहें ॥ २२॥ अब तुम मो दुष्टपर 
. ... > करो साधु मनुष्य दीनपर दयाही करें हैं, यह कहिके अश्च जाके नेजमें भरि आए ऐसो कंस देवकी वसुदेवके चरणनमें गिरि परयो ॥ २३॥ 
Wise मारनवारो कहूँ उत्पन्न होय चुक्यो हें, यह वाक्य आकाशवाणीको श्रवण करि विश्वास पाय कंसने देवकी वसुदेव्जीके पावः || 
What बेडी काटिदीनी, ओर अपनी.सुद्धदता स्नेह जतावतो भयो ॥ २४ ॥ देवकी भेया कंसकूं अति Ee देखिके क्षमा करि अपने रोषकू i | न 


* it उ 
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, भा.द.पू. 


॥ १५९ ॥ 


| | Sle तो कहा चिताहे, gear जितने स्थानमें तनमे दंश दश पांच पांच दिनके eas 
प्लग भी se शा पिक वि स्थामं तिनम दंश वु पांच पांच दिनके eA 


Je) टोभमाहमदान्विताः॥ मिथो aed न पश्यन्ति भावेर्भावं Dares: ऊस एवं 
BOY are तिहि) भ “त भावभाव Teg tl २७॥ श्रीशुक उवाच॥ कंस एवं प्रसन्नाभ्य 
` || वि ॥ ३वकीवछुदवाभ्यामचज्ञातोविशद शहम॥२८॥तस्यां रात्यां व्यतीतायां कंस आहूय मा 


| || AUGUST: ॥ ३ ॥ एवं चेतत भोजेन्द्र पुरग्रामबजादिष ॥ अनि्दशात्रिदशांश्व हनिष्यामोद्य वे सिन्‌ ॥ ३१॥ 


>= 


||४|डछाये आर योगमांयाने कहो तेरो मारनवारो उत्पन्न हे कयो हे सो. यह वार्ता संपूर्ण मंत्रीन प्रति कही ॥ २९ 


ज्ञानते अहंकार होयहे, या अहकारतेही मेरो तेरो भेद करायदियो हे ॥ २६॥ शोक हषे भय ट्र जिनक लगि रहे 

पुरुष ईश्वरही पदार्थासे स aan नरी | हेष भय द्वेष लोभ मोह जिनकू लगि रहे हैं वे मदोन्मत्त 
| mae ॥ २७ | 1... तारा करताहे हे को नहीं जात्ते इश्वर परमात्माकूं नहीं देखें हें, यात में मरूंहूं मारूंहूं 
| अब श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षिते करें हैं कि हे राजन्‌! या प्रकार प्रसन्न भए तथा अरद्धायुक्त देवकी वसुदेवर्जाते कंस 


| रात्रि व्यतीत अहे पश्चात्‌ प्रातःकाल भयो ता समय कंसने मंत्री 


| | मन्ना ii 
त्यागती भई, ओर वसुदेवजी सुसिकायके कसते यह बोले ॥ २५ ॥ हे महाभाग कंस! जेस तुम कहो हो यह बात तेसेंही हे दारी | 
॥ महा, यथा वदसि देहिनाम ॥ अज्ञानप्रभवाहंधीः स्वपरेति भिदा यतः ॥ २६ ॥ शोकहर्षभयद्वेष 
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भतुंगीदितं तमूचुदेंवशन्रवः॥ देवान्प्रति कृतामषा देतेया 
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मानाः :॥ जिजीदि नसो ज्याघोषैर्धनुषस्तव ॥३२॥ अस्यतस्ते शखातेईन्य- 
' मानाः समन्ततः॥ जिजीविषव उत्सज्य पलायनपरा ययुः ॥ ३३॥ eps 


ढ्र Con NES SN LN मंत्री NWN i कस वचन रि कै । | 
इरतक विचार नही करनवारे देवनके ऊपर क्रोध करनवारे मंत्री कहे हैं ॥ ३० ॥ कि हे भोजवंशीनके इंद्र बाग ाएनवार कड हे डी i 


ors 5. 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA | ¢ 


मार्ग छोड़के भाजिजायेहे भाजनोही जिनके SE ॥ ३३ ॥ कोई देवता रण | ws 
कोई देवता धोंतीकी कांछ खोल और ahr he OBR अपनेको दीनजानिके हाथ जोरिलेहे ओर को 
कोई देवता धोंतीकी कांछ खोल ओर चुटिया खोल हम डो हैं ऐसे Hee ॥ ३४ ॥ आपके सन्सुख Tay रथ जिनके टूटि wa 


3 aay ता Co AGM व्य करें वि तुम नहीं मारो हो ॥ ३५ ॥ संग्रॉमके विना निर्भय स्थानमें | we 

| का पराकम रके मारे एकांतमें छिपे गुप्त रहनेहारे हरि कहां लवा जा व ee 
ह. | । खरौरूप होयजायं ऐसे इलावृतखण्डके रहनवारे वनवासी ऐसे महादेव कहां करेंगे र कहा पराकम करेंगे जहाँ परुष जायके “2 

हक ( | हाद्य कहा HOTU ३६॥ थोरो जाको पराक्रम ओर यस्किचित्‌ विपत्ति परे तो S 


ie) केचित्माञ्जलयो दीना न्यस्तशख्ना दिवोकसः॥ सुक्तकच्छशिखाः केचिद्वीताः स्म इति वादि 
श र्‌ः, छाराखाः BMT: स्म इति वादिनः ॥ ३४ ॥ 
| ee vas dias NN REC ॥ ३५ ॥ कि मथर 
हि | Set णा ना वा THEA ॥ २६ ॥ किमिन्द्रेणाल्पवीयेंण बह्मणा वा तपस्य- 
| ae उचित नोदय शत नन्मह ॥ ततस्तन्मूलखनने नियुङ्क्ष्वास्माननुन्रतान्‌ ॥ ३७ ॥ यथाऽऽ 
मय serra TA शक्यते रूढपदर्चिकित्सितुम ॥ यथेन्द्रियग्राम उपेक्षितस्तथा रिपुर्महान्बडबठो न चा: 
|| ' २८॥सूठ ह (वष्णुदवानां यत्र धर्म: सनातनः ॥ तस्य च बह्मगोविप्रास्तपोयज्ञाः सदक्षिणाः ॥ ३९ ॥ 


| भगवानके ~ पास ~ एसो \ ७ र ~ ग ere ४1 | 
0. | रातको कर ह एसो हन ,पाचनवारा अल्ला कहां BT TE देवता बेरीहें छांडिवेलायक aE यह जानिके॥॥ 
i वेके लिये आज्ञाव IVR आप आज्ञा करो या प्रकार समस्त मंत्रीनने कही ॥ ३७ ॥ जेसे शरीरमें॥॥ 

Eः कर ॥ राह विना [ उपाय T कर = जड जायहे > प्‌ "> = ही सकेहे LAN aa योगीज जस DS | | 
, .. राग विना उपाय करे ड पकर जायह पश्चात्‌ मनुष्यते वाको उपाय नही होय सकेहे ओर जेसे योगीजन प्रथम Fes विषयभोग फण करिक 2 
विषयनते इंड्रियनको रोको चाहे तो नहीं रुकिसके हें ऐसेही शत छोटे जानि छोडे पीछे प्रबळ होनेते तिवेमे नहीं आ हे विषयभोग करके |. 4 
तक नामन उन 2 © रसही शच छोटे जानि छोडे पीछे प्रबळ होनेते जीतिवेमें नहीं आवे हे ॥ ३८॥ समस्त|१. | 
पर ळुडकोके चाचाको दृष्टांत कहनो । २ यहांपर खटमळनने काटयो ऐसे पंडितको दृष्टांत कहनो | मासक | ad = 


ay 
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देवतानके मूल अथात्‌ जड विष्णु हें ओर विष्णुको मूळ सनातन धमं हे ओर वेद गो ब्राह्मण तप तथा दक्षिणासहित यज्ञ ये समस्त Was मूल हें 
॥ ३९॥ हे राजन्‌ कंस ! याही ताकारणते सर्वप्रकारकरिके वेद पंढनवारे ओर तपस्वी ओर यज्ञ करनवारे ब्राह्मणनको ओर होमको दरव्यकी पूरण 
ROTI गऊनको हम मारेंगे ॥ ४० ॥ विग्न-गऊ-वेद-तप-सत्य-दम-शम-अद्धा-दया-तितिक्षा-यज्ञये समस्त हरि भगवानके शरीर हैं ॥ ४१ ॥ 
सो हरि संपूर्ण देवतानमें मुख्य असुरनके द्रोही सबकें अंतःकरणमें विराजमान हैं ओर समस्त देवता महादेव ब्रह्मा इन सब के यही मूल हैं ऋषीश्रों 


तस्मात्सवात्मना राजन्ब्राह्मणान्बह्मवादिनः ॥ तपस्विनो यज्ञशीलान्गाश्च इन्मो हविदुर्घाः ॥ ४०॥ विप्रा गावश्च ` 
वेदाश्च तपः सत्यं दमः शमः॥ श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्व॒ हरेस्तनूः ॥ ४१॥ स हि सवेसुराध्यक्षो ह्यसुरद्विड 
गुृहाशयः ॥ तन्मूला देवताः सवाः सेश्वराः सचतुर्खखाः॥ अयं चेतद्वधोपायो यहृषीणां विहिंसनम्‌ ॥ ४२॥ श्रीशुक 
SAA एवं SAA: कंसः सह संमन्ञ्य दमतिः ॥ ब्रह्महिंसां हितं मेने कालपाशादूतोऽसुरः ॥४३॥ संदिश्य साधु- 
लाकस्य कदन कदनाग्रियान्‌॥ कामरूपधरान्दिक्ष दानवान्गृहमाविशत्‌ ॥ ४४ ॥ ते वै रजःप्रकृतयस्तमसा मूढचे- 
तसः ॥ सतां विद्वेषमाचेरुरारादागतमृत्यवः ॥ ४८ ॥ | 


ANN 


| | को बध करिवो यही विष्णुवध करिवेको उपाय हे ॥ ४२॥ श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितते Hee कि हे राजन! दुष्ट बुद्धि काल फांसमें ब॑- 


a | र सब = a ज ~ EN देर x हे >> i हे व्क ~ | SNE ES A ~ ae 2 LA > हैके NN ल a rq 

I$ | १ सब देवतानकी जड विष्णु है, यह राक्षस और देत्यहू जानें हैं जो मनुष्य व्हैके जाने वह राक्षस और दैत्यनईसो गयोबीत्येंहे । २ कदांचित Saat वेदपाठ ब्राह्मणको मारोग ||( 

¢ sy axa च { 
है) 


Ay 
| | और बिना पढेनको क्यों नहीं मारोगे ब्रहाँ राक्षस बोळे महाराज बिनापढे ब्राह्मण जो मूर्ख हे वह तो इमारीही जातीके है याते वेद पढे ब्राह्मणकोंही हम मारेगे यह आशय है. द०रा०मा०। ६ 
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1 
{| Ix ie ks =a - - x x है , 


ज्ञान करिके मूढ जिनको चित्त मृत्यु जिनकी आयलगी ऐसे असुरनने साधुनते वेर कियो॥ 

2 Bs धुनते वेर किया॥४५॥साधुन 
| ओर को आशीवाद ओर सब प्रकारके कल्याण इन संपूर्णको नाश होय है॥९ द्वागवतभाषाटीकायां घे प्रवांधें 
0 (क राजापरीसितत को मे कह ना ६॥ इति श्रीमद्वागवतभाषाटीकायां दशमस्कन्धे र 
थाऽच्यायः।४॥ [गा राजापरासितत कह ह कि इ राजन्‌! उदार हे चित्त जिनको ऐसे नंदरायजी पुत्रजन्मके समयमे बडे गताहं 
भस स्नानर्कार पवित होइके सुंदर वस्र आभूषण हीरके ज्योतिषी MTA बुछाय॥१॥पुत्रको जातकर्म संस्कार कराय स्वस्तिवाचन पढवायके 
आशः यशा घम लीकानाशष एव च॥ हन्ति श्रेयांसि सर्वागि एंसो महदतिक्रमः ॥ ४६ ॥ इतिश्रीमद्भागवते मः. 
हाएराण दशमस्कन्धे TaN कंसोद्यमनिरूपणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ श्रीशुक उवाच ॥ नन्दस्त्वांत्मज उत्पन्न 
MATa AT AT: lt आहूय Ae TAT EAT: शुचिरलंकृतः॥१॥ वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वे 
|AIM विधिवत्पितदेवार्चनं तथा ॥ २॥ धेनूनां नियते प्रादाद्रिप्रेम्यः समलंकृते ॥ तिलाद्रीन्सत रत्नौषशात- 
ala ॥२॥ काछन स्नानशोचाभ्यां संस्कारेस्तपसेज्यया॥ शुद्ध्यन्ति दानेः संतुष्टचा द्रव्याण्यात्मा- 
Se ad i ॥ सौमद्ठल्यगिरो विप्राः सूतमागधबन्दिनः॥ गायका श्र जगुनेदु्ेयों इन्दुभयो TE NG tt 
| पवक पित ओर देवतानको पूजन करतभये॥२॥त्राहझणनकूं दो लाख गो शगार करिके दान करतभये, भीतर अनेक प्रकारके रत्रनकू धारिके सात | 
न era कई के प्रथिव्यादिकनकी me उ और ! रके रत्ननकू धरिके सात || 
| क दान करत भए ॥ २  कालकरिक प्ाथव्यादिकनकी शुद्धि होइहे, ओर स्नानते देहादिकनकी TS होइहे धोयेते वस्नादिक शुद्ध 
HG I तोषते आत्मा alge ब्राह्मण वंशाव र 
lll शुद्ध » हण स्वारतवाचन पडत भए, पुराणवक्ता पुराण कहतभए, गायक TATA 6 | ` | 

"९ की तिन FBR das जानळनों चाहिये | २ सात तिलके पवेत दान करनेको हेतु यह है कि आगे यही मेरो पुञ्ज गिर गोैधनको सात | त 


ते द्वेष करनेते पुरुषकी आयु-बल-धन-यश्ञ-धर्म 
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) (छी कहतभए, भाट बंदीजन बड़ाई करतभये, गंवेया गान करतभए, भेरि नगारेवारे वाजे बजावत भए ॥ « ॥ ब्रजमें जो दरवाजे और आंगनघर 
| ET झारी छिरकाव होइगए, ओर उत्तम चित्रविचित्र ध्वजा पताका माला जहां तहां टांगिदीनी, वस्नकी पछवनकी बंदनवार दरवाजे 
| बंधिगई ॥ ६ ॥ गो बैल बछरानके इरदी तेल गाय दियो, ओर शुंगनते खरिया गेरु लगाय दीनी, ओर मोरछल जिनमें टंको ऐसी सुंदर झू- 

१ ढे उढाइदीनी, आर सुवणेकी माझा पहिरायदीनी हे ॥ ७॥ हेराजन्‌ परीक्षित्‌! संपूर्ण गोप सुंदर वस्र आभूषण पाग पहिरिके भेंटनकूं हाथनमें लेके 
|| AST संग्ृ्संसिक्तद्राराजिरग्रहान्तरः॥ चित्रध्वजपताकाख्रक्चेलपछ्वतोरणेः॥६॥गावो इषा वत्सतरा हरिद्वातैलरू- 


| न || पिताः ॥ विचित्रधातुबईखग्वखकाश्वनमाठिन:॥७॥ महाहवख्राभरणकङ्कोष्णीषभूषिताः॥ गोपाः समाययू राजन्ना- 


bo 


नोपायनपाणयः ॥ < ॥ गोप्यश्वाकण्य सुदिता यशोदायाः सुतोद्धवम्‌ ॥ आत्मानं भूषयांचळुवस्कट्पालना- 

| दिभिः॥९॥ नवृकुझमाकअट्कसुखपङ्कज भूतयः ॥ बिभिरत्वरितं जग्मुः एथुओण्यश्चलत्कुचाः॥३०॥ गोप्यः सुसर 

||| छमणिङुण्डलनिष्ककण्ठ्यश्चित्राम्बराः पथि शिखाच्युतमाल्यवर्षाः॥ नन्दालयं सवलया ्रजतीविरेजुर्व्यालोलकु- 

| | एडलप्योधरहारशोभाः॥ ११॥ 

|नंदरायजीके घर आवतभए ॥ ८॥ यशोदार्जाके पुत्र भयोहे यह सुनिके गोर्पानके बडो आनंद भयोहे वे Gea आभूषण पहिरिके काजरटीकी 

5 ||छगायके अपने अंगार करतभई ॥ ९ ॥ नवीन केशरिकी खोरे सुखारविदनपे लगाये, पतली जिनकी कमरि, चलायमान जिनके कुच, ऐसी गो- 
|| पिका हाथनमें भेटे Sew शी्रही नंद्रायर्जाके पर जातभई ॥ १० ॥ उज्ज्वल माणिनके जडाऊ कुंडल काननमें पहिरे, अति सुंदर मोतिनके हार 

jf] Sore ऊपर विराजमान, तिनकरिके परम शोभायमान स्तन जिनके ऐसे गोपिनकी भीर नंद्रायजकि मादेरकू जातीभई तासमय मागमे | 
0॥ १ पूतसप्रूतजन्योयशुदाइतनीसुनिकेवसुधासबदौरी, देवनकोआनंदभयोसुनिधावतगावतमं गलगौरी ॥ नंदकछूइतनोजुदियो वनश्यामकुबेर हु कीमतिबोरी, मोहिदेखतब्रजहि्टायदियो| 

$ नवचीबछियाछछियानपिछौरी ॥ गौरी-आज बनको वे जनिजाई, सब गौअन बछरनि समेत ले आवहु चित्र बनाई ॥ बालक है ब्रज भयो नंदके कहत सुनाय सुनाई । सब मिल ९ 

कुलाहल करते उर आनंद न समाई ॥ कतहो गहर करत बेकाजहि बेग चळो TS धाड | अपने अपने मनके चीते नेनानि देखो आई ॥ एक फिराते दधि दूब देत सुनि एक ||| 


te गहिपा 


Tene | एक वसन बसु देत बधाई एक उठे इंसि गाई ॥ बाल वृद्ध नरनारिनके मनभये चौगने चाई । सूरदास प्रभु प्रेम मगन मन गिनत न राजा राई ॥ 
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| अतिशोभा प्राप्त होत भई ॥ ११ ॥ तब गोपिका नंदरायजीके घर आइके श्रीकृण्चंदकूं आशीवाद देतभई अहे कृष्ण ! तुम चिरंजीव चिरंजीव ओर 
| ज तुम हत नयत हमारी रक्षा करो याप्रकार MSHA आशीवाद देतभई dais तेल जर आपुसमें छिरकत श्रीकृष्णचद्रके पी TR) 
॥९॥गावत भई ॥ १२ ॥ विश्वके इश्वर भगवान्‌, अंत जिनको नहीं ऐसे अर जासमय बजर्म आए तासमय मडुष्यनक बड उत्सवम ATA 
GW याते नानाप्रकारके विचित्र बाजे बजावतभए ॥ १३ ॥ बजवासी प्रसन्न होइके दही दूध छत TSAR आपुसम छिरकत ( अथोत्‌ दुधिकादी मचावत )| 
| गावत भये ओर माखनके ठोंदा फेंकतभए ॥ १४ ॥ अतिडदारहे चित्त जिनको ऐसे नंदरायजी सूत जगा बंदीननकूं और जे कोऊ गुणीजन हैं गवया 
| तिनको TS आभूषण गउनको दान करतभए ॥ १५ ॥ विष्णु भगवान्‌ मोपे सन्न होई, और यह भरो पत्र चिरंजीव CS याकारणते अति उदारहे 
| ता आशिषः प्रय्॒जानाश्चिरं पाहीति बालके ॥ हरदा चूर्णतैलाद्विः सिश्वन्त्यो जनमुज्जयुः ॥१२॥ अवादयन्त विचित्राणि | 
| | वादित्राणि महोत्सवे॥ कृष्णे विश्वेश्वरेऽनन्ते नन्दस्य ASAT ॥ ३३॥ गोपाः परस्पर SET दथिक्षीरताम्बुभिः 
|| आसिञ्चन्तो विलिम्पन्तो नवनीतेश्च चिक्षिएः॥१४॥ नन्दो महामनास्तेभ्यो वासोढ॑कारगोधनम्‌॥ सूतमागधबन्दि- 
| | | भ्यो येःन्ये विद्योपजीविनः ॥ १८॥ तैस्तैः कामेरदीनात्मा यथाचितमपूजयत ॥ विष्णोराराधनार्थाय स्वपुतरस्यो 
|| दयाय च॥ १६॥ रोहिणी च महाभागा नन्दगोपाभिनन्दिता॥ व्यचरदिव्यवासःस्क्ण्ठाभरणभूपिता ॥ १४ ॥ | 
. 11 ॥ चित्त जिनको ऐसे नंदरायजीके समीप ये मजुष्य गुणी जन जाजा वस्तुकी कामना करके आये हैं SAR वही वही वस्तु दके यथायोग्य सबको पूजन 
5 करत भए ॥ १६ ॥ नंदरायजीके घर संपूर्ण ब्रजवधू आई, परंतु रोहिणीजी नहीं आई कहाकारणते कि इनके पति मधुरामे हैं, जा ख्रीको पति परदेश ||| 
(में हे सो श्री अपनो झुंगार न करे. ओर परायेघर न जाय यह झाख्रकी आज्ञा हे तासमय नंदरायजी जायेके रोहिणीजीते कही की हुमतो||{| 
||| ्डभागिनीहो चलो क्यों न आज हमारे बधाई भई है, ऐसे नंदरायजीकी आज्ञा मानिके अच्छे सुंदर वस्न ओर मोतिनके हार सुंदर इकड़की | 
पहिर श्रृंगाककर बानिठनिके आवतीभई WO आवतीभई ॥ १७॥ | ite 
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तं रोहिणीजी जीको महाभागा कह्या | { | | | 
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न्‌ T ड दु ग्ण 
॥ १८ ॥ 


+ 
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+ 


ह ज पगट अये तबते नंद्रायजी ee संपत्तिनकारिके परिपणे होयमेयेहें ॥ इराजन्‌ परीक्षत्‌ ! जहां हरि नारायण प्रकटभए 
कंसकूं वषे दिनको कर दवष लिये maT बर मित! नंदरायजी गोपनको सरवभकार गोडलकी रक्षा करिम नियुक्त करिके आप 
हि VS ॥ अब नदरायजीकूं आयेहें ओर कंसकूं कर देखुके हैं यह वातां श्रवणकरि-| 
% नदरायनाके स्थानप वसुदेवजी मिलिवेकूं आवतभये ॥ २० ॥ तब जैसे देहमें प्राण आएते देह उठेहे ऐसे बडे प्यारे aie आये देखि-| 


तत आरभ्य नन्दस्य बजः सवसमृद्धिमान॥ हरेनिवासात्मणणै रमाक्रीडमभून्नंप ॥ १८॥ गोपान गोकलरक्षा- | 
गतय्‌॥ शाला र गतः । नन्दः कंसस्य वाषिकयं करं दातुं HERE ॥ १९ ॥ वसुदेव STITT आतरं नन्द्मा | 
sa cae ह रा Fat तदवमोचनम्‌ ॥ २० ॥ तं SST सहसोत्थाय देह ग्राणामेवागतस्‌ ॥ प्रीतः प्रिय- | 
माह विशांपते ॥ हेल: | २१॥ पूजितः सुखमासीनः एङ्वाऽनामयमादृतः॥ प्रसक्तधीः खात्मजयोरिद- | 

पिते ॥ २२॥ दिष्टया आतः प्रवयस इदानीमप्रजस्य ते ॥ प्रजाशाया TRE प्रजा यत्समपद्यत ॥ २३॥ | 


LN 


प का ewe i छातासू लगायक [मले ॥ २१ ॥ नंद्रायजीने वसुदेवजीकी पूजा करी || | 
|| जिन्‌ पराक्षत | पुनम मन जिनको लग्यो एसे वसुदवजा 

। 1 नदजात यह बाठे ॥२२॥|६ 
Ie अहो भया नंदी तुम्हारे पुत्र नही होइहे पुत्रहोइवेको आइरो नहींहो सो अब बहुत अवस्थाम तुम्हारे पुत्र भयो यह बडो मंगल भयो ॥ २३ ॥॥६ 


| १ यह नंदोत्सव 
¢| यह नंदात्सव श्रीशुकदेवजीने राजापरीक्षितके आगे अठारहही छोकमें क्यों कहो तहां Ree fH अठारहछोक कहनेमें औशुकदेवजीको यह तात्पर्य हैंकि चहिये १८ पुरान सुनो ॥ ९ 


॥॥१८॥ 


 ||९||चहिये ए नंदोत्सवके 
हेत ३ नदोत्सवक अठारह BiH सुनो अथवा महाभारतके अठारह पवेको पाठ करो चहिये ए नंदोत्सवको पाउ करो अथवा गीताकी अठारह अध्यायको पाठ करो चहिये यह ||| 


नंदोत्सवके अठारह छोक सुनो ऐसे अनेक भावहें सो जान लेने | 
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॥१ या संसारचक्रमें रहिके पुनभंवकीनाई तुम्हारो मिलाप भयो, यह बडो मंगल भयो अपने प्यारेनको दर्शन या समयमें बडो दुलेभ हे ॥ २४ ॥ अहो 
_॥॥ प्यारे! प्यारे कमेवारे अपने प्यारे मित्रनको एक ठोर वास नहीं See, जेसे नदीके प्रवाहमें वहिते तण एकत्र इकठोरे नहीं रहे. कदाचित्‌ संयोग , | 
`| कदाचित वियोग होय हे ॥ २७ ॥ हे नंद! बहुत जल तृण लतानयुक्त ओर पशूनको हितकारी जो महावन तहां अपने सुददूनस हंतु आप वासक ||| 
| | रो हो। या धुनिते अपने पुत्रनकी कुशल वसुदेवजीने पूछी अर्थात्‌ बहुत जरदण ST तो उनकूं गऊ चरेंगी उन गउनको निरोग छु इध होइगो || 
WS lark यशोदा रोहिणी पान करेंगी तिनको निरोग दूध मेरे पुत्र पीेंगे ॥ २६॥ वसुदेवजी कहें हें कि अहो भेया Aes! मेरो पन्न बलदेव ||/ 


||| दिष्टया संसारचक्रेऽस्मिन्वतैमानः पुनर्भवः ॥ उपलब्धों भवानद्य इभं प्रियदशनम ॥ २४ ॥ नैकत्र प्रियसंवासः | | 


सुह॒दां चित्रकर्मणास्‌॥ ओघेन व्यह्ममानानां SAAT स्रोतसो यथा ॥२८॥ कच्चित्पशव्यं निरुजं भूयम्बुतूणवीरुधम॥ |? 
मुपलालितः ॥ २७॥ पुंसस्रिवर्गा विहितः सुहृदो ह्यनुभावितः ॥ न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गोः्थाय कर्पते ॥२८॥ नन्द | 
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बृहद्वनं तदधुना यत्रास्ते त्व सुहृइतः।२६॥ श्रातमम सुतः काचन्मात्रा सह AIA ll तात्‌ भवन्तं मन्वाना AAA 

उवाच॥ अहो ते देवकीएत्राः कंसेन बहवो हताः॥ एकाऽवाशष्टाऽवरजा कन्या साप दिवं गता ॥२९॥ नून ह्यदष्टानः |. डू 

छोऽयमदृष्टपरमो जनः ॥.अदष्टमात्मनस्तत्त्वं यो वेद न स ह्यात ॥ ३० ॥ 

पनी माता रोहिणी संग ठेके तम्हारे बजमें रहे हे ओर ठमऊ पिता माने हे तुमही उनको पालन करोहो सो वे तो सन्न हैं ॥ २०॥| | 

भर भर जे पुरुष अपने सही प्यारेनकूं संग लेके धम्मे अर्थ काम इन तीनों पदार्थनकू करे तोही वे सफल हें ओर जो प्यारे IR छोडिके अथवा 
ह केश देके अकेलो धम्मे करे अथवा द्रव्य भोगे कामविषयनको भोग करे तो ये al याकूं सुखदाई नहीं होय हे अथात्‌ वे निवंगे किसी कामके | 

| i nee ८ ॥ अब नंदरायजी वसुदेवजीते कहेहें कि, अहो भेया वसुदेवजी ! देखो तो देवकीसे उत्पन्न तुम्हारे बहुतसे पुत्र कंसने मारे एक पिछली | || 

$| E याही सोभी उडिके आकारामें चटीगडे ॥ २९ ॥ ओर जा जीवकी पारब्धटीमें समाप्ति हे जासमय पुत्रादिकनको देनहारो प्रारब्ध हीन होइजाय है| | 
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a | 

| eee पनादिक नहीं होइहे, यामें AT परम कारण है, और भये पुत्नादिकभी बिछड़जांय हे ओर जो कभी अच्छो भारब्ब होय तो फेरि| १ भादी. 

| आईमिठेहे, ऐसे भेया न TMT सुख ओर दुःख होइ, जो पुरुष याप्रकार जाने हे वह कभी मोहको प्राप्त नहीं होइडे, बाते ऐसो सूचित]; | ३७ 

| करयो की अहो वसुदेवजी ! अपने मनमें पुत्रादिकनको शोच मतिकरो तेरे बिछुरे पुजनको कोई समय संयोगसे दशन होइजायबो, हमते वियोग न्न 
द 


| हो जायगो, ॥ ३० ॥ अब वसुदेवजी नंदरायजीते कहें हैं कि, अब तुम कंसरायकू वर्षेदेनको कर दैचुके और wea मिळिुके अब यहाँ बहु 
; | त hi गोकुलमें उत्पात आवे हे ॥ ३१॥ अब श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितते कहें हैं कि, हे राजन्‌! याप्रकार बसुदेवजीक कहते al || ` ज्या 
| वसुदेव उवाच॥ करो वे वाषिको दत्तो राज्ञे दष्टा अयं च वः॥ नेह स्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले ॥ ३३॥ श्रीञुक || ` | 
|| उवाचोइति नन्दादयो गोपाः प्रोक्तास्ते शोरिणा यय॒ः। अनोभिरनड्युक्तेस्तमनुज्ञाप्य गोलम्‌ ॥३२॥ इति श्रीमद्धा- | | 
| गवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्थ नन्दवसुदेवसंगमो नाम पश्चमोध्याय:॥५॥ श्रीशुक उवाचान्दःपथिवचः शो- | 
| रेन मूषाते विचिन्तयन॥हरि जगाम शरणसुत्पातागमशद्ितः॥१॥ कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल्यातिनी।शिशैश्व- | - 
चार निघ्नन्ती पुरग्रामत्रजादिषु॥२॥न यत्र अवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु॥कुर्वन्ति सात्त्वतांभतुर्यातुघान्यश्व तव हिर! : | i 
6 | दरायसों आदि ठेके संपूण गोप गाडानमें बेल जोरिके ओर वसुदेवजीते आज्ञा मांगिके आप मथुरातें Meek गमन GAT ॥ ३२॥ इ-|' | 
Sit श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां द° पवो पंचमोऽघ्यायः ॥ ६ ॥ ` ॥ ओशुकदेवृनी राजापरीक्षितते कहें हें कि ॥ हे राजद! अब बंदजी मार्ग-| | 
3 म यह विचार करत भए भाई बसुदेवजीको वचन मिथ्या तो नहीं A उत्पातके आइवेते डरपिके नारायणकी झारण होतयण कि महाराज) 
॥१॥ पड तुमने त्र दियो तो तुमही याकी रक्षा करोगे ॥ 9 ॥ घोर रूपवाळी बाळकनकी मारनेपारी पूतना कंसकौ GE पुरमामनमें| 
||| Werte मारत डाळे हे ॥ २॥ यह बात श्रवणकरिके राजापरिक्षितके मनमें शंका भई कि महाराज! वह पूत मंद FE, डोळे हे ॥ २॥ यह बात अवणकरिके राजापरिक्षितके मनमें झंका भई कि महाराज! वह पूत नंदर्जीके महमें|(|॥ १९ ॥ 
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होइगी तहां शुकदेवजी ee कि राजा! सिता मतिकरो set जायगी तो मरेगी राक्षसनके नाझ ; 
ओर परमेश्वरकी कथा स्मरण कीतेनादिक नहीं होइ हैं तहां राक्षसनी वृत्त होइके अपनो पराक्रम ह को 
यह प्रभाव हे, ओर जहां साक्षात्‌ आपही हैं तहां पूतनाकी कहां सामथ्ये जो उनको मारे ॥ ३ ॥ आकाशकी विचरनेबारी sate रूप 
धरनवारी ऐसी वह पूतना मायाते अपनो ख्रीरूप बनायके श्रीनंद्रायजीके गोकुलमें जात भई ॥ ४ ॥ वाकी चोटीमें AV पुष्प शुंथरहेये 
बडे का ओर कुचनके भारसे कमर SIM सुन्दर TEU हिठतेहुए Seog कांतिसे झलकते Te मुख शोयित होरहाथा ॥ ti 
सा खचर्यकदा पेत्य पूतना नन्दगोकुलम्‌॥ योषित्त्वा माययाऽऽत्मानं प्राविशत्कामचारिणी ॥४॥ ता केझबन्धव्यतिः 
पक्तमद्धिकां हनितम्बस्तनकूच्छमध्यमाम्‌ ॥ सुवाससं कम्पितकर्णभूषणतिषोछ्सत्कुन्तलमण्डिताननाम्‌ Wal व- 
हि. मा मन हरन्तीं वा वजोकसाम्‌ ॥ अमंसताम्भोजकरेण रूपिणीं गोप्यः श्रियं द्रष्टः 
नाहि स्तन वाचिन्वता।शथन्यदृच्छया नन्दगृहेऽसदन्तकस्‌॥ बाठं प्रतिच्छन्ननिजोर्तेजसं 
sin Sai न्दशृहेऽसदन्तकस्‌॥ बा 
¢| अजवासीनके मनढ मोहे ऐसी जाकी सुसिकानी सुन्दर जाकी चितवनि ताकी चितवनी करि अजवासिनी मोहित होइके | 
(| भई ओर हाथमे कमळ फिरावत आई याते गोपीनने जानी कि अपने पति नारायणके देखिवेकूं लक्ष्मी आइ हैं बाते जसी सा मो गोपी | 
OF नने मने न करी ॥ ६॥ बालकनकूं ग्रहरूप पूतना छोटे छोटे वाळकनकूं हूंढती अकस्मात्‌ गोकुलमें औनन्द्रायजीके आवत अड, TERE मारन 


@ ` १ चौपाई-एककहै age कोउरानो । यशुमतिक आई हमजानी ॥ एक He १ । श्रीकपलापति देखन आई ॥ पद-रूप मोहिनी पान आई । अळुत साजासिगार । 
क | ia यह कमलाबाई | श्रीकपलापति देखनआई ॥ पद- र WRT साजा म्‌ 
श arti नाई शी अ रार । श्रीकपलापति देखन आई ॥ पद-रूप मोहिनी TAA आईं ॥ बदुत साजासेंगार मः 
नियर UCIT ३ बालघातनी परम सुहाई ॥ बैठी हुती जसोदा मंदिर दुलरावति सुतश्याप कन्हाई aw ast पूतना आकर a | 

ad | %| त काळ अवा नियराई ॥ आवत देखि बेठिकादीन्हो कुशल बूझि अतिनिकट बुलाई ॥ पोढाये हारे झुभग पालने नंदघरने कछ काज सिधाई ॥ बालकडियों छछंग genie हरषाति || 
ee Sa कराई ॥ वदन पसारि प्राण हरलीन्हों परी राक्षसी योजन ताई ॥ सूरदई जननी गति ताको कृपा करी निजधाम पठाई ॥ 82 Bethe | 
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भा.द.पू. | ९ | are जिन भगवानने भस्ममें ठकी अधिकीसी नाई बाळकरूपमें अपनो तेज छिपाय राख्यो है ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र शय्या ऊपर ह तिन्हे देखत भई ॥७॥ 
॥ २० ॥ |) [स्थावर जंगम जीवनके अंतयामी श्रीकृष्णचेद्रने पूतनाकूं वालकनके मारनबारी अहरूपी जानिके नेत्र मूंदिलिये WE नेत -सुंदिविको nr 

कहा कि मेरी शुद्ध दृष्टि जाके उपर परेगी तो ताको शुद्ध मन होइ जायगो । स्तननमें विष छगायके ATTA आइह यह याका मनारथ सिदध 
।न होइगो याते नेत्र मूंदि लिये, आप अनंत ओरनके अंतकरनबारे श्रीकृष्णचंद्र तिनकूं TGA उठाय लेतभई जसे अज्ञानी पुरुष जेवरीजानि सूते 


a 


| सांपकूं उठाइ See ॥ ८ ॥ जैसे मखमलके म्यानकी तरवार होइहे तेसे भीतरमें जाको चित्त, SATA मनोहर जाकी चेष्टा ऐसी सुन्दर स्री पूतना 


[oY ne sd 


निरीक्षमाणे जननी ह्ातिष्ठताम्‌॥ ९॥ तस्मिन्स्तनं इर्जरवीर्यस्ुलबणं घोराङ्गमादाय शिशोददावथ्‌॥ गाढं कराभ्यां 
भगवान्प्रपीडच तत््राणेः समं रोषसमन्वितोऽपिबृत्‌ ॥ १० Ae सुञ्च मुश्वालमिति प्रभाषिणी निष्पीडच्मानाखिल || 
जीवमर्मणि ॥ विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजो महः प्रस्विन्नगात्रा क्षिपती रुरोद ह ॥३१॥ तस्याः स्वनेनातिगभीररं 

|| साद्रिर्मही योश्च चचाल सग्रहा॥ रसा दिशश्च प्रतिनेदिरे जनाः पेतुः क्षितो वत्रनिपातशङ्कया ॥ १२॥ है 
. ॥॥आकष्णचंद्रकूं गोदमें लेके और भयानक विष eel स्तन मुखमे देतभई, श्रीकृष्णचंद्रभी कध करिके दोनों हा 
क. सा सहित स्तन औषधिरूप मानिके पीवत भए ॥ 9३० ॥ पूतना यह कहत भई अरे छाल छोडिदे, छोडिदे' बसकारे 
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| | हि परीक्षित! इसप्रकारसे वह राक्षसी स्तनकी व्यथासे प्राणरहित होगई ओर मरण समय उसका सुख फटगया हाथ पेर फैलादिये कपट त्यागकरके | 
॥ | अपना राक्षसीरूप प्रकटकर वजसे मारेहये वृत्रासुरकी समान प्रथ्वीमें गिरि गई ॥ १३ ॥ हेराजन्‌ परीक्षित! जासमय पूतनाको देह. TT तासमय। 
|| ^| छःकोशके बीचमें जो वृक्ष हे तिनको चणे होतभयो यह बडो आश्वर्य भयो ॥ १४ ॥ पूतनाके भयंकर सुखमें हलकी समान. लम्बी तीक्षेण डाढ हैं 
॥ 6 ॥ ओर पर्वतकी गुफासी नाक, घोर पवेतके समान स्तन, ओर भयानक अरुण विखरेभये केश हैं ॥ १५ ॥ अंधेरे कूआकी ,नांई बेठीहुई गंभीर 
॥ 5 | आंखें नदीके तटके तुल्य भयंकर नितम्ब पु बंधोहोइ तेसे हाथ पांव जंघा और शुष्क सरोवरके समान उदर हे ॥ ३६ ॥ ऐसी भयंकर पूतना कौ 
Mt) निशाचरीत्यं व्यथितस्तना व्यसुर्व्यादाय केशांश्चरणौ भुजावपि प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता वजाहतो इत्र | 
||| इवापतन्रप॥ १३॥ पतमानोऽपि तद्देहखिगव्यूत्यन्तरडमान ॥ चरर्णयामास राजेन्द्र महदासीत्तदडतम्‌ ॥१४॥ ईषामा- | 
$| जोगरदष्रास्यं गिरिकन्द्रनासिकम्‌॥ गण्डञेलस्तनं रोद प्रकीणारुणूर्जस्‌ ॥ १५॥ अन्धकूपगभीराक्षं एलिनारोहः | 
||| भीषणमं॥ बदधसेतुभजोवड्रे थन्यतोयद्ददादरस ॥ १६॥ संतत्रसुः स्म तद्वीक्ष्य गोपा गोप्यः कठेवरम्‌॥ पूव तु तन्नि: 
| (| स्वनितभिन्नह्तत्कणेमस्तकाः ॥ १७॥ बालं च तस्या उरसि क्रीडन्तमकुतोभयम्‌ ॥ गोप्यस्तूर्णं समभ्येत्य जग्रहर्जा- 
[S| तसंभ्रमाः॥ १८॥ यशोदारोहिणीभ्यां ताः समं बालस्य सवतः॥ रक्षा विदधिरे सम्यग्गोपुच्छअश्रमणादिभेः ॥ १९॥ 
` ||| गोमज्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम्‌॥ रक्षां FHA शकता द्वादशाङ्गेषु नामभिः ॥२०॥ .. Wal 
१ दिइ देखिके गोप गोपीनको बडो भय होत भयो पहलेही वाके रुदनके शब्दतें गोप गोपीनके = कान मस्तक विदीणे होइ TAS W १७॥ ता पूतः|| 
|नाकी छातीपर निभेय श्रीकृष्णचन्द क्रीडा करे हें तिनकूं हरबरायके शीभ जायके गोपिनने उख्य छियो ॥ १८ ॥ संपूण गोपी ओर यशोदा रोहिणी||४| 
PITH गोपुच्छको झारो देकें फूंक मारि रक्षा करत भई ॥ १९ ॥ श्रीकृष्णचन्द्रकों गोसूत्रसूं स्नान करायके गोरजमें छुटाय गोबर ST i करि|| 
में केशवादि द्वादश नामनकारे रक्षा करत भई ॥ २०॥ | र 8 6 | 
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गोपी हाथ पांव धोईकें आचमन कारिके अपने अंगनमें तथा करनमें न्यारो न्यारो न्यास करिके TERR बिजयन्यास करत ASU २१ ॥ हे श्री- 
िष्णचन्दर' अजन्मा भगवान्‌ तुम्हारे चरणकी रक्षा करे, मणिमान्‌ भगवान्‌ तुम्हारे ऊरुनकी रक्षा करे यज्ञ भगवान तुम्हारी बंघानकी रक्षा करे 
अच्युत भगवान्‌ तुम्हारे करकी रक्षा करे हयग्रीव भगवान्‌ तुम्हारे उद्रकी रक्षा करें केशव भगवान्‌ GA हृद्यकी रक्षा करें विष्णुः भगवान्‌ 
OA थुजानका रक्षा करे उस्कम भगवान्‌ तुल्लारे सुखारविदकी रक्षा करें ईश्वर भगवान्‌ तुझारे मस्तककी रक्षा करें ॥ २३ ॥ FEI भगवान्‌ 
तुम्हारे अग्रभागकी रक्षा करें, गदाधारण करिवेवारे भगवान्‌ तुम्हारे पीछेतें रक्षा करें, धजुषकू धारण करिके मधुनामा Bas भारनवार भगवान्‌ 


गोप्यः संर्ष्टसलिठा अङ्गेष करयोः प्रथळ ॥ न्यस्यात्मन्यथ वास्य बीजन्यासमकुर्वत ॥ २१॥ अब्यादजोऽङ्वि- | 
माणिमास्तव जान्वथोरू यज्ञोऽच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः॥ हत्केशवस्तडर ईश इनस्तु कण्ठ विष्णुर्भुजं सुख- | | 
सुरुक्रम इश्वरः कम्‌॥ २२ चक््यअतः सहगदो हरिरस्तु पश्चात्त्वत्पाश्वयोरथेनुरसी मधुहा जनश्च॥ कोणेषु ङ्क उरू | | 
SISTEMA: क्षितौ हठधरः पुरुषः समन्तात्‌॥ २३॥ इन्द्रियाणि SMH: प्राणान्नारायणोजतु॥ श्वेतद्वी- || 
Te aoe मनो योगेश्वरोवतु ॥ २४॥ षट्चिगभस्तुते बुद्धिमात्मानं भगवान्परः ॥ reed यातु गोविन्दः शयानं | 
पातु माधवः॥ २५॥ Eo 


| र ||भिर सङ्ग धारण करनवारे अजन्मा भगवान्‌ यह दोनों तुम्हारे दाहिने ओर बांपतें रक्षा करें, और steak धारण seat eer भगवान चारों ||| 
॥ |कीणनते रक्षा करें उपेंद भगवान्‌ तिहारे ऊपर रहो, ताल्ये भगवान्‌ पृथ्वीमें रक्षा करें हलघर भगवान्‌ सत्र रक्षा करें ॥ २३ un ॥ हंपीकेश भगवान्‌ | र | 
| म्हारी इंडरीनकी रक्षा करें, ओर नारायण भगवान प्राणनकी रक्षा करें, अेतद्वीपके पति भगवान्‌ तुम्हारे चि्तकी रक्षा करें, और योगेश्वर भगवान्‌ 
|6|म्हारेमनकी रक्षा करें ॥ २४॥ पश्चिगर्भ भगवान्‌ तुम्हारी बुद्धिकी रक्षा करें, परम भगवान्‌ तुम्हारी आंत्माकी रक्षा करें कीडा करते समय गोर्व- 
GIS भगवान्‌ तुम्हारी रक्षा करे सोवतसमय माधव भगवान्‌ तुम्हारी रक्षा करे॥२५॥ . 
| CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 33 Foundation USA Bf — 
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कंठ भगवान्‌ तुम्हारी चळतीमेर रक्षा करें लक्ष्मीपति भगवान बेठते रक्षा करें समस्त अहनके भयके कर ill भगवान्‌ भोजनस-| 
मय रक्षा करे ॥ २६॥ डाकिनी यातुधान और जे वाळकनके ग्रह भूत प्रेत पिशाच यक्ष, राक्षस विनायक गण हैं. ते ॥ २७॥ ओर कोटरा, 
रवती, ज्येष्ठा, पूतना, और मातकानकूं आदि लेके राक्षसीहें ते ओर SHE, ते ओर जेजे अपस्मार रोगके करनवारे देइप्राण ATH दोही 
॥२८॥ ओर जे स्वममें देखे उत्पातहे ओर वृद्धमह TESS ते समस्त नाश प्राप्त होऊ, विष्णुभगवानंके नाम लियेते संपूण नष्ट होइजाय ह 
| ब्रजन्तमव्याद्वैकुण्ठ आसीनं त्वां श्रियः पतिः॥ भुञ्जानं ATTA सर्वग्रहभयङ्करः ॥२६॥ डाकिन्यो यातुधान्यश्च 
कूष्माण्डा येऽभकग्रहाः॥ भूतप्रतपिशाचा श्र यक्षरक्षोविनायकाः॥ २७॥ कोटरा रेवती ज्येष्ठा एतना मातकादयः ॥ 
उन्मादा ये ह्यपस्मारा देहप्राणेन्ट्रियद्ठहः॥ २८॥ स्वम्नदृ्टा महोत्पाता TEMSASIA 4 ॥ सव नश्यन्लु त AMT 
नोमग्रहणभीरवः॥ २९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति प्रणयबद्धामिगोंपीभिः कृतरक्षणम्‌ ॥ पायायत्वा स्तन माता 
संन्यवेशयतात्मजम॥२०॥ तावन्नन्दादयो गोपा मथुराया बजं गताः॥ विलोक्य पूतनादेह PASTA ATT al 
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नूनं बतार्षः संजातो योगेशो वासमास सः॥ स एव दृष्टो द्युत्पातो यदाहानकडुन्डुभिः ॥२२॥॥, ` र | | 
AN श्रीकृणचंद्रकूं =e: . Ww SSS ~ = KR MMR 

Win २९॥ याम्रकार हाथ जोरि गोपिनने विष्णुभगवानकी प्रार्थना करि रक्षा कारके > माताकूं सॉपिदीयो तब यशादाजीने स्तन ||| कः + 
॥ पान करायके श्रीरामचंद्रकी शय्या पर पोढाय दीनो ॥ ३०॥ तब ताई नंदादिक अजवासी ATT गोकुलमें आये, तब मागम मृत्यु प्रात | हम 

|| ।भः प्रतनाको देखिके बडो आश्रय मान्यो ॥ ३१ ॥ नंदनी कहे कि वसुदेवजी aT कोडे ऋषिदे वसुदेवजीने कदी भया तुम शीर AAT |G i 4 
€ | || गो$लको जावो गोकुलमें उत्पात होयगो सोई नेत्रनते देखो ॥ ३२ ॥ Me “|| 
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Si] ९ सो०-कहत यशोदा माय, फिर फिर सबके पाँय परि । उवप्यो आज कन्हाय, तुम पंचन के पुण्यतं ॥ i = € # | 
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|| तापाठे संपूर्ण गोकुछके मनुष्य पूतनाके शर्रारकूं फरसानते काटि काटि घरनसे दूरि छकरियानमें धरिके दाह करतभये॥ ३३ ॥ जासमय पूतना 
को देह जरायो तो जरते देहमेंते अगरकीसी सुगंधिके सो धुंवा उठतभयो श्रीकृष्णचंदरने याके स्तन पानकिये याते संपूर्ण पाप ततकाळ दूरि 
होइगए ॥ ३४॥ संसारके बाठकनकी मारनवारी रुधिरकी पीवनवारी राक्षसी भगवानकूं मारिवेकू आई सोभी स्तनपान करायके सुंदर गतिकूं 
प्राप्तमई ॥ ३५ ॥ फिर श्रद्धाभक्ति करिके श्रीकृष्णचंद्र परमात्माकूं माता अति प्यारि वस्तु देके बहुत सुंदर ATH पावेहे यामें कहा कहिनोहे ॥३६॥ 
भक्तनके LTT विराजे ओर लोकन करिकें वंदित ऐसें जो ब्रह्मादि देवता जिनकू प्रणाम करे ऐसे चरणारविदनसुं पूतनाको अंग दाबिके भगवान 
कलेवरं परशुभिशिछत्त्वा तत्ते बजौकसः॥ दरे क्षिस्वावयवशो न्यदहन्काष्ठवेष्टितस्‌॥ ३३ ॥ दहमानस्य देहस्य धूम 
श्रारुसौरभः॥ उत्थितः कृष्णनिशुक्तसपद्याहतपाप्मनः॥३४॥ पूतना छोकबारश्ी राक्षसी रुधिराशना॥ जिघांसया- 
पि हरये स्तनं दत्त्वाऽऽप ART ॥३५॥ किं पुनः ASAT भक्त्या कृष्णाय परमात्मन ॥ यच्छन्प्रियतमं के उ रक्ता 
स्तन्मातरो यथा॥३६॥ THA भक्तह्ृदिस्थाभ्यां वन्द्याभ्यां लोकवन्दितैः ॥ अङ्गं यस्याः समाक्रम्य भगवानपिबत्स्त- 
नम्‌ ॥ ३७ ॥ यातुधान्यपि सा स्वर्गमवाप जननीगतिम्‌ ॥ कृष्णभुक्तस्तनक्षीराः किसु गावो नु मातरः ॥ ३८ ॥ 
' पयांसि यासामपिबत्पुत्रलेहस्ुतान्यलस्‌॥ भगवान्देवकीएुत्रः केवल्याथखिलग्रदः॥ ३९॥ तासामार्वेरत कृष्णं कवे. 
न्तीनां सुतेक्षणस्‌॥ न एनः कल्पते राजन्संसारोऽज्ञानसंभवः॥ ४० ॥ | ही 
श्रीकृष्णचंद्र स्तनपान करतभयें ॥ ३७ ॥ माताकी गति स्वगे हे ताय वह पूतना राक्षसी पावतभई ओर जिन गउनके गोपिनके स्तनको 


it 


श्रीकृषणचंद्रने उत्तम दुग्ध पान करो वे सुंदर गतिक प्राप्तहों यामें कहा कहिनो हे ॥ ३८ ॥ मोक्षकूं आदिलेके समस्त पदार्थनके देनवारे देवकी 


के Re के पुत्र भगवान्‌ पुत्रस्नेहीते गऊ गोपिन को दुग्ध परिपणे होयके पीवत भये ॥ ३९ ॥ हे राजा परीक्षित श्रीकृष्णचंद्रमें पुजभाव माननेहारी उन 


माता अ गोषियोंको अज्ञानते उत्पन्न होने हारो संसार न होइगो ॥ ४० ॥ 
5 11.61. ::. 
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) : मनुष्य इमशानके धूआंकी सुगंधि ATH यह कहत भये कि यह कहहि कहांते आवे है ऐसे कहत २ MSA आवत भये ॥ ४१ ॥! 
|| गोकुलमें त्रजवासीनतें धतनाको आयवो ओर आयके मृत्यु होइवो श्रवण करिके ओर कृष्णको कल्याण श्रवण करिके नंदते आदिलेके त्रजवासी 
(बडो आश्वय्ये मानतभए ॥ ४२ ॥ हे कोरवनके HOR आनंद देनवारे राजन्‌ परीक्षित ! उदारबुद्धि नंदरायजी' मथुरातें गोकुलकूं प्राप्त हइर 
|| पुरू गोदमे लेके बडे आनन्द प्राप्त होत भये ॥ ४३ ॥ यह जो श्रीकृणचंद्रको परम अद्भुत चरित्र पूतनाकी मोक्ष जो कोई श्रद्धा करिके 
| अवण करे तो वा पुरुषको गोविद भगवानमें प्रीति होइहे॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्भागवतभाषायां दृशमस्कंधे To पूतनामोक्षो नाम षष्टो5व्यायः ॥६॥ 


कटधूमस्य सोरभ्यमवप्राय बजोकसः॥ किमिदं कुत एवेति वदन्तो वजमाययुः ॥ 9१॥ ते तत्र वर्णितं गोपेः पूतना 
गमनादिकम्‌॥ श्रत्वा तन्निधनं स्वस्ति शिशोश्चासन्सुविस्मिताः ॥ ४२॥ नन्दः स्वणुत्रमादाय प्रेत्यागतमुदारधीः ॥ 
मूध्युपाधाय परमां सुदं लेमे HEAT oa य एतत्पूतनामोक्षं कृष्णस्याभकमइतस्‌ ॥ श्वणुयाच्छूद्या मत्यां गोविः 
: Ol न्दे लभते रतिस्‌ ॥ ४४॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे दशमस्कन्धे WaT पूतनामोक्षानिरूपणं नाम षष्ठोध्याय 
LQ ॥६॥ राजोवाच॥ येन येनावतारेण भगवान्‌ SALT ATE करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो WGN यच्छ- 
¢| ण्वतोऽपेत्यरतिवितृष्णा सत्त्वं च शुद्धचत्यचिरिण पुंसः॥ भक्तिहरो तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत्‌॥ २॥ ' 
|| अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचारितमडतम्‌॥ ATT लोकमासाद तज्ञातिमनुरुन्धतः ॥ ३॥ 


. || 6।मदाराज परीक्षित कहेंहें कि ॥ हे प्रभो ! छः प्रकारके Cs करिके परिपूण समस्त प्राणिनके कष्टनके हेरनवारे श्रीकृष्णचंद्रने जिन जिन अवतार- 

| नङ लेके जो जो लीळा करी हेते ते हमारे काननकूं रमणीय मनोहर हैं ॥ १ ॥ जे पुरुष श्रीकृष्णचंद्रके चरित्र श्रवण करे हैं. तिनके मनकी छानि || 
aan , ओर अनेक प्रकारकी तृष्णा दूरि होइ जायहे, शीघ्र संपूर्ण अंतःकरण शुद्ध होइहे, हरिमें भक्ति होइहे, ओर हरि भक्तनतें मित्रता होइहे, यातें|| | | 

| इच्छामें आवे तो श्रीकृष्णको मनोहर चरित्र कहो ॥ २॥ याके अनंतर मनुष्य देह धारण करि मदुष्यनकोसी लीला धारण करनेहारे alae ||| 
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ष्णचंद्रको मनोहर अद्भुत ASAT हमारे आगे वर्णन करो ॥ ३ ॥ अश्रीशुकदेवजी महाराज राजा परिक्षिततें कहें हैं कि ॥ हे राजन्‌ ! एक समय 
श्रीकृण्चंदकी वर्षअंथिके उत्सवको दिन प्राप्त भयो, ओर वाही दिन जन्म नक्षत्रको आइवो भयो, यात अति मंगळ भयो ता दिन संपूर्ण गोपिका 
आवतभई ओर बाजे बजावत भये, गीत गावे, ब्राह्मणनपै स्वस्तिवाचन पढावायके श्रीयशोदाजी श्रीकृष्णचंद्रको अभिषेक स्नान करावति भई ॥ ४॥ 
अब नंद्रानी यशोदाजीने अन्नादिक वस्र मोतिनके हार सुदर “गार करिके गोपूजन करि ब्राह्मणनकूं दीनी ओर ब्राह्मणनतें स्वस्तिवाचन पढवाय 
स्रान कवायो, ता समय पुरके wall निद्रा आई जान श्रीकृष्णचंद्रकूं होलेते गाडाके नीचे पालनेमें नंदनारी सुवावत भई ॥ « ॥ करवट 


| श्रीशुक उवाच ॥ कदाचिदोत्यानिककोतुकाडवे जन्मक्षेयोगे समवेतयोषिताम्‌॥ वादित्रगीतद्विजिमन्त्रवाचकेः 
| वकार सूनोरभिषेचनं सती ॥४॥ नन्दस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रेः कृतस्वस्त्ययनं सुपूजितेः॥ अन्नाद्वासः- 
खगभीष्टधेनमिः संजातनिद्राक्षमशीशयच्छनेः ॥ « ॥ औत्थानिकौत्सुक्यमना मनस्विनी समागतान्‌ पूजयती 
वरजीकसः॥ नेवाश्णोद्रे रुदितं सुतस्य सा रुदन्स्तनाथीं चरणावुदक्षिपत्‌ ॥६॥ अधःशयानस्य शिशोरनो5ट्पक- 
प्रवालमृद्रक्विहितं व्यवर्तत ॥ विध्वस्तनानारसङृप्यभाजनं व्यत्यस्तचक्राक्षविभिन्नकूबरम्‌ ॥ ७ ॥ दद्दा यशोदाप्रमुखा 
AMT ओत्यानिके BAT याः समागताः ॥ नन्दादयश्वाइतदर्शनाकुलाः कथं स्वयं वै शकं विपर्यगात ॥ ८॥ 


| ठेवेकी बधाईमें इप जिनके मनमें भयो, ओर उदार मनवाळी यशोदा रानी घरआई गोपियोंकी शुश्रूपा कररहींथी उस समय पुत्र श्रीकृष्णचंद्रके 
| |रोइवेको शब्द न सुनत भई, भगवानकी स्तन पीवेकी इच्छा भई तब रोवत २ चरण उपरकूं उठावतभए ॥ ६ ॥ गाडाके नीचे पालनेमें कृष्णचंद्र |) 
के छोट अति कोमल मूंगा कीसी कांतिवारे चरणारविद ताकी ठोकरते गाडा ह De प्रकारके रसनके भरे ताम्बेपीतरके वासन गिरि॥१ RR | 
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कोई कुछ कोई कुछ क्विद करके कहने ठगे ओर व्याकुळ होगये परन्तु किसीको कुछ निश्वय नहींहुआ ) तब उन गोप गोपीनतें श्रीकृष्णचंद्रके 
समीपके बालक कदन ऊागे कि तुम क्यों संदेह करो हो रोवत २ जो श्रीकृष्णने पांवकी ठोकर मारी याते यह गाडा उलटिके गिरिपऱ्यो यामें 
कुछ संदेह मतिणानों ॥ ९॥ बालक श्रीकृष्णचंद्र अनंतबलकूं ज्रजवासी नहीं जानें, याते बाऊकनकी वातको विश्वास न करत भए कि ये बालक 
हैं कहा जानें कहो बालककी ठोकरते गाडा केसे गिरिपच्यो ॥१० ॥ पालनेमेंसे रोवत ara गोदमं ठेके यशोदाजीने जानी की 
आज या घरी कोई खोटो ग्रह आयो यह शंका मानिके ऋक्मणनकूं JO स्वस्तिवाचन कराय स्तन प्यायो, स्तन आछे पीये तो जानिये डरे | 


(इति बुवन्तोतिविवादमोहिता जनाः समन्तात्परिववुरातवत्‌ |) ऊ्ुरव्यवसितमतीन्गोपान्गोपीश्व बालकाः ॥ | 
रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः ॥ ९ ॥ न ते अद्दधिरे गोपा बालभाषितमित्युत ॥ अप्रयेयं TS तस्य बाल- 
कस्य न T(E: NG oll रुदन्तं सुतमादाय यशोदा ग्रहशङ्किता॥ कृतस्वस्त्ययनं विप्रेः सूक्ते: स्तनमपाययत्‌ ॥११॥ 
ूर्ववत्स्थापितं गोपैर्बलिभिः सपारेच्छदम्‌ ॥ विप्रा इत्वाऽचयाञ्चकदष्यक्षतकुशाम्बुभिः ॥ १२ ॥ येसूयानृतदम्भे- 
ष्याइसामानविरवाजताः॥ न तेषां सत्यशीलानामाशिषो विफलाः कृताः॥ १३॥ इति बालकमादाय सामग्यजुरुपा- 
कृतेः॥ जठैः पवित्रौषधिभिरभिषिच्य द्विजोत्तमैः ॥ १४ ॥ 


| | नहीं ॥ 39॥ श्रीकृण्णचेद्र भगवानके प्रभावको न जानिके त्रजवासीनने ञह्मणनके कहते आठदिशानमें बलिदानकूं करिके संपूर्ण वस्तु धरिके 
i) गाडा धरिदियो ब्राह्मणनने नवग्रहादिकनको होम कियो ओर दही अक्षत कुश जडते गाडाकी पूजाकरी, प्रेमी जजवासीनको अन्न खायके ब्राह्मण 
||| प्रेमी होय गये, जो संपूर्णगाडाकी पूजा करी ॥ १२॥ निंदा झूंट पाखंड Seay अथांत्‌ दूसरेको न सहारिवो ओर हिंसा गर्व जिन नहीं हें ओर सत्य- 
' वादी जो ब्राह्मण तिनके आशीवोद निष्फळ नहीं होतेह ॥ १३ ॥ या प्रकार मनमें विचार नंदरायजी श्रीकृष्णचंद्रकूं गोदमें लेके जठमें पवित्र ओष- 


||| घि डखायके सामवेद ऋग्वेद यजुवेंदके मंत्र उत्तम ब्राह्मणते पठवायके अभिषेक करावत भए ॥ १४ ॥ 
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स्वास्तवाचन कराय ओर AAA होम करायके नंदरायजी ओर संएणे गोप गोपी सावधान होइके बडे गुणकारी अन्नको दान ब्राह्मणनकों | 
करतमए ॥ १५ ॥ बहुत सुंदर ग्रुणवाठी बहुत गो TSAR उठय फूलनकी माळा तथा सुवणेते IT मढाय सोनेकी माला पहिराय 
| पुत्रके कल्याणके निमित्त देतभए ब्राह्मण आशीवाद देतभए ॥ १६॥ मंत्रनके जानिवेवारे योग्य ब्राह्मणनने जो जो आशीवोद दिये ते ताही प्रकार 
1४ | होतभये त्रह्मवावय किसी समय निष्फळ नही होइहें यह बात प्रकट हे ॥ १७ ॥ एक दिन नंद्रानी श्रीकृष्णचंद्रको ठाडकरही AMAT 
४ शीकृष्णचंद्रने पर्वतकी समान अपने झारीरको बोझ बढायों सो यशोदाजीपे सहारचो न गयो; बोझ बढायवेको कारण यह हे कि. श्रीकृणचंद्रन 


वाचयित्वा स्वस्त्ययनं नन्दगोपः समाहितः ॥ इत्वा चांग्न।द्वजञातिभ्यः प्रादादन्न महागुणस ॥१५॥ गावः GABA | 
पेता वासःखग्स्क्ममालिनीः ॥ आत्मजाभ्युदयाथोय ग्रादात ते चान्वयुञ्जत ॥ १६ ॥ विप्रा मन्त्रविदो युक्तास्तेया 
ग्रोक्तास्तथाशषः॥ ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदाप स्फुट्‌ ॥३७॥ एकदाऽऽराहसारूठ लालयन्ती सुतं सता ॥ | 
TRAM RS न संहे गारकूटवत्‌ ॥ ३८॥ भूमी निवाय ते गापी वास्मता भारपाडता॥ महाएरुषमादः 
WS] ध्या जगतामास PAY Ul 3९ ॥ दत्यो AAT तृणावर्तः HITT: प्रणोदितः ॥ चक्रवातस्वरूपेण जहारासीन- 
b) मर्भकस्‌॥ २० ॥ WHS सवमादण्वन सुष्णंअक्षृंषि रेणुभिः॥ इरयन्सुमहाघोरशब्देन प्रदिशो दिशः ॥ २३॥ 


YS strat किजो में माताकी गोदमें रहंगो तो यह उपस्थित जो तृणावत हे सो मेरी माता सहित उठायके SHAT, याते मोकूं कष्ट होउ तो होउ मेरे 
Bo | कारण मेरी माताकू कष्ट न होय ॥ १८ ॥ तब तो यशोदाजी अति आश्चर्यको प्राप्त होयके ओर बोझते अतिं पीडिंत होयके श्रीकृष्णचंद्रकूं एथिवी 
||| बेठायके नारायणको ध्यान करत भई, ओर्‌ कहत भई की आज कृष्णमें बोझ क्यों भयो ऐसे विचारके घरके काममें रूगिगई ॥ १९ ॥ इतने हीम 
|कंसको टहळुवा कंसको पठायो तृणावते नाम देत्य पवनके बबूरेको रूप धरिके श्रीकृषणचंद्रकू उडायके छेगयो ॥ २० ॥ संपूर्ण गोकुल TT 

देयो मनुष्यनके धूरिते नेत्र मुंदि गए, ओर उसके घोर शब्दते दिशा विदिशा सुंदत भई ॥ २१ ॥ | 
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| दां घडी ताई Seles धूरिके अंधकारते संपूर्ण MES ढकिंगयो, अब जहां श्रीयशोदाजी श्रीकृष्णकूं बेठारि गई ही तहां आयके देखे तो हेई नही 
॥॥ २२ ॥ तणावतेने कंकरी ठीकरीनकी वर्षां करी तासूं पीडित हो गोऊुलवासी AER प्राप्त होइके अपने आत्माकू न देखत भए न किसी दूसरेको 
देखसके ॥ २३ ॥ इस प्रकार महाकठोर धूलिकी वषा होनेसे ओर आंधीक चळनसे यशोदाने इंठते २ श्रीकृष्णको न पाया तब अत्यन्त निईळहो मरे 
बछडेवाळी गोकी समान पृर्थ्वापर गिरपड़ी ओर करुणाभरे वचन कहकर शोच करनेलगी ॥ २४ ॥ तासमय यशोदाजीको रुदन श्रवण करिके 
| अतिपीडित बहुत MHS होय नेत्रनमं आंसू भरे गोपिकांये श्रीकृष्णचंद्रके देखे बिना रुदन करत भई इतनेर्हामें धूरि वर्षतो पवन थंभिगयो ॥ 


| सहत्तमभवदोष्टं रजसा तमसावतम॥ सुतं यशोदा नापश्‍्यत्तस्मिज्यस्तवती यतः ॥ २२ ॥ नापश्यत्कश्चनात्मानं 
| पर चाप Aled: ॥ तृणावतेनिसृष्टाभिः शकराभिरुपड्ठतः ॥ २३ ॥ Se खरपवनचक्रपांसुवर्षे सुतपदवीमब 
| लाऽविलक्ष्य माता ॥ अंतिकरुणमनस्मरन्त्यशोचड्डांवे Wal सृतवत्सका यथा गोः ॥ २४ ॥ रुदितमबुनिजम्य 
तत्र गोप्यो भ्रशमनुतत्तांथयोऽश्रुपूण्घुख्यः ॥ रुरुदुरनुपठन्य नन्दसूनुं पवन उपारतपांसुवषवेगे ॥२०॥ तणावते 
शान्तरयो वात्यारूपधरो हरन्‌ ॥ कृष्णं नभोगतो गन्तुं नाशक्रोद्भरिभारस्षत्‌ ॥ २६॥ तमऽ्मन्तं मन्यमान 
||| नो एरुमत्तया ॥ गछ गृहात SAE नाशक्वादडतामकम्‌॥ २७॥ गलग्रहणानेश्चेष्ठो दत्यो निगतलोचनः ॥ अव्यः 
10॥ क्तरावो न्यपतत्सहबालो SAGA Ul २८॥ 


॥१॥॥ २ ॥ बबूलेका रूप धरनेहारे तृणावते देत्यका वेग सब जगतके धारण करनेहारे भगवानके उठाले जानेसे शान्त होगया इसी कारण ऊ 
QI Sea अधिक ऊंचा न उठसका ॥ २६ ॥ जब तृणावतेको बहुत बोझ लगा तब यह जाना कि में किसी बड़े पत्थरको ग्रहण कियेहूँ ओर कृष्ण 
oi ie छूटनेकी चेष्टा करने ठगा परन्तु भगवानने उसका कंठ ऐसा पकड़ लियाथा कि वह किसी प्रकार न छुड़ासका ॥ २७॥ कंठके घुटेते उसकी 
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भा.द.पू. | * | जैसे शिवजीके वाणकों मारो जिपुर दैत्य गिरयो तेसे आकाशतें शिळाके उपर FE हे सके लिन का ul |} 
£ DANS च > Sy प्‌ 3 १ (३ 
= भो $ ब्रज गोपियोंने देखा ॥ २९॥ ता तृणावतके ऊपर STAM मल जा | 
ae ह क मानिके यह कहत US कि या MSHA उठायके राक्षस आकाडामे लेगयो हो सा यह AE मृत्युके सुखमते ¦ 


ज ऐसे गोप और गोपिका सो संपणे फिरि श्रीकृष्णचंद्रकूं प्राति होइके निश्चय बडे आनं |$ 
से आयो हे ॥ ३० ॥ नंद्रायजी मुख्य जिनमें ऐसे गोप ओर गोपिका सो संपूर्ण फिरि गीकृष्णचंद्रकू प्रात SE अड आः 
| | Br ae ats अहो बडो आश्य हे देखो या राक्षसने या वाठकके मारिवेमें कड कसरि नहीं राखी, CRU पत आओ 
| बझीर्णसर्वावयवं करालम्‌ ॥ पुरं यथा रुद्रशरेण विद्ध खियो रुदन्त्यो ददः सम | 


य विस्मिताः कृष्णं च तस्योरसि लम्बमानम्‌ ॥ तं स्मास्तिमन्तं पुरुषादनीतं | 
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| । एक समय यशोदाजी श्रीकृष्णचंद्रकूं अपनी गोदमें बेठारिके मोहमें अति निमग्न होइके grat छुवे जो स्तन RR AT ॥ ३४ ॥ कछु एक | 
स्तन पियो पाछे माता यशोदाजी अपनी मंद मुसिकान सहित श्रीकृष्णचंदके मुखके ऊपर अंगुरिया धरिके प्यावनलगी, इतनेहीमें हे राजन्‌ 
परीक्षित! श्रीकृष्णचंद्रने जम्भुआई छीनी तासमय सुखारविंदमें यह संसार देखत भई ॥ ३५ ॥ आका, द्यावापृथ्वी, तारागण, दिशा, सूये, चंद्रमा, 
अग्नि, पवन, समुद्र, द्वीप, पवत, नदी, वन, स्थावर, जंगम, संपूर्ण प्राणी देखत भई ॥ ३६॥ हे राजन्‌ परीक्षित! सम्पूर्ण विश्वकूं तत्काल श्रीकृष्ण 
एकदाभकमादाय स्वाडुमारोप्य भामेनी ॥ प्रस्तुत पाययामास स्तनं स्नेहपारेहता ॥ ३४ ॥ पीतप्रायस्य 
जननी सा तस्य रुचिरस्मितम ॥ मुखं लालयती राजन जम्मतो द्टशे इदम्‌ ॥ ३८ ॥ खं रोदसी ज्योति 
APA सूयन्डुवाहश्वसनाम्बु्धीश्च ॥ द्वापान्नगांस्तइाहतवनान बताने यानं स्थिरजङ्गमा ॥ ३६ ll 
सा वीक्ष्य विश्वं सहसा राजन्संजातवेपथुः॥ संमील्य सृगशावाक्षी नेते आसीत्सावोस्मिता ॥३७॥ इाति श्रीमद्भागवते 
महापुराणे दशमस्कन्धे GAT तणावर्तमोक्षो नाम सप्तमोऽध्यायः ७॥ श्रीशुक उवाच। गर्गः पुरोहितो राजन्यः 
॥ दूनां सुमहातपाः ॥ त्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेवप्रचोदितः ॥ १ ॥ तं SRT परमप्रीतः प्रत्यत्थाय कृताञ्जलिः ॥ 
आरनचाधाक्षजायया ग्राणपाब्रपुरःसरस्‌ ॥ २ ॥ 
चंद्रके मुखमें देखिके SH मारे कंपायमान होइके यशोदाने अपने BAA नेत्र मूंदठिये ओर बडो. आश्चर्य मानत भई कि यह बाळक 
॥१॥श्रीकृष्णचंद्रके FGA मेने कहा आल जंजाल देख्यो ॥ ३७॥ इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायां दशमस्कंषे Yo तृणावतेमोक्षोनाम सप्तमोऽध्यायः WONG) 
| | श्रीशुकदेवजी Hee कि हे राजन्‌ परीक्षित! बडे तपस्वी यादवनके पुरोहित श्रीगर्गोचाय वसुदेवजीके पठाये मथुराजीते नंदके गोकुछमें जातभ-| | 
We ॥ नंदरायजी श्रीगर्गाचायेकूं देखिके प्रसन्न होत भए ओर उठिके हाथ जोरि प्रथम प्रणाम करिके भगवान्‌की तुल्य जानिके पूजन कर-||५| 


[CSS Se NINE २ ONS 


68 (a SG [-इळरावत मावत मधुर, हरिके बाळविनोद्‌ | जो सुख सुरमुनिको अगम, सो सुख छेत यशोद ॥ १॥ Hag ज्ञुळावत पालने, कबहुं खिळावत गोद | कबहुं सुळावत||%|| | 
i | पळंगपर, यशुदा साहिताविनाद ॥ २ ॥ | 
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दप, ॥१तभए॥ २॥ गर्गाचार्यनीकूं सुन्दर आसनपे Safe भोजन करायो, ओर मधुर मधुर वाक्य सुनाये आनंद देके नंदरायजी यह बोले अहो AA 
: न्‌! आप तो परिपणे हो, अहो आपको कहा पूजन करे॥ ३ ॥ हे भगवन्‌! दीन गृहस्थ पुरुषनके कल्याण करिवेके निमित्त तुमसरीखे महान्‌ अपनें 
आश्रमते ग़हस्थोंके घर जाय हैं, ओर उनकू अपना कुछ प्रयोजन नहीं हैं ॥ ४ ॥ देखिवे सुनिवेमे नहीं आवे ऐसे ज्ञान जनावनवारों आर सूय च 
नमा नक्षत्रादिकनको प्रातिपादन करनवारो, ज्योतिषशास्र तुमनें कह्यो हे, जाके पठेते पुरुष AAS पिछले जन्मकी बात जान SE हू ॥ « ॥ ब्रहम- 
वेत्तानमें श्रेष्ठ तुम हमारे पुत्रनको नामकरणादि संस्कार करो, तब गर्गाचार्येजीने कही तुम्हारे गुरु आचाय होइ तिनते क्‍यों न कराय छड तब नन्द 


सूपविष्ठं कृतातिथ्यं गिरा सूनतया सुनिम्‌ ॥ नन्दयित्वान्नवीदन्नह्मन्पूर्णस्य करवाम किम्‌ ॥ ३ ॥ Tele 

नणां गृहिणां दीनचेतसाम्‌ ॥ निःश्रेयसाय भगवन्कल्पते नान्यथा काचित्‌ ॥ ४ ॥ ज्योति षामयन साक्षा्यत्तज्ज्ञा- 

नमतीन्द्रियम ॥ प्रणीतं भवता येन पुमान्वेद परावरम्‌ ॥%॥ लं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठः संस्कारान्कठमहसि॥ बालयो- 

TAMA जन्मना ब्राह्मणो गुरुः ॥ ६ ॥ गर्ग उवाच ॥ यदूनामहमाचार्यः ख्यातश्च भुवि सवेदा सुरते मया संस्कृते 
| WS) ते मन्यते देवकीसुतम्‌ ॥ ७॥ कंसः पापमतिः सख्यं तव चानकदुन्डुभेः॥ देवक्या अष्टमो गर्भो न खरी भवितुमह- 
` || वि॥८॥ इति संचितयञ्छृत्वा देवक्या दारिकावचः॥ अपि हन्ता गताशङ्कस्ताह तन्नोऽनयो भवेत्‌ ॥ ९॥ 


SS SS 


` |१॥जी बोले कि महाराज! ये ब्राह्मण मलुष्यनके जन्मतेही गुरु Hee ॥ ६॥ अब शरीगगाचाथ कहे है कि में यादवनका पुरोहित समस्त प्रथ्वीपे वि- 
९ख्यातह, में जो तुम्हारे पत्रनकां नाम धरूंगो तो SETS द्वे कंस इन बाठकनकूं देवकीके पुत्र मानेगो ॥ ७॥ ओर तुम्हारी वसुदेवजीकी परस्पर मित्र 

१ ताही हे या कारणते ओरडू एक बात हे देवकीके आठमें गर्भमें कन्या न होनी चहिये यही विचार रात दिन कंस कियो करेंहे ॥ ८॥ ओर देवकीकी 
का बात सुना है दूसरी यह वाला सुनेंगो कि गगांचायन नाम पच्यो हे, याते निश्चय वसुदवका JA हे यह शंका मानके जो वह कंस या बाट || 


८७००८७>००८७०>२७८>००८७०००८७००२०८७०२०८%७>२०८०>२५८७>२७/ : र Oe 
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2 ८॥ तिन पुजनकू पुकारत भई ओर Set स्तन TAA खसि आये दोनों माता हाथनमें उठाय छातीते छगाय स्तन देके खिलावती भई स्तन न || 
. ||6|शीङृष्ण बलदेवके सुसमं भोरी झुसिकानि ओर छोटी २ दतुरिया युक्त ता सुसारविदकं देखिके अति आनंदं प्राप्त होत भई ॥ २३ ॥ 
es 6 ||जासमर्य ब्रजके मध्य गोपीनके देखिये योग्य श्रीकृष्ण बलदेव वाललीलानऊूं करत भये तब घुटवन चलते वछरानकू आयके पकरि SY तब 


5 | TER डाठेके भेज हे तब उनकी पूंछकूं पकर छोटत चले जायहें या प्रकारकी खीला वे गोपी देखिके घरके कामनकूं छोडि छोडि हंसती भड आनंदकूं 
10 मात होत भई ॥ २४ ॥ माता यशोदा रोहिणी अति चंचल खेलमें लगे श्रीकृष्ण बलदेव पुञनकू गऊ बेळ डाठवाले जीव बंदर तरवार जल सांप 


VA 


यह्यडरनादशनीयकुमारठीठावन्तत्रजे तदबलाः प्रगृहीतपुच्छः॥वत्सेरितस्तत उभावनुकृष्यमाणो प्रेक्षन्त्य उाज्झित 
||| गृहा जहपुहसन्त्यः॥ २४॥ श्रद्धयमरिदंष्रयासेजलाद्रिजकण्टकेभ्यः क्रीडापरावतिचलो स्वसुतो AIST ॥ गृह्याणि 
fol) कतुमापयत्रन TSA शेकात आपतुरळं मनसोऽनवस्थाम्‌ ॥ २५॥ कालेनाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले ॥ 
|१| अधृष्टजानुभिः पद्िविचक्रमतुरञ्षसा ॥ २६ ॥ ततस्तु भगवान्कृष्णो वयस्येत्रेजवाळकेः ॥ सहरामो asa 
हि पडण ॥ ROU BNET गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कोमारचापलम। शूण्वन्त्याः किल तन्मातुरिति हो- 


ENS EN 


 |||क्षी कांटनते रॉक रोकि बचावाति फिरे ओर घरके काम काज न करिसके उस समय उनको चित्त अति चंचळ ओर चलायमान होतभयो ॥||१| 
a २५ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित ! त्रजमें राम कृष्ण दोऊ भेया थोरेही दिनमें घोटूं घिसे नहीं परंतु चरणनते अनायासपूर्वक चलत भये ॥ २६॥ 

१ | पावनते चे पीछ श्रीकृष्ण बळदेवजी अपनी बरावरीके ब्रजवासीनके बालकनकूं संग लेके क्रीडा कारे गोपिनकू आनंद देतभए ॥ २७ ॥ गोपी 
2 श्रीकृष्णचन्द्र कृष्णचन्द्रकी वाळळीलाकी चपळता देखिके संपूर्ण मिलि डरी आई अ्रीकृष्णकी माता यशोदाजीकूं सुनायके यह कहनेळगी ॥ २८ ॥ | 


गपगनतंअळख अळेखजोतिनन्दकेहैजाहरकयोगिनकेजपके | रुनझुनपेंजनियाखँछतहैरज परेगभु आरेघुंधवारसोहेंवारझपके ॥ मोहनबछेयाछेउंआवोधूरिक्ारडारोंखुनि नेयाखेलतहैरज परेगभुआरेघुंधवरेसे दैवारञ्पके ॥ मोहनबलेयाठेड आवोध रिारड से ठनियातमाः ||| 
aS । शारदागणेशशेषविधिसोंनागनेजातभक्तनकेहितकेअहीरनकेतपके ॥ टर 


र 
> 
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i ~ ज्र | ~ yn गऊ pe Sk bana पट होदि rs ey पीजा- | 
ae See राजी att गऊ दहन नहीं GAS तासू पहलेही वछरानकूं छोडि देइहे बछरा दूध पी 
अहो यशोदाजी तुम अपने पुत्रकूं ASA हमारे परनमें आइके गऊ SET नह दीजो यज्ञोदाजीके बचन ऋं गोपिका श्रवण 


4 


भा.द.पू. | 


< ~. मूं ~~ ~ Sw ५ > A Ww’ __ म्हारे घर्‌ जाय aa याकू तुम दाट दा जि | Bo ८ 
यंदे दुहनवारे मूंडमारिके चले जायहें तहां यशोदानी कहे हे अरी ठुम्हार वर जाय | et शीदाजाक 
॥ २८ ॥ ||९ | [फे कहती मई कि जव इम याहि डाडे हैं तब यह हंसि ee, याकी हाँसि देखिके EA हांसी आय जाय ६, आर ज बालक चोरके उपायते 
ad के बं गो जानिके दूध दही पीके AHA बासननकू TREN, 


Coe हे. ओर अ रे खबाबेंहे ओर बंदर न खाय तो जा SERS 
दूध दुही स्वादते खाय जाय और आप लाए बद कक कि याके परमें आगिळणि जायो, फिरि पलिकानयें सोवत हमारे बालक- 
और कदाचित याके हाथमे दही माखन न ठगेहे तब क्रोथ करि यह Hae कि याकि घरमे आगिळगि जावो, फिरि पछिका हः 


न्मुचन्कचिदसमये क्रोश : स्तेयं स्वादरत्यथ दधिपयः करिपतेः स्तैययोगैः। मर्कान्भोक्षयन्विः ||| (0) | 

त्सान्सुञ्चन्कचिदसमये क्रोशसंजातहासः स्तेयं स्वाद्गत्यथ TATA: FCA स्यन्वि- ou | 

भनति स Sata भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे स ग्रहकुपितो यात्युपक्रोश्य THT ॥ २) ॥ दा a | 

यति विधि पीठकोछखलागैश्छिद्रं हन्तनिहितवयुनः शिक्यभाण्डेषु ताद्रेत ॥ ध्वान्वागार इतर्माणगण स्ता (|. i 
पप्रदीपं काळे गोप्यो याहि DEAT सुव्यग्राचित्ताः ॥ ३° ॥ / 
SHAT काळे गोप्यो याहि गृहकृत्येषु सुव्यग्रचित्ताः ॥ ३ | 
(१ 


ड रुवायके चल्योजायदे ॥ २९॥ और जो ऊंचे छनं घरें जहां याक हाथ नहीं आवे, तब पीठा सडा उसरी इत्यादिक "जे र 

उपाय रचेंदे, ओर छाकेनपे घरे बासननमें छेद करि देइहे, और जा बासनमें मीठो दि जनेदे तामे छेद इ. माफिककर बडा शीं कि कहने 

ओर जो जो हम अंधेरे घरमे दही माखन धरें, तो याके गहनेनमें हीरा मणि लगेहें, तिनको Nd हाइजाय 3 आगे तो देखिके भाजि जाय, 

में उतारि ठेळगी, तहां कहेंहें कि याके अंगके केसो है, यावत्‌ पर्यंत हम घरमें बैठी Te तावत्‌ प Ig 

में उतारि ठेऊगी, तहां कहें हें कि याके अंगको प्रकाश कसा हे, यावत्‌ पयंत ह ९॥॥२८॥ 
6 


° 


||जब हम घरके कामें लगें तब आइ चुसे है ॥ ३०॥ 


~ AS ~ ~ oN Ns ~ q ~ a =-= ET eT OEE PO OM ee (oy es आ- 
` ९ रागरामकळी- गारी मतदीजो मो गरीबनीको जायो है ॥ टेक ॥ तेरी जो बिगाऱ्यो सो तौ मोसों आन कहो वीरमें तौ काहू बातको नहीं तरसायोहे ॥ दघिकी मथनिया भरी 
Wl गन में आन वोडातोळ छीजो बीर जा को जे तो खायोहे ॥ सूरदास भड प्यारे नेकहू न हूजे न्यारे कान्हासो पूत मैंने बडे पुण्य पायो ue : | 
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HAs हम आयके कहें कि घरमें चोर हे, तब Hee कि तुमही चोरहो भें तो घरको मालिक हूं ऐसे हसिके वात करे है, ओर हमारे लिपे पुते घरनमें 
होगे जायहे, सूति जायहे सब दिन चोरिके उपायमें फिऱ्यो करेहे, अब देख्यो तुम्हारे आगे गर्रीब सो ठाढोंहे याप्रकार गोपीनने डरपायो ता स | 
भय संयुक्त नेत्र तिनके श्रोषुसकी शोभा देखिवेके निमित्त श्रीयशोदार्जीते आयके गोपी उलाइनो देत भई तब श्रीयशोदाजीने हंसिके श्रीकृष्णकूं 
डाव्या नाही ॥ ३१ ॥ एक समय बळदेवर्जीते आदि लेके गोपिनके बाळक कीडा करत हैं तहां जाय श्रीकृष्णचंद्र मृत्तिका खात भये, तब संपूण 


é 

¢ 
एवं धाष्टयान्य॒शति कुरुते मेहनादीनि वास्तौ स्तेयोपायैविरचितक्ृतिः सुप्रतोको यथास्ते ॥ इत्थं खरीभिः समयनय- ह 
नश्रीमखाद्याकनीभव्याख्याताथा प्रहसितमुखी नद्युपालव्धुमच्छत्‌ ॥ ३१ ॥ एकदा क्रोडमानास्ते रामाद्या गोप 
दारकाः ॥ कृष्णो मृद भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन्‌ ॥ ३२॥ सा गृहीत्वा करे कृष्णमुपालभ्य हितेषिणी ॥ य- | 
शोदा भयसश्रान्तप्रक्षणाक्षमभाषत ॥ ३३ ॥ कस्मान्मृदमदान्तात्मन्भवान्भाक्षेतवात्रहः ॥ वदान्त तावका होते 
कुमारास्तऽग्रजाऽप्ययम्‌॥ ३४॥ 3 


NAS eS WA 


|बाळकनने कही कि आज HMR मेयापे पिटवावेंगे, ओर यह गे मेयाजी आज श्रीकृष्णचंद्रने माटी ए ट निचार करत २ सम्पूण बालक 

|) ||बळदेवजी Aled श्रीकृष्णचंद्रकी मातातें कहत भए ॥ ३२ ॥ तव हितकी चाहनवारी श्रीकृष्णकी माता यशोदाने श्रीकृष्णचंद्रकू हाथ पकारिके 

` ||१।|डरपायो तब भययुक्त चंचल नेत्र श्रीकृष्णते यह बोली ॥ ३३ ॥ हे चपरगात्र चंचळ अरे बेटा ! तेने अकेलेमें जायके माटी क्यों खाई, ये तेरे संगके 
॥१ बालक Ree, A तेरो भेया बलदेवजी कहे हे ॥ ३४ ॥ 


2 रागरामकळी ॥ मैयामेनहिमाखनखायो | भोरभयोगोअनके पाछे मधुबनमो हिपठायो | चारपहरबंसीबटभटक्योसांझपरीचरआयो । भेंबालकंवेयनकोछीटोछींका किसविधपायो । ||| 
ग्वाळबाळसवबेळ पडे हैं वरबसमुखलपटायों | तूजननीमनकीहैभोरीइनकेकहेपति आयो | तेरोजियाकछुभेद्‌उपजहैजानपरायोजायो | येछेअपनीछकुटकमरिया बहुतहीनाचनचायो । सूरदासतब || 


[हिंसीजसे 


. GC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


| | )|| चित्त मन वाणी इन करिके अनायासपूर्वक भलेप्रकार विचारमें नहीं आवेहे, जाके आश्रय करिके संसार प्रतीत होइ हे स्रेहकरिके भावनामें नहीं 
१॥आनेहारे अचितनीय स्वरूपकूं में नमस्कार करूं हूं ॥ ४१ ॥ में यशोदा हूं ओर यह ब्रजराज मेरो पति हे यह कृष्ण मेरो पुत्रे ओर यह पुत्र राजके 
| 6 संपूण धनकी में रक्षा करनवारीहूं ओर ये समस्त गोप गोपिका मेरे ये संपूणे जाकी माया करिके कुबुद्धि छगिरही हे सो अब 
16 भगवान्‌ तुझारी शरणहूं ॥ ४२॥ या प्रकार यशोदाजीई कृष्णमें ईश्वरकी बुद्धि होइगई तब कृष्णने विचार कियो कि मेरो छाड कोन 
करेगो, तय पुत्रस्रेहरूपा अपनी वेष्णवी माया यशोदापे फेलाय दीनी ॥ ४३ ॥ तासमय यशोदाजीकी श्रीकृष्णचंद्रमेंते ईश्वरत्व बुद्धि हटि ग 


अथो यथावन्न वितकंगोचरं चेतोमनःकर्मवचोभिरञ्जसा ॥ यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुढुविभाव्यं प्रणताऽस्मि 
तत्पदम्‌ ॥ ४१ ॥ अहं FATAL पतिरेष मे सुतो ब्रभेशवरस्याखिलावित्तपा सती॥ गोप्यश्च गोपाः सह गोधनाश्च मे 
| || यन्माययेत्थं कुमतिः स मे गतिः॥ ४२॥ इत्थं विदिततत्त्वायां गोपिकायां स इश्वरः॥ वैष्णवी व्यतनोन्मायां पुत्र 
Ho) स्नेहमयी विभ! ॥४३२॥ सद्यो नष्टस्मृतिगोंपी साऽऽरोप्यारोहमात्मजम्‌ ॥ प्रबृद्स्नेहकालिलहदयाऽऽसीद्यथा एरा 
||| ॥ ४४॥ अय्या चोपनिषद्भिश्च सांख्ययोगेश्च सात्त्वतैः ॥ उपगीयमानमाहात्म्यं हरि साऽमन्यतात्मजम्‌ ॥ ४५ ॥ 
Hei ॥ राजोवाच नन्दः [किमकरोद्रह्मञ्छ्य एवं महोदयम्‌ ॥ यशोदा च महाभागा पपा यस्याः स्तनं AT ४६ ॥ 
| | || पितरो नान्वविन्देतां कृष्णोदाराभकेहितस ॥ गायन्त्यद्यापि कवयो ASIHAASTINT ॥ ४७॥ 
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(TSAR अब wa कवीशवर वर्णन करे हे सो वह बालछीलाकों सुख माता देवकी ओर वसुदेवको प्राप्त न होतभयो याको कारण 


भा.द.पू. gy भा. टी. 
॥ ३० ॥ ||| हिंद ॥ ४०॥ अब श्रीशुकदेवजी कहे है आठ वसुनम श्रेष्ठ द्रोण नाम वसु अपनी धरा GK संग लेके त्रम्हाजीकी आज्ञा करिवेके लिये ब्रम्हानीते | 
रे बोले ॥ ४८ ॥ हमारे जन्म पृथ्वीमें होय परन्तु विश्वके ईश्वर देवनके देव भगवान हरिमें हमारी भक्ति होइ जिस भक्तिके प्रभावतें यह जीव GY ° | 
सारके पार लगिजाइ हे ॥ ४९ ॥ ता समय ब्रह्माजीने कही कि जावो तुम्हारे भक्ति होइगी, तब तो बडे यशस्वी भाग्यवान्‌ द्रोण ATA जन्म cu | 


धारण करि नंदनामते विख्यात होतभये ओर वह धरा यशोदानामसे विख्यात होतभई ॥ «० ॥ हे भारत ! याके अनंतर पुत्ररूप जना 


| श्रीशुक उवाच ॥ द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सह भायया॥ करिष्यमाण आदढशान्त्रद्मणस्तसुवाच ह॥ ४८॥ जातया 
नो महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरो ॥ भक्तिः स्यात्परमा ठोके यया5ओ FATT ATT Ul ४९॥ अस्त्वित्युक्तः स भगवान्त्र 
जे द्राणां महायशाः ॥ जज्ञे नन्द इत ख्याता यशोदा सा धराञभवत्‌॥ ५० ॥ तता भक्तिर्भगवति Fala जनादने ॥ 
दम्पत्योनितरामासी हो पगोपीषु भारत ॥ ५१ ॥ कृष्णो ब्रह्मण आदिशं सत्यं कतु बजे विभुः ॥ सहरामो वसंश्चक्रे तेषां 
प्रीति ASTSAT ॥«२॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे WY विश्वरूपदशने5छमोपध्यायः॥ < ॥ श्री 
| शुक उवाच॥ एकदा गृहदासीषु यशोदा नन्दगेहिनी ॥ कमान्तरानियृक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दाधे ॥ १॥ यांने यानी 
॥१। ह गातान तद्वाळचारतान च ॥ दाधान॑मन्थन काळ स्मरन्ती तान्यगायत॥ २॥ 


A LASS SS SNCS 


|॥|६॥दन भगवानक विषे नंदयझोदाजीकी गोप गोपेकानहूते आतिशयकारके भाक्ते होतिभई ॥ ५१ ॥ अब विष्णुभगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र ब्रह्माजीकी 

||५ || आज्ञा करिवेके कारण बळदेवजी सहित नंद यशोदार्जाके वासकरत अपनी लाला करिके परम आनंद देत भये ॥ «२ ॥ ॥ इति श्रीमद्गागवत- 
भाषाटीकायां TAAEHA Yo विश्वरूपदरनो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ ॥ श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षिते कहें हें कि हे राजन्‌ ! एक दिवस । 

णे घरकी दासी तो ओर कामनमें ठगि रही हैं तासमय नंदरानी यशोदाजी अपनेही हाथ दधिमंथन कंरतभई ॥. १ ॥ दधिमंथनके समय जो जो 6 


CC-0. Gurukul Kangri U ity Haridwar Collection. Digitized by 83 Foundation USA 


~~ RUA NS 


NSIS DS 7 THI SAI HII SAI AEN 


ri - ३3... bh 


ee ana 43577 2५: 3 ५ «| 
eam = र ee TT Yi OL 7 एक Se ५ ड | [9 


RE - Nr ised >> ~~ i SSE 23 See ——- लक et SS SS eee 


| बेठिके छीकेपर TA मासन निकासिके बंदरानकूं खावे हैं ओर मेया तो न आयजावे या भयते इत उत देखत जायहे, इतनेहीमें पुत्रक 
टूंढत eq श्रीयशोदाजी आवतभइई ॥ ८॥ लकरिया हाथमें लिये माताङूं आवति देखिके शीघही उछूखळ ते कूदते डरे कीसी नाई भाजतभए, 
एकाग्र ध्यान कारेके योगीराज जिनकी TAR नहीं जानेहें तपकरिके जिनमें मन नहीं पहुंचे है, ऐसे श्रीकृष्णचन्द्रके पीछे यशोदाजी भागति 
भइ तथाप हाथ नहीं आवत ATU ९ ॥ श्रीकृूष्णचन्द्रक पीछे जाती यशोदाजीकी गति नितम्बके बोझते सिथिल होगई, दोरिवेते केशनके बंध- 
SHUTOUT व्यवस्थित मकाय कामं ददतं शिचि स्थितस्‌ ॥ हेयङ्गवं चोर्यविश्धितेक्षणं निरीक्ष्य पश्चा- 
त्छुतमागमच्छर्नः ॥ Ul तामात्तर्याष्ट प्रसमाक्ष्य सत्वरस्ततोऽवरुह्यापससार भीतवत्‌ ॥ गोप्यन्वधावन्न यम 
यागना क्षमं ATS तपसरित मनः ९॥ अन्वञ्चमाना जननी बहच्चळच्ट्रोणीसराक्रान्तगतिः सुमध्यमा ॥ जवेन विस्रं 
सितकशबन्धनच्युतप्रस्रनानुगातः WTA ll १० ॥ कृतागसं त प्ररदन्तसाक्षेणी कषन्तमञ्जन्मांषणी स्वपांणना ॥ 


गता या जगञ्चयः॥ १३ ॥ 


तार हैं, ओर जो जगतके भीतर बाहर तथा आगे पीछे रहतेहें ओर जो जगतरूप हैं ॥ १३ ॥ 
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श्रीकृष्ण नहाहे तब तो हॉसेके कहनलगी की एक तो काम बिगाऱ्यो दूसरे भागि गयो ॥ ७॥ दख ता घरक भीतर SAAS आंधा कारक वाक 


उद्गीक्षमाणं भयविहलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा भिषयन्त्यवागुरत्‌ ॥ ११॥ त्यक्त्वा यष्टि सुतं भीतं विज्ञायाभकवत्सठा ॥ 
इयेष [केल तं बहु दाम्नाउतद्रीयेकीविदा ॥ १२ ॥ न चान्तन बहियेस्य न पूर्व नापि चापरम्‌॥ पूर्वापरं बहिश्चान्तजे- 


| &॥ न खुलिगये, तिनमेंते गिरे पुष्पनके ऊपर पांव धरती जायहें याप्रकार श्रीकृष्णचंद्रकूं जायके पकरिलीयो ॥ ३० ॥ अपराधकर श्रीकृष्णचंद्र | 

॥४॥ रोवत जायहे, ओर काजर टगे नेत्नकूं हातते मीडत जायहे, ओर वारंवार यशोदाजीकूं देखते जायहें, डरकेमारे चंचलनेत्र श्रीकृ्चंद्रकों हाथ| 
. 10 पकरि यशोदाजी डरपावति भई ॥ ११ ॥ पुत्रमें हित करनेहारी यशोदाजी श्रीकृष्णचेद्रकूं आति भयभीत देखिकें watt हाथते डारत भइ पुत्रके 
. | | पराक्रमकू नहीं जानिके रस्सीते बांधिवेंकी इच्छा करति भई ॥ १२॥ जिस परमेश्वरके अन्तर बाहर, आगे वा पीछे कुछभी नहीं हे जो पूणे अव | ९ 


॥ ३१ ॥ 
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इन्द्रियनकी जिनमें पहुंच नहीं ऐसे अव्यक्त भगवानकूं पुत्र मानिके यशोदाजी डोरि छेके उळूखळते बांधन लगी जैसे कोई साधारण मनुष्य 
TSHR बांधे हें ॥ १४ ॥ अपराध करनेहारे जब यशोदा अपनें पुत्र श्रीकृष्णकूं बांधने लगी, तासमय वह रस्सी दो अंगुल ओछी भई 
तासमये ओर दूसरी जोरी ॥ १५ ॥ जो ओर ” ती जोरी सोभी ओछी भई, याप्रकार रस्सी जोरी सो सम्पूर्ण दो अंगुल ओछी होत 
भई ॥ १६ ॥ ऐसे यश्ोदाजीने सम्पूर्ण घरत. (स्सी लायके जोरी परंतु श्रीकृष्णकूं न बंधे टेखिके गोपी हंसत भई ओर मुसिकायके आप 
यशोदाजी विस्मित होत भई ॥ १७ ॥ अंगर 4सीना आय गयो ओर माझा कंठते इटिके गिरत भई तब यशोदामाताक अमित देखिके| 
ते मत्वा55त्मजमव्यक्तं मत्यलिङ्गमधोक्षजम्‌॥ गोपिकोळूखले ST बवन्ध प्राकृतं यथा ॥१४॥ तद्दामबड्चमानस्य 
स्वार्भकस्य कतागसः॥ RASS TT संदधेऽन्यञ्च गोपिका ॥१५॥ यदासीत्तदापे न्यूनं तेनान्यदपि संदधे॥ तद- 
पि द्वघडलं न्यूनं यद्यदादत्त बन्धनम्‌॥१६॥ एवं स्वगेहदामानि यशोदा संदधत्यापि॥ गोपीनासुस्मयन्तीनां स्मयन्ती 
बिस्मिताऽभवत्‌ ॥ १७॥ स्वमातुः स्विननगात्राया विश्वस्तकवरखजः ॥ इष्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयाऽऽसीत्स्वबन्धने 
NICU एवं संदाशिता ह्यङ्ग हरिणा भक्तवश्यता॥ स्ववृशेनापि कृणेन यस्येदं सेश्वरं वश ॥ १९ ॥ नेम॑ विरिश्वो न भवो 
न श्रारप्यङ्गसंश्रया। प्रसाद AT गोपी यत्तत्प्राप विसुक्तिदात ॥२०॥ नायं सुखापो भगवान्दैहिनां गोपिकासुतः ॥ 
||| ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह ॥२१॥ 
Jo करुणामय श्रीकृष्णचंद्र आपही कृपा करिके बंधनमें आयगये ॥ १८ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित ! ऐसे कष्टके हरनवारे भगवानकी त्रह्मासहित 
A विश्व जिनके आधीन है उन श्रीक्कष्णचं्ने अपने भक्तनको वश होईवो दिखायो, कि जो मेरे भक्त AA बांधिवों चाहें तो बंधिभी जाऊंहूं, ऐसो 
॥ आधीन ॥ . ॥ हे राजा ! भक्तिके देनवारे श्रीकृष्णचंद्र भगवानने पुत्रके संबन्थते जो प्रसाद गोपिननें पायो सो कृपा ब्रह्मापे न भई ओर||४ 
| शिवजी आत्मा हैं तिनपे न भई लक्ष्मी Us सवेदा अंगमें आवे रही प ओर पत्नीहे तथापि न भई कि जो कृपा यशोदाजीपे WE ॥२०॥|९ 
॥यशोदानंदन श्रीकृष्ण भगवान जेसे भक्तोंको सहज में प्राप्त हो जातेहें तैसे देहाभिमानी तपस्वी आदिकों को ओर देहाभिमान रहित आत्मन्ञाः || 
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प | | ! नियो को सहजमें नही प्राप्त होते ॥ २१ ॥ मेया यशोदाजी तो परके काममें ठांगेरहीहीकि इतनेमें समथ श्रीकृष्णचेद्र भगवान्‌ कुवेरके बेटा जो प्रथः 
म जन्ममें गुह्य कहे ओर अब आयके यमलाजुन वृक्ष होतभए, तिनके पास जात भए ॥ २२॥ सुंदर शोभायमान नळकूबर मणिग्रीव नाम करि 


दो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ ॥ अब राजापरीक्षित श्रीशुकदेवजीते प्रश्न करेहें कि हे भगवन्‌ ! नलकूबर मणिग्रीवके शापको कारण कहो तिन्होने 

Wal कहा निदित कम्मे करयो जाते नारदजीकू कध भयो ॥ १॥ शुकदेवजी बोले कि ॥ शिवजीके अनुचर अति ग्वत मद पीनेसे मतवारे 
HVC Teh Ay व्यग्राया मातारं TY; ॥ अद्राक्षीदर्जनी पूव FAH! धनदात्मर्जी ॥ २२॥ पुरा नारदशापन दक्षता 
प्रापती मदात॥नठकूबरमाणेग्रीवावोतं ख्याता [श्रयान्वता॥२३॥ इत AT ARTA महापुराण दशमस्कन्ध पूवा- 
धे गोपीप्रसादोळूखठबन्धनं नाम नवमोषध्यायः॥९॥ ॥राजांवाच ॥ कथ्यता भगवन्नतत्तयाः शापस्य कारणस॥ 
Fas ted कम येन वा देवषेस्तमः ॥9॥ श्रीशुक उवाच ॥ रुद्रस्याबुचरा Weal सुटता धनदात्मजा Ul कलासापवनं 
रम्य मन्दाकिन्या मदोत्कटो॥२॥वारुणा मादरा पात्वा मदार्घाणतलाचना ॥ खराजनरनुगायाद्वश्वरतु पुष्पिते 
॥ ३ ॥ अन्तः प्रावश्य गंड्रायामम्भोजवनराजांन Ul [चक्राडतुयुवातामगजावव करणु[भः ॥४॥ यदृच्छया च देवषि- 
भगवांस्तत्र कोरव॥ अपश्यन्नारदो देव क्षीबाणो समबुध्यत ॥ ५ ॥ तं त्द्वा ब्रीडिता देव्यो विवखाः शापशडिताः ॥ 


|  वासांसि पर्यु शीघ्रं विवख्रो नेव गुह्यको॥६॥ 


SSS 
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के प्रसिद्ध कुबेरके पुत्र प्रथम जन्मके मदते नारदजीके शापते TAMA पावतभये ॥ २३॥ इति श्रीभागवतभाषायां दशमस्कन्धे Fo गोपीप्रसा | 


|| कुबेरके पुत्र मंदाकिनीके तटपे रमणीय केलासके बगीचामे ॥ २ ॥ वारुणी मदिराकूं पान करनेसे उनके नेत्र मदसे चलायमान हो रहे थे ओर 
|| पुष्पवाटिकामें विचर रहेथे कि उनके पीछे पीछे सुन्दर ख्रियांभी फिरतीथी ॥ ३ ॥ फिर वे फूले कमळोसे युक्त श्रीगंगाजीके मध्यमें 
| | | £ गायके GAR संग छेके विहार करत भये, जैसे हथिनीनके संगमें हाथी विहार करते हें ॥ ४ ॥ हे कोरव वंशमें भये राजा परीक्षित! 

 ||९|अनायास प्रवेक देवषि भगवान्‌ नारदजी तहां आये ओर इनकूं देखिके मतवारो जानत भए ॥ & ॥ अब शनारदजीकूं 
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| : नञ देवांगना ठजित होयके झापके डरते शीघ्र TAA पहिरि ठेतभई, और नलकूबर मणि्रीवने वस्न न पहिरे नप्नही ठाडेरहे ॥ ६। | 

| ore NN देखिके A वस्नः पाह ! न पहिरे नग्नमही ॥ 

| नी टा मतवारो देखिके मद ER करिवेके लिये आर श्रीकृष्णचंदके दर्शनके निमित्त शाप देते यह गान करन लगे ॥ é | a | ; 

ola sai नाग कई मिय विषयनके भोग करनवारे पुरुषकी बुद्धिको पनमदके विना हास्यहषादिक कुलीनता पंडिताई आदिसे हुआ मद्‌ अथ! 7 

[eee तहे परत धनका मदही बुद्धको नष्ट करताहे क्योंकि धनमद जाके होईहे तब वह खीनको संग करदे हुआ खेलेंहे मदि | ~ 

| न करद ॥८॥ इस क्षणभंगुर शरीरको उक्ष्मीके ATT अजर ओर अमर मन्नेहारे अजितेन्द्रिय मनुष्य ASS होके पशुओंको ALE USM राजा- = 

i a मादरामत्ता श्रीमदान्थो सुरात्मजो ॥ तयोरनुग्रहार्थाय शापं दास्यन्निदं जगो ॥ ७ ॥ नारद उवाच ॥ 
alli अता AAT SHA रजोर |: ॥ श्रीमदादाभिजात्यादियंत्र ख्रीयूतमासवः ॥ ८ ॥ हन्यन्ते पशवों 


यत्र निर्दयेरजितात्मभिः ॥ मन्यमानेरिर देहमजरासृत्यु नश्वरस ॥ ९ ॥ देवसंज्ञितमप्यन्ते कुमिविट्भस्मसांज्ञे 


| 


at डे..." ह. “NST ज्य 
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। तम ॥ भूतधक तत्कृते स्वाथ किं वेद रयो यतः ॥ १० ॥ देहः किमन्नदातुः स्व निषेक्तमोतरे 

ere रनर तत्क क ः : स्व निषेक्त्मातुरेव च ॥ मातुः 

|; So शुनोऽपि बा॥१.॥ एव सा इहमव्यक्तप्रभुवाप्ययम्‌॥ को विद्वानात्मसात्कृत्वा हन्ति 

By ह टि २॥असतः ता दारिद्रयं परमाअनम॥आत्मोपम्थेन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते ॥ १३ ॥ 

hg) भा etl मृत्यु भये पीछे तीन गति होयहे, कमि होयजाय अथवा पझ्वादिजीव खाय तो विष्ठा होयजाय अग्नि दग्धकरे 

Fel: कारण देहके निमित्त णीनते विरोध aN ee होयहे Sw दग्धकरं भस्म 

|१ कारण देहः माणीनते विरोध कारियो अपनो श्रेयस्कर नहीं होयहे कितु जीयनके ड्रोहनतें याकू नरक होइहे ॥ १ जो = 

TER पालन a, पुरुष Fee कि यह मेरोही हे ओर माता पिता कहे हे कि हमारो है नाना कहे कि मेरो हे मोल ठेनवारो कहे fl 
[उसात दास व नाव कहें कि हमाराही हे आगे कहे कि मेरो हे कुत्ता कहे कि मेरोहीहे ॥११ ॥ या प्रकार देह मायाते होइके मायाहीमें ठीन|! 

पांच तथा सातनको जामें विवादहे ऐसे SER पायके एकअज्ञानीके विना ऐसा विवेकी पुरुष कोन हे जो जीवनको बधक ॥ १२ ॥ दव्यके (|| 
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॥ ३३.॥ ।ख होइहे ॥ १३ ॥ जा पुरुषके पांवमें कांटो SS वह पुरुष इूसरेके कांटे छगिवेकी इच्छा नहीं करेंहे अपने मनमें विचार करेहे कि जैसे | काँ- 
6 
। 
1 


| ||इहै अन्नके विना भूसो प्यासों रहेंहे ऐसे दरिद्रीक अन्न न मिळे तो वही व्रत होड जायहे ॥ १५ ॥ अन्नकी आकांक्षा करनवारे दरिद्धीके 


|मदसे अंधे पुरुष ताइ aia श्रेष्ठ अंजनहे दारडी पुरुष समस्त TPA सुख ढुःखमें अपने समान देखे हे क्योकि अपने मनमें 
विचार करि ठेइहे कि या प्रकार मोकूं दुःख बाधा HLS ऐसेही ओर पुरुषनकूं भी बाधा करत होइगो, जेसे आपक सुख होइहै तेसे ओरनकूं भी सु- 


टे छागवेको दुःख भयो ऐसेही सबको Slee ओर जाके कांटो छागो नहीं वह कांटेके दुःखक कहा जानेगो कि कांटेको कहा दुःख होइहे ॥ १४ ॥ 
| दरडी पुरुषको अहंकार मद संपूर्ण गव नष्टहोइजायहे, ओर जो कष्ट आयके प्राप्त होइहे तो वह वाकू तपस्या समान होइजायहै, तपमें त्रत हो 
यथा कण्टकविद्ाङ्ो जन्तोनेच्छति तां व्यथाम्‌ ॥ जीवसाम्यं गतो SFA तथाउविद्धकृण्टकः ॥ १४॥ दरिद्रो नि- 
रहस्तम्भा भुक्तः सवेमदारेह ॥ कृच्छं यदृच्छयाऽऽनोति तद्धि तस्य परं तपः | १५॥ नित्य क्षुतक्षामदेहस्य दारे 
्रस्यान्नकाङ्गेणः ॥ इ।न्द्रयाण्यनुशुर्ष्यान्त हिसाऽपि विनिवतते॥ १६॥ दरिद्रस्येव युज्यन्ते साधवः समदशनः ॥ 
re: क्षिणोति तं वर्ष तत आराद्रिशुष्यति ॥ १७॥ साधूनां समचित्तानां सुकुन्दचरणेषिणास्‌ ॥ उपेक्ष्येः कि 
धनस्तम्भेरसद्विरिसदाश्रये ॥ १८ ॥ 


||| नित्य कड़ाके होयहे याते देह सूखिजाय हे staat शिथिछ होजायहें याते हिंसा नहीं करेंहे, जो आपुही मरेहे वह कोनकूं मारेगो ॥ १६ ॥ 
|S) SRS पुरुष सबकूं समान देखेहे, ओर दरिद्रीकू साधु महात्मा भी मिलि जाइहे, जा समय दरिद्री क्षुधित होइके अन्न अन्न पुकारेहे तब साधु 

ol महात्मा त्मा कहे हें अरे कृष्ण ER २ पुकारो करि याभकार वे महात्मा याकी अन्नकी तृष्णा दूरि करिदेइहें, तब शीघ्र संताप ze जाइ हैं ॥ १७ UST 
समान चित्त साधु महात्मानको श्रीकृष्णचंद्रके चरणारविंदमें चित्त लगा रह्यो हे, उन्हें धनके मदसे उन्मत्त दुष्ट पुरुषनते प्रयोजन कहाहे ॥ १८॥ | १ 
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| | इसकारणम इन दोनाका जा वारुणा मादरास मतवाठ, TAH मदस अध (AH SEIS आर आजतन्द्री ह इनक अज्ञानस उत्पन्न हुए मदको मैं 
| दूर करूगा॥ ३९॥ ये कुबरक पुत्र होय के अज्ञानम वाडगय ह यह नहा जान हं कि हम Me SRK कछु GAR न रहा अतिमद होयगयो 
|) || हे ॥ २० ॥ याते ये दोनों वृक्षयोनि होजाये जो फिर इनकूं मद न होय, ओर बृक्षयोनिमें भी मेरी कृपासे सुधि बनी रहे ॥ २१ ॥ ओर वासुदेव 
| |भगवानका समीपताकू प्राप्त होयकर ता पीछे फिर स्वरगमें जाय देवता होय जायेगे ओर भगवानमें इनकी भक्ति होयगी ॥ २२ ॥ श्रीशुकदेवजी 
॥४॥ जा पराक्षतत कह ह कि हे राजन्‌ ! देवतामें ऋषि नारदजी याप्रकार कहिके वद्रिकाश्रवकू आत भए, अब नलकूबर माणेग्रीव दोनों यमला- 


~~ DX 


१|| Ge मत्तयोमोध्व्या वारुण्या श्रीमदान्धयोः ॥ तमोमद हरिष्यामे ख्रेणयोराजितात्मनोः॥ १९॥ यांदेमी ठाक 
; पालस्य पुत्री भूता तमःडतो॥ न विवाससमात्मान विजानीतः सुदुमंदों ॥ २० ॥ अता5हतः स्थावरता स्याता 
| 9 नेव यथा पुनः ॥ स्म्रातेः स्यान्मत्प्रसादन तत्राप मदनुग्रहात्‌ ॥ २१ ॥ वासुदवस्य सान्नव्य लब्ध्वा दव्यशर- 
oy च्छत॥वृत्त CSSA सूया लब्धभक्ता भागप्यत: ॥ २२॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवसुक्ता स दवाषगता नारायणा" 
| 
|¢ 
1g 
¢ 


| श्रमम्‌॥ नठकूबरमाणेग्रीवावासतुयेमला युन ॥ २३ ॥ क्रषेभोगवतसुख्यस्य स॒त्य कतु वची हारः ॥ जगाम शनः 
PLAT यत्रास्तां AMSG ॥ २४॥ देर्वाषिमे प्रियतमो यदिमौ धनदात्मञो ॥ तत्तथा साधाथष्यामे यहीते 
तन्महात्मना ॥ २५ ॥ इत्यन्तरणाडुनयाः कृणस्तु यमयोययो ॥ आत्मनेवशमानेण तियग्गतस्ुळूखलम्‌ ll Xe ll 


|| अज्ञेन होतभए ॥ २३ ॥ अपने भक्तनमें मुख्य श्रीनारदजीको वचन सत्य करिवेके निमित्त श्रीकृष्णचंद्र महाराज यमलाजुनवृक्षों के निकट होले होले 
 6||जातभए॥ २४॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रने विचार कियो कि श्रीनारदजी मेरे प्यारे भक्तहे, ओर ये कुबेरके दोनों पुत्र हैं, सो नारद महात्माने जो ङ 

|| छ इनके विषयमे कह्याहे सो सत्मकरूंगो ॥ २५ ॥ ऐसे विचारकरिके यमछाजुन वृक्षनके बीचमें होयके निकसे, ओर वृक्षके बीचमें 
|¦ |आयके उळूखरकों तिरछो करदियो ॥ २६ ॥ | 
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रस्सीते कमरिमें बंधे उळूखलकूं बालक श्रीकृष्णचंद्रने झटोका मारिके खींच्यों, तासमय जडते उखरिके वृक्ष प्रथ्वीपें गिरत भये श्रीकृष्णंके 
पराक्रमते गुह डार पतोवा सब SST भये बडो शब्द भयो ॥ २७ ॥ जसे संघषंण भयेतें वृक्षनमेंतें आग्नि निकसे तेसे आति शोभायमान ओर दिशा- 
TH प्रकाश करत दोनों पुरुष निकसत भये, तब भगवान त्रिलोकीके नाथ श्रीकृष्णचंद्रकूं शिरते प्रणाम करत भये, ओर मदको त्याग हाथ जो 
रिके यह बोले ॥ २८ ॥ हे कृष्ण ! SH! हेमहायोगिन्‌ ! तुम बालक नहींहो, किंतु परम कारणरूप हो, ओर स्थूल सूक्ष्म रूप जो तुमहो तिनकू 
ब्रह्मवेत्ता जानें ॥ २९ ॥ समस्त प्राणीनके देह प्राण अहंकार इंद्रियनके तुमही एक Sat हो ओर संपूर्ण भें व्यापक भगवान कालरूप 


बालेन निष्कषयताऽन्वणुळूखलं तहामोदरेण तरसोत्कठिताह्रिवन्थी ॥ निष्पेततुः परमविक्रमितातिविपस्कन्धप्रवा- 
लविटपो कृतचण्डशब्दी ॥ २७॥ तत्र श्रिया परमया ककुभः स्फुरन्ती सिद्धावुपेत्य कुजयोरिव जातवेदाः ॥ कृ 
ष्ण प्रणम्य [शरसाञखललाकनाथ FEA विरजसाविद्यूचतु:ः स्म ॥ २८ ॥ कृष्ण कृष्ण महायागस्त्वमायः 
पुरुषः प्रः ॥ व्यक्ताव्यक्तामद विश्व रूप ते ब्राह्मणा विङुः ॥ २९ ॥ त्वमकः सवश्रूतानां देहस्वात्मन्द्रयश्वरः ॥ 
त्वमेव कालो भगवान्वष्णुरव्यय इंश्वरः॥ ३० ॥ त्वं महान्प्रकृतिः साक्षाद्रजःसत्ततमोमयी ॥ त्वमेव एरुषोऽध्यक्ष 
सर्वक्षेत्रविकारवित ॥ ३१॥ ग्रह्ममाणेस्त्वमग्राह्यो विकारेः प्राकृतैगुणेः॥ को न्विहाहँति विज्ञातु asses गुणसंबृतः 
॥३२॥तस्म तुभ्य भगवत वासुदवाय वधस॥ आत्मद्यातगुणेश्छन्नमहिम्न AAT नमः Ul ३३॥ 


तुम हो ॥ ३० ॥ तुमही महान्रूप हो रजोगुण सत्वगुण तमोगुण ओर सूक्ष्म मायारूप समस्त तुमहीहो देहनके विकारके जाननवारे साक्षी पुरुष 
तुमही हो ॥ ३१ ॥ तुम प्रकृतिके गुण बुद्धि अहंकार इंद्रियादिकसे ग्रहण करिवेमें नहीं आवोहो, उत्पत्तिते पहिले स्वयंप्रकाशताकरिके वतमान | 
||० || हो कारणगुण आच्छादित जीव तुमको केसे जानिवेकूं समथ होय ॥ ३२ ॥ अपने वासुदेव सवेके कतो ओर स्वयं प्रकाशित हुए UNA जिनकी ||» | | 
| | महिमा ठकरहीहे आप ज्ञानस्वरूप परब्रह्म हो TAR नमस्कार है ॥ ३३ ॥ oy 
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| हे भगवन्‌ ! आप सपूणक शरोरम रहकरभी शरीरके ATTA रांइतहो यद्यापे आपका शरीर नही परन्तु जब आप अवतार धारण करतेहो तब 
|| र ओर जीवसे न होनेवाले जिनकी तुल्य वा अधिक कोई न करसके ऐसे चरित्रोंसे आपके अवतार जाने जातेहें ॥ ३४ ॥ समस्त लोकनके ऐश्वय्ये 

॥आर विभव अथात्‌ मोक्षके निमित्त निरंतर परिपूर्णरूप होयके अंशोंसहित प्रगट भएहो ॥ ३५ ॥ हे परमकल्याणरूप, हे मंगठरूप ! TAH नम- 
TH, शातिरूपक नमस्कार ह, यादवनके रक्षा करनवारे TAR नमस्कार हे ॥ ३६॥ है WIT भगवन्‌! हम तुम्हारे अनुचर दास हें हमने 
| भगवान्‌ नारद महाराजका कृपाकारके आपको दशन पायो; ओर ATR AFA अब आज्ञा दीजे ॥ ३७ ll हमारी वाणी तुम्हारे गुणानुवादकूं 


७ _४९ ०२९२०९९ (७ 


य॒स्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेष्वशरा<-. ॥ तस्तेरतुल्यातिशयेरवयिंदेहिष्वसंदतेः ॥ ३४॥ स भवान्सर्वलोकस्य भवाय 
विभवाय च॥ अवतीणाँऽशभागिन साम्प्रतं पतिराशिषास ॥ ३५ ॥ नमः परमकल्याण नमः परममड़ल ॥ वासुदेवाय 
शान्ताय यदूनां पतये नमः ॥ ३६ ॥ अनुजानीहि नो भूमंस्तवाठुचरकिंकरो ॥ दशनं नो भगवत ऋषेरासीदनुग्र 
हात्‌ ॥ ३७॥ वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोनः॥ स्मृत्यां शिरस्तव निवासजग- 
त्प्रणामे दृष्टिः सतां दशनेऽस्तु भवत्तनूनाम्‌॥ ३८ ॥ श्रीक उवाच ॥ इत्थं संकीतितस्ताभ्यां भगवान्गोकुलेश्वरः ॥ 
||| दारा चोल्खले बद्धः प्रहसन्नाह गुह्यको ॥ ३९ ॥ श्रीमगवाडवाच । ज्ञातं मम पुरेवेतदषिणा करुणात्मना ॥ यच्छी- 
॥४। मदान्धयोवाग्मितिश्रंशोऽनुग्रहः कृतः॥ ४०॥ | 


|| ¢|कद्यो कर ओर कान आपकी कथानङूं श्रवण करें, ओर हाथ आपके सेवा पूजनम लगे रहें, इमारो मन आपके चरणारविंदमें टग्योरहे, इमारो 
_ ॥6 मस्तक आपके निवास रूप जंगतकूं प्रणाम करे, हमारी दृष्टि तुम्हारी साधुमू्तिनको दर्शन करयो करे, हे महाराज ! आपते यह वर मांगें हैं ॥३८॥ 
sitar ars राजा परीक्षितते कहेह कि हे राजन्‌! या प्रकार नलकूबर मणिग्रीवने गोकुलनाथ भगवानकी स्तुति करी, तब रस्सीते उळूखरू | 

` |||जिनकी कमरिमें बंच्यो ऐसे श्रीकृणचंद्र मुसिकायके यह बोले ॥ ३९॥ करुणामय श्रीनारदजीने टक्ष्मीके मदसे अंध तुमको देखिके शाप देके ||| 


न 
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Re जानीहे ॥ ४० ॥ समान चित्तवारे ओर निरंतर मोमें ये 

के asia नेमकी अं : ग [र निरंतर मोम मन लगाये साधुन | 
RS an er Wee ॥ ४३॥ हे नलकूबर ! मणिग्रीव ! तुम मेरे भक्त होकर गा ; 
ी, रण रूप संसार gat सेव सर हद ॥ ४२॥ अब श्रीशुकदेवजी राजा||१| अ? ११ 

अवण : RAC मणिग्रीव Al TA करतभये ओर उछखलते ब॑ पे 

जातेभये ॥४३॥ इति ऑमद्वागवतभाषाटीकायां दशमस्कन्धे To नारदशापो नाम ane ॥| 

TATE ॥दशनान्नो भवेद्वन्धः पुंसो5क्षणोः सवितुर्यथा ॥ 9१ 

भावा वामीप्सतः परमो भवः ॥ ४२॥ श्रीशुक उवाच॥ इत्यु 


जग्मर्तादशसुत्तराम्‌॥४३॥ इति श्रीमद्वागवते म णे Ss 
१०॥ औद्यक उवाच ॥ गोपा नन्दादयः APT इमयोः पतती सम ते आज 
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ता स्थानपे जो छोटे २ बालक खेलते है ते बोळे कि यह श्रीकणचंद्र उळूसटळूं खेंचे २ वृक्षनके बीचमें आये तब उछूखळ तिरछो होइके अडिगयो 
तब याने झटका मारिके सेंच्यो तासूं यह वृक्ष गिरिपरे इनमेंते दो पुरुष निकसे तेऊ हमने देखे ॥ ४॥ बालकूनकी बात ब्रजवासीनने न मानी और 
कहन लगे तनक्‌ सो बालक इतने बडे वृक्षनको केसे SALT, कोई ब्रजवासीनङूं या प्रकार संदेह भयो ओर कोई कहत भये कि या बालकने 
जन्मतेही ऐसे ओठपाय किये हैं बाळकसेने पूतना मारी, ओर तणावत्ते मान्यो, गाडा पटकि दियो, ये बृक्षहू पटकि दिये होइंगे ॥ ५ ॥ कमरमें 
बंधे उळूखळको सेचते अपने पुत्र श्रीकृष्णकूं देखके नंदरायजी हंसिके यह बोले, तेरे उळूखळ BAT वांध्यो हे, तब श्रीकृष्णने कही मेयाने ATA 
बाला SICA [तयरग्गतसुळखल्य्‌ ॥वकषता मध्यगन एुरुषावप्यचक्ष्माह ॥ ४॥ नते तदुक्तं जग्रडुन Fela 
तस्य Te वारस्योत्पाटनं ताः केचित्संदिग्यचेतसः॥ ५॥ SAAS विकषेन्तं दास्ना बड स्वमात्मजस्‌॥ विछोक्य 
नन्दः प्रहसङदना वसुमाच ह ॥६॥ गापाभिः स्ताभितोऽतृत्यद्गगवान्बाळवत्काचृत्‌॥ उद्ायात कचिन्छुग्धस्तद्शा 
दारुयन्त्रवत्‌ ॥ ७ ॥ बिभात्‌ काचदाज्ञतः पीठकान्मानपाइकस्‌॥ बाइक्षेप॑ च ङुरुत स्वानां च आीतिमावहन्‌ ॥ < ॥ 
दशेयस्ताद्दी ठाक आत्मना TAIT Ul बजस्यावाह वे हषे भगवान्वाळचाए्टतः ॥ ९ ॥ 

॥४ ॥ चल तेरी मेयाङू केसो डाटोहों यों कहिके उळूखळ खोल दियो ॥ ६ ॥ गोपी करें हें कि हम तारी बजामें तुम नांचो तब श्रीकृष्णचंद्र भगवान 
| | [Rag वाळककीसी नाई नाचन Sie, कबहू भोरे बनिकर गावें हैं, जेसे काष्ठकी पुतरी बाजीगरके वश जितमें कर फेरे तितमें मुरिजाय ऐसे 
€ | गोपीनके प्रेमके Tae ॥ ७ ॥ कमहू यशोदाजी कहे हैं छाला पीढा लेआऊ, बाबाकी खडाऊ sew, तब पीढा ठामें हैं, खडाऊ oH हैं 
| 6 ||कबडू वस्तु न उठेहे तब हाथ नचावे हैं, या प्रकार अपने अजवासीनकूं टीला करिके आनंद देतहें ॥ ८॥ संसारमें पंडित पुरुषोंकू यह दिखानेङू कि में 
|| | इस प्रकार भक्तके वशमे हूं से नचावें तेसेही HRS, या प्रकार बाललीछा करिके अजवासीनकू आनंद दियो सबनके मनमें आनंद होत भयो ॥९॥ | 


oo 


nr 


१ दोहा-व्रजवासीप्रभभक्तहित,आपबंधायोदाम, ताहीदिनतंप्रकटभयो,दामोदरअसनाम ॥ २ सबैया-शंकर से सुर जाहि AY चतुरानन ध्यानन धमे बढांवें । नेक हियेमें जो 
आवत ही रसखान महा जड मूढ कहांवें ॥ जापर सुंदर देव वधू नहिं वारत प्राण अवार छगांवें । ताहि अहीर की छोहरियां छछियाभर छाछ पे नाच नचावें ॥ 
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¢ | 
(एक समय फल लो ऐसे माठनको शब्द श्रवण करके सम्पूर्ण फठोंके दाता श्रीकष्णभगवान्‌ धान्य लेकर फल लेनेको चले Mg माळनने उनके || आ. टी. | 
धान्य डाल देनेके उपरान्त श्रीकृणके दोनों हाथ फासे भर दिये तब भगवानने उसकी डलिया रत्नोंसे परिपूण करदी ॥ २ ॥ ) यमलाडुन वक्ष | 


| @ 

aa | 

Bette tl TR उखारिके श्रीकृष्ण यमुनातीरपे बालकनके संग वलदेवजीसहित GS हैं तिनकूं रोहिणीजी बुळावतीभयी ॥ १०॥ रोहीणीजीके बुलाये ते पुत्र र 
| 


i 


कष्ण आर {eT ASH ठाग रह ह तासी न आय तब GAN अस करनहाश यशादाजाक बुलानेको रोहिणीने भेजा ॥ ११ ॥ बाळकनके संग| 
भेया बळ्देवसहित खेलत खेळत दिन बहुत आय गयो ता समय पुत्रके स्नेहत स्तननम दूध चुवन लागो तब यशोदाजी AMM बुलावन 


(TES भोः फलानीति ACA सत्तरमच्युतः॥ फलार्थी धान्यमादाय ययो सवफलप्रदः ॥ 9 ॥ फलविक्रायेणी तस्य 

च्युतधान्यकरद्रयम | फलेरप्रयद्रत्रेः फठभाण्डमपूरिच ॥२॥) सरित्तीरगतं कृष्णं भग्राजुनमथाहयत्‌ ॥ राम च 

रोहिणी देवी कोडन्तं बाठकेभेशमस ॥ १० ॥ नोपेयातां यदाहतो क्ीडासङ्गन पुत्रकी ॥ यशोदा प्रेषयामास राहणा 

Nel) पुत्रवत्सलाम्‌॥ ११॥ क्रीडन्तं सा सुतं बालेरतिवेल सहाग्रजस्‌॥ यशोदा5जोहवीत्कृष्णं पुत्रस्नेहरुउुतस्तनी ॥ 3२॥ 

॥४॥ कृष्ण कृष्णारविन्दाक्ष तात एहि स्तनं पिब॥अलं विहारेः भुत्क्षान्तः क्रीडाश्रान्तोउसि पुत्रक॥१२॥हे राम गच्छ TTS 

| | | साउजः कुलनन्दन॥ प्रातरेव कृताहारस्तद्गवान्‌ भोक्तमहति॥ १४ ॥ प्रतीक्षते तवां दाशाहे भोक्ष्यमाणो त्रजाधिपः ॥ || 
%। पह्यावयोः प्रियं धाहे स्वशृहान्यात बालकाः ॥ १५॥ छगी॥ १२॥ हे कृष्ण! हे कमठदठलोचन! तू आउ स्तन पीले क्षुधाक | 


3 || | 
¢ 


4 मारे पेट तेरो लागे रह्यो हे हे पुत्र Goa खेळत हारिगयो होयगो अब तो Alea रहनदे ॥३३॥ या प्रकार यशोदाजीके बुळाये श्रीकृष्ण न आये तब 
G | 
भै 


हे हें की श्रीकृष्ण न आवे तो याळ जानदे हेराम ! AGT! SHOR आनंद देनवारे! तू शीत आऊ ओर छोटे भेयानकूभी हाथ पकरिके ठेआऊ प्रातः- 

| आयके भोजन करिलेऊ ॥१४॥ ब्रजराज भोजन HAR बेठे हें तेरे आयवेको पेंडो देखें हे तोकों Te बाबाकी दया नही 
` प्रकार कहे ते श्रीकृष्ण आवन टगे तब बालक बोले जेसे तेसें करिके तो खेल जम्यो हे, अब श्रीकृष्ण जायें 
रके फिरि खेलन SH तव यशोदाजी बोली बालकहो तुम्हारे घरबार हे कि नाही! जावो अपने परकूं॥ ३५ 0 | 
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| है पुत्र ! तुझारा अङ्ग धूलिसे लिप्त होरहा हे इससे तुम ख्रान करो ओर आज तुम्हारा जन्मका नक्षत्र हे इससे AIA करिके आह्मणनको गऊनके दान 
a करो॥ १६॥ बुलायेते न आये तब कहे हे तेरी बरावरके बालकनकूं उनकी माताओनि स्नान करायो है, सुंदर कपरा गहने पहिरायेहें तू देखि तो सही इन 
| | के आगे बुरोही लागतुडे, याते तूभी स्नान करिके भोग ठगायके सुन्दर गहने पहिरके अच्छे सुखपूर्वक खोरि लगायके खेलोकारि॥१७॥ हे राजन्‌ परी- 
` ||| कषित ! स्नेहते बुद्धि जिनकी बढी ऐसी यशोदाजी ब्रह्मादिकनके सुकुटमणि श्रीकृष्णकूं अपनो पुत्र मानिके बलंदेवसहित अ्रीकृष्णचंद्रको हाथ पकरिके 
|p ठेआई, उवटन करि स्नान करायो गोनको दान करायो ब्राह्मणभोजन करायो गहने वस्न पहिराय या प्रकार उत्सव करो॥ १८ ॥ नंदर्जाते 


| | धूलिक्रूखरिताङ्गर्लं पुत्र मजनमावह॥ जन्मर्क्षं तेऽद्य भवति विप्रेभ्यो देहि गाः शाचिः ॥ १६॥ पश्य पश्य वयस्यां- 
| स्त माठमृष्टान्स्वलक्ृतान्‌ ॥ त्व च स्नातः कृताहारा विहरस्व स्वलंकृतः ॥ १७॥ श्रीशुक उवाच॥ इत्थं यशोदा तम- 
|| शेषशेखरं मत्वा सुतं स्नेहनिबद्धधीनंप॥ हस्ते गृहीत्वा सहराममच्युतं नीत्वा स्ववाटं कृतवत्यथोदयम्‌ ॥ १८ ॥ 
|| ATS महोत्पाताननुभूय TEA नन्दादयः समागम्य बजकार्यममन्त्रयन्‌॥१९॥तत्रोपनन्दनामाह गोपो ज्ञानः 
|| वयाधकः॥ देशकालार्थतत्त्ज्ञः प्रियकृद्‌ रामकृष्णयोः ॥ २० ॥ उत्थातव्यमितोऽस्माभिर्गोकुलस्य हितेषिभिः ॥ ||! 
LP} आयन्त्यत्र महात्पाता बालानां नाशहेतव :॥ २१ ॥ युक्तः कथंचित्‌ राक्षस्या बालध्र्या वालको हसो ॥ हरेरनुग्रहा- || | 
` || चूनमनश्चापार नापतत्‌ ॥ २२ ॥ | | 
` |$ आदि ठेके वृद्ध ्रजवासीनने जब महावनमें बड़े बड़े उत्पात देखे तब ATH जुरि PUSH गोकुलके हितके विचार करन लगे ॥ १९ ॥ ज्ञान और ||! 

भवस्थाक अधिक देशकाळकी वातके जाननवारो बलदेव ओर कृष्णचंद्रसे अति स्नेह करनेहारो उपनंद नाम गोप तहां बोल्यो ॥ २०॥ गोकु- | 

के हितकी इच्छाकरके उपनंद कहने लगेकि हम यहांते उठिके ओर जगह बास करेंगे; यहां घालकनके मरियेके कारण बड़े बड़े उत्पात आहि | व 
` | ॥ २३ ॥ बालकनकी मारनवारी परतना राक्षसीपेते जेसें तेसें यह बालक बच्योहे, ओर हरिकी अचुमहते एक बसत गाडा याके ऊपर गिऱ्यो तति|||| | 
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बचि गयो ॥ २२॥ ओर एक समय तृणावते बबूरेको स्वरूप धरिके या वाळककू आकाइामें उडायके ठेगयो तब Prem ऊपर गिर्‍्यो वहांहू 
देवतानने याकी रक्षा करी ॥२३॥ यह बाळक TAT ओर कोई बालक वृक्षनके बीचमें आयके मरचो नहीं वहां भी अच्युत भगवानने रक्षा करी ॥२४॥ 
यावत्‌ पर्यंत उत्पातको करनवारो अरिष्ट ब्रजमें न आवे तावत्‌ पर्यत बाठकनकू SH ओर जगह जायकारि बसेंगे॥ २५ ॥ पशुनको हितकारि ओर | 
नये बाग बगीचा वारो बृंदावन नाम बन हे, गोप गोपी गऊनके रहिवे छायक ठिकानो है, पवित्र जहां गोवद्धन Tae सुंदर घास जळ ओर छता 


` चक्रवातेन नीतोऽयं देत्येन विपदं वियत्‌॥ शिलायां पतितस्तत्र परित्रातः सुरेश्वरेः ॥ २३॥ यन्न ग्रियेत इमयोरन्तरं 
प्राप्य वालकः ॥ असावन्यतमो वापे तदप्यच्युतरक्षणस्‌ ॥ २४ ॥ आवदोत्पातिकोऽरिष्टो IST नाभिभवेदितः॥ ताव 
द्वालानुपादाय यास्यामोऽन्यत्र सानुगाः ॥ २७ ॥ नवं बृन्दावनं नाम पशव्यं नवकाननस्‌ ॥ गोपगोपीगवाँ सेव्यं 
पुण्याद्रितृणवीरुधस्‌ ॥ २६ ॥ तत्तत्रायेव यास्यामः शकटान्युङ्क मा चिरस्‌ ॥ गोधनान्यग्रतो यान्तु भवतां यदि 
रोचते ॥ २७ ॥ तच्छत्वेकधियो गोपाः साधु साध्विति वादिनः ॥ बजान्स्वान्स्वान्समाय़ज्य ययू रूटपरिच्छदा 
_ ॥ २५८ ॥ वृद्धान्बालान्खियो राजन्सर्वोपकरणानि च॥ अनस्स्वारोप्य गोपाला यत्ता आत्तशरासनाः ॥ २९ ॥ गोध- 
| नानि ESA ASAT सवतः॥ तूर्यघोषेण महता ययः सहणुरोहिताः॥ ३०॥ गोप्यो रूटरथा नूत्नं PAHS 
` मकान्तयः॥ कृष्णलीला जगुः प्रीता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः॥ ३३॥ | 


हे॥ २६ ॥ ता बृन्दावनमें अबही चलि बसें TAR अच्छी SAT गाडानकूं जोतो गायनको आगि हांकिलेऊ ढीळ माते करो ॥ २७॥ या प्रकार ||| 
उपनंद गोपको वचन सुनिके एक बुद्धिवारे गोप भले भले ऐसे बडाईकरिके अपने अपने गाडादको जोरि चीज वस्तु लादिके जातभये ॥ २८॥ Huson 
हे राजन्‌ परीक्षित! वृद्ध बालक SAR ओर सब वस्तूनकूं गाडानमें ठादके TATA हाथमें SH समस्त ब्रजवासी सावधान होयके गडनकू आगे| | 
५ करिके बडी बडी तुरही बजायके पुरोहितनकूं संग छेके संपू्णगोकुलतें बृन्दावनं जातभये ॥ २९.॥ ३० ॥ गोपी नवीन HAR कुचनमे ल. | $| 
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| गायके घुकधुकीनकू HAA पहिरके सुन्दर वस्ननकूं पहिरके रथनमें वेठिके Hog लीळा गावत भई ॥ ३१ ॥ ताही प्रकार रोहिणी यशोदा एक 
ON गाडामें बेठिके श्रीकृष्णचंद्र ओर बलदेवजीकूं साथ लेके तिनके SST चरित्र श्रवण करत शोभाकू प्राप्त होत भई ॥ ३२॥ समस्त ऋषिनमें सुखको 
देनवारे वृदावनमें आयके गाडानकूं बराबर ठाढो करिके आधे चंद्रमाकी तुल्य गोनके रहिवेकूं खिरक बनावत भये ॥ ३३ ॥ वृन्दावनकू देखिके 


॥गोवद्धेन पवेतकू देखके यमुनाजीको सुन्दर तट देखिके हे राजन्‌ परीक्षित ! कृष्णवलरामकूं बडो आनंद होत भयो ॥ ३४॥ याप्रकार बाठठीठा 
॥नसूं ओर तोतली वातनसूं जरजवासीनकू आनन्द देई हैं आप. जासमय बछरा चरावन लायक भये तब बछरानके पाठक भये ॥ ३५ ॥ ब्रज भ्रूमिके 
तथा यशोदारोहिण्यावेकं शकटमास्थिते ॥ रेजतुः कृष्णरामाभ्यां तत्कथाश्रवणोत्सुके ॥ ३२ ॥ बृन्दावनं संप्रविश्य 
सर्वकालसुखावहम्‌ ॥ तत्र चकुत्रजावासं शकटेरर्धचन्द्रवत्‌॥ ३३ ॥ बृन्दावनं गोवर्धन॑ यसुनाएछिनानि च॥ वी 
क्ष्यासीदत्तमा प्रीती राममाधवयोनप ॥ ३४ ॥ एवं व्रजोकसां प्रीतिं यच्छन्तो बालचेष्टितेः ॥ कलवाक्येः स्वकालेः 
न वत्सपालो बभूवतुः ॥ ३५॥ अतिदूरे बजभुवः सह गोपालदारकेः ॥ चारयामासतुवत्सान्नानाक्रीडापरिच्छदों 
॥ ३६॥ काचिद्रादयतो वेणुं क्षेपणेः क्षिपतः कचित्‌ ॥ ककचित्पादैः किङ्डिणीभिः कचित्कृत्रिमगोव्ृषेः ॥ ३७ ॥ वृषाय- 
माणो नर्दन्तौ य॒युधाते परस्परम्‌ ॥ अनुकृत्य रुतेजेन्तुंश्चेरतुः प्राकृतौ यथा ॥ ३८ ॥ कदाचिद्य्चनातीरे वत्सां 
श्वारयतोः स्वकैः ॥ वयस्यैः कृष्णबल्योजिधांसुदेत्य आगमत्‌ ॥ ३९॥ 


Ola MUSH ठडकानकूं संग SH श्रीकृष्ण बलदेव दोनों भेया AUTH चरावतभये ओर तरह तरहकी क्रीडानकूं करत भये ॥ ३६॥ 
॥१॥काहू समय एक TR बजामें हें ओर कभऊं आमरेनकू फेंके हैं कभऊं पांवनमें घुंबुरू बांधिके नाचे हैं ओर कभऊं ब्रजवासीनके. वालकनकू 
` | कंबळ उठायके कुष्ण बलदेव दोनों भैया बेल बनामें हैँ ओर उनके संग आपहू बेळ बनिके शब्द करे हें कवऊं परस्पर युद्ध करे हें कबऊं 
+ |; पक्षीमकी बोलीकी नकल करे हें या प्रकार बालक खेले हैं ता प्रकार TAR WA खेले है ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ एक समय यसुनाजीके 
[|| | किनारेपे श्रीकृष्ण बलदेवजी अपनी बरावरके मित्रनङू संग ठेके बछरानकूं चरावतहे तहां इनके मारनकी इच्छा करके दत्य आवत भयो ॥ ३९ ॥ 
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द्‌. | Is बछराको रूप धरिके बछरानके समूहमें आयके मिल्यो तासमय श्रीकृष्ण बल्देवजीकों दिखायके होळे AS वाके पास जातभए ॥ ४० ॥ जायके | भा. टो. 


| | श्रीकृष्णचंदने पुच्छसहित वा देत्यके पिछिले पांव पकरिके खूब TAH केथके पेडके ऊपर फेंक द्यो घुमाईवे में प्राण निकसि गये, बडो देहवारो | १॥ ` 
१॥तत्सासुर दत्य कथक वृक्षनको संग लक TET गिरत भयो ॥ ४१ ॥ ताको गिच्यो देखिके सम्पूणे वाठक आश्वये मानिके भलीकरी भळीकरी||४| अ° ३१ 
| ऐसे बडाई करत भये, देवता संतुष्ट होयके पुष्प बरपावत भये ॥ ४२॥ समस्त छोकनके पालन करनवारे श्रीकृष्णचंद्र और बलदेवजी महाराज | 
$) र ' | \ ८-> 


तंवत्सरूपिणं वीक्ष्य वत्सयूथगतं हारिः॥ दर्शयन्बलदेवाय शनेसुंग्ध इवासदत्‌ ॥ ४०॥ शृहीत्वाऽपरपादाभ्यां सहला- 
Jo] Saat ॥ भ्रामायत्वा कपित्थाग्रे प्राहिणोद्रतजीवितम ॥ स कपित्थै्महाकायः पात्यमानेः पपात ह ॥ ४१॥ 
11 तं वीक्ष्य HAS बालाः शशंसुः साधु साध्वाति॥ देवाश्च पारेसंतुष्टा TAS? पुष्पवर्षिणः ॥ ४२ ॥ तो वत्सपालको 
[gy MAM सवलोकेकपालको ॥ सप्रातराशी गोवत्सांथारयन्तो विचेरतुः ॥ ४३ ॥ स्वं सवं वत्सकुलं सर्व पाययिष्यन्त 
||| एकदा ॥ गत्वा जलाशयाभ्याशं पाययित्वा पपुजलम्‌॥ ४४॥ ते तत्र दद्युर्बाठा महासत्त्वमवस्थितम॥ तत्रसुर्वच- 
|p) निभिनं गिरेः श्वद्धामेव TTT ॥४५॥ स वे बको नाम महानसुरो बकरूपध्रक ॥ आगत्य सहसा कृष्णं 
| । _ तीक्ष्णहुण्डोऽग्रसद्गली ॥ ४६॥ | क | | 


[Rt ग्वाल होयके प्रातःकालकों कलेवा लेके वनमें जायके वछरानकूं चरावत छीछाविहार करत भये ॥ ४३ ॥ एक दिन समस्त 
५ बाळक अपने २ बछरानके समूहनको Fle जल पिवाइयेके निमित्त गये तहां बछरानको जळ प्यायके आप जले पीवत भये ॥ ४४॥ 

क यमुनार्जाके तीरपे वजसे टूटे इए पवेतकी शिछाके सदृश वड़ो सुखवारो जनावर देखत भये, वाकूं देखिके बडो त्रास मानत भये ॥ ४५ ॥||? 

तीक्ष्ण चोंचवारो बकासुर दैत्य बशुलाको रूप धरिके श्रीकृष्णचंद्रकूं आयके शीघही निगल गयो ॥ ४६॥ | Se त 
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ह AER बकासुर निगल गयो तासमय बलदेवजीसूं आदि लेके समस्त बालक प्राणनके विना इंद्रियकी समान अचेत होयगये ॥ ४७॥ 
॥0॥ गउनके पालन करनवारे नंदरायर्जाके पुत्र जगतके गुरु ब्रह्माके पिता श्रीकृण्चंद्र अभिके अंगारकी तुल्य वाके TSAR जरावतभये, तासमय 
F ||$|वकासुर कृष्णको ठरत उगिलत भयो जिनके अंगमें तनकभी घाउ न आयो तबतो अतिक्रोध कारे श्रीकृष्णचंद्रकू फिर बकासुर aa आवत 
||$|भियो ॥ ४८ ॥ साधुनकै पालन करनबारे देवतानकूं आनंद देनवारे श्रौकृष्णचंद्र धावतेहुए कंसके सखा बकासुरकी दोनों हाथनते चोच पकरिके 
ड ॥ 0 | बालकनके देखत २ ही तृणकी समानताको चीर डारत भये ॥ ४९ ॥ तासमय सुरलोकके देवता बकासुरके वेरी श्रीष्णकृचंद्के उपर नंदनवनके 


5 
| 
| 


कृष्णं महाबकग्रस्तं द्दा रामादयोऽभंकाः॥ बभूवुरिन्द्रियाणीव विना प्राणं विचेतसः॥ ४७ ॥ तं ताळुमूलं प्रदृह- 
AMMAR MOUS पित्र जगहरोः ॥ चच्छद सद्योऽतिरुषाक्षतं बकस्तुण्डेन हन्तुं पुनरभ्यपद्यत ॥ ४८ ॥ तमापः | 
तन्तं स ननिगृह्म तुण्डयोदांभ्याँ बकं कंससखं सतां Wea: ॥ पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया सुदावहो वीरणवहिवो- | 

| कसास्‌ ॥ ४९॥ तदा THIN सुरलोकवासिनः समाकिरंश्चन्दनमषछ्िकादिभिः ॥ समीडिरे चानकशङ्कसंस्तवैस्तः | 
REA गोपालसुता विसिस्मिरे ॥५०॥ युक्तं बकास्याइपलभ्य बालका रामादयः प्राणमिवेन्द्रियो गणः ॥ स्थाना- |! ' 

गतं तं पारिरभ्य AAT: प्रणीय वत्सान्व्रजमेत्य तञ्ञशुः॥ ६१ ॥ | 


pt 


ian रमन 
OS >> - 
tS AS a 


| | 
|S) चंवेटाके ’ i 
SPAR पुष्पनकी वर्षा करत भये, ओर नगारे शंख वजायके स्तुति करत भये, श्रीकृष्णचंद्रके ऊपर पुष्पनकी वर्षा स्तुति देखिके ब्रजवासीनके| ' 
कती बालक आश्चर्य मानत भये ॥ «० ॥ जेसे इंद्रिय प्राण आये ते सुखी होय हैं तेसे बलदेवजीतें आदि लेके समस्त बालक वकासुरके के मेंते निकः| ! ; 
; १॥ सिके श्रीकृष्णचंद्र अपने पास ae आये तिनतें छाती लगायके संपूर्ण बाळक मिलिके सुखी भये बछरानको इक ठोरो कारिके ब्रजम लेके आये, ओर | 
MH बगळा निगली गयो यह बात कहत भये ॥ «१ मीक न ही, ओं || 
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| यह सुन्तेही गोप और गोपी बडे विरुमथके SB RRR 
| के / Al शीत हुए आर गापये बड़े 2) | गौर Wrrs a NN RE NP त्र लगीं जैसे 
या वाक त i लोग उसे देखतेही रहे OH नहीं होई ॥ 4२ (चंकी ऐसे देखने ठी जेसे कोई मृतक 
केके बहुत मृत्युके उपाय भये परन्तु जो मारिवेको आये तिनकोही बरो होयगयो तय. 
' रा न्‌ he हिलि 
रूप असुर राक्षस या कृष्णको कछु बिगार न कारेसके अ ही इरो होयगयो क्यों प 


| ३९॥ 


AEM ॥ अत्यागतमिवोत्सुक्यादेक्षन्त तृषितेक्षणाः ॥ «२ ॥ अहो बता- 
र ह भयम्‌ ॥ ५३ ॥ अथाप्यभिभवन्त्येनं 
किंचित्‌ ॥ गर्गो यदाह भगवानन्वभावि तथैव तत्‌ ॥ <<) त lb 8a! वाची नासत्याः सन्ति 


क विनिर्गतो aN | ` | : ~ SAS ~~ | | | | यन्‌ 


Ress जा वात गगाचाय कहियये हे सो वेसेही देखिपरे हें ॥ ५५ ॥ 
हक आनंदित होयके सुख मानें है जिनको भववेदनाकी walt 
a यह कोमारअवस्थाके खेल कारे कारिके श्रीकृष्णचंद्र बलदेवने कोमार 
श्रीमद्रागवतभाषाटीकायां | १० एकादशोध्यायः ॥ ११ ॥ श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितते कहेरे 
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| , | कि हे राजन्‌ ! कभ७ एक बनमें जायने | | 
Slave ars भागक पथम कलेवा करेंगे यह मनमें 12 
| रक मिक जगाय वळरानकूं आगें करिके श्रीकृष्णचंद नि करेंगे यह मनमें विचारके अजतें प्रातःकाळ उठिके संदर सा. द | 
छडी बासरी लेके अपने aS PRATT ॥9॥ तिन श्रीकृष्णचंद्रके के संग 1 के सुंदर सोंगी, बजायके वरा 
डीठा करके तहां तहाँ es आगे करिके आनंदसे चढे ॥ २॥ असंख्यात दके संग खेही इजारन बालक छीके ओर वेतकी 
> ~ AS OWN 4 2 ॥ माणिनके Wels, सुवर्णके > ~ पहिरे SOF SS ~e 
TH आभूषण बनायके पहिरे हैं सरिया माटीके तिलक लगायके अ तो GRE तोभी वनमें जायके फठनके पत्त 


' तेनेव साकं एथुकाः सहस्रशः स्निग्धाः सुशिग्वेत्रविषाणवेणवः | आपुसमें छांछके छीकेनकूं चुरावे जब जानिलेत 


£ जाम कोई ox भरा संग गाम है चद छयके खेलत भये ॥ ६॥ कोई बालक बासुरीकूं बजामें हैं सींगीनको 
` `° (| दोरे हे कोई बालक eae संग है ळे होले कोई कोकिलानके संग बोले हें ॥ ७॥ और कोई आक uae, और हि कोई सांगीनको ब- | 
की तंग होले eB कोई बाळक बगलानके पास के जाय IEE ओर फ तितक छाया दाबके |! 


i 
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a. हे 1 पकरिके से 
आसे Barth बंदरानके wa घडव हैं कोड ' और पूछ पकरिके बृक्षनपे चढिजाय कोई कर 

॥ ४० | निगम गोला ces उस घुडके हैं, कोडे वृक्षनपे ते कूदे हे ॥९ ॥ ओर कोई मडका क आर डे बालक अपने कान चपटे | भा. टी. 
सि करे है कोई ASR हे जब वे गोतामारे तब आपभी ag | } 

मु-|४॥ अ० ३२ 


जिनने करे उन ब्रजवासीनके खेले हें र 
TG बालक खेले ९ ॥ 39 ॥ जिनके चरणारविंदकी aR बहुत जन्म तपस्या करिके wae 
र र | 


यागिभिरप्यगम्यः॥ स एव यहाग्विषय: स्वयं जिज ९ 
पतन्महासुरस्तेषां elv( qq: स्वयं स्थितः > जो 
स्तेषां सुखक्रीडन eo वण्यते दिष्टमृतो बजोकसाम । 
सल कसा क | 
र ओोगीखरनकूंभी नही माम होय हे सो औकृष्णचंद आप इन. म सादरनाशकत्तयोद्रेयोममेनं सबलं हनिष्ये 
बालक वनमें खेले हैं इतननेमें एक दिन अप go गभर आप इनके सन्मुख ठाडे रहे हे अहो इन जवास नके मन सबल हनष्य॥३४॥ 
ताभी अपने जीनेकी इच्छासे सदा जिसके उर इत्य आवत भयो, तिन बाळकनकू सुसपूर्वक से नेक भाग्य कहां वर्णन करे ॥ १२ ॥ 
आयो बाळकनङूं देरि भरणकी प्रतीक्षा करे हें ॥ और बकासुर ठत देखिके कुढ मरयो, अमृत न 
आया तब क्ृष्णादि बालकनकूं देखिको मनमें विचार ३ ॥ पूतना ओर बकासुरको छोटो भैया इ. पान करने देव- 
> चार ग ने मेरे भैया झे दा भया कंस 
सहित और बलदेव सहित आज या कृष्ण मारुंगो ॥ १७४ |” ग णे मेरे भया ओर बहिन मारे हे तिन दोक खरे: य 


tt ४० ॥ 
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| | x हे CO गुफाकं ue Mg र रू १ i धरतीमें Se 1 
५ | शर बड़े रस्ताकीसीनाई जीभ, उन TU तुल्य जाके सुखको अंत, Thea शिखरके समान दाढे अ 


५३ शापः कृतास्तदा नष्टसमा वजोकसः ॥ sila गते THY काऽचिन्ता प्रजासवः प्राणभृतों हि 
व्यशेत ग्रसनाशया खलः ST जलह न OREN धृत्वाइतं व्यात्तगुहाननं तदा पशि 
र्‌ शया खलः॥ १६॥ री दर्याननान्तो भरि ॥ TSE el 
| | न्ते स्म लीलया ॥ १८ ॥ अहो मित्राणि गदत स+ मत्ता रन्दावनश्रियम्‌ ॥ व्यात्ताजगरतुण्डेन क्ष 
|| ॥ स १९॥ स॒त्यमकंकरारक्तमुत्तराहनुवनम ॥ Te का 320 याते याता चरा न il 
[| सय नगोदरे॥ तुडशझल्योप्येतास्तद्रामिश्व पश्‍यत॥२१॥ 7 1९ "९° ॥ अतिस्पर्थेते सक्षिभ्यां 
ae अजगरके मुसकी लीलासेही | 
ही हमारे निगलिवेके लिये सपेकीसी नाई सुख पसरे हे कि नहीं ॥ १९ ॥ सत्य 


डू 210 मानों 
ely 
A 5 


- 
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| $| देवतानको 


वस्थितमीझ- 


गयो बाहिर निकसिवेको 


इत उतमें अमण करने om देहमें इवास रूकि गयो 
के गये 
अघासुरके FT संग समस्तके प्राण बाहिर 
Flo र निकसिगये तव बछरा बाळक 
जिवायो he फेरि FST भगवान अघासुरके युखमेते बाहिर निकसत 
पने तेजते दृञदिशानमें प्रकाश करिके आकाइामें स्थित BEET) 


देवतानके देखते दे वार DN A में हो रके : 3 
सब देवतानके देखते देखते श्रीकृष्ण के शरीरमें प्रवेश कर गयी | 
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न |)... औ की 2, HP 3 
भा.पु. | a देवतानके और फ़ूलनसों श्रीकृष्णचंद्रकी पूजा करी अप्सरा बत्य करतभई सुर गंधर्व गावत भये बाजेवारे बाजे | भा.टो. 
॥ ४२॥ ||; "व on gl | sinh ॥ वह अडुत स्तुति और सुंदर बाजे गीत जय आदि छेके अनेक उत्सव 
शीधही चले आये MSR महिमा देलिके 


९) || 


a या आश्चर्य मानत भये ॥ ३५॥ हे।/॥ |” १२ 
आखिनकी रस्तामें दिन पर्यत अनवास गाठकनके सेलीवेकू बड़ी गुफासी होती भई gaat ४ 
सनका रस्तामें घुसे gaat रस्तामे निकसआवे याकार कोडाकरतभये ॥ ३६॥ श्रीकृष्णचंद भगवान || 


यकैः स्तवैश्च विप्रा जयानिः- 


\ 


( 


है 
टे A 
1 


नित्यात्मसुखाच भूत्य- 


॥ उतवा स्वधास्रोऽन्त्यज आगतो- | 
अधासुरका मोक्ष यह काम पांच वर्ष की अवस्थामें करो हैं परंतु याकूं आश्रय मानिके समस्त बालक | 
~" RON मायासे मनुष्य वाटकरूप धारण किये इए सम्पूणे स्थावर जंगमके भाल्कारण| | 
srs असत्रुपोको दुलंभ औक्ष्णचंदरमे लय होग है zeit 

$ भक्तोने केव 


AY 


a 2-4 
नद x. 
= I 

Br DN 


गाधगीतिकाजयादिनेकोत्सवमङ्गळस्नान : 
arin = बना गर चमे शक बन्दावने5 इतस।घजोकसा बइतिथं.बभूवाकी- 
स्य वेः" सयोः पोगण्डके बाला दद्दोबुपिस्मिता बजे ॥ २७॥ 
on. अघाप यत्पशेन कः मापात्मसाम्यं त्वसतां 
मनोमयी भागवतीं ददौ गतिम ॥ स एव 
|| A ४२ ॥ 
वरय भीकम या यह कोई आश्चये की बात नहीं a 
छ एक वारही बठात्कारसे मनमें धारण की आर उसके प्रतापसे उनकी झुक्ति हुई तो HI | 
| " 


NSIT 


| I en 
io ERE). 0 
h 


हि 3 A 


॥४॥ सदेव अपने आत्मानंदके अनुभवसे मायासे रहित भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके अधासुरके शरीरमें प्रवेश करनेसे उसकी मुक्ति हुईं तो इसमें क्या 
Si आश्चयं हे ॥ ३९ ॥ अब श्रीसूतजी महाराज शोनकादिक ऋषीश्वरनते कहे हैं [क हे ऋषियों! या प्रकार यादवनके देव श्रीकृष्णचन्द्रसे रक्षित हुए 
॥ || गभेमें राजा परीक्षित अपने रक्षा करनेवारे श्रीकृष्णचन्द्र विचित्र पवित्र चरित्र श्रवण करिके व्यासनंदन श्रीशुकदेवजीतें फिरहूं प्रश्न करत भयो, 
कारण कि तिन Aa श्रवण करेते परीक्षितको मन वश होइ गयो ॥ ४० ॥ अब राजा परीक्षित कहे हैं कि हे शुकदेवजी महाराज! जो ओर 
MISA BA सो तत्कालमें BA केसे होय गयो पांच वर्षकी अवस्थामें श्रीकृष्णचन्द्रने अघासुरको माऱ्यो छठे WA बालकनने त्रजवासीनते 


2» ENE 


कह्यो यह वर्ष दिनको बीच केसे TA ॥ ४१ ॥ हे बडे योगेश्वर! हे गुरु! यह बात मोते कहो मेरे बडो आश्चर्य हे यह निश्चय भगवान्‌ 
सूत उवाच॥ इत्थं द्विजा यादवदेवदत्तः श्वत्वा स्वरातुश्चरितं विचित्रस्‌॥ पप्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्यं वैयासूकिं य- 
न्निगृहीतचेताः॥ ४० ॥ राजोवाच ब्रह्मन्कालान्तरकृतं तत्कालीनं कथं भवेत्‌ ॥ यत्कोमारे हरिकृतं जणुः पोगण्डः 
केऽभंकाः॥ ४१ ॥ तद्‌ ब्रूहि मे महायोगिन्परं कोतूहलं गुरो॥ चूनमेतद्वरेरेव माया भवाति नान्यथा ॥ ४२॥ वयं ध- 
FATA ठोके एुरोऽपि AAT AT: यात्पिबामो झुइस्त्वत्तः पुण्यं कृष्णकथाम्रतम्‌॥ ४३ ॥ सूत उवाच॥ इत्थं स्म- 
प्रष्टः स तु बादरायणिस्तत्स्मारेतानन्तहृताखिलेन्द्रियः ॥ HLT TAS TTS: शनेः प्रत्याह तं भागवतोत्तमो- 
त्तमस्‌॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे एवांधेऽघासुरवधो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 

| कीही माया हे ओर कुछ नहीं है ॥ ४२ ॥ हे गुरू! हेतो इम क्षत्रीनमें गये बीते परंतु अब संसारमें अतिशय कारिके धन्य हैं कारण कि जा दिन ब्राह्म 
Wey णको झाप भयो तादिन धन्य भये, जब तुम्हारे दशन करे तब धन्यतर भये, अब तुमते वारंवार कृष्णकथारूप अभत पान करूं हूं याते ; 
Wei अतिशय कारिके धन्य ह ॥ ४३ ॥ श्रीसूतजी शोनकादिकनसें Tee कि या प्रकार राजाने प्रश्न कारके श्रद्धा दिखाई तब श्रीकृणचन्द्रकी कथा| 
As अमृतमें शुकदेवजीकी सम्परण इंद्रिय जायढर्गी तब व्यासनन्दन श्रीुकदेवजी बडे कष्टते फिरि आंखि खोलिके भक्तनमे श्रेष्ठ श्रोता राजा परीश्िरत | 
॥&॥ कहते भये ४४ ॥ इति श्रीभा” भाषाटी० अघासुरवधो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ | i 
| 


(1 
4 | 
कै 


NNSA 
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[ghee श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षिततें कहें हैं कि हे वडभागी भक्तनमें अति उत्तम राजा परीक्षित! तुमने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न पूळ्यो हे याते ईश्वरकी क- ||* 
MK वारंवार श्रवण करोहो याते तुम श्रेष्ठ हो ॥ १ ॥ सार वस्तुके ग्रहण करनवारे साधुनको यही स्वभाव है, कारण कि श्रीकृष्णचन्द्रमं जिन! 
पुरुषनकी वाणी अवण चितलागे Ge वे वाणीते क्ृ्णणुणवर्णन करें, श्रवणनते कथा सुनें, चित्तते स्वरूपको ध्यान करें, या प्रकार अच्युत ||? 
॥भगवानकी वात्ता में क्षण क्षण प्रति ध्यान लगाये रहें, ओर ऐसी प्रिय छगे मानों कभऊ सुनी नहीं हे, जेसे विषयी मद॒ष्यनकों खरीनकी वात! न 
प्यारी लगे हे ॥ २॥ हे राजन्‌ परीक्षित! में तुम्हारे आगे गोप्य कथा कई. तुम सावधान होइके श्रवण करो गुरु अपने प्यारे शिष्यकूं गोप्य 


ADE उवाच ॥ साधु TS महाभाग त्वया भागवतोत्तम ॥ यत्नूतनयसीझस्य श्रृण्वन्नापे कथां ge: ॥ १॥ सता- 
मयं सारश्चतां निसर्गो यदथवाणीश्वतिचेतसामापे ॥ प्रतिक्षणं नव्यवदच्युतस्य Ahearn विटानामिव साधु वार्ता 
॥२॥ श्रणुष्वावहितो राजन्नपि गुह्यं वदामि ते॥ ब्रयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य शुरवो ग॒ह्ममप्युत ॥ ३॥ तथाऽघवदनान्स- 
त्या रक्षित्वा वत्सपालकान्‌॥ सरित्पुलिनमानीय भगवानिदमत्रवीत्‌ ॥ ४॥ अहोऽतिरम्यं एलिनं वयस्याः स्वकेलि- 
सपन्मूडुलाच्छवाळकम्‌ ॥ स्फुटत्सरोगन्धहृताछिपत्रिकध्वनिप्रतिध्वानलस दइमाकुलस्‌॥९॥अंत्र भोक्तव्यमस्माभि- 
दिवा रूट धुधादिताः॥ वत्साः समीपेऽपः पीत्वा चरन्तु शनकेस्तृणम ॥ ६ ॥ 


NS MN 


वात्तीकंभी कहि देई हे ॥ ३ ॥ अघासुरके सुसमेंते मरे बछरा ओर बालकनकूं जिवायके ओर यसुनाजीकी. WAR लायके भगवान यह 
बोले ॥ ४ ॥ हे बराबरीके मित्रो! यह बडी रमणीक रेती हे अपने खेलिवेके योग्य ठोर हे, कोमळ स्वच्छ वारूके पिछोना बिछरहे हें कमल फूले 
||, तिनमें ह ोभसे भोरे शब्द कररहे हैं ओर जलपश्षियोके शब्दोंकी मतिष्वनिसे यहांके वृक्ष शब्दायमान हो रहे हें ॥ ५ ॥ यहां बेठिके 
॥ || ROU करेंगे, दिन बहुत चढि आयोहे Ya लगी हे बछरानको जळ प्यायके चरिवेको छोडि देउ येऊ होरे होले घास चरेगे ॥ ६॥ 


१ तहां छाक सब IAM, आई भरि भरि भार | यशुमाते पठयो इयामको, व्यञ्जन बहुत प्रकार ॥ 
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॥४२॥ 


—— 


र्वि ७ ७३७ 


हं भरतवंशोत्पन्न राजा परीक्षित ! श्रीकृष्णचंद्रमे मन को लगाये ग्वाळ बाळ भोजन करिवेको AS तब TST हरी हरी घासके ठोभते दूर वनके भी 
तर चले गये॥ १२ ॥ बछरानको दूर गये देखिके बालक डरपे तब उनको भय दूरी करते श्रीकृष्णचंद्र बोठत भये हे मित्रो ! तुम बैठे भोजन 
करो उठो मति क्योंकि ऐसी मण्डली फिर न बंधेगी में सबके AA Asis अठगते alia उठके बछरा लेआऊंगो ॥ १३ ॥ या प्रकार बाटकनतें 
कहि श्रीकृष्णचंद्र पवेतकी गुफा गव्हर वन इनमें अपने बछरानकूं ढंतढ़े हाथमें दृहीभातकों कोरलिये चलेगये ॥ १४ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित ! इसी 
अवसरमें कमलोत्पन्न ब्रह्माजी जो कि प्रथम मायाके द्वारा वाठकरूप श्रीकृष्णसे अघासुरकी गाते देख आकाइमें स्थितहुए परम आश्चर्यको 


भारतेवं वत्सपेषु भुञ्जानेष्वच्युतात्मसु ॥ वत्सास्त्वन्तवने दरं विविशुस्तृणलोमिताः ॥ १२ ॥ तान्हष्ठा भयसंत्र- 
स्तानूच कृष्णोऽस्य भाभयय ॥ [मत्राण्याशान्मा [वरमतहानष्य वत्सकानहस्‌ ॥ १३ ॥ इत्युक्त्वाशद्रेदरांऊअग 
हरेष्वात्मवत्सकाव ॥ विचिन्वन्भगवान्कृष्णः सपाणिकवलो ययौ ॥ १४ ॥ अम्भोजन्मजनिस्तदन्तरगतो AIT 
कस्येशितुद्रष्ट AS महित्वमन्यदपि तद्रत्सानितो वत्सपान्‌ ॥ नीत्वाऽन्यत्र कुरूद्हान्तरदधात्खे$वस्थितो यः पुरा 
दद्वाःघासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परं विस्मयम्‌॥ १५ ॥ ततो वत्सानद्द्वेत्य पुठिने७पे च वत्सपान्‌ ॥ उभावपि | 
io] वने कृष्णो विचिकाय समन्ततः ॥ १६॥ काप्यदृद्वान्तविपिने वत्सान्पालांश्व विश्ववित्‌ ॥ सवे विधिकृतं कृष्ण 
॥४॥ सहसाउवजगाम ह॥3७॥ 

॥॥ प्राप्त भये अब वे श्रीकृष्णकी यह दूसरी माया देखनेके निमित्त यहांसे बाठकोंकू ओर वनमें से बछडोंको हरणकर दूसरे स्थानमें ठेजाय अन्त 
HG) ध्यान होगये ॥ १५ ॥ ताके पीछे बछरानको न देखो तब बगदके यसुनातीरपे आये यहां गवालबालहू नदेखे ता समय वछरा बालकनकूं Alle | 
॥४॥ ओर dea भये ॥ १६ ॥ वनमें कहूँ बछराहू न देखे वाठकहू न देखे तब विश्वकी बातके जाननवारे श्रीकृष्णचंद्र भगवान तत्काल संपूर्ण | 
WS i arate कतेव जानत भये ॥ १७॥ | 
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| || बालक तथास्तु ऐसे कहि बछरानकों जळ प्याय हरी घासमें चरिवेकों छोडके छीकेनकों खोलि खोलिके श्रीकृ्णचंद्रके संग भोजन करिवेको बेठत 
|2||भिये ॥ ७॥ ब्र॒जके बालक श्रीकृणचन्द्रके चारों ओर बहुतसी पंक्तिनके मंडळ बनायके एक संग बेठे श्रीकृष्णचन्डके सन्सुख मुस क्रनेसे जिनकी 
॥१॥ दृष्टि प्रफुछित होय रही या प्रकार यसुनाजीकी रेतीमें शोभाको प्राप्त होत भये जेसें कमठकी HSH चारों ओर पझुरी सुंदर ठगे हे श्रीक्कष्णचन्द्र 
/ किलीकी समान हैं बाळक पखुरीनके समान हें ॥ ८॥ कोई बाळक HSA पातर बनायके भोजनको बेठे, कोई बाक पखरीनकी पातर बनायके 
|१॥बेठे ओर कोई बाळकनने पत्तानकी पातर बनाई, ओर कोई वाळकनने अंकुरानकी पातर बनाई, HET फलनकी पातर ओर कोई बालक छीकेनमें 


भोजन करिवेको बैठे, कोई बाळकननें बहोत सुंदर वृक्षनके बकुलानकी पातर बनाई, कोई बाक शिलानपें परोसिके भोजन करनळगे॥ ९॥ 
5॥ तथात पायायत्वाम्भो वत्सानारुद्य WAS ॥ SHU (WTA बुभुजः समं भगवता सुदा ॥७॥ कृष्णस्य विष्व- 
क्पुरूरा।जमण्डळरभ्याननाः FSSA ्रजामेकाः॥ सहापावष्टा वापने विरेजुकछदा यथाम्भारुहकाणकायाः ॥ < ॥ 
केचित्पुष्पे्दलैः केचित्प्वैरङ्रेः He: ॥ शिग्भिस्त्वग्भिरंषद्विश्च TUT: कृतभाजनाः॥ ९ ॥ सवै मिथो दशयन्त 
स्वस्वभोज्यसचि TAR ॥ हसन्तो हासयन्तश्चाभ्यवजषठः ASAT १० ॥ बिभ्रद्वेणुं जठरपटयोः श्रङ्गवेत्रे च 
$| कक्षे वामे पाणो मसृणकवलं तत्फलान्यङ्कलीषु॥ तिष्ठन्मध्ये स्वपारिसुहदो हासयन्नमंभिः स्वैः स्वर्गं लोके मिषति 
| बुभुजे यज्ञभुग्बालकेलिः॥ ११॥ 
7 ॥| समस्त बालक अपनी अपनी सामग्रीनऊू न्यारे न्यारे चखावतत जाय हैं, ओर आपुसमें इसे हैं हंसावत जाय हैं, याप्रकार श्रीकृष्णचंद्र भगवानके संग 
. 1 सुखपरवेक भोजन करत भये ॥ १०॥ फेंटमें बासुरी उरशटीनी सींग वेतकी छरिको कांखमें धरिळांनी, दही भातसों छपिटो आस बामें हाथमें | | 
._॥९॥धरलियो, ओर बेर आमरे नीबू इत्यादिकि फळ अंगुळीनमें धरिठिये, चारों ओर अपने मित्र बेठेहें तिनकूं हंसीकी बात कहि कहिके इंसावत जाय ६ | 


CH» 
Ls 


में देवता आश्चर्यसे ठाडे होयकरि तमासा देखें हैं, कि भगवान ब्रजवासीनके बालछनकी जूंठाने छिनाय छिनायके खांयहें, याप्रकार यज्ञके भोग '४॥| 
रि भगवान्‌ बालकनके खेल करिके भोजन करत भये ॥ ११ ॥ ie 
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| ताके पीछे श्रीकृष्णचंद्रने विचार कियो कि चुप वेठिरहेंगे तो बाळकनकी माता रोमेंगी, ब्रह्माके पासते छे आओगे तो वाको मोह न होयगो, वालक- 
नका मातानकूं आनंद देवेके लिये ओर TAR Ale करिवके लिये विश्वके उत्पन्न करनवारे श्रीकृष्णचंद्र भगवान अपने रूप अनेक करत भये बछ- 
राहू आप भय आए गाळवाळडू आप भये ॥ १८॥ जाके जा बछराको जेसो छोठो देहहो, ओर जेसे जा बालकके हाथ पांव हे काइके छःअंमुरीही 
जेसीजा बाळककी छडी सींगी बांसुरी छीको हो, जेसे जा बालक के गहने कपरा है, काइके जडाऊ गहने काइक सादा है, काहूकी RTA पाग ही । 
काहूकी हरी पीरी गुलाबो ही जेसो जा बाळकको सुभाव हो कोई सतो गुणी कोई रजोगुणी कोई तमोगुणी जेसा जा बालक में गुण हो ओर जो जो | 


ततः कृष्णा सुद कतु तन्मातूणां च कस्य च॥ उभयायितमात्मानं चक्रे विश्वकृदीश्वरः ॥ १८॥ यावद्वत्सपवत्स- | 
काट्पकवएयावत्कराङ्गयांदक यावद्याष्टीवेषाणवेणुदलशेग्यावद्विभषाम्बरम ॥ यावच्छीठगुणाभिधाकांतिवयो | 
यावाद्रहारादक सवे (TYAS गेरोषड्रवरजः सवस्वरूपो TAT ॥ १९ स्वयमात्माऽऽत्मगोवत्सान्प्रतिवायो त्मव- | 
त्सपः ॥ क्रोडनात्मावहारश्व सवात्मा प्राविश्त्रजम्‌॥ २० ॥ तत्तद्रत्सान्प्रथडीत्वा तत्तठोष्टे निवेशय सः॥ तत्त- | 
दात्माःभवद्राजस्तत्तत्सद़् प्रविष्टवान्‌ ॥ २१ ॥ तन्मातरो वेणुरवत्वरोत्यिता उत्थाप्य दोभिः परिरभ्य निर्भर ॥ || 
स्नेहस्नुतस्तन्यपयःसुधासवं मत्वा परं ब्रह्म सुतानपाययन्‌ ॥ २२ ॥ | 
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जा बालकको नाम हो जसा जा बाळकको रूप हो कोई गोरो कोई सामरो ओर जेसो जा बालक को खेल हो श्रीकृष्ण सव रूप होयके सब रूप ध-| 
॥ | रिके सुंदर लगत भये ॥ 9१९ ॥ आप आत्मा शरकृष्णचन्ह्र आपुही बछरा बने तिनको घेरी पेरिके अपने खेलसूं खेळत भये पाछेतें सर्वात्मा भगवान्‌| 
Wp AS पधारे ॥ २० ॥ तिन तिन व्जवासीनके वछरा समूहमेंते न्यारे करिके तिन तिनके खिरक पवारि के तिन तिन व्रजवासीनके बालक होयके। 
Wile राजन्‌ परीक्षित्‌! व्रजवासीनके परनमें जाते भये ॥२१॥ तिन बालकनकी माता बासुरी बजी श्रवण करिके शीघतासे उठिके घरनते बाहर निकसि || 

| हाथनते उठाय छातीत टगामें हें स्नेहते स्तननमें दूध भारे आवे हे वही अम्नतकी तुल्य स्वादको दूध परब्रह्म श्रीकृष्णचंदरकू अपनो पुत्र १ 
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भा.द.प्र. | मानिके प्यावत भई ॥२२॥ आये पीछे उवटनो करे हे, मजन स्नान करावे हैं, चन्दन केशर खाम हे, गहने पहरामें हैं, तिळक ठगामे हे, भोजन कः 
॥ ७५ ॥ || रामे हें या प्रकार समस्त गोपी श्रीकृष्णचंद्रको छाडछडामें हे, तब अपने सुंदर चरित्रनसूं उनको आनंद दे इ, ता समयके खेलको नेम साध क संघ्या- 


१ काल ब्रजमें आमें हे ॥ २३ ॥ ऐसे गोपीनको मोह कहिके गोपनको मोह कई, गो दोरे दोरि के रक्माय रक्षाय ब्रजमें आमें हे बछरानको बुढामें El} 
|| बछरा आमें हैं तब अपने बछरानको स्नेइते ऐनमें संचित दूधळूं पिवामे हैं वारंवार हित मानिके चाटती जाय हे॥२९ ॥या कृष्णचंद्रमे सम्पूर्ण गोपगोपिन | 


a 
es 0 


Th, 


|} |को मैत्रीभाव पहलेकीसी नाई भयो, परन्तु पहिलो इतनो हित नहीं हो अब हित अधिक बढो, गाय गोपिनमें भी श्रीकृष्णकी बाळभावना 


ततो चरपोन्मदैनमजलेपनाछंकाररक्षातिलकाशनादिभिः ॥ संलालितः स्वाचरितेः प्रहर्षयन्सायं गतो यामयमेन 
माधवः ॥ २३ ॥ गावस्ततो गोष्ठसुपेत्य सत्वरं इंकारघोषेः परिहृतसंगताव ॥ स्वकान्स्वकान्वत्सतरानपायथः 


| न्सुइलिहन्त्यः ख्रबदोधसं पयः ॥ २४ ॥ गोगोपीनां मातृताःस्मिन्सर्वा स्नेहडिकां विना ॥ परोवदाखपि हरेस्तो- 
(| कता मायया विना ॥ २« ॥ ब्रजौकसां स्वतोकेऽ स्नेहवछ्याव्दमन्वहम ॥ शर्नेनिःसीम TEA यथा कृष्णे तप 


( || वृत्त॥ २६ ॥ इत्थमात्माऽऽत्मनाऽऽत्मानं बत्सपालमिषेण सः ॥ पालयन्वत्सपो वर्षं FIRS वनगोष्ठयोः ॥ २७ ॥ | 
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| एकदा चारयन्वत्सान्सरामो वनमाविशत्‌ ॥ पञ्चपासु त्रियामासु हायनापूरणीष्वजः ॥ Re ॥ 


[plates कीसी नाईभई, परंतु में याको पुत्रहों ओर यह मेरी माता है यह मोह न भयो ॥ २५ ॥ त्रजवासीनकी अपने बाळकनमें स्नेहरूपी 
UW ठता वषे दिन पर्यंत होले होले ऐसी वृद्धीको प्राप्त भईकी जाको पारावार नहीं जेसे पहले कृष्णमें बटीही ॥ २६ I । या प्रकार सबके जाता 
| । ॥श्रीकृणचंद्र वळरा eae मिस करि के आपरूप वछरानकूं आपरूप STR करी बछरा चरायके वनम A वर्षदिनप्यत कीडा करत 
भय ॥ २७ ॥ और एक दिन बछरा चराययेको पांच छः रात्रि दिनवषंमें बाकी रहगई तब अजन्मा श्रीकृष्णचंद्र भेया बरामको संग छेके 
आवत भये ॥ २८॥ | यी 
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||लाके पीछे गोवर्दन पर्वतके ऊपर गऊ घास चरेंही तिननें बहुत दूरते त्रजके पास बछरा चरत देखे ॥ २९ ॥ बछरोंकों देखतेही, उनके प्रेमकें 
मारे गऊ अपने आपकी सुधि WS गई उनके थनोसे दूध टपकने लगा गोपोंके निवारण करने ओर विषम TI कुछभी ध्यान न करके ऐसे 
वेगसे चळीं मानो दोही पांवसे चलरही हैं मुख ओर पूंछकूं ऊंचे करे बड़े वेगसे हुंकार शब्द करतीं बछरानके पास पहुंची ॥ ३० ४ यद्यापे इनके॥ hee. 
दूसरी व्यातिके TSU हैं तथापि वे गऊ गोवन पर्वत त नीचे आयके पहली व्यातिके जो बड़े बड़े बछरा हैं तिनकूं अपने ऐननको दूध प्यावत 
| भई, उनके अंगनकों ऐसे चाटे मानों निगल जांयगी ॥ ३१ ॥ अब गोपनको मोह कहें हैं जब गोपनने गऊनकों घेरो तब गऊ न पिरीं, । लजित 


॥४। ततोविद्राज्चरतो गावो वत्सानुपवजम्‌॥ गोवधेनाद्रिशिरासे चरन्त्यो ददृशुस्तृणस्‌ ॥ २९॥ दृष्ठाथ तत्खेहब्शोस्म 
तात्मा स गोव्रजो5 त्यात्मपढुगमागः ॥ द्रिपात्ककुट्रीव उदास्यपुच्छोः5गाडंकतेरास्नुपया जवेन ॥३०॥ समेत्य 
गावो 5 धो वत्सान्वत्सवत्योऽऽप्यपाययन्‌ ॥ गिठन्त्य इव चाङ्गानि ठिहन्त्यः स्वोधसं पयः॥ ३१॥ गोपास्तद्रोधना- 
यासमोध्यलज्ोरुमन्युना ॥ दुगाध्वकृच्छ्तो5भ्येत्य गोवत्सेदंदशुः सुतान्‌ ॥ ३२॥ तदीक्षणोत्प्रेमरसाइताशया जा- | 
TILT गतमन्यवोऽभकान्‌॥ उढुह्य दोभिः पारिरभ्य यूधनि घाणेरवापुः परमां FE ते ॥ ३३॥ ततः प्रवयसो गोपा- || 
स्तोका छैषसुनि३ ताः Ul कुच्छ्राच्छनरपगतास्तदनुस्मृत्युदश्रवः॥ ३४॥ । 


हो कहन लगे, हम वानेत गोप कहामे हें, आज हम पे गऊभी नहीं रुकी, तब मनमें बडो क्रोध आवत भयो, कठिन मा्गेमें ते बडे कष्टते नीचे || | 
आय, बछरानकूं लिये SS अपने बाळकनको देखत भये ॥ ३२ ॥ गोप आये तो बालकनके मारिवेको हैं परंतु बालकनकूं देखिके प्रेम उदय भयो | 
अंतःकरण डूबि गयो, ताते कोथ जात रहो बालकनकूं हाथते उठायके हृदयसों लगाय उनके माथे ATH अरजवासी बडो आनंद पावत |) | 
ये ॥ ३३ ॥ ताके पीछे वृद्ध वृद्ध गोप बालकनकूं छाती ते छगाय बडे सुखी भये, HEA होले होले बालकनकों छोड़के बाहर निकसे, Teg |] | 
धिसे उनके A जल भरिआये ॥ ३४ ॥ . 54 2 | 
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यद्यापं वे वाळक इस समय दूध नहीं पीते हे बड़े होगयेहे तोभी उनमें ब्रजवासीयोंके प्रेमकी ऐसी वृद्धि देख उसके कारणको न जानकर बल- 
देवजी मनमें विचारत भये ॥३५॥ संपर्णके आत्मा श्रीकृष्णचन्द्रके ऊपर त्रजवासियोंका जैसा प्रेम हे वेसा अपूर्व प्रेम अब वालकोंपरभी वृद्धिको प्राप्त 
होता जाताहे ओर यही नही मेरे STAT वत्स ओर बालकोंपर अधिक प्रेम बढताहे सो यह बडी अद्भुत बात हे इसका कारण क्या है ॥ ३६॥ 
यह कहा हे, कहाते आये हे देवतानकी माया हे अथवा मनुष्यकी माया हे या मेरे स्वामी श्रीकृष्णचंद्र भगवानकी माया हे कारण कि ओर 
की माया मोको मोह करनवारी नहीं हें ॥ ३७॥ दाशाहेवंशोत्पन्न श्रीबळदेवजी या प्रकार विचार करिके संपूर्ण वाळ बछरान सहितनङूं ज्ञान 
Sat AAMT देखत भये ॥ ३८ ॥ संपूर्ण देवता ग्वाळ वाळ भये हें ओर ऋषीश्वर बछरा भये हे यह भें जानू हूं परंतु अब तो देवता 
त्रजस्य रामः प्रेमधेवीक्ष्योत्कण्ठ्यमनुक्षणम्‌। सुक्तस्तनेष्वपत्येष्वप्यहेतुविदाचेन्तयत्‌ ॥३५॥ किमेतदइतामेव वासु 
दवाखलात्मान॥त्रजस्य सात्मनस्ताकष्वपूर्व मम TAT Ue UU कय वा कुत आयाता दवी वा नायुंतासुरा ॥ आया 
मायास्तु मे भतुनान्या मेऽंपे विमीहिनी ॥ ३७॥ इति संचिन्त्य दाशाहीं वत्सान्सवयसानापि ॥ सर्वानाचष्ट {HVS 
चक्षुषा वनेन सः ॥ ३८ ॥ नेते सुरेशा ऋषयो न चते त्वमेव भासीश easy ॥ सवे प्रथक्त्व॑ निगमात्कथं 
| वदत्युक्तन दत्त प्रभुणा ASAT ॥ ३९ ॥ बावदत्यात्मभूरात्ममानंन च्युव्यनहसा ॥ पुरोवदब्द काडन्तं दव्श 
WS सकलं हारिम्‌॥४०॥ यावन्तो WHS बालाः सवत्साः सव एव हि॥ मायाशये शयाना मे AAG! पुनरात्यताः॥४१॥ 
१॥नहीं हे, ओर ये बछरा ऋषि नही हे, हे इश्वर ! या भेदकों प्रकाशो यह भेद केसे हैं सो तुम संपूर्णे न्यारो न्यारो संक्षेपते विचारिके 
॥१॥कहो, या प्रकार श्रीबठदेवजीने श्रीकृष्णचंद्रते कही ता समय श्रीकृष्णने समस्त वृत्तान्त कह्मो कि दाऊ! तुमको आज खबर भई है ब्रह्मा 
||१||बछरा ओर बाळकनको चुरायके छैगयो में बछरा घालक भयो हों या प्रकार श्रीकृणके कहेतें श्रीवद्देवनी जानत भये ॥ ३९ ७ इस 
| प्रकार यहां तो एक वषे वीत गया ओर ब्रह्माजीका एक पठही वीता तब आयके देखें तो पहले कीसीनाई बछर बालकनकों लिये श्रीकृष्ण | 
||| िरेंहे तिनकू ब्रह्मा देखत भयो ॥ ४० ॥ तब ब्रह्माजी विचार करने रगे कि जितने teed बछरा बालक हैं ते संम्पूणे संग्पूणे मेरी मायारूपी झ- | f 


आदू. 
॥४६॥ 
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कि वेतो मेरी मायासे मोहित पडे हैं जितने में हर ठेगयो तितनेही यहां वर्ष दिनपर्यंत श्रीकृष्णचेह्रके संग GST ॥ ४२॥ आपही मोहि 
त हो ब्रह्माजी मनमें बहुतँ बेरतांडे विचार करते रहे कि कोनसे बछरा बालक सत्य हैं ओर कोनसे मिथ्या हैं में लेगयो ते सत्य हैं, अथवा ये श्रीकु- 
ष्णके संग खेळे हैं ये सत्य हैं, या प्रकार जानिवेकूं समर्थे न होत भयो ॥ ४३ ॥ इस प्रकार त्रझाजी जगतके मोह करनेवाले ओर आप 
मोह रहित भगवानको अपनी मायासे मोहित करते स्वयंही मोहित होगये ॥ ४४ ॥ जेसे अंधेरी रात्रिमें कुहर पृथक आवरण नहीं करसकेहे 


इत एत$त्र कुतत्या मन्मायामाहततर ॥ तावन्त एव तत्राब्द क्रॉडन्ता विष्णुना समस्‌॥ ४२॥ एवमतषु Hag [चर 
ध्यात्वा स आत्मभूः॥ सत्याः के कतरे नेति ज्ञातु AT कथंचन ॥ ४३॥ एवं संमोहयन्विष्णं विमोहं विश्वमोह 

स्‌ ॥ स्वयेव माययाऽजोऽपि स्वयमेव विमोहितः ॥ ४४ ॥ तम्यां तमोवन्नैहारं खद्योताचिरिवाहानि ॥ महतीतरमा- 
यश्यानहन्त्यात्मान FAT ४५ ॥ तावत्सव वत्सपालाः पश्यताऽजस्य तत्क्षणात्‌ ॥ व्यदृश्यन्त घनश्यामा 
यीतकोशेयवाससः॥ ४६ ॥ चतुभुजाः शङ्खचक्रगदाराजीवपाणयः॥करीटिनः कुण्डलिनो हारिणो वनमालिनः 8७॥ 
| श्रीवत्साङ्गददोरत्नकम्बुकङ्णपाणयः॥ नूपुरेः कटकेभाताः कटिसूञाङ्गलीयकेः॥ ४८॥ 


SS SX 4 


॥6 परन्तु उस अंधकारमें लीन हो जाताहे ओर जेसे दिनमें पटवीजना पृथक प्रकाश नहीं कर सक्ता तेसेही ऐश्वयेमान्‌ पुरुषोंपर कोई छोटा पुरुष 
16 माया करे तो उसकी माया बड़े पुरुषका कुछ नहीं करसके हे किन्तु चलानेवालोंकी ही सामंथ्येका नाश करतीहे, ॥ ४५ ॥ ब्रह्माके देखत क्षण 
Ag |भिरमें तब ताई समस्त बछरा ग्वाल मेहकीसीनाई सामरे पीरे रेशमी TTR पहिरे ॥ ४६ ॥ चार चार भुजो में शंख चक्र गदा पद्म इनको 
लिये माथेषे किरीट पहरे, कानमें Hew मोतीनके हार वनमाला पहरे दिखाई देत भये ॥ ४७ ॥ श्रीवत्सकी कान्तिसे शोभायमान हाथों में 

asa Fat रत्नोसे AS हुए शंखकी समान तीन २ रेखावाले कंकण हाथमें TL नूपुर कटक कमरमें तगड़ी ओर मुंदरियोंके धारण : ! 


य्यामें सोवत हें अब ताई फेरि जगे नहीं हैं ॥ ४१ ॥ यहां यह बछरा बालक कहाँते आये जितने मे हरके ठेगयो हों तिनते यह न्यारे हैं क्यो 
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१ || शोभायमान ॥ ४८ ॥ बड़े पुण्यवान महात्मा पुरुषोंसे अपेण की हुईं तुलसीकी नवीन ओर कोमल माठासे शिरसे चरणतक परिपूणे ॥ ४९ ॥ 
॥९॥चंद्रकी समान उज्ज्वल मन्द्‌ SAAT मानो अपने दासोंको सतो शुणसे पालन करते ओर अरुणाई युक्त कटाक्ष भरी चितवनसे अपने भक्तोंके 

/|सनोरथको मानो रजो गुणसे उत्पन्न करते विदित होतेथे ॥ «० ॥ ब्रह्माते आदिलेके तृणपर्यंत स्थावर जंगम समस्त प्राणी सूर्तिमान होयके 
| ४ | एक एक बछराके सन्सुख नाचे गामें हैं अनेक प्रकारकी पूजा करेंहें ॥ ५१ ॥ आणिमाते आदि Se महिमादिक विश्वत्ति मायाते आदिलेके |: 
1 |महदादिक विभूति चोविस तत्त्व हे ते चारो ओर ठाढे हैं ॥ «२॥ काल स्वभाव संस्कार काम कर्म सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुण ये रूप धरिकें | 


AL च 


| | | अङ्गिमस्तकमापणास्तुलसीनवदामभिः॥ BAS: BITS भ्रिपुण्यवर्दापेतेः ॥ ४९ ॥ चन्द्रिकाविशदस्मेरे 
|| सारुणापाडुवीक्षितेः॥ स्वकार्थानामिव रजःसत्त्वाभ्यां खरष्टपालकः ॥ ५९० ॥ आत्मादिस्तम्बपर्यन्तेमू तिमद्विश्चराच- 
॥१॥ रेः॥ नृत्यगीतायनेकाह' एथक्ट्रथगुपासेताः॥ «५१ ॥ अणिमा्येमहिमभिरजायाभिविभाताभः ॥ चतुविशातिमिस्त- |||. | 
||| त्वेः परीता महदादिभिः ॥५२॥ कालस्वभावसंस्कारकामकमंगुणादिभेः ॥ स्वमहिध्वस्तमहिभिमा[तमदिरुपासि. ||| व | 
| 


भा. टी. 
So १७ 


पट) g 


|| ताः॥«३॥ सत्यज्ञानानन्तानन्दमाजैकरसमूर्तयः ॥ अस्प्रष्टभरिमाहात्म्या अपि द्युपनिषद्रश्ाम॥५४॥ एवं सकह- || 
Wg दर्शाजः परबल्मात्मनोःखिलान ॥ यस्य भासा सर्वमिदं विभाति सचराचरम les ॥ ततोऽतिकुतुकोइत्तस्तिमिते- || 
||| कादझेन्द्रियः॥ तद्घाम्राउ5भूदजस्तृष्णी FEET CT पत्रिका ॥ ५६॥ | 


_ ॥४॥प्रत्लेककी सेवा करतेथे इन सबकी स्वतंत्रता श्रीकृष्णचंदकी महिमाके सामने नष्ट होगईथी ॥ ५३ ॥ सत्यन्ञानरूप आनंद मात्र एकरस जो अहम (७ 
||¢||सूतिवाळे तथा जिनकी चक्षु आत्मज्ञान है ऐसे एरुषभी जिनकी महिमाको नहीं जानसक्ते ऐसा रूप त्रह्माजीने सबका देखा ॥ ५४ ॥ या प्रकार||९|| ॥ ३७॥ 

एक संग समस्त बछरा बालकनकूं परब्रह्म देखतभये, जिस परत्रह्मकी कांति कारे संपूर्ण स्थावर जंगम विश्व प्रकारेहें ॥ ५५ ॥ || 
|ताके पीछे बडे आश्चयसे ब्रहमार्जीकी सव इन्ट्री शिथिल होगई ओर उनके तेजते ब्रह्मा चुप होयगयो, जेसे आमकी रक्षा करनवारी पूतरीके आगे | 


(५ 
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पराः TEL: ॥ मित्राणीवाजितावासहतरूद- | 
TT वत्सान्सखीनिव पुरः | 


शीघ्रताते उतरिके अपने देहको सुवणेकी ठठियाकी तुल्य डालके चारों घुकटनको अग्रभाग चरणारविंदमें छगाय दंडवत करिके आनंदके 
GAGs सुंदर जलसे श्रीकृष्णकी अभिषेक करत भये ॥ ६२ ॥ प्रथम जो महिमा देखी ताकी वारंवार सुधि करिके श्रीकृष्णचंद्रके चरणारावदम । ९ 
९ उठे फेरि गिरि परे ऐसी बडी देर ताईँ ब्रह्मा पर्‍्योरझ्ो ॥ ६३ ॥ याके पीछे उठिके आंखीनळूं पोंछिके श्रीकृष्णचेद्रको दर्शन करि SAH मारे || 
f ७॥नीची दृष्टि करिके हाथ जोरि थर थर कांपते कछु अक्षर निकसे कछ नहीं ews गदगद वाणीसूं ब्रह्माजी स्तुति करत भये ॥ ६४ ॥ इति श्म 
न्महाभागवतभाषाटीकायां Fo ञयोदशोध्यायः ॥ १३ ॥ ब्रह्माजी Hee हे स्तुति करिये योग्य! इ्यामघटाकी समान तुम्हारा शरीर हे बिज्ञुरी से 


उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन्‌ ॥ आस्ते महित्वं MTSE स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः ॥६३॥ शनेरथो- 
त्थाय विमृज्य लोचने मुकुन्दसुद्रीक्ष्य विनम्रकन्धरः।कृताञ्जलिः प्रश्रयवान्समाहितः सवेपथुगद्ृद्येछतेलया॥६४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवाध ्रयोदशोऽध्यायः॥ १३॥ ब्रह्मोवाच नोमीख्य तेऽश्रवएुष ताडः 
दम्बराय गुञ्जावतंसपरिपिच्छल्सन्छुखाय॥ वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणुलक्ष्मश्रिये मृढुपदे WATS ॥१॥ 
अस्यापि देव TTT मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि॥ नेशे महित्ववासेठुंऽमनसान्तरेण साक्षा 
तवेव किसुतात्मसुखानुभूतेः ॥२॥ 


1 ॥चटकीले पीतांबरकूं .पहिरे हैं, गुंजानके Fes, मयूरपुच्छके सुकुटसे शोभायमान सुखारविद है, वनमालाकूं पहिरे, दहीभातको ग्रास, वेतकी 
४ छरी, सींग वांसुरीको लिये, आते सुन्दर कोमल चरणसे विचरते गोपाल नंदजीके लाल आपको नमस्कार हे ॥ 3॥ हे देव! सचिदानन्द मेरे ऊपर 
कृपा करनेहारी ओर भक्तेंकी इच्छानुसार रूप धारनेहारी पंचभूत रहित यह आपकी सूति शुद्ध सत्वयुक्त हे इस तुम्हारे अवतारकीभी महिमा 

में क्या कोईभी जाननेको समर्थ नहीं हे तुम साक्षात्‌ आत्मसुखके अनुभवरूप अवतारधारी हो तुम्हारी महिमाको मन रोककेभी कोन | | 
जानसकेहे अथवा पंचभूतमय विराट रूपकीही कोई महिमा जाननेमें समर्थ नहीं होयहे मेरे ऊपर आपने कृपा करिके दशन दियाहे ॥ २ UG 
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|ति अज्ञानी केसे संसारके पार होंगे उसपे कहें हैं हे अजित ! आप किसीके जीतनेमें नहीं आते परन्तु जो मनुष्य ज्ञानप्राप्ति करनेके परिश्रमको त्याग 
| नें महात्माआके मुखसे निकली तुझारी कथा श्रवणद्वारा पान करके मनवाणी देहसे अपने स्थानमें बेठे २ तुम्हारा अर्चन वंदन करके जाति 
नह कोड नहीं दुख देसक्ता आर वे आपको अपने वशमें करलेतेहें ॥ ३ ॥ हे विभो! भुक्तिमुक्ति की देनवारी तुम्हारी भक्तिकू त्यागिके जे पुरुष 
अकेले ज्ञानी होयवेके लिये सेदकरे हैं, तिन पुरुषको खेदही शेष रहि जायहे, ओर कछ नहीं मिलेहे, जेसे जो पुरुष थोथे तुपनकू कूटे उनकों दुःख 
Jel Five आर कछु हाथ नहीं Sag ॥ ४ ॥ हे व्यापक ! या संसारमें पहिले बहुतसे योगीश्वरोंको जब योगसे ज्ञानकी प्राप्ति न हुई तो अपनी सम्पूर्ण | 
ज्ञान प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवान्त SHAT भवदीयवार्ताम्‌॥ स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुवाङ्मनो- | 


भिये प्रायशोऽजितजितोऽप्यसितेखिलोक्याम्‌ ॥ ३॥ श्रेयःखुतिं भक्तिसुदस्य ते विभो क्विशयन्ति ये केवलबोधल- 
बये ॥ तेषामसौ केशल एव्‌ शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनाम्‌ ॥ ४॥ पुरेह भ्ूमन्बहवोऽपि योगिनस्त्वद- || 
पितेहा निजकमळब्धया ॥ Zea भकत्यव कथोपनीतया प्रपदिरेऽओऽच्युत ते गति पराम्‌ ॥५ ॥ तथापि भूम- ||| 
न्महिमाःगुणस्य ते विवोइमहत्यमलान्तरात्माभिः ॥ अविक्रियात्स्वानुभवादरूपतो ह्मनन्यवोध्यात्मतया 

न चान्यथा ॥ ६ ॥ गुणात्मनस्तेऽपि एणान्विमातु हितावतीर्णस्य क ईशिरेऽस्य॥ कालेन येवां विमिताः सुकल्पैः 
भूंपांसवः खे मिहिकायुभासः ॥ ७॥ 


QTR आर कम आपको समर्पण करनसे ओर कथा श्रवण करनेसे भक्तिको प्राप्त हो उसके द्वारा आत्मज्ञानकी प्राति कर फिर अनायासही आपके 
PSMA प्राप्त ॥ « ॥ इ परिच्छेदरहित ! इस प्रकार आपके सगुण निशुण दोनों रूपका ज्ञान हाना कठिन हे ओर भक्तिसेही आप जाने जातेहो तोभी||$ 

|S नात तडे भोर जितेन्द्रिय महात्मा पुरुष आत्माकार अंतःकरणके साक्षातकारसे निर्षिकारतासे अरूपतासे अनन्य बोधसे आपकी AHI 

१ |माको जानसक्तेह ओर किसी प्रकारसे आप जानमेमें नहीं आतेहो ॥ ६॥ आप गुणोंके आधार हो इस विश्वके कल्याण करिवेके लिये आपने अव- ||| 
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१ pacer सवुण रजोगुण तमोगुण इनके तुम साक्षी हो आपके इतने गुण हैं जिनके गिनिवेके लिये कौन पुरुष सामर्थ्यमान होयगो, पुरुष वहु- | 

gS (डनम ता] जन्म धारके प्रथ्वाकी रेणुकी गिनती BRS आकाशके हिमके मणिकानकी गिनती करिलेय स्वगेके तारनकी गिनती करिसके | | 
| रह तुम्हारे गुण गिनिवेमें नहीं आमें हें ॥ ७॥ आप किससमय कृपा करेंगे इसकी वाट जोहते आसक्ति रहितहो अपने किये कर्मफल दुःखसुखको| 
|| त द्य वाणी मनसं आपको प्रणाम करतेहुए ग्राणीभी सुक्तिको ग्राप्त होतेहे ॥ ८॥ हे ईशर ! मेरी दुष्टता तो देखो कि तुम सम्पूर्ण मायावियोके | 


-$) ~ FS SV Ss > SS. A Ys A a eT bas A A ha SS 
||| WT करनेहार अनतरूप परमात्मा हो तुमपरभी मैंने अपनी माया फेळायकर अपना वेभव देखनेकी इच्छा की सो इस्से क्या होयसंकेहे जेसे अः 


p 
| '॥ वत्तऽडकम्पां सुसमीक्षमाणो भुआन एवात्मगतं वियाकम॥ exer जीवेत यो सुक्तिपदे स दाय- 
a १ STR Le ॥ पश्यश मनायमनन्त आदे परात्मनि त्वय्यपि मायिमायिनि ॥ मायां वितत्येक्षितुमात्मवेभवं 
वक १॥ तय कयानच्छामवाचरओं ॥९॥ अतः क्षमस्वाच्युत मे रजोशुवो ह्जानतस्तत्ृथगीशमानिनः ॥ अजावलेपा- 


! 


>>, 


न्धतमोऽन्धचक्षष एषोऽनुकम्प्यो माये नाथवानिति॥१०॥ काहे तमोमहदहखचराय़िवाभूसंवेश्‍िताण्डघटसप्तवित- 
स्तिकायः ॥ कहाग्वधाऽविगाणिताण्डपराऽणुचर्यावाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम ॥ ११ ॥ 


) 

|) 

)) 

||| धिके सामने स्फुलिंग तच्छ हे वैसे तारे सामने में तुच्छ इं ॥ ९॥ हे अच्यत! हे अखंडरूप ! भने रजोगुणसे उत्पन्न होनेके कारण आपके स्वरूप || 
|| को न जाना तुमसे पथकही ईश्वरक जाना, ओर में जगतका कता हूं इस मदस अंधा होरहाहूँ आप स्वामी हो मुझे अपना दास जान कर कृपा करिये। Sl | 
$| क्यांकि में आपकी कृपाके योग्य हूं ॥ १० )॥॥४९॥ 
He ( $) | 
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| हे अधोक्षज अर्थात्‌ इंद्रिनकरि जानिवेमें न आनेहारे ! बालक गोदीमें वैठिके पांव उछारे, अथवा छात मारे तो कहा माता वाको अपराध माने है, “तब 
। | ्रीकृष्णचंद्रने कही ब्रह्मा जो तेरी मा होय ताते जायके कहो मोते कहा कहे है” इस पर ब्रह्माजी बोले कि स्थूळ सूक्ष्म कायं कारणरूप सब विश्व 
||१||उम्हारे उदरमें विद्यमान हे जो शब्दसे कहनेमें नहीं आता, जब जगत आपके उद्रमे हे तो जगतमें रहनेसे मेंभी आपके उदरमें हुआ इस कारण मुझे 
||१|अपना पुत्र जान मेरा अपराध क्षमा करो ॥ १२ ॥ भूलोंक grein स्वलोक इन तीनोंका नाश होय जाय हे तब चारों ओरते समुद्र उमडे है, 
||| तिसके भीतर नारायणकी नाभिसे कमल उत्पन्न होकर उरे ब्रह्मा उत्पन्न होतेहे क्या यह देववाणी मिथ्या हे अर्थात्‌ मिथ्या नहीं सत्य हे जब 


||| Sear गभंगतस्य पादयोः किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे॥किमस्तिनास्तिव्यपदेशभूषितं तवास्ति कुक्षेः कियदप्य- 
||१|| नन्तः॥ १२॥ जगत्त्रयान्वादाविसइबोद नारायणस्योदरनाभिनालात्‌॥ विनिर्गतोऽजस्त्विति वाड़ वे मृषा किं त्वी 
||| अरात्मन्न विनिर्गतोऽस्मि ॥ १३॥ नारायणस्त्वं न हि सवदेहिनामात्माऽस्यथीशोऽखिललोकसाक्षी ॥ नारायणो- 
||| ऽइ नरथजलायनात्तच्चापि सत्यं न तवैव माया॥ १४॥ तज्ञेज़लस्थं तव सजगद्गपुः किं मे न दृष्टं भगवंस्तदैव ॥ कि 
||| वा सुदृष्टं हदि मे तदैव किन्नो सपद्येव पुनव्यद्शि ॥ १५ ॥ 
||| | 
॥ कि में आपसे उत्पन्न हुआ हूं तो तुम्हारे हीइ मेरे उपर कपा करो ॥ १३॥ तम hts कें eT तू अपने वापहीको भूलिजाय हे नारा- | | 
| 2 |[यणको पुत्र होगयो मोकों कहा तहां कहे हैं, तुम कहा नारायण नहीं हो किंतु तुमही SJE हो समस्त देहधारिनके आत्मा हो हे अधीरा ! | 
[अथात्‌ सबके प्रेरणा करनवारे समस्त लोकनडू साक्षात्‌ देखोहो, नरते भयो जो जल तिसमें तुम्हारे, ग्रास हे तिस कारण नारायण नाम प्रसिद्ध हे सो || | 
"म्हारी मूर्ति हे ओर Tea वासडू सत्य नहीं हे कितु तुम्हारी माया हे ॥ १४ ॥ जगतको आश्र ३ तुम्हारो रूप जल्के भीतर सत्य हे तो aT, | 
| कमठके भीतर साधिकर हहे तब क्यों नहीं दिखाई दिये, हदयमें भी नहीं (“वे ओर तपस्या करने पर तुरतही क्यों दृष्टिम आई इस (|| — 


t 
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= ॥३९॥ इ! हे प्र हे जन्मरहित विधाता ! देवतान मैं, ऋषीश्वरनमें, मलुष्यनमें, पशुपच्छिनमें, जलके जीव 
| Fad र छे नके मद दूरी करिवेके लिये जन्म ठेउहो ॥ २० ॥ है व्यापक ह भगवन्‌ हे परात्मन्‌ हे त वत. | 
॥४॥आप जो योग मायाको विस्तार करिके जिस समय क्रीडा करते हो उन लोलाओंको AAR कोन जाननेको समर्थ हे कि वे कहां है केस र | 
1 तनी हैं और समयमें हैं ॥ २१ ॥ इस कारणसे यह मिथ्या स्वरूप स्वमकी तुल्य प्रकाशमान दुःखरूप यह समस्त जगत कीड छार नेत्य | 
॥ सुख चेतन्यमय अनंत स्वरूपमें मायासें उत्पन्न होने ओर पश्चात्‌ ळय होनेके कारण नित्य सुख और चेतन्यसा विदित होताहे ॥ २२ ॥ एक AT | 
सुरेष्व्राषेष्वाश तथेव तष्वाप [तयक्षु यादस्स्वपि तेऽजनस्य ॥ जन्माःसंता. ढुमदानग्रहाय TT विधातः सदु 
ग्रहाय च॥ २० ॥ को वातत स्मन्‌ WAT परात्मन्‌ योगेशरोतीभरटाखेलोक्याम्‌ ॥ के वा कथ वा कात वा | 
कदेति विस्तारयन्‌ क्रीडांसे AMAT ॥२१॥ तर्माद्‌द्‌ जगदशेषमसत्स्वरूपं स्वघाभमस्ताधषण Jeg | 
खम्‌ ॥ त्वथ्येव नित्यसुखबाधतनावनन्त्‌ मायात उद्यदपि AT सांदेवावभात ॥२२॥ एकस्लमात्मा पुरुष पुराणः | 
सत्यः स्वयंज्योतिरनन्त आद्यः ॥ नित्यो5क्षरोज्जससुखोी 1नर्जेनः प्रणऽद्र्यां सुत्त ह ॥ २३ ॥ | 
एवंविधं त्वां सकलात्मनामाप स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते ॥ एवकळव्धापानषत्छु ACW य त्‌ तरन्ताव | 

भवानताम ७॥ | 
Fh तुम fe सत्यस्वरूप हो कारण कि आत्मा हो जो कुछ दृष्टिगोचर होताहे जहांतक मन जाताह वह सब माया है आत्मा 
[हय नही इसकारण सत्य है आपमें कोई विचार नहीं इस कारण सत्यरूप हो तुम सवके कारण स्वरूप हो सबम व्यापक होनेसे पुरुष कहलाते हो SAY | 
|नातन पणे हो, सदां सुखस्वरूप हो अक्षर हो अमृत हो इस्से तुम्हारा कभी विनाश नहीं होता, तुम अनंत और अद्वेत हो इस कारण तुम्हे देश|| i 
on परिच्छेद नहीं तुम स्वयंप्रकाश उपाधि रहित असंग हो सदा मुक्त स्वरूप हो अमृत हो ॥२२॥ इस प्रकार तुम समस्त जीवोके आत्मा हो जि ||| 
गुरुसे उपनिषदके ज्ञानरूप ने प्राप्त लिये हैं वह महात्मा आत्मद्राराही तुम्हारा दशन करके संसारसागरक पार हा जात ई ॥२४॥, 11 
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| यावत्‌ पर्यंत ओर प्राणी तुम आत्मस्वरूपको आत्मारूप नहा जान्त SAR AAT यह सम्पूण प्रपंच प्रगट भासता है ओर यही प्रपेच आत्म- 


भा.द .पू. भा. टी. 
al स्वरूपको जाननेसें ल्य होताहे जबतक अज्ञान हे तयतक रस्सी सपे विदित होताहे जब ज्ञान होतीहे तब रस्सी जाननेमें आती हे अज्ञानसे | 
॥ <३ ॥ ||| रज्जमें सर्प जान्ना अध्यास हे ओर ज्ञानसे रस्सीही STAT अपवादे हे ॥ २« ॥ संसारमें बंधन ओर मोक्ष दोनों अज्ञानसौ हैं सत्यज्ञानरूप आत्मासे|) | सं? ४ | 


[GSAT ATS STAT तेनव जात्‌ निखिल प्रपश्चितस ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्‌ प्रलीयते रज्ज्वामहेभोगभ 
10 तभिवायथा॥२९॥अज्ञानसंज्ञा भववन्धमाक्षी द्वी नाम नान्यो स्त ऋतज्ञभावात्‌।अज सचिन्त्या5 त्म नि केवले परे विचा- 
यमाणे तरणाविवाहनी॥२६। त्वामात्मानं परं मतवा परमात्मानमेव च॥आत्मा उनबीहसुग्य अहाऽशजनताऽज्ञता॥२७॥ 
[27% नदा हैं. निरतर चतन्य रूप आत्मा परमेश्वर तुम हो ऐसा विचार करनेसे आत्मामें अज्ञान वा बन्धन कुछभी नहीं हे जेसे सूर्यके निकट रात 


॥?॥ दिन नहीं हे सदा प्रकाशही हे ॥ २६॥ आत्मस्वरूप परब्रह्म आपको देह मानके ओर देहादिकू आत्मा मानकर यही खोये इए आत्मारूपी पदार्थको 
बाहर खोजना अहो यह WAH TAT हे कारण कि घरकी खोई वस्तु कोई वनमें Sea नहीं जाता ॥ २७॥ 


| ९ विनाजान शूठभा सत्यमाळूम पडेह, जेसे एक राजाको एक पाखण्डीने “ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्ण चतुभु जम्‌ । प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सवोविन्नोपशान्तये ?? इस छोकके AA दही 
१॥ वडक बतादिये, कि दही सफेद उसमें लिपटाहोहे वोही Bera हे, और वेवेष्टीति विष्णु विशेष लिपटा होनेसे ATS, MENS चंद्रमाकेसा मुख है, और चतुभुजम्‌ अथोत्‌ चतुरपुरु 
[पके भोजन याग्यहै ध्यानकरतेही प्रसन्नमुख होजाताहै, सब गरमीके विन्न शान्त होजाताहै, यह अथे UAH बतादिया, राजाने उसकू महात्मा जानकै मान्यसे रक्‍खा, जो Aga आवे 
||$||राजा उसीसे अथे पूछे, सब विष्णु भगवानकाही अर्थ कर, अनक पीडिताका तिरस्कार हुआ, एक महात्माने विचारा कि यह राजा किसीका बहकायाहे, फिर विचारा कि यहां किसका 
आचकमानह, उस पाखण्डाका सतकार आधिक देखेके उसीके यहां जा रहै, और स्त्रीकी सेवा प्रेमसे करनळगे, एक दिन उसने प्रसन्नहोके कहाकि पुत्र क्या इच्छा है मांग तब इसने 

| कहा (Sra) इसछोकक अथ अपने पतिसे पूछदो, वोह बोली आजहीळो जैसे वे आये तुरतपूछा इस छोकका क्या अथ हे, वस *नारिबिवस नर सकळ गुसाई | नाच हिं न 
; || टमकेटकीनाई ? तुरत बतादिया उससे उनमहात्माजीको बतादिया, वे राजाको सुनानेगये, राजा सुन्तेही बाळे तुम बडे (ASME, हमारे पोस रहो, पंडितजी रहे और मनमें कहनेळगे मूख के 
॥ 7कट रहना अच्छा नहा, इस याता झुछपढावि, या कहीं चळ, जब राजासे पठनेको Heal वोह पढनेळगा, व्याकरण पठनेसे थोडे दिनमें जब पद्पदान्तक बोध होगया तौ राजा उस छो 

कको ॥4चारने लगा, तौ कहांभी दही बडेका AY न पाया, चकितहो पंडितजी और दूसरे महात्माको बुलाभेजा, आतही राजान उनसे क्रोधकर कहा तुमने बडा मुझे धोकादिया बताओ 

र्‌ 1 Hele, पाखण्डाक तो छक टूट गय, USA बाळ मेने क्या सवही माहात्माऔने शुद्ध अथ कियाथा, राजा जब क्यों न माना, तरव राजा बोळा उससमयमे अज्ञानी 

पडतज बाळ बिनापठायं यह ज्ञान कभी नहीं होता, अब ज्ञान AT समझे, Ca मायाके वस हो यह उलटाही समझ Wie Il 
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i हि अनंत! साधु महात्माती यह भी.आत्मा नहीं यहभी आत्मा नही ऐसे जड पदाथकों निषेध कृरिके देहके भीतर तुमहीको इडे हें कारणकी अप 
| निकट यद्यपि सपे नही हे परन्तु उसका निषेध किये विना सत्य रज्जु जाननेमें नहीं आती सपेके निषेध होनेके उपरान्त रस्सी जाननेमे आतीहे ॥२८॥ 
|  ज्ञानसे मुक्ति होय जाय हे मुक्तिको क्यो बडाई करी तहां त्रह्मा कहेह यद्यपि ज्ञान हाथमें MAS सुगमहे तथापि आपके चरणारविदनके प्रसादके 


अन्तभवे$नन्त भवन्तमेव ह्यःतत्त्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः॥ असन्तमप्यऽन्त्यऽहिमन्तरेण सन्तं गुणं तं किए यन्ति 
सन्तः॥ २८॥ अथाप ते दव पदाम्डुजद्गयप्रसादलशाुशृहात एव [ह॥ जानाति तत्त्वं भगवन्महिस्ली न चान्य ए 


So 


ITT AL ATT URS तदस्तु मं नाथ स RATT भवऽन्यत्र वाऽन्यत्र तु वा तिरश्चाम्‌ ॥ यनाहमकाऽपे 
भवज्जनानां सूत्वा [नपव तव पादपछवस्‌ ॥ ३० ॥ 


ON 


|कणिकानके कणिकानको अनुग्रह जापे भयो है वही तुम्हारी महिमाके स्वरूपको जाने हे, जापे तुम्हारे चरणारविदनकी कपाही नहीं हे वह ओर | 

॥ [कोई पुरुष बहुत दिनपर्यत इंडोकरे तोभी तुम्हारी महिमाको नहीं जाने ॐ ॥ २९॥ हे नाथ ! या ब्रहमाके जन्ममें अथवा ओर कोई जन्म होय तामें|| 
|| अथवा पशुपच्छीनमें जन्म हाय तो में अपना बड़ा भाग्य मानूगा जो तुम्हारे ब्रजवासीनमें कोई एक होयके तुम्हारे चरणारविदको सवन करे ॥ Bo WG! 
9 | ot ॐ शुधभाक्त सहा मिळोहो एक राजान eae कहा कोई एसा दवाह जाक खायसं परमश्वर [मळ AAA कहा हमार परदादा परदसस साठ [तन लाखका एसाहा पांडया |, i) । 


है सोधरधरी हं राजा बाळा में खाऊगो तुमळाओं [दिवान अपने वरजाय चुल्हेंकी राखकी पुडिया बांधलाय Uae कही इलायची वशळोचन सहतम खड्यो पर याको पथ्य जरूर 
जो पथ्य ना करोगे तो औषधि कहां पराक्रम करेगी तीन लाखकी दवाई वृथा जायगी विचार देखो जो रोगी पथ्यको करो तो रोगको जीतळेयहे और कुपथ्य करे तौ रोग | र । 


सो दवा धर मन वहळाय दोघडी पीछे फिर खाने लगे सो फिर झूंठ आंखोंके सामने झूठ आएगयो दवा फिर घरदेई ऐसेही तीनपहर बीतगये 
खाइकि नहीं राजा बोळे As ती 'मनमेंते निकसेही नहीं खाँय कैसे दिवानने कही यही इलाज भगवानके मिळनेको है 
गवान मिळे तनकभी अंतर, होय तो नहीं मिळते । ५ " ate 
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देवताके जन्मते जा काइके जन्मले तझारी भक्ति होय वह जन्म श्रेष्ठ हे या प्रकार उत्कंठापूर्वक सात hee an sas ॥ “an लिये जब a 
की गऊ गोपी धन्य है हे प्रभु ! जिन गोपीनके स्तननको दूधरूप अग्रत बछरा होयके तुमने आनंद्सू Ee ना Sa र ट्‌ २ नहह 

नह पूणे नहीं होयहें, कहा यज्ञनमेंहू तुम्हारो पेट नहीं भरे डे, भगवावके सखानकी महिमा कादि vi स गासि पर हो हे ॥ ३२ ॥ 
नंदरायजीके ब्रजबासीनको आश्वयेरूप बडो भाग्य हे प्रमानंद पूण ब्र सनातन्‌ जिन ब्रव द्धक सवदा च मजे a है " णस ग्यारह 
इन ब्रजवासीनके भाम्यकी महिमा कहिवेकी कोनकी सामथ्ये हे इंडियनके अधिष्ठाता यज्ञदेवता महादेव डदि मा तो | नह al 


= 


देवता महादेवते आदिलेके हम बडभागी हैं, कोई अजवासी इंद्रियरूप दोनोंनसूं तुम्हारे चरणारविंदको मकरंद अमृतकी तुल्य मधुर पीमे हैं जा| 
अहोऽतिधन्या वजगोरमण्यः स्तन्यामृतं पीतमतीव ते सुदा ॥ यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना ATA | 


चाळमध्वराः॥ ३१॥ अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपत्रजौकसाय्‌ यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ३२॥ 
एषां तु भाग्यमहिमाऽच्युत तावदास्तामेकादशे हि वर्य बत CATT ॥ एतद्रषीकचषकेरसकृत पिवामः श 
वोदयो5इ्यदजमध्वमृतासवं ते ॥३३॥ तद भूरिमाग्यामेह जन्म किमप्यटव्यां यहाकुळ [प कतमाङ्विरजाभिषकस्‌। | 
यज्जीवितं तु निखिलं भगवान्‌ THAT TAT: ATTA _ 
समय त्रजवासी तुम्हारे दर्शन नेत्रनते करे हैं तासमय नेमनको अधिष्ठाता सूर्य कृताथ होयजायदद WATT PERL बात डन a तब हि 
| देवता दिशा SAT होजाय हैं नाकते तुझारी प्रसादि तुलसी सुवे हे, तब नाकके देवता अश्विनीकुमार कृताथ होजायहे हायत का सेबा ie त 
||¢ | हाथके देवता कृतार्थ होयजाय हैं, याही प्रकार समस्त इंद्रियनके जानि लेने दरियोके सम्पूणे पदार्थोके सेवन करनेहारे ANT i भा क 
॥९॥महिमा केसी कही जाय ॥ ३३ ॥ या मजुष्यलोकमें कदाचित्‌ जन्म होय तो की. होय, ताइमे गोकुलमें जन्म होय यह के malas a | 
तब श्रीकृष्णचंद्र कहे ब्रह्मा ! सत्योकको छोडिके यहां जन्मभयेते तोका कहा लाभ होयगी, तव बरह्मा कहह जा गन्म व्रजवासीन यी त | 
WS भरे aay परेगी वही मोको एक बडो लाभ होयगो, तब कृष्णचंद्र Tee व्रजवासी FET धन्य हैं. तब ब्रह्मा Fee इन ब्रजवासीनको वन | 


AES 
॥ «५२ ॥ 


i | |: 
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| |) हि काहेते कि मुकुंदपरायण हैं, जिनके चरणारविंदकी TAR वेद इंडोकरे उसका मिलना अहो भाग्यहे ॥ ३४ ॥ इन त्रजवासीनकी HAI” कहा 
10 | वर्णन करूं जिनकी भक्तिते GAS ऋणीसे होय रहेहो, तब श्रीकृष्णचंद्र Tee म॑ कहां देवेकी असमर्थ हो जों ऋणीरहूँ तहां ब्रह्मा कहे 
१ हे हे देव! अथात प्रकाशमान समस्त फलरूप तुमहो ताते ओर फळ इन अजवासीनको कहा se यह जब विचार RE तब, हमारो 
||१|चित्त मोहित होतेहे तब श्रीकृणचंद्र कहेहे में अपनेको ऋणी होय जाउंगो तहां ब्रह्मा कहेहै नहीं माताको स्वरूप धारिके पापनी 
॥एतना आइही ताको अपनपो दीनो, तव कहे हैं त्रजवासीनको ऊुंट्बसहित अपनपो दूंगो तब ब्रह्मा कहे हे IA कुटुंब अघासुर 
||¢||बकासुरको अपनपो दीयो. तब कृष्ण कहे हैं मेरे पास तो यही SR हें तहां ब्रह्मा कहें हें जिन ब्रजवासीनने घर धनहितकारी 


NEON MONS 


एषां घोषनिवासिनास॒त भवान्‌ [के देवरातेति AMA विश्वफलात्‌ फलं त्वदपरं कुत्राप्यऽयन्छुह्याते ॥ सद्र्षादिव पूतः 
नाप सकुला त्वामव दवाऽपता यद्धामार्थसुहात्रयात्मतनयप्राणाञयास्त्वत्कृत॥ ३४॥ तावद्रागादयः स्तनास्ता- 
वत्‌ कारागृहं Ted Ul Ta ASE ATS | यावत्‌ कृष्ण न ते जनाः॥३६॥ प्रपञ्चे [ETT AIST विङम्बयास We ॥ 
प्रपन्नजनताऽऽनन्द्संदाह्‌ WA प्रभा ॥३७॥ जानन्त एव जानन्तु।क बहूक्त्या न मे प्रभा॥ मनसो वपुषो वाचो वैभवं 
तव गोचरः॥ ३८॥ अनुजानीहि मां कृष्ण सर्व त्वं वेत्सि सवेहक्‌॥ त्वमेव जगतां नाथोऽजगदेतत्‌ तवापितम ॥ ३९॥ 
प्यारे देह पुत्र प्राण अंतःकरण तुममें अर्पण करि राखेहें तिन ब्रजवासीनको ओर वेरिनको कहा WARE राखोगे तुम TARE तो 
Het भयो तम्हारेहियां AST न्याय हे ॥ ३५ ॥ तबताई रागादिक चोर हे, तमताई घर बंदिखिनो हैं, तबही तांड मोह पांवकी बेडी हे, हे कृष्ण ! 
||१|जबताई जन तुम्हारे शरण नहीं Sze तुम्हारे शरण लिये पीछे रागादिक जो हे तेभी चोरत साह हो जाय हे, ओर घर हे सो तुम्हारे मंदिर १ 
| होय हैं, ओर मोह छुडावनवारो होय जाय हे ॥ ३६॥ हे प्रभो ! प्रथिवी में शरणागत भक्तनकू आनंद TAR, संसारकरिके रहित हो, ` तोभी | 
क ४ संसारको अनुकरण करो हो अथोत्‌ अवतार धारण करो हो ॥ ३७॥ जे पुरुष कहे हें हम जाने हे तेही जाने हैं हे प्रभो ! में बहुत कहा कहो ९ 

|| हते ' बचनतें ठुम्हारो वेभव जानवेमें नहीं आवे हें ॥ ३८ ॥ हे कृष्ण ! मोको आज्ञा देउ तुम सम्पूणे जानो हो अथात्‌ अपनी महिमा इमारो || 
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- ः बळ पराक्रम समस्त के देखनेवारे हो तुमही जगत के नाथ अ जे नें त्रापनो छोड़ो तुमहीको जगत्‌ AN ३९॥ हे कृष्ण! हं यदुकुछ 
AGH प्रीति के देनवारे ! यामें GTA की उपमा दीनी हे प्रथिवी के देवता त्राण पशु सुद्र इनके इछ करनवार याम चन्द्रमा को उपमा आई 
हे, पाखण्ड धम्मेस्वरूप अंधकारके नाश करनवारे यामे सूय्ये चन्द्रमा दोनोंकी उपमा आहे हे, प्रथ्वीपे कंसादिक राक्षसनक मारनवार याम [फार 
सूय्यंकी उपमा आई हे सूय्ये हे अहेच्‌ ! सवके पूज्यभगवान्‌ अथ छः प्रकारके ऐश्वय्य करि TT तुमको दण्डवत ह ॥ ४० ॥ अव Aly eT 
राजा परीक्षितते कहे हैं कि हे राजन्‌ परीक्षित ! या प्रकार व्यापक औक्षणचन्द्रकी स्ठुति कारे क्पपय्यन्त तीन परिकमकर चरणारावन्दका नम 
स्कार करिके जगतके विधाता ब्रह्मा श्रीकृष्को पूजन करिके अपने ब्रह्मकेककी जातभयो॥ ४३ ॥ तापीछे भगवाचूने ब्रह्माको आज्ञा देके वछरा 
श्रीकृष्ण वृणिकुलपुष्करजोषदायिन SAAS AIA AT HUT ॥ उद्धमशावरह TA ATA UH रुप 
|| मार्कमहेच भगवन्‌ नमस्ते॥ ४० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यमिष्ट्य समानं त्रिः परिक्रम्य पादयाः ॥ नत्वाऽभीष्ट जग 
र || दाता स्वधाम प्रत्यपद्यत॥ ४१॥ ततोऽचज्ञाप्य भगवान्स्वशुवं ग्रागवास्थतान्‌॥ वत्सान्याठनमा[नन्य यथाएूवसख 
WO स्वकम्‌॥ ४२॥ एकस्मिन्नापे याते< दे प्राणश चान्तरात्मनः ॥ कृष्णमायाहता UST ANT AAAS ॥४३॥ कि 
|| किन विस्मरन्तीह मायामोहितचेतसः॥ यन्मोहितं जगत्सवेमभी्ष्णं विस्मृतात्मकस्‌॥४४॥ उश्च सुहृदः कृष्ण 
(|| स्वागतं तेःतिरंहसा ॥ नेकोऽप्यभोजि कवल एहीतः साधु भुज्यताम्‌ ॥ ४५॥ 
Nell यके आगे ठाढे करिदिये, प्रथमकीसीनाई ग्वाळ मण्डली बैठी, वह यमुनाजीकी रेतीमें लावतभये, इतने दिनपय्येन्त बालक केसे यमुनातीर पे बैठे 
१ रहे, भू प्यास भूटिंगये, या प्रकार राजाने शङ्का करी तहां शुकदेवजी कै ६ ॥ PR ॥ हे राजन्‌! परीक्षित अपने प्राणनाथ श्रीकृष्णचन्द्र विना 
Sl एक वर्ष वीतिगयो तथापि श्रीकृष्णचन्दकी मायाकरि मोहित भये वालकनकूं अधोक्षज व्यतीत होतभया एस मानतभम ॥ ०३ ATR 
; चित्त या संसार में कहा कहा नहीं भूले हें सो समस्त जगत्‌ माया से मोहित होयके वारम्वार अपने आत्माई भरार्यो है ॥ ४४॥ अब 
स ज्ञ पम्पणे ग्वाल वाळ श्रीकृष्णचन्जते बोले भेया भलो जलदी आयो, हमने तो तेरेविना एक आसहू नहीं खायो है अब आओ हम भोजन करें ॥ ४५॥ 
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Nas ॥ 


दाको आनन्दके देनेवारे पुत्र श्रीकृणचंद्रने आज बडो सपे मारोहे हमारी रक्षा वाते करी याम्रकार समस्त ग्वालबाल ब्रजमें कहत भये ॥ ४८ ॥ 


Q 


` ततो हसन्हृषीकेशोऽभ्यवहत्य सहार्भकेः ॥ दशेयंश्रमाजगरं न्यवर्तत वनाहजम ॥४६॥ बहप्रसूननवधातुविचित्रिता- 
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क क ी | ¢ | भयो, अपने पुत्रनमंभी "३ OS (2 "७३ २३ ~ ह हैँ >> हैं ~ ७ a = OE >. | 
| पाते श्रीणचंदरम ्णचंद्रम प्रेम भयोही चाहे ओर जो ख्री पुत्र वित्तादिक हे ते आत्माके सुखदाई हैं याते प्रियहें ॥ «” ॥ ताकारणते है राजेंद्र परीक्षित! देह | 


ME || ॥धारीनको TAL अपने आत्मामं = तत्त्‌ ` | Sa sea EARS. गे तः 
Ake ! देहको आत्मा कहे ऐसे पुरुषनकूंभी देह अतिप्रिय हैं ओर देहके अनुवत्ता जो खी पुत्रादिक हे ते देहकी अपेक्षा प्यारे नहीं रगे ह ॥५२॥ 
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और देहळूंभी मेरो देह हे या प्रकार मानिळे अर्थात्‌ यह देह जब ममताका स्थान होजाय तव यह देह आस्माकी नहीं लगे हैं 

र देह है या £ UT यह देह जब ममताका स्थ ह देह आत्माकी तुल्य प्यारो नहीं लगे 

जासमय यह देह जीणे हो जाय हे तव निश्चय करिडेय हें कि यह देह न रहेगो तथापि जीवनकी आशा ठान हें ॥ ५३ ॥ ता प्रकार wall 
स्त दहधारीनको अपनो आत्माही प्यारो लगे हे ता आत्माहीके लिये समस्त स्थावर जंगम न्यारो ढगे हैं ॥ ५४ ॥ तुमने पुळी राजा परीक्षित 

EO उन MERA इतना अम क्या भयो ताको उत्तर दियो अब आगेको प्रसंग कहेंहें समस्त देहधारीनके आत्मा जगतके 

ie  कारवेके लिये देह धारणकर अपनी माया करके प्रकाश करनेहारे श्रीकृष्णही हैं इसकारण उनपर मरम होना संभव हैं मायासे प्रकाश करो 

डो ५६ ॥ या विश्वके कारण AROS है या मकार ये पुरुष माने हे तिन पुनकूं स्थावर कहिये वृक्षादिक, जंगम कहिये मनुष्यादिक 
देहोऽपे ममताभाक्चेत्त्॑सो नात्मवत्मियः॥ यज्जीयंत्यापे देहे स्मिजीविताशा बलीयसी ॥ ५३ ॥ तस्मात्मियतमः 
स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनाम्‌ ॥ तदर्थमेव सकछं जगदेतच्चराचरम॥ ५४ ॥ कृणमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्म- 
AGN जगाद्ताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥««॥ वस्तुतो जानतामत्र कृष्णं स्थास्नु चरिष्णु च॥ भगवद्व- 
हि घ पि व्य ॥ ५६॥ सवषामापे वस्तूनां भावार्थों भवति स्थितः ॥ तस्यापि भगवान्कृष्णः 
HART SAT ॥५७॥ समाश्रिता ये पदपछववष्ठवं महत्पदं पुण्ययशो सुरारेः ॥ भवाम्बुधिर्वत्सपदं्‌ परं 
पदं पदं पदं यद्विपदां न तेपास्‌॥ ५८॥ ही. 

म्ण ह सो भगवानकोही रूप हे, कछया संसारमें न्यारो नहीं हे यह विदित 'होजाय हे ॥ «६ ॥ समस्त वस्तुनको परमार्थरूप कारणमें 

जेसे A oS हैं ~ ~ ha [aN SS कारणम 

रहे Sheu रह छ गा कारणहूका कारण ATS भगवान्‌ आपह, श्रीकृष्णचंद्रते न्यारी वस्तु कहा हे राजा तुमही कहो ॥ «७ ॥ 
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पांच वर्षकी SARA जो श्रीकृणचंद्रने ठीला करी सो छठे वर्षमें आयके वाळकमनें कही जो राजा तुमने परछी सो संपूर्ण हमनें तुम्हारे आगे कही 
॥ «९ ॥ सुरनामा देत्यके TS श्रीङ्ृष्णचंदरने मित्रनके संग यह चरित्र कियेहें अघासुरको मारो, यसुनातीरपे ग्वाळवालनके संग भोजन करो, जड 
प्रपंचते AN शुद्ध सतोगुणीरूप TT ओर ग्वाळ्यारोंका रूप धरा, ब्रह्माने बडी स्तुति करी, या चरित्रको जो कोई पुरुष कहे अथवा श्रवण करे, 
वा पुरुषको सर्मथा अर्थकी प्रापि होय ALTA भक्ति होय ॥ ६०॥ आँखि मिचोनीमें छिपि जानो नदीनके पुर बांधने बंदरनकीसी नाई कू- 
Stl याप्रकार BAN अवरुथाक खेळ कारके TAF श्रीकृष्ण बलदेव कोमार अवस्था बितावत भये ॥ ६१ ॥ इति श्रीमन्महाभागवते भाषारीकायां 


एतत ते सर्वमाख्यातं यत्‌ TESTE त्वया ॥ यत कोमारे हरिक्ृतं पौगण्डे परिकीर्तितम्‌ ॥ ५९ ॥ एतत्‌ सुह- 
RANT RCT MRO च॥ व्यक्तेतरड्रपमजोवभिष्टवं WITT शृणन्नेति नरोखिलार्थान्‌ ॥ ६० ॥ ए- 
बं विहारेः कोमारेः कौमारं TETAS ॥ निलायनेः सेतुबन्धमरकंटोत्वनादिमिः ॥ ६१ ॥ इति श्रीभागवते महापुरा- 
ण दशमस्कन्धे अह्मस्ठातनाम AEST: tl १४॥ श्रीशुक उवाच ॥ ततश्च पौगण्डवयःश्रितौ बजे बभूवतु- 
स्तो पशुपालसंमता ॥ गाश्चारयन्तो सखिभिः समं पदेबन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः ॥ १॥ तन्माधवो वेणुसुदीरय- 
न्‌ दता TAA! स्वयशो बलान्वितः ॥ पशन पुरस्कृत्य पशव्यमाविशद विहतुंकामः कुसुमाकरं वनम्‌ ॥ २॥ 


> ४ 


दशमस्कन्धे प बरह्मर्ठतिनोम TEMS AT: ॥१४॥ अब श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितते कहे हें कि हे राजन्‌ ! कोमार अवस्था बीती ताके पीछे 
॥१ पांगड अवस्था लगी अथात्‌ छठो वष जब ठगो तब ब्रजमें गाय चरायये लायक कूण बळदेव दोनों भेया भये, तब खाळनकूं संग ठेके 
१ डन चरावत अपन चरणनसू वृंदावन अत्यंत पवित्र करत भये ॥ १ ॥ मधुवंशमें प्रकट भये श्रीकृष्णचंद्र अपने यश गानेहारे 
छ । खालव [नका सग क आर _बळदुव भेयाका संग Sh, WAH बजावत गऊनको आगे करिके गऊनकी हितकारी पुष्पवाटिका जागें 
१||फूछि रही वा वृंदावनमें विहार करिविको जातभये ॥ २॥ | 


TO 
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* |१ मिधर जिनकी बोली ऐसे भोरा पझु पक्षी जामें वास करें महत पुरुषनके मनकी तुल्य निर्मळ जळ जामें भरयो ऐसे सरोवरते स्पश करिके 
NPAC सुगन्धियुक्त पवन जामे चले ऐसे वृन्दावनको देखिके श्रीकषणचन्द्र के मनमें खेळवेकी इच्छा आवती भई ॥ ३ ॥ जहाँ Tel अरुण पछव 
|| निकसे हैं, तिनकी शोभा हे, कली फल फूलन के बोझते झुकिके चरणनमें जिनकी शाखा Sl ऐसे वक्षनकू देखिके बड़े आनन्दित हो, मुसिकायके 
॥ आदिपुरुष श्रीकृणचन्द्र बड़े भेया बलदेवजीतें यह बोलत भये ॥ ४॥ श्रीभगवान्‌ BOR कहें हैं हे देवतानमें श्रेष्ठ बळ्देवजी! Tel आश्चर्य है 
ये वृन्दावनके वक्ष, देवतों के पूजन योग्य तुम्हारे चरणारविन्दोंको फल फूल भेट लेलेके अपनी शाखानसों झुकिझुकिके प्रणाम करे हें, काहेके लिये 
कि जा अज्ञानते हमारो बक्षजन्म भयो हे वह अज्ञान दूरि होयजाय इसकारण ॥ « ॥ हे आदिपुरुष ! सब छोकनको पवित्र करनवारो तुम्हारो यश है 
॥ तन्मक्षवापाठ्यगाद्रजाऊुल महन्मनःस्वच्छपयःसरस्वता॥वातेन जुष्ट शतपत्रगान्धना निराक्ष्य रन्तु भगवान्‌ मना! 
॥॥ SUSU तत्र तत्ारुणपट्ठवाश्रया फलप्रसूनोरुभरेण पादयोः॥ स्प्रशाच्छिखान वीक्ष्य वनस्पतीन्‌ मुदा स्मयन्निवाहा- 
Ho) ग्रजमादिपूरूष'॥४॥श्रीभगवानुवाच॥अहो अमी देववरामराचितं पादाम्बुजं ते सुमनःफलाहणसनमन्त्युपादायाशेः 
| | खाभिरात्मनस्तमोऽपहत्ये तरुजन्म यत्कृतम॥«॥ एतेऽलिनस्तव यशो5खिललोकतीर्थ गायन्त आदिपुरुषानुपदं भज- 
a | $| न्तेप्रायो अमी सुनिगणा भवदीयसुख्या We वनेऽपि न जहत्यनघात्मदैवस्‌॥६॥नृत्यन्त्यमी शिखिन Seq सुदा हरि 
|| ण्यः कुवन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन।सूक्तैश्च कोकिलगणा गृहमागताय धन्या वनोकस इयान्‌ हि सतां निसगः॥७॥ 
॥४॥ ताय भौंरा निरन्तर गावत तुम्हारो भजन करे हैं, बहुधा ये भौरा तुम्हारे मुख्य भक्तनमें सुनिजन हैं, हे पापरहित ! या बनके विषे मलुष्यरूप धरे छिपे | | 
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जज OS 3 द । 
[Sl] यह प्रथ्वी अब बडी धन्य हे तुझारे चरणारविदकूं रुपशे करेहे, और ये TL sah wre Rd hls (वव : 

पर्बत पच्छी वनके पशु धन्य हैं, जो तुझारी दयापूवेक चितवन He, आर जा AA प यमुनाजीके तीरमें 

६ 

१ 


याते गोपीभी धन्य हें ॥ ८॥ श्रीशुकदेवजी बोले या प्रकार शोभायमान, TET मतने मन ३ जर भाप गिं हैं ओर ग्वाल- 
| र चरावत खाळवाळनकों संग ठेके सेठतभये ॥ ९ ॥ मदोन्मत्त भारा जा समय युंजार कर है तच बाह स बोले हे ताके पीछे Teo 
बाल जिनके चरित्रनकों गाम हैं, वनमाला पिरे हे, बलदेवजी संग दें ॥ १० ॥ कई राजह्सनम कोई ६ 


प्याऽ- 
धन्येयमद्य धरणी तृणवीरुधस्तत्पादस्एशो SATA: करजाभसृष्टाः Ul pls er: SEAT न 
| न्तरेण भुजयोरपि यत्स श्रीः ॥८॥ श्रीशुक उवाच ॥ 1 esl Wie ट उपगीयमानचरित खग्वी संकर्ष- 
|| रेद्रोधस्सु सानुगः॥९॥ कचिद्‌ गायाते WAG मदार ह oh 
णान्वितः | १० ॥ कचिच कठहेसानामतुकूजति कूजितम्‌ ॥ अभितृत्यति Te बहिण हास या 
मेघगम्भीरया वाचा नामभिईरगान पन ॥ कचिदाहय ति प्रीत्या गोगोपालमनीज्ञया 
भारद्राजांश्च बहिणः॥ SAU स्म सत्तानों भीतवद्‌ व्याघसिंहयोः ॥ १३॥ 


| चे हैं॥ ११॥ क 
| | आप बोले हैं, कभऊ अपने संगके मित्रको हंसायवेके लिये मोर नाचतो देखिके वाके TSA नाई नामे ई म ae ‘oa an 
||| एक गऊ जब इरि निकसि जाय है तव मेष नेसे गरजे ऐसे गर्जके प्रसन्न होयके उनको नाम ९ संहते डरपिके ओर सब ज | | 
Ol बालनकू बहुत प्यारो लगेहे॥ १२॥ चकई चकोर चकवा फडरिया मोर इनकीसी बोली बोलेहे, FAS एक | 


Re 5 | | नावर भाजेहे तब ATE भाजेहें या प्रकार ठीला करेहें॥ १३ ॥ (got ४४: ६ Mi.) .... | 
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काहू समय खेलत खेळत बलदेवजीको परिश्रम होयजायहै तव काहू गोपकी गोदकी ताकैया वनायके सोइजाय हैं तब श्रीकृण्चंद्र आय उनके चरण 
दाबके पंखा करिके श्रम दूरि केह ॥ १४ ॥ कभऊ एक समय ग्वाल्वाल नाचें गामे दोरे हैं, आपसमें कुस्ती SE, तब उनके हाथ पकरिके हंसिके 
कृष्ण बलदेव दोनों भैया HES भले नाचें भले गाये या प्रकार बडाई करेंहें ॥ १५ ॥ काइ समय जव कुर्स्तामें परिश्रम होयहे तब श्रीकृष्चंद्र इक्षकी 
जरमें पत्तानकी श्यामे गोपोंकी गोदको तकिया करिके Tle ॥ १६ ॥ हे राजा परीक्षित! कोई ग्वाल्वाल महात्मा श्रीकृष्णचंद्रके चरण दाबतभये, 
पाप रहित ग्वाठ पत्तानके पंखानते बयारि करत भये ॥ १७॥ ST ET बुद्धिसे हे ते, महात्मा श्रीकृष्णचंद्रको नीद जिनते आय जायएऐसे 
कचित क्रीडापरिश्रान्तं गोपोत्सङ्गोपबर्हणम्‌॥ स्वयं विश्रमयत्यार्थं पादसंवाहनादिभिः ॥ १४ ॥ नृत्यतो गायतः 


= ~ 


कापि वल्गतो युध्यतो मिथः ॥ ग्रहीतहस्तो गोपालाब हसन्तो प्रशशंसतुः॥ १५॥ कचित्‌ TAIT नियुद्धश्रम- | 
कशितः॥ बृक्षमूलाश्रयः शेते गोपोत्सद्रोपब्हणः॥ १६॥ पादसंवाहनं AS: केचित्‌ तस्य महात्मनः ॥ अपरे हतः । 
: व्यजनेः समवीजयन ॥ १७ ॥ अन्ये तदवुरूपाणे मनोज्ञाने महात्मनः ॥ गायान्त स्म महाराज स्नेह- 

किन्नधियः शनेः Nach एवं निगूटात्मगांतेः स्वमायया गोपात्मजत्वं चरितेविडम्बयच्‌ ॥ रेमे रमाठालितपादप- 


LenS las > 


छवो ग्राम्यैः समं ग्राम्यवदीशचेष्टितः॥ 1९॥ दामा नाम गोपालो रामकेशवयोः सखा ॥ सुबरस्तोककृष्णाद्या | 
{| गोपाः प्रेम्णेदमवूवन्‌ ॥ २०॥ | 

eae प्यारे मलारके पद होले होले गावत भये ॥ 3८ ॥ या प्रकार अपनी मायासूं अपनो इश्वररूप छिपाये चरित्र करिके गोपबालकको अडुकरः ||| 
| ॥१॥ण करते लक्ष्मी जिनके चरणपें लोटे वे श्रीकृष्णचंद्र ग्रामके रहनवारे अजवासीनके संग उनईकी तुल्य खेलतभये, नीचबीच कभऊ इश्वरपनेकी चः || 
a ||) |च दिखायदेइहें ॥ १९ ॥ ईश्वरपनेकी Ber दिखायवेकें लिये eee राम कृष्णके मित्र श्रीदामा नाम गोप सुबळ स्तोक कृष्ण आदि लेके और 
SN Rater हें ते प्रेमते यह बोलत भये ॥ २० ॥ 


भा.द.पू. 
Nagi 
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हिरम! हेराम! हे बडे भुजावारे हें दु्नके मारनवारे कृष्णचंद्र ! यहांते थोरीसी दरि पे ताळवन हे ॥२१॥ वा तालवनमें बहुतसे ताळनके फल टूटे 
| परहें ओर टिके गिरड परं दुष्ट पेलकासुर वहां रहेहे ताने रोकि राखेंहें न वह आप खायहे न काइकों सानदेयहे ॥ २२॥ हे राम! हे feos! 
| गधाको रूप धरे वह असुर बडो पराक्रमी हे, ओर अपनी बराबर बळ ज्ञाति भाईभी बहुत वाके संग हें ॥ २३ ॥ हे दुशनके मारनवारे! केसो वह 
१ दिए है मनुष्यनकूं खाय जाय है, वाके भयते मनुष्य वहां नहीं जाय हैं पशुनक समूह ओर पक्षीनके समूह कोईभी वहां नहीं जाय हैं॥ २४ ॥ 
राम राम महाबाहो कृष्ण SAAC ॥ इतोऽविदरे सुमहद वनं तालाठिसंकुळम्‌॥२१ ॥ फलानि तत्र भूरीणि पतिता- | 
| नि पतन्ति च॥ सन्ति किं तववरुदवानि घेलकेन इरात्मना॥२२॥ सोऽतिवीर्योऽसुरो राम है कृष्ण ALT TR आत्म | 
|| पल्यवठेरन्येज्ञांतिमिवंडमिषतः ॥ २२॥ तस्मात कतनराहाराद भति मर भन ॥ न सेव्यते पशुगणेः पक्षिसंघे 
विवजितम्‌॥२४॥ विद्यन्तेऽभुकतपूर्वाणि फलानि सुरभीणि च॥ एष वे सुरभिगन्धो विषचीनाऽबशह्मत॥ २५ ॥ ग्रस 
| च्छ तानि नः कृष्ण गन्धलोभितचेतसाम्‌ ॥वाञ्छास्ति महती राम गम्यतां यदि रोचते॥२६॥एवं BERT: AA सुह 
त्मरियचिकीषंया। प्रहस्य TATA TA तालवनं TARO बलः प्रविश्य बाहुभ्यां तालान्‌ संपारेकम्पयन्‌॥ HST |; | 
नि पातयामास मतङ्गज इवोजसा ॥ २८ ॥ फलानां पततां शब्दं निशम्यासुररासभः ॥ अभ्यधावत्‌ क्षितितरं 
| | | सनगं परिकम्पयन्‌ ॥ २९ ॥ | | | 
॥ | काहून पहिले खाकी ऐसे सुगंधि युक्त वा वनमे फल हैं न मानो तो चारों ओर सुगंधि फेरि रहीहे TR Aes ॥ २५ ॥ हे श्रीकृष्णचंडर ! 
iG) सुगेधिसे हमारे चित्त छुभाय गये हैं हमको वे फल देउ, हमारी बड़ी वांछा है तुमको अच्छी लगे तो वा तालवनमें चलें ॥ २६ ॥ या प्रकार 
. 11 | मिचनको वचन श्रवण करिके इंसिके मित्रनके प्रिय कखिके लिये मित्रनकों संग लेके समर्थ श्रीकृष्णचंद्र बलदेव दोनों भेया तालवनमें जात 
१॥ भये ॥ २७॥ वहां जायके बलदेवजीनें ताल बजायके भुजानते फल पटके, जेसे बते मतवारो हाथी पटके हे ॥ २८ ॥ पृथ्वी पे फल जो | 
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, ee ड तासों बहुत शोभायमान छगति 
ON ठाळ फल ट्क गिरे, An थेत गधाहनके मारे देह पे लीली छीडी ठता इटी परी ह ie Mp प्रसन्न होयके 
¢| भ जैसे ठार एफ लीली घटानसूं आकाश सुंदर Bie ॥ ३८ ॥ देवता या प्रकार उत्कृष्ट कम्म शधि रो गयो ताके पीछे भय रहितः 
| = वषोवत भये, बडे २ नाना प्रकारके बाजे बाजत भये देवता स्ठुति करत भय | ३. ॥ जब तज a ति कर रहे हैं कमळ पत्रे विशा 
| ग बहुत मनुष्य SH फल खात भये तब वा वनम गऊ TTR चरत भई॥ ७० ॥ ASNT 8. 0. नि 
| ज्र OS A TT | ह | 
फलग्रकरसंकीणा देत्यदेहेगतासुभिः॥ रराज भूः सताठाग्रेथैनेरिव नमस्तठम्‌॥ २८ ७ तयारच न यी ॥ | 
शम्य रुधादयः GS: पुष्पवर्षाणि SAAT TET: ॥२९॥ SPATS Te साग्रजो 
तणं च पशव्वेरहेतघेनुककानने ॥ ४° ॥ कृष्णः कमटपत्राक्षः पुण्यअवणकीतैनः | स्वयमानोच्य eat 
ब्रजमात्रजत्‌ ॥४१॥ तं गारजरछरितकुन्तवडवहंवन्यप्रसूनसचरेक्षणचा र न सा जद ्रजयोपितोऽ | 
गाण्या दिइक्षितव्शोऽभ्यगमन्‌ समेताः ॥ ४२॥ पीत्वा BSTC ण, 
हि॥ तत्सत्कृति समधिगम्य विवेश गोष्टं सवीडहासविनय यदपाङ्गमोक्ष 7 । ३ ॥ 
a जिनके नेत्र और पवित्र जिनकी कथानको श्रवण हैं वे श्रीकृषचंद्र वलदेवजी सहिता टांगे, सुन्दर चितमन, मनोहर 
Ae उडी र तासों अर्के जिनकी धूसरी होय रही हे, मोरपुच्छनके सकुन प ain जुरमिलके आवत्‌ भई ॥ ७२॥ 
|| जिनकी द वांसुरीकू वजामें, ग्वाळ बाल जिनके यशको TA, उन AT वाह 7 Samm विरहे जो ताप हैं ताय । 
| रनको तत सकी भोस हणे सकमत लास TR ed a नत्र्पी भोरानसों श्रीकृणचंद्रके ुसकमलते सुन्द्रतारूपी अमृतकूं पीके दिन दिनम ~ क)! 
5 = 2a थमेढकुटरजिसाजेशुंजमाळगळेळाछेतळरनते, सुन्दरकपोळशुतिकुडलकीझलकराजिजुळुफअमोळभरेगोरजकनकत | गोअनकेआछेपाछेकाछने | 


१ air ॥ मोरतके सुकुटमायेहाथमेडकुटराजेसाजेगुंजमाठगठेळा ४7 आवलगोविदवुन्दावनते 
ॐ ऊरागणारीगावतगवावतसखनते, आनंदंकेकन्दत्रजळोचनचकोरचन्दमन्दमग्द॒ आवतगोविदुडन्दावन र । 


| 
| 
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Ten खेंचिकरि पीतांबरते he बांधिके ऊंचे कदंबते Sa ठोकिके विषके जलमें कूदृत भये अब राजा कहे हे कि महाराज ! अवृहा तो तुमन 
कही कि तटके समस्त वृक्ष सूखिगये अब कहो होकी कदुंबपे चाढके कूदत भये कदंब कहाते आयो तहा कहे ह या कदब के भाग्यम क्ृष्णचट्रके 
चरणारविंदको स्पश लिखो हो याते यह नहीं सूखो अथवा ओर पुराणमें कथा हे गरुडजीने स्वगते छायके अमृतको FSM एक समय याके उपर 
धर्‍यो हो सो अमृतकी बूंद परी याते यह अमर होयगयो ॥ ६॥ पुरुषनमे श्रेष्ठ श्रीकृष्णचंद्र जा समय वाम कूदे तब उनके बोझते होय खेदका 
प्राप्त हुए सपेके विषसे जल बहुत ऊंचा उछलगया ओर विषके प्रभावसे कषाय ओर भयानक लहरें उठन ढगी आर चारा SALA यझुनाका जळ 


>> PO 


सपहृदः पुरुषसारनिषातवेगसंक्षोभितोरगावषीच्छुसितासु राशि! ॥ पथक उता विषर्कषाथर्विभाषणामिधावच्‌ 
धनःशतमनन्तबलस्य कि तत्‌ ॥ ७॥ तस्य हृदे विहरतो भुजदण्डयूणवावाषमद्ध_ वरवारणविक्रमस्य ॥ 
| MASA तत्‌ स्वसदनाभिभव ST चक्षुश्रवा' समसरत्‌ तदसमृष्यमाणः ॥८॥ ते अक्षणायसुकुभार AUT | 
| दातं श्रीवत्सपीतवसनं स्मितसुन्दरास्यम्‌॥ ऋोडन्तमप्रतिभयं FASTA संदश्य मससु रुषा सुजया चछाद॥९॥ 
| तन्नागभोगपरिवीतमदृष्टचष्टमालोक्य ताठ़यसखाः पशुपा श्राताः ॥ कृष्णेञपतात्मछुहृदथकरुत्रकामा Sls 


| ोकभयमू टधियो निपेतुः ॥ १०॥ 


४ सो सो धनुष फेठगया अनंत बळ भगवानके इस कायेमें कोई आश्चर्य नहीं हे ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित ! श्रेष्ठ हाथीको सो जिनको पराक्रम ज 
समय कालीके डोहमें परे ता समय श्राकृणचंद्रके हाथनते भये जळशन्दक श्रवण करिके ओर तिन श्रीकृष्णचंद्रते अपने घरको नाश 

खिके, ऐसो जोरावर कोन है जो मेरे परमं आयके धूम करें जब वपे न सहारो गयो तब श्रीकृष्णचंद्रके सन्छुख आवत भयो॥ ८ ॥ देखिये योग्य || 
सुकुमार मेघकी तुल्य निर्मळ स्वरूपवान भूगुठत्ताके चिन्हयुक्त पीतांबरको पहिरे सुसिकानिते सुंदर सुख, निभय खिळे FAST चरणार | 
विन्द्वारे श्रीकृ्णचंद्रको जलमे क्रीडा करते देख वह काठी कोधसे ममेस्थानोमें काटकर वनमाली के अंगमें लिपिटगयो ॥ ९ ॥ सपे देहमें ठिर्पाट 


भा.द.पू 
॥५९॥ 


Se 


S> 


॥ ५९ ॥ 
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तिनके प्यारे मित्र गवाखवाळ बहुत दुःखित होत भये श्रीकृणचंद्रम देह. pa स कामत जी 
छोटी वछिया त हायती ait J ams BG aes पुरुषनकी ats शुजा बाँ आंखि फरकत भई Se a 
a जतामे हैं॥ दी जिनमें मुख्य वे उन उत्पातनकों देखिके भयतें व्याकुळ होत भये ओर यह जातक कि बलदेंव ie 
गावो बृषा वत्सतर्यः कन्दमानाः सुढःखिताः ॥ कणे न्यस्तक्षणा माता RT a ls ge गाया न 
त्पाताखिविधा हातिदारुणाः ॥ उत्पेतुर्भीवि दिव्यात्मन्यासन्षभयर्शसिनः „= 3 सधन मत्वा प्रातमतद्विदः ॥ त- | 
पुरोगमाः ॥ विना रामेण गाः कृषणं ज्ञात्वा चारायठ शतम ॥ १३ Ul BB oe । निजंग्मगोकुलाही- | 
त्प्राणास्तन्मनस्कास्ते दुःखशोकभयातुराः ॥ १४॥ आबालबद्धवानतीः MR त्य किचिन्नोवाच प्रभाव- 
नाः कृष्णदर्शनलालसाः॥ १५ ॥ तांस्तथा कातराच वीक्ष्य भगवाच १ यः पदव्या यसुनातटम्‌॥ १७॥ 
FIST सः ॥ १६॥ तेऽन्वेषमाणा दयितं कृष्ण साचतया १९ ॥भगवडक्षण गेग्स "९ है | 
निके श्रीकृणचंदके प्रभावको न जानकर ओर तिन ATT 


ह < ~~ (च हे ~ निधन q = = see 

; गयो है ॥ १३ ॥ उन खोटे उत्पातनसूं झृष्णचंद्रको * तुल्य बडो जिनके मोह 
(वं LU ठगि रहे हैं दुःख शोक भयके मारे अतिपीडित हुए ॥ १४ | आहु व Ke Me बा 

a 1 रणे देसको जिनको उत्कण्डा वे समस्त दीन होय ata जाने हैं, इनके हंसनेही सें सबके प्राण बचे 

ce ||. देखिके हं रट न बोठत भये, काहेतें कीवे अपन छाट भया ae a Oe a ah चरणके || 

||| ह हहे है तो जानि परे हे कि कछ इर हे ॥१६॥ ते सगण बजवासी प्यारे झणकी इलत म मि | | || 


| 


गयो श्रीकृष्णको चेष्टारहित देखिके 


SOD ATO OGIO OL OLE 


| 
| 
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Me 0... | 
सी गायनके रस्तामे औरनके पावनके बीचमें श्रीकृण्णचंद्र भगवान | || भा. | 


खोज देखके यसुनाके किनारेंपे जातभये ॥ १७॥ हे राजन परीक्षित्‌! ते अजव 


~ 3 


जापतिके पावनके चिन्ह कमळ यव अश 
रतत्वको ईटकर उसे प्राप्त होते है ॥ 3८ 


खत जलदीसों जात भये जिस प्रक 
पे जिनके लिपटरह्यो चेष्टा जिनक जात 
तर चारों ओर Carell डोलती गर्ड 


एर योगिजन AAA | | 
दरू देखिके FT| | 
बहियांकूं देखिकें अरजवासी 


कुझ वज्र प्वजकी TAY 
॥ वा देहके भीतर काठी स 


पें जड़ बुद्धि होय AMS WK खायके गिरे तिनकों देखिके अ 


ते तत्र तत्राब्जयवाङशाऽ 


न्तरान्तरे निरीक्षमाणा यड | 


॥ मागे गवामन्यपदा a | 
॥ गोपांश्च LATTA | 


[त्‌ कृष्ण निरीहसुपठभ्य AS 


[नि पदानि बिइपतै : 


शनिध्वजोपपन्न 


रङ्ग सत्वराः १८॥ अन्तहुदै भुजगभोग 
| न्‌ परितः पशंश्च संक्रन्दतः प्रमक्मलमाउरातीः 


+S 


तत्सोहृदस्मितवि । 


॥ १९ ॥ गोप्यो$चुरक्तमनसी | 
॥२०॥ ताः कृष्णः | 


शून्यं प्रियन्यतिहृतं TETAS 


लोकगिरः स्मरन्त्य: ॥ ग्रस्ते$हिना प्रियतमे TAS ITT 
| मातरमपत्यमनुप्रविष्टां तुल्यव्यथाः समर्थ 


नेऽपितदृशो मृतकप्रतीकाः ॥ २१ ॥ 


शुचः खवन्त्यः॥ तास्ताः यन्त्य आसन्‌ कृष्णाः 


TAF पूणे श्रीकृणचंद्रमें मन ठगानेहारी गोपी तिन श्रौकृष्णचंद्रको प्यार सुसिकानि चित- 


एकू पावत भये ॥ १९ ॥ अंतरहित छःप्रकारके ऐ? 


Ss 


वनि बातनकी सुधि करिके अतिशय प्यारे 


0 


के प्यारे विना तीनों लोकनई सू 


इत दुःखसों व्याकुळ होय नों ` 
अतिदुःखित होये आंखिनमें ; 


रे श्रीकृणकों सपने ग्रास छियो यह जानिक बहुत SAT USS 
जळमें गिरने चठी तब गोपियां उन्ह पकड 


¢ नो देखत भई ॥ २० ॥ पुत्र श्रीकृष्णको दहमें गिरो देख यशोदा माता 


|| पृतकके समान होगई waa होंगई ॥ २१ ॥ 


F दोहा-सुखदानी देखे विना, विळखानी अतिसाय | रानी अररानी पंरै, पानीमें 


| पोको Ss चेर ae / ल an 
मोको- वैस वुढाय ॥ २॥ ब्रज युवती सुनि AEN, 


९ |आंसु वहाती यशोदाकी समान दुख करती ब्रजमें करी हुई भगवानकी प्यारी टीलाओंका वणेन करती भगवान्‌ मुखकी ओर दष्ट दिये गोपियां || 


न जाय बहत साग तु RG जळधाय। कहत श्याम तुम दियो दुख, 


में अकुळाय ॥ १ ॥ लोटत अतिव्याङुल धरणि, 
वचन प्रेमआधीर | AHS 
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प्राण ऊगाये कार्लीके देहमें पुत्रशोकके मारे नंद आदि ब्जवासीयोनकूं दहमें गिरतादेख श्रीकृष्के प्रभावकों जाननवारे भगवान्‌ 
बलदेवजी रोकत भये ॥ २२ ॥ या प्रकार अपने गोकुटकूं अनन्यगाते देख ओर कोई छुडावनवारो नहीं यह जानिके, ओर eae 
सहित गोकुरवासी मेरे लिये बहुत दुःखिंत हे यह विचारिके मनुष्यनकी तुल्य लीला करनेहारे श्रीकृष्णचंद्र दो घडीपर्यंत वा्‌ aaa कुंडली 
में रहिके फिर वाते बाहिर निकसत भये ॥ २३ ॥ श्रीकृण्चंद्रने अपनो देह बढायो ताते सपेके देहमें आतिदुःख भयो कहा कहा दुःख भयो 
नस नस टूटनरुगी तब कृष्णको छोडिके ऋषकरिक अपने WHA उठायके बडे बडे श्वासनकूं टेके स्थित होयके नकुअनमें जाको विष आ- 
कृष्णप्राणान्‌ निविशतो नन्दादीच वीक्ष्य तं ह्ृदम ॥ ्रत्यषेधत स भगमा रामः कृष्णानुभाववित्‌ ॥ २९ | इः 

त्थं स्रगोङुलमनन्यगति निररकष सस्रीकुमारमतिइःखितमात्महेतीः ॥ आज्ञाय मरत्यपदवीमञ्वतमानः स्थिः 

त्वा मुहतेखुद्ति्ठडरङ्गबन्धात्‌ ॥ २३ ॥ तत्प्रथ्यमानवएषा व्यथितात्मभोगस्त्यक्कोन्नमय्य कुपितः खफणाव सः 
ag तस्थौ श्वसन्‌ श्वसनरन्धविषाम्बरीषस्तब्धेक्षणोल्सुकसुखी हरिमीक्षमाणः ॥ २४ ॥ तं जिह्वया द्विशिखय! 
परिलेलिहानं द्रे सकिणी हतिकरालविषाभिदृष्टिम ॥ क्रीडन्नमं परिससार यथा सगेन्द्री बश्राम सोऽप्यवसरं 


प्रसमीक्षमाणः॥ २८॥ 

यगये ता कोधते आखिनके पलक न लगे, वरती ठकरीकी तुल्य सुकरे श्रीकृष्णचंद्रकी ओर देखत जायहे ॥ २४॥ दो फांकवारी जीभते दोनों 
ओठनको चाटते विषकी आगि भरी चितवानि बाठे काठीकूं भगवान aaa खेलत फिरावते भये, जेसें गरुड सपेका फिरावे है! कालीभी श्रीकृष्ण 
स म र दल काड तने रे कि की तोम हे ल TEM नाग पकरिवेको अवसर देखत फिरत हे, श्रीकृष्ण ' अपनो दांउ विचारे, काठी अपनों दांड विचारे, श्रीकृष्णचंद्रको मनतो यह हे कि | 
हमारो दांड ठगे तो याके फणनपें चाढिके TA करे, काठीके मनमें यह है कि मरो दाउँ टगे तो में थाके ठिपटि जाऊं ऐसे अपनो अपनो दांड 
र चोपाई ग्रजवासी सव SS पुकारी | जळभीतर कहा करत मुरारी ॥ मात पिता अतिही दुख पांवे । रोय रीय सब छण बुळविं॥ २ दोहा-मोदि दुहाई नंदकी, अवही आवत ड्याम 


नागनाथ ले आवदी, तो कहियो बलराम ॥ 


NA es) 


क 


pe 


| राजन परीक्षित! श्रीकृणचन्द्र ने जो चित्रविचित्र ताण्ड तत्य करो तास काली के फणारूपी छतर TS होयगये देहकी नश नश ढीली होयगई 
पुराणपुरुष नारायणकी सुधि करिके मनते नारायणकी शरण छेत भयो NR I । ब्रह्माण्ड जिनके 


| गर्भ में उन श्रीकृष्ण के बोझते दमो एड़ीनकी ठोकरन के मारे फगरूी छन जाको ठीळो होयगयो ऐसे काठी नागको देखिके गहने कपरे जिनकी 
) 


अस्तव्यस्त होयगये केश जिनके खुलिगये ऐसी या कालीकी Bl पीड़ित होयके श्रीकृष्णचन्द्रकी शरण छेत भई ॥ ३१॥ अति AES 


जिनके मन छोटे छोटे अपने बच्ञानको आगे करिके हाथ जोरिके नागकी पतित्रता पत्नी साष्टाङ्ग धरती में गिरिके समस्त प्राणीन के पति 
तच्चित्रताण्डवविरुग्णफणातपत्री Uh मुखेरुर वमन्‌ नृप भग्मगात्रः ॥ CAT चराचरयुर 


`) 


मनसा जगाम॥३०॥ कृष्णस्य गभेजगतोऽतिभरावसनन पार्षिणप्रहारपरिरुग्णफणातपत्र 


प्य पत्न्य आर्ताः छथद्रसनभरूषणकेशवन्याः ॥ २) तास्त॑ सुविग्रमनसोःथ TESTA: कायं निधाय भुवि तपात्‌ 
प्रणेमः ॥ साध्व्यः कृताञ्जलिएटाः शमलस्य भ्तुमेक्षिप्सवः शरणद AC TA ॥ ३२॥ नागपत्न्य SF । न्याय्या 


~ # 


हि दण्डः कृतकिल्विषे5स्मिस्तवावतारः खठनिग्रहाय। रिपोः सुतानामापं तुल्यदृष्ठेषेत्से दमं फलमेवाडशंसच॥३३॥ 


~ 


अन॒ग्रहोः्यं भषता कृतो हि नो दण्डी सतां ते खळ कल्मषापहः॥ यदन्दथकत्वमसुष्य देहिनः क्रोधोऽपि ते$तुग्रह 
एव संमतः॥ ३४ ॥ 
0 श्रीकृणचन्द्रकूं प्रणंम करतभई) पतिके पाप छुड़वायवे के लिये श्रीकृणचन्द्र भगवान की शरण लेति भई ॥३२॥ अब नागपत्नी कहती है या AT 


)|| राधीको तुमने दण्ड दियो सो योग्य हे तुम्हारो अवतार दुष्टनके दण्ड GTR हे बेरी और TTR बराबर देखोहो, दुष्ट विचारके दण्ड We आर पुजन | १) 


) | कि उपर अनुग्रह करोहो, दुष्टनको दण्ड देवा यह तुम्हारे विषमता नहीं हे ॥ ३३ ॥ या सको तुमने दण्ड दीनां याके ऊपर AS अचुग्रह कियो तुम्हारे 


¦ दण्ड दियिते दुष्टन के समरत पाप जात रहरै जा अपराधते याकी सपेयोनी भई वह अपराध दूरि होयगयो तुम्हारो कोथ हे सो इपारूप हे॥ ३४ ॥| 
| 
¢ 
6) 


i इस मानरहित ओरनके मान देनेहारे हमारे पति दूरि भयो हे मान जाको ओरनकू मान देय ऐसो जो काठीने पर्व जन्ममें कहा तप करों | 
॥६२॥ |१॥ समरत जननके उपर कृपा करिके धर्म कहा करो हे जा कारणते संपूर्णकी जिवावनवारे तुम या ih 5 1. को 
मान ! यह सप तुम्हारे चरणारविदकी रजके Ca करिवेको अधिकारी भयो. सो को गे फल हे ना बान के पे के 
स्पड्के लिये weet उत्तम स्री कामनानको छोडिके अतको धारण करिके पहत दिन पयता त. हेम नही जाने हे, जिन चरणारविदके 
E कच्चा नको छाडके ब्रतको धारण करिके बहुत दिन पर्यन्त तप हक है, ३ ॥ जिन पुरुषनने तुम्हारे चर- 
की गोर मो eal ह, प घुरुष काइ वस्तुकी चाहना नहीं करे हैं. पृथ्वीको चक्रवती राज्य नहीं चाहे हैं, अणिमादिक अष्ट सिद्धिनकी 
चाइ नहीं है आर मोक्षकूंभी नहीं चाहे हैं ॥ ३७ ॥ हे नाथ! रक्ष्मीते आदि लेके बड़े बड़ेनको दुभ तुम्हारे चरणारविंदकी रज है, ae तमोगु- 
तपः सुतश [केमनन पूर्व हिल बा मानदेन धमोंऽथ वा सर्वजनानुकम्पया यतो भवांस्तुष्याति सर्वजीवः॥३५॥ 
कस्याजभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्विरिणस्पर्शाधिकारः॥ यद्वाञ्छया ACOA तपो विहाय कामान्‌ सुचिरं 
SAAT २६॥ न नाकष्ठ४ न च सार्वभौमं न पारमेषठचं न रसाधिपत्यम्‌ न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पा- 
द्च्छि अन्नाः URS तदेष नाथाऽऽप दुरापमन्येस्तमोजानेः क्रो धवशो पप्यहीशः ॥ संसारचके भ्रमतः शरीरिणो यः 
च्छतः स्याडभवः समक्ष: ॥ २८॥ नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने ॥ भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने || 
व होश ये॥ अगुणायाविकाराय नमस्ते प्राकृताय च ॥ ४० ॥ 
| | णसे उत र वश सपनको राजा काळी विना उपाय पावत भयो, कारण ने ada वराते सं न naa 
१ यण निर्विकार मायाके प्रवत्तेक तुमकूं नमस्कार हें ॥ ४० fines विज्ञान कही चेतन्य शक्ति करिके परिपणे हो व्यापक हो अनंत शुक्तिमात्‌ नि- 
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लरूपहो काल्शक्तिके आश्रय हो काठके अंग कोन क्षण लवादिक तिनके देखनवारे हो विश्वरूप हो विश्वके देखनवारे हो ओर विश्वके उत्पन्न 
करनवारे हो विश्वके कारण हो ॥ ४१ ॥ पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, शब्द, EW, रूप, रस, गंध ओर दश इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, इन 
के रूप हो, ओर तीन प्रकारके अहंकारसूं अपने अंशरूप Alay स्वरूपका आच्छादन करनेहारे आपको प्रणाम ह॥ ४२॥ अहकारत आच्छादत 
नहीं याते अनंत हो, दृश्टिगोचर नहीं याते सूक्ष्म हो उपाधिके करे विकार नहीं याते निर्विकार हो, सवज्ञ हो कोई कहे हे काई कहे नहीं & काई कहे 
Waal हे, कोई कहे अचितनीय हे, कोई कहे बद्ध हो, कोई कहे मुक्त हो, कोई कहे एकह, कोई कहे अनेकहे इत्यादक जा अनक नाना 


कालाय कालनाभाय कालावयवसाक्षिणे ॥ विश्वाय तढपद्रष्ट तत्कत्र विश्वहेतवे ॥४१॥ भूतमानीन्द्रयप्राणमना 
बुळ््याशयात्मने। तरिगुणेनाभिमानेन गूटस्वात्मानुभूतये ॥४२॥ नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय [ATA ॥ ना- 
नावादानुरोधाय वाच्यवाचकशक्तये ॥ ४३॥ नमः प्रमाणमूलाय कवये SAAT Ul FTAA निवत्ताय निगमाय 
नमो नमः॥ ४४॥ नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च प्रचुम्रायानिरुद्धाय सात्त्वतां पतय नमः ॥४५॥ नमा गुण- 
प्रदीपाय गुणात्मच्छेदनाय च॥ गुणवृत्त्युपलक्ष्याय DIS ससाविदे ॥ ४६॥ 


श्र ities 


विध झगरे हैं, तिनमें मायाते जो जेसें कहे हें तामें तेसेही होय जाय है, नाम नामी यह जो शक्तिकों भेद ताते अनेक रूप कारके प्रतीक्षा HLTA 
| ॥जो तुमहो तिन कू नमस्कार है ॥ ४३ ॥ तुम नेत्रनसों आदि छेके इंद्रियनके प्रकाशके करनवारे हो, ओर उनके ज्ञानके विषयी हो, वेद जिनके श्वास 
SE ते भयो हे, प्रवृत्तरूप निवृत्तरूप वेदरूप तुम कों नमस्कार हैं ॥ ४४॥ शुद्ध अंतःकरण प्रकाश करनेवार भक्तनके रक्षक हा, आर कृष्ण सकषण 
 ' ` ` ||0|म्नअनिरुद्वरूप तुमं नमस्कार हे॥ ४५॥ सत्वगुण रजोगुण तमोगुणके प्रकाश करनवारे, मन बुद्धि चित्त अहुंकारके प्रकाश करनवारे, अथात्‌ इ 

_ |४॥नके अधिष्ठाता हो, ताहीते चाररूप हो, तीन गुणनसूं उपासनाळूं चित्र विचित्र फल देवेके लिये अफरे आत्माङूं ढकिके अने करूप कारके प्रकाशी हो 
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मन बुद्धि चित्त अहंकार करि चेतन्य निश्चयकूं आदिलेके वृत्तिसे जानिवेमें आओहो, मन बुद्धि चित्त अहंकारके साक्षी तुमकूं नमस्कार हे *॥ ४६ ॥ 
तुम्हारी महिमा विचार करनेंमें नही आती ओर सम्पूण विश्वको उत्पात्ते प्रकाश करनेके कारण सो जानिवेम आवो हो, इंद्रियनके प्रेरक आत्मा 
में रमण करो हो, सत्स्वभाव तुमको नमस्कार है ॥४७॥ स्थूल सूक्ष्म सबकी गतिके जाननेहारे हो समस्तके विश्वके साक्षी हो, विश्व आपके स्वरूप 


अव्याकृतविहाराय सर्वव्याकृतसिद्धये ॥ हृषीकेश नमस्तेऽस्तु झुनये मौनशीलिने॥ ४७ ॥ परावरगतिज्ञाय स 
वाध्यक्षाय ते नमः ॥ अविश्वाय च विश्वाय तद्रप्टे$स्य च हेतवे ॥ ४८ ॥ त्वं ह्यस्य जन्मस्थितिसंयमान प्रभो गुणे 


रनीहा$कृतकालशाक्तेच्रक॥ तत्तत्खभावान प्रातबाथयन्‌ सतः समीक्षयाउसा वविहार इहस ॥ ४९ ॥ 
: आश्रयहो, आरोप ओर निषेधके साक्षी हो, विश्वको आरोप ओर निषेधके ज्ञान अज्ञानसों कारण हो, यावत्‌ पयत अज्ञान हे तावत्‌ पयत विश्वमा- 
| निवेम आवे हें अथात्‌ विद्या ओर अविद्यासे अपवाद ओर अध्यासके हेतु आपको प्रणाम हे या प्रकार नागपत्ती काडीके दंडकी प्रशंसा करिके 
७||कुष्णचंद्रको प्रसन्न करिके कहत भई अब तुम्हारे आधीन प्राणी हे तिनको कहां अपराध हे, ऐसे मनमें विचारक प्राथना करे हे ॥ ४८ ॥ हे प्रभो! 
७ तुम चेष्टाकरिके राहत हो कालशक्तिकूं धारण कारेके सत्वगुण रजोगुण TAT या विश्वको उत्पन्न पालन प्रलय करोहो, हे AAA 
क ओ एक धनाठय ब्राह्मण बड़े ATH भार भक्त ह लांगाने सिखाय बुझाय द्रव्य छ इनका एक चांडाळ का कन्याके संग विवाह कर ।दया एक [दुन वह कन्या [खरक] म बठा 
; al सा उसका पहचानक चांडाळ आय [नॅकळ वह FAH वाळ अरा फलान क॑ बेटा A यहां कहां आइ लठागान पूछी तो वे बोळे चांडालकन्या ह अब व ब्राह्मण बड व्याकुदछ 
( हुए ग्रायाश्वत्त पूछा शास्त्री ने कहां सूख पापरका' खखाडर म जरा ता पापजाय ब्राह्मण माठाल पीपर में बैठे छोगोने लकडी धरदी आग लगायदी सब लकडी पीपरकी राख 
५ || हागई AAT माला जपतरह तव SIT अणाम कर बाल उठा ग्रायाश्वत्त हांगया ब्राह्मण बोले तो अब स्त्रीको कहा डॉल करं व बाळं उस्का विरादरा का दा. चाण्डाळ बाळ ब्राह्मण 


(| के यहाँ रही अब हमारे कौन काम की है लोग बोळे तुम्हा रहन दां ब्राह्मण बाठे तुम मां त फर प्रायाश्चत्तकराआग वां वाळ नहा AST कांठरा म Taal दा रोटी डार दिये 
I~ 


६ किरियो दैवयोगले चांडाळी को देह छुटगया तव वे ब्राह्मण चांडालों से बोले इसे उठाओं चंडाळ बोले इसे उठाने से हमें विरादरी में रोटी देनी -परेगी हम नहीं उठाविगे 


nD A 


मही उठाओ ब्राह्मण बोले मुझे प्रायश्चित्त करना पडेगा ऐसे संदेहकरते २ दोघडी दिन रहा तब ब्राह्मण ही उठानेचळे वस्त्र उठांके देखे ती तहां पुष्प धर हे वह सदेह वेकुठ कां 
ई सत्संगत की ऐसी महिमा है ॥ 
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७ म॑ नहीं ओर विश्वके स्वरूपमें आप नहीं, तुम विश्वके निषेधकी अवधिहो, जेसे सपके प्रकाश को जेवरी आश्रय हे तेसे आप विश्व प्रकाशिवेके F 
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1॥ ६३॥ 


NIN NS 


| ||हार ! अथात्‌ सफल विहार कीड़ा वाले तुम उन उन संस्काररूप से रहे घोर स्वभावों प्रतिबोधन करते हुए क्रीड़ा करतेहो ॥ ४९ ॥ त्रिलोकी में 
j |ान्तस्वभाव घोरस्वभाव मूढस्वभाव या प्रकार सत रज तमो शुणकी प्रधानता से तीन स्वभावे प्राणी तुम्हारे खेठिवेके खिछोंना हे, साश्‍नकी 
Th रक्षा करिवेके लिये कमर बांधिके अवतार धारन करोहो तासूं अब तुमको शान्ति स्वभाव प्राणी प्यारे टगे हैं ॥ ५०॥ हे भगवन्‌! अब कृपा कीजिये 
॥१ नहीं तो अब यह कालीनाग प्राण त्याग न किये देता हे सत्पुरुषोंके शोचनीय हम अबलाओंपर दया करके पतिरूप प्राणदान कीजिये ॥ «५१ ॥ 


तस्यैव ते$मूस्तनवख्रिलोक्यां शान्ता अशान्ता उत म्रृ्योनयः॥ शान्ताः प्रियास्ते ASAT सतां स्थातुश्च ते 
धर्मपरीप्सयेहतः ॥५०॥ अनुग्रहीष्व भगवन्‌ प्राणांस्त्यजति पन्नगः॥ स्रीणां नः साधुशोच्यानां पतिः प्राणः प्रदीय- 
तास्‌ ॥५३॥ अप्राधः सकृद भत्रां सोठव्यः स्वप्रजाकृतः | क्षन्तुमहीसे शान्तात्मन मूढस्य त्वमजानतः॥५२॥ 
विधेहि ते किंकरीणामतुष्ठेयं तवाज्ञया ॥ यच्छ्रद्वयाऽच॒तिष्ठन्‌ वै सुच्यते सरवतो भयात्‌ ॥५३॥ 


SN > 


| '॥स्वामीको यह धमे हे कि एकवार अपनी प्रजापर अपराध बनिआवे ताको सहलेहे हे शान्तस्वरूप! अनजान इस मूढकालीके अपराध अब क्षमा करो 
Hoi «२ ॥ तुम्हारी हम दासी हैं तुम्हारी आज्ञा करिवेलायक हैं जो आप आज्ञा करेंगे; ताइ हम श्रद्धापूर्वक करेंगी; तो संपूर्ण भयते छूट जांयगी, 
1 ॥तम आज्ञा करोगे तो प्राणीनकूं न काटेंगी तुम्हारी आज्ञाकूं श्रद्धासे पालन करनेहारा! सब भयसे छूट जाताहे ॥ «३ ॥ श्रीशुकदेवजी कहेहें कि 
[Gls राजन्‌ परीक्षित! या प्रकार नागपत्नीनने श्रीकृष्णचंद्रकी स्तुति करी तब भगवानने सू्छाको प्रते चरणनकी ठोकरते मग्ममस्तक काठीसपेको छो | | 
||| १ जैसे एक राजाने सह्यो एक राजा वेष बदले आधी रातमें निकला चौकीदारने पूछा कौन राजाने जवाब न दियो तव चौकीदारने रिझाय धोरेजाय पाग उतारळी और पुसके बांध |6| 
| | ४ | डंडा मारे राजा तौ बोले नहीं और चौकीदारने बांधके चोर जान मार दीनी कि ऐसे चोरी करके तू रोज लेजाय हे जब प्रातःकाळ हुआ देखो तो राजा है तब तो पायन में गिर पडा |¢ 

| FEN दियो राजा चुपकेसे उठ महलौंमें गये, न्हाय धोय वस्त्र पहर दरबारमें आये और जमादार सों कही रात अमुकस्थान के चौकीदारको बुळाओ सुन 


= La} ~ 


| i ते ही सिडाही कांपनलगो, रा |¢| | 
* al 1 उसे आ हि फी AES = CC ~ ~ ~ ND ~ Qos ~ on od n Ne aN ~ nn wn 18} 
ee | | ae | 3a सो असरफा आर एक दुशाठा इनाम म दया [दवानक बहुत पूछन पर राजान आपना पाठ [दुखाइ 1दंवानन कहां इस Fol देनीचहिये राजा बाऊ तुमन AAA नहा यह + ७) 
| नैका at > ड । i) 


र 


Lf ः ¢| Ee म पे सावधान है जब मुझसे नहीं चुकोती चोर से क्यों THM काम पे सावधान रहनेवारेको सुख होयहैं ॥ 
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: ane 5 eS ~ A yj SS ~ =~ ले काली टी | | 

रे हैं कि सर्पनके रहिवेको काली सपे कोन कारणते छोडत भयो ओर गरुडको ARS काश | ४ | भा. टी... 

जा परीक्षित प्रश्न करे हैं कि सपेनके रहिवेको स्थान रमणकद्वीप हे, ताई लिये ॥ १॥ हे | रमणकटीपमें | 

दी = करो अथवा ओर सपननेभी करो यह कथा हमारे आगे वरणेन कीजिये ॥3॥ हे मदावाइ राज परीहि! गरुड नित्य रम अ०१७ | 


भेंट में, ओर पै पर्व में मों भेंट देय हें ॥ ३ ॥ 
न्न भें दीनी॥ २॥ सो अपनी अपनी वारीसूं भेंट रखि आमें, ओर पे पर्व में महात्मा गरड ग भर देय है 
कक णी कहुको पुत्र काठी गरुडको तुच्छ मानिके सान्न गरुडके भागको एक दिन आपही खात भयो ॥ ४ ॥ 
राजोवाच ॥ नागालयं रमणकं कस्मात्‌ तत्याज काछियः ॥ कृतं कि वा सुपर्णस्य rs: | 
स्वंस्वं भागं प्रयच्छन्ति नागाः पर्वाणे पर्वणि ॥ गोपीथायात्मन' सुपणाय महा रा 
|| काइवेयस्तु काठिय: ॥कदर्थीकृत्य गरुडं स्वयं तं बुभुजे बलिस ॥४॥ चछा इपितो र ग Sas 
|| विजिघांसुमहावेगः कालियं समुपाद्रवतू ॥ «॥ तमापतन्तं तरसा मि ५ य aS : 
Weil ate: सुपर्णं व्यदशद ददायुधः करालजिव्होच्छुसितोग्रलाचनः ॥६॥ त ताक्ष्यंपुत्रः स निरस्य मन्यमाच प्रच 


# 


एडवेगो मधुसूदनासनः ॥ पक्षेण सव्येन हिरण्यरोचिषा जघान कटूसुतसुग्रविक्रमः ॥ ७ ॥ 


9 | | _ ~ के ~ क्रिके को करि 
| | है राजन परीक्षित ! भगवानके प्यारे भगवाच गरुडजी हमारों भोजन काढी TT vues र bs 

| ळी माखिकें लिये दोरिके काठीके पास आवत भये ॥ ५ ॥ विपही जाके स्न ऐसो काठी सपे ३ फ Taal 
Welt) waa जातभयो, देत आयुध, भयानक जीभ, पलक जिनमें ठगे ऐसी ss आर | 
||| शरूडको काटतभयो ॥ ६ ॥ अतिक्रोधी शीघ्रगामी बडे पराक्रमी भगवानके वाईन तोर | || 


| 

लिये वृक्षकी Tea एका 

~ ~ &__ ९७ € ~® ~ च . र्विके ळर वृ जडमें एक | 

सपेनकू भक्षण करिवेको आवे हो, तब संपूण स्पेनने आपुसमें विचार करि मास मासको ATT डुःस निवृत्त क | 
(५ 

¢ 

(6 

(५ 
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तन्य होय जाय हैं, या प्रकार आनंदमें भरे श्रजवासी प्रसन्न होयकें छाती लगाये मिलत भये ॥ १४ ॥ हे कुरुंशमें भये राजा परीक्षित्‌! यशोदाजी 
रोहिणीजी नंदजी गोपी गोप समस्त SH आये देखिके जेसे गये प्राण ऐसे पणे आई मनोरथ भये ॥ १५ ॥ श्रीकृष्णचंद्रके प्रभावके |£ 
जाननेवारे बळदेवजी छातीते गायके हसत भये, TA गउ बेल बछरानको देखिके बडे प्रसन्न होत भये ॥ १६ ॥ SARA लेके गुरु पुरोहित 
ब्राह्मण नंदजीके पास आयके कहत भये कि काळीने TA पुत्र श्रीकृष्ण डस्यो वाते अब Gal यह बडो मंगळ भयो ॥ १७ ॥ इनके मंगलके 


यशोदा रोहिणी नन्दो गोप्यो गोपाश्च कौरव ॥ HH समेत्य लब्घेहा आसन लब्धमनोरथा॥१५॥रामश्वाच्युतमाठि- 
FA जहासास्यानुभावावेत्‌॥ नगा गावो दषा वत्सा STAT परमां सुदस॥ १६॥ नन्दं विप्राः समागत्य गरवः सकलत्र- 
काः॥ उच॒स्ते कालियग्रस्तो दिष्टया झुक्तस्तवात्मजः॥ १७॥ देहि दानं द्विजातीनां कृष्णनिसक्तिहेतवे॥ नन्दः प्रीत- 
मना राजन्‌ गाः सुवर्ण तदाऽद्‌शत्‌॥ १८॥ यशोदापि महाभागा नष्टलब्धप्रजा सती ॥ परिष्वज्याङ्गमारोप्य सुमो- 
चाउकलां Feil ITT रात्रि तत्र राजेन्द्र FILA श्रमकपिताः॥ उघुवेजोकसो गावः काछिन्यया उपकूलतः।२०॥ 


निमित्त श्राह्मणोको दान दो तब जा समय श्रीकृष्णचंद्र नागते छाटेके आये तासमय॒की वधाईमें नंदरायजी प्रसन्न होयके हे राजन परीक्षित! गो 
सुवणे दान करि त्राह्मणको देतभये ॥ १८ ॥ पतिब्रता श्रीयशोदाजी नष्ट भयेसे पुत्र श्रीकृष्णचंड्रकूं प्राप्त होयके छातीते लगाय गोदमें बैठार वेरि 
वेरि TATA आंस छोड़तभई ॥ १९ ॥ नष्ट भयेसे FIR पायके हे राजन्‌ परीक्षित ! भूख प्यासकरिके पीडित त्रजवासी गड संपूर्ण वा दिन TAR 
| १ एक राजाके पास एक वैद्य डिब्बा भरकै रस लायें और कही जो इस रसको झींक भरके हाथी को सुंघाओ ती वह भी मरजाय आदमी की तो बात ही कौन है यह डेढपाव रस१० 
Gi हजारको है राजाने कहीं समय पर जाने कीन वस्तु काम आय जाय छेळियो और अपने नौकर को सौंप दियो एक नया नौकर ने कहीं खिडकीमें राजपुत्री Fadi फिर as उपाय 
Gees किये और वो न दीखी तो उसके वियोगम वह रस खाळियो पर मरो नहीं एक वषे वीतगया राजाने एक दिन ढिब्वा मंगाया देखे तौ उसमें उंगरिन को चिन्ह है 
_ ९ राजाने खिदमतगारसे पूछी तब उसने कही कि खायो तो मैंने है पर मरो नहीं राजाने वैद्य बुळाय समाचार कहे वैद्यने आय नौकरकूं एकान्तम लेजाय सत्य समाचार 

९) पूंछ तो उसने सत्य कहदी वैद्य बोळे राजन्‌ रस सांचो है और एक सींक भरंके कुत्ताकूं सुघाई वोह तुरत मरगयो तब राजाने कही नौकर क्यों न मरो वैद्य बोले राजकन्या को 
4 Oi oa मात्र को खिडकी में बेठाय दो और आपने यह नोकर ह्यां खडे रहें राजा ने बेसे ही करी सो राजकन्या की दृष्टि पडतेही नोकर मरगयो कारणकी उसके प्राण राजकन्या में अटक हैं 


A च ७ ७) 


7 ~~ ही 8 7 ~ 2 n 
, €||त्ता एस, हां ATMA क मन जब कृष्णम [नकस तब उन्ह भूख प्यास लगा | 
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के किनो ये॥ २० ॥ उसी दिन अद्धेरात्र समय गरमी की ऋतु में शुष्कवनमें अजवासी सब सोय गये, तब चारों ओरते घेर 
र ce करतभयो॥ २१॥ तापीछे सब अजवासी जरनेलगे तब उठिके हरबरान लगे मायाकरिके मनुष्यरूप घारी 
समर्थ श्रीकृणकी शरण ठेतभये ॥ २२ ॥ हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महाभाग! हे राम! बड पराक्रमी तेरे हम ्रजवासीनको भयानक यह आये जराव 
है ॥ २३ ॥ हे समर्थं ! असह्य काळरूप अग्नि इम मित्रों मन बचाई ओरते भय राहत तुम्हारे चरण हमपे है सः जाते करी क 
प शुचिवनोडूतो SAT: सर्वतो ATT सुस्त निशीथ आदृत्य प्रदग्धुसुपचक्रमे ॥२१॥ तत उत्थाय AAT ST 
माना बजौकसः ॥ कृष्णं IEA शरणं मायामबुजमीश्वरम्‌॥ २२॥ कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामतावक्रम ॥ एष 
घोरतमो वहिस्तावकान ग्रसते हि नः॥२३॥सुडुस्तराज्ञः स्वान पाहि कालाय़ेः सुहृदः प्रभो।न शक्ठमरतचचरण सत्यः 
कतुमकुतोमयम ॥ २४ ॥ इत्थं स्वजनवैक्कव्यं निरीक्ष्य जगदीश्वरः ॥ तमग्निमपिबत्‌ तीबमनन्ताऽनन्तशाक्तेतरर्‌ ॥२५॥ 
इति श्रीभागवते He दशमस्कन्धे Yo कालियदमनो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ श्रीशुक उवाच । अथ कृष्णः 
परिदृतो ज्ञातिभि्ंदितात्मभिः ॥ अनुगीयमानो न्यविशट्जं गोङुलमण्डितम्‌ ॥ 3 ॥ बजे विक्रीडतोरेव गोपालः 
च्छद्ममायया ॥ ग्रीष्मो नामतुरभवन्नातिप्रयाच शरीरिणास्‌॥ २॥ | id | 
नहीं डरे हैं कितु तुम्हारे चरणनके वियोगते डरपे हें ॥ २४॥ या प्रकार विश्वके इश्वर और अनंत शाक्तिनकूं धारण करनेहार श्रीकृष्णचंद्र | 
अपने ब्रजवासीनकी व्याकुळता देखिके भयानक ALK पान करत भये ॥ २५॥ इतेश्रीमन्म० भाषाटाकार्या द° १० कालियद्मनो नाम सप्तदशो5 at 


रि SC ` 


पिये 


ध्यायः ॥ १७॥ श्रीशुकदेवजी राजापरीक्षिततें Fee कि हे राजन्‌! प्रसन्नमनवारे जातिके अ्जवासीनू au संग लेके आगि पियेके पीछे॥॥॥ 
नासी जिनके ATR गावत आमे ऐसे थण गउनके TT शोभायमान नजम आवत भा A आमें ऐसे शर्ण गऊनके समूइसूं शोभायमान ब्रजमें आवत भये ॥ १ ॥ गोननको चराकेमिससे मायाकरिके|॥ 


2 पद-अबंकेराखिळेहुगोपाळ दसोंदिशातें दुसहद्वाग्ने उपजीहैएहिकाळ पटकतवांसकाँसङुशचटकततळटकत्तताळतमाळ ॥ ३ ॥ उचतटअतिअंगार फटतफिर et इ | कः 
; | णेत हे हह स त गोरचातक बेहाळ जिनजियडरो दों हसिबोळेनॅदळाळ॥३॥सूरअनळसब वदन समाना | का 
| ख़वाढीघुरअंबरचमकतविचविचज्वाळ।२। ।हिरनवराह मोरचातकपिकजरतजीवबेहाळ जिनजियडरो नेन सब मूदों हसिबोछेनेंद सूः 11!) | | 4 
5. er तु. 4 * ik | f ः | 
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OLA प्रकार ATA श्रीकृष्णचंद्र बलद्‌वजी को छाला करते २ गरमीक्रतु आवत भई, यह गरमीकी ऋतु देइधारीनकू बहुत प्यारी नहीं. SHE UR | 
गरमी की ऋतु वृन्दावनकं गुणनस वसंत ऋतुकी तुल्य दिखाई देय हैं, जा बन्दावनमें साक्षात्‌ केशव भगवान्‌ बठदेवजी कूं संग लेके रहें हैं ॥ ३॥ 
जा बृन्दावनमं झरनानके झब्दसूं झींगरकी बोली नहीं सुनाई देह हे, सदा झरना जो झरे हे तिनके छीटानसों हरे वृक्षके समूहनसूं शोभ ाय- | | 
मान वृन्दावन होय रह्यो हे ॥ ४॥ हरी हरी घास जामे ह्वेरहे वा SATA कल्हार कंज उत्पल यह जो कमलकी जाती हैं तिनकी गंधयुक्त।' 
नदी सरोवर झरनानसूं CIA करिके जो पवन चले हे तासूं दन्दावनवासीनकू गरमीकी ऋतुमें अग्निकी तथा सूयेकी गरमाई नहीं सतावेहे ॥ « ॥| 
स च बृन्दावनणुणेवसन्त इव लक्षितः॥ यत्रास्ते भगवान साक्षाद्रामेण सह केशवः॥ ३ ॥ यत्र निझरनिद्वादनिवृत्त- 
TASHA Ul शश्वत्तच्छीकरजीषं दुममण्डलमण्डितस ॥ ४ ॥ सरित्सरःप्र्रवणोमिवाय॒ना कहारकओत्पलरे- 
णुहारिणा॥ न विद्यते यत्र वनॉकसां दवो निदाघवह्यकभवोतिशाद्रळे॥ ५॥ अगाधतोयहृदिनीत्खेमिभिद्रवत्पुरी | 
ष्याः पालन समन्ततः।न यत्र चण्डाझुकरा विषोल्बणा भुवा रस शाद्वाठत च गहते॥६॥ बन HBT श्रेमन्नद चित्र- 
मगद्विजस ॥ गायन्मग््रभ्रमरं कूजत्कोकिलसारसम्‌॥ ७॥ क्रीडिष्यमाणस्तत्‌ कृष्णो भगवान्‌ बलसंयुतः | वेणुं | 
विरणयन्‌ गोपेगोंधनेः Frais ॥ ८॥ प्रवालव्हस्तबकस्रगधातुकृतभूषणाः ॥ रामकृष्णादयो गोपा नवृतुर्य 
युधुजगुः ॥ ९ कृष्णस्य नृत्यतः केचिज्ञगुः कोचिदवादयन्‌ ॥ वेणुपाणितलेः शृङ्गः प्रशशंसुरथापरे ॥१०॥ 
बड़े जळवारे सरोवरनके किनारेसूं SIG जा लहर उठह तिनसूं टापूनको तथा किनारेनकी TAA सजळताई आवे हे, वा पृथ्वीकी सज ठताई- 
कूं ओर हरियालीकूं विषकी तुल्य भयानक सूयेकी किरणें नहीं सुखावें हें ॥ ६ ॥ पुष्प जहां फूलि रहे अनेक जाति के जीव जंतु पक्षी जिनमें 
बोलें AN जहां गामें कोकिला सारस पच्छी जामें TS ऐसो शोभायमान बृन्दावन हे ॥ ७॥ तामें भगवान्‌ HOE बळ्देवजीकूं संगलेके 
॥४॥ओर गोप गोपीनङूं संग छेके बांसुरी बजायके खेलिवेकूं जातभये ॥ ८॥ पत्ता ARIS Ho गुच्छा मारा सरिया गेरू मनरिलसूं ९ 
||| बिगार करिके राम कृष्णसू आदिलेके ब्रबवासी कभऊ नाचत भये कभऊ गावत भये कभऊ कुस्ती ठडतभये Ul ९॥ कृष्णचंद्र जब नृत्य | 
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परीक्षित ! गोपरूपमें छिपे देवता गोपालरूप श्रीकृष्णचंद्र बलदेवकी बढाई करतभये जेसे नट नटकी बढाई करे हैं ॥ ११॥ मूंडनो जिनको भयो 
नहीं ऐसे श्रीकृष्चचंद्र बळ्देवजी दोनों भेया कभऊ TE मांड खेले हैं, कभऊ कूदेह कभऊ धक्काधक्की करे हैं, कभऊ संब ठोके हैं, कभऊ खेंचा 
खंची करे हैं, या प्रकार क्रीडाकरिके खेलतभये ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित ! BAS एक SMS नाचे हैं, तब श्रीकृष्णचंद्र बलदेव दोनों भेया आप 
गामे हें ओर बाजे बजायके AS नाचे भले नाचे या प्रकार बडाई करत भये ॥ १३ ॥ कभऊ बेलके फलनकूं फेके हैं, कभऊ कुंभवृक्षके फलनकू फेके 


A AA 


गोपजातिप्रतिच्छन्ना देवा गोपालरूपिणः॥ ST कृष्णामो च नटा इव AS TT ॥ ११॥ भ्रामणेलंइनेः क्षेपेरास्फोट- 
नाविकर्षेणेः॥ चिक्रोडतुनियुद्धेन काकपक्षधरो HAT ॥१२॥ कचिच्नत्यत्सु चान्येषु गायको वादको स्वयम॥ शशंस- 
तुर्महाराज साधु साध्विति वादिनो ॥१ ३॥ कचिद्र बिल्वैः काचित HN: क चामलकस्ष्टिभिः। अस्पश्‍यनेत्रबन्धाचे 

कचिन्मृगखगेहया॥ १४॥ कचिञ्च दढुरऽावेविविधेरुपहासकेः॥ कदाचित्‌ स्पन्दोलिकया कहिचित्रपचेष्ठया ॥ १५॥ 
एव ता छाकासद्धामिः कोडाभिश्वरतुवन ॥ न्याद्रेद्रीणेकुओषु कानने सरस्सु च॥ १६॥ पश्चारयतोगापस्तङ्ने 
रामकृष्णयोः ॥ गोपरूपी प्रलम्बोऽगादसुरस्तज्निहीर्षया ॥ 1७॥ 


~ SSA ASS 


हें, कभऊ आमले मुट्टीनमे SSH फेके हे, कभऊ छुआछुई कभऊ आंखिमिचोनी आदि लेके खेल खेलत भये कभऊ एक पशु पच्छी बनिके खेले 

॥ १४ ॥ कृभङ एक मेंठककी तुल्य फुदके हैं कभऊ टेढी पाग करिके भांडनकीसी नकल करे हैं, कभऊ TAA ACT डारिके झूले हे, कभऊ श्री || 
|| १॥कुष्णचंद्र बलदेवजी राजा बने हैं, ग्वाळवबाळनकों सिपाई वनामें हैं, ग्वालिन दही ठेके आमें हैं तिनसूं. कर लेय हैं ॥ १५॥ या प्रकार श्रीकृष्णचंद्र | 
| | ||बळ्देवजी दोनों भेया संसारमें प्रसिद्ध खेलनकूं करि करिके नदीनमें गोवद्धेन पर्वतकी गुफानमें कुंजनमें वननमें सरोवरनमें बिचरत भये ॥१६॥ ता वृ | १ 
Jef Se गोपनङूं संग ठेके गऊनकूं चरानेहारे श्रीकृष्णचंद्र बलदेवजीको हर SIH कारण प्रलंबासुर गोपको रूप धरिके आवतभयो ॥ १७॥ दाशाहे |९ 


6 रे हे तब काइ ग्वाळबाळ गावतभये, ओर बांसुरी हथेरी सींगी इन बाजेनकूं बजावत भये, कोई AS नाचे या प्रकार बढाई करत भये ॥१ ०॥ है राजन्‌ 
6 
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lan ~N ~ वेके ~~ ९ च “a a लर ° A aw = वित >) श्र 8 | : टी. 
(| een पा "१ पढाई करत भव भली भर मली भई नव यी आय गयो॥ १ ee it 
६ ष्णचंद्र ता Ee ग्वाठवाठनकूं बुछायके कहत भये हैं गवाळवालो हम बराबरके दोनों मिलिके खेल खेलेंगे ॥ १९ ॥ ता समय खाल श्रीक्कष्ण- ||| अ° १८ 
चंद्र बलदेवजी दोनोंनको सुर्य बनावत भये, कोई TITS श्रीकृष्णचंद्रकी ओर होतभये, ओर कोई ग्वाल बलदेवनीकी ओर होत भये ॥ २० I a 
CALAN | \ 


पीठिपे चढियो ओर चढायके छे चलिवो यह जिनके स्वरूप ऐसे अनेक प्रकारके खेल खेळत भये या खेलमें जे वालक खेल जीते तो TY चढे। 


तं विद्वानपि दाशाहों भगवान्‌ सर्वदर्शनः ॥ अन्वमोदत तत्सख्यं वधं तस्य विचिन्तयन्‌ ॥१८॥तत्रोपहय गोपाला | 
कृष्णः प्राह्‌ विहारवित्‌ ॥ हे गोपा विहरिष्यामो द्वन्द्रीभूय यथायथस्‌॥१९॥ तत्र चङ्गः परिवृटो गोपा रामजनाद॑नो॥ | 
कंणसंवाहनः कॉचिदासन रामस्य चापर॥ २०॥ आचेरुविविधाः कीडा वाह्मवाहकलक्षणाः ॥ यत्रारोहन्ति जेतारो । 
वहन्त च पराजताः॥ २१ ॥ वहन्तो वाह्ममानाश्च चारयन्तश्च गोधनस्‌॥ भाण्डीरकं वटं नाम जग्मुः कृणपुरोगमाः 
॥ २२ NUE याहि ART TTR: ॥ क्रीडायां जयिनस्तांस्तानूइः कृष्णादयो तूप ॥ २३॥ उवाह 
कृष्णा भगवान्‌ श्रादामान पराजितः ॥ वृषभं भद्रसेनस्तु प्रलम्बो रोहिणीसुतस्‌ ॥२४॥ अविषह्यं मन्यमानः कृष्णं 


आदू. बंशमें प्रकट भये समस्त वातनके जाननेवारे श्रीकृष्णचंद्र भगवान्‌ मनमें जानें हैं कि यह असुर आयो तब बाके मारनेको विचार. 
| दानवएुङ्गवः॥ वहन्‌ इततरं प्रागादवरोहणतः परम्‌ ॥ २५॥ 


वजीकूं पीठिपे चढायके शीभरताते दोरिके उतरिवेको करार हो तहांते आगे जातभये ॥ २५ ॥ महा असुर Tae समान भार क्रनेहारे बलदेवजी 


' को पीठिपे चढायके भाज्यो, तासुं वाको बळ थकिगयो तम्‌ अपने असुर रूप को धरि के सुवणके गहिने aT ऐसे सुन्दर लगतभयो जैसे चंद्रमा वि 

Wel साइत AT सुंदर लगे हे इहां चंद्रमासमान बलदेवजी हे, ओर ATT असुर हे, agit सटा Gee i | क al लत a | 
न ऊ जाके नन (अथवा करालभो हैं और भयानक जिसकी डाढ हैं) भोंहनसूं लगी भयानक जाकी दाढ है छाल ताम्र वर्ण जाके बार हैं कडा कुंडल! 
SRA शोभा हे तास अद्भुत असुर को रूप देखिके हलके धारण करनवारे बलदेवजी यह केसो गोप ऐसे कुछ मन में ड़रपत भये ॥ २७॥ q-| 
| Se धराणधरन्हगारवं महासुरो विगतरयो निजं वपुः ॥ स आस्थितः पुरटपरिच्छदो बभौ तडिददयमानुडप | 
| TSAR TE: ॥२६॥ निरीक्ष्य तद्॒पुरलमम्बरे चरत्‌ प्रदीततटग छकुटितटोग्र्दष्टकम्‌॥ ज्वलच्छिखं कटककिरीट- 
| SUSCTAMS SA हलधर इषदत्रसत्‌ ॥ २७॥ अथाऽऽगतस्मृतिरभयो रिएं बलो विद्दायसाऽर्थमिव हरन्तमात्मनः॥ | 
| हनन SU Set SSA सुराधिपी गिरिमिव वजरंहसा ॥ २८॥ स आहतः सपदि विशीर्णमस्तको मुखाद्‌ | 

भेन ररमपस्सताञसरः ॥ महारवं व्यसुरपतत्‌ समीरयन गिरिर्यथा मघवत आयुधाहतः ॥ २९ ॥ द्वा प्रः | | 
| च निहत बढन बढ्याठना ॥ गापाः सुविस्मिता आसन्‌ साधु साध्विति वादिनः ॥ ३० ॥ आशिषोऽभिगृणन्तस्तं | 
| मशारासुरतदहणस्‌ ॥ प्रत्यागतामेवालिङ्गच प्रेमविह्ठलचेतसः ॥ ३१॥ | | 
Red किचित्‌ भग्मानों तापीछे सुधी आयगई कि यह तो असुर हे, तब भय रहित दूर होय बलदेवजी अपने गोपनते छुटायके आपकर art 
| रावरा टे जाते असुरक BEA कोधकरिक जोरते मुका मारत भये, जेसे देवतानमें सुख्य इंद्र वतरते पवेतको मारे हैं ॥ २८ ॥ मुक्काके लगते तुरत ताको | 
॥१॥ माथो फटिगयो, सुधि जातरही तब प्रलम्बासुर बड़ो शब्द करत इंद्रके TH मारे FA पहाड़ GE तेसे मरिके गिरत भयो ॥ २९॥ बड़ बलवा- EE 
PPR SINT मर भळम्बासुरकू देखिके ग्वालबालनने बड़ो आश्चर्य मानो, भळीकरी भळीकरी ऐसे कहत भए ॥ ३०॥ चिरंजीव रहो ऐसे बलदेवजी' | Ree 
||| गोप आशीवाद देत भये प्रशंसाके योग्य बलदेवजीकी प्रशंसा करत भये, ओर जैसे कोई मरिके बगद आवे हे, ऐसे बल्देवजी सों मिलिके म्रेमविहठ ९ | 
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| 
मन होत भये ॥३१॥ पापी प्रलम्बासुर मरो देवतानके बडो आनंद होत भयो, बलदेवजीके ऊपर फ़ूलनकी वर्षो करत भलीकरी भाकरी ऐसे स्तुति f भा. | Pe 
करत भये ॥ ३२॥ इतिश्रीमन्महाभागवतभाषाटीकायां दशमस्कन्धे To प्रलंबवधो नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ अब श्रीक्षुकदेवजी कहे हें कि || 
राजन्‌ परीक्षित ! ग्वाल्याल समस्त खेलमें आसक्त भये, तब उनकी गो दूरि अपनी इच्छासो चरत चरत सघनबनमें जात भई ॥ १ ? | NS 
EE 


| 
॥ ६९ ll 


ओसरं गऊ भेसि एक वनमें धसिके दुसरे वनमें धसिके सुंजके बनमें धसतभई ओर दाव टगनेसे प्यासी हो रम्हाने टगी॥ २॥ तासमय श्रीकृष्ण 
रामसूं आदिलेके ग्वालई गऊनके देखेबिना व्याकुळ होयके इंढनलगे कहां गऊ चली गई यह न जानत भये ॥ ३॥ जीविकाके साधन खोय जाने 


' पापे ees निहते देवाः परमनिब्वताः॥ अभ्यवर्षन्‌ बलं माल्येः शशंसुः साधु साध्विति॥३२॥ इति श्रीभागवते महापु 
राण दशमस्कन्ध प्रलम्बवधी नामाष्टादशोउ्ध्यायः ICU श्रीशुक उवाच॥ क्रीडासक्तेषु गोपेषु तहावो दरचारिणीः॥ 
स्वर चरन्त्या वावझुस्तृणंठाभन TACT 1॥ अजा गावो महिष्यश्र निविशन्त्यो वनाद्रनस्‌ ॥ इषाकाट्वा वाव 
शु. कन्दन्त्यां दावतषिताः॥ २॥ ADS AVA GT पशन गोपाः कृष्णरामादयस्तदा ॥ जातानुतापा न विइविचिन्वन्तो ग- 
` वा गातस्‌ ॥ ३ ॥ तृणस्तत्खुरदाच्छन्नगाष्पदराङ्गतंगवास्‌ ॥ मागमन्वगमन्‌ सवे नष्टाऽऽजीव्या विचेतसः ॥ ४ ॥ 
' सुआटव्या HSA कऊन्दमानं स्वगाधनस्‌ ॥ संप्राप्य ताषताः आणन्तास्तवस्ते संन्यवतेयन्‌ ॥ ६॥ ता आहता भगव 
| | । तामवगम्भारया गरा ॥ खनाम्राननद श्रुला प्रातनंढुः प्रहापताः ॥६॥ 

[Sha तिनके चित्त स्थिर नहीं रहे तब ग्वाळबाळ गोनके खुरनते दांतनते काटी घासको ओर खुरनके खोजनकों देखत देखत जहां होयके गऊ wa 
19 तहा आवत भये ॥ ४ ॥ मूंजके वनमें धासे गया रस्ता रुकनसे दुःखित शब्द करत गऊनको समूहकूं देखिके प्यासे ओर इंठनेके खेद्से कातर 
| होय त्रजवासी उन्हे घेर पीछे फिरे ॥ « ॥ मेघकीसी गरजनवारी वाणीसूं भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रने जब बुलाई तब वे गऊ अपनें अपने नामकूं 
|| || अवण करिके इषित होयके रम्हात भई यामें यह जतामें हैं तुम्हारी बोली तो सुनी हे परंतु मागंमें अग्नि जो लगि रहि हे तासूं आय नहीं सके हैं ॥६॥ 


॥ ६९ ॥ 
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ता पीछे TH धूम ध्वजावारों बडो आये अनायास वनवासी जीवनकू जरायवेके लिये रुगत भयो, ओ ने सों गयौ 
सिलगती लकरियानसूं वृक्षनकूं प्राणीनकू जराने लगे ॥ ७॥ गोप गऊ चारों ओरते ल्गी OLE अवता चेता ता 
amg तिनकी शरण आयके बोलत भये, जेसे मृत्युके भयतें व्याकुल होयके प्राणी इरिको शरण लेइहें॥ ८ ॥ हे कृष्ण हे कृष्ण ! 
बडे पराक्रमी अप्रमाण पराक्रमबारे हे राम! वनकी आग्नि हमको जरावे हे तुम्हारे शरण आयें हमारी रक्षा करो ॥ ९॥ हे कृष्ण 
हे समस्त धर्मनके जाननवारे ! हम तेरे मित्र कष्ट पायवे योग्य नही हें निश्चय करिके तुमही हमारे नाथ हो तुमारोही हमको आसरो हे ॥ १० ॥ अब 
ततः समन्ताद TAS IAS SAT TT भयकृद्‌ वनोकसाम॥ समीरितः साराथिनो ल्बणो हमुकेविलेलिहानः स्थिः 
WHAT महान्‌ ॥ ७॥ तमापतन्तं परितो दवारे गोपाश्च गावः प्रसमीक्ष्य भीताः॥ उच॒श्च कृष्णं सबलं प्रपन्ना यथा 
UES TUT बन कष्ण कण्ण महावीय हे रामामितविक्रम। दवाग्निना दह्ममानान प्रपन्नांखातुमहथः॥९॥ 
नून त्वद्वान न्ववाः कृष्ण नचाहन्त्यवसादतुस ॥ वर्य [ह सवधमनज्ञ तन्नाथास्तवत्परायणाः UI oll श्रीशुक उवाच ॥ वः 
चा निशम्य कृपण बन्घूना भगवान्‌ at: ॥ निमीलयत मा भेष्ट लोचनानीत्यभाषत ॥ ११ ॥ तथेति मीठिताक्षेषु 
'अगवानमिशुट्बणम्‌॥ पात्वा सुखन तान्‌ कछाद योगाधीशो व्यमोचयत्‌ ॥ १२ ॥ ततश्च तेऽक्षीण्युन्मील्य पुनर्भा- 
ण्डारमापताः॥ निशम्य AAT आसन्नात्मानं गाश्च मोचिताः ॥१३॥ कृष्णस्य योगवीर्य तद योगमाया5नुभावि- 
तम्‌ ॥ दवाभरात्मनः क्षेमं वीक्ष्य ते मेनिरेऽमरम्‌॥ १४॥ 
| श्रीशुकदेवजी Tee सबके SAH हरनवारे भगवान्‌ मित्रनको दीनवचन सुनिके कहतभये भय मतिकरो नेत्र अपने सूंदिलेझ ॥ ११ ॥ ता प्रकार 
. 109 सिव गोपनके नेत्र मूदवायके योगके इश्वर भगवान श्रीकृष्णचंद्र भयानक अग्निक सुखतें पीके मित्रनकूं कष्टते छुडावत भये ॥ ३२ ॥ तापीछे वे 
|| गोप नेत्र खोले तो फिर भांडीरवनमें न. बेठार दिये, अपनेकूं ओर MAR अभिते छूटे देखिके विस्मित होत भये।' १३ ॥ जिसमें योगमाया | 
|| | का प्रभाव प्रगट होरहाह ऐसे दवाथिके छुडानेसे श्रीकृष्णचंद्रके प्रभावकूं देखिके कृष्ण हमम मनुष्य नहीं हे देवता हे ऐसे सब गोप मानत भये ॥ १९॥ ॥ 
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बळदेवजी सहित श्रीङष्णचंदर संध्यासमय वनते गोनकों लेके बासुरी बजावत गोप जिनकी स्तुति करे ऐसे ब्रजमें आवतभये ॥ १५ ॥ ण॒चंद्रके दर्श- 
न करत MATH परम आनंद होतभयो उन्हे श्रीकृष्के दशेनबिना एकक्षण सो युगकी बराबर बीततभयो ॥ १६ ॥ ण कळ Ist 
कायां दुशमस्कन्थे ए० दावाशनिमोकषो नामेकोनविशो5व्यायः ॥१९॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि अग्निते अपनेको छुडायो, इस श्रीकृष्ण बळरामके अडत 
कम गोप स्रीनते कहतभये प्रलंवासुरको THT कहत भये ॥ १ ॥ वृद्ध वृद्ध गोप गोपी यह बात सुनके विस्मय मानिके ब्रजमें आये श्रीकृष्ण 
ATR SAT मानत भये ॥ २ ॥ गरमीकी ऋतुके पीछे वषोऊ़तु आवतभड ता वषोऊतुमें कितने जीव उत्पन्न होयहैं, ओर Feats जीव 
गाः सन्निवर्त्य सायाहे सहरामो जनादन *॥ वेणु विरणयन्‌ गोष्ठमगा द गोपैरभिष्टतः।१९॥ गोपीनां परमानन्द आसी- 
द गावन्ददशने ॥ क्षण थगशतामव यासाँ येनविनाऽभवत्‌॥ १६॥ इति श्रीभा * द०पू० दावाग्निपानं नामेकोनविंशो- 
ज्यानः ॥ १९॥ श्रीशक उवाच॥ ।॥ तयोस्तदद्धतं कर्म दावाम्नेमोक्षमात्मनः ॥ गोपाः ख्रीभ्यः समाचख्युः प्रलम्बः 
वधमेव च॥ 9 ॥ गोपद्वद्धाश्च गोप्यश्च तड़पाकण्य विस्मिताः ॥ मेनिरे देवप्रवरो कृष्णरामौ बज गतो ॥ २ ॥ ततः 
ह ससत्वस्ा | ड चछा ॥३॥ सान्द्रनीछाम्बुदैव्योम सविद्यत्स्तन- 
निमा ` ॥ अस्पृष्टज्यातिराच्छन्नं TST ATT बभो॥ ४॥ OTST मासान्‌ निपीतं यत्‌ भूम्याश्चोदमयं स्वगो- 
| | पर्जेन्यः काल आगते ॥ ५ ॥ बनव जव SPT तसा 
gps आर कितनहू जीवन की जीविका होयहे सूये चंद्रमाके मंडळ प्रकाशित होयहें आकाइमें क्षोभ होयहे ऐसी वषोऋत TAME ॥ ३॥ विजरी 
fa SAA चमके गजेन जिनमें होय ऐसे सघन नाले वादर छारे सूर्यं चंद्रमा तारागणको प्रकाश काने आका वमे सुंदर a a 
` ||( नि सतोगण रजो गुण तमोग्णकी उपमा हे, यह त्यागिव योग्य दृष्टांतहे जीवकों ऐसो नहीं चहिये जो गुणनकरि आवृत होई जाय ॥ ४ ॥ आठ 
महिने पर्यंत जो सूर्यने अपनी किरणनकरि प्रथ्वीको जलरूप द्रव्य सोखो है उसे वर्षाऋतमें वषांयवेको प्रारंभ करत भयो, या छोकमें 
राजाकी उपमा जताई जो अपनी ST सुकाहमें कर BH, अकाठमें उनकों अन्न देके पाउन करे, यह यहणकरिवे योग्य दृष्टांत हे राजा | 
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| ही हे ॥ ५ ॥ बड़ी पवनने चलायमान किये बिजली की चमकसे युक्त बड़े मेघ या विइवको पुष्ट करनवारे जीवन जलको वषोवत HS 
| i a ae. पुरुष दुःखीनको देखिके वाके उपर कृपा करिके ताके सुखके लिये अपने प्राणतक देडे हे, तेसे बड़े मेघ अपने ||| | > 
विडी रूप नेजनते MATAR देखिके पवनसे चछायमान होयके TSH वषे हैं, यह ग्राह्य दृष्टान्त हे, जो महान पुरुषनको ऐसोही चहिये ॥ sl 


¢ 
हे पुरुष को ऐसो उचित नहीं है जो सकाम तप करे॥ ७॥ वर्षाऋतुमें सन्ध्यासमय पटवीजना प्रकाश करे हैं तारागण नहीं प्रकाश करे हैं यामें । 
ताडच्वन्तो ETAT AUS ATT TATE: Ut प्रीणनं जीवनं ह्यस्य BAT: करुणा इव ॥६॥ तपःकृशा देवमीटा आसीत्‌ र 
भासी महा ॥ यथव काम्यतपसस्तनुः संप्राप्य तत्फठस ॥ ७॥ निशामुखेषु खद्योतास्तमसा भान्ति न 
अहा. ॥ यथा पापंन पाखण्डा नाहि वेदाः कलो युगे ॥ ८ ॥ श्रुत्वा पर्जन्यनिनदं मण्डूका व्यसृजन्‌ गिरः ॥ | 
दशा शयानाः प्राग यद्वत्‌ ब्राह्मणा नियमात्यये॥ ९॥ आसङ्चत्पृथवाहिन्यः क्च॒द्रनद्योऽनुशुष्यतीः॥ पुंसो यथाऽ- 
स्वतन्त्रस्य देह्रविणसंपदः ॥ १० ॥ हरिता हरिभिः शष्पेरिन्द्रगोपाश्च लोहिताः॥ उच्छिलीन्भ्रकृतच्छाया नृणां | | 


rn 


|g) दृष्टान्त देई है जेसे कलियुगमें पापसूं पालण्डमागे चले है, वेदमा अस्त होयहै, यह त्याज्य हान्त हे पुरुपनकूं ऐसो उचित नहीं है जो पाखण्डमागेमें 
|¢ मत्त हाय॥८॥ वषाऋतुमं मेषकी गजेन सुनिके मेढ़क बोलत भये, यामे दृष्टान्त हे जेसे विद्यार्थी पहले चुप बैठे हैं गुरु जव सन्ध्योपासन 

. |9 करडक ह तव पाठ लेके पढे हे यह याद्य दृष्टान्त हे विद्यार्थीको यही उचित हे गुरु जव बुरावे तम पाठलेय ॥ ९॥ शीघ्र सूख जानेवाली र नदी 
| Wega जल बरसे म्याद छोड़ छोड़ के उमड़ उमड़ के बहत भई नेसे इन्द्रीन के बशते पुरुष के देह दव्य सम्पत्ति खोटे मार्गमें लगे है, यह | 
१ arrears है ऐसो न चाहिये जो कुमागेमें धन लगामें ॥ १० ॥ वर्षाऋतुमें हरे हरे घास उत्पन्नभये, छाछ छाल वीरबहोटी डोलनेलगे छतोना फ़ांठे| ४ 


॥ ae 
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भा.द.प्र. |; | आये ऐसी पृथ्वी झोभित्‌ होतभईँ, यह तो वर्षोऋतु वृणेन हे यामें हान्त हे जेसे राजानकी सैन्य डेरा तम्बूनसूं हरे डाळ बनाती बिछानोनसू सुन्दर | 
लगे हैं यह ग्राह्म दृष्टान्त हे राजानक ऐसोही चाहिये जो बनाती विछोना बिछामें फटे टूटे न राखें॥ ११ ॥ वर्षाऋतुमें हरे हरे अन्न जो उपने हैं तिनक | दळ 0८ 
र @ 


१ ७३" | दिखिके खेतवारेनकू आनन्द होत हे, देवकी बातको नहीं जानिकर जिन मुजुष्यनने अन्न की भरतीकरी तिनकूं दुःख होत भयो हम तो यह जानी ही 
की एक के दो करेंगे पर यहां तो आधी जमा रहिंगई, यह त्याज्य दृष्टान्त हे ऐसो व्यवहार करनो न चाहिये जामें सब को बुरो विचारवो आवे ॥१२॥ 
जर ओर स्थळ के समस्त प्राणी वर्षोऋत के नये जलको सेवन कर तासूं सुन्दर रूप होतभये यह तो वषोऋत को वर्णन है जेसे भगवान्‌ को सेवन | 

क्षेत्राणि सस्यसंपाद्धेः कर्षकाणां TS दडः धनिनासुपतापं च दैवाधीनमजानतास्‌ ॥ १२ ॥ जळस्थलौकसः सर्वे 
नववारानषेवया ॥ अबिश्रट्टाचरं रूपं यथा हरिनिषेवया ॥ १३ ॥ सरिद्धिः संगतः gaa श्वसनोमिमा- 
न्‌ ॥ अपक्योगिनश्चित्तं कामाक्तं गुणयुग्यथा ॥ १४ ॥ गिरयो वर्षधाराभिईन्यमाना न विव्यथुः ॥ अभिभू- 
यमानां व्यसन॑यथा०धाक्षजचतसः ॥ १९ ॥ 


करे तै भक्त OR रूप होयजाय हैं, यह ग्राह्य दृष्टान्त है मनुष्यको ऐसोही उचित है ॥१३॥ वषोऋतुमें नदियों के आकर मिलने से पवनद्वारा लहर 
उठने प समुद्र को जल चलायमान होतभयो, यह तो वषोऋतु को वर्णेन हे यामें दृष्टान्त हे जेसे अपकचित्त योगी ओर विषयी मनुष्य का चित्त 
विषय में चळायमान होय है, यह त्याज्य दृष्टान्त हे योगीन को ऐसो न चाहिये जो विषयनते चलायमान होय ॥ १४॥ वषोऋतुमें पवेतनके ऊपर 
मेघ वर्षेने से यत्किच्षितहू उनको खेद नहीं होय हे, धुड धुड के उनकी शिला स्वच्छ होयजांय हें यह तो व्षोऋतुको वर्णन यामें दृष्टान्त हे जेसे 
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| | क द कक त... क] 

| जिन पुरुषनके चित्त भगवानम छग हं उनके ऊपर GA कष्ट आवे अथोत्‌ पुत्र मरिजाय धन नष्ट होय जाय यामं कष्ट नहीं माने हे यह | : 

|| ह SAH मनुष्य व्याकु न होयजाय ॥ १९ ॥ वषीझतुमें तृण बढनेसे मागं ठाकेगये, संदिग्ध होगये, अथात्‌ या ग्रामको कोन 
माग ह यह जानम नहीं आवे, यह वषोऋतुको वर्णनहें यामे दृष्टांत हे जेसे TAT एकबेर वेद पढिके पोथी वांधिके धरीदेइ हं फिरि ब 


SE 


दिनम खोके देखे तब उनको संदेह होयहे या थुतिका अर्थ केसे हे यह त्याज्य SCT है AMAT ऐसो उचित नहीं है जो बहुत [दनम 


मागा TAZ? संदिग्धास्तणेरछन्ना ह्यसंस्कृताः॥ नाभ्यस्यमानाः थुतयो द्विजैः कालहता इव ॥ १६॥ लोकबन्धुषु 
||| HA वियुतश्वलसोहदाः ॥ स्थेय न चकः कामिन्यः पुरुषेषु गुणिष्विव ॥१७॥ धनुर्वियति माहेन्द्रं निर्गुणं च गणि- 
| न्यभात्‌ ॥ व्यक्ते शुणव्यतिकरेऽगुणवान्‌ पुरुषो यथा ॥ १८ ॥ 


पोथी खोळ कितु खोलिके देखोकरें ॥ १६॥ छोकनके हितकारी मेघन चछायमान AR स्थिरता न करत भई कभऊ काहू. 
बाढरम जाय चमक ह TAS काइू वाद्रम जाय चमके हे यह TUT वणेन हे यामें दृष्टांत हे जेसे विवेकी पुरुषनमें व्यभिचारिणी al 


~ NEON 


| | ॥ स्थिर नहा रहे, यह याह्य STA हे कि व्यभिचारिणी aaa विश्वास न करे॥ १७॥ वषाकतुम THAR शब्द वार आकाराम प्रत्यचारोदा | 


NOS AN ON 


* एक बनियाकों दोबेटांहे बाने बिचार कियाकि बेटान के जूदे किया बिना इनपे वोझ नहीं परेगो यह विचार के दौनों ने परदेसमें जाय पांच पांचसे रुपैया कमाये अब घरकू 
चलती वेर बिचारकरी कि जो हुंडी करावें ती. दोनो पे हुंडिया बनपरे यासे स्यान के मारे असरफी बंधाय बसनीमें धर कमरमें वांध चळे जायकै सुनिकि cea ae अब कैसे चढ़े 
. | ९ || बड़ भयाने तो वाही सहरमें हछावाई बुळाय अच्छी सुंदर मिठाई बनवाय दूसरे दिन ब्राह्मण साधूनकी पंगत करदई दूसरे भेंयाने कही यहतो TATE सबरुपया छुटायदेयंहे घरक 

[S| TH कहाधूरिदेयगो हमतो Cas चलेगेकि कोऊ नजानै सो छंगोटीमें अशरफी की बनी धर ताके ऊपर धोती कस तापे पाजामा पहर अंगरखा सजाय ऊपरसे पटका कस्यो दोनो 
| || चले छूटने हारोंने आय घेरे बडो भैया बोल्यो मेनेती ब्राह्मण जिमाया दीन्है यह कह कपडा हिळाय अलग ठाडो है गयो वाकू छोड दिनो अब दूसरे कू पकरके दोचार लात मारके 
ligiend खळवाय असरफी निकसवाय ळीनी अब धनती दौनी को गयो पर जाको धर्म में गयो वाके चौगुनो भयो जाको चोर ठेगये वाको वृथाही गयो छाळाने बोझडारी वे घरको 


i] ME 


|| जेमाहू छुटाय आये ॥ 
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| ब ग तो bate न दै में इशांत हे यणे बने संसारम नशु पुरुष से सुंदर ठग हैं अर्थात्‌ 
नहीं लगेहे, यह तो वर्षुको व TERGA अपनी चांदर्नासूं प्रकाशमान बादरसो आवृत्त होयके चंद्रमा सु 
नहीं Sie, यह तो गे वर्णनहै यामें हठात है Se में पंडितहं Sa ARO बृत्त हायक चंद्रमा सुद्र 
अथवा जैसे आत्माहीसे प्रकाशित इए अहंकारसे आच्छादित आत्मा प्रकाशित नहीं हो ग न परवर नाह याः 
| हे 35 अहकारस आच्छादित आत्मा प्रकाशित नहीं होता यह त्याज्य दृष्टांत हे पुरुषको ऐसो उचित | 


- ए हेम मवनके आयवेके आनंदं पित होयके मोर शब्द करतभये यह तो वर्षाऋतको वर्णन है यामे दां है जसे घरनमे संता- 
एयमान पुरुष साइनके आये ते हर्षित होयहे यह आह्य हृ्ांतहे शहस्थीनकं यही चहिये जो अपने यहां साधु सजन आवे तो 


न रराजोडपरछन्नः स्वज्योत्लाराजितैर्घनेः ॥ अहंमत्या भासितया स्वभासा परुष म 
TA अहेर पुरुषी यथा ॥ 9९ ॥ मेघागमोत्सवा- 
हशः मत्यनन्दन्‌ शिखण्डिनः॥ TET TAT निर्विण्णा यथाऽच्यृतजनाऽगमे ॥ २० ॥ पीत्वाऽपः पादपाः द्रा 
सच्‌ नानात्ममूतय'॥ प्राक क्षामास्तपसा श्रान्ता यथा कामानुसेवया॥२१॥ सरस्स्वशान्तरोधस्सु न्युषुरङ्गापि सा- 
रसाः ग्रहेष्वशान्तकृत्येषु ग्राम्या इव दुराशयाः ॥ २२ ॥ a 


| | १ तय री ह x ate कहाते छामें ॥ २० ल वषा Ro] Ta अपनी जडनसूं जळ पीके इरे हरे लाळ छाल पत्तानसे शोभि- 
3 I (PS धं याम तप न करे ॥ २१॥ वर्षाऋतुमें कांटे ओर कीचसे युक्त रि 
. || उरुष वास करे हे यह त्याज्य मजुष्यको एसो न चहिये जो स्वेदा घरमे शिर दिये रहे कछु भगवान श्रीकृ्चंद्रकोभी ie = thd 
|| जामें याको कल्याण होय ॥ २२ ॥ | RA Shui 80% a 


ax. 
| 
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| | AEE प्रसन्न देखतभये, मकरंद चुचानेहारी WAR छतानकूं, ओर गोवद्धन gigas |i 
|| णयोः उके Teel सुनतभये, निकट THR देखतभये ॥ २७ ॥ कभऊ एक वषी होय हे तब औ्री-॥॥ 
“ ‘TSE |) hale यामं जाय बेठे हे वनके कृद्‌ सूळ TSH भोजन करि करिके मित्रनके संग खेळत भये ॥ २८॥ | | | 
ह... य त ठेके आवतभई ताही Tey समीप FAVRE ऊपर परोसिकें भोजन करायवे योग्य गोप] 
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उस काल पेट भर जानेसे वेळ बछडे हरी हरी घासपर बेटे आंखे मीचकर जुगालकर रहे थे और गेया उधके भारसे थककर बैठी जुगाळ करतीथी 
ऐसी aT देखिके ॥ २०॥ सब प्राणीनकू आनंदकी देनवारी वषोऋत॒की शोभा ओर अपनी शक्तिते युक्त वर्षा ऋतुकों देखिके श्रीकृष्णचंद्र भगवान्‌ 
AVA करत भय) या इंदावनम TUG ऋतु केसी सुंदर रगे है ॥ ३३ ॥ या प्रकार ब्रजमें श्रीकृष्णचंद्र बलदेवनीके वास करते २ वादरोंसे रहित 
[नमळ TOA मंद पवन वहानेहारा शरदऋतु प्राप्त होत भई ॥ ३२ ॥ कमल उपजनेसे TERT जल निमंछ होत भये, जेसे विगेर योगिनके| 
चित्त फिर योग करे ते शुद्ध होय जाय है, यह आद्य दृष्टांत हे योगिनकूं यही चाहिये विगर चित्तको योग करिके सुधारिटेमें ॥ ३३ ॥ वषोऋतमे| 
ARTA बादर गजा कर ह, शरदऋतुमें बादरनकी गर्जन जात रहे, TTA प्राणी मिलिके एक स्थानमें रहे हैं, शरदऋत॒में न्यारे न्यारे 
URN संविश्य चर्वता माठितक्षणान्‌ ॥ TAT वृषान्‌ वत्सतरान्गाश्च स्वोधोभरश्रमाः ॥ ३० ॥ Wee 
य चता वाक्य सवभूतसुदावहाम ॥ भगवान्‌ पूजयाञ्चक्रे आत्मशकयुपश्ंहिताम ॥ ३१ ॥ एवं निवसतोस्तस्मि- 
न्‌ रामकेशवयोत्रेजे ॥ शरत समभवद्‌ व्यभ्रा स्वच्छामव5परुषानिला ॥ ३२ ॥ शरदा नीरजोत्पत्त्या नीराणि प्र- 
|| कात ATU अष्टानामिव चेतांसि पुनर्यागनिषेवया ॥ ३३ ॥ व्योम्रो5 ITI भुवः पडूमपां मलम्‌ ॥ शर 
; ad कृष्ण भाक्तयंथा5शुभम्‌ ॥३४॥ 
¢| बिछुरि जांय हैं, प्रथ्वीकी कीच शुष्क होय गई, जलनको मेल दूरि होय गयो, यह तो शरदऋतुको वर्णन हे यामें दृष्टांत हे जैसे 
| १ वानमस्थ त इन चारों आश्रमीनको भगवानकी भक्ति भयेसूं केश जात रहें ब्रह्मचारी गुरुनके लिये जळ जब ताई Neal 
१ य नहीं होय, भक्ति भये पीछे जळ भरेको परिश्रम नहीं रहे हे, गुरुभी जब वाके भक्ति होय जाय हे तव वाकों टहठकी आज्ञा नहीं करे हे 
11 ऐसे आकाशकी गर्जन शरदक्ततुमे दूरि होय गइ, ग्रहस्थीके जब ताई भक्ति उदय नहीं होय हे तब ताई अपने संतानादिकनमें रह्यो आमें हें 
| (फि भये पीछे एकांत वास करिषेकी इच्छा होय हे, तव उनको संग छोडि दे हैं ताही प्रकार प्राणीनको जो एक वास हे सो छूटत भयो, 
||| ऐसेही वानप्रस्थ जब ताई भक्ति उदय नहीं होय हे तब ताई देह मलीन राखे हैं भक्ति भये पीछे जैसे वाकी म ठीनता दूरि होय जाय हे, ऐसे | || 
| |¢ 1 


| 
॥ ७३॥ | 


॥ ७३ ॥ 


| 
॥ 


| 


| 


॥ if 
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| कीच शुष्क होयजाय हे, ओर जेसे संन्यासीनको मेळ श्रीकृष्णचन्द्र र मे लेट 
॥ BSH जलको मेल दरि होत भय हे ॥ ३७ ॥ वदरते मडकी सेय इ तब ने ee a अर प 
(यह तो नह यानें दयात ब जस दरमते TSH TH होय चुकी तब वे श थेत AT RRA पहल सुंदर लगत भये 
||१|| यह तो शरदकतुको वर्णन है यामें दृष्टांत हे जैसे हव्य पुत्र और लोक वासना ओर पाप दूरि होनेसे शांत स्वभाव सुनीश्वर सुंदर लगे हें यह ग्राह्य 
11 शत हे सुर्नाश्वरनकों यही उचित है जो यासनानक्र दरे करें॥ ३५ ॥ पर्वत कहूं मंगलरूप तोय झरनानसूं वहावे हें ओर कहूं नहीं वहावे हे 
यह शरदकऋठुको वर्णन हे यामे दृष्टांत हे जेसे ज्ञानी पुरुष समय समय ज्ञानरूप अमृतके TR देखिके उपदेश करें हें सवकू नहीं करे हें यह 
ह देसिके उपदेश करे समझ नही करे ॥ ३६ ॥ शरदकऋतमें सरोवरनके थारे जलके रहनवारे ' जीव 
न हिता विरे CATE ॥ यथा त्यत्तेषणाः शान्ता झुनयो सक्तकिल्बिषाः॥ ३५॥ गिरयो मुमु- 
‘a उडुः शिवस्‌ ॥ यथाज्ञानासृतं काले ज्ञानिनो ददते न वा ॥ ३६॥ नेवाविदन्‌ क्षीयमाणं जलं 
ERE कण पघाडरन्वह क्षय्य नरा मूढाः कुटुम्बिनः॥ ३७॥ गाधवारिचरास्तापमविन्दन्‌ शरदकेजम ॥ यः 
A दाङ कृपणः कुडम्याविजितेन्ट्रियः॥ ३८ ॥ शनेः शनैजेहः पङ्क स्थलान्यामं च वीरुधः॥ यथाहंममतां धीराः 


| लि he ished है यामें दृष्टांत हे जेसे अज्ञानी कुटुंबी पुरुष घरनमें रहिके नित्य अ युल 

12) ह्‌ छ न चाहिये जो आयुबंठकी खबरे न राखे ॥ ३७ ॥ शरदऋतुमें थोरे जळके 
{ SN NA ~ SN ~~ e BW WH SN = > र्‌ न 
जीव सूयके तेजसे जल गरम होय जानेसे केशित होत भये यह शरदकतुका वणन हे जसे कुटुंबी पुरुष इंद्रीनके नही जीतनेसूं दरिद्री कि 
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WG जब आई तय समुद्रको जळू Pele भयो यह तो शरदऋत॒को वर्णन हे यामें दृष्टांत है जेसे आत्मज्ञान भये पीछे मुनीश्वरनको पढ़ि- 
वो नायर यह MG दृष्टांत हे आत्माके जाने पीछे पढ़िये गुनिवेस कहा काम हे ॥ ४० = शरदऋतुमें खेतवारे मनुष्य खेतकी 
ae ड बांधिके THR रोकतभये यह शरदऋत॒कों वर्णन हे यामे दृष्टांत हे जेसे योगीराज इनको रस्ते ज्ञानकूं रोक्यो ae इंद्रीन- 
AUG मनको रोक्यो कर हे यह ग्राह्य इषटांत हे योगीनकूं यही उचित हे ज्ञानक निकसन न देई इंद्रीनकू रोकेके राखें॥ ४१॥ शरदऋतुमें 


सूर्यकी किरणकी गरमीकूं राजिसमय चंद्रमा उदय होयके हरतभयो, यह शरदकऋतुको वर्णन हे यामें दांत हे जेसे ज्ञान भये पीछे देहको आमि 

आ नि. बह [ t, यह i देहको अभिमान 
रूप ताप इरि होयहे ओर जेसे FM AUTH ताप BBE भगवाच ER करे ॥ ४२॥ RETA मेघ ge होयगये आकाश निर्मळ होयगयो तारागणसे 
ACSC तूष्णी AI: शरदागमे॥ आत्मन्यपरते सम्यङ्‌ झुनिर्व्यपरतागमः॥ ४० ॥ केदारेभ्यस्त्वपोऽशृ- 
et कर्षका COCA: यथा प्राणः खवजज्ञानं तन्निरोधेन योगिनः॥ ४१॥ शरदकौशुजांस्तापाव भूतानासुडु- 
पोऽहरत्‌ ॥ देहाभिमानजं बोधो सुन्दो त्रजयोपिताम्‌ ॥ ४२॥ खमशोभत AAT शरद्रिमलतारकम्‌॥ सत्त्वयुक्तं 
मा [चत्त शब्दत्रह्माथदरानय ॥ ४२ ॥ अखण्डमण्डलो SAT रराजोडुगणेः शशी ॥ यथा यदुपतिः कृष्णो बृ- 
| ल्‍ || णचक्राइतों धुवि॥४४।आशिष्य समझीतोष्णं प्रसूनवनमारुतस्‌ ॥ जनास्तापं SEAT न कृष्णहृतचेतसः।४५॥ 
॥॥ काश शाभाई प्राप्त हातभयो यह शरदऋतुकी वर्णन है यामें दृशांत हे जेसे वेदके अर्थको दिखानेहारे सत्त्वगुणी चित्त सुंदर लगें हैं यह ग्राह्य]! 
॥१॥ध्शंत है चित्त वही सुंदर हे जामें वेदके अर्थको ज्ञान हो Is १३ ॥ शरदऋतुमें समस्त मंडलसों चंद्रमा आकाशमें तारागणनसहित सुंदर : || 
॥१ पड शरदक्ततुकी वर्णन हे यामें दृष्टांत हे असे प यादवनके पाते श्रीकृष्णचंद्र यादवनसहित सुंदर लगे हें ॥ ४४ ॥ शरदक्कतुमे | | 
||| गाड़ा गरमी नहीं सतावे हे ओर पुष्पनको स्परे करिके जो पवन चले हे ताके स्पते मनुष्य तापको त्यागत भये, यह शरदऋतुको वणेन हे|| 
|; शन्त है जसे गोपी श्रीकण्ड आछिङ्गन करिके तापई त्यागत भई यह ग्राह्य दृष्टान्त हे मजुष्यको यही उचित हे भगवान्को EL करिके | | 


रु 
॥ ७४ ॥ 


EN, 
i Oh शत न ' त्यागे ॥ ४५ il | | ॥ 
is ME र Ne RE | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


peer. . 


| EGA गऊ हरिणो पक्षिणी स्री पुष्पवती होत भई इनके पीछे लमे डोलेहें यह शरदक्रतुकी वर्णन हे यामें दृष्टांत हे जेसे इश्वरकी प्र- 
| |सिन्नताके लिये पुरुष योग यज्ञ तप करे हैं तिनके पीछे फूल लगे डोलेहें ॥ ४६ ॥ शरदऋत॒में कमोदनी विना सरोवरनमें कमळ फूलतभये यह! 
||; गिखिकत॒को वर्णन है याम दृष्टांत है हे राजन्‌ परीक्षित ! नेसे चोरनविना लोक निमेल होयके आनंद पाहे ॥४७॥ शरदऋतुमें नवीन अन्नके भोजः 
॥/ नके वैदिक उत्सवसे ओर इंद्विनके पुष्ट करिवेके विवाहादिक छोकिक उत्सवसें ओर अन्न पकनेसें ओर श्रीबठदेव कृष्णचंद्रजीके क्रीडा करनेसें प्रथ्वी। 
||१|सातिदी सुंदर लगति भई ॥ ४८ ॥ वषोऋतुके रुके वणियां मुनीश्वर राजा ब्रह्मचारी ये शरदऋतुमें अपने अपने कमेनमें छगतभये, वणियां अपने। 


fey गावो मृगाः खगा नार्यः पुष्पिण्यः शरदा5भवत्‌ ॥ अन्वीयमानाः सब्गपैः फठेरीशक्रिया इव ॥ ४६ ॥ उदहृष्यन्‌ | 
[Qh वारिजान Cara SAAT ॥ राज्ञा तुनिभया ठोका यथा दस्यून्‌ विना तूप ॥ ४७॥ पुरग्रामेष्वाग्रयणेरेन्दरिः | 
Vo) यश्च महोत्सवेः॥ बभा भः पक्कसस्याठ्या कलाभ्यां नितरां हरेः ॥४८॥ वणिड्सुनिन परनाता निर्गम्या5थाव प्रपेदिरे॥ | 
jp) TAT यथा सिद्धाः स्वपिण्डान्‌ काल आगते॥४९॥ इति श्रीभा०दशःप्राबृद्शरद्वणनं नाम विशोध्याय:॥२०॥ श्री- | 
|p| छक उवाच॥ इत्थं शरत्वच्छजलं पद्माकरसुगन्धिना॥न्यविशद्‌ वायुना वातं सगोगोपालकोऽच्युतः।१॥ कुसुमितव- | | 
|| नराजिशुष्मिभद्वाद्रेजकुलघुष्टसरःसरिन्महीप्रम॥मधुपतिरवगाह्य चारयन्‌ गाः सहपशुपालबलश्रुकूज ATTN २॥ | 


जी ४.2 », Con NN, IS Ne ba La OO ¢ Ss Se YQ NS ® योगा ~ ~ | ) 
॥ | व्यापारकू गये, संन्यासी विचारवेकू गये, राजा विजय करिवेकूं गये ब्रह्मचारी विद्या पठिवेकूं गये यामें SETS जेसे मंत्र ओर योगादिसे रुके सिद 
HG] महात्मा आइक वयनस रुकसमय आनपर दिव्य शरार पातह ॥४९॥ इतिश्रीमन्महाभागवतभाषार्टीकायां दशमस्कन्धे To प्रावइट्शरदर्णनं नाम विश । १ 


तमोः > ऽध्याय न 


तित॒मोऽ्यायः ॥२० 7 निर्मल भये ओर कमलनकी सुगंधियुक्त पवनवारे वृन्दावनमें MSA संग लेके श्रीकृण्चंद्र जातभये ॥ १ ॥॥॥ 
ली हुई बनकी पंक्तिकी सुगंधिते मतवारे भोरा पच्छीनके समूहनकी बोलीसूं सरोवर नदी पवत शूज रहेथे ऐसे वृन्दावनमें ग्वाळबाळ बलदेवजी ।१॥ 
 गउनकों चरावत बांसुरी बजावत भये ॥ २॥ `+ = || 
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अमादात्मक कामको उदय करनेहारो बंशिको शब्द श्रवण करिके कई एक ATA खरी कृष्णचंद्रके पाछे अपनी सखीनके आगे कहति भई ॥ ३ ॥ 
जासमय कछ कहनको प्रारंभ करो तासमय श्रीकृष्णचंडरके रूपको स्मरण होय आयो तासूं कामदेवके वेगसूं तिनके मन चलायमान होय all? 
वे अजकी स्री हे राजन्‌ परीक्षित ! कहिवेकूं समथे न होत भई ॥ ४ ॥ मोरंपुच्छको सुकुट धारण करिके काछनी पहिरके नटकी तुल्य श्रेष्ठरूपको ||? 

धारण करके काननम कचनारके HS उरसिके सुवणेकी तुल्य पीताम्बरकों धारण करिके वेजयंती मालाकों WLS वांसुरीके छेदनकूं अधरामृत || 


तद ATT MA वेणुगीत॑ स्मरोदयम्‌॥ काश्चित्‌ परोक्षं ष्णस्य स्वसखीभ्योऽन्ववर्णयन्‌॥ ३ ॥ तद वर्णयि- 
SAR: स्मरन्त्यः कृष्णचाष्टितस्‌॥ नाशकन्‌ स्मरवेगेन विक्षिप्तमनसो नृप ॥४॥ बहापीडं नटव्रवणुः कर्ण॑योः क- 
णिकारं बिभ्रद्‌ वासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम्‌ ॥ रन्भान्‌ वेणोरधरसुधया पूरयन्‌ गोपदृन्देवन्दारण्यं स्वपद- 
रमणं प्राविशद्‌ गीतकोतिः॥ ५॥ 

सूं पूरण करत गोपनके समूह जिनके यशकों गामें वे श्रीकृष्णचन्द्र अपने चरणारविंदके चिहृसूं रमणीक बृन्दावनमें जात भये । “नटवरवपुः” का आ- | 

|; शय यह कि तुम्हे नृत्य दिखायवेकों यह वेष कियो हे जब गोपियोंकी वात्ता सुनाई न आवे तब कानोंको सन्ताप होय शीतळ करनकूं यातें कानमें | 

* किणिकार धरे प्यारीकी सुषि आनेसे पीतवस्न इसकारण धारण करे हैं कि जब उनके शरीरकी सुधि आवे तब इसे देखके जी शीतल होयहे गोपियोंके 


| | || वियोगकी बिरहाग्नि शान्त करनेकूं वैजयन्ती माला धारण करे हैं, गोपियोंके पदचिन्हसे युक्त मनोहर वृन्दावन जानकर प्रवेश करते भय ॥ « ॥ 


,॥७५॥ 


| 
भा.द.ए. | 


(1 


१ 


Ws कथ्थकने ले साजवारेनकू fea सो दूसरे _भजनमें वाके गरीब नौकरने गुण देख फो दमडी को दुपट्टा दियो सो कथ्थकने ले सिरसे छपेट छियो लोग बोळे साहूकारंको दुपट्टा शिर- 
| ‘ [बाधा नहीं और यह शिरसे केसे लपेटो कथ्थक बोळो लाठानै ती सेखी दिखाई गुण नहीं जान्यो और याने गुण जानो यासे शिरंपें धारन कियो यांतें कृष्णने मोरपुच्छमें गुण 
HQ) 'खंके धारोहै कृष्ण यह दिखावें है जैसे यह मोरपुच्छ पढक नहीं मारे हैं ऐसे मेरे नेत्र होते तो तुह्यारो रूप देखतो | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


हे राजन! परीक्षित ! या प्रकार सब आणीन के मनकी हरनवारी बांसुरीकी RATT स्री सुनिके आपुसमें कहें हैं. ओर कहत कहत | 
आनन्द्रूप कृष्णको मनसू आलिङ्गन करत भई ॥ ६॥ अब गोपी कहे हैं हे सखी ! नेत्रवान्‌ पुरुष को यही फळ हे ओर फल हम नहीं जानें हैं 


जो सखा सहित गोनकूं बन मे चरावत कृष्ण बलदेव को सुखारविन्द जिन पुरुषनने देख्यो हे तिननेही वह फल सेवन कऱ्यो हे, ओर कहती हैं हे सखी! 


इति वेणुरवं राजन्‌ सर्वभूतमनोहरम्‌ ॥ TAT AST: सर्वा वर्णयन्त्योपमिरेमिरे | | 
EN 2 7 २॥ ६ ॥ गाप्य Se ll अक्षण्वतां 
a स्य PATTIE: ॥ वङ्गं त्रजेशसुतयोरनुवेणुनु्टं येवां निपीतमनुरक्तक- 
ATTY ॥ ७॥ चूतम्रवालवहस्तवकोत्पछाग्जमालाऽनुग्रक्तपरिधानाविचित्रवेषौ ॥ मध्ये विरेजतरठं गी- 
छ्या रङ्ग यथा नटवरोक च गायमानौ ॥ ८॥ me 5 


( | 
| गोर सुख की तो शोभा हेई परन्तु बांसुरी को बजाते स्नेह भरे कटाक्षवरे वा सांमरे gaat शोभा देखी चहिये छि होने देखी हे वे धन्य हे 
इख की तो शोभा हे वार वा सामरे सुखकी शोभा देखी चहिये जिन्होंने देखी है वे धन्य हें ॥ ७॥ 
4 रपुच्छ ~ गुच्छ र A Le ® ~ NAN Le 2 “> FS ~ 
fo] dt पात ARS कूलन के गुच्छा उत्पल अब्ज अर्थात्‌ कमलनकी माला तिनसूं ठगे भये नीलाम्बर पीताम्बरनसूं चित्र विचित्र देहवारे श्री- 


५ | कण बलदेव दोनों भैया गांन करत ग्वालमण्डलीमें बहुत सुन्दर गत भये, जेसे रङ्गभूमि दो नटनसे सुन्दर उगे हे ॥ ८॥ 


I$ ह पढायो हे कठिनतपआली मुरालियाताहीसे हारिनेमुखधारी | जन्मतहीकीनीमातिगाठी वनमेंरहीएकपगठाठी वषोशीतअरुगरमीको 
He 'फललीन्हे अह्मारुद्रइन्ट्रवश कान्ह चेतन व्हते जडकारेदान्हे अधरनचटीविहारीप्यारी । २। एकमंत्र विधिहारिसापावें तातेइतनीसृष्टिउ 


क || की 


| ॥ हरिब्रजमेनितवेणुबजांवें तीनलोकधुनिसुने सुख पावैं झव्वीछालमनावें ब्रजको वासमिळे वनवारी प्यारी ॥ 9 ॥ 


fet दुखसहकीनोतपभारीप्यारी । १। मुरळी निजतपक्के || 
पावे याको हारनितमंत्रसुनावें अचरजभयो कहारी प्यारी 
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ओर गोपी कहें हे हे गोपियो ! यह बासरी को ध्य , a 
ow इच्छा पूर्वक A जिन सरोवरनके ज EM म्पे अभावते हम गोपीनके पीव योग्य अघरामृतके रसको यह आही | 
$॥ | oe ओर निर” व ot, OSU बास सींच्यों हे, उन सरोवरनमें कमल नहीं फूले हैं, मानो आनन्दम रोमांच 3९ भा. दी 
|¢ | ग है, आर जिन वृक्षनके बंझमें या बांसुरीको बास भयो क्वे UC CAS नहा फळ ह, मानों आनन्द्सूं रोमांच होय 
(| को बांस जाकी बांसुरी OES मुखते लगी हे जेते «र. ee मद नहीं डे है, मानों आनन्दके आंशू बहे हें धन्य हमारे कुट- | 
Hof ९ ओर गोपी कहे हैं यह वृन्दावन पृथ्वीके == स अड पुरुष अपने वंशमे एं भगवादकों भक्त देखिके आनन्द मानिके आंशू बहामे हैं 
| TUR बढाव हे, धन्य वह पृथ्वी हे जामें वृन्दावन सहश धाम हे, देवकीपुत्र श्रीकृष्णचच्धके चरणार- eS 


- ० ae eS p 
प्यः किमाचरदयं कुशलं स्म TRUST गोपिकानाम्‌ ॥ भुङ्के खयं यदवशिष्टरसं हृदिन्यो हष्य- | 


७ 


ह प | । = ~ 

1 | | याः ॥ ९॥ इन्दावनं सलि भुवो वितनोति कीर्ति यद्देवकीसुतपदाम्बुजलब्धट- 
($ 
(6 


र | 


क्षिम॥ गोविन्दे ARI परेषा दरिसान 
ण्य एता या मनन दिसा परतान्यसमस्तसत्तय ॥ ३० ॥ धन्याः स्म मूठ्मतयो5पि हरि- | 
॥ १३॥ कृष्ण निरीक्ष्य निततसबहपषं बला se विचिवगा | ई पट पता मणयावछोकेः ||| 
अश्यत्मसूनकबरा सुसुुविनीव्यः॥ ३२॥ ˆ TT देव्यो विमानगतयः स्मरचुन्सारा ji 


22022... 
ee en Ee — 
IT स्र 
Ree aes 
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= 
a 
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SS 


Ns एकाह No | 

तेनंको NE हं ताका et श्रवण करिके उसे मन्द्की गर्जनहारी नीली के! | | 

; नका नाच निश्चल A SS i ; DAN ~ ~ हारा नाीघटा जानके ¢ न 

ये हरिणी धन्य हे नो को बुडे लव आण अ जोर ठोकनमे नहीं है ॥ १०॥ ओर गोपी ||| ॥ 
उद ६ कि बांसुरीकी टेर : ह करिके अपने पतिको संगलिये विचित्र रूप धारे नन्द-॥१॥ 


Aer स्नेहभरी चितवनंसू' सनमान करें हैं हमारे पति ते हमको देखनहू न देह हैं ओर गोपी करें हैं कि सखी 
| इभरी चितव [न क्रे © हमारे पति तो हमको देखनहू न देइ हे ॥ १ ॥ ओर गोपी करें हे कि सखी | यह तो arial 


q 4] 
a a | 
* igitized by S3 Foundation USA || | हि > 
ः ; _ eee ae 
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a 
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ओर जो हम मोहित होयजांय तो कहा आश्चय्यं हे ॥१२॥ 


गावश्च कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीतपीयूषसुत्तमितकणंपुटेः पि्नत्यः ॥ श्ञावाः 

=a EAI 3०1 (3 ॥ शावाः स्वृतस्तनपयःकवलाः स्म तस्थुर्गोविन्द- 
| सिका REMC URW आयो बताऽम्ब विहगा सुनयो वनेऽस्मिन्‌ कृष्णेक्षितं तदित का 
|| सह्य य उमशुजान्‌ रुचिरप्रवालान्‌ शुण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचः ॥ ३४ ॥ 
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~ कष्णच न्द्र्के व्र ~ निकसे + AN A > गो ~ ० 
MIT aH TAT निकसे बांसुरीके गीतरूप अमृतकूं गो कानरूपी दानानसू उठायके पीवत भई, ओर श्रीकृणचंद्रकूं shee आलिंगन र 


¥ = >> a 
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: गुणानुवाद श्रवण Re याते उनका साम्यतावार यह पक्षाना घुनि — op ॥ १४ ॥ सुकुद भगवानका बासुराका टर श्रवण कारक 
नदीनमें भ्रमर We तासु यह AAA हें कि ये अमर नहीं परे हे हमारी छातीमें कामदेवके गढेछा We यासे वह जसे स्तंभित होय मानों 
आलिंगन कारिके ढकि लेंइगी ऐसे ठहररूप हाथनते कमल AS लेके सुरारी श्रीकृणचंद्रके चरणारावद्कू Tate Wl १५ ॥ भेया बलंदेवजी 


नयस्तदा तदुपधाय म॒ुकुन्दगीतमावतेलक्षितमनोभवभग्रवेगाः ॥ आछिङ्गनर्थागेतस्‌मिसुजेसुरारशहान्त पादयु 


TS कमलोपहाराः ॥१५॥ हृद्दा57तप त्रजपशन सह रामगोपेः संचारयन्तमनुवेणुसदीरयन्तम्‌ ॥ प्रेमप्रवृद्ध उद्तिः 
कुसुमावलीभिः सख्युव्यंधात्‌ स्ववपुषा5म्बुद आतपत्त्रस्‌ ॥ १६ ॥ 


NAS 


HOR आर गापनकू संग ठक TAH ATK WAR चराते बांसुरीकूं बजाते श्रीकृष्णचंद्रकूं देखिके मेघ प्रेमसूं बढिके उदय होयके छत्र छाया करके 
॥अपने मित्र श्रीकृणचंद्रके उपर छोटी छोटी बुंदनकी वषा करतभयो सांचो मित्र याको मेघ हे यह सामरो हे ओर बहु सामरो हे याके पी- 


१ चारभगड नसाम कहन लागे राजा के आदमा कितन ह एक AST फलान परगनाम दस छाख ह दूसरा बाला फलान परगनाम १ लाख हे तासरा बाला फलान पर- 
AY SADA ~ ASS 


|¢ | गनामें २५ लाख हैं चौथो बोलो फलाने परगनामें ५० लाख हैं ऐसे करोड आदमी हैं अब याको सचे विचारो कुछ खजाने में बचेहै कि नहीं एक बोलो ५० लाख फौजमें उंठेहे दूसरों बोलो २५ 
|| | लाख महळनमें उंठेहे तीसरों बोलों दस लाख इमारतमें उंठेहे चौथो बोलो १० लाख गहने वस्रनमें Sse खजाने में कुछ नहीं We यह बात राजाक दूत सुनेहे सो राजकाजकी बातें 


iF ( सुन राजाका परचा [ठलखाद्या राजान मंत्रीको TSH GAR बही देखा ता सब MASH परा राजानं उन चारों आमछानका बुलाया वे आय तब राजा बाळ हमार घरका बात तुम्ह 


Ae 


ip 
| 


(केसे माळूम पडी तुम हमारे मुत्सदीनसे मिळे हो अमली बोले न हम चोर न मुत्सदीस मिळे हम ती भांगके अमलमें बातें करें हैं सो आपही विधमिळगई देखो चार कोडिकी भांगक अमळ 
॥0 | में राजाके वरको बंदोबस्त बांधादियो और गोपी तौ अमोल कृष्णको प्रेमामृत पीरही हैं जो कृष्णरूपको बंदोबस्त बांधदियो ती कीन बडी बात हैं॥ 


1९ | सुनी सपनेहु माहि जब St श्रवण मुरली श्यामकी ॥ 
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¢॥|तावर वाम MR याके मोतीनकों हार वाके TSAR पक्ति वह गज याका सुरली गजे वह जळका वषा करे यह असृतकी वषा करे, याको। 


101 ३ छन्द । जबहि मुरली श्याम करगहि अधरराखि बजावहीं । तरल तान तरंग अगणित अमित गाति उपजावही ॥ रहत सुनि ध्वाने मगन जळ थळ जीवजह सोहतसही। कहतत्र-| 
9|| ह्यानेद जासों पाय संग पूजतनहीं ।। सब सयान समान ज्ञान गुमान तबही लों AE ठोक वेद मयाद्‌ पतिव्रत चार फल तबलों Te ll तबहि लोमन चपल बुधिबल सकळ रुचिधन धामकी। 


‘Weel 
| 


पूर्णा: युलिन्द उरुगायपदाम्जरागश्रीङङ्कमेन दयितास्तनमण्डितेन॥ तह षितेन लि 
हु R USSAT दायतास्तनमाण्डतेन॥ तद्दशनस्मररुजस्तृण्रूषितेन लिग्पन्त्य आ- 
ह जए हाय ॥ १७॥ : हैन्तायमाड्ररबला हरिदासवर्यों यद्‌ रामकृष्णचरणस्पशंप्रमोदः ॥ रान तनोति 
सहगगणयास्तयोयत्‌ पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलेः ॥ १८ ॥ गोगोपकैरनुवनं नयतोरुदारवेणुस्वनेः कलपदेस्त- 
हिता पटकस्तरूणा निर्योगपाशकतटक्षणयोविचित्रम्‌ ॥ १९॥ एवंविधा भगवतो 
Is रणः न्त्‌ 'काडास्तन्म ह T यः ७ ति श्रीञ्चार ७ न्धेप० 
त्यो स्तन्मयता यमुः॥२०॥ ॥ इति श्रीभा>म°दशमस्कन्वे पू 


antes SON 


| ' | । गुफा कंदमूळ इनको भेट धूरिकें उनको सत्कार करेडे ॥ १८ ॥ हे सखियो! गो और 
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| [॥५॥६॥७॥ किनारेपे धरिके श्रीकृष्णचंद्रकू गावत बडे आनंदपूवक Tea विहार करतभई योगेश्वरनके ईश्वर सख ॥५॥६॥०॥ किनारेपे A ATT गावत बडे आनंदपूर्वेक जटमें विहार करतभई योगेश्वरनके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र तिनको मनो- 


| 
x f é ) 


5 (1 र LE 


मन्महाभागवतभाषार्टीकायां दशमस्कन्धे To TAM ATU IU अब श्रीझुकदेवजी कहे हैं हे राजन्‌ परीक्षित! हेमन्तक्रतुमें प्रथम मास अगहनके 

| महीना नंदरायजीके श्रजमें कुमारी ip सूंगभातको भोजन कारके कात्यायरनीको भत करियो प्रारम्भ कियो ब्रत करिके अरुणोद्यके समय 

| र्क भम खान कारक TA SH वारूकी कल्याणी देवीकी प्रतिमा बनायके चंदन सुगंधिके फूल धूप बलिनसूं ओर छोटी बडी सामगरीनसूं 

AMS MAST इजा करत भई॥३॥२॥ ३॥ हे कात्यायनी हे महामाया हे महाजोगिनी हे अधी श्री हे देवी नंदगोपको पुत्र ताइ हमारो पति 
= =~ > lan नर TTS eS 6 

आशक उवाच॥ ॥हमन्त प्रथमे मासि नन्‍्दबजकुमारिकाः॥ चेरुहविष्यं भुझ्ञानाः कात्यायन्यचेनवतम्‌ ॥ १॥ 


~ 


आइत्याम्भसि कालिन्या जलान्ते चोदितेऽरुणे॥ कृत्वा प्रतिकृतिं देवीमानर्च॑नप सेकतीम ॥२॥ ATS: सुरभि- 


| मिर्बलिभिश्रपदीपकैः ॥ STATE: प्रवालफटतण्डुलेः ॥ ३॥ कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि॥ 
नन्दगापसुत दाव पात म कुरु त नमः ॥४॥ इति मन्त्रं जपन्त्यस्ताः पूजां चकः कुमारिकाः ॥ एवं मासं अतं चेरुः कुमा- 
| यः कृष्णचेतसः॥५॥ भद्रकालीं TAMMIE: पतिः॥ उपस्युत्थाय गीतेः स्वैरन्योन्याबद्धवाहवः ॥ ६॥ 


Lam AN ANON) 


||| ऋष्णसुचचैजंणरयान्त्यः कालिन्यां स्नातुमन्वहम ॥ नद्यां कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पूर्ववत्‌ ॥७॥ वासांसि कृष्णं 
||| गायन्त्यो विजहुः सलिले सुदा ॥ भगवांस्तदभिमरेत्य कृष्णो योगेशशवरेश्वरः ॥ ८ ॥ | 


र ~ ७७ oN e + A ~ ~ शं कृष्णचंद्रमें STON NS 
Ie करि तोकों नमस्कार है ॥४॥ या मंत्रं जपिके कुमारिका पूजा क्रतिभई या प्रकार श्री चित्त लगाये वे कन्या महीनाको त्रत करतभई नंदको 
| Rel a पति CRAG इच्छा कारके भरकाठीदेवीका पूजा करतभई, प्रातःकालसमय उठिके अपने अपने नाम लेके आपुसमें परस्पर हाथ पकरिके नित्य 
॥४॥ नित्य TST खान करिवेकूं जात ऊंचे स्वरस श्रीकृष्णचंद्रकू गावतभई यह गोपी यसुनाजीपे आइके कभऊ एक दिन पहिलेकीसी नाई अपने 


NNN च्य 


१ सवैया॥ मज्जनकरियमुनाजलमेकात्यायनीदेवीसे er Pa > Rass Sa Se By ENS ४८ SN जिनवारूकी ~ A ७ 2 BN Las ४१ + cu 
१ विया॥ मज्जनकरियमुनाजलमेंकात्यायन ध्यानलगाया | जिनवारूकी मरतिलीनीबनाययथाविधिसोंअसंनानकरायो ॥ फूलअरुपानामष्टानसभीचद्नअक्षतकर प्रवरायो । करजो|| OH 
' बरमांगो यशीपतिहोयहमारोयशोदांकोजायो ॥ १ ॥ : | 


| & 
८] 


| 
८] 
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| जाने MR. > | 
Satie कदे uns A (Sapna orc fa अरि लिये ता यमुनाके तीरपर जात भये कन्यानके | लेके | । 
Di erat अपने Sey कप हंसत भये कहतभये ओ ये | 
PAT अपने 9 = कर साक भये ओर कहत भये fee 

(या बातको ये मेरे मित्र कने ॥ त्य कह ठम अत करेते Se होरही हो याते इती नहीं करुं हूं पहिले मे ann जती 
शर * एक आयक लेजाओ अथवा हे सुमध्यमा ! अर्थात्‌ सुंदर कटिवारी नारियो । एक संगही स 
0 ! एक संगई 


वेयस्येरागतस्तज बतस्तत्कर्मसिद्धये ॥ तासां वासांस्युपादाय नीपमारद्य सत्वरः॥९॥ 


\G\ 


E | | Ia oe हम व स्वं वासः परशह्मतास्‌॥ १० ॥ सत्यं ब्रवाणि नम 
ह || गोष्यः प्रेमपरिष्ठताः ॥ १२॥ बीडित Seem अरो pila eu सुमध्यमाः ॥ तस्य तत्श्वेलितं इङ्ग 
||| चेतसः॥ आकण्ठमग्ना शीतोदे वेपमानास्तमदवन्‌ ॥ १३ ॥ [न नियः ॥ एवं घुवति गोविन्दे नर्मणा5क्चिप्त- 


| i लेजाओ यामें | हमारे | श्रीकृष्णचंद्रकी हांसी देखिके LN प्रेममें 
॥१ हर तिभई edt हे पति गणक या नहीं नि ती हांसी देखिके i मग्ग होयके ॥ १२॥ लज्षासहित आपुसमें देखि देखिके || 
| थोरे जलके भीतर कंठताई दवा जाके मिर यामकार श्रीकृष्णचंदकी कही हांसीकी जब बात सुनिके वस्र हर जानने स्मो | | a 
॥॥- लक भातर केठताई डूबरही, जाडेके मारे कांपत २ श्रीकृष्णच बोलतंभई ॥ १३॥ जे इर जानेसे सरमीली गोपी|५| 
All _ १ पद-यमुना न्हाने चली व्रजनारी, पहुंची जाय निकट यमुनाके सब मिल वस्त्र परे है PF Fc | i 
म पहुंच्यी पी बनवारी Be a उ उतारी ~ गावत गी (| 5 
PSST संग ततर यमुना पहुंच्यी वनवारी। ३ | लेकर चीर सभी गोपिनके राखे जाय नी डरी ic ; agen रखी en sek र oT a of | if 
५।कोई न राग PIE 


Wi परोकाहकी एक सखी कह सुनो मेरी प्यारी । a देखो कौन चब्यों ंगो इनसे 
~ DR दे तरु वर पर मांगो इनसे © हम दौ 
र हमारे देउ गिरिधारी ॥ ९ ॥ ` "इते हाथ पसारी। ७ | हम ती खडी नम जळ भीतर लागत शीत हमें अतिभारी । ८ lam कर द 
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है भजन ॥ जब हटकीन्ही यह श्याम आनत्तजसबधाई 


© 


वत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ ॥ अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीच्छन्तु शुचिस्मिताः ॥ १६ ॥ 


| हि कृष्णचंद्र ! अनीति माति करो हे ठम नंदगोपके पुत्र अजमें मशंसाके योग्य हो मेरे प्यारे या शीतसूं कंपित हमें वख देड॥ १४ ॥ || | भा. टी; | 
/ हि श्यामसुंदर ! हम तुम्हारी दासी हैं जो तुम कहोगे सोई हम करेंगी हे धके जाननवारे ! हमारे वस्र देउ नहीं देउ तो. राजा नंदते अथवा HAT po aQ | 
माऽनयं भोः कृथास्त्वां तु नन्दगोपंसुतं प्रियम्‌ ॥ जानीमोऽङ्ग बज ाश्य॑ देहि वासाँसि वेषिताः॥ १४ ॥ श्यामसु- ' ~~ 
न्द्र ते दास्यः करवाम तवोदितम्‌ देहि वासांसि THT नो AA AAG Wl १५ ॥ श्राभगवाडुवाच ॥ ॥ भः | (७S FE 


Sam कॅहेंगी ॥ १५ ॥ श्रीकृषणचंद्र भगवान्‌ कहेहें जो तुम मेरी दासी हो ओर मेरो कह्यो करोगी हे सुविस्मिता ! अथोत्‌ सुंदर बुसिकानिवारियों 


| १ पद-क्यों शयाम करो उत्पांतें ॥ यह मनमें केसी हे ठानी यह सीख कौनकी मानी हम जानत ठुमरी घातें । ९ । हम रावकंसपरजांवें तोहि बहुतिकमार दिवांवे तब भूळजाओ यह||९ 
॥& बाते । २। तब कहेगी यशोदा मेया अबकैसी भई मोरी दया याको कौन छुडावै ata | ३। (कृष्ण वचन) ऐसी ATT कीन्ही सखियो । जो ऐसे हिमथुराजाओ सब कुलके ल हसाओ||6 
| ° नीचमतलखियों ~ WA NA ~ ~ ९ *. nw ~ Ne at’ ~ x ~ नं aN ~ < tS 

lag ऊंच नीचमतलखियो । १ । मैंनेघोरी अधिक मिठाई ऐसी तुम कभऊ नहिंखाई आपने नृपके संगचखियो । २ । दोहा ॥ गोपसुताकहे श्यामसों, सुनियेचतुर सुजान ॥ राखो धमे अधमकी, | ९ 


||१|| हृदयमें पहचान । ९ । ( श्रीकृष्ण वचन ) तुममोसैं कहो कि विचारों aa अनीतिकहाकछमो तें भई है। सबलोक और वेदमर्याद तजीकुलकाननिरालीहीत्यागदडेहे । है दासी वही जो कहेकू | ६ 


11 || करे और ऐसीको देखके आवत हांसी । निज काजकूं दासी वने पतिकी पर काज को देखके होतउदासी | ( गोपी वचन ) दोहा । वस्र हमारे दीजिये, मन मोहन ब्रजराज। तुमसन्सुख आवि पया ( 
Sit हमको लाज । ( श्रीकृष्ण वचन ) भजन॥ अरी देऊ का विधिचीरतिहारे | मोहिकद्मचढायों खाला मेरे निकट आयपट डाला सब गोअनमाहिंसिधारे । १ । निजबल उतरो नही जाई नाहे ; 


|$ | देतोचीर गहाई मेरे पगकंपत भो 


॥ ७९ ॥ 


है भारे । २ | तुम कहना मेरा मानो निज निज वस्तरपहिचानो जाने पीरे हैं या कारे | ३ । सब जळतें बाहर आओ मत लज्जाजीमें छाओ मेंडारंदेऊंपटसारे 121] 


S| लुकछिपकर दौडकरंसैं ढकअंग झटपट पट धारन घाई । १। कीह तुम अपराध वरुणेको जो जळ माहें नगन न्हाई । २ । भानुदेव सब | ९ 
पाप हरतहैं करणोरो विकनेताई । ३। जोरयुगलकर अस्तुतिकीन्हीतबहारेके ते मन भाई । ४ । कृपाकर दासिन पर अपनी चीर दिये विनके TE ॥ ५॥ | 
i CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


| तुम यहां आयके अपने वस्न ठेजाओ॥ १६॥ ताके पीछे शीतसूं कम्पित ब्रतकरिके कर्षित समस्त कुमारिका हाथनते अपनी अपनी योनि- 
कूं ढकिके जलके बाहिर निकसति भई ॥ १७॥ उनके शुद्धभाव ओर सुन्दर प्रेमते प्रसन्न भये भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उन झुद्ध कन्या कुमारि- 
कानकूं देखिके उनके वस्त्र कंथापे धरिके प्रसन्न होयके सुसिकायके यह बोळे ॥ १८॥ तुम जो बतकों करिके नड़ी होयके यसुनाजलमें स्नान||6||. - 
करत भई तासू TSH देवता वरुणको अपराध भयो, ताके दूरि करिवेके लिये हाथ जोरि माथेते ठगायके धरतामें प्रणाम करिके बस्न पहि £। \ GS 


~ 


UN १९॥ या प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रने उनते कही तब ब्रजवाला Te त्यागिके नग्न स्नान करिबेकू तके खण्डन करनवारो मानिके ता ब्रतके 


ततो जलाशयात्‌ सर्वा दारिकाः शीतवेपिताः॥ पाणिभ्यां योनिमाच्छाय प्रोत्तेरः शीतकशिताः ॥ १७॥ भगवानाहता 
USF थुद्धभावप्रसादेतः ॥ स्कन्थे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच सस्मितस्‌ ॥ ३८॥ यूयं विवस्रा यदपो ध्वृतवता 


= 


व्यगाहतेतत्तदु देवहेलनम्‌॥ FEMS मूर्भ्यपनुत्तयेंहसः कृत्वा नमोऽधो वसनं प्रशृह्यताम्‌॥ १९॥ इत्यच्युतेनामि-. 


हितं बजावला मत्त्वा विवस्रा55डवनं बतच्य॒तिस्‌॥ तत्पूतिकामास्तदशेषकमंणां साक्षात्कृतं नेसुरवद्यमृग्यतः॥२०॥ 
तास्तथावनता दृट्वा भगवान्‌ देवकीसुतः॥ वासांसि ताभ्यः प्रायच्छत्करुणस्तेन तोषितः ॥ २१॥ हं प्रलब्धाख्रपया 
च हापिताः प्रस्तोभिताः क्रीडनवच्च कारिताः॥ वस्राणि चैवापहतान्यथाप्यसु ता नाभ्यसूयन प्रियसङ्गनिव्ृताः॥२२॥ 


न | | | परिधाय स्ववासांसि प्रेछसङ्गमसज्जिताः। शृहीतचित्ता नो चेछस्तास्मिछँज्ञायितेक्षणाः॥ २३॥ 


| (| एरण करिवेके लिये त्रतके ओर समस्त कर्मनके फटके देनवारे श्रीकृष्णचन्रकूं नमस्कार करत भई क्योंकि जा कारणते ्रीकृष्णचन्द्रही | | 
~~ | bas ह करनारे हैं ॥ २०॥ देवकीके पुत भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्धने आधीनता करनेहारी कुमारिकाओंनकूं देखिके ओर उनके भावसूं। 


So 1. है KD) of = उनको a~ A < < on a A खिलो सू ५९ ates a 
GSE होयके करुणा कर उनको वस्र दिये॥ २१ ॥ बहुत ठगी गई छाज जिनकी छुटाई, हांसी जिनकी करी खिलोनाकीसी नाई ठाढी करी oT? क्य | 
वस्न जिनके लेलिये तथापि कुमारिका श्रीकृष्णके संग आनन्द मानिके श्रीकृष्णकी निन्दा न करत भई ॥ २२॥ अपने अपने वस्न पहिरके प्यारे |? RT: 

dl " WH = 
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सा 
ay 
a 


पर्सा IS —— 
S ` ®) ®, 


तथापि मेने जानो ओ पूजन करो वह मनोर 


| विष भोग ~ ल्यि PQ SN भुं aR उपजिवेवे र्य होयगो il २५ ॥ झमें नेहारोंकी = 
| | पय भागक लिये नहीं होय हे, जेसे थुंजे रंघे अन्न बहुधा उपजिवेके योग्य नहीं होय हें ॥ २६॥ हे अबळाओं! ठग मको नाजो एम ना 


£| ASTER ३० ॥ हे स्तोक कृष्ण हे अंशो श्र STN ह ता बस : 
Mae भये हे पतिब्रताओं | दामन्‌ सुबलाजुन॥ विशाठपंभ तेजस्विन ~ 

6 एर भये हे पतित्रताओं ! जाको मनमें विचारिके तुम यह : देवी जस्विन्‌ देवप्रस्थ वरूथप ॥ ३१॥ 

| गी तनमे मेरे संग रमण करोगी ॥ २७ तुम यह AT करति भई कात्यायनी देवीकी पूजा नव न आमे 

|; वित बन्दावनमेते दरि चळे जात भये ॥ २९ i गावल गोपनङ संग लेके बलदेवजीको संग 3 ३ | ay 
॥४॥नसूं कहत भये ॥ ३० ॥ हे बालक : दा न 1 छायासू छाया करनहारे वृक्षनकूं देखिके आङ्कष्णचन्द्र ब्रजवासी-। ४ 

|| |^ कहत भये ॥ ३० ॥ है वाठक कृषण! हे अंशी हे आमद हे अजुन हे विशाल हे ऋषभ हे तेजस्वि हे देवप्रस्थ हे ee Te अजवासी a 


Saline 
ah 
; 


॥ ३१ ॥ 
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re 


| इन बडभागी वृक्षनकूं तुम देखो तो ये वडे बडभागी हे 

0 इनत वचामे हैं है परोपकारके लिये तुम एकांत वास करेंहें पवन 

bs ET चाम ६ ॥ २२ ॥ अहो इन वृक्षनको मार्णीनको उपकारका करनवारो जन्म धन्य हे जेसे काइ याव हनक he ee a 
| | । नहा जाय एस इन वृक्षनके पास आयके प्राणी विसुख नहीं जाय हे ॥ ३ ३॥ पात फूल फल छाया 
) । HIS इनकरिके सब प्राणीनकी कामना पूरण करे SU ३४ ॥ या संसारे देह धारिनको इतनोही 


we: डि ~ « ~ 
3 अर Be a ee मा -- = 
(ea 5 = Liz! हाल ; 
ar | | | | हर्स क व्य a <j 7 ड क - न्या RP CE fer | 
वु | १ - ०७-९ | salen 
ह. | meme 
fog Tn | 
| oo 
- > र व | ) 
| | ) tj z 2 4 5 | | 4 
| 


न्‌ पुरुषके पास याचक मनुष्य विसुख | 
जड THE लकडी सुगंध गोंद भस्म कोइला |||. - 
जन्म सुफल हे जो अपने प्राण धन बुद्धि वचन |||. 


| पश्यतेतान्महाभागान्‌ पराथेकान्तजीविनः ॥ नातवषातपाहमान्‌ सहन्तो वारयन्ति न 


॥ ३२॥ अहो एषां वर॑ hil 
सवमाण्उपजीवनस्‌॥ सुजनस्येव येषां वै Ager यान्ति नार्थिनः ॥३३॥ पतर पण्पफलच्छायागूलव लकठदा र 


| Perera कामान वितन्वते ॥३४॥ एतावजन्मसाफल्यं देहिनामिह देहिषु॥ प्राणैरयैंधिया वाचा |¢ 
१ प सवय WT: काम स्वाइ पपुजेलस ॥३७॥ I । | 
वने कामं चारयन्तः पशन्नप॥ कृष्णरामावुपागम्य श्षधार्ता इद्मबवन ॥ ३८ A 5 7 
यसुनागमनं नाम द्राविशो$ध्यायः॥२२॥ rhb Dibra carter Eh | 


| ae शाणः मे ययुनाती डु a alles ता यमुना तीरपे गोप निमेळ झीतळ मंगलरूप जळ गे Bi : 

| पावत भये ॥ BO ॥ हे राजन्‌ परीक्षित! ता यमुनाजी के समी Hepa UT ; ||| a 4 
जीके ' र हे मीप बागे HAIG TAR चरावत गोपनकू क्षुधा जब wil चं- (| 1 ee 
नाके पास आयके यह कहतभये ॥ ३८ ॥ इति श्रीमन्महाभागवतभाषाटीकायां दशमस्कन्धे Ga दाविशाध्याय । २२॥ ९ ||| 
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|ता यज्ञर्म जायके भात मांगो हमारे भेजे जाओ तुमे कहा लाज आवे बडे भैया भगवान्‌ बठदेवजीको नाम छीजो कि उनके भेजे हम mie | - 


गोपा उद्चः॥ राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्टनिवहण ॥ एषा वे वाधते ध्षुत्नस्तच्छानिं 
कि न टू he च्छान्ति कतुमहथः॥ १॥ 

व SS TON AST ॥ भक्ताया विप्रभार्यायाः प्रसीदन्निदमबवीत ॥ २॥ प्रयात aa 

“alli ॥ सत्तमा Ce नाम ह्यासते स्वर्गकाम्यया ॥३॥ तत्र गत्वोदनं गोपा याचतास्मद्रिसजिताः ॥ कीर्तयन्तो 
भगवत आयस्य मम चाभिधाम्‌ ॥ ४॥ इत्यादिष्टा भगवता गत्वाऽयाचन्त hel 
मिया aga ed ॥ STAT जानीत भदरं वो 
वि रामाच्युता वो लपतो बभुक्षितो ॥ तयोद्रिजा ओदनम्थिनो यदि श्रद्धा च वो यच 
वित्तमाः॥७॥ दीक्षायाः पशुसंस्थायाः सोत्रामण्याश्व सत्तमाः॥ अन्यत्र दीक्षितस्यापि ननम हिद 


2 र Cece i 
= क CANDO OOOO 
- LCST, ~ TS 
= Se SOS So 


SS 


| या प्रकार भगवान्‌ श्रीक्ृष्णजीकी आज्ञा अहण करिके वे गोप जायके तैसेही मांगत भये ओर | 
| भए La a ट [यक Teel मांगत भये णके नोज on परिके > | 
|| aS AS भूमिदेव ! तुम हमारी बात सुनो श्रीकृष्णचंद्रकी आज्ञाके करनवारे ओ व वलदेवजीके भेजे के हाथ जोरि प भलि ING दंडवत करत र 
(कल्याण होड ॥ ६ ॥ ऑरक्षष्णचंद्बलदेवजी दोनों भेवा गो बे करनवारे रीच भेजे हम गोप तिहारे पास आयेहें तिनकू जानोहो तुह्मारा | 
BSTC दोनों भैया गो चरावत समीप आएहे तुम्हारे भातकी चाहना करे हे TEST | हे धर्मके जाननवारेन-| | 


q में = ! तुल्लारे यहां भात हे जो श्रद्धा होय तो मागनेहारे कृष्ण बलदेवकूं देउ ॥ ७ ॥ हे भडओ ! दीक्षाते आरंभ लेके पशुके हिंसनते पदि ||| 
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| हति ते भगवद्याच्ञां शप्पन्तोषपि न शुचः 
व्यं मन्ततन्त्रसिजोऽद्रय; ॥ देवता 2 57. ॥ अशा भारिकर्माणो zy 
ःव्य FATA CIS SAT: ॥ देवता यजमानश्च HUTA गी जा as 


TAS! कृष्णरामयोः॥ १२ ॥ तडुपाकर्ण्य 
थो र यं भग 
गतिम्‌ ॥ १३। मां ज्ञापयत पत्नीभ्यः ससंकर्षणमागर 


TP SN Fe Se ree 


MIRTH कहेहें कि हे परं 
ss || शह गन वात सिके लोकनकी रति eee इतके पेरी ee हय कमी ग ही ॥३२॥ जग 
fp नही मानेहे; कोन ऐसो मांगनवारो हे जाक 


व्या डा us कहत भये अपनो काम 
Fe, : | bs lal णन = की की स्रीनते = Gore Ms 4 ह अब तुम हु संकषेण ८ भय्या १ say सहित > = हे 
|¢ "तित नते जाय कहो जो कि तुमको बहुतसी सामग्री भोजनकू देगी शैरीरते वे घरनमे pe आये हैं यह 


F 


IR) q २ E 
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१॥हीते मोम उनको बडो प्यार हे ॥ १४ ॥ श्रीकृष्के कहे पीछे खी जहां पत्नी,झालामें शंगार करे बैंठीहीं तहां सभामें गोप जायके तिनकूं देखि। 
6 के ब्राह्मणकी सती स्रीनकू नमस्कार करिके आधीनतापूर्वक यह बोलतभये ॥ १५ ॥ हे ब्राह्मणनकी GAT! तुमको नमस्कार हे हमारी बात||९ र 
र सुनो यहांते समीप कृष्ण बेठे हें तिनने हमे भेजे हे ॥ १६॥ गोप ओर बळदेवजी भय्याको संग लेके गो चरावत २ दूरि आयगये हैं, सो वह भूखे हैं 
{| Tee मित्र हम भूखे हे तुम कछु भोजनकी सामग्री देउ ॥ १७ ॥ नित्य श्रीकृण्चंदके दशेनकी चाहना करनेहारी ओर श्रीकृष्णकीही कथाकी 
© 9 मिन लगानहारी वे आह्मणनको स्री श्रीकृष्णचंद्रकूं आयो सुनिके हषेमाने होतीभई ॥ १८ ॥ बडे बडे TS सुंदर सुंगधियुक्त ऐसी चार प्रकारकी| 


आ.द.ए. 
॥८२॥. 


: 
. 


We) गत्वाऽथ पत्नीशालायां दृद्माउप्सीना! स्वलंकताः ॥ नत्वा द्विजसतीगोंपाः प्रश्रिता इदमब॒वत्‌ ॥ १५॥ नमो वो 
||| विम्रपत्नीभ्यो निबोधत वचांसि नः ॥ इतो5विढ़रे चरता कृणेनेहेषिता वयम्‌ ॥ १६॥ गाश्चारयन्‌ स॒ गोपालैः सरामो 
Yo] इरमागतः'॥ बुभुक्षितस्य तस्यान्नं सानुगस्य प्रदीयतास्‌ ॥१७॥ थरुत्वाःच्युतसुपायान्तं नित्यं तहुर्शनोत्सुकाः॥ तत्कः | | 
[ay थाक्षितमनसो बभवुर्जातसंभ्रमाः॥ १८॥ चतुविधं बहुगुणमन्नमादाय भाजनेः ॥ अभिसखुः प्रियं सवाः समुद्रमिव ||| 
| निम्नगाः ॥ १९॥ निषिध्यमानाः पतिभिभ्रातभिबंन्थाभिः सुतैः ॥ मगवत्युत्तम-छोके दीर्घेथ्वतधताशयाः ॥ २० ॥ ||| 
|| यञ्चनोपवनेऽशोकनवपछ्छवमण्डिते॥ विचरन्तं बृं गोपैः साग्रज॑ ददृशुः खियः ॥ २१॥ ||) 


| |सामग्री भक्ष्य भोज्य ठेह्य चोष्य अथात्‌ चना चवेना रोटी पुरी भक्ष्य दारि भात इत्यादिक भोज्य कदी क्षीर इत्यादिक Ba गांडो आम इत्यादि) 
` ||१ |के चोष्य इनको रेके सब त्राहमणनकी खरी प्यारे श्रीकृष्णचंद्रके पास आवति भई जेसे नदी समुदरेके सन्युख उमड़ उमडके जाय ie १९॥ पति भेया||;| 
| | बघु पुजनन Kak 'सनकरा १९. तथापि उत्तम यशवार श्राशष्णचद्र ATTA बहुत [दनत गुण मानक मन लगाये वे ब्राह्मणकी ei ॥ २० 1 अशोकवृक्षके नए | | 


(NN NSS 


||पछवजकारि शोभायमान यशुनाजीके समीप वागमें गोपनकूं ओर भेया बलदेवजीकूं संग ठेके श्रीकृष्णचंद्र डोले हैं तिनकूं दृष्टि करिके देखत 
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ग pace देह धन खी पत्रकं आदिलेके सब वस्तु जा आत्माके संबंधते प्यारी लगेहें ता आत्मातें परे और कोन, प्रिय हें ॥२७॥ ताकारण 
SUA : तुम अपने यज्ञम जाओ गृहस्थी तुमारे पति ब्राह्मण तुम जाउंगी तब अपने यज्ञको पूर्ण करेंगे ॥ २८॥ या प्रकार कृष्णचंदको वचन 
जनक MATT पत्नी कहती भई हे महाराज! आप ऐसो कठोर वचन कहिवेको योग्य नहींहो ( न मे भक्तः प्रणश्यति ) अथोत मेरे भक्तको नाझ न 
ही होयहे यह गीतामें लिखोंहे (न स पुनरावतेते ) अथात्‌ मोको प्राप्त होयके फेरि नहीं आवेहे यह आपकी आज्ञा है ताको सत्य करो, तुमने जो अपने 


। भा. टी. 
| परणसे तुठसीकी माला तिरस्कार करदीहे उसेभी हम बडे आदरते शिरपे चढावेके लिये सब भैया बंधूनकू त्यागिके ठुमारे चरणनके नीचे TEE ॥२९॥ bee 


Bo ४३ 


~ 


आणडद्धिमनःस्तात्मदारापत्यधनादयः॥ यत्संपर्कात्‌ प्रिया आसंस्ततः को न्वपरः प्रियः ॥ २७॥ तद्यात देवयजन 
पतयो वो द्विजातयः ॥ TST पारायिष्यन्ति यष्माभिर्शृहमेधिनः॥२८॥ पत्न्य उच्चः ॥ मेवं विभोऽइति भवान्‌ गि 
| aan सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादसूळम्‌ ॥ प्राप्ता वयं तुलसिदाम पदाबसृष्ठं केशैनिवोडमातिलइच = ॥ 
| २सहान्तना न पतयः पितरो सुता वा न भ्रातबन्धुसुह्ृदः कुत एव चान्ये॥ तस्माद्‌ भवत्प्रपदयोः पतितात्मनां नो 
| नान्या भनद्रातिरारन्दम तद्रिधोहे ॥३०॥ श्रीभगवानुवाच पतयो नाभ्यसूयेरन्‌ पितृश्रातृसुतादयः॥ लोकाश्च ये 
| AAT इवा अप्यचुमन्वते॥ ३१ ॥ न प्रीतयेनुरागाय हङ्गसङ्गो वृणामिह ॥ तन्मनो मथि युआना अचिरान्मामः 
| य ॥२२॥ स्मरणादशनाद्वयानान्मयि ATT STATA न तथा सन्निकषेण प्रतियात ततो WETS ॥ ३३ ॥ 
||ह भायके कहा करे हमारे पति माता पिता घ्र भैया बंध ओर अपने प्यारे हमें कोई अंगीकार नहीं करेंगे ओर क्योंकरि करेंगे ताकारणते तुमारे 
| परणारविदमे हमारे देह परेंहे, स्वर्गादिकहुकों सुख नहीं ee, हे काम लोभ भयादिक शबनके दंड देनवारे ! हमको अपनो दास्यभाव देउ ॥ ३०॥| | 
(|| प्रकार सुनिके श्रीकृष्णचंड भगवान्‌ बोळे पति तुमको दोष नही लगावे, माता पिता भैया पुत्रादिकभी दोष नहीं लगावेंगे, मेरी आज्ञा जिनको 
|| SS नहीं SMA, आकाडामें देवताह परकं जाऊ ऐसे कहतभये ॥ ३१ ॥ या संसारमें शरीरमें शरीरते समझी भयेते प्रीति नहा || 
॥४॥ हे © लेह नहीं बढे है याकारण तुम घरमे रहिके मन ae लगाओ ज्ञीध मोको पाओगी ॥ ३२ ॥ मेरे स्मरण करेते दरशन ध्यान करेते निरंतर || 


|॥ ८३ ॥ 
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| essa Sis an ताते तुम शीघ्र अपने द जाओ ॥ ३३ ॥ शुकदेवजी कहे हैं या प्रकार श्री- 
क्ण ल ऊ न पर परश जहा होतहो तहां आवती भई तब दोष लगाये विना वे ब्राह्मण अपनीनस््री को संग 
| DE मम ॥ २४॥ तहाँ एक आहाणने अपनी स्री रोकी तव वह खी जेसो श्रीकृष्ण भगवानको रूप नते नो तो च 
i aor आधीन देहकूं छोड़त भई । । ३९ ॥ TAK पालन करनवारे समर्थ श्रीकृष्ण भगवान्‌ भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य 

TR गापनको भोजन करायक आपहू भोजन करतभये ॥ ३६ ॥ या प्रकार लीलासे मचुष्यरूपको धारे छोकनकेसो आच- 


हळ / : विजहो देहं कर्मा; नुबन्धनम्‌ ॥३५॥ भगवानपि गोविर aaa 

(| गोपकाच्‌॥ चतुविधेना55शयित्वा स्वयं च TIS प्रभुः ॥ ३६ ॥ एवं लीलानरवपुर्नळोकमन लर ॥ oe 

४| गोपीनां 2" २९ ॥ एव ढाढानरवपुनृठोकमनुशीलयन ॥ रेमे गोगोप- 

$| गांपीना रमयन्‌ रूपवाक्कृतः॥ ३७॥ अथानुस्मृत्य विप्रास्ते अन ESSE | 
है नविडम्बयोः गणा भगवति कण ९ अन्यतऱ्यनू कृतागसः ॥ यद्रिथववरयोयीच्यामहन 
| Fo Rll Sal भवति कृष्णे भफिमलोकिकीम्‌ Ul आत्मानं च तया हीनमनुतत्ता व्यय 


Hie! रण करिके गो गोप गोपीनकूं रूप वाणी चरिघनसं र ८ 
Ii¢ | वाणी AAT आनन्द देत WI रमण करतभये ॥ ३७ ॥ याके पीछे वे ब्राह्मण अपने Sey नं नेक 


`. ||१|पिततति सावित्री यज्ञोपवीत भयेते यज्ञकी दीक्षा लियेते यह तीन प्रकार ues ie -केरत २ | 
हर | |एक हमारे कुळ हमारे कर्मनकी चतराउँ पिळ. रिकी इमारो जन्म है ताई विक्रार हे और हमारो जत कसि बहुत शा्र | 
ae | || Meta हमारे कुकू हमारे कमेनकी चतुराई धिक्कार हे, क्योंकि हम परमेशवरते विसुख होयगये ॥ ४० ॥ .. उनात बतु कि पइत We] | | 
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| निः = योगीनक (>>> ~ > = a ey AA : 
के बम पक माया योगीनकों TET हे, या मायासूं ASIA गुरु आह्मण हमभी स्वार्थमे मोहित भये॥४१॥ अहो बडो आशय हे जगद - मात 


भादः. f 
॥८४॥ डमे Bis SU केसी भक्ति भईहे जो भक्ति घरनामवारी मृत्युकी फांसीनकूं काटत भई ॥ ४२॥ इन ख्रीनके यज्ञोपवीत नहीं होय गुरु. ; 
९ इ कर AR आत्माको विचारहू नहीं करें पवित्रताइ नहीं करें न कुछ यह अनुष्टानही करें हे ॥ ४३ ॥ तथापि उत्तम यरावारे | We २३ | 


42 | 


\ 
| 
| 
{ 
| 


| योगेश्वरके ईश्वर WT टारी न डरे ऐसी भक्ति होत भई, GM संध्या जप तप करनेहारे हमको भक्ति न होत भई ॥ ४४ ॥ | 


१ निश्चय करिके अपने अर्थको न जाननेहारे परके व्यापारमें भूले हमः PPE 077 SB | 

1111... ; रके व्यापारमें भूले HR साधुनकी गाते श्रीकृष्णचंद्र गे निके सुधि करा-) 
Ie] pas aay ॥ a मनोरथ मोक्षं आदि लेके सब मनोरथनके पति श्रीकृष्ण हैं, तिनकू रके water म प्रयोजन दे é 
| Fa ईश्वरको खेल हे ॥ ४६॥ लक्ष्मी ्रझादिकनको छोडिके चरणाररविंदके स्पर्शकी चाइना करिके अपनो चंचलता दोष || 
सिके छिये जिनको सदा भजन करे हे तिन श्रीङ्कष्णचंद्रको मांगिवो जननके | 


द्र Pf & °) 
है 


॥॥८४॥ | 
| 


A | | ic 


के मोह करनवारो हे ॥ ४७॥ देशकाल न्यारो न्यारो | 
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| | | Te दव्य सत्र तज ऋत्विज आये देवता यजमान यज्ञ यह सब कृष्णको रूप हे॥ 9८ ॥ सो साक्षात भगवान विष्णु ae | | 


[je यादवनमे आयके जन्मे हैं हमने यह बात सुनीही तोभी हम मूख अज्ञानी न जानत अ 

Wleq बडे धन्य हैं हमारे ऐसी + हि ह ताभां हम भूखे अज्ञानी न जानत भये ॥ ४९ ॥ कोई ब्राह्मण गे सहो | 
है owe es aS & La’ ES 5 NA ~ he ~ het ळग ञ्‌ हो 

| हम अडे धन्य हे हमारे ऐसी भक्तिंवती खा हें जिनकी भक्तिसूं हमारेभी इरिभगवानमे भक्ति होती होई ॥ «० ॥ अकुंठित बुद्धि भगवान्‌ 


g 


NO 


(| सएष भगवान साक्षा द्रेष्णुर्योगेश्‍वरेश्वरः॥ जातो यदुषित्यश्ण्म alt wer न विद्महे ॥ ४९॥ अहो वयं धन्यः | | 
| 


&| तमा येषां नस्ताहशीः खियः॥ भक्त्या यासां मतिजीता हास्माकं नि रौ ॥ ९० मे सगवते 
|| याकाठमेधसे ॥ यन्मायामोहितधियो अ्रमाम कमेवत्मेस iia ed न आदिः wea लमायायोरिता 0 
| | | कारा न Storer ॥ ५३॥ इतिश्रोभागपत ee कण ते कुलरेडनाः ॥ दिदक्षवोःप्यच्युतयोः || 
Us तिश्रीभागवते महापुराणे न्धे पूवार्धे यज्ञपत्न्युद्धशणं नाम sar || 
पाय ॥२३॥ SUT दशमस्कन्ध प्रवार्ध यज्ञपल्युद्धरणं नाम अयोः | 


YI 
1, I 


¢ || 
|) 


(4 
॥ (६ 


SIN 
(Ff 
~ NDE 
साध ole 
|| || 
‘ai 
टीका १ हॉ... 
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भये इंदके यज्ञ री शुकदेवजी कहें हें श्रीकूष्ण भगवान्‌ भैया बलदेवनीसहित अजम 
| नको जाननेंहार ह दतत ॥ १॥ समस्त जीवनके आत्मा भगवान अयां सवे व्यापक हति स तः ae 
गवाच कहे हैं हे पिता! तुमको कहा संभ्रम होय रहो ह. री हे तथापि आधीनतासों नंदराय आदि वृद्ध गोपनसो पूछत भये ॥ २॥ और (अर ३४ 
| नम हाय रहो हे यह मेरे आगे कहो बृथा सश्रम नहीं हे यज्ञ होयगो ऐसे कदाचित पिता कहें ताको उत्तर | | 


श्रीशुक lan तत्रेव देवेन . | 

mash were call ऽ न संतः ॥ अपश्यन्निवसन्‌ गोपानिन्द्रयागकृतोद्यमान्‌ ॥ १॥ 

हि महान्‌ कामो महं शुअपवे RA eae ee फलं कस्य चोदेशः के ति मखः 

र्ट हीनाममितादास्त वि वा मह्य शुश्रूषवे पितः॥ नहि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सवात्मनामिह 4 ४ ॥ अस्त्यख 
'नाममित्रोदास्तविद्विषाम ॥ उदासीनोरिवदर्ज्य आत्मवत्‌ सुहृदुच्यते ॥ ५॥ | 


१ 
| Aes देइंगे यज्ञको है ओर कोन देवता हे कोन याके करिवेको अधि 
> a RO हे आर कोन देवता हे कोन याके करिवेको अधिकारी 
(a eg Be रच्छा है, या संसारमें सबके आत्मा साधुनको कर्म छिपायवे 
(दिती है इस बार के ही है, उदासीन तो शी तुल्य वित हे, 

6 "तनशा हे इस कारण उसे विचार करनेमें संग ठेनो चाहिये ॥ « ॥ | 


| 
ी है कोन वस्तुनते यज्ञ होयहे ॥ ३ ॥ यह तुम मोसूं कहो|| | 


योग्य नहीं हे ॥ ४ ॥ साधुके अपनो परायो यह दृष्ट नही (1 
। तुल्य wai यह दृष्ट नहीँ ||४ | ॥ ८५ ॥ 
उडद आत्माक़ी उल्य Fa आत्मातुल्य सुहद हे याते मंत्रनमं || 


(९ 
क; 
> 


{ 
‘om 
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यह प्राणी र आर विनाजानिके करम करेहे परन्तु जानिके जो कर्म करेंहे वाको जो फळ मिले 


=a भगवानिन ud al व्‌ are स्तन्म एच्छतः साधु भण्यताम ॥७॥ नन्द उवाच ॥ oy 
न्यो द्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः॥ तेऽमिवर्षन्ति भ्चतानां प्राणनं जौ द उवाच ॥ 
मुंचां पतिमी की न्ति भरताना प्राणनं जीवनं पयः॥ ८ ॥ तं तात वयमन्ये च वा- 
 पतिमीशवरम्‌ eae सिदयजनते कभर ॥ २॥ कमय य ८0 तं तात. [त वयमन्ये च वाः 
पुरुषकाराणा पर्जन्यः सा सिदेयजन्ते कतुभिनराः॥ ९॥ तच्छेषेणोपजीवन्त लहेतवे ॥ पुंसां 


वे मेष प्राणीनके करनवारे जीवन Sea बामे हें ॥ ८ ॥ हे पुत्र! मेनके र 
‘ae द वर्षामें हें॥ ८॥ हे पुत्र! मेघनके राजा इश्वर इंदक em ओए इ उप ह dR 

नसू पूरण करे हैं॥ ९ ॥ यज्ञ करे पीछे शेष अन्नू जीविका ST राजा इंभर इक हम ओर हू संपूर्ण पुरुष वाके जळते उत्पन्न भये अन्न- 
| न == आय पु करे ओर भर्म अथे काम मोक्ष OY उद्यम काजवा नसू जापिका कारके धर्म करे हैं ओर धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकूं सेवन करेहें उद्यम करा, 
| | १ देखा देखीं काये से काम नहीं चढे शाखसे चळे है pe eo aes | 
|. ei fa, Se Wee | एकरसायनी We दा चेलाहे सो वे बाबाजी वर्षे छः महीनापीछे हजार दोहजार को सोनो बनाय साधू ब्राह्मणनकूं 
[9] Seat पूछों काहेकूं बाबाजी ती मरगये और दो a 1”: से सब रसायन पूछ के सीखठीनी । छोटो चेला धूतेहो सो देख्योकरे कि यह बूटी निचोडे है ऐसे आंचदेइ हैं ऐसोही बन य! 
|9 बनिये को तगादो आयो इसे तो निश्चयही कि ha Ser सुद CO छोटे चलाने दोहजार ब्राह्मण न्यौतदिये सब चीज बनिये से मंगायकै ब्राह्मण जिमाय दिये दूसरे दनी?) 
| भाइ में पहुंचे सब हाळ Fell बडो चेला बोल्यो तैने Ss काया निचोड दीनी सोनो न बन्यो अबतो बाबाजी कटारी बगलमें दाव मारत a १. 
|¢ ऐसे नहीं ऐसे निचोर तुरंत सोनो होयगयो यासे उडाई विद्यासो काम ततके के जव मर सामने सामग्री इकट्ठीकर बना जब बूटी निचोरन ठगो तो हाय पकर के कही || || 
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भा.द.पू. हे eS णंि | es 


MIRA करें हैं हे राज | {दरायजीको SN set 
॥ ८६ ॥ कद मात का बता ' या प्रकार नंद्रायजीको TT सानक आर मजवासीनको वचन सुनिके इंडके ऊपर क्रोध करिके ङ्कः 
| कर्म नतेही पावे हैं ॥ १३ ॥ कर्मने कूर 5 ee es कनत जीव जन्मेहे ओर कमेनतेही देह तयागे हैं ओर सुख दुःख कल्याण भय के 
i TH फडका देनवारो जो कोइ ईश्वर हे वह कमे करनेहारे OTR फल देइहे और जो कर्म नहीं करे Uk फल नही 


प रव [वेसजेद्धग पारम्पर्यागतं नरः॥ PEMA ES TT स वे नाभोति शोभनम्‌ ॥ ११ ॥ श्रीशुक उवाच | 


ai 
“Fi 
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९ 58 
न 
a 
x 
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RW) 
= 
me 
= 
ॐ 
Ql, 
“Fi 
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= 
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ak 
al 
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es 
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शस 
fi 
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mi) 
- 
न 
“Fl 
= 
4 
हिट 
Ga 
| 
A 
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row SS S Ne Dsl Ns २४) ®) ®) 


| | १ | देइहे sa कारण oS CS ः तो S~ NAN OS © >. ON ze A ~ | / 
fe) या संसारम का नके संसकारते रच क्या आवश्यकता हे? ॥ १४॥ अपने अपने कनके अनुसार वते प्राणी | 
|} ओर स्वभावहीकूं वते हैं देवता असुर मनुष्यनसहि में रहे है 28 असमर्थ हे ॥३८॥ जीव स्वभावके वश है॥| 
|| अंतयामीको क्या अपेक्षा है?॥ १ जा यह जीव वढे छेक पाये मर wat जी ou वृत्ति संस्कारके आधीन है तो उस तिमे [ai] 
ह|| है ' ओर कमही उदासीन हे कमेही गुरु हे कमेही ईश्वर हे॥१७॥ | ¢| 


| 
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Se a i! = 


| ; देवता डे यहि ह. fe रे अपन मन करे ऐसे पुरुष कर्मकी पूजा करे अनायासपूर्वक जिससे नि हि | 
al ST १ न acne “हैं आर देवता विना सिद्धि होगी ऐसे मानो तो देवता णके ore ee i | | | 

| | eee oF ee te Som rer ee निवाहता होयह वही उसकी देवता है ॥ १८ ॥ जे रु क | 
॥ 0 af oss आ तरटी हे ह्‌ 1 पावे हे दृष्टांत जैसे व्यभिचारिणी हो सेवन करिके कल्याण' 
1 रहा पाव है॥ १९ ॥ ब्राह्मण वेद पढिके जीविका करे, a पृथ्वीकी रक्षा करिके, और वैय व्यापार करिके, ees el | 
|| भाव यस्त्वन्यमुपनीबति ॥ रड असा यनत तदेवास्य हि देवतम्‌ ॥ १८ ua | 
|| रक्षया भुवः॥ वैश्यस्त वाः न तर्माद्रन्दते क्षमं जारं नार्यसती यथा ॥ १९ ॥ वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो | 
||| चतुविधा तत्र Se SALA Nile he अ नसवया॥ २०॥ कषिवाणिज्यगोरक्षाः कुसीदं तुयेमुच्यते ॥ वार्ता | 
le] न्यं विविधं जगत्‌ ॥ २२ Vise Ua i स्थित्उत्पत्त्यन्तहेतवः॥ रजसोत्पद्यते विश्वमन्यो- | 
१ ॥२३॥ननः व न्त्यम्ब्यान सवतः ॥ प्रजास्तेरेव सिध्यन्ति महेन्द्रः कि कारे्ष्यात 
| ३ ॥ न नः पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहा वयस्‌ नित्यं वनोकसस्तात बनशेटनिवाधिनः हर bi | 
||| घेती ओर वाणिज्य गोकी रक्षा करनो व्याज लेनो यह चार प्रकारकी वेश्यकी जीविका है | 
, [सगुण रोगण तमोगुण इन तीनोनसू विश्वकों पालन Soe वेश्यकी जीविका हे, तिन च 


— - 


RITE हमारे तो सदा गोनकी जीविका हे |;| 

SS _ ° मिलिके का है ॥ २१ | | 

(है ॥ २२ ॥ रजो गणड्े परेः he ws नाश हाय हे रजोगुणसूं स्रीपुरुष मिहि = 9 
HSI ह्‌ FA ॥ र्‌ज गु णक ते SY ति (अ ANDY «७ प्‌ ष्‌ | नाना उत्पन्न =) | @ 
॥४॥तो हे पिताजी! ने कप Sa Teel वषाम है तिन जलनसूं प्रजा जीवे हे इंद्र कहा करे है व तुम कहो कि यह ज्ञान कीत घ हे || 
|| आय हे तहां उह हे मं साठोसहित तहा सीकर उनके झा हे तिचम बदन पड हे े सव गो होळ 
| bo eet र ae २१% sal Fae” A +किरूहू SAR मुख स्‌ यह सब बातें सुनी हैं ll २३ ॥ हमारे पुर देश ग्राम त्‌ a नहीं रि 


a 
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7) २ 
»~ a 


भा.द.पू. 
॥ ८७ ॥ | 


(१. 


Gl पर्वतको बलि देउ ॥ २८ ॥ सुंदर आभूषण पाहेरके TT करिके भोजन करिके गो ब्राह्मण आग्ने पर्वतकी परिक्रमा 

| रेकमा करो ॥ २९ ॥ हे पिता! 
॥१ यह मेरो मत हे जो तुमको अच्छो लगे तो तुम करो यह गो ब्राह्मण MATA यज्ञ मुझे aa हे गोवन पर्वत विष्णु = है 
|p| नंदको पर्वत नंदीश्वर हे बरसानेको पवत ब्रह्मा हे यह तीनों देवता ब्रजमें बास करे हैं ॥ ३० ॥ इंद्रको गवे दूरि करिवेके लिये कालरूप भगवानको 
[gj ऋष्यो सुनिके नंदादिक समस्त त्रजवासी तिनको वचन भले प्रकार मानत भये ॥ ३१ ॥ जेसे मधुसूदन भगवान्‌ श्रीकृष्णचंदरने कहो तेसेही 


| | ay Aaa सामय़ा ह [तनसू यज्ञ करो WAS NA आदिलेके दालिपयेत अनेक प्रकारकी सामग्री करो, Wet पूरी पुआ कचोरी गोझा 
करो संपू , इध इकठारो करो ॥ २६॥ वेद्के पढनवारे ब्राह्मण भले प्रकार होम करें, तिन MATH बहुत प्रकारको सामग्री गो दक्षिणा 
ठम देउ ॥ २७॥ ओर जो अन्य चांडालसू आदिलेके पतित पर्यंत हे तिन सबको यथायोग्य भोजन कराओ गोअनको घास देके गोवद्धन 


CARA ब्ाह्मणानामद्रश्चारभ्यतां मखः ॥ य इन्द्रयागसंभारास्तेर यं साध्यतां मखः ॥ २४॥ पच्यन्तां विविधा 


| पता ! बन हमारा घर हं आर नित्य वननमें पवेतनमें TE ॥ २४ ॥ ताते गो ब्राह्मण गोवर्धनपर्वत इनक यज्ञका प्रारभ कराय 
अ० ae 
( 
६ 


| पाकाः स्पान्ता पायसादयः॥ संयावापूपशष्कुल्यः SI eA ग्रह्मताम ॥ २६॥ हयन्तामग्रयः सम्यम्‌ ब्राह्मणेब्रह्मवा- | 


गवा दत्ता गिरय दीयतां MS: URC स्वळंकृता भुक्तवन्तः SISAL FAAS: ॥ प्रदक्षिणं च कुरुत गोवि 

वेप्रा।नलपव॑ 
ताच्‌॥ २९॥ एतन्मम मतं तात क्रियतां यदि रोचते॥ अयं गोब्राह्मणाद्रीणां मह्यं च दयितो मखः॥ ३०॥ श्रीशुक उ- 
वाच॥ कालात्मना भगवता शक्रदर्प जिघांसता ॥ Mee निशम्य नन्दाद्याः साध्वगृहन्त तद्रचः॥ ३१ ॥ तथा च व्यद 
उः सव यथाह AAT वाचायेत्वा स्वस्त्ययनं तद्रव्येण गिरिद्वरिजान्‌ ॥ ३२॥ 


दिभिः ॥ अन्नं बहुगुणं तेभ्यो देयं वो धेनुदाक्षेणाः ॥ २७॥ अन्येभ्यश्च श्वचाण्डालपतितेभ्यो यथाहतः॥ यवसं च | 
g 

¢ 

¢ 
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संपूर्ण इंडके यज्ञकी सामग्री ॥ ३२॥ पर्यंत द्विज ब्राह्मणनकू यथाविधि देवे 


वास्‌ ॥ गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चकः प्रदाक्षिणम्‌ ॥ | 

NO SP # मी रे र्‌ | अना डर 
is के गवाथाण गायन्त्यः सद्रिजाशिषः ॥ ३४॥ कृण्णे ey 
इनन्‌ भूरि बलिमादद TERT: ॥ 4 तस्मे नमोबजजनेः स चक्रे आत्म 


रूपी नोःन॒ग्रहं व्यधात्‌ ॥ ३६ ॥ एषोऽवजानतो मर्त्या 3 
न्ने ESN नता त्यांच्‌ का > = 
मेणे आत्मने TUT ॥ ३७॥ र. कामरूप मा 
कप ओर ऑऔक्षष्णचंद्र सब त्रजवार्सानसाहित अपने रूपको 
त भये तुम तो यह गोवर्धन us pen AMS पने रूपको आपही | 
हैं तिनई ave रूप घार मा हमारे उपर SE करे हे ॥ ३६ ॥ यह aT जो पुरुप बग कि 
के इशा हल्या तर लत सहस अल अको गोगको AUG मारो भो होय गोनको सुख होय याते गोवद्नप्वतकू नमस्कार करे हें ॥ ३७ | 
al ट ब्रह्माण्ड तुम्हरे रामपाते जगदीश हो ॥ इयाम हळधर दास तुम्हरे x == 2 
ह्मणसे म PS जाणा भाजन करन गिरि । बब्यो अनंद अपार, क्यो जात काहे भांतिसो ॥ अब नोत | 
साने लगे गोपियें करन ७९. ही यह यज्ञ नहीं करो हम कहा जाने तब कृष्ण बोले हम पूजा करावे हे स्नान कराय चंदन 
Sie a ae ane कोतुक है गिरिराज को और इनको एकही सो रूप दीख परे है केवळ पा | 
gt SR ड घरकी थीं घरसे काहेको आई हीं जो भेट लाहे हो सो aes ass । 9. जनात मे 
मांगो नंदराज आदि बोले कष्ण अच्छो रहे उनमें हमारी प्रीति नकन ह. 1099 UR 
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| | 
॥ ८८ ॥ | 


i ak संपुण गोप वासुदेव भगवान्‌की आज्ञाते गोवळनपवत गो TTA यज्ञ भलेम्रकार करिके श्रीकृष्णचंद्रकूं संग ठेके IT आवत भये | 
pee का दुशमस्कन्थे इन्द्रमसभङ्गश्वतुविशोऽष्यायः ॥ २४॥ श्रीशुकदेवजी करें हें हे राजन्‌ परीक्षित ! वह इंद्र 
i मय अपना पूजाको ठोप जानिके श्रीकृष्णचंद्र जिनके नाथ ऐसे नंदर यजीसूं आदिलिके जे गोप हैं तिनपे कोप करत भयो ॥ १॥ प्रठय करनवा 

के नाम ATR भजत भयो, में इश्वर हूँ यह जाके मनमें अभिमान हे वह इंद्र यह वचन कहत भयो॥२॥ अहो बडो आश्चये हे | 


SAR MATT वासुदेवप्रणोदिताः ॥ यथा विधाय ते गोपा सहळृष्णा बज AW: ॥ ३८॥ ग्‌ 

॥ | राण दशामस्कन्ध पूवाध चतुवशो5ध्याय:॥ २४ ॥ श्रीशुक उवाच इन्द्रस्तदात्मन प fat 1. 7 
| | भ्यः कणनाथन्या नन्दादिभ्यश्चुकोप सः॥ १॥ गणं सांवतक नाम मेघानां चांन्तकारिणास्‌॥इन्द्रः प्राचोदयत्‌ कु- 
४॥ वाक्य चाहशमान्युत॥ २॥ अहो श्रीमदमाहात्म्यं गोपानां काननाकसाम्‌॥ कृष्ण मत्यसुपाश्रत्य ये चङ्रुदेवहे 
| छनस्‌॥ ३॥ यथा दृढः कममयः कतुभिनामनोनिभेः॥ विद्यामान्वीक्षिकां [हुत्वा तिताषीन्त भवाणवस्‌॥ ४॥ वाचालं 

१॥ वारा स्तब्धमज्ञ पाण्डतमानेनस्‌॥। कृष्णं सत्यमुपाञश्रित्य गोपा मे चक्कुराजयस्‌ ॥«॥ 


। $ a SEA गोनके चरामनवारे ग्वाळजातिनके केसो धनको मद भयोहे, इन ग्वालोंने मनुष्य कृष्णको आश्रय लेके मो देवताको अपराध करचो||१ | 
| be पो जेसे atl करनेहारा अह्मविद्याको त्यागकर नाममात्रसेही नोकाकी समान हढतारहित फ्रियासे होनेहारे यज्ञोंसे संसार | | 
॥ र जानका काइ इच्छा कर हैं ॥ ४ ॥ तेसेही यह वाचाळ सूखे बाळक अपनेको पंडित माननेहारे मनुष्य श्रीकृष्णको आश्रय लेके।९ 


4 ‘| मेरी अवज्ञा करतभये ॥ < ॥ ' 
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= | 1 है. ७9७ ७ 
भाव, || समथ हे भक्तनके ऊपर हितके करनवारे ! तुमही जाके नाथ ऐसे गोकुल ओर हमे क्रोधी इने ! 
९७ *७ > ~ ~ 2 देरि र Ry एस TRSR आर BAR क्रोधी Sa रक्षित करो i q il ~ 
॥ ८९॥ FETT oa खक सबके दुःखनके हरनवारे श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ क्रोधी इन्द्रको त मम Hees cs 
w आर पवन चले सो हमने इन्द्रको यज्ञ मेटिदियो तासूं इन्द्र हमारे नाशके लिये वर्षे है 
करिवेके € keh ds श =< ayes a क्‌. ल्यि 
ig दूरी करिवेके उपायको अपनी सामध्येसूं रगो ओर अज्ञानते अपनेको छोकनके ईश्वरको माननेहारे ip Nishio: pr al 
शिळ्ावर्षनिपातेन हन्यमानमचेतनम॥ निरीक्ष्य भगवान मेने कुपितेन्द्रकृतं हारे: ॥ ३४ ॥ अपर्लत्युल्वणं वर्षमति- 


+ 


ore ॥ स्वयागे निहतेःस्माभिरिन्द्री नाशाय वर्षति ॥ ५५॥ तत्र प्रतिविर्धि सम्यगात्मयोगेन साधये 

ह रीदे मर yon 9६ ॥ नहि सद्भावयुक्तानां सुराणामीशविस्मयः ॥ मत्तो- 
| ' प्रशमायोपकल HN न्मच्छरणं गोष्ठं मन्नार्थ मत्परिग्रहम्‌ ॥ गोपाये खात्मयोगे 

a ; if pli ॥ 1८॥ इत्युक्त्वेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम्‌ ॥ दधार लीलया कृष्णइछत्जाकमिव 
` ५ २° | अथाह भगवान्‌ गोपान्‌ हे5म्ब तात वजोकसः ॥ यथोपजोषं विशत गिरिगर्त सगोधनाः ॥ २० ॥ 


| उ क ॥ BR व सत्त्वगुणी देवताओंकी सामर्थ्यका अभिमान न होनो चहिये परन्तु अब इनमें अभिमान 
| न्‌ कल्याण करूगा ॥ १७॥ ताकारणते मेरी शरण आयो, ओर मेंही जाको मेरो 
| [अहण किया यह ब्रज हे, ताकी अपने योगवटते रक्षा करूंगो शरणागत पालक मेरो वानोही है यह मैने संकल्प वरक |.) नाथ मेरो 
(सहति द्वत पालक मेरो वानोही हे यह मेने संकल्प करोहे ॥ १८ ॥ ऐसे कहिके निकट 
® | । जाय | उसारिके लीठाकरिके NS ONC ~ क उठामें हें क्‌ 
| गाय एकहाथते गोन IR उसारिके छीडाकरिके औकृष्णचन्द्र उठवत भये जेर ATH उसारिके छीलाकरिके श्रीकृष्णचन्द्र उठावत भये जेसे बाळक छतोनाकूं उठामें हें ॥ १९ ॥ पेत उठाये पीछे ॥ ८९ ॥ 
ls Rete मे बह दस Se पड नायक | भीजत खाल गाय गोसुत सब विषम इंद छागत जनु सायक। १ । वरषत gee सैंनपति महामेष HATS पासके २ ठम A | 
| ७8 खुत यह दुख डुसह Het छायक | ३ | अघमदेन बकवदनविदारन बकीविनाशन सब सुखदायक । ४। सूरदास तिनकौं काको डर जिनके तुमसे सदा सहायक aa 
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चाइना त्यागिके वे ब्रजवासी ठाढे देखत रहे सातदिन पर्यंत श्रीकृष्ण पर्वत 


q 


Lan 


CN 


|| | गवा गोपनते ~ AAS ~ ब्रजवासीयो 
| minha हे भया ! हे पिता ! हे 1! गायन ठेठेके सुखसों पवतके नीचे आय जाओ ॥ २० ॥ मेरे हाथते 
र सो भय तुम मति मानो पवन बाके भयते डरपो मति, तुम्हारी मैंने रक्षा करी हे ॥ २१ ॥ श्रीकृष्णने भरोसो 


8 


जिन = it SD पुरोहितनकूं * @ लेके SS नीचे 
कै दियो वे त्रजवासी गो गाडा पुरोहितनकूं संग लेके ATE पवेतके नीचे गढेठामे धसत भये॥ २२॥ भूख प्यासको दुःख ओर सुखकी 


1 त गाने ॥ वतवन रण aed 

कक ae re ` सापजावेनः ॥ २२॥ क्षृत्तडव्यथां सुखापेक्षा हित्वा 

das जावाई सताह AIST पदात्‌ ॥ २३ ॥ कृष्णयोगानुभावं तं निञम्येनद्रोऽति 
१ निस्तम्भो : ल्प . है [नं नट्र[ऽ[त- 

i न = भा श्रष्टसकल्यः स्वान्‌ मेघान्‌ संन्यवारयत्‌ ॥ २४ ॥ खं व्यभ्रमुदितादित्यं तव च र 

रुंग ॥ निशाम्योपरतं गोपान्‌ गोवर्धनधरो5ब्रवीत ॥ २७॥ | | 

GUS सात दिन वषेनेसे महाप्रलयको पानी सव निवड़गयो तब वादरनने जाय EY कही कि महाराज जल सब 


Igy परी तब इंदर श्रीकृणके प्रभावको सुनिके अति आशर्यं मानिके येको त्याग विफलमभोरथ हो 
| जानेसे सू्यउदय ह्वे आयो ऐसे आकाइकों देखिके ओर भयानक पवन वाको थम्यों देखिके MITTIN श्रीकृष्ण गोपनते बोलत ॥ a | 


पारण करत भये ओर जहां ठाढे हे तहांते तनकहूं न डिगत भये ॥२३॥ 


SS 


है चुक्यो पर अजमें ez नहीं 


ः भीतर आनंदामृतकी वर्षा होय रही सखा चरण दाव Te हास्य रस युक्त 


£ 


किशोरीजी सन्युख खडी हे । दावत भुजा यशोदां मैया, वार वार मुखठेत ह 


‘ai 


aay ri गोवद्धेन : NE उठांने ५5 सीधेही SD SSS होनेसे LS ¢ a by 
oo नि के समय श्रीकृष्ण सीधेही ठाडें रहे टेढे AAT गोप जान्ते कि छाः 


१ चोपाई ॥ करी सहाय देव गिरि राया । | 
पाई सहाय दव गिरे राया । आवहु तुम सब इन की छाया | सब प्रजवासी Surg के सुखको देखरहे थे जिससे किसी को भख प्यास नहीं लगी बाहर ASA वषा 
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। ali ! त्री धन वालकनकू लेके तुम या नी पर्वतके TG निकसो, भयको त्यागो अब पवन वर्षा थमिगई नदीनके जळू उतरी गये ॥ २६ ॥ 
वी | हण इतनी बात कही तब गोप अपने अपने गोनके सयूहनकू लेके ओर गाडानमें सब वस्तु ARG खी वालक वृद्ध सब AB होले निकस | भा. 


| भय ॥ २७ ॥ समर्थं भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रभी ता पवतकू अपने ठिकानेपे पहिलेकी तुल्य समस्त णिनके देखते २ ढी | | 
य बेस आर ME GE -कानप पाहढका तु प्र 2 जे | अ० 
१ in ॥ २८ ॥ भ्रमते भरे त्रजवासी सन्युख आयके जेसो जाइ उचित हो तेसो Rea भये, और स्नेहभरी गोपी य ड Ra | a 
| निर्यात त्यजत त्रासं गोपाः सखरीधनाभकाः ॥ उपारतं वातवर्ष नि य ह 
| गोपाः खे J नाभकाः ॥ उप पवने VENA निम्नगाः ॥ २६ ॥ ततस्ते निर्यय- 
fel गा स्व स्वमादाय गोधनस्‌॥ शकटोटोपकरणं स्रीबाठस्थविराः शनेः ॥ २७ ॥ भगवानपि तं pi 
| ड प्त eee ॥ पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया ॥ २८ ॥ तं प्रेमवेगानिश्वता वजौकसो यथा समी- 
| हाम USOT ॥ गोप्यश्व सस्नहमपूजयन्सुदा दघ्यक्षताद्वियुयजुः सदाशिषः ॥ २९ ॥ यशोदा रोहिणी 
नाण. ed pe FITUAT स्नेहकातराः ॥ ३० ॥ दिवि देवगणाः साध्याः सिद्धगन्धर्व- । 
| चारणाः ॥ ठु T पाथिव ॥ ३१॥ शङ्खदुन्दुभयो नेदुदिवि देवप्रणोदिताः raya 
ला ब ३२ | ACS SIA ATT देवप्रणोदिताः ॥ जगुगंन्थर्व ; | 


। 
; 


a 


| | सूं इजा करत आशावाद देत भई ॥ २९ ॥ यशोदाजी रोहिणीजी नंदरायजी और बढिनमे बछवाद बदी > | 
१ स्नेहते कायर होयके आवाद देत अये | । नदरायजा आर eT TUT श्रीबळदेवजी श्रीकृष्णचन्द्रकूं छातीते छगाय|| 
| रन ल . 1९ hi होयके 1 आरशा भय = oY NTN SS, e ~ ~ bh 
‘a शीवांद भ यशादाजा बाली आज मरो नाम सार्थक भयो जो काइकी वछियाइ मरि जाती तो मेरो नाम यशोदा हो : 
dues i राजन्‌ शक ली करे हे हे राजन परीत ! स्वम देवतानके गण साध्यगण सिद गन्ध चारण संतुष्ट होयके फूलनकी वषी करतभये|| 
` ११ ९१ ॥ हे राजच्‌ परीक्षित ! स्वगेके देवता शख नगारे बजावत भये ओर age जिनमें मुख्य ऐसे गन्थवपति गावत भये ॥ ३२ ॥ 7२° कक 
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तार्पाछे हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! बळदेव सहित श्रीदुष्णचंदर प्यारे मित्रनकूं संग ठेके अजमें आवत भये और आनंदको प्राप्त होय गोपी हदयक आन ठे | 

NA ~ = गोवर्धन ~ \ ७ a = EG oan CR कल = T प्रात हाय गापा EY य्‌ आनद डः | 
TAR श्रीकृष्णचंद्रके गोवन उठायवेते आदि के चरितनकू गावति भई ओक्षष्णने मेघोहीका निवारण क्यों न करदिया ता पर कहेहें कि गिरिरा | | 
ee 9 

| | 


ज सेंकरन मन मिठाई खायगए ओर अनगिनत । उठाई जहां तहां गिर गई अब गिरिराजके न्हवायवे आचमन करवेकी किसे सामथ्ये हे तब अ. 
> SSS Wy Ss + न चश र ew २ T [कसं सामथ्यं a तब श्रा HY 
ने कहीं एसी ट्हळुञा बुठाव जो इन्ह ठत करे यासां वर्षा भई. ओर खालबालोंको डरे देख कृष्णने कही तुमभी सहारो छगाओ तब सबने ठाठी 
| 
| 


BAG लीनी कृष्ण बोठे अबके भो उचकायो ॥ ३३ ॥ इति श्रीमन्महाभागकभाषारीकायां TAHT प्र TTA नाम पंचारवद्ोऽध्यायः 
TAIL: THY: परिश्रितो राजन्‌ स्वगोष्टं सवलोऽप्रजद्वारैः॥ तथाविधान्यस्य कृतानि गोपिका मायन्त्य इयुर्मु- 
| 


| एवंविधानि कर्माणि गोपाः कृणस्य वीक्ष्य ते॥ अतद्विदः प्रोचुः समभ्येत्य सुविस्मिताः॥ १॥ बालकस्य यर 
~ a8 =~ >» त्य सो कक. ~ Sw ~ my 3 क्‌ यद्‌ i 
TR शरिर ए कथमह Teg a Hee या सात ॥ २॥ यः RATA बाः जकन 
छ्या । कथ AURA पुष्कर गजराडिव॥ ३॥ तोकेनामीलिताक्षेण पूतनाया महोजसः ॥ पीतः स्ततः सह 
्राणेः कालेनेव बयस्तनोः॥ ४॥ | बनाया महोजसः ॥ पीतः स्तरः सह 
॥ २५ ॥ ॥ श्रीशुकदेव करें हैं हे राजन्‌ परीक्षित्‌! गोप गोवर्धन उठायवेकूं आदि ठेके श्रीकृष्णचंत्रके कर्म देखिके प्रभाव जानिके अजवासी 
आमं मानके नंद पास आपके योटत भय ॥ १.॥ या वाकळे वडे अडुत च हे ने देखकर हमे संदे होयहे कि अपने सवक ए 
„ |१॥प्रामंके रहनेहारे पुरुषोमे इनका जन्म होना केसे संभव हे ॥ २॥ जो सात वर्षको वाळक एक हाथते टीलाकरिके हाथी जेसे कमलकूं उठावे है तैसे प- 
1 तक उठायके केसे ठाढो हेत भयो ॥ ३ ॥ नेत्र मींचें हुएही आति छोटी अवस्थामें यह बाळक TS वेगवारी पृतनाक़े स्तनको माण सहित पीवत भ्‌ 


NaN 


| a  जेसे काल देह जीवन अथवा आयुर पीवे हे ॥ ४॥ 


| | 
| | 


` दिता हदिस्शः ॥ २३ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पू० पञ्चविंशोऽध्यायः॥ २५॥ श्रीशुक उवाच॥ 
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तीन महीनाके गाडानके नीचे पालनेमें सोतेभये रोवत रोवत जो या वालकने उपरको प्राण उछारे तो चरणकी ठोकर टगिके गाडे उठटिके केसे गिर 
॥ |तभयों ॥ « ॥ एक वर्ष दिनको यह कृष्ण आंगनमें बेव्यों हो तब देत्य तृणावर्त आकाशमें हरिके लेगयो ता देत्यको गरो घाँटि केसे मारतभयो ॥६॥ 

कभऊ एक माखन चुरायोहो तब माता यशोदाने उठूखलसो बांध्यो तब यमठाजुंन वृक्षके वीचमें आयके हाथनते उनको केसे उसारिके डारत भयो 
॥ ७॥ वनमें बलदेव सहित बछरा चरावत हे तासमय बकासुर मारिवेको आयो ताको दोनों हाथनतें चोंचि पकरिके केसे चीर डारत भयो ॥ ८ ॥ 


हिन्वतोऽधः शयानस्य मास्यस्य चरणाबुदक ॥ अनोऽपतदवपर्यस्तं रुदतः प्रपदा इतम्‌ ॥ « ॥ एकहायन आ 
सीनो द्वियमाणो विहायसा ॥ दैत्येन यस्तणावर्तमहच कण्ठग्रहातुरस्‌ ॥ ६॥ कचिद हेयडवस्तेन्ये मात्रा बड 
SEAS ॥ गच्छन्नञनयोर्मध्ये बाइभ्यां तावपातयत्‌ ॥ ७॥ वने संचारयन्‌ वत्सान्‌ सरामो बालकैबतः ॥ हन्तुः 
काम बक SPAT सुखताऽरिमपाटयत्‌ ॥ <॥ वत्सेषु वत्सरूपेण प्रविशन्तं जिघांसया ॥ हत्वा न्यपातयत्‌ तेन 
कापत्थानि च CSA ॥ ९ ॥ हत्वा रासभदैतेयं Takes बलान्वितः ॥ चक्रे तालवनं क्षेमं परिपक्कफलान्वितम्‌॥ 
॥ 3" ॥ जम्ब TATA बलेन बलशालिना ॥ अमोचयद बजपशन्‌ गोपांश्चारण्यबह्ितः॥ ११ ॥ आशीवि- 
षतमाहीन्दरं दमिता विमदं द्ददात ॥ परसह्योद्रास्य यसुनां चक्रेऽसौ निर्विषोदकाम्‌ ॥ १२॥ 


| [PERC बछराको रूप धरिके मार्खिकी इच्छा करिके आये वत्सासुरकूं मारिके वाके देइते लीळा करिके केथके वृक्षपे केसे पटकत भयो ओर ठी-| 
||| | शिडी वे दक्ष गिरा दिये ॥ ९ ॥ बलदेव सहित थेनुकासुर देत्यको मारिके ओर वाके संगके बंधूनको मारिके फल जामे पकिरहे वा ताटवनकूं निर्भ-| 
॥४॥१ करत भये॥ ३० ॥ बडे TOUT बडदवजीस भयानक TSMR देत्यको मरवायके TA आगि लगी ताते ATH TTR ओर गोपनकूं छुडा | 
||| ^" 11 ॥ आते भयानक विषवारे काळीसर्पको दंड देके वाके मदकूं दूरि करिके जोरावरी दहमेंते निकासिके यह श्रीकृष्ण यमुनाकू | 
| 3 निविष करतभये ॥ १२ ॥ 
Hel : qi 
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| जे बडभागी पुरुष या क्ृष्णमें प्रीति करें हैं तिनकूं वेरी नहीं सतामें हैं जेसे विष्णु से रक्षित देवताओंळूं असुर नहीं सतावें हें ॥ २१ ॥ ताकारणते हे 

नंद ! तुझारो यह पुत्र गुणनमें शोभामें कीर्ति प्रभाव करिके नारायणकी तुल्य हे, याके कमेनमें आश्चर्य मति मानियो ॥ २२ ॥ याप्रकार साक्षात ग 
गाचाय मोते कहिके अपने घरको चले गये वा दिनतें बड़े २ काये करनेहारे श्रीकृष्ण में नारायणको अंश मानूं हूं॥ २३ ॥ या प्रकार अजवासी 
| गर्गाचायका कह्यो नंदर्जीकों वचन सुनिके प्रसन्न होयके नंदजीको पूजन करतभये ओर श्रीकृष्णभेंते शंका उनकी दूरि भई ॥ २४ ॥ यज्ञके नाश 


य्‌ एतार्मन्‌ महाभागाः शात ङुवान्त मानवाः॥ नारयाञभिभवन्त्यतान्‌ विष्णुपक्षानिवासुरा!॥२१॥तस्मान्नन्दार 
ASA तं नारायणसमां GH: [श्या कात्यांडुभावेन तत्कमसु न विस्मयः ॥ २२॥इत्यद्धा मां समादिश्य गगं च 
स्वगृह गत ॥ मन्यं नारायणस्या कृष्णमाङष्टकारेणम्‌ ॥ २३॥ इति नन्दवचः श्रृत्वा गगगीतं वजोकसः ॥ रृछश्र- 
ताउुभावास्त कप्णस्यांमततंजसः॥ ZIRT नन्दमानचः कृष्णं च गतावस्मयाः॥ २४ ॥ देवे वर्षति यज्ञविएुवरुषा 
वजाइसवर्षानिलेः सीदत्पालपशुख्रि आत HM दृद्दानकम्प्युत्म्मयम॥ उत्ताव्यककरण शलमबलो लीलोच्छिलीन्भ्र 
थथा As गांडमपान्महन्द्रमदामत्‌ प्रीयान्न इन्ट्री गवास्‌ ॥ २९ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
षाडशतिलमोऽध्यायः॥ २६॥ | 


॥ सि क्रोध करिके इंडने वर्षा करी, तासमय बज पत्थर पवनसू पीडित ग्वाळवाळ पशु ख्रीनकूं अपनी शरण आये Rhee दया जिनको आयगई ऐसे || 
|| श्रीकृष्ण ससकायके बालक TA छतोनाकू उखाडहें ऐसे एक हाथसों गोवडेनपवेतकू उसारिके धारण करिके अजकी रक्षा करत भये इंडके मदको 
[SpE करनवारे गोनके इंद्र श्रीकृष्ण हमारे ऊपर प्रसन्न होउ ॥ [२५ ॥ इति श्रीमन्महाभागवतभाषा्ीकायां दशमर्कंधे GLE गोपसंशयनोदनं | | | 
| | ‘| नाम षड्विशातितमो [वाततम ऽध्यायः Il २६ ॥ ै 
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॥ ९२ ॥ 


reer 


ee 


| च re 1९॥ 
॥ | औशुकदेवजी करें हें ह राजन परीक्षित शकणे गोवर्धन पव उठायके रजकी रक्षा करी इन्द्रने जायके त्रहमाजीको | 
| भने बडो सा उठायके अजकी रक्षा करी तब इन्द्रे जायके त्रह्माजीको सब सुनाई बोरे || 
3 भये fe ve EE ह छ भह वत्सहरनमें अपनी बूटी दाढीपर धूलि डार THE तव स्वगठोकते सुरभी गो ओर = 
ग पळ 5 नित होय इन्द्र एकान्तमें आयके सूयकी समान तेजवारे किरीटको श्रीकृष्णचंद्रके चरणारविदसूं लगावत भयो ॥ २॥ 
oe क तको मभाव जामकार काननते श्रवण कऱ्यो हो ताही प्रकार ATT देख्यो तासमय जिलोकीको ईश्वर में हूं यह मद जाको 
। उवाच ॥ गोवधने श्रते शेळ आसाराद्रक्षिते बजे ॥ गोलोकादाबजत कृष्णं सरभिः : ; 

NAN ° A, x हि RR hee SS र क सुरभिः शक्र व्‌ च्च ॥ १ ॥ 
SN वका आर पादयोरेनं किरीटेनार्कवर्चसा ॥२॥ ेष्श्वतावभावोःस्य BUT: 
एजस्तः्‌ Sek आहे कृताः ॥ ३॥ इन्द्र उवाच ॥ विशुद्धसत्त्वं तव धाम शान्तं तपोमयं ध्व- 
दयो येऽ. उणसंम्रवाही न विद्ये तेःयरहणातुबन्थः ॥ ४॥ कतो ब तद्धेतव ईश त्कृतालोभा. | 
उवारङ्गभावाः॥ तथाऽपि दण्डं भगवान्‌ बिभतिःधर्मस्य गुप्त्ये खलनिग्रहाय ॥ ६ ॥ 


) 

) 

) 

2 p 

| नात र्या, तव वह इडर हाथ जोरिके बोलत भयो ॥ ३ ॥ इंद्र कहे हे तुम्हरो स्वरूप शुद्ध सत्त्वगुणी है oi एकरूप हे झांत ata हे रजोगुण | 
a 

) 

) 

) 

) 


> SS SS SS > 


है ॥ ४॥ हे इश ! देहसम्बन्ध तुमको 
| कांमं ठोभादिक तो अज्ञानीको होइ हे, 
लये तुम देड देउ हो ॥ I | 


. ॥॥ ला मे मेरी दवा करो LS पेने डस लियो घुमेर आगडे डस छियो gic आगई वह पुकारा अरे आडे GS सोपने 
Qa है मेरी दवा करो अब यह तौ 7 देसेहे और कहे हैं भलों win भयो है वह ५% = अमर AME वह पुकारा अरे भाई मुझे सांपने का|# 
eee |b Por भरोहै अब यह तो लहरें IH है लोग तमासा देखेंहें और कहे हैं भो खांग भयो है वह “श्रीकृष्णा गोवैन्दाय नमो नमः” यह कहे है लहर ज्यादा बडे है छोग कहें खूब |$ 
A\ @ न और : प्राण A निकलगये ~A ONS लोक is र च. चर dee हे अबहू मरी दवाई करो लोक बोले एसो णि Sit >. > ~ ~+ baa भयो निदान ey | iD eae ४5% 
जाहि माण TROT छाक वाह वाह करत रहे लोकों की वाह वाह में भलनेसे अपनो सत्यनाश भयो । ST SUSE याक TN नब BI | 3 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA | 


a SE » Ci. 


तुम जगतके पिता ae हो ईश्वर हो नाशरहित दंडके अहण करनवारे काळरूप हो जीवनके हित करिके लिये और अपनेकूं इश्वर माननेहारोके 


iv 


य सारवता पतय नमः॥ 1० ॥ स्वच्छन्दोपात्तदेहाय विशुद्धज्ञानमूर्तये॥ सर्वस्मे सरवबीजाय सर्वभूतात्मने नमः 


i] आत्मा तुमकूं नमस्कार है ॥ ११ ॥ हे भगवन्‌! जब यज्ञ नाझ प्राप्त भयो तब बडो कोधकर मुझ अज्ञानी अभिमानीने ब्र नाश करिवेके यान 
SHAM करिवेके पवन चलायके करिवेके अयोग्य कार्य करे ॥ १२॥ क. ने मणके नाझ करके छि 3 
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| तुमने मोपे अनुग्रह कियो जो मेरो गर्व दूरि होगयो उद्यमहू वृथा भयो, तुम सबके ईश्वर आत्मा हो तुम्हारी में शरणमे प्राप्त भयोइं ॥ १३॥ या प्रकार 
इन्द्रने भगवान्‌ श्रीकृणचन्द्रकी स्तुति करी तब हँसिके मेघकी तुल्य गंभीर बाणीसे इन्द्रते ToT भये ॥ १७ ॥ भगवान्‌ कहें हैं हे इन्द्र ! मेने तरे 
ऊपर अनुग्रह करिवेके लिये ही मखका भंग किया हे तुम देवतोंका राज्य पाय अचेत होगयेथे सो अपना स्मरण करानेके निमित्त यह मेने किया ॥१९॥||४| 
ऐश्रयेमद धनमदसों अंधे भये पुरुष दंड हाथमें लिये मुझे नहीं देखते जाके ऊपर में कृपा करिवेकी इच्छा Hes ता पुरुषकी संपत्ति sess Et 
॥ १६॥ हे इंद्र ! अब तुम जाओ तुझारो कल्याण हो अहंकार त्यागिके मेरी आज्ञाकूं करियो सावधान होयके अपने आधिकारपे रहो ॥ १७॥ | 


त्वयेशाडग़हीतोऽस्म ध्वस्तस्तम्भा हतायमः॥ इश्वर DEATH त्वामह शरण गतः॥ १३॥ श्रीशुक उवाच ॥ एव 
संकीतितः कृष्णो मचोना भगवानमुस ॥ मघगम्भारया वाचा प्रहसान्नदमत्रवीत्‌ Ul १९॥ श्राभगवानुवाच॥ मया तेऽ 
कारे मघवन्‌ मखभङ्गोऽनुशहता॥मदञस्मृतयनत्य मत्तस्यन्द्र त्रया PAA UAH TATA (ral दण्डपाण 
न पश्यति॥ तं श्रंशया।मे ATA यस्य चच्छाम्यजुग्रहम्‌॥१६॥ गम्यता शक भद्र वः HAT मःनुशासनस्‌ ॥ स्था ||| 
यतां स्वाधिकारेष य॒क्तेवः स्तम्मवजिते!॥9७॥ अथाह एुराभिः कृष्णमाभवाद्य मनस्विना ॥ स्वसंतानंरुपासन्ञ्य गाप- | 
रूपिणमीशवरम्‌॥ १८ ॥ सुराभिरुवाच॥ कृष्ण कृष्ण महायागब्‌विश्वात्मनाविशवसभव्‌ ॥ भवता छीकनाथन सनाथा 
वयमच्युत॥ १९॥ त्वं नः परमकं देव तवं न इन्ट्री जगत्पत॥ भवाय भव गाविप्रदवानां य च साधवः ॥ २० ॥ 


(SS OSS 


१ इंद्र स्तुति करिचुकों ताके पीछे उदारचित्त सुराभे गो अपनी संतानसहित आयके गोपरूपी इश्वर श्रीकृष्णचंद्रको नमस्कार करिके संबोधन SHI? 
 ||१|नोळतभई॥१८॥ हे कृष्ण ! हे महायोगिन्‌ ! हे विश्वके आत्मा! हे विश्वके उपजावनवारे ! हे अच्युत ! अथात्‌ हे असण्डरूप ! इंद्ने तो हमें मा | ae 
We er परंतु हे लोकनके नाथ तुमने वचाये ॥ १९॥ हे जगतके पति ! ठम हमारे श्रेष्ठ देवता हो ओर तुमही गो त्राह्मणके देवता हो ओर जे साइ 
LG हें जिनके कल्याणके लिये हमारे इंद्र होउ ॥ २० ॥ कव कव 
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॥शकरि धरतभये ॥ २६ ॥ हे कोरवनके आनंदके देनवारे ! श्रीकृष्णचंद्रकों गोविदाभिषेक भयो aT ऋूर स्वभाव सिहादिकजीवनके वेर- 
|भाव दूर होतभयो॥२७॥. |. i 2 i sid pd bl Brad, 40.40 कित 


र 
| 
री 
री 
| 


/ a 
ब्रह्माजीकी हमें आज्ञा भई हे इसकारण इन्द्र पदवी देनेके निमित्त इम तुम्हारा अभिषेक करेंगे हे विश्वके आत्मा! प्रथ्वीको भार उतारिवेके लिये ठुम-||१| भा. टी. | 
ने अवतार लियो हे ॥ २१ ॥ श्रीशुकदेवजी कहे हूँ हे राजन्‌ परीक्षित्‌! याप्रकार कहिके Ra यह कामधेनु अपने दुग्धते अभिषेक करत भ- | 
ई ओर ऐरावत हाथीकी सूंड़से ाये आकाशयंगाके जरसे अभिषेक किया ॥ २२ ॥ ओर इं्रनेभी देवमाताओंकी मेरणासे देवर्षियाके सहित भग-|!|  * | 
वाचका अभिषेक किया ओर गोविन्द नाम धरा ॥ २३ ॥ आर दाशाइबंशोत्पन्न श्रीकृ्णचंद्रको तासमय ठुंबर नारद्जीते आदि लेके गंधवे विद्याधर | 
सिद्ध चारण आयकर ठोकनके पापनको दूरि करिवके लिये श्रीकृणचंद्रके यशको गावत भये, ओर अति आनंदित होयके देवांगना नृत्य करत \oy2— | 


इन्द्र नस्त्वाभिषेक्ष्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयस्‌॥ अवतीणोऽसि विश्वात्मन्‌ भ्रमेभारापनुत्तये ॥ २३॥ ॥ श्रीशुक 
उवाच॥ एव POTN HT सुराभः पयसात्मनः॥ जठेराकाशगङ्गाया ऐरावतकरोदतेः॥२२॥ इन्द्रः सुरषिभिः सा- 
क॑ नोदितो देवमातृमिः॥ अभ्यषिञ्चत दाशाह गोविन्द इति चाभ्यधात्‌॥ २३॥ तत्रागतास्तुम्बुरुनारदादयो गन्धर्व 
AAS ACT: UTTAR टोकमलापईं हरेः सुराङ्गनाः SATIS ATA UO तं तुट्टवुर्देवनिकायकेतवो 
व्यवाकिरश्चाइतएष्पतवाष्टाभिः॥ लोकाः परां निद्वतिमाइवंख्यो गावस्तदा गामनयन्‌ पयोहताम ॥ २५॥ नानार- 
सोवाः सरितो TA आसन मधुखवाः ॥ अकृष्टपच्योषधयो गिरयोऽविभ्रदन्मणीन॥ २६॥ कृष्णेऽभिषिक्त एतानि 
सत्त्वान कुरुनन्दन ॥ निवराण्यभवंस्तात कूराण्यपि निसर्गतः॥ २७॥ 

भई॥ २४ ॥ देवतानमे मुख्य देवता शरकृष्णचंद्रकी स्तुति करतभये, अद्भुत पुप्पनकी वर्षा करत भये, तीनों ठोक परम आनंदकू पावत 

भय, तासमय गो Rae दूधते भिजोवत भई॥ २५ ॥ श्रकृष्णचंद्रको जासमय गोविंदाभिषेक भयो तासमय नदी अनेक तरहके रसनकी 


वहनवारी होतिभई, ओर TAT मदकी धारा Tala हुई, बिना जोते खेत आपही पकतभथे, पवत अपनी शुफामेते AAR बाहिर निका है 
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याप्रकार गोकुलके रक्षा करनवारे श्रीकृणचंद्रकूं गोविदाभिषेक करिके आज्ञा पाय वह इंदर देवतानकूं संग लेके स्वगेकू जातभयो ॥ २८ ॥ इति श्री 

मन्महाभागवतभाषाटीकायां दशमस्कंधे पूवोषे गोविंदाभिषेको नाम सप्तविश्ञोउ ध्यायः ॥ २७॥ नंदजीने एकादर्शके दिन निराहार त्रत करिके भगवानका 
पूजन कियो, दूसरे दिन द्वादशी दों घरी ही तासमय पारनो करिवेके लिये अरुणोद्यते TRS राजिमें धम्मेसत्रके बते स्नान करिवेके लिये यसुनाज- 
लग धसतभय नद्रायजा आसुरा ASR न जानकर ASA TAA करतभये याकारण वरूणको एक दत्य सेवक उन्हं पकड़ वरुणके पास ठेगयो॥ २॥ 
नदरायजाकू न दाखक गापसग गये ते ह कृष्ण! ह राम ! एस पुकारतभये तासमय भगवान्‌ ARTI पताका वरूण हरिके ठेगयो यह बात सुनके 


इति गोगोकुठपतिं गोविन्द्ममिषिच्य सः॥ अनुज्ञातो ययौ शक्रो वृतो देवादिभिदिवस ॥ २८ ॥ इति श्रीभागवते 
महापुराणे दशमस्कन्धे पूवाध इन्द्रस्तातिनाम सप्तविशो$ध्यायः ॥ २७॥ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एकादश्यां निः 
राहारः समभ्यच्य जनादनम्‌ ॥ स्नातुं नन्दस्तु काठिन्या द्वादश्यां जलमाविशत्‌ ॥ १ ॥ तं ग्हीत्वाःनयडत्यो 
वरुणस्यासुरोऽन्तिकम्‌ ॥ अविज्ञायासुरी वेलां प्रविष्ठसुदकं निशि॥ २॥ चुकुझुस्तमपरयन्तः कृष्ण रामेति गोपका 
॥ भगरवांस्तढुपश्रुत्य पितरं वरुणाहृतम्‌॥ ३॥ तदन्तिकं गतो राजन्‌ स्वानामभयदो विभुः ॥ प्राप्तं वीक्ष्य हृषीकेश 
लोकपालः सपयया॥ महत्या पूजायेत्वाऽथ तहशनमहोत्सवः ॥ ४॥ ॥ वरुण उवाचh अद्य मे WA देह Saray 
ऽघिगतः प्रभो॥ त्वत्पादभाजो भगवन्नवाएः पारमध्वनः॥ ५ ॥ 


हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! अपने भक्तनकूं अभयके देनवारे समर्थ श्रीकृष्ण वरुणके पास जातभये ॥ ३॥ श्रीकृष्णके दशन करेते बडो आनंद पाय 
Po छोकनको पाठनवारो वरुण इंदरियनके इश्वर श्रीकृष्णको आयो देखि बडी पूजाकी सामग्रीनसूं पूजा करिके बोठतभयो ॥ ४ ॥ वरुण कहे हे आजही १ 
a तिम्हारे दशन करेते मेरो जन्म सफल भयो हे, समर्थ आज मेरे मनोरथ सफल भये हे भगवन्‌ ! Ta चरणारविंदको जो भजन करे हैं ते संसा- | | 


| 


` ९ [रे पार होय मोक्षकू प्राप्त होयहे ॥ ५ ॥ 
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ALS], GRIT समस्त जीवनके साक्षी जिनकी बराबर काइको ऐश्वये नहीं ऐसे भगवानको नमस्कार हे ओर जिनके स्वरूपमें ठोकनकी रचना करनेहारी 
॥ ९६ ॥ 6 माया नहीं सुनी जाय हे॥ ६॥ धमकी महिमाकूं नहीं जाननेहारो HAR नहीं जाननेहारो सूढ मेरो टहछुआ तुम्हारे पिताको ठेआयो सो अपराध क्षमा 
४ करा॥७॥ ह समरत पदाथनके खनवारे कृष्ण! मर ऊपर तुम अनुग्रह BAG योग्य हो हे गोविद! अथात्‌ गोनके इंद्र हे पितृवत्सल ! अथात्‌ हे 
5 पिताक हितके करनवारे अपन पिताकूं आप ठेजाओ ॥ ८॥ श्रीशुकदेवजी करें हैं या प्रकार अह्मादिकनके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रकों जब वरुण 
॥||ने प्रसन्न करे तब अपने पिताकूं ठे ओर सब बंघुनकूं आनंद दत आवतभये ॥ ९ ॥ कभऊ देखिवे में नहीं आयो ऐसो वरुणको Way ओर श्रीकृष्णचंद्र 


नमस्तुभ्य भगवत ब्रह्मण परमात्मन॥ न यत्र श्रयते माया ठाकसाष्टाविकल्पना ॥ ६ ॥ अजानता मामकेन मूटे- 

नाकायवेदिना॥ आनीतोऽयं तव पिता THAT क्षन्तुमहति॥ ७ ॥ ममाप्यनुग्रहं कृष्ण कतुमहेस्यशेषहक्‌ ॥ गोविन्द 
| नायतामपष पिता त पितृवत्सल ॥८॥ श्रीशुक उवाच॥ एव प्रसादतः कृष्णा भगवानीश्वरश्वरः॥ आदायागात्‌ स्व 
पतर्‌ बन्धूनां चावहन्छुदम्‌॥९॥ नन्दर्त्वतीन्द्र्य SBT SIF MSHA Ul कृष्णे च सन्नात तेषां ज्ञातिभ्यो विस्मि 
ASAE ॥9०॥ ते त्वोत्सक्यधियो राजन्‌ मत्वा गोपास्तमीश्वरम्‌॥ अपि नः स्वगतिं सृक्ष्मा॒पाधास्यद्धीश्वर 
॥ 11 ॥ इत स्वाना स भगवान्‌ विज्ञायाखळहृक्‌ स्वयम्‌ ॥ सकट्पासद्धय तषा कृपयेतदाचेन्तयत्‌ ॥ १२॥ 


SAN 


॥४॥में उनकी आतिप्रीति देखिके नंदरायजी आश्चये मानिके अपनी जातिके गोपनसूं कहतभये मोको लेजायके एक कोनमें वेठारिदियो पश्चात्‌ यह कृष्ण गयो | | 
१ | तब याङूं देखिके वरुणने नमस्कार करि पूजा करी ॥ १० ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌! उत्कंठायुक्त बुद्धिसे जजवासी श्रीकृष्णचंदकूं इश्वर मानिके विचारकर कहत || ॥ ९५॥ 
11 मे ee कि श्रीकृष्ण कहां SAR अपने वेकुंठधाममे प्राप्त करोगे, ब्ह्मादिकनके इश्वर श्रीकृष्णचंद्र अपने ब्रह्मस्वरूपको दशन करामेंगे ॥ ११ ॥ याम्रकार |) ` 


वारे भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र अपने श्रजबासीनको मनोरथ जानिके उनके मनोरथ पूणे करिवेके लिये कृपा करिके यह बिचारतभये ॥ १२॥ १. 
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संसारे प्राणी देहमें अहंकार काम कमे इनकरिके देवता पछु पच्छी आदि लेके जो जो योनि हैं तिनमें भटकत अपनो स्वरूप नहीं जानें हे 
॥ १३ ॥ या प्रकार बडे करुणावान्‌ समर्थ श्रीकृष्णचंद्र भगवान्‌ विचारिके गोपनकूं अक्मरूप दिखावतभये फेरि मायाते परे जो ESTA हे ताको 
दहन करावतभये ॥ १४ ॥ अब ब्रह्मस्वरूपको वर्णन करें हैं सत्य अथोत्‌ बाधारहित ज्ञानस्वरूप हे अनंत अथात्‌ देखिवेमें न आवेहे ज्योति अर्थात्‌ 

स्वयंप्रकाश है, गुणनके ATT सावधान मुनीश्वर उस STH देखें हैं ॥ १५ ॥ ते संपूर्ण ब्रजवासी अह्मस्वरूपदहमें प्राप्त होतेही मग्न होगये फिर भगवा 
च्‌ श्रीकृष्णने कृपाकर तहांसे निकास वेकुंठ लोक दिखाया जहां पहले अळूरजी गयेथे यहां शंका हे TA STH वेकुंठकों दशन नहीं बने है तहा क 
जनो वै ठोक एतस्मिन्नविद्याकामकर्ममिः॥ उच्चावचासु गतिषु न वेद स्वां गति श्रमन्‌॥ १३॥ इति संचिन्त्य भगवा. 
न्‌ महाकारुणिको हरिः ॥ दशयामास लोकं स्वं गोपानां तमसः परम्‌ ॥ १४॥ सत्य ज्ञानमनन्तं यद्रह्म ज्योतिः सः 
नातनम्‌॥ यद्वि पश्यन्ति सुनयो गुणापाये समाहिताः॥ १५॥ ते तु as नीता मयाः कृष्णन AAT! ॥ ददशः 
ब्रह्मणो ठोक॑ यत्राऽक्रूरोऽध्यगात्‌ पुरा॥१६॥नन्दादयस्तु तद SAT प्रमानन्दनिद ता: ॥ कृष्ण च तत्र च्छन्दाभिः स्वः 
यमानं सुविस्मिताः १७॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवोधऽष्टावशातितमाोऽध्यायः ॥ २८ ॥ आशु. 
क उवाच ॥ भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्कुछमह्लिकाः ॥ वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायासुपात्रितः ॥ १॥ 


88 *७ 


||| ह हैं जिन श्रीकृष्णचंद्रकी काते पहिले अक्रजी देखत भये उन अचिन्त्य ऐश्र्यवारे भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रमे कडु वात अनुचित नहाहे ॥ १६ ॥ | 

|| तहां वेदो स श्रीकृष्ण भगवानकी स्तुति होति देख नंदजीसूं आदिलेके अजवासी वेकुंठधामको दशन परमानंददेहसूं सुखी होयके बडो आनंद ४ 

॥ | मानतभये ॥ १७ ॥ इति श्रीमन्महाभागवतभाषाटीकायां दुशमस्कन्ये पयोधे नन्दमोक्ष नामाशविज्ञोउध्यायः ॥ २८॥ अब श्रीशुकदेवजी कहे यच किक कर 
6 प्शीक्षित्‌ ! गोपकन्यानते जिन रातरिनकी प्रतिज्ञा करीही वे शरदऋत॒की रात्रि प्राप्ति होतभई जिनमें जहां तहां चमेली खिल रहीहे राजिनकूं देखिके ह 


if & il ia | | | 
4 ; 
| 
| 


 . || |योगमायाको आश्रय लेके भगवाच कृष्णचंद्र रमण करिवेको मनोरथ करतभये ॥ १॥ \ 
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भाप. 


५ | सुखदायक: क्रिणसूं TSA FAR अरुण करत तासमय चंद्रमा उदय होत भयो SAT जसे परदेशते बहुत दिनमें पुरुष आयके अपनी प्या- 


| ल्‍ ||ओर अरी किशोरी, चलेगी ऐसे आपुसमें कहत शीत्रतासूं चली, तासूं काननके कुंडल जिनके इलत आये ॥ ४ ॥ उत्कंठासे कोई गोपी 
||6॥दुहावते दोहनीकूं पटकिके आवति भड, ओर कोई गोपी चूल्हेपे दूध ओटिवेकूं धारके आवति भई, ओर कोई गोपी चूल्हेपे रावडी चढाय ताको नहीं 
WS | उतारिके आवति भई ॥ « ॥ कोडे पातर परोसी जब कानमें वंशीकौ टेर सुनी तब छोडिके आवाते भई, ओर कोडे गोपी अपने देवरजेठके बालकन 
|| Fal दूध प्यामेंही उनको छोडिके आर्वात भई) कोई गोपी अपने पतिनकी सेवा करेही उनकूं छोडिके आवति भई कोई भोजन करतेस चली आई॥ ६॥ | 


| ¢| ९ सवैया ॥ बाजीबोरानी बाजी देखवेकों धाई बाजी बाजी अकुलानी सुनि वंशी वंशीधरकी | बाजी नापहरें चीर बाजी ATA धीर . बाजिनके उठी पीर विरहानळ दवकी ॥|| १॥ 
| बाजी ना बोले बाजी संग लागी SS बाजिनको बिसरगई सुधिबांधे घरकी | बाजी कहें बाजी बाजी कहें कहां बाजी बाजी कहें बाजी बंशी बाजी शयामसुन्द्रकी ॥ 9 


रीके FAI केशारि STA अरुण करे हे UR ॥ परिपूर्ण मंडळ ओर लक्ष्मीके सुखकोसी कांति नवीन केशरिकी तुल्य अरुण चंद्रमाकूं दोखेके ओर 


ASUS: कङुभः करसुख प्राच्या [वालम्पन्नरणन शतमः॥ स च्षणानासुदगालच्छचा मृजन्‌ A {प्रयाया इव 
दीषदशनः ॥ २॥ SST कुसुद्रन्तमखण्डमण्डछं रमाननाभे नवङुङ्गमारुणस्‌ ॥वन च तत्‌ कोमछग[मिराञ्जत जगा 
HO TATA मनोहरम्‌॥ ३॥ निशम्य गीतं वदनङ्गवधेनं AMSA: कृष्णगृहीतमानसाः॥ आजग्युरन्यौऽन्यमलः 
क्षितोयमाः स यत्र कान्तो जवलालकुण्डलाः॥ ४॥ इुहन्त्याञमियशः Bale हित्वा समुत्सुकाः पयाधाश्रत्य 
संयावमनुद्रास्यापरा ययुः॥ ५ ॥ पारवषयन्त्यस्ताद्त्वा पाययन्त्यः [दशन्‌ पयः॥ शुश्रूषन्त्यः पतीन्‌ SNA | 
न्त्य़ाऽपास्य भाजनस्‌॥ ६॥ 


TN LAN SVS PAL MN 
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तांकी कोमल किरणस रंगे वृन्दावनकूं देखिके मनोहर दृष्टिवारी ख्रीनके मनको हरमवारो मधुर गीत गावतभये या कलंमेसेही बीजमंत्र “ झी” नि। 
10 करे है ॥ ३॥ प्रेमात्मक कामके बढावनवारे गीतकूं अवण करिके श्रीकृणचंद्रने इरे वे वजकी खरी जहां पति कृष्ण हें तहां आवत भई 


४ 
4 


27 OSS THATS AS ISH ATI: 


at | a ह त बाणी कहे हैं हे राजन्‌ ! यह बात मेने तोते पहलेही कही ही झिज्ञपाल श्रीकृष्णचंद्रसू वेर करत 
॥९७॥ Uo प्यारी गापो उनह प्राप्त भई यामें कहा संदेह हे जब मेर करवेवारे तरगये तब प्यार करवेवारीके तस्मे 
कहां संदेह है ॥ १३॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌! अविनाशी अप्रमेय अर्थात्‌ प्रमाण करिम न आते नि wu तब प्यार करवेवारीके तरवेमें 

| र 212. aac =~ करिवेवे Lo करिवेमें णु आव नयुण अथात्‌ प्राकंत-गुणरहित गुणनक वे | 
| भगवान अङ्ष्णच्को मनुष्यनके कल्याण करिवेके लिये रूप प्रकट भयो हे ॥ १४ ॥ काम क्रोध भय स्नेह एकभाव सोह़द जे रः नि 


7 Nr - — ears: ते चेच: सिद्धि यथा गतः ॥ द्विषन्नपि हृषीकेशं किसुत्ताधोक्षजप्रियाः ॥ १३ ॥ 
| व को भगवती TT अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्शणस्य गुणात्मनः ॥ १४ ॥ कामं को भयं 
| बत्यजे ama कृष्ण पत हरी विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥ १५ ॥ न चेवं विस्मयः कायों भवता भगः 

+ 5 यत एतद BRA ॥ १६॥ ता इश्वान्तिकमायाता भगवान ब्रजयोषितः 
: पेशेविमोह i ल्‍ ब्रजयोषितः ॥ 
परता ABUTS: राविमोहयच्‌॥ 9७॥ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ स्वागतं वो महाभागाः परियं किं करवाणि वः ie 
स्यानामयं कञ्चिद्‌ ब्रतागमनकारणम्‌॥ १८॥ 


॥ 1 का १ ग्रेमसे भावसहित नारायण कथा सुनले ॥ कटू शि कथा बेठीही 

||| ae क भतती कया बडी काहून कही ठाानी बुनो चलो Tat ae जब दशा Ho AG Ow BR लल 

॥१ होने लगो तौ लालाने कही भैया पंचाध्यायीमें SSF ज च्छ कर GUA चला लालाजी बोळे जब दशम प्रारम्भ होयगो तब चड़ेंगे रि 

||9||सो और जगह जो भाव बिगरे तो ठिकानी VOT महा कष्णन STAT गोपी बुढाय उनके संग विहार कियो हमह वैसी करें जैसे र कडके दा आगे वर रे से Bea er 
[Res EET» "त OE जाय जा साक्षात्‌ कृष्णकान्ता जैलोक्यजननीमें भाव बिगर्‍्यो तो याको सत्यानाश होजाय है || 232 ४0१). | 


७ 0-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


| कुशल हे केसे आई यह कारण कहो ॥ १८॥ यह भयानक रात्रि हे सिह व्याघ्र पोर प्राणी Sle हैं, याते तुम अपने घरनको जाओ हे सुमध्यमा 
अथात्‌ सुंदर हे कटि जिनकी स्रीजाति होयके यहां मति रहो ॥ १९ ॥ तुम्हारे माता पिता पुत्र आता पति ga विनादेखे दुत डोळे हे, बंघुनकू 
हरबराहट मति करो ॥ २० ॥ फूलवार जामें फूछेरही चंद्रमाकी किरणसो रंगिरह्यो यसुनाते लगि के मंदपवनसों हलनेहारे वृक्षों के 
पात सा शोभायमान तुमने देखो ॥ २३ ॥ ताते तुम ATA जाओ ढील मतिकरो तुम पतित्रता हो पतिनकी सेवा करो बछरा रम्हा 
इह बाक रोम हे बालनकू दूध प्याओ WAR दुहो ॥ २२ ॥ अथवा मेरे Sad वशीभूत अंतःकरणसे तुम आई सो तुमको योग्यही 


रजन्येषा घोररूपा घोरसत्त्वनिषेविता॥ प्रतियात अजं नेह स्थेयं त्रीभिः सुमध्यमाः॥ १९॥ मातरः पितरः पुत्रा 
श्रातरः पृतयश्च वः॥ विचिन्वान्त ह्यपश्यन्तो मा कृध्वं बन्ध॒साध्वसम्‌ ॥ २० ॥ दृष्ठं बनं कुसुमितं राकेशकररञ्जितम्‌॥ 
यझुनाऽनेललीछजत्तरुपह्वशोमितम्‌॥२१॥ तद्यात मा चिरं गोष्टं शुश्रषध्वं पतीन सतीः॥ कन्दान्ति वत्सः वालाश्च 
तान्‌ पाययत SAT RR Ut अथवा मदभिर्नेहाद्गभवन्त्यो यन्त्रिताञयाः॥ आगता TITS वः प्रीयन्ते मयि जन्तव 

॥ २३॥ मतुः शुश्रपणं स्रीणां परो धमां ह्यममायया ॥ तद्रन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्‌ ॥ २४॥ दुःशीलो 
SHAT TE जडो -रोग्यधनोऽपि वा॥ पतिः स्रीभिर्नं हातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी ॥ २५ ॥ अस्वग्येमयशस्यं च 
फल्गु कृच्छं भयावहम्‌ जणुप्सितं च सर्वत्र औपपत्त्यं Hels: tl २६ ॥ 


Ne ७३ 


र: Peru सब जीव AH प्यार करें हैं ॥ २३ ॥ हे मंगलरूपिणिओ ! निष्कपट होयके पतिकी सेवा करो देवरनकी सेवा करो | | 
. 6 पोषण करो यही ख्रीनको परमधमे हे ॥ २४ ॥ जो कदाचित्‌ अपनो पति खो स्वभावयुक्त होइ, दुभाग्य होय, अथवा वृद्ध होइ, १ . 
` ||स होइ il रोगी होइ, दरिद्री होइ तथापि स्वर्गकी जिनके चाइना हे ऐसी Pak त्यागिवे योग्य नहीं हे ओर जो पतित होवे तो ९ 

गिवे योग्य हे ॥ २५ ॥ कुलकी SMR जार पुरुषके सेवन करेते स्वगे नहीं मिळे हे, ओर यश जाय हे जार पुरुषको सेवन |6| | 
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|नेके कारण आंसुओं सें पूर्ण नेत्रोंकी पोंछ कुछेक कोपसें TEKS हो बोलीं So ॥ गोपी कहें हे समर्थ ! जाउ जाउ ' ऐसो कठोर वचन मति 
||! कहो, हम सब विषयनकूं त्यागिके तुम्हारे चरण सेवन करतिभई, हे दुराग्रही ! हमकूं मति त्यागो जेसे आदिपुरुष भगवानकी शरण सर्व त्याग 
करिके TIA जाय हैं तो मुमुक्ष पुरुषनकूं वह भजे हैं तेसे तुम्हारे लिये VIET त्यागिके हम आई हैं हमारो सेवन करो मति त्यागो ॥ ३१ ॥ | FS 
हे कृष्ण TAIT ! तुमने पति पुत्र सुतनकी सेवा करो यह SAH परम धम हे जा Fal सो हमारे धम सुनिवेकी इच्छा नहीं हे, Hea हमें pian \ h 
चाहना नही हे तुम TAH उपदेश करनवारे नहांहो तुम देहधारीनके प्यारे हो तुमने कही पत्यादिकनकी सेवा करनो धम हे सो आत्मासहित - 
७॥पत्यादि प्यारे Sl हैं ्रीको पति प्यारो लगे हे आत्मासो लगे हे सो आत्मा निकसे पीछे देहको वांधिके ठेजायहें जराय देहे सो सबके आत्मा तुम 


९ 

१ 
गोप्य उचुः॥ ॥ मेवं विभोऽईति भवान्‌ गदितुं Tae संत्यज्य सवेविषयांस्तव पादसूलम्‌॥ भक्ता भजस्व दुरवग्रह | | 

) 

) 

) 

) 


मा त्यजास्मान्‌ दवा यथा[दपुरुषा भजत सुसुक्षन ॥ ३१ ॥ यत्पत्यपत्यसुहृदामचुत्वात्तरङ्ग स्रीणां CAA दते धम | 
| वदा वयाक्तस्‌॥ अस्त्ववमतदुपदशपद त्वयांश AST भवास्तनुक्षता [कल बन्धुरात्मा ॥ ३२॥ कुवान्त हि त्वयि रः 
त कुशलाः स्व आत्मन्नित्याप्रिये पतिसुतादिमिरातिदः किम ॥ तन्नः प्रसीद परमेश्वर मा स्म छिन्द्या आशां भता त्वयि |$ 
| [चरादराविन्दनञ॥ ३३ ॥ |चत्त सुखन भवताऽपहत गृहषु AAA ASA करावाप DARA ll पादां पद न चलतस्तव 
पादमूलाद्रामः कथं त्रजमथो करवाम किं वा॥३४॥ 
हो तुम्हारे सवन करनेही से सब धमं हमें ग्राप्तहो जायंगे कारण कि सब उपदेश वाक्य इंश्वरकी सेवा करनाही परम धर्म बतावें हें तुम सब जीवों के 
| ४ आत्मा होने स परम बंधु इश्वर हो तुमसां जो जीव बहिसुख हे सो दग्ध होने के योग्य हे॥ ३२॥ अपने आत्मा नित्य प्यारे. तुम हो तिनमें 
॥४॥विवेकी पुरुष प्रीति करें हें दुःखके देनवारे पतिपुचादिकनसूं कहा प्रयोजन हे, ताते तुम हमपे प्रसन्न होउ हे इश्वर हे कमलदललोचन ! बहुत दिनते ७१ | 
| [Sra आझारूपी लता लगाई हे ताकों ' जाउ जाउ ' ऐसे कुठारी रूप वचनते केसे काटोहो, देखो विषके बक्षकोभी आप बढायके विवेकी TP , | 
|काटिवेको समर्थ होय हें ॥ २३॥ तुमने कही जाउ सो हम/केसे जाय जो चित्त सुसपूर्वक घरनमें रगोहो सो तुमने हरिलियो, ओर जिन हाथः||४| . | 


CC-0. Gurukul Kangri U ity Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


$) SS ~ Wea A >>> NS पियो SS "२००७ las ~ ~~ lan रकरिके SNA CN ~ 
भा.दय. Ys] घरका काम करही ते तुमने हरिखिये हे गोपियो! अब तुम जाओ परसोंके दिन तुम सबके चित्त विचारकरिंके देंगे ऐसे औकुष्णने कही 
॥ ९९ ॥ 1 तहां गोपी कहे ह उनार चरण SSH हमार पांव एक पेगह नहीं चले हैं ATA केसे जीवेंगी जायके हम कहा करें ॥ ३४ ॥ हे सखे! यामें कहा 


भला बुरी बात करे हे जेसे दवी अग्निकों निकाशिके सिलगामं हैं चीकी धारा परेत प्रज्वलित होयहे ऐसे हमारे हृदयमें कामकी अग्नि सोइरही है तेरी हँस- 
नि चितवनि सुंदर गीतरूपी पवनसूं प्रज्वलित भइ है ऐसे हमारे हृदयकी अग्नि अधरामृतके प्रभावसों बुझाय देउ ओर जो न बुझाओगे तो एक अग्नि 


क 


| जरायवेको बहुत होय हे यहां तो दोइहें एक तो कामकी दूसरी विरहकी तासों हमारे देहनकी जरिके ठेरी होयजायगी, याते अपनी हसाने चितवनि अधरा- 


~ 


eo > S ae Ao) S = SS 


सिञ्चाङ्ग नस्त्वदधराम्रतप्रकेण हासावलोककलगीतजहच्छयाग्रिम्‌ ॥ नो चेद्रयं विरहजाग्न्युपयुक्तदेहा ध्याने- 
न याम पद्याः पदवा सखे त ॥ ३५॥ यह्यम्बुज्ञाक्ष तव पादतलं रमाया दत्तक्षणं कचिदरण्यजनप्रियस्य ॥ 
PN TT नान्यसमक्षमङ्ग स्थातुं त्वयाभिरमिता बत पारयामः ॥ ३६ ॥ श्रीर्यत्पदाम्बुजरजश्वकमे 
COM CMT वक्षस पद किल झत्यजुष्टय ॥ यस्याः स्ववीक्षणकृतेऽन्यसुरप्रयासस्तद्वद्रयं च तव 
पादरजः प्रपन्नाः ॥ ३७ ॥ | | 


Se w> > ज २९» 
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|वतरूपधारानसो बुझाय दो नहीं तो जेसे योगीजन ज्ञानरूप अग्निकरिके शरीरनकों जरायके ध्यान करिके समीपकू प्राप्त होयहें तेसे हम तन 
त्याग Get मिठेंगी ॥ ३५ ay करें हें तुम अपने पतिनके पास जाओ वे कामदेवकी आगि बुझावेंगे तहां गोपी कहें हें हे कमलदललोचन ! 
||वनवासी जाको प्यारे ऐसे तुम हो ओर छक्ष्मीको किसी समयही जिनकी सेवा प्राप्त होय हे ऐसे तुम्हारे चरणको तरुआ हम जवसे स्पर्श करत भई जा|!|॥ ९९ ॥ 
||दुनत उनको सुख अनुभव कियो तादिनते ओरके सन्मुख ठाटीभी न होसकें हैं ॥ ३६ ॥ लक्ष्मी सदा वक्षस्थलमें रहे तथापि भक्त जाको सेवन कर|? 
॥ऐसी तुम्हारे चरणकी रेणुकं तुलसी सोत सहित चाहना करत भई जा टक्ष्मीकी चितवनिके लिये ओर देवता तपस्या करिके परिश्रम करें हें १ 
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ता लक्ष्मीकी तुल्य हमभी तुम्हारे चरणकी TAR प्राप्त भई हं अथांत्‌ शरण SAT हे ॥ ३७ ॥ हे दुःखके काटनवारे ! तुम्हारे भजिवे में आशा 
लगाये हम घर छोडिके तुम्हारे चरणनके पास आई हैं तुम हमारे ऊपर प्रसन्न होउ तुम्हारी सुंदर मुसिकानि चितवनिसू बढे कामदेवसू तापित 
देह AR हे पुरुषनके शोभा करनेवारे अपनी दासी करिके राखिये ॥ ३८ ॥ अलकावली जापे छुटिरही, ओर कुंडलनकी कांतिसे युक्त कपोठ 
अमृतभरे ABA हास साहित चितवानेवारे तुम्हारे सुखको देखिके, ओर भक्तनकू अभय दान देनेहारे तुम्हारे दोनों भुज दंडनको 
|दखिके, लक्ष्मीक एकही प्रीतिको उपाजावनवारे तुम्हारे वक्षस्थलुकूं देखिके हम तुम्हारी दासी होड हैं, हे कृष्ण ! मनोहर पद वारे बडे 


तन्नः प्रसीद दाजनादन IFAS आता AISA वसतास्त्वडुपासनाशा॥त्वत्सुन्दरास्मतानराक्षणतात्रकासततात्म- 
ना उरुपभूषण दाह दास्यम्‌॥ ३८॥ वीक्ष्यालकाइतसुख तव कुण्डड्आगण्डस्थदाधरसुध हासतावढाकम ॥ दत्ताभर्य 
च भुजरण्ड्युग वाक्य वक्षः [श्रयक्रमण च भवाम दास्यः ॥ ३१९॥ काप्यङ्ग त कलपदायतवणुगातससाहता- 
ऽऽयचारतान्न चलेत्‌ AAA ॥ तरैलोक्यसोभगमिद्‌ं च निरीक्ष्य रूपं यहोद्विजहुममृगाः पुलकान्यविश्रन्‌ 
॥ ४० ॥ व्यक्तं भवान्‌ ब्रजभयातिहरोऽभि जातो देवो यथादिपुरुषः सुरलोकगोत्ता ॥ तन्नो निधेहि LISA THA 
| तत्तस्तनषु चाशरस्सु चाककराणास्‌॥ ४३॥ ॥ 


CREAN SN Co 


a हु 


गो पक्षी मृग यहभी रोमांचित होजायहे फिर इस मनमोहन रूपसें हम मोहित होय गई तो यामें कहा आश्रय हे तुम्हारा प्रकाशक शब्द सुनक- 

रभी अपनो धर्म त्यागनो उचित हे ओर तुम्हारे रूपके अनुभवसें त्याग करने में कहा आश्चयं है ॥ ४० ॥ तुम निश्चय जजके भय पीडा दूरि Rie | 
_ |? पेके लिये जन्मे हो जेसे आदिपुरुष नारायण स्वगंलोककी रक्षा करें हैं ताकारणते हे दीनके बन्धु ! हम तेरी दासी हें हमारे कामदेवते तप्त स्तन | ४ 
‘ , ; | |. bs | 
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। भाद्‌ पू. ॥१ | आर शिरनपे अपने हस्तकमलकूं धरो ॥ ४ ॥ श्रीशुकदेवजी कहे है हे राजन प्रीक्षित ! याप्रकार योगीश्वरनके इश्वर श्रीकृष्णचेद्र गोपीनको 
विलाप सुनके इंसिके दयाको प्राप्त हो आत्मारामहू हे तथापि गोपिनके संग रमण करतभये ॥ ४२॥ प्यारे श्रीकृष्णचंद्रकी चितवनस्‌ प्रफुछित सुख 

॥१००॥ |9 वारी इकट्ठी भई गोपियोके साहित उदार जिनकी चेष्टा ओर उदार जिनकी हँसनि दंतनमें कुंदकलीकी तुल्य कांतिवारे श्रीकृष्णचंद्र ऐसे सुंदर ठ- 

| | गत भये जसे तारागणसहित चंद्रमा सुंदर टगे हे ॥ ४३ ॥ गोपी जिनको गामं ओर ख्रीनके सकरान यूथनकू पालन कर ऐसे श्रीकृष्णचंद्र आप 


| ADH SAT UST विक्वावतं तासा श्रुत्वा योगेश्वरश्वरः ॥ प्रहस्य सदय गापीरात्मारामाऽप्यरारमत्‌ ॥ ४२॥ ता 
| भिः समेताभिरुदारचेष्टितः प्रियेक्षणोत्फुळझुखीभिरच्युतः ॥ उदारहासद्रिजकुन्ददीधितिव्यरोचतेणाडू इवोडुभि- 
Ad: ॥४३॥ उपगायमान उद्गायन्‌ वानेताशतयूथपः॥ माठा बश्रद्वजयन्ता व्यचरन्मण्डयन्‌ वनस्‌ ॥ ४४ ॥ नद्या 
| पुलिनमाविश्य गोपीमिहिमवालुकम ॥ रेमे तत्तरलानन्दकुसुदामोदवायुना ॥ ४५ ॥ वाइप्रसारपारेरम्भकरालकारुनी- 
॥४॥ वीस्तनाऽऽलमननमनखाग्रपातः ॥ क्ष्वेल्यावळोकह[संतत्रजसुन्दराणासुत्तम्मयन्‌ रातपात रमयाञ्चकार॥ ४६ ॥ एव 
Hoy भगवतः कृष्णाह्ब्धमाना महात्मनः॥ आत्मान मानर खाणा सानन्याऽभ्यावक भाव ॥ ४०॥ 
॥४॥गावत वेजयंती माळा पहिरिके ark शोभायमान करत विहार करतभये ॥ ४४ ॥ शीतळ वारूके विछोनावारे यझुनाजीके पुलिनमें गोपिनसहित 
१॥| आयके रमण करत भये, तहां यमुनाजीकी SEH आनंद ओर कमलोंकी सुगन्ध सनी वायुस अत्यन्त प्रसन्न होतभये ॥ ४५ ॥ भुजानको पसा | 
||| रिवो आलिंगनको करिवो कर अळक उरू नीवी स्तन इनको स्परे करिवो परिहासके वचन कहिवो नखनके चिन्ह कीडा चितवनि हांसीनसूं | |¢ 
|| सुन्दरीनकू भगवान्‌ काम उद्दीपन करत रमण करतभये ॥ ४६ ॥ या प्रकांर महात्मा श्रीकृष्णचंद्रते मान जितने पायो ऐसी गोपी मानवती होयके || ॥५० 


Fe दोहा-अब तुमको यह उचित नाहे, सुनो श्याम सुखरास | मन हमरों अपनायंके, अब तुम करत निरास ॥ सोरठा-पाप पुण्य कहा नाथ, यह तो हम जाने नहीं । विकी तुम्हारे हाथ, | । ip 


लाभत ॥ | | 
has + 
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भा.द.पू. | | WG वृक्ष ' है इक्ष अथात्‌ पाकरके दक्ष ! हे वटके वृक्ष ! नंदको पुत्र श्रीकृष्ण मेभभरी चितवनी हांसी करिके हमारो चित्त चुरायके छेगयो तुमने 

॥१०१॥ १ |दुखो होय तो वताय देउ कोई बोली अरी यह कहा बतावेगो यह तो अश्वत्थ हे याकी जो जड़ थोडीसी ऊपर रहीहे सो यह ऐसी चिता कियो करे 
कि ऐसी पवन न आयजाय कि मोका उसारि डारे ओर गोळी अरी यह पीपर नारायणको रूप हे नारायण भक्तनके कार्यमें मञ्च रहे हैं सो हमें कहा 
TMT न्यग्रोध शिवको रूप हे सो यह योगमें AT रहे हे हमे कहा बतावेंगें ॥ « ॥ कहूं वनमें HSH वृक्ष हैं तिनसूं We कहूं अशोकसे पूछे र 
नागकेशारेक वृक्ष कहू AUG वृक्ष तिनसू कहर्त! हे मालतीके वृक्ष ! गवहरनवारी जाकी झुसिकानि ऐसो रामको छोटो भेया कहू तुमने जात देखो 


हे रामाबुजयातें Fall कि कहूं बड़े भेयाको प्रसाद भांगको Jz पीगये हे जो हमारे यह रक्षा करत फिरिहे कोई वोली अशोकसे कहा पूछाहा 


| दष्टा वः काच्चद्वत्य ढक्ष HT ना मनः ॥ नन्डसूनुगतो हृत्वा प्रमहासावलाकनः॥ ५ ॥ कच्चित्‌ कुरुबकाशोक 

नागएन्नागचम्पकाः ॥ रामानुजा माननीनां गतो दपहरस्मितः॥ ६॥ काचेत JSS कल्याणि गोविदचरणप्रिये ॥ 
सह ला-ढकुदाबश्रद दष्टस्तऽताप्रयाऽच्युतः॥ ७॥ मालत्यदांश वः कचिन्मलिके जाति यूथिके ॥ प्रीति वो जनय- 
न्‌ यातः करस्पशन माधवः ॥ < ॥ चूताप्रयालपनसाऽसनकोविदारञम्व्वकाबख्वबकुलाञ्रकदम्बनीपाः ॥ येऽन्ये 
पराथभवका यडुनापकूलाः Marg कृष्णपदवी CEA AAT नः॥ ९॥ 


आप असाच है सो विराने सोचको कहा जाने ॥ ६॥ कई बनम कहें है हे तुळसी कल्याणरूपिणी | गोविदके चरणकी प्यारी भोरा जामें गुंजार करे 
¢|तिरी AST पहिरे तेरो अति प्यारो श्रीकृष्णचंद्र कहूं देख्यो होय तो बताय देउ ॥ ७॥ हे मालती ! हे चमेली ! हे जाया ! हे ज्ञही ! मधुवंश्ञमें भये 
|6|| Amora हरुतर्पशे करिके तुमसूं प्रीति करिके कहां गये तुमने देखे होय तो बतायदेड ॥ ८॥ अब गोपी आपुसमें कहेहें हे सखियो ! ये 
|¢ फळयुक्त वृक्ष हे सब प्राणीनको तृप्त कर हैं इनसे पूछो हे आमके वृक्ष हे चिरांजीके वृक्ष हे कटहरके वृक्ष हे विजयसारके वृक्ष हे कचनारके वृक्ष हे 


CC-0. Gurukul Kangri U ity Haridwar Collection. Digitized by $3 Foundation USA 


|$ जामनके वृक्ष हे बेलके वृक्ष हे मोरशिराके वृक्ष हे सफरीके वृक्ष हे आम्रके वृक्ष हे लोटन कदंब ! तुम परोपकारी यसुनातीरवासी हो याते हमें बताय | 


॥३०१॥ 


भा.द.पू. 
॥३०२॥| 


we 
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णकी तिन तिन लीलानको अनुकरण करतभई ॥ 9४ ॥ कोई गोपी पूतना बनी ताको कोई गोषी कृष्ण बनिके स्तन पीवत||/| 
|भई, ओर गोपी बालक बनिके रुदन करत शकटासुर बनी, जो कोई गोपी है ताके पांवकी ठोकर मारत भई ॥ ३५ ॥ एक गोपी तृणावत ९ 
|देत्य बनिके कृष्णके वालकरूपको धरे जो ओर गोपी हे ताको हरत भई, गोपी घुंघुरू बांधिके पांवनको घर्सीटत घोटुवन ते चळत भई ॥ १६॥ 


SLY NS 


दो गोपी कृष्ण बलदेव बना ओर कोई गोपी गोप बनी ओर कोइ वत्सासुर बनी TER सारतभइ एक गोपी बकासुर बनी ताय ओर गोपी मारत 


कस्याश्वत्‌ एतनायन्त्याः कृष्णायन्त्यापब्रत्‌ स्तनस्‌ ॥ ताकारयता रुदन्त्यन्या पदाऽइन्‌ शकटायतीस्‌ ॥ १५ ॥ 
दत्यायत्वा जहारान्यामका कृष्णामेभावनास्‌ ॥ रङ्गथासास काऽप्यङ्गा कषन्ता वाषानेस्वनेः ॥॥ ३६॥ कृष्ण 
रामाथित & ठु गापायन्त्यञ्च काश्वन॥ वत्सायन्ती हन्ति चान्या ततका तु वकायतीस्‌ ॥ १७॥ आहूय दूरगा यद्ग 
त्‌ कृष्णस्तमडुङुवतीस्‌॥ वणु कणन्ता काडन्तामन्याः शसान्त AEM AT ll १८॥ कस्या चित स्वभुज न्यस्य चलः 

याहापरा ननु ॥ कृष्णाह पश्यत गात छाळतामात तन्मनाः ॥ 3९॥ सा भेष्ट वातवषाभ्या तत्त्राण विहत म 
या ॥ इत्युक्त्वकन हस्तेन थतन्त्यान्नदथऽम्वरस्‌ ॥ २° ॥ 


NS 


॥४ भई ॥ १७॥ जेसे श्रीकृष्णचंद्र बुलामें हैं तेसे दूर गई गऊनकूं बुळायके श्रीकृणकी अनुकरण करे, वांसुरीको बजामें कोडा करे ऐसी गोपीकी 
||| ओर गोपी स्याबासि स्याबासि ऐसे बडाई करतभई॥ १८ ॥ एक गोपी गोपीके कंधापे हाथ धारे चलिके ओर गोपीते कहतभई भुरी मनोहर 


| (2 4) AS NIA 

Teaser तुम देखो, या प्रकार श्रीकृष्णमें तिनको मन जाय SAT ॥ १९॥ कोई गोपी पवनवषाते भय मति करो में तुमारी रक्षा करुंगो यह 

als | १ एक बडो गंवेया हो सो वह अपनी Gale गांवे काहूके कहवेते नही गांवे एक भले आदमीको मन वाके गायवेके सुननेको भयो तो वाने कहा चतुराई करी की | )॥ 1 

|| | वाहीकी तानमें गाऊं माते बनेगी हे नहीं अपनी तान सुधारवेको यह आपही गाविगा सो गानेळग्यो और वेसी न आई तब ATT कहां यह मरा तान गावे हे परन्तु बिगडी जायहे तब a | 
(9 AE गावनलर वनळम्या आर कहा एस ASAT साई गापयान [वचारा [क हम शाकृष्णका लाला कर AT aud बंनगा तो नहा वाक बतायवकां कृष्ण आप आय जायगा !। Ba Hl | i it 


देउ तुमने कहू श्रीकृष्णचंद्रको जात देखे ! ॥९॥ कोई सखी कहे हे कि या प्रथ्वीकूं बूझो हे प्थ्वी ! तेने कहा तप कियो हे जो 1 
चरणस्पश भया AL तोका आनंद सहित रोमांच भये हैं तासूं सुंदर लगे हे यह आनंद प्यारेका चरण ठग्यो हे तासूं भयोहे अथवा वामनजीने 


पहिले तोकों तीन पेंड नापी हे अथवा वाते TS वराइजी तोकूं डाढपे घरिके ठे आये हें तबको आनंद हे परंतु वे आनंद तो पुराने परिगए|४| _ ९ 
अबही प्यारेको चरणारविद तेंने ST कीनो हे तेने निश्चय देख्यो हे हमें तायदे ॥ १० ॥ हेसखी हरिणकी खरी हरिणी! अच्युत ~ 


श्रीकृष्णचेद्र प्यारिकू संग लेके अपने अंगनसूं तुम्हारी दृष्टिकू आनंद देत यहां आयोहे प्यारीकूं संग लेके गयो ताको जतावनवारो 


किं ते कृतं क्षिति तपो बत केशवाड्विर्पशोंत्सवोत्पुलकिताङ्गरुहेविभासि ॥ अप्यङ्गिसंभव उस्क्रमविक्रमाद्वा आहो 

वराहवएषः परिरम्भणेन॥ १० ॥ अप्येणपत्न्युपगतः प्रिययेह गाेस्तन्वन्‌ दृशां सखि सुनिई॑तिमच्युतो वः॥ कान्ता- 
ङ्गसङ्गकचकुङ्मराञ्जतायाः कुन्दस्रजः कुलपतेरिह वाति गन्धः ॥ ११ ॥ बाहुं प्रियांस उपधाय ग्रहीतपद्यो रामानुज- 
स्ुासकाछङुलमदान्धः ॥ अन्वीयमान इह वस्तरवः प्रणामं कि वाऽभिनन्दति चरन्‌ प्रणयावलोकेः ॥ ३२॥ प्र- 
च्छतमा रता MEA ASST TA वनस्पतेः॥ नूनं तत्करजस्प्रष्टा बिभ्रत्युत्पुठकान्यही ॥१३॥ इत्युन्मत्तवचो गोप्यः 
कृष्णान्वषणकातराः ॥ राला भगवतस्तास्ता ह्यनुचक्कस्तदात्मिकाः॥ १४ ॥ 


(यह लक्षण है कृष्णचंद्रको प्यारीते जो अंगसंग हे तासूं कुचनकी Ha रंगी गई कुंदकी मालाकी सुगंथि यहां आवेहे ॥ ३१ ॥ 
|¢ | 'यारीके कंधाप भुजाको धरे कमळ फिरावत तुळसीकी मालाकी सुगंधसूं मतवारे भोंरा जाके पीछे चळे जांय ऐसे रामके छोटे भेयाने हे वक्षो |e. 
||¢| मरी चितवनिसूं तुमारी दंडवत यहां आयके See ॥ १२ ॥ कोई बोली हे वीर ! यह लतायें श्रीकृष्से अवश्य मिली होयगी कारण कि यह 
16 अपने पति वृक्षकी शाखारूप बाहोंकों आश्रय कर रहीहें अवश्य हमारे प्यारे श्रीकृष्णके नख इनमें लगे हें तासा रोमांच होय आयेहें वृक्षोंके समाग- 
मम ऐसे रोमांच नहीं होते ॥ १३ ॥ या प्रकार मतवारेकी समान बोलती श्रीकृष्णमें तन्मय होय श्रीकृष्णके इंडिवेमें विव्हळ होयके गोपी afte? 
1९ | कक |¢ 
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WR meat स्मरण करने Ser लगीं ॥२३॥ या प्रकार बूंदावनकी टता वृक्षनते पूंछत पूंछत आगे वनमें जायके परमात्मा श्रीकृष्णचंद्रके शरणके खोज | 

||| भई ॥२७॥वजा कमळ वज अंकुश इनते आदिलेके इन चिन्हनसूं महात्मा नंदके बेटाको यह चरण निश्चय होयहे या प्रकार खोज सें है॥२५॥ अबला 

oar १ a mi Rss चरणनके य खोजसू श्रीकृष्णचंद्रके जायवेके मागक हत भई, आगे जायके श्रीकृष्णके चरणनके खोजमें प्यारीके चरणनके खोज देखिके दुःखी होय | पा 
MSI भड ॥२६॥ ये कोनके खोज हैं नंदको पुत्र काइको अपने संग ले गयो हे ओर वाके कंधापे हाथ धरिलियो हे जेसे हाथी हथिनीके उपर (|. 


॥१॥कहिके एक हाथते यत्न करिके जेसे गोवर्धन पर्वत श्रीकष्णचंद्रने उठायो AA अपनी ओढनीकू ऊंची उठावति भइ ॥ २० ॥ हे राजन्‌ परीक्षित ! 
| | एक गोपी ओर गोपीके उपर Tew पांव शिर ऊपर धरिके एक गोपीते कहत भइ हे इष्ट सपे! तू यहांते निकसि जा में दुष्टनके दंड देनवारो 
॥ |न्माँहो ॥ २१॥ ता समय एक गोपी बोलत भई हे गोपियो ! यह वनमें भयानक दाव लगी है ताइ देखो शी नेत्र मूंदिलेक में या आगिङू बुझा- 
jG || Saul अनायास देखे विना कल्याण करूंगो ॥ २२॥ कोई एक इुबेल अंगकी गोपी मालासूं उल्खलमें बांधिदीनी तब वह डरपिके सुंदर नेञवारे 
10 सुखकू ढकिके डरपेका अनुकरण करतिभई जब रीला करतेर रास लीला करने लगीं तब ज्योंही श्रीकृणके अन्त धोन होनेकी लीला आई कि श्रीकृ- 


ARTE पदाक्रम्य शिरस्याहापरां तृप ॥ दुष्टाहे गच्छ जातोहं खलानां AT दण्डधृक्‌ ॥ २१ ॥ तत्रैकोवाच 
काचित तन्वी तत्र उळ्खले॥ भीता Ten पिधायास्यं भेजे भीतिविडम्बनम ॥ २३ ॥ एवं कृष्णं प्रच्छमाना 
बृन्दावनळतास्तरून्‌ ॥ व्यचक्षत वनोहेशे पदानि परमात्मनः ॥ २४॥ पदानि व्यक्तमेतानि नन्दसूनोरमहा- 
त्मनः ॥ लक्ष्यन्ते हि ध्वजाम्भोजवञ्राइशयवादिमिः॥ २५॥ तैस्तैः पदैस्तत्पदवीमन्विच्छन्तोग्रतोऽबलाः ॥ वध्वा 
पदेः सुष्टक्तानि विलोक्याताः समहवन्‌॥ २६॥ कस्याः पदानि चेतानि याताया नन्दसूनुना ॥ अंसन्यस्तप्रकोष्ठायाः 
FUT: करिणा यथा ॥ २७॥ १ | | 
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॥ १०३॥ [1 एकांतमे लेगयो ॥ २८॥ हे सियो ! इह गोविदके चरणकी रेणु म्हा महादेव लक्ष्मी संपरण अपने पाप इरि करिवेके लिये माथेपे चढामें ह ||| अ० ३० 
र्‌ यह रज बड़ी धन्य है जो इसे शिरपर धारण करांगा ता भगवान्‌ मिठ जायगे ॥ As ll ता प्याराक पावनक खाज हमका कहें त्‌ व्याकुलं 


g 
सूंड धरिठेय हे ॥ २७ ॥ निश्चय भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रको याने आराधन कीनो है, जा कारण हम सबको त्यागके प्रसन्न होयके प्यारो गोविद ATR | भा. टी 
हैं देखो हम सबको त्यागिके अकेली एकांतमें ठेजाय श्रीकृष्णचंद्रको अधरामृत भोग करे हे ॥ ३० ॥ आगे चलिके हैं यहां वाके|.*॥ 


जि 
है? =) 


अनया राधितो नूनं भगवान्हरिरीश्वरः ॥ यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीती यामनयद्रहः ॥ २८ ॥ धन्या अहां अमी ८ | 
आल्यो गोविन्दाइयब्जरेणवः॥ यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुम ध्न्यघनुत्तये ॥ २९॥ तस्या असूनि नः क्षोभ Fara | 
| पदानि यत्‌॥ येकापहत्य गोपीनां रहो भरद्ढेच्युताधरम्‌ ॥ ३०॥ न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्या चून तणाङ्रेः ॥ खि 
AAAS HO aes प्रेयसी प्रियः॥ ३१ ॥ (इमान्यथिकमय्ाने पदानि वहतो TIA ॥ गाप्यः पश्यत कृष्णस्य 
भाराक्रान्तस्य कामिनः॥ अत्रावरोपिता कान्ता पृष्पहेतोमहात्मना॥ १ ॥ ) अत्र प्रसूनावचयः प्रियाथ प्रयसा कृतः ॥ 
प्रपदाक्रमणे एते पश्यताऽसकले FE Ul ३२॥ केशप्रसाधनं त्वत्र कामिन्याः कामना HAT ॥ तानं PEAT कान्ता 


सुपविष्टामेह धृवम्‌ ॥ ३३ ॥ 


| | ॥ ३१॥ 
॥॥पांवनके खोज नहीं दीखें हें सखि तुनिका अंकुरा छगिके कोमळ चरणनमें खेद भयो हे तब प्यारे नं प्याराकां उठान लियो है 

१९ (हे बीर ! जा समय कृष्णने प्यारीको उठायो तो उन कामके रसिया कृणके चरण पृथ्वार्म धस गये है देखो यह फूछाके निमित्त अवश्य सखी ; ॥१०३॥ 

॥ को उठायो ह) हे सखि ! यह देखो यहां प्यारे ने प्यारीके कारण फूल तोड़े हैं, इस स्थानमें चरणोंका उचकके खडे होनेसे थोडा चिन्ह पिला 

॥१दविता है ॥ ३२॥ कामी श्रीकृष्णचंद्रने कामिनीके या स्थानमें केश वाहिके सुधार हैं, प्यारी बेठायके केश गुहे जो प्यारो हे सो या स्थान 


| 
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- निश्चय बेठत भयो ॥ ३३ ॥ श्रीशुकदेवजी करें हें आत्माराम अर्थात्‌ अपने स्वरूपमें रमण करनेहारे अखंडित अर्थात्‌ ख्लीनके कटाक्षके वश नहीं 
नेहारे श्रीकृष्णचंद्र ता प्यारीके संग रमण करतभये कामी पुरुषनकूं दीनता दिखायवेके लिये कि कामी पुरुष ऐसे ख्लीनके वशीभूत आधीन होयजाय 

हे, जसे तेसे तसेही करे हे, खरी ऐसी दुष्टा होय हैं जो इच्छामें आवे सोई करामें हैं ॥ ३४ ॥ या प्रकार गोपी अचेत होय होयके खोजनकों देखत 
भई, श्रीकृष्ण ओर SAK छोडिके TA जा गोपीकू अपने संग SAT भये ॥ ३५ ॥ वह गोपी सब ead अपनेकू श्रेष्ट मानत भई, कि देखो 
चाहना करवेवारी गोपिनको छाड़के प्यारो मेरो संग सेवन करे है ॥ ३६ ॥ ता पीछे वह गोपी गर्वित होयके केशव श्रीकृष्णचंद्रते बोलत भड 


रेमे तया चात्मरत आत्मारामोप्यखण्डित॥कामिनां दशयन दैन्यं स्रीणां चेव इरात्मतास्‌॥ ३४ ॥ इत्येवं दर्शायन्त्य- 
स्ताश्चैरुगोंप्यो विचेतसः॥ यां गोपीमनयत्‌ कृष्णो विहायान्याः खियो वने॥ ३५॥ सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठ सर्व- 
योषिताम्‌ ॥ हित्वा गोपीः कामयाना मामसौ भजते प्रियः ॥३६॥ततो गत्वा वनेदेशं दत्ता केशवमत्रवीत॥न पारयेऽहं 
चरितुं नय मां यत्र ते मनः।३७॥एवसुक्तः प्रियामाह स्कन्धमारुह्यतामिति॥ततश्चान्त्दधे कृष्णः सा वधूरन्व॒तप्यत ३८ 


॥ | मोषे चलो नहीं जाय हे जहां TA मन होय तहां ठेचलो कृष्णने कही प्यारी दस कदम ओर चलो किशोरीजी बोली हां जी जेसे तुम 
|¢ | प्रहर गायनके पीछे फिरोहो तेसेही सबको जानो हो हम तो महळके वाहरहू नहीं निकलीं सो केसे चले ॥ ३७ ॥ या प्रकार जब प्यारीनें कही तब 
| | श्रीकृष्णचंद्र प्यारीते कहे हे मेरे कंधाप चढिलेऊ तब चढने लगी तबहीं श्रीकृष्णचंद्र अंतधोन होयगये प्यारीजीने विचारी कि सखी बड़ी व्याकुळ होय. 

| | रही हे सो में मानकरके इहांही रहूं उन्हे मिल जाऊ तो नेक उनके आंसू तो पुछ जांयगे यासें जानके मान कियो ओर श्रीकृष्ण या कारण ते छोड़ंगये 
|? || कि में याहि छाखनमेंते अकेलीकूं ठे आयो हूं सो उनको दांत यापे होयगो सो वे याहि झापत होंयगी सो मोहि विरह दुःख होय तो भलेही होय पर 


५ 


क जक SI १ क०-विरहानलदाहीं सब ठाढीसी गिरि भूमि गाठी पीरवाठी निजहात धुने माथही | मोहनके हेतसे अचेत व्हे पुकार उठी अब सुधिलेत ना हमारी प्राणनाथहीं ॥ केसी गाते कीन दीन 
. | | सुखद प्रवीन कान्ह कहे बलदेव मीन जैसे. बिन पाथहों । दुसहसमोई दोऊ दीननते खोई अतिविरहमें मोही गोपी रोई एक साथहीं ॥ 
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` ||९|तिन अ्रीकृष्णमें मन लगाये कृष्णसंबंधी वाती करती उन्हींकी लीला करतीं तन्मय हो उन्हींके गुण गाय रहीथी कि इन्हें अपने घरकी कृष्ण वियोगमें डो || 


ह 
o—~-e. _—~. > = > — -- 


HE ...... a et 


Sa Loss 


मेरी प्यारिके ऊपर काइको दांत न परे AS छोड गये वह गोपी विछाप करत भई ॥ ३८ ॥ हा नाथ ! हे-रमावनवारे हे महाभुज ! तुम कहां हो 

हो हे सखे ! TAR दासी कृपण में हूं ताको अपनो समीप होयके देन देऊ ॥ ३९ ॥ अब शुकदेवजी कहें हैं हे राजन्‌ परीक्षित ! वे सब इकट्ठी गोपी 
श्रीकृष्णचंद्रको दूरते मागे दृढत हंढत प्यारेके वियोगमें मोहित ओर आते दुःखित वा सखीकूं देखत भई ॥ ४० UT प्यारीकी कही वातकूं सुनिके 
ओर माधव भगवान्‌ शरीकृष्णचंद्रसे प्यारीने सत्कार पाया ओर गव भये ते अपमान भयो सुनिके गोपी बडे आश्रय प्राप्त होती भइ ॥ ४१ ॥ 
चंद्रमाकी चांदनीको प्रकाश जहांतक हो तहांताई तो गोपी वनमें दुँडत भई, आगे इक्षनकी, छायाको अंधेरो देखिके बगदि आई ॥ ४२॥ 


हा नाथ रमण प्रेष्ठ कासि कासि महाभुज ॥ दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दशय सन्निधिम्‌ ॥ ३९॥ श्रीशुक उवाच॥ 
अन्विच्छन्त्यो भगवतो मार्ग गोप्यो विदूरतः ॥ ददृशुः प्रियविश्ठेषमोहितां ढुःखितां सखीम्‌ ॥४०॥ तया कथितः | 
। माकण्ये AAA च माधवात्‌॥ अवमानं च दोरात्म्याद विस्मयं परमं a: Ul ४२॥ ततोऽविजन्‌ वनं चन्द्रज्यो- 
त्स्ना यावा द्रेभाव्यते ॥ तमः प्रविष्टमाळक्ष्य तता निवद्वतुः खियः ॥ ४२॥ तन्मनस्कास्तदालापास्तद्रचष्टास्तदा- 
त्मिकाः ॥ तह॒णानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरुः ॥ ४३॥ एनः पुलिनमागत्य कालिन्द्याः कृष्णभावनाः॥ 
समवेता जगुः कृष्णं तदागमनकाङ्किताः॥ ४४॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवार्धे रासक्रीडायां त्रि 
४॥ शत्तमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


0॥भी सुधि न हुई ॥ ४३ ॥ फेरि बगदिके यमुनाजीके पुिनमें आयके श्रीक्ृष्णकी जिनके भावना ठगि रही तिनके आयवेको पेंडो|॥ 
|$ दिखें संपणे ae मिलिके श्रीकृष्णचंद्रकू गावत भई ॥ ४४ ॥ इति श्रीमन्महाभागवतभाषाटीकायां दशमस्कंधे पूवाध रासक्रीडायां भगवदन्वेषणं | १ | 
18 नाम तिजञत्तमोऽध्यायः ॥ ३०॥ | पि eee 


He 


~~ 
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१ ee as डे ~ लियेते न आऔँ हीतें : ~ निरंत ~ ~~ NS 
४ अव संपूर्ण गोपी कहे है प्रीतम तुम्हारे जन्म लियेते यह ब्रज अधिक सुन्दर लगे हे ओर याहीतें लक्ष्मी सो निरंतर शोभायमान करे हे या प्रकार| 
| | सब ब्रजमें आनन्द होय रहो है, हे प्यारे! तोमें प्राणनकूं धरिके तेरी गोपी तोकूं दिशानमें इंढत डोळे हें ॥ १॥ हे सम्भोगके पति हे मनोवांच्छित फलके | 
॥ देनवारे ! शरदकऋतुके सरोवरनमें भली प्रकार उपजे श्रेष्ठ कमलके भीतरकी शोभाकू चुरानेहारी तुम्हारी teat विना मोलकी हम दासी हैं ति-|| 
19] AR तुम मारोहो, जो तुम कहो कि हमने कहा मारो हे तो कहा era मरें हें दृष्टिसूं नहीं मरे हे, कहा याते तुमने” दृष्टिसूं हमारे प्रांण हरिलीने हैं | 

} | 

J 

$). 

: 

|) 

) 

| 

| 

| 

p 


५ > GN IAN 2 ~~ ~ ~ ie ~ ad ८) ~ 
$| सवस्त्वां विचिन्वते॥ १ ॥ शरुदाशये साइजातसत्सरसिजोदरश्रीसुषा दशा ॥ सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद || | 


निघ्नतो नेह कि बधः ॥ २॥ विषजलाप्ययाद व्याठराक्षसाद्र्षमारुताद्वेयुतानलात्‌ ॥ बषमयात्मजाद्विश्वतो- 
भयाद्ृषभ ते वयं रक्षिता GE: Ul ३॥ न खळु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्मदृकू ॥ विखनसाथितो वि- 
श्वग॒ुप्तये सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुले॥ ४॥ 


॥ | तिनके क लिये दर्शन दो ॥ २ ॥ हे छाल ! आपने वारंवार मृत्युनते कृपा करिके रक्षा करी, अब क्यों कामदेवको भेजिके दृष्टिसूं मारोहो विषके 
||| जरते सत्युही तात रक्षा करि, AAS, ईने वपां करी पवन चलाई ताते, बिजुरीकी आगितें, वृषासुरते, ATH पुत्र व्योमासुर ओर सम्पूर्ण १ 
भयते बचायो हे श्रेष्ठ ! तुमने ATA रक्षा करि हे अब क्यों हमें छोडोहो ॥ ३॥ तुम यशोदाके पुत्र नहींहो यशोदाके पुत्र होते तो “मापे पूत पिता पै॥ 


॥ | चोडो। बहुत नहींतो थोरो थोरो' कछ तो अपनी जातिको पक्ष आतो सब देहधारीनकी बुद्धिक साक्षी हो ब्रह्माने विश्वकी रक्षा करिवेके लिये प्राथना 


४॥ १ एक चोर काहू साहूकारके घरमें ANI घुसो सो देखे कहा रुपयान के ढेर लगे हें यानेहू रुपैयान की गांठ बांधी दूसरे कोठा में असर्फी देख रुपैयो छोड असर्फी aa: गां |? 
All _s a तीसरे में मोती ~ DN’ an Ss >. ~ an ~ fa) ~ मोती ~ ~ CUE SN fens N SS ण. 

॥॥॥ बांधी तीसर में मोती बांधे चोथे में हीरा जवाहर देख चकित होगयो विचारन लग्यो असरफी लू कि मोती जवाहर या विचारतही भोर होगयो मुस्के बंधगई सों प्यारे ऐसेही हमार ने 
PSI चोर तेरी रूप माधुरी की ळूटमें परे हैं पर आपही बंधगये कपोलन को देख फिर वाहू ते सुंदर नासिका में लगे फिर अधर चिबुक में गये सब अंग एक ते एक सुंदर है. ' आछे दे 
|¢ नपाई अब तौ हमारे नेत्र तेरे रूप में बंध गये हें अब छूट नाय सके हें ॥ 

i (१ ह = * र क . 
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| तब हे सखे! यादवनके FSH प्रगट भये जव ब्रह्माने आपकू रक्षाके निमित्त कही तब यह कह दियो होयगो कि सबकी रक्षा करनी ओर गोपीनको जराय २) १॥ भा. टी. 
मारया करना सो ब्रह्मा तो ब्राह्मण हे वह CAT अधम BATTAL ॥४॥ हे यादवनमें श्रेष्ठ ! हे कांत ! संसारके भयते तुम्हारे चरणसेवन करनेहा- ' 
१ रे जे पुरुष हें तिनकूं अभयदाता कामनानके देनवारे ठक्ष्मीके हाथके करनवारो जो तुम्हारो हस्तकमल है ताकू हमारे माथेपे धरो ॥ «॥ हे सले हेवीर (| OP २३ 
है ब्रजवासीनके दुःखके हरनवारे ! अपने जननके गवेको दूरी करनवारी तुम्हारी मुसिकानिकी हम दासी हैं तिनकू सेवन करो; पहिले खरी 21५ 
हम हे तिनको अपनो इुखकमर [GAA ॥ ६॥ प्रणत अथात्‌ Ay देहधारिनके पापको दूरि करनवारे गोनके पाळे पाछे चलनेहारे शोभा Ca 
||१||के स्थान काठीके फणपे नृत्य करनेहारे आपके चरणकमल हें AAR हमारे कुचनपे धरिके कामदेवकी व्यथाको दूरि करो ॥ ७॥ हे कमळ | 
वराचतानय दाप्णघुयत चरणमायषा AAT ATT ॥ करसरीरुह कान्त कामद शरास धाह नः श्रीकरग्रहम ॥«॥ | 
AAA (Tet वारयाषता [नजजनस्मयध्वसनास्मत॥ भज सख भवात्कडुरोःस्मनी जठरुहाननं चारु दशेय॥६॥ ' 
अगतदाहना पापकशन तृणचराजुग श्रानकतनस्‌ ॥ फीणिफणापत ते पदाम्बुजं कृणु कुचेषु नः कृन्धि हच्छयम ॥७॥ १ 
मडुरया गरा वल्युवाक्यया बुधमनाज्ञया पुष्करक्षण॥ वोधेकरारिमा वीर सुह्यतीरधरसीधुना5५प्याययख नः ॥८॥ ' 
| तव कथा-सत ततजावन कावाभराडत कल्मषापहम्‌ ॥ श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते शरदा जनाः॥९॥ | 
|| Fela (AS ग्रमवाक्षण विहरण च त ध्यानमङ्गलस्‌।रहास संविदो या हादेस्एशः कुहक नो मनः क्षोभयान्ति हि ॥१०॥ 
| दललोचन ! हे वीर ! सुन्दर वाक्यवारी गंभीर मधुरवाणी सें मोहित हुई हम दासियाको अधरामृत पिवायके जीवदान दो ॥ ८ ॥ आपके विरह 
|१||म हमारे प्राण जाय चुके हे परन्तु तुम्हारे कथामृतको पान करतेइए सुकृति जनोंने हमें बचाय लिये कारण कि संसारमें तप्त पुरुषको जिवावन-||$। 
|| a ब्रह्मादिक जाकी स्तुति करे ऐसे पापनको दूरि करनवारे मंगलरूप शांत तुम्हारे कथारूप अमृतकूं जे पुरुष प्रथ्वी में कहें हें वे बडे दाता|१॥॥१०६॥ | 
॥१) हें जब तुम्हारी कथा कहनेहारे धन्य हें तो जो तुम्हारा दशन करें हैं उनका कहनाही क्याहे यासे अब दयाकर ददन दो ॥ ९॥ हे सोम्य हे कपटी !||$॥ F 
||| तेरो हंसी सहित मुख प्रेमभरी चितवनि ध्यानमें मंगलरूप तेरो विहार हूदयकूं रुपी करनवारी एकांतकी बातें हमारे मनकूं क्षोभ करें हैं ॥ go ull 
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हे नाथ ! जा समय गो चरायवेई ब्रजते चळोहो तब तुम्हारे कमलकी तुल्य सुंदर चरण कांकरी ठण अंकुर छगिके कष्ट पाद तासूं हे कांत ! 4 हमा- 
रो मन चंचळ होय हे सो ऐसे प्रेम रखनेहारी दासियों परभी आप दया' नहीं करते ॥ ११ ॥ संध्या समय नाळ केशसू ढक गारजस SAN 
ACTA मुखकू धारण करिके वेखेर दिखाइके हे वीर ! हमारे मनमें कामदेवको उत्पन्न करोहो परन्तु संग नही देते यही तुम्हारो निश्चय कपट MGA 


| चलसि यहजाचारयन पशन नडिनसन्दरं नाथ ते पदम्‌ ॥ शिलतृणा इरेः सीदतीति नः कठिलतां मनः कान्त गच्छः 
| ति॥११॥दिनपरिक्षये नीलङुन्तलेवेनरुहाननं बिग्रदाब्ृतस।घनरजस्वलं दशयन्‌ FEATS नः समर वीर्‌ यच्छास 1२ 


~ 


| प्रणतकामदं पद्मजाचितं धरणिमण्डनं व्येयमापदि॥ चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमण नः स्तनेष्वर्पयाधिहन्‌ ॥ १३॥ 


सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना SS चुम्बितम्‌ इतररागविस्मारणं तृणां वितर वीर नस्ते$धरागरृतम्‌ ॥ १४॥ 


नम्र देहधारीनक कामना देनवारे जिनकी ब्रह्माने पूजन करी, प्रथ्वीकी शोभाके करनवारे, आपत्तिमें ध्यानसेंही पीड़ा दूर करनेहरे wat सुसरूप 
ऐसे अपने चरणकमलकूं हे रमावनवारे हे कामदेवकी पीडाके दूर करनवारे ! हमारे कुचनपे धरो ॥ १३ ॥ हे वीर ! कामदेवकूं वढावनवारे शोक द्र 


१ गोपियोंने कही अरी यह मनको झगरो हैं मनने कही बनमें औकृष्णके चरणनमें काँटे लगत होंगे उनके तौ बडे बडे नेत्र हैं, वे काँटे खोबरानमें क्यों पग धरेंगे, मनने कही | 
ु ४ % ७ Sy खे >>. Lalas ~ ३०9 ~® ~ ~~ A Sd es SO हो ~ = २५७ ~ | 
बांवरी भई हो तुम एक UHR कृष्णके वियोगमें देहकी सुधि नहीं रहे है, वह तो हजारन गोपनक विरहम अचत रह है कहा बेसुधिमें चरण पडजात होयगो, तब हम कहें है अरे मन 


न २५ १९१ ~~ a ~ RS ज ~ कछ fa’ (CT Ss (202 ~ ~ ~ * a ta} होय *. कटे खो baw चली 
॥वे कोमळ प्रथ्वीपे चरण धेरे हें मन कहे हे अरी वह गेया चरायवेकू जायह, कछु दुळाळा करव को नहीं जायहै, गयाकों स्वभाव हे जहाँ ASl घास होय तहा कट खाबरान महू 


A AA >> a fa) fay D> ४. svc: 2 ञअ ON देह चरण 
जाये हैं, तहां वेभी जाते होंयगे, तब गोपी कहे अरे मन ! क्यों डरे है, हमारे ब्रजकी पृथ्वी बडी दयाळु है जहाँ कृष्ण चरण थर ह तही नह अपणा जदा पसार दह) अथवा खा आ 


की संगत ते कॉकरीह माखन समान होजायहैं मन कहे तुमतो अपनी चित्रसारीन में बैठी बातें बनाओही में कृष्ण के पासही जाऊंगो फिर गोषी बोळा अरे तू क्यों डप हैं काट ता 


~ 


~ ~ ~ + ०३९७ ~ aA ard JS ~ [a >> २७ = ~ na बोलीं > 
वाके लगे है जो जूती न पहरेहोय वे तो लाखन गोपियनके मनकी जूती पहरे हैं सो कांटे तो हमारे मनम लगे ह मनन कहां मोपे तौ रह्यो नहीं जाय है में जाऊगो, गोपी बोळा अर 
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तू अकेलो जायंगो मन कहे कि में तिहारे पंच प्राणनकूं संग लेतो जाऊंगा; प्यारे सारे दिन हमारे मनसं आर हमस एस कलह होयंहे, और संघ्याभई सो तुम आतेही मेया की || 
॥गोदी में घुसजाओहो ॥ है. कफ | 


॥ ३०६॥ | |र रोग शान्त करनेको दीजिये हे कृष्ण! यह ओषधी मिठनेसे हम भली होजायंगी ओर जो प्यारे तुम दवाका मोल मांगो तो दमडीकी बांसकी बंसी 
जो रातादिन सुखपर धरे रहोहो वह तुम्हें कहा मोल देहे ओर जो तुम कहो कि तुम कुपथ्य करोहो कुपथ्यकूं दवा न देनी चहिये अभी तुम गेया मेया 

भेया घर पत्यादिकनकी वासनाको कुपथ्य करोहो सो प्यारे तेरी ओषधी यह सब दूरकर देगी नेक हमें ओषधी पिवाओ तो सही ॥ १४ ॥ जब तुमः 
दिनमें वनमें जाओ हो तब तुमारे देखेविना आधो क्षण युगकी तुल्य बीते यह विनांदेखेको दुःख कहो, ओर जब TAZA केशोंसे युक्त तुम्हारे सु- | 

ख BASH दशन करें हैं उससमय पलकनको बनावनवारो TA हमें सूखे विदित होय हे पळकनसों TA वांधो पड़े हे यह दशेनमें दुःख है ओर छः 
अटति यद्भवानहि काननं Bead त्वामपश्यताम्‌ ॥ ङुटिलङुन्तलं श्रीसुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृद 
श्याम ॥ १५॥ पतिसुतान्वयश्रातबान्धवानतिविलङ्घच तेऽन्त्यच्युतागताः ॥ गतिविदस्तवोद्वीतमोहिता कितव 

| योषितः कस्त्यजेन्निशि ॥१६॥ रहासे संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणमु॥ बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते 
BUA सह्यते मनः ॥ १७ ॥ बजवनौकसां व्यक्तिरङ्ग ते इजिनहन्ः्यलं विश्वमङ्गलम्‌ ॥ त्यज मनाक्‌ च 
AACA स्वजनहड्॒जां यन्निषदनस्‌॥ १८॥ } | 

| ||| वरसकी हमारी नंद अपनी मायसे जाय पुकारे हे अरी देखरी मा भाबी वा नंदके कूं देखने गई हे अब सास ञास दिसावे हे वापे ब्रह्मा वेर पडो है अपनी | | 


भा.द.पू. | | करनहारो स्वरभरी वजती हुई वांसुरी भलेप्रकार चुम्बित, ATH चक्रवर्ती आदिके सुखको FST सुखदायक TAT अधरामृत हे सो हमा- 
¢ 


"= 
2S 
° 
av 
Pw) 


आठ आंखें बनाई हमारी दोही ओर ताहूपे पलक लगाय दीने हैं ॥१५॥ पति पुत्र वंशके भैया बंधूनकू त्यांगके तरे गीतसूं मोहित होयके हम तुम्हारे | ह 
1/ पास आई, गायवेकी TTR जाननेहारे वा हमारे आगमनकूं जाननेहारे हे अच्युत! इम तुम्हारे निकट आइ हें हे कपटी! राजिमें आई स्रीकू तरे विना || | 
||; | सो कोन हे जो त्यागेगो ॥ १६॥ कामदेवको प्रगट करने हारे एकांतको संकेत देखिके, इंसीसहित सुख ओर प्रेमकी चितवन देखिके, टक्ष्मीके राहवे 
४ [को स्थान तिहारो वक्षस्थळ देखिके हमारे बडी चाहना भई हे ओर हमारो मन मोहित होय हे ॥ ५७॥ अंग अथात्‌ हे श्रीकृष्ण! तुम्हारो प्रकट होनो। 


( 


77 


क ॥. 
| > i 
| ब्रजवासीनके वनवासीनके दुःसको दूर करनवारो है, अतिशय करिके विश्वको मंगलरूप हे या कारण तुम्हारे दर्शन विना व्याकुल हमें अपने भक्त जनों | | १ 


/ ह > 

i a 
| 
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कि मनकी पीडा दूर करनहारी गुप्त ओषधि दो कृपणता मति करो या ओषधीको तुम्ही जानो हो ॥ ३८ ॥ कठोर स्तननपे तुम्हारे चरणकमट&ू 
९ | भयते हम होळे होले धरे हे क्या TE PASAT में गडि न जाय, ओर तुम उन चरणको वनमें उठाय उठाय STS ANTE कहा चरणम काटे कां 
करी लगिके खेद नहीं होय हे, यह जब बिचार करें हें तव तुम्हें अपना जीवन धन माननेहारी हमारी बुद्धि मोहित होजाय है पर नेक पुकारके इतनी तो 
कहदो कि अरी गोपियो ! तुम कहां हो में तो पुलिनमें ठताके नीचे आरामसे बेठोहूं इतनो तो कहदी ॥१९॥ इतिश्रीम०भाषाटीकायां दश ० पू ० नं 


यत्ते सुजातचरणाम्बुरुह॑ स्तनेषु भीताः शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु ॥ तेनाटवीमटसि तद्वयथते न कि स्वित्‌ कपी 
दिभिश्रैमति धीर्भवदायुषां नः ॥१९॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे A गोपीकृतकृष्णस्तुतिनामैकत्रि- 
||| शोपध्यायः॥ ३१॥ श्रीशुक उवाच॥ ॥ इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चत्रथा ॥ रुरुढुः सुस्वर राजन्‌ कृष्णः 
| दञ्ञनलाळसाः॥ १॥ तासामाविरभूच्छौरिः स्मयमानसुखाम्बुजः॥ पीताम्बरधरः खरी साक्षान्मन्मथमन्मथः ॥२॥ 
॥१॥ तं विलोक्यागतं परं ACERT STS: उत्तस्थुयृगपत्‌ सर्वास्तन्वः प्राणमिवागतम्‌॥ ३॥ 


४ |यामेकमिशो5च्यायः ॥ ३३॥ अब श्रीशुकदेवजी करें हैं हे राजन्‌ परीक्षित ! या प्रकार गोपी गावत चित्र विचित्र विलाप करत श्रीकृष्णचंद्रके दशनकी ||५|| 
0 |लाटसासे वे गोपी बडे स्वरते रुदन करत भई ॥ १ ॥ सुसिकान युक्त मुखकमल वारे शूखंशोत्पन्न पीतांबरकूं पाहरे वनमाझाको धारण कर साहा ||| 
1९ त्‌ मन्मथ कामदेव ताके मनकू मोहित करनेहारे श्रीकृष्णचंद्र गोपीनके बीचमें प्रकट होत भय ॥ २ ॥ ATER प्रसन्न होयके प्रफुछित॥ | = 


: q {| ae «. TNS ४७७७ 4 Ls ७ oS = ~y ने 
Og कबित्त tl ue निके कुमर कान्ह प्रगटे रे हैं । छखतही गोपिनके see आनन्द बढो मन्द मुसकात व्रजचन्द यों निहारे हैं ॥ भने 
१ कबित्त ॥ राखैंगी न प्राण यह जानिके कुमर कान्ह गटे सुजान वीच तान वान मारे हैं | ढखतईी 3 64 


हि 2 | Se ~~ ~ ~A A SS ~ ® रे हैं | | \ 
FD | | बलदेव यह वानी सुधा सानी सुनो सकल सयानी तुम सभे दुःख भारे हें | गलेमाळ डारे मुखपीतपटधारे पिया कहत पुकार हम कनया तुम्हार हैं ॥ Si) 


Dali = 
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नेत्र होय संप्रणे अबला श्रीकृणचंडरकू आया देखिके एक संग उठत भई जेसे GEA प्राण आयेते हाथ पांव उठे हे ॥ ३॥ कोई गोपी श्रीकृषणचंद्रको | OH भा. टी. 
हस्तकमल बडे आनंदपूर्वक अपने हाथसूं पकरत भई कोई गोपी चंदन से शोभायमान भगवानकी ऐसी BTR कंधापे धरत भई ॥ ४॥ Fo 


कांचित कराम्बुजं शेरेजंगहेअलिना मुदा ॥ काचिद्दधार तद्वाहमंसे चन्दनभूषितम्‌ ॥ ४ ॥ काचिदञ्जाठि- | 


ATES तन्वी ताम्बूळचरवितम ॥ एका तदङ्गिकमछं सन्तप्ता स्तनयोरधात ॥ «॥ a 


3 


HAMA कोई गोपी श्रीकृष्णके मुखमेते तांबूलको बीडा अपने हाथनमें लेत भई, ओर कामते तपायमान कोई गोपी श्रीकृष्णचंद्रको 


A 


१ 'काचत्‌ कराम्बुजं › यहां BRAT BATHE नाम नही लियो याको कारण यह है कि नाम शुकदेवजाका परम इष्ट है दर अक्षर HAST ह सी जप मत्र का प्रकाश करना 
भळा नहा अथवा महादवजाने झुकद्वजा सं तत्वज्ञान RA परन्तु नामंक दो अक्षर प्रकाशे नहा रारा Hal कर ह दूसरा अक्षर नहा कहत कदाचत्‌ काइ चराय SAT एकवार ता तत्व- 


Qi 


ज्ञान खोयो यामं कथा हे एक समय नारद्जीने केलासमें आय कही कि यहां कछ आग ळगानीं चाहिये सो WIAs कही के तुम्ह महादेवजा कछ प्यारभां कर हें पावती बोळ! AH अन्तर 
नहा राख ह तब नारदज। बाल ता तुम यह पूछियों कि ATH गलम मुण्डॉका माळा कहा वस्तु हे यह कह ANA चळगय, जब वषभर पछ महादवजा समाधस जाग तब पावता 


SNE AVN 


| बोली महाराज ! यह सुंडनकी माला कहा वस्तु है बताओ पावेती से यह सुन शिवजी बोळे जब तिहारो शरीर छुटजायहै तब तुझारो शिर धारण RUSS पावती बोली मेरे तो सेंकडों ज- 
| | rq भये और तुमने ऐसी कहा अमरोटी खाई है जो तुम अमर हो शिवजी ने कही काइने भळी आग लगाई फिर बोळे मोहि तत्वज्ञान है पावेती ने कही वह तत्व मोहि बताओ तब शिवजी 
Hi | ने स्नेह हटाय एक चुटकी बजाई कि वा स्थानके सब पक्षी उड़गये फ़िर एक चुटकी वजाई बच्चनके पंख जमि आये, फिर बजाई सब बच्चा उडादिये ताहि समय gala गभे में झुकत 


gaat आये हैं सो एक चुटकी सें बाहर आये दूसरी सें अंडा wai तीसरी सें पर निकसे सो एक वृक्षकी डाछीपें जाय बैठे तब महादेवजी Tad सें तत्बज्ञान कहन लगे पार्वती हुँकारी 
॥देती सो गई, यह सुआ हूंहे करन लगो, महादेव ब्रह्मानंदमें मग्न नेत्र मीचे सब कथा कहिगये, जब नेत्र खोळ देखें तो पावती खोगई, और ss तोताने करी झट वाके मारने को शूल च- 


९ || लायो, और पीछे भये, सुआ भाज्यो व्यासजीकी स्री कोठे पर ही वाने जंभाई छी सूक्ष्मरूप सेवाके उदरमें प्रवेश करगये, शिवजीने व्याससे कही तुम्हारी स्रीके गभ में CANT चोर है, निका-| 
10) ||सो व्यास बोळे आपके पास कहा है जो यानें जुरायो शिवजीने कही तत्वज्ञान जासें अमर होय हैं सो याने चुरायो, व्यास जीने कही याही ते आप भाळांनाथ कहाओ हो विचारो तो जाने || 
|| || तत्वज्ञान सुनो, वह त्रिशूळ से केलें मंरेगो महादेवजी हंस के केळासको गये, वा दिनसे रारा रे हैं पूरो नाम नहीं छ हें झुकदेवजी सम्पूणहा गुप्त राख ह, यासां राधाको कहूँ नाम न feat ॥ || 


dul. 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


चरणकमंर अपने स्तनपे धरत भड ॥ « ॥ एक गोपी अपनी भोंह चढायके कोपके आवेशसूं विकल होयके अपने AER दांतनते दाबिके 
कटाक्षरूपी वाणनते मारतीसी देखत भई ॥ ६ ॥ ओर गोपी निमेषरहित दृष्टिसे श्रीकृणचंद्रको घुखकमल भले प्रकार देख्योभी हे परन्तु 
फेर फेर देखत नहीं तृप्त होत भई, जेसे साधुजन श्रीकृ्णके चरणारविंद देखेते नहीं तप्त होइ हैं ॥ ७ ॥ कोई गोपी नेत्रोके छिद्द्वार भगवान्‌ १ 
ध्ीकृषणचंद्रको हृदयमें लेजाय नेत्रमंद भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रक॑ आलिंगनकर रोमांचित शरीर होय योगीजनके समान महान APA मगन 
ame ॥ ८ ॥ केशव श्रीकृष्णचंद्रके दशन करिके आनन्दा सुखी होयके सम्पूणे गोपी विरहके तापको त्यागत भई जेसे इश्वरको पायके fs 
एका भूकुटिमाबध्य प्रेमसंरम्भविहृला॥ घरन्तीवेक्षत्‌ कटाक्षेपैः संदष्टदशनच्छदा ॥ ६॥ अपरा$निमिषदटगर्भ्या जु- Ly 
षाणा तन्मुखाम्बुजम्‌ ॥ आपीतमपि नातृप्यत सन्त्स्त्चरणं यथा ॥७॥ तं काचिनेत्ररन्भेण हृदि कृत्य निर्मील्य च॥ 
पुल्काङ्गुपगूह्यास्ते योगीवानन्दसंइता॥ ८॥ सर्वास्ताः केशवालोकपरमौत्सवा नंद ता: Ul जहविरहज ताप प्राज्ञ परा. ' 

प्य यथा जनाः॥ ९ ॥ ताभिविधूतशोकाभिभगवानच्युती इतः॥ व्यरोचताधिक तात पुरुषाः शक्तिभियंथा ॥ १०॥ । 

ताः समादाय कालिन्द्या निविश्य पुठिनं विभुः ॥ विकसलुन्दमन्दारसुरभ्यनिळषद्रपदम्‌॥ ११ ॥ शरचन्द्राशसन्दो- 


हध्वस्तदोषातमः शिवस्‌॥ कृष्णाया हस्ततरला55चितकोमलवाळुकम॒॥ १२ ॥ 
मुमक्षुजन तापक SSE अथवा TA अवस्थाको साक्षीको पायके जाग्रतरूप अवस्थावान जीव जेसे तापू छोडे हें ॥९॥ हे परी 


| र eet | ॥शरदक्ततुके चंद्रमाकी किरणनके समूहते रात्रिको अन्धकार जामेंते दूर होयगयो हे फेर केसो हे यसुनाजीकी वाइकी समान तरंगनसों| 


| | |! 


| 
UE 
| 
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| वद्दशेनाहादविधतहृ्ठजो मनोरथान्तं श्रुतयो यथा य॒युः ॥ खेरुत्तरीयेः = 

$| ॥ 1३॥ तत्रोपविष्टो भगवान्‌ स इश्वरो aT कल्पितासनः ॥ चकास गोपीपरिषद्वतोचितस्रेलोक्यट- 

क्ष्म्येकपदं वपुर्दथत्‌ ॥ १४ सभाजयित्वा तमनङ्गदीपनं सहासलीलेक्षणविश्रमश्ववा ॥ संस्पर्शनेनाडकता$रहस्तयोः 

| संस्तुत्य इंषत्कुपिता बभाषिरे॥ १५॥ गोप्य ऊचुः भजतोतुभजन्त्येक एक एतद्विपर्ययम्‌ ॥ नोभयांश्व भजन्त्यन्य 
एतन्ना ब्रहि साधु भोः॥ १६॥ श्रीभगवानुवाच मिथो भजति ये सख्यः स्वार्थेकान्तोद्यमा हि ते॥ न तत्र सोहदं धर्मः 

स्वाथार्थ तद्धि नान्यथा॥ १७॥ | 


|५|बढवनवारे श्रीङ्ष्णकी easter पूर्वक चितवनिसों चलायमान थुकुर्टासू सत्कार करिके गोदमे धरे हुए श्रीकण्णचन्द्रके चरणन| | 
|| हि हाथनते स स्तुति करिके कछुएक कोधते गोपी बोलत भई ॥ १५ ॥ सम्पूर्ण गोपी करें हें कि हे महाराज ! एक पुरुष तो| १. 
||&|भजतेनको भजे हैं वे कोनसे हे, ओर एक ऐसे हें कि नहीं भजतेनको भजे हें वे कोन हें, ओर एक भजतेनको न भजतेनको दोनो- | 
45 नको नहीं भने हैं वे कोनसे हैं, सो हे कृष्ण ! यह हमारे आगे भले प्रकार समझाके कहो ॥ १६ ॥ श्रीभगवान्‌ HoT बोठे हे सखियो! जे | 
१ | रुप परस्पर भजे हैं अथांत्‌ जितनो वे उनको चाहें तितनो वे उनको चाहें वे पुरुष तो आपस्वार्थी हैं वा भजनमें स्नेहसुख धर्म कछुभी|| | | 
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| नहीं हैं वह तो केवळ अपनोही भजन हे॥१७॥ओर जे नहीं भजतेनकों भज हैं वे पुरुष दो प्रकारके हे एक तो करुणावान्‌ दूसरे खरेही जेसे माता पिताको 
पुत्र नहीं चाहे हे परंतु वे वाके ऊपर कृपा करें हैं, ओर या भजनमें निर्दोष धमे हे हे सुमध्यमाओ | अथोत्‌ सुंदर हे कटि जिनकी हे गोपियो ! दयाळ होकर भ 
जने में सत्य धर्मे हे ओर SN भजने में सत्य प्रेम हे॥१८।कोई पुरुष भजतेनकूं भी नहीं भजे हें तो अभजतेकूं कहांते भजेंगे वे चार प्रकारके हें एकतो| 
आत्मा हीमें रमण करें हें ओर एक TH मनोरथ हें जिनके कोडे बातकी चाहना नहीं हे, ओर एक AHA हें उपकारकू नहीं समझें हैं,ओर एक गुरुद्रोही 


~a AN 


भजन्त्यभजतो ये वे करुणाः पितरो यथा ॥ धर्मा निरपवादोऽत्र सौहृदं च सुमध्यमाः ॥ १८ ॥ भजतोऽपि न वे के 

चित्‌ भजन्त्यभजतः कृतः ॥ आत्मारामा ह्यासकामा अकृतज्ञा TT N93 ॥ नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून्‌ भ- 

जाम्यमीषामनुवत्तिवृत्तये ॥ यथाऽधनो लब्धधने विनष्टे तच्चिन्तयाऽन्यन्निश्ृतो न वेद्‌ ॥ २० ॥ एवं मद्थोज्झितलो 
वेदस्वानां हि वो मय्यनुवृत्तये$बला:॥ मया परोक्षं भजता तिरोहितं माऽसूयितुं Brey तत्‌ प्रियं प्रियाः ॥ २१॥ 


उपकार करें ताहीत द्रोह करें हें ॥ ३९ ॥ श्रीकृष्णचंद्र कहें हैं हे सखियो ! में इनमें सें कोई नहीं केवळ दयाळु ओर स्नेहीहँ जो कोई प्राणी मेरो 
१ भजन करे हे तिनको अपनी ओर ध्यान लगायवेके लिये में उनकू नहीं भजू हूं, जसे दरिद्रीपुरुषकां धन मिले हे ओर वह धन जातरहे हे तब वाकी 
| | चिताको मारो भूख प्यास नहीं जाने हे ॥ २०॥ हे अबलाओ | मेरेल्यिही ठोकमयोदा, वेदमर्यादा पति पुत्र तुमने त्याग दिये सो तुम्हारी चित्तवृत्ति 


१ परभजन 1वेश्वासस करना याग्य ह ताम दृष्टान्त ह विश्वासमेंही भगवान हैं और Hel नहा एकमतुष्य किस्ता कायवश भगवानका पूजन करेथा परन्तु मनमें यह कहता यह पाषाण | 
।७॥पूर्ति हमारा काये केसे साधन करसंकैगी उसका चल विश्वास होनेसे उसका कार्ये नहीं हुआ तब किसीने उससे कहा तू भगवती दुर्गादेवी का पूजन कर तुरंत काम सिद्ध होगा वो मनुष्य 
५ आळेमें ठाकुरजीकी मूर्ति रख दुगांदेवीका पूजन करनेलगा एक देन धूपदेती समय मनमें विचारा कि धूपसीधी ऊपर हीको जाती है सो नारायण हीको पहुंचती है इस कारण दुर्गादेवी $ 
१ | को पीछे मिलनेसे वे प्रसन्न नहीं होता इसका यत्रकरूं यह विचार रुर दूंठकर भगवत पूर्तिकी नाकमें भरनेळगा जिससे कि सुगंध न जाय भगवान्‌ तत्काल HAL हंस कर बोले भाई रुई ||$ | 

7 ) | मत sa वस्माँग कया ates वोह बोळा महाराज! मुझे क्या खबरथी आप रुई घूँसने से प्रसन्न होते हैं और यह विधि किसी पद्धति में भी नहीं लिखी, भगवान्‌ बोळे पहले तुझे विश्वास | | 
ee |||) नहीं हींथा मतत्रं STON जनिथा आज वोह बात जाती रही आज इंश्वरही जाना नहीं तौ पत्थरमें सूंघनेकी शाक्तेकहां आज तेरा विश्वास इश्वर कपका या ॥ | 
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॥ ३०९ 


sidan लिये तुमं देखिवेको नही आयो gan weet छिपिके रहतभयों कहूं दूरि नहीं गयोहो याते हे प्रियाओ ! यह कृष्ण que 
ऐसे मोप्यारे में दोष मति लगाओ ॥ २१ ॥ तुम निर्दृषित तुम्हारे संग उपकारको बदलो मोप देवतानकी बराबर अवस्था होती 


नहीं होसके हे क्योंकि जो छोड़े न जाय ऐसी पररूप बेडीनकू काटिके मेरी सेवा करतभई याते तुमही कहिंदेउ कि कृष्ण हमारो ऋषणिया नहीं है। | 


न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां खसाधुकृत्यं विवुधाय॒पापि वः॥ या माभजन SAVAGES: संबृश्य TH! रतिया 
तु साधुना ॥ २२ ॥ इति श्रीभागवते दशमस्कन्चे पूवां ्राचिशो5ध्याय:॥ ३२॥ श्रीशुक उवाच॥ इत्य भगवता गो- 


प्यः श्रुत्वा वाचः सुपेशलाः॥ जहुरविरहजं तापं तदङ्गोपचिताशिषः॥ १ ॥ तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीडामनुब्रतेः॥ 


` सीरत्नेरन्वितः प्रीतेरन्योन्याबद्धबाइमिः ॥ २॥ 


lat मेरो छुटिकारो हे मोपे तुम्हारे उपकारको बदलो नहीं होय सके हे ॥ २२ ॥ इति श्रीमन्महाभागवतभाषाटीकायां दशमस्कन्धे पूवाध र 
क्रीडायां द्वानिज्ञोष्ष्यायः ॥ ३२ ॥ या प्रकार या श्रीकृष्णचंद्रके हस्तचरण आदि अंग स्पशकर मनोरथ पाय गोपी भगवान्‌ ATE आति 

कोमल वचन श्रवण करिके विरहतापकूं त्यागत भई ॥ 1 ॥ तहा गावद श्रीकृष्ण अपनी आज्ञा करनवारी प्रसन्नमनन आपुसम हाथ पकर खड़ा इई 

पकरि ख्रीनमें रत्न गोपीनकूं संग ठेके रासक्रीडाको आरम्भ करत भये ॥ २ Ul oe al oe 

9 gem ऋणिया कह सो वह महादु!खी होय अपने करोरपांते मित्रके पास गयो वाने इन्हें देखतेही हजामत वनवाय 

तो जब वह किरोरपाते दरिद्री होय तो बदलो eal जाय || १ 


१ कृष्णने ऋणिया कही याको कारण यह है [क काहू के एक मित्र दरिद्री होगयो सो वह महादुःखी होय अपने करोर 
अच्छी पौशाक पहराय मोती गहने पहराय छाख रुपैयादे विदाकेयो अब जो यह दरिद्री अपन मत्रका बदला उतारो चाहे 


| aie वह बात कछुना जामें मित्रको सत्यानाश जाय याते ऋनियां रहनोही AST ॥ 
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। रास मंडलकीझोभा॥ जहां सहस्नकुंज ठतानकी पाड़रनके परिकोटाहे! पोरे, पनासहे, नेढे देंदाड़िमनके दरवाजे हे.देहरी BETTE, दाते च 

| चोवारे हे, चित्रसारी हे चिरोनीनकी चोकहें, चांदनी हैं, चिकहें,किरवारेनके किवारे कंग्राहे कसो हे देवदारके Te sore a 
भवनं भंडारे मेछनकी बैठकहे बिछावटदे, किरवारेनकी कुरसो हे, इनकी शिखिरदै, श्रेणी हे, कटहनके ARTE, पनसन्के hope aa 
जाजमहै, पाकरेनकेपठकापाये हैं, करकाये हैं, गहरनकी गद्दी हे, गलीचाहे, गिलमहे, TA तीनों तमाळनके ताकयाह, ATT ate aa 
कटहरहे, किवारहे, कुरसी हैं, कलसाहे, मोरसिरीनके ARE, चंपानके चोकरें। WATS, चांदनी हैं, चिक न va चो aa, जही 
राउठी हैं, रासस्थळसे हैं.केवरेनकी कुरसी हैं कंगराहे, कोठे हैं; दुपुह॒रियानकी दलीची ह TE, FEMME दिवाळह,चमेठीनके हें गुड गा 
नकीजाली हे,जजीरहे, जीनाहे, जिमीनकी जाजमहे, गैंदानके गळी हैं, गलीचाहगदाहें, PEE, TEL, परा ह क बंगलाजामें 
नपे चांदनेनकी चादरहे, गुरुचिमनके गेंदुवाधरे, गीनपेन्यारे हैं ॥ कवित्त केवरानके किवार जनम केतकीकी कुलफजड़ी, THR बंग 


रानके मोखाहे रोसनमें रायवेळ सुगंधनरानकी सिवनी कुंदनकी कुंजनमें गुराबनके गोखाहे ॥ राते पीत फूल सब ANE डड 
पाखुरीके झुमके झुरोखाहें ॥ ऐसी कुंजमध्यमें विराजे श्रीराधाकूष्ण गोपिनके मनभाई आई शरदनका दोषाहे ॥ ३ ॥ पा आ al 
मूंगानकी मूरगेली हैं, मरवेली हें पन्नानकीपारहे, THEE हिरानके हिंडोरे, पिरोजानकीपटली हें, पद्मराग मणिनके पठकाहे WH हा bet 
| कुंजमे राधा कृष्ण विराजे हें । योग मायाकं आज्ञा दीनी सो सब रासकी साजकी समाजकी डुगति बनाई इंदादेवीतों राधाजीका गारक ह गंग 
माया श्रीकृणको, वनदेवी सर्व रीतिसे सब ससिनको शृंगार करे है न्यारी २ नको श्रीकृष्ण शगार वणेनम रत्न जटित चोकीपे लिस 
| मायाने अंगमे केशरको उवटनो लगायो, फेर केश सम्हारे फेर फुठेळ ठगायो सोनेनके TATA केशर घोर गुलाब जरते समये भये सो AACR 


| न्हवाये फेर अंगव्च कीनो फेर केसरिया धोती कलावतूनकी दीनी, सो आपने धारण कीनी, पीछे गुलाबके अंजुरनको छगाय अलके संभार वो|६ | 
|| पचरंगी चीरा धारनकरायो, पीछे गुरवदनको घ्ना पहरायो, उछरवे TATA फिरवे TH, Sle गीठेको काम नहीं, वी कठावचका नार ॥॥| 


[| | mR कक कि 
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॥१ करो, वहां राधाको शरंगार इंदादेवीने कीनो, रतनजडित चोकी पे विराजमान करके फेशरको SAAT कानी, . फेर कंघहीते सटकारे कारे केश 
|| १||सम्हारे, फुलेल SPAT बेणि गुही; फेर सोनेनके कलशानमें केशर पोर गुलाब जल पड़े भये समोये, जलसूं मसल २ न्हवायो, wate कीनो, 
॥१॥फिर Se चुहा तो कसुंभी दामन घूमदार, मोतीन लामनदार लामन पाटन पगोट पेरमें गोट कलावठुको नारो, रेशमनके छच्छामें मोतीनके। 
CNT ठटके, ऊपर कारी जरीकी चूंदरी उठाई, हरी जरीकी कंचुकी रेशमकी कस बांधी, कार चोवीनके कामकी कंचुकी पहराई ( अथ भूषणानि )| 
॥४॥ शिरके वेणी १ चंद्रिका २ बोरला ३ सुटला ४ मांगफूर « शीशफूल ६ चुटबंद ७ जडाऊ आटी ८ मस्तक फूल ९ मस्तककी खोर १० वेना ११ 
||५।जडाऊ टीको १२ वेदा १३ तिलक १४ सितारे १% कणेनके HHS १६ झूमका १७ ठेढी १८ बंदिया १९ वाली २० पीपरपत्ता २१ झिव। 
॥/॥ झिवी २२ विचकनी २३ नासिकाकी नथ २४ चमेलिया ठटकन २५ नथ ASA दार २६ कल्शादार २७ नोरदार २८ मोरदार २९ गुमानी 
| छोगादार ३० बिजलीदार ३१ कबूतरदार ३२ चांदनीके भलकादार ३३ जडाऊ ३४ जवाहरी ३५ केहरकीदार ३६ बुलाख ३७ पान sc! 


~] 
Hd ८ 


4 | [SIS १०१ बिछुवा १०२ चुटकी १०३ दुछछी १०४ ASA १०५ अनवट १०६ पोळा १०७ नहियां १०८ पगपान १०९ एडी भूषण 
191० चोप १११ यह सब धारण कराये ॥ अथ गोपीनको श्रृंगार ॥ छाल, हरे, पीरे, सोसनी, नीळ, पीत, कारे, आसमानी, गुलाबी, ककरेजिया 
, कासनी, किरमिजी, किसमिसी, नारंगी, नाफरमानी, जोजई, चंपई, पिस्तई, दाखी, गुलाबी, गुलनार, कमलपत्री; सुनहरी, सपताळु, स 
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॥बेसर ३९ दुर ४० माती पान ४१ कंठके जंजीरा ४२ तिमनियो ४३ पतरीदार पचमनियां ४४ कंठा ४« होस ४६ हमेल ४७ ठडठडी ४८||? 
JQ TRAST ४९ टॉक «° झुमरी «१ आड «२ कंठश्री «३ ढुलनी «४ दुलरी «« तिलरी ५६ मोरळी «७» तखती «८ सतलरी ५९ मुक्तामाठा ४ 
| 82 चंपकली ६१ चंद्रहार ६२ तोमर ६३ चोसर ६४ पुतरीमाळ ६८ सर ओसर ६६ (वांहके ) वरा ६७ वांके ६८ बाजूबंद बच्चादार जंगदार ६९) ९॥ 
© WG) दक्षिणी खएला ७० करनके हथमूलर७१ गूजरी ७२ दोहरी ७३ पछेली ७४ कंकण ७५ चूरण तारकसी ७६ नोगरी ७७ पहुंची ७८दआ ७९ बंगटी | ९ 
८० डार ८१ मिणि ८२ हाथनके हाथसॉकडा ८३ हथफूल ८४ उगरीनके मुदरी ८« छछा ८६ गुस्ताना ८७ आरसी ८८ HATH क्षु घंटिका | । 
८९ किकिणी ९० थई ९१ गठवंध ९२ पायनके कडा ९३ पायजेब ९४ सांकर ९५ सांट ९६ तोडा ९७ जेहर ९८ नूपुर ९९ पेजना १००१ 
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On 


गुमरदीनके दामन, भांति २ के दामन, कंचुकी, भांति २ की ऊपर ओढनी तरेकी २ ऊपर छापेनकी जरीकी चूंदरीनकी लहरी पानकी पा a is] 
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«1५ धनकनका,आभरनका शोभा आठ २ सलासालदुशाल, ROTH साठा रूपका आला रिज्ञावनेकूं नंदठालाकूं ज्वालासी तेयार शगार वनदेवीने तेया 


॥१११॥ 


र करी, मुख्य गोपी ललिता, विशाखा,चित्रा, चंपक लता (बछिका) तुंग, विद्या, इन्दु लेखा, रंग देवी, सुदेविका, रही ऐसे शगार होय चुक्यों तब श्रीरा 
TTR रासस्थलकी कुंजमें पधारे, तब सब गोपीजन जहांतें तहांते ऊपर सों, नीचेसों, इतसों, उतसो, बाहरसों, भीतरसों; पूरवसों, पश्चिमसों, दक्षिणसों, 
। उत्तरसो, FAH, चारों ओरतें, आयके विराजी Agta, उतरी गुजरी जोरे रूपनकी गुदरी, पहरे भये मुदरी धारे २ रमकती GAIT दमकती 
आय विराजी ( कुंजस्थळ वर्णनम्‌) कुंजको सोनेको परिकोटा बडो भारी योगमायाने सम्हारो, सोनेको TUT है; स्फटिककी चोखटहे, मूंगाकी 
देहरी है, पन्नाकी मेहरावहे, लाळ मणिनके मरगोठहे, TS मणिनके रोडे हैं, वे पुखराज माणेनकी उपरको STATES, वे हीरानके Feetle, चुलीके झु- 
क्ताहे, वे सोनेनके किमार हैं, हीरानकी कील ठगी हैं, वे जड़ाऊ कड़ा लगे हैं, वे द्रारेनप मोतीनको वंदनवारहे सुराई द्वारनकी, आमनक पत्ते 
वंदनवारहें, वे HOTA वंदनवारहें, जरीनकी थलीनकी वंदनवारहें, वो GSAT बनातको दरवनेम पंखा बंध रहो ह, वो जाम कलाबत्का डोरी 
बंधी हे तामें मोतीनके गुच्छा लटकेहें, वे सुन्दर ऊपर गोखाहें, WA सुन्दर जालीनदार किवाड़ सोनेनके है, वे हरे छाल पीले कारे सो 
सनी परदा परे हैं, ता दवाजेपे गोपी देवांगनासी ठाडी हैं, जिनके हाथनमें वेत्र हे, छडी हे, फूलनकी छरी हे, झुकी भई वे सुन्दर Tal 
| चह २ चये रंगके दामन हें, हरी जरीकी कंचुकी है, सोसनी चोटीनमें फूलमाला तिनके TA रही हे, मांग सिदूरनते भरी है, मॉगफूल 
||सीसफूल झिवझिवी हार हमेल हाथनमें चरी, सांकडा पामनमें पहरे, जूथनके FA टोळीनकी दरवाजेन पे ठाड़ी हे, जामे कुंजके 
॥ | भीतर बड़ी भारी पोरीहे, तामें कांचनकी भूमिहे, वे स्फटिक माणिकी भीतहे नील मणिनके किवारह, वे सुन्दर, पन्नाकी, मोरकी, नाडकी तोता 
Gl की नाड़की हाथीके नाड़की सिंहके मुंहकी जडाउ टोले ठग रहे हैं, वे सुन्दर सामई तीन दवाजे हैं, मूंगानकी देहरीहे, सोनेनके किवाड हैं, मरकत 

6|| मणिनकी चोखटहे, वे हरीजरी SSA सोसनी जरीके परदा पर रहे हे, कोई बंध रहे है, कोई खुळ रहे हें, काऊकी कलाबत्तकी डोरी हे, काऊकी 
॥४॥ रेशमीमे Headey गुच्छा लग रहे हें, जरीनके में तो मोतिनके गुच्छा way हैं बडी २ कांचनकी भीतनमें जड़ रहे हैं, वे ऊपर सोंटनमें कांचनके 
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हो रहे हैं, वे तने चंदोवा तन रहे हे, छालजरीके तो बीचके होतहें, हरीजरीके हॉसियाहें, कारचोबीनकी मगजी ठग रही हं वे सुराईदार मोतिन || 
झालर खटके हैं, वे धरतीनमें टाटनाफीनके काम होय रहे हैं; ऐसे गलीचानकी फरस होय रही हे झाड लालटेन हांडिया दिवाळगीरी न्यारी होय |॥ 


aaa 


hn ess anti कक दबे 
रच के ` 


भा.द.पू 


॥११२॥॥ 


| तथा हारणी, चपला, कुरंगाक्षी, सुचरिता, मंडलीमणि, कुंडला, चंद्रिका, चंद्रतिळका, कंडुकाक्षी, सुमंदिरा, रसालिका, तिरुकिनी, सोरसेनी, | 


|| जठमें झळके ताके नीचे कोमल मणिमय भूमि सोदे है, सो भक्तनके मनको मोदे हे वैकुंठ कह तो ताइसे अधिक सो है, हेराजा ! वा मूमिम सब || 


१॥सरोवरहे, तामें गोळ जड़ाऊ चौकी नहीं है, मानो कष्णरूपी सूये के उदय ते Heal कम है; तापे कृष्णको श्याम चरण नहीं है; मानो 
भोंरा TA मकरंदको आस्वादन कर रह्यो हे अथवा स्फटिक कटोरापे कस्तूरी के चंदनको गोला धरां है; अथवा माई ता एसा माळून 
प्रे हे मानो उदयाचळपर नील मेषकी कोई घटाहे, अथवा बृँदादेवी नायकाकी नील मणिकी जड़ाऊ टीकी हे, फेर वा सिहासनके||४ 
१ पोळे वो सुन्दर जड़ाऊ दंडी लगी; वो सुराइदार मोतीनकी झालरदार कलस झलमल करे, ऐसो श्वेत छत्र लिये ठलिताजी ठाढी दे||४ 
Qlea उतमें विशाखा 3 चित्रा २ सोनेकी दंडी दार चमर लिये ठाटी हैं, चंपकलता ३ चरण दाब रही हे, तुंग विद्यार अनाड़ी डिये। 
ठाढी है, इंदुलेखा खमासीमें ठाडी हे, रंगदेवी सुदेवी दोनों ओर मोरछळ लिये ठाडी हे, ओर बंदा देवी सोनेकी सोटी लिये दारस || 
लगी ठाढी हे, ओर रत्नप्रभा, CARS, सुभद्रा, ART, सुसुखी, धनिष्ठा, कलहंसी कलापेनी, माधवी, माती, चंहरसा, जर, ||५ 


| सुगंधिका, गमिला, कामनगरी, नागरी, चित्ररेखा, ATAU, सुमधुरा, सुमध्या, मधुरेक्षणा, तनुमध्या, AAT, गुणवता, सुसगता,| 
|$ चित्रांगा, मोहिनी, मदनावंशा, कलकंठी, शशिकला, कमलमडुरा, राका, RATT, कमलठललिता, प्रेममजरा, WAT, चारकवरा ||) 
| | ॥सुकेशी, मंजुकेशिका, ॥ ऐसी प्रकारकी गोपी वा समाजमें हजारन २ खवासी में कोई अतरदान, कोई पानदान, काई गंगाजल, 

॥१॥कोड जलझारी, कोई चन्दनदान, कोई पीकदान, अपने २ हाथमें लिये ठाडी हे. ताके अगारी विछावटपे बांडे दांड आर WEYL 
|| |मालागूंथरही हैं, कोई वाजनके स्वर मिलाय रही हैं, कोई अलापभर रही हे, कोई पान लगाय रही हे कोई अतर रुगाथ कोड 

॥ | गायरही हे, कोई कृष्णको रिझायरही हें, ता सिंहासनके अगाड़ी एक कल्पतरु है, ताकी अद्भुत छांबे है, राजा में तेरे अगारी कहा Aaa 
10॥वा कल्पवृक्षकी वर्णन करूं, हे राजा ! तिनमें अधिक एक कल्पतरुकी जगमगाहट ज्योति SME हे, पत्र फूल फठनसे होरा मणि 
॥४॥मोती रगरहे हैं, तिनके मध्य गन्धे, किन्नर, अप्सरा वलिहार करें हैं, श्रीकृणके श्रम दूर करवेकूं अमृतपुष्प गुंहीसुंही वरस्यो कर ६ TA क 


10 ल्यतरुदे, के वाकी शासानमें, दलनमें, फूलनमें, फलनमें, राधाकृष्णको प्रतिविब झळके हे. जाहि देखि २ सखीगणके मन ललके हे, और यना DY 


“Sa 
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| : ` = = तब रंद आननद जगद यशोदा 
| | ।प्रतिविब दीले हैं, ऐसा मालूम पडे है, वा भूमिमें इसरो बने जब यह सब तयारी eT र ला) निहार रही 
|| बिहारी गिरिधारीजीके पास आयके इंदादेवीने अरज करी महाराजाधिराज अब सव AST SE 


« 
Ss 


Lea गक्रष्ण्चंद रासेश्वरी इपभाउ नंदनीकी ओर कटाक्षकर पट. 
| हैं, कि कब महाराज रासबिहारी रासकी तेयारी करें, ओर हमारे मनोरथ भर, तब श्रीकृष्णचंदर Sl ae भई, अव मंडल 
|, apa कस, हंसते येड थइकर छमाकदेसी इद रासमंडटमें ठाडेभये ता पीछे सब गो ण ऐसी शोभा भई मानो ATT 
|$ कृणकी भुजातो गोपिनके कंठमें, और गोपी श्रीकृष्णकी WET पीछे करसों कर मिलाय SET भई) पिक क सरो गोपियें यूथ बांध श्रीकृष्ण 
| काकी माला पदरी हे, दोहा-बंदावनवानकव॒न्यो मैंवरकेंरंगुजार । दुखनप्यारीरानिका दर रू 


(205 कन SES सिद्ध 5 र कृष्ण, धोरे कृष्ण, कोई नहीं 
||| घेर ठाठी भई, क्णकी कान्ति राघेपर ओर राधाकी कान्ति HOUT पडी, तादिनसे हेर कण ' प्रसिद्ध WATS कृष्ण, धारे कुष्ण) कार 


A कै a र A | की दमक; 
(shes कक वय रकी लटक, पीतपटकी चटक, भोइनकी मटक, तुरोकी चमक, TOM का 
i । शोभा देख बोले देखो तो प्यारे से मुकुटकी लटक, पीत 9 मोती की 
|? चो तमक, तव देवी राधाज़की शोभा SAAS, देखो नीलाम्बर चंद्रिकाकी चटक, छुकुटीनको मटक) नासा 


~ क A KR ADs 3S Se SS शि से कहें ने वह रास 
|! लटक, हमारे मनरेह अटक, जासों मिटे भटक, देवता बोले हमे राधाजू की छि नहीं दसे है देवी बोटा जा जप मे जेसे हार, ये जा कोई उप | | 
| १ पंचाध्यायीके श्रवण कीततेनको अधिकारी हे, जगतपूज्य श्रीराथा कृष्णकों विहार सव त की वनाओहो तोसखी नामतो बड़] 
Welles विकार तो बडो भारी होजाय विगार, तासों सखी भावकरिके अधिकार हे, जो काई कड हम जल हाथ लगियो, मंगतां कहें हैं, प्रभात||$ 
॥ | सुन्दर है, यामे आड कहाहे, प्रातही सोदागर साइकार मालिन यह मनाते है, भाई है जड़ वाऊ 


base NY ha ज्‌ SX तन्य ~ SS 2 उछर उछर WA 
॥९॥ कोडे दाता सखीको भेटियो, यासों सखी भावसे सुनें, जासमय कृष्ण TS भये आकाश से पुष्प वषे, जड वाज Say होयगये, डंका र॒ 
| 


मु न यो जेन लगे गी धरण, भुजानका | 
नौबत नगारेनपे परनठगे, सारंगी, तूर, सितार, वीन, करवीन आपह बन कमर MDD. अंगनकी चम||$| 
||| कुपन, मुस्व्यानकी करण, ताननकी भरण, वह धुकुटीनकी चढन, वह कठाक्षनकी करण करन ह | 


तीनकी ANA 
र र | 
$| 


a न मो री टनकी झटकन) | || 
a | कन, वह एडीनकी पटकन, भ्रुकुटीनकी मटकन, METH चटकन ताननकी गटकन, मोतीनकी ठटकन, चोटीनका सटकन, पटनका झटकन | ९ 
१ 


E 


— OO iss + गी विथुरन र्ग |) ) | १ 
||| अलकनकी अटकन, पायनकी खनकन, चित्तनकी अटकन, दलामर भटकन, कुचपटनकी उडन, कुंडलनकी SET, ACHAT > 1. 
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भा.द.पू. 
॥ ११३॥ 


| | ¢ RAMS, अड़वी, वजवी, दुंदुभी, नस्तरंग, नफीरी, खंजरी, खटताल, जलतरंग, ee वानी नात कानूरकिन्नरी, सारंगी, नफीरी, चंग, उपंग 
॥४ सुरनदी, धुनछाई, रुज, ख्याल, पुंगी, इत्यादिक अनेक वाजे एक स्वरसे बजने लगे वा समय शंखनके शब्द डफनको घोर दुंडुभिनके सोर॥ 


| 


हैं, याप्रकार गोपिनके संग नृत्यकर आप आय सिंहासन पर विराजे, योगमाया इंदादिकनने पवन करी, पानको बीडा खवाय 


हे, तव गुणियन को पांव उठे हे सो अब वासमय वाजे बजे, दोहा-जगमें सब सुरसात हें, बाजे साठे तीन । खाल तार ओर फूंक पुनि, Ane 


भा. टी. 
Bo ३३ 


पसीनानकी उलझन, फ़ूलनकी वरसन, अंगनकी परसन, आनंदनकी सरसन, त्हद्यकी हरसन, देवतनकू तरसन, रसिकनकूं सुख दरसन, हे परी 
क्षित ! वह रंगीली गोपिनके चरणनको चलायवो, भुजानको कंपायवो, दंतनको विकसायवो, सुखनको सुसिकायवो, छुटीको चढायवो, आनं 
दको बढायवो, सुखारविंदनको मट्कायवो; चोटीनको ठिटकायवो, अधिक झोभित हे रहो हे, वासमय BMA शोभामें श्रकुटीकी लटक, 
पीतपटकी चटक, THA मटक, तुरोकी चमक, अठकनकी हिलन, देतनकी खिलन, मत्तगजराज. कीसी चलन, केशर को तिलक Ale, oe 
FAA वनमाळ, मस्तकमें वैंदाळाठ, FFA जड़े हीरालाल अधर बने Haws, वह वासमय गोपिनकी सजन, Be घंटिकाकी वजन|॥ 62 $ 
मोती माळनकी हठन, पटुकाकी सिचन, BRA इचननचन; वीडाकी रचन, पचरंगी चीरा चिछेदार, तामेंते कारे सटकारे, समसुधार 
way छिटके छछादार, आरसीसें Wie छिटकरहे हे, लटक रहे हें धूमके झोटा खाय रहे हैं जुटीदार भोहन पे FAK 

नवीन माळा पहराय चरण सहराय शिरनाय विनन्ति की, जे हो ब्रजराज आज सब समाज आपकी शरण हे,महाराज रास अकेलूको भयो,परन्तु यहां 
बड़ी बड़ी गुणिजन गोपी जरी हें रमायूथकी, माधवी यूथकी, विरजा यूथकी, उध्वे वेकुंठवासिनी यूथकी, लोकाच वासिनी यूथकी, ललितादि 
क सब गोपी वाट देखें हें, कि न्यारी न्यारी न्यारे न्यारे गुण दिखावें, सो आप कोई पहले तानबोलो, तम्‌ सब बोलें, तब FT कही मे 
री या समाज में कहाचले, ह्यांतो म्रियाजीकी अधिकताई हे, तब प्यारीजी बोलीं आपही बोलो, तव आपने वृंदासे कही जब TATA वाजे बजे 


सुरहीन ॥ खाल नगारो ठोल ढफ, ओर पखावज जान ॥ ताल तंबूरा वीनहे, वोहरवाव बखान ॥ फूंक नफीरी बांसुरी, सुरनाई करनाय | ताळ 
खंजरी झांझ सब, वाजे दिये वताय ॥ तथा ढफ, सुरचंग, वीन, रवाव, मृदंग, डिमडिमी, दायरा, तबला, सारंगी, सितार, झालर, मीरा, डम 
रू, मुरळी, बंब वासुरी, वीन, करवीन, राग, जिहाज, महुवर, मृदंग, TU, ढोलक, ढोल, Wes, सुरवीन, Tete, Wis 


| 


॥ ११३॥ | 
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गोपिनके समूहसा शोभायमान रासको उत्सव योगके इश्वर श्रीकृष्ण रचत भये मंडळ रूप करिके ठाढी भई दोदो गोपीनके बीचमें अपने | 
रूप धार POA गलबांही डारि गान करत VAIS ठाडे भये US जिन श्रीकृष्णचंद्रकी सब गोपी “प्यारो मेरे पास |” वह कहे हे प्यारो मेरे पास है | 
या प्रकार अपने अपने पास मानत भई रास देखिवेकी इच्छासे देवता अपनी ख्लीनकूं ठेके आये, तिनके बिमानसू आकाश छाइ Tal हे ॥४॥ 
देवंतानके आए पीछे नगारे बाजतभये, फूटनकी वषो. होतभडई, मुख्य मुख्य गंधवे अपनी अपनी ख्ीनकों संग ठेके श्रीकृष्णके AAS यशको गावत 


MAAN प्यारे श्रीकृष्ण सहित जे स्री हैं तिनके कंकण TIT किकिणीनको रासमंडलमें बडो झनकार शब्द होतभयो ॥६॥नेसे दोदो सोनेके मनिया- 


रासोत्सवः सप्ररत्ती गोपीमण्डलमाण्डतः ॥ योगशवरण कृणन तासा मध्य द्याद्वयाः ॥जरावष्टेन यृहाताना कण्ठ 
SAKES: ॥ ३ ॥ य मन्यरन्‌ नभस्तावाद्वमानशतसङ्कलस्‌ ॥ ।दवाकसी सदाराणामात्सुक्यापह्तात्मनास 
॥ ४ ॥ ततो दुन्दुभयो नेडुनिपेतुः पुष्पवृष्टयः ॥ जगुर्गन्धवपतयः सख्रीकास्तद्शोऽमलम्‌॥ ५ ॥ वलयानां नूपुराणां 
किडिणीनों च यापितास॥ सांप्रथाणामसूच्छन्द्स्ठुसुछा रासमण्डड ॥ ६॥ तत्रातशुश्न ताभिभंगवान्‌ देवकी 
सुतः ॥ मध्ये मणीनां हमाना महामारकता यथा ॥ ७॥ ATR AT SAI: सरिमतश्भीवलासभज्यन्मव्यश्च 
लकुचपट: कुण्डलगण्डलांठ' USF GOT कबररशनाग्रन्थयः कृष्णवध्वा गायन्त्यस्त ताडत इव ता Haas 
TRE: ॥८॥ उच्चजगुनृत्यमाना रक्तकण्व्या राताअयाः॥ कृष्णाभमशश्ादता यहातेनदमादतस्‌॥९॥ 


3० 0 15.0 


| नके वीचम एक एक नीलमणि सुंदर ठगे हे तेसे वा रासमंडलमें दोदो गोपीनके बीचमें एक एक भगवान श्रीकृष्णचंद्र आति सुंदर छगतभये॥ ७ ॥ || | | 
||¢||पांवनकी धरनि, भुजानकी हरनि, सुसिकानिसहित थुकुटीनकी चढनि, कमरनकी रूचकनि, कुचनकी ओर TTA इलनि कपोलनपे कुंडलनकी ||९|| 
16 हिलनि तिनसूं पसीना मुंहपे जिनके आयगये, चोटिनकी नारेनकी गांठि जिनकी खुलगई, ऐसी श्रीकृष्णचंद्रकी वधू गोपी श्रीकृष्णचंद्रकूं गावत जेसे | | 
||| मिपमंडलमें बिजुरी लगे हे तेसे सुंदर रगत भई ॥ ८॥ नाना रंगनसूं कंठ जिनके रंगिरहे रतिही जिनको प्यारी श्रीङ्ष्णको स्पश जिनको हो ||| 


0. | a 


भा.द.पू 
॥११४॥ 
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कर । /|नो सारंग सोरठ पूर्वी झझोटी विहाग विभास विहागरो वरुयो सोहनी काफी इमनी देवगिरी देवगन्थार बसन्त कामीर सुखी जेजेवंती कारी कल्यान जे 
[Si तिश्री दोहा-कहेरागिनी कहांठो,जिनको नाहिन पार । विरहमयी सब जानिये, इनको बहु विस्तार याप्रकारसें कृष्णचंद्र रासविछास करत भये. तासमय | | 


मुरली मुरचंगकी घोर, सितार सहनाईके सुरन, नगारनकी घुरन, AA झाठरनकी झंकार, ओर शंखनकी भंकार मृदंगनकी परन, वीननकी 
बजन, खंजरीनकी घुमकन, तबलानकी गुमकन, डोरूनकी डमकन, मजीरानकी खमकन, करतालनकी कटकन, ताननकी गटकन, सुरन 
मंडलके सुरन, सुरवीननकी FT, सुतारकी इचन, सारंगीनकी खिचन, मुरठीकी वजन, गोपिनकी सजन, फूलनकी वर्षन, देवनकी इषेन, 
अनंदनकी हरसन, सुरनकी सरसन, गंधरवादिकनकी तरसन, तथेइकरके चरणकी धरन, वाजेनकी परन, सुकुटनकी लटकन, अलकनकी छिट 
कन, TRA कसन, WITH फसन, गजानकी गसन, मनकी फसनसे आनन्द्से आप रासमण्डलमें आय अंगकूं झुकायके तान बोले “आ 
आई आति आआ अति अइ अति आ आति आ आति आआ, आतिज्योत्स्नाबळांगं नटदिव पुलिनं राधिके पश्य आरे आ आई आति ST AT 
नटति च विपिनं मंदवातेरितं आ, आ आ आ एति कृष्णः पुनरिह निगदन्‌ सालसांगं ननते ” याप्रकार श्रीकृष्णने गायकर ऐसी अद्भुलताकरी कि 
सबही वस्तु तहां श्याम वणे दीखने लगी वासमय दोहा-इंस हरनखंजनवका, सारस सरस विलास! सखी पुष्पवृंदा विपिन, भये श्याम सुखरास।ऐसीअ 
THA कृष्णकी देख AIA वलिहार वलिहारकर पुष्पनकी वृष्टि कीनी. राई नोनळीनो, फिर आप विराजे, तब सखियोने राधेजासें विनन्ती कीनी 
की आपतो यूथेश्वरीहो, FAR HATA करिवेकू कछु gael उच्चारण करो. तब प्रियाजी उठी रास स्थलमें आय मुख मुस्काय चरण चला 
य मेघ घटामें से विजुरीकीसी छटा छूट छमाक उतरके गान सहित संगीतकी गिट किरीकी तान बोली “ आई आइ अने प्रियहासश्चंद्रति कुंद 
ति इंसति आरे क्षीरति हीरति हारति हारे आइ अआ इति नृत्यतिराधा ” वा समय प्रियाजीके शरीरसें ऐसी कांति निकसी कि सब पीत होगये 
दोहा-कोकिल भंग कुरंग पिक, चातक वृक्षसफूल | वृंदावन ओर मोर सब, श्रेतभये सुखमूळ ॥ वा समय राग रागिनी अपनी देहधार आये 


भेरो राग, मालकोश, हिंडोठ, मेघ, श्रीराग, दीपक, रामनी भेरवी बंगाली मधुमाधवी सिंधवी टोडी गोरी गुनकली खम्माच रामकली परमंजरी 
ललित देश विछावळ नट काहुरो केदारो कामोद धनाश्री आसावरी मारू वसन्त माळसिरी भ्रूपाली गुर्जर देसी मलार अथराम. जंगला सूहा अडा 


A NN 
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य॒ तासं बडो जिनके आनंद वे गोपी नृत्य करत ऊंचे स्वरसे गावत भई जिनको गात या विश्वमें छायरह्यो ॥ ९ ॥ कोई गोपी मुकुंद श्रीकृ 

के संग उच्चस्वरनकी अलापनकी गतिनकूं उठावतभई, केसे स्वरनकी जाति छीनी, श्रीकृष्णने जो स्वर उठायोहे तिनमें मिली हैं, तब श्रीकृष्ण 

प्रसन्न होयके स्याबास स्याबास ऐसे बडाई करतभये ताते स्वरनकी जाति लीनीही तिनकूं ध्रुव तालमें बांधिके गावत गोपी प्रशंसा करतभई तब 

वा गोपीको श्रीकृष्ण बहुतमान देतभये ॥ १० ॥ कोई गोपी रासमें श्रमित होयके पासमें गदाके धारण करनवारे श्रीकृष्ण ठाढे हैं तिनके कंधाकों 

हाथते पकरतभई कंकण चरी फूलनके हार जाके शिथिल होगये यहां गदा वंशीही जाननी काहेते गोपियोंके हूदयकों चुरकरे हे ॥ ११ ॥ 
काचित्‌ समं मुकुन्देन स्वरजातीरांमात्रेता:॥उनिन्ये पूजिता तेन प्रीयता साधु साध्विति ॥ तदेव धुवसुन्निन्ये तस्यै मा- 
न॑ च बह्वदात्‌॥१०॥ काचित्‌ रासूपरित्रान्ता पार्श्वस्थस्य गदाश्रतः॥ जग्राह बाहुना स्कन्धं शथद्रलयमङ्टिका॥१३॥ 


लात्वषमाण्डतम्‌॥ गण्ड गण्ड सदधत्या अदात्‌ ताम्बूलचर्वितम्‌ ॥ १३॥ तृत्यन्ती गायती काऽपि कूजनत्रपरमेखला॥ 
पार्वस्थाच्युतहस्ताब्जं श्रान्ताऽधात्‌ स्तनयोः शिवस्‌॥ १४॥ गोप्यो छब्ध्वाऽच्युतं कान्तं श्रिय एकान्तवह्ठभम ॥ 
गृहीतकण्ठ्यस्तदोभ्या गायन्त्यस्त वजाह्वर॥ 9 «॥ कर्णोत्पलालळकविटडुकपोलघर्मवत्क्राश्रेयो वलयनूपुरघोषवा- 
द्येः॥ गोप्यः समं भगवता ननृतुः स्वकेशस्रस्तस्रजो श्रमरगायकरासगोष्ठयाम्‌॥ १६ ॥ 
तासमय रोमांच जाके होय आए ऐसी एक गोपी कमलकी तुल्य सुगंधि वारी आय चंदूनसे चचित श्रीकृष्णकी भुजाको अपने कंधापे धरिके 
चुंबन करतभई ॥ १२ al नृत्यसू चछायमान कपोलनकूं श्रीकृणके कपोलनते लगावती गोपीकूं श्रीकृष्णके बीरीको जूठन देतभये ॥ ३३ ॥ 
नूपुर कन्धनी जाके बजे ऐसी ae गोपी तृत्य करत गावत श्रमको पाय तब पास श्रीकृष्ण ठाढेहे तिनको मंगलरूप हस्तकमल अपने 
स्तनपे धरतिभई ॥ १४ ॥ टक्ष्माकूं अत्यंत प्यारे अच्युत श्रीकृष्णचंद्रकू सुंदर पति पाइके तिनकी भुजानसूं कंठमें गलबांही डारिके गोपी श्रीकृष्ण 
को गावती विहार करतभई ॥ १५॥ उस रास मंडरमें स्रियों सहित गंध ओर किन्नरादिक जों बाजे बजाय रहेये ओर गवेये बन गाय रहेथे वे सब 


तत्रैकांसगतं बाई कृष्णस्योत्पलसौरभम॥चन्दनालिसमाघाय हृष्टरोमा चुचुम्ब ह॥१२॥कस्याश्चिन्नाव्यविक्षिसं कुण्ड- 
A 
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E | | |रासरसमें मोहित होय नृत्य करन ढगे वासमय कंकण ओर नूपुर बाजेको कार्य और aia गवेयेको कार्य करेंहे रास मंडलमें त्रजब | 
॥११५॥ |१॥ निता कृष्णके संग वृत्य करती हुई शोभा पाय रहीथीं तिनके काननके कमर अलकोंसे युक्त कपोर और प्रस्वेदकी बूंदनकी शोभा सुखपे छायरही | / 
नृत्य समय जो फूलोंकी माळा गिरेंहीं तिनसों ऐसी शोभा होयरही मानो तालनकी गतिसें प्रसन्न होय केश शिर हराय चरणनपर| 
फूलनकी वर्षा करर्हे ह ॥ ३६ ॥ या प्रकार टक्ष्मीके पति श्रीकृण आलिंगन, हाथनको स्पर्श Gerd चितवनि बड़े विलास sag Qh 
॥१ पाठक अपनी परछांईसूं खेले है, तेसे अजसुंदरीनके संग रमण करत भये ॥ १७ ॥ हे कुरूदह अथात्‌ कोरवनके वंशको आनंदको देनवारे (| 
१ राजा परीक्षित्‌ ! तिन श्रीकृष्णके अंगमे जो आनंद तासूं विवस हैं इंद्रिय जिनकी ओर खिसिले हैं माळा गहने जिनके ऐसी त्रजकी खरी गोपी हैं| 


एवं परिष्वद़्करामिमशस्निग्धेक्षणोह्मविलासहासेः ॥ रेमे रमेशो बजसुन्द्रीभिर्यथाऽर्भकः स्वप्रतिविम्बविभ्रमः 
_॥ 39॥ तद इस जथ्मदाकुलन्द्रियाः केशान्‌ SHS कचपादेकां वा॥ नाञ्ञः प्रतिव्योडमलं ्रजखियो विश्वस्तमाला- 
भरणा. HERE ॥ १८॥ कृष्णविक्राडतं वीक्ष्य GIS: खेचरख्ियः॥ कामादिताः AMSA सगणो विस्मितोऽभवत्‌ 
॥३९॥ कृत्वा तावन्तमात्मार्न यावतीगापयोषितः ॥ रेमे स भगवाँस्ताभिरात्मारामोऽपि लीलया ॥२०॥ तासामति- 
विहारंण श्रान्तानां वदनानि सः ॥ प्रासृजत्‌ करुणः प्रेम्णा शन्तमेनाङ्ग पाणिना ॥ २१ ॥ 

|$ ते केशनकू शरीरनकू कुचनकू वद्धनकूं समावरेकू न समर्थ होत भई ॥ १८ ॥ श्रीकृष्ण की रासकीडा देखिके आकाइमें देवांगना कामसू 
| ||पीडित होयके मोहित होत भई, तारागण सहित चंद्रमा आश्चर्य मानके चलिमो भूलिगयो तब ओर ग्रहभी जहांके तहां रहत भये, तास 
pet जो बाढिगई तिनमें सुखपूवेक बिहार करतभये ॥ १५॥ जितनी गोपनकी खनी हीं तितनेही अपने रूप करिके आत्माराम भगवान | 
॥१॥श्रीकृष्ण गोपिनके संग लीळा करत भये ॥ २०॥ अत्यंत विहारसु श्रम जिनको भयो ऐसी गोपीनके मुखसे पसीनाको देखिको els) 
॥१॥णाको प्राप्त हो श्रीकृष्ण प्रेमसे सुखके देनवारे अपनो हाथसूं उनके सुख पोळत भये ॥ २१ ॥ | ~ 
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| | | वे मानवती गोपी श्रीकृष्णचंद्रके हस्तकमल नखर्परासें महासुख पाय प्रकाशमान सुवणेके कुंडलसे कान्तिमान कपोल ओर रसभरी चितवन| 
|१||ओर मुसिकानि युक्त श्रेष्टयुण भरे श्रीकृष्णकी वे पूजा करके सुंदर चरित्र गावती भई ॥ २२ ॥ मर्यादाको उछंषन करनहारे श्रीकृष्ण जब 
रास विलास करते २ थकित हुए तब तिन गोपिनकों संग लेके श्रम दूरि करिवेके लिये जलमें धसत भये, कुचनकी केशर जामें लगी, अंग संगसूं | 


गोप्यः स्फुरत्पुरटकुण्डलकुन्तललिड्रण्डाश्रया सुधितहासनिरीक्षणेन मानं दधत्य ऋषभस्य जगुः कृतान पुण्या 
नि तत्कररुहस्पराप्रमोदाः ॥ २२॥ ताभिय॑तः श्रममपोहितुमङ्गसङ्गधृष्टसजः स कुचकुङ्कमराञ्जतायाः ॥ गन्धः | 
पाठिभिरचुद्रत आविशद्राः श्रान्तो गजीभिरिभराडिव भिन्नसतुः ॥ २३ ॥ साऽम्भस्यछ युवाताभः पारीषच्यमानः 
प्रम्णेक्षितः प्रहसतीभिरितस्ततोऽङ्ग॥ वैमानिकः कुसुमवाषाभराब्यभाना रमं स्वय स्वरातिरत्र गजन्द्रछँलः ॥२४॥ 


रिगडी माळाकी सुगंधिसूं मोहित भोंरा गंधवैनकी ठुल्यगावत HBAS जाय हें, जेसे हाथिनीनकूं संग ठेके हाथी TSE BAK जायहे॥२२॥अंग। 
| अर्थात्‌ हे राजन्‌ परीक्षित ! इत उतते जलमें ख्लीनकूं छींटा देय हैं, श्रीकृष्णकूं देखिके प्रेमते इसे हे, भगवानको जलतें भिजोमं ई विमानमें बेठे देवता| 
| | स्तुति करें पुष्पनकी वर्षा करें, हाथीकी तुल्य जिनकी लीला ऐसे आत्माराम श्रीकृष्ण तहूं जलमें अथवा गोपिनके मंडरूमें बिहार करतभये MRM 


त oS 


10) १ जासमय जलविहार करते समय व्यंग वचन बोलेकि-“ उत्तिष्ठारात्तरिमें तरुणि मम तरौ शक्तिरारोहणे का मुग्धे प्रस्तौमि चारुं तरणिमथ रवी का वधूगेन्तुमीष्टे | वातेयं नौप्रसड़ें कथः 


| | | मपि भविता नावयोः सङ्गमायां वार्तापीति स्मितास्यं जितगिरमजितं राधयाराधयामे॥ ” हे तरुणि उत्तिष्ठारात्‌ इत्यादिवाक्यको व्यंग्याथे सुनके प्रसन्नमुख हो जिन अजितकी वाणी राधा 
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भा.द्‌.पू. जल विहार करे पीछे जलके स्थलके पुष्पनकी सुगंधी भरी पवन जिसके सब दिशाओंमें व्याप्त होरही है ऐसे जो 


2 कक aes? 4 BR ae हे एसे जो यसुनाजीके बागमे भोंग गोपिनके||!|| भा. टी. 
| ॥११६॥ ||| Aree विहार करत म सो मदस्रावी हाथी हथिनीनके संग बिहार करें हे ॥ २५ ॥ या प्रकारसे सत्य संकल्पभगवान्‌ चंद्रमाकी किरणोसे || ._ 
| शोभायमान वा शरदक्ततुकी राजिमें साहित्य काव्यनमें जो करनेकी विधि लिखी हे वह Aol गोपिनके संग वीर्यको धारण कर करते wall रै 


के 
OBO Ceo oe Ds 


जितनी गोपी तितनेही श्याम उतनेही कुंजनमें फूठनकी शय्यापर पेढे हंसते इंसाते कोमल बातेंकरत जांय हैं ॥ २६॥ राजा परीक्षित प्रश्न को है 
ततःच कष्णापवने नलस्थल्मसूनगन्धानिलजुष्टदिक्तटे॥चचार भ्ृड्अमदागणाइतो यथा मदच्यूद द्विरदः करेणाभिः ||| ८ £ 
॥ २५॥ एवं शशाङ्कांशावेराजता निशाः स सत्यकामोचुरताबछागणः ॥सिषेव आत्मन्यवरुद्दसोरतः सर्वाः शरत्का- द 
व्यक गारसाश्रयाः॥ २६॥ ॥ राजावाच॥॥ संस्थापनाय धमस्य प्रशामायेतरस्य च ॥ अवतीणों हि भगवानंशेन | 


6 


ईश्वराणां च साहसम्‌ ॥ तेजीयसां न दोषाय वहेः सर्वभुजो यथा ॥३०॥ 


॥ ११६॥ 
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SS pM नरी) ढोक चिप इंका नही टार नामवणेन ) सुन्तेही राजा की बुद्धि लोप होगडे, घबडाकर बोला महाराज 
|| क्षमाकरो मुझे महाभारत लिखाने की सामथ नही, बडोंके चरित्रपे शंका नहीं करनी चाहिये ॥ समरथको नहीं दोस गुसाई ॥ राबि पावक सुरसरि की नाई ॥ कम 


RC eI 
=) ~ 
DSS, rate 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


=e 
Ber Ser DLT® ® cs ®, ®) र > <> प> ८८० प>८० 5० > ®) 


ise 2 we न 


| 
| 
| 
| f 


) 
y 
p 
|) 
) 
) 
) 
®) 
) 
) 
y 
y 
$) 
y 
p 
y 
p 
p 


| 
| | 
| 


जसे अग्नमें बुरी भली वस्तु डारो ATH जरायदेड वाकूं 


के वचनहीको सत्य माने, ओर उनके आचरणकूं कहूं 


अवतार भये हे, रामचंद्रने जेसो कह्यो तेसोही करो हे याते उन 


उनने लीला करी है तिनको न करे, किंतु ध्यान करे ॥ 


ha 


क 110 सुश तसच डारा ताई जर दोष नहीं लगे हे ऐसे तेजस्वी पुरुषनकू दोष नहीं 
करे THR मनसेहू न करे, ओर जो अज्ञानते करे तो मारो जाय, a ate eV 


युरुष जो अच्छो कमे करे तासूं उनको पुण्य नहीं होय हे, ओर FRE कमे कर 


नेतत्समाचरेज्जातु मनसाऽपि ह्यनीश्वरः ॥ 
सत्य तथंवाचरितं क्कचित्‌ ॥ तेषां यत्‌ स्व 
न विद्यते ॥ विपर्ययेण वा5नर्थो TEST 


वचो युक्त बुद्धिमांस्तत्‌ समाचरे 


Re 5 Bee a = So Dances. वि नि >> क कळ जता: — 
siete SH eR PT NNR i 
MR aa wa > >>> ee _ ——- < = 


देहधारानके साक्षी रूप होयके जो देहके भीतर रहें हैं, तिन श्रीकृष्ने क्रीडा करिवेके लिये 
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| आवे है कारणकि सवेत वही रमणकर रहें हैं बाहर भीतर व्याप्त हैं ॥ ३६ ॥ प्राणीनके ऊपर अनुग्रह करिवेके लिये मनुष्यदेह धारण करिके | 
ऐसी मनुष्यठीला करी हे जिन छीलानके श्रवण करेते मनुष्य कष्णपरायण होय जाय ॥ ३७॥ ता श्रीकृष्णकी मायामें मोहित जजवासी श्रीकृष्णको 
दोष नहीं लगावत भये अपनी अपनी स्त्रीनको अपने अपने पास मानत भये ॥ ३८ ॥ ब्राह्म झुहूते अथात्‌ चारघडी रात्रि रहे श्रीकृणके कहेते घर 


अनुग्रहाय भक्ताना मानुष देहमास्थतः॥ भजत ASSL: क्राडा याः स्मृत्वा तत्परां HAT US ll नासूयन्‌ खलु 
कृष्णाय माहतास्तस्य मायया ॥ मन्यमानाः स्वपावस्थाच्‌ स्वान्‌ रान दारान्‌ ब्रजाकसः॥३८॥ FATA उपाद 
ते वासुदबानुमादताः ॥ आनिच्छन्त्या ययुगाप्यः स्वशृहाच्‌ भगवात्ययाः ॥२९॥[वक्राडत त्रजवघा[भारद च व 
ष्णाः त्रद्धान्वतानुशुणुयादथ TAS यः ॥ भाक्त प्रां भगवात जातलभ्य कास SAMA AM AAA 
चीरः ॥ ४०॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध रासक्रोडावणेनं नाम त्रयाखशो5ध्यायः ॥ ३३॥ 


| आइवे को इच्छा [जनक नही एसी प्यारी गापा अपने अपने घरकू आवतभइ ॥ ३९ ॥ श्राक्कष्णचद्र भगवानको परम कातुक जा ATT गोपीनके 
९॥ सग रास टाळा ह ताय जा पुरूष श्रद्धा पूवक श्रवणकर आर कथन HUIS पुरूष भगवानम प्रमभक्ति पायके थोरे [दनम धीर हायक शीघही eed 
के कामरूप रोगको त्याग ह॥ ४० ॥ इात श्रांमन्महाभागवतभाषाटाकाया दशमस्केध रासक्रीडावणनं नाम तयाख्रशोड्ध्यायः ॥ ३३ ॥ 
, १ कृष्णचंद्रके ध्यान करिवेक्रो भावनाकी कुंज, भक्तिकी भावना भ्रमि, ध्यान की रज, मनके महल, भावनाकी भीत, दास्यताक द्वार दछान, दीनताकी देहरी दिवाळ दीपक और 
७ | दीवट, कीतेन के किबाड कटहरा कील और कडा हैं, चाहके चब्रतरा चोखट चोक चोबारे MAINT, वंदनाकी बंदनवार आसन, आत्मनिवेदनके आरे, awd बंगला बाजू ओवा | 
lalla बिछावट हैं, श्रवणकी सुबढा सीठी सोठ, कंपकी कचहरी कळसा है, रागकी TAA, TALIS तत्वनके तकिया, MATT गद्गदताकी गळी गलीचा, गदा, गिळम, रामांचाका || % 
॥&॥रोसनी है, समाधिकें सिंहासन सुखसज है जिनपे चित्तनकी सुपेद चहर है. तखवनके तकिया, AAT राधिका कृष्ण पाठ है चत्तका चक ह जुगलनाम व्याढादार है जाइन दौनोंतें ध्यान गांवे ||. i = 
11 वह चितरूपी चितसू दन पावे, नहीं तो नामकीतेन विना पछतांवे ॥ ॥ २ परमेश्वरके चरित्र बडे भाग्यसे सुननेको मिले हैं, बुढिया कथा सुनेकू बडी कहा सुनीसे गई, पीछेमें कटोरा | ७॥ Ne | 
PO जांतोरहो, दूसरेदिन RAM नआई ळुगाइयाने कही बुढिया त कथा सुनने न आई बोलीकि भेना खचे बहुत पड FTES दिन गई तो कटारा गया,और सुनूंगीती आठही दिनमें थाळीलोटे| Ky | " 
||9|| परात सब खो बेठुंगी इस कारण मेराती कथाको दूरसेही दंडवत है॥ |S 


भा.द.पू. 
Ng gn 
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श्रीशुकदेव जी करें हें हे राजन्‌ परीक्षित्‌! एक समय बडे उत्साहसें ब्रजवासी देवीकी यात्रा करिवेके लिये बेळांको जोत गाड़ानमें बेठिके देवीके वनमें जात क्‍ 
भये॥ १॥ हे राजन्‌ ता वनमें सरस्वती नदीम स्लान करिके पशुपति महादेव तिनकी भक्तिपूर्वक पूजा करिके अंबिका देवीकी पूजा करतभये ॥ २॥ 
संपूर्ण ब्रजवासी महादेव हमारे ऊपर प्रसन्न होय या कारण मधुयुक्त मधुर अन्न गो ब्राह्मणकूं दान करतभये ॥३॥ बडे भाग्यवारे ATT आदिलेके समस्त 
ब्रजवासी वा दिन रात्रिक जलको आचमन करिके तीर्थ त्रत करते सरस्वतीके किनारे बसतभये ॥४॥ वा वनमें कोई एक अत्यंत WAT सपे अकस्मात. 


| श्रीशुक उवाच ॥ एकदा दवयाजायां गोपाला जातकाठुकाः ॥ अनाभरनड़डक्तः प्रययुस्तेजम्बकावनस्‌॥ 3॥ तज 
स्नात्वा सरस्वत्यां दव पशुपात विभुस्‌ ॥ आनडुरहणभक्त्या दवी च बृपतशस्वकास्‌ ॥२॥ गावा [हिरण्य वाससि 
lig] सं मध्वन्नमादताः ॥ ब्राह्मण्या दडः सव दवा न नयितामात ॥ ३ ॥ उषु RATTAN जळ आरय Acid 

| ताः॥ रजनीं तां महाभागा नन्द्सुनन्दकादयः ॥ ४ कश्चिन्महानहिस्तास्मिन्‌ विपिनेतिबुभुक्षितः ॥ यहच्छया55 
| गतो नन्द शयानस्रगाऽग्रसीत्‌ ॥ ५ ॥ स चुक्राशाहना ग्रस्तः कृष्ण कुष्ण महानयस्‌॥ सपा सा ग्रसत तात प्रपन्न 
५|| पारमांचय ॥ ६ ॥ तस्य चाक्ान्दत श्व॒त्वा गापाठाः सहसात्थताः ॥ प्रस्त च च्या विश्रान्ताः सप [वव्यखुरु 
G] ल्मुकः ॥ ७॥ अछातहन्यमानोऽपं नासुञ्चत्त्चरङ्गमः॥ तमस्प्रशत पदाऽभ्यत्य भगवान्‌ सात्त्वतां पातः ॥ < ॥ 
fo) स वे भगवतः श्रामत्पादर्पशहताशुभः ॥ भेजे सपवपहत्वा रूपं विद्यावरांचतस्‌॥ ९ ॥ 
||१|आयके नंदरायजीको असतभयो॥५॥सपेसे असितहोय नंद्रायजी पुकारतभये हे कृष्ण हे कृष्ण! यह बडो सपे हे मोको निगले जाय हे हे त्र! भें तेरी || 
. 16 शरण आयोहू तू मोको छुडाउ॥६॥ या प्रकार नंदजीकी पुकार सुनिके हरवराटसे त्रजवासी शीत्रही उठिके नंदजीकूं सर्प निगले हे ऐसे देखिके सिलगणी ॥६ 
. 16 टकरियानसू ath मारत भये ॥७॥ सिळगती लकरियानसूं मारो तथापि नंदरायजीको न छोडतभयो,तव भक्तनकी रक्षा करनवारे भगवान्‌ श्रीकृष्णच ||| 

fee वासर्षके चरननकी ठोकर मारतभये ॥८॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णको सुंदर जो चरण हे ताके SAT पाप जाके दूरभये वह सप देहको त्यागिके विद्याधर | | 
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॥११८॥ 


पूछतभय॥ १० ॥ परमशोभायमान WET दशन तुम कोन हो वि 


सा करा तब उन्हाने सुझे शाप [दियो तासो मेरी सर्पये 


(दियो जाकारणते त्रिळोकीके गुरू तुम हो तिनके चरणारविदको रुपी करेते पाप दूर भये 
लगते ॥१४॥ संसारते डरपिके शरण आये पुरुषके भयके दूर करनवारे तुम हो तिनको 
[ETM मेरे सब पाप दूरे होयगये॥१५ ॥ हे महायोगिन्‌ ! हे महापुरुष 


| कि 

|| x 
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जाक इजनकर एसे स्वरूपको धारण करतभयो ॥९॥ प्रकाशमान रूपको धरिके सुवणकी माला पहिरे हाथ जोरि ठाढो जो पुरुष हे ताय श्रीकृष्ण 
वस हायके यह निदित सपकी योनि तुमको केसी मिली हे॥ ११ ॥ यह 
सुनिके वह सपे बोल्यो हे महाराज! VENT नाम करिके विख्यात में कोई विद्याधर हों, संपात्ते ओर शरीरकी जो सुंदरता हे तासं गवि- 
त होयके विमानमें बेठिके दिशानमें विचरत भयो॥ १२॥ एक समें मेने रूपके Heal मत्त होयके कुरूप अंगिरादि ऋषियोंकि zt 
[नि होगई ॥ १३ ॥ करुणावान्‌ ऋपीश्वरनने मेरे ऊपर कृपा करिवेके लिये मोका जाप 


तमएच्छद हृषीकेशः प्रणतं ससुपस्थितम्‌॥ दीप्यमानेन TTI पुरुष हेममालिनस ॥१०॥ को भवा म 
रोचतेऽइतदशनः ॥ कथं जुग॒प्सितामेतां गति वा प्रापितोऽवशः ॥ ११ ॥ सै उवाच ॥ अहं विर दि 
GANT इति श्वतः॥ श्रिया स्वरूपसम्पत्त्या विमानेनाचरं दिशः ॥३२।ऋषीन्‌ विरूपानङ्गिरिसः प्राहसं रूपदर्पितः॥ 
तरिमां प्रापितो योनि HEA: स्वेन पाप्मना॥१२॥शापो मेऽनग्रहायेव कृतस्तैः करुणात्मभिः ॥यदहं लोकगुरुणा पदा 
CES हताशभः॥ १४॥ तं त्वाऽहे भवभीतानां प्रपन्नानां भयापहम्‌ ॥ आएच्छे MTA: पादस्प्षादमीवहन 
॥१५॥प्रपन्ाअस्म महायोगिन्‌ महापुरुष सत्पते ॥ अनुजानीहि मां देव सर्वलोकेश्वरे श्वर ॥१६॥ ब्रह्मदण्डाद्विसुक्तोऽहं 
ससस्तेऽच्य॒तदशनात्‌॥ यन्नाम शृहन्नखिलान्‌ श्रोतृनात्मानमेव च॥ १७॥ 
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आर जो वे शाप न देते तो तुम्हारे चरण मेरे कहांते 
पूछों हों हे सब पापनके दूरि करन वारे ! तुम्हारे चरण | १॥॥ १३८॥ 
ह ! हे महासाधुनके पति ! हे प्रकाशमान ! हे समस्तलोकनके इश्वर ! हे इथरके ||? 
॥१॥ Se! तुम्हारी शरण आयो जो में हों सो मोको आज्ञा देऊ ॥ १६ ॥ हे अच्युत अथांत्‌ अखंडरूप ! तुम्हारो दर्शन करते शीघही 
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ब्राह्मणके झापते SETA, जिनको नामोच्चारण करेते वक्ता ओतानकूं ओर अपनेनकू पवित्र करेंहे ॥ 9७ ॥ तुम्हारे चरणस्पशते में पवित्र भयो 
यामें कहा कहिनो हे याप्रकार दाशाहँवंशमें भये HM आज्ञा ठेके परिक्रमा दे प्रणाम करिके वह सुदशन HMR जातभयो, ओर नंदरायजी 
Hod छटतभये ॥ १८ ॥ श्रीकृष्णचंद्रको वैभव देखिके TATA प्राप्त होय ब्रजवासी तापीछे Mat नेमकूं पूरण करिके बडे AMET श्रीकृष्ण 
चंद्रके चरित्रको कहते ब्रजमें आवतभये ॥ १९ ॥ काइ समय एक यात्राके पीछे गोविद ओर अद्भुत पराक्रमवारे बलराम दोनों भेया वनके विषे 
Waa ANG स्रीनके बीचमें विहार करतभये ॥ २० ॥ स्लेहसे बद्ध होनेके कारण ललित ख्नियें श्रीकृष्णके चरित्र गा रहीथी ओर दोनों भेया 


सद्यः पुनाति किं भूयस्तस्य CTS: पदा हि ते ॥ इत्यनज्ञाप्य दाशाहे परिक्रम्याभिवन्यय च॥ सुदशनो दिवं यातः कृ 
च्छरान्नन्दश्च मोचितः ॥ १८॥ निशम्य कृष्णस्य तदात्मवेभवं वजोकसो विस्मितचेतसस्ततः॥ समाप्य तस्मिव्‌ निय 
मं पुनत्रेजं TUSSI कथयन्त आदहृताः॥ १९॥कदाचिदथ गोविन्दो रामश्चाइतविक्रमः ॥ विजहूतुवने रात्यां || 
मध्यगो त्रजयोषिताम॥ २० ॥ उपगीयमानो Sed स्रीजनेबडसोहदेः ॥ खलड्तानुलिताड़ी AIIM विरजोम्बः 
रो॥ २३॥ निशामुखं मानयन्ताबुदितोडपतारकम्‌ ॥ मछिकागन्धमत्तालिञुष्ठं कुसुदवायना॥ २२ ॥ जगतुः AAT 
तानां मनःश्रवणमङ्गलम्‌ ॥ तो कल्पयन्तो युगपत्‌ स्वरमण्डलमूच्छितस् ॥ २३ ॥ गोप्यस्तद्रीतमाकण्य मूच्छिता 
नाविदन्नप॥ खंसडुकूलमात्मानं स्स्तकेश्रजं ततः॥ २४॥ 

| 


ENON 


| | सुंदर आभूषण Wet केशर चंदन लगाये वनमाळा ओर निर्मल वस्त्र पहरे ॥ २१ ॥ रात्रिके प्रारम्भ होनसे तारागण ओर चंद्रमाका उदय हो रहा 
॥९ ह चमेलीकी सुगंधिसों मत्त होयके भोंरा गुंजार करे हैं, HET कुमोदनीसे SAH पवन चल रही हे ॥ २२॥ ताकी सराहना करते सब प्राणियोंके 
॥९॥ मन ओर काननको आनंद दायक संग स्वरके मंडलोंकी मूळेंना करते गान करनलगे ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! कृष्ण बठदेवको गायवो TF 
__ | म्रछोको प्राप्तहो गोपीनके वस्न ढीले होय गये चोटीनकी गांठ खुलि गई तिनसे फूलोंकी माछा गिरगई ओर ATR न जानत भई ॥ २४ ॥ 
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१ 
या प्रकार कृष्ण बठंदेव दोनों भेया मतवारेकी तुल्य कीडा करत गान करत हे इतनेमें झंखचूड नाम FAT ETM आवत भयो॥ २५॥ हे रा- क 
जन्‌ परीक्षित्‌ ! कृष्ण TSA देखत निर्भय होय HUTS उन गोपियोंके समूहको जिसके स्वामी कृष्ण बलदेव हैं लेकर उत्तरकी ओर चल्यो तासमय ' अ० ३१ अ. 
१ 


भा.द.पू 
यी वे पुकारा ॥ २६॥ जेसे सिंहकी पकरी गो पुकारे हे तेसे हे कृष्ण ! बळदेव ! या प्रकार पुकार करती गोपियोंको देखिके कृष्ण बठदेव दोनों AAT 
शंखचूडके पीछे दोरत भये ॥ २७॥ मत डरपो ऐसे भयके दूर करनवारे वचन कह ज्ञालके वृक्ष हाथमे लिये शीघ्रतासूं कष्ण बलदेव दोरिके गु 
ह्यगणमें अधम शंखचूडके पीछे जातभये ॥ २८॥ काल मृत्युकी तुल्य पीछे दोरेचले आते श्रीकृष्ण बलदेवकू देखिके dan छाडिके 
एव विक्रोडतोः खर गायता' सप्रमत्तवत्‌ ॥ शद डड इत ख्याता धनदावुचरो5भ्यगातू ॥ २५॥ तयानरक्षता 
राजस्तन्नाथ प्रमदाजनस्‌। करोरन्त कालयामास दश्यराच्यामशाङड्कतः॥२६॥ काशन्त कृष्ण रामात वाक्य स्व | 


| परिग्रहम॥ यथा गा दस्युना ग्रस्ता भ्रातरावन्बधावताम्‌॥२७॥ मा भेष्टेत्यभयाऽऽरावो शालहस्तो TUT ॥ आसे 
| दतुस्तं तरसा तवरितं ग॒ह्यकाधघमस ॥ २८॥ स वीक्ष्य तावन॒प्रातो Hea इवोद्रिजन॥विसूज्य स्रीजनं मूढः प्राद्रवः | 
| जीवितेच्छया ॥२९॥ तमन्वधावद गाविन्दा यत्र यत्र स धावाते॥[जहाषुस्ताच्छरारत्न तस्था रक्षन्‌ (SAT बलः ३० | 
| अविदूर इवाभ्येत्य शिरस्तस्य दुरात्मनः॥ जहार सुध्निवाङ्ग सहचडार्माण विभुः॥ ३१॥शङ्कचूडं निहत्येवं मणिमा- 
दाय भाखरस ॥ अग्रजायाददात्‌ तात्या पश्थन्तार्ना च याषितास्‌॥ ३२॥ इत श्राभागवत महापुराणं दशमस्कन्ध 
पूवाध शङ्खच्डवधो नाम चतुखिशो$ध्यायः॥ ३४॥ मूठ शंखचूड अपने प्राण बचायवेके लिये भाजतभयो॥ २९ ॥| 
जहां जहां शंखचूड दोरके गयो तहां तहां गोविन्द श्रीकृष्णचंद्र वाके शिरकी मणि Sy लिये पीछे भाजत भये ओर बळदेवजी ख्रीनकी||१ हः 
TAH ठिये Sle होत भये ॥ ३०॥ हे राजन्‌ परीक्षित ! थोरीसी दूर जायके श्रीकृष्णचंद्र दुष्ट मनवारे शंखचूडके gia मारिके शिर सहित ॥३१९॥ | 
|१ || माथेकी मणिकू लेत भये ॥ ३१ ॥ श्रीकृष्णचंद्र या प्रकार शंखचूड SAR मारिके प्रकाशमान मणि लेके समस्त ख्लीनके देखत बड़े भेया| ः 
14 | बलदेवजीको प्रसन्नताते देत भये॥ ३२ ॥ इति श्रीमन्महाभागवतभाषाटीकायां दशमस्कंधे शंंखचूडवधो नाम चतुख्रिशत्तमोउप्यायः:॥ ३४ ॥ |& 
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श्रीशुकदेवजी कहे हैं हे राजन्‌ परीक्षित्‌! श्रीकृष्णचंद्र जव वनमें गये तब श्रीकृष्णचंद्रमें मन लगाये ऐसी गोपी विरहमें उनकी लीलानको 
||९|गायगायक बड कृष्टते दिनिनङू व्यतीत करत भई ॥ १॥ अब गोपी आपुसमें कहें हैं हे गोपियो ! asad aie wea धरिके, 
||6। डनको चढायक, झुङुद श्रीकृष्णचंद्र अधरके ऊपर वांसुरीको धरिके कोमळ wa वाके छिद्रनकूं दाविके जासमय बजाभें 
| | ॥४॥ २॥ तासमय आकाशमें गमन करनहारी देवतानकी Sl अपने पतिन सहित बांसुरीको सुनिके प्रथम आश्रय AH लाब 
10 रहित कामद्वके बाणनसू परवश होय मन हरजानेके कारण नारेनकी सुधि जिनकों न रही या प्रकार मोहको प्राप्त होत भई॥ ३। 
श्रीशुक उवाच ॥ गोप्यः कृष्णे वनं याते तमबुईुतचतसः॥ कृष्ण्ळालाः प्रगायन्त्या 1नन्यृढुःखंन वासरान्‌ ॥ १ | 
WES SSW वासवाइक्कृतवामकपाली वाटिंगतशुरधरापितवेणुस ॥ कामलाङ्कलिमिरात्रितमारग गोप्य STATA 
यत्र झुङुन्दः ॥२॥ व्यामयानवानताः सह [सदधवास्मतास्तइपधायं BSS: Ul काममागणसमपितचित्ताः कूद मसले 
ययुरपस्सृतनीव्यः ॥ ३॥ हन्त चित्रमबलाः ATAS हारहास उरसि स्थिरवियुत ॥ नन्दसुनरयमार्तंजनानः बम्रंदो 
याह काजतवणु: ॥ ४ ॥ Tee AMT सृगगावो वेणुवा्यहतचेतस आरात्‌ ॥ दन्तदष्टकवला धृतकणा निद्रि 

| वाशिखताचत्रमिवासन्‌ ॥« ॥ वाहणस्तबकधातुपठाशेबद्धसछपरिबहविडम्बः ॥ कहिचित्‌ सबल आल स 

॥ गापगाः समाह्वयात यत्र झुकुन्दः॥ ६॥ | 
इत अथात्‌ हे अबछाओ ! यह आश्य सुनो हारकी तुल्य निर्मल जाकी इंसनि बांसुरीके बजावतसमय नीचो सुख करिके जो हंसे हे ताकी zeal?! 
प्रकाशित हंसनि होय हे अथवा हारकी तुल्य छातीमें शोभायमान जाकी हंसनि हे ओर छातीमें बिजुरीकी तुल्य प्रकाशमान स्थिर weet जाके | | 
‘liad सुख देनवारो यह नंदको पुत्र जा समय बांसूरीकूं बजावे हे ॥ ४ ॥ तब दूरिते बांसुरीको शब्द श्रवण करिके हरिगये हें चित्त जिन ||| 
a बेळ हिरणनके समूहके समूह दंतनके कोर काटिके वाहि पकरे भये काननकों ऊंचे करिके सावतसे चित्र लिखेकी तुल्य se होत walle 
नी पशु पच्छीनकी यह दशा हे यह आश्रय हे ॥ ५ ॥ अव अचेतन नदीनमें आश्चर्य हे यह करें हें हे ससी ! मोरपुच्छ खरिया गेरू मनसिळ पात 
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भा.द.पू. | 
॥३२०॥ 


॥ ९॥ सुंद्रनमें अति सुंदर अथवा सुन्दर देखिवे लायक भगवान इयामरे ठ्लाटमें केशरको तिलक लगाये वनमाला पहरे जिसकी | 
९ और तुलसीके मकरन्दसें मत्त होय भोरे उनके उच्च ओर अनुकूल गानको मान देते हें ऐसे भगवान अधरके उपर बांसुरीकूं धारके बजामें हे ता 
| समय सरोवरनमें सारस हंस ओर पच्छी गानसें मोहित चित्त हो उस स्थानमें आंखें मूंदे मोन धारन करे चित्त रोके कृष्णके निकट बेठे रहें हैं 
॥१॥॥ go ॥ ११॥ हे गोपियो ! मालानके काननमें कुंडलसूं शोभायमान, आनंदको प्राप्त बलदेव भेयासंहित कृष्ण सब विश्वको आनंद दके | 
॥ १ रीके शब्दसों प्रण करे ता समय या महान कृष्णको अपराध न होय ऐसे मेघ मनमें शंका मानिके सुरलीके शब्दके पीछे मंद मंद गरजे ६, 


इनसूं मछकी तुल्य स्वरूप करिके कभऊ एक बलदेव भेयासहित गोपनसहित जो gaye सो जा समय बांसुरी बजायके गोनको FEM हूँ ता 
समय बांसुरीको शब्द अवण करिके नदीनके प्रवाह बहितेस बन्द होयजाय हैं ओर पवनसूं उडिके गई उनके चरणकी रजऊ हमारी 
तुल्य आकांक्षा करें हैं ओर हमारी तुल्य उनकेभी उत्कृष्ट पुण्य नहीं हे यासे वह नदीनकूं मिळे नहीं हे प्रेमते जिनकी उहरि कंप जळ जिनके 
निश्चळ होय जांय हैं ॥ ६॥ ७ ॥ गोप ग्वालबाल देवता जिनके यशकूं गामें नारायणकी तुल्य सदा स्थिर लक्ष्मी वारे वनको विचरनवारे कृष्ण 
जासमय गोवन पवेतके शिखरपे चरती गोकूं बांसुरी बजायके बुलामे हैं ता समय gene जिनमें लगे उनके बोझते शाखा जिनकी 


अ टके विष्णुको ® 


झुकि रही ग्रेम करिके हर्षित चित वनके छता वृक्ष अपनपेमें विष्णुको प्रकट करत मकरंदकी धारा बहाव Fue ॥ 


तहि भग्नगतयः सरितो वै तत्पदाम्बुजरजो$निलनीतम स्एह्यतीर्वयमिवाःबह्पुण्याः म्रेमवेपितभुजास्तिमितापः ७ 


अनुचरेः समनुर्वाणतवीर्य आदिपूरुष इवाचलभूतिः | वनचरो गिरितटेषु चरन्तीर्वेणुना5ह्दयांते गाः स यदा Nell 
वनलतास्तरव आत्मनि विष्णुं व्यज्ञयन्त्य इव एष्पफलाठ्याः।प्रणतभारविटपा मधुधाराः प्रेमहष्टतनवः TES! स्म 


Ne ॥ दशनीयतिलको वनमालादिव्यगन्थतुलसीमधुमत्तेः॥ अलिकुठेरलघु गीतमभीष्टमाद्रियन्‌ यहि सन्धितवेणुः 
॥१०॥ सरसि सारसहंसविहङ्गाश्चारुगीतहृतचेतस एत्य ॥ हरिसुपासत ते यत॒चित्ता हन्त मीलितद्शो घधृतमांनाः ११ 


La 


सहबलः ्रगवतंसविछासः May क्षितिभ्रतो त्रजदेव्यः ॥हषेयन्‌ यहि वेणुरवेण जातहषं उपरम्भति विश्वस्‌ ॥१२॥ 


ह ३ २०॥ 
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| ओर अपने मित्र श्रीकृष्णचंद्रके ऊपर फूल वर्षमे हैं, छत्र करिके छाया करें हैं सो वह मेघ याको सांचो मित्र है यह सामरो हे वोहू सामरो ॥ १२॥ ९ 
। १३ ॥ हे यशोदा ! अनेक प्रकारके गोपनके खेलनमें निपुण तुमारो पुत्र अधरके ऊपर बांसुरीको धरिके आपसे आपही सीखे षडज निषाद ऋषभ 
TICK आदिलेके स्वरनके आलापवेके भेद उठावत भयो ॥१४॥ ता समय इंद्र महादेव बरह्मा ये हैं सुरूय जिनमें ऐसे बुद्धिमान देवता मंद मध्य ता- 
PR बांसुराको शब्द सुनिके मोहित होत भये नीचेको नारि रूचायके कोन CATA गामें हैं ऐसे निश्चय नहीं करिसके हें ॥ ३५ ॥ ध्वजा वज्र अंकुश 
| कमल इनके चित्र विचित्र चिन्हवारे अपने चरणकमल करिके व्जभूमिको गोनके खुर परेते जो खेद हे TR शांति करत भये मतवारे हाथीकी तुल्य 
{| महदतिक्रमणशङ्गितचेता मन्दमन्दमनुगजांते मेघः ॥ सुहृदमभ्यवर्षत्सुमनोमिश्छायया च विदधत्प्रतपत्वम् ॥ 
i$) ॥ १३ ॥ ।वाविधगापरसडु विदग्धो नणुवाच उरुधा निजाशक्षाः॥ तव सुतः सति यदाऽधराबिम्बे दत्तवेणुरनयत्‌ स्वर 
||| जातीः ॥ 1४ ॥ सवनशस्तड॒पधायं सुरंशाः शकशवेपरभष्ठिपुरोगाः ॥ कवय आनतकन्धरचित्ताः कश्मलं ययुरानि- 
श्चिततत्त्वाः ॥ १५ ॥ निजपदाब्जदलेध्वेजवज्ननीरजाइुशविचित्रललामेः ॥ ATTA: रमयन्‌ खुरतोदं वष्मधुर्य- 
||| गतिरीडितवेणुः॥ १६ ॥ जाति तेन वर्य सावेछासवीक्षणार्पितमनोभववेगाः ॥ कुजगातिं गमिता न विदामः करम" 
||| लेन कबरं वसनं वा ॥ १७॥ मणिधरः काचिदागणयन्‌ गा मालया दयितगन्धतुलस्याः ॥ प्रणयिनोऽनुचरस्य 
॥॥ कदांसे प्रक्षिपन्‌ भुजमगायत यत्र ॥ १८॥ क्णितवेणुरववञ्चितचित्ताः कृष्णमन्वसत कृष्णशृहिण्यः ॥ गुणगणा- 
||| णंमचुगत्य इरिण्यो गोपिका इव विमुक्तगरहाशाः ॥ १९॥ ABH 
|| १|चळनिवारे कृष्ण बांसुराको बजायके जा समय चळे हे, ता समय विलासपूर्वक चितवनसूं कामदेवको वेगमें भरी हमें वृक्षनकी तुल्य जड़ होयके चोटी-। 01 
॥१की सुधि न रही ओर वखनकी सुधि न रही ॥ १६ र प्यारी सुगंधिवारी तुढसीकी माठाकू पहिरे मणिनकी सुमिणी हाथमे लेके गोनकों| || 
गितन प्यारे मित्रके कंधाप हाथ धरिके जासमय गामें हे, ओर बाजत हुई बांसुरीकी टेर सुनिके चित्त हरे जानेसे हरिणनकी स्री हरिणी गुणनके समुद्र || 


* 


कृष्णचंद्रके पास आयके गोपीनकी तुल्य घरकी आझानकूँ त्यागिके सेवन करतभई ॥ १८ ॥ १९॥ 
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यशोदे ! गोपिनके आनंद देवेके लिये कुंदकी माठानसूं आनंदपूर्वक Ae किये स्नेहीनकूं आनंदको देनवारों यह तेरो पुत्र नन्दकुमार गोप गोन- 
संग SH जा समय यसुनामें विहार करे हे ता समय चंदनकीसी सुगंधिवारो शीतळरुपश पवन आङ्कष्णचद्रको सन्मान करत अनुकूल मन्दू २ गनन 
गंधवोदिक बन्दीजननकीसी नाई बाजे बजावत गायके FOTIA TH करिके सेवन करे हे ॥ २० ॥ २१ ॥ ब्जको गोनका हितके करनवारन इ- es 
जब वषो करी तब गोवद्धेन उठायके रक्षा करी, बडे TS ब्रह्मादिक आयके चरणनमें प्रणाम करे संध्या समय सब गोनका एकत करिके er i | 
यशको गामें ऐसो कृष्ण बांसुरीकू बजावत श्रमभरी शोभासो आनंद देत गोनकी रज जाकी मालामें छायरही चंद्रमाकी तुल्य प्रकाशमान ऐसो देव- 


कुन्ददामकृतकौतुकवेषो गोपगोधनइतो यसुनायाम ॥ नन्दसूनरनघे तव वत्सो नर्मदः प्रणायेनां विजहार ॥२०॥ 
मन्दवाबुरचुवात्यचुदलं मानयन्‌ मलयजस्पशेंन Ul बन्दिनस्तसुपदेवगणा कड Rs ॥ २१ ॥ 
वत्सलो बजगवाँ ASMA वन्यमानचरणः पाथि वृद्धः ॥ कृत्स्नगोधनसुपोद्य दिनान्ते MATT MSA HUT URI 
| उत्सवं श्रमरुचाऽपि हृशीनास॒न्नयन्‌ छुररजश्छरित्रW॥ दित्सयैति सुहृदाशिष एष देवकोजठरभूरुडराजः ॥२३॥ 
मदाविघाणितलोचन ईषन्मानदः स्वसुहददां वनमाठी॥बदरपाण्डुवदनो सूडुगण्डं मण्डयन्‌ कनकळुण्डलटदवम्या॥२४॥ 
यढुपतिद्विरदराजविहारो यामिनीपतिरिवैष दिनान्ते॥छुदितवत्क उपयाति इरन्तं मोचयन्‌त्रजगर्वा (LATTA RSM 


| | ४ |कीके उद्समें प्रगट भयो कृष्ण सो हमारे मनोरथ देवेके लिये आवे हे ॥ २२॥ २३ ॥ कछ एक मंद मंद नेत्र जिनके धूम अपने खेहीनकों मानकों 
| ५ | दिनवारो, वनमालाकूं पहिरे, THA रकीसी नाई TST जाको मुख कुंड़लनकी कांतिसूं कोमल कपोलनकूं शोभायमान करत, मतवारे हाथीकोसो 
॥१॥जाको विहार प्रसन्न सुख यह यादवनको पति श्रीकृष्णचंद्र संध्या समय जेसे चंद्रमा उदय होय हे तेसे ब्रजकी गो हमहें, सो बडे दिनके ताप दर 
| | Q करत भये हैं ॥ २४ ॥ २५ ॥ 


॥१२१॥ 
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| जब श्रीकृष्ण TAR गऊ चरावनेङू जाय तो गोपीनकूं एक एक क्षण कोटिन युगकी बराबर बीते हे, जब घरमें मन न लगे तो कहें अरी चारि घरी 
ret अजरानीकेही घर काटि आवे, ऐसो कहि दस वीस गोपी मिल अजरानीके यहां गई, अजरानीने सत्कार कियो, कई श्रीकृष्ण आइवेको जो 
समय भया सा ASAT व्याकुळ भई अरी फलानी टहलनी मेरो कन्हेया नहिं आयो, देख तो कहां देर लगी, अब गोपी बोलीं अरी मैया तू सोच 
मत करे तेरो बेटा या समय अधरनमें धर वंशी बजावे हे, ओर आनंदसों हे, अरी तुम मेरे वेटाकी बात कहा जानों, तुम कहा देख आईहो, हम कहा 
जान [हारा बटा कसो हे, हमारे देवर जेठनके बेटा वाके संग जायो करें हैं, वे हम ते क्यो करें हे, कि कृष्ण बनमें ऐसे खेल खेलो करे है, ऐसे २ 
कम करे हे, सो SAT सुन्यो करे हे सो इम्‌ जानें, ओर कहा जानें तेरो बेटा केसो हे, ऐसे कह गोपीनने अपनो श्रृंगार रसहू पुष्ट राखो, उनकी सत्य- 
हू राख्यो आप विरहमें कृष्ण चरित्र गें हैं, ओर त्रजरानीइको समाधान करत जायहें, ओर आप अछगहू रहे हें इतने हीमें गोपी बाहर निकस आई. 
वोह वहनी कृष्णकी खबर लेके जो न आई बृजरानी फेर घबरान लगी हाय बडी देर भई मेरो कान्हया नहीं आयो कछु वनमें Aas गयो होयगो 
जब Se व्याकुळ देखी, तो बेई गोपी फेर आई, मेया तू चिता मतकरे, तेरो बेटा आळे हे, तुम जानोहो मेरे कान्हवाका हवाल, हम कहा जाने 
6 | हमारे देवर जेठनके लरका आय सदा कह्यो करें हैं, सो हम सुनो करें हैं, या समय मेरो कान्हवा कहा करत होयगो, या समय तुम्हारा रिका 
| यसुनाजम सेले इ, त्रजरानी बोली हे परमेश्वर कहूँ काठीदहको सो अनर्थे न करवावे जो हम सब जीवति मरय; वोह नंदरायको बेटा हे, त्रजरानी 
जू तिहारे पुण्यतें वाको कानहू वांको नहीं होयगो; तुम तो निष्पाप हो, गोपियो! वाहि देर काहे को ठगजायो करे हे ! ब्रजरानीजू वोह ATA 
न्हायके जलदी वस्र पहर लियो करे हे, नंद्रायके भटहें, जगाहें बंदीजन ये ATH आगे स्तुति गान करन ठगे हें, जो ठाडो हके न सुने तो वे कहे हें 
! कि नंदरायको बेटा मूसेसो है, हमारो गानो सुने समझे नहीं, याके लिये सुनन ठगे हे देर हे जाये, अब कितनीक देरमें आवेगो जब नेक वंशीकी 
| 'डुनि सुनि सब गोपी अपने २ छात्‌ sia दुवारी चोबारी गोसा मोखा, झरोखानमेंते WITS अब श्रीकृष्णचंद्र जों ब्रजमें आये हैं तो उन 
I | गोपीनकी ओर कटाक्ष च है, काहू ते कहत जायहें, आज इमारो तिहारो संगम वा कुंजमें होयगो का फलानी कुंजमें का, वनमें होयगो, काहू | | 
| | ति कहे हैं आज sd [खिली हे ea आज तुमने फलानां सारी न पहरी आजकाल तो वाही रंगकी शोभाहे ऐसे कहत सुनत आप त्रजरानीरजाकि (| 
___ | पास गये वे आगेहीते आरती लिये ठार हैं, आरती करी, यहां तो कोठुक करत आये, मेया मेया मोहि भूख लगी हे,अव बजरानीने थाल आगे घरो, एक] 


७ ७-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


Nea 


भा.द.प. || सास तो खायो मझ्या मोहितो भूस नहीं तू खवायदे, अब रानां खवावत जॉय मेरे राजा बेटा एक आसतो ओर खा जैसे कोऊ सिहके चीताई मनाय 
खवावे है, ऐसे दोऊ भेयानको खवायो हे, छने जसा आचमन कराय महान रूमालसा हाथ पाछ ह वारी खवाइ है, याद जा आय गई सया मया 
॥१२२॥ ||) aay बड़ी झूंठी हे, कहो बेटा कहा झूंठ कह्यो, वा दिना तैने कहीही कि तेरो व्याह कर देउंगी, जेसो तू सुन्दर है तेसीही सुन्दर तोकों छोटीसी दुल- 
हिन आवेगी, सो तेने व्याह न कियो, अब देख तेरो व्याह HSS, मेया व्याहमें क्या होयहे. बाजे THT, हाथी घोड़ा STAT, तेरे साथ गठजारा 
होयगो, मेया में वातें गांठ बांयेही फिरो करूंगो गेया चरायवेकूं तो जरूर जाउँगो, पर TAA तो वाहि बांधे बांधे नाहीं फिरूंगो. ना बेटा वनमे का 

हेको बांधे फिरेगो. वो अपने महळनमें सेलो करेंगी अब तो सोनेकी दोहनी छे दोऊ भइया गो दुहनको गये हैं, खिरकनमें नंद्राय संग गये है 

| बेटा तेरे चाकरका थोरे हैं दुहनवारे, तेरी बळाय Se. बाबा बाबा में seat सीख राखूं. We बखत काम परजाय, जो हम गेयाही नहीं हुं 
£ तो गार काहेके, अरे कान्हवा ! याहि मति Fe यह छात बहुत मारे हे बेटा; ना बाबा मोहि पचहान गई हे. आज मेंने याहि गिरिराजकी 
| हटीमें खुजाई बहुत हे, जोनसी गेया HIS पेसाभर दूध नहीं देतही, ओर हाल तो काहू ग्वारियाहि नीचेही न बेठनदे, ओर जो न 
|| $|नहूदे तो ऐसी जोरकी दगामें छात मारे कि ग्वारियाको तो सूड़ कटि जाय ओर दोहनी कोस भरेपे जायपरे. सो गड्या श्रीकृष्णको इस्तकमल 
ठगावतही दोहिनी भरदेय ओर नीचे दूध बहि निकले अब कृष्ण बळ्देवतो दुहत जॉय ओर नंदराय लोटा भरि २ पहुंचावत जाय टह 
ठवानके हाथ, अब दुहिके महलमें त्रजरानी जूने चांदीके कटोरामें सीरोकरि अधोटा दूध जामें मेवा मिश्री पड़ी है नारायणकी प्रसादी ठाय 


Sy SS 


बेटा कान्हवा याहि पौले, मेया मोकूं तो भूख नहीं जब ये कहे हे भूख नहीं, तबही इनके प्राण सूख जायहें, माताकी बराबर TAT पो 
पण करनहारो नहीं जन्मको सुख वाहीको हे जाकी माता जीवे हे ॥ दृष्टांत ॥ एक राजा हो वाके मंत्रीकूं अन्य राजाके मंत्रीने लिख्यो कि तुम्हारे 
॥१॥राजाके घर फोन के ठाख है, ओर खजाने में रुपया कितनो हे, ओर राजाकी उमर कितनी है, ओर राजा खाय कितनो हे, यह सब हमें लिख 
Wo भेजो. यह खत देखिके या राजाके मंत्रिने ज्वाव लिख्यो फोजकी संख्या तो यह हे कि राजाके जितने भड्या भतीजे काका ताऊ सब एक मन हं जा- 

॥४॥को Hera एक मन होय ताको बेरी जो देखताइ होय तो कछु न करि सके. एक AMAA उत्तर लिख्यो, जितनी प्रजा हे सब राजाते प्रसन्न हे जो 


10 प्रजा भई प्रसन्न तो सब रव्य प्रजाको राजाहीको है इसरो भोजनको उत्तर छिख्योकि खायवेको कोन प्रमाण ई जाकी माता जी-|५|| 
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॥वित हे ताके खायवेको प्रमाण कहा, तीसरो राजाकी उमरिको उत्तर लिख्यो, राजाकी उमरिको जवाब यह हे कि राजा हरिभक्त हे, ओर पुण्यात्मा हे 
७|जो पुण्यात्मा होयहे तिनकी उमरि तो सदा वृद्ध भवति. पापात्माकी आयु क्षीण होजायहे, यह चारों बातनको ज्वाब सुने वह राजा सिथिल हो. 
॥गयो कि वाको रसदको तगादा मतकरो वो हमरे मानको नहीं हे ॥ त्रजरानी श्रीकृष्णको माथे पर हाथ फेरति जायहे बेटा जो तू यह दूध पीठे 
तोरी चोटी बढि जायगी; ओर जो तू याहि अवस्थामें दूध न पीवेगो तो तेरो शरीर केसे पुष्ट होयगो, अब SHAH पहररात जो गइ, नंदराय अपनी। 
| कचररीमें FS हैं, गुनी लोग जो आये हैं अपनो २ न्यारो २ गुण दिखावन टगे हैं; नंदराय बोले Ysa अभी मतगावो बजावो SAA बहुत सुन चुके 
हें. अब SAR कान्हवा नयो रसिक भयो हे वाहि आय जान देउ खवासको भेजदियो हे, कृष्ण बलदेवकी लिवाय ठावो त्रजरानीजी महाराजने 
9 || कुष्ण बळ्देवको JS है इनके विना सब बेठेरहे हैं, उन्हें तो येही आवे हे सारे दिनके हारे थके आये हैं, भोजन कियो हे, नेक सोवनहू न देवे है 
यह कह देउ वे तो सोयगये हें. नही मेया हमें तो नींद नहीं आवे हे हमतो बाबाके पासजायंगे, तब जिह करने लगे हें तोतो ब्रजरानीज़ने गहनेनको| 
॥डिव्वा ओर कपरनको पिटारा मंगाय इनको विशेष “रंगार कियो हे, बनमें तो सामान्य गहने पहरामें हें चोरादिकनके डरके मारे. सुन्दर चीरा| 
तो शिरपर बांध्यो हे तामें हीरानकी करेंगी शिरपेच बंध्यो हे, जरीको जामा पहराय, गुङबद्नको चूरीदार जामा कंठम मोतिनकी माला तामे| 
||१||सिंहके नख सुवणेमें मे पुह रहे हैं सो कडुला पहिरायो थुजानमें फळेवा बाजूबंद, हाथनमें इमठमा जड़ाऊकड़े Tel कंकण BATT कोंधनी, का- 
||९||ननमें कुंडल चरणनमें नूपुर दुछोरमा पटका HAT TA हे, माथेपर केशरको Seq पुण्ड्र तिलक लगायो हे बीरी खवाई हे, कपोलनपें नेक कज 
||५|रको डठोना लगायदियो हे कि मेरे बेटानकूं काइकी नजर न ठगजाय्‌ अब कृष्ण बठदेवकूं सुन्दर जूता पहराये हाथमें जड़ाऊ छड़ी लिये हैं हाथ 
CHAT हाथ पकरे दोनों भया आपसमें बातें करत जाय हें तब कचेरीमें पहुंचे तब इन्हें देख सब उठ खडे इए, बाबाको हाथ जोर THs ओर Als 
(Shara एक दाहनी ओर बेठि गये हैं. अब नंदरायने जो आज्ञा दई कोऊ पोराणिक तो छोक पढे हे. भाट कवित्त कहनेलगे गवेया गामें हैं, नांचनवाळे। 
. ||१|[साज मिलाय नाचनेछगे. नंद्रायने रुपया आसरफीनके तोड़ा खोळदिये काहा बेटा इन्हें देतजाओ अब काइूको रुपेयानकी सुट्टी देयहे काइको|५|  .. 
Oe )॥|अशरफीकी मुडी जाकी जेसी इजत तेसोई देयहें, वाह वाह कहि सराहत चले जातहें, काहूको फरमायसकरें हे तुम फलानी चीज गावो तुमते|५| 
॥१॥अच्छी बने हे वो इनकी बलेया ठेतजातहें असीस देत जायहें, आधी रातको समय भयो नंदरायने हाथतें मनेकर दई अबकाल्ह रातको गामना।॥ | 
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) | परम उत्सव भयो याके पीछे ताहो समय ब्रजमें ASR रूप धरिके अरिष्टासुर आवत भयो, जो बडे FSAI देहसें प्रथ्वीको सुरों सें विदीणकर 
&॥कंपायमान करे ह ॥ १ ॥ बहुत रम्हाय हे पावनसू धरताकू खांदत आवे है पूंछ उठायके खेतनकी मेंडनको खोदे हे ॥ २॥ बीचवीचमें गोवर करत 
( जाय सूत्र करत जाय हे, भयानक जाकी आंखें हें, हे राजन्‌ परीक्षित ! अरिष्टासुरके रह्मायवेकी कठोर शब्द सुनिके गोनके स्रीनके विना समय गर्भ | 
&॥गिरिपरे डरकेमारे पतन होयगये जाके टांटके ऊपर पर्वत मानिके मेघ आय बेठे हें ॥ ३ ॥४॥ तीक्ष्णपेने जाको सींग ऐसे अरिशसुरको देखिके संपणे | 

Giang ओर गोपी भयके मारे डरपतभये हैं राजन्‌ परीक्षित! पशु खिरकनकूं छोडिके डरकेमारे भाजत भये हे कृष्ण हे कृष्ण ऐसे पुकारते भये समस्त ८ 


ऐसे कह कचहरी वरखास्तभडे ब्रजरानी बेटानकी वाट देखे हे यह जो आये मा मा मोडू तो निद्रा आई हे में तो याहीके लिये मने 
करतही सब AMC तो उतार लियो हे नीठांवर पीताम्बर धोती पहराय दई है दोऊ भेया अपने २ STAM पोढे हैं; दासी पंखा करतहें ॥ 
अब श्रीशुकदेवजी करें हें हे राजन्‌ परीक्षित! या प्रकार श्रीकृष्णचंद्रमे जीवन जिनको, और बढे हैं उत्सव जिनके, ऐसे ब्रजकी खी श्रीकृष्णके 
लीलानको गायगायके दिननकी वितावत AE ॥ २६ ॥ Fo Ho भा० Fo Teo गोपिकागीतं नाम पंचात्रिशोऽध्यायः॥ ३५॥ श्रीशुकदेवजी कहे हैं 
हे राजन्‌ परीक्षित ! याप्रकार देवता गंधवोदिक गामें नृत्य करें बाजेनकों बजामे फूलनकी वर्षो जिनके ऊपर करें ऐसे श्रीकृष्णको आये देखिके 
श्रीशुक उवाच ll एव त्रजास्रया राजब्‌ कृष्णदालानुगायतीः ॥ रामरुहस्सु ताचत्तास्तन्मनस्का महादयाः tl २६ ॥ 
इति ALATA Ale द° पूर वुन्दावनक्रोडागो[पंकागीत नाम पञ्चाअशाऽध्यायः॥ ३६॥ श्रीशुक उवाच॥ अथ त 
ह्यागतो गांछमारिष्टा दषभासुरः॥ महा महाककुत्काथः कम्पयन्‌ खुरविक्षताम ॥३॥ रम्भमाणः खरतर पदा चावाछ- 
खन्‌ महाम्‌ ॥ उद्यम्य पुच्छ व्‌प्राण विषाणाग्रण AST ॥ २॥ काञ्चात्काचत्‌ Ah GT FAT स्तब्धलाः 
qq: ॥ यस्य निह्वादितिनाङ्ग निष्टरण गवा नूणाम ॥३॥ पतन्त्यकाळता गमाः ख़वान्त रुम भयन व॥ [नावशान्त च | 
ना यस्य ककुयचलझड्या॥ ४॥ त तीक्ष्णश ड्रमु॒ ही क्ष्य गोप्या MAA AAT: ll पशवा SEFHTAT राजन्‌ सन्त्यज्य 
 गोकुलम्‌॥ ५॥ कृष्ण कृणोति ते सर्वे गोविन्दं शरणं ययुः॥ भगवानपि तद्‌ वीक्ष्य गोकुलं Wasa Ig I 
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ATTA गोविदका शरण आवत भये याक पीछे गोकुलबासीनको भयके मारे भजते देखिके माति भय करो या प्रकार सावधान करत आरिष्टासुरको 
||अपन पास बुलावत भये ॥ ६॥ हे मूख ! असाधु ! गाळ गोनके डरपावनेते तोकों कहा होयगो दुष्ट ! हे मतवारे | तोसरीखे दुष्टनको बळ ओर मदमें 
दूरि करोंहों॥ ७॥ या प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र सम्भ ठोंकिके अरिशसुरक क्रोध करायके मित्रके कंधापे सपेके आकार भुजा हे ताळ पसारिके 
ठाढे होत भये॥ < ॥ या प्रकार क्रोध करायो ARTA खुरनतें धरतीकू खोदत पूंछ उठायके वादरनकूं इत उत करिके क्रोध करिके श्री 
कृष्णचंट्रके पास आवत भयो ॥ ९ ॥ आगेकूं सीग करे पलक विसारे छाल छाल आंखे करे अरिशसुर श्रीकृष्णकी ओर कटाक्षसं तिरछो देखिके 
भा भष्टांत गराउशास्थ रपासुरसुपाहमयत्‌॥ गापालः पछामेमेन्द जासितेः किमसत्तम ॥ ७ ॥ बलदपहाऽहं दुष्ठा- 
नी लाह थाना डुरात्मनास्‌ ॥ इत्यास्फोट्याच्युती॥रए्ट तलशब्देन STAT ॥ ८ ॥ सख्युरंसे भुजाभोगं प्रसाया 
वास्थता हारः ॥ सा5प्यव कोपितोशरष्टः SUF AGI SAT ॥ उद्यत्पुच्छश्रमन्मेवः HS: कृष्णमुपाद्रवत ॥ ९ ॥ 
अश्रन्यस्तावपाणाश्रः स्तब्धासृग्ठाचनोऽच्युतस्‌ ॥ कटाक्षेप्याउद्रवत्‌ तूणामिन्द्रक्तोऽशानियथा ॥ १० ॥ गृहीत्वा 
अङ्गयास्त च अष्टादश पदान सः ॥ प्रत्यपोवाह भगवान्‌ गजं प्राते गजो यथा ॥ ११ ॥ सो$पविद्ो भगवता पुनरु 
त्थाय AAG: Ul आपतत्‌ (TARAS नेः-्वसन्‌ क्रोधमाछितः ॥१२॥ तम्रापतन्तं स निगृह्य शृङ्गयोः पदा समाक्रम्य 
निपात्य भूतल ॥ निष्पीडयामास यथाऽद्रमम्बरं कृत्वा विषाणेन जघान सोऽपतत्‌ ॥ १३॥ अस॒ग्वमन्‌ भूघशकत्‌ 
४॥| सखुत्स॒जन्‌ [पश्च पादाननवास्थतेक्षणः॥ जगाम कृच्छं निऋ्रेतेरथ क्षयं पुष्पः किरन्तो हरिमीडिरे सुराः॥ 1४ ॥ | 
॥१ टके छोडे बजकीसी जळदीसे आवत भयो ॥ १० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र अरिष्टासुरके सींग पकरिके जैसे हाथीको हाथी पक्का Bee ऐसे अढारहपेर 
॥|१॥डछ्ट पावन धकावत भये 99 ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अरिष्टासुरको ढकेि दियो तब फेर उठिके पसीना जाके अंगमे आयगये भूछित 
[gel WIT ARG वडे बडे AMAR छेत दोरिके आवतभयो ॥ १२॥ श्रीकृष्ण आते हुए अरिष्टासुरको सींग पकरिके प्रथ्वीपे पछारत भये 


री हः | | 
Fig पावते छाती दाबके नेसे गीले कपराको निचोरें हैं तेसे उमेठिके सींग उखारिके मारतभये अरिष्टासुर गिरतभयो ॥ १३ ॥ तब वाके नेत्र चलायमान | | 
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भदा. । भये तब अरिष्टासुर रुधिरको वमन करत सूत्र गोबर करत पांवनकूं पटकत HET मरतभयो देवता श्रीकृष्णचंडेक ऊपर फूल वर्षायके स्ठुति Ol भा. टी. 
| र करतभये ॥ १४ ॥ या प्रकार अरिष्टासुरकूं मारेके जातिके मित्रनने स्तुति करी तब गोपीनके नेत्रनकूं आनन्द देनवारे श्रीकृष्णचंद्र त्रजमं |£ 
. ॥१२४॥ ||१||आवतभये॥ १५ ॥ अद्भुत कमे करनवारे श्रीकृष्णने अरिष्टासुर मारो तव देवताकेसे जिनके दर्शन ऐसे भगवान नारदजी कंसते जायके कहत 
| || भये ॥ १६॥ यझोदाके कन्या भई हे ओर देवकीके कृष्ण भयो हे बलदेव रोहिणीके पुत्र हे तेरे भयके मारे वसुदेवजी अपने मित्र नंदजीके घर 
16 ||रातोरात पहुंचाय आये हैं, ओर तेने भेजे वे सब देत्य क्ण्णवळदेवने मारे । यह वचन नारद्जीको श्रवण करिके कंस कोधसे विकलइंद्रिय होत 
| एवं ककुझ्िनं हत्वा स्तूयमानः स्वजातिभिः॥ विवेश गोष्ठं सबलो गोपीनां नयनोत्सवः॥ १५ ॥ अरिष्टे निहते देत्ये 
कृष्णेनाइतकमंणा ॥ कंसायाथाह भगवान नारदो देवदशेनः॥१६॥ यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्याः कृष्णमव च॥ 
रामं च रोहिणीुत्रं WATT विभ्यता ॥ १७॥ न्यस्तो स्वमिते नन्दे वै याभ्यां ते पुरुषा इताः ॥ निशाम्य तद्धीः 
|| जपतिः कोपात्‌ प्रचालितेन्द्रियः ॥ १८॥ निशातमसिमादत्त वसुदेवांजेषांसया ॥ निवारितो नारदेन तत्सुतो मृत्यु 
४॥ मात्मनः ॥ १९ ॥ ज्ञाता लोहमयेः पाशेव॑बन्ध सह भार्यया ॥ प्रतियाते तु देवर्षो कंस आभाष्य केशिनम्‌ ॥२०॥ 
|| प्रेषयामास हन्येतां भवता रामकेशवौ ॥ ततो सुष्टिकचाणूरशलतोशलकादिकान ॥ २१ ॥ अमात्यान्‌ हस्तिपां- 
१॥ श्चैव समाहूयाह भोजराट्‌ ॥ भो भो निशम्यतामंतद वीरचाणूरञाष्टंकाः ॥ २२॥ 
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| हि सुष्टिक ! यह मेरी बात श्रवण करो ॥ २२ ॥ नंदके गोकुलमें वसुदेवके पुत्र कृष्ण बलदेव रहें हैं उनते विधाता नारदजीने मेरी निश्चय मृत्यु बताई | | 

शि हे॥ २३.॥ ये जब आमें तासभय पावनसूं दाबिके मछलीला करिके मारिडारियो, ओर मछनकी जो रंगभूमे है तामें अनेक प्रकारके मंचाननकूं | 

| | |बनाओ ॥ २४ ॥ पुरवासी ओर देशवासी संपूर्ण तिनपे बेडिके मनकी कुस्ती देखेंगें हे महावत ! मंगलरूप कुवलियापीड हाथीकूं रंगभूमिके दरवा | 
नेप ठाढो कर देउ ॥ २९॥ मेरे वेरी कृष्ण बळ्देव आमें तब उन्हें कुवलियापीड हाथीपे मरवाय डारियो, ओर चतुदेशीके दिन विधिपूर्वक धनुषयज्ञ 

की त्यारी करो ओर संपूर्ण कामनानके पूरण करनयारे महादेवजीके पूजनके लिये पवित्र पवित्र पशु देओ ॥ २६ ॥ अपने अर्थ के तत्त्वको जा- 


नन्दबजे किलासाते सुतावानकडुन्दभेः॥ रामकृष्णौ ततो महं सृतयः किल निदर्शितः ॥ २३ ॥ भवद्गामिह संप्रात्तो 
||| हन्येतां मछलीलया॥ मञ्चाः क्रियन्तां विविधा महुरङ्गपरिश्रिताः॥२४॥ पौरा जानपदाः सर्वं पश्यन्तु स्वैरसंयुगम्‌ ॥ 
|¢ महामात्र त्वया भद्र रङ्गद्रायृपनीयतास्‌ ॥ २५ UT: कुवळ्यापीडो जहि तेन ममाहितो॥ आरभ्यतां TSA TAT 
। तुर्देश्यां यथाविधि॥ विशसन्तु पशन मेध्यान्‌ भूतराजाय TSA Ul २६॥ इत्याज्ञाप्यार्थतन्तरज्ञ आहय ASIST MI | 
||| गृहीत्वा पाणिना पाणिं ततो5क्रमुवाच ह॥ २७ ॥ भो भो दानपते महां क्रियतां मेत्रमाहतः॥ नान्यस्त्वत्तो हिततमो 
|| | विद्यते भोजब्ष्णिषु ॥ २८॥ अतस्त्वामाश्रितः सौम्य कार्यगोरवसाधनम्‌ ॥ यथेन्द्रो विष्णुमात्रित्य स्वार्थमध्यः | 
|| गमद्रिभः ॥२९॥ गच्छ AAAS तत्र सुतावानकडन्दभेः ॥ आसाते ताविहानेन रथेनानय भा चिरम्‌ ॥ ३०॥ 


| ४ |ननवारो कंस अपने टहलुआनकूं या प्रकार आज्ञा देके ओर यादवनमे श्रेष्ठ अङ्रको बुलायके हाथ पकरिके यह कहत भयो ॥ २७॥ हे दान-| 
. ||१||पति अक्र! तुम एक मेरो मित्रताको कार्य करो, या समय भोजवंशी यादवनमें ओर कोई तुमते सिवाय आद्रसहित अतिशय करिके हितको | 


||१।करनवारो नहीं हे॥ २८॥ हे बड़े काये के करनवारे साधु अगर ! तुम्हारो आश्रय छीनो हे, जेसे इन्द्र विष्णुको आश्रय लेके अपने मनोरथ || | 
||? |पायगयो ॥ २९ ॥ अब तुम नंदके ब्रजको जाओ ता नंदके ATA वसुदेवके पुत्र रहें हें तिन्हे या रथमें बैठारिके शीत्रही ले आओ॥ ३०॥॥॥४ | 
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agg. |? विष्णुको आश्रय लेके देवतानने मेरे मारिवेके लिये कृष्ण बलदेव प्रकट करे हैं, नन्दते आदि लेके संपूर्ण त्रजवासीसहित कृष्ण बलदेवको यहां ठे 

आओ ओर कहियो कि राजा कंसको चछिके भेट देआओ ॥ ३१ ॥ यहां लिवायके छाओगे तब काळकी तुल्य कुवळ्यापीड हार्थीपे घात करा 
॥३२५॥ || sant हाथीते कदाचित्‌ SE जायगो तो विज्ञरी तुल्य जे मछ तिनपे घात कराऊंगो ॥ ३२॥ कृष्ण बलदेव जा समय इत होजांयगे तव उनके 
दुःखंके मारे व्याकुळ वसुदेवते लेके तिनके भैया TAR मरवाउंगो, ओर वृष्णि भोज दाशाई TAA भये यादवनको मरवाउँगो ॥.३३ ॥ ओर 
उग्रसेन मेरो वृद्ध पिता हे तोभी जाके राज्यकी चाइना हे याहूकूं मरवाऊंगो, ओर याके भेया देवकको ओर मेरे वेरो जितने हें तिनको सबको मरवा- 


निसृष्टः किल मे मृत्युदेवेवेकुण्ठसंश्रयेः ॥ तावानय समं गोपेनन्दाद्यैः साभ्युपायनेः ॥ ३१ ॥ घातयिष्य इहानीतो 
कालकल्पेन हस्तिना॥ यदि मुक्ती ततो मठेघातये वेद्युतोपमेः ॥ ३२॥ तयोनिइतयोस्तत्तान्‌ वसुदेवपुरोगमान॥ 
तद्रन्धून्‌ निहनिष्यामि त्रष्णिमोजदशाईकान्‌ ॥ ३३ ॥ उग्रसेनं च पितरं स्थविरं राज्यकासुकम्‌ ॥ तद्धातरं देवः | 
क॑ च ये चान्ये विद्रिषो मम ॥ ३४॥ TART मही मित्र भवित्री नष्टकण्टका ॥ जरासन्धो मम गुरुद्रिविदो दायेतः || 
सखा ॥ ३५॥ शम्बरो नरको बाणो मथ्येव्‌ कृतसौहृदाः ॥ तरह सुरपक्षीयान इत्वा भोक्ष्ये महीं TATA Ul ३७॥ 
एतज्ज्ञात्वाऽऽनय क्षिप्रं रामकृष्णाविहाभको ॥ THETA दृष्ट युढुपुराश्रियस्‌ ॥३७॥ अक्रूर उवाच ॥ 
राजन्‌ मनीषितं सम्यक्‌ तव स्वावयमाजनम्‌॥ सिद्धायासिद्धयोः समं कुयाहव हि फलसाधनम्‌ ॥ ३८॥ 


| 


SN SS 


p) 

|) 
ऊंगो ॥ ३४॥ ताके पीछे हे मित्र अक्रूर ! यह पृथ्वी कंटकनरहित होयगी, जरासंध हे सो मेरो श्वशुर हे द्रिविद मेरो प्यारो मित्र हे ॥ ३५ ॥ शंब |) 
| रासुर नरकासुर बाणासुर इनने मोमें स्नेह कियो हे, इनकों संग छेके देवतानकी ओरके राजा हैं तिनकूं मारिके प्रथ्वीको भोग करूंगो॥ ३६ ॥॥॥ 
Slag बात अपने मनमें जानिके राम कृष्ण बालकनको यहां शीघ्र लिवाय आओ, वहां जायके यह कहियो मामा धनुषयज्ञ करे है ताकूं चरिके ||! 

|) दिखिआओ यादवनको पुर मधुरा है ताकी शोभा देखि आओ ॥ ३७ ॥ यह वचन राजा कंसको श्रवण HHH अझरजी बोठे हे राजन्‌ कंस! उमे ||| 
| i 

र) 
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aay विचारो हे, तुम्हारी मृत्युको दूर करनवारो यह उपाय हे, परन्तु होने और न होनेमें मनुष्य समता करे देव जो प्रारब्ध हे सोही फलको दाताहे॥ 
३८॥ यह पुरुष बडे बडे मनोरथ करे हे परन्तु जब देवहत करदेय हे तब दुःखी होयहे जो मनोरथ पूण होजाय तब तो मनम हषे माने ह न होय ता तब 
शोक करे हें यामें कहा ध्वनि निकसी कि तुम कहो हो कृष्णवठदेवको मरवाऊंगो न जाने वेई तुमको मारं तथाप तुम्हारी आज्ञा कहूगो ॥ ३९ ॥ 


मनोरथाव करोत्युच्चेजेनो देवहतानपि॥ युज्यते हर्षशोकाभ्यां तथाप्याज्ञां करोमि ते ॥ ३९॥ एवमादिश्य ATRL म 
न्त्रिणश्च विसृज्य सः ॥ प्रविवेश गृहं कंसस्तथाक्रः स्वमालयम्‌ le oll इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे परवा 
घे अक्ररसम्प्रेषणं नाम षट्तरि्ञोऽध्यायः॥ ३६॥ श्रीक उवाच केशी तु कंसप्रहितः खुरेमही महाहयो निजरयन्‌ 
मनोजवः॥ सटावधूताऽञ्रविमानसङ्छं कुर्व्‌ नभो हेषितभीषिताखिछः। १॥ 


ANN 


१ कोडे शंकाकरे अक्रूर कंसके ठिगरहके महात्मा कैसेरहे तापर यह दृष्टान्त है महात्मा कुसंगतमें भी महात्मापन नहीं त्यागते एक बाबाजी आधीरातकू कहीं AAA ATA ALAS चोर 
| कौन बोळे बाबाजी बोले जो तुम सो मे चोर बोले कहांजातेहो बाबाजी जहांकूं तुमजातेहो चोरोन जाना यह चोर है सग SISA AAA भी जानाकि यह चोर हैं चोरोने एकके ATH मला देया 
और चोरी करने लगे बाबाजी भी घुसे एक वरतनजो उघाडा तो इमरती धरीही बाबाजी सारेदिनके we ae ठाकुरजीका षटुआ निकाल ठाकुरजीक सामने भांग रख शंख बनाया शख 


| 1९) र 
.॥ ६ |बजतेही परके लोग जागे, और चोराके संग बाबाजी भी पकडंगये बाबाजी तौ वृत्तान्त सुनाय छटगये चोरको दंडहुआ, सो महात्माओंको झुसंगतका फ़ळ नहीं व्यापता, जैसे FAR, 
|| |कसक्रा संगनव्यापा चोरों कीनाई मरवायो ॥ | 
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या प्रकार राजा कंस ARAL आज्ञा देके मंत्रिनकों विदा कर महलमें जात भयो तेसें अऋर अपने घर जात भये ॥ ४० ॥ इति श्रीमन्महाभागवत| 
|भाषाटीकायां, दशमस्कन्धे To अऋरसंभाषणं नाम पटनिशो$व्यापः ॥ ३६॥ ॥ अब श्रीशुकदेवजी कहें हे हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! मनुते इ 
१ | अधिक वेग जाके ऐसो कंसको पठायो केशी देत्य बडे घोडाको रूप धरिके टापनते प्रथ्वीकू खोदत फुरहरी ठेके कंधाके ऊपर वारनसू आकाशम. 
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प. ||इत उत विमाननकों चलायमान करत आवत भयो, हांसनेमेंही समस्त विश्वको डराता हे ॥ ३ ॥ कठोर हीसनसूं गोनके समूहनको भय दे 
|| त पुच्छ हाय बादर चछायमान करता, युद्ध करिवेकूं श्रीकृष्णचंद्रकू Sat आया तब केशी देत्यको भगवान्‌ श्रीकृष्ण आगे निकासके अपन 
| | |पास बुलावत भये, तब श्रीकृष्णकूं देखिके [सिहकी तुल्य शब्द करत भयो ॥ २ ॥ केशी श्रीकृष्णको देखिके FH मानो आकाराकू ' 
॥४॥पाजायगा, ऐसे मुखको फारिके रच्छुख शोरके आवत भयो, कोई जाको जीति न सके बडो जाको वेग महादुःखकरिके जीत्योजाय एसो|४ 

॥४ केशी देत्य कमठदळलोचन भगवान्‌ श्रीकृष्णचंदके पिछिले पावनकी seul मारत भयो ॥ ३ ॥ इंद्वियनकी जिनमें पहुंच नहीं ऐसे भगवान 

||| ( विशालनेत्रो विकटास्यकोटरो बृहद्गलो नीलमहाघनोपमः॥ढुराशयः कंसहितं PAS स नन्दस्य जगाम कम्पः 

Hoy यन्‌॥ ३॥ ) तं जासयन्तं भगवान्‌ स्वगोकुछं तद्धषितेबालवि घणताम्बुदस्‌॥ आत्मानमाजो सृगयन्तमग्रणीरुपाह्वय 

|| त्‌ सव्यनदन्मगन्द्रवत्‌॥ २॥ स त।नशम्यामिडुखो Fa खपबान्नवाभ्यद्रवदत्यमषणः। जवान पद्धयामरावन्द- 

||| लोचन इरासदश्चण्डजवो इुरत्ययः॥ ३॥ तद्‌ वञ्चायत्वा तमधोक्षजो रुषा प्रशृह्य दोभ्या परिविष्य पाद्योः॥ सावज्ञ 

॥४॥ झसत्सज्य धनुःशतान्तरं यथोरग ताक्ष्यसुतो व्यवास्थतः॥ ४॥ स छब्धसज्ञः एनसा त्यतो रुषा व्यादाय केशी त्रसाऽ 

| ||| पतद्धारमस्‌॥ साऽप्यस्य वत्क् भुजसुत्तर स्मयन्‌ प्रवेशयामास यथोरग बिल ॥५॥दन्ता नपेतुभंगवडजस्एशस्त काश 

(| नस्तततमयस्एशोी यथा ॥ बाहुश्च तहेहगतो महात्मनो यथाऽऽमयः संवबधे उपेक्षितः॥ ६॥ 

॥6॥ शइष्णचंद्र ता देत्यकी seul बचायके क्रोधकरिके हाथनसा. वाके दोनों पाव पकारिके घन्न फिरायके जसे गरुड AIR फोक देय ह एस | 

||| अवज्ञाकरिके सो (१००) धनुष्यपर फेकिके ठाठे होत भये ॥ ४ ॥ जब चेत भयो तब केशी देत्य फेरी उाठके मुख फारिके काथ |p 

|6|युक्त दारिके श्रीकृणके पास आवत भयो तब श्रीङ्गष्णचंद्र भी हंसिके तिस देत्य के मुखमें अपना बाया हाथ बिछम्‌ सपक तुल्य डारतभय द. 

PSS ॥ जस तप्त छोह लगेते जरे हे, ऐसे भगवानकी भुजा लगते केशीके दांत उखरिके गिरत भये ओषाध न करनेसे जेसे जलंदर रोग उद्रम |} | 

॥४॥ १ बडे जिसके नेत्र मुख बडी गुफासो, जाकी भंयकर नार, बडे नीलपेवतकी समान बोह दुष्टकंसके प्रिय करनेकूं नंदके गाममें प्रथ्वी कंपावत आवतभयो ॥ १॥ यह शोक AA है ॥ |) | 
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las हे, ऐसे केशी के उदरमें श्रीकृणचंद्रकी भुजा फूलटत भई ॥ ६ ॥ केशीके उद्रमें फूली श्रीकृणकी भुजासों इवास रुकि गयो. अंगमें 
पसीना आयगये नेत्रनके तारे निकासि आये सो पापी केशी पांवनकों पटकत ठीद करत प्राणराहेत होयके प्रथ्वीमें गिरतभयो ॥ ७॥ 
पकी ककरीकी तुल्य विदीणे ओर प्राण रहित केशीकी देहमेंते श्रीकृणने अपनी बडी भुजाकूं निकास ठी यद्यपि TSH अनायास मारो तोहू भगवान्न 
कछु गवे न करो तब श्रीकृ्णचंदके ऊपर पुष्पनकी वर्षों करिके आश्चर्य मानिके देवता स्तुति करत भये ॥ ८ ॥ श्रीशुकदेवजी कहें हैं हे राजन्‌ 
परीक्षित ! भक्तनमे श्रेष्ट श्रीनारदजी Bares कमं वारे श्रीकृष्चचंदके पास आयके एकान्तमे यह कहत भये ॥ ९॥ हे कृष्ण! हे कष्ण! 
हे अप्रमेयात्मन्‌ ! अर्थात्‌ नहीं प्रमाण करिवेमें आवे हे स्वरूप जिनको ऐसे जोगके इंश ! हे जगतके इंश्वर ! हे वासुदेव ! नहीं प्रमाण करिवेमें आवे 
| समेधमानेन स कुष्णबाइना निरुदवायश्वरणांश्व MATT ॥ प्रसिन्नगात्रः परिवत्तठोचनः पपात ठेण्डं व्यसूजत क्षि 

| तो व्यसुः NY USA: ककाटिकाफलोपमाद व्यसोरपाकृष्य भुजं महाभुजः॥अविस्मिती$यत्नहतारिरुत्स्मय' प्रसू 
| | नवर्षेदिविषद्धिरीडितः॥ ८॥ देवर्षिरुपसंगम्य भागवतप्रवरो बृप SASS HAT रहस्येतदभाषत॥ ९ ॥ कृष्ण 
| कृणाप्रमेयात्मन्‌ योगेश जगदीश्वर ॥ वासुदेवाखिछावास सात्त्वतां प्रवर प्रभो ॥ १० ॥ त्वमात्मा सवभूतानामेको 
ज्योतिरिविधसाम्‌॥ गूटो गुहाशयः साक्षी महापुरुष ईश्वरः॥ ११॥ आत्मनाऽत्माश्रयः पूर्व मायया सस जे शुणान्‌ ॥ 
qe सत्यसङ्गर्पः सृजस्यत्स्यवसीश्वरः॥ ३२॥ 


८७>२०>८७>००८०>९०८७>०> = PR OA 


Sls प्रभो ॥ १० ॥ तुम जेसे काष्ठनमें ज्योति तेसे सव प्राणीनमें व्यापक Ts अथोत्‌ सबमें रहोहो, परन्तु उनको दिखाई नहीं देउहो 
1 क्यों कि बुद्धिके परेहो, साक्षी हो, आपको स्वरूप देखिवेमें नहीं आवे है,” महापुरुष इश्वर हो ॥ 99 ॥ SRE ओर सब मेरे वश हे १ 
||| काहेते तहां नारदजी कहे हैं अपने आधीन तुम प्रथम मायाकरिके सत्व रज तम इन A उत्पन्न करिके सम्पूर्ण विश्वको उत्पन्न करोहो,| | 

WS iene पाठन रक्षा संहार करोहो, ओर फेर तुम्हें सत्यसंकल्प अर्थात्‌ काइ साधनकी अपेक्षा नहीं हे, याकारण तुमही इश्वर हो ॥ १२ ॥ J 
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; | सो तुमने राजारूप दैत्य राक्षसनके नाश करिवेके लिये ओर धर्म मयोदानकी रक्षा करिवेके लिये अवतार लियो हे ॥ १३ ॥ घोड़ाके 
रूपको धरिके यह देत्य आयो सो लीला करिके तुमने AMT यह बडो मंगळ भयो, जाके हौसनको शब्द सुनिके भयके मारे देवता 


RRR ST NII QIN IAN. की 


॥ दत्या ठाठ्याय हयाकातः ॥ यस्य हाषतसत्रस्तार्त्यजन्त्यार्नासषा [दवस ॥ ३४ ॥ चाणूर साष्टक चव AST 
| नन्यांश्च हास्तनस्‌॥ कस च नहत द्रक्ष्ये परश्वा5हान त विभा॥ १५ ॥तस्यान शङ्कयवनसुराणा नरकस्य च॥ पा 


SH मतः ॥ १८ ॥ पोण्डूकस्य वधं पश्चात्‌ काशिपुर्याश्व दीपनम्‌ ॥ दन्तवत्कस्य निधनं चेद्यस्य च महाक्रतौ॥ १९॥ 
॥ यान चान्यान वीयाण द्वारकामावसन्‌ भवान्‌ ॥ कता द्रक्ष्याम्यह तानं गयान कावाभिख्राव ॥२०॥ 


| 6||जायके वृगराजाको छुडाओगे सो देखूंगो ॥ १७ ॥ जाम्बुवती स्री व्याहिके स्यमंतक मणिकूं दायजेमें डाओगे, सो देखूंगो सांदीपनणुरुके महा- 
७ |कालपुरते मरे पुत्र सजीव ठायके देउगे सो देखूंगो ॥ १८ ॥ मिथ्यावासुदेवको मारिके काशीपुरीको जराओगे, दंतवकको मारोगे, राजा युधिष्टि 


19: 
| 


4 | | रके यज्ञमं [शशुपारका ART ताय में देखूंगो ॥ १९ ॥ द्वारिकावास करिके जे जे टीला करोगे तिन लीलानको कवीश्वर प्रथ्वीमें गामेगे सो || 
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क्षणमें स्वगेकूं त्यागि देई हैं ॥ १४ ॥ हे विभो अर्थात्‌ समर्थ ! परसोंके दिन तुम निज हाथनते चाणूर सुष्टिक ओर मछनकू तथा [| 
कुवलियापीड TAB ओर कंसको मारोगे सो देखोंगो ॥ १५ ॥ ता कंसके मरे पीछे शंखासुर कालयवन सुर देत्य इनको वध देखूंगो, स्वगेमें ते इंद्रकू |'?॥ 


त्वे भूधरभूताना दत्यप्रमथरक्षसास्‌ ॥ अवताणा विनाशाय संदना रक्षणाय च ॥ ३३ ॥ [दृष्टया त नहहता | 


RATATAT च पराजयस्‌ ॥ 3६॥ उद्वाह वारकन्याना वीयशुर्कादळक्षणम्‌ ॥ नृगस्य माक्षण्‌ | 
पापाइ द्रारकाया जगत्पत ॥ १७॥ स्यमन्तकस्य च मण्रादान सह भायया॥ सुतपुञप्रदान च ब्राह्मणस्य संघा. | 


( | जातके कल्पवृक्षको SAT ताय देखूगो ॥ १६ ॥ अपनो पराक्रम मोल दक राजनका कन्यानको व्याहोगे, सो ean |S जगतूके पति ! द्वारकामे | 
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१ 
सव हम देखेंगे Ro ॥ याके पीछे काटरूप तुम याएथ्वीको वोझ उतारिवेके निमित्त अजुन के रथवान्‌ हो यके सेन्यानकू मारोगे ताय देखंग॥२३॥ | 
केवल ज्ञान मूर्ति अपनी पूणीनंद स्थितिसे पूणेकाम सत्य संकल्प ओर अपनी चेतन्य शक्ति अपने तेजते नित्य मायासूं निवृत्त आर छःप्रकार 

के ऐश्व्ययुक्त तुम्हारी शरण प्राप्त भयो हूं ॥ २२॥ तुम इश्वर हो अपने आश्रय ओरके वश नहीं हो, अपने आधीन मायासूं महत्तत्व अहकारत 
आदिलेके समस्त तत्वकीडा करियेकेलिये तुमने रचे हैं, ओर मनुष्य रूप धारे यढु वृष्णि सात्वतनमे श्रेष्ट तुमकू नमस्कार हे ॥ २३ ॥ अब श्रीशु || 
४ कदेवजी करें हैं हे राजन परीक्षित | भक्तनमे शरेष्ठ मननशीळ श्रीकृष्णचके दशेनसे प्रसन्न होय नारदजी या प्रकार यादवनके पति श्रीकृष्णचन्दर् | 
अथ ते PISS ITT क्षपर्यिष्णोरसुष्य वे ॥ अक्षीहिणीनां निधन द्रक्ष्याम्यजुनसारथः ॥२१॥ विशुद्धविज्ञानघनं स्वस 
स्थया समातसवाथममोघवाञछतघ्‌ ॥ स्वतेजसा नित्यनिरत्तमायया गुणप्रवाह भगवन्तमीभाह ॥२२॥ त्वामाश्वर 6 
0॥ खाश्रयमात्ममायया विनिभिताशेषाविशेषकल्पनस ॥ क्रोडाथेमया55त्तमनुष्यावग्रह नताऽर्मं FA यढुदाष्णसाः 
१॥ ACIS ॥२३॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं यढुपात कृष्णं भागवतप्रवरा सान! ॥ प्राणपत्याभ्यनुज्ञाता यया तहशनात्सव 
॥॥ ॥२४॥ भगवानपि गोविन्दो हत्वा केशिनमाहवे ॥ पथनपालयत्‌ WS: प्रीतैबेजसुखावहः॥ २५॥ एकदा त पशन 
र | पाळाश्चारयन्तोऽद्रिसाडषु ॥ चङ्ांनलायनक्ोडाश्चोरपालापदशतः ॥ २६ ॥ तत्रासन्‌ कात FAR पालाश्च कः 
| 6 | | [ताचिन्नुप ॥ मेषायताश्च तत्रेके विजहरकुतोभयाः॥ २७॥ मयपुत्रा महामाया SATAY गोपाळवेषवक ॥ भ्संषा[यता-. 
|| नपोवाह प्रायश्चोरायितो FEA Ul २८ ॥ 
|| | प्रणाम करि आज्ञा छेके जातभये ॥ २४ ॥ ब्रजवासीनके सुखके करनवारे भगवान गोविंद श्रीकृष्ण TAN केशीको, मारिके पशूनके पाउन करनवार | 
 |||ाळ सहित पशुनकू पाठन करत भये ॥ २« ॥ एक समय गोनके पाळनकत्ता स्वाळबाळ गोवद्धंनपवेतके शिखरपे गोनको चरावत चोरपालनका | | Lar 
` | |भिसि करिके छिपाडिपीको खेळ करत भये ॥ २६ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! ता खेलमें कितेक बाळक चोर बने ओर कितेकई रखा |+ 
305 is बने 'कितेकहू भेड बने ऐसे निर्भय होयके खत भये ॥ २७ ॥ इतनेमें बडो मायावी मय देत्यको पुत्र व्योमासुर गोपाळको रूप धरिके चार ग 
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भा.द.पू. बनिके ने बालक भेड़ बने हे तिनमेंते चुरायके लेजात्‌ भयो ॥ २८॥ व्योमासुर जे बाळक भेड बने हें तिनमेते चुंरायके पर्वतकी get धरिके 
॥१२८॥ शिलासे गुफाको द्वार मूंदत भयो जे बालक भेड बने हैं तिनमेंसे कोई पांच चार बाकी रहिगये ॥ २९ ॥ साथुनकों शरणके देनवारे श्रीकृष्णचंद्रने 


मनमें विचार करो कि हमने तो खेळ करो हे यह सांचोही चोर आय पहुंच्यो ऐसे ता व्योमासुरकी चोरी जानिके गोपनकों ठेके जाते 
AMOR जेसे सिंह बल करिके व्यात्रकूं पकरे हे ऐसे पकरत भये ॥ ३० ॥ बली व्योमासुर पर्वतकी बराबर अपनो रूप धरिके 


las 


गिरिदया विनिश्षिप्य नीतं नीतं महासुरः॥ शिलया पिदधे द्वारं चतुःपश्नावशेषिताः ॥ २९ ॥ तस्य तत्‌ कर्म विज्ञाय 
कृष्णः शरणदः ATH NATL नयन्तं जग्राह इक हरिरिवोजसा॥ ३०॥ स निजं रूपमास्थाय गिरीन्द्रसद्शं बली ॥ 
इच्छन्‌ विमोकुमात्मानं नाशक्रोद ग्रहणातुरः॥ ३१॥ तं निशद्याच्युतो दोभ्यां पातयित्वा महीतले ॥ पश्यतां दिवि 
देवाना पशुमारममारयत्‌॥३२॥ गुहापिधानं निमिद्य गोपान्‌ निःसार्य कृच्छतः॥स्तूयमानः सुरेगोपेः प्रविवेश खगो- 
कुलम्‌ ॥ ३३॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे TA व्योमासुरवधो नाम सक्तत्रिशोध्यायः॥ ३७॥ श्रीशुक 
उवाच॥ अङ्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपुर्या महामतिः॥ उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नन्दगोकुलम्‌ ॥ १॥ 


अपनेको छुडायो चाहे परन्तु नहीं छूटत भयो श्रीकृष्णके पकरनेसे आतुर भयो ॥ ३१ ॥ अच्युत श्रीकृष्ण व्योमासुरकी दोनों 
भुजा पकरिके TA पटकिके स्वगेके देवतानके देखत देखत श्वास घोटिके मारत भये ॥ ३२ ॥ DEH ठकनाको फोरिके गोपनको कष्टते 
| | बाहिर निकासिके ऊपर देवता विमाननमें स्तुति करें प्रथ्वीमें गोप जिनकी स्तुति करें ऐसे श्रीकृष्ण अपने गोकुलमें आवत भये॥ ३३ ॥ 
इति श्रीमन्म ० इति श्रीमन्म° भाग < भाषाटी Fo To व्योमासुरवधो नाम सप्तत्रिशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ ॥ अब शीशुकदेवजी करें हें हे राजन्‌ परीक्षित ! 

_ एक काहू बनियेको टीका आयो, सब लोक गये काहूको पैसा मिलो काहूको नारियल काहको लडुआ यह सुन कोई सूरदास काहूसे आधोसाझो ठहराय वाके संगगय वहां सूर. 
13 दासको बतासेही मिळे अपने वर आय दोनों जने एक २ खान लगे अंधो बेइमान हाय है याने बिचार reat जाहि सूझै है सो दोदो बतासे खात होयगो सो आंधो दोदो खाने छगो फिर 
||$|| हाथ स ट्टार ह ता थार हात जाय बिचारयाकि यह चारचार खातहोयगो सो आप चार २ खानळगो ऐसेही हाथसें टटोरे कमती AS तौ दूने खातजाय तो दूने चोगुने आठगुने कमती | । 


॥ १२८ ॥ 


16 |हितजांय हैं ऐसेही व्यामासुर बालकनको लेजाय ॥ 
| ह 
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बडी बुद्धिवारे अङ्रजी वा दिन रात्रिक मधुपुरीमें बसिके प्रातःकाळ रथमें बेठिके नंदजीके गोकुलमें जात भये ॥ 9 ॥ बडे ALAA | 
BEG AM जाते कमलनेत्र AHO परमभक्तिकूं पावतभये; ओर यह विचार करत भये॥ २ ॥ मैंने कान मंगळ कम करा ह की 
24 | 
| 


अथवा तप करो है वा सत्पात्रनकूं दान करो हे, जाके प्रभावते HAT महांदेवके ईश्वर औकृष्णचंद्र भगवानको आज दुन करूंगो ॥ ३॥ मोको 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रको दर्शन होयगो, यह में दुळेभ मानूंडूं, विषयनमें मन, शूद्र कुमें जन्म ऐसे पुरुषको वेदको उच्चारण जेसे दुल्भहे ॥ ४ ॥ 
ऐसे मत कहूं श्रीकृणको दशेन न होय किंतु मुझ अधमकूं श्रीकृूष्णके दर्शन निश्चय होइगे जसे AGH प्रवाहम वड TTA कोई कना 1 
गच्छन पथि महाभागो भगवत्यस्थुजक्षण ॥ भक्ति परासुपगत एवमेतदाचिन्तयत्‌ ॥ २॥ कि मयाचरित्‌ भद्र कि 


On 


त्तं परमं तपः ॥ कि बाऽथाऽप्यईत दत्तं यद द्रक्ष्याम्यय केशवम्‌॥ ३॥ ममेतद So मन्य उत्तमश्छोकदश | 
नम ॥ विषयात्मनो यथा ब्रह्मकीतेनं थद्रजन्मनः ॥ ४॥ मेवं ममाधमस्याप स्यादवाच्युतदरशनस्‌ ॥ ह्वियमाणः 
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BAM काचित्‌ तरति कश्चन ॥& ॥ ममाद्यामङ्कलं नष्टं FTAA मे भवः॥ यन्नमस्ये भगवतो योगिध्येया- || | 
SISA ॥ ६ ॥ कंसो बताद्याऽक्ृत मेऽ त्यजग्रहं दरकष्येऽङ्गिपञ्च MRASTA हरः ॥ कतावतारस्य उरत्यर् तमः | 
पू्वेऽतरन्‌ यन्नखमण्डलत्विषा॥ ७॥ यदचितं ब्रह्मवादिभिः सुरेः श्रिया च देव्या FIAT: ससात्त्वतेः ॥ गाचारणा- || 


Lan 


APRA यहोपिकानां SASS We ६ Shs 
टगे हैं, तैसे कामनके वश होयके जो जीव हैं तिनमें कोई तरें हें ॥ « ॥ में श्रीकृष्णके लिवायवेकूं चल्योई याते मेरो अब मंगलरूप भयो मरो 
| ||जन्म सफल भयो, योगी जिनको ध्यान करें ऐसे श्रीकृष्णचंद्र ATT चरणकमलको नमस्कार Weal ॥ ६॥ बडा आशय ह अत्यत SEY 
| कंसने मेरे उपर बडो अनुग्रह करो है जो कंसको भेज्यो में आयो, अवतारधारी भक्तनके हरनवारे श्रीकृष्णचंदके चरणारविंदकों में दशन 
॥ करूंगो प्रथम अंवरीपस आदि ठेके जे राजा भये हें ते जिन श्रीकृष्णके नखमंडळकी कांतिसूं तरिवेमें अशक्य संसाररूपी अंधकारकू तरिजात| 


Hoary ॥ ७ ॥ जो चरणारविंद ब्रह्मा महादेवसूं आदि लेके देवतानने ओर प्रकाशमान लक्ष्मीने मुनीश्वरनके भक्तनने पूजे हे, ओर गोनके चरायवेके |: 
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भा.द.पू | लिये जो चरणारावैंद ग्वाठ्यालनके संग वनमें फिरचो हे ओर जा चरणारविंदमें गोर्पानके कुचनकी केशरी ठगी हे वा चरणारविदको दर्शन करूंगो|६| भा. टी. 
॥ १२९॥ || सदर कपोठ नासिका ओर झुसिकानि भरी चितमनि अरुण डोर जिनमें आयरहे ऐसे HAGA, घुमघुमारी अळकासे युक्त ARH छुख|(॥ अ० ३८ 
को निश्चय दशन करूंगो कारण कि हरिण मेरे दाहिने आये हें॥ ९॥ पृथ्वीको आर उतारिवेको लिये अपनी इच्छास अब मडुष्यरूप धारण 
करनेहारे झोभाके धाम श्रीकृष्णचंद्रको सुंदररूप दर्शन करूंगो तब मेरे नेत्र सफल होयगे॥ १०॥ तहां कोई शंका करे हे कि हमारी तुल्य | 


6 

| Aras चितवनिसू करे हैं, तथापि उनके अहंकार नहीं हे, अपने तेजसों अज्ञानके भेद भ्रमसे रहित हें अपने आधीन माया मायाकी ओर 
| ||| दरक्ष्यामि बूनं सुकपोलनासिक स्मितावकोकारुणकअलोचनम ॥ मुखं सुकुन्दस्य गुडालकादृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरान्त 
7 | संगाः US ॥ अप्यच वष्णामनुजत्वमायुषा भारावताराय भुवा निजच्छया ॥ छावण्यधास्ना भवितापछम्भनं सह्य 
|| ननस्यात फलमञ्जसा दृशः॥१०॥य इक्षिता5ह रहितो5प्यसत्सतोः खतेजसापास्ततमोभिदाभ्रमः॥खमायया5त्म 
| | न्‌ राचतेस्तदीक्षया STAT: सदनष्वभायत ॥ १1 ॥ यस्याखदाउमीवहाभ सुमड्रलेवाचो AST गुणकम- 
|| जन्मभिः॥ प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वे जगद यास्ताद्रेरक्ताः शवशोभना मताः॥१२॥ स चावतीणः किल सात्त्व 
| तान्वये स्वसेतुपाछामरवथञ्चामंक्ृत्‌॥ यशो वितन्वत व्रज आस्त ईश्वरो गायन्ति देवा यदशेषमङ्गछस्‌॥ १३ ॥ 
4||चितवानि करिके अपनेमें रचे जीव वृंदावनके वृक्षनके नीचे ओर गोपिनके घरनमें लीला BH बद्धसे दिखाई देय हैं ॥ 11॥ जिन श्रीकृष्णके ॥| 
10 ॥अहकार नही हे तो आत्माराम हे तिनकूं लीळा कारिवो केसे बने है या झंकाको उत्तर कहे हैं कि भक्तनके ऊपर कृपा करिवेके लिये ठीला करे | 
||6||हि, सबके पापनकें दूर करनवारे सुंदर मंगळरूप श्राकृष्णचंद्रके गुण जन्म कर्मसूं मिली वाणी जगतकूं जिवावे हें, ओर शोभायमान करे हैं, पवित्र || 

कर ६, आर जिन वाणीनमें श्रीकृष्णचंद्रके लीळा गुण जन्म कमे नहीं गाये हैं उनको जे कहे हैं ओर श्रवण करे हैं ते अपवित्र हैं जेसे मृत्यु भयो | 
| शरीर अपवित्र हे ॥ १२ ॥ यादवनके कुरमें जिन श्रीक्ृष्णचंदने अवतार लियो हे अपनी मयांदानको पालन करनेहारे छोकपालोके |!| 


|) 
DIAN 


PATH करनवारो दिखाई SAS तुम केसे भगवान्‌ कहो हो, ताको उत्तर देयहे तीन छोकके कार्यरूप जगत ओर कारणरूप महदादिक AAR : 2 62 
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| ' | सुखके करनवारे श्रीकृष्णचंद्र ईश्वर लीरा करिके यशको 'फैठावत an रहे हैं सबको मंगळरूप उनके यशको देवता TA हैं ॥ १३ ॥ 
| महतपुरुषनको सुंदर गतिके देनवारे गुरु जिलोकीमें सुंदर नेत्रनवारे पुरुषनकूं आनंदके देनेवारो लक्ष्मीको वांछित रहिवेको ठिकानों अतिसुंदर ' 
रूपकों धारण करें श्रीकृष्णचंद्रको आज में निश्चय दीन HEM, प्रातःकालके समय मेरे श्रेष्ठ TET भये हैं ॥ १४ ॥ दशेन करे पीछे शीघ्र 
| रथमेंते उतरिके इश्वर रामकृष्णकों निश्चय प्रणाम करोंगो, ओर इनसाहित ब्रजवासी सखानकों प्रणाम करूंगो, जिन रामकृष्णको चरणारबि 
॥ | योगीनने आत्मठाभके लिये केवळ मनमें व्यान Peale ताकी में साक्षात्‌ प्रणाम कंगो ॥ १८ ॥ चरणमे परे परे शिरपे समथ श 


;|| तं त्वच नूनं महतां गतिं गुरुंजेलोक्यकान्तं दशिमन्महीत्सवस्‌ ॥ रूपं दधानं श्रिय ईप्सितास्पदं द्र्य ममाऽऽसडषः | 
||| सः सुद्शनाः॥१४॥ अथावरूठः सपदीशयो रथात ्रघानएंसोश्चरणं ATTA Ul विया भृतं योगिभिरप्यहं अवे नः 
| मस्य आभ्यां च सखीन्‌ वनोकसः ॥ १५॥ अप्यक्लिमूले पतितस्य मे विभुः शिरस्यऽधास्याचजहस्तपङ्कनस्‌ ॥ दत्ताः 
| यंकालभुजङ्रंहसा प्रोद्रेजितानां शरणेषिणां इणास॥१६।समह्ण थन निधाय कौशिकस्तथा बछिश्चाप जगत्लये- 
| | न्द्रताम॥ यद्वा विहारे बजयोषितां श्रमं EAST सींग ज ॥ १७॥ न PATINA aA: 
|| कंसस्य इतः प्रहितोऽपि विश्व योऽन्ते ATA एतदाह AAA ईक्षत्यमलेन ATT ll १८॥ | 
॥ ९ कृष्णचंद्र अपने हाथको धरें गे, जो हाथ कालरूप सपेकी एंकारसों डरपिके शरणकूं चाहनेहारे मजुष्यनझू अभयदान देने हारो है॥ १६॥ जिन श्री ||| 
||| ष्णके हाथमें इंद्र पूजा राखिके इंडरता पावत भयो तेसें ही राजा बढी संकल्प राखिके त्रिलोकीकी इंद्रता पावतभयो रासकीडामें त्रणकी खरी गोपी | | 
॥१ नके श्रमके पसीनाकूं जा हाथते पोंछत भये ओर कमळकीसी जा हाथमे सुगंधि आवे वा हाथको मेरे शिरपे धरेंगे ॥ १७ ॥ कंसको संदेशो ठेके ||| 
\ i सको भेज्यो जाउंहूं तथापि समस्त विश्वके जाननवारे श्रीकणचंद्र वेरी कंसके पासते यह आयो है ऐसी बुद्धि नहीं करें गे कारण कि बे अंतयामी ||| 
|? श्रीकृष्ण मेरे चित्तकी बाहिर भीतरकी चेष्टा नित्यज्ञान करिके देखे हैं उपरते कंसको भेज्यो जाउंहो भीतरते श्रीकृष्णको ध्यान लगिरद्यो है जा || 
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अंतेयांमी जाने हैं॥८॥ चरणारविंदमें गिन्यो हाथ जोरे SA सुसिकाय के श्रीकृष्णचंद्र करुणाभरा हासा जा समय दंग 

व oe भय दूर हो नेसे दूरि भये हैं सब पाप जाके गयो हे भय जाके जाति ओर कुटम्बी जान FA अपनी बडे आनंद TSA 
॥१९ ॥जिनके अतिशयकरिके हितकारी श्रीकृष्णके विना ओर कोई देवता नहीं वह श्रीकृष्णचंद्र अपनी जाते और कुडबा सुझ अपना रूबी Fa प्‌ 
सारिके छातीते ठुगामेंगे, तासमय यह देह पवित्र होय जायगो ओर कमेरूप बन्धनभी या देइको छूटि जायगो॥२०॥श्राकृष्णत मिलिके नारि झुकाय 
WTAE AS sTled कृताआंल मामीक्षता सास्मतमाद्रया च्शा ॥सपय्यपध्वस्तसमस्ताकाट्बषी Wage वीतावश हू 
Sa ॥१९॥ सुहत्तम ज्ञातेमनन्यदवत दाभ्या Peal परिरप्स्यते$थ माम ॥ आत्मा हि ताथाक्रयततदव म 
बन्धश्च कमोत्मक उच्छासित्यतः॥ २० USAT HAY AMT BATS मा वध्ष्यतेषऋर ततेत्युरुश्रवाः॥ तदा वय 
जन्मभूतो महीयसा नेवाटता या [धगसुष्य जन्म तत्‌ ॥२१॥ नतस्य कश्चिहयितः FETA न चाप्रयां द्रष्य उपक्षय 
एववा॥ तथा पे भक्तान्‌ भजतं यथा तथा सुरमा यद्वढपा्रतोऽथदः ॥ २२ ॥ के वाउश्रजा माऽवनत Fes 
स्मयन्‌ परिष्वज्य गृहीतमञ्जली॥ Te अवेश्यातसमस्तसत्कृत सम्प्रेक्ष्यते HAHA स्वबन्डुषु॥ २३ ॥ । 
जोरके जब ठाढों होऊगो तब हे अकर हे काका ! या प्रकार बडे यशस्वी श्रीकृष्ण मोते कहें गे, तासमय हम सफलजन्म हायगे भगवान जाक 
नही करे a धिक्कार हा २१॥तिन श्रीकृष्णके कोई प्यारो ओर अतिशय करिके हितकारी भी नहीं हे कोई FAN नहा, आर न 
कोई वैरी हे न कोई छोडिवे योग्य हे, तथापि जो भक्त जेसे भजे हैं, ताको तेसें ही भजे हे, नसे कल्पवृक्ष जा सेवन कर ह ताही का वह कट देह है॥२२॥ 
याद्वन में श्रेष्ट बडे भेया ! बलदेवजी नीची नारि करिके Sle GA सुसिकायके आगन कारक है A आलिगन करिके हाथ पकरिके WA लेजाय के समस्त सत्कार करक ||' 


१ कृष्णअंतरयामी कपट प्रीति सबकी जाने हे एक बडे मारी ठगथे सो एकादन बडा एठभा पाग बांधके AS ठोगन्ने कही कहां चले बोल सबकू तो हमन रर न 
| ) Jace ठगेंके ठावे तौ हमारो नाम ठग है ऐसा कह चले परन्तु थोरी दूरजाय ITE आय ठाक बाळ कया भाई केसे बगदे तो यह बोळे कहा कहै उगते तो सही परन्तु वह al [|| 


h ) है हमारे मनको कपट जान जायगो वातें हमारों दाव नही SIT ॥ 
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पुत्र AR AM श्रीकृणचंद्रको चितवन करत रथमें बेठकर गोकुळ पहुंचे इतनेमे सूये अस्ताचलको प्राप्त होयगयो ॥ २४ ॥ सम्पूण 
ठोकनके पालन करनवारे अह्मादिक देवता अपने सुकुटनके ऊपर जिनके चरणनकी रेणुको धारण करें ऐसे श्रीकृष्णचंद्रके चरणनके खोज 
ALU ब्रजमें देखत भये केसे खोज हैं TAH गहनेरूप हैं, कमळ जव अंकुशके जिनमें चिन्ह हैं ॥ २७ ॥ श्रीकृणचंद्रके चरणचिन्हके दशनके 
आनंदते संभ्रम ओर प्रेमसे रोमांच होय आये नेत्रनमें आंसू आयगये, सो अळूरजी रथते उतरिके अहो यह मेरे प्रभुके चरणनकी रज हे ऐसे कह 
श्रीशुक उवाच ॥ इति सखितयन कृष्ण शरफट्कतनयो&्व्वाने ॥ रथेन गोङुलं प्रातः सूयश्चास्तागार TT ॥ २४ ॥ 
पदान तस्यांखललाकपालाकराटजुष्टामलपादरणाः॥ ददश ATS क्षातकातुकान बिळक्षितान्यऽन्जयवाङ्शाद्यैः॥ 
॥२४॥तहुशनाहादविवृद्धसम्भ्रमः प्रम्णोष्वरोमाऽश्रकलाङुलेक्षणः॥ रथादवस्कन्द्य स तेष्वचेष्ठत प्रभोरमून्याङ्गिरर्जा 
स्यहो इति॥२६॥ देहं भ्रतामियानथों हित्वा दम्भं भियं DATA SAA हरेठिङ्गद्शनश्रवणादिभि।२७।द्‌दशे के 
ष्णं रामं च व्रजे गोदोहनं गतो॥ पीतनीलाम्बरधरो शरदम्बुरुहेक्षणो Ul २८॥ किशोरो शयामल-शेतो श्रीनिकेती व्हड 
जो॥ सुसुखो सुन्दरवरो बाळद्विरदविक्रमो॥२९। ।घवजवत्राङ्कशाम्भो जेश्चिहितेरधिमिर्वेजम्‌ ॥ शोभयन्तो महात्मानौ 
सानक्राशस्मितक्षणा॥३०॥उदाररुचिरक्रीडो स्रग्विणो TARSAL TOA HTS SATS खातौ विरजवाससो ॥२१॥ 
९कहत चरणनके खोजनमें ठोटत भये ॥ २६ ॥ देहधारोनको इतनोही पुरुषार्थ हे HAH संदेश लेके दंभ भय सोच छोडके श्रीकृण्के चरणनके 
|¦ | चिन्ह दशन श्रवणादिकसूं जो अङ्रूरको प्रेम भयो ॥ २७ ॥ ब्रजमें गोशालामें गो दुह्विकों गये श्रीकृष्ण ओर बळदेवजीको अऋरनी देखत भये ||$ 
| जो पीताम्बर ओर नीलाम्बरकूं पहिरे हें तथा जिनके शखूऋतुके HAST ATS URS ॥ किशोर अवस्था श्याम ओर गोर स्वरूप छक्ष्मीक। | 
` 16 | शोभाके स्थान लंबी भुजा, सुन्दर मुख, सुन्दरनमें अति सुन्दर, हाथीके छोनाके तुल्य पराकमवारे॥ २८॥ ध्वजा aT अंकुश ` प्लके RES 
Gian चरणसूं वज्रको शोभायमान करें हे, महात्मा हैं, कृपाभरी झुसिकानि लिये जिनकी चितवनि हे॥ ३० ॥ उदार रुचिर जिनकी क्रीडा हे,|/ । 
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मुझसे अपने बन्धु यादवनमें कंसके कत्तेव्यको पूछेंगे ॥ २३ ॥ अब श्रीशुकदेवजीकू कहे हें हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! या प्रकार श्रफल्कके | पवू 
| 
6 


हच 


| 
भा.द.पू. || मोतिनके हार ओर वनमाठा पहिरे, पावन चंदन केश रि लगाये खान किये FAS वस्न पहरे ॥ ३१ ॥ प्रक्ृतिपुरुषरूप आदिकारण जगतके पालन | भा. टी. 
॥३३१॥ || करनवारे, TAHT भार उतारिवेके लिये बलराम केशव दो रूप धारके अवतार लिये हें ॥ ३२॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌! अपने तेजते दिशानके अ a2 
धकारको दूर करें | जेसे सुवण करिके नीलमाणको पवेत अथवा रूपेको पर्वत झगमगाय हे ऐसे रामकृष्णके रूप निहार ॥ ३३ ॥ aed विहल २८३ 
होयके ART MA TAT SAH रामकृष्णके चरणनमें दंडवत करत भये ॥ ३४ uz राजन्‌! परीक्षित ! श्रीकृष्णके दशेनसूं आनंद भयो| | 
१ | तासूं नेत्रनमें अश्रुपात भरि आए. उत्कंठाते TA रोमांच होय आये में अकूर दंडवत्‌ करूंडूं ऐसे कहिवेको न समर्थ होत भये ॥ ३९॥ aS > 66 

प्रधानपुरुषावायी जगद्धेतू जगत्पती ॥ अवतीणों जगत्यथ स्वांशेन बठकेशवी ॥३२॥ दिशो वितिमिरा राजन्‌ 

FAA प्रभया स्वया ॥ यथा मारकतः शैलो रोप्यश्च कनकाचितो ॥ ३३॥ रथात्‌ तृणमवशत्य सोऽऋरः स्नेह 
विहलः ॥ पपात चरणोपान्ते दण्डवद रामकृष्णयोः ॥ ३४ ॥ भगवहशनाहादबाष्पपयाकुलेक्षणः ॥ एलकाचिता- | 
ङ्ग आत्कण्य्यात्स्वाख्यानं ALARA ॥ ३& ॥ भगवास्तमामप्रत्य रथाङ्गाङुतपाणना ॥ पाररभऽभ्यपाक्गष्य प्री- | 
तः प्रणतवत्सलः॥ ३६ ॥ सङ्गषणश्च प्रणतसुपयुद्य महामनाः ॥ गृहीत्वा पाणिना पाणी अनयत्‌ ASIA गृहम्‌ 
॥ ३७ ॥ GSA स्वागत तस्म [नेवेद्य च वरासनस्‌ ॥ प्रक्षाल्य विधिवत पादी मधुपकाहणमाहेरत्‌ ॥ ३८ ॥ [नवः |¢ 
Cy थे गा चातथय संवाह्य श्रान्तमादत्‌ः ॥ अन्न बहुगुण मध्य ASAT Ul ३९॥ | ¢ | 
[कि करनवारे भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र अक्रूर एतदथ आये हैं यह जानिके चक्की रेखावारे अपने हाथते पकरिके प्रसन्न होयके छातीसां लगायके। 
[मिळत भये मिल्विको कारण यह हे कि कंसके मारिवेकी सामथ्ये श्रीकृष्णने जताई ॥ ३६ ॥ उदार मन संकषण बळदेवजी दंडवत करते हुए 
१ || अऊूरजीकां छातिसूं गायके अपने हाथते दोनों हाथ पकरिके घरमें श्रीकृष्ण सहित छिवाय जातभये ॥ ३७ ॥ भले आये ऐसे कुशळ पूछिके॥९ 
॥१॥ अङ्रजीको आसन बिछायके विधिपूवेक पाबनकों धोयकें मधुपक देके पूजन करत भये ॥३८॥ विधिपूर्वक पूजा करिके गोदान अऋरजीको दी मार्गमे ||| 
॥१॥ परिश्रम पाये अक्र्रजीके चरणारविद आदरसों दाविके गुणभरी पवित्र अन्नकी सामग्री भोजनार्थ अति श्रद्वासों अकूरजींके आगे निवेदन करेतभये॥३९॥| | 
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||| अकूरजी भोजन जब करिचुके तब परधर्मके जाननवारे बलदेवजी वीरी चंदन केशरि अतर फूलनके हार इत्यादिकिनसूं प्रसन्न 
| ॥ ४० ॥ सनमान करके अरूरजीते नंदजी पूछतभये निदेयी कंसके जीवत तुमारो केसे जीवन होयहे, कसाईके घर रहती भेडकी समान ठम 
॥९॥केस रहते हो! ॥ ४१ ॥ प्राणनके पोषणवारे दुष्ट कंसने विलाप करती अपनी TAH पुत्र मारे ता कंसकी प्रजा तुमहो तुम्हारी कहा कुशल 
विचारे ॥ ४२ ॥ याप्रकार मधुर बचनते पूंछिके नंदजीसे सत्कार पाय अरझूजी मार्गके परिश्रमको त्यागतभये ॥ ४३ ॥ इति श्रीमन्महाभागव 
४ तस्म BHAT तात्या रामः परमधमावत्‌ ll छुखवासगन्धमाट्यः परा प्रात व्यधात्‌ पुनः ॥ ७० ॥ पप्रच्छ सत्कृतं 
HO नन्दः कथ स्थानरनुग्रह॥ कंस जीवातं दाशाह सानपाठा इवावयः॥ ४१ ॥ यो$वधीत स्वखसुस्तीकाच क्रोशन्त्या* 
| असुतृपखलः ॥ ।क चु खत तत्प्रजानां वः FAS विमुशामहे ॥ ४२ ॥ इत्य सूनृतया वाचा नन्दन सुसभाजितः॥ 
| क्‍ ॥ अक्रूरः पारए्टन जहावध्वपारश्रमस ॥ ४३ Ul इात श्राभागवत महापुराणे दशमस्कन्धे पूवाध अरूरागमन ना 
Hol] माऽष्टात्रशाऽध्यायः ॥ ३८ ॥ श्राशुक उवाच ॥ सुखोपावेष्टः FAS रामकृष्णोरुमानेतः ॥ लेभे मनोरथान्‌ सवान्‌ 
पाथ याच्‌ स चकार ह॥1।[केमळभ्य भगवाते प्रसन्न ्रानेकतनं ॥ तथाऽपि तत्परा राजन्‌ नहि वाञ्छांन्त कि 
चन ॥ २ ॥ सायन्तनाशन कृत्वा भगवान्‌ देवकासुतः ॥ सुहृत्सु बृत्त कसस्य पप्रच्छान्याच्चकाषतस्‌॥ ३॥ | 
|तभाषार्टीकायां दृञमस्कन्धे पू० अळूरागमनं नाम ATMA AT ३८ ॥ अब श्रीशुकदेवजी कहें हें हे राजन्‌ ! परीक्षित ! शय्याके , 
| ऊपर सुखपूर्वक बठे कृष्ण बठदेवसे बडो सत्कार पाय ALT मागेमें जे जे मनोरथ करते भये हे ते समस्त पूरणभये ॥ १ ॥ छःप्रकारके ऐश्वये ||| 
॥४॥ करि परिपणे शोभाके स्थान श्रीकृष्ण जब प्रसन्न भये तब कोनसी वस्तुकी प्राप्ति न भई ! हे राजन्‌ परीक्षित ! कृष्णपरायण भक्तको कछु वस्तुकी |£ 
 ||¢|चाइनानहाइे॥ २॥ देवकीके पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र संध्यासमय व्यारू करिके अपने यादवनसे जा कंसको वत्तोबहे सो अऋरनीसूं पूछत||१|| 


As 


Be iid CC-0. Gurukul Kangri U ity Haridwar Collection. Digitized by $3 Foundation USA 
EF - | | की 


क > FS स क कस. 


{ 
व्वा 
"२७7 न 


| 

| 

| 

| 
र 
Le 


भा.टो. 


पृ | भंगे. और कछु करिवेको विचार हे सो पूछत भये ॥ ३॥ श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण बे हैं हे काका साधु ! तुम भलेआये, TAI = a 
| के भेयाबंधूको सुख हे आरोग्य हे ॥ ४॥ अंग अर्थात्‌ हे अझर ! मामा कंसतो हमारे FORT रोग बढो हे तव अपने भी क गीर 
| कंसकी प्रजाकी कहा कुशल पूछे ॥ « ॥ हमारे निरपराध मातापिताकूं हमारे लिये बडो दुःख भयो हमारे ठिये उनके उज मर AL 


को बंधन भयो ॥ ६॥ हे साधु । बहुत दिनते तुम्हारे दशनकी अभिलाषा रही, अब अपनेनको TAT भयो हे काका ! तुम्हारो आयवो कस भया। 


dN 


यह हमते वणेन करो ॥ ७॥ मधुवशोद्धव अळूरजी श्रीकृष्णके पूछे ते सम्पूर्ण वृत्तांत कहत भये कंस यादवनसूं वेर करे ह ओर वसुदवक सा. 


श्रीभगवानुवाच ॥ तात सौम्यागतः कच्ित स्वागतं भद्रमस्तु वः ॥ अपि स्वज्ञातिबन्धूनामनमीवमनामयम्‌ ॥ ४ ॥ 
| किंचुनः FACTS एधमाने कुलामये ॥ कंसे मातुलनाम्न्यङ्ग स्वानां नस्तत्मजासु च ॥ ll अहा अस्मद्‌ 


Q ~ a~ 0 ¢ ~ ~ 


| भूद भूरि पित्रोव्ृजिनमार्ययोः ॥ यद्धेतोः पुत्रमरणं यद्धेतोवन्धर्नं तयोः ॥६॥ ESAS दशनं स्वानां मह्यं वः सो 


॥॥ म्य काडितम॥ सञ्जातं वर्ण्यतां तात तवागमनकारणम्‌ ॥७॥ श्रीशुक उवाच ॥ ष्टो भगवता सवे वर्णयामास 
| माधवः॥ वैरानुबन्धं यदुषु बसुदेववधोद्यमम्‌ ॥ ८ ॥ यत्सन्देशो यदर्थे वा दूतः संप्रेषितः स्वयम्‌ ॥ यदुत AS 
नास्य स्वजन्मानकडुन्ुभेः॥ ९ ॥ श्रृत्वाऽकरवचः BOM बलश्च परवीरहा ॥ प्रहस्य नन्द्‌ [पतर रज्ञाऽऽदष्टं विः 
“FSG: lh १० ॥ गोपान्‌ समादिशत्‌ सोऽपि शृह्यतां सर्वगोरसः॥ उपायनांने ग्रहीध्वं युज्यन्तां शकटाने च॥११॥ 
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| कु | ~~ DN धनुषयज्ञ TAN ON णूः lan S NN २ ९२ A कृष्णको जन्म भयो हे, | 

॥४ | खिके उद्यम करे है के देखिवेको तो मिस है चाणूरादिकनपे घात करायवेके लिये मोहि भेजो हे, वसुदेवके ALE | यो || 

16 यह बात नारदजी कंसते कहिआये हैं सो संपरणे अकूरजी श्रीकृष्णते कहतभये ॥ ९ NR आर बड बड शडनक पराजय चाळी, || ॥१३२॥ 
Well नवारे श्रीवलदेवजी अङूरको वचन श्रवण कारके पिता नंदजीसूं हंसिके राजा कंसको संदेशे जतावतभये ॥ १० ॥ नंदी गोपनको आज्ञा देतभस १ 
slag दूध दही ठेळेउ गाडानको जोतो ॥ ११॥ ६४६ di | 
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| कछके दिन मथुरा जांयगे राजा कंसको रस देंयगे, यामें यह गोधन करो कि जब देहमें रोग बद्धक प्राप्त होयहे तव रस देये, ऐसे कंसरूपी रोग 
बढी है याकों रस देंयगे, ओर देशवासीहू जांयगे ऐसे नंदरायजी अपनी SH कोतवाखको बुळाथके दोंडी पिटावत भये ॥ १२४ वे गोपी जा 
| समय अपने जीवन श्रीकृष्ण बळरामको मथुरापुरीमें लेजायवेकूं ae अरजी आये हैं, यह बात सुनिके अत्यंत दुःखित होतभई ॥ १३॥ 
अब गोपीनके दुःखके लक्षण कहे हैं श्रीकृष्ण मथुरा जांयगे यह बात सुनिके हृदयके उत्पन्न इए तापसों गोपिनके मुख कुमछायगये वत्र चरी 

| कॅकण केशनकी ग्रंथि यह सब शिथिल होगई ॥ ३४ ॥ ता श्रीकृष्णके ध्यान करेते बहुत गोपियोंकी यह दशा हुई कि उनकी इन्द्रियोकी बृत्ति 


यास्यामः शधो मधुपुरी दास्यामो TIT रसान्‌ ॥ द्रक्ष्यामः सुमहत्‌ पर्व यान्ति जानपदाः किल ॥ एवमाघोषयत | 
TA AAMT: स्वगाङुछ॥ १२॥ गाप्यस्तास्तदुपश्चत्य बभूवुव्येथिता भृशम्‌ ॥ रामकृष्णो पुरीं नेतुमङ्ऋरं ब्रज 
मागतम्‌॥ १३॥ काश्चत्‌ तत्कृतहत्तापश्वासम्छानसुखश्रियः। खंसडुकूलवलयकेशग्रन्थ्यश्न काश्चन ॥ १४ ॥ अ- 
| न्याव तदनुध्यानानदतत्ताशपदत्तयः ॥ नाभ्यजानाधिमं छोकमात्मलोकं गता इव॥ १५ ॥ स्मरन्त्यश्चापराः शोरे- 
रनुरागास्मतरिताः॥ हृदिस्एशाश्चत्रपदा गिरः HAGE as: ॥ १६ ॥ गतिं सुललितां चेष्ठा स्निग्धहासावलोः ल्‍ 


क्क 
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कनस्‌॥ शोकापहानि नर्माणि प्रोह्ममचारेतानि च ॥ १७॥ चिन्तयन्त्यो सकुन्दस्य लीलाविरहकातराः ॥ समेताः 
सङ्घशः प्राचुरश्वसुख्या5च्युताशयाः ॥ १८ ॥ 


AN >> 


म कक | जाती रही नेत्ननते देखियो काननते सुनिबो वाणीते बोलिबो नासिकाते AAT सब छूटिगयो ओर कोई गो x 


; € ~ त COS ~ ~ ba ° चित्राविचि ~ पो सुक्त पुरुषोंके सम दे 
 ||१||न जानत भई॥ १५॥ कोई गोपी स्नेहते सुसिकायके हद्यको आनंददायक चित्रविचित्र बोलनिवारे श्रीकृष्णके वचननकी सि कारे am | 
हित भई॥ ३६ ॥ कोई सुक्तिके देनवारे आकृणचंत्रकी मनोहर चलनि स्नेहभरी चितवनि शोककी इरि करनवारी बोलने इत्यादिक चेष्टा| 
+ | (| नकूं बडे ARR स्मरण करत भई ॥ १७॥ यह सत्यही जायंगे या भयसें विरहमे कातर अश मोहपे बहाती श्रीकृष्ण WA मन लगाये 
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भा. द.पू.. हजारन गोपिनके झुंड TH मिलिके समस्त आपुसमें यह कहत भई ॥१८॥ गोपी कहें हैं अहो विधाता ! तेरे कहूं दया नहीं हे देहधारीनको मिला- 


| यके मित्रता करावे स्नेह लगावे फेरि उनके मनोरथ पूणे न होनपामे तबतक उनको ऐसो न्यारो न्यारो करिदेय हे जेसे बालक खिलोनाकों इकठोरो| 
॥१३३॥ ।॥ कर्कि फेरि न्यारो न्यारो करदेय हे यह तेरो कतव्य व्यथ है ॥ १९ ॥ तेरो यह कमे निदित हे अब यह करें हैं TATA छछादार ASH जाप छूटरही | 


सुन्दर जामें कपोल ऊंची जामें नासिका शोककी हरनवारी मंदू मंद जामे मुसिकानि तासाँ सुन्दर ऐसे प्य से त 
नसे न्यारो करे हे यह तेरो कमे बुरो है ॥२०॥ दान करिके SE हे याते तू बडी कठोर हे ( अर रनाय है में तो नहीं ठेजाऊंडू कदाचित्‌ ऐसे विधाता 
कहे हे तहां गोपी कहे हैं) अरे विधाता निदेयी! अर नामधरिके तुही आयो हे सो तेने हमकों कृष्णरूपनेत्र दिये है, तिनकू अज्ञानी तुल्य हॉरक लाय 
गोप्य ST ॥ अहो विधातस्तव न कचिद्‌ दया संयोज्य मेल्या प्रणयन दाहन!,॥ तांश्चाकृतार्थान्‌ वियुनइयपाथक 


र (as ¢ 


विक्रीडितं तेऽ्भकचेष्टितं यथा ॥ १९ ॥ यस्तं प्रदश्यासितङ्न्तलादइृतं सकुन्दवर्क़ सुकपोलमुन्नसम ॥ शौकापनोद- 
स्मितठेशसुन्द्रं करोषि पारोक्ष्यमसाऽ ते कृतम्‌ ॥ २०॥ छूरस्त्वमळूरसमाख्यया स्म नश्वक्षाह दत्त हरसे बता 


~~ © SQ ® [a > 


वत॥ येनेकदेशे$खिलसगेसोष्ठवं त्वदीयमद्राक्ष्म वयं मधुद्रिषः ॥२१॥ न नन्द्सूनुः क्षणभडधसोहृदः समीक्षते नः स्व 
कृतातुरा बत ॥ विहाय गेहान्‌ ATA सुतान पर्तीस्तद्दास्यमद्धोपगता नवप्रियः ॥ २२ ॥ सुख प्रभाता रजनायमा 


= शिषः सत्या बभूवुः पुरयोषितां धृवम्‌ ॥ याः संप्रविष्टस्य सुखं AACA: TT Ta STAT TTT ॥२२॥ 

|? है कदाचित्‌ कहो कि कृष्णको हरके लिये जाउं. तारे नेत्रको तो नहीं हरोहों तहां कहे ह हमारे नेको तो हही हे जा तेने नेज दया ह तास आळ 
| | षके एक अंगमे संपणे विश्वकी चतुराई देखठेत भई TOTS बिना आंधरी गोपी कोनको देखेंगी ॥ २१ ॥ क्षणभंग SHEA नदके उनका 
||१ मुसिकानिसो मोहित भई घरमें या बंधूनको त्यागिके ओर पुत्र पतिनको TSH साक्षात्‌ उनकी दासी भई, हाय हाय हमें TEA ह AR 


॥ नये नये प्यारे लगे हें ॥ २२॥ मधुराकी eek या राजिको स्मेरो अच्छो होयगो, क्यों कि उनके मनोरथ निश्चय साचे हाये, जब 


॥१॥ मथुरामें जायगो तब कटाक्षनको लिये सुसिकानि रूप रसवारे सुखको वे आद्रते देखेंगी, कदाचित्‌ कहो दो तीन दिनको जाय. हे तुमते अधिक 
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प्यारेको चित्त पकरोजायगो, उनकी ठाजभरी सुसिकानि कटाक्षनसों मन चलायमान होयजायगो ! दोहा BATH अथे करनेहारी चतुर ख्रीनका 
४ आंखि जब प्यारो देखेगो तब हे सखी ! अधीर्यवान्‌ बाबाके आधीन हे तथापि गामकी रहनबारी हम गंवारियोंके पास फेरि काहेको आवेगो ॥ २३ ॥ 
॥ २४॥ आज तो मथुरामें दाशाहवंशी भोजवंशी अंधकवंशी यादवनकी आंखिनकी निश्चय आनंद होयगो ठक्ष्मीके रमामनवारे समस्त गुणयुक्त 
| देवकीके पुत्र श्रीकृष्णचंद्रकू जे पुरुष मार्गमें देखेंगे तिनकी आंखिनको निश्चय बडो आनंद होयगो ॥ २५ ॥ एसे ऋूर कम करनेवाले निदेयीको अंकूर 


तासा झुकुन्दा मड॒मञ्ञुभाषतग़रहातांचत्तः WATT मनस्व्याप ॥ कथ उननेः ग्रतियार्यतऽवला ग्राम्याः सलजारम 

तविश्रमेभ्रमन्‌ ॥ २४॥ अद्य TT तत्र SA भविष्यते दाशाहभोजान्थकदष्णिसात्वताम्‌ ॥ महोत्सवः श्रीरमणं गुणा 
सपद द्रक्ष्यांन्त ये चाध्वानि दवकासुतम्‌॥ २«॥मताद्रधस्याकरुणस्य नाम अदूर इत्यतदताव दारुणः॥यासावना 

TEA सुद शखत जनं (AST (AS नेष्याते पारमध्वनः॥ २६ ॥ अनाद्र्धारष समास्थता रथ तमन्वमी च तरयान्त 
र ॥ गोपा STATA: स्थावररूपक्षितं देव च AST प्रातकुलमीहते ॥ २७॥ नवारयामः सछुपत्य माधव [क नोऽ 
करिष्यन्‌ कुलवृद्धबान्धवाः ॥ सुकुन्दसङ्गाच्ञीमषाधइस्त्यजाद्‌ दवन वेव्वासतदानचतसास्‌ ॥ २८ ॥ | 


{| | यह सुंदर नाम मतिहोऊ जो यह SAT बहुत दुःखित हमारे विना पूछे प्राणनते प्यारे HOTA हमारी आंखिनते दूर लिये जायहे॥ २६॥ देखो कठोर । 
| ॥ | बुद्धि यह कृष्ण रथमें जाय बेठे हैं अभागे गोप जलदी गाडा हांको ऐसे श्रीकृणके पीछे उताव करें हें ओर वृद्धभी याइ नाहीं नही करें हैं, अरी || 
खि! ओर कोनको दोष देई आज हमारो देवही उठटो होयगयो, देव सूधो होतो तो कोई A होय जातो बुरो शकुन बिचारके प्यारो यहांही (| 


रहितो, न जातो ॥ २७ ॥ गोपी करें हैं चलिके या श्रीकृष्णको मनें करें याके रथके आगे आडो परिके कहेंगी जो जायहे तो हमारी छातीपे रथको ९ 


प्यार करनहारो बाबा संग जायहे लिवायके चल्यो आवेगो ऐसी व्याकुळ क्यों होउहो, तहां गोपी कहें है मथुराकी ख्लीनकी मोठी मनोहर बातनसूं | 
१ 


_ | पिया धरिके जा हमारो यह कुलके बडे बूढ़े कहा करेंगे जो आधे क्षणभी नहीं छुटसक्ते उन मुकुन्दका वियोग कर देवने हमारे चित्त दीन कर १ . | | 
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॥9२३४॥ 


दिये हैं ॥ २८ ॥ या श्रीकृण्की BN मनोहर मुशिकानी ,मनोहर ठीलापू्वक चितवनी आलिंगन इन करिके रासकी सभामें बडी बडी रात्री 
एकक्षणकी तुल्य विताई, हे गोपीओ ! या HOT बिना विरहरूपी दुःखके समुद्रको केसे तरेगी ॥ २९ ॥ बलदेवके सखा गोनके खुरनकी rE धूसरी 


ANN 


अलक किये ओर माझा TEL कृष्ण संध्यासमय ग्वाळ बाळनको संग ठेके बांसुरीको बजावत आगे हैं सुसिकान कटाक्षभरी चितवनिसों चित्तको चुरावे 


यस्याडरागलालतास्मतवल्शुमन्त्रलालावलीोकपाररम्भणरासगोछयास्‌। नीताः स्म नः क्षणमिव क्षणदा विना तं गो 
प्यः कथ TAI तमा STAT ॥ २९॥ Ase: क्षय बृजमनन्तसखः पराती गापवशन्‌ खुररजश्छारितालकस्नक्‌॥ 
वेणुं कणन्‌ स्मितकटाक्षनिरीक्षणेन चित्तं क्षिणोत्यसुम्रते चु कथं भवेम ॥३०॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं बुवाणा वि- 
रहातुरा वश AMSA कृष्णावषक्तमानसाः ॥ वसूज्य छरा Vos: स्म — गाविन्द दासादर माधवात्‌ ॥ ३१ ॥ 
AMAT रुदन्तानाझादत सावेतयथ ॥ अऋरश्वादयामास कृुतमसंत्रादिको TAT ॥ ३२॥ 


SS aN Sey ७ 


हैं, अव इन विना केसे नौमेंगी ॥ ३० ॥ अब शुकदेवजी कहे हें हे राजन परीक्षित ! या प्रकार अत्यन्त विरहमें व्याकुळ श्रीकृष्णमें मन लगाये बरकी 
al गोपी लाज छाडक हे गोवन्द हे दामोदर ! ह माधव | एसे पुकार पुकारके रोवतभई॥ ३१ ॥ या प्रकार स्री रुदन करेही इतनेमें सूय्ये उदयहोइ 

आयो तापीछे संध्योपासन कर अळूरजी रथको हांकत भये ॥ ४२ ॥ 

१ यशोदावचन ॥ चोपाई ॥ मोहनइधरदेखतों छीजे | बिछुरतलाल हमेंकछुदीजे | लेहुनिहारजन्म ब्रज 

है कोइ व्रजमें हितू हमारों चळत गुपालहि राखे ॥ ९ ॥ कहा काज मेरे छगन मगनको तपमधुपरी बुलाये | मु महते हत : । बर इस pe |$ 

सब माहि बदलमेंढ | इतनो मांगत कमळनेन मेरी आंखन आगेखेले ॥ ३ ॥ को करकमल मथानी ae को दधि माखन खे है | बहुरो इंद्र वरासिहै प्रण पर को गिरि नखपर लेंहै ॥४॥बासररैन 

ASAT जीओ संग लागहुळराॐ। हरि विसरत जो रहो कमेवस तो केहि कंठलगाऊं ॥ ५ ॥ टेरटेर धरपरत जसोधा अधरवदन ASAT | सूरसोदेशा कहांलागि वरनों दुखित नंदकी रानी ॥ ६ ॥ 


| 
| 
| | 


' ॥१३४॥ 


रर याक 


COLO 
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||नंदादिकि संपूर्ण गोप बडी भेट लेके दूध दही माखनतें भरे कलशनकूं ठेके गाडानमें बेठिके पीछेते जातभये ॥ ३३ ॥ श्रीकृष्णमें आसक्त AT 
वारी गोपी श्रीकृष्णके पीछे जायके अभऊ प्यारो वगदिके आवि ऐसे श्रीकृष्णको बगदिवेको पेंडो ठाढी देखत भई 7३४ ॥ यांदवनमें उत्तम श्रीकृष्ण REE 
अपने चलिवेके समय गोपीनको ASS देखिके जलदी आउंगो ऐसे प्रेम सहित दूतनसे वचन कहिवायके शांत करतंभये ॥ ३८ ॥ जहां ताई रथकी 379 


~ “LA 


ध्वजा दीख्योकरी तहां ताई रथकी धूर उडती दीखी तब ताई श्रीकृष्णमें चित्त लगाये गोपी अबहू बगदि आमें ऐसे विचार करत चित्रकी TAG || 


गोपास्तमन्वसजञन्त नन्दाद्याः शकटेस्ततः ॥ आदायोपायनं भूरि कुम्माद गोरससंभ्वतान ॥ ३३॥ गोप्यश्च 
Vo] दयितं कृणमनवज्यानरजिताः ॥ प्रत्यादेशं भगवतः काइन्त्यश्वावतस्थिरे ॥ २४॥ तास्तथा तप्यतीवीश्य स्वप्न | 
| । || स्थाने यदृत्तमः ॥ सान्त्वयामास सप्रेमेरायास्य इति दोत्यकेः ॥ २५॥ यावदालक्ष्यते केलृयावद्रेणू रथस्य च॥ ||| | 
|| अनप्रस्थापितात्मानो छेख्यानीवोपलक्षिताः ॥ ३६ ॥ ता निराशा निववतुर्गोविन्दविनिवतेने ॥ विशोका अहनी | 

||| निन्युगोयन्त्यः प्रियचेष्टितम्‌ ॥ ३७॥ भगवानपि संप्राप्तो रामाऋरय॒तों तूप ॥ रथेन वायवेगेन कालेन्दीमघनाशि 
नीम ॥३८॥ तत्रोपस्परश्‍य पानीयं पीला मृष्टं मणिप्रभस्‌॥ ॥ वृक्षखण्डसुपत्रज्य सरामो रथमाविशत्‌ ॥ ३९॥ 


| | ।लिखीसी stat होतभई ॥ ३६ ॥ तब श्रीकृष्णके बगदिविकी आशा त्याग वे गोपी बगदिके आवाते भई, श्रीकृष्णकी ठीठांनको गायगायके शोक 
16 | त्यागती दिननको बितावत भई ॥ ३७॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! पवनकी तुल्य बेगवारे रथमें बेठिके बळंदव अझर सहित श्रीकृष्णचंद्र भगवान्‌ पाप दूर, 
स || करनवारी यसुनाके निकट प्राप्त होत भये ॥ ३८ ॥ ता यसुनातीरमें हाथ पांव धोड आचमन करि मीठो निर्मळ नल पीके बगीचामें आयके बठदेवस | 


SOO 
१ क०-काटल अक्रूर वैरी काहू जन्मनका घटक चटक सीडार सरलेके ब्रज मूरिगो | व्याकुल विहाळवार बंशी घरश्याम विन मीनसी तलफ मानों प्रेमरस ATT ।। चरण उठाय॥ 1) | 
| 4 || चकित चितवन ऊचधाम चाढ [चि तामणी चकित भया चैन सवच्चरिगों। वार वार कहत ANAS WAT धारना उडत आली अब रथ दारगा ॥ । 
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| | हित रथमें बेठत भये ॥ ३९ ॥ अळूरजी श्रीकृष्ण बलदेवकूं रथमें बेठारिके उनते आज्ञा मांगिके यसुनाके तीरपे आयके विधिपूर्वक स्नान करत 


॥१३९॥ 


|| ऐसे विचारिकें फेरी गोता मारत भये तब सिद्ध चारण गन्धर्व देवता नतक सम्पूर्ण स्तुति करें हें शेषजी. विराजमान हैं ऐसे देखत भये 
॥४॥॥ ४३ ॥ ४४ ॥ हजार हे शिर जाके सुकुटसाहित हजार फणहे TSAR IT करे कमळनके नाकी तुल्य श्वेत वणे केलासकी Ie] 

||५|प्रकाहामान शेपजीको देखत भये ॥ ४५ ॥ कुंडली करिके विराजमान तिनके उपर श्याम ओर पीत वस्रनको धारण करे चार|| | 
॥१॥ अजा शांत स्वरूप पुरुष कमळके पत्तोंकी तुल्य अरुण नेत्र ॥ ४६ ॥ सुंदर प्रसन्न मुख, सुंदर हासभरी चितवनि, सुंदर अकुटी आर||५| 


~ SD ON ALS 


भये ॥ ४० ॥ ता ASA गोता मारिके गायत्रीको जप करत अळूरजी राम कृष्णको देखत भये ॥ ४१ ॥ वसुदेवके पुत्र राम कृष्ण रथमें बेटे है 
यहां केसे आयगये कदाचित्‌ रथमंसे उतर तो न आये में निकासेके देखों तो या प्रकार अङूरजी कहत भये ॥ ४२ ॥ फेर अकरणी निकसिके| 
देखें तो Wes कीसीनाई CAN IS हे ता समय SAAT विस्मित होत भये कि जो जलके भीतर मोको दोनोंको दशन भयो सो कहा मिथ्या हे 


अक्ररस्ताव॒पामन्द्रय निवेश्य च रथोपारे॥ कालिन्या हृदमागत्य स्नानं विधिवदाचरत्‌ ॥ ४० ॥ निमज्ज्य तस्मिन्‌ 

सलिले जपन्‌ ब्रह्म सनातनम्‌॥ तावेव ददृरोऽक्ररो रामकृष्णौ समान्वितो ॥ ४१॥ तो रथस्थो कथमिह सुतावानकदु 
न्दुभेः॥ ताहे स्वित्‌ स्यन्दने न स्त इत्युन्मज्ज्य व्यचष्ट सः॥ ४२॥ तत्रापि च यथापूर्वमासीनो पुनरेव सः ॥ न्यम | 
जद दशनं यन्मे मूषा कि सलिले तयोः॥ ४३ ॥ भूयस्तत्रापि सोऽद्राक्षीत्‌ स्तयमानमहीश्वरम्‌॥ सिद्वचारणगन्धवः 
रसुरेनतकन्धरेः ll Ve ll सहस्रशिरसं देवं सह्रफणमोठिनस्‌ ॥ नीलाम्बरं बिसश्चेतं घड़े! श्वेतमिव स्थित ॥ ४५ ॥ 
तस्योत्सङ्गे घनश्यामं पीतकाशेयवाससम्‌॥ पुरुष चतुभुजं शान्तं पद्मपत्त्रारुणेक्षणस्‌॥ ४६ ॥ प्रसन्नचारुबदनं चारु | 
SAAT ll FIAT चारुकर्णं सुकपोलारुणाधरम्‌॥ VO tl 


~ AN 
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|$ नासिका सुन्दर कणे सुन्दर कपोल ओर अरुण ओष्ट ॥ ४७॥ लंबी मोटी भुजा, विशाल हृदयमें लक्ष्मी विराजमान, गोलशंखसी ग्रीवा त्रिवठी 
जाप परिरही ऐसी सुन्दर जिनकी नाभी पीपरके पत्ताकी तुल्य चिकनो उद्र ॥ ४८ ॥ पतली कमरि बृहत्‌ शॉणी कारके शोभायमान दोनों 
जेवा ॥ ४९॥ लंबी दोनों गुल्फ, लाठ नख, प्रकाश करिके सुन्दर हे कोमल अंगुली सुन्दर THAT ॥ «० ॥ बहुत मोलनके मणिनसों जडित ' 
10 | किरीट, कडे, बाजूबन्द ओर कमरमें कोंदनी यज्ञोपवीत मोतिनके हार चरणनमें नूपुर काननमें कुण्डल तिनसूं प्रकाशमान हैं ॥ «१ ॥ कमळ 
10॥आर शंख चक्र गदाकूं धारण किये भगुलताको चिह्न जाकी छातीमें प्रकाशमान कोस्तुभमणिकी जिनके geal ॥ «२ ॥ सुनंद नंद ' 
१ प्रलम्बपीवरभुजं तुङ्गांसारःस्थलाश्रियस्‌॥ कम्बुकण्ठं निम्ननाभि वलिमत्पछ्वोदरस्‌॥ ४८॥ बृहत्काटितटश्रोणिकर- 
Woy भारद्रयाचतम ॥ चारुजानुयुग चारुजज्ञाउगठसयुतय॥ ४९॥ तुड़गुटफारुणनखब्रातदा ANAM ATA ॥ नवाडु 
॥॥ ल्यडछद्लावलसत्पादपङ्कजस्‌ ॥ ५०॥ सुमहाहमाणत्राताकराटकटकाइद:॥ काॉट्सूजब्रह्मसअहारनूपुरकुण्डलः ॥ , 


Jo) ॥ ९६३ ॥ भ्राजमानं पद्मकरं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ॥ श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कोस्तुभं वनमालिनस॥ «२ ॥ सुनन्दनन्द 
||| प्रमसेः पाषदैः सनकादिभिः ॥ सुरेशेत्नेह्मरुद्राद्येनेवभिश्च द्विजोत्तमेः ॥ «३ ॥ प्रहादनारदवसुप्रसुखेभागवतोत्तः 
||| में! ॥ स्तूयमानं एथग्भावेवचोमिरमलात्ममिः ॥ ५४ ॥ श्रिया पुष्ट्या गिरा कान्त्या कीर्त्या तुष्टयेल्योजया ॥ 
Is] बिद्ययाऽविद्यया शक्त्या मायया च निषेवितम्‌ ॥ «« ॥ विलोक्य gaat प्रीतो भक्त्या परमया गुतः ॥ हृष्य 
|| ततनूरुहो भावपरिङिन्नात्मलोचनः ॥ ५६॥ ` 
जिनमें मुखिया ऐसे पापेद सनक सनन्दन सनातन सनत्कुमार ब्रह्मा महादेवते आदिलिके देवता मरीचिको आदि लेके जो ब्राह्मण प्रल्हाद 
1१ नारद वसु जिनमें मुख्य ऐसे उत्तम भक्त हें ते न्यारे न्यारे भावते निर्मळ वचननते जिनकी स्तुति करे हैं ॥ ५३॥ «४ ॥ औ पुष्टि वाणी 
१ | कांति कीति ate ger उलो विद्या अविद्या शक्ति माया ये जिनको निरंतर सेवन करें हें ॥ «« ॥ ऐसे परिपूणे sea द 
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प्रणाम करिके सावधान होयके हाथ जोरिके होलेसे सत्त्गुणको आश्रय छेके गदगद वाणीसूं स्तुति करत भये ॥ ५६ ॥ ५७॥ इति श्री 
मन्महाभागवतभापाटीकायां दशमस्कन्धे पूर्वार्ध AAMT एकोनचत्वारिशोऽव्यायः॥ ३९ ॥ अब अरूरजी कहे हें समस्त कारणके कारण 
नारायण आदिपुरुष अविनाशी GAR नमस्कार TVs, जिनकी AA भये FAST AST होतभयो ता ब्रह्माते यह ठोक उत्पन्न भयो॥ १ ॥ 


° 


पृथ्वी जळ AA पवन आकाश अहंकार महत्तत्त्व पुरुष मन इंद्रिय समस्त इंद्रियनके अर्थ विषयसूं संपूर्ण देवता ये जगत्‌ के कारण हैं ते 


भा.द.६. 
॥ १३६॥ 


NN 


गिरा गद्गद्याऽस्तोषात्‌ सत्त्वमालम्ब्य सात्त्वतः॥ प्रणम्य सूधावांहतः कृताआदपुटः शनः ॥ ll इत श्रीभा 
म° द° पवाव5ऋरशआतंयान एकानचलारिशाध्यायः॥३९॥ अङूर उवाच ॥ नतोऽस्म्यह त्वाखिलहलुहठु नारायण 
पूरुषमायमव्ययस्‌ ॥ यन्नाभिजाताद्राविन्दकाशाद्‌ ब्रह्माञवरासीचत एष राकः ॥ 3॥ AAT AAA! पवनः ख 
मार्दिमहानजादमन इन्द्रयाण॥ सवीन्द्र्याथा विबुधाश्च सव य हतवस्ते जगतोङ्ग सूताः ॥ २॥ नत स्वरूपं [वढुरा 
त्मनस्त ह्यजादयाऽनात्मतया Talal: ॥ अजाउनुबद्धः स एणरजाया गुणात्‌ पर वेद न त स्वरूपम्‌ ॥ ३ ॥ लो या 
गिनो यजन्त्यद्धा महापुरुषमीश्वरम॥ साध्यात्मं साधिभूतं च साधिदैवं च साधवः ॥ ४ ॥ त्रय्या च विद्यया के 
[चत्‌ त्वां व वेतानका TASTE ॥ यजन्ते विततयशञनानारूपामराख्थया ॥ ५ ॥ 


“OIG प) (८३ o> oN CG GNI) GN oe o> oy 


eS 


| | तुम्हारे अंगते भये हैं ॥ २ ॥ ब्रह्माते आदिलेके जड जो संपूर्ण तत्त्व हें ते अपने स्वरूपको नहीं जानें हें जीव हें सो तत्त्वनको जानें हैं 
९ स्वरूपको जानें हें माया के गुणनतें बंध्यो जीव गुणनते न्यारो तुम्हारो स्वरूप नहीं जाने हे ॥ ३ ॥ ब्रह्माके उपासक महापुरुष ईश्वर तुम हे 
| तुम्हारी पूजा करे हैं, इंद्रिय पंचभूत देवता इनके साक्षी अंतर्यामी तुम हो तिनकी साधु पूजा करे हैं॥ ४ ॥ कोई एक कर्मनमें निष्ठावारे ब्राह्मण 
& | क्षत्रिय वेश्य ऋग्वेद AMAT सामवेद्सों यज्ञनको विस्तार करिके अनेक रूप देवतानको नाम छेलके पूजन करें ६॥५ ॥ 
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कर एक ज्ञानी पुरुष समस्त कमनको त्यागि समाधिमें आयके ज्ञानरूप तुमको पूजन करे हे॥६॥ओर दूसरे पुरुष विष्णुकी दीक्षा लेके नारदपंचरा- 
नम कही TTT विधिस वासुदेव संकर्षण यन्न अनिरुद्ध इन भेदनकरिके बहुत रूप ओर नारायणरूपकरिके एकरूप तुम्हारी पूजा करे हैं ॥७॥ 
और इसरे पुरुष शिवजीके कहे MIA पाशुपत मागंसे शिवरूप तुमको एजते हेंहेके भगवन! अनेक प्रकारसें उपासना करें हैं ॥८॥ हे सर्वदेवतारूप ! 
ह समथ । जे पुरुष और देवतानके भक्त हैं ओर देवतानमें उनके मन छगिरहे हैं वे सबके ईश्वर तुम्हारीही पूजा करें हैं कारण कि आप सब देवता- 
नाक हपह॥ 5॥ हे प्रभा ! जसे पर्वेतनते निकसि भेषसे जलसं पूर्ण होय नदी चारों ओरते वहि वहिके GER जा मिले हैं तेसे सब देवतानके मा- 


~ 


| 

| 
एके ल्लाऽखिछकर्माणि संन्यस्योपशमं गताः। ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञ यजन्ति ज्ञानविग्रहम्‌ ॥ ६॥ अन्ये च संस्कृतात्मा- 
AAS lett ती यजन्ति त्वन्मयास्त्वा वे TET AHL TEA Non तामेवान्ये शिवोक्तेन मागेण शिवरूपि- 

६ श्‌ ॥ बद्णाचायानभदन भगवन्‌ ATT Ul ८॥ सर्वे एव यजन्ति तवं सर्वेदेवमयेश्वरम्‌ ॥ थेऽप्यन्यदेवताभक्ता य- 

| 

é 


aur" 


यप्यन्यधियः प्रभो ॥९॥ यथाउद्रिप्रभवा AT: पर्जन्याऽऽपूरिताः प्रभो॥ विशन्ति सर्वतः सिन्धुं तद्वत्त्वां गतयोन्ततः 
॥ 12 ॥ सत्त रजस्तम इति भवतः THAT: ॥ तेषु हि प्राकृताः परोक्ता आत्रह्म स्थावरादयः ॥११॥ तुभ्यं नमस्तेऽ- 
CATH SSS सवात्मन सवाधयां च साक्षिणे॥ एुणप्रवाहोऽयमविद्यया कृतः प्रवर्तते देवनतियंगात्मसु ॥ १२ ॥ 


| गे अंतमे तुमहीमें आय मिले हैं ॥ १० ॥ तुमारी प्रकृति माया ता सत्व रज तम ये तीनों गुण हैं तिन तीनों गुणनमे वृक्षते आदि लेके ब्रह्माप्यन्त 
||सब जीव प्रविष्ट भये हे अर्थात्‌ तीनों गुणनथें रहे हे, वे गुण मायामे रहे हैं या कमते जो उपाधिनकों नाश है ताते सब जीव तुमहीमें प्रवेश करे हैं 

Qa ॥ संसारम आठेत बुद्धि जिसके आत्मा सब प्राणीनके बुद्धिके साक्षी तुम हो तिनको नमस्कार है, अविद्याको भयो गुणको प्रभाववारों सं-. 

|| सार देवता मडुष्य पशु पच्छी इनकी देहमेंही TAT होता हे इस कारण इनमें ओर आपमें बड़ा अंतर हे ॥ ३२ ॥ | 


हक 
et ६ 
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|| | वितकों माया दिखायवेके लिये मत्स्यरूप धरिकें प्रल्यके समुद्रे विचरनेहारे 
| ॥रूप धारनेहारे तुम्हारेनकां नमस्कार हे ॥ १७॥ मंदराचर पवेतके धारण करनवारे बडे कच्छपरूप तुम्हारे अर्थं नमस्कार है प्रथ्वीके ठायवेके 


|| | लिये वराहरूप जिनने धारण करनेहारे TAR नमस्कार हे ॥ ३८॥ साधूने 


> अ 


£ वामन होयके तीनों लोक नापनेहारे तुम्हें नमस्कार हे ॥ १९॥ 
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E ९ |अभि तम्हारो सुख हे प्रथ्वी तुम्हारो चरण हे, सूर्य नेत्र, आकाश नाभि, दिशा कान है, स्वग मस्तक हे, देवता तुमारी भुजा हे, ओर समुद्र काँसि 
न TERT कल्पना करो है॥ ३३ ॥ वृक्ष आ देहके रोम हे, मेष तुमारे केश हैं पर्वत तुम्हारे हाड ओर नख हें रात्रि दिन पलकन- 
८ खाल्या सावा ह, जापति TART मेह है, वषा तुमारो वीर्य कहे हें ॥१४॥ तुम अविनाशी पुरुषमें ही लोकपालनसहित लोक स्थित हैं ओ 
=~ SS Qe ०३५० ~ SAN UA SON क ~ ~~ चर र [र्‌ 
वे बहुत जीवनकरिके व्याप्त हैं जेसे जलम छोटे कीरा चलें हें गूलरमें भुनगा उ रः कं 


डे हैं, ऐसें मनकी वृत्तिते जानिवेमें आओ जो तुमझे तिनमें अनंत ब्रह 


ड फिरे हैं ॥ १५ ॥ या संसारमें खेलिवेके लिये अपने जो जो रूप धरे है तिनसां शोक दूरकर लोक आनंदसू तुम्हारे यशकों गामें हैं ॥ १६ ॥ सत्य 
SBE SAC सूयो नमो नाभिरथो दिशः श्रातिः ॥ दयः क॑ सुरेन्द्रास्तव बाहवोःणवाः कुक्षिमरुत्माण- 
बळ मकाल्पतस॥ 1३ ॥ रामाण दक्षेषधयः शिरोरुहा मेघाः परस्यास्थिनखाने तेऽद्रयः ॥ निमेषणं राञ्यहनी 

joy अजापातमद्रष्ठु रष्टस्तव वायामष्यत॥ १४॥ त्वय्यव्ययात्मन्‌ पुरुषे प्रकल्पिता छोकाः सपाला बहुजीवसंकुलाः॥ 
|| यथा जल संजिहते जलाकसो प्युदुम्बरे वा मशका मनोमये 
| RUSSIA ठोका सुदा गायन्ति ते यशः॥ १६॥ नमः कारणमत्स्याय प्रलयाब्धिचराय च॥ हयशीष्णे नमस्तुभ्यं 

|| ASPET AAT १७ ॥ अकूपाराय इहते नमो मन्द्रधारिणे। क्षित्युद्धारविहाराय नमः सूकरमूवये ॥ १८ ॥नम- 

Jp) स्तऽइतासहाय साधुठोकभयापह ॥ वामनाय नमस्तुभ्यं क्रान्तत्रिभुवनाय च॥ १९ ॥ 


॥ १५ ॥ यानि यानीह रूपाणि कीडनार्थं बिभषि हि ॥ 


तुम्हारे अर्थ नमस्कार हे मधुकेटभ देत्यनको मारिवेके लिये हयग्रीव 
भयके दूर करनवारे अद्भुत नृर्तिहरूछ I TAR नमस्कार हे, 
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॥१३७॥ | 


| 
f 
|| 
| 
| 


hl TUS MATT बनके काटनवारे भृगुवेशीनके पति परशुरामरूप तुमको नमस्कार हे रावणके मारनवारे रघुवंशीनमें शरेष्ठ रामचद्ररूप तुमका 
नमस्कार हे ॥ २० Ul वासुदेवरूप तुमको नमस्कार हे संकषणरूप ठुमको नमस्कार हे प्रद्युम्नरूप तुमको नमस्कार छेअनिरुछरूप तुमको नमस्कार 
हे भक्तोंके पति तुमको नमस्कार हे ॥ २१ ॥ देत्य दानवनके मोहन करनवारे शुद्ध FART तुमको नमस्कार हे म्ठेच्छ क्षत्रियोंकी मारनेहारे कल्की-। 


ae tee SO UO 


0 ८5 oY | 


नमा SLU पतय दतक्षत्रवनाच्छद ॥ नमस्ते रघुवर्याय रावणान्तकराय-च ॥ २० ॥ नमस्ते वासुदेवाय नमः | | 
SUMS च । प्रडज्नायाऽनरु्वाय STAT पतय नमः ॥ २१ ॥ नमी बुद्धाय शुद्धाय दत्यदानवमो हिने ॥ म्लेच्छः 
प्रायक्षनहन्त्र नमस्ते कोटकरूपिण ॥ २२ ll भगवन्‌ जीवलाकाऽय माहतस्तव मायया॥ अह ममेत्यसदयग्राहा श्रा- | 
म्यत कमवत्मछु ॥ २३॥ अह चात्मात्मजागारदाराथस्वजनादषु ॥ भ्रमाम स्वघकल्पेषु Fe सत्याषया विभो 
1 | ॥२४॥ SaaS aS वषययमातंद्यहम ॥ इन्द्रारामस्तमावष्टा न जान त्वात्मनः (HAT ॥२५॥ यथाउबु 
| | थो जल हता प्रातच्छन्न TERA: ॥ अभ्यात खुगढष्णीरवे तद्वत्‌ त्वाऽह पराङ्इुखः॥ २६॥ नोत्सहेऽहं कृपणधी 
। ¢| कामकमेहतं मनः॥ रोड प्रमाथिभिश्चाक्षेह्ियमाणमितस्ततः॥ २७॥ 


PTE) fe 


fale ॥ २३॥ हे विभो ! आत्मा कहिये देह पुत्र घर स्री धन भेया बंधु इत्यादिक जो स्वप्नकी तुल्य तिनको सत्य मानिके अमोहूं ॥ २४ ॥ अनित्य 
 |6|आत्माडुःखरूप हे, तिनकू नित्य आत्मा सुखरूप ATE TSS GH क्रीडा करनेहारो अज्ञानसे भरो में अपने प्यारे तुमको नहि जानूहू॥ २५ ॥ 
| Sa अज्ञानी पुरुष रोवाळ Teh जलकों छोडिके Taal किरणसों वारू चमकते जलके लिये wad तेसें मायासूं टके तुमको arial’ 
 ||6|दिहादिकिनमें मेरा मन छग tae ॥ २६ ॥ कृपणबुद्धि अथात्‌ विषयनमें बुद्धि छगनेसे काम्य कमसे क्षुभित इए TR रोकनेमें समर्थ नहाँहुं ||| 
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| जोरावर इंद्रिय मनक इत उत चलायमान करे हे ॥ २७॥ जो में पराधीन हों सो तुमारे चरणकी शरण आयो हों TAT चरणनकी शरण असाधुनको)॥ भा.टी. | 
(दुभ है, हे अंतयामी! तुमारे चरणनको स्पशे तुमारी पाते भयो है यह में मानूइं,परुषको जब संसार छूटनहार होयहे तब हे कमलनाभ! साधुनकी bate ४१ | 
सेवा करे हें साधुनकी सेवाते TAA आयके मति टगे हैं, ठमारी कृपाविना साधुनकी सेवाभी नहीं बने हे तुममें मतिहू नहीं SH सके हे॥२८॥ विज्ञान 
सूति समस्त ज्ञानके कारण पुरुष काल माया इनरूप ब्रह्म तुम हो, ओर अनंत शक्ति तुमको में नमस्कार HRS ॥२९॥ हे समथ! हे इंद्रियनके AT 
णवारे ! चित्तके अधिष्ठाता सब प्राणीनके आश्रय TAR में नमस्कार BES, आपके शरणमें आये में मेरी रक्षा करो ॥ ३० ॥ इति श्रीमन्महाभागव-| 


सोऽहं तवाइ्चुपगताऽस्म्यसत। ST तञ्चाप्यह भवदनुग्रह इश मन्थ ॥ पुसा भवेद्याह ससरणापवगर्त्वथ्यब्जनाभ | 
सदुपासनया मतिः स्यात्‌ ॥ २८ ॥ नमो विज्ञानमात्राय सव्‌प्रत्ययहतवे ॥ पुरुषेशप्रधानाय ब्रह्मणऽनन्तश्क्तयं ॥ 
॥ २९॥ नमस्त वासुदेवाय सवभ्रूतक्षयाय च | हषीकश नमर्ठुभ्य प्रपन्ने पाह मां प्रभा ॥३०॥ इत भागवत म | 
हापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधेऽऋरस्तुतिनांम चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः॥ ४०॥ ॥ श्रीशुक उवाच॥ स्तुवतस्तस्य भग- | 
वान्‌ दशयित्वा जले वपुः भूयः समाहरत्‌ कृष्णो नटी ATTACH: ॥१ Ul सोऽपि चान्तहितं वीक्ष्य जठाडुन्म 
ज्ज्य सत्वरः॥ कृत्वा चावश्यकं सर्व विस्मितो रथमागमत्‌ ॥२॥ तमएच्छद्‌ हृषीकेशः कि ते दष्ठमिवाइतम्‌ ॥ भूमा | 
वियति तोये वा तथा त्वां लक्षयामहे ॥ ३ ॥ 
तभाषाटिकायां दृशमस्कन्ये TAT अङ्रूरस्तुतिनाम चत्वारिंशत्तमोऽध्यांयः॥ ४० ॥ अब श्रीशुकदेवजी कहे हैं हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! स्तुति करते इए 
AAG भगवान्‌ ASH भीतर रूप दिखायके फेर समेटत भये जेसें नट अपने स्वांगको दिखायके समेंटे हे ॥ १॥ अङ्गरजी श्रीकृषणचंद्रको जळमेते| 
ATT भये देखिके उछरिके जर्दीदेसी सम्पूर्ण संध्योपासन करिके आश्चर्य मानिके रथमें आवत भये ॥ २॥ श्रीकृष्ण अळूरजीसूं पूछत भये परः| 


॥ १३८॥ 
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a ।तव अक्ररजी बोठे या संसारमें परथ्वीमें आकाशमें जलमें जितने आश्रय हैं ते सब आश्वय विश्वरूप GAA भरे है तुमारा त मेंने कहा | 
९ अये देखो या प्रकार अरजी कहत भये ॥ ४॥ जो तुममें सब आशय भरे हे, तिन तुमारो दशन मैंने कियो हे, हे परमेश्वर! पर्वा Highs य्‌ 
||| सारमं कहा आश्चयं देखियो वाकी रह्यो हे ॥ « ॥ ऐसे कहिके गांदिनीके पुत्र अकूरजी रथको हांकत भये तीसरे पहरके समय रामक द मथुरा 
||) | पुरीमें लावत भये ॥ ६ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित ! मागें ग्राममें मामके रहनवारे पुरुष तहां तहाँ आयके वसुदेवके उच शीण बदरका देखिके प्रस 


We) अंकर उवाच॥ ॥ अड्तानीह यावन्ति भूमौ वियति वा जले ॥ त्वाथे विश्वात्मके तानि कि मे5६४ विपर्यतः ॥ ४॥ 
||| थत्राइतानि सर्वाणि भूमो वियति वा जळे॥ तं त्वाउड॒पश्यतो अहन्‌ कि में दृष्टमिवाइतस ॥ ५ ॥ इत्यक्ला नोद 
| | | यामास स्यन्दनं गान्दिनीसुतः ॥ मथुरामनयद रामं कृष्ण चेव दिनात्यये ॥ ६॥ मार्गे आमजना राजंस्तन तनी. 
||| area: ॥ वसुदेवसुतो वीक्ष्य प्रीता दृष्टि न चा55दडः ॥७॥ तावद बजोकसस्तत्र नन्दगोपादयोजय़त | । | uF 
। || नमासाय ग्रतीक्षन्तोऽवतस्तिरे ॥ ८॥ तान्‌ समेत्याह भगवानकरं जगदीश्वरः ग्रहीत्वा पाणिना पाणि प्राअ ||| 
प्रहसन्निव ॥ ९॥ भवान्‌ प्रविशतामग्रे सहयानः पुरी गृहम्‌ ॥ वयं त्विहावसुच्याथ ततो द्रक्ष्यामहे SSG ॥ 
अक्र उवाच। नाहं भवद्भचां रहितः प्रेक्ष्ये मथुरा प्रभो त्यक्तं नाहँसि माँ नाथ भक्तं ते भक्तवत्र ga ॥ 


नई ॥ तब ताई नंदगोपस आदि लेके सब ब्रजवासा आगे आ. 

वा रूपमें दृष्टि गायके नहीं निकासत भये अथात्‌ देखतेही ठाढे रहिगये ॥ ७ 
जा बागमें कृष्ण बलदेवके आयवेको पेंडो देखत ठाढे होत भये ॥ ८॥ जगतके इधर भगवान ASAE तिन ब्रजवार्सीके पास आयके| $ 
हाथते हाथ पकरिके सुसिकातसे TST भये ॥ ९॥ हे काका! तुम आगे CA लिवाय TCH जाओ अपने घर जाओ,इम यहां ति | LS: 
ठेके पीछे मथुरापुरीकू देखेंगे, या प्रकार श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहत भये ॥ ३० ॥ अरे अक्रजी कहे है हे प्रभो ! तुम विना कटा मऊ ~ 
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E ॥ | रापुरीमें न जाऊंगो हे नाथ ! हे भक्तनके ऊपर हितके करनवारे ! तुमारो भक्त में हूं ताय त्यागो मति ॥३१॥ तुम आओ हम तुम वर मे हरे 

|| अधोक्षज हे Geared उत्तम ! अपने बलदेव भेयासहित ओर ग्वालबालन सहित हमारे घर चिके हमें सनाथ करो ॥ १२॥ अधने : 

॥ ३३९॥ | |रजसू हम ग्रहस्थनके घरकूं पवित्र करो, तुमारो चरणनकी धोमनसूं पित आग्रे देवता तप्त होंयगे ॥ १३ ॥ तुमारो चरणयुगल धोइके राजा बलिको 

बडो पवित्र यक्ष होत भयो, बडे ऐश्वयेकों प्राप्त भयो, अनन्य भक्तनकों जो गाते मिले हे ताय पावत भयो ॥ १४ ॥ हे देवताओंक़ें देवता हे जग- 

न्राथ! तुम्हारी कथा श्रवण और यण कथनसे भक्त पवित्र हव जायहे, ऐसे तुम पवित्र गुणयुक्त हो हे नारायण! आपको नमस्कार है ॥३५॥ ठुमारे चर- 

आगच्छ याम गेहान्नः सनाथान्‌ कुर्वधोक्षज॥ सहाग्रजः सगोपालेः सुहृद्धिश्व सुहत्तम ॥ १२॥ एनीहि पादरजसा 

गृहान्नो गृहमेधिनाम्‌ ॥ यच्छोचेनानुतप्यन्ति पितरः साम्रयः सुराः ॥ १३ ॥ अवनिज्याङ्गियगलमासीत्‌ SAT 

|} बलिमहान ॥ RAGS लेमे गति चेकान्तिनां तु या ॥ १४॥ आपस्तेइ्यवनेजन्यखाळीकाव्छचयोपुनन ॥ शिः 

| | शसाऽधत्त याः शर्वः स्वर्याताः सगरात्मजाः ॥ 94 दवदव जगन्नाथ उण्यश्रवणकातन ॥ यद्त्तमा त्तम-दढाक नारा- 

|| यण नमोऽस्तुते ॥ १६॥ श्रीभगवानुवाच ॥ आयास्ये भवतो गेहमहमार्यसमन्वितः ॥ यदुचक्रह॒हं हत्वा वितरि- 

|| ष्ये सुहात्यियस्॥ ५७॥ THT भगवता सो5ऋरो विमना इव ॥ पुरी प्रविष्टः कंसाय PASSAT गृह ययौ॥ १८ ॥ 
| अथापराहे भगवान्‌ कृष्णः सड्डषेणाउन्वितः॥ Tat प्राविशद्‌ गोपेर्दिदृक्षुः परिवारित॥ १९ ॥ 

'णारविंदको धोमन जळ गंगारूप होयके त्रिळोकीकूं पवित्र करे हैं।जिन जलनऊ शिवजी अपने शिरे धारण करे हैं, जिन जलनके स्पते साठि 

| राजा सगरे पुत्र स्वगेकू गये॥ १६ ॥ अब श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले बड़े भेया बलदेवजीकों संग लेके में तुमारे पर ASA, यादवनसों द्रोह करनेहारे 

[HAR मारिके सुहृदनको प्रिय विस्तार करूंगो ॥ १७ ॥ या प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णको वचन क्यो सुनिके अळूरजी विमन होयके पुरीम जाय रा- 

| मकृष्णकू SAA ऐसे HAT कहिके अपने WH जात भये ॥ १८॥ या पीछे तीसरे पहरके समय बलदेव भेयासहित्त भगवान श्रीकृष्णचंद्र गोपनकूं 

| |संग लेके देखिवेके लिये मथुरापुरीमें जात भये॥१९॥  . ue ॥ ॥ 
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कोई खी उतावलके मारे ओढनीनकों पहिरके रहुगानकों ओठिके हाथनके गहने पांवनमें पहिरके आवातिभई, कोई एक खी एक हाथर्म एक WAH] 
गहनो पहिरके आवतभई, कोई एक स्री एक कानमें कणेफुळ पहिरके एक पांवमें पाइजेव पहिरके आवतभई ओर स्री एकही आंखिमें काजल ट॒गायके 
आवत भई ॥ २« ॥ कोई एक खरी भोजन करेंही TR छोडिके आवतभई “ कह व्याह होयरह्यो हो जब कृष्ण बलदेव आये सुने तव देखिवेको दूळो | 
आपको भाज्या दुलहिन आपको भाजी वरायती आपकों भाजे ” ओर कोड स्री आंगनमें तेल लगावेंही वे विना स्नानकरेही आवातिभई, कोई सोव | 
तसूं उठिके आवातिभई, कोई खरी अपने बालकनकों दूध प्यामेंही कृष्णबलदेव आये सुने तब उनकों रोवते छोडिके आवतिभई बालक यालिये 


भा.द.पू 
॥१४०॥ 


लोचनम्‌ ॥ २« ॥ अश्रन्त्य एकास्तदपास्य भोजनमभ्यज्यमाना अकृतोपमजनाः ॥ स्वपन्त्य उत्थाय निशम्य | 
निःस्वनं प्रपाययन्त्या$ममपाह्य मातरः॥ २६ ॥ मनास तासामरावन्दठाचन' ATS ठाहासतावठाकने ॥ ज- 
हार मत्ताहरदन्द्रविक्रमां व्शा ददच्छारमणात्मनात्सवस्‌ ॥२७॥ Cal युह' शतमनुहुतचतसस्त तत्यक्षणात्स्मतसु- 
धीक्षणलब्धमानाः ॥ आनन्दस्रातसुपणुह्य द्शत्मलब्ध हृष्यत्वचा जहरनन्तमार न्दमा विस २८ Il 


नर 


|रामे हें तुम तो दर्शन करिवेको चली हमें क्‍यों छोड़े जाऊंहों हमकोंहूं ले चछो ॥२६॥ मतवारे हाथीकी तुल्य पराक्रमवारे कमठदलठोचन श्रीकृष्ण 

iz feats लीठापूर्वक हंसनी चितवनिस्रूं तिन ख्रीनके मन चुरावत भये, लक्ष्मीको रमानेहारो आपनो रूपसूं तिन ख्रीनकी आंखिनकों आनंद 
दितभये ॥ २७॥ बेरेर बातें सुनिके ता श्रीकृष्णमें लगे हें चित्त जिनके भोर तिनकी चितर्वाने मुसिकानिरूपी अमृतको जो सींचिवो हे तासों सः 
|त्कार पानसे रोमांच ये ऐसी खी श्रीकृष्णकों देखिक ASIEN Seas लेजायके आनंदरूप श्रीकृष्णो आलिंगन करिके हे कामरोभादिकन 
10 | की दंड के शो परीक्षित्‌ ! श्रीकृष्णके विना मिलेते भई कामदेवकी पीडाकों त्यागत भई ॥ २८ ॥ 


| काश्चिद्विपयग्धृतवस्रभूषणा विस्मृत्य चकं युगलेष्वथापराः॥कृतेकपत्त्रश्रवणेकनूएरा नाङ्क्त्वा द्वितीयं त्वपराश्व । 
|) 
y 
p 
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गोपीनने कहा उत्कृष्ट तप कियो है, जे गोपी ATM लोककों बड़े उत्सवरूप 


2 


तैः खग्गन्धेरभ्युपायनेः ॥ तावानर्चः प्रसुदितास्तत्र तत्र द्विजातयः॥३०॥ SSP पौरा अहो गोप्यस्तपः किमचरन्‌ 


सांसि धोतान्यत्युत्तमानि च॥ ३२। देह्यावयोः सञ्चचितान्यङ्ग वासाँसि चाहतोः॥ भविष्यति पर hap रा 
5 संञयः॥ २३॥ स याचितो भगवता परिपूर्णन सर्वतः ॥ साक्षपं रुतः माह भतो राजञ SAE, ॥ ३० ERT 
न्धव बासांसि नित्यं गिरिवनेच्राः॥ परिधत्त किसुइृत्ता राजद्रव्याण्यभीप्सत॥ ३९ ॥ याता बाड्शा मेवं प्राथ 

यदि जिजीविषा॥ बध्नन्ति घ्रन्ति ठम्पन्ति SA राजकुलानि वे॥ REI 


® 


| तब r कसक मो ट बडो FAST ~ he > a fan “Ss > ~ > > फेरि 
| ल न क्यों मन चलाओहो ॥ ३५ ॥ हे सूखों! तुम यहांते शीजही निकसे जाओ जो अपनो जीवन चाहो तो फेरि मति 


मांगिओ राजा कंसके प्यादे बहुत फिर है नो घण 8 अया युन ~ “2 ah = 
१|मांगिओ राजा क॑ जा धूम लि 
| ' || जोपाई ॥ एहिविधिजहांतहांखडिनारी | प्रभुहिबतावेहाथपसारी । नीलवसनगोरंबळराम | धाता 


बरपह्नेवनश्याम | झुनतहुतीं पुरुपारथाजेनकी | देखहुरूपंनेनभारेतिनको ॥ 
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Bi € GR a = = 
|$ =a न प्रफाहित हैं नेवारी खरी बलदेव शाणे ॥ २९ ॥ दही अक्षत जलके भरेपात्र ATT} 
| ° शिखर नेत्रवारी स्री बलदेव श्रीकृण्के ऊपर HS वर्षावत भई क ee थे 
यस्य र मव हे कुष्ण बठंदेवको पूजन करत भये ॥ ३०॥ समस्त मथुरावासी आश्वय मानिक यह FET AT 
यह -+ बढे उत्सवरूप श्रीकृष्ण बलदेवकूं देखे हैं ॥ ३१ ॥ वस्ननको धोवनवारो ओर रंगन | 


वारो एक धोबी मागेमें सन्सुख आवतो देखिके तासे भये अति उत्तम वस्ननवू श्रीकृष्णचंद्र मांगत-भये ॥ ३२॥ हे घोबी ! पात्र हम हैं तिनके योग्य | 
प्रासादशिखरारूठाः प्रीत्य॒त्फछङखाम्डुजाः ॥ अभ्यवर्षन्‌ सौमनस्यैः प्रमदा बलकेशवो॥ २९॥ दध्यक्षतः सादपा- | 


महत्‌॥ या ह्लेतावलुपश्यन्ति नरलोकमहोत्सबो॥ ३१॥ रजकं कञ्चिदायातं रङ्गकारं गदाग्रजः ॥ ्द्ाऽयाचत वा | 


) > ~ ‘5 गोरते परिष श्रीकृष्णचंद्रने Batt वस्र मांगे 
= तट ल्याण होयगो यामें संदेह नहीं हे ॥ २३ ॥ सब आरत ANT भगवाच जादी ।' हिरनवारे हो 
मही तात डाटिके बोलत भयो ॥ ३४ ॥ नित्य प्वेतनके वनमें फिरनवारे, ऐसेही कपर पाहरनवार ही | 


के प्यादे बहुत रे हैं जो धूम करे है ताहि यांचे हे छूटे हैं मारे हे तुम तो ये व्र मांगो हो मोही यह दीखे हे कि तुमारेऊ। $ 


SNA € २ * 


- कोई उतारि लेइगो॥ ३६॥ या प्रकार बकते धोबीके शिरकों देवकीके पुत्र श्रीकृष्णचंद्र कोप करिके अपने हाथके थापसूं काटत भये ॥३७॥ जब मुख्य 

धोबी मारो गयो तब वाके टहळुआ धोबी वस्रनकी पोट पटकि पटकिके चारों ओरको भाजत भये तासमय श्रीकृष्ण तथा बलदेवजी अपने | 
नते वस्ननको पहिरिके बाकी जे रहे ते गोपनकों देत भये ओर जे रहे ते वहांही छोडत भये ॥ ३८॥ ३९ ॥ वश पहिरके चले ताके पीछे प्रसन्नमन 
एक दर्जी तिन रामकृष्णकों लाळ हरे पीरे रंगके जे वस्र हें तिनके माळा चंपकली बाजूबंद अनेक प्रकारके आभूषण बनायके शोभायमान पोषाक 


ere 


वासःकोशान विसज्य वे ॥ Seg: सवतो मार्गं वासांसि जग्रहे$च्युतः॥ ३८॥ वसित्वात्मग्रिये वस्ने कृष्णः सङ्कषण- 
पर गापभ्या विरज्य भुवि कानिचित्‌ ॥ ३९॥ ततस्तु वायकः प्रीतस्तयोवेषमकल्पयत ॥ वि- 
चित्रवरणश्चटेयराकल्परनुरूपतः॥ ४० ॥ नानालक्षणवेषाभ्यां कृष्णरामो विरेजतुः ॥ SET बालगजो पवणी- 
व सितेतरी ॥ ४१॥ तस्य प्रसन्नो भगवान्‌ प्रादात्‌ सारूप्यमात्मनः॥ श्रियं च परमां ठोके बलेश्वर्यस्मृतीन्द्रिय- 
म्‌ ॥ ४२ ॥ ततः सुदाम्नो भवनं मालाकारस्य जग्मतुः॥ तो Zeta ससुत्याय ननाम शिरसा भुवि ॥ ४३ ॥ 

बनाई ॥ ४० ॥ कृष्ण बलदेव दोनों भेया अनेक प्रकारके दजीके बनाये वस्ननके आभूषणनसों शोभायमान ऊ हैं जैसे पर्वमें सामरे गोरे शगार किये 


एवं विकत्थमानस्य कुपितो देवकीसुतः ॥ रजकस्य कराग्रेण शिरः कायादपातयत्‌ ॥ ३७॥ तस्यानुजीविनः सर्वे 
हाथोके छोना सुन्दर लगेहें ॥ ४१ ॥ ता दर्जीके!उपर प्रसन्न होय भगवान्‌ श्रीकृ णचंद्र अपनी सारूप मुक्ति दी या लोकें सम्पत्ति देतभये बळ ऐ- 


AF स्मरण ओर हाथ पांव नाक कान आंखि अच्छे बने रहें इनकी चतुराई देतभये ॥ ४२॥ ताके पाछे सुदामा माठकि घर कृष्ण बलदेव जात 


ड भये तब सो तिनकों देखिके धरतीमें शिर लगाय प्रणाम करत भयो ॥ ४३॥ | 


॥१४१॥ 


| 
| 


हह ta 


|| 


|| ओर तिन कृष्णबलदेवकों आसन बिछायकें वैठावत भयो, ओर पाद्य AT इत्यादिक पूजाकी सामग्रिसूं पूजा करतभयो पानको बीरी चंदन इत्यादिक 


१ 
; तुष्ट भये ॥ ४५ ॥ तुम निश्चय या संसारके परम कारण हो जगतके कारण हो जगतके कल्याणके निमित्त ओर Ten लिये अंश करिके अवतार 
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( 
( 
। 
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` |९ प्रे रहे ओर जीवमाजमें दया रहे यह वर मांगत भयो ॥ ५३ ॥ 
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अपण करतभयो ॥ ४४ ॥ माली कहत भयो हे प्रभो ! तुमारे आइवेसूं हमारो जन्म सार्थक भयो कुछ पवित्र भयो ओर हमारे पितर देवता ऋषि सं- 


लिये हो॥ ४६॥ जगतके हितकारी आत्मा तुमही हो तुम्हारी विषम दृष्टि नहीं हे सव प्राणीनमें समवर्ती हो भजन करनवारेनकों भजोहो ॥ ४७ ॥ | 


| तयोरासनमानीय पाद्यं चाथाईणादिमिः ॥ पूजां साउगयोश्वक्रे स्क्‍ताम्बूलानुलपनेः ॥ ४४॥ प्राह नः सार्थक ज 
तयोरासनमानीय पाय॑ चाथाहणादिभिः ॥ पूजां AST खक्‍्ताम्वूळाठुठपनः ॥ ४४ ॥ | 
न्म पावितं AHS प्रभो ॥ पितदेवषेयो महां तुष्टा द्यागमनेन वास्‌॥ ४५॥ भवन्तौ किल विश्वस्थ जगतः कारः (| _- 
णं परम्‌ ॥ अवतीर्णाविहांशेन क्षमाय च भवाय च ॥ ४६॥ न हिवां विषमा दृष्टिः सुहृदीजगदात्मनाः॥ समयाः | 


| सवभूतेषु भजन्तं भजतोरपि॥ ४७॥ तावाज्ञापयतं भ्रत्यं किमह करवाणि वाम ॥ पुंसोऽत्यजुग्रहो होष भवद्धिय- | 


वियुज्यते ॥ ४८ ॥ इत्यभिप्रेत्य राजेन्द्र सुदामा प्रीतमानसः ॥ शस्तेः सुगन्धैः कुसुमेमांठां विरचितां ददो॥ ४९॥ | 
ताभिः स्वळड़तो प्रीतो कृष्णरामो सहावुगो॥ प्रणताय प्रपन्नाय ददतुवरदी वरान्‌ ॥ ५० ॥ सोऽपि FASC 
भक्ति तस्मिन्नेवाखिलात्मनि ॥ TRAY च सोहाद भूतेषु च दर्या परास्‌ ॥ ५१ ॥ } 


जिनके प्रसन्न हे मन सुदामामाली सुंदर सुगंधिनके फूलनकी बनी माला निवेदन करतभयों ॥ ४९॥ ते माला पहिरके मित्रनसहित सुंदर प्रसन्न होय 
विरके देनवारे रामकृष्ण शरण आये सुदामाङूं वर देतभये ॥ ५० ॥ सुदामा मालीभी सबके आत्मा श्रीकृष्ण भक्ति मांगत भयो भगवानभक्तनमे 


||लुम मो भृत्यको आज्ञा करो में तुम्हारी कम्हा पूजा करों, रुपको जो तुमारो दशन होइ यह बडो अनुग्रह हे ॥ ४८॥ हे राजन्‌ प्रीक्षित्‌ ! या प्रकार | 
$ 
९ 
$) 
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ता माठीको येही वर देके और ताके वंशभे सबेदा रहनेहारी सम्पत्ति TH बळ आयु यश शोभा देके वठदेवजीका सग डक a वरते निकसत et | 
$| ८२॥ इति श्रीमन्महाभागवत भाषाटीकायां दशमस्कन्ये TA मथुरापुरम्रवेशो नाम एकचत्वारिशाऽष्यायः ॥ रय आहुकदवजा र र Ql] अ° ४२ 
राजन परीक्षित ! माठीके घरते निकसे पीछे, मधुवंशमे भये सुखके देनवारे श्रीकृणचंद्र राजमाग वाजारम आयक AT र अणि pee 
| | खवारी सन्मुख तरुण कुमरी SR देखिके इंसिके पूछतभये ॥ ३ सुदर जंघावारी तू खी कोनकी है, aa कानका ह व. हो कब 
९ | कहो, यह उत्तम चंदन हमको देइ तो अभी तेरो कल्याण होयगो ॥ २ ॥ यह सुनिके कुबरी बोली है सुदर : मे कसका दासा ह 


तत्वा श्रियं चान्वयरवाधिनीम्‌॥ बलमाउथशः कान्त निजंगाम सहाग्रजः ॥५२॥ शात्‌ भागवत 
१ | ह लि soar पूवाध पुरशवशा नामेकचत्वारिशोऽध्यायः॥४॥॥ श्रीशुक उवाच ॥ ॥ अथ त्रजन्‌ a 
| पथेन माधवः खय शहीताङ्गावळपभाजनाघ्‌॥ बिछोक्य कुब्जा युवती वरानना पप्रच्छ यान्ता प्रहसन्‌ रसंग्रद सरा 
| ॥ १॥ का त्वं lads AIST करयाडून वा कथयस्व साधु नः ॥ देह्यावयारदुगवलपसत्तम श्रंयस्ततस्तना| र 
भविष्यति ॥२॥ सेरन्ध्र्युवाच ॥ दास्यस्न्यह्‌ सुन्दर कससंमता [अवनी हनुलपकर्मीणे॥महावत नवम ह 
प्रियं विना युवां कोडन्यतमस्तद हत ॥ ३॥ रूपपेशलमाइुयहासंतालापवीक्षिते ॥ जिनी द्दा ne भ्‌ 
11 नुलपनम ll ४॥ ततस्तावडुरागेण खवण॑तरशाभना ॥ संप्राप्तपरभागेन शुशुभाते5नुरज्ितों ॥ & 

है मे चंदन कंसको आच्छो SAS अब तुमबिना ओर चंदन लगायवेकों कोन पात्र हैं ॥ ३ ॥ सुद्ररूप सुक 

नि ae मोहित मन होय कुबरी कृष्णवठदेवको गहिरो चंदन देत भई ॥ 8 ॥ कशरा जाम परा ‘a | 
९॥ चंदन सांवरे अंगमें श्रीकृष्णने लगायो कस्तूरी जामें मिली ऐसो चंदन गोरे अंगम बलदेवजीने लगाया, नाभिते ऊपरके अंगमें चंदन ठगायक इ 
6|.नां भेया बहुत सुंदर रगत भये ॥ ५ ॥ | 


Ir 


oD 


॥ १४२ ॥ 
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| | | | श्रीकृष्णचन्द्र भगवानने विचारी कि हमारे आगे या कुबरीको वांकोपनेसे रहे अथवा मोको मथुराको वांकोपन सीधो करनो हे सो हासे छग्गा| 
॥८॥लगाऊं सो अपने दर्शनको ne दिखायवेके लिये सुंदरसुखी तीन स्थानते टेढी कुन्जाकू सूधी कारिवेको मन करत भये ॥ ६॥ कुब्जाक पाविनको| 
| अपने चरणते दाबिके दो अंगुली जामें ऊंची करी ऐसे हाथको टोढीके नीचे लगायके श्रीकृष्‌ कुब्जाके देहको TAT करत भये ॥ ७ ॥ तासमय| 
16 | सूचे बरावर हैं अंग जाके बड़े हें नितम्ब और स्तन जाके ऐसे कुब्जा श्रीकृप्णके स्पर्श करेंतें शीज उत्तम खरी होतभई ॥८॥ सूधी भए आ aT 
९॥ गुण उदारता ये सब कुब्जामें आयगये, तव कामदेवसे पीडित होय वह कुब्जा दुपट्टाको छोर पकरिके श्रीक्ृष्णते बोलतभई ॥ ९ ॥ हे वीर! तुम 
प्रसन्नो भगवान्‌ कुब्जां AA रुचिराननाम॥ ST कर्तु मनश्चक्रे दशयन दशने HoT ॥ ६॥ पद्धामाक्रम्य 


प्रपदे द्रयुल्यत्तानपाणिना ॥ प्रशृह्य चबुकेप्ध्यात्ममुदनीनमदच्युतः॥ ७॥ सा तदजुसमानाड्री बृहच्छीणिपयो- 


- = == — 
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| | (| ष्यामि ते गृहं सुञ्नः पुंसामाधिविकर्शनम | सावितार्थो गृहाणां नः पान्थानां त्वं परायणम्‌ ॥२१॥ विसज्य माध्व्या 
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- | | | |! 
| | 
पूजन करयो ॥ १३ ॥ श्रीकष्णके दन करते प्राप्त जो Lo य कम | र | ; 
| चरी खिसलआंई ल 8 माले जो कामदेवके क्षोभते वह खी आपेकू नहीं जानतभई, वस्न ठीले होयगये चोटी wens भाटी 
i में इन्द के धनुपकी तुल्य धनुष सक i म पीछे अच्युत श्रीकृष्ण मथुरावासीनते धनुपनको BRAT पूंछत पूंछत गये धडुषकी शाला- ' 
RP ~~) AY} = Jina | कक =~ S >> ९ च्छ टर व न टश o 
करो Ue UE MOTT! पुरुष जाकी रक्षा करे हें पूजा होई रही हे वडी जाकी शोभा है पुरुषनने मने ||| जे” 9२ 


र्‌ i कुष्ण जोरावरी भये ॥१६॥ से हर 
1 तोभी श्रोकृष्ण जोरावरी WITH उठावतभये ॥१६॥ खेल करत एक हाथते उठायके चिला चढाइके पलभरमें मनुष्यनके देखत देखत बीचे 


हि तयान joo i ॥ नित्स्तवास-कुबरवल्याटेख्यमूर्तय: ॥ १४॥ ततः पौरान्‌ एच्छमा- 

जनुषः रथानमच्युतः -[९६श धनुरन्द्रामवाडुतस्‌ ॥ १५ ॥ पुरुषैबहभिर्गप्तमचितं परमाः 
वार्यमाणों नृभिः कृष्णः प्रसह्य धनुराददे ॥ १६ ॥ करेण वामेन सलील्सुद्धत॑ सज्यं चकत्वा त म 

ची क कल मन सठालयुद्धतं सज्यं च कृत्वा निमिषेण 

एणा SF प्रवभज्ञ मध्यतो यथेक्षुदण्डं मदकर्युरुकमः ॥१७॥ धनषो भऊ दः लंरादसी ह 
2186 क्ष 2. ॥9०॥ धनुषा भज्यमानस्य शब्दः खं रोदसी दिशः ॥ पूर- 
ला म ॥३८॥ तदाक्षेणः साबुचराः कुपिता आततायिनः ग्रहीतुकामा आवर्ता 
AUT इरनिमायान्‌ विलोक्य SMM SST धन्वन आदाय शकलेस्तांश्च जघ्नतुः ॥२०॥ 


खेंचिके जेसे मतवारे हाथी TSH तोरडारे हे तेसे तोरिके डारत गये 19 | 
EE टी 3 ६ तसे तारिक डारतभये ॥१७॥ तासमय धनुष टूटो तब वाको शब्द 1 पथ्वी Baan 
शब्द A > ~ ~ Suen °` og आकाश CITT मे व्याप्त 
लिये be 3 पेत कहत चारों ओरते चेरत य. | है : | चे ATH रक्षकजा हे ते अपने अनुचरणसहित क्रोध करके fare a 
| सिके ~ rece ट्र ता र्‌ CAH पाछ श्री ष्ण बलदे Se A पक्‌ RS ~ 
|/|देखिके कोथ करिके धउुपको एक एक टूट लेके तिन पुरुषनको मारतभये ॥ व ॥ होना भेया मासिको पकारिवेकों आये पुरुषनकों 


॥ १४७३ ॥ 
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सकी भेजी सेना मारि ठाके वाहिर निकसिके मथुरापुरी कंपित देखि हर्षित होयके चितवतभये ॥ २१ ॥ मथुरापुरीके वासी खरीपुरुष| 
he ग ति न 
होत भयो संघ्यासमय भयो तब कृष्ण बलदेव दोनों भेया गोपनकों संग ठेके मथुराषुरीते निकसे जहाँ गाडा टूट ह तह स a रावासीनकूं सांची 
छा ब्रजमे ते निकसतीवेर गोपीनने विरहमें व्याकुळ होयके जे जे बातें TET ते सवही श्रीकृष्णके अंगकी शोभा दे a if pal गा 
होत भई, कारणकी लक्ष्मीभी अपने भजनेहारे त्रह्मादिकको छोडिके जाही रूपकी चाइना करे हे॥ २४ ॥ चरण घाय ATT की 
बळं च कंसप्रहितं इत्वा शाटामुखात्ततः॥ निष्कम्य चेरतुहै्टो निरीक्ष्य पुरसग्पद: ॥२०॥ CS ar | 
शम्य पुरवासिनः॥ तेजः प्रागल्भ्यरूपं च भानेर विदुधात्तमा ॥२२ a तयावचरताः स्वरमादित्या aaa 
व्‌ ॥ कृष्णरामा ait गोपेः पुराच्छकटमीयतुः॥ २३॥ गोप्यो सुऊुन्दविगमे विरहातुरा या आशासताशि ऋत 
घुपुर्यभूवन ॥ संपश्यतां पुरुषभूषणगात्रलक्ष्मी [हित्वेतराच मजतश्वकम->यन Al? ॥२४॥अवानिक्ताधंउगढ़ा च | 
क्षीरोपसेचनम ॥ उषतुस्तां सुख रात्रि ज्ञात्वा कॅसचिकीषितम्‌॥ २५॥ कंसस्तु धुषा भङ्ग राक्षणा ACL च र 
रध निशाम्य गोविन्द्रामविक्रीडितं परम ॥ २६॥ दीघंप्रजागरा भीतो इनिभित्तानि SAU: हताच 
त्योदोंत्यकराणि च।२०॥अदशनं स्वशिरसः प्रतिरूपे च सत्यपि॥असत्यपि द्वितीय च RASTA = २ 

ने भजन करिके कंसको विचार जानिके वा राजिकों सुसते वसत भये ॥ २८॥ कंस TATA टूटनो वाके रखवारेनकों मरनो और अपनी 
er केवळ खेल हे पराक्रम नहीं है ॥ २६॥ यह विचार ताक मारे रातिको ला नहीं आई, महा eS 
| भयो तब वह दुष्बुद्धि कंस मृत्युके जतावनवारे जागतमें सोवतमें बहुतसें खाटे सगुण देखत भयो ॥ २७ ॥ दुपनम i सुख देख ता अपन | र्‌ 
| नहीं दिखाई देइहे, चन्द्रमा सूये दोदो रूप नहीं हैं परन्तु वाको दोदो दिखाई दिये ॥ २८॥ 
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अपनी परछाईमें छिद दीले अंगुरी देके कानमे देखे तो घूंचूं शब्द नहीं सुनोजाय वृक्ष सोनेके दिखाई दिये कीचमें रेतमें अपन पांवनके खो | | 
त्य | jatar ॥ २९॥ स्वमम श्त मेत छार्तासूं छगाय रुगायके Hee, गधापे चढो गुडहरके फूलनकी च पहिरे अकेलो गळी य. । 

„` |||दिक्षिण दिशाकों चल्यो जायहे यह स्वप्न देखत भयो ॥ ३० ॥ और ऐसे ऐसे स्वप्नमें जागतमे खोटे खोटे सगुन देखिके मृत्युसें डरप्यो कंस चिताके 
ie} मारे सोवत न भयो ॥३१॥ हे कुरवंशमें भये राजन्‌ परीक्षित्‌ ! जेस तेसे करिके वह रात्री विती सवेरो भयो जठमेंते सूये निकसो ता समय कंस | 
छिद्रप्रतीतिश्‍छायायां प्राणघोषाबुपश्रातेः ena स्वपदानामदर्शनम्‌ ॥ २९ ॥ सबने भ्रतपरिषवङ्गः || 
खरयानं विषादनम्‌ ॥ यायान्नलदमाल्येकस्तैलाभ्यक्तो दिगम्बरः ॥३०॥ अन्यानि तयभूतानि पाग तव. | 
च ॥ पश्यन्‌ मरणसंत्रस्तो निद्रा लेभे न चिन्तया ॥ ३१ ॥ व्युष्टायां निशि कौरव्य सूर्य चाद्धघः समुत्यिते॥ | 
कारयामास १ कसा महक्रोडामहोत्सवस्‌ ॥३२॥ STAR? पुरुषा र्ध TATA जघिरे॥ मञ्चाश्चालङ्ताः खग्मिः || 
पताकाचळतारणेः ॥३३॥ तेष पोरा जानपदा ब्रह्मक्षत्रपरोगमाः ॥ यथोपजोषं विविश राजानश्च कृतासनाः॥३४॥ ||| 
||| VARS सहताऽमात्य राजमञ्च उपाविशत्‌ ॥ मण्डलेश्वरमध्यस्थो हृदयेन TAT ॥३५॥ वाद्यमानेषु तूर्येषु मछ- ||| 
||| ताठात्तरड च॥ FSC खलड़ता इत्ताः सोपाध्यायाः समागताः ॥ ३६ ॥ } a | 


[ig] सनका स्ती ठडवायवेकी बडो उत्सव करावत भयो ॥ ३२॥ पुरुष रंगभूर्मीकी पूजा करत भये तुरतही| भेरी बजत भई, माळा पताका || 

fig RRR पन्दनवार इनत मचान शोभायमान करे ॥ ३३॥ तिन मचाननके ऊपर आह्मण क्षत्री जिनमें मुख्य ऐसे पुरवासी देशवासी आयके सुखपूर्व-| | | 
||| ऽउत भथ ॥ ३४॥ कत अपने प्रधानदीमानकूं संग लेके खंडमंडलनके राजा हें तिनके बीचमें एक राजमंचान हे ताके ऊपर बेठत भयो |!| ॥ १४४॥ | 

1 कक मार हृदय कषित हे ॥ ३८ ॥ नगाडे बजे हैं मछ चटचट संभ ठोके हैं, जांपियानकूं पहिरिके सिंदूरको विदा लगायके धूरि मलिक)? | है 
|छोटी छोटी बुटियां बडो गर्व भरे उस्तादनको संग लेके आवत भय ॥ ३६ ॥ कनक ` ? 
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के नाम टेड हैं ष्टिक गाल, थे अखाडेमें आवत भये, मनोहर बाजनकू सुनिके हर्षित होरहे हैं ॥ ३० ॥ कंसके 
मछनके नाम लेइ हैं चाणूर, मुष्टिक, कूट, शरु, TAS, ये अखाड़ेम आवत भय! sort इतत i 
बुलाये नंद गोपसों आदि लेके और गोप हैं ते कंसको भेंट देके एक मचानपे बेठत भये ॥ ३८॥ शाति pile ह 
पूर्वार्धे मछरंगोपवर्णनं नाम द्विचत्वारिशी$च्यायः ॥ ४२॥ अब श्रीशुकदेवजी करें हैं हे शडनके तपावनवारे राजा पराक्षित्‌ ' थानी 


पिताको NR NN 


हो तोरिके हमने अपनो एऐश्वये जतायो रे ताको नहीं छोडे हैं और AR ATA चाहे हे याते या मामाके मारियेमें हमें||४ | 
हि य erst क रती भैया जहां मह संब ठोके हैं नगाडे बजे हैं तिनको शब्द TIT दे | 

चाणूरो मुष्टिकः कूटः शलस्तोशल एव च ॥त आसेदुरुपस्थानं वल्युवाद्यप्रहर्षताः ॥ ३७॥ नन्दगोपादयो गोपा | 
र नसमाइता ॥ निवेदितोपायनास्ते एकस्मिन्‌ मश्च आविशन्‌ ॥३८॥ इति श्रीभा० म°्द्‌^पूऽ महीन 
नाम द्विचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथ कृष्णश्च रामश्च HAA ies i a 
श्रुत्वा द्र्टमुपेयतुः॥ १ ॥ रङ्गद्वारं समासाद्य तास्मन्नागमवस्थितम्‌ व अपश्यत्‌ लया डं कृ मका 
तम्‌ ॥ २॥ बद्धा परिकरं शौरिः ससुह्य कुटिलालकान ॥ उवाच हास्तिपं वाचा मधन डा. ३ Es 
माग नो देहापक्रम मा चिरिम्‌ ॥ नो चेत्‌ सकुझरं त्वाथ नयामि यमसादनस्‌ ॥ ९ ॥ PT TES 
कुपितः कोपितं गजम्‌॥ चोदयामास कृष्णाय BIST AE ATTA US | 


CON NN 


ये ॥ १.॥ श्रीकृष्णचंद्र रंगशमिके दरवाजेपे जायके देखें तो महावत वाहि मेर रहो हे ॥ २ ॥ 

खिवेको जात भये ॥ १.॥ श्र ंगश्मिके दरवाजेपे जायके देखें तो कियती स ठाडो हे ओर वाहि प्रेर रह्यो हे 

आरके शमे भये Kaos He बांधिके सुखपें GRU कुटिळ अलकोंको सह्ारिके गठेकी लंबी माछाको जनेउको व्य कंधानपे पहिरके| 

भेषकी तुल्य गर्जेके TST भये ॥ ३ ॥ अरे महावत ! हमको मागे दे, शीघ्र हाथीकूं हटायले, नहीं हठावैगो तो हाथीसहित तोकों यम लोकको पठा- 
उंगो॥ ४ ॥ या प्रकार डाटिके जब कही ता समय महावत कुपित होयके कालमृत्यु यम इनकी तुल्य क्रोध कर हाथीको श्रीकृष्णचंदरके का 
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भा.द.पू. | हूळत भयो ॥ Bul 5 ॥ हाथी श्रीक्ृष्कके पास जायके जलदीसे अपनी सूंडमें पकरत भयो श्रीकृष्ण हाथीकी सूंडमेंते खिसिलके वाके मूडमे सुक 6 पालो 


करीन्द्रस्तमाभेड॒त्य करेण तरसाऽग्रहीत्‌ ॥ कराद्रिगछितः सोऽपरं निहत्याङ्गिष्वलीयत ॥ ६॥ संक्द्र्‍स्तमचक्षाणो 


ATES: FATT परामृशत पुष्करेण स प्रसह्य विनिर्गतः॥ ७॥ पुच्छे प्रशृह्यातिबलं धनुषः पञ्चविज्ञतिम्‌॥ 
विचकर्ष यथा नाग सुपण इव टाळ्या ॥ ८ ॥ स पर्यावतेमानेन सब्यदक्षिणतोऽच्युतः ॥ बञ्राम भ्राम्यमाणेन गो- 
| AT बालकः ॥ ९॥ ततोऽभिसुखमभ्येत्य पाणिनाऽऽहत्य वारणस्‌ ॥ प्राद्रवन्‌ पातयामास स्यमानः पदे पदे ॥ 
|| | २° ॥ स पावन्‌ कोडया भ्रमो पतित्वा सहसोत्थितः ॥ तं मता पतितं कद्ध दन्ताभ्यां सोऽहनत्‌ क्षितिम्र ॥ ११॥ 
13) खावकमस Aled कजरन्द्रोऽत्यमषितः ॥ चोद्यमानो महामात्रैः कृष्णमभ्यद्रवहुषा ॥ १२॥ तमापतन्तमासाद्य भग- 
|| वान्‌ मधुसूदनः॥ निग॒ह्य पाणिना हस्तं पातयामास भूतले ॥ १३॥ हॉ. | 
॥ १ और पद पदपे स्पर्श करने देते उसे गिरादिया श्रीकृष्ण तनिक दोरके सेलिवेके लिये धरतामे गिरिके { ठाड़े होयगये तब श्रीकृष्णकूं 
eee El STE or के MAT TS होयगये तब श्रीकृष्णकूं 
13 ae a ae अ नदित भया ॥३०॥३१॥ अपनो बळ जब घटि गयो तब हार्थीको वड़ो कोथ भयो महावतने जब अंकुश | 
|| $| मारि थे इरा तब करा! ABT ऊपर ENT भया॥ १२ ॥ मधुदेत्यवे रे भगवान श्री ते हाथीकं मंड | 
| यसे पका र पटक भवे ॥ १३॥ | SIG मारनवारे भगवान्‌ का oes आते ae सया | 


॥ १४५ ॥ 
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सिंहका तुल्य गरजते हाथीकू पांवके नीचे दाविके लीला करिके वाके दांत उखारिके दांतसों महावतकूं श्रीकृणचंद्र मारत भये ॥ १४ ॥ जब 
हाथी मरिगयो तब वाकों छोडिके हाथमें हाथीके दांत लेके कांयेपे धरिके जातभये उस समय रुधिर ओर मुकी बुंद उनके लगि रहीहे ॥ १५ ॥ 
आर पसीनानकी बूंद जिनके सुखकमलपे आइरही हैं या प्रकार श्रीकृष्णचंद्र सुंदर ठगतभये कितनेक गोप संग लिये हाथीके दांतही सुंदर शास्त्र 
| धारण करे कृष्ण बलदेव दोनों AAT हे राजन्‌ परीक्षित ! रंगभूमिमें जातभये ॥ १६॥ ता समय मछनको वजतुल्य दृष्टि आये, मनुष्यनको अति 
सुंदर जानेपरे, ओर STH साक्षात्‌ कामदेव स्वरूप धरे जानि परे, दुष्ट राजानको मृत्यु देनवारे जानि परे, अपने पितामाता वसुदेव देवकीकू 
पतितस्य पदाक्रम्य मृगेन्द्र इव लीलया ॥ दन्तस्ुत्पाव्य तेनेभं इस्तिपांश्चाहनद्‌ हरिः॥ १४॥ मृतकं द्रिपसुत्सृज्य 
दन्त्पाणिः समाविशत्‌ ॥ अंसन्यस्तविषाणोऽसृङ्मदविन्डुभिराङ्कितः ॥ ॥ १५ ॥ विरूटस्वेदकणिकावदनाम्बुरुहो 
TAU वृतो गोपः कातेपयेबलदेवजनादनो ॥ रङ्गं विविशत्‌ राजन्‌ गजदन्तवरायुधो ॥ १६ ॥ मठ्ठानामशानितणां 
नरवरः स्रीणां स्मरो मूतमान गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः Bra मृत्य॒भोजपतेविराडवि- 

| दुर्षा तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गतः साग्रजः॥१७॥ हतं कुवलयापीडं SST तावपि इयौ 

| कसो मनस्व्यापि तदा भ्रशस्राद्रिविजे तृप॥ १८ ॥ तो CAT USA महाभुजो वाचत्रवषाभरणखगम्बरी॥ यथा 
||| नटावृत्तमवेषधारिणो मनः क्षिपन्तो प्रभया निरीक्षतास्‌ ॥ १९ ॥ 

१ | पुत्र जानिपरे भोजपति AR यह जानिपरी कि मेरी मृत्यु चली आवे है, अज्ञानीनको भयंकर रूप दृष्टि परे, ओर ज्ञानीनकों परम तत्त्वरूप दृष्टि 
| परे, यादवनको परम देवतारूप जानि परे जेसी जाकी भावना ताको तेसेही जानि परे या प्रकारं श्रीङ्कष्णचंद्र बळ्देवजीकूं संग लेके रंगभूमिमें 
||जातभये ॥ १७॥ हे राजन्‌ परीक्षित ! कुवल्यापीड हाथीकूं मरो देखिके ज़ीतमेमें न आमें ऐसे श्रीकृष्णचंद्र बलदेवजीकूं देखिके धीरजमानहू 
||कंस डरपत भयो ॥ १८ ॥ बडी धुजा विचित्र वेष आभूषण माला वखनकूं धारण करे कष्ण बलदेव रंगभूमिमें जायके ऐसे सुंदर र्गत भये 
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; | ` १ यहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखेउ यदुकुलराऊ ॥ 
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र > शो < i गोपी कृष्णका 1 नित्य 
| दिन प्त यह कृष्ण गोवद्धेन परव॑तकूं हाथमें लिये रह्यो, वर्षा पवन TE जोडल्या रता मज on 
प्रसन्न इंसनि चितवनि युक्त श्रमरहित सुख देखिके अनेक तापन इर करत मुर उमज नेत्र सुंदर या कृष्णके वडे भेया बडरामने 


होयके संपति यश AER पावेगो, ओर या कृष्णते रक्षा होयगी या प्रकार कहत भये ॥ २९॥ कमल 


~ SN Deo ज जेट हो हे ० ॥ 

प्रलंवासुर घेनुकासुर बकासुर मारे। क्योंनी मारे तो कृष्णने, बठंदेवकी नाम कया कदे हता सुी बातनमें भेद य 5 
a [aN त प्यास्य = 

सप्ताहमेकहस्तेन TARA ॥ व्षवाताञञनिभ्यश्च परिजात च गा ननवो यदोः सहित ॥ 
तप्रे्षणं सुखम्‌॥ पश्यन्त्यो विविधांस्तापांस्तरन्त स्माश्र खर यान्‌ रामः कमललोचनः  प्रलम्बो निः 
श्रियं यशो महत्त्वं च लप्स्यते परिरक्षितः॥ २९॥ अर्थ चारनाः SE र गमी समाभाष्य चाणूरो वाक्य 
गो येन वत्सको ये बकादयः ॥ ३० ॥ जनेष्वेवं SAMS TAS निनदत्छु च॥ कृष्णरामा saat दिक्षणा ॥ ३२॥ 
हतो येन त्सकी २ १ नो हे राम भवन्तौ वीरसंमतो FATAL शा रजञाऽइतो विहिणा 3) 
oe ee रयो विन्दन्ति वै प्रजाः ॥ मनसा कर्मणा वाचा विपरीतमतीन्यथा ॥ Ve ni क 

बा बत्सपाला यथा स्फुटम्‌ ॥ वनेष AISA कीडन्तश्चारयन्ति गाः ॥ २६ ॥ तस्माद राज्ञः प्रियं यूथ वर्थ च 


~ ~ र 


|| वामहे ॥ भूतानि नः प्रसीदन्ति सर्वभूतमयो तृपः॥ २५९ ॥ en 
सब मनुष्य या प्रकार कहत हैं नगाड़े AT Lee इतनेमें चाणूर कृष्ण बळदवका संबोधन देके बोलत भ 


AS 


सिवेके Pat करिके राजाको प्रिय करे 
ग यने देखिवेके लिये बुलाये हो ॥ ३२॥ प्रजा मन कम्मं वचन करिके राजाको प्रिय क 
अधिक है, कुस्ती अच्छी करजानोहो यह श्रवण करिके कंसरायन SIT ठ्यिबु Bees रे ग़ेयके बनमें कुस्तीको खेल 
यकता पम ओर ने मात बहे नहीं पामे हे ॥ ३३ ॥ तिद वछरानके, चरावनवारे गोप AH होयके 4 
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gS करें गेयो तो प्राणी रे ऊपर प्रसन्न 
}| करके गो चराम हें यह बात प्रगट हे ॥ ३४ ॥ ताकारण हम ठन राजा केक प्रिय करें राजा. सन्न होयगो तो सब ATT SATS SE | 


र 
| | 


| 
| 


॥ १४७॥ 


| 
| 
| 


i 


6 


। 


हायगे॥ ३५ ॥ चाणूरको वचन सुनिके श्रीकूष्णचंद्र कुस्ती करिवो आपको योग्य मानिके बढाइ करिके वा समयके उचित वाक्य बोलत 
भये ॥ ३६॥ जा कंसकी तुम प्रजा हों हम वनकी रहनवारी प्रजा हे, राजा कंसको प्रिय नित्यकरे याहीमें हमारो भलो हे ॥३७॥ देखो हम बाळक हे 
अपनी वराबरके वाळकनके संग कुस्ती Ter, जैसे उचित होइ तेसी कुस्ती करो, मछनकी संभामें अधर्म न होय ॥ ३८ ॥ या प्रकार श्रीकृणचंद्र- 
को वचन सुनिके चाणूर बोलो तुम बालक नहीं हो, ओर IT बलवान बलदेव बाळक नहीं हैं, किशोर नहीं हो हजार हाथीको बळवारो 
कुवल्यापीड हाथी खेलमेंही तुमने मारिछियो॥ ३५॥ ताते हमारे संग कुस्ती तुम करो, यह अनीति नहीं है हे Tora भये कृष्ण मेरी 


तान्निशम्याब्रवीत्‌ कृष्णो देशकालोचितं वचःनियुद्धमात्मनोऽभीष्टं मन्यमानोऽभिनन्य्य च ३६।प्रजा भाजपतरस्य 
व्यं चापि वनेचराः॥ करवाम प्रियं नित्यं तन्नः परमनुग्रहः॥ ३७॥ बाला वय तुल्यबछः क्राडेष्यासो यंथोचितम्‌ ॥ 
Halas माथमः स्एशन्मछसभासदः॥ ३८॥ चाणूर उवाच ॥ न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वरः ॥ ठी 
SAAT हतो यन सहस्लाद्रेपसत्त्वभृत्‌॥ ३९॥ तस्माद भवद्भयां बाछेमियाँद्व्यं नाऽनयोऽत्र वै॥ माये विक्रम वाष्णे- 
य बल्न सह BSE ll ४° ॥ इत श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवाध कुवलयापीडवधो नाम त्रिचत्वारि- 
शाऽव्यायः॥ ४३॥ श्रीशुक उवाच ॥ एव चाचतसङ्कट्पो भगवान्‌ मधुसूदनः॥ आससादाथ चाणूरं Biss रोहि 
णीसुतः॥ १ ॥हस्ताभ्यां हस्तयोबदा पद्गयामेव च पादयोः॥ विचकर्षतुरन्योन्यं असह्यावाजगाषया॥ २॥ 


तुमारी कुस्ती होय बलदेवके संग सुष्टिककी होय ॥ ४० ॥ ॥ इति श्रीमद्भागवतभापाटीकायां दशमस्कन्धे Ga कुवर्यापीडवधो नाम त्रिचत्वारि 
VISA ॥ ४३ ॥ अब श्रीशुकदेवजी कहे ह हे राजन्‌ परीक्षित्‌! या प्रकार निश्चय संकल्प कर नीलाम्बर पीताम्बरकी कच्छे बांधि संब डोकिके 
ठाढे होय गये, ऐसे मधुदेत्यके मारनवारे भगवान्‌ श्रीकृष्ण चाणूरसे जुटत भये रोहिणीनन्द्म बलदेवजी मुष्टिकसे जटत भये ॥ १॥ हातनसूं हा 
पावनसूं पाव मिळायके आपुसमें जीतिवेकी इच्छा करिके परस्पर वळात्कारतें खेंचत भये ॥ २॥ 
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, | |अरत्नीनसो अरत्नी मिलायके घोटूनसो घोद्ट मिलायके शिरसों शिर मिलायके छातीसो छाती मिठायकै कृष्ण चाणूर दोनों आपुसमें कुस्ती करत! | | 
४ भय ॥ ३॥ अब जैसे जसे परस्पर दाउ पंच करे है परिश्रमण अर्थात्‌ फिरामनो विक्षेप अथोत्‌ धक्का देनो परिरम्भण अर्थात्‌ हाथते विडारनो अब 

१ पातन अथात्‌ नीचो पटकिदेनो, उत्सपेण अर्थात्‌ छोडिके पीछे से आगे आई जानो अपसर्पण अथांत्‌ पीछे जायके ठाडे होनो, इन दावन करिके 
jest भय॥ ४ ॥ उत्थापन अथात्‌ पांव ओर पोटू मिलिके गिरे हें तिनको उखार देनो, चालन अर्थात्‌ बंधे दावकों दूर करदेनो, स्थापन 


£| अरली ई अरातिभ्यां जानुभ्यां चेव जाउनी ॥ शिरः शीरष्णॉरसोरस्तावन्योन्यमभिजप्नतुः॥ ३ ॥ परिश्रामणविक्षेः | 
| पपाररम्भावपातनः॥ उत्सपणापसपणेश्च अन्योन्यं प्रत्यरुन्धताम्‌ ॥ ४ ॥ उत्थापनेरुब्नयनेः्चालनेः स्थापनेरपि॥ | 
परस्पर [जगापन्तावपचकतुरात्मनः ॥ «॥ तद्रलाबलवयुद्धं समेताः सर्वयोषितः ॥ उच्चः परस्परं राजन्‌ सानु | 
¢| कॅम्पा FRAT ॥ ६॥ महानयं बताऽथम एषां राजसभासदास ॥ ये Few राज्ञोऽन्विच्छन्ति पश्यः 
(| तः॥ ७॥ क वत्रसारसवाङ्गां मठी AS RAAT UH चातिसुकुमाराङ्गो किशोरो ना्तयोवनो ॥ ८ ॥ घर्मव्य- 


तिक्रमो ह्यस्य समाजस्य धुवं भवेत्‌ ॥ यत्राधर्मः ससुत्तिठ्ठेन्न स्थेयं तत्र काहाचित्‌॥ ९ ॥ 
थ नाचा अबा देको पीडा देतभये ॥ ५ ॥ ख्रीनके समूहके समूह इकठोरी होयके बेठी हें ते कहे 
देखो यह कृष्ण तो fae हैं, और चाणूर सबळ हे, यह विचारके दयाको प्राप्त होय ख्री आपुसमें बोलतभई ॥ ६॥ ये राजसभाके वेठनवारेनकू 
बडी अधम होयगो राजाके देखते PAS सबलकी कुस्ती करामें हैं ॥ ७ ॥ देखो वत्रसे कठोर सब अंगवारे पर्वतसे ऊंचे ऊंचे as कहां, ओर 


४ अथोत्‌ हाथ पांव पकरिके मिलायदेनो या प्रकार परस्पर 
| 


fas 


($ 
¢ 


| 


THUR स्वरूप ` अतिसुकुमार कोमल अंग जिनको यावन अवस्थाभी प्राप्त नहीं भई ऐसे किशोर अवस्थावाले बालक कहां ॥ ८॥ यास- 


शात 
| ng 


| | : 


` १ अरत्ति-समुष्टिह्त अर्थात्‌ कोहनीसे नीचकी अंग्रलीतक ॥ 


Ea 
EIN ४. 
| की 


~ है # 
[ओ 


~~ _CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


Ps < = = गि Lp, 
"ण 7 ~~ = ~~ 


~ ~ bates 4 ऐकरिके र! 
जो आभूषण बस्न विनाही सुंदर SAE यश ठक्ष्मी ऐअये इनको इकांतस्थान, अथात्‌ सर्वदा जिनमें वास करे ऐसे प्यारेके स्वरूप दृष्टिकरिक देसेह 
॥ १४ ॥ सखियो ब्रजबाठा धन्य हैं जो गोपी गाय दुहावतीवेर, धान्य छरतीवेर, दधिफ्रावतीवेर, बाढकनकूं झुडावतसमय बाळक जब रामं तब 
उनकों राखतीवेर, घरनके काम काज करतीवेर श्रीकृष्णमें आसक्त होय कृष्णगुण A तासमय प्रमानंदसू आंग तिनर्क नमनम आयजायह उस 
समय उनका चित्त कृष्णमेंही ठगजायहै ॥ १५ ॥ प्रातःकाळ जब ब्रजते गो चरायवेकों जाइ हैं संध्यासमय गोनकू ठेके बासुरी बजावत जब आम है, 


| 
गोप्यस्तपः किमचरन्‌ यदसुष्य रूपं छावण्यसारमसमोर्ध्वमनन्यसिद्धम॥ दृग्मिःपिबन्त्यनुसवाभिनवं इरापमेका- 
न्तथाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य ॥ १४ ॥ या दोहनेऽवहनने मथनोपठेषमेङ्केङ्कनाभेरुदितोक्षणमाजनादी ॥ गार्यान्त || 
चेनमनुरक्तधियोऽश्रुकण्ठचो धन्या AMA उस्क्रमचित्तयानाः ॥ १९ ॥ प्रातवेजाद व्रजत आवशतश साय , 
, 

र 

p 


गोभिः समं कणयतोंस्‍्य निशम्य वेणुम्‌ ॥निर्गम्य तूर्णमबलाः पथि भूरिपुण्याः पश्यन्ति MATT सदयावठाक 
HN ५६॥ एवं प्रभाषमाणास खीषु योगेश्वरो हारिः॥ शां इन्त मनश्चक्े भगवान्‌ भरतर्षभ ॥ १७ ॥ सभयाः 
ख्रीगिरः Jal पुत्रस्नेहछुचातुरो॥ पितरावन्वतप्येतां पुत्रयोरबुधी बलम्‌ ॥ १८॥ 

|$ |ता समय वे महाभाग्यवारी गोपी या कृष्णकी बांसुरी सुनिके शीत्र अपने घरसूं निकसिके मार्गेमें आइके सुंदर झुसिकानि दयापूर्वक व व Sy) 
| के सुलका दन करें वे गोपी बडभागिनी हैं। (१ que ee राजा परीक्षित्‌ ! या प्रकार खी BBLS हे ता समय AUNT 
[१ कि ईश्वर सबके दुःखके दूर करनवारे भगवान TSR मारिवेकू मन करत भये॥ पर ॥ अयसहित खीगकी वात ये पा ल 
॥१॥व्याकुट, पुत्ननके बलक नहीं जाननेहारे मातापिता देवकी वसुदेव इःखित होतभये, और नंद पछितातभये, हाय हाय क्यों में अळूरक कहते इन 
. 16 दोेनांको मथुरापुरीमें ठायो, घरमें पकारिके कोठर्रामें झून्दि क्यो न राखे ऐसे नंदजी पछिताते भये ॥ ३८ ॥ 

| > 


| | और खरी कहे हैं देखो गोपी कहा तप करतभई जाकारण जिनसे श्रेष्ठ और कोई सुंदर नहीं ओर जिनकी बराबर कोइ नहीं जाते अधिक नहीं देखो 
¢ 
(५ 
(6 


> 
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ह ^ 

अनेक प्रकारके कुस्तीकें दाउपेचनसूं श्रीकृष्ण चाणूरसूं जेसें आएसमें रुड़त भये तेसेही बलदेव ओर Bley SST AF Ml १९॥ वत्र पातका छ 
कठोर भगवानके अंगके प्रहारसे चाणूरके अंग चुरकट होयगये, तासूं अत्यंत दुःखित होतभयो ॥ २०॥ शिकरेके वेगकी समान चाणूर द 
हाथकी FE वांधिके RIA भरिके GAR उछरिके भगवान्‌ वासुदेवकी छातिमें मारतभयो ॥ २१ ॥ जसे हाथी KAR मालाका चा 


नहीं डिगेहे ऐसे श्रीकृष्णचंद्र चाणूरकी STH मारे न डिगतभये, हरि श्रीकृष्ण चाणूरक दोना हाथ पकारक बहुत घुमाइक वेग कारिक TAA 


नो 
za 


$) तेस्तेनियद्वविधिभिविविधेरच्यतेतरो ॥ युग्रधाते यथान्यायं तथैव बलसुष्टिको Ut १९॥ भगवदहात्रनिष्पातवन्नानेष्पेष- 
निष्ठरेः॥ चाणूरो भज्यमानाड़ो मुहग्लांनिमवाप ह॥ २० ॥ स इ्येनवेग उत्पत्य सुष्टीकत्य करावुभा॥ भगवन्तं वा 
सुदेवं को वक्षस्यबाधत!॥ २१ ॥ नाचलत तत्यहारेण मालाहत इव द्विपः ॥ Talla चाणूरं बशो श्रामः 
AT हरिः॥ २२ Wl WIS पोथयामास तरसा क्षीणजीवितम्‌ ॥ विस्रस्ताऽऽकट्पकेशखरगिन्द्रध्वज इवापतत्‌ ॥ 
॥ २३॥ तथैव Flee: पूर्व स्वसुष्टयाभिहतेन वे ॥ बलभद्रेण बलिना तलेनामिहतो भृशम्‌ ॥ २४ ॥ प्रवेषितः स॒ रू 
PRGA GAAS SA Nl व्यसुः पपातोव्युपस्थे वाताहत इवाङ्गिपः ॥ २९ ॥ ततः कूटमचुप्राप्तो रामः प्रहरता वरः ॥ 
| | अवधीटीलया राजन सावज्ञं वाममुष्टिना ॥ २६ ॥ 


|¢ पटकतभये गिरतेही तुरत प्राण निकल गहने केश माला सब विखर गई गिरते समय ऐसा विदित हुआ मानो इन्द्रध्वज गिरा ॥ २२॥ २३ ॥ याही| 
|6 | प्रकार सुष्टिक की जिसने पहले बळदेवजीके सृष्टि प्रहार कियाथा उस बळदेवजीने थाप मारके गिराय दियो ॥ २४ ॥ छुष्टिक कापत होय झुसते| | 
|| रुधिरकूं वमन करत पीडित होयके प्राण निकसि जानेसे जेसें पवनको मारो वक्ष उखरिपे हे ता प्रकार गिरतभयो ॥ २५ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित ! ता ॥॥॥ 
Sis धावते कूटमछकूं मारनवारेनमे श्रेष्ठ बळदेवजी लीला करिके वाई सुष्टिसूं अवज्ञा करिके मारत भये ॥ २६॥ 9 
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||| शळ तोशलने विचारी दण्डवतके मिपसूं पांव पकरिके पटकि देईगे परन्तु भगवान्‌ सबके बाहिर भीतरके जाननवारे हैं जासमय दण्डवत करिः 
१ विकों आये ता समय मारी जो छात तासूं शिर फटिगयो ऐसो झळ तोशल दो टूक विदीण होइके दोनों परथ्वीम गिरतभये ॥ २७ | । चाणूर सुष्टिक 
Nae शर dae जे मुख्य मछ जब मरिचुके तापीछे ओर सब मछ अपने प्राण बचायवेके लिये भाजत भये ओर कहत भये यह मन मनभर इभ १ 
ओर दश दश सेर मलाईसे जो शरीर पोषणकरो हे सो सेंतमेंत प्राण देनेके TEL कुस्ती चाहे जेसी छड़ी पर कृष्ण बलदेवतो मारे डार हे एसा कह | 
बहानोकर निकसि गये ॥ २८ ॥ बरावरके, गोपनकों आखाडेमें खेंचिके श्रीकृष्ण बलदेव गोपनके संग मिलिके विहार करत भये वा समय बाजे ! 

तत्व हि शलः कृणपदापहतशीषकः॥ द्विथा विदीरणस्तोशलक उभावपि निपेततुः ॥ २७॥ चाणूरं TBs कूट [fy 
डले तोशळके हते ॥ शेषाः ASSIST: सर्वे प्राणपरीप्सवः ॥ २८ ॥ गोपान्‌ वयस्यानाकृष्य तः सखज्य AST | 


Sq: ॥ वाद्यमानेषु TAY वल्गन्तो धृतनूपुरो ॥२९॥ जनाः HAST! सवें कमणा रामकृष्णयोः ॥ ऋते कसं विप्र- 


CFS SS © (aS 


मुख्याः साधवः साधु साध्विति ॥ ३० ॥ हतेषु Away विहुतेषु च भोजराद॥ न्यवारयत्‌ स्वतूर्याणिवाक्यं चे- 


las र 


SAT ह ॥ ३१ ॥ निःसारयत ST वसुदेवात्मजौ पुरात ॥ धनं हरत गोपानां नन्दं TTT Sal | 
वसुदेवस्तु SH इन्यतामाशश्वसत्तमः ॥ उग्रसेनः पिता चापि सानुगः परपक्षगः॥ ३३ ॥ एवं विकत्थमाने वे 

| कसे प्रकुपितो$व्ययः ॥ लघिस्नोत्पत्य तरसा मञ्चसुचुङ्गमारृहत॥ ३2 _ 

| बज रहे थे ओर कृ्णके चूपुर नृत्य करनकेसे नृत्यक कर रहे हे ॥ २९ ॥ श्रीकृष्णचंद्र ओर बठदेवजीके चरित्र देखिके कंसके विना संपूण जन 
|| प्रसन्न होत भये ब्राह्मण जिनमें मुख्य ऐसे सजन पुरुष भले भले ऐसे कहिके स्तृति करत भये ॥ ३० ॥ बडे बडे मछ मरिगये कितनेऊ भाजि 


~ ~ ~ ~ 


४ गये तब भोजवंशिनको राजा कंस नगाडे थमाय देत भयो ॥ ३१ ॥ ओर क्रोधकर बोल्यो कुटिछकमो वसुदेवके AMAA पुरते बाहिर निकासी 


| las, ओर इनको धन छिनाइ ठेऊ कुटिल बुद्धि Aaa TSS ३२ ॥ खोटी बुद्धिवारे वसुदेवं जलदी मारो, Ts मिळनेहारे पिता 


S| | उय्रसेनकूं टहळुआान सहित बांधिठेऊ ॥ ३३ ॥ याप्रकार कंस जव बकन ठग्यो तव बडो कोधकर अव्यय भगवान्‌ धीरेसूं उछरिके ऊंचे मवानप|७| 


Los 


Hel 
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॥१५०॥ 


| 
| 
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॥८॥| करे रुपेयाकी तू सूरत हु कभीनहीं देखीही दैवयोगसे वाय घास खुरचते में असरफीन को तोड़ां मिळगयों घर में छे आयो गिनके फिर बाही में घरदीनी घरी भरवाद फिर येळी खोली 
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चढतभये ॥ Ne ३४ ॥ धीरजवान कंस अपनी मृत्यु आवती देखिके आसनसे उठिके ढाळ तरवार लेतभयो ॥३५॥ तरवार हाथमे लेके आकाडमें.नेसे | 
शिकारा पच्छी डोले हे तेसें दांडे वांह ओर जलदी जलदी फिरनेहारे कंसकू असह्य ओर उग्रतेजवाळे औकृष्णचंदरने ताक्ष्येको पुत्र गरुड़ जेसे सपक 
पकरिलेइहे TH उसे पकर लियो ॥ ३६ ॥ उसका सुगुट फेंक केशनकों पकरिकें ऊंचे मचानपेते रंग भूमिमें पटक दियो और याके ऊपर स्व जगतके। 
आश्रय और स्वतंत्र कमलनाभ भगवान्‌ स्वयं कूदपरे केश पकरनेको कारण यह कि कंसने देवकीके केश पकडे यासे वाको बदळो feat ॥ ३७ ॥| 
तमाविशन्तमाछोक्य मृत्युमात्मन आसनात्‌॥ मनस्वी सहसोत्थाय जशृहे सोऽसिचर्मणी॥ ३५॥ तं खङ्गपाणिं वि- 
| पया दक्षिणसव्यमम्बरे॥ समग्रही द STATA यथोरगं ताक्ष्य॑सुतः प्रसह्य ॥ ३६ ॥ प्रगृह्य | 
CUS चढात्कराट निपात्य CHUM THAT तस्योपरिष्टात्‌ स्वयमब्जनाभः पपात विश्वाश्रय आत्मतन्त्र 
॥ ३७॥ तं संपरेतं विचकर्ष भूमौ हरियथेभं जगतो विपश्यतः॥ हा हेति शब्दः स महांस्तदाऽभ्ूइदीरितः सवेजनेन- 
न्द्र ॥ ३८॥ स नित्यदोद्विग्नधिया तमीश्वरं पियन वदन्वा विचरन्‌ स्वपन्‌ थसन॥ दद्श चक्रायुधमग्रतो यथा तदेव | 
रूप डुरवापमाप।३९॥तस्याऽनुजा भ्रातरोऽष्टी कडून्यग्रोधकादयः Ul अभ्यधावतन्नभिकुद्धा भ्रातुनिवेशकारिणः॥४०॥ | 
सिंह जेसें हाथीकूं खेंचे हें तेसे सब जगतके देखत मृतकभये HUA TA घसीठत भये, हे नरनके राजा परीक्षित्‌ ! तासमय समस्त प्रजानके बडो | 
हाहाकार शब्द होत भयो ॥ ३८ ॥ कंस प्रति दिन चलायमान चित्तसूं जळ पीवत बात कहत मार्ग चळत, सोत श्वासलेत चक्र आयुधवारे भग- 
TIRE झाउभावसे ध्यान करेहो, तासों श्रीकृष्णके TSI पांवत भयो ॥ ३९ ॥ ता कंसके कंक न्यग्रोधसूं आदिलेके छोटे आठ भेया अत्यं- 
१ दोहा-जब धरनीमें आयके परचो उतानो भूप | उरऊपर दशेनदियो, श्याम चतुभजरूप ॥ एक घसियारो नित्य घास प ॥ एक घसियारो नित्य घास बेचवेकू लायो करे सोधेला पैसा मिल्योकरे वामे निवाह क्रियो 


॥ १५९० ॥ 


| गिननळग्यो फिर थैळीमें भर मोढो बांध दियो दिनभरमे हजारन वेर गगिनोकरे एक दिन रखके भूळगयो वह थैली जातरही अब वाहि निद्राह नहीं आवे है बहुत व्याकुल भयो वा STE 
र शौ ( ~~ येळीहीको SS ~~ देखे थेलीहीको n SS SS फिरे 4 =e tal tN ~® द्रसै एसही e NS 
१ || को स्मरण करे है थैळीहीको स्वप्नमे देख थेर खोजत फिरे संसार में वाही दूसरो पदार्थे नहीं दरसै ऐसेही श्रीकृष्ण कंसकू दीखै है ॥ 
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| , वत भये (इमकों पुत्र मानिके अभी संसा ये इनको शान मो 
॥४॥४ आम उनभाव करिके जो प्रेम करनोहे सो दुभ हे, याते अभी ये परमे श्वरहें ये इनकों ज्ञान मोमे न होय या लिये अपनी माया फेलावतभये )॥ १॥ यादव- 


पुरुष अवज्ञा करे वह सुख नहीं भोगे है ॥४८॥ अब श्रीशुकदेवजी कहे हैं हे राजन्‌ परीक्षित ! छोकनके पाठन करनवारे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र | 
कंसकी ख्रीनको समाधान कर कंसकी दाहादिक क्रिया करावत भये ॥ ४९ ॥ माता पिता देवकी वसुदेवं कंसके बंदिखानेते छुटावतभये राम कृष्ण 
दोनों भेया मातापिता के चरणनमें शिर लगायके प्रणाम करत भये॥<०॥ देवकी वसुदेव प्रणाम करते GTA जगतके ईश्वर मानिके भयभीत होयके 
मिळत भये ॥«१॥ इति श्रीमन्महाभा०भाषारी°दृश° प° कंसवधो नाम चएु्चत्वारिंशोऽध्यायः।४४॥ अब श्रीशुकदेवजी Hee हे राजन्‌ परी- 
षित्‌! पुरुषनमें श्रेष्ठ भीकृणचंद्र मातापितानकू ज्ञान प्राप्त इए ज्ञान यह ज्ञान अभि ठीक नहीं यासे जननकी मोहन करनवारी अपनी मायाकूं फेला- 
NAS उवाच॥ राजयोषित आश्वास्य भगवा्ोकभावनः ॥ यामाइलॉकिकी संस्थां हतानां समकारयत्‌॥४९॥ 

मातरे पितर चेव माचयित्वाऽथ बन्धनात्‌ ॥ कृष्णरामौ TTT शिरसास्प्रश्‍य पादयोः ॥ «० ॥ देवकी वसुदेवश्च 


विज्ञाय जगदीश्वरो॥ कतसंवन्दनो पुत्री सस्वजाते न शङ्कितो ॥ ५१॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दः पूर्वाध कंस 
THA चतश्चत्वारिशोऽध्यायः॥ ४४॥ श्रीक उवाच ॥ पितरावुपटब्धाथो विदित्वा पुरुषोत्तमः॥ माभूदिति निः 


| जां मायां ततान जनमोहिनीम्‌॥ १ ॥ उवाच पितरावेत्य साग्रजः MATT: ॥ प्रश्रयावनतः प्रीणन्नम्ब तातेति सा- 


RANA UTE युवयोस्तात नित्योत्कण्ठितयोरपि॥ बाल्यपोगण्डकेशोराः पुत्राभ्यामभवन कचित्‌ ॥ ३ ॥ 


ha iW 


|;| न CM देवहतयोवासो नो भवदन्तिके॥ यां बालाः पितगेहस्था विन्दन्ते लालिता मुदम ॥४॥ 


>>> 


के अभी संसारके सुख भोगे नहीं हे, पहिलेही ये परमेश्वर हें यह ज्ञान इनकूं होइआयो हैं में प्रसन्नभयो तब इनकों ज्ञान कहा दुळुभ 


` ॥ 8 नमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण बलंदेवजीकूं संग लेके मातापिताके पास आवत भये विनयपूर्वक नमिके हेमात ! हेपिता ! ऐसे आदरपूर्वक प्रसन्न होयके बोलतभये ॥२॥ 


|| 9 


ime र) 


॥४॥ हे पिता! स्वेदा तुम्हारे चाहनाई बनीरही हम पुत्रनते बाल्य अवस्था पोगंड अवस्था किशोर “जसा न. हम पुननते बाल्य अवस्था पोगंड अवस्था किशोर अवस्थाके सुख कभऊ तुमको न होतभ सुख FAS तुमकों न होतभयो॥ ३॥ देवंकेमारे 


~ सवैजीः i सन्तानसों =~ दिनरैन र. र म्हैहमारेजन Xe aS ~ ~ ~ ~ ~ Lo ~ 
१ दोहा ॥ वसन्तानसा,सुखपावता । तुम्हहमारेजन्मते, बहुतभयेकुचेन ॥ यद्यपिहमऔगुणभरे, प्रगटे महा असाध | तद्यांपसुताहेतजानिके) क्षमा करो अपराध ॥ 
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हम हैं तुमारे निकट वासहू न करिसके पिताके घरमें बाळक TS SSA पालन होइहे आनंदकों पावेदें हमको कुछभी प्राप्त न भयो ॥९॥ धर्म अर्थ काम 
मोक्ष सब पदाथ जाते होइ एसो यह देह जिन माताने उत्पन्न कियो उनकी यह मरणधमा मलुष्य सोवर्ष सेवा करे तथापि उनते उऋण नहीं होइ है 
॥ « ॥ जो पुत्र समथ होयके देहसूं अथवा धनते मातादि AR जीविका नहीं देवे, वाको परलोकमें यमके दूत वाको मांस वाहीक काटि काटिके 
खवामें हैं ॥ ६ ॥ माता पिता बृद्ध सुशीला स्री पुत्र बाळक गुरु ब्राह्मण ओर जो कोई शरण आयोहे इनको जो मनुष्य भरण पोषण न करे 
तो वह ATCA हे ॥ ७॥ असमथ ओर कंसके भयके मारे नित्य चंचळ मन होनेके कारण तुम्हारी सेवा विनाकरे हमारे इतने दिन व्यर्थ वीत 


Sl ७ 


सवाथसंभवो देहो जानेतः पोषितो यतः॥ न तयोयाति निवेशं पित्रोमंत्यः शतायुषा ॥« ॥ यस्तयोरात्मजः कल्प 
आत्मना च धनन च ॥ दात्त न दद्यात ते प्रत्य स्वमांसं खादयान्त [हे ॥ ६ ॥ मातर Ia वृद्ध भाया साध्वी सुत 
शिशुस्‌ ॥ शुरु विग्रं प्रपन्नं च कल्पोऽविश्रत्‌ श्वसन्‌ मृतः॥ ७ ॥ तन्नावकल्पयोः कंसान्नित्यमुद्रिम्रचेतसोः ॥ मोघ- 
मत्‌ व्यातक्रान्ता दवसा वामनचतोः ॥८॥ तत्‌ क्षन्तुमहथर्तात मातन परतन्त्रयो। अकुवेतोवी DAG किष्टयी- 
SETI TAT ९॥ श्रीशुक उवाच॥ इति मायामनुष्यस्य हरावशात्मना [गरा ॥ माहतावडूमाराप्य पारष्वज्या- 
FISH ॥ 1० ॥ [सशवन्तावश्वधाराभः स्नेहपाशेन चावतो ॥ न केविडूचतू राजन्‌ बाष्पकण्ठा विमोहितो॥ १३ ॥ 
एवमा-ास्य पितरो भगवान्‌ देवकीसुतः॥ मातामहं तूग्रसेनं यडूनामकरोनपम॥ १२॥ 


~ 


गये ॥८॥ हे पिता ! हे मात ! पराए आधीन होनेते हमसे तुमारी सेवा न बनी ओर दुष्ट त्हदय कंसस अत्यन्त दुःखित रहे अब हम पर तुम क्षमा 
| करिवेङू योग्यही ॥ ९ ॥ या प्रकार माया करिके मनुष्यरूप धारी विश्वके आत्मा हरिके वचनसूं मोहित होयके देवकी वसुदेव पुत्रको गोदमें बैठा- 
यके आलिंगन करिके आनंदकूं पावत wa ll १० ॥ अब श्रीशुकदेवजी कहे हैं हे राजन्‌ परीक्षित! स्रेहके WAR बन्धे मोहित देवकी वसुदेव 


f : नेत्रनतें आंशुनकी धारनते कृष्णवलदेवकू भिजोवत कछुभी न बोलत भये ॥ ११ ॥ देवकीके पुत्र भगवान श्रीकृष्ण या प्रकार मातापिताको 
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| . इनकी राजा क्‌ Mee बोलत भये हे महाराज! हम तुम्हारी प्रजा हैं 
उत आज्ञा करिवेको योग्य हो ययातिकों ते j बैठवों योग्यं नही हे राज्यकरियों योग्य नहीं हे GME यादवहो 
ह दोष नहीं थाम हा अव राज्य करोंगो तहां कृष्ण कहे में टहठुआ होयके 
॥र राज्य देयगे यामें कहा कहिनो है ॥ १ ४ ॥ कंसके डरकेमारे भाजिगये अपनी 
"उ दाशाह झ्रादिक हैं तिनको दिशानतें बुलायके ओर विदे 


शमे वसनेके कारण जो यादव 
आहे चास्मान महाराज प्रजाश्चान्ञुमहासि ॥ ययातिशापा्यडभिनासितव्यं SUIT ॥ ३३॥ मयि भ्रत्य 
अलिनि भवती विबुधादयः ॥ बिं हरन्त्यवनताः [केञतान्ये नराधिपाः १४ ॥ सवान्‌ ्वज्ञातिसंबन्धान्‌ दिभ्यः 
See ॥ यहुवृष्ण्यन्धकमधुदाशाईकुकुरादिकान ॥ १५ ॥ सभाजितान्‌ समाश्वास्य विदेशावासक शिताः 
| सिर ea स्वगेहेषु वित्तेः सन्तप्य विश्वकृत्‌ ॥ गत संकर्षणभुजेयेत्ता SAT: ॥ गृहेषु रोमि 
| सिद्धाः कृष्णरामगतज्वराः ॥ १७॥ लिन्ता5हरहः प्रीता सकुन्दवदनाम्वु जम ॥ नित्यं Ae श्रीमत सदयस्मि- 
तवीक्षणम ॥ १८॥ 


कृश हो tee तिनको सत्कार करिके बहुतसे धन देके तृप्ति करिके सब विश्वके करनवारे श्रीकृष्ण अपने अपने TH वसावत भये ॥ १६ ॥ 
| १६॥ कृष्ण बलदेवकी भुजानसो रक्षित होय मनोरथ पाय यादवनके शीकृष्णबळदेवके दर्शनत ताप इर कर पूर्ण होयके घरमे रमण करत 
[PPL ॥ 1७॥ नित्य आनंदसे पूरण शोभायुक्त दयासहित मंद हास्य पूर्वक चितवानि उक्त AE मुखकमलकों प्रतिदिन दशन 
| | करनेसे आनंद होय हैं ॥ १८॥ 


| यिकन्दके सुलकमलके sare पीके ता समय इद्रभी बडो जिनके बळ ऐसे तरुण हो | 
= य RR पाक atu के बळ एसे तरुण होत भये ॥ १९॥ याकें पीछे हे राजन परीक्षित ! 
| माता SR AOSTA नदरायक पास आयक मिलिके यह बोलत भये॥ २० ॥ हे पिता! ga aay जे ne mae mi 
उद करे कमें जिनकी र अधिक प्यार होय है सो तुम उस्सेहू जादा प्रीति करी ॥ २१ ॥ वही पिताहे वही माताहे जो अपने पुत्रकी 

नका सामथ्य न भई ऐसे हमारे माता पितानमें हमकों वालकपनेंतेहों छोडीदिये हैं ॥ २२॥ हैं पिता ! तुम 


छालिती भ्रम ॥ पित्ीरभ्यधिका प्रीतिरात्मजेष्वात्मनोऽपि हि ॥२१॥ स पितासा च जननी यो पुष्णीतां स्वपु- 


REA विहाय सुहृदां सुखम्‌ ॥ २३ ॥ एवे सान्त्वस्य भगवान नन्दं जार्त 
इत्यक्तास्तो परिष्वज “4 भगवान नन्द सत्रजमच्युतः ॥ वासो5लड़ारक॒प्यायेर - 
यामास सादरय Re इत््तास्तो परिष्वज्य ननदः TTR: | परयन्त्र सह गप या २५॥ 
4 | £ orate हते SAT ज्ञातिके ओर तुम्हारे 

| ह बजवासीनसहित नन्द्रायजीङूं समझायके वस्न आभूषण मोने चांदीके सन ह न्ड 
11 | शङष्णको वचन सुनिके नन्दरायजी श्रीकृष्ण बलदेवकों छातताते ल्गायके प्रेमे व्याकुळ होयके ने 
१ चो०-मेयासों पालागनकाहियो | हमपर प्रेमकरेतुमराहियो ॥ होगीदुखितयशोमतिमेया । 


@| नमनतटारो | मेंतुमसेकबहूनहिन्यारो ॥ दोहा ॥ निउरवचनसुनिश्यामके, भये विकळअति नंद ॥ 


पीछे भावेंगे ॥ २३ ॥ या मकार अच्युत भगवान्‌ 
आद्रत हु पजन करतभये र ॥२४॥या प्रकार) $ 
| ननम आशु कारे ब्रजवासीनकों संग लेके ब्रज 
मोविनव्रजतिरियासवगैया ॥ तातेवेगगवन धीरजदीजै ऊ ह || 
उमागिनीरनेननचले, उछलकर ee सुका ॥ मेरासुरत | Ol 


¢ 
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का जातभये॥ २« ॥ याके पछि हे राजन्‌ परीक्षित ! शूरके पुत्र वसुदेवजी राह्मण पुरोहित बुलायके पुत्रनको यथायोग्य द्विजन्मासंस्कार कराव- 
तभये ॥ २६ तिन ब्राह्मणनकों गा सगार करिके TAT देतभये, रेशमी Bw जिनपे परी सोनेकी माळा पहिरे ऐसी बछरासहित दान करत | 
WAM २७ ॥ बडे बुद्विमान्‌ वसुदेवजी कृणरामकें जन्मनक्षत्रके समय जिन गोनको मनते दान कियोहो, और कंसने अधर्म करिके हरिलीनी ||: 
| ही उतनी गो स्मरण करिके दान करतभये ॥ २८ ॥ तापीछे सुत्रती कृष्णवळ्देव द्विजन्मानको संस्कार पायक WEST पुरोहित गगांचायंसूं 
& 


भा.द.प. 
॥ १५३॥ | 


| अथ थरसुतो राजन्‌ पुत्रयोः समकारयत्‌॥ पुरोधसा त्राह्मणेश्च यथावद द्विजसंस्कृतिय ॥ २६ ॥ तेभ्योऽदाहः 
क्षणा गावो रुक्ममाट्यः स्वळंकृताः ॥ स्वठंऊतेभ्यः संपूज्य सवत्साः क्षौममालिनीः॥ २७॥ याः कृणरामजन्म- 
क्ष मनादत्ता महामतिः ॥ ताश्चादददवुस्मृत्य कंसेनाधमंतो हताः॥ २८ ॥ ततश्च ठब्धसंस्कारौ द्विजत्वं प्राप्य 
SAT ॥ गर्गाद यदुकुलाचायोद गायत्रं ्तमास्थितो ॥ २९ ॥ प्रभवो सर्वविद्यानां सर्वज्ञो जगदीश्वरो ॥ नान्यसि- 
दवामछज्ञान गहमाना Wed: ॥ ३° ॥ अथो गुरुकुले वासामिच्छन्तावृपजग्मतुः ॥ काऱ्यं सान्दीपानिं नाम हाव- 
न्विएरवासनम्‌॥ ३१॥ अथापसाद्य तो दान्तो गुरो बृत्तिमनिन्दिताम्‌ ॥ ्राहयन्तावृपेतो स्म भक्तया देवमिवा- 
टता ॥ २२॥ तयाद्विजवरस्तुष्टः शुद्धभावानुबरत्तिभिः ॥ प्रोवाच वेदानखिलान साङ्गोपनिषदो शुुः॥ ३३॥ 


गायत्रीको उपदेश लेके अरह्मचयेत्रतमे रहतभये॥ २९ ॥ समस्त विद्या जाननेहारे सर्वज्ञ अथात्‌ सम यातके जाननवारे सब जगतके ईश्वर कृष्ण वटदेव: 
[ति स्वतः सिद्ध जो निमेठ A मनुष्यनकी तुल्य चेष्टा करनेके कारण गुप्त रसतेहे ॥ ३० ॥ यज्ञोपवीत भयेपीछे शुरुकुलमें वसिवेकी इच्छासे 
॥ | ष्णबळ्देव कश्यप गोत्री उजेनपुरीकेवासी सांदीपनी गुरुके जातभये जाको काइ्य नाम हो॥३१॥जितेंद्रिय कृष्ण बळ्देव भले प्रकार गुरुनके 
18 | पास आयके बडे आदरते भक्ति पूर्वक जेसे नारायणको सेवन करे ऐसे गुरुको सेवन करतभये॥३२॥ शुद्धभावस्‌ सेवासे संतुष्टभये द्रिजन्मानमे श्रेष्ठगुरु 


॥ १५३॥ 
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ने श्रीकृष्णबलदेवकूं शिक्षादिक अंगनसहित उपनिषद्सहित वेद पढाये ॥ ३३॥ मंत्र ओर देवताके ज्ञानसहित शास्त्र चलायवेको धलुवेंद ओर धमे- | | | | 

शास्त्र, राजनीते, मामांसादिक THAT ओर शते मिलाप करणो, युद्ध करनो, वाके ऊपर चढजानो, समीप जायके रहनो, अपनी ओर फोरि ह 

, ठेनो, मिलाप करनो, यह छः प्रकारकी राजनीति पढतभये॥ ३४ ॥ संपुण मलुष्यनमें उत्तमनमे उत्तम सब विद्यानके चळामनवारे सावधान कृष्ण oe |, 

yo ९ बलदेव, हे UAT परीक्षित्‌ ! गुरुक विना बतायेही सब विद्यानकी पडतभये ॥ ३५ ॥ चोसठ राजनमें गायवो बजायवो नृत्य करिवेसं आदिलेके चो हई... | 
f सठ कला शीखत भये जब विद्या पाढिचुके तब हे राजन्‌ परीक्षित! कृष्णबलदेव दोनों भेया गुरुनते गुरुदक्षिणाकी आज्ञा करो ऐसे कहत भये | 

| Bees FSIS धर्माच्यायपथास्तथा॥ तथा चान्वाक्षिका वेचा राजनीति च ASAT ll ३९॥ सवे नखरश्रष्ठा स | 

| वृविद्याप्रवतेको॥ सकृन्निगदमात्रेण तो संजग्रहतुन॒प ॥ ३५ ॥ अहोरात्रेश्वतुः'षष्ट्या संयतो तावतीः कलाः ॥ गुरुद | 
क्षिणयाऽऽचाथ छन्द्यामासठुन्ृप ॥ ३६॥ [ङ्जस्तयास्तं माहमानमहुते सछकष्य राजन्नातमानुषा सातम्‌ ॥ समः ie) rt 

न्ञ्य पत्न्या सं महार्णव इत बाल अभास TFT ह ॥ ३७॥ तथत्यथारुहद्य महारथा रथ प्रभासमासाचय Steals | | 


SS 
5 
| 
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HAL ll वलाइुपत्रज्यानषादलः क्षणासन्यावादत्वा5हणमाहरत्तयोः: ॥३८॥ तमाह भगवानाशु गुरुष त्रः प्रदायतास्‌॥ 
योऽसाविह त्वया ग्रस्तो बालको महतोमणा॥३९॥ समुद्र उवाच॥ नेवाहाषेमहं देव दैत्यः पञ्चजनो महान्‌ ॥ अन्त 
जलचरः कृष्ण शह्वरूपधराऽसुरः॥ ४० ॥ | 


(७३ 55 ८८३ GN GN 


॥ ३६॥ सांदीपनी ब्राह्मण कृष्ण बलदेवकी अद्भुत महिमा देखिके मजुष्यनसें परे चमत्कारी बुः, देखिके ख्रीसे सम्मतकर प्रभासक्षेत्रमें समुद्रभे | 

१ | डबीके मरे.अपने पुत्रको Sih कहेते वर मांगत भये ॥ ३७॥ तथास्तु एसे प्रमान करिके बड़े TAT बड़े रथी कृष्ण बलदेव रथमें वेठिके प्रभास | 

| |क्षत्रमें समुद्रके HAUT जायक एक क्षणभर बेठत भये, तब समुद्र कृष्ण बलदेवकों आये जानिके तिनकी पूजा डावत भयो ॥ ३८ ॥ तब | | 

१॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ता AIT कहत भये, जो हमारे गुरुके बालक तेने यहां बडी लहरनकरि डुबाये हैं वे TRH पुत्र ठायके दे ॥ ३९ ॥ तब समुद्र 7 | 

बोल्यो हे देव ! अर्थात्‌ प्रकाशमान कृष्ण ! मेने तो तुमारे गुरुके पुत्र नहीं डुबाये हैं, मेरे भीतर रहनवारो शंखरूपकों धरे एक बड़ो देत्य है वह ह|; \ आ 
yt 
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FS गयोहे, निश्चय वाके पासे, यह सुनिके समर्थे tts शीघरतासूं जठमें घसिके पंचजन्य AR मारिके वाके पेटम बालन Sy iss 
भये॥ ४०॥ ४१ ॥ ता देत्यके अंगमेंते इकू लेके श्रीकृष्ण रथपे आवत भये, फिर क सक जा क. 
तहां जायके वलदेवसहित श्रीकृष्णचंद्र शंख बजावत भये, प्रजाको दंड देनवारो धमराज शंखको शब्द सुनिक ॥ ४३ ॥ न उठता प्‌ 


NM ® 


९ 
| पूजा करतभयो, सब प्राणीनके STA विराजमान कृष्णसा हाथ जोरिके यह बोलत भयो, हे विष्णु भगवान्‌ ! ठीलाकरिके तुम मलुष्यरूप ह 


| 


NY 


री कहा से | ROE बोले हे | गुरुके पुत्र तू लेआयोंहे तिनकूं देउ तब यमराजने कही | 
|| 6 | तुम्हारी कहा सेवा करों ॥ ४४ ॥ अब श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र बोळ ह महाराज | यहा गुरुक तू ठेआयाह = र शड्मा 
आस्ते तेनाहृतो TA तच्छृत्वा सत्वरं प्रभुः॥ जलमाविश्य तं हत्वा नापश्‍यडदरभकम्‌ ॥ ४१॥तदङ्गप्रभव AAI 


eS 


दाय रथमागमत ॥ ततः संयमनीं नाम यमस्य दयितां पुरीम ॥ ४२ ॥ गत्वा जनादेनः शङ्क प्रदध्मौ सहलाउचः ॥ 


१ 

१ 

१ 

१ 

शै 

१ 

शड्निद्वादमाकर्ण्य प्रजासंयमनी TA: ॥ ४३॥ तयोः सपया महती चक्रे AAT TST ॥ उवाचावनतः कृष्णं स 


वैभूताशयाल्यम ॥ लीलामनुष्य हे विष्णो ' युवयोः करवाम किस्‌ ॥ ४४॥ श्रीभगवानुवाच ॥ SAGA 


Ae = थेति तेनोपानीतं गुरुपुत्रं यदूत्तमा ॥ 
निजकर्मनिबन्धनम्‌ ॥ आनयस्व महाराज मच्छासनएरस्कृतः॥ ४९ ॥ तथात तनापानात TRS = र 
दत्त्वा UTA भूयो वृणीष्वेति तमूचतुः ॥ ४६॥ सम्यक्‌ संपादितौ वत्स भवद्भयां युरुनष्कयः ॥ का उ उ मः 

| | | द्रिधग्रोः कामो नामावशिष्यते ॥ ४७॥ गच्छत स्वगृह वारा कातवामस्तु पावनी ॥ छन्दास्ययातयामा 
N i || न न्त्वह परत्र ll ४८ Il व अ डी जब >> 34 
के | | जे मने व हे कैसे लाऊं तब श्रीकृष्ण कहे हैं मेरी आज्ञा भईहे मेरी आज्ञाते कमे जोरावर नहीं ई॥ ४५ ॥| जा आज्ञा एस कहिके यमराजने 
| 


(| regs छायदियो यादवनमें उत्तम जो कृष्ण ASTI उसे छे अपने गुरूको देके बोले ओर वर मांगो ॥ ४६ ॥ तब गुरु कहत भये हे पुत्र! तुमने, 


॥४॥ गुरुसेवा भलेप्रकार करी ठुमसारिसेनको गुरु में भयो तो मेरे कोन बातकी चाइना बाकी रही ॥ ४७ ॥ हे वीर! तुम अब अपने घरकों जाओ या 
| | || कमे और परलोकमें ठमारी पवित्रकीति होऊ तुमारे वेद नवीन पढेभये स्फुरण बने रहो ॥ ४८ ॥ 
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पने घरकूं आवत भये ॥ ४९ ॥ रामकृष्ण भगवान्‌ बहुत दिनते नहीं देखे अब तिनके दर्शन करिके प्रजा बड आनद हा al Teen दवणा 
न मिलवेसूं आनंद होयहै ॥ «० ॥ इति श्रीमन्महाभागवतभापाटीकायां दशमस्कन्धे To युरुकुळवासा नान TATA नो बद या 
| कै हे राजन्‌ परीक्षित ! यादवनमे श्रेष्ठ श्रीकृष्णके प्यारे मंत्री सखा साक्षात्‌ बृहस्पतिके शिष्य ब्राडमाननम अष्ट 


गुरुणेवमनज्ञाती रथेनानिलरंहसा ॥ आयातो स्वपुर तात पजन्याननदन वे ॥ ४९ ॥ समनन्द्न्‌ Bs) सर्वा ei 
रामजनादनो॥अपश्यन्त्यो बहह्याने TLSET TAT इव ॥«०॥ इत श्रीभा> Hegeye कोड यायः क 
॥ श्रीशुक उवाच ॥वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दायते सखा ॥शष्या स्त we ES सोम्य 
तमाह भगवान प्रें भक्तमेकान्तिनं काचित॥ गृहात्वा ए.(णना पाण TAA (रण हार: ॥ २ ॥ br त्र 
पित्रोनों प्रीतिमावह ॥ गोपीनां माद्रेयोगाध मत्सन्दशावमाचय ॥ ३ ॥ ता मन्मनस्का ACT मदथ त्यक्तदाह | 
काः ॥ ये त्यक्तलोकधमाश्च मदर्थं तान्‌ AST ॥ ४ ॥ ee 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्यारे एकांती भक्त उद्धवर्नासूं एकांतम हाथ प 
| | aioe CO प्रसन्न करो, ओर गोपीनको मेरे बिछुरिवेमें कष्टभयो है ताय मेरो संदेशो उ क 
Holi ३ ॥ मेरेविषे जिनके मन ओर प्राण लगिरहे हें मेरे,अर्थ पतिपुत्रादिको त्यागि दिये हें मेंही प्यारो जिनके आत्मा हूं मोम मनकारके र 


AS 


१ ऊधोजी बाळे गोपिनकी प्रीति आपमें स्वार्थकी है वा और प्रकारकीं स्वार्थका ती ऐसी होयहै जैसे एक लडका बडो सुंदर हो एक मनुष्य वाय प्यारसों TAA एक दिन 


| | वाय संगळे बागकी सरका चळे सा लारेकाक पायक नाच कंकर आयगयों सो उरिकांने Ale AHH सिसकारी SY वा अदा वाका प्यारी लगी सो gl IR दखवकू हाथ पकर पकर 


| जहां जहां कांटे कांकर होय तहां तहां लिये फिरे याक ती ककर चुभह आर वह अदा दसत फिरे हैं ऐसी प्रीति पर धिक्कार हैं गोपिननें सूयकुंडपें देवीको पूजाकर यही वरदान मांगो 


bas La) 


कि हम कृष्णकू Ale ऑर वह हम न चाह नहा तो हमारे वियोगम बड़े TiAl होयगें हम काम AAA लगा alam ता वे कहां कहां खोजत फिरंग ॥ ea) 
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क ¢ 
णि 
याप्रकार गुरुसे आज्ञा पाय श्रीकृष्ण ASST दोना भया पवनका तुल्य शात्र चलनेहारे मेघकी तुल्य गजनावार रथम बेठिके हे राजन्‌ परीक्षित्‌! अ 


गोकुलकी स्री मेरी सुधि करिके विरहमें मेरी चाहसूं बेवस होयके मोहित होयजांयहें ॥ «॥जब मेने उनसे कह दीथी कि में शीत्र आऊंगा याकारण 
या कारण गोपियो प्राण धारण कियेहे ॥ ६ ॥ अब श्री कंदेवजी Has हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! याप्रकार जिनसूं कहां ऐसे उद्धवजी बड आदुरस स्वा 


मयि ताः प्रेयसां प्रेछे FLEA गोकुलाखयः॥ स्मरन्त्योक़ विमुद्यान्त विरहोत्कण्ठ्यावेहृळाः ॥ ५ WANA AIS 


राजन्‌ संदेशं भत॒रादतः॥ आदाय रथमारुह्य प्रयया नन्दर्गाकुलस्‌॥ ७॥ प्राप्ता नन्दव्रजं आमाव नम्दाचात 
विभावसो॥ छन्नयानः प्रविशतां पशनां खुरेणाभ॥८॥ वासंताऽथऽमिय॒ष्याद्गना[दत BATA धावन्तीभिश्च 
वास्राभिरूथोमारः स्ववत्सकाच्‌ ॥ ९॥ 

| मी श्रीकृणचंद्रके संदेशकूं ठेके रथमें बेठिके नंदरायजीके TSH जातभये ॥ ७॥ सूर्यास्त समय सुंदर नंदरायजीके ब्रजमें प्राप्त होतभये संध्यास- 


मय आती गो खुरनकी रेणुसूं उद्धवजीको रथ ढकिगयो ॥ ८॥ पुष्पवती गोनके लिये चारों ओरसे मतवारे बेलनके युद्धको वहां बहुत शब्द होयर- 
ह्यो हे, अननके वोझनतें व्याई गो दोरी दोरिके अपने बछरानकके पांस आमे हं शोभायमान ब्रज है ॥ 


° हें Loos 


दोहा-कहाकहूजादवसत, जननावछरयाताह ॥ तादिनसंकाऊनहा, कहतकन्हयामाह ॥ 
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| रे लिये यालोक परलोक सुखनकें उपाय जिनने त्यागिदिये हैं तिनकूं में सुख देऊं ॥ ४ ॥ हे उद्धव ! उनके प्यारो में जबते दूर आयोहों तमसे वे| 


से किसी प्रकार वे गोपयां प्राणयारण किय रहा सार्भा महाकएस यदि उनका आत्मा उनके शरीरमें रहता तो दग्ध होय जाता वह तो GAA छीन है| 


च्छेण प्रायः प्राणान्‌ SAAT ॥ प्रत्यागमनसन्देशब्‌छव्या म मदात्मकाः॥ ६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ SSH उद्धवा 


—— 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
( 


तासमय छुर छुर होयहे जम आधीसी दोहनी होय आवे तब घरे पर होयहे, सुंहताई भारे आवे तव धम्म धम्म होयह आर काई कलह a 
छोडो कोई कहे हे दोहनी ठाओ, कोई कहेहे SS कोई Hee देउ ऐसो शोर जहां होयरद्योहे ओर बांसुरी बजनेका शब्द होय Ee eA 


शोभायमान हे ॥ १० ॥ बलदेव श्रीकृणके मंगळरूप HAAR बनी ठनी गोप गोपी गायरहीथी ब्रज शोभायमान हैं॥११॥ आगि सूर्य स गो 
ब्राह्मण पितर देवता इनके पूजनकी सामग्री जहां धरी हे, धूप होयरही, दीवा बरे रहे फूल धरे गांपनका परनसा वह ब्रज मनोहर हे॥ १२॥ सब 


~ Fe ङ्क >_ ९ त्सैमेणि ९ ° fore ~ S हशब्द O_O णूः ° & १ > aq ॥ १ & ॥ गायन्तीभिश्व कर्माणि 
इतस्ततोःविलदवद्विरगोबत्सेमण्डित रि>े' ॥ गोदोहशब्दाभिरवेवणूना नरन च विप्रपितदेवार्नान्तेः 
शुभानि बलकृष्णयोः ॥ स्वलंकृतामिगोपीमिगेपिश्व सुविरानितम्‌ ॥११॥ अग्न्यका तिथिगोविम विद दवा चना न्यत. 


न सर fa: पुषि द्रेजाठिऊुलनादितम॥ हंस कारण्डवाकीर्णेः 
धूपदीपेश्व माल्येश्च गोपावासेर्मनोरमस्‌॥ १२ ॥ सवतः पृष्पितवन[द्वजालेकुलनाईितय bil गण 
पद्मखण्डेश्व मण्डितम्‌ ॥ १३ ॥ तमागतं समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियस्‌ ॥ नन्दः अतः परिष्वज्य वासुदेव 


थियाऽच॑यत्‌॥ १४ ॥ भोजितं परमान्नेन संविष्टं कशिपो सुखम्‌ गतश्रमं पर्यप्चच्छत्‌ पादरसवाहनादिभिः ॥ 15 ॥ 
कच्चिदङ्क महाभाग सखा नः शरनन्दनः॥ आस्ते FATT सुक्त Feat UII 


| जहाँ तहा सफेद गोनके बळरा फुदकतडोछे हैं गोनके दुहिवेको शब्द जहां तहां होहेरहो हे अथात्‌ तासमय दोहा दोहनीको TET थरिक उई 
¢ 
¢ 


ओते फूलवारी, जामे फूलिरही; पच्छी बोलें, भौंरा गुंजारें, राजहंस कारंडपच्छी जहां में मठे ऐसे कमठनके TTT वह अज शोभायमान हे॥ ३॥| 
ह श्रीकृष्णके प्यारे उद्ववजीकों आये जानिके नंदरायजी प्रसन्न होयके मिळत ये, कृष्णके पासते आयो है यह जानिके इंश्वसुद्धिस _पूजन कु 
| | agen १९॥ परम श्रेष्ठ सामग्रिनकों भोजन करायके झाय्यापे सुसपूर्वेक पोढायके, चरण दाबिके मागको खेद मिटायके, उद्धवजीते नंद्राय 


© Wasa भये ॥ १५ ॥ कृष्णकी कुशल पूछिवेमें आंशूनसों कंठ रुकि जायगो यह शंका विचारिके प्रथम वसुदेवजीकी कुशल पूछे हें हे बडभागी 
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\ — Saber] ai | — - I ; MN 


{ | 
US 
८>०<«>९०८>२>८७>०* RONAN 
al 
Sh 


ES SAO SS | | 


| | कहो शूरके पुत्र हमारे सखा वसुदेव ठरिकावारेनसहित कुशळपूयेक हैं, कंसके बंदीखानते छूटे हैं, भया बंधु हितकारी Med प्रसन्न 
१॥॥ १६ ॥ पापी कंस संपूण टहळुआन सहित अपने पापनते मश्यो यह बडो मंगळ भयो, वह कंस धम्मस्वभावी साधु यादवनसू सवदा वर 
१ करे हो ॥ १७ ॥ हे उद्धवजी | वह कष्ण कभऊ हमारी ओर अपनी माताकी साधि करे हे, TET सखा गोपिनकी सुधि करे हैं, आपुही जाकी रक्षा 
५ ।करनवारो ऐसे या त्रजकी सुधि करें हैं, गो वृन्दावन MASA पवेतकी HAS सुधि करे है॥ १८ ॥ गोनके हितको करनवारों करण जब कभऊ अपने 


दिंट्या कसो हतः पापः सानुगः स्वेन पाप्मना॥ साधूना धमशाठाना ASAT AUS यः सदा॥ GON आप TAU न 

कृष्णो मातरं सुहृदः सखीन॥गोपान TSH चात्मनाथं गावो वृन्दावनं गिरिम॥१८॥अप्यायास्याति गोविन्दः स्वजनान्‌ 
सकृदीक्षितुम ॥ तहि द्रक्ष्याम ARH सुनसं सुस्मितेक्षणस्‌ ॥१९॥ दावाय़रेवीतवषाच विषसपाच्च UAT: ॥ दुरत्ययः 
भ्या स्॒त्यभ्यः कृष्णन सुमहात्मना ॥ २० ॥ स्मरता कृष्णवीयाणि लीलापाङ्गानिरीक्षितम्‌॥ हसितं भाषितं चाङ्ग सवा 


नः शिथिलाः क्रियाः ॥ २१ ॥ 


||१||भिया बन्धुनके देखिवेकों आवेगो ता समय सुन्दर नासिका सुन्दर सुसिकानि चितवनि युक्त वाके TAR देखेंगे ॥ १९॥ दावाम्निते पवनते इन्द्रकी 
| १ | वाते विषसपते अघासुरते ओर बडी बडी मृत्युनते महात्मा HOTT हमारी रक्षा करी ॥ २० US उद्धवजी ! श्रीकृष्णके पराक्रमानकी लीलापू- 
॥वैक कटाक्षभरी चितवनिकी हसनिकी बोठानेकी जब सुधि करे हे तब हमारी सम्पूर्ण क्रिया शिथिळ होयजाय है ॥ २१ ॥ 


Te 


| 11 १ दोहा ॥ सुरतहमारीकरतहैं, कछुउद्धवबळवीर | पुठकीगातलोचनसजल, पूछतनन्दअधीर ॥ १ ॥ वोहग्वालनसंगखेलवो, वोहगोपिनसंगहास | कबहुकलालनसुधकरत, मात ॥| ) 
_ ||¢|| पितहिसुखरास ॥ २ ॥ बहुविधिसोरक्षाकरी) ब्रजवासिनकीजोन | अबऊधोउत्पातहोय, तोरद्वारेकीन ॥३॥ ` 
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मुकुन्दके चरणनके खोजके परवत नदी वनके स्थान ओर वाके 
नके कार्यकरिवेके निमित्त या संसारमें कृष्ण अवतार ले आये 


ह 

सरिच्छेलवनोदिशान्‌ स॒कुन्दपदभूषितान ll आकीडानीक्षमाणानां मना यात तदा र 
त्मताम्‌ ॥ २२॥ मन्ये कृष्णं चं 

| A च प्राताविह सुरात्तमा॥ सुराणां महदर्थाय गर्गस्य वचनं यथा॥२३॥ कंसं नागाय॒तप्राणं मठ्ठो गि ॥ ' 

अवधाष्टा COAT पशानव सृगाधिपः॥ २४ ॥ तालत्रयं Herat धनुयेष्टिमिवेभराट ॥ बभज्ञेकेन हस्तेन सप्ताह- ` | 

| 

é 


मद्धाङ्गारस्‌॥ २९॥ प्रलम्बा वनुकोररिणस्तृणावतंबकादयः ॥ दत्याः सुरासुराजतो हता येनेह ठी 

ल्या ॥ २६॥ 
॥ श्रीशुक उवाच ॥ ॥ इवि संस्मृत्य संस्मृत्य नन्द्‌ कृष्णाबुरक्तधाः॥ अत्युत्कण्ठोऽभवत्‌ तूष्णा eee ॥ 
URS ॥ यशांदा वण्यमानाने TIED चरिताने च ॥ ण्वन्त्यश्रण्यवास्राक्षीत स्नेहस्नुतपयोधरा ॥ २८ ॥ 


DENS EN ~ SUN 


| करत भये ॥ २५ ॥ AAR धेनुकासुर TMA बकासुरकों आदि ठेके और जे सुर असुरनके जीतनवारे ते कृष्णने ठीलाही क 
ड रिके मारे ॥ २६॥ अब श्रीशुकदेवजी कहे हैं हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! कृष्णमें प्रेमबुद्धिवारे नन्द्रायजी या मकार सुधि करिके. आंझू कंठमें भरि 
ह| | प्रमक भावम ASS हायक चुप TAT ॥ २७ Ul यशोदाने जो एसे वणेन किये जाते कृष्णके सुन्दर चरित्र श्रवण करे तो aed स्तननमें 
उमगी आयो नेत्रनमेंते आंशू वहातिभई ॥ २८ ॥ ई 
१ चौ०-ऊघोकहोकुशलदौउमैया, नीकोहै मेरोलालकन्हैया | फाटतनहीवजकीछाती, अबयहसस डि ठपका स हया | फाटतनहींवञ्रकीछाती, अबयहसमाश्षिह् ऐसोभागकर्भ बहुरिश्यामकागोदसिलैहों 
(|| सखासंगजोरि अब, कोगैयनलेजाय । कोआवैसंध्यासमय, वनंतेगायचराय ॥ San ee sate es लाडलडायोविवीधीवीध दासा 
१) | दरधपियायपियाय । लाङानेऐसीकरी, छोडीबूढीमाय ॥ ; खा 


| 
| 
| 
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| या प्रकार नन्द्रायजी यझोदाको भगवान्‌ श्रीकृष्णमें परम अनुराग देखिके उद्धवजी PAT बोलत भये ॥ २९ ॥ उद्धवजी करें हे मानके 
+ | ॥१५७॥ 
| 


Ms नन्द्र्‌ 7 मे ले TT {> NR Re Ys’ A ~ 

१ हे ततवे निमित्त हारक मध्यम निश्चय तुम मसे योग्य हों जोकि सबके गुरु नारायणे ऐसी मति छगाई हे॥३० ॥ ये जो करण 
| क्षी हैं ओर अनादि हे A Sve हें याहीते पुरुष प्रकतिरूप हैं सब प्राणीनमें प्रवेशकरिके अनेक प्राणीनके अनेक प्रकारके ज्ञानके सा- 
| द हैं ॥३३॥ प्राणनको छुटती बिरिया यह पुरुष क्षणभर शुद्धमनको जिन श्रीकृष्में ठगायके शीघही कमेनकी बासनानकू छोड़िके 


Ue भगवति कृष नन्दयशोदयोः।वीक्ष्यानरागं परमं नन्दमाहोडवो मुदा ॥ २९॥ उद्धव वा 
saa लने देहिनामिह मानद्‌॥ नारायणेऽखिलगुरौ यत्कृता मतिरीदशी । ३ एतौ हि विय नवाजा 
|| | वियोगकाले सुन्द प मधानस्‌॥ Epis भूत बिलक्षणस्य ज्ञानस्य चेशात इमौ पुराणो॥ ३१॥ यस्मिन्‌ जनः प्राण- 
| Sad Merle कर्ण समावेश्य मनो विशदम्‌ ॥ निहत्य कमाशयमाझ याति परां गतिं ब्रह्ममयोऽकेवर्णेः ॥ ३२॥ 
||| तस्मिन भवन्तावाखिलात्महेतो नारायणे कारणमर्त्यमूर्तों ॥ भावं विधत्तां नितरां महात्मन्‌ किं वाऽवशिष्टं युवयोः 
||| 1 २२॥ आगमिष्यत्यदीर्धेण कालेन बजमच्य॒तः ॥ प्रियं विधास्यते पित्रोभेगवान्‌ सालतां पतिः ॥ ३१ ॥ 


is 


oy) हत्वा कंस रङ्गमध्ये प्रतीपं सर्वसात्वताम ॥ यदाह वः समागत्य कृष्णः सत्यं करोति तत्‌ ॥ ३५ ॥ 


| 
ip a Sat wort ae 5 २२॥ सबके आत्मा काये ओर कारणकरिके मनुष्यरूप धरे परिपूर्ण नारायणमें 
| भाका रह्यो ॥ ३३ ॥ अच्यूत श्रीकृष्ण थोरेही दिनमें ब्रजमें आमेंगे भक्तनके रे | 
|. | भगवान श्रीकृष्ण तुम्हे ओर यशोदाकू आनंद देंडगे ॥ ३४ सव यादवनके वेरी कंसकूं रंगभूमीमें मारिके तमारे पास ee म] 3 
॥0 | कहतभये ताय सत्य करेंगे॥ ३५॥ | १.५ म पात आये भी | 
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प ya | 
| | | हे बड भागिओ ! तुम खेद मतिकरो, FHT अपने पासही देखोंगे, जैसे SHSM ज्योत रहे है ऐसे सब प्राणीनके हृदयमें रहे हैं ॥ ३६ ॥ याकृष्णके | | 


का प्यारो नहीं हे, ओर कुप्यारो कोई नहीं हैं, कोई उत्तम नही, अघम नहीं है, ओर कोई समान नहीं हे, ओर वह विषम नहीं हे, ओर वाके मान नहीं | 
है वे समदृष्टि हें ॥ ३७॥ न वाके माता हेन वाके पिता हेन खी है न TMH हे वाके देहभी नहीं हे ओर वाको जन्मभी नहीं हैं ॥३८॥ या कृष्णके 
कमेहनहं हैं, संसारमें देवादिकनकी मनुष्यादिकनकी नृसिहादिकनकी जो योनि हे. तिनमे खेल्विंके लिये ओर साधुनकी रक्षा करिवेके लिये प्रकट होइ 
है ॥३९॥ निर्गुण भगवान्‌ सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इन तीन मायाके गुणनकूं अंगिकार करे हैं, गुणनसूं न्यारे अजन्मा भगवान्‌ कीडा करिके विध ||? 
मा खिद्यतं महाभागो द्रक्ष्यथः कृष्णमन्तिके ॥ अन्तदि स भ्रतानामास्ते ज्योतिरिवेधसि ॥ ३६ ॥ न ह्यस्यास्ति 
मयः काश्चन्ञांप्रेयो वाऽस्त्यमानिनः ॥ नोत्तमो नाधमो वाप समानस्य समोपे वा ॥ ३७ ॥ न माता न पिता तः 
स्म न भाय[न सुतादयः ॥ नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च॥ ३८॥ न चास्य कर्म वा लोके सदसन्मिश्र- 
AUT ॥ कोडा सोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते॥ ३९॥ सत्त्वं रजस्तम इति भजते निर्गुणो गुणान्‌ ॥ क्ीडच्ञ- 


= 


| वाहंधिया स्मृतः ॥ ४५ ॥ युवयोरेव नेवायमात्मजो भगवान्‌ हरिः ॥ सर्वेषामात्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्व- 


© 


र्‌ः ॥ १४२ | 2B श्रु ` भूतभवद्वविष्यत्स्थास्नुश्चरिष्णुर्महदल्पकं च ॥ पिनाऽच्युताद्रस्तुतरां न वाच्यं स एव 
oN सव परमाथभूतः॥ ४३॥ | 

१ | को उपजावे हे पालन करे हें संहार करे है ॥ ४०॥ जेसे बाळक झांईमांई फिरे हैं तब वाकी दृष्टि फिरे है, तासों पृथ्वी फिरतीसी दिखाई देइहे, याप्रकार 

|| चित्त न कर्ता है तामे अहंकार कारके आत्माभी कत्तांसो दिखाईदे है॥ ४१ ॥ जे भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुमारेही पुत्र नहीं हे सबके पुतं, आत्मा हे, | 
| 9 ताऽ माताओं आर ईश्वरनके इथवर हैं ॥४२॥ जो कछु देखिवेमें आवे और जो कछ होयचुको ओर जो होयहे ओर जो होइगो ओर जो कुछ स्थावर | 

५ | हैं, जंगम हे, जो कछु बडो छोटो हैं, सो सव श्रीकृष्ण विना अतिशय कारके कहिवेंकू योग्य नहीं हैं, परमार्थरूप श्रीकृष्ण हें सोई स्वरूप हें ॥ ४३॥ ¢ 


¢ 
¢ 
¢ 
` तीतोऽन शैः सृजत्यवति हन्त्यजः ॥४०॥ यथा भ्रमरिका दृष्टया भ्राम्यतीव महीयते॥ चित्त कतेरि तत्रात्मा कर्ते | 
¢ 


— ्काळ : —- = a a rs Ty क rr a म की 
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| WE र राजन्‌ परीक्षित्‌ ! नंदजी ओर श्रीकृष्णके अनुचर उद्धवजीकों याही प्रकार वात्ता करत करत सब रात्री बीतिगई गोपी प्रात onal उठिके द 

|. ॥१८८॥ | ४॥वारिके देहरीनको पूजन करिके दही मथाति भई ॥ ४४ ॥ दियानकरिके प्रकाशमान मणिनके जडाऊ गहनेसो सुंदर लगतभई नेतीनको खेंचे हैं 
तासू भुजानम चरा ककण हळ है, नितंब STANT है CAAT हारभी हलतजायह; कुंडलन TCH प्रकाशमान कपोल अरुण केशारिकी खोरि Fay 
लगी हं ॥ LQ UM कमलद्लटोचन श्रीकृष्णको चरित्र जब ब्रजवाळाओने गायो तब वह गीत स्वग पर्यत जातभयो, दहीके मार्थेवेकी शब्दभी गीतमें 
मिठिरह्यो हें उन गोपीनके गीतसे दिशानमें सपूण अमंगळ दूर होयजाय हे ॥ ४६ ॥ भगवान्‌ सूयके उदयभये पर नंदरायजीके दरवाजेपे सुनहरी 


एव [नशा सा SATA AA नन्दस्य कष्णानुचरस्य राजन्‌ ॥ गाप्यः ससुत्थायानरूप्य दापान्‌ वार्तन्‌ समभ्यच्य 

द्धान्यमन्थन्‌ ॥ ४४ ॥ ता दापदार्तमाणाभावरजू रज्जावकषडजकडणखजः ॥ चलन्नेतम्बस्तनहारकुण्डला्विष- 
| त्कपाठारुणङुङ्गमाननाः ॥ ४५ ॥ उहायतानामरावन्दलाचन बजाङ्गनारनां द्विमस्ए्शड्निः॥ दभश्व निमन्थन- ॥९॥ 
। शब्दामाश्रता [निरस्यत यन ।दशाममङ्गलम्‌ ॥ ४६ ॥ भगवत्यांदते सयं नन्दद्वारि बजोकसः। SST रथं जातको | 
| म्भ कर्यायामाति चाघुवन ॥ ४७ ॥ अक्रूर आगतः कि वा यः कंसस्याथसाधकः॥ येन नीतो मधुपुरी कृष्णः || 
| कमललाचनः ॥४८॥ [क साथायष्यत्यस्माभभतुः प्रतस्य ACHAT ll इति रीणां वदन्तीनासुद्धवो$गात्‌ कृता- 
| [हिकः ॥ ४९॥ इत श्रीभा०महा०दशम°पू° नन्दशोकापनयर्नं नाम षट्चत्वारशोऽध्यायः॥ ४६॥ 


साजको रथ ठाडो देखिके यह कोनको रथ है या प्रकार कहत त्रजत्रासी कहतभये ॥ ४७॥ कहां HAH कार्यको साधक ARC आयो हे जो अग्र 
कमलदळलोचन कृष्णकूं मथुरा लेगयोहो अपने स्वामी कंसकी मरवायके अब क्यों आयो हे कहा हमें लेजायके हमारे मांसके पिंड बनायेके देयगो 
या प्रकार गोपी आपुसमें वात करेंही, इतनेमें उद्धवजी सन्ध्योपासनादिक नित्यकर्म कारके आवत भये ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ इतिं श्रीमन्महाभागवत 
भाषाटीकायां दशमस्कन्धे TAT षट्चत्वारिशोऽध्यायः Weg 


1 ७ २.>€७”९२>)८७०००८७०२०८७०००८७>००८०>००८०>००८०>००८७०८७)००८०९०८&०* 
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eo ke राजन्‌ परीक्षित ! लंबी भुजा नवीनकमरसे नेत्र, पीतांबरको Tet WASH माला धारे प्रकाशमान सुखारबिंद | 
AIT HES पहिरे, कृष्णके अनुचर उद्धवजीके देखिके ब्रजकी सरा बडो आश्रय मानत भई ओर परस्पर कहने लगीं ॥ १॥ सुन्दर रूप यह कोन 
र हाते आया ह आङष्णचंद्रकेसो वेष हे, वेसेही गहनेनको पहिर हैं, ऐसी सब गोपी श्रीकृष्णके चरणारविंदको भक्त जान उद्धवजीकों चारों ओरते 
वरत भई ॥ २ ॥ आधीनता करिके वे गोपी नम्र होय ठाजभरी हंसानि चितवनि मीठी TEL सतकार कर एकान्त आसन पे बैठे उद्धवजीकों 


शशक SA तं वीक्ष्य कृष्णानुचरं AMSA: प्रलम्बबाहं नवकञ्जलोचनम्‌॥ पीताम्बरं पष | लसन्मुखा- 
रावन्द पारसष्टकृण्डलम्‌॥ १॥ शुचिस्मितः को$यमपीच्यदर्शन : कुतश्च हा eee Sar 
SGPT TA STAI ATT UR Ul प्रश्रयेणावनताः सुसत्कृतं सवीडहासेक्षणसूनृतादिभिः॥ रह- 
OE 3 MASA विज्ञाय संदेशहरं रमापतेः॥ ३॥ जानीमस्त्वां यदुपतेः पार्षदं समुपागतम्‌ ॥ भेह प्रेषितः 
| पिनिम SEAT ४॥ अन्यथा गोवजे तस्य स्मरणीयं न चक्ष्महे ॥ स्नेहानुबन्थो बन्धूनां मुनेरापे सुदु 

स्त्यन । ९ । अन्यप्वथक्रता Ha यावदर्थविडम्बनम्‌॥ पुम्मिः खरीप कृता यद्वत सुमनस्स्विव पट्पदे:॥६॥ नि स्वं 
AT गाणका अकल्प नृपात प्रजाः॥ अधीतविद्या आचार्यमृलिजो SAAT ` 


श्रीकृणके पासते dant ठेके आये जानिके पूंछति भई ॥ ३॥ यादवनके पति श्रीकष्णके तम सेवक जो 

|| 2 > Fi टया के पति श्रीकृष्णके तुम सेवक हो य 
tk वेके निमित्त तुम कृष्णके भेजे हो ॥४॥ MATA ओर ऐसो कोई नहीं हैं जो वाको स्मरण आवे, पि 
3 es हैं ॥ « ॥ ओरनसों अपने कायके निमित्त मित्रता यहां जताई, यावत्‌ पर्यंत कामपरो तावत्‌ 
apr भोंरा फूलनसों प्यार करे हे यह स्वाथहीकी हे ॥ ६॥ वा कृष्णने हमसे प्रीति करीही परन्तु 


wet ने हैं माता पिताके प्रसन्न करि- 
माता पिताके सेह बडे वेराग्यवान्‌ पुरुषपे 
तू मित्रता राखी जसे पुरुष स्रीनते प्यार करे हे, ($| 
दरिद्री पुरुषकूं FI वेशया त्यागे हे, प्रजा असमर्थ | ; a 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


ee 
क 


आ 
उकः 
# आई 


a त्यागे हे arr (yar थी aa वि aN हों त्य ASN LS 
निवत्त वषको हातचा des SRI त्याग हे, आर TIT पायके पुरोहित जेसे यजमानकों त्यागहे ॥ ७॥ पच्छी Ba 
गयो ॥ ८ ॥ आकृष्णके दूत उद्धवजी बरम आज “सगे ह जार पुरुष भोग करिके जेस स्रीकोंत्यागे हे, या प्रकार कृष्ण हमकों | 
सब छूटिगये ॥ ९ ॥ प्यारेके कर्मनकूं ice 1s नर मन, कृष्ण MAG TIT, लौकिक व्यवहार साता 
a = र अवस्था आर किशोर अवस्थाकरे जे चरित्र हे तिनकों = | 
क्‌ रुदन नटे गोपी न af IN थाके जे चरि छा 
इन करत उद्धवर्जातें पूछतभई, कोई एक गोपी उद्धवजीको स्वरूप सके श्रीकृष्णके पंगको च्यात कारि मालिक ae 
खगा TAKS Ta भुक्त्वा चातिथयो STE RR | 

ee र भुक्त्वा चातिथयो ग्रहम्‌ ॥ दग्धं १ गास्तथारण्यं जारो भुक्ता रतां aT ॥ ८ ॥ इति 
त्य संस्मृत्य यानि क्रे ॥ गायन्त्यः प्रियक- 
ORT यांने केशोरबाल्ययोः॥ १० ॥ काचिन्मधुकर हठा ध्यायः 


क्वि सपत्न्याः कुचविलुलितमाठाकुडुमरमश्राभिने: धुप तन न म कितवबन्धो मा स्पशा 
स्य FARTHER ॥ १२ ॥ SARA ॥ वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां TAN यडुसदासे विडम्ब्यं य 


दूत भेजो हे ताय अमर मानिके एक अमरको देखके ये बोलत अ | 
4 1 दुखक ये बालत AE ॥ १० ॥ ११ ॥ अब गोपी करे हैं २ . 
ष्णके मित्र x ; Snr ल Me q [पा कह ह हे मधुप ! अथात्‌ SUR उसे. च 
के [मज हमारे चरणनकूं सुप मतिकरे, भोंराको देह ता कारो ओर मुखपीरो होयहै, वाको देखिके कहे है सोहि क 
~ NN जेगो तो जतो ara) ~ च्य 
| रिवेको कृष्णने भनोह तह गोपी कहे है वे जो मयर से : ee nes तल हीयगो, कदाचित्‌ कहो की में तुमारे प्रसन्न क- 
जात होयगा, Weg यादवनकी सभामें या वातकी हंसी होयगी कि कृष्णको दूत ऐसो ears ie x ना हग 


८७>९०८७०९०८७०९>८>००८०>९०८०>२९ 


~ 


मीठी पुष्पनकी मालाकी केशरि तेरी डाढी मूछनसों छगी है, जो तू स्प 
॥१५९॥ 


७><2०८७>००८००९०८००९>८७००९०८८०००८७>९० ८६०८०८६०८०८६०२०: 
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| अ TT डे [4 NA SONS > ~ ~ 
₹ आयां ह एस मानिक गोपी कहे हें अपने शिरको मेरे VATE उठायळे पांवनमेंते नहीं उडे तब कहे हैं मुकुन्दते साखके दूतकमंन करिके | 
न रिके 


प्यारे वृचनको ENN RA A तु > he #<. © ® + ०५ 
में उरतो बहुत रक मनाई तू चतुर हे ताते तेरी सम्पूर्ण बात में जनु, जब कभऊ रासमे मान करती तब अपनो मुकुट उतारिके हमारे 
g 


चरणनम धरतो, बहुत खुशामत करतो, जैसे बाकी बातनको विश्वास नहीं 
NS: कि वातनकी विश्वास नहीं आवे हे. ऐसी तेरी वि नाक SSS 
कृष्ण हमको rai = 4 ति हमें कहां ति पुत्र यह लोक परछोक सम हमने त्यागि दियो, नाके मनको ठिकानी नही ऐस 
TMI भय We, यह वर्णन करेहे कारे रंगके जे a मिशा र या मकार गोपी कहत भई ॥१६ ॥ कृणके पहिले कर्मनकी सुधि करिके aa 

2 os RR [उनका कथा हमने सुनि राखी हे, पहिले अयोध्यामें = a 
को ओर होयके वृधि ल्य वाठीको माः 5 ETT डति राखा ह, WES अयोध्यामे दशरथको पत्र ची 
ईतके तविककी तुल्य वाढीको ATA, व्याध मांस सायके कारण मारे हे, याने तो व्यर्थही मार्‍्यो, FER कोई मांस हे नहीं खाय है. a 

डे Q) 


भा. | | 
॥१६०॥ 


a 4 
co क 
(Cc 


गयुरिव कपीन्द्र विव्यधे छम्धध्मा fea विरूपां दऽ 
ह र धमो 'सियमक्रत विरूपां खीजितः कामयानाम्‌॥ बलिमपि वलिमत्त्वाशेष्टयळा- 
विनष्टाः॥ सपरि ग्हकुटम्ब नकाल ॥ ० ॥ यद्नुचारितलीढाकर्णपीयूषविप्रट्सकददनविधूतद्वन्द्रधर्मा 
CSS दोनयुत्सूज्य दीना बहव इह विहङ्गा भिक्षुचर्या चरन्ति ॥ १८॥ 
रंग oe क 1 ti आई सीताके वश होयके लक्ष्मणकू सिखायके वाके नाक कान काटिल्यि, दूसरे कोर 
भयो, ताते हम कारेनकी Aa Bw AOU त तान पाँव प्रथ्वीके मिस सब प्रथ्वी लेके कांड कांड करिके जेसे कोआ घर पेरले तसे वाको रा 
[avert कहो तहां गोपी कहे है जे वाम और os गनी रते मित्रता न करेंगी उदी कहे हैं जवत में आयोहों तबते वाहीकी 
कछ गोपी ओर कहे हैं यह बात हम जाने हैं क्रणकी कथा धर्म ey जाने हे तथापि वाकी बात हमपे छूटे नहीं हे gen 
मह बात का कथा थम अर्थ कामकी जडकी उसारनवारी हे तथापि इमपे त्यागि नहीं < 
रो काननमें irate कान अर पि इमपे त्यागि हे देखो 
IRA अमृतको काननमें एक कणकाको स्वाद ळे लियो वे राग द्वेष त्याग असत्यके तुल्य होय सरूप aie 


॥३६०॥ | 
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कनकों त्यागिके भोगनकों छोडिके पच्छीकी तुल्य घरघर भीखं मांगत डोले हैं ॥ १८ ॥ भोंरा कहे हैं ऐसे अब क्यों कहो हो पहिलेही ता कृष्णके 
संग एकातम क्यों न कहतिभई तापर गोपी कहे हैं जसे अज्ञानिनी कृणसारहरिणकी Sl हरिणी वधिकके गीतसूं मोहित होंय घायल होय हें, 
एस हम वा कपटी कृष्णको वचन सत्य मानिके यह देखत भई, जाके नखनके स्पते बडी हमेभी कामदेवकी पीडा भई, हे उपमंत्रिन्‌ अथांत्‌ 
दूत, वा कपटीकी वात जानदे ओर बात कहो ॥ १९ ॥ इत उत फिरफिरायके फेरि आये भोंरासूं कहे हैं हे प्यारेके सखा ! तू फेरि आयो तो- 


के प्यार कृष्णन भेज्यों है, हे दूत ! तू पूजाकरिवे योग्य हे जो तेरे इच्छा होय सो वर मांगिके कहा लक्ष्मीको संग न छाड़नहार AYR पास हम 
वयस्वतामव जहव्याहत श्रद्दधानाः कुलकरुतामवाज्ञाः कृष्णवध्वो हरिण्यः ॥ ददृशुरसकृदेतत्‌ तन्नखस्पशतीव- 
स्मररुज उपमान्तरन्‌ भण्यतामन्यवाता॥ १९ ॥ अयसख पुनरागाः प्रयसा प्राषतः कि वरयाकेमवुरुन्धे माननीयोऽ- 
सि मऽङ्ग ॥ नयास कथामहास्मान्‌ SEAHAM सततसरसे साम्य वधू! साकमास्ते ॥२ ० ॥ अपि बत मधु 
उयामायएतराडनाऽऽस्त स्मराते सापतृगहान्‌ साम्य बन्धश्च गोपान्‌ काचदाप स कथा नः किड्टरी णां गृणीते भुज- 
मशुरुसुगन्ध सूध्यवास्यत्‌ कदा बु॥ २१॥ श्राशुक उवाच ॥ अथाद्धवी [नशम्यवं कृष्णदशनलालसाः॥ सान्त्वयन्‌ 


अयसन्द्शगापारदसभाषत॥ २२ ॥ 
जाओ चाह है, हे भारा ! वह लक्ष्मी सवदा संग रह ह तथाप छाताप चढ ह वाकू दार कार्या सव हम चलेगा जबतक लक्ष्मी ह जबतक हमारा | 
हा प्रयोजन है ॥ २० ॥ मथुरापुराम अब नंदको पुत्र सूधो रहे हे हे ART! कभऊ वाकां अपने माता पिता नन्दका स्मरण आवे ह, आर अपन। 
भया बन्यूनका सुधि कर्‌ ह. आर कभऊ गापानका स्मरण करे हे कभऊ वह कृष्ण हम दासानका बात चलावे है, अगरकी तुल्य सुगान्धवारा 
अपना भुजाकू हमार शिरप कभऊ आयक धरगो ॥ २१ ॥ अब श्राशुकदेवजी कहे हे हे राजन्‌ परीक्षित AHS कह है ह राजन पराक्षत- या प्रकार उद्धवजा श्राकृषण्णचद्रके दशनको | 
१ एक सेठजी बडे मोहमें परेथे कटूंनक सेठानीजीके ART जो पीडाभई सो वैद्य को बुलायो a मोती कस्तूरी आदि लाखन रुपेयाको मसाला वाके मूडमे लगायो तब कहूं नेक 


आराम भयो जब कहू नेक बेटाके मूडमें दद होय तब आप वाकी पाटी पै पूड धर बैठे कि मेरेह शिरमे दद होयहै ऐसे तो कुटुम्बमें मोह करे परन्तु कहीं काहू वक्ताके मुख से जो कृष्ण 
6 | कथाश्रवण करंठी तो सब लरिका लरिकी छोड कोपीन लगाय वृंदावनमें भिक्षा करनलगे उनकी कथामें ऐसो जादू है ॥ 


aS >.. 
EEE RS 


SS SS ३5 


>> SS ट्रक्स 
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॥१६१॥ 


| I 
चाहना गोपीनकी सुनिके प्यारे शङ्के संदेशनकूं समझावतभये ॥२२॥ उद्धवजी गोपीनसूं कहे हैं तुमने वासुदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णमें मन लगायो | | 
अहो गोपीओ! तुम निश्चय करिके इतार्थ भई, ओर लोकनमें तुमारो यश होयगो ॥ २३॥ दान ब्रत तप होम जप यज्ञ वेदपाठ इच्दियनकों रोकिवो || 


ओर अनेक प्रकारके कल्याणके उपाय सब करिवेको फल यही हे जो कृष्णमे भक्ति होय ॥ २४ ॥ बडे सुनीश्वरनको दुलेभ भक्ति तुमने उत्तमझेक 
भगवान्‌ श्रक्रणम करो यह बडी मंगल है ॥२५॥ पति पुत्र देह भेया बंधु घरनकू त्यागिके परमपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुमने पति करे यह बडो मंगल 


उद्धव उवाच ॥ अहो यूय॑ AT भवत्यो छोकपूजिताः ॥ वासुदेवे मगवाति यासामित्यपितं मनः ॥ २३ । 
दानव्रततपाहामजपखाध्यायसंयमेः॥ श्रेयोभिविविधेश्रान्ये कृष्णे अक्तिहि साध्यते ॥ २४ ॥ AIA 

। MAMAS ATM ॥ भाक्तः प्रवतिता दिष्टया ्ुनीनामपि दुर्लभा ॥ २५॥ दिष्टया पुत्रान्‌ पतीन्‌ देहान्स्वजनान्‌ 
अवनान च ॥ हिला5इणत FA यत्‌ कृष्णाख्यं पुरुषं परस्‌ ॥ २६ ॥ सर्वात्मभावोऽधिकृतो भवतीनामधोक्षजे ॥ 
विरहेण महाभागा महान मेऽनग्रहः कृतः॥ २७॥ श्रयतां प्रियसन्देशो भवतीनां सुखावहः ॥ यमादायागतो भद्रा 
अह भतू रहरुकरः॥ २८॥ श्रीभगवानुवाच॥ भवतीनां वियोगो मे न हि सर्वात्मना कचित्‌॥ यथा भूतानि भूतेषु खं 
वाय्वामजढ महा ॥ २९।तथाह च मनःप्राणभूतेन्द्रियणुणात्मना॥ आत्मन्येवात्मनात्मानं सृजे हन्म्यनुपालये ॥३०॥ 


® ०८०८० > ® COLTS OLN 


कियो २ NO SS Ss Ss SS SS IS A Ss en >. ७०७९ ~~ द | 
| १ कियो॥२०॥ हे मंगळरूपिणियो ! तुमको सुख देनवारो प्यारेको संदेशो सुनो, श्रीकृष्णके रइस्यकायेके करनवारे संदेश ठेके में आयो हो॥२८॥अब भ- ॥१६१॥ | 
१। गवाच्‌ गोपीनई उपदेश करे हे सबको उपादान कारण में हूं मोसो तुम कभऊ दूरी नहीं हो,जेसे आकाश पवन जल पृथ्वी तेज ये पंचतत्व समस्त प्राणीनक |? | °: 
„| देहम रहे हे ॥२९॥ तसे मन बुद्धि प्राण इंद्रिय ओर गुण इनको आश्रय हूं, अपनेपे में अपने करिके अपनेकूं उत्पन्न HEE, अपनी मायाके प्रभाव करिके| | 
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डि हे उद्धवजी ! श्रीकृष्णको कभउ उन रात्रिनको स्मरण आवे हे जिनमें कुमोदनी कुंद फूलरहे, चं दनीसो दावनमें पावनमें 
3 bo eee (गरम, फूलरहे, चंद्रमाकी चांदनीसो रमणीय वृंदावनमें पा 
/॥६भ झन TIC बजतजांय रासमें हमारे संग रमण करतभयो ओर हमने उनकी स्ठुति की कदाचित स्मरण करे हे वा नहीं ॥ ४४ ॥ जैसे ग्रीष्मऋतु- 
। ते दग्ध वनके सिचनकरिपेको भसे इर आवे हे, तेसे उन कृष्णके दिये शोकसूं पजरीभई हमकूं हाथके स्पर करिके जीवन करत दाशाहवेशोत्पन्न 
१ ALOT कभऊ यहाँ आवेगो वा नहीं यह गोपी कहे हैं ॥ ४५ ॥ ओर गोपी कहे हें आवेगो २ यह कहा लगाई हे, कृष्ण यहां काहेकों आवेगो, अब 


ताः के निशाः स्मरति यासु सदा प्रियाभिर्टन्दावने कुस॒दकुन्दशशा डर म्ये ॥ रेमे कणञ्चरणनूएररासगोष्ठचामर , 
~ AE ~ ; ~ a ह iS 6 क सा- 
निराडितिमनाज्ञकयः कदाचित्‌ ॥४४॥ अप्येष्यतीह दाशाहंस्तप्ताः स्वकृतया शुचा॥ संजीवयच् नो गात्रेयथेन्द्रो वः 
THES ॥ ४५॥ कस्मातू कण इहायाते प्रातराज्यों हता5हितः।नरेन्द्रकन्या उद्वाह्य प्रीतः सवसुहृददतः ॥४६॥कि- 
मस्माभेवनोकोभिरन्याभिर्वा महात्मनः॥ श्रीपतेरा्तकामस्य कियेता5थः कृतात्मनः ॥ ४७॥ परं सोख्यं हिनेरा- | 


श्यं स्वैरिण्यप्याह पिड़ला॥ तज्नानतीनां नः कृष्णे तथा प्याशा इरत्यया ॥ ४८॥ क उत्सहेत संत्यक्रमत्तम-छोक- 
संविदस्‌॥ अनिच्छतोऽपि यस्य श्रीरङ्ान्न च्यवते क्कचित्‌ ॥ ४९ ॥ hd 


SS fat 


वाकां राज्य मिलिगयो हे, Te मारि जियो है, राजानकी कन्या व्याहिलीनी हे, सब मित्र वाके पास हैं, प्रसन्न हे, अब यहां कहा करेगे ॥ ४ ६॥ 
और गोपी कहे ६ वीर लक्ष्मीको पति सब वस्तु जाको प्राप्त याहाते परिपूर्ण Te वनकी रहनवारी हमसूं ओर राजानकी कन्या कहा प्रयोजन 
Gye ॥ ४७ ॥ आशाको त्यागिही बडी सुख हे, यह पिंगला वेइयाने ( CHEE ) क्यो हे निराशा बराबर सुख नहीं हे यह जाने हैं तथापि 
॥6 | हमारी क्ृणते आशा नहीं छूटे है॥ ४८ ॥ कृष्णकी एकांतकी बात त्यागिवेकों कोन समर्थ होयगो, वाके राखिवेकी इच्छा नहीं तथापि SETS TL ०३1 ६० साक RTT बात त्यामिविकों कोन समर्थ होयगो, वाके रालिवेकी इच्छा नहीं तथापि रक्ष्म 
| | १ रागबडहस ॥ होगयेश्याम दूजकेचंदा मधुबनजाय भये मधुबनियांहमपरडारो ठे 


रो प्रेमको फंदा, मीराके प्रभु गिरिधरनागर अब तो नेह परयोकछुमं दा ॥ 
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Weld न्यारी नहीं होय हे ॥ ४९॥ हे उद्धव ! ता कृष्णकूं हम भूलिजायेती दुःख नहोय सो भ्रूलनों दमझ नहीं होय है यह गा कहे हैं हे | भा.टी 
प्रथु उद्धव ! हम विचारी कहूं satin जांय परन्तु वाकू YS नहीं इ, कदाचत्‌ युना जांय तो वाकी कारी लहर हमें खायवेकों दोरे हे, जब||॥ ० ७७ 


फेर TAN जाय हें तब सुधि आयजायहे 
गोवर्धन पर्वतकू देखे हैं तव सुधि आयजायहे, यह वही गोवधेन है जाय सातदिन हाथप राख्या, 
इन्हें धोरी धूमरि कहिके बुठावेहो, फेरि बांसुरी अवणकरे वाकी सुधि आयजायहे वारको केसे खूळ जाने बलदेवजीकूं संग ठेके ऐसे आचरण करे।, 


| ॥ «० ॥ पुनः पुनः स्मारयन्ति | 
| सरिच्छैलवनोदेशा गावो वेणुरवा इमे ॥ सङ्कषणसहायेन कृष्णेनाऽऽचरिताः प्रभो | 
नन्दगोपसुतं बत ॥ श्री निकेतैस्तत्पदकैिसमर् नैव श्मः ॥ «१ ॥ गत्या छलितयोदारहासटीलावलोकनेः ॥ 
माध्व्या गिरा इतथियः कथं तद विस्मरामहे ॥ ५२ ॥ हे नाथ हे रमानाथ बजनाथातिनाशन ll TN 


गोविन्द गोकुळ दॉजनाणेव ॥ «३ ॥ 


NE RS ~ 


॥१॥हे ॥ «० ॥ हे उद्धवजी! नंदगोपके पुत्र कृष्णके सुन्दर शोभायमान चरणनक खाज देखिके भूलिवेकूं समर्थ नही होय हैं विरहमें वारंवार स्मरण गा | 
| हैं ॥ «१ ॥ मनोहर चलनि, उदार हंसाने लीलापूर्वक चितवनि, मनोहर वचन, इनसूं हमारी बुद्धि हरि टीनी वा कृष्णकूकेसे Yeo ॥ = अब ' 
| | तो मथुराकी ओर हाथ उठायके पुकारत भई हे रमानाथ! हे त्रजनाथ' हे दुःसनक दूर करनवार । हे गोविंद ! यह नामतो गोनको पालनकरोगे तब 

HU any नहीं तो या नामको हाथ आरि AST, और जासमय इंद्र वर्षों तव यह संकल्प करचोहो कि अपने व्जको में रक्षा करूगां सा अब ता तुमारेही विरह | 


यमनाखग ASA TA कमळ फूले MS FA, सूरदासप्रभुको मगजोवत 
[रंग-विनगोपाळवैरनभङँक्रुँजे, तवएलतालगतअतिशीतल अब भई विषमज्वालका पुंज, TAT बहत य 
ae = गोपी वे aa सकल भारि आये हरिविन ऊधौको पातयां लिख दीजे 


||| आंखियाँ भई वर न ज्यों गुंजै ॥ १ ॥ राग देस-नाथअनाथनकी सुधिलीजे, तुमावेन दीन दुखित है गोपा ब गाहदशंन दाज, 
|| क | सूरदासप्रभ आदा मिलनकी अवकीवेर हरि आवनकीज ॥ २ ॥ 


। 
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रूप ATTA गोकुल डुब्यो जाय हे शीघ्र आयके याको उद्धार करो ॥ ५३॥ अब श्रीशुकदेवजी कहे हैं हे राजन परीक्षित्‌ ! श्रीकृष्णके संदेशनसू 
विरह ताप मिटाय गोपी श्रीकृष्णको परमेश्वर जानिके ओर परमेश्वरको अपनो आत्मा निश्चय करिके उद्धवजीकी पूजा करत भई ॥ «४ ॥ 
गोपीनके शोक दूरि करिवेके निमित्त कितनेहूं मास उद्धवजी ATT वास करतभये, कष्णचंद्रकी ठीला कथा गायगायके ब्रजवासीनकू आनंद देत 
भये ॥ «« ॥ जितने दिन पर्यन्त उद्धवजी नंदके ATA वसे, उतने दिन ब्रजवासीनकों कृष्णकी वातनसूं क्षण समान बीततभये ॥ ५६ ॥ नदीपवेत | 
६ 


NEN © 


¢ 
¢ 
| ॥ श्रीशुक उवाच ॥ ततस्ताः कृष्णसन्देशेव्येपेतविरहज्वराः॥ उद्धव पूजयाचकज्ञातात्मानमधाक्षजस॒ ॥५४ ॥ उवा- || 
स कतिचिन्मासान्‌ गोपीनां TST शुचः ॥ कृष्णठीलाकथां गायन्‌ रमयामास गोकुलम्‌ ॥५५॥ यावन्त्यह्मांन न- 
न्द्स्य बजेऽवात्सीत्‌ स उद्धवः ॥ बजोकसां क्षणप्रायाण्यासन्‌ कृष्णस्य वातया ॥ «६ ॥ सरिद्वनगिरिद्रोणीवीक्षत्‌ 
कुसुमितान हुमान्‌ ॥ कृष्णं संस्मारयन्‌ रेमे हरिदासी बजोकसास्‌ ॥ ५७ ॥ दृङ्गवृमाद गापाना कृष्णाऽऽवशात्माव 
HAT ॥ उद्धवः परमग्रीतस्ता नमस्यान्नेदं जगो॥ ५८ ॥ एताः पर तनुभ्षता थव गापवध्वा गाविःद एवानाखठा- = 
त्माने रूटभावाः ॥ वाञ्छन्ति यद्भवाभियों FAA वयं च कि त्रह्मजन्माभिरनन्तकथारसस्य ॥«९॥ A 

| न गुफा पुष्पित वृक्ष इत्यादिकनकूं देखिकें हरिदास उद्धवजी ब्रजवासीनको श्रीकृष्णका स्मरण करावृतभ ॥ «७॥ गोपीनके चित्तकूं या प्रकार १ | 
शरीक्रष्णनमें छीन होनेसे MSS देखिके परम प्रसन्न होयके उद्धवजी गोपीनकूं दंडवत कर कहतभये ॥ «८॥ इन गोपीनकी ख्रीनको TG 
जन्म सफल हे, काहेसे कि सबके आत्मा गोविंदमें इनको परम प्रेम भयो हे, जा HAR संसारते भयभीत GIF पुरुष ओर सुक्त ओर हम भक्त 
इच्छा करे हैं अनंत श्रीकृष्णकी कथामें जा पुरुषकों अनुराग हे, वाकू त्रह्मजन्मसूं कहा प्रयोजन हे, अथव एक तो शुद्ध माता पितासू द्वितीय | 


१ जित देखें तित इयाममई है, इयामकुंजवनयमुनाइयामाश्याम गगनधनवटाछई है, सब रंगनमें इयाम भरो हे लोग कहत “है बात नइ है, में वौरनके लोग न , की श्याम 
पुतरिया वदलगई है, चंद्रसार रविसार श्याम है मृगमदश्यामकामावेजई है, नीलकेठको HS श्याम है मनोश्यामतावोलिवई है, श्रुतिका अक्षर श्याम दोंखयत दीपशिखा . श्यामतई है, 
नरदेवनकी मोहरश्यामा अलखब्रह्मछवि श्यामभइ हैं ॥ 
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पवित्र करे है॥ ६४॥ अव श्रीशुकदेवजी कहे हैं हे राजन्‌ परीक्षित! याके पीछे गोपिनसूं यशोदार्जासू नंदरायजीसूं गोपनस आज्ञा मांगिके arenes: 
शोत्पन्न उद्धवजी गमनसमय TAH FST भये ॥ ६५ ॥ उद्धवर्जकि विदा होनेके समय नन्द्रायजीसूं आदि लेके समस्त त्रजवासी अनेक प्रकारकी भेटनको 
हाथम छके उद्धवजीके पास आयके खेहते आँशु नेत्रमें भर त्रजवासी बोलत भये ॥ ६६ ॥ हमारे मनकी वृत्ति श्रीकृणके चरणारविंदमे लगी हे, 
ओर हमारी वाणी वा कृष्णको नाम लियो करे हे, हमारो शरीर वा कृष्णकूं प्रणाम करे हे ॥६७ » अपने HAGAN इंश्वरकी इच्छाते जा काहू योनिमें 


॥ श्रीशुक उवाच॥ अथ गोपीरजज्ञाप्य यशोदां नन्दमेव च॥ गोपानामन्ञ्य दाशाहों यास्यन्नारुरुहे रथम्‌ ॥६५॥ तं 
निगत समासाद्य नानोपायनपाणयः॥ नन्दादयोऽनुरागेण ग्रावोचन्नश्रलोचनाः ॥६६॥ मनसो वृत्तयो नः स्यः कृष्ण- 
पादाम्बुजाश्रयाः ॥ वाचोऽमिधायिनीनांञ्नां कायस्तत््रहणादिषु॥६७॥कर्मभिर््ाम्यमाणानां यत्र कापी श्वरेच्छ या॥ 
मङ्गाचारतेदानमतिनः कृष्ण STAC Ul ६८॥ एवं सभाजितो गोपैः कृष्णभक्तया नराधिप ॥ उद्धवः पुनरागच्छन्म- 
उरा कृष्णपाठताम्‌ ॥ ६९॥ कृष्णाय ग्रणिपत्याह APIS AMPA ॥ वसुदेवाय रामाय राज्ञे चोपायनान्यदात्‌ 
॥ ७० ॥ इते श्रीभागवते महापुराणे पूवाध उद्धवप्रतियाने सप्तचत्वारिंशोध्यायः॥ ४७॥ 

हम जाय, तो जो कछ हमने मंगडरूप कर्म्म करे हैं अथवा दान करे हें तिनको यही फल मांगे हैं कि कृष्णमें हमारी # रहे ॥ ६८॥ हे राजन्‌ परी- | 

क्षित्‌ ! या प्रकार गोपीनने कृष्णसे उद्धवजीका सत्कार किया तब उद्धवजी उनसे विदा होय कृष्णपालित मथुरापुरीमें आवत भये ॥ ६९ ॥ 

AEE प्रणाम करिके उद्धवजी श्रजवासीनकी भक्तिकी अधिकता. भक्तिकी अधिकता कहत भये, ओर वसुदेवको प्रणाम करिके बळदेवजीको प्रणाम करिके 


१ कवित्त-तासमय गोपी TST ओठवेकोकंथाअरुभस्मरमाइवेकोकाननकेकुंडलकर टोपियांबनांवेगी, हाथमेंकमंडलअरुखप्परभरायवेकोआदिआदेरकरगुंगियाबजावेंगी। र 


जाको सिद्विदीनीगोपिनकोर्फिरंगद्वार २ अटखहूजगांवेंगी, एकबातउधोजी हरिसोंयोंकहियोजायएतीत्रजवालामृगछालाकहांपावेगी ॥ चौपाई ॥ जसोदा बोली-इतनीदयामातुपरकीजे $| ` | 
एकवाराफिरदशनदीजे । सोरठा-दईयशोमातिमाय, मुरलीलळितगुपालकी, ऊधोदीजोजाय, प्यारीहीअतिलालकी | नन्ददोहनीभारेदई, कह्योनेनभरिनीर, बाधारीकोदूधयह, भावतहोबलबीर ॥ 


* 


र 
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लिन 


सप्तचत्वारिशों5ध्यायः ॥४७ ॥ अब श्रीशुक देवजी कहे 


॥७०॥ इति श्रीमन्स 
| हे राजन्‌ परीक्षित ! उद्धव जा जब ब्रजते आए तके पीछे सवक रे छ प्रकारके CA करिके युक्त ATS 
ब्ञाके प्रिय करिवेके लिये वाक वर जातभये ॥ १ ॥ केसो घर € अनेक तरहकी जाम वस्तु 
Say हैं, मोतीनकी झालार जिन gay, ऐसी पताका फदर ह चंदोबा तनिरहे है, शय्या विछरही 
दीवा प्रज्वलित होय रहे है माळा अतर अरगजा धर इ! तिनसां शोभायमान घर ६॥ * ॥ 


| भा... 
1, ॥१६९॥ 


झुक उवाच ॥ अथ विज्ञाय भगवान्‌ सर्वात्मा सवेदशनः ॥ सरख्याः PATA प्रियमिच्छन गृह यया Wa 
महाहोपस्करराठ्य कामोपायोपदहितश ॥ मक्तादामपताकाभिवितानशयना[द [भे wa सुरभिभिदीषे छरगन्ध 
रपि मण्डितस॥२॥ शृ तमायान्तमवेक्ष्य साऽ सनात्‌ सद्यः सुत्या हि जातसंश्रमा। यथोपर्सगस्य सखीमिरच्छुते 
सभाजयामार्थ सदासनादिभिः ॥ २ ॥ तथाद्धव साधुतयाऽभिपूजितोन्यषीदढुव्याममि र चासनम्‌ कृष्णा 
तूणे शयन महाधनं विवश लोकाचरितान्यचुत्वत ॥४॥सा मज्ननाठिपडुकूलभूषणखग्गन्थताम्बूलसुधासवा[द ॥ 
प्रसाधितात्मोपससार माधवं सब्रीडलीला REGIE MIC Nel 


| 
अ 


ये देखिके कुब्जा जलदी देशी आसनम उठिके इरवराहट पाय या प्रकार सखीनकी संग लिये श्रीकृणके पास आवः | : 
चरण धोइके सत्कार करत भई ॥ ३ ॥ तेसेही भले प्र उद्धवजी आसनकूं हाथ ल्गायकें पृथ्वीम ||| 
रिके चंदन TAT सुन्दर TA पहिर | 


नहारे श्रीकृष्ण जलदी देशी सुन्दर विछी शय्यापे जातभये ॥ ४ ॥ खान क्‌ 
तकीसीनाई मादक वस्तुसू आअपनपेकूं बनाय STAT ठाजभरी लीळापूवक मुसिकानि कटाक्ष भरा १ 


श्रीकृष्की अपने TA अ 
ति भई, सुन्दर आसन विछायक 
बेठतभंये, लौकिक ठीठानकू कर 

गहने माढा अतर अरगजा TIS ओर अम 


कक “= ~ FOES TC ताकात 


"रक 
nod 
. a 


कासहित कुब्जाकूं बुळायक कंकण करिके शोभायमान हाथको पः 
कब्जा सीके संग श्रीकृष्ण रमण करत भय ॥ ३ ॥ कामदेवसूं. तत कुचनकों छाती ओर 
ठगायके ओर वा चरणारावदळे atin, स्तननके मध्यमें TAA सुन्दर आन दृ सूति श्रीकृष्णच | 
बहत दिनसूँ बढे तापर त्यागतभई ॥ ७ ॥ चन्दर अपेण करेते मोक्षके दैनवार दुळेभ श्रीकृष्ण SAA पा 


। नवीन समागमका जासू श॑ 


करिके शय्याप बेठाय 
त्रनके तापकू अनन्त 


a मोहिं 
दरको AAG आगन करिके 


। आहूय कान्त नवसंगमह्विया विशा ङ्त £ 
FAT WS WASTE र 
तिदी ॥७॥ सेवं केवट्यनाथ त 


र कान्तमानन्दम तमजहादतिदीघता परस 
गेदमयाचत ॥८ ॥आहोष्यतामिह AS दिनाने कात! न्मया ॥ रमख ना 
द्‌ ॥ सहोडवन सवश स्वघामागमदाचत ॥१०॥ दुराराव्य समाराध्य विष्णु 
दवः प्रभुः ॥ किच 


॥अकऋरमवर्न कृष सहरमा 


BAY 


स्य कामवर द्त्त्वा मानायत्वा च al 

सवेश्रेश्वरस ॥योवृणात मनोग्राह्ममसत्तात कुमनीष्यसा N44 
या॥१२॥ 

प्रननेत्र ! तुम मोषे त्यागे नहीं जाओ हो ॥९ | 


CARO EI प्रागादऋरप्रियकाम्य 
यके अभागिनी कुब्जा मांगति भई ॥ ८ ॥ अह! प्यारे! कोई दिन ata मेरे संग रमण क . है के 
ब्जाको हके वाको सन्मान करिके मागी देनवारे ब्रह्मादिक इश्वर श्रीकृष्ण उद्धवजीक 
श्कि पुरुष षिः 


एक वेर तर नित्य होय जाओ करूगा 
संग ठे के सुन्दर अपन चरमे आवतभंये ॥ 3० ॥ संपूण इश्ररनके ईथर SA करिके आराध 
हे ॥9१॥ बलदेव उद्धवजीको संग ठेके समथ श्रीकृण कडु काय करायवेके लिये अ 


| पयनको वर माग वह बंडा कु 


(१ 
या TS CC-0. Gurukulias mi 
` 


उत्तम गहनेनसूं पूः हे भये, ओर गोदमे आधीनतापूर्वक नविके - 

STMT वाठत भय ॥ १५ ॥ ३६ ॥ मंत्रीन सहित पापी कंस मारो बडे कष्टते तुमने या अपने कुलको उद्वार कियो, ओर इको जवो = 
स तान्‌ नरवरअष्टानाराद्रीक्षय STAT ॥ अल्त्थाय प्र्ुदितः परिष्वज्याभिनन्य च ॥ १३ ॥ ननाम कृष्णं रामं 
च i गितः | पजयामास विधिवत्‌ कृतासनपरिग्र॒हान॥ १४ ॥ पादावनेजनीरापो धारयञ्छिरसा तप ॥ 
ES नास्वरादव्यगन्थखग्यूपणाततमेः ॥ १८ ॥ अर्चित्वा शिरसाऽनम्य पादावङ्कगतो मृजन्‌॥ प्रश्रयावनतो +करः 
केण्णरामावभाषत ॥ १६॥ दिष्ट्या पापो इतः कंसः साउुगो वामिदं OM भवद्धचासुदत कच्छाइरन्ताच समेधि- 
१. १9 अर्वा ATTEN जगद्धेत्‌ जगन्मयो॥ भवद्भयां न विना किञ्चित्‌ परमस्ति न चापरम्‌ ॥ १८ ॥ आत्म- 
BEI मि यमन्वानिश्य स्वराक्तिभिः॥ इयते बहुधा बरह्मन श्रतप्त्यक्षगोचरम्‌॥ १९ ॥ यथा हि भूतेषु चराचरेषु 
मह्यादया ANAS भान्त नाना ॥ एवं भवान्‌ केवल आत्मयोनिष्वात्मात्मतन्तरो बहुधा विभाति ॥ २० ॥ 

मंगर भयो ॥ ३७ ॥ तुम प्रकृतिरूप हों जगतूके कारण हों जगन्मय तुमते पृथक कडु कार्य हीं हे ने रचे विश्वमे 

pi प्रवेश sh ss a परमेश्वर ! श्रवण करिवेमें देसिवेमे बहुत कारके अतीत Tea ॥ ३९ ॥ जे स्थावर गण बह 

| | Cs लक पंचभूत हे तिनकू अनेक प्रकार करिके प्रकाशी हो, ऐसे अपने केले 

| बने देहमें बहुतरूप करिके प्रकाशो हो ॥ २० ॥ ge 


हो ठ ज़ Las A ON SNe 
" | करको MEL मनाईवेके निमित्त अऋ्रके घर जातभये ॥ ३२॥ अरूरजी मनुष्यनमें श्रेष्ट अपने बंधु श्रीकृष्णबलंदेवको दूरते देखिके प्रसन्न होयके मि- 


होउहो ॥ १९॥ जेसे स्थावर जंगम देहमें पृ- 
म आपही आपने काये पंचभूत ओर पंचभूतनके 
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ज्ञानरूप तुमहो तिनकूं बंधन करनवारी अविद्या नहीं हे ॥ २१ ॥ देहादे उपाधि झूठी सांच कहिवेमें नहीं आवे ताते आत्माको साक्षात 
जन्म नहीं है जन्मको कारण भेद नहीं है gaa अविद्या नहीं है याते बंधे नहा ही छूटभी नहीं हो ऐसे बंध मोः दोनों तुमको नही हें 
SAME माका बधा सुनो है, यसुनाके भीतर खुल्यो देखो हे, वंधमोक्ष कैसे नहीं हैं हमारे अज्ञान करिके बंध मोक्ष दिखाई देउहो, तुम बंधे 
हा न छद हों ॥ २२॥ जगतूक कल्याण BAG निमित्त तुम्हारो कह्यो सन तन वेदमार्गे जासमय असाधनके पाखंडमागेसे बाधित होय हे 


सजस्यथा छम्पास पास विश्व रजस्तमःसत्त्वशुणेः रू ine ॥ न बध्यसे तद्गणकर्मभिर्वा शानात्मनस्तं क च 
जन्धहठः ॥ २१॥ दहासुपाधरानरूपिततवाद्वावो न साक्षान्न भिदाऽऽत्मनः स्यात्‌॥ अतो न बन्धस्तव नव माक्ष 
सथाता [नकामस्त्वाय ASAT: ॥ २२ ॥ त्वयोदितोऽयं जगतो हिताय यदा यदा FRI? पुराणः॥ बाध्य- | 
त पाखण्डपथरसाड्गस्तदा भवान्‌ सत्त्वुणं।ेभति ॥ २३॥ स त्वं प्रभोष्य वसुदवृशृहऽवताणः स्वाशेन भा | ) 
| 


Gs 


रजाशुण तमोगुण सत्त्वगुण अपनी शक्ति हे तिनसों विश्वको उत्पन्न पाठन AST कराह गुण ओर उत्पत्त्यादिक कम्मंनसों बंधे नहीं हो 
¢ 


| नो वसतयः GE भूरिभागा यः सर्वदेवपित्‌ ब ॥ २४ ॥ अद्य 
MALTA! ॥ यत्पादशोचसाछेलं ST गहु 
र रधाक्षज AT: ATT URS ॥ त्‌ उनात सत्व जगहुरु 


||¢|तासमय सत्त्वयुण रूपका धारण करोहो ॥ २३ हे प्रभो! तुम या संसार में प्रथ्वी का भार उतारिवेके लिये अपने अं 
श बलदेव सहित वसुदेवजी- 
के परम जन्म हो देवतानते इतर जे असुर तिनके अंशनते उत्पन्न भये जे राजा हैं तिनकी सेकरान अक्षोहिणीनके वध करोगे ओर गल यशः 


५ 


| 
| र 
| 


( 
9 
all 


, EB ( 
हे कूं बढाओोगे ॥ २४ ॥ हे ईशा ! आज हमारो घर निश्चय बडभागी है, सब देवता पित्त मनुष्य प्राणी देवरूप तुम 
Eb | 7 हो तुम्हारे चरणारविंदको धोमन 
Eu १॥अळ गंगारूप तीनों छोकनकूं पवित्र करे है सो तुम जगतके गुरु अधोक्षज भगवान्‌ हमारे घरमें आये हो याते हमारो घर बडभागी हे ॥२८॥ 
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भा . दु | . 
_ ॥१६७॥ 


प्रथु! आप भक्तवत्सल सत्यवक्ता सबके हितकारी कृतके जाननवारे तिनकूं त्यागिके ऐसो बुद्धिमान कोन इ जो अन्यक शरण «भजन करनवारनर 
५ |ठम संपूर्ण कामनानको देउहो, ओर अपने आत्माकूंभी देउहो, ओर तुम्हारे यह उत्तमहे यह नीचहे यह भेद नह ॥२६॥३ जनादन आगन परम आके 
१॥ कः पण्डितर्त्वदपरं शरणं समीयाद्धक्तप्रियाद्तांगेरः सुहृदः कृतज्ञात्‌॥ सवान्‌ ददात छद भजताजभकामा ना 
| त्मानमप्युपचयापचयों न यस्य ॥ २६ ॥ दिष्टया जनादन भवानिह नः प्रतीती योगेखररा प इरापगातः GUT: ॥ 


ay a 


छिन्ध्य शु नः सुतकलत्रधनापगेहदेहादिमोहरशर्नां भवदीयमायास्‌ ॥ २७॥ इत्याचतः सस्तुतश्व भक्तन भगवा- 


न्‌ हारः॥ अक्रूर सास्मत प्राह गामिः समाहयान्नव॥ २८ ॥ 

SAA दीनां यह बडो मंगळ AA AMAL ओर देवता ये तुमारे स्वरूपकू नहीं जानेहें पुत्र ख्री थून हितकारी घर देहादिकनमें मोहकी रस्सारूप जा तुम्हारी 
माया हे सो हमको SITET ताये जलदी काटो ॥ २७॥ भक्त अऋरनें जब याप्रकार पूजन ओर स्तुति करी तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण वाणीनसू मोहित 

१ यह ससार झठा हे काइ THAT न » एक सठजाका लडका घरस रूठक एक वाबाजाप चळागया और कहा मझ AST HIST, बाबाजा ATS बच्चा चळागुरूसबञ्चठाबातह वह 
बठरहा बाबाजा बातकरनलग, सघ्याका जब गुस्साउतरगया, ता बोला बावाजा मरा मा मुझे बहुतप्यारकर हे, वह वडा दुःखा हागा, A जाऊहू, बाबाजा वाळ बच्चायहसब Ade, जाफर 
भा आइये, वहघर गया माता [पतान प्रसन्न हां प्रसाद वराया, ओर बाबाजाक पास आया जायां कर, बाबाजान उस प्राणायामसमाधा [सखादा, आर एकादन बाल आज भाजन 
करक प्राण चढाळाजा, कान [कसका ह वादत हाजायगा, उसनं WAH भाजन कर प्राण Aisa, जब चार बज आर वह न उठा, तवउसकामातान जाक जगाया, FAT ता माणहा 
नहा, लगा [सर पाटन [पता स्त्रां सब प्राणप्यारा कह रान ळग, गमत्रादसबरान लग, ण दन लग, [सरपटकन लग, गुणकथन करन लग, जब बड़व्याकुळहुए, एकन कहा यह बाबा- 
जाप बहुतजायथा, CHAT बाबार्जाका बुळाकळाया, बाबाजा Gah बाल यह ता अबहाडुका, सब परा पं गर के महाराजचाह हममरजाय, परन्तु यह पुत्र जा जाय, बाबाजा बाल 
ता एककटारा दूध मिश्री डालक SAM, कटारा आतहा बाबाजान उतारक सातवार पायतंघरादया, आर वाळ जा इस पावंगा वह मरजायगा, आर इसम प्राण आयजायग, यह 
सुनते ही सव सुन्नहोगये, अडोसी पडोसी बोळे कहांकी आफत AMF, मित्रा दिसब ASA लगे, कोडे बोली लछारांता होगा, [HUH लघुराका किसीकू दिशानसताये, केवलमाता [पिता 
खारहगय, व कहा जाय बाबाजी बाळकक पितासंबांठ तुमहा पाला, जब ता प्राणखाव ह, सठजा बाळ जामजाडगाता आरलक्छाहां रहगा, फिरबाबाजा मातास बाळ चुमपाला, जब ता 
प्राण दियेदेही, वहबोंली छालाके चाचा जीते रहैंगेती औरहो जांयगे फिर बाबाजी वा स्रीसेबोळे als, अद्धांगनीहै वोह बहूत HEAT वोली मुझे ह्यां रोटी नामिलेगी तो माबापके | 
जाउगा, जवकाई सम्मत AST al बाबाजा बाल ता हमहा पाल, ताना हाथजाडक बाळ महाराज इतनाकृपा आपहा करा, बाबाजान हसक पाठ्या,आर उसका नाडी ज्या दुवाइ, उठबंठा, 


NN 


| सेठजीके बडा मंगलहआ, वा बाबाजी उस लडकेसे बोले, देख बच्चा संसारझठांहकिनही सव अपने २ स्वार्थहीक हैं ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


६-7 ७ कूठ Frm 


5 | क 
| | शड : 
| | — oS So = renee — os ms = = ne - = A 2 Seip = = Fe = 


करत सिकायवे क्र a स _ a न च च 

वारे ह, हमारी पादा च = Ret भगवाच कहे है तुम हमारे गुरु हो,नित्य स्तुति करि योग्य हो, बंधु हो हम gait | 
सेवा कारि लायक हो, देवता आप मर बाप rs As बज्यनम AE ! तुम सहश वडभागी कल्याणकी इच्छा करनेहारे मनुष्यनको नित्य 
Lane a ह प स्वार्थी नहीं हो ‘xX rs [ज aS _ व ९ 
बने देवता नहीं हैं कित वे सव बहुत दिन पर्यत सेवा करनेते > TS २०॥ कहा नमय तीरथ नहीं हैं, ओर मृत्तिका सिळानके 


PN 


| पवित करे हैं, ओर साधु जो हैते दनी ते पवित्र करे हे ॥ ३१॥ है BET! तुम 
श्रीभगवानुवाच ॥ त्वं नो गुरुः पितृव्यश्च शाध्यो बन्धुश्च नित : डर 
हि वः द्विधा महाभागा Sten erie ॐ नित्यदा॥वर्य तु रक्ष्याः पोष्याश्च अनुकम्प्याः 
क की टा पुनन्त्युर्काठेन दशनादेव साधवः ॥ 
सुहृदा वे नः श्रेयान्‌ श्रेयश्रिकीषया ॥ जिज्ञासार्थं पाण्डवानां गच्छख त्व क रार 
ee तया! “पाना गच्छस्व त्वं गजाह्यम्‌ ॥ ३२॥ पितर्युपरते बालाः 
Pe AA SSAA: | आनीताः स्वरं राज्ञा बसन्त इति TAA lla gt तेषु राजाऽम्बिकापुत्रो आतप दीनी 


समा न वतते चूनं दुष्पुववशगोन्धरक्‌॥ ३४ ॥ गच्छ जानी हि 1: 2 
यथा सुदा भवेत्‌ ॥ 8 ३६॥ ˆ ` "हि तमना साध्वसाइ वा ॥ विज्ञाय तद विधास्यामो 


मारे ® e > व aA AY ~ & 
= oe डय हास्तनापुरक्ष जाओ॥ ३२॥ पिता पांडुको मरण भये पीछे माता कुन्ती सहित 
Rey Se श त्रा यो हे, वाके पास रहे हैं यह मनेनी हे ॥ : असि a 
पुत्र पाण्ड से है, दुश्दुयोधनकूं आदिलेकै पने ₹ मनना ह ॥३३॥ छुन्ध बुद्धि अंबिकाको पुत्र Sos 
| | जाओ, बरी राले है दु्टर्योधनकू आरिठके TTT आपीन होय रहो हे आधारे जाकी दारे है॥ ३४ ॥ जम we सिता ae 
| PAG डर भरी उनकी सव खबरें लाओ, हम जानिके पाण्डवनको जामें उम अब हास्तनापुर 
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या मकार SR कहिके छः प्रकारके ऐश युक्त हरि श्रीकृष्णचंद बलदेव और उद जीको WISH अपने चर आवतभये ॥ ३६ ॥ इति॥/॥ भा.टी. 
जाभा० भा० दश० Lo AAT नामाष्टचलारिशोध्यायः ॥ ४८॥ अब श्रीशुकदेवजी कहे हें हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! पुरुवंशी राजानके यशते शोभा- | अ० ४९ 
यमान इस्तिनापुरमें जायके अंविकाके पुत्र TATE अकूरजी देखतभये, ओर भीष्मपितामह विदुर कुंती ओर सोमदत्त पुत्रसहित वाल्हीहक 


भारद्वाज अथात्‌ द्रोणाचाये गोतम अथात्‌ कृपाचार्य करण दुर्योधन अश्वत्थामा पांचो पांडव ओर जो सुद हैं तिन सबकूं देखतभये॥ १॥ २ ॥ 
| पत्र अङूरणी बंधुनके संग यथायोग्य मिठिके, ते बंधु सुहधदनकी वात्ता अङूरजीते पूछतभये, और अङ्करजी आप उनते कुशल क्षेम 
इत्यऋर समादिश्य भगवान हरिरीश्वरः॥ संकर्षणोडवाभ्यां वै ततः स्वभवनं ययो ॥ ३६ ॥ इति श्रीभागवते महाएः | 
राण दशमस्कन्धे TAH STATS ATT MCI ATE उवाच॥ स गत्वा हास्तिनपुरं UREA SH STEN | 
ददश TAFT EA सभीष्म विदुरं एथाम्‌ ॥१॥ RTT च बाढीकं भारद्वाज सगोतमम्‌ ॥ कर्ण सुयोधनं द्रौणिं पाण्ड- | 
वान्‌ सुहृदोऽपरान्‌॥२॥ यथावडुपसंगम्य बन्धुभिगान्दिनीसुतः ATTA: सुहृद्रात्ती खयं चाएच्छदव्ययस्‌ ॥३॥ | 
उवास काताचन्मासान्‌ राज्ञी बरत्तविवित्सया॥ दष्प्रजस्याल्पसारस्य VOLS ATT AA: UO तेज ओजो बलं वीर्य 
प्रश्रयादीश्व सृहुणान्‌॥ प्रजानुरागं पार्थेषु न सहद्भिश्चिकीपितस ॥ « ॥ कृतं च घातराष्ट्रयदरदानाद्यपेशलम्‌ ॥ 
ATCT सवमेवास्मे एथा विदुर एव च॥ ६॥ 


पूंछतभये ॥ ३ ॥ दुष्ट पुत्र ओर अल्प बुद्धि दुष्ट कणोदिकनके कहेमें रहनेहारे थीरतारहित राजा शतरा्ट्रके वृत्तान्त जानिवेके कारण कितनेङ 


COONS SINS ८>९०८०>९०८०>९०८०>२०८०>९०८००९०८००९०८००९०८००९०८००२०८००२०८> SSE र. 


|_| 


कुंती भेया अकूरकू आयो सुनिके तासूं मिलिके ओर अपने जन्मस्थानकों स्मरण कारिक नेजनमें WY वहावति ARENT बोलत भई ॥ ७॥ 


Sv 


हे 


सोम्य ! अथात्‌ साधु ! मेरे माता पिता कभऊ मेरो स्मरण करे हैं, मेरे भेया बहिनी भेयाके पुत्र कुलको स्री सखी ये सब कभऊ मेरी सुधि करे 


हैं॥ ८॥ शरणागतनकों पालन भक्तनके ऊपर हितको करनवारो भेयाको कणा ह 
कमलकी तुल्य नेत्रवारे राम कभऊ हमारी सुधि करे हैं ॥९॥ HAG FATT सुषि करे 


प्रथा ठ भ्रातर प्रातमक्रसुपस त्य तम्‌॥उवाच जन्मनिलयं स्मरन्त्यश्रुकुलेक्षणा॥७॥आपि स्मरन्ति नः सोम्य पितरौ 


> 


|| | भ्रातरश्च मे॥ भगिन्यो भ्रातृपुत्राश्च गमयः सख्य एव च॥ ८॥ अ्रात्रेयो भगवान्‌ कृष्णः शरण्यो भक्तवत्सलः॥ पैत- 


| ष्वसेयान्‌ स्मरति रामश्चाम्युर्हेक्षणः॥ ९॥ सपत्रमध्ये शोचन्तीं वृकाणां हरिणीमिव ॥ सान्त्वयिष्यति मां वाक्ये 

-नृसयाच्‌ 3 लम॒ध्य ३ क्‌ न्त्वायेष्याति मां वाक्ये: 

१ पतहीनांश्व बाळकान्‌॥ १०॥ कृष्ण कृष्ण महायागन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वभावन प्रपन्नां पाहि गोविन्द शिशुभिश्वाव- 
| सादतीम्‌॥ 99 ॥नान्यत्तव पदाम्भोजात्पञ्यामि शरणं नृणाम्‌ ॥ बिभ्यतां मृत्युसंसारादीःश्वरस्याऽऽपवर्गिकात 


॥ 3२ ॥ नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने॥ योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गता॥ १ ३॥ 


हे 


स्यारीनके वीचमें हरिणी जेसे घिरजाय ऐसे वेरीनके बीचमें घिरी भई में झोचकरू 


| सो Ai और पिताहीन मेरे बालकनको श्रीकृष्ण तुम्हारे वचनोसे कहा समझावेगो॥१०॥ हे कृष्ण हे कृष्ण! हे महायोगिन्‌! हे विश्वके आत्मन्‌! 
है सबके अंतयोमिन्‌ ह विशवे पालनकर्ता ! हे गोविन्द | वालकनके साहित दुःसित होयके में तेरी शरण झाई मेरी रक्षा करो॥ ११ ॥ मृत्य 

रूपी संसारते भयभीत मनुष्यनके ईश्वर तुम हो, ओर मोक्षके देनवारे तुम्हारे चरण कमलके विना मुझे और कोई शरण देनेहारा नहीं दीखता 
॥ १२ ॥ शुद्ध अर्थात्‌ धमात्मा ब्रह्म अपरिच्छिन्न अर्थात्‌ ढकिवेमें नहीं आवे, परमात्मा अर्थात्‌ जीवके सखा योगेश्वर अर्थात्‌ अणिमादिक झा- 
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perp ae ee ~ — qv. र्ष 
पर. | तियुक्त योग अर्थात्‌ ज्ञानरूप ऐसे जो श्रीकृष्णचंद्र तुम हो तिनको नमस्कार है तुमारो मैंने शरण लियो है॥ 9३ ॥ अब श्रीशुकदेवजी कहे | टी. 
|| 
भ्‌ 


हे राजन्‌ परीक्षित! या प्रकार जगतके ईश्वर अपने भतीजे श्रीङ्कणकी सुधि करिके ठुमारी परदादी ae दुःखित होयके al करत 
॥ १४ ॥ बराबर सुख दुःख वारे अर, और बडे यशी विदुरनी Seek समझावे हे, तुमारे पुत्र धर्म पवन इन्द्र इत्यादिकनक अंशात उत्पन | 
, तुम इतनो शोच क्यों करोहो, या प्रकार कहत भये ॥ ३५ ॥ चलते समय अपने पुत्रनमें स्नेह, ओर ATTA विषमता करनहार राजा 


धृतराष्ट्रके पास जायके सुङ़दनके मध्यमें जे रामकृष्णादि वंधुओंके कहे वचन अझरजी कहत भये ॥ १६॥ अब SRT कहे हैं हे विचित्रवीयज |} 


|| अर ATTA | कृष्णं च जगदी रि | प्रपितामही ॥ 
||| आक उवाच ॥ इत्यडस्मृत्य खजनं कृष्णं च जगदीश्वर ॥ प्रारुदडखिता राजन्‌ AAA प्र | 
|| ॥ १४ ॥ समडुःखसुखो$ळ्रो विढूरश्च महायशाः॥ सान्त्वयामासतुः कुन्ती तत्पुतोत्पत्तिहेताभिः ॥ १५ ॥यास्यचू | 


as 


||| राजानमभ्येत्य विषम पुत्रलालस॒म॥ अवदत सुहृदा मध्ये बन्थुमिः सोहदोदितम ॥ १६॥ अङ्र उवाच ॥ भी भो | 


~ ~ 0) ° ७» Ane (0७. 


|!| वैचित्रवीय तवं कुरूणां कीतिवर्धने॥ आतर्परते पाण्डावइुना55सनमास्थितः ॥१७॥ धमण पालय॒ुर्वी प्रजाः शीलेन | 


A 


॥॥ रज्ञयन॥ वर्तमानः समः स्वे श्रेयः कीतिमवाप्स्यसि॥१८॥ अन्यथा त्वाचरॅछोके गदितो यास्यसे तमः ॥ तस्मात | 


| समले वर्तस्व पाण्डवेष्वात्मजेडु च ॥ १९ ॥ 


॥३६९॥ 
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शा 


A 


विचार करिके देखो खरी पुत्र ये सवेदा॥) | 


SS AN 


हे राजन्‌ TATE ! या संसारमें काइको सत्संग सर्वकाळ नहीं रहे हे ओर अपनो देहभी सदा नहा रहे ह च म I 
कहाँते रहेगे॥ २०॥ जीव अकेलोही जन्म Vee, ओर अकेलोही TY पावे हे अकेठोडी TAH फल सुसक भाग हु, आर निला वहन || 
फळ दुःख भोग करे हे ॥ २१ ॥ अज्ञानी पुरुषने जो पाप करिके धन संचय करयो हे ताई स्री पुत्र भेया FY होयके ठे है जसे जक रहन 


वारी मछरीनको जिवावनवारो जळ हे, ताइ वाके पुत्र पीले है, तब वाको कष्ट होय हे ॥२२॥ पाप करता पुरुष WHA पड हे यह कह a | 
अपने मानिके प्राण धन ह्ली पुत्रादिक को भरण पोषण करे हे ओर जब वे भोग उनकूं नहीं मिले हें तब वा अज्ञानी पुरुषको त्यागी देइ ॥२३। || 


९ 
op ॥२०॥एकः प्रसूयते जन्तुर 
चात्यन्तसंवासः कहिचित्केनचित्सह॥राजव खेनाप दहन (FT जाय त्मंजादमि 
| । aes ॥ एको TUS सुळतमेक एव च SSIs अधर्मोपचितं वित्तं हरन्त्यन्येडट्पमंधस' ॥ संभा ie 
जनीयापदेशेजेलानीब जलोकसः ॥ २२॥ पुष्णाते यानचमण Veal तमपण्डितम्‌ ॥ तेउकृताथ प्राहण्वान्त jo) 


॥ असिद्धायों विशत्यन्थं खधमविसख- ||| 
रायःसुतादयः॥ २३ ॥ खयं किल्बिषमादाय तेस्त्यक्ती नाथवग[विद | 

| म्‌ ॥ २४॥ तस्माह्लोकमिमं राजन्‌ सम्ममायामनोरथम्‌॥ वीक्ष्यायम्यात्मनात्मानं समः शान्तो भव प्रभो ॥२९॥ ||| 

!| धतराष्टर उवाच ॥ यथा बदति कल्याणी वाचं दानपते भवान्‌ ॥तथाऽनया न तृप्यामि मत्यः प्राप्य TST ॥ २६॥ 


न जानकर और प्रयोजन नष्ट होनेसे निज धमंसे विसुख होय सबके पापको अपने| 
जब खली पुत्रादिक याको त्यागि See तब सांचे स्वाथको | 
¢ शिरपे Nice वही पूणे नरकमें परे हे ॥ २४ ॥ ता कारण हे समथ राजा TAT ! स्वम आर बाजीगरकी माया तथा मनको विचार ये सब तुमकूं $I 
मिथ्याभूत दिखाई देयहे, तेसेही या संसारकूं मिथ्याभूत समझिके आपही अपने मनको रोकिके समता राखो, शांत होउ ॥ २७ ॥ राजा ६ 
| धृतराष्ट्र कहे हैं हे दाननके पाते AAR ! जे तुम कल्याणकारक AS वचन कही हॉ TAK श्रवण करत करत मेरो मन तृप्त नहीं होय हे, जसें मनुष्य; 
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i 
‘a 
= 
EHNA | 


भा.द.प. |e | PAT पान करत करत तृप्त नहीं होय हे ॥ २६॥ तथापि हे अळूर! मेरी चंचल पुत्रनमं Ge है, तासू विषम हूदयमें तुमारी प्यारी बात टेरे नहीं है|| भा. टी. 
र्फटिकमणिके सुदामापवंतपे ASM चमकाके स्थिर नहीं रहे हे ॥ २७॥ ऐसो तुम जानो हो फेरी मोह कयां करो हो जो या प्रकार कदा 
चित्‌ AHA कहो ताको उत्तर धतरा See, इश्वरकी मायाकूं कीन पुरुष अन्यथा करिसके हे, जो इश्वरने TENA भार उतारवक कारण 


॥१७०॥ | 


^| यादवनके BEA आयके अवतार लियो हे॥ २८॥ जो ईश्वर विचारमें न आवै ऐसी अपनी मायासूं या विश्वकूं उत्पन्न कारके आर ताम प्रवेश 
कारके कमे ओर कर्मनके TSAR न्यारे न्यारे करिके जीवनको देइहे, जानिवेमें न आवे ऐसी लीळासे रचे हुए, संसार चक्रके घुमानेहारे उस परमे 


९ 
। 
१| तथाऽपि सूनृता सौम्य हृदि न स्थीयते AS ॥ पुत्रानुरागावषम विद्युत सादामनी यथा ॥ २७॥ इत्वरस्यावाध का 
| | नु विध॒नोत्यन्यथा पुमान्‌ ॥ सूमेभारावताराय योऽवतीणा SAT: कुल॥ २८॥ या ढुवमशपथया ।नजमाययद Sal 


(| गणान्‌ विभजते तदनुप्रविष्टः ॥ तस्मे नमो इरववोधविहारतन्त्रसंसारचक्रगतये परमेश्वराय॥२९॥ श्रीशुक उवाचा 

|| इत्यभिप्रेत्य चृपतेरभिप्रायं स यादवः Ul Tele: समनुज्ञातः एनयइएुरीमगात्‌ ॥ ३० ॥ शशंस रामकृष्णाभ्यां 

|| धृतराष्ट्रविचेष्टितम्‌ ॥ पाण्डवान्‌ प्रति कौरव्य यदर्थं प्रेषितः स्वयम्‌ ॥ ३१ ॥ इति श्रीभागवते महाएराणेऽष्टादश- 
| साहरूयां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्ध एकोनपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 


Gl श्वरकूं में नमस्कार करूं इं॥ २९ ॥ अब श्रीशुकदेवजी कहे हैं हे राजन परीक्षित्‌! या प्रकार यदुवंशोत्पन्न अङ्रजी TATE अभिप्राय जा 

| निके Geary आज्ञा मांगिकें फार मथुराषुरीमें आवत भये ॥ ३० ॥ हे कुरुवंशोत्पन्न राजन्‌ परीक्षित्‌ ! बलदेव श्रीङ्कष्णचंद्रने आप जिस कारण 
9 |अङ्गरजीको पांडवनके पास भेजोहो सो सब धृतराष््रकी कथित वातांको अभिप्राय आयके श्रीबर्देवजी ओर श्रीकृष्णचंद्रसू कहत भयो ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीमन्महाभागवतभाषाटीकायां दशमस्कन्धे TAT एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ४९ ॥ ॥ पूवो्धे समाप्तम्‌ ॥ ॥ 
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| | रेखता-मनलेगयोच के > Stor > D+ A es 3 ७५ aw ~ 

S| वदिस किन Sr | जबससुनीहिवंसीनहिंचेनमेरेचितको ॥ उसनंदकेकुंवरंनेकु 

|i STRAT ॥ सासओरननदजिठानोदयरानीमुस्सेवषे । सांचीबतावोहमकोकयाभेदहेत 

| y कोन 1 व रहो न सुधवुध । धोरेनकोऊआयेप्तवकोबहुतपुकारो ॥ फिरतोतबीबपेडितला सोन 

| र कोईकहे 'भडाहिकाइकहडराहे। कोइकहेहेइसंपेझालरतोतुमउतारो ॥ सबयंत्रमंत्रटो नागंडातवी : 

: Th SNe ०२ ~ ~ च्छ a = ~ > व 

|) कहार UOT अच्छोकराचाहीतीजाओवृंदावनको | लाओकिसीढवरस्कोजोचाहोदुखनिवारो | हलता > 

| So SURREAL ॥ तुमहोबडेहीछलियाकरतेफिरोहोछलवल | उस्मोहनीसग्वानिवमर _2 उतािशासामिलकेम्‌ 

| जविलगनमानोर्मंदासहंतिहारो | ढलताकेसंगसिधारेवनवारीवेद्यवनके । कछुलेलीगोळीवि साला ee 

| याकोतमहाथतोनिकारो || करदेख डेमो son ड“ शिएडियाकछ्सारहूसंभारो ॥ आयेविहाराप्याररविस धजहांपडीन्ी 

ps ER ॥ करंदेखबेलिमोहनअवहीकरूंगोनीकी | वबराओतुमनजीमेकळुरोगनीभारी | क रे जहांपडीही । क 
छ AA Za SS x) 

रा अगद पयापवनमंमनहरनीछविनिरखके । ज्वाठाप्रसाद द्विजनेतनमनतुम्हीपेवारो ॥ तिभीरषणही लाप 

SS ps (ate A é त्र ३ हद 

सो०-निजमातिके अनुसार, जहां तहां करि टिप्पणी | शोधी सहित विचार, द्विज ज्वालाप्रसादने ॥ 


दाहा जहाँ तहा उपयुक्त आंत, शुभ दृष्टान्त मिलाय। भेंट कीन्ह हरिभक्तजन, देखहि आतिसुख पाय॥ 
"ह भागवत दञ्मस्कन्ध पूर्वार्ध भाषाटीकासमेत श्रीकृष्णदासात्मज धंगाविष्णु ने अपने 
लक्ष्मीवेंकटे श्वर ” छापाखाने में छापकर प्रसिद्ध किया 


कल्याण-मुंबई. 
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= पतितान err" 


क कान ॥ ता का क दरका न eat tera तिम स ॥9 ॥ । 
पट ये ॥ ततः पञ्च A 
बंधु भगवान | कृपादृष्टि नित कीजिये, भक्त परम सुखदान ॥ ततः TATA SN नान सिर के श्रीकृण अपने यादव॑- re if 
Bae Ss जै मर यतेही मानो AGFA किछा वनायक AH 5 
'पीछे पचासके अध्यायमें जो कथा हे ताको वणन करे ह TTA भ SR 
es ॥ ३ ॥ अव श्रीशुकदेवजी कहें हैं हे भरतबंशीनमें भये राजन्‌ परीक्षित ! अस्ति ओर प्राति ये दोनों कंसकी रानी अपने पति 


कंसके मरणसूं दुःखित होयके पिताके घर जातभई ॥ १ ॥ दुःखित अस्ति प्राति अपनो पिता मगधदेशके राजा जरासंधसे संपणे अपने विधवाः| 


शक उवाच॥ अस्तिः प्रासिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ सूते भतारे इःखाते ईयतुः स्म पितुग्रहान ॥ १ || oc) | 
॥ श्रीशुक उवाच ॥ अस्तिः प्रातिश्च कंसस्य महिष्या भरतर्षभ सत भतार ॐ ] | 26 
पित्रे मगधराजाय जरासन्धाय इःखिते॥ वेदयाञ्चक्रतुः सर्वमात्मवेधव्यकारणस ॥२॥ स्‌ तरि शा | | 
तो बृप ॥ अयादवी मही कर्त चक्रे परममुद्यमम॥ ३॥ अक्षो हेणीभिविशत्या TAT सत यडुराज a | 

सर्वतो दिश्‌ ॥ ४ ॥ ACTA AS कृष्ण उद्वेलमिव सागरम्‌ ॥ A तेन सरु वजन 


 भयाकुलम्‌॥॥ चिन्तयामास भगवान्‌ हरिः कारणमाचुषः॥ तहेशकालानुगुण स्वावतारप्रयोजनम्‌॥ ६ ॥ हनिष्याः 


| TI तेईस १ क्षोहिणी च Ae RS "७० * = + जि दशा | 

तो पृथ्वीकू करिवेकू उपाय करत भयो ॥ ३ ॥ तेईस अक्षोहिणी सेनाकू संग लके जरासं यादवनकी राजधानी यम जाता 
नते घेरतभयो ॥ ४ । मयां ` न्यागिके मानों समुद्र उमब्यो चल्यो आवे हे, या प्रक जरासंघक ATR आतत देखिके, ओर ता सेन्या र 
Oi मथुरापुरीको देखिके, ओर _ गन अपने यादवनई न प्रयोजन देखिके गे 
| हरनवारे, श्रीकृष्ण तासमय देशकाटके योग्य अपने अवतारको प्रयोजन देसिके विचार करत भये ॥६॥ जरसे अडले ना श्रीकृष्ण तासमय देशकाठके योग्य अपने अवतारको प्रयोजन देखिके विचार करत भये ॥ ६॥ ह Seas 


१ अक्षोहिणीप्रमाण-रथ न्‌ a ८७ oO १ गज ३ १ ८७ ° 5 अश्व ६५.६ १ 8) 2 पदाति १ (2 ९ ३५ ० 1 सब मिलके २ १ cS Oe यह्‌ अक्षोहिणीका FATT ह्‌ ॥ 
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अक्षोहिणीमिः AEA भटाश्वरथकुञरे:॥ मागधस्तु न ह [मम्‌ ॥ ८॥ एतदर्था 
“यं भूभारहरणाय मे॥ संरक्षणाय साधूनां कृतोऽन्येषां वधाय च ॥ ९॥ अन्योऽपि धमरक्षाये दहः सम्भ्रियते | 
विरामाया-यधमस्य काले प्रभवतः कचित्‌ ॥ १० ॥ एवं ध्यायति गोत्रिन 
सद्यः ससूतो सपरिच्छदो ॥ ११॥ आग्॒धानि च दिव्यानि पुराणानि य 
AAT १२॥ पश्याय व्यसनं प्राप्त यढूनां त्वावतां प्रभो॥ एष ते रथ 


समय अनायासपूर्वक आये दिव्य सान्न देखिके हपीकेश औक्रण्णचंद्र बलदेवजी र्‌ 3 a 
जिनकी रक्षा करनवारे हो उन यादवनकूं दुःख आयके प्राप्त भयो हे तुम देखो यह रथ आयो हे प्यारे श्र आये हैं ॥ १३ ॥ रथमें वैरि 
| रा अपन यादवनकी कष्ट ER करो हे इह ! साधूनके कल्याणके निमित्त या संसारमें हमारो तुमारो जन्म हे ॥ ३४ ॥ 


शाहेवंशोत्पत्न श्रीकृष्णचंद्र और बलदेवजी 
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शुकी सेन्यारूप बादरमेंसूं वारंवार बाणनकी भयंकर TH पीडित अपनी सेन्याकू श्रीकृष्णचंद्र देखिके देवता असुरोंसे पूजित उत्तम शा धनुषमें SHIT 
|तभये॥ २३ ॥ तरकसते तीर निकासिके शीत  प्रत्यंचामें गायके प्रत्यंचाकू खेंचिके तीण वाणनके ससूहनसूं रथ घोडा हाथी प्यादेनकू मारिके जेसेसु- 
।टगति ठकडीको घुमामनेसूं चक्र बंधे हे तेसे वाणनके पीछे बाण छगावत भये॥ २४॥ मस्तक कटनेसे हजारन हाथी गिरत भये, वाणनसूं नारी कटनेसे 
| घोडा गिरतभये रथनकी काटेके ध्वजा गिरत भई ओर र्थवाच्‌ गिरत भये, भुजा नारी जंघा कटनेसे प्यादे गिरत भये ॥ २५ ॥ युद्धम प्यादे हाथी 


|चोडोको अंग कटनेसे तिनके अंगनमेते निकसिके असंस्याक रुधिरनकी नदी बहाती भई ुधिरकी नदीनकी प्रसिद्ध नदीसो रूपक बांधिके वणेन करे 
हैं नदीनमें सर्प रहे हें रूधिरनकी नदीनमें मनुष्यनकी भुजा मानों सप्पे है, नदीनमें कछुवा रहे हैं रधिरकी नदीनमें मनुष्यनके शिर कटिके कछुवाक 

| हृरिः परानीकपयोसुचां मः शिठीमुखात्युल्बणवर्षपीडितम्‌ ॥ स्वसैन्यमालोक्य सुरासुराचित ACTS || 

इरासनोत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ ग्रहन्निषङ्गादथ संदधच्छरान्विकृष्य सुन शितबाणपूगान ॥ निभ राच SST ¢ 

पत्तीन्‌ निरन्तरं यद्रदलातचक्रम॥ २४॥ निभिन्नकुम्भाः करिणो निपेतुरनेकशाऽश्वाः शरवकणकन्धराः ॥ रया ह. 
ताश्वष्वजसूतनायकाः TTA SAT MSH TT ॥ २५॥ संडिद्यमानाद्पदभवाजिनामहभसताः AAA STA 
पगाः ॥ भुजा$हयः पूरुषशीरषंक च्छपा हतद्विपद्रीपहयग्रहाकुठा: ॥२६॥ करोरुमीना नरकेशशवला IEA GST, | 

ल्मसंकुलाः॥ अच्छूरिकावर्तमयानका महामणिप्रवेकाभरणाश्मशकरा:॥ २७ ॥ | ॒ 

सहा बहे हैं, नदीनमें टापू रहे हैं, रुधिरकी नदीनमें मरे हाथी टापूनके समान परे हैं, नदीनमें आह होय हैं, रुधिरकी नदीनमें घोडा ग्राहके सहश मरे | 
परे हैं तिनसूं व्याप्त होय रही हैं ॥ २६ ॥ नदीनमें मत्स्य होइहें, रुधिरकी नदीनमें हथेरी पिडरी मत्स्यके तुल्य हैं नदीनमें शिवार होय हैं, रुधिरकी \ 
|नदीनमें मडुष्यनके केश शिवारके सहर बहे डोळे हैं, नदीनमें तरंग उठे हे, रूधिरकी नदीनमें धनुष तरंगके सहश हैं, नदीममें झार झंकाड Flee, रू Leu 
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घिरकी नदीनमें शत्र हें ते झार झंकाडके सदश हैं नदीनमें अमर परे हें तिनसूं अति भयंकर होइ हैं रुधिरकी नदीनमें ढाळे मानो भयंकर अमर फिरे 
हैं नदीनमें कांकर पत्थर होय हैं रुधिरकी नदीनमें मणि गहने कांकर पत्थरके तुल्य हें ॥ २७ ॥ 
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डे तेजस्वी बत जीने संग्राम विषे दुष्ट मदवार FLAK FAS ते मारिमारिके रुधिरनकी नदी वहाई जो भयभीत ATTA भयकी देनव आर | 
शूर वीरनको ५ नंदकी देनवारी हे ॥ २८॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌! SAF वेरियांको सूसळसं मार सागरकी समान दुस्तर ओर भयंकर उस जरासे 
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लित सेनाको महापराक्रमी कृष्णवठदवन मारिमारिके नाश करदीनो, वसुदेवके पुत्र जगतक ईर BM बलदेवको सेनाके नाश कारवी क्रीडामा-| 
तरही हे कछ पराकम नहीं CURA अनंत गुण भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र अपनी लीळा करिके तीनो ठोकनकूं उत्पन्न पालन सहार कर तन श्रीकृष्ण 
बूं श्च जरासंधकी सेन्याको मावा WE आश्चये नहीं STAM मडुष्यनके अनुकरण THI श्रीकृष्णके कमे AAA कहिवेमे आम है ॥ ३० ॥| 
प्रवतिता भीरुमयावहा खल मनास्वना SIKU परस्परम॥विनिघता$रीव मुसठन SHAT संकपणनापार मंयतज 
सा॥२८॥ बल तदड्ाणवदुगभरव॑ इुरन्तपार मगधेन्द्रपालितम ॥ क्षय AA वसुद््‌वषुत्रयावक्राडत तजगदाशया 
GTA ॥ २९ ॥ [र्थि त्यद्धवान्तं भुवनत्रयस्य य समीहतेऽनन्तणुणः स्वलीलया ॥ न तस्य चित्रं परपश्षनिग्रहस्तथाप qT 
त्यानविधस्य वण्यते॥ ३० ॥ जग्राह विरथं रामा जरासन्ध महाबठम्‌ ॥ हतानीकावशिष्टास [सह सिहामवीजसा ॥ 
॥३१॥बध्यमान हतारात पाशेवोरुणमालुषेः॥ वारयामास गोविन्दस्तेन कार्यीचेकापया ॥३२॥स सत्ता ढाकना- 
थाभ्यां ब्रीडितो वीरसंमतः॥ तपसे HAASE A ANA: WA राजाभिः॥३३॥ वाक्य पवित्राथपदेनयनेः प्राकृतरपि॥ 
HUI AMAA यढुमिस्ते पराभवः ॥ ३४॥ सेनाके नए होने ओर रथ टूट जानेसे जब प्राण मात्रही अवशेष रहे तब बलवान 
जरासंधक जेसे सिंह सिहकूं पकरे हे ता प्रकार Ae करिके बलदेवनी पकरत भये ॥ ३१ ॥ AA संहार करनेहारे जरासंधकू TU 
ओर मनुष्यपाशसे जब बलदेवजी बांधने SM तब श्रीकृष्ण छुडावत भय TAU जरासंधरों ओर कछु काम करामनो है॥ १२॥ शुरवीरोंके माननी 
य जरासंधकूं त्रिकोकीके नाथ श्रीकृष्ण बलदेवने जा समय छोड दियो तब ठुजित होयके मनम विचारत भया कि घर जायके कहा करूगो, वनम 
।जायके तप करूंगो, ता समय मागम राजानन निवारण करयो॥३३॥ TAH उपदेश करनवार पदयुक्त नीतिके तुष्टिकारक वचननकू Blew जरास- 
Th समझायो, ठमारो कोई दुष्कमे आयगया, याति तुच्छ यादवनने तुमकूं जीतिलियो, अब तुम राज मति करो ॥ ३७ ॥ 
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जासमय संपूर्ण सेना नष्ट होगई, श्रीकृष्णने छोड दियो, ता समय बृहद्रथके वंशोत्पन्न जरासंध उदासी होयके मगधदेशकूं जात भयो ॥ ३५ ॥ शञ्गकी ¢ भा. टी 
सेनारूप सागरसे तरकर ओर अपनी अक्षतसनो संग लिये श्रीकृणजीके ऊपर देवतानने एष्पनकी वर्षा करी, ओर प्रशंसा पूवक स्तुति करी॥३६॥ . कड. 


SDN 


तव MEMS अपनी मशुरापुरीमें आवत भये, सेद्रहित प्रसन्नमन मथुरावासीनसूं मिले सूत मागध बंदीजन जिनकी विजयेके गावतभये ॥ ३७॥ } 
ऐस श्रीकृष्णचंद्र जासमय मथुरापुर्रामं आये, तब शंख नगारे अनेकन भेरी तुरही वीणा बांसुरी मृदंग ये सब बाजे बजावत भये ॥ ३८ ॥ मार्गमें छि } 
रका होय रहे प्रसन्न मतुष्यासेभी पताकानसूं शोभायमानेद्ध्वनिसे युक्त श्रीकृष्णचंदके आगमनके आनंदसूं चर घर बंदनवारसे परिपूर्ण ऐसी मथ॒- 
हत सवानाकडु TAU बाहद्रथर्तदा॥ उपक्षितो भगवता मगधान्‌ SAAT ययो ॥३५॥ झुकुन्दोप्यक्षतबलो 
नस्ताणारबठाणवः ॥ विकीयमाणः कुसुमंख्रिदशरनुमोदितः ॥ ३६॥ माथरेरुपसंगम्य विज्वरेमुदिता- 
त्माभः॥ उपगायमानावजयः सूतमागधवान्दमिः॥३७॥ शङ्खदुन्दुभयो नेडुभेरीतूयाण्यनेकशः॥ वीणावे- 
| ल्‍ GIST पुर अविशांत प्रभा ॥ २५ ॥ [सक्तमागी SETA पताकामिरलंकृताम ॥ TST ब्रह्मघोषेण |! 
४ कातुकाबदतारणास ॥ ३९॥ नर्चीयमाना नारीभिमो ल्यदध्यक्षताडूरे:॥ निरीक्ष्यमाणः सस्नेहं प्रीत्यत्क- 
| | 
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¢ 
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ढतढाचनः ॥ ४० ॥ आयोधनगत वित्तमनन्त वीरभूषणम्‌ ll यडुराजाय तत्‌ सवमाहतं esa AY 
॥ ४१ ॥ एव सतदशकृत्वस्तावत्यक्षीहर्णाबलः ॥ युयुधे मागधो राजा यडुभिः कृष्णपालितेः ॥ ४२ ॥ आक्षे 
ए्व्रुतद्रछ सव वृष्णयः कृष्णतजसा ll हतषु स्वष्वनाकेषु त्यक्तो5यादरिभिनृ पः ॥ ४३॥ ॥ 
रापुरीकी शोभा होतभई ॥ ३९॥ श्रीकृष्णचंद्रके ऊपर ख्रीपुरुष पुष्प दधि अक्षत अङ्गरनकी वषी करति भरे, सहते प्रफुछित नेत्रनसूं श्रीकृष्णकूं 
देखने लगीं ॥ ४०॥ शूरवीर राजानकी शोभाके करनवारे रणभूमिमे परे बहुत धनकूं ठायके श्रीकृष्णचंद्र राजा 
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उग्रसेनकूं देत भये ॥ ४१ ॥ श्रीकृ-1 ?|॥१७७॥ | | 


१ 
प्णचंद्रसे र्षित यादवनसे मगधदेशको राजा जरासंध सतरहबार तेईस TT अक्षोहिणी सेना लेके युद्ध करत भयो ॥ ४२ ॥ यादव श्रीकृष्णके तेजसे।! 
जरासंधकी सम्पूर्ण सेन्याको नाश करत भये, हे राजन्‌ परीक्षित ! सम्पूर्ण सेना जव कटिगईँ शने छोड दियो, तब जरासंध अपने देशकूं जातभयो॥४३॥ 2 
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तेसे व्य अथोत्‌ अधिभूत प्राण इंद्रिय अध्यात्म गुण आधिदेव इतने स्वरूप आत्मामें अविद्याने रचे हैं, वेही देहधारीनकूं संसारमें भटकावे हें ॥४<॥ 
हे पतित्रता रुक्मिणी ! मिथ्या देहसे आत्माका संयोग नहीं हे, ओर या देहते वियोगभी नहीं है, देह मिथ्या काहेते है तहां कहे हैं देहकूं प्रकाशता आ- 
त्माते हे, जेसे सूयेते चक्षुइंद्रिय BIR प्रकाशे हे ॥ ४६ ॥ जन्ममरणादिक छः विकार SVN हैं, आत्माकूं कदाचित्‌ नही हैं, जेसे चंद्रमाकी कला घटे 
बढ़े हैं चंद्रमा कदाचित्‌ घटे बढे नहीं हे, जेसे अमावसके दिन कलानके घरनेते चंद्रमाको नाश कहिये है, तेसे या आत्माकूं देहके नाशते मरण कहि- 
देह आयन्तवानेष द्रव्यप्राणगुणात्मकः ॥ आत्मन्यविद्यया इतः संसारयति देहिनम्‌ ॥ ४५॥ नात्मनोऽन्येन संयो- | 
गो वियोगश्वासतः सति॥ तडेतुत्वात्तत्मसिद्रेट्युपाभ्यां यथा रवेः॥ ४६॥ जन्मादयस्तु देहस्य विक्रिया नात्मनः क्क | 
चित्‌ ॥ कलानामिव नेंवेन्दोरमंतिद्येस्य कुहरिव॥ ४७॥ यथा शयान आत्मानं विषयान्फलमेव च॥ ATA SST 
थे तथाप्रोत्यबुधो भवस्‌ ४८ ॥ तस्मादज्ञानजं शोकमात्मशोषविमाहनम्‌॥ तत्त्वज्ञानन निहत्य स्वस्था भव शुचिः | 
स्मिते॥४९॥श्री्ुक उवाच एवं भगवता तन्वी रामेण प्रतिबोधिता॥ वमनस्य पारेत्यज्य मनो बुद्धया समादधे॥५-॥ | 
प्राणावशेष उत्सृष्टो द्विड्रिईतबलप्रभः ॥ स्मरन्विूपकरणं वितथात्ममनोरथः॥ चक्रे भोजकटं नाम निवासाय महः | 
त्पुरम ॥ ५१ ॥ अहत्वा दुर्मतिं कृष्णमप्रत्यूह्म यवीयसीम्‌ ॥ कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यासीत्युक्ता तत्रावसह पा ॥ ५२॥ | 
वेमें आवे हे ॥ ४७ ॥ जेसे पुरुष सोवतमें स्वप्रमें अपनेकू ओर विषयनके भोगिवेको फलके सुखकू मिथ्या भोग करे, ताही प्रकार अज्ञानी पुरुष सं. 
|सारकूं पावे हे ॥ ४८ ॥ हे सुहासिनी ! इस कारण अज्ञानसे उत्पन्न भये आत्माको शोष ओर मोह देनेहारे शोकका तत्वज्ञानसे त्यागन करो ओर 
स्वस्थ हो ॥ ४९॥ अब श्रीशुकदेवजी कहे हैं हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! या प्रकार भगवान्‌ बलदेवजीने समझाई तब सुकुमार रुक्मिणी मनकी उदासीनता। 
त्यागिके बुद्धिते मनकूं सावधान करति भई ॥ «० ॥ केवळ प्राणही जाके बाकी रहे, शड॒नते छुटो हतसेन्य, गतप्रभाव, हीनमनोरथ सुंडितशिर दु 
AIGA, पन समुझिमि. किये जेठकी लाज | सैन माहि पियासो कहत, रथ हांकहु ब्रजराज ॥ १॥ चौपाई-घूंवट ओट बद्नकी करे । मधुर वचन हरिसों उच्चैर || सनमुख | 


= 


Pilare हैं बळदाऊ | अहो कंत रथ बेगि चलाऊ ॥ २॥ | 


भा.द.उ. 
॥१९२॥ 


च =, ed र १. किन 
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अब VAN समझावे हैं हे सुशीले | भेयाको कुरूप होयगयो या इेषोते SAR दोष माति लगावे, यह पुरूष अपने कमनको फल भोगे हें सुख दुः- 
खकी देनवारो ओर कोई नहींहें ॥ ३८॥ फेर श्रीकृष्णकू समझावे हें अपने नातेदारने मारवे योग्य अपराध करोभी होई तथापि न मारे वाकू अपराधी 
करिके त्यागि देनो, वह पहिलेही अपने दोष करि मरि रहा हे, फेरि वाळू कहा ATAU ३९॥ फेरि रुक्मिणीकूं समझावे हे क्षत्रीनको यही धम विधा- 
तानें बनाया, जा TAL भेया भेयाकूं मारि डारे, सारे श्वशुरनकी कोन वातहे,यहे बडो घोर धमे हे, ताते हमारो कहा दोष हे॥४०॥ फेर श्रीकृष्णकू समझा- 
कृष्ण ! राज्यके निमित्त प्रथ्वीके लिये धनके लिये ख्रीकेलिये प्रतिष्टाके लिये तेजके लिये ओर वस्तुके लिये श्रीमदान्ध अभिमानी राजा See | 

हमकूं उचित नहीं हैं॥४ १॥फेरि VNR समझावे हैं सब प्राणीनमें इष्ट हृदय अर्थात्‌ सब बातको बुरो विचारनेहारे जो शिशुपालादिकको बुरोचाहो। 
मंवास्मान्साध्व्यसूयथा भ्रातुवरूप्याचन्तया ॥ सुखदुखदा न चान्यास्त यतः स्वकृतभुक्‌ पुमान्‌ ॥ ३८ ॥ बः | 

न्धुवंधाहंदोषो5पि न बन्धोर्वधमईति॥ त्याज्यः स्वेनैव दोषेण हतः कि हन्यते पुनः ॥३९॥ क्षत्रियाणामयं TA: प्रजा 
पातावानामतः॥ श्राताऽप भ्रातरं हन्या्यन घारतमस्ततः ॥ ४० ॥ राज्यस्य भूमावत्तर्य खया मानस्य तेजसः ॥ 


| Cx [mS 


सानंनाञन्यस्य वा हताः ्रामदान्धाः (AT ed Te Ul ४१ ॥ तवय विषसा बुः सर्व सूतेषु Seals ll यन्मन्यस सदाऽ | 
भद्रं सुहृदां भद्रमज्ञवत ॥ ४२॥ आत्ममोहो AMAT कल्पते देवमायया ॥ सुहडुहडदासीन इति देहात्ममानिनाम | 
॥ ४३॥ एक एव परो ह्यात्मा सर्वेषामपि देहिनाम्‌ ॥ नानेव गृह्यते सू टेर्यथा ज्योतिर्यथा नभः॥ ४४॥ |$ | 
1, ओर अपने भेयाको AST चाहो हो, रुक्मणी तुमारी विषम बुद्धि है, अज्ञानी पुरुषनकूं जेसे होय अथवा तुम्हारो आता जो सब जीवनको TET 

उसका तुम अज्ञानी पुरुषको समान भला चाहो हो सो यह तुम्हारी बुद्धिकी भूर हे कारण कि उसका भला चाहनेसे ओर सम्बंधियोंका बुराहो-॥६| 
गा ॥४२॥ यह हमारो मित्र हे यह शड हे यह बराबर हे,या प्रकार देहाभिमानी पुरुषनकूं देवमाया करिके एक मोह रच्यो हे॥४३॥ समस्त देहधारी | | 


जेसे एक आकाश घटादिकनमें बहुतरूपकरिके दीखे हे ॥ ve ll 
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भयाके मारिवेको उद्यम देखिके भयसूं व्याकुळ होयके प्रतित्रता रुक्मिणी पति श्रीकृष्णचंद्के चरणनमें गिरिके करुणाभरे वचनकू WET भई ॥३२॥ 
हे योगके इश्वर ! हे अग्रमेयात्मन्‌ ! अथोत्‌ नहीं प्रामाण करवेमें आवे है स्वरूप जिनको,हे देवतानके देव! हे जगतके पाटन करनवारे श्रीकृष्णचन्द्र ! 
हं महाभुज ! मर भयाकू मातमारा मारवो तुम्ह योग्य नहीं हे । ३३॥ अब श्रीशुकदेवजी कहे हैं हे राजन्‌ परीक्षित्‌ | जाससे कंपायमान अंग TRIS 
गद्गद्‌ कंठ कि जिसकी व्याकुलतासे सुवर्णकी माळा गिरी जातीथी ऐसी रुक्मिणीकू श्रीकृष्ण अपने चरणोंमें शिरी देखकर TAMA होय रुक्मिकूं नहीं 


व्वा भ्रातवधायाग साक्मणी भयविह्वछा॥ पतित्वा पादयोभतुरुवाच करुणं सती॥ ३२ ॥ योगेश्वराप्रमेयात्मन्देः 


नदन जगत्पत॥ हन्तु नाहासे कल्याण भ्रातरं मे महाभुज॥ ३३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ तया परित्रासविकम्पिताङ्गया 


भा.द.उ | 
गुचाउवशुष्यन्युखरु्धकण्ठया ॥ कातयविस्तंसितहेममालया गृहीतपादः करुणो AAMT ॥ ३४॥ चेलेन बद्धा त- ||§| >” 


॥१९१॥ 


HAST सश्मश्॒केश प्रवपन्व्यरूपयत्‌ ॥ TAPAS: परसेन्यमडुतं FSA ASA यथा गजाः ॥ ३५॥ | 
कृष्णान्तिकमुपत्रज्य ददृशुस्तत्र रुक्मिणम्‌॥ तथाभूतं हतप्रायं द्दा संकर्षणो विभुः॥ विमुच्य बद्धं करुणो भगवा- | 
न्कृष्णमत्रवीत्‌॥२६॥ AAMAS त्वया कृष्ण कृतमस्मज्जुशुप्सितस्‌॥ वपनं इमश्रुकेशानां वेरूप्यं सुहदो TAU 


| 

मारत भये ॥ ३४ ॥ दुष्ट कमनकूं करनहारे रुक्मीकूं वस्ते वांधिके मोछन सहित मुंड मूंडिके अभद्ररूप करत भये, TATE यादव शूर वीर उद्यत 
| रुकमिकी सेनाकूं जैसे हाथी कमलिनीनकूं मैन BE याप्रकार मर्दन करत भये ॥ ३५ ॥ बळदेवजी श्रीकृष्णचन्दरके पास आयके RATER देखत भयो 
| 


SS Se 


| 


कि रुक्मीका शिर मूंडिगयो, मृतककी तुल्य बंध्यो देखिके करुणाकर सामथ्यवान्‌ बळदेवजी रुक्मिकू वन्धनते छोडिके कहत भये॥ ३६॥ हे कृष्ण ! 


तुमने यह निंदित कम्मं कच्यो, हमारी यामें निदा होयगी, शिर सूछ डाठी सुंडायके षिरूप करदेनो यही अपने नातेदारको मारनों हे ॥ ३७॥ 


A AN Nee 


१ चांपाई-मारा मत भया हे मरा | छांडो नाथ FANT चरो ॥ ब्‌धु भीख प्रभु मोको देऊ । इतना यश तुम जगम SH ॥ १॥ 
२ चोपाइ- बांधा याहि करी बुधि थोरी । यह तुम कृष्ण सगाइ तोरी ॥ अरु यढुकुलको लीक लगाइ | अब हमसे का करं सगाई Il १॥ 


ry) 
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स चान्यद्धनरादाय कृष्णं विव्याध पञ्चभिः ॥ २७ ॥ तेस्ताडितः शरोघेस्तचिच्छेद धनरच्यतः ॥ „= 
दप्याच्छनदव्ययः ॥ २८ ॥ परिघं पटिशं Ke nfl शक्तितोमरौ ॥ यद्यदायधमादत्त तत्स ee 
cams DU ष्णमभ्यद्रवत्कुद्धः पतङ्ग ae 
ae ACRE AIH: ॥ छित्त्वासिमाददे तिग्मं रुक्मिणं Se त Her Ee 
पटा, Bare रकमा आर धनुष STAT, TER अविनाशी भगवान्‌ काटतभये ॥ २८॥ परिघ अर्थात्‌ बेंडा पट्टि अर्थात्‌ 
es ce गजा, आर जा जा हाथयार रुक्मी ठेतभयो, ते ते सब श्रीकृष्णचंद्र काटतभये ॥२९॥ तापीछे रुक्मी रथमेते 
तरार उके मारिवेकी इच्छा करिके जसे पतंग आमिके सन्स जाय ऐसे श्रीकृष्णके सन्युल जातभयो ॥ ३० ॥ ४. | 
तेढ भर काटिके पेनी धारकी तरवारि ठेके श्रीकृष्णचंद्र रुक्मीके मारि उद्यत होत | 


शै 
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) + NS 
५|क्मी ताकी ढाल तरवारिकूं बाणनते तिल f 
| ह ‘ PE ye a ` व्रजवासी a (a SRS ONT ON TN ~ ~ ES A. 

| डॉ . |॥॥ १ चौपाई Pe "प कह तीर ॥ विष्‌ के ae लिय उनवीन | सेव धनुष ae oe तोन | ० मय मा ना होडी छांड तीन॥ १॥. 
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वः॥ २०॥ इत्युक्ता रथमारुह्य 


अहत्वा समरे HUAI Ag] 


1 २० ॥ इत्यक्ता सारथि प्राह सत्वरः ॥ नो 
याह निशितेबाणेगपाल्स्य सुढुमतेः ॥ नेष्ये वीर्यमदं 
_ वरस्याप्रमाणावेत्‌ ॥ रथेनेकेन गोविन 
णीके वगदाये विना कुंडिनपुरमें न आऊंगो, 
कृष्ण हे तहां TWA घोडानकूं हांकिके लेचलो वाके संग मेरो युद्ध होयगो 
> गगन गज es a वाक संग भरा युद्ध होयगो ॥ २१ 
जानिके कुत्सित WAR कहत अकेलो रथ 


च साक्मणीस्‌ ॥ कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद्रवीमि 


RATATAT: कृष्णस्तस्य मे संडुगं भवेत्‌॥ २१॥ अ- 
। नष्य MAAS येन स्वसा मे प्रसभं हता॥ २२॥ विकत्थमानः कुमतिरी- 
न्द्‌ [तड ति्ठत्यथाह्वयत्‌॥२३॥ 

यह में सत्य कहूं ॥ २० ॥ रुक्मी यामरकार कहिके CABS रथमानसूं कहत भयो कि | 
वाके संग होयग ॥ बडी दुष्ट बुद्धिवारे गोनको चरावनवारे कृष्णके पराक्रमके मदू 
जोरावरो मेरी बहिनकू केसे इरि लेगयो ॥ २२ ॥ खोटि TSR रुक्मी ईश्वर श्रीकृष्णचंद्रके वटकून | 
ई दोरायके ठाडो रहि ठाडो रहि ऐसे गोविद श्रीकृष्णकू पुकारतभयो ॥ २३ ॥ 
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हन्यमानबलानीका वष्णिभजयकाङ्किभिः॥ राजाना विसुखा जग्डुजरासन्धपुरःसरा 


6 
; [जा शिशुपाल ! तुम अपने मनकी उदासीनताकूं त्यागो, देहधारीनकूं सुख और दुःख सवदा नहीं रहे हे ॥११ 
हतदारामेवातुरम ॥ नष्टत्विषं गतात्साह शष्यद्रदनमन्ववन्‌ ॥ १० ॥ भा भा: पुरुषश 


जीतिवेकी इच्छा करनवारे यादवोंने जब इस प्रकारसे शउसनाका संहार किया तब भरासपसू आदि लेके राजा विसुख होयके 


॥ ९ ॥ शिशुपालं समभ्येत्य 
[इल दोमनस्यमिदं त्यज ॥ 


॥॥ न (AST राजन्नि्ठा RRS दश्यते॥ ११॥ यथ दारुमयी योपिच्चत्यते कुहकच्छया॥ एवमाश्वरतन्त्रो$यमीह 
| | ते सुखडुःखयोः॥ १२॥ रारःसतद्शाहं वे संयुगानि TUT Ul अयोविशतिभि सन्याजिग्य एकमहं परम्‌॥ १ ३॥ 


दाहा-यादव असुरन सौं लरत, त महाका ठे देखत छ है, यद करत बलराम र ज गान कियो है यह में जानू ॥३३॥१४ महा सय्राम | ठाढे देखत कृष्ण ह, द्ध करत बलराम ॥ १॥| याः मकार SE ANA, प्रगव्यो युद्ध विशाल 
| २ एक पंडितजी एक स्थानमें ठहर दां चार चेळेभी पास पट किसीके यहांका भोजनभी नहा कर ह, एक दिन एक लालाके यह 
| [छिस किसीने कही पीपलके मदरम जा पंडितजी टिके हैं, उन्ह न बुलाया, लालाजी बोळे भ 
आर हआ पुरी भरके लालाजी स्वयं गये WEST बाळे कि यह तुम क्या छाय, हम किसी के यहांका भोजन Tel करते, SST 
पाडतजा बाळ नहा विद्यार्थी मनम कासने लग, भळ पंडितजी हैं, न आप लें न आराको छेने दे, 


भना था, गरमागरम था, चछ बोले महाराज! परोसे छे लेते तो RUA खाते शेष हमें वाँट देते पंडितजीमे कही अच्छा तो बुला छा 


अन्तम SSH परोसे उठा चल दिये, पीछेसे पाडतजी बोले, हुआ 


तथाऽप्यह न शोचामि न प्रह "याम काहचित्‌॥ कालेन Chet जानान्विद्रावितं जगत्‌ ॥ ५४॥ 
इच्छा करिके नांच हैं, ऐसेही इश्वरके अधीन 180 सुखदुःख होइ हे ॥ १२ ॥ कृष्णते सत्रहवार TT अक्षाहिणी सेना लेके युद्धमें हारचो केवल एक 
पेर जीत्यो, तथापि में शोच नहीं हे कदाचित्‌ हषे नही aE, देवके वश काने समरत जगत्‌ चळायमान कियो हे यह में जाजूंहूँ ॥१ ३॥१४॥ | 
र 


| जीत भइ नदलालका, हार गयो शिशुपाल् ॥२।। 
हा विवाह था, सब पाडत्ताका बुलाके जिमाया 


क गय, अच्छा, उनके यहां परोसे पहुंचा दो एक अच्छी हंगाम, दो थाळ पंचपकवानी से भर 


बाळे आप छे लीजिये, विद्याथायोंको दे देना 


पंडितर्जाङ बडा शोच हुआ पूंछने लगे कि उसका जर कहां है चेलोंने बता दिया संध्या समय जब रात हुई तो पंडितजी भेष बदलके AAA ज्योनार 


१ पछा आप कहां रहे हैं किसीके संग आये हैं बोले कलह ह स्वयंही आये हैं उसने इन्हे उठा दया यह झगडा करने लगे तकरार होनेमें 
॥ ॥जोंडकर बोले में तो स्थानमेंही लेके TAT यहां केसे भागये पंडितजी बोले OM रू आई जो यह दशा कराई इससे कहे हे तृष्णा 


के जातं भये॥९॥ स्री हर 
नस व्याकुळ तेजहीन उत्साइर हित ATA शिशुपाल होगया तब सब राजा उसक पास आयके सब राजा बोलतभये॥ ३० ॥ हे पुरुषनमें सिंह 


॥ जसे काठकी पुतरी नचावन वारेकी 


2 पीछेसे पंडितज तो अच्छा 
आ एक चला दोडा गया लालाजी नही मिळे | 


a 


eee ल र 


४ 
अब श्रीशुकदेव कहे हैं हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! याप्रकार अत्यंत कोधकर कवचनकूँ पहिरे सम्पूण राजा अपनी अपनी सवारीपे चढिके सैन्याकूं संग र | भा. टी. 


ठेके WTI उठायके पीछेते आवत भये ॥ १ ॥ हे परीक्षित्‌! यादवनकी सेन्यानके यूथके पाळन करनवारे मुख्य मुख्य यादव राजानकू देखिके हक 5 


भा.द.उ. 
॥१८९॥ 


| 


अपने ITH टंकार करिके सन्सुख ठाढे होत भये ॥ २॥ युद्ध करनेमं निपुण राजा घोडानकी पीठपे, हाथीनके कंधापे, CTH उपर वेठिके, TG 
पवतनके ऊपर मेघ जल वषोमें हे, ऐसे बाणनकी वर्षा करत भये ॥ ३ ॥ सुंदर कटिवारी रूक्मिणी अपने पति श्रीकृष्णकी सेन्या बाणसूं ढकी दे 


खिके भय करिके विव्हळ नेत्र होय लाजसूं श्रीकृष्णको सुख देखत भई ॥ ४ ॥ तब भगवान्‌ हंसिके बोलत भये हे वामछोचने | अर्थात्‌ मनोहर नेत्र 


| 
॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति सर्वे SAC वाहानांरह्य दंशिताः। सवैः AS: परिकान्ता अन्वीयुशतकार्सकाः॥५॥ ताना- ||| 
पतत आलीक्य यादवानीकयूथपा:॥ तस्थुस्तत्संसुखा राजन्विस्फूज्य स्वघनूंषिते ॥ २॥ अश्वष्ट्ठे गजस्कन्धे रथो 


रै 

FEA त्वकोबिदा:॥ सुसुचुः शरवर्षाणि मेघा अद्िष्वपो यथा ॥ ३॥ पृत्युबंछं शरासारेशछन्नं वीक्ष्य सुमध्यमा॥ रुपीङ- 
G 

¢ 

( 


मेक्षत्त्रक्‍्त्रं भयविह्ृळलोचना॥ ४॥ प्रहस्य भगवानाह मा स्म भेवामठोचने ॥ विनङ्गचत्यधुनेवैतत्तावकैः ' (त्वं ||| 
TOT ५॥तेषां THA वीरा गदसंकषणादयः॥ अमृष्यमाणा नाराचेर्जह्रह॑यगजान्रथान ॥ ६॥ पेतुः शिरांसि 
राथनामाथनां गजिनां TTT सकुण्डलक्रीटानि सोष्णीषाणि च कोटिशः ॥ ७॥ हस्ताः सासेगदेष्वासाः करभा 
SCA SHA Ul अश्वाश्वतरनागोष्ट्खरमत्याशिरांसे च॥ ८ ॥ 
वारी ! तूं भय मति करे, तुम्हारी ओरके यादव शुनकी सेन्याकू अबही नाश AST ॥ « ॥ गद संकषेणू आदि छेके शूर वीर तिन राजानके प- 
ाक्रमनङूं नहीं कहिसके घोडा हाथी रथोंकूं बाणनसें नाश करत भये ॥ ६॥ रथमें रथी घुडचढे ओर हाथियोंपे बेठे हुए योद्धाओंके पगडियों सहित 


हजारन शिर कटिके प्रथ्वीपे गिरत भये ॥ ७॥ तरवार गदा धबुष्यनसहित हाथ कटिके गिरत भये, करभनके तुल्य जंघा कटिके गिरत भई, घोडा 
सच्चर हाथी ऊंट गधा मनुष्य इनके शिर कटिके गिरत भये ॥ ८॥ | | 
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ता रुक्मिणीकी उदार हंसनि ओर छनापूर्वक चितवनिसं राजाओंके चित्त हर गयेते हथियारनकूं छोडिके रथ घोडा हाथीनपेते मूढ होयके पथ्वीमें 
गिरत भये, रुक्मिणी यात्राके मिस करिके Ansa अपनी शोभा दिसावे हे ॥ «६४ ॥ या प्रकार चलायमान कमलकोशकी तुल्य कोमल जे 
चरण होळे होले चळायके तासमय श्रीकृष्णके आयवेको पेंडो देखती रुक्मिणी वायें हाथके नखसूं अलकनकूं उठायके आयेभये राजाओंको TT 


SS 


देखती आगे ठाढे श्रीकृणकूं देखत WE ॥ ««॥ भीष्मक राजाकी कन्या रुक्मिणी Sat रथपे चढने wall त्योंही भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र उसे हरण- 


यांवीक्ष्य ते र पतयस्तडदारहासत्रीडावलोकहतचेतस उञ्झितास्राः ॥ पतुः क्षिती गजरथाश्वगता ET 
ASST हरथऽपयती स्वशोभास्‌ ॥५४॥ सेवं शनेश्वळयती चलपद्मकोशो प्राति तदा भगवतः ग्रस- 


STN उत्साय वामकरजेरलकानपाद्धेः प्रातान्हियेक्षत TAPERS TTT सा ॥ <«॥ तां राजकन्यां 
PARAM जहार कृष्णो दविषतां समीक्षताम।रथं समारोप्य सुपणलक्षणं राजन्यचक्त परिभूय माधव/॥ 


ततो ययो रामपुरोगमैः शनैः श्रगालमध्यादिव भागहद्वारे ॥ ९६ We मानिनः स्वाभिभर्वं यशःक्षयं परे 

RATATAT सहिर॥ अहो धिगस्मान्यश आत्तधन्वनां गोपेह॑तं केसरिणां TAT ॥५७॥ इति श्रीभा- 

गवत महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें AF TUS नाम ATTA AAS ETT: Ul ५३ ॥ 
कर आप गरुड़ध्वजावारे रथमें बेठारिके क्षत्रीनकी सेन्याकूं तिरस्कार कर जात भये जैसे स्यारंनके बीचमेंते अपने भागकूं लेके सिंह चल्यो जाय है, 
फिर रामआदि यादवन सहित रुक्मिणीकू लेके श्रीकृष्णचंत्र होले होले जात भये ॥ «६ ॥ जरासंधादि अभिमानी राजा यशको नाशरूपी अपनो' 
अपमान नहीं सम्हारत भये ओर बोले अहो हमको पिङ्गर हे जेसे सिंहनके TUR स्यार हरे हे, ऐसे हम धलुपधारीनके यश्ञकूं ग्वारियानने हरिलियों 


॥ ५७ ॥ इति श्रीमन्महाभागवतभाषाटीकायां दृशमस्कन्धे उत्तराधे रुक्मिणीहरणं नाम जिपश्चाशत्तमाध्यायः ॥५३॥ 


१ दोहा-पूजि गोरे जबही चली, एक कहत अकुछाय । सुन सुन्दारि आये हरि, देख ध्वजा फहराय ॥ १॥ चौपाई-कंपित गात सकुच मन भारी । छांड at हरि संग सिधारी ॥ 
ज्यों वैरागी छांड गेह । कृष्णचरणसो करे सनेह ॥२॥ ॥ २ दोहा-ज्यो बहु कुंडन स्यार के, परे सिंह बिच आय | अपनो भक्षण SEH, चले निडर घहराय॥ १॥ 


f 
भा.द.उ र अम्बिके पार्व॑ति ! अपने संतान सहित मंगलरूपिणी GAR वारंवार प्रणाम करूंहूं, भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे पति होये, या प्रकार शिर नवायके रुक्मिणी 
॥१८८॥ GMAT करत भंई ॥ ४३ ॥ जल चंदन अक्षत धूप वस्र माळा फल गहने ओर नानाप्रकारकी सामग्रीनकी भेटनसू ओर न्यारी न्यारी दीवानका पं क्तिसू 
देवीकी पूजा करतिभई ॥ ४७॥ ताही प्रकार तिन सामग्रीनसूं ओर नोनके पूआपान कराये सुपारी गांडे इनसूं सोभाग्यवती त्राह्मणनकी ख्लीयोंकी 

पूजा करत भई॥ ४८॥ रुक्मिणी देवकूं ओर ब्राह्मणनको SR नमस्कार करत भई, ओर प्रसाद लेतभइ, त्राहणकी श्री आशीवोद देत भई ॥४९) 
ताके पीछे ATH त्यागिके जडाऊ सुंदरीसूं शोभायमान हाथसूं दासीको पकरिके मंदिरसू बाहिर निकसति भई ॥ ९० ॥ ईश्वरकी मायाकी तुर 
आद्गन्धाक्षतपवोसःखङ्माल्यचूषणः ॥ नानोपहारवालामः प्रदीपावाछोमिः एथक्‌ ॥४७॥ विप्रश्रिय 
पातमतास्तथा तः SAGA ॥ छवणापूपताम्बूछकण्ठस्ूजफलेक्षाभेः॥ ४८ ॥ तस्ये ख्रियस्ताः Wes 
शषा उयुडुराशषः॥ ताभ्यो दव्य नमश्वक्र शषा च जगृह TE Ul ४९॥ मानेबतमथ त्यक्त्वा निश्चक्रामा- 
TST ॥ प्रशृह्य पाणना शत्या रत्नउद्रापशाभना ॥ ५ ५ ॥ ता दवमायामेव वीरमोहिनी सुमध्यमा 
कुण्डल्माण्डताननास्‌ ॥ श्यामा [नतम्बा[पतरत्नमखला व्यक्तत्स्वनी कुन्तठञाङ्ितिक्षणाम्‌ ॥५१॥ शाचे 
स्मता बस्बफलाधरयातशाणायमानाइजकुन्हकुड्मठास्‌ ॥ पदा चळन्ती कलहसगामेना सिञ्जत्कला- 
| नूपुर धामशाभना ॥ <२ ॥ विडाक्य वीरा FFE समागता यजशास्वनस्तत्कतहच्छयादताः ॥ «३ ॥ 
(बड़े बडे शूरवीर राजानकी मोहनवारी सुन्दर कटीवारी SSSA करि शोभायमान झुखवाळी रुक्मिणी रत्ननकी जडाऊ कोंधनी नितम्बोंमें पहिरे 
|स्तनकी प्रगटता ओर केशांकी शांकासे चायमान नेत्रवारी ॥ ५१ ॥ सुंदर सुसिकान कुंदरूके फलकी तुल्य अब्रण ओष्ठनकी कांतिसे कुंदकी 
A | १ कलिके समान दंत पांतिपर अरुणाई छाइ हैं राजहंसकी समान गतिसे ओर झनकार शब्द करते नूपुरकी प्रभासे शोभित चरणोंसे गमन करती 
4 10 | रुक्मिणीको देख संगमे जो वडे २ यशस्वी शूरवीर योद्धा आयेथे वे सब उसके दशेनसे उत्पन्न हुए कामदेवसे पीडित हो मोहकूं प्राप्तमये ॥५२॥५ ३॥ 
न १ दाहम-जा वाध सा पूजा तुम्ह, जगजनना मन छाय । तो यह वर दाज शिव, वर पाऊ यदुराय ॥ १॥ चापाई-मोपर गार कृपा तुम करा । यदुपात पात द्‌ मम दुख हरा ॥ 
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5 एस परस्पर कहत भये ॥ ३७॥ जो कछु हमने पुण्य करे हे ताके प्रभाव करिके त्रिहोकीके करनवारो इश्वर प्रसन्न होयके अनुग्रह करो ओर हम यही 
अनुग्रह चाहे हे कि कृष्णचंद्र रुक्मिणीको पाणिग्रहण करो ॥ ३८॥ या प्रकार प्रेमवद्ध होयके संपूर्ण पुरवासी कहत भये; तासमय कन्या रुक्मिणी 
पुरते बाहिर निकसिके प्यादे ओर सेनासे रक्षित होयके देवी अम्बिकाके मंदिरमें जाति भई ॥ ३९ ॥ gare श्रीकृष्णचंद्रके चरणकमलको भले प्रकार 
घ्यान करत अम्बिका भवानीके चरणारंविदके दर्शनके निमित्त पावनहीसे जात भई ॥ ४० ॥ मोन धारण कियो पुरोहितानी संग, ओर सखी सहेली 
संगमं चली केवच पहिरि पहिरिके शस्त्र हाथनमें लेके पहरेदार राजाके सिपाई रक्षानिमित्त संग भये मृदंग, देख, डोळ, तुरही, भेरि बाजे बजत भये 
[काचत्छुचारत यन्नस्तन तुशंख्रलाककृत्‌ ll AIT गृहातु वेदभ्याः पाणमच्य॒तः ॥ ३८ ॥ एव प्रमकला बद्धा 
वदान्त स्म TUBS ॥ कन्या चान्तःपुरात्ागाद्वट्गुाञम्बकालयस्‌ ॥ ३९ ॥ पद्भयां विनियेया द्रष्ट भवान्या 
पादपछ्वस्‌ ॥ सा चाऽनुध्यायती सम्यङ्टकुन्द्चरणाम्बुजम्‌ ॥ ४० ॥ यतवाङ्माढामिःसाध सखाभः पारवारता॥ 
गुता राजभटः शरेः सञ्च्रुयतायुर्धः ॥ स्ुदङ्गशङ्कपणवास्त॒यभयश्च जाघर ॥४१॥ नानापहारवाछाभवारसुर्या 
सहस्रशः ll AIT FTAA QAI eT: स्वलकृताः ॥ ४२ ॥ गायन्तश्च स्तुवन्तश्च गायका वाद्यवादकाः। पारवायं 
वधू जर्शुः सूतमागधबान्दन'ः ॥ ४३ ॥ आसादय दवासदन थीतपादकराम्बुजा ॥ उपस्परय Bly: शान्ता प्रविवे 
| शाम्बकाञन्तकस्‌॥ ४४ ॥ ता वे अवयसा बाला विज्ञा विप्रयाषितः ॥ भवानी वन्दयाञ्चङ्गभेवपत्नी भवान्वितास 
| ॥४८॥ नमस्ये त्वांम्बकेऽभीक&्षणं स्वसन्तानयुतां शिवाम्‌॥ Aca a भगवान्कृष्णस्तदनुमोदताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
॥॥ ४१ ॥ उत्तम उत्तम हजारन वेश्या संगमे नाचत जात भई, माळा चंदन वस्र गहनेनस शुंगार करिके ओर अनेक प्रकारकी सामग्री भेट लेके 
|द्रिजनकी स्री संग जाति भई॥ ४२॥ गवेया ओर बाजेनके वजवेया ओर सूत जगा बंदीजन रुक्मिणीकूं बीचमें करिके गावत ओर स्तुति करत जात 
भये ॥ ४३ ॥ देवीके मंदिरमें जाय हाथ पांव धोड आचमन करि पवित्र होयके शांत स्वरूप रुक्मिणी अम्बिका देवीके पास जातभई Neel विधिकी 
|जाननेवारी इद्ध ब्राह्मणनकी Sl बाळक रुक्मिणीपे महादेवसहित महादेवकी पत्नी भवानीकी पूजा करावतभई ॥ ४५॥ तब रूक्मिणी मनमें कहतभडे हे 
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भा.द्‌.उ. 
॥१८७॥ 


१॥ताकूभी कहत भयो ॥ ३० ॥ श्रीकूष्णकू आये जानिके हाषित मनसे विदर्भ देशके राजाकी पुत्री रुकिमणी विचार करे हैं, कि यासमय ब्राह्मणकूं 
सवस्व देऊं सोभी थोरो हे ऐसे ब्राह्मणके देवेयोग्य कोई वस्तु नहीं देखिके प्रणामही करत भड पश्चात्‌ WPT TAME ॥ ३१ ॥ कन्याके विवाह 
देखिवेकी इच्छा करिके श्रीकृष्ण बठदेवळू आये सुनिके राजा भीष्मक नगाडे बजावत TAA सामग्री ठेके सन्मुख जातभयो ॥ ३२ ॥ मधुपर्के 
ठायकें आगे धरत भयो, सुन्दर वस्न ओर अनेक प्रकारकी भेटें निवेदन करिके विधिपूवेक राजा भीष्मक श्रीकृष्ण बठंदेवको पूजन करत भयो 

तस्या आवदयत्प्रात शशस यडुनन्दनस ॥ उक्त च सत्यवचनमात्मापनयन Aig ॥ ३० ॥ तमागत समाज्ञाय 


। तब रुक्मिणीते श्रीक्षष्णचंद्र आये हें यह ब्राह्मण कहत भयो, ओर राजनकूं जीतिके रुक्मिणीकू ठे आऊंगो, यह सत्य वचन श्रीकृषष्णचंद्रने र 
वृदभा हृष्टमानसा ॥ न पश्यन्ती ब्राह्मणाय प्रेयमन्यच्ननास सा ॥ ३१ Ul Mal Aal खड़॒हितुरुद्गाहप्रेक्षणा- 
त्सुका ॥ अभ्ययात्तयघांषण रामकृष्णो समहणः ॥ ३२ ॥ संठुपर्कझुपानीय व प व्रजास च ॥ उपाय- 
नानन्‍्यभाशान विधवत्समपूजयत्‌ ॥ ३३॥ तयानवशनं श्रामडुपकल्प्य FeAl. 1 ससेन्ययोः सालगयोरा- 
तथ्य विदध यथा ॥ ३४ ॥ एवं राज्ञा समतानां यथावीय यथावयः॥ यथाबल BANAT सवः कामः समहयत्‌॥ 
॥ ३५ ॥ कृष्णमागतमाकर्ण्य विदर्भपुरवासिनः॥ आगत्य नेत्राअठिभिः पपुस्तन्मुख'""रुजम्‌ ॥ ३६॥ अस्यैव 
भाया भावतु रुक्मिण्यहीत नापरा ॥ असावप्यनवद्यात्मा भष्म्याः सम्राचतः पातः ॥ ई७॥ 
॥३३॥ बडो बुद्धिमान्‌ राजा भीष्मक कृष्ण बठदेवके लिये सुन्दर स्थान बनाईके सेन्या ट्हळुआन सहित यथायोग्य आतिथ्य करत भयो ॥ ३४ ॥ 
याप्रकार एक ठोर भये राजाओंमें जेसो जाको पराक्रम जेसी जाकी अवस्था ओर जसो जाको बळ, जितनो जाके धन हे, ताको ताही प्रकार 
सम्पूण वस्तुनकरिके राजा भीष्मक पूजन करत भयो ॥ ३९॥ विदभंपुरके वासी श्रीकृष्णचन्द्र आयो सुनिके नेत्ररूप AISA श्रीकृष्णचन्द्रके 


ERS ५ 05 


सुखकमलकू पावत भये ॥ ३६ Il दोषरहित रूक्मिणी सो श्रीक्रष्णचन्द्रकी स्री होइवेके योग्य हे, ऐसेही श्रीकृष्णचन्द्र राक्मणीके पति हनक यांग्य ह १ 
१ दोहा-मकराकृत कुंडल श्रवण, एर भुज नेन विशाल | मंद हंसनि चितवनि सुभग, उर वेजयन्ती माल ॥ १॥ योग्य रुक्मिणी के यही, वर हे आते सुकुमार | जहां तहां मिलि 
Hele सब, पुरक नर अरु नार ॥ २॥ हमरे पुण्य प्रभावते, रुक्मिणि व्याहे श्याम | Ae ठाठसा में मग्न, पजिहें विधि सब काम ॥ ३ ॥ 
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 सुझ मंद भागिनीके विवाहमें अब एक राजी वाकी रही, परंतु कमळ ज श्रीक्ृष्णचंद्र नहीं आयपहुंचे,याको कारण में नहीं TLE, मे 
| दोष देखिके नहीं आये॥ Re मो अभागिनीकू विधाता fat अलुकूळ नहीं है और देवी गोरी रुद्वाणी पाव॑ती ये | 
| | भगवानने जाकी सुध बुध हरी समयकी जाननेहारी VAM बाला आसुओंसे व्याकुळ भये ATT मं THT वेठ गई ॥ द ॥ है रवव परि 
॥ अहा नयामान्तारत उद्राहो मेऽल्पराधसः॥ नागच्छत्यरविन्दाक्षो नाहं द्य कारणय्‌ ] २ ३ | सोपिना | 
याप | रो अज: । आप मथ्यनवद्यात्मा दक्ष किजिज्जुगप्सितम ॥ मत्पाणिग्रहणे नूनं नायाति 
| ह ९९ ॥ डभगाया न मे धाता नाइुकूलो महेश्वरः ॥ देवी वा विसुखा गोरी रुद्राणी गिरिजा सती ॥ 
alli’ a न चिन्तयती वाला गोविन्दह॒तमानसा॥ न्यमीलयत PST AY चाश्चकलाकुले ॥ २६॥ एवं वध्वाः 
` ECT गावन्दागसनं वप ॥ वाम SETS नेतमस्फुरन्मियमाषिण:॥ २७ ॥ अथ कृष्णविनि दिष्टः स एव 
स ॥ अन्तःउरचर देवा राजपुत्री ददश ह॥२८॥ सा तं प्रहष्टवदनमब्यग्रात्मगतिं सती ॥ आलक्ष्य 
_ CAMA समएच्छच्छुचिस्मिता ॥ २९॥ याम्रकार गोविंद श्रीकृष्णके आइवेको पेंडो देखते २ रुक्मिणीकी TS ऊरू भुज 
गन व अग फरकत भय ख्रीनके बाये अंग फरकने शुभ होंयहें, प्यारी वातके जनावनवारे हे ॥ २७ ॥ याके पीछे ब्राह्मण तुम आगे जायके खबरी क्रो 
0 Rei am fet या जार बे भिन मगे मर । अह विता नि बह रहे शि नह काति ण Se ` | = a | 
ऊः द्वार 


| [र ॥ अति चिता सुँदारे जिय वाठी । देखे झूकि : 

गलता Bisa AeA ॥ छ वरात आयां शिशुपाल । कैसे विरमे दीनदयाळ ॥ २॥ दोहा -विळख वदन आते मलिन मन, छेत उसास निसास | व्याकुल वषी नयन जल, मोचाति 
= RR a 

कहाँ जाउ केसी करों, धरत नहीं चित धीर | 


कहत उदास ॥ ३ ॥ ॥ २ दोहा- मेरे दोष विचारके, नहिं आये भगवान । जो न मिछे के 
2383) is A oy eae 1 नाह ने । जा न मिळे मनभावते हो तज 
दासी प्यासी दरस का, कब ऐ हैं यदुवीर ॥ २ ॥ POISE AS tl 
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भा.द्‌.उ. 
| जाननवारे बराह्मणनसूं संपणे विवाहके उचित मंगळ कम्मे करावत भयो ॥१४। मद्‌ चुवाते सुझ की माळा TE हाथीनके समूह ओर रथ प्यादे| 
घोडा इनकी चतुरंगिनी AAT संग ठेके राजा दमघोष कुंडिनपुरमे आवत भयो ॥ १५ ॥ विदर्भद्शैको राजा भीष्मक शिशुपालके पास आयके| 
पूजन करिके सजाये भये एक ओर स्थानमे प्रसन्न होयके उन्हें वसावत भयो ॥ १६ ॥ तहां शाल्व जरासंध दंतवक्र विदूरथ YTS ओर पॉड़क | 
आदि लेके हजारन राजा शिशुपाठुकी ओरके आवत भये ॥ १७॥ राम कृष्णते वैर करके बड़े यत्लसे कन्याकूं शिशुपालके विवाह करिवेके लिये 


मदच्युद्िगजानीकेः स्यम्दनैहैममालिभिः ॥ पत्त्यश्वसङ्कछैः से रीतः कुण्डिनं TA ॥ ३«॥ त॑ वै विदर्भी | | 
धिपतिः समभ्येत्याभिपूज्य च॥ निवेशयामास सदा कल्पितान्यनिवेशने ॥ १६ ॥ तन शर्मा जरासन्धो | | | 


)) 
)) 
< || 
ळडिकाके पिताकी बात कहे हैं जेसे राजा भीप्मकने कन्याको मंगर करायो ऐसेही चंदेहीको पाऊन करनवारो राजा दमघोष अपने पुत्र शिशुपालको | 
|) 
|) 


दन्तवत्को TSCA: ॥। आजग्सञ्ैय्यपक्षीयाः पौण्डकाद्याः सहस्र: ११ कृणरामद्विषो यत्ताः कन्या चैद्याय 
साधितुम्‌ ॥ यद्यागत्य हरेत्कृष्णो रामायै्यदुमिईतः ॥ १८॥ योत्स्यामः संहतास्तेन इति निश्चितमानसाः ॥ 
आजग्सुर्भभजः सर्वे समग्रबलवाहनाः ॥ १९ ॥ ATTA या विपक्षीयतृपोद्यमम्‌ ॥ कृष्ण चेक गत हलु 
कन्यां कलहशड्रितः ॥ २०॥ बलेन महता साव श्रातस्नेहपरिइतः॥ त्वरितः कण्डनं ATTRA ATT 
॥ २५ ॥ भीष्मकन्या वरारोहा काङ्गत्यागमनं होः ॥ प्रत्यापत्तिमपश्यन्ती द्विजस्याचिन्तयत्तदा | हे | 
करलीही कदाचित्‌ रामस आदि ठेके यादवनकूं संग ठेके कृष्ण आयके कन्या चुरायके लेजायगो, तो 
सम्पूणं राजा आवत भये ॥ १८॥ १९॥ भगवान 


देवणी राड शिशुपालकी पक्षके राजानकों उद्यम सुनिके ओर कन्या VAR श्रीकृष्ण अकेलो गयो है १< कलह होयगो यह शंका मानिके भैया| 
॥२१॥ श्रेष्ठजंघावारी भीष्मककी | 


ze ह ज-+- 


ष्य 
ट्री । 
=i 


ब्वा 


2 HH ¢ 


|| UTAH खेहवश होयके वाके कहेमें चलनेहारो कुंडनपुरको राजा IA पाठन करनवारों भीष्म देवेके 
at आर पितृदंवतानक पूजनकूं आदिलेके कमे करावत भयो ॥७॥ राजा भीष्मक अपने TH रो es या 
रकाव होत भयो चित्र विचित्र ध्वजा पताका बेदनवारनकरिके वह पुर शोभायमान कियो ॥८॥ माला चंदन फूलनके गहने स्वच्छ वस्न इनसूं शो- 
भायमान स्री पुरुष डोले हैं अगरको धूपसे शोभायमान घेर हे ॥९॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! पितृदेवतानको पूजन करिके ब्राह्मणनको विधिपूवेक भो 
राजा स कुण्डनपातः FEST गतः॥ [शङपालाय खा कन्यां द्स्यिन्क्माण्यकारयत्‌॥ ७ ॥ पुरं सस्रष्ठ- 
सांसक्तमागरथ्याचतुष्पथस्‌ ॥ चत्रत्वजपताकाभिस्तोरणेः समलंकृतम्‌ ॥ ८ ॥ खरगन्धमाल्याभरणेविरजो 
FATT TT ss जुट खापुरुषः ओमहृहरशुरुधूपितेः ॥९॥ पितृन्दवान्समभ्यच्य विप्रांश्च विधिवचप ॥ भोज- 
[यत्वा यथान्याय वाचयामास मङ्गछस्‌ ॥१०॥ सुस्नातां सुदती कन्यां कतकाठुकमङ्गठास्‌ ll अहतांशुकय॒- 
THT भूषितां भूषणोत्तमेः॥११॥ चङ्ग सामग्यजुमन्तेबद्धा रक्षां [द्रिजोत्तमाः॥ पुराहताञथवाविद्र जुहाव ग्रहशा 
न्तय॥१२९॥ [हरण्यरूप्यवासासे तिलांश्च गुडासाश्रतान्‌ ॥ प्रादाद्वेन्‌श्च विप्रेभ्यो राजा वाधावदा वरः ॥१३॥एवं 
र HB राजा दमघाषः सुताय वे॥ कारयामास मन्ञज्ञः सवमभ्युदयोचितम्‌ ॥ १४ ॥ जन करायके राजा भीष्मक 
राक्मगाका यथावत्‌ स्वास्तवाचन करावत भये ॥१०॥ सुन्दर कन्याको भली प्रकार ATA कराय कोतुकसे ताके हाथमें विवाहको कंगन बांध उत्तम 
गमान वख पहराय अलकारोसे शोभित कर ॥ ११ ॥ द्विजोत्तम त्राह्मण सामवेद ऋःेद्‌ यजुरवेदके मंत्रनकूं पठिके वधू रुक्मिणीकी रक्षा करत भये 
अशवनदुक मननका जाननवारो पुरोहित TASH ग्रहनकी शांति करिवेके लिये होम करत भयो ॥३२॥ विधिके जाननवारेनमे श्रेष्ठ राजा भीष्मक | 
AAT सुवण रूपा वस्र आर गुड मिलायके तिळ ओर दुग्धकी गोवनको दान करत भयो ॥ १३॥ =-= === के तिळ ओर इको गोवनको दान करत भयो ॥ १३॥ यह तो रुक्मिणीके पिताकी बात कही अब रुक्मिणीके पिताकी बात कही अब 


१ चांपाइ-झारें गली चोहटे छावें | चोवा चदन सा [छरकावे | पान सुपारी झारा किये | बिच [बेच कनक नारियल दिये ॥ १॥ 
हर पात फल फूल अपार | एसी घर घर बंदनवार ॥ ध्वजा पताका तारण तने | सुभग कलश कंचनके बने ॥ २॥ 


Sees ®) > > > > > = S = = > > > => > 
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॥४९॥ इति श्रीमन्महाभागवते भाषाटीकायां दशमस्कन्धे उत्तराचे रुक्मिप्युद्वाहे द्रिपश्वाशत्तमो5ध्यायः॥ «२ ॥ अब श्रीशुकदेवजी कहें हैं हे राजन्‌ 
परीक्षित्‌ ! यदुकुलकूं आनंदके देनवारे शीङ्कप्णचंद्र विदर्भदेशके राजाकी पुत्री रुक्मिणीको संदेशो सुनिके ब्राह्मणकों अपने हाथमें हाथ पकारके बोलत 
भये ॥ १॥ अब भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र कहे हें जेसो रुक्मिणीको मेरे विषे चित्त छग्यो है ऐसेही रुक्मिणीमें मेरोह चित्त लग्यो हे चिताके मारे राजिमें 
नींद नहीं आवे हे, में TTS रुक्मिणीने द्वेष करिके मेरे व्याहकूं मने करयो हे ॥२॥ दुष्ट राजनकूं जीतिके दोषरहित अंगवारी अनन्यगति TTR 
` ब्राह्मण उवाच ॥ इत्येते DAMS ASST मयाऽऽहताः ॥ विमृश्य कठ ARIA AA तदनन्तरम्‌ 
॥४४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधे रुक्मिण्यद्वाहे द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५२॥ 
॥ श्रीशुक उवाच ॥ वैदर्भ्याः स तु संदेश निशम्य यदुनन्दनः ॥ प्रगृह्य पाणिना पाणि प्रहसज्ञिदमन्रः 
वीत्‌ WIN श्रीभगवानुवाच ॥ तथाहमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि ॥ वेदाहं रुक्मिणा इषान्मः 


मोद्राहो निवारितः ॥ २॥ तामानयिष्य उन्मथ्य राजन्यापसदान्मृधे ॥ मत्परामनवद्याङ्कीमेधसोऽ | 


ग्रिशिखामिव ॥ ३ ॥ श्रीशुक उवाच उद्वाहक्ं च विज्ञाय रुक्मिण्या मधुसूदन: ॥ रथः संयुज्यतामाछ 
दार्केत्याह.साराथिम्‌ ॥ ४ ॥ स चाश्वैः शञब्यसुग्रीवमेघपुष्पबलार ,॥ युक्त रथसुपानीय तस्थौ प्राज्ञः 
लिरग्रतः॥ ५ ॥ आरुह्य स्यन्दनं शोरिद्विजमारोप्य तूणगेः॥ आ! .तादेकरात्रेण विदभानगमद्धयैः॥ ६॥ 


मुरदेत्यके ~ ~ 


जैसे काष्ठमथन करिके अग्नि निकास See तेसे ठे आउंगो ॥ ३॥ शुकदेवजी बोले हे एरीक्षित्‌ ! मुरदेत्यके मारनवारे भगवान्‌ रुक्मिणीके विवाहको | 


| >>> — 
अब ब्राह्मण कहे हैं हे यादवनके देव ! गुप्त संदेशो ठेके में आयोहू जो यहां करिये योग्य काय्य हो ताय विचारिके शीघ्रता करो विलंब मतिकरो 
| 
९ 


ः जानिके हे रथवान्‌ ! TI शीघ्र जोतो या प्रकार रथवानसूं कहतभये ॥ ४ ॥ शोब्य सुग्रीव मेघपुष्प छाहक नामवारे घोडानकूं रथमें जोतिके | | 


सन्मुख ठायके रथवान हाथ जोरिके बोठतभयो ॥ « ॥ झूरवंशोत्पन्न श्रीकृष्णचन्द्र २५ बेठिके ओर ATR बेठारिके शीभगामी घोडानसूं| 


_॥/आनततदेशते चलिके एक रातिमेंही विदर्भवेशमें आवत भये ॥ ६॥ a 
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भाग हूं उसे जेसे सिंहके भागकूं स्यार नहीं स्पशे कर सक्ता तेसे शिशुपाल आनकर तुरत स्पश न करे॥ ३९॥ बावरी कुआं तलाव बाग यज्ञ 
दान नियम तीर्थ देवता ब्राह्मण गुरु इनकी पूजा करिके इश्वर भगवान्‌ प्रसन्न करें हें, तो RO हाथ पकरिके ठेजाओ, दमघोपको पुत्र 
शिशुपालते आदि ठेके राजा न आवैं ॥ ४० ॥ हे अजित ! अरथांत्‌ जीतिवेमें न आवो कालि विवाह होयगो तामं तुम छिपके विदभेदेशमें आओ 
ओर अकेले मतिआओ पीछेते सेन्याकूं लगाये आओ शिशुपाल ओर मगधदेशको राजा जरासंध इनकी सेनाको Tea मथनकर पराक्रमके 
[रुवारी मुझ अपनी दासीके संग असुर विधिसे व्याइ करलो ॥ ४१ ॥ कदाचित्‌ कहो कि तुम तो रुक्मिणी पुरके भीतर हो तुमारे भेया बंधून के 
पतष्टदत्तनियमत्रतदेवविप्रणवर्चनादिभिरलं भगवान्परेशः॥ आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणि गृहा 
मे न दमघापसुताद्योऽन्य ॥ ४° ॥ खो भाविने लमाजितोद्गहने विदभान्युप्तः समेत्य प्रतनापतिभिः 
परातः ॥ निमथ्य चद्यमगधेन्द्रबछं प्रसह मां राक्षसेन विधिनोद्वह वीयशुल्काम ॥ ४३ ॥ अन्तःपुरा- 
न्तरचरीमानेहत्य बन्धंस्त्वासुद्ठहे कथमिति प्रवदाम्युपायस्‌ ॥ पूवेयुरस्ति महती कुलदेवियात्रा यस्यां 
| ॥ ४२॥ यस्याड़िपड्डजरजःख्रपनं महान्तो वाज्छन्त्यमापतिरिवात्मतमो$- 
Fed ॥ यहाम्ब॒ुजाक्ष न लभेय भवत््रसाद जदल्यामसूखतकृशाब्छतजन्ममिः स्यात्‌ ॥ ४३ ॥ 


Be SS 


मारे विना कैसे व्याइ ऐसी मनमें शंका करो तो उपाय बताऊंडं विवाहते पूर्व दिन बडी कुलदेवी अंबिकाकी यात्रा होयहे, ता यात्रा करिवेके 
लिये ओर देवकी पूजा करिवेकों नववधू कन्या बाहर जांय हे तहांते मेरो ठेजायवो सुगम है जेसे पार्वतीको शिवजी छेगये ॥ ४२ ॥ जिनके 
चरणाराविंदनकी रजसूं स्नान FAR बडे बडे साधु महान्‌ अपने अज्ञान इूरि करिवेके लिये इच्छा करें हैं हे कमलदललोचन ! जो तुम मेरे 
ऊपर प्रसन्न भये तो ब्रत करिवेते SAS प्राणत्याग देऊंगी कदाचित्‌ कहो कि प्राण त्यागवेते कहा होयगो तहां रुक्मिणी कहे हैं वारंवार प्राणत्याग 
करूंगी तो सोजन्ममें तो प्रसन्न होउगे ॥ ४३ ॥ 
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ज कार्यके करिविकी इच्छा क शिये ते में थे हो जो योग्य बात होय तो हमारे आगे||१|| भा. टी. 
ने उलंघन करिके जिस कार्यके करिवेकी इच्छा करिके जा स्थानत तुम या किलामें प्राप्त भये हो जो कथन योग्य बात होय ताँ हमा | 
इ कहो हम म्हारो कहा काये करें ॥ Bell TS आसनपे विराजमान होय लीला करिके ASAE जारग करनहार os 
ब्राह्मण श्रीकृष्णते वणेन करत भयो ॥ ३६॥ हे भगवन्‌ ! रुविमिणीने आपको १०० छिखिके न दी हे A मम सा लोर 
a / ~ ~ >> pied oS क्मिणी SS त्रेठोकी = = | ] 
ह्मण श्रीकृष्णकूं दिखायके उनकी आज्ञाते पी वांचे हैं रुकिमिणी कहे हे हे OTM सुन्दर ६ डे | 
“a मागतो दुर्ग निस्तीयेह यदिच्छया ॥ सर्वै नो ब्रह्माऽहं चेत्किं कार्य करवाम त ॥ ३९ ॥ एन uae || 
यतर्त्वमागतो इग [नेर ASN ळर देमण्युवाच ॥ श्रत्वा TPIT 
संप्रश्नो ब्राहमणः परमेष्ठिना ॥ ठीलाग्रहीतदेहेन तस्मै सवैमवर्णयत्‌॥ ३६ ॥ रुकिमण्युवाच ॥ अता क 
नसुन्दर शुण्वतां ते निविश्य कर्णविवरेहेरतोऽङ्गतापस्‌ ॥ रूपं दशां दशिमतामखिलाथंदार्भ त्वय्यच्छुता5)व | | 
६ 


| 


| 

| ९ 

९ 

¢ 

। 

| 

| | श्रीमानका रूप सुनाहे TAT मेरा मन आपमें छगरहा हे ॥ ३७ ॥ हे सुकुन्द हे पुरुण्शाईंठ ! को ' कुर्वान्‌ उदारगुणयुक्त धीरजवान कन्या तुम्ह | & 


~ as ST fe SSS = >>> Les रं ) 
जोकि मनुष्यलोके अतिप्रिय कुळ शीळ रूप विद्या अवस्था धन घर इन सवम तुम्ह ही समा” । तिन्ह पवाक समयम पाति Se Rs 
॥ ३८ ॥ हे समर्थ ! ताकारण मेने तुम पति करेहो TAK अपनो देह अपण Be ल मा ताकारण भेंने तुम पति करेहो TAR अपनो देह अपण WAL ह ATR अपनी खा करो, है ह a 
5 जे श्री यदराई | दासी प्यासी दरसकी है प्यारे, इच्छा है वे SE पद तुम्हार, सिद्ध सनका जा nis eee 
i ८ ee उ a ae जा जान दासी करो प्रभदाया, लीजे राख शरण सुखदाइई॥२॥ ARCH TTA अपना दीजे, दूर संकट मरा शीघ्र 
कीजे लाज दासीकी अब राखलीजे, लीजे दुष्टोंसे मुझको छडाई ॥३॥ आआगे जो कृपाकरक मुझ 


पर, भेंटदू जीव तन श्यामसुन्द्र और नहा तो करूं जी निछावर, मेरे मनमें यहा 
आस माई ॥ ४ ॥ भेजी है ज्वाला द्विज हाथ पाती, दे दरश कीजिये ठंडी छाती, जोर कर तुमको विन्ती सुनाती, दुखहरण कात वदान गाई ॥ 5 ॥ 
. x | 


भा.द.उ. 


Wo ax 
॥१८४॥ 


~ 


पति कुलवती न IMA कन्या काठे नृसिंह नरलोकमनोऽभिरामस्‌ ॥ ३८॥ तन्मे सवान्खछ Ta: पातिरङ्ग जायाः 


~ 


मात्मापितश्व भवतोऽत्र विभो विधेहि ॥ मा वीरमागमभिमशतु चैद्य आराठ्रोमायवन्सृगपतेबठिमम्बुजाक्ष ॥२. 


शाति चित्तमपत्त्रपं मे ॥ ३७॥ का त्वा मुकुन्द महती कुलशीळरूपविद्यावयोद्रविणधामभिरात्मतुल्यम्‌॥ धीरा 


७११७ 


ON So SS = 5 *' आपके ra मो रॉकी ष्टके मनोरथे | लाभ रूप 
पुरुषोंके कर्णोके ठिटो द्वारा दयम प्रवेश कर शोक संताप दूर क्रनहा' आपके शुग आर दृष्टिवाठोंकी हृष्टिके सकल मनोरथोक प 


चड 


॥१८३॥ 
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धम बहुत HAT ता नहा चले ह, सवेदा TAR मनम संतोष रह ह॥ ३०॥ जा काहू प्रकार कारक ब्राह्मण संतुष्ट होयके वतत अथात्‌ जो कछु वस्तु 
आयके प्राप्त होय वाहीमें संतोष करिके रहे, अपने धम्मेसूं च्युत न होय तो वही उसके संपणे फलके देनवारो हे॥ ३१॥ ओर जाके AAA संतोष 
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नहा हं वह ब्राह्मण इन्द्र हाजाउ तथापि ठोकनते छोकनमें डोल्यो करे हे तृष्णाक मार एक स्थानम स्थिर हायक नहा रहे हे अर जाक पास कछु भा 
संतुष्टो याहि वर्तेत ब्राह्मणो येन केनचित्‌ ll अहीयमानः सखाढमात्स हरयाखलठकामधुक॥३१३॥ 
असतुश$सकृ्ठाकानाबीत्याप GAT: ॥ आकञ्चे नोऽपि संतुष्टः शेते सवाङ्गविज्वर ॥ ३२ ॥ 
विप्रान्स्वलाभसंतृष्टान्साधून्भूतसुहत्तमान्‌ ॥ निरहङ्कारिणः शान्तान्नमस्ये शिरसा$सकृत ॥ ३३ ॥ 
कांच! कुशल ब्रह्मन्राजतां यस्य [हि प्रजाः॥ सुख वसान्त विषय पाल्यमानाः FT A (AAU ३४ ॥ 
नहीं हे ओर मनमें संतोष हे वह ब्राह्मण सब अंगनके खेदनकूं दूर करिके आनंदपूवंक सोवे हे ॥ ३२॥ आपही ते विना मांगे प्राप्त भई वरुतुमें संतोष 
आर सब प्राणानत ह्ति करनहार विद्यमान कुठीन अहंकाररहित शात स्वभाव साचू अ्रह्मणाकू शिर नवाइक म॑ प्रणाम करूहू ॥ ३३ ll हे ब्राह्मण 
जाकी तुम प्रजा हा ता राजात तुमकू कुशळ ह, जा राजाक दशम TATA पालन als वह राजा AR प्यारो ठग हं ॥ ३४ ॥ 
घोडा मेने कुमार के चढनेको दिया और मुझे द्रव्यकी इच्छा नहीं राजाने उसे सन्मान कर विदा किया कि यहां आते जाते राहियों कुछ वर्ष उपरान्त व्यापारीका प्रारध बिगडा, धन सब 
चोरि होगया AS मरगय जब कुछ उपाय न चला तब राजाक पासकू आया जब राजाने यह समाचार सुने तो उसे एक मकानम टिकादिया, आर कुछ [दिन उपरान्त उस से भेटकर पूछा, 
तुम्हे क्या बनाना आताहे व्योपारी बोला चावक बनाना जानताहूं राजाने पांच रुपये देकर कहा कि इसके चावक बनाओ, और वेंचो हमारे यहां रहो, वोह बडा दुःखी हों बनानेळगो 
कुछ दिन उपरान्त उनमें भी घाटाहुआ पांचो रुपये जातेरहे, राजाने फिर पांच दिये, और फिर धटगये, इसीप्रकार सात वषतक राजाने दिये,ओर रुपये घटते गये जब आठवा वषे प्रारम्भ 
हुआ ती पांच रुपयेक छः रुपये होगये तब राजाने १० रुपये दिये फिर और नफा हुआ, एवं द्रव्य बढनलगा, राजाने फिर घोडे छिवादिये उसमें अधिक द्रव्य उपाजेन किया, जब पूवेवत् 
द्रव्य होगया ती व्यापारांन विचारा ।जतना कुछ राजाका द्रव्य छियाहे सब FE यह विचार मिळनेगया उसदिन राजाने उसका आधिक सन्मान किया, ओर बोला फि मेरा आधा राज्य हू 
SS, व्यापारी क्राधकर बाला कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तो पांच रुपयेसे अधिक नहीं दिये न मुझसे अच्छी प्रकार मिले अब आधा राज्य देतेहों राजा बोले उस समय तेरी प्रारब्ध 


“NNN Nn 


बिगड रही थी यादे सारा राज्य दे देता तोभी तेरे पास कुछ न रहता इसकारण थोडेही TTT तेरी दुदंशा टाळदी प्रारब्धके बल हानम आर Tes होजावे है 
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तासं छोटे रक्भबाइ तास छोटे स्वमकेश, तास छोटो रुवममाडी ये पांच पुत्र होतभये, इन पांचोनकी बहन पतिता रुविमणी होतभई ॥ २२ ड N 
घरमे आये नारदादिक झुनिनसे गाये सुतिके देनवारे श्रीकृष्की सुंदर रूप पराक्रम गुण शोभाई श्रपण करिके रुक्मिणी pal बरावर' मानतभर 
॥ २३ ॥ यहां सुन्दर बुद्धि उदारता रूप पराक्रम शोभायुक्त रक्मिणीकं अवगकरिके Sl अपनी बराबरीकी खरी व्याइवेई मनम HEI 
॥२१॥ माता पिता ओर भैया बंधुनकू सबकी यह इच्छा ही कि रुक्मिणी ora देवग, परन्तु श्रीकृष्णको रा रुक्मीणी ' हम अपनी बहिन 
कष्ण न व्यहेंगे ' ऐसे निषेध करिके या छायक वर शिशुपाल है या प्रकार मानत भयो ॥ २५ ॥ सुन्दरनीलकटाक्षवारी विदर्भदेशके राजाकी उती| 
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॥१८३॥ र 
सोपश्रुत्य सकुन्दस्य रूपवीर्यणणञ्रियः ॥ गृहागतेगींयभानास्तं मेने सदृशं MAT ॥२३॥ ता Seca 
रूपशीलगणाश्रयास्‌ ॥ कृष्णश्च सदृशी भाया ससुद्रोडं मनो TI ॥ २४॥ बन्धूना[मच्छता दाठ कृष्णाय भागना 
WS] बृप ॥ ततो निवाय कृष्णद्विड रुक्मी चेद्यममन्यत ॥२५॥ तदवेत्यासितापाङ्गी वेदभा इमना भशर ॥ (वाच. 
| न्त्याऽऽपं द्विजं कंचित्कृष्णाय प्राहिणोद्‌ इतम्‌ ॥ २६ ॥ द्वारकां स समभ्येत्य प्रतीहारः प्रवा शतः। अपश्या 

|| पुरुषमासीनं काञ्चनासने॥ २७ ॥ इद्वा ब्रह्मण्यदेवस्तमवरुह्य निजासनम्‌ ॥ उपवेशाहयाचक AAT 
दिवौकसः ॥ २८ ॥ तं भुक्तवन्तं. विश्रान्तमुपगम्य सतांगतिः ॥ पाणिना$भिसृशन्पादावव्यग्रस्तमष्ट च्छत 

॥ २९ WRAL AS TAA बद्धसंमतः ॥ वर्तते न ..रुच्छेण ATTA GAT 
रुक्षमिणी श्रीकृष्णके व्याहिवेकूं मेरो भेया मने करे हे यह जानिके बहुत उदास मन होय कोई एक अपनो खरेही TTT विचारके श्रीकृष्णके ठिवायवेक | 

|| भजतिभई ॥ २६ ॥ यह ब्राह्मण जासमय द्वारिकापरमे प्राप्त भयो तव द्वारपालने भीतर पहुंचायो, तहां सुवणके सिहासनपे बैठे आदिपुरुष नारायणको || 

||| दशन करतभयो॥ २७॥ त्राह्मणके माननेहार श्रीकृष्णचंद्र ता ब्राह्मणक देखिके आप सिंहासनपते उतार TTR (सहासनप भेठायके जस जपन 
|| दिवताकी पूजा करे हैं ऐसे वाको पूजन करतभये ॥ <-॥ जब ब्राह्मण भोजन करचुका ओर मागेका श्रम दूर होगया तब सत्पुरुषाको गति भगवान्‌ 9 
॥४॥त्रीकृष्ण उसके निकट जाय अपने हाथते उनके चरणारविन्दकूं सहरावत निर्विग्रह होयके पूछतभये ॥२९॥ हे द्विजन्ममे श्रेष्ठ ATT! वृद्धसंमत तुमारो॥ 
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अब श्रीकृष्णके विवाह काहिवेके लिये प्रथम बरुदेवको विवाह नवृमस्कंधम कहि आये हे तथ ए 
ह ae विनी देतभयो, यह Cl हैं॥ ये if Fuk त 
रा वदभ दशम जन्मी भीष्मककी कन्याकूं व्याहत भये ॥ १६॥ झाल्वते आदि ले 

शिशुपालका आरके UMAR शीघतासे जीतिके सव छोकनके देखते जैसे य हा 
अब राजा पराक्षित्‌ कडे हे सुंदरमुखी भीष्मकराजाकी पुत्री रक्मिणीह तहकीक क = eT नी 

Ee श्रासान्रवता रवती सुतास्‌ ॥ ब्रह्मणा चादतः आदाहलायोते पुरोदितम ॥१५॥ भगवा 

Tae STAY कुरूद्रह ॥ वेदभी भाष्मकसुता [श्रया सातां स्वयंवरे ॥ १ ६॥ प्रमथ्य तरसा राज्ञ 

शाल्वादाञ्चद्यपक्षगान्‌ ॥ पश्यतां सवलाकानां USAT: सुधामिव ॥ १७॥ राजावाच ॥ भगवान्भी- 

याचि राचराननास्‌ ॥ राक्षसेन विधानेन उपयम इते श्रुतम्‌ ॥ १८॥ भगवञ्छोत्तमि- 

TITS: ll यथा मागधश्चाल्वादीञ्जित्व [ कन्यासुपाहरत्‌ ॥ १९ ॥ ब्रह्मन्कृणकथा 

पुण्या माध्वीलाकमलापहाः॥ को न तप्यत शुण्वानः श्रुतज्ञो नित्यदूतनाः ॥ २० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ 

राजासाद्राष्मकी नाम विदभाधिपतिमंहान्‌ ॥ तस्य पञ्चभवन्पुत्राः कन्यका च वरार्नना॥ २१ ॥ रुक्म्य 

al रुक्मरर्‍था रुक्मवाइरनन्तरः॥ रुक्मकशा रुक्ममाळी साक्मिण्येषां स्वसा सता ॥ २२ tl 

हे ea जरासंध शाल्व इत्यादिक राजानकूं जीतिके जेसे रुक्मिणीकूं लावत भये, यह बडे तेजस्वी श्रीकृष्णचंद्रको चरित्र श्रवण 
क : = a TN तजी कथा pee पापनकूं दूर खती हे नित्य नवीन हे, सुनिवेके सारकूं जाननेहां 
नाम बडो राजा होत भयो, भीष्मक राजाके पांच पुत्र होतभये, ओर सुंदरमुखी (लाका ल i ; Wee we ss a 
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हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! माधव श्रीकृष्ण TET शकी TUR देखिके AAT आयके शीघ्र भाजत भये ॥ ७॥ भयरहित कृष्ण बलदेव बहुत 
FAK मागहीमें त्यागके बहुत भयभीतकी तुल्य FAST कोमळ चरणसूं बहुत ूरतक कोसो भाजत भये ॥ ८ ॥ ईश्वर श्रीकृष्ण बलदेवके बलकूं 


भाजनेसे श्रम पाय कृष्ण बलदेव प्रवपेणनामक पवतपे चढत भये, जा पर्वतपे इन्द्र नित्य वष्यो करे हे ॥9०॥ हे राजन्‌ परीक्षित ! श्रीकृष्ण बलदेव 
OTT TAT रिएसन्यस्य माधवो ॥ मनुष्यचेष्टामापन्नी राजन्दुहुबतुईतम ॥७॥ विहाय विततं प्रचुरमभीतो 
माहभातवत ॥ पञ्गयां पद्मपलाशार्भ्या चेलतुबेहयोजनय्‌ ॥ ८॥ पढायमानो तो SST मागधः प्रहसन्बली ॥ 
अन्वधावड्रथानाकरोशयारप्रमाणावेत्‌ ॥ ९ ॥ प्रहृत्य दूरं संश्रान्ती तुङ्गमारुहतां गिरिम्‌ ॥ प्रवर्षणाख्यं भगवा- 
नित्यदा यत्र वषाते ॥ ३० ॥ गिरो निलीनावाज्ञाय नाधिगम्यपदं TT ॥ ददाह गिरिमेधोमिः समन्तादय़रिमु- 
प 11 ॥ तत उत्पत्य तरसा दद्यमानतटादुभो Ul दशेकयोजनोतुड्ान्निपेततुरधो भुवि॥ १९॥ अलक्ष्य- 
मागा रिउणा AGT ATA ॥ स्वपुरं पुनरायातो ससुद्रपारेखां तृप ॥ १३ ॥ सोऽपि दग्धाविति मृषा 

` मन्वाना EMT ॥ बठमाकृष्य सुमहान्मगधान्मागधो ययो ॥ १४ ॥ 

पवतर्म छिपे जानिके ता पवेत्म She तिनके छिपेको स्थान न मिल्यो तब चारों ओरते आगि गायके जरासंध जरावत भयो ॥ ३१ ॥ शिखर 

जठनेसे चवाठीस कोस ऊचे पवेतपेते कृष्ण बलदेव दोंनो भेया उछरिके जरासंधके कटककूं उठांधिके नीचे प्रथ्वीमे कूदत भये ॥ १२॥ हे राजन्‌ 

परीक्षित्‌ ! टहळुआन सहित वेरी जरासंध अलक्षित यादवनमे उत्तम कृष्ण बलदेव HATA साईे युक्त द्वारकापुरीमें आवत भये ॥१३॥ भगधदेशको 

राजा जरासंध भी कृष्ण बलदेवकूं मिथ्या जरिगये मानिके बडे दलको संग लेके मगध देशकू जातभयो ॥ १४ ॥ 

१ जरासंध बोल्यो-काहे डरके भाजे जात, ठाढे रहो करो कळु बात । परत उठत Ha क्यों भारी, आई हे ढिग मीच तिहारी ॥ 

२ देख जरासंध कहे पुकारी, शिखर चढे बलभद्र मुरारी | अब किमे हमसों जाय पलाय, या पवेत को देहु जलाय ॥ 
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नहीं जानिके बली मगधदेशको राजा जरासंध कृष्ण बलदेवकूं भाजे देखिके हंसिके बहुतसे रथनकू संग छेके पीछे दोरत भयो ॥ ९ ॥ बहुत दूर 


॥१८२॥ 


iy 
| | | | क्षाञ धमम राके शिकार खेलिके जो तेने जीवनकी हिंसा करी, सो अब सावधान होयके मेरो आश्रय ठेके तप करिके वा TTR दूरी करि ॥६९॥ 
हे राजन्‌ सुचुकुन्द ! दूसरे जन्ममें सम प्राणीनके हितके करनवारे ब्राह्मण होयके शुद्धरूप AR प्राप्त होयगो॥६<॥इते श्रीमन्महाभागवतभाषाटीकायां 
दृशमर्कन्थे उत्तराध सुखकुन्दस्तुतिनामेकपश्वाशत्तमो5व्यायः ॥«५॥ अब श्रीशुकदेवजी कहेहें हे राजन्‌ परीक्षित ! या प्रकार श्रीकृष्णसे आनुशहीत 
होय इत्वाऊुनन्दन घडइन्द AZT परिक्रमा देके नमस्कार कारके ग॒फामेंते बाहर निकसत भयो ॥ 9॥ राजा मुचकुन्द ATER पशुनकूं 
झतानक आर छाट छोट वृक्षनकू देखके कलियुग आय गयो यह जानिके उत्तर दिशानकूं जात भये ॥ २॥ तप करिवेमे श्रद्धा कर सब संग त्याग 


क्षाअधर्म स्थितो जन्तून्यवधीमुंगयादिभिः ॥ समाहितस्तत्तपसा जहाघं मडुपाश्रितः ॥ ६४ ॥ जन्मन्यनन्तरे 
१ 
é 


i 
| 
| 
i 
७ | 
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राजन्सवबूतसुहृत्तमः ॥ बता द्विजवरस्त्वं वै माञपेष्यसि केवलम्‌॥ ६५॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्क- 


न्ध उत्तराधें GIF ACT AAA ETA TATA SEATS: Nei श्रीशुक उवाच॥ इत्यं STS कुणेनेक्ष्वाकु- 
न्दनः त परिकम्य संनम्य निश्रकाम गुहामुखात ॥ १ ॥ संवीक्ष्य झुद्धकान्मत्यांन्पथन्वीरुदनस्पती ॥ मता | 
UCIT मात जगाम [दशसुत्तरास ॥ २॥ तपःश्रद्धायतो धीरो निःसङ्गो मुक्तसंशयः ॥ समाधाय मनः कृणे प्रावि- |! 
RATT Ut २॥ बदयाअममासाथ नरनारायणाल्यस्‌ ॥ सर्वद्वन्द्रसहः शान्तस्तपसाऽऽराधयद्धरिस्‌ ॥ ४ ॥ | 
fo) VOUS पुरा यवनवेश्टिताम ॥ हला म्छेच्छबलं निन्ये तदीयं द्वारकां धनम्‌ ॥ «॥ नीयमाने धने | 
| ह मिमिआच्यतचादितेः ॥ आजगाम जरासन्वस्रयोविशत्यनीकपः॥ ६ ॥ | 
94) वह राह सुचुकुन्द श्रीकृष्णमें मन गायके गंधमादन पवेतपे जात भये॥ ३ ॥ णके स्थान ब में जॉयक असता ठ 
tie FE भगवान Ara फेरि आयके म्ठेच्छनकी सेना मारिके ओर उनको धन ठेके द्वारकामें पहुचावत भये ॥ ५ ॥ श्रीकृष्णचंदके कहेते मुय | | 
;  |||विळनके उपर धनकूं ठादिके ठेचळे तब जरासंध तेईस अक्षोहिणी सेनाकूं संग लेके आवत भयो ॥ ६ ॥ Te 


a 
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हे इशा ! अर्थात्‌ सबके प्रेरण करनवारे इसी कारणसे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इनके बन्धन, ओर ऐश्रये, 
रथ त्यागि ज्ञानघन निरंजन SUPT न्यारे निर्ण अद्वेत अक्षर ईश्वर आपकी में शरण आयो 
फस तपायमान हू आर कर्माकी वासनाओंसे आति पीडित हूं, ओर तृष्णासहित जे छः इन्द्रियरूपी शत्र मेरे पीछे पड़े हैं इस कारण मुझे किसी 
मकारसे शान्ति नहीं ह हे शरणके देनवारे हे परमात्मस्‌ ईश्वर ! अब में ज्यों त्यों करिके शो र 
आयाह मरी रक्षा करो ॥ «९ ॥ अब श्रीभगवान्‌ कहे हैं चक्रवर्ती राजन्‌ ! तुम्हारी बुद्धि 


तस्माद्रिसज्याशिष ईश सर्वतो रजस्तमःस॒त्त्वगुणानुवन्धनाः ॥ निरञ्जनं निर्गुणमदरयं परं त्वां ज्ञपिमाज 
उरुष AEE ॥५८॥ चिरमिह वरजिनातस्तप्यमानोभ्नुतापैरवितृषषडमित्रो$व्धशान्तिः कथञ्चित्‌ ॥ 
शरणद सयुपतस्त्वत्पदाब्ज परात्मन्नभयम्ृतमशोक॑ पाहि माऽऽपन्नमीश ॥ «९ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 


'सावेभाम महाराज मतिस्ते विमलोजिता॥ वरेः प्रलोभितस्यापि न कामेविहता यतः ॥ ६० ॥ प्रलोभितो 
` वरयस्त्मम्रमादाय विद्धि तत्‌ ॥ न धीर्मय्येकभक्तानामाशीमिमिद्यते कचित ॥ ६१ ॥ युक्षानामात्म- 

भक्ताना ्राणायामादीभर्मनः ॥ अक्षीणवासनं राजन्‌ हश्यते पुनरुत्थितम ॥ ६२॥ विचरस्व मही कामं 
मथ्यावाशतमानसः॥ अस्त्वेव नित्यदा तुभ्यं भक्तिमेय्यनपायिनी ॥ ६३॥ 


| ठोभ उत्पन्न कियो, तथापि कामना करिके एभार्र माति चलायमान न भई ॥ ६० WHY वर देने कहिके जो लोभ उत्पन्न कियो सो तोवं 

"ip Ss थे यह + (NNN + os SN CNG lan ~ I ul al सा वधान 
| रथा, यह तू जान मरे भक्तनकू कदाचित्‌ वर आयके भ्राप्ति होय तथापि उनकी र 
॥४॥भक्त नहा है वे प्राणायामादे साधनोंसे मनको वश करें तोभी उनका मन विषये 


| : || ६२॥ हे राजन्‌ सुचुकुंद ! मेरे विषे मनक छगायके जहां इच्छा आवे तहां विचरो, तुमारी नित्य हढ भक्ति मोंमें होउ ॥ ६३॥ 
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तथा IR मरण ओर धमोदिक मनो- 
हू॥ ५८॥ हे sa! या संसारम बहुत दिननते कमे 


क रहित भयके दूर करनवारे तुमारे चरणारविदकी शरण 
बड़ी निमठ ओर उदार हे कि HA वर देने कहिके तुमकूं 


बुद्धि चलायमान नहीं होय हे ॥ ६१॥ हे राजन्‌ मुचुकुंद! जो मेरे 
जछ्चमें आता दीखे हे कारण कि उनकी वासना क्षीण नहीं हुई ! 


। 
| 
| 


a> (>>> (>> (>> Go ~ ८-३ =~ 


समान ख्रियांसे नाच नचाये जात ह जस बाज 


फिर तपस्या कर दूसरे AAA जायक इंद्र होऊंगों, या प्रकार तेष्णाके बढनेसे वा पुरुषकू HAs, सुख नहीं हाय ह 


संसारको अंत होय ता समय TER भक्तनको संग होय ता समय सब संगकू दूर करे 


है हरे ! मोक्षके देनवारे तारों आराधन करिके ऐसा कान क SR ९ जो आत्माको बन्धनरूप वर मांगेगो ॥ <० ॥ _ 


(९ । सु 


ii 


न हैं जैसे बाजीगर बंदरको नचाते हें ॥ «३ ॥ प्रथम यह पुरुष सव विषयनके भोगकूं त्यागिके ATA बडी शद्धा कर 
न्ममें तप करूंगो तब चक्रवती राजा हो ASAT 
॥ «४ ॥ ऐसे आठ शोकन करिके 


AT बाहेसुखनर्कू संसार कहिके अब संसारका निवृत्ति कहे हे है अच्युत : या MATA जन्म मरणकू मात भय Pak जा समय तुमारी अनुग्रहस 
काये कारणके नियता तुम इश्वरमें भक्ति होय है। ता 


करोति कृमाणि तपस्सु नाता निवृत्तमोगस्तदपैक्षयाददत्‌ ॥ पुनश्च ञ्रूययमह स्वराडिति प्रइृद्धतषा न सुखाय 
कल्पते॥ «2 ॥ भवापवगा अमतो यदा भवेज्जनत्य तह्णच्यृत सत्समागन ॥ सत्सङ्गमो याह तदत Gaal परावरश 
त्वायि जायते मातः ॥ ««॥ मन्ये ममाञुग्रह शश त कृतो राज्याचुबन्धापगला यट्च्छया। यः प्राथ्यत साडाभरकच 
यया वन बिविक्षाद्व्रखण्ड म्प Nes न कामयऽन्य तव पादसेवनादकिञ्चनप्राथ्थतमा& विभो ॥ आराध्य क 
स्त्वां ह्यपवगद्‌ हर वृणीत आया वरमा त्मबन्धनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
भक्तिते संसार छूटे है॥ ५५ ॥ हे इश्वर ! मेरो अनायास ३१% राज्यवन्धन छूटि गयो यह तुमने मेरे ऊपर बडो अनुग्रह WAL यह में 
राज्यके छू टिवेके लिये अकेळो होयके वनमें जायवेका इच्छा! करनइरे चक्रवती राजाभी प्राथेना करे हैं, कि हमारा कोई तरह राज्य छूटिजाइ तो 
अकेले होयके वनमें जाय बेठें ॥ «६॥ हे समथ निष्किचन ATTA पूजित ठुमारे चरणारविदके सेवनते में आर काड बरकी चाहना नहीं करूं हूँ 


थ्वीमें सोवे ब्रह्मचयसू रह ब्रतनर्क करे विषयनके AMAR SAGA कर ह! ओर विचारे हें कि या ज 


हे | याम गयो युग याम गयां पान साह गई तब रात भई ह ॥ आज गई अरु काळ गई परसा तरसा कछु आर ठई 
पठावत asad जाय समुद्र है जाजा | तूही श्रमाय पहाड चढावत वादि वथा मारजाय 


कट अब हे तृष्णा ताहे नेक न लाजा Wall 


१ संवेया-नेननका Tel पलमें क्षण आधिघरी घांटका हा Te 
न्द्र Wale AZ गई तसना level दिन हात नई है ॥ १ ॥ तूही श्रमाय पर दश 


अकाजा ॥ तं सब लाक अ्रमाय भी विधिभोंड किय सब रंकहु राजा। छुन्दर ताह [दखाइ 
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॥१३८०॥ 


॥ अधिकहोगयं जबजानकहे, तबयहाउत्तरद [क॑ ठहरा, एकाद्‌ंनसाहुकारकारत्रांन कही कि यह ब्राह्मणकानहे, दासानकहा यहलालाजांकगुरुह, 


| पडितजीको देदी, औरकहा इसेछिपाकररखलों पडितर्जीती 


होय पचास होय हजार शोय राख होंय या प्रकार डोभ्‌ बढत जाय 
से TU व्याकुळ होट चावता सर्प TAH मारिलेय हे ॥ ५१ ॥ मजुप्यको देव अथात राजा यह 
डोठे है, सो देह दुरत्यय काठकरिके मेरे पीछे कुत्ता स्यार भक्षण करिजांय तो विष्ठा होयजाय, TAS तो कीरा परिजांय, ABA भस्म होजाय हे 


पुरा रथेहमपरिष्कृतेश्चरन्मतङ्ग जेवा नरदेवसंज्ञितः॥ स एव कालेन दुरत्यथन ते कठवरा बद्क़ासमस्मः 
GAA: NAR निजित्य [दक्चकमभ्ूतर्वि्रहा वरासनस्थः समराजवान्दितः ॥ गृहैषु मंयुन्यसुख याषितां | 
क्रीडामृगः पूरुष इश नीयते॥ ५३ ॥ | 
रे हे ॥ «२ ॥ हे भगवन्‌ ! जिस Feat सम्पूर्ण दिशा मंडल जीतलीनी हे जिस संग्राम BAR कोई TNT नही 


यह तीन MAR धारण कर ह 
रह्यो जिसे सब बराबरके राजा प्रणाम करं ह एसां उत्तम सिहासनपे विराजमान चक्रवती राजाभी ATT सुख निमित्त परोम कोडासगके! 


१ चो०-नारिबिवसनरसकलगुसाई | नाचाह नटमकट कानार ॥ यामेंदष्टान्तहे-एकपाडितजी कथावाचेथे, एकसाहुकारनकहा मझेअपनाचलाकरला, पाडतजान बहुतकहनसुन्नेस अपनाचला 


करालिया, चळाहानउपरान्त पंडितजानकहा अबतूक़ताथहागया चळाडउसांदनससुनननआया एकदिनपाडितजीकू मागमामळ; बाळ कथासुनने नहाआत, चलानकहा महाराजङ्कताथहाकर 


अबक्यासुननकाइच्छा पंडितजीनेकहीभलाचेलाकरद। WATE, WAST परद्समराज गारकरनेंचलागया; ओरबडाधनाहांगया पॉडतर्जीकां एकसमयद्रव्यका संकाचहुआ, स्त्रीक समझानस 
पंडितजीनजाना कुछआंधकदाक्षणादग टहररहे इसप्रकार दामहानस 


साहकारके WAT, उसने बडाखांतरकरा, पांडतर्जा कश्द्निरहे, Tate अबजायग चलंनकहा अभाठहरा, 
दामहानस ठहर at ह, कुछादयानहां, उसन 


पंडितजीको बुलाकरकहा कि तुमकसंआये, पाडतगान कहा यह हमाराचलाहे, दामहाॉन ठहर हैं उसनेंकहीं यह तुम्हाराचेलाहे, पांडतजाबालहा उसस्त्रान अपन[नथउतार 
प्रसन्नहों कोठरीमेंआगयें, ओरसठानीजा आसनपाटालपडा, BSAA आनकरपूछा आजउदासक्याहा भोजनक्यानहाकरा वाह 
बोली नथखांगढ़े, जबदूसरा बने ता भाजनकरूगा, लालाजीबोले कि वोहक्याउससेसवाई बनवादूगा, स्त्रानकहा जबबनकेआंवेगी तो भाजनकरूगा, लाछाजानतुरत उसससवाइई बनवादा 
जबसेठानीकांदी तां भाजन करा, पाछसटानॉजनि पा डेतकाबुळायकर सबवृत्तान्तस्ुनायकर कहा [क अबकहायहतुम्हारचळलह या मर | पाडतजाचुप्रह्‌ तबसेठानीजीबोली जाओ अबघरकू 


यह Al रोजदीटाळंग; दग कुछनहा पाडतजा AAS अपनेघरआये सो, इससमय तां स्त्रयाक ASE ॥ 


॥१८०॥ 


| _द्वलोमं विषयेषु BORA ll त्वमप्रमत्तः सहसाऽभिपद्चसे क्षु्षेठिहानो$हिरिवाखुमन्तकः॥<१॥ 


करिके इन्हे साक्षात परिपूणे नारायणदेव जानिके प्रणाम करिके बो jl 
Gils ३ के UCT भयां ॥ ४६॥ अब राजा मुचकुन्द शो _ ज 
| eS दर ॐ आठ HA 
aii SG विषय We है अनघ ' GAR चरणारावृदको भजन नहीं करे हे, जेसे हरी घासके निमित्त पशु याग. गिर है एस बट Ibs 
॥४॥ तवार यु र्ग मामित ATRTET परनमें परो रहे हे॥ ४८ ॥ हे अजित अर्थात्‌ जीतवेमं न आओ ! केवल यह प्राणीही भूरि रहे हैं|? 


आयक SAT इत्यक्तर्तं प्रणम्याह SIH AT स॒दान्वितः॥ ज्ञात्वा नारायण देवं गर्गवाक्यमनुस्मरन्‌ ॥ ४६॥ मु. | 
र 


| अब श्रीशुकदेवजी करें हे हे राजन परीक्षित्‌ ! या भांति श्रीकृष्णचन्दने जब कही तब राजा चुन्द प्रसन्न होयके वृद्ध गगोचार्यके कहे वचन स्मरण | | 


रर उवाच WAHT CATS जन इशमायया त्वदीयया तां न भजत्यनर्थदक ॥ सुखाय दुःखग्रभनेषु सनते गृहेषु || 
तात्‌ पुरुष TAT: I ४७॥ लब्ध्वा जनो डुलंभमत्र मानुषं कथञ्चिदव्यङ्गमयत्नतोऽनघ ॥ पादारविन्दं न भजः 
CCAIR Ta पतितो यथा TS: ॥ ४८॥ ममेष काठो5जित निष्फलो गतो राज्यश्रियोन्नद्वमदस्य भूपतेः ॥ | 
UATE! सुतदारकोशभूष्वासजञमानस्य दुरन्तचिन्तया ॥४९।कलेवरेऽस्मिन्‌ घटकुल्यसनिभे निरुटमानो नरः || 


SN ८९ 


दव इत्यहम्‌ वृतो रथेभा श्वपदा त्यनी कपेगा पयटंस्त्वागणयन्‌ सुदुर्मद:॥ «५ ०॥ प्रमत्तमुच्चेरिति कृत्यचिन्तया प्रव- 


Se 


|स डा > अनांत Sek आत्मा Alig, खरी पत्र खड ने प्रथिवी इनकी बडी चिन्तामे आसक्त होय रहोरों |$ 
जसे कचो पडा क्षणमें फूरि जाय वारूकी भीति जैसे क्षणमें गिरपरे, या प्रकार देहकोभी भरोसो नहीं है तादेहमें में राजा ee 
जोडा हाथी प्याले तेन की ज.क चन न गरपर या मकार देहकोभी भरोसो नहीं हे तादेहमें में राजा र रथ' 

घोडा हाथी प्यादो सेना की ओर मुख्य सेनाध्यक्षोंकूं संग लेके प्रथ्वीपे अमण करता रहा काळ रूप तुम्हारा कभी स्मर | किया म | 
मे | 


मरा इतना काळ व्यथ गया ॥ «० ॥ आज यह काम करनो कल यह काम करनो हे या प्रकारकी चिन्तामें मतवारो होयरह्यो, दा होय अब बीस | । 
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कदाचित्‌ कोई पुरुष बहुत जन्मनमें प्रथ्वीकी TA तो गिनिभी लेय. परंतु मेरे गुण कम्मं जन्म नाम गिनतीमें नहीं आवे हैं ॥ ३९ ॥ हे राजन्‌ सु 
SHS ! भूत भविष्य वतेमान तीनों कामें विद्यमान जन्म मेरे कम्मकी बडे बडे ऋषीश्वर संख्या कर है, तथापि अंत नहीं पारवे हे ॥ ४० र 
हि मुचुकुन्द | अबके जन्म कर्म नाम HES मोते अवण करो धम्मेकी रक्षा करियेके कारण ओर प्रथ्वीपे बोझ करनवारे असुरोके नाश करिवेके हेत 
GN पहिले ब्रह्माने मेरी विनती करीही ॥ ४१ ॥ तासूं यादवनके कुमें वसुदेवके घर प्रगट भयोहूं वसुदेवको पुत्र हूं याते मोहि वासुदेव कह है ॥ ४२ ॥ 


~ ~ ~ ~ lav ~ 


कचिद्‌ रजांसि विममे पाथिवान्यरुजन्मभिः॥ गुणकर्मा मिधानानि न मे जन्मानि कहिचित्‌ ॥ ३९॥ कारत्रयोपपः 
घानि जन्मकर्माणि मे बृप॥ अनुक्रमन्तो नेवान्तं गच्छन्ति परमर्षयः ॥ ४० ॥ तथाप्यद्यतनान्यङ्ग TOT गदती मः 
म ॥ विज्ञापितो विरिञ्चेन पुराऽहं धर्मशुसये॥ भूमेर्भारायमाणानामसुराणां क्षयाय च॥ ४१ ॥ अवतीर्णो Asse गृह 
आनकढुन्दुभेः॥ वदन्ति वासुदेवाते वासुदेवसुतं हि सास्‌॥ ४२ ॥ काळनामहतः कसः प्रझम्वायाश्च साद्विषः॥ अय | 
च यवनो दग्धो राजंस्ते तिग्मचक्षुषा॥ ४३॥ सोऽहं तवानुग्रहाथ एहामताुपागतः ॥ प्राथितः अडर एन AAS | 
AAS: ULL Ut बरान्‌ वृणीष्व राजषे सर्वान्‌ कामान्‌ ददामि ते॥मां प्रपन्नौ जनः किन्न ATCT शोचितुम॥४०॥ || 
कंस मैंने मारयो साधुनके दरप ASAT आदि लेके असुर मैंने मारे हे राजन्‌ मुचुकुन्द ! यह जो काल्यवन है सो तेरी तीण दृष्टिद्वारा दग्ध | 
होगयो ॥ ४३ ॥ हे राजन्‌ सुचुकुन्द ! पहिले (पने मेरी बहुत प्रार्थना करीही ओर में भक्तवत्सल हूं या कारण तोषे अनुग्रह RAR at गुफामें 
आयो हूँ. ॥ ४४ ॥ हे राजनमे ऋषि सचकुंद ! मे.प्रसन्न हों तुम मोपे वर मांगो, मेरी शरण आये पीछे फेर प्राणी शोच नहीं रहे हे ॥ ४५ ॥_ | 
१ मनसुखदास परमात्माके बडे भक्त हुए जो कुछ पास था सो भक्तोंकों भोजन करादिया जब पास कुछ न रहा तो कोई दिन महात्मा आये और ठोगोंसे पूछनेलग कि यहां ph 

कोई भक्त रहे हैं किसीने हंसीसे मनसुखंदासका घर बतादिया वोह मनसुखदासपे आया और भोजन मांगा यह उसे बेठाय अपनी खींके पास जाय बाळे कि तू अपनी नथ ददू ता मे | ९ || ॥ १७९ ॥ 
इसमें थोडा सोना और डलवादूं स्री जानगई कि यह महात्माओंकों खवानेकू लिये जाय है ओर कुछ न कही और नथ उतारदी, यह ले नथ बंच उस महात्माकां भाजन कराय IAT ' | 
से और भक्तोंकों भोजन करा दिया, भगवान यह देख बडे प्रसन्न हुए, और दूसरेही दिन उससे चौगुनी नथ ले स्रीके पास आय बोले कि यह में नथ बनवालांया ५ रूप मनसुखदासका ब- 


TO ५339 30222 aS ( 


° (A, _ SN = > S\N a> ख़ द्‌ NN ~ AS Fa [oS मा 
नालियाथा ) स्त्री वरमेंलीप रहीथी बोली तुम्ही पहरादो भगवान्‌ अपन हाथसं नथ पहराय STA WS मनसुखदास आय आर नथ दख AAA Foret WS भगवानका माह 


A ७० ७० कोर 


भा.द.उ. 
॥१७९॥ 
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ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों देवतानमेंसे विष्णु भगवान्‌ हो यह में TS, दीपक जेसे अपने प्रकाशते TATE दूर करे हे, एसे अपने तेजसूं या 
फाको अंधकार तुमने दूरि करो हे॥ ३१ ॥ हे मलुष्यनमें श्रेष्ठ ! हमारी सुनिवेकी इच्छा हे सो मेरे आगे निष्कपट होयके जो तमे अच्छी लगे 
अमना जन्म कम नाल गाज बताओ ॥ ३२ ॥ ह पुरुषनम श्रेष्ठ समथ ! में तो इद्वाङुके वंशमें उत्पन्न भयो ABA अधम मांधाताका पुत्र हूं सुच 
कुन्द हूं॥ ३३ ॥ बहुत दिननते जो ANAS तासूं मोकूं खेद भयो ओर TE मेरी इच्धिय चलायमान भई है या उद्यान वनमें अपनी इच्छापूर्वक 
साव हा अबहा काहून आयक उठाया है॥ ३४ ॥ जाने सुझे जगायो वह पुरुष अपने पापते जरिके भस्म होयगयो वाके जरे पीछे हे झुनके नाशक 


मन्य त्वा दवदवाना AAT एरुषषेभस॥ यद्वाधसे गुहाध्वान्तं प्रदीपः प्रभया यथा ॥ ३१ ॥ शुश्रूषतामव्यलीकम- 
स्माक नर HT ॥ स्वजन्म कम गांत वा कथ्यतां यादि रोचते॥३२॥ वयं तु पुरुषव्याप्र ऐक्ष्वाकाः क्षत्त्रबन्धवः॥ सच 

इन्द इति ATH यावनाश्वात्मजः प्रभा ॥ ३३ ॥ चिरप्रजागरश्रान्तो निद्रयोपहतेन्द्रिय: ॥ शयेऽस्मि्‌ विजने कामं 
कनाप्उत्यापताऽडुना॥ २४॥ साप भस्मीकृतो नूनमात्मीयेनेव पाप्मना ॥ अनन्तरं भवान्‌ अ्रीमॉलक्षितोउमित्र- 
शातनः॥ २५॥ तजसा तऽवषह्मण भूरर द्रष्ट न शकुमः॥ हतोजसो महाभाग माननीयोऽसि देहिनास्‌॥ २६॥ एवं सं 
भाषिता राज्ञा भगवान थूतभावनः॥ प्रत्याह प्रहसन्‌ वाण्या मेघनादगभीरया॥३७॥ श्रीभगवानुवाच ॥ जन्मकमा 
मिधानान सान्त मड AeA: lly शक्यन्तेऽनुसंख्यातुमनन्तत्वान्मयापि हि॥ ३८ ॥ | 


NS 


दर तुम देखे ॥ २५ ॥ असह्य TA तेजसे मेरो तेज दूर होयगयो, बहुत देखवेकी सामर्थ नहीं हे, हे महाभाग ! देहधारीनकूं तुम मानिवे 


Ss 


योग्य हो ॥ ३६॥ याप्रकार राजा सुचुकुन्दने कही तब प्राणीनके पालन करनवारे भगवान आकृष्णचद्र हासक मष जस गरजे हता प्रकार गाजके 


~ 


Ted भये ॥ ३७॥ अब श्रीभगवान्‌ ARO कहे हैं, हे सुचुकुन्द ! मेरे जन्म कर्म नामनको अंत नहीं हे, असंख्यात हे, याते में 
नही गिनसकूंहूँ ॥ ३८ ॥ ॥ ॥ ॥ 
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भा.द्‌.उ. 
॥१७८॥ 
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| ale देवतानने दियो चकंद देवतानकी दी Aare Taal गुफामें जायके सोवत भयो ॥ २) ॥ २२ ॥ देवतानने वर दियो कि | 
तुम as ज जी मे ना वह तुमारी es पेते तत्काल जरिके भस्म होयजायगो ॥ २३ ॥ जा समय काल्यवन ea | 
भस्म होयगयो तासमय यादवनमें Ns भगवान्‌ श्रीकृष्णचंड बुद्धिमान्‌ SISTA अपनो दर्शन करावतभयो ॥ २४ ॥ मेघकी तुल्य श्याम 
पीतवस्न धारण करे हृदयमें भूशुरत्ताके चिन्हसे प्रकाशवान्‌ कोस्ठुभमणि धारण करनेसों शोभायमान हैं ॥ २५ ॥ ATU पेजयता माखासू प. 
काशमान, सुन्दर मुख मकराङ्कत SSSA शोभायमान हे ॥ २६ ॥ मचुष्यनको देखिये योग्य EAT सुसिकान सहित चितवन, ओर नवीन अवः é 
यः कश्चिन्मम निद्राया मङ्गं कुयात्सुरोत्तमाः॥ स हि भस्मीभवेदाशु तथोक्तश्व सुरस्तदा॥ २२॥ अशायष्टयुह्मावशा 
निद्रया देवदत्तया।स्वापं यातं यस्तु मध्ये बोधयेत्‌ त्वामचेतनः स त्वया द्ष्टमातरस्तु भस्माभवछ त तक्षणात्‌॥२३॥ 
यवने भस्मसान्नीते भगवान TATA: Ul आत्मानं दशयामास सुचुकन्दाय धीमते॥ २४॥ तमालीक्य घनश्याम 
पीतकोशयवाससम्‌॥ श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्एभेन विराजितम्‌ ॥२५॥ चतुभुज रोचमानं वैजयन्त्या च माल्या | 
चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलस्‌॥ २६॥ भक्षणाय TPA सांनुरागस्मतक्षणस्‌ ॥ अपाच्यवयस मत्तसुगन्द्री- 
दारविक्रमम ॥ २७॥ पर्यष॒च्छन्महाबुद्विस्तेजसा तस्य धर्षितः॥ शङ्कितः शनक राजा दुर्थषीमिव तेजसा ॥२८॥ FS 
कुन्द उवाच॥ ॥ को भवानिह संप्राप्तो विपेने PTT AR Il ve) पडपठाय OF ॥२९॥ कि स्विः 
तेजस्विनां तेजो भगवान्‌ वा विभावसुः॥ सूयः सोमा महेन्हा वा ढाकपार ow 

SL चर्म पराक्रम ॥ २७ ॥ अ्रीकृष्णकू देखिके बडे बुद्धिमान श्रीकृषणचन्द्रके तेजसूं पराभवकू प्राप्त भये राजा सुचुकुन्द भय 
तभये ॥ २८ ॥ अब राजा मुचुकुन्द पूछ हें या वनमें पवेतकी गुफामें तुम कोन कहाँसे आये हो, कमळसे WAS तुम्हारे वे 
रण हैं बहुत कांटेनमें फिरोहो तुम कोन हो ॥२९॥ तेजस्वीनके तुम तेजस्वरूप हो, अथवा भगवान्‌ अग्निरूप हो, अथवा सूर्य हो, किवा चन्द्रमा रो, | 
अथवा इन्द्र हो, किंवा समस्त लोकनके पालनकतों हो, अथवा कोई देवता हो ॥ ३०॥ 


॥ १७८ ॥ 
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असुरनसे भयभीत होय इन्हादिक देवतानके सगूहने अपनी रक्षा करवेके निमित्त राजा सुचुकुंदते प्राथना करी, तो बहुतदिन पर्यत देवतानकी रक्षा | 
करत भयो ॥ १५ ॥ पीछे स्वगेके पालन करनवारे स्वामि कातिक आये देखिके सब देवता मुचकुंद राजाते बोलत भये हे राजन्‌ सुचुकुंद ! हमारे 


१ | पुमारे विषयनके भोग छूटे ॥ १७ ॥ ओर तुमारे पुत्र रानी ज्ञातिके भेया बन्ध दिवान प्रधान मंत्री राज्यकी प्रजा ये सम्पूर्ण अब कोई नहीं 


CCSD 


NN 


पालन BRAN जो कछ कष्ट है तासूं नित्त दोयके आराम करो ॥ १६॥ हे वीर ! मजुष्यलोकके निष्कंटक राज्यकूं त्यागिके हमारो पालन क्यो 


SET ! ठम्हारो कल्याण होय मोक्षके विना जो कोई वर चाहो सो मांगि छेड मोक्षको दाता तो केवळ एक अविनाझी विष्णु भगवान्‌ इश्वर हे॥२०॥ | 
~ >>>. Ni ~ मुं rs 5 च्र टर ~ 2” वाच्‌ इधर | 2 ७ | | 
या प्रकार जब देवतानने कद्यो तब बडो यशस्वी राजा सुचुकुद बहुत दिन देवतानकी रक्षा करनेसे अति श्रमित होनेके कारण शयनके : 


है वनघाटी | सुन्दर काळ मिटे तबही पाने ब्रह्म विचार पढ़े जब पाटी ॥ १ ॥ वे श्रवना रसना मुख वैसहि बैसाहि 
रोम असंखी ॥ वे साहे देह परी पाने दीसत एक बिना सव लागत संखी । सुंदर को उन जान सके यह बोलत हो सो कहां गयो पंखी ॥२॥ 
; 5 का | 
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ड पेंडपे अब पकरयो अव पकरचो ऐसे अपनेकूं दिखावत दिखावत म्छेच्छराज काल्यवनकूं श्रीकृष्ण दूरि पर्वतकी शुफामें लेजात भये ॥ ७ ॥| || भा. टी. 

र कुमे तेरो जन्म हे तोकों भाजिवो उचित नहीं हे याप्रकार आक्षेप करत पीछे दोर्यो चर्यो जाय है परन्तु पापी होनेसे श्राकृष्णकू नहीं। 

पकरत भयो क्योंकि पाप गये विना श्रीकृष्णकी प्राति नहीं होय हे ॥८॥ या प्रकार आक्षेप करिके जासमय काल्यवनने Ste तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण | 

चद पवेतकी THA TAMA भये, पश्चात्‌ काळयवनहू JRA TEA, वहां एक पुरुष ओर सोवे हो AR देखत भयो ॥ ९ ॥ यह कृष्ण AIR इत | 
(९ 
१ 


नी दूर ठायके यहां गरीब बनिके आप सो रह्यो है या प्रकार TS कालयवन समझिके उस सोते पुरुषकूं श्रीकृष्ण मानिके छात मारत भयो MG oll) 
हस्तप्राप्तमिवात्मानं हरिणा स पदे FS Ul नीतो दशयता दूरं यवनेज्ञो5द्विकन्दरम ॥७॥ पलायन यढुकुले जातस्य तव | 
नोचितम्‌ इति क्षिपन्ननुगतो नेनं प्रापाहताशुभः ॥८॥ एवं क्ष्तोऽप भगवान्‌ ATA RIK SCZ Ut साप AAS 
FAM a शयानं TSA नरम Ul ९॥ नन्वसो दृरमानीय शत ANAS साधुवत्‌ ॥ शत मत्वाऽच्युत सूठस्त पदा समता- | 
SAT ॥ १० ॥ स उत्थाय चिरं सुप्तः शनेरुन्मील्य ठोचने॥ दिशो 'वलोकयन्‌ पाशवं तमद्राक्षीदवस्थितस्‌॥ 11 ॥ स | 
तावत्तस्य रुष्ठस्य दृष्टिपातेन भागत ॥, देहजेना$ग्रिना दग्धो भस्मसादभवत्‌ क्षणात्‌ ॥ १२॥ राजोवाच॥ का ना- | 
क स पुमान AAT कस्याकिवीय एव च॥ कस्माइहां गतः शिश्य [HAST यवनादनः॥ १३॥ श्रीशुक उवाच Nas | 
क्ष्वाकुकुले जातो मान्धातृतनयो महान ॥ सुचुकुन्द इते ख्याता ब्रह्मण्यः सत्यसङ्गरः ॥ १४ ॥ 

बहुत दिननते सोयो सो पुरुष धीरे धीरे ने्नकूं खोलिके दिशानकूं देखिके पास ठाढे काल्यवनकूं देखतभये ॥ ११ ॥ हे भारतवंशी राजा परी 

क्षित ! ताही समय क्रोधी म॒चुकुन्दके देखवेते काळयवनके शरीरते अग्नि प्रकट होति भई TAL क्षणभरमें जरिके भस्म होयगयो ॥ १२॥ अब राजा 
परीक्षित प्रश्न करे हें हे बह्मत ! अथात्‌ शुकदेवजी जाने कालयवन मारयो वाको नाम कहा हे और वह कोन पुरुष हे कनके ATH उत्पन्न भयो॥॥ 
हे, कहा वाको प्रभाव हे, कोनको पुत्र हे किसकारण DHA सोयोहे, सो सम्पूर्ण मोसे वणेन कीजिये ॥ १३ ॥ अब श्रीशुकदेवजी कहे हे हे राजन्‌ 

परीक्षित्‌ ! इक्ष्वाकुके FSA जन्म्यो मांधाताको पुत्र गुणवान ब्राह्मणको भक्त सत्यवादी मुचुकंद नाम हो ॥ १४ ॥ 


( 
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उदय भयो, देखिवे लायक श्याम 


निश्चित्य यवनः प्राद्रवन्तं 
BANAT धारण करे हैं ॥ ३ ॥ 


| | न कि श्रीकृष्ण यही है ॥ 
||| “१ ६ यात भी Tee पांवप्यादो होयके याके सं ं 
योगी TUTTE ह A शक संग अद्ध करूंगो ॥५॥ या प्रकार कालयवन निश्चय करिके TEA होयके भाजे चळे 
x भ्‌ 


जाय, योगी नेकभी हाथमें न आधे 


ए ज tI मभावकारिके सब जननळूं पहुंचायके श्रीकृष्णच 
सग विचार करिके कमलनकी माछा परिरे mars 
बलदेव ! गहिरे TACT मथुरापुरीके दरवाजे 
रवाजेक बाहर निकसतभये ॥ «८ ॥ इतिः 
इतिश्रीभा० भा ० | ० 


पुष्ट लम्बी चार भुजा, नवीन कमलसे अरुण 


तन योगप्रभावेण नीला सर्वजनं हरिः त्‌ 
निराय॒धः ॥६८॥ इ oo te ७५ et “गिग कृष्णः समचुमन्त्रितः॥ निर्जग र 
वन्य रति ATT: Fog उ? ुर्गनिवेशनं नाम प्ञ्चारात्तमोऽध्यायः॥ आवक दिला 


तिसुन्द्रः ॥ ४॥ हक्षणेर्नारदप्रोे न्या भवितम नि 
क्षणनारदप्रोक्तेनान्या भवितुमहीति ॥ निराउधश्चठन्‌ पद्भयां योत्स्येऽनेन निरायुधः ॥ ९ ॥ इति | 


डने बलदेवजीसों कही वि थुरामें रहिके शे 
[कही कि तुम यहां मथुरामें रहिके शेष प्रजाकी रक्षा | 


डुगनिवेशन नाम पथ्चाशत्तमो5्ष्याय:॥ ८ ० pee व्य 
न भाव । ९० ॥ अब श्रीशुकदेवजी कहे हहे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! जासमय श्रीकृषणचंद पुरते बाहर निकसे मानो 
के मानो चंद्रमा 


अंग पीत रेशमी वस्ननकूं पहिरे में गि झि 
से अरुण न. लेग पहिरे॥ १॥ छातीमें भगुल्त्ताको जिनके चिन्ह प्रकाशवान, कोस्तुभमागे कंठमें पहिरे 


नेत्र॥ २॥ नित्य गे भोर संदर ससि 
नित्य प्रसन्न शोभायमान ओर सुदर TAM प्रकाशवान मकराकृत कुंडलसे शोभित 


शगुलत्ताके चिन्हसे शोभायमान भुजा ओर वनमाल | 
नारदने चार भु T र मा if F पहिरे 2 a श्रीकृष्णकूं aN 
४ ॥ नारदने जे लक्षण बताये ES यम ब्रि $ oe पहिरे बहुत सुंदर sila देखिके काळयवन विचार 
a7 पायि ते यामे मिले हैं याते यही पुरुष वासुदेव है ओर नहीं हे THT पांव प्यादो 


ऐसे कृष्णके पकरिवेकू पीछे भाजत WAT ॥ ६ ॥ 


——— —— = 
ee 
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@ 
राजाके निकसवेके बडे बडे बजार ओर गली ओर चोक जामें बने हें ॥ «१ ॥ बीच बीचमें हवेली बनिवेकी जगह छिकी गई हे कल्पवृक्ष aa । 
आर STAR फलनके बाग. चित्र विचित्र फुलवारी बगीचा लगि रहे हैं, सुवणेके शिखरसे आकाशक स्पशे करनेहारे ऊंचे स्फटिकमाणिनके अटा Bis i: 
बनि रहे हे ओर ऊंचे ऊंचे किलेके द्वार बने हे ॥ ५२ ॥ घोडानके बंधिवेके ओर अन्न भरिवेके लोहे पीतलके स्थान बने हैं, तिनके ऊपर सोनेके॥१| ४? 
कलश धरे हैं, तिनसूं सुन्दर लगे हैं, पद्मरागमणिके जिनके शिखर, ओर महामरकत AMAR जिसमें धरती, ऐसे सुवर्णके घर जहां बने हें ॥ «३ ॥ i 
SAAT मदार बने है, ओर चिजसारी बनी हें, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्ध ये चार वणे जामें वसे हैं, यादवनके ओर देवराज उग्रसेनके महर शोभा. | 


सुरडमढताद्यानावाचेजोपवनान्वेतम VATS ETT: स्फाटिकाड्रालगोपुरेः॥ «२॥ राजताऽऽरकुटेः BBE HS] 209) 
। हमङ्म्भरछकतेः ॥ रत्नकूटंग्रेहेहमेमहामरकतस्थलेः ॥ «३॥ वास्तोष्पतीनां च ग्रहेवेठभीमिश्व निर्मितम्‌ ॥ न कः 
| बण्यजनाकीणं ASAT ॥ ५४॥ सुधमा पारिजातं च महेन्द्रः प्राहिणोद्धरेः ॥ यत्र चावस्थितो मर्त्यो म 
| त्यधमन FSA Neel श्यामैककर्णान्‌ वरुणो हयाञ्छुक्कान्‌ मनोजवान्‌ ॥ अष्टो निधिपतिः कोशान्‌ लोकपालो 
निजोदयान्‌॥६६॥ यद्यद्वगवता दत्तमाधिपत्यं स्वासिद्धये ॥ सवै प्रत्यर्पयामासुईरो भृमिगते नृप ॥ ५७॥ 


यमान हे ॥ ५४ ॥ जा नगरमें इन्दर श्रीङ्कष्णके निमित्त सुधर्मां सभा ओर कल्पवृक्ष पठावत भयो, जा सभामें जो कोई मनुष्य रहे हैं, तिने भूख प्यास 
| शात गरमा शाक माह नहीं सताम ह ॥ «« ॥ इयामकण ATT मनकी तुल्य वेगवारे घोडानकूं वरुण भिजवावत भयो, लोकनको पालन करनवारे 
SALT पद्म महापद्म मत्स्य कून SH नील सुकुंद शंख यह भगवान्‌ आठ विभूती पठाई ॥ ५६॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌! ओर जो सिद्धादिक हैं तिने 
|| भगवानने आपके अधिकारकी सिद्विके निमित्त जहां तहांको अधिकार दियोहो तहां तहांकी संपूर्ण वस्तु जासमय श्रीकृष्णचंद्र WH आये ता 
१ समय SAH AIT करत भये॥ ७॥ 


र 
॥१७६॥ | 
i 
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याद्वा नहीं एसो कालयवन. यांदवनकूं अपनी बराबरीके मानिके तीन करोड म्झेच्छनकूं संग ठेके मथुरापुरीकूं घेरत भयो नारदजीने यासां Fe 


On ESS 32233. FN. SS 


म्ळच्छकाटमिः ॥ नृद्धाक AMATS Al वृष्णीन्‌ श्रुत्वात्मसामताव ॥ ४५ ॥ ते त्द्वाःचन्तयत्‌ कृष्णः सङ्कषणसहा- 
यवान्‌ ॥ अहा ASA बाजन प्रात ्यगमयतो महत्‌ ॥ ४६ ॥ यवनोऽय निरुन्ध5स्मानय तावन्महावढ: ॥ मागधो$- 

प्यद्य वा था वा परशा वाऊगामष्याते ॥४७॥ आवयोयु॑ध्यतीरस्य यद्यागन्ता जरासुतः ॥ बन्धून्‌ वाधिष्यत्यथ वा 
नष्यत स्वपुरे बढ़ा ॥४८॥ TEAST वघास्यामा दुर्गे द्वपददुगमस ॥ तत्र ATT समाधाय यवन घातयाम॒ह ॥४९॥ 
इत समन्त्य भगवान्‌ दुग द्रादशयांजनस्‌॥ अन्तःससुद्र नगर कृत्स्नाइतमचीकरत्‌ ॥ ५०॥ दृश्यते यत्राह Ae 
वज्ञान [शट्पनपुणस्‌॥ रथ्याचतवरवाथाीभियथा वास्तु AAT ATA Ul ५१ ॥ 


१ 
अष्टादशमसंग्रामे आगामिनि तदन्तरा॥ नारदग्रेषितो वीरो यवनः प्रत्यदृश्यत ॥ ४४॥ रुरोध मथुरामेत्य तिसभि- है 
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काल अथवा WAL पयत आवेहोगो Ul ४७॥ जो यासमय हम याते युद्ध करेंगे, ओर बीचमें जरासंध आय गयो तो हमारे FAR मारेगो ओर 
जो न मारोगो तो बलवान हे, बांधिके अपने पुरमें ठे जायगो ॥ ४८ ॥ याते मनुष्य जहां न जाय सके ऐसो एक किला बनावेंगे तामें अपने ज्ञातिके 
यादवनकूं राखिके काळयवनकूं ASA ॥ ४९ ॥ याविधि भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र मनमें विचार करिके अडतालीस कोसको समुद्रके बीचमें किला 


NN 


| 
ओर ता किलाके बीचमं आश्रय अद्भुत नगर रचित भये॥ ५०॥ केसो नगर हे कि जा नगर में सम्पूर्ण विश्वकमांकी कारीगिरी दिखाई देय हे, 


| me 


a. अठारवा बार फेर युद्ध होनहारा हो ताके बीचमेंही नारदजीको भेज्यो वीर कालयवन आयके दिखाई देत भयो ॥ ४४॥ संसारमें जाके तुल्य के 
६ 
( 
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न Fa बन्दर फेरि ओर वृक्षकूं बढते उखारिके और वाके. सब पत्तानकूं साफ करिके बल्देवजीके मारतभयो, तब वलदेवजी वा वृक्षके टूक ) 

टूक करत भये ॥ २० ॥ ताके WS ओर वृक्षकूं उसारिके बलदेवजीके मारत भयो, तब वा वृक्षके बलदेवजीसो SH करत भये, या प्रकार भगः 

वान्‌ बलदेवर्जीके साथ युद्ध करिके फेरि फेरि जब वृक्ष कटिगये, तब चारों ओरसे बृक्षनकूं उखारिके निईक्ष बन करत भयो ॥ २१॥ ताके पीछे असहः || 

नतासे वह बन्दर बलदेवजीके ऊपर पत्थर वर्षांत भयो TSI बलदेवजी बन्दरके TMA पत्थर छीलाकरिके चणे करत भये॥ २२॥ : j 

रनको स्वामी वह Tat ताल वृक्षकी बराबर बडी भुजाकी BI वांधिके रोहिणीपुत्र बलदेवर्जाके पास जायके छार्तीमे मुष्टि मारत भयो॥ २३ | 

पुनरन्यं ससुत्सिप्य कृत्वा निष्पत्रमोजसा ॥ तेनाहनत्सुसंकुडस्तं बलः शतधाऽच्छिनत्‌ ॥ Re ॥ तताऽन्यन, 
We | 
gle 


भा ~ !॥ 
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षा जने त॑ चापि शतधाऽच्छिनत्‌ ॥ एवं युध्यन्मगवता AA भग्ने पुनः पुनः ॥ २१ ॥ आकृष्य सर्वेतो TZ 
वक्षमकरोद्वनम्‌ ॥ तृतोःसुश्चच्छिलावर्ष बलस्योपर्यमर्षितः ॥ TAT चर्णयामास लीलया मुझलायुधः ॥ २., 


स बाहू तालसंकाशो Bias कपीश्वरः ॥ आसाद्य Cees ताभ्यां वक्षस्यरूरुजत्‌ ॥ २३॥ यादवः 


RIT तं AHA त्यक्ता मुशर्लाङ्गले ॥ जत्रावभ्यदयत्कडः AST TAT ॥ २४॥ चकम्पे तेन पतता | 
EE: सवनस्पतिः पर्वतः HEAT SS वायुना नौरिवाम्भसि॥ २५॥ जयशब्दो नमःशब्दः साधु साध्विति चाम्बर॥ || | 
सुरसिद्धमुनीन्द्राणामासीत्कुसुमवाषिणाम ॥ २६॥ एवँ निहत्य द्विविदं जगद्वचतिकरावहस संस्तूयमानो भगवाज- | १1 
नेः स्वपरमाविशत॥२७॥इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्थोशराधे द्रिविदवधी नाम सप्तषाष्टेतमोऽध्यायः।६७॥ | | | a. 
यादवनके इन्द्र बलदेवजीभी हळ TASK त्यागिके कोथ करिंके भुजानते बन्दरके WSR मदेन करत भये, a समय वह बन्दूर रुधिरकी TAT १1: खेल या 
करि को मरत भयो ॥ २४ ॥ हे कोरवनमें सिंहरूप राजा परीक्षित्‌ ! जिस समय वह वानर गिरा तब जैसे जलम नाव कापती है इस प्रकार टेक, A i ee 
ओर बृक्षोंसहित वह पर्वत कांपने लगा ॥ २५ ॥ आकाझमागेमे देवता सिद्ध AT फूलनकी वषो करत जय शब्द ओर नमःशब्द ओर भले २|॥ 

शब्द करत भये ॥ २६॥ या प्रकार जगतके नाश करनवारे बन्दरकूं मारिकें जनोंसे स्तुतिको प्राप्त होय ऐसे भगवान्‌ बलदवजी द्वारकापुरीमे ve | | | 
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भा.दःड. | |भये॥ २७॥ इति श्रीमन्महाभागवतभाषाटीकायां दरामस्कन्ये उत्तरावें द्विविदवधोनाम सप्तपष्टितमो5च्याय: ॥ ६०॥ अप श्रीशुकदेवजी | 
॥२३२॥ ।६॥कहे हे दै राजन्‌ परीक्षित्‌ ! FRA जीतनवारों जांबवतीको पुत्र सांब दुयोधनकों पुत्री टक्ष्मणाको स्वयंवरमते हरिके लावतभयो॥ 3॥ ता : ॥ | अ०६८ 
/॥सम्पूणे कोरव क्रोध करिके बोळत भये, यह बालक बडी ATT ई, हमारा अनाद' करिकें इच्छा न करती हमारी कन्याकू बलते हरत भयो 
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| करिष्यन्ति वृष्णयः ॥ येऽस्मत्रसादोपचितां दत्तां नो भुञ्जते महीस्‌ ॥ ३ ॥ निग्रहीतं सुतं श्रत्वा यवेष्यन्तीह- 
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॥ २ ॥ अनम्र इस वालकऊू बांधिलेउ यादव इमारो कहा करेंगे, जे यादव हमारी प्रसन्नतासूं वृद्िई मात भन है हमारी दीनीभई परथ्वीको | 9 


भोग करें हैं॥ ३॥ या वालककूं TA सुनिके यो यादव यहां आमेगे प्राणायाम करेतें जसे इन्द्रिय शांति होति हे ऐसे गवे भंजन होनेपर शांति ||} 
पावेंगे ॥ ४ ॥ या प्रकार भीष्मजीकी सम्मतिसे कणे, Te, भूरी, यज्ञकेत, दुर्योधन, यह बांधिवेको उपाय करतभय UNS ॥ महारथी सांब we | 


>> w © 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ दुर्योधनस॒तां राजेहक्ष्मणां समितिञ्जयः स्वयंवरस्थामहरत्साम्बो जाम्बवतीसुतः ॥ १ ॥ 


कौरवाः पिता SAS विनीतोऽयमर्भकः ॥ कदर्थीकृत्य नः कन्यामकामामहरद्वळात॥ २ ॥ TATA दुविनीत किं | 
बृष्णयः॥ TATA: शर्म यान्ति प्राणा इव सुसंयताः ॥४॥ इति करणः शलो WATT सुयोधनः ॥ ASA | 
भिरे बड़ कसब्द्धानमोदिताः॥ ५॥ दद्दानुधावतः साम्बो घातराष्ट्रन्महारथः TE साच ला तस्थौ दोणं | 
39 3 

9 2052 | 


इवैकलः ॥६॥ तं ते IAT कुडास्तिष्ठ तिति भाषिणः॥ आसादय धन्विनो वाणेः कर्णाग्र्यः समाकिश्व ॥- 
-सो5पविद्धः कुरुत्रेछ कुरुभियेडनन्दनः॥ नामृश्यत्तदाचन्त्याभः सहः क्षुद्रमृगेरिव ॥८ ॥ हर 
आते छः धृतराष्ट्रके अुयायीओंको देखिकें सुन्दर धनुष हाथमे लेके सिंहकी तुल्य अकेलोरी ठाठो होतभयो ॥ ६ ॥ कणेआदि धनुषके धारन | 
करनवारे वीर क्रोधमें भरिके TAH पकर्खिके लिये ठाढो रह २ ऐसे कहत पास आयके बाणनकूं चलावतभये ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! यादवनकू ||| | 
आनंदके देनवारे अचित्य भगवान्‌ श्रीकृ्चन्द्रके पुत्र सिके कोरवनने बाण मारे, तब वह BR जानवरिनके TOMAR सिंह जेसे नही १ च 
सहारे है ऐसे नहीं सहारत भयो ॥ ८ ॥ | | | 
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& i 
वीर सांब मनोहर TTR चढायके कणोदिक छः वीरॉको छः बाणनकरिके एक संग वेधतभयो ॥ ९ ॥ चार बाणन करिके रथ 
SPAR घोडानकू, ओर एक बाणकरिकें रथमाननकूं वेधत भयो, बड़े बड़े धनुषधारी छः रथी सांबके पराकमकी प्रशंसा करत भये ॥ 
gf १० ॥ तिन कोरवनमेंसे चार जने तो सांबके चारों पोडानकूं मारतभये ओर एक जनो रथमानकूं मारतभयो एक TTT तोरत भयो, या- 
प्रकार सब मिलिके सांबकूं विरथ करत भये ॥ ११ ॥ कोरव वीर युद्धमें वाळक सांबकूं विरथ करिकें ओर बांधिकें अपनी कन्याकूं ठे 
| जीतिके अपने पुरमें जातभये ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌! नारदके कहेते सांबकू बंध्यो सुनिके क्रोधित होय यादवराजा उग्रसेनके कहते 
विस्फूज्ये रुचिरं चापं सर्वाखिव्याध सायकेः॥ कणादान्षड्थान्वीरस्तावाद्ग्यगपत्टथक्‌ ॥ ९ ॥ चताभश्चठुरा क | 
नककन च सारथाच्‌। राथनश्च महष्वासांस्तस्य तत्तऽभ्यपूजयन्‌॥ IOUT Td विरथं चकृश्चत्वारश्चतरो Raq 
| 
f 
| 
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एकरतु साराथ जघ्ाचच्छदान्यः शरासनस्‌ ॥ ING THT विरथीकृत्य कृच्छेण कुरवो युधि॥ कुमारं स्प | 
कन्या च खपुर जायनाशवशन्‌ ॥ १२ ॥ तच्छ्रत्वा नारदीक्तन राजन्सजातमन्यवः ॥ कुरून्प्रत्य॒द्यमं चकुसुग्रसेन प्र 
चादताः॥ १३ ॥ सान्त्वायता तु रामस्तान्सन्नदान्ब्राष्णपुङ्गवान्‌॥ नच्छत्कुरूणां वृष्णीनां कालि कलिमलापहः॥ 
॥ ३४ ॥ जगाम हास्तनपुरं रथेनादत्यवचसा ॥ व्राह्मणः कुलवृद्ध्श्च वृतश्चन्द्र इव ग्रहेः ॥ १५ ॥ गत्वा गजाहू्य || | 
रामा बाह्यापवनमा[र्‌थतः ॥ उद्धव प्रषयामास वृतराष्ट्र बुभुत्सया ॥ १६ ॥ सो$भिवन्याम्बकापुत्र भीष्म द्रोणं 
च बा[ट्हकस्‌ ॥ Salat च विधिवद्राममागतमत्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 
¦ |रवनसूं रडिवेको उद्यम करत भये॥ १३॥ कलिथुगके पापनके नाश करनवारे बलदेवजी कौरव यादवनको परस्पर विरोध न होय यह विचा 
Gi कवच Wet, हथियार बांधे यादवोको समझायके॥ १४ ॥ सूर्यकी तुल्य कांतिवारे रथमें बेठिके TATA संग लिये, कुलमें वृद्धनकूं 
¢ | संग ठेके, जसे ग्रहन सहित चन्द्रमा गमन करे हे ऐसे हास्तिनापुरकूं जात भये ॥ १५ ॥ बळदेवजी हस्तिनापुरमें जायके वस्तीके बाहिर बगीचामें ठह- 
& | रिकें कोरवनको अभिप्राय जानिवेके लिये TART पास उद्धवजीकू भेजतभये॥ १ ६॥उद्धवजी अम्बिकाके पुत्र धृतराष्ट्कू प्रणाम करिकें भीष्मजीकू | 
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| बहुतोंने अधमकारक धर्मात्मा वाठककू बाधालया यह तुमारी अपराध बघुनका आपुसम एकता रह [वराधन हाय या कारण SAT सहार ल्या; 
| तुम शीघ्र सावकू SIG अपण करो॥२२॥ पराक्रम शूरता बल्युक्त आर अपना सामथ्यक समान बठदवजाक वचन श्रवण कारक कोपकारक कारव ९ 


fl २४॥ इनके यहांते जबते TAH व्याहिके लाये तबते यादवनते संबंध भयो हे हमारे संग पलंगपे सोमे हे संग IS हे संग भोजन करे हे यादव हम 
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ओर बाल्हीकसहित द्रोणाचायंकूं दुर्योधनकूं विधिपूर्वक प्रणाम करिके TSAI आये हैं यह कहत भये ॥ १७॥ बडे हितकारी बळदेवर्जीकू आये 
सुनिके आते प्रसन्न होय सम्पूर्ण कोरव उद्धवजीको पूजन करिके भेटनकूं हाथमें SH बठदेवजीके सन्मूख जातभये ॥ १८॥ ते करव रीतपूवक ब- 
SETA ASH गो ओर धन देतभये ओर तिन कोरवनमे बलदेवजीके प्रभावकू जाननेहारे इन्हे शिर नमाइक प्रणाम करतभय ॥ १९ ॥ समस्त 
TITH कुशल श्रवण करे AGHA कुशल क्षेम पूछिक पीछे जाके श्रवण करेते व्याकुलता हाय ऐसो वचन बळद्वजी कहत भय ॥ २० ॥ सामथ्य 
मान्‌ पृथ्वीके इश्वर राजा उम्रसेनने जो आज्ञा TAR करी हे उसे एकाय बुद्धेसूं श्रवण कारके शी करो ॥ २३ ॥ अब राजा उम्रसेनने कहाह तुम 
ते$तिप्रीतास्तमाकण्ये प्रात राम सुहत्तमस्‌॥ तमचयित्ाभययुः सव मड़लपाणय/॥१८॥ ते संगम्य यथान्याय गाम 
घ्य च न्यवेदयन। तेषां ये तत्मभावज्ञाः प्रणेसः शिरसा बठम॥१९॥बन्धून्कुशलिनः AAT TA शिवमना मयस्‌ ॥ पर 
स्परमथो रामा बभाषवङव वचः ॥ २०॥ उग्रसनः [क्षतीशशी यद्र AMAIA: ॥ तदव्यग्राधयः' Seal FRET 
मा विलम्बितम्‌॥ २१॥ यूयं बहवस्तेकं जित्वाऽधमेण धामिकम्‌ ॥ अबभीताथ्‌ तन्सृष्ये बन्धूनामेक्यकाम्यया॥ " 
॥ २२॥ वीर्यशीर्यबठोघडमात्मशक्तिसमं वचः कुरवो बलदेवस्य निशम्योचुः प्रकोपिताः॥ २३॥ अहो ACA " 
कालगत्या NAM ॥ आरुरुक्षत्युपानद्वै शिरो मुकुटसेवितम ॥ २४ ॥ एते योनेन संबद्धाः सहशस्यासनाश| | 
THAT CAT नाता अस्मद्ृत्ततृपासनाः॥ २५ ॥ 


OAS AT AGATAGAS 


S AS 


गेळतभये ॥ २३ ॥ अहो TS आश्चयेकी बात है देखो काठकी गाति बडी दुरत्यय हे पावके पहिरवेकी जती मुकुट BiH सेवित शिरपे चब्यो चाहे हैं 


ने अपनी बराबरीके कारे लिये ओर हमनेही FAR राज्यासन दियो हे ॥ २५ ॥ 
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ठीके स्त सब कळ, ग ६ ॥ वह जो कामंदेवकी खीही रति वाको नाम बडी पतिव्रता ही पति कामदेवको देह दग्ध होयगयो सो वाके देहके उ. 
| leva होयवेकी प्रतीक्षा करे ही ॥ ७॥ वह. मायावती कामदेवकी खी शंबरासुरने संग भात करियेके निमित्त अपने पास राखीही, सो उस बाळक 
[कामदेव जानिके ता समथ वाळके खेह करतभई ॥ ८॥ थोरेसेही दिननमें योवन अवस्थाको गात होय श्रीकृष्णचंद्रक पुत्र ATA देखनवारी खीन- 


कू मोह उत्पन्न करतभये ॥ ९॥ कमलदलसे वडे नेत्र, लम्बी भुजा, मडुष्यलोकमें सुंदर, ऐसे पति प्रयुम्रकूं लाज भरी मुसिक्यानिसूं उठी BRIE 
सा च PIAA व पत्नी रातिनीम यश वनी ॥ पत्यानदग्डदहस्य दहात्पात्तलताक्षता ॥७॥ [नरापता शम्ब्रण सा 
सूपौदनसाधने॥ कामदेवं शिशु FST चक्रे स्नेह तदा5ःमेके ॥ ८ ॥ AMARC BIST स काष्णी रूढ्यावनः ॥ 

जनयामास नारीणां वीक्षन्तीनां च विश्रमस ॥९॥ सा तं पति पद्यदलायतक्षण प्रठस्बबाई नरळाकसुन्द्रस्‌ ॥ 

है 

¢ 


ASSAM AT SAA प्रीत्योपतस्थ रातिरङ्गं सारतः ॥ १० ॥ तामाह तवान्काष्णमातस्तं मातरन्यथा ॥ 
मातृभावमतिक्रम्य TAS कामिनी यथा॥ १३-॥ रतिरुवाच ॥ भवान्नाराय' उतः शम्बरणाहता गृहात्‌ ॥ न्न. 
SAHA पत्नी रातेः कामा भवान्प्रमा॥9२॥ एष त्वाऽनंदश सिन्धावाक्षप >म्बराउसुरः ॥ मत्स्याःग्रसातडुरादह्‌ 
| प्राप्तो भवान्प्रभो ॥ १३ ॥ 

देखिक, प्रीति करिके सुरतसंबंधी भाव करिके सेवन करतभई ॥ १० ॥ अब श्रीक्षष्णके पुत्र ATA रातेते बोठत भये हे मात! तुम्हारी माते ऑर 
प्रकार भड है, माठभावरू त्यागिके अब ख्रीकी तुल्य आचरण करो हो ॥ ११ ॥ अब रति बोले हे तुम नारायणक पुत्र हो, शंबरासुर GAR डुरायके || 
घरमेते लेगयोहो, में तुमारी खरी हूं रति मेरो नाम हे, तुम कामदेव हो ॥१२॥ तुम जब दृश दिनभी नहीं थे तब TAR शंबरासुर AA पटकत भयो, HP 
6 तब मत्स्य TAR निगठत भयो, है WA! तुम मत्स्यके WAT आयेहो ॥ १३ ॥ 


टो १ शिवजीने जब कामदेवको भस्म किया श्रा तब रतिके विछाप करने परें उसे समझायकर कहा तू शंबरासुरके यहां जायके रह वहां तेरा पति तुझे रसोई घरम मिलेगा तू उसे | 
10 | पाल. लीजी मछलीके उदरमेसे प्राप्त होगा त्से रति रूप छिपाये वहां रहती थी | | 
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JO i SS) शा थी 
तम्हारो श्र इुवरासुर ऐकरन मायानको जाननवारो है इसकारण असहा ओर दुर्जेय 
कारण पुत्रके खेहसे अति व्याकुळ दीन TANT माता डर | अथात टंटिर्हिकी तुल्य है, विन 
| प्रकार मायावती खी कहिके सब मायातकी नाश करनवारी महामाया (था महात्मा प्रचुश्ननीकूं देतभई ॥ १६ ॥ प्र 

असह्य वचनसूं तिरस्कार करि कलह उत्पन्न कार उ& करिवेके अर्थ बुलावतभये॥ १७॥ खोटे वाक्यनसू तिरस्कर 
| 


SA 


¢ भा.द.उ.. 
॥१९४॥ 


सवे फुंकोर हे या प्रकार कध करिके राळ नेत्र कर गदा हाथ 


वती महामायां सर्वमायाविनाशिनीम्‌ ॥ १६ ॥ हे शम्बरमभ्येत्य HIM समाह्वयत्‌ ॥ आ 


| ।५८॥ गदामाविध्य तरसा HAT महात्मने प्रक्षिप् TATA वद्रनिष्पेषनिष्ठुरस्‌ ॥ १९ 
गोत्स्वगदां STW २० ॥ स॒ च माया समा 


~ 


| दताम्‌ GEASS वर्ष काप्णो वेहायसो$सुरः ॥ ९१" बाध्यमानो 


पातकी तुल्य कठोर METS अधिक शब्द करत भया | ॥ हे राजन्‌ ! भगवान्‌ म 
अपनी गदा फेकत भये ॥ २० ॥ शंबरासुर AAT 


| क्षिपन्सञ्जनयन्कलिस्‌॥ 19॥ साऽधिक्षिसो दमैचोभिः पदाहत इवोरगः ॥ निश्चक्राम TAM ATAU MAST: ॥ 
॥ तामापतन्ती भग- 

। बान्प्रयुम्नो गदया MSTA ॥ अपास्य शवे HSE ATE ९० ॥ स्‌ च मायां समाश्रित्य दती मय 
। म ऽस्रवषेण रौविमणेयो महारथः ॥ सत्त्वा 

| 'त्मिकां महाविद्या सर्वमायोपमदिनीम ॥ २२ ॥ . 5 7 IE मम 
डोर शब्दसू अरि यो न्‌ HAT अपने उपर चढी आती MTR गदासँ इरि करिके 


Ti सिखाई देत्यनकी मायाको आश्रय लेके आकाशम 
पृत्थानकी THA पीडित होय रक्मिणीके पुत्र TIAA समस्त मायानकी 


है ताकू मोहनादिक मायानसूं मारो ॥ १४ ॥ तुम्हारे खोजानेके | भा.टी. । | | 
शोच करे है, विना बळराकी गोकी ठुल्य आतुर है ॥ १६ UAL अ० ag = 
JAM शंबरासुरके पास आये 
पाय शंबरासुर जैसे ठोकर छगेते 
में लेके निकसत भयो॥ 3८ ुंबरासुर गदां फिरायके महात्मा प्रयुभजीके उपर फेंकिके 
तम्निमं जहि ददै ढुर्जयं श्रमातमनः॥ मायाशतविदं ल च मायामिम STS : ॥ १४ ॥ परिशोचति ते माता 

कुररीव गतप्रजा॥ पुत्रस्नेहाकुा दीना विवत्सा गोरिवातुरा॥ १९ प्रभाष्य द्दा विद्या प्रयुज्नाय महात्मने॥ मायाः 

वेषद्येस्तमाक्षपः 


' 
४ 
! 
! 


oe 


) 
) 
) 


2>५ 
— 


| | क्र - अं | | अन्य 


= 


ALS 


पीछे शंबरासुर, TAH, गंधवे, पिशाच, सपे राक्षसनकी सेकरान माया छोडत भयो, ता समय श्रीकृष्णके पुत्र TTS सब मायानको नाश करत भयो 
॥ २३ ॥ FIA पेनी तरवारी उठायके Hew ओर किरीट सहित ओर रक्त डाढी मोछन सहित शंबरासुरको शीश बलकरिके धडते काटतभये 
॥ २७ तब स्तुति . करके देवताओंने पुष्ष वषोये ओर आकाशकी विचरनवारी खीनने आकाहामागे होयके प्रयुम्ननीको द्वारकापुरीमे पहुंचाय 
दिया ॥ २५ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! सेकरान स्रीयोंसे शोभित अंतःपुरमे आकाशते उतरिके जैसे विजुरी सहित मेघ आवे या प्रकार आवत भये ॥२६॥ 
वृषोकी घटानकी तुल्य सांबरे, रेशमी पाठि AGAR पहिर, ठम्बी भुजा, अरुण नेत्र, सुंदर सुसिकानि, मनोहरसुख, नीली टेढी अळकावलीसूं शोभायमान 
तता गोह्यकगान्धवपेशाचोरगराक्षसी ॥ प्राइड़ शतशी दत्यः काष्णव्यवमयत्स ताः॥ २३॥[नशातमाससु्यम्य 
साकेरीटं सकुण्डलम्‌ ॥ झाम्बरस्य शिरः कायात्ताग्रश्मश्वो जसाउहरत ॥ २४ Ul आकोयमाणो [दविजः स्ठुवाद्ग 
कुसुमोत्करः॥ भाययाम्बरचारेण्या एरा नीती विहायसा ॥ २५ ॥ अन्तःपुरवर राजछटलनाशतसङ्गछस्‌॥ववश 
पत्न्या गगनाद्रध॒तेव बलाहकः ॥ AS UAT ह्वा जलदश्याम पाीतकाशयवाससस्‌ ॥ प्रळम्बबाइ ताम्राक्ष BEA 
राचराननस्‌ ॥ २७॥स्दलकृतं मखाम्भोजं मीलवक्रालकालेमिः॥ कृणं मत्वा खियो होता [नाठल्युस्तत तत ह॥२८॥ 
अवधाय शनराषद्रलक्षण्यन योषितः ॥उपजग्सुः प्रसादिताः Gale] सुवास्मताः ॥ २९ ॥ अथ तत्रासितापाङ्गी 
वृद्भी वल्छुभाषणी॥ अस्मरत्सवसुत नष्ट स्नहस्दुतपयोघरा ॥ ३० ॥ का न्वयं नरवेदूयः कस्य वा कमळक्षणः ॥ 
Jd: कया वा जठर कय लब्धा त्वनन वा ॥ ३१ ॥ मुखारविद्वारे प्रञुन्नजीकू देखिके 
श्रीकृण आये यह मानिके खरी जित होयके जहां तहां छिपती भई ॥ २७॥ २८ ॥ कछु एक स्री कोई विलक्षणता देखिके श्रीकृष्ण नहीं हैं ऐसे 
जानिके प्रसन्न होयके आश्रय मानिके” SAA श्रेष्ठ राति सहित बेटे VIHA पास आवतभई॥ २९॥ थाके पीछे तासमय Gs करिके जिसके 
स्तननम दूध चुवे, ऐसी नीले कटाक्षा मनोहर वचनवारी विदर्भदेशके राजाकी पुत्री रूक्मिणी नष्टभये अपने पुत्रको स्मरण करतभई॥३ oll AGA 
| [श्रे HASH तुल्य नेत्रवारो यह बालक कोनको हे, ओर कोन Ga याङ गर्भमें राख्यो हे, ओर याकू यह कोन स्री प्राप्ति भई हे॥ ३१ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri U ty Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


क 


८७>२०८७>००८७>००८७०>२७ 


POO eo 


Boole 


POSS OOD: 
————— NNN 
> ६ fr | 
i } ‘ 
oN, 9 
` ५. (९११ 
> चो. 
< व 
‘ 
य 
eas 
= ~ =_— ST === eS बह >> 
काण णा एट —_ | ~ 
we Ds af RMR As oe a 
6 Nes MS, So 455, 


PSs 


TS ह 


ह, | | 


I CONS 


३७ ~A ७३७ q 
| कोडे ठेंगयो है, जो कदाचित्‌ HE जीवंत होयगो तो याहीकी बराबरि होयगो, ऐसोई याको स्वरूप ' 
| Fn Sl Us केसे पायो हे, याकी स्वरूप ओर हाथ पावनकी चालनि बोलनि हसनि चितवनि सब श्रीकृष्ण- | 


¢ 
९ 
९ 
धरम चारण कर्यो हो निश्चय वह यही डे यामे मेरी श्रीति बढी ६, आर मरा वाई भुजा फरकात ह ॥३४॥ वि | ' 
वृकीके पुत्र श्रीकृषष्णचंद्र देवको वसुदेवजीकू संग ठक आवतं | 
भंदेशके राजाकी पुत्री रुक्मिणी या प्रकार वचार कर हो कि इतनेमे उत्तम ATA | | 
३५ पत्नी सहित पुत्र आयो है या WAR जनादन श्रीकृष्णचंद्र जाने हें तथापि चुप होत भये,इतनेम AEM आयके झाबरासुर हरिके लंग | 
& 
९ 
शि 


चाप येः सतिकांग्रृहात ॥ एततुल्यवयारूंपा याद जीवाते कुत्राचत्‌॥ ३२॥ कथ वनन 
न्नः ॥ कि ्यावययेगे त्या स्वरहासावलोकनेः।३३॥ स एव वा AIA यां मगन EU 
भकः ॥ असुष्मिन्प्रीतिरधिक्रा वामः स्फुराते मे भुजः ॥ २४॥ एव मीमासमानायां वेदभ्यौ दवकासुतः ॥ a 
 क्याउनकदुन्दुन्यामृत्तम-छोक आगमत ॥ ३५ ॥ विज्ञाताथाडप भगवा स्तृष्णीमासीजनाइनः ॥ ARG 
थयत्सव शम्बराहरणादकस्‌ ॥ ३६ ॥ तच्छृत्वा महदाश्चयं HMA TAN ॥ MR | 
मूतामिवागतम्‌ ॥ ३७॥ दवका वख: बश्च कष्णरामी तथा खियः ॥ द्स्पता ता पारष्वज्य tA र) aq ‘a eq | all | 
Wad Ul नष्ट प्रय्नमायातमाकण्य द्रारकीकसः | अहा सृत इवायाता बालो दिष्ट्येति हाःब्ुवर्‌ ॥ ३९ ? | || | 
यो समुद्रमें पटकि आयो तब मछरी निगाठगई ANE UE सब वृत्तान्त कहत भये ॥ ३६॥ HH अंतःपुरकी श्री बडो आश्वय अवण कारक १ 


| ॥३७॥ देवकी वसुदेव ओर बलदेव श्रीकृष्ण तथा ओर स्री 
|| के मृतक जेस बगदके आवे या प्रकार आये प्रदुम्ननीकी प्रशसा करत भई 
| यो amin परप ुन्नसूं मिलिके आनंदं प्राप्त होतभये ॥ ३८ ॥ समस्त द्वारकावासी न्ट भये पर्न्नकू आय सुनिक अहा उड़ा आश्चये 


| है, मृतककी तुल्य यह बाळक आवत भयो ऐसे कहत भय ॥ ३९ ॥ 
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पने पिता श्रीकृष्णकी समाने स्वरूपवारे,प्रदयुन्नजी LA पुत्र हैं, यह विचार एकाँतमें अत्यन्टटम्रसे प्रद्युम्नजीकी माता रूक्मिणीकूं आदि 
ीकृष्णकी रानी भरांत हो प्रद्यु्जीको सेवन करत भई, यह कछु आश्चर्य नहीं है, क्यों कि लक्ष्मीनिवास श्रीकृष्णके पुत्र कामदेवका स्मरण करतेही 
मन चलायमान होइ हे, साक्षात्‌ मातिमानके दशन करेते श्री सेवन करें तो यामें कहा कहिनो है ॥ ४° ॥ इति श्रीमन्महाभागवतभाषाटीकायां दरा 
THY उत्तराधे पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ अब श्रीशुकदेवजी कहें हैं हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! प्रथम अपराध करके सत्राजितने अपने पापकी 
निवृत्तिके वृत्तिके अथ अपनी कन्याकूं स्यमंतक नाम मणिके साथ श्रीकृष्णचंदकूं देवेकी उपाय करिके देतभयो ॥ १ ॥ अब राजा परीक्षित्‌ कहे हें हे शुकदे- 
युवे सुइ: [पत॒ सरूपानजेशभावार्तन्मातरा यदभजबहरूदभावाः॥ चित्र न तत्खलु रमारुपदबिम्बबिम्बे कास र्मः 


SS 


रःक्षावषय किसतान्यनाय:॥४०॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दश्मस्कन्धोत्तराधे पञ्चपञ्चाशात्तमोऽध्यायः।६६॥ 
श्रीशुक उवाच FAINT: स्वतनर्या कृष्णाय कृताकाल्बषः ॥ स्यमन्तकेन AMT खयसुयम्य दत्तवान्‌ ॥ 9॥ 
USAT सत्राजतः (कमकराद्रह्मन्कृष्णस्य TIE ॥ स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्माददत्ता सुता हरः ॥ २॥ | 
श्रीशुक उवाच॥ आसत्सत्राजतः सूया भक्तस्य परमः सखा । प्रीतस्तस्मे माण प्रादात्सूयस्ठुष्टः स्यमन्तकम॥३॥ 
स॒ तं विश्रन्माणि कण्ठे भ्राजमानो यथा रविः॥ प्रविष्टो द्वारका राजंस्तेजसा नोपलक्षितः ॥४॥ तं विलोक्य जना दूरा 

तजसा FSCS: | दाव्यतःउक्षभ्गवत शशसुः सूयेशा रता: ॥ ५ ॥ | 
वजी ! सत्राजित श्रीकृष्णचंद्रको कहा अपराध करत भयो ओर स्यमंतकमणि कहांते आई, ओर कोन कारण अपनी कन्या श्रीकृष्णचंड्रकू दीनी,' 
यह सब हमारे आगे वर्णन करो ॥ २ ॥ अब श्रीशुकदेवजी कहे हैं सत्राजित सूर्यकी भक्त परम मित्र हो,सूथ प्रसन्न आर संतुष्ट होयके सञ्ाजितकूं 
स्यमंतकमणि FTAA US ॥ हे राजन्‌ ! सत्राजित माणिकू कंठमें पहिरिके सूर्यके प्रकाशकी तुल्य प्रकाशमान होयक द्वारकाएरीमें आये.तासमय वाके 

जसूं सत्राजित आवे हे यह जानिवेमें नहीं आवतभयो ॥ ४॥ तेजकी चकाचोंधीसूं दृष्टि चोंधजानेसे मनुष्य सत्रानितकू दूरिते आवत देखिके राजा. 

उग्रसेनकी सभामें चोपरि खेलते श्रीकृणसूं यह सये आवे हे ऐसे शंकित होयके HAHA ॥ « ॥ 
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हे नारायण | हे शंख चक्र गदा धारण करनवारे ! हे दामोदर | हे कमलनेत्र ! हे गोविद ! हे यादवनकू आनंदके देनवारे | TAR नमस्कार है॥ ६ ॥ है 
जगतके पति ! तुमारे दशनके लिये यह सूर्य आवे है तीक्ष्ण किरणनके ससूहते मनुष्यनके ने5नकू चुरावत आवे हे॥७॥ हे प्रभो! त्रिरोकीके देवतानमें 
श्रेष्ट देवताभी तुम्हारे मा्गळूं ZS हे,यादवनमें TAR छिप्यों जानिके देखिवेके लिये सूय्ये आवे हे ॥८ ॥ अब श्रीशुकदेवजी कहे हैं हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! 
कमलनेत्र श्रीकृष्णचंद्र अज्ञानी पुरुषनको वचन सुनिके हॉसेके वोठत भये यह सूयेदेव नहीं हैं मणिकरिके प्रकाशमान सञ्राजित आवे हे॥९॥फिर सत्ता” 
जितने अपने घरमें मांगलिक कमे करवाय देवताके मंदिरमें ब्राह्मणसे पूजा कराय मणिकूं धरावत भये॥१०॥ हे प्रभो राजन परीक्षित्‌! वह मणि प्रति- 
नारायण नमस्तेऽस्तु शङ्खचक्रगदाधर दामादरारावन्दाक्ष गोविन्द यडुनन्दन ॥ ६ ॥ एष आयात सावता Arle 
SAMI ॥ मुष्णन्गभास्तचक्रण नृण। BAY (TAT: ॥७॥ नन्वान्वच्छान्त त माग जिलाक्यां विडुवषभा ॥ 
| ज्ञात्वाय गूढ यदुषु द्रष्टं वा-यात्यजः प्रभा ॥८॥ श्राशुक उवाच ॥ ATS बाठवचन अहस्यामग्बुजलाचन ॥ 
प्राह नासो रविदवः सत्राजिन्माणिना ज्वलन्‌ ॥ ३ ॥ सन्नाजत्खगृह श्रामत्कृतकातुकमडुठस ॥ अविश्य देवसदने 
माण वप्रन्यवशयत्‌॥ 1० ॥दिन दन स्वणभारानशे FIT प्रभा ॥ डाभक्षमायारष्टान सपाधव्याधयो5शुभाः॥ 
न सान्त मायनस्तत्र यत्रास्त5्भ्याचता मणिः ॥ ११ ॥ स याचितो मणि कापे यढुराजाय शोरिणा॥ नवाथकासुक 
प्रादाद्याच्ञाभङ्गमतकयन्‌॥ १२॥ तमेकदा माण कण्ठ प्रातसुच्यमहाप्रभम॥ असना हयमारुह्य मृगया AA 
॥१३॥ प्रसेनं सहयं हत्वा माणेमाच्छिय केसरी Ul गार विश्जाम्बवता।नहता माणामच्छता ॥ १४ ॥ 
दिन चार मनको भार,आठ भार सुवर्णे उगलेही, ओर जहां वह मणि SS ता देशमें दुभिक्ष न परे ओर अकाल मृत्यु तथा अरिष्ट अथात्‌ अमंगळ नहीं 
होइ सर्प नहीं काटे मनुष्यनके SAA दुःख नहीं होय,ओर अशुभ नहीं होय हे, मायावी पुरुष वा देशमें नहीं वसे है ॥ १) ॥ एक समय यादवनके राजा 
उग्रसेनके लिये MAMA मणि मांगी तो सत्राजित लोभके वश होयके मणिकूं न देत भयो श्रीकृष्ण नाहीं केसे करूं यह न विचारत भयो॥ 9 
बडी प्रकाशवारी माणिकू एक समय सत्राजितको भेया प्रसेन्‌ कंठमें पहिरके घोडापे चढिके वनमें शिकार खेलवेकू जातभयो॥ १३ ॥ एक सिह घोडा 
as ह 
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सहित saat मारिके AMR SH TTA AMAL ग इसीसमय माणे ठेवेकी इच्छा कर जाम्बवान क्रच्छने उसे मारडाला ॥ १७ ॥ जाम्बवान्‌ अपने 
ASA जायके माणिको पुत्रका खिलोना करतभयो, सत्राजित अपने भेया प्रसेनक शिकार GSH वनमेंते नहीं आयो देखिके शोच करतभयो ॥ १९॥ 
णि कंठमें पहिरके मेरो भेया वनमें गयोहो ओर या माणपे कृष्णको दांत हे याते बहुधा यह जान पडे हे HMA RMT FA या प्रकार सत्राजितके 
मुखते श्रवण करिके सम्पूर्ण मनुष्य कान कानमें HATHA ॥ १६ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस दुय्येशरूप HSH लगा श्रवणकरिके द्वारिकावासीनकू संग 
AST चक्र कुमारस्य माण काडनक बिल ll अपशयन्भ्रातर भ्राता सत्राजित्पर्यतप्यत ॥१५॥ प्रायः कृष्णेन निहतो 
माणग्रावा वन गतः ॥ भ्राता ममात तच्छत्वा कण कर्णेऽजपञ्जनाः॥ १ ६॥ भगवास्तढुपश्रु॒त्य दुयेशो लिप्तमात्मान ॥ 
TS प्रसनपदरवामन्वपद्यत नागरः॥ १७॥ हत HSA Al च वीक्ष्य कसारणा वन ॥ त ARIS [नहतसक्षण ददृशु 
9 जनाः॥ १1८॥ त्रक्षपजांबंठ भाममन्धन तमसा TAZ ॥ एका विवश भगवानवस्थाप्य बाहः प्रजाः ॥ १९ ॥ तत्र SST 
॥| मणि श्रेष्ठं बालक्रीडनकं कृतम्‌ हतु कृतमतिस्तस्मिन्नवतस्येऽमकान्तिके॥ Re ॥ तमपूर्वं नरं SAT धात्री SRT 
(= fo भाववत्‌ ॥ तच्छ्त्वाऽभ्यद्रवत्कडा जाम्बवान्बार्ळनां AT ॥ २१ ॥ a 
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ठेके प्रसेनके खोजटंठिवेकू जात भये ॥ १७ ॥ वनमें.सिहसे मारे प्रसेन ओर TSH देखिके ओर आगे पवेतके ऊपर रोछसे मारे सिहकू समस्त द्वार 
कावासी मनुष्य देखत भये॥ १८ ॥ अंधेरी बडी भयानक ऋक्षराज जाम्बवान्क ASA सब प्रजाकूं बाहर ठाठे करिके श्रीकृष्णचंद्र आपही भीतर 


~ DSS 


| जातभय ॥ १९ ॥ तहा बिलमे बालकक खेलिवेकूं [टाना क्री मणिकू दखक माण लवक मनारथस बाठकक पास ale होत भय ॥ २० ॥ प्रथम 
कभी न देखनेके कारण मनुष्य MAAK देखिके डरपेकीसी Als धाइ पुकारतिभडे, बलीनमें बली जाम्बवान ऋक्ष धाइकी पुकार श्रवण करिके 
१ सत्राजितने Gla HE उसने सबसे कुही घरकी बात काहू स्रीसे नहीं कहे एक बनिया हो सो दिसा गये दानों घोटोक बीचमें नीचे कोआको पर परोहो देखंके यह वहम भयो 

कि यह हमारे पेटमेसे निकस्यो है सो घर आय अपनी घरवारीतें कही कि आज हमारे पटमेंसे कोआको पर निकस्यों जाने कहा रांग भयो वाने टहळनीसों कही टहलनी ओरक घर जाय 
बोली कि HS साहजीके पेटमेंसै पांच काँआ निकसे यह हमने आंखों देखी वा a औरतें कहीं कि उनके पचास कौआ निकसो करे हैं वाने पांच सौ कहे कहां ताई कहें जब वह 
लाला बाहर निकस तो लॉंग कहन लाग जब यह लाला AA Alas तो इनके WAG दा हजार HT निकसे & Gla वात कहेमं यह दाष हे ॥ 
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भाद्‌ कालित होय सम्युख दारके आवत,भयो ॥ २१ ॥ क्रोधी जाम्बवान श्रीकृष्णके प्रभावकूं नहीं जानिके और साधारण पुरुष मानिके अपने स्वामि 


AE संग युद्ध करत भयो ॥ २२॥ परस्पर जीतिवेकी इच्छसे श्रीकृप्ण ओ i 
aa सग युद्ध करत AE Sle AR आर जाम्बवानको शस्त्र पत्थर वृक्ष भुजासूं बडे युद्ध हो 
pe दो सिकारापक्षी लडे हें ॥ २३ ॥ वजपातका तुल्य कठोर सुष्टिसूं खेद रहित स दिनराति परस्पर युद्ध होत भयो 
ae ह TOMAR BETH WAT उसके सब अंग शिथिठ होगये बळ घटगया पसीना आगया तब जांववान बडो आश्चर्य मानिके बोलत 
के ड ae आणीनके नाम जा बैठ है, और सहोबळ अर्थात्‌ इन्द्रिय हृदय देह इत्यादिकनको बळ तुम हो यह में जानू, विष्णु 
[वता तेन TCT ॥ पुरुष आहत मत्वा कुपितो नानुभाववित ॥ २२॥ दन्द्यडं 
उउडल्जभयावाजिगापतोः ॥ आयुधारमहमेदाभिः कव्याथे श्येनयोरिव ॥ २३ ॥ आसीत्तदशविशाहमितरे- 
वराः ॥ वञ्रानष्पेषपरुषेरविश्रममहनिशस्‌ ॥ २४ ॥ कृष्णसुष्टिविनिष्पातनिष्पष्टाङ्गोरुबन्धनः ॥ क्षीणः 
AS . सिनि्गानस्तमाहातीव विस्मितः ॥ २५॥ जाने ताँ सर्वभूतानां प्राण ओजः सहोबलम्‌ ॥ विष्णुं पुरा- 
ड मभविष्णमीशवरम्‌॥ २६॥ त्वं हि विश्वस॒जां ष्टा सज्यानामपि यच्च सत्‌॥ कालः कल्यतामीशः 
नर आत्या CAAT ॥ २७॥ यस्येपइत्कलितरोषकटाक्षमीक्षेवै्त्मादिशत््भितनक्रतिमिङ्गिलोऽञ्चिः ॥ 
| हि रा उज्ज्वठिता च छक्का रास भावे पेतुरिपुक्षतानि॥ २८ ॥ 
| See सके SA तुम हो॥ २६॥ विश्वके सजनवारे तरह्मादिकके तुम निश्चय निमित्तकारण हो, और उत्पत्तिके योग्य gals 
| हा आर सबके भरणावाराके ईश्वर तुम कालरूप हो, तथा आत्मा जीवके उत्कृष्ट आत्मा हो॥ २७ ॥ ल्या. रो याहीते मेरे 
, | 2 ह ह कोष अके कटाशपातसे मगर ओर बडे बडे आह दुःखित होगये तब ससुदने मागे दियो, ओर 
| वेके लिये पुल बांध्यो, छं डे, के ठर के प्रथ्वीमें डारे सो तम मेरे स्वामी 
£| रखुनाथ हो यह में जानूं हुं ॥ २८॥ ' उड भात्या, टका जराइ, बाणकरिके राक्षस रावणके शिर कारिके TEN डारे सो तुम मेरे स्वामी 


i >a 


` ॥१९७॥ 
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| इसमकार जाम्बवानको ज्ञान हुआ तब देवकीके पुत्र अच्युत भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र उससे बो 


Qf पूवक अपनी कन्या जांबवती मणिसहित 


पाणिना THY तम्‌ ॥ कृपया परया भक्त प्रेमगम्भीरया गिरा॥ ३०॥ मणिहेतोरिह प्रा", 


ry: 7 पे ति ° ie 6 RS ` ! ® ¢ 
EASTHAM प्रसृजन्नात्मनो माणनासुना॥ ३१ ॥ इत्युक्तः स्वां दुहितरं कन्यां जाम्बवतीं मुदा ॥ अहणार्थ स > 
SRUSTEST निगमं शारिः प्रविष्टस्य बिले जनाः॥ प्रतीक्ष्य दराद्शाहानि इःखिताः 
= म्य देवकी देवी रुक्मिण्यानकदुन्डुभिः ॥ सुहृदो ज्ञातयोऽशोचन्विलात्कृष्णमनि्गः 
नस ३४ ॥ साजितं शपन्तस्ते इःखिता द्वारकौकसः ॥ उपतस्थर्महामायां दुगो कृष्णोपलन्धये ॥ ३८ ॥ | 
TUS STMT MEAT संह ॥ प्राइबंभूव सिद्धार्थः सदारो हपेयन्हरिः ॥ ३६ ॥ उपलभ्य 


\ 


A 


क. हें ¢ 


आनंद होतभयो ॥ ३७ ॥ सभामें राजाके उग्रसेन पास सत्राजितकूं बुळायके जांववान ऋच्छपेते मणि छाये हैं यह कहिके भगवान श्री 
कृष्णचंद्र सत्राजितं देतभये ॥ ३८॥. साजित मणिङूं छेके अतिरुजित होय सुख नीचो करिके अपने पापते पश्चात्ताप करत घरकूं | 
जातभया ॥ ३९ ॥ बलवान ARN विरोध परसू व्याकुल होय सत्राजित अपने पूर्व अपराधकूं रात्र दिन स्मरण करत अपने पापकूं केसे. 


दूर करू आर कैसे अच्युत भगवान्‌ प्रसन्न होइ एसे विचार करतभयो ॥ ४०॥ कोन कमे करेते मेरो भलो होइ, मेने बिना विचारे fae 
6 
$) 
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$) 


| ॥१९८॥ 


दोष लगाय दीनो, में कृपण मंद्बुद्धि हूं द्रव्यको लोभी हूं, अब Ae प्राणी बुरो न कहे, ऐसो कोई काये करूंगो, यह विचार करतभयो ! 


सत्राजित समाहय सभायां राजसनिधो ॥ प्राति चार्याय भगवान्मणिं तस्मै न्यवेदयत्‌ ॥ ३८ ॥ 
स चातिमाडता रत्न शृहात्वाऽवाइखस्ततः ॥ अवुतप्यमानो भवनमगमत्स्वेन पाप्मना ॥ ३९ ॥ 
साञउऽ्यायस्तदवार्च बलवाद्षग्रहाकुलः.॥ कथं मृजाम्यात्मरजः 'प्रसीदेद्राऽच्युतः कथम्‌ ॥ ४० ॥ 
कि कृत्वा साधु मह्यं स्यान्न शपेद्रा जनो यथा ॥ अदीर्घदर्शनं as Te द्रविणलोलुपस्‌ ॥ ४३ ॥ 


oN Lan 


दार्ये इुदितिर तस्मे खीरत्नं रत्नमेव च ॥ उपायोऽयं समीचीनस्तस्य शान्तिनं चान्यथा ॥ ४२ ॥ 


एत्‌ व्यवसितो बुद्ध्या सत्राजित्ससुतां DAY ॥ सणि च्‌ स्वयसुद्यम्य कृष्णायोपजहार ह ॥ ४३ ॥ 
ता सत्यभामा भगवानुपयेमे यथाविधि ॥ बहुभिर्याचितां शीठरूपोदार्यणुणान्विताम्‌ ॥ ४४ ॥ 


॥ ४१॥ या प्रकार विचार करिके अब उपाय निश्चय करे हे OAH अपनी कन्या देउंगो, ओर पाछेते भेटमें मणि देउंगो, यही सुंदर 

उपाय हे आर तरह मेरा अपराध दूरि न होयगो, या प्रकार बुद्धिसूं निश्चय करिके सभाजित मंगळरूप अपनी कन्या ओर मणिकूं आपही उपाय 
४ | करिके श्रीकृष्णकू देतभयों eR ॥ ४३ ॥ सुदर स्वभाव रूप उदारतादि गुणयुक्त सत्यभामाकूं भगवान्‌ श्रीकृणचंद्र विधिपूर्वक व्याहत भये 
| जिसे पहले कृतवमोदि कई यादव मांग FHA ॥ ४४ ॥ 
(4 % 2 
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जरिगये बडो कष्ट भयो या प्रकार कहिके बोठतभये ॥२॥ हे राजन्‌! कछु एक दिननके पश्चात्‌ अकूर आर RATA ये दोनों अन्तर पाय शातवन्वाते 
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tT परीक्षित्‌ ! तब TROT सत्राजितसे कही हमद माण नहा चाहिये तुम सूर्यके भक्त हो तम्हारेही पास माणि रहेगी ओर याका जा सुवण 


हामि re Sale TH तप ॥ TUT देवभक्तस्य वयं च फलभागिनः ॥ ४५ ॥ शत आभागवत म 

ee i “ASU षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥«६॥| AT उवाच ॥ AAAS गोविन्दो 

a AST ॥ कुन्ती च कुल्यकरणे सहरामो ययो HET UI भीष्म कृपं सविदुरं गान्धारीं द्रोणमेव 

मणि en. [od हचतुः।२॥छव्ध्वतदन्तरं राजन्‌ शतधन्वानसूचतुः॥ अङ्ूरकृतवमोणो 
न सम्मातश्चत्य्‌ कन्यारत्नं विगह्य नः॥ कृणायादान्न सत्र 

J ॥ ४ ee भिन्नमातस्ताभ्यां सत्राजितमसत्तमः ॥ शयानमव*ष्ठोभात्स = सीणजीतितः 

खरग विक्ाशमार'नां कन्दन्तीनामनाथवत्‌ ॥ हत्वा VAL सानिकव्‌ [णिमादाय जग्मिवान॥ ६ ॥ 


ह नगी वार wl पैन हसा हमाराही हे यह भगवानूको शूढ अभिप्राय हे ॥ ४५॥ इति श्रीमन्महा 

; म पटपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥५६॥ पांडव ठाक्षागृहते वि 

: हते बिलेमें होयके बाहर नि 

ore : q as i सुनिके ओर कुन्तीकूं जरी सुनि करिके कुछोचित व्यवहार करिवेके लिये बलदेवजीऊूं संग ल्के आसि | 
तामह, FST कृपाचाय, गांधारी, द्रोणाचाये इनसूं मिलिके समान दुःखसे कृष्ण बलदेव हाय ! पांडव! 


1. त a nM ed ae Lo Fs! कन्यारत्न दनी स्वीकार करके फिर SAR त्यागिके HOR व्या हिदीनी, वह 
स र क्यों नहां॥ ३ ॥ ४॥ या प्रकार अक्रूर ओर कृतवर्माके वहिकानेसे 

2] र ण 
हाय पापा असाच ATA झाय्यापे सोवते सत्राजितको हिर काटतभयो॥ ८ ॥ स्रीं अनाथकी तुल्य पुकारि पुकारिके बी करने ठगी a 


जस FY AR सार एस शतधन्वा सञ्ाजितकूं मारिके जात भयो ॥ 8 र. . «७५ 
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॥१९९॥ 


1 
भा.द.उ 
॥३९९॥ 


अपन पिता सत्रानितकूं मरचो देखिके अहो पित्ता अहो पिता हा ze, 


> NAY 


पि पी मकार मोहित होयके सत्यभामा विछाप करतभई ॥ ७ ॥ मृतक पिताकी| 
तडका काठे राखिक सत्यभामा हस्तिनापुरक जाति भई, सभाजितकूं शतधन्याने मारयो यह बात श्रीकृष्णचंद्रने जानिीनी तथापि वह. 
॥ तता रातथनान मारया यह वात ST होयके कहत भई ॥ ८॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! ईश्वर श्रीकृष्ण बठदेव सत्राजितको मरण श्रवण करिके | 
|मिजुष्यलीलाममं आयके अहो BAR बडो कष्ट है, या प्रकार कहिके आंखिनमेंते आंशू छायके विलाप करतभये ॥९॥ सत्यभामा और भैया बळ्देवजी-| 
(ह संग लेके श्रीकृष्णचंद्र इस्तिनागरते द्वारकाइरीमें आयके शतथन्वाके मारिवेको ओर वाते मणि छेवेको प्रारंभ करतभये ॥ १० ॥ श्रीक्ृषण्ने मेरे | 
| सत्यभामा च पितर हतं वीक्ष्य शुचाउपिता ॥ व्यलपत्तात तातेति हा EMEA Fadl ॥ ७॥ तलद्रोण्यां we | 
मर्य जगाम गजसाहयस्‌॥ कृष्णाय विदिताथाय तप्ता5चख्यो पितुव॑धस्‌ ॥ ८ ॥ तदाकण्यवरा राजन्ननुसुत्य | 
ACTA ॥ अहा नः परम SAAT विलेपतुः ॥ ९॥ आगत्य भगवास्तस्मात्सभार्यः साग्रजः पुरम्‌ ॥ : 
शतवन्यानमारन हन्तु हलु माण ततः ॥ 9० ॥ सोऽपि कृष्णोद्यमं ज्ञात्वा भीतः प्राणपरीप्सया॥ साहाय्ये कृतवर्मा- | 
अभयाचत स चाजवात ॥ 33 ॥ नाहमीश्वरयीः कुया हेलनं रामकृष्णयोः॥ कोन क्षेमाय कल्पेत तयोई॑जिनमाच 
रन्‌ ॥ 1२ ॥ कसः सहाजुगो5पीतो यद्गेषात्त्याजितः श्रिया ॥ जरासंन्ध संतरश सवुगान विरथा गतः ॥ १३ ॥ 
अत्याख्यातः स चाकर पाष्णय्राहमयाचत॥ सोऽष्याह को विरुध्येत बिद्रानीश्वरयोवलम्‌॥ १४॥ 
मारिवेको उपाय कियो है यह बात TATA जानिके प्राण बचावेंके लिये भयभीत होयके कतवम्माते सहायके निमित्त कहत भयो, तब वह कृतवम्मी 
बोळत भयो॥ ३३ ॥ इथर श्रीक्षण बळदेवको अपराध में न करूंगो क्षण बलदेवको अपराध करिके कोनको कल्याण होयगो॥ १२॥ या कृष्णते द्वेप | 
करिके कंस लक्ष्मीते अष्ट होयके भेयानसहित मरिगयो ओर जरासंध सञहबार युद्धमें हारिके अंतमें विरथ होयके गयो॥१३॥क्तवमोने झातधन्वाते 
GH करदीनी तव अक्र्रते सहाय करिवेके लिये कहत भयो, तब ARTE बोलत भयो ईश्वर कृष्णके पराक्रमकूं जानिके कोन पुरुष उनते विरोध करेगो॥ १४ 


§ 
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१ चां०-द्खतहा उठ बाळ हार | घर ह कुशळ संम सुन्दारे ॥ सतभामा काहे जोरे हाथ | तुम विन कुशळ कहां यदुनाथ ॥ १॥। 
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जो इंश्वर Sten करिकें या विश्वकी उत्पत्ति पालन नाश करे है, ओर मायासू मोहित होयके उसकी चेष्टाकूं त्ह्मादिक नहीं जानें हे ॥ १५॥ जो पा १ 
॥४॥वपकी अवस्थामें श्रीकृष्णचन्द एक हाथसूं गोवर्धन पर्वतकू उसारिके भसे वाळक छतोनाळू उठायले३ | एस उठावत भय ॥ १६ ॥ अद्भुतकर्मों भग ः 


वात्‌ श्रीकृणचंद्के अथ नमस्कार हे, अनंत सबके आदिकारण निर्विकार सबके आत्माकूं नमस्कार 3 ॥ १७॥ या प्रकार जहूरने जब “Tela 
तव STAAL मणिकूं अळूरके पास धरिके चारसों कोस चडनेहारे पोडापे चढिके भाजत भयो ॥ १८॥ है राजन्‌ ! राम आर आकण गरुडध्वजावा 


रे रथमें सवार होयके शीघ्रगामी घोडोकरिके TA मारनवारे शतधन्याके पीछे दोरत भये ॥.३९॥ शतयोजनते अधिक न चलनेवारो घोडा | र 


१ rn. 
VA OF 
Nae att 


| 


` = बाग GET, उसे त्यागिके भयभीत होय पांवप्यादो भाजत भयो, और ATS कोथको करिके पीछे दोरतभये ॥ २० ॥ पांव 
| मिथिठाइरीके बागमे गिरयो, उस त्यागक भकत हाम ताता र ok दी : a3 शिर काटिके वृज्ननमें मणिकूं दूढतभये ॥ २१॥ 
१ प्यादे शतधन्वाके पीछे पांवप्यादे श्रीकृष्ण भगवान्‌ दोरिके पकरिके तीकषण धारके चकसू शतघन्याकों शिर काट मतच eS पीछे | 
१ |मणिकूं न पाय श्रीकृणचन्द्र बलदेवजीके पास आयके कहतभये, देखो शतधन्याकू वृथाही मारया वाप शण नहा निकसी ॥ २२॥ ताके पीछे बलदे 
Well बजी कहतभये शतधन्वा काइ पुरुषके पास मणिकू धरि आयो हे, वा गुरुपदं इंठो, औरं तुम द्वारकावू. जाओ ॥ २३ ॥ | 


९ 


७ ०७ 


SS 


/ 


य इदं लीलया विश्वं THAT हन्ति च ॥ चेष्टा विश्वसूजो यस्य न बिडुमोहिता$जया Me 15॥ यः सतहायन' ET 
पाकेन पाणिना॥ दधार लीलया बाळ उच्छिछीन्भ्रमिवार्भकः ॥ १६॥ नमस्तस्मै भगवते BOAT SA EAT अ. 
नन्तायादिभूताय कूटस्थायात्मने नमः॥ १७॥ प्रत्याख्यातः स॒ तेनापि शतधन्वा महामणिम्‌ ॥ तार रय्या वता | 
ह्य शतयोजनगं AAT Ul १८॥ यासा रथं रामजनादनों ॥ अन्वयातां महावगर-च राजन्‌ युरट्ठहय वा 9९ | 
मिथिलाया उपवने विस ज्य परितं SIL ॥ पद्धयामधावत्संत्रस्तः SUMS IAA a0 ॥ २० ॥ ss 

पृदातिस्तिग्मनेमिना ॥ चक्रेण शिर उत्कृत्य वाससोव्यंचिनोन्मणिग ` २१ ॥ अल्थमाणरागत्य IE 
ग्रजान्तिकम्‌॥ बृथा हतः शतधडसाणिस्तत्र न विद्यते ॥ २२॥ तेत आह बढ़ा नूनं स माणः शतधन्वना ॥ HAT] 


त्पुरुषे न्यस्तस्तमन्वेष पुरं वज ॥ २३ ॥ 
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श्रीकृणचन्द्र सव WAR जाने हैं मणिको मोते छिपाव कियो है यह मानिके बलदेवजी मनमें क्र है वि 

i धकारके बोठतभये, याको अभिप्राय यह हे कि द्रव्य 
सो निषिद्ध पदाथ हे याके लिये श्रीकृष्ण बळ्देवजीको मन विगरी गयो, तो मजुष्यनकी कहां कथा हे) मेरो अतिप्रिय विदेह देशको राजा बहुलाश्च हे ताय 
खिवेकू जाउगो हे राजन्‌ परीक्षित! या प्रकार श्रोकृष्ते कहिके यादवनकूं आनंद देनवारे बलदेवजी ASTIN प्रवेश करतभये ॥ २४॥ प्रसन्न 
मन होय मिथिछापुरीको राजा बलदेवजोकूं आयो देखिके शीघ्र उठिके पूजन करिवे योग्य वळद्वजाका पूजनकी सामग्रीनसूं पूजा करत भयो ता मि-॥ ८ 


\% 
थलापुराम समथ बठदवजी [केतनक वध वास करत AT Il २५ Il प्रीतिथुक्त महात्मा TARA सत्कार पाय ब्रतराष्रको पत्र दुयाधन तहा आय 
अह विदेहमिच्छामि द्र प्रियतमं मम ॥ इत्यक्त्वा मियिठां राजन्विवेश यदुनन्दनः ॥ २४॥ तं द्वा सहसो- || 
त्याय मैथिलः प्रीतमानसः ॥ अईयामास विधिमदहणीयं समईणेः ॥ उवास तस्यां कतिचिन्मिथिलायां समा ल्‍ 


( 
है भा. टी. 
दि 


+ विशः ॥ २५ UTTAR काले धातराष्ट्रः सुयोधनः ॥ मानितः प्रीतियुक्तेन जनकेन महात्मना ॥ २६ ॥ 
७, करावा SRT निधन शतधन्वनः ॥ अग्राति च मणेः प्राह प्रियायाः प्रियकृद्विभः॥ २७॥ ततः स कारया- | 
मास फक्रया बन्धाहतस्य १॥ साक सुहाझभगवान्या याः स्युः साम्परायिकाः ॥ २८ ॥ अऊूरः कृतवर्मा च श्रुत्वा 

राततनाविधस्‌ ॥ व्वूषठुभयावजस्ती द्वारकायाः प्रयोजको ॥ २९ ॥ SRT प्रोषितेऽरिष्टान्यासनै द्रारकोकसाम्‌ ॥ | 
शारारा मानसार्तापा डुइदावकभातकाः ॥ ३० ॥ | 
बढदवजासू गदा चढायवा साखत भया ॥ २६ ॥ प्रय कायके करनवारे समथ केशव भगवान्‌ द्वारकापुरीमें आयके शतधन्वाको नाश और मणिकी 
अग्रात प्यारा सत्यभामासू कहतभय ॥२७॥ ताक पीछे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अपने सुदधदनकू संग ठेके मृतक सत्राजितकी परलोककी साधन क्रि 
या करावतभये॥ २८॥ समाजितते मणिके हरि लेनेमें शिक्षा करनवारे ART ओर कृतवमा शतधन्वाको मरण सुनिके श्रीकृष्णसूं भयभीत होयके 
द्वारकापुर[त भाजत भय-॥ २९ ॥ द्वारकात अकूरकू भिञवाय दियो ता समय द्वारकावासीनकू देवता ओर मनुष्योंकों शरीरके मनके ताप ओर 
[अरिष्ट वारंवार द्वारका पुरीम होतभये॥ ३० ॥ 
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३ राजव परीक्षित! कितने एक ऋषि जिस्देंने प्रथम श्रीकृष्णकी महिमा कही है वे श्रीणके माहात्यक भूलकर ऐसा कहते हे कारण कि सिया 
निवास मणके विद्यमान रहते अरिष्ट किस प्रकार होसके हैं ॥ ३१ । | या SRT ACER के पर ite २ a ज 
छगे कि एक समय जब इन्द्र न वर्षों तब काशीको राजा अपनी कन्या hs आम हा a णीन सेद नहीं 
भतभयो ॥ ३ पिता श्वफल्ककी तुल्य प्रभाववारे SRT जहाँ जहा रह, तहा तह २५ TN WS पे as 
इत्यड्रोपदिशल्त्येके विस्मत्य प्रागुदाहतम्‌ ॥ सुनिवासनिवासे कि ema ATA NNT यत्र 
श्वयफल्कायागताय वे ॥ स्वसुतां गान्दिनीं प्रादात्ततोः CTA काशिषु ॥ ३२ ॥ तृत्सुतस्तत्मभावाऽसान आ 
यत्र ह ॥ देवोऽभिवपैत तत्र नोपतापा नं मारिकाः॥ ३३ ॥ इति EAT: AA नेतावारह कार श साय- 
| समानाय्य प्राहाङूरं जनादेनः॥ ३४॥ पूजयित्वाभिभाष्येनं कथयित्वा सियाः कया | विज्ञाता खेला चत्तत सन ठी 
मान उवाच ह ॥ ३«॥ नेच दानपते नयस्तस्त्वय्यास्ते शतधन्वना ॥ स्यमन्तको माणः औयान्विदितः परव 
॥३६॥ सञ्राजितोऽनपत्यत्वादहीयुहितुः सुताः WTF ARR dE ग 
{रस्त्वन्येस्त्वय्यास्तां Gaal मणिः ॥ कि तु मामग्रजः सम्यङ अत ae दर 
हि साला सते मा [ah हू ॥ SER पूजा करके दे काका अकर ! या मकार सम्बोधन दके प्यारी प्यारी वाग 
दिके सब विश्वके जाननवारे श्रीकणचंद्र अङूरके मनकी जानिके सुसिवभयके बोलत भये ॥ २ ॥ ननक पा देव ऋण चुकायके 
|| णि तुमारे पास घरिगयो है सो तुमारे पास हे यह हम पहिलेतेही जाने हे ॥ ३६॥ सत्राजितके पुन नहीं यात वाहू TS या at aa माणि 
१ जप धन रहेगो ताय वाकी कन्ये पुन लेइगें यह शास्रकी आज्ञा हे ॥ २० ॥ हे अकर ! तुम हमते कदाचित न कही तथापि हम saa? 
Ol रये नहीं रहिसके तुम्हारे पास है कारण कि तुम सुन्दर बरत धारण करो हो तहां NT कहे हैं हमारे पास है तुमे कहा प 


| 
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| SHAY कडे हे बड़े भया बल मणिके पीछे मेरे वेश्वास नहीं करे हैं ॥ ३ श्रीकृणचं हैं हैं हे बढ़भागी अळूर | तुस माणे इखा 
ऱ्या न ह oe शाति a ais fh SS यह मति करो जो कदाचित्‌ मणि न होवे तो सुवणेकी वेदी बनाय बनायके os यज्ञ कहां piu 4 
WN जायके करते ॥ ३९ ॥ या प्रकार साम भेदन करिके समझानेते अफल्कके ए अकर पञ्चते ववी I समान तेजवारी ee meee 
| देत भयो ॥ ४० ॥ श्रीकृष्णचद्ध स्यमंतक सणि अहूरजीते लेके जातिके भेया SAR ERT नाण कृष्णने लीनी यह AG we र 
म्यो ताइ दूर करिके फेर प्रथु ATS अरजी वह मणि समर्पण करत भये ॥ ४१ ॥ इवर भगवाच श्रीकृणचन्दको क्यो र्य के दु | 
| दशयस्व महाभाग वन्दनां २ WAS UN आव्यांच्छन्ना AATEC वर्तन्ते रुक्मवृद्यः। las ॥ एव व. ee | | 
| चफल्कतनया माणस [ससा छन्न ददा सूयसंनजनज ar यित्वाह्षातन्यारज SAE | 
। त्मनः॥ विश्वज्य माणेना भूयस्तस्मं TAA ७१॥ यसलेतद्रगवत इश्वरस्य विष्णावायाठ्य वाजिनहर न । 
SS च आख्यानं पठत <णत्यबुस्मरदा दुष्कोति इरितमपाह्य याति शान्तस्‌ ॥ Vall शात मर qc | 
महापुराण द्शसस्कन्ध उत्तराव स्यमन्तक पाझ्याने सप्तपञ्चाशत्तमीऽव्यायः॥ ५७ ॥॥ se उवाच neal | 
पाण्डवान्‌ FS प्रतीतान्‌ पुरुषीत्तमः॥ इन्द्रस्य गत अ र ॥ १॥ SST तमागतं पाथा खुकुन्द्मः | 
> प्राणा घुल्यामवागतस्‌ ॥ ९ 
को ना के नर जो कोई पुरुष TS श्रवण करे,स्मरण WEIS कुत्सित WIR पे डर us rey | 
१ पावे हे ॥ 9२ ॥ इ० भा? स्यमन्तकोपाख्याने सप्तपश्चाशत्तमोष्थ्यायः ॥ <9 ॥ अप श्रीशुकदेवजी कहे हें हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! Tee डा 
जारेगये यह श्रवण करीरी फेर ड्ुपदेके घरमे समने देख पाण्डवोंकूं देखिवेके लिये श्रीकृष्णचन्द्र सात्यकी आदिके साथ इन्द्रप्रस्थमें जातभये ॥ १ 
|| सवके ईर terse आये देखिके नेते माणके आयेते इंद्रिय ra को वीर पांडव उठतभये॥ २॥ | 
¢| १ दां०>जां भादाक चाथका, नाद्‌ निहार काय | माणप्रसग श्रवणन करे, ताहि HOA न हाय We 
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मिलिवेमें अंगसंग होनेसे पापरहित होय वीर पांडव स्नेहभरी मुसिक्यानसहित Rr ससा ae 
यें॥ ३॥ श्रीकृष्णचन्ह बडे युधिष्ठिर ओर भीमसेनके चरणनमें नमस्कार कारके और बरावरीके अनस eT, प AS ae आयके 
श्रीकृष्णचंद्रकू प्रणाम करतभये ॥४॥ श्रेष्ट आसनपे AS AHIR पांडवनका Al नई विवाहिता निदारहित छजामान यत वग द्षाफेरि श्री 
प्रणाम करतिभडई॥<॥ वैसे ही सात्यकीकोभी पांडवोने आकर बंदन किया ओर आसनपर बेठाया तथा ओर मजुष्योनेर्भी सन्मान | 


र 


कृचं कुंतीके पास आयके प्रणाम करत भये, कुंती स्नेहभरी चितवनसूं आलिंगन HOTA, श्रीकृष्णचंद्र पिताकी बहिन कुंतीते कुशळ पूछतभये, 
परिष्वज्याच्युतं वीरा अड्ठसद्वहतेनसः ॥ सानुरागस्मितं वृत्तं वीक्ष्य तस्य Te यञः ॥३॥ EET AT 


~ 


भिवन्दनम॥ फाल्गुने परिरभ्याथ यमाभ्यां चाभिवान्दितः॥ ४ ॥ प्रमासन आसीन कृष्णा STAT 
नोटा बरीदिता किञ्चिच्छनेरेत्याभ्यवन्द्त॥८॥ तथेव सात्यकिः पार्थः पांजतश्थाभनान्द्त | | RT 
नऽन्ये च पूजिताः पर्यपासिताः॥ ६॥ पथां समागत्य कृताभिवादनस्तयातिदादारदशाऽभिरम्मितः अ | 
EHS सहस्तुषां पितृष्वसारं परिष्टष्टवान्धव॥॥७। तमाह TAS ALES FST शला चना | ils! तान्बहन्केशा Bo | 
MUA HAA ॥ ८॥ तदेव कुशल ASAT सनाथास्ते कृता TAA ACTA: स्मरता ७. T भा i 9 
या॥ ९॥ न तेऽस्ति स्वपरश्रान्तिविश्वस्य सुहदात्मनः॥ तथापि स्मरतां शवत्छेशान्हास हार oe : Kal 
गकष्णके बंधुनकी तीने ७9 प्रेमकी © Seat गदगद कंठ होय नेत्रनमें आंशु भर कुंती कोरवनके ये कष्टकी सुधे करि ।१॥ 
isa जत भई॥ ८॥ हे कृष्ण | जातिके बन्छु हमको स्मरण कारिके जा समय तुमने मेरे भया अळूर | | 
= खबारिकिं लिये भेज्यो दे ताही समय हमारी कुशल होत भई ओर तुमने हम सनाथ करे ॥ ९ ॥ समस्त विश्वके हितकारी आत्मा तुम यह||6||' 


तो हे यह परायो हैं या अमसे रहित हो तथापि जो कोई तुम्हारो सदा स्मरण करे है तिनके ढदयमें स्थित होयके सब SATA हार करा ENG ०॥ ७ 
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eS 


देखिवेम नही आओ सो हम 


॥२०२॥ 
बैठी देखत भये ॥ १७ सुंदर जंघा, श्रेष्ठ दांत, मनोहर मुख, ऐसी प्रमदा कन्याके पास श्रीकृण्को भेजो अजुन जायके पूछत भयो ॥ १८॥ हे 


= र Le 
bos) Nuss 


SS 


करिके विख्यात हूं, अ 


प्य तद्रिद्वान्धर्मराजमुपागमतं ॥ २३ यदैव कृष्णः संदि 


~ ° 6 


श्र > 


सभां सख्य उपाहरत्‌॥ यस्मिन्दुयोधनस्यासीजलस्थलदशिश्रमः॥ २७॥ 


= 


S ~ 
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it | सुंदर श्रीकृष्णचन्द्रके Ui वें ; मेरे होउ॥ २१॥ में कालिदी नाम 
॥ २० हे वीर ! सुंदर श्रीक़्ष्णचन्द्रके विना ओरकू पति न करूंगी अनाथके आश्रय सुकुंद भगवान्‌ मेरे ऊपर प्रसन्न होउ ॥ काँ 

रि पि र मेरे पिता सूरयने यसुना जरमें स्थान बना दिया है यावत्पर्यत श्रीकृष्णचंद्रको दशन न होयगो तवल वास HEAT MRS ॥ 

निद्राजीत ASAT वासुदेव श्रीकृष्णचंद्रके पास आयके कालिंदीके वचन कहे कालदा मेरे निमित्त तप कर हे या A जानक श्रीकृष्णचंद्र का- 

ठिंदीकूं अपने रथमें वेठायिके धमेराजा युधिष्टिके पास आवत भये ॥ २३ ॥ ता समय पांडवनकी आज्ञासे श्रीकृष्णचंद्र देवतानके कारगर विश्वक- 


काटिन्य्युवाच॥ अहं देवस्य सवितुईहिता पतिमिच्छती ॥ विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता ॥ २०॥ नान्यं पति 
वणे वीर Tad श्रीनिकेतनस्‌॥ तुष्यतां मे स भगवान्छुकुन्दाऽनाथर्सश्रयः॥ २१॥ कान्द 


१॥ कालिन्दीति समाख्याता वसामि 
STATS Ui निमिते भवने पित्रा यावदच्युतदशनस्‌॥ २२॥ तथाऽवदहुडारकेशा वासुदेवाय साऽ ताम ॥ रथमारा 


| | = 

में जानूंइू हे सुंदरी ! सब वात कहो ॥ १९ ॥ कालिंदी कहे हैं में सूर्यदेवकी पुत्री इं, वरके देनवारे विष्णुकू पति करिविकी इच्छा करिके बडो तप करूं 

| 

| छः पार्थानां परमाहुंतम ॥ कारयामास नगरं विचित्रं विश्वः 
e = (व SN => Sa 6 C :॥ २५॥ सो 

१ कर्मणा॥ २४ ॥ भगवांस्तत्र निवसन्स्वानां प्रियचिकीषया॥ अग्नये खाण्डवं दाठमडनस्यास साराः २६ खा | 

SETH धनरदाद्वयाञ्छेताज्रथं तृप ॥ अजुनायाक्षयों तूणी वम चाभद्यमाखाभः ॥ २६॥ मयश्च मोचितो वहेः 


; मासं कहिके पांडवनके लिये चित्र विचित्र अद्भुत नगर निमोण करावत WAN २४ ॥ अपने पांडवनके पी लिये इन्द्रप्स्थमें वास करने- 

| हारे श्रीकृष्णचंद्र भगवान्‌ इन्द्रको खांडववन अग्निक देवेके लिये अज्रेनके रथमाच्‌ होत भय ॥२५॥ ह राजन्‌!परीक्षित्‌ जब अग्निदं खांडववन Sr | | | 

PGW exter प्रसन्न होयके अजुनक धनुष ओर श्रेतरंगके घोडा तीरनके भरे तर्कस, ओर इथ्यारनसूं भेदन न होय एसो कवच देत भया ॥ २६ भं गत hee 
५||बचाग्रो मयनाम देत्य सभा बनायके AGAR देतभयो, जा सभामें जमे स्थळ AL CASA जल या प्रकार डुयाधनका हान भरम होत भयो ॥२७॥ ||| 


राजा युधिष्ठिरसे आज्ञा पाय सुहृदनमें प्रशंसा पाय श्रीकृष्णचं सात्यकी आदि यादवनकूं संग छेके फेर द्वारकापुरीमें ये के पीछे 
सुंदर पवित्र ऋत TATA कालिदीढूं व्याहत भये, परम मंगलरूप शीकृष्णचंदर हैं अपने यादन परमानंद दतभवे ॥२९ eee 
ny निद आर अनुविदको बहनने औकृष्णको स्वयम्वरमें वरनेकी इच्छा करी परन्तु उन दोनों भाइयोंने निषेध कियो क्योंकि वे दुर्योधनके वामे 
AN ३०। 4 राजन्‌ उस वसुदेवकी बहिनि राजाधिदेवीकी पुत्री मित्रविदाकूं श्रीकृष्णचंद्र सब राजानके देखत बल करिके हर छावत भये ॥ ३१॥ 
ह राजन्‌ TIL! अयोध्यापुरीको पालन करनवारो बडो धमोत्मा राजा नग्मजित्‌ नामकरिके होत भयो ता राजाके प्रकाशमान सत्या नामक कन्या 
स तन्‌ समजज्ञातः SERA AT ATTA द्वारकां भयः सात्यकिम्रसुखेईतः ॥२८॥ अथोपयेमे कालिन्दीं सुपु- 
Se ऊजिते॥ वितन्वन्परमानन्द्‌ स्वानां परममङ्गठस्‌॥ २९॥ विन्दानविन्दावावन्त्यो डयोंधनवशानुगो॥ स्वयं- 
। तर स्वभागना कृष्ण सक्ता न्यषेधताम्‌ ॥ ३०॥ राजाधिदेऽ्यास्तनयां मित्रविन्दां पितृष्वसुः ॥ प्रसह्य हतवान्कृष्णो 
राजन्राज्ञो ्रपश्यताम ॥ ३१॥ नम्माजन्नाम कोसल्य आसीद्राजातिधामिकः ॥ तस्य सत्याऽभवत्कन्या देवी नाग्नानि- | 
ता छप ॥३२॥ न ता ASAT वाडमाजित्वा सत्त गोइपान्‌॥ तीकण्शङ्गान्सुदुर्धषीन्वीरगन्धासहान्खलान्‌ ॥३३॥ तां 
त्वा TUS भगवान्सात्वतां पतिः ॥ जगाम कोसल्यपुरं सैन्येन महताब्ृतः॥३४॥ स कोसलपतिः प्रीतः प्रत्यु- 
| त्थानासनादिभिः॥ अहणनापि शुरुणाऽपूजयत्प्रतिनान्दितः॥ ३५॥ | र 
[भई उस नाझाजितीभी कहे ह ॥ ३२ ॥ राजाने ऐसी प्रतिज्ञा करी की जो वीरपुरुषकी गंथभी न सहसके ऐसे SH कठोर सींगवाले महाकठोर सात 
१ |पढावदाका इक AME जीतढ उसे अपनी कन्या व्याह दूंगा अनेक राजा मार खाय फिरगये पर कोई जीत न सका ॥ ३३ ॥ भक्तनके पति 
भगवान्‌ जो सात बेलनळूं एक संग नाथे, वह या PMR व्याहें, यह बातकूं श्रवण करिके बडी सेन्य़ाकूं संग लेके अयोध्यापुरीमं जातभये ॥ ३४ ॥ : ॥२०३॥ 


क ७२९०७२०५०७ ADA AT त ७०८०८ ०२० 


“०८०८४७०८७ 


अयोध्यापुरीको राजा TAA प्रसन्न होयके उठिके AS आये या प्रकार प्रशंसा करके सुन्दर आसन बिछाय चरण धोइके बडी पूजाकी सामग्री- 
|नसूं पूजन करत भयो ॥ ३५॥ 


eee eee 


RNS 


a CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
PY! 


जा नग्नजितकी कन्या लक्ष्मीपति श्रीकृष्णको आये देख अपने योग्य वर जान इनकी इच्छा क्रतिभई ओर कहती भई कि जो मैंने रतन कृरिके मनः | 
में धार्‍्यो तो यह श्रीकृष्णचंद्र मेरो पति होऊ ओर मेरे मनोरथन सत्य करो ॥ ३६ ॥ जन भगवानक ATTACH रजकूं लक्ष्मी ओर FATT 


@ 
| 

ब्रह्मा तथा महादेव, ओर लोकपाल समस्त शिरपे धारण करे हैं ओर जो अपनी बंधी हुई मर्याद पाउनेकी इच्छासे समयपर ठीठासे TINTS शरीर. ; 
धारण करे हैं वह भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो ॥ ३७॥ पूजन करिके फिरि नजित राजा कहत अये हे नारायण हे जगतके पति आत्माके ATE | : 


के पण! तुम्हारो में तुच्छ कहा पूजन करूं ॥ ३८॥ अब, श्रीशुकदेवजी कहे हैं हे कोरवनके FOR आनन्द देनवारे राजा परीक्षित्‌! आसनपे Ae 


a 


बरं विलोक्यामिभतं समागतं नरेन्द्रकन्या चकमे रमापतिम ॥ भूयादयं मे पतिराशिषोमलाः करोतु सत्या यदि मे | 


धृतो बतेः ॥ ३६॥ यत्पादपङ्कजरजः शिरसा विभर्ति श्रीरब्जजः सगिरिशः सह लोकपालः ॥ लीलातन्‌ः स्वकृतसैत॒प | 


रीप्सयेशः काळेदंधत्स भगवान्मम केन तुष्येत ॥ ३७॥ अचितं एनरित्याह नारायण जगत्पते ॥ आत्मानन्देन पूणे | 
स्य करवाणि किमल्पकः॥ ३८॥ श्रीशुक उंवाच ॥ तमाह भगवान्हृष्टः कृतासनपरिग्रहः ॥ मेघगम्भीरया वाचा | 
| 
| 


स्मितं कुरुनन्दन ॥ ३९॥ श्रीभगवानुवाच ॥ नरेन्द्र याञ्चा कविभि विगाहिता राजन्यवन्धोनिजधमवार्तिनः ॥ तथापि | 
याचे तव सौहदेच्छया कन्यां त्वदीयां नहि शुल्कदा वयस्‌॥ ४० राजोवाच॥ कोऽन्यस्तेऽभ्यधिको नाथ HALAL | 


इहेप्सितः ॥ गुणेकधास्रो FAS श्रीर्वसत्यनपायिनी ॥ ४१॥ किं त्वस्माभिः कृतः पूर्व समयः STATA ॥ पुसा | | 
वीर्यपरीक्षाथे कन्यावरपरीप्सया॥ ४२॥ ER RO | 
करि भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र मेघकी तुल्य गंभीर वार्णीसे सुसिकाते राजा नग्नजितते बोलत भये ॥ ३९॥ हे राजन्‌ नग्नजित्‌ निजधमवती ATR याचना | 9 | 
करिवो कविनने मने करो हे तथापि सेह करिके हम तुमारी कन्याकूं मांगे हे, कछ मोलके देनवारे हम नहीं हें ॥ ४० ॥ अब राजा नम्मजित कहे है |॥| 


| | हि नाथ ! समस्त गुण जिनमें रहे ओर लक्ष्मी सवेदा जिनके अंगमें वास करे ऐसे TAT अधिक या संसारे कोन बर है जाके कन्या देउंगो ॥४१ ॥ हे | | 


। ‘ यादवत्तमें श्रेष्ठ | पुरुषनके पराक्रपकी परीक्षा लेवेके निमित्त ओर कन्याके बरकी परीक्षाके लिये हमने प्रथम एक प्रतिज्ञा करी हे ॥ ४२ ॥ 


i \ 
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ao i salar दुरवग्रहाः॥ एतैभंग्ाः सुबहवो भिन्नगात्रा न॒पात्मजाः ॥ ४३॥ यदी 
ae ह नाभयो व यः पती॥४४॥ एवं समयमाकर्ण्य बद्धा परिकर प्रभु: ॥ आत्मानं सत- | 
गा ol बद्धा तान्दामभिः शोरिहतदर्पान्हतोजसः॥ व्यकपेछील्या बद्धान्वालो दारु- | 
| मयान्यथा॥ ४६॥ ततः प्रीतः सुतां राजा ददो कृष्णाय विस्मितः॥ तां अर द्र anise 
पत्न्यश्च इहि MS च वारमतः॥ ता अ्रत्यगृहणाद्गगवान्विधिवत्सरशीं प्रभः 
राजपत्न्यश्च दाहितुः कृष्णं लब्ध्वा परियं पतिम्‌॥ लेभिरे र जातश्च परमोत ह ee 
amis i भर परमानन्द जातश्च परमोत्सवः॥ ४८॥ शहमभेर्या नका नेदर्गी- | 
तवाद्यङ्गिजाशिषः ॥ नरा नार्यः प्रमादिताः सुवासःखगलंकृताः ¦ पेचसहसाण पद | 
तीना Patel निष्कग्रीवसुवासता । a लगरकृताः ॥ ४९ ॥ दश घेनुसहस्राणि पारिबहमदाद्रिभः ॥ | 
| ताके पीछे आश्चयंमान राजा नय्नजित प्रसन्न होयके श्रीकृष्णचंदकू अ ee ae | 
याहत भये ॥ ४७ ॥ राजानब्जितकी रानी अपनी Se जलो, समथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी समान कन्याकू विधिपूर्वक | 
TMS बजत भये दीत बाजे बजावत भये, ब्राह्मणनके आशीवाद होत भये, सु 
प्ामथ्यमान राजा TANT दाइजम दश हजार गो देत भयो, धुकधुकी HSA धारे सुन्दर वद्धनकूं पहिरे तीन क = भ अकेकी कठे पारे सुन्दर वत्ननक पहिरे तीन हार दासी दासी देतभयो ॥ ५० ॥ 
१ दोहा-फेंट वांधि तहां हरि गये, सात रूप निज धार । र , 7 
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¢ | जार हाथी देत भयो, ओर AMAT सोगुणे अथात्‌ ASS रथ ओर रथनसू सोगुणे अथात्‌ नो करोड घोडा देत भयो आर घोडानसू साशुण। 
अथात्‌ एक अवं मनुष्य दतभय।॥ ५१ ॥ खेहस व्यात हदय कोशलदेशको राजा नग्रजित अपनी कन्यासहित श्रीकृणचंद्रकूं रथमें बेठारिके बडी 
6 । सेन्याकू संग Sh पहुवावत भयो ॥ २ ॥ यादवनने ओर बनन पाहळ TMAH मद दूर करद्यो हे तथाप असहनतास वे राजा इण या कच्या- 
कूं लियो जाय हे यह बात श्रवण करिके मागमें आयके रोकतभये ॥ ५३ ॥ बंधु कृष्णचंद्रके प्यारको करनवारो गांडीवधडुषधारी अज्जन बाणनकू च 
७॥ठानवाठे UAH सिह जसे छोटे छोटे जानवर PAAR भजावे एस भजावत भयो ॥ ५४ ॥ यादवनम AST दवकाके पुत्र भगवान्‌ दाइजर्कू ढक द्वार 


(१ 
॥ नव नागसहस्राणि नागाच्छतगुणाबथान ॥ रथाच्छतगुणानशवानशाच्छतगुणानरान ॥ «१ ॥ दम्पती रथमारोप्य | 
१॥ महत्या सेनया इतो ॥ खेहप्रक्रिन्नहृदयो यापयामास कोसलः॥ «२॥ AAA AT नयन्तं पथि कन्यकाम्‌ ॥ भग्म- 
१॥ वीयाः SSA यडभिगोंदषेः पुरा ॥ ५३ ॥ तानस्यतः शखातान्बन्ध॒प्रियक्ृदूजुन:॥ गाण्डीवी कालयामास सिह 
| || श्रुद्रमृगानिव॥ ५४॥ पारिबईसुपाग्रह्य द्रारकामेत्य सत्यया ॥ रेमे TST TT भगवान्देवकीसुतः॥५«॥ श्रुतकीर्ते 

| ||| सुतां मद्रामुपथेमे पितष्वसः॥ कैकेयीं आठृभिर्दततां कृष्णः संतदनादिमिः॥५६॥ सुतां च मद्रापिपतेलेक्ष्मणां लक्षणे | 
( 
( 
(१ 
(१ 
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| Sas Ul स्वयंवरे जहारेकः स सुपणः सुधामेव ॥५७॥ SANTA भायाः BAA Tease: ll भामं हत्वा 
तन्निरोधादाहताश्चारुदशनाः।९८॥इति श्रीमागवते महा°०द्‌०ड०अष्टमहिष्युद्वाहा नामाष्टपञ्चा शत्तमाऽव्यायः ॥«८॥ 


कापुरीमें आयके सत्या रानीके संग रमण करत भये ॥ ९५ ॥ वसुदेवकी बहिन श॒तिकीतिकी पुत्री केकयदेशोत्पन्न भद्रा संतर्दनादि भेयानके 
देनेपर श्रीकृष्णचंद्र व्याहत भये ॥ «६ ॥ सुन्दर लक्षणवाली मद्रदेशके राजाकी कन्या लक्ष्मणाकूं गरुड TA अमृतकूं रावे है या प्रकार अकेले ATH 
१ | ष्णचंद्र हरिके ळावतभये ॥ ९७ ॥ भोमासुरके बंदीखानेमेंते छुडाई हुई सुन्दर रूपवती हजारन स्री श्रीकृष्णचंद्रके ओरभी होती इई॥ ५८ ॥ इति 
Ol भरीमन्महाभागवतभाषाटीकायां दशमस्कन्धे उत्तराधे अष्टमहिष्युद्वाहो नामाष्टपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ «८ ॥ | 
We | 
| FR 
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अब राजा परीक्षित्‌ प्रश्न करे हैं हे शुकदेवजी ! श्रीकृ्णचंद्रने HARK मारयो ओर जेसे भोमासुरने वे खरी रोकीही यह समस्त कथा और शाङ्गधचु- 
TH भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रको पराक्रम हमारे आगे वरणेन कीजिये ॥ १॥ अब शीशुकदेवजी कहे हैं राजन्‌ परीक्षित्‌ ! जब सुरनाथ इन्द्रने श्रीकृण- 
से आयकर कही हे भगवन्‌! मेरा छत्र अदितिके झुंडळ भोमासुर हरकर लेगया ओर अमरारि TARA मणिपवेत स्थानमें उसने अधिकार कर लिया 
हे आर हम बडा दुःखी करदिया है यह SAA वाता सुनिके श्रीकृष्णचन्द्र गरुडके ऊपर चाढके सत्यभामा रानीकूं संग ठेके प्राग्ज्योतिष नामक 
भामाइरके नगरम जातभय॥ २॥ अब भोमासुरके नगरको वर्णन करे हे जहां पवेतके, TEAR, जलके, ABH ओर पवनके किला है, जिनमें कोई 
जाय न सक एसो भयानक गढ सुरदृत्यकी हजारन हढ भयानक फांसीसूं चारो ओरसूं व्याप्त हे॥ ३ ॥ श्रीकृष्णचंद गदाते पवत तोरत भयो,ओर बा- 
राजावाच॥ यथा हतो भगवता भौमो येन च ताः ख्रियः ॥ Gel एतदाचक्ष्व TY शाङ्गधन्वनः।॥ श्रीशुक उवा- 
च॥ इन्द्र्ण हतच्छत्रेण हुतड'ण्डळवन्डुना॥ हतामराद्रेस्थानेन ज्ञापितो भामचीट्तथ॥ २॥ सभाया गरुडारूटः प्रा 
HUTT यया ॥[गरढुगेः शख्रद गजलाए न्यानठडुगमस्‌ ll युरपाञशयुतंचारेटः सवत आदतम्‌ ॥ ३ ॥ गदया 
[नांबभदाट्राञ्छख्दुगाण सायकः॥ चक्तेणाग्रि जलं वायु सुरपाशास्तथासंना॥४॥ शदुनादन यन्त्राण हृदयाने 
सनारखनास्‌॥ आकार गद्या Teal es गदाधरः ॥«॥ पाच्चजन्यष्वांन श्रत्वा युगान्ताशानमाषणस्‌॥स्रुरः शा 
यान उत्तस्था दत्यः पञ्चाशरा जलात्‌ ॥ ६ ॥ जशळडययम्य सुडानराक्षणो युगान्तस्यानळणाचरुल्बणः॥ ग्रसाख्न 
छाकामव प्चीमसुखरभ्यद्रवत्ताक्ष्यसुतं यथोरंगः॥ ७॥ 

/ | गनसू ATH गढ काटतभय, चक्रसूं असिं ुझावत, TOR TIT, पवनकूं रोकत भये, एसेही मुरदेत्यके WITH काटतभये ॥ ४ ॥ ओर शंख 
बजानेके शब्द करिके अनेक FAH यंत्र TE चलन रगे, ओर शूरनके मन हृदय थरथर कापतभये, गदाके धारनवारे ARIAS बडी गदासूं भो 
१ || GC नगरको कॉट तारतभये ॥ ५ ॥ म्रळयकारके वजके शब्दकी तुल्य भयंकर शब्दवारे पांचजन्यशंखके शब्द सुनिके पांच शिरवारो मुर देत्य जो 
१ | जलके भीतर सोवे हो सो उठतभयो ॥६॥ अति खोटी दृष्टि प्रछयकालके सूये ओर अभिकी तुल्य तेज भयंकर रूपवारो सुर देत्य जिशूल हाथमें लेवे 
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|; राजन्‌ ATL! RAIS पुरवासीनका दे जाळे ie RE श्रीकृष्णचरखके TGR आवतभयो, जेसे गरुड स्के GTA जाय ॥ ७ ॥ झुर 
गवत्‌ उत्तराध भाषाटाकायां रूक्मिणी विव्राहोत्सवे चंलु'पञ्चं [शत्तमीऽव्याय (aes ed aig श्यां, qe शब्द al अतारक्ष द्यावाप्रथिवी समस्त दि- 


कामदेव RAH कीध करिके भस्म STATA, फेरि देह 'पइयेके लिये वासुदेवमें आवत २4 ॥ १ Wao Rel Alay नते तीन St ore कि 
जन्म लेके प्रद्युम्न नाम करिके विख्यात होतभयो, जो पिता श्रीकृष्णसे किसी प्रकारनभें न्यून नहीं हे ॥ २॥ इच्छापूवेक र. ,« आरण करे शंबरासुर 
अपनो TI जानिके दश दिनके MSW हारक TIAA डारिके घरकूं आवत भयो ॥ ३ ॥ बडो बलवान मत्स्य TSHR निगलत भयो, वा मत्स्य / 
हश्कायामभूद्राजन्महामादः पराकसास्‌ ॥ राक्मण्या रमयापत दद्दा कृष्ण [श्रयः पाते ॥ ६० ll इति श्रोभाग- 
वृत महापुराण दशमर्कन्ध उत्तराव साक्सण्युद्वाहात्सव चतु'पश्वाशत्तमी$व्यायः ॥«४॥ श्रीशुक उवाच ॥ काम 
स्तु वासुदवाशा दग्धः MIRAI ॥ दहापपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत ॥ १ ॥ स एव जातो वेदभ्यौ कृष्णवीये 
सयसुद्धवः ॥ TTA होत विख्यातः सवताऽनवमः।पतुः ॥ २॥ त शम्बरः कामरूपी हृत्वा तोकमानेदशम्‌॥ स वदे 
त्वात्मनः शड प्रास्यादन्वत्यगाइहस्‌ ॥ ३॥ तनजगार्‌ बळवान्मीनः सोऽप्यप्रः सह ॥ वृती जालेन महता गृहीतो 
मत्वजावीभः॥ ४॥ त शम्बराय कवता उपाञहरुपायनस्‌ ॥ स्रूदामहानसं नीत्वाऽवध्यन्स्वाधातेनाऽइतस्‌ ॥ ५ ॥ 
ett oY ae ae न्यवद्यन्‌ ॥ नारद5कथयत्सवं तस्याः शाड्गतचेतसः॥ PSA तत्त्वसुत्पातत मत्स्योद्‌ 
TIAL ॥ ६ 
| कूं मछरीनकी जीविका करनवारे धीमर बडो जाल डारिके ओर मछरीनके संग पकरत भयो ॥ ४ ॥ वा बडे मत्स्यकूं TAH धीमर शंबरासुरके भे- 
ट करतभयो, शंबरासुरने रसोइयानकू दियो, वे WEA लायके BT अद्भुत मत्स्यकूं विदीणे करत भये ॥ «॥ ता मछरीके उदस्में बाठककू देखि 
॥के रसोइया मायावतीकी देतभये, शंकितचित्त मायावतीसूं आयके सब वृत्तान्त नारदजी कहतभये,यह बालकको स्वरूप तेरो पति कामदेव हे श्री 
| कृष्णते CAMA उत्पन्न भयो हे, या प्रकार उत्पत्ति और शंबरासुर समुद्रमें डारि आयो वहां याकूं मत्स्य निगलिगयो या प्रकार मत्स्यके उद्रमें प्र 
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MARR पुत्री रुक्मिणीकूं शरिकाउराम ठयक विधिपूवक विवाह करतभये ॥ ८ रे ॥ हे राजन परीक्षित्‌ ! यादवनकी SU द्वारकाम यादवनके पा 


eS. 


भगनान्भाष्मकसुतामेवं निजित्य भूमिपान्‌ ॥ पुरमानीय वि ववडुपयम FREE ॥ ५३॥ तदा महोत्सवो नृणा 
नढुउया Te Te ॥ अभूदनन्यभावानां कृष्णे यडपते रंग ॥ ५४.॥ नरा नार्यश्च Bea: प्रमृ्मणिकुण्डलाः॥ पा- 
रिबह्चपाजहृव्रयोञ्चित्रवाससोः॥ १९॥ सा दाष्णपुयुत्ताभेतेन्दकेतुभिंविचि नेमाट्याम्बररत्नतारणः ॥ बभो प्रतिः 
2।उपर्तमङ्गलरापण्कुम्भाऽशुरुछपदीपकेः ॥ ५६ ॥ सिक्तमा AIRC TIA Us परा a 
॥॥ ९२्म्भाएगापशाभता ॥ ५७॥ कुरुसूञ्जयकेकेयवि WISH AA: ॥ मिथो SIU तास्मन्सश्रमात्पारिधावता्च ॥ 
॥ ५८ ॥ रुक्मिण्या हरणं श्रृत्वा गीयमानं ततस्ततः ॥ राजानी राजकन्याश्च बूवुर्भशविस्मिताः ॥«९॥ 


[`| | जातो अव कर राजा ओर राजानकी कन्या बडो आअये मानतभई ॥ ७०" -- 
| ः | १ चौपाई-पंडित न 


HE अपना कुरूपताका स्मरण कर रुक्मि श्रीक्षष्णकूं मारेविना ओर छोटी बहिनिके बगदाये विना या SST न AA या प्रातज्ञाके मारे व 
हा भाजकटपुर वसायुके रहंतभयों ॥ ५१ ॥ «२-॥ इ कारवनक्षू' आनदके दुनवारे राजन परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्राकृष्ण याकार UTR जीतिके 


छन करनवारे ARO अनन्यभाववारे मञुष्यनक परम मंगळ होतभयो ॥ ५७ ॥ AMIGA भरे उज्ज्वल माणेनके जडाऊ गहने पहर SI पुरुष चि- 
| AAT वत्र धारे Fes दुाहन रूक्मिणी टणक दवक लिये सुंदर सुंदर वस्तु SAT ॥ ५५ Val प्वचा और चित्र विचित्र माला Te 


नका AEST आर द्वारद्वारपे धानकी खाले अंकुर फूल ओर जलके भरे eT और अगरकी धूप दीप इत्यादिकनसूं वह यादवनकी पुरी 

रिका सुंदर छगातिमई ॥ «६ ॥ छिरकाव होयगयो हे ओर दरवाजेनपे केरा सुपारीनके जे वृक्ष लगे हैं ओर.जो सुद राजा बुळायेगये हैं तिनके मः | 
. ||| द झरत हाथियोंसे ऊंचे उठाये सुएः .. अंके इक्षोंसे बडी शोभा होरही है ॥ «७ ॥ खुशीके मारे दोरे दोरे फिरते द्वारकश्प्कीणोंके बीचमें कुरुदेश 
Ese केकयदेश विद्भदेशके वासी राजाभी विवाक्ष्में मिलके आनंद पावतभये (0७८ ॥ जहां wae OST ह* काटत Ws सारे पं गा- 
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पाचों सुख फारिके ASR मानो निगलि जायगो 
दृत्य बिजू 


गिरे है तेसे शिर कटनेसे प्राणरहित हो वह देत्य जलमें गिरगया उसके सात पुत्र पिताके वधसे दुःखी होय बदा लेनेके निमित्त आये ॥ ३१॥ ताम 
अंतरिक्ष श्रवण विभावसु वसु नभस्वान्‌ अरुण यह सब पीठ नाम सेनापतिको आगे कर भोमासुरकी परेरणासे शस्त्र ळे रणभू मिमें आयें ॥ १२॥ रोष! 
||१|करिके भयानक सुरदेत्यके पुत्रआथके श्रीङ्ष्णचंद्रके उपर क्रोध करिके बाण तरवार गदा बरी गुज त्रिशूळ इत्यादिक श्र चळावत भये तव! 
॥१ | बडे पराक्रमी भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद अपने बाणनते तिनके चलाये भये शस्र तिळ तिलकी बराबर टूक करिके काटत भये ॥ १३ ॥ | 


(® | 
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पीठ आदि सुरदैत्यके पुत्रनके शिर, उरू, भुजा, पांव, कवच काटिके ची यमलोककू पहुंचावत भये, पृथ्वीको पुत्र नरकासुर ROR चक्र 


बाणनसूं अपने सेनापतियोंका नाश देख बडा क्रोधित हो ससुठठसे प्रगट हुए मद झरते हाथियोंकी सेना ले बाहर निकठा ५४ ॥ gam ऊपर 


जैसे विजलीसहित मेघ होय ऐसे गरुडके उपर सत्यभामासंहित श्रीकृष्णचंद्रको बेठे देखिके भोमासुर बरछी चछावत भयो और सम्पूर्ण योद्वाभी 
एक संग वेधत भये ॥ ३५ ॥ गदके बडे भेया श्रीकृष्ण चित्र विचित्र पंखवारे 
भुजा उरू गदन व्‌ अंग काट हाथी घोडोंको मार fa भिन्न करदी ॥ 
तान्पीठसुख्याननयद्यमाल्यं निकृत्तशीपोर्भुजाक्िवर्मणः ॥ स्वानीकपानच्यृतचक्रसायकेस्तथा निरस्तान्नरको 
TUBA ॥ १४ ॥ निरीक्ष्य SAI आसवृन्मदेगजेः पयोधिप्रमवानराकरमत ॥ द्वा समार्यं गरुडोपारे स्थितं सः 
यापरिष्टात्सतांडेडनं यथा ॥ कृणां स तस्मे व्यसृजच्छतघ्नीं योधाश्च सर्वे युगपत्स्म विव्यधुः ॥ १५ ॥ तङ्गोमसेन्यं 


यानि योधैः प्रत्तानि TATA FERS | हरस्तान्यच्छिनत्तकषणः MAT AAA: ॥ १७ ॥ उह्यमानः सुपर्णेन 
पक्षान्या TAT TST गरुत्मता इन्यमानास्तुण्डपक्षनखेर्गजाः ॥ १८ ॥ 


मालाहत इव द्विपः॥ Re | 
चलाये, तिन TAR श्रीकृष्णचन्द्र तीक्षण तीन तीन वाणनसूं एक एक टूक काटतभये ॥ १७॥ श्रीकृष्णको अपने ऊपर चढाये हुए गरुडनेभी अपनी 
चोंच ओर पंखोंसे झाथियांको मारकर व्याकुल करदिया ॥ १८ ॥ ओर वे पीडित हो पुरमें प्रवेश करगये नरकासुर रणमें युद्ध करतभयो गरुडसे 
पीडित अपनी सेन्याकूं आजी देखिके॥१९॥ भोमासुर गरुड़के.बरछी मारत भयो जिस वर्छीने गरुडकी गति रोक दी थी जेसे हाथी माराके प्रहारको 


||| भगवान्गदाग्रजो विचित्रवाजोनिशितेः शिलीसखेः॥ निकृत्तवाहरुशिरोडरिविग्रह चकार तहोंव इताश्वकुञ्जरस्‌॥ १६॥ | 
| कुछभी नहीं गिन्ता इसी प्रकार गरुडजी उसके प्रहारसे कुछभी व्यथित नहीं हुए ॥ २०॥ 


वाणनसूं भोमासुरकी TAR काटतभये, क्षणमाज्में तीखे बाणोंसे | 
३३ ॥ हे ङुरुवंशकूं आनंद देनवारे राजा परीक्षित्‌! जो जो शत्र योद्वानने|१ 


TAT THT Ul गरुत्म डप! परभेवाविशन्नार्ता नरको युध्ययुध्यत ॥ | 
Cal वश्रावतसन्य गरुडनादितं स्वकस्‌॥ १९॥ तं भौमः प्राहरच्छक्त्या ज्जः प्रतिहतो यतः॥ नाकम्पत तया विद्धो | 


Sg 


॥२०६॥ 


> > २००८७ 
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आर भामासुरने अपना उद्यम बथा देख श्रीकृष्णके AAR निशूल लिया ओर उस PSH छोडनेसे पहलेही श्रीकृष्णचंद्रन अपने चक्रसे हाथीपर 
बेठे हुए भोमासुरका शिर काटड़ाला ॥ २१ ॥ जिस समय कुंडलन सहित मनोहर किरीटसूं शोभायमान प्रकाशमान भोमासुरको शिर प्रथ्वीमें गिरः 
कर शाभित हुआ उस समय Fe हाहाकार ओर ऋषि देवता धन्य २ कहते श्रीकृष्णचंदके ऊपर फूलनकी वर्षा कर स्तुति करत भये ॥२२॥ भोमा 
CH मर पीछ पृथ्वी श्राकृष्णके पास आयके तपायमान सुवणेमें जड़े TST प्रकाशमान Hew वेजयंती माला ओर प्रचेताको छत्र तथा महामणि 
देत भई ॥ २३ ॥ है राजन्‌ परीक्षित्‌ ! उस समय प्रथ्वी विश्वके ईश्वर देवतानमे श्रेष्ट अह्मादिकसे पूजित श्रीकृष्णचंद्रको हाथ जोरि नम्न होय भक्ति- 
छ भाभा5 च्उत हन्तुमादद वितर्थाद्यमः॥ ताद्वेसगात्पूवमेव नरकस्य शिरो हारे! ॥ अपाहरहजस्थस्य चक्रेण शुरने- 
मना ॥२१॥ सकुण्डल चासाकराटभूषणं बभा प्राथव्यां पतितं समुज्ज्वळत्‌ हा होते सावित्युषय सरशरा माल्य- 
अकुन्द।वाकरन्त SST ॥ २२॥ ततश्च सूः कृष्णसुपंत्य कुण्डले प्रतृतजा म्बूनद्रत्नभास्वरे ॥ स वेजयन्त्या वनमाठ- 
याउ>पंय त्याचतस उत्रमथा महामाणिम्‌ ॥ २३॥ अस्तोषीदथ [FAA देवी देववराचितम ॥ प्राञ्जलिः प्रणता राजन्भ- 
HATTA वया ॥ २४ ॥ भ्ामरुवाच ॥ नमस्ते दवदवेश शइचक्रगदा धर Ul भक्तेच्छी पात्तरुपाय परमात्मन्नमोऽस्तु ` 
त॥ २५ ॥ नमः पङ्कजनाभाय नमः पड़ुजमालिने ॥ नम पड़जनत्राय नमस्ते पङ्कञाङ्गय ॥ २६॥ नमो भगवते तु 
AUSSI [TMF Ul पुरुषायादबीजाय पृण॑बाधाय ते नमः ॥ २७ tl 
पूर्वक बुद्धि लगायके स्तुति करतिभई ॥ २४ ॥ अब प्रथ्वी कहे हे हे देवनके देव इश्वर ! हे शंख चक्र गदाके धारण WAAR! तुमकूं नमस्कार हे 
हे प्रमात्मन्‌ ! भक्तनका रक्षाके लिये साकार रूप धारण करनेहारे TAH नमस्कार है ॥ २७॥ कमल जिनकी नाभिमें हे कमठकी माला धारण कर- 
नेहारे PAST ओर कमलकी तुल्य चरणवारे TAR नमस्कार हे ॥ २६ ॥ भगवान्‌ वासुदेव अर्थात्‌ समस्त प्राणी जिनमें वास करें, विष्णु अथोत्‌ 
सबके हृदयम व्यापक, AT कार्यनके आदिकारण, पूर्णज्ञानस्वरूप तुमकूं नमस्कार है ॥ २७॥ 
a पाथवान SAR (TAT तपस्या करा थी तब दवताआन प्रसन्न हां पुत्र हानका तर [दया तब भामासुर उत्पन्न हुआ | 


| 


Sa nw 
[pa क्क 
र ? 
\ 
| 


श्रमः ॥ ३० ॥ तस्यात्मजोऽयं तव पादपङ्कजं भीतः प्रपन्ना 
प्याखलकल्मषापहस्‌॥ ३१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति भूर्‌ 
मशूह ग्रावशत्सकलाद्वमत्‌ ॥ ३२॥ 


AKU स्वरूपम FAG भास हे ॥ ३०॥ हेशरणागतनके दुःखके हरनवारे 


| ॥ 


|परयो है तुम याको माळन करो ओर समस्त BUG हरनवारा अपना हस्तकमल याके शिरपे राखो ॥ ३१॥ HURTS नम्र होयके पृथ्वीने वाणी 
[SPR या परकार रुठात करि तब भगवान्‌ उसे अभय देके सवसपात्तयुक्त भामासुरके परम जात भये॥ ३२॥ 


आप अजन्मा हो, या विश्वके उत्पत्तिकर्ता हो, Ta हो, याहीते अजन्मा हो, अनंतशक्ति हो, याहीते विश्वके उत्पत्तिकत्तों हो तहां शंका हे क्योंजि पि 
आदिक पुत्रादिकके उत्पत्ति कत्ता हें, ओर पित्रादिकिमके उत्पत्तिकत्ता उनके पूव 

नके अपने कमद्वारा जीव हैं, में कहा HE तहां प्रथ्वी कहे हे हे कार्यकारणरूप | 
नमस्कार ह ॥ २८ ॥ यहां एक शंका हे कि तीन गुणनकरेके विश्वके उत्पन्न पालन संहार करे है और तीनों गुण मायाके हैं ओर मायाको क्षोभ 
PUTIN पुरुष ह, ओर काठनिमित्त है, यह बात प्रसिद्ध हे में कहां करूंहूँ तहां प्रथ्वी कहे हे तम आवरणराइत हो, हे समर्थ जिस समय 
पिङ रच्या चाहाही तब तुम रजोगुणकू धारण करो हो ओर हे जगतके पति! जगतके पालन करिवेकूं सत्वगुणक धारण करो हो, तथा नाश कारिवेके 
अजाय जनायने5स्य ब्रह्मण्‌ऽनन्तञ्ञक्तये ॥ परावरात्मन्यूतात्मन्परमात्मन्रमोऽस्तु त॥ २८॥ त्व वससक्ष रज उ- 
त्कट TAT तमानराधाय बिभष्यसंवृतः ॥ स्थानाय सत्त्वं जगता जगत्पत कालः प्रधान पुरुषो भवान परः॥ २९ ॥ | 
अह पया ज्यातरथानली नभो माताण देवा मन SAN TEA महानेत्याखळं चराचरं त्वय्याद्वतायभगवज्नयं | 


पुरुष इ, ओर पूर्वपुरुषनके उत्पत्तिकत्तां पंचभूत हे, ओर पंचभ्ूत-| 
समस्त प्राणीनके आत्मा ! हे परमात्मा! तुम सर्वरूप हो TAR 


तहरापसादतः ॥ तत्पालय॑नं कुरु हस्तपड़जं शिरस्यसु 
थागथता वारभमगवान्भाक्तनस्रया ॥ दत्त्वाऽभयं भो- | 


| | निमित्त तमोगुणकू धारण करो हो ओर कालरूप तुम हो, FRIST तुम हो ओर सबते न्यारे हो याते सबके उत्पन्नकता तुमही हो ॥ २९ ॥ हे 
||| इशा! म (पृथ्वी) जल, ज्योति, पवन, आकाश, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, देवता, मन, इंद्रिय, अहंकार, तत्त्व, ये समस्त, स्थावर, जंगम आपके 


! भोमासुरको पुत्र भगदत्त भयभीत होयके तुमारे चरणकमळमें आयके 


NE SR SY 


| Tel MART सोलह हजार कन्या भोमासुरके मइनमें देखतभये जिन्हे भोमाझुर पराक्रमसे हर लायाथा ॥ ३३ ॥ वीर श्रीकृष्णचन्द्रको 


SHIA बेठाय द्वारकापुरीमे भिजवावत भये बडे बडे खजाने ओर रथ घोडे geal भिजवावतभ्रये ॥ तके श्वेत रंग शीघगाभी 
चोंसटि ऐरावत कुलके हाथी श्रीकृष्णचन्द्र भिजवावत भये ॥ ३७ ॥ तब भगवादने इंदलोकमें भगे आदिति कछ i | णी सहित 
तत्र राजन्यकन्याना TATA AKITA NHTSA विक्रम्य राजभ्यो दहे हरिः॥ ३३॥ तं प्रविष्टं खियो वी- 

कष्य नरवीर विमाइताः ॥ मनसा वाविरेऽभीष्टं पति देवोपसादितम्‌॥ ३४॥ 
इति सवाः TAR कथो Ma Ege वः) २५॥ तः प्राहिणोद्रारवतीं सु 
ATRIA महत्‌॥ ३६॥ एरावतङुलेभांश्च चतुर्दन्तांस्तरास्विनः॥ पाण्डुराश्च चतुःषष्टि प्रेषयामास केशवः॥ ३७॥ 
गत्वा छरन्द्रभवन CAUSA च FUSS ll पूजितखिदशेन्द्रेण सहेन्द्राण्या च सम्रियः ॥३८॥ नोदितो भार्ययोत्पा 
ट्य पारजात THAT ॥ आराप्य सेन्द्रान्वबुधानिजित्योपानयत्युरम ॥ ३९ ॥ स्थापितः सत्यभामाया गृहोद्यानो- 
TUT ॥ अन्वगभ्रमराः स्वर्गौत्तङन्धासवलम्पटाः ॥ ४०॥ ययाच आनम्य किरीटकोटिभिः पादो स्एशन्नच्यु- 
तमथसाधनस्‌ ॥ सिद्धार्थ एतेन विगृह्यते महानहो सुराणां च तमो धिगाट्यतास्‌ ॥ ४३ ॥ 
इन्द्रने सत्यभामासहित आकृष्णचन्दकी, पूजा करी ॥ ३८ ॥ सत्यभामानें श्रीकृष्णचन्दस कही तब कल्पवृक्षके उचार गरुडके ऊपर परिके ईन्द्र 
सहित देवतानकूं जीतिके द्वारकापुरीमें आवतभये॥ ३९ ॥ सत्यभामाके महठके TTS शोभायमान करनेअर्थ कल्पवृक्ष तहांके बगीचामें लगा- 
वत भये ताकी गन्ध सूंधिवेके निमित्त स्वगंसूं चलिके भोंरा आवतभये ॥ ४० ॥ प्रथम तो इन्द्रने कार्य सिद्धि के निमित्त अपने किरीटनके अग्नः 
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आये देखिके सम्पूर्ण रीं मोहित होयके देवसे प्राप्त मनोवांछित 'पति श्रीकृष्णचन्दकूं मनसू वर करतीभई ॥ ३४॥ यह मेरो पति वि 
क दरो 8 del ds द वर कू यह मेरो पति होउ यह विधाता 
मादन करो या भकार समस्तकन्या भावकरिके ROT अपनो अपनो मन छगावतभई ॥ ३५ ॥ श्रीकृष्ण उन्हे सुन्दर वस्र क्ला पा-| 


भूयात्पतिरयं मह्यं धाता तदनुमोदताम्‌॥ | 
सृष्टावरजाऽम्बराः। नरयानेमहाकोशान्रथा- | 


| भाग मुके चरणनमें लगायके नमस्कार करिके सम्पूर्ण अथे सिद्धि करनेवारे श्रीकृष्णचन्जकी विन्ती करी ओर काय सिद्धि होने पर पवार 
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रिके सबनकूं यथा थोण्य व्याहत भये ॥ ४२ tt | घरको 


धर्म करते आवित्य कार्य करता अविनाझी भगवा रार र सदां रहते ओर पूर्ण आनंदस्वरूप रहतेभी ओरोकी समान 
ना ia न्‌ रक्ष्मीकी अंशरूप ब्वियोंके साथ रमण करतेथे ॥ os -_ ही 
नही जानते उन लक्ष्मीपति श्रीकृष्णकूं पति पाय वे स्री उनका निरन्तर वी मीति नोर द (8२ ॥ Fale देवता जिनके मार्गकू 
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जिज ० ० 1: ॥ ४२ ॥ गृहेषु तासाम नपाय्यत- 

पतिमवाष्य पाते खियस्ताअह्मादयोऽपि न विडः पदवी ददी ड यरो गाहकमेधिकांश्वरन॥ ४३ इत्य रमा- 

सङ्गमजल्पलनाः॥ ४४ ॥ प्रहास १3. पदवी यदीयाम॥ भेजुञ्दाऽविरतमेथितयाऽचुरागहासावलोकनवः 

ऊशिमसिनवराहणपादशोचताम्बूळविश्रमणवीजनगन्धमाल्येः॥ केशप्रसारशयनखप- 

8 5 | दशमस्कन्धोत्तराधे पारिजा- 
~ A यः ॥ च्जिस्ि चत C—O a= + 

पतिं पर्यंचरद्वेष्मी व्यजनेन सखीजनैः ॥ १ ॥ 5° ॥ शशक उवाच॥ कहिचित्ुखमासीनं स्वतट्पस्थं जगहुरुम्‌॥ 


i 
f समान अथवा अधिक कोईभी घर नहीं ही इस प्रकारसे उन रानियोंके परोंमें 


एक एक भू पास सो सौ दासी हाथ जोरे ठाडी हें, तथापि सन्मुख जा- 
| चठामने के शन = Se SS SS स र र्ण दावना Tal करनो ह र्ग वो 

॥ हासन, केशनको TU, शय्या बिछामनो, oi करवाना, भेटको धरिवो, इन करिके श्रीकृणचन्द्रकी सेवा आप शी मो 
प्टितमोऽभ्यायः ॥५९॥ अब श्रीशुकदेवजी कहे हैं हे राजन परी 
नर्षा गः ॥६९॥ अब 2 राजन्‌ परीक्षित ! काइ समय एक शस्यापै| 
कै भाप्मकराजाको पुत्री रुक्मिणी सखिनसहित चमर करिके सेवन करतिभई ॥ १॥ ere 


| 
| 
| 
IL 


है ५ | < 
oles ae ib ¢| Meise 0710” : 
/ Eh ee £ ह ह; 9 नू 
7 CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


coven NH 


NOCD DIN HNALES 


FSR 
= SoS 


a 


| 


भ अजन्मा भगवान्‌ ढीला कारके या विश्व उत्पन्न पालन संहार करे हैं, वे भगवान अपनी मर्यादानकी रक्षा करिवेके निमित्त यादवनमें आयके 
प्रकट 


दपक जगमगाय रहेथे ॥ ३ ॥ चमेठीकी माठाके फूलों भोरानके समूह गूंजत हें ओर जारी झरोकानमें होयके आई चन्द्रमाकी निर्मळ किरणें आय 
रहा 8॥ ४॥ कल्पदृक्षके TAHT GUY लिये उद्यानसे सुगंधि सनी पवन आतीथी हे महाराज ! झरोखे जालियोंमें अगरके धूपका धुआं निकल रहाथा 
॥ < ॥ ता महलके भीतर शय्या बिछी तापे दूधके फेनकी तुल्य कोमल श्वेत बिछोना बिछो है, ताके ऊपर सुखपूर्वक वेठे जगतके इश्वर श्रीकृष्णच 
यरत्वतद्टठाल्यावश्व स्तजत्यत्त्यवतीश्वरः॥ स हि जात स्वसतूर्ना गोपीथाय Berge: ॥ २॥ त्स्मच्चन्तगह श्रा- 
जन्ञुक्तादामावछाम्बना॥वराजेतावतानेन दापेमाणमयेरापे ॥ ३ ॥ ASE: पुष्पाद्वरफकुठनादत ॥ 
जाळरन्त्रमावष्टश्च गाभश्चन्द्रमसोऽमलः॥ ४॥ पारिञातवनामोदवायुनोद्यानशालिना॥ वृषरगुरुज राजआलरन्ध्र- 
वानगतः ॥ ५ ॥ पयःफेनांनेभे शुभ्रे IAS कशिपत्तमे ॥ उपतस्थे सुखासीन जगतामायश्वर WaT ॥ ६ ॥ वालव्य- 
जनमादाय (IRIS सखीकरात्‌ Ul तेन वीजयती देवी उपासाज्चक्र इरस्‌ ES ॥ सापाच्युत कणयती माणनपुरा 
भ्या रजेऽङ्गटायवल्यव्यजनाग्रहरस्ता॥ वेस्रान्तगू दकुचकऊुछुमशाणहार भासा नितम्बधूतया च पराष्यकाञ्च्या॥ ८॥ 
तां रूपिणीं श्रियमन न्यगात्‌ (RUST AT ठाल्या इततनोरनुरूपरूपा । प्रीतः स्मयन्नलककुण्डलनिष्ककण्डवल्को- 
छसात्मतसुधा हारराबभाषे ॥ ९ ॥ 
"इको रुक्मिणी सेवन करतिभई॥ ६ ॥ हीराकी डांडीवारो चमर सखीके IAT लेके उससे पवन करती रुक्मिणी भगवान श्रीकृष्ण को सेवन | | 
करात भइ॥ ७ ॥ रुक्मिणी AR पास मणिनके जडाऊ नूपुरके झनकार शब्द कराते सुन्दर छूगतिभई केसी रुक्मिणी हे ताको वर्णन करें र | 
ह अगुरानमं इद्रानई पाहरे ओर TENA चूरी कंकण, हाथमं जडाऊ डांडीको चमर लिये सारीके छोरसूं उके कुचोकी केशरसे रंगे अरुण मो १ 
TH हार आर कटिमें पहिरे बडे मोठकी कोंधनीस शोभायमान हे ॥ ८ ॥ लीला करिके देह धारण करनेहारे श्रीकृणचन्द्रकेही योग्य 
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| तिनसूं केशरुक्त स्तननकूं भिजोवती नीचे मुख किये अत्यंत'ईःससूं वाणी रुकनेके कारण रुक्मिणी चुप हो स्थितभई ॥ २३ ॥ 
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अबहू तुम अपनी बराबरीको क्षत्री होय ताको हाथ पकरिलेड या क्षत्रीते या लोक परलोकके मनोरथकूं पावोगी ॥ १७ ॥ रूक्मिणी कहे हैं तुम | 
लेआये हें तहां श्रीकृष्णचंद्र कहे हैं हे वामोरू ! शिशुपार शाल्व जरासंध दुंतवककूं आदि राजा aT हमसे शजता करे हैं तेरो वड़ो भूया रूक्मीभी 
वेर करे ह॥ १८॥ हे मंगछरूपिणी! पराक्रमके दमसे अंधे गर्ववंत राजाओं गर्व दारे करनेके निमित्त ओर दुष्ठोंका तेज इरन करनेके निमित्त 
|| मको हरकर छायाथा ॥ १९॥ हम घरमें देहमें उदासीन हैं, हमारे ख्रीकी पुत्रकी चाहना नहीं हैं, आत्माके आनंदसू सदा पूणे रहे हैं, ज्योतिकी तुल्य 


साक्षी मात्र क्रिया रहित वते हैं ॥ २०॥ अब श्रीशुकदेवजी कहे हैं हे राजन परीक्षित्‌ रुक्मिणीके मनके इरनवारे भगवान्‌ ROPE अपनेसे कबहु 


अथात्मनाऑनुरूप वे भजर क्षत्रियपेभम्‌ ॥ यन त्वमाशिषः सत्या इहामुत्र च लप्स्यसे॥ १७॥ चेद्यजञाल्वजरास 
न्वढ्न्तवत्कादया तपाः ॥ मम [द्र्षान्त वामोरु रुक्मी चापि ` TAS ॥ १८ ॥ तेषां वायमदान्धाना दत्तानां 
CAST ॥ आनातास्‌ मया भद्रे तेजोऽपहरताऽसतास्‌॥ १९ » “दासीना वयं चून न सु्यपत्याथकासुकाः॥ 
आत्मलब्ध्या5स्मह पूणा गहयोज्यातिरक्रियाः ॥ २० ॥ श्रीशुक उवाच॥ ॥ CUTS भगवानात्मानं व्ठभा-. 
मिव॥ मन्यमाना मावि&षात्तहपप्न उपारमत्‌॥ २१॥ इति रिलोकेशपतेस्तदात्मनः प्रियस्य दव्यश्चतपूरवमांप्रेयस्‌॥ 
AAT भाता हाद जातवपथांश्चन्तां SUA रुदती जगाम ह ॥ २२ ॥ पदा सुजातेन AMET श्रया भुवलेखन्त्य 
अभिर्जनासतः॥ आसञ्चती कुडुमरूपितो स्तनो तस्थावधोसुख्यतिदुःखरुद्धवाक्‌ ॥ २३ ॥ 

|G) = न नदार आर अपनपकू बहुत वळभा माननेहारी रुक्मिणी ते इतनो कहिके चुप होत भये ॥ २१ ॥ या प्रकार जिलोकीके Daca पाल 


४ | करनवार अपने प्यारे श्रीकृष्णचंद्रको कबहूं न सुन्यो ऐसो कुप्यारो वचन श्रवण करिके Seas कंपित हो रुक्मिणी देवी भयभीत होयके रुदन 
6 |करति बडी चिताकूं पावतिभई ॥ २२॥ नख करिके अरुण कांतिवारे सुकुमार WI पृथ्वी लिखनेलगी अंजनसूं श्याम आंसूं आखिनमेतें वहचले 
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अधिय वचन सुननेके दुःख और -त्यागि देनेकी शंकाके शोकसूं बुद्धिरहित होय रुक्मिणी व्याकुळ होय गई तब उनके हाथसे पंखा गिरगया और || भा. दी. 
ककण शिथिल हो गिरने ट्ये ओर महाव्याकुलतासे मोहित होय पवनसे गिराई हुई कदळीके समान रुक्मिणी मूच्छित हो प्रथ्वीमें गिरी उस समय 
उनके केश खुल गये ॥ Re ॥ हास्यकी गंभीरता न जाननेहारी प्यारी रुक्मिणीको प्रेमबंधन देखिके करुणाकर ऐसे श्रीकृष्णचंद्र कृपा करत भये 
॥ २५ ॥ चार भुजा धारनकर श्रीकृषणचन्द्र पडंगपेते शीभ नाचे उतारके श्रीरक्मिणीकूं उठाइके केशनकूं सम्हारके FUR कमलकी तुल्य कोमल 
हाथसूं पॉछतभये॥ २६ ॥ हे राजन्‌ ! आंशूभरे नेत्रनकू ओर शोक करिके ताडित स्तनङूं पोंछिके अनन्य आश्रय पतिव्रता रुक्मिणीकूं भुजासूं 
तस्याः छइखभयशोकविनए्वडेईस्ताच्छथद्गळ्यतो व्यजनं पपात ॥ देहञ्च EWI: सहसेव FAT वा- 
अविहितो WAS CRA तहृद्दा भगवान्कृष्णः प्रियायाः प्रेसवन्धनस्‌ ॥ हारयमाढमजानन्त्याः करणः सा5- 
“HET ll २८॥ पृयङ्काद्वरुह्याशु ताउृत्याप्य AIH: ll केशान्सञुह्य तत्क आइजत्पद्मपाणिना॥२६॥ प्रमुज्या- - 
शकण नने स्तना चोपहतो TAT l आशिपद्वाइना शाजन्ञनन्यविषयां संतीम॥२७॥ सान्त्वयामास सान्तज्ञःकृपया 
कप मभुः॥ हास्यमोढिञ्रमचचित्तामतदहां सतां गति॥२८॥ श्रीभगवाचुवाच ॥ मामांवेदभ्यसूयेथा जाने त्वां मत्प- 
TUTE: श्रोतुकामेन ध्वैल्याचरितमड़ने॥२९॥सुखं च अमसंरम्भस्फ्रिताधरमीक्षितुम ॥ कटाक्षेपारुणापा- 
इन्दर सर्कुटतिट्स ॥२०॥ अयं हि परमो लाभो ग्रहेषु गहमेधिनाम ॥ यन्नमेनीयते यामः प्रियया भीरु भामिनि॥ ३१॥ | 
आलिंगन करके ॥ २७॥ हांसीसूं चलायमान चित्त, और कठोर हांसीके अयोग्य दीन रुक्मिणीकूं साधुनकी गति समर्थ श्रीकृष्णचन्द्र समझावत भये, 
। २८ ॥ अव श्रीभगवान Agog कहे हैं हे विदभंदेशके राजाकी पुत्री मोते Sah मति करो तूं मेरे ओर विना काइंदू नहीं जाने हैं यह मे. 
SSS हे सुंदरी ! तू कहा कहेगी यह सुनिवेके लिये भेने हांसी करीही ॥ २९ ॥ REF कोपसे फरकते अधरयुक्त ओर चलायमान अरुण कटाक्षसें ip 
टेढी श्रुकुटीवारे युखकी शोभा देखिवेके लिये हांसी करीही ॥ Soll है डरपोकनी! अपनी प्रियाके संग इंसी करके समय व्यतीत करनो गृहस्थी- «| 
TH घरमें यही लाभ है ॥ ३३ ॥ ‘ 


| 
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TT [अब भीशुकदेवजी कहे हैँ हे राजन्‌ परीक्षित! या मकार भगवान्‌ SOTA शांति करी तो विदभदेशके राजाकी पुत्री रुक्मिणी प्यारेने मोते 
SUH कही है यह जानिके, प्यारे नि त्याग SS इस मनके तापकूं त्यागति भड ॥ ३२ ॥ हे भरतवंशोत्पन्न राजन्‌ परीक्षित्‌! ठाजभरी इँसनि | 
मनाहर लिग कटाक्षनसूं सुंदर सुख देखती पुरुषनमें ye Ronis तिनसूं वोळतिभई ॥ ३३॥ AE जो अपनेमें ओगुण कहे तिनकू गुण | 
| करिके रुक्मिणी वर्णन करे हैं अथम HEMT कंही तुम हमारी वराबरीकी नहीं हो हमारो हाथ केसे पकरचो ताको उत्तर रुक्मिणी देइहे हे कमट-! 
seers ! तुमारी बराबरी में नहीं हूं, छः प्रकारके ऐश्रययुक्त आपकी बात सत्य है, ९ एनी महिमा करिके आप आवृत तीनों बह्मादिकनके इश्वर | 
आप कहा, आर सकाम पुरुषननें जाके पांव पकरे ऐसी सत्त्वगुणी तमोगुणी रूपवाली में माया कहा, मोमें आपमें बडो अंतर हे ॥ ३४॥ ओर जो | 


श्रीश उवाच । सेवं भगवता राजन्वैदर्मी पारैसा "जता । ज्ञात्वा तत्परिहासोक्तिं प्रियत्यागभयं जहो ॥३२॥ बभा- | 


| षे ऋषभं एंसां वीक्षन्ती भगवन्सुखम्‌ ॥ सब्ीडहासरुचिरस्निग्थापङ्गेन भारत॥ २३॥ सुक्मिण्युवाच॥ नन्वेवमेतद- | 


रविन्दविलोचनाऽहं यद्वै भवान्भगवतोऽसदृशी विभूम्नः ॥ क सने मार न्याभिरतो भगवांस्यधीशः काह ग॒णप्रकृतिर- 
| आज ३३ ॥ सत्यं भयादिव णणेभ्य उस्क्रमान्तः शेते समुद्र उपलम्भनमात्र आत्मा । नित्यं कदिन्द्रिय- 
सिः निहत्य TMA HANTS विधुत तमोऽन्धम्‌॥ ३५॥ त्वत्यादपद्ममकरन्दजुषां मुनीनां वत्मास्ुटं TIY- 


भिननु इुविभाव्यम्‌ ॥ यस्सादलोकिकमिविहितमीःश्वरस्य शूर्मस्तवेहितमथो अनु ये भवन्तम्‌ ॥ ३६॥ 


TA कही कि राजानके भयके मारे AERA आ. के रहे हैं ताको उत्तर रुक्मिणी देइ हे हे उरुकम ! यह सत्य हे सत रज तम तीन गुणही राजा हैं | 
शता उनकी ART सागरकी समान अगाध विषये पे अक्षोभित द्यम SUIT तुम निश्चलता करिके रकाशो हो, ओर जोरावरनते हमने वेर | 
OTE यह जा तुमने कही सोभी सत्य है क्योंकि वेषणनमें जिनकी इन्द्री लगी हे ऐसे पुरुषनने तुमते विरोध करो हे, उनमें तुम्हारी अप्रीति 


| 


¢ 
| Poe समर _ राग्य आसन ¦ ।है ताको उत्तर रुक्मिणी देइ हे कि महाअविदेखको स्थान राज्य आसन हे सो तुमारे|| 
4 

| 


॥१ सेवक छोंडि देइ हैं तुमने छोड्यो यामें कहा कहिनो हे ॥ ३५ ॥ ओर जो AE कही हमारो मागे जानिवेमें नहीं आवे हें और ख्ीनके 


| 
5 
. Si 


. CX SPE PEP LSD IPS DILL ०० SI TE DSD OTITIS DO Mt 
Ly 1 j 


हे तुम्हारे चरण > 


नत SS र > रनेहारे मुनि हैं, 
आव ह, तुम्हारो मार्ग जानिवेमे न अ 33 


रि 
हे ओर | 
॥ न त्वा विदन्त्यसुतृपोऽ- 
थैमयः फलात्मा यद्वाञ्छया 
fs ' पुंसः खियाश्च रतयोः सुखडुःखिनो- 
न्यस्तदण्डमानिभिगंदि 6 


~ 


न ॥ ३८ स्तद्‌ ऽन्ये ॥ ed जगतामिति मे बृतोऽसि॥ हित्वा भवद्ुव उदी- 
रितकाछवगध्वस्ताशिषोऽव्जभवनाक न्कुतोऽन्ये॥ ३९॥ . 
[पने कही धनवान सत्य हे कारण कि धन पात्रताके अ 

र्ण वे इन्द्रियोंको 


अपना स्वरूप देनेवाले आप हो इससे आपको वरा और भूलके वरा य 
देवताओंकोभी कि जिनका आप आपकी THT प्रेरित कालके 
पने सुझपर अविचारताका दोष दिया सो ठीक नहीं॥ ३९॥अपने अ 


णी कहे है, है गदाग्रज ! तुमने शाङ्गषजष्यके शब्दसे जरासंध आदि राजा भजायके, जे 
आप आपने भागरूप झुझे लावत भये, 


भजन करें हैं ते दुःखी होय हैं यामें दुःख कह्यो सोभी नही बने हैं यहे रुक्मिणी कहे हे, 
जाडं वचस्तव गदाग्रज «स्तु भरपान्विदाव्य शा्निनदे 
भाग तेभ्यो भयायदुदा* शरणं प्रपन्नः ॥ ४० ॥ यद्राः 
पत्यस्‌ ॥ राज्यं विस विबिशर्वनमम्बुजाक्ष सीदन्ति ते } 
व TR TAT सन्सुखरितं जनता5पवर्गम wer गलय (+विगणय्य गुणालयस्य भर्त्या सदोरुभय- | । 


मथविविक्तदृष्टिः ॥ ४२ ॥ र लाउरूपमभर्ज जगतामधीशमात्मानमत्र च परत्र च कामपूरम ॥ स्यान्मे तवाङ्कि- 
शरण खतिभिश्रमन्त्या यो वै भजन्तमुपयात्यत्रतापवर्गः ॥ ४ ३॥ 

सुकुटमणी राजा अंग, प्रथु भरत, ययाति, और गय Se राजा TTA राज्यकूं त्यागिके बनकूं जातभये, TAN भरन करनेहारे राजाओंकूं कहा 
दुःख भयो है किंतु सुखही भयो है, तुम्हारे बेकुंठधामकी प्राति भई हे ॥ ४१ ॥ ओर जो कि श्रीकृष्णने कही रुक्मिणी ! और काहू बर तीके 
SUR हाथ THRE ताको उत्तर रुक्मिणी देइ हे साधुओंसे वर्णित जननकूं मोक्षको देनवारो, लक्ष्मी जाको सेवन करे ऐसे गुणनकी सानि 
ठुमारे चरणारविदकी संपिके फेरि त्यागिके मरणधर्मिणी कोन विवेकिनी रीदे जो सर्वदा मृत्युके भयवारे पुरुषको सेवन करेगी याही कारण तमे 
| भजो है ॥४२॥ हे जगतके ईश्वर ! आत्मारूप भजन करनवारेनङू या ठोक परलोकमें कामनानके प्रण करनवारे अपने योग्य तुमको मैंने सेवन कियो 
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॥ तुम्हरे चरणेंकी शरण सुझे प्राप्त हो यही प्रार्थना हे ॥ ४३॥ श्रीङ्ष्णने राजानकी बहुत बडाई करी ही तामें इंषोसहित गारी देकें अंगुरी चटका 
॥११२ 


के रमणी कहे है हे अखंडरूप ! हे शरनके मारनवारे ! तुमने बनाये राजा परनमें खरीनके आगे गधानकी तुल्य भारके उठावनवारेबैळको समा 
न केश पानेहारे रोजी करिके दुःखित कुत्तानकी नाइँ खरीयोंके छलका खानेहारे बिळावकी नांई हत्या करनेहारे भत्यनकी तुल्य आधीन क 
ऐसे राजा जिस ख्रीके काननमें बरह्मा महांदेवकी सभामें गाई तुम्हरी कथ, नहीं परी है वा खरीके पति होउ ॥ ४४ ॥ ओर जा AT तुमारे चरणार 
विदकी सुगंधि नहीं संपि है वह Te ख्ली जीतेहुएडी मृतक पुरुषकों पति मान कर भजे जो कि बाहर तो चर्म रोम नख केश इनत ठका ह ओर 


: स्युरच्युत नृपा भवतोपदिष्टाः SAT गृहेषु SCAT ASSAM: ॥ य॒त्कणंम्ूळमरिकषण नापयाया उ 
प्मत्कथा a गीता॥ ४४॥ = 
म्‌ ॥ जीवच्छवं भजति कान्तमर्तिविसरूठा या ते पदाब्जमकरन्दमजिधती स्री ॥ pee ॥ अस्तम्बुजाक्ष मम ते चरः 
णाचुराग आत्मत्रतस्य माये चानतिरिक्तदृष्टेः ॥ यह्मस्य TEA उपात्तरजोऑंतिमाची मागोक्षस तड हनः परमाऽ 
नुकम्पा ॥ ४६॥ नेवालीकमहं मन्ये वचस्ते मधुसूदन ॥ अम्बाया इव हि प्रायः कन्यायाः स्याद्रतिः का चत॥४>॥ 


S AN 


भीतर मांस हाड रुधिर कीरा विष्ठा कफ वात पित्ते भराहै उसे अपनो पति मानिके कोन सेवन करे ॥ ४५ ॥ श्रीकृष्णचन्दजीने कही ही इम घर 
ओर देहमें उदासीन हैं ताको उत्तर रुक्मिणी कहै है हे कमरदरलोचन ! तुम अपने स्वरूपम रमण करो हो आर माम अशक्त नही हे दृष्टि जिनकी 


- (२१२ 
| तुम्हारे चरणारविदमें अनुराग होनाही बडो लाभ हे ओर जा समय या विश्वके बढायवेके लिये गुणकू अंगिकार करिके सुझ मायाकी ओर देखोगे 
वही बडो अजुग्रह है ॥ ४६ ॥ याप्रकार 
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ननां कन्यानमेते अम्बा कन्याकी झाल्य राजामे जती रति भइ तैसे भेरी रति तो तुम्हारेही विषे भ३॥४९॥ओर हे अच्युत! विवाहिता व्यभिचारिणी खी- 
मन नवीन FRAT जाते हें ऐसी बहुत कथा हे विवेकी पुरुष ऐसी खोटी GTA रासन ह सा तो या ठोक और परठोकसे भरष्ट होय 
॥९८॥ अब श्रीकृष्णचंद कहे हैं हे राजपुत्री रुक्मिणी ! तुम्हारी बात सुनिवेके लिये मैंने ऐसी कही है मेरे वचनकी जा जों तुमने उतर कहा सा १ 


त्यहे ॥४९॥ हे भामिनि हे मंगररूपिणी! जो जो वस्तुकी ठम चाइना कोहो सो सो TA एकांत भक्ति TAS तुमको MAT हैं हे कल्याणी! सु 
व्यहायाश्चापि पुंश्चल्या मनोऽभ्येति नवं नवम्‌ ॥ बुधोऽसतीं न विश्यात्तां ATA TT ॥ ४८ ॥ श्रामगवा. 


नुवाच ॥ साध्व्येतच्छोतुकामेस्त्वं राजपुत्रि प्रलम्मिता ॥ मयोदितं ARAMA aq तत्सत्यमेव हि ॥ ४९॥ याः 


O~ OX 


न्यान्कामयसे कामान्मय्यकामाय भार्मान्‌ ॥ सन्ति ह्येकान्तभक्तायास्तव कल्याणि नित्यदा ॥ «० UST 


|. || ळन्धं पतिप्रेम पातित्रत्यं च तेऽनघे ॥ यद्वाक्यैश्वाल्यमानाया न धीर्मय्यपकर्षिता ॥ ९१ ॥ य माँ भजान्त दाम्पत्य 


(0 


तपसा व्रतचर्यया ॥ कामात्मानो5पवर्गेशं मोहिता मम मायया ॥ 5२ ॥ माँ प्राप्य मानिन्यपवगसंपदं वान्छान्त 


ये संपद एव तत्पतिम ॥ ते मन्दभाग्या निरयेपि ATM मात्रात्मकत्वानिरयः सुसंगमः॥ 5३ ॥ ८ ८ 

कि पर्यन्त तुम्हारे सव मनोरथ प्राप्त रेगे ॥ ५० ॥ हे निष्पाप रुक्मिणी! तुमने पतिमें भ्रम पायो ओर पतित्रताको धर्म a eno Bs 
गाई तथापि तुम्हारी बुद्धि मोमेंस चळायमान न भई ॥५१॥ विषयनमें आत्मा ओर मन लगाये पुरुष तपस्या न nate सि क Ss 
गके सुखके लिये मेरो भजन करे हें वे पुरुष मेरि मायाति मोहित हैं अथात्‌ भूलि रहे हे ॥६२॥ हे भामिनी ! मोक्षसहित we a 
पायके जो विषयनकी चाइना करे हैं ओर सझे सुखके देनवारेकी चाहना नहीं करे है TINT अभागे हैं विषय सुख तो मनु | 
की योतिमें हूं मिले हें विपयनमें मन रहनेसे नरक होय हे ॥ ५३ ॥ 


J Sy 2 


| 
मने कही अपनी बराबरीके छत्रीकी अभऊं हाथ. A मिथ्या नहीं AS जैसे काशीके राजाकी पुत्री अंबा अम्बिका ST इन | 
| 
$ 
। 
१ 
१ 
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९ 
भा.द.उ | [ लगाइवो 
'दृ.ड. | | | क “sa जगाहि उभ नढामनो, HATH सुधारिवो, शय्या बिछामनो, eet करावनो भेंटकी धरियो इन करिके श्रीकृष्णचरकी सेवा कर- | 
॥२१४॥ हारा स रा आकृष्णका रानी ई तिनमें आठ पटरानी प्रथम कहीं हें तिनके gee आदि पुञ्रोके नाम तुमसे कहता इं ॥ ७॥ : 
न न ण, बलवान चारुदेह, सुचारू, चारुगुत; तेसेही भद्र्वाद ॥ ८ ॥ चारुश्च RN 
क्मिणीमें उत्पन्न होतभये ॥९॥ भा wo TRIE, विचारु, चारु ये दशपुत्र श्रीकृष्णचन्द्रस रु- १ 
“ति पत्र न्यान =-= उना स्वभावा, मभाव, MIA, FAG, बृहद्भानु तेसोही आठवो रतिभाज, ॥ १०॥ श्रीभाव प्र. 
त हाचि द J चु,॥ १०॥ श्रीभा 
भाव, ये दा पुत्र सत्यभामाके उत्पन्न होतभये ओर साम्य, सुमित्र, पुरुजित्‌, शतजित्‌, सहत्नजित्‌, ॥ ११॥ विजय, चित्रकेतु, वसुमान्‌, हि 
१ 
¢ 
4 


तासां या दशपुत्राणां कृष्णख्रीणां पुरोदिताः ॥ अशे महिष्यस्तत्पुत्रान्प्रथुम्नादीन्गणामि ते दे 
TTA कू प्रान्प्रयुग्नादीन्‍्गणामि ते॥ ७॥ चारुदेष्णः स- 
4 TEA नायवान ॥ सुचारुश्वारुणसश्च भद्रचारुस्तथापरः ॥ ८ ॥ चारुचन्द्रो विचारुश्च ना 
र al प्रयुम्रप्रमुखा जाता राक्सण्या नावमाः पितुः ॥ ९॥ भानुः Bas: स्वर्भानुः प्रभानर्भाजुमांस्तथा ॥ चन्द्र 
Sealy रतिभावस्तथाष्टमः ॥ ५2 ॥ श्रीभानुः प्रतिभानुश्च सत्यभामात्मजा दश ll साम्बः सुमित्रः पुरुजि- 


~ 


च्छतजिञ्च सहस्रजित्‌ ॥ ११ ॥ विजयश्चितरकेतुश्च वसुमान्द्रविडः ऋतुः ॥ जाम्बवत्याः सुता ह्येते साम्बाद्याः पित- 


he) 


संमताः ॥ १२ ॥ वीरश्चन्द्रोऽश्वसेनः्च विजय॒र्वेगवान्‌ इषः॥ आमः Teg: श्रीमान्डुन्तिर्नाग्रनितेः सुताः ॥ 3 ३॥ 


~ 0 


डतः कविई पी वीरः सुवाहमंद्र एकलः ॥ शान्तिदंशः पूर्णमासः कालिन्याः सोमकोऽवरः॥ १४ ॥ प्रधोषो गात्रवा- 


SPD ASIANS AS AS ASO NI NY ७५५०० 3०7 TS 


( 
। ९ 
| 
९ 


ee AS SEAT U माड्या: पुजा महाशक्तिः सह ओजो5पराजितः ॥ १५ ॥ ॥ 
| हम की Rls यी; a जाम्बवतीके होत भये ॥ १२॥ वीरचन्द, अश्वसेन, चित्र, वेगवाल | 
2b जाम) AS, तथा शोभायमान, वसु, ओर कुंति ये दश नाभिजितोके पुत्र होत भये ॥ १३॥ शुत, कवि,बृष, वीर, सवाह ओर we आति हे 
|, | मास, ओर इन समसं छोटो सोमक ये दात काठिदीके होतभये ॥ १४ ॥ अ्रधोष, गावाच, He बल मरळ Se म दश, 
«|| | { छारो सामक ये FAY प्रोष, गागर TS, र i 
(| अपराजित, ये दश पुत्र टक्ष्मणाके होतभये॥ ३५ ॥ | र: ee ee a 


x 
Nhe) 
1 ie 


y 
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॥ ३ इषे, अनिल, TY, TSA, अन्नाद, महाश, पावन, वन्हि, क्षुधि, ये दश मित्रविदाके पुत्र होतभये ॥ १६ ॥ संग्रामजित्‌, बृहत्सेन, TAC, 
अरिजित्‌, जय, सुभद्र, वाम, आयु, सत्यक, ये दृश पुत्र ARH उत्पन्न होत भये,. शीक्रष्णचन्द्रकी आठ राणीनके पुत्र कहे अब बळदेवका राणा 
रोहिणीके दीप्तिमान ताम्रतप्तकू आदि लेके पुत्र होत भये जेसे रोहिणीके पुत्र कहे WAS ओर सोलह हजार राणीकेभी दश दश पुत्र जान ढीज॥ 
॥ १७॥ हे राजन्‌ परीक्षित ! भोजकटपुरवाले रुक्मीकी पुत्री रकमवतीमें प्रथुभर्जीते away अनिरुद्ध नाम पुत्र होत भये ॥ १८ ॥ हैं राजन्‌| 
परीक्षित्‌ ! ये जो श्रीकृष्णचन्द्रके पुत्र ओर तिनके पुत्र ओर नाति करोडन होत भये, ओर श्रीकृष्णते जन्मे पुत्रोंकी सोलह हजार माता होतिभई | 
TH हषोंऽनिलो गृध्रो वर्धनोऽन्नाद एव च ॥ महाशः पावनो वहिमित्रविन्दात्मजाः क्षुधिः | १६ ॥ संग्रामाजइ- 
हत्सेनः शरः प्रहरणोऽरेजित्‌॥ जयः सुभद्रो भद्राया वाम आयुश्च सत्यकः ॥ दीतिमांस्ताञ्रतसाद्ा COTE 
नया हरेः ॥ १७ ॥ प्रयुस्नाज्चानिरुद्दोऽूडुक्मवत्यां महाबलः ॥ पुः्यां तु रुक्मिणो राजन्नान्ना भोजकटं पुरे ॥ ३८॥ 
एतेषां पुत्रपौत्राश्च TWA: कोटिशो TT ॥ मातरः कृष्णजातानां सहस्राणि च षोडश ॥ १९ ॥ राजोवाच ॥ कथ 


las n~ 


रुक्म्यरिपुत्राय प्रादाइहितरं यावि कृष्णेन परिभूतस्तं इनत रन्भं प्रतीक्षते॥ २० ॥ एतदाख्याहि मे विद्रन्दरिपोर्वे 
वाहिकं मिथः॥ अनागतमतीतं च वर्तमानमतीन्द्रियम्‌॥ विप्रकृष्टं व्यवहितं सम्यक्पश्यन्ति येनः ॥ २१ ॥ 
श्रीशुक उवाच UAT: स्वयंवरे साक्षादनङ्गोऽङ्गयुतस्तया॥ राज्ञः समेतान्निजित्य जहारकरथो युधि ॥ २९ ॥ ॥ 
॥ १९ ॥ अब राजा परीक्षित्‌ कहे हे संग्रामके विषे श्रीकृष्णसे तिरस्कार पाय रुकिम वेरी श्रीकृष्णके पुत्र प्रयुमजीकू अपनी कन्या केस विवाहत भयो 


वह तो कृष्णके मारिको उपाय करे हो, हे विवेकी शुकदेवजी ! हडनको आपसमें विवाह केसे भयो यह मरे आगे वणेन कीजिये ॥ २० ॥ जो कदा 
चित्‌ कहो कि हम या बातनकूं कहा जाने ताको उत्तर राजा देइ हैं योगीश्व . तो भूत भविष्य वतमान इच्द्रियोंसे अगम्य दूर अट वा आटक सन 


वातोको अच्छी प्रकार जाने हैं ॥ २9 ॥ अब श्रीशुकदेवनी कहे हैं हे राजन्‌ परीक्षित | रुकमीकी पुत्री रुक्मवतीने साक्षात्‌ मूतिमान्‌ gr | 
ETAT वर लिया तो वह JAA THS हुए राज'आंको एकर _थसे जीत उसे हर लेगये ॥ २२॥ ; : 
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गो है त भयो ॥ ३० ॥ 

| रकमी ठाखमोहरनको दाव लगावतभया TR ee तय क का मा त 
समुद्रमें जसे क्षोभ होय या प्रकार काथस छ ये मेरे पासके 

EE गावत अये ॥ ३१ ॥ धम्मेसे वह दांव वठदेवजी जीततभय, तव OHA छलकरिके कहत भयो कि में als विज का 

करोड AEA दवि © a वजीको विवाद होय रहो इतनेम आकाइ .णी भई FAT TEAM दाव जा १ 

| राजा हैं इन्हे FASS, या प्रकार रुकमी अ A ! 


१ 
६ 


| मिथ्या है॥ ३२॥॥ ३५ ॥ तासमण 7, काशवाणीकों अनादर करिके दुष्ट राजानसे सिखायो पदभ देशका ण ra ay र 
| त्‌तो क्ष रुक्म्यशूहाद - 5 TAMAR । जिः आ्नहामित्याह रुवमा eR नापि जता जग, 
मितः श्रीमान्ससुद्र इव पवाण ॥ जात्यारुणाक्षोउतिरुषा “ASS उळ्हमादद ॥ ३ >अवीभ्रभोवाणी बलेनेव जितो 
मण च्छलमाश्रतः ॥ VTi जितं मयाऽत्रेमे वदन्तु AAT aid ॥ ३२ ॥ तदा 


९ 


FO ॥३६॥ कः || 
बाहडः ॥ ३८ ॥ रुक्मिणेवमधिक्षितो राजाभेश्चीपहासितः Se vag संसदि॥ ३६ | 
SEU तरसा गृहीत्वा दशमे पद ॥ दन्तानपातयत्कद्धो योऽस्ति लि जानोहो, WATT ओर बाणनस राजा 
| परत वाटो DSR NN र ओर री a तो बलदेवजी क्रोध करिके परिष 
| । ३५ ॥ या प्रकार रुक्मीने अनादर करयो आर र उसे दा वरम 
[| = E ae ae भये ॥ ३६ ॥ तासमय कालिंग देशको राजा भाजा तब बलरामजीने झपट कर उसे दः गै 
de as लिया और जिन दातोंको दिखाय उने हंसी करी थी व्हे दात गा दांत तोड़दिये ॥ ३७ ॥ ear रा 
| | | तती सगाई वैर न छोडो, हमसे फेर कलह तुम भांडी | मारा ताहि हा अ 


क, 


DD in (५ 


(५ 
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छराजन्यचोदितः ॥ AIT परिह |¦ 
मी बदति वे सृषा॥ ३३ ॥ तामनादत्य AAI डु | 
नोदितः ॥ २४ 'मिबाक्षकोविदा यूयं गोपाला वनगोचराः ॥ अक्षेदीव्यन्ति राजाना वा नभ- || 


: WAX e ~ a a A होयके | ~ ॥ Les 
| बेंडेसूं मारे याते हाथ जंघा शिरके SENT रधिरसूं भीजे ओर राजा भयभीत होयक भाजत भये 1 ae Vea 
~ ~ ~ 2 a oS AEN ae >) गीक्षष्ण चंद्र RES भला बुरा न्‌हां कहतभय, टे Se 
सारो मारचो गयो, तासमय रुक्मिणी ओर बळदेवके SCH मार आह ns ये, यह क्‌ 

मानती, बुरी करी यह कहते तो बठंदेवजी बुरो मानते याते TIAL होतभये ॥ २९॥ ART आश्रयसेते सिद्ध मनोरथ होय रामस आदिछेके 


यादव नवीन वधूसहित अनिरुद्धकू सुन्दर CA बैठायके रुक्मीके भोजकट पुरते द्वारकापुरीमें आवतभये ॥ ४० ॥ इति श्रीमन्महाभागवतभाषा- 


as 


टीकायां दशम० उ० अनिरुद्धविवाहे रुविमवधो नामेकपष्टितमोध्यायः ॥ ६) ॥ अब राजा परीक्षित्‌ कहे हें हे शुकदेवजी ! यादवनम उत्तम अ 


~ 


न्ये निर्भिन्रवाहरुशिरसो रुथिरोक्षिताः॥ राजानो डुहब॒र्भीता बेन परिघादिताः ॥ ३९॥ निहते सराण श्या. 
> pe वा ॥ रुक्मिणीबलयो राजन्‌ स्मेहभङ्गभयाद्धारेः ॥ २९ ॥ त्ताशन कह ie ति री 
समारोप्य ययुः कुशस्थटीम्‌ ॥ रामादयो भोजकटादशाहाः सिद्धाखिलाथों मइसदनाश्रयाः । चा हि 
भागवते म° दशमस्कन्धे 3० अनिरु्विवाहे रुकिमवधो नामेकपष्टितमो5ध्यायः ॥ ६) ॥ me क 
बाणस्य तनयागूषासुपयेमे यदूत्तमः ॥ तत्र युद्धभभूडोरं हरिशडरयोर्महत ॥ एतत्सवे ACTUATE ल 


त्वमहोंसि ॥ १ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ बाणः पुत्रशतज्येष्ठी बलेरासीन्‍्महात्मनः॥ येन वामनरूपाय Be पन 
दिनी ॥ २॥ तस्यौरसः सुतो बाणः शिवभक्तिरतः सदा ॥ मान्यो वदान्थां धीमांश्च सत्यसन्धो Teac me 
: ; विवाहत भये और विवाहे श्रीक्ृष्णचंन्द ओर महादेवको घोर युद्ध होतभयो सो सम्पूण मेरे क्‌ 

4 कन्या उपाकूं विवाहत भये ओर विवाइमें श्रीकृष्णचेन्द्र ओर महादेवको घोर युद्ध होतभयो सो सम्पूर्ण मरे सन्सुल काहि, 
| ब ॥ १ ॥ अब staat कहे हैं हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! विष्णुने जब वामनरू। धारण करिके प्रथ्वी मांगी तब सम्पूण TAT जनन दान |¢ 
करी ॥ २॥ ऐसे माहात्मा राजा वलिके सो पुत्र होत भये, तिनम ज्येष्ठपुञ शिवको अत्यंत भक्त सबकी मान्य ज्ञानवाद बुद्धिमान सत्यसंकल्प | 


॥॥२१६॥ 


(oS 


हठ्वत बाणासुर नाम करिके होत भयो शोणित नाम रमणीक पुरमें राज्य करतभयो ॥ ३ ॥ 
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` ` | | ओर तेरो गर्वभंग होयगो॥ १०॥ है राजन्‌ परीक्षि 2! शिवजीने या प्रकार कही तो कुखुदधि बाणासुर अपने घरकूं जातभयो, ओर अपनो बलबुद्धि 


: ` 
| : 
'ता वाणासुरके शिवजीकी छृपासे सम्पूर्ण देवता टहछुआनकी तुल्य ठाढे रहे एक समय तांडव नृत्यमें हजार हाथोनसूं बाजेनकू बजाय शिवजीकू 


र 


बाणासुरने प्रसन्न करे तब सब प्राणीनके SAT भक्तवत्सळ भगवाच शिवजी बाणासुरकूं वर देवेकी इच्छा करत भये, तब शिवजीते मेरे पुरकी तुम 


) रक्षा करो यह वर मांगत भयो ॥ ४ ॥ &॥ पराक्रमके दुमेदसे बाणासुर अपने पास EAE शिवजीके चरणारविदकूं AKT तेजकी समान किरी-| 
९ टसूं स्पशे करिके एक समय बोलत भयो ॥ ६॥ हे ठोकनक TE हवर महादेव ! जिनके मनोरथ पूणे नही हुए हैं तुम उन पुरुषोके ATLA MI 


करनवारे कल्पवृक्षरूप हो तुमकू नमस्कार है WON ओर हे देव! तुमने हजार शुजा मोकूं दीनी हे, इनक अबतक केवळ बोझही भयो है याते । 
| शोणिताख्यपुरे रम्ये स राज्यमकरोत्पुरा ॥ तस्य शम्भो प्रसादेन किङ्करा इव तेऽमराः॥ सहखबाइवायन AST | 
रै 


el) 5तोषयन्मृडम्‌ ॥४॥ भगवान्सरवेभरतेश jal a पीट ॥ वरेण च्छन्दयामास स तं वने पुराधिपम ॥५॥ स एक 
न | दाह गिरिश TIE ASHE: ॥ [करोटनाकलणन संस्पशंस्तत्पदाम्बुलम ॥ ६ ॥ नमस्ये त्वां महादेव लोकाना 
| गुरमीश्वरम्‌॥ पुंसामपूर्णकामानां कामप्रामराज्षिपम्‌ ॥७॥ दोःसहख त्वया दत्तं परं भाराय म भवत erat 


प्रतियोद्धारं न लमे त्वद्ते समम ॥ ८ ॥ कण्डूत्या निक्षतेदोभि्थयुत्सुदिग्गजानहम ॥ आद्याउयां चूर्णेयन्नद्रीन्मीता- 
स्ते$पे प्रदुद्ठवुः ॥ ९॥ तच्छृत्वा भगवान्छड' FIT भज्यते यदा॥ ETH भवेन्मूठ संयुगे मत्समन त Wael 
त्यक्तः कुमतिह हर CATE प्रांविशत्रप ॥ प्रतीक्षन्गारिशादेशं स्ववीर्यनशनं कृथीः ॥ १) | मर 
| बेढोकीमं तुम्हारे FAT ओर कोई मोक बराबरीको युद्ध करिवेकूं नहीं मिळे हे ॥८॥ हे सम्पू्णके कारण शिवजी ! जब मेरी भुजाओमं खुजली चरी || 

दो भे युद्ध करनेको TAK चूणे करत दिशानक हाथीनके पास जात भयो, तब मेरे भयके मारे वेभी दिशानळू छोडिके भाजत भये UA या प्रकार||( 


बाणासुरको वचन सुनिके भगवान्‌ शिवजी क्रोध करिके कहतभये हे मूढ! जा समय तेरी ध्वजा देगी तासमय मेरी TTA तेरो युद्ध होयगो || 


La 


१ 


| पराक्रमकों नाश कर वारी शिवजीकी आज्ञाको पेंडो देखने SH ॥ १३ ॥ 


ळत चर ul = ae - 5 


उानाम वाणासुरकी कन्या अपंनी कन्यापनकी अवस्थामें स्वप्रमें TATA पुत्र अनिरुद्धके संग i ee A pee ae | 
सने देखा सुना नही था॥ १२॥ पाछे उपा तहां अनिरुदधकू नही देखिके बडी ak होयक हतात पत अपनी Pa ae nae ह. 
होयके सखीनके वीचमें गिरतिभई ॥ १३ ॥ वाणासुरके मन्त्री कुंभाण्डकी पुत्री चित्ररेखा सखी आश्चर्य मानिके अपनी सली = अबतक में नद| 
सुच! सुन्दर धुकुटीवारी हे उपा ! तू कोनकू Se हे ओर तेरो केसो मनोरथ है. हे राजाकी पुत्री ! तरा हाथका THETA ae क कत. Bl un 
खेह पति पति तू कैसे पुकारती हे ॥ १९॥ या प्रकार चित्ररेखाकी वचन सुनिके उपा बोलत भई सामरो स्वरूप FAST नन, पाता 


¢ 
co |¢ 
i हिता स्वप ASIA रतिस्‌ ॥ कन्याऽलभत कान्तेन प्रागदृष्टश्चुतेन च ॥३२॥ सा तत्र TATA || 
तस्योषा नाम इहिता AA प्राइश्लिना रातिस्‌ ॥ कन्याउठभत कान्तेन ATLA क Bey 
कासि कान्तेतिवादिनी॥ सखीनां मध्य उत्तस्थौ विहला बीडिता ATA ॥१३॥ बाणस्य मन्या न 
खा च तत्सुता ॥ सख्यएच्छत्सखीसूर्षा कोतूह्ल्समान्वता॥ १४॥ क॑ त्व सृगयस GA कीच्शस्ते मनोरथः ॥ हरतः - | 


भ्‌ | _ q छि उ ° 
॥२१७॥ 


रहं न तेऽद्यापि राजएञ्युपछक्षये ऊषोवाच ॥ दृष्टः कश्चिन्नरः स्वप्रे श्यामः कमललोचनः ॥ पीतवासा वृहः 
ग्राहं न तेऽद्यापि राजएञ्युपलक्षये ॥ १५॥ उषीवाच ॥ दृष्टः काथनर' CAA श्याम" Cee RRS 
्वाइयांषितां हृदयड्रमः ॥ १६ ॥ तमहं मृगये कान्तं पाययित्वाऽधरं मधु ॥ कापि यात रुशता य 
SATO ॥ १७ ॥ चित्रलेखोवाच ॥ व्यसनं तेऽपकषामि जिलोक्यां यादे भाव्यते॥ तमानय नर a 8४१३ 
तमादिश ॥ १८॥ इत्युक्ता देवगन्धव॑सिद्धचारणपन्नगाद ॥ देत्यविद्याधरान्यक्षान्मठुजाऱ्य तथाऽछिखत्र ॥ १९ 
भजा, स्रीनकूं मनोहर ऐसो पुरुष CAAA मने देख्यो हे ॥ १६ ॥ उस प्रीतमकूं म॑ ES, अपना अधराइत A उर Bsn 
aa परकिके कहूँ चल्यो गयो ॥ १७॥ यह वचन सुनिके चित्ररेखा बोली हे उपा ! तरा Sa स दूरि करूगा, "पास जा पुरुषन तरा a हर्या है, | 
| Neat, तो ठे आउंगी, परन्तु वाय बताय दे ॥ १८ ॥ चित्ररेखा इतनो कहिके देवता गन्धवे सिद्ध चारण पन्नग इनके चिज | 
4 


वह त्रिहोकीमें कहूँ होइगो, तो ू | 
|| | लिखतभड, देत्य विद्याधर यक्ष मनुष्य इन सबकू लिखतिभई ॥ १९ ॥ 
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Rater मलुष्यनमें यादवनके चित्र लिखतीभई ओर शूरसेनको चित्र तथा वसुदेवको बलदेवजीको तथा प्र्यु्रजीको चित्र लिखतीभई जब प्रधुम्न- 
जीको चित्र ऊपाने देख्यो, तब तो AQT जानिके लज्जित होतभई ॥ २० ॥ झुकदेवजी कहे हें हे प्रथ्वीपति राजा परीक्षित | उषा अनिरुद्धकू छि 
देखिके लाजसूं नीचेकूं सुख कर मेरे मनको इरनवारो पुरुष यही हे ऐसे सुसिक्यायके सखीति कहति भई ॥ २१ ॥ हे परीक्षित्‌! योगके बलः 
वाली चित्ररेखा उन्हे श्रीकृण्चन्द्रको नी जानिके आकाशमार्ग होयके कृष्णपाठित द्वारकाएरीमें जातभई ॥२२॥ योगको आश्रय SH चितररेखा 
द्वारकाएुरीमें पठंगके उपर सोते अनिर शोणितपुरमें छायके सखी SAT प्यारे दिखावाति भई ॥ २३ ॥ सुंदरवर अनिरुद्ध देखिके 
मनुजेषु च सा दृष्णीन्छरमानकडुन्डुभिम्‌ ॥ व्लाठखद्रामडष्णा च प्रयुद्न बीक्ष्य लज्जिता ॥ २९ ॥ आर्नरु विः 


La 


लिखित वीक्ष्योषाऽवाइखी हिया ॥ सोऽसावसांवेति प्राह स्मयमाना महीपते ॥ २१ ॥ चित्रलेखा तमाज्ञाय पौ 


त्रे कृष्णस्य योगिनी ॥ ययो विहायसा राजन्द्रारका कृष्णपालितास्‌ ॥ २२ ॥ तत्र Ga SAS MAA योगः 
मास्थिता ॥ ग्रहीत्वा शोणिपपुरं सख्यै प्रियमदर्शयत ॥ २२॥ सा च त TAK विलोक्य मुदितानना॥ इः | 


~ 


प्पेक्षे स्वगृहे एम्मी रेमे TATA समम्‌ ॥२४॥ पराध्यवासःसग्गन्धधूपदीपासनादिभिः॥ पानभोजनभक्ष्यश्च वा 
क्येः शुश्रूषयाचितः ॥ २५ ॥ गूढः कन्यापुरे शश्वत्मइदस्नेहया तया ॥ नाहे उन SHAMS TEAK 
यः॥ २६॥ तां तथा यढुवीरेण भुज्यमानां SAAT ॥ हेतुमिलैक्षयाअकराप्रीतां दुरवच्छदेः ॥ २७ ॥ 

| मुख ऊषा पुरुषनके देखिवेमें न fe ऐसे अपने घरमें अनिरुद्धेक संग रमण करतभई ॥ २४॥ बड़े मोलके वर माळा सुगंधि धूप दीप आसन 
| | इत्यादिकनस ओर पीवेकी सामग्री तथा भोजन ओर भक्षण वचननसूं पूजन करतभई ॥ २५ ॥ ऐसे अनिरुद्धजी कन्याके FH ठिपके निरंतर 
चेह जाको ऐसी उपाने हरी हैं इन्द्रिय जिनकी ऐसे अनिरुद्धनी मोहित Sem वास करत कितने रात्र दिन चले जांय हे ऐसे नहीं जा- 


करनेसे जिसका कन्यापनका AT दूर हुआ तब उस अत्यंत प्रसन्न मन उषाको गुप्त न रहने 
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र कृष्णानुवतिनः णीभिद्रोदशभिः समेताः सर्वेतो दिशम्‌ रस 
| = १ = ai नन्दभद्राया रामकृष्णानुवातन ॥| ३॥ अक्षाहणा र्ड 2 ~~ ट्‌ न्यो न 
| मो यर समन्‍्तात्सात्वतपैमाः ॥४॥ भज्यमानपुरोद्यानप्राकाराट्रालगोपुरम॥ प्रेक्षमाणो रुषाविष्टस्तुल्यसन्या 
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न तिश्रीमन्मराभागवतभाषाटीकायां दशमस्कन्ये उत्तराचे अनिरुद्धवन्धनों नाम 
35 == त्याव NAR आसभर रोवतभई ॥ BAM इतिश्रीमन्महाभागवतभापाटकाया दशमस्कन्ये उत्तरार्थं अनि (४ 
त शोक और खेदं व्याकुल नेत्रनमे ASN जोर परीक्षित | अनिरुद्धके देखे विना भैया TIARA करत वर्षे 
६ लोम देर | अब श्रीञुकदेवजी कहे हैं ३ भरतर्वशात्पन् राजा परीक्षित! bal Pe aA क बाणासुरके 
डर महिना वीततभय॥ १ ॥ ता तमय नारदजीसे अनिरुद्धनीके वंधनको कमे, आर वात सन TAT कृरिके श्रीक्ृ्णचंद्र याद 


| नंदू, उपनंद्‌ ओ दि रामकृष्णके आज्ञाकारी झुख्य मुख्य यादव संपूर्ण 
गेणितंपुरकूं जातभये , गुयुधान, गद, सांब, सारण, नंद, उपनंद और भद्र आह रामकृ MEd | 
श मिनन्दनो वी मनत ससैन्यं कुपितो बबन्ध हं ॥ SATA शोकवितादा हुआ १४ निशम्या 


> ~ र्‌ ब्‌ == न ~ [opm तमे SS ध्य $ | | SA ४ १ 
| री ति Asad Ho दशमस्कन्थो> MAA [म द्वि्षष्टितमो ध्यायः॥ ६२ 
क्ष्यरोदिषीत्‌ ॥ ae Ul इते तभागवते He दशमस्कन्या अनिरुद्धः fee a oy 
oe a ॥ मो चानिरुद्ध तद्रन्धूनां भारत ॥ चत्वारी TINT मासा व्यतीयुरनुशीचतास्‌ ॥ 3॥ 
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णितपुरं वृष्णयः कृणदिवता: गे ययधानश्व गदः साः || 
नारदात्तदुपाकण्य वार्ता बडस्य कम च ॥ AY: शोणितपुरं बृष्णयः कृष्णदवता ॥२॥ प्रयुम्नो STATA गदः सा 
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Dy = = Ss तोः भिर तु- 
| (भिनिर्ययी ॥८॥ बाणाथे भगवाच॒द्रः ससुतः HE ॥ आर्य AT STA उड रामकृष्णयोः ॥६॥ आसतुः | 
| मुलं युडमडतं रोमहपणस कणशङ्करयी राजन्य यत ३2 से अपने पुरके बाग परकोटा अटारी दरवाजे ईट | 
डिके बारह अश्षोहिणी सन्यास वाणास॒रके पुरक चारचो ओते पेरतभ ॥ २१ के हिये अपने पुत्र स्कंदक ओर बडे गणनकू संग ठेके नादि | 
ह aes भरिके बारह अक्षो हिणी सेन्या ठेके बाणासुर निकसतभयो ॥८॥ बाणासुरके लिये अपने एत्र र्केद ` 
, 3 


Ss 


a2 


4 ~ ~ 5 Ss Co: [a ५ AN < CaS बडो यानक र 
यापे चठिके रामंकृष्णते युद्ध कंरिवेके लिये भगवान्‌ शिवजी प्राप्त होतभय ॥ ६ ॥ है राजन हा श्रीकृणचंद्र ओर शिवजीको व डो भ्‌ | । | 
रोगाश्च ठाढे होय ऐसे MATT युद्ध होत भयो, ओर TAHT स्व 4 


Sn a A TS जनम 
a | 
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| = जो शाके पत्र सागको वाणासुरके पुत्रके संग युद्ध होतभयो ॥ ८॥ देवतानमें खस्य ब्रह्मादिक 
[ड ओर कूपकणेको युद्ध बळंदेवजीके संग भयो ATTN पुत्र सांबको वाणासुरके STH संग अ ee ea भूत 
सोर ge, he, तारण aS अष्सरा, यक्ष ये सम्पूर्ण विभाननमें वेठिके युद्ध देविवेकू आवत भय ॥ ५ ॥ ता समय शंकर Rai fe | | 
प्रेत, गुद्यक, डाकिनी, यातुधान, वेताळ, विनायक, ॥ १०॥ भेत, मात, पिशाच, AALS, AAT, ह ae Sethe aR Ta चला| 
E निकासके पेनी भालके वाणनसूं भजावत भये ॥ ११ पिनाक नाम TST ATT शिवजी श्रीकृष्णचंडके ऊपर न्य कळ 
वृतभये, आश्वयरहित श्रीकृणचंद्र शिवजीकू वरावारिके TATA शांति करत भथ न pauls ८ मुराधीशा S| 
म्भाण्डकूपकर्णाभ्यां अलेन सह AIT: ॥ साम्बस्य TATA ६ Ae. aa | 
कुम्भाण्डकूपकणाभ्यां TSA सह ATT ॥ साम्बस्य व्‌ गम z बछोरिभूतप्रमथगुह्यकाव ॥ 
TCT | गन्धर्वाप्सरसो यक्षा विमानेद्रेष्टमागमन्‌ ॥ ९ ॥ श रानुचराञ्छोरिभूतप्र 
ग्रनयः सिद्चारणाः॥ गन्धवोप्सरसो यक्षा विमानेद्रमागसन्‌ ॥ ) र eee 
डाफऊितीर्यातधनांश वेतालान्त्सविनाय ० ॥ प्रतमावपिशाचा श्र कृष्माण्डानलह्ाराक्षसाद्‌ | 
टाकिनीर्यातुधनांश वेताढ़ान्त्सविनायकाब ॥ 3० A णि TSA प्रत्यख्रैः शमयामास 
Be Saat: थंगिधानि प्रायडू यस्राणि शाङ्गिणे ॥ प्रत्यखेः शम | 
#णाग्रैः शरेः शाई धनुश्युतैः ॥ ११॥ एथाम्वधाद माङ ।पनाव यि nor 
जाईपाणिर विस्मित :॥१२। ब्रह्माखस्य च बह्माखं वायव्यस्य च TATE आयेयस्य च पा य een 
च॥ १३ ॥ मोहयित्वा तु गिरिशं जृम्मणास्नेण जुम्मितम्‌ ॥ बाणस्य तनां शीरिजेषानास दे 
स्कन्दः प्रयुञ्नबाणोपेरद्यमानः समन्ततः॥ AAPA TAA: शिखनाऽपाकमङ्रणात्‌ ॥ १% 
जब वायुदेवताको अस्त्र शिवज 


| 


or 


Bos 


ने चलायो, तब श्रीकृष्णचंद्र पर्वत देवताको MEH चळावत भये, तासमय तसू रकत चत 
अञ्चि देवताके AGH चलायके शिवजी अथि लगावत भये ता समय par रा | चि 
| ये, ताकूं श्रीकृष्णचंद्र अपने नार कः ना मूः 
त पत अ के सरकी सेन्या बाणनते मारतभये ॥ १४॥ मर्य्नजीके वाणनके स 
RAE ars उने मे उन्हे मोरि सेन्याकूं तरवार गदा बाणनते मार 
शिवजी जंभाई ठेने लगे उन्हे मोहित करिके WUT Shoe a = | 
त पीडित होय स्वामिकातिक़ अंगनमेंते रुधिर वहात वाइन मोर हे ताई भजायक THAT भाजत भये ॥ १% | 
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oS 


: x CEN € "७ < जे F T dat 
| ओर इतक झटके मारे राम गभे, त स्वार्के मरे उनकी समा सेना भाजतभई ६५१७ | रणम बडे म 
निखरी देखिके बडी अराहनतासों बाणासुर संग्राममें सात्यकी यादव Pl tases hh याणासुरके पंच- र 
] र एक संग खेचिके एक घलुष्यपे दा दो वाण ल = नोरिके जीतको हां ये ॥१९॥ 
गणा न एक संग अपने FATE काटतभये, फिर वाणासुरके CHAAR घोडानई मारिक स्प तो या दोर 
ता समय कोटरा नाम बाणाम्परकी माता अपने केशनकूं खोलिके नंगी होयके पुत्रके प्राण बचायवक HO | 


sole 


Se उपकरण पेततर्ससंलादिती। इस्तदनीकानि हतनाथानि स्वतः ॥ ETT पथ शतानि 
बाणो$त्यमपणः॥ कृष्णमभ्यद्रवत्संख्ये रथी हिलेव सात्यकिस ॥ १०॥ वद नच युगपद्धरि ॥ साराय रथम- 
घे ॥ एकेकस्मिञ्छरी St दरो सन्दधे CHEAT! ॥ १८ ॥ तानि चिच्छे मम दा य पा 

: शङ्कमपूरयत्‌॥ १९॥ तन्माता कोटरा नाम AAT SELL ee - 
oe ०॥ ततर्टियङ्सुखो नग्नामनिरीक्षन्गदाग्रजः ॥ बाणश्च तावदिरयरिछनचन्या य घण Mies 
रिते भूतगणे ज्वरस्तु िशिराखिपात्‌॥ अभ्यपद्यत च. दिशो दश॥२२॥ अ | 
| इटा व्यसजज्ज्वरम ॥ माहेशवरो वैष्णवञ्च युयुथाते ज्वरावुभा ॥ २३ ॥ जा ता 
॥ २० ॥ नंगी खक शासनम देखियो मने हे या कारण श्रीकृष्णचन् न भोर ee दो are जरावत दाराइँबंशतपन् 
“ब । २१ ॥ भूतनके गण जासमय भाजिगये तब तीन शिरा आर तान न देखिके अपनों eae, शिवजीको 
निक म पाप लागत ॥ २२ ॥ तब नारायणदेव श्रीकृष्णचन्द शिवजीके ज्वरं आयो देखिके अपनों शीतज्वर छोडतभये, शि 


ज्वर ओर भगवाचको ज्वर दोनों आपसमें युद्ध करतभये ॥ २३ ॥ 
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= vee, 


FT, 


विष्णुके शीतज्वरके बर्से पीडाकूं Maes शिवजीको TACIT रुदन करत भयभीत होयके अपनी रक्षाके अर्थ ओर कोई निभय स्थान न पायके 


| जोरिके श्रीकृष्णचंत्रकी स्तुति करत भयो॥२४॥ अब ज्वर कहे हे अनंतशक्ति बरह्मादिकनके ईश्वर सबके आत्मा, BAT AT, विशवके उत्पत्ति 
पालन संहार करनवारे तुमकूं नमस्कार HSS, विश्वको उत्पादन पालन संहार ब्रह्मते हाय दे मात नहा जो ऐसे श्रीकृष्ण कहें ताको उत्तर ज्वर दइ 


ह 
वेद जाको वणेन करें सो तुमही हो, सरवविकार रहित हो याते कहिवेमे नहीं आवो हो ॥ २५ ॥ काल देव कमे जीव स्वभाव द्रव्य सपज क 
शरीर प्राण अहंकार विकार अथोत्‌ ग्यारह इंद्रिय ओर पंच महाभूत अथात्‌ प्रथ्वी आप तेज वायु आकाश इन तत्त्वनकों वना यह दह जस 


हेश्वरः समाक्रन्दन्वेष्णवेन बलादितः ॥ ATE न्यत्र भीतो माहेश्वरो ज्वरः ॥ शरणार्थी SMTA तु 
माहेश्वरः समाकन्दन्वेष्णवेन बलादितः ॥ अलब्ध्वाउमयमन्यत्र भीतो माहिरा ज्वर: ॥ ₹ केश तु. | 
छाव प्रयताञ्जलिः॥ २४॥ ज्वर उवाच ॥ नमामि त्वाऽनन्तशक्तिं परेशं सबात्मानं केवलं ज्ञातमानय UAT 
त्तिस्थानसंरोधहेतु SAA ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तम्‌ २५॥ काढा देव कम जीवः खभावा se आण आत्मा 
विकारः ॥ तत्सङ्कातो बीजरोहप्रवाहस्तवन्मायैषा TAT प्रपद्ये ॥ २६ WATTS AAT TAT ATE 


La 


तून्विभर्षि ॥ हंस्युन्मार्गान्हिसया वर्तमानाञ्चन्मेतत्ते भारहाराय भूमेः॥ २७॥ ततो5हं ते तेजसा इःसहेन शान्ती 


SS >> 


ग्रेणात्यट्वणन ज्व 


रेण तावत्तापो देहिनां ते$क्रि्रूलं नो सेवेरन्यावदाशानुबद्धाः ॥॥२८॥ 


अंकुर अंकुरते फेर बीज होय है या प्रकार कमेनते देह फिर देहते कमे, फिर कमते देह, ऐसे जळकोसो प्रवाह चल्यो जाय हे, यही तुम्हारी माया है 


QoS ESS ha SS 


या कारण प्रथ्वीको बोझ उताखिविके लिये तुम्हारो जन्म हे ॥ २७॥ शांति करिव आवे शी 
तल उग्र अत्यंत भयानक तुम्हारो तेजरूप ज्वरसूं में तपायमान भयोहूं देहधारीनकूं तबही तांडे ताप है,जबलों आशा बांधिके तुम्हारे चरणके तरु 
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FS 


oe steS 


AWA LA x AN खः ° ~ हूँ AN ज्व ~ तेरो भय जात रहो, ओर जों पुरुष तेरे हमारे संवादकूं कह वाः 
श्रीभग हे तीन शिरके ज्वर ! तेरे ऊपर में प्रसन्न भयोहू, मर ज्वरत त र्‌ ज्‌ र » 
al मत दीनो २९ ॥ या प्रकार जब कही तो माहेश्वर ज्वर MOTTE नमसकार मामत 
चन्द्रे ज भयो ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ ! हजार भुजानम अनेक अर्क र द 
तिक भात छोडत भें तिर क चलाते बाणासुरकी भुजानकूं भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र छुरीकी 
ष्णचन्द्रके ऊपर शख्ननकू छाडत भयां ॥ ३१ ॥ पचरतर शस्त्रनळू र = 
lpi a माठी वृक्षक छांटे है ऐसे छांटतभये ॥ ३२ ॥ बाणासुरकी भुजा कटि गई, तासमय भक्त वाणासुरके ऊर au 


श्रीमगवानुवाच ॥ चिशिरस्ते प्रसन्नोःस्मि व्येतु ते मज्ज्वराह्ययम्‌ ॥ यो हे नो स्मरति कळ. तस्य Be | 
FAG ॥ २९ ॥ इत्युक्तः ,च्युतमानम्य गतो माहेश्वरो ज्वरः ॥ बाणस्त CAAT मागायला म 
` ॥ ३० ॥ ततो बांइसहसेण नानागुध्रथरोऽसुरः ॥ सुमोच परमकद्धो बाणांश्वक्रायुपेचूप ॥ ३ ॥ तर 


he 


NR a न्बाहूञ्छ : ॥ ३२ ॥ बाहुषु च्छिय्यमानेषु बाणः 
खाण्यसकृचक्रेण शुरनोमिना ॥ चिच्छेद भगवान्बाइन्छाखा इव TACT 1S ` ज्यीतिगट 
= तन्मनः । भक्तानुकम्पयुपत्रज्य चक्रायुधमभाषत ॥ ३३ ॥ श्रीरुद्र उवाच ॥ त्वे हित्रह्म पर नाति 


~ ~ CS a श्ञरेतो तोः गष $ 
ब्रह्मणि वाङ्मये यं पश्यन्त्यमलात्मान आकाशमेव PACT ॥३४॥ ae रतो द्योः शाषमाशा | 
अतिरक्िस्वी ॥ चन्द्रो मनो यस्य SNH आत्मा अहं सञुद्री जठर शुनः र हे हे qa! तुमरे विना जाने यह | ' 
करनहारे भगवान्‌ शिवजी आयके चक्रधारी श्रीकृष्णचचते बोलत भये ॥ ३३ ॥ अब शिवजी ळत न नके तुम प्रकाश करनारे | 
बाणासुर युद्ध करेंहो यामे आश्चर्य नाहि है या कारण वाणीमय वेदमे तुम छिपे भये ane eee य es 
थे, याते काइके जानिवेमें नहीं आओहो कदाचित्‌ कहाँ तो कैसे प्रतीत होय ह तहा Re हा डभी जानिवेमे नहीं आवे हे, 
शुंग तमे ले हे ॥ ३४ ॥ निगुण ज्ञानकी बात तो एक ओर हे परन्तु तुम्हारी ठीलाको आश्रय ब्रह्मांडभी जानवम नहीं आव ह 


a गूलरके फटके भीतरके जीव गूलरके FR नहीं जानें हे, तैस या अभिप्रायसूं त्रह्मांडरूप करिके शिवजी स्तुति करे है, आकाश 


७८% ७०६० ८६० BOS, 


ee eS 
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al 
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भा.द.उ. 
॥२२१॥ 


{ 
| 
| 


८७>००८७ 


क्षा करिवेके कारण और जगतके कल्याणके निमित्त है 
E तीन अवस्थोंमें पुरुषके तुम कारण हो,आर शुद्ध 


~ 


~~ 


ता विभावयामी भुवनानि सप्त ॥ ३७॥ 


0 


Lan las 


यः पुत्रदारगृहादिषु ॥ उन्मज्ञान्त | 


»>९८५८७०८५८०>०८०>५०८%>५५«><०८०>०५८>९०८>७८७>०९०%>९०%>८०८०>००८>२०८०>२> ee 
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तमारी नाभि है, अग्नि तुमारो सुख है, जळ तुमारो वाय है स्वगे तुमारो शिर हे, दिशा तमारे कान है प्रथ्वी तुमारो चरण हे, चन्द्रमा ठुमारो मन ह 
ओर सूये तुमारे नेत्र हैं, में शिक तुमारो आत्मा हूं समुद्र तुमारो उद्र है इन्द्र ठुमारी झुजा हैं ॥ ३% ॥ वृक्ष रोम है, मेघ केश हे, ब्रह्मा बुद्धि 
है, प्रजापति छिंग है, धमे हदय हे, छोकनकी कल्पनासे विराट पुरुष तुम हो ॥ ३६॥ सो हे असडरूप ' यह TA अवतार धम्मेकी 
र 


रोमाणि यस्योषधयोम्बुवाहाः केशा विरिञ्चो धिषणा विसर्गः॥ प्रजापतिईदयं यस्य ध्मः सवे भवान्पुरु 
षो लोककल्पः ॥३६॥ तवावतारो5यमकुण्ठ धामन्धर्मस्य युप्त्ये जगतो भवाय॥ वय च सव AAT 


sa] las ~ 2 सिदे > ban सूर्यः पिहि स्वछ 2 रूपाणि 
ऽथापि यथाविकार स्वमायया AAT AAS ॥ ३८॥ यथव सूयः पिहितः स्वछायया छाया ल Ik 
च संचकास्ति ॥ एवं णेनापिहितो एणांस्त्वमात्मप्रदीपो गाणिनश्व AT ॥ ३९॥ यन्मायामाहिताचः 
नेमजन्ति प्रसक्ता इजिनाणव ॥ ४० ॥ 
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ओर हम सब लोकपाळ आपहीसे रक्षा पाकर सप्तठोकनको पालन करे EUW जाग्रत्‌ स्वप्न 
हो याहीते अद्वितीय पुरुप होओर सब विश्वके कारण हो, आप कारण करिके रहित हो तथापि 


0 


त्वमेक आद्यः पुरुषो५द्रितीयस्तुर्यः स्वहृग्वेतुरहेतुरीश ॥ प्रतीयसे- 


भा. टी 
Ags 


रकी दी मनुष्ययानकू प्राप्त होयके जिसने इन्द्रिय नहीं जीती ओर जो पुरुष तुम्हारे चरणको आदर नहा करे हैं वह पुरुष शोचकरिके योग्य हैं, 
र आत्माके ठगनवारे हैं ॥४१॥ प्यारे पुत्रादिकनके लिये जो पुरुष प्रिय आत्मा TAR त्याग हें वह पुरुष अम्ृतकूं त्यागिके विषकूं पीवे॥७२॥ 
शिव, Fa, देवता, निर्मळ अंतःकरणवारे मुनिभी प्रिय इश्वर ओर आत्मरूप आपहीको भजते हैं ॥ ४३॥ TMAH उत्पत्ति पालन नाशके 
कारण और सबसें समान शांतस्वरूप हिर. री आत्मा SAT अनन्य ओर कोई बराबरी जिनकी नहीं बडो कोई नहीं जगत्के आत्मा आश्रय 
| देव तुम हो तिने संसार त्यागिवेके ज्ये हम भजे हें ॥ ४४ ॥ हे प्रकाशमान! यह बाणासुर मोकू वांछित ह, मरो प्यारी है आज्ञाकारी इ मेन 
देवदत्तामेमं लब्ध्वा नूलोकमाजेतोन्द्रयः॥या नाहुयत त्वत्पादा स शोच्यो ह्यात्मवञ्चकः ॥ ४१॥ यस्त्वा विस ज 
ते मत्य आत्मानं प्रियदशनम्‌॥ विपयेयोन्द्रयाथा्थ विषमत्त्यमृत AMAL ॥ ४२॥ अह ब्रह्माऽथ विडुधा सुनयश्था 
मलाझयाः॥ सवात्मना प्रपन्नास्त्वामात्मानं प्रष्ठमीश्वरस्‌॥ ४३॥ त त्वा जगात्स्थत्युद्यान्तहतु सम प्रशान्त सुहृदा 
त्मदेवम्‌ ॥ अनन्यमेकं जगदात्मकेतं भवापवगोय भजाम दवस्‌॥ ४४ ॥ अय ममष्टा दायताऽचुवतां मयाऽभय 
दत्तमसुष्य देव॥ सम्पाद्यतां TAIT: प्रसादो यथा हि ते दृत्यपती प्रसादः॥ ४५ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ यदात्म 
भगवर्त्वं नः करवाम (HA तव ॥ भवतो AAA तन्म साध्वनुमादतस ॥ Ve ll अवध्याउय मामाप्यष्‌ वैरो- 
| चनसुतोऽसुरः॥ प्रादाय वरो दत्तो न TEST मतवान्वयः॥ ४७॥ दर्पोपशमनायास्य ATEN बाहवो मया ॥ सूः 

दितं च बलं भारे यञ्च भारायितं भुवः ॥ ४८ Ul 

याकूं अभय दीनों हे, याते जेसी तुम्हारी देत्यनके पति प्रल्हादके ऊपर कृपा हे ऐसी यापर कृपा करो ॥ ४५ ॥ भगवान्‌ कहे हैं हे शिवजी ! तुम 
lena कहोहो सो तुमारो प्रिय करेंगे, तुमनें जो निश्चय FA सो हमने भले प्रकार मान्यो ॥ ४६ ॥ विरोचनके पुत्र राजा Weg पुत्र यह 


£ चः 


y cat 


| | बाणासुर हे, सो मारिवे योग्य नहीं हे काहेते मैने प्रल्हादको वर दीनो हैं कि तेरे वंशामें जो होयगो ताक में नही मारूगों ॥ ४७॥ गव दूर करिवेके 


4 


6 लिये मेने याकी हजार भुजा कार्टी हे ओर जो प्र॒थ्वीपे जो वोझ होय रह्यो है सो मेने दूरि करिदियों हे ॥ ४८ ॥ 
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- ॥२२२॥ 
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Ss त न्न qe TH र हो ग ञ्‌ य पाया 
विते चारि भुजा की रहीं वे अजर अमर होयगी, और वह देत्य TTR भयरहित TAR MTHS eee भोहिणी सेना संग ठ्यि सुंदर | 
बाणासुर श्रीकृणचन्द्रकूं वारंवार प्रणाम करिके क क र्थमें क = मसा ध्वजासूं शोभायमान 
SS > चर ~ र्ज़ — दन पा र ` ४ हे a 
न स्रीसहित अनिरुद्धकूं आगे करिके शिवजीस अनुमोदन पाय अ न णचन्द्र शंख ढोल नगाडे- 
भागे जहां नरहे डिरकाव होयरहो ऐसी अपनी द्वारावती राजधानीमें पुरवासी Ges ब्राह्मणनते सत्कार वा it 


Bes =¬ सविध्यन्त्यजरामराः । पार्षद्सुख्यों भवतो न कुतश्चिद्धयो$सुरः ॥ 2S इति लब्ध्वा5- 
seq भजाः शिष्टा भविष्यन्त्यजरामराः ॥ पाषंदसुख्या भव गध लिया परिब es 
है का म्य शिरसाऽसुरः॥ HTT रथमारोप्य स वध्वा ससुपानयत eel अ गम 
मलंकृतम॥ सपत्नीक एरस्कृत्य ययौ CATT AEA: ॥ ९१ याजा पर शंकरेण च संयुगम्‌ ॥ 
॥ विवेश TEMES SMAI TAT WTA भं विजय शक न न 
सत्था न तस्य स्यात्पराजयः॥ ५३॥ इति श्रीभागवत महा उ” erent व 
॥६३॥ श्रीशुक -उवाच॥ एकदोपवनं राजजग्सुयंडऊुसारका' ॥ विह सा | 
डित्वा सुचिरं तत्र विचिन्वन्तः पिपासिताः ॥ जलं निरुदर्क कूप KET: सत्त्वमड्धतम्‌ WR 


चन्द्रकी जीत और श्रीकृष्णचन्द्रकों शिवजीसे | : 
नके शब्दसहित प्रवेश करतभये ॥ «२ ॥ यह श्रीकृष्णचन्दरकां जात आर श्रीकृष्णचन्द्रको शिवजीसे युद्ध जोपुरुष प्रातः समय ठ्कि 


काया न्ये उत्तराधे ऊपाचरित्रवणेन नाम त्रिषषितमो$च्यायः ॥ | | 
गे वाकी कभऊ हार नहीं होगी ॥ «३ ॥ इति श्रीमन्महाभागवतभापाटाकाया दरामस्कन्न ते era य नमे तभ 
॥६३॥ अब श्रीशुकदेवजी करे हैं हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! साय, ATA, WOM, गद! इराक TE पटत एक जीव परया देखतभये ॥ २॥ || 
॥ १॥ ता बनमें बहुत देरतांईै कीडा करिके प्यासे होय यादवनके GA जल Fe विना जलके कूपम AS कक आ 


१ चौ०-यह संवाद सुने जो कोय, ज्वरको भय ताको नहिं होय | 
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"हे तो तुम्हारी आक्ञाते : 
करयो है WA all 


बुदे सी TU नही qt MEMS अता तथापि तुमने 
न पथ्वीको रेणुका * और जितने आकाशम तारागण हैं तथा जितनी वत = तनी गोनको मेने दो २ 
स्था, शीट स्वभाव र गुणसे भरी कापली और नीतिपू्वक संचय शे सुवणेसं सींग ES मे, बछ॒रा संग जे 
गे में देतमयों ॥ १३ ॥ अटेप्रकार शोभायमान हे शील युक्त दूधविना दुःखित, कुडम्ती पाखंडरदित 
परष ब्राहणकूं दान करके देतभयो ॥ १° ॥ मो पृथ्वी सुवणे महल घोड 
यावन्त्यः सिक 


अब 
पिरय ऐसी गो में 
प्रसिद्ध, WE पढनिहरि तरुण अवस्थावाठे द्विजेन 
[क्षिण' ॥ क्रनाव्याइतदी वद्ष्येड्यापि तवाज्ञया ॥ 1) ॥ यावन्त्य 
न्त्या FTAA तावतीरदद ' शाः ॥ १२४ पयस्विनीस्तरुणी : शीः 
: ठाभमरणा eared \१३ ॥ स्वळंक 
[युवर भूख: 0 1५ 


| 


| | 


या प्रकार आपसमें विवाद कर, अपने अपने TATA सिद्धि करनेहारे दोनों ब्राह्मण आयके कहतभये, जाकूं दान करिक दीनीही वह ब्राह्मण कहत 
भयो, कि राजा | तूही याको दाता हे ओर जाकी गो ही ताने कही कहांको दाता हे विरानो गो पुण्य करे हे, यह वातो श्रवण करिके Ath अम 
भयो ॥ १८॥ धमसे कष्टित मेने दोनो ब्राह्मणनकी विनती करी, कि महाराज ! या गोके बदले सुंदर सुंदर एक लक्ष गो देऊंगो यह गो दीजिये ॥१९॥ 
मे तुमारो दास हूं, मेने जानी नहीं कि यह गो तुमारी है, मेरे ऊपर अनुग्रह करो, घोरनरकमें गिरतेहुए मेरी कष्टते रक्षा करो ॥ २० ॥ हे राजन्‌ नृग 
[र तेरी STS गो मोकूं नहीं अपेक्षित हे, जो दान करिके दीनी है सोई ठेऊंगो यह कहिके जा ब्राह्मणकूं गो दीनीही वह गोकूं त्यांगेके घरकू जात 
विप्रो विवदमानो मामू चँतः स्वाथसाधको ॥ भवान्दाताऽपहतेति तच्छृत्वा मे$मभवडमः ॥ ॥9८॥ अनुनीतावुभा 
विप्रो धमकृच्छूगतेन वे ॥ गवां SA प्रकृष्टानां दास्याम्येषा प्रदीयताम ॥ १९ ॥ भवन्तावनुगृहीतां किट्टरस्थावजा 
नतः ॥ समुहरत मां कृच्छात्पतन्त नरयऽशुची ॥ Re ॥ नाह प्रताच्छ वे राजान्नत्य॒क्ता स्वाम्यपाकमत्‌ ॥ ना- 
न्यद्ववामप्ययुतामच्छामात्यपरा यया ॥ २१ ॥ एतास्मन्नन्तर याम्यंडूंतंनाता यमक्षयस्‌ ॥ यमन एष्टस्तत्राह द 
वृदेव जगत्पते॥ २२॥ पूव त्वमशुभ VE उताहा LIT शुभम ॥ Aled दानस्य धमस्य पश्य लाकस्य भास्वतः॥ २३॥ 
पूवं देवाशुभं भुञ्जे Sic प्राह पतात सः ॥ तावदद्राक्षमात्मान कृकलासं पतन्प्रमा ॥ २४॥ ब्रह्मण्यस्य वदान्यः 
स्यतव दासस्य केशव ॥ स्मातनादयाप विध्वस्ता भवत्सदशनाथनः॥ २५ ॥ 
१ (भयो ॥ २१ ॥ है देवतानके देव जगतूके पालन करनवारे ! याके पीछे यमके दूत आयके TAU पास ATR ठेगये तहां धमेराजाने मोसूं , 
॥ २२ ॥ हे राजन्‌ नृग ! तुमारे दान ओर धमेको लोकके प्रकाशको में अंत नहीं BSS, परन्तु यत्किचित्‌ तुम्हारो पाप हे, ओर सम्पूर्ण शुभ हे सो 
प्रथम तुम पाप भोगोगे अथवा शुभ ॥ २३ ॥ या प्रकार धमराजने क्यो तब प्रथम पाप भोगोगो ऐसे मेने Hal, ताही समय धम्मराजन आज्ञा करी 
| कि याकू करकेंटाकी योनिमे गिरायदेउ हे प्रभो ! तब में गिरतेही अपनो करकेंटाकों रूप देखतभयो ॥ २४ ॥ हे केशव! ब्राह्मणको भक्त, दाता.तुमारे 
BAH इच्छा अबतक मुझे गरही हे आपकी कृपासे समातेका नाश नहीं हुआ हे ॥ २९ ॥ 
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१ | तुल्य तेजस्वी पुरुषोंकोभी AA नहीं पचे हे ओर अपनेकू इश्वर माननेहारे राजानक कोन कथा हे Ul ३२॥ मे हालाइल ATR विष नहीं मानूहू 


| 9 || 


भो योगेश्वर ! वेदरूप नेत्र करिकं निमेठ STIS जिनकी भावना करे ओर इन्द्रियनकी जिनमें पहुँच नहीं, ऐसे परमात्मा तुम अति दुःखनक- 
रिके अंधरी बुद्धिवारे सुझे कसे प्रत्यक्ष दीखाई दिये यह आश्चये हे या SATA जा पुरुषको संसार छूटनहार होई हे ताकूं तुमारो दशन होइ हे॥२६॥ 
हे देवनके देव हे जगतके नाथ हे गोविन्द हे पुरूपमें उत्तम हे नारायण हे इन्द्रियनके प्ररणवारे हे पवित्रयज्ञी श्रीक्ण्णचन्द्र हे अखण्डरूप हे अवि 
नाशी॥२७॥ हे कृष्ण ! हे समर्थ ! अब में स्वर्गमें TSS मोकूं आज्ञा देउ, जहां कहूं में रहूं तहां मेरो चित्त TAR चरणनमें छग्योरहे ॥२८॥ जिनते 
सव 


ब कायको जन्म होय हे विश्वक कत्ता तथापि विकाररहित हो, अनन्त माया शक्तिमान्‌ वासुदेव अर्थात्‌ सब प्राणीनके आश्रय कृष्ण अथोत्‌ सर्वदा 
सत्वकथ मम विभाऽक्षपथः परात्मा यागश्वरः श्चातद्शाऽमठह्णाद्रभाव्यः ॥ साक्षादधाक्षज उरुव्यसनान्धडुद्ध 
स्यान्मःनुवश्य Se यस्य भवापवृगः॥ २६॥ दवदव जगन्नाथ गा[वन्द पुरुषोत्तम ॥ नारायण SIP] पुण्यो 
काच्युताव्यय॥ २७ ॥ अनुजानीह _मः कृष्ण यान्तं दवगात प्रमा ॥ यत्र काप सतश्चतो भ्यान्म त्वत्पदास्प- 
दस ॥ २८॥ नमरत सवभावाय AAMT AAG | कृष्णाय वासुदवाय यागाना पतय नमः॥ २९॥ इत्युक्त्वा 
तं पारक्रम्य पादा स्एद्वा खमालना ॥ अनुज्ञाता विमानाग्र्यमारुहत्पश्यता AMA ॥ ३० ॥ कृष्णः पारजन प्राह 
भगवान्देवकीसुतः ॥ ब्रह्मण्यदेवो धमात्मा राजन्याननुशिक्षयन्‌ ॥ ३१ ॥ FA बत ब्रह्मस्वं भुक्तमग्नेमनागपि ॥ 
तृजीयसाऽप [कसत राज्ञामावरमाननास्‌ ॥ ३२॥ नाह हालाहल मन्य विष यस्य आताकया ॥ ब्रह्मस्व Te (वष 


प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिभुवि॥ ३३ ॥ 
आनन्द्रूप वेदनके कहे जे यज्ञादिक कमे, ओर स्मातिनके कहे जे कुआ वावरी तलाव इत्यादिक PATH फलदाता TAR नमस्कार हे ॥ २९॥ 
राजा नृग या प्रकार कहिये श्रीकृष्णचंद्रकी परिक्रमा देके अपने सुकुटते ALT स्पर करिके आज्ञा ठेके सब प्राणीनके देखत विमानमें चढतभयो 
॥ ३० ॥ ब्राह्मणनके भक्त मात्मा देवकीके पुत्र श्रीकृष्णचंद्र क्षत्रियनकी शिक्षाके लिये अपने परिवार यादवनसूं कहत भये ॥ ३१॥ अय्निकी 


वाके दूरि करिवेके ओषाथे हे. परंच त्रह्मअंश विष हे या प्र्थ्वीमें त्रह्मअंशके दूर करिवेको उपाय नहीं हे ॥ ३३ ॥ 
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॥२२४॥ 


१७७ ४ 


भस्म करे हे ॥३४॥ झाखनसे निषेध कच्यो ब्रह्म जगत रर 

अथवा छीनके जो अह्मअंशको भोग करे ॐ eA 'श भागते तीन पीडीनको नाश करे हे, जो भोगे ताळे वाळे Usk याके पोतक 
मत्तारं हिदि राति po तो अगली आर दश पीछली एक आप ऐसे क्षी पीडीनको ना हरे है वार 
सहतु बलाइतत दश = et अहमस्वारणिपावकः ॥ २४ स्तं दरवा 

भिमन्यन्ते aad साध आ पराच ॥ २५ ॥ राजानो राजटकषम्या न्या नात्मपात॑ 

हृतइत्तीनां वदान्यानां कुटुम्बिनाम्‌ ॥ ३ त Se Tel q यावतः पांसून्कन्दतामश्रुबिन्वत: ॥| 
NS कु ल्य र मी NU ge 

तं र्‌ प्च AAAS E RT: ॥ कुम्भीपाकेषु 


(हू 
ar 


ही मारे हे अग्निभी जल + lan sys 5 ल NEN vA» | | 
हे मि सू शात होइ हे और अभिके जराइवेमें जड बाकी रहजातहे, परंत अह्मभंशरूप छकडीमेंते जन्मी अग्नि , 
तु न्मी अग्नि 


“७- 


|आह्मणको पूजनरी करे॥३८॥ जो गैस आं १ 
ह EIST कि Seat आंधरे राजा हे ते अपनो नरक ६ 
न" में जायवेकी इच्छा करे हैं ॥३६॥ के : भजा हे ते अपनो नरकमें गिरिवो नहीं देखे हे जे मर a eal 
२ ,भीजे हे, तितने वषे वत्रा TR हरजानस्‌ जो ब्राह्मण रुदन करते हैं तिनके मेनो आनानि bE 
॥ त. बह rd कह एक ह जर हि खरा रागा जोर राने AH मन रहात डम्भीपाक नरक हे कर ० आक TH हरनवारे निरंश राजा ओर राजनके दीमान प्रधान टहछुआते El बूंद गिरिके जितनी प्थ्वीकी || 
||स भेजा यह चली राजा सिकारखेडे pe po अहो जो द्वारेपे आंबे तो लाख रुपैया दियो करे एकद्रिद्र ब्राह्मणकी Sy बह रकम पड़े ह ॥ ३७॥ ३८॥ 

| है कह ८ भई राजा बोले कहांते आयेहो कहां जाओगे ब्राह्मण न बोठे म. कह सुनकर अपने पतिकों उनके नग- 
, TAT कर पांव पकड पूछी कहा काम है| 
& 


& 


6 


कहो ती तब यह बोळे हम पंडित हैं 
= हम पांडत हैं काशीजीस आये हैं इ के 
i यो oS चर य्‌ Hoy य न्ती SN 
४. हाम जाय ड्योटीवानसे कही किसी ब्राह्मणकूं नी नाके Tet पन्ही मार लाख रुपैया लेजायगे राजाने कही ब्राह्मण इरे जो BERS © 
पह राजा वैष्णव हा बलभद्र शक़ष्णका एजन रेडा एक £..." 7 थारी कठोरा छोटा बेंचके सागये पर भीतर न जान पय या छेजास और पत्री मारे सो | | 
go काई कुछ कहनेलगे तब राजाने ढंढोरा ठ AB दिन बळदेवजी सिंहासन ते परं देखके राजा बडा भयभीत ग पाये तव बगदुके अपने घर जाय समाचार सुनाये | 
> SYN a > ST =x qs ~> =< a jf छा ~ | 
जान जार बाळ राजा तू कुछमत डरे कुछ उत्पात न क मणा बह द्रव्य मिलेगा फिर उन ब्राह्णकी सीने त Sek त | | 
TWA ह्यं ठाख रपये दिये और कही ब्राह्मणकों आनेसे कोई तीर "रत तो उत्पात होता बलदेवजी तो नित्य वारुणी पिये मत्त a के ५ आहण राजाके मर्नका उत्तर देने 
४ कया यह पन्हेया मारकैही धन हैहैं ब्राह्मण विना मेरे FT RD घाट न 
छह MAT विना मेरे परनका कौन उ ततर देत य ¦ तब राजाने 
| न उत्तर देता ॥ 
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जो पुरुष अपनी दीनी अथवा औरकी दीनी आहणङ़ी जीविका हरे वह पुरुष साठिहजार वर्ष पर हो कीरा होय हे मेरे aa 
ATH धन मति आओ, जे मलुष्य ब्राह्मणनके धनकी चाहना करे हे वे a ae Tee ae ml = यके 
मज नङ भयके दनवारे सप होय हे ॥ ४०॥ ATTA करे मारतो आवे बहुत गारी देई ऐसे ब्राह्मणतेभी दोह मति करो नित्य नित्य 
"मे रही करो ॥83॥ जैसे सावधान होइके समय समयते त्राहमणनङू में नमस्कार करूं तेसे तुमह नमस्कार करो ओर कोई मेरी | आज्ञाकूं : 
१ मानणा पह पुरुष अझसे दण्ड पावेगो ॥ ४२॥ ब्राह्मणको धन ETAT TCR डारे हैं, या बातकूं कोई मिथ्या मति मानियो विना जाने तृगरा- 
स्वदत्ता परदत्तांवा AAT हरेच्च यः ॥ षष्टिं वर्षसहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥३९॥ न मे ATT सूया- 
यङ्घाऽट्पायुषा नृपाः ॥ पराजताश्र्युता राज्याद्भवन्त्युद्वेजिनो ऽहयः ॥ ४० ॥ विप्रं कृतागसमपि नेव दुहत मा- 
मकाः॥ सन्त्‌ ब शपन्तं वा नमस्कुरुत [नित्यशः ॥ ४३ ॥ यथाहं प्रणमे AMAT HS समाहितः ॥ तथा नमत 
4 ह यथा मे स दृण्डभोक्‌ ॥ जा ॥ TAU ATA SA पात॒यत्यथः॥ अजानन्तमपि aa नृगं ब्रा- 
SMUT ॥ ४३॥ एवं विश्राव्य भगवान्सकुन्दी द्रास्कोकसः॥ पावनः सर्वलोकानां विवेश निजमन्दिरम ॥ ४४॥ 
शात जाभागवत महापुराणे दशमस्कन्धोत्तराधें नृगोपाख्यानं नाम चतुःपष्टितमोऽध्यायः॥ ६४॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
गपशप मल भगवान्‌ रथमास्थतः॥ सुहृद्दिह्षरुत्कण्ठः प्रययो नन्दगोकुलम्‌ ॥ १ ॥ परिष्वक्तश्चिरोत्कण्ठे- 
 सुनायके अपने मंदिसमें | समस्त ठो रे मुकुन्द भग Pr 
| कावासीनह सुनायके अपने मिम नात भवे ॥ ७४ it श्रीमनमहाभा” भार द उ” HAIMA नाम कग तात का डार 
||¢| अब चशुकदेवजी कहे है हे कुरुवंशीनमे श्रेष्ठ राजा परीक्षित्‌ ! एकसमय इच्छासे भगवान्‌ बलदेवजी रथमें वेठिके सुहृदनके देखिवेके लिये 
||| THANG गोकुलमें जातभये ॥ ५ ॥ बहुत दिननते उत्कंठा लगाये गोप गोपी मिलतभये, बळदेवजीने माता पिता नंद यशोदाकूं प्रणाम करी, तब || 
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उनने आशीवाद दीने ॥२॥ हे दाशाइवंशोत्पन्न जगतके ईश्वर बलदेवजी ! छोटे भेया अकिष्णसहित तुम हमारी बहुत दिन पर्यंत रक्षा करो या प्रकार 
[दमें बेठारिके छातीते रूगायके नेत्रनमेंते वहें आंशूस बलदेवजीकूं भिजोवतभये॥ ३ ॥ विधिपूर्वक वृद्ध गोपनकूं प्राणाम करिके छोटे गोपनने 
नतः णाम करि इसप्रकार बलदेवनी जैसी जाकी अवस्था ओर जेसी जाते मित्रता हे जेसो जाते संबंध हो ॥ ४ ॥ तेसेही तिनक प्राप्ति होयके 
हास्य ओर हाथको पव. रवो इत्यादिकनसूं मिलिके जब बळरामजी विश्राम टेडुके सुखपूर्वक बेठे ओर कुशल पूछी ॥ ५ ॥ उस समय गोप कि 
fren कमठळोचन श्रीकृष्णचंद्रके निमित्त सब विषय त्याग दिये हैं वे सब बलरामजीके निकट आय चारों ओर बैठ गये ओर प्रेमसे TRE वचन 
चिरं नः पाहि दाशाह सानुजो जगदीश्वरः ॥ इत्यारोप्याडुमालिड्गय नेत्रैः सिषिचतुजलेः ॥ ३॥ गोपवद्धांथ विधि- | 
बद्यविष्ठेरभिवन्दितः ॥ यथावयो यथासख्यं यथासम्बन्धमात्मनः ॥ ४ ॥ ATI गापालान्हास्यहस्तग्रहादि- ||| 
भिः ॥ विश्रान्तं सुखमासीनं पप्रच्छः पयुपागताः॥ ९॥ एष्टाश्चानामयं स्वेषु THT SAT गिरा ॥ कृष्णे कमलपत्राक्षे | | 
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संन्यस्ताखिळराधसः॥ ६॥ STA बान्धवा राम सर्वे कुशलमासते॥ कचित्स्मरथ नो राम ग्रयं दारसुतान्विता:॥७॥ 
दिष्टया कंसो हतः पापो दिष्टया मुक्ताः सुहृज्जनाः ॥ निहत्य निजित्य रिपून्दिष्टया दुर्ग समात्रिताः ॥ ८ ॥ गोप्यो 
इसन्त्यो पप्रच्छू रामसंदशनाहताः ॥ कच्चिदास्ते सुखं कृष्णः पुरखीजनवद्लभः॥ ९॥ कच्चित्स्मराति वा बन्धून्पि- 
तरं मातरं च सः॥ अप्यसौ मातरं द्रष्टं सकृदप्यागमिष्यति ॥ अपि वा स्मरतेऽस्माकमञसेवां महाभुजः ॥ १०॥|| 
होय अपने बंधु यादवनके कुशळ पूछनेलगे ॥ ६॥ राम ! सम्पूर्ण हमारे TY यादव प्रसन्न हैं, अब ठुमारे विवाह भये, तुमारे पुत्र भये तुम कछ हमारी | 
सुधी करोहो ॥ पापी कंस मरो यह बडो मंगळ भयो, ओर हमारे GAA बंदीसानेते छूटे यह बडो मंगळ भयो, TSAR मारिक ठम द्वारकापु- | 
रीमें किळा बनाइके रहे यह बडो ATS भयो ॥ ८ रामके THAT प्रसन्न होय गोपी हंसीके पूछतिभई, पुरके ख्रीजनई प्यार करनवारे कु | 4 
णा सुखी हे ॥ ९ ॥ यह कृष्ण कभऊ अपने बंधुनकीभी सुधिं करेंहे, अपने माताकीभी सुषि करे है, कभऊ अपनी माताकू एकवार देखनेकूभी आ-| १ 
वेगो बडी भुजावारे श्रीकृष्ण कभऊ हमारी सेवाकीभी सुषि करे है ॥ १० ॥ ; pe 
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भा.द.उ. 
॥२२६॥ 


~ 


वाका साध भूल गय आर HET छगगय [ASAT भूखा मरन लगा घरम कहू -दछानक BAA एक WA गाला Wel सा ASAT जान्या कि यह घीकारादा हि सा उछर 


* 4. म्या, १ | q 
हे दाशाईवंशोत्पन्न समर्थ बलदेवनी | या कृष्णके लिये मातापिता भैया पति पुत्र बहिनि स्वजन ये सब दुःख करिकेभी छोड़े न जाय सो हमनें छोडि (| भा. टी 
दिये ॥ ११ ॥ तिन इमकूं छोडिके SAR तोरिके कृष्ण जातभयो, कदाचित्‌ तुम कहो कि जब गयो हो तब क्‍यों नहीं UTA ताको जबाब देइ हे ' Hoge 


वाके मनको विश्वास आयगयो, तासूं न रोक्यों, वाके वचनको विश्वास तुम करोहो यह बलदेवजी कहें ताको उत्तर हे कि वाके मीठे मीठे वचन स्त्री 
नके AAG केसे न आमें कहनवारी बहुत हैं याते नाना प्रकारके वचन SU १२॥ तहां ओर गोपी कहें हैं चंचळचित्त कृष्णके वचन विवेकिनी पुरकी १ 
मातरं पितरं आतन्पतीन्पुत्रान्स्वसरपि॥ यदर्थजहिम दाशाह इुस्त्यजान्सजनान्प्रभो॥ ११ ॥ ता नः सद्यः पारि ) 
यज्य गतः संछिन्नसोहदः ॥ कथं नु तारशं SAA AST भांषतस्‌॥१२॥ कथ नु गृहन्त्यनवास्थतात्मनो |¦ 
वचः कृतघ्नस्य बुधाः TWAS: ॥ गृहान्त वे चित्रकथस्य सुन्दरास्मतावलाकाच्छासतस्मराठुराः॥ १३॥ [क्‌ नस्तत्कः 
थया गोप्यः कथाः कथयतापराः ॥ यात्यस्मामिविना काली यदि तस्य तथैव नः॥ १४॥ इति प्रहसितं शोरेजेल्पित 
चारु वाक्षतस्‌ ॥ गात प्रमपारष्वङ्ग स्मरन्त्या GOS: सत्रियः ॥ १५ ॥ 
स्री केसे सत्य माने हें, ओर गोपी कहे हे चित्रविचित्र हे कथावारे कृष्ण सुंदर सुसिक्यान चितवनिसू वाद्सूं प्राप्त भये कामदेवकूं आतुर होयक सत्य ! 
माने है ॥ १३ ॥ ओर गोपी कहे हे हे गोपीयों ! वाकी बातसूं हमें कहा काम हे ओर बात क्‍यों न कहां, हमारे विना जसे वाको काल व्यतीत होय हे ) 
तेसे वाके विना इमारोभी काल व्यतित होय हे, WH GAS वीते हैं इमकूं डुःखसूं वीतेहे इतनोही अंतर है॥१४॥ या प्रकार श्रोकृष्णकी इंसनी | १ 
' 


बोठनी सुंदर चितर्वाने पांवनकी चलनि प्रेमपूर्वक आलिंगन इनकी सुषि करिके सब स्री रुदन करति AE ॥ १५॥ 


NN AD 


उछर के ASA वा रूहेके गाळांपे जायपर वह हाथ न आंवे अब लियो २ याही आशामें अठारह दिन वीतगये इधर लाला अठारह दिनमें आय कहनें लगे अरे राम बिलाई तो मरगडे 
होगी ताळा Glen देखें तो अभी जीवै है ज्यौ वाकी डोरी खोली [कै वह झपटके HEH गालापर गिरी सो वह तो Mee हो निरासा जो भई झट बिलेयाके प्राण निकस गये 
यासे fa आसा मरे निरासा यह सत्य है ॥ २ करि करि सुधि श्रीकृष्णकी, व्याकुळ भई ब्रजबाल | कब आवेगें कृष्णजू , स॒खदायक नन्दछाळ ॥ hag श्याम अति निठुरता, करी 
हमारे संग | कहा यह दुःख दिखावने, कहां रासरसरंग ॥ 


| 
। 
| 
| 
| 
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अनेक प्रकार समझायवेमें निपुण भगवान्‌ संकर्षण मनोहर श्रीकृष्णके संदेशेकूं कहिके समझावत भये ॥ १६ ॥ ता ब्रजमें भगवान्‌ श्रीवलदेवजी 
रात्रिनमें गोपीनकू आनन्द देत चेत्र वेशाख दोमहीना पयत वास करतभये ॥ १७ ॥ पूर्णचन्द्रमाकी कला करिके शोभायमान कुमोदनीनकी 
सुगंधियु पवन जहां आवे ऐसे यसुनाजीके वागमें SAR संग ठेके रमण करतभये ॥ १८ ॥ उस समय वरुणकी भेजी वारुणी मदिरा वृक्ष 
नको खोतरीनमेंते गि, पमस्त बनकूं अपनी गंधते सुगंधित करतभई ॥ १९ ॥ पवनस प्राप्त मदिराकी धारकी सुगंधि सूंधिके बलदेवजी त 
हां आयके स्रीनकूं संग ठे मादरापान करतभये ॥ २० ॥ स्त्री जिनके चरित्र गाय रही ओर हल TSR धारण करनहारे मतवारे अमठसे Fae 
 सड़षेणस्ताः कृष्णस्य संदेशेहदयङ्गमेः ॥ सान्त्वयामास भगवान्नाना$नुनयकोविदः Ul १६॥ द्री मासो तत्र चावा 
त न्मध माधवमव च॥ रामः AM ७ भगवान्गापांना रातसावहन्‌॥ १७ ॥ पूणचन्द्रकठामृष्टठ काझुदागन्ट्रायना॥ 
यूसुनापदने रमं सांवत सत्रीगणैबंतः ॥ 3८॥ वरुणप्रांषता दवा वारुणी वृक्षकोटरात्‌॥ पतन्ती तद्वनं सवे स्वगन्धे 
ध्यवासयत ॥ १९॥ ते गन्ध मधुधाराया वायुनांपह्त उः ॥ आघधरायापगतस्तत्र लनाभः सम पपो॥ २० ॥ ड- 
: वार्ता वानंताभहलायुधः ॥ वनषु व्यचरत्क्षांबा मदविहृललोचन U29 ll स्रग्व्यककुण्डलां मत्ता वेज 
यन्त्या च माल  ॥ बिभ्रात्स्मतसुखाग्भाज खदप्राल्यभूपितस ॥ २२॥ स आजुहाव यमुना जलक्रोडाथेमीच 
रः ॥ AS वाक्यमनादत्य मत्त इत्यापगा FS? Ul अनागता हलाश्रण कापता FAHY ह॥ २३ ॥ पाप त्व मामव 
Ala यज्नायास मयाउहता ॥ नष्य त्वा छाड़लाग्रण शतधा कामचारणास्‌ ॥ २४ ॥ 
J होय बलदेवजी वनमें विचरत भये ॥२१॥ बनमाला ओर एक कानमें SSS पहिरे, ATA, वेजयंती मालाकूं पहिरे, तासूं शोभायमान पसीनाके 
दुन करिके शोभायमान मंद मंद हास्ययुक्त कमलरूप सुख धारण करे ॥ २२ Ul जलक्रीडा करिवेके लिये समर्थ बलदेवजी यसुनाकूं बुलावत भ 
j यह मतवारे हें या कारणते वळदेवर्जके वचनको अनादर करिके यमुना नहीं आवतभई तब क्रोध करिके हलके अग्रभागसूं GAT भये ॥ २३ ॥ 
। ॥ ओर बोले हे पापिनी ! मेने बुलाया आर तू नहा आईं इस कारण स्वच्छद्‌ फिरनेहारी तुझकी हलके अग्रभागसे में खंडित करदूंगा ॥ Ae ॥ 
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भा.द.उ. 
॥२२७॥ 
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हे राजन! या प्रकार डराई यमुना भयभीत और चकित होयके चरणनमें गिरके यदुनन्दन बलदेवजीसूं बोठतभई ॥२५॥ हे राम हे राम हे महाबाहो! 
तुमारे पराक्रमकूं मे नहीं जानूं हूं, जिन तुमारे एक अंश शेषजीने समस्त प्रथ्वीकूं Te फणनमंते एक फणपे धारण करि राख्यो हे ॥२६॥ 
हे भगवन्‌! तुमारे श्रेष्ठ प्रभावकूं नहीं जानेही अब शरण आहे हूं हे विश्वके आत्मा भक्तनपे हितके करनवारे मुझे छोडिवेकूं योग्य हो॥ २७॥ इस मः 
कारसे प्रार्थना करी तब भगवान्‌ वठंदवजी यमुनाकूं छोडे देतभये, जेसे हाथी हथिनीनके संग विहार करें ऐसे यसुनामें गोपीनके संग विहार क 
रतभये ॥ २८ ॥ इच्छापूर्वक विहार करिके नलमेंते निकसे बलदेवजीकूं लक्ष्मी नीलाम्बरीकी धोती उपरना देत भइ, बडे मोलके आभूषण ओर सुं- 
एवं निर्मत्सिता भीता यमुना यडुनन्दनम्‌ ॥ उवाच चकिता वाचं पतिता पादयोत्रप ॥ २७॥ राम राम महाबा- 
हो न जाने तव विक्रमम्‌ ॥ यस्थेकांशेन TAT जगती जगतः पते॥ २६ ॥ परं भाव भगवता भगवान्मामजा- 
नतीम्‌ ॥ मोक्तुमहेसि विश्वात्मन्प्रपन्नां भक्तवत्सल ॥ २७॥ ततो व्यमश्य्यम॒नां याचितो भगवान्बलः॥ विजगाह 
जलं खरीभिः करेणुभिर्विभराट्‌॥ २८ ॥ कामं विहत्य सलिलाइत्तीणायासिताम्बरे ॥ भूषणानि महाहोणि ददौ 
कान्तिः शुभां खजम्‌॥२९॥वसितल्ा वाससी नीले मालामासुच्य काञ्चनीम्‌ रेजे SHAT [SAM माईन्द्र इव वार ` 
णः॥ ३० ॥ अद्यापि दृश्यते राजन्यसुना कृष्टवर्त्मना ॥ बछस्यानन्तवीयस्य वीर्य सूचयतीव हि ॥३३॥ एव सः 
वा निशा याता एकेव चरतो बजे ॥ रामस्याक्षिप्तचित्तस्य माधुर्येवेजयोषिताम ॥ ३२ ॥ इति श्रीभागवते महापु- 
राणे द्शमर्कन्धोत्तराधे बलदेवविजये यसुनाकर्षणं नाम पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 
दर माळा देत भई ॥ २९ ॥ नीलाम्बरकी धोती ओर नीलाम्बरकेही उपरना ओर सुवणेकी माळा पहिरिके AS प्रकार शोभा मान चंदन लगाये ब- 
ठदेवजी SEH हाथीकी समान शोभायमान होत भये ॥ ३० हे राजन्‌ परीक्षित्‌! अबपर्यंतभी यझुनाजी खीचीहुई दिखाई देइ हे, अनंतपराक्रम बट- 
देवजीके पराक्रमकूं यसुनाजी जतावें हैं ॥३१॥ ब्रजकी SAH संग विलास करिके चलायमान चित वठदेवर्जाकूं ATA रमण करत एक रातिकी समान 


सम्पूर्ण राति वीतत HE ॥३२॥ इति श्रीमन्महाभागवतभाषार्टीकायां दशमरकन्ये उत्तरां वङ्देवक़तयसुनाऽऽकषेणं नाम पञ्चषष्टितमोऽध्यायः।६८॥ 
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st | न ॥१९॥ यह रुचिरा छंद हे ॥ तस्य लक्षणं॥ जभो सजो गिति रुचिरा चतुमेहेंः ॥ ॥ चतुर्थमे दक्षयज्ञकी स्ठुतिमें ॥ । 


० लेण आजाभिमनजरगाः प्रहषणीयं॥ सिद्धाउजुः॥ अयं त्वत्कथामएपीयूषनद्यां ॥ यह मुजंगपयातळंदहे ॥ तछक्षण ॥ भुजंगप्रयात॑ चतु्थियकारेः ॥| 


; डु x baie : | | पर [न्यु = Sew OTS 2 are ai A 29 ७९३५: . 5 ON 
oh ATU SUT ॥ स्वागत AMET तुभ्यं नमः ॥ यह स्रग्विणी Seg Ul तछक्षणं॥ कीर्तितेषा चतूरेफका स्रग्विणी ॥ लोकपाठाऊचुः ॥ za! 


~ 518 | योगेधराऊचुः ॥ जगदुद्धवस्थितिल्येषु ॥ यह 
. „` | 9 |ास्ते देवमरीच्यादयएते ॥ यह मत्तमयूर dae 
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